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मानस-पीयुष 
वाल्लकारड / खराड २] 


( श्रीभरद्वाज-याञ्ञवल्कय-संवाद्‌, दोहा ४३ से दोहा १८८ ( ६ ) तक ) 
सर्वैसिद्वान्तसमन्वित तिलक 


श्रीमद्गोस्वामी तुळसीदासजीकी राभायणपर काझीके सुप्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामकुमारजी, | 
पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज ( व्यास ), श्रीरासायणी रामबाळकदासजी एवं श्रीमानसी | / 
बंदन पाठकजी आदि साकेतवासी महानुभावोंकी अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ 
एवं कथाओंके भाव; बाबा श्रीरामचरणदासजी ( श्रीकरुणासिन्धुजी ), श्रीसंतर्सिहजी 
पंजाबी ज्ञानी) देवतीथ श्रीकाष्ठजिह्न स्वामीजी, बाबा हरिहरप्रसादजी ( सीता- 
रामीय ), बाबा श्रीहरिदासजी, श्रीपांडेजी श्रीरामबख्शजी, ( मु० रोशनछाल- 
कृत टीका ), प॑० श्रीञ्रिवलालजी पाठक, श्रीवेजनाथजी, संत उन्मनी श्रीगुरु 
सहायलाळजी आदि पूर्वमानसाचार्यो, टीकाकारोंके भाव, मानस- 
राजहंस पं० बिजयानन्दजी त्रिपाठीकी अप्रकाशित एवं प्रकाशित 
टिप्पणियाँ, श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीकी अप्रकाशित 
टिप्पणियाँ; आजकलके प्रायः समस्त रीकाकारोंके विशद 
एवं सुसंगत भाब तथा प्रो० श्रीरामदासजी गोड़ एम्‌० 
एस-सी०, प्रोश लाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० राम- 
चन्द्रजी शक्ळ, पं० यादचझंकरजी जामदार रिटायडे 
सबजज, श्रीराजनहाढुर लमंगोड़ाजी; श्रीनागाबाबा 
परमहंसजी ( वावा श्रीअवधविहारीदासजी ) 
ओर वावा जयरामदासजी दीन! आदि 
स्वर्गीय तथा बेदान्तभूषण, साहित्यरन्न 
पं० रामक्कुमारदासजी आदि आधुनिक 
मानसविज्ञोंकी आलोचनात्मक 
व्याख्याओंका सुन्दर 


संग्रह । 
सम्पादक 
श्रीअंजनीनन्दनशरण 
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श्रीगुरवे रवे नमः ॥ 


PTC 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvar, Vani Trust Donations 


( द्वितीय संस्करण ) 


कुछ आवश्यक निवेदन 

“मानसमपीयूच' के द्वितीय भागको दो-दो सौ प्रष्टोंकी पत्रिकाके रूपमें प्रेमी पाठकोंकी सेवामें पहुँचे 
हुए छः मास हो गये । विशिष्ट शब्दों तथा स्मरणीय विषयोंकी अनुक्रमणिका तैयार करनेका अवकाश न 
मिळा था, इससे यह भाग अबतक अपूर्ण बना रह गया । 

प्रथम भागकी समाप्ठिके पूर्व ही शरीर एकदम अत्यन्त अस्वस्थ हो गया था । जान पड़ता था कि 
श्रीसरकार इस दारीरसे अव सेवा लेना नहीं चाहते | कोई आशा न रह गयी थी कि 'मानस-पीयूष” का 
यह संस्करण जिस रूप और महत्ताके साथ चल रहा है अब प्रकाशित हो सकेगा। _ 

` एक ब्रह्मचारी महात्माने इस अवस्थामै मेरी बड़ी सहायता की जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त 

आभारी हूँ । वे प्रुफ बहुत परिश्रमसे देख देते थे। परंतु प्रेसबालोंने इस अवकाशका अनुचित ळाभ 
उठाया । वे अशद्भियोंको बिना पूरी तरह ठीक किये हुए छाप देते थे ओर छपाई भी अच्छी नहीं की। 
5 प्रेमियोंने छपाईके सम्बन्धमें मुझे लिखा । मैं वे पत्र बराबर प्रेसबालोंके पास भेज देता था । फिर भी 
उन्होंने कुछ ध्यान न दिया | बरबस मुझे छपाना जूनमें बन्द करना पड़ा। तव उन्होंने नये टाइप मँगाये 
और छपाई अब कुछ सन्तोषजनक होने लगी है । 

इतनी दोषपूर्ण छपाई होते हुए भी मानस-प्रेमी-जनताने इसे जैसा अपनाया इसके लिये मैं उनका 
तज्ञ हँ । उनके इस प्रकार अपनानेसे ही मेरा साहस और उत्साह बढ़ रहा दै । शरीर यद्यपि अब भी 
स्वस्थ नहीं हे फिर भी श्रीसीतारामकपासे आठ-दस घंटे मानसकी सेवा इससे हो रही हे। 

“भाबुप्रताप-प्रसंग' की पाण्डुलिपि ही खो गयी थी अतः उसे फिरसे जैसा कुछ बन पड़ा लिखना 
पड़ा । अतः सम्भव” हे. उसके साथ मैं उतना न्याय न कर सका होऊं जितना अन्यथा कर सकता था ।_ 

“सानस-पीयूष’ के इस संस्करणमें मुख्यतः साकेतवासी पूज्य प० श्रीरामकुमारजी काशीजीके 
परम प्रसिद्ध रामायणीजीके कथाके लिये साफ किये हस्तलिखित खरोकि भांव पूरे-पूरे दिये गये हैं । ये 
सब खरे मुझे पं० पुरुपोत्तमदत्तजी ( साकेत्तवासी, श्रीरामनगरळीलाके व्यास, उपनाम “रामजी! ) से 
'मानस-पीयूष! के लिये मिले थे । वाळकाण्डके असली खरे मेरे पास हैं ओर इसके प्रकाशित होनेके 
पश्चात्‌ मैंने उसे “श्रीसाकेत महाविद्यालय ( डिग्रीकालेज ) के पुस्तकाळयर्मे दे देनेका विचार किया हे. । 

पं० रामकुमारजीका अध्ययन बहुत विद्वत्तापूर्ण ( 50००7 ) था । उन्होने उसका अध्ययन 
मानसके एक विद्वान्‌ विद्यार्थीके रूपमें (asa student of Shri मम aris Manas ) किया था, 
इसीसे उनके भाव ( बिशेषतः ) संगत और तर्कपूर्ण ( ० ४०० 9०17६ ) होते थे । 

प्रथम म्रंस्करण लगभग ५०० प्रष्ठ छप चुकनेपर श्रीछाछा भगवानदीनजी ( काशी विश्वविद्यालय ) 
इसके ग्राहक इए । कुछ महीनोंके पश्चात्‌ वें अपनी टिप्पणियाँ 'मानस-पीयूष' के छिये देने ळ्गे । उसके पश्चात्‌ 
प्रो० श्रीरामदास गौड़जी एम्‌० एस-सी०, मुहलला पियरी, काशीजी, इसके ग्राहक हुए आर श्रीरामावतार- 
प्रसंगसे वे अपनी साहित्यिक टिप्पणियाँ “मानस-पौयूष' के लिये देने लगे । काशीस जब मानस-पायूत 
श्रीसीतारामग्रेसमें छपने लगा और छपानेके लिये वहाँ कुछ दिन ठहरना पड़ता था तब दोनों साहित्यज्ञोंका 
सत्संग भी होता था । उस समय में अपनी पाण्डुलिपि उन्हें छुना देता था जिसमें उसके बाद जो टिप्पणी 
वे देना चाहें, दें । यह क्रस फिर उत्तरकाण्ड तक चला । अळंकारमंजूषा, कविप्रिया, रामचन्द्रिका, मानस- 
हंस, वीरकविकी टीका, दोहाबलीकी टीका, सूरपंचरत्न, मक्तिभवानी, श्रीरामचरणचिह्ृमाला आदि : 
पुस्तकें मुझे लाला भगवानदीनजीसे ही मिली थीं जिनके उद्धरण मैंने मानस-पीयूषमें दिये हैं. । 'दीनजी' के. 


है eo हि > आल, 
नामसे जो टिप्पणियाँ हैं बह इन्हीं छाछा श्रीमगवानदीनजीकी हैं। उन्हीके एक विद्यार्थीने बहुत खोज करके _ ” 


द्विवेदी A सि द्ध ज्यो Po _ पत्रिक पारी हैं. जे 
महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी (काशीके प्रसिद्ध ज्योतिषी) द्वारा सम्पादित 'मानस-पत्रिका' दी जो 
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॥- थी । उससे मैंने द्विवेदीजीके भाव दिये प्रथम संस्करणमें जहाँ-जहाँ मुझे कठिनाइयाँ पड़ीं 
+-वहाँ मुझे श्रीमान्‌ गोड़जीसे बहुत सहायता मिली । “परे 
बहा Ti स्नेहलताजीका सत्संग होनेपर जो उनसे भाव सुने थे वे प्रथम संस्करणमें द्यि 
रे । इस संस्करणमें भी वे दिये गये हैं और जो उनकी पुस्तकॉसे लिये हं उनमे पुस्तकाका नाम है 
इन्होने जो भाब लिखे हैं बह 'मानस-पीयूप' प्रथम संस्करणको पढ्कर ल्खि हें। ५ $ ४7 हट 
। 'मानस-पीयूष' ( बालकाण्ड दोहा ४३ से ३६१ तक ) का दूसरा संस्करण मने सन्‌ १९३-४६ से 
लिखा था क्योंकि ये दोनों भाग न रह गये थे, परन्तु संसारमें युद्ध छिड़ जाने और कागजपर नियन्त्रण 
हो जानेसे तथा मेरे क्षेत्रसंन्यासके कारण वह छप न सका था। | ह ` 
अतः मैंने अपनी सव पाण्डुलिपि वेदान्तमूपण साहित्यरत्न पं० रामङुमारदासजा रामायण, 
मणिपर्वेत, श्रीअयोध्याजीको दे दी कि वे उसे आद्योपान्त पढ़ जाये ओर जहा कोइ नई बात ल & 
यह कास उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया । द्वितीय संस्करणकी पाण्डुलिपिको देखनेके बाद जो टिप्पणियाँ 
उन्होंने लिखीं वे उनके नामसे दी गयी हैं । पं० रामकुमारदासजीको मानसप्रेमी तो जानते ही है । 

_ पाश्चाक्त्य शिक्षाके प्रेमियोंके लिये मैंने श्रीराजबहादुर लमगोड़ा एम्‌० ए०, एल०-एछ० बी०, ऐड- 
बोकेट फतेहपुर, के साहित्यिक नोटस माधुरी आदि पत्रिकाओंसे प्रथम संस्करणमें दिये थे। श्रीअयोध्या- 
। जीमें वे सन्‌ १९३९ $० में आकर भगवान्‌ श्रीरामके समाश्रित हुए। उनके बाद मैंने उनको प्रथम संस्करण 
! देकर उसपर उनको नोटस देनेके लिये बाध्य किया | वे नोट्स इस संस्करणमें उनके नामसे निकले हैं। 

कुछ प्रेमियोंके पत्र आये हैं कि छमगोड़ाजीके नोट्स पढ़कर वे कृतकस्य हो गये। यह जानकर दास- 
को भी प्रसन्नता हुई कि वह श्रम सफळ हो गया। मानस-प्रेमियोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 
काशीजीके प्रसिद्ध सानसके पण्डित मानसराजहंस पं० श्रीविजयानन्द जिपाठीजी भी अपनी अज्ञुपम टिप्पणी 
देकर 'सानस-पीयूप' की शोभा ओर हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। 

३ भाग १ में प्रछ १-३८४ में श्रीरासचन्द्रदास पाटीळने हमारे पाण्डुलिपिमें के “टिप्पणी? 'नोट” और 

( ) आदि संकेतोंको बहुत जगह अपने मनसे बदल लिये थे जिससे हमारा आशय ही नष्ट हो गया। 
सागर में पं० रामकुमारजीके भाव टिप्पणी शब्द्से सूचित किये गये हैं। नोट ओर कोष्ठक 
जिनमें किसीका नास नहीं हे वे प्रायः सम्पादकीय हैं। संकेताक्षरोंका विवरण प्रायः भाग ९ में दिया जा चुका है । 
. सानस-पीयूषको भाषाके संबन्धमें इतना बता देना आवश्यक है कि दास हिन्दीसे बिलकुछ अन- 
भिज्ञ ह । यह श्रीगुरुदेबजीकी कृपा ओर उनका आशीवाद है कि हिन्दीके साहित्यका ज्ञान न होते हुए 
भी उन्होंने इतना वड़ा तिलक संपन्न करा लिया । 
प्राचीन टीकाएँ ओर टिप्पणी सब प्रायः देहाती ( माठ ) भाषासें हैं। उनको समझना भी मेरे लिये 
: बड़ी दुरूह समस्या रही हे। फिर भी वारम्वार पढ़कर जैसा कुछ समझा था वेसा प्रथम संस्करणमें प्रकाशित 
हुआ। re बार फिरसे पढ्नेपर पता चछा कि कई स्थलोंमें मेरे ससझनेमे भूल हुई हैं। उन भूलोंका भी 
ल सुधार हुआ ह्‌। दासने प्रयत्न यह्‌ किया हे कि जहाँतक-सस्भव हो टीकाओं, टिप्पणियों, 
के शब्द्‌ ज्यॉन्केलल्यों सा० पी० सें रहें; केवल इतना किया हे. कि वे पाठकोंकी समझमें आ जाये, भावोंमें 
त्रुटि न आने पावे । इस कारण भी सम्भव है कि सा० पी० की भाषा साहित्य प्रेमियोंको अरुचिकर हो । 
अर ती Ne श्रीप्रियादासजीने अपनी 'अक्तिरस सुवोधनी' टीकाके सस्बन्धमें लिखा 
si पुरुकित गात कभू ति भावसिघु बोरि सो छकाए हैं। जों लों रहें दूर रहैं 
ए हय चूर चूर नेक श्रवण लगाये हैं ।' मेरा विश्वास है कि यदि विद्वहर्ग “सानस-पीयूप’ 
का अवलोकन करे तो भी प्रभाबित हुए बिना न रहेगा । 2 
जिन छोणोंने मेरी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी रूपमै सहायता की हे उनका मैं सदा आभारी रहूँगा। 


कू “बार बार बर साँगों एहू । सीय राम पद सहज सनेहू ॥” 
,तु० सं० ३३० झु० ११ सं० २००९, वि० 


त त हा छ IE न "5 


७, 


saw ju 
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८ र नमः 
तीसरे संस्करणके सम्बन्धमें 


दो शब्द 


श्रीरामचरितमानस एक अनुपम ग्रन्थ है। रन्न तो एक ही हे पर जो जेसा जोहरी हे बह उसका 
मूल्य अपनी परखके अनुसार वताता है । कोई इसमें राजनीति देखता है, कोई इसे बेद्यकफा ग्रन्थ बताता है 
कोई इसमें आदशे गृहस्थ, ब्रह्मचारी, घानप्रस्थ, संन्यासी देखता है । योगी, तपस्वी, ज्ञानी क्रसशः इसमें 
योग, तप, ज्ञान पाता हे। दाश निक इसमें वेदान्तके अत्यन्त गूढ़ ओर सूक्ष्म सिद्धान्तोंकी व्याख्या थोड़े ही 
अक्षरोमें सरळतासे समझाया हुआ पाता है। काझीके पं० शिवलाल पाठक और प॑० शिवकुमार शास्त्री 
आदि संस्क्रतके प्रकाण्ड बिद्वानोने समस्त शाक और वेदान्त आदि पढ़कर भी अन्तमें इसीसे विश्राम 
पाया । महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने प्रत्येक चरण एक ही चरणमै संस्कत 
भाषामें चोपाईंकी चोपाईमें अनुवाद कर डाला, जिसका कुछ अंश 'मानसपत्रिका' में निकला था | शेप उनका 
स्वगेवास हो जानेसे नहीं ही प्रकाशित हुआ | 'विनयपत्रिका' का अनुवाद भी उन्होंने इसी प्रकार किया था । 

संस्कृत भाषाके विद्वान्‌ जो हिंदीके इस ग्रन्थके शत्रु रहे हैं, वे भी अब अपनी जीबिकाके लिये 
इसे अपनाने लगे हैं । 

संस्क्रतन्ञ पण्डित तो संस्क्ृत-व्याकरणका आधार लेकर इसमें बड़े गृद ओर क्छिष्ट भाव निकाळते 
हें । कोई एक-एक शब्दको लेकर ग्रन्थभरमें उसे खोजकर उसके प्रयोगका कारण वताता हे। कोई उसमें 
अलंकार पाता है । कोई भिन्न-भिन्न छन्दोंके प्रयोगका यथार्थ कारण ढुँदता और वताता है । कोई आध्या- 
स्मिक भावोंको दिखाता हे । कोई उसका व्याकरण बताता है । इत्यादि इत्यादि । 

तुळसीके 'मानस' की अद्भुत महिमा हे, कोन कह सकता है !!! अस्तु । भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणोंसे विद्वान 
महात्माओं, महानुभावोंने इसपर तिलक रचे हैं, 'मानस-पीयूष' में आप प्राय; सब प्राचीन टीकाका रोंके 
भाव तो उनके नामसे पायेंगे ही, साथ-ही-साथ उसमें झपयेभें बारह आना अंश अप्रकाशित टिप्पणियाँ हैं 
जो किसीमें नहीं हैं ओर यदि हैं तो 'मानस-पीयूष' प्रथ वा द्वितीय, ठृतीय संस्करणोंकी चोरी ही 
होगी। पुस्तक भण्डार छह रियासराय व पटनाके मालिक रायवहादुर रामलोचनझरणने ५० श्रीकांतशरणजी- 
से एक टीका लिखबाकर प्रकाशित की ही थी जो 'मानस-पीयूष' के प्रथम संस्करणकी चोरी साबित हुई । 

हमारे पास किंचित्‌ भी साधन प्रचारका न होनेपर तथा बालकाण्ड ( द्वितीय संस्करण ) की 
छपाई रही होनेपर भी जनताने इसे केसा अपनाया यह इसीसे स्पष्ट हैँ कि इतने बृहत्‌ दूसरे संस्करणकी 
पूरी पुस्तक छपकर पूरी होते ही हमें तुरंत इसका तीसरा संस्करण छपनेको देना पड़ा | 

भाग २ के इस संस्करणमें स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द सरस्वतीके नोटस जो उन्होंने इसके द्वितीय 

स्क्रणको पढ़कर लिख भेजे थे तथा मानस-राजह॑स पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीके भाच ( प्रायः उनकी 

बिजञय-टीकासे ) दिये गये हैं। शेष सब बही है जो द्वितीय संस्करणमें था । हाँ, यह अवश्य हे कि यह 
पूर्वंकी अपेक्षा बहुत सुन्दर छपा हे। श्रीत्रिपाठीजा तथा स्वामाजाने जो भाब भाग ९ के लिये भेजे थे वे 
शीघ्रताके कारण नहीं छपाये जा सके । 

संवत १६६१ की प्रतिमे जहाँ-तहाँ अञुस्वार नहीं है यद्यपि अन्यत्र उन शब्दोंमें अनुस्वार 
उसमें तीन या चार स्थानोंको छोड़ अन्यत्र अद्धचन्द्र विन्दु ( ) का प्रयोग नहीं हे । प्रायः सबत्र अछु- 
स्वार (' ) ही रहता है । अतएव हमने जहाँ केवळ अनुस्वार दिया है बह उस प्राचीन पोथीका दै। कहाँ. 
उसमें अनुस्वार नहीं है ( यद्यपि मेरी समझमें अबुस्वार होना चाहिये ), यह बतानेके लिये मने बहाँ- 
वहाँ अर्धचन्द्र बिन्दु दिया है । प्राचीन पोथियोंमें ड़, च्छ, ख, की जगह क्रमशः ड, छ, प रहता है, पर 
हसने ड़, च्छ, ख दिया दै । एक प्रसंग भरमें प्राचीनतस पोथीमे तालव्य शा! का प्रयोग दिव’ शब्दमें हे, 
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प्रेस तथा अन्य सहानभावोंका अनुकरण न करके वहाँ शा कारका ही प्रयोग किया 
गीताप्रेस तथा अन्य महानुभावाका अनुकरण न 4 ।, Re र 
# ; US रा री बहाँ-वहीं हमने उकार 


$ । उस पोथीमें जैसा है वैसा ही हमने रखा है। जहॉ-जहाँ उन्‍्कारका मात्रा है 


दिया, अपनी ओरसे कहं ह ~ कि प॑० श्रीरामयल्लभाझरण जीकी कथा हमने श्रीरास- 
प्रथम संस्करणमें सम्भवतः हमने छिखा था कि पं० श्रीराम भाशरणजाको र ] NR 2: 
विवाह-बारात-प्रसंगसे सुनी थी । पर मानस-पीयूप' स उनके था प्रारब्भस 1 सत द । SM छु न 
दमेके समथ मुझे यह स्मरण नहीं था कि वे भाव कहाँसे लिये थे, समझता था कि उनसे अनक आना 
जाकर पूछकर लिखे होंगे; परं7 दूसरे तथा तीसरे संस्करणके सभय पूरा पुस्तक पढ़ना पड़ा तन उरत 
पता चला कि हमने बारातके पूर्व और श्रीरामराज्यासिपेकसे भ्रन्थकी समाप्तितक जा भाव श्री १० रास" 
बल्लभाशरणजीके नामसे दिये हैं वे 'तुल्सी-पत्र' से या उनकी टीकासे, जो पं० रामकिशोर शुक्लजीने छपाई 
' थी, उद्धृत किये थे | रामायण-प्रचारक श्रीरामप्रसादशरण ( दीन ) जीके भाव भी प्रायः 'तुल्सीपत्र' से ह 
बालकाण्डमें दिये गये हैं । ee PEE SST 
'मानस-पीयूष' के उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इस त्लिकमें केषलाप्त, विशिष्टाइत आ।द सभी सताव- 
लम्बियोंके भाव यथाशक्ति उन्हींके शब्दोंमें दिये गये हैं । उ 
मेरी करबद्ध प्रार्थना पाठकोंसे यह्‌ है कि वे साम्प्रदायिक पचड़ोंमें न पड़कर अन्थकारफे उद्देश्यको 
। समझकर इस ग्रन्थका अध्ययन कर अपनी आत्माको कृताथ कर । आ 
॥ देखिये, भारतका प्राचीन वैदिक संस्कृतिमै पला हुआ सभुज्ञत समाज जव अधोगतिके गतम 
पड़ा था, राजनीतिक पराधीनताके कारण आध्यात्मिक गौरवको सी खो चछा था, तब जिन अहात्माओंकि 
अमृत बचनोंसे इसे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ दे, उनमें पूज्यपाद गोस्चामी श्री १०८ तुल्सीदासजी अग्रणी है । 
उनके समकालीन श्रीनाभा स्वामीजी लिखते है-- 
“करि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुरुली सएउ ।” 
मघुष्य-जीवनकी सफलता इसीमें है कि यह अक्षय सुखको प्राप्तिका साधन करके आवागमनसे 
मुक्त हो जाय । गोस्वामीजीके “बहुमत सुनि, बहु पंथ पुराननि जहाँ तह। झगरो सो । गुरु कह्यो रामभजन 
नीको मोहि लागत राजडगरो सो । बिनय० १७३ !”, 
“एहि कलिका न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा ॥ 
रासहि सुमिरिय याइय रासहि । संतत सुनिय रास शुन आहे ॥ 
रघुबंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावही । कलिसरू सनोमरू घोइ बिजु श्रम राम घास सिधाब्रहां ॥” 
रामभगति जो चह अथवा पद्‌ निर्वान । साव सहित सो यह कथा करो .नेरन्तर गान ४” 
इन वाक्योंपर ध्यान दीजिये । 
इस बृद्धा तथा रुग्णावस्थामे श्रीहूनुसत-गुरु-क्कपासे जो कुछ सेवा बन पड़ी बह्‌ प्रेमी पाठकोंकी भेंट | 
की जा रही हे। यदि प्रेमियोंने इसे अपना छिया तो सेवा सफर समझूगा। अन्तमें आप सबोंसे प्रार्थना है कि-- 
सब सिरि कृपा करहु एहि भाँती । सब तजि प्रभुहि भञ्ञडे दिन राती ॥ 
सत की सकल बासना भागे ॥ सीताराम चरण खो छागै [|| 
श्रीसीतारास चरण-कमलाडुरागका भिखारी-- 


एः दीन-श्रीअंजनीनन्दन-शरण 
चतुथे संस्करणका निवेदन 
पू० श्रीअञ्जनीनन्दनशरणजी सहाराजने सानस-पीयूपके अधिक प्रचारकी इच्छासे अपना वतेमान 
पूरा स्टाक तथा उसके पुनमुद्रण तथा विक्रय आदिके सर्वाधिकार स्वेच्छापूर्वंक गीताप्रेस, गोरखपुरको 
प्रदान ह । 'जसक् लिये हस उनके कृतज्ञ है। जो-जो खण्ड जेसे-जेसे समाप्त होते जायँगे, वेसे-वेसे ही 
उनके' व्यवस्था करनेकी बात है । इसीके अनुसार यह चतुर्थ संस्करण प्रकाशित किया गया है। 


प्रकाशक--गीताप्रेस, गोरखपुर 
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खण्ड २ प्रकरणों 
दोहा चौपाई 
श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद 9३-४७ (८) 
तदन्तर्गत उमा-शम्मु-संवादका हेतु ४७-११० (३) 
१ सती-मोह-प्रसंग ४८ (१)-६५ (४) 
( क ) श्रीशङ्करजीकी ( अगस्त्य सत्संग करनेपर ) श्रीरामदर्शनकी 
उत्कण्ठा तथा दर्जन ४७ (८)-५० (४) 
(ख ) सतीजीका सन्देह ०० (५)-५१ (४) 
( ग ) शिवजीका सतीजीको समझाना ५१ (५)-५१ 
( घ ) सतीजीका श्रीरामजीकी परीक्षाको जाना ५२-५४ (२) 
) ( ङ ) सतीजीको रासप्रभावदशेन | ५५ (३)-५५ (८) 
( च ) सती-चरितसे शिवजीको संताप ओर सतीत्यागका संकल्प x 
तथा समाधि ५६ (४)-५८ (८) 
( छ ) सतीका पश्चात्ताप ७८-६० (१) 
(ज) शिवजीका समाघिसे जागना, दश्षयङ्गमें सतीजीका जाना 
। तथा देहोत्सगे करना ६० (२)-६५ (४) 
। २ श्रीपाबेती-जन्म-तप ( उमा-चरित ) प्रकरण ६५ (०)-७५ (०) 
| (क ) हिमाचळके यहाँ जन्म ओर उससे शळराजकी शोभा ६५ (५)-६६ (४) 
s (ख ) देवपि-आगसन, भविष्य-चतेमान कथन, नामकरण, 
तपके लिये प्रेरणा तथा आशीर्वाद ६६ (५)-७० 
( ग ) सेना-हिमाचळ-संबाद ७१ (२)-५ (४) 
(घ ) संना-पायंती, पाबेतीजीका स्वप्न सुनाना ओर तप करने जाना ७१ (५)-७३ 
( छः ) पाग्रती-वप ७४. (१)-७५ (०) 
३ श्रीझम्भुच।रत ७५ (६)-१०३ 
(क ) शम्भु-ढिनचयौ ७५ (७)-७६ (४) 
(ख ) श्रीराम-शिव-संबाद ७६ (७)-७७ (६) 
। (ग) सप्ठषिद्वारा पाबेतीप्रसपरीक्षा ओर उसका समाचार शिवजीको ७७ (८)-८२ (४) 
(घ ) तारकासुरके अत्याचा रसे देवताओंकी ब्रह्माजीसे पुकार 
ओर कासदेवका शिवजीके पास भेजा जाना ८२ (५)-८४ (३) 
( ङः) कासदेवका प्रथम वारका प्रभावनवस्तार ८४ (७)-८५ 
(च) र द्वितीय ,, 0) ८६ (५)-८६ (८) 
(छ) ११ तृतीय आक्रमण; शिवसमाधिका छूटना, कामका 
भस्म होना ओर रतिको वरदान ८६-८८ (४) 
। (ज ) उमा-शम्थु-बिवहि-प्रसंग _ 
8 (१ ) ब्रह्मादि देवताओंका शिवजीके पास जाकर विनती करना 
| और उनका बिवाह स्वीकार करना ८८ (४)-८९ (६) 
(२ ) सप्नषियोंका गिरिजा ओर हिमाचलके पास जाना, लग्न घराना ८९, (७)-९१ (७) 
(३ ) वारातकी तयारी आर प्रस्थान ५ 0 (<)-९४ (१). - 
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दोहा 
(४) हिमाचळके यहाँकी तैयारी ६ 
(५) बारातकी अगवानी 2 कं 
(६) मेना आदिका वरको देखकर दुखी होना, भवानीक ङ 
समझाना तथा नारदादिका ऐश्वय कथन करना 
(७) जेबनार, पाणिग्रहण, बिदाई 
(८) षटबदनका जन्म और चरित १०३ 
४ श्रीभरद्वाजजीका शिवचरितमें प्रेम १०४ 
५ कैछास-प्रकरण तदन्तर्गत उमा-शम्भु-संवाद एबं शिवगीता १०० 
(क ) कथाका स्थान १०५ 
(ख ) शिवस्वरूप-वणेन १०६ 
( ग ) श्रीपार्वतीजीका शिवसमीप जाना आर विनम्नतापूनेक अपना 
संदेह प्रकटकर उसके मिटानेकी प्राथना करना १०७ 
६ (घ) श्रीपाबेतीजीके प्रश्न ११० 
( ङ ) प्रश्नोत्तर-प्रकरण १११ 
(च) दाशरथि रामसे भिन्न राम कहनेवालोंको फटकार 
तथा श्रीरामजीके परात्पर स्वरूपका वर्णन " ११४ 
( छ ) श्रीपार्वतीजीके भारी मोहकी निवृत्ति ओर कतज्ञता-प्रकाश 
करके उनका पुनः प्रश्नोत्तरकी प्राथना करते हुए त्रह्मके 
तन धारण करनेका हेतु पूछना इत्यादि १९५९, 
७ अवतार-हेतु ( तीन कल्पोंके अवतारका हेतु ) १२१ 
(क ) साधारण हेतु १२१ 
(ख ) 'जय-विजयको सनकादिक शाप' के कारण रामावतार १२२ 
(ग ) वैकुण्ठवासी भगवानको उृन्दाका शाप होनेसे रामावतार १२३ 
( घ ) हरगणों तथा क्षीरशायी भगवानको नारद॒शाप होनेसे रामावतार १२४ 
( ९) नारदजीकी समाधि ओर कामदेबकी असफलता १२५ 
(२) कामके पराजयसे नारदको मोह; शिवजी तथा क्षीरशायी 
भगवानसे स्वयं कासपराजयकी कथा कहना १२७ 


( ३) भगवानकी प्रेरणासे सायानगर आदिकी रचना, नारदका 
विश्वमोहिनीसे विवाह करनेके लिये भगवानसे उनका रूप 
साँगना और भगवानका परम हित करनेका बचन देना १२९ 
(४) नारदको बंदरका मुख देना, हरगणोंका नारदके साथ 
स्वयंबरसे बिप्रवेपसे जाना और कूट करना, नररूपधारी क्षीरशायीको 
बिश्वमोहिनीका जयमाल पहनाना ओर साथ चळ देना १३३ 


(५ ) चारदकी व्याकुलता, हर गणोकोः शाप १३५ 
(६) भगवानका विश्वमोहिनी ओर श्रीसहित सागमें मिलना, 
नारदका शाप देना, भगवानका सायाको दूर करना १३६ 
( ७) नारदका पश्चात्ताप, शंकरशतकका उपदेश, 
हरगणोंका शापानुम्रह १३८ 
८ ब्रह्मके अवतारका कारण श्रीसनुशतरूपाप्रेस १४१ 
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चोपाई 
(२)-२४ 
(१)-९६ (१) 


(२)-९८ 
(१)-१०३ (३) 
(५)-९०३ 
(१)-१०५ (२) 
(८)-१२० 
(८)-१०६ (५) 
(६)-१०७ (१) 


(Cl ९० (३) 
(४)-१११ (५) 


(६) 


(७)-११९ (६) 


(७)-१२० 
(१)-१४० 
(१)-१२२ (२) 
(५-१२३ (४) 
(५)-१२४ (४) 
(७)-१४० 
(१)-१२७ (४) 


(५)-१२० (४) 
(८)-१३३ (३) 
(४)-१३५ (५) 

(०)-१३५ 


(१)-१३७ 


(१)-१४० 
(१)-१५२ 


. = 


९) 
Vinay Avasthi Sahib A) Vani Trust Donations 


सनु-शतरूपा-प्रकरण 

( क ) सनु-शतरूपाका बंश 

(ख), » वेराग्य और नेमिषारण्यमें ब्रह्मदर्श नाथ तप 

(ग ) आकाशवाणी, दशेनको प्रार्थना, विश्ववास भगवानका 
दर्शन देकर मनभावता वर माँगनेको कहना और उनके प्रेमवश 
उनके पुत्र होना स्वीकार करना 

भानुप्रताप-प्रकरण 

( क ) केकयराज सत्यकेतुका पुत्रको राज्य देकर वनको जाना 

( ख ) भानुप्रतापका दिग्विजय करके धर्मपूर्वेक राज्य करना 

( ग ) भानुप्रतापका शिकारके लिये बिन्ध्याचळके महावनमें 
जाना इत्यादि 

( घ ) „ » सुनिवेषधारी शत्रुको सहासुनि समझ तृष्णाबश 
उसके जालमें फंसना 

( ङ ) काळकेतुके ओर कपटमुनिकी बातचीत 

( च ) काळकेतुके उपायसे भानुप्रतापको घोर शाप ओर कुल 
समेत नाश 

( छ) रावण आदिका अवतार 

( ज ) रावणका तप, बरदानप्रापति, बिवाह, लंका ओर कुवेरपर विजय 

( झ ) रावणका परिवार, निशाचर सुभटोंका बल, दिग्विजय 

( न ) निशाचरोंका अत्याचार, प्रथ्वौको सुर-मुनि-ब्रह्मादिसे पुकार, 

(ट ) ब्रह्मस्तुति ओर आकाशवाणी 

(ठ ) ब्रह्माका प्रथवीको समझाना, देवताओंको वानरतन धारण- 
की शिक्षा इत्यादि 


श्रीसीतारामचन्द्रापेणमस्तु 


मा० पी० बा० खं० २--ख-” 


दोहा चोपाई 
१४१ ( १-८ ) 


१४२-१४५ (४) 


९४ (६) १५२ 


१५३ (१-८) 
१५३-९५६ (२) 


१०६ (३)-१५७ 


१७१ ( ७ )-१७५ 
९७६ ( १ )-१७६ 
९७० (१ )-१७९ 
१८० ( १)-१८२ 


ic LOS 
१८६ छंद-१८७ (८) 


१८७ ( ८ )-१८८ (५) 
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खण्ड २में आये हुए कुछ काममें आनेवाले शब्दों एवं विषयोंकी अनुक्रमणिका 


विषय दोहा चोपाई विषय दोहा 
अंग ( अक्षोहिणी एवं चतुरंगिणीके ) १५४ (३) अज १०८ (८ ), ११६ 
११ (राजा वा राज्यके ) १३९ ( ५ ) १५४ अजर-अमर के 
११ ( छत्रिके नो अंग ) १४७ (१) RI 01२) 
» ( भाग्यके ) १०७ अति पुनीत १५२ 
अंध 3198 (0) अति हर 
अंश १४४६), 002 (२), १८७ (२,८) 2 पक हर 32 
» (महत्‌, विभूति ) १५२ (२) अत्यन्त शोभामें विधिके बनानेकी 
अंशांसहित अवतारका कारण १५२ (३) उत्त 23% ९४ 
“यः अव्ययके अर्थ १५९ (८) अद्दतमताचयाथियोमं दो भेद ११८ 
SS [न्तका त्र ~ 
अकाज १६१ ( १ ) अद्नत सिद्धान्तका ब्रह्म, सगुण, निशुण, 
अकिंचन १६१ (  ) फा ११६ 
अकोविद ११५ ( १) अधम अभिमानी १२१ 
अक्षो हिणी-महाअक्षोटटिणी १७४ WO 4100 न क 
अखण्ड १४४ (४) अधमकी उसत्ति कामनाओंके १ 
सादा ९५ (२) बिकाससे १२१ 
अगस्त्यजी ८ ( १-२) अधमंसे पहिले बुद्धि, अन्तमें मूलसहित 
„„ का आश्रम ७० (१-२) नाश १८० 
» के यहाँ सभी देवता आते थे, सबके अधिकारी RT ७५३ ११० 
बैठनेके लिये प॒थकएरथक आसन बने थे ४८ (१-२) >» ग चान रनस वह बढ्ता ह $ 
,, और सिवजीने ही सत्संगकी याचना अध्यात्म, वाल्मी रा० ओर मानसके 
श्रीरामजीसे की और किसीने नदौ ४८ (१-२) भिन्नभिन्न दृष्ट्रिकोण ४९ 
~ to ~ iy 
अग्निका प्राकट्य चार प्रकारसे १८५ (८) अध्यास बिना आंषडान, कालपत पदाथ, 
अगुण ( अव्यक्त हैं गुण जिसके ) ११६ (१) अधिष्ठाता तीनोंके हो नहीं सकता ११७, 
„(सि पि हित? अथ मानस- अनन्तका कथन यथाश्रुत यथामति 
के कतिपय प्रसंगोंमे संगत नहीं ) र होता है ११४ 
» सगुण कत्र होता है ११५ (५), ११६ (१-२ ) अनन्यगति १४७ 
» ॐ की एकता ११६ (३) अनरण्य महाराजका रावणको शाप १८२ 
5 5 विवेक ११५ ( * ), ११६ ( ३) अनाथहित १४६ 
„ ० में भेद नहीं ( मुनि, वेद, अनुग्रह ( शाप ) १३९ 
पुराणके प्रमाण ) ११६ (१-२) अनुमान ११ ९ (४), १२१ 
अज्ञ ११५ ( १), ११७ (१) अुरागसे कार्यकी सिद्धि १४३ 
अघके अर्थ १०४ (७) अनुष्ठान अधिकास्प्राप्त्यथ ७४ 
कक ११५ (७) » की पूर्तिके समय अनेक विघ्न आते 
जा का सजीवत्व MRC) व 0 
न ला cx अनुष्ठान और सांगता ७४ 
+ सेवा करना १०७ ( ७ ) अनुहारि ४७, २४० 
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विषय दोहा 
अपकीर्ति होनेपर प्रतिष्ठितका 
कर्तव्य १३६ ( ३ ) १५८ 
अपछरा ८६ 


अपमान ( जातिमें ) असह्य होता है ६२ 
अपृतत्त्वमे चतुर्थोदा तेज और चतुर्थोश 


एथ्वीतच्व ११६ 
अपारा ७१ 
अभिलाषकी परिभाषा १४४ 
अभिषेक ( शिव-अभिषेक ) ७४ 
अमर ८२ 
अमरावती १७८ 
अयोध्या, काशी आदिमें मरणसे मुक्ति- 

पर शंका ४६ 
अरुणोदय, उषः, प्रातः ४४ 
अरूप ११६ 
अर्थ, धर्मादि और उनका समयसे 

सेवन १५४ 
अ थे ४५ 
अर्थपञ्चक ४४ 
अळख ११६ 
अळखगतिं १०८ 
अवडेरना ७९ 
अवतारका हेतु कृपा, करुणा ११८ 
„ के अनेक हेतु हो सकते हैं १२४ 
१, 9 चार कार्य १२१ 
„» 9» प्रमाण १४४ 
» निज भक्तोंके लिये ५१ छन्द १४४ 
अवतार चार प्रकार ( आवेश, प्र वेशा, 
स्फूर्ति, आविर्भाव ) १८५ 


अवतार विप्र सुर सन्त धेनु हित १८६ 
अवतार अपने रसस्वरूपका अनुभव 


करानेके लिये ४९ 

अवतारोंके मुख्य ओर गोण दो 

कारण १२१ 
चोबीसवीं Fe 0. गीमें ७ = 

अवतार चोबीसवीं चतुयु ४६ 

अवधेशकुमार ४६ ( ७), २७ 

अवसर जानि ८९ ( ७ ), १०७ 


0 


„ पर काय करनेसे सिद्धि ओर 
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चोपाई 


(BY) 


छन्द्‌ 


(१) 


विषय दोहा 
प्रशंसा 1०७ 
अवसर चूकनेपर पछतावा ४५ 
अविंगत १८६ 
अविद्या ( पञ्चपर्वा ) ११५ ( ७-८ ) १३६ 
अशंका ७२ (४) ११२ 
अशिव वेष असुरोंको मोहित करनेके 
लिये १६ ( १ ) ९५ 
अश्रद्धासे किया हुआ कर्म 
व्यर्थे ४४ ( ३-७; ८ ), 
अश्रु आदि आनन्द और शोकके ५७ 
अष्टावक्र वेदान्त और मानसके 
दृष्टान्त ११८ 
असम्भावना, सम्भावना, दारुण- 
असम्भावना ११९ 
असत्य, झूठ, मुषा, मिथ्या (१) 

११२ ११७ 

अहंकार, अभिमान ११६ 
अहमिति 5 


आकाशवाणियाँ और उनका रहस्य १८७ 
आकृतिको दाब्दोंका वाच्य माना 


गया है ११२ 

आज्ञा शिरोधार्य की जाती है ८१ 
आचार्याभिमान परम गुण है ८० 

आततायी ; १८३ 
आदर, बड़ आदर ६६ 
आदर्श मनुष्यचरित ही अनुकरणीय 

मरे ४८ 

आदिशक्ति १८७ 
आदिशक्ति और उनकी कला, अंग, 

विभूति ३३ शक्तियाँ १४८ 
आदि सृष्टि १६२ 

आत्मरूपमं ८ आवरण ११७ 
आनना ( छाना ) ११३ 
आपुनु १५९ 
आभूषण ( शंकरजीके ) ९२ 
आयसु धरि सीसा’ बड़ोंकी आज्ञाोके | 
सम्बन्धमं कहनेकी रीति १६० 
आर्ते अधिकारी | ११० 
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विषय दोहा चोपाई 
आते प्रयत्न ५९ (५-७) 
आसन और उनके धर्म १०६ (५) 
आसनके भेद ug (ue) 
„ स्पशसे हानि-लाम १०६ (५) 
आस्तिक मूद ७१ 
ड्न्यु १०६ (६) 
इतिहास पट (६ ), ६५ (४ ) 
» भारतके और आजकलके 
इतिहासमें महृदन्तर ६५ (४) 
इन्द्र इवान और जवान एक 
सूत्रमें १२० 
इन्द्रको काक और इवानकी उपमा १२५ (७-८ ) 
» वीररसके अधिष्ठाता १२२ (४-६ ) 
इन्द्रपद वैषयिक सुखकी पराकाष्ठा १२५ ( ७-८) 
इन्द्रिय और उनके देवता ११७ (७-६ ) 
इहा ७५र (५) ९४ (२) 
ई, ईःधर oe (3); 


६९, १८७ (१) 
ईश्वरका चरित अनुकरणीय नहीं है ४८ 
इश्वरोंके वचन तथा उन कमाँका 
जो उपदेशानुकूल हों अनुकरण 


करना चाहिये ६९ 
ईश्वरके जागनेसे जगत्‌की रक्षा ६० (२) 
इश्वर ही सब करता है तब हम पुरुषाथ 
क्यों करे १२४ 
्ेश्वर-जीवमें भेद ५६ ( ४ ), ७०( १-२ ) 
ईश्वर अद्वेत सिद्धान्तका विद्योपाधि , 
ब्रह्म है ११६ (१) 
इश्वरके शुद्ध सात्विक गुण मायाके 
ही गुण होनेपर भी इश्वरके ही माने 
जाते हैं ( अद्वेत ) अल 1002) 
उछाह ८८ 
उत्तम वक्ता अभिमानरहित बोलते हैं ११४ (५) 
उत्साहसे धन-धर्मकी बृद्धि YN) 
» भंगसे धन-धर्मेक्री हानि एवं - 
निष्फलता ४४ (८) १५५ 
उदार ११० (५), १२०,१८७' ` (२) 
उदासी वेषमें मृगादिका वध केसे ? ४९ - ( ७-८ ) 
. उपकार परम भर्म है - ८४. (१-२) 


९२१ | 

विषय दोहा चोपाई 
उपदेश--नारद-मोह, मनु-शतरूपा, 
मानुप्रताप और भुझुणिड-चरित प्रसज्ञोंस १७६ (१-५) 
उपदेशकी रीति १२७ 
उपनिपद्‌ और उनके छः बिभाग ५६ (१-३) 
उपरोहित १६९ (४) 
उपवन ८६ (७) 
उपाधि चार प्रकारकी १४४ (७) 
उपासकका स्वभाव १२५ (३-४) 
'उमा? के अर्थ "३ (१), ५७ (३), ६७ (५-७), 


CRE ८ 0) RS (८) 
» के प्रभावसे गुण कमं कालादि बाधा 


नहीं करते ६६ (0024 )) 
उमा-शिव-चरित रूपकमें कुण्डलिनी 
महायोगका वर्णन (६) 
उषः अरुणोदय, प्रातः ४४ ` (5) 
एहू (-यही ) ५९ (<) 
ऐश्वर्य ( षटू) १७७ 
ऋषि, सुनि v४ (७ ); ६८ (४ है) ७,८ 
कंकण ९२ (२) 
कंत, कान्त ७१ (४) 
कंधर १४७ (७) 
कछु काल १४२ ( १-४ ) १०१ 
करटकई १७४ ( ७ ) 
कथन छः प्रकारके लोगोंका सर्वथा 
उपेक्षणीय है ११३ (२) 
कथा-कीर्तन-श्रवण विश्राम है १०६ (३-४) 
» का स्थान केसा चाहिये १०७ (१-२) 
» के अधिकारी-अनधिकारी ४८ ( ४ ), ११० '( १-३) 
» प्रसङ्गके बीचमें दूसरी बात न करे ६० (५) 
» माहात्म्य ४७ - (६-७) 
» से मागे जल्दी चुक जाता है पट (५) 
» पुनीत पुरानी CE) 
» सुरषेनु if ११३ 
कन्याके विवाहमें घर, वर, कुल देखा - 
जाता है ` ७१ (३) 
कन्याका वर कैसा हो ? 5 ५ +७ (३) 
कन्याका विवाह गुणहीनके साथ न करे ७१ (४) 
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विषय दोहा 
कन्या किसको न दे ७१ 
कपट ओर चरित ६७ 
कपटी लोग बात छिपानेपर जोर दिया 
करते हैं १६८ 
कमलके धर्म १४६ 
कमलासन wg 
कर जोड़ना प्रसन्न करनेका ढंग २८५ 
करण ११७ 
कराला देवी ४७ 
करिकर सरिस १४७ 
करुणा ९७ छन्द, १४८ 
कर्तब्य करना धर्म है, फल हरि-इच्छा 

नुसार होगा ६२ 
कर्म ( भाग्य ) ९७ 
» फलाशा न रखकर करनेसे चित्तकी 

शुद्धि ४४, १० 
कर्म नित्य, नैमित्तिक, काव्य ४४, ९, १० 
„ सामान्य और विशेष ४४, १० 
» के भेद-प्रभेद ४४, ९ 
» के साथ क्रियाका सम्बन्ध १०६ 
, ज्ञान उपासनाका क्रम ४३ 
» की गति कठिन है १६३ 
कर्मके तीन भेद १६३ 
कर्म-धर्म ( भगवदनर्पित ) व्यथं एवं 
भ॑वतन्घनकारक १५६ 


कर्म-घर्म और विद्या कहलाने योग्य कर्मादि १८१ 


कलश ( मंगल ) ९१ 
कल हंस ८६ 
कला ८६, १०७, १२६ 
कला ( पीडश कला ) १८६ 
„ ( बारहमे ही पूर्णता ) १८७ 
कल्य और मन्वन्तरांके नाम ७७५ 
कल्पित ११७ 
कल्योंकी संख्या और नामोंमें भेद १६४ 
कवि तुलसीदास 


कवि रंगमंच और द्रशओंके वीचमें 
उपस्थित - रहकर द्रप्राओको रहस्य 


[ १३७ ] 
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चोपाई 


(२) 
(४) 


(४) 


(०) . 


(५) 
(६) 
2 ) 
(८) 


(७) 


बिषय दोहा 
बताता चलता है ४६ 


कवि तुलसीदास अत्युक्तिका समाधान 
प्रायः ऐश्वयं दिखाकर करते है ९४ 
» हर रसको उसके पूरे जोरमें लिखकर 
अन्तमें महाकाव्यकलाके ( गान्त- 


चोपाई 
( ६-८) 


रसके ) उच्च शिखरपर पहुँचा देते हैं ९४, ९०७ (१) 


केवल बार्ताएँ नहीं लिखते किंतु 
सारी प्रगतियों आदिका भी वर्णन 


कर देते हैं 
„ प्रसंग ओर '्वनिसे घटनास्थलकी 

सूचना देते हैं १८७ 
» केवल मावार्थ भेदवाले शब्दोंके 

प्रयोगसे गूद्‌-भाव-परिस्थितिं आदि 

जना देते हैं १०५ 
» की कलामे हास्यपात्रके प्रति प्रेम 

बना रहता है ४७ 
» की सावधानता ४९ 
» की कविताकी मूळ प्रबृत्ति हैँ कि लोग 

क्षणिक रसाभासोंमें न भूलें, नित्य 

सत्य-रस प्राप्त करें ४९ 
११ की भावना | 
» के बार-बार श्रीरामके वास्तविक 

रूपके स्मरण करानेके कारण hs 


„ यह नहीं मानते कि कोई चरित्र हर 


समय ही द्वास्य-चरित्र रहता है ७८ (७-८) ९९ (१-२) 


की हास्यकला अधिक शिक्षाप्रद है 
» 9 काब्यकलाका कमाल है कि 


हास्यरसको भी मद्दाकाव्यकलामें 

निवाहा है ७९ 
» काव्यकलामें कलाकारी और कारीगरी 

साथ-साथ चलती है ८१ 


, के कुकडंकू” बोळनेवाले चरित्र भी 
प्रायः रंगमंचसे हर्षित विदा होते है ८१ 
के श्रंगाररसमै मर्यादाका अवलंबन 


नहीं है ८४ 
» की कलाकी विशेषता कि संकेत 
ऐसे होते हैं कि रसभंग न हो ९२ 


„ ने मानव-प्रकृतिका अभ्यास करनेके 
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हटी ना 
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विषय दोहा 
लिये पर्याप्त सामग्री दी है ९६ 
कवि तुलसी और वर्नाडंशा १५२ 
११ शैँक्सपियर १५२ 
» तुलसीदासकी कलामें फिल्म ओर 
सामाजिक मनोवेज्ञानिक उपन्यास 
कलाके गुण भरे हें १५२ 
,, ही महाकाव्य और नाटकी कलाओंके 
एकीकरणमें पूण सफल हुए १५२ 
„ ने इस सफलताके लिये किन 
युक्तियोंका प्रयोग किया १५२ 
» की प्रहसनकला स्वाभाविक है १३९ 
» की प्रहसनकलाका मूल प्रेम है १३९ 
» के मालोपमाओंकी विशेषता १४६ 
कश्यपजी मनु हुए १८७ 
» ओर मनु दोनों प्रजापति हुए १८७ 
कहत सुनत ४८ 
कहना किनका न सुने ११५ 
कहहु ओर सुनहु तीन-तीन बार ४७ 
'कानसे सुनकर? का भाव १६० 
कामकला १२६ 
कामक्रीड़ा १२६ 
कामदेव वासुदेव भगवानका अंश ८८ 
» कृष्णपुन्न दूसरे जन्मसें ८८ 
» को मुख्य शत्रु ब्रह्मचर्य ८४ 
(99 ३ स्थान मन है ८२ 
» की सेना ओर सहायक ८४ 
» के धनुष और पञ्चबाण ८३ 
» के पंचबाण धारण करनेके भाव ८३ 
» + सेनापति, सेना ८६ 
» » तीनों आक्रमणोंका मिलान ८७ 
११ ३१ वाण ब्रह्मात्र, रोद्रास्तर 
वैष्णबाखसे अधिक भयंकर ८७ 
१, को आम ओर बोर प्रिय ८७ 
१, ब्रह्माका वरदान ८७ 
9 ¬» शाप टु 
„ ने शिवजीके अतिरिक्त विश्वम्भरको 
क्यों सताया १ ८४ 
काम राजा ८४ 
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चोपाई विषय दोहा चौपाई 
(५-६) कामरूप (वन, सागर आदिके दो-दो रूप) ६५ (६), ९४ (४) 
कामारि gE 
'कामोह्रीपन त्रिविध समीरसे ८६ छन्द 
» ( मरे हुए मनमें) करनेवाली वस्तुएँ ८६ (८) 
कारण DR (०) 
» तीन प्रकार ( उपादान, निमित्त, 
साधारण ) १८६ छन्द ३ 
कालकी प्रवृत्ति चेत्र शुकसे हुई १६२ 
काळ पाकर जन्म १७६ (01) 
कालिका ४७ (६) 
काशीमें मुक्ति, श्रतियोंमें विरोध दह (३-५) 
किन्नर और गंधबके दो-दो भेद ६१ (१), १०५ 
कुण्डल ९२ ( २ ) 
(३) कुन्द इन्दु दर और नीलसरोरुह 
(३) नीलमणि नील नीरधर १०६ (६) 
(५) कुम्भकर्णकी स्री आदि 2902 (८) 
(७-८) कुबेर १७६ (४ ), १७९ (२,५,८) 
तु » पर रावणकी चढायीका कारण १७९ (८) 
(८) , की माताका नाम CR) 
(३-४) कुसमय ७० (१-२) 
(५) कूजना १२६. (२) 
(१-३) कृतज्ञ छर २) 
(१-३) कृपा गुण ७६ (७५), ११८ (३) 
(७) कृष्णतनय प्रद्युम्न ८८6 OC CO) 
(५) केकय १७३ (२), १५३ 
( ३-४) केकयक्कुमार अश्वपति १५३ 
(७-८) केतु १५६. (५) 
( ७-८ ) कतु पताका ९४ छन्द्‌ 
कैमुतिकन्याय ११६ (४) 
(८) कैलाश शिवभवन है be (ते) 
१, के अधिकारी-अनधिकारी १०६ (0) 
(३) कोसल देरा ११८ 
(१-२) कोतुक शब्द नारढ-सम्बन्धमें ६६ (५) 
(३) कोसल्याजीके पिताका नाम ११८ 
(४) "क्रोधके आठ साथी ६३ 
» तीन प्रकार ८७ छन्द्‌ 
(५) बलेश आनेपर दुष्कमोंका स्मरण होता हुँ ५७ 
छन्द॒ खस्झूपणखा रावणके भाई-बहिन . १७६ (१-५) 


वि न 
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विषय दोहा 
खरभरु ८४ 
गंघवंके दो भेद, प्रधानोंके नाम ६१ 
राणेशपूजन १०० 
गत ७ 
गहगहे १७४: 
गाना, गावा, गाई ४७, ११८ 
गाली विवाहकी ९९ 
गिरापति १०५ 
गिरा सुहाई, गिरा गम्भीर ७७ 
गिरा ( वर गिरा ) १७४ 
गिरिजा ७६ 
गिरिदुर्ग १७८ 
गिरिनाथ ४८ 
गिरीश । ५० 


ताके (BT co १ और 
गीताके 'रित्राणाय'''|४|८।” ३ 
मानसके असुर मारि"।१२१।? का 


मिलान १२१ 
गुण चोदह हैं ६७ 
गुण ( राजाओंके छः गुण ) १७३ 
गुणखानि १४८ 
गुणगानमें कथा और भक्ति दोनों आ 

जाते हैं चट 


क 
६६, १० 


गुण दोष, दोष गुण 
( दिव्य ) गुणोंकी दो अवस्थाएँ, व्यक्त 


ओर अव्यक्त ११६ 

(सात्त्विक ) गुण जीवको मायासे 
छुड़ानेवाले हैं ११६ 
गुण आत्मारामको भी खींच लेता है १६४ 
गुरु ८१ 
गुरुके वचनपर दृढ़ विश्वास चाहिये. ८० 
» की अवज्ञाका फल दुःख हैं ८० 
का दर्जा माता-पितासे ऊँचा ७७ 
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गुरुजनोंका आदर न करने वा अपमान 
करनेसे आयु, श्री आदिका नाश 1२८ 
गुरुजनोंका वचन शिरोधार्य करना 


चाहिये १३७ 
गुरु सुर संत पिठ विप्र ( पञ्चदेव) १५५ 
शुद्द ce १२५ 


द 
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विषय दोहा 
गूढु गुण ४७ 
गोतीत ( १८६ 
गोसाई , ५६ 
गोस्वामी तुलसीदासजीका दृष्टिकोण 
ओर भावना ४९ 


गोस्वामी तुलसीदासजीकी शैली-- 
(१) जहाँ विशेष माघुयंका वर्णन आता 


है वहाँ सूत्रधारकी तरह साथ ही 


रहकर ऐश्वर्य भी दिखा देते हैं ४९ (५-६), १४४ (४) 


हाँ सगुणमें भ्रम सम्भव है वहाँ 
ऐश्वयःवाचक अगुण, अखण्ड 
आदि विशेषण देते हैं १४४ 
(२) पाठकको बराबर सावधान करते 
जाते हैं जिसमें वह भगवानकों 
मनुष्य न समझ छे। मनुष्य 
समझना भारी प्रमाद और भव- 
सागरमें|डालनेवाला है ४९ 
(३) जो बात कहीं फिर छिखनी 
आवश्यक है उसे दोनों जगह न 
लिखकर केवल दूसरी जगह लिख 
देते हैं ६५, 
(४) जब कोई बात दो या अधिक 
जगह लिखनी है तो प्रायः उसका 
कुछ अंश एक जगह ओर कुछ 
दूसरी जगह लिख देते हैं | पाठक 
अर्थ लगाते समय सबको सर्वत्र 


समझ ले ८४ 
(७) प्रसिद्ध कथाओंको बहुत संक्षेपमें 
कहते हैं ६७, 


(६) जिस विषयको एकमे अधिक वार 
लिखना है उसे प्रायः एक प्रधान 
स्थानपर लिखते हैं ओर अन्यत्र 
वही वर्णन वहाँके दो एक शब्दोंसे 
जना देते हैं ९४ 

(७) महाकाव्यकला और नाटकीय कलाका 
एकीकरण कर दिया है जो पाश्चात्त्य 
कवियोंको,असम्भव प्रतीत होता था ४६ 
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विषय दोहा 
(८) ब्रह्मके अनेक विशेषण हैं, कुछ- 

कुछ अनेक जगह कहे हैं १४४ 
(९) दो भाइयोंकी बड़ाई-छोटाई प्रायः 

क्रमसे जना देते हैं १३२ 
(१०) मर्यादाकी रक्षा सर्वत्र की है १३५ 


(११) दास्यकलामं हास्यमात्रका हित 
रहता है १३९ 
(१२) ऐइवर्यं कहकर उसे माधुर्यमे 
स्थापित करते हैं १ 
(१३) ऐड्वर्य दिखानेमें श्रीरामजीको 
सच्चिदानन्द कहते हें ११६ 
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(१४) एक उपमा या उल्पेक्षासे जब 
वक्तव्यकी पूर्ति नहीं होती तब 
और उपमाओं वा उत्प्रेक्षाओंका 
प्रयोग करते हैं 

(१५) वेभवका उत्कर्ष दिखानेमें इन्द्रके 
वैभवकी उपमा देते हैं १३० 

(१६) जिस विषयके वर्णनमें जहाँ 
जितनी आवश्यकता समझते 
वहाँ उतनी उपमाएँ देते हं १४६ 


गोस्वामीजीकी सावधानता १४८ (८), १५१ 
गोरी ७८ 
ज्ञान ४४ 
» लोकिक-अलोकिक १५३ 
११ (बिमल ज्ञान ) v५ 
» गुणधाम ११७ 
» सब सत्य है ११७ 
ग्रन्धका प्रयोजन ¥s 
ग्रामवासिनियाँ और नारद १३७ 
ग्रीवा १४७ 
चकोर चन्द्रकी उपमा ४७ 
चक्रवतोंके लक्षण १५९ 
चतुरंगिणी सेना १५४ 
चतुर, चतुराईका प्रयोग ४७ 
चन्द्र अवतंस ८८ 
चन्द्रमाकी उसत्ति अत्रिके अश्रुजलसे ७२ 
„» » भेगवानके मनसे ७२ 
99 मेंछबिकेअंग १४७ 


नोपाई 


(३) 


( ७-८ ) 


(१) 
(१७०) 
(७) 
(७) 
(४) 
(३) 
(२३) 
(६) 
(८) 
(८) 
(१) 


विप्रय दोहा 
चपरि १५६ 
चरण पकड़ना ( बारबार ) प्रेम, सुख 
ओर कृतज्ञतासूचक ११९ 


चरण पकड़ना, आर्तवचन बोलना, 
क्षमा-ग्रार्थनाकी मुद्रा १२६ 
प्राथनाकी मुद्रा आतंदशामें भी होती है १६७ 
चरणोंमें पड़ना करुणारसको पूर्णता ओर 


sh) 


प्रार्थनाकी सीमा ७१ 
११ को हृदयमें धरनेके भाव ७४ 
चरित देखकर मोह ओर सांगोपांग- 

श्रवणसे मोहका नाश १४१ 
चरित्रोंके रस ओर रंग ४९ 
चान्द्रायणब्रतके भेद ४ 
चिच्छक्ति SERRE), १५२ 
चित्र, विचित्र, अति विचित्र ४९ 
चित्र केतु ७९ 
» को नारदादिका समझाना ७९ 
चित्रसम दैत्य ४७ 
चिन्ता जीतेजी जलाती है ७८ 
„ में समय काटे नहीं कटता १७२ 
छबिके नौ अङ्ग ७० (१), १४७ 
छबि समुद्र-सन्थनकी सामग्री १४८ 


» मे रूपकी तरंगें 
» ३, का वर्णन तरज्ञोंके.समान 
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११ के रत्न १४८ ( ५), १४८ 
छविसिन्धु ८. 
छल क्या है ? १०४ 
छीर ( क्षीर ) नीरकी प्रीति ७७ 
जन्तु RK 
जगतजनक ६४ 
जगतूमें जो सत्यत्व भासता है वह 

जगतका नहीं है श्रीरामका है ११७ 


जगत्‌ है ही नहीं (अद्वेतमतमे) भ्रान्ति- 
मात्र है, असद्रूप स्वप्नवत्‌ मिथ्या है ११८ 
११ और मायाके सम्बन्धम दो मत 
_ दिखाये ११८ 
» आर ब्रह्मका शरीर-शरीरी सम्बन्ध है ११८ 
» जिकालमें रामरूपके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है ११७ 
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विषय दोहा चौपाई 
जगतूका भासना असत्य है न कि जगत्‌ ११७ 

» मेगवस्स्वरूप ही सत्य है, उसका 

नानात्व भ्रम है ११७ 

» का नानात्व भ्रम मिथ्या है ११७ 

( स्तरी-पुत्रादि यावत्‌ देहव्यवहार ) को 

सत्य मानना भ्रम है ११७ 

जगदात्मा ६४ (५) 
जगमूला १४८ (२) 
जड़ ६९, ११७ ( १-२) 
( श्री ) जनक-सुनयनाजी पूर्वजन्ममें 

कौन थे १५२ (४) 
जनायी १६१ (७) 
जप ८४ (७-८ ) 
जपयशका शास्रीयविधान ७४ (४-७ ) 
जपके अर्थ wo (३) 
जय जय १८६ छन्द्‌ ( १-२ ) 
जय विजय १२२ (४-५) 
» ऊ को शाप क्या ओर क्यों हुआ!१२२ (४-५ ) 
»  » शाप हरि इच्छासे १२३ ( १-२) 
जलंधर १२३ ( ७-८) 
जलमें मुँह देखनेका निषेध १३५ (७) 
जळचरकेतू १२५ (६) 
जळपना ११५ (५) 
जह तहँ ण्णु (१) 
श्रीजानकी-वियोग कमी नहीं होता ११७ ( १-२) 
जाया ९७ (३) 
जीव ( के अर्थ ) ६९ 

जीव ओर ईश्वर ६९, ७० ( १-२ ) 
जीवका स्वरूप ५८ (५-८) 
जीवके सात धर्म ११६ (७) 
„ अपनी प्रवत्तिसे ही पापकर्म करता है १३८ (४) 
» कर्मानुसार तन पाता है ५७ (२) 
» की पाँच कोटियाँ ५८ (८) 
» ध्यानावस्थामें सर्वज्ञ, स्वतः सर्वज्ञ नहीं ५९ ( १-४ ) 
» सहज स्वरूपमें लीन हो सकता है पर 

इश्वर नहीं हो सकता ६९ 

जीव ब्रह्मका प्रतिबिम्ब ११७ (५), 


मा० पी० बा० खं० २-ग-> 


विषय दोहा चोपाई 
जूझना १७४ (३) 
जोगी ( योगी ) ९३ छन्द 

जोषिता ( योषिता ) ११० (१) 
झूठ, मृषा, मिथ्या आदिके अर्थ ११७ (७-८) 
» ( परिवर्तनशील, परिणामी) ११७ (5) 
ठयना १३३ (२) 
डमरू ९२ (CO 
तत्त्व ( प्रकृतिके ) ४४ 

23 ( गूद तत्त्व ) FOS (१-३) 
तत्त्वज्ञानी ऊँचे भक्तोंके सिद्धान्त 

समझनेके लिये हृदय शुद्ध चाहिये, यह 

कैसे हो ? १२४ 

तत्त्वोंकी संख्यामें मतभेद और उनका 

समन्वय ४४ 

» का विभाग जानना वेदान्तनिरूपणके 

लिये आवश्यक ४४ 

तप ४४ (0) 
» का अर्थ त्रिदेवके सम्बन्धमें १६२ (२) 
„ ( शमदमादिरिहित ) तामस है ४४(१ ), (२-३) 
» शारीरिक, वाचिक, मानसिक ४४ (३) 
तम धूम धूरिके दृष्टान्त 3010 ( 2 ) 
तम, मोह, महामोहमें भेद ११५ (७-४) 
तर्क १२१ (३) 
„ मन बुद्धि वाणीद्वारा ही होता है १२१ (३) 
तात ४७ (५), ९० (७), १६० (२) 
तान, तान तरंग १२६ (Ci) 
“तापस सम दम” से उपदेश ४४ (२),(२-३) 
'तापस बेप बिसेषि उदासी? ओर मृगवध ४९ ( ७-८) 
तामस देह १२२ (५) 
तारकासुर ( मत्स्य, शिव, पद्मपुराणों 

आदिमं) . ८२ ७) 
„ का जन्म पावतीजन्मके पश्चात्‌ ८२ (७-६ ) 
» तेज प्रताप बल ME) 
तीर्थवासीकी दिनचर्या १४३ 

तीथस्नानका नियम १४३ (५) 
पु? अब्यय कई अर्थ देता है ९४ (६) 
तुळसी-“कबि तुलसी", “गोस्वामी 

तुलसीदास” में देखिये-- 

तेज, प्रताप द्र 
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बिषय दोहा चोपाई 
तेज प्रताप शीलकी उपमा १५३ (३) 
तिज विशाल? श्रीरामजीका कैसा था ? ७६ (५) 
तोरन ९४ छन्द 
"तोर? एक वचनका प्रयोग ४५ (७-८ ) 
तोही प्यारसूचक १२७ (७-८ ) 
त्रिकूटाचल १७८ (७) 
त्रिदेव 2585 (iE) 
» श्रीरामसेवासे प्रभुत्वको प्राप्त हैं १४६ ( १-५ ) 
ब्रिदेवोंकी उत्पत्ति श्रीभरतादि अंशोंसे १४४ (न |) 
१८७ (२) 
ब्रिनयन शिवजीके तीन नेत्र ८७ (६) 
रिषाद्विभूतिसें जाकर पुनरागमन नहीं 
त्रिपुर आराती ७७ (८) 
११ आख्यान ( भागवत ) डट (६) 
११ 5 ( महाभारत ) ४८ 
५, बाणासुरके ४८ 
त्रिपुरारा ४६, ४८ ( ६ ), ६२, ११२ (६), 
१२८ (७) 
त्रिपुरासुर ४८ (६) 
१, वधमे युद्ध-सामग्री ४८ (६) 
| » केपुत्र ४८ 
त्रिपुर और मन १०६ (८) 
त्रिवाचा, त्रिसत्यम्‌ १७२ (५) 
t त्रिविध सृष्टि १८६ छन्द 
| ह Se) 
i त्रेलोक्यविजयी कौन है १ १२७ (१-४) 
थापना १२१ 
॥ ४८ (८ ), १११, १५४ (७) 
द्डक बन ८ (८) 
दक्ष डट (६), ६० (०-८) 
» का शिवजीसे बेर और शाप ६२ (१-३) 
» + नारद्को शाप ७९ (१) 
» की कन्याओं और दामादोंके नास ४८ (६), 
६२ (१२) 
दक्षकुमारी ४८ (६), ५५ ( ७), ६२, ४९ 
दक्षके अभिमानका प्रमाण be 5०9 70 ) 
दक्षपुत्रोंकी कथा ७९ (१) 
दक्षपुत्रोसे नारदके दस प्रइन ९७ (१) 
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विषय दोहा 
दक्षयज्ञके आचार्य भगु थे ६४ 
„ पद्म पु० ओर मानसमें भेद ६१ 
» प्रसंगमें सुर” शब्दका प्रयोग ६१ 
» गंगाद्वारमें 2 
दरस, दरस देखना या दिखाना ११३ 
दर्शनकी उत्कण्ठामे भीर लोचन? ८९ 
दरशमुख ओर दशरथ ही क्यों 
रामावतारके लिये होते हैं १७६ 
द्शरथराउ ओर अवधभुआळ १५१ 
द्शोपचार पूजन ४७५ 
दादुर जीह ( अग्निका शाप ) ११३ 
दाशरथी रामसे भिन्न कोई राम नहीं 
यह शिवसिद्धान्त है ११४ 
दिक्पाल ९२ 
दिलीप महाराजकी नन्दिनी-सेवा ४८ 
दिशा (दश ) ८६ 
दीन ११५ 
दुःख ओर सुख ६८ 
दुराधष ८६ 
देवजातियाँ ६१ ( १-४), ९९ 
देवताआंके सभी नाम सदा सिद्ध रहते हैं ५३ 
» वाहन आदि ९३ 
देवताओंका रावणके भयसे पक्षीरूप धर 
लेना १८२ 
देववधूटियोंको पावेतीजीका शाप १८२ 
देवसरग आठ प्रकारका ६१ 
देवहूतिकी कन्याएँ और जामाता ६४ 
देह-स्वभाव बिना हरिभक्तिके नहीं जाता १७६ 
देही (-देह ) ६४ ( ६), १३४ 
देव-आसुर-सम्पदा ११३ 
देव-पुरुषार्थ-वाद ६८, ६९ 
दैव-वाद्‌ १२४ 
देवचल ही बलवान है... ७६ 


दैव भी पुरुषार्थकी सहायतासे बड़ा 


होता है 


[ ६९ 
दोष गुण और गुण दोष ६६ 
द्वादशाक्षर मन्त्र १४३ 
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विष्रय दोहा 
घन्य-धन्य ११२ 
SR १८४ 
घरि 
धर्म और अधर्म १५५ 
99 उत्साहरहित होनेसे निष्फल रेप 
» धर्मकी परिभाषाएँ शास्त्रोंमें ४४ 
» की व्याख्या श्रीकृष्णद्वारा ४४ 
» » धमव्याधद्वारा ४४ 
» » दस भगवानद्वारा ४४ 
» » चवायम्भू मनुक अनुसार ४४ 
» के आठ अंग ४४ 
५ +» चार चरण ८४ (७), १५३ 
» » लक्षण, धमका मूल ६४ 
„» नाम क्‍यों पड़ा ४४ 
धर्मका पतन देखकर धर्मात्मा अधीर 
न हों-- १८३ 
धर्म-विधि ४४ 
धर्म ( राजाओं के ) १५५ 

„ से सुख और भक्ति १५५ 
घाम ( सप्तपुरियों ) में अधमकी मुक्ति 
होनेसे क्या कर्म प्रधान विश्व करि 
राखा? आदि वाक्य व्यर्थ ही हैं ४६ 
धीरज ८४ 
घेनु ओर गौ १८४ 
ध्यान धरना योगकी प्रक्रिया द्‌ 
ध्यान छोड़कर भक्त चरित सुनते है १११ 
नन्दीश्वरका दक्ष ओर यज्ञके ब्राह्मणोंको 
शाप - ६२ 
नर, नर तन १५२ 
नर और मनुजका अर्थ ४८ 
नर इव ४९ 
नाई ( =त्याय ) ९० 
नाग ( के नाम, रूप ) ६१,(१ ),.६८ 
नाटक कलाकी व्याख़्याके, लिये, देशः 
कालपात्रका विचार आवश्यक १३९ 

११६ 


नाथ 
नाम और कथामें चन्द्र-चन्द्रिका-सम्बन्ध ४७ 
नाम किंनका नहीं लिया जाता १३२ 


चोपाई 
(६) 
(४) 


५१ (८) छन्द 


बि 


2 ७ 77” 
“०७ 
~ ~ 


(७) 
(६), 


विषय दोहा चोपाई 
१६० (४) 
नाम चार प्रकारके १६० (४) 
नाम बतानेकी विधि ५३ (७) 
नाम रूप लीला धाम चारों मंगलभवन ११२ (४) 
» „» जगपावन 30) (EB) 
नामादि चारों श्रीरामविग्रह और नित्य ४६, २९, ३० 
नामोचारण जोर-जोर करनेसे शान्ति ५२ (७) 
नारद्‌ ६६ (५) 
„ (का अथं ) ९८ 
नारदकथित उमाके गुणों, दोषोंके प्रकट ' 
और गुप्त भाव ६७ २ 
नारदका वेराग्य १३१ ¦ (१) 
नारदजीको दक्षका शाप ७९ ( १-२), १२५ (1) : 
„ ` काळकी कन्या दुर्भगाका शाप १२५ (४) 
„ ` पार्वतीजीके शुरु ८०: (८) 
» भगवानका मन हैं ७१ (८) 
नारदमोहकी कथा शिवपुराणमें १२५ (१-२ ) 
1 अद्भुतरामायणमें १३४ 
११ प्रसंगसे उपदेश १२७ ( १-४ ), 
१७६ (१-५) 
„» का अभिप्राय १३८ 
नारद-बचन सभी कल्पामें सिद्ध किया 
जाता है १२४ (५-६) 
नारद्‌ शब्द गुरुत्वका द्योतक ८० (८) 
नारिस्वमाव 021 (९) 
निज ( सच्चा, खास ) १०८ (१) 
निज तन्त्र ( तन्त्रके अर्थ ) ७१ 
निज भक्त 1५० 
१, 9 के लक्षण सुतीक्ष्णजीमें १५० 
2 4919 कोसल्याजीम ॐ 02) 
निजानन्द्‌ १४४ (५) 
निटुर ११३ (७) 
निन्दा विधेयकी स्तुतिके लिये की जाती 
है, निन्दायोग्यकी निन्दाके लिये नहीं ११३ (१) 
निमन्त्रण बिना कहाँ जा सकते हैं ६२ (५) 
» 9 `» जानेसे कल्याण नहीं ६२ (५) 
निराकारका ध्यान ज्ञानर्पस होता है ११८ (४-८) 
निरूपण १६३ 
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विषय दोहा चोपाई विषय दोहा 
` निर्गुणका निरूपण, सगुणकी प्रशंसा १४६ (५) परमार्थसाधनसे पतित होनेका उपाय ४४ 
निगुण-सगुण ११६ (१-२) परवासुदेवका ध्यान १४३ 
११ » दो भिन्न अवस्थाएँ हैँ परावर ११६ 
११ में केवल ऐश्वर्य माधुयके परिछन ९६ 
गोपनत्व एवं दशनत्वमात्रका भेद है ११६ ( ३) परिधन, परिधान १०६ ( ६ ), १४३ 
निर्गुण सगुणके स्वरूपोंमें अवस्थाभेदके परिवार ( समाज ) १७६ 
कारण भेद माळूम पड़ता है वस्तुतः परेश ११६ 
ह है ११६ (३) परोपकार परम धर्म है ८४ 
| निंगुण ब्रह्म भगवान्‌की एक अभिव्यक्ति » समस्त शास्त्रोंका सिद्धान्त ११२ 
j मात्र है १८७ (८) पश्चात्तापसे पाप धुल जाते हैं ५९ 
। नीचका कपटी स्वभाव नहीं छूटता ४९ (४) १०४ 
| नीच मारीच ओर रावणका विशेषण ४९ ( ३-४) पाँति ९९ 
1090 उ eR पाणिग्रहण १०१ 
छ सरोरुह आदि तीन विशेषण ४ र 
नेति नेति ह आदि तीन विशेषण १४६ पातिब्रत्यका प्रभाव १२३ 
नेति नेति १४४ (५) र 
त्र तिस्मृति पान ( मदिरापान ) १८० 
नेत्र ( ज्ञान वेराज, श्रा ) ११५ (१२) हे 2 
पित १४३ (१-५) पापका फल कब मिलता ह? ६४ 
» संत्ययुगमें शीघ्र फलदायक १४३ (२) पापीका कर्म ही उसका छेदन करता है ९० 
पञ्च कन्या ( पञ्चकं ना ) १७८ (२) पावती ( शब्दका भाव ) १०७ 
पञ्च पर्वा be (८), १३६ (५-८) पाव॑तीजीका जन्मस्थान गोरीकुण्ड ६५ 
उत्पति as 
MS i RR (६) » की जन्मतिथि ६५ 
» >» गोंगशास्त्रके पञ्चकछेश ११५ (८) नक मो 
» » के पाँचो विकार नारदको १३६ (६) ”  जिरना छ 9 
व्यापे १३६ (६) » » ( हिमाचळके यहाँ ) जन्मके 
११७ कारण ६५ 
पञ्चोपचार पूजन ४५ (५६) ७ 
पान लो ल ds ह पक नामस्मरण आदिका फल ६७ 
पताका, केतु ९४ इ के लिये उमा झम्भु-विवाह प्रसंगमें 
69 दा एक अंग है १२७, (६) बहुवचनका प्रयोग ९० 
J ४५ (४) विवाहका लग्न ९१ 
पद्‌ \ भगवानूक 
न वानूक ) प्रयागरूप हुन ( प्‌ ५ 5 विवाहका मण्डप त्रियुगीनारायण प्र ६५ 
कै \ 11 सु 
पदिक 0 (६) ” को तप करानेका प्रयोजन ७० 
पद्मासन दो प्रकारका ५८ (७) २ ने तप श्वञ्जीतीथ ( गौरीशिखर) पर 
परम अर्थ ४४ (१-२) किया ७३ 


परम शक्ति, पराशक्ति, आदिशक्ति १८७ (६) 
परमार्थ क्या है १ परमाथ निख्पण ४४ (१) 
परमार्थ पथ ४४ (१) 


पावन स्थानोंम संत भजन करतें है १२५ 


9 आश्रमका लक्षण 
पिता-वचन ve 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चोपाई 
(१) 


(३) 
(८) 
(२9) 
(७) 
(1) 
(६) 
८) 
(७) 
(७) 
(२) 
(७) 
( १-७ ) 
(0) 
(६) 
(१२) 
(६) 
(६) 
(८) 


( ५-६) 
(५-६ ) 


(४) 
(६) 
(५) 


(७) 
i) 
(१२) 

(८) 


ब 


Vinay Avasthi Sahib IMS Trust Donations 


विषय दोहा चौपाई विषय दोहा चौपाई 
पिता समेत नाम लेनेकी रीति ५३ (७) माया १२८ (८) 
१५८ (८) प्रजापति और उनके नाम ६० (५-८) 
पिशाच ८५ ( ६ ) ९३ छन्द प्रणामसे कार्यसिद्धि, अन्यथा असिद्धि ८४ (३) 
पुकार १८५ (१) » पिताका नाम लेकर करनेकी रीति ५३ (७) 
पुत्र १७७ १५८ (८) 
१» उत्तम, मध्यम, बिष्लातुल्य ४८ (८) ,, पुनः पुनः भय और पश्चात्तापसे 
» नरके रक्षा करता है १०० ह) गी होता है ७७५ 
» पितासे उच्चुण नहीं 3७९ (0) रात, होत, दाल ८२ 
ओर > ते पे” ९ ७ १ 
MRS 8) {र प्रतिष्ठितका मानभंग मरणसे अधिक भयंकर 
रक ऐ दुःखद, उसे मरण आदि ही उपाय हैं 
पुनि ११६ (५-६) £ 
पुनीत ( अति ) १५२ ६२ ( ६ ), ६२ (६ ), १२६ 
५ जल ६६ (१) परथुम्न, मायावती ओर शम्बरासुर ८८ 
, प्रीति (10 प्रबान १२३ 
» वाणी ४७ (६) प्रभु ४३ (६ ), ४९ (१), ५४ 
पुनः पुनः पुलक निष्ठा प्रेम देखकर ८१ (<), १२१ 
१, 99 99 प्रेमका सूचक पुराण प्रमाण ( अनेक प्रकारके ) ७१ 
पुरुष ११६ (७) , के चार भेद ११८ 
पुरारी ६४ (५) प्रलय चार प्रकारके १६३ 
पुरुष ११६ प्रश्‍न चार प्रकारके १११ 
(नीच ) पुरुष जिस पदार्थको ग्रहण „ के उत्तरमें भारतकी प्राचीन शेली ४७ 
करता है उसकी निस्सारतापर ध्यान प्रसंग ११६ 
नहीं देता १२५ प्रसिद्ध ११६ 
पुरोहितका पद मन्त्रीसे बड़ा है, धर्म प्रह्मदजी १२२ 
विभाग उसके हाथमें रहता है, उसके „ के गुण और सुय 
कार्य ओर अधिकार शुक्रनी तिमें १६९ (५) ,, भक्तशिरोमणि १२२ 
पुरोहित १७१ प्रह्वादको नारदका उपदेश ७९ 
पुलस्त्यकी त्री १७६ ( १-५ ),' १९३ । क । प्रहसन-प्रसंग ( नारदमोह-प्रसंग ) की 
ष्पक यान छ 
हू ,, कुबेरको खुमहाराजसे वा त्रासे जोड़का साहित्य जगतूमें मिलना 
मिला 39 कठिन हे RE 
षोडशोपचार भेद पूजाके पञ्चोपचार, प्राण बचानेके लिये किन अवस्थाओंमें 
दझोप्रचार ४५ (५-६) भाग जाय १८ 
पूजाके पाँच प्रकार अभिगमन आदि ४५ (७६) प्रातःकाल ु ४४ 
ल १०१ मातःस्नानका माहात्म्य माघमेँ १४४ 
पृथ्वी कामधेनुका रूपक १५५ (१) प्रारब्ध और पुरुषार्थ ६८ ६९ 
न काय ११७ (५६) १ भी बिना पुरुषाथके काम नहीं देता ६९ 
प्रकाशनिधि 114 “2 कि 
प्रचंड ( चंड, प्रचंड, अति प्रचंड ) प्रीति दोषरहित 02. 
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बिषय | दोहा चोपाई विषय दोहा चोपाई 
प्रीति पुनीत और अपुनीत १२० (८) नरेपी EE RR (३ 
„ की प्रशंसा १५१ (६ ), १६२ (३) बला अतित्रला विद्याके जानकारको 
» और क्रोध तीन प्रकारके ८७ छन्द कोई सोतेमें मार नहीं सकता 3 
,, निरतिशयमै माहात्म्यका ज्ञान विस्मृत वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण FE (१) 
हो जाता है ६५ (५) वाणीकी पुनीतता ४० (६) 
परेत EO के प्रकार ओर स्थान १०७ (५६) 
प्रेसकी संतृप्त दशा १४५ (१) >» युदाईँ १६० (३) 
बरक बगला अर्ध्यानी १६२ (६) वानर देवांश थे VE sR) 
बक्ताके सप्त लक्षण १०७ (१-२) वारिचरकेतू x ह ) 
ल्ह he वाल्मीकि-आश्रमकी पावनता, रमणीयता 
» कैसा वेराग्यवान्‌ हो ? १०६ RE lS 
,, के सप्त लक्षण शिवजीमें १०७ (१-२) वासुदेव, परवासुदेव १४३ 
(उत्तम) वक्ताकी वाणीसे श्रोताको सुख १०५ (१-२) >» मन्त्र १४२ 
वक्ताको उत्तम श्रोतासे सुख १०५ (१-२) वाहन देवताओंके ९१ 
» उपदेश करनेका अधिकार कब है १ १०६ (५-६ ) र (व्यंग्य ) दु 3३ CB) 
» निरभिमान होना चाहिये | 5 पागा शिष्टाचार हे YC) 
वक्ताओंकी रीति ४७, ११२, ११४ (७-६) विदिश i 46) 
» के कथाके स्थान १०७, (८) विदेह नाम कबसे पड़ा ४५ ( ३-४,८ ) 
» के कथारम्मकी तिथियाँ १०६ (३-४) विधाता चतुर वा जड़ ९६ (७-८) 
34 न मति अनुसार कहा है ४७, ११४ (५) » कर्मानुसार भावी लिखते हैं धट 
» ने यथाश्रुत कहा है १०५ ( ३-४ ), ११४ (५) » का लिखा अमिट है ६८,९७ (८) 
„ ने हर्षपूर्वक कहा है १११ » का लिखा तब शुभ मुहूर्तका क्या 
» ने श्रीरामजीको प्रणाम करके कथा कही १०५ (७) महत्त्व ६८ 
. बखानने और बिस्तारसे कहनेमै भेद १२२ (३-४) >» सष्टिस्चना कैसे करते हैं कब (२३) 
बट ( कैलासका ), बटछाया सुखदाई ५२ (२), ,हीको सब दोष देते है ९६( ७-८), १७५ (२) 
१०६ (२-४) विधि ८२ (८), ८२ 
जे १७२ (५) ,,फलदाता है अतः सब उनको दोष देते हैं ९६ ( ७-८ ) 
१४७ (६) „, यथायोग्य करनेसे बिधि और चतुर 
वरके कुल आदिका विचार ७१ (१-३) कहते हैं ९६ 
क कल्या, माता, पिता आदि- . विप्र ( मुनिको कहनेका भाव ) १२२ (४-६) 
बर ( वरदान ) प्रसन्न होनेपर ह्मा हे ०७ न अ र ह ee 
र विप्रकोप जिदेवकोपसे अधिक है १६६ (४) 
द छु 0 ७% (१-२) बिबसहू नाम लेनेका भाव - 19९ (२) 
» ( कठिन वर ) माँगनेकी रीति १४९ (१) बिबेक राजाके सुभट १२९ (१) 
वर माँगो? कहनेकी रीति पार्वतीतपमे विवेकी ' १५६ (१) 
नहीं बरती गयी ७४ विभाग १२५ (३-४), १११ (१) 
बरनहिं और कहहिंके भेद 001 विभीषण १७६ ( ४ ) 
वराहावतार १२२(६), १२३ (१-३) ,,की स्री आदिके नाम १७८ (४) 
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विषय दोहा 
विभीषण परम भागवत और पार्षद १७६ 
विमल विवेक ४५ 
विमानोंके आकार ९१ 
वियोगी ८५ 
विरंचि ८२ 
» वनावा ( अति शोभा दिखानेमें ) ९४ 
विरह-विलापके चरितसे उपदेश ४९ 
बिराग ( वैराग्य ) ४४ 
विरोध तीन प्रकारका ८७ 
विवाहकी गालियाँ मीठी ९९ 
» समय शिवगगाँने भी सुन्दर रूप 

धर लिया ९९ 
विवेककी सेना ८४ 
विवेकमय बचनोंसे शोकादि दूर होते है ९७ 
विशद्‌ यश १२१ 
» » रामावतारमें ही है १२१ 
विश्रवाकी माता, नाना और सत्रीका नाम १७९ 
विश्राम ( कथा-वार्ता ) १०६ 
विश्वकर्मा १७८ 
विषम हे ८२ 
विषय, इन्द्रियाँ और देवताओंके नाम ११७ 
» काईके दूर करनेकी ओषधि crs 
„ से बेराग्य होना (बरमें रहते) कठिन है १४२ 
विष्णुपीठ और रुद्रपीठ १०० 
विष्णु भगवानका तप ७३ 
बिहँसना ५३ 
“बिहसि? में उपहास-परिदास दोनों भाव ५१ 
वीणा १९८ 
वीर १५४ 
» शत्रु ललकार नहीं सह सकते १८२ 
वीरका आदर-सम्मान करके युद्धमें भेजा 
जाता है १२५ 
वीरभद्रकी उत्पत्ति और स्वरूप ६७ 
बूझना, बूझिअ है 
बृन्दा काळनेमिकी कन्या १२३ 
» की कथा १२३ 
१ की केथासे उपदेश १२४ 
११ से छलका दूसरा कारण १२४ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चौपाई 
(५) 
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(न) 
(१२) 
(४) 
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(७) 
(१-२) 
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विषय दोहा 
वृषकेतु ( नामकरण श्रीरामद्वारा ) के 


पाई 


भाव ५३ (८), ५३, ५८ (५ ), ६४ ( ७), ८८ (७) 


वेताळ “५ (६) 
वेद्‌ ( की विस्तृत व्याख्या ) ४६ (१-२) 
१) की अन्त नहीं १०९ 
वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति ४४ 
वेदशिरा मुनि ७३ 
वेदान्त ४४ 
वेदी १०२ (२) 
बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे सत्वगुण- 
की वृद्धि ७४ (४-८) 
वेदेही ४९ (५) 
बभव विलासमें इन्द्रकी उपमा १३० (३) 
वरी क्षत्रियकी वाणी कोमल, हृदय 
कठोर होता है १६० (६) 
वेश्रवणके पुत्र १७६ (१-५) 
» ( कुबेर ) को राजराज' की उपाधि १७६ (१-५) 
बोलना बिना पूछे कब उचित है 0 (त) 
व्याधि दशा (५) 
व्यापक ११६ (८) 
ब्रह्म ११६ ( ८), १२० (६) 
» के अंश जो अवतरित होते हैं १८७ (२) 
» के सात धर्म ११६ 
„ के तीन लक्षण १०८ (८) 
» ( मानसनिर्माताके मतसे ) EY (2) 
» के अनेक विशेषणोंको कुछ-कुछ 
अनेक स्थानोंमें कहकर बताया है १४४ (५-८ ) 
» अलक्ष्यगति है १०८ (८) 
» अचिन्त्यशक्ति और विसुद्धधर्माश्रय है ११८ (४-८ ) 
ब्रह्म सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य अपनी 
महिमामें स्थित है (४-८ ) 
» सदा दया आदि दिव्य गुणों और 
सम्यक्‌ ऐश्वयाँसे युक्त है ( समन्वय- 
सिद्धान्तमें ) के 210 (12) 
» द्विभुजमू्ति श्रु १४७४ (९) 
» में इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा सर्व- 
विषयक मान आदि विद्यमान है ११८ (४) 
» गुणसामान्याभावयुक्त है ही नहीं. ११६ (१-२ ) 


११ सदा दया, "क्षमा, वात्सल्य आदि 


| 
£ 
। 
f 
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विषय दोहा 
दिव्य गुणों और सम्यक्‌ ऐश्रयोंसे युक्त है ११६ 
ब्रह्म दिव्य और अदिव्य सबगुणोंसे 
रहित केबल सच्चिदानन्द रूप है ( अद्वेत 
सि० ) ११६ 
» मायाके गुणोंका आदि आश्रय होने- 

से सगुण कहा जाता है, पर है निरु 


ही ( अद्वैत सि० ) ११६ 
» विद्योपाधिको ईश्वर कहा जाता है 
( अद्दैत सि० ) ११ 
„ के नाम वेदान्त, सांख्ययोग ओर 
पौराणिकोंके मतमें ११६ 
» के रूप, इन्द्रियों और उनके 
व्यापारोंका वर्णन वेदोंमें ११८ 
» स्वतः सर्वज्ञ सवेद्शी ५६ 
„ सृष्टिका निमित्त और उपादान 
कारण स्वयं है १८६ 
ब्रह्मस्वरूपके पाँच भेद १०९ 
ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌ ( भगवानका 
अथ सूत्ररूपमें ) ११९ 
ब्रहा राम और उनका धाम १८७ 
११ ११ के स्वरूप ओर स्वभावके 
जानकार १४६ 
» » का सर्वाङ्ग चिन्मय है ११८ 
ग्रह्मनिरूपण ४४ 
ब्रह्मचय दो प्रकारका ८४ 
» नेत और उसके बाधक ५ 
ब्रह्ममय ८५ 
ब्रह्मवेत्ताओंके भ्रति और शास्र ११५ 
व्रझसूजपर १२ भाष्य ४४ 
ब्रह्मस्तुतिम मतभेद १८६ 
ब्रह्मस्तुति और अश्विनी नक्षत्रका साम्य १८६ 
» छन्दसे होनेका कारण १८६ 
„ सोलह दुकोमें होनेका कारण १८६ 
33 कहाँ हुईं १८७ 
में चार छन्दका कारण १८६ 
ब्रह्माजीका तप न  उडड 
» की आयु वर्तमान कल्पतक १६४ 
» की दूस प्रकारकी सृष्टि ६१ 
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( ४-८ ) 
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छन्द रे 


(१) 


(५६) 
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( १-५ ) 
( ४-८ ) 


(७) 


छ्न्द्‌ 
(१) 


(३) 
(१) 


दोहा चोपाई 


„ के दो लोक १८७ 
» „ नो मानस पुत्र जो ब्रह्मा- 
तुल्य हैं ६० (५) 

ब्रह्मा विष्णु महेश सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 

रूप ८८ (६) 
„ और दशरथजीका प्रेम ( पत्रिका 

बाँचनेपर ) ९१ (६) 
ब्रात SO) 
ब्राह्मणका हृदय कोमल, वाणी कठोर १६० (६) 
भक्तका लक्षण भागवतोंमें प्रेम १०४ (५) 
» मोक्षनहीँ चाहते, भक्तिही चाहते हें ६५ (५) 
„ के गर्व और हुष्टके गर्वके नाशके 

भिन्न-भिन्न उपाय १२९ (४) 
5 के गुण १२२ (.७:) 
११ ओर भगवानके यशोगानका एक 

फळ 22 
भक्तवत्सल ( भगतबछल ) १४६ (८) 
भक्तापराधभक्त ही क्षमा कर सकता है १३८ (५) 
भक्ति ४४,४८ (३-४) 
» शान वैराग्य तुलसीमतसे क्या है ४४ 
» और उसके लक्षण RE) 
११ की छुल्मता ६६ 
» कीप्रासिपर भक्तकी दशा और शोभा 

कैसी होंती है ६६ (३-४) 
११ के अधिकारी डट (४) 
„ ज्ञान-बेराग्य युक्त होनी चाहिये ४४ 
भक्तिहीन पुरुष अशोभित है ६६ (३) 


भक्ति जैसी होगी बेसी गति होगी ४४ 
» वाचकी, मानसी, कायिकी, वैदिकी 
ओर आध्यात्मिकी 
» सात्विकी, राजसी, तामसी ,, , 
» सुद्दाई ४८ (४) 
का संस्कार नहीं मिटता १७६ (५), १७८ 
भक्तोंकी रहनी, रीति असमञ्जसमें ५२ (७-८ ) 
भर (ऐश्वय ) साधारण और असाधारण ११४ (२) 


22 


भगवच्छक्तिके चार अर्थ १५२ ( १-४ ) 
भगवत्‌-भागवत-चरित अमित है १०५ ( ३-४) 
भगवान्‌ ( घडेश्वर्यसम्पन्न ४४,४६ (२) 
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विषय दोहा 
भगवान्‌ (षडेश्वरयसम्पन्न) ११४ (४), १३३ 
» अनाथपर कृपा करते हैं १४६ 
„ अपनी कृपासे प्राप्त होते हैं १४६ 


» जीवोंके कमै और अधिकारके 
अनुसार ही उनकी विधि-च्यवस्था 


करते हैं १२४ 
» तपादिसे नहीं मिलते १४६ (६), १४९ 
„ प्रेमसे प्रकट होते हैं १४६ 
» भक्तके पराधीन हैं ७६ 
» विशेषण जीव विशेषके लिये ११४ 
» » परमात्माके लिए ११४ 
» जिस ममको छिपाना चाहें उसे 

कोई जान नहीं सकता १३० 
» ब्रह्मण्यदेव हैं, विप्रवचनको प्रमाण 

करते हैं १२३ 
» परोक्षप्रिय हैं १२१ 


लोकसंग्रहार्थ धर्माचरण करते है १२४ 

शापको व्यर्थ कर सकते हैं, कोई 

उनको जबरदस्ती शाप ग्रहण नहीं 

करा सकता १२२ (५), १२४ 
१३६ ( ३), १३८ 

सब करते हैं तब साधनकी आव- 

श्यकता क्या ? ५२ ( ७), १२४ 


„ स्वयं धर्माचरण लोकशिक्षार्थ 

करते हैं १२४ 
„ शब्दका प्रयोग जहाँ भक्तका हित 

हुआ ११८ 
» का अवतार भक्तके लिये ७१ 
» » - कस्य आवेश, स्फूर्ति, प्रवेश 

और आविभांब रूपसे १८५ 
» का नरतन धरना, सहायता लेना 

हीनता है १३७ 


की भक्तिं खियांको भी कही गयी है १०२ 
की द्वादश मासमें द्वादशनामसे 
पूजा न इ 
» की भगवत्ताका स्मरण सभी आध्या- 

स्मिक ग्रन्थोंमें दिलाया गया है ४९ 
» के जन्म, कर्म, नाम आदि सब 


०. पी ० se ० दघ 
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चोपाई 
( १-२ ) 
(३) 
(६) 


( १-९ ) 


विषय दोहा 

अनन्त हैं ११४ 
भगवानके प्राकट्यमें अम्निकी उपमाका 

कारण १८५ 


» को भूल जाना बड़ा भारी प्रमाद है ४९ 
„ में अनुराग संत-ुरुवचनपर आर्ट 


होनेसे ६८ 
» से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ 

तीन भाव ११९ 
» राममें षडेश्वर्यके उदाहरण ११८ 
भजन कहाँ करना चाहिये १२५ 
» के बाधक मोह मद मान १२४ 


» श्रीरामकृपासे ही बनता है 
भरत बेकुण्ठाधीश, लक्ष्मण क्षीरान्धीश, 
शत्रुघ्न स्वयंभूमा हैं १५२ 
भरद्वाज ४४ 
नामका कारण 
» वाल्मीकिजीके दिष्य ४४ ( ६), ४५ 
„ का सूर्यसे ११ हजार वर्ष वेदाध्ययन ४५ 
» का स्वर्गमें इन्द्रसे आयुर्वेद सीखना ४४ 
और वाल्मीकि आश्रमोंके विशेषण ४४ 
के कृतज्ञता दर्शनका उल्लेख न 
- होनेका कारण १०४ 
पार्वती और गरुड़के प्रश्नोंमें नाम, 
रूप, लीला और धाम चारोंके प्रश्न ४६ 
आदि तीनोंने अपनेमें मोह भ्रम 


9) 


22 


चौपाई 
( ३-४ ) 


(७-८ ) 


( ७-८ ) 
(५) 
(५) 

( ३-४ ) 


(२) 
(१) 
(१) 
(८) 
(<) 
(६) 
(९) 


(२) 


संशय कहा ४७ (१) 
११ याज्ञवल्क्यसंवाद्‌ रा० प्र० के मतसे 

१७० तक १७७ 
भरि लोचन ( दशनकी उत्कण्ठामें) ८९ (१) 
भवसागरका रूपक १८६ छन्द 
भवानी ४७(८),५८(३)६२।४), ६३(१) 

02. (00) 

भाई (मनका सम्बोधन) दूसरोंकी सहानु- 
भूतिको उत्तेजित करनेवाला है, ५२ (४), १२२ (१) 
भागवतभजनका प्रभाव तुरत देख पड़ता है १३८ (५६) 
भाग्यशालीके संसरगसे ऐश्वयंका उद्य ६५ (७) 


» >४काळादिकी बाधा नहीं होती ६६ 


(3) 


दोहा. चौपाई 
भानुप्रताप-आख्यानमें रामनाम ओर भक्ति-शब्द नहीं 
१७० (३), (६) 
» अरिमर्दन पूर्वके कौन थे ? १५३ 
१ नाम नाश कथन समय १६६ (३) 
११ भगबद्भक्तिह्ीन था १५९ ( ६), १६४ (५) 
„ की कथाकहाँ की है १२१ (३-५), १५३ (१) 
„ की वेदादि धर्ममें अति श्रद्धा १५३ 
ङ पु की भूल १७० (६,८) 
„ के आख्यानसे उपदेश १७४ 
„ के हृदयमें गुप्त वासना १५५, १५९ ( ६-७) 
१६४ (५), १६४ 
» को ज्ञानी, विवेकी कहनेका भाव १६४ 
। भाविक अलंकारके उदाहरण ७५० (३-४) 
भावी ओर उसके भेद-प्रभेद ५६ (६) 
भावी अमिट है तत्र शुभ सुहूत 
आदिसे क्या लाभ ? ६८ 
भावी जाननेपर भी कतंव्य करना धर्म है ६२ 
भुजदंड, भुजबल्ली १७६ (२) 
सुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति १६५ (५) 
मुशुण्डिचरितसे उपदेश १७६ (१-५ ) 
भूत ओर पिशाचके भेद ११७ (७-८) 
भूतअद्दोत्थ तथा पिशाच-गरददोत्थके भेद ,, 
- स्ञी SS 
| भ्रु ६४ 
El ` „ का शिव-भक्तोंको शाप॒- ६२ (२) 
' 5» की लातका आध्यात्मिक भाव ६४ 
4 भोगवती १७८ (७) 
4 भोग अश प्रकारके ८४(७-८),९० (३) 
4, 7 विलासमें इन्द्रकी उपमा दी जाती है १५१ 
॥ | जनके चार प्रकार ९९ (४ , १७३ / 
pee ../ = २ 
। ५ | भ्रम और कुतके प्रीति-प्रतीतिके बाधक है हर हे । 
Bi भ्रम ( अयथाथ ज्ञानके विषयको यथार्थ भ 
£ ज्ञानका विषय समझना ३३७ 
रू 4 » का मिटाना क्रियासाध्य नहीं, कृपाः 
ee ११८ (१-३) 
[ee NCO 
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विषय दोहा चोपाई 
मंगल कलश ९१ (८) 
मंडल १५४ (८) 
मन्त्र ४९ ( ५-६ ), १७० (७ ), ६७ 
मन्त्र और मन्त्री चार प्रकारके १५४ (१) 
मन्दोदरी १५८ (१-४) 
„ का सौन्दर्य १५८ (५) 
मकर राशि ४७ (२) 
„ स्नान ४० (१-२) 
मणिके धर्म १४६ 
मति-अनुसार, यश्रामति ४७, ११४ (५) 
मद्‌ ( मदिराका नशा ) ८६ (२) 
मदन ८० (७) ८०७७ ), १२६ ( १) 
मद्‌ ममता भवत्रन्धनके कारण हैं १५२ (३) 
मद्‌ मोह आदिका जीतनेवाला 
संसारमें नहीं ६० (६) 
मनु ( मनु ओर मनुकी स्री ) १४६ (७) 
मनुज, नर ७8 5३ (१) 
मनु-प्रकरणसे उपदेश १७६ (१-५) 
मनु-शतरूपा 0 (1) 
» ३, के तपकी कथा कालिका पुराणमै १४३ 
११ „ और पार्वतीतप ७४, १४४ (१) 
कक किसका दर्शन चाहते हैं १४४ 
» 9 और श्रीमरत (दण्ड और लकुट) 
१४८ (७) 
» प्रकरणमे तीन ही तीनका अद्भुत प्रसंग १४५ ( ५-८ ) 
» » 9 का उपक्रम, अभ्यास और 
उपसंहार भक्तिसे १५२ 
» और भानुप्रताप १७४ 
मनोज-नसावन ५० (३-४ ) 
मल्वन्तरोंके नाम ७५. (४) 
ता १६४ (४) 
मय ८ ७८ 
मरुतयज्ञसें देवताओंका पक्षीरूप क SR 
क AR (९); 
महाकाव्य ओर नाटकीकलाके एकी: 
करणकी युक्तियाँ ३५२ 
TR 33५ (७४) 
१७५ (१) 
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विषय दोहा चोपाई 
महिषेशु ४७ (६) 
महीश १६७ (६.) 
महेश ६४ (७), ७० (४) 
माघ-नामका कारण ४५ (१२) 
माघ-स्नानकी विधि ४४ (८) 
माता-भावमें केवल चरण-दर्शनका 
अधिकार १०४ (७) 
माधुरी १४८ (६) 
माधुयकी विशेषता वा गूढता ११० (२) 
मानस और अध्यात्मरामायण ११० (३) 
मानस और भा० ७ | १। ४०,१२२ (७-८) 


मानस, वाल्मीकीय, महाभारत, पद्मपु०, 


अध्या० रा० के रावण, विभीषणादि १७६ ( १-५ ) 
मानस, अध्यात्म और वाल्मीकिके 

दृष्टिकोण ४९ (७-८ ) 
मानसके सारे प्रश्नोके उत्तरमें आधि- 
दैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
रहस्योंका एकीकरण ४६ (६-८) 
मानसमेंके कलापरिवर्तनको Mr: Grose 
न समझ सके ४६ (६-८) 
मानसका सिद्धान्त १७६ (१-५) 
मानसमें जहाँ-जहाँ स्मरण करना कहा है 
वहाँ उसे प्रत्यक्ष लिखा है 00 (४२) 
मानसी प्रजा-सृष्टि १६३ (६) 
माया (दया ) MO (६) 
पाया? के अर्थ ९७ ( ३), १५२ (४) 


१ १२९ ) 
माया १२६५ हे 2 i 9 ( ४ ) 


„ पाँच प्रकारकी १५२ (४ ) 
» का व्यापना क्या है ? dR SCC 
„ (प्रकृति, अव्यक्त) ब्रह्मकी शक्ति है ११६ ( १-२) 
» की आवरण और विक्षेप-शक्तियाँ . १०८ (३-४ ) 
» के त्यागका चिह्न गुणों १३८ (१) 
„» » परिवारमें सात्विक को न 

गिनानेका कारण ११६ (२) 
» के बलको सबने बखाना है ५६ (५) 
» जिसे मोहित न कर सके ऐसा 

कोई नहीं १२८ 


विषय दोहा चौपाई 


मायासे श्रीराम ही रक्षा कर सकते है १२८, १२६ 
» » रक्षाके लिये हरि-भजन उपाय है ५९२ (८) 
» ओर जगत्‌का एक ही स्वरूप है ११८ (१) 
१) 29 श्री पृथक्‌-पृथक्‌ हैं १२९ (८) 
» सबकी (श्रीराम, त्रिदेव, देवता, राक्षस, 

मनुष्यकी) अलग-अलग होती है १६९ (४) 


मार ८३, १२७ (५-६) 
मारीचमें नीचता ओर प्रेम ४९ (३-४ ) 
माल्यवान्‌, माली, सुमाली १७८ (५-८) 
माघ ( मक्ष, अमर्ष ) ८७ (१) 
मास ( चार प्रकारके ज्योतिषमें ) ४५ (१-२) 


११२ ( १), ११७(७), 
११७, ११८ (८) 


मिथ्या, मृषा 


मिलान 

( क ) गिरी और वटकी शोमा १०६ (३-४ ) 
( ख ) दूलह और शिववूछहका साज ९२ (१-५) 
( ग ) पंपासर और मदन प्रसंग ८६ छन्द्‌ 
(घ ) पार्वतीतप मानस और पार्वती- 

मंगलका ७४ (१-३) 
( ङ ) श्रीपावती-प्रण और श्रीसीता-प्रण ९० (३-५) 
( च ) श्रीपार्वती-ग्रेम और श्रीशिव-प्रेम ७६ (३-४) 


( छ ) पार्वती-मनुशतरूपा-तप ७४, १४४ (४) 
(जञ) ब्रझाजी और दशरथजी ( पत्रिका 


पानेपर ) ९१ (६८८) 
( झ ) शिवजीके सतीप्रति वचन और 

उनकी सिद्धि ६२ (४-६) 
( ज ) शेळराज और रामभक्त ६६ (२) 
( ट ) सप्तर्षियोंके वचन और पार्वतीजीके 

उत्तर do (७-८ ) 
(5 ) श्रीमरद्वाज-पार्वतीजीके प्रसंग ४७ (८) 
(ड ) नारद-शिव मदन-प्रसंग १२७ (१-४) 
( ढ़ ) नारद-हरगण-शापानुग्रह १३९ 
( ण ) मनु-शतरूपा-नारद १५२ 
(त ) श्रीपार्वती, गरुड़ और भरद्वाजजीके 

संशय ११९ 

मुण्डमाल ( किसके सिरोंकी ), ७९ (५), ९२ (१-५) 


मुनि किसे कहते हैं १२९ (9) 
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| विषय. दोहा चौपाई 
मुनि और ऋषि ४४ (७), ६१. (४) 
।  काप्रभान लक्षण भगवद्भक्ति १८७ (१) 
» आदिके सगुण अगुणके अभेदको 
यानेके प्रमाण ११६ (१) 
„ और बुधका प्रमाण वेद्‌ पुराणके 
साथ देनेका भाव ११६ (१) 
मुनियोंके ध्यानमें अवस्थाका नियम 
नहीं १४६ (५) 


'मुसुकाई में हास्यकलाका सुन्दर प्रयोग ४७ (२) 


मूद्‌, अति मूद ४७ (४), ४९ (५), १५१ (५ ) 
मूल फल शाक कन्द ७४ (४) 
मृग ( पुनीत ) १५९६ (४) 
मृत्युके चार द्वार १७२ 
मृषा ( अयथार्थज्ञानका बिषय, धोखा 
देनेवाला ) ११७ 
मेघनाद १८० (७) 
भेना (मैना ) Cs UN) 
„ का पुत्र मेनाक 05 कं 
मेलना (202) 
मैत्री समान शील व्यसनवालोंमें १७० (४) 
मैथुन अष्ट प्रकार ८४ (७०८) 
सोरकी बोली दो प्रकारकी १६१ 
भोह और तमके आठ-आठ भेद ११५ ( ७-८) 
» » महामोह v७ (६) 


> श्रेम, संशयके भेद ३१ (४), ४७ ( १ ) 
» तीनोंको तीनों श्रोताओंने 


११ 39) 


अपेनेमें स्वीकार किया है ४७ (१) 
» का प्रभाव १२० (१-२) 
» महिपाळके तीन सुभट १२८ 
» मेदे, सान भज्ञनके बाधक १२४ 
» से बुद्धि नष्ट होती है १३५ (४-५) 
मोहना १०० (६) 
मौन सम्मति लक्षण १७३ (८) 
यज्ञ वेदों और पुराणोंमे १५५ 
यथाश्रत ड १०५ (४), ११४ (५) 
यदुवंश 2८ (१) 
यमककी विषमताद्वारा भावप्रद्शन ३ (२) 
यश ( विशद्‌ ) १३१ - 
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विषय दोहा चोपाई 
याज्ञवल्क्य ४५ (४-८ ) 
» मोक्षवित जनकके समयसे कुलगुरु ४५ ( रे-४ ) 
» अहमनिष्ठःसंवादमें शाकल्यका सिर 
फटना 00 (64) 
युग और उनका प्रारम्भ ४८ (१-२) 
योगाग्नि ६४ (2) 
„ में शरीर दग्ध होनेसे पुनर्जन्म नहीं होता ,, क 
योगी प्रज्ञालोकके प्रभावसे त्रिकालञ्ञ होते हैं ६६ 
» लोग त्रिकालज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञ 
नहीं होते ६६ 
योगी ( बड़ योगी ) का सामर्थ्य ११८ (४-८) 
योषित ११० (020) 
रघु ( महाराज ) ४८ (७-८), १८७ ( ५) 
» का पराक्रम और दान ५८ (उ) 
रघुकुलकंमल पतंग ९८ (७) 
रघुकुल मणि दशरथजी और रामजी ११६ 
रघुपति ५५ - (१-३) 
रघुवंश ( नामका कारण ) इ (७) 
रजत-सीप भानुकर वारि दो हष्टान्तोंका 
भाव ११७ 
रज्जुमे सर्पका भ्रम उसकी स्वल्पसत्ताका 
प्रत्यायक है ११७ 
रज्जुका सपे देख पड़ना अज्ञान नहीं है 
किंतु उसको सरपं समझना अज्ञान है ११७ ( १-४) 
रति ८७ छन्द्‌ 
» का रुदन आदि ८७ र 
2“ की बिनती 99 2३ 
रस १११ 
99 ( षट्‌ रस ) १७३ ( १ ) 
» ( नवो रसोंकी व्याख्या ) १०४ (१-३) 
रसोई चार विधिकी १७३२ (१) 
राक्षस नवजात बाळकोंको पार्वतीजीका 
आझाद १८१ (३) 
र १५५ (५) 
राजा चार प्रकारके १५४ (१-४) 
राजाकी चार मुजाएँ, १७४ (२) 
> 0000 १५३ (४) 


» (राज्य) के सात अंग १५४ 


> 


विषय 

राजा गुरु और देवताके यहाँ खाली 
हाथ न जाय 

राजाओंको मृगया, पाँसा खेलना और 


दोहा 


९४ 


मद्यपान निन्दित १०७ 
राजि ८६ 
श्रीरामजी अपनेको प्रकट करना क्यों 

नहीं चाहते ४८ 

११ कृतज्ञ हैं ७६ 

» निर्मल दर्पण हैं ७४ 

„ के विघ्रयमै तुलसीकी भावना ४१ 


के नाम रूप गुणगान आदि 


पावन हें ७० (३-४) १०९ 

„» ॐ 0) की चर्चा श्रोताओंने 
की है ४६ 

2१ १) १) को शिवजी हृदयमें 

बसाये हैं ४६ 
„ 9) ऊ सब्चिदानन्द विग्रह हैं ४६ 
श्रीरामजीको परोक्ष प्रिय है १८७ 
» मैं प्रेम करनेसे पातिव्रत्य भंग 2 
नहीं होता द 


के मायाबळकी प्रशंसा सभीने की है ५६ 
और श्रीरामचरितमेँ चंद्र-चंद्रिका- 


सम्बन्ध ४७ 
(श्री) राम जिसमें नहीं वह शास्त्र नहीं, न 
काव्य स्मृति और संहिता ११६ 


नाम और रूप दोनोंको सूर्य कहा है११६ 
» रूपादि सभी मंगलभवन हँ 3 १२ 
„ ,, 0) समीकी प्रधानता १२१ 
ही रामावतार लेते हैं १२२ (३), १८५ 
ही ब्रह्म, हरि, वासुदेव 
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सच्चिदानन्द हैं १४३ 
» सबसे हँसकर बोलते हैं १४७ 
» को सगुण, निर्गुण, अनूपरूप 
कहनेका भाव १४७ 
» को श्रीसीताजी ही जानती है, 
१८६ 


दूसरा नहीं 
» ने रावणवधके पश्चात्‌ छओ ऐश्वय 


प्रकट कर दिखाये हूँ ११८ 


[ RR 
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चोपाई 
(६) 


(९) 


(5) 
(७) 


(०) 
(४) 
(१-२) 
(४) 


(२) 


छ्न्द्‌ 


विषय दोहा 
श्रीरामको रिझानेकी वस्तु १४९ 
रामकृपाका चिह्न १३८ 
रामचरित आदरपूर्वक सुने ११४ 
ऐश्वर्य और गाधुर्य दो प्रकारका ११० 
“शाम सदा सेवक रुचि राखी? में एक 
ही अपवाद १५१ 
रामस्वरूप-स्वभावके जानकार १४६ 
रावणके अर्थ उपनिषदमें १७६ 
„ नाम कैलासके नीचे दबनेपर १७६ 
रावण १७६ 
„» के दस शिर १७६ 
११ १, » का आध्यात्मिक अर्थ 
„ का नव सिरोंकी आहुति देना १७७ 
» को व्रह्मा शिव दोनोंने मिलकर 
वर दिया १७७ 
» की माँका धर १७८ 
» कुम्भकर्ण, हिरण्यकशिपु, 
हिरण्याक्षसे कम बलवान्‌ था १२२ 
» और उसके भाइयोंका तप १७७ 
» की जन्मकुण्डली १७६ 
„ के कठिन तपका कारण १७७ 
„ तप गोकरण क्षेत्रमे १७७ 
» के वर व्रहासृष्टि कैसे १८२ 
» ने जानकर मुक्त होनेके लिये 
द्रोह किया था ४९ 
» और मारीच दोनों नीच ४९ 
राशि १२ हैं ४० 
रिषि ( ऋषि ) सात प्रकारके ४४ 
„ देव आदि एक ही समयमें कई 
रूप धर सकते हूँ ६० 
सद्र ८६ (४), 
रुद्रकी उत्पत्ति ब्रह्मासे ९१ 
रुद्री क्या है ७४ 
रूप शीळ तेज ७६ 
लङ्का और उसकी ढुर्गमता १७८ 
श्रीलक्ष्मणजी ५३ 
ळच्छन ३२ हैं ६७ 
लोभ प्रतिलाम बढ़ता दै १८० 
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विषय दोहा चौपाई 

शंकरजी ईश्वर, ब्रह्म, रामोपासक ug (we) 
बैष्णवाग्रगण्य ४८ 

i के शतनाम और उसके जपका रहस्य१ २८ (५) 

शंभुचरितमें नबधाभक्ति, नवरस १०४ (१-३) 


„ आचरणद्वारा जपादिका उपदेश ७६ (१-२) 
श!--शंभुचरित विवाह-प्रसंगमं ताळव्यी 


शकार “शिव? शब्द में ५७ (२),६२ 
शक्ति (प्रल्यकालमें लीन हुई) फिर ईश्वरका 

ही आश्रय लेती है ९८ 00) 
शत्र बुद्धि बलसे जीता जाता है १०४ (२) 
शन्रुका सयानपन १६० (७) 
शत्रु (वीर शत्रु) ललकार नहीं सह सकते १८२ (८) 
शत्रघ्नजी स्वयंभूमा ह १५२ (२) 
शब्द साधारण और असाधारण ११४ (४) 
शम दम है| 
शरदातप १२० 
शशिकिरण ४७ 


(१) 
(१) 
(७) 

शाक छः प्रकारके ७४ (४) 
शान्तरस १०७ (१) 
शाप क्रोधसे होता है १२३, १३९ (४) 
(३) 

(१) 

(२) 

(४) 

(८) 


शाप मिटानेका सामर्थ्य ऋषियमें नहीं है १३८ 
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विषय दोहा 
दिवजीकी दिनचर्या ७५, 
१ » रहनी हे टि 
रामभक्ति ४८ 


9) 


के अमंगल वेषके आध्यात्मिक भाव ९२ 
„ „ किस अंगमें कोन सर्प आभूषित 


~ ८. 
चापाइ 


(८) 
6) 


110) 
( १-३ ) 


„ » मुण्डमालमें किसके मुण्ड हैं ७९ (५-६), ५२ (१-३) 


„ ) तीन नेत्र ८७ 
» » सिरपर गंगाका भाव १०६ 
“शिव? नामसे समस्त पापोंका नाश ६३ 
» जीके सब विशेषण श्रीरामजीमें हैँ १०७ 


शिवरूप छावण्यनिधिके रत्न १०६ 
बर्णनमें सदूगुरुके सब लक्षण र 
» नवो रस 2 
श्रीशिवजी ओर श्रीपार्वतीजीका अपने 
अपने स्वामीमें प्रेम ७६ 


शिवविवाह कार्य करानेवाले महर्षिके नाम ९९ 


(६) 


( १-२ ) 


शिवजी भगवानके आवेशाबतार ९८ (४), ११० (१) 


शिवसमाज और देवसमाज ९३ 
» के गुणपरक भाव ९२ (८) ९३ 
शिवजी समाधिस्थ और उसी समय राम- 


` रावण-युद्धके द्शंक भी ६० 
a डा छ शिव, ब्रह्म, कर्ता, कमे, अहेन्‌ आदि सब 
` झाप भगवान्‌ व्यर्थ कर सकते हें १२४ (१), १३८ तीके नाम हें हन्‌. 
की फेसर शिव, सुशुण्डो आदि रामस्वभावके 
शारदा (सरस्वती) मति फेरनेमें प्रधान १७७ जानकार १४६ 
शारदा (मण्डन मिश्रकी घमेपली) के प्रश्न शील ७६ (०), १०५ (१), १२७ 
श्रीशेकराचार्यजीसे १२६ (३४) ,, ( न्‍्सरिपूर्ण १५५ 
झिवजीका अमंगल वेष असुरोंको मो हित शुक्र ( शुक्राचार्यं ) ६४, १५४ 
क्रनेके ख्ये २६ ( १ ) ९५ ( ) ३ ओर बृहस्पति १०४ 
शिवजीका आचरणद्वारा उपदेश छह (9) ( र) ६४ 
१ » राममन्त्रानुष्ठान जीवोंको मुक्तिके शुनासीर १२७५ 
ल्यि ४६ (५) शेषजी रामचरितके वक्ता १०९ 
> » व्याह समय गणोंसहित सुन्दररूप झेल नदी आदिं अचरोंके दो रूप जड़ 
अस ९९ और्‌ चेतन र्‌ 
» 9 भीरामजीको प्रतयक्ष प्रणाम एक अद्धा उत्साहसे भन धर्मकी वृद्धि ४४ . 
ही बार ५० (३) श्रवण, विचार और प्रत्यक्षद्शनमें बहुत | 
„ की उपासना बाळ वा किशोररूपकी ११२ (३) अन्तर टु ` ष 
¢ 
(0-0. Nanaji Deshmukh Library, i 5 जल आए, हा शऔीजानकीजीका नाम है... Koshe ® 


9 /4793 
[] 


ANAS AAA A 
(५ ७ # ८9 ८29 NX ० 
RTT SS SS Sl 


esr 


त त stra 


Vinay Avasthi stl Bl, an Nn Trust Donations 


विषय दोहा 
श्री और माया भिन्न-भिन्न हैं १२९ 
श्रीनिवास १२८ 
श्रीवत्स १४७ 
श्रीभगवान्‌ ७१ 
श्रुतिमाथ १२८ 
रतिसिद्धान्त हारीतमत १०९ 
„ अर्थपंचक १०९ 
श्रतिसेतु ८४ ( ६ ), १२१ 
श्रोताकी खातिरी वक्ताओंकी रीति है ११२ 
श्रोताके लक्षण १०० 
» को वक्ताओंसे सुख १०४ ( १ ), १०५ 
( उत्तम ) श्रोतासे वक्ताको सुख १०७ 
इवान, इन्द्र और युव एक सून्नमें १२% 
पट्बद्न १०३ 
पटू रस १७३ 
षडेश्वर्य मुक्तकोटिके जीवोंमें भी हो 
जाते हैं ४६ 
प्रोडशोपचार पूजन ४५ 
संकल्प ७७ 


संतगुरु आदिकी निन्दा सुननेपर कर्तव्य ६४ 
संत महात्माओंके चरणोंमें तीथाँका निवास ६६ 


संतपादोदकका माहात्म्य ६६ 
संतकी प्रशंसा किन लक्षणोंसे १६० 
» लक्षण जिसकी कोई नकल नहीं 
कर सकता १६१ 
संदेह विशेष दोनों पक्षोंके बलवान्‌ 
होनेपर होता है wo 
संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि ६१ (१), १२७ 
संवाद ४७ 
„ के प्रसंगकी रीति १२४ 
सँभारना १७० 
संयम, धीरज, धर्म ८४ 
संशय ४० 
» के निरसनका तुरत प्रयत्न करे ७१ 
» पार्वती, गरुड, भरद्वाजके एकसे हैं ११९ 
संशयात्माका कल्याण नहीं ७१ 
सकल गुण पट ६७ 
सखा सही .. ८६ 
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चौपाई 
(<) 
(४) 
(६) 


(४) 


विषय दोहा 
सच्चिदानन्द ५० ( ३), १४४ 
» का प्रयोग ऐश्वयमें ११६ 


, ब्रह्मका स्वरूप है न कि गुण ११६ 
सजनोंके यहाँ चार बातोंका अभाव नहीं 


होता ६६ 

सतीजी विष्णुतेजका अवतार ६४ 

विष्णुमायाका अवतार ४७ 

सती, सती-विवाह, सतीजन्मके पूर्वकी कथा ७९ 

» का सीतारूप कब छूटा ५७५ 

» की बहिनों-बहनोइयोंके नाम ६२ 

» » रामपरीक्षा विधिमें चूक ७८ 
„ 9 9 से कितना संदेह निवृत्त 

हुआ १०९ 

» के दक्षयज्ञमें जानेका मुहूत ६२ 


„ के हरिसे वर माँगनेपर विचार ६% 
„ को चार अग्नि लगीं ६३ (६), ६५ 
के प्रश्नोंमें रूप, लीळा, नामका क्रम 
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१०८ 
सती-मोह-प्रसंगपर आक्षेप और उसका 
उत्तर ७४ 
सती-मोहसे उपदेश १०४ 
१२४ 
सतीत्वका बल १२३ 
सत्ता जहाँ स्वल्पमात्र नहीं होती वहाँ 
भ्रम नहीं होता ११७ 
सत्पुरुषोंके संगमें जड़ भी सुखदाई हो 
जाते हैं ६५ 
सत्य ( शुचि और अपावन ) ७७ 
» ( परिवर्तनरहित, अपरिणामी ) ११२ 
११७ 


» युगमे प्राण अस्थिगत रहता है १४५ 
सत्संग (स्वप्नमें किये हुए) का 

माहात्म्य ११५ 
अ याचना दो ही माहात्माओंने 


४८ 
सद्गुरु लक्षण १०६ 
सप्तद्वीप १०४ 


जीतनेमें समुद्र कैसे पार किये 1५४ 
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दोहा चोपाई विषय दोहा चोपाई 
सषि ७५ (४);७७ (८) साधु साधु BNET) 
E ) सामदेवमें रामकथा qn 110.) 
मान मन्बन्तरके ७७ (८ २ हल 
» वतमान म ८२ (३-४) सावधान सुनु 1२२ (२-४) 
Be (८) साष्टाङ्ग प्रणाम 1२८ (८२) 
| शिवविवाहके मध्यस्थ ७७ न ६4) आदत 
तपस्चियांकी देख भाळ करते हैं. ७८ (४) सिद्ध क 
के वचन और उनके उत्तर ८० (८) सिद्धान्त समूहका हाता ह SF NR 
के बचनोंके निन्दा और स्तुति (सिर नाई? ( प्रणाम ) से कार्यसिद्धि ८४ (३) 
पक्षके भाव ७९ (५-६) सिरपर तृण धारण करना दासत्वका 
सब दुःख १५५ (२) स्वीकार करना है १६७ (८) 
[ उत ११३ ( श्री ) सीताजी चिद्रूपा ण्र (४) 
१ क जज हिये ६४ (१) के सम्बन्धमें माया? 
के सभासदोंको सभामें यथाथ कहना चाह न 2 १५२ (४) 
है „ का अयथार्थ सुनकर चुप रहना 1 लो प्रयोग ल ५ (७) 
f पाप है १ छा क 
| “भीत अति? का स्वरूप ५५ (५) सीपमें रजत, रज्जुमे सर्प और रवि- 
सम (=कुछ कम ) १८० (६) किरणमें जलका भास क्यों ११७ 
सम तूल ११३ (४) सुख दो प्रकारका ७९ (८) 
समन्वय सिद्धान्त ११२ ( १-२ ), ११६ ( १-२) सुख-दुःख दोनोंमें पुलकादि ६८ (१-३) 
| में सगुण निर्गुण, माया ११६ (१-२) सुजान किसीको दोष नहीं देते BE) 
bf 7) सुधा-सम 411 (00) 
® समर्थको दोष नहीं ९९ (८) ला एड (गज) 
| समाज ( सभा, जुटाव ) ४३ सुनु’ के अन्तर्गत मनन, निदिध्यासन 
| ० ~ “¢ 
ख » के अनुकूल वेषसे वहाँ जाय १३५ (१-३) भीहें ११५ 
| समाधि ५८ (८ ), १९७ (१४) सुन्द्रतामै प्राणदाशक्ति है ८6 (2) 
। समालोचकको बताना चाहिये कि . सुभद ९१ 
| दोषकी सम्भावना क्यों ओर कैसे है ६५ (५) सुमति बह. (२) 
| समुद्रके चौदह रत्न eR “सुर? (शब्दका प्रयोग दक्षयज्ञप्रसंगमे) ६१ (१-४) 
| सयानप्रनके रहते प्रभु कृपा नहीं करते १८६ छन्द सुरतरु सुरधेन १४४ (१) 
। । प्ये न ३ 
सहज वैर ६६ (१-२) सुरधेनु ( कामधेनु ) ११२ 
हि » 5 जीवन भर रहता है सुरलोक सब ११३ 
| | सहज स्वरूप ७५८ (८) सुविचार ७२ 
il] सही ८६, ९४ छंद सुशीलता १२७ (१-४) 
11 | सांख्यशास्त्र (सेश्वर और कपिर) ११६, १४२ ( ७ ) सुद्ृद्‌ १६० (५) 
॥ सादर  ४७(५),११४ (१-२) सूपञा्न २९ (४) 
| \ » मज्जन ° (४) सेज # HSN, ) 
साधक अति कष्टमें भी इष्टका प्रेम नहीं सेना चतुरंगिणी. | १५४ (३) 
। छोड़ते ८१ (६-७) सेनाके दस संघ” रु र 
| साधना १५४ (५), १७१ (३) सेवक-धर्म कि स्वामीको संकोचमें न 
साघु सन्ताको उपदेश 
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विषय दोहा 
सेवत सुलभ १४० 
सोचमें निद्रा नहीं आती १७० 
सोभरि ऋषि ६० 
सोभाग्य-वर्णन ६६ 
खियोंकी परतन्त्रता ५३ 
„ का वेदाधिकार ११० 
„ को सोन्दर्य प्रिय है १३१ 
सत्रीका नाम नहीं लिया जाता १३२ 


सत्री-लालसा योग, ज्ञान, भक्तिका 
नाशक है 
स्री-संग्रहका विचार विरक्तके मनमें 


आते ही अनेक दोष आ जाते हैं १३१ 
स्री-सम्बन्धी विचार १३९ 
स्री-स्वभाव ५३ 
स्नानसे थकावट दूर होती है १५९ 
स्नेह (=कोमळता ) ९६ 
स्मरणयोग कोन है १२९ 


स्वप्नके विकल्पमें केवल मन द्रा, 


दर्शन ओर दृश्यरूप होकर भासता है ११८ 
स्वप्नके सत्संगका माहात्म्य ११५ 
स्वभाव प्रबल है, सब उससे लाचार हैं 
४९ (४ ), ५३ 
स्वभावका प्रभाव ५३ 
„„ केवळ धर्मशीलता आदिसे नहीं 
जाता, हरिभक्तिसे जाता है १७६ 
स्वयंवरा सखी १३४ 
स्वर्ग २१ हैं ११३ 
स्वातिबुन्दसे पात्रानुसार परथक्‌श्रथक्‌ गुण ११२ 
हट्कना ६२ 
हर, रुद्र, महेश ९६ 


मा० पी० बा० ख० २--ङ 
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चोपाई विषय दोहा 
(८) हरि १८७ 
(२) हरिं के अर्थ) ११७ 
(१-२ ) हरि इच्छा, भावी, माया तीनों प्रबल ५६ 
(८) हरि इच्छा भावी बलवाना”ः तत्र 
पुरुषाथंका क्या प्रयोजन ५२ 
(१) र्ष यात्रा-समय झाकुन १५४ 
हर्ष-शोकके अश्रु आदिकी पहचान 
(६) ६८ (१), २२८ 
हाथ जोड़नेसे देवता शीघ्र प्रसन्न 
(१) होतेहे १७० 
हास ५३ 
( २-५) हार, प्रसन्नता, स्वभाव, माया १२८ 
हास्यरस नेतिक सुधारका सहायक १२७ 
(५) 00 महाकाव्यकछामें प्रयोग 
(१) तुलसीका कमाल है 
„ का उचित प्रयोग यही है कि 
(१-२) हास्यपात्रका हित हो १२९ 
„ की एक सूक्ष्म बात 
हितोपदेश न मानना विधिकी प्रतिकूलता 
( र जनाता हैः ७ कर ५२ 
हिमाचळके यहाँ सब वस्तुओंकी शोभा 
अकथनीय ९४ 
000) » से अघिष्ठातृदेवता अभिप्रेत है ६५ 
( भू, ) ९४ 
हिमाचलका जन्म शिवजीके दक्षिण बगलसे ६५ 
(५) ११ मगवतीके लिये तप ६७५ 
हेतु (प्रेम ) ८२ (८), १०७ 
हृदयनिकेत ८६ 
(८) 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा, तब 
पुरुषार्थ क्यों करें ५२ 
(५-६ ) श्रीसीतारामचन्दरार्पणमस्तु 
—=< D> OT 
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कुछ ग्रन्थोंके नाम जो खण्ड २ में आये है 


अगस्त्यरामायण कामसूत्र ( वाञ्रव्यक्रपि ) बराह) विष, शिव, स्कन्द, 
अगस्त्यसंहिता कार्तिकमाहात्म्य ५ पय दु 
अद्भतरामायण काशीखण्ड ्रचोधचन कु 
अध्यात्म रामायण किशोर रामायण प्रसन्नराघव नाटक 

॥ अनेकार्थकोश कुमारसम्भव विजया दादाजी 

f अन्वितार्थे प्रकाशिका टीका कुलाणेबतन्त्र ER त्रका 
( श्रीमद्भागवतकी ) कृष्णगीतावली चून, रामायण 
अभिप्रायदीपक कोशळखण्ड चेराग्यसंदीपनी Ee 
अभिज्ञान शाकुन्तल गीता भक्तसाल ( अनाजी , 
अमरकोश गीता ज्लानेश्वरी टीका भक्तिरसबोधिनी टीका 
अगरविवेक टीका (महेश्वरकृत) गीतावळी ( श्रीग्रियादासजी ) हु हक है 

| असरव्याख्यासुधा चर्पेटपञ्जरी भक्तसाळक़ी टीका (श्रीरूपकलाजी) 

॥ अलंकार-मंजूषा चाँद ( पत्रिका ) भक्ति रसायन 
अष्टाध्यायी ( पाणिनि ) चाणक्यनीति भव हरिशतक न 

।। अष्टाबक्र वेदान्त (श्री) जानकीभाष्य (श्रीराम- भविष्यपुराण प्रतिसगपवे 
आगमसार प्रसादाचाय ) भावाथ रामायण 
आचारमयूख तार्किकरक्षा भास्करबीजगणित 
आनन्दरासायण तुलसीपत्र (बाळकराम विनायक) सुबनेश्वरसं हिता 
आत्मरामायण त्रिक्ाण्डशेष कोश सनुसं हिता 

आह्निक सूत्रावळी ( श्री ) दुर्गाकल्पद्रम झा्ाथे- समवुस्मति 

$ जपनिषदू-- .. ; परिच्छेद ११  कल्ळूकभट्टककृतटीका 
कृठ, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, देचीभागबत सन्त्ररासायण ( यजुबद्‌ ) 
सुक्तिकोपनिषद्‌, श्रीरामतापनी,  दोद्दावली सहारासायण 
भ्रीरासरहस्य, बृहदारण्यक, नवरस तरंग ( श्रीशवे रीशजी ) माधवनिदान 
शाण्डिल्य, श्वेताश्वतर, नक्षत्र चित्रपट श्रौरघुनाथशास्तीकृत माधुरी ( पत्रिका ) 

श्रीसीतोपनिषदू । नारदपञ्रात्र 


Nr 
माध्यन्दिन शुक्ल यजुवदीय 


उपनिषद्साष्य (श्रोद्‌शेनानंदकृत) नारदभक्तिसूत्र सानसतत्त्व विवरण 


उसानन्दनाथग्त तान्त्रिक ग्रन्थ (श्री) निस्बाकोचाये भाष्य 


सानसपच्रिका 
(श्री)एकनाथसहाराजको भागवत पाण्डब शीता _ सानससणि 

टीका  पातंजछ योग ` सानसर 
एकाक्षरकोश पाबेत्तीमंगल सानसांक ( गीता प्रे० ) 
ऋउवेद पुराण-- >> >> मेदिनीकोश 
कथासरितसागर कालिका, गरुड़, पद्म, त्रह्माण्ड, यजुवंद 
कवितावली भविष्योत्तर, श्रीमद्भागवत, योगातारावली 
कामन्दकोय नीतिसार सतस्य, सहाभारत, मार्कण्डेय, योराझासतर 
( प्रतिष्ठेन्दुशेखर ) छिङ्ग, वायुपुराण, वामन, योगसूत्र 
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रघुवंश 
रसरत्नहार 
राज शिक्षा सोपान 
रामचन्द्रिका 
( श्री ) रामरहस्यत्रय 
( श्री ) रामस्तवराज 

» भावप्रकाशिका 
टीका श्रीरसरंगमणिकूत 
रामहृदय 
रायलहारस्कोप' 

( वि० सूयनारायणञ्चत ) 
( श्री ) रामाज्ञाग्रश्न 
लट्टायन संहिता 
लोमश रामायण 
लोळम्वराज 
वसिष्ठ संहिता 
वात्स्यायनसूत्र 
विश्रामसागर 
विष्णुधर्मोत्तर 
वीरभद्रचम्पू 
वेदान्तसार अभंग रामायण 

( मराठी ) 


वेदिक निघण्डु 

शतपथ ब्राह्मण 

शाङ्करभाष्य ( ब्रह्मसूत्रपर ) 

शिवसंहिता 

शिवस्मृति 

गकदेवलालकी टीका 

शुक्रनीति 

शक्ळयजुबंदीय माध्यन्दिन 
बाजसनेयी 

रद्राष्टाध्यायी 

श्रीभाष्य 

संगीत दामोदर 

सतसई ( तुल्सीकृत ) 

सत्याथप्रकाश ( स्वामीदयानन्द्‌ ) 

सदाशिवसं हिता 

सनत्कुमारसं हिता 

सप्ती 

सरयूदासजीका रामचरितमानस- 

का शुटका 
सांख्यकारिकाभाष्य ( गोडपादा- 


चार्य ) 


सांख्यतत्त्व कोमुदी 
साँख्यशास्न 
सामवेद भाष्य ( जयदेव 
वेदालंकार ) 

साहित्यदर्पण 
सिद्धान्ततत्त्वदीपिका 
सिद्धान्त शिरोमणि 

( श्रीभास्कराचायं ) 


सूये सिद्धान्त 
सौन्दर्यं लहरी 
स्वप्नाध्यायी 
हठयोग प्रदीपिका 
हनुमानबाहुक 
हस्तामलकस्तोत्र 
हितोपदेश 
हेमकोझ 


नोट-श्रीरामचरितमानसकी टीकाओंके नाम तथा संफेताक्षरोंके बिवरण सब खण्ड १ में दिये जा 


चु क 


हैं, अतः यहाँ नहीं दिये जाते । 


इस खण्डके पूर्व संस्करणोंका प्रकाशन 


प्रथम संस्करण 
द्वितीय » 
तृतीय 11 


विक्रम 


संवत्‌ १९८४ 
१1 २००९, 
११ २०१४ 


( श्रीसीतारामचन्द्रार्णणमस्तु ) 
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मायामुक्त नारदजी 


रस 
श्र 
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के श्रीः क 
३ नमो भगवते ्रीमते रामानन्दाचार्याय । श्रीसीतारामचन््राम्यां नम: । 
३+ नमो भगवत्या अस्मदाचार्याये श्रीरूपकळा देव्यै । श्रीसन्तगुरुभगवच्चरणक्रमलेभ्यो नमः । 
नमो भगवते मङ्गलमूर्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदुताय सर्वविध्तविनाशकाय क्षमामन्दिराय 
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्व्ंकटनिवारणाय श्रीहनुमते । 
ॐ साम्त्रशिवाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । 
परमाचार्य्याय श्रीमद्गोस्वामितुलपीदासाय नम; । 


श्रीरामचरितमानस 
प्रथम सोपान ( बालकाण्ड खण्ड २ ) 


सानस-पीयूष 
स्वचोधिनी व्याख्यासहित 
अथ श्रीमरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद प्रकरण 


दो०--अब रघुपति पद पंकरुह, हिअँ धरि पाइ प्रसाद । 
कहाँ जुगल मुनिबय कर, मिलन सुभग संबाद ॥ ४३ ॥ 


शब्दार्थ--पंकरूह-कमल । प्रसाद=्प्रसन्नता, कृपा | वर्यश्रे्ठ | 

अर्थ--अब श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंको हृदयमे रखकर और उनकी प्रसन्नता पाकर मैं दोनों मुनिश्रेष्ठो 
( भरद्वाज ओर याज्ञवल्क्य ) का मिलना ओर उनका सुन्दर संवाद कहता हूँ ॥ ४३ ॥ 

टिपणी--( पं० रामकुमारी ) १ अब! कहकर पूर्वके 'जागवलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिवरहिं 
सुनाई ॥ कहिहों सोइ संबाद बखानी । ३० | १-२ ।१, इस प्रसंगको यहाँ मिलाते हैं। पुनः इस शब्दसे श्रीरामचरित- 
मानसके प्रसंगका आरम्भ यहासे जनाया । 

२- अपर दोहेमें सुमिरि भवानी संकरहि’ कहकर तव इस दोहेमें श्रीरामपदकमळको हृदयमें धारण करना 
लिखनेका भाव यह है कि श्रीशिवजीकी कृपासे श्रीरामपदपंकजकी प्राति है, यथा--“जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो 
न पाव सुनि मगति हमारी ॥ १ | १३८।› इसी प्रकार पहले “सिवा-सिव-पसाऊ” पाना कहा था, यथा--“सुमिरि सिवा 
सिव पाइ पसाऊ । १ | १० |? और पीछे यहाँ श्रीरघुपतिप्रसाद पाना कहा | 

३-- रामायणका मुख्य प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है | रघुपति-पद्‌-पंकरुह” से प्रारम्भ कर निज इ्टदेवकी बन्दनाकी 
आवश्यकता आदिमें सूचित की । पाइ प्रसाद्‌? से इस काव्यम देवीशक्तिकी प्रधानता दिखायी | यह प्रसाद काव्य है | जुगुल 
मुनिवर्य? के संवादरूपी कर्मघाटसे प्रारम्भ करके यह सूचित किया कि प्रथम अन्तःकरणकी शुद्धता होती है तब भगवल्स्वरूपका 
ज्ञान होता है और तलश्चात्‌ उपासना | यह सनातन वेदमर्यांदा है | इसीका पालन पूज्य ग्रन्थकारने भी किया है | 

नोट- १ रामायणपरिचर्यामें (जिसका आधार संवत्‌ १७०४ की पोथी है ) इस दोहेके ऊपर निम्न दोहा अधिक है । 
- भरद्वाज जिमि प्रश्न किय जागवलिक मुनि पांय । प्रथम मुख्य संवाद सोइ कहिहों हेतु डुझाय ॥ 
र्‌--अब रघुपति पद्‌ पंकरुह ''' इस दोहेके साथ उसके पूर्ववाले दोहेके उत्तराध “सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि 
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बालकाण्ड २ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ४४ ( १-२) 
बा फण्ड ~ MinavAvasiiSabibBiuuanvenrestbondios र AV; 


1 “जै Se ~ 
कथा सुहाइ' को ठेकर याँ भी अथ किया जाता है कि-- भंवानीशंकरका स्मरण करके श्रीरामचन्द्रजीके पदकमलोंको हृदयमें 
धारण करके और दोनोंका प्रसाद पाकर”? आगेकी कथा कहता हूँ | 

भरद्वाज सान बसहिं प्रयागा । तिन्हहिं रामपद आत अनुरागा ॥ १॥ 


तापस सम दम दया निधाना। परमार्थ पथ परम सुजाना ॥ २॥ 
अर्थ--श्रीमरद्वाजमुनि प्रयाग रहते हैं | उनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंम अत्यन्त प्रेम है ॥ १ ॥ वे तपस्वी 
शम, दम और दयाके ( तो ) खजाना या समुद्र ही हैं ओर परमाथके मागमे बड़े ही सुजान हैं ॥ २ ॥ 
नोट--१ 'भरद्वाज मुनि! इति | दाब्दसागरकार लिखते हैं कि--अज्ञिर्स गोत्रके उतथ्यऋषिकी स्त्री ममताके 
गर्भमेसे उतथ्यके भाई बृहस्पतिके बीयसे उत्पन्न एक वेदिक ऋषि जो गोत्रप्रवतक ओर मन्त्रकार थे । कहते है कि एक वार 
उतथ्यकी अनुपस्थितिमें उनके भाई बृहस्पतिने उनकी ख्री ममताके साथ संसग किया था जिससे भरद्वाजका जन्म हुआ । 
अपना व्यभिचार छिपानेके लिये ममताने भरद्वाजका त्याग करना चाहा, पर बृहस्पतिने उनको ऐसा करनेसे मना किया । 
दोनोंमें कुछ विवाद हुआ पर अंतमे दोनों ही नवजात वालकको छोड़कर चळे गये | उनके चले जानेपर मरुदूगण उनको 
उठाकर ले गये और उनका पालन-पोषण किया । जब भरतने पुत्रकामनासे मरुत्स्तोम यज्ञ किया तत्र मरुद्गणने प्रसन्न 
होकर भरद्वाजको उनके सुपुर्द कर दिया १ 'भावप्रकाश” के अनुसार अनेक ऋषियोंके प्रार्थना करनेपर ये स्वर्ग जाकर 
इन्द्रसे आयुर्वेद सीख आये थे । ये राजा दिवोदासके पुरोहित ओर ससर्पियाँमेसे भी एक माने जाते हैं । 
पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज कहते है कि--क्षेत्र दूसरेका और बीज दूसरेका, ऐसे दोसे जो उत्पन्न हो उसे 
द्वाज? कहते हैं । ममताने बृहस्पतिसे कहा कि आप इसका भरण-योपण करें ओर बृहस्पतिने कहा कि तुम करो-- मूढे 
भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते ।' इसीसे भरद्वाज नाम हुआ? । भारत और भागवतमै इनकी कथा विस्तारसे है । ये 
वाल्मीकिजीके शिष्य हैं । वनवासके समय श्रीसीता-राम-लक्ष्मगजी आपके आश्रमपर गये थे । श्रीमरतजीकी पहुनई आपने 
अपने तपोब्रलसे जिस प्रकारसे की उसका वर्णन वाल्मीकीयमे विस्तृतरूपसे है । इस ग्रन्थमें भी संक्षिप्तरूपसे उस अद्भुत 
पहुनईका वर्णन है । 
टिपणी--१ 'बसहि' शब्द देकर याजवल्क्य-भरद्वाज-संवादका स्थान प्रयाग बताते हैं । “तिन्हहिं राम पद्‌ अति 
अनुरागा' कहकर जनाया कि रामोपासक हैं। यहाँ अति”, परम” ओर “निधान? शब्दोंको देकर ओरोंसे इनकी उत्कृष्टता 
सूचित की है । “निधाना? शब्द सम, दम और दया तीनोंके साथ है । कं 
२--तापस सम दस दया निधाना” इति । तापस अर्थात्‌ तपस्वी हैं, तपसे तनको कसते हैं । शाम-दम-दयानिधान हैं 
अर्थात्‌ भीतर-बाहरकी इन्द्रियाँको कसते हँ- यह भी तप है | “तापस सम दस दया निधाना' का भाव यह है कि अपने तनकों 
तपसे ताप देते हैं ओर दूसरोंके लिये दयाके निधान हैं । पुनः, इन विशेषणोंसे सूचित किया है कि ये कर्मकाण्डी हैं । 
नोट--२ 'तापस सम दस दया"? इति । इन गन्दोसे हमलोगोंको यह उपदेश लेना चाहिये कि केवल तम 
अथात्‌ शारीरिक कष्ट मनुष्यका कतेव्य नहीं है, कितु उसके साथ राम, दम अर्थात्‌ मन और इन्द्रियांका निग्रह भी 
परमावश्यक है । नहीं तो वह तप तामसिक हो जायगा और लाभके बदले उससे हानिकी सम्भावना है जैसा कि गीतामें 
स्वयं भगवानने कहा है-“मूहग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।' ` तत्तामससुदाहृतम्‌ ॥ १७ । १९ ॥! 'जघन्यगुण- 
बृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा: ॥ १४ । १८ ॥' अर्थात्‌ जो तप मूद आग्रहसे आत्माको पीड़ा देकर किया जाता है वह 
तामस है । निक्कष्ट गुणोंकी वृत्तियोंमें स्थित तमोगुणी नीचेको जाते हैं । > 
टिपणी--३ “परमार्थपद? भें सुजान कहकर ज्ञानी भी होना दिखाया तथा इनमें कर्म, उपासना और ज्ञान 
तीबोंकी उत्कृष्ता दिखायी । परंतु श्रीराभपदानुराग मुख्य गुण है, इसीसे उसे सबसे पहिले कहा | “राम पद अति अचुरागा 
उपासना है, 'तापस सम दम दयानिधाना' कर्मकाण्ड है और 'परमारथ “” ज्ञान है । 
नोट- “तापस सम दम दयानिधाना” इति । ( क ) इन्द्रियोंको वदामै करने और दुष्कमाँसे बचनेके विचारसे बस्ती 
छोड़कर शरीरको कठिन उपवास ब्रत-नियभसे कष्ट दिये जानेकी रीति प्राचीनकालसे चली आती 
लोग परायः फूसकी झोपड़ी या गुफामै या इसके नीचे वास करते हैं, कंद-मूल-फलपर रहते हैं, गर्मीमें पंचा ग्नि तापते, वर्षामें 
सेघडंबर धारण करते और जामे जरुशयन करते हैं। कभी-कभी अभीष्ट सिद्धिके लिये भी तप करते हैं । श्रीमनु-शतरूपाजी 
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| इसीको तप” कहते हैं | ऐसे 


ui 


दोहा ४४ ( 20६ ) va ले खमकाद्प्ानग्रा Rust Donations मानस-पीयूष 


्ीपार्वतीजी और श्रीमरतजीके तप इसी ग्रन्थमें देखिये । गीताके अनुसार तप तीन प्रकारका होता है-दारीरिक, 
वाचिक और मानसिक । देवताओं, गुरुजनों ओर द्विजोंका पूजन, बड़ोंका आदरसत्कार, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि शारीरिक 
तपके अन्तर्गत हैं । सत्य और प्रिय बोलना, वेद-शाल्ल पढना आदि वाचिक तप हैं । और मौनाबलम्ब्रन, आत्मनिग्रह 
आदिकी गणना मानसिक तपमें है । ( गीता १७। १४-१६ ) | ( ख) सम ( शाम )=अन्तःकरण तथा ज्ञानेन्द्रियाँको 
बशसें करना | दमः=्कमन्द्रियोंको वशमें करना, बुरे कर्मोंकी ओर न जाने देना । दया=्कारण या स्वाथरहित कृपा । 

(ग ) विदान्तभूषणजीका कथन है कि समदमनिधान कहनेहीसे तापसका! अथ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि 
रामदमादि तपके प्रधान अंग हैं, तत्र तापस क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि “तप संतापे? ओर तप आलोचने? 
धावुसे तापस झब्दकी सिद्धि है | तप संतापे? से सिद्ध “तापस? के अभ्यन्तर शमदमादि आ जाते हैं। परंतु "तम 
आलोचने? से सिद्ध तापसमें ये नहीं आते । शमदमादि तप साक्तिक) राजस ओर तामस भेदसें तीन प्रकारका होता है 
( गीता १७ | १७-१८ ) । यहाँ तप आलोचने? से निष्भन्न तापसका अर्थ विचारमान" है; तासर्य कि भरद्वाज मद्र्षिवर 
शमदमादि साधन विचारपूर्वक करते हैं | अर्थात्‌ सात्त्विकी हैं, राजसी या तामसी नहीं है । 

४ 'परसारथ पथ परम सुजाना' इति | “अर्थ? शब्दके अनेक अर्थ हैं | ( क ) परमार्थन्सबसे उत्कृष्ट पदार्थ, सार 
वस्तु, यथार्थ तत्त्व । यहाँ परमार्थं पथमे परम सुजान कहकर जनाया कि अर्थपंचकके परम जानकार हैं | परत्रहवाका स्वरूप, 
जीवात्माका स्वरूप, परमात्माकी प्रासिका उपाय, प्रासिके फल और प्राप्तिके विरोधियोंका स्वरूप--यही पाँच अथ हैं? जो 
समस्त वेदों, पुराणों और इतिहासोंमें कहे गये हैं । इनका जानना जीवके कल्याणके लिये परमावश्यक बताया गया हैं, 
यथा-- हारीतसंहितायाम्‌ “प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्व प्रत्यगात्मनः। प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्तिविरोधिनः ॥ 
वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः । मुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः ॥' श्रीरामरहस्यत्रयेऽपिं गरथा-- एते च 
पञ्जार्थाः सर्ववेदादिकारणस्य श्रीराममन्त्रस्यार्थाः? ( श्रीमद्धरिदासाचार्यवर्य्यें: सम्पादितम्‌ ) 

( ख ) परमार्थपथ-मरलोकका मागं; यथार्थ परमतत्त्वकी प्राप्ति या जाननेका मार्ग | परमार्थ क्या है ? यह मानस, 
विनय, दोहावली आदि ग्रंथोमें गोस्वामीजीने स्वयं जहाँ-तहाँ बताया है, यथा--*एहि जग जामिनि जागहिँ जोगी । 
परमारथी प्रपंच बियोगी ॥? २ | ९३ |? अर्थात्‌ संसारके प्रपंचसे विरक्त ही “परमाथी” हें । “परमारथ पहिचानि मति, 
लसति विषय ळपटानि । निकसि चितातें अधजरति मानहुँ सती परानि ॥' अर्थात्‌ परमाथवेत्ता विषयमे लिप्त नहीं होता । 
“सखा परम परमारथ एहू । मन क्रम बचन रामपद नेहू ।' अर्थात्‌ मन, कर्म, वंचनसे श्रीरामजीके चरणाँमं प्रेम होना ही 
धरम परमार्थ? है । "राम ब्रह्म परमारथरूपा 'रामनाम प्रेम परमारथको सार रे ॥ वि० ६८।' अथातू श्रीराम आर 
श्रीरामनाम ही परमार्थ हैं । परमार्थ? परम और अर्थ दो शब्दोंसे मिलाकर बना है। इस प्रकार परमार्थन्सरम अथ । 
“अर्थः-वस्तु; पदार्थ | सबसे परम? ( श्रेष्ठ ) जो पदार्थ है वही “परमार्थः है | सर्वश्रेष्ठ अर्थ! क्या है ! जो अजर, अमर, 
हो वही सर्वश्रेष्ठ अर्थ! है । ऐसे तो एक ब्रह्म श्रीरामजी दी 


अविनाशी, अनादि, अनन्त, सत्य इत्यादि विशेषणोंसे युक्त F रामजी दी 
हे । और इसी आद्ञयसे मानसकविने राम ब्रह्म परमारथरूपा' कहा | अब उस “परमार्थरूपी” श्रीरामजीकी प्रातिके लिये 
जितने भी साधन कहे गये हँ, उनको 'परमार्थपथ” कहा जायगा । सुजान=चठुर, जानकार, कुशळ | 
( ग ) श्रीलाला भगवानदीनजी कहते हैं कि भरद्वाज मुनिके लिये 'परमारथ पथ परम सुजाना' यहद विशेषण 
इसलिये दिया गया है कि ये कर्मकाण्डके आचार्य हैं | कर्मकाण्डमै जो परम सुजान हो बही परमाथ पथमं निभ सकता 
है, अन्यथा नहीं । इस बातके प्रमाण स्वरूप वह घटना है जो आगे अयोध्याकाण्डमे वन जाते समय भरद्वाजजीसे 
श्रीरामजीने पूछा है कि नाथ कहहु हम केहि मग जाहीं ।' अर्थात्‌ जब ये परमाथ पथमं अति चतुर ह तब हम एसा पथ 
जरूर बतायेंगे जिसपर चलकर हम अवतार धारण करनेकी समस्त लीला ( कर्म) अवाध्यरूपसे कर्‌ i क) । 
श्रीमद्‌भागवत द्वादशा स्कन्धमें परमार्थका निरूपण श्रीकृष्णजीने श्रीउद्धवजीसे ओर श्रीशुकदेवर्ज शीलित 
किया,है | उसका सारांश यह है कि जों कुछ वाणीद्वारा कदा जाता है और मनसे चिन्तन किया जाता ह वह सत्र लि 
जैसे प्रतिविम्ब, प्रतिध्वनि और आभास अवस्तु वा असत्‌ होकर भी वस्तुवो धवदा सत्यवत्‌ न अनथका कारण ह ह्‌ 
उसी प्रकार देहादि उपाधियाँ भी असत्‌ होनेपर भी मृत्युपयन्त भय देती रहती हैं | यथा-- तदनृत ससाघ्यातमेक 
च ॥ ११ । २८ ।४ ॥ छायाप्रत्याह्याभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः । एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामत्युतो भयम NN 
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बालकाण्ड श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ४४ ( ३-५ ) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ————- 


देह जन्मता-मरता है | यह किसी समय नहीं था, समय पाकर उन्न होता है और फिर समय पाकर नष्ट भी हो जाता 
है । जैसे त्रीजसे अंकुर और अंकुरसे बीज उसन्न होता है, उसी प्रकार तम इस समय उन होकर भी अब पुत्रयौत्रादि 
रूपसे पुनः उत्पन्न न होगे, क्योंकि देहसे देह उसन्न होता है न कि जीवात्मा | जैसे अग्नि काष्ठमें व्या रहकर भी उससे 
पृथक है वैसे ही जीव शारीरसे सर्वथा प्रथक्‌ है । आत्मा अज आर अमर है | जसे स्वप्नावस्थामें जन सिरका 
कटना और मृत्यु आदि देखता हे, बेसे जाम्रत्‌में देह आदिके-पंचत्वको ( मरण आदिको ) देखता ह । जेसे घड़ेके टूट 
जानेपर घटाकाश महाकाशमें मिल जाता है वेसे ही देहके नष्ट दोनेपर जीव ब्रहममें लीन हो जाता है । आत्माका देहादि 
उपाधियोंसे जो सम्बन्ध है वह मायाक्कत है । मन ही आत्माके लिये देह, गुण ओर कमाँकी सृष्टि किया करता है तैल, 
तैलपात्र, बत्ती और अमिके सम्बन्धसे दीपका दीपकस्व हैं वसे ही देह आदिके संयोगसे जीवका तत्कृत जन्म होता है, यह 
संसार उसका देह-सम्बन्ध रहनेतक ही रहता है । संसारके नाझसे उसका नाश नहीं होता । वह ज्योतिःस्वरूप, स्वयंप्रकाश, 
व्यक्ताव्यक्त, सूक्ष्म और स्थूल दोनोंसे परे, आकाशके समान सबका आधार है, निश्चल, अनन्त और उपमारहित ह । 
यह आत्मा स्वयं प्रकाश, अजन्मा, अप्रमेय, महानुभवरूप, सर्वानुभव स्वरूप, एक और अद्वितीय है । यथा--न तत्रात्मा 
स्वयंज्योतियों ब्यक्ताव्यक्तयोः परः। आकाश इव चाधारो भ्रुवोऽनन्तोपमस्ततः ॥ १२।५। ८ ॥ १, “एप स्वयं- 
ज्योतिरजोऽप्रमेयो सहानुभूतिः सकलानुभूतिः । एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे'''॥ ११ । २८ । ३५ ।' 
अतएव विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये कि किसीके भलेबुरे स्वभाव अथवा कर्मकी न तो प्रशंसा ही करे और न निन्दा 

ही, नहीं तो परमार्थ साधनसे शीघ्र पतित हो जायगा ।-'निज प्रश मय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥ ७.। ११२ |! 

माघ मकर गत रबि जब होई । तीरथपतिहि आव सब कोई ॥ ३॥ 

~ | 0041 STN 25. [os [al 

देव दनुज किन्नर नर श्रेनी। सादर मञ्जहिं सकल त्रिबेनी ॥ ४ ॥ 

| 


१ 
पूजहिं माधव पद जलजाता । परसि अखयबदु हरषहिं गाता ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--मांघ मकर--टिप्पणी १ ओर ४७ ( १-२) में लिखा जायगा । गतस्प्रास । तीरथपतिःन्तीथाँका 
स्वामी, प्रयागराज । श्रेनी ( श्रेणी )>यंक्ति, समूह | जलजात्कमल । माधव=लक्ष्मीपति वेणीमाधवजी | यह प्रयागराजका 
एक प्रधान तीथविशेष है | अखय ( अक्षय )=क्षय या नाशरहित, अविनाशी, कल्मान्तस्थायी । माधव”, अक्षयवट'-- 
२ ( ११ ) देखिये | परसि=््रशं करके, छूकर । हरषना=्पुलकित दोना, रोमाञ्चसे प्रफुल्ल होना, यथा-- नाइ चरन सिर 
सुनि चले, पुनि पुनि हरपत गात' । गात ( सं० गात्र )=शरीरके अङ्ग; शरीर | 
 अर्थ-माघ महीनेमे ( और ) जब सूर्यं मकर राशिपर प्रास होते हैं ( अर्थात्‌ जब मकर-संक्रान्ति होती है तत्र 
प्रयागराजमें देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य ( आदि ) सब कोई झुण्ड-के-झुण्ड आते है और सभी आदरपूर्वक त्रिवेणी- 
जीमें स्नान करते हैं। ३-४ । वेणीमाधवजीके चरणकमलोंकी पूजा करते हैं ओर अक्षयवटका स्पशंकर उनके शरीर ( सब 
अङ्ग ) पुलकित होते हैं ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी—१ “माघ मकर गत रबि' इति | “माघ और “मकरगतरबि' कहकर दो मास सूचित किये । एक 
चान्द्रमास, दूसरा सौरमास। इसे आगेके चौपाइयोंमें स्पष्ट कर दिया गया है। यथा---एहि प्रकार भरि माघ 
नहाहा' यह चान्द्रमास है और “एक बार भरि सकर नहाए' यह सोर मास है । 

“जब होई” का भाव कि मकर राझिपर सूर्य चाहे पोपमें हों चाहे माघमें, दोनों माघ ही कहलाते हैं। मकर 
राशिसे सूये उत्तरायण माने जाते हैं । सब कोई? अर्थात्‌ जिनको आगे गिनाते हैं । देव और किन्नरसे स्वर्गलोक टनुजसे 
पाताळलोक ओर नरसे मत्यलोकवासियाँको सूचित किया । नर शब्द अन्तसे देनेका भाव यह है कि ये सब न झनै 
हैं। ( पुनः सब कोई से यह भी जनाते हैं कि छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, पापी और पुण्यात्मा, सभी वरणो और सभी 
आश्रमाँवाले, स्र ओर पुरुष इत्यादि सभी प्रकारके लोग आते है । सामान्यरीतिसे इन सबोको जनाकर तत्र देव द्नुज 
आदिको साथ ही आगे लिखकर बताया कि केवल मनुष्य ही नहीं आते, किंतु देवादि भी आते हैं। ) 

_ ३ सादर मजहि इति । आदर सहित मजन करनेसे ही तीर्थस्थानका फल यथार्थ मिलता है । [ 
( ` १ से १६६१ बाली अस्मि पूजा ओर हर पठ ई इस क नसा सउ स्‌० है) वाली प्रतिमे 'पूर्जाह” और 'हररषाइ' पाठ है । ह्रषहि' के अनुस्वारपर हरताल है। उपर “मजि” 
हे उसी तरह यहाँ 'पूजहि' ओर 'हरर्षाह' उत्तम जान पड़ते हैं । शाद 
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दोहा ४४ ( ६-८ ) Vinay /५०४भी अक्ने लड्छ न म Honations सानस-पीयूष 


स्वयं कहा है कि--'अश्रद्वया हुतं दत्तं तपस्तश्षं कृतं च यत्‌ । असदित्युच्यते पाथं न च तत्रत्य नो इह । १७-२८ ।? अर्थात्‌ 
अश्रद्वासे होम, दान, तप जो कुछ भी किया जाय वह “असत्‌? कहलाता है थातू उसका करना न करना बराबर है, वह 
न्‌ जा अ काम आयेगा न परलो' कमे] इश्सास अन्थम सवत्र खादर सन [लखत ह | यथा--सर्बाहि सुलभ सब दिन 
सब देसा सेवत सादर समन कलछेसा ॥ १-१ ।' 'सादूर सञ्जन पान किये तें। सिटहि पाप परिताप हिये ते ॥ १ | ४२ |? 
इत्यादि । “सादर सञ्जन’ यह है कि भद्र होते हैं ( अर्थात्‌ क्षीर कराते हैं, सिर-मुँछ-दादी मैंड़वाते यथा- मुण्डन चोपवासं 
च तौथस्थाने विधीयते,' 'झुण्डनं तु विरक्तानां कच्छकुक्षविबजितम्‌ ।', तीर्थका माहार्य सुनते हैं, स्नान करते हैं, त्रिवेणीजीकी 
पक सु [न करते ह, त्रिवेणीजीकी 

४ पूजाह माधब पढ्‌ जल्जाता इति | पद्कमळक पूजा करते हैं, क्योंकि भुगवानके पद प्रयाग हैं, यथा-रामचरन 
अमिराम कामप्रद तीरथराज बिराजे । संकर हृद्य मगति भूतलपर प्रेम अपयबट आज ॥ श्याम बरन पदपीठ अरुनतकछ 
लसति बिसद नखश्रेनी । जनु रविसुता सारदा सुरसरि मिलि चरि ललित ब्रिबेनी ॥ अंकुस कुलिस कमल ध्वज सुंदर अमर 
तरंग बिलासा । मजहिं सुर सजान सुनिजन मन झुदित मनोहर बासा । बिनु विराग जप जाग जोग ब्रत बिनु तीरथ तनु 
त्यागे । सव सुख सुलभ सच्च तुलसी प्रशुपद प्रयाग अचुरागे ॥' इति गीतावल्याम्‌ ( ७ | १४ ) माधव और अक्षयवटका 
सम्बन्ध दै | वे अक्षयवटके पत्रम निवास करते हं । इसीसे दोनोंकी एक साथ कहा | अक्षयवटसे भेटनेकी रीति है | “परस? से 
मेंटनेसे तात्पर्य हे | 

नोट--१ माघ मकर मासमें माधव-भगवानकी पूजाकी विशेषता इस कारण है कि वे माधके स्वामी हैं | विनायकी 
टीकाकार लिखते हैं कि 'द्वादश महीनेके माहात्यमें परमेश्‍वर क्रमशः एक-एक नामसे पूज्य समझे गये हैं | अगहनमें केशव 
पूसमें नारायण, माघ्रमें माधव, फागुनमें गोविन्द, चेतमें बिष्णु, बैशाखमे मधुसूदन, ज्येष्ट त्रिविक्रम, आपाटमें वामन 
आवणमें श्रीधर, भादाँमे हृषीकेश, कुवारमें पद्मनाम और कार्तिकमें दामोदरका विशेष माहात्म्य समझा गया है | 

२ मानस दीपक एबं रा० प० का मत दै. कि “अभिजित ब्रह्म नक्षत्रपर सूर्य आते हैं इससे मकर अति पावन है | 
बाबा हरिहर॒प्रसादजी लिखते हैं कि माघमे माहात्म्य इससे अधिक होता है कि इस अवसरपर दो प्रयाग, एक भूमण्डल 
दूसरा भानुमण्डलका एकत्र हो जाते हैं | काएनिह्वास्वामीजी लिखते हें-“माघमे काहे महातम लाग सब दिन मिळत 
प्रयाग । महिमंडलको यह प्रयाग नित यामें नहिं कछु दाग ॥ दिव्य प्रयाग भानुमंडळ में ताको सुनहु विभाग । कछुक 
उदित रवि सोई गंगा अनुदिन जमुना ताग । सरस्वती प्राची अस गाई संगम ललित सोहाग ॥ मकरे में रबि अरुण नाम 
के भए सोराग । दोऊ प्रयाग सिलत हैं था में यह सुनते सन पाग ॥ कल्लुक्र उदित रबि में नहाइ अस व्यासद्वेव को बाग । 


वही भाव कोसळ दरसावत भाग जनन को जाग ॥ 
यहाँ दरस, परस, सज्जन” तीनों दिखाये | “पूजहि माधव” से दर्शन, “परसि अपयबद्'” से स्पर्श और 
सादर मजहि से मजन । 

४ हरषहि गात' इति | बीर कविजीका मत है कि “गात-शाब्दमं मन वा छुदयकी लक्षणा है, क्योंकि दरका स्थान 
इदव या मन है, गात नहीं |परंतु हिप का अर्थ पुलकित होना? भी दै | यह अर्थ ग्रहण करनेसे लक्षणाकी आव- 
इयकता ही जाती | 

भसरहाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥ ६ ॥ 
तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा | जाहिँ जे मञ्जन% तीरथ राजा ॥ ७ ॥ 
मञ्जहि प्रात समेत उछाहा | कहहिं परस्पर हरिगुन गाहा ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ- आश्रमत्क्रापियो, सनियों, साधु सन्तोका निवासस्थान । रम्यन्सुन्दर, रमणीय | मनभावन=्मनको भाने 
या अच्छा लगनेवाला । प्रात-व्सबेरे प्रभातकें समय ।इउळेरातके अन्तमै सूर्योदयके पूर्वका काळ । यह तीन मुहूर्तका माना 
गया है | जिस समय सूयोदय दोनेको दोता है उससे डेढ्-दो घटे पहले पूर्व दिशामें कुछ प्रकाश दिखायी पड़ने लगते हैं 
ओर उधरके नक्षत्रोंका रंग फोका पड़ना प्रारम्भ होता है तभीसे इस काळका प्रारम्भ माना जाता है | ( झ० सा० )1 
“पंच पंच उषः कालः पटपंचारुणोद्यः । सप्तपंच भवेत्‌ प्रातः पश्चात्सूयोद्य: स्म्रतः ॥' इस प्रमाणानुसार पचपन दण्ड बीतने- 


& मजहि- ना० प्र०; १७०४ । मञ्जन--१६६१, १७२१, १७६२, छ० । 
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) 2 ५9 श्रीकक्ामकदनाओ उगा सए ०० दाहा ४४ ( ६-८ ) 


UT निकटका क पून अरुणोदेय 
पर ( अर्थात्‌ सूयौदयसे पाँच दण्ड पहले ) उपःकाल, छन दण्डपर ( अर्थात्‌ सूर्योदयके चार दण्ड पूव ) अरुणोदय, 
ै जे 2 नग होता है | 
सत्ताबनपर प्रातः और उसके पश्चात्‌ सूर्योदय होता ह का ह 
अर्थ-श्रीभरद्वाजजीका आश्रम अत्यन्त पवित्र, परम रमणीय आर श्रठ मुनियाँके मनको भानेवाला हैं ॥ ६ ॥ वह 
( उनके आश्रममें ) उन मुनियों ऋषियोंका समाज होता है जो तीर्थराज प्रयागर्म स्नानको जाते हं ॥ 3 ॥ (वे सबके 
१ ¢ १ क ~ ञअ >>] ०133५ भग दे न] नके के गणोर्व ०० न कथा कहते ॥ हर | 
सत्र ) प्रातःकाल उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं आर आपसम एक दूसरेसे भगवानके गु की कथा कहृते हैं (६८ 48 
टिपणी--१ (क ) अति पावन” का भाव कि प्रयागराजकी सभी भूमि तथा समस्त प्रयागवासियोंके आश्रम 
पावन हैं और भरद्वाजजीका आश्रम अति पावन हँ | इसका कारण आगे कहते ह कि “तहां होइ रिषय समाजा \ 
( ख ) “सुनिवर मन माघन' इति | जो स्थान पवित्र ओर सुन्दर होता है ब्दी मुनियोके सनको भाता है, 0 ar 
परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिपि मन अति भावा ॥ १, सुचि सुंदर आश्रम निरखि हरपे राजिवनयन”, तथा यहाँ 


“भरद्वाज आश्रम अति पावन! । इसीसे यहाँ अति पावन' और 'परम रम्य? कहकर तब झुनिवर मन भावन” कहा । 
प० प० प्र०--भरद्वाजजी श्रीवाल्मीकिजीके शिष्य थे | यह अद्भुत रामायणसे सिद्ध है । यद्यपि महर्षि वाल्मीकिः 
जीके आश्रमे खग खग बिपुल कोलाहरू करहीं । बिरहित बेर सुदित मन चरहीं ॥ २। १२४ । ८ ||? ऐसी स्थिति थी 
जो बात श्रीभरद्वाजजीके आश्रममें नहीं थी, तथापि महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रमको अति पावन परम रम्य' विशेषण न 
देकर केवल सुचि सुंदर आश्रम” कहा गया है, यह बात कुछ खटकती-सी है । पर मम यह है कि भरद्वाजाश्रम 'सुनिवर- 
सन-भावन' है, मुनिवरोंकी दृष्टिम यह अति पावन ओर परम रम्य 0 पर वाल्मीकि आश्रम इतना गुचि ( पावन ) ओर 
इतना सुन्दर ( रम्य ) है कि बह “कोटि काम कमनीय, “आनंदहू के आनन्ददाता', जेहि पद सुरसरिता परम जगह 
प्रगट मई सिव सीस धरी' ऐसे श्रीराम रघुनाथजीकों भी आनन्दकर हुआ, उनको वह शुचि आर सुन्दर देख पड़ा आर 
चे देखकर आनन्दित हुए--सुचि सुंदर आश्रम निरखि हरपे राजिवनेन'। 'अनुपम न उपमा आन राम समान राम” को 
शुचि सुन्दर लगा और उससे उनको हर्ष कहकर कविने जना दिया कि उसकी शुचिता और रमणीयता अनुपम है, अनिव- 
चनीय है, “अति? ओर परम” आदि शब्दोंसे उसका कहना असम्भव है । 
टिणणी--२ ( क ) 'तहाँ होइ सुनि रिषय समाजा” इति । “सुनि रिषय समाजा” कहनेका भाव कि प्रयागराजमें 
आते तो सभी कोई हें--देव दनुज किन्नर नर श्रेनी', पर समाज सबका नहीं होता । समाज केवल ऋषियों-सुनियोंका होता 
है | ( ख ) जाहि जे मजन' इति । “तहाँ होइ' से सूचित होता है कि इस आश्रमपर ऋषि-मुनि सदैव रहते हैं, उन्हीका 
समाज होता रहता है । अतएव कहा कि “जाहिं जे" अर्थात्‌ जो स्नान करने जाते हैं उन्दी ऋषियों-सुनियोंकी सभा होती 
है । (यहाँ “समाज? के दोनों अर्थ लगते है-जुटाब और सभा । ऋषि-सुनि वहाँ आकर जुटते हैं और उनकी सभा होती है ।) 
नोट--१ सुनि और ऋषि पर्यायवाची शब्द हैं | यथा--'बिश्वामित्र महासुनि आए । बा० २१४ ।? और 'रिषय 
संग रघुबंसमनि । बा० २१७ |? यहाँ कहते है कि 'तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा” परन्तु आगे इनके जानेके समय इनमेंसे 
एक ही शब्द दिया है जिससे भी स्पष्ट है कि ये दोनों शब्द पर्यायी हैं | यथा-- सकर सञ्चि गवन हिं झुनिब्वन्दा । ४५।२१, 
“सब सुनीस आश्रसन्हि सिधाए । ४५ । ३ | कृ इस अर्घालीमें दोनों शब्द एक साथ आये हैं, इस कारण इन दोनोंमे 
महानुभावोंने कुछ सूक्ष्म भेद्‌ कहा है । वह यह कि--( क ) सुनि मननशील हें और ऋषि मन्तरद्रष्टा । ( रा० प्र० ) । 
( ख ) सुनि ध्यान करनेवाले ओर ऋषि कर्मकाण्डी हैं । ( पां० ) | (ग ) ईश्वर, धर्म ओर सत्यासत्यादिका सूक्ष्म विचार 
करनेवाले मननशील महात्मा झुनि कहे जाते हैं । जसे कि--अंगिरा, पुलस्त्य, अगु, कर्दम, पञ्चशिख आदि । आध्यात्मिक 
ओर भौतिक तत्वोका साक्षात्कार करनेवाले, बेदमन्त्रोके प्रकाशक महात्माओंकी “ऋषि? संज्ञा है ऋषि सात प्रकारके माने 
गये हैं--( १ ) महिं जैसे व्यास । ( २ ) परमर्षि जैसे सेल । (३) देवर्षि जैसे नारद । (४ ) ब्रह्मर्षि जैसे वसिष्ठ । 
(५) शरृतर्षि जैसे सुश्रुत । (६ ) राज जैसे ऋतुपर्ण । ( ७ ) काण्डर्षि जैसे जैमिनि | एक पद्‌ ऐसे सात ऋषियोंका 
माना गया दै जो कल्मान्त प्रल्योमे वेदोंकों रक्षित रखते हैं | ( श० सा० ) | ( घ ) कोई-कोई कहते हैं कि जो महात्मा 
पल्नीसंयुक्त भजन करते हैं वे सुनि हैं और जो अकेले रहते हैं वे ऋषि हैं । परन्तु इसका अपवाद है। 
हट्छ महाभारत आदि पर्चे अध्याय ९१ में ययातिजीने अष्टकजीसे “मुनि” की व्याख्या इस प्रकार की है कि-'अरण्ये 


बसतो यस्य ग्रामो भचति एष्ठतः । ग्रामे वा वसतोऽरण्यं स मुनिः स्याजनाधिप || ९ ||? अर्थात्‌ जिसके वनमें रहनेपर नगर- 
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कब भोग पीछे पड़ जाते हैं और नगरमें बसते हुए बन आँखोंके सामने खड़ा रहता है, वही सच्चा मुनि है । अर्थात्‌ नगरके 
भोग-विलास त्यागकर जो वनमें रहे | घररहित अपने गोत्र ओर शाखाके अभिमानसे रहित कौपीनमात्र धारणकर जीवन- 
रक्षामात्र अन्न भोजन करता हुआ नगरमें रहनेवाला भी “मुनि? है, वन उसके सामने माना गया है | ( इलोक १२, १३) | 
PEC 'मजहिं प्रात” इति | 'प्रात’ पद्‌ देनेका भाव यह है कि स्नान तो त्रिकाळ होता है | प्रातः, मध्याह् 
आर सायं | यथा-- पावन पय तिहुँकाल नहाहीं ।' ( अ० )। ओर अन्यत्र अनेक स्थानोंमें कथाका समाज प्रायः चौथे 
। पहरमं ही जुटता है, दोपहरके भोजन ओर विश्रामके उपरान्त स्वानके पश्चात्‌ कथाका नियम पाया जाता है, यथा-- लगे 
। कहन कछु कथा पुरानी । बिगत दिवस गुर आयसु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई ॥' परन्तु यहाँ यह नियम था कि 
j मातःकाल स्नानके पश्चात्‌ ही समाज होता था । माधमें प्रातःस्नानका विशेष माहात्य दै । वहीं स्नान मुख्य है | 
। ( पंजाबीजी ) | एक ही पंक्तिमे 'मजाहिं प्रा”? और 'कहहिं परस्पर’ शब्द देनेसे भी इसी भावकी पुष्टि होती है । 
| टिपणी--३ ( क ) 'मजहिं प्रात समेत उछाहा' इति | उत्साहपूर्वक कर्म करनेसे धन-पर्मकी वृद्धि होती है और 
उत्साह भंग होनेसे, मनमै खेद या मलिनता आ जानेसे दोनोंकी हानि होती है। यथा--'उत्साहभंगे धनधर्महानि:' । 
सादर मजहिं”। ४४ । ४ । में प्रमाण देखिये । अनुत्साहका कारण प्रायः अश्रद्धा ही होता है और अश्रद्धासे किया 
हुआ कर्म-धर्म सब व्यर्थ होता है । [ उत्साह यह है कि शीतका भय नहीं करते । (बे) । ( ख )--कहहिं परस्पर’ का 
भाव कि कथाकी रीतिके अनुसार समाज नहीं होता कि कोई एक विशेष व्यक्ति कहे और सब सुनें बरंच सभी कहते हैं । 
तासर्य कि अनेक जगहके, देश-देशके, ऋषि-मुनि एकत्रित हुए. हैं, सबकी इच्छा यही होती दै कि सबकी वाणी सुननेको 
मिले | अतएव सत्र अपनी-अपनी मतिके अनुसार श्रीरामजीके गुणोंका कथन करते हैं | ( परस्पर? का भाव डींगरजी यद 
कहते हँ कि जो जिससे सत्संग करनेका इच्छुक होता था उसका उससे समागम होता था । ) 

४ इस दोहेमें प्रयाग-माघ-स्नानकी विधि, कथाका देश और काळ कहे गये हैं । विधि यदद बतायी है कि-- 
प्रातःकाल स्नान करे, फिर माधवजीकी पूजा करके अक्षयवटका स्पर्श करे, तसश्चात्‌ भरद्वाज मुनिका दर्शन करे तथा 
कथा सुने और कहे ( यह प्रथा गोस्वामीजीके समय थी और अबतक चली आती है । ) “भरद्वाज आश्रम अति पावन? 
से देश और “प्रात समेत उछाहा” से कालका निर्देश किया गया । 


दो०--ब्रह्म निरूपन धर्म बिधि बरनहिं तत्व बिभाग । 
कहहिं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान बिराग ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-त्रह्मका निरूपण, धर्मेके विधान ओर तत्त्वके विभागोंका वर्णन करते हैं और ज्ञान-बेराग्य-संयुक्त भगवानकी 
भक्ति कहते हैं || ४४ ॥ 

नोट--१ ब्रह्मका वर्णन नहीं दो सकता, यथा--यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह”, “मन समेत जेहि 
जान न वानी । तरकि न सकहिं सकळ अनुमानी ॥' इसीसे व्रह्मका निरूपण करना कहा । 

टिप्पणी--१ इस दोहेमें प्रथम तीर्थराज प्रयागको कहा, यथा-- भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा’ तथा “तीरथ 
पतिहि आव सब कोई' | फिर भगवानके पद-प्रयागको कहा, यथा--'पूजहिँ माधव पद जलजाता' और अब यहाँ तीसरे 
प्रयाग अर्थात्‌ संतसमाज प्रयागको कहते हैं । तीर्थराज प्रयागमें सरस्वती, यमुना और गङ्गा हैं और इस संतसमाज प्रयागमें 
ब्रह्म-निरूपण सरस्वतीजी हैं, यथा--“सरसइ व्रह्म बिचार प्रचारा” | धर्मविधि यमुनाजी हैं, यथा-- बिधि निपेधमय कलिमरू 
हरनी । करम कथा रबिनंदिनि बरनी ॥ ओर भगवानकी भक्ति गङ्गाजी हैं, यथा--'राम भगति जहाँ सुरसरि धारा' । 

२ भगवानके छः ऐश्वर्य हें-ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, तत्वविभाग, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य | इसीसे भगवंत? कहा | 

ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, तच्चविभाग' 

१ ( क ) व्रह्मनिरूपणसे उत्तरमीमांसा, धर्मविधिसे पूर्वमीमांसा, तत्त्वविभागसे सांख्य शास्त्र, “मगति मगबंत कै' 
से शाण्डिल्य सूत्र, नारद्‌ पञ्चरात्र, श्रीमद्‌भागवत और भक्ति भाव संग्र इत्यादि भक्तिके ग्रन्थ और ज्ञानसे वेदान्तदा्र 
अभिम्रेत हैं । इनकी कुछ विरोष्र ब्याख्या आगे लिखी जाती है 

. _ (ल) ब्रह्मेति उत्तरमीमांसा ब्रह्मविद्या अथवा वेदान्त । जिस तरह पूर्वमीमांसाका बिषय “धमं है उसी तरह उत्तरमीमांसा | / 
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विषय त्रहा है--अथातो बहाजिज्ञासा' । 'ब्रह्म कौन है ? उसका क्या स्वरूप दै ? अथवा वह कैसा अर्थात्‌ किस शुण- 
स्वभावका है ? कौन ब्रह्म नहीं है १-इत्यादि सब विचार उसमें किये गये हँ । उसे वेदान्त इसलिये कहते हं कि वह 
बेदोंका अन्तिम रहस्य है | वेदान्तका अर्थ है बेदोंका अन्त अर्थात्‌ शिरोभाग | इन शिरोमागोंकों ही उपनिषद्‌ कहा जाता 
है | उसमें सब वेदोंका अन्तिम रहस्य अर्थात्‌ ब्रह्मनिरुपण ही विशेष करके प्रतिपादित है । इन उपनिपदाँकी एकवाक्यता 
और पूर्वापर बिरोधका निराश करनेके लिये भगवान्‌ व्यासने ब्रह्मसून्रोंको रचना की, जिसका आदिम सूत्र अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा' है | इन ब्रह्मस॒न्नोंमें यह सिद्धान्त कर दिया गया कि समस्त बेदोंका अन्तिम निंणय वा साथ्य ब्रह्मप्रात्ति है फिर भी 
ब्रह्ययूत्नोंके दुर्बोध होनेसे उनपर कतिपय आचार्योने भाष्य किये | आजकल जो भाष्य प्रसिद्ध हैं उनमेसे प्रथम श्रीशङ्करा- 
चार्यजीका है जिसमें अट्वैत-सिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया गया है । उनके पश्चात्‌ श्रीरामानुजाचायंजीका माप्य है जिसमें 
उन्हीं सूत्रोसे बिसिष्टादवैत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है । इसी प्रकार श्रीमध्वाचार्यजी, श्रीनिम्बार्काचायंजी, श्री- 
वल्लभाचार्यजी आदिने भी अपने-अपने मतानुसार भाप्य किये हैं | सुना जाता है कि श्रीशङ्कराचार्यजीके पूर्व भी ग्यारह- 
बारह भाष्य हो चुके थे | इन सब ग्रन्थोमें अथवा इनके आधारपर ओर भी जो ग्रन्थ लिखे जाते हैं उनमें जो विषय 
निरूपित है वह सत्र वेदान्त शब्दस कहा जाता है और यही सब ब्रह्मनिरूपणसे लक्षित है । वेदोंके कर्म स्वरूपसे परे उसकी 
गति है । अतः ब्रह्मनिरूपण से ब्रह्मविचारात्मक वेदान्तद्दान ही गहीत है । 

( ग ) प० प० प्र० का मत है कि 'यहाँ “बरह्म' शब्दसे “वेद. अभिप्रेत हें, क्योंकि “ज्ञान? शब्दसें अह्म-परअह्य- 
निरूपण का अन्तर्भाव होता है । ब्रह्म-निरूपणःवेदप्रवचनादि |? 


२ धर्मति | (क)-मीमांसादर्शनके दो भाग हे-एक पूर्वमीमांसा, दूसरा उत्तरमीमांसा । पूर्वमीमांसा विधिनिपेधात्मक 
कर्मका निरूपण करता है ओर यही धर्मशास्त्रका विषय है । उसका प्रथम सूत्र है---'अथातो धर्मजिज्ञासा” | घर्म क्या वस्तु है ? 
उसके क्या लक्षण हैं! पात्र आदि भेदसे उसका केसा-कैसा स्वरूप होता है ? यही सब उसके वण्य विषय हैं । अतः धर्माविधिसे 
धमंशास्न अथवा पूर्वमीमांसा ही अमिप्रेत है । पूर्वमीमांसाके कर्ता व्यासजीके शिष्य जैमिनिजी हैं । 

( ख ) “धमं विधि’ इति। धर्म “घरति विश्वं वा श्रियते जनेः स धर्मः =अर्थात्‌ जो विश्वको धारण करता है अथवा 
जो लोगोंसे धारण किया जाता है वह धर्म है | पुनः घर्मेच्वेदविहित कर्म | यथा अमरकोशे “ध्ेस्ठु तद्विधिः । तेन 
( बेदेन ) विधीयते यज्ञादिः धमं उच्यते ।' अर्थात्‌ वेदके द्वारा जिसका विधान किया गया है वह यज्ञादि कर्म धर्म! कहा 
जाता है | विधिः =धमंस्य विधिः कथनं यस्मिन्‌ ( ग्रन्थे ) स धसंविधिः ।' अर्थात्‌ थिसविधि' शब्दसे वेद्‌, स्मृति, 
पुराण, पूमीमांसा आदि, तथा इन सबोके आधारपर आधुनिक निर्णयसिंधु-धर्मसिंधु आदि ग्रन्थ और उनमें प्रतिपादित 
धामिक विषय कहे जा सकते हैं, जिसको संक्षेपम कर्मकाण्ड और घर्मशास््र कह सकते हैं । 


i ~ जे +> 7४ ~ ~ rH cS १०८ 55, NS 
कमके दो भेद हँ--एक बिष, दूसरा निषध । “सत्यं वद' यह विधि है । “दिव्या निद्रां सा कुर, यह निषेध है | 
इनके भी नित्य, नेमित्तिक और काम्य ऐसे तीन भेद है । जो कर्म नि न ल न 
a के र कास्य ऐ तीन भेद है । जो कर्म नित्य आचरण. करनेको कहा गया है » जिसका काइ 
वह १ हे Ne शा आज 0. ट < र ~~ ~ ~ 
चोरी नहीँ है वह “नित्य कम है । जैसे कि संध्यापासना, एकाद्शीत्रत आदि | ये सब्र नित्य विधि हं | झूठ न बोलो, 
र्भा त्रि € त्य oe जे Ne ~ ~ NS जैसे ~ > 
Ee न्‌ RR नि निषेध हं । जो किसी निमित्तसे विधि-निषेध कहे जाते हैं वे नेसित्तिक हैं। जेसे कि ग्रहणमें स्नान 
नेसित्तिक आर ग्रहणमे क Soe Sy 3 ~ ~ 
है। जसे कि हे 8 भोजन न हो यह नेसित्तिक निषे थे । जो किसी कामनासे किया जाय वह कास्य 
हो न इच्छा EE एुन्कासाड यज्ञ कर, यह कास्य विधि' है | संततिका कल्याण चाहनेवाळा सोमवार- 
आल बनवाये यह ॥1 ० ००० ४०. ~ SN NN ७ 
र (बाळ न बनवाये ) यह “काम्य निषेध' है। इनमेसे नित्य और नैमित्तिक आचरण न करनेसे दोप 
लगता है और काम्य कर्म तो अपनी इच्छापर है । 


इन सत्र पके ६ > x = त्‌ ~ ~ So जरे 
र तर कमों' सामान्य आर विशेष' ये दो भेद है । जो मनुष्यमात्रके लिये कहे गये हैं वे 'सामान्य' हैं| जो 
किसी वर्ण या आश्रम आदिके लिये कहे गये हें वे विशेष! हैं । 


इस प्रकार इस विषय ( धर्म विधि ) का यथार्थ re दु 
थ ज्ञान तो उपर्युक्त ग्रन्थोंके पढ्नेसे ही हो है, यहाँ दिग्दर्शन- 
मात्र किया गया है । ; युक्त अन्थोके पढ्नेसे ही हो सकता है, यहाँ दिग्दर्शन 


हॐ उपर्युक्त ग्रन्धों मे कर्मकाण्ड ति हि 
wre एण्ड या धार्मिक विषय अतिपादनके समय मोक्ष या भगवत्यातिकी विशेष चर्चा नहीं है 
Fe ङ्‌ 0. नरकादिजन्य दुःखके डरसे पापोंसे निङत्त हो सकता है, तथा सुखके लिये पुण्यमें प्रदत्त हो जया 
सच्‌ आशा न रखकर केवल भगवत्पीत्य ७ (६, बै ४ 
र भगवत्पीत्यर्थ वा अपना कर्तव्य समझकर करे तो इनके द्वारा चित्तकी शुद्धि 
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होती है जो मोक्ष या भगवस्याप्तिके लिये अत्यन्त आवश्यक है । जत्रतक चित्तमें अनेक विषय-वासनाएँ, हैं तत्रतक उसे अशुद्ध 
कहते हैं | विषयवासनाओंके नष्ट होनेपर वह शुद्ध कहा जाता है। यथा--“अझुद्धं कामसम्पर्काच्छुदं कामविवर्जितम्‌? । 
श्रीमद्धगवद्गीतामें भी कहा है~“एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। कतंव्यानीति मे पाथ निश्चितं मतमुत्तमम्‌॥ 
१८।६।, 'कमेणेच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।३।२०।? अतः महात्मालोग प्रसङ्गानुसार इस विषयकी भी चर्चा करते हैं ॥ 
( ग ) विर टी०---घमविधि' इति | 'राजश्षिक्षासोपान' नामकी पुश्तकसे--शास्रोंके अनुसार धमकी अनेक 
परिभाषाएँ हैं सो यों कि--( अ ) बेदप्रणिहितं कम धमस्तन्मंगळं परम्‌ । प्रतिपिद्वक्रियासाध्यः सगुणोऽधसं उच्यते ॥ 
थात्‌ जो परममंगलकारी कम वेद्विहित है वह धम' आर वेदमं जिसका निषेध किया है वह अधम कहाता है | 
( आ ) भ्राप्बुबन्ति यतः स्वगमोक्षो धमंपराथणे । मानवा सुनिभिनूनं स धर्म इति कथ्यते ॥? अर्थात्‌ जिस कर्मके द्वारा 
मनुष्य स्वग ओर मोक्षको प्राप्त होते हैं पूज्यपाद महर्षियोंने उसे धर्म कहा है । ( इ ) 'सच्चबृद्धिकरो योऽन्र पुरुपाथोंऽस्ति 
केवलः । धमशीरे तसेवाहुधम केचिन्सहषथः ॥' अर्थात्‌ जो पुरुषार्थ सक्तगुणकों बढानेवाला हो कोई-कोई महर्षि उसको 
धमं कहते हें । ( यो बिभति जगत्सवमीश्वरेच्छा छ्यलौकिकी । सेव धगों हि शुमगे नेह कश्चन संशयः ॥' अर्थात्‌ 


जो अलोकिकी इंश्वरेच्छा इस जगत्को धारण करती है बही धर्म है--इन सब वचनोंका खुलासा यह है कि जिन 
शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक कमोंके द्वारा सच्चगुणकी वृद्धि हो उनको 'धम' कहते हैं ओर जिनके द्वारा तमोगुणकी 
वृद्धि हो उन्हें अधर्म” कहते हैं | यथा---“अहिंसा सत्यमस्पेयं शो वलिन्द्रियनि्रहः । एतत्सामासिकं धर्म चातुवेण्येऽव्र- 


गीन्मनु अर्थात्‌ प्राणिमात्रपर दया करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, शुद्धता और इन्द्रियाको वदाम रखना--ये 
संक्षेपसे चारों वर्णोके धर्म मनुजीने कहे हें । 

( घ ) महाभारत कर्णपर्वमें भगवानने अर्जुनजीसे कहा है कि--आणियोंके अभ्युदत और कल्याणफे लिये ही “धर्म! 
की व्याख्या की गयी है | जिससे इस उद्देश्यकी सिद्धि हो वहीं धस' है । धर्मका नाम धर्म इसलिये पड़ा कि वह सत्रको 
धारण करता है, अधोगतिमें जानेसे बचाता है ओर जीवनकी रक्षा करता है । जिस कर्मसे प्राणियोंके जीवनकी रक्षा हो 
वही धर्स' है । जो कर्म अहिंसासे युक्त हो वह घम है । वनपर्वमें धर्म व्याधाने धर्मकी व्याख्या इस प्रकार की है 
धर्म-न्याययुक्त कर्मोंका आरम्भ । धमं तीन प्रकारके हैं। वेदप्रतिपादित, धर्मशास्त्रवर्णित और सत्पुरुषोंके आचरण । वेद 
स्मृति ओर सदाचार ये तीन धर्मका ज्ञान करानेवाले हैं |! शान्तिपर्बमें मीष्मपिंतामहजीका वचन है कि धर्मके अनेक 
विधान हैं, पर उन सबोंका आधार “दम” है | महर्षि देवस्थानने युधिषिरजीसे कहा है कि खूब विचार करके बुद्धिमानोंने 
यही निश्चय किया है कि किसीसे द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सबपर दया रखना, इन्द्रियाँका दमन 
करना, अपनी ही स्रीसे पुत्रोसन्न करना तथा मृदुता, छजा और अचञ्चलता धारण करना यही प्रधान धर्म ? है और 
स्वायम्मुवमनुने कहा है | हंस भगवानने साध्यगणोंसे कहा है कि अपने उपस्थ, उदर, दाथ और वाणीको पापसे बचाये 
रखना धर्म है | 1:क#-एक ही क्रिया देश और कालके भेदसे “धर्मश या “अधर्म? हो जाती है । लोक और वेदमें धर्मके 
दो भेद इँ--प्रवृत्ति और नित्वत्ति। नित्रृत्तिका फल मोक्ष है और प्रद्ृत्तिका बारम्बार जन्म-मरण । विशेष विनय-पीयूष 
पद १० में देखिये | धर्मके आठ अंग कहे गये हैं, यथा--इज्या ध्ययनदानानि तपः सत्य 'दृतिः क्षमा । अक्षोम इति 
मार्गोऽयं घर्मश्वाषबिधः सुम्टृतः ॥ 

३ “तत्त्वविभाग” इति | ( क ) तत्त्वविभागसे प्रकृतिके तत्वोंका विचार जिस दशनम किया गया हँ ( अर्थात्‌ 
सांख्यदर्शन ) उसका ग्रहण है । इस दर्दानमें पृथ्वी, जल, पवन, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, प्रकृति, प्रधान प्रकृति ओर 


उसके लक्षण, उनकी विक्ृति आदिका विचार किया गया है । गोस्वामीजीने अन्यत्र मी इस दशान, इसके विषय आर 
कर्ताकी चर्चा की है | यथा--सांख्य साख जिन्ह प्रगट वखाना । तत्व बिचार निपुन भगवाना ॥ १ | १४२ |? 


( ख ) प्रत्येक मनुष्यका पर्रह्वा परमात्माको जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उनके जाने विना न तों वह उनकी 
भक्ति कर सकता दै, न उनकी प्राप्ति और न मोक्ष ही पा सकेगा। जिस प्रकार तिलमे तेल अथवा दूधम घृत व्यास दै, उसा 
प्रकार इस चराचर जगतमें परमात्मा भी व्याप्त है। अतः चराचर जगतूके मूळ तत्त्वोंका जानना भी परमावश्यक है | इस 
विषयका विचार सांख्यशास्त्रम किया गया है | इस शास्त्रक आद्य आचाय भगवदवतार 'कापळदेव” महामुनि ह। उन्होंने 

सांख्य-सूत्न' बनाया है जिसपर पण्डितोंने भाष्य आदि भी लिखे हैं तथा इनके आधारपर और ग्रन्थ बनाये हैं जिनमेंसे 
सांख्यकारिका? और उसकी टीका “सांख्य-तच्-कोमुदी' आजकल प्रसिद्ध है और प्रामाणिक मानी जाती हैं | इस ग्रन्धर्म एक 
कारिकामें तत्त्व गिनाये हैं| यथा-- मूलप्रकतिरबिक्कतिमहदाथा: प्रक्नतिविक्कतयः सस। षोडशकस्ठु विकारो । अथात्‌ मूळ | 
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} 


प्रकृति, महततत्त, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध--यथे पाँच तन्मात्राए,, पञ्च महाभूत ( आकाश, वायु, तंज जल, 


प्रथ्वी ), दस इन्द्रियाँ और मन प्रकृतिके चोबीस तत््व हैं | पुरुष (जीवात्मा) को मिलाकर कुल पचीस तत्त्व हैं | इनमेंसे 
'ूल-प्रकृति' तो सबकी प्रकृति ही है, यह किसीकी विक्ृति नहीं है । आगेवाले सात तो पूवकी अपेक्षा विक्रति ओर आगे- 
वालोंकी अपेक्षा प्रकृति हो सकते हैं | अतः उनको प्रकृति ओर विक्कति दोनों कदा जा सकता है | इनके बादवाले सोलह 
( महाभूतादि ) तो विक्रति ही हैं | पुरुष न किसीकी प्रकृति है ओर न विकृति ही । तत्त्वोके विभागके विषय बहुत 
मत-सेद है । कोई तत्त्वोंकी संख्या २६ बताते हैं, तो कोई २५ और कोई २४ ही कहते हैं । इसी तरह कोई ७, कोई ९, 
तो कोई ४, ११, १३, १६ वा १७ स्वीकार करते हैं | भा० ११। २२ में भगवानने उद्धवसे इसका कारण बताते हुए 
अपने वक्तव्यमें सत्रका समन्वय किया है और सभीके विचारोंकों सुसंगत बताया है । पाठक विस्तारपूर्वक इसका ज्ञान उसे 
पहकर प्राप्त कर सकते हैं | गीता १३ | ५ में भी यह स्थूल शरीर २४ तत्त्वोंका समूह कहा गया है यथा--महामूतान्य- 
हंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशेक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥' अर्थात्‌ पंचमहाथूत ( प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश ), अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, पंचशानेद्धिय, पंचकर्मे्धिथ ओर मन तथा पंचतन्मात्रा ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध) चौत्रीस तत्त्व हैं । 

यद्यपि सांख्यगारूमे ईश्वरकी चर्चा नहीं किन्तु खण्डन ही है तथापि वेदान्तका निरूपण तत्त्वविभाग जाने बिना 
ठीक नहीं हो सकता । अतः हमारे आचायाँने अपने ग्रन्थोंमें समय-समयपर आवश्यक विषयका प्रतिपादन किया है | 
इसीसे महात्मा लोग भी उसकी चर्चा करते हैं जैसे कि उपर्युक्त दोहेसे स्पष्ट है । 

४ सगति' इति । भक्तिसे भगवत्‌-भक्तिका उद्बोधन है । जीवोंके एकमात्र ध्येय, ज्ञेय और उपास्य भगवान्‌ हैं । 
वे अनन्त कल्याणगुणोंकी राशि हैं । उनके कारुण्य, औदार्य और सौलभ्यादि दिव्य गुण भक्तों-आर्तजनोंके लिये अत्यन्त 
हितकर और उनके उत्साहके बढानेवाले हैं, उन्हें गङ्ञाके मूलोदूगम भगवचचरणारविन्दोंकी ओर खींचनेवाले हैं | इस 
संसाररूप महासाररके लिये उससे जीवोंका उद्धार करनेके लिये वे बोहित ( जहाज ) के सहर हैं, यथा--“यत्पादप्छव- 
मेकमेव हि सवाम्मोधेस्तितीर्घावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यसीश हरिम्‌ ॥ मं० इलोऽ |! भगवत्‌के अतिरिक्त 
जितने सम्बन्ध हैं, वे सब मिथ्या, तुच्छ ओर अनित्य हैं । जीव उसीके अंशभूत हैं, अतः उसीके हें और उनकी सभी 
वस्तुएं उसीकी हैं। उन्हें व्यर्थके अहंकार और ममकारसे छूटकर अपनेको सबंतोभावसे उसीके चरणोंपर अर्पण कर देना 
चाहिये | यही जीवोंका परमधर्म और एकान्त पुरुपार्थ है । ` 

पझ्मपुराण पातालखण्डमें श्रीअम्बरीषजीके पूछनेपर कि “किस मनुष्यको कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भक्ति 
करनी चाहिये? श्रीनारदजीने भक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है कि--भक्ति मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, 
वेदेकी तथा आध्यात्मिकी अनेकों प्रकारकी है | ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थके चिन्तनद्वारा जो भगवानको प्रसन्न 
करनेवाली भक्ति की जाती है, उसे “मानसी? भक्ति कहते हैं। दिन-रात अविश्रान्तभावसे वेदमन्त्रोंके उच्चारण, जप तथा 
आरण्यक आदिके पाठद्वारा जो भगवानकी प्रसन्नताका संपादन किया जाता है, उसका नाम वाचिकी' भक्ति है | व्रत 


त्रत, 
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उपवाध आर नियमोके पालन तथा पाँचों कमेन्द्रियोंके संयमद्वारा की जानेबाली आराधना “कायिकी” भक्ति है । पाच्च, 
ह आद उपचार, रत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदिके द्वारा जो भगवानकी सेवा की जाती है उसे 
37> कहते ॥ 0 ०७० व ~ औँके ४. ~ 
i हृते हैं । i यजुवेद और सामवेदके जप, संहिताओंके अध्ययन आदि तथा हविष्यकी आहुति, 
य हऱ्यागादिके द्वारा की ळी उपासनाका नाम 'बेदिकी? भक्ति है । “आध्यास्मिकी? भक्ति योगजन्य है । इसका 
साधक सदा अपनी इन्द्रियांको संयमसें रखकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया करता है । वह ध्यानमें देखता है कि भगवानका 


मुखारबिन्द्‌ अनन्त तेजसे प्रदीप दो रहा है is हा आन द्‌ 
पख रस्‌ हो रहा है, यञज्चोपवीतःशरीरपर शोभा पा रहा है । वे पीताम्बर धारण किये उनके 
नेत्र जीकी जलनको हर रहे हे, इत्यादि । ? हैं। उनके 


दशा उत्तरूण्डमें श्रीशिवजीते श्रीपावेतीजीसे भक्तिका स्वरूप इस प्रकार बताया है कि--'भक्ति तीन प्रकारकी 
बतायी गयी है--सालिकी, राजसी और तामसी । सात्विकी उत्तम है, राजसी मध्यम और तामसी कनिष्ठ है । मोक्षफलके 
क पक भक्ति करनी चाहिये। अहंकारको लेकर, या दूसरोंको दिखानेके लिये अथवा ईर्ष्यावश या 

प्रति आत्मसमपणकी इदि करनी सालिकी भक्ति है। जैसी भक्ति की जाती है बेसी ही गति. का है त्य अप 
._. गा ज्ञान इति। ज्ञानसे मतलब भगवस्स्वरूपके परिज्ञानसे है। आत्म और अनात्म पदाथोँके विवेकको ज्ञान कहते 
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है | भगवान्‌ सत्य हैं और दिव्य सच्चिदानन्दविग्रह हैं | यह संसार अनित्य है ओर मन-बुद्धिसहित यह शरीर नश्वर है । 
यही ज्ञान हे । 
६-- बिराग' इति | यह संसार असत्य हं । इसक समस्त पदार्थ अनित्य हु पुत्र-कलत्रादि समस्त सम्बन्ध मिथ्या 
य सभा भगवानूस विसुख करनेवाले हैं | यह यौवन अस्थिर है और यह जीवन चञ्चल पन्तम एक दिन मरना है। 
अतः इनस नहीं फसना चाहिये ओर भगवच्चरणोंका चिन्तन करना चाहिये | शब्द-स्पर्शादि पञ्चविषयोसे मनको हटाकर 
आर इस संसारको मायाजाल एवं दुःखस्वरूप जानकर तथा इस शरीरको बन्धन परन्तु साथ हा साधनस्त्ररूप मानकर 
आत्म-स्वरूपम बत्तिको स्थिर करना परम कर्तव्य है | 
७--मिगति'''संजुत ज्ञान बिराग' इति | भक्ति, ज्ञान आर बंराग्यका व्याख्या मानसमं स्थल-स्थळपर आयी है | 
विनयसांत्रका पद्‌ २०५ से भक्ति, ज्ञान और वराग्य क्या है यह थोड़ेमें इस प्रकार बतलाया गया है-- 
सम संतोष विचार बिमल अति सतसंगति ए चारि दृढ़ करि धरु । 
काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग डवप निस्सेष करि परिहरु ॥ २ ॥ 
श्रवन कथा सुख नाम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु। 
नयनन्हि निरखि कृपासमुद्र हरि अग जग रूप भुप सीताबरु ॥ ३ ॥ 
इहे भगति वेराग्य ज्ञान यह हरितोषन यह सुभ ब्रत आचरु।? 
नारदपञ्चरात्रमे भी यही कहा है, यथा--“हृपीकैश्च हृपीकेशसेचन भक्तिरुच्यते ।'” 
हे अन्तर्म 'सजुत ज्ञान बिराग भक्ति! को कहकर सूचित किया है कि सन्तसमाज-प्रयागके सत्सङ्गका निष्कर्ष 
शान-वराग्य-संयुक्त भक्ति दै । ज्ञान आर वेराग्य बिना भक्तिके शोभित नहीं होते और भक्ति भी दृढ़ तभी होती है जब वह 
शान आर वराग्यसे युक्त हो--वह सिद्धान्त दृष्टिगोचर रखकर ही गोस्वामीजीने अन्यत्र भी कहा है कि-_“सोह न राम 
प्रेम बिनु ज्ञानू ।', “वादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू ।' ( अ० ), श्रुति संमत हरिभगति पथ संजुत बिरति बिबेक । 
(३० ),तथा--छुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति बिचारा । बा० ४० |? ज्ञान और वैराग्य साथमे 
होनेसे भक्तिकी शोभा विशेष हो जाती है इसीसे ज्ञानी भक्त 'प्रभुहिं बिसेष पियारा कहा गया है । 
अस्तु ! प्रयागमें मुनियोंका मकरके अवसरपर जब समागम होता था तब उनमें ब्रह्ममीमांसा, धर्ममीमांसा 
सृष्टितत्व, भगवदूभक्ति, ज्ञान ओर वराग्यकी चर्चा होती थी--इस प्रकार सत्सङ्ग होता था | इनका वर्णन स्थल-स्थलपर 
प्रसंगानुसार रामचरितमानसमं भी है ओर होना ही चाहिये, क्योंकि जब उसमें उस अवसरके मुनियाँका ( भरद्वाज- 
याज्ञवल्क्यका ) संवाद है तब वे विविध बिपय मी आने ही चाहिये, उनका आना स्वाभाविक ही है | 
नोट--२ करुणासिन्धुजीने व्रहानिरूपण आदिपर विस्तारसे लिखा है । पाठक यदि चाहें तो वहाँ देख छे । धर्म 
और भक्ति आदिके विषयमें पूर्वं भी लिखा जा चुका है | 
३ चिदचित्‌ ( जीव ओर प्रकृति ) और व्रह्माका गरीर-शरीरी सम्बन्ध है, यथा श्रृतिः~'थस्थात्मा शरीरं’, “यस्य 
प्रथिवी शरीर”, “यस्य सर्व शरीर' इत्यादि । शरीर-द्रीरीसे अभेद माना जाता है | शास्राँंका यह निश्चित सिद्धान्त हे कि 
ब्रह्म सदैव चिद्चिद्विशिष्ट ही रहता है, निर्विशेष चिन्मात्र नहीं । इसीसे ब्रह्मके निरूपणमें ब्रह्मके शरारभूत जाव 
और कारण प्रकृतिका निरूपण भी आ गया । अतएव इनका एक्‌ निरूपण नहीं कहा गया । प्रकृतिके कार्यभूत तच्वाँका 
विभागदाः वणन होता हैं, अतः उसका वणन कहा गया | ( वे० सू ) 5 - 
प्र० प० प्र ०--ब्रह्म-निरूपण, धमविधि ओर तत््व-विभागके सम्बन्धमें बरनहिँ? अर्थात्‌ वर्णन करना कहा और भक्ति 
को कहिँ? ऐसा कहा । यह भेद मानसमं ध्यानमं रखने योग्य है | भक्ति रस है, यथा--राम अगति रस सिद्धि हित मा 
यह समउ गनेस ।, हरिपद रति रस” ।” इसका आस्वादन करनेसे तोष-प्रात्तिकी अनुभूति होती है यथा--“स्वाद तोष सम 
सुराति सुधा के ।' रस कहनेका विषय नहीं है, अतः यहाँ कहहि मगति' से कहाह भर्गात कथा ही समझना चाहिये | 
एहि प्रकार भार माव नहाहों। पांनसवानज नज आश्रम जाहा ॥ १॥ 


प्रति संबत अति होइ अनंदा । मकर मज्जि गवनहिं मुनि बंदा || २॥ 


= LT MR TMS She 
१, भति १६६१, रा० प्र०, गौडजी, ना० प्र० । अस--दीनजी । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नळी, ् = भर हा गह हे ठ 
५1०९ eM IRR Me छक र ( “ हे ) 


टक्का ह (ज प्रकार ( अर्थात्‌ जैसा ऊपर कह आये ह कि 'मजहिं ES इ ल 2 हरियुन 
गाहा ॥' ) सब पूरे माघभर स्नान करते हैं फिर सब SR आश्रमोंको लौट जाते हैं ॥ १ ॥ हर साल अत्यन्त 
आनन्द होता दै । मकरस्तान करके मुनिबन्द॒ चले जाते हूँ ॥ ३ ॥ न पता बा 
` टिणणी--) “भरि भाघ नहाहीं' इति “मरि माघ नहानेका भात्र कि एक द्नि Sn be कति 

यदि एक दिन भी कम हो जाय तो कल्पवास खण्डित हो जाता है इससे ह ओर सोरमास दोनोंके साथ भरि 

पद दिया गया है | यथा--“भरि माथ नहाहीं! और “एक वार भरि मकर His क 

२ एहि प्रकार? से कथा अन्तर न पड़ना? जनाया; यथा-- मजा मात समत उछाहा। कहाह परस्पर हरि 

गुन गाहा ॥ एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं ।' भरि माघ' से दिनका अन्तरन पड़ना और प्रति संबत' Ml भी अन्तर 
न पड़ना जनाया | अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माघ और मकरमासमे प्रत्येक दिन स्नान और कथा इसी प्रकार होती है । 

३ प्रति संबत अति होइ अनंदा' इति | रति संवत’ का भाव कि वे मुनि कल्पवासम संवत्‌का भी अन्तर 

नहीं पड़ने देते | पुनः भाव कि सस्सङ्गसे अत्यन्त आनन्द मिलता है अतः वे प्रति संवत्‌ आते हँ । इसरो सदाकी यही 


nt वनका न कल्परव के 
FF रीति सूचित की । ( किसी निश्चित समयतक अनवरत तीथसेवनका नाम कल्पवास है । ) त 
1 ४ यहाँ जाना दो बार कहा गया; पथा--पुनि सब निज निज आश्रम जाही आर 'मकर साज गवनाहे खुन 


® 


इन्दा ।' दो बार लिखनेका कारण वह है कि--( क) कुछ लोग चान्द्रमास भर ही स्नान करते हैं और कुछ माघ 
( चाद्ध ) और सौर ( मकर ) मास दोनों । जो चान्द्रमासभर नहाते. हैं. वे उसकी पूर्तिपर चले जाते हैं, दूसरे मासके 
पूरा दोनेकी राह नहीं देखते । इनका जाना 'एहि प्रकार आश्रम जाहीं' में कहा । सुनिचुन्द मकरव्नानके पूरे होनेके 
पहले नहीं जाते, ये चान और सौर दोनों सास पूरा करते हैं | इसीसे इनका जाना पीछे कहा । पुतः, (ख)४४ (३-४) में 
प्रथम कहा था कि तीरथ पतिहि आव सब कोई ॥ सादर महिं सकल त्रिबेनी ।' फिर इनसे प्रथक्‌ सुनि्यों-ऋषियोंको 
कहा गया था, यथा--तहाँ होइ सुनि रिपय समाजा। जाहिं जे सज्जन तीरथराजा ॥ इनका स्नान भी देव-दनुजादिसे 
पथक्‌ कहा गया है, यथा--'सजहिं प्रात समेत उछाहा ।--उसी प्रकार यहाँ अब पहले 'आव सब कोई--वा छोंका 
जाना एनि सब निज” से कहा और फिर सुनिवृन्‍्दोंका जाना कहा । ( ग ) मकरके सूर्यका निश्चय नहीं कि माघहीमे 
रहें । कभी तो सूर्य पौपहीमें मकर राशिपर आ जाते हैं ओर कमी माध्रमें, तथा कभी माघभर मकरके सूर्य रहते हैं। 
जिनका माघ स्वानका नियम है वे माघकी समासिपर चले जाते हैं । 
` त्ोट--१ मु. रोशनलालते माघ! की जगह “मकरः पाठ दिया है । प्रकाशक ( खड्डविलास प्रेस ) लिखते हैं कि 
कोई हठ करते हैं कि “मकर ही शुद्ध पाठ है, क्योंकि सब ठोर मकरका ही स्नान लिखा हुआ है । यथा-- एहि प्रकार 
अरि सकर नहाहीं ।', “सकर मजि गबनहिं सुनिद्ंदा 7, 'एक बार भरि सकर नहाए' तथा साथ सकर गत रबि जब 
होई ।--इसका उत्तर ४४ ( ३) ओर उपर्युक्त टिपणीम भी दै । 
पंजात्रीजी लिखते हैं कि माघ सकरगत रबि जब होई? में “माघ” कहनेसे ही मकरगत रबिका बोध हो जाता था। 
परतु मास दो प्रकारका होता है | अतः दो पद देकर दो मास सूचित किये हैं । 
प रामवल्लभाशरणजी कहते हैं कि--परंत ज्योतिषमें प्रत्येक मास चार प्रकारका कहा गया हे--चान्द्र, सोर, 
` सावन ओर नाक्षत्र । शुक्कपक्षकी प्रतिपदासे लेकर अमावस्यातकका काल सुख्य वा अमान्त चान्द्रमास कहलाता है। (नान््र- 
मास गौण भी होता है जो कृष्णप्रतिपदासे पूर्णिमान्ततक माना जाता है ।) ( श० सा० ) । एक संक्रान्तिसे दूसरे संक्रा न्तितकके 
मासको 'सोरमास” कहते हँ । जिससे पूरे तीस दिन हों वह “सावन? मास है । जितने कालमें चन्द्रमा अश्विनी नक्षत्रसे चलकर 
सत्ताइस नक्षत्रोपर एक बार घूमकर फिर अश्वितीपर आता है उसे नक्षत्र” मास कहते हैं | प्रमाण यथा--'दशाचधि दान्द्रदु- 
शन्ति सास सौरं तथा भास्करसा नुभोगात्‌ । निशदनं सावलसज्ञसाहुर्ताक्षत्रसिन्दोभग्नअरमात् ॥' आपके मतानुसार उपर्यक्त 
_टि० ४ मै जहाँजहाँ “चान्द्र? शब्द आया है वहाँ-वहाँ सावन! शब्द होना चाहिये । झा० सा० में लिखा है कि सावन! 
मासका व्यवहार ब्यापारादि व्यावहारिक कामोंमें होता है; यह किसी दिनसे प्रारम्भ होकर तीसवें दिन समास होता है । 
र्‌ माघ चान्द्रमासका ग्यारहवाँ महीना है । सानसभावप्रकाचामे लिखा दै कि 'माघ'=्मा (निषेध) + अघरमत पापकर | 
मघा नक्षत्र पूणमासीको होता है अतः माघ नाम पड़ा । कोई कहते हैं कि माघ-पुष्प ( कुन्द्‌ ) इस मासमें फूलता है अतः 
इसका नाम मघा पड़ा? राशि बारह हे। उनके नाम ये हैं--मेष, वृष, मि 


° ~ 
पिन कु सिह द्र 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siudhahta ०00०७ ३० पडा, शश्रक, घन, 


४: 


दोहा ४५ ( ३-४ ) Vinay Aa ustonations मानस-पौयूष 


मकर, कुम्भ ओर मीन । मकर दसवीं राशि है । उत्तराषाद नक्षत्रके तीन पाद, पूरा श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठाके आरभ्भके 
दो पाद हैं । इसे परोदय, दक्षिण दिझाका स्वामी, रूक्ष, भूमिचारी, शीतलूस्वभाव ओर पिंगळ वर्णका, वेश्य, वातप्रकृति और 
शिथिल अंगोंवाला मानते हैं । ज्योतिषके अनुसार इस राशिमें जन्म लेनेवाला पुरुप परसत्रीका अभिलापी, धन उड़ानेवाला, 
प्रतापशाली, बातचीत बहुत होशियार, बुद्धिमान्‌ और वीर होता है । इसका स्वरूप मगर वा घड़ियाळका-सा होता है | 

प० प० प्रऽ--यहा 'अनंदा? ओर बन्दा? से यमककी बिषमताद्वारा प्रदर्शित किया है कि मुनिंगणके गमनसे 
आनन्द घट जाता है | संत मिलन सम सुख कछु नाही' ओर 'बिछुरत एक प्रान हरि ळेहीं' कहा ही है । 


एक वार भरि सकर नहाए। सब घुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ ३२ ॥ 
जागवालिक सुनि परम बिबेक | भरद्वाज राखे पद टेकी॥ ४॥ 


अर्थ--एक वार (की बात है कि ) सब मुनीश्वर मकरभर स्नान करके अपने-अपने आश्रमोंको चले ॥ ३॥ (तत्र ) 
भरद्वाजमुनिने परमविवेकी याज्ञवल्क्यसुनिके चरणोंपर माथा रखकर उनको रोक रक्खा ॥ ४ | 

नोट--१ भरि मकर'--४५ ( १-२ ) देखिये | “भरि मकर नहाए’ इति | मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वराक, 
जाना कहनेसे सूचित हुआ कि श्रीरामचरितसानसकथा फाल्गुनमें हुई | मकरमास फाल्गुनमं समाप्त हुआ । 

२ “जागबलिक सुनि परम बिबेकी' इति । श्रीमद्भागवत १२ । ६ | ५५-७४ में इनकी कथा इस प्रकार है-- 
याज्ञवल्क्यजीने ऋग्वेदसंहिता वाष्कलसे, ओर वाष्कलने पेलसे सुनी | पेल्ने व्यासजीसे पढी थी | इसी प्रकार यजुवँद्संहिता 
व्यासजीने अपने शिष्य वेशम्पायनजीसे कही | यह संहिता याजवल्क्वजीने बेशम्पायनसे पढी थी । वैशम्पायनको ब्रह्महत्या लगी 
तब उनके यिष्य चरकाध्वर्यने हत्या दूर करनेवाले व्रतका आचरण किया । तब याज्ञवल्क्यजीने कहा--'हें भगवन्‌ ! इन 
अल्पवीयं ब्राह्मणोंके किये हुए ब्रतसे ऐसा क्या लाभ है ? में अकेला ही दुश्च्तका आचरण करूँगा”-याज्ञवल्वयश्च 

तच्छिप्य आहाहो भगवन्कियत्‌ । चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम्‌ ॥ भा० १२ | ६ । ६२॥ यहद सुन वेदाम्पायनजी 
रुष्ट होकर वोले--“मुझे ब्राह्मगोंका अपमान करनेवाले तुझ ऐसे शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है, तू तुरंत ही मुझसे पढी हुई 
विद्या त्याग दे और यहाँसे चला जा”-'इत्युक्तो गुदरप्याह कुपितो थाह्यळं त्वया । विप्रावमन्त्रा झिष्येण मदधीतं त्यजा- 
श्चिति ॥ ६३ ॥ तत्र याज्ञवल्क्यजीने यजुः ( श्रतियों ) को वमन कर दिया और वहाँसे चळ दिये | उन वमनरूपसे पड़े हुए 
यजुर्बेद्के मन्त्रों  श्रुतियों ) को ( जो अत्यन्त सुरम्य थे ) देखकर अन्यान्य मुनियोने लोलुपतावदा तीतररूप रखकर ग्रहण 
कर लिया । ( तीतररूपसे निगला, क्योंकि त्रा्णरूयसे वमनको कैसे निंगलते ? ) । इससे वह अत्यन्त मनोहर यजुःशाखा 
तैत्तिरीय शाखा कहळायी । तत्पश्चात्‌ याज्षवल्क्यजीने, बशम्पायन भी जिनको न जानते हाँ ऐसी यजुःश्रुतियोका प्रातिक लिये 
सूर्य भगवान्‌की आराधना की । स्तुति इलोक ६७ से ७२ तक है | अन्तम [पनी अभिलाषा कही-अहमयातयामयजु 
काम उपसरामीति । ७२ ।' अर्थात्‌ मैं यजुर्वदके ऐसे मन्त्रोके पानेकी प्राथना करता हूँ जो अन्य ऋषियोको अविदित अथवा 

थावत्‌ न ज्ञात हों । स्तुतिसे प्रसन्न हो भगवान्‌ सूवने अश्वरूप धारणकर उनकी कामनाके अनुसार उन्‍हें वेसा ही ( अवातः 
याम ) यजुःश्रतियाँ प्रदान कीं, जिनसे याजवर यजीने पन्द्रह शाखाओंकी रचना की । अश्वरूप सूर्यके वाजम ( गदुनके 
बाल वा वेग ) से उत्तन्न दोनेसे यजुवंदको वह शाखा वाजसनेयी शाखाके नामसे प्रसिद्ध हुई । 

नारायणविद्ठल्वैद्य पुरन्दरे पुणताम्वेकरजी वशम्पायनके ब्रह्महत्या आदिके सम्बन्धम लिखते हँ कि--एक बार समस्त 
अषियोंने किसा विषयक सम्वन्थम विचार करनेके लिये सुमेरु पवंतपर एक सभा करनंका निश्चय किया आर यह नियम 
किया कि जो ऋषि उस सभामें सम्मिलित न होगा उसको सात दिनके लिये व्रहाहत्या लगेगी । उस दिन वेशाम्पायनजीके 
पिताका श्राद्ध था, इसलिये वे अपनी निल्यःक्रिवाके लिये अविरेहीमें उठकर स्नानको जाने छगे तो एक त्राळकपर उनका 
पैर पड़ा और वह मर गया । इस वाळहत्याके शोकसे वे सभाम॑ न जा सके | इस प्रकार एक तो उन्हें बाळहव्या लगी 
दूसरे ब्रहमहत्या । इन्हीं दोनों हत्याओँके निवारणार्थ वेदाम्पावनजीने अपने सब शिष्यास प्रायश्चित करनेको कहा ओर सर्वाचे 

करना स्वीकार किया | उसपर याज्ञवल्क्रयजीचे अन्य शिष्योंका तिरस्कार किया | ( आगेकी कथा भागवतसे मिळती 
है ) ।-- शुङ्यजुर्वेदीयमाध्यन्दिन वाजसनेयी आह्निक सून्नावली' ) | 


~ 


महाभारत गान्तिपर्व अध्यात ३१८ में कथा दै कि मोक्षवित्‌ जनकके पिता देवरातजीने एक वार यज्ञ किंया। अध्वयु< 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ बालंकाण्ड ` १४ श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरंणं प्रपद्य थ दोहा ४५ ( ३-४) 
~ inayAvasthiSahj की 
कर्म जो प्रायश्चित्त आदि रहता है उसे वेशग्पायनजी करा रहे थे । उसके करनेमे कुछ त्रुटि हो जानेसे यज्ञमं कुछ न्यूनता 
माळूम पड़ी | उस समय याज्ञबल्म्रचजीने वैशम्पायनजीका तिरस्कार किया । तब जनक तथा वेशम्पायन दोनोंने इनसे 
प्राथना की कि उसकी पूर्ति करा दे | याजवल्मयजीने अपने वेदोंसे उस त्रुटिकी पूर्ति करायी | यज्ञ समाप्त होनेपर देवरात- 
जीने वेशग्पायनकों जब दक्षिणा दी तत्र याज्वल्क्यजीने उसका विरोध किया ओर कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिलना 
चाहिये न कि वैशम्पायनकों, क्योंकि यज्ञकी पूर्ति तो हमने अपने वेदोंसे करायी है । अन्तमें महर्षि देवलने वह दक्षिणा 
दोनोमें आधी-आधी बँटवा दी । याशवल्क्यने उनके कहनेसे उसे स्वीकार कर ली |--( यह कथा वशम्पायनकी शिष्यता 
छोड़नेके बादकी जान पड़ती है । भगवान्‌ सूर्यसे सरस्वतीकी कृपासे जो वेदौंकी शाखाएँ उन्होंने पढी थीं उसीसे यज्ञकी 
पूर्ति उन्होंने करायी थी । इससे स्पष्ट है कि वे वेंम्पायनसे कहीं अधिक विद्वान्‌ थे । ) बज 
विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि ये ऋषि वसिष्ठजीके कुलमें उत्सन्न याज्ञवल्क्य ऋषिके पुत्र थे और वैशम्पायनके 
भानजे भी थे | परंतु श्रीमद्भागवतमें इनको देवरातका पुत्र कहा है- देवरातसुतः सोऽपिच्छादित्वा यजुषां गणम्‌ ।१२।६।६४।)? 
श्रीजानकीदारणजी वेशम्पायनजीकी अग्रसन्नताका कारण यह लिखते हैं कि- एक वार उन्होंने किसी राजाको पुत्र- 
हेत॒ यज्ीयाक्षत याशवल्क्यजीके हाथ भेजा ओर आज्ञा दी कि यह अक्षत राजाके हाथमें देना । इन्होंने जाकर द्वारपाळद्वारा 
राजाको कहला भेजा कि आयीर्वादी अक्षत राजा स्वयं आकर ले जायँ । राजाने ठहरनेको कहा | जब बहुत समय बीत गया 
ओर बह नहीं आया तब वे लोट आये । सुनिने इनको फिर भेजा | इस बार भी राजा सायंकालतक बाहर न आया । तब 
इन्होंने वह अक्षत राजद्वारपर पटक दिया और लोट आये । गुरुके पूछनेपर आपने कहा कि आप मेरे विद्यागुरु हैं, आपकी 


आज्ञासे में कई बार गया परन्तु अभिमानी राजा न आया तब मैं अक्षतको द्वारपर रखकर और प्रतिहारसे कहकर चला 
आया । सुनिने फिर जानेको कहा । इन्होंने जानेसे इनकार किया ओर शुरुके अप्रसन्न होनेपर उनसे पढी हुई विद्या उगल 
दी |? उपनिषद्‌ ब्राह्मण-भागमें भी यह कथा कही जाती है । भागवतमें अप्रसन्नताका कारण भिन्न है जो ऊपर लिखा गया 
है | श० सा० में लिखा है कि याशबल्क्यजीने जो श्रुतियाँ उगलीं वे कीड़ारूपसे रैंगने लगी तब वैशम्पायनके अन्य ऱिष्योंने 
उन्हें तीतररूपसे चुग छिया ओर जानकीशरणजी लिते हैं कि सरप्रप ( सरसों ) रूपमें वे श्रुतियाँ उगळी गयी थीं । 
उनका मृत है कि सूय भगवानूने उनको सामवेद पढ़ाया । ( पर इसका प्रमाण भागवत द्वादशमें नहीँ है जिसके आधारपर 
वे कथा दे रहे हैं ) । छ 
भगवान्‌ सूर्यके प्रसादसे ये शु क्कयजुनँद वाजसनेयीसंहिताके आचार्य हुए । वि० टीकाकार लिखते हैं कि “इनका मत 
यह था कि धर्मानुसार एकान्तवासमै परञ्रहका ध्यात करना अवश्य है । इसी हेतु ये योगविद्याके आदिकारण समझे जाते 
है | कात्यायनी और मेत्रेमी इनकी दो खियाँ थीं। इनमेंसे मैत्रेयीको इन्होने बहाबिद्या आपसकी बातचीतकी रीतिपर 
पढ़ायी थी |? ये शुक्कयजुबंद, शतपथत्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद्के द्रटा समझे जाते हैं।? वाजसनेयीसंहिताके 
आचार्य होनेसे इनका नाम वाजसनेय भी हुआ । [ विशेष ४० ( ७-८ ) “कहत सो मोहि छागत भय लाजा' में देखो ] 
डा० साऽ में तीन याज्वल्ययोंकी चर्चा है । एक तो वे जो राजा जनकके दरवारमें रहते थे, योगीश्वर याज्वल्क्यके नामसे 
प्रसिद्ध थे ओर गागा और मेत्रेयी जिनकी पत्नियाँ थीं । दूसरे, इन्हींके एक वंशधर स्मृतिकारका भी यही नाम था । मनुः 
स्मृतिके उपरान्त इन्हींकी स्मृतिका महत्त्व है और उसका दायभाग आज मी कानून माना जाता है । थे श्रीजनकमहाराज- 
के शुरू हैं, यथा-- जोगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि लही हे ( गी० १ । ८७ ) | इनको रामचरितमानस भुशुण्डिजीसे 
प्रात हुआ, यथा-- तेहि सन जागाबलिक पुनि पाचा । १ | ३० ।' और इन्होंने भरद्वाजजीसे कहा । 
नोट “परम बिवेकी' इति । ये कैसे विवेकी थे यह इस कथासे विदित हो जायगा जो आगे दी जाती है | एक 
बार जनकमहाराजने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंका समाज एकत्र किया और एक सह्ख'सवत्ता गौओंकों अलकृतकर यह प्रतिज्ञा की कि 
जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नोंका उत्तर दे और इन गौओंकों के जाय । सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम 
सभी हैं i दूसरोंका अपमान करके हममेंसे कोई एक इन गायोंको कैसे ले जाय । ( कोई-कोई कहते हैं कि सब ऋषि 
असमंजसमं पड़े कि भला इनके प्रश्नोंका उत्तर किससे बन पड़ेगा । पर इस कथ कक 
याजवल्बयजी आये और उन्होंने वह कहते हुए के में सा गा हे पर इस क मका प्रमाण कोई नहीं मिला | ) इतनेमें 
त i ह अपने झिष्योंको आज्ञा दी कि इन गौओंकों आश्रमपर ले 
जाओ, मै इनके प्रइनोंका उत्तर दूणा । इसपर अन्य सब त्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड गये | तब इन्होंने सबको प्र 
देवरातजीके पुन मोक्षवित्‌ जनकके यहाँ यह समाज हुआ । वे याज्ञबल्क्यजीके औँ यव) 


> शिष्य ~ और >. 
जक शिष्य हो गये ओर वनमें जाकर अभ्यासकर 
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ब्रह्मनिष्ठ हो गये | तमीसे a i 'विदेह” हुआ । और जितने भी राजा उस कुलमें हए थे भी विदेह” ही कहलाये । 
याशवल्क्यजी कुलक गुरु हो गये | यथा--जोगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि लही है ( गी० १ | ८५ ) “यह सब 
जागबलिक कहि राखा । २ | २८५ |? ) 
जज सन हा 1 त? मुहावरा है | उदासियोंसे अभी “त्था ठेकुँ” कहा जाता 
इनका नहीं है, मा0 00 0 १ ७७७४ न [मनं साष्टाङ्ग पड़ जाना, कहना कि मेरी तो ब्रिदा करनेकी 
त्‌ वलात्‌ भले ही चले जायँ--यह भी पद टेकनेकी एक रीति है, परन्तु 
यहा यह भाव नहा ह । बुन्द्लखण्डम टेकना? ओर धरना? पर्यायी शब्द हैं | टेकी=धरकर | यथा-- जानु टेकि कपि भूमि 
न गिरा । उठा सेभारि बहुत रिस भरा ॥ छं० ८३ |? पद्‌ टेकी=्चरण पकड़कर, पैरों पड़कर, प्राथना करके । ( स्र) 
पद्‌ टको”, पद्‌ देकर दरसाया कि भरद्वाजजीने उनको बरावरीके भावसे नहीं रोका किन्तु गुरुभावसे रोका । दीनजी रोक 
रखनका कारण यह कहते ह के तिरहुत बड़ा विज्ञानी देश है | याजवल्म्यजीको वहाँका समझकर रोक रक्रा | 
सादर चरन सरोज पसखारे। अति पुनीत आसन बेठारे ॥ ५ ॥ 
[as [as [a 
करि पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदु बानी ॥ ६ ॥ 
शब्दा्थ--पखारना ( प्रा० पवखाड़न । सं प्रक्षालन )=धोना; यथा--*“जौ प्रभु अबसि पार गा चहहू । तौ पद 
पदुम पखारन कहहू ॥' ( अ० ) | चरन सरोज=्कमल समान चरण । 
अर्थ--आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और अत्यन्त पवित्र आसनगर वैठाया ॥ ७ ॥ मुनिकी पूजा करके और 
उनका सुन्दर यश बखानकर ( भरद्वाजजी ) अत्यन्त पवित्र मीठी कोमल वाणी बोले ॥ ६ ॥ 
नोट--१ “करि पूजा’ इति | पूजाके प्रायः तीन भेद हैं। कोई-कोई १८, ३६ और ६४ उपचार मानते हैं । 
श्रीदुर्गाकल्मद्टुमके शाख्रार्थपरिच्छेदान्तर्गत 'उपचारविपयक बिचार? में पूजाके तीन भेद- सञ्चोपचार, दशोपचार और 
प्रोडशोपचार--माने गये हें । यथा-“गन्धपुप्पे धूपदीपौ ने वेद्यमितिपञ्चकम्‌ । पञ्चोपचारमाख्यातं पूजने तत्त्रविद्बुधैः ॥ 
पाद्यमर्धं चाचमनं स्नानं वख्ननिवेदनम्‌ । गन्धादयो नेवेद्यान्ता उपचारा दशक्रमात्‌ ॥ आवाहनासनं पाद्यमघंमाचमनीयकम्‌ । 
स्नानं वस्रोपचीतं च गन्धमाल्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च प्रदक्षिणा । पुष्पाञ्जलिरिति प्रोक्ता उपचारस्तु 
।इश ॥' अथात्‌ गंध, पुष्प, धूप, दीय ओर नेवेत्से जो पूजा होती है उसे पञ्चोपचार, जिसमें इनके अतिरिक्त पाद्य, 
अर्घ्य, आचमन, स्नान ( श० सा» के मतसे आचमनीव और मधुपर्क ) और बस्ननिवेदन भी हाँ उसे द््ोपचार और 
जिसमें इन सबोके अतिरिक्त आवाहन, आसन, उपवीत, ताम्बूल, प्रदक्षिणा ओर पुष्पाञ्जलि ( श० सा० के अनुसार 
आसन, स्वागत, स्नान, वस्न, आभरण और वन्दना ) भी हो उसे पोडयोपचार कहते हैं | पोडबोपचारका एक इलोक यह 
है--'आसनं स्वागतं पाद्यमध्य॑माचसनीयकम्‌ । सधुपर्काचमनं स्नानं वख्ं च अरणानि च ॥ सुगंध सुमनो धूपं दीपं नेवेद्य- 
वन्दनम्‌; और इनके अतिरिक्त जिसमें माल्य और स्तवपाठ हो वह अष्टादशोयचार है ।® यहाँ सादर चरन सरोज पखारे' 
अर्थात्‌ चरणप्रक्षालनसे पाद्य, आसन वैठारे? से आसन और “सुनि सुजस बखानी” सें बन्दना ये तीन उपचार प्रत्यक्ष कहे 
गये | 'करि पूजा” पद देकर पूजाके शेष उपचार भी सूचित कर दिये गये |& 
२--कुछ लोगोंका मत है कि षोडशोपचार पूजन किया गया । पोडयां पचारमें अन्तमें वन्दन है वही यहाँ सुजस 


. @ पूर्वाचारयोनि पुजाके पाँच प्रकार बतलाये हैं जो उपयुक्त उपचारोके अन्तर्गत आ जाते हें । जिनका विभाग इस प्रकार है- 
१ ले री? १ 

“अभिगमनमुपादानं योगःस्वाध्यायमेव च । इज्येति पञ्चमश्चेवमर्चाभेदं निगद्यते ॥' पुज्यके स्थानपर जाकर प्रणाम करना, 
वहाँका निर्माल्य हटाना, झाडू लगाना आदि कर्म “अभिगमन” है । दल फूल फल चन्दन पार्षदादिपूजोपकरणका संग्रह “उपादान” 
हे । 'आत्मवल्सेवनं कुर्यात्‌’ के अनुसार भावता करना ‘दोग? कहलाता है। “अर्थानुसंघाने; पूर्वमन्त्रानुसंघानं वरम्‌? के अनुसार 
मन्त्रार्थानुसंघानपूर्वक मन्त्रजाप, सूक्तस्तोत्रादिका पाठ, गुण-नामादिका कीन ओर वेदान्तादि शास्त्रोंका अध्ययन “्त्राध्याय! 
है। ५, १०, १६, १८ एवं ६४ उपचारोंसे शक्ति-अनुसार पूजा करना 'इज्या’ है। उपर्थुक्त सब प्रकारके पूजन मुक्तिदायक 
हैं । ६४ उपचारोंसे केवल भगवानुका पुजन होता है, अश्यका नहों । ( वेदान्तभूषणजी ) । 
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= दि 0 फङ म अं आर स्वागतके पश्चात आ 
बखानी? से सूचित किया है । परन्तु शा० सा» में लिखा है कि प्रोडशोपचारपूजनर्म आसन आर स्यागतक पश्चात्‌ आर 
' दशोपचारमे सर्वप्रथम पाद्यहीकी विधि है । ( श० सा० २०७४ ) । नन्‌ क किट 

टिपणी--१ “सुनि सुजसु बखानी इति | यह कि आपने अमक अमुक महात्माआक अम, सदाय आर अज्ञान 

0. जत्र 5 अनेक पापियाँको आपने भगवल्सम्सुख कर उनको 

दूर किये. अमुक-अमुकको आपके द्वारा भक्ति और जानकी प्राप्ति हुई, अनेक पाकि आन र मनत्तम्सुर i | 

: ३ दिया जत्मात्रमं विख्यात दै, महाराज जनक ऐसे योगी भी आपको गुरु पाकर कृताथ 
पवित्र यश प्रदान किया, आपकी महिमा जगत्मात्रम विख्यात ६३ ता आप समुद्र है, सबै हैं | इत्यादि । 

हुए. हैं, आपहीके प्रसादसे सिद्धिको प्रात हुए. | योग-ज्ञान-विज्ञान और भत्तिक आय सबद हँ, सवज्ञ हं | इत्यादि 

रै ! के ~ छ व ६ फिल कही जाती 

२--'बोले अति पुनीत सदु बानी इति | निरछट सरल [णी पुनीत! कही जाती 

सहज सुहाई । छल बिहीन सुनि सिव सन भाई ॥?, “एक बार प्रभु सुख आसीना । छर्छिमन दे छ 

री प्रेम सुख नी ० ६४ | इत्यादि । जो प्रश्न या वात दूसरका परीक्षा 

'सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुउनाता ॥ उ ६४ | इत्यादि | जो प्रश्न या वात Ee रीक्ष 

७3 नेके विचारसे की जाती हैँ वे पनीत नहीं हँ । भरद्वाजजीके वच अति 

छेने या अपनी चतुराई, बुढि इत्यादि जतलानेके विचारसे का जाती ह वे पुनात नहा € | म ८ न रहर. 

हुदयसे निकले हुए हैं | पुनीत वचन कम ।-कभी सुननेमं कठोर होते 


है, यथा--भिश्न उसा के 


तत्रे रृूतलाओी १ 
बचन कह छलहाना ॥ , 
७ 


पुनीत? हैं अर्थात्‌ उनके पवित्र, सरल और निश्छल 
हैँ अतः कहा कि इनके वचन कोमल हैं। ४ १. कक जाति 
नोट- ३ कुछ छोगोंका मत है कि साधारण धर्मसम्बन्धी बातें जैसे जप, तप, तीथ, त्र आद शुनात ह आर 
भगवसम्त्रन्ठी वाणी अतिपुनीत ) है । "पुनीत १ और 'मृदु? दो विशेषण देकर भीतर आर बाहर दोनोंसे पवित्र दिखाया-- 
हृदयसे पुनीत और बाहर सुननेमे मृदु । ( पं० ) 2) 
नाथ एक संसउक्क बड़ मोरें। करगत बेदतस्व सब तोर॥ ७॥ 
कहत सो मोहि लागत]: भय राजा । जो न कहीँ बड़ होइ अकाजा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--संसउ ( संशयरदों या कई बातोंमेंसे किसी एकका भी मनम न बैठना । =निः यात्मक ज्ञान, संदेह, 
शंका ।-्वस्तुका ज्ञान न होना--( पां० ) | करगतर्द्यथोंमें प्रात, मुट्ठीमै । धटे समस्त पदके आदिसे गत? शब्द गया 
हुआ, “रहितः वा शून्य' का अर्थ देता है । और अन्तमे आस”; आया हुआ”, पहुँचा हुआ! का अर्थ देता दै ॥ 
प्राण, अंजलि गत सुभ सुमन जिमि, | तस्व=सिद्धान्त, वास्तविक सार वस्तु | अकाज=्अनथ, हानि, कार्यका बिगड़ 
` जाना । यथा-- पर अकाज सट सहसबाहु से', होइ अकाजु आजु निसि बीते॥ ( अ० )। ७04 रे 
। अर्थ दे नाध! मेरे मनसें एक वड़ा भारी संदेह है और सम्पूर्ण बेद्तत्व आपकी सद्म दै । ( अर्थात्‌ आप 
समस्त वेदोंके समस्त तत्के पूर्ण ज्ञाता हैं, अतएव आप मेरा संदेह निवारण करनेको समर्थ हैं ) ॥ ७ ॥ उसे कहते मुझे 
भय और लजा लगती है और यदि न कहूँ तो बड़ी हानि है ॥ ८ ॥ 

टिपणी- १ “नाध एक संसउ बड़ मोरे' इति । “बड़? का भाव कि यह संशय सामान्य नहीं है क्योंकि यह अपने 
आप समझने-समझानेसे नहीं जाता | यथा--नाता आँ ते सनहि समुझावा । प्रगट न ज्ञान हृदय ञ्रम छावा ॥ उ० ५८ |! 
और न आपको छोड़ किसी दूसरेके समझानेसे जानेका है । सामान्य होता तो एक तो अपने ही समझने-समझानेसे चला 
जाता, नहीं तो अन्य ऋषियोंके समझानेसे तो अवश्य ही नित्त दो सकता था । क्र ऊपर याज्ञवल्क्यजीको परम 
विवेको? विशेषण दे आये हैं । उसका तासर्य यहाँ खोला है कि यह संशाय सामान्य विवेकीसे निवृत्त नहीं हो सकता । 
अन्य ऋषिसुनि वेदज्ञ हैं, अतः विवेकी हैं और आपको तो सम्पूर्ण वेदतत्वका दस्तामलकबत्‌ साक्षात्कार हो रहा है अतः 
आप परम विवेकी? हैं । परमविवेकीसे ही इस संशयकी निइत्ति हो सकती है । 

२ 'कररात बेद्तत्व सब तोरे? इति । ( क ) भरद्वाजजी ्रीरामयद पूछना चाहते हैं, यथा--“चाहहु सुने रामशुन 
गूदा । कीन्हिहु प्रस्न सनहु अति सूढ़ा ॥ बा० ४७ |? और, रामय वेढोंका सार है; यथा--बरनहु रघुबर विसद जसु श्रुति 
निचोरि ७ १७९ |? इसीसे यहाँ कहा कि सत्र वेद्तत्व आपके करगत हैं, मीं हैं । तासर्य कि जो सम्पूर्ण 
के नहीं है, उसे चेदोंमे रामयश सूझता ही नहीं, इसीसे वह रामविषयक दंकाओंका समाधान नहीं कर सकता | 
ए । संसउ--ना० प्रा० । † तच्ववेद--भाऽ दा० । | लाग--ना० प्रः, लागति--१७२१, 
[त १६६१ । १७०४, को० रा» । 
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कथनका अभिप्राय यह है कि रामयश कहकर मेरा संश दूर कीजिये । अथवा यों कहिये कि( ख ) भरद्वाजजीने कहा 
के वद्तत्त आपके करतलगत है, अतः आप हमारे संशय को दूर करें । इसपर याज्ञवल्क्यजीने श्रीरामः 
चरित कहकर उनका संदेह दूर किया | इससे यह निष्कर्ष निकला कि श्रीरामचरित ही वेदका तत्त्व है । अथवा (ग) 
भस््वाजजीक 'करगत वदतत सब तोरे से पाया गया कि हमें उस तत्र" में संदेह है । श्रीरामरूपमें संदेह होना ही 
वेदतत्त्वमें संशय होना है, क्योंकि वसिष्ठजीका वाक्य है कि वेदत्व नुप तव सुत चारी' और याजञवल्क्यजी वसिष्ठजीके 


तुल्य हा वेदज्ञ है । [ 'करगत” एवं करतळगत? मुडाबरा है । अर्थात्‌ जैसे हथेलीपर रक्खी हुई वस्तु मनुष्य निरावरण सवाग 


भलीभाति देखता है वैसे ही आपको समस्त वेदतत्त्वका साक्षात्कार है, सब तत्त्व प्रत्यक्ष देख पड़ता है] । 

च/ट--) "कहत सो मोहे लागत भय लाजा इति । यहाँ भय और लाज दो बातें कहीं | भयके कारण ये हैं कि 
(क ) कहीं आप यह न समझें कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं आर ऐसा समझकर कहीं शाप न दे दें | (ख) प्रभु सोइ राम 
कि अपर कोउ” यह मेरा प्रश्न सुनकर कहीं आप अप्रसन्न न हो जाय. यह भी भय हो सकता है क्योंकि यही बात कहनेपर 
श्रीशिवजी पा्वतीजीपर अप्रसन्न हो गये थे | यथा--राम सो अवध नुपतिसुत सोई । की अज अगुन अलखगति क्रोई ॥ जौं 
नुपतनय त ब्रह्म किमि"'॥ बा० १०८ ।' (यह पार्वतीजीका प्रश्न था, इसपर शिवजीने कहा है कि) "एक बात नहिं मोहि 
सोहानी । जदपि मोहचस कहेहु भवानी ॥ तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ कहहिं 
सुनाह अस अवस नर ग्रसे जे सोह पिसाच । पासण्डा हरिपद्‌ बिसुख जानाह झूठ न साँच ॥ ११४॥ आर आगे भरद्वाज- 
जीके प्रश्‍न करनेपर बाञ्चवल्क्यजीने भी कह ही डाला है „ यथा--कीन्हिहु प्रश्‍न मनहुँ अति मूढा | ४७ |? अति मृदा? शब्दों में 
उपयुक्त 1शवजाका डॉट-फटकारका समावेश हो जाता है | श्रीयाञ्ञवल्क्यजीकी बुद्धि बड़ी तीब्र थी | (सूर्य भगवानसे सत्र विद्या 
प्रात होनेके बाद ) ओर लोग आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे | आपने सूर्य भगवानसे शिकायत की तत्र उन्होंने वर 
दिया कि जो कोई तुमसे बेसा प्रश्‍न करेगा अर्थात्‌ जो कोई ठुमसे वाद-विवाद करके तुम्हरे निश्चित किये हुए यथार्थ सिद्धान्त- 
पर भी वितण्डावाद करेगा, उसका सिर फट जायगा । कोई-कोई कहते हैं कि जनक महाराजके समाजमें पंचशिख मुनिने 
वितण्डावाद किया जिससे उनका सिर फट गया । स्नेहलताजी लिखते हैं कि परमहंसिनी ब्रह्मवादिनी गार्गीका सिर फट गया | 
परंतु हम इन दोनीका प्रमाण कहाँ मिला नहीं । महाभारत शान्तिपव अध्याय ३१० में देवरातके पुत्र मोक्षवित्‌ राजा जनकके 
यहाँ याज्ञवल्क्य-त्रह्मनिष्ट-संवाद हुआ था; यथा--याज्ञवल्क्यं ऋषिश्रेष्टं देवरातिमहायशाः । पपुच्छो जनको राजा प्रश्न 
प्रदनविदां वरः ॥४॥? बृहदारण्यक मधुकाण्ड तृतीयाध्यायमें ब्रह्मवादिनी गार्गी और अन्य ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंके साथ 
याज्ञवल्क्यजीका संवाद है जिसमें राजा मोक्षवि त्‌ भी थे। उस व्रह्ानिष्ठ-संवादमें भरद्वाज, गार्गी, शाकल्य और 
जनकमद्दाराज ये ही प्रधान थे | याज्ञवल्क्यजीने सवको परास्त किया | उनका यह प्रभाव देख गार्गी उनकी शरण हो उनकी 
स्तुति कर घरको चली गयी | शाकल्यको परास्त द्ोतेसे दुःख हुआ और उन्होंने याज्वल्क्यजीका उपहास क्रिया | तब 
उनका मस्तक फट गया । तलश्चात्‌ राजा जनकने याज्ञवल्क्यजीसे अनुग्रह ब्रह्मोपदेश ले विरक्त हो वनमें जाकर देहातीत 
ब्रह्मज्ञान प्राप्तकर विदेह नामको प्राप्त किया । (आह्निक सूत्रावली) | भरद्वाजजी उस ब्रह्मनिष्ठोंकी सभामें स्वयं सी उपस्थित 
ही थे | और उन्होंने शाकल्यऋ पिकी जो दया हुई थी वह स्वयं आखोंसे देखी ही थी, अतएव वे (भरद्वाजजी) उसी प्रसंगकी 
ओर संकेत करते हुए, जनाते हैं कि हमारा प्रश्न सुनकर आप उसे वितण्डावाद या छळवाद समझकर रुष्ट न हो जायं जो 
हमारी भी वही दशा हो | 

लाजा' इतिं | लाजके कारण यह हैँ कि--( १ ) जो विशेषण शिवजीने श्रीपार्वतीजीको दिये हैं वही अधम 

पाखण्डी, हरिमद विसुख आदि सब अपनेमें ळग जातें हैं । (प॑० रा० क्रु० ) । ( २ ) आप सोचेंगे कि वेदतच्ववेत्ता महर्षि 
बाल्मीकिजीके शिष्य, ओर स्वयं ग्यारह हजार वषाँतक सूर्यभगवानसे वेदोंका अध्ययन करनेवाले होकर तथा सद्दसाँ वषास 
तीथराजमें निवास और अनेक तत्त्ववेत्ता ऋषियों-म॒ुनियोंका सत्संग करते हुए इतनी दीर्घायु ब्रितानेपर भी इन्हे वेदतत्त्वका 
बोध न हुआ, झूठे ही प्रयागराजमें पूज्य वने बैठे हैं ( ३ ) इस बातसे अपनी ही नहीं किंठु अपने गुरुकी भी निंदा 
होती है कि उन्होंने इनको श्रीरामतत््व भी नहीं बताया । ( दीनजी ) | 

टिपणी--३ 'जौं न कहाँ बड़ होइ अकाजा' इति | ( क ) क्या हानि होगी यह आगे दोहेमें वे स्वयं कहते हैं । 
संशय दूर न होगा, संशय दूर हु ए बिना विमल विवेक न होगा, जैसे-के-तैसे अज्ञानी बने रहेंगे जिससे भवसागरमें ही पड़े रहना 
इोगा--यही बड़ी भारी हानि है । ( ख ) संशयको बड़ा कहा था, यथा--नाथ एक संसउ बड़ मोरे? इसीसे अकाज' 
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को भी बड़ा कहा | भरद्वाजजीके “बड़ अकाज! कहनेका तासर्य यहद दें कि श्रीराम स्वरूपकी प्राप्ति बड़ा काज है, उस- 
में हानि पहुँचती है । ५ De लक 

५ जैसे भय और लाज लगती है बसे ही गोस्वामीजी अपने अक्षरोंसे दिखाते हं | मुनि लाजको बात जल्दी नहीं 
कहे सकते, बैसे ही गुसाईँजीने जल्दी प्रकट करना न लिखा । नाथ एक संसउ बड़ मोर” कहकर तव विवेककी वात कही, 
फिर संशय हरनेवी प्रार्थना की; तघ संशय प्रकट किया । टाजकी वात न कनी चाहिये, इसीपर कहते हैं कि 'जों न कहां 


बड़ होइ अकाजा । 
१ जज ८५1 भर जीवं दे नः! नतन अपना अज्ञान 8] ता, भय 
नोट--३ लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि श्रीभरद्वाजजीको संदेह न था | जबतक अपना अज्ञान, दीनता, भय, 


संशय प्रकट नं करों तबतक कोई ऋषि पूरा तत्वका ममे नहीं बतलावा, इस विचारसे केवल सत्संग के ल्यि भरद्वाजजी ने ऐसा 
हते-सुनते रहना चाहिये, नहीं तो विस्मरण हो जाता 


० 


कहा । भक्तिका तत्त्व इतना सूक्ष्म है कि इन सिद्धान्तोंकों वरावर पूछ 
है, यथा-- लाख सुचिंतित पुनि पुनि देखिध' । श्रीभरद्वाजजी यहाँ कोई छळ-कपट नहीं कर रहे हैं, इसीको आगे कहते हैं 
कि यदि एक ही बार वेदशारु पहकर समझ छेनेसे काम चल जाता तो शिवजी आदि संत क्यों उनकी चर्चा करते ओर क्यों 
उनके सत्संगके लिये ऋषियोंके यहाँ जाया करते ? फिर हमारी क्या ?? भरद्वाजजी अपने आचरणद्वारा हम लोगोंको उपदेश 


दे रहे हैं कि श्रीरामतत्त्यका परम ज्ञाता दोनेपर भी उसका अभिमान न करके सदा सद्गुरुओँसे जिज्ञासा करता ही रहे । 


४ 'तोरे! इति | बैजनाथजी लिखते हैं कि आचार्यके लिये तोरे? कहना दूषित है । यहाँ छलरहित अज्ञात होकर 
प्रदन किया गया है, इससे दूषण भी भूषण हो गया? । तोरेँ' शब्द एक वचनान्त अवश्य है और पूज्यके लिये न प्रयुक्त 
करना चाहिये, पर ग्रामीण बोलीमें कहीं-कहीं यह प्यार और आदरसें भी बोला जाता है | श्रीरामजी आदिके लिये भी ऐसा 
प्रयोग हुआ है । दूसरे, ( वेदान्तभूपणजी कहते हैं कि स्तुतिसें गुरुजनोके लिये भी एक वचनका प्रयोग दूषित नहीं है, यथा- 
वाल्ये सुताना सुरतेऽज्गनानां स्तुतौ कीना समरे भटानाम्‌ । त्वंकारयुक्तादिगिर:ः प्रशस्ताः ``? ॥ भरद्वाजजी यहाँ याशवल्क्य- 
जीबी स्तुति करते हुए अपनी जिज्ञासा भी प्रकट कर रहे हें अतः स्तुतिपक्षमें होनेसे तोरे? दोषावह नहीं है । (हळ कवितामें 
छन्द, अनुप्रास आदि बहुत बिषयाँका अनुसन्धान होनेसे एकबचन-अहुवचन, हस्व-दीर्घ, लिंग आदि विप्रयापर कभी- 
कभी कवि ध्यान नहीं देते, उनके लिये यह वात क्षम्य है; और संस्कृतमें तो एक व्यक्तिके वास्ते बहुवचन तो खोजनेपर 
भी शायद ही मिले । ) 


दो०--संत कहृहि असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। 
होइ न बिमल बिबेक उर शुर सन किए दुराव ॥ ४५॥ 


अथे- हे प्रभो ! सन्त ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण और मुनि लोग ( भी यही ) कहते हैं कि गुरुसे 
छिपाव ( करट ) करनेसे हृदयम निर्मल ज्ञान नहीं होता || ४५ ॥ 

टिप्णी--१ 'संत कहहिं “मुनि गाव! इति । सन्त ऐसा नीतिमे कहते है और मुनि श्रति-पुराणमे ऐसा गाते हैं? 
इस केथनका तायं यह दै कि में कुछ नदीं जानता, सन्त और मुनि ऐसा कहते हैं | (हमने “गाव? को भ्रति, पुराण और 
सुनि तीनोंकी क्रिया माना है । गाव'--प्राचीन धर्म और साहित्यिक ग्रन्थ अधिकतर छन्दोतदध होते थे । इसीसे गोस्वामीजीने 
सब्र उनका गान! लिखा है । गान" का अर्थ तबला आदिके साथ गाना यहाँ नहीं है किंतु आदरपूर्वक वर्णन करना” है। 
जो छर्दोव कविताएं. हैं उनको पदुनेका अलग-अलग ढंग होता है, उस ठंगसे यदि कविता पढी जाय तो सुननेमें चित्ताकर्षक 
होती दे । सम्भवतः इसी अभिप्रायसे मानसमें गाई” आदि डाब्दोंका प्रयोग किया गया है | यथा--'नेति नेति उ 
युन कराई निरंतर गान । बा» १२ ।' , 'सुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई', 'सो सव हेतु कहव में गाई । कथा मे 
बिचिन्न त ॥ ३ ८० । २ ॥ इत्यादि । “संत कहहिं असि)” में ‘शब्द प्रमाण अळंकार’ है । ) 

Rn बिबेक उर” इति । ( क ) “गुरु सन किये हुराव' कहनेका भाव कि औरोंसे छिपाव करनेसे 
हानि नहीं है, आरोंमे छाजकी बात भले ही न कहे, पर गुरुसे उसे भी न छियाना चाहिये, अवश्य कह देना चाहिये, गुरुसे 
छिपाव करसे बड़ी हानि दै । ( ख ) बिमल विवेकशुद्ध निर्मळ ज्ञान । श्रीरामजीका स्वरूप ४ मय 
निर्मेछ शान है और मढ़ सद्गुरुकी कृपा अनुकम्पा करुणासे हसली आरु समश पडना 

र. महू सद्गुरुकी ङः [कम्पा करुणासे ही सम्भव है, अन्यथा नहीं । यथा--- सद्गुरु बैद बचन 
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बिस्वासा ।"'बिमळू ज्ञान जरू जब सो नहाई । तब रह रामभगलि उर छाई ॥ उ० १२२ ।?, 'तुळस्िदास हरिगुर करुना 
बिन्नु बिमल विवेक न होई । बि० ११५ |? इससे स्पष्ट है कि भरद्वाजजीके मतसे सो. और अहं ब्रह्मास्मि आदि 
बिसल ज्ञान? नहीं हें | 'बिमळ ज्ञान? का लक्षण सुशुण्डिजीने स्पष्ट कहा है कि “तब रह रामभगति उर छाई ।- इस 
विमल ज्ञानका प्राति सद्गुरु-क्रपा-करुणासे ही है! तब गुससे कपट करनेसे वह कबर सम्भव है ? कपट करनेसे वे क्यों करुणा 
कृपा करने लगे ? हके गुरुसे दुराव करनेवालेको यि यस्किज्चित्‌ विवेक भी हो जाय तो वह कथनमाज्रका ही होगा 
उससे ढुस्तर भवको पार करना असम्भव है; यधा--“वाक्रञ्चान अत्यन्त निपुन भव पार न पावें कोई । निसि गृहम 
दीपकी बातन्ह तम निवृत्त नहिं होई ॥'''जब छगि नहिं निज हृदि प्रकास अर बिषय आस मन साहीं । विंश १२३ |? 
ब्रह्म ज्ञान विनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात । कौडी लागि लोभ वस करहि विप्र गुर घात ॥ उ० ९९ |:--ऐसा 
मनमुखी ज्ञान मलिन ( समळ ) ज्ञान होगा । ( बे० रा० प्र० ) । ज्ञान न द्दोनेसे भवसे छुटकारा न होगा, यथा--विनु 
बिबेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई । वि० १२३ |?« 


( ख ) श्रीरमचरितमानसमें उपर्युक्त कथन चरिताथ भी है । देखिये सतीजीने जगदगुरु रांकरजीसे दुराव किया; 
यथा--'सती समुझि रघुबीर रभाऊ । अय बस सिच सन कीन्ह ठुराऊ ॥ १ | ५६ । १ ॥? इसीसे उनके हृदयमें विवेक न 
हुआ | यथा-- लाग न डर उपदेसु जदपि कहेंड सिच बार बहु । ५१ |; तथा होइ न हृदय प्रवोध प्रचारा । १ | ७५१ | 
(परंतु दुराव पीछे हुआ । छप्मनवें दोहेमें रघुनाथजीकी परीक्षा लेकर लोट आनि पर दुराब किया गया है आर उप- 
देशका न लगना श्रीरामसमीप जानेके पूर्वकी बात दै । अतः दुराव करनेसे विवेक न हुआ, यद अनुमान संगत नहीं जान 
पड़ता । ) श्रीपार्वती-तनमें अत्र उन्होंने अपना मोद्‌ श्रीशिवजीसे प्रकट किया तब दांकरजीके वचनोंसे उनका श्रम मिटा और 
विमल ज्ञान अर्थात्‌ श्रीरामस्वरूपका वोध हुआ | यथा--जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करहू ।“”, “सुनि सिव के श्रमभंजन 
बचना । सिटि में सब कुतरक के रचना ॥ भट्ट रघुपतिपद प्रीति प्रतीती ।'''तुम्ह कृपाल सब संसड हरेऊ । रामसरूप जानि 
मोहिं परेऊ ॥ बा० ११९-१२० ॥'-इसीसे सजन और महात्मा लोग गुरुसे छियाव नहीं करते । श्रीरामचन्द्रजी भी अपने 
आचरणसे यही उपदेश दे रहे हैं | यथा--*रासु कहा सबु कौसिक पाहीं । सरळ सुभाउ छुअत छट नाहीं ॥ बा० २३७ ||? 

अस विचारि प्रगटौं निज मोहू | हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ १ ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा | संत पुरान उपनिषद गावा ॥ २ ॥ 
अर्थ--ऐसा सोच-समझकर में अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ । हे नाथ ! दासपर कृपा करके ( उस मेरे अज्ञानको ) 
दूर कीजिये ॥ १ ॥ श्रीराम नामका असीम प्रभाव है, सन्त, पुराण आर उपनिपदान उसे गावा ॥ २ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) अस बिचारि' इति | अस' अथात्‌ जंसा ऊपर कद आय कै गुरुस दुराव करनेसें विमल 
विवेक नहीं होता ओर बिना इसके घोर भवनिधि पार नहीं होता | “अख विचारि? कहकर जनाया कि मुझे बिमल विवेककी 
प्राप्तिकी इच्छा है । (ख ) हरहु? इति | ऊपर दोदेमें “गुर सन किथ दुराव' इन वचनोंसे भरद्वाजजीने प्रकट किया हूँ 
कि उन्होंने याज्ञवल्क्यजीको गुरु मानकर मोद दूर करनेकी प्राथना की हैं । पहले गुरु कहकर अब यहाँ उसका अथ 
( कार्य ) कहते हैं | गु=अन्धकार । रुननिवारण, निरोध । गुरु-अन्धकार ( मोद ) का हरनेवाढा । अतएव गुरु कहकर 
“मोह हरह' कहा | हरहु? शब्दसे जनाया कि माद अन्धकार है ओर गुरुवचन रविकर है। यथा--महासोह तम पुंज 
जासु बचन रविकर निकर । ( ग.) “करि छोहू' इतिं | दया करके दरिये | भाव यह [क मुझस अत्युपकार नहीं हो सकता; 
ग्रथा=-“मोते होइ न प्रत्युपकारा' ( ३० ) | पुनः, करि जन पर छोहू? कहकर जनाया कि में उसका अधिकारी न भी 
ह तवर भी अपना जन” ( सेवक ) जानकर कृपा करके कदिये | अपनी ऋपासे मुझे अधिकारी वना लीजिये | वथा 
जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ बा० ११० ||? 

ळे २ 'हरहु नाथ करि जन पर छोहू ।' तक प्रवनकी भूमिका हुई । आये राम यास कर असित प्रमावा' से 
कथाका प्रसंग चला है | श्रीरामचरितिप्रसंगका उपक्रम यहाँ राम! गब्द्से हुआ है और इस प्रसंगका उपसंहार भी अन्तसें 
“प्रिय लाराहु मोहि राम' उ० १३० में 'राम”दाव्दपर ही किया गया है । मंगल भवन असंगळ दारी । उमा सहित जेहि 
जपत पुरारी? उस राम”-शब्दसे सम्पुटित होनेसे इसका पाठ अमिमतदाता हाँगा । | 


x 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ९४: २४४ 
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ooo ७ ~ वाः लॉमें > संत 

३ “रामनाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान"? इति । यहाँ श्रीरामनामके प्रभावके गानेवालाम संत, पुराण, 
उपनिषद्‌ तीन प्रमाण गिनाये । सन्त शाश्नके वक्ता हैं; वे वेद्‌, पुराण ओर शास्त्र तीनोंको कहते हैं । रामनामका प्रभाव 


और भगवान्‌ बिष्णु आदिने विस्तारपूर्वक उदाहरणोंसहित श्रीरामनामके प्रभावका वर्णन किया है । श्रीराममन्त्र और 
श्ीरामनामका प्रभाव प्रकट करनेमें श्रीरामतापनीयोमनिषदू प्रधान है । 'श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाश'में बहुत उत्तम संग्रह 
है, उसे पाठक पढें | नामवन्द्ना प्रकरणमें बहुत प्रमाण आ चुके हैं। अतः यहाँ नहीं लिखे गये । 

नोट--१ “उपनिषद गावा’ इति | वेदान्तभूपणजी लिखते हैं कि वेदयति? इस व्युसत्तिसे वेदशब्दका अर्थ होता 
है त्रहञ्चानसाधनके संस्कारधर्म और उससे भिन्न जो अधम है उसका ज्ञापक | वेदके मन्त्रात्मक ओर ब्राह्मणात्मक दो भेद 
हैं, मन्त्रभागको संहिता कहते हैं ऋग्‌ , यजुः, साम और अथर्व ये चार संहिताओंके नाम हैँ । प्रायः इन्हींके व्याख्या- 
स्वरूप अन्थोको ब्राह्मण कहते हैं | प्रत्येक संहिताके साथ एक-एक ब्राहाणका सम्बन्ध है ओर उन्हीं ब्राह्मणभागोंके “विधि, 
अर्थवाद तथा आरण्यक नामसे तीन विभाग हैं । विधिमें कर्तब्य, कर्म ओर अथवादमें कर्मके फलका प्रतिपादन किया 
गया है । ओर अरण्य प्रोच्यमानम्‌'के अनुसार जिसका कथनोपकथन “अरण्य? ( एकान्त) में हो उसे आरण्यक कहते हैं। 
बेद्विभागात्मक आरण्यकके अन्तिम भागकी ब्रह्मविद्या संज्ञा है । उसी व्रहाविद्याको उपनिषद्‌ कहा जाता है | उपनिषद्‌- 
( उप्र +नि-सादि-क्षिप्‌ू , उपनिषादयति ब्रहाण; समीप प्रापयतीत्युपनिषत्‌ ) का अर्थ है जीवको ईश्वरके समीप 
पहुँचानेवाला । सांसारिक व्याथारमें लगे हुए जीवोके लिये उपनिषद्‌ भगवस्सन्निधिमें पराप्त होनेका साधन है । तत्त्वत्रय, 
योग, संन्यास, बेष्णव, शैव ओर शाक्त भेदसे उपनिषदोंके छः विभाग हैं । तत्त्वत्रयविभागमें ईशावास्य, केन, कठ, प्रइन, 
मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक ब्रह्मोपनिषत्‌ नामसे प्रसिद्ध तथा सर्वोपनिषत्सार 
गारुडादि अन्य भी उपनिषद्‌ हैं । वैष्णव विभागमें--श्रीरामतापिनी, गोपालतापिनी, इसिंहतापिगी, मदानारायणात्मत्रोध, 
रामरहस्योपनिपद्‌ आदि । सेव विभागमे, अथवंशिरो5थवंशिरस , नीळरुद्र, कालाग्निरुद्र, इवेताइवतर ओर कैवल्य आदि 
| हैं| उपनिषद्‌ असंख्य हैँ । इनमेंसे १०८ तक मानी जाती हैं । उपनिपद्के विभिन्न भागोंमें भिन्न-भिन्न बातें होते हुए 


tn» ° HS ७८ xf 48 


भी सत्रम एक स्वरसे भगवन्नामका अपरिमित महत्त्व कहा गया है । 
|] २ “संत पुरान उपनिषद्‌ गावा में यह भाव भी है कि ये गाते हैं पर पार नहीं पाते, क्योंकि अमित है | दूसरा 
1 अर्थ यह भी है कि सन्त, पुराण ओर उपनिषदूने ऐसा कहा है कि रामनामका प्रभाव अमित है |? 
। पु९ प० अभ सित घुरान उपनिषद्‌ गावा' इस चरणमै १६ मात्राएँ होनेपर मी छन्दोभङ्ग होता है पर यह दूषण 
। सहेतुक होनेसे भूषणरूप है । इस चरणके पढ्नेमे जिस प्रकार वाणी रुक जाती है, छन्दोभङ्ग होता है, उसी प्रकार रामनाम 
1 का प्रभाव गानेमें सन्त, पुराण आर उपनिषदोंकी वाणी भी रुक जाती है, यह भाव इस छन्दोमङ्गद्वारा ध्वनित किया ही 
सतत जपत संशु अबिनासी । सिव भगवान ज्ञान शुन रासी ॥ ३ ॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं | कासीं मरत परम पद लहहीं ॥ ४ ॥ 
राम महिमा झुनिराया। शिव उपदेसु करत करि दाया ॥ ५ ॥ 

र अर्थ कल्याणस्वस्प, नाशरहित, पडेश्वयसम्पन्न, ज्ञात और गुणोंकी राशि श्रीगङ्करजी उसे ( श्रोरामनामको ) निरन्तर 
त 
a तल ता दमा दै । श्रीशिवजी ( मरते हुए जीवॉयर ) दया करके ( उनको 

टिपणी-१ 'संतत जपत संभु अबिनासी।' इति। (क) अविनाशी, शिव ( 
CEN res “सेतत जपता कहनेका भाव कि 
भगवान्‌ शंकर ईश्वर हैं, यथा- सुपा बचन a क हा 1 
a जय वन की इसे हित ह तब तो वह निर्वाद सिद्ध है कि जिसको 
७ त जपत अथात्‌ दिन-रात, भूत) भविष्य घ्य-ब ते 
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कल्याणस्वरूप ), भगवान्‌ , ज्ञानराशि 
ऐसे विशेषणोंसे विशिष्ठ परम समर्थ भगवान्‌ 
ना ही क्या १ ( ख ) येस विशेषण $श्वरके हैं | 
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दोहा ४६ (३-५ ) रामचन्द्राय नमः २१ सानसःपीयूष 


I ON की aris 
कालोंमें जपते रहते हैं, जपसें कभी अन्तर नहीं पड़ता | यथा-'ुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपह अनंग 
आराती ॥ बा० १०८ |? यही नहीं किंतु इसीके जपसे शिवजी अविनाशी और कल्याणस्वरूप हो गये; यथा--नामप्रसाद 
संशु अबिनासी । साज अमंगल मंगररासी ॥' १९ ( ), २६ (१) भी देखिये । पुनः, “संतत जपना' कैसे सम्भव 
इसास कहा व अविनाश ह । मरनेसे जपमं अन्तर पड़ जाता क्योंकि तन बिनु बेद भजन नहिं बरना।' पर ये अविनाशी 

इसस 1नरन्तर सदा जपते हं । ( घ )हरके यहाँ "संतत जपत' कहा ओर अन्तमं “उपदेश करत करि दाया' कहा | इस 

` तरह दा बातें बतायाँ | यह कि शिवजी स्वयं रामनाम जपते हैं ओर दूसरोंको उसका उपदेश भी करते हैं । 
हके २ भगवान्‌? इति । भगरऐश्य । छः प्रकारकी विभूतियाँ जिन्हें सम्यगेश्वर्य, सम्बम्बीर्य, सम्यग्यदा, सम्यकश्री 
सम्यकूशान आर सम्यक वराग्य कहते हैं | ऐश्वयस्य समग्रस्य वीयस्य यदासः श्रियः । ज्ञानवराग्ययोश्चेव षण्णां भरा 
इतारणा ॥ जिसमं ये छः विभूतियाँ अथवा उत्ति, प्रलय, जीवोंकी गति और अगतिका सामथ्यं और बिद्या एवं अविद्याका 
शान हो प्रायः उसे भगवान्‌ कहते हैं; यथा-“उत्पत्ति प्रलयं चेव जीवानामगर्ति गतिम्‌ । वेद विद्यामविद्यां च स॒ वाच्यो 
भगवानिति ॥' शिवज ऐड्वयोसे सम्पन्न हैं | अतः भगवानूने कहा | हेः स्मरण रहे कि ये छः ऐश्वर्य ब्रह्मसे अति- 
रिक्त झुक्तकोटिक जीवोंम भी हो जाते हैं । 
रै आकर चारे जोव जग अहहीं ।' इति | ( क) आकर--८ ( १) आकर चारि लाख चौरासी । जाति 
जीव? में देखिये | ( ख ) इससे जनांया कि कोई भी जीव-जन्तु किसी भी योनि और खानिका क्यों न हो सबको एक 
समान मुक्ति मिलती हं । यथा--जो गति अगम महा मुनि दुरलभ कहत संतश्रति सकल पुरान । सोइ गति मरनकाल 
अपने पुर देत सदाशिव सबहिं समान || वि० ३ |,” "जोग कोटि करि जो गति हरि सों मुनि माँगत सकुचाहीं । बेद बिदित 
तेहि पद पुरारिपुर कीट समाहीं ॥ वि० ४ |? तथा-'कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करउेँ बिसोकी (ग) 
जग अहहीं' कहकर जनाया कि काशीवासीकी ही मुक्ति होती है--ऐसा न समक्षिये | वरंच कोई भी जीव हो, जगत्में 
कहीं भी रहता हो, यदि वह यहाँ आकर मरे तो वह भी परमपदको प्राप्त होता है । काशी में मृत्युकी प्रासिमात्र मुख्य है | 
४ “सोपि राममहिसा'' इति । सोपिच्सः अपि्वह भी । इस कथनका भाव यह है कि मुक्ति देनेमे कुछ काशीकी 
महिमा नहीं है, रामनामकी महिमा है । रामनाम ही मुक्तिका हेतु वहाँ भी है; यथा--'कासी मुकुति हेतु उपदेसू ।' १९(३ ) 
ओर २६ ( १ ) भी देखिये । पुनश्च हारीतस्मृतो यथा-- अद्यापि रुद्रः काश्यां वं सवषां त्यक्तजीविनाम्‌ । दिदात्येतन्म हामन्त्रं 
तारक  ब्रह्मनामकम्‌ ॥ 

“शिव उपदेसु करत करि दाया' इति । दयाभावसे उपदेश करनेका तासय यह है कि शिवजी यह विचार मनमें 
नहीं लाते कि यह इसका अधिकारी हैँ या नहीं, अपना सेवक है वा नहीं, काशीवासी है या नहीं, ओर न उसके कर्म या 
दुष्कर्मकी ओर दृष्टि डालते हैं, सबको परमपद दे देते हैं | 

नोट--१ “दाया? इति | दया निस्स्वार्थ कृपाका नाम है | भगवान शंकरकी बद्ध जीवॉपर कैसी असीम दया है यह 
इस वातसे स्पष्ट है कि उन्होंने इन्हींके मोक्षक्रे लिये सहलो मन्वन्तरतक राममन्त्रानुडानरूपी कठिन तप किया, जिससे 
भगवान्‌ श्रीरामने प्रसन्न होकर इनका मनोरथ पूण किया | श्रीरामतापिनी उत्तरा धे-चतुर्थकण्डिका, यथा--श्रीरामस्य मनुं 
काश्यां जजाप वृषमध्वजः । मन्वम्तरसहस्रेस्ठु जपहोसाचनादिमिः ॥५॥ "अथ स होताच श्रीरामः मुमूर्घोदक्षिणे 
कर्ण यस्य कस्यापि वा स्वयस्‌ । उपदेक्ष्यसि सन्मन्त्र स मुक्तो भविता शिव || १२ ॥?--यद्दाँ उपदेक्ष्यसि’ शब्द है इसीसे 
भरद्वाजजी भी उपदेश करत? कहते हैं | आजतक यह नहीं सुना गया कि शंकरजीको छोड़ किसी औरने परोपकारके 
निमित्त ऐसा कष्ट उठाया हो । यह केवल शिवजीकी करुणा हैं, दया है | ( वे० भू० ) | 

टिप्पणी- ९ हक वहाँ रामनामके प्रभावके तीन प्रमाण दिये गये हैं। इनमेंसे 'प्रथम संतपुरान उपनिषद गावा? 

। यह शास्त्र-प्रमाण है | दूसरा “संतत जपत संभु अबिनासी' यह ईदबर-प्रमाण है ओर तीसरा 'आकर चारि जीव जग 
अहहीं । कासी सरत यहद लोक-प्रमाण दै । 

नोट--२ ळे यहाँ यह शङ्का की जाती हैं कि यहाँ तो कहते हें कि “कार्सी मरत परमपद लहहीं' काशीस मरण- 
मात्रसे मुक्ति होती है | श्रुति भी है-काश्यां मरणान्सुन्तिः ।' और उधर श्रुति वह भी कहती है कि “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः 
बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती । इन दोनों परस्परविरोश्री वाक्योंका एकीकरण क्योंकर होगा ?” इसका समाधान यह है कि 


श्रीरामनामके प्रभावसे सरते समय माणीमं में वह ज्ञान उसन हो जाता है जिससे मोक्ष पात होता दै-श्रीरामनामका यह प्रभाव 
श्रीरामनामके BSNS Deshmukh Library, BJP, Jammu Digitized By EIGN Udon Be 19. 
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“सोऽपि रामसहिसा' कहकर जना दिया गया है | श्रुति मी कहती है-'ज्ञानसार्ग च नामतः ।' (रा० ता० उ० ४)--विशेष 
३७ ( ४ ) और विनय-पीयूष पद्‌ ३ ( ३), ७ 'तुअ पुर कीट पतंग समाहीँ' और ९२ ( ८ ) में देखिये । 
नोट- जा मञ्चन ते बिनहिं प्रयासा । सस समीप नर पावहिं वासा ॥', अवध तजे तन नहिं संसारा’ ओर 'कासी 
मरत परमपद छहहीं' इत्याद्रिको पटकर भगवद्विमुख कहा करते हैं कि--चोरासी लक्ष योनियोंमेंका कोई भी जीव हो और 
कैसा ही अधम क्यों न हो, उसको बिना परिश्रम मुक्ति प्राप्त हौ जाती है तब तो “कुस प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करें 
सो तस फल चाखा ॥'-यह विरोधी चोपाई लिखने और कमफल-भोगकी प्रधानता दिखानेका परिश्रम व्यथ क्यों किया गया? 
इस प्रदनके उत्तरमे प्रथम तो हमें यद कहना दै कि--श्रीकाशीवास, श्री अवधवास, श्रीसस्यूस्नान शास्त्रों में विश्वास करके 
कषेत्रसंन्यास लेकर मगवद्धामों, सप्त पुरियों एवं तीर्थस्थलोमें गरीर छोड़नेके लिये जाना-ये भी तो कर्म ही हैं या कुछ ओर ? 
इन स्थानोंमें यह शक्ति, यह सामर्थ्य दे दिया गया है कि वे समस्त अध-ओघका नाश कर दें | जो यास्तरोंको मानते हैं, 
उनको यह अधिकार कहाँ है कि वे उनकी एक बात मानें, दूसरी न मानें ? जब हमारे सत्‌-शास्न यह बताते हैं कि अमुक 
यज्ञ, जप, तप, दान आदि शुभ कमौंका अमुक फल है और उसके अनुसार हम कमक्षेत्रमें फल-प्रात्तिके लिये प्रविष्ट होते हैं 
तब इसमें सन्देह ही क्या कि श्रीअवध, काशी, मिथिला, चित्रकूट, ब्रज आदि क्षेत्रोमें मरणको प्राप्त होनेसे जीव मोक्षको 
प्राप्त होते आये, होते हैं ओर होंगे ? जो भगवद्धामोंका आश्रय लेते हैं वे निस्सन्देह मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि भगवानके 
नाम-खूप, लीला ओर धाम चारों सच्चिदानन्द विग्रह हैं। 


पुनः, दूसरा समाधान यह है कि “कस प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करें सो तस फल चाखा॥' यह उक्ति कर्म 
काण्डियोंके लिये है | जिनकी अपने कतेव्यक्ा, अपने पुरुपार्थका अभिमान है। ये अपने शुभाझुभ कमोंका फल अवश्य भोगेंगे । 
पर 'जेहि गति सोरि न दूसरि आसा ॥, जो एकमात्र भगवच्छरणपर निर्भर है, जो श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला अथवा 
घामका अवलम्त्रन ले लेता है--वह तो कर्मबन्धनसे छूट दी गया, उसपर ब्रह्मा या यमराजका अधिकार ही नहीं रह जाता | 
बह तो एकमात्र जगन्निवन्ताके ही अधिकारमें है । धर्मराजने स्वयं अजामिल आदिके प्रसंगोंमें अपने अनुचरोंको यही उपदेश 
दिया है कि तुम भूलकर भी ऐसे लोगोंके पास न जाना, भगवच्छरण होते ही हमारा अधिकार वहाँसे उठ गया । 'भगतिवंत 
अति नीचहु प्रानी । मोहिं परमप्रिय अस मम बानी ॥', 'अतिप्रिय मोहिं इहाँ के बासी । सस धामदा पुरी सुखरासी ॥ ओर 
जा सञ्जन ते बिनहि प्रयासा । सम समीप नर पावहि वासा ।-_ये सत्यव्रत, सत्यसन्ध, सत्यसंकल्प, सत्यप्रतिज्ञ, महापुरुष, 
मर्यादापुरुषरोत्तम, लोकको आदे मानवजीवनके परमपथके प्रदशंक, साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीदादरथिराजकु माररूपमें अवतरित रघु- 
कुलमणि श्रीरामजीके श्रीमुखवचन हैं । ये काळत्रयमें कदापि असत्य नहीँ हो सकते । फिर, सोचिये तो, कितने ऐसे हैं जो 
श्रद्धाविश्वासपूर्वेक आकर श्रीधाममदाराजकी शरण लेते हैं ? बत्तीस करोड़में दो-चार दस-बीस प्रतिवर्ष न ? सभीके ऐसे भाग्य 
कहां ? उनको विश्वास दी न होगा |--अतिग्र्य हरि कृपा जाहि पर होई । पाँच देइ एहि सारग सोई ॥” पूवके बड़े सुक्ृतोंसे 
ऐसी बुडि होती दै | कितने ही तो जन्मभर धाम-निवास करते हैं; अन्तमे यहाँ से निकाल, बाहर किये जाते हैं। तीसरे, यह स्मरण 
रखनेकी बात है कि महान्‌ पापी, अधर्मों, कुकर्मी, अधमोके ही मोक्षप्रासिसे धाम आदिकी विशेष महत्ता है । निष्पाप और 
सुकृतियोंका मोक्ष तो सकत्र हो सकता है---'कबिरा जो काशी मरे तो रामहिं कौन निहोर ।' पर बेचारे दीन, सवपुरुषा थंहीन, 
साधनझूल्य, पतित हम-सरीखे लोगोंके लिये तो एकमात्र दीनदयाल, अशरणशरण, अनाथनाथ, अधम उद्धारण, पतितपावन, 
आदि बिश्वविख्यात विरदोंका वाना धारण करनेवाले श्रीरुनाथजीक ही चतुष्टयविग्नदका एकमात्र अवलम्ब है । नहीं तो कलि 
केवळ समूळ सलीना। gr पयोनिधि जनमन मीना॥' तब हम दीनजन अपने पुरुपार्थसे कब मनको निर्मल बना सकेंगे ? 
सुगम उपाय भीवता दिया दै | देखिये, असाध्य वा च क a 0 नय हट आ 
अनिल है दे a Fa गा 0 न 4 बतायी जाती है कि भुवाली जाओ, मसूरी 
अजमेर आदिकी जियारत करते है राजी और हाफिज़की के है! इसी. Ma 5 Sn न र 
माने जाते हैं--कुछ हमारे ही यहाँ नहीं । हमारे महषियोंने, योगेश्वरोने मन कि वा ल ह 
हैं, उनमें शक्ति जीवको उपरे जानेकी है । देखिये, सिद्धपीटोमें pn हम गियर 
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डपीठोंमें अनुष्ठान शीघ्र क्यों सिद्ध दोते हैं. ! उका वातावरण 
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सिद्ध है, इसीसे न ? तब भगवद्धाममें भगवानने श्रद्धालुओंके लिये मानसरोगोंके नाशकी शक्ति और जीवको प्रारूध- 
भोगके अन्तमें प्रभुकी समीपता आदि प्राप्त करनेका सामथ्यं प्रदान कर दिया है तो आश्चर्य क्या ? 
रामु कवन प्रभु पूछौं तोही। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ६ ॥ 
एक रास अवधेस कुमारा । तिन्हकर चरित बिदित संसारा ॥ ७ ॥ 
PR ताका 
नारे विरह दुखु लहेउ अपारा | भएउ#% रोपु रन रावनु मारा ॥ ८ ॥ 

अथ- दै प्रभो ! मै आपसे पूछता हूँ कि वे राम कोन हैं । हे दयासागर ! मुझे समझाकर कहिये ( अर्थात्‌ केवल 
इङ्गित करनेसे काम न चलेगा ) ॥ ६॥ एक राम तो अवधनरेश ( श्रीदशरथमद्दाराज ) के पुत्र हैं। उनका चरित 
(तो ) संसारमरमे प्रसिद्ध है (कि) ॥ ७॥ उन्होंने स्तीके विरह-वियोगमें अपार दुःख पाया । उन्हें क्रोध हुआ 
( जिससे ) उन्होंने युद्धमं रावणको मार डाला ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ 'राझु कबन प्रभु पूछों तोही ।' इति । (क) "रायु कवन'--भरद्वाजजी पूछते है कि जिनके 
नामका ऐसा प्रभाव द॑, ऐसी मदिमा है, वे राम कोन हें ? “कबन? से दो रामका होना सूचित किया | इसीसे "एकको 
ऊपर “संतत जपत संशु अ.बनासी' में कहकर दूसरेको आगे कहते हैं । अर्थात्‌ एक राम तों शिवजीके इप्र हें जिनको वे 
सदा जपते हैं और दूसरे अवधेशकुमार हैं |--( श्रीकरुणासिन्धुजी “राखु कवन' का भाव यह लिखते हैं कि में तो एक 
इन्हीं दशरथनन्दन राम” को जानता हैँ कि यही एक, अखण्ड, एकरस, परात्पर ब्रह्म हैं; परन्तु इनके चरित्र ऐसे हैं कि 
उनसे इनके परार ब्रह्म होनेम सन्देह हो जाता है । पर्रह्मसं दुःख ओर क्रोध कैसे सम्भव हो सकते हैं ? इसीसे भ्रम 
हो रहा है कि शिवजीके उपास्य कोई अन्य राम होंगे | ) 

( ख ) प्रभु=जो अनुग्रह या निग्रह करनेमें समर्थ हों, जिसके आश्रयमें जीवोँका निर्वाह होता है | यह शाब्द 
प्रायः श्रेष्पुरुषोंके सम्बोधनमें प्रयुक्त होता है पर यहाँ यह सम्बोधनमात्र नहीं है, साभिप्राय भी है । यहाँ “प्रभु? सम्बोधन 
देकर जनाते हैं कि आप मेरा सन्देह दूर करनेको समथ हैं । 

( ग ) 'पूछों तोही? इति । विना पूछे रामतत््व न कहना चाहिये इसीसे “पूछो? ( अर्थात्‌ में पूछता हुँ अतः 
कहिये ) कहा । ( पुनः भाव कि में इसे दूसरेसे नहीं पूछ सकता था, इसलिये आपसे पूछता हुँ | बि० त्रि० ) 

(प्र) कृपानिधि’ इति । ऐसा प्रश्न करनेपर क्रोधकी सम्भावना है, कहीं याजञवल्क्यजी रुष्ट न हो जाँ । जैसे 
शिवजी पार्वतीजीके इसी प्रश्नपर हुए हें, अतः 'कृपानिधि? सम्बोधनद्वारा प्राथना सूचित की कि आप क्रोध न करें, 
मुझपर दया करके मुझे समझाकर कहें | पुनः भाव कि गुरुकी कृसाके त्रिना रामस्वरूपका वोध नहीं हो सकता । गुरु 
कुपासिन्धु होते हँ, वश्रा—-'बंदर्ड युरुपदकंज क्वपासिधु नररूप हरि। अतः हे कृपानिधि ! आप भुझपर कृपा करें जिससे 
रामस्वरूप समझ पड़े | पुनः, प्रभु? सम्बोधित करके फिर 'क्रपानिथि' सम्बोधनका भाव कि समथ होनेपर भी यदि दया 
हृदयमें न हुई तो उस प्रभुत्वसे कोई लाभ नहीं होता, वथा--प्रभु अक्कपाल कपाळ अछायक जहेँ जहाँ चितहिं डोलाबों । 
इहे ससुझि सुनि रहा मानहाँ क.ह ्रसु कहा गवात्रां ॥ बि० २३२ ||? उससे भ्रम कहता भी व्यर्थ है | आप प्रभु भी हैं 
ओर कृपाळ भी--यह सोलम्य है | पुनः भाव कि अधिकारी में न भी सही तो भी आप क्ृपासे अधिकारी बना लें । 

(ङ ) £ऊ ऊपर ४५ (६ ) में कविने जो कहा है कि “बोळे अति पुनीत झु बानी ।' उसीका निर्वाह नाथ, 
प्रभु, कृयानिधि! शब्दोंमें है | ये सब्र शाब्द अतिमृदु' हैँ | 

२ “एक राम अवधेसकुसारा |” इति | (क) भरद्वाजजीने भगवान्‌ शिवके इष्ट ब्रह्म राम! का रूप नहीं कहा 
“नाम? मात्र कहा, क्योंकि उनके ( भरद्वाजजीके ) मतसे ब्रह्म अवतार नहीं लेता । सतीजीको दो बातोंमें संदेह था, एक तो 
अवतार लेनेमें, दूसरे चरितिमें | यथा--त्रह्म जो व्यापक विरज अज अक्ल अनीह अभेद । सो कि देह घरि होइ नर जाहि 
न जानत बेद ॥ ५० ॥ तथा “जो नृपतनय त व्रह्म किमि नारिविरह मति सोरि । १०८ |? संदेहका वही स्वरूप भरद्वाजजीः 
के प्रश्नमें दिखाया है अर्थात्‌ इनको भी वही दोनों संदेह हैं--वद्दी आये याजञवल्क्यजी कहेंगे, यथा-ऐसेइ संसय कीन्ह 
भवानी ।' “राम नास कर अमित प्रमाबा।” "सोपि राम महिमा में ब्रह्मगामकी महिमा नाममह्रिमाद्वारा कहनेसे ही ब्रह्म रामः 


® भए== १5२१, १७६२ । भएउ-- १६६१, १७०४, छ०, कोदोराम । 


०००३ 
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बालकाण्ड २४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपर दोहा ४६ ( ६-८) 


TT Niner AoasthSahi8tovanvanrfrust RUS UR जक कुना करा ह 
के अबतार लेनेमें संदेह है? यह स्पष्ट जनाया है | दूसरा संदेह इस चोपाइसे स्पष्ट है । अवधेशकुमार हैं तब ब्रह्म कैसे हो 


सकते हैं ? “नारि बिरह दुखु लहेउ अपारा' तब ब्रह्म कैसें हो सकते हैं ? 
---'अवधेसकुमारा, दुख लहेउ, भएउ रोष रन रावनु मारा 

(क ) श्रीभरद्वाजजीका कहना है कि शिवजी तो शायद किसी अन्य निगु ब्रह्म रामकी उपासना करते हैं, उनका 
नाम जपते हैं और मैं जिनको जानता हूँ वे तो अवधेशके बालक हैं । ये तो व्रह्म हो नहीं सकते; क्योंकि इनमें दो अवगुण 
प्रत्यक्ष हें--एक तो यह कि ब्रह्म अजन्मा है और इनका तो जन्म चक्रवर्ती महाराज दशरथजीके यहाँ हुआ । दूसरे, 
ब्रद्यकों योग-वियोग नहीं होता | वह सम है, शुद्ध-बोध-विज्ञान-स्वरूप है, उसमें काम-क्रोधादि विकार कहाँ ? ओर, ये तो 
कामी और क्रोधी दोनों हैं जो अज्ञानियोंके लक्षण हैं | दुख ळहेड' से राग और “भएउ रोपु' से द्वेप पाया गया । राग- 
द्वेष, कामक्रोध, दुःख-सुख, शत्रु-मित्र--ये सब अञ्ञानसे होते हैं, जीवके धर्म हैं न कि ईश्वरके; यथा--क्रोध कि द्वैत 
बुद्धि बिल दवेत कि बिजु अज्ञान।', 'हरप विषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धरम अहसिति अभिसाना ॥'--( पं० रा० कु०) 

( ख ) पुनः, 'अवधेस कुमार’ का भाव यह है कि यदि आप कहें कि ये वही परातर ब्रह्म राम हैं तो ये तो 
त्रेतामै हुए, वेतस्वतमनुकी चोत्रीसबीं चतु्यगीमें हुए, हरिवंश तथा मत्स्य पुराणोंसें इसका प्रमाण है, यथाः “चतुर्विशयुगे 
चापि विश्वामित्रपुरःसरः । राज्ञो दशरथस्याथ पुत्रः पद्मायतेक्षणः ॥ हरिवंश १ | ४१ | १२१ ॥? इनका नाम तो शिवजी 
पहलेसे जपते चले आते हैं ओर ये तो हालमें हुए | ( छाला भगवानदीनजी ) । “नारि विरह से जनाया कि इन्द्रिय- 
विषयमै रत थे; इसीसे कामासक्त थे और.कामासक्त होनेसे ही विरह न सह सके । काममें हानि पहुँचनेसे क्रोध उसन्न होता 
ही है, यथा--'संगात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽमिजायते ।' ( गीता ) | अतः रोष” हुआ । (वै० ) 

(ग) रचु रावजु मारा’ इति। अर्थात्‌ सम्मुख बराबर युद्ध हुआ, आप भी मारे और बाँधे गये। मेघनाद एक तुच्छ 
निशाचरने इनको नागपाशसे बाँधा तब इनका ईश्वर होना कैसे सम्भव है ? यथा--'मोहि भएउ अति मोह प्रशुबंधन 
रन सहुँ निरखि । चिदानंदसंदोह राम बिकळ कारन कवन ॥ उ० ६८ |”, “सववंध्न ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम । 
खब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥ उ० ५८ | तथा खृकुटि संग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहै ऐसि लराई ॥ 
लं० ६५ ।? पुनः भाव कि ब्रह्म तो लवनिमेषमें जगत्‌का प्रलय कर सकता है । जिसकी इच्छामात्रसे, भकु टिविलासमात्रसे 
संसारका प्रलय तथा कालकी भी मृत्यु हो जाती दै; यथा--उसा काछ सरु जाछी ईछा । ल० १०१ |?, 'उत्तपति पालन 
प्रलय समीहा। लं० १५ |? भला वह ब्रह्म इतना श्रम क्यों उठावेगा ? वह तो घर बैठे इच्छामात्रसे रावणको मार डालता | 

टिपणी---३ तिन्ह कर चरित विदित संसारा ।' इति | भाव कि ब्रहामें अज्ञान होता न किसीने सुना न देखा 
ओर इनका अज्ञान तो संसारभरमें विख्यात है | पुनः भाव कि किसी गरीबके पुत्र होते तो इनका चरित्र चाहे कोई न 
भी जानता पर ये तो चक्रवताँकुभार हुए इससे सभी इनके ( काम-क्रोध-सम्बन्धी ) चरित जानते हैं । सम्राट-पुत्र होनेसे 
संसारभर जानता है। हट 

हक प्रथम जो उपर कहा था कि “राम नाम कर अमित प्रभावा / उसका तालर्य यहाँ खोला कि बह 
( शिवजीके उपास्य ) राम ये ही है तो इनमें तो कुछ भी प्रभाव नहीं दीखता। गरुड़जीने भी ऐसा ही कहा है, 
यथा--सो अवतार सुनेउँ जग माहा । देखउँ सो प्रभाउ कछु नाहो ॥ उ७ ५८ |? 
नौट- शरीराजत्रहादुर लमगोड़ाजी लिखते हैं कि साहित्यके संसारमै तुलसीदासजीने एक अनोखा काम यही किया है 
कि महाकाव्यकला ओर नाटकीयकलाका एकीकरण कर दिया है जो भिल्टन और स्पेन्सर (Milton & Spencer) इत्यादिसे 
नहीं वन पड़ा बल्कि जो उनको असम्भव-सा प्रतीत होता था । तुलसीदासजीकी युक्ति ही यह है कि श्रीरमचन्द्रजी आदिके 
मानवीजीवनको नाटकीय रंगमंचपर दर्शाबे, पर स्वयं उपस्थित होकर टिप्पणी करते चले । मानो कवि रंगमञ्च ओर द्रशओंके 
चीचमें इस प्रकार उपस्थित रहता है कि नाटकीय चरित्र उसे देख न पावें | परन्तु वह द्रडाओंको रहस्य बताता चले | बड़े 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंके प्रकटीकरणके लिये श्रीशषिव-पावती, श्रीमुशुण्डि-गरुड ह 
खोड ठीक उसी तरह दूरसे दिखायी देते हैं, जेसे आजकल नाटकों या सिनेमा (Cinema) के पर्दोपर 
के गोलेमें भगवान्‌ कृष्ण द्रोयदीचीरहरण इत्यादिके समय दिखायी देते हैं जिससे हृश्यका आए 
इसीसे कबिने रामाबतारकी कथा ले ली है जो (अबतार ) मानवीसर्यादाको स्थापित करता 
कि जिनके उत्तरें आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक रहस्योंका एकीकरण हो । 


र्‌ वाहन 
आर श्रीयाज्ञबल्क्य-भरद्वाजके 
पर धार्मिक नाटकोंमें प्रकाश- 
थिदैविक रहस्य खुळ जाता है । 
है । यहाँके सारे प्रश्न ही ऐसे हैं 
बीच-बीचमें आधिदैविक सीन 
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( ००९ ) बड़ी सुन्दरतासे लाये गये हैं और 'निसिचरहीन करों महि'--वाली प्रतिज्ञाके उपरान्त, जो ऋषियोंकी 
हड़ियोंके ढेरके समीप की गयी है, कलाको पूर्णरूपसे महाकाव्यकी ऊँचाईपर पहुँचा दिया है | इस कला-परिवर्तनको न 
बिचारकर ग्राउसजी ( १४०. ०४४० ) ने लिखा है कि काव्यकला अयोध्याकाण्डके उपरान्त शिथिल हो गयी है | 
वास्तवमं वहो से कला नाटकीय होनेके स्थानमै अधिकतर महाकाव्यकी है और तुलनामें ( 3९९०० ) शेक्सपियर 
इत्यादिके स्थानमै ( \11६०० ) मिल्टन और ( [००० ) होमर इत्यादिको लेना चाहिये |--विशेष व्याख्या चाँद? 
में प्रकाशित लेखमालामें है । 


। दो०--प्रभु सोइ राघु कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्यधाम सर्वज्ञ तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि ॥ ४६॥ 


अर्थे प्रभो ! ये वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको त्रिपुरासुरके शत्र॒ श्रीमहादेवजी जपते हैं । आप 
सत्यके घाम आर सब कुछ जाननेवाले हैं ( अतः आप ) ज्ञानसे विचारकर कहिये ॥ ४६ ॥ 

टिपणा--१ “जाहि जपत त्रिपुरारि' इति । ( क ) भारी समर्थ सेवकके द्वारा स्वामीका ईश्वरत्व प्रकट होता है 
यथा--हैं दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमानसे पायक ॥ छं० ६२ |! इसीसे यहाँ त्रिपुरारि! विशेषण दिया | 
अर्थात्‌ त्रिपुरासुरको मारनेको जो समर्थ थे ऐसे शिवजी जिनको जपते हैं, वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं ? 

भावार्थान्तर--त्रिपुरारीका भाव कि ( ख ) शिवजीते त्रिपुर-ऐसे बढी गत्रुके मारनेमें जिन प्रभुकी सहायता ळी 
क्या वे यही अवधेशकुमार राम हैं या कोई ओर हैं ? इस भावमें इशारा उस कथाकी ओर है जिसमें कहा जाता है कि 
शिवजी त्रिपुरासुरको न मार सके तब उन्होंने श्रीरामजीका ध्यान किया । श्रीरामजीने वत्सरूपसे अमृत पी छिया तब 
शिवजीने उसका संहार किया ।--बिस्तृत कथा ४८ ( ६ ) “मुनि सन बिदा माँगि त्रिपुरारी ।' में दी गयी है | ( पं० ) । 
(ग ) जो त्रिपुरके जीतनेवाले हैं और काम-क्रोध जिनके वशवर्त्ती हैं वह शङ्करजी भला कामी-क्रोधीको क्यों भजने 
लगे ? ( भावप्रकाश ) | 

२--कि अपर कोउ' इति | भाव कि शिवजीके इष्टके चरित्र अञ्चानताके नहीं हो सकते | ( अतः उनके इष्ट 
मेरी समझमें तो कोई ओर ही हैं। ) हैके उत्तरकाणडमें जो कहा है कि निरगुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ ७३ ॥ वह यहाँ चरितार्थ है । भरद्वाज ऐसे मुनियाँको भी सगुण- 
चरित्र देखकर ही मोह हुआ है । 

३--'सत्य्रधाम सर्बज्ञ तुम्ह' इति | अर्थात्‌ आप जो कुछ कहते हैं सत्य ही कहते हैं, वह सत्य दी होता दै, सभी 
उसको प्रमाण मानते हैं । वक्ताको सत्यवादी होना चाहिये, यह गुण आपमें इस विशेषणसे जना दिया | सत्य क्या दै यह 
आप जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं | [ पंजाबीजी लिखते हैं. कि--सत्य ( धाम ) अर्थात्‌ जिसमें सत्यका निर्णय है, 
उत्तरमीमांसा जिसका मूल “अथातो ब्रह्मजिक्ञासा' यह सूत्र है उसके आप पूर्ण ज्ञाता हैं ।' ] 

नोट--1१ श्रीभरद्वाजजीने “रामनाम कर अमित प्रभावा ।' से लेकर प्रभु सोइ राम कि अपर कोड जाहि जपत 
न्रिपुरारि' तक अपना मोह प्रकट किया है | महानुभावोंका कहना है कि इसमें उन्दने भगवानके नाम, रूप, ढीला और 
धाम चारोंका प्रदन किया है क्योंकि वे चारों सचिदानन्दविग्रह माने गये हैं, यथा--रामस्य नाम रूपं च लीला धाम 
परात्परम्‌ । एतचतुष्ट्य नित्यं सञ्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥' ( वसिंष्ठसंहिता ) | इसी तरह इन चारोंकी चर्चा श्रीपार्वतीजी और 
श्रीगरुड़जीके प्रश्नोंमें भी पायी जाती है । 
नाम रूप लीळा घाम 


| रामनाम कर अमित | राम कवन प्रभु पूछो | तिन्हकर चरित विदित | आकर चारि जीव जग 
जी प्रमावा ।'सोइ राम० | तोही।' "एक राम अवधेस | संसारा ।'रावनु मारा । | अहहीँ। कासी मरत 


कुमारा । | परमपद लहहीं ॥ 
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Fe प्रथम सो कारन कहहु | बाळचरित एुनि कहहु “प्रजासहित रघुवंसमनि 
जी | वादी। कहहिं राम कहूँ | बिचारी । निर्युन ब्रह्म | उदारा ।'राज बडि | किसि गवने निजधाम ?! 
ब्रह्म अनादी ॥ तुम्ह पुनि | सगुन बपु धारी ॥ कीन्ही बहु लीला । 
राम राम दिन राती। | 
सादर जपहु० । | 


श्रीगरुड़जी| _भवबंधन ते छूटहि नर | ब्यापक ब्रह्म बिरज | खव निसाचर बाँघेड | मवबंधत ते छूटहिं' 


| जपि जाकर नाम । | बागीसा ।““सो अवतार | नागपास सोइ राम ॥ | अर्थात्‌ धामको प्राप्त 
सुनेउँ जग माहीं । | होते हैं । 


| 
२--गरुडजीको भगवानकी रणक्रीड़ामें मोह हुआ था । इसलिये उनके प्रश्‍नमें लीलाहीकी प्रधानता है | ये 
संदेह प्रथम इनके मनसें थे | इन्हंको इन्होंने नारदजी, ब्रह्माजी, शङ्करजी ओर भुशुणिडजीसे प्रकट किये थे | यथा-- 
'कहेसि जो संसथ निज सनमाहीं ।', “निज संदेह सुनावत भएऊ ।', “पुनि आपन संदेह सुनावा ।' और “मोहिं भएउ 
अतिमोह प्रभु बंधन रन महेँ निरखि । चिदानंद संदोह राम बिकछ कारन कवन ॥' 
३--नाम, रूप, लीला ओर धाम ये चारों श्रीरामविग्रह हैं, नित्य हैं--यह बात इससे भी निर्विवाद सिद्ध है कि 
अविनाझी श्रीशिवजी इन चारोंको अपने हृदय में बसाये हुए हैं; यथा--“संतत जपत संभु अबिनासी । सिव भगवान ज्ञान 
गुनरासी ॥' (नाम), “अनुज जानकी सहित निर तर । बसहु राम नूप मम उर अंतर ।' ( रूप ), "रचि महेस निज मानस राखा ।' 
(लीला), और “वड सो दसरथ अजिर बिहारी ।' ( यह धाम है । क्योंकि दशरथ-अजिर ओर रामन्रप धाममें ही हैं ) । 
जैसे मिट मोह# भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ १॥ 
अर्थ हे नाथ ! जैसे मेरा भारी मोह और भ्रम दूर हो, वह कथा विस्तारसे कहिये ॥ १ ॥ 
नोट--१ जैसें? शब्दका अर्थ प्रायः सभी टीकाकारोंने “जिससे? किया है । पर दासकी समझमें तो इसका अर्थ 
“जिस प्रकार” ही सवत्र देखनेमें आता है । अतएव मेरी समझसे इस अर्धालीका अथ होगा कि--वह कथा उस प्रकारसे 
कहिये जिस प्रकारसे मेरा भारी भ्रम ओर मोह मिटे ।'; कथा तो बही है पर कहने-कहनेका ढंग है; सम्भवतः यही 
आशय भरद्वाजजीका है । 
टिपणी--१ जैसे भिटे मोह भ्रम भारी' इति । हु 'अस बिचारि भ्रगटों निज मोह | ४६ । १ |? सोहकथन- 
का उपक्रम है और 'जैस मिटे मोह श्रम भारी' उपसंहार है । इनके बीचमै भरद्वाजजीने अपना मोह प्रकट किया है । 
२ हळ श्रीमरद्वाजजीने अपनेमे मोह, भ्रम और संशय तीनों कहे हैं; यथा--“नाथ एक संसड बड़ मोरे? ४७ 
(७ न और जैसे मिटे मोह अम भारी | ( यहाँ ) । इसी प्रकार श्रीपार्वतीजी, श्रीगरुड़जी और श्रीगोस्वामीजी इन 
तीनोने अपने-अपनेमें इन तीनोंका होना बताया है ।-- 
श्रीपार्वेतीजी--'ससिभूपन अस हृदय बिचारी । हरहु नाथ मम मति अभ भारी ॥ १०८ ॥' 
"अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहू । जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करह्‌ ॥ १०९ ॥' 
'अजह कछु संसउ भन मोर । करहु कृपा बिनवों कर जोरे ॥ १०९ ॥' 
श्रीगरुड़जी----जों नहिं होत मोह अति मोही । मिलतेडेँ तात कबनि बि धे तोही ॥ उ० ६९ ॥? 
सोइ अस अब हित करि में माना ।' “सोहि भयउ अति सोह प्रभुबंधन रन महुँ निरखि ॥ उ० ६८ ॥? 
'देखि चरित अति नर अनुसारी | भयउ हृद्य सम संसय भारी ॥ उ० ६९ ॥' 


१ कः 7१६६१, १७०४, कोदबराम । मोह- १७२१, १७६२, छ०, ना० प्र०, भा० दा० । रा० प्र’ में लिखा 
दै पाठ मिलते हे । श्रीपावंतीजीके--'तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ १०८ । की 


जोड़में 'मोर' भी ठीक है, पर हमने पं० रामकूमारजीके भावोंको देखकर “मोह” i 
वद्भाशरणजी ओर रामायणी घीरामबालकदासजी आदिका भी पाठ “मोह्‌? ही be पा मल पा 
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चालकाण्ड २६ श्रीसद्राम चन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ४७ (१) 
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श्रोठुळसीदासजी--*निज संदेह मोह श्रम हरनी । करों कथा भवसरिता तरनी ॥ बा० ३१ ॥? 
छ्‌ ( यहाँ श्रीगरुड़जी, श्रीपावतीजी और श्रीभरद्वाजजी ये तीनों श्रोता हैं ओर इन तीनोंने अपनी-अपनी शंकाएँ 
अपने-अपने वक्ताओंसे कही हैं । वक्ताओंने इनके संगयोकी निश्चत्ति कथा कहकर की है । परंतु यहाँ गोस्वामीजी वक्ता हैं, 
श्रोता नहीं और न उन्होंने अन्थमें कहीं इसका उल्लेख ही किया है कि उन्हें भ्रम हुआ था और वह भ्रम अमुक वक्ता- 
द्वारा कथा-श्रवणस नित्रत्त हुआ | तथापि यह कहा जा सकता है कि गोस्वामीजीको अपने गुरु महाराजसे इस कथाको 
बारंबार सुननेसे ही संशय-मोह-भ्रमरड्ठित ज्ञान हुआ । इससे उनको यइ मी विश्वास हो गया कि जो भी इस कथाको 
सुनगा उसके संदेह, मोह आर भ्रम दूर हो जायेंगे । इसी आशयसे कथाका माद्वात्म्य कद्दते समय उन्‍होंने प्रारम्भमें निज 
सदेह मोह भ्रम हरनी' ऐसा उल्लेख किया है | यहाँका “निज? शब्द बड़े महत्त्वका है । 'निज' का अर्थ है अपना", जो 
गोस्वामीजीमें भी लग सकता है एवं अन्य छोमोंमें भी जो भी इसे सुनें । 'मेरे अपने? तथा “उनके अपने |? इसी भावसे 
मम? शब्द न देकर निज” दब्दका प्रयोग किया है । सम्भवतः यही आशय पं० रामकुमारजीका है । 
भारी? इति | प्रथम संशयको बड़ा कह चुके हैं, यथा--नाथ एक संसड बड़ मोरें ।' इसीसे मोह और 
श्रम! को भी भारी कहा । वहाँ बढ़? ओर यहाँ भारी' कहनेसे तीनों एक समान बराबर पाये गये, नहीं तो समझा जाता 
कि मोह ओर भ्रम सामान्य हँ | पुनः भाव कि परब्नह्ममें संदेह हुआ है इसीसे उस संशय, मोह ओर भ्रमको भारी कहा; 
यथा-- महा माह उपजा उर तार | उ० ५९ |? यदि अन्यम सन्देह होता तो भारी” विशेषण न देते । ( श्रीत्रिपाठीजी 
लिखते हं कि माघ-मकर स्नानम॑ एक मास ब्रह्मनिरूपण आदि मेरे आश्रमपर महात्माओंद्वारा हुआ पर मेरा श्रम नहीं 
गया, इससे सिद्ध हुआ कि मेरा भ्रम भारी है ) | 
४ हे संदेह, मोह ओर श्रमके भेद निज संदेह मोह भ्रम हरनी' वा० ३१ (४) में लिखे जा चुके हैं। 
पाठक वहीं देख लें। 
नोंट--२ श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि--संशय, मोह ओर श्रमका अभिप्राय क्रमशः ईश्वर, जीव और माया 
(= तत्त्वत्रय ) के अज्ञानमें है? | उनका मत है कि अपने ( जीव ) स्वरूपमें अज्ञान होना? मोह, “जिससे अपनेको देह ही 
मानना और इन्द्रियामिमानी होकर दसौं इन्द्रियोंके भोक्ता होनेमें दशमुखरूप होना है |'' 'भ्रमका अर्थ अचित्‌ (माया) तत्तमें 
अनिश्रय होना अर्थात्‌ ब्रह्मके शरीररूप जगतमे नानात्व सत्ताका भ्रम होना है ।' किसी वस्तुके ज्ञानमें द्विविधा होना संदेह 
हमारी समझम निज संदेह मोह भ्रम हरनी' चा० ३१ में ये अर्थ छागू हो सकें तो हो सके क्योंकि वहाँ एक 
साधारण वात कही गयी है । परंतु प्रस्तुत प्रसंगमें तो ब्रह्म राम? वा 'अवधेशकुमार राम? के स्वरूपके सम्बन्धहीम संशय, 
मोह ओर भ्रम कहे गये हैं न कि जीव ओर मायाके सम्बन्धमे | 
३ मोह” के स्थानपर मोर” पाठ यदि सही मान लें तत्र तो संशय, मोह ओर भ्रमकी उल्झन ही नहीं रह जाती । 
हमने “मोद? पाठ क्यों पसंद किया यह पाठकोंकों उपर्यक्त टिप्पणी २ से समझसें आ गया होगा । 
टिपणी--५ 'कहहु सो कथा' इति । भाव कि श्रीरामकश्रा कहकर ही संशय, मोह और श्रम दूर कीजिये, अन्य 
उपायोंसे नहीं । सो कथा”"उन्हीं रामकी वह कथा । अथवा भरद्वाजजी कहते हैं कि “सो? ( वह ) कथा कहिये और 
याज्ञवल्क्यजीने श्रीरामचरित कहा, इससे निश्चय हुआ कि सो कथा? से श्रीरामकथा ही अभिप्रेत थी । हके श्रीयावतीजी ने 
भी ऐसा ही कहा है | यथा--तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ १०८ ।?”'"'“ब्रिथि नाना' का 
भाव श्रीभरद्वाजजीके जैसें? ओर विस्तारी” छब्दोंमें आ जाता है । 
नोट-_४ पंजाबीजी लिखते हैं कि पूर्व भरद्वाजजीने उनको सत्यधाम” विशेषण देकर पूर्वोत्तरमीमांसाका ज्ञाता 
जनाया है; यथा- -सत्य्रधाम सर्वज्ञ तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि ।' ऐसा समझकर वे यह न कहें कि यज्ञ करो, शामदम आदि 
करो, इनके करनेसे तुम्हारा मन निर्मल हो जायगा, श्रम मिट जायगा । अतः कहते हैं कि कथाद्दीसे संदेह मिटाइये | 
टिपणी--& 'विस्तारी? इति ? भाव कि संशय, मोह ओर श्रम भारी हैं; अतएव विस्तारसे अच्छी तरह बदाकर 
कहिये जिसमें तीनोंकी निवृत्ति हो जाय । पुनः भाव कि संक्षेपसे कहनेसे समझमें न आवेगा । सूक्ष्म कथा तो बुद्धिमान्‌, 
ज्ञानचान्‌ लोग ही समझ सकते हैं और मैं तो मूद हूँ, मूटुको संक्षेपसे समझम॑ नहीं आता । हे स्मरण रहे कि भरद्वाजजीने 
मूदु बनकर पर्न किया है, यह चात याञ्चवल्क्यजीने स्वयं कही है; ग्रधा--कीन्हिहु परन मनहुँ अति मूढा । 6 शिवजीनें 
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बालकाण्ड ३ २४१४ व्र धधिवरेभो शरण? प्रफ्णे।५ दोहा ४७ ( १) 


सतीजीसे प्रथम दण्डकारण्यमें रास्ता चलतेमे श्रीरामकथा संक्षेपसे कही थी, इससे उनकी समझमें न आयी थी; इसीसे 
उन्होने भ्रमसे सीतावेप धारण किया था । 
ग्रन्थका प्रयोजन 

भ्ीरामचरितमानसका आविर्भाव वयाँ हुआ ? उसका क्या उद्देश्य है ?--थह बात ग्रन्थकार यहाँ मानसकथाके 
उपक्रममें बता रहे हैं | भरद्वाजजीके प्रश्नोंसे ही मानसके तात्य ( प्रयोजन ) का उपक्रम हुआ हैं । नाथ एक संसड 
बड़ मोरे । "रास कवन प्रभु पूछों तोहीं ।” प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत ब्निएरारि | जैसे मिटे सोह अम 
सारी 'कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥'-से सपष है कि मानसकी रचना और मानसकथाके प्राकस्यका अभिप्राय श्रीराम- 
तत्तका यथार्थ बोध कराना और श्रीरामजीके नामरूप, लीला, धाम आदि विषयक संशय, मोह और श्रमकी नित्वत्ति 
करना है । और, इससे तीनों श्रोताओंके मोह, भ्रम ओर संशय दूर भी हुए । 

इन प्रइनोंके उत्तरमे याज्ञवल्क्यमुनिद्वारा उमा-महेश्वर-संवादकी प्रबृत्ति हुई । वे कहते हैं कि-ऐसेइ संसय कीन्द 
भवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥ ४७ ( ८ ) |! आगे चलकर पार्वंतीजीका संशय कहते हैं । वे पूछती हें--प्रश्चु जे 
सुनिपरमारथ बादी । कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी ॥' "तुम्ह पुनि राम रास दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ राम सो 
अवध नृपतिसुत सोई । की अज अशुन अरखगति कोई ॥ १०८ |? इत्यादि ।--इन प्रश्नोंसे भी यही सिद्ध होता है कि 
श्रीशंकररचित रामचरितमानसका जगतूमें प्राकस्य श्रीराम विप्रक संशय-मोह-भ्रमादिके निवारणार्थ हुआ | इसी प्रकार श्रीगरुड़- 
भुशुण्डिसंवादका उद्देश्य भी श्रीरामविषयक संदेहोंकी निवृत्ति ही है अतएव जिन लोगोंको श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला ओर 
धाम आदिके वियम भ्रम हो, उनसे दासकी विनीत प्रार्थना है कि वे श्रीरामचरितमानसका अध्ययन किसी गुरुद्वारा एवं 
मानरसावज्ञाद्वारा कुछ काल उनके साथ रहकर करे | इससे उनका मोह अवश्य दूर हो जायगा । सच्ची जिज्ञासा चाहिये । 

यह तो हुआ संबादोंका हेतु । अब श्रीमद्गोस्वामीजीद्वारा यह सानसकथा क्यों प्रकट की गयी ? इसका हेतु सुनिये । 

उनके समकालीन श्रीनाभास्वामीजी लिखते हैं कि 'कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भएउ ।! 
ओर, गोत्बामीजीने स्वयं भी इस अन्थके लिखनेका तासर्य बताया है, वह उन्हींके बचनोंमें सुनिये--स्वान्तःसुखाय 
तुलसी रघुनाथगाथामाषानिबन्धमतिमंजु छमातनोति । 


| उनके-- जे एहि कथहिं सनेह समेता । कहिहहिं सुनिहहिं समुझि सचेता । होइहहिं रामचरन अनुरागी । कलिमरू 

रहित सुसंगर भागी ॥ सपनेहुँ साँचेहु सोहि पर जौ हर गरि पसाउ । तौ फुर होउ जो कहेडँ सब भाषा भनिति प्रमाउ ॥ 
3 १००७ ग्रन्थ की ~ र ३ भ १५३ हि 

१५ ॥ इन वाक्योंम अन्थका प्रयोजन भी है ओर आशीर्वाद भी । और फिर दोहा २० के आगे “निज संदेह मोह श्रम 

हरनी । करों कथा सवसरिता तरनी ॥' से लेकर “रामचरित राकेसकर सरिस सुखद्‌ सब काहु ।”। ३२ ।' तक उन्होंने 

श्रीरामचरितमानस कथाका माहात्यविशेष तथा अन्थका प्रयोजन वा उद्देश्य विस्तारसे कहा है । 
छक कथासे मोदादिकी नित्त होकर श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग होना आज दिन भी प्रत्यक्ष देखा जा रहा है । 
र डपक्रमम तो मानसकथाके प्रकट होनेका तासर्य लिखा गया, अब उपसंदारमे 
रकार न साधन दूजा द हु के उस रोक 
दूजा । जोग जज जप तप ब्रत पूजा ॥ उ० १३० | ५।' से प्रारम्भ होता है । अन्तके उसके शब्दोंका 


र रत से ६५००० स्वान्तस्तम हे 

pi करते हा न्तस्तमःशान्तये । भाषाबद्धमिदं चकार तुरुसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ पुण्यं पापहरं 
गाहन्ति ये Br छह, सायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमास्जुपूर शुभम्‌ ॥ श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं सक्त्याः 
ET त दे 
किसर be के नो मानवाः ॥' तथा-*रघुबंसभूषनचरित यह नर कहहिं सुनहिँ ने गावहीं । 

इ बिजु श्रम रासधास सिधावहीं ॥ सतपंच चोपाई > 
पंचजनित सनोहर ज़ ~ 

. बिकार श्रीरघुबर हरे ॥' है मनोहर जानि जो नर उर भरै ॥ दारुन अबिद्य 


अतण्ज मुख्य तासर्य तुलसीदासजीद्वारा प्रादुर्भूत भीरामचरितमानसका यही है हु 
सहज ही उद्धार हो जाय । हि माइत औरामचरितमानसका यही है कि हमसरीखे कुटिल जीबोंको 


हारमें देखिये | ग्रन्थकारका उपसंहार 'एहि 


र ध्वनित प्रयोजन 
| सभावतः अपने कालका 81800४४॥ इतिहासपरिचयदाता भी होता है 
ड्‌ र ता है। उसने जो भरद्वाज 
महेश्वर और गरुड़-भुशुण्डि तीन प्रसङ्ग वा कर्म, ज्ञान और क 


उपासना तीन घाट रखे है -याञवल्क्य, उमा- 
सना तान घाट रचे हैं उनका प्रारम्भ, उनका उपक्रम-- 
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दोहा ४७ ( २-४ ) Vinay “आते मिल Donations मानस-पीयूष 


राञ्ज कवन”””, भ्रमु सोइ राम कि अपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि ।', “राम सो अवधनूपतिसुत सोइ । की अज अगुन 
अलखगति कोई ॥' इत्यादि-स्पष्ट बता रहा है कि उसके समयमै श्रीनानकजी और श्रीकबीरजीका तथा अद्वेतवादियोंका 
निगुण सगुणवाद बहुत जोर पकड़ता जा रहा था, अर्थात्‌ दशरथनन्दन राम और हैं, योगिजन जिनमें रमण करते हैं वे 
राम और हैं, सगुण राम और हैं और अज, अगुण, अलखगति राम और हैं, इत्यादि | इस श्रमको मिटानेके लिये, जो 
निगुंण हं वही सगुण हँ, श्रीराम ही निगुण ओर सगुण दोनों हैं, इत्यादिका निश्चय करानेके लिये ही इस ग्रन्थका 
निर्माण हुआ । इसका निणय महर्षि याज्ञवल्क्य, भगवान्‌ शंकर ओर श्रीमुशुण्डिजीद्वारा कराया गया | 


जागबलिक बोले सुकाई । तुम्हहि बिदित रघुपति प्रशुताई ॥ २ ॥ 
रामभगत तुम्ह भन क्रम यानी | चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ ३॥ 


चाहह झएुन# राम शुन गशूढ़ा। कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा | ४ ॥ 

थं--श्रीयाज्ञवल्क्यजी मुस्कराकर बोले--'तुमको श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता विदित है || २ ॥ तुम मन, कमे और 
बचनसे श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हो। में ठुम्हारी चतुरता ( होशियारी ) समझ गया ( कि इस बहाने तुम) श्रीरामजीके 
गृढु गुणों, युत्त रहस्योंकों सुनना चाहते हो । इसीसे ऐसे प्रश्न किये हैं मानो अत्यन्त मूर्ख हो | ३, ४ |? 

टिप्पणी-१ “जागबलिक बोळे सुसुकाई ।”" इति | ( क ) “मुसुकाई? | मुसकुरानेका कारण “चतुराई? है; यथा 
देखि कृपानिधि सुनि चतुराई । लिये संग बिहँसे दोउ भाई ॥ आ० १२ |? यही बात वे आगे कहते भी हैं; यथा-- 
“चतुराई तुम्हारि में जानी ।' क्या “चतुराई? जानी, सो आगे कहते हैं कि “कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढा ।' अर्थात्‌ 
अत्यन्त मूद वनकर प्रश्न किया है जिसमें याजञवल्म्यजी कुछ कहें, यद्यपि स्वयं उसके जाता हैं | ( ख) &के यहाँ ग्रन्थकार 
जनाते हैं कि मूद बनकर प्रश्न करना चतुरता है ओर चतुर बनकर प्रश्न करना मूदुता है | ( ग ) 'तुम्हहि बिदित रघुपति 
प्रभुताई ।' इति । भरद्वाजजीने जो कहा था कि हमको भारी मोह है, उसपर याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हें मोह 
नहीं है ( क्योंकि ) तुम खुपतिप्रभुता जानते हो । प्रभुता जाननेसे मोह नहीं रह जाता; यथा--नियन नीर मन अति 
हरषाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥ पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ उ० ९३ |? 
“राममगत तुम्ह मन क्रस वानी ।' यह जो आगे कहा है उससे भी मोदका निराकरण किया है । क्योंकि मोहके रहते हुए, 
मोदके गये त्रिन।, श्रीरामजीमें अनुराग नहीं होता, यथा--'मोह गये बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग । उ० ६१ |? 
और तुम तो मन-कर्म-वचनसे रघुनाथजीके भक्त हो तब तुममे मोह कहाँ सम्भव है ? 

(श्र) रघुपति प्रश्ुताई' इति । "रघुपति अर्थात्‌ अवधेशकुमार राम जिनके विषयमें तुम संदेह प्रकट कर रहे 
हो, उनकी प्रभुता ठुमको माळूम है किं “समन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपढेनासौ परं ब्रह्मामि- 
भीयते ॥ रा० ता० ३० ४ |? [ पुनः विदित होनेका प्रमाण यह है कि तुम वाल्मीकिजीके शिष्य हो । रामायणमें 
दादारथि रामका प्रभुत्व वर्णित है ही । ] 

बि० त्रि०--जो रोगी रोगका निदान भी जानता हो तथा उसकी अचूक ओषध भी जानता है, उसे वेद्यकी क्या 
आवश्यकता है ? और उसे रोगी भी कैसे कहें ? भरद्वाजजीले अपने कथनको स्वयं मोह-मूछक ओर श्रान्त बतलाया 
उसके मिटनेका उपाय विस्तारयुक्त रामकथा भी वतला दी | इसपर याज्वल्क्यजी हँस पड़े | 

ट्िप्पणी--२ रासमगत तुम्ह मन क्रस वाना । इति | ( क ) यहाँ राममगत” ओर फिर आगे 'रामगुनगूढ़ा? 
कहकर जनाया कि ठुम जानते हो कि सुपति राम” और अतिप्रतिपादित राम एक ही हैं। (खन ) हळ भरद्वाज याञ्च- 
वल्क्यसंवादमें ऊपरसे बरावर दिखाते आ रहे ह कि भरद्वाजजी पावतीची आर गरुड़जी तानाक सदह) साह Sd 
तथा प्रश्न एकसे ही हैं | तीनों संवादोंके मिलानसे यह भी सप हौ जाता दै कि तीनों वक्ताओंका ब्यबहार-वर्ताव अपने- 
अपने श्रोताओंके साथ एक-सा है | तीनोंने अपने जिज्ञासु श्रीताका पहले बड़ी खातिरी? ( प्रशंसा, gli ) की 
है | इससे सूचित किवा दै कि विद्वानों शिष्टपुरुषोंकी जिज्ञाुकी खातिर करनेकी रीति है, gn खातिरी करते हँ 
जिसमें जिज्ञासु घबड़ा न जाय, फिर पीछे और तरहसे उसके प्रसनोंका अनुचित होना भी कह डाला दै । यथा 
ieee i. क म त कक प 
& सुनेँ --१६६१ । सुने = औरोंमें । 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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श्रीशिवजी-- तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रश्न जगतहित लागी ॥ राम कृपा ते पारबति सपनेहु तव सन 
माहिं । सोक मोह संदेह अस सम बिचार कछु नाहि ॥ ११२ |? 
श्रीभुशुण्डिजी--सब बिधि नाथ पूज्य तुस्ह मेरे । कृपा पान्न रघुनायक केरे ॥ तुम्हहिं न संसय मोह न माया । मो पर 
नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ ७ | ७० |? 

तथा यहाँ ( श्रीयाशवल्क्यजी )-- ठुम्हहि बिदित रघुपति प्रभुताई । रामभगत ""”” इत्यादि । 

नोट--१ बैजनाथजी लिखते हैं कि-- श्रीरामरूपमे सन लगाये रखते हैं, हाथोंसे श्रीरामपरिचर्या ( केंकर्य ) 
करते हैं और वाणीसे नामस्मरण, यशकीर्तन इत्यादि करते हैं अतः मन-कर्म-वाणौसे रामभक्त होना कहा ।? इसी प्रसंगसे 
भमन, कर्म, वचन? से रामभक्त होना भी सिद्ध हो सकता है । इस तरह कि--चाहहु सुने रासगुनणूढ़ा' यह मनकी भक्ति 
है, रामनाम कर अमित प्रभावा से 'सिघ उपदेसु करत करि दाथा' तक वाणीकी भक्ति है और मूठ बनकर “चतुराई? से 
प्रश्न किया जिसमें वे कुछ कहें यह कर्म है । 


है कि प्रथम “रामनाम कर असित प्रभाबा । संत पुरान उपनिषद यावा ॥ सिव उपदेसु करत करि दाया” कहकर विषय 
कहा कि शिवजी महामहिमावाले रामनामके जापक, उपासक ओर उपदेशक हैं फिर पूर्वपक्ष राम कवन? इस प्रश्नसे 
उठाया । जिन रामको जानते हैं उनकी चर्चा कर संदे ह किया और उसपर सिद्धान्त जाननेकी जिज्ञासा की | 
नोट-२ इस ग्रन्थमें “चतुरः और “चतुराई? शब्दोंका प्रयोग जहाँ-तहाँ रामभजन, सत्संग और श्रीरामभक्तिके 
सम्बन्धम ही प्रायः किया गया है । यथा--रीझेडँ देखि तोरि चतुराई । माँ गेहु भगति मोहिं अति भाई ॥ उ० ८५ || 
“परिहरि सकल भरोस रामहि मजहि ते चतुर नर । आ० ६ |? इसीसे यहाँ प्रथम रामभगत तुम्ह? कहकर तब चतुराई ! 
और तब 'चाहहु सुने"? कहा | भाव यह कि तुम रामभक्त हो इसलिये रामचर्चा-सत्संग करना चाहते हो । तुमने प्रश्न 
किया है जिसमें रामचर्चासत्संग हो । यही चतुरता है ।:--( दीनजी ) | 
_ इ श्रीराजत्रहाङुर लमगोड़ाजीने बहुत ठीक लिखा है कि यहाँ ( 'जागबलिक बोले मुसुकाई ।'' "चतुराई तुम्हारि 
में जानी । के ) मुसुकाई' सें दास्यकलाका बड़ा सुन्दर प्रयोग है। हम जब अपने मित्रकी “चतुराई? पकड़ लेते हें, 
जिसके द्वारा वह हमें भ्रममें डालना चाहता है, तो हमें हंसी आ जाती है ! तुलूसीदासजीकी हास्यकलामें बहुधा हास्य 
पत्रके प्रति प्रेम बना रहता हैं ऐसी कलाको कार्लाइल ( ८३०१1९ ) बहुत ही आदरणीय बताते हैं । 
बिधि र का रासगुन गुदा । इति | ( क ) लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि रूद्‌ गुण वे हैं जो श्रीरघुनाथः: 
{| जीने अपने श्रीमुखसे वर्णन किये हैं; क्योंकि गुप्त दूसरा जान ही नहीं सकता तब कहेगा क्योंकर जबतक उन्हींसे न सुना 
। हो । रूट्‌ गुण, यथा-- कोटि बिप्रबध छागहिँ जाहू । आए सरन तजउँ नहिं ताहू ॥ सनझुख होइ जीव मोहि जबहीं । 
जन्म कोटि अघ ताक लह ॥ सुंऽ ४४ || , 'सुनहु सखा निज कहर सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ ॥ जो 
नर होइ लाक द्रोही । आवै सभ सरन तकि सोही ॥ इत्यादि । ( सुंऽ ४८ ), सुनु सुनि तोहि कह सहरोसा । 
oe i ह र आ रखवारी । जिभि बालक राखइ महतारी ॥ आ० ४३ | तथा 
तजि भजु सोही ॥' उ ८६ (१) से पा च क FE व द ह न 
शंकररचित मानस? ही 'गूः ४ क त ह। र आ र हम 0 pra bas 
सुहाबा । संशु प्रसाद तात में 102 ड र ॥ 0 लक न आ रासस पर 
( ग ) प्रथम कहा था कि 'तुम्हहिं बिदित रघुपति oo हि बा 5 
_लीलाचरितमें गुसरूपसे भरा हुआ दै और साधारण लोगोंको नहीं दे ह उ पक राजाले 
बि कक ॥ 21% नेहा देख पड़ता, जानते हो, उसके बताने वा पूछनेकी 
आवश्यकता नहीं है ) और यहाँ कहते हें कि 'चाहहु सुने रामगुन भूढ़ा । --इस तरह जनाया कि 'रघुपति प्रभुता' औ 
“रामयुण यूढः दोनों बातें एक ही है । रघुपति प्रभुताई-रामगुनगूद' कर कर घुपति प्रभुता' ओर 
(घ) यूट? का अथ है गुप्त, कठिन, जो शीघ्र समझमें न आ सके; यथा-- उमा रासगुन गूढ़ पंडित सुनि पावहिं 
) 92 Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा ४७ (५ मानस-पीयू 
( ) Vinay nh 3810 BET उ] [मः DoS “पीयूष 
बिरति । पावहिं मोह बिसूढ जे हरि बिमुख न मरति ॥ आ० मं० ।' यहाँ चरितकी गृटता यह है पीसे दो विरोधी 


७, 


फल प्राप्त होते हैं | एक ही माधुर्य-प्रसंगसे एकको तो संसारसे वैराग्य हो जाता है और दूसरेको मोह प्राप्त होता है । 
भीसतीजी ओर गरुड़जीकों मी मोह हो गया तत्र अस्मदादिका कहना ही क्या ? 

टिप्पणी--४ 'कीन्हिहु प्रस्न मनहु अतिमूढ ।” इति । यहाँ “मनह? कहकर जना दिया कि हम जानते हैं कि तुम्हें 
मोह नहीं है | तुम पण्डित हो, मूद नहीं हो। तुमने मूढ़ बनकर प्रश्न किया है | मोह मूटको होता दै इसीसे मूद वनकर तुम 
| अपनेमं मोदका होना कह रहे हो? । तुम्हें मोह नहीं है और न तुम मूठ ही हो, इसके कारण टि० १ (ग) में कह आये हैं । 
| वि० त्री०---भगवानने गोतामं कडा है, कि अवजानन्ति मां सूढा साचुषा तनुमाश्रितम्‌ मुझ मनुष्य-शरीर 
धारण करनेवालेकी मूदू लोग अवज्ञा करते हैं । और भरद्वाजजीने अत्यन्त अवज्ञा करके पूछा है, इसलिये याजवल्क्यजीने 
मनहु अति मूढ़ा' कहा | 

नाट--५ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हें मोह नहीं है | तुम रामगुण सुनना चाहते हो । इसीसे मूठ बनकर 
तुमने प्रश्न किया है । ऐसा ही अन्य वक्ताओंने भी अपने-अपने श्रोताओंसे कहा है, जैसा टि० २ (ख) गे दिखा आये 
हैं ।--इसका एक आशय तो ऊपर लिखा ही गया कि पहलेहीसे फटकार सुनकर वह घबड़ा न जाय, दूसरा भाव यह 
कहा जाता हैं कि तुम जो 'संदेह मोह अम' अपनेमें बतलाते हो वह अविद्याकृत नहीं है, किन्तु विद्याक्कत है; इसीस 
उसकी गणना मोह आदिमे नहीं है । जो “मोह? अविद्याकृत होता है वही मोद? कहलाता है । विद्याकृत मोह मोह नहीं 
है, क्योंकि यह तो प्रभुकी प्रेरणासे होता है / इससे भक्तिकी वृद्धि होती है । यथा--हरि सेवकहि न ब्याप अबिद्या । प्रभु 
प्रेरित ब्यापहि तेहि विद्या ॥ ताते नास न होइ दास कर । भेदमगति बाढ़इ बिहंगबर ॥ उ० ७९ ||? 


७, 


हङे तीसरी बात यहाँ जो उपदेश की गयी है वह यह है कि यदि कदाचित्‌ कभी कोई शंका हृदयमें उत्मन्न हो 
आर उसके निवारण करनेवाले कोई विशेष विज्ञ मिले तो मूठ बनकर ही प्रश्न करना चाहिये तभी वक्ता गूट रहस्यका प्रकाश 
करेगे | उसे भली प्रकार समझानेका प्रयत्न करेंगे; नहीं तो गोप्य वस्त॒ हर एकको तुरत नहीं पकड़ा दी जाती | यथा-- 
“गूढा तत्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जहाँ पावहि ॥ अति आरति पूछों सुरराया । बा० ११० |? प्रश्नक साथ 
अपना भी जानना यदि प्रकट किया गया तो उत्तर देनेवालेके मनमें यह अवश्य ख्याल उत्पन्न होगा कि ये हमारी परीक्षा 
ले रहे हैं | ऐसी हालतमें या तो वह बात टाळ देगा, अथवा, यदि कुछ कहेगा भी तो बहुत सक्ष्म | 
६ अलंकार--जहाँ किसी वस्तुके अनुरूप बल्पूर्वक कोई उपमान कल्पित किया जाता है, वहाँ “वस्तूत? होती है | 
जब उत्यरक्षाका विषय पहले कहा जाय आर तब उसके अनुरूप कल्पना की जाय त्र उक्तविषया वस्वृत्पेक्षालंकार! कहा 
जाता है । (अ० मं०) । यहाँ उद्येक्षाका विषय, रास नाम कर अमित प्रभावा / से जैसे मिरे मोह श्रम मारी ।”? तक 
तो प्रथम कहा गया और उसपर उत्प्रेक्षा यहाँ हुई 'कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा ।' अतः यह क्तविषयावस्तूत्पेक्षा है । 
तात सुनहु सादर मन छाई | कहटु# राम के कथा सुहाई ॥ ५ ॥ 
अर्थ- हे तात | मैं श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता हूँ | तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो || ५ | 
नोट--तात' सम्बोधन है | यह शब्द यहाँ दुलार, प्यार और अत्यन्त घनिष्ठ प्रेमका द्योतक है | इसका प्रयोग पुत्र, 
भाई, पिता, गुरुजन, सखा इत्यादि छोटे, बड़े आर वरावरवाले सभीके सम्बन्धमें हुआ है; यथा- वात तात बिनु बात 
हमारी । केवल गुरकुल कृपा समारी ॥ अ० ३०५ ॥ में पहला “तात” भाई मरतके लिये और दूसरा पिता दशरथके लिये 
आया है; “सुनहु तात तुम्ह कहुँ सुनि कहहीं । राम चराचर नाय्रक अहहीँ ॥ अ० ७७ ॥ में पुत्र श्रीरामके लिये आया 
माँगहु बर प्रसन्न में ताता | वा० १७७ ।' में ब्रह्माजीने अपने उपासक रावण आदिके लिये प्रयुक्त किया और 'तम्ह सन 
तात बहुत का कहऊ, “तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा । अ० ९५ सं श्रीरामजीने सुमन्त्रजीके लिये तथा “वात क्रपा | 
करि कीजिअ सोई । जातें अवध अनाथ न होई ॥ अ० ९५ ।' में सुमन्त्रने श्रीरामजीके लिये प्रयुक्त किया है । परन्त | 
तात? गन्द संस्कृत भाषाका है | उसका अथ हँ-- पिता, यथा--'तातस्ठु जनकः पिता इत्यमरकोशे ।? और गुरुजनोंको 
पितृतुल्य समझकर उनके वास्ते भी इसका प्रयोग हुआ है | यथा--“छमब तात लखि बाम बिधाता । २ | २९३ |? (यहाँ 


ना ति 
क कहहुँ--१६६१ । प्राय; अन्यत्र कहीं पोथीमें अर्घचन्द्रविःढु देखने में नहीं आता । पर यहाँ है । पाठामतर-कहुउँ, + 
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पत क । ३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ४७ (६-७) 
PM Yt Vinay, ४ ४॥॥9५ /3५१911, 9911. 810॥8-3/377-.1:५51-007409010-++%वच'न न नववचक्‍त on 
भरतजीने जनकमहाराजके लिये इसका प्रयोग किया है); “तासों तात वयर नहिं कीज (३ । २७ |) एवं अकसर आयहु 
तात । ३ | २४ ।' ( मारीचने रावणको तात का सम्बोधन करिया); “तात चरन गहि माँग" ७ | ४० ।' 
( विभीषणजीने रावणके लिये “तात? का प्रयोग किया ), इत्यादि | इसका प्रयोग गुरुजनोंके सम्बन्धमें दुलार वा प्यारके 
सम्बन्धसे कहना उचित न होगा। छोटे या बरावरवालोंके सम्बन्ध जत्र इसका प्रयोग होता है तब प्रायः दुलार-प्यारके 
सम्बन्धसे ही होता है इसके उदाहरण ऊपर आ गये हैं। 3 
टिपणी--१ “तात सुनहु सादर मन लाई ।“? इति । ( क ) ऊपर जो कहा था कि “चाहहु सुने रामगुन गूढ़ा' 
उसके सम्बन्धसे यहाँ तात सुनहु सादर सन लाई' यह कहा । क्योंकि गूद विषयोंके समझनेकी यही रीति है और “कह हु 
सो कथा नाथ बिस्तारी' के सम्बन्धसे 'कहहुँ राम के कथा सुहाई'--यह कहा । 
( ख ) सादर मन लाई” अर्थात्‌ मन, बुद्धि और चित्तको एकाग्र करके सुनो; क्योंकि यह गूद रहस्य है । 
चित्त जरा हटा कि प्रसंग समझमें न आयेगा, प्रेमसे मनको एकाग्र करके सुनो जिसमें एक भी झब्द व्यर्थ न जाय । 
नोंट--हछतयहाँ गूद़ विषय समझनेकी रीति बतायी है | इसके लिये दो बातें आवश्यक हैं--णुक तो “सादर 
सुनना”, दूसरे मन लगाकर सुनना? । इनमेंसे एककी भी कमी होगी तो विषय समझ्षमें न आवेगा ।--( दीनजी ) । 
बैजनाथजीका मत है कि बाह्मेद्धियोंका व्यापार-कथाके अनुकूल सुनना “सादर? सुनना है । 
टिप्पणी--२ कहहुँ रास के कथा सुहाई । इति । भाव कि तुमने जो कहा कि वह कथा कहो जिससे मोह मिटे, 
सो बह कथा तो श्रीरामकथा ही है; इसीसे मोह मिटेगा । यह कहकर याजवल्वयजी कथाका माहात््य कहने लगे | 
अथवा, भरद्वाजजीके वचन हैं कि जैसे मिटे सोह श्रम भारी । अर्थात्‌ जिस प्रकार मिटै; अतः यहाँ प्रथम प्रकार दिखाते 
हैं । वह यह कि प्रथम कथाका माहात्तय कहा । 
३--सुहाई? का भाव कि ऐसी सुन्दर है कि मन लगाकर सुनने योग्य है । 


[oS 


महामोः Loe बिसा ५ थ ~ लेका 
महामोह साहपसु बसाला | रामकथा काठका कराछा ॥ ६ ॥ 
~ [es म ७ चके SN fee) ~ 
रामकथा सास करन समाना । सत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ ७॥ 
अः श महामं जो खली आए ।सुरके लिये श्रीरामक दि तयारि ऊँ 
“-महामोहरूगी बड़े भारा महिषासुरके लिये श्रीरामकथा बड़ी भयंकर कालिकादेवी है ॥ ६ ॥ श्रीरामकथा 
चन्द्रकिरणोंके समान है जिसे संतरूपी चकोर पिया करते हैं || ७ ॥ 
टिप्पणी 'महामोह सहिषेसु बिसाला । इति । ( क ) हङ् इसमे और आगेकी अर्धालीमें श्रीराम 
कथाका माहात्म्य कहते हें । भरद्वाजजीके जसे मिटे मोह भ्रम भारी । कहहु सो कथा'।' की जोड़में उसीके उत्तरमें 
यहाँ महामोह महिषेस बिसाला । रामकथा कालिका कराळा ॥' कहा । सांसारिक पदार्थमे भ्रम होना अर्थात्‌ असत्यमें 
सत्यका भ्रम, स्वस्वरूपको विस्मृति, इत्यादि मोह है ओर ईश्वरके स्वरूपमें श्रम होना महामोइ है | यथा--'महामोह उपजा 
तोरें नैज नाथ ~ ~ _ ०७ ० 
उर तोरे । उ० ७९ ।: ( बैजनाधजीका मत है कि गुरुशासत्रोपदेशमें जो आवरण डाले वह मोह है) । 

ल ( ख़ ) महामोहको विशाल महिषासुर? कहनेका भाव कि महिषासुर सामान्य था । उसे कालिकादेवीने मार डाला; 
परंतु महामोह? खपी मटिपासुर साधारण नहीं है जो मार लिया जावे। इसने तो भगवती सती ( जो दुर्गा और कालिका- 
रूप धारण करती हैं ) को ही जीत लिया । यथा “सएउ सोह सिव कहा न कीन्हा । बा० ९८ ।? [ मोहने उन्हें ऐसा 
Fe कि तन व्याग करना पड़ा ।--बही मोहका उनको ग्रास कर लेना है, लील लेना है । इतना ही नहीं किन्तु देखिये तो 

के पुनः न लेनेपर भी बह ( महाभोह ) इनके दूसरे तनमे भी व्याप्त रहा | यथा-- 'अजहूँ कछु संसड मन मोरे ।'' ` तब 
है अख बसाह अब नाह ॥ बा० १०९ यह स्वयं एक्बाल है । तथा--'एक बात नहिं मोहि सुहानी । जदपि मोहबस 

सचार्न ° उस सहिषासुरने स्थल शरीरमें दःख दिया और महामोह मह्घासर्जे 
उ हे १७ ॥ उस महिपासुरने तो एक ही स्थूल झरीरमे दुःख दिया और महामोह महिघासुरने दूसरे जन्मतककी 
१ पर [मोह हे ५ गो चि के 

संसारचक्रमं रमते रहनेका कारण महामोह ही तो है | ] अतः महामोहको विशाल महिषासुरकी 

उपमा दी | 

) ५८३०, महिषेसुः उ्महिषासु 0.२ > ~ ~ _ 
दे हि म । (क) मार्कण्डेयपुराणमे इसकी कथा विस्तारसे है । यह्‌ रंभनामक दैत्यका पुत्र था । 
ps ह त ८ थी । इसने हेमगिरिपर कठिन तप करके ब्रह्माजीसे यह बर पाया था कि री छोड़ किसी पुरुषसे 
५ सके | न्द्रादि गो _ ००७३ 

ब्र पाकर इससे इन्द्रादि सभी देवताओंको जीत लिया और सबको सताने लगा था । कालिका देवीने 
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इसका वध किया । इसको अपने बलका बड़ा गर्व था, यह बात सप्तशतीके दूसरे चरितसे स्पष्ट है-“महिषमद भंग करि 
अंग तोरे' ( वि० १५ ) 

(ख ) स्कन्दपुराण नागरखण्डमें लिखा है कि चित्रसम नामका एक दैत्य था । यह बड़ा सुन्दर तथा तेज और 
वीयसे सम्पन्न था । इसे भैंसेकी सवारी रुचिकर थी | एक बार यह मैंसेपर चढ़कर गंगातटपर जलपक्षियोंका शिकार करने 
लगा । महर्षि दुर्वासा वहीं समाधि लगाये बैठे थे | चित्रसम अपने व्यसनमें भैंसा बढ़ाये चला गया जिससे मुनि कुळ 
गये । नेत्र खोलकर उन्होंने उस दानवको देख कुपित हो शाप दिया कि तू भेंसा हो जा ओर आजीवन भैंसा बना रह | यह 
दिर्याक्षका पुत्र था । शुक्राचारयंजीके कहनेसे उसने शिवजीकी आराधना को, जिससे शिवजीने वरदान दिया कि (दुर्वासा- 
शाम व्यर्थ नहीं हो सकता पर तुम जिस इच्छासे पूर्वरूप घाहते हो उसका उपाय मैं किये देता हूँ ) जितने भी देव, 
मानव तथा आसुरभोग हैं वे सब तुम्हें इसी शरीरमें प्राप्त होंगे । उसने यह भी वर माँग लिया कि स्री छोड़ वह सबसे 
अवध्य रहे | वर पानेपर वह इन्द्रको जीतकर इन्द्र बन बैठा । इसके अत्याचारसे कार्तिकेय आदि देवताओंको बड़ा क्रोध 
हुआ ओर उस आवेशमें सबके मुखसे तेज प्रकट हुआ जो मिलकर एक कुमारी कन्याके रूपमें परिणत हो गया । स्कन्द, 
विष्णु, इन्द्र, शंकर आदिने अपने-अपने भयंकर आयुध उसको दिये | सिंहपर सवार हो बिन्ध्याचलपर जाकर ये तपमें 
संलग्न हुई | इनका परम सौन्दर्य सुनकर उसने इनको भार्या बननेको कहा । देवीने फटकारा । महिपासुरकी सेमा मारी 
गयी तत्र वह सींगोंके प्रहारसे देवीपर शिलाखण्ड फेंकने लगा । देवी बड़ी फुतींसे उसकी पीठपर चढ़ गयीं और उसे 
छातोंसे मार-मारकर लहूलुहान कर दिया । वह आकाश उछलने लगा तब देवीकी ज्योतिसे एक सिंहने प्रकट होकर 
उसके पिछले पेर पकड़ लिये । इन्द्र आदिने प्रकट होकर देवीको तलवार दी कि उसका सिर काट लें । गर्दनके दो टुकड़े 
होते ही वह टाल-तलवार लिये हुए तेजस्वी पुरुषके रूपमें प्रकट हुआ । देवीने उसकी चोटी पकड़ ळी और उसका नाश 
करनेके लिये तलवार उठायी । यह देख वह स्तुति करने ळगा । देवी तब असमंजसमें पड़ गयीं । देवताओंने वधकी 
प्रार्थना की । तब देवीने कहा कि मैं न तो इसे मारूँगी और न छोडँगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथमे 
ही लटकाये ख्खँगी । 

टिपणी--२ 'रामकथा कालिका कराळा' इति । श्रीरामकथाको कराळकालिका कहनेका भाव यह है कि महिपासुर- 
को तो कालिकाने मारा पर विशाल महिपासुर ( महामोह ) उनसे नहीं मर सका । उसके मारनेके लिये करालकालिकाका 
अवतार होना चाहिये | अतएव महामोहरूपी वि्याल महिपासुरके नाशके लिये श्रीरामकथारूपी 'करालकालिका” का 
अवतार हुआ । श्रीरामकथाने महामोहको जीतकर कालिका (सती ) की रक्षा की । अर्थात्‌ कथा श्रवण करनेसे सतीजीका 
प्रबल मोह निवृत्त हुआ, यथा--ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ बा० १२० ।- 
( बाबा हरीदासजी । शीला ) | 

नोट--२ पंजाबीजी एक भाव यह लिखते हैं कि मद्दिपासुरको मारकर जिनका दुःख कालिकाने दूर किया, उनकी 
जन्म-मरणसे निद्वृत्ति नहीं हुई | और रामकथा महामोहका तो नाश ही कर डालती है, साथ-ही-साथ मौह्रअस्त प्राणीको 


जन्म-मरणसे भी छुड़ा देती है | 

३ यहाँ “रामकथा? पर “कालिका” दोनेका आरोप किया गया, क्योंकि पहले महामीह' पर महिषेश” होनेका 
आरोप कर चुके हैं | अतः यहाँ परम्परितरूपक हैँ। | त्‌ 

टिपणी--२ भगवतीको मोह होना असम्भव है । तब उनमें मोह केसे कहा !-ईस शांकाका समाधान यह है 
कि मायिक परदार्थमें उनको संदेह होना असम्भव है, परन्तु ईश्वरकी लीलामे संदेह हो जाना असम्भव नहीं दै । ब्रह्माको 
मोह हुआ तव उन्होंने वत्सहरण किया, शिवजीको मोह हुआ तो वे मोहिनीके पीछे दीड़े, इन्द्रको मोद हुआ तो उन्होंने 
मद्दाबृष्टि की, नारदकों मोद हुआ तो उन्होंने व्याह करनेकी इच्छा की ओर सनकादिको मोह हुआ तो उन्होंने जय-विजयको 
शाप दिया इत्यादि | कोन ऐसा है जिसको ईश्वरके अत्यन्त माधुयं चरितॉंमे मोह न हुआ हो ! यथा-- नारद भव बिरंचि 
सनकादी । जे मुनि नायक आतमवादी ॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही । उ० ७० |? 


कालिका 


( क ) 'देवीभागबतमें देवीकी उत्मत्तिके सम्बन्धमें कथा इस प्रकार है--महिपासुरसे परास्त होकर सब देवता 
ब्रह्माजीके पास गये। व्रह्माजी, शिवजी तथा देवताओंके साथ विप्णुके पास गये | विष्णुजीने कहा कि महिघासुरके 
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Vinay ३७H सक्रामलरतरनन र्री अपसा दोहा ४७ ( ६-७ ) 


NSE RN i cS निक ° ज तेज मू ह्से 
भारनेका उपाय यह है कि सब देवता अपनी खियोंसे मिलकर अपना थोड़ा-थोड़ा तेज निकाले । सबके तेजसमूहसे एक 


` नी उत्पत्त होगी जो उस असुरका बध करेगी । महिपासुरको वर था कि वह किसी पुरुषके हाथसे न मरेगा। भगवान्‌ 


विण्ुके आशानुसार ब्रहाने अपने मुँहसे रक्त वर्णका, शिवे रौप्य वर्णका, विष्णुने नील वर्णका, इन्द्रने विचित्र वर्णका, 
इसी प्रकार सब देवताओंने अपना-अपना तेज निकाला | उससे एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिसने महिधासुरका संहार 
किया ।? ( श० सा० )। दे स आ अर 

(ख ) दूसरी कथा यह है कि “शुम्भ ओर निशुम्भके अत्याचारोंसे शा इन्द्राद्‌ दवताआका FUSSED 
मातङ्की प्रकट हुई जिसके शरीरसे इस देवीका आविर्भाव हुआ | पहले इनका वण काला था, इसीसे सि बाण FIO 
पड़ा । ये उग्र भयोंसे रक्षा करती हैं। इनका ध्यान इस प्रकार है--कृष्णवर्णा चतुभुजा, दाहिने दांना हाथामसे ऊपरके 
हाथमे कटारी और नीचेके हाथमें खप्पर, बड़ी ऊँची एक जटा, गलेमें मुण्डमाला और सर्प, लाल नेत्र, काले वस्न, कटिमें 
बाघम्बर, बायाँ पैर शवकी छातीपर ओर दाहिना सिंहकी पीठपर, भयंकर अट्टहास करती हुई ।--(हा० सा०)। 

( ग ) बाबा हरिहरप्सादजी लिखते हैं कि कराला देवीका नाम है | कराला करारा देवीका दक्षिणमें स्थान है, 
जहाँ के करारे ब्रह्माण्ड उन्ददीके नाम और उपासनासे हैं ।' इसके अनुसार अर्घालीका अर्थ होगा--रामकथा इस कलि 
कालमें महामोहरूपी महिपासुरके नाश करनेको करालादेवी-रूप है |? 

( घ ) विनयपत्रिकामें इनको पटभुजा वा अष्टभुजा कहां गया है | यथा-- बसे चमे कर कृपान सूल सेल धनुप- 
बान धरनि दळनि दानवदछ रन करालिका । पद १६ |? 

( ङ ) पं० भ्रीहरिवक्षजी जोशी काव्यसांख्यस्म्रृतितीर्थं लिखते हैं कि इन्द्रादि देवताओंके अधिकार छिन जानेपर 
वे सत्र हिमालयपर जाकर देवीकी स्तुति करने लगे | उस समय भगवती पार्वती आयीं और उनके शरीरसे शिवा प्रकट 
हुई । सरस्वती देवी पार्वती के कोप शरीरसे निकली थीं, इसलिये उनका कोशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ | कौशिकीके निकल जाने- 
के बाद पावतीका शरीर काला पड़ गया, इसलिये कालिका कहते हैं।' विशेष “बिनयपीयूष” १%, १६, १७ में देखिये । 

टिपपणी--४ रामकथा ससिकिरन समाना ।''” इति। श्रीरामजीकी कथा चन्द्रकिरण है । श्रीरामचन्द्रजी चन्द्रमा 
हैं । सन्त चकोर हैं। सन्तको चकोरकी उपमा देनेका भाव कि जैसे चकोर चन्द्रमाको छोड़ और किसीकी तरफ नहीं 
देखता, इसी तरह सन्त ही इस शान्तिदायक कथाके परम अधिकारी हैं, वे रामकथा छोड़ अन्य कथा नहीं देखते । 
मिलान कीजिये--रघुबरकीरति सञ्जनहि सीतल खलहि सुताति । ज्यों चकोर चक चक्कवनि तुलसी चाँदिनि राति ॥' 
( दोहावली ) । पुनः, भाव कि जैसे चकोर किरणको पान करता है वैसे ही सन्त श्रीरामकथाको श्रवणपुटद्वारा पान करते 
है| यथा- नाथ तवानन ससि स्वत कथा सुधा रघुबीर । श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मति धीर ॥ उ० ७५२ |? 

५ यहा रामकथाके लिये दो दृश्टन्त दिये गये--एक तो 'कालिका कराला' का, दूसरा शशिकिरणका । दो दृष्टान्त 
देनेका भाब यह है कि- (क ) महामोह आदिके नाशके लिये रामकथा कराल है और सन्तोंको सुख देनेके छिये चन्द्र- 
Rr शीतल है । पुनः, (ख)- जैसे देवीने प्रथम महिपासुरको मारकर देवताओंको सुखी किया फिर उनको अपने 
दशनका सुख दिया । इसी प्रकार रामकथा महामोहका नाश करके सन्तोंको सुख देती है, फिर अपने स्वरूपका सुख देती है । 
पुनः, ( ग )-जैसे मोहनाशनार्थ कथाको “कालिका' कहा वैसे ही मोहनाशनाथ ही उसे दशिकिरण कहा, यथा--“ससिकर 
सम सुनि गिरा तुम्हारी । भिरा मोह सरदातप भारी ॥' (१1१२७) । श्रीरामकथाको गशिकिरण कहकर मोइको शरदातप 
जनाया । यथा-~सरदातप निसि ससि अपहरई ।' मिलान कीजिये- हे 


कन आज “रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। सजन 
कुखुद्‌ चकोर चित हित बिसेषि बड़ राहु ॥ चा» ३२ |! पुनः, (घ ) इससे कथाकी गूढुता दरसायी । बह दो रूप धारण 
किये हैं-एक तो करल और 


दूसरा सुन्दर शान्तिदायक । [ यह डुष्टोके लिये कराळ है ओर सजनोंके लिये सौम्य है ( वि० 

च अ दै, उनके उस मोहकी नाशक दै और जिनको मोद नहीं है उनको विशेष सुखद है । दो बातें 
- ३ हि थक लट 
कंथा बेसी म्यान श दिये ।-( जव मञ्च स्वयं ही कठोर और कोमळ दोनों हैं, सम भी हैं और विंपम भी, तब उनकी 
नहि राग न रोष (० हुआ ही चाहे-“कुलिसहु चाहि कठोर अति कोसल कुसुमहु चाहि । ७ । १९ ।', “चपि सम 
जद ल तदपि ह सस विषम बिहारा। भगत अभरत हृदय अलुसारा ॥ २। २१९ |? ) 

५ था यह है कि श्रीरामकथा रामभक्तोंके लिये सुखद है और रामभक्तके द्रोहियों (मोह दे 
के लिये कालरूप है औररामकथामे अभेद होनेसे ये सुखद है ओर रामभक्तके द्रोहियों (मोह, मद, काम क्रोधादि) - 


"अञ्चु सक न्निशुवन सारि जिआई' के अनुसार श्रीरामजीकी तरह श्रीरामकथामें 
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दोहा ४७ ( < ) Vinay AE वेश मजाडाय जा हि 0००७४०७ भानस-पीयूष 


भी कालिकाके दृशन्तसे संहार-शक्ति और शशि-किरणके दष्टान्तसे पालनशक्तिका होना वर्णन किया ।--(वे० भू० ) 
७--रामकथा ससि किरन समाना' में धर्मलुप्तोपमा छंकार है । संत चकोर करहिं जेहि पाना' में सम अभेद्‌ 
रूपक' है | चकोर-दो० ३२ (ख) में देखो । चकोर कहकर जनाया कि सन्त श्रीरामकथाके अनन्य प्रेमी हैं, उसे छोड़ 


~ 


दूसरी कथा नहीं सुनते । 

प० प प्र०-(क) श्रीरामकथाका माद्वास्य कहनेमें प्रथम मदामोहका विनाश कहा, क्योंकि “बिनु सतसंग न हरिकथा 
तेहि बिनु मोह न भाग । मोह गए बिजु रामपद होइ न दृढ़ अजुराग ॥' इस तरह सन्तसंगमें सन्तमुखसे श्रीरामकथाश्रवण 
सूचित किया है। (ख) 'रामकधा ससि किरन” इति । रामकथा सुलदायक है, यथा- रामचरित राकेस कर सरिस सुखद 
सब काहु ।', रघुपति भगति बिना सुख नाहीं? यह मानसका अकास्य श्रुतिसिद्धान्त है | शशिकिरणमें अमृत रहता दै पर 
उसका पान केवळ चकोर ही कर सकता है । अतः सन्ताँको चकोर कहा । श्रीरामग्रेमभक्ति ही सुधा है--प्रेम अमिय 
मंदर बिरह ।' अतः सूचित किया कि रामकथासे रामभक्ति दृद अनुरागका सहज ही लाभ होता है । (ग) “रामचरित 
राकेस कर? 'रासकथा ससिकिरन' से रामकथाको चन्द्रकिरण कट्टा और रामनामको चन्द्रमा कहा है, यथा--'राका रजनी 
भगति तब रामनाम सोइ सोम” । ३ | ४२ |! इससे ध्वनित किया कि नाम और कथामें चन्द्र-चन्दरिका-सम्बन्ध है, नाम 
कारण है, कथा कार्य । कार्यमें कारणकी पूर्ण व्याः हती है; अतः कहा गया कि “णहे महे रघुपति नाम उदारा ।”' 

नोट--& श्रीजानकीशरणजी लिखते हे.कि कलिमे महामोहने सब साधनोंको परास्त कर दिया; इससे शंकरजीने 
गोस्वामीजीको आज्ञा दी कि वे वेदपुराणादि समस्त सद्अन्धोंकी शक्ति निकालकर श्रीरामकथा स्त्री कालिकाको प्रकट 
करो । तत्र उन्होंने सब सद्अन्थोंका सार निकालकर श्रीरामकथा निर्माण की ।? ( परंतु इसमें पूर्वापरसे विरोध होता है । 
“भाषा बद्ध करबि में सोई । ३१।२।? 'कहों कथा सोइ सुखद सुहाई । २०५॥१३।१, “तपूव प्रभुणा कृत'''तद्रछुनाथनाम- 
निरत॑"“माषाबद्धमिदु “1 उ० । देखिये । इसे स्वयं शंकरजीने रचा जो समस्त श्रुतिसिद्धान्तका निचोड दै । ) यहाँ 
श्रीरामजी चन्द्र हैं, कथा किरण है; अन्य देवादिकी कथाएँ तारागणका प्रकाश हँ । तारागणके प्रकाशसे चकोरका हदय 
शीतल नहीं हो सकता । ( मा० मा० )। 

ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥ ८ ॥ 

अर्थ-पार्वतीजीने इसी प्रकार सन्देह किया था, तत्र महादेवजीने विस्तारपूर्वक कहा था ॥ ८ ॥ . 

टिप्पणी--१ 'ऐसेइ” पद देकर भरद्वाज और पार्वतीजी दोनोंके संशयोँको एकही-सा बताया । ऐसेइःऐसे हीन 
इसी प्रकारके । [ 'ऐसेइ” का दूसरा अर्थ ह~ इसी प्रकार | अर्थात्‌ जिस प्रकार तुमने प्रइन किया उसी प्रकार उन्होंने 
भी सन्देह प्रकट किया । ] दोनोंके संदेह तथा प्रकारकी समानता नीचे दिये हुए मिळानसे स्पष्ट हो जायगी | 


दोनोंके प्रसंगोंका मिलान-- 


९ जीं 
श्रीभरद्वाजजी श्रीपावतीजी । 2 
करि पूजा मुनि सुजस बखानी । १ 'बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी'से 'जोग ज्ञान बेराग्यनिधि 


प्रनत कलपतरू नाम ॥ बा० १०७ |? तक 


मन ~ बिहँसि उमा बोलीं प्रिय बानी 
बोरे अति पुनीत सु बानी २ बिह 


नाथ एक संसउ बड़ मोर ३ अजहूँ. कछु संसड मन मोर 
करगत बेदतत्व सब तोर ४ वरनहु रघुबर विसद्‌ जसु श्रुति सिद्धान्त निचोरि 
हरहु नाथ करि जनपर छोहू ५ जानिय सत्य मोहि निज दासी 
राम नाम कर अमित प्रभावा । ६ सेष सारदा बेद पुराना। 


करहिं सकल रघुपतियुन गाना ॥ 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । 


संत पुरान उपनिषद गावा 


संतत जपत संशु अविनासी । ७ | 
सिव मगवान ज्ञान गुनरासी ॥ सादर जपहु अनंग-आराती ॥ 

राम कवन प्रभु पूछौं तोही । ८ अति आरति पूछो सुरराया। 

कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ९ कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ 

एक रासु अवधेस कुमारा । १० तुम्ह युनि राम राम दिन राती । सादर जपहु'""। राम 


ग 
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"६ वर र्ये ` दोहा ४७] 


प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। सो अवध बृपतिसुत सोई । की अज अगुन अलखगात कोई ॥ 
नारि बिरह दुख छहेउ अपारा ११ नारि बिरह मति भोरि 
सत्यधाम सबक तुम्ह १२ प्रभु समर्थ सवज्ञ शिव सकल कलागुन धाम 
[र ~ 
जैसे भिरे मोह भ्रम भारी १३ जेहि विधि मोह सिट सोइ करू 
कहहु सो कंथा नाथ शरिस्तारी १४ कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । 


ऊ प्रसंग-भिळानके १०, ११ में दोनोंके संशयका एकसा होना प्रकट है । दोपमें प्रन करनेका प्रकार एक-सा 
दिखाया गया है । र क ओत 

बि० त्रि०--यह भारतवर्षकी प्राचीन प्रणाली है कि प्रशनकतांक उत्तरस किसी दूसरे FE संवादको दिखलाते 
हुए उत्तर देते हँ, वसे ही याञ्चवल्क्यजी उमा-महेश्वर-संवाद्‌ कहेंगे । साथ ही भरद्वाजजीको उत्साहित करते ह कि 
शंकाको सामने लाते हए लजा ओर भयको चित्तम स्थान न दो, स्वथ भ वानीने ऐसी ही शंका की थी । न 

नोट--१ भवानी=भवपल्नी=शिवजीकी भार्या | कालिकापुराणमें लिखा दै कि परख्रहाक अशस्वस्प ब्रह्मा, विष्यु 
और शिव हुए । ब्रह्मा ओर विष्णुने तो सृष्टि ओर स्थितिक लिये झपना शक्तिकों ग्रहण किया पर | शेवने शक्तिसे संयोग 
न किया | वे योगमें मग्न हो गये । ब्रह्मा आदि देवता इस बातके पीछे पड़े कि शिव भी किसी स्रीका पाणिग्रहण कर 
पर उनके योग्य कोई स्री मिलती न थी । बहुत सोच-विचारके पीछे $ कलि दक्षसे कहा-- विण्णुमायाकं अतिरिक्त आर 
| कोई जी ऐसी नहीं है जो शिवको ठुभा सके, अतः में उसकी स्तुति करेगा हूँ । तुम भी उसकी स्तुति करो कि वह तुम्हारा 
| कन्याके रूपमें तुम्हारे यहाँ जन्म ले और शिवकी पत्नी हो ।” वही विष्णुमाया दक्षकी कन्या सती! हुई जिनने अपने रूप 
| ओर तपके द्वारा शिवको मोहित ओर प्रसन्न किया | 
} पंजाबीजी लिखते हैं कि--यहाँ “भवानी” पद इसलिये दिया कि भव” संसारको कहते ह आर संसारका जाँ रक्षा 
करे सो भवानी” हुई । संसार संशयस्वरूप है, इस सम्बन्धसे भवानीस भी संशय घटित होता है | महादेव? पद्‌ इसालय 

देया कि देव” प्रकाशको भी कहते हैं । जो प्रकाशरूप है, संशयरूपी तमके हरनेको समथ है, वही महादेव" ति 

हु भवानी दब्दकी ब्युप्पत्ति इस प्रकार है । भवत्यस्मात्‌ ( सत्तार्थक भू धातु ) भवः शिवः । भवस्य पत्नी 

मवानी=सती, पार्वती, भगवान्‌ शंकर भवरूपसे सृष्रिका उसादन करते हैं। अकेले नहीं, आदिशक्तिको साथ लेकर, 


0 उसकी सहायता प्राप्त कर । जब वह शक्ति सृष्टि सुजनमै सहायता पहुँचाती है तब उसका नाम “भवानी” व्यवहृत होता 
t ee ७ ८ CMS Cvs i 

f है | यहाँ 'एसेइ संसय कीन्ह अवानी” में भाव यह है कि भव सव बिसव पराभव कारिनि' शक्ति जो भवानी उनको 
i श्रीरामचरितमें संदेह हो गया, तब तुमको सन्देह हो गया तो क्या आश्चर्य ? 


बैजनाथजी लिखते हैं कि-- ऐसेइ संसय कीन्ह अवानी' में भवानी” सती ओर पार्वती दोनों रूपोंका बोधक 
है । यहाँ मोहनाश हेतु कथाकी करालता दिखाते हैं । सतीरूपमें उन्होंने हृदयसे सच्चा संशय किया तब उनको महादुःख 
र है ३. रूपमे ~ 5 ८ 0० जीने Le 
हुआ--इति भयंकरता है । ओर पार्वतीरूपमें उन्होंने वचनमात्र संशय किया तब महादेवजीने बखानकर कहा जिससे 
संशयका नाझ हुआ ओर वे सुखी हुई ।? 
श्रीभरद्वाज-याज्जवल्क्य-संवाद-ग्रकरण समाप्त 
उमा-महेश्वर-संवाद-प्रकरण 


दो०--कहों सो मति _अनुहारि अब उमा संभु संबाद । 
भएउ समय जेहि हेतु जेहि* सुबु मुनि मिटहि। बिषाद ॥ ४७ ॥ 


शब्दार्थ- अनुद्दारि (सं० अनुद्दार)=अनुसार, अनुकूल । यथा-कहि नुप बचन बिनीत तिन्ह, बेठारे नर नारि । 
उत्तम क ड लघु निज निज थल अनुहारि॥ बा० २४० |? “सुकबि कुकबि निजमति अनुहारी । नृपहि सराहत सब 
नर नारा॥ 31९८ &ॐ इस विशेषणका लिङ्ग भी “नाई? के समान है । अर्थात्‌ यह झब्द संज्ञा पैल्लिंग और संज्ञा स्रीलिंग 


® पाठान्तर--अब--भा० दा०, रा० गु० ढि० । मिटिहि--रा» प्रऽ, भा० दा० । 
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दोनोंका विशेषण होता है । संवाद--श्रोता-वक्ताकी प्रश्नोत्तरके हंगपर बातचीत, कथोपकथन | बा० ३६ देखिये | 
विषादर-खेद, दुःख । 

अर्थ--अब अपनी बुद्धिके अनुसार वह उमा-दाम्यु-संवाद कहता हूँ । जिस समय ओर जिस कारण वह संवाद 
हुआ ( वह भी ) कहता हूँ । हे मुनि ! उसे सुनो, उससे तुम्हारा विषाद मिट जायगा ॥ ४७ ॥ 

नोट--१यहाँसे उमा-महेश्वर-संबादका प्रकरण चला । कहौं सो” ये वचन याजवल्क्यजीके हैं। सो? का सम्बन्ध ऊपर 
कहे हुए याज्ञवल्क्यजीके ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥' इन वाक्योंसे है । इस तरह कविने 
भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवादको उमा-महेश्वर-संवादमे मिला दिया । अब जो कथा शिवजीने कही वही या्चवल्क्यका कहना हुआ | 

टिपणी--१ 'कहों सो मति अनुहारि अब"? इति | हळ जैसे याशवल्क्यजी यहाँ उमा-महेश्वर-संवाद (पार्वतीः 
जीका संशय और मद्दादेवजीका बिस्तारसे रामचरित-कथन और संवादका हेतु) कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसी ही 
प्रतिज्ञा ग्रन्थकारने भी आरम्भमें की है~'कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ सो सब 
हेतु कहन सें गाई । कथा प्रबंध घिचिन्न बनाई ॥ बा० ३३ |! कविकी भी उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिका प्रारम्भ यहींसे हे | कवि 
वह सत्र हेतु ( श्रीयाशवल्क्यजीके द्वारा ) अब गान करता है | कहाँ सो" यहांसे लेकर आगे “हिय हरषे कामारि''” 
कृपानिध्यान । १२० |! तक याज्ञवल्क्यजी ओर गोस्वामी तुलसीदासजी दोनोंके वचन हैं | ( याज्ञवल्क्यजी भरद्राजजीसे 
जो कह रहे हैं, वही श्रीगोस्बामीजी अपने श्रोताओंसे कह रहे हैं | बीच-बीचमे कहीं-कहीं केवल गोस्वामीजीका ही कथन 
पाया जाता है | यथा--*“बरित सिंधु गिरिजारमन '''। बरनइ तुलसीदास किमि अति मतिमंद गँवार || १०३ |? इत्यादि | 
सो? अर्थात्‌ जिसकी प्रतिज्ञा पूर्व कर चुके है | [ उमा-शम्भु-संवाद है, इसीसे यथाबुद्धि कद्दनेको कद्दा | ( वि० त्रि?) ] 

मति अनुहारि’ इति | कथा-प्रसंगमें वड़ोंकी यह परम्परा है कि वे निजी नहीं कहते, दूसरेसे सुनी कहतें हैं 
क्योंकि सम्भव है कि अपने विचार गळत हों । (दीनजी) । यथा-- गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । में सब कही मोरि 
मति जधा ॥ उ० ५२ ।' “नाथ जथामति भाषेउँ राखेउँ नहिं कछु गोइ ॥उ० १२३ ।' तथा 'संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ 
तुम्हहिं सुनाएउँ सोइ । उ० ९३ ।? 

३ “उमा संशु संबाद' इति । याज्ञवल्म्यजीका उमा-शाम्भु-संवाद कहनेमें भाव यहद है कि मरद्वाजजीका विश्वास 
श्रीमहादेवजीके इष्टपर है जैसा उनके प्रभु प्रु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ।' इन वाक्योसे प्रकट है | 
इसीसे वे ( याजवल्क्यजी ) शिवजीका ही कहा हुआ कहकर उनका बोध कराते हैं | जो वात भरद्वाजजीने कही है-- 
“आकर चारि जीव जग अहहीं । कासी सरत परमपद लहहीं ॥ सोपि राममहिमा झुनिराया । सिव उपदेसु करत करि 
दाया ॥ ४६ | ४-५ |”; वहीं बात शिवजीने अपने मुखसे कही दै, यथा--कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बळ 
करों बिसोकी ॥ सोइ प्रभु मोर घराचरस्वामी । रघुबर सब उर अंतरजासी ॥ बा० ११९ ।', “सोइ मम इष्टदेव रबुबीरा। 
बा० ५१ | ८ |? उमा-्यम्भु-संवाद तथा शिवजीके वाक्य सुनकर भरद्वाजजीको विश्वास एवं अधिक आनन्द प्राप्त होगा- 
और ऐसा हआ भी, यथा-“मरद्वाज्ञ सुनि अति सुख पावा ॥ बहु छालसा कथा पर बाढ़ी। नयनन्हि नीह रोमावलि 
ठाढ़ी ।। प्रेस बिबस सुख आव न वानी । बा० १०४ |? 

ङ जिसका जिसमें विश्वास दो उसीकी वात कहकर जिज्ञासुका सन्देह दूर करना वक्ताकी चवुरताका द्योतक है । 

४ “भएउ समय जेहि हेतु जेहि? इति । £िङ्गेयह्वाँ संवादका समय, संवादका कारण आर संवाद तीनोंके कहनेकी 
प्रतिज्ञा है | “एक बार त्रेता जुग माहाँ ।'--्यह समय दै और सारा प्रसङ्ग-का-प्रसङ्क संवाद ओर संवादका देतु है । [उमा- 
महेश्वर अर्थात्‌ उमा-गम्भु-संवाद? का प्रधान देतु तो श्रीपावतीजीके प्रश्न हैं जिनकी चर्चा “कथा ओ सकळ लोक हित- 
कारी । सोइ पूछन चह सैलकुसारी ।। १ | १०७ (६) ।' से प्रारम्भ होकर “तुम्ह त्रिझुवन गुर बेद बखाना “१११ ।५।२ 
तक है । और इन प्रइनोंका कारण श्रीरामस्वरूपमें मोह है जो श्रीपावतीजीको सती-तनमें हुआ था और जिसकी चर्चा 
उन्होंने प्रदनोंके साथ की भी दै । इस तरह सतीमीद-प्रसङ्ग अर्थात्‌ ४८ (१) से १११ (५) तक संवादका हेतु है ! उसके 
पश्चात्‌ संवाद कहेंगे । 

नोट--इस प्रसङ्गमं भरद्वाजजीने तीन वार कह्नेको कट्टा, यथा-किहिय बुझाइ दयानिधि मोही ।४६1६।२, 'सत्यधाम 
सर्बज्ञ तुम्ह कहह व्रिवेक विचारी । ४६ ।?, 'कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी | ४७ | १ |? अतः याज्ञबल्क्यजीने भी तीन 
ही बार उनसे सुननेको कहा, वथा--तात सुनहु सादर भेन लाई । ४७ | ५ |, सुन सुनि मिरिहि बिषाद | ४७ |? 

कहों सुनहु अब रघुपति लीला । १०५ | १ |? ओर तीनों वार कहों? भी कहा है | १ 
( उमा-दाम्सु-संबादःप्रकरणान्तगत ) 
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७ टक 
७७७ संत्र ाकङ्रचर्मो इता ations दोहा ४८ ( १-२ ) 
RP अल कलमना-ले 7 ES MSHS 
सती-मोह-प्रसंग 
ह {चु 0 ४5४५ | | | १ । । 
एक पार त्रेता जुग माही । संगु गए कुमज राप पाह 
~ ~ [9 33 Loa अ खिलेस्वर जानी ॥ २ ॥ 
संग सती जगजनांन भवानों | पूज रोष था ( र्‌ उ PR 
अर्थ--एक बार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये ॥ १ ॥ साथमे जगदम्बा भवानी सतीजी (भी) 
थीं | समस्त जगतका ईश्वर अर्थात्‌ सर्वेश्वर जानकर ऋषिने उनका पूजन किया ॥ २॥ Re 
रिषणी--१ एक बार त्रेताजुग माहीं इति | त्रेतायुगमै एक बार शिवजी अगस्त्य मुनिके पास गये--इस 
७ गे ७८ > क़ So १ कहनेक हृनेः भाव ~ जाया-& 
कथनसै उमा गाम्मु संवादका समय बताया कि यह संवाद त्रेतायुगमे हुआ | एक चार गए कहनका माग के जाया-आया 
तो अनेक बार किये पर यह प्रसङ्ग एक बार किसी उस त्रेतायुगका है जिसमे परब्रह्म रामका अवतार हुआ ना | 


को > वि। किस कल्पके किस त्रेतायुगम यह संवाद हुआ इसमें बहुत मत भेद है । सभी अपनी- 
नौट- १ त्रेतायुग? इति । किस कल्पके किस त्रेतायुगमं यह संवाद हुआ इसम बहुत भेद है । सभी अ 


अपनी गाते हैं और अपने मतको पुष्ट करते हैँ | पं० शुकदेबलालजी “किसी कल्पके किसी नाकाम सी अ a 
झगड़ेसे निकल जाते हैं | वैजनाथजी प्रथम कल्पका त्रेतायुग कहते है जिसमें मनुजी दशरथ हुए । कोई चावासो कह 
कहते हैं तो कोई सत्ताईसवाँ और कोई अद्टाईसवाँ । अस्तु, जो भी हो, परन्तु यह निश्चय है कि यह किसी उस कल्मके 
त्रेतायुगकी बात है, जिसमें परासर पर्रह्मका प्रादुर्भाव हुआ कि जो मजुजीके सामने प्रकट हुए, थे और जिनके स्वरूप- 
का वर्णन उस प्रसङ्घमै सवयं मानसकारने किया है । यथा--अपर हेतु सुचु सेलकुमारी । कहाँ विचित्र कथा विस्तार ॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म सएउ कोसलपुर भूपा ॥ जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा । बंछु समेत धरे मुनि 
बेपा ॥ जासु चरित अवलोकि सवानी । सती सरीर रहिहु बौरानी ॥ अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । वासु चरित सुचु 
भ्रसरुजहारी ॥ बा० १४१ |? 
त्रेतायुग चार युगोंमेंसे दूसरा युग है । उसका आरम्भ कार्तिक शु० ९ वा बे० शुक्ल ३ को होता है। स्कन्दपुराण 
मा० कु० ३ के अनुसार सत्ययुगका प्रारम्भ कार्तिक शुक्ल ९ को, त्रेताका वैशाख शु० ३ को, द्वापरका माघी अमावस्याको 
और कलियुगका भाद्र कू० १३ को हुआ | यथा-“नवमी कार्तिके शुक्का कृतादिः परिकीर्तिता । वेशाखस्य तृतीया या झुझा 
्रेतादिरुच्यते ॥२९९। माधे पञ्चदशी कृष्णा द्वापरादिः स्खता बुधैः । त्रयोदशी नभस्ये च कृष्णा सादिः कछेः स्खुता॥३.००॥ 
शब्दसागरमें कार्तिक शु० ९ को त्रेताका और वै० शु० ३ को सत्ययुगका प्रारम्भ माना है । उपयुक्त इहोकका पाठान्तर 
भी मिळता है, यथा--“वेश्ञाखस्थ तृतीया या कृतस्यादिः प्रकीतिता । कार्तिकस्यापि नवसी शुक्ला त्रेतादिरूच्यते 0) 
मुहूर्तचिन्तामणिसै सत्ययुगका प्रारम्भ कार्तिक शु० ९ को माना गया है। त्रेतायुग बारह लाख छियानवे हजार वर्षका 
होता है | अतः यह भी निश्चय है कि जिस चत॒युगीमें ब्रह्म श्रीरामका अवतार हुआ, उसीमें सतीजीको उनके चरितम 
मोह हुआ, उसी युगसे उनका सतीतन छूटा और उसीमें श्रीपाबंती जीका अवतार, तप और विवाह हुआ । उसीमें यह 
संवाद हुआ । बन्दनपाठकजी “एकबार का अर्थ एक-बारह?=१३ ।--इस प्रकार करके रावणजन्सके बाद तेरहवें त्रेतामें 
अगस्त्यजीके पास जाना कहते हैं । 
टिपणी--२ “संश्रु गए कुम्मजरिषि पाहीं ।' इति। यहाँ कुम्भज नाम देकर आषिका बड़प्पन दिखाया कि जैसे 
सबकी उसत्ति है बेसी इनकी नहीं है । इनकी उत्पत्ति घटसे है । तात्यये कि ये मुनि बड़े विलक्षण हैं तभी तो महादेवजी 
उनके पास सत्सज्ञ को गये हैं ओर ये ही नहीं किंतु सनकादि ऐसे बढ़े-बड़े ऋषि-सुनि भी उनके पास आते हैं। यथा-- 
“तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसम्भव सुनिबर ज्ञानी ॥ उठ ३२।? “घटसम्भव? से भी उनका बड़प्पन दिखाया गया। 
पैदा तो हुए घट्से ओर काम किये कैसे धुरंधर !'--रोक्यो बिध्य सोख्यो सिंधु घटजहू नामबरू“? इति विनये । 
नोट--२ अगस्त्यजीके पास सत्सङ्गके छिये जब-तब जानेका एक कारण यह मी हो सकता है कि अगस्त्यजी भी 
काशीवासी थे | देवताओंके कल्याणार्थ विन्ध्याचलको रोकतेके लिये ये दक्षिण चले गये थे | अतः अपने मित्रसे मिलने, 
उनको अपने सत्सज्ञका लाभ देनेके लिये जाया करते थे |--यह कथा काशरीखण्डस है । ( मा० पत्रिका ) | श्रीत्रिपाठी- 
जी लिखते हैं कि सभी देवता इनके यहाँ आया-जाया करते थे, उनके बैठनेके लिये आश्रममें स्थान बने हुए थे । यथा- 
*स तत्र ब्रह्मणः स्थानसस्ने स्थानं तथैव च । विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चेव विवस्वतः। सोमस्थानं मवस्थान स्थानं 
कोबेरमेब च ॥ धातुर्विधातुः स्थानं च वायोः स्थानं तथेव च । स्थानं च पाशहस्तस्य वर्णस्य महात्मनः ॥ ``? 
प्‌ऽ प° प्र अन्नि, वाल्मीकि आदि रामभक्तिप्रिय ऋषियोंके पास न जाना सहेतुक है, यह “संसु? पदसे सूचित 
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किया है । शिवजी जानते हैं कि इस समय कुम्भज ऋषिके पास जानेसे ही “शं? (कल्याण) दोगा, श्रीरघुपतिका दर्शन दोगा 
ओर दर्शनसे कल्याण होता है । दूसरा हेतु कुम्मजके पास जानेका यह है कि अगस्त्यजीको “सत्संगति अति प्यारी' है | 
श्रीरामचरितमानसमें श्री रघुनाथजीसे सत्संगकी याचना इन्डी दो महात्माओं (श्रीअगस्त्यजी और श्रीशिवजी) ने की है | यथा 
(अबिरल भगति बिरति सतसंगा। चरन सरोस्ह प्रीति अभंगा ॥ ३ | १३।११॥?, “बार बार बर मागडेँ हरषि देहु श्रीरंग । 
पद्‌ सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ ७ । १४ ॥? इसलिये सनकादिक भी अगस्त्यजीके पास जाया करते थे | 

टिपणी--३ “संग सती जगजननि भवानी? इति | ( क ) “संग सती' से जनाया कि साथमें नन्दी आदि कोई गण 
न थे । 'सती ? कहकर उनका नाम बताया । भवपत्नीका नाम सती है, यथा--'सती नाम तब रहा तुम्हारा । उ० ५६ ।' 
'जगजननि' ओर “भवानी? सतीके विशेषण हें । सती कैसी हैं ? जगज्जननी हैं और भवानी हैं अर्थात्‌ भवकी खरी हैं । 
पुनः, सती जगजननि भवानी’ तीन नामों वा विशेषणोंके और भाव ये हैं कि-- 

( ख ) जगजननि? से उनका ऐश्वर्य कहा । सती? और “भवानी” से माधुयं कहा । अर्थात्‌ सती? नामसे उनका 
अवतार दक्षके यहाँ कहा ओर भवानी” से उनका व्याह झांकरजीके साथ होना कहा । “जगजननी? कहकर तब “भवानी? 
कहनेका भाव यह है कि विना ईश्वरके सम्बन्के माया जगतूकी रचना नहीं कर सकती । सती माया हैं, शंकरजी भगवान्‌ 
हें, यथा--'तुम्ह साया भगवान सिव सकल जगत पितु सालु । बा० ८१ |? 

( ग ) इन तीन विशेषणोंकों देकर इनकी “उद्भव, स्थिति और संहारकारिणी' तीनों प्रकारकी शक्तियाँ कहीं । वह्‌ 
इस प्रकार कि सत्वगुणको धारण करके जगतका पालन करती हैं यह “सती? पदसे सूचित किया । “जगजननी? होकर 
जगतूकी उत्तसि करती हैं और “भवानी” होकर संहार करती हैं, यथा-जगसंभव पाळन-लथक्रारिचि। निज इच्छा लीळाबघु 
घारिनि || बा» ९८ ( ४ )॥? [प० पऽ प्रण का मत है कि वानी? से संद्वारकत्रींका भाव लेना गळत दै | पाछकरशक्ति- 
को भडानी कहते हँ--( भड पालने रक्षणे ), और संहार शिवशक्तिको शर्वाणि कहते हैं । अमर्याख्या-सुधा? देखिये | 

नोट--पं० रामकुमारजीके भाव टिप्पणीमें दिये गये । अन्य मानसविज्ञोंने जो भाव लिखे हैं उनमेंसे कुछ ये हैँ 

( घ ) ये तीन विशेषण देकर कविने यहाँ श्रीरामयदाकी महिमा दिखायी है। इस तरह कि जब वे रामयश्चश्रवणके 
लिये शिवजीके साथ जा रही थीं तब ग्रन्थकारने उनके तीन उत्तम नाम दिये-सती, जगजननि और मवानी। लोटते समय 
इनको श्रीरामचरितमें सन्देह हुआ, इसलिये उस समय सन्देह दोनेके आगमपर 'दच्छकु मारी? नाम दिया है | (मा० म) | 

( ङ ) सती" पतिव्रताको कहते हैँ । इसमें अतिब्याति है । अर्थात्‌ इस शब्दमात्रसे अन्य पतित्रता खियाँका 
श्रमसे ग्रहण हो सकता है । अतः जगजननि' कहा । परन्तु रमा, ब्रह्माणी आदि भी जगजननी हँ, इसलिये “भवानी? 
कहा अर्थात्‌ जो भवकी पत्नी हैं | अब अतिव्याप्ति मिट गवी । ( रा० प्र० ) | 

( च ) सती' नाम देकर दक्षपुत्री होना कहा । दक्षको बड़ा मोह और अभिमान ही गयां था । दक्षसम्बन्धी 
नाम देकर जनाया कि इनको भी मोह होगा । पुनः, माता संकट सहकर बच्चोंका पालन करती है, ये स्वयं संकट सहकर 
जगत्‌का हिंत करेंगी--इस विचारसे 'जगजननि’ कहा। जगजननी' आर भवानी! से यह भी जनाया कि ये तो जगद्गुरु 
शंकरजीकी वामा हैं, जगदम्बा हैं, इनको मोह कहाँ ? ये तो केवल ढीला करेंगी, जिससे संसारका दित दी ॥ ४) 

( छ ) यहाँ शिवजीको शम्भु और अखिलेश्वर कहा, उसी सम्बन्धसे उनकी अनुकुला होनेसे सतीजीको “जगजननि? 
और “भवानी? कहा | शिवजी रामकथा सुनने चले तब यह भी कथा सुनने चढी | इससे सती? अर्थात्‌ शिवजीकी अनुकूछा 
पतित्रता नाम दिया । शिवजीको “अखिलेश्वर? ( जगत्के स्वामी ) कहा, अतः सतीको जगजननी कहा । ाम्युकी जोड़मं 
भवानी अर्थात्‌ शिवपत्नी कहा | ( जानकीशरणजी )। द न 

टिप्पणी-४ 'पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी' इति। भाव कि अखिलेश्वर जानकर पूजा की; विश्वनाथ, सर्वेश्वर जानकर 
पूजा की; अतिथि जानकर नहीं । अर्थात्‌ हमारे यहाँ अतिथि होकर आये हैं, इनकी पूजा करनी चाहिये; ऐसा समझकर 
पूजा नहीं की । [ पुनः भाव कि अन्य देवताओंकी पूजा जैसी किया करतें थे, उससे अधिक इनकी की । वि० त्रि ] 

९ ७ जब शाम्मुका अगस्त्यजीके यहाँ जाना कहा तब साथमें सतीजीका जाना न कहा था । समभु गा कुमज रि 
पाही--केवल इतना ही कहा था । जब मुनिने पूजा की, तब “संग सती जगजननि भवानी? कहा | यहाँ संग सती” 
दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर ढगता है । इस तरह साथ जाना भी प्रकट हो गया और शक्तिसमेत शिवजीका पूजन किया 
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`या यह भी सूचित कर दिया गया । [ पुनः, संग सती जगजननि भदानी’ कहकर 'पूजे’ कहनेका भाव कि जैसे 
शिवजीको अखिलेश्वर जानकर पूजा की, वेसे ही इनको शिवजीकी आद्या्क्ति जगजननी जानकर पूजा । ] 
रामकथा गृनिवर्ज बखानी । सुनी सहेस परम सुख सानी ॥ ३ ॥ 
रिषि ठ रि शभगति र क्र संभु अधिक दै प्‌ $ 
राप पूछा हारभगात सुहाई । कही कारा पाई ॥ ४॥ 
अर्थ--मुनिश्रेण अगरत्यजीने रामकथा विस्तारसे कही ( ओर ) महादेवजीने परम सुख मानकर सुनी ॥ ३ ॥ 
ऋषि ( श्रीअगस्यजी ) ने ( श्रीशिवजीसे ) सुन्दर हरिभक्ति पूछी ( ओर ) शिवजीने अधिकारी ( उपयुक्त पात्र जिससे 
गुप्त रहस्य कहे जा सकते हैं ) पाकर ( उनसे ) हरिभक्ति कही ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ रासकथा झुनिबज बखानी” इति | शिवजीके विना पूछे ही रामकथा क्यों कही ? इसका भाव यहद 
है कि पूजाके अन्तमे स्तुति की जाती है जिससे देवता प्रसन्न हों ऋपिने स्वेश्वरकी पूजा करके उनको प्रसन्न करनेके लिये 
स्तुतिकी जगह रामकथा सुनायी; क्योंकि वे जानते है कि शिवजीको रामकथा “अतिप्रिय' है; यथा--'सिव प्रिय मेकळ सेल 
सुता सी । बा० ३१ |१, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । बा० ३२ ।? (छ इसी तरह अत्रिके आश्रमपर जानेपर अत्रि 
जीने शक्तिसहित भगवान्‌ रामका पूजन ओर स्तुति की । अनसूयाजीका श्रीजानकीजीमें वास्सल्य भाव था; उस भावके 
अनुसार उन्होंने श्रीजानकीजीको आशीर्वाद दिया और निकट बैठाया, दिव्य व्न-भूपण पहिनाये--यह सब वास्सल्यभावका 
पूजन करके उन्होंने बिना पूछे उनको पातिव्रत्य धर्म कह सुनाया; क्योंकि श्रीजानकीजीको पातिव्रत्य धर्म अतिप्रिय' है | 
नोट-¬१ पं० शुकदेवलारजीका भी यही मत है | श्रीकरुणासिन्धुजी तथा बैजनाथजीका मत है कि शिवजीकी 
आशासे अगस्यजीने रामकथा कही । बेजनाथजी लिखते हैं कि साकेतविहारी श्रीरामजीके अवतारकी कथा अगरत्य- 
रामायणं वर्णित हैं; वही कही । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि श्रीरामजी मुनिके आश्रममें पधारे थे, सम्भवतः बही प्रिय 
समाचार तथा वही सब वृत्तान्त सुनिने सुनाया । 


Re iy ims [a अगस्त ७ त्य ~ 0, Ce 
टिपणी--२ 'सुनिवर्ज' ( मुनिवर्य ) इति । अगस्यजीको मुनिवर्यं कहा । इनका मुनिश्रेष्ठ होना इसीसे सिद्ध है कि 


~ 20. 0. 


अखिलेश्वर शिवजी इनके श्रोता हुए। सनकादि ऋषितक सत्संगके लिये इनके पास ब्रहालोकसे आया करते हैं जैसे शिवजी 
हि न दा र (RR ल्श 7 र ५0: ८ र ~ ~ 

किलासं | यथा-+ आसा बसन ब्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति चरित होइ तहेँ सुनहीं ॥ वहाँ रहे सनकादि भवानी । 

जह घटसंभव झुनिबर ज्ञानी ॥ उ० ३२ ।।?--उत्तरकाणडके इस उद्धरणमें शिवजीने भी उन्हें मुनिबर” कहा है । 
Ce ७. ~ 2 [oe न ही और ऐसी पो 

र छुन महेस परम सुख सानी' इति | भाव कि--(क ) सुनिने ऐसी सुन्दर कथा कही और ऐसी मधुरता और 

हक उक्त कहा कि महान्‌ ईश जो महेश वे भी सुनकर परम सुखी हुए । पुनः, ( ख ) परम सुख” का भाव कि 

जा छल माना था आर अब कथा सुनकर परम सुख माना | [ श्रीमुखवचन है कि--मिस गुनग्राम नाम रत, गत 

७ A . फो 
ध मद मोह । ताकर सुख सोइ जानै परानंद संदोह ॥ उ० ४६ |” मगवानके गुणग्राम और नाम परानन्दरूप ही 
ब न श्रीरामगुगग्रामको सुनकर पुलक आदि होना ही चाहिये; इश्टका चरित्र है। त्रिपाटीजीका, मत है कि 'सुनी 
महस से सूचित किया कि सतीजीने सादर नहीं सुना ] 

जि हे कि-- पर्स सुख मानी' का भाव यह है कि थ्यानसुखसे भी अधिक सुख 

क छा “जाप तो ध्यान छोड़-छोड़कर शिवजी और सनकादि कथा सुना करते हैं; यथा--'मगन ध्यानरस दंड 

जुग पु 2. चाहेर जे । रघुपति चरित महेस तब हरपित बरने लीन्ह ॥ बा० 111 |, जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित 

सुनहिं क ला 1जे 0० त करहि रति तिन्हके हिय पापान ॥ उ० ४२ |? “-( पां० )। 
प्पणी--.४ परिषि प्छी हरि मरति Pio डा ति जय विकी SS ~ e 

Si ses ति ल । इति | यह ऋषिको चतुरता है कि जब शिवजी रामकथा सुनकर 

इससे पाया गया कि शिवजीके समान हरिभक्तिक बह क 

छी। इ [ गया कि सिवजीके समान इरिमक्तिका ज्ञाता कोई नहीं है और यह 


कि हरिभक्ति परम दुभ पदार्थ है कि अगस्त्यजी ऐसे महा a 
जी ऐसे महात्मा भी उसे नहीं जानते थे ।-_( इसप हे, 
नोट ३--७ में देखिये )। हात्मा भी उसे नहीं जानते थे |--( इसपर हमारे विचार आगे 
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४ अगस्त्यजीने सत्संगके लिये भगवद्भक्ति पूछी, क्योंकि बिना पूछे भगवतूचर्चा कैसे होती ? और वास्तवमै तो 
भक्त जितनी ही उच्च कोटिको पहुँचता जाता है उसे भक्ति उतनी ही और भी अगम्य जान पड़ती है | वह अपनेको बहुत 
गिरा हुआ पाता हे । श्रीभरतजी ऐसे परम भक्तशिरोमणिके विचार देख लीजिये | 

७ वेऽ भू रा० कु० दासजी कहते हैं कि--अस तव रूप बखानों जानौं । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानों ॥ 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई ।'? ( आ० १३ ) के अनुसार भगवत्तत्त एवं हरिभक्तितत्वके पूर्ण जानकारोंमे श्रीअगस्त्यजीका 
भी एक मुख्य स्थान है; इसका ज्वलन्त उदाहरण “अगस्त्यसंहिता? नामक उनका रचा हुआ विस्तृत प्रबन्ध ही है | तथा 
अन्य श्रृतिस्म्रति-इतिहास-पुराणादिसे भी इसकी पुष्टि होती है । परन्तु अगरत्यजीका कुछ ऐसा नम्र स्वभाव ही रहा है 
कि वे जत्र किसी पहुँचे हुए भगवद्भक्तोंका सत्संग पाते थे तत्र वे उनसे जगतूके कल्याणार्थ भगवद्भक्तिका गूट्‌ रहस्य अवश्य 
पूछा करते थे । इसका प्रमाण श्रीरामचरितमानसके अतिरिक्त श्रीहनुमत्संहिता एवं आनन्दरामायण आदि दे रहे हैं । 

६ हरिमगति' इति । 'भक्तिसारसंग्रह', शाण्डिल्यमुनिकृत भिक्तिसूत्र?, श्रीमद्भागवत? आदि भक्तिविषयक ग्रन्थ 
हैं । ईश्वरमें अतिशय अनुराग होना भक्ति है । भागवतमें नो प्रकारकी भक्तियाँ वर्णन की गयी हैं | “मगतिनिरूपन बिबिध 
बिधाना।' ३७ ( १३ ) में देखिये । गुणोंके भेदसे भक्ति सास्तिकी, राजसी और तामसी तीन प्रकारकी होती है । 
श्रीपंजातरीजी हरिभक्तिसे पराभक्ति? का ग्रहण करते हैं | भुशुणिडजीने हरिभक्तिकी व्याख्या इस तरह की है--“बिरति चम 
असि ज्ञान मद रोम मोह रिएु मारि । जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेसु बिचारि ॥ उ० १२० | 

टिणणी-५ कही संशु अधिकारी पाई' इति। “अधिकारी पाई? कहनेका भाव कि रामभक्तिके अधिकारी मी दुर्लम 
हैं | अगस्त्य ऐसे मुनि इसके अधिकारी हैं । अधिकारीसे गूद तत्त्व भी छिपाये नहीं जाते। अतः दिबजीने हरिभक्ति कही। 

[ बि० त्रिञ जी लिखते हैं कि सुहाई” से फलरूपा, सिद्ध हरिभक्ति जनायी | यथा--'सब कर फल हरि भगति 
सुहाई' । साधनरूपा भक्तिके तो सभी अधिकारी हैं | यथा-- पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । भक्ति भाव 
भज कपट तजि मोहि परमग्रिय सोइ ॥' परन्तु सिद्धा भक्तिके ( जिसे अविरल निर्भर आदि अनेक नामाँसे पुकारते हैं ) 
अधिकारी कोई विरले ही होते हैं । ] 

नोट--७ इससे यही जनाया कि अनधिकारीसे इसे न कहना चाहिये | अधिकारी और अनधिकारीके लक्षण उ० 
११३ और उ० १२८ में कहे गये हैं | यथा--'तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते में सब कहेउँ बखानी ॥ ११३ । 
१२ 'रामभगति जिन्ह कें उर नाहीं । कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं ॥ १३॥', यह न कहिअ सठ ही हठ 
सीलहिं । जो मन लाइ न सुन हरिलीलहिं ॥ ३ ॥ कहिअ न लोमिहि क्रोधिहि कामिहि। जो न भनै सचराचर 
स्वामिहि ॥ ४ ॥ द्विजद्रोहिहि न सुनाइअ कवहूँ । सुरपति सरिस होइ नृप जबहुँ ॥ ५ ॥ रामकथा के तेइ अधिकारी । 
जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥ ६॥ गुरपद प्रीति नीति रत जेई । द्विजसेवक अधिकारी तेई ॥ ७ ॥ ता कहेँ यह बिसेष 
सुखदाई । जाहि प्रानम्रिय श्रीरघुराई ॥ १२८ । ८ |॥' लोमश-भुशुणिड-प्रसंगसे अधिकारीका चिह्न यह सिद्ध होता है कि-- 
जात्मात्रको निज-प्रभुमय देखता हो, महत्‌ शीळबान्‌ हो और श्रीरामचरणोंमें दृद विश्वास हो । 

अगस्त्यजीको कैसे अधिकारी जाना ? उपर्युक्त लक्षणोंसे | अथवा, श्रीरामकथा जिस प्रकारसे उन्होंने कही उसीसे 
जान लिया | अथवा, इनको सत्संग अति प्रिय है इत्यादिसे । 

नोट--बैजनाथजीका मत दै कि मुनिने रामकथा कही ओर शिवजीने हरिभक्ति | इस तरह परस्पर उपकारसे यहाँ 


अन्योन्यांकार है | 
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कुछ [दन तहा रहे गिरिनाथा ॥ ५ ॥ 
सुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छकुमारी ॥ ६ 
अर्थ- श्रीखुनाथजीके गुणोंकी कथा कहते-सुनते कैलासपति शिवजी कुछ दिन वहाँ रहे || ५ || ( फिर ) मुनिसे 
विदा माँगकर त्रिपुरासुरके शत्रु शिवजी दक्षकुमारी श्रीसतीजीके साथ घरको चले || ६ ॥ 
टिप्पणी--१ "कहत सुनत' इति | यहाँ सुनत कहत' ऐसा पाठ चाहिये था, क्योंकि भगवान्‌ गम्भुने प्रथम 
मुनिसे कथा सुनी तब हरिभक्ति कडी, परन्तु यहाँ उलटा ( कहत-सुनत ) कहा गया | यह उल्टा लिखना भी अभिप्रायः 
मा०.पी० बा० खं० २-६ 
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क्र ४२ श्रीमद्र [मचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा ४८ ( ५-६ ) 
गर्भित है । ऐसा करके ग्रन्थकारने दोनोंकी प्रधानता खखी । ऊपर रामकथा सुनिवजे बखानी । सुनी महेस' इस 
अर्घालीमै मुनिका कहना प्रथम है और शिवजीका सुनना पीछे ओर यहाँ शिवजीका कहना प्रथम ओर मुनिका सुनना 
पीछे कहा । पहलेमें मुनिकी प्रधानता खखी ओर दूसरेमें शिवजीकी | इस तरह दोनोंकी AiR रही a 
नोट--'कहना-सुनना? मुहावरा है । सुनना-कहना मुद्दावरा नहीं दै । गोस्वामीजीने यहा मुहावरेके अनुकूल पद्‌ 
दिया है । इस मुहावरेमै आगे-पीळेका प्रश्न नहीं उठता | गोस्वामीजीने अन्यत्र भी इसका प्रयोग किया है | यथा-- 
भायप भगति भरत आचरनू । कहत सुनत दुख दूपन हरनू ॥ २। २२३ | १ ।”, कहत सुनत सतिभाउ भरत को । 
सीयरासपद होइ न रत को ॥ २ | ३०४ | २।' 'कहत सुनत हरिहर सुजस गएउ दिवस भइ साँझ । २ । २१२ ।' 
इत्यादि | डींगरजीका मत है कि यहाँ 'कहत-सुनत' का अर्थ है “अनुकथन करते? । यथा--सुनि अनुकथन परस्पर 
होई । पथिकसमाज सोह सर सोई ॥ बा० ४१ |? 

टिप्पणी--२ “रघुपति गुन गाथा' इति । पूर्व कहा था कि “रामकथा झुनिबर्जं बखानी' और "रिषि पूछी हरि- 
सगति सुहाई? और यहाँ लिखते हैं कि “कहत सुनत रघुपति युनगाथा' ऐसा करके जनाया कि 'कथा' आर हरिभक्ति? 
दोनों रघुपतिके गुण हैं । 

३ कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा' इति | ( क ) कछु दिन' कथनका भाव कि सत्संग कुछ दिन साथ रहनेसे ही 
चनता है | यथा--“ुनि मोहि कछुक कारू तहेँ राखा । रामचरितमानस तब मापा ॥', “तब कछु कारू मराल तनु धरि तहँ 
कीन्ह निवास । सादर सुनि रघुपति गुन एुनि आएउँ कैलास ॥ उ० ७५७ |? तथा यहाँ "कहत सुनत रघुपति गुनगाथा । 
कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥' आये और चले इसमें सत्संग नहीं होता | ( ख ) गिरिनाथा' का भाव कि कैलासपति 
हैं, सदा केलासमें रहते हैं | केलास वड़ा रमणीक स्थान है, यथा--'परम रम्थ गिरिबर केलासू। सदा जहाँ सिव उमा 
निबासू ॥ बा० १०७ |! ऐसा रमणीय स्थान छोड़कर शिवजी सत्संगके लिये यहाँ कुछ दिन रह गये |--यह सत्संगकी 
महिमा दिखायी । 

नोट गिरिनाथ ° का दूसरा भाव यह है कि गिरि अचल होता है, वेसे ही आप अचल होकर यहाँ रहकर 
सावधानतापूबंक कथा कहते-सुनते रहे यह सत्संग तथा कथाके इच्छुकोंके लिये उपदेश है | ु 

टिपणी-४ “सुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी' इति | (क ) [ त्रिदा=जानेकी आज्ञा; रुखसत | बिदा' माँगना 
शिष्टाचार है। चलते समय आज्ञा माँगनेकी रीति हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई आदि सभी सभ्य कौमोंमें है इससे हमें यह 
शिक्षा मिलती है कि किसीके यहाँ प्रेमवश जाना अपने अधीन है किंतु लौटना उसके अधीन रहता है जिसके यहाँ जाय ! 
बिदा माँगना प्रीतिका प्रणय अङ्ग है ! | बिदा माँगनेसे रखनेवाले (जिसके यहाँ जाओ उस) का (मन और) मान (दोनों) 
रहते है । इसीसे बड़े लोग बिदा माँगकर चलते है । यथा-- सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चले दोउ 
माई ॥ आ० ३।', 'जुगुति बिमीषत सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ सुं० ८ ।' तथा यहाँ “सुनि सन बिदा 
मागि” कहा । (ख) 'त्रिपुरारी? इति । ( जैसे ऋषिके यहाँ जानेमें 'संभु गए कुंभजरिषि पाही? कहा था, वेसे ही चळते 

समय ब्रिदा मांगकर चललेमें भी “सुनि सन बिदा मागि अिपुरारी'--केवछ शिवजीका नाम दिया । क्योंकि ये पति हैं । 
इन्हींकी प्रधानता है सतीजीको संग कहा; चे गौण हैं। त्रिपाठीजीका मत है कि बिदा माँगनेमें दक्षकुमारी ही कारण माळूम 
होती है, नहीं तो गिरिनाथ तो ऐसे रामकथाके रसिक हैं कि भुशुणिडजीके यहाँ मराल तन धरकर पूरी कथा सुनी । ) ड 
सु ७ चले भवन सँग दच्छकुमारी' इति । भवनको चले । भवन कहाँ है ? यह कवि आगे स्वयं कहते हैं--“बिस्वनाथ 
पहुँचे कैहासा । बा० ७८ ।' अर्थात्‌ कैलास उनका घर है; यथा-- सवन कैलास आसीन कासी” इति विनये । पूर्व कहा 
था कि संग सती जगजननि भवानी ।' सती पतिव्रताको कहते हैं; इससे वहाँ यह न खुला कि सती कौन हैं । उसे यहाँ 
खोलते हैं कि सती दक्षकी कुमारी हें ।. 


'त्रिपरारी? * द्च । 
--६ त्रिपुरारी’ दच्छकुमारी'-- 
4० रा० कु०-न्रिषुरारी और दक्षकुमारी कहकर आगेवाली प्रसंगभरकी भविष्य कथा दिखाते हैं | इस तरह कि-- 


( अघ धमी इसीसे उसे ० = शिवजी 
क) त्रिपुर अधर्मी था इसीसे शिवजीने उसे मारा । इसी तरह जो अधमां हैं, शिवजी उनको मारते हैं, एवं उनका त्याग करते 


हैं । सतीजीने यह अधम किया कि पतिवचन मुषा माना, ब्रझको प्राकृतं तर ( मनुष्य ) माना और श्रीसीताजीका रूपं 
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दोहा ४८ ( ५-६ ) Vinay ०००३ रा क्रचन्का फराने ust onations मानस-पीयूष र 


धारण किया, अतएव त्रिपुरारीने सतीको व्याग दिया । दक्षने अधर्म किया कि शिवजीसे विरोध किया, उनको जामाता 
मानकर उनकी निन्दा की, उनका अपमान किया, यज्ञसं भाग न दिया ओर सती-ऐसी पतित्रता भगवद्धक्ताका अपमान 
किया । अतएव उसको वीरभद्रद्वारा मारा ओर उसका यज्ञ विध्वंस किया । दच्छ-कुमारी' कहकर भविष्य यह जनाया 
कि-- सतीजी दक्षके यहाँ जायेंगी । शिवजीसे बिरोध माननेके कारण दक्ष सतीजीका मान न करेगा । शिवजीका भाग 
यज्ञमें न देखकर पतिका अपमान मानकर सतीजी दक्षका नाता मिटानेके लिये गरीर-त्याग करेंगी | पुनः, ( ख) शिवजी श्र 
त्रिपुरारी हँ । उन्होंने त्रिपुरके मारनेमें बड़ी सावधानतासे काम लिया था । इसी तरह वे लक्ष्यपर सदा सावधान रहते हैं। । 
अतएव आगे श्रीरामरूप देखकर इनको भ्रम न होगा । और दक्षको ईश्वरमें भ्रम था । उसने शिवजीको न जाना | सतीजी 
दक्षकुमारी हैं अतः इनको भी परमेश्वर ( रामरूप ) में भ्रम होगा |--यह दक्षकुमारी कहकर जनाया । ( 'कारन ते कारज 
कठिन! इसके अनुसार दक्षसे अधिक मोह सतीको हुआ । दक्षको ईश्वर शिवमें भ्रम हुआ और दक्षकुमारीको शिवजीके 
इष्ट परमेश्वर राममें महामोह हुआ ) । 

नोट--प्रसंगके आरम्भमें “जगजननि? और “भवानी? आदि नाम दिये थे । अब बिदा होनेपर घरको लौटते समय 
पति ओर ऐड्वर्यसम्बन्धी नाम छोड़ दिये गये । केवल पिता-सम्बन्धी नाम दिया गया। क्‍योंकि अब ये पतिसे विमुख 
होनेवाली हैं ओर शिवजी रास्तेहीमें पति-पत्नी-भाव त्याग देंगे। यथा--“एहि तन सतिहि मेंट मोहि नाहीं। सिव 
संकल्प कीन्ह सन माहीं ॥ बा० ७७ |? इस तरह पिता-सम्बन्ध देकर इनका भावी त्याग सूचित किया । 


त्रिपुरासुर 
भा० ७ | १० सं लिखा है कि एक बार जत्र देवताओंने असुरोंकों जीत लिया तब वे महामायावी शक्तिमान्‌ 
भयदानवकी दरणमें गये | मयने अपनी अचिन्त्य शक्तिसे तीन पुररूपी विमान छोहे, चाँदी ओर सोनेके ऐसे बनाये कि जो 
तीन पुरोंके समान बड़े-बड़े ओर अपरिमित सामग्रियोंसे भरे हुए थे । इन विमानोंका आना-जाना नहीं जाना जाता था | 
यथा-स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमीरोप्यायसीविभुः । दुलक्ष्यापायसंयोगा दुवितक्यपरिच्छदाः || ५४ |? [ महाभारतसे 
पता चलता है कि ये तीनों पुर ( जो विमानके आकारके थे ) तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माढी नामक 
तीनों पुत्रोंने मयदानवसे अपने लिये बनवाये थे । इनमेंसे एक नगर (विमान) सोनेका स्वर्गमें, दूसरा चाँदीका अन्तरिक्ष- 
में और तीसरा लोहेका मत्यलोकमे था । ऋग्वेदके कोपीतमें और ऐतरेय व्राहाणोंमें त्रिकका वर्णन है यथा-( असुराः ) | 
हरिणीं ( पुरं ) हादो दिविचक्रिरे । रजतां अन्तरिक्षछोके अयस्मयीमस्मिन्‌ अकुवत्‌ ॥' ( को० ८ | ८, ऐ० १ । १३) 
अर्थात्‌ असुरोंने हिरण्मयी पुरीको स्वगमें बनाया, रजतमयीको अन्तरिक्षम आर अयस्मयीको इस प्रथ्वीलोकमे | ] 
तीनों परोंमें एक-एक अमृतकुण्ड बनाया गया था । इन विमानोंको लेकर वे असुर तीनों लोकॉंमें उड़ा करते थे | 
अब देवताओंसे अपना पुराना वैर स्मरणकर मयदानवद्वारा शक्तिमान, होकर तीनों विमानोंद्वारा दैत्य उनमें छिपे 
रहकर तीनों लोकों और लोकपतियोंका नाश करने लगे | जव असुरोंका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब सब देवता झांकरजी- 
की शरण गये आर कहा कि चाहे नस्तावकान्दुव बिनष्टांखिषुरालथः | ५६ ।? ये त्रिपुरानिवासी असुरगण हमें नष्ट किये 
डालते हैं । हे प्रमो ! हम आपके हैं, आप हमारी रक्षा करें। शङ्करजीने पाझुपतास्से अभिमन्त्रित एक ऐसा बाण तीनों | 
परापर छोड़ा कि जिससे सहः वाण और अम्निकी ळपटे निकलती जाती थीं | उस बाणसे समस्त विमानवासी निष्प्राण 
हो गिर गये । महामायावी मयने सबको उठाकर अपने बनाये हुए अमृतकुण्डमँ डाळ दिया जिससे उस सिद्ध अमृतका 
स्पर्श होते ही वे सव फिर वज्रध्षमान पुष्ट हो एक साथ खड़े हो गये । जत्र-जव गङ्करजी त्रिपुरके असुराको वाणसे निष्प्राण 
करते थे, तव-तब मयदानव सबको इसी प्रकार जिला लेता था | झङ्करजी उदास हो गये, तब उन्होंने भगवानका स्मरण 
किया । उनको भग्न संकल्प और खिन्नचित्त देख भगवानने यह युक्ति की कि स्वयं गौ बन गये और ब्रह्माको बछड़ा बना- 
कर वछड़ेसहित तीनों पुरोंमें जा सिद्धरसके तीनों कूपोंका सारा जळ पी गये । दृत्यगण खड़े देखते रद गये | वे सव ऐसे 
मोहित हो गये थे कि रोक न सके । तसश्चात्‌ भगवानने युद्धकी सामग्री तैयार की । धमसे रथ, ज्ञानसे सारथी, वेराग्यसे 
ध्वजा, ऐश्वर्यसे घोड़े, तपस्यासे धनुष, विद्यासे कवच, क्रियासे बाण ओर अपनी अन्यान्य शक्तियोंसे अन्यान्य वस्तुओंका 
निर्माण किया । इन सामग्रियोंसे सुसज्ित हो गङ्करजी रथपर चढे ओर अभिजित्‌ मुहूतमें उन्होंने एक ही बाणसे उन 
तीनों ढुर्भेद्य पुरोंको भस्म कर दिया | ( भा० ७। १० | ५३-६८ ) | 
दूसरा आख्यान--त्रिपुरोंकी उत्पत्ति ऑर नाशका एक आख्यान महर्षि माकण्डेयने किसी समय श्ृतराष्ट्रसे कहा था 
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बालकाण्ड ४०७) एक परसिद्रीसकिरयेरणो शरण अषशे'ऽ दोहा ४८ ( ५-६ ) 


जो दुर्योधनने महारथी शल्यसे (कर्णपर्वमे) कदा है। उसमें बताया है कि तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष ओर विद्युन्माली 
ऐसे तीन पुत्र थे, जिन्होंने घोर तप करके ब्रह्माजीसे यह वर माँग लिया था कि हम तीन नगराँमे बैठकर इस सारी पृथ्वी- 
पर आकाशमार्गसे विचरते रहें | इस प्रकार एक हजार वप बीतनेपर हम एक जगह [मल । उस समय जब हमारे तीनों 
पुर मिलकर एक हो जायें तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाणसे नए कर सके, वही हमारी मृत्युका कारण हो ।? 
यह बर पाकर उन्होंने मयदानवके पास जाकर उससे तीन नगर अपने तपके प्रभावसे ऐसे बनानेको कहे कि उनमेंसे एक 
सोनेका, एक चाँदीका, और एक लोहेका हो | तीनों नगर इच्छानुसार आ-जा सकते थे । सोनेका स्वगंमें, चाँदीका 
अन्तरिक्षमें और लोहेका प्रथ्वीमै रहा । इनमेंसे प्रत्येककी लम्बाई-चोड़ाई सो-सो योजनकी थी । इनमें आपसमें सरे हुए 
बड़े-बड़े भवन और सड़कें थीं तथा अनेकों प्रासादों ओर राजद्वारोंसे इनकी बड़ी शोभा हो रही थी । इन नगराँके अलग- 
अळग राजा थे | स्वर्णमय नगर तारकाक्षका था, रजतमय कमलाक्षका ओर लोइमव विद्युन्मालीका । इन तीनों देत्योंने 
अपने अस्न-शस्रके बलसे तीनों लोकोंकों अपने वशमे कर लिया था । इन दैत्याँके पास जहाँ-तहसि करोड़ों दानव योद्धा 
आकर एकत्रित हो गये। इन तीनों पुरोंमें रहनेवाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता, उसकी उस कामनाको मयदानव अपनी 
मायासे उसी समय पूरी कर देता था | यह तारकासुरके पुत्रोंके तपका फल कहा गया । 

तारकाक्षका एक पुत्र हरि था। इसने तमसे ब्रह्माजीको प्रसन्न कर यह वर प्राप्त कर लिया कि 'हमारे नगरोंमें 
एक बावडी ऐसी वन जाय कि जिसमें डालनेसे शस्रसे घायल हुए योद्धा ओर भी अधिक बलवान्‌ हो जायैँ ।? इस वरके 
प्रभावसे दैत्यलोग जिस रूप और जिस वेप्रमं मरते थे उस बावड़ीमें डालनेपर वे उसी रूप और उसी वेषमें जीवित होकर 
निकल आते थे । इस प्रकार उस बावड़ीको पाकर वे समस्त लोकोंकों कर देने छगे । देवताओंके प्रिय उद्यानों और 
ऋषियोंके पविन्न आश्रमाँको उन्होंने नश्भ्रण कर डाला एन्द्रादि देवता जब उनका कुछ न कर सके तब वे ब्रह्माजीकी 
शरण गये । ब्रह्माजीकी आज्ञासे वे सब शङ्करजीके पास गये ओर उनको स्तुतिसे प्रसन्न किया । महादेवजीने सबको 
अभयदान दिया और कहा कि तुम मेरे लिये एक ऐसा रथ ओर धनुषबाण तलाश करो जिनके द्वारा मैं इन नगरोंकों 
पृथ्वीपर गिरा सकूँ । 

देवताओंने बिष्णु, चन्द्रमा और अम्निकों बाण बनाया तथा बड़े-बड़े नगरोंसे भरी हुई पर्वत, वन ओर द्वीपाँसे 
व्याप्त वसुन्धराको ही उनका रथ बना दिया | इन्द्र, वरुण, कुबेर ओर यमादि लोकपाछोंको घोड़े बनाये एवं मनको 
आधारभूमि बना दिया। इस प्रकार जव ( विश्वकर्माका रचा हुआ ) बह श्रेष्ठ रथ तैयार हुआ तब महादेवजीने उसमें 
अपने आयुध रखे । ब्रह्मदण्ड, कालदण्ड, रुद्रदणड ओर ज्वर ये सब ओर मुख किये हुए उस रथकी रक्षामें नियुक्त 
हुए । अथवा ओर अङ्गिरा उनमें चक्ररक्षक वने। सामवेद, ऋग्वेद ओर समस्त पुराण उस रथके आगे चळनेवाले योद्धा 
हुए, । इतिहास और यजुबैद पृष्ठरक्षक बने | दिव्यवाणी और विद्याएँ. पाशवरक्षक बनीं | स्तोत्र, वषट्कार और ओंकार 
रथके अग्रभागमे सुशोभित हुए। उन्होंने छहों आतुओंसे सुशोभित संवत्सरको अपना धनुष बनाया और अपनी छायाको 
घनुषकी ह स्थानोंमे रक्खा । ब्रह्माजी उनके सारथी बने । भगवान्‌ शङ्कर रथपर सवार हए और तीनों 
पुरोको एकत्र होनेका चिन्तन करने लगे । धनुष चढाकर तैयार होते ही तीनों नगर मिलकर एक हो गये । दाङ्ुरजीने 
अपना दिव्य धनुष खचकर चाण छोड़ा जिससे तीनों पुर नष्ट होकर गिर गये। इस तरह शङ्करजीने त्रिपरका दाह 
किया ओर देत्योंको निर्मलकर त्रिलोकका हित किया । 3 

'बाल्मीकीयसे पता चलता है कि दधीचि महर्षिकी हडिडयोंसे पिनाक बनाया गया था और भूषण रीकाकारका 
मत है कि भगवान्‌ बिष्णु बाण बने थे जिससे त्रिपुरासुरका नाश हुआ । यही धनुष पीछे राजा जनकके यहाँ रख दिया 
गया था। दघीचिकी इङिडयोंसे दो धनुप बने, साङ्गं और पिनाक। वाल्मीकीय रा० बा० सर्ग ७५ के आधारपर कहा 
Ce शाङ्गसे असुरोको मा ओर झङ्करजीने तीनों पुरोंको जलाया | ( बिनयपीयूघ' से उद्धत | 

स्कन्द्प० आवन्त्य रेवाखण्डमे लिखा है कि राजा बलिका महापराक्रमी पुत्र बाणासुर भी सहखसुज था। उसने एक 
सहस दिव्य वर्षोतक महादेबजीकी उपासना की । उसकी सेवासे संतुष्ट होकर गङ्करजीने उससे वर माँगनेको कहा । उसनसा 
कि मिरा नगर दिब्य एवं सम्पूर्ण देवताओंके लिये अजेय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवताके लिये यहाँ 
अत्यन्त कठिन हो। भेरा यह नगर मेरे स्थिर होनेपर स्थिर रदे और सेरे चलनेपर वह साथ-साथ चले, सर्वथा मेरे «5. 
बना रहे |? महादेवजीने उसे यह बर दिया । तदनन्तर भगवान बिष्णुने भी वाणासुरको बैसा ही दूसरा पुर दिया। दोनोंने उसे 
बद्माजीके पास भेजा । बहाँ जानेपर ब्रह्माजीने भी उसे बेसा ही तीसरा पर दिया । इन तीनों पुरोंक को प्राप्त करके बाणासुर 
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9 बर Cr देव ~ ~ 
त्रिपुर” नामसे विख्यात हुआ | इस तरह बर पाकर बह समस्त देव, दानव, यक्ष, राक्षसादिसे अवध्य और अजेय हो गया | 
उसर्क अत्याचारसे सत्र उद्विग्न हो गये | सबने शङ्कर 


करजीसे पुकार की। गङ्करजी अपने प्रमुख पार्षदों और देवी पार्वतीसहित 
जाकर श्रीश नामक सिद्ध पर्वतपर ठहरे । वहीं विराटरूप धारण कर मेनाक नामक धनुषकों हाथम ले उसपर अघोर नामक 
नाण छगाकर छोड़ा जिससे दग्ध होकर निपुरके तीन खण्ड हो गये । उसे जर्जर करके [वजीने नमंदामें गिरा दिया । तीनों 
पुरोंके दग्ध हो जानेपर वाणासुरने शिवजीकी भारी सतति का जिससे वे प्रसन्न दो गये । उसने परिवारसहित इसी दारी रसे 
शिवलोककी प्राप्ति माँगी ओर पायी । 

हिङ'दक्ष, दक्षकुमारी' इति । पञ्चपुराणमे लिखा है कि ब्र्माजीने अपनेसे उत्सन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वायम्धुवको 
म्रजापाळनके लिये प्रथम मनु बनाया । इनकी दो कन्या एँ हुई-प्रसूती ओर आकूति | मनुने प्रसूतिका विवाह दक्षके साथ 
कर दिया । प्रसूतिक गभसे पहले चाँबीस कन्याएँ हुई जिनको धर्मने अपनी पत्नियोंके रूपमे ग्रहण किया । इनसे छोटी 
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कन्य > ओ of जो ख्य [eS सं स ~ हत्य ९ ts ७ ~ ७. 

ग्यारह कन्याए ओर थीं जो ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, परीति, क्षेमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामसे 
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प्रसिद्ध हुई | इनको क्रमशः भ्रगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य पुळह, करत, अन्नि, वसिष्ठ, अग्नि तथा पितरोंने ग्रहण 
किया । यह भी छिखा है कि भु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वसिष्ठ त्रझाके, उन्डीके सरा मानसपुत्र 
हैं। ये नो मी व्रह्मा ही कहे जाते हैं। ( संक्षिप्त प० पु० ) | भा? ४।१। ११ में भी यद्दी बात मैत्रेयजीने विदुरजीसे कही 
है कि स्वायम्धुव मनुने अपनी तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह ब्रह्माजी के पुत्र दक्षपजापतिसे किया था । उसी अध्यायमें यहद 
भी कहा है कि प्रखूतिसे दक्षने अति सुन्दरी सोलह कन्याएँ उलन्न कीं जिनमेंसे तेरह धर्मको, एक अग्निको एक समस्त 
पितृगणकों ओर एक झङ्करजी को दी । शङ्कर पत्नीका नाम “सती” था जिन्होंने युवावस्थाहीमें क्रोधवश योगके द्वारा अपने 
शरीरको त्याग दिया था । 
गरुड़पुराणमें कथा इस प्रकार है कि ब्रह्माने सुटिकी कामनासे धर्म, सद्र, मनु, भगु तथा सनकादिकों मानसपुत्रके 

उसन्न किया। फिर दाहिने अगूठेसे दक्षको ओर बायेंसे दक्षपत्नीकों उत्तन्न किया जिससे दक्षकों सोलह कन्याएँ उन्न 
हुइ--श्रद्धा, मंत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुश्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेश्वा, मूर्ति, तितिक्षा, ही, स्वाहा, स्वथा और सती |-- 
(ये नाम भा० ४। १ में आये हें । स्वाहाका अग्निसे, स्वधाका पितृगणसे सम्बन्ध हुआ, प्रथम तेरहका धर्मसे | ) रुद्रको 
सती प्रात हुइ।''रिवजीने दक्षयज्ञ विध्वंस क्रिया ओर शाप दिया कि तुम मनुष्य होकर ध्रुवके बंझमें जन्म ढोगे । भ्र॒वके 
वंशज प्रचेतागणने जत्र घोर तपस्या की तब उन्हें प्रजासुडि करनेका वर मिला ओर उन्होंने कण्डुकन्या मारिपाके गर्भसे 
दक्षको उसन्न किया । दक्ष्ने चतुर्विध मानसस॒ड्टि की, पर जब मानससृद्िसे प्रजावृद्धि न हुई तव उन्होंने वीरण प्रजायतिकी 
कन्या असिक्नी” को ग्रहण किया ओर उससे सहस्ल पुत्र और बहुत-सी कन्याएँ. उत्तन्न कीं । इन्हीं कन्याओंसे कश्यप 
आदिने सृष्टि चलायी ।:-(श० सा० ) | आरपुराणोंमे भी इसी तरद कथा कुछ.हेर-फेरसे है | कल्मभेदसे सभी कथाएँ टीक हैं । 

- तेहि अवसर भंजन मसहिभारा । हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा ॥ ७ | | 

पिता बचन तजि राजु उदासी | दंडक वन विचरत अविनासी ॥ ८ ॥ 

अर्थ--उस समय ( उन्हीं दिनों) प्रथ्वीका भार हरनेके लिये (दुःखके दरनेवाले भगवान्‌) हरिने रघुकुलमें अवतार 
लिया ॥ ७ ॥ पिताके वचनसे राज्यको छोड़कर उदासी वेषसे वे अविनाशी भगवान्‌ दण्डकव्ननमें विचर रहे थे || ८ ॥ 

टिपणी--१ तिहि अवसर भंजन महिभारा ।''” इति ( क ) “तेहि अवसर अथात्‌ उन्हीं दिनों त्रेतायुगमं जैसा 
पूर्व कह आये | यथा--एक बार त्रेताजुय माहीं | (ख) [ अथवा, तेहि अवसर' का अन्वय "दंडक बन विचरत अबि- 
नासी ।' के साथ कर छें। चारों चरणोंका अन्वय एक साथ कर ठेनेसे शंका नहीं रह जाती | ] ( ग ) “मंजन मदिमारा 
आर हारे'से अवतारका हेतु बताया | प्रथ्वाका भार उतारना अवतारका हेतु है, यथा---जगकारन तारन भब मंजन धरनी 


सार । को लुम्ह अखिल झुवनपति ळीन्ह मचुज अवतार ॥ कि० १ |? जो दुःखको हरे वही | राम ही दरि हैं; यथा 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌।' ( मं० इलो० ) | ( घ॒ ) रघुबंस लीन्ह अबतार’ इति | खुबंशम अवतार 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क ४०० १९ किए १०३ गे दोहा ४८ (७८) 


लिया--इस कथनका भाव यह है कि रघुवंश धर्मात्मा कुछ है; यथा-- रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपंथु पयु 
ज पर्मकी रक्ष > के ~> छे 
घरै न काऊ॥ बा० २३१ ।' और यह अवतार धर्मकी रक्षाके लिये दै । 


चोट- पुनश्च, इस अवतारसै अनेक नीच योगियोंके प्राणियोंकी गति देनी है, संतोंकी रक्षा करनी है, शरणमें 
आये हुओंको अभय प्रदान करना है और, रघुकुछ इन बातोंमे विख्यात दै, उदार हैं, तेजस्वी है, प्रतापी है | अतः इस 
कुलमें अवतरे, जिसमें यह संदेह न हो कि ब्रह्मने अवतार लिया है, सत्र यहीं जानें कि मनुष्य हैं । 


२ 'रघुबंस' इति । इसे सूर्यवंश, इक्ष्वाकुवंदा भी कहते हैं । ब्रह्माजीके प्रपोत्र विवस्वान्‌ ( सूय ) हुए जिनके पुत्र 


वेबस्वत मनु हुए । सम्भवतः इस कुलके पुरुपा विवस्वान्‌ हँ इसीसे इसे सूर्यवंश? कहते हें गोस्वामीजीने भी इन्हें र 
शुरु कहा है, यथा--“उदड करहु जनि रबि रघुकुलगुर ॥ २ | ३७ ।' मनुके पुत्र इक्ष्वाकु हुए। वाल्मी० १ | ७० में इक्ष्वाकु 
महाराजको ही प्रथम राजा अयोध्याका लिखा है | इसीसे इसे इक्ष्वाकुवंश कद्दा जाता है। वंशपरम्पराएँ जो वाल्मीकीय 
और भागवतमे दी हैं उनमें बहुत अन्तर है जिसका कारण कल्मभेद ही जान पड़ता है । वाल्मीकीयमें इक्ष्वाकुसे दसवें 
मान्धाता, उन्नीसवें दिलीप, बाईसबें रघु महाराज और पैंतीसबें दशरथ महाराज हैं; और भागवतमें इक्ष्वाकुसे अठारहवें 
मान्धाता, अडतीसबै दिलीप, तिरपनवें रघुजी और पचपनवें दशारथजी हैं। वाल्मीकीयमें रघुजी दिलीपजीके प्रपत्र हैं। दिलीपके 
भगीरथ, भगीरथके ककथ जिनके पुत्र रु हुए । भागबतमें बहुत अन्तर है पर बड़े-बड़े राजाओंके नाम दोनोंमें हूँ । 
पद्मपुराणमें उत्तरखण्डमें देवलसुनिने वैश्य शरभसे राजा दिलीपका वृत्तान्त यों बताया है कि जब सुदक्षिणा 
रानीसे कोई पुत्र उन्न न हुआ तब राजा शोचयुक्त हो गुरु वशिष्ठके पास गये और अपने आनेका कारण बताया । 
श्रीवशिष्ठजीने ध्यानद्वारा जानकर कारण बताया कि--तुम इन्द्रकी सेवामे गये थे । परन्तु रानीके क्रतुकालका अतिक्रम न 
हो यह सोचकर राजमहलको लोटते समय उतावलीके कारण मार्गमें कल्मबृक्षके नीचे खड़ी हुई कामधेनुको तुमने प्रदक्षिणा 
करके प्रणाम नहीं किया जिससे उसने झाप दे दिया कि जबतक तू मेरी प्रसूती संतानकी सेवा न करेगा तबतक तुझे पुत्र न 
होगा | और कहा कि हमारी नन्दिनी गौ उसकी प्रसूतीकी पुत्री है। तुम दोनों इसकी सेवा करो | वनमें इसकी सेवा 
तुम करो और आश्रमपर आनेपर रानी करें । दढतापूर्वक नन्दिनीकी आराधना करते हुए राजाको इक्कीस दिन बीत गये । 
तत्र नन्दिनीको एक सिंहने पकड़ लिया । राजाने ज्यों ही बाण चलाना चाहा त्यों ही सिंहकी दृष्टि पड़ते ही वह जडवत्‌ 
हो गया । तब राजाने प्रार्थना की कि मैं इसके बदले अपना शरीर समर्पण करता हूँ । यह सुनकर सिंह मौन हो गया 
ओर राजा उसके सामने मुँह नीचे किये हुए लेट गये ओर सिंहके द्वारा दुःसह आघातनी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अकस्मात्‌ 
उनपर आकाशसे फूलोंकी ब्रष्टि हुई | फिर बिटा ! उठो !? यह सुनकर बह उठे तो बह नन्दिनी पास खड़ी थी, सिंह वहाँ न 
देख पड़ा । नन्दिनीने कहा कि मैने ही मायासे सिंहका रूप धरकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम वर माँगो | बंशधर 
पुत्रका बर माँगनेपर नन्दिनीने कहा कि पत्तेंके दोनेभें दूध दुहकर इच्छानुसार पीलो, इससे तुम्हें अख्र-शस्रांके तत्वका 
वेत्ता पुत्र प्रास होगा ।' पर इन्होंने उत्तर दिया कि आश्रमपर पहुँचनेपर वत्सके पी लेनेपर फिर गुरुजीके पूजन आदि 
समस्त धार्मिक क्रियाओंके अनुष्ठानसे बचे हुए आपके प्रसादस्वरूप दूधका ही पान करूँगा । इस प्रकार पूणमनोरथ होकर 
राजा-रानी दूसरे दिन अयोध्यापुरीको लोटे । कुछ दिनोंके बाद दिलीप महाराजके “रघु” नामक पुत्र हुआ जिसके नामसे 
इस प्रथ्वीपर सूयेवंशकी ख्याति हुई अर्थात्‌ रघु ऐसे प्रतापी राजा हुए कि उनके बाद सूर्यबंशका नाम ही रघुवंश हो गया । 
स काछिदासजीसे भी 'रुबंच? मे दिलीप सहाराजके पुत्रका नाम रघु? बताया है और सुरभि (कामधेनु ) के शाप तथा 
नन्दिनीक मसादको कथा भी दी है जो सग १ छोक ७५-७७ इत्यादिमें है । जब दिलीप महाराज निन्यानवे यज्ञ कर चुकनेके 
बाद फिर यस करने लगे तत्र इन्द्र डरा और उसने यज्ञका घोड़ा चुरा लिया। अश्वकी रक्षामें रघुजी नियुक्त थे । इन्होंने ऐसे 
अख्मश्र चलाये कि इनद्रके प्राणोपर आ बनी तव उसने बज़ चलाया । उससे एक क्षणभर रघुजी मूर्च्छित हो गये फिर तुरंत 
ही उठकर युद्ध करने लगे । इन्द्र विस्मित हो गया और इनके पराक्रमसे संतुष्ट हो उसने यज्ञपशुको छोड़ अन्य वर माँगनेको 
कहा । रघुजीने पिताके यजको पूर्तिका वर माँगा । यज्ञ पूरा हो गया । रघु महाराजने विश्वजित्‌ यज्ञ करके सर्वस्व दान कर 
द्यि । उसी समयकी वात है कि बरतन्तु ऋषिते अपने शिष्य कोत्सके हठ करनेपर उससे चौदह विद्याओंकी शिक्षाके बदलेमें 
चौदह करोड़ pr । कौत्स घबडाकर महाराज “रघु” के यहाँ आये तो देखा कि वे सर्वस्व दान करके स्वयं मिट्टी के 
पात्रसे निवाह करते हैं। वे लौटने लगे तो राजाने आगमनका कारण पूछा 
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चटाई करके तम्हें इ धन दै Gy 
रा न कर 4510 रा ० ८, मिली & वे डर स और रात्रिमै ही उन्होंने स्वणमुद्राकी 
क ही {या । इसी प्रकारकी उनके प्रतापकी अनेक कथाएँ हैं | इसीसे तबसे उस 
वशका नाम रघुवंश? पड़ गया । 
से जय न इति । का Fa सूचित करते हैं कि वे अविनाशी हैं, जन्म-कर्मरहित हैं, उन्होंने 
“निज इच्छा निरमित तनु द ली । १ ७ 2. की द्‌ क 2101 छ बिज कार रि । 
क चदा 0 eT UR 000 
उदासी हट ह 30 | (0 ) सता कि वचनोंकी रक्षाके लिये राज्य छोड़कर सबसे 
तल न 2 ह्‌ य॒ i तापस बेष बेसेषि उदासी । चोदह बरिस राझु बनबासी ॥ अ० २९ |? 
रे द्‌ देकर जनाया कि सुखसे वनवास कर रहे हैं । 
हि कि स्याग और वनवास दोनों कठिन काम हैं; परंतु आपने ये दोनों काम पिताफे बद्धः वचन होनेसे 
के वचनोंक नकर सुखपूवक -यह बात “तजि गी ठो गक बेचरत गयी छे iT 
न जति र सम्ळे Fi पि र क a me RS So 0 कक 
26 हे टे रे लदा \ Se रघुनन्दनस्य से सदासि सा मञ्जुमंगळप्रदा ॥ मं० छो० | i 
1 सु पपन बसन तात तजे रघुवीर । बिसमउ हरपु न हृदय कछु पहिरे बलकछ चीर ॥ अ० १६५ |? उदासी? 
से राजपाटसे उदासीनता ओर निलोमता एवं ह्ष-शोंकरहित मन भी सूचित होते हैं और उदासी वेष भी | | 
हित 'दंडक बन बिचरत' अर्थात्‌ दण्डकवनमें विचरना कहकर यह भी जनाया कि विशेषकर इसी वनमें फिर रहे हैं 
जिसमें वहाँकी भूमि, वृक्ष, वन, लता और वृण आदि सभी आपका चरणरज पाकर पवित्र हो जाये | अगस्त्यजीके 'दंडक 
बन पुनीत प्रभु करहू । उम्रश्नाप मुनिवर कर हरहू ॥' इन वचनोंको सत्य कर रहे हैं, चरिताथ कर रहे हैँ ( मा० प० ) | 
'दंडकबन' इति । यह इश्ष्वाकुमहाराजके पुत्र दण्डकी राजधानी थी । इसने शुक्रकी पुत्री अरजाके साथ बलात्कार किया 
जिससे शुक्रजीने इसको शाप दिया | शापसे इसके राज्यके सब जीव-जन्तु, तृण-लता-रक्ष हो गये | सारा राज्य नष्ट होकर 
भयानक वन हो गया | विशेष “दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन ।' दोहा ४ चोपाई ७ देखिये | 
टिपणी--३ आबिनासी इति | अविनाशी विशेषण देकर खरदूपणवधकी कथा सूचित की कि सब ( चौंदह 
हजार अजर, अजय आर देवताओं आदिसे भी अवध्य ) राक्षस मारे गये ओर श्रीस्घुनाथजीको कोई न मार सका; 
क्योंकि ये “अविनाशी” हैं | अथवा, प्रथम हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा' से अवतार होना कटा | परन्तु जिसका जन्म होता 
दै उसका नाश ( मरण ) भी निश्चय ही होता है; यथा “जातस्थ हि भुवो सुत्यं जन्म झतस्थ च। गीता २ । २७ |: 
अतः प्रथम अवतार कहकर फिर यह भी कहा कि ये “अविनाशी” हैं, इनका नाश नहीं होता | क्योंकि इनका अवतार 
निज इच्छासे होता है ( जैसा ऊपर “लीन्ह्र अवतारा' की व्याख्यामें कह आये हैं ), सब जीवॉंकी तरह कर्मके वशसे नहीं 
होता । इनके जन्म-कर्म सभी दिव्य हैं | 
.नोंट--म्ता० पत्रिकाकार लिखते हैं कि “अविनाशी” से जनाया कि जैसा नाच वैसी काँछ वा जैसी काँछ तैसा 
नाच?--इस लोकोक्तिको पूरा कर दिखा रहे हैं, नहीं तो वे तो परब्रह्म हैं |”? 
टिपणी--४ इस प्रसंगमें यहाँ तेहि अवसर मंजन महिमारा । हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा' यह वालकाण्डकी 
कथा है “पिता बचन तजि राज उदासी” यह अयोध्याकाण्डकी कथा है ओर दंडक वन विचरत अबिनासी' यह अरण्यकाण्ड 
है | यहाँतक चार चरणोंमें इतनी कथा कही गयी ।--(इससे अनुमान होता है कि) श्रीअगस्त्यजीने श्रीशिवजीसे श्रीराम- 
विरहतककी कथा कही और फिर यह बोले कि वही श्रीरामजी इस समय दण्डकवनमें श्रीसीताजीको खोज रहे हैं ।वहृ 
सुनकर श्रीशिवजी दरशनकी इच्छसे मुनिसे बिदा माँगकर चले, जेसा आगे लिखते हैं । यथा-- हृदय बिचारत जात हर 
केहि बिधि दरसनु होइ ।' हके यह सव बात अभिप्रायसे अनुमानित होती है | इस अभिप्राय तथा इस अनुमानका प्रमाण 
औसनकादिजीके प्रसंगमें भी मिळता है । वहाँ कहा है कि-जानि समय सनकादिक आए । तेजपुंज शुन सीर सुहाए ॥"-- 
तहां रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव सुनिबर ज्ञानी ॥ रामकथा सुनिबर वहु बरनी । ज्ञानजोनि पावक जिमि अरनी ॥ 
उ० ३२ यहाँ अगस्त्यजी सातौं काण्डोंकी रामकथा कहकर श्रीसनकादिसे बोले कि इस समय श्रीरामचन्द्रजी राज्य कर 
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मीखुद्ाप्रञ्ञदचरणो जरणं प्रपर दोहा ४८ ( ७-८ 
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MOO = A न ज्‌ दिजी है 

पी मारसहित इस अवसरपर उपवन मं एकान्तसं हे--यह सुनकर सनकादि 

रहे हैं, श्रीभरत, लक्षमण, शत्रुष्न, जार पचनकुमारसहित इस अवसरपर उ में एकान्तमें हँ--यह सु | 
ee] ९ fF वु क्ष (५ नु 

अगस्थजीसे बिदा होकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनाथ श्रीअवधपुरीम आये | 


SR 


1 
2 


नोट--६ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि--0 यहाँ ( अवतार कहा 1#ठ ) विवाहादि ल Be 0. 
६ मे विवाहादि लीलाएँ केवल इसी अवतारकी हैं। तथा पीछे उत्तरकाए्डस जा गति कक कक बद भी 
CM खो है। आः ने वनयात्रासे छेकर रावणवघतकका प्रसंग अनेक अवतारोंकी संकीणतामें 
इसी अवतारकी लीला है। और, जन्महेत आर वनवानास छेक 7 
अवतारकी कथा बिचित्र रीतिसे सुषम कही है |” इसीसे यहाँ इसे प्रकट कहा | ८ 
इस अवतारकी कथा विचित्र र दता | 0 जाकी कथा सुचित कर दी । 
“दइक बन बिचरत' से भरतागमनसे लेकर शूपणखाका रावणक वार जानेतकक्र कथा सू 
--पिता-बचन-- ह र 
लोग यहाँ शंका किया करते हैं कि मदाराज दशरथजीने तो अ गने मुखसे कहा नहीं तब यहाँ पिन १? 
बाल्मीकीयमें तो स्पष्ट कहा ह । रहा इस म थमे सो अनुमानसे (स जान पड़ते Jo 2 अककक 
णम्‌ ।' सत्यसन्ध श्रीरामजीके वचनोंसे भी आज्ञा सिद्ध है । यथा "तात बचन पुनि के “छ. कर क हा i 
दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुन्य प्रसाउ। अ० १२१, कहेहु सत्य सब सखा लुत । माह 200 तु se बि 
बरष चारिदूस बासु बन भुनित्रत बेछु अहार ॥ अ० ८८ । , पिता दीन्द सोहि काननोराज्‌ । तक 2224 वारा 
काजू | अ० ५३ ।', “मातु पिता गुर स्वासि निदेसू । सकर धरम घरनीधर सेसू॥ सो हम्ह करहु ल र हू ' i 
३०६ |”, हम पिठु बचन सानि बन आए । कि० २ ।?, “पिता बचन सं नगर न्‌ आवड । लं० १०५ । १० तथा 'राखेड 
राउ सत्य मोहि त्यागी । तजु परिहरेउ पेम पन छागी ॥ तासु बचन भेटत भन सोचू। अ० RR | इत्यादि | 
अब महाराज श्रीदशरथजीके वचन सुनिये---रामरूप गुन सील सुसाऊ । सुसिरि सुसिरि उर सोचत हं ॥ राज 
सुनाइ दीन्ह बनबासू । सुनि मन भएउ न हरु हरासू। अ० १४९ |! वनयात्रा कर देनेपर उन्होंने सुमंतजीसे कहा दै 
कि-- रथ चढाइ देखराइ बनु फिरेहु गए दिन चारि ॥ ८१ ॥ जा नहिं फिरहि धीर दोउ भाइ । सत्यसंध च्ढ़ अत 
रघुराई ॥ तो तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रभु सिथिळेसकिसोरी ॥--इन बचनोंसे स्ट दै कि उन्होंने 
आज्ञा दी । अगाध भक्ति और प्रेमके कारण आज्ञा देना ग्रन्थकारने स्पष्ट नहीं लिखा । भला प्रेमम वियोगके वचन मुखसे 
कैसे निकछ सकते हैं ? हर 
पिता वचनवद्ध हो चुके थे । वे श्रीरामजीकी दापथ करके कैकेयीजीको वचन हार चुके थे। यथा- झूठे हमाह 
दोषु जनि देह । दुइ कै चारि मागि सकु केह ॥ रघुकुलरीति सदा चलि आई । प्रान जाहु बरु बचनु न जाई ॥ '''तेहि पर 
राम सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई । अ० २८ ।'--तव्र वे उसके .विरुद्ध कैसे कह सकते थे ? दशरथजीके 
सामने ही कैकेीजीने श्रीरामजीसे कहा भी है कि--“सुत सनेहु इत वचलु उत संकट परेड नरेसु । सकहु त आयसु घरहु 
सिर मेटेहु कठिन कछेसु । अ० ४० ।' वरका माँगना और राजाका वर देना भी कहा था। कैकेयी अम्बाद्वारा उनकी 
आज्ञा भी प्रथम ही श्रीरामजीको माळूम हो गयी थी | वचनबड हो जानेसे वनवासकी आज्ञा स्पष्ट हो जाती है । फिर यहाँ 
तो मर्यादापुरुषोत्तप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी उज्ज्वल कीति जगमगा रही है कि इतनेहीसे (कैकेयी और वह भी सौतेली 
माँके कहलेमात्रसे) उन्होंने पिताकी आज्ञा मान ली, ऐसे गजबके वे पितु-भक्त थे। उन्होंने यह न कहा किं सबके सामने तो 
उन्होंने हमें युवराज बनानेकी बात कही ओर इस समय भी हमसे तो उन्होंने कहा नहीं कि राज न देंगे, वनवास देते हैं, 
तब हम क्यों जाये ? आपने इस परतः आज्ञाको आज्ञा सान ली । क्योंकि यदि आप उनके वचनबद्ध हो जानेपर और 
भरतको राज्य देनेको स्पष्ट कह देनेपर भी वनको न जाते तो अगाध भक्ति और प्रेमके कारण पिताका इस वरके क्रणसे स्पष्ट 
ही उद्धार न हो सकता और उनके सत्यत्रतसें भी बड़ा लग जाता । क्योंकि फैकेयीजी तो स्पष्ट शब्दोंमें कह चुकी थीं कि 
होत प्रात सझुनिवेष घरि जों न रास चन जाहिं। 
सोर भरनु राउर अजस चूप ससझुझिअ सन माहि । ३३ ।' 
तथा फिर दूसरे वरके विषयमे केकेयीसे बहुत कुछ मार्थना करनेपर भी जब उसने नहीं माना और अपनी हठ 
रक्खी तब उन्दने यही कहा कि अब तोहि नीक काग कर सोई ।'- इस तरह उन्होंने कैकेयीको आज्ञा सुना देनेकी भी 
इजाजत दे दी । यद्यपि आज्ञा सुनानेकी इजाजत होने न होनेका प्रभाव नहीं हो सकता । 
ॐ यहतो हुआ झंकाकेअनुसार उरुका रुमाशान | हमारी रमझमें तो यह इंका ही निर्मूल है | “पिता बचन०? का 
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अर्थ यह क्यों न लें कि--पिताने जो कैकेयीको वचन दिया था उसके कारण राज्यको त्याग कर ।' इसमें कोई शंका ही 

नहीं रह जाती ओर वास्तविक अर्थ भी यही है । पुनः अध्यात्मरामायण २ | ३ में इस प्रसंगपर जो वचन श्रीरामजीने 
कैकेयीजीसे कहे हैं और जो कैकेयीजीने उनसे कहे हैं; यथा--किमिदं राजो दुःखस्य कारणम्‌।“'त्वमेव कारणं हान्न 
राञ्चो दुःखोपशान्तये । किञ्चित्‌ कार्य त्वया रास कर्तव्य नुपतेहितम्‌ । ५५ । कुरु सत्यप्रतिज्ञस्त्व राजानं सत्यवादिन्‌ ““॥ 
सत्यपाशेन सम्बद्धं पितरं च्रातुमहंसि । ५७ । पुन्रशब्देन चेतद्धि नरकात्‌ त्रायते पिता । ५८ ।' ( अर्थात्‌ ) श्रीरामजीने 
केकेयीजीसे पूछा कि पिताके ढुःखका क्या कारण है ?? उसने कहा कि ढुःखके कारण तुम्हीं हो, उनके दुःखकी शान्तिके 
लिये तुम्हें कुछ उनका प्रिय कार्य करना होगा । तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, उनको सत्यवादी बनाओ । उन्होंने मुझे दो वर द्यि 
हैं जिनकी सफलता तुम्हारे हाथ है । सत्यवाहमें बँधे हुए,अपने पिताकी रक्षा तुम्हें कर्तव्य है । पुत्र! शब्दका अर्थ ही है 
“जो पिताकी नरकसे रक्षा करता है? । इसपर जो. श्रीरामंजीने कहा है, वह पुत्रोंके लिये सुबर्णाक्षरॉमें लिख लेनेकी बात 
है । वे कहते हैं--पिन्रथ जीवितं दास्ये" अनाज्ञप्तोऽपि कुरुते पितुः कायं स उत्तमः ॥ ६० ॥ उक्तः करोति यः पुञ्रः स 
मध्यम उदाहृतः । उक्तोऽपि कुरुते नैव स पुत्रो मर उच्यते ॥ २। ३। ६१ |? ( अर्थात्‌ ) पिताके छिये मैं प्राण दे 
सकता हूँ । जो पुत्र पिताकी आज्ञाके बिना ही उनका अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है । जो पिताके कहनेपर करता हँ 
बह मध्यम है और जो कहनेपर भी न करे वह विष्ठाके समान है । राम दो बात कभी नहीं कहृता-- रामो द्विर्नामि- 
आाषते ।' मैं आज्ञा अवश्य पूर्ण करूँगा |--इन वचनोंसे शंका करनेवालोंकों उपदेश लेना चाहिये कि उत्तम? पुत्रका 
यही लक्षण है जो श्रीरामजीने अपने आचरणसे दिखाया है । उन्होंने केवल वचनत्रद्ध होनेसे ही पिताकी आज्ञाका आद्य 
समझकर उनकी आज्ञाका पालन किया । मर्यादापुरुषोत्तम हम लोगोंकों आचरणद्वारा उपदेश दे रहे हैं । 


दो०- हृदय बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ । 
गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ। जान सबु कोइ ॥ 
सो०- संकर उर अति छोभु सती न जानहि मरमु सोइ । 
तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची ॥ ४८ ॥ 


शब्दार्थ--गएँ--जानेसे । छोभु ( क्षोम )-्खलबली, उद्वेग, चित्तकी विभिन्न गति होना । स्थिर न होना | 
अर्थ--श्रीशिवजी हृदयमें विचारते हुए चले जाते हैं कि किस प्रकार ( प्रभुके ) दशन हों । प्रभु ( परालर ब्रह्म 
। (वहाँ उनके समीप मेरे) जानेसे सब लोग उन्हें जान जायेंगे | तुलसीदासजी 
कहते हैं कि गंकरजीके हृदवमें वड़ी ही खलबली ( पड़ी ) ह दर्शनकी ळाढसासे नेत्र लल्चा रहे हैं, ( परंतु ) मनमें 
डर ( भी ) है । सतीजी इस मर्म अर्थात्‌ शिवजीके हृदयके रहस्यको--उनकी खलबलीको नहीं जानती ॥ ४८ ॥ 
टिप्पणी--१ “हृदय विचारत जात हर! हृदयमें विचारते चले जाते हैं, इस कथनका तास यह है कि यह वात 
प्रकट करने योग्य नहीं है, इसीसे सतीजीसे भी नहीं कहते, मन-ही-मन विचार कर रहे हैं | २ केहि बिधि दरसनु होइ' 
से जनाया कि दर्शनकी कोई विधि नहीं बैठती | यही बात आगे कहते हैं, गुप्त रूप"? ! 
हिङे चोट--१ भगवान्‌ शंकर परम भागवत हैं | वेण्णवशिरोमणि हैं; यथा--“वेष्णवानां यथा शम्भुः? | आप 
श्रीरामजी के दर्शनोंके लिये अवसरपर कभी नहीं चूकते । किसी-न-किसी विधिसे अवश्य दशनांको आया-जाया करते हैं, 
प्रभुके जन्मपर शिश्ु-रामके द्डानोंके लिये आगमी वनकर आये । यथा--भनथ आजु आगमी एकु आयो । करतळ निरखि 
गुनगन बहुतन परचो पायो ॥ १ ॥ वूढ़ो बड़ो प्रमानिक ब्राह्मन संकर नाम सुहायो ।” (गीतावली बा० १४) 1, 
सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ काकसुसुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जान नहिं 
कोऊ ॥ परमानंद प्रेमसुख फूळे । बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ॥ बा० १९६ |? कमी योगी बने, कभी अपने निज 
छ गुषुत -- १७२२, १७६२, छ”, कोदवराम । ग्रुप्त-- १६६१, १७०४ । 1गए--छ०, कोदव राम । गये ९ १, 
१७६२ । गएँ--१६६१, १७०४ | हल्का अनुस्वारकी उपयोगिता यहाँ अर्थे लगानेमें देखिये । अनुस्वार न होता तो “जान 
गये’ ऐसा ही अर्थं प्रायः लगाया,जाता । 
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श्रीरामजी ) ने गुप्तरूपसें अबतार लिया दै 


कहत सब 
“ओरो एक कहौं निज चोरी । 


PF MIS 


गे ७ la 
म्तः रा पट दोह 
Vinay AvdAfi शमा जा सि s राहा ४८ 


= 
से सन करने आये । विवाह, रावणवध और ज्याभिपेक आदि सुअवसरोंपर आपका श्रीरामदशनाथ जाना गीतावली 
और रामचरितमानसमें बराबर पाया जाता है । pe ज 

इस समय दण्डकारण्ये ही आपका कैलासकी ओर जाना हो रहा है । ओर प्रभु ज हस रमयोदण्डकवनदीस 
बिचर रहे है । इतने निकट होनेपर भी अपने इषटदेवका दशान न करै यह मन मानता नहीँ । यादे दशन करनेको समीप 
जाये और उनको प्रणाम न करें तो प्रभुका अनादर होगा-अपमान होगा। याई जाकर उनका नणाम कहते ह ता सब 
जान जायेंगे कि ये परब्रह्म परमेश्वर हैं, शिवजीके इष हैं, तभी तो शिवजीने इनको प्रणाम किया । इससे स्वामीको 
संकोच होगा । के र (0007 

इस प्रकार शंकरजी असमंजसमें पड़े हँ | स्वामीको संकोच न होने देना--यह उत्तम सेवकका धम है । देखिये, 
भरतजीके विषयमें कहा है कि “मरत सरिस को राम सनेही' सो उन्हीं भरतजीके वाक्य हैं कि जो सेवकु साहिवहि सँकोची । 
निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ अ० २६८ ।?, “अब कपाल मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामि मन जाइ न पावा ॥ 
अ० २६९ ।, श्रीगंकरजीका भी यही सिद्धान्त यहाँ सिद्ध होता है, वे भी स्वामीको संकोचमें डालना सेवक-स्वा मि-धर्मके 
बिरुद्ध मानते हैं ।--इसीलिये अनेक युक्तियाँ मनमें सोचते हैं पर कोई युक्ति ठीक नहीं जँचती । 

टिपणी--२ 'युप्त रूप अवतरेड प्रभु गये जान सब कोइ ।' इति | (क) अर्थात्‌ परब्रह्मने अपना ऐश्वर्य छिपाकर 
मनुप्यरूपसे अवतार लिया है | वे अपना ऐश्वर्य प्रकट करना नहीं चाहते । ( रघुवंशमें इक्ष्वाकु, मान्धाता, रघु ओर दिलीप 
आदि एक-से-एक बड़े-बड़े प्रतापी, तेजस्वी और शरणागतरक्षक तथा धर्मात्मा राजा हुए हैं । ब्रह्मने उसी कुलमें अवतार 
छिया जिसमें आपके बळ, पराक्रम, पुरुषार्थ, तेज और प्रताप आदिको देखकर किसीको आपके ब्रह्म होनेका गुमान भी न 


हो; सत्र आपको अवधेशकुमार ही समझे । बाललीला, स्तरी-वियोग-विरहमे विछापादि नरनाठ्य इसीलिये हें कि कोई माँग 
॥ न सके कि ये ब्रह्म हैं । ) गुप्तरूपसे क्यों अवतरे ? अपनेको प्रकट क्‍यों नहीं करते ? यह छिपाव क्यों ?-इसका कारण 
ह अगली अर्धांलीमें देते है-- रावन मरन मनुज कर जाचा ।' ( ख ) “गए जान सबु कोइ'-का भाव कि अभी सब कोई 
E नहीं जानता । हमारे जानेसे उनका ऐश्वर्य सब कोई जान लेगा | इस तरह 'गुप्तरूप कोइ! का भाव यह हुआ कि हमारा 
। । प्रभुके पास जाना उनकी रुचिके प्रतिकूल है और विधिके भी प्रतिकूल है । क्योंकि उनका वचन असत्य हो जायगा | 

! 


। ३ “संकर उर अति छोभु'”” इति । विचार करनेमें हर? नाम दिया । जीवोंके क्लेशके हरनेवाले हैं | अपने भक्त 
j रावणका भी उद्धार हो आर समस्त प्राणियोंका संकट मिटे, पृथ्वीका भार उतरे--इसीसे विचार करते हैं । “हर? संहारके 
ल देला हैं ने राक्षसाका संहार भी आपको इष्ट है | अवतार गुप्त रखनेसे लोकमात्रका दित है, रावणादिका और देवताओं, मुनि, 
१ विप्र, धरणी आदि सभीका हित चाइते हैं, अतः शंकर नाम भी दिया । स्वयं असमंजसमै पड़कर भी परोपकार ही करते हैं । 
„ ॐ सती न जानहि मरु सोइ' इति । यहाँ दिखाया कि शंकरजीके हृदयकी वात सतीजी भी नहीं जानती और 
` आरो बतायेंगे कि सतीजीके हृदयकी बात शंकरजी जान गये । यथा---जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी 
सब जानी ॥ ५१ ॥ [ सतीजीते मन छगाकर कथा सुनी होती तो कुछ मर्म समझती । बि. त्रि० ]। 

७ 'तुलसी हुरसत लोभ भन्त डर” इति। ( क ) ङ सुन्द्र अवसर पाकर कवि चूकता नहीं, अपना सम्बन्ध 
ल्या ही देता है । बेसे ही यहाँ भी दर्शनके लोभस आप भी शामिल हो गये । अर्थात्‌ हमको भी उ लालसा है 
हमारे भी नेत्र लालायित हो रहे हैं । अन्थकारकी अपना सम्बन्ध लगानेकी रीति है । उदाहरण यथा--“सन संतोषे 
सस्ति सहः तह देहि असीस । सकल तनय चिरजीबहु तुलसिदासके इस ॥ १९६ |? 'ठुरसिदास जिय जानि सुअवसर 
अक्ति दान बर माँगि लये ।' ( रीतावली )। इत्यादि । र ह 

__ (ख ) मन डरु' इति । ऐश्वये प्रकट करना प्रभुकी इच्छाके प्रतिकूल होगा । ऐश्वर्य खुळनेका डर है । इससे 
प्रभुको संकोच होगा; क्योंकि यदि ऐश्चयं प्रकट हो जानेपर रावणका बध करें तो अपने र 
जायगा, उनकी परिष्ठा जती उगी । रे. तो अपने भक्त ब्रह्माका बचन असत्य हो 

य Do छारुची' इति । 
रार सन माहा ॥ वा० ३०७ ॥”. '्खि रू ज दु |: 
न कहा; केवल नेत्रोंका ललचाना कहा | विय खुलनेको डर रहा है, इसीसे यहाँ मनका ललचाना 


1 रो > __ RT 
उनका लालच तो मन ओर लोचन दोनोंको ही होता है; यथा--'पितु दरसन 
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नोट श्रीरामजी क्यों अपनेको प्रकट नहीं करना चाहते यह तो उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता । अवतार 
किन कारणोंसे होता है यह भी प्रायः कोई नहीं जान सकता | यथा--हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ 
न सोई॥ १ | १२१ ॥ यदि कहें कि रावणवधके ही लिये अवतार हुआ तो उसका वध तो साठ वर्षकी भी अवस्था 
उनकी न थी तभी कर डाला था फिर कम-से-कम ग्यारह हजार वर्षतक वे क्यों श्रीअयोध्याका राज्य करते रहे ? रावण 
चथ करके चले जाना था जैसे कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदिके लिये अवतार लेकर चळे गये थे | रावणवधके पश्चात्‌ 
भी तो उन्होंने अपने अवतारको अन्ततक गुप्त ही रक्खा है | खास-खास भक्तोंको ही जनाया है । तब रावणवधके छिमे 
ही ऐश्वयका युस रखना केसे कहा जाय ? दोहा ४८ में यहाँ और आगे भी टिप्पणियां और लेखोंमें जो यह कहा है कि 
ईश्वरता प्रकट होनेसे विधिका वचन असत्य हो जायगा--यदि इसका यह तासर्य है कि तब रावणका वध न हो सकेगा 
तो हमें इस भावकी यथार्थतामें सन्देद होता है । अतः हमें बिधि बचन? आाब्दपर विचार करना होगा । रावणने वर 
माँगा है कि-- हस काहू के मरहिं न मारे । बानर मजुज जाति दुइ बारे ॥ १ | १७७ |? और ब्रह्माजीने “एवमस्तु? 
कहा | फिर यह भी कहते हैं कि “रावन मरन मजुज कर जाँचा' और लंकाकाण्डमें रावणने अङ्गदसे कहा है कि--'नर के 
कर बध आपन बाँची । हेँसेडँ जानि विधि गिरा असाँची ॥ ६ । २९ |? 

इन तीनों स्थलोंमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि भगवान्‌, देवता, ब्रह्म आदि कोई मनुष्य या वानरःरूप न 
धारण करें; यदि वे मनुष्य या वानर वनकर आवें तो में न मझूँ | जहाँतक महात्माओं, विद्वानोंके सत्सङ्गसे माळूम हुआ 
कहीं किसी ग्रन्थमें रावणने यह शर्त नहीं लगायी और न ब्रह्माजीने ऐसा वर दिया | तब यदि वह जान भी जाय कि ये 
ब्रह्म ही हैं तो भी उसके वधमे बाधा कैसे पड़ सकती है ? फिर जिन रामायणोंमें ऐसा उल्लेख है कि रावणको निश्चय 
हो गया था कि ये ब्रह्म ही हैं ( जेसे कि अध्यात्मके कल्मके रावणको हुआ ) तो उन कल्योंमें रावणका वध फिर क्याँकर 
हुआ १ रावण तो यह चाहता ही था कि उनके हाथों से वध हो जिसमें फिर संसारमें न पड़ना हो । फिर यह भी देखिये 
कि अवतार गुप्त कहाँ रहा | विभीषणजी, मन्दोदरीजी, माल्यवान्‌, मारीच, कुम्भकर्ण ये सभी तो जानते थे और सबने 
रावणसे कहा भी | नर या मनुज” का अर्थ यही है कि जो शिशु, कुमार, किशोर, पोगण्ड आदि अवस्थाओंको प्रात हो, 
दुःख-सुखमें उनके अनुकूल व्यवहार करे, जिसके श्वासोच्छवास-निमेष आदि मनुष्यमें देख पड़नेवाले लक्षण देखनेमें आते 
हों, और प्रभु वैसा ही सब्र नर-नाव्य कर ही रहे हैं तब रावणका वध कैसे न होगा ? शिवजी कह रहे हैं कि- प्रश्न विधि 
बचन कीन्ह चह साँचा' ब्रह्मके वचन सत्य करना चाहते हैं | वे यह नहीं कहते कि ऐश्वर्य खुळ जानेसे विधिके वचन 
असत्य हो जायँगे । व्रह्माके वचन सत्य करनेके लिये ही वे मनुष्यका स्वाँग ( विलाप आदि ) कर रहे हँ--इतना ही मात्र 
यहाँ अभिप्रेत है | नरनास्यमात्रसे विधिके वचन सत्य हो जाते हैं; क्योंकि रमे तो ये अवस्थाएँ, ओर विकार होते ही नहीं । 

हुक हमारी समझमें गुप्त रूप अवतरेड प्रभु” का सम्बन्ध इन चोपाइयोँसे नहीं है, इसीसे ग्रन्थकारने भी एक 
सोरठा बीचमै देकर दोनोंको प्रथक्‌ कर दिया है । गुप्त रखनेका कारण एक तो यही है कि तब नर-नाट्यकी शोभा न रह 
जायगी और लीलाका रस भङ्ग हो जायगा । ईश्वरका चरित होनेसे वह मनुप्योँके लिये अनुकरणीय न होगा ओर आदर्शा 
मनुष्य, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श माई इत्यादि होनेसे वह मनुष्योंके लिये अनुकरणीय दोगा । 

रावन मरु मबुज कर जाचा | प्रश्न बिधि वचनु कोन्ह चह साचा ॥ १ ॥ 
जो नहिं जाउँ रहै पछितावा। करत बिचारु न बनत बनावा ॥ २ ॥ 

अर्थ -रावणने अपना मरण ( मृत्यु ) मनुष्यके हाथसे माँगा दै । प्रभु ब्रह्माके वचनको सत्य करना चाहते है 
॥ १ ॥ यदि मैं ( दनको ) नहीं जाता तो पछतावा ( पश्चात्ताप ) वना रह जायगा | ( गङ्करजी इस प्रकार अनेक ) 
विचार कर रहे हैं पर कुछ “वनाव? ( युक्ति | वा, बनाया ) नहीं बनता ॥ २ ॥ 

टिप्पणी--१ 'रावन मरलु मचुज कर जाचा |” इति | "गुप्त रूप अवतरेड प्र का ( अर्थात्‌ अपना ऐश्वर्य 
छिपाये हुए प्राकृत मनुष्य वने हुए. चरित्र क्यों कर रहे हैं, इसका ) कारण यहाँ खोलकर कहते है | | शिवजी मन-हीं-मन 
सोच रहे हैं कि- रावणकी तपस्यापर रीझकर व्रह्माजीने उससे वर माँगनेको कहा तत्र उसने बर माँगा कि--ढिम काहू के 
मरहि न मारे । वानर मचुज जाति दुइ वारे || या० १७७ ||! और ब्रह्माजीने उसको यह वर दिया, यथा--एवमस्तु तुम्द 
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ला कै वर्‌ वि ता र? और :ः नुज' इन 
बड़ तप दीन्हा । सें बर्मा मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 19७ ||? इकः रावणने तो वर मांगा कि बानर' अ दि सचुज' इ 
ज पको छोड़क किसी औरसे मेरी मृत्यु न हो क्योंकि वह जानता था क नर आर sb तो (i नत्वक अ हार 
[OS ने हैं | पर यहाँ कहते है कि रावणने अपना मरण मनुज? के हाथ मागा है । 
` ह. ये तुच्छ जन्त हमारा क्या कर सकते हँ | पर यहा कहत € " गतानि भनज” से निश्चय कर दिया । कह दिया वि 
हैं, ता है कि रावणने दो को छोड़ा; विधाताने “मुज? से निश्चय कर दि 1 । कह दिया कि 
इसका सामञ्जस्य इस प्रकार होता न पे होगी-मह कह उसके ललाटमें “नुज? के हाथ मृत्यु 
> अन्यसे होगी, इ भी मनुज' से ६ RS चरि | कत 
[को छोड़ अन्यसे मृत्यु न होंगी, इनमे भा के बाँची । इसेजँ जानि विधि गिरा असाँची ॥' 
न छादय | इसका रमाण ७० २९२) “नर कं कर आपने बध बाँची ह र को TF की + 
Ln (६ `= वड जानि विधि गिरा असाँची' से स्पष्ट है कि वह ब्रह्माक वचनको 
भै मिलता है तथा यहाँ केवळ मनुज' गन्द देतस हैस २ 
त्य करना चाहता था | वर पाकर उसने देवताओं आ द्‌ 
असत्य करना चाहता था। बर पाकर उसने समस्त द vs CNS 
0 न्न ॥ ब ० ॥' इन्द्रादि देव उसके बन्दाखानेम 
राखेसि कोड न सुतंत्र । मंडलीक मति रावन राज कर निज मंत्र | बा० १८० ॥ इन्द्रादि देवता तो उसके बन्दाान 
गैर हि से डरते थे वान्‌ विष्णु भी उसका कुछ न बिगाड़ सके; यथा-- का सनाक ।के 
सड़ने लगे, ब्रह्मा और शिव भी उससे डरते थे। भगवान्‌ विष्यु भा उसका कुछ न व्रिगाइ सके; य था १०७ ह 
२ तन्न बेचारे मनुष्य वि नतीम हं (यह 
खगपति होई । मस बल जान सहित पति सोई ॥ आ० २९ ॥?, तब भला वचार नु कैस गिनती हैं !--यह 
__ क निश्च वि य्‌ जरू धारण किग और प्र क्रत 
विचार कर प्रभुने स्वयं मनुजरूप” धारणकर रावण-वध करनेका निश्चय कि 1। | मनुजरूप! धारण किया आ 5 ङ्त 
2 ० ०००९ रावणके खे कोई और नष्य उसका व ध न ° क ना जिसमें 
मनुष्योंकेसे चरित्र कर रहे हैं, क्योंकि रावणको मारना है--( कोई और मनुष्य उसका वध नहीँ र्‌ सकता )--जिससें 
ग्रह्माके वचन सत्य हो जाये कि रावण मनुजके हाथ मारा गया । हर कक 
~ जी ¢ का अः ने से उलन्न ' करते हैं [ककार 
नोट--१ मुं० गुरुसहाय छाल तथा पर शिवलाल पाठक मनुज? का अथ मनुसं उर रते हू । मर्यंककारं 


दिको जीत लिवा; सथान झिजबळ विस्व बस्य क 


i) 


tr लिखते है कि-- रामचन्द्रजी साधारण मनुष्य नही हैं। अतएव उनको मनुज? कहना पाप है । वे मनु्तरूपाजीके प्रेमसे 
3 उसन्न हुए, अतएव उनको मनुज' कहना योग्य है, परन्तु साधारण भावसे नहीं । शाबणके वर माँगनेम भी चतुरता ६ | 
$ वह “मनुज? से मृत्यु माँगता है, क्योकि प्रभुने मनुको वर दिया है कि हम तुम्हारे यहाँ घुत्ररूपसे अवतार लेंगे '— 
| 


| 'होइहहु अवध भुआल तब में होब तुम्हार सुत । ५१ ।' 2 पे 
्‌ टिपणी--२ प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा।' इति। प्रु’ कहनेका भाव कि समथ होकर भी उन्होंने ऐसी 
~ ~ ~ केये २ च १ व 42 के भु अपने 
७ र हि हीनता धारण की कि नर बने और प्राकृत नरचरित--विलाप आदि किये | 'कोन्ह चह साचा का भाव कि प्रथु अपन 
f डौ 


भक्त ब्रह्माके वचनको सत्य करना चाहते हैं तो हमको वह काम करना उचित नहीं जिसमें उनका वचन असत्य हो जास | 


| 


| Mens छळयन्रपि वर देनेमें शिवजी भी शामिळ थे; यथा--भें ब्रह्मा भिरि तेहि बर दीन्हा ।' तथापि वे अपना नाम यहाँ नहीं 
` हिले विधि बचन? सत्य करना चाहते हैं--इससे स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्माने मनुष्यके हाथ मृत्युका निश्चय किया था | 
4; ४ ` नोट यहाँ प्रभु पद्‌ बड़े मार्केका है जिससे जनाते हैं कि आप रावणवधके लिये बेसे ही समर्थ थे, अवतार 
Rs लेतेकी भी आवश्यकता न थी । यथा--जाक डरु अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ सुं० २२ ॥, “उमा 
! कार सर जाको ईछा । सो प्रश्न जन कर प्रीति परीछा ॥ लं० १०१ |, भ्रशु सक ्रि्ुवन मारि जियाई । केवळ सक्रहि 
दीन्हि बढाई । छं ११३ ? तथा “शकुटिबिलास सृष्टि लय होई || आ० २८। जब आपके भकुरिके इशारेमात्रसे सृष्टि” 
लय होती है, तत्र भला रावणका वध कितनी बात थी ? प्रझुने केवल ब्रह्माको बड़ाई (यश) देनी चाही, उनकी वात रखनी 
चाही; इसलिये मचुज' रूप और उसका स्वाँग धारणे किया । यहाँतक कि उन्होंने ब्रह्मादिसे भी अमना ऐश्वयं छिपाना चाहा | 
देखिये, आजकल भी चार छः रुपये वेतन पानेबाला एक चौकीदार भी यदि कुछ बेजा भी कम कर बैठता है तो 
भी ऊपरके कर्मचारी, राज्याधिकारी उसकी बात रखते हैं । कलेक्टर, मैजिस्ट्रेट, गवर्नर, बाइसराय आदि यदि कभी कोई 
अन्याय कर डालते है तो उसपर जनताकी हाय-हाय सुनकर भी राजा उसको अन्यथा नहीं करता | ओडायर और कर्जनके 
कमं सभी जानते है, जलियानवालाबागका हाल छिपानेसे भी न छिपा, इत्यादि। पर हाय-हायसे हुआ क्या ? यह क्यों ? 
केवळ राज्यकी सान-सर्यादाकी स्थितिके लिये । 
ल यका यह्‌ हाळ है तब भला अखिलत्रझाण्डनायकमे यह ( अपने परम अधिकारी कर्मचारियों 
आ और भक्तोंके वरदानके वाक़्योंकी रक्षा चा पूर्ति करनेका ) गुण होनेमें आश्चर्य ही क्या? चेतो श्रुतिसेतुपालक हैं टी, 


सबकी मादा १ ब्रा, विष्णु और महेश आदि उन्डीबे गह हि 
आधी ति त a Fs एदि उन्हांके बनाये हुए अधिकारी ही तो हैं; यथा हरिहरहि 
ह हरता बिधिहि दिधिता रियहि श्रियता जेहि दई। सोइ जानकीपति सधुर मूरति मोदमय मंगालमई।  वि० १३५ |? यदि 


बद्याका वचन सत्य न हो तो कोई तप आदि करेगा क्यों ? तथा उनको मानेगा क्यों ? 
_  _CC-O:Na 
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दोहा ४९,( ३-४ ) 
टिपणी--३ जौ नहिं जाउँ रहे पछिताबा।' इति | हे यहाँतक शिवजीके विचारकी सीमा दिखायी, उनके हृदयः 
की खलबली कही | प्रथम कहा था कि हृदय निचारत जात हर केहि विधि दरसन होइ? यह विचारका उपक्रम है और 
“करत बिचार न बनत बाबा यहाँ उपसंहार है | केहि विधि दरसन होइ' से (रहै पछितावा' तक सत्र हृदयके विचार हैं । 
ये कि गएँ कोइ' जानेसे सब कोई उनको जान जायगा । और, न जानेसें कया हानि होगी सो 
; हे पछितावा' । पछतावा रह जायगा कि खामीके इतने समीप पहुँचकर भी दशन न किये, चले आये। 
वनमें एकान्तका दर्शन था और वह भी बिना परिश्रमका, अनायास, ऐसा मी सुन्दर अवसर हाथसे निकल जाने दिया ।? 
(वेर ) | पुनः का भाव कि वह पश्चात्ताप किंस कामका ? व्यर्थ ही तो होगा ? यथा "समय चुके पुनि का 
पछिताने । ब्रा २६१ |? अभागे ही पीछे पछताते हें; सथा किरि पछितेहसि अंत अमागी। अ० ३६ ।?, अहह मंद मनु 


५ 


मानस-पीयूष 


Me मते रामचन्द्राय्‌, न rust Donations 


= 


होत इट ट्रका ॥ सीजि हाथ सिर छुनि पछिताई । अ० १४४ ?--यह पछतानेका एक 
शंका-समाधानका उठना 'वितक संचारी भाव! है | ब्रह्मके वचन सत्य करनेके लिये “ध्वज 


अवसर चूका । अजह न हद 
स्वरूप है |--( यहाँतक मनमें 
कुछिश अंकुश 

इस अवस्थाकी शॉकी 


४ न्‌ वनत 


९ 


[का दशन न किया तो पछतावा रह जायगा । वि० त्रि० ) । 
बनावा' इति | अर्थात्‌ न तो दशन करते बने आर न दशन छोड़ते ही बने । बनावाच्त्रनाव; युक्ति, 
तदबीर |च्चनाया, बनाते । बनाये न बनना मुद्ावरा है अर्थात्‌ कोई एक बात निश्चित नहीं हो पाती कि जायें या न जायँ। 
पनः भाव कि पूर्व कहा था किद्ि बिधि दरसन होइ' अर्थात्‌ दर्शनकी बिधि? पर विचार करते चले | और यहाँ कहते हँ-- 
करत बिचार न बनत बनावा॥ अर्थात्‌ विधिका विचार करते तो हैं पर दशनकी बिधि” का बनाव नहीं बनता । कोई युक्ति 
मनमें नहीं वैठती । छैक मिछान कीजिये-- पकड जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रंनि बिहानी ॥ अ० २७३ |? 
एहि बिधि भए सोचबस सा | तेहीं समय जाइ दससीसा ॥ २ ॥ 
लीन्ह नीच सारीचहि संगा। भएउ तुरत सो कपट कुरंगा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--इस प्रकार शिवजी सोचके बश हुए। अर्थात्‌ चिन्ताग्रस्त हो गये उसी समय नीच रावणने जाकर नीच 
मारीचको साथ लिया । वह ( मारीच ) तुरत ही मायाका दिरन बन गया । ३ | ४ |? 

टिपणी- -१ “एहि बिधि मए सोच बस ईसा” इति | ( क ) “एहि बिधि’ अर्थात्‌ जैसा हृदयँ विचारत जात” से 

कह आये उस प्रकार | [ दूसरा अर्थ एक यों भी हों सकता है कि-- इस “विधि” के सोचके वश हो गये ।” ] 
प--त्रह्म राम ( अपने इदेव ) के दर्शनकी विधि न बैठी, कोई युक्ति मनमें न जँची, यह बड़े 
सौचकी वात दै ही । अतः सोचवश होना कहा। (ग) ईसा? इति । इश एवं ईश्वर शब्द गोस्वामीजीने प्रायः 
महा देवजीके लिये प्रयुक्त किया है; यथा--भिएउ ईस मन छोभ्नु विसेषी। नयन उघारि सकळ दिसि देखी ॥ १ | ८७ |, 
'मुधा बचन नहिं ईस्वर कहई । ७ । ४९ |? इत्यादि । ईशका अर्थ है “इडर! समर्थ” । यहाँ यह शब्द सामर्थ्यं सूचित 
करता है । ईच”, ईब्वर' ओर डिश्वान' ये तीनों शिवजीके नाम अमरकोषमं मिळते हैँ; यथा--शम्बुरीशः पशुपतिः शिवः 
शूली महेश्वरः । ईश्वरः शव ईशान: । १ | 1 | ३२ | इशा ऐड्वर्य धातु है । ईष्टे तच्छील ईशानः ।' अर्थात्‌ जो 
समर्थ या ऐवर्यवान्‌ होता दै वही ईदा, ईश्वर और ईशान है । “सोचबस' के साथ ईश'--शब्द बड़ा ही मजेदार है, 
रोचक है, सुन्दर दै । भाव यह है कि शिवजी-ऐसे समर्थ भी इस समय सोच” के फंदेमें पड़ गये हँ, उससे छुटकारा नहीं 
पाते, सोचमें निमग्न हैं, जैसे कोई समर्थ किसी दारुके वमे अनायास पड़ जाय और उससे छूटनेका उपाय न सूझ पढ़े । 
बस भएर से जनाते हँ कि वहुत देरतक सोचमें मग्न रहे । | सोचजअसमंजसपूर्वक विचार | ( बेश) | 

तेही समच जाइ दससीसा ।” इति । ( क ) तेही समग्र, कहकर पूवप्रसंगसे सम्बन्ध मिळाते हैँ । इस तरह 

"कि--'तेहि अवसर 1 पिता बचन तजि राज उदासी । दंडकवन विचरत अबिनासी । ४८ ( ७-८ ) |” “तेही 
समय अर्थात्‌ जब भगवान्‌ रामचन्द्रजी दण्डकारण्यम उदासी वेषसे सुखपूर्वक विचरण कर रहे थे उसी समय रावणने 
सोताजीका हरण किया। 'दंडकत्रन विचरत"? तक ककर वक्ता बीचमें शिवजीके हृदयका विचार और सोच वर्णन करने 
लगे थे, क्योंकि ग्रन्थकार तो एक ही हैं। अब पुनः वर्हीसे प्रसंग उठाते हैं । | “दससीसा” से उसकी नियता ददित की | 
यथा हैं काके डवै सीस ईसके जो हठि जन को सोम चर । वि० १३७। ( वि० त्रि० ) ] 
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I ५०४ ई ३ ई 
इ ५४ मंद्रामज्याद्र चरण शाम ebonations दोहा ४९, ( ३-४ ) 
ननी) इति । (क “ीन्ह नीच मारीचहि संगा ।' इति | ( क) उसी समय द्शशीदाने जाकर मारीचको संगमें लिया, 
इस कथनसे पाया गया कि रावण लंकासे मारीचके स्थानपर अकेला आया | यथा चला अकेळ जान चढि तहवाँ। बस 
मारीच सिंधुतट जहवाँ । अ० २३।', किन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आएहु तात । आ० २४ ।' हळ ( ख ) नीच! 
है 'ओने न्द्‌ त्र के ल्य 5 य्‌ ञो त्म प्रक क स्पा गी प्रयुक्त 
विशेषण रावण और मारीच दोनोंमें लगता है | वक्ताओंने यह शब्द रावशर्क डिते अर्य आर छ काण इमें भी प्रयुक्त 
किया हे । यथा दसमुख गएउ जहाँ सारीचा। नाइ माथ स्वारथरत नीचा ॥ आ० २४ तथा बानप्रताप जान 
मारीचा । तासु कहा नहिं मानेहि नीचा । लं० ३५ |! ( मंदोद्रीवाक्य रावणप्रति ) । चोरीसें पर्रीको हरण करने चला, 
इसीसे रावणको नीच कहा । परखीहरण करना नीचता है । 


~ 
_ 


नोट--'नीच? शब्द यहाँ मारीच शाब्दसे सटा हुआ रक्खा है। इसलिये ला विशेषण मारीचसे ही अधिक 
सम्बन्ध रखता हुआ जान पड़ता है । दोहावलीमें भी मारीचको गोस्वामीजीने नीच? विशेषण द्या द ; यथा “सुक्त न 
सुकृती परिहरे कपट न कपटी नीच । मरत सिखावन देइ चले गीघराज सारीच || ३४१ ॥ ° इससे नीच” को यहाँ भी 
मारीचका विशेषण माननेम कोई आपत्ति नहीं हो सकती | परंतु अर्यकाण्डम गोस्वामीजीने उसके द्वुृद्यके शरामविषयक 
अटळ प्रेम इत्यादिकी भूरि-भूरि प्रशंसा एक छन्द, एक दोहा और कुछ चोपाइयोँम की है; यथा “अख जिय जानि 
` दुसानन संगा” से धन्य न मो सम आन || २६।? तक । इतना ही नहीं किंतु अपने इन वचनोंकी पुटिमं श्रीरामजीका, 
उसके अन्तःकरणका प्रेम पहचानकर, उसको सुनि-दुर्लम-गति देना कहा है; यथा Ld आम 
। गति दीन्हि सुजाना । २७ ।' अंतमें उसने प्रेमपूवक रामजीका स्मरण करते हुए प्राण छोड़ा हे, इससे जान पड़ता है कि 
| बह पूर्णरीत्या साधु हो गया था और इ्सी कारणसे वह समुद्रके इसी पार सुन्दर आश्रम बनाकर नई करता 
h था | यथा--शरेण झुक्तो रामस्य कथंचित्‌ प्राप्य जीवितम्‌ । इह प्रत्राजितो युक्तस्तापसोऽहं समाहितः ॥ वाल्मी० ३ । 
३९ | १३ | ( अर्थात्‌ श्रीरामजीके बाणसे किसी तरह बचकर विरक्त होकर में तपमें स्थित रहता हूँ । यह उसने रावणसे 
| | कहा है ) । रावणका मामा होते हुए भी उसके साथ नहीं रहा । और, इसीसे उसने रावणको सदुपदेश भी किया ।-तत्र 
1 उसको तीच? क्यों कहा ? इसपर कहा जा सकता है कि--एक तो इससे नीच कार्यमें नीच रावणका साथ दिया और 
| | बना है साधु ! दूसरे, इसने श्रीरमजीका किञ्चित्‌ उपकार न माना कि एक बार तो सिद्धाश्रममें उन्होंने जब यह भाई 
और सेनासहित उनसे लड़ने आया था इसके भाईको तो बाणसे भस्म कर दिया था पर इसको बिना फलके बाणसे 
| उड़ाकर इसके प्राग बचा दिये थे | यथा-'बिनु फर बान रास तेहि सारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥ १ | २१० ।? 
नकम यह दूसरी बार पञ्चवटीमें इनको साधारण तपस्वी समझकर और पूर्व-बेर स्मरण करके अपने दो साथियोंसहित 
भयंकर महामग बनकर उनको आर डालनेके विचारसे उनके आश्रमके पास गया । श्रीरामजीने इसके साथियोंकों तो 
मार डाला; पर यह किसी सूरतसे अपने प्राण बचाकर भाग आया । यह बात उसने स्वयं रावणसे ( वाल्मी० ३ | ३९। 
१-१४ में ) कही है । अध्यात्म ३, सर्ग ६ में भी कहा है कि जब मैं तीखे सींगोंवाछा मग बनकर पञ्चवटीमें गया था तब 
उन्होने एक ऐसा बाण छोड़ा कि मेस हृदय बिध गया और में आकाशमे चक्कर काटता हुआ समुद्रमें आ गिरा | तबसे 
राज, रन, स्मणी, रथ आदि ( के प्रथम अक्षर र” ) के कानोंमें पड़ते ही भयभीत हो जाता हूँ; इसलिये तबसे मैं “राम? 
का ही सोते-जागते निरन्तर ध्यान करता रहता हूँ । यथा--“मां विलोक्य शरमेकमक्षिपत्‌ ॥ २० ॥ तेन विद्धह्ृदयोञ्हमुद- 
असन्‌ राक्षसेन पतितोऽस्मि सागरे ।'`'राममेव सततं विभावये भीतभीत इच भोगराशितः ॥ राजरत्नरमणीरथादिकं 
शरोत्रयोयदि गतं सयं अवेत्‌ ॥ २२ ॥'--तब कृतघ्नतासे अधिक नीचता क्या होगी ? 
यदि कहो कि वह तो परवश था, परबद्यतासे उसने ऐसा किया, ऐसा न करता तो रावण उसे मार ही डालता ? 
यथा--उम्य भाँति देखा निज मरना ।'"“उतरु देत सोहि बधव अभागे ॥ कस न मरों रघुपति सर लागे ।' तो उसका 


उत्तर भी ग्रन्थकारसे एक ही शब्द दे दिया है । बह यह कि “भएउ तुरत सो कपट कुरंगा ।' अर्थात्‌ उसमें नीचता यह 
थी कि कपठमुग बननेमें किंचित्‌ विलम्ब न किया, तुरंत ही कपट्मुग बन गया और फिर छल भी किया कि एक तो 
भगवानको छलसे दूर ले गया, दूसरे, बाण रूगनेपर भ्रीरामजीके स्वरमे लक्ष्मणजीका नाम पुकारा, जिसमें वे वहाँसे चल 
दे, श्रीजानकीजी अकेली रह जायें, तो रावणका काम बन ८ 


पु न जाय | यथा--प्रगटत दुरत करत छल भूरी । एहि बिधि 
` प्रश्रहि गएउ ले दूरी ॥"'रछिमन कर प्रथमहि ले नामा । पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा ॥ आ० २६ |! ऐसा न करता 


तो सीतावियोग न होता । इसने पहले तो कपर क अ 
हेर तो कपटरूप धरा फिर मरते समय कपटके वचन. भी कदे | अतएव “नीच? कहा । 
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यदि कहो कि “उसे बदला भी तो लेना था ? तो उत्तर यह है कि बदला लेना चाहिये था श्रीरामजीसे, सो तो 

बना नहीं; उलटे उसने जानकीजीके साथ नीचता की । , 

` उपर्यृक्त विचारोंको लेकर यह कहना पड़ता है कि पूर्व तो यह अवश्य नीच था, पर विरक्त दोनेके पश्चात्‌ उसने 
तीन काम नीचताके किये--रावणका साथ दिया, छलकर श्रीराम-लक्ष्मणको आश्रमसे दूर ले जानेके लिये मूग बना और 
be शाम et i यदि SE न छोड़ कर वह Rl शरण आ गया होता, 

र ह्‌ उसका कुछ कर न सकता था । पर उसने पूर्व ऐसा न किया । उसका यदद परिणाम 
हुआ कि उसे रावणका साथ देना पड़ा । इसी तरह भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य आदिको दुर्योधनका साथ देना पड़ा था 
झर विढुरजी अन्यायका प्रारम्भ देख दुर्योधनको छोड़ चल ही दिये, इससे वे बच गये । भीष्मादिने जानते हुए कि 
इयाधन अधम कर रहा है उसका नमक खानेसे उसीका साथ दिया । दूसरे, रावण वध करनेपर तैयार है, यदि वह आज्ञा: 
पालन नहीं करता । तब उसने स्वामीका कार्य करते हुए भगवानके हाथसे भरनेका हटु निश्चय किया । रावणसे यह कहकर 
कि राजन्‌ ! में आपकी आज्ञा पालन करूँगा--राजन्‌ करोम्याजञां तव प्रमो ।' अध्याय ३ | ६ | ७ | १, फिर वेसा न करता 
तो भी स्वामिद्रोदी, कृतघ्न, असत्यवादी होनेका कलंक लगता । रावणने जो-जो कहा वही उसने किया | श्रीराम-ङक्ष्मणको 
पाश्रमसे दूर ले जानेको भी रावणने कहा था-- विचित्रम्गरूप्टक्‌ । रामं सलक्ष्मणं शीघ्रमाश्रमादतिदूरतः ॥ आक्रम्य" '॥ 
| २३-२४ |? लक्ष्मणजीको आश्रमसे दूर छे जानेका यही उपाय था जो उसने किया । रावणसे झूठ बोलकर प्राणोंके 
लोभसे श्रीरामजीकी शरण जाना उसने स्वीकार न किया, बरंच उनके हाथसे मरकर ठुरत भव-पार होना उत्तम समझा, 
न जाने जीवित रहनेपर फिर घोर तामसी वृत्ति आ जाये तब तो भवमें ही पड़ा रह जाना होगा । “तुरत? मृग बनेका 
कारण उसका अभङ्ग प्रेम भी है । आगे टिप्पणी ४ में देखिये | स्वभाव बड़ा बल्वान्‌ है । साधु होनेपर भी संगवश वह 
अपना प्रभाव प्रकट कर देता है |--प्रकृतिवश उसने यह काम किया, इसमें उसका दोष क्षम्य है | या यह कह सकते हैँ 
कि लीलाकार्यके अनुकूल उसकी बुद्धि हो गयी, इससे उसने ऐसा किया | 

टिप्पणी--४ “मउ तुरत सो कपट कुरंगा' इति | (क ) ठरत? । यदि नीच’ विशेषण मारीच का मानें तो 
इसका भाव ऊपर नोटमें आ गया । अर्थात्‌ तुरंत” मायामृग बन गया किंचित्‌ विलम्ब न क्रिया; यह नीचताका परिचय 
है । दूसरा भाव तुरंत” का यह है कि उसके हृदयमें श्रीरामदर्शनकी तथा उनके हाथसे मरनेकी उत्कण्ठा और उत्साह है, 
जैसा कि अरण्यकाण्डम कहा है; यथा--तिब ताकिसि रघुनायक सरना ॥ कस न मरों रघुपति सर लागे ॥ अस जिय 
जानि दसानन संगा । चळा राम पद प्रेम अभंगा ॥ सन अति हरप जनाव न तेही । आजु देखिहडँ परम सनेही ॥ 
फिरिफिरि प्रसुहि बिलोकिहडँँ धन्य न मो सम आन || २६ |? (<ळेवाळकाण्डमें उसे नीच? विशेषण दिया और 
आरण्यकाण्डमं लिखते हैं कि उसके हृदयमें श्रीरामजीके चरणोंमं “अभंग? अनुराग है | फिर यह भी कहा है कि श्रीराम- 
जीने उसके अन्तःकरणका प्रेम पहचानकर उसे मुनिठुळभ गति दी | यथा--अंतर प्रेम तासु पहिचाना । म्ुनिदुरूम गति 
दीन्हि सुजाना ॥ आ० २७ | यह विरोधाभाससा है ? इसका समाधान यह है कि मरते समय भी जो उसने नीचता की 
कि श्रीरामजीकासा स्वर बनाकर लक्ष्मणजीको पुकारा सो यह तो उसने स्वमाववश ही किया | नीच और कपटी अपना 
स्वभाव नहीं छोड़ देते, संग या पूर्वं किसी सुकृतके वश मलाई भले ही करने छगे। यथा--“खलउ करहि मल 
पाइ सुसंगू। मिटै न मलिन सुभाउ अमंगू || बा० ७ ।' तथा 'सुकृत न सुकृती परिहरै कपट न कपटी नीच । 
सरत सिखावनु देइ चले गीधराज मारीच || दो० ४१ |? दोहावलीका यह दोहा स्पष्ट कह रहा है कि मारीचके आच- 
रणसे हमें यह शिक्षा मिल रही है । स्वभावसें मनुष्य लाचार है--काल करम गुन सुभाउ सब के सीस तपत ।' पर प्रभु 
तो इसकी ओर ध्यान न देकर हृदयका प्रेम देखते हैं | भगवानकी प्रेरणासे उसने ळीलामें सहायता की । 

( ख ) “कपट कुरंगा ।? [ कपट-त्रनावटी | अभिप्राय साधनेके लिये असली रूप छिपानेको किपट” कहते हैं| कपट- 
सृगज्मायामुग । कपट्सगका वर्णन मानसके अरण्यकाण्डमे तथा वाल्मीकीयमें विंस्तारसे लिखा है । यथा-- तब मारीच कपट 
खुरा मएउ ॥ अति बिचित्र कछु बरनि न जाई । कनकदेह मनिरचित बनाई ॥ सीता परम रुचिर मग देखा ॥ आ० २७ 
( २-४ ) देखिये | ] “कुरंगन्मृग, हिरन, हरिण । कुरंग’ नाम देनेका भाव कि यद्यपि वह बहुत सुरंग ( परम रुचिर ) 
बना है तथापि कुरंग” है, क्योंकि कपटका है । ट 
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इरि उल मूह हरी पेदेही। प्रसग्रभाउतसाबादत न तह ॥ ६ ॥ 


मृग बधि बंधु साहित हरि आए | आश्रमु देखि नयन जलु छाए & 2 
त्र प्र र्ज न ने 
अर्थ उस मूख ( रावण ) ने छछ करकं व ह ( भार्या-जानकी ) को हर।छवरा | ८ ह ज ह् उसे 
र उ ख़ न॒ नेत्रोंमे जळ 
क्‌ तमेत आश्रमपर आये । आश्रमका ( खाला [ नेः 
५ | भगवान्‌ हिरनको मारकर भोईर 
छूम नहीं था ॥ ५ | 
ल Et १ 'करि छल"? इति | छल करके हरा अर्थात्‌ उद करनेका साहस न कर सका, युद्ध करके हरण [: 
णण हे 
करनेवी ताब न छाया; इसलिये छल । कया । हरी बैदेही' अर्थात्‌ जब दोनों भाई कपठ-मगक पाठ चट गये तब अके 
| ७ ~ 
दन टि | 'करि छळ' क्या छल किया ! छल यह कि मारीचको कञ्चनमूग बनाया आर जब छल्कारों खुगक पछ दाना 
उनका € [न था--होह कपटसुग सुम्ह छ 
भाई आश्रमसे चले गये तत्र स्वयं ति ( संन्यासी ) बनकर सीताजीके पास आया | यथा-- होहु छपब्टग 
हे 'सून बीच दुसकधर देखा। आवा ।नक 
नपचारी ॥ आ० २५।, सून ब 
कारी । अहे बिधि हरि आना नपन eet 
। —[ सीताजीको लक्ष्मणजीकी खींची हुई रखास बाहर निकाला-यह भी छळ हे। रखाक लवन करनका 
र हे न हआ | यथा रामानुज छघु रख खेचाई । सोड नाह नाघहु अस सचुसाइ ॥ ७6९ ३७ ।' [केसी ग्रन्धन्तार- | 
मं हा है कि उसने कहा- हम बी भीख नहीं छेंगे ।? अतएव संन्यासी जानकर वे भिक्षा दनको रखाक बादर निकल 
में कथ उसन 
यी, तब उसने हरा । ] तस 
इ २ “मूढ़ हरी वैदेही? इति । “मूद? कहकर उसका कारण बताते ह हरा ° आर 'प्र्चु भमाउ तस व ; 
था, अतः उसमूद क दूसरे उस, मिला क्या 
तेही ।' अर्थात्‌ वह प्रभुके वास्तविक प्रभावको यथार्थ न जानता था, अतः उसे मूटु कहा | [ दूसरे पेद 
[ES सक्ने देह नहीं है उसीको तो हरा । माया-जानकी । जानको जीका प्रतित्रिम्न ही तो हाथ लगा | 
वैदेही? ही तो |! अथात्‌ जिसक ह्‌ ४ |” भाव यह कि रावणने छळ किया तो 
यथा--'निजञ प्रतिबिंब राखि तह सीता । तसेइ रूप साल सुपुनीता ॥ आ० २ ee 2 न क द 
न्त तास्तशबच भजास्यहरू | 5 ठा 
। ओऔरामजीने भी उसके साथ वहीं माया ( छल ) रची |-यै यथा सां प्रपद्यन्त ता 
t+ 


ट जती कर वेषा ॥ 


वाक्यको यहाँ प्रमुने चरितार्थ किया । उसने भगवानको मायामृग' दिया तो भगवानने उसको 'मायासीता? दी | जो दे 
सो पाचे । उसने भगवानके साथ छल करना चाहा सो वे तो ठगे नहीं, वह स्वयं ही ठगा गया । तिसपर भी वह मूख 
समझता है कि में सीता! को हर लाया | यदि वह सीताजीको हर ले गया दाता, ता संताजी को श्रीसीतासहित राभ 
) देन केसे सम्भव हों सकता १ सतीजीको सीतासहित दशन हुआ; यथा सता दाख काजुक सग जाता । ड 
सहित श्री राता । फिर चितवा पाछ प्रभु देखा । साहत बु सिय संद्र बेषा ॥ बा० ५४। इ रघुबर सोइ 
लिसन सौता । देखि सती अति सई सभीता || बा० ५७ |! अतएव मूटु कहा । ] 
प्रभु प्रमाउ तस बिदित न तेही? इति । जस” आर तस? का सम्बन्ध हूँ। तस बिदित न' से जनाया कि जेसा 
प्रभाव दै वेसा नहीं जानता । भाव कि मोहबश होनेसे, मूटुताके कारण उसे संदह हा बना रहा | वथा- घुररजन भजन माह 
सारा । ज सगचत्त लोन्ह अवतारा ॥ ता स जाइ बरु हा5 केरऊ । प्रभु सर प्रान तज सव तरङ ॥ जाँ नररूप भूपसुत 
कोऊ । हरिही नारि जीति रन दोऊ ॥ आऽ २३ ।' पुनः, तस बिदित न का भाव कि बसा नहीं जानता पर कुछ 
अवश्य जानता है । अभी-अभी मारीचने उसे प्रभुप्रताप कह सुनाया आर सभझाया है । यथा-जेह दाइका सुवाहु होत 
खडेउ हरको दंड । खरदूषन त्रिसरा बधेड मनुज कि अस बरिबंड ॥ आ० २५ ।? प्रभाव जाना है, इसीसे युद्ध न 
किया । मारीचने कहा था जो नर तात तदपि अति सूरा ५ सिन्हहिं बिरोधि न आइहि पूरा ॥ आ० २५ |? ओर रावणको 
प्रभुके मनुष्य होनेका भ्रम है। इसीसे उसने सीताहरण किया । 
नोट--१ इसका भाव यह भी हो सकता है कि यदि वह प्रभुका प्रभाव जानता तो निइळळ होकर शरणागत हो 
जाता, वेर न करता | यधा--जों पे प्रभु ्रसाउ कछु जाना । तो कि बरावरि करत अयाना ॥ १ । २७७ ।', 


“विस्मय 
हरपरहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ २ । १२ । ३ !', “उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि 
भाव न आना ॥ सुं० ३४। ३। - क 
दि ® प्रभु--१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, कोऽ रा०, गौड्जी । हरि--१६६१, १७०४ । 'हुरि’ का भाव 
टिप्पणी ५ में दे दिया गया है। 


“प्रभुः पाठका भाव यह होगा कि मारीचको मारकर उसकी खाल ले आये, क्योंकि समर्थ हैं । 
पुनः भाव कि समर्थ होकर भी असमधंको तरह विजाप करने लगे ।--इसके पूर्व चरणमें तो 'प्रभुः शब्द आ चुका है इससे 
भी हमने 'हरि' ही पाठको उत्तम समझा । प्राचीनतम और भावयुक्त तो है ही । 
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२ निरछल होनेपर ही प्रभुकी प्राप्ति होती है यह न जाना, अतः “मूढ? कहा | (१०) 
३ “तस? विशेषण पूर्व जस? विसेषणका बोधक है | अन्वय होगा--“जस प्रमाउ तस' । यथा--तसि मति फिरी 
अहइ जसि भाबी | अ० १७ ।', “जो जसि करे सो तस फळ चाखा ।' 

_ ॐ बात्रा जयरामदासजी रामायणी लिखते हैं कि रावणके सम्बन्धमें जो यह बात फेली हुई है कि उसने श्रीराम- 
जीको ईश्वरावतार जानकर ही बैर बढ़ाया और अपने परिवारसहित मुक्त होनेकी चेष्टामे प्रव्नत्त था, यह बात तुलसीक्रत 
रामायणसं सम्मत नहीं है । इस अन्थमें यही प्रमाण मिळता है कि रावणने केवल उस रात्निमें ऐसा अनुमान किग्रा था कि 
यदि भगवन्तने अवतार लिया होगा तो उनके बाणोंसे प्राण त्यागकर मुक्त हो जाऊँगा । परन्तु जब परीक्षाद्वारा भगवान्‌ 
राजपुत्र निश्चित हो गये तो उसने अपने उस अनुमानको ब्रदळकर दूसरे अनुमानको, जो भूपसुत होनेका था, पुष्ट और 
ददू बना लिया फिर “पनारी? जानकर ही श्रीसीताजीका हरण किया तथा सदैव उनके सम्बन्धमें कुमनोरथ सिद्ध करनेकी 
ुनमं रहकर प्राण गँवाया । उसने उनका नर होना ही निश्चित किया था | इसीसे तो याज्ञवल्क्यजी कह रहे हैं कि प्रभु प्रभाउ 
तस बिदित न तेही ।' यदि वह भगवद्विमुख न होता तो वक्ता यह कैसे कहते कि “ताहि कि संपति सगुन सुम सपनेहु मन 
बिश्राम । भूतद्रोहरत मोहबस रामविझुख रत काम ||?" ग्रन्थकार दूसरोंके द्वारा उसके नर” माननेका खण्डन कराते हैं; 
बार-बार समझानेपर भी उसका अटळ विश्वास नर” ही रहना लिखते हैं | फिर रावणके «अपनी विजयके लिये अमस्यज्ञ 
करने, यज्ञका विध्वंस होनेपर जीनेकी आशा त्यागकर लड़ाईके लिये चळनेका वर्णनकर तथा उसके लिये 'रघुपतित्रिमुख', 
'शठ?, हटठवश? और अञ? आदि शब्दोंका प्रयोगकर उसे स्पष्ट भ्रम और मोहमें पड़ा हुआ निर्णय कर दिखाते हैं | 

'सुनत बचन दुससीस रिसाना । मन महुँ चरन बंदि सुख माना ॥ आ० २८ ।', 'एकबार बिलोकु सम ओरा ॥ 
सुं० ।' और कहाँ राम रन हतों प्रचारी | छं० ।'--इन तीन स्थलोंके सिवा और कहीं भी ऐसा प्रसङ्ग नहीं है जहाँ 
अनुमान ळगानेवाले लोग अर्थमें खींच-तान करनेकी कल्पना भी कर सकेंगे | यदि रावणके मनके भीतर स्वप्नमें भी कोई 
दूसरा भाव होता तो ग्रन्थकारको उसे प्रकट करनेमें कदापि संकोच न होता जिस प्रकार बालीके लिये छिख दिया गया है 
कि हृदय प्रीति सुख बचन कटोरा । बोला चितइ रामकी ओरा ॥' उसी प्रकार रावणकी मी बात कह दी गयी होती | 
यदि रावणको यह निश्चित हो जाता कि श्रीरामजी नर नहीं हैं तो सारा ग्रन्थ ही विरोध्रमें परिणत हो जाता | क्योंकि सबके 
पहले ब्रह्मा और शिवका वरदान ही नष्ट हो जाता.। भगवानके रूपमै उसको वध ही सम्भव नहीं था । नर या वानर 
होकर ही उसे मारा जा सकता था । दूसरे, ब्रह्माके लेखकी मर्यादा ही जाती रहती । क्योंकि उन्होंने नर' के हाथ उसकी 
मृत्यु लिख दी थी--जरत बिलोक्यों जबहिँ कपाला । विधिफे लिखे अंक निज माला ॥ नरके कर आपन बध बाँची ।” 
“तीसरे, भगवत्सङ्कल्य नीचा हो जाता और जीवका ही संकल्प बढ़ जाता; क्योंकि भगवान्‌ रामजी तो यह चाहते थे 
कि रावण मुझे ईश्वरके रूपमै न जान पावे | ओर रावण परीक्षा लेकर 'जान लेना चाहता था | इस तरह तो यह महिमा 
ही खण्डित हो जाती कि “सोइ जानइ जेहि देहु जनाई तथा “राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं 
कोई ॥'? छठे यदि रावणको वास्तवमें आसुरीप्रक्तिवाला मानें तो फिर उसे भगवानके स्वरूपका वौध होना शा्विरूद्ध 
हो जाता है ।--'ठम्हरी कृपा तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं मगत भगत उर चंदन ॥ 7“? 

दूसरे पक्षवाले यह कहते हैं कि--१ यह कहना कि भगवान्‌ तो यह चाहते थे कि रावण “मुझे ईश्वररूपमें न जान 
पावे? इसका उल्लेख ग्रन्थमें कहीं नहीं है | दूसरे यह बात सभी कल्यॉमें लागू होनी चाहिये, क्योंकि संब्रमे वरदान एक 
ही-सा है । अन्य रामायणोंकी अवहेलना करनी उचित नहीं है | तीसरे प्रारम्भमें रावणको भ्रम होना अवश्य है जैसा-- 
“जों मगवंत ळीन्ह अवतारा' से स्पष्ट है| परंतु यह भ्रम आगे जाता रहा तभी तो उसने “मन महुँ चरन बंदि सुख 
माना ।-यहाँ उसने हृदयमें दृढ़ कर लिया कि ये जगदम्बा हैं| यह निश्चय उसने त्याग दिया इसका उल्लेख आगे कहीं 
नहीं है । रहा दुश्वचन जो उसने कहे और किसीका कहना न माना कि जानकीजीको दे दे इसका कारण उसका हद्‌ 
संकल्प ही था जो उसने गुप्त खा । यथा--“मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा' (३।२३) । यदि ऐसा न करता तो श्रीरामजी 
उसे मारते ही क्यों ? अध्यात्मरामायणमेँ तो स्पष्ट ही है। जैसे श्रीरामजी अपनेको नर-नास्यसे छिपाये हैं बैसे ही रावण 
भी अपने दृढ़ संकल्पको छिपाये हुए है |--यहाँ मंत्र? शब्द साभिप्राय है | मंत्र वह है जो मनन करनेसे भवसागरसे रक्षा 
करता है-“मननात्त्राणनान्मन्त्रः | मंत्र गुत रक्खा जाता है किसीसे प्रकट नहीं किया जाता-- जोग जुगुति तप मंत्र प्रमाऊ । 
फल तबहिं जब करिय दुराऊ ॥ १ | १६८. (४) ।?, आयुर्वित्त गृहच्छिद्रं मन्त्रमैथुनभेषजम्‌ । तपो दानाऽपमानौ च नव 
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73 RR 
ह उनात मन करी और चने तनोति इसको गुप्त और दद्‌ रक्खा । जो संशय उसको खरदूषण- 
Me बनि मे भी अधिक बड़े-बढ़े कार्य आगे हुए; जैसे कि वालीवध ( कि जो 
वध सुनकर हुआ उसको दृद करनेवाले खरदूषणवधसे भी अधिक बड़ CB अं न नपन 
वाळी रावणको काँखतले दबाये रहा ), समुद्र-उल्लंघन) छंकादहन, एक हा र Si , र्‌ तय का 
वध, सेतुबंधन, अंगद-पदारोपण इत्यादि । यही नहीं हनुमानजी, मारीच, विभी ८ स्त wen 
शक-सारण और कुम्भकर्णतकसे इसके मनका संशय (किं ये भगवान्‌ ही हैं) द्दृ ही हें Ri इन षि ८ ददू करने 
वाले कारणोंके होते हुए. यह क्यांकर समझा जाय कि वह संशय जाता RRS रा दि उ न दिया, बचनसे 
कभी किसीसे न कहा और कर्मसे हृ रक्खा कि जो कोई उससे कहता र जानकीजीको दे दो र डुबचन कहता, 
लात मारता, इत्यादि | क्योंकि दे देनेसे फिर जगदीश? प्रभु! के सरसे कस मरता i Uo 
जाना निश्चय कर चुका है | इस संशयकी निदृत्तिका उल्लेख आगे नहीं है ओर न इस संकल्मके Rua । बल्कि उसके 
पूर्ण हृद होनेका उल्लेख स्पष्ट रूपसे “मन महुँ चरन बंदि सुख माना | ३ | २८ |! देख पड़ रहा दै । हु ८ 

` अध्यात्ममें तो रावणने मन्दोदरीसे स्पष्ट कह दिया है कि में जानता हूँ कि श्रीराम विष्णु हैं ओर जानकीजी लक्ष्मी 
हैं, उनके हाथसे मरकर परमपद प्राप्त करूँगा यही विचार करके मैंने सीताहरण किया है, इत्यादि था जानानि राघवं 
विष्णुं लक्ष्मी जानामि जानकीम्‌ । ज्ञात्वच जानकी सीता मयानीता वनाद्वलात्‌ t रामेण निधन प्राप्य यास्यामीति परं 
पदम्‌ । विमुच्य त्वां तु संसाराद्गमिप्यामि सह प्रिये ॥ अध्यात्म युद्धकाण्ड सग १० इलोक ५७-५८ |! और हनु० ना० 
में विभीषणजीस उसने कहा है कि में जानकीजी और मधुसूदन रामको भी जानता हूँ, अपने वधको भी जानता हूँ तथापि 
मैं दशानन हूँ, मैं जानकीको किस प्रकार दे सकता हूँ । यथा--जानामि सीतां जनकप्रसूतां जानामि रामं मधुसूदन च । 
वर्षे च जानामि निजं दशास्यस्तथापि सीतां न समपयामि ॥ हनु० ७ । ११ |? 


बॉलकाण्ड 


इस प्रकार ईश्वरत्वके जान लेनेसे वधमें बाधा तो दूर रही, उलटे यही सिद्ध होता है कि रावणको पूर्ण विश्वास 
था कि मनुष्य तो कोई उसे मार नहीं सकता जबतक कि भगवान्‌ स्वयं ही मनुष्यरूपसे न अवतार ले। अध्यात्मके 
रावणका संकल्प मन-कर्म-बचनसे हट न था | इसीसे उसने अन्तमें मन्दोद्रीसे कह ही दिया ओर मानसके रावणका 
संकल्प मन्त्रतुल्य था । इससे मन-कर्मचचन तीनोंसे उसे रावणने गुप्त रक्खा ओर जब उसने गुप्त रक्खा तो कवि उसे 
कैसे प्रकट करता ? विधिका वचन असत्य होनेकी शंकापर दोहा ४९ में देखिये । 
टिपणी--४ 'रूग बधि बंधु सहित हरि आए ।' इति । (क) मृगका वध करके तब भाईसहित आना छिखनेमें 
अभिप्राय है कि मुगवधके समय बन्धु लक्ष्मणजी साथ न थे। बीचमें मिले । अतः आश्रममें साथ-साथ आये । (ख) ऊपर 
कहा था “सएउ तुरत सो कपटकुरंगा ।' यहाँ “मृग बधि? कहकर कुरंगका अर्थ “हिरन? है “मग? है--यह स्पष्ट कर दिया । 
नोट--&&7 इस ग्रन्थमें आदिसे अन्ततक इस बातका पूणे निर्वाह देख पड़ता है कि जहाँ विशेष माधुयंका वर्णन 
आता है, वहाँ साथ-ही-साथ कवि सूत्रधरकी तरह ऐश्वर्य भी दिखा दिया करता है जिसमें पाठक सावधान हो जाय, उसको 
भूलकर भी कभी भगवान्‌ श्रीरामजीमें नर-बुद्धि न आ जाय, उसको उनके चरितमें भ्रम न उसन्न हो जाय । हे यहद 
दूसरे चरणमै आश्रम देखि नयन जळ छाए' कह रहे हैं, इसीसे प्रथम ही वक्ता यहाँ हरि? ओर आगे चलकर नर इव? 
आदि शब्दोंका प्रयोग करके पाठकको सावधान कर रहे हैं । इन शब्दोसे ऐश्वयंका दशन कराया है कि ये तो संसारभारके 
हरनेवाले हैं, जीवोंके मोह आदिके क्लेशांके हरनेवाले हैं, प्राणियोंके जन्म-मरण आदि कष्ठोंके निवारणकर्ता हैं, इत्यादि 
इत्यादि । इनको हुःख कहाँ ? ये तो केवल नरनास्य कर रहे हैं । यही बात वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कही है; यथा-- 
“नरतचु धरेउ संत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥" जस काछिय तस चाहिय नाचा ॥ अ० १२७ |? 


टिपणी--५ (क) “मृग बि’ के सम्बन्धसे भी हरि? पद दिया । मारीचने मायामुगका तन धारण किया था, उस 
मायातनको भी मारा और असली मारीचतनको भी । दोनों शरीर हरण किये; अतः हरि” कहा | श्रीजानकीजीने मायामगको 
देखकर भगवान्‌ रामसे कहा था कि-“एहि छग कर अति सुंदर छाला ॥ सत्यसंध प्रभु बध करि एही। आनहु चरस कहति 
बेदेहो ॥ आ० २७ | यद्यपि मारीचने प्राण निकलते समय अपना पू्वराक्षस-देह प्रकट कर दिया फिर भी ये तो हरि 
हैं, सत्यसन्ध हैं, उन्होंने बेदेहीजीके वचनको पूरा करनेके लिये उसके मायावी सरीरको उससे अलग कर दिया और उसे 
भी मारकर साथ लाये । अतः हरि” कहा । विशेष आ० २७ (१६) “प्रान तजत प्रगरेसि निज देहा' सें देखिये। | 
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( ख ) “आश्रम देखि नयन जल छाए ।' अर्थात्‌ आश्रममें श्रीजानकीजीको नहीं पाया, अतः प्राकृत नरबत्‌ विरह 
आर विलापका नास्य करने लगे | यथा-- आश्रम देखि जानकी हीना । भए बिकल जस प्राकृत दीना ॥ आ० ३० |? 
नाट-नयन जळ छाए! अर्थात्‌ स्तेह ओर विरह-शोकसे नेत्राँमै आँसू भर आये, जैसा कि प्राकृत मनुष्याँका 
स्वभाव हैं । हारि’ होते हुए ऐसा करते हें, मानो सत्य ही जानकीहरण हो गया, न जाने कोन ले गया, वे कहाँ और कैसी 
होंगी, अब हमको मिलेगी या नहीं, राक्षस खा न गये हों | इत्यादि । पंजाबीजी लिखते हैं कि अत्यन्त शोक है |! सोचते हैं कि 
पत्नी बिना वानप्रस्थधम नहीं निभ सकता और सीताहरणसे दोनों कुळोंमें हमको कलंक लगेगा, अतः नेत्रॉमें जल भर आया ।? 
बि० त्रि०--“्रजन्ति ते सूदृधियः परामवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ।” अर्थात्‌ मायावीके साथ जो माया 
नहीं करता, बह मूदू पराभवको प्राप्त होता है । अतः प्राकृत दीनकी भाँति बिकल होना, यह रामजीकी माया है, जिसमें 
मायाकी जानकीको ही वह असली जानकी समझे रहे | 
बिरह विकल नर इव) रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ ७॥ 
कवटूँ जोग वियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरह दुखु ताक ॥ ८ ॥ 
, थ--श्रीरघुनाथजी (प्राकृत) मनुष्योंकी तरह विरहसे व्याकुल हैं । दोनों भाई (मायाजानकीको ) ददते हुए वन- 
मं फिर रहे हैं ॥७॥ जिसको ( वास्तवमें ) कभी भी संयोग वियोग नहीं® उसमें प्रत्यक्ष विरह (जनित) दुःख देखा गया | ८॥ 
टिपरणी--१ “बिरह विकल नर इव रघुराई ।' इति | यहाँ रघुराई? एक वचन पद देकर जनाया कि केवल 
श्रीरघुनाथ (श्रीरामचन्द्र ) जी विरहसे व्याकुळ हैं । लक्ष्मणजी व्याकुळ नहीं हैं । ये तो उनको समझाते हैं, यथा 'ढछिमन 
समुझाए बहु साँती ।' ( आ० ३० )। लक्ष्मणजी विकल होते तो समझाते कैसे? [ इसीसे एक चरण ( पूर्वार्ध ) में “बिरह 
बिकल' के साथ 'रघुराई!-शब्द दिया और दूसरे चरणमें (उत्तरार्धमें) उससे प्रथक्‌ खोजने? में “दोउ माई' पद दिया ] । 
२ ( क )[ नर इव में वही भाव है जो आ० ३० ( ६ ). “मए बिकल जस प्राकृत दीना” का है तथा “एहि 
बिधि खोजत बिलपत स्वामी । मनहुँ महाबिरही अतिकामी ॥ पूरनकाम राम सुखरासी । मनुज चरित कर भज अबि- 
नासी ॥' आ० ३० ( १६-१७ ) में जो भाव हैं वह सव “नर इव” इस पदमें भरे हुए हैं । 
छळ यहाँ विरहमें व्याकुल होना कहकर पुनः अगली अर्धालीमें ऐश्वयं दाति हैं | पुनः ( ख ) ब्रह्मादिके प्रार्थना 
करनेपर ब्रह्मवाणीने कहा था कि “नारद बचन सत्य सब करिहों ।' उसको भी यहाँ चरितार्थ करते हैं । नारद-वचन 
है कि “नारि बिरह तुम्ह होव दुखारी ।, अतएव विरहमें विकल होकर उनके वचन सत्य कर रहे हैं । और “नर इव” 
कहकर जनाया कि रावणको नररूपसे मारकर विधिका वचन सत्य करेंगे | पुनः भाव कि--( ग ) विकलता ईश्वरमें 
नहीं होती इसीसे विरह-विकल होनेमें रघुराई? नाम दिया | तात्य यह है कि भगवान्‌ माधु्यमें व्याकुळता ग्रहण किये 
हुए हैं, इसीसे माधुर्यका नाम दिया और नर इव' कहा | अथवा, ( घ )--नारदजीने दो शाप दिये हैं, एक तो “नृप 
तन” धरनेका, दूसरा नारि-विरहमें व्याकुल होनेका | यथा--'बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु धरहु श्राप मम 
एहा ॥''सम अपकार कीन्ह तुम्ह मारी नारि बिरह तुम्ह दोव दुखारी ॥ बा० १३७ |? भगवान्‌ दृपरूप धरकर स्वयंवर- 
में गये थे; यथा “धरि नृपतजु तहँ गएउ कृपाला । कुअँरि हरषि मेलेड जयमाला ॥ बा० १३५ |? इसीसे रघुराई? शब्द 
देकर 'सोइ तनु धरहु' इस शापको सत्य किया । बिरह विकल नर इव रघुराई” में पूर्णोपमा अळंकार है | 
Ed इक fibre कप अप Set 1 
१ इव नर-- १७२१, १७६२, भा० दा० । नर इव--१६६१, १७०४, छ०, को० रा० । 
२ दुसह--१७२१, १७६२, छ, को० रा० । बिरह- १६६१, ६७०४ । पुव॑चरणमेंके 'जोग वियोग’ शब्दोंके 
सम्बन्धसे यहाँ 'बिरह दुखु उत्तम है । 
छभावार्यान्तर--१ “जिन श्रीसीतारामजीको किसी काछमें संयोगका वियोग नहीं है । अर्थात्‌ इनमें सदा एकरस 
संयोग रहता है, वियोग तो है ही नहीं ।'-( रा० प्र० ) 
“जिनको न संयोग होनेका सुख और त वियोग होनेका दुःख होता है अर्थात्‌ दोनों आनन्दमूति हैं। दोनोंमें सदा 
एकरस संयोग है? (व० )। ३--१० रा० व० श० जीका मत है. कि--'न संयोग है, न वियोग । क्योंकि संयोग होनेपर 
वियोग है ओर वियोग होनेपर ही संयोग कहा जाता है । 
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३ “खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई' इति । खोजत विपिन” अर्थात्‌ SU पत्ती आदिसे पूछते हैं---'पूँछत 
चळे छता तरु पाती ।'; इससे व्याकुलता दिखाते हैं | [ $ श्रीरामजी व्याकुल हैं, वे लता, तरु आदि इन सबोंसे पूछते 
हे और लक्ष्मणजी इन्हें समझ्षाते जाते हैं तथा चारों ओर दृष्टि जमाये खोजते भी जाते हैं । ] खोजनेमें दोनों भाइयोंको 
कहते हैं | “फिरत? कहकर जनाया कि विश्राम नहीं ठेते, बैठते नहीं, चलते ही रहते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि 
“बनको खोजते पिरते हैं अर्थात्‌ सारे बनमें कोना-कोना हू द रहे हैं, वनका कोई भाग खोजनेसे छूटा नहीं । 

४ कबहुँ जोग वियोग न जाके ।' इति । श्रीरामजी विरहसे व्याकुल हैं, इसीपर कहते हैं कि जिसे कभी भी 
अर्थात्‌ भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमेंसे किसीमें भी संयोग वियोग नहीं उसमें विरहदुःख प्रत्यक्ष देखा गया कि रो- 
रोकर विलाप करते हैं, मोजन-विश्रामा दि त्यागकर खोजते फिरते हैं?--यह केसे सम्भब है १ तालर्य यह है कि सुख-दुःख 
योग-वियोगसे उसन्न होता है; जहाँ योग-वियोग ही नहीं है, वहाँ योग-वियोगजनित सुख-दुःख कैसे होगा ? जहाँ कारण 
ही नहीं, वहाँ कार्य कैसे सम्भव है? भाव कि ये सव रघुपतिके चरित हैं, जैसा वक्ता आगे स्वयं कहते हैं । इसीसे अरण्य- 
काण्डमें कहा कि “बाहिज चिंता कीन्हि ।' [ अद्वितीयको योग-वियोग कहाँ ? योग-वियोग तो जीवको होता है, इसीको 
श्रमका फन्दा कहा गया है | यथा--“जोग बियोग मोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥? ( वि० त्रि० ) ] 

७ देखा प्रगट बिरह दुख ताक' इति | यहाँ प्रगट देखा? का भाव है कि इनके विरह दुसह दुःखको संसार जानता 
है, यथा--एक राम अवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ नारि बिरह दुखु रहेउ अपारा ॥, बा० ४६ |! 

नोट--१ ( क ) श्रीशुकदेवलालजी, बैजनाथजी और पंजाबीजी देखा प्रगट? का भाव यह कहते हैं कि यह 
विरह-दुःख केबल दिखावमात्र है, देखनेभरका है, आरोपितमात्र है । वास्तवमै दुःख नहीं है | साधारणलोगोंको दुःख-सा 
देख पड़ता है । (ख) जोग (योग )=मेल, मिलाप, संयोग। वियोग=्मेल वा साथका छूट जाना; जुदाई । प्रगट प्रत्यक्ष- 
में, जाहिरमें । ( ग ) यहाँ विरोधाभास अलंकार है | क्‍योंकि यहाँ विरोधी पदाथौंका वर्णन किया गया है । ऐसा वर्णन 
वर्णनीयकी विशेषता या उत्कृष्टता जनानेके लिये होता है । ( अ० मं० ) 

» गोस्वामीजीकी सावधानता % 

छळ प° श्रीशान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी--मगवान्‌ स्वयं रसस्वरूप हैं, आनन्द्स्वरूप हैं। मगवानके अतिरिक्त अन्य 
बिषयको लेकर अथवा भगवानको भूलकर जहाँ रसकी अनुभूति होती है, वहाँ रस है ही नहीं, रसाभासमात्र है । संसारके 
जितने विषय हैं, जितने नायक नायिका हैं, उनको लेकर जिस रसका प्रातीतिक अनुभव होता है, उसे सत्य, नित्य और 
स्थायी रस नहीं कहा जा सकता । यह प्रझास्वादसहोदर? होनेपर भी “ब्रह्मानन्द? नहीं है । परन्तु भगवान्‌ नित्य सत्य हैं, 
उनकी लीला नित्य सस्य है, इसलिये उन्हें आलम्बन बनाकर जिस रसकी अनुभूति होती है, वह रस वास्तवमे रस है, 
ब्रह्मानन्द है ओर एक अर्थमें तो ब्रह्मानन्दसे भी बदुकर है |" 2 

भबान्‌ राम और अपने रसस्वरूपका अनुभव करानेके लिये ही अवतीर्ण होते हैं और अनेकों प्रकारकी रसमयी 
लीला करते i । उनके अवतार ओर लीलाका उद्देश्य ही यह है कि लोग प्राकृत रसाभासमें न भूलकर वास्तविक रसका 
आछादन करे । भगबद्विपयक रस अप्राकृत रस है । महात्मा लोग उसी रसका वर्णन करते हैं। वे उस रसका वर्णन 
करतेके लिये थोड़ी देर कवित्वको gn अपना ेते है । वे जीबन भर और जीवनके परे भी महात्मा हैं । परन्तु कुछ समयके 
लिये कवि भी हैं । उनका जीवन काव्य 


ध स्मृति निर्माणसे शूत्य हो सकता है परन्तु महात्मापनसे शून्य नहीं हो सकता । भगवानः 
ठ्या वाह जा री किस आगन्तुक । इसीसे जब ते कविता लिखते हैं तब भी उनका स्वभाव काम 
बाला मीन श i क फि कमी एक क्षणके लिये भी मैं भगवानको न भूलूँ और इस लीलाको पढ़ने- 

बे बड़ी सावधानीसे इसपर दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई SO 3 
दु ई भगवानको केवल बह 
भगबाचकी स्कृतिसे च्युत हो जायगा, उसके चको केवल मनुष्य न समझ ले। वह 


सके हृद्यमे भगवानके प्राकृत होनेका संदेह आ जायगा ओ चे रससें 
| । Sep sir ~ २, ७ र थि बह का 1 
वञ्चित रहकर अन्य अस्थायी सांसारिक रसोंमें फेस जायगा । इसके # ल 
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इटि रक्सी है । श्रीमद्धागवतमै भगवान्‌ श्रीकृष्णके छीलावर्णनके प्रसज्ञमें ठीक ऐसी ही बात आयी है| केवल भागवतमें 
ही नहीं सभी आध्यात्मिक ग्रन्थोंमे स्थान-स्थानपर भगवानकी भगवत्ताका स्मरण दिलाया गया है । श्रीगोस्वामी तुळसीदासने 
भी इस वातपर बड़ा ध्यान रखा है और चेष्टा की है कि कहीं भगवानकी विस्मृति न हो जाय | भगवानको केबल मनुष्य 
मानना, अथवा उन्हे भूल जाना बड़ा भारी प्रमाद है, प्रमाद ही मृत्यु है, मृत्युसे रक्षा करनेके लिये ही महात्माओंकी वाणी है। 

श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीसदद्गागवतकी भाँति भगवानके विद्याध्ययनके प्रसंगमें कहा है-“जाकी सहज श्वास श्रतिचारी । 
सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥' रामको सीताके विरह में विलाप करते हुए देखकर स्मरण कर लेते हैं--.पूरनकाम राम 
सुखरासी । सजुज चरित कर अज अबिनासी ॥” और मेघनादके द्वारा नागपाशमें वैध जानेपर उनके मुँहसे स्वमावतः ही 
निकल पड़ता है-- नर इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र एक सगवाना ॥? 

कहाँ तक उद्धृत किया जाय ? श्रीगोस्वामीजीने सर्वत्र इस दृष्टिका निर्वाह किया है । वास्तवं यही विशुद्ध रस है | 
भगवानको भूलकर लोग इन क्षणिक रसाभासोंमें न भूल जाये, नित्य सत्य रस प्राप्त करें । इनकी कविताकी यही मूल 


प्रवृत्ति है और यही सर्वथा उचित भी है । भगवान्‌ हस सबपर कृपा करें कि हम उनके स्वरूपभूत नित्य सत्य रसका 
अनुभव प्राप्त करनेके अधिकारी बन सकें |? ( कल्याण १३ | २ | )। 

श्रीविनदुब्रहाचारीजी ( श्रीअयोध्याजी )~—श्रीमद्गोस्वामीजीने नेमित्तिक रामचरितको नित्य रामचरितसे मिला-सा 
दिया है, और माधुयंको ऐइवर्यसे वे इस प्रकार एक करते गये हैं कि इसकी पूर्णताकी तनिक भी हानि नहीं हुई है । यह 
गोस्वामीजीका अपूर्व कौशल है । 
का नोट--पूर्व अन्यत्र भी इस सम्बन्धमें छिखा जा चुका है। प्रो० श्रीरामदासगोंडजीका मत था कि बारम्बार 
“र्यका स्मरण दिलाकर उन्होंने महात्मा श्रीकबीरजी और श्रीगुरु नानकजीके निर्गुणवाद वा दाशरथि-साकेतविद्वारी रामसे 
कोई भिन्न रामके प्रतिपादनका खण्डन श्रीश्ङ्करजी एवं श्रीवाजञवलक्यजीके तथा श्रीमुशुण्डिजीके वाक्योंद्वारा किया है । वे 
पंथ उनके समयमै काफी जोर पकड़ रहे थे जिससे नास्तिकता फैछ रही थी और जनता भ्रममें पढ़ रही थी | भ्रमको 
मिटानेके लिये जहाँ-तहाँ ऐसे नर-नास्य आते हैं वहीं तुरन्त वे पाठकको सावधान करते हँ । 

पं० बलदेवजी उपाध्याय एम० ए०--श्रीरामचन्द्रके विषयमँ तुलसीदासकी कौन भावना थी, इसे उन्होंने अपने 
ग्रन्थमें अनेक स्थानोंमें स्पष्ट रूपसे प्रदर्शित किया है | श्रीरामजी स्वयं भगवानके रूप हैं और श्रीजानकीजी साक्षात्‌ शक्तिरूपा 
हैं । रामसे ही क्यों, रामके रोम-रोमसे करोड़ों विष्णु, ब्रह्मा और शिवजीकी उद्मत्ति होती रहती है; उसी प्रकार श्रीसीता- 
जीके शरीरसे करोड़ों उमा, रमा और ब्रह्माणीका आविर्भाव हुआ करता है । दो शरीर होनेपर भी उसमें नैसर्गिक एकता 
बनी हुई है । सीतारामजीकी परिदृश्यमान अनेकतामें भी अन्तरङ्ग एकता वर्णन तुळसीदासजीने बड़ी मार्भिकताके साथ 
किया है--“गिरा अरथ जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । वंदडँ सीतारामपद जिन्हहिँ परम प्रिय खिन्न ॥? इस 
प्रकार दो प्रकारके उदाहरणोंको रखते समय गोसाइईँजीने इन्हें सर्वसाधारणके लिये बोधगम्य ही नहीं बनाया है, प्रत्युत 
झक्तिरूपिणी सीता और शक्तिमानस्वरूपी रामके द्विविध उपासकोंको पृथक रूपसे पर्यासत मात्रामें सन्तुप्र कर दिया है | इस 
प्रकार युगल सरकारकी मनोरम जोड़ीकी वास्तविक एकताको गोसाइईजीने स्पष्टरूपसे प्रदर्शित किवा है । 

यही कारण है कि रामचरित्रका वर्णन करते समय वुळसीदासजीने उनके वास्तविकरूपको कहीं नहीं भुळाया है 
बल्कि पाठकोंको वार-बार वाद दिलाया है कि केवळ नरलीला करनेके विचारसे ही सरकार ऐसा चरित कर रहे हैं अन्यथा 
ये तो साक्षात्‌ परमात्मा ठहरे, उनको किसी प्रकारका क्षोभ नहीं, किसीपर क्रोध नहीं, सुवर्णमृगपर भी किसी प्रकारका 
लोभ नहीं, इत्यादि | मायामृगके पीछे मनुष्य लीला करनेके लिये जो दोंड़े चले जा रहे हैं वे वही व्यक्ति हैं जिनके विष्रयमें 
भ्रति सेति-नेति कहकर पुकार रही है और शिवजी भी जिनको ध्यानमें भी नहीं पाते-- निगम सेति शिव ध्यान न पावा । 
माया सग पाछे सो धावा ॥' [ इसी प्रकार यहाँ मायामुगका वधकर आश्रमपर आकर उसे खाली पाकर उसके नेत्रम 
जल भर आया, वे विरहसें व्याकुळ हैं? पर भक्तकवि हमें भूलने नहीं देते । 'बिरह बिक नर इव रघुराई |” कहकर 
बताते हैं कि ये वही हैं कि 'कवहूँ योग बियोग न जाके ।' इत्यादि | ] 

ऐसे प्रसङ्गोंकी बाहुल्यताको देखकर कुछ आलोचक गोस्वामीजीपर तरह-तरहका आक्षेप किया करते हैं | उनसे मेरा 
कहना है कि उन लोगांने तुळसीदासके दृष्टिकोणको भलीभाँति परखा ही नहीँ । यदि वे श्रीरामविषयक उनकी भावनाका ऊद्दा- 
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पोह किये रहते तो इस प्रकारकी अनर्गल आलोचना करनेका दुःसाहस नहीं करते । व्यापक दृष्टिसे देखनेपर मानसमें कोई 
भी प्रसङ्ग आक्षेप करतेलायक नहीं है । अ तक र 
गोसाईजीने उत्तरकाण्डमें ज्ञान और मक्तिके विषयोंमें अपने विचारोंको सपष्टरूपसे बड़ी खूबीके साथ दिखलाया हे | 
उस प्रसंगके अवलोकन करनेसे भक्तिकी प्रधानता स्पष्ट ही प्रतीत होती है । ( उनके मतानुसार ) भक्ति और ज्ञानमें 
। आकाश और जमीनका अन्तर है--महान्‌ भेद है । इस कारण गोसाईजीने अपना सिद्धान्त स्पष्ट गन्दाम प्रदर्शित किया 
F है--सिवक सेव्य भाव बिजु भवन तरिय उरगारि "यह सिद्धांत अपेल । त ला त 
[ वाल्मीकि रामायणमें कर्मको आधार मानकर लीलाएँ वर्णित की गयी है, अध्यात्मरामायणम ज्ञानको आश् र 
; देकर और रामचरितमानसमें भक्तिपक्षको लेकर | इस प्रकार तीनों रामायणोंद्वारा एक-एककी पूर्ति होती है, पुनरुक्ति नहीं । 
यही कारण है कि देववागीमें लिखे गये आदिकवि वाल्मीकिके द्वारा निर्मित रामायणके रहते हुए भी विवेकी पण्डितजन 
भाषामै भी लिखे गये मानसका अध्ययन प्रेमसे करते हैं ओर उसमें सानन्द अवगाहन कर अपनेको कृतकृत्य मानते 
—_( कल्याण ३---र२ 
0. मिल हा है कि पिता बचन तजि राज उदासी' और यहाँ कहते हैं कि “झग बधि बंधु सहित हरि 
आए! । कहाँ तो उदासी और कहाँ मृग-वध, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं | जब उदासी वेषका वचन था तब धनुषः 
बाण कैसे धारण किये रहे और मृगादिका वध कैसे करते रहे ?!--यह शङ्का जब-तब रामायणसे अनभिज्ञ लोग किया 
करते हैं | इस विषयमै दो-तीन बातें ध्यानमें रखनेसे शङ्का-समाधान आपसे आप हो जाता है। एक तो यह कि 'केकेयीजीने 
क्या बर माँगा !? दूसरे, जो वेप उन्होंने धारण किया वह कैकेयीके सामने या उनकी दृष्टिसे बाहर ! तीसरे, धनु्र-्ाण 
धारण करना केकेयीके मतमै था या नहीं । चोथे, श्रीरामजी सत्यसंकल्म हैं न ? सत्यव्रत हैँ न ? 
कैकेयीजीने माँगा था--तापस बेस बिसेषि उदासी । चौदह बरिस रामु बनबासी ॥' एवं “होत प्रात झुनिबेष 
धरि जो न रास बन जाहिँ !' कैकेयीने स्वयं मुनिवेष अपने सामने धारण कराया | यथा-सुनि पट-भूषन-माजन आनी । 
आगे धरि बोली मूडुबानी ॥ रास तुरत सुनिबेष बनाई । चले जनक जननिहि सिरु नाई ॥ सजि बन साजसमाजु सब 
है बनिता बंधु समेत । बंदि विप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥' श्रीरामचरितमानसके अनुसार इसके बाद फिर 
| घर जाना नहीं हुआ | अतएव निश्चय है कि सुनिवेषके साथ क्षत्रियधर्मके अनुकूल धनुषबाण भी उन्होंने कैकेयीजीके 
सामने ही धारण किया और कैकेयीजीने उसपर कोई एतराज नहीं किया । एतराज करती ही क्‍यों ? “बिष? शब्दमें केवल 
बस्राभूषण >ज्ञारका ही भाव रहता है । देखिये न परशुरामजीके धनुष, बाण, तरकश, परशु धारण करनेपर भी उनके 
वेषको “शान्त बेष' ही कविने कहा है । जिससे स्पष्ट है कि कैकेयीजीका “तापस बेष बिसेषि उदासी' एवं झुनिबेष' से यह 
तालथ न था कि वे अपने आयुध साथ न ले । और, वाल्मीकीयमें तो धनुष, बाण, खद्ध आदि सभीका, उसी समय उनके 
सामने ही लेकर जाना लिखा है। यदि कैकेयीका मत ( शङ्का करनेवालेके अनुसार ) वेसा होता तो श्रीरघुनाथजी श्रीसीता- 
जीसे ( वाल्मीकीय वनकाण्डमै ) ऐसा न कहते कि हम मुनियोंको रक्षाका वचन दे चुके हैं, हम अवश्य राक्षसाँका वध 
करेंगे । ओर यह भी स्मरण रहे कि श्रीरामजी सत्यत्रत हैं। जब उन्होंने कैकेयीजीसे यह कह दिया कि हम पिताके वचन 
और आपकी आशाका पालन करेंगे, तब वे आज्ञाकेप्रतिकूल कोई भी बात कब करते ? कैकेयीजीका जो मतलब ( आशय) 


था बह या तो केकेयी ही समझती थीं या पू्रीत्या श्रीरामजी ही । हो सकता है कि इस प्रकारकी झाङ्काके बिचारसे ही 
गोस्वामीजीने आगेका दोहा लिखा हो । 


-दोहा--अति बिचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान । 


, जे मतिमंद बिमोह बस हृदय धरहि कछु आन ॥ ४९ ॥ 
अथे-श्रीरुनाधजीका चरित्र अत्यन्त विचित्र है, परम सुजान (ही इसे ) जानता है। जो मन्दबुद्धि और 
विशेषमोहके वश ह& वे हृदयमें कुछ और ही धारणा कर लेते हैं । अर्थात्‌ कुछ-का-कुछ समझ बैठते हैं ॥ ४९ ॥ 
* अति बिचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान? _ ॐ अति बिचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान? # 
® अर्घान्तर- जो मतिमन्द होते हे वे बिशेष मोहके वश होते है--( १० पठ प्रर) । 
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दोहा ४९ Vinay ॥@िमदेाएल्ाल्ाम ना कहे Donations मान स-पोयूष 
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१ | रामकुमारजी--*अति बिचिन्न' और परम सुजान” पदोंसे जनाते हैं कि रघुपतिके चरित्र तीन प्रकारके होते 
ट १ 
हैं-चित्र, ? विचित्र' और “अति विचित्र'। और उनके ज्ञाता ( जानकार ) भी क्रमशः तीन प्रकारके होते हैं-जान! 
सुजान? ओर परमसुजान' | 


चरित्र चरित्रोंके ज्ञाता 
सत्त्वगुणी चरित्र “चरित्र? हैं कर्मकाण्डी मुनि इनके ज्ञाता जान! हैं 
रजोगुणी चरित्र विचित्र’ हैं ज्ञानी सनकादि इनके ज्ञाता “सुजान? हैं 
तमोशुणी चरित ( विलाप आदि ) उपासक भुशुण्डि, शिव इनके ज्ञाता 
अति विचित्र हैँ । “परम सुजान” हैं | इन्हें भ्रम नहीं होता । 
प्रमाण, यथा--वदन्ति सुनयः केचित्‌ जानन्ति सनकादयः | मद्भक्ता निर्मेलात्मानः सम्यक जानन्ति नित्यदा ॥' इति 
ध्यात्म | पुनः यथा---जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
कोई महानुभाव ऐसा कहते हैं कि अन्तर्यामीका चरित्र चित्र? है, विराटका विचित्र? है और श्रीरघुपतिचरित 
अति विचित्र’ है । इस प्रकार इनके चरित्रोंको जाननेवाले क्रमसे “जान? “सुजान? ओर “परम सुजान? हैं | 
३ वे० भू० जीका मत है कि भगवानके अन्य अवतारोंके चरित्र विचित्र? हैं उन्हें वेद-शाख्रादि तथा अन्य 
साधनोंद्वारा भी लोग जान सकते हैं | अतः उनके जाननेवाले “सुजान? हैं। और साक्षात्‌ ब्रह्म रघुपतिके चरित “अति 
बिचित्र’ हैं । वे उन्हीं चरितनायककी कृपासे, उन्हींके जनानेसे जाने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं | यथा--'सो जानइ जेहि 
देइ जनाई ।' अतएव इनके जाननेवाले “परम सुजान' कहे जाते हैं । 
४ वेजनाथजी लिखते हैं कि जहाँ अनेक रंगोंकी संकीणता (अर्थात्‌ बहुतसे रंगोंका सम्मिश्रण वा मेल) होती है ) 
उसे विचित्र कहते हैं |? मुँ० रोशनछालजी भी विचित्र! का भाव अनेक रंगोंके सहित? ऐसा लिखते हैं । दोनोंके मतोंमें 
रंगके विष्रयमें कहीं-कहीं भेद है । बाकी जान पड़ता है कि पॉड़ेजीकी टीकासे ही बैजनाथजीने यह भाव लिया 


~ 49 


“०७ 


चरित रस रंग चरित रस रंग 

पाँ | बै० पाँ | बे० 
१ तपस्वीवेष शान्त श्वेत ५ प्रियावियोग करुण पीत । कपोत 
२ घनुघारीवेष वीर लाल । पीत हळ इसे वियोग शर्कार कहना उपयुक्त होगा । 
३ प्रियासंयुक्त संयोगश्रङ्ार इयाम ६ विरह-बिकलता बीभत्स खाकी | नीळ 
४ मारीचवध रौद्र काला | लाल हिकीइसी तरह अनेक रंगमय चरित्र होना 


विचित्रता है । ( वे० ) 


७---अति विचित्न'''? इति | वास्तवमें विचित्र” का अर्थ है--असाधारण, बिलक्षण । अर्थात्‌ सर्वसाधारणको 
अगम्य-अज्ञेय | जीवोंका चरित्र सर्वसाधारणको अगम्य है, पर ब्रह्मादि देवताओं तथा योगियोंको वह गम्य है | इसीलिये 
उसे विचित्र कहा जा सकता है | और ईश्वरका चरित्र सामान्य जीवोंकी कोन कहे, ब्रह्मादि देवता तथा योगियाँको भी 
अगम्य है | उदाहरणमें गोवत्सहृरणप्रसङ्गमें ब्रह्माजी, नागपाशमें गरुड़जी और मोददिनीस्वरूपमें शिवजीके मोदका दृष्टान्त 
दिया जा सकता है | अतः यह “अति बिचित्र’ है | यथा--अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग।' “परम सुजान? 
तो एक परमेश्वर ही है, वही अपने चरित्रको जानता है, दूसरा नहीं । वह ही जिसको जना दे वह भी जान जाता है और 
उतने विषयके लिये उसको “परम सुजान, कह सकते हैं, सवथा “परम सुजान” तो परमेश्वर ही है । नोट ३ भी देखिये | 

नोट-१ संवत्‌ १६६१ सं जानि” पाठ है | एकवचनात्मक क्रियाका भाव यह है इसको यथार्थ जाननेवाले बिरले 
कोई एक-दो अर्थात्‌ बहुत थोड़े होते हैं ओर वे वही होते हैं जिनपर श्रीरघुपतिकपा हो जाती है ।-“सो जानइ जेहि देह जनाई । 

टिप्पणी--२ “जे मतिमंद बिमोहबस' इति । यहाँ न जाननेवालोंकीमी तीन कोटियाँ वा संज्ञाएँ जनायीं--एक 
मतिमन्द्‌, दूसरे मोइवश और तीसरे विमोहवश |? सत्त्वगुणके चरित समझनेमें मतिमन्द हैं, रजोगुणकी लीला समझनेमें 


मोहवश हैं और तमोगुणी ळीळाके समझनेमें विमोहवश? हैं । 
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छ न्ड "य ्रिनि्ाधष्ध्रव्मणेa राग Urtions दाहा ४९ 
- er 
PR री र ने है। जे मतिमंद आन? ये वचन याशवल्क्य 
३ हृदय धरहि कळु आन इति । अवात्‌ श्रीरामजीका नर मानते हँ। जे मतिमद आन ये वचन याशवल्क्य- 
डीके हैं । मतिमन्द हृदयम क्या धारणा रखते हैं, यह य्राज्ञवल्क्वजी अपने मुँहसे भी नहीं कहना चाहते अथवा न कह 


~ 


सक्न ! इसीसे उन्होंने “धरहि कछु आन' इतना मात्र कहा | आगे चलकर शिवजीके वचनोंमें इसको कहा ने _ यद्या 
ध्तम्ह जो कहा राम कोड आना । जेहि श्रुति गाव घरहिँ सुनि ध्याना ॥ rt अ अस हैः घम म स जं साह 
` दिसा । पाषंडी हरिपद विसुख जानहिं कूठ न साच ॥ बा० ११४ “इस तरह “रब ान RE यह हुआ 
कि उनकी यह धारणा रहती दै कि 'श्रुतिप्रतिपाद्य, रमन्ते योगिनोऽस्मिन' ये राम दारा रामसे भिन्न कार ति ह्‌ |? 

नोट २ करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि आसुरीबुद्धिवाले यह समझते ह कि ये परमात्मा हात ता इस तनह 
वियोगमें व्याकुल होकर क्यों जानकीजीको खोजते-फिरतें । यथा-- खोज Nt स Eel di । ज्ञानधास श्रीपति 
असुरारी | बा० ५१ ।' वेजनाथजी लिखते हूँ कि मतिमन्दुकी धारणा द दीती द अन रघुनाथ ज र 
थे इसीसे वि्ख-विलख रो रहे हैं । वे ग्रभुमें दुःख मानते हैं; यथा-- निज अम नाहि समझें अज्ञाना । मुर माह 
घरहिं जड़ प्रानी ॥' इत्यादि | विशेष 'कामिन्ह कै दीनता देखाई । आ० ३९ ( २ ) मं देखिये । 


है! हैँ 
१ 
चे, 
॥॥ 

। 0 


३ अति विचित्रः और परम सुजान’ गब्दोम ध्वनि यह है कि इन चरित्रोंकी देखकर व जगजननी भवानी 
सतीको ही संशय, मोह और भ्रम हो गया तब इनके अति बिचित्र? होनेमे सन्देह दी/ क्या ! और तब भला भगवान, 
गंकरसरीखे परम सुजान परम भागवतोंको छोड़कर इन चरित्रको यथार्थतः और कोन जान और समझ सकता द 
(प्रम सुजान' ही इनके अधिकारी हैं | यथा--जिगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि हि हाव विहार ११) पह 
जानहि मरमु तुम्हारा । और तुम्हहि को जाननिहारा ॥२॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत ठुम्हहि तुम्हहि होइ 
जाई ॥३॥ तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥४॥ चिदानं दमय देह तुम्हारी । बिगत 
विकार जान अधिकारी ॥७॥ नर तन धरेहु संत सुरक्राजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥६॥ राम देखि सुनि चरित 
तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे || ७ ॥ अ० १२७ ।', “उमा रास गुन गृढु पंडित सुनि पावहि विरति । पावहि 
मोह विमृढ़ जे हरिविमुख न धस रति ॥ आ० मं०॥', गिरिजा सुनहु राम कै लीरा । सुरहित दचुज म 
सीछा ॥', 'असि रघुपति लीला उरगारी । दनुजविमोहनि जनसुखकारी ॥ ७ । ७३॥' श्रीवाल्मीकिजी, शिवजी ओर 
भुगुण्डिजीके उपर्युक्त वाक्योसे स्पष्ट है कि “परम सुजान' से देवीसम्पत्ति वा दैवी बुद्धिवाले पंडित, मुनि आदि, जो 
श्रीरामजीके भक्तजन हैं, वे ही अभिप्रेत हैं | और, “जे मतिमंद बिमोह बस” के 'मतिमंद' शब्द्से आसुरी सम्पदा वा 
आसुरी घुङ्धिबालि, विमृद जड मनुष्य जो हरिपद्विमुख है जिनकी धर्ममे प्रीति नही है-उन्हींसे तालर्य है । 

'प्रमसुजान क्या समझते हैं !--यह भी इन उपर्युक्त उद्धरणोंमें स्पष्ट कहा हुआ है । वे यह जानते हैं कि 
आपकी देह चिदानन्दमय है, अर्थात्‌ उसमें देह-देही बिभाग नहीं है, आपकी देह पञ्चतत्वात्मक नहीं है, वह तो समस्त 
विकाररहित है । आपने नप शरीर धारण किया है, अतएव प्राकृत नुपकेसे चरित भी करते हैं । 

एक ही चरित एकमे मोह उत्तन्न कर देता है और दूसरेको सुख देता है, इसमें आश्चर्य ही क्या ? देखिये 
(एक ही पबनके चेगके स्पर्स जळमें शीतलता और अग्निमें उष्णता होती है, बसे ही श्रीरामचरित भगवद्भकतोंमें भक्ति, 
विश्वास, बेशम्य आदि और भगवद्विमुखोंको मोह और अनिश्चयके कारण होते हैं ।? ( शुकदेवलालजी ) 

( श्रीकरुणासिन्धुजी अपनी आनन्द्लहरीटीकामे लिखते है कि परम सुजान? यह समझते हैं कि) “इन अपने 
चरितोंसे प्रभु हमे यह शिक्षा दे रहे है कि जैसे हम श्रीजानकीजीसे मिलनेके लिये उत्सुक और व्याकुळ हैं, इसी तरह 
हमारे भक्त हमारे मिलनेके लिये उत्कण्ठित और व्याकुल हों ।' 

श्रीरूऽरकलाजीका मत है कि यहाँ प्रभुने अपने भक्तोंको उपदेशके ही लिये कामियोंका स्वरूप दिखा दिया है । 
शिवजीका भी यही मत है, यथा--ुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी॥ कामिन्ह कै दीनता दिखाई । 
घीरन्हके सन 'बरति रढाई ॥ आ० ३९ ॥ अर्थात्‌ धीर भक्तोंको उपदेश देते हैं कि देखो विप्रयासक्तिसें कामासक्तिमें 


इसी तरह अभित संकट उठाने पड़ते हैं, रो-से प्राण देना पड़ जाता है, अतएव कामसे बच्चो । यही बात भगवानूने 
देवर्षि नारद्से कही है, यथा-+अवशुन्त मूल खूरुपरद प्रमदा सब दुख खानि । ताते कीन्ह निवारन सुनि सें यह जिय 
ज्ञानि ॥ आ०४४॥? ` ` 


प० प्‌ प्रचत्र, विचित्र और अति विचित्र यह क्रम है। चित्र शब्दके तीन अर्थ ये हं-अद्भुत, आश्चर्यकारक, 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा ५० ( १-२ ) Vinay ॥३ीम छे रारा तम (६४५००१०॥००७ मानस-पीयूष 


ps 5 i अर्थ यहाँ याह हँ ड मि सुर हित दूनुज अ सीला' है, अतः 
तथा भुशुण्डिजीके समान ररा , अल र छ Fo ६ । एसा विचित्र है कि श्रीसतीजी, गरुड़जी 
आचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृदय न ह ति को मा BS | bee po 
आब ति क 0014 पछ रहर के क बि गुप्त भशर हिल एराना ॥ बिनु श्रम तुम्ह 
अतः ज्ञानी सूढ़ न कोइ । जेहि नर रघप ठ बजा डजीको रामचरित्र देखकर मोह हुआ है तब दूसरोकी बात ही क्या! 
“अति बिचित्र अगवंत गति को जग जानै जो ps या पा 
क जान जोगु । एसा समझकर जो सन्देहातीत रहेगा वही परम सुजान कहने योग्य है । 
इ a उत्तराद्धम जे’ बहुवचन पद देकर जनाया कि ऐसोंकी संख्या अधिक है । 'धरहिं' से जनाया कि उसे जुगेकर 
ते हँ, SS निकाल डाळना नहीं चाहते, ऐसा गाड़कर रखते हैं कि उसका निकालना भी कठिन हो जाता है | 
3 या प्रथम निदशना? अलंकार ह। जहां दो वाक्योंके अथमें विभिन्नता होते हुए समताभावसूचक ऐसा 
आरोपण किया जाय कि दावा एकता जान पड़े वहाँ निदर्शनालंकार' होता है । यथा--जो सो जे ते पदन करि असम 
वाक्य सम कीन्ह । ताकहे प्रथम निदशना बरन कवि परबीन ॥? ( अ० मं० ) | 
६ मिलान कीजिये--अविगत गति जानी न परे ॥ मन बच अगम अगाध अगोचर केहि बिधि बुधि सचरै | अति 
प्रचंड पौरुष सो सातो केहरि भूख मरे ॥ तजि उद्यम आकाश कर बेठ्यो अजगर उद्र भरे । कबहँक तृण बूड डे पानी में 
कबहुँक शिला तरै ॥ बागर से सागर कर राखे चहुँ दिशि नीर भरे । पाहन बीच कमल ति जलम अञ्चि जरै i 
राजा रंक रंक ते राजा छे सिर छत्र धरे । “सूर? पतित तर जाय छनकमे जो प्रभु टेक करे ॥' ( विण टी० ) | 
; as 
संगु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हियअतिङ हरपु बिसेषा ॥ १ ॥ 
भरि लोचन छविसिंधु निहारी । कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी || २ ॥ 
अथ॑--शिवजीने उसी समय श्रीरामजीको देखा | उनके हृदयमें बहुत ही भारी आनन्द उन्न हआ || १ | छत्रि- 
समुद्र श्रीरामचन्द्रजीको नेत्रभर देख कुअवसर ( टीक या उचित अवसर नहीं है यह ) जानकर उन्होने परिचय ( जान- 
पहचान ) न किया ॥ २ ॥ 
टिणी--१ “संश्च समय तेहि रामहि देखा ।' इति | ( क ) अव यहाँ देखनेका समय बताते हैं । (ख) “समय 
तेहि’ अर्थात्‌ जेहि समय “विरह बिक नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥' जिस समय विरहमें व्याकुल 
प्राकृत नरकी तरह सीताजीको वनमें खोजते फिरते थे--तिहि समय” उसी समय देखा | ( ग ) 'संभु रामहि देखा” से 
जनाया कि शङ्करजीने श्रीरामजीको देखा, श्रीरामजीने उनको नहीं देखा । कारण कि शिवजीको दर्शनकी इच्छा थी; यथा- 
तुलसी दरसन लोशु मन डर्‌ लोचन लाळची। ४८ ।, सो प्रभुने उनको दर्शन दे दिया । शिवजी असमञ्जसमें पड़े थे कि 
केहि बिधि दरसनु होइ? और कोई विधि त्रैठती न थी; यथा--करत बिचार न बनत बनावा ।?, दर्रानका कोई उपाय 
मनमें जमता नथा सो श्रीरामझपासे बिना परिश्रम ददन हो गया । श्रीरामजीने गङ्करजीको नहीं देखा । माधुर्यमें इसका 
कारण “व्याकुलता” है और ऐश्वर्यमें तो शिवजी स्वयं उनसे मिलना नहीं चाहते थे, जिसका कारण पूर्व कह आये कि 'गुप्त 
रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ! और आगे भी लिखते हैं कि कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी' अतएव सर्वज्ञ, अन्तर्यामी 
भगवानने उनकी ओर न देखा । यदि वे देखते तो शिवजी अपने इ४देव स्वामीको प्रणाम कैसे न करते ? इत्यादि । 
टिपणी--२ यहाँ शंका होती दै कि 'श्रीरामजी अगस्त्यजीके आश्रमसे दक्षिण पञ्चवटीको गये । सीताइरण 
पञ्चवटीमें हुआ। शिवजी अगस्त्यजीके आश्रमसे उत्तर कैलाशको चले तव शिवजीकी श्रीरामजीसे मेट क्योंकर हुई १? इसका 
समाधान यह है कि श्रीरामजी विरहमें व्याकुळ हैं; सारे वनमें खोजते फिरते हैं; यथा--'बिरह विकल नर इव रघुराई । 
खोजत विपिन फिरत दोड भाई ॥' व्याकुछतामें खोजते-लोजते उत्तरकी ओर चले गये। अतः भेंट हो गयी ।-यह समाधान 
— ess 


® तेहि १७२१, १७६२ । अति--१६६ १, १७०४ । 
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बद द्रभवध्छ्रमनणोः वारा (7०5 दोहा ७० ( १-२ ) 


५ eens 


_माघुर्यके अनुकूछ हुआ | ऐश्वयंके अनुकूल समाधान यह है कि जब शिवजी डा पा En हुए अर्थात्‌ 
अति आत्तं हुए तत्र भगवान्‌ सबंउरबासी, सर्वव्यापक श्रीरामजीने उनके लिये वहीं प्रकट होकर उनको दशन दिये, जैसे 
सतीजीके सन्देहनिवारणार्थ उन्होंने अनेक रूप प्रगट किये, जिसका वणन आगे कक कर नाटक 

( सामी प्रगानानन्दजी लिखते हैं कि अगस्त्याश्रम नगर जिलेके अकेला ताल्डुकाक अकोलाग्रामसे दो मीलपर 
है । यह स्थान पञ्चबटीकी दक्षिण दिशामें ही है । श्रीरखुनाथजी दक्षिण दिशाकी ओर खोजते जा रहे थे ओर श्रीशिवजी 
अगस्त्याश्रमसे उत्तर दशाका और जाते थे । वाल्मीकीय रामायणम अगस्त्याश्रस आर पञ्च ञ्रवटीका जो सम्बन्ध वर्णित है 
बह इस अगस्त्याश्रम और नासिक पञ्चबटीका आज भी विद्यमान हैं । अतः उपयुक्त शंका ही निर्मूल हो जाती है । ) 

३ 'उपजा हिय अति हरपु बिसेषा' इति | अति हरु बिसेषा' का भाव कि श्रीरामदशन बिना शिवजीका मन 
छटपटा रहा था, उनके मनमै अत्यन्त खलबली पड़ी थी; यथा-- सकर उर अति छोभु सती न जानहिं मरमु सोइ । 
तुलसी दरसन लोभु सन उरु लोचन छारूची ॥' अतएव दशन होनेपर अति विशेष? हर्ष हुआ । पूर्व अति क्षोभ? 
था, अतः अब अति विशेष हप’ हुआ | 

नोट---१ हर्षका एक कारण तो इश्दर्शन है | स्मरण रहे कि किसी पदार्थकी प्राप्तिके लिये जितनी ही अधिक 
उत्कट तीब्र इच्छा ओर जितनी ही अधिक व्याकुळता होती है, उतनी ही अधिक प्रसन्नता उसके पानेपर होती ह, 

ग्रथा- जो अति आतप ब्याकुल होई । तरुछाया सुख जाने सोई ॥' 

हक शिवजीको श्रीरामचरितके श्रवण, कथन और स्मरणसे सदा ही विशेष आनन्द प्राप्त होता है । अन्थमें विवाह 
राज्याभिफुंक आदि प्रसङ्ग और कैलास-प्रकरण इसके प्रमाण हैं। और, इस समय तो अकसमात्‌ साक्षात्‌ दर्शन, वह भी 
अनायास और एकान्तमें, और थरि रोचन'-भीठा और कठोतीभर । उसपर भी छबिसिंधु तथा वस्त्रामूषणसे अनावृत 
झोभाका अघाकर दर्शन ओर मनुजवेषका पूरा अनुकरण--ये सब अति विशेष हप के कारण हुए । 

२ श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि एक कल्पके चाद (अत्र पुनः) 'खोजत बिपिन फिरत दोड आई! ऐसा नर 
रूप देखनेमें आया, इससे अत्यन्त हर्ष हुआ ।' और पंजात्रीजी छिखते हैं कि- शिवजी प्रभुका वास्तविक स्वरूप जानते 


।। हँ । उनके नरनास्यमै दयोकादि रचनाओंकी पूर्णता देखकर कि खूब स्वाँग रचा है, जैसा इस वेपमें करना चाहिये था 
वैसा ही कर रहे हैं ( अर्थात्‌ शोकादि स्वॉगोंमें नरनाव्यकी पूर्णता देख ) प्रसन्न हुए। अथवा, अब दुष्ट रावणका वध 
| व्य होगा यह समझकर प्रसन्न हुए और सौन्दर्यके आनन्दमै मग्न हुए? | । 
Pa प प° अऽ स्वामीका मत है कि भगवान्‌की अपने ऊपर परम कृपा ओर सक्तवत्सलता देखकर विशेष हर 
. छु | भंगवानते मेरे हद्यकी जात जानकर मेरी लालसा पूरी कर दी, इस इतज्ञताकी भावनासे मी विशेष ह है । 

ड 


३ श्रीसंकरी श्रीरामजीको विकल देखकर दुखी न हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रभु नस्नास्य कर रहे हैं, 
कामियोंकी दशा दिखा रहे हैं | ( पं० रा० कु ) । 
टिप्पणी-_४ देखा प्रगट बिरह दुख ताके' में एक बार दिखा क्रिया कह आये हैं; अब यहाँ पुनः देखना कहतें 
है--संसरु समय तेहि रामहि देखा ।' पहलेमें विरह-दुख” का देखना कदा था और यहाँ श्रीरामजीका दर्शन करना कहते 
हे । अतः पुनरुक्ति नही है । [ प्रथम देखा? का कर्ता वक्ता या कवि है और दूसरेका कर्ता सम्भु? हैं अतः पुनरुक्तिकी 
बात यहाँ नहीं है । ] 
` ५ अरि छोचन छबिसिु निहारी? । इति । ( क ) “सरि रोचन’ का भाव कि ये लोचन रूपके लिये लालायित 
थे, युथा- तुलसी द्रसन छोभु मन डरू लोचन लालची ।' इसीसे नेत्र भरकर रूपका दर्शन किया | ( ख ) “छबिसिंडु' 
का भाव कि श्रीरामजी समुद्रकी तरह सदा एकरस छजत्रिसे भरे हुए है, नित्यशोभाकी नयो-नयी लहरें उठ रही हैं, 
उनके रूपका पार न मिला, वह ( रूप ) समुद्रवत्‌ अपार है, नेत्र थक ( थकित हो ) गये, पलक मारना बन्द हो गया | 


यथा ss हरिरूप बिझोकी | एकटक रहे नयनपर रोकी ॥ बा० १४८ ।? पुनः, भाव कि पात्र बहुत छोटा है ओर 
वस्तु बहुत हूं । 


नोट--४ “छचसिधु निहारी' के और भाव ये हैं--( 
तब वह व्याकुलता जो पूर्व थी कम हो 
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क ) नेत्र मानों घट हैं । उनको छबिसिंधुजलसे भर लिया 
गयी ओर ठाठची नेत्र किञ्चित्‌ तृ हो गये (द्वा० प्र) । (ख ) नेत्रं भर देखा 
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दोहा ५० ( ३-४ ) ४००//»वआरभ्ति/शमिंचेस्ट्रीये भय है. 0११४०७ भानस-पीयूष॑ 
ञः PR se जर पी ~~ Too 
"पत्‌ उसी छनिसं डूब गये। ( व० )। (ग ) एकान्त है, अतः चेत्न भरकर देखा । इस समय कोपीनमात्र धारण किये 
दोचेसे सारे तनकी छबि देख पड़ी | जहाँ जाइ सन तहहिं छोभाई । 

हट छविन्योमा, सौन्दर्य | वैजनाथजी लिखते हैं कि छबि” अर्थात्‌ शोभाके नौ अंग हें । यथा--थुति 
रावण्य स्वरूप सोइ सुंदरता रमणीय । कांति मधुर झदुता बहुरि सुकुमारता गनीय ॥' शरद्‌ चन्द्रकी-सी कलक “द्रति? 
दै । मोतीका-सा पानी लावण्य है | बिना भूषणके ही भाषित होना स्वरूपता? है । सर्वाङ्ग सुठोर होना सुन्दरता" है | 
देखी होनेपर भी अनदेखी-सी देख पड़ना रमणीयता? है । सोनेरी: सी ज्योति “कान्ति? है । और जिसको देखकर तृत्ति 

हो वह माधुरी है | यहाँ सिधुमै जो जलकी झलक, जलकी अमलता, तरडे न, अपारता, जळका स्वाद्‌, शीतलता 

अगाबता आर दोनों किनारे हैं वे ही क्रमशः द्यति, लावण्य, स्वरूप, सान्द्य, रमणीयता, कान्ति, माधुरी, मृदुता और 
सुकुमारता--ये छब्रिके नो अङ्ग हें |? 

टिपणी--६ 'कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी इति । 'कुसमय जानि’ का भाव पूर्व लिखा जा चुका है | 
यथा-- शवन सरचु मचुज कर जाचा । प्रभु बिधि चचनु कीन्ह चह साचा ॥ गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गए जान सत्र 
काइ , विरह विकल चर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोङ भाई ॥? अर्थात्‌ जिस समय ददान हुआ वह समय 
त्ताङुळताका हूं, इसलिये मिळनेके योग्य नहीं है इसलिये ( “असमय? न कहा ) 'कुसमय? कहा ।-[ जानेसे सब कोई 
जान जायेंगे । सतीजी भी साथ हैं अतः जाना ठीक नहीं | ( रा० प्र० | बै० ) | दुःख वा वियोगका समय कुसमय' 
हँ ] जब रावणवध हो गया तब एश्वयं प्रकट होनेका डर न रह गया तथा जत्र [फर प्रभु श्रीसीतासहित [वराजमान 
हुए, वियोग दूर हुआ तब सुअवसर” हुआ । इसीलिये तत्र कविने लिखा कि 'जानि सुअवसर प्रभु पहिं आएड संभु 
सुजान । ६ । ११४ |? 

नट इसपर यह शंका हो सकती दै कि शंकरजी तो 'सेवक स्वामी सखा सिय पीके' हैं, सखाके नातेसे तो 
उन्हें अवश्य ऐसे दुःखके समयमे ( माधुयमें ) जाना चाहिये था, ऐसे ही समयमें तो मित्रकी परीक्षा होती है; यथा-- 
घारज धम मित्र अरु नारी । आपद काळ परिखिअहि चारी ॥ ३ | ५ | ७ ।' तब उनका भेंट न करना तो मित्रधर्मके 
प्रतिकूल होगा ? मित्र-दृश्टिसे यदि यह शंका है तो इसके अनुसार कुसमय जानि' का भाव यह कहा जा सकता है कि 
रावण शिवभक्त दे | अतः वे सोचते ह कि हमारे ही भक्तने इनका अपराध किया दै, हम इनको जाकर मुँह कैसे दिखावें ! 

कुसमय इन्द्‌ ग्रन्थमं आर भी आया है । जैसे कुसमय सञ्चुझि सोक परिहरहू | २ | १६५ ।?, “सोहि अनुचर 


केर कतिक वाता । तोहि महं कुसमउ बाम विधाता ॥ २ | २५३ ।' ओर “भे अति प्रेम बिकल सहतारी । धीरज कीन्ह 
ऊुसमय ।नचारा ॥ १ | १०९ |? इत्यादि । उबयुक्त प्रथम आर दूसरे उद्धरणमें कुसमय” का अर्थ -संकट-काळ। आर 
तीसरेमें उसका अर्थ है--योग्य समय नहीं अनुचित समय | यहाँ अन्तिम अथ 'कुसमय जानि''” के “कुसमय? का है | 


सुं० रोशनछालजी 'कुसमय? का भाव यह लिखते हँ--श्रीखुनाथजी शिकारी हैं और खरदूषण-त्रििरा-रावणादि 
मग शिकार बाणके सन्सुख आ पड़े हँ। शिवजी विचारते हैं .कि हमारे चिन्हारी करनेसे शिकार भाग न जाय |! 


( पर खरदूषणादिका वध तो हो चुका और रावण भाग मी गया ) । 
टिपणी--७ “न कोन्हि चिन्हारी' इति | (क ) पूर्व जो कहा था कि मन डरु लोचन छालची' मन ऐश्वर्य 


खुलनेकों डरता है ओर नेत्र द्शनके लाढची हँ--इन दोनोंको यहाँ चरितार्थ किया है | लोचन लाळची हैं इसीसे 
मरि छोचन छानेको देखा | आर मन डरता हूँ इसीसे चिन्हारी! न की । (ख) चिन्हारी-जान-पहिचान, मुलाकात |- 
निकट नमस्कार कुशल प्रश्न-वार्ता | ( व° ) | 

जय सचिदानंद जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥ ३ ॥ 


चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनिपुलकत कृपानिकेता ॥ ४ ॥ 
अर्थ--जिय सब्निदानंद जग पावन’ ! (अर्थात्‌ हे सच्चिदानन्द ! हे जगत्‌को पावन करनेवाले ! आपकी जय 1)- 
एसा कहकर कामदेवके नाश करनेवाले शिवजी चल पड़े ॥ २ || कृपाके धाम शिवजी सतीसमेत चले जा रहे हैं ओर 
बारबार .पुलकायमान हो रहे हैं ॥ ४ ॥ 
टिणणी--१(क) जय सचिदानंद जग पावन' इंति। 'हे सच्चिदानन्द ! हे जगपावन ! आपकी जय हो” ऐसा कहकर 


_शिवजीने प्रणाम किया। अथवा, जय सच्चिदानंद जग पावन' यह प्रणाम ही है । यहाँ शिवजीका प्रणाम करना नहीं कहते । 
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म thi ट्रामचन्द्रचरणी न्द्र्चर' रारण दोहा wo (३-४) 
पर आगे सतीजीके विचारमें प्रणाम करना सप शब्दोमें कह दिया है । € चुपसुतहि SS कहि 
सच्चिदानंद ।' ( ख ) सच्चिदानंद' इति | आप सञिदानन्द्‌ हैं अर्थात्‌ पूणब्रह्म वा प्रहा है। शाना का क. 
वहा है, यह सतीजीके विचारोंमें आगे कहा है। सतीजी विचार कर रही हं कि जिसे शिवजान त चरानद्‌ परेशान 
कहकर भराम किया है वह अहा कैसे हो सकता है !? यथा~'बहम जो व्यापक बिरज अज अकर अनार अद । ला 2 
देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद || ५० ॥? इस प्रकार 'सञ्चिदानंद परघाम का अथ ह दोहेका पूवाद हुआ । 
( ग ) 'जगपावन' का भाव कि आप पूर्ण ब्रह्म सचिदानन्द हँ, आप अवतार लेकर जगतूको पवित्र कर रह ह| आपकी 
लीला जगतके हितके लिये है | यथा- सकल लोक जगपावनि गंगा । वा० ११२ ।' स्मरण रहे कि श्रीरामजीके नाम, रूप, 
लीला और धाम चारों पावन हैं और चारों ही जगतूको पावन करनेवाले हँ | यथा-- 
नाम-सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रासू ॥ 
रूप--में नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिएु जनसुखदाई । 
चरित--जगपावनि कीरति बिस्तरिहहिं । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि ॥ 
| धाम--बंदों अवधपुरी अति पावनि । सरयू सरि कलि कलुष नसावनि ॥ 
पुनः, जगपावन” का भाव कि आप तो वास्तवमै जगतको पवित्र करनेके लिये ही विचर रहे हे”, नहीं तो आप 
तो “परधाम” के वासी हैं ।? 
नोट-१ 'सचिदानंद जगपावन' इति । पूर्वं बिरह बिक नर इव रघुराई? अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजीका नरसमान 
व्याकुल होना कहा गया था पर यह न बताया गया था कि वे रघुराई” नर नहीं हैं तो कोन हैं ? उसका निराकरण 
यहाँ जय सञ्चिदानंद०' से करते हैं | अर्थात्‌ यह बताते हैं कि वे रघुराई? सत्‌ चित्‌ आनन्दघन ब्रह्म हैं, नर नहीं हैं |? 
इस तरह सच्चिदानंद? शब्द्से पख्रहाका अवतार और 'जगपावन? से उनके अवतारका हेतु कहा गया । 
पंजाबीजी लिखते हैं कि 'नमः सचिदानंद' न कहकर जय सच्चिदानंद, कहनेका आशय यह है कि प्रभुने यह 
ठाट रावणबधनिमित्त रचा है | इसलिये शिवजी आशीर्वाद देते हैं कि इस कार्यमें आपकी जय हो । यह आसिष सेवक, 
स्वामी और सखा सब भावोंमें बनती है ।' अनन्त श्रीरूपकलाजी महाराज फरमाते हैं कि जय” का अर्थ भगवानके 
i सम्बन्ध “आपकी सदा जय है? ऐसा है । श्रीसूयप्रसादमिश्रजी लिखते हैं कि जय” शब्दके अनेक अर्थ हैं-- 
(क ) शत्रुको पराङमुख करना अर्थात्‌ जीतना । इससे अर्थ हुआ कि आप शत्रुको जीते? । ( ख )- नमस्कार । 
ih ( य ) जयति अनेन जय: ग्रन्थ" । अर्थात्‌ श्रुतिस्मृति पुराणादि आपको 'सश्चिदानंद्‌ जगपाबन’ कहते हैं, में क्या चीज 
हूँ । भविष्यपुराणमे जय' का अर्थ यही लिखा है । यथा-अष्टादशपुराणानि रामस्य चरितं तथा | बिष्णुधर्मादिशाखाणि 
शिवधर्माश्च भारत ॥ काष्ण्य च पञ्चमो वेदो यन्महामारतं स्म्तस्‌ । सौराश्च धमं राजेन्द्र सानवोक्ता महीपते ॥ जयेति नाम 
एतेषां प्रबदन्ति सनीषिण: ।' ( माऽ पऽ )। ( घ ) जय? कहकर भी प्रणाम करनेकी एक रीति है । यथा-'कहि जय 
जीव सीस तिन्ह नाए । अ० ७२ ।?, कहि जय जीव बेठ सिरु नाई । अ० ३८ ।?, देखि सचिव जय जीच कहि कीन्हेहु 
दंड प्रतासु । २ । १४८ |! तथा च नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवों सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥* 
( भा० १। २ । ४ ) | बैजनाथजी लिखते हैं कि सत्‌रूशुद्ध घर्मात्मा। चित्‌=्सबके चेतन्यकत्ता ।' `` जयः शत्रपराङमुखी- 
करणेन रुब्धस्योत्कपंस्य इत्यसरचिवेके' अर्थात्‌ शत्रुपराजयसे जो बड़ाई होती है उसे जय कहते हैं |? De 
ते हैं कि शिवजी “से Se 
रे पर स्वामौजी लिखते हैं कि (शित सेवक स्वासि सखा सियपाके' है | अतः अधिकारभेदानुसार यहाँ 
जय? शब्दके तीन अथ हो सकते हैं । स्वामि ओर सखाभावसे यह अर्थ उचित है कि 'जिस हेतुसे यह लीला हो रही है 


उसकी सफलता शीघ्रतम हो जाय ।' सेवकभावसे यह अर्थ है कि 'आप अपनी जगपावनी शक्ति शीघ्रतम प्रकट कीजिये 
( वेद जय ब्रह्मजा छोककी श्रीधरी टीका देखिये )--और निशाचरवध करके जगत्को शीघ्रातिशीघ्र 
पावन | \ टु 


बाळकाणंड 


See rn mx 


RES Dm 


मानसमे श्रीशिवजीने श्रीरघुनाथजीको केवल एक बार ही प्रत्यक्ष प्रणाम किया है । पावती-विवाह-प्रकरणसें “प्रगटे राम 
कृतज्ञ कपाला । रूपसीरनिधि तेजबिसाला ॥" ` ७६।५।? , रावणवधके पश्चात्‌ शिवजीने समीप जाकर हाथ जोड़कर स्तुति की 


-“माममिरक्षय रघुकुलनायक । ७ रुचिर --६।११४) किन्तु इन दोनों प्रसंग पा 
हदै घुकुकनायक्र। एतबर चाप रुचिर कर सायक ॥ ६।११४।? किन्तु इन द्‌ संगो प्रणाम करनेका उल्लेख 
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दोहा ७० ( ३-४ ) Vinay Aesth वा 71207 Renaions मानस-पौयूष 


नहीं है । उत्तरकाण्डमें राज्याभिषेकके समय “जय राम रमारमनं शमन” कहकर स्तुति की और उस समय “तव नाम 
जपामि नमामि हरी ।' इन झब्दोंसे प्रणाम किया है । यह स्तुति ऐइवर्यभावग्रधान है । माधुर्यभावमें 'रघुकुलनायक' को 
प्रणाम नहीं किया |? 

२ “जगपावन' का भाव कि जगत्‌ राक्षसोंके उपद्रवसे अपावन ( भ्रष्ट ) हो गया था, अतः उसको पवित्र 
करनेके लिये आपका अवतार हुआ । यथा अस अष्ट अचारा मा संसारा घर्म सुनिअ नहिं काना! | बा० १८ ३।? 
इत्यादि । ( माऽ प० ) 

टिपणी--२ 'जय सञ्चिदानंद जगापावन । अस कहि चळेउ मनोज नसावन ॥' इस अर्धालीका अनुष्ठान करनेसे 

कामका नाश होता है । अर्थात्‌ मनमें कामकी वासना नहीं होती । 
५0 रै अस कहि चलेड मनोज नसावन' इति। (क ) पूर्व कह आये हैं कि शिवजी मुनिसे विदा माँगकर चले, यथा 
सुनि सन बिदा माँ गि त्रिपुरारी । चळे भवन सँग दच्छकुमारी ॥' और यहाँ पुनः चलना कहते हैँ | यहाँ पुनः चलना 
लिखनेसे पाया गया कि श्रीरामदर्शनार्थ शिवजी खड़े हो गये थे | जब दर्शन कर चुके तब पुनः चढे” का भाव कि 
श्रीरामजीका? दर्शन दूरसे हुआ है । ऐसा न हो कि प्रभु इधर ही चले आवें तो सामना हो जानेसे काम बिंगड़ जाय | 
अतः अधिक ठहरे नहीं | जय स च्चदानंद जगपावन” इतनामात्र कह चळते हुए । 

( ख ) “मनोज नसावन' इति । यहाँ काव्यालंकारोंसे अनभिज्ञ लोग यह ङ्का कर बैठते हैं कि 'कामदेवका 
भस्म करना तो सतीतनत्यागके पश्चात्‌ पाया जाता है| यहाँ प्रथम ही यह विशेषणसे केसे दिया गया ?? इसका समाधान एक 
तो यह है कि काव्यकी यदद एक रीति है, उसका यह एक अलङ्कार है कि कवि भूत और भविष्यको प्रत्यक्ष-सा वर्णन करता 
हैं । इसे भाविक' अळङ्कार कहते हैं | यथा- भाविक सूत भविष्य जहेँ परतछ होहिं बनाय” इति भाषामूषणे, “मावितं भूतं 
भविष्यं साक्षात्कारस्य वणनम्‌ ।' शिवजी कामका नाश भविष्यमै करेंगे, कविने उस भविष्यको पूर्व ही कह दिया | इस 
प्रकारके उदाहरण ग्रन्धमें ठौर-ठोरपर मिळते हैं | यथा 'भूषन बनमाला नयन विसाला सोभासिंधु खरारी । बा० १ ९२ |? 
( यहाँ कौशल्याजी प्रधुके प्रकट होते ही उनको 'खरारी' संबोधन करती हैं ) भिं नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिषु 
जनसुखदाई । वा० २११ |? ( श्रीसीताहरणके पश्चात्‌ रावणरिपु होंगे पर अहल्याने उनको पूर्व ही रावणरिपु कह दिया ) 
तथा थ्युपति केरि गरघु गरुआई । २६०।५॥? ( परशुरामची अभी आये मी नहीं, धनुर्भेग भी नहीं हुआ ओर उनका 
गर्वदलन पहले ही कह दिया गया ) इत्यादि । [ दूसरे, प्रत्येक कल्ममें अवतार होते हैँ; यथा “कलप कलप प्रति प्रभु 
अवतरहीं । चाद चरित नाना विधि करहीं ॥ बा० १४० |? जिनमें मुख्य चरित्र प्रायः एकहीसे होते हैं । उन्हींके अनुसं- 
घानसे कवि प्रायः सभी विशेषण दिया करते हैं | तीसरे, शिवजी तो सदासे ही कामको जीते हुए हैं जैसा कि पार्वतीजीके 
वचनोंसे स्पष्ट है; यथा “तुस्हरे जान कासु अब जारा । अब ठगि संश्रु रहे सबिकारा ॥ हमरे जान सदा सिव जोगी । अज 
अनवद्य अकाम अभोगी । बा० ९० |! आगे जो कामदेवका नाश वर्णन किया गया है वह तो एक ढीलामात्र है | चौथे, 

यह शंका गोस्वामीजीके इस कथनसे भी निर्मल जान पड़ती है कि देवता अनादि हैं, उनके चरित्रोंमें संदेह न करना 
चाहिये | यथा “सुनि अबुसासन गनपतिहि पूजेड संछ्ु भवानि । कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय जानि ॥ 
बा० १०० |? जब सुर अनादि हैं तो उनके गुण ओर नाम मी अनादि हुए ही ! ] 

( ग ) “मनोज नसावन' विशेषण देकर जनाया कि शिवजीकी श्रीरामजीमें निदो भक्ति दै । काम आदि भक्तिके 
दोष हैं | यथा--भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निभरां से कामादिदोपरहितं कुर्‌ मानस च । सुं० मं० |?) तब लगि कुसल न 
जीव कहुँ सपनेहु मन विश्राम । जब लगि भजत न राम कहें सोकधाम तजि कास ॥ सुं ४६ |? हक दर्दान करना 
नामोचार करना, ्रेमसे पुलकित होना पढ दिवर्जीकी श्रीरामजीम भक्ति दिखायी । 

नोट--३ मनोज? झब्द यद्यपि कामवाचक ही प्रसिद्ध है तथापि उसका अर्थ मनमें जायमान? यह होनेसे काम- 
क्रोधादि सभी राजस-तामस वृत्तियांका उससे ग्रहण हो सकता हैँ | इस तरह “मनोज नसावन” कहकर उनको निष्क्राम 
भक्त और काम-क्रोधादि विकारोंसे रहित जनाया | सेवकके लिये विकारूरहित होना आवश्यक है तभी तो श्रीसुमिन्रा 
अम्बाजी उपदेश देती हैं कि “राग रोष इरिषा सद मोहू । जनि सपनेहु इनके बस होहू ॥ सकल प्रकार बिकार बिहाई । 
सन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ २। ७५ ` छ्‌ Re 

४ “मनोज नसावन' विशेषण देकर वक्ता यहाँ यह दिखाते है कि शिवजी कामके नायक हैं और श्रीरामजी उनके मी 
इष्ट हैं तब भळा वे कामासक्त केसे हो सकते हैं, कामीका ढंग केवळ बनावटी स्वाँग है । (शीरूमकलाजी) ! मनोजनसावन” 
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 झला कामीका भक्त कैसे हो सकता है ? पुनः भाव कि शिवजी ऐसे ५ क 
डाला ) तभी तो ऐसे माधुर्य मै भी भीरामजीको ऐश्वयमय देख रह ह, भला की 
सकता है ? कदापि नहीं । पड जज कल 
टिपणी--४ चले जात सिव सती समेता' इति। “चरे जात का भाव कि 


€ 


7S TI DO 


क स्वरूपको लख 


शेबजीका सतीजीमें अत्यन्त प्रेम दे, इसीसे 


दशन हो गया, अतः अब बराबर चले जा रदे हैं । शिवजीका सर्ताजाम _ दर 
समेत ही दिखाते आ रहे हैं| यथा-संग सती जगजननि भवानी। , चछ भवन खन दु 

[ प्रश स्वामीजी लिखते हैं कि पहले कहा कि अस कहि चछेड मनोज नसावत आर अब कहते LRN 
सती समेता” यह पुनरुक्तिवदाभास अळंकार है। यह नाव्यका एक सुन्दर नमूना आर थिवर्जाको मसग दशा मदशेक 


1 हे है न टी लेटा गया संतीजी साथमे हैं यह 
¢ है | स्पदर्शनानन्द तथा रामम्रेममें वे इतने मग्न हैं कि उनको परिस्थितिका भान हा नहीं रह गया, सताजा साथम हे वह 
{ 
4 
|" 


हैं “चले जात सिव 


भी वे भूल गये ओर अकेले ही चढ पड़े । सतीजी त्वरासे पीछे चलने ठगी तत्र नूपुरादिकी '्वनिसे होश आ गया ओर 
किंचित्‌ काल खड़े रहे, इतनेमें सतीजी समीप आ गयीं, तव चळे जात सिव सती समेता' कहा, यह मनोहर नाव्य है i 


७ 'पुन्रि पुनि एकत कृपा निकेता' इति | (क) पुनि-पुनि पुलकना कहकर जनाया कि श्रीराम-दशनसे शिवजीको 


f विशेष हर्ष और सुख उलन्न हुआ | सामान्य हर्ष होता तो सामान्य पुलकावली होती | [FS भाव कि जैसे-जैसे प्रभुकी 
| छवि और उनके चरित्रॉंका स्मरण होता जाता है, वेसे-डी बसे आनन्दसे पुलकित होते जाते है । (मा०्प०)] (सख) 


| 'कृयानिकेता? का भाव कि शिवजी योगीश्वर हैं; चाहें तो योगबळसे एक पमे केलास पहुँच जाये, पर ऐसा न करके सब्र 
जीवोपर कृपा करके सबको दर्शन देते हुए सतीसमेत चले जा रहे हैं । ( बैजनाथजीका मत दे कि अपनेमें प्रेम दशाकर 
। स्रीको भी श्रीरामखूपकी प्रेभिन त्रनाना चाहते हैं, अतः 'कृपानिकेत? कहा | निपाठीजीका मत है कि दक्षकुमारीका मन 
नहीं लगा इसलिये भवन चले थे, यहाँ भी थोड़ा ही ठहरे, अतः 'कृपानिकेत” कहा ) । 
| ७ CR म उपज ॥ on 
| सतीं सो दसा संगु कै देखी। उर उपजा संदेहु बिसेषी॥ ५॥ 
| संकरु जगतवंद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत#सीसा । ६ ॥ 
। तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह॒ परनामा | कहि सञ्चिदानन्द परधामा ॥ ७॥ 
सए मगन छबि तासु बिलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ८ ॥ 
अर्थ-सतीजीने शंकरजीकी वह ( प्रेम) दया देखी । उनके हृदवमें भारी सन्देह उसन्न हुआ ॥ ५ ॥ 
श्रीशंकरजी जगसरूज्य ओर जगदीश्वर हूँ । देवता, मनुष्य, मुनि सभी उनको माथा नवाते हैं ॥ ६ ॥ ( सो ) उन्होंने 
(एक ) राजकुमारको “सच्चिदानन्द परधाम? कहकर प्रणाम किया ॥ ७ ॥ ( और ) उसकी छबि देखकर ( उसमें ऐसे 
ग्रे ) मग्न हो गये हैं ( कि) अब भी प्रेम उनके हुद्यमें रोकनेसे भी नहीं रुकता । ( अर्थात्‌ हृदयमें नहीं अमाता, 
बाहर उमड़ता चला ही आता है ॥ ८ ॥ 
रे टिपणी--१ ( क ) 'सती सो दसा संभु के देखी? इति । शम्भुकी दशा देखी कहकर जनाया कि सतीजीने 
शिवजीके यकी बात न जान पायी थी, दशा देखनेपर जानी । ( ख ) उर उपजा संदेहु बिसेषी' अर्थात्‌ दशा देखनेपर 
विशेष संदेह हुआ । बिशेष संदेहका भाव कि--( १ ) संदेह तो प्रणाम करनेयर ही हुआ था । परंतु प्रेमकी दशा “पुनि 
घुनि घुछकत कपानिकेता' देखकर विशेषः संदेह हुआ । तालय कि वाहोन्दरयांका व्यवहार देख संदेह हुआ और अब 
भीतरका बहार देख विशेष संदेह हुआ । जय सच्चिदानेद जगपावन' कहनेसे संदेह हुआ और पुलकावलीसे अधिक 
संदेह हुआ | ( रा० प० )। 
कथनका आशय यह है कि im oP ट उमस हर ३०७. ) ही 0 इत 
मनुष्य हैं; यथा--्रह् जो व्यापक स स अर्न रे मा रो कि 2. यह निश्चय हैं कि रखुनाथजी 
॥ ५० ॥ यदि वे श्रीरमजीको ईश्वर जानतां तो संदेह ह 0 रिहाइ ताहि ने शात बेद 
« ७ १३ दद न्‌ हाता, यथा अननचन ते छूटांह नर जपि जाकर नास । 
खब निसाचर बाँधेड नागपास सोइ रास ॥ ७ | ५८॥ इति गरुडः, 'प्राकृत सिसु इव लीळा देखि भएउ मोहि 
चिदानद्संदोह 7 १ १” 
कवन चरित्र करत प्रभु चिद ॥ इति भुशुण्डिः । छा दुखि भएउ सोहि सोह । 


कन ५ वह र न नन दिया १७६२, छ०, को० रा० । नावत--१६६१, १७०४ । 
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( ३) [ 'संदेहका वर्णन ‘संकर जगतबंद् जगदासा से प्रारम्भ हुआ । भाव कि चराचर हमारे पतिकी वन्दन 
करता है । इनको आजके पूर्व कभी किसीको प्रणाम करते नः देखा | अतः संदेह होना उचित ही है । फिर नर 
होकर भी दानं एक साधारण राजकुमारको सञ्चिदानंद्‌ परधास कहकर प्रणाम किया अतः विशेष संदेह होना उचित 
ही है । उसपर भी प्रेम हृदयमें समाता नहीं यह भी कारणविशेष है |? ( सुधाकर द्विवेदीजी )] 
; नांट--१ `विसेषी ? ( विशेष ) का अर्थ वस्तुतः बहत? वा मारी है । यहाँ-उप्रजा! क्रियासे इसी समय विशेषः 
ह hp मा 2. हे | र पन हुआ था, अब बढ़ा ऐसा नहीं । अत्र परस्परविरीत्री दौवात्केखी 
दत ३ | यादि उन दानागस एक बात विशेष पुष्ट होती है और दूसरी कम तत्र संदेह 
सामान्यरूपसे होता है ओर दोनों पक्ष समान बलवान्‌ होते हैं तब संदेह भी विशेषरूपसे हो जाता है | विशेष संदेह? 
कहनेका तासय हैं कि--जो अपने विचारसे अथवा बिना मगवत्कृपाके न छुट सके र अल 
टिप्पणी--२ 'संकर जगतबंद्य जगदीसा |” इति । (क ) शंकर जगद्वन्ध हैं | अर्थात्‌ जगत्‌ इनकी वन्दना 
करता हैँ आर ये जगत्मात्रका कल्याण करते हैं इसीसे इनको 1कर? कहते हैं | सुर नर मुनि सब अर्थात्‌ छोटे 
सामान्य-विशेष सभी-[सुरसे स्वर्गलोकवासी, नरसे मर्त्यलोकवासी झानस विरक्त छोकव्यवहाररहित दोनों लोकोंके निवासी 
भार सब'म राक्षस, देत्य, दानव, वानर आदि शेष सब कहे गये | इस लाक्यवासियाँसे बन्दित जनाया । (मा० 
सं० ) | पुनः भाव कि जगतूके बन्ने किसकी बन्दना की ? जगदीशने किसको ईच साना ? जिसको सुर-नर-मुनि शीश 
नवात ६, उसने किस सिर नवाया ? एसेको तो शंकरसे भी बड़ा होना चाहिये ( वि० ब्रि० ) | ( ख ) “तिन्ह नृपसुतहि 
कान्ह परनामा उन्होंने राजकुमाराँको प्रणाम किया, इस वाक्यसे पाया जाता है कि सतीजीने नृपसुत जानकर उन्हें प्रणाम 
नहा किया था आर शिवजीका प्रणाम करना देखकर भी सतीजीने श्रीरामजीको प्रणाम नहीं किया | ( ग) “कहि सच्चिदा- 
नद पर्चामा इतिं | यहां दिखाते है कि शिवजी अपना मन, वचन और कर्म तीनों श्रीरामजीमे लगाये हुए हँ । मनसे 
ममकर एुछाकित हुए | वचनसे स्तुति की, जय सच्चिदानंद"? | कहा और दारीरसे प्रणाम किया | (घ) “कीन्ह परनामा 
कहि सच्चिदानंद सचिदानन्द्‌ कहकर प्रणाम किया, इस कथनका तालय यह है कि राजा समस्त दिग्पालोंका तथा 
नलवाचका स्वरूप साना जाता हैं; यथा--निराणां च नराधिपः इस मावसे शिवजीने प्रणाम किया हो सो बात नहीं 
द्‌, उन्हा साक्षात्‌ सचिदानन्द परब्रहा कहकर प्रणाम किया | सचिदानन्द? ब्रहम है, यथा--*उसा अवधबासी नर नारि 
कतारथ रूप । बहा सचिदानं दघन रु नायक जह भूप ॥ उ० ४७ |, वह ब्रह्म रघुनाथ हू, उनका परवाम साकेत द्‌ । 
केवळ ब्रह्म] कहकर परधाम नहीं कहते वनता; क्योंकि ब्रहाका धाम नहीं होता | ब्रह्द रामरूपसे साकेतमें बसता है । 
'परमधाम'=जिसका घाम सबसे परे है | 
२ थए मगन छवि तासु बिलोकी । “१ इति | ( क ) मगन भए? अर्थात्‌ छवि-समुद्रमें रअ गये । पूर्व छत्रिको 
समुद्र कद्द आये हैं, यथा--भरि लोचन छबिसिंडु निहारी ।' भगवान्‌ राम ही छत्रिके समुद्र हैं | यथा--छबि समुद्र हरि 
रूप बिलोकी ।' समुद्रके योगसे यहाँ मग्न होना कहते हैं | यथा-- राम बिरह सागर महँ सरत मगन सन होत । मग्न 
डूब गये | यथा-- सिववियोगसागर नागर सन बूड़न लागेउ सहित चित चेन ।”, “बूड़त 


विरह वारोस कृपानिधान 
मोहि कर गहि लियो | उ० |! ( ख ) अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी' इति | “रहति न रोकी’ से जनाया कि शिवजी 
उस प्रीतिको छिपाना चाइते हैं, परन्तु वह इतनी बढी कि दवानेसे भी नहीं दतती, बारम्बार पुळकाङ्गद्वारा बाहर 
उमड़ी पड़ती है, प्रकट हो रही है । “रहति न रोकी” पर शंका होती है कि 'प्रीतिको रोकनेका प्रयोजन ही क्या था ?? 
इसका समाधान यह है कि जब दसवीं दशा होने ळगती है तव प्रेमकी उस दझाको रोका जाता है | यथा--रघुबर 
बरन विलोकि बर वारि समेत समाज । होत मगन वारिधि विरह चढ़े बिबेक जहाज ॥ अ० २२० | | अथवा, इससे 
रोकते हाँ कि सतीजी इस ममको न जान पार्वे। गुप्त रूप अवतरेड प्रझु”” उनको मी न माळूम हो जाय | ( मा० 
सं० ) | पुनः भाव कि अमरोक्षमें वन्दना की और उनके परोक्षमें ध्यान कर रहे हैं । प्रेमप्रवाहके शेकनेस बार-बार 
सात्विक भाव हो रहा है | ( वि० त्रि० ) ] 

नोट--२ सतीजी प्रभुको राजकुमार समझती हैं इसीसे वे उनके लिये एकवचन गिपसुतहि” और बहुत ओछा, 
हलका, निरादरसूचक एक वचन “तासु? शब्दोंका प्रयोग कर रही हैं । 


दो०--बद्य जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ५० ॥ 
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व्यापक छ; वह एक ही जगह केसे हो सकता हे ॥ AT वह एकताम्‌ नहा 


“जाँ नृप तनय 


अर्थ-जो ब्रह्म स्थापक, निर्मल, धर ६. और भेदरदित दै और जिसे वेद भी नहीं 
ते ह देह धरकर मनुष्य होगा ! ॥ ५० ल 
ह Ce | oe सतीजी सोचती हैं कि वदि El जाय कि ७ 5 pr 4. हक 
अवश्य ही ब्रह्म होंगे”, तो ऐसा मान लेनेमं यह आपत्ति आती है कि ) ब्रह्म तो व्यापक विरज अज अकल अनाह अभद्‌ 
है, ऐसे बिशेषणोसें युक्त ब्रह्मुकु-भक्‍ 
स्वर चुकेसे होगा ? जो पापक र हो पतिका विकार दै 
सकता ) | जो विरज है, वह गुणयुक्त कैसे हो सकता है ! ( गुण प्रकृतिका निकार ६ Vin के की 
छेगा ? जो चेट्टारदित है, वह चेष्टा केसे करेगा ? जो अभेद दै वह भदयुक्त कस होगा ! PS | जान 
उसे सब कोई कैसे जान सकते हैं !-- सो कि होइ नर' ? क्या वह देह धरकर मनुष्य होगा, आरात्‌ नहा हा, वह 
निश्चय है । [ यह काकु वक्रोक्ति’ अळंकार है । कोई इसे अर्थालंकार मानते हँ ओर कोई शब्दालंकार । ] अघिका, 
नोट १ तास यह कि बहत्‌का लघु होना, व्यापकका एकदेशीय होना, इत्याद बात जा ऊपर कहा न जना 
असम्भव हैं | और, इनमें तो ये सभी बातें हैं।-ये छोटे हैं, इनका छोटा-सा शरीर हैं, ये अयोष्यामं रहते हैं, इनमें 
विरहविलापादि विकार हैं, ( मन महीन है, ये कामी हैं ), इनका जन्म दशरथजीके यहाँ हुआ, इनम शिशु, बाल, 
कुमार, पोगण्ड, युवा आदि अवस्थाएँ. और चेशएँ देखी गयीं, इनके शरु आर सित्र हेये शनुआंका नाश करते हैं, 
ये नर हैं ओर इनको सब जानते हैं कि ये दशरथनन्दन राजकुमार हँ--ये सब लक्षण ब्रह्मके लक्षणोसे विरुद्ध ह । अतः 
ये ब्रह्म नहीं हैं, यह निश्चय है हळ यह संदेह श्रीपावतीजी अपने प्रश्नोंद्वारा आगे प्रकट करेंगी । यथा 
त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि। बा० १०८ |? 
२ बाबा हरिदासजी लिखते हैं--श्रीरामजीमें ब्रह्मके लक्षणोँका निश्चय करनेके लिये सतीजी विचारती हैँ कि 
“ब्रह्म चराचर जीव साहूकार और चोरमें स्वयं व्यापक हैं । ये ब्रह्म होते तो सीताजीको कौन चोर ले जाता । अतः ये 
व्यापक नहीं हैं | ब्रह्म निर्मल है और ये मलिन हो रोते हैं, अतः ये विरज नहीं हैं | ब्रह्म अज अर्थात्‌ देहधारी नहीं है 
और ये देहधारी हैं | ब अकल है अर्थात्‌ सुन्दर नहीं है, उसमें मन नहीं लगता और ये तो सुन्दर हें कि जिन्हहिं 
बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ ब्रह्म अनीह है ओर ये ईहा ( व्यापार ) युक्त हैं, क्षत्रियोंका 
व्यापार धनुषबाण धारण किये निशाचरोंको मारते हैं | ब्रह्म अभेद है अर्थात्‌ छिद्ररहित है, सब दिझाओंमें परिपूरित है 
और ये तो सत्र दिशाओंमे सीताजीको खोजते हैं| अतएव ये अकल, अनीह आदि नहीं हैं। ( शीळा० ) | 
३ सुधाकर द्विचेदीजी लिखते है कि संदेह हो जानेसे मन चञ्चल हो जाता है, मनकी चञ्जलतासे बुद्धि नष्ट हो 
जाती है और बुडि नष्ट हो जानेसे चाहे अज्ञान दशामै जो अनुचित कर्म न हो, सो सब आगेके दोहेमें तर्क-वितर्कसे और 
संशय बढ्नेपर स्पष्ट है ।' ( मा० प० ) 
बिष्लु जो सुरहित नर तनु धारी। सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ १ ॥ 
खोजे सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥ २ ॥ 
संश शिरा पुनि सपा न होई। सिव सर्वज्ञ जानु सबु कोई॥ ३॥ 
अस ससय मन भएउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--भगवान्‌ विष्णु जो देवताओंके हितके लिये नरतनधारी होते हैं वे भी महादेवजीके समान सर्वज्ञ हैं ॥१॥ 
जानके धाम, लक्ष्मीजीके पति और असुरोंके शत्रु वे ( भगवान्‌ विष्णु ) भला (क्या) अज्ञानियोंकी तरह स्रीको खोजेंगे ? 
(कदापि नहीं) ॥२॥ फिर शिवज्ञीकी वाणी भी झूठी नहीं हो सकती । शिवजी सर्वज्ञ हैं (यह) सब कोई जानता है ॥३॥ 
इस कारका अपार संशय मनमं हुआ । (उनके) छट्यमें प्रबोधका संचार (किसी तरह भी) नहीं हो रहा है || ४ ॥ 
पणी-- ब्रह्म अवतार नहीं लेता यह (ऊपर दोहेमे) निश्चय करके अब कहती हैं कि विष्णु सुरहित अवतार लेते 
हैं, अनेक रूप धारण करते हैं; यथा--धरिहहिं बिप्लु मनुजतनु तहिआ ।' ( नारदवाक्य ) । उनके प्रति प्रणामादि बन 
सकते हैं। यदि कहें कि ये विष्णु हैं, इन्होंने देवताओंके हितार्थ नर-तन धारण किया है तो यह माना नहीं जा सकता। ये 
विष्णु भी नहीं हो सकते, क्योकि विष्णु तो सरश हें, ज्ञानचाम है, श्रीपति हैं और असुरारी हैं । उनमें अज्ञान कहाँ ? विष्णु 
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होनेमें इतनी अङ्काएँ उत्मन्न हुई | क्रमसे इनके भाव ये हैं कि-( क ) विष्णु सर्वज्ञ हैं अर्थात्‌ भूत-भविष्य-बर्तमान तीनों 
कालका हाल जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं और सब कुछ जानते हैं | अतएव नर-शरीरधारी हुए तो भी सर्वज्ञ हैं। तब 
उनको सीताजीकी खबर कैसे न होगी ? पर इनको सीताजीकी खबर नहीं है कि कहाँ हैं तभी तो “लता तरु पाती? सभीसे 
पूछते फिरते हैं--यह भाव “सोड सर्वज्ञ' का हुआ । अर्थात्‌ विष्णु सर्वज्ञ हैं और ये सर्वज्ञ नहीं हँ, अतः ये विष्णु नहीं 
हे ॥ (ख ) यहाँ सर्बज्ञ के साथ ही “जथा न्निषुरारी' कहा है | अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ भी सर्वज्ञ हैं और त्रिपुरारि भी 
सवज्ञ हें । “त्रिपुरारी? की समानता कहकर जनाया कि वे शिव-समान समर्थ भी हें । हळयहाँ विष्णु और त्रिपुरारि 
दोनोंका एक समान सर्बज्ञ होना कहकर आगे इन दोनोंका हाळ ( अर्थात्‌ इनकी सर्वज्ञताको विचारकर तर्क ) यथासंख्या- 
लंकारसे कहती हैं | वह यह कि विष्णु सर्वज्ञ हैं अतः वे अज्ञकी तरह ख्रीको न खोजेंगे और त्रिपुरारि सर्वज्ञ हैं, अतः ये 
बिना जाने “सच्चिदानन्द परधाम' न कहते | ( ग ) ज्ञानधाम? हैं, अतः वे अज्ञानीकी तरह स्त्रीको न खोजते; अतः ये 
विष्णु नहीं हँ | भाव कि विष्णु ज्ञानधाम हैं ओर ये अज्ञानी हैं । (घ) वे श्रीपति हैं | लक्ष्मीजीके पति होकर प्राकृत नारीके 
विरहमें व्याकुल नहीं दोनेके । लक्ष्मीजीसे बढ़कर सुन्दर कोन है जिसके लिये व्याकुल होंगे ? ( पुनः भाव कि श्रीजीका 
इनसे वियोग कभी सम्भव ही नहीं और न श्रीजी इनको छोड़कर कभी दूसरेके पास जा सकती हैं । पर्ीको ये दूँ ढेंगे ही 
क्यों ? (ङ) वे असुरारी हैं | असुर उनसे रदा भयभीत रहते है तब भळा असुर उनकी लक्ष्मीको हरण ही कब्र कर सकते * 
हैं | अतः ये न तो निर्गुण ब्रह्म हैं और न विष्णु (सगुण) हैं । पुनः, (च) “ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी' इन तीन विशेषणों- 
को देकर यह भी जनाती हैं कि ये ( विष्णु ) तीनों गुणोंको धारण करते हैं । ज्ञानधामसे सत्वगुण, श्रीपतिसे रजोणुण 
और असुरारीसे तमोगुणका धारण करना कहा । अर्थात्‌ तीनों गुण इनके वशमें हँ, तीनों गुणोंकी उत्तम सिद्धि इनमें है | 

२ “संश्रु गिरा पुनि खषा न होई ।"? इति | ( क ) सतीजीने विचारकर निश्चय किया कि ये न तो ब्रह्म हैं और 
न विष्णु | ( ख ) पुनि? शब्दका भाव कि हमने जो बात विचार की है वह मुपा नहीं है । ब्रह्म अवतार नहीं लेता और 
विष्णु अज्ञ नहीं हैं । ( तब कहेंगे कि शिवजीहीकी भूछ होगी । उसपर विचार प्रकट करती हैं कि ) शिवजीकी भी वाणी 
मृषा नहीं हो सकती क्योंकि शिवजी सर्वज्ञ हें--यह वात “जान सब कोई” अर्थात्‌ प्रसिद्ध है, कुछ में ही ऐसा नहीं 
कहती, सभी कहते हैं । अतएव जब उन्होंने राजकुमारको सच्चिदानन्द परधाम कहा है तो ये अवश्य सच्चिदानन्द परधाम 
होंगे । सर्वज्ञ होकर वे किसी मनुष्यको सचिदानन्द कदापि न कहेंगे | ( ग ) जान सब कोई” कहकर सर्वज्ञता” को पुष्ट 
किया है । अतः पुनरुक्ति नहीं है । 

नोट- --१ बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि “स्रीका वियोग तीन प्रकारसे होता है । एक तो जब पति अज्ञानी वा 
जड़ हो पतिमें ख्रीकी वा ख्रीमँ पतिकी रुचि न हो । दूसरे, पति निर्धन हो | तीसरे कोई असुर हर छे । सो विष्णुजी तो 
ज्ञानधाम हैं, श्रीपति हैं और असुरारि दें । इसलिये यहाँ ख्रीवियोगका योग ही नहीं है । ( शिलाबृत्ति ) | 

टिपणी--३ 'अस संसय मन भएड अपारा ।” इति। (क ) यहातक संशयका स्वरूप दिखाया । सती सो दसा 
संभु कै देखो । उर उपजा संदेह बिसेषी ॥ १० (७)! उपक्रम है ओर जात ससय मन सएउ अपारा' उपसंहार है। संशय 
पहले विशेष” था अब अपार हो गया, अर्थात्‌ वृद्धि क्रमपर है । (ख) ॥ अपारा? का भाव कि अनेक प्रकारसे समझनेका 
प्रयत्न किया, समझा, पर संशयका पार नहीं मिला ( अपारा' कहकर संदायको पे | आगे श्रीशिवजी जहाजरूप 
होकर इनको पार करेंगे, जैंसें गरुड़जीको सुशुण्डिजीने पार लगाया । बथा-मोहजरूधि बोहित तुम्ह भए। मो कहे नाथ 
बिबिध सुख दए ॥ उ० १२५ |? ) यहाँ “संय के दो पार ( किनारे ) हैँ । सतीजी दोनों ओर पार नहीं पातीं । वे दो 
पार ये हैं-विष्णु अज्ञ नहीं हैं कि अज्ञकी तरद ख्रीको खोजे आर शिव सबज्ञ हं उनकी गिरा? मृषा नहीं है; वे मनुष्यको 
सच्चिदानन्द न कहेंगे | इन दोनोंमेंसे यदि एक ही बात होती तो संशय मिट जाता (पर एक रहने नहीं पाती | वे दोनों ही 
पक्ष दृदतापूबक ग्रहण किये हुए हँ । दोनोंको सत्य निश्चय किये बैठी हँ) | (ग) 'होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा” इति | भाव 
कि प्रबोधका प्रचार करती हैं; बुद्धिको दौड़ाती हैं; मनको समझाती हैं; एक बात निश्चय करनेका प्रयत्न करती हैं, फिर 
भी हृदयमें ज्ञान नहीं होता । यथा-- नाना माँति मनहिं समुझावा । पट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ उ० ५९ ॥ | 
[ प्रबोधन्प्रकर्षं बोध, ज्ञान | प्रचारन्मइभाव सञ्चार, पसारा | अपारा=जिसका वारापार नहीं, असीम, बेहद । अथात्‌ 
संदेहपर संदेह बढ़ता ही गया । बैजनाथजी प्रचार' का अथ बिस्तार, प्रकाश! लिखते हँ कि श्रीरामरूपमें निश्चय न 
हुआ कि ये कौन हैं, इत्यादि, संशयोंके' कारण उनके हृदयमें ऐसा महामोह छा गया कि बुद्धिमें आवरण हो गया, जिससे 
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चन्द्रचरणो डारण प्रपद्य दोहा 
बालकाण्ड Vinay NUE Trust Donations 5 5 ( ज ) 
"क फेक Cj के 05 न कः > कै न नस पता जसकसालपक्‍कप उप स्तर 
शिववच्ननरूप दीपकसे ज्ञानका प्रकाश न हुआ |? अर्थात्‌ यहाँ संशाय अधकार ६, शिवापदर दापक [न मकारा हैँ | परंतु 
र a SE 220 न SE उका ताः ts स्पस्ट हमा घासा 1? ज्ञी 
शिवोपदेश तो आगे है | सम्भवतः शिववचन! आर ग्रिवउपदेश” से उनका Ro जय सा उ परधासा”।' हो ] 
_ भ्रव नी अं I t न जार्न रे 
जब्यपि प्रगट न कहेउ भवाना । हर तर्जासा संब जानी ॥ ७ ॥ 
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिय उर# काऊ ॥ ६ ॥ 
७ A ~ जागा LO छ २३ ५ Leal SN 
जाइ कथा कुमज़ र गाइ । भरात जाए मे झानाह सुनाई ॥ ७॥ 
1 ७ १ 01 001 be] ` 
> n से त ज he दा ~ धीरा 
सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा | सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ ८ ॥ 
अथ-यद्यपि सतीजीने प्रत्यक्ष (कुछ) नहीं कहा (तथापि) अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये || ५॥ (ओर बोले ) 
है सती ! सुनो, तुम्हारा स्रीस्बमाव है, मनमें ऐसा सन्देह कभी भी न रखना चाहिये ॥ ६॥ जिनकी कथा अगस्त्य ऋषिने 
गायी ( कही ) ओर जिनकी भक्ति मैंने मुनिको सुनायी ॥ ७ ॥ बद्दी मेरे इष्टदेव ये रघुवीरजी हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि 
सदा किया करते हैं || ८ ॥ 
टिपणी १ (क ) 'जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी” इति । भवानीने प्रकट क्यों न कहा ? उन्होंने भय बस प्रकट 
| | न किया, यह समझकर कि शिवजीसे यह बात कद्दने योग्य नहीं है । जिनको शिवजीने सब्चिदानन्द कहकर प्रणाम किया 
हे 
| 
[| 


उनको हम ब्रहासे तथा विष्णुसे प्रथक्‌ ( भिन्न ) नपसुत समझती हैं | यह बात कहनेसे शिवजीको अच्छी न लगेगी । 
सधा- एक बात नहिं सोहि सोहानी । जद॒पि सोहवस कहेहु अवानी ॥ तुम्ह जो कहा रास कोउ आना । जेहि श्रुति गाव 
धरहि झुनि ध्याना ॥ कहहिं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे सोह पिसाच । ११४ |? इत्यादि | [ कहनेसे पतिवश्वनका 


उल्लंघन पाया जाता दै । जो पातिव्रत्य धर्मके प्रतिकूल है । अतः मुखसे कहना अनुचित जानकर न कहा | बे० ] ( ख ) 
| 'हर अतरजासी सब जानी' इति । हळ शिवजी सतीजीके हृदयकी जान गये पर सतीजी उनके हृदयकी न जान पायीं जैसा 


पूर्व कह आये हैं, यथा-संकर उर अति छोच सती न जानइ सरमु सोइ ।' इससे जनाया कि भगवानसें मायासे अधिक 
ज्ञान है (वा, यों कहिये कि शक्तिसे शक्तिमानमें अधिक ज्ञान है) | शिवजी भगवान्‌ हैं, सतीजी माया हैं, यथा-तुम्ह 
साया सगवान सिव सकल जगत पितु-मातु ।' 

हे भानसतत्वविबरण-- हरः शब्द भोक्ता कहा जाता है, प्रधानके भोक्तृत्वसे हरता है तो अब इस सुरता परि- 
पक्कतासे जो हमने चरित्र किया है श्रीशङ्कर भगवान्‌ नहीं जानै तो अला है ताते सोई अन्तर्यामित्वहरत्वधर्म करि ( के 
द्वार ) ठीक-ठीक जान जानेका कारण हुआ जैसा अत्र भी योगीन्द्रोमें पाया जाता है | पुनः, हर” शब्दका भाव किः 
कपा करके बोले क्योंकि जीवोंके दुःखोंके हरनेवाले हैं | ऐसा संशय करनेसे भवमें पड़ना होता है । जो कछेशांको हरे बह 
हर है, यथा-क्छेश हरतीति हर? ।” ; 

1० प० ०-१ सतीजी पतिन्रता हैं, भवकी पत्नी हैं | ‘सिव सवज्ञ जान सब कोई यह वे निस्सन्देह जानती हैं, 
अपने हृदयका संशय उनसे छिपा न रहेगा, इत्यादि जाननेपर भी उन्होंने कहा नहीं । यह व्यवहार 'भवानी?-पद्के 
अनुचित-सा हुआ । ऐसा होना सतीजीके सहज स्वभावमें असम्भव था । इस वातको कवि हर अंतरजामी सब जानी' 
कहकर ध्वनित करते है । २ हर अंतरजामी' इब्दोंमे इकेप है । हर-अन्तर्यामी भरीरवनाथजी तथा सतीके अन्तर्यामी हर । 
पत्नीको पतिके अनुकूल रहना चाहिये, सतीने ऐसा नहीं किया । शिवजीते प्रणाम किया. सतीने तब प्रणाम नहीं किया । 
यह शिव-अपसान हर-अन्तयामी श्रीरघुपति सह न सके | अतः उन्होंने अपनी मायाको 
महाम्रचल सन्देहका क्रीझस्थान बना दिया । इसीसे संशयहारक हर भी इन संशयोका हरण करनेमें असमर्थ ही ठहरेंगे । 
शिवजी असी यह नहीं जानते कि इनको हरिमाया लगी है, वे यही समझते है कि स्री-स्वभावसे ऐसा हुआ है | 

` विष ति०-सब जान गये और समझा कि पूछनेपर कहनेसे सामान्य वात हो जायगी, बिना पूछे कहेंगे तो विश्वास 

होगा कि जो मनकी बात जान लेता है उसका कहना अन्यथा नहीं हो सकता और संशय जाता रहेगा | “नाषष्टः कस्यचिद्‌ 
ब्रूयात्‌ १4 ऐसे अवसरके ल्यि नही है, ऐसे संशयका इनके ह॒ृदयमें क्षणभरके लिये होना भी इन्हें अपने पदसे गिरा 
क्त उस शहाप्रश्के गे देर दे नु sh हे 
_सकता ३। उस परम क पररूपे देखनेमे देवता भी असमर्थ हैं, जव वे कृपासिंधु लोकमंगळके लिये शरीर धारण करते ह, 


प्रेरित करके सतीके हृदयको 


. ® तन-१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, राऽ प्रs ( क निस जल 
अर्थमें "सन? 
उर-१६६१, १७०४। रडु सन? है )। । रा० | 
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कि-'नारिसुभाड' का भाव यह है कि जहाँ सन्देह न होना चाहिये वहाँ सन्देह करना ख््री-स्वभाव है, बुद्धि विचारमानों- 

का नहीं । ( रा० प्र.) |” विचारमान संशय उतन्न होते ही उसके निरसनका प्रयत्न करते हैं, उसे दयम क 

नहीं रखते । ( बि० त्रि ) | और किसी-किसीका मत है कि यहाँ अविवेक, साहस और चपळता स्वभावसे तासं है, 
पर अविवेक मुख्य है । सर्वज्ञ शिवजीसे ढुराव करना साहस है । ] 

४ 'संसय अस न धरिय उर काऊ! इति । भाव कि ऐसा संशय हृदयमें लानेसे ज्ञान-वैराग्यादि गुण नष्ट हो जाते 

हैं; यथा--अस संसय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकर युन जाहीं॥ बा० ११९ ||” [#सतीजी ऐसा संशय 

हृदयमें लायी इसीसे उनके हृदयमें उनके ज्ञानका प्रचार न हुआ | यथा--अस संसय मन नएड अपारा। होइ न हद 


प्रबोध प्रचारा ॥' पुनः भाव कि--[ संशयात्माका कल्याण नहीं होता, सथा--संशयात्मा विनश्यति’ । “न घरिय’ अथात्‌ 
इसको हृदयसे निकाल डालो, यह घरनेकी वस्तु नहीं है निकालकर फेंक देनेकी दै । 'काऊ' अर्थात्‌ भूलकर मी कभी, | ] 

टिपणी--५ ( क ) “जासु कथा कुंभजरिषि गाई!” इति । सतीजीके मनमै संदाय हुआ, अन्तर्यामी आङ्करने 
सत्र जान लिया; अतः संशयका निषेध करने लगे । निषेध करनेमें प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्द्प्रमाण देते हूँ | जासु कथा 
कुंभजरिषि गाई? इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । अर्थात्‌ तुमने कुम्मनऋषिके सुखसे उनकी कथा सुनी और उनकी भक्ति 
हमारे मुखसे सुनी । अतएव उनके विपयमें सन्देह न करना चाहिये | तुम संशय करती हो सो नारि स्वभावसे | प्रलक्ष 
प्रमाण है क्‍योंकि कानसे सुना है | 'सोह सम इष्टदेव रघुबीरा । यह अनुमान प्रमाण है। अर्थात्‌ हमारे इदेव हैं, धीर 
मुनि उनकी सेवा करते हैं; इससे तुम्हें अनुमान कर लेना चाहिये कि श्रीरामजी नर नहीं हँ | कहि नेति निगम एरान 
आगम जासु कीरति गावहीं' यह दब्दप्रमाण है । प्रमाण चार प्रकारके हैं उनमेंसे यहाँ तीन प्रमाण दिये गये | चौथा 

[ 


~ 


उपमान प्रमाण न दिया, कारण कि विशिश्द्वेती तीन दी मानते हैं, उपमानको नहीं मानते । 

नोट--प्रमाण कितने प्रकारके हैं इसमें आचायाँमें मतभेद है । चार्वाक्‌ प्रत्यक्ष! एक दी प्रमाण मानते हैं | 
कणाद और बौद्ध प्रत्यक्ष) ओर अनुमान” दो मानते हैं | सांख्य ( कपिलभगवान्‌ ) योग पतञ्जलि ओर कोई एक 
नैयायिक ( भूषणीय ) प्रत्यक्ष» अनुमान! और शाब्द! ये तीन Ios | 140 ( गौतम ) प्रलक्ष', 'अनुसान?, 
“ब्द? और “उपमान? ये चार मानते हैं | प्रभाकर ( गुरु ) प्रत्यक्ष, अनुमान”, शाब्द; मात ताक, 
पाँच मानते हैं । भाद्ट ( कुमारिल भट्ट मीमांसक ) ओर अद्वतवेदान्ती उपयुक्त पाँच आर अ (अनुपलब्धि) येछ 
मानते हैं । परन्तु विशिशददेत-वेदान्ती प्रथम तीन ही मानते हैं । पौराणिक उपयुक्त छः और सम्भव? तथा ऐतिहय' ये 
आठ मानते हैं । प्रमाण “तार्किकरक्षायाम्‌ यथा- प्रत्यक्षमक चावकाः कणाद्‌ खुगतो पुनः । झा च तञ्चाथ सांख्याः 
शब्दंच ते अपि ॥ न्यायैकदेशिनोप्येवस्ुपमानं च केचन ॥ ८ UR सहेतानि सलाड अह मानना, 
न्येतानि माट्टा वेदान्तिनस्तथा ॥ ९ ॥ सम्मवेतिहाय॒क्तानि तानि पोराणिका इहु तान्त्रिक एक चेष्टिक' प्रमाण भी 
मानते हैं । परन्तु प्रथम तीन प्रत्यक्ष, अनुमान! आर शाब्दः 101 15) छ हट अन्तर्गत र, सब प्रमाण आ जाते 
हँ । लक्षणोंसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रस्तुत प्रसद्षम अनुमान आर खि दो प्रमाणोंसे काम लिया गया है । जो 
प्रत्यक्षका उदाहरण दिया गया है ( कानसे सुननेका ) यह शाब्दे आ जाता है | ; 

टिपणी--६ (क) जासु कथा कुंमजरिप्ि गाई, यथा-- राम 52 सुनिवज बखानी' । is ल 
यथा--रिपि पूछी हरिमगति सुहाई ॥ कही संशु अधिकारी पाई ॥ ER इ) खोइ सम इष्टदेव रघुबीरा' इति । हक 
से दाशरथी रामको अपना इदेव और सेवा जाहि सदा सुनिधीरा' से मुनियोंके इश्देव जनाया । इष्ट ही i 
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Vinay /६शी महा मजा जग ताए अपने .. छन्द हु १ दोहा ५१ 
का) 
सदा की जाती है | मुनिसे मननशील ओर धीरसे इन्द्रिवजित जनाया; यथा ते धीर अछत विकार हेतु जे रहत मनसिज 
बस किये' अर्थात्‌ विकारके हेतुओके रहते हुए भी जिनके मनमें विकार उतन्न न हो, वे धीर है । पुनः “मम इष्टदेव” 
से सूचित किया कि तुम पतिव्रता हो, चाहिये था कि यही भाव तुम्हारा भी इनमें होता | ( यह “संकर जगत बं्य 
जगदीसा । सुर नर सुनि सब नावहिं सीसा ॥' का उत्तर है | वि० न्रि० | ) 
छंद--घ्ुनि धीर योगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि '्यावहाँ । 
| कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥ 
र सोइ रायु ब्यापक ब्रह्म शुवननिकायपति मायाधनी । 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित श्घुकुलमनी ॥ 
सो०--लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव बार बहु । 


बोले बिहसि महेसु हरिमायाबलु जानि जिय ॥ ५१ ॥ 


र अर्थ--मुनि, धीर, योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल मनसे जिनका ध्यान करते हैं । वेद, पुराण और तन्त्र 
Rb नेति' कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक, अखिल भुवनौं ( समस्त ब्रह्माण्डों ) के स्वामी, मायापति, 
सबथा स्वतन्त्र, नित्य, ब्रह्म श्रीराम अपने भक्तोंके लिये रघुकुलमणिरूपसे अवतरे हैं ( प्रकट हुए हैं ) |? यद्यपि शिवजीने 
ः बहुत बार समझाया तथापि उनका उपदेश सतीजीके हृदयमें न लगा । ( प्रविष्ट न हुआ, न बैठा । ( तब ) महादेवजी 
मनमें भगवानकी मायाका बल जानकर हँसकर बोले | 
टिप्पणी--१ “सुनि धीर योगी सिद्ध सतत”"" इति | ( क ) 'निमल सन जेहि ध्यावहीं' कहकर जनाया था कि 
| थे विषयको ME सेवा करते हैं । बिषयसे सन मलिन हो जाता है; यथा--'काई बिषय सुकुर मन लागी”, “हृद्य 
कक बिषय संग लागे ( विनय ), इत्यादि | (्ञ( ख ) मुनि, धीर, योगी और सिद्ध इन्हीं चारके मन निर्मल 
sR क क्योंकि झुनि सदा मनन करते हैं, धीर मनको बदामें किये रखते हैं, योगी चित्तकी बत्तिको रोके रहते हैं और 
द्वोंको ज्ञान सिद्ध है--यही सव मनके निर्मल होनेके हेतु हें । ( ग ) [ मानसपत्रिकाकार लिखते हैं कि इस कथनसे 
शिवका आशय यह है कि तुम भी मनसे मनन करो, भेयंसे विचार करो तो हमारी बात तुम्हारी समझमें आ जायगी | 
जिनका सुनि, धीर आदि निर्मल सनसे ध्यान करते हैं उनमें विकार केसे सम्भव हो सकते हैं !? वि० त्रि० का मत है कि मुनिसे 
शानमार्गी, धीरसे उपासनामागी, योगीसे योगमागौं और सिद्धसे कर्ममार्गी इस तरह चारों मार्गवालोंका ध्यान करना कहा । ] 
२ कहि Re निगम इरान जागम इति। ( क )--न इति न इति कहकर गानेसे निरंतर गाना सूचित 
किया । यथा--जेहि रति निरंतर ब्रह्म ब्यापक बिरज अज कहि गावहीं ।', वेदे रामायणे चेव हरिः सवत्र गीयते ।' 
बिमल मन जेहि ध्यावहों ।? और कोई वचनसे यथा~-'कहि नेति ति ५ सके । ७ ह ( बुटी हा TS 
पहुँच है, वह उसी प्रकार सेवा करता है, पर “निरंतर? सेवा में हे; यथा--'से 9 Nd 
सन जेषि ध्यावहो' और कहि नेति ० =. «आ. ६ मभा- सेचत आहि सदा सुनि धीरा”, “संतत विम 
fn tv Rt हालि » सेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान । बा० १२ |? पुनः 
पा आज का भाव कि मेरी नहीं मानती हो तो न सही, वेदशासत्रादिका प्रमाण मानो | ( मा० प० ) | 
अजहु प्रीति उर रन हि र F wire यह सतीजीके "मए मगन छबि तासु विलोकी । 
२ “सोइ रामु ब्यापक त्रहा' इति क ह 
अवतार हैं| ऊ इस कथनसे हर अंतरजामी सब जाना' यह ह SO सा वात्‌ व्यापक ब्रह्म हैं, साक्षात्‌ बरह्मके 
अर्थात्‌ समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा जो समस्त ब्र्माण्डोंकी रचवित्री माया है उसके ग र SR सति सायाधनी' 
के स्वामी हँ । मायाधनी” कहकर जनाया कि व्रहाका अवतार मायाकी प्रेरणासे नहीं दोनो 
क? नहीं होता । ब्रह्म राम तो मायाके प्रेरक हैं, 


क 
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os >जत3> <ल- 


'निजतंत्र? हैं अर्थात्‌ काल, कर्म, गुण और स्वभावके वश नहीं हें । काल, कर्म, गुण ओर स्वभाव आदिके वश तो जीवों- 
का अवतार (जन्म) होता है; यथा--'फिरत सदा मायाकर प्रेरा । काल करम सुभाउ गुन घेरा ॥ उ० ।? इनका अवतार 
कर्मेवश नहीं होता, यथा--'करम सुभासुभ तुम्हहि न बाघा ।' ये स्वतन्त्र हैं, अपनी इच्छासे अवतार लेते हैं, यथा-- 
(निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज रागि । कि० २६ |? ( बैजनाथजी “ब्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी? 
का अर्थ यह करते हैं कि--मायारचित जितने भुवन हैं उन सतम जो ब्यापक ब्रह्म है जिससे सारा चराचर चैतन्य है, 
और जितने विष्णु, महाविष्णु और नारायणादि सगुणरूप हैं, इन अगुण-सगुण दोनों रूपोंके, तथा समस्त भुवनोंके और 
मायाके भी पति राम? हैं | प्रभु राम सूर्यवत्‌ हैं और व्यापक ब्रह्म उनका तेज है । विष्णु आदि यावत्‌ रूप हैं वे प्रभुके 
अंशकला हैं । सतीजीकी तर्कणामें अगुण और सगुणका माहात्म्य है । इसीपर शिवजी कहते हें कि जिन रूपोंको तुम 
महत्त्व माने बैठी हो उनके भी पति साकेतबिहारी श्रीरामरूप हँ ।' ] ( ग ) भुवननिकायपति मायाधनी? कहकर 

'अवतरेड अपने सरातहित' कहनेका भाव कि मायाके बनाये हुए समस्त ब्रह्माण्डोंमे अपने भक्तोंका हित करनेके लिये 
अवतार लेते हैं | यथा--प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखौं बालबिनोद अपारा ॥ उ० ८१ | १, "तुम्ह सारिखे संत प्रिय 
मोरे । धरों देह नहिं आन निहोरे ॥ सु० ।?, सो केवल भगतन्ह हित लागी |. बा० १३। ५१, “मगति हेतु भगवान 
प्रभु राम घरेउ तनु भूप । उ० ७२ |? इत्यादि । अपने भगत=निजभक्त, सच्चे भक्त | यथा-- जे निज भगत नाथ तव 
अहहीं । जो सुख पावहिं जो गति लहहीं ॥ वा० १५० |?, “तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि । ७| ७४? 
इत्यादि । रः यहाँ “अपने? विशेषण देकर जनाया कि प्रभु संतसे इतना अपनपो रखते हैं कि उनके निमित्त अबतार 
लेते हैं । ( घर ) “निज तंत्र नित रघुकुरमनी' इति | [ तंत्र? के दो अर्थ हैं--१ अधीन, वदा | २ आनन्द या प्रसन्नता, 
( कृपा या इच्छा ) । निजतंत्र=स्वतंत्र एबं अपनी प्रसन्नता, कृपा या इच्छासे |--शेष भाव ऊपर (ख ) में लिखे जा 
चुके हैं । ] नितरनित्य । नित्य का भाव कि इनका आविर्भाव और तिरोभाव, प्रकट होना ओर अन्तर्धान हो जाना 
दोनों अपनी इच्छाके अनुकूल होता है । रुकुलमनी' अर्थात्‌ ये रघुकुलमणि हैं, रघुकुलमें अवतार लिया है । निज 
तंत्र? “अवतरेउ? और रघुकुल्मनी? दोनोंके साथ हैं । 

नोट--१ सतीजीने दो सिद्धान्त किये थे । एक यह कि ये ब्रह्म नहीं हँ" इसका उत्तर “सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा' से 
लेकर “सोइ रास व्यापक ब्रह्म' में दिया कि ये राम ब्रह्म हैं | दूसरे यह कि व्रह्म अवतार नहीं लेता । इसका उत्तर “सोइ 
रायु ब्यापक व्रह्म अवतरेउ अपने अगत" से दिया कि वह अवतार लेता है । अवतारका कारण और देश भी बताया | 

२ “अपने अगत हित” कहकर यह अवतार “निजभक्त? श्रीमनुशतरूपाजीके हितार्थ लेना जनाया । मनुशतरूपाजी 
निज ( अनन्य ) भक्त हें, यथा--भ्रश्चु सबज्च दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी ॥ बा० १४५ |? उनके 
सामने जो श्रीसीतारामजी प्रकट हुए. वे ही ब्रह्म हैं और वे ही बरदानानुसार उनके लिये प्रकट हुए हैं। यही बात आगे 
शिवजीने पार्वतीजीसें यों कही है---जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भएउ कोसळपुर भूपा ॥ बा० १४१ |? 
ये वही मनुजीको दिये वरके अनुसार अवतरे हैं, यह वात शिवजीके जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा ।''बा० १४१ |? 
इन वचनोंसे स्पष्ट है | 

३ स्वामी श्रीरामदेवजी लिखते हैं कि--इस छम्दमें व्यापक, ब्रह्म इत्यादि पदोँसे निगुण, निर्विकार, एक, 
अद्वितीय, सच्चिदानन्दघन परमात्माका ही संकेत है, जो मायाके द्वारा समस्त संसारमै वसा हुआ है । वही अपने भक्तोंके 
कल्याणके लिये सगुणरूपसे प्रकट होता है । इस कथनसे निगुण ओर सगुण ब्रह्मका अभेदान्वय किया गया है न कि 
भैदान्वय | ( कल्याण १३ | ११ ) । 

वि० त्रि०--यह छन्द २८ दलका कमल है । हरिगीतिका छन्द है । 

टिपणी--४ लाग न उर उपदेसु जद॒पि कहेउ सिव वार बहु ।' इति | ( क ) “लाग न उर उपदेसु' यह वात 
भी अन्तर्यामी भगवान्‌ शंकर जान गये | उपदेश न लगनेका स्वरूप यह है कि जो शिवजीने उपदेश किया कि मुनि भीर 
योगी और सिद्ध निर्मल मनसे जिसका ध्यान करते हैं, बद, पुराण-शाखत्र जिसका यश गान करते हैं, जो हमारे इष हैं, जिनका 
नाम हम जपते हैं, वही राम व्यापक ब्रह्म अपने भक्तोंके हितार्थ अवतरित हुए हैं! बह वात उनको निश्चय न हुई, उनको 
न जैँची, मनमें न बैठी, इसीसे तो पार्वतीतनमं उन्होंने इसी वातका संदेह कहकर प्रश्न किया है; यथा--्रशु जे 
सुनि परमारथ वादी । कहहिं राम कहु ब्रह्म अनादी ॥ सष सारदा बेद पुराना । सकल करहिं रघुपति गुन गाना ॥ तुम्ह 
पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनेग आराती ॥ राम सो अवध नृपति सुत सोई । की अज अगुन अलखगति 
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कोई ॥' जौ अनीह ब्यापक बिश कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ सोहि सोऊ ॥ Gg द BT ०९ ||? ख ) शिवजीका 
उपदेश 'सुनहि सती तघ नारि सुभाङ।' से लेकर अवतरेड अपरे भगतहित” “पास है। (ग ds ये 
बहु' इति | बढ़े लोगोंकी रीति है कि ( जीवके कल्याणाथ वे उसे ) समझानेके ये मार भरि कह म हैं; यथा~'तदपि कही 
गुर बारहि बारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ (घ ) [ जदपि' ( यद्यपि ) का भाव यह है कि एक तो शिवजी 
ऐसे जगद्गुरुका उपदेश ओर वह भी बार-बार ! तव भी न समझ पड़ा, यह आश्चयकी बात है। यह भाच 0027 
'मोरेहु कहें न संसय जाहीं । विधि बिपरीत भलाइ नाहीं ॥” आगेके इन वचनोंसे सिद्ध होता है। यहाँ विशेषोक्ति 
। अलंकार? है- विद्यमान कारण बन्यो तऊ न फल जहाँ होइ? | ( अ० मं० ) 1 | है 
। ७, बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय' इति । (क) “न्रोळे बिहसि' हँसकर वोळनेका भाव यह है कि 
साधारणतया उपदेश न माननेसे लोगोंको क्रोध हो आता है पर शिवजीको इसपर क्रोध न हुआ। वे प्रसन्न हैं । प्रसन्नता- 
| का कारण 'हरिसाथाबल जानि जिय' है | अर्थात्‌ भगवानकी मायाका बल जानकर वे सतीजीका इसमें कुछ दोष नहीं 
मानते, तब उनपर रुए क्यों हों ? प्रभुकी मायाका ही बल है, कतव्य है, जबरदस्ती है कि उसने हमारे वारंबार समझाने- 
पर भी हमारे उपदेशको उनके हृदयमे प्रविष्ट न होने दिया | उपदेश न लगनेमें उसीकी प्रेरणा है । 

नोट--४ बिहसि इति । अथवा, मायाकी प्रबलता देखकर हँसे कि प्रभुकी माया ऐसी प्रबल है कि पतिब्रता- 
शिरोमणि सतीने हमारा भी उपदेश न माना । यथा-- निज माथाबळ देखि बिसाळा । हिय हँसि बोले दीन दयाळा ॥ 
१। १३२ |? (नारदजीपर प्रभाव देखकर हुँसे थे) | प्रभुकी माया अति प्रबळ है | वथा-सुचु खग प्रवल राम कै माया । 
जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरइ । बरिआइ बिसोह मन करइ । उ० ७९ ||? 'प्रेरि सतिहि जेहि कूठ कहावा ॥ बा० ५६ ।? 
छः उ० ५८ से ६२ तक मायाका प्राबल्य वर्णित है । बैजनाथजी हँसनेका भाव यह लिखते हैं कि हमारे समझाये 
नहीं समझती हो तो इसका फल भोगो |! 


७ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि बिह्रसि”--शब्द्सँ उपहासभाव और परिहासभाव दोनों ही हैं । उपहासभाव 
यह है कि हरिमायाके सामने अपनी हार मानते हैं कि हमारा समझाना भी न सफळ हुआ। ओर, परिहास ( विनोद ) 
भाबर सतीके साथ है, जैसे जब हमारा मित्र नहीं मानता तो हम कहते हैं-अच्छा, जाकर परीक्षा लो, खूब छकोगे । हाँ! 
दिवजीकी उदारताका भी यह द्योतक है कि क्रोध नहीं किया । 


जो तुम्हरे मन अति संदेह | तो किन जाइ परीछा$ लेहू ॥ १ ॥ 
te ~ हों ०७ [a ~ मोहि [a 

तब लगि वठ अहाँ। बटछाहीं । जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं ॥ २ ॥ 

जैसे जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिबेकु बिचारी ॥ ३ ॥ 


0 __ ~ के SC लेती / ~~ स 

अथ- जो तुम्हारे मनसे अत्यन्त सन्देह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती ? ॥ १ ॥ जब्रतक तुम मेरे प 

( लोटकर ) आओगी तत्रतक मैं बड़गदकी छायामें बैठा हूँ ॥ २ ॥ जिस प्रकार तुम्हारा भारी मोह और भ्रम दूर हो, 

विवेकसे सोच-समझकर तुम बही उपाय करना । ३ ॥ 

टिप्पणी-१ जो लुम्हर मन अति संदेह ।' इति। (क) पूर्व कह आये हैं कि “उर उपजा संदेहु बिसेषी ।' इसीसे 

यहाँ कहते हैं लुस्हरें मन अति संदेह” अर्थात्‌ । अति संदेहः है, तभी तो हमारे समझानेसे भी नहीं जाता | अति 

संदेह' बिना परीक्षाके नहीं जाता अतः कहते हैं तौ” । (स्व) “तौ किन जाइ परीछा लेहू ।' अर्थात्‌ हमारे कहनेसे नहीं 

जाता तो परीक्षा लेकर उसे दूर कर लेना चाहिये । किन लेहू! का भाव कि वे तो अभी बिद्यमान हैं, समीप ही हैं, तुरत 

परीक्षा लेकर संदेह मिटा लेना चाहिये, ऐसा करनेसें बिलम्ब करना उचित नहीं, शीघ्र जाकर परीक्षा ले लो कि ये ब्रह्म 

व्ये घो नहीं थ्‌ « ७१८2. महेशजीकी ~ जीके 

ही € 2.0 नहीं । यथा--बेगि कर किन हस्त को ॥ | महेरा इशान शक्ति भी सतीजीके 

सं करनेर्मे असमर्थं ठहरी; अतः “अति संदेह” कहा । शिवजी समझ गये कि इन संदेहोंका निरास केवल 
श्रीरमङ्पासे ही होगा व अति संदेह' को दी आगे असङ्का ( अतिझंका ) कहेंगे | ( प० प० प्र० ) ] 

लि) IRM ~ बैठनेको क्योंकि 
२ “तब छगि बेड अहों बट छाहीं ।”” इति। ( क ) [ वस्वृक्षकी छायामें बैठनेको कहा, क्योंकि एक तो वस्वृक्ष 
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आपको प्रिय है, यथा तेहि गिरिपर बट बिटप बिसाळा ।”"सिव बेश्राम विटप श्रति गावा । बा० १०६ ।' दसरे, वट 
आपका स्वरूप कहा गया है, यथा--प्राकृत बटबूट बसत पुरारी हें।' तीसरे ( बेजनाथजी लिखते हैं कि फाल्गुन कृ० 
९ से किञ्चित्‌ घाम होने लगता है | उनके मतसे ) सीताहरण फाल्गुन कृ० ९ के पश्चात्‌ हुआ। पं० रामकुमारजी लिखते 
कि चत-वञ्चाखक [दिन ह । घाम कुछ तेज होने लगता है । ओर वटछाया गर्मीम शीतल और ठण्ढकाळमें गर्म होती 
यथा-- कूपोदुक वटच्छाया श्यामा खी चेष्टिकागृहम्‌। शीतकाले भवेदुप्णसुष्णकाळे च शीतलम्‌ ॥' अतः उसके नीचे 
ठहरनेको कहा | चोथे, पासमें वटका ही वृक्ष होगा, इससे साधारणतः यह बात कही । ] ( ख़) “वेठ अहाँ'"'जब लगि 
तुम्ह ऐहहु , इस कथनसे उनको पूरा अवकाश दिया। अर्थात्‌ शीघ्रता न करना, सावधानतासे काम बनाकर, अच्छी 
तरह परीक्षा लेकर अपना संदेह निब्रत्त करके आना, चाहे जितना समय लगे इसकी परवा न करना, मे यहाँ बराबर बैठा 
रहूगा जवतक तुम न आ जाओगी | 
३ जैसे जाइ मोह भ्रम भारी |” इति । (क ) दरिमायाका बल भारी है | इसीसे मामाकृत विकारोंकी भी 
भारी कहते आ रहे हैं; यथा--“सती सो दसा संशु कै देखी । उर उपजा संदेहु बिसेषी ।', अस संसय मन भएउ 
अपारा । तथा-- जस जाइ मोह अम भारी ।--संदेह, संशय, मोह और भ्रम ये सब मायाक्कत विकार हैं | ( ख ) पूर्व 
जी तुम्हर मन आते सदेह आर यहाँ मोह भ्रम भारी' कहकर सूचित किया कि सामान्य मोह होता तो हमारे इतने ही 
उपदेशसे मिट जाता, मारी है इससे दूसरे शरीरमें भी साथ लगा रहेगा । पुनः भाव कि मारी है इसीसे यह त्रातोंसे न 
जायगा, परीक्षासे ही जायगा ( ग ) 'करेहु सो जतनु बिबेकु बिचारी' इति । [ळे बिवजीने वियेकसे विचारकर यत्न 
करनेको कहा | यदि इस प्रकार प्रथम ही सावधान न कर दिया होता तो सतीजीको कुछ भी दोप न ळग पाता । तब वे 
यह कह सकती थीं कि आपहीने तो मुझे परीक्षा लेनेके लिये भेजा था, अब हमारा त्याग क्यों करते हैं ? मेरा इसमें 
अपराध क्या ? अपराध केवल इतनेहीसे हुआ कि शिवजीने विवेकपूर्वक विचार करके परीक्षा लेनेको कहा था और 
इन्होंने मोहाविष्ट होनेसे अविवेकसे परीक्षा ली । 
नोट--१ 'करेहु सो जतजु' में ध्वनिसे यह अर्थ भी निकलता है कि संदेह-निवारणार्थ कोई प्रयत्न उठा न रखना, 
संदेह दूर करके आना | बिबेकु बिचारी' में भाव यह भी है कि सहसा अविवेकसे कोई अनुचित काम न कर बैठना कि 
ताना पड़े | बिबेकु विचारी” अर्थात्‌ विवेकपूर्वक सोच लेना कि जो उपाय तुम करना चाहती हो बद उचित है या नहीं । 
नाॉट--२ यहाँ लोग यह शङ्का कर वेठते हैं कि शिवजीने जान-बूझ्षकर सतीजीको आपत्तिमं डाला यह उचित नहीं 
जान पड़ता |? वैजनाथजी लिखते हैं कि प्रत्रत्तिमागस व्यावहारिक देशमें तो ये वचन अनादरणीय हँ ठीक नहीं हैं । परन्तु 
निबत्तिमाग अर्थात्‌ पारमार्थिक देशमें यह भी एक उपदेश है | उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि जीव जेसे भी भगवत्सम्मुख 
हो सके वेसा ही करना वड़ोंका कर्तव्य है | इसी विचारसे उन्होंने परीक्षा लेनेको भेजा ।? (बे० मा० १०) छ्न नाभाकृत 
भक्तमाळ और उसकी टीका “मक्तिरसबौधिनी' सं मदाळसा महारानी ओर उनके पुत्र राजा अळककी कथा है. । माता 
जब वनको चली गयी तव अपने सुयोग्य विरक्त सब पुत्रोसे कह दिया कि देखो तुम्हारा छोटा भाई भवसागरमें न पड़ जाय 
जैसे हो सके उसको भी संसारसे विरक्त करा देना । भाइयोंके सढुपदेशको जब अळकने न माना तब उन्होंने अपने मामा 
काझीनरेदासे उसपर चढ़ाई करा उसका राज्य छिनवा दिया तव उसको उपदेश लगा और वह भी परम भक्त हो गया | 
मनुष्य जब प्रत्यक्ष देख लेता है तब बोध शीघ्र हो जाता है । भुशुण्डीजीने भी प्रत्यक्ष सत्र देखा तत्र मोह मिटा 
और पक्का विश्वास हो गया । कहा भी है कि जाने बिनु न होइ परतीती । विनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥? श्रीरघुनाथ- 
जीमें विश्वास और प्रेस हो, इसीलिये शिवजीने उन्हें परीक्षा लेने भेजा । 
यह भी कहा जा सकता है कि यदि इम यह मानते हैं कि शिवजी भावीको जानते थे तो उसका एक सीधा उत्तर 
यह है कि इस नाख्यम एक पात्र ( अभिनेता ) होनेके कारण उनका उस लीळामें सम्मिलित ओर सहायक होना उचित 
दी है ! यदि मानें कि वे भावी न जानते थे तव अवश्य यह कहना पड़ता है कि अभी संश्यकी ्रारम्मिक अवस्था थी, कुछ 
काल समझानेपर जब न समझमें आता तव भले दी दण्डका उपाय सोचा जाता | इस समय सतीजीको प्रभुके निकट भेजनेसे 
कितने उपद्रव हुए | इष्टका अपमान हुआ, दक्ष ऑर उसके यज्ञकी दुर्दशा हुई, सतीजी भस्म हुई, इत्यादि | यदि भक्तवत्सल 
और दयालु प्रभु सहायता न करते तो न जाने फिर कभी इन दोनोंका संयोग होता | जान पड़ता है कि शंकरनीने जो कुछ 
किया वह भगवत्‌-इच्छानुकूछ किया | परन्तु हम लोयाँको ऐसी अवस्थासें बहुत सावधानीसे काम करना चाटिय | 
प० पः प्र ०--यहाँ शिवजीपर आक्षेप करना मोहका ही लक्षण है । अनुमान, शास्र और आप्तवाक्य प्रमाणोंसे जिनका 
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मेत > सतीः (NN Co 
समाधान नहीं होता उनको प्रत्यक्ष प्रमाणसे समाधान होना सहज सम्भव होता ४ । सतीजीके संशय प्रत्यक्षपमाणजनित थे 
) 


अतः हरिकपासे प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे उनका संहार शक्य है यह जानकर और सतीजीको संदेहजनित दुःखोंसे शीप्रतम छुड़ानेके 
सद्धेतुसे ही शिवजीने विनोदमें ही कहा कि “तौ किन जाइ परीछा छेहू ।! सतीजीने विनोदको ही प्रमाण मान लिया और 
अपने तकोंकी सत्यता सिद्ध करनेके लिये ही चल पड़ीं । उनका दृद विशवास है कि ये राम? केवल वपसुत हैं सीसे 
विवेकपूर्वक विचार न कर माया सीता बन गयी । इसमें शिवजीका लेशमात्र दोष नहीं । 
चलीं सती सिव आयसु पाई । करहिं विचारु करों का भाई ॥ ४ ॥ 

अ4--शिवजीकी अनुमति पाकर सतीजी चलीं । मनमें विचारती हैं कि भाई ! में क्या करूँ || ४ ॥ 

टिपणी--१ शिवजीकी आज्ञा पाते ही सतीजी परीक्षा लेने चल पड़ीं | इससे पाया गया कि उनके हृदयमें 
परीक्षा लेनेकी इच्छा तो थी ही, आज्ञा पाते ही परीक्षा लेनेका उत्साह हुआ; क्योकि उनके हृदयमें अति संदेह है । [ इस 
यह भी जनाया कि शिवजीकी आज्ञा न होती तो कदापि न जातीं, क्योंकि वे सती अर्थात्‌ पतिव्रता हैं | ( मा० प० ) ] 

२ 'करहिं बिचारु करों का भाई ।' इति। (क ) तात्यय कि कोई भी बिचार मनमें नहीं आता | हे जब 
शिवजीने आज्ञा दी थी कि विवेकसे विचारकर यत्न करना, तब सतीजीको पूछ लेना चाहिये था कि आप ही परीक्षाका जो 
उपाय वतावे वही में जाकर करूँ। यह पूछनेका ज्ञान न रहा, उन्होंने न पूछा । दरिमायाके वश हैं । अतः आज्ञा पाते 
ही तुरंत चल दीं । ( ख ) 'शंकरजीकी आज्ञा है कि विचार करना, इसीसे “करहि बिचार” अर्थात्‌ विचार करती है । 
E यहाँ बिचार? पर सतीका प्रसङ्ग कूटा | ( ग ) करों का भाई' इति । हळ” “भाई? मनका सम्बोधन हैँ । विचार 
करनेमं, वात करनेमें मनको भाई सम्बोधन करना मुहावरा है | यथा--जग बहु नर सर सरि सम भाई । बा० ८ |, 
'होइ हे जात गहरु मोहि माई । वा० १३२ ।', 'तरुपल्‍छव महुँ रहा छुकाइ । करइ बिचार करडे का भाई ॥ सुं० ९ |, 
आन दंड कछु करिय गोसाई ॥ सबही कहा मंत्र भल माई ॥ सुं० २४ |? इत्यादि । 

३६ _नोट--मानसपत्रिकाकार करों का भाई! का भाव यह लिखते हैं कि--का भाई अर्थात्‌ श्रीरामजीकी मन- 
भाई कनल बात करू । सीताजीका रूप धरूँ, यह उनके मनको भावेगा । यह बात शिवजी जान गये, अतः अनुमान 
करने लगे ।--( परतु शिवजीको 'का भाई? यदि ऐसा भाव लें तो अधिक सङ्गत होगा, क्योकि शिवजीने कहा ही था 
कि बिवेकसे विचारकर” करना । ) 

इह सश अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना ॥ ५ ॥ 


मोरेहु कहें न संसय जाहीं। बिधि विपरीत भलाई नाहीं ॥ ६ ॥ 
हे अर्थ--इधर ( वटतले बैठे हुए 2. शिवजीने मनमै ऐसा अनुमान किया कि दक्षसुताका कल्याण नहीं है || ५ ॥ 
मेरे भी जल जा विधाता उलटे हैं, ( अतः ) शक नहीं है ॥ ३ ॥ न 
MR 2 माना ।' इति | ( क ) इः 'इहाँ--पद्‌ देकर जनाया कि कुबुद्धिकी 
जात करनेाळेके साथ किकी बुद्धि नहीं है, क्योकि सतीका कल्याण नही है । कविकी बुद्धि शिवजीके साथ है, इसीसे 
इहा उद दिया। अथवा, सतीका शिवजीके समीयसे चलना कहकर अब शिवजीका हाल कहते हैं ? कविकी बुद्धि 
दशय शिवसमीप ही है, अतः इस जगह “उहाँ, कैसे कहें ? यदि सतीजीका श्रीराम-समीप पहुँचना कहकर शिवजीका 
हाल लिखते तो इहाँ' न कहकर 'उहाँ? कहते । ( ख ) द्च्छसुता कहुँ नहि कल्याना' इति | शिवसम्बन्धोका अकल्याण 
असम्भब है और सतीका कल्याण नहीं है । अतः दक्षसम्बन्ध यहाँ दिया | अथवा, शंकरजी सोचते हैं कि दक्ष अज्ञानी है, 


मुझमें श्रद्धा नहीं रखता, हमको नहीँ मानता । उस दक्षका अंश सतीमें ली न 
मानतो; अतः इनका कल्याण नहीं है । कल्याण = भलाई (C2 यह हमारा कहा नह 


नोट--१ अनुमान करनेमे शम्भु नाम दिया । कल्याणकर्ता ॥ीवसात्रके है { 
आप कल्याणकता तो जीवमात्रके हँ; यथा--*बिनु संभु कृपा 
नहिं भो बिबेक । बिनय |? और स्त्रीके लिये तो पति ही सर्च कर 


कस्याणका मूल है, इसीसे सतीके कल्याणपर अब भी उनकी 

दृष्टि है । उसपर भी शम्भु ऐसे पतिके बचनका निराद्र किया औ 
द्र किया ओर कल्याणकर्ता शिवको छोड़ लेने ती 
का Coe ड 1 शिवको छोड़ परीक्षा लेने गयीं, मानो 


र मालमा " करइ-- १७२१, १७६२, छ०, कोऽ रा० । करहि--१६६१, 
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टिणणी--२ 'मोरेहु कहें न संसय जाहों ।“” इति | (क) 'मोरेहु? का भाव कि सती हमको ईश्वर, जगद्वन्य 
जगदीश जानती हैं; यथा--संकर जगतबंद्य जगदीसा । सुर नर सुनि सब नावत सीसा ॥', दूसरे हम इसके पति हूँ | 
पतिब्रता होकर भी हमारे वचनमें प्रीति नहीं है, इसीसे विधाता विपरीत हैं, और विधाताके विपरीत होने।र फिर भला 
भलाई कहाँ हो सकती है ? ( ख) कोई किसीके भलेका उपदेश करे और वह न माने तो जानना चाहिये कि उसपर 
विधि विपरीत हैं| यथा--'मंदोदरी हृदय कर चिंता । भएउ कंतपर बिधि विपरीता ॥ ५ | ३७ |? विधाताके विपरीत 
होनेपर ईश्वरका भी उपदेश नहीं लगता, जैसे ढुयाँधनको व्यास और श्रीकृष्णजीका उपदेश न लगा । इस प्रकार सोरेहु 
कहें का भाव यह हुआ कि ईश्वर संशय नाश करनेकी अवृधि है | मैं ईश्वर हूँ । ( मेरे बचन मोहान्धकारकों दर करनेके 
लिये रविकिरण-समान हैं, यथा--“सुचु गिरिराज कुमारि भ्रमतम रबिकर बचन मस । १०७ |? सूर्यकिएसे अन्धकार 
मिटता है यह विधि है, बेसे ही मेरे वचनसे मोह मिटता है, यह विधि है ), मेरे भी उपदेशसे संदायका नाश न हुआ 
तब ओर किसके उपदेशसे नाश होगा ? अतः निश्चय है कि विधाता बिपरीत हैं | ( एवं यह बात विधि-विपरीत है ) । 


(ग ) संशय अपार है, इसीसे “जाही? बहुवचन क्रिया दी । ० 
श्रीवेजनाथजी--नहिं कल्थाना', “सलाई नाहीँ' इति | निश्छल जीव जत्र प्रभुके सम्मुख होता है तो उसका 


उसी देहसे कल्याण होता है । सतीजी छलसहित जाती हैं; इसलिये प्रभु उस छलमय देहकों नाशकर तब दूसरी देहम 
इनका कल्याण करेंगे । “बिधि विपरीत' है अर्थात्‌ कुभाग्य उदय हुआ है | अथवा, छळरूप विपरीत विधि! से प्रभुके 
सम्मुख गयी हँ इससे देहमें भलाई नहीं है । 
नोट--पं० रामकुमारजीने अपने एक पुराने खर्रेंमे विधि विपरीत' का भाव यह लिखा है कि-- विधि अर्थात्‌ 
शास्रोक्त विधान वा व्यवस्था तो यही थी कि सतीजी पतिकी आज्ञाका पालन करतीं, पतिके बचनपर विश्वास करतीं, सो न 
करके वे उसके प्रतिकूल कर रही हैं । अतः भळा न न होगा । वेदान्तभूषणजीका मत है कि उत्तम शिक्षाको मान लेना 
“उत्तम ( कल्याणकारी ) विधि? है और उसपर ध्यान न देना, उसे न मानना विपरीत विधि? है-। जिसकी आयु क्षीण 
हो जाती है, उसे हितकारी उपदेश नहीं लगते यथा-- दीपनिर्वाणगन्धे च सुहृद्वाक्यमरुन्धतीम्‌ । न जिघ्रन्ति न शण्वन्ति 
भ पश्यन्ति गतायुषः ॥ सु० २० भा० ।' सतीजीकी आयु अत्र क्षीणवत्‌ हो गयी है; इसीसे “मोरेहु कहें न संसय जाहीं? 
यह विपरीत विधि’ हुई । पति-परित्यक्ता और अपमानिता होकर मरना भलाई नाहीं? है, यद्यपि सतीजी अभी सत्तासी 
हजार वर्ष जीवेंगी किन्तु वह भी तो उनके लिये गतायुवत्‌ दी है। और प० प० प्र० का मत हें कि माया-मोह- 
विनाशार्थ श्रीरामकी शरण लेना अनुकूल विधि है । प्रभुकी परीक्षा लेनेके लिये उनके सम्मुख जाना विपरीत बिधि' हैं |? 
इसी प्रकार एक भाव यह मी हो सकता है कि बिपरीत विधि? से अर्थात्‌ यदि यह वहाँ जाकर कोई विपरीत वात करें तो 


भलाई नहीं । यह भाव शिबजीके 'लीन्हि परीच्छा कवन विधि कहु सत्य सब बात ॥ ५७ |! से भी सूचित होती है ।- 


समझमें इन सबोंमें खींच-तान ही हैं । आ 

होइहि सोइ जो राम रबि राखा । को करि तक वढ़ावे साखा ॥ ७॥ 
' ` अस कहि लगे जपन हरिनामा । गई सती जहे प्रश्न सुखधामा ॥ ८ ॥ 
` 7अर्थ होगा तो वही जो श्रीरामजीने स्च रक्खा है । तर्क करके शाखा-प्रशाखा कौन बढ़ावे ? ॥ ७ ॥ ऐसा 
५ हरिका नाम जपने लगे | ( उधर ) सतीजी वहाँ गयीं जहाँ सुखके धाम प्रभु ( श्रीरामजी ) थे ॥ ८ ॥ 
४ टिपणी--१ 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा ।' जति | ( क ) इस कथनसे स्पष्ट है कि शिवजी भी यह नहीं 
जानते कि श्रीरामजीने क्या विचारा है, इसीसे वे संदिग्ध वचन कह रहे हैं । शिवजी स्वज हैं, सतीजीके हृदयकी सब 
बात जान गये, पर यह न जान पाये कि प्रभुने सतीजीके लिये क्या रचना रच रक्खी है । यदि वे जानते कि सती 
सीताजीका रूप धरेंगी तो वे प्रथम दी मना कर देते कि ऐसा न करना, नहीं तो हम ठुमको त्याग देंगे । श्रीसीताजीका 
रूप धारण करनेसे डिवजीको बड़ा दुःख हुआ । यथा-- सती कीन्ह सीता कर बेषा । सिव उर भयउ बिषाद बिस्रेषा ।? 
यदि चे जानते तो मारी विषादकी वात ही क्यों होने देते ? (ख) “को करि तक बढ़ावे साखा ।' इति | भाव कि तर्क करके 
शाखा बढानेमै काल व्यर्थ व्यतीत दो रहा दै। यही बात आगे कहते हैं--- अस कहि छगे जपन हरिनामा ।' पूर्व कह आये हैं 
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कि इहाँ संशु अस मन अनुमाना? और यहाँ कहते हैं कि “को करि तक बढावं साखा ? इससे पाया गया कि “नमे 


द जल > “ञान >्यद्धिके विचारोंक विस्त 
अनुमान करना" ही तर्क करना” है । तर्कपर तक होना यही शाखा बढ़ाना है | ( शाखा"न्युद्धिके बिचारोंका विस्तार ) | 


नोट) 'को करि तक वढ़ावै साखा ।' इति । अर्थात्‌ एक बार सोचेंगे कि ऐसा होगा, फिर उसपर तर्क करेंगे 
कि ऐसा है तो इसका फल यह होगा और ऐसा होगा तो उसपर यह होगा, इत्याद | ज्याज्याँ उसपर विचार करेंगे, 
तर्कपर तक बढ़ता ही जायगा, मनकी वत्ति सोचमें ही डूब जायगी, कुछ लाम न होगा । छिस 


| भगवद्धक्तोंकी रहि 
रीति दिखाते हैं कि जब उनको कोई असमंजस आ पड़ता है तब वे तर्कवितर्कमें न पड़कर प्रभुहीपर उसका भार छोड़ 
देते हैं और प्रभुकी इच्छाको ही मुख्य मानते हैं । यथा 'संभु दीन्ह उपदेश हित नहिं नारदूहि सोहान । भरद्वाज कौतुक 
सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ त्रा १२७ |? “राम कीन्ह चाहहिं सोइ होइ । कर अन्यथा अस नहिं कोइ ॥', “बोले निहसि 
सहेस तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ । जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १ | १२४ |?, तथा “रास रजाइ 
सीस सबही के । अ० २०४ |? तर्क-वितर्कमें पड़नेसे अपार संशयोंके उलन्न दोनेसे भगवत्‌-स्मरणमें बाधा उपस्थित हो 
जाती है | अतः ऐसा विचारकर वे भजनमें तत्पर हो जाते हैं। यही बात शिवजीने की । तर्क-वितर्क छोड़ नाम जपने 
लगे । ऐसे अवसरमें उच्च स्वरसे राम-नाम रटनेसे शान्ति प्राप्त हुआ करती है । 

२ शिवजी के होइहि सोइ जो राम रचि राखा”, “उमा दारु जोषित की नाइ । सबहिं नचावत राम गोसाई ॥', 
(राम कीन्ह चाहहिं सोइ होइ', हरि इच्छा भावी बळवाना', इन वाक्यों तथा भुझुण्डिजीके नट मर्कट इव सबहि 
नचावत । रामु खगेस बेद अस गावत ॥? इस वावयका आधार लेकर कोई-कोई कहते हैं कि तब तो हमें कुछ कर्तब्य ही 
नहीं, चुपचाप बैठ जाना चाहिये । पुरुषाथ करके पाप-पुण्यके पचड़ेमें पड़नेका प्रयोजन ही क्या ? 


शङ्काका समाधान हमने प्रसङ्ग पाकर अन्यत्र किया दै | हम यहाँ बावा जयरामदासजीकृत समाधान उद्घृत 
करते हैं जो उन्होंने किसी बिज्ञासुकी लगभग ऐसी ही शाङ्कापर किया है । 
शह्ला--उपयुक्त वचनोंके आधारपर बैठ रहना भी केसे ठीक है जत्र कि लक्ष्मणजी “नाध देव कर कवन भरोसा? 
तथा 'देद देव आळसी पुकारा कहकर उपर्युक्त वचनोंका खण्डन कर देते हैं ? 
समाधान-- दांकरजीका 'होइहि सोइ जो रास रचि राखा ।“” यह वचन जीवमात्रके लिये नहीं है, बल्कि केवल 
सतीके सम्ब्रन्धमे है | इसके अतिरिक्त यह वचन उस स्थितिमें उनके मुखसे निकला है जब उन्हें यह अनुभव हो चुका है 
कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सतीके साथ जो लीला रच र्खी है उसका कोई खास उद्देश्य है और वह होकर ही 
रहेगी । इसलिये झंकरजीके इस वाक्यको जीवसात्रपर घटाना ठीक नहीं । बेसे तो और भी भगवद्भक्त जो निश्चितरूपसे 
प्रारब्धपर निर्भर रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं ओर उनका कहना अनुचित न होगा । क्योंकि प्राएड्धका भोग अटळ और 
अवश्यम्भावी होता दै । परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि प्रारब्धपर निर्भर रहकर और कुछ किया ही न जाय । जो 
भगवद्भक्त प्रारव्धपर निर्भेर रहते हैँ वे भी कर्तव्य कर्म ( भजन-ध्यानादि परमार्थ साधन ) तो करते ही रहते हैं, अतः 


माला ना याहि घारमा हर 

ः | प्रारव्यपर निर्‌ रहतेवालॉकों भी अपना कर्तव्य क्म करते रहना चाहिये और प्रारूषभोगोंको अवश्यम्भावी समझकर 
। अनासक्तमावस ओगना चाहिये | इस प्रकार विचार कप्नेसे श्रीगङ्करजी तथा श्रीलक्ष्मणजीके वचनोंमें कोई पारस्परिक 
1; 


विरोध नहीं प्रतीत देर] एकका बचना प्रारब्ध कर्मके सम्त्रन्धमै है और दूसरेका क्रियमाण कके सम्बन्धमें । श्रीलक्ष्मण- 

जीने समुद्रपार होनारूप त कर्मके उपस्थित होते ही अपने उपर्युक्त दोनों वचनोंका प्रयोग क्रिया है | 
नट सकेट इव ओर “उमा दारु जोषित की नाई' ये दोनों चोपाइयाँ अपने-अपने प्रसङ्गमे ईश्वरके उस स्वरूपके 
प्रमाणमे आयी है जो अरवुकाण्डसें श्रीलक्ष्मणजीके प्रश्न करतेपर भगवान श्रीरामद्वार कथित हुआ है । वहाँ भगवानने 
अपने श्रीमुखसे ब्रह्मका निरूपण इस प्रकार किया दै- “साया ईस न आपु कहेँ जान कहिअ सो जीव । 
| सबपर माया प्रेरक सीब ॥* अर्थात्‌ ईश्वर, जीव ओर माया--इन तीनों तत्त्वोमें ईश्वर इसीलिये सर्वपर हैं कि वे जीवको 
बन्धमोक्षके दाता तथा मायारे भी प्रेरक हैं | अस्तु; यहींयर उल्लिखित 'बंघमोक्षपद” की पुष्टि 'नट सकेट इव सबहि 
नचाचत' से तथा 'मायाप्रेपकः की पुष्टि उसा दारु जोषित की नाईं । सबहि नचावत रामु गोसाई ॥' र की हि 
है ।-- विशेष सुन्दरकाण्ड 'देल देव आलसी पुकारा' दोहा ५१ ( ४ ) देखिये ]। | दि 2 
टिप्पणी--३ अस कहि रगे जपन हरिनामा' इति । (क) पूर्व कहा था कि 'इहाँ संभु अस मन अचुमाना' और 


बंधमोच्छप्नद 
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हाँ लिखते हं कि अस कहि? | मनके अनुमानमें कहना? क्योंकर घटित होगा ? इस गाङ्काका समाधान एक तो यह है कि 
प्रथम अनुमान किया, फेर उसको मुखसे कहा मी | दूसरे यह कि दच्छसुता कह नहि कल्याना । भोरेहु कहें न संसय 
जाहा । निधि विपरीत भराई नाहौं ॥' इतना मनका अनुमान है। और, 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तक 
ढ़ाव।इ साखा ॥ यह वचनसे कहा है । (ख ) “जपन लगे हरिनामा” अर्थात्‌ तर्क-वितर्क छोड़कर भगवन्नाम जपने लगे 
क्योंकि हरिमजन ही मायासे बचनेका एकमात्र उपाय है । यथा हरिमायाक्कव दोषगुन बिनु हरिमजन न जाहि । भजिय 
रासु सव काम तजि अस विचारि सन साहि ॥ उ० १०४ |? कलेशहरणके सम्बन्धसे हरि! शब्द्‌ दिया । केशं हरतीति 
हरिः । हरि हरि? जपने लगे, ऐसा भी अर्थ हो सकता है; पर तुलसीदासजीके मतानुसार शिवजी सदा “राम राम? जपते हैं, 
यथा “ुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंरा आराती ॥ १ | १०८ |? अतः, रामाख्यसीश हरि” के अनुसार 
'राम? नाम जपने लगे; यही अर्थ ठीक है । (ग) “अपन लगे' से सूचित होता है कि माला हाथमे है, नहीं तो कहते कि 
स्मरण करने लगे; यथा "राम नाम सिघ सुसिरन लागे । जानेड सती जगतपति जागे ॥ बा० ६० |? 
नोट--३ इष्टके ध्यानपूवक जिह्लासे उच्चारणको जप कहते हैं ओर केवळ मनसे रूप ओर नामकी स्मृतिको स्मरण कहते 
हुं | जब मनमें तक-बितक उठते हैं तब जोर-जोरसे नामोचारण करनेसे शान्ति प्राप्त होती है--यह साधारण अनुभवकी बात हैँ | 
टिणणी--४ “गइ सती जहे प्रभु सुखघामा' इति । ( क ) सतीजी श्रीगामजीको असमथ ओर दुखी समझती हें; 
इसीसे वक्ता यहाँ प्रभु सुखधाम? कहकर बताते हैं कि जिनको वे शोकधाम समझकर परीक्षा लेने गवी हैं, उनमें दुःख 
कहाँ ? बे तो हर्पशोकशून्य शुद्ध आनन्दघन हैं, पूर्णकाम हैं, मनुप्यचरित कर रहे हँ | यथा--पूरनकाम राम सुखरासी | 
मनुजचरित कर अज अविनासी ॥ ३ | ३० ॥? (ख) [ प्रभुः ओर सुखधामं? शब्द परीक्षा प्रसङ्घके चीज हँ । इस प्रस 
श्रीरामजीकी प्रभुता इनके हृदयमें जम जायेगी और प्रभुत्वसे ही सुखधाम होनेका भी ज्ञान दो जायगा । ] 


[०--पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रुप । 
आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप ॥ ५२ ॥ 


अर्थ--ब्रारम्बार हृदयमें विचारकर श्रीसीताजीका रूप धरकर वे उस मार्गमें आगे होकर चढी जिसमें नरमूप” 
राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे ॥ ५२ ॥ 

टिप्पणी--१“पुनि पुनि हृदय विचार करि’ इति । सतीजीका प्रसंग 'करहिँ विचारु? अर्थात्‌ विचारपर छोड़ा था 
अब पनः प्रसंग वहींसे उठाते हैं कि सतींजी विचारती रहीं पर कोई विचार हृदयमें आता नहीं; अतः पुनः-पुनः विचार करना 
पड़ा । बारम्बार छृदयमें विचारकर सीताका रूप धरा? इस कथनसे पाया गया कि उन्दने खूब अच्छी तरह विचारकर 
यह निश्चय किया कि इस उपायसे परीक्षा हो जायगी | वे श्रीरामजीको "अज्ञ? समझती हँ । वे पूर्व ही निश्चय कर चुकी 
कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता और विष्णु जो अवतार लेते हँ वे सवज्ञ हँ, वे अज्ञकी तरद स्त्रीको न खोजेंगे--इसीसे उन्होंने 
सीतारूप धारण किया कि यदि ये विष्णु हैं तो जान जायँंगे कि ये सती हैं, इन्होंने सीतारूप धारण किया दै आर यदि नर 


हैं तो न जान पायेंगे । 
नोट--२ पुनि घुनि विचारु करि के और भाव--(क) अर्थात्‌ परीक्षाके अनेक उपाय एक-एक करके सोचती- 
विचारती गयीं तत्र यही निश्चय किया कि इस समय ये राजकुमार श्रीसीतावियोगविरहसे व्याकुल हैं, इसलिये सीतारूप 
धारणकर इनको मिल जानेसे तुरत ही सहजमें परीक्षा दो जायगी । क्योंकि यदि ये राजकुमार हैं तो हमें देखकर हसे 
फुछै न समायेंगे, वे यह न जान पायेंगे कि हम सतीं हँ | ( आर तत्र में अन्तर्धान हो जाऊँगी । वि० त्रि० ) | (ख)-- 
शङ्करजीकी आज्ञा है कि सो जतनु बिबेक विचारी', अतः “पुनि पुनि बिचार” करना दिखाया । ( ग ) पर रामः 
कुमारजीके एक पुराने खरेंमें यह भाव लिखा है कि एुनःसुनः विचार करनेका आशय यह हैं. कि सतीजीको श्रीसीतारूप 
धारण करनेमें असमञ्जस हो रहा है, पर परीक्षाका कोई आर उपाय न देखा, तत्र सीतारूप धारण किया |? पर यह भाव 
पूर्वापरे सङ्गत नहीं है | इसीसे उन्होंने पुनर्विचारपर फिर इसे नहीं रक्खा | 
यदि सतीजी जानतां कि श्रीरामजी ब्रह्म हैं तो वे कभी सीतारूप न धारण करतीं; पर वे तो उनको प्राकृत 


राजकुमार डी निश्चय किये हुए हैं, अतः उनका स्रीका रूप घरा | 
टिप्पणी--२ आगे होइ चलि पंथ तेहि इससे स्पष्ट है कि शिवजी दूसरे मागमं थे । आगे होकर चलनेका भाव कि 
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` ददि में पीछे शी तो राजकुमारको संदेह होगा कि ये सीता नहीं ह, हम तो पछ सब तिळजतेछ जगह खोज आये 
अब ये कहाँत आ गयीं । आगे होकर चल्नेम सन्देह न होगा, क्योंकि आगे अभी खोजना बाकी है ओर श्रीराम-लक्ष्मणजी 
अभी आश्रमसे अहुत दूर नहीं हैं, इसीसे दाहिने-बार्येंसे भी न चलां; क्योंकि वह सब दिशाएं भी दूँदू चुके थे, तुरन्त जान 
जाते कि कोई मायावी है | ( पं० रा० कु०, शीछाइत्ति | ) अतः जिस ओर राहे श्रीरामजी आ रहे हें उसी मार्गमे 
आगे होकर इनकी ओर इनके सम्मुख चलने लगीं | 

कुल वनस खोजते हुए अपने 


~ 


र्‌ 
= _ र इव र 
` 


ऐ.्येको छि गावे हुए चले आ रहे हैं; यथा- बिरह बिक्छ चर इव रघुराई । खाजत ।वांपन फिरत दोउ माइ ॥ १ | ४९ ||? 

नोट-३ (क) नर इव रघुराई । खोजत'”” पर प्रसङ्ग छोड़ा था । अव “नरभूप' कहकर वहींसे प्रसंगका 
सम्बन्ध मिलाया | बीचमै शिवजी और सतीजीका हाल कहने लगे थे । ( ख ) श्रीरामजीको ठगनेके लिये अपना रूप 
छिपाना युक्ति अढंकार” है | जहाँ कोई कमं क्रियाद्वारा छिपाया जाता है, वहाँ यह अळंकार होता है | यथा-- मस छिपावन 
हेतु वा सस जनाः । करे क्रिया कछु युक्ति तेहि भाषत सुकवि सचेत ॥ अ० मं० ॥? ( ग ) हळ यहाँ यह भी 
दिखाया है कि पतिकी आज्ञाके उल्लङ्घन करनेका परिणाम यह हुआ कि विचार भी कुविचार हो गया । 

४ पाढा-्तरपर विचार किसी-किसी पुस्तकमें तरभूय? के बदले सुरभूप पाठ मिळता है । बात्रा हरीदासजी 
सुरभूधः का भाव यह लिखते हैं कि सतीजी श्रीरामजीको झुलावेमें डाळनेके लिये बिना हेरी हुई मार्गसे चली पर वे यह 
नहीं जानती कि ये 'सुरभूप? हैं, अन्तर्यामियोंके भी राजा हैं । सुर अन्तर्यामी होते हैं ।? 'नरभूप? पाठ प्राचीनतम है ओर 
संगत भी द । सतीजी इन्हें प्राक्त समझे हुए हैं, यथा--तिम्ह नृपसुतहि कीन्ह परनासा', तभी तो परीक्षा लेने गयीं । 
नर जानकर ही परीक्षा लेने ओर ठगनेका विचार ठाना है, नहीं तो सीतावेष क्‍यों बनाती ? 

रुछिमन दीख उमाकत बेषा | चकित भए भ्रम हृदय बिसेपा ॥ १ ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रु प्रभाउ जानत मति धीरा ॥ २॥ 

अथ-श्रीलक्ष्मणजीने उमा ( सती ) का बनावटी वेष देखा | वे चकित हो गये, हुदयमें विशेष भ्रम हुआ ॥१॥ 
वे कुछ कहे यहीं सकते । ( क्‍योंकि वे ) अत्यन्त गम्भीर हैं, प्रभुका प्रभाव जानते हैं और मतिधीर हैं ॥ २ ॥ 

टिप्पण।--1) छाछ्सन दोख उसाकृत बेषा' इति | ( क ) 'उमाकृत बेघा'--सतीजीने अपनेको छिपाया, वेसे ही 
अन्धकार भा यहां उनको अपने अक्षरोसे छिपा रहे हँ । इसीसे 'सतीकृत बेषा' न कहकर 'उसाकृत बेषा' लिखते हें । लक्ष्मण- 
जीको भ्रम हुआ, अतः यहाँ उमा? कहा । श्रीरामजीको भ्रम नहीं है, अतए्‌ब कबिने वहाँ नाम नहीं छिपाया, सती? ही 
नाम दिया; यथा-- सती कपट जानेउ सुरस्दामी । सबदरसी सब अतरजामी ॥' जहाँ भ्रम है वहाँ शब्द भी भ्रमात्मक है 
और जहाँ भ्रम नहीं है, वहाँ शब्द भी स्पष्ट है । (स) प्रथम लक्ष्मणजीका देखना कहा,-यह सूची-कटाह-न्यायसे । अथवा 
क्ष्मणजी श्रीरामजीकी सेवामें सावधान ह, वे सवत्र दृष्टि रखते हे; इसीसे उन्होने प्रथम देखा, पीछे श्रीरामजीने । (ग) 
उमाइत बहा कहकर जताया कि उमा सीताजीका रूप भरे हुए हैं; इससे उमाका स्वरूप नहीं है और न साक्षात्‌ सीता 
हें । इसीसे यहाँ न उमा? कहा न सीता”; किन्नु 'उस्ताकृत देप कहा । ( घ ) ङे उमा? नाम यहाँ देकर वक्ता स्पष्ट 
कर रहे हैं कि देवताओंके सभी अवतारोंसें सभी नाम सिद्ध रहते हें । दक्ष प्रजापतिकी कन्या होनेपर भी उनके “सती? 
भवानी”, ओर उमा! नाम कहे गये । यथा--'संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेशवर जानी॥” तथा यहाँ 
लछिसन ई\स उसाक्नत बेषा ओर हिमाचछराजके यहाँ जन्म लेनेपर भी ये सत्र नाम थे । यथा--नाम उमा अंबिका 
अवाचा । तता धन्य सती पावनि सत तोरी ।' छक ( पुनः, उभा, अस्त्रिका और मवानी आदि नाम शिवजीके 
सम्बन्ध ह, दक्ष या हिसाचरके यहाँ जन्म लेनेसे नहीं । सती-पतिन्रता । \ ( ) उमा" कहनेका भाव यह है कि 
उल्करए्ट भावाका किया हुआ वेप लक्ष्मणजीने देखा, इसीसे उन्हें विशेष भ्रम हुआ । अन्य रुपमै अन्यरूपका मास होना 

मे द। (ताका रूप घरनेका विचार करना 'तक है, श्रम नहीं है | [ उमाकृत-ऊ ( वह कसा ( सतीजीका वा 
सीताजीका-सा ) कृत ( किया हुआ ) । ] 

ह २ सतीजीके कपटे लक्ष्मणजीको अम हुआ, श्रीरामजीको अम न हुआ । इसी तरह रावणकी मायामे रुक्षमण- 
जीको भ्रम हमा श्रीशमजीकों नह हुआ । यश्रा-- तब रात्रेन माया विस्तारी ॥ सो माया रघुवीरहिं चोचा । रुछिमन कपिन्ह 
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सो मानी साँची ॥ देखी कपिन्ह निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसछघनी ॥ छं० ८८ ||?; तब भगवतीकी मायामें 
भ्रम होना याकर असम्भव है ? इसी तरह भरतजीके विषयमै श्रीरामजीको भ्रम न हुआ, पर लक्ष्मणजीको हुआ | 
यथा--कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी ।' "आए करै अकंटक राजू । २। २२८? ( लक्ष्मणवाक्य ) तथा “मरतहि होइ 
न राजमढु निधिहरिहर पद पाइ । २। २३१ |? ( श्रीरामवाक्य ) । 

अथवा, सती महामाया हैं | उनकी मर्यादा रखनेके लिये श्रीरामजीकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीको केवळ ऊपरसे 
( दिख्ाबमात्र ) भ्रम हुआ, नहीं तो लक्ष्मणजी तो श्रीरामजीके स्वरूप ही हँ । फिर आगे कवि लिखते भी हैँ कि 
“सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना ।! अथ त्‌ श्रीरमजीके स्मरणसे अज्ञान मिट आता है; तब ढक्ष्मणजी तो श्ररामंजीका स्मरण 
दिनरात ( निरन्तर ) करते हैं, उनको अज्ञान केसे होना उचित दोगा ?--[ निरन्तर भजन करनेवाले श्रीशिवनारदादि 
भी मायाके वश होते देखे जाते हैं। भगवान्‌ स्वयं कहते हैं कि “मोरे प्रोढ़ तनथ सम ज्ञानी । बाळक सुत सम दास 
अमानी ॥ जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहे कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ हे | ४३ |?; इसलिये यही करना पड़ता 
है जो शिवजीने कहा है कि ज्ञानी सूढ़ न कोइ । जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १ | १२४ |? 
देखिये न ! कि लक्ष्मणजीने कहाँ तो निपादराजको परमार्थ ज्ञानका उपदेश दिया ओर दूसरे ही दिन पिताको कडुवचन 
कहे और फिर कुछ ही दिन पीछे भरतजीको मार डाळनेको तैयार हो गये । अतः ऐसे मह्दाभागवतोंके सम्बन्धमें यही 
मानना पड़ता है कि प्रभु जिससे जो स्वाँग जत्र कराना चाहते है उसीके अनुकूल वह करता है । ऐसी दशामँ यदि 
उन्होंने सतीजीको न पहचाना हो तो कोई विशेष वात नहीं | 

नोट--१ 'लकिमन दीख' इति । श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनों ही साथ-साथ चले जा रहे हँ | दोनोंकी 
दृष्टि एक साथ सतीजीके कृत्रिम वेषपर पड़ी--यह न कहकर यहाँ लक्ष्मणजीको ही दृष्टिका उनके वेषपर पड़ना लिखा | 
यह क्यों ? इसका कुछ कारण पं० रा० कु० जीकी उपर्युक्त टिप्पणीमें लिखा गया । लक्ष्मणजी सेवामें बड़े सावधान हैं | 
इसी तरह जब श्रीमरतजी चित्रकूटमें पहुँचकर प्रभुको प्रणाम करने ळे तत्र भी इन्हींकी दृष्टि प्रथम भरतजीपर पड़ी । दूसरे 
लक्ष्मणजीका प्रथम देखना कहकर यह भी दिखाते हैं कि श्रीरामजी बहुत विह्नल हैं । तीसरे, 'विष्णुपुराणमें लिखा है कि चलते 
समय न ऊपर माथा उठाकर, न दूरकी वस्तु देखता हुआ ओर न तिरे देखता हुआ चले । केवळ चार हाथ प्रथिवीको 
देखता हुआ चले इत्यादि अनेक दोप लिखे हँ | यथा--नोष्व न तियक, दूर वा निरीक्षन्‌ पथटद्‌ डुधः । युगमात्र मही- 
पृष्ठं नरो गच्छेद्विहोकचच्‌ ॥ ३ | १२ | ३९ |? इसलिये श्रीरामजीने नहीं देखा । आर लक्ष्मणजी तो सेवक थे । उनका 
कर्तब्य ही यह था कि देखते चळे ओर उसकी सूचना दें |? अतः उनका प्रथम देखना युक्तियुक्तं है । एसा मा कह सकते 
हैं कि दोनों खोजते चढे जा रहे हैं, यह स्वयं कबि कहद रहे हं--खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ! इससे यह मी कहा 
नहीं जा सकता कि श्रीरामजी सव दिज्ञाओंमें नहीं देख रहे हैं | हो सकता हैं कि उन्होंने भी देखा हो पर देखकर भी देखी 
अनदेखी वन गये हों । इसीसे लक्ष्मणजीके विप्यमें कहि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रु प्रमाउ जानत मतिधीरा ॥ 
ऐसा कविने कहा है । अर्थात्‌ उन्होंने सोचा कि प्रभु तो देखकर कुछ वो ठते नहीं इससे जान पड़ता दै कि ये श्रीजानकीजी 
नहीं हैं, इसमें भी कुछ विशेष मर्म है । प्रभु देखते हुए भी देखना जनाते नहीं, इसीसे कवि देखना नहीं लिखते । 

दीख उमाक्कत बेपा' इति | पं० रा० कु० जीका मत टिप्मणीमें आ गया कि लक्ष्मणजीने उमाका मायाका 
या हुआ वेष देखा, इसीसे उनको विशेष श्रम हुआ | पं० झुकदेवलाळजीका भी वही मत है | वे लिखते 

लक्ष्मणजीने सतीजीकी बनावट कुछ नहीं जानी, क्योंकि जीव तो ध्यानावस्थामें ही सवज्ञ होता है | स्वतः सवज्ञ तो ईश्वर 


ke 


सरी 


ही है । श्रीनंगे परमहंसजी ( वावा श्रीअवधविद्ारादासज। ) का भी यही मत है । वे लिखते हँ कि उमाक्कत का अथ 


पार्वतीका किया हुआ |? पार्वतीका किया हुआ वेप क्या हैं! पावती सीताजी बन गयीं । इन सीताजीको देख लक्ष्मण- 
जी चकित हुए, क्योंकि उनके ( लक्ष्मणजीके ) हृदसर्म विशपरूपस श्रम हाँ गया कि य निश्चय ही सीताजी हैं। “भ्रम? 
शब्दका अथ है असत्‌मं सत्‌का निश्चय हा जाना । जेसे रस्सीमें साँपका निश्चय हो जाना । फिर सतीका कप्वेष श्रीरामः 
जीके लिये जानना लिखा है; यथा-- सती कपट जाचउ सुरस्वाम। । इससे व्यानत हाता द कि लक्ष्मणजीने नहीं जाना | 
रामजीने क्‍यों जाना ? इसका कारण बताया कि व सवद्शा आर सर्वान्तर्यामी हैँ |? 
दसरे पक्षमें मानसमयङ्ककार, करुणासिंधुजी, पंजावीजी, वीरकविजी बैजनाथजी, वावा हरीदासजी और वे० भू० 
रामकमारदासजी हैं | इन मह्दानुमावाका मत & कि ढक्ष्मगजीकी दृष्टि द्दा दिशाओंमें है । वे सजग रहते हैं । उन्होंने 
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बौलकाण्ड "०/९३५ शी भगत दोहा ५३ ( १-९) 


गैरूपमें CS ८ ~ ~ १० ०६ हकत 
उनको सर्त शिवजीके साथ देखा, फिर अकेले आते देखा ओर सीतारूप धारण करते भी देखा । इसलिये इनको 


भारी संदेह हुआ कि यह क्या चरित्र इन्होंने किया |! वावा हरीदासजी लिखते हैं कि श्रीरामजीने श्रीलक्ष्मणजीको 
( सतीजीका सीतारूप धरना ) प्रथम ही दिखा दिया । जिसमें सतीका कुछ भी करतत हमारे साथीपर भी न चल पाये |? 
श्री प० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते है कि उमा [ =महादेवजीकी लक्ष्मी ।-जिनको महादेवजीने मना किया था (कि 
अविवेकसे काम न करना ) | शब्दसे ही सिद्ध है कि लक्ष्मणजीने यह समझ लिया कि ये सीताजी नहीं हैं, किंठु सती हुँ। 
| लक्ष्मणजी जान गये क्योंकि वे तो सेषसहर्खसीस जग कारन । सो अवतरेउ भूमिमयटारन ॥ हैं | और, वे० भू० 
| जीका मत है कि लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अंशावतार क्षीराब्धिशायी श्रीनारायण हैं । ये भी सर्वज्ञ हें। उनपर टेवीमावाका ! 
| प्रभाव नहीं पड़ सकता । वे उमाक्कत वेपको देखकर न भूले, जान गये कि ये “उमा” हैं?--इत्वादि । | 
| दूसरे पक्षवाले कहते हैँ कि यहाँ प्रभुका जनत्राता' गुण दिखाते हुए प्रभुका प्रभाव भी दर्शाया है कि सतीजीने 
जो माया रची वह माया लक्ष्मणजीको ही न मोह सकी, तब भळा प्रभुको क्या धोखा देगी |? 
| # चकित भए भ्रम हृदय बिसेपी # 

_ अमका आरोपण कोई तो लक्ष्मणजीमें करते हैं ओर कोई सतीजीमें । दोनों पक्षाँमं घुरन्धर-धुरन्धर विद्वान्‌ हैं । 
सतीजीमें भ्रम आरोपण करनेवाले नारद-घचन “एक बार आवत सिवसंगा । देखेउ रघुकुल कमळ पतंगा ॥ भएड सोह 
सिव कहा न कीन्हा । भ्रमबस वेषु सीय कर लीन्हा ॥ बा० ९८ |? को प्रमाणमें पेश गो 


वे र की ह| करते हैं । और जो लक्ष्मणजीको 
श्रम हाना भानत ह वे छछिसन दोख उसाङृत वेपा' से लेकर 'देखहु नारि सुभाव प्रमाऊ' तक इसी प्रसंगके शब्दोंकों 
~ औँ £ य्‌ जाः “के कि ह CN ‘ + “००५५ 
प्रमाणम देते हु । आर रावणकी माया तथा भरतके सम्बन्धके विचारोंको उदाहरणमें पेश करते हैं | 
लक्ष्मणजीको क्या भ्रम हुआ ? वे क्यों चकित हुए. ! इसमें 


छ कि रे भी दो पक्ष होनेसे दो प्रकारके उत्तर भी हैं । 
जो यह मानते हैं कि लक्ष्मणजीने पहचान लिया कि ये ! जि 


क 2 तिया ति जो यह मानते हैं कि लक्ष्मणजीने यही जाना कि ये सीता 
दै उनके मतानुसार लक्ष्मणजी इस अ्रममें पड़े हैं कि-- | जी ही हैं उनके ~ पाउस ल्मी इस भममेपढेद कि. | जी ही हैं उनके मतानुसार रक्ष्मणजी सोचते हैं कि-- 


हि वजा जी का अ [द्धिः पी हो' कः उात्टोंने यह घे ७, जुनका य 
१ शिवजीकी अर्धाङ्गिनी होकर भी इन्होंने यह वेप १ यह कोई राक्षसी माया तो नहीं है--( रा० प० ) | 


२ श्री जानकीजी यहाँ कहाँसे प्रकट हो गयीं । (रा० प०) 


न जाने किस अभिप्रायसे धारण किया, कुछ समझें 
नहीं आता । ( पं० बै ) न चे छि सीता-पारि 
(९ 5 र LR १ इस [विशेष भ्रमसे चकित हो गये कि सीता-प्राति 
२ ऊमाको इत्रिमचेधमें देख अकेले वनमें घूमनेसे | = ले पा दु Re गम 
पा जा _ ^ ` | तौ कल्मक्ल्यसं रावणवधके पीछे होती है । इस कल्पसं 
र | भ्रम यह्‌ है कि किसी कारणसे शिवजीने अभी ताप सका स्वामी जाने. कौन कारण हे 
कारा तोही दिय र ञ्ज प्राप्तिका, प्री जाने, कोन कारण है। 
झ्न्ह त्याग तो नहीं दिया। या इनपर कोई भारी विपत्ति ( शुकदेवलाल ) 
तो नहीं आ पड़ी ( बीरकवि ) | दा 
३ चकित इससे हूँ कि शिवजीकी अर्घाङ्गिनी होकर ४ श्रीसीतारूपधारिणी कोई स्त्री विशेष विछोह-दुःखसे 
भी इनका भ्रम ओर दुर्वासना न गयी । इन्होंने शिवजो- | व्याकुल न होती हुई साधारण रीतिसे अकेली वनमें विचर 
का कहा न माना । जो मना किया वही इन्होंने क्रिया | | रदी दै, यह क्या बात है ? उसे तो स्वामीके दर्शनाँके लिये 
लक्ष्मणजी सोचते हैं कि सतीके हृदयमें यह क्या भ्रम | व्याकुल होना था? ( वि० टी० ) | 
छायादै।(भा०प०) ` 
४ विशेष अम हो रहा है कि मेरे समझनेमें तो कुछ 
चूक नहीं हो रही है। या कोई ऐसी माया हो रही है 


५ लक्ष्मणजी श्रमके कारण चकित हुए | यथा-- भ्रम 
ते चकित राम मोहि देखा.। बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा ॥ 


< हु छ उ० ७९ |! ( पं० रर कु०। यह भुशुण्डिजीने अपने 

जो में हः नही रहा हूँ । ( विऽ त्रि० ) | नियम कहा 2, )। ह भुशुण्डिजीने अपने 
फणा--३ ५ ०० SE द्‌ 

रे कहि न सकत अति कछु गंभीरा' इति । 'कहि न सकत' लिखनेका भाव यह है कि यहाँ श्रीरामजीसे 


कहनेका प्रयोजन था कि सीताजी मिल गयीं; 


जैसे पर गम्भीरताके कारण न कह सके । सोचे कि यह भी कोई क्षसी 
है । जैसे मारीचने छळ किया बैसे ही यहाँ भी न यह भी कोई राक्षसी माया 


छल है, नहीं तो जानकीजीको राक्षस भला अकेछे क्यांकर छो 
लगे ? जो उमाकृतवेष उन्होंने डेख २ र “७ क्याकर छोड़कर चले 
जाने लगे ? जो घ उन 7 उसे वे यह कह नहीं सकते कि वह सीता हैं या नहीं । गम्भीर हैं, अत; उन्होंने 


तावली न की, तुरंत कह न दिया । गम्भीर-गहरे. Ee म 
२७ ? उत कद ने दिया । गम्मीरनगहरे, हृदयकी बात तुरत न कद डालनेवाले । चक्रितत्आाश्र्ययुक्त | 
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दोहा ५३ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ८७ मानस-पीयूष 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


४ प्रभु प्पाउ जानत सति धीरा’ इति | कह न सकनेका एक हेतु पहले बताया कि अति गंभीर' हैं | यहाँ 
अति गंभीर” होनेका हेतु बताते हैं कि प्रभुके प्रभावको जानते हैं और मतिधीर हैं। प्रभुका प्रभाव जाननेके कारण 
मतिधीर हँ । अर्थात्‌ उनकी बुद्धि स्थिर है, कभी डगने वा चलायमान होनेवाली नहीं । वे खूब समझते हैं कि जो कुछ 
भी असलियत ( वास्तविकता ) है वह अभी-अभी स्वामीके सामने खुली जाती है, में कुछ क्यों कहूँ ? $ के इसी तरह 
रावणने जब माया रची तब बही लोग धेये रख सके जो श्रीरामजीका प्रभाव जानते थे | अन्य सत्र लोग माया देखकर 
भाग गये | यथा--रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥ जाना प्रताप ते रहे निर्भय 
कपिन्ह रिषु माने फुरे । छ॑ं० ९७ ।'--[ लक्ष्मगजी प्रभाव जानते हैं; यथा--'छछिमन बिहँसि कहा सुबु माता । थुकुटि 
बिलास सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परे कि सोई ॥ आ० २८ ॥? वे जानते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ ओर अन्तर्यामी हैं, कुछ 
चरित करना चाहते हैं, भला उन्हें कौन छल सकता है ? प्रभुकी माया परम वळवती है, कोई देवीमाया उनके 
सामने कब्र ठहर सकती है ? इत्यादि सब प्रभाव है | ( करु०, पं० ) । पुनः “सपने होइ भिखारि नृप रंक नाकपति 
होइ । अ० ९२ |! से 'कहि नित नेति निरूपहिं बेदा । भगत भूमि भूसुर सुरमि सुरहित छागि कृपाल । ९३ ।' तक 
श्रीरामजीका प्रभाव है जो लक्ष्मणजीने निपादराजमे वर्णन किया है । ] लक्ष्मणजीको पूर्ण ज्ञान है कि किसीका कपट यहाँ 
न चलेगा, अतः 'मतिधीर' कहा | सीताजीके मर्म वचनयर भी इनका मन चलायमान न हुआ | प्रभुकी प्रेरणासे ही 
चलायमान हुआ था; यथा--'हरि प्रेरित छछिमन मन डोळा । ३। २८ |? 

यहाँतक लक्ष्मणजीके मन, तन और वचन तीनोंका हाळ कहा | मनमें श्रम है, तनसे चकित हैं ओर बचनसे 
कुछ कह न सके | 

नोट--भावार्थान्तर ये हँ--१ पंजात्रीजी लिखते हैं कि जो अपराधके प्रति विचार कर वचन बोले वह “गम्भीर? 
दै ओर जो अपराध देखकर भी कुछ न कहे वह अति गंभीर' है । लक्ष्मणजी सतीजीका अपराध देखकर भी कुछ न बोले 
इसीसे अति गंभीर” विशेषण दिया? | २--न कह्‌ सकनेका कारण जो टि० २ में लिखा गया वही मत बैजनाथजीका भी 
है । बावा हरीदासजी लिखते हैं कि न कह सके क्योंकि अति गम्भीर हैं, प्रभुका प्रभाव जानते हैँ ओर प्रभुप्रमाव जाननेमं 
मतिधीर हैं | इसीसे यद्यपि बिस्मयका समव है तो भीन कहा | ३--बे० भू० जीका मत है कि 'अंशांदी वि्रहीँमं 
तात्तिक भेद न होनेसे यहाँ कह न सकनेमें लक्ष्मणजीके भी चार विशेषण हैं अति गम्भीर, प्रभु, ( चराचरके ) प्रभावके 
ज्ञाता और मति धीर-जैसे अगली दो अर्वालियोंमे श्रीरामजीके चार विशेषण--सुरस्वामी, सबद्रसी, सब उर अन्तर्यामी 
और सर्वज्ञ--दिये हैं ।? 

सती कपट जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सघ अंतरजामी ॥ ३॥ 
सुमित जाहि मिटे अज्ञाना। सोइ सश्वज्ञ रामु भगवाना ॥ ७ ॥ 
अर्थ--स्वदर्शी, सर्वान्तर्यामी, देवताओंके स्वामी श्रीशमचन्द्रजी सतीजीके कगटको जान गये || ३ ॥ जिनके 
स्मरणमात्रसे अज्ञान मिट जाता है, श्रीरामचन्द्रजी वही सवज्ञ भगवान्‌ हं || ४ ॥ 
नोट--१ 'सुरस्वामी, सवदरसी, सब अंतरजामी' इति | यहाँ उपयुक्त विशेषण श्रीरघुनाथजीको दिये हैं जत्र 
बिरहमें विकळ प्राक्त नरकी-सी लीला करते देखकर प्रभुको श्रमसें राजकुमार समझकर सतीजी उनकी परीक्षा छेने चढीं 
तत्र “तरभूय? कहा था; यथा--आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप।' ओर जव सतीका कपट जानना कहा तत्र 
सुरस्वामी इत्यादि कहा | तात्यय कि माधुर्यकी जगह माधुय कहा आर ऐश्वयकी जगह ऐश्वय कहा | प्रभुके समीप पहुँचते 
डी ही उन्होंने सतीका कपट जान लिया । इस स्वतःसर्वज्ञ गुगके विचारसे यहाँ सुरस्वामी' विशेषण दिया, जिसका भाव यह 
कि देवता लोग मनकी जान लेते हैं, उनसे कपट नहीं छिपता, तव ये तो देवताओंके भी स्वामी हैं, इन्होंने जान 
लेया तो आश्चर्य क्या ? सत्रदरसी” ( सबंदर्शी ) हैं अर्थात्‌ ब्राहरकी, दूर ओर निकट रहनेवाली सभी वस्तुओंको जो 
त्रेलोक्यमात्रमें हैं, सहज ही एकरस देखते रहते हैं। अन्तर्यामी? हैं अर्थात्‌ सबके छदयके भीतरकी भी जानते हैं; यथा-- 
सबके उर अंतर बसह जानह माउ कुमाउ ।' अ० २०७ ।? भाव यह है कि कपट को जाना, वेष जो बनाया उसे जाना 
और सतीके हृदयके भावको भी जान लिया । ( पं० रा० कु० ) | 
टिप्पणी-१ 'सती कपट जानेउ' इति | सतीका कपट जाननेमें इतने विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता थी ? ये विशेषण 
इसलिये दिये गये कि एक तो सतीजी देवी हैं, शक्ति हैं, उनका कपट जान लेना साधारण बात नहीं है, पर ये देवमात्रके स्वामी 
हैं, स्वामीसे सेवकका कपट कब छिप सकता है? यथा-- चले न चोरी चार की' इति विनये । अतः सुरस्वामी होनेसे जान 
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७ ~ अर 
०/००८ीसव्रामफछनरुमो हब) घार्0।5 दाहा ५३ ( ५-६ ) 
—— तल न दिवजीकी अवशित्ति हैं, अव ड 
गये पुनः, सती कपटः कहनेकां भाव कि सतीजी कोई साधारण दवा नहा: । वे शिवजीकी आद्य 
छ १ 5 'यकी कया कही जाय, देव आंको भी जानना दुलभ दै । भगवान्‌ शङ्कर 
बिभव पराभव कारिनि' हँ । उनका कपट, मचुष्यर्का के गा कहां जाय, द्‌ ताआंकों El | इ ठुळ ० ४ ु ङ्क 
भी इस कपटको खतः न जान पाये, ध्यान करनेपर ही जान पाय ( यह वात कविचं आर कहाँ ६, यथा-- तब सकर 
देखेड धरि ध्याता । सती जो कीन्ह चरित सब जाना ॥ बा० ०६ || ? सी उनके भी कपटका आरासर्जा स्वतः सब जानते 

PS > “च र्ति गा धज जो छीड्ह चरित सब ज 
हैं | हके यही ब्रह्ममये ओर मगवत्कपाप्राप्त सिद्ध जीवों भेद हूँ | कपट=्चारेत । यथा- खचा जा कान्ह चारत खडु जाना । 
बा० ५७ ।'=्कपरटका आचरण । क जीको अमी संह हि 
टिपणी--२ “सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना |” इति । (क) सतीजी श्रीरामजाकों अज्ञाना! समझे हुए हूँ 


2 | 

~ ८, CR कर्‌ CT मत त निज अज्ञ जपरर आना ॥ चा० ७ ? उस | 
यथा--'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी”, सै संकर कर कहा न साना । निज अज्ञान रासपर आना ॥ बा० ७४ ||”, उसीपर । 
( 


> 


ह्‌, भव सव 


कहते हैं कि जिनके स्मरणमात्रसे दूसरेका अशान मिट जाता हैं, उनमें अज्ञान कैसे सम्भव है ? वे सतीके कपटको, केसे न 

| जान लेते ! अज्ञ समझकर सतीजीने सीतारूप धरा, यदि वे 'अजञ' हात ता काट न जान वात पर व तो सबञ्च' हूँ। 
अर्थात्‌ सब वस्तुको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सूत-भविष्य-वतमान ताना कालको बाताको जानते ह | राम' ह अझ 

अबमें रमते हैं और भगवान्‌" हैं अर्थात्‌ उनमें ज्ञान, वेराग्य आदि पडेश्वय है, वे विद्या आर अविद्या दाना मायाआको | 
जानते हैं । यधा-विद्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति ।' अर्थात्‌ दोनों मावाओंळे स्वामी ह, महामायापति हैं | तत | 
माया इन्हें कैसे मोह सकती है ? ताल यह है कि ईश्वरमें अज्ञान नहीं है; इसीसे श्रीरामजी अपने स्वरूपसे सतीका | 
कपट जान गये | 


नोट--२ (क ) “सती कपट जानेड |' इस पूर्वाधमै जानेउ' किया दी गयी है और इस क्रियाका अभिप्राय | 
| तीनों विशेष्यमदोमे, जो उत्तरा्धमें दिये गये हँ-सबद्रसी, सवअंतरजामी और सर्वच, पाया जाता दे। इसलिये यहाँ | 
1. 'परिकरांकुर अळंकार? हुआ । कपट जाननेके लिये एक ही विशेषण पर्यास था तो भी इतने विश्वेषणोंकों, इतने गुणको 


इसमें कारण दिखाया | अतः यहाँ द्वितीय समुचय अलंकार है ।? (लज) पुनः, स्रदरसी' से जमाया किये सब देख रहे है 
कि शिवजी बट तले बैंठे हैं और वहींसे ये आयी हैं। अन्वर्यामी हैं, अतः जानते हैँ कि शंकरजीका उपदेश इनके गले 
नहीं उतरा, इसलिये परीक्षा लेनेके लिये सीता बनकर आयी दें | ( वि० त्रि० ) 
३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि शिवजीने पूर्व जो सोइ मम इष्टदेव “सोइ रास व्यापक ब्रह्म”''साया- 
धनी ।' कहा था, उसीकी सचाई यहाँ इन विशेषणोंद्वारा दिखायी है । द्‌ 
४ सुरस्वामी, सर्वदशौं, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ? मै जो भाव कहे गये, भगवती श्रुति भी ब्रह्मके लिये वेसा ही कहती 
13] है; यथा सि वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरप्रच छुरुष महान्तस्‌। इति श्वे० श्व० उ० २ | १९ |? अर्थात्‌ वह 
| ४ सम्पूर्ण वेद्ववर्गको जानता है, किंतु उसे जाननेवाला कोई नहीं है । उसे सबका आदि, पूर्ण एवं महान्‌ कहा गया है । 
सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ । देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ ५ ॥ 
निज साया बलु हृदय बखानी । बोले बिहसि रास मदु बानी ॥ ६॥ 
अर्थ--( श्रीयाशवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कहते हैं कि ) ज्लीस्वभावका प्रभाव तो देखिये कि सतीजी वहाँ भी दुराव 
( छिपाव, कपट ) करना चाहती दै ॥ ७ | हृदयमें अपनी मायाके बळकी प्रशंसा करके श्रीरामचन्द्रजी मुस्कुराकर 
( मीठी ) कोमल वाणी बोले || ६ ॥ 
दु टिप्पणी--१ “सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ |” इति। ( क ) दुराव करना ख्रीस्वभाव है | यथा सत्य कहहिं 
कबि नारि-सुभाऊ । सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ ॥ अ० ४७ ।?, 'बिधिहु न नारि हृदय गति जानी । सक्कल कपट अघ 
अवगुन खानी ॥ सरल सुसीरू धरमरत राऊ। सो किसि जाने तीय सुभाञ ॥ अ० १६२ ।? सतीजी श्रीरामजीको 
अज्ञानी, अत्म ओर ऐडवर्यहीन समझे हैं; इसीसे दुराव कर रही हैं--इसीयर कहते हें कि दिखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ।' 
(ख ) देखहुर कहनेका भाव कि यह बात देखने ही योग्य है, क्योंकि जो बात तीनों कालोंमें सम्भव नहीं है, बही बात 
सतीजी स्रोस्रभाववश कर रही हैं । &केस्मरण रहे कि शिवजीने 'नारि-स्वभाव! को ही सती-मोह-प्रसंगमें प्रधान रक्खा है । 
यथा~सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिय उर काऊ ॥ ५१ |? [ ह# वही बात अन्य वक्ता भी कह रहें 
हें । वे भी शिवजीस सहमत हैं । इसीसे वे कहते हँ--देखह नारि सुमाव? । ये याज्ञवल्क्यजीके वचन हैं । ] ( ग ) 
“तहु? 'बहा भी? कहनेका भाव कि दुराव वहाँ किया जाना चाहिये, जहाँ लोग न जानते हों । अर्थात्‌ जहाँ अज्ञान हो । 
र सतीजी स बिपरीत उससे दुराव करती हैं जिसके स्मरणमात्रसे दूसरेका अज्ञान दूर हो जाता है, जो सर्वज्ञ है, 
जो भगवान्‌ ; : CR 
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२-- देखहु नारि सुभाव प्रभा ।' इति । ( क ) नारिसस्वभावकी महिमा देखो । नारिस्वभाव क्या है ? आठ 
अवगुणोंका होना नारि-स्वमाव है, यथा--“नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहीं ॥ लं० १६ ।? 
विशेष ५१ ( ६ ) में देखिये | आठ अवगुणोंमेसे यहाँ “अविवेक? अवयुणका ग्रहण है | अर्थात्‌ इन्होंने विवेकसे काम न 
लेया | 'सतो कोन्ह चह तहहुँ हुराऊ' अर्थात्‌ जहाँ दुराब न करना चाहिये, वहाँ भी हुराव किया--यही 'नारि-स्वभाव 
है । ( ख ) 'सुसाव प्रभाऊ' इति | अथात्‌ स्रीस्वभाव ऐसा प्रत्रळ है कि जो न करना चाहिये वह भी करा डाळता है | 
छङ स्वभावकी प्रतरलता देवी-देवताओंपर भी रहती है; यथा 'क्राछ कमं गुन सुभाव सबके सीस तपत” इति त्रिनये; 
काल सुसाउ करम वरिआई । भलळेड प्रक्रति बस चुक भलाई ॥ बा० ७ |? ( ग ) “यहाँ 'देखहु नारि सुभाव प्रभाङ' 
किस ।विचारसे कहा क्योंकि सतीजी तो श्रोरामजीको सर्वज्ञ नहीं समक्षतीं ? यदि सर्वज्ञ समझकर ठुराव करतीं तो स्वभावका 
अभाव कहना ठाक होता ?”--इसका उत्तर यह है कि शिवजीने उनको श्रीरामजीका स्वरूप समझा दिया था ओर यह 
भी कह दिया कि विवेकसे विचारकर यत्न करना |--इन दोनों उपदेशोंमेंसे सतीजीने एकको भी न माना | सीतारूप 
धारण किया, यह अविवेककी ब्रात की | ओर, अविवेक 'स्त्रीस्वभाव है | 

नोट--१ "नारि सुभाष घ्रभाऊ कथनका भाव यह है कि स्री कितनी ही उच्च पदबीको क्यों न प्राप्त हो जावे, पर 
उसका स्वभाव नहीं छूटता । देखिये, सतीजी एक तो श्रीशिवजीकी पत्नी, दूसरे पतित्रताशिरोमणि ओर भगवती, जगजननी, 
तो भी उनमें यह अज्ञान उपस्थित हो गया, उनका स्रीस्वभाव न छटा, तब भला साधारण प्राक्त खियोके विपयमें क्या 
कहा जाय ? सच है, स्वभाव सब गुणांको दबाकर सबके ऊपर रहता है | “अतीत्य हि ग़ुणान्‌ सर्वान्स्तमावो सूर्ष्नि बस्ते ।? 
विऽ टी०= ब्रह्मवैवर्त पुराण गणेदाखण्ड अध्याय ६ में लिखा है--दुर्निवायश्व सबंपां ख्रीस्वमावश्च चापल; । 
हुस्त्याञ्यं योगिभिः सिद्धेरस्माभिश्च तपस्विभिः ॥? उ थात्‌ स्त्रियोंका स्वभाव चञ्चल होता है, उससे किसीका बचाव नहीं 
होता । उसे योगी, सिद्ध तथा हम-सरीखे तपस्वी भी कठिनाईसे व्याग शकते हैं |? 

नोट--२ स्वभावकी विचित्रता ही यह है कि सर्वगुणसम्पन्नकी बुद्धिको भी भय और भ्रममें डाल दे । सत्‌पुरुषोंमें 
तथा सती छ्रियाँमै उनका स्वभाव विशेष साधनोंसे दवा रहता है, परंतु कभी-कभी विशेष कारणोंसे प्रकट हो जाता है । 
और अन्य पुरुषों और ख्रियामें तो उनका स्वभाव सदा अभिव्यक्त रहता है । अन्य खियोसे सती ख्रियोंमें यही विशेषता 
है । पुराणोमें भी इन दोषोंका वर्णन मिलता दै; यथा “अनृतं साहसं माया सूखंत्वमतिलोभता । अशौचत्वं निर्दयत्वं च 
खीणा दोपाः स्वभावजाः ॥' इति देवीभागवते | संसारमै कोई भी निर्दोष नहीं हो सकता क्योंकि इसका कारण ही सदोष 

। समस्त दोपोंसे निर्मुक्त एक परब्रह्म ही है । ( स्वामी रामदेवजी भानसमणि ) । प्रभाऊःच्प्रभाव=्अन्तःकराको क्रिसी 
ओर प्रत्रत्त कर देनेका गुण | सामथ्य | महिमा | 

टिपणी---३ *निज सायाचछु हृदय बखानी” इति | (क) श्रीरामजीकी मायाका वल श्रीशिंवजी समझे, यथा “बोळे 
बिहसि महेसु हरिमाया बळ जानि जिय । ७१ |? “बहुरि राम-सायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा ॥ ७५६ |? 
(ख ) सतीजी श्रीरामजीको ( अपनी सायासे ) मोहने आं, सो वे तो उन्हें मो न सकी, उलटे श्रीरामजीकी मायाने 
उनको ही मोहित कर छिया । ठगने गयीं, पर ठगी गयीं स्वर्थे | अपनी मायाका बल वखाना? अर्थात्‌ हमारी मावा बड़ी 
बलवती है कि इसने साक्षात्‌ भगवतीको अपने वशीभूत कर लिया, इस तरहकी प्रशंसा मनम की | (ग) “हृदय बखानी 
का भाव कि अपना ऐश्वर्य अपने मुखसे कैसे बखान करते ? अपने मुखसे अपनी प्रशंसा शोभा नहीं देती | अतः हृदयमें 
बखाना | अथवा मावाका बळ प्रगट बखान करना उचित नहीं है, क्‍योंकि इसने भक्तको व्याकुळ किया है, अतः हृदयमें 
सराहा | सारी पराक्रमसे मराक्रमीकी प्रशंसा होती ही है, यथा “मूर्छा गइ बहोरि सो जागा । कपिबल बिपुल सराहन 

लागा ॥ ६ | ८३ |” वैसे ही अपनी मायाका पराक्रम देखकर कि इतनी प्रभावशालिनी भगवतीको भी उसने बलात्‌ 
विमोहके वश कर डाला, प्रभुन उसकी सराहना को | [ कथाके अनादरके- समयसे ही मायाकी प्रेरणा हुई है । इसीसें 
शिवजीका उपदेदा न लगा | वात यहाँतक बढ़ी कि अब ये सीता वनकर आयी हैं । अतः अघटितघटनापटीयसीकी हृदय- 
सै प्रशंसा की । सीता बननेपर हँसे | ( वि० त्रिश ) | छळ श्रीरामजीने निजमायाबळकी प्रशंसा की, इस कथनका भाव 
यह है कि उन्होने सतीजीको निर्दोष ठहराया | उनके अन्तःकरणमें यदद भाव है कि ढुराव करनेमं सतीजीका किञ्चित्‌ दोष 
नहीं है । इस चरणसे अन्तःकरणका भाव प्रकटकर आगे बाहरका हाल लिखते हैं कि हँसकर मृढु वाणी बोले | | 
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सि राम रद बानी” इति | हसकर क्यों बोले ? उत्तर-(क) ये हमारी परीक्षा लेनेके लिये सीतारूप 
घरकर त अथवा (ख) नारिस्वभावका प्रभाव देखकर हस, यथा “सती कीन्ह चह तहे दराऊ। 
देखहु नारिसुभाव प्रभाऊ ॥' अथवा, (ग ) यह तो श्रीरामजीका स्वतः सिद्ध सहज स्वभाव ही है कि सदा हसकर बोलते 
हैं, यथा “स्मितपूर्वामिभाषी च' इति वाल्म ।कीये | अथवा, (घ ) अपनी मायाका बल देखकर हँसे, यथा "निज सायाबरू 
देखि बिसाला । हिय हँसि बोले दीनदयाला ॥ बा० १३९ ॥ अथवा (ङ ) ( पं० रामकुमारजीके एक पुराचे खरम 
यह भाव है कि ) प्रभुका हास माया है, यथा-- माया हास बाहु दिगपाला । ळं० |? प्रभुके सामने मायावी वेष बनाकर 
आयी हैं, अतः ये भी उनसे अपना वास्तविक रूप न कहकर बनावटी हाँ रूपका परिचय KIRN VA व्यथ। 
नोट- ३ हळ यह बात स्मरण रखनेकी है कि जम कोई श्रीरामजीसे चतुराई करता है तब वें उसे जानते हुए 
भी अनजानकी तरह माधुयलीलाम रत होने ( ब्िहुँसने ) की मुद्रा प्रदर्शित करते हँ; जेसे उन्होंने सुताध्णाजाके प्रति किया 
था | यथा-- देखि कृपानिधि खान चतुराई । लिए संग बिहसे दोउ भाई ॥ आ० १२। आर जसे अपने अन्तरयामत्व- 
शुणकी शक्तिसे रावणकी परीक्षा करनेकी युक्ति जानकर वे बिहँसे आर अपनी प्राणप्रियास उन्हान अपनी युक्ति बतायी थी 
जिसमें भाव यह था कि दिखें किसके युक्तिकी विजय होती दै! भला मेरी युक्तिके आगे रावणकी युक्ति क्या चलेगी !'- 
( कल्याण १२ | १२ ) | पुनः प्रभुको जब कोई विशेष चरित करना होता दै तब उस देशकर करत हैं, यथा--श्रस तें 
चकित राम सोहि देखा । ब्रिहसे सो सुनु चरित ब्रिसेषा ॥ ७ | ७९ |? > 
टिप्पणी--५ “बोळे खु बानी? इति । यह भी प्रभुका स्वभाव है । पुनः भाव कि मृढु वाणी बोले; जिसमें सतीजी- 
को भय न उसज हो कि हम इनवी परीक्षा लेने आयी हैं ( ये अप्रसन्न न हों ) | इसीसे श्रीरामजी प्रसन्नतापूवक बोल | 
बिहँसनेसे मुखकी प्रसन्नता रही और मृदुवाणीसे कोमलता रही । [ मृढवाणी बोले क्‍योंकि शीलसिंघु हैं ( बे० ) ] 


जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू | पिता समेत ठीन्ह निज# नामू ॥ ७ ॥ 


कहेउ बहार कहा बषकेतू | ापन अकाल फिरह काहे हेतू॥ ८ ॥ 
अर्थ--( प्रथम तो ) प्रभुने हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर पितासमेत अपना नाम लिया ॥ ७ ॥ फिर कहां कि 
बृषकेतु' ( शिवजी ) कहाँ हैं ? ( आप ) वनमें अकेली किस कारणसे फिर रही हं! ॥ ८ ॥ 
नोंट--१ सतीजीने सीतारूप धरकर श्रीरमजीको धोखा देना चाहा, उनकी परीक्षा लेनी चाही । प्रधुन प्रणाम 
आदिद्वारा ही जना दिया कि हम तुम्हारे कपटको जानते हैं, तुम सीता नहीं हो, तुम शिवन्पत्ती हो । यहाँ पिहित' 
अळंकार है । जहाँ अपना हाल छिपानेवाले व्यक्तिके प्रति कोई ऐसी क्रिया की जाय जिससे जान पड़े कि उसका वह 
हाल क्रिया करतेबालेकों ज्ञात हो गया, वहाँ यह अलंकार होता है । 
टिपणी--१ 'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनासू? इति। (क) हाथ जोड़कर प्रभाम करनेमें भाव यह है कि--( १) 
सती सीतारूम धारण किये हुए हैं; तब भी श्रीरामजीने ( पर्री होनेसे ) माता भाव माना । इसी तरह जव सीतारूप 
त्यागकर चे पुनः अपना रूप हो गयीं तब भी शिवजीने ( अपनी अर्धाङ्गिनी होते हुए भी ) उनमें माताभाव माना । दस 
तरह, स्वामी-सेबक दोनोंका समान धर्म दै, यह दिखलाया । [ अथवा, स्वामीसे सेवका धर्म अधिक कहा ]। अथवा, 
(२) श्रीरामजी नस्तन धारण किये हुए: हे, ओर सती देवता हैँ । अतः देवभावसे प्रणाम किया । यह माधुर्यकी मर्यादा 
रखी, यथा--*राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । सुदित देव रहि रोचन लाहू ॥' पुनः, ( ३ ) [ शिवजीके इस विचारको 
कि 'गुप्तरूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ', पुष्ट करनेके लिये यहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम किया । अर्थात्‌ माधुरमें 
-अपनेको राजकुमार जनाया और आगेके प्रश्‍नसे अपनी सर्वज्ञता भी प्रकट कर दी । ( मा० प० ) ] 


Pd 


. `® हरि-रा० प्र०। पं० रा० कु०। १७२१, १७६२, छ० । 'हरि’ पाठ देकर रा० प० ने० "पिता समेत लोः 
हरि नामू? का अर्थ यह किया है कि - “हरि ( श्रीरामचन्द्रजो ) ने पितासमेत सतीजीका नाम लिया । अर्थात्‌ दाक्षायणीजी ! 
आपका नमस्कार है- यह कहा' । नमस्ते दक्षतनये । वीरभद्रचम्पूमें ऐसे हो वचन हैं । यया--“कि वाच्या दनुजा नागा वानरा 
किन्नरा नरा: । वत्स लक्ष्मण पश्येतां मायां मायाविमोहिताम्‌ ॥ नपस्ते दक्षतनये नमस्ते झम्भुभामिनि । किमर्थं धूज॑टीं देव 
त्यक्त्वा अमसि कानने ॥' 'निज” पाठ १६६१, १७०४, को० रामका है। 
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२ 'पितासमेत लीन्ह निज नामू! इति | हि ( क ) पितासमेत अपना नाम लेकर प्रणाम करनेकी विधि है; यथा 
"पितु समेत कहि कहि निज नामा । रगे करन सब दंड प्रनामा ॥ १। २६९ ।?, 'बिस्वामिन्न मिळे छुनि आई । पदसरोज 
मेळे दोउ भाई ॥ रामलषन दसरथके ढोटा । १ | २६९ ।?-विशेष १ | १५८ ( ८ ) में देखिये । यह प्राकृत व्यवहार 
करके अपने ऐइवयको छिपाये हँ । ( ख ) यहाँ ऐइवये है, माधुयका काम नहीं है; इसीसे सतीजीको पहचाना | ओर, 
किष्किन्धाकाण्डमै जब हनुमानजी विप्ररूप धरकर आये हैं, तब वहाँ माधुयंका वर्णन है; इसीसे वहाँ अनजानकी तरह 
पूछना छिखा है, वहाँ हनुमान्‌जीको मानो पहचानते नहीं, इसीसे उनको 'िप्र' कहकर सम्बोधन किया है; यथा--कहडु 
विप्र निज कथा बुझाई । ४ । २ |? ( ग ) पितासमेत अपना नाम लिया अर्थात्‌ कहा कि में रघुकुलमणि श्रीदशरथजी 
महाराजका पुत्र राम हूँ | इस तरह अपना पूरा परिचय दिया | 
कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू ।"? इति | ( क ) 'बहोरि' अर्थात्‌ अपना हाल कहकर ( अर्थात्‌ अपने पिताका 
ओर अपना नाम लेकर प्रणाम करके) अब उनका हाल पूछते हैं | (ख ) इषकेत' का भाव कि शिवजीके केतु ( ध्वजा ) 
पर बृषभका चिह्न है जो दूरसे दिखायी पड़ता है, सो वे कहीं देख नहीं पड़ते ? कहाँ हैं ? अथवा, इषरधर्म | कहाँ 
बृषकेत्‌'=धर्म ही जिनकी ध्वजा है वे शिवजी कहाँ हैं ? (ग ) बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू । अर्थात्‌ धमको छोड़कर 
वनमें फिर रही हो, यह किस लिये ? 'फिरहु! शब्दसे सूचित हुआ कि सतीजी कहीं बैठी या खड़ी नहीं हुई किरती ही रहीं | 
नोट--२ स्मरण रखनेकी बात है कि वक्ताओंने श्रीरामजीके बृषकेठ शब्दको शिवजीके लिये आगे इसी प्रकरणमं 
बहुत प्रयुक्त किया है; मानो श्रीरामजीने आजसे यह नाम शिवजीका रख दिया दै । सती-त्यागकी सूचना इस प्रसंगमें 
इस गब्दसे प्रसंगके प्रारम्भमें ही दे दी है । 


दो०--रामबचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । 
सती सभीत महेस पहि चलीं हृदय बड़ सोचु ॥ ५३ ॥ 


~ 


अर्थ--श्रीरामजीके मीठे कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सतीजीको अत्यन्त संकोच हुआ | वे डरी हुई महादेव- 
जीके पास चलीं | उनके हृदयमें भारी सोच है ॥ ५३ ॥ 

नोट--श्रीरामचन्द्रजीने तीन बातें कहीं |--0 में दाशरथी राम हूँ, आपको नमस्कार करता हू | २ इषकंठु कहाँ 
हें? ३ आप वनमें अकेली कैसी फिर रही हैं ? कोमळ तो सभी शब्द हैं, उसपर मी ये वचन हाथ जोड़कर प्रणाम करके 
बोले गये थे, इससे वे और मी कोमळ हो गये | समी वचन सुननेमं मृढु हैं, पर समझनेग गूंद ह । अरात्‌ इनम बहुत 


अभिप्राय गुप्त हैं, बहुत व्यंग्य मरा हुआ है | इन वचनोंके गूढ़ आशय देखने है 7 

पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू? ( अथात्‌ हाथ जोड़ने आर प्रणाम करने ) के भाव ऊपर ७३ (७) टि० १ मं 
निज नामू? का गूढ़ भाव श्रीवेजनाथजी यह लिखते हँ कि इससे अपने स्वरूपका परिचय 
मनुदातरूपाका ब्त्तान्त तुमको सुनाया ओर मनुदातरूपाका दशरथ-काशल्याल्पस 


दिया | इस तरह कि अगस्त्यजीने जो म 
अवतरित होना कहा, हम उन्हीं दशरथजीके यहाँ घुत्ररूपस अवतर ह, वही राम? हैं |? माधुयमें भाव यह है कि आप 
हृदयसे लगा लेता तो सतीत्व कहाँ रह जाता ? यदि समझती हा 


सीतारूपसे मेरे पास आयी हैं; यदि में आपको पकड़कर ह 

क्रि पकड़नेके पहले ही अन्तर्धान हो जायेंगी तो ऐसी समझ भूल है, क्योंकि कथाम सुन चुकी हो कि कपट मृग मुझे छल्ने 

न पाया, उसका मृगचर्म में ले ही आया, वस ही मेरे आगेसे ठम अन्तर्धान नहीं हो सकती थीं। ( श्रीजानकीशरणजी ) । 

२ बप्रकेत-जिनकी ध्वजापर उप” है | वपन्वैछ ।्वर्म । इपकठ=धर्मका लगा | यह शिवजीका एक नाम है। 
जनाया कि हम तुमको जानते हैं | दूसरे यह कि शिवजी धमंध्वज ह, सदा धर्मपर 


कहाँ बृषकेत्‌? यह कहकर प्रथम तो यह 

तत्पर रहते हैं, आपके पातिव्रत्यधर्मकी मी ध्वजा व दा हैं, उनके वचनोंको न मानकर और उनसे अलग होकर आपने तो 
ट्‌ 9 

मानो अपने पातित्रत्यधर्मको दी तिलाञ्जाँछे दै दी | आपका वह सतीत्वधर्म अब कहाँ गया ? ( खर्रा ) । तीसरे यहद कि 


तुमको उनके वच्ननपर विश्वास करना चाहिय था, क्याक व सत्य रूप घर्मकी व्वजा द, सदा सत्य बीलते ह । उनकी 
बात न माननेका कोई कारण न था ।? ( मा० प० ) । चोथे यह कि वे वृषकेतु ह | बैलपर सवार रहनेसे क्या वासा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ "जोरि प 
आ चुके । पिता समेत लो 


Vinay १५ ३मिथिक्रेणी' मार्क) प्रपरी७ दोहा ५३ 
A अअ ््््््ऱ~् 
( ब्रावळा ) जानकर उनका अपमान किया है, उनको त्याग दिया है ?? ( खरां ) । पाँचवें यह कि आप पातित्रत्यकी 
` पताका लिये फिरती थीं, वह पताका अब कहाँ गयी कि जो अब परख्त्रीका रूप धारण किया हैं | परायी स्त्री बनी हैं । 
३ बिपिन अकरि फिरह केहि हेत? इति | ( क ) अर्धाङ्गिनी होकर वनमें पतिसे अलग अकेली फिरना स्वतन्त्रता 
है | वह कहकर स्वच्छन्दचारिणी, स्वेच्छाचारिणी जनाया, जौ खियाँके छिये अयोग्य है; यथा “जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहिं 
नारी । कि० १५ 1”, “पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति योवने । पुत्राश्र स्थाविरे भाषे न खी स्वातन्त्यमहति ॥ २३ ॥ 
अरक्षणाद्यथा पाकः श्वकाकवशगो वसेत्‌ । तथेव युवती नारी स्वच्छन्दादुुष्टतां बजेत्‌ू ॥ २५ ॥ प० पु० स्‌० ४९ |? अर्थात्‌ 
बचपनमें पिता, जवानीमें पति और बुद्रापेमे पुत्र नारीकी रक्षा करता है; उसे कभी स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिये'' नहीं तो 
वह व्यभिचारमें प्रर्त हदो जाती है । जैसे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उसपर कोए और कुत्ते अधिकार जमा 
लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छन्द होनेपर व्यभिचारिणी हो जाती है । ( पार्वतीवचन ) । पुनः, भाव कि--( ख) 
हमारे स्रीवियोगका कारण तो हमारी इच्छानुसार है, ( यथा “सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुसीला । में कछु करबि ललित नर 
लीला ॥ ३ | २४ |? ), ओर तुमने तो पतिवचन न मानकर बनमें फिरना स्वीकार किया है, जो कर्म पतित्रताओंकों उचित 
नहीं । नीतिशास्र हे कि भ्रमन्सम्पूज्यते राजा अमन्सम्पूज्यते द्विजः । भ्रसन्सम्पूज्यते योगी स्त्री भ्रमन्ती विनश्यति ॥ 
( बि० टी० ) । ( ग ) वनमें अकेली फिरती हो । हम राजकुमार हें, परपुरुष हैं । स्त्रीवियोगसे पीड़ित हें | हमारे सामने 
दाक्षायणीरूप त्यागकर सीतारूपसे आयी हो । किस उपपत्तिहेतु क्रियाचाठुरीकर स्वयं दूती बनकर क्रिवा-विद्ग्धारूस धारण 
किया है ! हम परकीयाके ग्राहक नहीं हैं | अतः लोट जाओ |? (वै०) | पुनः, अकेली फिरना? कहकर यह भी जनाया 
कि पतिको तुमने स्वयं त्यागा ओर हमने भी न ग्रहण किया । अब लोटनेपर शिवजी भी तुम्हें न ग्रहण करेंगे; अब तो 
आप-सें-आप तुम्हारे भाग्यमें अकेला ही रहना लिख गया । तुम न इधरकी हुई, न उधरकी ।? ( वे० ) | (ङ) केहि हेतू 
का भाव यह है कि परीक्षा लेने आयी हो ? अर्थात्‌ इपकेतु पतिकी तुमने अवज्ञा की, उनका कहा नही माना, तभी तो 
परीक्षा लेने आयी हो--यह व्यङ्ग श्रीरामजीके वचनोंके अभ्यन्तर भरा है ।? अवज्ञा न करना स्त्रीका धर्म है; यथा “उद्याने 
मद्यपाने च राजद्वारे पितागृहे । आज्ञाभङ्गो न कतब्यो वरं यातु वराङ्गना ॥ ( पं० रा» कु० ) । पुनः, ( च ) भाव कि 
मेरे इस वनमं फिरनेका हेतु तो यह है कि श्रीजानकीजीको कोई राक्षस हर ले गया है, हम उन्हें दूँद रहे हैं; यथा 'इहाँ 
हरी निसिचर बैदेही । बिए फिरहिं हम खोजत तेही ॥ कि० २ |)? पर आप अकेली कयां फिर रदी है १ अर्थात्‌ आपके 
अकेले फिरनेका कोई कारण नहीं दीखता। क्या आपको राक्षसोंका भय नहीं है ? अथवा, क्या शङ्करजीको किसीने चुरा 
तो नहीं लिया १ ( चीरकवि ) 

न टिपणी--१ “सुनि उपजा अति संकोचु' इति । (क ) इससे जनाया कि सतीजी गूटु व्यङ्गको जो श्रीरामजीके 
वचनोमें भरा है समझ गयीं । इसीसे 'अति संकोच' हुआ । (ख ) अति संकोच' का भाव कि संकोच तो तभी हुआ था 
कि जब प्रभुने पहचान लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया । ( अर्थात्‌ हसने अपना रूप छिपाया सो ये जान गये, यह 
जानकर सतीजीको सङ्कोच हुआ था ) । पर जब उन्होंने 'कहाँ ब्रषक्रेत्‌ । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥' ये वचन 
कहकर जनाया कि हम ठमहारे हृदयके कुत्सित भावको भी जानते हैं और वही बात पूछते हैं, तब अति संकोच” हुआ । 
( कि हमने अच्छी परीक्षा ली, शिवजीके चिताये हुए. विवेकसे दूर रहीं ) । 

तो क्या ? इसका कुछ उत्तर है ही नहीं । अतः उत्तर पय दा लता सर द ह अ र र 
अब सतीजी सीतारूप स्यागकर अपना रूप हो गयी । रूप तरद 1 के 0007 सुती व बह दिया नि 
है कि अद्भुत हक > सप बदला, इसीसे नाम भी बदल शा | परन्तु पं ० रामकुमारजीका मत 
लिखते क न कपट चष छूटा | ५५ ( ६ ) देखिये। ] ( ग ) सभीत” इति । इसका कारण कविं स्वयं आगे 
“हेस पर्हि चली अर्थात्‌ शिवजीकी आज्ञापर श्रीरामजीकी का बर हु यु “ 
दोनों 'चली' के बीचमै कहीं बैठना नहीं कहकर जनाया कि घरावर फिरती चा अथो “बिपिन 0021 

“हृदय बड़ सोचु ।' सोच अपनी करनीका है जैसा व 5) 


(रस वि T नः श ~ 
! कि आगे वक्ता स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं; यथा 'हदय सोच ससुझत निज 
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ET SE 


करनी । ५८ | १ ।› पुनः, सोच इस वातका है कि यह बात कैसे शिवजीसे छिपे ? उनको क्या उत्तर दूँ ? 

म सकर कर कहा न माना | नज अज्ञाचु राम पर आना ॥ १ ॥ 

जाइ उतरु अत्र देहा काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ २॥ 
शब्दार्थ--कहा>कहना, वचन । आननाङ्लाना, आरोप करना, धरना । काहाऱ्क्या | 


अथ- मने शङ्करजीका कहना न माना । अपना अज्ञान श्रीरामचन्द्रजीपर आरोपित किया ॥ १ ॥ अब जाकर 
क्या उत्तर दूँगी ? ( यह सोचकर ) हृदयमें अत्यन्त भयङ्कर जलन पदा हो गयी ॥ 

टिपणी--१ ( क ) भै संकर कर कहा न माना अर्थात्‌ अपने कल्याणकत्तांका कहा न माना | अतः मेरे 
कल्याणको अब हानि हुई । [ जो शिवजीका अनुमान था वही इनका अनुमान हुआ | यथा इहाँ संभु अस मन अनुमाना। 
दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना ॥ मोरेहु कहे न संसय जाहीं ।' हुठङ्का नोट--यह सतीजीका पश्चात्ताप है | वे अपनी भूल 
अत्र स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि शङ्करजीका वचन मानना चाहिये था, सो मैंने न माना । मान छिया होता तो यह 
क्लेशा क्यों भोगना पड़ता ? “संकर कर कहा' अर्थात्‌ सुनहि सती तब नारि सुभाऊ। ५१ | ६ |? से अवतरेउ अपने भगत 
हित”? तक जो शिवजीने कहा था । ] (ख) “निज अज्ञानु राम पर आना” इति | अर्थात्‌ अज्ञानी तो में द पर अपनेको 
मैंने सज्ञान समझा और श्रीरामजीका स्वरूप तो जाना नहीं, उलटे उन्हींको समझ लिया कि अज्ञ हैं, स्त्रीको खोजते हैं, 
यथा "खोजे सो कि अज्ञ इव नारी । ५१ | २ ।? [ श्रीरामजी अज्ञानी नहीं हैं वे तो निर्मळ दर्पण हैं । जो जैसा है उसको 
उनमें वेसा ही झळकता है । (मा० प० ) मिलान कीजिये निज श्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ 
प्रानी ॥ बा० ११७ [? तथा जे सति मलिन बिषय बस कामी । प्रभुपर मोह धरहि इमि स्वामी ॥“““बाछक अ्रमहिं न 
अमहिं गुहादी । कहहिं परस्पर मिथ्या वादी ।'''निज अज्ञान रासपर धरहीं॥ 3० ७३ |! भाव यह है कि शिवजीने 
समझाया तो बहुत था, पर मेरी ही समझमे न आया । | 

२ ( क ) सतीजीने अपने ऊपर दो अपराध साबित किये । एक यह कि सती कहलाकर भी मैंने पतिका वचन न 
माना ओर दसरा यह कि ब्रहाको नर साना | यथा मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पतिवचन खषा करि माना ॥ 
५९ | २ |? गङ्करजीका उपदेश न मानकर, ब्रह्मको मनुष्य जानकर उसकी परीक्षा ळी, यह अपराध हुआ । इसी अपराध- 
को छिपानेके लिये आगे झूठ बोलीं कि “कछु न परीच्छा लोन्हि गोसाई । ५६ | २ |! [ङे प्रायः देखा जाता है किं एक 
अपराधको छिपानेके लिये दसरा अपराध किया जाता है ओर दूसरेके लिये तीसरा; इत्यादि । इससे हमको उपदेश मिळता 
है कि हम प्रथम ही अपराधपर सावधान हो जायें, उसको स्वीकार कर रू जिसम आर पाप न बढ़े जो हमारे नाशका 
कारण बने । | ( ख ) पूव दोहदेमं समीत आर हृदय बड़ सोडु जो कहा है, उन्हींका हेतु यहाँ यथा संख्याळंकारसे कहा 
गया । अर्थात्‌ “झैँ संकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु रामपर आना ॥' इस हेतुसे सभीत हुइ । ओर “जाइ उतरू अब 
देहों काहा' यह सोचका कारण हुआ । सोच ओर भय होनेसे अति दारुण दाह” उसन्न हुआ। [ नोट--पण्डितजीके 
एक पुराने खर्रेमें यह लिखा है कि संकोच ऊपर कह आये कि “झडु गूढ़ बचन सुनकर” संकोच हुआ | अत्र मै संकर 
कर कहा न माना । से सोचकी बात क | कहना न माननेका सोच, अपना अज्ञान श्रीराममर धरनेका सोच ओर 
अब क्या उत्तर दूँगी? इसका सोच है | अतः “बड़ खोच' कहा गया | ] 


३ ( क ) “जाइ उतर अब देहों काहा ।' इति । शिवजीकी वात सत्य निकली । अतः सोचती हैं कि जाकर क्या 
उत्तर दूँगी । क्या उत्तर दूँगी ? इतनेसे ही जना दिया कि शिवजी अवश्य प्रदन करेंगे और हुआ मी ऐसा ही । शिवजीने 
प्रश्न किया कि लीन्हि परीछा कवनि बिधि कहडु सत्य सब बात । ५५ ।? क्या उत्तर देंगी? यह सोचकर हृ॒दयमें बड़ा 
संताप हुआ और कोई उत्तर विचारमें नहीं आवा तब उनसे झूठ बोला । ( ख ) डर उपजा अति दारुन दाहा? इतिं । 
अतिदारुण दाह” से तीन प्रकारके दाहकी सूचना मिळती है--दाह, दारुण दाह आर अति दारुण दाह | ये तीनों सतीजीमें 
दिखाते हैं | इस तरह कि में संकर कर कहा न साना' यह सोचकर दाइ हुआ | “निज अज्ञानु राम पर आना? यह 


- सोचकर “दारुण दाह? हुआ । ओर, कुछ भी उत्तर नहीं सूझ पड़ता बह समझकर अति दारुण दाह? हुआ | 


४ रघुपतिमाया अत्यन्त प्रचण्ड दै, इसीस इस प्रसंगम रुपातिमासाङत निकार भी मारी-ही-मारी वर्णन किये गये। 
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_ बालकाण्ड ५1०) १९३३४१ सैचन्दरचेरणो शप्र दोहा ५४ ( १-३) 


rr 3लननमभननगामक-“ हजजमम्फणएणएरफणओ->-_--. 


~ 2 कै ~ हि 2.2 CNN उजाड 
देखि सती अति भई समीता', 'चिता अमित जाइ नहिं बरनी', 'अकथनीय दारुन दुख मारो इत्यादि । 
श्रीसतीजीके अति संकोच, बड़ सोच और अतिदारुण दाह” के कारणोंका खुलासा-- 


समच १ | जोरि पानि प्रश कीन्ह प्रनासू । पिता समेत लीन्ह निज नासू ॥ से संकोच 
। हुआ कि हमने छिपाया पर ये जान गये कि में सती हूँ, सीता नहीं हूँ । 
॥। त २ | टेपकेत कहाँ हैं ? अकेली बनमें फिरनेका क्या कारण ह? ब 77 
Hl आशयको समझकर कि ये हमारे हृदयके कुत्सित भावको समझ गये कि पातिः 
| अवज्ञा करके परीक्षा लेने आयी हैं अति संकोच” हुआ । 
| परिणाम २ । उत्तर न बन पड़ा, यह परिणाम हुआ । 70%“ गत 
| | सभीत १ | पतिकी अवज्ञा और उनके कोपका भय है । 
सोच २ | सोच करनीका है । शिवजीसे बात कैसे छिपे यह भी सोच है । 
| | बड़ सोच ३ | कहा न माननेका, अपना अज्ञान प्रभुपर आरोपित करनेका, और क्या उत्तर दूँगी, 
तीन बातोंका सोच होनेसे बड़ सोच? कहा । 
परिणाम ४ | हृद्यमें क्रमशः दाह, दारुण दाह और अति दारुण दाह, यह परिणाम हुआ । 
| दाह १ | पतिकी अवज्ञासे ( जो भय है उससे ) दाह । 
दारुण दाह २ | “निज अज्ञान राम पर आना'--इससे जो सोच है उससे दारुण दाह । 
अति दारुण दाह ३ | शिवजीके प्रश्न करनेपर क्या उत्तर देंगी, यह न सूझनेसे जो बड़ा सोच है उससे 
अति दारुण दाह? हुआ | 
सबका परिणाम ४ | पतिसे झूठ बोलीं । 
43.20: IR NR 
दूसरी तरह संक्षेपसे इस प्रकार कह सकते हैं-- 
कारण कार्य परिणाम 
| व | जा 
\ १ श्रीरामजीका प्रणाम करना संकोच उत्तर न दे सकना 
; २ ीरामजीके दोनों प्रश्‍न अति संकोच ( पूर्व संकोचमें बृद्धि ) वापस चलना 
| ३ शिवजीकी चात न मानना भय ( सभीत ) दाह 
1 ४ अपना अज्ञान रामपर लाना सोच दारुण दाह ( पूवंदाहमें वृद्धि ) 
। ७ जाकर क्या उत्तर दूँगी बड़ सोच ( पूर्वके सोचमें इद्धि ) अति दारुण दाह 
॥ङेयहों यह वात नहीं है कि प्रथम कारण ( प्रणाम ) होनेपर उसका कार्य और परिणाम हुआ तब कुछ 


समयके बाद दूसरा कारण ( प्रन ) ओर कार्ये आदि इए, किंतु क्षणभरमै हो ये सब कारण, कार्य और परिणाम होतें 
गये। इसीसे कबिने पूर्वके कार्य तथा उनके परिणाम न कहकर केवल अन्तिम अवस्था ( अर्थात्‌ अति संकोच, लोट 
चलना, बड़ सोच और अति दारुण दाह ) का उल्लेख किया। हाँ, केवल 'भीति' स्वतन्त्र वस्तु होनेसे छिखा फिर भी उसके 
परिणाम ( दाह ) का उल्लेख कविने नहीं किया । तथापि शतपत्र भेदन्यायसे यहाँ कारण, कार्य ओर परिणाम दिखाये 
गये है । [| साधारणतया अनुभवसे देखा जाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि अति संकोच?, बडा सोच? या 
अति दारुण दाह आब्दोका प्रयोग तभी हो सकेगा कि जब उसके पूर्व संकोच”, सोच? या दाह? और 'दारुण दाह? की 
र ना र अपने परिये बियोगका समाचार सुनते ही मनुष्य असपन्त शोकको एकदम प्रास हो जाते हैं। “अति”, 
बड़ा, भारो', दारुण?, “दुःसह? इत्यादि प्रायः केवल करनेके क्त होते हैं कि वह शोक 
आदि सामान्य नहीं हैँ । विशेष 'देखि सती अति मई र Sn है ४ सह SO 


। ५७ ! में देखिये ] 
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दोहा ५8 ( १-९ ) Vinay #अीकात्ते उदाए खन्दा पता Donations सानस-पीयूष 


ॐ सती-मोह-प्रकरण ॐ 


इस प्रसंगके सम्बन्धमें कतिपय शैव महानुभावोंने यह लिखा है कि यह प्रसंग किसी रामायण या पुराण आदि 
प्राचीन ग्रन्थोंमें नहीं है, गोस्वामी तुलसीदासजीने साम्प्रदायिक विद्वेप्रसे यह प्रसंग कल्पित किया है | हम उन महानुभावों- 
को क्या कहें ? केवल प्रेमी पाठकोंकी जानकारीके लिये यहाँ कुछ लिख देना आवश्यक समझते हें । 

भा० ४ | ३।११ में जो सतीजीने कहा है कि “तथाप्यहं योषिद्तत्त्वविद्य ते दीना दिदक्षे भव्र मे भवक्षितिम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ मै स्रीस्वभाव होनेके कारण आपके तत्वसे अनभिज्ञ हूँ ओर बहुत दीन हूँ इसलिये अपनी जन्मभूमि देखनेके लिये 
बहुत उत्सुक हूँ, उससे स्पष्ट अनुमान होता है कि दुःखका कुछ कारण अवश्य है जिससे वे पतिकी आज्ञाका उछ 
करके उनसे रुष्ट होकर पिताके घर चली ही तो दीं--जो व्यवहार एक सतीके लिये महान्‌ अयोग्य था | पर उस कारण- 
का उल्लेख उसमें नहीं है | अतः उसे अन्यत्र खोजना है | 

अध्यात्मरामायण और आनन्दरामायण भी उमा-महेश्वर-संवाद है| अध्यात्ममें पार्वतीजीका यही प्रदन रामायणका 
मूल है जो रामचरितमानसका है । यथा-- तथापि हृत्संशयबन्धन मे विभेत्तुमह स्यमलो क्तिमिस्त्वम्‌ ॥ ११ ॥ वदन्त 
रामं परमेकमाद्यं निरस्तमायागुणसम्प्रवाहम्‌''' ॥ १२ ॥ यदि स्म जानाति कुतो विलापः सीताङ्गतेऽनेन कृतः परश |” ॥ 
१४ ॥ अन्नोत्तरं किं"''॥ १५ ॥', ( अ रा० बालन सर्ग १) । अर्थात्‌ तथापि अपने विशुद्ध वचनोंसे मेरे हृदयकी 
संशयग्रन्थिका उच्छेदन कीजिये । प्रमादरहित सिद्धगण श्रीरामजीको परम, अद्वितीय, सबके आदिकारण ओर प्रक्कतिके 
गुणप्रवाहसे परे बतलाते हैं | यदि वे आत्मतस्वको जानते थे तो सीताके लिये विलाप क्‍यों किया ?-ये उद्धुत वाक्य 
सूचना देते हैं कि उनको मोह हुआ था, उसकी निवृत्तिके लिये प्रश्‍न है । पर यह नहीं बताते कि मोह कत्र आर कहाँ 

आ ? मानसमें इसकी जोड़का दोहा यह है--जों नुपतनथ त घप्र किमि नारि बिरद मति भोरि। | १०८ |! 

आनन्दरामायण सारकाण्डके सप्तम सर्गमें शिव-पार्वती-संवादमें सती-मोह? प्रसज्ञकी चर्चा आयी है ।सीताइरणकी कथा 
कहकर जत्र गङ्करजी श्रीरामविरहका वर्णन करने लगे, तब पावतीजीको सतीतनमं श्रीरामविलाप देखकर प्रश्‍न करनेकों याद्‌ 
दिलाते हुए उन्होंने कथा कही है | यथा “यथ पञ्चवटी ब्यग्रस्तत्न सीतां दृद न । ततो मानुषभावं ठु दशयन्‌ सक्रलान्‌ 
जनान्‌ ॥ १३६ ॥' से इलोक १५० तक । 

एकनाथजी महाराजकी मराटीमें रची हुई भावार्थशमायणमें मी सती-मोहका प्रसङ्ग कुछ परिंवर्तितरूपमे है | 
आकाझमें प्रभुके विरह-विलापकी लीला देवता लोग देख रहे हैं । शिव-पावतीजी भी देख रहे हैं | सतीजीको भ्रम हो 
गया । वे शङ्करजीसे पूछती हँ-- आप जिनको पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, क्या ये वही हैं !? ओर शाङ्करजीके हाँ करनेपर फिर 
बोलीं कि ये तो सीता-सीताकी पुकार मचाते हुए व्याकुलतासे वृक्षों और पाषाणोंको भी छातीसे ळगा रहे हैं? | शङ्करजीका 
उत्तर पाकर कि तथापि ये पूर्णब्रह्म हैं? इत्यादि, अन्तमें सतीजीने कदा यदि मैं रामको छका दूँ तो !? इसपर शिवजीने 
कहा तो हम समझ लेंगे कि ये ब्रह्म नहीं हैँ ।? शङ्करजीने आखिर यह कहा कि व पूर्ण सावधान हैं, तेरी इच्छा हो तो 
परीक्षा कर देख |”, वस सती सीतारूप धरकर श्रीरामके सामने खड़ी हो गयीं, पर उन्होंने उनकी ओरसे मुँद फेर लिया | 
सती सामने बार-बार जाती हैं कि इधर देखिये मै आ गयी, पर वे मुँह फेर छेते हैं । लक्ष्मणजी मी कहते हैँ कि माता 
सीता तो आ गयीं, आप क्यों चिल्लाते हैं ? तब श्रीरामजी डॉटते हैं कि भाई होकर मुझसे बेर क्यों करता दै ! यहाँ 
सीता कहाँ हैं ? लक्ष्मणजी चुप हो रहें कि माता स्वर्य समझा लेंगी । ब्रह्मा आदि भी श्रमम पड़ गये कि सीता केसे आ 
गयीं | सीतारूप सतीने श्रीरामका हाथ पकड़ लिया ओर समझाया | तत्र भगवानने हँसते हुए कद्दा- माता ! मे आपके 
चरण छूता हूँ, आप मुझे न सताइये ॥ आय मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्‍यों कर रही हँ? भगवान्‌ शङ्करको अकेले छोड़ 
कर सुझे तंग करनेके लिये सीताका रूप धारणकर आप यहाँ क्या आया ? यह सुनकर वे चरणोंपर गिरी । ग्लानि होने- 
पर वृक्षों आदिसे मेंटनेका रहस्प तथा परमाथका रहस्य श्रीगमजीने उन्हें बताया । उनको पूण ज्ञान हो गया ओर वे 
कैलासको लौट गयीं । सीतारूप धारण करनेसे शिवजीने उनमें माताभाव कर लिया । तत्र दक्षयज्ञके बढाने वहाँ जाकर 
उन्होंने शरीर त्याग दिया | 

एकनाथजीका समय सं० १५८७ से १६५७ तक कहा जाता है । सं० १६२८ से १६३० तक उनका काझीमें रहना 
पाया जाता है। भावार्थरामायणका समय सं० १९४% से १६०५ तकक भीतरका कहा जाता है ॥ आनन्द्ररामायण 
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बीरभद्रचम्पू पुराना ग्रन्थ है। इसमें भी सतीजीका मोहबश सीतारूप धारण करके श्रीरामजीके समीप जाना 
इत्यादि पाया जाता है । श्रीरामजी उनको देखकर लक्ष्मणजीसे कहते हि वाच्या दलुजा न गा वानरा किन्नरा 
नराः 1 (७३ | ७ । पाद्‌-टं० देखो ) । अथात्‌--श्रीरधुनाथर्जा श्रीलक्ष्मणजीसे कहते हैं कि देत्यों, नागों, वानरों 
किन्नरों और नरोंकी कौन कहे देखो तो कि माया ( शिवशक्ति श्रीसतीजी ) भी मेरी मायासे विमोहित हो गयी है।यह 
कहकर तब सतीजीसे बोले कि 'शम्भुभामिनी दक्षतनये ! में आपको नमस्कार करता किस कारणसे महादेवजीको 
त्यागकर आप वनमे भ्रमण कर रही हैं !' न 

अब हम शिवपुराणका ही प्रमाण देते हँ जो शवग्रन्थ हु । उसीम यह मोह-प्रसङ्ग पूरा-पूरा मिळता दै । हम कुछ 
अंश उसका यहाँ उद्धृत करते है ऑर उसकी जोड़की चोपाइयॉ भी देते हे" 


शिवपुराण स्द्रसंहिता अ० २४ मिळती-जुळती चोपाई के 
१ एकस्मिन्‌ समये रुद्रः सत्था न्रिमवगो भवः । एक बार तअताजुग साहों । स गए कुंभज रिषि पाहीं ॥ 
आगत्य दण्डकारण्यं पर्यटन. सागराम्बरस्‌ ॥ २२ ॥ | संग सती जगजननि भवानी । { 
२ तन्न रामं ददर्शासौ लक्ष्मणेनान्वितं हरः। तेही समय जाइ दससीसा ।'''करि छल सूढ़ हरी 
अन्िष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हृतां छलात्‌ ॥ २३॥ | “दही । बिरह बिक्कक नर इव रघुराई । खोजत बिपिन 


फिरत दोउ भाई ॥ देखा घ्रगड बरह दुख ताक । 


सती सो दसा संभु कै देखी । उर उपजा संदेहु बिसेषी ॥ 
संकर जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥' 


यत्तस्ततश्च पश्यन्तं रुद्रन्तं हि मुहुमुहुः ॥ २४ ॥ | 

३ पूर्णकामो वराधीनः प्राणमत्समुदाहरः ॥ २७ ॥ 
इृतीदशी सती दृप्ठा शिवलीलां विमोहनीस्‌ । | 
सुविस्मिता शिवं प्राह शिवमायाबिसोहिता ॥ २९ ॥ द 
“तिन्ह नुपसुतन्ह कीन्ह परनासा । भए सगन छवि 


४ सत्युवाच--त्वं प्रणम्यो हि सवषां सेव्यो ध्येयश्च सवदा। 
तासु बिलोको ।' 


तयोञ्येष्टं कञ्जश्यामं ष्ट्रा बकेन हेतुना । 
मुदितः सुप्रसन्नात्मा भवाभक्त इवाघुना ॥ ३४ ॥ 
५ शिव उवाच-*णु देवि सती प्रीत्या यथाथ वच्मि नच्छलस्‌३७ 
ज्येष्टो रामाभिघो विष्णु: पूणांशो निरुपद्भवः । 
अवतीणः क्षितो साधुरक्षणाय भवायनः ॥ ४०॥ 
६ श्रुत्वापीत्थ बचः शम्भोन विशश्वास तन्भनः ॥ ४१ ॥ 
७ शिव उचाच-शणु महचतं देवि न विश्वसति चेन्मनः । 


“सुनि धीर जोगी सिद संतत बिसळ सन जेहि ध्यावहीं । 
“सोइ रासु ब्यापक बझ झुवन-निकाय-पति माया धनी । 
अबतरेड अपने सगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥? 

"लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव बार बहु।' 
“जो तुम्हरे मन अति संदेहू । तो किन जाइ परीछा 


तच रामपरीक्षा हि कुरु तन्न स्वया धिया ॥ ४३ ॥ लेहू ॥! 
८ रत्वा तन्न स्थिता स्तावत्‌ चरे भव परीक्षिका । “तत्र लगि वेठ अहों बटछाहीं । जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहों? 
« ब्रह्मोवाच । इत्यं विचाये सीता सा भूत्वा रामसमीपतः । “दुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप । आगे 
अगसत्‌ तत्परीक्षार्थं सतो सोहपरायणा ॥ ४७ ॥ होइ चलि पंथ तेहि''"॥” 
१० सीतारूप सती दृष्ठा जयज्ञाम शिवेति च । सती कपट जानेउ सुरस्वामी ।"'जोरि पानि प्रभु 
विहस्य तत्‌ प्रविज्ञाय नत्वावोचद्रबूद्ृइः ॥ कीन्ह प्रनासू । पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ कहेउ 


राम उवाच। प्रेमतस्त्व सति ब्रूहि कशम्सुस्ते नसो नमः । | बहोरि कहाँ द्ृषकेत्‌ । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्‌ ॥ 
एका हि विपिने कस्मादागन्ता पतिना विना ॥ ४९ ॥ 


११ इति रामवचः श्रुत्वा चकितासीत्सती तदा । “रासबचन सदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । सती 


स्छत्वा शिवोक्त सत्वा चावितथं ललिता भ्शम्‌ । ससीत सहेस पहि चलीं हृदय बड़ सोचु ॥ ५३ ॥:-'? 
अचिन्तत्‌ पथि सा देवो सञ्चलन्ती पुनः पुनः 


“जाइ उतरु अब देहों काहा । उर उपजा अति दारून 
किसुत्तरमहं दास्ये गत्वा शंकरसन्निधौ ॥ ४३ ॥ अ० दाहा ॥? | सु 
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दोहा ७४ ( ३-४ ) Vinay ^ हतेऽ राम VERT Donations सानस-पीयूष 


जाना राम सती दुखु पावा । निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥ ३ ॥ 
सती दीख कोतुक मग जाता | आगें रामु सहित श्रीभ्राता॥ ४ ॥ 
अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी जान गये कि सती जीको दुःख हुआ (अतः) उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट कर दिखाया || ३॥ 
सतीजीने मागमे चलते हुए यह कौतुक ( तमाशा ) देखा, (कि ) श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजी और भाई सहित आगे 
( चले जा रहे ) हैं ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ “जाना राम सती दुखु पावा |” द्रति । ( क ) सतीजीके हृदयके सोच और अत्यन्त दारुण 
संतापके जाननेके सम्बन्धसे राम” नाम दिवा | सबमे अन्तर्यामीरूपसे रमे हुए हैं, हृदयके भावोंके साक्षी हैं, अतः जान 
गये । ( ख़ ) सती दुखु पावा' सतीजीने दुःख पाया और श्रीरामजी यह बात जान गये कि सतीजीने हमारे निमित्त 
दुःख पाया । बड़े लोग पराया दुःख नहीं देख सकते, यथा--सतिहि ससोच जानि बृषकेतू । कही कथा सुंदर सुख हेतू 
॥ ५८ ॥! श्रीरघुनाथजीका करुणामय स्वभाव है, वे पराया दुःख देखकर शीघ्र स्वयं दुखी हो जाते हैं; यथा--करुना- 
मय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइअहि पीर पराई ॥ अ०।? अतः उनका दुःख दूर करनेका उपाय कर दिया । “निज प्रभाव? 
कुछ दिखाया जिसमें इस समय उनका मन प्रभाव देखनेमें लग जायगा तो दुःख भूल जायगा | 
२ “निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा' इति | ( क ) एक कारण ऊपर छिखा गया । प्रभाव प्रकट करनेका दूसरा 
कारण यह भी हो सकता है कि सतीजी इनको प्रभावरहित जाने हुए हैं | अतः किंचित्‌ प्रभाव दिखाया कि वे जान छँ 
कि हम ऐसे हैं | बड़े लोग कहकर नहीं दिखाते, करके दिखाते हैं । तीसरे, प्रभाव देख छेनेसे संशय दूर हो जाते हैं, 
था-- जाना राम प्रमाउ तब घुळक प्रफुल्लित गात । जोरि पानि बोले बचन हृदय न प्रेसु अमात || बा० २८४ ।' चाथे 
यह प्रभाव देख लेनेसें फिर माया नहीं ब्यापती ओर न मायासे उसन्न भ्रम, संदेह आदि दुःख व्यापते हँ; यथा--अस 
उर धरि महि बिचरहु जाई । अब न तुम्हहिं माया निअराई ॥ वा० १३८१, “माया संभव श्रम सकळ अब न व्यापिहहिं 
तोहि । जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर सोहि ॥ उ० ८५ |? पाँचवेँ यह कि जबतक इनको यह विश्वास न हो 
जायगा किं हम ब्रह्म हैं इनको पतिवचनपर पूर्ण विश्वास न होगा । अमी ब्रह्म होनेका निश्चय नहीं है, नहीं तो पतिकी 
तरह ये भी अब प्रणाम करतीं | ( ख ) 'कछु प्रगटि जनावा' इति । 'कछु? का भाव कि प्रभाव तो अमित है ( जैसा 
शुणिडजीने गरुड़जीसे उत्तरकाण्डमें कहा है-- महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकळ अमित अनंत रघुनाथा ॥ ९१।१) | 
अनंत अमित प्रभावमेंसे कुछ दिखाया । इससे सूचित हुआ कि जो प्रभाव आगे वर्णित किंचिनमात्र है; सम्पूर्ण 
प्रभाव नहीं है, केवळ उतना है जितनेसे सतीजीको यह बोध हो जाय कि ये ब्रह्म हैं। सम्पूर्ण प्रभाव तो न कोई जान 
सकता है, न देखनेका सामथ्यं रखता है । (ग ) 'प्रगटि जनावा' इति । प्रकट करके दिखानेसें भाव यह है कि पूर्व भी 
तो कुछ प्रभाव दिखाया था । अथात्‌ सवज्ञता गुण जी दिखाया था वह शुत था, गूढ वचनाद्वारा जनाया गया था आँर 
अब कुछ प्रकट भी दिखाते हैं ( जिसमें परीक्षामें कुछ कसर न रह जाय )। 
% निज प्रमाउ कछु प्रगटि दिखावा ४ 
पूर्व दिखा चुके हैं कि सतीजीको यह संदेह था कि निर्गुण ब्रह्म “व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद' है, वह 
नरदेह धारण ही नहीं करता, दसरे यह कि विष्णुभगवान्‌ सगुण ब्रह्म हैं, वे नरदेह धारण करते हैं, सो वे सर्वज्ञ हैं, ज्ञानधाम 
हैं, श्रीपति हैं, लक्ष्मीजीका उनसे कभी वियोग होता ही नहीं और न निशिचर उनको हर ही सकते हैं | सीतारूप धरकर 
रामसमीप आनेपर रामजीने उनको विधिवत्‌ प्रणाम किया ओर कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू। बिपिन अकेलि फिरहु केहि 
हेर्‌ ॥' श्रीरामजीके इन गृढु वचनोंसे सतीजीको यह बोध हो गया कि ये सवज्ञ हैं, सबदर्शी हैं, अन्तर्यामी परन्तु 
इससे यह निश्चय नहीं होता कि ये व्रह्म हैं जो अज, अकल, विरज, अभेद और व्यापक है, क्‍योंकि विष्णुभगवान्‌ भी तो 
सर्वज्ञ हैं और अनेक योगी और सिद्ध भी इतना दाळ जान ले श्रीरमजी सवतः ही उनका कपट जान गये, इससे 
वे अनुमान कर सकती हैं कि ये व्रह्म ही हैं विष्णु नहीं, परन्तु निश्चय नहीं कर सकी क्योंकि वें क्या जानें कि ये स्वतः 
जान गये या कैसा ? पहचान भर लेना उनका संशय निमूळ करनेको पर्याप्त न था | श्रीरघुनाथजीने जत्र देखा कि ये बद्दत 
दुखित हैं तत्र इनपर दया आ गयी । वे सोचे कि इनका यह भ्रम मिटा ही देना ओर पतिवचन “सच्चिदानंद परधामा 
“सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा' इत्यादिमें विश्वास करा देना इसी समय उचित है, नहीं तो इनका त्याग सदैवके लिये हो 
जायगा । हमारे सम्मुख आनेपर भी प्रबोध न हो गया तो फिर कमी भी न हो सकेगा |? सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 
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रामजीने जान लिया कि सतीको दुःख हुआ पर अभी ये मुझे सचिदानन्द ब्रह्म नहीं मानती, नहीं तो पतिकी तरह अब तो 
प्रणाम करतीं, अतः इनको अपना प्रभाव प्रकट करके दिखाया | प्रभुका प्रभाव बिना उनके जनाय कान जान सकता 
है !-- सो जानइ जेहि देहु जनाई ।' त्रिना प्रभाव जाने प्रतीति नहीं होती जिसके बिना प्रीति दाल EU 
जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥' यह भी जान छेना चाहिये कि प्रभाव 04 देख छेनेपर 
किर मावा नहीं ब्यापती और न मायाजनित भ्रमादि दुःख व्यापते हैं; यथा--अस उर घरि महि बिचरहु जाई । 
कब न तुस्हहिं माया नियराई', 'मायासंभव भ्रम सब अव न व्यापिहहिं तोहि ' अतएव कुछ प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाया । 
इस समय किंचित्‌ ही प्रभाव प्रकट देख हेनेसे सतीजीके उपर्युक्त संदेह दूर हो जाते हैं । इसीसे पार्वतीतनमें अव 
यह शंका नहीं करती हैं कि यह ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ? ब्रह्म मनुष्य केसे हो सकता है १! हळ जो प्रभाव प्रभु यहाँ 
दिखा रहे हैं, उससे सतीजीको यह निरसंदेह बोध हो जायगा कि श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं और विधि-हरिहर परतन्त्र हँ । 
रघुनाथजी “सच्चिदानन्द परमधाम? सबके इएदेव और सेव्य हँ । श्रीसीताजीका वियोग इनको नहीं हुआ ओर न हो 
सकता है, इनमें वियोग इनको नहीं हुआ न हो सकता है, इनमें वियोग और दुःखकी कल्पना निर्मूल थी ।' 
जो कोरे पण्डित या कवि है, श्रीरामजीके परत्व और युण-स्वभाबको नहीं जानते, जो रामोपासक नहीं हैं, वही यहाँ 
| भ्रममें पड़ जाते हैं कि सतीजीको इस दुःखित दशामे प्रभाव दिखाना अनुचित था। भगवान्‌ भक्तवत्सळ हैं। अम्बरीषजी 
। इत्यादिकी कथाएँ सभी जानते है । आपने-अपने परम भक्त श्रीशंकरजीके वचनोंकी सत्यता दिखानेके लिये, सतीको 
| | सच्चिदानन्द रूपका प्रबोध कराने तथा उनके कल्याणके लिये अपना लेशमात्र प्रभाव प्रकट कर दिखाया, न कि सतीको 
। भयमें डाछनेके छिये | सतीजी तो अपने अपराधोंसे ही भयभीत हैं | यदि उन्हें उनका भय और दुःख ही बढ़ाना 
अभिप्रेत होता तो विराटरूपका दर्शन कराते जैसे अर्जुनकों | बात तो यह है कि सतीजीको दुःख तो हुआ पर इतनेपर भी 
उन्हें पश्चात्ताप न हुआ और न दीनता ओर नम्रता आयी; अतः प्रभाव दिखाया । 
प० प० प्र--श्रीरामजीने सतीको मातृभावसे प्रणाम किया है। वे अत्यन्त कोमल चित्त हैं अतः उन्होंने सती जी- 
को अपना दिव्य, सौम्य, व्यापक विश्वरूप उपास्य-उपासकरूपमें प्रकट किया । यह विश्वरूप दुखी जगजननीको भीतिग्रस्त 
करनेके लिये नहीं दिखाया गया । श्रीकोसल्प्राजीको जो विश्वरूप दिखाया गया वह इतना रमणीव नहीं था । सतीजीके 
सभीत होनेका कारण विश्वरूप नहीं था । अपितु परमात्माको मैने नपसुत मान लिया और “निज अपराध रामपर आना! 
यह था, जैसे कोसल्याजीके सभीत होनेका कारण 'जगत पिता भें सुत करि जाना । २०२ | ७ |! यह था । 
टिप्पणी--३ 'सतीं दीख कौतुक सण जाता ।' इति। ( क ) कौतुकु' पद्‌ देकर जनाया कि उन्होंने श्रीसीता- 
लक्ष्मणसहित अनेक रूप प्रकट किये और फिर क्षणमात्रमें उनमेंसे एक भी न रह गये । यही कोतुक है । अथवा, कौतुक= 
छीला । माया दिखलानेम भी कौतुक दाब्दका प्रयोग होता है, यथा--'' साथानाथ अति कौतुक कस्यो । देखहि परस्पर 
राम करि संग्राम रिपुदुल रूरि सर्यो ॥ ३ | २० ।' ( ख ) 'मगजाता' अर्थात्‌ आये मार्गमे श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी तीनों 
देख पड़े । (य ) ङ पूर्व ४९ (८) से कह आये हें कि कबहुँ जोग बियोग न जाके । देखा प्रगट बिरह दुख 
दाक ॥' उसीके सम्बन्धसे यहाँ नित्य संयोग दिखाते हैं । इससे सतीजीका वह भ्रम मिटेगा जो “खोजे सो कि अज्ञ छ 
नारी जातधास पत असुरारी ॥' से ज्ञात होता है । अर्थात्‌ उनको बोध हो जायगा कि श्रीरामजी सच्चिदानन्द ल ति 
श्रीसीताराम संयोग नित्य है, इनगें त्रिकालमै कभी वियोग नहीं है, अज्ञ इव खोजना विधिके वचन सत्य करनेके लिये नरनाव्य- 
मात्र था, कित साताहरण हुआ ही नहीं, केबल मायासीतावा हरण हुआ है । अतः सीता-लक्ष्मणसमेत दर्शन दिया गया | 
5 आगे रास सहित श्रीञ्जाता' इति । ऊपर कह आये कि सतीजी महादेवजीके पास सभीत चढी | महादे 
पंचवर्टीसे उत्तर दिशामें हैं और भीरोमेजी पेचवटीसे दक्षिणकी ओर जा रहे हैं । सतीजी इस समय ५ उ 
\ जी इस समय श्रीरामजीवाला मार्ग 


= रवं ¢ ११ ~ ~ 
pan रा ब जा रही ह ७ दूर, इस समय सतीजी श्रीरामजीसे सकुचाकर चली हैं । संकोचवश होनेसे वे 
मे तरफ नहीं देखती हे आर सोचके वशीभूत होनेसे वे इधर-उधर भी कहीं दृष्टि न डाऊ द 
मदेशजी फे तासि लने ह्‌ गी कहीं दृष्टि नहीं डालती, सीधे 
इशाजीक पास चली जा रही हैं। इसीसे भरव पी हित र सं 2000 0 
८ इससे भगवान्‌ भ्रीसीतारुक्मणसहित जिस मार्ग ह 
da हत जि सं सतीजी चली जा 
न ह सा गी जा रही हे उसी 
र सामने ही प्रकट हो गये जिससे वे देखें । अथवा, सतीजी श्रीरामजीको पीछे छोड़ आयी हैं तीस आगे 
देरव पड़ ८ कई (१ हन 3 के अन्तमं प० ५० प्रश का सत देखिये ] ड = 
धर ७ प्‌ऽ प्र--' श्रो वि 2 
5 साहित शर्राता' इति। “श्री? का प्रयोग साभिप्राय हैँ । सतीजीका संशय इस प्रकार है--'बिष्लु जो 
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सुर-हित नरतनुधारी । सोउ सत्रज्ञ जथा न्निपुरारी ॥ खोजै सो क्रि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥' अतः 
प्रथम "राम्जु सहित श्रीश्राता' रूप दिखाकर ध्वनित किया कि बिष्णु-अवतार रामको भी नरनाव्यमें खत्रीको खोजना पड़ता 
है, पर वह केवल माधुर्य लीला है, इत्यादि । 
OTS 0 ~ ~ ति ~ ० 
फिरि चितवा पाछे प्रथु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥ ५॥. 
जहे चितवहिं तहँ प्रु आसीना । सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रत्रीना ॥ ६ ॥ 
अर्थ--( फिर उन्होंने ) फिरकर देखा तो प्रभुको माई और श्रीसीताजीके सहित सुन्दरवेप्रमे पीछे भी देखा 
। ५ ॥ जहाँ ( ही ) दृष्टि डालती हैं वहाँ ( ही ) प्रमु विराजमान हैं ओर प्रवीण ( सेवाम कुशळ, चतुर ) सिद्ध और 
मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं || ६ ॥ 
टिपणी--१ 'फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा ।'“” इति | ( क) सतीजीने जब अपने आगे तीनों मूर्तियोंको देखा 
तब उनको सन्देह हुआ कि मैंने तो अभी केवल दोनों माइयोंकों पीछे छोड़ा था, ये आगे कहाँसे आ गये ओर सीताजी इतनी 
जल्दी कहाँसे मिल गयीं जो इनके साथ हैं ? अतः सन्देह मिटानेके लिये चकित होकर उन्होंने फिरकर पीछे देखा | अथवा, 
मारे सङ्कोचके आगे न देख सकीं इससे फिर गयीं । पीछेकी ओर मुख कर लिया तो अब पीछे भी तीनों देख पड़े।( ख ) 
सहित बंडु सिय' इति । देखिये, जत्र सतीजीने आगे देखा तत्र वहाँ सीताजीको प्रथम कह्दा ओर यहाँ पीछे देखनेमें बंधु 
लक्ष्मणजीको प्रथम कहते हैँ। एक जगह सीताजीको प्रथम और दूसरी बार लक्ष्मणजीको प्रथम कहकर जनाया कि श्रीराम- 
जीकी प्रीति दोनोंमे समान है | अथवा, जत्र आगे देखा था तब सतीके सामने चळे आते थे, उस समय श्रीरामजी आगे 
हें, उनके पीछे श्रीसीताजी हैं तत्र लक्ष्मणजी हँ--ऐसा देखा । इसीसे प्रथम “श्री? कहा तब भ्राता । ओर जब फिरकर 
पीछे देखा तो वहाँ भी वही क्रम है। तीनों दक्षिणकी ओर जा रहे. हैं। सबसे आगे श्रीरामजी हैं, उनके पीछे सीताजी, तब 
लक्ष्मणजी | इस समय सतीजीकी ओर उनकी पीठ है इसीसे प्रथम लक्ष्मणजी देख पड़े तत्र सीताजी | अतएव फिरकर देखनेपर 
“सहित बंधु सिय' कहा-[ हे स्मरण रहे कि मार्गमें चलते समय चळनेकी विधि यही है कि बीचमें सीताजी रहती हें 
और आगे श्रीरामजी। यथा--'आगे रामु लखनु बने पाछे । तापस बेष विराजत काछे॥ उभय बीच सिय सोहति कैसें । 
ब्रह्म जीव बिच साया जैसें ॥ अ० १२३। इङ जो मूर्तियाँ आगे देखीं बे सामनेसे आती हुई दिखायी दीं और जो मूर्तियां पीछे 
देखीं, वे मूर्तियाँ दूसरी ओर चली जाती हुई दिखायी दीं । हळ इस तरह श्रीराम-लक्ष्मण-सीता तीनोंका नित्य संयोग 
दिखाया | ] ( ग ) 'सुंदर बेषा' इति । यहाँ सुन्दर वेष तपस्वी उदासी वेष है । यथा “आगें रास अनुज पुनि पाछ । 
सुनिबर बेष वने अति काछें ॥ ३।७ |? तथा “पुलकित तन मुख आव न बचना। देखत रुचिर वेष कै रचना ॥ कि० २ |? 
नोट--१ बैजनाथजीका मत है कि सती जीको जो दर्दान दिया गया वह दिव्य भूषणवसन आदि पूर्ण »ज्ञास्युक्त प्रसन्न- 
बदन मूर्तियोंका दिव्यद्शन था । इसीसे “सुंदर बेर पद दिया गया | अथात्‌ यह दून तपस्वी वेषका नहीं है | उनका मत 
है कि यहाँ सनत्कुमारसहितावाळा [द्ब्यब्याचवाळा दशान अभिप्रेत हँ । यथा--वंदहोसहित सुरद्रमतJ हम महासण्डप । 
सध्ये पुष्पमयास ने सशिमये व रासने सस्त्रतन्‌॥ अत्र वाचयत असजनसुत तच्च च सान्नः परम्‌ । व्याख्यात सरतादिमि 
परिव्रृतं रासं मजे श्वामळम्‌॥' वे बँचुसे भरत, लक्ष्मण ओर शत्रुव्न तीनों भाइयोंका साथ होना कहते हैं। वि» त्रि का मत 
है कि पीछे तीनों मूर्ति दावेवमें दिखायी दिये, जिसमें सती वई न समझे कि जिपर मुँह फेरती हूँ उधर ही आ खड़े होते 
टिपणी--२ “जहाँ चितवहिँ तहे प्रभु आसीना ।' इति | (क) आगे ओर पीछे देख चुकीं । अत्र दाहिने-बाएँ, 
ऊपर नीचे, जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ ही सत्र प्रधुको आसन (सिंदासन) पर बैठे देखती हँ | अथवा, जहाँ देखती हैं वहाँ 
मारे सङ्गोचके सम्मुख दृष्टि नहीं करतीं, इसीसे तुरंत अन्यत्र देखने लगती हैं । अतः जहाँ चितवहिँ तहँ” कहा | (ख) 
तह प्रभु आसीना’ इति | आगे आर पछ जिन श्रीरामजीको देखा उनके विषयमें कुछ न कहा कि वे खड़े हैं कि वैठे हैं 
अथवा चलते हैं | यहाँ सत्रका हाल इकट्ठा कहा कि जहाँ भी दृष्टि डालती हैं तहाँ दी प्रभुको बैठे देखती तासर्यं कि 
सतीजी दोनों भाइयोंका खोजते-फिरना जानती समझती हँ । इससे प्रभुने बैठे हुए स्वरूपका दशन कराया । भाई ओर 
सीतासहित बैठे हुए दर्शन देकर जनाया कि न तो सीताहरण ही हुआ है ओर न हम दोनों भाई खोजते फिरते हैं; हम 


तीनों तो सुखपूर्वक एकत्र बैठे हैं । हट 
नोट--२ परंदु पण्डितजीने जो भाव टि० १ ( ख ) में दिय है उससे यह विरोध पाता है | उस भाव तथां 
चर 


समाधानके अनुसार तो पूव जो दशान आग आर पीछे हुए वे चलते हुए मूर्तियोंके ही निश्चित होते हैं । और गोस्वामी- 
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- हैं; यथा--बंदत चरन करत प्रभु सेवा ।' ये 


2.2 १०० श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ५४ (७-८ ) 
जीके शब्दोंसे भी वह भाव सिद्ध होता है । 'मग जाता' को दीपदेहीन्यायसे दोनों ओर ले लेनेसे तीनों मूर्तियोंका मार्गमें 
चलते हुए देखना स्पष्ट सिद्ध है | यदि टि० २ (ख ) वाले भावको ही ठीक मानें तो उपयुक्त टि० १ ( ख ) वाला भाव 
और समाधान छोड़ देना होगा । पहले तीनों मूर्तियोंको चळते दिखाकर जनाया कि सीताजीको खोजना ली ठामात्र है । 
फिर दिव्य दशन देकर, जिसमें प्रभु सिंहासनासीन हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, जनाया कि हम विष्णु नहीं हैं, ब्रहम हैं, 
सबेव्यापी हैं। 'कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही' तथा शिववाक्य “सोइ रासु ब्यापक ब्रह्म" को यहाँ चरितार्थ किया । 
इसमें ऐडवर्य दिखाया है । भाव यह कि निर्गुणरूपसे ही नहीं वरन्‌ सगुणरूपसे भी हम व्यापक हैं | 

टिपणी--३ 'सेवहिं सिद्ध सुनीस प्रबीना' इतिं। यह दिखाकर शिवजीके वचनोंको चरितार्थ किया। यथा “सेवत 
जाहि सदा सुनि धीरा ॥ मुनि धीर योगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं। बा० ५१ |? सिद्ध=्सिद्धावस्थाको 
प्राप्त | मुनिज्साधनाचस्थाको प्राप्त | ( विशेष ४४ (७) देखिये ) । दोनों अवस्थावालॉसे सेवित दिखाया । आगे शिव, विधि, 
विष्णु आदिको शक्तियोंसहित दिखाया है । सती विधान्नी और इन्दिरा त्रिदेवोंकी शक्तियाँ हैं । उनको साथ-साथ कहा है | 
यथा सती बिधाद्री इंदिरा देखीं अमित अनूप | ५४ |! और देवताओंकों भी शक्तियोंके साथ कहा है; यथा 'सक्तिन्ह 
सहित सकल सुर तेते ।' पर यहाँ सिद्ध सुनीश्वरोंकी खियाँको न कहा । ऐसा करके जनाया कि प्रभुकी सेवामें निवृत्ति- 
मागवाल्ले सिद्ध भुनीरवर भी हैं और प्रइततिमार्गवाले देवता आदि भी हैं । इससे जनाया कि हम सबके सेव्य हैं। ५५ 
( १-३ ) टिप्पणी ५ भी देखिये । 

प° प० प्र०--१ आसीना' से दिखाया कि राम ब्रह्म हैं, उनको आना जाना इत्यादि कुछ नहीं है तथापि वही 
प्रभु होनेसे आसीनो दूरं ब्रजति’, “तद्‌ दूरे तदन्तिके' भी है। २ शिव-विधि विष्णुरे पूर्व सिद्ध मुनीशका उल्लेख करनेका 
हेतु यह है कि वे अन्तर्वाह्मत्यागी हैं और त्रिदेव अन्वस्त्मागी हैं, बहिर्भागी हँ । सिद्ध मुनीश त्रिदेवसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि 
उनका चरित्र सहज अनुकरणीय आदर्शभूत रहता है | देवताओंका चरित बहिभोंगी रहता है, गूठ़ है, अनुकरणीय नहीं है । 
इसीसे 'न देवचरितं चरेत' कहा है । प्रवीण बे हैं जो सब संशयोंको त्यागकर श्रीरघुपति रामका भजन करते हैं | यथा-- 
'मसकहि करहिं बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । अस बिचारि तजि संसय रामहि भजहिँ प्रबीन ॥ ७ | १२२ |? 
देखे शिव बिधि बिष्चु अनेका । अमित प्रभाउ एक तें एका || ७॥ 
बदत चरन करत प्रु सेवा । बिबिध बेष देखे सब देवा ॥ ८॥ 


दोहा--सती बिधात्री इंदिरा देखी अमित अनुप। 
जेहि जेहि बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४ ॥ 


यु अर्थ --एकसे एक अमित प्रभाववाले अनेक शिव, ब्रह्मा और बिष्णु देखे ॥७॥ (जो प्रभके चरणोंकी बन्दन 
सेबा कर रहे है। सब देवताओंको भाँति-भाँतिके अनेक वेष धारण किये हुए देखा ॥८॥ अगणित उपमारहित सती, ब्रह्माणी 
और लक्ष्मियांको देखा । जिस-जिस वेषमे ब्रह्मादि देवता थे, उसी-उसीके अनुरूप इनके भी शरीर और वेष थे || ५४ ॥ 
टिसणी--१ (देखे शिव बिधि ,बष्नु अनेका | इति । (क ) श्रीरामजीके सेवकोंमें शिवजी अग्रगण्य हैं | अतः 
उनको म्म कहा। अथवा, सतीजीको अम है कि श्रीरामजी नर हैं और ये शिवजीकी शक्ति हैं, इसीसे प्रथम शक्तिसहित 
शिवजीको ही सेवा करते दिखाया । (ख ) सुशुण्डिजीके मोद-प्रकरणमें प्रथम ब्रह्माजीका नाम छिखा गया है । यथा-- 
कोरिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उड़गन रबि रजनीसा ॥ उ० ८० |! ओर यहाँ प्रथम शिवजीका । यह भी साभिप्राय 
है । सतीजीका सिद्धान्त है कि ब्रह् अवतार नहीं छेता; यथा-'ब्रह् जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद्‌। सो कि देह धरि 
होइ नर जाहि न जानत बेद ॥७।? इसपर शिवजीने कहा कि ब्रह्म अवतार लेता हे यथा-सोइ 
निकायपति मायाधनी। अवतरेउ अपने 


र 0 थि अगत हित निजतेत्र नित रघुकुछमनी ॥५१॥|? सतीजीका सिद्धान्त 
ते है । यथा--विप्लु जो सुरहित नरतजु भारी ।', इसीसे औरामजीने 


न्द्ना और 


राम ब्यापक ब्रह्म भुवन 
वान्त है कि बिष्णु अवतार 
सार अपना प्रभाव दिखाया कि विष्णु हमारे चरणसेवक 
हमारे अंशसे उपजते हैं, यथा-'संश्ु बिरंचि बिप्नु मगवाना । उपजहिं जासु 


Las स्वामीजी लिखते हूँ कि यहाँ रामभक्तिका प्रसंग है और विशेषतः शिवशक्ति सतीका 
शिवजीकों विष्शसे भी श्रेष्ठ मानती हैं जैसा उनके “सोड सर्बञ्च जथा त्रिपुरारी । खोजइ सो 
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अंस ते नाना ॥ १ । १४४ ।? 
सम्बन्ध मुख्य दै । सतीजी झि 


दोहा ५४ 
टे | टु Vinay Avasthi Avasth मते रा Rn Hist hations मानसः पीयूष 


कि अज्ञ इव नारी॥' इन वचनोंमे प्रयुक्त एकवचनसे सिद्ध है । अतः शिव? को प्रथम कहकर जनाया कि जिन शिवको 
तुम सवान्तर्यामी तथा सवसेन्य मानती हो वे ही रामसेवकोंमें अग्रगण्य हूँ ]। 

टिपणी--२ ( क ) 'अनेका' इति । शिवजीने श्रीरामजीको निकाय भुवनपति' कहा | प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक 
ब्रह्मा, एक विष्णु आर एक शिव रहते हं | यहाँ अनेक ब्रह्मा-विष्णु-महेदाँको सेवामें उपस्थित दिखाकर जनाया कि समस्त 
भुवनो ओर ब्रह्माण्डोंके त्रिदेव सेवामें हाजिर हुए हैं | निकाय ब्रह्माण्डोंके प्रथक-प्रथक त्रिदेव हैं, इसीसे उनके रूप भी 
अनेक हें ओर उनके प्रभाव भी एक-दसरेसे बढे-चढे हए हुं । [ मुशुण्डिजीने ‘लोक छोक प्रति भिन्न विधात । मिन्न 
बिष्नु सिव मनु दिसित्राता | देखा था । यहाँ लोक न दिखाकर संक्षेपमें अनेक त्रिदेव दिखाया । (वि० त्रि०) ] 'बंदत 
चरन करत प्रभु सेवा ॥” इतिं । ळे इस प्रसंगे श्रीरामजीका प्रभुत्व दिखाया है, इसीसे यहाँ प्रायः प्रभु! शब्दका 
ही प्रयोग किया गया है । यथा--'फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा । ५४ | ५ |? 'जहाँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । ५४ | 
६ |! बंदुत चरन करत प्रभु सेबा।' तथा “पूजहिं प्रभुहिं देव बहु बेषा । ५५ | ३ |? 

३ सती बिधाद्री इंदिरा देखी अभित अनूप' इति | (क) प्रथम शिव, विधि और विष्णुको कहा था, अब क्रमसे 
तीनों शक्तियोंका नाम देते हैं । वहाँ शिव, विधि ओर विष्णु अनेक हैं, इसीसे यहाँ सती, विधात्री और इन्दिरा अमित 
हूँ । वहाँ त्रिदेवके विप्यमं कहा था कि अमित प्रभाड एक ते एका” वैसे ही इनको अनूप” कहा । अनूप का भाव कि 
एककी उपमा दूसरेसे नहीं दी जा सकती थी । ( ख ) सत्र सतियोंकों शिवसमेत चरणवन्दना करते दिखाकर जनाया कि 
सब शिवशक्तियाँ सब 'सती-आँ? रामभक्त हैं, एक तुम ही श्रीरामविमुखा हो । 

४ त्रिदेवोंकी कहकर वहीं तीनोंकी शक्तियोंकी भी कहना चाहिये था, सो न करके बीचमं देवताओंकों कहने 
लगे; यथा-- बिबिध वेष देखे सब देवा ।--यद क्यों ? 

समाधान--प्रथम त्रिदेवको कह्दा । फिर ओर मो समस्त देवताओंको कहकर अत्र क्रमसे सबकी शक्तियाँ एक साथ 
कह रहे हैं | सती विधात्री इंदिरा? इस दोहेमें त्रिदेवकी शक्तियाँ कहीं | आगे देखे जहँ तहे रघुपति जेते। सक्तिन्ह 
सहित सकल सुर तेते ॥' इस अर्घालीमं सव देवताओंकी शक्तियाँ कहीं । 

७ जिहि जेहि वेष अजादि सुर इति (क) भाव कि देवता बहुत वेषके हैं; यथा-विविध बेष देखें बहु देवा ।? 
अतः जिस-जिस वेषके देवता हैं उसी-उसी वेषके अनुकूल-वेषकी उनकी शक्तियाँ हँ। (ख) तिहि तेहि तन अनुरूप” इति | 

तन अनुरूप कहनेका भाव कि वेपके अनुकूल वेप हैँ ओर तनके अनुकूल तन है| दोनों बातें जनानेके लिये “तन? 
ओर वेप' दोनों शब्द दिये | यहाँ वेषः का अर्थ हैं थङ्घार' । जसा शृङ्गार अजादिका है, वेसा ही उनकी शक्तियोंका है। 
जैसा तन ब्रह्मादिका हैं वेसा ही तन शक्तियोंका दै। तालय कि अप्रयुजक साथ अप्रथुजा शक्ति दै, सहखभुजके पास सहस्तभुजा 
शक्ति है | ( वि० त्रि० का मत है कि यहाँ वेप” से अभिप्राय रूप, भूषण ओर वाहनसे हैँ ) । [ श्रीकान्तदारणजी लिखते 
हैं कि सप्तशती चंडीयाठमें भी इसी भावका यह इलीक हँ-- बस्य देवस्य यदूरूप यथा भूषणवाहनम्‌। तद्वदेव हि 
तच्छक्तिरसुरान्योदुसाययों । (अ० ८) ] यदि ऐसा न हो तो सत्र शक्तियां एक तरहकी हों जायें । एक ही तरहका 
वेष हो तो श्रम हो जाय कि किस देवताकी कौन शक्ति है । अतएव सबके भिन्न-भिन्न स्वरूप दिखाये | ( शा० प्र० )। 
[ अथवा, सेदि तेहि तु अजुरूप' का भाव यदद है कि जिस ब्रह्माण्डमं जिस प्रकारके देवता आर जिस प्रकारकी उनकी 
शक्तियाँ हैं, उसी-उसी रूप और वेपमें यहाँ प्रभुके समीप दँ। इससे तालय इतना ही मात्र है कि सतीजीने जिन 
देवताओं आर आाक्तियोंको इस ब्रह्माणडमं देखा है उनका वे प्रभुक समीप द्खकर पहचान छ कि य॑ वहां हैं, आर अपर्न 
पतिको भी पहचान लें जिससे उनको विश्वास हो जाय कि हम सत्रोंके भी स्वामी ये हँ, नहीं तो सब श्य दिखाना व्यथ 
हो जाता | यह वात जरूरी नहीं है कि पंचमुखी, चतुमुखी या चठ॒भुजी आदि देवताओंकी शक्तियाँ भी उतने ही मुख 
या भजाओंकी हों ] ।( ग ) यहाँ सेवकॉको शक्तिसमेत दिखानेस॑ं भाव यह है कि सतीजी तो श्रीरामजीको शक्तिहीन 
समझे हुए, हैं और रामजी अपने चरितसे उनको दिखाते हैं कि हम शक्तिमान्‌ हैं आर हमारे सत्र सेवक भी शक्तिमान्‌ 


हैं | न हमको कभी शक्तिका वियोग होता है, न हमारे सेबकॉको । ५ 
नोट- १ दोहेके पूर्वार्द्में सती विधात्री इंदिरा कहा | उसीके अनुकूल उत्तराद्यमें शिवादिसुर' कहना चाहिये था, 
सो न कहकर “अजादि सुर' कहा गया | इसका एक भाव ध्वनिसे यह निकलता है कि अत्र तुम शिवपत्नी नहीं रह गयीं 
तुम्हारा त्याग होगा | श्री पं० सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि यहाँ सती? का अर्थ सच्ची पतिब्रता? करके यह विश्येपण विधात्री' 
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मे लगना चाहिये; क्योंकि इस समय सतीजी शिवजीके साथ नहीं हैं| प्र० स्वामी मी द्विवेदीजीसे सहमत 
श्षिवचीके साथ दक्षकुमारी नहीं हैं | वि बि० श्रीसतीजीका भी होना कहते हैँ । 

२- सर्वत्र अपनेको श्रीसीताहक्ष्मणसद्दित दिखाकर प्रभुने अनेको व्यापक जनाया । सेवर्हि सिद्ध सुनीस''” से 
` 'ुवननिकायपति’ होना पुट किया | देखे शिव “सब देवा” से '्रायाधनी? होना सिद्ध किया ओर विष्णुको भी सेवा 
एबं वंदना करते दिखाकर अपनेको परब्रह्म सात्रित किया | इस प्रकार सतीजीको पतिके समस्त वचनोंका प्रत्यक्ष प्रमाण 
देकर पतिके बचनोंमें प्रतीति करायी | ( मा० प० ) 

३ खरे लिखा है कि देखे सिब बिधि विष्चु अनेका” यह कौतुक सतीजीके पूर्वके संकर जगतबंद्य जग- 
दोसा । "तिन्ह चुपसुतहि कीन्ह परनामा।? इस भ्रमको दूर करनेके हेतु दिखाया गया । 

४ आगे रामु सहित श्रीश्राता' से लेकर इस प्रसंगमरमें तृतीय विशेष! अळंकार है । जहाँ एक ही वस्तु युक्तिसे 
बहुत ठौर बर्णन की जाय जैसे यहाँ एक राम लक्ष्मण सीता' अनेक ठोर दिखाये गये, वहाँ यह अलंकार होता है । 


देखे जहेँ तहँ रघुपति जेते सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ १ ॥ 


4 जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ २॥ 
, पूजहिं प्रभ्रुहि देव बहु वेषा | राम रूप दूसर नहिं देखा ॥ ३॥ 


1 
अर्थ--( उन्होंने ) जहाँ-तहाँ जितने रघुपति देखे, उतने-द्दी-उतने समस्त देवता शक्तियोंसहित ( प्रभुकी सेवामें 
। बहा-वहाँ ) देखे ॥ १ ॥ संसारम जितने जड़ और चेतन जीव हैं, वे सत्र अनेक प्रकारके देखे॥२॥ ( देखा कि ) 
। देवता लोग अनेकों वेर धारण किये प्रभुका पूजन कर रहे हैं ( पर ) श्रीरामजीका दूसरा रूप नहीं देखा ॥ २ ॥ 
; टिप्पणी-१ देखे जहे तहँ रघुपति जेते।'” इति | पूर्व देवताओंको कहा, शक्तियोंको न कहा था, अत 
झाक्तियोको भी कहते हैं | पूर्व देवताओंको देखना कहा, अत्र रघुपतिको देखना कहते हैं| ऊपर कहा है कि बिबिध बेब 
देखे सत्र देवा”, इसीसे यहाँ सकल सुर' कहा | सकल” अर्थात्‌ तैंतीस कोटि | “जहाँ जितने रघुपति देखे तहाँ''? का 
भाव कि इतने रघुपति थे कि तेतीस कोटि देवता पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा कर रहे हैं | 
सोट--0 जह तहेँ? के अर्थ दो प्रकारसे हो सकते हैं। एक तो, जहँ-तहँ-जहाँ-तहाँ, इतस्ततः, इधर-उधर । 
यथा- जह तहे गई सकल तब सीता कर मन सोचु। सुं० ११ |? अथवा, जहैँ-तहँ-सर्वत्र, सब जगह, यथा--'जहेँ तहेँ 
सोचहि नारे नर कस तन राम बियोग | उ० ।? दूसरे, जह तहँ-जहाँ “वहाँ | पं० रामकुमारजीने दूसरा अर्थ रक्खा 
है । 'जहाँ-जहाँ ही दृष्टि पड़ी वहाँ-वहाँ सर्वत्र! यह अर्थ उत्तम है । २-- रघुपति? से दशरथात्मज रामजोका बोध कराया 
और यह भी जनाया कि राजकु माररूप ही सर्बत्र था | &ऊ यह शब्द देकर "सोइ सम इष्टदेव रघुबीरा' इस शिववाक्यकी 
पुष्टि की । किसी-किसीका मत दै कि 'रघुपति! कहनेसे चराचरस्वाभिखका बोध हो गया । विश्वकोषके 'रघुजोंवात्मबुद्धिश् 
भोक्ता भु चेतनस्तथा' के अनुसार सम्पूर्ण जड एवं चेतनमात्रकी रघु” संज्ञा है । इसीसे संसारभात्के चराचर जीवोंसे 
सेवित जनाया ।? ३-न्रेजनाथजीका मत है कि प्रभुका परम प्रकाशमयरूप सतीजीकी हट्टिमें समा गया है अथवा सर्वत्र 


[oS A ~ < क 
व्यात दै; इससे उनको दिशा-विदिशा जहाँ देखती है तहाँ, रामरूप ही दिखाता है |! परन्तु 'निज प्रमाउ कतम 
जनावा । ७४ । ३ ।' से इसका विरोध होता है| 


टप्प णी “जीत जो TE) | ry \ ( ) (~ tS व ~ 
॥ रर वे चराचर उ ससारा । ति व्क) झाः क्रा--- [सद्ध Ec मुनीश | t श, ब्रह्मा, 1 बृष्णु महदा [र समस्त 
3 2 2 ~ इशा अ 


हा गया। पर चराचरका देखना कहते हैं, सेवा करना नहीं लिखते; यह क्यों 
समाधान--यहों र छि द लिखते; यह क्यों १! 
जा र सेबाका प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरणके बीचमै चराचर जीवाँको लिखकर जनाया कि ये भी सेवा कर 
सिद्ध | ह ली सेवक हँ; यथा-खिर्वाहै सकल चराचर जाही ।' अथवा, दूसरा समाधान यह है कि 

१ {थ आदि देवता सेवाके अधिकारी हैं, अतएव इनकी से गे जे 

॥ नकी सेवा कही । और, सब चराचः श्रीरामजी 
को अधिकारी नहीं है; इसीसे चराचर जीवकी सेवा नहीं इ SE PRT 8833 र की सेवा- 
सेवा नहीं कही । सब चराचर सेवाका अधिकारी नहीं 09 

/ ॥ Ne क 2 ग अधिकारी नहीं है इसमें हम सहमत 
नहीं हैं | अयोध्याकाण्डमे प्रथ्वी,वृश्ष, मे वृण आदिकी से ९ 2 क है इसमे हम सह 
१ =) मन, चण आदिको सेवाका वणन है जो जड़ हैं तत्र भला चेतन जीव अधिकारी क्यों 
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न होंगे ? ]-इसपर प्रश्न होता है कि 'तब बीचमै चराचर जीवका उल्लेख क्यों किया गया ?? उत्तर यह है कि श्रीशंकर- 
जीने पूर्व जो सतीजीसे कहा है कि “सोइ रासु व्यापक बह्म भुवननिकायपति मायाधनी | अवतरेउ० | ५१ |?, उसको यहाँ 
चरितार्थ किया है । समस्त भुवनोंके छोटे-बड़े चराचर जीव उपस्थित दिखाकर “भुवननिकायपति? होना सिद्ध किया है | 
( ख ) जो संखारा' इति । इस समय प्रभु दण्डकारण्यमें हैं | दण्डकवनमें भी चर और अचर पशु, पक्षी और वृक्ष आदि 
हैं । जो ससारा कहकर जनाया कि दण्डकारण्यके ही चराचर जीव देखे यह बात नहीं, सारे संसारके चराचर जीव उसी 
जगह प्रभुके समीप देखे गये | ( ग ) सकल अनेक प्रकारा? इति | समस्त ब्रह्माणडोंके छोटे-बड़े जीव यहाँ हैं; इसीसे 
अनेक प्रकारके हं | कर्मानुसार जीवोंके अनेक प्रकारके शरीर होते हैं और ब्रह्माणड-ब्रह्माण्डमें भिन्न-भिन्न प्रकारके हे।ते हैं । 


नोट--४ बैजनाथजी लिखते हैं कि भुुशुण्डिरामायणमें कल्य-कल्पमें और-और किस्मके नर आदि हा वर्णन है । 
श्रीसुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि 'यहाँ श्रीरामजीका विराट्रूप दिखाते हैं | संसारमै जंगम और स्थावर जितने प्राणी थे 

अपने-अपने कमानुसार विविध प्रकारके देख पड़े ।? ( मा० प० ) 

टिपणी--२ पूजहि प्रु देव बहु बेषा ।'” इति | ( क ) पूर्व देवताओंका वेप कहा, यथा बिबिध बेष देखे 
सब देवा । ५४ ।' अत्र उनकी सेवा कहते हैं । ( ख ) ब्रह्मादि देवताओंका वेष कहा, चराचरका वेष नहीं कहा, क्‍योंकि 
इनका वेष नहीं होता | इनकी अनेक किसमें होती हैं, ये अनेक प्रकारके होते हँ, अतः इनके प्रकार कहे;-- देखें सकल 
अनेक प्रकारा । 

४ 'रामरूप दूसर नहिं देखा ।” इति । ( क ) श्रीरामजीका रूप एक ही प्रकारका कहा और आगे उनका वेप भी 
एक ही प्रकारका बताते हैं; यथा--'सीतासहित न देष घनेरे ।! और समस्त देवताओं और उनकी शा क्तेयों के रूप और वेष 
अनेक प्रकारके कहें; एसा करके जनाया कि श्रीसीतारामलक्ष्मणजी कारण हैँ और सब कार्य हैं | कारण एक प्रकारका हे 
ओर काय अनेक प्रकारके हैँ । ( ख ) सबके बहुत वेप कहे गये । इससे पाया गया कि श्रीराम-लक्ष्मण जानकीजीके भी 
बहुत वेष होंगे । अतः उस अनुमानका निषेध करते हुए कहते हें कि श्रीरामजीके बहुत रूप नहीं हैं और न बहुत 
वेप हँ, केवल एक ही सर्वत्र हैँ । ( ग ) पुनः, राम रूप दूसर नहि देखा' का तातर्य यह है कि विशेष देवके पास विशेष 
रामरूप होगा ओर सामान्यके पास सामान्य होगा ऐसा नहीं किंतु, सबके पास श्रीरामजी एक ही प्रकारके हैं | 

नोट श्रीरामचद्धजीकी आकृति ओर वेप सवत्र एक ही रहा । इससे जनाया कि श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं और 
सब परतन्त्र । श्रीरामजी शुभाशुभ कमांसे निर्लित हैं और चराचर जीव कमोंके वन्धनमें हैं, जैसा कर्म करते हैं वेसा तन 
फळ भोगनेके लिये पाते हैं | यथा--परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावे मनहिं करहु ठुम्ह सोई ॥ "कमं सुमासुभ 
तुम्हहि न बाधा । १ | १३७ । नारदवाक्य ।?, “गहहिं न पाप पयु गुन दोपू । करम प्रधान विश्व करि राखा । जो जस 
करइ सो तस फलु चाखा ॥'" "अगुन अळेप अमान एक रस | २। २१९ । सुरगुरुबचन ।?, “न मां कर्माणि लिम्पन्ति न 
मे कमफळे र्हा ।' इति मां योऽभिजानाति कमंमिन स बद्धबते । गीता ४ | १४ (बे, मा प० ) | दूसर 
नहिँ' अथात्‌ कहीं भी भेद न था | श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि--चराचर प्राणी तो अपने कर्मोंके वश अनेक 
प्रकारके देख पड़े । श्रीरामजी अखण्ड अविनाशी सच्चिदानन्द, व्यापक, अन्तर्यामी, मायापति, कर्मसे निर्ठित्त और अद्वितीय 
हँ; इसीसे सवत्र रामजीकी आकृति एक ही थी, कहीं रत्तीभर भेद न था | उनके साथ श्रीसीताजी ओर लक्ष्मणजी मी 
एक ही चाळके देख पड़े | 

७ भुशुण्डिजीने भी गरुड़जीसे ऐसा ही कहा है | यथा-'मिन्न भिन्न मैं दीख सु अति विचित्र हरि जान । अगनित 
भुवन फिरेउँ प्रभु राम न देखेडँ आन ॥ उ० ८१।'४ऊळ इस अद्भुत दर्शनका मिलान प्रेमी पाठक उ० ८०-८२ से कर लें | 

टिपणी--५ यहाँतक इस सेवा-प्रकरणमें प्रथम सिद्ध और मुनीशकी सेवा कही; यथा--लेवहिं सि द्र मुनीस 
प्रबीना'; फिर शिव-विष्णु और ब्रह्माजीका चरणवन्दन करना कहा, यथा--बंदत चरन करत प्रभु सेवा; तलश्रात्‌ 
देवताओंका पूजन करना कहा, यथा- एज़ाह प्रभुहि देवा सिद्ध ओर मुनीशको प्रथम कहा, क्योंकि श्रीरामसेवाम सदा 
तत्पर रहना यही इनका दिन-रात॒का काम है । दूसरे, शिवजीने भी सेवामें इन्हींको प्रथम कहा है, यथा--खेत्रत जाहि 
सदा मुनि धीरा । मुनि धीर जोगी सिध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं ॥' त्रिदेव, देव और चराचरको कमसे कहा |, | 
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क कि __. (120/072211120112 211017317/2171.111151-112121410-5 - ११४, Avasthi श्रीमद्रामचन्दू चरणों EE ee ions--—— 
घनेरे 
अवलोके रघुपति बहुतेरे | सीता सहित न वेष घनेरे ॥ ४ ॥ 
सोइ रघुबर सोइ लड्मिलु सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ ५ ॥ 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं। नयन मूदि वेडा मग माही ॥ ३॥ = 
अर्थ श्रीसीतासहित बहुतसे रघुपति देखे (परंतु उनके ) वेष अनेक न थे, अर्थात्‌ एक-सा ही वेप सबन था ॥ ४॥ 
बही रघुबर ( श्रीरामजी ), वही लक्षमणजी और वही सीताजी ( संत्र ) देखकर सतीजी अत्यन्त भयभीत हो गर्वी | %॥ 
( उनका ) हृदय कॉपने लगा, देहकी कुछ भी सुध न रह गयी । ( वे ) आँख बन्द करके राहमें बैठ गयीं । | ६ ॥ 
टिप्पणी--१ 'अवलोफे रघुपति बहुतेरे । सीता सहित"? इति । ( सतीजीने अपने-अपने आगे रास्तेमं जो रूप 
देखा वह शक्तिसहित था, यथा--“सतीं दीख कौतुक मग जाता । आगे राखु सहित श्री आता ॥ ५४ ||” अपने पीछे जो 
रूप देखा वह भी शक्तिसहित था, यथा--'फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा । सहित बंडु सिय सुंदर बेषा ॥ ७४ ||? बीचमें 
और जितने रूपोंका दर्शन लिखा उनके साथ शक्तिका उल्लेख नहीं किया गया-- जहँ चितवहिं तहे प्रु आसीना । सेवहिँ 
सिद्ध मुनीस प्रबीना ॥' इससे यह समझा जाता कि ये रूप शक्तिसहित न थे, इसीलिये अब सबके साथ शक्तिका उल्लेख- 
कर स्पष्ट करते हैं कि श्रीरामजी सर्वत्र शक्तिसहित देख पड़े, त्रिना शक्तिके कहीं नहीं हैं | वहाँ कहा था कि जहाँ चितवहिँ 
तहं प्रभु आसीना” वैसे ही यहाँ कहते हैं कि दिखे जहेँ तहेँ रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित” । ( ख ) “न वेष घनेरे' 
इति । पूर्व वेषकी सुन्दरता कही थी, यथा-- सहित बु सिव सुंदर बेषा ।' यह न कहा था कि वेप बहुत नहीं हैं, सो 
अब कहते हैं । घनेरे वेष नहीं हैं अर्थात्‌ सर्वत्र एक-सा ही वेप है | पुनः, भाव कि पिताका वचन है कि तपस्वी वेषसे 
बनवास करें, इसीसे जो प्रभाव दिखाया गया उसका भी स्वरूप तापसवेष है । यहाँ श्रीरामजीके धर्मकी स्वच्छता है । 
नोट--१ यहाँ टीकाकार महात्माओंमें मतभेद है । श्रीकरुणासिंधु जी, बैजनाथजी और सूर्यप्रसाद मिश्रजीका मत 
एक है । उनका मत है कि सुन्द्री तन्त्र ओर श्रीरामतापिनी उपनिषद्‌ आदिमें जो स्वरूप वर्णित है, उसीका सर्वत्र दर्शन 
कराया गया है । वह इस प्रकार है--( क ) ( श्रीजानक्युवाच जनकं प्रति )--अयोध्यान्तःपुरे रम्ये सरयूतीरमाश्रिते । 
अशोकवनिकामध्ये सुरद्रुसलताश्रये ॥ चिन्तामणिमहापीठे लसत्काञ्चनभूतले । कव्पबृक्षतले रभ्ये रत्नगृहनिषेविते ॥ सुवणं- 
बेदिकामध्ये रत्नसिंहासनं झुमम्‌। तन्मध्ये च महापद्मं रत्नजालेः सुवेष्टितस्‌ ॥ तन्मध्ये कणिकादिव्यं वह्विगुहचिभूषितम्‌। 
तन्मध्ये चिन्तयेइेवभिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ ॥ पीताम्बरं महोल्लासं तेजःपुंजघनावृतम्‌ । द्विभुजं मुरं स्निग्धं कृपापाङ्गविमो- 
क्षणम्‌ ॥ चीरासने समासीन श्रीरामं परसाद्‌भुतम्‌। सेन्यं जानुनि हस्ताब्ज सांख्यसुद्गाविराजितम्‌ ॥ व्याख्याननिरत सम्यक्‌ 
ज्ञानस्ुद्रोपशोमितम्‌ । मुकुटोज्ज्वल दिब्याङ्गलसत्कुण्डलमण्डितस्‌ ॥ नासावतं सञ्चुक्ताउयं रसद्वदनपङ्कजम्‌ । श्रीवत्सकौस्तु- 
ओरस्क सुक्तादास सुकेठकम्‌ ॥ रत्नककणकेयूर सुद्रिकाभिररंकृतम्‌। यज्ञसू्राभिलषितं कटिसूज्रानुरंजितस्‌॥ रत्नमंजीर- 
रस्यांघरिब्रहश विष्णुसेसितम्‌ । कासपूण कामचरं कामास्पदसनोहरम्‌ ॥ `` दिव्यायुधसुसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम्‌ । स्वप्रकाशा 
चिदानन्दं चिन्सयानन्दविग्रहस्‌ ॥”“चामपाश्वे घचुर्दिब्य दक्षिणे तु शरस्तथा। वामकोणसमासीनामारक्तोत्पलधारिणीम्‌ ॥ 
दक्षकोणे तथा देव लक्ष्मणं घतछच्रकम्‌ । तथा भरतशत्रुघ्नौ तालबृत्तकरातुमौ ॥ रासाग्रे हजुमान्वीरो वाचयन्तः सुपुस्तकम्‌ । 
तस्व निरूपणं व्याख्याकर्त्तारो रावणानुजः इति सुन्दरीतंत्र ।' पुनश्च, ( ख ) श्रीसनत्कुमारसंहितायाम्‌ यथा--“वेदेही 
सहितं सुरहुमतले हैमे महामण्डपे । ध्ये पुष्पसयासने सणिमये वीरासने संस्थितस्‌ ॥ अग्ने वाच्यति प्रभंजनसुते तत्त्वे च 
सि: परम्‌ । व्याख्यातं भरतादिभिः परिद्ृत रामं अजे श्यामलम्‌ ॥' पुनश्च, ( ग ) यथा--श्रीरामतापिनीयोपनिषद्‌-- 
के रस श्यामः पीतवासः प्रभाकरः । द्विभुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुधरः ॥ देहीदेहविमागः स्यात्सञ्चिदा- 
टिपणी--२ 'सोइ रघुबर सोइ छछिमन सीता । देखि"? इति | ( क ; आगे-पीछे जो रूप देखा उनके साथ 
लक्ष्मणजीको भी देखना कहा गया था । बीचमै जो और दर्शन कहा उनसें लक्ष्मणजीको साथ देखना नहीं कहा गया | 
इसीसे अब यहाँ कहते हैं कि “सोइ रघुबर', “सोइ रूछिमलु सीता” » अर्थात्‌ वही रघुबर-लक्ष्मण सीता हैं जो पूर्व देखे थे 
बही सर्वत्र हैं, तीनोंका वही एक ही रूप और वढी एक ही वेप सत्र है । तीनोंका तपस्वी वेष है, और रूप जैसा वैसा 
ही ८4 ह br रघुवर और लक्ष्मणजीके साथ है, सीताजी साथ नहीं है क्योंकि पहले जब विरहमे गा 
स ~ 
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नोट--२ प्रायः अन्य सब महानुभावोंक्रा मत है कि सोइ” तीनोंके साथ है | जो आगे, पीछे देखे थे वे ही “राम 
लक्ष्मण सीता' सवत्र थे | सबका रूप और वेष सर्वत्र वेंसा ही था यह कहकर जनाथा कि तीनों नित्य हैँ ओर तीनोंका 
सदा संयोग है | पं० सू» प्र० मिश्र लिखते हैं कि इस दर्शनसे अपनेको स्वतन्त्र और अपने अधीन श्रीळक्ष्मणजी ओर 
श्रीसीताजीको स्वतन्त्र दिखाया | 


वि० त्रि०--सतीजीका ध्यान प्रथम रामजीपर गया, सो जगद्व्यापी वेषम्यमे एक ही साम्य दृष्टिगोचर हआ रामजी 
C 
सवत्र एक ही देख पड़े । तत्र सी ताजीपर दृष्टि डाली तो वे मी सर्वत्र एक-सी ही देख पड़ीं अथात्‌ मूलप्रकृतिमें भी कहीं भेद 
नहीं दिखायी पड़ा । इसी तरह लक्ष्मणजी भी सर्वत्र एक-से थे जाग्रत्‌के विशुमं भी कहीं अन्तर नहीं प्रतिभात हुआ । 


चट यहाँ प्रश्न होता है कि यहाँ “सोइ छछिमनु” कहकर उनका रूप ओर वेष सर्वत्र एक ही कहा गया है 
पर डत्तरकाण्डम तो भुशुणिडजीके मोह-प्रसङ्गमें भरतादि सभी भाइयोंके विविधरूप कहे गये हें, यथा--*दसरथ कोसल्या 
सुख ताता । बिविध रूप भरतादिक आता ॥'"'अगनित भुवन फिरेडें प्रथु राम न दुखे आन ॥ ७ | ८१ |? इन दोनोंका 
समन्वय केसे होगा ? 


सतीजीको सवत्र श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी एक ही रङ्ग, रूप रेखाके दिखाये गये । भरत, झा त्रुव्न और 
दशरथ, कोसल्याजीका दशन सतीजीको नहीं कराया गया | और भुशुण्डीजीको जो दर्शन हुआ उसमें सीताजीका दर्शन 
नहीं है पर भरतादि सभी श्राताओं और श्रीदशरथ कौसल्याजीका दर्शन कराया गया है | भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोंम॑ इन 
सभीका दशन भिन्न-भिन्न रङ्ग रूप रेखाका हुआ । इसका वास्तविक कारण तो नटनागर भगवान्‌ ही जानें | हाँ ! भनुमान- 
से प्रसङ्ग लगानेके लिये हम यह समाधान कर सकते हैं कि प्रसुत प्रसङ्गमें वनवासका समय है | दोनों भाई और सीताजी 
ही वनमं, आये हँ । सीताहरण हो चुका है । दोनों भाई उन्हें खोज रहे हैं । विछाप करते और सीताजीको खोजते फिरते 
देख सतीजीको संशय हुआ कि ये न तो ब्रह्म हो सकते हैं ओर न सवज्ञ विष्णु ही । ( इसके कारण ५१ (१-२ ) और 
हा ५० मं दिये जा चुके हँ ) । प्रभुको यह दिखलाना है कि सीताजी हमारे साथ ही हैं, हम दोनोंमेंसे कोई उन्हें खोज 
नहीं रहा है । वियोग ही नहीं हुआ तव खोजना ओर विलाप कैसे सम्भव है ? खोजना आदि लीलामात्र है । लक्ष्मणजी 
तथा सीताजीका सर्वत्र और नित्य साथ होना तभी सिद्ध होगा जब उनका रङ्ग-रूप रेखा सर्वत्र एक ही हो, भिन्न-मिन्न रङ्ग- 
रूप होनेसे समाधान न हो सकेगा | प्रस्तुत प्रसङ्गमे इन्हीं तीनका प्रयोजन है, इससे इन्हींका दर्शन सर्वत्र कराया गया | 


भुशुण्डिजी बालरूपके उपासक हैं | वे केवल वाल-लीछा देखा करते हैं और वह भी केवल श्रीरामजीकी | इस 
समय वे श्रीरामजीके साथ खेल रहे हैं और श्रीरामजी भी उनके साथ अनेक प्रकारकी क्रीडा कर रहे हैं--'मोहि सन 
करहिं बिबिध बिधि क्रीड़ा | ७ | ७७ |? इस क्रीड़ामें भरतादि कोई भी सम्मिलित नहीं हैं, यथा--तिहि कौतुक कर मरम 
न काहू । जाना अनुज न मातु पिताहू ॥ ७ | ७९ | क सीतामोह प्रसङ्गमें इस लीहामें लक्ष्मणजी मी सम्मिलित हैं । 
भुशुण्डीजीकों मोह केवल श्रीरामजीके चरित्रमें हुआ ओर वे रामजीको ब्रह्म जानते हैं। अतः इनके प्रसक्षमें मरतादि 
अआ्राताओं इत्यादिकी एकरूपता या भिन्नता समझ्षानेवाली कोई वात है ही नहीं | बालढीलाके समय सीताजी कैसे साथ 
दिखायी जातीं क्योंकि अभी विवाह हुआ ही नहीं । दशरथजीका आँगन है, माता और भ्राता वहाँ उपस्थित हैं; अतः ये 
सब दिखाये गये । लीला विधानके अनुसार जहाँ जैसा उचित होता है प्रभु वेसा ही दर्शन कराते हैं । 

प्र० स्वामीका मत है कि जिन रामजीको सतीजीने देखा उस कल्पके लक्ष्मण शेषश्ायी क्षीराब्धिनिवासी 
नारायणके अवतार हैं, उनका रूप समी ब्रह्माण्डोंमें एक ही रहता है | पर भुशुण्डि कल्ममें लक्ष्मणजी शेषावतार हैं । प्रति 
ब्रह्माण्डमें शेषजीका रूप भिन्न-भिन्न है ।? 

“पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा”"'"“सोइ रघुबर स्ोइ०'''? इति । 

( १ ) बावा हरिहरप्रसादजीका मत है कि इस प्रकरणमें उपासना दिखा रहे हैं । जो देवता केवल रामरूपके 
उपासक हैं, उनके पास अकेले श्रीरधुनाथजी दिखायी दिये | जो युगळस्वरूप श्रीसीतारामजीके उपासक हैं, उनके पास 
भीसीतारामजी युगळस्वरूप देख पड़े | ओर जो तीनोंके उपासक हैं उनके पास श्रीसीतारामलक्ष्मण तीनों स्वरूप देख पड़ें। 
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` इससे यहाँ तीन प्रकारके दर्शन कहे गये ।-- राम रूप दूसर नहिं देखा', 'अवलोके रघुपति बहुतेरे || सीतासहित “न बेप 
घनेरे' और 'सोइ रघुवर सोइ लछिमनु सीता ।' मानसपत्रिकाका भी यही मत हैं । 

(२) पाँडेजी एवं बैजनाथजीका मत हैं कि--विदों के आधारपर हमारे आचार्योने तीन मत प्रतिपादित किये 
हे-अब्वेत, दैत और विदिष्टादैत | गोस्वामीजीने 'तीनोंको रामायणक अनुकूल र्क्खा' । अथात्‌ तीनों मत यहाँ दरसाये 
हैं । अद्वैत--वेदान्तके अनुसार एक ब्रह्म ही नित्य दै । राम रूप दूसर SO मे रामरूप ही कहकर उसमें अद्वेतमता- 
नुसार दर्शन कहा । हवेतमतमें केवल परमात्मा और माया नित्य माने जाते हैं। उसका दशन अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता 
सहित न बेष घनेरे ॥' इस अर्धालीमें है। और विशिश-द्देतमतमें ब्रह्म, जीव ओर माया तीनोंको नित्य माना जाता है। इस 
मतके अनुकूल दन “सोइ रघुबर सोइ लछिमन सीता।' में कहा गया है | इस मतके अनुसार ब्रह्म सदैव माया और जीवसे 
विशिष्ट रहता है, केबल अशेष चिन्मात्र नहीं; यथा श्रतिः “भोक्ता भोग्य॑ प्रेरितारं च मत्वा सब प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म चेतत्‌ ।' 


आरपाँडजी और बैजनाथजीने इन अर्धालियामें जो अद्दैतादि मतोंका भाव कहा है उससे मेरी समझें सम्भवतः 
उनका आशय यइ है कि- जहाँ दर्शनमें केवल रामजी हैं ( अर्थात्‌ साथमें श्रीसीता-लक्ष्मणजी नहीं हैं ) उस दर्शनसे हम 
जद्वैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं कि एक ब्रह्म ही ब्रह्म है । यथा श्रुतिः--*एक सेबाद्वितीयं ब्रह्म, “नेह नानास्ति किञ्चन' । 
जहाँ श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोका दर्शन है उस दर्शनसे हम द्वेतमतका सिद्धान्त छे सकते हैं| और जहाँ श्रीलक्ष्मणजी, 
श्रीसीताजी और श्रीरामजी तीनोंका दर्शन है उस दर्शनसे हम विशिष्टाद्वैतमतका सिद्धान्त छे सकते हैं । 

एक इन विचारोसे यह भी ध्वनित होता है कि भगवान्‌ इन सब सिद्वान्ताँमें सहमत हैं, अतः सत्र 
साम्प्रदायिकोंको चाहिये कि अपने-अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तोंपर अटल रहें और अन्य सिद्धान्तोंकी निन्दा न करें | कहा 
भी है- “श्रद्धो भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यन्न चेव हि ।' ( श्रीमद्भागवते ११ | ३। २६ ) 

( ३ ) पं० राजकुमारजीका मत ऊपर टि० १ और २ में दिया गया । वे सवत्र तीनोंका साथ होना ही निश्चित 
करते हैं | तथापि उन्होने यह भी लिखा है कि 'सीतासहित रघुपति’ यह दवेत है और “सोइ रघुबर” यह विशिष्ठाहेत 
है | और 'जीव चराचर जो संसारा।'”” इसपर लिखते हुए उन्होंने यह भी लिखा है--जो प्रभाव दिखाया सो कैसे ? 
केवल ब्रह्म है, प्रकृति पुरुप है और मायाजीव सहित है'--ये तीन प्रकारसे प्रभाव दिखाया । 

(४) प० पऽ प्रऽ का मत है कि 'जहेँ चितवहि तहँ प्रभु आसीना । ५४ । ६ |! से 'रामरूप दूसर नहिं देखा । 
७७ । ३ ॥ तक केवलाद्वैतमतके अनुसार ही विश्वरूप दिखाया है । केवल ब्रह्मे माया और जीव आदि द्वेत नहीं है यह 
स्वनित किया है । अवलोके रघुपति'*” में ट्रैत और सांख्यमतका संग्रह है ओर “सोइ रघुबर" में विशिशद्वेतादि +.तों- 
का संग्रह है । माध्यादि सभी मतोंका अन्तर्भाव इसमें होता है । 

टिप्पणी-३ देखि सती अति भई सभीता' इति | (क) ओर को देखकर भय न हुआ, श्रीराम-लक्ष्मण-सीता- 

को देखकर भय हुआ, यह क्या बात १ ऐसी बात नहीं है कि अकेले रघुनाथजीको देखकर भय न हुआ, सीतासहित 
देखकर भय न हुआ, और तीनोंको देखकर भय हुआ । यदि यहाँ रघुपतिको देखना न कहा होता तब बेसा अर्थ समझा 
जाता । अथवा, यह भी हो सकता है कि ( जितने दशन हुए ) सबको देखकर डरता कहा गया । ( ख़ ) “अति सभीत? 
का भाव कि प्रथम जब अपने मृदु गूदू वचनोंद्वारा प्रभाव दिखाया था तब सभीत हुई थी; यथा--“सती सभीत महेस 
पहि चली हृदय बड़ सोच | ५३ ।? ओर जब कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखाया तत्र अति? सभीत हुई । ( जिनको अपनी 
माया दिखाते चली थीं उनकी मायाका पार नहीं पा रही हैं । अत्यन्त आश्वर्यमय दृश्यकी बढ़ती हुई विषमताको देखकर 
अत्यन्त भय उसन हुआ । वि० त्रि» । ) सतीजीते अपराध किये हैं, इसीसे प्रभुका प्रभाव देखकर डरीं, नहीं तो प्रसन्न 
होती । ( यहा केवल श्रीरामलक्ष्मणसीताजीके दर्शन हुए और चराचरमात्न सेवा करता हुआ देख पड़ा क्योंकि यहाँ तो 
केवल सतीजीको यह निश्चय कराना था कि हम ब्रह्म हे, हम विष्णु नहीं हैं और हमारा नित्य संयोग है । कोई डरावने 
दृश्य नहीं दिखाये गये जिससे वे डरतीं । अजुनजीको तो भयावना दृश्य दिखाया गया था, विराटका दर्शन जला र के 
था; इससे वे डर गये थे )। अति सभीतकी दझा आगे कहते हैं। हि ४ सम 
__ नोट अति सभीता' इति अति ससीतः होनेके अनेक कारण यहाँ उपस्थित हो गये हैं। एक तो पति 

'अवज्ञा, दूसरे अनुचित परीक्षा लेकर पतिके इष्टका अपमान, तीसरे परीक्षामें उलटे न 

३ क्षामे उलटे लज्जित होना पड़ा यह हृदयकी 
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तथा चोथे श्रीरामजीका सत्र अद्भुत दर्शन देख यह सोचकर कि इस महान्‌ अपराधका फळ क्या होगा । भयकी सीमा 
न रह गयी, वे अत्यन्त भयभीत हो गयीं |? ( मा० पर, वै ) | अत्र वे सोचती हैं कि यह क्या हुआ, हाय ! अब में 
क्या करू ? प्रभुकी माया कहीं मुझे पागल न कर दे | ( मा० प० ) हळु 'सती समीत महेस पहिं चर्ली'" उपक्रम 
है और देखि सती अति भई समीता? उपसंहार है । 

टिपर्णी---४ हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं ।” इति | ( क ) [ यह 'अति सभीत’ का स्वरूप है, दशा है | 
वद्यकशाख् भा यहां कहता हैं | डरसे कलेजा धड़कने लगता है । रुधिरका प्रवाह रुक जाता है जिससे मुळा हो जाती है | 
ततर आख अद्‌ हा जानपर भयङ्कर रूपका दशन जाता रहता है, इससे कुछ देर बाद चित्त स्वस्थ होनेपर होश आ जाता है। 
( मा० प° )। वही दशा यहाँ सतीजीकी हुई । ] ( ख ) बहुत डर जानेपर लोग स्वाभाविक ही आँखें बंद कर छेते है, 
क्योंकि वह दृश्य देखा नहीं जाता । यथा-'मूदेउं नयन त्रसित जब भयऊँ । उ० ८० |? ( ग ) “नयन सूदि चेटीं 
नेत्र बन्दकर बठ जानेका भाव कि सवत्र श्रीसीतारामलक्ष्मणजी ही देख पड़ते हें, सम्मुख देखा नहीं जाता, इसीसे नेत्र 
अन्द्‌ कर लिये कि यह दृश्य दिखायी न दे। ओर त्रंठ इसलिये: गयीं कि जहाँ दृष्टि पड़ती है, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे 
समस्त दिशा-विदिशाओंमें सत्र श्रीरामजी ही समस्त सेवकोंसहित बैंठे देख पड़ते हैं, कहीं तिलमात्र चलनेकी जगह नहीं 
है, तब जायँ कहाँ, चलें तो कैसे चलें ? अतः बैठ गयीं । “मग माही” मार्गमें ही बैठ गयीं, क्योंकि मार्गमें ही तो 
श्रीसीताराम-लक्ष्मणजी आगे देख पड़े थे, यथा = सती दीख कौतुक मग जाता । आगे राम सहित श्री आता" और 
कहीं किसी ओर निकलनेका रास्ता दीखता न था । (घ ) हळ नेत्र बंद कर लेनेपर प्रभुने यह सोचकर कि आँख बन्द 
होनेपर भी यदि यह दृश्य इनको दिखायेंगे तो इनकों बहुत क्लेश होगा, अतः भीतर न देख पड़े । नेत्र मूँदनेमें 
सतीने निर्वाह सोचा है ओर बहुत सभीत हैं, अतः अब न दिखायी दिये | प्रभुने सब दृश्य हटा लिया । 

वीरकविजी--इस वर्णनमें सतीजीका आश्चर्य स्थायीभाव है । श्रीरामलक्ष्मणजानकीजी आलम्त्रन विभाव हैं । 
अनेक ब्रह्मा-विष्णु-मद्देश आदिके भिन्न-भिन्न रूपोंमें दर्शन उद्दीपन विभाव हैं । हृदयकम्प, स्तम्भ, नेत्र वन्द्‌ करना 
अनुभाव हैं । मोह, जड़ता आदि संचारी भावोंसे पुष्ट होकर अद्भुत रस? हुआ । 

बैजनाथजी--भयाग्निकी ज्वाला उठी जिससे सर्वाङ्गमें ताप-सी चढ़ गयी, हृदय काँप उठा, देह विवरण हो 
गयी । मूर्छावश देह सँभालकी सुध भूल गयी । अङ्गम ग्रस्वेद आ गया, इति व्याधि? दासे नेत्र बंदकर मार्गम ही बैठ 
गयीं | भाव कि मार्ग छोड़कर अलग वैठनेका होश न रह गया | यही व्याधिद्द्या? है । यथा--अंगवरण विवरण जहाँ 
अति ऊँचे ऊसास । नयन नीर परिताप बहु ब्याधि सुकेशवदास ॥' 


नोट“ जैसे अतिदाय आनन्दकी वातसे सात्तिकभाव, अश्रु, कंप आदि शरीरमें उसन्न हो जाते हैं, वसे ही 
भय, शोक आदिसे भी दाइ, कंप मूर्छा आदि अनुभाव शरीरम उत्मन्न हो जाते हैं । सुमन्तजीकी भी ऐसी ही दथा हुई थी 
यथा--सोच सुमंत्र विकल दुख दीना ।'"जिमि कुलीन तिय साधु सयानी ॥ पतिदेवता करम मन वानी । रहे करम 
बस परिहरि नाहू ॥ सचिव हृदय तिमि दारुन दाहू । २ । १४४-१४५ |” सुमंतजी शोकसे व्याकुळ सोच रहे हैं कि मैं 
अवधमें जाकर सबको क्या उत्तर दूँगा । इत्यादि | उनके हृदयमें दारुण दाह हुआ । अर्जुनजीकी भी महाभारतके 
युद्धके प्रारंभमें ऐसी ही दशा हुई थी जिसका वर्णन गीताके प्रथम अध्यायमें है | यथा--'बेपथुश्च शरीरे मे रोमहषश्र 
जायते । २९ । गाण्डीवं रूंसते हस्ताचक्चेव परिदह्यते । न च दाक्नोम्यवस्थातुं ्रमतीव च से मनः॥ गीता १। ३०। 
सारे झारीरमें दाह उसन्न हो गई थी । श्रीदवारथजीमहाराजकी भी दशा वनवासका वर माँगे जानेपर ऐसी ही हुई थी, 
यथा-- “माथे हाथ सूँदि दोउ लोचन । तनु धरि सोच छाग जनु सोचन ॥ ९ || “अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा । 
२ | ३२ |? इसी तरह सतीजीको जो शोच ओर भय आदि इस समय हैं वे इसके पूव भी थे पर इससे बहुत कम थे, 
अतः उस समय केवल दाह था और अब यह सब प्रभाव देखनेपर वे शोच और भय अत्यन्त बढ़ गये जिससे हृद्यमें 
कंप और वेहोशी आदि अनुभाव उसन्न हो गये । 
नोट--६ "तनु सुधि कछु नाही” इति | पं° रामकुमारजीका मत है कि इस कथनसे जाना जाता है कि यहाँसे 
सीतावेष जो सतीजीने धारण किया था वह छूट गवा, जब तनकी सुध न रही | यथा--“अस कहि परेड चरन अकुळाई 
निज तजु प्रगटे प्रीति उर छाई ॥ कि० ३।?, प्रगट बखानत राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ सुं० ५२ | 
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१०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ०० ( ७-८ ) 
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प्रेमसे या देहकी रन रह गई, निज तन प्रगट हो गया |” तथा यहाँ तनकी सुध न रहनेपर सतीकपट छूट गया । परंतु 
दासकी समझमें सीतावेष उसी समय सतीजीने त्यागकर अपना रूप प्रकट कर छिया जत्र मढुगृदुवचन सुनकर भयभीत 
होकर ने शिवजीके पास चली | इसीसे वहाँ सती समीत महेस पहिँ चलीं' ऐसा कहा | दूसरे, हनुमानजी और 
शुकसारणके प्रसङ्गमें जैसे उनके कपटका छूटना कविने कहां वेसे ही यहाँ भी कहना चाहिये था, पर यहाँ सतीकपट 
' छूटनेका उल्लेख कविने नहीं किया | इससे भी यही सिद्ध होता है कि उन्होंने पूर्व ही स्वयं ही अपना रूप कर लिया । 
हनुमानजी आदिने अपनेसे अपना पूर्वरूप नहीं कर लिया था, वह तो प्रेम होनेसे प्रकट हो गया था । तीसरे, हनुमानजी 
आदियर प्रभुने यह प्रकट नहीं होने दिया कि हम तुमको जान गये! और यहाँ प्रभुके सामने आते ही उन्होंने अपने गूढ 
बचनोसे तथा प्रगामसे सतीजीको बता दिया कि तुम सीता नहीं हो, प्रभुके मुखसे वचन निकलते ही उनका सीतावेष 
छूट जाना चाहिये, नहीं तो अधिकसे अधिक सतीके चळ देनेपर तो अवश्य ही | हनुमानजीको कपि तत्र कहा जब उनका कपि- 
तन प्रकट हो गया | इसी तरह शुक-सारनको वानरोंने राक्षस तब जाना जत्र उनका कपितन छूट गया । यहाँ उसके विपरीत है । 

७ सुऽ प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि नयन मूँदि' से व्यक्त होता है कि मायाने अपनी प्रत्रलता सतीजीपर खूब दिखायी ।? 


बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी | कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी ॥ ७॥ 
पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा । चलीं तहाँ जहाँ रहे गिरीसा ॥ ८ ॥ 


अर्थ- नेत्र खोलकर फिर देखा ( तो ) दक्षकुमारी ( सतीजी ) को वहाँ कुछ न देख पड़ा ॥ ७ ॥ श्रीरामजीके 
चरणोंमें बारबार सिर नवाकर वे वहाँको चलीं जहाँ कैलासपति शङ्करजी ( बेठे ) थे ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ “बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी ।'” इति । [ ( क ) इससे जनाया कि कुछ देर बाद होश आ 
गया, हृदयका कंप दूर हुआ, वे सावधान हुई । तत्र आँखें खो्ीं । तनकी सुध न रह जानेसे हृदय कुछ शान्त हुआ, भय 
कम हुआ, तब नेत्र खोले | ( ख ) 'कछु न दीख तह दच्छकुमारी' अर्थात्‌ पूर्ववाला अद्भुत दृश्य न देख पड़ा । जैसे 
पहले प्रभुको नरनाव्य करते, “बिरह विकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ साई देखा था, वैसे ही पूर्ववत्‌ 
नरनाट्य करते अब देख रही हें | | इससे प्रभुने जनाया कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम जन्ममरणसे 
रहित है । पुनः भाव कि--( ग ) सतीजी नेत्र बन्द करके बैठ गई थीं। उनका नेत्र बंद करना ही सूचित करता है कि वे 
इस हृश्यसे उकता गई हैं, घबडा गयीं हैं, सोचती हैं कि कैसेहू यह दृश्य हमारे सामनेसे जाय, अब हम इसे देखना नहीं 
र 'चाहतीं-यही उनके मनमै है, इसीसे अब दक्षकुमारीने कुछ न देखा । ( ख ) यहाँ श्रीरामजी न देख पड़े, इसीसे 
दक्षसम्बन्धी नाम दिया । दक्षको ईश्वर न देख पड़े, इसीसे उसने शिवजीसे विरोध किया । 
नोट दच्छकुमारी' के और भाव |--( क ) इतना प्रभाव देख लेनेपर भी बोध न हुआ, यथा--में बन 
दोख रामप्रभुताई हे अति भय विकू न तुम्हहि सुनाई ॥ तदपि सलिन सन बोधु न आवा। बा० १० ९ |? अतः 
6 ६ (६ ^ ला र न के शिव रो, बह अब भी सुट 
दिया है, यथा--'दच्छसुता कहेँ नहि कल्याना ।' अत्र भी उनसे ज कह र सक हर पक से उन ही षण 
प्रसङ्गके अंतमे यह नाम देकर जनाया कि अत्र इनका सम्बन्ध र र ee कक 0 ह 
यहाँतक दिखाया गया ओर जिसलिये दिखाया क छ कि र म 
१ उसका खुलासा यहाँ दिया जाता है । 


है 
जज 

1 

| 


S 
Me ल | भाव 
पत यल परत पढ़े, । हम सर्वत्र हैं, तीनोंका वियोग कमी नहीं है 
४ | हमारे ड्र ~ 2 
' लक्ष्मणजी ह सेवक हैं और सीताजी हमारी 
२ अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महदेशको शक्तियों सहित | ब 
करते ३ 3 पे Ey सा “पेरणवन्द्न ये सब हमारे चरणसेंवक ~ अंश्सै 
२९ । ( हमारे ड 
करते देखा । - उलन होते हे) हैं | ( हमारे अंशसे ये 
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रै देखे वि हाई साह जैते | सतीजी शक्तिका विछोह समझे हुए हैं, अतः सेवकों- 
सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ को शक्तियोंसहित दिखाया, अर्थात्‌ हमारे सेवकोंको शक्ति- 
1331: वियोग कभी नहीं होता तो हमारा कैसे होगा । 

४ संसारके समस्त चराचर जीव दिखाये | हम चराचरमात्रके स्वामी हैं | 

५ सब अनेक प्रक [रके प्रं र्‌ जी क ग प्रक [रके ES भके क x _ 
हे कारक परतु रामजी एक हां प्रकारके का A करण हैं, कारणका दा रूप रहता हँ, 
क 8 है कायके अनेक रूप हँ | ओर सत्र कार्य हैं | 

६ आँख खोलनेपर कुछ न देखा । | हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम 

जन्ममरणरहित हैँ । 


“ee केवळ है, मायाथुक्त है तथा जीव-मायायुक्त है, यह जनाया | तीन प्रकारके उपासक हैं | तीनों उपास- 

नाएँ दिखायीं | केवळ श्रीरामकी, युगल श्रीसीतारामकी ओर श्रीसीतारामळक्ष्मणकी । 

छि” 'चिद्रूपा जगजननी श्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजी सदा श्रीरामजीके साथ ही रहते हैं | यथा--हेमाभया 
द्वि्ुजया सर्वाछक्कतया चिता । छि्टः कमलधारिण्या घुष्टः कोसछजात्मजः ॥ २७ | दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ स धनुः पाणिना 
घुनः ।' ( रा० ता० ) अर्थात्‌ चिद्रूपा श्रीजानकीजी स्वर्णवणंकी, द्वि्ुजा, सर्वाभरणभूषिता ओर हाथमे कमल धारण 
किये हुए श्रीरामजी के साथ हैं और दाहिने लक्ष्मणजी धनुष लिये हुए हैं । 

टिपणी--२ “युनि पुनि नाइ रामपद सीसा । चलीं तहा जहाँ”? इति | ( क )--जब परीक्षा लेने चली तब 
इनको नपसुत समझे थीं; यथा--आगे होइ चलिं पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप ।' इसीसे तब उनको प्रणाम न किया 
था | जब्र प्रभाव देखकर इनको ब्रह्म जाना तव पुनः-पुनः प्रणाम करती हैं | यथा--बार बार नावे पद सीसा । प्रसुहि 
जानि सन हरष कपीसा । कि० ७ | १४ |? पुनः अपना अपराध समक्षकर उस ( अपराध ) को क्षमा करानेके विचारसे 
बार-बार प्रणाम करती हैं | [ पुनः बारंत्राका प्रणाम भव और पश्चात्तापकी मी दशा सूचित करता है | अर्जुनजी भी 
विराट्रूपका ददान कर भयभीत हो गये थे और अपने सारथीको भगवान्‌ जानकर भय और पश्चात्ताप होनेसे उन्होंने भी 
बारंबार प्रणाम किया ओर क्षमाकी प्रार्थना की है | यथा--'तत्तः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । प्रणम्य शिरसा 
देवं कृताअलिश्माबत ॥ गीता ११ । १४। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं खगदूगदं भीतभीतः प्रणम्य । ३५ ।"“““नमो 
नमस्तेऽस्ठु स्र नश्च भूयोऽपि नसो नमसते । ३९ । तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं मसादयेत्वामहमीशमी ड्यम्‌ । 
४४ ।' वेजनाथजी लिखते हैं कि प्रभाव देखनेसे श्रमका नाझ हुआ | जव वे सभीत हुई तब प्रभुक्को दया आ गयी 
जिससे मोहका नाश हुआ ओर जीवमें 


इता आयी तव प्रभुको परात्यर जानकर वारंवार मस्तक नवाती हैं? ] (ख़) 
यदि रामपद! न कहते तो समझा जाता कि जितने देखे थे सबको प्रणाम करती हैं | अतः “नाइ रामपद सीसा' कहा | 

नोट--२ भगवानको न्नतापूर्वक प्रणाम करनेसे सदैव कल्याण होता है, परन्तु सतीजीको तो दुःख ही भोगना 
पड़ा, यह क्‍यों ? यहद शंका उठाकर पंजावीजी उसका समाधान यहद करते हैं कि यह प्रणाम व्यर्थ न होगा | इसका फल 
यह होगा कि दुःख दूर होकर दुबारा पतिसंयोग प्राप्त होगा ।? ओर, सू प्र० मिश्रजी कहते हैं कि सतीका मन शुद्ध न 
था | “पुनि-पुनि? पदसे भी यही सिद्ध होता है कि बार-बार यत्न किया पर प्राख्यने न छोड़ा | (मा० प०)। 

टिप्पणी--३ “चलीं सती जहाँ रहे गिरीसा' इति । (क ) पूर्व एक वार शिवजीके पास चलना कह आये हैं । 
बथा-- सती समीत भहेस पहि चली” | पर बीचमै त्रैठ गयी थीं, यथा--'नयन मूँदि बेठीं सयु माहीं', अब पुनः 
चढी; इसीसे अत्र फिर “चली सती? कहा । ( ख ) 'गिरीसा? ( गिरिके ईश ) कहनेका भाव कि अत्र वे गिरिका 
सेवन करेंगे, सतीजीसे सम्बन्ध न रक्खँगे | 

नोट--३ पतिके समीप जानेके प्रसंगमे यहाँ प्रारम्भमें ही यह नाम देकर जनाया किं ये प्रतिज्ञाफे अटळ हैं ।जों 
भनमें ठानेंगे उसपर गिरिवत्‌ निश्चल रहेंगे, क्रूठ-फरेबसे टलनेवाले नहीं, ( सुधाकर द्विवेदीजी ) | अथवा, ( ख ) सतीजी 
जबतक लौट न आयीं तबतक वे यहीं वटतले ही बैठे रहे । अतः गिरीश-पद्‌ दिया | जैसे अगस्त्यजीके यहाँ सत्संगके 
लिये कुछ दिन ठहर जानेपर भी यही नाम दिया था | यथा--कछु दिन वहाँ रहे गिरिनाथा' । 

इति सतीमोद्वान्तर्गत श्रीरामप्रभावसाक्षात्कार ( अद्भुतदर्शन ) प्रसंग समाप्त | 
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दो०-गई समीप महेस तब हुँसि पूछी कुसलात । 
ठीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥५५॥ 


अर्थ- ( सतीजी ) पास पहुँची तब महादेवजीने हँसकर कुशल पूछा | ओर कहा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा 
ली ? सब्र बात सच-सच कहो | ५७ || EF 

टिपणी--१ "गई समीप महेस तब” इति । पास या उनके सम्मुख जब पहुँची तव कुशलप्रश्न किया यह 
गम्भीर स्वभावका योतक है | गम्भीर लोग उताबली नहीं करते | दूरसे कुदाल पूछ चलते तो गम्भीरतामें दोष आता । 
अथवा प्रथम सत्र चिता रामजीपर छोड़ चुके, सब बात उनके अधीन कर चुके हैं; यथा-- होइडि सोइ जो राम रचि 
राखा । को करि तक बढ़ावे साखा ॥ ५२ ।?; अतः जल्दी न की, जब समीप आयीं तब पूछा । 

२ ( क )--हँसि पूछी कुसलात' इति । सतीजी अति सभीत, संकोच-सोचवश और व्याकुल शिवजीके पास 
आयी हैं, यथा--में बन दीखि राम प्रशुताई । अति भय बिकल न तुस्हहि सुनाई ॥ १०९ |?, दूसरे, शिवजीका अनु- 
मान यह है कि उनकी कुशळ नहीं है, 'इहाँ संशु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना ॥ ५२ |? अतः 
उन्होंने कुदळ पूछा । [ 'कुसलता'न्कुशल, खेरियत, कल्याण । यथा-- बिहँसि दखानन पूछी बाता । झहसि न सुक 
आपनि कुसलाता ॥ सुऽ ५३ |”, 'दच्छ न कछु पूछी कुसछाता | १। ६३ |, श्वः श्रेयसं शिव भद्रं कल्याणं सङ्गं 
झुमम्‌ ॥२५॥ भावुक सचिक सब्य कुशं क्षेमसखियास्‌। शस्तं च ( अमरकोश काण्ड १ काळवर्ग ४ ) ।--ये सब 
कल्याण के पर्यायवाची शब्द है । २--शिवपुराण रुद्रसंहिताके अथ तां दुःखितां दृष्ठा पप्रच्छ कुशल हरेः । प्रोवाच 
बचने प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कधम्‌। २७ | ४७ ।' इस छोकके आधारपर 'पूछी कुसळाता'' का अर्थ होगा कि-- 
हिरिका कुशल पूछा और प्रेमसे पूछा कि क्या परीक्षा छी । इस प्रकार हुँसनेका भाव है कि सतीजीको दुखित देखकर 
उनसे प्रेमसे पूछने लगे | ] ( ख ) हसि? इति | हँसकर कुशल पूछनेका भाव यह है कि--शिवजीका हृदय बड़ा सरळ 
है | सतीजीने उनका वचन न माना | वे इस वातको मनमै किंचित्‌ भी न लाये । उनके मनसें वचन न माननेके कारण 
परिहासका भाव उसन्न हुआ सो बात नहीं है | सत्य कहहु सब बात? कहनेका भाव यह है कि सतीजी हमारा वचन 
झुठ मानती रहीं, उन्होंने ईश्वरको नर भान रक्खा था, इसलिये अब वह प्रभुका प्रभाव देखकर डरके मारे हमसे सत्य 
न कहेंगी और ऐसा ही हुआ भी, यथा--'सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥'--इसीसे 


उन्होंने सत्य कहतेकों कद्दा । परीक्षाका प्रकार पूछा; क्योंकि ईश्वरकी परीक्षा साधारण बात नहीं है; बड़ी कठिन है । 


नोट--पंजाबीजी लिखते हैं कि यहाँ हँसना निरादरार्थ है, क्योंकि शिवजीके मनमै खटका है कि उन्होंने कोई 
उपद्रव न खड़ा कर लिया हो। इसीसे वे पूछते है कि कौन विभ्रिसे परीक्षा ली, स्य-सत्य कहो और इसी विचारसे 
उन्होने चलते समय उनको सावधान कर दिया था |” प्रेजनाथजीका मत है कि हसे यह कि तुमने जान-बूझकर विष 
खाया है, जिससे प्राणहानिका संशय है । अतः अपना कुशल तो कहो । जैसी यहाँसे गयी थीं बेसी ही कुदाळसे आयीं ? 
तन, मन या वचन किसी अंगसे कोई अपराध तो नहीं किया है ? “सत्य कहो? का भाव कि तुम्हारा नाम सती है, तुम 
तन-मनसे पतित्रता हो, अतः असत्य कहकर यह भी अपराध न कर बैठना ।” पं० सुधाकरद्विवेदीजीका कहना है कि 
„ इप्पतिथोमें हास-विनोद हुआ ही करता दै | इसलिये हुँसकर महादेवजीने कुशल पूछा और हुँसीहीमे यह भी पूछा कि 
किस प्रकार परीक्षा ली । महादेबजी देवासुरसंग्राममे औरामजीकी मोहिनी मूर्तिस धोखा खा चुके हैं और जानते हैं कि 
राम हरि कोतुकी हैं, नारदक मुंहको बंद्रके सुह-ऐसा कर दिया था, सो सतीके संग भी कुछ-न-कुछ खेल किया ही होगा, 
जिससे सतीजी लज्जित हो गयी हाँ । लासे शायद बात छिपावें इसलिये हँसीसे कहा कि सब बात सच-सच कहो | 
ओर दु प्र० सिश्रजी लिखते हैं कि--हिंसी निरादरसूचक है । यह लोकप्रसिद्ध वात है कि अच्छी वात समझानेसे जब 
कोई नहीं मानता और हानि पाता है तब वह हँसा जाता है ¦ दूसरा भाव यह है कि तुमने जान-बूझकर बिष खाया था 
तुम्हें मर जाना चाहिये था सो जीती आयीं, मरी नहीं १? ( मा० पञ ). १ 
पह भी कारण हो सकता है कि सतीजीकी चेशसे वें जान गये कि ये डरी हुई हैं, डरले व्याकुर है क्योंकि 
हमारी अवशा करके गयी थीं, यदि हमें रुए समझेंगी तो सत्य न बताबेंगी, अतः हँसकर जनाया कि हम रुष्ट नहीं हैं 
जिससे उनको शान्ति हो, डर न रहे और यह सत्य-सत्य बता देँ। » अतः हैं ह हीं हैं 
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श्रीळमगोड़ाजीने जो भाव “बोळे बिहँसि महेस। ५१ |? पर लिखा है कि यहाँ परिहास ( विनोद ) है कि 
अच्छा ! जाकर परीक्षा लो | खूब छकोगी; उसके अनुसार यहाँ दिँसि में भी यह भाव होगा कि उन्होंने तुम्हें छकाया 
न | प्र० स्वामीका सत भी यही है । वे लिखते हैं कि सतीजी सभीत हँ, ऐसी दशाम निरादर या उपद्दास करना कृपासिंधु 
शिवजीम असम्भव हे । ( जैसे 'तौ किन जाइ परीक्षा ळेहू' विनोदसे कहा वैसे ही यहाँ हँसी प्रेमजमित है | भाव यह है 
कि तुम्हारी जीत हुई कि हमारी; सत्य हो सो कहना । 

० निपाटजी लिखते हैं कि कोई कैसा ही बड़ा क्यों न हो, चूक हो जानेमें हँसीका पात्र हो जाता है ।'""उत्तर 
दत न देखकर कहते हैं 'कहहु सत्य सब” चूक छिपानेका प्रयत्न न करो | 


सता समुझि रघुबीर प्रभाऊ | भय बस सिव+ सन कीन्ह दुराऊ ॥ १ ॥ 
कडु न परीछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनाम्ु तुम्हारिहिं नाई ॥ २॥ 
जा तुम्ह कहा सो मृषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति | सोई॥ ३॥ 


अथ--सतीजीने श्रीरघुनाथजीका प्रभाव समझकर डरके मारे शिवजीसे दुराव ( छिपाव ) किया ॥ १॥ 
( कहा कि ) हे स्वामी ! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली । ( वहाँ जाकर मेने ) आपकी ही तरह ( उनको ) प्रणाम 
किया ॥ २ ॥ जो आपने कहा वह झठ नहीं हो सकता, मेरे मनमै यह पूण विश्वास ह || ३ | 

टिपणा--१ ( क ) सती सञ्चुझि रघुबीर- प्रभाऊ । इति | प्रभाव; यथा--जाना राम सत्ती दुखु पवा । 
निज प्रभाउ कछु प्रगटि जन [वा ॥ ५४ | ३ | से सोइ रघुबर सोइ लछिसनु सीता । देखि] ५७, | ५ |? तक | यही 
अमाव समः आसं उन्होंने उसे छिपाया | प्रभाव समझकर उसे मनही मं रखा, क्योंकि प्रभाव कदनेसे जाना जाता 
कि पराक्षा ला है, ब्रह्मको प्राकृत नर माना था | प्रभाव कहनेपर शाङ्करजी अवश्य पूछेंगे कि क्या परीक्षा ली जो प्रभुने 
यह प्रभाव दिखाया । परीक्षा लेना कहें तो उससे ईश्वरम अभाव और पतिके वचनमें अविश्वास सिद्ध होता है | अतएव 
ठुराव किया, जिसमें ये दोनों बातें छिप जाये | यही बात आगे कहती हें | ( ख़ ) “मय बस सिव सन कीन्ह ढुराऊ 
इति । शिवजीका कहा न माना । जो उन्‍होंने उपदेश किया था वही सत्य ठहरा | प्रथम तो पतिके वचनको न माना 
इस डरसे दुराव किया, उसपर भी अब उत्तर देना चाहे तों कुछ उत्तर नहीं है; यथा--सें संकर कर कहा न माना । 
निज अञ्चाघु रामपर आना ॥ जाइ उतरु अब देहो काहा ! उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ ५४ ||? पूर्व सतीजीने 
स्री्वभाववश् पिके इट श्रीरामजीसे दुराव किया; यथा-- सती क.न्ह चह तहहुँ दुराऊ । देखहु नारि सुभाउ प्रमाऊ ॥ 
और अत्र भयव पतिसे भी दुराव किया | 
के वच्य होनेसे प्रभावको छिपाया, यथा--अंति अय विदळ ज तुभ्हहिं सुनाई । भय दोनों 
ओरसे है | एक तो प्रभाव देखकर भयभीत थीं ही, यथा--सोइ रघुवर सोइ लछिसरु सीता | देखि सती अति मई 
सभीता ॥' जैसे-जैसे उसका स्मरण हो आता हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने ब्रह्मसे कपट किया । दूसरे, शिवजीका 
डर है कि वे अब क्या कहेंगे ? लजाके कारण पतिका भय हँ । भयसे चित्त भ्रान्त हो गया, इसीसे बात छिपायी | 
( मा० प० ) | चित्त श्रान्त हो जानेसे कुछ ठीक उत्तर न सूझा । ( ख ) “पति सन कीन्ह दुराऊ' न कहकर "सिव 
सन” कहनेका भाव कि कल्याणकतसि कपट करनेसे अव कल्याणका कोई उपाय भी न रह गया | ( मा० प० ) | 

प्रभाव समझकर प्रसन्न होना था कि हमारा संशय दूर हो गया सो न होकर भय हुआ, यह क्‍यों ? बाबा हरि- 

दासजी कहते हैं कि प्रभाव यह समझा कि श्रीरामजी त्रिदेवके मी ईश हैं, पिता हैं । हमने उनकी स्त्रीका रूप धरा यह 
सुनकर शिवजी रुष्ट होकर हमको त्याग देंगेइस भयसं झूठ बोळा ।” 

टिपणी--२ “कछु न परीछा लीन्हि”” इति । (क) परीक्षा ठेनेसे दो बातें सिद्ध होती हैं जो ऊपर कहां F 
उनभेंसे पतिके इष्टका अपमान छिपानेके लिये तो श्रीरामंजीमें अपनी भक्ति दिखाती हैं कि “कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई” । 


और, पतिका अपमान छिपानेके लिये आगे कहती हैं कि “मोर मन प्रतीति अति सोई” । ( ख ) यह कहनेपर कि परीक्षा 
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# प्रभु - १७२१, १७६२, छ? । सिव--१६६१, १७०४, को, राम । 
1 असि--को० राम । अति- ओर सबोमे । 
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ठो यह प्रश्न होता है कि तब गयीं किसलिये ! क्योंकि पूर्व दिवजीने कहा था कि जी तुग्हरे मन अति हि 
कित ता परीछा छेहू ॥' ओर सतीजी पतिका वचन सुनते हदी तुरन्त चछ RI ERE हे कि वे परीक्षा लेने 
जा रही हैं । तब परीक्षा क्यों न छी ? उसपर कहती हैं कि मेने EN EET 0 NON CT 
` करनेको गयी थी | ( ग ) “गोसाई? का भाव कि आप अन्तर्यामी हैं, त | अ स्वयं जानते हैं कि 
आपके वचनोमें मेरे मनमै अत्यन्त प्रतीति है । ( घ ) 'कीम्ह प्रनाम तुम्हारिहिं नाई! । जेसे आपने प्रणाम किया था उसी 
तरह अर्थात्‌ सबचिदानन्द्भावसे, जय सच्चिदानन्द परघाम' कहकर तथा छिपकर प्रणाम किया, पास नहीं गयी। जेसे आप- 
पास न गये, दूरसे प्रणाम किया था वैसे ही मैंने प्रणाम कर लिया | क 
टिणणी--३ 'जो तुग्ह कहा सो रूषा न होई।” इति । ( क ) अपने जानेका कारण कहकर अब 'कछु न 
परोछा छौन्ह' का हेतु शती हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका वचन असत्य नहीं हो सकता तव परीक्षा क्यों लेती ? 
परीक्षा न लेना जो कहा इस झूठ बनानेका हेत भय है और वे कहती हैं दूसरी बात जो झूठ दै । ( ख ) 'जो तुम्ह कहा' 
अर्थात्‌ श्रीरधुनाथजी ब्रह्म हैं, ब्रहाहीने शुतरूपसे ( भक्तके वचन सत्य करनेके लिये ) अवतार लिवा है, वे योगियों तथा 
आपके इष्ट हैं, इत्यादि, “जासु कथा कुम्भज रिषि गाई? से निजतम्त्र नित रघुकुलसनी' । ५१ | ? तक जो आपने कहा 
धह सत्य है | मेरे मनमें उन बचनोंपर अत्यन्त विश्वास है । (ग ) सवा न होई इति । मजा नहीं है--ऐसा नहीं कहतीं, 
किंठ 'न होई? कहती हैं । क्योंकि “मूषा नहीं है? इस कथनसे परीक्षा लेना खुल जाता । उसका अर्थ यह होता कि परीक्षा 
ली तब जाना कि ब्रह्म है, नहीं तो ब्रिना परीक्षा बैसे जाना कि झूठ नहीं है | अतः न होई? कहा । इससे परीक्षा न 
हेना पाया गया | ( घ ) “मोरे मन प्रतीति अति सोई” इति | 'मनमें प्रतीति है? कहनेका भाव कि मैने इस वातको आपसे 
| प्रकट नहीं किया |--[विश्वासका स्थान मन है | यथा-'याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थसीश्वरस्‌।' बा० मं०? | 
॥ तब संकर देखेउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सडु जाना ॥ ४ ॥ 
| बहुरि राममायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा॥ ५ ॥ 
अर्थ--तब झंकरजीने ध्यान धरकर देखा । सतीजीने जो चरित किया वह सब जान लिया ॥ ४॥ फिर ( उन्होंने ) 
१ कि श्रीरामजीकी मायाको प्रणाम किया जिसने प्रेरणा करके सतीहीसे झूठ कहला लिया || ५ ॥ 
के टिपणी--१ “तब संकर देखेउ धरि ध्याना ।' इति | ( क ) इससे स्पष्ट है कि शिवजीको सतीजीके वचनपर 
1 निश्वास न हुआ । वे समझ गये कि ये झूठ कह रही हैं । यों तो सतीजीकी सभी बातें सन्देह उत्पन्न करनेवाली हैं फिर भी 
«जो तुम्ह कहा सो मघा न होई । मोर मन प्रतीति अति सोई ॥'- यह वचन विशेष शङ्काजनक है । इसीसे इन वचनोंको 
सुनते ही गङ्करजीका ध्यान करना कहा गया । “तब” अर्थात्‌ जब उन्होंने यह कहा कि 'भोरें मन''”। विश्वास न होनेका 
कारण यह था कि पहले तो बहुत समझानेपर और वह भी बार-बार समझानेपर भी न माना था और यह कहते ही कि 
“तो किन जाइ परीछा लेह' तुरत परीक्षा लेने चल दी थीं, उस समय भी यह न कहा कि परीक्षा क्यों लेंगी ? आपके 
बचन असत्य नहीं हो सकते हैं ।' गयी तो परीक्षा क्यों न ळी ? पहले तो हमारे वचनको झूठ माना था, बचनमें प्रतीति 
न थी । अब इतनी शीघ्र केसे सत्य मान लिया ? बिना परीक्षा ही हमारे वचनोंमें प्रतीति कैसे हो गयी ? दोनों बातें 
परस्पर असंबद्ध है । दूसरे, इनकी चेष्टासे भय और विषाद्‌ प्रकट हो रहा था । वह भी संदेह उत्पन्न करनेवाला था । अतः 
दाङरजीने ध्यान धरकर देखा | ( ख ) अपने शरीरमें ही समस्त ब्रह्माण्ड है, ध्यान करनेसे सब्र देख पड़ता है | ( ग ) 
शङ्करजीने सतीजीका चरित ध्यान धरकर देखा तब जाना । इससे चरितकी अगाधता दिखायी । यथा--'ज्ञानिनामपि 


किनी ३ ~ 
चेतांसि देबी अराबती हि सा। यलादाङप्य सोहाय महामाया प्रयच्छति ॥' 'खियाश्चरित्र घुरुषस्य भाग्यं देयो न 
जाना/ति कुतो मनुष्य: ।' 


र सली जो कीन्ह चरित सब जाना' इति। (क 


र ) खीके कपटकी “चरित? संज्ञा है, यथा--नारि चरित जरू- 
3 हद ॥ 0 ~ ७५ ~ 
ह se र शि Ce स को चरित? कहा। पूर्व कहा था कि सती कपड जानेउ सुरस्वामी” वैसे 
ञः 3 न्ह सबु जाना ४ इस तरह चरित? ओर 'कपट? पर्याय हैं ।-. कपट और चरि 
पर्याय नहीं हैं | परंतु यहाँ पर सम्भवतः पण्डितजीका यह आशय हो क पट जि यका दम 
ता बा ह आशय हो सकता है कि सती कपट, में कपटका अर्थ कपटी आचरण ही 
है ओर 'सर्ती जो कीन्ह चरित' के चरितका भी वही अर्थ है । यह आशय लेकर उन्हों 


ने पर्याय माना है । पूर्वके कपट और 
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र ११२ श्रीमद्रामचन्द्र शरण प्रपद्य दोहा ५६ ( ४-५ ) 
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दोहा ५६ ( ४-५ ) Vinay ^४विमव्ेकाणलण्खस चाग Bonations मानस-पीयूष 


यहाँके “चरित? में हमारी समझमें कुछ भेद है । वह यह कि श्रीरामजीका लक्ष्य सतीजीके केवल किपट” पर है कि ये हमें छलने- 
के विचारसे आयी हैं, और शिवजीका ध्यान उनके “चरित? पर है कि इन्होंने सीतारूप धारण किया न कि उनके कपटपर | 
परीक्षाके लिये कपट तो वे कर ही सकती थीं, इसीलिये यहाँ “चरित? शब्द दिया और वहाँ कपट | पूर्व बताया गया है कि 
अभिप्राय साधनार्थं अपने असली रूसको छिपाना कपर? है | वहाँ असली रूप छिपाया गयां ओर सीतारूप बनाया ही नहीं 
गया किंतु उस रूपसे श्रीरामजीके सम्मुख जाकर अपनेको सीता प्रकट किया--यही सत्र “चरित? है| ] ( ख ) “सखु जाना 
इति । सतीजी झूठ बोल रही हैं यह तो वचन सुनते ही जान गये थे । उन्होंने क्या चरित किया था, यह सब ध्यान धरने- 
पर जाना । ( ग ) हळ यहाँ वक्ता दिखाते हैं कि सतीजीने मन, कर्म और वचन तीनोंसे कपट किया । जो ठुम्ह कहा 
सो रूपा न होई । मोरे सन प्रतीति अति सोई ॥” यह मनका कपट है, क्‍योंकि मनमें प्रतीति नहीँ है ओर कहती हैं कि 

मनमै प्रतीति है । 'सती कीन्ह सीता कर मेषा”, “पुनि पुनि हृदय विचार करि घरि सीता कर रूप", यह तन ( कर्म ) का 
कपट है । और झूठ बोलना यह वचनका कपट है । 'प्रेरि सतिहि जेहि कूठ कहावा --फिठ कहावा' यह वचन ह । 


नोट--१ "धरि ध्याना’ इति । यहाँ ब्रह्म ओर ( ईश्वरकोटिके ) जीवमें भेद दिखाते हैं | ब्रह्म सच बात निरावरण 

देखता और जानता है, बह स्वतः सर्वज्ञ है । और, भगवत्कृपाप्राप्त पुरुष स्वतः सर्व नहीं है वह प्रायः साधन (ध्यान आदि) 

[रा ही कोई बात जान सकता है । श्रीरामजीने सहज ही सतीकपट जान लिया था | उसी कपटके जाननेके लिये शिवजीको 

स्यानावस्थित होना पड़ा । श्रीसुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि जैसे तारकी क्रिया जानेवाला जत्रतक उस क्रियाको न करेगा 

तत्रतक दूसरेका समाचार न जानेगा, इसी तरह योगी लोग जत्रतक ध्यानकी क्रिया नहीं करते तत्रतक दूसरेके कामको नहीं 
जान सकते । श्रीशङ्करजी योगीश्वर हैं और भगवान्‌ योगेश्वर हैं-यहद भेद दै । 


प० प० म्र—( क ) यह्‌ ध्यान धरना’ योगकी एक प्रक्रिया है । पातञ्जळयोग विभूतिपादमें संयमसे प्रात तीस 
सिद्धियाँका वर्णन है | इसमें १६ वें सूत्रमें कहा है-- परिणामत्रयसं्रमादतीतानागतज्ञानम्‌।' धम, लक्षण ओर अवस्था-- 
इन तीन परिणामोंमें नित्तका संयम करनेसे अतीत ( भूतकालीन ) ओर अनागत ( भविष्यकालीन ) घटनाओंका प्रत्यक्ष 
दर्शन हृदयमें होता है । किस स्थानमें क्या हुआ या दोनेवाळा है, यह जाननेके लिये सूर्यमें संयम करना पड़ता है-“सुवन- 
ज्ञानं सूर्थे संयसात्‌ । २६।? ( ख ) सती-चरित जाननेके लिये योगीश्वर महेशको भी योगकी प्रक्रियाका अवलम्ब लेना 
पड़ा. तब अन्य जीवोंकी बात ही क्या है । ( त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सतीजीने छिपाना चाहा, इसलिये शिवजीको ध्यान 
करना पड़ा, नहीं तो बिना ध्यान किये ही पूव सतीके मनका बात जान ली थी | यथा-- हर अंतरजामी सब जाना ।' ) 

टिपणी-- ३ 'बहरि रास मायहि सिर नावा । दूति। ( क ) जब सतीजीको उपदेश न छगा तब शिवजीने 
उसका कारण हरिमायावल ही जाना था, यथा--छाग न डर उपदेंस जद॒पि कहेंड सिव बार बहु। बोळे विहेसि महेसु 
हरिमायावलु जानि जिय ॥ आर, जत्र झूठ वोटा तव मायाको प्रणाम किवा | इस सूक्ष्मभेदखे.सूचित करते हैं कि यह काम 
उस कामसे कठिन था । ईश्वरका स्वरूप अगाध हैं, इससे वह न समझ पड़ा, उपदश न लगा, यह मायाका काई विशेष बळ 
नहीं है । पर देवता झूठ नहीं बोलते | उसपर भी भगवती कती पतिव्रताशिरोमणि ! उनका झूठ बोलना तो महा अगम था 
असम्भव था, सो उनसे भी झूठ कहला दिया, यह मायाका विशेष वल है जो यहाँ प्रत्यक्ष देखनेमं आया। (ख) i 
जीने अपनी मायाको परम प्रवल समझकर उसके बलकी प्रशंसा की, और शिवजीने अपने इष्ट ओर ( उनकी ) मायाका 
बल जानकर उसे प्रणाम किया | सतीजी झूठ बोळनेवाळी कदापि नहीं, पर उन्हें भी उसने प्रेरकर झूठ बुला लिया, यह 
बळ समझकर मस्तक नवाया । ( ग ) यहाँतक मायाके बलके सम्बन्धम तीन बातें कहीं | एक यह कि मायाका बल हृद्यमें 
जाना, यथा- बोले बिहसि महेस हरिमायाबल जा।न जिय । दूसरे, मायाको प्रणाम किया । तीसरे प्रणामसे हृद्यमें 
बखानना मी जना दिया | ऐसे दी मायाका वळ सभी वखानते हँ । यथा- निज मायावळ हृदय बखानी'-( श्रीरामजी ), 
सुनि बिरंचि रामहि सिर्‌ नावा । समुझि प्रताप प्रेम उर छावा ॥ मन महुँ करे बिचार बिधाता । मायावस कबि कोबिद 
ज्ञाता ॥ हरिमाया कर अमित प्रमावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ उ० ६० ॥ तथा “अस कहि चले देवरिषि करत 
रामगुनगान । हरिमायाबळ बरनत पुनि इनि परम सुजान ॥ उ० ५३ | ?-रामजीकी माया ऐसी प्रवल है कि शिवजी 
भी उसकी प्रशंसा करते हैं । हरि इच्छा मावी" । ( घ ) भ्रेरि खतिहि’ का भाव कि मायाने बलात्‌ ( जबरदस्ती ) 


मा० पी० बाळ० खं०,२. १५ 
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बालकाण्ड ११४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ५६ ( ६-८ ) 


उनसे ऐसा कहलाया नहीं तो भला वे त्रिकालमें भी ऐसा करनेकी न थीं । “सतिदि? का भाव कि जब ऐसी पतिब्रताशिरोमणि 
शिवजीके अर्धाङ्गमे निवास करनेबालीसे झूठ कहला दिया तब अन्यकी तो गिनती ही कया? सती? का अर्थ ही है पतित्रता' | 
दवाव डालकर किसी काममै किसीको लगा देनेको प्रेरणा! कहते हैं | माया स्वतन्त्र नहीं है--प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताक ।? 

हरि इच्छा भावी बल्वाना। हदय विचारत संगु सुजाना॥ ६ ॥ 

सतीं कीन्ह सीता कर बेपा । सिव उर भएउ बिपाद बिसेपा॥ ७॥ 

RN रौं 0 ~ ~ अब NA 

जो अब करों सती सन प्रीती । सिट भगतिपथु होइ अनीती ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सुजान (परम चतुर एवं ज्ञानवान्‌) शिवजी हृदयमें विचार रहे हैं कि 'हरिइच्छा भावी” बलवान्‌ है ।। ६॥ 
सतीजीने सीताजीका वेष बनाया ( इससे ) शिवजीके हृदयमें बहुत अधिक दुःख हुआ ॥ ७॥ यदि अतर सतीजीसे प्रेम 
करूँ तो भक्तिमार्ग मिट जायगा ओर अन्याय होगा ॥ ८ ॥ 
नोट--१ हरि इच्छा भावी बळबाना ।'” इति । भागवतमें कथा है कि युवनाश्वको पुत्रप्राप्तिके लिये 
ऋषियोंने ऐन्द्रयज्ञ कराया | अनजानमें रान्निमें प्याससे व्याकुल हो पुत्रोसन्न करनेवाला मन्त्रपूत जल जो कळमे रक्खा 
हुआ था, उसे राजाने पी लिया | कलश खाली देख ऋषियोंने जब पूछा कि मन्त्रपूत जळ क्या हो गया तब वह वृत्तान्त 
जाननेपर क्र षियोंने भी ऐसा ही कहा था कि--अहो ! देवबल ही प्रधान है । ओर यह कहते हुए उन्होंने ईश्वरको प्रणाम 
किया | यथा- राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते । ईश्वराय नमश्चक्रुरहो देवबलं बलम्‌ ॥ भाऽ ९।६।२९ । बैसे ही 
सतीजी गयीं तो परीक्षा लेने, पर यह आपत्ति दैवयोगसे उनपर आ पड़ी, उनका विवेक जाता रहा, उन्होंने सीतारूप 
धारण कर लिया, इत्यादि | इसीपर शिवजी विचारते हैं कि हरि इच्छा मादी” बलवाना है । 
टिपणी “हरि इच्छा भाबी बर्बाना ।””” इति। (क) सतीजीके झूठ बोलनेमें तीन कारण हुए-हरिइच्छा, 
St राग ससी तरह अयोध्याकाण्डम कहा है कि--'पण परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काळ करम विधि सिर धारे 
सोरी ॥ २४४।' अथात्‌ इन तीनोंने मिलकर तुमसे ऐसा कराया तुम्हारा कुछ दोष नहीं है | ( ख ) कये तीनों प्रबल 
द | RTS कीन्ह चाहि सोइ होई । कर अन्यथा अस नहिं कोई ॥ १२८ |! ( हरिइच्छा ), 'हरेरिच्छा बलीयसी", 
SRC a बिलखि कहेउ सुनिनाथ । हानि छाभु जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥ अऽ १७१ ।?, 
भूपति भावी सिटे नहिं जदपि न दूषन तोर । ब्रा० १७४ ।, [ 'अदश्य्भाचि भावानां प्रतीकारो भवेद्यदि | तदा दुःखेन 
लिप्येरन्‌ नलरामयुधिष्टिरा: ॥', “यन्न धमंसुतो राजा रदापाणिब कोदरः । कृष्णा सत्री गाण्डिवं चापं सुहृत्‌ कृष्णस्ततो 
विपत्‌ ॥' | ( माऽ ॥ 0) ) इति 'भादी बलवाना' तथा--.नज माया बल हृदय बखानी? ( इति मायावल ) |? 

हदय ° जति ST विच रन ° वीका बळे कः क ~ cs 
डक i ह । का i । दृद्यमें चारते हैं अर्थात्‌ न चछ कुछ कहते नहीं बनता | 
कि बड़े छोग दूसरोंका दोष प्रकट नहीं हर रे हि त र ज अ प छ है आजा ) RU 
2 नहीं करते | यथा-- निज साथाबल हृदय बखानी', बोले बिहसि महेस तब हरि- 

सायाबर जानि जिय ।, “मन महेँ करे बिचार बिधाता । उ०६०। 


र र हे तथा यहाँ हरि इच्छा भावी बलवाना । हृदय 
कहा । अथवा भावी उ है, इससे हृदयमें विचार करना कहा । हे हृदय बिचारत संशु सुजाना' 
देहली दीपक है पाई औ SR 
ह ६। आगेकी चोपाई और दोहेमें भी विचार ही हें। ( ख) भावीका बल जानते हैं इसीसे “सुजान? 

|. वी बल विचारसेमें ४50. वि 020 मन ७. पु > 
a । भावीका ० बिचारनेमें भाव यह है कि उसका बल समझनेसे चित्तको संतोष हो जावे, मनसं विकार ` 

i हमारे ओर ~ n ~ 

दी नाक सतीने हमार इष्टका ओर हमारा अपमान किया । ( यही भाव बना रहे कि प्रभुकी इच्छा ही 

। ऐसा दोनेबाला ही था। इसमें किसीका वश कया ? किसीका टोप क्या ? हरिमाया, हरिइः भावी व 
है, उसके सामने किसी का ५ स कया ? किसीका दोष क्या ? हरिमाया, दरिइच्छा, भावी बड़ी प्रत्र 
सदा जाग पश नेहा चलता । नहीं तो भला सतीजी ऐसा करतीं ? )-इसीसे उनको “सुजान? कहा । 
LR दज ME क | यथा---अस कहि चरे देवरिषि करत रामगुनगान । हरिमाया वल बरनत पुनि 
५ 3 | ङ सुजानलोग किसीका दोष नहीं समझते, वे प्रेरकका ही दोष समझते हैं ड 
सुनहु भरत भावी अबल।.--अस विचारि केहि दभ दोस्‌ । ब्यस्थ काहि न दा दोष समझते है । यथा-- 
अतः शिवजीको “सुजान? कहा?) ` ५ । ब्यस्थ कादि पर कोजिभ रोसू ॥ अ० १७१-१७२ ।' 
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३ पहले तो यह कहा कि “बहुरि ,राममायहि सिरु नावा” अर्थात्‌ राम मायाको प्रणाम किया ओर उसके पश्चात्‌ 

अब हिरिइच्छा मावी बलवाना' कहते हैं | ऐसा कहनेमें तार्य यह है कि भगवान्‌ ही जव मायाको प्रेरित करते हैं तभी 

वह मोह और भ्रम उत्पन्न करती है | मोह-भ्रम होनेपर लोग अनुचित कर प्रैठते हैं; यथा--भएउ मोहु सिव कहा न 
कीन्हा । भ्रम बस बेछु सीय कर लीन्हा || बा० ९८ |? 

४ भावी? इति । सावी दो प्रकारकी है | एक कर्मके वदसे, दसरी हरिइच्छासे । कर्मकृत भावीको शिवजी मेट 
सकते हैं, यथा--भाविड भेटि सकहिं चनिपुरारी' । परंतु श्रीहरिइच्छाभावी बलवान है, यह नहीं मिट सकी | यथा--“राम 
कीन्ह चाहहिँ सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 

नोट--मावी=्होनहार, भवितब्यता | साधारणतः माग्यवादियोंका विश्वास होता है कि कुछ घटनाएँ, या बातें ऐसी 
होती हैं जिनका होना पहलेसे ही किसी अद्दश्य शाक्तिके द्वारा निश्चित होता है । ऐसी ही बातोंकों भावी कहते हैं । 
( श० सा० ) । कर्मकृत जो भावी होती है वह कर्मसे, पुरुपार्थसे मिट भी जा सकती है जैसे मार्कण्डेयजीकी भावी । इसी 
भावी? को दैव? ओर अहप्' भी कहते हें । और जो दरिइच्छाकृत भावी है वह अमिट है जैसे भानुप्रतापकी भावी ।® 

नॉट ३ 'हरिइच्छा भावी बलवाना' के दो अर्थ पं० रामकुमारजीने छिखे--हरिइच्छ और भावी दोनों 
बलवान्‌ हैं? तथा 'हरिइच्छासे भावी बलवान्‌ है? | तीसरा अर्थ यह भी होता है कि हरिइच्छारूपी भावी? बलवान्‌ है | 
वीरकविजी लिखते हैं कि भाबी? उपमेयका गुण हरिइच्छा उपमानमें यहाँ स्थापन किया गया है, अतः यहाँ “तृतीय 
निद्शना अळंकार? है | बंजनाथजी 'हरिइच्छामय भावी? अर्थ करते हैं । ; 

हि भावी ( अथात्‌ सुख-दुःख देनेवाला भावी कार्य ) के दो भेद हैं-प्रबल और दुर्वछ | इसका कारण दो 
प्रकारका है । एक प्रधान, दूसरा गोण । फिर प्रधान एवं गोणके भी दो कारण हैं चेतन दूसरा अचेतन । प्रधानमें 
चेतन” से सवैश्वर और विधाता तथा ग्रह आदि और अचेतन" से प्रारध अभिप्रेत है । इन दोनोंको प्रधान कहनेका 
कारण यह है कि सर्वेश्वर समर्थ होनेपर भी प्रारब्धके बिना कुछ नहीं करता, यथा--करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो 
जस करइ सो तस फल चाखा ।' ओर प्रारब्ध स्वयं जड़ होनेसे सर्वेश्वरके बिना कुछ कर नहीं सकता । यद्द भी दो प्रकारका 
है--प्रबल ओर दुर्वळ । प्रबल? बह है जो अवश्य मोगना पड़ता है | दुर्वळ वह है जो प्रायश्रित्तसे मिट सकता है । फिर 
इनके भी दो भेद हैं-पूर्ण ओर अपूर्ण । पूर्ण बह है जो कर्त्ताके यत्न बिना फल देता है । अपूर्ण वह है जो कत्तसि यत्न 
करवाके फल देता है । अपूर्ण प्राख्धके तीन भेद हँ--इच्छाप्रारब्ध, अनिच्छाप्रारब्ध, परेच्छाप्रारब्ध | इच्छाप्रारब्ध? 
वह है जो कर्ताको अपनी इच्छासे यत्नमें प्रवृत्त करता है, अनिच्छाप्रारव्ध? वह है जो इच्छा न होते हुए भी कर्ता 
सहसा कर बैठता है | ओर 'परेच्छाप्रारव्थ' वह है जो दूसरेकी इच्छासे कर्ताको यत्नमे प्रवृत्त करता है | 

गोणकारणमें चेतन” से मनुष्यादि ( सहायक ) और अचेतन” से काल, जड़ पदार्थ और इन सबोंका संयोग 
आदि अभिप्रेत है । संक्षेपमें यों कह सकते हैं 


प्रधान कारण गोण कारण _ कार्य bre फळ 
१ इश्वर २ प्रारब्ध काळ, संयोग आदि | भावी=दोनिहार जि EIT 


जब कोई असम्भव वात हो जाती दै जिसका कारण हमारी समझमें नहीं आता, तत्र उपर्यक्त प्रधान या गोण 
कारणोंमेंसे किसी कारणका या कार्यका नाम लेकर समाधान माना जाता दै । कमी-कभी तो कार्य और कारण दोनोंको 
साथ ही कहते हें | यथा यहाँ-- हरि इच्छा भावी बलवाना ।', तथा -- होनिहार का करतार"? | इत्यादि । 


& यथा--'भावी काहूँ सों न टरै। कहें वह राहू कहें वह रवि शशि आनि सँयोग परे ॥ मुनि वसिष्ठ पडित अति ज्ञानी 
रचि पचि लगन धरे । तात-मरन सिय हरन राम बन बपु धरि बिपति भरे ॥ रावण जोति कोटि तेंतीको त्रिभुवन राज्य करे। 
मृत्यू वाँधि कूप महँ राखै भावीवश सिगरे ॥ अर्जुनके हरि हितू सारथी सोऊ बन निकरे । द्रुपदधुताके राजसभा दुश्शासन चीर 
हरे ॥ हरिश्चद्र सो को जगदाता सो घर नीच चर। जो गृह छाँडि देश बहु धावे तउ वह संग फिरे ॥ भावी के वश तीन 
लोक हैं सुरनर देह धरे। सूरदासप्रभु रची सु हुई है को करि सोच मरे ॥' ( वि० टि० ) । पुनश्च यथा ---ब्रह्मात्मजेतावि 
विचार्य दत्तं पदाभिषेक्राय परं मुहूर्तम्‌ । तेनेव रामो विगतो वनान्ते बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥” अर्थात्‌ ब्रह्माके पुत्र 
वसिष्ठजीने विचारसे धरीरामचन्द्रजीको युवराज होनेके निमित्त जो मुहूर्त दिया था उसी मुहूर्तेमें श्रीरामचन्द्रजी वनवासी हुए । 


इससे प्रकट है कि केवल ईश्चर-इच्छा ही बलवती है । ( वि० टी० ) । 
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` बालकाण्ड ११६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ दारणं प्रपद्ये दोहा ५६ 
_Vinay_Ayvasthi.Sabib-BhuvanManr-Teuetbenatens—————————— oo 
४ 'संभु सुजान’ इति | पूर्व कह आये हैं कि अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान । ४९ ।१ यहाँ 

(सुजान' विशेषण देकर बताते हैं कि ये प्रभुके चरितिको जानते हैं तभी तो ये इसे हरिइच्छा ही समझते हें कि सतीजीको 
मोह हुआ और वह भी ऐसा कठिन कि उसकी निवृत्तिके समस्त उपाय निष्फळ ही नहीं वरच उल्टे ही पड़े । शिवजीका 
यही सिद्धान्त पूर्व भी दिखाया जा चुका है | पूर्वका होइहि सोइ जो राम रचि राखा | ५२ | ७ |! उपक्रम है और 
'हरिइच्छा आबी? उपसंद्दार है । उपदेशभागस यह शि 


शक्षा दे रहे हैं कि भक्तको जत्र कोई असमंजस आ पड़े तो उसे 
हरिइच्छा मान छे, तर्क-वितर्कसे मनमें विकार न उसन्न होने दे । ७० ( ५ ) भी देखिये 

बैजनाथजी लिखते हैं कि शिवजी सुजान अर्थात्‌ विज्ञानधाम ओ हें। वे इस कतंव्यताको 
विचारते हैं । जीव अल्पज्ञ है, अतः सतीका दोप नहीं । माया भगवानके अधीन है अतः उसका दोप नहीं । ईश्वर तो 
कृपाल है, अतः उसका दोष नहीं | जीव सकाम कर्म करता है, कर्मका फळ काल पाकर उदय होता है, फलका भी दोष 
नहीं; जीव जैसा कर्म करता है वेसा ही स्वभाव पड़ जाता है | काळ-क्मे-स्वमावपर प्रभुकी आज्ञा रहती है । अतएव जो 
हरिइच्छामय भावी होती है, वह बलवान्‌ है |! 

टिपणी--५ सती कीन्ह सीता कर बेषा ।”? इति । ( क ) पूर्वं कहा था कि सतीजीने सीताजीका रूप बनाया 
था | यथा--पुनि पुनि हृदय बिचार करि धरि सीता कर रूप | ५२ |! आर अब्र कहते हैं कि सीताका वेष बनाया । 
इससे पाया गया कि सतीजीने सीताजीका रूप और वेष दोनों बनाये | इसीसे वहाँ रूप कहा और यहाँ वेष । अथवा, 
रूप ओर बेषको पर्यायी जनाया । वहाँ रूप कहा था उसीको यहाँ वेप कहा | ( ख ) 'सिब उर भएउ बिषाद बिसेषा' 
इति | जिस कारण विषाद हुआ वह आगे कहते हँ-'जौ अब करों सती सन प्रीती ।*” इत्यादि । ( ग ) “विषाद विशेष? 
का भाव कि विषाद तो पूर्व ही हुआ था, अब “विशेष? हुआ । श्रीरघुपतिका अपमान किया, अपना ( झिवजीका ) वचन 
झूठ भाना--इससे सतीजीके धर्मी दानि हुई; यह समझकर बिपाद हुआ । जैसा--“मोरेहु कहे न संसय जाही । विधि 
1 बिपरीत भलाई नाहीं? से स्पष्ट है। और, सीतारूप धारण करनेसे हमारे धर्मको हानि पहुँचती है, हम धर्मसंकटमें पड़ 
| hu गये, यह समझकर “विशेष? विपाद्‌ हुआ । अथवा, आकर झूठ बोली कि परीक्षा नहीं ली, यह कपट किया । इससे विषाद्‌ 
छ ओर सीतारूप धारण करनेसे “विशेषः विषाद्‌ हुआ । अथवा, सतीजीसे प्रीति करनेसे भक्ति ओर नीतिका नाश है और 
महान्‌ पाप हूँ तथा धमका त्याग कठिन है जेसा आगे कहते हैं, यह समझकर “निशेष? विषाद हुआ | 
Ee जो नव करों सती सन प्रीती ।””? इति । यही बात आगे पुनः कहते हैं, यथा--परम पुनीत न जाइ तजि 
किए प्रेस बड़ पाउ “यह सत्र शिवजीके ृदयके बिचार हैं | वे विचार करते हैं; इसीसे ग्रन्थकारने दो बार लिखकर 
जनाया कि अपनी सम प्रेम करना नीति है, पर सीतारूप धारण करनेसे अत्र सदी जीसे प्रेम करना अनीति है | प्रेम 
करतेसे, भक्तिपभका नाग है । प्रीति न करनेसे, प्रेम तोड़ देसेसे ही भक्तिपथ रह सकता है । रहा, प्रेमका त्याग यह कठिन 
है जैसा आगे कहते हैं और माताभाव अब न मानें तो भक्ति-पथ मिटता है । i 
जौ नहि दंड करों खल तोरा । भ्रष्ट होइ तमार सोरा दो क जु बिह 032 Mot, 

3 । ७ । १०७१ ( यह शिवजीने भुशुण्डिजीसे कहा है ) । 


दोहा--परम पुनीत न जाइ तजि किएँ प्रम बड़ पापु । 
प्रगटि न कहत महेसु कछु हृदय अधिक संतापु ॥ ५६ ॥ 


._ अर्थ-परम पवित्र सती ( अथवा परम पबित्र प्रेम ) छोड़ी ( सी) नहीं जाती 
महादेवजी कुछ भी प्रकट करके नहीं कहते, ( उनके ) इदयमे बहुत संताप है ॥ ५६ ॥ 
न ® परम एनीत न जाइ तजि किए ग्रेस बड़ पाएु & 
यह पाठ सं« 
र a १६६१ का है । १७०४ की पोथी, नाउ प्रs सभा और मानसपत्रिका में भी यही पाठ है | पं रा० 
कु द ता का पाठ तथा उनकी परम्पराका पाठ 'परम प्रेस तजि जाइ नहिं’ है | पं० समकुमारजीने 
प्रम्पराकी पोथीसे पदा है । कोदोराममे प्रेम नहि जाइ तजि' पाठ है। _ | क ८७७, 


७. ~ SS पे 
ओर प्रेम करनेम भारी पाप है । 


(७७-७०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा ७६ Vinay A५०५ इसे एमए First Ddations मानस-पीयूष 


१६६१ के पाठका अन्वय करनेमें इम प्रेम? शब्दको दोनों ओर ले सकते हैं | इस तरह कि “परम पुनीत प्रेम न 
जाइ तजि? ओर 'किए प्रेम बड़ पापु ।' अर्थात्‌ शिवजी और सतीजीका ग्रेम परम पवित्र है , अतः छोड़ा नहीं जाता, पर 
प्रेम करनेसे महापाप है । दूसरे परम पुनीत? को सतीजीका विशेषण मानकर अर्थ कर सकते हैं कि सतीजी परमपवित्र 
हैं | अतः उनको छोड़ते नहीं बनता, पर उनसे प्रेम करना महापाप है |? 

परम पवित्र प्रेम? वह है जो स्वाभाविक ही होता है | सहज स्वाभाविक प्रेम मिटता नहीं । सतीजीका प्रेम सच्चा 
आर स्वाभाविक है जैसा कि उनके जो सोर सिघचरन समेहू । मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू । ५९ |?--इन वचनोंसे 
जो प्रातिज्ञापूवक कहे गये हँ, निर्विवाद सिद्ध है । ओर, शिवजीका भी उनमें सहज प्रेम है; यथा--'ढुखी भएऊे बिथोग 
प्रिय तोरे । ७ | ५६ |? 

“परस पुनीत! को सतीजीम छगावें तो उसका प्रमाण हौगा- बिजु अघ तजी सती असि नारी ।'-ये याज्ञवल्क्यजी- 
के बचन हैं | पं० सू० प्र० मिश्री लिखते हैं कि “अपनी स्वाभाविक शक्ति समझकर उनको परम पुनीत” कहा | ख्रीका 
त्याग उसी समय हो सकता है जब वह परपुरुषगामिनी हो जाय; सो तो सतीजीने किया नहीं ! उनका भाव बुरा न था|? 
आर सुधाकर ह्विवेदीजीका मत है कि अनेक जन्माँसे संग होनेके कारण परम पुनीत? कहा है |?-विशेष 'बिन्नु अघ तजी 
सता असि नारी” १०४ ( ७ ) में देखिये | बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि सतीमें अघ नहीं है। सीतारूप धारण पाप 
नहीं है । क्योंकि श्रीरामजी तो सवके सच्चे पति हैँ। त्रजमै गोपिकाएँ प्रमाण हैं, परंतु शिवजीको ( खीमावते अब 
सतीजीको ग्रहण करनेमें ) दोष लगता है ।? ( शीलाबत्ति ) । श्रीरामजीमै प्रेम करनेमें पातित्रत्य भङ्ग नहीं होता । प्रमाण 
शिवसंहितायाम्‌, यथा--स च सीतापतिः श्रोसान्‌ जडजीबविळक्षणः । वेदवेदान्तसर्वाथो योगिनां परमागतिः । एतस्मिन 
कीर्तिते ध्याते शरुते वाप्य्ितेऽर्थिते । पातित्रत्यक्षयो नेव सतीनासपि जायते ॥' ( मा० ५०) | 

श्रीशिवजी भी सतीजीको उन अपराधोंके लिये जो उनसे हुए, दोष नहीं देते | वे इसको “हरि इच्छा भाबी? और 
“राममाया? के ही माथे धरते हैं । 

२ “परम पुनीत न जाइ तजि' अर्थात्‌ सतीजी परम पुनीत हँ, उनका शिवजीके चरणोंमें परम पवित्र प्रेम है और 
शिवजीका भी उनमें वेसा ही प्रेम है । अतः वे त्यागयोग्य नहीं हँ | किए प्रेम बड़ पाप? अर्थात्‌ श्रीसीताजी जगजननी 
हैं, श्रीरामवल्लसा हैं और अपनी इष्टदेवता होनेसे माता हैं । सतीजीने उनका रूप धारण किया और प्रभुके पास 
भावसे गयीं कि देखो में आ गयी अब क्यों विलाप करते हो, में तो आपका प्रेम देखनेके लिये छिप गयी थी | अतः वे 
भी मातातुल्व हुई । मातामें स्रीभावसे प्रेम करना महापाप है |--इस तरह एक ओर परमप्रियका वियोग और दूसरी 
ओर धर्मसंकट, दोहरी चिन्तामे पड़ गये | [ अथवा, 'परस पुनीत न जाइ तजि यह धर्म है; क्योकि बिवाहमें पाणिग्रहण 
करते समय प्रतिज्ञावद्ध हो चुके, तव घर्मशास्त्रानुसार पतिव्रता और परमपुनीत होनेसे त्याग करना अनुचित है । और 'किएँ 
प्रेम बड़ पाप”, क्योंकि प्रेम करनेसे भक्तिके सूक्ष्ममार्गको धक्का पहुँचनेकी सम्भावना है । इस प्रकार दो धर्मसंकटोंमें पढ़े 
हें कि ऐसा न हो कि प्रेमके कारण कहीं में अपने परम धर्मसे डिग जाऊँ। ] 

टिप्पणी--१ ( क ) 'प्रगदि न कहत महेखु कछु' इति । ( अर्थात्‌ सतीजीसे अपने हृदयके विचारों तथा सतीजीके 

अपराधको कहते नहीं, ृदयमें ही रखे हैं )। प्रगट? न कहनेका भाव आगे सतीजीके वचनोंसे स्पष्ट है कि शिवजी “परम 
अगाध, हैं आर कृपासिंधु? हैं | यथा- इपांसडु सब परम अगाथा । प्रगट न कहँड सोर अपराधा । ५८ |? वे समझत 
हैं कि कहनेसे सतीको बड़ा कष्ट होगा। कछु! का भाव कि सतीजीका सब चरित जान गये तब भी कुछ नहीं कहते । (ख) 
हृदय अधिक संतापु’ इति | भाव यहद कि हृदयका ढुःल कह डालनस विषाद कम हो जाता है, यथा--'कहेहू ते कछु 
दुख घरि होई' । पर शिवजी कुछ भी प्रकट नहीं करते, इसीसे भीतर-ही-मीतर बहुत संताप है । पुनः भाव कि प्रथम तो 
सतीजीके झूठ वोलनेका विषाद हुआ, उससे अधिक ढुःख सीतावेषरूप धारण करनेका हुआ और अब उससे भी अधिक 
संताप' भक्तिपथके निर्वाहकी चिन्तासे हो रहा है | पुनः भाव कि सतीजीके हृदयमें भी संताप उत्मन्न हुआ था, यथा-- 
जाइ उतरु अब देहों काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा । ५४ |! उससे अधिक दाह शिवजीके हृदय में है । 

& परस्‌ प्रेम” का अर्थ पं० रा० कु० जी सहज प्रेम” लिखते हैं । सहज प्रेम मिटता नहीं, यथा--“'मोरशिखा बिन 
मूरिह पलुहत गरजत मेह ।' ( दोहावली ) । वीरकविजी कहते हैं कि यहाँ “परम प्रेम” के दो अर्थ हैं ।' पहला सतीके प्रति 
और दूसरा भक्तिके प्रात । अर्थात्‌ अक्ति परम प्यारी है, वह छोड़ी नहीं जा सकती भौर सतीसे प्रेम करनेमै पाप है ।! | 
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बालकाण्ड ११८ श्रीमद्रासचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५७ ( १-३ ) 
ee MnayAyasth-Sahio-BhenanvenirtustbDonations ञभ 
नोट- यहाँ शिवजीके गम्भीरस्वभावका दर्शन कराया गया । हितोपदेश? में उनकी दशा इस प्रकार दर्शायी गयी 
है ।'मजन्नपि पयोराशौ लब्ध्वा सर्पावळम्बनम्‌ । न मुञ्चति न चादत्ते तथा सुग्धोऽस्मि सम्प्रति ॥' अर्थात्‌ समुद्रमें ड्र्वता 
हुआ मनुष्य सर्पका अवलम्बन पाकर न तो उसे छोड़ता है न पकड़ता है, वेसे ही में इस समय असमञ्जसमें पड़ा हूँ । 
तब संकर प्रभुपद सिरु नावा । सुमिरत रामु हृदय अस आवा ॥ १ ॥ 
एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं | सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥ २ ॥ 
अस विचारि संकरु मतिधीरा | चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ २ ॥ 
अर्थ--(जत्र बहुत संतश्ष हुए ओर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करना चाहिये) तब शङ्करजीने प्रभुके चरणों- 
भें सिर नवाया । श्रीरामजीका स्मरण करते ही ( उनके ) हृदयमें ऐसा (विचार) आया॥ १॥ सतीको इस तनमें (पति- 
पत्नीभावसे ) मुझसे भेंट ( अर्थात्‌ बोलचाल-स्पश-विनोद आदि ) नहीं ( होने की ) | शिवजीने मनमे (यह) सङ्कल्प कर 
लिया ॥ २॥ धीरबुद्धि शङ्करजी ऐसा विचारकर श्रीरघुवीर ( रामचन्द्रजी ) को सुभिरते हुए घर ( कैलास ) को चळे ॥ ३॥ 
नोट--१ “तब संकर प्रभुपद सिर नावा । सुमिरत रास्ु' इति । लोकरीति है कि जब एक भी उपाय नहीं सूझता 
तब रामजी सूझते हैं । सेवक जब सङ्कटमे पड़ता है त्र स्वामीहीका स्मरण करता है । यहाँ श्रीरामपदमें सिर नवाना और 
उनका स्मरण करना इसी अभिप्रायसे है कि 'में धर्म-सङ्कटमें पड़ा हूँ, कुछ समझमें नहीं आता कि क्या करूँ | ( प्र्ुपद 
सिरु नावा' अर्थात्‌ ) आप मेरे प्रभु ( स्वामी ) हैं, में आपका सेवक हूँ, में आपके चरणोंको प्रणाम करता हूँ, प्रभु ही 
अपने सेवकोंके सोच-संकटको दूर करते हैं । हे राम ! मैं आपका स्मरण करता हूँ । आप सबके उर अंतर बसहु जानहु 
भाउ कुभाउ ।' आप सबके उरप्रेरक हैं, यथा--'उरप्रेरक रघुबंस बिभूषन' । जो इस समय मेरा कत्तव्य हो बही प्रेरणा 
मेरे हृदयमें कीजिये | मुझे बताइये कि मैं क्या करूँ |१--सुमिरत राम हृदय अस आवा' से स्पष्ट है कि इसीलिये स्मरण 
किया गया था कि हृदयमें कर्तव्यका विवेक उसन्न हो, जिससे दोनों काम बनें । और हुआ भी ऐसा ही । झङ्करजीके 
स्मरणका प्रभाव यह हुआ कि मनमें तुरंत यह बात स्फुरित हो आयी कि जीवात्मा तो अविनाझी है, केवल देहहीसे 
नाता है । सतीजीने इस देहसे सीतारूप धारण किया, इसलिये इस देहसे प्रेम न किया जाय ।? ङक स्मरण रखना 
चाहिये कि शुद्ध प्रेमभावसे भगवानको प्रणाम और साथ ही उनका स्मरण करनेसे वे अवस्य सेवकका दुःख हरते हैं । 
( मा० प० ) | यथा--*राभ प्रनाम महामहिसा खनि सकल सुमंगळमनि जनी ।' 


प० प० प्र>--प्रशुपद्‌ सिरु नावा’ इति। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं । जे सकृत सुमिरत 

बिमरता सन सकल कलिमल माजहाँ ॥' इन पद्सरोजोंको ही मानसिक प्रणाम किया । “सुसिरत रास” से रामनामका 

उचारण समझना चाहिये; क्योंकि प्रभुपद? मे रामरूपका अन्तर्भाव होता है | यहाँ रामनामस्मरणसे उपक्रम और “चढे 

भचन सुमिरत रघुबीरा' से उपसंहार किया है । 
ड कको रामकुमारजी--औरामजीका स्मरण करते ही उन्होंने प्रेरणा की, क्योंकि वे उरमेरक हैं। क्या प्रेरणा हुई 
4 0002 स्मरण करते ही प्रभुने सोच दूर किया, हृदयमें विवेक हुआ । 

I बोलीं तन शिवजीने मायाको सिर नवाया कि तू बड़ी प्रबल है और जब सीतारूप धरा तब 

प्रभुपदमै शीश नवाया कि हमारे धर्मकी रक्षा कीजिये । 
भी ~ ~ 

अरे केरा 4 स्री और सतीजी भी स्री । यद्यपि स्री ख्रीको नहीँ मोहित कर सकती है तथापि माया तो नर्तकी है, 

Ra 2 के Ts ही डाला । उसने ब्रह्मादिको नचा डाला | यथा-'सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा । समुझि प्रताप 

बंजाबाग कर सा पा कर अमित प्रभावा । बिपुछ बार जेहि सोहि नचावा ॥ ७ । ६० | “जो माया सब जगहि 

कहीं इप ह स क. जज सोइ प्रभु भ्र बिकास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ ७ | ७२ |? 

जिम णह द्‌ चकर सिर नवाकर प्रभुका स्म्रणकर उन्हीं मायापति प्रधुकी शरण गये । 
एह तन सतिहि भेट सोहि नाहा इति ऊपर कहा ' आप 
पाय क ॥ ॥ (क ) ऊपर कहा हृदय अस आवा' “कस आचा ?? 
प्रेरणासे रणा हुइ । सो न लिखकर संकल्प लिख रहे है । इससे जनाया कि जो संकल्प मनसे 
. प्रेरणासे हदयमें आयी थी । अर्थात्‌ सतीतनमें प्रेमान करो, उनके दसरे शरीरमें प्रेम ल्प मनमें कर रहे हैं वही बात 
` 9 दूसर शरीरम प्रेस करना--ऐसा हूदयमं आया । 
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दोहा ५७ ( १-३ ) Vinay A Jonas मानस-पीयूष 
नत RMIT 3-37» AMR सी क." 


उसीका संकल्प किया, यदि हृदयमें आना प्रथक लिखते ओर फिर संकल्प करना प्रथक्‌ लिखते तो एक अर्धाी अ्यर्थमें 
बढ़ जाती | अतः दोनोंको एक ही जगह लिख दिया | हृदयम जो आया, उसीका सङ्कल्प किया | [ हळ मरन्थमरमें यह 
बात बरती गयी है कि प्रसङ्ग आनेपर घटना खोल दी जाती है, बार-बार नहीं दोहरायी जाती । जैसे “रामानुज रघु रेख 
खचाई ।' ] ( ख ) “एहि तन अथात्‌ सतीशरीरमे । भाव कि इस शरीरके छुट्नेपर जो ये दूसरा शरीर धारण करं उसमं 
मेम करनेस दोष नहीं । ( ग ) शंकरजीको प्रेम करनेमें सोच हुआ, यथा- जो अब करों सती सन प्रीती । मिटे भति 
पथ क्याक अमके त्यागका नियम नहीं है कि इतने ही दिन प्रेम करना चाहिये | परंठ अब श्रीरामजीकी प्रेरणासे 
नियम हो गया कि सतीके इस तनमें प्रीति न करनी चाहिये, अन्य तनमें प्रीति करना दोष नहीं--इससे शिवजी के मनमं 
शान्ति आर संतोष हुआ । सतीजीने इस शरीरसे अपराध किया, अत यह शारीर त्याज्य है | 

१० प० प्रश्-सती उमा अर्थात्‌ शिवजीकी माया हँ---ओः महेशस्य सा मायाशक्तिः । माया ओर मायाधीश 
शाक्त आर शक्तिमानका सम्बन्ध नित्य है, यह प्रभुनिर्मित है, इसका त्याग हो ही नहीं सकता । केवल शरीरका सम्बन्ध 
आर उस शरीरसे पतिपत्नीभावसे प्रेम करना त्याज्य हैं | (यह भाव प्रायः वही है जो आगेके नोट १ में दिया गया था) | 

टिपणा-३ "सिच संकल्प कीन्ह मन माहीं? इति | [ यहाँ तालव्य शकार है । क्योंकि यहाँ उनके भारी 
महत््वका बात कही है। संकल्प वचनसे मी होता ६, यथा- निसिचरहान करा सहि भुज उठाइ पन कीन्ह । आ० ९ |? ] 
यहा संकल्प मनसं कया गया क्याकि सक्स्प सताके त्यागका हैँ । प्रकट कहते ता उनकी बड़ा दुःख होता । शिवजी 
करुणावरुणालय है कृपालु हैं, इसीसे उन्होंने अपनी तरफसे दुःख न दिया | पुनः, मनम संकल्प करनेका तार्य यहा है 
कि प्रथम जब मनसे, सोच था, कोई विचार हृदयमें नहीं आता था कि क्या करे तव भी शिवजीने कुछ न कहा 
यथा ग्रगाट न कहत सहेस कछु हृदय अधिक संतापु । ०६ ।? आर जब हृदयम विचार स्फुरित हुआ तब भी कुळ न 
तौले, मनमें ही सङ्कल्प किया। इस तरह आपको संतप्त और झान्त द नों अवस्थाओंमें एक रस दिखाया | 

च/ट--१ सङ्कल्प=्प्रतिज्ञा, प्रण, यथा--अस पन, तम्ह बिनु कर को आना ।' जेसे हाथमें कुश और जळ 
आदि लेकर मन्त्र पढ़कर लोग करते हैं जिससे वे उस कार्यके करनेके लिये बद्ध हो जाते हैं | सङ्कल्य इससे आवश्यक 
हुआ कि सतीजी अपनी नित्यकी शक्ति हैं । कदाचित्‌ कभी प्रभुकी आशाका उल्ळङ्घन हो जाय | संकल्पसे दोनों कक 
बन गया | सॉप मर न लाठी हट | परम पुनीत सतीका त्याग कठिन था सो भी रहा क्योंकि दूसरे घरीरमें फिर सङ्ग 
हागा | सदाका त्याग न हुआ क्योंकि नित्यकी शक्ति थीं और प्रेम करनेसे पाप था सो भी निभा, क्योकि जिससे पाप 
हुआ उसीका सङ्घ छूटा । भक्तिपथमें भी अन्याय न हुआ, धर्मकी मर्यादा बनी रह गयी । स्थूल शरीरका त्याग इ 
आत्मस्वरूपका नहीं । ( रा० प्रश, मा० प० ) | Fe 

टिपणी---४ “अस विचारि संकर मतिधीरा ।**” इति | ( क ) “अस बिचारि' अर्थात्‌ जो विचार श्रीरामजीकी 
मरणास हृदयमं आया उसी विचारका मनमें संकल्प करके | ( ख ) “मति धीरा? इति । भाव कि पूव मति व्याकुल थी 
हदयस विचार करते थे, यथा--हिदय विचारत संशु सुजाना' पर शान्ति न होती थी; क्योंकि तब कोइ विचार मनमै न 
आता था । अब श्रीरामजीकी प्रेरणासे जब विचार आया तब “धीर? हुई । जो विचार प्रभुने दिये उसीसँ अपनी बुद्धिको 
स्थिर किया, इसीसे मतिधीर' विशेषण दिया | ( ग ) शिवजीने सतीतनके त्यागका सङ्कल्प किया । इसीसे 00 
भी सतीका त्याग अपनी चौपाइयोंमें दिखाया है | छळ वहाँसे वे शिवजीका अकेले चलना लिख रहे हें BR 
त्रिचारि संकरु मतिधीरा', 'विस्वनाथ पहुँचे कैलासा ।” इसके पूव सतीसदित लिख आये हैं; यथा- संग सती जराजन ने 
सवानी”, “चले मवन सँग दच्छ कुमारी” तथा चढे जात सिव सती समेता । सती संगमें हैं, यह अब नहीं लिखते ।-- 

यह त्यागका लक्ष्य है । ( घ ) विचार प्रथुने दिया, अतः उसका मनमें सङ्कल्प किया ओर उसी हिला मतिको धीर 

किया | इस तरह मन और बुद्धि दोनोंकों श्रीरामजीकी आज्ञासें लगाना कहा | इसी तरह 'सुमिरत राम हृदय ऊ ५ 
आवा' अथात्‌ श्रीरामजीके स्मरणसे ही सन्ताप मिटा | विकल थे सो सावधान हुए । अतः “चले भवन अत अ 
उन्हीं आतहरण भगवान्‌ रामका स्मरण करते घरको चले | ( यह कृतज्ञता है । ) १ 

चाँट--२ “मतिधीरा' के ओर भाव। शक्तिका वियोग दुःसह है फिर भी उनके त्यागमें कुछ भी संकोच न किया 
ऑर न किञ्चित्‌ क्लेश माना । वियोग स्वीकार किया पर भक्तिपथको बिंगड़ने न दिया वरंच हृदू रका । अतः 
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पतिधीरः कहा | पुनः, 'मतिधीर' इससे कहा कि अच्छी वात उनके छृदयर्म बैठ गयी ME 
जीवोंको श्रीरामभक्तिमें दद्‌ करते हैं, शिक्षा देते हैं कि आधे अङ्गको भी अळग कर देना अच्छा है पर भक्तिपथका 
ब्रिगाइना उचित नहीं | ( मा० प० )। PR है ति क कि अर द्‌ 
टिपणी--० ( क ) चले भवन से जगाया कि सतीजीके आनेपर आर उनसे म कब्तार सोचमं पङ गये 
थे, चलना भूछ ही गया था । जत्र बुद्धि स्थिर हुईं तब चले। भवन! $छाश है, यधा-- भवन केछास आलीनः कासी 
यह आगे स्पष्ट है, यथा--'बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा' । ( ख ) सुमिरत? इति | शिवजी अत्रतक वटतले बैठे रहे ततक 
नाम जपते रहे, यथा--अस कहि जपन लगे हरिनामा ।' और जब चळे तब स्मरण करते चले । इससे पाया गया कि 
शिवजीका सत्र काळ भजनमें ही बीतता है, निरन्तर नामस्मरण होता दै । यथा--संतत जपत संशु अविनासी ।' पुनः, 
सब दामे नामस्मरण दिखाया | पहले व्याकुळ दामे स्मरण करते रहे अब बुद्धि स्थिर होनेपर भी स्मरण कर रहे हें । 
दुःख और सुख दोनोंमें स्मरण होता रहता है | पुनः, | भाव कि इस समयका स्मरण धन्यवादका हैँ कि स्मरणमात्रसे 
हमारा धर्मसंकट मिटाया | ( सुधाकर द्विवेदी ) ] ( ग )-सुमिरत रघुबीरा' इति रघुबीरः शब्दसे जनाया कि राक्षसोँको 
मारनेके लिये धनुप-बाण धारण किये जिस वेपसे वनमें विचर रहे हैँ उस रूपका स्मरण करते चले । 
नोट--३ पंजात्रीजी लिखते हैं कि र्घुवीरके स्मरणका भाव यह है कि शिवजीने दक्षसुताका त्याग किया । 
| त्यागका समाचार पाकर वह कोई उपाधि खड़ी न करे | अथवा, कहीं दक्ष झाप न दे दे जेसे रोहिणीसे प्रेम करनेपर 
उसने चन्द्रमाको शाप दिया था | इन सबसे बचायें इसलिये वीररूपका स्मरण किया | पुनः भाव कि प्रतिज्ञा बड़ी कठिन 
है कि साथ रहते हुए भी पत्नीमाव न रखेंगे | कामादि विकार बड़े प्रतल हैँ । इनसे धनुर्धारी प्रभु ही रक्षा कर सकते 
हैं | यथा-- तब लगि हृद्य बसत खळ ताना जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥ सुं० 
४७ | रघुवीरसे धनुर्धर वीरस्वरूप जनाया । रक्षाके लिये स्मरण किवा, इसीसे उनके संतोपके लिये आकाशवाणी हुई । 
४ सतीको त्याग करना कठिन है ओर सङ्कल करना भी कठिन है । इसीसे इन दोनोंक्री आये प्रशंसा करते हैं । 
। यथा--'सिच सम को रघुपतिब्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥--यह सतीत्यागकी प्रशंसा है । अस पन 
तुम्ह बिनु करै को आना । रामसगत ससरथ भगवाता ॥' यह प्रणकी प्रशंसा है । 


। चरत गगन भे गिरा सुहाई | जय महेस भरि भगति दृढ़ाई& ॥ ४ ॥ 
| अस पन तुम्ह बिजु कर को आना । शाम भगत समरथ भगवाना ॥ ७ ॥। 
| 
4 


चरणसे शिवजी 


अर्थ-खल्ते ही सुन्दर आकाशवाणी हुई । “महेश ! आपकी जय हो !” आपने अच्छी तरह भक्तिको दद्‌ 

क्रिया ॥४॥ आपके सिवा दूसरा कोन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है ? आप रामभक्त हैं, समथ है ओर पडैश्वयंसम्पन्न हैं ॥५॥ 

टरिप्पणी-१ चत गगन मै गिरा सुहाई? इति। (क) चलते ही आकाशवाणी हुई । इससे जनाया कि 

| रामभक्तिको ओर निबाहनेसे', हृद्‌ रखनेसे, प्रशांसा होती है । शिवजीने परमपुनीत सतीकी अपेक्षा भक्तिको अधिक श्रेष्ठ 

समझा, भक्तिपथको हद्‌ किया, इसीसे देवता प्रसन्न होकर जय-जयकार करके बधाई दे रहे हैं; प्रशांसा कर रहे हैं कि 

| आपके बड़ा भारी काम किया । भारी काम करनेसे प्रशंसा होती ही है । शिवजीने मनसे सङ्कल्प किया | आकाशवाणीने 

मनकी त्रात जानकर कही । ( ख ) “गिरो सुहाई' इति । यहाँ सुहाई विशेषण दिया । अन्यत्र गम्भीर? विशेषण दिया गया 

है । गम्भीरता ही वाणीकी शोभा है । इस तरह यहाँ सुहाईः-गंभीर । यथा--गगनगिरा गंभीर भइ हरन सोक संदेह । 
१८६ ? पुनः 'सुहाई?=ुन्द्र | आकाशवाणी शिवजीके मनकी हुई, अतः सुहाई' है । 

नोट १--प्र० स्वामीका मत है कि यह आकाशवाणी न तो देवताओंकी है ओर न ब्रह्मादिकी, क्योंकि जिसका 

पता साक्षात्‌ जगजननी सतीको नहीं लगा जो अत्यन्त समीप थी उस सङ्कल्पका जानना ब्रह्मादि देवताओंको असम्भव 

है । ब्रह्म ( भीराम ) की वाणी भी यह नहीं हो सकती, क्योकि श्रीरघुनाथजीने अपने भक्तोंकी प्रशंसा जहाँ-जहाँ दी है 

वहाँ कहीं भी जय शब्दका प्रयोग नहीं है । अतः निश्चय ही यह वाणी राममाया” की है जिसे शिवजीने प्रणाम किया 

और जिसने सतीजीको सीता बननेकी प्रेरणा की तथा उनसे झूठ कहलाया। | 
' इस आकाशवाणीका देतु क्या है ? इसका मुख्य हेतु है सतीजीको राम-सम्मुख करना, रामभक्त बनाना, सम्पूर्णतया 


शिवानुकूल बना देना । ने उ लि है गा 
अप न कम र आहि त उपाय सव दिया । यदि गगनगिरा न होती तो. मामा रामभक्त बनाने आदिका यह अमोघ उपाय स्च दिया । यदि गगनगिरा न होती तो 
छ पाठान्तर--दिढ़ाई--भा० दाऽ । 
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प्रित्यागकी कल्पनाका सतीजीके मनमै आना असम्भव था । सतीजी यही समझती कि शिवजी समाधिमम्न हैं | उनको अपनी 
करनीका पश्चात्ताप न होता । आकाशवाणीसे सिद्ध होता है कि सतीजी रिवसंकल्पको अनुमानसे जान लेगी और प्रदीर्घ 
कालतक जब उनका हृदय पश्चात्तापादिसे जलता रहेगा तब वह शुद्ध हो जायगा ओर वे रघुनाथजीकी शरण लेंगी | 
टिपणी--२ आकाशवाणी यद्यपि सुहाई है तथापि उसे सुनकर जगदम्बा सतीजीको तो सोच ही उत्मन्न हो गया; 
यथा--'सुनि नमगिरा सती उर सोचा” [ इसका कारण यह है कि सतीजीके हृदयमें पाप था | उन्होंने अपराध किया था, 
इसीसे उनको सोच हुआ, नहीं तो वह तो उत्तम बात थी, प्रदांसाके योग्य थी, इसीसे आकाशवाणीने उसको प्रशंसा की | 
इसी तरह जब देवता, सिद्ध, साधु ओर मुनि भरतजीकी भक्तिकी प्रशंसा कर रहे हैं, यथा-'देखि दसा सुर बरसहिं फूला । 
अ० २१६।""सिद्ध साधु सुनिवर अस कहहीं । भरतहिं निरखि हरघु हिय लहहीं । २१७ ।-ठीक उसी समय उनकी 
यह दशा देखकर इन्द्रको सोच हो रहा था | यथा--'देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू' ।-उसपर कविने जो आलोचना की वह 
यह है-_]'जयु-मल भळेहि पोच कहुँ पोचू' । अर्थात्‌ जो जैसा होता है उसको वेसा ही सूझता है | वही बात यहाँ हु 
( ख ) “चलत गगन मे गिरा सुहाई? यहाँसे आकाशवाणीका प्रारम्भ है और 'जदपि सती पूछा बहु माती” पर समाप्ति 
है । ( “भे गिरा सुहाई? ) उपक्रम है | “सुनि नभगिरा' उपसंहार है | ( आकाशवाणी तीन चरणोंमें है ) । 

३ 'जय महेस सलि मगति दढ़ाई' इति | ( क ) 'जय महेस' का भाव कि भक्तिकी दढुतासे ही आप महान्‌ ईश 
हैं, देव-देव हैं; सबसे आपका उत्कर्ष बढ़कर है । [ पुनः भाव कि--'क्यों न हो ! आप महेश ही हैं, देवदेव हैं, ऐसा 
करना आपके योग्य ही था । आपकी जय हो ] ( ख) “भलि भगति बढ़ाई? इति । जो बात शिवजीके मनमै थी वही 
आकाशवाणीने कही ।-- 


* ~ _ ०० Pa गीती = [os a ° 
जो अब करों सती सन प्रीती । मिटे भगति पथ होइ अनीती ॥? १ “जय महेस भलि भगति दृढ़ाइ ।' 
© ~ 13.3 ~ 
अथात्‌ प्रेम करनेसे भक्तिपथका नाश होगा । अथात्‌ सतीके त्यागसे आपका मक्तिपथ हद हुआ | 
“यहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥ २ “अस पन तुम्ह बिनु कर को आना ।? 


संकल्प और पन एक ही बात है । 

अ > १ 00 जीने CS जीसे ६ 

अस पन तुम्ह बिनु कर को आना ।' इस आकाशवाणीको जब सतीजीने सुना तब उन्होंने शिवजीसे पूछा कीन्ह 
कवन पन कहहु क्रपाला ।' 

३ अस पन तुम्ह बिजु करे को आना' इति । अर्थात्‌ सती ऐसी ख््रीको त्याग दे, मक्तिपथको न टूटने दे, ऐसा 
कोन रामभक्त है ? यथा-- सिवसम को रघुपतिब्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥' ( भाव कि यह आपट्टीका 
काम हे, दूसरा कोई इस व्रतको नहीं धारण कर सकता | यह प्रण आपके ही योग्य है | इसमें यथायोग्यका संग वर्णन 
करना प्रथम सम अलंकार” है ) | 

४ “राम भगत समरथ मगवाना' इति | ऐसा व्रत धारण करनेमें आपमें तीन बड़े बळ दिखाये | अर्थात्‌ आप 
रामभक्त हैं इससे सीतारूपमात्र धारण करनेसे सतीमें माताभाव मान लिया ओर उनको त्याग दिया | प्रणके निर्वाह 
करनेमें आप समर्थ हैं । आप भगवान्‌ हैं अर्थात्‌ ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञानसे युक्त हैं तब तो आपने 
ऐसा प्रण किया है, ( सामान्य ) जीव ऐसा प्रण करके नहीं निवाह सकता ।-[ प्रतिज्ञा करनेके लिये कोई भी एक गुण 
पर्याप्त था तब भी इतने गुण दिंखाये । यहाँ दूसरा समुचय अळंकार हैँ । ] 

सुनि नभगिरा सती उर सोचा । पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥ ६ ॥ 
कान्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ ७ ॥ 
जदपि सती पूछा बहु भाती | तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती ॥ ८ ॥ 
अर्थ-आकायवाणी सुनकर सतीजीके मनमें सोच हुआ ( उन्होंने ) सकुचाते हुए शिवजीसे पूछा ॥ ६ ॥ 
हे कृपालु ! कहिये, आपने कोन प्रण किया है ? हे प्रभो ! आप सत्यधाम' हैं, समर्थ हैं और दीनदयाल हैं ॥ ७ ॥ यद्यपि 
सतीजीने बहुत तरहसे पूछा तथापि त्रिपुरारि ( महादेवजीने ) न बताया ॥ ८ ॥ 
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टिपणी--१ “सुनि नभगिरा सती उर सोचा ।”'इति। (क) यहाँ आकाशवाणी सुनकर सतीजीके हृदयम सोच 
होना लिखा; शिवजीका कुछ हाल न लिखा। इससे ज्ञात होता है कि शिवजी अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचा गये नहीं तो 
उनका हर्षित होना लिखते जैसे सतीका सोच लिखा । सतीजीने अपराध किया दै, इससे पूछते हुए संकोच हो रहा है । 
उन्होंने शिवजीसे कपट किया, उनसे झुठ बोलीं | उसके पीछे आकाशवाणी हुई; इसीसे उनको सोच हो गया । उनको 
शंका हो गयी; चिन्ता हुई कि कहीं हमारे त्यागका प्रण न किया हो--इसी कारण सकुचते हुए पूछती हैं | जो अपराध 
करता है उसे संकोच होता ही है । अतः संकोच उचित ही है। ( ख ) “पूछा सिवहि' से स्पष्ट है कि वे शिवजीके 
मनकी न जान सकों, इसीसे पूछा | ( ग ) समेत संकोचा ।' इति । पूछनेमें प्रथमहीसे संकोच हुआ, इसीसे कविने 
| आदिमें ही संकोच" शाब्द दे दिया । आगे जो कुछ पूछा वह सब संकोच समेत? है । संको च=हिचकिंचाहट, पसोपेशा । 
| [ पुनः 'समेत संकोचा' का भाव कि विवाहके समय पति प्रतिज्ञा करता है कि अर्थ, घर्म, काममें में इसका अतिक्रमण 
नहीं करूँगा | अतः पूछनेमें कोई संकोचकी बात न थी, परंतु अपराध होनेसे संकोच हुआ ( बि० त्रि० ) ] 

२ 'कीन्ह कचन पन कहहु कृपाला ।' इति | (क ) यहाँ सत्र विशेषण साभिप्राय हैं | कृपाला? का भाव कि आप 
कृपालु हैं; क्या किसीपर पा हुई है?कोई कृपाका प्रण किया है ! सत्यघाम” का भाव कि क्या सत्यके विषयमै कोई प्रतिज्ञ 
आपने की है ? प्रभु? का भाव कि आप समर्थ हैं, क्या किसी दुष्टके वधकी प्रतिज्ञा की है ? “दीनदयाळ का भाव कि क्या 
किसी दीनपर दया करने, किसी दीनको पालनेकी प्रतिज्ञा की है ? कोन प्रतिज्ञा की है ? पुनः भाव कि-आप “कृपाळु? हैं । 
अपने इस शुणसे मुझपर क्रोध न कीजिये किन्तु अपनी ओरसे मुझपर दया कीजिये। आप सत्यधाम? हैं अतः मुझसे सत्य ही 
कहिये कि क्या प्रण किया है । सतीजी शिवजीसे झुठ बोलीं, इसीसे समझती हैं कि शिवजी भी झूठ बोलेंगे इसीसे सत्य- 
धाम? कहा । आप प्रभु? हैं, अथांत्‌ प्रण निबाहनेमें आकादावाणीने आपको समर्थ कहा है; यथा--अस पन तुम्ह बिजु 
करै को आना । राममरात समरथ''” पुनः भाव कि यदि आप कहें कि हम प्रतिज्ञा कर चुके, वह अमिट है | तो 
उसपर कहती हैं कि आप प्रभु? हैं, होनी अनहोनी करनेको समर्थ हैं। आप दीनदयाळ? हैं । आपकी कृपा तो जीव- 
मात्रपर है पर दीनोंपर आपकी विशेष दया रहती है । मैं दीन हूँ । आप सुझपर दया करें । ( रा० प्र) ]। 

प० प० प्र०--'कृपाल? का भाव कि मुझपर कृपा करके कीन्ह कवन पन” यह कहिये । सत्यघाम' हैं अर्थात्‌ 
आपने जो प्रण किया है, उसका सत्य करना आपको सहज सुलभ है । मुझसे कह देनेसे उसके निर्वाहमें कोई कठिनता पैदा 
नहीं होनेकी; अतः कृपा करके कहिये ।' 'प्रभु! अर्थात्‌ मेरे स्वामी हैं, आपको छोड़ दूसरेसे पूछना मेरे लिये असम्भव है, 
अतः आप कहें | 'कृपाला? से उपक्रम करके “दयाला? पर उपसंहार करके जनाया कि आप सदैव सुझपर दया करते आये 
हैं, वेसे ही अत्र भी कीजिये । 

टिप्पणी--३ 'कोन्ह कबन पन " ? से सपष है कि सतीजीने झंकरजीके हृदयकी बात न जान पायी । झंकरजीका 
| उ आगे यह जान गयी हैं कि उन्होंने हमें त्याग दिया । पर यह फिर भी नहीं जाना कि सीतारूप धारण 
fi; त्याग हित दै । शंकरजी ध्यानद्वारा उनके हृदयकी सब जान गये । 

1 `; CM] शिवजी ८ है 

| अपने रुक्ष्यपर हद हँ 0 a पछा बही बहु MRT le शिवजी निपुरान्तक हूँ, 
|+ खोलना और लक्ष्यसे होना एक बात पुरर लक्ष्य बोधि ही रह गये, उन्होंने नहीं ही कहा । यहाँ बातको 
| खोलना और लक्ष्यसे होना एक वात थी । बातको खोलना अनुनय-विनयको अवसर प्रदान करना था, इसलिये नहीँ 
NE कहा । बहुभा तिः यह कि अपनी शपथ दिलायी, अपने प्रेमकी शपथ दिलायी इत्यादि | ( वि० 10) ] दर 
|] लदपि न कहेड त्रिपुर आराती इति । संकल्प न बतानेमै 'त्रिपर आराती' विशे दिया । भाब यह कि जैसे ( दा) 
। वधसे निष्ठुर हो गये थे कसे ही अपना ७ १ ह कि जसे त्रिपुरके 


bo [ प्रण न कहनेमें निष्ठुर बने रहे. सतीजीके दिये कृपाल सि 
विशेषण न माने, अपना oe. ` ही कहा | इ बने रहे, रतीजीके दिये हुए माछ, सत्धाम आदि 


Pro TF 


ॐ वे० = 'बहुभौती? अर्थात्‌ 'पत्नीभाव द र 
क्षादि श 
हमारे मिलनेके छोभत्रश कहा, अथवा, किचित्‌ प्रौढ़ता करके अर्थात्‌ यि se कब 


हासविलाश्वादिद्वारा पूछनेपर कामपर विजय, मानवती 
बत: "तारी? विशेषणदिया । ` दर कोष न किया, ओर सत्यथा 
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इत्यादि बहुत भाँतिसे पूछा ।: 
म आदि कहनेपर लुब्ध न हुए । 


hie 
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वस्तुतः कृपाल' आदि सब गुण “न कहनेमें” घटित हो रहे हैं | शिवजीने प्रण न बताया क्‍योंकि वे कपालु हें, 
दीनदयालु हैं । वे जानते हैं कि कहनेसे सतीजीको दुःख होगा । कृपाळु होनेके कारण वे उनको अपनी औरसे दुःख न दे 
सके, बल्कि उनका दुःख दूर करनेमें लग गये | यथा--सतिहि ससोच जानि बृषकेतू । कही कथा सुंदर सुखहेतू ॥' 
सत्यधाम हैं और सत्य कहनेसे दुःख होगा और झूठ बोलते नहीं। अतः न कहा । 'सत्यधाम” हैं, अतः बनाकर कोई 
बात न कही । प्रभु” हैं अर्थात्‌ जगत्‌के स्वामी हैं, ईश्वर हैं । ईश्वर झूठ नहीं बोलते; यथा-- सुधा वचन नहिं ईस्वर 
कहई ।' [ हळ क्यों न कहा ? इसका कारण सतीजी स्वयं अपनेसे ही कहती हैं; यथा--क्रपासिंधु सिव परम अगाधा । 
प्रगट न कहेउ मोर अपराधा । ५८ ।? पुनः, नीतिशास्रका मत है कि अप्रिय बात सत्य भी हो तो भी न कहे | यथा-- 
“न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌? अतः न कहा । पुनः, बुद्धिमान्‌ पराया दोष नहीं कहते; यथा--ग्रुन प्रगटहिँ अवगुनहिं दुरा- 
वहिं ।' इत्यादि कारणोंसे न कहा । | 

भावार्थान्तर--( १ ) सतीत्यागसे काम और लोभ दोमाँसे शत्रुता की । सतीके अपराधपर क्रोध न किया और 
न मुखसे ही कुछ कहा । इस तरह काम-क्रोथ ओर लोम तीनोंको जीते हुए हँ | यह भाव त्रिपुर आराती' कहकर 
जनाया ।? ( पाँ०, वै० ) अर्थात्‌ काम, क्रोध ओर लोम ही तीन पुर हैं | सती-स्यागसे काम तथा लोभपर विजय हुई । 
प्रेम न करना लोभको जीतना है | अपराधपर कुछ न कहा, यह क्रोधपर विजय है | ( पाँ० ) । पुनः, (२) 'त्रिषुरआराती' 
में भाव यह है कि “जत्र अपनी अर्धाङ्किनीका ही त्याग कर दिया तब जो अन्य रामविरोधी हैं, उनके साथ शिवजीका | 
बर्ताव कैसा होगा, यह इसीसे अनुमान कर लेना चाहिये |? ( रा० प्रर )। पुनः ( ३) तीनों छोकोंक्रे रहनेवाले जो 
रामभेददर्शक हैं उनके शत्रु महादेवजी हैं । शात्रुसे मनकी बात न कहनी चाहिये | अतः शिवजीने कुछ न कहा, इस हेतु 
त्रिपुर-आराती कहा ।? ( सू प्रर मिश्र ) | (४) त्रिपुरआरातीसे यह सूचना कर दी कि बड़े-बड़े राक्षसां अथवा तीनों 
पुरोंके संहारकर्ता हैं, अतः तारकासुरके मारनेके लिये कुसमय समझकर अपने प्रणको छिपा रक्खा कि कहीं सुनकर ये 
अमी प्राण न दे दें तो अनर्थ हो जायगा क्‍योंकि अभी तारकासुरके जन्ममें विलम्ब है, और इनके दूसरी देहका भी 
समय अमी नहीं है ॥? ( सु० द्विवेदी ) । (५) यहाँ लक्षणामूलक गूटु व्यंग है कि जो कठिन दुर्जय त्रिपुर जैसे दैत्यके 
बैरी हैं, वे अपराधिनी सतीकी प्रार्थनापर कैसे दयाळु हो सकते हैं | ( वीरकवि ) 


दो०--सतीं हृदय अनुमान किय सबु जानेउ सर्बग्य। 
कीन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जड़ अम्य ॥ 

सो०--जल पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि । 
बिलग होइ” रसु जाइ कपटु खटाई परत पुनि! ॥५७॥ 


` अर्थ--सतीजीने हृदयमें अबुमान किया कि सर्वज्ञ ( शिवजी ) सब जान गये । मैंने शङ्करजीसे कपट किवा । 
( सत्य है ) खरी स्वभावसे दी मूर्ख और नासमझ होती दै । (वक्ता कहते हैँ कि ) प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये । जठ 
-( दूधमें मिलनेसे ) दूधके समान ( अथात्‌ दूधके भाव ) बिकता है । परंतु फिर कपठरूपी खटाई पड़ते ही ( दूध-पानी ) 
अलग हो जाता है ( अर्थात्‌ फट जाता दै ) ओर स्वाद जाता रहता है ॥ ५७ || 

टिप्पणी--१ “सतीं हृदय अनुमान किय” इति। ( क ) अनुमान अवलम्बसे होता है जैसे धूमसे अग्निका 
अनुमान । सतीजीने अभी-अमी अपराध किये 2 और इसी समय गङ्करजीके प्रण करनेकी आकाशवाणी 
हुई, उसपर उन्होंने शिवजीसे पूछा, पर शिव न बताया । इससे अनुमान हुआ कि शिवजी सर्वज्ञ हें, 
थे सब कपट जान गये और प्रतिज्ञा मेरे विरुद्ध मेरे सम्बन्धमें ही कोई हुई है। (ख) शंभः के भाव 
पूर्व आ चुके | ( ग ) “नारि सहज जड़ अज इति। सतीजीका दद्‌ निश्चय ठि शिवजी सह है व 
“सिव सर्वज्ञ जान सबु कोई”, 'सोउ सबज्ज जथा त्रिपुरारी' तथा “सबु जानेड सबग्य' । सर्वज्ञ जानते हुए 


RE 1 8 मत अजय न धन्य 
& होत--छ०, भा० दा०, १७६२, १७२१ । होइ १६६१, १७०४, कोदवराम । | जात-भा० दा० । {पुति— 
(१६६१ । ही १७०४, १७२१, १७२२, छ", भा० द/० । 
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भी कपट किया, हमे यह न सूशा कि हम इनसे कपट करती हैं, ये सब जान छेंगे--यही सहज जड़ता' और “सहज 
अज्ञान’ है | [ पुनः, हित करनेवालेसे कपट करना अपने हाथों अपने परम कुल्हाड़ी मारना है । यही जड़ता और 
अज्ञान है । ( मा० प° ) ]। 

नोट--१ [ङ जब्र किसीपर, अपनी ही करनीसे, क्लेझा आ पड़ता है तब उसे अपने किये हुए. दुष्कमोंका 
स्मरण हो जाता है । वेसा ही यहाँ हुआ | जब शिवजीने उत्तर न दिया तब सतीजी मन-ही-मन सोचने लगीं । अपनी 
करनीपर ज्यो-ज्यों विचार करती हैं त्यात्या शोक और चिन्ता बढ़ती जाती है । अब वे सोचती हें कि हमारे अज्ञानकी 
बलिहारी कि हमने अपने कल्याणकत्तसि दुराव किया, उस समय हमारी बुद्धिको वया हो गया था ? हमने कैसे समझ 
लिया कि वे हमारे कपटको न जान पायेंगे ? उनकी सर्वज्ञता हमें कैसे बिसर गयी ?--इसका कोई उत्तर न समझ पड़ा, 
सिवाय इसके कि नारि सहज जड़ अज्ञ' है, जो शिवजीने कहा था कि “सुनहि सती तब नारि सुभाऊ' वह बिलकुल 
ठीक है । स्वभाववश ही सुझे न सूझ पड़ा कि वे तो सब जान जायेंगे | 

टिप्पणी--२ जल पय सरिस बिकाइ'''' इति । भाव कि दूधमें मिळनेसे जल भी दूधके भाव बिकता है और 
उसमें दूधका रस ( रंग और स्वाद्‌ ) भी आ जाता है ( यह दूधका भळपन है ), पर खटाई पड़ते ही दूध अलग हो 
जाता है ( दूध फट जाता है ) ओर उस जलमें दूधका स्वाद नहीं रह जाता । इसी तरह कपट करनेसे सङ्ग छूट जाता 
है । प्रीतिरूपी रस नही रह जाता | [ दूध फट जानेपर फिर दूध नहीं बन सकता, वैसे ही फटा हृदय फिर नहीं जुड़ता, 
फिर प्रेम हो ही नहीं सकता, बिगड़ा सो बिगड़ा, फिर नहीं सुधर सकता | कहा है कि 'मन मोती और दूध रस इनको 
यहै स्वभाव । फाटे ते जुड़ते नहीं करिए.कोटि उपाव ॥' दूध और जलके द्वारा प्रीतिकी रीति देख पड़ती है । इसीसे 
कहा कि 'देखहु' । तासर्य यह कि इसे देखकर ऐसी प्रीति करे, कपट न करे | 

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी--'कवि इष्टान्त दिखाते हैं कि देखो दूध ऐसे निर्मल शिवजी ( कर्पूरगौरं ) और जड़ 
( जल ) सती 'किमसुभिग्छपितेजड मन्यसे” इस वचनसे श्रीहर्पजीने भी 'डल्योः सावर्ण्यात्‌' से “जड़? से जल लिया 
है । दोनोंके अच्छी तरहसे प्रीति देखो कि दोनों मिलकर एक हो गये थे, दोनों साथ-साथ पूजे जाते थे, दोनोंकी महिमा 
एक समझी जाती थी, जैसे दूधमें पानी मिळनेसे पानी भी दूध ही कहा जाता है। दूधहीके भावसे दूध मिला पानी भी 
रकता है । पर जैसे वह खटाई पड़नेसे अलग और बिगड़ जाता है, बैसे ही यहाँ कपट करनेसे दूध ऐसे महादेव सती 
| जड़ ( जल ) से अलग हो गये और बिगड़ भी गये ।' [ द्विवेदीजी भलि? का अन्वय (देखहु के साथ करते हैं ] 

नोट--२ यहाँ दृशत्त अलंकार है। दृशस्तमें दो वाक्य होते हँ । एक उपमेयवाक्य, दूसरा उपमानवाक्य | 
दोनोंके धर्म प्रथकएरथक होतें हैं । दोनोंमें बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव-सा जान पड़ता है । अर्थात्‌ सब प्रकारकी समता जान 
पड़ती दै । परंतु यह समता ब्रिना वाचक शाब्दोंके दिखलायी जाती है। (अ सं? ) । जल पय सरिस बिकाइ.'''? 
उपमेय वाक्य है, “खटाई परत पुति' उपमान वाक्य है । प्रीतिसे इसकी समता बिना वाचक ( जैसे, तैसे ) के दिखानेमें 
बिम्बप्रतित्रिम्बभाव-सा झलकता है । 


३ मित्रतापर भिखारीदासजीका पद्‌ मिलान-योग्य है--“दास परस्पर प्रेम रुखो शुन छीर को नीर सिले सरसातु 


हे । नीर बिकावत आपने मोरू जहाँ जहे जायके छीर बिकातु है ॥ पावक जारन छीर लग्यो तब नीर जरावत 


|) गे 8 रावत आपन गातु 
है । नीर की पीर निवारिबे कारन छीर घरी ही घरी उफनातु हे ॥--इस पद्यमें दूधका और जलका भळपन अळग- 
अलग दिखा दिया गया है । 


हृदय सोचु सम्ुझत निज करनी । चिता अमित जाइ नहिं बरनी ॥ १॥ 


कपासिधु सिव परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अप्राधा ॥ २ ॥ 


संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रश्र मोहि तजेउ हृदय अकुलानी ॥ ३ ॥ 
न तर न कछु कहि जाई । तपे अवा इव उर अधिकाई ॥ ४ ॥ 


| शान्दा्थ-अराट ( प्रकट )=खोलकर । रुखस्मुखकी चे द 

| चेश, कयाफा । यह फारसी शब्द है |-चेहरा. मेँ 
| का जा व्यग्र ओर दुखी होना । यथा--“परम ससीत न ।' कक ह 
वे सोचती हैं) क रा लाह न) कित ON i 
र ई (इसीसे उन्होंने) मेरा अपराध प्रकट न कहा ॥२॥ झाङ्करजीके 
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रुखसे यह देखकर कि प्रभुने मुझे त्याग दिया, भवानी सतीजी हृद्यमें अकुला उठी ॥३॥ अपना पाप जानकर कुछ कहा 
नहीं जाता । ( परंतु ) हृदय आँवेकी तरह अधिक-अधिक तप रहा है || ४ ॥ 

टिप्पणी--१ “हृदय सोच समुझत निज करनी ।'' इति । ( क ) [ 'हृदय सोच'--सोच ही सोच चला-- 
(सती सभीत महेस पहेँ चलीं हृदय बड़ सोच ।', फिर “सुनि नभगिरा सती उर सोचा, फिर (हृदय सोच ससुझत निज 
करनी ।' ( वि० त्रि० ) ] “निज करनी’ पूर्वं कह आये; यथा भें संकर कर कहा न माना । निज अज्ञान राम पर आना ।' 
इत्यादि । उसका समझना अब कहा | यथा--सती हृद्य अनुमान किय सब जानेउ सबंग्य । कीन्ह कपट मैं संभु 
सन ।' ( ख ) समुझत? का भाव कि अबतक अपनी करनी नहीं समझी थी, अब अपनी करनीकी समझ आयी | अभी 
तक ( इसके पूर्व ) समझती थीं कि शिवजी हमारा कपट नहीं समझ पाये । अब समझी तब अपना अपराध समंक्षकर सोच 
हुआ कि मैने पतिसे कपट किया यह मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ । और चिन्ता हुई स पापका फल भी हमें आगे 

मिलेगा । [ ( ग ) चिता अमित” इति | दण्ड न प्रकट होनेसे चिन्ता बढ़ना उचित ही है । मनुष्यका स्वभाव है कि 
दुःख पड़नेपर अपने बुरे-बुरे कर्माको सोच-सोचकर अधिक घबड़ाता है | ( मा० प० ) | हमने बड़ा बुरा किया, न जाने 
इसका परिणाम क्या होगा, अब अपने कियेका इलाज नहीं, यह चिन्ता है । ] अपराध भारी है अतः चिन्ता मी भारी 
है । [ चिन्ताका स्वरूप ऐसा कहा है; यथा-- चिन्ता चिता समाख्याता किंतु चिन्ता गरीयसी । चिता दृहति निर्जीव 
सजीवो दह्यतेऽनया ॥ प० पु० ।? पुनश्च यथा-- चिता ज्वाळ शरीरबन दावा लगि ळगि जाय । प्रगट घुआँ नहिं 
डर अतर घुडुआय । उर अतर धघुँधुआय जर ज्यों काँचकी भट्टी । रक्त मांस जरि जाइ रहै पाँजर की ठट्टी ॥ कह गिरिधर 
कबिराय सुनो हे मेरे मिंता । वे नर केसे जियें जिन्हें नित ब्यापे चिंता ॥' ] 

२ 'कृपासिधु सिव परम अगाधा।'''? इति | ( क ) अपनी करनी समझकर अब शिवजीके गुणोंका स्मरण करती 
हैं कि ऐसे कृपालसे मैने कपट किया कि जिन्होंने मेरा कपट जानकर भी मुझसे मेरा अपराध न कहा कि कहनेसे इसे दुःख 
होगा । कृपाका सिंधु! कहा, इसी सिन्धुके सम्बन्धसे परम अगाध” कहा, क्योंकि सिंधु “अगाध” है । प्रथु परम अगाध? 
हैं, यह कहकर अगाधता कहती हैँ | 'प्रगट न कहेड मोर अपराधा' यही अगाधता है । अपराधका न कहना गम्मीरता है । 
अत्यन्त कृपालुता दशानेके लिये क्ृपासिंधुः कहा । अर्थात्‌ अपराधीको दण्ड देना चाहिये सो तो दूर रहा, उन्होंने मुखसे 
भी मेरा अपराध न प्रकट किया--ऐसे दयाळु !! ( ख )--सतीजी अब शिवजीके गुण और अपने अवगुण समझकर सोच 
करती हैं । इस तरह कि वे सर्वज्ञ हैं और में अजञ हूँ । वे कपासिंधु हैं और में सहज ही जड हुँ कि मैंने उनसे कपट किया । 
वे परम अगाध हैं, मेरा कपट न प्रकट किया और में पापिनी हूँ, यथा-- निज अघ समुझि 

३ 'संकररुख अवलोकि भवानी ।'”इति । ( क ) शंकरजीका प्रेम अब सती जीपर नहीं है जैसा उन्होंने स्वयं कहा 
है---जो अब करों सती सन प्रीती । मिटे मगतिपथ होइ अनीती ॥' रुख देखनेसे यह बात जान पड़ी, इसीसे व्याकुल 
हो उठीं । रुख देखकर जान गयीं कि अब हमसे प्रीतिका व्यवहार नहीं करते, हमें त्याग दिया है । अपने अपराधसे 
सोच? हुआ और त्याग समझकर “अकुला उठीं?। क्योंकि “तजु धनु घाम्ु धरनि पुरराजू । पति बिहीन सब सोक 
समाजू ॥ भोग रोग सम भूषन मारू । जम जातना सरिस संसारू । २ | ६५ |? 

नोट--१ “रुख अवलोकि' इति । रुख देखना यह है कि अपने वामभागमें नहीं रक्खा, रास्तेमँ कोई प्रेमकी वात 
नहीं की । पं० सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि “रुख देखकर वात जान ळी । अतः भवानी? कहा । पुनः भाव कि जैसे 
शिवजी गम्भीर हैं बैसे ही ये भी गम्भीर हैं. क्योंकि 'भवानी? हैं । त्याग होनेपर भी इन्होंने यह त्रात हृदय होमें गुप्त 
रक्खी !? और, सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि यहाँ भवानी? का अर्थ है कि भव (महादेवजी ) ने जिसके लिये “आनी” 
अर्थात्‌ शपथ किया वह सतीजी |” रुख अवलोकि’ का भाव यह है कि रुख देखकर समझ गयीं कि शास्रमें ब्राह्मण और 
स्रीका मारना मना है | महापापमें इन दोनोंके लिये त्यागना ही दण्ड लिखा है; इसलिये पतिने मुझे त्याग दिया । त्याग 
समझकर अकुला उठीं, क्योंकि स्त्रीके लिये इससे बढ़कर दुःख नहीं है । मनुने कहा है कि “पतिरेको गुरुः खोणाम पति 
ही एकमात्र शरण है, उसके त्याग देनेसे कहीं शरण नहीं | ( मा० ५० ) 

टिप्पणी--४ निज अघ समुझि न कछु कहि जाई' इति | भाव कि जब सब वात जान गयी तव अपराध क्षमा 
करानेके लिये कुळ कहती; उसपर कहते हैँ कि अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता। तासय कि जो अपराधक्षमा 
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कराना है वह तो स्वयं इन्हीने शिवजीसे छिपाया है; यथा--कछु न परीछा लीन्हि गोसाई? । जब अपने ऊपर 
अपराध धरती ही नहीं, तब अपराध कैसे क्षमा कराते बने ? (कहनेसे दुःख घट जाता है, पर कहें तो किससे । जिससे कहें, 
चह उल्टे इन्हींको दोष देगा । इससे दूसरेसे भी कुछ कह नहीं सकतीं | इसीसे हृदय दुःखकी आँचसे धधकता है । ) 
नौट--२ इस प्रसंगसे उपदेश यह निकलता है कि यदि हमारे अपराधोंपर गुरुजन क्रोध न करे, दयावश देखी 
अनदेखी कर जायँँ तो फिर हमारा सुधार ही असंभव हो जायगा, क्योंकि तव हमें कभी यह संदेह भौ न होगा कि हमसे 
अपराध हुआ है और न हमें उस अपराधपर पश्चात्ताप ही होगा जो सुधारका मूल है । जैसे कि यदि शिवजी सतीजीका 
त्याग न करते तो न उनको पश्चात्ताप ही होता और न वे सुधरतीं । 
{| टिपणी--५ “तपे अवाँ इव उर अघिकाई' इति | अधका फळ ताप है, इसीसे “अघ? कहकर तब ताप कहा । 
| “वाँ इब? अर्थात्‌ जैसे कुम्हारकी भट्टी या नानबाईकी मट्ठदीकी आग प्रकट नहीं होती वेसे ही सतीजी अपना पाप प्रकट 
नहीं कहती, अघसे हृदय बहुत तप रहा है । 
नो2--३ 'अवाँ इव? कहकर सूचित किया कि मीतर-ही-भीतर संतापसे--चिन्ताग्निसे हृदय दग्ध हो रहा है, 
कोई ठौर संतापसे खाली नहीं है तथापि बाहर देखनेवालोमेंसे कोई भी इस मर्मको नहीं जानता । पुनः भाव कि जैसे 
औँ बेकरी अग्निकी लपट मीतर-ही-भीतर घूमती है, नीचे, ऊपर या बाहर भी भभककर नहीं निकलने पाती वसी ही गति 
सतीजीके अन्तःकरणकी है । 
सतिहि ससोच जानि बृपकेतू | कही कथा सुंदर सुख हेतू ॥ ५ ॥ 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा | विश्वनाथ पहुँचे फेलासा ॥ ६ ॥ 
तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन । बेठे बट तर करि कमलासन ॥ ७॥ 


| संक सहज सरूप सँभारा। लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ८ ॥ 
| शब्दार्थ--इतिहासम्चीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंका कालक्रमसे वर्णन । 
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महाभारत इतिहास है । ६५ ( ४ ) देखिये | कमलासन=्प्मासन | यह योगका एक आसन है । दोनों जंघोंपर चदाकर 


अर्थात्‌ दाहिने जंघेपर बायाँ पैर और फिर दाहिना पेर उसके ऊपरसे बायें जंघेपर रक्खे। दोनों एड़ियाँ मिली हुई हों और 
दोनों हाथ दोनों घुटनोंपर हों । मेरुदण्डको सीधा करके सीधे बैठते है यथा--'अवोस्परि डमयपादतलकरणपूकमवस्थानं 
पद्मासनम्‌ ।' 'उत्तानो चरणो कृत्वा ञरुस॑स्थो प्रयत्नतः । ञरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी कृत्वा ततो दशौ ॥ ४५ ॥ नासाग्रे 
बन्यसेद्गाजन्‌ दुन्तमूछे तु जिहया । उत्तभ्य चिबुक वक्षस्युत्थाप्य पवनं शनेः ॥ ४६ ॥ इदं पञ्चासनं प्रोक्तं सवब्याधि- 
विनाशनतस!--हठयोग प्रदीपिका प्रकरण १ ।--इस पझासनमें हाथ खाली रहते हैं, इससे इसमें जप भी कर सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त एक पद्मासन और है जो 'द्धपद्मासन? कहलाता है । इस दूसरे आसनमें और सब परिस्थिति तो 
पद्मासनकी-सी दी होती दै किन्तु इसमें दोनों हाथोंको पीठकी ओर छे जाकर दाहिने हाथसे दाहिने पैरका अँगूठा और 
रयेसे बाये पेरका अँगूठा पकड़ा जाता है । यथा-“वामोरूपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा, दक्षोरूपरि भश्चिमेन 
चिधिना त्वा कराभ्यां इद्म्‌ । अङ्कु हृद्ये निधाय चिबुक नासाग्रमालोकये, देहव्याधिविनाशकारि यमिनां पासनं 
परोच्यते ॥ १ । ४४ शाण्डिल्योपनिषद्मे बद्ध-प्मासनके सम्बन्धमे यह श्रुति है-- अंगुष्ठेन निबध्नीयाद्वस्ताभ्यां व्युत्क्रमेण 
च । उर्वोरुपरि शाण्डिल्य कृत्वा पादतले उभे । पद्मासनं अत्रेदेतत्सवेषामपि पूजितम्‌ ॥ १, ३ ।--भावाथ एक ही है । 
सू प्र० सिश्रजी कहते हैं कि योगशात्रमें आसनके पाँच भेद लिखे हैं । यथा--“पद्मासन स्वस्तिकाख्यं भद्रं वज्रासनं 
तथा । बीरासनसिति प्रोक्त क्रमादासनपञ्चकम्‌ ॥' और पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि योगमें चौरासी आसन हैं |-- 
'चतुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि च? ( हठयोगप्रदीपिका १। ३३ ) | प्र० स्वामीजी कहते हैं कि कमलासन, 
। स्वस्तिकासन और वज्जासन ( सिद्धासन ) दीघेकारूतक बैठने और ध्यान-जपादिके समयमें उपयुक्त हैं। इनमें किसीको 
। उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ नहीं कहा जा सकता । जिसकी प्रकृतिको जो सुखद्‌ हो वही उसके लिये उत्तम और श्रेष्ठ है । 
। “स्थिरसुखस्‌ आसनस्‌ यह व्याख्या आसनकी योगशाज््रमे है । व 
_ अर्थ--अ्मकी ध्वचा ( शिवजी ) ने सतीजीको शोचयुक्त ( चिन्तित ) जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुन्दर 
कथाएँ कहीं ॥ ५ ॥ सस्तेमे तरह-तरहके अनेक इतिहास कहते हुए. विश्वनाथ कैलाश पहुँचे ॥ ६ ॥ वहाँ फिर शिवजी 
अपनी प्रतिज्ञा समझकर बते कमकासन लगाकर बैठ गये || ७॥ शङ्करजीने ( अपना ) सँ 
उनकी अखण्ड अपार समाधि ठग गयी ॥ ८ ॥ हक ता 
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ह स्मरण रहे कि श्रीरामजीका रक्खा हुआ नाम अब वक्ता लोग भी देने लगे | 'कहेड बहोरि कहाँ वृषकेत्‌' 
के बाद यहाँ ही उस “बृघकेतु? नामका प्रथम प्रयोग हुआ है । 

टिपणी--१ 'सतिहि ससोच जानि बृषकेतू |” इति । (क ) यद्यपि सतीजी अपना सोच नहीं कहती, यथा-- 
“हृदय सोच समुझत निज करनी', “निज अघ समुझि न कछु कहि जाई', तथापि झाङ्करजी जान गये | यहाँ सर्वज्ञ” विहेषण 
को चरितार्थ किया | ( ख ) बृषकेतू=जिनकी पताकामें धर्म है | भाव कि आप धर्मकी ध्वजा हैं | आप धर्मको जानते 
हैं, धर्मका एक पाद दया है | धर्मात्माको उचित है कि दूसरेका सोच मिटावे | इसीसे सोचयुक्त जानकर सुन्दर कथाएँ 
कहने लगे । अतः “बरषकेतु? कहा ॥एछः 

सुधाकर-द्विवेदीजी 'पापीसे बात करना भी दोष है | पर अपने पापको समझकर सतीका हृदय अवाँ ऐसा दहकने लगा । 
पापग्लानिसे हृदयके भीतरका सब पाप भस्म हो गया | भीतरसे सती शुद्ध हो गयीं । इसलिये महादेवजीने सतीसे बात 
करना आरम्भ कर दिया । देहकी शुद्धि तो उसके जला देनेसे ही होगी । इसलिये स्पशदोषके भयसे दूर रहे । इसलिये 
ग्रन्थकारने भी यहाँपर महादेवको वृषकेत' बनाया । राहमें सतीके संतोषके लिये तरह-तरहृके इतिहास कहे |? 

टिप्पणी--२ “कही कथा सुंदर सुख हेतू ।' इति | (क) 'कही कथा" | कथा कहनेसे रास्ता जल्दी निबुक जाता 
है, चुक जाता है यथा--'पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा । आ० १२ ।१, “सीय को 
सील कथा तथा लंक की कहत चळे चाय से' ( क० ) तथा “चले हरषि रघुनायक पासा । पूछत कहत नवल इतिहासा । 
५ | २८१ दूसरे, दुःखकी निवृत्ति होती है | ( ख ) सन्दर? अर्थात्‌ धर्मकथाएँ । जिनसे दुःख भूल जाय, मन जिनमें 
लग जाय और बहल जाय । ( ग ) सुख हेतू' का भाव कि ये कथाएँ उपदेश या संदेद-निवृत्यथ नहीं कहीं, क्योंकि 
उपदेश तो पूर्व ही दिया था, सो लगा ही नहीं; यथा--छाग न उर उपदेसु'”; तो अब क्या लगेगा, किन्तु इस 
विचारसे कही कि इस समय ये हमारे गुण और अपने अवगुण समझकर बहुत चिन्तित हैं, इनका मन उधरसे हट जाय, 
दुःख भूल जाय और इनको सुख हो । (घ) “कही कथा” से 'कृपासिंधु' विशेषणको चरितार्थ किया । क्योंकि सुख हेतु? 
कथा कहनेसे सिद्ध हुआ कि शिवजी पराया दुःख देख नहीं सकते इसीसे दुःख दूरकर सुख दिया । [ प्रेम विशेषका त्याग 
किया है, सहानुभूतिका त्याग नहीं है । वोलना बन्द नहीं किया है, केवल प्रतिज्ञा नहीं बतछायेंगे | ( वि० त्रि० ) ] 

३ “बरनत पंथ बिविध इतिहासा? इति | ( क ) ऊपर कहा कि सुन्दर कथाएँ कहीं । कोन कथाएँ कहीं ? यह 
वहाँ न कहा था, उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं कि “अनेकों इतिहास” कहे | बरनत पंथ? का भाव कि पंथमें कथा कही, इससे 
पंथ चुक गया, रास्ता कटा । यह भी जनाया कि पंथ समाप्त हुआ तब कथा मी समाप्त कर दी | पंथभर कथा कही, फिर 
नहीं | [ 'बिबिध इतिहास' और “वरनत पंथ' में यह भाव भी है कि पंथ जवतक न चुका बराबर इतिहासकी कथाओंका 
ताँता छुगाये रहे, कथाप्रसङ्गकी धारा न टूटने दी जिसमें सतीजीको कोई और बात छेड़नेका अवकाश ही न मिले । ] 
( ख ) 'विस्वनाथ पहुँचे कैलासा इति | इस प्रसङ्गमँ गिरिनाथ' या उसका पर्याय शब्द कई बार आया है | यथा-- 
“कहत सुनत रघुपति गुनगाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा', “पुनि पुनि नाइ रामपद सोसा। चलीं तहाँ जह रहे 
गिरीसा ।' यहाँ 'बिस्वमाथ” कहकर जनाया कि आप केवल गिरिनाथ, केलाशपति ही नहीं हैं, विश्वके भी नाथ हैं | 
कैलाश आपका भवन है और विश्व देश है । 

४ “तहँ पुनि संशु समुझि पन आपन इति । (क) “हँ पुनि’ इति । शङ्करजीने दण्डकवनमें बटतले सती- 
त्यागका सङ्कल्प किया | वहाँसे अपना प्रण समझकर कैलाशको चले, यथा--*अस ब्रिचारि संकर मतिधीरा | चळे मवन' ॥ 
जब कैलारापर पहुँचे तब वहाँ पुनः अपने प्रणको विचारकर कि हमने सती-तनमें दाम्पत्यप्रेमका त्याग किया है, समाधि लगा 
ली | तासर्य कि कथा कहकर पंथ बिताया और समाधिस्थ होकर सतीजीकी आयु बितायी, सतीजीमै प्रेम होनेका अवकाश ही 
न आने पाया। इस तरह प्रतिज्ञाका निर्वाह किया | ( ख) “बैठे बटतर करि कमलासन' इति । बटतले बैठनेसे पाया जाता 
है कि कैलाशपर शिवजीके रहनेका स्थान नहीं बना है, वटतले रहते हँ | यथा--तिहि गिरिपर बट बिटप बिसाला । नित 
नूतन सुंदर सब काला ॥ त्रिबिध समीर सुसीतरि छाया । सिव-बिश्राम-बिटप श्रुति गाया। १०६ | कैलाश भवन है, 

यथा=-ज्ञबहिं संभु कैलासहि आए । सुर सब निज्ञ निज्ञ लोक सिधाए |: 'करहिं बिबिध बिधि भोग बिलासा । गनन्ह 
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समेत बसहिं कैलासा | १०३ |? 'परम रम्य गिरिवर केलासू । सदा जहाँ सिव उमा निवासू | १०५ |? घर नहीं है, 
यथा--निगुंन निरज कुबेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबर ब्याली । ७९ ॥ [ङि परंठु कवितावलीमें "घर भाँगकी 
टारिन्हको परदा? है ऐसा कहा है और पुराणोंमें भी कैछाशपर शिवजीके महलोंकी बड़ी विस्तृत व्याख्या पायी जाती है । 
'अकु अगेह' आदिमें जो परिद्दास और गूह भाव है वह तो कुछ ओर ही प्रकरण है ] ( ग ) वट शिव-स्वरूप है, अतः 
उसके तले बैठे | [ सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि “वटके नीचे शिवजी पूजाके लिये बैठा करते थे | उस समय उनके 
पास कोई नहीं जाता था ।? ] 
टिपणी--० ( क ) 'करि कमलासन” इति । योगके चौरासी आसन हें । उनमेंसे कमलासन एक श्रेष्ठ आसन 
है । कमलासनसे बैठनेसे सूचित हुआ कि समाधिस्थ होना चाहते हैं | [ प० प० प्र० ठीक ही कहते हैं कि केवल पद्मासनस्थ 
होनेसे समाधिस्थ होना सूचित नहीं होता । सन्ध्या-धूजा-जप आदिमें मी लोग पद्मासनसे बैठते हैं | कैलाशपर पहुँचनेपर 
यह समझकर कि हमने प्रण किवा है "एहि तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं ।' उन्होंने सोचा कि यदि हम जाग्रत्‌ अवस्थामें 
रहेंगे तो कदाचित्‌ सतीजीसे प्रेम हो जाय ओर प्रेम करनेसे बड़ा पाप होगा ।--“परम पुनीत न जाइ तजि किये प्रेम बड़ 
पाप? | अतएव प्रण निबाहनेके लिये वे समाधिस्थ हो गये । [ पुनः भाव कि चित्तकी वृत्ति सतीजीकी ओरसे हटी, तब 
उन्होने उसे समाधिमें लगा दी | योगेश्वर झङ्करजीने सती-ार्तालापके भयसे समाधि लगायी हो यह बात ठीक 
नहीं है ।' ( मा० प० ) ] 
६ 'संकर सहज सरूप सँभारा ।''”इति। ( क) सहज स्वरूपत्रह्स्वरूप । यथा- सहज सरूप कथा मुनि बरनत 
रहत सकुचि सिरु नाई' ( वि० ), “मम दरसन फर परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा। ३ । ३६ ।', 'जीवो 
प्रह्व केवलम्‌’ तथा “सो ते ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि बीचि इव गावहिं बेदा । ३ । १११ |? इसीको आगे स्पष्ट 


करते हैँ--'छागि समाधि अखंड अपारा ।' अर्थात्‌ ब्रह्मकार ( तदाकार ) होना समाधि है | यथा--“मनसो बृत्तिञून्यश्च 
ब्रह्माकारतया स्थितिः । असंप्रज्ञातनामासो समाधिरभिधीयते ॥' 


__ नोट हळ सहज स्वरूप क्या है”, इसमें मतभेद है । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि इससे 'ब्रह्मगुफामें रहने- 


वाला परमात्मारूप ( अभिप्रेत ) है, जिसे सावधानीसे देखते ही मन ब्रह्मशुफामें 


वाला परमात्मारू बैठकर ब्र्मानन्दके सुखमे मग्न हो जाता 


है फिर उसे देहकी खबर नहीं ।' श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि व्यास, वाल्मीकि, अगस्त्य, शुक-सनकादि, नारद, हनुमान्‌ 

ओर शिवजी इत्यादिके एक-एक स्वरूप परधाममें श्रीरामचन्द्रजीके निकट नित्य सेवामें रहते हैं और एक-एक स्वरूप 
०७ ५५ i cy जीके ~ - 

प्रङतिमण्डलमें आचायरूपसे रहते हैं जो स्वरूप श्रीरामजीके निकट रहता है वही “सहज स्वरूप! है । पुनः, “सहज स्वरूप 


सराय इदिति भिन है उसे हें बत सक नक 
समारा' अर्थात्‌ अपना वह स्वरूप जो देहादिसे भिन्न है, उसे सँभारकर परस्वरूपसें लगे ।” वेष्णवमतानुसार श्रीगङ्करजी 


महाशुरूपसे साकेतलोकम भ्रीसीतारामजीकी सेवामे नित्य रहते हैं | उस स्वरूपके सँभारनेसे इस देहसें वृत्तिके अभाव 
होनेसे अखण्ड अपार समाधि लग गयी । ( इसीका विस्तार अरण्यकाण्ड द्वितीय संस्करणके परिशिष्टमें श्रीचक्रजीके लेखमैं है )। 
वेदान्तभूप्रणजी कहते हैं कि जीवका 'सहज स्वरूप' सच्चिदानन्द है। वह मायाके कारण मूला रहता है | जिन्हें 


नी > + पे 2 ७. 
अगबत्कृपा पास हो जाती दै, वे जब चाहें अपने असली स्वरूपको सँभालकर भगवद्धयानमें तल्ळीन हो जा सकते हें । 
क्योंकि पूण भगवत्‌कुपा प्राप्त जीवको फिर माया नहीं व्याप सकती | यथा--'अब न तुम्हहिं माया नियराई' ( नारदप्रति 


1104. ) माया संमव भ्रम सब अब न ब्यापिहहि तोहि” ( भुशुणिप्रति श्रीरामवाक्य ) । 
[$ आर ७ 
थजीका मत है कि 'आत्मतत्त्व जो कारणप्रकृतिवश हो जीव हुआ और कार्य प्रकृतिवश मनादि इन्द्रिय-विषय 


सुखमें पड़कर बद्ध हुआ इत्यादि समग्र व्यवहारको त्यागकर उस आत्मतत्त्वकों सँभारकर स्वरूपकी बत्तिको भीरामरूपमें 
ळय कर लिया । अर्थात्‌ स्वरूप आत्मतत्व ही “सहज स्वरूपः हे 


दूसरा सत यह है कि ब्रह्म ही रजोगुण, तमोगुण और सच्त्वगुण नेसे ब्रह्मा, रि 
गुण शुणत्रयके ग्रहण करनेसे ब्रह्मा, शिव और वि 
होकर जगतूकी उसत्ति, संहार और पालन करता र 


४१९ । है । शङ्कस्बीने वही अपना शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ब्रझात्मक स्वरूप सँ 
इसीसे अखण्ड अपार समाधि लग गयी । HE 


कुमारसम्भव सगे ३ के शोक ५००५१ भी इसी सम्बन्धमे ये हें---मनो नवद्वारनिषिद्धवृत्ति- हृदि 
ससाधिवश्यम्‌। यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवछोकयन्तम्‌ | खु BS TR 
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प ाकुाप्डुन्ययय् यकीन चऑिचिच्चकिकिकिल शव प घपा।._ 


दोहा ue ( ७-८ ) Vinay प्रात डक्रकाहपक सो 1£08.100191015 मानस-पीयूष 


साप्य्टष्यस्‌। नालक्षयत्साध्वससन्नहस्तः सस्तं शरं चापसपि स्वहस्तात्‌ ॥५१॥ अर्थात्‌ मनकी बृत्तिको शरीरके नो द्वारों- 
से रोककर समाधियुक्त करके हृदयकमलमें स्थित कर महात्मालोग जिस परमात्माको अक्षर ( अविनाशी ) जानते हूँ 
उसको अपनी आत्मामें अवलोकन करनेवाले, मनसे भी दुर्ध त्रिनेत्र शिवजीको दूरसे देखता हुआ कामदेव ऐसा सहम 
गया कि अपने हाथोंसे धनुष-बाणका शिर जाना भी न जान पाया | 

जीवके जो स्वरूप संसारमै दिखायी देते हैं, वे कर्मकृत हैं । सत्त्वगुणी कमोंसे देवयोनि और रजसच्तगुणी कर्मोकि 
संमिश्रणसे मनुष्य-राजा इत्यादिकी योनि मिलती है इत्यादि । जब समस्त शुभाशुभ कमाँका विध्वंस हो जाय तब वह 
“सहज स्वरूप’, जो वचनसे अगोचर 'शुद्ध चेतन अमर अविनाशी सहज सुखराशी' इत्यादि है, प्रात हो | जिसे प्रात 
हो वही जान सकता है पर वह भी कह नहीं सकता । भगवत्साक्षात्कार होनेपर ही स्वरूपकी प्राप्ति होती है | यथा-- मस 
दरसन फल परम अनूपा । जीव पाच निज सहज सरूपा ॥ २ । ३६ ||? 

जीवकी पाँच कोडियाँ हैं । बढ, मुमुक्षु, मुक्त, केवल और नित्य पार्षद । मुक्त जीवमें भी दो भेद हैँ--एक "नित्य 
सुक्त, दूसरे बद्ध सुक्त |? 

जीवका स्वरूप विज्ञानमय है । इसीको “धमा? कहते हैं और उसमें रहनेवाले ज्ञानको 'धर्मभूतज्ञान! कहते हैं | 
यथा--श्रतिः- जानात्येवाऽयं पुरुषः ।', “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।', “पषोऽन्तरात्मा विज्ञानमथः । विज्ञान यज्ञं 
तनुते ।', “यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं छोकमिसं रविः । क्षेत्री क्षेत्रे तथा कृत्स्नं ।' 

गोस्वामीजीने “सहज स्वरूप शब्द अन्यत्र भी प्रयुक्त किया है । और विनयमं तथा मानसमें भी जीवका स्वरूप 

थोड़े ही शाब्दोंमें समझाया है | अतः इस छाब्दका तास जाननेके लिये हम उन प्रसङ्कोंको यहाँ उद्धृत करते हैं |-- 
१ “मस दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ ३। ३६ |? 
२--ईस्बर अंस जीव अविनासी । चेतन अमरू सहज सुखरासी ॥ सो मायाबस भयड गोसाइई । बॅध्यो कीर 

सरकट की नाई ॥ जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । "तब ते जीव भयउ संसारी ॥ छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी । ७ | १७ |? 

३-_'जिव जब ते हरि ते बिळगान्यो । तब ते देह गेह निज जान्यो ॥ मायाबस स्वरूप बिसरायो ।'''आनंद 


द > लि हिरन निड 
सिंधु मध्य तव बासा ॥"निज सहज अनुभव रूप तव खळ भूल जनु आयो तहाँ । निमळ निरंजन निविकार उदार सुख 
जव परिहर्यो ॥ निष्काज राज विहाइ जप इव स्वप्न काराणृह पर्यो । १२।"'अञुराग जो निज रूप तें जग तें बिलक्षन 
देखिये । संतोष सम सीतल सदा दस देहवंत न लेखिय्रे । निमम निरामय एकरस तेहि हरप सोक न व्यापई ॥ त्रलोक्य- 


पावनसो सदा जाकी दसा ऐसी भई । ११ |“ श्रीरघुनाथ चरन लय लागे ॥ देह जनित विकार सव त्यागे । तब जिरि | 


निज स्वरूप अबुरागे ॥' ( विनय पद १३६ ) । 
उद्धरण--1 से यह सिद्ध होता दै कि श्रीरामजीके दर्शने भगवत्साक्षात्कारसे निज सहज स्वरूप' की प्राति दोती है। 
° उद्धरण--२ से यह बताया है किं जीव ईश्वरका अंगा है, चेतन, अमळ सहज-सुखकी राशि ओर अविनाझी है | 
जड़ मायाके वश होकर वह संसारी हो गया अर्थात्‌ अपनेको देह मानने लग गया । 
उद्धरण--३ से सूचित किया कि जीव मायावदा ल सहज अनुभव रूप” भूल गया । जीवका वह रूप हज 
निर्मल, निरञ्जन, निर्विकार, निर्मम, निरामय, एकरस) दर्ष-ऑकरद्वित, संतो a सदा, द्म, दहामि 
इत्यादि । श्रीरामजीके चरणोंमे बलीन दो, देहजनित विकारोंके त्याग हो जानेपर “निज स्वरूप' में अनुराग होता है | 
डु इस प्रकार सहज स्वरूप! सँभारना यह हुआ कि में देह नहीं हूँ, में चेतन, निम, सहज -सुखराणि हूं, अविनाशी 
हूँ, निर्मम निरामय एकरस हूँ, जितने भी संवन्ध खरी, पुत्र, गत, मित्र आदि ई पद मी गी च सन्‌ 
संबन्ध मायिक हैं, माया जड़ है और मे चेतन हूँ, में ईश्वरका अंश हूँ, प्रभु शेपी, अंशी, भोक्ता, स्वामी इत्यादि हैं और 
सैं उनका शेष, अंश, भोग्य, सेवक इत्यादि हूँ, प्रचुक चरणोंमें लय होना उनके ध्यानम मग्न रहना ही मेरा कतव्य ह| 
प्रस्तुत प्रसङ्कमें “सहज स्वरूप' सँभारनेसे समाधिका लगना कहा है | फिर आगे चलकर दोहा ८२ (४) में मन 
थिर करि तब संभु सुजाना । छगे करन रघुनायक ध्याना ॥ कहकर दोहा ८३ (३ ) मे ब्रह्माजी कहते हैँ कि (सिव समाधि 
बैंठे सबु त्यागी’ । फिर दोहा ८६ में कहते हैं---/चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत ।' ओर अन्तमें कहा कि 
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हिल, | बालकाण्ड ७॥०१३७०भी माफ कगार एणा प्रेऽons दोहा ५८ ( पट ) 
ठू लाउ देश तव जागे माधे इन दोनी प्रका मिलान करनेसे यह सु दी gL कि मनको स्थिर करके 
आऔरघुनाथजीका ध्यान करना ही सहज स्वरूप, सँभारना है। ध्यान करते ही तदाकार टि ही गयी, यह बन ST 
क जाने भगवान्‌ शाङ्करको ईश्वर और व्रह्म कहते हुए भी श्रीरामोपासक कहा हैँ । ओर उपनिषदा भी 
इनको ब्रह्म कहते हुए भी इनकी उत्ति श्रीमन्नारायणसे बतायी दै और इनको श्रीरामजीका उपासक कहा दै । यथा 
'शद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे' ( रा० त० उ० १ ), श्रीरामस्य सनुं काश्यां जजाप दृपमध्वजः । सन्वन्तरसहस्न स्ठु जपहाना- 


त्र 


चैनादिमिः ॥ १ ॥ ततः प्रसन्नो भगवाञ्छरीरामः प्राह शङ्करम्‌ । द्ृणीप्व यदभी्ट तस्यासि परमेश्वर ॥ २ ॥ ˆ क्षेत्रेऽस्सि- 
न्योऽचयेद्‌ भक्त्या मंत्रेणानेन माँ शिव । ६ |? ( रा० ता० ३० ), इत्यादि, श्रुतिवाक्योँमे शिव, शांकर, रुद्र, वृपरभध्वज 
और परमेश्वर आदि शब्दोंसे कहे जानेवाले काशीपति विश्वनाथका श्रीराममन्त्रजापक, श्रीरामाराथक आर श्राराममन्त्री- 
| पदेशक होना स्पष्ट पाया जाता है | 
11 गोस्वामीजीने भी श्रतियोंके मतानुसार शिवजीको ईशा, ईश्वर, सुद्र, ब्रह्म कहते हुए भी उनको राममन्त्रका जापक, 
उपदेशक और रामाराधक ही सर्वत्र कहा है । यथा-महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी सुकुति हैठु उपदेस्‌ । १। १९ |? 
प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाछा। रूप सील निधि तेज बिसाछा ।'अंतरधान भए जस भाषी । संकर सोइ सूरति उर 
|; राखी। १७६-७७ |! अतएव गोखामीजीके मतसे सहज सरूप सँभारा' का तासर्य यही निश्चय होता है जो हम ऊपर लिस 
|] आये कि श्रीरामरूपके ध्यानमें संलग्न हो समाधिस्थ हो गये | इसीसे जागनेपर वे राम राम' स्मरण करते हुए पाये गये । 
| अद्वेतमतके सिद्धान्तसे 'सहज स्वरूप से ब्रह्म स्वरूप” का अर्थ लिया जायया । इसके लिये प्रमाणमें श्रीमद्धागबत- 
{| के निम्न उद्धरण दिये जा सकते हैं। यथा--“अहं घह्मा च शवश्च जगतः कारणं परम्‌ |, रुजन्‌ रक्षन्हरन्विशवं दध्रे 
संज्ञा क्रियोचिताम्‌ । ४ | ७ । ५०-५५१ |, जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो: । शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद्‌ 
ब्रह्म निरन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ त्वमेव भगवन्मेतच्छिवश्षक्योः सरूपयोः। विश्यं सृजसि पास्यत्सि क्रीडन्नणपटो यथा । ४३ | 
11 (४ | ६ ) --जिस प्रकार मकड़ी आप ही जालेको रचकर उसमें क्रीड़ा करती है ओर अन्तमें उस जालेको अपनेही में 
। लीन कर लेती है वैसे ही आप भी अपने ही स्वरूपसे संसारकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं । त 
ऊपर कुमारसंमवसे उद्धृत इलोंकॉंमें जो “आस्मानं आत्मनि अदलोकचन्तम्' कहा गया है वह बिसिष्टाद्वेत और 
अद्वैत दोनों पक्षांमें लिया जा सकता है। “अपनी आत्मामं परमात्माको अवलोकन करनेवाले? इसीको गोस्वामीजीके 
“करन रगे रघुनायक ध्याना' कह सकते हैं । 
टिप्पणी--७ 'छागि समाधि अखंड अपारा? इति । अखंड? का भाव कि यह समाधि ब.चमें खण्डित नहीं होगी । 
जितने दिनांके लिये है, उतने दिन पूरे होनेपर छूटेगी । सिद्ध सङ्कल्पयोगी समाधि लगाते समय समाधिकालका जो सङ्कल्प 
करते हैं वह संकल्पबलसे उस कालको समाक्तिपर छूटी है । यह अखण्ड है; इसमें भाव यह है कि आगेवाली ( दूसरी ) 
समाधि अखण्ड नहीं है, उसे काम खण्डित करेगा । सत्तासी हजार वर्षकी दोनेसे अपार कहा | अपारन्भारी | [ झा० पर 
में सहस सतासी' का अर्थ “एक हजार सतासी” किया है । ] 
नोट-२ ( क) साधि? इति । वेदान्त झाख्रसें चित्तकी एकाग्रताके परिणामको समाधि? कहा है | चित्तस्यै- 
कामरता परिणामः समाधि: । इसके दो भेद्‌ हैं । एक सविकल्पक, दूसरा निर्विकल्पक | इनकी अवस्थाओंका स्वरूप 
इस प्रकार लिखा है--रशिस्वरूपं गगनोपम परं सक्द्विभातं त्वजमेकमव्ययस्‌। अरेपयं सवंगतंयदद्वय तदेव चाहं 
सतते विसुक्त््‌ ॥ १ ॥ , 'रसिस्तु शुद्धोऽहसविक्रियात्मको न मेऽस्ति बंधो न च मे विमोक्षः ॥ २॥', “लये संवोधयेच्चितं 
विक्षिप्तं शमयेत्‌ एनः। सकषायं विजानीयात्‌ शसप्राछं न दाल्येव्‌ ।'--( माऽ प० ) | अर्थात्‌ सविकल्पसमाधिमें 
साधककी यह भावना होती है कि जो ध्यानगत स्वरूप आकांशवत्‌ सर्वव्यापक, सर्वपर एकरूप मालूम होनेवाला 
अजन्मा, एक, निर्विकार, मायारहित, सबंत्रमास और अद्वितीय है, उसी प्रकार मैं भी निरन्तर, "चिप जु 
और बिकाररदत ह, मेरा Sst कभी बन्धन हुआ न मोक्ष। ( १, २ )। निर्विकल्ममें चित्तविक्षेपका शामन हो 
ज्ञाता है और जव गि जानकर उसे शमन करके साधक समाधिको प्राप्त होता है, तब चह अपने 
सङ भ तान नी दो सकता। (ख ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते है कि 'चो योगी योगक्रियामे कच्चे 
रहते है, उनकी समासि सङ्कल्प किये हुए व्षोके भीतर ही कई बार टूट जाती है; पर महादेवजी तो परे योगी 
इससे हजारों वको समाधि ळग गयी |? श्रोतिपाटीजी लिखते 5 ; हादेवजो तो पूर्‌ योगी हैं; 


हैं कि प्रकृति पुरुषके परस्पर अभ्यासके विच्छेदसे 
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दीहा॥५९४( ९-४ ) RE... Donations भानस-पीयूष 


७. SRST Fe i (2 ति है ० ०2 ट्< ती ~ 
दी सहज स्वरूपमें समाधि होती है, यथा-- तं बिद्याद्ढु:खसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌' । यहाँ प्रकृति ( सती ) से पुरुष 
(शिव ) के प्रेमका विच्छेद ही समाधिका कारण हुआ |? 


दोहा--सती बसहिं केलास तब अधिक सोडु मन माहि। 
मरु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि ॥५८॥ 


अर्थ--तब सतीजी कैछाशपर रहने लगीं | ( उनके ) मनमें बहुत सोच है। कोई कुछ भी ( इस ) ममको नहीं 
जानता ( उनके एक-एक ) दिन युगके समान बीत रहे हैं ॥ ५८ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'सती बसहिं कैलास” इति | भाव कि शिवजी समाधिमं बसे आर सतांजा केलासम वसती 
हैं । झाङ्करजी वटतळे हैं और ये कैलाशपर वहाँसे दर निवासस्थानमें अकेली रहती हैं। अर्थात्‌ दोनोंमें वियोग दै। वियोग 
होनेसे अधिक सोच है | (ख) “अधिक सोच? अर्थात्‌ सोच तो पूर्वे ही था; यथा-- हृदय सोच सझुझत निज करनी । 
अत्र अधिक हो गया । [ “अधिक सोझ्ु' का स्वरूप उत्तराद्धमें कहते हैं कि जुग सम दिवस सिराहि' । सहि कैलास 
कहकर “अधिक सोचु' कहनेका भाव यह भी है कि कैलाश बड़ा ही रमणीय ओर सब सुखोंसे परिपूण हैं; बथा-- परम 
रम्य गिरिबर कैछासू ।' इत्यादि; ऐसे सुखके स्थानमें रहनेपर भी उनको सुख न हुआ । कारण कि कैलाशम जो सुख ल 
उसके मूल तो शिवजी ही हैं। यथा-- बसहि तहाँ सुकृती सकछ संवाह सिव सुखकंद | १०% |? सो उन्ही सुखमूछन 
इनको त्याग दिया है, तब सुख कहाँ ? पुनः भाव कि पतिवियोगके समान संसारमें दुःख नहीं दै | पतिक बिना सुरपुर 
भी नरकके समान दुःखद्‌ होता है | यथा--पिय बियोग सम दुख जग नाहीं ॥'' तुम्ह बिनु रघुकुछकुसुद बि सुरपुर 
नरक समान ॥ अ० ६४ ।'''पतिबिहीन सबु सोकससाजू ॥ प्राननाथ तुम्ह बिनु जग साही । मो कहुँ सुखद कतहु 
कोउ नाहीं ।' इत्यादि । ] पुनः भाव कि दाम्पत्यमाव त्यागनेपर भी उनके शोकके निवारण करनेवाले एकमात्र शिवजी 
ही थे; यथा--सतिहि ससोच जानि बृषकेत्‌ | कही कथा सुदर सुख हतू।, सा व शाङ्करजी भी समाधिस्थ हो गये । 

अतः अधिक सोच है कि अब दिन केसे बीतेगा ? यही बात आगे कहते ह | 
( क ) 'मरझु व कोऊ जान कछु' इति | कोई मम नहीं जानता ब योंकि वे किंसीसे कहती नहीं । [ यह भी 
कहें तो किससे ? (ख ) 


सोच बढ़नेका एक कारण है । भेद किसी मित्रसे कहनेसे दुःख कुछ कम दी जाता ६, पर वदद 
जुगसम दिवस सिराहि'- -ढुःखके दिन इसी तरह वीतते हूँ, काटे नहीं कटत ] 


नित नव सोचु सतो उर भारा। कव जदा टुखसागर पाणा ॥ १॥ 
में जो कीन्ह रघुपति अपमाना | पान पात बचनु अपा कार जाना ॥ २ ॥ 
सो फल मोहिं विधाता दोन्हा । जो कछु उाचत रहा साइ कान्हा ॥ २ ॥ 
अब वाध अस वूझअ नाह तोहो । संकर विधुख यावास माहा ॥ ४ ॥ 


अर्थ--श्रीसतीजीके हृदयम सोचका भार ( बोझ ) नित्य नया बढ्ता जाता था (वा, सोच नित्य नया आर 
मारी हो रहा था ) | ( वे सोचती हैं ) में इस दुःखसागरके पार कब जाऊँगी ॥ १ ॥ मेंने जो रघुनाथजीका अपमान 
किया ( ओर उसपर ) फिर पतिके बचनोंको भी झूठा समझा || २॥ उसका फळ मुझे विधाताने दिया । जो कुछ उचित 
था वहो (उसने) किया | ३॥ दे विधाता ! अव तुझ एसा डाचत नहीं कि शङ्करजीस बिसुख मुझे जिला रहा दै ॥ ४ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) “नित नव सोचु नित नया सोच प्राप्त होता हैँ, नित्य नया बढ़ता है | खकी सागर 
कहा; इसीसे उसके पार” जाना कदा | यहाँ सोच” जळ द । असे सागरम नित्य नवीन जळ प्रवेश करता हैँ, वसे ही 
सतीजीके दुःखसागरमें नित्य नया सोच” प्राप्त होता है । वथा--सती समौत महेस पहि चली हदय बढ़ सोलु' | यहाँ 
उत्तर क्या देंगी यह सोच हुआ । फिर “सुनि नम गिरा सती डर सोचू' यह त्यागका सोच” हुआ | इसके वाद्‌ “हृद्य 
सोच समुझत निज करनी” यहाँ अपनी करनीका सोघ उसन्न हुआ । तलश्चात्‌ सती वसां कॅंछास तब अधिक सोच 
मन माहि, यह वियोगका सोच? हुआ आर अब 'नित नव सोच सती उर भारा नया सोच दुःखसागरके पार 
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बालकाण्ड Vinay १३५,भीअद्रासजन्द्रारणो एसा दोहा ५९, ( १-४ ) 


जानेका हुआ | ( ख ) 'कब जैहों दुखसागरपारा' इति । समुद्रके पार कोई जा नहीं सकता, इसीसे पार होनेका सोच 
है । ( कि कैसे पार होऊँगी, यह तो अपार है, इसके पार होना असंभव है, मेरी शक्तिसे बाहर है ) नित्य नया सोच 
होता है ( अर्थात्‌ कभी कम नहीं होता, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता दै) इसीसे दुःखसागर बढ़ता जाता 
है, एक-एक दिन युगसमान बीतता है--यही समझकर कहती हैं कि पार कब जाऊंगी |" ई 

नोट--१ दुःख पड़नेपर एकान्तमें रहनेसे नाना प्रकारके विचार उठनेसे नित्यप्रति शोक बढ़ता ही है, क्योंकि 
मनुष्य उसीको दिन-रात सोचा करता है । नित्य अपनी सब करनी, अपना अपराध, प्रभुका अपमान, पति-अपमान, 
| प्रति-परित्याग, पतिस्वभाव इत्यादि विचार कर-कर अधिक शोचयुक्त होती जाती हैं। कोई उपाय समझ नहीं पड़ता, 
इसीसे दुःख अपार समुद्र देख पड़ रहा है | पति-परित्यागसे बढ़कर ढुःख नहीं, इसीसे उसे सागर कहा | नित नव होनेमें 
प्रमाण,--'असौ चिन्ताज्तररस्तीनः प्रत्यहं नवतां मजेत्‌' | ( माऽ १० ) । मारान्भार, बोझान्भारी । 
| टिपणी--२ में जो कीन्ह रघुपति अपमाना'”” इति । ( क ) श्रीरघुपति अपमान यह है कि शिवजीको प्रणाम 
करते देखकर भी उन्हींकी तरह प्रणाम न किया, उलटे उनको मनुष्य माना । “पतिवचन? अर्थात्‌ जो उन्होंने कहा था 
'सोइ रास व्यापक ब्रह्म ्ुवननिकायपति सायाधनी । अवतरेउ अपने भगतहित ॥""। ७१ |? ( ख ) प्रथम रुपतिका 
|| अपमान किया, पीछे पतिबचनको झूठा माना । उसी क्रमसे यहाँ ग्रन्थकारने लिखा भी । 'रघुपति-अपसान' प्रथम ही 
| प्रारंभ हुआ जब उत्होंने उनमें नर-बुद्धि की | पतिने वचन पीछे कहे । “पुनि? शब्द भी यही सूचित करता है । “जो? का 

। सम्बन्ध आगे सो फळ सोहि बिधाता दीन्हा । से है । जो? सो! का संबन्ध है |--यत्तदोर्नित्यसस्बन्धः ।? 

| नोट--२ बेजनाथजीका मत है कि-पतिका वचन कि ये सचिदानन्द्‌ ब्रह्म हैं । झूठ मानकर ब्रह्मको मनुष्य 
करके जाना और उसका परीक्षाहेठ अपमान किया । इस तरह पतिवचनका मृषा मानना प्रथम हुआ “तब रघुपति अप- 
सान यइ सिद्धान्त कर वे यह शङ्का उठाकर कि “तब रघुपति अपमान” को यहाँ प्रथम क्यों लिखा?, उसका समाधान 
यह करते हैं कि फलको प्रासि प्रथम इहै भयो ।' ( संभवतः “इहै? अशुद्ध छपा है । इहे? होगा ) । अर्थात्‌ यहाँ, फलकी 
प्राप्तिके कारणोंसें रघुपति-अपमान' को प्रथम कहा गया क्योंकि न वे सीतारूप धारण करतीं, न व्यभिचारिणी बनायी 
[हि जाती ओर न उनका त्याग होता । मुख्य कारण यही था । इसलिये इसको प्रथम कहा । दोनों बातें इससे कहीं कि यदि 
| प॒तिवचन मान ढेती, तो 'रघुपति अपमान' का अवसर ही न आता । इस प्रकार पतिवचनमें अविश्वास कारण है और 
॥ रिुपति अपसान' कार्य है । कारणसे कार्य बली है । इससे कार्यको पहले कहा । पतिबचन झूठ माना--इसका फल त्याग 
। | है सो पीछे हुआ । द 
| यदि श्रीजेजताथजीका मत ठीक मानें कि श्रीरघुपतिजीकी सीतारूप धरकर परीक्षा लेना ही रघुपति अपमान' है तो 
इसको प्रथम कहनेका यह भी एक कारण हो सकता है कि श्रीरघुनाथजी शिवजीके स्वामी हैं ( जैसा कि शिवजीके 
प्रणाम, पुलक आदि भाव अनुमान और उनके बचनोंसे सतीजी समझ गयी हैं), अतः उनका अपमान धी अपने 
। त्यागका प्रधान कारण मानती हैं, इसीसे प्रधान कारणको उन्होंने प्रथम कहा । 
| टिपणी--३ सतीजी दो ही अपराध करना कहती हैं-एक ' रघुपति अपमानः दूसरा पतिवचनको झूठ मानना । 

सीतारूप धारण करनेको अपराध नहीं कहती । कारण कि सीतारूप तो परीक्षार्थ धारण किया था, किसी दुश्भावसे नहीं । 

। शिवजीने भक्तिपल्थकी सक्षाके लिये इसे अपराध माना । ( शाङ्करी श्रोरामभक्तिके आचार्य हैं। अगस्त्यजीने आपसे 
| भक्ति पूछ तब अधिकारी जानकर आपने उनसे कही | अतः भक्तिका आदर्श दिखानेके लिये सीतावेष धारण करनेमात्रसे 
| सतीजीको अपराधी मान लिया | )--यह भ्रीशइरजीके भावको बड़ाई 
| अपराध नहीं है । यथा-- बिजु अघ तजी सती असि नारी ।? 


4, 
se 2. ) सो फल सोह विधाता दीन्हा' इति | पापका फल दुःख है, यथा--“करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज 
विधात हो फः दे ~ ~ 
सोक बियोग । 7 हो कमका फळ देता है, यथा--कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फल 


र we 2; और उचित ही फल देता है, यधा--'कोड कह जौ मळू अहइ बिधाता। सब कहें सुनिअ 
ड हक का ॥ बा २२२ ?--इसीसे विधाताका फल देना कहा | [प्र० स्वामीका मत है कि विधाता श्रीरु- 
नाथजी हैं, वें दी कमेफलदाता हैं, यथा--करहिं मोह बस चर अघ नाना । स्व्राश्य रत परलोक नसाना ॥ 
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है । नहीं तो औरोंके मतसे इसमें सतीजीका कोई 


दोहा ५९ ( ५-७ ) अल आओ /५क्रीधलिगशसिधम्स्ाये/ मामा! RRonations मानस-पीयूष 


ee रअरनइितननतणतण यथा +ॉ.+7““ 


कालरूप तिन्ह कहे में आता । सुभ अर असुम कमफलदाता ॥ ७ | ४१ | ४-५ ।” आग चलकर सतीजी उन्हींसे प्राथना 
करती हैं । 'अस बिवेक जव देइ विधाता । १। ७। १? में भी खुनाथजी ही बुद्धिदाता हैं] क्या फल दिया ! 
यह पूर्व ही कह चुकी हँ--कत्र जेहों हुखसागर पारा ।' अर्थात्‌ मुझे दुःखसागरम डुबा दिया | यह फळ दिया | भारी 
पाप किया इसीसे ठुःखसागर मिला । ( ख ) 'जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा अथात्‌ विधाताका इसम कोई दोष 
नहीं है, विधाताने उचित ही किया । ऐसे पापीको ऐसा ही दण्ड मिळना चाहिये । 
७---अब बिधि अस बूझिअ नहिं तोही''? इति। ( क ) “अस बूझिअ नहिं का भाव कि अबतक जो किया वह 
उचित ही किया, पर अब अनुचित कर रहे हो । मेरे इस पापका फल “डारीरत्याग? होना चाहिये सो दण्ड न देकर मुझे 
जीवित रख रहे हो, यह अनुचित है । 'शंकर बिसुख जिआवसि मोही” यह अनुचित दै | तालय कि शङ्करविमुलका जलाना 
न चाहिये । जिसमें मेरा मरण हो वह करना तुमको उचित है | “अत्र? का भाव कि पापका फळ तो म पा चुका कि | 
विमुख हुई, इससे अधिक बढकर दःख कोन है ? अः गत्‌ कोई नहीं । कहे बहुतेरे । भय बिषाद 
परिताप घनेरे ॥ घभु वियोग छबछेस ससाना । सब सिलि होहि न कृपानिधाना॥ अ० ६5 | *, सब दुख ढुसइ सहावहु 
सोही । लोचन ओट राजु जनु होंढी ॥ अ० ४५ |? अत्र फल भोग ढेनेपर भी तुम्हें ऐसा न चाहिये कि गक्करविमुख होनेपर 
भी मुझे जीवित रखकर दुःख भोग करा रहे हो । अथवा, पापका फल देहत्याग ( मृत्यु ) चाहिये सी क्यों नहीं देत ? 
नोट--२ “उचित रहा सोइ कोन्हा' कहा, क्योंकि जो जस करइ सो तस फल चाखा १९ |?, “करइ जो 
करम पाव फल सोई । २ | ७७ ।", यह नीति है । यथायोग्यका सङ्ग होनेसे यहाँ सम” अलङ्कार ह । “विधि बूझिअ नहिं 
तोही' का भाव कि आमका नाम तो “विवि? है परंतु आप करते है अत्रिथि, यह उचित नहीं | तुम्हारा यह विनिता हमारे 
समझमें नहीं आती । बृश्चिअरचाहिये । किसी-किसीने ठीक अर्थ ऑर बृशिअ' का प्रयोग न जाननेसे वुझना या समझना 
चाहिये? अर्थ किया है जो गळत है | 
कहि न जाइ कछु हृदय गरानी । मन सहुँ रामहिं सुमिरि सयानी ॥ ५ ॥ 
जों प्रु दीनदयालु कहावा | आरतिहरन बेद जसु गावा॥ ३ ॥ 
तौ में बिनय करों कर जोरी | छूटो वेगि देह यह मोरी ॥ ७॥ 
अर्थ-द्ृदवकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती । बुद्धिमती (चतुर) सतीजी मनमें श्रीरामजीको सुमिरने लगँ || % || 
है प्रभो ! यदि आप दीनदयाळ कहलाते हँ, आप ( दीनोंका ) दुःख हरनेवाले हैं-पदि वेद ( आपका यह ) यश गाते 
हे ॥ ६ ॥ तो में दाथ जोड़कर ( आपसे ) बिनती करती हूं कि मेरी यह देह शीघ्र छुट जाय ॥ ७ ॥ 


टिप्पणी--१ 'कहि न जाइ कछु हृदय गछानी' इति | (क ) सतीजीके छुृदयमें जीनेकी ग्छानि है, इसीसे 


चे बाध्बार अपने मरनेकी बात कहती हैं | यथा--लंकरविसुख जिआवसि सोही, छूटी बेगि देह यह मोरी”, 'होइ मरनु 
जेहि विनहि श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ । ५९ |” इसीसे मरणके लिये भगवानूसे प्राथना करती हैं, साथ-ददी-साथ अपने 
पातिव्रत्यका भी वल ळगा रहा ही हैं । आर अपने पने अपराधकी भी ग्ठानि है, इसीसे बारंबार अपना अपराध विचारकर ग्छानि 
करती हैं, कुछ कदती नहीं । वथा हदय सोडु ससुझत निज करनी । चिंता अमित जाइ नहिं बरनी ।', “निज अघ समुझि 
न कछु कहि जाई । तपं अवो इव उर आवका पतिपरित्याग हृदय ढुखु सारी । कहै न निज अपराध ब्रिचारी । ६१ |? 
रासहि सुसिर सयानी इति । सुमिर” पाठ प्राचीनतम पोथी सं० १६६१ का ई आर शुद्ध भी हे। 
होगी | सुमिर” कहकर आगे कहते ह कि कस तरह सामर रही हैं । सुभिरि? एक दूसरी पूण 
क्रिया चाहता है पर आगे कोई ऐसी क्रिया नहीं हैं | (ग ) श्रीरामजीका स्मरण करना दी सयानपन है; यथा--परिहरि 
सकल मरोस रासहिँ मजहिं ते चतुर नर। आ० ६।' “'यदाँतक अज्ञानता होती चढी आयी । जब श्रीरामजीका 
स्मरण किया तब सतीजीको वक्ता “सयानी? कहते है । सतीजी झोचसागरमें पड़ी हुई हँ । श्रीरामजीके स्मरणसे 
ञोचसमुद्र रह दी नहीं जाता इसीसे सतीजीने उनका स्मरण किया | अतः अव शीक छूटगा । 

नोट--१ सुधाकरद्विवेदीजी लिलते हैं कि अब सतीजी ठीक राहपर आ गर्यी कि पतिक पतिकी झरणसे दोनों प्रसन्न 
दो जायेंगे | इसलिये ग्रंथकारने या छोकद्वयसाधनी हितकरी सा चातुरी चातुरी' इस प्रमाणसें सतीको सया कहा ।? 


21 


a) 2 


(ख ) मन सई 
सुमिरि अपूर्ण क्रिया अशुः 
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“4 ७ 
बालकाण्ड श्रीमद्रामचन्द्रचरणो झरणं प्रपद्ये दोहा ५९( ५-७ 
बालकाण्ड ल अ दोहा ५९५७) 


सू प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि सतीजीने यही सोचा कि जिनका मैंने अपमान किया जत्रतक उनकी शरण न जाऊँगी 
_तबतक कलश सेन छूट्रंगी | ऐसी बुद्धि हो जानेपर ग्रंथकारने उनको 'सथानी” कहा । ओर, पंजात्रीजी लिखते हैं कि सयाने 
लोग रोगका निदान समझते हैं, वैसे ही इन्होंने जान छिया कि रखुपति अपमानका फल वह ढुःख हुआ, उन्हीकी शरण 
जानेसे सुख होगा, तब उन्होंने स्मरण? रूपी दवा की । 
हि मनुष्य जत्र सब ओरसे हार मानकर उपायशून्य होकर केवल भगवच्छरणकी ओर ताकने लगता है और मन, 
कर्म, वचनसे भगवानकी शरण हो जाता है तप्र उसका कल्याण अवश्य होता दै, उसके कलेशोंका अन्तकाल आ जाता 
| है । सत्यसं हद्ब्रत श्रीरामजीका श्रीमुखवचन है कि 'सनसुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं।' 
'कोरि बिप्र बध लागहिं जाहू । आए सरन तजों नहिं ताहू । सु० ४४ ।' 


हङेजवतक मनुष्यको अपने पुरुपार्थका अभिमान बना रहता है, जबतक उसको अपने किये हुए. कुकर्मोंकी 

ग्लानि नहीं होती, तत्रतक भगवानकी शरणागति दूर है | सत्‌-शासत्रोंका यही सिद्धान्त है कि वदि अपने मनमै अपने 

दुण्कमों अपने पापोंकी ग्लानि आ जावे तो भगवान्‌ अवश्य क्षमा और सहायता करते हैं| वही यहाँ हुआ । सतीजी 

अपने अपराधोंका बारबार स्मरण करती हैं ओर अपना अपराध स्वीकार कर रही हैं। पतिपरित्यागरूपी दण्डको भी उचित 

। मानती हैं । अत्यन्त ग्लानिकी यह सीमा है कि मनुष्य अपना मरण चाहने लगता है | उसके मन ओर वचनमें यही धुन 

1 लगी रहती है कि कघ ओर कैसे यह शरीर छूटे ओर बहुधा लोग तो इसी कारणसे आत्महत्या कर छेते हैं । ठीक उसी 

समय उसके शुभ संस्कारोंसे उसे प्रभुकी शरण होनेकी बुद्धि उसन्न हो गयी तो उसके सत्र काम बन जाते हैं | वही यहाँ 

हुआ |--यहाँ सतीजीने आतप्रपन्न' के रूपमै भगवच्छरण स्वीकार किया । इसीसे “दीनदयाळ” “आरतिहरन? गुणोंको 
स्मरण करती हैं । इसीसे आर्तिहरणका शीघ्र उपाय हो गया । 


॥ टिपणी--२ 'जों प्रभु दीनदयाल कहावा ।' इति | यथा-जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्ववहु सो श्रीसगवाना । 
। अथात्‌ अपना दीनदयाळ वाना यहाँ दिखाइये, अपने “दीनोंपर दया करनेवाले” विरद्‌को स्मरणकर मेरे भारी संकटको हरण 
कीजिये; यथा-- दीनदयाल बिरिंद्‌ संभारी । हरहु नाथ मम संकट मारी । सु० २७ |? अपने दीनदयाल बानेकी रक्षा 
410 । आप दीनोंपर दया करके उनका हुःख हरते हैं ऐसा बेद कहते हैं। में दीन हूँ, हुखी हूँ । मेरा डुः हरिये, नहीं 
तो विरद झूदा हो या ।्रह्मा शिवजीसे विमुख कराके अब जीवित रख रहा है, मरण नहीं देता। इसीसे ब्रह्मासे 
प्राथना नहीं करतीं | श्रीरामजी दीनदयाल और आर्तिहरण हैं, इसलिये उनकी शरण गयीं, उनसे प्रार्थना करती हैं । 

¢ प्रभु काम ~ ञ्‌ क्त ८० Ce ९५ ९. ८ ~ 

चाट प्रु का आव कि आप “कत्त अकत्तु अन्यथाकर्त्‌ समर्थ है। 'दीनदयालः और 'आरतिहरन? गुण 


कहर जताया कि पतिपरित्यक्ता होनेसे मैं दीन भी हूँ ओर दुखी मी हूँ । सुझपर द्या करना और मेरा दुःख निवारण 
करना आपको उचित हे । 


13] 
° इति। ( क ) तासयं कि यदि छोकमें जो आपका 
दवाणी सत्य हो कि आप आर्तिहरण है और मैं सत्य ही दीन और आर्त 
~~ ~ शीघ्र कर > ~ 000 LAN « हि हि / 015 
a छूट जप कधनसे पाया गया कि सतीजी जानती हैं कि बिना देह छूटे दुःख न मिटेगा; इसीसे 
> ०५ १५ पाक के 
है प्राथना न ह देह छूटचेकी प्रार्थना करती हैं । ( ख ) “कर जोरी' इति | हाथ जोड़ना परम दीनता और 
शीश प्रसन्न करनेकी परमा मुद्रा है; यथा--'सकह न देखि दी र न 
Ct ५ हु न देखि दीन कर जोरे।' तो! कि यदि आप 
दीनदयाळ आदि न होते तो मैं आपसे विनय नकरती ! आप ऐसे र अत : मैं वि विनय करती हूँ कस यम 
ps स्त आप ऐसे ह, अतः में विनय करती हूँ । ( ग ) छूटान्छूटे । “बेगि? 
कै पतिपरित्यागका दु:ख भारी है, अत्र सहा नहीं जाता | यथा 'तजों देह कर्‌ बेगि 'दुसहः 
। सहि जाई । सु०१२।? [ दूसरे बिगि' इससे क्त त आप | यथा तजो देह करू र उपाई। दुसह बिरह अब 
पुनः संयोग हो । ] ( घ) “छूर देह यह Ga ७. $ श या दोनो पूरी हो जा तीसरे यह कि जिसमें शीतर 
यह देह १ he यहः /० ७ देहके र 
है----एहि तन सतिहि भेट मोहि नाही ।' ह बात उन्ही न, कप आ EU 200 
रतातत 0000 कर पा जाताच मरणासे सतीजीको भी माळूम हो गयी कि जिनने महादेव- 
देहके ° 

के लय उ देह यह कहकर इसी देहके छूटनेकी प्राथना करती हैं। (ङ) यह 
हयं ता | इसका कारण यह है कि दक्ष शिवविरोधी है और उसने वीर्यसे 
ओर उसके वीयसे यह तन उत्पन्न हुआ है । 
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टियणी--३ “तौ सें विनय करों कर जोरी । छूटी बेगि देह" 
नदयाळ विरद प्रसिद्ध दै वह सच्चा है और यदि चे 


दोहा ६० ( १ ) मु Bre स नॅक! एध Donations मानस-पीयूष 


इस तनको छुटाकर अधमाँसे धर्मात्माका नाता छुटाया है । यथा--'पिता मंदसति निंदत तेही । दच्छ सुक्र संसच यह 
देही ॥ तजिहों ठरत देह तेहि हेत्‌ | ६४ ।?--इस विचारसे शिवजीको सतीतनत्यागको प्रेरणा की गयी । 

[ आर्ति और दीनताके छुट्नेके दो ही उपाय हँ--या तो शिवजी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ें या सतीजीको देह छूटे । 
तीसरा उपाय है ही नहीं | सतीजी कहती हें कि शिवजीकी प्रतिज्ञा न छुटे, मेरी देह छुट जाय । दीनता ओर आर्तिका 
कारण शिवचरणस्तेद है, अतः कहती हैं जों मोरे” ( वि० त्रि० ) ] 


जीं मोर सिवचरन सनेहू । मन क्रम बचन सत्य ब्रत एटू ॥ ८ ॥ 
~ (a हक Da 
दोहा-तो सबदरसी सुनिय प्रभु करो सो बेगि उपाइ । 
पय 
होइ मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥ ५९ ॥ 

अर्थ--यदि शिवजीके चरणमै मेरा स्नेह दै ( ओर ) मन-कर्म-वचनसे सत्य ही मेरा यही व्रत हो (वा, मेरा | 
त्रत सत्य हो ) ॥ ८ ॥ तो हे सर्वदर्शी प्रभु ! ( मेरी प्रार्थना ) सुनिये । झीघ्र वह उपाय कीजिये जिससे मेरा मरण बिना 
परिश्रमके ही हो जाय और ब्रिना परिश्रम ही मेरा असह्य दुःख दूर हो जाय ॥ ५९ ॥ 

टिप्पणी--१ “नौं मोरें सिव चरन सनेहू । "° इति | ( क ) यहाँतक दो बातें कहीं । एक तो यह कि जौँ प्रभु 
दीनदयाळ कहावा । तो में बिनय कर! ओर दसरी यह कि जा मोर सिवचरन खने ता सबदरसी 7 ।' दोनोंमे 
जो? “तो? का सम्बन्ध हुँ । दो बात छिखनेका भाव यह है कि-सतीजी रामभक्त हँ; यथा 'मनमहुँ रामहि खु।मरि सयाना 
और पतित्रता भी हैं । इसीसे उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की और साथ ही शिवचरणमें स्नेह भी खखा । पुनः भाव कि 
श्रीरामजीको शरणागत प्रिय है, इसलिये प्रथम उनके 'दीनद्याछ”ः आरतिहरन” गुणोंका स्मरण किया, उनकी शरण 
गयीं । और भगवानको पतिव्रता भी बहुत प्रिय है, यथा--जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय | आ० 
७ ।_इसलिये अपना पातिव्रत्य स्मरण किया । दोनोंका जोर लगाया । (ख) एट्डन्यही | यथा--*ती जानकिहि मिलिहि 
बरु एह । नाहिब आछि इहाँ संदेह ॥ २२२ । “ब्रत णहु? कहनेका भाव यह कि अन्य ब्रत नहीं हँ, एक मात्र यही एक 
ब्रत है | यथा-- एके धर्म एक ब्रत नेम । काय बचन सब पतिपद प्रेमा ॥ आ० ७ | ( ग ) मन-कर्म-बचनसे सत्य हो 
अर्थात्‌ मनसे चरणोंमें स्नेह करती हूँ, मन और तनको सेवामं छगाये रखती हूँ आर वचनसे व हती हूँ । 

९--तो सबदरसी सुनिय प्रु? इति । ( क) 'सबद्रसी? ( सबदर्शी ) अथात्‌ आप सब कुछ देखनेवाले हैं । 
अतः आप मेरे चिरचरणस्नेहको भी देखते आर जानते हँ, ( आपसे कुछ छिपा नहीं दै | आपसे म झूठ कैसे बीळ सकती 

१ )। (ख ) सुनिय' कथनका भाव कि पहले विनय कीं हूँ ( अर्थात्‌ कट्टा दै कि हाथ जोड़कर विनय करती हूँ ) 

इसीसे झव कहती हैं ( कि जो में कहती हूँ उसे छुनिये ) । ग्रभु का भाव कि आप उपाय करनेमें समर्थ हूँ | ( ग ) 
करों सो वेगि डपाई' इति । विपत्ति टुसह है, सद्दी नहीं जाती, इसीसे देह छूटने? आर “उपाय करने? में, दोनों जगह 


~ 


वेगि पद दिया -छूटो बेगि ओर वेगि उपाय करी । 

३-- होइ मरनु जेहि बिनहिं श्रम ढुसह” इति । ( क ) भाव कि बिना मरे दुःसद दुःख नहीं जानेका | सती- 
जीने दो बर माँ गे | एक तो मरण, दूसरा मरणका उपाय | भगवानकी ग्राथनासे मरण माँगा और शिवचरणस्नेहसे उपाय 
माँगा | ( ख ) विनि श्रम” देदळादीपक ६ | { 

नोट--१ “तौ सवदरसी''बेगि उपाय, होइ मरन” इति | वेजनाथजी लिखते हैं कि शीघ्र सुगम उपाय 
कीजिये जिसमें बिना परिश्रम मरण हो? इसमें भाव यह हैं कि पतिपरित्यागसे मरण न सूचित हो, किसी तरदका अपयश 
न हो, धर्ममर्यादा और सुयदासदित मरण दो, इसीलिये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, नहीं तों जळ-अग्नि, विष आदि अनेक 
उपाय सबको सुलभ हैं ही, पर वे उपाय मैं नहीं चाहती । क्‍योंकि उनमें आत्मघातका दोष ळगेगा | 

२--सतीजी पहले सर्वदर्शी न जानती थीं, परीक्षा करनेपर जो अनुभव हुआ उससे यह विशेषण दिया है और 
अब उनको प्रभु” समझती हँ । 

एहि बिधि दुखित ग्रजेशकुमारी । अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ १ ॥ 
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० ~ सी 0. 
बीतें संबत सहस सतासी । तजी समाधि संगु आवनासी ॥ २ ॥ 
अर्थ प्रजापति ( दक्ष ) की कन्या इस प्रकार दुखित थी । भारी कठिन दुम्ल वर्णन नहीं किया जा सकता ॥१॥ 
सत्तासी हजार संबत्‌ ( वर्ष ) बीत जानेपर अविनाशी शिवजीने समाधि छोड़ी ॥ २ ॥ «कन कक यक 
टिषणी--१ 'एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी' इति | ( क ) यहा ढुःखबणनकी , इति लात ह म्याक अहा 
दुःखकी भी इति है । श्रीरामजीका स्मरण करने, उनकी शरण जानेसे दुःखा भी ue रा पर | , ( 7 wa 
अर्थात्‌ जैसा सती बसहिं कैलास तब अधिक सोखु सन साहि । ५८ | से यहाँतिक कद आये । ( I ७: द 
इति । दुखित होनेमै ग्रजेशकुमारी नाम देनेका भाव यह ह कि १ ) इतने भारी 834 कन्या होकर भी डु 
है, यह क्यों ? पतिपरित्यक्ता होनेसे । तासर्य कि स्रीके लिये तो पतिका सुख ही प्र श हे हक ड्भ i चाहे 
समस्त सुख भी हुए तो उसके लिये तुच्छ हँ | यथा-- प्राननाथ तुम्ह जड़ जग अ । भ कहु सुलद हि कतहु Ri 
नाहाँ ॥ अ० ॥, 'जमजातना सरिस संसार्‌ ।' (२) [ जत्र प्रजेशकी कन्याहीकी यह गति पति आर RT हर 
तब प्राकृत खियाँ यदि ऐसा करें तो उनकी न जाने क्या गति हो । ( रा० प्र०)। | अथवा, ( ३ ) प्रजेश पद्‌ देकर 
जनाया कि इस समय ( अर्थात्‌ शिवजीकी समाधि खुलनेके कुछ दिन पूव ) दक्ष प्रजापति हुए जैसा पा कहते थ 
“दक्ष प्रजेस भए तेहि काला ।' इसीसे अबतक प्रजेश न कहकर दक्ष दी कहते आये, यथा-- दच्छसुता कई तदि कल्याना' | 
अथवा, (४ ) [ प्रजापति शङ्करबिमुख है । अतः प्रजेसकुमारी? में अभिप्राय यह दै कि शक्लरविमुखकी कन्याका दुखी 
होना उचित ही है । ( बीर) । |] , 5०8 एक के न 
२--'अकथनीय'' इति । सतीजीकी चिंता, ग्लानि और दुःख इतने बढे हुए हैं कि वक्ता लोग वणन नहीं कर 
सकते । यह बात इस प्रसङ्गम दिखाते हैं, यथा--'हृदय सोच सझुझत निज करनी । दिता असित जाइ नहिं बरनी ।', 
'कहि न जाइ कछु हृदय गरानी', “एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुख आरी ॥' अतः 'अकथनीय? 
कहा । वक्ता तो कह्‌ ही नहीं सकते पर सतीजी भी नहीं कह सकतीं, यथा - निज अघ समुझि न कछु कहि जाई? “कहि 
न जाइ कछु हृदय गलानी' इत्यादि । 
३--'थीतें संबत सहस सतासी |” इति । बीतेच्चीतनेपर | ( क ) सत्तासी हजार वर्ष बीतनेपर शाङ्करजीने 
समाधि छोड़ी । भाव यह कि सतीजीकी आयुके इतने वर्ष बाकी थे । वह शिवजीने समाधिमें बिता दिये । जिसमें सती- 
तनसे प्रेम न हो । “तजी? से जनाया कि शिवजीने समाधि स्वयं छोडी, नहीं तो “छूटि समाधि! लिखते जैसा कि दूसरी 
समाधिके संबन्धम लिखा है जो कामके उत्पातसे छूटी थी । यथा--छूटि समाधि संगु तब जागे', ( ख ) संशु अबिनासी' 
कहकर शंभुकों अविनाशी और सतीको नाशवान जनाया । सतोका विनाशकाल जानकर अविनाशी शंभुने समाधि छोडी । 
अथवा, भारी समाधि छगानेके सम्बन्धसे अविनाशी! कहा । अथवा, इससे जनाया कि समाधिमे भी वे राम-नाम जपते 
रहे क्योंकि शिवजी राम-नामके प्रसादसे ही अविनाशी हैं । यथा--नास प्रसाद संश्च अविनासी' । इसीसे समाझ्नि छूटते 
ही राम-नाम जपने लगे । ( ग ) सतीजीने श्रोरामजीसे प्रार्थना की कि मर्नेका उपाय शीघ्र कीजिये सो उपाय तुरंत होने 
लगा कि समाधि छूटी, इत्यादि । 
नोट--१ “सहस सतासी' इति । श्रीसुधाकर द्विवेदीजी इसके आठ अर्थ लिखते हैं |--( क ) सहस सतासी= 
सह (साथ) + स ( शत ) + सतासी=१८७। ( ख़) सहस ( एक हजार ) + सत्तासी=१०८७। ( ग॒ ) ८७००० । 
( घ) सहस-सता-सीन्सो हजार ऐसे | (ङ ) सहससत + असी=एक लाख वर्षके नरकके समान बीते । इत्यादि । वे 
लिखते हैं कि कल्पभेदसे अनेक अर्थ इस तरह होते हैं | स्‌» प्र० भिश्रजीका मत है कि एक हजार सत्तासी वर्षकी समाधि 
ळगी थी । जैसे एकाददा रुद्र है, वेसे ही ग्यारहसौ वर्षकी समाधि लगायी थी पर सतीजी जो रामजीकी शरण गयीं, इससे 


१३ बर्ष पहले ही समाधि खुळ गयी । ११०० वषं और एकादशर्द्र ये दोनों बातें मिलती हैं ।' बात्रा हरिदासजीने १०८७ 
अर्थ किया है । 

इतने अथोंमंसे १०८७ और ८७ हजार ये दो तो शब्दोंको बिना तोड़े-मरोड़े निकलते हैं | रहा यह कि इनमेंसे 
भी कौन ठीक दद यह तो कोई प्रमाण आयुका मिळनेसे हो निश्चित किया जा सकता है । अखण्ड अपार और आगेके 
“अविनाशी? पदोसे तो सत्तासी हजार वर्ष यह अर्थ विशेष सङ्चत जान पड़ता है । और, सतीजीका दुःख देखकर १०८७ 
की ओर भी चिच चला जाता है । अस्तु जो हो । जो पाठकोंको रुचे । र रे 
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२--जैजनाथजी लिखते हैं कि--यहाँ अविनाशीसे ईश्वरत्व जनाया | अर्थात्‌ शङ्करजी त्रिकालज्ञ हैं, सतीके 
मरणका समय जानकर समाधि छोड़ी । अथवा रामराज्याभिषेक आदि अनेक अवसरोंपर प्रकट देखे गये ( उसके समा- 
धानके लिये अविनाशी विशेषण दिया ) | ईश्वरमें यह बात होनी आश्चर्य नहीं |? पं० रा० कु० का मत टि० ३ में है | 
हे इस शङ्काके विषयमै कि “समाधिस्थ थे तो रावणके मरनेपर लंकामें ओर राज्याभिषेकके समय अयोध्यामें 
कैसे पहुँचे ? शिवजीके दण्डकारण्यसे कैलास लौट आनेके एक वर्षके भीतर रावणवध और रामराज्याभिपेक हो जाता 
है ? सौभरि महर्षिकी कथा स्मरण रखने योग्य है | श्रीमद्भागवत ९ । ६ में कथा है कि “एक बार सौभरि ऋषि 
श्रीयमुनाजळमें गोता लगाये हुए कठिन तपस्या कर रहे थे । वहाँ जलके भीतर एक मस्स्यराजको मैथुन धर्मे प्रवृत्त देख 
गहस्थाश्रममें बड़ा सुख समझ उनको विवाहकी इच्छा हुई । वे तुरंत ही राजा मान्धाताके पास गये और एक कन्या 
माँगी । राजाने कहा कि मेरी पचास कन्याओंमेंसे जो भी आपको स्वयंबरमें पसन्द करे आप उसे ले सकते हैं । तन मुनिने 
विचारा कि राजाने यह विचारकर कि यहद बुट्टा है, इसके बाल पक गये हैं, शरीरमें शुर्रियाँ पड़ गयी हैं, सिर काँपने लगा 
है, अतः यह स्त्रियोंकों प्रिय नहीं हो सकता, मुझसे यह चाळ चली, स्वयंवरके बहाने सूखा जवाब दे दिया |? ऐसा 
विचारकर समर्थ सौभरि ऋषिने अपने तपोबलसे सुरसुन्दरियाँको भी लुभानेवाला परम सुन्दर मनोहर रूप बना लिया और 
अन्तःपुरमें प्रवेश किया । राजाकी सभी कन्याओंने उन्हींको अपना वर वरण कर लिया |” फिर महर्षिने अपने तपोषलसे 
उनके प्रथकू-एथक्‌ निवासके लिये पचास परम मनोहर महल बनाये जो सर्व भोगविलासकी सामग्रियाँसे परिपूर्ण थे और 
पचास ही रूपधारणकर प्रत्येक महलमें एक-एक रूपसे प्रत्येक कन्याके पास नित्य ही रहा करते थे । एक बार राजा अपनी 
कन्याओंको देखने आये । जिसके पास जाते ओर समाचार पूछते वह यही उत्तर देती थी कि ऋषि नित्य हमारे ही 
साथ रहते हैं, हमको बड़ा सुख है, परंठ सोच यह है कि हमारी बहिनें बहुत दुखी होंगी । इत्यादि । 
पुनः इसी ग्रन्थमें प्रमाण मिळता है कि हिमाचलराजने सब सर, सरिता, नदी, शेळादिकको विवाहमें निमन्त्रण दिया 
था ओर वे सब सुन्दर तन धारण करके विवाहमें सम्मिलित हुए, और दूसरे रूपसे जगतका काम भी बराबर होता रहा | 
जब ऋषियों ओर नदी-नदादिकके अधिष्ठाता देवताओंका यह पराक्रम है कि वे कई रूप धरकर संसारमै काम करते 
रहते हैं तो भगवान्‌ शिवजी तो बड़े ऐश्वयवान्‌ हैं, ईश्वरकोटिमें हैं, उनमें क्या आश्चर्य है कि एक रूपसे समाधिमें रहे और 
दूसरे रूपसे लोकमें विचरते रहे, एक ही रूप रहे तो जगतका कल्याण कैसे हो सके ? मक्तोंकी रक्षा, तप करनेवालॉको 
वर देना, संद्दार-प्रय सब ही बन्द हो जावें । इधर समाधिमें रहे उधर रणक्रीड़ा, राज्याभिषेक इत्यादि सव चरित्र भी देखते 
रहे, यथा--सुर ब्रह्मादि सिद्ध सुनि नाना । देखत रन नम चढे बिमाना ॥ हमहूँ उमा रहे तेहि संगा । देखत रामचरित 
रन रंगा ॥ लं० ८० ॥? देखिये, देवतालोग एक ही समयमें अनेक स्थानोंमें पूजा लेते हैं, वह भी एक प्रकारकी नहीं । 
वे० भू जीका मत है कि यद्यपि महर्षि सोमरि और प्रचेतागणने एक ही कालमे अनेक शरीर धारण किये तथापिं 
उन झरीरहेसे एक ही कालमें भिन्न-भिन्न क्रियाएँ नहीं कर सकते थे । क्योंकि जीवात्मा अणु होनेसे एक ही प्रधान दरीरमें 
रहता है, उस प्रधान शरीरसे जो क्रियाएँ होती हैं वही सब क्रियाएँ अन्य सब शरीरोंसे स्वाभाविक होती हैं, विभिन्न 
क्रियाएँ नहीं | और, यहाँ तो झाङ्करजी एक तरफ समाधिस्थ हैं, दूसरी तरफ उससे भिन्न क्रिया श्रीरामस्ठुति आदि करते 
लङ्का और अयोध्यासें पाये जाते हैं | अतः ये दृष्टान्त संघटित नहीं हो सकते हैं।? घटक परंतु वे भी इतना मानते हैं कि 
ब्रझसूत्र ( वेदान्तदर्शन ) के देवाधिकरणके अनुसार उपर्युक्त दृष्टान्त देनेवालोंका समर्थन हो सकता है कि गङ्करजी एक- 
रूपसे समाधिस्थ थे और एकरूपसे भगवहलीलामें सम्मिलित थे । इससे तो ऊपर किये हुए समाधानकी पुष्टि ही हुई 
न कि खण्डन | जीव अव्यापक अर्थात्‌ अणु होते हुए भी ज्ञानव्यापक होनेके कारण बहुतसे शरीरोंका संचालन कर सकता 
है जैसा कि एक ही शरीरमें केवल किसी एक ही ( अथात्‌ हृद्य ) स्थानमें स्थित रहकर भी वह शरीरके समस्त अवयवों- 
का संचालन करता है | यथा--“अब्यापित्बेऽपि पुंसोऽमिसतबहुवपुःप्रेरणे योगपद्य ज्ञानव्याप्त्योपपन्नं बहुषु च वपुरषोञ्शोपु 
निर्वाह एषः ॥? ( तत््वमुक्ताकलाप २ | १९ ) | द RR ड है: 
वे० भू० जी समाधान इस प्रकार करते हैं कि तह पुनि संभु समुझि पन आपन' के पुनि’ शब्दसे यह ध्वनित 
होता दै कि सम्पूर्ण रामावतारकालिक लीला देखनेके बाद गङ्करजीने समाधि ली । कैलाशपर पहुँचनेके बाद सतीजी 
कैलासपर रहीं और ये बराबर अकेले बिचरते रहे और भगवह्लीलाका आनन्द लेते रहे ।-पाठक स्वयं विचार लें । 
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नोट--३ कुछ महानुभावोने यह कहकर कि समाधि हरिइन्छासे इतने ही समवन छूट गयी नही ह त 
(अखण्ड अपार' थी, यथा-- लागि समाधि अखंड अपारा' फिर यह दाङका की हे कि श्रीश्िवजी तो शे शा र म 
(शिवजी समाधिमें स्थित निजानन्द छूट रहे थे । समाधिसे केवल उनीको सुख था, दूसरेक नहीं । सीजी जबतक रवि 0 
आदिका आश्रय लेती रहीं तब्रतक प्रभु चुप रहे । जव उन्होंने आते हकर अ 
छुड़ानेके लिये समाधि छुड़ायी ।? ॥ | $ । 

2 रामनाम सिव सुमिरन छागे। जानेउ सती जगतपति जागे ॥ ३॥ 


जाइ संगुपद्‌ बंदनु कीन्हा । सन्युख संकर आसन दीन्हा ॥ ४ ॥ 

अर्थ शिवजी श्रीरामनामका स्मरण करने लगे | ( तब ) सतीजीने जाना कि जगत्के स्वामी ( श्रीशिवजी ) जाग 
पड़े हैं ॥ ३ ॥ उन्होंने जाकर शम्भुजीके चरणोंकी वंदना की । शङ्करजीने ( उन्हें बैठनेके लिये) सामने आसन द्या ॥४॥ 

टिप्पणी--१ राम नाम सिव सुमिरन लागे । जानेउ'” इति । इससे पाया गया कि सतीजी शिवजीके समीप 
नहीं रहती थीं । इसीसे ग्रन्थकारने प्रथम ही लिख दिया था कि सती बसहिं कैलास तब' । यदि शिवजीके समीप रहतीं 
तो शिवसमीष चसना लिखते । आगे भी कहते हैं कि “जाइ संभुपद बंदन कीन्हा । जाइ” से भी इसकी पुष्टि होती ह| 
समीप होतीं तो “जाइ? क्यों कहते । पर साथ ही वे इतनी दूर मी न थीं कि कुछ जान न पड़ता । [ सती दिन-रात 
झङ्करजीसे ही मनोयोग दिये रहती थीं । अतएव विश्वनाथके जागनेका पता पहिले उन्हींको लगा । ( वि० त्रि० )] 

२ 'जञानेड सती जगतपति जागे' इति | जगसतिका भाव कि--( क ) ईश्वरके जागनेसे जगत्‌की रक्षा होती है । 
यथा--'उच्तष्टोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते । त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्‌ सुप्त भवेदिदम्‌ ॥', “उत्थितं चेष्टिते सव- 
सुच्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव ।' इस भावसे ईश्वरके जागनेपर “जगलति? विशेषण दिया । यथा--'युर ते पहिलेहि जगतपति जागे 
राम सुजान। बा० २२६॥ संत 'प्रकृतिः (प्राकृत) निद्रासे जागते हैं, अथवा समाधिसे जागते हैं, तब श्रीरामनामका स्मरण 
करते हें । यथा-- मन महुँ तरक करे कपि लागा | तेही समय बिमीषनु जागा ॥ राम रास तेहि सुमिरन कीन्हा ॥ 


सुं० ६१; यथा यहाँ कद्दा कि “रामनाम सिव” । [ जगसति अर्थात्‌ संसारमात्रके रक्षक हैं । में जगतमें हूँ, अतः मेरी 
भी रक्षा करेंगे । ( पं० ) । ( घ ) अपना पतिभाव हटाकर समष्टिरूपसे शिव जाना । ( मा० प० ) | 

नोट--१ यहाँ सतीजी अपना सम्बन्ध नहीं देतीं क्योंकि वे जान गयी हें कि आपने पत्नीभावका त्याग किया 
पतिकी प्रसन्नता जिसमें रहे वही करती हैं | एक बार चूक चुकी हैं । ( पं० ) । 

२ जागे! इति | समाधिदशामें समस्त बाह्य-इन्द्रियाँ भीतर स्वरूपमें लीन रहती हैं 
कि निद्रामें । इसीसे समाधि छूटनेपर 'जागना? कहा । 

टिपणी--३ “जाइ सभुपद बंदनु कीन्हा |? 


4 


, शरीर जडवत्‌ रहता है जैसे 


इति । ( क ) श्रीशिवजीके चरणकमलोमें प्रेम करना “सती जीका 
व्रत है | यथा--जो मोर सिवचरन सनेहू । मन क्रम बचन सत्य ब्रत एहू'; अतः शिवजीके जागते ही उन्होंने पद-वन्द्न 
किया । ( ख ) शम्सुपद! का भाव कि इन्हीं कल्याणकारी चरणोंसे मेरा कल्याण है । ( ग ) (सनमुख संकर आसन 
दीन्हा इति । सम्मुख आसन माताको दिया जाता है । अपने सामने बैठनेके लिये आसन देकर सतीतनमें सत्रीभावका 
त्याग और मातृभावका अहण जनाया । सत्तासी हजार वर्ष बीतनेपर भी उन्होंने सतीजीमें पत्नीभाव नही रक्वा--यह 
झङ्कर्जीकी साचधानता है, दट्ता है । जब दूसरे तनमें पत्नीभाव अहण करेंगे तत्र भामिनी मानकर वामभागमें आह 


देंगे । यथा--“जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा । बास माग आसन इर दीन्हा ॥ १०७ |! ङ्त 


स पदवन्दन करते ही 
शिवजीने सम्मुख आसन दिया कि कहीं ऐसा न हो कि वामभागमें आकर बैठ जाये । इससे शिवजीकी उपनतः स 
धानता दर्शित करायी । सतीजीने पद्वन्दन करके अपना पातित्रत्य दिखाया । दोनों ही अपने-अपने पातिवत्यमें ह्ढ हैं । 
नोट---३ बैजनाथजीका भत है कि “जीवःईश्चएका नित्य सम्बन्ध है ऐसा विचारकर पदबन्दन किया | ` इश्वरे 
सम्मुख ही जीवको अधिकार है, यही भाव सतीमें जानकर शंकरजीसे सम्मुख ही आसन दिया । पुनः, सी पव 
मानकर आप सम्मुख बैठे है)! श्रीजानकीशरणजीका सत है कि सीता-भाव अहण करते 
प्रणाम करते और आदर करते तथा फिर कदापि उनके साथ विवाह न करते । : 
बामभागमें नहीं बैठाया। | ८ 0 इक 


ति पुनः, सीतावेषका भाव 
ण करते तो उनके आगमनपर उठकर 
यहाँ तो केवळ ख्रीमाव छोड़नेके कारण 
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दोहा ६० ( ५-८ ) रामचन्द्राय नमः मानस-पायूष 


नोट-“गई सभीत महेस तब' दोहा ५५ से लेकर यहाँतक अधिकतर शिवपुराणके रुद्रसंहिताके अ० २७ 
आदिसे मिलता है। 


चोपाई समानाथी इलोक अ० २७ 
सती सभीत महेस पहिं चलों हृदय बड़ सोच ॥ ५३॥ १ अथ तां दुःखितां इष्ट्र 
गाई समीप महेस तव हँसि पूछी कुलात । २ पप्रच्छ कुशल हरेः । प्रोवाच वचन प्रीत्या 
लीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु० ॥ ५५ ॥ तत्परीक्षा कृता कथम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कछु न परीछा लीम्हि गोसाई । ३ श्रूत्वा शिववचो “नाहं किमपि’ 
कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहिं नाई ॥ प्रणतानना । 
तब संकर देखेउ घरि ध्याना । ४ अथ ध्यात्वा महेझस्तु 
सती जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ बुबोध चरितं हृदा ॥ ४७ ॥ 
हृदय विचारत संश्रु सुजाना । सती कीन्ह सीता ५  कुर्याच्चेइक्षजायां हि स्नेहं पूवं यथा महान्‌ । 
कर बेपा ।'''जो अव करों सती सन प्रीती ॥ नश्येन्मम पणः झुद्धो छोकलीछाबुसारिणः ॥ ५० ॥ 
मिटे मगतिपशु होइ अनीती ॥ 
एहि तन सतिहि संट सोहि नाहां । ६ इत्थं विचायं बहुधा हृदा तामत्यजत्‌ सतीम्‌ । 
सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥ पणं न नाशयामास वेदधमप्रपालकः ॥ ५१ ॥ 
चलत गगन भें गिरा सुहाई । ७ चलन्तं पथि तं व्योमवागुबाच महेश्वरम्‌ । 
जय महेस भलि भगति ढाई । अख पन" धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समोऽमतथा पणः ॥ ५८ ॥ 
प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी ८ ततोऽतीव झुशोचाञु बुद्ध्वा सा त्याग आत्मनः 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा । विस्वनाथ पहुँचे कैलासा ॥ ९ सत्यामाप स केलासं कथयन्‌ विविधाः कथाः । 
बेंडे बटतर करि कमलासन ॥ संकर सहज १० वटे स्थित्वा निजं रूपं दधो योगी 
सरूपु सँमारा । लागि समाधि० । समाधिभ्रत्‌ । | 
बीते संवत सहस सतासी । तजी समाधि ११ महान्‌ कालो व्यतीयाय तयोरित्थं महासुने । 
संशु अबिनासी ॥ ध्यानं तत्याज गिरिशस्ततः स परमाोर्तकत्‌ ॥ 
जानेड सती जगतपति जागे ॥ १२ तउज्ञात्वा जगदम्बा हि सती तत्राजगाम सा । 


जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा । सन्मुख संकर आसनु दीन्हा ॥ १३ आसनं दत्तवान्‌ शम्भुः स्वसम्मुखमुदारधीः ॥ 
~ त्र ~ भये 2210 NT 
लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भय ताह काला ॥ ५ ॥ 
~ [os ~ नत ~ A La ¢ 
देखा बिधि विचारि सब लायक । दच्छदि कान्ह प्रजापातनायक ॥ ६ ॥ 
ति || शि आव 
वड़ अधिकार दच्छ जत्र पावा । आत आमभमाबु हृदय तब आवा ॥ ७॥ 
Oe श्रु जा ~ [a 
नहिं कोउड#अस जनमा जगमाहीं | ग्रता पाइ जाहि मद नाहा ॥ ८ ॥ 
अब्दार्थ- -रसालाख्रसभरी, रसीली । प्रशुतारअधिकार, स्वामीपना | 
अर्थ--भगवानकी रसीली कथा कहने लगे | उसी समय दक्ष प्रजापति हुए ॥ ५ ॥ ब्रह्माजीने विचारकर उन्हें 
सब ( प्रकार ) योग्य देखा । ( अतः ) दक्षको उन्होंने प्रजापतियाँका नायक (अधिपति, सरदार) बना दिया || ६ || जब 
दक्षने ( यह ) वड़ा पद पाया तव उनके हृदयमें भारी अभिमान आ गया ॥ ७ ॥ (वक्ता अपनी ओरसे सिद्धान्त कहते 
हे ) संसारमै ऐसा कोई नहीं पेदा हुआ जिसको प्रसुता पाकर अभिमान नहीं हो | ८ । 
टिप्पणी--१ “लगे कहन हरि कथा रसाला ।' इति । हुङऋग्रन्थकार शिवजीकी रहनी दिखातें हैं कि ध्यान करने 
७ ~ > और ३ ७ व 
बैठे तत्र नामका स्मरण करते पाये गये, ध्यान छूटनेपर मा श्रीरामनामहीका स्मरण कर रहे हैं आर जब श्रोता मिला, तत्र 
A रीके SN > र ९ 0024 
कथा कहने लगे | इस तरह उनका सत्र समय श्रीरामजीके मजनम ही जाता दै, व्यर्थ एक क्षण भी नहीं व्यतीत होता । 
हि. 348 2 3224 80809 3.32: +_+ 


& अस कोउ--पाठान्तर। 
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जहाँ और जब्स उन्होंने सतीजीके त्यागका संकल्प किया तहाँ और तवसे उन्होंने सती-तनमें प्रेम होनेका अवकाश ही नहीं 
आने दिया | प्रथम तो बिविध इतिहासकी कथाएँ कहकर रास्ता काटी, फिर सत्तासी हजार वकी समाधि लेकर सतीजीकी 
आयुका समय ब्रिताया । जब समाधि छोड़ी तब रामनामका स्मरण करने लगे ओर जब सतीजी समीप आयीं तब पुनः 
हरिकथा कहने लगे । ( हरि-कथा कही जिससे सतीजीका दुःख दूर हो । ) 
नोट--१ पं० सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि कथा कहने लगे जिसमें ऐसा न हो कि कहीं त्यागनेका कारण पूछने 
छगें --( पर यह भाव श्रीसतीजीके स्वभावसे जैसा प्रसंगभरमें दिखाया गया है, संगत नहीं जान पड़ता ) युराणीमं 
लिखा है कि जत्रतक कथाका प्रसंग समाप्त न हौ तबतक कोई दूसरी बात न कहनी चाहिये । यथा--कथायां कौत्यसानाथां 
विघ्नं कुबीन्त ये नराः |" "भवन्ति ग्रामसूकराः ॥ सनत्कुमार सं० |? और पं० सुवाकर द्विवेदीजीका मत है कि समयसे 
पहले ही जाग उठे, इसलिये टीक समय आनेके लिये बीचका समय सुखसे बीत जाय, इसलिये रसभरी हरिकथा कहने ळग । 
नोट--२ 'दच्छ प्रजेस भये तेहि काला' इति । प्रजेसन्प्रजापतिः्प्रजाकी उसत्ति करनेवाला । “वेदों ओर उप- 
निषदोंसे लेकर पुराणोंतकर्मे प्रजापतिके सम्बन्धमै अनेक प्रकारकी कथाएँ हैं । पुराणोंमे ब्रह्माके पुत्र अनेक प्रजायतियोंका 
उल्लेख है। "कहाँ ये दस कहे गये हैं और कहीं इकीस । मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रठु, प्रचेता, वसिष्ट, 
भगु और नारद--ये दस हैं । नारद ओर प्रचेताको छोड़कर इकीसमें भी इनकी गिनती है । अन्य तेरह ये हें-ब्रह्मा, 
सू, मनु, दक्ष, धर्मराज, यमराज, परमेष्ठी, विवस्वान्‌ , सोम, कर्दम, क्रोध, अर्वाक्‌ और करोत ।? ( श० सा० ) 
टिपणी--२ (देखा बिधि बिचारि सब लायक" इति । (क ) अधिकार तभी सौंपा जाता है जब मनुष्य उसके 
योग्य होता है | यथा--'कहइ मुआल सुनिथ मुनि नायक । भए राम सब विधि सब लायक ॥ अ० ३। नाथ रासु 
करिभहिं जुबराजू ।' ( ख) दक्षको पहले प्रजेश कहा और अब वे प्रजापतिनायक किये गये । इससे पाया गया कि ब्रह्माजीने 
दक्षको दो अधिकार सौंपे | पहले प्रजापति बनाया फिर उसमें उन्हें सब प्रकार योग्य पाकर अब उनको प्रजापतियोंका नायक 
बना दिया । समाधि छूटनेके पूर्व प्रजापति हुए ओर छूटनेके बाद प्रजापतिनायक बनाये गये । प्रजापति बहुत हैं, उनके भी 
पति हुए अर्थात्‌ पहले राजा थे, अब राजाओंके राजा किये गये । ब्रहझमाके बाद फिर यही पद्‌ है । यह कथा भागवतमें है । 
नोट--३ प० पुऽ सुष्टिखंडमें लिखा है कि ब्रह्माजीने पहले मनके संकल्पसे ही चराचर प्राणियोंकी सृष्टि की, किंतु 
इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र-पौत्र आदिके क्रमसे अधिक न बढ़ सकी; तब उन्होने अपने ही सदृदा नो भानस-पुत्र 
उसन्न किये जो नौ ब्रह्मा माने गये । वे ये हें--भगु, पुलह, क्रत, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, पुलस्त्य और वसिष्ठ । 
अपनेसे उसन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वायम्भुवको प्रजापाळनके लिये प्रथम मनु बनाया । मनुने अपनी कन्या प्रसूतिका 
बिवाह दक्षके साथ कर दिया । प्रसूतिके गर्भसे ( भा० ४। १ के अनुसार अति सुन्दरी १६ और प० पु० के अनुसार ) 
चौबीस कन्याएं उत्पन्न करके उन्होंने बड़ी प्रथम तेरह कन्याएँ धर्मको व्याह दी, शेष ग्यारहमेंसे एक अम्निदेवूको, एक 
शिवजीको ओर एक पितृगणको ब्याह दीं, और अन्य आठ-आठ उपयुक्त मानसपुत्रोंको दी गयीं । प्रसूतिजीकी कन्याओं- 
द्वारा विशाल खडि ( बंरापरम्परा ) सारी त्रिलोकीमें फेल गयी । प्रजाकी ब्रद्धिका कार्य जैसा दक्षद्वारा हुआ ऐसा किसीसे न 
हुआ था । उनका तेज सूयके समान था । प्रजापतियोंके यज्ञमें जब वे गये तब उनके तेजसे वह बिशाल सभामण्डप जगमगा 
उ क ओर महादेवजीके अतिरिक्त तेज:पुञ्ज अझ्निपर्यन्त सभी सभासद्‌ उनके तेजसे प्रभावित होकर अपने-अपने 
आसनोसे उठकर खड़े हो गये | इसके बहुत पश्चात्‌ और भी प्रजापतियोंका नायक बना दिया । ( भा० ४। १। २) 
टिपणी--३ “बड़ अधिकार दच्छ जब पावा । `”? इति | 'बड़ अधिकार' का भाव कि पहले प्रजापति हुए, यहद 
अधिकार पाया ओर अब प्रजापतिनायक किये गये, यह बड़ा? अधिकार मिला । अति अमिमान' का भाव कि प्रजापतिका 
अधिकार मिलनेपर अभिमान हुआ ( तभी तो शिवजीकी निन्दा करने लगे ) ओर अब नायक हो गये, यह बड़ा अधिकार 
मिला, अतः अब “अति! अभिमान हो गया । अधिकार हो जानेपर अभिमान हो जाता है, यथा-'जग बौराय राजपद पाए।! 
४-( क ) 'नहिं कोउ अस जनमा जग साही ।”” इति । ऐसा? अर्थात्‌ अभिमानरहित पुरुष जगतमें दुर्लभ है । 
कुछ एक मददीके जीतनेसे तार्यं नहीं है । ऐसे ही अन्य सब विकारोंका जीतनेवाला संसारमें कोई नहीं ३ इसी 
अन्थसै जद्दो-तदाँ दिखायी गयी है | यथा-'नारद भव बिरंचि सनकादी । जे सुनिनायक आतमवादी ॥ मोह न अंध कीन्ह केहि 
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केही । को जग कास नचाव न जेही ॥ तृप्ना केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ ज्ञानी तापस 
सूर कवि कोविद गुन आगार । केहि कै लोभ बिडंबना कीन्ह न एहि संसार । श्रीमद्‌ वक्र न कीन्ह केहि प्रसुता बधिर न 
काहि ॥ स्रगलोचनिके नयनसर को अस लागि न जाहि ॥ उ० ७० | इत्यादि।' ( ख ) (प्रसङ्गानुकूळ अर्थ यही है जो 
ऊपर दिया गया । दूसरा अर्थ यह भी करते हैं कि ) "जिसको प्रभुता पानेपर मद्‌ न हुआ ऐसे (किसी पुरुष) ने संसारमें 
जन्म नहीं लिया । अर्थात्‌ मदका जीतनेवाला पुनर्जन्म नहीं लेता, वह भवपार दो जाता है, क्योंकि जगत्‌की उत्पत्ति 
अहंकारहीसे है, बिना अहंकार संसारमें जन्म कैसे सम्भव है ? [यह अर्थ पंजाब्रीजीकी टीकासे लिया जान पड़ता है | इसके 
अतिरिक्त पंजात्रीजीने एक अर्थ और भी दिया है कि केवळ प्रभु ही ऐसे हैं जिन्हे प्रभुता पानेपर भी अभिमान नहीं है 
सो उनका जन्म नहीं होता, वे तो प्रकट हुआ करते हैं !--यह भी प्रसङ्गसे दूरका अर्थ है। भावार्थ वा ध्वनित अर्थ 
इसे भले ही मान छे । ] 

नोट--४ वस्तुतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है | यथा--साधारण कहिये बचन कछु अवलोकि सुभाय । ताको 
पुनि दृढ़ कीजिये प्रगट विशेष वनाय ॥” ( अ० मं० ) | अर्थात्‌ पहले कोई वात साधारण कहकर फिर उसीको विशेष 
सिद्धान्तसे समर्थन करना “अर्थान्तरन्यास? है | यहाँ पहले एक बात साधारण कही कि दक्षको अधिकार-प्राप्तिसे अभिमान 
हुआ । फिर उसीको विशेष सिद्धान्तसे दृढ़ किया कि जगत्मात्रमें कोई ऐसा नहीं है जिसे पदवी पानेपर अभिमान न 
हुआ दो । प्रमाण यथा हितोपदेशे--“ठुमेन्त्रिणं कमपयान्ति न नीतिदोषाः संतापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगाः । कं श्रीनं 
दपंयति क॑ न निहस्ति सरत्युः क स्वीकृता न विषयाः परितापयन्ति ॥ तथा “अपथे पदमपयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमी- 
लिताः |! अर्थात्‌ ऐसा कोन है जिसका मन्त्री दुर्मन्त्री हो और उसको नीतिका दोष न लगे ? ऐसा कौन है जिसे अपथ्य 
भोजनसे रोगने न सताया हो ? ऐश्वर्य किसको दर्पयुक्त नहीं बनाता ? मृत्यु किसे नहीं मारती ? विप्रयोंका स्वीकार 
करनेपर किसको कष्ट नहीं होता ? जैसे नेत्रोंमे धूळ पड़नेसे मार्ग न सूझनेसे कंटकादिपर पेर पड़ जाता है वैसे ही रजोगुणके 
दोषोंसे युक्त पुरुष विद्यावान्‌ होनेपर भी कुमार्गमें प्रदत्त हो जाता है । 

७--प्रथम कहा कि अति अभिसान हृदय तव आवा? और यहाँ कहते हैं कि 'प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं ।? 
इस तरह जनाया कि मद और अभिमान पर्याय हैं । 

६--यहाँ दक्षके मद्‌-अभिमानके कथनका प्रयोजन क्या है ? आगे दक्षयज्ञका वर्णन है । उसमें शिवजीको निम- 
नत्रण नहीं दिया गया और न यज्ञमें भाग ही दिया गया है | उसका कारण सूक्ष्म रीतिसें इतनेसे ही जना दिया है | उसको 
बड़ा भारी अभिमान हो गया जिससे उसने मदादेवजीको ही अपमानित करनेकी ठानी । यह अनुचित कर्म किया । प्रथम 
कारण मद्‌? कहकर आगे उसका कार्य? कहते हैं । 

७--दक्षके अभिमानका प्रमाण मा० ४ | ३। २-४ में है | यथा--'यदामिपिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
प्रजापतिना सवेपामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्‌ ॥ इष्टा ज वाजपेयेन ब्रह्मिष्टानसिभूय च । ब्रृहस्पतिसवं नाम समारेभे 
क्रतूत्तमम्‌ ॥ तस्मिन्‌ व्रह्मप॑यः सवे देवर्षिपितृदेवताः । आसन्‌ कृतस्वस्त्ययनास्ततपत्न्यश्च सभत काः ॥' अर्थात्‌ जिस समय 
ब्रझाजीने दक्षको समस्त प्रजापतियाँका अधिपति वना दिया तभीसे उसका ग और भी बढ़ गया । उसने ( भगवान्‌ शंकर 
आदि ) व्रह्मनिष्टोंको वज्ञमाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया फिर बृहृस्पतिसव नामका 
महायज्ञ आरम्भ किया जिसमें सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ पधारे और सबका 
यथायोग्य खूब स्वागत-सस्कार किया गया | 


दो०- दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ ६० ॥ 


अर्थ--दक्षने सब मुनियोंकों बुलवा लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे । जो देवता यज्ञमें भाग पाते हैं उन स्रोंकों 


आदरपूर्वक निमन्त्रित किया || ६ ॥ pS नहा हे 
टिपपणी--१ 'दच्छ लिए झुनि बोलि सब” इति । ( क ) जेसा क्रमसे हुआ वेसा ही दोहेमें कहते हैं । ० 


मुनि बुलाये गये। उन्होंने आकर यज्ञ प्रारम्भ किया | तसश्रात्‌ देवता निमन्त्रणमें आये | “बोलि लिए! से जनाया कि सुनियो | 
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को निमन्त्रण नहीं गया, उनको दक्षने बहुत निम्नकोटिका समझा इसीसे बुळवा भेजा। ( ख ) [ “बड़ जाग इति। मार 
५ | ३ मै ढिला है कि प्रजापतिनायक होनेपर प्रथम बाजपेय यज्ञ किया फिर बृहस्पातिसव नामक महावज्ञ किया [जस 
सतीजीने जाकर अपना शरीर त्याग दिया था । मदाय ही बड़ा यज्ञ द । ५० ३९० सुष्टिखण्डमें लिखा है कि इस 
यज्ञे एक बिशाल वेदी बनायी गयी थी जहाँ सब्र लोग एकत्रित थे। चारा आरस दस याजन शमि वक समारोहसे 
था । गङ्गाजीके पाश्चमी तटपर सताजीने जहाँ अपना दहका त्याग किया था 


पूर्ण थी । दक्षने यह यज्ञ गज्ञाद्वारम किया 
रश्वरखण्ड-केदार- 


बह स्थान आज भी 'सोनिक तीर्थ? नामसे प्रसिद्ध दै ।? यह यज्ञ हरिद्वार कलाउडस हुल | स्कंदपु माहेर रस र 
। खण्डमे स्पष्ट लिखा है कि रुद्रका अपमान केरमेके लिये ही दक्षने यह यञ्च किया था । ] (ग ) करन लगे बड़ जाग' 
| कहकर नेवते” कहनेका भाव कि जत्र मुनि यज्ञकी तैयारी करने छग तब निसन्नण देवताओंको गया । यज्ञ बहुत बड़ा 


था, इसीसे सब्र? मुनि घुढाये गये | RE 
॥ २--नेवते सादर’ इति । सत्र देवताआंको आदरपूर्वक निमन्त्रण भेजनेमं भाव यह है कि झिवजाका अनादर 


| | ( अपमान ) करना है, इसलिये सत्रको न्योता दिया, सबको सपरिवार बुलाया, सबकी सवार पूजा, मेंट आदि भेजी 
| जैसा आदर-सत्कार करनेकी रीति है वह सब किया । ओर शिवजीको निमन्त्रण भी न भेजा । सबका विशेष आदर किया 
जिसमें सब हमारे पक्षमें रहें, शिवजीका पक्ष कोई न के । [ पुनः सादर न्योतनेका भाव कि जिससे कहाँ एसा न हां कि 
शिबजीके निमन्त्रित न होनेसे वे निमन्त्रण अस्वीकार कर दें, तो यज्ञ ही कैसे होगा | ( वि० त्रि० ) ] के 
३- सक्छ सुर जे पावत सख माग' इति | जो देवता यज्ञसं भाग पाते है उन सबको न्योता दिया, क्याक 

i] अपने यज्ञमे शिवजीको भाग देना नहीं चाहते । दक्षके हृदयका भाव अंसा ह वसा ही दोहेके शब्दोंमें झलक रहा है 
i जो-जो यञ्चम भाग पाते थे उन सवोंको निमन्त्रित किया जिसमें सबको विदित हो जाय कि (शिवजीको यशस भाग नहीं 
| मिला, जातिमें उनका अपमान हो । यहाँ सकर सुर कहकर आगे कुछका नाम भा देते ह-- किन्नर ? [ शङ्करजी 
भी यज्ञका भाग पाते थे; पर उनको न्योता नहीं दिया और दक्षके बुद्धिहीन याजकोने भी आपको यज्ञभागसे वञ्चित 
| खखा | यथा-न यत्र भागं तव भागिनो ददुः कुयज्विनो येन मखो निनीयते ॥ भा० ४ | ६ | ५०।? ( यह ब्रह्माजीने 
। Fh स्वयं शिवजीसे दक्षयञ्ञके उद्धारको प्राथना करते हुए कहा हैँ जिसम यह भी कहाक आपकी कृपासे यज्ञ सम्पूर्ण होता है) ] 


|; नोट- शं० सू० प्र० मिश्रजी दोदवार्थके प्रमाणमें काशीखण्डका यह्‌ इलोक देते हैं-प्राप्य स्वमवनं देवानां जुहाव 
|; ह्‌ 
116० सवासवान्‌ । अहं यियक्भुर्युंयं से थज्ञसाहाय्यकारिणः ॥ सन्तु यज्ञसंभारानानयन्तु त्वरान्विताः । 
° i 1 [a ~ ७ (5 बो 
| | किंनर नाग सिद्ध गंधर्वा । बधुन्ह समेत चले सुर सबा ॥ १ ॥ 
t 
11 


बिष्लु बिरंचि महेसु बिहाई । चले सकल सुर जान बनाई ॥ २ ॥ 
सती बिलोके व्योम बिमाना । जात चले सुंदर बिधि नाना ॥ ३ ॥ 
| सुरसुंदरी करहि करू गाना । सुनत श्रवन छूटहि झुनिध्याना ॥ ४ ॥ 

अधथे- किलर, नाग, सिद्ध और गान्ध ( आदि ) सभी देवता अपनी-अपनी स्तरियोसहित ( यज्ञके निमन्त्रणमें ) 
चले ॥ १ ॥ बिष्णु भगवान्‌, ब्रझाजी ओर महादेवजीको छोड़कर सभी देवता ( अपने-अपने ) विमान सजा-सजाकर 
चले ॥ २ ॥ सतीजीने देखा कि अनेक प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमै चले जा रहे हैं ॥ २ ॥ देववधूटियाँ सुन्दर 
( मधुर स्वरसे ) गान कर रही हें, जिसे कानोंसे सुनते ही मुनियोंका ध्यान छूट जाता है ॥ ४ ॥ 

नोट--१ 'किनर नाग सिद्ध गंधर्वा' इति । 'किन्नर-कादम्त्ररीमें इनके दो भेद लिखे हैं। किसीका मुख 
मनुष्यका-सा ओर शरीर अश्वका-सा होता है और किसीका शरीर मनुष्यका-सा और मुख अश्वका-सा होता है। कोशसे)ं 
“किन्नरा नरकिग्रहा अश्वसुखा देवयोनयः ।' ऐसा अर्थ किया है । अर्थात्‌ उनका शारीर मनुष्यका और मुख घोड़ेका होता 
है । ये भी देबसभेभेसे एक प्रकारके हैं । यह देवजाति नाचने-यानेमें बड़ी प्रवीण और उत्तम स्वरवाली होती है । इनमें 


परस्पर बिवाहको शेली बिचित्र ही है । अथात्‌ पुरुषका शरीर मनुष्यवत्‌ होगा तो उसकी स्रीका शरीर अश्ववत्‌ होगा 
ओर स्त्रीका शरीर मनुष्यवत्‌ होगा तो उसके पतिका अश्ववत्‌ होगा | 


नायजर एक सहस पुन जौ सहरूमस्तकवाछे नाग थे वे नाग? कहलाये । इनमेंसे अनन्त, वासुकि, शेष, 
ट कम्बछ, महानील, तक्ष्‌ दान आहि लीस आन है 
रो € यै anaji Deshmukh Lot BiB dr SF GARG TEI ०) (78५19 सृष्ट्रिचण्ड) ॥ 
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विष्णुपुराण अंश १ अ० २१ में मी कहा है--तेषां प्रधानभूतास्तु शेषवासुकितक्षकाः ॥ १ ॥ शङ्खश्वेतो महापद्मः 
कम्बलाश्वतरो तथा । एलापुत्रस्तथा नागः ककोंटकधनञ्जयो ॥ २ ॥' “नागा वासुकिप्रश्नृतथो नराकाराः ।' इति | इस 
प्रमाणके अनुसार नागोंका शरीर नराकार है । अष्टकुळी नाग देवताओंकी पूजा होती है । नागपञ्चमी तिथि इन्हीके 
पूजनकी तिथि है । वे अष्टकुली नाग ये ह--“आनन्तो १ वासुकिः २ पद्मो [पञ्चश्च ४ तक्षकः ५ । कुळीरः कक्रटश्चे च 
चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः ? ( यह इलोक मा० प० से छिया है | ) । नाभाजीने इनके नाम इलापत्र, अनन्त, प्म, शंकु, 
अशुकम्बल, वासुकि, ककोंकट और तक्षक? दिये हैं | ( भक्तमाल छभय २७ ) | इनकी चर्चा श्रीरामतापिनीयोपनिषदूमें 
भी है । ये सतर हरिके द्वारपाल कहे जाते हैं । 

सिद्ध” इति । सिद्ध’ देवकोटिमेंकी एक जाति है । श्रीब्र्माजीने दस प्रकारकी सृष्टि रची । उनमेंसे एक देवसगं 
है । देवसर्ग आठ प्रकारका है--( १ ) देवता, ( २ ) पितर, ( ३ ) असुर, (४ ) गन्धर्व-अप्सरा, ( ५) यक्षराक्षस, 
(६) सिद्ध, चारण, विद्याधर, ( ७) मूत-गरेत-पिशाच और (८) किन्नरादि | यथा--देवसर्गश्चाषटविधो विद्धाः 
पितरोऽसुराः । गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः || भा० ३ | १० | २७ || सूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याधराः 
किन्नरादयः । दशेते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसक्कृता: || २८॥? मानसके इस प्रसङ्कसे भी सिद्ध’ का देवजाति 
दोना सिद्ध है | इस तरह कि ऊपर कहा है कि दक्षने समस्त देवताओंको निमन्त्रित किया, यथा--निवते सादर सकल 
सुर; ओर यहाँ नाग और गन्धर्वके बीचमें सिद्ध को भी कहा | अतएव सिद्ध? भी एक देवजाति ही 

गंघ्रव इति । देवसर्गमेसे यह चोथे प्रकारके देवता हैं | ये पिंगल्वणके होते हैं | स्वगमें रहते हँ | ये अच्छे गवये 
होते हं | विष्णुपुराणमं इनके विप्रयमें कहा है कि--पूसकल्पे कृतात्पुण्यात्‌ कल्पादात्रेव चेद्भवेत्‌ । गन्धवत्वं ताइशोअच्र 
देवगन्धव उच्यते ॥' (अर्थात्‌) पूर्वकल्पमें किये हुए पुण्योके प्रभावसे कल्पकी आदिसृष्टिमै जो गन्धर्व होते हैं वे देवगंधर्व 
मदे जाते हैं । वेदोंमें गन्धर्व दो प्रकारके माने गये हँ--एक द्युस्थानके, दूसरे अन्तरिक्ष स्थानके | उपनिषदों और ब्राह्मण 

थॉमें भी गन्धवोंके दो भेद मिलते हैं, देवगन्धर्व और मर्त्य वा मनुप्यगन्धर्व | गन्धर्वका अर्थ है--गा? वा “गो' का 

रारण करनेवाला | और गो? वा “गा” से प्रथिवी, वाणी, किरण इत्यादिका ग्रहण होता है । गन्धर्व सोमके रक्षक, रोगोंके 
चिकित्सक, स्वर्गीय ज्ञानके प्रकाशक, नक्षत्रचक्रके प्रवर्तक, इत्यादि माने गये हैं । वरुण इनके स्वामी हैं। अग्निपुराणमें 
गन्धर्वोके ग्यारह गण माने गये हैं । गन्धवोंमें दाहा, हद, चित्ररथ, हंस, विश्वावसु, गोमायु, तुम्युरु आर नन्दि प्रधान 
माने गये हैं । र 
अमरकोश स्वर्गवर्ग २ इलोक ११ में भी देवोंकी जातियोंका वर्णन है । यथा--विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धच- 
केन्नराः । पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ ११।? इसपर श्रीमन्नाछाछ अभिमन्युकी टिप्पणी इस प्रकार है-- 
विद्याधरा जीसूतवाहनादयः । अप्सरसो देवाङ्गनाः । यक्षाः कुबेरादयः । रक्षांसि सायाविनों ळंकादिबासिनः । गन्धर्वा- 
स्तुम्बुरुप्रभतयों देवगायनाः । किन्नराः अश्वादिसुखाः नराकृतयः। पिशाचाः पिशिताशा भूतविशेषाः । गुह्यकाःमणिमद्रादयः । 
( नि्टिररक्षन्ति ये रक्षाः ते स्युर्गुह्यसंज्ञकाः ) । सिद्धाः विश्वावसुप्र्रतयः । भूताः वाळकग्रहादयो सुद्रानुचरा वा ॥? 

टिप्पणी १ ( क ) “बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा' इति | सव देवताओंको आदरसमेत न्योता है, इसीसे सब 
वघुओं ( अपनी स्त्रियों ) सहित चले | निवते सादर” का भाव यहाँ खोळ दिया कि खिराँसहित न्योता | ये सब गान 
करती जाती हैं; यथा--सुरसुंदरी करहि कछ गाना ।' यहाँ देवताओं ओर देवाङ्गनाओंका चलना कहकर आगे इन 
भेनोंकी प्रथक-प्रथक क्रियाएँ (कर्म) लिखते हैं कि सब सुर विमान सजा-सजाकर चले ओर उनकी खियाँ गान करती चढीं 
यथा--चढे सकळ सुर जान वनाई? तथा सुरसुंदरी करहि कल गाना ।' क्रिया लिखकर फिर दोनोंकी क्रियाओंकी सुन्दरता 
दिखायी; वदद यह कि देवताओंने जो यान बनाये वे नाना विधिके हैँ ओर सुन्दर हैं यथा-- सती बिलोके ब्योम बिमाना। 
जात चले सुंदर बिधि नाना ॥ आर सुरसुन्दरी जी गान करती हैं वह इतना सुन्दर है कि मुनियोंके ध्यान छट जाते हैं । 
( ख ) यहाँ इन्द्र, कुवेर ओर वरुण आदि प्रसिद्ध देवताओंका नाम नहीं छेते; साधारण देवताओं ( किन्नर आदि ) के 
ही नाम दिये हैं | इससे जान पड़ता है कि त्रिंदेवके न जानेमे इन्द्र-कुवेर आदि प्रधान देवता भी नहीं गये | आगे जों 
देवता गये उन सबोंका मारा जाना लिखते हैं | यथा-- सकल सुरन्ह बिधिवत फल दीन्हा । 

२ ( क ) “बिष्नु विरंचि महेसु बिहाई ।'? इति | महेराके त्यागसे प्रथम विष्णु और विरंचिका त्याग हुआ, 
इसीसे,यहाँ विष्णु ,और:विरक्निका प्रथम त्याग लिखा गया । देवता तीनोंको त्यागकर चळे, इसीसे सत्रने दण्ड | \ 


र 
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दक्ष तो शिवविमुख था | इससे उसने शिवजीको त्यागा; पर देवताओं कों उचित नया कि त्रिदेवको छोड़कर वहाँ जायें । 
देवता आदर-सत्कारपूर्वक निमन्त्रण पाकर बड़े उत्साहसे लोमवश चढे | अ किचित्‌ WBE WRU Wd यज्ञमें 
त्रिदेन नहीं जा रहे हैं तब यजसे कुशल कैसे होगा | चले सकल से उन्हीं देवताआका ग्रहण ह जॉ त्रिदेवको न मानने- 
वाले थे | वे ही शङ्कार कर-करके और बिमान सजा-सजाकर अर्थात्‌ बड़े उत्साहसे चले, इसीसे सब मारे गये । इाम्झु- 
विमुखको जो दण्ड मिलता है वह उनको मिला | 
नोट--१ बैजनाथजीका मत है कि 'बछुन्ह समेत चले सुर सर्वा' के सुर सर्वा' से इन्द्र, वरुण, कुवेर, सूर्य 
और चन्द्रादि सभी देवता सूचित कर दिये गये हैं। ओर वे “बिष्बु विरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
का अन्वय इस प्रकार करते हैं कि 'महेसु बिहाई विप्लु बिरंचि आदि सकल सुर” अथात्‌ विष्णुभगवान्‌ तथा 
| श्रीत्रह्माजी अपनी-अपनी शक्तियोंसहित तथा समस्त देवता यमे गये, केवल महेशको छोड़कर ।? और पं० सुधाकर 
। द्विवेदीका मत है कि ब्रह्मा ओर विष्णु भगवानको भी निमन्त्रण नहीं दिया गया । अर्थात्‌ जिसने उसे प्रजापतिनायक 
बनाया उन्हें मी न बुलाया और म उनके पिताको--पह अति अभिमानका लक्षण हूँ |! पं० रामकुमारजीका मत टि० 


|| १। २ में है कि सुर सर्वा और सकल सुर' से किन्नर्नाग आदिकी कोटिके और उनसे छोटे जातिके देवता अभि- 
प्रेत हैं | यदि इन्द्र, बरुण, कुवेर आदि होते तो इनको प्रधानमें शिनाकर तब 'सुर सबा' कहकर उससे समस्त 
और देवता कहते । 


दोहा ६० सें 'नेवते सादर सकल सुर"? कहा, फिर “बछुन्ह समेत चळे सुर सर्बा' ओर “चले सकल 
सुर जान बनाई कहा गया । दोहा ६० से स्पष्ट है कि ( शिवजीको छोड़) यज्ञभाग पानेवाले सभी देवताओंको 


निमन्त्रण गया । पर भगवान्‌ विष्णु और श्रीब्रह्माजी, यह जानकर कि शंकरजीको न तो निमन्त्रण ही गया है और 
न उनको यज्ञमें भाग दिया गया है, यज्ञमें न गये । वे भावी उत्तातको प्रथमसे ही जानते थे, उन्होंने शिवापमानको 
अपना अपमान माना, इसीसे दक्षवज्ञमें घे भी न गये। यथा--“उपलभ्य पुरेवेतञ्गगवानव्जसस्भवः। नारायणश्च विश्वात्मा 
न कस्याध्वरमीयतुः ॥ मा० ४ । ६ | ३ |? पञ्चपुराणके सृट्टिसण्डमें जो कथा पुलस्त्यजीने कही है, वह किसी अन्य 
कल्की जान पड़ती है, क्योंकि “उसमें ब्रह्माजी अपने पुत्रोंसहित आकर यज्ञके सभासद्‌ हुए, तथा भगवान्‌ विष्णु भी यज्ञकी 
रक्षाके लिये वहाँ पधारे--ऐसा उल्लेख आवा है । मानस और भागवतकी कथाओंसे इस कथामें विरोध है । 
| “सुर सर्ब' 'सकल सुर” इति । पद्मपुराणके अनुसार “सकल सुर” ये हैं---शचीसहित देवराज इन्द्र, धूमोणां- 
| | सहित परम धर्मिष्ठ यमराज। गौरीसहित वरुणदेव, अपनी पत्नीसहित कुबेरजी, देवताओंके सुखस्वरूप अग्निदेव, उनचासों 
| | गणोसमेत पवनदेव, संज्ञासहित सूर्यदेव, रोहिणी आदिसहित चन्द्रमा, आठौं बसु, दोनों अश्विनीकुमार, देवता, नाग, यक्ष, 
| गरुड इत्यादि देवगण यज्ञम आये ये । उनके दक्ष, वनस्पति, गन्धव, अप्सराएँ, विद्याधर, भूतोंके समुदाय वेताल, 
। | राक्षस, पिशाच तथा और भी प्राणधारी जीव वहाँ उपस्थित थे | कश्यप, पुरस्त्य, अत्रि, पुलह, क्रु, प्राचेतस, अङ्गिरा, 
| | शिष्योंसहित वसिष्ठजी तथा भूमण्डलके समस्त पुण्यात्मा राजा लोग और सतीजीकी सब वडिनें, बहनोई तथा भानजे भी थे।? 
| i श्रीमद्भारावतमें इस तरह नाम तो नही शिनाये गये हैं परंतु यह लिखा है कि स म्पूण ब्रहमपिं, देवर्षि, पितृगण और देवता 
आदि दक्षसे सत्कृत हो पधारे थे तथा उनकी ख्रियाँ भी साथ आयी थीं, यथा-- तस्मिन््रापंथः सर्वे देवर्षिपितृदेवताः । 
आसन्ङृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्च सभत्‌ काः ॥ भाऽ ४ | ३ । ४ |? इससे यह कहा जा सकता है कि प्मपुराणमें जो गिनती 
सकल सुर की की गयी है, वह सत्र आये हों और पीछे उपद्रव देख चले गये हों । जो निन्दामें शामिल थे उन्हें दण्ड 
मिला \ प रामकुमारजीने जो लिखा वह भी ठीक ही है | पर यह निश्चय है कि पञ्चपुराणकी कथा अन्य कल्पकी है । 
उसमे यके होता महर्षि वसिष्ठजी ये, अङ्गिरा अध्यर्यु थे, बृहस्पति उद्गाता और नारदजी ब्रह्मा थे। और श्रीमद्भागवत- 
के दक्षसे भगुजी ही प्रधान थे । पझपु० में सतीके पूछनेपर कि 'शंकरजीको क्यों नहीं न्योता? दक्षने सतीजीको गोदसें 
बिठाकर समझाया कि वे निलेज हैं, नंगधड़ंग रहते हैं, यज्षमण्डपसे आने योग्य नहीं, यके वाद हम उनको बुलावेंगे 
और सबसे बढ्-चदूकर उनकी पूजा करेंगे इत्यादि ।" जब शिवजीके गणोंने सब देवताओँको परास्तकर भगा दिया 
और यजविध्वंस एक दक्ष शंकरजीकी शरण गया और स्तुति की । झंकरजीने प्रस्न होकर कहा--भैंने तुम्हे 
मानसकी कथा भा० ४ सग ३ से ६ से मिळती-जुळती है । 
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टिप्पणी--३ “सतीं बिलोके ब्योम विमाना । जात चळे”? इति। (क) पहले लिखा कि “चळे सकल सुर जान 
बनाई' इसीसे यहाँ “सुंदर विधि नाना' कहा । अर्थात्‌ नाना प्रकारके रंग-बिरंगके हैं और बड़े सुन्दर हैं ।-( भा०४। रे 
में कहा है कि ये विमान राजहंसोंके समान स्वेत और सुन्दर हैं | ) ( ख ) यहाँतक “चले? क्रिया तीन बार लिली-बधुन्ह 
समेत चले' “चले सकल सुर जान बनाई” और जात चले सुंदर बिधि नाना' । बघुन्ह समेत चढे' यह घरसे चले 
तबका हाल है | 'जात चले' यह बीच रास्तेका हाल है | और, चले सकल सुर' विष्णु आदिको त्यागकर चले, तबका 
हाल है | (ग) सतीजीने आकाशमै विमान देखे--इसका कारण आगे लिखते हैं कि “सुर सुंदरी करहि कक ताही 
( घ ) शिवजी हरिकथा कह रहे हैं, उनका चित्त उसमें लगा हुआ है, इसीसे न तो उन्होंने विमान देखे और न उनका 
ध्यान ही छटा । सतीका चित्त व्यग्र था । आन्तरिक भारी दुःख होनेसे उनका चित्त पूर्णरीत्या कथामें नहीं लग रहा हैं, 
देवाङ्कनाओंके कलगानने उनका चित्त उधरसे हटा दिया | इसीसे कथा छोड़कर उधर चला गया | ( ङ ) [ रा० प्रण का 
मत है कि “योम शून्य है, ये कथाको छोड़कर गून्यकी ओर देखती हैं, अतः इनको दुःख होगा |! ] हिट 

४--सुर सुंदरी करहिं कछ गाना” इति। (क) सुंदरी? कहकर जनाया कि स्वरूप सुन्दर है २ सत्र श्युङ्खार 
किये हुए हैं ।-( सब मृगनयनी हैं, चमकीले कुण्डल और हार पहिने सज-घजके साथ हैं| भा० ४ | ३ | ६ के ये भाव 
द्री? शब्दमें भरे हैं ) । देवता स्वरूपसे सुन्दर होते ही हैं, यहाँ उनकी 'खियोंकी भी शोभा कही । किन्नर और गन्धव 
स्वरूपके सुन्दर होते हैं और बड़े गवैया हैं, इसीसे उनकी ख्ियाँ भी गबैया हैं ओर सुन्दरी हैं। (ख ) इस प्रसज्ञमें दा 
जीने देवताओंकों सर” कहा है | यथा- नेवते सादर सकल सुर जे पावत मखमाग', वधुन्ह समेत चले सुर सर्बा', चले 
सकल सुर जान बनाई , सुर सुंदरी करहिं कल गाना’ और 'सकल सुरन्ह बिधिवत फल दीन्हा | सुर” पद प्रसङ्ग 
सर्वत्र देकर जनाया कि ये भुरा” ग्रहण किये हुए हैं। इसीसे ऐसे मदमाते हैं कि इन्होंने किंचित्‌ बिचार नहीं किया ps 
त्रिदेवको छोड़कर यज्ञमें गये । ( ग ) “सुनत श्रवन छूटहि झुनिष्याना' इति | सम्प्रज्ञाससमाधिवार्लका ध्यान छूटता है | 
असस्प्रज्ञातसमाधिवालोंका ध्यान नहीं छूटता । यथा--'मनसो वृत्तिशून्यस्य रह्माकारतयास्थितिः । असम्पञ्चातनामासा। 
समाधिरमिधीयते ॥' अर्थात्‌ वृत्तिरहित मनकी ब्रह्माकार॒स्थितिको असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं | [ जिसका दुःखम मन 


२३. 


उद्विग्न न हों और जिसे सुखकी इच्छा न हो, जिसका राग, भय ओर क्रोध दूर हो गया हो, ऐसे स्थितप्रश्ञको “मुनि? कहते 
हें । 'दुःखेप्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्एहः । चीतरागमयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ ( वि० iS )] हा 
नोट--रा० प्र० कारका मत है कि कछ गान' वहीं कहा गया है, जिससे ध्यान छूटे, कल गाज इ 2 ७ | ध्यान 
त्यागहिं काम कोकिळ छाजहीं ॥ बा० ३२२ |? किसी-किसी महानुभावका मत है कि यहाँ यह ध्वनि भी दै कि र द्वारा 
मुनियोंकी विघ्न हुआ, इससे इनका भी भढा न होगा । २-उत्तरालण्ड ओर कैलासपर अनेक मुनियाँके आ म र 
यथा-- सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिब्रृद । बसहिँ तहाँ सुकृती सकल स्वाद सिव सुखकद ॥ बा० १०७ | 
बिमान ९धरसे ही होकर गङ्गाद्वारको जा रहे हैं | इससे मुनिध्यानका छूटना कहा | 
पूछेउ तब सिव कहेउ बखानी । पिता जग्य सुनि कछु हरपानी ॥ ५॥ 
जो महेसु मोहि आयसु देहीं । कछु दिन जाइ रही मिस एहीं ॥ ६ ॥ 
पति परित्याग हृदय दुखु भारी । कहै न निज अपराध बिचारी ॥७॥ छ 
अर्थ- सतीजीने पूछा तव शिवजीने बखानकर कहा | पिताका यज्ोत्सव सुनकर वे कुछ प्रसन्न हुई ॥ ५ ॥ (वे 
मनमें सोचने लगीं कि ) यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन जाकर वहाँ रहू ॥ ६ ॥ पति ( द्वारा ) 
परित्याग ( कर दिये जाने ) का भारी दुःख हृदयमें है ( परंतु ) अपना ही अपराध विचारकर कहती नहीं हें॥ ७ i ॥ र 
टिप्पणी--१ “पूछे तब सिव कहेउ बखानी ।'” इति। (क) पूछा तब कहा? इस कथनसे पाया गया नि यदि 
ये न पूछतीं तो इसकी चर्चा वे कदापि न करते; क्योंकि ये सब देवता जिदेवका अपमान करके चले हैं। ( कल 
लिखते हैं कि कितने ही समाजोंमें खियाँ नहीं जातीं और यहाँ सभी जा रही हैं; ७4 सतीजीको _विशेष उत्कण्ठा “हुई 
और उन्होंने पूछा ) । (ख) “पिता जग्य सुनि कछु हरषानी' इति। 'कछु हरघानी का भाव हा हृदयमें पतिपरित्यागका ग 
दुःख है, पतिका सुख ही ख्रीके लिये पूण सुख है, पिताका सुख उसके लिये कुछ दी सुख है; यथा-“मालु पिता आता हितकारी। 
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बालकाण्ड १४६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ६१ (<) 
पो aaAasabibBhuwanvan iusto © 
सितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ अमित दानि मर्ता बेदेही। आ० ५।' अतएव पिताका यज्ञ सुनकर कुछ? ही 
हषं होना कहा | [ पुनः भाव कि यह समझकर कि पिताके घर जावेसे कुछ तो जी वहल जायगा । यहाँ रहनेपर पतिका 
परित्याग सहा नहीं जाता । वहाँ पतिके परोक्षमें माता, पिता, सखी-सहेलियोंके बीचमें रहनेसे यह दुःख कुछ तो भूल 
ही जायगा |? ( पं० माऽ प० ) ] 

२ “जो महेसु मोहि आयसु देहीं ।' इति | ( क ) यह सतीजीके हृदयका विचार है कि यदि आज्ञा हो तो कुछ दिन 
उत्सवके बहाने वहाँ रहकर कुछ दिन बिताऊँ। भारी हुःखके दिन एक जगह रहकर काटे नहीं कटते | यथा-'सती बसहिं 
कैलास तब अधिक सोचु मन माह्रि । मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिँ । ५८ । १; इसीसे जानेकी इच्छा 
हुई | ( ख ) जो! रुदिग्ध वचन है | जौ” कथनका भाव यह है कि आज्ञामें सन्देह है । वे आज्ञा न देंगे, क्योंकि उनसे 
और दक्षसे आपसमें बिगाड़ है । पिताने उन्हें निमन्त्रण नहीं भेजा है | ( ग ) 'आयसु देहीं' का भाव कि शिवजी स्वयं 
तो जायेंगे नहीं क्योंकि निमन्त्रित नहीं हैं | ( हमको इस विचारसे आज्ञा दे सकते हैं कि पिताके घर सन्तान बिना बुळाये 
जाय तो हर्ज नहीं । 8 # शङ्करजी कथा कह रहे हैं और इनका मन अन्यन्न हैँ, कथाका सादर श्रवण नहीं हुआ ) 

३ 'कछु दिन जाइ रहों मिस एही' इति | (क ) कछु दिन! का भाव कि यज्ञसमाप्तितक (अथवा, जत्रतक और 
भी बहिनें रहेंगी तबतक ), क्योंकि कन्था पिताके घर सब दिन नहीं रहती। (ख ) जाइ? का भाव कि वहाँसे कोई न 
लेने आया है, न आयेगा । अपनी ओरसे जाना चाहती हैं । ( ग ) “मिस एही' से जनाया कि पिताके घर जानेकी 
आज्ञा अबतक कभी न मांगी थी, क्योंकि कोई उत्सव आदिका मौका और बहाना न था, अब उत्सव एक बहाना है जिससे 
पिताके घर जासके । ख्रीके रहनेके दो ही स्थान हैं--या तो पिताका घर या पतिका घर । और कोई नहीं है । ओर, पतिने 
परित्याग कर दिया दै, अतः कुछ दिन पिताके यहाँ बिताना चाहती हें। ( भाव यह है कि दुःख काटनेके बहाने तो जा 
ही नहीं सकती थीं, दूसरेको इसका मर्म नहीं मालूम है, उत्सवके बहाने जाना हो सकता है और वहाँ जानेसे कुछ जी 
बहल जायगा | ) 


४ पति परित्याग हृदय दुखु मारी ।“” इति। (क) 'हुखु आरी” है । अर्थात्‌ हृदयको जलाता रहता है | 

[ अकथनीय दारुण? न कहकर केवल भारी” कहा; क्योंकि समाधि खुल गयी ओर वे इस समय शङ्कर भगवान्‌के साथ 
हं । (वि० ज्रि) ] ( ख ) 'कहै न निज अपराध विचारी' का भाव कि अपराध तो स्वयं किया है तब कहें किस मुखसे । 
यथा- निज अघ सभुझि न कछु कहि जाई । तपै अवाँ इव उर अधिकाई ॥ बा० ५८ |? पुनः भाव कि हृदयका दुःख कह 

f देनेसे कक घ ज > श्‌ = ` कछु दस ~ > « ~ कक १ पद 

यी नसं कुछ घट जाता है, यथा--कहेहू ते कर ई घाट हाइ । सु ० |! पर अपना अपराध विचारकर किसीसे कहती 

4 ~ x [oS रित्य CC ~ ~ ~ 

[i नहीं । यदि कह भी देतो पातपारत्यक्ता होनेसे सभी निणद्र करेंगे, फिर कोई न पूछेगा | अतः कहती नहीं । ( गः ) यहाँ 
८ 1: दोनों अर्थ SN CFS क फो ~ ~ अः AN हर 2 ~ ~ 

| विचारीः के दोनों अ लगत हं-- विचारकरः और “बह त्रिचारी अर्थात्‌ गरीबिनी, वेचारी ।? इसे अपूर्ण क्रिया और 

। विशेषण दोनों मान सकते हैं । 

_नोट--प० सुधाकर दविवेदीजी लिखते हैं कि मालिकके प्रसन्न रहनेसे उससे कुछ कहा जा सकता है, पर महा 
अपराधसे पति रूस गया है तब कैसे कहें ?? ; 


बोलीं सती मनोहर बानी । भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ ८॥ 
दोहा-पिता-भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होइ । 
तौ में जाउँ ऋृपायतन सादर देखन सोइ ॥ ६१॥ 


{ ५ ~ ~ ~ 
र pens संकोच ओर प्रेमरसमें सनी हुई मन लुभानेवाली सुन्दर वाणी बोलीं ॥ ८। । हे प्रभो ! पिताके 
र बहु 07 र्‌ । यदि आपकी आज्ञा हो तो, दे कृपानिधान ! मैं आदरसहित उसे देखने जाऊँ || १६ ॥ 
कसे, प्प i बोली सनोहर जान ।  इति। बोलीं), अतः कथा रुक गयी। अपराधके कारण कुछ बोलती न 
) पर रहा न शया, पिताके यहाँ जानेको बहुत उत्सुक थीं, अतः बोलीं । मनोहर और प्रेमरससानी वाणी बोलीं जिसमें 
भय, संकोच ओर प्रेम तीनों आगे दोहेसें कहते हैं | [रस सानी? अर्थात्‌ यह वाणी 


क i रेमे बह रस विष ३ अफ है, भरी हुई है, कि जैसे कोई चीज किसी रसे सान- 
कर एक कर लीजिये तो उसके -रेशेसें वह रस मिध वा समा जाता है, बैसे ही इस बाणीमे तीनों र भरे र 
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२ ( क ) “पिता भवन उत्सव परम” इति । पिताके भवनमें उत्सव देखनेका प्रेम है; यथा-- पिता जग्य सुनि 
कछु हरषानी' । उत्सव परम-महोत्सव | वह अपनी चाह प्रकट करती हैं । निज अपराधका संकोच है; यथा--कहै न 
निज अपराध बिचारी' | और, शिवजी आज्ञा दें, न दें--यह भव है । यथा--जौ महेस मोहि आयसु देहीं? । ये तीनों 
बातें प्रथम कहकर अत्र तीनोंको दोहेमें एकत्र करते हैं । ( ख ) “पिताभवन? कहनेका भाव कि पिताके घर बिना बुळाये 
जाना चाहिये । यही वात आगे शिवजीने कही है; यथा-जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा । जाइअ बिनु बोळे न संदेहा ॥' 
“उत्सव परम” कहनेका भाव कि बड़ा भारी महायज्ञ हो रहा दै, साधारण यज्ञ होता तो न भी जातीं । भारी महायज्ञ है 
अतः अवश्य देखना चाहिये | इसीसे सादर” देखनेको कहा | [ भा० ४। ३ में सतीजीने जो यह कहा है कि में अपनी 
जन्मभूमि देखनेके लिये बहुत उत्सुक हो रही हूँ । देखिये, इन विमानोंपर कितनी ही ख्रियाँ तो ऐसी हैं जिनका दक्षसे 
कोई सम्बन्ध भी नहीं है, फिर भी वे अपने-अपने पतियोंके साथ सज-घजकर झुण्ड-की-झुण्ड वहाँ जा रही हैं । ऐसी अवस्थामें 
अपने पिताके यहाँ उत्सवका समाचार पाकर उसकी बेटी उसमें सम्मिलित होनेके लिये क्‍यों न छटपटायगी 1 हाँ, आप 
यह अवश्य कह सकते हैं कि हम लोगोंको बुछावा नहीं आया हैं | किन्तु पति, गुरु और माता-पिता आदि सुहयदोंके यहाँ 
तो बिना बुलाये ही जा सकते हैं वे सब भाव और तर्क “पिताभवन? उत्सव परम? में सूचित किये गये हैं. तभी तो 
इन सब बातोंका उत्तर शिवजीके वचनोंमें है । | 
[ ३ (क) जौ प्रु आयसु होइ' इति । आज्ञा देंगेट--इसका सतीके मनमें संदेह हुआ था, अत्र उसी मनके 
संदेहको वचनोंसे प्रकट करती हैं अतः जो०? कहा । [ जो प्रभु आयसु होइ' में दूसरा भाव यदद भी है कि पिताके घर दों 
ही कारणसे जाना होता है--एक या तो पिता बुलावे, दूसरे यदि पतिकी आज्ञाः हो तो कन्या स्वयं जा सकती है । सो पिता- 
ने तो बुलाया नहीं और मेरी इच्छा जानेकी होती है । अतः आयसु माँगती हैं।] (ख) “तौ में जाउँ कृपायतर्न इति । 
अर्थात्‌ यदि मुझपर आप कृपा करें । आज्ञा देवें तो। श्रीमद्धागवतमै जो कहा है कि आप मुझपर इतनी कृपा अवश्य करें | 
आप बढ़े करुणामय हैं ! आपको मेरी यह इच्छा पूर्ण करनी ही उचित है । आपकी कृपालुताका मैं कहाँतक वर्णन करूँ ? 
अहो, परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अङ्गमें स्थान दिया है । अब मेरी इस याचनाको स्वीकार करके मुझे 
अनुग्रहीत कीजिये । ४ । ३ | १३, १४ |? वे सव भाव इसमें भरे हैं । (ग) सादर देखन सोइ' इति । श्रेष्ठ यज्ञको 
आदरपूर्वक देखना विधि है । अतः सादर देखना! कहा | [ सादर” को दीपदेहली मानकर दूसरा भाव यह भी कह सकते 
हैं कि जैसी आपकी प्रतिष्ठा है उस आद्रके साथ जाऊँ। अर्थात्‌ सवारी नौंकर-चाकर, सेवक और रक्षक आदिके जानेकी 
आज्ञा दें तो जाऊँ। ऐसा नहीं कि आप नाराज तो हैं ही, कह दें कि अकेली चली जा |? ( मा० प०)। ] 
नोट-- वाणी तो सभी मनोहर है, विनीत दै और प्रेमभरे झब्दोंमें है | पिता भवन उत्सव परम में प्रेम प्रधान 
है, भय और संकोच गौण हैँ पर हैं तीनों ही । महोत्सवमें जानेकी इच्छा और बह हे पिताके बर-ग्रेम सूचित करता 
है । कह शिवजी यह न कहे कि वही पिता तो हैं जिसने तम्हारी बहिनों-बहनोइयोंकी तो बुलाया ओर तुमको पूछातक 
नहीं, उसीके यहाँ जाना चाहती हो |--यह संकोच और भय है । प्रमु”, कृपायतन', आयसु होइ? और सादर” इन 
सब राब्दोंमें प्रेम झलक रहा है | “आयस? में मी भयका ग्रहण हो सकता है | ऐसा भी कह सकते हूँ कि प्रेम, भय आर 
संकोच तीनों शिवजीके ही सम्बन्धसे हैं । 
कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा। यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥ १ ॥ 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरें बयर तुम्हीं बिसराई ॥ २ ॥ 
ब्रह्मसमा हम सन दुखु माना । तेहि तं अजहुँ करहिँ अपमाना ॥ ३ ॥ 
अर्थ--( श्रीशिवजी बोले ) ठमने अच्छी वात कही । वह मेरे मनको भी भाई ( अच्छी लगी ) । ( परंत ) यह 
अनुचित है ( क्योंकि दक्षने ) नेवता नहीं भेजा ॥ ) || दक्षने अपनी सब कन्याओंको बुलाया (किंठ) हमारे बेरसे ठम भी 
भुला दी गयीं ॥ २ ॥ दक्षने ब्रह्माजीकी सभामें हमसे दुःख मान लिया, इसीसे अब भी हमारा अपमान करते हैं ॥ ३॥ 
टिप्पणी--१ 'कहेहु नीक मोरेंहु मन मावा |” इति। (क ) सतीजीकी वाणी वास्तवं मनीहर है, मनको 
भानेवाली है; इसीसे शिवजीने कहद कि 'मोरेंह मन मावा' | सनको भानेका कारण यह है कि बात अच्छी है, यज्ञ भगवान: 
का अंग है, उसका दान करना पुण्य है, धर्म है, उसे अवश्य देखना उचित हूँ । सतीजीने, जाउँ सादर देखन त 
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लय 
अर्थात्‌ यज्ञ देखनेकी बात कही; इसीसे शिवजीने उसे नीक' कहा | (ख ) 'मोरेंहु मन भावा' का भाव कि हम भी 
तुम्हें भेज देते इसमें संदेह नहीं । (ग) 'यह अनुचित नहिं नेवत पठावा' अर्थात्‌ बिना नेवताके वहाँ जाना अनुचित 
है । तासर्य कि तुम्हारी वाणीमें एक यही अनौचित्य है जो भेजने नहीं देता । यज्ञमें भाग पानेवाले देवताके नाते मुझको 
भी न्योता भेजना चाहिये था । 

नोट--१ नीक है, मनको भाया भी तब उचित या अनुचित कहनेकी आवश्यकता क्या रह गयी ? इसपर 
पंजात्रीजी लिखते हैं कि शिवजी ईश्वर हैं इसलिये क्रोध होनेपर भी वे कुछ भी अनुचित नहीं करना चाहते । उन्होंने 
सतीजीके हितकी बात कही | यही कारण है कि उनकी बातको भली कहकर अर्थात्‌ उसका समर्थन करके फिर अनुचित 
( अंश ) कहा ।' ळे जिसकी बातका खंडन करना हो, सामान्यतः प्रथम उसका समर्थन करके तब युक्तिपूर्वक उसका 
खंडन करना चाहिये | यदि सीधे-सीधे खंडन कर दिया जाय तो जिसकी बातका खंडन किया जाता है उसमें दुराग्रहपनेकी 
संभावना हो सकती है । देखिये गुरु श्रीबसिष्ठजीने भरतजीसे राज्य ग्रहण करनेको कट्टा और माता कोसल्याजी तथा 
मन्त्रियोंने उनकी आज्ञाका अनुमोदन किया तब भरतजीने क्या किया ? उन्होंने प्रथम सबकी बातोंको उचित कहा; 
यथा--'मोहि उपदेसु दीम्ह गुरु नीका ।”'''मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहउँ कीन्हा ॥' फिर 
कहा कि 'तुम्ह तो देहु सरल सिख सोई । जेहि आचरत मोर भल होई ॥ जद्यपि यह समुझत हों नीके । तदपि होत 
परितोष न जी फे ॥ अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मोहि अनुहरत सिखाबन देहू । २ | १७७ |? इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने सबकी बातोंका अनौचित्य दिखाया ओर यहाँतक कह डाला कि “परम हानि सब कहे बड़ लाह । अदिनु मोर नहिं 
दूषन काहू ॥ संसय सील प्रेम बस अहहू । सबुइ उचित सब जो कछु कहहू ॥ २ | १८१ |? इत्यादि । इसी प्रकार जब 
लक्ष्मणजी सेनासहित भरतजीको मारनेके लिये तैयार हुए ओर आकाशवाणी सुनकर संकुचित हुए तब श्रीरामजीने प्रथम 
उनके वचनोंका समथन किया; यथा--'कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमढु भाई ॥' फिर उनमें अनोः 
चित्य दिखाया, इस तरह कि 'जो अँचवत नृप मातहिं तेई । नाहिन साधुसभा जेहिं सेई। सुनहु लखन मल भरत 
सरीसा । विधि प्रपंच महेँ सुना न दीसा ॥' इत्यादि | ( २ । २३१ ) । इसी तरह अंग्रेजी नाटक जूलियस सीजर ]01105 
०९5०. में ऐनटनी 4०४ ने ब्रुटसकी बातोंका कैसा उत्तम रीतिसे खंडन किया है ।--इसी तरह शिवजीने पहले 
।| समर्थनकर अब उसका खंडन प्रारम्भ किया । 
| टिप्पणी बु 'दृच्छ सकल निज सुता बोलाई ।''' इति । ( क ) अर्थात्‌ यदि दक्ष अपनी अन्य सब लड़कियों- 
को न बुलाता तो तुम्हें भी न्योता न देनेसे बिसराना” अर्थात्‌ भुलाना न कहा जा सकता था; क्योकि जब किसीको न 
बुलावा तो ठुमको भी न बुछाया तो इसमें उचित-अनुचितका प्रश्न ही नहीं उठता । ( ख ) सकल निज सुता"? इति । 
दक्षकी कितनी-कितनी कन्याएँ, है इसमें पुराणोंमें मतभेद है । कोई १६, कोई २४, कोई ६० इत्यादि कहते हैं । इसीसे 
गोस्वामीजीने सकल! शब्द्‌ दिया । भा० ४ | १ में इनकी कन्याओं और उनके पतियोंके नाम इस प्रकार हैं--अद्धा 
| | मैत्री, दया, शान्ति, दहि, पुष्टि, करिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही और मूर्ति थे तेरह धर्मकी पलियाँ हुई। 
( nes ८ कक रिषद्‌ सोमप और आज्यप ) को और सतीजी शंकरजीको व्याही गयीं । 
ee रा मसे ख्याति” का विवाह भगुजीसे और अनुसूयाजीका अत्रिजीसे लिखा है |-- 
"कशि ४6 ( ९) दक्ष, दक्षङमारी में देखिये। [ ( ग ) 'हमरें बयर ठुम्हौं बिसराई” इति । हमारे बैरसे तुमको भी 
बिसरा दिया अर्थात्‌ हमसे वेर मानते हैं और इमारे नाते तुमसे भी वैर मानते हैं--यह आगे सपष्ट ही है ; 
न कछु पूछी छुसछाता । सतिहि बिलोकि जरे सब गाता | ६३ ।' 'बिसराई” कहने पा दक्ष 

गई? कहनेका भाव कि तुम 'त्रिसरि गयीं? ऐसा 


नहीं है, यदि बिसर जातीं, भूलसे उन्हें वि न 
SR हे सूले रह जाती तो उन्है दोष न गता पर उन्होंने तो जान-बूझकर हमें बिसराया और हमसे 
३2५ कर हसारे कारण तुम्हें भी बिसरा दिया, नहीं तो तम्हींको बुछा लेते 
--२ केवल लड़कियोंको 
न शी ला और अपनी सभी लड़कियोंको बुलाया, इस कथनसे दक्षका अपनेसे विरोध 
तुम उनकी बड़ी प्यारी लड़की थीं र र अ बिसराई' का भाव कि दक्षको उचित तो यह था कि 
) सम्बन्ध और प्रेसके नाते हमसे वे यह 
होती; उनका नास इस कर्तव्यसे सार्थक हो जाता, भा हमसे वर ब्रिसरा देते: ह उनकी द्क्षैता ( चतुराई ) 


अ था नाम तथा गुण? यह लोकोक्ति सिद्ध केव 
बुला छेते तो भी हज न था; पर उन्होंने यह न करके उलटे तुमको भी भुळा दिया। Male 400. 
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श्रीपंजाबीजी और पं० सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि यहाँ दक्षका जैसा नाम वैसा ही गुण दिखाया गया 
ह । दक्ष नाम यहाँ साभिप्राय है । दक्षरचतुरूसयाना-चालाक | उसने खूब चतुरता दिखलायी | तुम्हें न बुलाया यही 
चत॒रता ह । जिसस तुम्हारा ओर हमारा प्रकट अपमान हो |? पुनः, 'हमरें बयर' का भाव कि हम उनसे वेर नहीं 
मानते ( इसीसे हमने कभी तुमसे इसकी चर्चा मी न की थी, यदि तुम वहाँ जानेकी वात न कहतीं तो मैं उसका नाम 
भी न लेता ) पर वह वेर मानता है | मा० ४ | ७। २ से भी यही बात सिद्ध होती है | शंकरजीने ब्रह्मादिसे कहा है कि 
दक्ष एसे नासमझाँके अपराधकी न तो में चर्चा करता हूं आर न याद्‌ ही। यथा--नाघं प्रजेश बालानां वणये नाजु- 
चिन्तये । देवमायाभिभूतानां दण्डस्तन्न तो मया ॥ 
टिपणी--३ “बह्यसमाँ हम सन दुख माना ।? इति | (क ) वेर कहकर अब उसका कारण कहते हैं । 
ब्रह्मसभा? कहकर जनाया कि ब्रह्मादि देवता इस बातको जानते हैं । हम सन दुख माना’ का भाव कि और किसीसे 
दुःख नहीं माना | पुनः ( ख ) “माना? का भाव कि उन्होंने दुःख अपनेसे मान छिया, हमने दुःख देनेकी कोई बात 
नहीं की | हमने जान-वूझकर दक्षकी अवज्ञा नहीं की थी; उसने मूर्खतासे ऐसा मान लिया था।--यहृ माव भां० 
४-२-२ से स्पष्ट है । दुःख मानना=्अप्रसन्न होना | 
नोट--४ दुःख माननेकी कथा? इति | श्रीमद्भागवत स्कन्ध ४ अ० २ में यह कथा इलोक ३३ तक है । 
वहाँ श्रीविडुरजीके प्रश्नपर श्रीमेत्रेयजीने वेरका कारण इस तरह वर्णन किया है |-- 
एक वार पूर्व अति प्राचीनकालमें विश्वखष्ाओंने एक यज्ञ किया, जिसमें समस्त परमर्षि, देवता, सुनि और 
अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियोंके सहित आ उपस्थित हुए । सूर्यक्रे समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहाँ आये । 
दक्षको देख उनके तेजसे प्रभावित और धर्षितचित्त होकर, श्रीशिवजी और श्रीत्रह्माजीको छोड़ अन्य सभी देवता, ऋषि- 
गण आदि सदस्यगणोंने अपने आसनोंसे उठकर उनका सम्मान किया । दक्ष ब्रह्माजीको प्रणामकर उनकी आज्ञा पा 
उनके दिये हुए आसनपर बैठ गये । दक्षने यह देखकर कि शिवजी आसनपर बैठे ही रहे उठकर उन्होंने सम्मान नहीं 
किया और उनके इस व्यवहारसे अपना अपमान समझकर क्रर्टट्िसे उनकी ओर देखा ओर उस मद्दासभामें ही उनको 
बहुत दुर्वचन कहे । ( छोक ९ से १६ तक में दुर्वचन हैं | जिसे देखना हो वहाँ स्वयं देख लें) । और पछताने लगा 
कि मेंने केवल ब्रह्माजीके कहनेसे ही ऐसे पुरुषको अपनी सुन्दर साध्वी भोळी-भाळी कन्या दे दी । “तस्मा उन्मादनाथाय 
नष्टशौचाय दुह्लदे । दत्ता वत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना ॥ १७ ॥? शिवजी कुछ भी न बोले । दुर्वचन कहकर दक्षने 
श्रीशिवजीको शाप भी दिया कि दिवयज्ञोंमें इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवगणोंके साथ यह यज्ञका भाग न पारें |? यथा--“अयं 
ठु देवयजन इन्द्रपन्द्रादिभिभेवः। सह मागं न लभतां देवैदेंबगणाधमः ॥ १९ ॥” शाप देकर अत्यन्त क्रुद्ध हो वह 
सभासे निकलकर अपने घर चलता हुआ | 
७ यह जानकर कि दक्षने शाप दिया है नन्दीश्वरको बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने दक्ष और उन व्राहमणोंको, 


; जिन्होंने दक्षके कुवाक्योंका अनुमोदन किया था, घोर प्रतिशाप दिया कि यह दक्ष देहाभिमानी है, देहहीको आत्मा 


समझता है, अविद्याको विद्या जानता है, विषयसुखवासनाओंमें आसक्त हो क्मंकाण्डमें रत रहता है । अतएव यह जड़ 
पशु है, पशुओंके : समान यह त्री-लम्पट हो ऑर इसका मुख शीघ्र ही बकरेका हो । यह सदा तच्वज्ञानसे विमुख र 
यह और इसके अनुयायी वारम्वार आवागमनरूप संसारचक्रमं पड़े रहें, कममार्गमें ही भ्रमते रहें | ये ब्राह्मणगण भक्ष्या- 
भक्ष्यके विचारसे रहित हो केवळ पेट पाळनेके लिये विद्या, तप ओर वत्रतादिका आश्रय ळें और धन, शरीर और 
इन्द्रियामें ही सुख मान भिक्षुक होकर पृश्वीपर विचरा करें ।- सवभक्षा द्विजा वृच्ये छतविद्यातपोब्रताः । वित्ते देहेन्द्रि- 
यारामा याचका विचरन्त्विह ॥ २७ ॥' इसपर अगुजीसे न रहा गया | उन्हाने बदलेमें अत्यन्त दुस्तर ब्रह्मशाप दिया कि 
शिवभक्त और उनके अनुयायी सत्-शात्रोंके विरुद्ध आचरण करनेवाले ओर पाखण्डी हों, शोचदीन, बुद्धिदीन हों, जटा, 
भस्म और अस्थियाँके धारण करनेवाले हो"? भगुक शाप देनपर श्रीशिवजा अपने पार्षदासाहत वहासे चळ दिये | दक्ष 
द्वेषभाव मनमें तबसे बरावर रक्ख रहदा | 

टिप्पणी--४ "तेहि ते अजहुँ करहि अपमाना । इति | (क) 'अजहुँ का भाव कि प्रथम भरी ब्रह्मसभामें हमारा 
अपमान किया था और उस वातको बरसों बीत गये तथापि अब भी अपमान करनेपर तुले हुए हैं, अब भी करते हैं | 
यह यज्ञ भी हमारे अपमानके लिये ही प्रारम्भ किया गया है । यज्ञमें हमारा भाग देनेसे सबको रोकना चाहते हैं | हमारा 


भाग न देनेका आरम्भ अपने इस यज्ञसे कर रहे हैं |? [ पुनः भाव कि बड़े लोग छोटी वातोंपर कुछ ध्यान नहीं देते । a 
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इस 
ध्यान भी हो जाता है, तो थोड़ी ही देर उसका आवेश रहता है । पर यह अबतक अपमान करता जाता है । इसका 
कारण पूव कह आये कि अति अमिमान' हो गया हैं; उ सी मदके नहेमें अबतक मतवाला बना हुआ अपमान करता 
है। ( मा० प°) ] हि cass तलका 
नोट-पं० सुधाकर द्विवेदीजीका मत है किं हम सन'=्हेम छोगोंसे । अथात्‌ ब्रह्मा-विष्णु महेशसे | इसीसे 
तीनोंको न्योता न गया । 


जौ बिनु बोलें जाहु भवानी । रहै न सीलु सनेहु न कानो ॥ ४ ॥ 
। जदपिमित्र प्रभु पितु शुर गेहा । जाइअ ब्रि्ु बोलेहु न संदेहा ॥ ५ ॥ 


तदपि बिरोध मान जहे कोई । तहाँ गए कल्यान न होई ॥ ६ ॥ 
शे भवानी ! यदि तुम बिना घुलाये जाओगी तो न गीलसनेह ही रह जायगा ओर न मान-मयादा ही 
॥ ४ ॥ यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर बिना बुलाये भी जाना चाहिये ॥ ७॥ तो 
भी जहाँ कोई विरोध ( वेर ) मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ 'जौं बिनु बोले जाहु भवानी |” इति । जो शङ्करजीने कहा वही हुआ भी । किसीने न तो स्नेह 
किया, न झील खखा और न कानि मानी । यथा--पिता भवन जब गई भवानी । दच्छ त्रास काहु न सनमानी ॥ 
दुख्छ न कछु पूछी कुसलाता । सतिहि बिरोकि जरे सब गाता ॥ ६६ ॥ कानि न सानी” अर्थात्‌ किसीने इसकी परवा 
| न की कि ये भगवान्‌ शङ्कर महामहिमकी पत्नी हँ; भवानी हें; इनका आदर करना कतव्य हैं | (ख ) भवानी? सम्बोधन 
अर्थात्‌ पति-सम्बन्धी नाम देनेमें भाव यह है कि भवपत्नीका जैसा शील, स्नेह और मर्यादा-प्रतिष्ठा है बेसी न रहेगी । 
हमको न बुलाकर हमारा अपमान किया ओर कर रहे हैं तो वहाँ जानेपर तुम्हारा अपमान होगा । 
नोट--१ ( क ) पंजाबीजी लिखते हैं कि भवानी कहकर शिवजी सूचित करते है कि हमने केवल सतीतनका 
त्याग किया है, परम प्रेम जो हमारा ठुममें है, कुछ उसका त्याग हमने नहीं किया । हमारी इस प्रतिज्ञाका तासय यह 
नहीं है कि तुम्हारा अपमान हो तो हमें बरा न ळगेगा।' और, पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि “दुखी होकर 
॥। शिवजीने भवानी? सम्बोधन किया । अर्थात्‌ बिना न्योते जानेसे तुम “भव? ( मुझ शिवको या संसारमात्र ) को 'आनि? 
(ग्लानि ) देनेवाली होगी ।? तथा पं० सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि भवानी” से यह सूचित किया कि तुम हमारी स्त्री 
| j होकर ऐसा अपमान न सह सकोगी |! 
१ ङ मा० ४ । २ के पत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृइक्षो मम द्विटू तद्नुब्रताश्च ये । "२४ ।' और “अथापि 
k आनं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥ २० ॥ के अनुसार “भवानी? सम्बोधनका भाव यह है कि यद्यपि 
| तुम दक्षकी परम प्रिय पुत्री हो पर मेरी आश्रिता हो भवपत्नी हो, इसलिये ठुम्हारा अपमान होगा ओर यद्यपि तुम्हारा 
शरीर दक्षसे उत्पन्न हुआ है तो भी “भवपल्नी? के नातेसे तुम्हें मेरा शत्रु होनेके कारण उसको तथा उसके अनुयायेयोँके 
| देखनेका बिचार कदापि न करना चाहिये। ( ख ) स्कन्द पु० माहेश्वर के० खण्डमें मिलता हुआ श्लोक यह है-- 
| *अनाहूताश्च ये सुश्नु गच्छन्ति परमन्द्रिम्‌ । तेऽपमानं प्राप्नुवन्ति मरणाद्धिकं ततः । २ । ५९ |? 
| नोट--२ 'सीळ सनेहु न कानी' इति । यह दोनों ओर लगता है। तुम्हारा शील आदि उनके साथ न रह 
जायगा, न उनका तुम्हारे साथ । हमारे बरसे तुमसे भी सत्र बैर मानेंगे और तुम्हारा अपमान करेंगे तब तुम्हें उनपर 
क्रोध आ जायगा--यह शील-स्वभाव गया । तुम्हारे बाप और बहिनोको तुम्हारा वहाँ पहुँचना अच्छा न लगेगा । वें 
तुमपर हंसंगी, तुम्हारा परिहास करेंगी, कटाक्ष करेगी, यह देख तुम्हारा स्नेह चला जायगा । अपनेको भवपत्नी जानकर 
तुम बह अपमान न सह सकोगी । यह तुमको जो दुःख है जिसे तुम अपना अपमान समझती हो उससे कहीं अधिक 
दुःख तमको वहाँ प्राप्त होगा । तुम्हारा जो मान अभी है वह न रह जायगा । इसी तरह दूसराँका शील आदि तुम्हारे 
साथ न रहेगा । शील न रहा; यधा--दच्छ च्रास काहु न सनसानी', “सगिनी मिलों बहुत मुसुकाता । स्नेह न रहा 
यथा-- दच्छ न कछु पूछी कुसलाता ।“” और मर्यादा भी न रक्खी, यथा--कतहुँ न दीख संभुकर मागा', "प्रभु 


अपसान समुझि उर दृहेऊ, 'सब ते कठिन जाति अपसाना ।' यहाँ शीलसे “आदर-सत्कार मुलाहजा-मुर्वतः और 
कानि” से जाति-यॉतिमें मान-मर्यादा अभिप्रेत है 
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३ इस कथनमें सहोक्ति और संभावना अलङ्कारोंका सन्देह संकर है । 
टिप्पणी-२ जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । इति । अर्थात्‌ इतने स्थानोंमें बिना बुलाये जानेमें अपमान 
होनेका शीळ-स्नेइ-कानि जानेका तथा अकल्याणका सन्देह नहीं है । वहाँ जानेमें यह सन्देह कदापि न करे कि बिना 
बुलाये कैसे जायें | तासर्य कि इनके घरको अपना-सा ही समझें । वहाँ बिना बुलाये जानेमें अपनी “अमानता? ही भूषण है । 
३ “तदपि विरोध सान जहेँ कोई |” इति | प्रथम बिना बुळाये किसीके यहाँ जानेका परिणाम बताया कि शीळ 
आदि नहीं रहते । अब बताते हैं कि जहाँ कोई भी विरोध मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता । ओर दक्ष विरोध 
मानते हैं, इसलिये वहाँ जानेसे कल्याण न होगा । अर्थात्‌ यहाँ दोनों बातें हैं--न निमन्त्रण है और न प्रेम है, 
किन्तु वेर है, अतः तुम्हारा मरण होगा । (ख) कोइ” का भाव कि जब मित्रादिके यहाँ जानेसे कल्याण नहीं 
तब और किसी दसरेके यहाँ जानेसे कल्याण कब सम्भव है ? [ दासकी समझमें भाव यह है कि कहीं भी, जहाँ कोई विरोध 
मानता हो, जानेसे कल्याण नहीं होता । फिर माता-पिता भाई-बन्धु, मित्र आदि स्नेही ही यदि विरोध मानने ठगे हों तब 
तो उनके समान कोई दसरा शत्रु हो ही नहीं सकता । वहाँ तो कल्याणकी बात ही क्या, प्राण ही बचना असम्भव है | 
पुनः, 'कोई! का भाव कि मित्र आदि न मी बेर मानते हों पर उनके यहाँ भी यदि कोई अमनेसे वर मानता हो तो मी 
कल्याण नहीँ होता और यहाँ तो स्वयं तुम्हारा पिता ही वेर रखता है तब कल्याण कैसे सम्भव हो सकता है ? ] 
नोट--४ पं० सुधाकर द्विवेदी लिखते हैं कि “इनके यहाँ बड़े दोनेके कारण बिना बुलाये ही जाना चाहिये | 
क्योकि और लोग खाली देहके साथी होते हैं और ये लोग तन, मन, धन सबके साथी हैं? । मनके साथी होनेसे इनके 
यहाँ जानेमें कुछ भी संशय नहीं । “तदपि विरोध” से सूचित किया कि दक्ष पिता हैं, तुम उनके घर जा सकती दो, 
पर तुमसे मुझसे सम्बन्ध है और वे मुझसे बुरा मानते हैं | इसलिये ऐसे समयमै तुम्हारा जाना मेरा ही जाना है; अतएव 
मैं मना करता हूँ ।? यहाँ तिरस्कार अलङ्कार है । ३ 
५ जौ बिनु बोलें जाहु भवानी । इत्यादि वाक्योंसे स्पष्ट है कि सतीजीके वचनोंमें ये सब तक मौजूद हैं. । 
जैसा ऊपर दोहेकी व्याख्यामें दिखाया गया है | भा० ४ | ३। ८-१४ में सतीजीके वचन स्पष्ट हैं। यथा--कथं 
सुतायाः पितृगेहकौतुकं निशम्य देहः सुरवरं नेङ्गते । अनाहुता अप्यमियन्ति सौहृदं मतुरगुरोदेहकृतश्च केतनम्‌ ॥ १३ ||? 
अर्थ पूर्व दोहे ६१ की टि० २ में दिया जा चुका है । 
वहाँ द्चिवजीने उत्तरमें यह कहा था कि तुम्हारा कहना उचित है पर जव स्वजन अभिमानजनित क्रोधके कारण 
दोषभरी दृष्टिसे देखते हों तो वहाँ जानेपर वह क्ररट्िसे ही देखता है । उसके कुटिल कुवाक्यरूमी बाणोंसे मर्मस्थान 
हो जानेसे दिनरात संताप और व्यथा होती रहती है । ऐसे लोगोंके यहाँ, यह समझकर कि ये हमारे बान्धव हैं, 
कमी न जाना चाहिये | वह हमसे दवे रखता है, अतः तुम्हारा मान न करंगा | यथा-- त्वयो दित॑ _शोसनमेब शोभने 
अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु । ते यद्यनुत्पादितदोषदृषएयो वलीयसानात्म्यमदेन मन्युना ॥ १ १६ ॥'“'नताइशानां स्वजन- 
च्यपेक्षया गृहान्प्रतीयादनवस्थितात्मनास्‌ । येऽभ्यागतान्वक्रधियामिचक्षते आरोपितश्रूभिरमपणाक्षिमिः ॥ १८ ॥`"“स्वानां 
यथा वक्रधियां दुरुक्तिमिर्दिवानिशं तप्यति ममंताडितः ॥ १९ ॥' "कल्याण न होगा? यह बात इलोक २५ में स्पष्ट 
कही है, यथा-- यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मद्वचो भ्रं अवत्या न ततो भविष्यति । संभावितस्य स्वजनात्पराभवो यदा स 
सद्यो मरणाय कल्पते ॥” अर्थात्‌ यदि मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो कल्याण न दोगा । क्योंकि प्रतिष्ठित 
मनुष्यका स्वजनोंद्वारा अपमान शीघ्र ही मरणका कारण हो जाता है । 


भात अनक सखु सग्नुझावा | भाव बस न ज्ञालु उर आवा ॥ ७॥ 
कह प्रभु जाहु जो विनहिँ बोलाए । नहिं भलि वात हमार भएँ ॥ ८॥ 
दो०--कहि देखा ।हर जतन बहु रहे न दच्छकुमारि । 

दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ 


छ हमारेहि--१७२१, १७६२, छ०; कोदवराम। हृमारें-१६६४, १७०४ । 
† 'कुरि--पाठान्तर । 
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अर्थ-शिवजीने अनेक प्रकारसे समझाया ( पर ) दोनहारवश उनके हृदयमें बोध न हुआ ॥ ७॥ प्रु 
(शिवजी ) ने कहाँ कि यदि तुम बिना बुलाये जाती हो तो हमारी समझस यह बात अच्छी नहीं हैं ॥ ८ | | ( जब ) 
शिवजीने अहुत प्रकारसे कहकर देख लिया कि दक्षकी कुमारी किसी प्रकार न रहेगी तत्र त्रिपुरारि महादेवजीने मुख्यगण 
जु साथ देकर उनको विदा कर दिया || ६२ || 


2िपणी--१ 'माँति अनेक संभु समुझावा' इति | 'कहेहु नीक मोरेहु सन भावा' से नहिं भलि बात हमारें 


| आएं” तक जो समझाया यही बहुत भाँति समझाना दै । सतीजीने जो कहा कि पिता भवन उत्सब परम जो प्रथु आयसु 
। होइ' उसके उत्तरमें कहा कि 'कहेहु नीक मारेंहु सव सावा | यह अजुचित नहिं नेवत पठावा ॥' यह कहकर उसका 


अनौचित्य दिखाया कि 'जौ बिचु बोल जाहु भवानी । रहे न सील सनेहु न कानी ॥' यदि कहो कि भूल गये तो उसपर 
कहां कि भूल नहीं गये, जान-वूझकर बिसरा' दिया | फिर बिसरानेकी पुष्टि की कि दक्ष सकल निज सुता बोलाई । हमरे 
बयर तुम्हों बिसराई ॥' आपसे वेर क्‍यों मानते हैं ? इसका उत्तर दिया, वेरका कारण बताया कि बह्मसर्मों हम सन 
दुखु माना' । यह तो बहुत दिनकी बात हो गयी, अब उसका खयाल थोड़े ही होगा ? उसपर कहते हैं कि यह बात 
नहीं है वह तो 'तेहिं तें अजहुँ करहि अपमाना।' पिताके घर जानेमें अपमान न समझना चाहिये, बिना बोछाये जाना 
उचित है; उसपर कहा कि यह ठीक है “तदपि बिरोध मान जहाँ कोई । तहाँ गए कल्यान न होई ॥” इत्यादि अनेक 
भाँति समझाना है । अन्य ग्रस्थोंमे मी जो ओर कहा गया हो वह भी अनेक” में ले सकते हैं । 


२ “भावी बस न ज्ञान उर आवा' इति | इस कथनसे सूचित होता है कि सतीजी यही समझती हैं कि हमारे 
पिता इनसे बेर नहीं मानते ओर न इनका अपमान करते हैं, ये जाने देना नहीं चाहते, इसीसे ऐसा कहते हैं । यज्ञमें 
जाकर शिवजीका भाग वहाँ न देखनेपर जो कहा गया है कि तब चित चढ़ेड जो संकर कहेऊ। प्रसु अपमानु ससुझि डर 
दृहेऊ ॥' उससे यह आशय स्पष्ट झलकता है कि सतीजीने शिवजीकी बात झूठ समझी श्री । 

। हळ महात्मा ढोग हितके लिये अनेक प्रकारसे समझाया करते हैं। इसी तरह श्रीहनुमानजी, विभीषणजी आदिने 
|, रावणको समझाया | यथा--जदपि कही कपि अति हित बानी । सगति बिबेक बिरति नथ सानी ॥  ', बुध एुरान श्रुति संमत 
| बानी। कही बिभीषन नीति बखानी॥' जिसके हितकी कही जाय यदि वह उपदेश न माने तो इसमें महात्माका दोष ही क्या ? 


भावी बस? कहनेका भाव कि सतीजी पहले शिवजीसे झूठ बोलीं, यथा--प्रेरि सतिहि जेहि कूठ कहावा । 

७६ ।, यह भी भावीवश था, यथा--हरि इच्छा भावी बळवाना । हृदय विचारत संभु सुजाना || ५६ | ६ |? और 

अब शिवजीको झूठा समझी । सतीजीका झूठ बोलना और शिवजीको मिथ्यावादी समझना, दोनों हो असम्भव हैं । यही 

सूचित करनेके लिये दोनों जगह 'भावीवश? कहा | 

३ “कह प्रभु जाहु जो बिनहिं बोलाए**” इति । तासये कि तुम अपने मनसे जो चाहो सो करो, हम आज्ञा 

नहीं दे सकते । अनेक भाँति समझानेपर भी जब सतीजी न बोलीं और न यह कहा कि बहुत अच्छा में न जाऊँगी? तब 

शिवजीने यह त्रात कही कि बिना बुलाये जाना हमारे बिचारसे अच्छा नहीं है | शिवजीने भावीकी प्रबलता समझकर यह 

न कहा कि तुम न जाओ, हम नहीं भेजते किन्तु यही कहा कि जाना हमारे विचारमें अच्छा नहीं है । “बिना बुलाये 

जाना अनुचित है? इसीसे शिवजी बारम्बार यह बात कहते हैं। यथा--“यह अनुचित नहिं नेवत पठावा', 'हमरें बयर 

तुम्हों बिसराई', 'जो बिनु बोळे जाइ अवानी । रहे न सीछु सनेहु न कानी' ॥ “तदपि बिरोध मान जहेँ कोई ॥ तहाँ 
गए कल्यान न होई' तथा यहाँ “जाइ जो बिनहि बोछाये । नहि भक्ति बात हमारें माए ॥' 


छल प्रथम उनका सन रखनेके लिये, मनुहारके लिये 
जवाब देते है कि बिना बुलाये जाना अच्छा नहीं है । 


क्यों डालते हैँ?” क समाधान हँ को कं कप । भावीकी मलता समझते थे, भविष्य जानते थे तत्र उसमें रुकावट 
NE 

एवान यह किया जाता दै कि यहा शिवजी लोकमान मर्यादाके अनुकूल शिक्षा दे रहे हैं। सतीका अप- 

मान होना अपना ही अपमान है। रही भावी। सो तो अमिर हे। सतीजी मांगी ही बयां १ वे इससे उपदे कह नि क्य 
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कहा कि 'कहेड नीक सोरेंहु सन भावा ।' और अब साफ 
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रहे हैं कि कर्तव्य करना अपना धर्म है, उससे न चूकना चाहिये ओर फल तो हरि-इच्छानुसार ही होगा । देखिये, 


` वसिष्ठजी जानते थे कि अभी तो राज्य होना नहीं है फिर भी उन्होंने राजासे यह बात नहीं कही, बल्कि राजाके “नाथ 


रासु करिअहि जुबराजू । कहिअ कृपा करि करिअ समाजू ॥' इत्यादि बातोंके उत्तरमें यही कद्दा कि “बेगि बिलंडु न 
करिअ नृप साजिअ सबुइ समाज । सुदिन सुमंगल तबहिं जब रासु होहि जुबराजु ॥ २ | ४ ॥? उन्होंने राजाको कर्तव्य 
करनेको कहा और श्रीरामजीको संयम करनेको कहा । श्रीरामजीको इस प्रकार दो दिन उपवास हो गया। पं० राम- 
कुमारजी कहते हैं कि शिवजी भावीकी प्रबलता समझते हैं, इसीसे यह नहीं कहते कि न जाओ? क्योंकि ऐसा कहदनेपर 
यदि जायँ तो पतिकी आज्ञाका स्पष्ट उल्लंघन होगा | 

टिप्पणी--४ “कहि देखा हर जतन बहु” इति | (क) यहाँ शिवजीका कोमल स्वभाव दिखा रहे हैं कि 
आज्ञा भङ्ग करनेपर भी उन्होंने न तो कठोर वचन कहे, न भय दिखाया, किंतु सतीके ही मनकी बात रक्खी। (ख) कहि 
देखा हर जतन बहु' अर्थात्‌ बहुत युक्तियंद्वारा, बहुत प्रकारसे कहकर जहाँतक समझानेकी सीमा है वतक समझाया । 
(रहै न दक्षकुमारि' का भाव कि इस समय उसकी दक्षमें प्रीति है, पतिको त्यागकर वहाँ जानेपर ठुली है । [ पुनः भाव कि 
दक्ष हठी था वैसे ही इस समय इनका हठ है तो आश्चर्य ही क्या ? आखिर उसीकी तो लड़की हैं । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते 
हैं कि दक्षकुमारीका भाव यह है कि दक्षको बुरी रीतिसे मारनेवाली है?, उसको मारनेके लिये जाना है? (मा० प०) ] 

नोट--२ 'रहै न! से यह भी जनाया कि यदि बलपूर्वक रोकते हैं तो यह प्राण दे देंगी और जाने देते हैं तो 
वहाँ इसके देहत्यागकी सम्भावना है इससे बलपूर्वक रोकना उचित न समझा | यथा-“एतावढुक्त्वा चिरराम शह्लरः 
पत्न्यङ्गनाश द्युमयन्न चिन्तयन्‌ । सुहृब्दिक्षु: परिशङ्किता भवान्निष्कामती निर्विशती द्विघा55स सा ॥ भा० ४ ४ । १ ।? 

हुक्भा० ४ । ४ में लिखा है कि सतीजी शिवजीकी आज्ञा मंगकर उनको अकेले छोड़कर पिताके यहाँ अकेली 
ही चल दीं, उनकों प्रणामतक न किया था और न उनकी परिक्रमा ही की । इसीसे वहाँ जाकर उनका फिर लौटना न 
हुआ | यथा~*न ननाम महादेवं न च चक्रे प्रदक्षिणम्‌ । अतएव हि सा देवी न गता पुनरागता ॥” सतीजीके चळ देनेपर 
मणिमान्‌ आदि गणोंको भूषणवस् आदिसहित शिवजीने भेजा । बहाँपर सतीजीकी उच्छुङ्लळता-स्वच्छन्द्ता भागवतकारने 
दिखायी है जो एक पतिव्रता सतरीमें न होना चाहिये | परंतु पूज्य भक्त कवि तुळसीदासनें सतीशिरोमणिसें अमर्यादित कर्म 
नहीं करवाये | उन्होने सतीका आज्ञा माँगना लिखा है और आजा देनेका ही आग्रह किया है | 'जौं प्रभु आयसु होइ 
तों में जाडेँ' साफ कह रहे हैं कि यदि आज्ञा होगी कि न जाओ? तो मैं न जाऊँगी, जब शंकरजीने देखा कि ये अवश्य 
जाना चाहती हैं और विना आज्ञा जायगी भी नहीं, यदि हम हठ करेंगे तो इनके प्राण ही न चले जाये, तब उन्होंने 
सेवकोंको साथ कर उनको भेज दिया । पूज्य कविने स्त्रीका आदर्श रखनेके लिये ही लिखा कि कहि देखा” “दिये मुख्य 
गन 'बिदा कीन्ह त्रिपुरारि । इसी तरह झूठ बोळनेमें तथा यहाँ भावीको आगे लाकर उसपर लाञ्छन धर दिया है | 
स्कन्द्पु ०,में सतीजीने कहा है कि दुरात्मा पिताने आपको आमन्त्रित नहीं किया, उसके मनमै आपके प्रति सद्भाव है 
या दर्भाव यह सब जाननेके लिये मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, अतः आप आज्ञा दें । ऐसा सुनकर शिवजीने आज्ञा दी 
और उनके साथ-साथ साठ हजार रुद्रगण कर दिये ( माहेर के० खं० २) । यह कथा मानसके अनुकूल है | 

टिप्पणी--५ दिये मुख्य गन संग तब ह इति । जो अपना परम विश्वासी और सेवामें कदापि न चूकनेवाला 
होता है वही स्त्रीक साथ भेजा जाता है, इसीसे यहाँ “मुख्य गणो) को साथ करना कहा | गण साथ इससे किये कि 
सतीजीने कहा था कि आज्ञा दो तो सादर देखने जाऊं, अर्थात्‌ मुझे आदरपूर्वक भेजिये। अतः आदरार्थ मुख्य गण 
साथ कर दिये । पिताके घर जानेपर सतीका अनादर दोगा, इस विचारसे आज्ञा न दी। आ 

नोट- २३ मुख्य गण साथ करनेके और भाव ये हैं कि--( क ) लोकमयांदाकी रक्षाके लिये ऐसा किया जिसमें 
यह न प्रकट हो कि पतिसे रूठकर आयी हैं, उनकी मर्जीके विरुद्ध आयी हैं, अथवा पति मी इनका आदर नहीं करता। 
इत्यादि ।- ( ख.) दक्षसे यैर दै, अतः शाम जो निपुण हैं उन्दीको साथ भेजा । भा? ४ | ४। ४ में लिला हैं कि 
सतीजीको जाते देख भगवान्‌ शंकरके मणिमान्‌ और मद्‌ आद सहस्रो अनुचरगण नन्दीश्वरको आगे कर अन्य पार्षदों 
और यक्षोंके सहित बड़ी शीत्रता ओर नमयतास उनके साथ हो लिये । यथा-- तामन्वगच्छन्दरुतविक्रमां सतीमेकां 
ब्रिनेन्रानुचरा: सहस्रशः । सपाषदयक्षा मणिमन्मदादयः पुरोड्पेन्द्रास्तरसा ग़तब्यथा:॥ ४ ॥?--मानसकविका सँभाळ 
देखिये कि वे शंकरजीका सादर. बिदा करना लिखते हैं, न कि पीछेसे अनुचरोंका जाना | 
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४- आदरपूर्वक भेजना (दिए मुख्य गन' और बिदा कीन्ह' से स्पष्ट है। नन्दीश्वरपर सवार कराके और श्रेत 
छत्र चॅबर) माला और दर्पण, गेंद आदि क्रीडाकी सामग्रियाँ तथा ढुन्दुभी, शंख आदि गाने-बजानेका सामान साथ 
कर दिया | यथा--तां सारि#कन्दुकदपणास्बुजश्वेतातप त्रव्यजनस्रगादिमिः । गीतायनेदुन्दुमिशद्भवेणुमित्रपेन्द्रमारोप्य 
विरङ्किता ययुः ॥ भा० ४। ४ । ५ ।? 
नोट--५ 'बिदा कीन्ह त्रिपुरारि' इति । भाव कि--( क ) जैसे त्रिपुरके वधमें रूखे हो गये थे वेसे ही. रूखे 
होकर इनको विदा किया | ( पं० रा० कु० ) | ( ख ) ये त्रिपुरे शत्रु है, इनको दक्षसे क्या भय हो सकता है । काशी- 
खण्डभे लिखा है कि जब सतीजी पिताके घर चलीं उस समयकी साअत ऐसी थी--शनिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, नवमी तिथि, 
व्यतिपात योग, धनिष्ठा नक्षत्रके आधे भाग बीतनेपर उसन्न होनेसे सतीका पाँचवाँ तारा था । यथा--अद्य प्राचीं यियासं 
त्वां वारयेत्‌ पङ्कुबासरः | नक्षत्रं च तथा ज्येष्ठा तिथि च नवमी प्रिये॥ अद्य सप्तदशो योगो वियोगोऽद्यतनः झुभः । 
धनिष्ठाधसमुत्पन्ने तव ताराद्य पञ्चमी ॥' ( सू» प्र० मिश्र ) | ( ग ) “तारकासुरके वधका समय पहुँच गया है । इसलिये 
“तदपि न कहेड त्रिपुर आराती' इस चरणका ध्यानकर ग्रन्थकारने यहाँ भी महादेवजीको त्रिपुरारि’ कहा | दोहा ५७ 
की चौपाइयोंमें इसकी व्याख्या देखो ।? ( सु० द्विवेदी ) । न्रिपुर-ऐसे भीषण दानवके संहारकत्ता सतीका नाश जानते 
हुए भी मनमें क्षोभ न लाये, तुरत विदा कर दिया । यहाँ परिकरांकुर अलंकार है ।? ( वीर ) । त्रिपाटीजी लिखते हैं कि 
त्रिपुरारिका विदा करना कहकर जनाया कि लोटेंगी नहीं । 
पिता भवन जब गईं भवानी । दच्छ त्रास काइ न सनमानी ॥ १ ॥ 
सादर भलेहि मिली एक माता । भगिनीं मिलीं बहुत सुसुकाता ॥ २ ॥ 


| ॥ OO % LS > 
[| दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ ३॥ 
अर्थ--जब भवानी ( सती ) पिताकें. घर पहुँची तब दक्षके डरसे किसीने उनका सम्मान न किया ॥ १ ॥ केवल 
एक माता तो भले ही आद्रसे मिली । बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिलीं ॥ २॥ दक्षने कुछ कुशल (तक ) न पूछी । 
सतीजीको देखकर उसके सारे अंग जल उठे ( सर्वाङ्गमें आग-सी लग गयी | उसे बड़ी कुटून हुई ) ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी-१ "पिता भवन जब गईं भवानी ।"” इति । (क) “भवानी? का भाव कि ये भव ( शंकरजी ) की पत्नी 
हैं इसीसे इनकी न्योता न गया था, ये बिना बुलाये गयीं तो मवके ही सम्त्रन्धसे दक्ष आदि किसीने इनका सम्मान न 
किया । ( ख ) 'दच्छ च्ञास काहु न सनमानी' अर्थात्‌ और लोग इनका सम्मान करते ( क्योंकि ये भवानी हैं ) पर दक्षके 
डरसे न किया । यथा--तामागता तत्र न कश्चनाद्वियद्विमानितां यज्ञकृतो भयाजनः । भा० ४ | ४ | ७ ।? इस कथनसे 
जनाया कि दक्ष शिवजीसे विरोध मानता है-यह सबको माळूम है । इनका सम्मान करके दक्षका कोप-भाजन कौन बने ? 
नोट- 0 सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'पिता भवन जब गईं” से जनाया कि सतीजी पहले यज्ञशालामें न हीं 
गयीं सीधी त्रोपके घर गयीं। भव ( शिवजी ) को फिर सतीने ग्डानि दी, इसलिये “भवानी? कहा । '“दच्छ न्नास' से 
जनामा कि दक्षके लोगोने निमन्त्रणके समय महादेव और सतीको निमन्त्रण देनेके लिये बहुत विनय की थी पर दक्षने 
सभीको डॉट दिया था कि खबरदार उनका नाम न लेना |? ` क “4 
5 टिपणी--२ सादर भलेहि मिली एक माता |” इति। (क) “एक माता” का भाव कि कोई 
दूसरा आद्रसे न मिला। [ माता एक तो मनुशतरूपाजीकी कन्या, दूसरे दक्षकी पत्नी, इसीसे उसको भय न 
हुआ । दूसरे माताको तो कन्या अति प्यारी होती ही है। अतः वह सादर मिली | भा० ४ | ४ | ७ में छिखा है 
वक्ताने जना दी । यथा--+हते स्वस क स र SR १ अन्दे 
'समथवारंया मात्रा च मातृष्वसूमिश्र सादरम्‌। दत्ता सपा च असाशुकण्व्यः परिस्वज्ञसुदा ॥ ७ ॥ सौदयंसम्प्रश्न- 
पया वरसासन च सा नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती ॥ भा० 


9 कि भीर दि “अच्छी -तरहसे? यह करते हैं। पर वास्तवमै यह. है जे इस 
शब्दको देकर सूचित करते हैं कि और किसीजे -निराद्र भे ही न किया हो पर आदर नहीं ति छि है 
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दोहा ६३ ( ४-६ ) रामचन्द्राय नमः १ मानस 


कि खियाँ आगे जाकर लाती हैं, चादर उतारती हैं, भेटती हैं। यह सब आदर है । भलेही? कहकर जनाया कि बंहिने 
आकर मिलीं तो जरूर पर आद्रसे नहीं । ] ( ग ) “भगिनी मिलीं बहुत झुसुकाता' इति | “मिलीं? बहुवचन है, क्योंकि 
दक्षको बहुत कन्याएँ. थीं | ४८ ( ६), ६२ ( २ ) देखिये । बहुत? देहलीदीपक है | बहुत भगिनीं, बहुत मिलीं, ( पर ) 
बहुत मुसुकाता मिलीं? | बहिनें मिलीं, इस कथनसे जनाया कि उनको भी दक्षका त्रास नहीँ है। इससे ये भी आकर 
मिलीं । ओर कोई दक्षके त्राससे पास भी न गया । “बहुत सुसुकाता' का भाव कि ये सब निमन्त्रित थीं और संतीजी 
निमन्त्रित न थीं । मुसुकाना भी निराद्र ही-सा है । 

चोट--२ 'झुसुकाता' के ओर भाव--( क) इसमें व्यंग्य यह है कि वह घमण्ड कहाँ गया कि ब्रह्म-सभामें पिताजी: 
को देखकर खड़े न हुए थे और अब यजमें नेग-जोग लेनेको पत्नीको भेजा है ! वे समझती हैं कि शिवजीने भेजा है । 
( रा० प्र० मा० प० ) । ( ख ) 'श्रीमद्भागबतमें भगिनीकृत अपमानका उल्लेख नहीं है पर काशीखण्डमें यह लिखा है 
कि बहिनोंने अभिमान किया । इससे सतीजीने उनसे बात भी न की, पिताके पास गयीं | ( मा० प० ) 

टिपणी--३ “दच्छ न कछु पूछी कुसलाता ।““” इति | (क ) भाव कि जिन्हें मिलना चाहिये, वे तो आकर 
मिलीं । दक्षको कुशळ-प्रश्‍न करना चाहिये था सो उसने कुछ न पूछा | (ख) 'जरे सब गाता” अर्थात्‌ नखसें शिखापर्यन्त 
रिस व्याप गयी । यथा--हँसत देखि नखसिख रिस ब्यापी ।' जलना क्रोधका घर्म है । सब गात जलने लगे अर्थात्‌ 
सतीको देखकर उनके मनमें बड़ा क्रोध हुआ | (ग ) शिवजीने जो कदा था कि “हमरे बयर तुम्हौं बिसराई', वह वेरभाव 
यहाँ देख पड़ा कि दक्षने इन्हें झात्रुभावसे देखा । जो शिवजीने कहा था कि तुम्हारा शील, स्नेह और कानि न रहेंगी सो 
न रह गये | दक्षके मन, तन आर वचन तीनाँकी दशा यहाँ दिखायी कि सतीको देखकर मनमें क्रोध हुआ, तनसे जळ 
उठा ओर वचनसे कुशल भी न पूछी । 

नोट--३“सतिहि बिलोकि जरे”"” का भाव कि अपनी कन्याको देखकर पिता प्रसन्न हुआ करते हैं, यह मानवः 
प्रकृति है । सतीजी भी यही समझती थीं कि पिता हमें देखते ही प्रसन्न होंगे और सब वैर भूल जायँगे, पर दक्षको तो 
इन्हें देखते ही उनके पतिद्वारा किया हुआ अपमान भड़क उठा । और वह अपनी कन्या सतीहीको देखकर जल उठा । 
इसीसे यहाँसे सती नाम दे चले । उसीके सम्वन्धसे यज्ञ देखने गयीं, नहीं तो यहाँ क्यों आतीं ? 

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी “जरे सब गाता' को सतीजीमें लगाते हैं | वे लिखते हैं कि--पिताके न पूछनेपर सतीजीको 
दुःख हुआ कि माँ-बापके लिये तो सव संतान समान हैं, इसलिये माताने मेरा यथोचित सम्मान किया पर बापने बाततक 
न पूछी । लोगोंने सम्मान न किया, बहिनें चुटकी लेते मिलीं ओर तापने पूछा भी नहीं--ये मानो क्रमसे तीन अग्नि 
दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि लगीं जिससे सतीकी सब देह भीतर-त्राहर जलने लगी |? स्कन्द्पु० मं तो 'दक्षने यह्‌ 
कह डाला है कि तुम यहाँ आयी ही क्यों ? ठहरो चाहे चली .जाओ | यह भाव भी 'जरे सब गाता” मं आ जाते हैं। : 

(विनायकी टीकाकारने यहाँ एक फकीरकी आजमायी हुई ( अनुभूत) कुछ नसीहतें (उपदेशा) दी हैं | वे ये हैं- | 
“लफगी पिताकी । दया माताकी । ददोतीकी बहिन । अनहोतीका यार । आँखकी त्रिया | गाँठका दाम--जब तब आवें 
काम । अनूठा शहर । सोवे सो खोवै; जागे सो पावे |? ' 


सतीं आइ देखे तव जागा । कतहूँ न दीख संगु कर भागा ॥ ४ ॥ 
तब चित चढेउ जो संकर कहेऊ । प्रु अपमान सम्ुझि उर दहेऊ ॥ ५ ॥ 


पाछिल दुखु न# हृदय अस व्यापा | जस यह भएउ महा पारतापा ॥ ६ ॥ 
` अर्थ--तब सतीजीने जाकर यज्ञ देखा | (तो वहाँ ) कहीं शिवजीका भाग न देखा ॥ ४॥ तब झंकरजीने जो बात 
कही थी वह-चित्तमें चढी ( उनके हृद्यमें चेत हुआ, बात जम गयी-) | स्वामीका अपमान समझकर उनका हृदय जल्ने 


लगा ॥ ५॥ पिछला दुःख उनके हृदयंमें वेसा नं लगा जैसा यह महाघोर दुःख हुआ ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--१ “सतीं जांइ देखेउ तब जागा।''? इति | “तब” अर्थात्‌ जब दक्षकी यह दशा देखी तब सतीजीं वहाँसे 
चलं दीं किं यज्ञ देखें, हमारे पतिका वहाँ भारा है या नहीं | 'कतहुँ न दीख- सें जनाया कि सारे यज्द्ालामें खोजती फिरीं पर 


$ अस हृदय न--१७२१, १७६२, छः; कोऽ राम । तं हृदय अस--१६६१, १७०४ । 
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१७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ६३ ( ४-६ ) 
852 Vinay Ayasihi.Sabib-Bhuvan\ankIusi-Denstiens—————o्o् 
` कहीँ न देखा । ( “कतहु? में भाव यह भी है कि यद्यपि ब्रह्माजी और विष्णुभगवान्‌ भी न गये थे तथापि उनके भाग 
` वहाँ रखे ये पर शंकरजीका भाग कहीं न था । ) 

२ “तब चित चढेउ जो संकर कहेऊ।'"'' इति । (क) “तब? का भाव कि जब शिवजीने कहा था कि ब्रह्म सभाँ 
हम सन दुखु माना । तेहि तें अजहुँ करहि अपमाना ॥' तब्र न माना था अब जब आँखों देख लिया कि शिवजीका भाग 
नहीं है तब माना- यह सतीजीका स्वभाव दिखाया | “तब चित चढ़ेउ”“” अर्थात्‌ तब जान हुआ, होश आया कि वे झूठ 
नहीं कहते ये सत्य कहते थे हमने झूठ मान लिया था | “जो संकर कहेऊ' अर्थात्‌ यह कि हमसे वेर है, इसीसे अब 
भी हमारा अपमान करते हैं | (ख ) भाग-अंश, हिस्सा । चित्तपर चद्ना=ध्यानमं आना, मनमै बसना, समझमें आना | 
( ग ) प्रभु अपमान सञुझिः अर्थात्‌ अपने अपमानसे हृदयमें संताप न हुआ था । ( जब दक्षने सतीजीका अपमान 
ह किया तब वक्ताओंने उनका क्रोध होना नहीं कहा | पर स्वामीका अपमान समझकर संतस हो गयीं | शिवजीके सब वचन 


| सत्य निकले ।-- क 
शिववचन यहाँ सिद्ध हुआ 

दच्छ सकल निज सुता बोलाई । १ भगिनी मिलीं बहुत मुसुकाता 
हमरे बयर तुम्हौं बिसराई ॥ २ दच्छ न कछु पूछी कुसलाता 
ब्रह्मसभा हम सन दुखु माना | तेहि" । ` ३ कतहुँ न दीख संभु कर सागा 
जौ बिजु बोले जाहु भवानी । ४ दच्छ त्रास काहु न सनमानी । 

रहै न सील सनेह न कानी ॥ दुच्छ न कछु पूछी कुसलाता । 
तदपि बिरोध मान जह कोई ।''" ५ अस कहि जोग अगिनि तनु जारा 


नोट १ 'पाछिरू दुखु न हृदय अस ब्यापा।''? इति | पति-परित्याग दुःख भी भारी दुःख है । उसे भी दारुण 
दुःख कहा है, यथा--'एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुख भारी ॥' परंतु पतिपरित्यक्ता होनेकी बात 
कोई जानता न था और यहाँ यज्ञमें तो सुर, मुनि, किन्नर, गन्धर्व, नाग इत्यादि सभी निमन्त्रित होकर आये हैं । त्रिदेव- 
ie को योम बराबर भाग मिला करता था पर इस यज्ञमें शिवजीका अपमान किया गया, उनको भाग नहीं दिया गया, 
यज्ञभाय पानेवाले देव जातिसे शिवजीका बहिष्कार हो गया । यह बात सभी जान गये । इससे अब अधिक परिताप 
|| हुआ । क्यों न हो ? “संभावित कहें अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ सत्य ही है । भागवत और गीताका 
hf भी यही मृत है | यथा--*अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । सम्भावितस्य चाकीतिसरणादतिरिच्यते ॥``` 
| थेया च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघवम्‌ । . निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ गीता २ |? अर्थात्‌ हे 
अजुन ! लोग तुम्हारी अक्षय दुष्कीति गाते रहेंगे | मान्य पुरुषोंके लिये अपयश तो मृत्युसे भी बढकर है । जिन लोगोंमें 
तुम्हारा मान है, उन्हींकी दृष्टिमै तुम लघु हो जाओगे । शत्रु तुम्हारे सामर्थ्यकी निन्दा करेंगे सोचो न कि इससे बढ़कर 
क्या इ हो सकता है। पुनश्च यथा--'सम्भावितस्य स्वजनात्परासवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते । भा० । ३ ।- 
परसत पनवारो 'फारो ॥? कागीखण्डमै भी न उ ह ख ल नि 
हे । कहा है कि जातिमें अपमान होनेसे जीवन धिक्क्कत हो जाता 
3 ना त हाल शाखकलोज्झितस्य धिग जीवितं चोद्यसवर्जितस्य | धिग्‌ जीवितं ज्ञातिपराजितस्य धिग 
nn | क और अपमान सह लिये गये पर यह अपमान न सहा गया। पतिपरित्याग 
३ छूटा था ओर 'प्रशु अपमान' के दुःखसे शरीर छूट गया, इससे यह सिद्ध 


न रे ह अधिक है । पतिपरित्यागका दुःख अपना निजका दुःख है और पति-अपमानजनित 5) बलि 
अ र | पतिब्रताको अपने दुःकी अपेक्षा दूसरेके द्वारा किये' हुए, पतिका अपमान अवश्य Se 
ह होना हो चाहिये । इसीसे इसे 'महापरिताप? कहा । अन्यकी “अधिक संताप' संज्ञा थी | 


प्रभु अपमानः का भाव कि साधारण पुरुषका 
नयी अपमान हो तो वह सह लेता है पर रे 
जिसकी धाक बेंधी हुई है उसका अपमान हो तो मरनेके हल्य है। 'समुझि ह लेता है पर जो समर्थ 
जीके दृदयमें उठे इसीसे अकथनीग्र दारुण दुख' 


|. है, ऐश्वर्यवान्‌ है, _ 
का भाव कि ऊपर जो उपर्युक्त विचार सती- 
से भी उसकी मात्रा बद्‌ गयी । 
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दोहा ६३ Vinay /५४३५४भी सते। पा जजद्रपत्रा तस 0 tations मानस-पीयूष 


- २-श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि सतीजीके चार अग्नि लगीं | दच्छ त्रास काहु न सनमानी' यह छोगोंका | 


सम्मान न करना पहली अग्नि है । बहिनोंका व्यंग्यसे मुसुकुराना, चुटकी लेते मिळना दूसरी अग्नि है । वापने बाततक न 
पूछी, यह तीसरी अग्नि है । ये क्रमसे दावामि, बड़वामि और जठरामि लगीं | इनके ळगनेसे सत्र देह मीतर-बाइर जलने 
लगी । और अब चौथी अग्नि महादेवापमानसे संसारका संहार करनेवाली प्रलयाग्नि हृदयमें लगी । अब कैसे शान्त हो | 
इसीसे ग्रन्थकारने “महा परितापा' कहा । एकके नाराज दोनेसे दूसरा शरण देता है पर जातिमात्रके अपमानसे मनुष्यको 
कहाँ शरण ? जातिफे अपमानसे घरका पड़ा मुर्दा सड़ा करता है, अन्तमें डोमड़ेके हाथसे मरनेपर भी दुर्गति होती है । 
इसलिये अन्थकारने उसे सबसे कठिन कहा | यह सब समझकर उन चारों अग्नियोंको और भभकानेके लिये ईधनके ऐसा 
सतीका महाक्रोध भड़क उठा |? 
३--पिताकृत अपमान उपमेयरूप है ओर पतिपरित्याग उपमानरूप है | उपमानसे उपमेयको अधिक दुःखदायी. 
कहना “ब्यतिरेक अळंकार” है | व्यापना=लगना, असर करना, प्रभाव डालना । 
जद्यपि जग दारुन दख 2 क जा [oe 
जद्यपि ऽ दारुन दुख नाना । सब त काडन जाति अवमाना#॥ ७॥ 
~ ० De सएउ अति [eS he Ber सर्द ४” ८७ ८७१ १ 
सम्ुझ सो सतिहि भएउ अति क्रोधा । बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा ॥ ८॥ 
दोहा--शिव अपमानु न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोध । 


सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोव ॥६३॥ 

अर्थ--यद्यपि संसारमै भयंकर दुःख अनेक प्रकारके हैं ( तो भी ) जाति-अपमान सबसे अधिक कठिन (दुःख) 
है ॥ ७ ॥ यही समझकर सतीजीको अत्यन्त क्रोध हुआ | माताने बहुत तरहसे उनको समुझाया-बुझाया ॥ ८ || परंतु 
शिवजीका अपमान सहा नहीं जाता और न मनको संतोष ही होता है तब वे सारी सभाको हठपूर्वक रोककर क्रोधयुक्त 
वचन बोलीं ॥ ६३ ॥ 

टिपणी--१ 'जद्यपि जग दारुन दुख नाना'“” इति । जाति-अपमान सबसे अधिक कठिन है । यह सतीजीके 
द्वारा प्रकट दिखाया । क्योंकि सतीजीने दारुण दुःख तो सह लिया, यथा--'एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय 
दारुन हुख मारी ॥ ६० । पुनः “जाइ उतरू अब देहों काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥' यह दुःख भी सह लिया | 
ब्रह्मसभामें अपमान हुआ वह भी सह लिया पर यह जाति-अपमान है अतः न सहा गया । 

२--सञ्चुझि सो सतिहि भएउ अति क्रोधा ।' इति । ( क ) क्रोध दो बातोंपर हुआ | प्रथम तो अपना भाग न 
पाया, यह समझकर क्रोध! हुआ और अब जातिमें अपमान हुआ यह समझकर अति क्रोध! हुआ । दो बातें समझकर क्रोध 
हुआ--एक तो पतिअपमान, दूसरे जाति-अपमान । इसीसे दो वार 'समुझ्षि? क्रिया दी गयी, प्रथु अपमान समझि उर 
दहेऊ' हथा 'समुझि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा ।' [नोट-अथवा, शिवजीने जो कहा था कि दक्ष हमारा अपमान करता 
है उसे यहाँ यज्ञमें भाग न देखनेपर सत्य जानकर छुदयमें आग लग गयी । फिर विचारने लगीं कि यज्ञमँ भाग न पाना तो 
जातिमें अपमान है, अतः अति क्रोध' हुआ । तासर्य कि यहाँ शिव-अपमान ही जाति-अपमान है । ये दो बातें नहीं हैं, 
एक-ही हैं | इसीसे अगले दोहेमें शिव अपमान न.जाइ सहि” यही कहा, दूसरेको नहीं । वास्तवमें यहाँ “अर्थान्तरन्यास 
अरंकार” है।.पहले एक साधारण बात कहकर कि “पाछिळ दुखु हृदय अस व्यापा ।“” फिर उसका विशेष सिंद्धान्तसे 
समर्थन किया गया है कि “द्यपि जग दारुन दुख नाना ।” | दो बार 'समुझ्ि? इससे लिखा कि 'प्रश्नु अपमान समुझि 
डर दहेऊ' यह कहकर फिर वक्ता उस परितापका कारण और स्वरूप कहने लगे थे, अब फिर वहींसे प्रसंग मिलाते हैं कि 
'समुझि सो? | मा० ४। ४। ९ में 'अतिक्रोध’ का उल्लेख इस प्रकार है कि ऐसा क्रोध था मानो अपने रोपसे समस्त 
लोकोंको भस्म कर देंगी । यथा--अरुद्वभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो । अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी 
चुकोप लोकानिव धक्ष्यती रुपा' ॥ ९ ।' | डु त र 

३-बहु बिधि जननी कीन्ह प्रबोधा' इति । इससे पाया गया क्कि सतीसे भेट होनेके बाद तथा दक्षके बात न करने- 
पर जब सतीजी यज्ञमें गयीं तो माता प्रसूतिजी स्नेहवरा व्दाँतक इनके पीछे-पीछे साथ ही गयीं। सतीजीके मुखकी चेशसे जान 
जज यि ती माता प्रसूति 


& अवमाना- १६६१ । अपमाना- पाठान्तर। 
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र रण हारा री दोहा ६४ ( १-४ ) 


छिया कि उनको भारी दुःख हुआ है, इसीसे समझाने लगीं । अति क्रोध” दै इसीसे बहु बिधि” समझाना पड़ा और 
“रक्ष करके! समझाया पर प्रबोध न हुआ; इसका कारण आगे कहते हैं कि (शव अपमान न जाइ सहि' । अत्यन्त क्रोध 
हे क ह द्विवेदीजी लिखते हैं कि बोध! के साथ प्र! उपसर्ग लगानेसे यह बात पायी जाती है कि माँने 
गौदमें लेकर बहुत लाइ-प्यारसे तरह-तरहकी बातें कहकर समझाया । Dent Ne । समझाया कि तुम्हारे पिता 
तो बोरा गये हैं, उनकी मति मारी गयी, उनकी वातका बुरा न मानों, म तुम्हारी त्रिदाई नेग-जोगसहित तुम्हारी सब 
बहिनोसे भी बद्‌-चदकर करूँगी, इत्यादि । 
टिप्पणी-४ (शिव अपमान न जाइ सहि" इति । शिवजीके अपमानसे क्रोध हुआ; यथा- प्रु अपमान समुझि 
उर दहेउ' । शिव-अपमान सहा नहीं जाता, इसीसे क्रोध शान्त नहीं होता | क्रोध शान्त न होनेसे प्रत्रोध नहीं होता । 
तब सभाको हठ करके रोकने लगीं । 'हडि हटकि' कहकर जनाया कि रोकनेसे नहीं मानते थे; इसलिये हठ करके वेद्पाठ, 
होम आदि सब यज्ञकर्म बंद कराया और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया । सभा अर्थात्‌ जिनके निरीक्ष णमें 
यज्ञ हो रहा था तथा उसमें भाग लेने जो देवता आये थे ओर शिवनिन्दा की थी । 
नोट--२ (क) यहाँ “शिव? में तालव्य शकार दिया है। ऐश्वर्य बोध करानेके लिये ऐसा किया है । उसमें भाव यह 
है कि “जिनका शिव” यह दो अक्षरका नाम प्रसंगबश एक बार भी मुखसे निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पापाँको तत्काळ 


नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता उन्हीं पवित्रकीर्तिं, मंगलमय, संसारके कल्याणकर्ता, 


विश्वबन्धु भगवान्‌ शिवका दक्षने अपमान किया”, अतः: सहनेयोग्य नहीं, अवश्य इसको दण्ड देना उचित है। यथा--यद्‌- 
दच्क्षर नाम गिरेरितं न्‌णा सक्ृत्मसज्ञादधमाशु हन्ति तत्‌ । पवित्रकीति तमलडघ्यशासन भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः 
॥ १४ ॥ यत्पादपद्मं महतां मनोऽलिभिनिपेवितं ब्रह्म रसांसवार्थिमि: । लोकस्य यद्वर्षति चासिषोऽर्थिनस्तस्मे भवात्‌ द्रुह्यति 
विश्वबन्धवे ॥ १७ ॥ कि वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीयं जटाः श्मश्चाने । तन्मास्यभस्मनृकपाल्य- 
वसत्पिशाचेय मूधभिदेघति तच्चरणावसृष्टम्‌ ॥ १६ ॥ भा० ४ | ४ |? ( ख )-हटकना=्रोकना, चुप करना ।.यथा- तुम्ह 
हरकहु जो चहहु उवारा । २७४१, डेरा कीन्हेड मनहुँ तब कटक हटकि सनजात । ३-३७ |? अवमान=अपमान । 
हेठी करना | , द 
३ “बोली बचन सक्रोध' इति | क्रोधके आठ सँघाती ( साथी ) हैं--निन्दा, साहस, बुरा चेतना, ईर्ष्या, दूषण 
ददता, हानि पहुँचाना, कटुबचन और कठोरता । यथा--पेुन्यं साहसं द्रोह इर्ष्यासूयाथेदूषणम । वाग्दण्डनं च 
पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ।--( वि० टी० )। 
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा । कही सुनी जिन्ह संकर निंदा ॥ १ ॥ 
सो फल्‌ तुरत लहब सब काहू । भली भाँति पछितोब पिताहू ॥ २ ॥ 
संत संश्च श्रीपति अपवादा । सुनिअ जहाँ तहं असि मरजादा ॥ ३॥ 
काटिअ तासु जीभ जो बसाई । श्रवन मूँदि न त चलिअ पराई ॥ ४ ॥ . 
शब्दार्थ--सुनिदा (मुनीदु, सुनींद्र)=्मुनीश्वर, मुनिश्रेष्ठ । लहबन्पावेगा, मिलेगा । पछिताबस्पछतावेग्रा | अपबाद्‌ः= 
झूठा दोष रुगानेका भाव, निन्दा, अपमान । मरजादा (मयाद्‌ )=धर्म, संस्था, नियम, शास्राज्ञा । परानारूभाग जाना । 
' अर्थे सभामें उपस्थित सब लोगो ! हे समस्त सुनीश्वरो ! सुनो । जिन-जिन लोगोंने शङ्करजीकी निंदा की या 
सुनी है ॥ १॥ उन सबको उसका फल तुरत मिलेगा । पिता भी भलीभाँति पछतावेगा ॥ २॥ जहाँ,( कहीं.) सन्त, शम्भु 
या श्रीपति ( सक्ष्मीजी एवं जानकोजीके पति ) की निन्दा सुननेमें आवे, वहाँ ऐसी मयादा है ( कि) || ३ ॥ यदिः 
(अपना ) बश चरे तो उसकी जीभ काट ले, नहीं तो कान मूँ दकर भाग जाय ॥ ४ ॥ कक 
सह नोट--१ प° सुधाकर द्विवेदी एबं स्‌ मऽ मिश्रजी सभासद?” को 'सु्निंदा का विशेषण मानते हैं और यह अर्थ 
करते है--हे सभ्य सत्र मुनिवरो ! सुनिये ।' वे लिखते हैं कि “मुनिदाका भाव यह है कि अभी तो सजन-संमाजमें बैठे हो। 
आपलोग ऐसे पदपर होकर अनुचित काम कराते हैं श्रेष्ठ ही लोग. घर्माधर्मका विवेक करते हैं । इसीलिये सतीजीने मुनीन्द्र 


» मनुस्मृतिमै «> RD ७० स्मतिक्षोठे ce ee लिदा ५ i 
सभ्याँको न भी कदा है कि--विदोऽखिलो धममूल स्मृतिज्ञोले बतद्विदाम।'आचारश्चैव सोधूनोमात्म- 
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नस्तुष्टिरेच च ॥ २। ६ |? अर्थात्‌ अखिल वेद्‌ तथा वेदज्ञांकी स्मृति और शील तथा साधुओंका आचार और आत्माका 
सन्तोष--यही धर्मका मूल है । पुनश्च यथा-- वेदः स्खृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतनचतुर्विधं प्राहुः साक्षा- 
द्वमस्य रक्षणम्‌ ॥ २ | १२ ! अर्थात्‌ वेद्‌, स्मृति, सदाचार और आत्माको प्रिय-ये चार धर्मेके लक्षण हैं | वि० त्रि? 
जी लिखते हैं कि सभामें जानेपर यथार्थ कहना चाहिये । चुप रह जानेवाला या अन्याय करनेवाला समान पापी होता है | 
यथा--समभायाँ न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । विव्र॒वन्‌ चापि नरो भवति किल्बिषी । 

टिप्पणी-१'सुनहु सभासद सकल सुनिंदा ।'' इति । ( क ) सत्र सभाको हठ करके रोका है; यथा-- सकल 
समहि हठि हटकि तब अतः अत्र उन्हीं सबोंसे बोलीं । सुनहु’ अर्थात्‌ हमारे वचन भ्यान देकर सुनो । संकल? दीप- 
देहरीन्यायसे दोनों ओर है-'सकल समासद? और “सकल झुनींद्र' । ( ख ) कही सुनी जन्ह' इति | इससे पाया गया 
कि प्रथम किसीने कट्टा तत्र औरोंने सुना । पिताने पहले निन्दा की, तब ओरोंने सुना । पिताका नाम यहाँ नहीं लिया, 
क्योंकि उनको आगे कहेंगी । पुनः, जिन्ह” बहुवचन पद्‌ देकर जनाया कि पिताके अतिरिक्त सभासद्‌ और अनीद्धोंमें भी 
बहुतों ( जैसे कि भगुजी आदि ) ने निन्दा की थी । इसीसे सभासदोंके साथ भी कहना लिखा गया | ( ग ) शंकर 
निंदा? अर्थात्‌ जो सत्रके कल्याणकर्ता हैं उन्हींकी निन्दा की | ( तब कल्याण कब हो सकता है ? ) ।' 

२ “सो फळ तुरत लहब सब काहू ।'' इति । ( क ) सो फछु? अर्थात्‌ जो फल शिवनिन्द्कको तथा शिवनिन्दाके 
श्रोताको मिलता है,.जो फल शिवनिन्दाके कथन ओर श्रवणका है वह | तुरंत छहब सब काहू? सव कोई तुरत पावेगा-यह 
वचन शापरूप है | इसीसे फल तुरंत मिला, नहीं तो चाहे जन्मान्तरमें मिळता । निन्दाका फल तुरंत नहीं मिळता । 
यथा--हर गुर निंदक दाडुर होई । जन्म सहस्र पाव तनु सोई ॥' "होहि डछक संत. निंदारत । मोह निसा प्रिय ज्ञान 
भानुगत ॥ 3० १२१ |? इसीसे आप कहती हैं कि इस घोखेम न भूले रहना | इस निन्दाका फल तुमको ठुरत इसी 
तनमे मिलेगा, आगे जो दोगा सो होगा ।--[&# कहा भी है कि 'ब्रिमिवपे त्रिभिर्मासैः ब्रिमिः पक्षैखिमि दिने: 1 अत्युत्कटैः 
पुण्यपापेरिहेव फलमश्नुते ॥' ( कहींका प्रसिद्ध इलोक है ) । अर्थात्‌ अत्यन्त उत्कट पुण्यां एबं पापोंका फळ तीन वर्षों, 
तीन मासों, तीन पक्षां अथवा तीन दिनोंके अन्तमं भोगना पड़ता है ।-प्रस्वुत प्रसंगमं पहले ब्रह्मसभामं घोर पापका 
प्रारम्भ हुआ, दक्षने मूखतावश शिवजीको बहुत वरे-बुरे वचन कहे ऑर झाप दिया । फिर [यञ्चमं भाग न देकर 
उनका अपमान किया गया । फिर भी फळ न मिला । इस तरह उत्कटता बढ़ती ही गयी जो सतीके मरण ओर रुद्रगर्णाके 
मारे जानेपर पूण. दो गयी ।, इसीसे सब पापाँका. फल ठुरत सबको मिल गया । | 

( ख॒ ) 'मली भाँति पछिताब पिताहू? ति । सभासदों और सुनीन्द्रोंको कहकर अत्र पिताको उनसे प्रथक्‌ कहती 
हैँ । 'भळीमाँति? पछजायेगा--प्रद कहकर जनाया कि सभासदों और मुनीन्द्रीस अधिक उनकी डुदेशा होगी न पता 
मरेगा नहीं, पर ऐसी दशा उसकी हो जायगी कि वह जन्मभर पछतायगा । मरणसे भी अधिक दुःख उसको होगा 
( सु० (हि? ) । उसका सिर बकरेका हो जायगा । भा० ४ | ७ के अनुसार वीरमभद्रने दक्षका सिर तनसे अलग कर यज्ञ- 
पशुकी तरह उसको लिकर यज्ञकुण्डमें जला दिया। शिवजीके प्रसन्न होनेपर आज्ञा दी कि वकरेका सिर लगा दिया 
जावे | यथा--्रजापतेद ग्यशीष्णों मवत्वजभुखं शिरः । ४ | ७ | ३ ।' पुनर्जीवित होनेपर उसने बहुत पश्चात्ताप किया 
है ] पछताब' अर्थात्‌ हमसे न बना, हमने बड़ा बुरा किया, हमने आपका स्वरूप न जाना | इत्यादि । 

३--संत संस्रु श्रीपति अपवादा ।” इति । ( क ) यहाँ संत, शाम्भु ओर श्रीपति तीन नाम कहे, क्योंकि ये 
तीनों एक हैं, शारीरमात्रसे प्रथक-प्थक्‌ देख पड़ते हैं | हर ओर हरि उपास्य हैं | संत उनके उपासक हैं | हरि-हरसे उनके 
दास अधिक हैं, इसीसे संतको प्रथम कहा | यथा--मोरे मन प्रश्नु अस बिस्वासा । रास ते अधिक राम कर दासा ॥ 
उ० १२० |, 'मोतें संत अधिक करि लेखा । आ० ३६ |? श्रीशिवजी श्रीपतिके उपासक हँ, इससे शम्धुको पहले कहा, 
तब श्रीपतिको । संत और शिव दोनों उपासक हैं, इससे दोनोंको साथ रक्खा | ( ख ) सुनिअ जहाँ तहं असे मरजादा 
इति । भाव कि जहाँपर सुने वहीं ऐसा करे, विलम्त्र न करे, यदि ऐसा न करे. तो समझना चाहिये कि मर्यादाका नाश 
हुआ | क्या मर्यादा है ? यह आगे बताती हैं कि 'काटिअ क 

' ४--“काटिअ तासु जीम जो बसाई ।'” इति | 'ब्रसाइँ्त्रसं चले, अपना काबू हो । जो! संदिग्धपद्‌ यहाँ रक्खा, 
क्योंकि जीमं काट लेना कठिन है । ( अपनेसे अधिक समर्थ हुआ तो कठिन होगा । अथवा, सामथ्यं होते हुए मी सामयिक 
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कानूनके पता करना कठिन हो सकता है) | प्रथम मर्यादा, धर्म वा नियम Te 0000 0 कि जीभ काट छ 
है यदि “न बसाई बस न चले तो क्या करे ? यह दूसरे चरणमै बताती हैं । (ख) सूदिन न त लक दा 
इति | यह दूसरा उपाय हैं जिससे मर्यादा भंग न हौ और सुननेका पाप हे! नलगे। त न कत | हत 
कान बंद करनेसे सुन न पड़ेगा | सुननेसे बड़ा पाप होता हैं, यथा हरिहर निंदा सुने जो काना । होइ पाप गोघात 
समाना ॥ ६। २१ |! न न पा न ड: 
| नोट--२ प० पु० स्वर्गलण्डमें व्यावहारिक शिष्टाचारके ss द्व, उ, दु SR न फळके 
विषमे व्यासजी कहते हैं कि शाख्रोमे उस निन्द्कके उद्धारका कोई उपाय नहा दता जाता | नह सघन कह 
कल््रोसे अधिक काळतक रौरव नरकमें पकाया जाता हूँ । जहां उनकी एता जज 0 ४६8 2 पु ! उड उस रद, 
कुछ भी उत्तर न दे | कान बंद करके वहाँसे चला जाय | निंदा करनेवालिकों ओर इडिपात न करे । | बब द्‌ 
वा गुरं देवं वेदं वा सोपब्रृहणम्‌ । कल्पकोटिशतं साग्रं रौरबे पच्यते नरः॥ ३७ ॥ तूप्णोमासात निन्दाया न ब्रूयात्‌ 
किञ्चिदुत्तरम्‌। कणौ पिधाय र्तव्यं न चेनसवलोकयेत्‌ ॥ अ० ७० | ३८ |? 


ङ जीभ काटनेकी मर्यादा इसलिये रक्खी गयी कि जिस अंगसे अपराध किया गया वह अंग नष्ट कर दिया 
गया | सभासदोंसे इस बातके कहनेका क्या प्रयोजन है ? उनसे कहनेका भाव यह है कि ठमने निन्दा सुनी । जिससे 
सुनी उसकी न तो जीभ ही काटी और न बहाँसे कानमें अंगुली देकर तुम भाग ही गये । बैठे सुनते रहे । अतएव 
तुमको तुरत फछ मिलेगा । यदि कहो कि तुमने भी तो निन्दा सुनी पर तुमने भी न तो जीम काटी न कान बंद कर 


। लिया ?? तो इसका उत्तर आगे देती हैं--तजिहों ठरत देह” 

| नोट--३ पाठान्तरपर विचार । 'काटिअ? पाठ सं० १६६१, १७०४, १७६२ आदि प्राचीनतम पोथियोंमें है । 
। hss र 'कादिअ? इसका पाठान्तर है जो किसी-किसीमें मिलता है। “कादिअ” पाठको कोई-कोई इसलिये उत्तम मानते हैं कि एक 
ह तो 'काटनेमें कुछ-न-कुछ तो रह ही जायगी और हथियार खोजनेमें विलम्ब होगा, और दूसरे, निन्दकका फळ 'दाङुरजन्म' 
(क गया है। दाहुरके जीभ नहीं होती, तदनुसार निन्दककी दझा प्रथम ही जीभ निकाल लेनेसे हो जायगी | तीसरे 
he यह कि राख लगाकर जीभ उखाड़ लेना आसान है । 


४६ 'काटिअ? को उत्तम इस विचारसे हम मानते हैं कि 'यह पाठ सं० १६६१ वाली पोथीमें है जो प्राचीनतम है । 
| । दूसरे, इसी पाठका ही नहीं किंतु इस अर्धालीका प्रतिरूप हमें मा० ४ । ४ । १७ में मिलता है। यथा--कर्णों पिधाय 

i 4 निियाचदकलप इशे धर्मावितयसणिमिनु भिरस्यमाने । छिन्धात्प्रसह्म रुशतीमसतीं प्रभुश्चेजिह्यामसूनपि ततो बिसजेत्स 
i श्वसः ॥' ( सतीवाक्य सभासद्‌ एवं दक्षप्रति ) । अर्थात्‌ मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि निरङ्कुश लोग धर्मम यांदाकी 

| रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय स्वामीकी निंदा करें, तो यदि अपनेमें उसे दण्ड देनेकी शक्ति न हो तो कानोंमें अंगुली 

पु 'डालकर वहाँसे चला जाय । ओर यदि शक्ति हो तो “छिन्यात्प्रसह्य' बलपूवंक पकड़कर उस वकवाद्‌ करनेवाली अमङ्गलखूप 
जीभको काट डाले | इसके बाद यदि आवश्यक हो तो अपने प्राण भी दे दे --यही धर्म है |--इसके अनुसार भी 


¢ ने ० ~ 0. ~ 
काठिअ? पाठ शुद्ध है । यह भगवान्‌ व्यासका वाक्य है । सर्वप्रथम टीकाकार श्रीकरुणासिन्धुजीका भी यही पाठ है और 
चरैजनाथजी, बाबा हरोदासजी आदिले भी 'कादिय' पाठ दिया है । 


ल करुणासिधुजी तथा बैजनाथजीने कार्य” का दूसरा भाव यह भी लिखा है कि ास््क्त प्रमाणोंसे उसका खण्डन 

बे भाव अंगदरावणसंवादके आश्रयपर कहा गया है । क्योंकि वहाँपर रावणने कई बार अंगदसे श्रीरामजीकी 

` निन्दा की पर उन्होने रावणकी न तो जीभ ही काटी और न कान बंदकर भागे ही । परंतु मुँहतोड़ उत्तर दिया | यथा-- 

“जब तेहि कीन्ह रास के निंदा । क्रोचबंत अति भयड कपिंदा ॥“पुनि सकोप बोलेड जुवराजा । गाल वजावत तोहि न 

. काजा ॥ सरु गर कारि निरज कुछ घाती''रे त्रियचोर कुमारगगामी ।'-सन्यपात जल्पसि डुर्बादा । “राम सनु.ज बोलत 

भसि बानी । रिरहिं न तब रसना अभिमानो ॥ गिरिहहि रसना संसय नाही ।। लं० ३२-३३?--( पर वहाँपर एक 

के यह भी है कि वे दूत हैं, जीभ निकाल ठेनेसे प्रभुका अपमान समझते हैं । वे स्वयं कहते हैं कि 'मैं तव दुसन 
तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥' इत्यादि । ) I 
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किसी-किसीने “जो बसाई? का अर्थ जो हुर्गन्धवाळी है? यह भी किया है। परंतु आगेके “न त चलिअ पराई” 
( अर्थात्‌ न ( बसाइ ) तो 'पराई चलिये? ) के सम्बन्धसे यह अर्थ संगत नहीं । उपयुक्त इलोक भी शक्ति हो तो? इसी 
अर्थका पोषक है । 

जगदातसा महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ ५ ॥ 
पिता मंदमति निंदत तेही | दच्छ शुक्र संभव यह देही ॥ ६॥ 

अर्थ- श्रीमहादेवजी जगतूकी आत्मा, महान्‌ ईदा, त्रिपुरासरके शत्रु, जगत्‌के पिता और सबके हितकारी हैं 
॥ ५ ॥ मन्दवुद्धिवाला पिता उनकी निंदा करता है और ( मेरा ) यह शरीर दक्षके वीयसे उसन्न हुआ है ॥ ६ ॥ 

नोट--१ “जगदातमा महेसु पुरारी ।”” इति । भाव कि पिताको यह नहीं सूझता कि ये जगतूकी आत्मा हैं । 
अर्थात्‌ संसारके आधारभूत हैं, इनसे बेर करना मानो जगत्‌मात्रसे तथा अपनी आत्मासे वेर करना है । ( रा० प्र०, 
वै० ) | “महेश? महान्‌ ईश हैं, अर्थात्‌ सत्रॉसे पूज्य हैं, ब्रह्मादि भी इनकी पूजा करते हैं | “जगदात्मा महेसु में भा० 
४ | ४ | ११ । १६ के, “न यस्य लोक्रेऽस्त्यतिशायिनः प्रियस्तथाप्रियो देहभ्रतां प्रियात्मनः । तस्मिन्समस्तात्मनि सुक्त- 
वेरके ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥११॥ किंबा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीयं जटाः श्मशाने | 
तन्माल्यभस्मनूकपाल्यवसत्पिश्चाचेये मूधमिदंधति तच्चरणावसृष्टम्‌ ॥' [ अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकरसे बड़ा तो संसारमै कोई 
नहीं है । वे तो समस्त देहधारियोंकी प्रिय आत्मा हैं । उनका न कोई प्रिय है, न अप्रिय । अतएव उनका किसी भी 
प्राणीसे यैर नहीं है । आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे बेर करेगा ? | ११ | ( आप कहते हैं कि ) उनका नाममात्र 
शिव है पर उनका वेप्र “अशिवरूप' है क्योंकि वे नरमुण्डमाला, भस्म और हड्डियाँ धारण किये, जटा बिखेरे, भूत- 
पिशाचोंके साथ स्मशानमें विचरा करते हैं । जान पड़ता है कि आपके सिवा यह उनकी अझिवता ब्रह्मादि देवता नहीं 
जानते । वे तो उनके चरणोंपरसे गिरे हुए निर्माल्यको अपने सिंरपर धारण करते हैं ], इन 'छोकोंके | भाव भरें हुए 
हैं । पुनः, जगदात्मा’ का भाव कि यहद संपूर्ण जगत्‌ तंतुओंमें वख्रके समान उनमें ओतप्रोत है, वे संपूर्ण देहधारियोंकी 
आत्मा हैं | यथा--*घारयिष्यति ते बेग रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌ । यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु || भा० ९ | 
९ | ७ ।' ( यह भगीरथमहाराजने गंगाजीसे कहा ) | पुनः भाव कि इन्द्रादि देवताओंकी निंदा करना पाप है | तब ये 
तो “महान्‌ ईश? हैं, इनकी निंदाका पाप कैसा होगा, यह तुम, नहीं जानते ? इन्द्रादिके कोपसे बचना कठिन है तब 
इनका कोप कैसा होगा, यह तुम नहीं जानते ? पुनः भाव कि ये जगदात्मा हैं | इनके बरसे सारा जगत्‌ बरी हो जायगा, 
इनकी निंदा करनेसे तुम “भूतद्रोदी? हो जाओगे | तब कैसे बच सकते हो ? यथा--चोदह सुन एक पति होई । भूत- 
द्रोह लिए नहिं सोई ॥ ५ । ३८ ॥' पुनः भाव कि [ इस शब्दसे “हरिहरयोभदो नास्ति” सूचित किया है ।? (श प्र 
मिश्र ) ]। महेश? का भाव कि जिन देवताओं और मुनियोके भरोसे तुम भूले फिरते हो, उनकी शक्ति महादेवपर न 
चलेगी । श यथा कुमारसंभवे-'स हि देवः परंज्योतिस्तमःपारे ब्यवस्थितम्‌।' अर्थात्‌ श्रीमहादेवजी तमोगुणसे परे 
परज्योतिस्वरूप हैं | ठ के यदि किसीको अपने 

२ ( क ) “पुरारी? अर्थात्‌ इन्होंने सत्रकी रक्षाकें लिये त्रिपुरासुरको मारा | भाव यह कि यदि रि अपने 
बलका गर्व दो, तो भला त्रिपुरारिके सामने किसका गव रह सकता दै ९ बै [ त्रिपुरासुरके आगे आपका गर्व 
कहाँ चला गया था कि छिपे-छिपे फिरते थे और महेशकी शरणमें गये थे ! क्या वह सब भूल गये १ 
ऐसे कतब्न हो रहे हैं । ( प० प० प्र० ) ] जगतजनक” जगलिता हैँ, तुम भी जगतूके एक प्राणी हो | अतः 
तुम्हारे मी पिताके तुल्य हैं | तब भला पुत्रको अपने पिता-समान गुरुजनोंकी निन्दा करनी उचित है ? जगतजनक' 
का भाव कि सश्िमात्र इनको पिता-समान मानती दै । पुनः, कल्पमेद्से ये जगत्‌के उन्न करनेवाले भी कहें गये हैं, 
इससे जनक' कहा । ( पं० ) । पुनः, भाव कि जगत्‌के पाल्नकर्ता हैं। पिता वा पालन करनेवालेसे वेर करनेसे 
पालन-पोषण कैसे होगा ? ( ख ) सबके हितकारी? hE । भाव कि अपने हितकरसे देष करना कब उचित है अ तब 
तो उनसे वैर करनेवाला अपने हितसे हाथ ही धी बैठे | “हितकारी” से भक्ति, मुक्ति, मुक्ति, ऐश्वय सभी कुछ 2 
उदारचित्त और दयालु जनाया । छक्क इन विशेषणोंसे शिवजीकी शक्ति, महत्त्व, अजेयत्व, प्रताप, म दयालुता 
इत्यादि दिखाकर सूचित किया कि भला ऐसे मदान्‌ पुरुष निन्दायोग्य हो सकते हैं! कदापि नहीँ । पुनः (य) 
“जगत-जनक” से सबको उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा ओर हितकारी से जगत्पालक विष्णु भी इन्हींको सिद्ध ° | 

मा० पी० बा० खं० २. २१-- 
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इस प्रकार त्रिमूर्तिर्प शिवजीकी निन्दा सूचित की | इसीसे 'मंदमति' कहां | ( सू० प्र०, द्विवेदीजी )। भा० ४।४।१७ | 
“छोकस्य यद्वर्षति चाशिषोऽ्िनस्तस्मे मवान्दरह्यति विश्वबन्धवे ॥' ( अथात्‌ जो सकाम पुरुषोँकी सम्पूण कामनाए पूर्ण 
कर देते हैं उन विश्वबंधु भगवान्‌ शिवसे तू द्रोह करता है ) के यह भाव हितकारी” शब्दम हँ । है 

३ (दता मंदमति निंद तेही' इति । (क) तिही? अर्थात्‌ जिसका संसारपर उपकार है, जिनकी ऐसी महिमा है 
जैसा ऊपरकी अर्धालीमें कह आयी--उनकी। तासर्य कि जिनकी पूजा, स्तुति आदि करनी चाहिये उनको (निन्दा करता 
है ) | शिवजीका उपकार और महिमा न जाननेसे “मंदमति? कहा | भा० ४ | ४ । १४ के “पविद्रकीतिं तमलङ्कघशासनं 
भवानहों द्वेष्टि शिव शिवेतरः” ( अर्थात्‌ ऐसे पवित्रकीर्ति जिनकी आज्ञाका कोई उल्लङ्घन नहीं कर सकता उन शिव मङ्गल 
भूतिस आप द्वेष करते हैं, अवश्य आप अमङ्गलरूप हैँ )--इस इलोकके भाव इस चरणमें हैं । निदत' क्रियासे जान 
पड़ता है कि पूर्व ब्रह्मसभासें ही नहीं निन्दा की थी किंतु अब भी इस यज्ञ-महासभामें भी निन्दा करता है । क्या निन्दा 
करता है ! यह कुछ ऊपर नोट १ ( क ) में सवयं सतीजीके वाक्यमें आ गया है--यही भा० ४ | २। ९, १६ का भी 
सारांश है । जो देखना चाहे वहाँ देख ले । यहाँ तो सतीजी समासदोंसे कह रही हैं तब उनसे यह कहनेकी क्या जरूरत 
है ? उनसे कहनेका अभिप्राय यह है कि तुम ऐसे महामहिम सर्वहितेरतः की प्रैठे-्रैठे निन्दा सुनते हो ओर कुछ कहते 
नहीं, न निन्दककी जीभ काटते हो, अतः तुमको निन्दा सुननेका फल मिलेगा | इसका सम्बन्ध आगे अपनेसे भी है । 

( ख॒) 'दच्छ शुक्र संभव यह देही? इति । [ “आत्मनो जायते असी आत्मज वा आत्मजा' के अनुसार दक्षका 
अंश सतीजीवी देहमें है। इसीसे दक्ष-शुक्रसम्भव कहा । नहीं तो वस्तुतः सतीजी तो विष्णुमाया या उनके एक तेजका 
अवतार हैं | ७९ ( ८ ) 'पंच कहे शिव सतीं बिबाही' में देखिये। ] देही>देह | यथा--चोंचन्ह मारि बिदारेसि देही । 
आ० २९ |, 'कदहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही । उ० ४४ |? तथा 'तजिहों तुरत देह तेहि हेतू' 
जो आगे स्वयं सतीजीने स्पष्ट कर दिया है । देही' को देह? कहा । [ उपयुक्त कारणोंसे यहाँ वीर्यं अथं लेना अनुचित 
है । “शुक्रं तेजो रेतसि च' इत्यमरे । जिस तेजको प्राशन करनेसे सतीजीका प्रथम अवतार हुआ उससे ही सती-देह बनी 
है, पर दक्षके शरीरें रिष्ट होनेसे दक्षका भी सम्बन्ध है | पशप] 

तजिहों तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चद्रमोलि ब्ृषकेतू ॥ ७॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥ ८ ॥ 

अर्थ--उसी कारण ( मैं ) ललाटपर द्विजचन्द्र धारण करनेवाले बृपकेठु ( जिनकी पताकामें धर्म विराजमान है, 
चमेच्वज, धर्मात्मा ) को हृदयमें धारणकर इस देहको तुरंत ही त्याग दूँगी ॥ ७॥ ऐसा कहकर उन्होंने योगाग्निसे 


शरीरको भस्म कर दिया । सारी यज्ञशालामें हाहाकार मच गया ॥ ८ ॥ 


टिप्पणी--१ 'तजिहों तुरत देहः ``, इति | 'तुरत का भाव कि भगवत्‌-विसुखसे सम्बन्ध पलभर भी नहीं रखना 
चाहिये अतः मै भी अब क्षणभर भी पिता-पुत्रका-सम्बन्ध्र न रक्खूँगी |--[ देखिये, 'दच्छश्जुक्र संभव यह देही;॥ तजिहों 
तुरत' के पूव वे दक्षको पिता ही कह रही थीं । यथा--“पिताभवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होइ ।' ( ६१ ), “पिता 
मंदुमति निंदत तेही ।' पिताका नाम लेनेका निषेध है | पर अब पिता न कहकर दक्ष? कहा । ओर उसे “मंदमति? 
कहा । इस तरह जताया कि मैंने उससे अब सम्बन्ध तोड़ दिया । 'तेहि हेत्‌? अर्थात्‌ दक्ष-शुक्रसम्भव होनेके कारण । ] 

नोट--१ भाऽ ४ । ४ में इसी भावके सतीजीके निम्न वाक्य हैं-- 

*अततस्तचोत्पन्नमिद्‌ं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः । 

पक जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं. प्रचक्षते ॥ १८ ॥ 
४ नेतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना । 
त्रीडा ममासूत्कुजन प्रसङ्घतस्तञ्चन्सधिग्यो सहतामवद्यक्रत्‌ ॥ २२ ॥ 
गोत्र त्वदीयं भगवान्वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा 


स सुदुमंनाः । 
स्मितमाझु 


'तद्धयहं य्युत्स्रक्ष्य एतत्कुणपं त्वदङ्गजम्‌ ॥ २३ ॥ 
: „ .. (अथात) आप भगवान्‌ नीलकण्ठकी निन्दा करनेवाले हैं अतः आपसे उसन्न हुए. इस शरीरको अब मैं नहीं 
रख सकती । यदि अज्ञानवश भूरसे कोई अशुद्ध अखाद्य बस्तु खा ळी जाय तो उसे वमन करके निकाल देनेसे ही शुद्धि 
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होती है । ( अन्य उपाय नहीं है । इसी प्रकार आपके यहाँ उन्न होनेकी निन्दा इस शरीरके त्याग देनेसे ही दूर होगी, 
अन्यथा नहीं ) ॥ १८ ॥ हरका अपराध करनेवाले आपसे उत्सन्न यह निन्दित देह बस बहुत हो चुकी, इसे रखकर क्या 
करना है, अब मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं । आप ऐसे दुजनसे सम्बन्ध होनेसे मुझे लजा आती है । जो महापुरुषोंका 
अपराध करता है उससे होनेवाले जन्मको धिक्कार है ॥ २२ ॥ जिस समय 'बृषध्वज? शंकरजी आपके साथ मेरा सम्बन्ध 
दिखलाते हुए मुझे हँसीमें “दाक्षायणी” कहकर पुकारते हैं, उस समय उनकी हँसीको भूलकर मुझे बड़ी लजा और खेद 
होता है । इसलिये आपके अङ्गसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको तुरत त्याग दूँगी ॥ २३ ॥ 

२ “डर घरि चन्द्रमौछि बृषकेत्‌ ' इति “चन्द्रमौलिःका भाव कि-( क ) सतीजी योगाम्निसे तनको जलाना चाहती 
हैं । चन्द्रमोलिको उरमें धारण करती हैं जिसमें अमिका ताप न व्यापे | ( १० रा० कु० ) । ( ख ) चन्द्रमामें अमृत है, 
वह ताप दूरकर शीतल करता है । अतएव आप हमें पुनः जीवित और शीतल करेंगे | (पां० ) । (ग ) इससे शिवजीको 
क्षीण-दीनसंग्रही सूचित करते हुए जनाया कि मुझ दीन दासीको अवश्य ग्रहण करेंगे; मेरा पालनकर मुझको महत्त्व देंगे | 
( २० प्र० ) । (घ ) चन्द्रमोलि धर्मध्वज? को हृदयमें रखनेसे सतीजीने अपने पति जगदात्माको ध्यानमें मनकी ब्रह्म 
गुफाम चढ़ा लिया ओर योगाम्मिसें मलिन देहकों भस्म कर दिया, इसलिये महादेवमें लीन हो गयीं । अन्त समय मनुष्य 
जिसको स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसी रूपका वह हो जाता है ।? ( सु० द्विवेदीजी ) । गीतामेंभी भगवानने 
कहा है--यं यं वापि स्मरन्माव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कोन्तेय सदा तञ्घावमावितः । ८ | ६ |? और भी 
कहा है--अन्ते मतिः सा गति; ।” ( ङ ) 'शिवजीकी प्राप्तिके लिये चन्द्रमोलि वृषकेतुको उरमें रक्खा-- जहाँ जाकी 
आसा तहाँ ताकी बासा' । अमियमय चन्द्र सिरम है । इससे मुझे सजीव कर लेंगे |! (बे० )। ( च ) दूसरे जन्ममें 
अमरकथा सुनाकर सदाके लिये अमर कर लेंगे | ( वि० टी० )। 

वृषकेतू” को उरमें धरनेके भाव कि--( क ) धर्म आपकी पताकामें है । आप धर्मरूप हैं, धर्मात्मा हैं | [ अधर्मी- 
से उत्पन्न देह त्यागकर धर्मात्माका सम्बन्ध ग्रहण करूँगी, उनका सम्बंध नहीं त्याग करती, यह जनाया । ] ( पं० रा० 
कु० )। ( ख ) वृष ( बैल ) का सब निरादर करते हैं। अतएव वह दीन है । शिवजी दीनजनपालक हैं इसी गुणको 
जनानेके लिये उन्होंने वृषको पताकापर धारण किया है । अतएव मुझ दीनको भी ग्रहण करेंगे, आश्रय होंगे. ( ग ) 
धर्मकी ध्वजा हैं । मेरा अपराध क्षमा कर मेरे पातित्रत्यकी रक्षा करेंगे । ( पां० ) | ( घ ) दूसरे जन्ममें धर्मपूर्वक विवाह- 
कर मुझे धर्मपत्नी मानकर ग्रहण करेंगे | ( वै० ) । छ#” स्मरण रहे कि रघुनाथजीके दिये हुए “बृपकेतु' नामका यहाँ, 
पुनः प्रयोग हुआ | : 

टिप्पणी-२ 'अस कहि जोग अगिनि तनु जारा' इति | ( क ) सतीजीने जो यह कहा कि तजिहाँ तुरत देह तेहि 
हेत्‌? तो गोस्वामीजीने भी छुरत देहका तजना चौपाईमें दिखाया । एक ही चोपाईमै व्यवधान न किया | ( ख ) अस 
कहि? का शव कि यदि सतीजी ऐसा न कहती तो ढोग सतीजीको दोष देते कि दक्षने निमंत्रण नहीं दिया था, इसीसे वे 
यज्ञनाशहेतु यहाँ आकर मर गयीं । परन्तु सतीजीके ऐसा कहद देनेसे लोक ओर वेद दोनोंमें उनकी सफाई हुई ( वे निर्दोष 
साबित हुईं )। अव लोग जानेंगे कि शिवविमुखसे सम्बन्ध मिटानेके हेतु उन्होंने तनका त्याग किया, निमंत्रण न होनेके 
कारण नहीं ।-यह छोकमे सफाई ( निष्कलंकता ) हुई । आर वेदाज्ञा है कि विमुखसे सम्बन्ध न रक्खे, सो देह-त्यागसे 
इस वेदाज्ञाका भी पालन हो गया । यह वेदको सफाइ हैँ । 

शंका--सत्तासी हजार वर्ष क्लेशसहित जीवन विताते हुए प्राथना करती रहीं कि देह छूट जाय, तब योगाग्निसे 


2 


~ 


देह क्‍यों त्याग को ? 


शिवजीने सतीजीको त्याग दिया था | यदि वे पतिपरित्यागके कारण शरीर छोड़तीं तो पातिव्रत्यमें दोष 
आता कि पतिके ऊपर प्राण दे दिये । उन्होने जो पतिका अपमान समझकर तन त्याग किया, उससे पातित्रत्यधर्मकी 
स्वच्छता बनी रह गयी । योगाग्निसे जलना-यह उत्तम रीति है; यथा अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । राम 
वैऊंठ सिधारा ॥ आ० ९५? “तजि जोग पावक देह हरिपद लीन मइ जहेँ नहि फिरे । आ० ३६ |? 

नोट--३ योगाम्निमें शरीर किस प्रकार जलाया ?--यह श्रीमेत्रेयजीने भा० ४ । ४ में इस प्रकार कहा है--९इत्यध्वरे 
दक्षमनूयशब्रुहत्‌ क्षिताबुदीचीं निषसाद शान्तवाक । स्एृद्वा जळं पीतदुकूरसंडृता निमील्य दग्योगपथं समाविशत्‌ ॥ २४ ॥ 
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कृत्वा समानावनिलौ जितासना सोदानसुत्थाप्य च नाभिचक्रतः । जनेहि स्थाप्य धियोरसि 
निन्दिताऽनयत्‌ ॥ २५ जिहासती दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्वनिछाग्निधारणाम्‌ ॥ २६ ॥ oe सतीजी 
और मुख करके बैठ गयीं ओर पीताम्बर धारणकर आचमन लेकर नेत्र बंदकर आसन लगाकर उन्होंने प्राण, और 
अपान? वायुको नाभिचत्रमें स्थितकर उन्हें समान! किया । फिर उदानवायुका नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर धीरे-धीरे 
बुद्धिके साथ हृदयमें, तीनों मिले हुए वायुओंको, स्थिर करके तब बहास न्हैँ कण्ठमागसे भ्रकुणियोंके बीचसें छे गयीं । 
इस प्रकार सारे शरीरकी वायुको रोककर महामनस्विनी सतीजीने दक्षपर कुपित होकर अपने सम्पूर्ण अङ्गोभं वायु ओर 
अग्निकी धारणा की ॥ २६ |? सब्र ओरसे चित्त हटाकर शिवपदके ध्यानम ळग गर्या । शिवहीं ही शिव ध्यानसमं रह गये । 
बस तुरन्त ही योगामिसे शरीर जल उठा । 
यहाँपर लोग यह शङ्का करते हैं कि--योगाग्रिसे शरीर जलनेपर पुनर्जन्म नहीं होता; यथा 'तजि जोग पावक 
देह हरिपद लीन भइ जहेँ नहिं फिरे ॥ आ० ३६ ||” गोर सतीजी तो तुरंत ही हिमाचळके घर जाकर अवतरित हुईं 
कैसे ??--इसका समाधान तो स्वयं ग्रन्थकारने ही अगले दोहेकी पांचवीं ओर छठी अर्धालीमें कर दिया है कि 'सतौं 
मरत हरि सन बरु माँगा । जनम जनम सिवपद अनुरागा॥ तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमी पारबती तजु पाइ ॥ 
अर्थात्‌ सतीजीने मरते समय यह वर माँगा कि पुनजन्म होकर शिवपदमें मेरा प्रेम हो । इसीसे उनका पुनर्जन्म हुआ | 
इसी ग्रन्थमें शरमंग मुनि ओर श्रीशबरीजीका भी योगामिद्वारा शरीर छोड़ना पाया जाता है । इनमेंसे श्रीशबरीजी तो हरि 
पद्मे लीन हो गयीं, क्योकि उन्होंने कोई ऐसा भक्तिवरदान नहीं माँगा था परन्तु शरभंगजीने भक्तिवरदान माँगा था 
इसलिये वे हरिपदळीन न हुए | यथा अस कहि जोग अगिनि तजु जारा । रामकृपा वकुंठ सिधारा ॥ ताते झुनि हरि छीन 
न भएऊ। प्रथमहि भेद मगति बर रएऊ ॥ आ० ९ |? श्रीशरमंगजी ओर सतीजीको व्यवस्था प्रायः एक सी है । यही 
उनके पुनर्जन्मका कारण हुआ । दूसरा समाधान यह है कि सतीजी भगवती हैं, ईश्वर कोटिमं हैं, जगसभव पाएन 
ळयकारिनि । निज इच्छा लीला बघु धारिनि ॥ बा० ९८ ॥/ हैं । वे तो जब इच्छा करें लीलातन धारण कर सकती ह । 
उनके लिये योगामि आदि बाधक नहीं हो सकते । स्मरण रहे कि शरमंगजी और सतीजीकी एक व्यवस्था होनेसे दोनों 
जगह “अस कहि जोग अगिनि तनु जारा’ वही एक चरण ख्खा गया । 
५, 'मयड सकल सख हाहाकारा' इति | अर्थात्‌ सब लोग सोचमें पड़ गये कि अब यज्ञका नाश हौ गया । 
(पं रा० कु० ) । सम्पूर्ण यज्ञशालामें हाहाकार मच गया, इससे सिद्ध हुआ कि दक्ष भी उनको हाहाकार करनेसे न 
रोक सका । भा० ४। ४ । २८-३१ में विदुरजीसे मैत्रेयजीने इस हाहाकार” का वर्णन यों किया है-पृथ्वी और आकाशम 
जितने यज्ञके देखनेवाले थे, वे सबके सब इस अद्भुत सतीचरित्रको देखकर हाहाकार करने लगे ( जिसका कोळाह 
आकाश और परथ्वीमें छा गया ) कि हा हा ! बड़े, खेद्की बात है । श्रीशिवजीकी प्रिया सतीजीने कुपित होकर प्राण 
ही त्याग दिया। अहो! सारे चराचरके जीव इसी प्रजापतिकी प्रज्ञा हैं, संतान हैं, तो भी इसकी महामूढुता और दुएता तो 
देखो | इसने अपनी कन्याका निरादर किया जो सभीकी माननीया और पूज्या हैं, आद्रपात्री ओर उदारचित्ता हैं | इसके 
क्रिये हुए अपमानके कारण ही उन्होंने शरीर त्याग दिया; दक्ष ब्रह्मद्रोही है । इसका हृदय बड़ा कठोर है। लोकमें इसकी 
बढ़ी अपकीति होगी । इसीके अपराधसे इसकी कन्या इसीके सामने देह त्याग करनेपर उद्यत हुईं तो भी इसने उन्हे 
न रोका ।? यथा (तत्पश्यतां खे भुवि चादसुतं महद्धाहेतिवादः सुसहानजायत । हन्त प्रिया दैवतमस्य देवी जहावसून्केन 
सती प्रकोपिता ॥ २८ ॥ अहो अनात्म्यं सहद्स्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः । जहावसून्यद्विमतात्मजा सती सन- 
स्बिनी सानमसीक्ष्गमहति ॥ २९ ॥ सोऽयं दुमंपेहृदयो ब्रहमधृक्च लोकेऽपकीर्तिं महतीसवाप्स्यति । यदङ्गजां स्वां इस्प- 
डिड्यतो न प्रत्यपेधन्मृतयेऽपराधतः ॥ ३० ॥ वदत्येवं जने सत्या षट्राऽसुत्यागमद्भुतम्‌। ( स्कं ४ अ० ४ ) ।? 
प्र० खामीजी लिखते है कि सतीजीने देह-त्यागका निश्चय कह दिया तथापि दक्ष या झु आदि मुनिवर एवं इन्द्रादि 
देवोमिंसे किसीने भी उनको समझानेका किचित्‌ भी प्रयत्न न क्रिया । इससे सिद्ध होता है कि उनको विश्वास न था कि सती- 
जीमें खेच्छासे देह त्याग करनेकी शक्ति है ( भगु आदि ऋषि और इनद्रादिके न समझानेका कारण यह भी हो सकता है कि 


ये सच दक्षके पक्षम थे। बरह्मसभामें दक्षके आनेपर-इन्द्रादि देवता तेजहत हो गये थे, सवने उठकर अभिवादन किया था । 


दक्ष सबका नायक दै । दशेने ही जब सतीका अपमान किया तब उसके सामने स र 
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सकते थे | पुनः, समझाने या कुछ कहनेका अवकाश ही सतीजीने न दिया, उन्होंने यह कहते ही शरीरको योगाग्निसे 
भस्म करके देहका सम्बन्ध अलग कर दिया | 


0००५ १७ 4 oT 
दोहा--सती मरनु सुनि संयुगन लगे करन मख खीघत। 
Ne 
अग्य बिधंस बिलोकि गण रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६४॥ 
अर्थ--सतीजीका मरण सुनकर शिवगण यज्ञको नछश्रष्ट करने लगे | वञ्चका नाश देखकर मुनीश्वर गुने यज्ञकी 
रक्षा की ॥ ६४ ॥ ८. 
टिप्पणी--१ (क) “सर्नु सुनि’ से पाया गया कि हरगण पहले ही बाहर रोक दिये गये थे, यज्ञशाळामं नहीं जाने 
पाये थे । अब खबर पाकर वे घुस पड़े । यदि वे साथ ही भीतर गये होते तो सती मरनु छखि' ऐसा लिखते । सती- 
मरणपर द्वाह्यकार हुआ था वही सुनकर ये यज्ञशाळामे गये। [ यज्ञशाला के भीतरका हाहाकार बाहर सुनायी दिया हो 
या न दिया हो पर आकाशचारी देवगणोंके हाहाकारका जो कोलाइळ हुआ उससे वह बाहर-भीतर सर्वत्र सुनायी दिया, 
उसीसे हरगण जान पाये । ] (ख) करन लगे सख लीस' । भाव कि इस यज्ञसे हमारी स्वामिनीका नाश हुआ है तो हम 
इस यज्ञका नाश करेंगे | इस भावसे वे अख्न-श्रस्र छिये इस यजशालामं घुसकर उसका नाश करने ठगे | (ग) “श्रगु रच्छा 
कीन्हि ्ुनीस' इति । यज्ञ करानेवाछे समस्त मुनियोंमें भगुजी श्रेड आर समथ हूँ, इसीसे इन्होंने मन्त्र द्वारा यज्ञकी रक्षा की । 
नोट--१ “णु रच्छा कीन्दि' इति । इससे ज्ञात होता हैं कि झगुजी इस यशके आचार्य थे, अध्वर्यु थे । अपनेको 
आचार्य जानकर अथवा ब्रहासभामें जो गापाग्यापी हुई थी उस कारण शिवजीसे वैर मानकर उन्होंने यज्ञकी रक्षा की! 
किस तरह रक्षा की ? मार ४। ४ में लिखा है कि विव्नोंके घट करनेवाले मन्त्र पढ़कर उन्होने दक्षिणाग्निमें आहुतियाँ 
डाली । उसके प्रभावसे सहखशः नामक वीर, तेजस्वी तपस्वी यज्ञरक्षक देवगण तुरंत प्रकट हो गये जिन्होंने तपके 
प्रभावसे बहुत-सा सोमरस प्राप्त किया था । तिषासाषततां वेगं विशास्थ भगधान्भ्रृगुः । यज्ञव्तष्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ 


छ, 


जुहाव ह ॥ ३२ । अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा । चरसवो नास तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः ॥ ३३ ।? इन्होंने 
जलती हुई छकड़ियोंसे आक्रमणकर गुह्कोंसहित समस्त ग्रभथगणोंकी भगा दिया । 


२--भगुजी” इति । ये सार्गववंशके पुरुपा हैं । सत्तर्षिमेंसे एक ये माने जाते हैं । ब्रह्माजीके नौ मानस 
पुत्रोंमेंसे यह भी एक हैं । भागवतमे लिखा है कि स्वायंशुवमन्वन्तर्मे मनुजीकी देवहूति नामक कन्यासे, जो कद्मजीको 
व्याही थीं, जो नौ कन्याएँ कला, अलुसवा, श्रद्धा, हविभूं , गति, क्रिया, कर्जा ( अरुन्धती ), bt वा शान्ति और 
ख्याति हुई, वे क्रमशः मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुरु्य, क्रठ, बसिए, अथव॑ण और झु इन नो ब्रह्मर्षियोंसे व्याही गयी 
(मा० ३ । २४।.२२-२४, तथा भा० ४ । १ )। पऽ पु० सुष्िखण्डम ण, वसिष्ठ, अत्रि आदि आठ मानसपुत्र 
दक्षवेङ्गामाता हैं | इनकी खियाँ प्रसूतिजीकी कन्याएं लिखी हँ--यह किसी अन्य कल्की कथा जान पड़ती है । 
अगुजीने त्रिदेवकी परीक्षा लेतेक्रे विचारसे विष्णु भगवानु छातीपर छात मारी थी । ( भगवानके वक्षःस्थळपर 
लक्ष्मीजीका निवास दै । यहाँ ळात मारेका तात्य बह्‌ है कि ब्राह्मणोंकी विरक्त रहना चाहिये, उनको लक्ष्मीसे कुछ 
लगाव न रखना चाहिये । लोभको दत्राये रखना उचित दै ) । स० सा» मं छिखा है कि कोई इनको दिवजीका और 
कोई मनुजीका पुत्र कहते हैं | मदाभारतमें लिखा दै कि रुद्रनें वडा यज्ञ किया था, उस समय ब्रह्माजीके वीयद्वारा अग्निः 
हाखामेसे इनकी उलत्ति हुई । ? दैत्वगुरु शुद्राचार्यं अणुजीक पात्र थ। परंशुरामजी इन्हीँके बंशमें हुए। माकण्डेयजी इनके 


नरी न्या श्र विष्ण पत्नी हैं यहीं फि कक हुई थीं 
प्रपौंत्र थे । ( भा० ४ । 3 | ४४-४५ ) । इनकी कन्या श्रीविष्णुजीकी पत्नी हैं । ये हीं फिर समुद्रे प्रकट हुई थीं। 


--सुधाकरद्विवेदीजीका मत है कि गु ( शुक्र ) भूत, प्रेत और रशक्ष्सोंके आचार्य हैं, इसलिये उनके कहनेसे 


~ 


सब झाम्धुराण हार गये । इसलिये यज्ञकी सामग्री सुरक्षित रही ।--परंतु यह भाव मागवत और प० पु० के बिरुद्ध है। 
५2 पा छ्‌ भनिन शः {o> पने 
समाचार सब संकर पाए | बीरसंद्र कारे काप पठाए ॥ १ ॥ 
यै सु वि डड 
जग्य ब्रिधंस जाइ तिन्ह कोन्हा । सकल सुरन्द॒ विधिवत फलु दान्हा || २॥ 
अर्थ--महादिवजीने सब समाचार पाए, । ( उन्होंने ) कुपित द्दोकर वीरभद्रको भेजा ॥ १ ॥ उन्होंने जाकर यज्ञ, 
विध्वंस ( नाश ) कर डाळा । समक्त देवताओंको विधिपूर्वक यथोचित फळ ( दण्ड ) दिया ॥ २॥ 
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नोट==) “समाचार सब संकर पाए' इति | “सवो भवान्या निधनं प्रजापतेरसत्कृताया अवगस्यनारदात्‌ । 
स्वपाषंद सैन्यं च तदध्वरशुभिविंद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥' भा० ४ | ५ । १? के अनुसार नारदजीने जाकर शंकरजीसे 
सतीजीका दक्षसे अपमानित होनेके कारण शरीर छोड़ देने और ऋशुओं्वारा उनके पाष॑दोंकी सेनाके मार भगाये 
जानेका समाचार कहा | 

सुधाकर द्विवेदीजी ओर बैजनाथजी आदि कुछ छोगोंका मत दै कि जो हरगण सतीजीके साथ आये थे, वे ही 
मार भगायें जानेपर शंकरजीके पास दौड़ गये और खबर दी । किसीका मत है कि आकाशवाणी हुई । बहुमत होनेसे 
ग्रन्थकारने किसीका नाम नहीं दिया। 

(सब समाचार' अर्थात्‌ 'दच्छत्रास काहु न सनमानी । ६३ ( १ )” से लेकर 'रच्छा कीन्हि मुनीस' । ६४ ।? 
तकका सब हाल | 

२--'वीरमद्र करि कोप पठाए' इति | (क) काशीखण्ड अ० ८९ में लिखा है कि नारद्जीने आकर 
सतीतन-त्यागकी कथा कही तब गंकरजीने सुनकर वही कहा कि संसारकी यही व्यवस्था है । बुद्धिमानौंको इसमें मोह न 
करना चाहिये । इन बातोंको सुनकर नारदजीने कहा कि “आपका कथन तो ठीक ही हैँ, पर यह संसार ऐसा विलक्षण है 
कि सब यही समझेंगे कि महादेवजीमें कुछ पुरुषार्थ नहीं है । ऐसे देवकी पूजा हम क्या करें १? यह सुनकर उनको क्रोध 
आया और उसी क्रोधसे महाकाल अर्थात्‌ वीरभद्र हुए | यथा--शरीरिणां स्थितिरियसुत्पत्तिप्रखयात्मिका । दिव्यान्यपि 
शरीराणि कालाद्यान्त्येवमेव हि ॥ ५ ॥ इश्यं विनश्वरं सवं विशेषाद्यदनीश्वरम्‌ । ततोऽत्र चित्रं किं ब्रह्मन्‌ कं कालः कालयेन्न 
वे ॥ ६ ॥ अभाचिनो हि भावस्य भावेः क्वापि न संभवेत्‌ । भाविनोऽपि हि नामावस्ततो सुह्यन्ति नो बुधाः ॥ ७ ॥””” 
अहो वराकः संसारः क भविष्यत्यनीश्वरः । आरभ्याद्यदिनं न त्वासचयिष्यन्ति केऽपि यत्‌ ॥ ११ ॥'““रुद्रश्वातीव रुद्रो- 
भव्रहु कोपाग्निदीपितः । ततस्तत्कोपजाहे राविरासीन्महाद्युतिः ॥ प्रत्याक्षः प्रतिमाकारः काठमत्युप्रकस्पनः ॥ इत्यादि । 
५८ ( माऽ प० ) | महेश्वर केदारखण्ड ३ में भी नारदसे समाचार पाना कहा है । शिवजीने क्रोधसे जटा उखाड़कर पर्वतपर 
पटकी जिससे वीरभद्र आदि उत्पन्न हो गये । 


तत ( ख ) “वीरभद्र करि कोप पठाए? से सूचित हुआ कि कोपसे वीरभद्रकी उतत्ति हुई । बीरभद्र' अर्थात्‌ जिसका 
[ कल्याण कभी पराजित न हो सके । “पठाए? अर्थात्‌ आज्ञा दी कि जाकर दक्षका बृहस्पति-सवनामक महायज्ञ विध्वंस 
करो और सत्रको दण्ड दो । ( पं० रा० कु० ) | करि? शब्दसे व्यंजित होता है कि वीरभद्रको उसी समय उसन्नकर 


उसको अपने गणोका नायक बनाकर भेजा । 'करि कोप पठाए” का भाव यह है कि अणु आदि किसीके कहनेको न माने, 
जो बोले उसे मारे ? ( मा० प० ) । 


३--बीरमद्र करि कोप पठाए” इति । श्रीमद्भागवतमें यह प्रसङ्ग यों वर्णन किया गया है कि शिवजीने क्रुद्ध हो 
| अपने ओठोंको चबाकर तत्क्षण शिरसे जटा उखाड़ी जो बिजली-सरीखी चमकने लगी । फिर सहसा उठकर 
गम्भीर नादसे अट्टहास करके उस जराको प॒थ्वीपर पटक दिया । जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। इनका शरीर बड़ा ही 
विशाल था, सहख भुजाए ओर सूर्यके समान तेजबाछे तीन नेत्र थे, दाँत कराल, शिरके केश अग्निज्वाला-सहृश थे । 
च्यामवणे, ुण्डमाला पहने हुए और सुजाओंमें अख्र-शस्र लिये हुए थे । ये वीरभद्र हाथ जोड़े हुए, शिवजीके समीप 
आ खड़े हुए, और बोरे कि भगवन्‌ ! क्या करनेकी मुझे आज्ञा होती है ?? शिवजी बोले हि रुद्र ! हे भट ! तुम हमारे 
अंश हो, हमारे गणोंमें अअगण्य हो, जाकर दक्ष और उसके यज्ञको नष्ट करो ।? कुपित झांकरजीकी आज्ञा पा अपनेको 
कृतार्थ मान शिवजीको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके वे त्रिशूल उठाये हुए दक्षकी यज्ञशालाकी ओर दौड चले, 
साथसे अन्य शिवगण भी चले । नभ धूलिसे छा गया, यज्ञशालामें उपस्थित लोग सोचते हैं कि इस समय प्रलयके 
|} लक्षण हो रहे है । भूमि, आकाश ओर अन्तस्क्षिमे महाघोर उत्पात होने लगे, जिन्हें देख दक्षका हृदय भी काँप उठा । 
! 


बि 201 महा भारतस वीरभद्रकी उसत्ति और साथके गणोंकी कथा कुछ भिन्न है । शास्तिपर्वमें बैशम्पायनजीने जनमेजयसे कहा 
है कि शंकरजीने अपने मुखसे वीरभद्र नामक भयंकर 


हे भूतको प्रकट किया । उसका शौर्य, बळ और रूप शंकरके ही समान था । 
घका तो वह मूत्तिमान स्वरूप ही था । उसके बल, बीये और पराक्रमकी सीमा ही न थी । यजञविध्वंसकी आज्ञा पानेपर 
उसने अपने शरीरके रोम-रोमसे “शम्य? नामक 


गण डसन्न किये, जो रुद्रके समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। 
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बाँळंकाण्ड „९९६ 1110 ani | पये दोहा (र ) 


दोहा ६५ ( ३-४ ) Vina ॥४०श्रीपेशै/रएफपरज्राये वम? ९६RPnations मानस-पौयूष 


वे महाकाय वीरगण सेकड़ों और हजारोंकी कई टोलियाँ बनाकर बड़ी फुर्तीके साथ यज्ञविध्वंस करनेके लिये टूट पड़े । 
भवानीके क्रोधसे उसन्न हुई महाकालीने भी सेवकोंसहित उसका साथ दिया था । 
ग्रन्थोंमे भिन्न-भिन्न कथा होनेसे ही ग्रन्धकारने इतना ही लिला कि 'बीरभद्र करि कोप पठाये ॥ जग्य विधंस 

जाइ तिन्ह कीन्हा ।' अन्य रुद्रपाषंदोंका साथ जाना अथवा न जाना न कहा ओर न यही कहा कि किस प्रकार यज्ञ 
विध्वंस किया गया । इस प्रकार सभी पुराणोंकी संगत कथाओंका समावेश इसमें हो सकता है । 

नोट-_४ जग्य बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा ।”"'इति | भा० ४ । ५ | इलोक १३, १४, १५ में यज्ञविध्वंसकी 
आर इलोक १६ से २६ तक “सकळ सुरन्ह बिधिवत फल दीन्हा” की कथा है | संक्षेपसे वह कथा इस प्रकार है--प्रथम 
तो रुद्रगणोंने जाकर यज्ञशालाको चारों ओरसे घेर लिया जिसमें कोई भाग न सके | फिर उममेंसे कितनांदीने प्राग्वंद 
( यज्ञशालाके पूर्व और पश्चिमके खम्मोंपर पूर्वपश्चिम ओर आज्ञा रखा हुआ काष्ठ ) को तोड़ डाला, कितनोंने पत्नी- 
झाला नष्ट कर दी, किन्हीने यज्ञशालाके सामनेका मण्डप और उसके आगेके हविर्धानोंको, किन्हींने यजमानणइको और 
मोजनागारको विध्वस्त कर दिया । किन्हींने यज्ञके पात्र फोड़ डाले ने अम्मि बुझा दी, क्रिन्हींने यज्ञकुण्डोंमें 
मूत्र कर दिया ओर किन्हीने वेदीको सीमाके सूत्रांको तोड़ डाला ॥ १३-१५ || कितनोंहीने मुनियोंको कष्ट देना आरम्भ 
किया, कोई स्त्रियोंकी धमकाने लगे, ओर किन्हीने अपने निकट ही भागते हुए देवताओंको पकड़ छिया | मणिमान्‌ 
रुद्रगणने महर्षि भुगुकों बाँव छिया और वीरभद्रने हाथम खुवा लेकर मुगु ऋषिकी दादी-मूँछ उखाड़ ली, क्योंकि उन्होंने 
ब्रह्मसभामें तथा इस महायज्ञमें अपनी मूँछोंको मटकाते हुए और दाढीको हिलाते हुए दक्ष-यजमानके वचनोंका अनुमोदन 
करते हुए श्रीशिवजीकी हँसी की थी । यज्ञमें पहुँचते ही वीरभद्रने दक्ष-प्रजापतिनायकको कैद कर लिया, चण्डीशने 
पूषाको आर नन्दीश्वरने भगदेवको पकड़ छिया । उस समय सम्पूणं ऋतचिज , सदस्य ओर देवतागण भगवान्‌ शंकरके 
पार्षदोंकी यह भयंकर लीला देख उनके कंकड़-पत्थर फंकनेसे अति पीड़ित हो जैसे-तैसे बहाँसे भाग गये । तदनन्तर 
वीरभद्रने भगदेवको क्रोधपूर्वक प्रथ्वीपर गिराकर उनकी आँखें निकाल लीं; क्योंकि उन्होंने ब्रह्मसभामें भगवान्‌ 
बुरा-भला कहते ओर शाप देते हुए दक्षको आँखोंके इशारेसे उत्साहित किया था । यथा-“मगस्य नेत्रे भगवान्पातितस्य 
रुषा भुवि । उज्जहार सदाःस्थोऽक्ष्णा यः शपन्तमसूसुचत्‌ ॥ २० ॥' फिर उन्होंने पूषाके दाँत उखाड़ डाले क्योंकि जव 
दक्ष शंकरजीकी निन्दा कर रहा था ओर झाप दे रहा था उस समय वदद बत्तीसी निकाले हँस रहा था--शप्यमाने गरि- 
मणि योऽहस इशयन्दतः ॥ २१ ॥ इसी प्रकार जिस अङ्गसे जो निन्दामें सम्मिलित हुआ था उसको उसी अङ्गसे हीन 
कर दिया गया । तसश्चात्‌ वीरभद्र दक्षको गिराकर उसकी छातीपर चढ़ बैठे ओर उसका गला काटने कगे, पर नाना 
प्रकारके अख्र-शर्त्रोंसे भी उसकी त्वचा ( खाल ) तक न कट सकी तब यज्ञमें पशुओंको गळा घोंटकर मारनेका यन्त्र 
आदि उपाय ही देख उसी युक्तिसें उसके शरिरको मरोड़कर धड़से अळगकर यज्ञकी दक्षिणाग्निमें डाळ दिया, मानो, इससे 


होमकुण्डकी पूर्णाहुति की | अन्तमें यज्ञशा लाको जलाकर वे कैलाशको लौट गये ॥ २२-२६ ॥ 
यज्ञमें जो ऋत्विज, सदस्य आर देवगण आयं थ व रुद्रपाषदाक त्रिशूळ, पट्टिश, खङ्ग, गदा, परिघ मुदूगर 
आदि आयुधाँसे सर्वाङ्गमै छिन्न-भिन्न हो भाग गये थे ॥ भा० ४ | & | १ ॥ 


टिपणी--१ (क ) “जाइ तिन्ह कीन्हा” से जनाया कि जो हरगण सतीजीके साथ गये थे, वे यज्ञ-विध्वंस न कर 

पाये थे, इसीसे इन्होंने जाकर प्रथम यही काम किया । भृगुजीने हरगणसे यज्ञकी रक्षा की थी, वे भी वीरमद्रसे यज्ञकी 
रक्षा न कर सके | ( ख ) “सकळ सुरन्ह' से जनाया कि जो यञ्चगालामे निमंत्रणमें जाकर बैठे थे, सत्रको दंड दिया; क्योंकि 
एक तो इन्होंने शिवनिन्दा की, दूसरे शिवजीके गणोंको मारा, तीसरे ये त्रिदेवको छोड़कर ( उनका अपमानकर ) यज्ञमें 
गए और चोथे सतीजीका शाप ही यह था कि सो फल तुरत लहब सब काहु ।' ( ग ) “बिधिवत? कहकर सूचित किय 
कि जिसने जैसा क्रिया, उसको वेसा फल दिवा | तासय किं जो हँसा था उसके दाँत तोड़े, जिसने हाथ उठाया उसका हाथ 
तोड़ा, जिसने नेत्रका इशारा किया कि गणोंको मारो उसके नेत्र निकाल लिये । इत्यादि । जैसा नोट ३ में दिखाया गय 
है | “बिधिवत फल दिया' कहकर जनाया कि दंवताआके किये कुछ न हुआ | 

भै जग-बिदित दच्छगति सोई । जसि कछु संश्रु बिसुख के होई ॥ ३ ॥ 

यह इतिहास सकल जग जानी | ताते मैं संछेप बखानी ॥ ४॥ 
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दोहा ६७, ( ug ) 


हाय लुन्दु चरणों शरण प्रप 
०1“ आग ahib Bhuvan Vani Trust Donations... 


शब्दार्थ--इतिहास--घर्माथकाममोक्षाणासुपदेशलस' नवतय, । 
६ टनाअं 
जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशासे समन्तत और प्राचनि (सत्य ) घटना 
अर्थ- -दक्षकी जगत्‌प्रसिद्ध वही दुर्दशा हुई जैसी कुछ शंकाही दाता 
जानता है, इसीसे मैने थोड्रेहीस कहा ॥ ४ ॥ (न शंभेविमुखकी बडी दुर्दशा होती है । जैसी 
टिपणी--१ भे जगबिदित दच्छगति सोई ।' इति | अर्थात्‌ २ भु]८ ह दो र ठुद्‌ः ॥ ह्‌ रे ः | 
घरि दुद्व य 21 सारभरस उसका अपक्ाीस 
शम्भुविमुख दक्षको हुई ऐसी ही शम्भुविमुखको होता बिदित' का भाव कि संसा म उस टी पा ७: र 
हु i शि द्‌ NS त nl 4 i हर 
[ 'जगविदित' का भाव यह भी है कि इंकेरविउलकी देशा कया हा हक नता है । उक्षक। bs ठ 
यह ६५ ( १-२ ) नोट--३ और ६४ (२ ) की दिए ६ (ख) से आ चुकी है । शम्युका शरण जानपर ता यह दशा 
$ | शरण न जाता तो न जाने दि #ल्योतक राखनरक 
हुई कि बकरेका शिर हुआ ओर भगुजीकों अकरकासी दाद हु शरण क ता ड || ३ न कलना मा 
> सकते हैं रेका सिर छगानेपर दक्षने का-सा हा शब्द 
भोग करता जग-बिदित' इससे भी कह सकते ४ कि बकरको लिए कने ` 
"२ भगव ङ्‌ प्रसन्न होते ट ९ 
किया था जिससे शिवजी प्रसन्न हो गये थे । ३२ रे प्‌ शंकर प्रसन्न होते 
डांकरजीकी पूजाके अन्तमें बकरेका-सा शब्द कः ] 
२ 'यह इतिहास सकल जग जाती । शाप 
विस्तारसे कहा है, कथा प्रसिद्ध दै। प्रसिद्ध कथाओंको ( श 


॥' अर्थात्‌ 
क्त हो, उसे इतिहास? कहते हैं । 
॥ ३॥ यह इतिहास सारा संसार 


cs be OO 
क ) यह उक्ति याशबल्कयजीके। ६ 


कार ) संक्षेयत कहते हैँ। यथ 


# कसु प्रताए पुरुषारथु महा । तेहि हेतु में इन+ेएसु का ॥ १ के ॥? [ संक्षेपसे बल 2: gn 
$ दूसरा भाव यह भी है कि तुलसीदासजी रामचरित व 26% 20820 3 आप फोम े 
रि आगे कहा मी है कि 'संकर प्रिय मस द्रोही सिद MTN UNS के कफ मय 
क २ |! वे चाहते हैं कि शीघ्र सतीजीका जन्म हो जार से श्रीरामचारेतामृतथाराका अवाह 0 | इ्सार्छय 
“% (ति इस चौपाईसे दक्षकथा समास कर वी । श्रीशिवपुराण, श्रीमद्धागवत, पञ्चपुराण आदिमं कमा मिद्ध हानस जगतका 
है जानना कहा । [न मा० पीर ) पुनः लख से जमाया कि पराणोंग वि पू है । ५ bss 
लि. ` हळस्मरण रहे कि रामायण, मदाभारत आदि हमारे यहाँके इतिहास अन्ध हें । आधुनिक इातहासाल इन 
35. इतिहासॉमे बड़ी विलक्षणता यह है कि इससे भगवानको चरणोंमें प्रेम होता है। यथा--चहोँ परम इुनोत डू।तहासा । 


सुनत अवन छूटहिं भवपासा ॥ उपजे प्रीति रामपद्‌ कंजा।' हमारे इतिहास ब्रह्मशानी, भगवन्त, स्वाभाविक ही सदा- 

चासरायण, सत्यवादी ऋषियोंके छिखे होनेके कारण पदुनेवालोकों भवपाशसे मुक्तकर उन्हे भगवानका परम मम प्रदान 

करते हैं। आधुनिक इतिद्दासामें तो केवल घटनाओं ( वह भी सत्य हों या न हों, क्योंकि असाल्यत प्रायः छपाई जाती 

है और तारीख और सनोंका ही उल्लेख मिलता है और प्रायः वे किसी-त-किसी सम्पर्कयुक्त व्यक्तिके लिखे होनेसे 

सर्वथा सत्य भी नहीं होते । ( कल्याण १३ । ३ )। रि 
सतीमोह तथा देहोत्सण प्रकरण समाप्त हुआ । 


श्रीपावती-जन्म-तप ( अगोत्‌ उमाचवरित )-प्रकूरण 
सतीं सरत हरिसन बरु भागा । जनम-जनम सिव पद्‌ अचुरागा ॥ & ॥ 


` तेहि कारन हिसगिरि गृह जाई। जनमीं पारबती तङ पाई॥ ६॥ 
 अर्थ-सतीजीने मस्ते समय श्रीरामचन्द्रजीसे बर माँगा कि जन्म-उन्म ( प्रत्येक जन्म वा जन्मान्तरमें ) मेरा 
जीके चरणोम हो ॥७॥ इसी कारण उन्होंने दिमाचळके घर जाकर पार्बती-शरीर पाकर जन्म छिया ॥६॥ 


लिखना जरूरी जगह न लिखकर दूसरी जगह लिख देते हैं। यथा-'रामाडुज रघु रेख खॅचाई। सो नहि नाँघेहु असि 
Li मलुसाई॥ उ 1३३ [ण्डमे रेस खींचना नहीं लिखा लंकाकाण्डलें लिखा जिससे जाना गया कि रेख खँचाई थी । इसी 
| | र] तरह पावर्त ; य्‌ 


[पुनः कहनी थी; इसलिये मरते समय न कहकर केवल यहाँ कह दी.। (ख ) मरते समय बर 
सभ्य जो बासना होती है, बह दूसरे जन्समै सिद्ध होती दे, वथा--'वं यं वापि स्मरन्‌ 
ry, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मोगनस भाव यद ॥ 
00-0. Nanaji De: 


| 
| 


दोहा ६५ ( ५-६ ) Vinay “>म्रीशति5 बम चग्फफ़व परक: YRRDonations मानस-पीयूष 
सारे त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तसेवेति कौन्तेय सदा तञ्चावमाबितः ॥ गीता ८। ६ |? ( ग ) जनम जनम सिवपद 
अबुरागा ।' इति । मरते समय शिवपदानुराग माँगनेमै भाव यह है कि योगाग्निसे शरीर जला देनेसे जीव दरिपद्छीन 
हो जाता है ओर भेदभक्तिसे जीव हरिमै लीन नहीं होता | इसीसे शिवपदानुराग माँगा । पदानुराग भक्ति है और सतीजी 
शिवभक्त हैं ही । (घ ) जनम-जनम” का भाव कि भक्त मोक्षकी इच्छा नहीं करते । भक्तिके निमित्त अनेक जन्म 
चाहते हैं | यथा--जिहि जोनि जनमडँ कमं बस तहँ रासपद जघुरागजँ । कि० १० |?, “जेहि जेहि जोनि करस बस 
अमहीं । तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं ॥ सेवक हस स्वामी सिथनाइू । होउ नात यह ओर निबाहू ॥ अ० २४ ।?, नाथ, 
एक बर साँगउे रासकृपा करि देहु। जनम जनस प्रभुपदकंमल कबहुँ घटइ जनि नेहु ॥ ७ | ४९ |? ( ङ ) हरि! से वर 
माँगनेका भाव यह है कि शिवजीकी भक्ति हरिके देनेसे मिलती है । [ परंतु मानसमें इसका प्रमाण हमारी समझमें 
नहीं है । शिवजीकी कृपासे हरिभक्तिकी प्रासिके प्रमाण तो बहुत-से हैं । सतीजीने दारुण दुःसह दुःखसे छुटकारेके लिये 
भगवानसे ही पूर्व प्रार्थना की थी | यथा-जों प्रभु दीन दयालु कहावा । आरतिहरन बेद जसु गावा ॥ तौ मैं बिनय करों 
कर जोरी । छूटी बेगि देह यह मोरी ॥ “तो सबदरसी सुनिय प्रभु करौ सो बेगि उपाइ । होइ मरु जेहि बिनहि श्रम 
ढुसह विपत्ति बिहाइ ॥' आर्तिहरण प्रभुने वह प्रार्थना सुनी और तुरंत सबका उपाय रच दिया कि शिवजीकी समाधि 
छूटी, दक्षयज्ञका आरम्भ हुआ। ओर वहाँ बिना श्रम देहका त्याग हुआ | आत्तिहरणसे वर माँगनेके सम्बन्धसे हरि! 
शब्दका प्रयोग हुआ ] 

प० प० प्र ०--हरिसिे वर माँगनेमें हेतु यह भी है कि पहली बार भी शिवजी विवाह नहीं करना चाहते थे किंतु 
ब्रा और विष्णु आदिके अनुरोधसे ही उन्होंने विवाह किया जिसकी ऐसी दश्ञा हुई अतः अब वे विवाह कदापि न 
करेंगे, यह सतीजी ठीक-ठीक जानती हैं, पर यह आशा है कि रामसेवक होनेके कारण शिवजी अपने उपास्य श्रीरामजीकी 
इच्छाका भङ्ग कदापि नहीं करेंगे | इसीसे रामाख्यमीशं हरि? से प्रार्थना करके वर माँगती हैं | २ 'शिवपद अघुरागसे' 
यह भी जनाया कि ऐसा अनुराग हो कि अब कभी पतिके वचनोंमें अविश्वास करानेवाळी मति न उसन्न हो | उस 
कुमति तथा रामविरोधी इत्तिका आप हरण करें क्‍योंकि आप हरि हँ ।! हर झै र 

नोट--१ “सतीं सरत हरि सन बरु मागा'--इस प्रसंगमें हिन्दी नवरत्न” में मिश्रवन्धुओंने लिखा है कि यहाँ- 
पर हरिसि वर मँगवाना भी बेजा है |! परंतु इसमें क्या वेजा है, यह कुछ नहीं बताया । दोपोद्धावना करते हुए समा- 
लोकको वताना चाहिये कि यदि कहीं किसी दोपकी सम्भावना है तो क्यों है, कैसे है ? ऐसा करनेसे उसपर विचार 
करनेका मौका मिळता है । विना सबूतके इळजाम लगाना कैसा है उसे कोई साधारण भी कानूनदाँ समझ सकता है । 
लेकिन डुःखकी बात है कि एक बादी आर समालोचकके कत्तव्यको समते हुए. भी आप लोगोंने उसकी पर्वा न की | 

अच्छा अब उस प्रसंगपर डुक विचार कीजिये | सतीजीके पिता दक्षने भगवान्‌ शिंवका ( उनका भागन देकर ) 
अपमान करनेके अभिप्रायसे द्रेषवुद्धिपूवक यज्ञका अनुष्ठान किया | उन्हीं दिनों पतिसे परित्यक्ता होकर भगवती सती 
अत्यन्त हुःखसे काल यापन कर रहा थीं | पिताके यज्ञका समाचार सुनकर कुछ मन बहलानेके लिये वे अपने मायके 
गर्थी । जब वहाँ यज्ञमें “जगदातम्रा सदश अर जगतजनक As RT ५ का साग नही दला तब र अत्यन्त 
संतप्त और विश्वुव्ध हुईं | पिताके यज्ञका उद्देश्य वे समझ गयीं। ओर उनके इस मंद कृत्यपर उन्हें उनसे अत्यन्त 
घुणा एवं अमं उत्पन्न हुआ । उसी समय उसी आवेशर्म ( जब कि प्रस्तुत मानसिक भाव अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हो 
रहा था ) सतीजीने योगाम्निमें दक्षशुक्र-सम्भूत अपनी देह जला दी । है 

आगे चलकर गोखामीजी कहते हेँ--सर्तीं समरत हरि सन वरु माँगा ।' श्रीसतीजी भगवान्‌ शंकरकी 
वल्छमा थीं। उनका प्राणपतिके चरणोंमें अत्यन्त अनुराग था | फिर यह नितान्त स्वाभाविक है कि एक 
पतिप्राणा पतित्रताशिरोमणि अपने अन्त समय जन्मान्तरमँ भी अपने उसी गणेश्वर पतिको पानेके लिये ईश्वरसे 
प्रार्थना करे । यही भगवती सतीने किया | कदाचित्‌ आपका यह तक हो कि उन्हें भगवान्‌ सिवहीसे ( जब कि 
वे उन्हें “जगदात्मा? जानती-मानती हैं) यह वर मॉगना था । परंतु आपको यह भी समझना चाहिये कि 
निरतिशय प्रीतिमें माद्वात्म्यञ्चानका विस्मरण हो जाता है। और, विशेषकर ऐसे अवसरपर जब कि परमोक्करष्ट 
भावावेश हो रदा हो। मनोभावके उस प्रबळ प्रवाहमें बुद्धि बह जाती है, ज्ञान ड्रब जाता है और आत्मविस्मरण 
एवं संज्ञातक लीन हो जाती है । अत्यन्त दुःख या सुखमें ऐसा होता है । अनेक घटनाएँ ऐसी उपस्थित की 
सकती हैं | यह माधुर्य चरित है । मनो-विज्ञानके अनुसार यह सिद्धान्त है-- भावोत्कर्षात्‌ ज्ञानाभावः? । यदि हरि! शब्द 


मा० पी० बा० खं० २. २९> 
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आपको खटकता हो तो सामान्यतः इश्वर और परमात्माका वह बोधक है और निर्दिष्ट स्थलपर इसी भावसं वह व्यवहृत 


हुआ है । उसके प्रयोगमै अनोचित्य क्या ! उसकी गन्ध भी नहीं | ( अर pe ) 0 | टि 

वीर कविजी लिखते हैं कि शिवजी रामभक्त सतीजीने यह सोचा कि पतिं go मने 
अपराध किया है | बिना उनके क्षमा । कये शिवजी न प्रसन्न होंगे | इसीस उन्हान्‌ भगवानूस वर मागा आर अन्तम 
भगवानहीने शिवजीसे प्रार्थनाकर पार्वतीजीक्के साथ विवाद करनेकों उन्हें राजी किया । इसमें बेजा कोन-सी बात हे? 
इसको मिश्रबन्धु ही जानें, क्योंकि वे धुरन्धर समालोचक ह | ? 

ष्ट जिसका अपराध किया जाय उसीकी क्षमासे अपराध क्षमा ही सकता है । अपराध कया श्ररामजीका, तब 
शिवजी उसे क्षमा कैसे कर सकते हैं ? देखिये दर्वासाजीकों भगवानने क्षमा न किया, अम्बरीषजीके पासही क्षमाके लिये भेजा | 
दसरे, श्रीरामजी शिवजीके स्वामी हैं, वे दोनों अपराधोंको क्षमा कर सकते हँ । अतः उनसे प्राथना करना उचित ही था । 

टिपणी--२ तेहि कारन हिसगिरि गृह जाई । जनमी इति । तेहि” शब्द पूवकथित बातका बोधक है । 
अर्थात्‌ भक्ति वर माँगा इस कारण जन्म हुआ । बिना तनके भक्ति नहीं होती । यथा 'तजउँ न तन निज इच्छा मरना । 
तन बिजु बेद भजन नहिं बरना ॥ उ० ९६ ||! इसलिये तन धारण किया कि जिससे शेवजीकी भक्ति करें | तिहि 
कारन' से केवल पुनर्जन्मके संदेहकी निवृत्ति की गयी । हिमाचलके यहाँ हँ क्यों जन्म हुआ १?--इसका कारण यहाँ नहीं 
छिखा । शिवपुराणमें छिखा है कि हिमाचळन इनक लय तप किया था कि य हमारी पुत्री हों इससे इनके यदा आकर 
जन्म लिया । जनसी जाइ' अर्थात्‌ अपनी इच्छासे वहाँ जाकर अबतरीं, कमवश नहीं | यथा 'जगसंभव पालन लय 
कारिनि । निज इच्छा लीला-बपु-धारिनि ॥ ९८ ||? 

नोट--२ हिमाचळके यहाँ क्यों जन्म लिया, इसके अनेक भाव महानुभावोंने लिखे हँ-- 

(क ) मानस-अभिप्राय दीपककार' लिखते हैं कि इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि सतीजीने यह भी वर माँग 
लिया था कि दिमाचलपर्वतपर मेरा जन्म हो | यदि यह कहा जाय कि शिवपद्म अनुराग होना माँगा, अतः हिमालयम 
जन्म हुआ तो यह कहना अलग्न होगा, क्योंकि हिमालयम हो जन्म लेनेसे तो शिवपदसें प्रीति होगी नहीं । हरिके 

आश्ीर्वादबश जहाँ भी जन्म हो वहाँ ही झिवपदमें प्रीति अवश्य होगी। अतः यह सिद्ध होता है कि उपयुक्त दोनों 
चौवाइयोंमें यह ध्वनि सम्मिलित है कि शिवपदानुराग तो वर प्रसादवश अवश्य होगा, परन्तु दिमाचलमे जन्म लेनेसे 
वहाँ झलिवपदप्रेमोसादक बहुत पदार्थ हैं । अतएव प्रेम शीघ्र होना सम्भव है ।' 

( ल्‌ ) 'सतीजी चार अग्निमं जलो हैं। एक तो बिरहानलम; यथा 'तपं अर्वो इज उर अधिकाई ।' दूसरे 
यज्ञानलमें अर्थात्‌ यज्ञमे भाग न देखकर अपमान समझकर, यथा 'प्रचु अपमान समुझि उर दहेऊ |” तीसरे, क्रोधा- 
नळे, यथा “बोलीं बचन सक्रोध' । चोथे, योगानलमें,-६३ ( ४-६ ) भी देखिये । इससे इनको अधिक शीतळताकी 
आवश्यकता है । शीतलता प्रास करनेके लिये यहाँ प्रकट हुईं ।? ( मा० प० ) f 

( रा) “पति-बियोग और पति-अपमानरूपी अस्निसे हदय जळता था, यहाँ जन्म लेकर हृदयका दाह बुझाया । 
बा पहले महाभिमानी दक्षके यहाँ जन्म लेनेसे मुझसे भी पतिका अपमान हुआ, यह विचारकर अत्र ऐसेसे पैदा हुई 
जिसका मन सदा शीतल रहे, कभी गर्म न हो |? ( सु» द्विवेदी )। 

( घ ) “हिमालय शिवजीका अत्यन्त प्रेमी था इससे अधवा, पर्वंतकी तरह शिवचरणमें अपनो बुद्धि स्थिर 
करनेके लिये पर्वेतराजके यहाँ जन्मीं ।? ( सू० प्रश मिश्र) । 

(च) यहाँ बाल्पनेसे स्वाभाविक ही तप होता रहेगा । अथवा यह विचारकर कि हिमऋतु बड़ी विषम है 
इससे वृक्ष पल्लव नहीं लेते, पक्षी अण्डा नही देते, सप-बिच्छू आदि विषम जीव लुके रहते हैं-हिमालयके घर तपहेठ 
जन्म लिया ।? ( झीळाबृत्ति ) । 

£> दासकी शुद्र बुद्धिस तो यह आता है कि विरह आदि तापें ऊपरकी ठंटसे नहीं मिट सकतीं । मुख्य कारण यह 
जान पड़ता है कि भगवतीने हरि” से शिवपदानुराग माँगा अतः हरि” ने यह स्थान सब भाँति इनके अगले जन्म-चरित्रके 
योग्य समझकर यहाँ जन्मे दिया । यह तपोभूमि है । कैलासका इससे सम्बन्ध है ।--'हरि इच्छा मावी वरवाना ? अथवा 


यह भी दो सकता है कि भगवतीने अपनी इच्छासे “यहाँ जन्म लिया।- यथा" निज इच्छा लीलाबपुधारिनि ।' `` अब 
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जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तप किया ॥ ९८ ॥? कोई आवश्यकता जन्मस्थान? के लिये वर माँगनेकी 
प्रतीत नहीं होती । और यों तो जहाँ भी जन्म होता वहाँ के ही विषयमै शंका उठ सकती थी । प॑० राभकुमारजीका 
भाब ठीक है जो टि० २ में है। 

श्रीजानकीशरणजीका मत है कि विरहादिक तापोंके ऊपरके ठंढसे मिटनेमें संदेह नहीं करना चाहिये । 'अग्निसे 
जळनेपर वेद्यक 'शाज्रानुकूल हिमालयसे कटकर जो ओठा मेधद्वारा वर्षाके साथ गिरता है वह तापनाशाक श्रेष्ठ ओषधि 
है? ( मा० मा०) 

नोट--३ हिमगिरि से जड़ पर्वत न समझना चाहिये बरंच हिमालय पर्वतके राजा या अधिष्ठातृ देवता समझना 
चाहिये । जैसे इंगलेणड और जर्मनीकी लड़ाईसे वहाँके राजाओंकी लड़ाईका अर्थ होता दै। जैसे प्रश्वी, जल, अग्नि 
और पवन तत्त्वोंका एक अचर रूप होता है जो सरको दृष्टिगोचर होता है ओर एक-एक चर वा देवशरीर होता है जिससे 
उन तच्चोंका नियमानुसार सञ्चालन होता है । उदाहरणार्थं समुद्र जल्तत्त्व है, यह उसका एक स्थूल रूप है | वह समुद्र 
बिप्ररूपसे भगवान्‌ रामजीके सामने भेंट लेकर आया, यथा “कनक थार भरि मनिगन नाना। विप्ररूप आयउ तजि 
माना ॥ ५ | ५८ ॥? और वरुण जळतच्वके अधिकारी देवता हैं । एश्वीका स्थूलरूप सब देखते हँ | वह गो-तनधारी 
होकर व्रझाजीके पास गयी थी । अग्नि और पवनका स्थूळ रूप नित्य अनुभवमें आता है । अग्नि देवरूपसे दशरथजीके 
पुत्रेष्टि यज्ञमें इवि लेकर आये तथा छंकामें सीताजीको लाकर श्रीरामजीको सौंपा यथा प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें । 
“यह हवि बाँटि देहु कुप जाई ॥" तब अदृश्य भए पावक'"॥ १ | १८९ ॥?, “धरि रूप पावक पानि गहि 
६ । १०८ ॥? इसी तरह पवनके अधिष्ठाता देवता वायुछोकमें रहते है जिसकी चर्चा हनुमानजीके बालकेलि प्रसंगमे 
आयी है ।--इसी प्रकार पर्वताँके अधिकारी देवता हिमाचल हो सकते हैं । 2 ह 

मानसतत्तविवरणकार लिखते हैं. कि 'हिमालय अधिष्ठानरूप देवताके घर जाकर अर्थात्‌ जयङुगारूप होकर 
शिवजीका सतीजन्यवियोग दूरकर हिमाचलके यहाँ प्रकट हुइ लिङ्गपुराणानुसार द्विमालयका जन्म दिवजीके दाहिने 
बगलसे पाया जाता है । इसलिये यह कोई तेजस्वी पुरुप है । स्थूलदर्शी पुरुषोंकों पर्व॑तमात्र देख पड़ता रहा जैसा सिद्विके 
परत्वमें कहा है | यथार्थम वह एक राजा था | देवीभागवतमें इसका भगवतीको ज्ञान बतलाना ओर हिमाळयपरत्वका 
वर्णन है | पुनः हिमगिरिनामक देवता समझ छे। अतः उसके गहमें जन्म कहा | ये सत्र उपयुक्त अर्थ इसी ग्रन्थसे 
प्रमाणित होते हैं, यथा त्र तं उमा सैळ गृह जाई”, तुम सहित गिरि ते गिरडे” इत्यादि | अथवा यह देवविवाहका 
देशकाल है । इससे सृक्ष्मसृष्टिमे सारे कार्यका होना सिद्ध दै | अतः हिमाल्यनामका राजा उसी सृष्रिका रहा, पवत उसका 
गृह था जैसे जलमें वरुण |? ( संतउन्मुनी टीका ) | 2 , : 

४ रुद्रप्रयागसे पैंतालीस मील उत्तर एक गौरीकुण्ड” है । बार श्रीगोरीदेवीका मन्दिर और दो कुण्ड हैं- 
एक शीतल और दूसरा अत्यन्त तत खारे और पीतवर्ण जलका । इस स्थानको पावती जन्म-भूमि कद्दा जाता है । हिमाचल- 
राज यही अपनी पत्नी मैनाजीसहित महल बनाकर रहते थे। गौरीकुण्डसे पाँच मीळपर त्रियुगीनारायणनामक स्थान 
शिवपार्वती-विवाइमण्डप कहा जाता है । सम्भवतः गौरीकुण्डसे वहाँतक वसती रही हो। ( वें” भू० ) | दोहा ८२ 
( १-२ )मी देखिये । ( वि० त्रिश का मत दै कि चत्र शुक्ला नबमीको त्रेतायुगके आदिमं अधरात्रिके समय भगवतीका 
जन्म हुआ । मानसप्रकरणके हिमऋतुका आरम्भ सूचित करते हैं |--- मा सिव ब्याह |!) कि 

टिपणी--३ “जनमीं पारबती तजु पाइ इति | ( क) पावती-तन पाकर जन्म लेनेका तासय यह है कि 
पर्वतराजके यहाँ उत्पन्न हुई, इससे पार्वती कहलायी । पतसे नदिया प्रकट होती हैं; EF पापपहार SRO सोई ॥ 

अ० 1", अतः पार्वतीतनु' कहकर जनाया कि न र हुई हों, सो न समझे; क he होकर प्रकट हुई | 
(ख) [ वादा हरीदासजी लिखते हूँ कि 2 छा ल ह न कि रि. का छ 2 क क 
शिवभक्ति और तप करनेके लिये नरदेह घर, नहीं तो पवतकी कन्याका तो पवतरूप ह a ड है! गाव 
जब त॑ उमा संल गुह जाइ | सकल [साद सपात तह ड्‌ | ॥ 
जहे तहँ मुनिन्‍्ह सुआश्रम कीन्हे । उचित वास हिमभूधर दीन्हे॥ ८॥ 
अर्थ--जबसे उमाजी हिमाचलके घर पैदा हु तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और समत्ति खा ॥७॥ 
मुनियाँने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये | हिमाचलने ( सत्रको ) उचित स्थान ( आश्रमके लिये ) दिये ॥ ८ ॥ 
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_ नोट--जब ते उमा सैलगृह जाई ।“” इति। (क) हि धरम भाग्यशालीके आते ही पिताके ऐश्वयका उदय 


होता है, जैसे शरीजानकीजीके आविभावसे श्रीजनकमहाराजका | यथा तिब तें दिनदिन उदय जनकको जब त जानकि 


जाई । गी० बा० ॥? पार्वतीजीके जन्मसंसर्गसे पर्वतराजका संपत्तिवान्‌ होनेका वर्णन परम उल्लास अलकार हु देखिये 
आऔसीतारामजीकै संसर्गसे चित्रकूट, दण्डकबन, प्रवषण गिरि आर सुवेल पवत आदिकी केसी व्यवस्था हो गयी ? 
सत्पुरुषोंके संस्गस जड़ भी सुखदायी हो जाते हैं | यथा जबत आइ रह रघुनाथक। जनत न पउ बन अगलदायक ॥ 
फूलहिं फलहिं विटप बिधि नाना ।'''करि केहरि कपि कोल कुरंगा । बिगत बेर बिचरहि सब संगा ॥““महिसा कहि 
कवनि बिधि तासू । सुखसागर जहाँ कीन्ह निवासू ॥ आ० १३७ (५ ) से १३९ (४ ) तक ।--यह चित्रकूटक 
है । इसी तरह 'मंगळरूप सथउ बन तब तें । कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ ( प्रवपणगिरि ३ । १३ ) अ 
फरे रामहित लागी । रितु अरु कुरितु काळ गति त्यागी ॥ ( लं० ), इत्यादि ( ख ) 'जाना'=्जन्म लेना, जन्म देना । 
छाना'=भरपूर होना, छावनी डाळ देना, स्थिर होना | (ग ) “उमा? अर्थात्‌ उ ( शिवकी ) मा (लक्ष्मी ) शिवजीकी 
लक्ष्मी है जो सिद्धियोंकी जननी हैं | माताने यहाँ जन्म लिया, अतः उनके साथ सिद्धियाँ आर सम्पति भी यहाँ आकर 
बस गयीं | ( मा० प० ) | ( घ ) सकल सिडि'=अष्ट सिद्धियाँ। संपत्तिःततव निधयो । सकक सिद्धि संपात तह 
छाई” का भाव कि पहले कुछ ही थीं अब सब पार्वतीजीकी सेवाके लिये आकर बस गयीं । अथवा पूव वै सब थीं पर 
स्थिररूपसे नहीं आर अब स्थिररूपसे बस गयीं । ( पं? रा० कु० ) । ै 

टिपणी--१ “जहाँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे ।? इति | (क ) इससे जनाया कि पबत अत्यन्त रमणीय 
हो गया । ( क्योंकि सुनियाँके आश्रम रमणीय स्थानोंमें प्रायः होते है) । “सुआश्रम कोन्हे' का भाव कि अन्यत्र जहाँ 
रहते थे, चे स्थान ऐसे रमणीय न थे | वहाँ आश्रम थे ओर यहाँ सु? ( सुन्दर ) आश्रम बने । कोन्दे? ब्दसे जनाया 
कि यहाँ अब बहुत दिनोंतक निवास करनेका विचार किया है । इसे सिद्धपीठ जानकर यहाँ निवास करेगे | "जह तह 
का भाव कि मुनियोंके आश्रम एथक्‌प्रथक्‌ तथा भिन्न-भिन्न होते है । ( ख ) “उचित वास हिमभूधर दीम्हे' इति । वास” 
देनेका भाव कि दिम ( बर्फ ) के कारण वहाँ निवास नहीं हो सकता था, इसलिये हिमालय स्फटिकमणिके समान हो 
गया, पृथ्वी सम हो गयी । 'उचित? अर्थात्‌ यथायोग्य । इससे जनाया कि सबके आश्रमोंकी जगह एकतसी न थी । जो 
जिस योग्य था उसको वेसा स्थान आश्रमके लिये मिला । 


दोहा-सदा सुमन फल सहित सब हम नव नाना जाति । 
प्रगटी सुंदर सेल पर मनि आकर बहु भाँति ॥ ६७॥ 


अर्थ-उस सुन्द्र पर्वेतपर अनेक जातिके सब नये-नये उृक्ष सदा फूल-फल-सम्पन्न रहने लगे ओर बहुत 
प्रकारकी मणियोंकी सुन्दर खाने प्रकट हो गयीं ॥ ६५ ॥ f 
टिप्पणी--१ 'सदा सुमन फर सहित' इति । फलफूल दोनों साथ-साथ एक ही समय होना प्रायः देखा नहीं 
जाता। उसपर भी सभी बृक्षोंका सदा हरे-भरे फूलते-फळते रहना यह तो असम्भव ही है । सब वृक्ष सदा नहीं फूलते- 
फछते, कोई फूलुता है या फलता ही है, इस रीतिसे वनमें सदा फळ-फूल बना रहता है, किन्तु यहाँ सब कालोंमें सब 
बृक्षीस नवीन पल्लव, फूल और फल होते है, यह सबत्रसे बिलक्षणता है । यह पार्वतीजन्मकी महिमा है। 'नब' के दो 
अर्थ हैं-१ नवीन । २ नम्र होना । झुकता । इस तरह पूर्वार्घका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि “सदा फूल-फलसे लदे- 
 दोनेसे सन्न वृक्ष झुके हुए हैं | यथा “फल मारन नमि बिटप सब रहे भूसि निअराइ।' आ० ४०। 
वहाँ सदा बसन्त बना रहता है । 
अप राडी सुंदर सैर पर**“ इति । प्रायः खान खोदनेसे मणि प्रकट होती हैं, किंतु यहाँ बिना खोदे स्वयं प्रकट 
हो गयी है । येथा “वन कुसुमित गिरिगन सनिओरा । श्रवहिं सकळ सरिताश्तधारा ॥? पर्वतके ऊपर वृक्ष फूल-फल रहे 
है 094: भणि जिखरे पड़े हैं ।-यद पहाड़के बाहरका हाल कहा । और “प्रंगटीं सुंदर सैल पर मनि-आकर 
3 
ह ल शा हेका भाव कि जाने गुत होती हं, म्मा दी जानते हैं किन्तु यहाँ जो गुत 


इससे जनाया कि 
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। 
| 
। 
४ 
। 
। 
| 


दोहा ६६ ( १-२ ) Vinay /४विभञतते ऽक्षफकरुठरपमः सक! 1१७ Donations मानस-पौयूष 


नोट--प्रथम कहा किउमाके जन्मसे सब सिद्धियाँ और निधियाँ आ बसीं | अत्र उन सिद्धियोंका ऐश्वयं फल-फूल 
नवपल्लवयुक्त नये-नये इक्ष, मणिकी खानें इत्यादिका प्रकट होना कहा | ( मा० प० )। सिद्धियोंका छा जाना कहकर 
सिद्धिप्राप्तिके इच्छुकों ( म॒नियों ) का आ बसना कहा और आगे इनके सत्कारके लिये फ़ूल-फलादिका सदैव रहना 
कहते हँ ( बि० त्रि० ) 

सरिता सब पुनीत जलु बहहीं। खग मग सधुप सुखी सब र १॥ 

सहज बयरु संब जीवन्ह# त्यागा । गिरि पर सकल करहिं अबुरागा ॥ २ ॥ 
भचर ( मधुर अमृतसमान ) जळ बहती हैं | पक्षी, पशु ओर भौरे सभी सुखी रहते हैं ॥ १॥ 
सब जीवोंने अपना स्वाभाविक वेर छोड़ दिया । सब पवेतपर प्रेम करते हैं || २ ॥ 

नोट--१ सरिता सब--अथांत्‌ भागीरथी, मन्दाकिनी, अलकनन्दा, यमुना, शेषगंगा, स्वर्णगंगा, विष्णुगंगा, 
रामगंगा, व्यासगंगा, नन्दागंगा, गरुड़गंगा, वीरगंगा, पाताळगंगा और कुङ्गभद्रा इत्यादि | सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि 

हाँ गंगाको छोड़कर आन्य सब नदियोंका ग्रहण है, क्योंकि गंगाजी तो हरिहरविधि रूपा शुभवणा स्वयं हँ | इस तरह भाव 
यह हुआ कि पहले तो गंगा आदि दो एक नदियाँ ही पवित्र जल बहती थीं, अब सभी नदियोंमें पुनीत जळ बहता है । 
टिपणी--१ ( क ) पर्वतसे नदीकी उत्ति है । अतः प्रथम पर्वतका वर्णन करके पीछे नदीका वर्णन कहते हैं | 
“पुनीत? से यहाँ मधुर, मीडा' अर्थ लेना होगा, यथा 'घुनीत मधुर मिष्ट' । [ “पुनीत? से पावन करनेवाला, पापनाशक 
एवं अमृतससान भी अर्थ ले सकते हैं | यथा-श्रवहिं सकल सरिताम्रतधारा ।?] ( ख ) वृक्ष, फूल ओर फल कह आये । 
अत्र उनके आश्रित “सग खुन सधुप' को कहते हैं | सुमन, फल, वृक्ष ओर जल ये सत्र खगमृगादिके सुखके हेतु हैं | 
सुमनसे मधुप सुखी, फळसे पक्षी सुखी, नाना नव हम! अर्थात्‌ वमसे मुग सुखी । ओर भी सुखका हेतु आगे लिखते है 
कि सहज बयरू सब जीवन्ह त्यागा’ ।--इस प्रकार सम्पूण सुख वर्णन किया । 

२ “सहज बयरू सब जीचन्ह त्यागा ।"? इति । भाव कि स्वाभाविक बैरका त्याग करना कठिन है, जब उसीको 
त्याग दिया तब साधारण वेरका त्याग करना कोन वात है ?--यह सब उमाजीकी महिमा है |--अहिंसा प्रतिष्ठायां 
तत्सन्निधौ वैरत्यागः? इति योगसूत्रे । उमाजीके प्रभावसे काल, कर्म, गुण और स्वभाव बाधा नहीं करते ।--यद बात यहाँ 
दिखायी है | सदा सुमन फल सहित सब दुम बव--यहाँ कालकी बाधा नहीं है, सत्र वृक्ष सब काळ फूछते, फळते 
हरितपल्लवयुक्त रहते हैं । खग खग मछुप सुखी सब रहही वहाँ कर्मकी बाधा नहीं होती । “सरिता सब पुनीत जळ 

बहहीं' यहाँ गुणकी वाधा नहीं, क्योंकि नदीम अपुनीत जळ भी बहता द॑ इसीसे कदा हैं कि समरथ कटु नाह दोष 
गोसाई । रबि पावक सुरसरि की नाई ।' “सहज वथरु सब जीवन त्यागा'--यहाँ स्वभावकी वाधा न हुई | ओर गिरि पर 
सकळ करहि अनुरागा” वेर छोड़कर सब परस्पर अनुराग करते हैं । जैसे कि रामराज्यमं-- खग खग सहज वयर्‌ विसराई। 
सबम्हि परस्पर श्रीति बढाई । उ० २३ |? [ इस प्रकार यहाँ प्रक्कतिमें पर्वितन दिखाया | खग मृग एक दूसरेसे भयभीत 
रहते कै यथा 'सहवासी काचो गिल, पुरजन पाक प्रवान । काळछप कहि नि क ! तुलसी खग सग सीन ॥' मधुप मधु 
छीने जानेके मयसे दुर्गम स्थानोंमें छत्ते लगाते हैं पर वहाँ भी वंदरोंकी बाधा रहती हैं । सब जीवन्ह'मं काळ-उळूक, 

श्व-सहिष, वाज-सिंह आदि भी आ गये । गिरिपर” से जनाया कि पवतपर्‌ परस्परका वेर नहीं रह गया, पर पर्वतके 
नीचे आनेपर वह सहज वेर हो जाता था । ( विर त्रि० ) ] 

नोट--२ सुटि दो प्रकारकी होती है, स्थावर और जंगस | यहाँ ग्रन्थकार दिखाते हँ कि स्थावरात्मक और 
जंगमात्मक दोनों प्रकारकी सुटियाँ पार्वतीजीके संवोगसे सुखी हैँ | यथा-कुमारसम्मवे, शरारिणां स्थावरजङ्गमानां सुखाय 
तजन्सदिनं बभूव” । वृक्ष और सरिता आदि स्थावर हैं । खग, मृग आदि जङ्गम हैं | ( मा० प० ) 

३--लहज बयर” इति | नीतिवादियाँका सिद्धान्त है कि सहज वेर जीवनपर्यन्त कथमप्रि नहीं जाता | यथा- 
“प्राणदानं विना घरं सहजं म्‌? । ऐसे वैरको छोड़ दिया तो क्या उदासीन हो गये ? नहीं | वे दुक साथ 
भी प्रेम करने लगे | इसका हेतु यह है कि सिद्धियोंकी माता पार्वतीजीकी बाललीला देखकर सत्र मोहित हो गये । हाथी, 
सिंह, घोड़े-मैंसे, गाय-वाधर, सर्प-नकुल, इत्यादि सब पावतीकी लीळा (देखनेमें बाधा न हा, इसाछय आयशसम मल करके) 
देख-देख आनन्दित होने ळगे | ( मा० प० ) | पर ऐसा मान लेनेपर यह कहना आवश्यक हुआ कि वाल्मीकि आश्रममं 
किसकी वाळ-लीलासे मोहित हुए | ( प० प° प्र) 
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तु कछ जक? w (os न ~ एँ 
सोइ सेर गिरिजा गृह आएँ । जिमि जडु रासभगति के पाए ॥ २ ॥ 
नित नूतन मंगल गह तास । ब्रह्मादिक गावहिं जसु जा ॥ ७ 1 कु 
अर्थ- घरमै पार्वतीजीके आनेसे पर्वत ( ऐसा ) शोभायमान हो रहा है जैसा सब पु सुशोभित 
के घरमै गलौत्सव होते हैं, ब्रह्मादि ( देवता ) जिसका यश गाते हैं | ४ 
होता है ॥ ३ ॥ उसके घरमै नित्य नये मंगलोत्सव होते हैं, ब्रह्मादि ( देवता ) का यः A eae 
टिपणी- -१ 'सोह सेल गिरिजा गृह आए, ' 'जैलकी शोभा सकल सिद्धि संपति तह छाई से कर“ 
सकल करहिं अनुरागाः तक कह आये | सब सिद्धियो ओर नवनिधियोंका आ त्रसना शे ल्की शोभा है। "० क 
दु क हे ~ we पुन्न हे ~ छे ळ्दी ज्ञो भ 
आश्रमोंसे शैलकी शोभा है । सब ब्रक्षोंके नवीन पल्लव, फूल आर फलोंसें सम्पन्न होनेसे शेळके शोमा हे ५ र णि |. 
[नर दोस ॥ नदियोके बहने और अनेक पक्षियोंके विद्दारसे शलको शोभा है 
के नेसे शैलकी शोभा है । इसी तरह नदियोंके बहने ओर अनेक पक्षियाँक विहारस २ ४ 
खानोंके प्रकट होनेसे शेलकी शोभा है । इसी तरह नादियाके वह रसे शो 
॥ लान श्रीरामभक्तकी शोमासे करते ह । “जिमि जनु 
), गिरिजा और रामभक्ति उपमेय उपमान हैं | 
ण्डमें फला है । यथा--जिमि हरिमगति 


इत्यादि | यह शोभा गिरिजाके आगमनसे प्राप्त हुई । इस शोभाका मि 
रामभगति छे पाए! कहनेसे स्पष्ट है कि शेलराज और जन ( भक्त, संत 

प० प० प्र०--'सोह सैल" "पाप? इस पुरइनका कमळ किप्किन्धाक le ae 
पाइ श्रम तजहिँ आश्रमी चारि। ४ | १६।?, 'कोड एक पाव अगति जिमि मोरी । ४ । १६ | १० | ह १ भाव यहद 
उनके गहस्थाश्रमोंके 


हुआ कि शेलराजका गहस्थाश्रम धन्य हुआ, कृतार्थं हुआ | गहस्थाश्रमके श्रमोंकी पूण सफलता हुई | व 
श्रमोंकी परिसमाति हुई और पूरा विश्राम मिल गया । यहाँ गिरिजा रामभक्तिके समान हैं ऑर हिमाचलराज उनकै 
आश्रमी रामभक्तके समान हैं । जे 
% शैलराज और रामभक्त ( संत ) का मिलान ३ न 
(क ) शेळ संत हैं । दोनों परोपकारी हैं, यह समानता है । यथा--संत बिटप सरिता गिरि धरनी । रदित हेतु 
सबन्ह कै करनी ॥ उ० १२७ |? तथा “पर उपकार बचन मन काया । सत सहज सुमाउ ता । उ० १२ BF be 
५ ( ख ) जैसे गिरिराज संतके स्वरूप हैं, वैसे ही गिरिजाजी श्रीरामभक्तिरूपा हैं । शेलराजके घर उमा आर्या । सतक 
यरूती घरमै रामभक्ति आती है । 
र ( ग ) शेळके यहाँ ऋ पि-सिद्धि संपति छाई । रामभक्तके यहाँ ऋद्धि-सिद्धि बिना बुलाये आबादी हँ दा 
'कूपिन देइ पाइय परी बिनु साधन सिघि होइ।' तथा 'छाँछ को रूळात जे त रासनाभक प्रसाद खात हुनसात सोधे दूः 
$ । कऽ उ० |! सब सिद्धियाँ संतके वशमें रहती हैं । 
न (न क देश पर्वत । संतका देश उसका हृदय है, यथा--संकर हृदय मगति भूतछपर प्रम अखयउठ 
राजे । गी० उ०।' कल 
> (क) जैलके यहाँ सुनियाँके आश्रम, वेसे ही संतके यहाँ सुनियोंका समाज सदा रहता है | अयोध्याजीके प्रसिद्ध 
महात्मा बाबा रघुनाथदासजी, बाबा वेणवदासजी, पटनाके बाबा भीष्मदासजी आदि इसके जीते-जागते उदादरण् ह । 
` (च) जैसे शेलके यहाँ सदा सुमन फल सहित हुम', वैसे ही संतके यहाँ भी । 
(छ ) शेलपर मनि आकर बहु भाँति”, वैसे ही संतके हदयमें नाना गुण । 
(ज) सेके यहाँ नदी मधुर जल बहती है । संतके आश्रममें सदा स्वच्छ मधुर जल बहता है । 
(च) दोनोके यहाँ पक्षी सुखी रहते है । यथा--'सुनिगन निकट विहेग मग जाहीं । 
(ज ) दोनोंके यहाँ वेर त्यागकर सब जीव बसते हैं । 
( 2) दोनोंपर सत्रका अनुराग है । 
(3) थिरिजाके आगमनसे शैलकी शोभा, रामभक्तिके पानेसे भक्तकी शोभा । रामभक्तिके पीछे सत्र पदार्थ 
लगे रहते है । 
(ड ) दोनोंके यहाँ नूतन मंगल । 
(ड) दोनोंका यश ब्रह्मादि गाते हैं । 
नोट--१ स्‌७ प्र मिश्रजी लिखते हैं--शिबरीकी कथा अरण्यकाण्डमें प्रसिद्ध है । भक्ति होनेके बाद भक्तकी क्या 
दृशा होती है यह 'भक्तिरसायन? में इस प्रकार वर्णित है, यथा-“यद्ब्रहनाम चरणेषणयोर्भक्त्या चेतोमलानि विधमेद्गुण- 
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कमजानि । तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्वं साक्षाद्यथामलद्दशोः सवितृप्रकाशः ॥ १ ॥ यथाऽस्निना हेस मल जहाति 
ध्मातं पुनः संलमते स्वरूपम्‌ । आत्मा च कर्मानुरायं विधूय मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ २ ॥ यथा यथात्मा परि 
सुज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रचणाभिधानेः । तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुयथैवाञ्जन पंप्रयुः्तस्‌ ॥ ३ ॥ विषयान्‌ ध्याय- 
तश्चित्तं विषयेषु विषज्ञते । मामचुस्मरतश्चित्त मय्येव प्रविलीयते ॥ ४ ॥ अर्थात्‌ जिनकी मक्तिसे चित्तके मळ नष्ट हो जाते 
हैं ओर तब हृदयम आस्मतत्त्वका अनुभव उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि नेत्रोक निम होनेसे सूयप्रकाशका अनुभव 
होता है ॥ १ ॥ जसे आग्निसे स्वण शुद्ध हो जाता है वसे ही मेरे भक्तियोगसे मनुष्यका आत्मा कममळको भस्म करके अपने 
स्वरूपको प्राप्त होकर तब मेरा भजन करता है ॥ २ ॥ मेरी पुण्यकथा श्रवण ओर नामस्मरणसे आत्मा जैसे-जैसे शुद्ध होता 
जाता हैं वसे-ही-वंसे वह सूक्ष्म वस्तुका अनुभव करता जाता है, जेसे कि अंजन ळगानेसे आंख सक्ष्मदशक हती जाती 
है ॥ ३ ॥ जेसे विषयोंका ध्यान करनेवालेका चित्त विषयोंमें संलग्न हो जाता है । वेसे ही मेरा स्मरण करनेवालेका चित्त 
मुझमें संलग्न हो जाता है । 

२- सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि रामभक्ति पानेसे जनकी शोभा बढ़ती है । प्रह्वाद राक्षसकुळके थे | राम- 
भक्तिसे ऐसी शोभा बढी कि ढोग प्रातःकाळमें उनके नामका स्मरण करने लगे । ( प्रह्माद नारदपराशर ? ) दासीपुत्र 
नारद्‌ रामभक्तिके कारण देवर्षि हो गये । निषाद भक्तिद्दीके कारण रामसखा हुआ । इत्यादि ।--एऐसे अनेक उदाहरण है | 
पार्वतीजीके ही प्रश्‍न और महादेवजीके उत्तरसे आगे रामभक्ति कथा उसन्न होगी | इसलिये पार्वती रामभक्तिमय हैं । 
उनके आनेसे हिमालय भी पूर्ण रामभक्ति पा गये | इसलिये जगतूमान्य हुए ।! ३--यहाँ उदाहरण अळंकार हैँ । 

४ श्रीरामभक्ति बहुत दुर्लभ पदार्थ है । जगदम्बा श्रीपार्वतीने शिवजीसे श्रीरामभक्तिकी दुर्छमता वर्णन करते हुए 
प्रश्न किया है कि ऐसी भक्ति कागको क्‍यों कर मिली । यथा “नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी | कोउ एक होइ घरमब्रत- 
धारी ॥ धरमसीळ कोटिक महँ कोई । बिषय बिद्लुख विरागरत होई ॥ कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ज्ञान सक्त 
कोउ लहई ॥ ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनसझुक्त सकृत जग सोऊ ॥ तिन्ह सहस्र महुं सब सुख खाना । दुरम 
ब्रह्महीन विज्ञानी ॥ धरमसीर विरक्त अर्‌ ग्यानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ सब तें सो डुळभ सुरराया । राम-मगति- 
रत गत मद माया ॥ सो हरि भगति काग किसि पाई । ( उ० | ५४ ) | प्रथुकी भक्ति क्या दे, उसक क्या लक्षण ह्‌, 
यह स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने अपने मुखारविंदसे पुरजनोंको बताया हैँ | यथा 'कहहु भर्ति पथ कवन धयासा । जागा न सस 
जप-तप उपवासा ॥ सरळ सुमाव न मन कुटिलाई । जथा काम संतोष सदाई ॥ मोर दास कहाइ नर आसा । करइ ता 
कहहु कहा बिस्वासा ॥ बहुत कहडँ का कथा बढाई । एहि आचरन बस्य में भाई ॥ बयर न विग्नह आस न त्रासा । 
सुखमय ताह सदा सब आसा ॥ अनारंभ अनिकेत अमानो । अनघ अरोब दुच्छ ।वञ्चानी ॥ प्रात सदा खञ्जन ससगा । 
तृनसम 1बंषय स्वग अपवगाँ ॥ भग।त-पंच्छ हठ नाह सडदाइ । दुष्ट तक सव दुर बढाइ ॥ अस युना CR 30 गात 
ममता मद सोह । ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदह ॥ उ० | ४६ ।? आर इसकी प्राप्तिके उपाय भी बताये हैं कि 
द्विज-सधा करे, इसका फळ संतदर्शन होगा ओर सन्तोंके सत्संगसे भक्ति ग्राप्त होगी । पुनः, दंकर-मजनसे नौ प्राति बतायी 
है । मक्तिवी प्राप्ति होनेपर क्या होता है यदद उत्तरकाण्डमें भ्रशुण्डिजीने बता दिय सोह दरिद्र निकट नहिं आवा । 

।स बात नहि ताहि बुझावा ॥ प्रबल अविद्यातम सिटि जाई ।' खलकामा।द निकट न हिं जाही । गरळ सुधा सम अरि 
हित होई ।' ब्यापहिं मानसरोग न भारी । जिन्ह के बस सब जीव छुखारी ॥ रामभगति भनि उर बस जाक । दुख 
लवकेस न सपनेह ताकें ॥ ७ | १२० ॥' 

स भक्तिसे प्रभु भक्तके वश हो जाते हैं | श्रीनाभास्वामी-कृत भक्तमालमें सन्ताँके चरित पाठक स्वयं पढ़ देख 

लें | अपनी भक्तिके साधन परम कृपाळु भक्तवत्सळ प्रभुने लक्ष्मणजी तथा श्रीदावरीजीसे भी कहे हैं | देखिये अरण्यकाण्ड 

दोहा १५-१६ “सैं अरु सोर''” से 'सदा विश्राम । १६ [? तक ओर दोहा ३५-३६ प्रथम अगात” से हिय न न 

दीना? तक । ऐसी भक्ति पाकर भक्त कैसा सुशोमित होगा, यह तो परमभक्त ही अनुभव कर सकते हँ | ऊपर किचित्‌ 

टि० १ और नोटमें लिखा गया है | भक्तिहीन पुरुष कैसा अशोमित है, यह “भगतिहीन नर सोहइ केसा । बिनु जळ 
बारिद देखिअ जैसा ॥ आ० ३५ ॥ में बताया गया है । जैसे बिना पानीका मेघ | 

टिप्पणी--२ “नित नूतन मंगल गृह तासू ।” इति । ( क ) उपयुक्त शोमा सारे हिमालय पर्वतपर हो रही है ऑर 


पर्वतके अमिमानी देवता अथवा राजाके घर नित्य नवीन मंगल होते हँ | अथात्‌ पार्वतीजीके जन्मके कारण नित्य बधाई, 
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यु ० 
; मत्तन्द्रचरणों शरण प्रपर दोहा ६६ ( ५-६ 
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| छठी, बरही आदि ) उतत होते रहते हैं | ( ज ) 'बह्मादिक गावहिं जस जास्‌' इति । क्या वश गाते है ? यह 
SN 2 ~ क नश्चा देवताओं ओर सनि योंका निस्तार करनेवाली 
कि हिमराज धन्य हैं कि जिनके घरमै जगत्‌ मात्रका मंगलकल्याण तथा Foo iB SMS RT, 


जगअननी पार्वतीजीका जन्म हुआ । लोकमात्रका हित हिमाचलद्वारा हुआ, यह वरा हुआ । | ह्रिमाचछको वे वात्सल्यका 
सुख दे रही है | वे दिनरात उनके बालचरितामृतको पान किया करते हैं । 0 | ( मा० प० ), इत्यादि ] 
यश हुआ और आगे होगा | यथा--एहि ते जसु पहि पितु माता' । ( नये मंगलके लिये लोग मङ्गलागारीका पूजन 
करते हैं तब जहाँ वे रबयं अवतीर्ण हुई हैं वहाँ नित्य नया मंगल क्यों न हो । (वि०त्रि० )। 
नोट--५ “जासू? और “तास्‌? का सम्बन्ध रहता है । “जासू? का अर्थ प्रायः जिसका? होता दै । साधारणतया अर्थ 
यह होता है कि “जिस ( हिमाचल ) का यश ब्रह्मादि गाते हैं उस ( हिमाचल के घर नित्य नवीन होते हैं? कई 
टोकाकारोंने जासूः का अर्थ उसका? किया है | कुछ अडचन देखकर स्‌» प्र० मिश्रजीने 'जायू! रे 
किया है । अर्थात्‌ जिन पार्वतीका यदा ब्रह्मा आदि गाते हैं उनके जन्मसे हिमालयके घर नित्य नये: 
Ce ® BE लय न्यो र 2 बन्ध नहीं वि 
इसमें शब्द्‌ बहुत अपनी ओरसे बढ़ाने पड़ते हें ऑर जासू-तासूका सम्बन्ध नहं 
है कि जन्मके समयसे ही ब्रह्मादि हिमाचछका यश याने ठगे, उत्सवमंगल तो जन्मके बादसे हुए 


— 


नारद समाचार सब पाए। कोतुकहीं॥ गिरिगेह सिघाए ॥ & ॥ 

सेलराज बड़ आदर कीन्हा । पद पखारि बर आससु दीन्हा ॥ ६ ॥ 
आर्थ--नारदजीने सब समाचार पाये और 'कोतुकही? हिमाचल्के घर पधारे ॥ ५ ॥ शेलराजने उनका बड़ा 

आदरसत्कार किया । चरण धोकर उनको ( बैठनेके लिये ) आसन दिया ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ “नारद समाचार सब पाए” इति । ( क ) “समाचार पाए' से पाया जाता है कि नारदजी ब्रह्म- 
लोकमें न थे, किसी अन्य लोकमे गये हुए थे । इसीसे उन्हें समाचार घहुत दिनों बाद मिला । जब कन्या सयानी हो गयी 
तब समाचार मिला । नहीं तो ब्रह्मलोकमें होते तो ब्रह्मादिके यशोगानसे उनको तुरत माळूम हो जाता । ( ख ) समाचार 
. सब' अर्थात्‌ पावत्तीजन्म, जन्मसम्बन्धी उत्सवों एवं उनके बड़े और तपयोस्य होने आदिका समाचार | ( य ) “कोतुकहीं 
& गिरिगेह सिधाए' इति | श्रीनारदजी मगवान्‌की इच्छाके रूप हैं । वे सदा भगवानदी इच्छाके अनुकूल काम करते हैं । 
भगवानकी इच्छा है कि पार्वतीजी शिव-प्रासिके लिये तप करें । इसीसे वे वेसा ही उपदेश करनेके लिये हिमाचळके घर 
आये । छक्क दिमाचळने अपने यहाँ सुनियोंको निवास दिया और फलफूल मणि आदिसे सबको सुखी करते हैं| भगवतीका 
उक्ते यहाँ अवतार हुआ है । अतएब परम भाग्यवान्‌ और परोपकारी जानकर नारदजी उनके यहाँ गये । परोपकारी, सन्त- 
सेबी भाग्यवानोंके ही यहाँ सन्तोंका आगमन होता है, प्रायः ईशवरप्राति करानेके लिये ही सम्तोंका आगमन होता है । नारद- 
जी भो इंडबरपाप्ति करानेके लिये आये । 'कौत॒कहीं? का भाव यह कि उनको वहाँ तक आतेमे कुछ भी परिश्रम नहीं हुआ। 


नोट--१ नारदजीने किससे समाचार पाया ९? इसका उल्लेख यहाँ नहीं है । मानस-पत्रिकाका मत है कि “इसका 

उत्तर्‌ ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू से आ गया । ये यश गाया करते हैं, उसीसे मालूम दो गया |? प० पु० सृष्टिखण्ड 
शीपार्वती-अन्म-प्रसंगे पुलल्यजीके कथनानुसार नारदी इन्द्रके भेजे हुए: यहाँ आये हैं। वे कहते हैं--पार्वतीका जन्म 

_ होनेपर इन्द्रले नारदका स्मरण किया उनके आनेपर उनकी पूजा कर-चुकनेपर जब उन्होंने कुशल-प्रश्न किया तब इन्द्रने 
कहा-- सुने ! | हमारे कुशलका अंकुर जम चुका है। अब उसमें फल लगनेका साधन उपस्थित करनेके लिये 
मैंने आपका स्मरण किया है । ये सारी बातें आप जानते ही है फिर भी आपने प्रइन किवा है; 


शन रक ; इसलिये में बता रहा हूँ । 
' विशेषतः अपने निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शान्तिका अनुभव करता है । अतः जिस प्रकार 


२ ९० ~ धारी ०. ५. ~ > > ऐको 
Me भी पार्वती देवीका पिनाकधारी भगवान्‌ शंकरके साथ संयोग हो, उसके लिये हमारे पक्षके सब लोगोंको शीघ्र उद्योग करना 
20. चाहिये । कर न उनका सारा कार्य समझ लेनेके बाद नारदजी हिमाचलराजके यहाँ गये |? 
५ 9 ॥ द्विवेदोजो DN ~ ~ Lo > 
पर ह गिरिगेह सिधाए इति । सुधाकर का मत है कि विलक्षण पार्वतीबाललीलाका समाचार 
पाकर सब काम छोड़ बहाँ पहुँच गये । कोतुक=अपूर्व विषयदशनोपभोगोत्साह । 


® ककु हिर पार र ९०७ बा रर सरका हिमगिस्गिहु' पावर । † तव-१७२१, १७६२, छ० । बर-१६६१, १७०४, कोदवराम | 
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३ कौतकही"-छीलापूर्वक, जैसे कोई खेल करे |-विनोदार्थ | नारदजीके सम्त्रन्धमे यह शब्द ग्रन्थकारने अन्यत्र भी 
प्रयुक्त किया है | यथा मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ। बा० १३० ||? उनके लिये यह एक खेल वा विनोद ही है | जी 
बहलानेके लिये सोचे कि चलो हम भी देख आवें ओर किसी प्रयोजनसे नहीं । 'सिधायेः-चल दिये । 'कौतुकही' के 
साथ यह शब्द बड़े मार्कका है | कोतुकप्रिय हैं, अतः चल दिये । बैजनाथजी “कौतुकही? का अर्थ स्वाभाविकही? करते 
हैं । पं० रामकुमारजीने जो अर्थ किया है वह मी ग्रन्थसे प्रमाणित है | 'कौतुकहदी सहज ही बिना श्रम; यथा “सिंधु तीर 
एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चढेउ ता ऊपर ॥ सुं० १ ||? 

हिङे_ 'पार्वतीमंगळ? ्रन्थमें जन्मादिका वर्णन यों है--“मंगळखानि भवानि प्रगट जब तें मइ । तब ते रिधिसिधि 
संपति गिरिगृह नित नइ ॥ ४॥ नित नव सकल कल्यान मंगल मोदमय सुनि मानहीं । ब्रह्मादि सुर-नरनाग अति अनुराग 
माग बखानहीं ॥ पितु-मातु प्रिय परिवारु हरपहिं निरखि पालहिं लालहीं ॥ सित पाख बाढ़ृति चंद्रिका जनु चंदभूषन- 
भालहीं ॥ ५ ॥ कुअँरि सयानि बिलोकि मातु-पितु सोचहिं । गिरिजा जोगु जुरिहि बरु अनुदिन लोचहिं ॥ एक समय 
हिमवान भवन नारद गए । गिरिवरु मैना झुदित झुनिहि पूजत भए ॥ ६ ॥' इससे अनुमान होता है कि विवाह योग्य 
होनेपर माता-पिताकी चिन्ता मिटानेके लिये नारदजी भगवत्‌-प्रेरशासे आये । जेसे श्रीरामजीके विवाहकी चिन्ता दशरथ 
महार।जको जत्र हुई तब बिश्वामित्रजी भगवत्-प्रेरणासे अयोध्या आये थे । 


हरिइच्छाहीसे इन्द्रको नारदके स्मरणकी बात भी सूझी । ओर विनोदार्थं भी आये हों तो वह भी हरि-इच्छासे 
हो सकता है | केवल भेद इतना होगा कि विनोदार्थं आये तो तपके लिये भेजना है--यह उनको ज्ञात नहीं है । बिना 
जाने हरिइच्छासे वेसा उपदेशका प्रसंग आ गया । 


“गरद?--इनके पूर्व जन्मकी कथा 'बालमीक नारद घटजोनी” ३ (२) में दी गयी है | ये ब्रह्माजीके मानस- 
पुत्रोंमेंसे हैं । सश्रिचनाके लिये ब्रह्माने मानस-पुत्र उन्न किये थे । इन्होंने प्रजाखुष्टिकी रचना स्वीकार न किया और 
अन्य मामसपुत्राको भी बहकाया जिससे वे भी विरक्त हो गये | शब्द्सागरमें लिखा है कि इस प्रकार खुष्टिरचनामें बाधा 
करनेके कारण ब्रह्माजीने इनको झाप दिया कि तुम कभी स्थिर होकर एक स्थानपर न रह सकोगे, सदा विरते ही रहोगे | 
परन्तु भागवत ६।५ में दक्षका इनको ऐसा शाप देना कहा है। यथा “तस्माल्लोकेषु ते मूढ न मवेदअमतः पदम्‌ ||४३।? 
अर्थात्‌ इसलिये हे मूद ! लोकॉमें विचरते हुए तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा । बा० ७९ (१-२) में देखिये । 
इसी कारण वे त्रेलोक्यमें विचरते ही रहते हैं । ये देवर्षि हँ; इससे कहीं कोई परदा नहीं करता ओर न कहीं इनको रोक-टोक 
हो।-- त्रिकालज्ञ स्वेज्ञ तुम्ह गति सबत्र तुम्हारि। बा० ६६ ||?, नारद को न परदा न नारद सो पारिषो । क०बा० १६ ॥? 
सदैव हाथमें वीणा लिये हुए भगवद्यशका गान उसे बजा-बजाकर करते हैं। भगवानके द्वादश प्रधान भक्तोंमें आप भी हैं 
( देखिये$अक्तमाल छप्पय ७ ) । इनके जीमें यही रहती है कि ओरोंकी भी हरिभक्त बनावें, संसारसे विरक्त करा द्‌ | 
आपका स्वभाव संतोंका-सा दयामय है | आप एक लोकका समाचार दूसरे लोकको दिया करते हैं । स्वभाव आपका 
कलहप्रिय कहा गया है | जहाँ-तहाँ देवता-दैत्यामें लड़ाई-झगड़ेकी जड़ आप ही देखे गये हैं । आप भगवानके मन कहे 
जाते हैं । सेवा, पूजा, कीर्तन, प्रसाद, भक्तिप्रचारक इत्यादि सभी निष्ठाओंमें प्रधान हैं | 


टिप्पणी--२ 'सैलराज बड़ आदर कीन्हा |” इति | ( क ) शैलराज” ने आदर किया, इस कथनका भाव यह 
है कि राजा लोग महात्माओंका जैसा आदर करते हैं वेसा आदरसत्कार किया । पुनः भाव कि महात्माओंका आदर 
करनेसे मनुष्याको बड़ाई प्रात होती है । यहाँ नारदजीका आदर करनेसे उनको “शेळराज? कहा गया । ( ख ) “बड़ 
आदर'--आगेसे चलकर मिलना, दण्डवत्‌-प्रणाम-करना, अगवानी करके छाना, सामने सेवामें खड़े रहना, चरण- 
प्रक्षालन करना, आसन देना, पूजन करना इत्यादि बड़ा आदर है | यथा मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गएड 
छै बिप्र समाजा ॥ करि दंडवत सुनिहि सनमानी । निज आसन्ह वेठारेन्हि आनी ॥ चरन पखारि कीन्हि अतिपूज्ा । 
मोसम आज्ञ धन्य नहिं दूजा ॥ विविध भाँति भोजन करवावा। बा० २०७ ||? ( ग ) पूर्वाधमे “बड़ आदर कीन्हा 
कहकर उत्तरार्धसें यह भी बताया कि क्या आदर किया । स्वागत करके चरणप्रक्षाळन करना, आसन देना यही आदर दै । 
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ल्क बाहर ~) के परातमें रखकर 
, प्रायः परातमें चरण धोनेकी रीति शिष्ट स ह लगन देखो सनी जाती देखी-सुनी जाती है, जिसम॑ जल बाहर न क Ti IRR 
® ळे ~ ~ न्दर आसन प्र चि जाता ह यः गदर जरू 
` आदरपूर्वक घोये जाते हैं, फिर अँगोछेसे पोछे जाते हैं। तसात. न्दर आसनपर तिठाया जाता दै परा सादर जक 


छै चरन पखारे । पुनि सुदर आसन बेठारे ॥ आ० ३४ ॥! ( श्रीशवरीजी ), सादर चरन सरोज पखार । अति पुनीत 
आसन बैठारे ॥ बा० ४० ॥ ( श्रीभरद्वाजजी ), तथा यहाँ सेलराज''' । | 
नारि सहित एुनिपद सिरु नावा | चरनसलिल सवु भवन सिंचावा ॥ ७ ॥ 
निज सौभाग्य बहुत गिरि। बरना । सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥ ८ ॥ 
अर्थ- ( फिर उन्होंने ) ख्रीसहित मुनिके चरणोंमें सिंर नवाया ( अर्थात्‌ प्रणाम किया ) चरणोदकसे सारे घरको 
सिंचवाया ( अर्थात्‌ चरणधोवन सारे घरमै छिइकवाया ) ॥ ७ ॥ हिमाचलने अपने साभाग्य ( सुन्दर भाग्य ) की बहुत 
बड़ाई की और बेडीको बुलाकर सुता कहकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया ॥ ८॥ | Ess 
टिपणी--१ “नारि सहित मुनिपद्‌ सिरु नावा ।” ” इति । ( क ) इससे शेंलराजकी अत्यन्त भक्ति सूचित की। 
यथा “गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले राम कमल कर जोरी ॥ अ० ९ ||” (ख) चरन सलिल सेडु भवनु 
सिंचावा'- एक्का चरणोदकसे घर सिंचवाया, क्योकि महात्माओंके चरणकमलमें अनेक तीर्थोका निवास रडता है | 
चरणोदक सर्वतीथोंके समान है । उसके सिंचनसे घर पवित्र होता है, वंशकी वृद्धि होती है, दारिद्रय ओर अनेक अनिष्ट 
दूर होते है । पद्तीथसेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है । यहाँ ग्रहस्थोंका धर्म दिखाया है कि उनको अपने कल्याणाथ 
ऐसा करता चाहिये । वब 
२ "निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना' इति। [ अर्थात्‌ कहा कि--“ महान्‌ भाग्योदयः? आपके आगमनसे, आपके 
दर्शनसे हमारा भाग्य उदय हुआ । आज हमारे कोई बड़े पुण्यसमूहोंका, पूर्वसुकृतांका उद्य हुआ कि आपके ददन घर 
बैठे हुए; क्योंकि 'पुन्यपुंज बिनु मिळहिँ न संता। उ० ४७ |! भगवानकी आज हमारे ऊपर बडी असीम कृपा हुई कि 
आपने स्वयं आकर दर्शन दिये; यथा “जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ सु० ७ ॥?, “बिनु 
हरि कपा मिलहिं नहिं संता ।' आज हमारा घर और हम पवित्र और कृतार्थ हो गये, हमारे भाग्यकी बड़ाई कौन कह 
सकता है | इत्यादि, सोभाग्यका वर्णन है । यथा “सेवक सदन स्वामि आगसनू । संगलमूछ अमंगळ दसनू ॥ प्रभुता तजि 
प्रभु कीन्ह सनेह्र । भयउ पुनीत आजु यहु गेहू ॥ अ० ९ ॥? महात्माके दर्शनसे भाग्यकी बड़ाई है (वडा सोभाग्य 
समझा जाता है ); यथा नाथ कुसल पदपंकज देखें । भयउँ मागमाजन जन लेखेँ ॥ अ० ८८ ॥? ( निषाद ), “अहो 
आय भम असित अति राम-कृपा-सुख-पुंज । देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पद-कंज ॥ सुं० ४७ ||? विभीषण । 
[ किसीने कहा है धन्य वाके भाग जाके साधु आए पाहुने ।' चाणक्यनीतिमें लिखा है किन विप्रपादोदककदमानि न 
बेदशाखध्वनिगर्जितानि । स्वाहास्वधाकारविवर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि ७! अर्थात्‌ जिन घरोंमें विप्रचूरणो दकसे 
कीचड़ न हुआ हो, बेदशाखध्वनि न हुई हों और जो घर स्वाहद-स्वधासे रहित हों, वे घर श्मजानतुल्य हैं | (वि० टी० ) ] 
३ 'सुता बोलि मेली सुनि चरना' इति | ( क ) ( मेलना=्डाल देना, यथा---सिय जयमाल राम उर मेली,। वा० 
२६४ ॥?, भेरी कठ सुमन के माळा । कि० ८)? यह शब्द केवल पद्ममें प्रयुक्त होता है ओर इसका प्रयोग प्रान्तिक है । ) 
मेंलीज्प्रणाम कराया । यथा “पद्‌ सरोज मेले दोउ माई । बा० २६९ ॥? “मेली? शब्द देकर पार्वती जीकी मुग्धावस्था 
दिखायी है : अर्थात्‌ यह सूचित किया है किये अभी बहुत छोटी हैं। आगे चोपाइंसे माळूम होता है कि वें सखीकी 
गोदमं थीं, यथा “जानि कुअवसर प्रीति ढुराई । सखी उछंग बेठी झुनि जाई ॥ ६८ ॥? छोटी होनेके कारण पिताने 
"पराम कराया, जैसे महाराज दशरथने चारों पुत्रोको बिश्वामित्रजीके चरणोंमें प्रणाम कराया था | यथा “पुनि चरनन्हि 
मेले सुत क \ राम देखि सुनि देह बिसारी ॥ बार २०॥? और विइवामित्रने परशुरामके कि मक्या 
था, 90. 'बिस्त्राभित्र सिके पुनि आई । पद सरोज सेरे दोउ माई ॥ २६९ |) ( ख ) चरणमै प्रणाम, चरणोंका 
(६ ६ ६ ति तिनि गच 
>> 2 पंकज अति प्रेमा ? 
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पँ० सुधाकर द्विवेदोजी लिखते हैं कि--सर्वस्याभ्यागतो गुरु”% (अर्थात्‌ अभ्यागत सबका गुरु दै), इस मनुवाक्य- 
से और नारदको सबसे प्रधान देवर्षि समझकर, सजनके लिये मनुजीने जैसा कर्तव्य वताया है, शैलराजने उसी प्रकार शुख 
समान उनका आदर-सत्कार किया | मनुजीने लिखा है कि वृणानि भूमिरुदक वाकचतुर्थी च सूनृता । एतान्यपि सताँ गेहे 
नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥? तृणानि ( कुशासन) अथवा भूमि ( आसन), जल ओर उत्तम वाणी-इन चार बातोंका अभाव 
सजनोंके यहाँ नहीं होता |--इस नियमसे पहले दूरसे देखकर खड़े होकर आगे जाकर, दण्डवत्कर साथ-साथ छे जाना 
यह “बड़ आदर कीन्हा' से हुआ । 'पद पखारि” से अध्ये किया । बर आसन दीन्‍्हा'से 'तृणानि! और भूमि”, “नारि सहित 
सुनिपद सिरु नावा । चरन सलिल सब भवन सिंचावा ॥' से विशेष सत्कारके साथ उनके चरणोदकसे घर सिंचवाना इसस 
(उद्क और “निज सौसाग्य बहुत गिरि बरना ।'' से “सूनुत वाणी'-ये चारों मनुकी आञ्चाएँ. पालन की गयीं |? 


दोहा- त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि । 
कहहु सुताके दोष गुन सुनिबर हृदय बिचारि ॥ ६६ ॥ 


अर्थ--( हिमाचलराज बोले ) हे मुनिश्रेष्ठ | आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी पहुँच है । (अतएव कृपा 
करके ) हृदयमें विचारकर ( इस ) लड्कीके दोष और गुण कहिये ॥ ६६ ॥ 
टिप्पणी--१ 'त्रिकाळम्य', 'सर्वग्य', “गति सवत्र तुम्हारि'--ये तीनों विशेषण सहेतुक हैं | (क) आप त्रिकालञ्च 
हैं अर्थात्‌ भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंके ज्ञाता हैँ । अतः इसका भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कहिये । मुनिने 
आगे तीनों काळकी बाते कही भी है--सुता तुम्हारि सकल गुन खानी । सुंदर सहज सुसीळ सयानी ॥ GTS 
अंबिका भवानी । सब ळच्छन संपन्न कुमारी ॥-यह वर्तमान है । 'होहहि संतत पिअहि पिआरी” से जोगी ज 
अकाम सन" ६७ |? तक भविष्य है | भूतकालका हाल इस समय नहीं कहा | क्योंकि उसमें ऐश्वय है | उसके कहनेसे 
ऐश्वर्य प्रकट हो जायगा, जिससे फिर माता-पिताको वात्सल्यका सुख न मिल सकेगा । bg EPS समय विवाहे 
अबसरपर आवेगा तब कहेंगे, यथा- पूरव कथा प्रसंयु सुनावा। “जनमीं प्रथम दच्छगद जाई ॥ से हर जिका बहोरि 
पितुके जग्य जोगानल जरीं । ९८।? तक ।--यह भूत है ( ख॒ ) 0200. अथात्‌ आप्र सवगाख्रोक शाता है | न 
ज्योतिष, सामुद्रिकशाखद्वारा हाथ देखकर इसके गुण-दोष कहिये ) | द्‌ आगे हस्तरेखाएँ देखकर क गे । 
यथा- शस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख । ६७ । A योगी लोग प्रज्ञाहीकके प्रभावसे A भूत, 
भविष्य जान छेते हैं, इस भाँति त्रिकाल होते हुए. भी सवज्ञ नहीं होते। नारदजा काल मा हैं ओर सव 2 | 
( वि० त्रिश) ] ( ग ) धाति सवत्र तुम्हारि’ से जनाया कि आप समस्त लोकोकि भी ज्ञाता हे रे दु हर / । 
अतः बताइये कि इसके योग्य वर कहाँ है । ) यह भी आगे देवर्षिजी आ leis en iS 2 | 
एहि कहे सिव तजि दूसर नाहीं ॥ ७० | [ और पार्वतीमंगलसे स्पष्ट है कि साता क त i ओर 
उन्होंने नारदसे सप्ट पूछा है । यथा-- कभरि सयांनि बिलोकि माहु पिठु सोचहिं। गि र 2 गा ट । 
लोचहिं ॥ ६ ॥'' तुम्ह तिञ्ुवन तिहुँ र ः 2 । पारवती अनुरूप कहिय वरु नारद घः 
> वज्ञ और सवत्र गति होनेसे बन ह्‌ टर डर र 
नि द भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंका वृत्तान्त जानते हैँ, सबके जानने- 
न = होते हैं । इसलिये सव विशेषण उचित दय गय॑ ह । तीन जन्मका फळ कहनेके लिये 
साले TN CR ल पर्वत” और वह वर कहाँ मिलेगा इसके लिये गति सवत्र' कहा । वाकूछळसे 
सम िके हा यह भी कह दिया कि तुम “सर्वज्ञ? ( शर्वज्ञ ) याने अर्व ( महादेव ) को जाननेवाळे ही । 
“निबर में मुनि” को अछगकर सम्बोधन बनाओ तो, है मुनि ! वर हृदय बिचारि द हृदय वरको UFO याने 
किसके साथ इसका व्याह होगा यद ृदयमें विचारकर तब कन्याका गुणदोप कहो । Roc न हम 
इसलिये “कहु सुताके दोष गुन? अर्थात्‌ कन्याके हाथा को गुनकर याने देखकर तब हद्‌ 0 रा 
पति) कहो । इससे यह भी जनाया कि जम नौ है या: उ ऊदाफ भी जनाया कि जन्मपत्र नहीं हैं |? 55844 
इरग्तिद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु: । पतिरेको गुरुः खरीणां सवंस्याभ्यागतो गुरुः ॥।' 
वर्णोका और पति स्त्रियोंका गुरु है । अम्यागत सवका गुर हूं। 


& पुरा शलोक यह है- गु 
अर्थात्‌ अर्ति ब्राह्मणोंका, ब्राह्मण सब 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मद्वासचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये क Rss 7? दोहा ६७ ( १-२) 


240 दा 
Vin १-९, i Sahib Bhuvan Vani Trust Don 


नोट- यह तुळसी काव्यकी महिमा है कि चाहे जैसा मारी विद्वान्‌ हो वह भी इसके शब्दोंमें गूढ भाव 
निकाल-निकालकर इसमें आनन्द प्रास करता है । Fl A 

२--'कहहु सुता के दोष गुन' में दोषको प्रथम कहा है. ओर नारदमोहप्रकरणम विश्वमोहिनीके विषयमै कहु 
नाथ गुन दोष सब एहिके हृदय बिचारि । १३० |? ऐसा कहा है अर्थात्‌ गुणको प्रथम कहा है । इसमें क्या भेद ओर 
भाव है यह दोहा १३० में लिखा जायगा । पाठक वहाँ देख ले । जे 

वि० त्रि० जी लिखते हैं कि केवल गुण और केवल दोषको जगत्‌में स्थिति भी नहीं है । इसलिये दोष-गुण दोनों 
पूछते हैं । दोष लक्षित नहीं होता है, अतः जिज्ञासामें प्रधानता दोषको है, इसलिये दोषको ही पहिले कहा । 

कह मुनि बिहसि गूढ़ खदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ १ ॥ 
सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी ॥ २॥ 

अर्थ- मुनिने हँसकर गूढ और कोमल वचन कहे । तुम्हारी बेटी समस्त गुणोंकी खान है ॥ १ ॥ स्वाभाविक ही 
सुन्दरी, सुशील और सयानी है । उमा, अम्बिका और भवानी ( इसके ) नाम हैं ॥ २ ॥ 

नोट--१ 'कहहु मुनि बिहसि' इति | हँसनेके कारण महानुभावोंने ये लिखे हैं-( क ) हिमाचल भवानीको अपनी 
कन्या जानकर दोष और गुण पूछते हैं । यह नहीं जानते कि यह जगदम्बा है, इनमें दोष कहाँ १ ( रा बा )(ख ) जैसे 
फिसीके पास रत्न हो जो उसकी कदर या प्रभाव न जानता हो, यदि वह जोहरीके पास उसे ले जाय तो जोहरी देखकर प्रसन्न 
होता है ( क्योंकि वह उसका गुण जानता है ) और जीमें यह विचारकर हॅसता है कि यह बेचारा इसके गुण क्या जाने, 
ठीक उसी प्रकारकी यहाँ नारदजीकी हँसी है | (पं०) । अथवा, (ग) यह सोनकर हँसे कि गुण सुनकर हर्ष होगा, पर जब 
वरका स्वरूप सुनेंगे तब दुखित होंगे । ( पं० ) | ( घ ) आज यह विलक्षण लीला है कि जगजननीके हाथको में देख रहा 
हुँ और वह चुपचाप बालिका बनी दिखला रही हैं-ऐसा विचारकर हँसे । (सु० द्वि०) । ( ङ ) ये भव भव विभव पराभव 
कारिमि । बिस्वबिमोहिनि स्वबसबिहारिनि ॥' हैं, सो आज में उनकी हस्तरेखा देखकर शुभ और अशुभ फल कहने बैठा 
हूँ। (मा० प० )। ( च ) नारदजी कौतुकप्रिय हैं ही । यह सोचकर हँसे किं अभी तो ये प्रसन्न होंगे, आगे फिर हमें 
इनकी रानी गाली देगी, यह तमाशा देखनेको मिलेगा । (छ) यह जगतका नियम है कि जब किसीकी गयी हुई वस्तुको 
बह पुनः देखता दै, तब उसे देखकर वह प्रसन्न होता है । नारदजीने सतीको यज्ञमें शरीर त्याग करते समय देखा था, अब 
उनको पार्बतीखूपमें देखकर हँसे । ( स्‌» प्र० मिश्र ) । ( ज ) समग्र लक्षण देखते ही पूर्वापर समग्र हाल जान गये, अतः 


इ । (चेऽ) । ( झ) दंपतिके वात्सल्यपर हुँसे। ( वि० त्रि० )। 


टिपणी--१ 'कह मुनि बिहसि गूढ़ सदु बानी ।” इति। ( क ) “मुनि? अर्थात्‌ मननशील हैं, मनन करके तब 

कहा । ऐड प्रकट करनेका अवसर यह नहीं है, इसीसे “यूट? अर्थात्‌ गुप्त करके कहते हैं । बचनोंमें ऐश्वर्य गुतत है, यही 

'बाणीकी गूढुता है । हिमाचलको इन वचनोंके गूटु भावोंका कुछ भी ज्ञान न हुआ । अतएव 'गूट्‌' विशेषण खूब ही घटित 

हुआ । [ ( ख ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि कैसे कहें? ? एक तो देवर्षि, दूसरे जगजननी सामने खड़ी । झूठ कैसे 

कहूँ ओर जो प्रत्यक्षम सच भेद खोल दूँ तो जगसिता महादेव और जगजननी उमा दोनोंकी इच्छासे उलटा करनेका अप- 

जधी उहरूँंगा । इसलिये गृटु वाणी बोले, जिसमें शेलराज और उसकी ख्री तथा सखियाँ ठीक-ठीक अर्थ न समझें । 

ज्योतिषी लोग प्रसन्न करनेके लिये सुलक्षण ही पहले कहते हैं; इसलिये सुनिने सकल युन खानी” प्रत्यक्षमें कहा । उसमें 

, गंदाथ यह है कि अक्त, रज और तम तीनों गुणोंकी “खानि? अर्थात्‌ प्रकृतिरूपा आद्याशक्ति हैं । ] ( ग ) 'सकल सुन'से. 

हे * चौदह शुणोंक 'शुणोंका भी होना कह दिया । वे ये है-देशकालका ज्ञान, दट्ता, कश्सहिष्णुता, सर्वविज्ञानता, दक्षता, उत्साह, 
मन्त्रणुसि, एकवाक्यता, झूरता, भक्ति, ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागतवत्सलता, अमपित्व और अचापल । 

२ ( क) “सुद्र सहज सुसीळ सयानी? इति। “सकल गुन खानी? यह्‌ यूट वाणी कहकर अब कुछ प्रकट गुण 
कहते हें । सहज सुन्दरी है, अर्थात्‌ निना शएङ्गारके ही सुन्दर है । सहज? का अन्वय सबके साथ है | सहज सुशील है अर्थात्‌ 
जन्मस्वभावसे ही सुशील है, कुछ पढ्ने-लिखने या दूसरोंकी देखकर नहीं । और न पण्डितोंकी सेवासे यह सुशीलता गरात हुई 
है, यथा--सीर कि सिङ बिनु बुध सेवकाई । ७ | ९० ||? “सहज सयानी? है, अर्थात्‌ विना पढ़े-लिखे ही इसकी बुद्धि 
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> शेषणोंसे ७०७० त्र ० Fs पर न्द्र है हे ~ अप है 
कक तीन 201. तीन तें कहीं--शरीरसे सुन्दर है, स्वभावसे सुशील है ओर बुद्धिसे सयानी है | ( ख ) 
नाम उसा अबिका भवानी इति। इससे पाया गया कि नामकरण देवर्षि नारदद्वारा हुआ | हिमाचळने बेटीका कोई 
हीं ~ ¢ CE १ ~ ०१ 

नाम नहीं लिया; कहहु सुताक दोष गुना इतना ही कहकर सुताके दोष-गुग पूछे थे । [ वात्रथमें गृदुता यह है कि स्वयं 
नाम बतलाने लगे | इतनी बड़ी कन्याका नाम माता-पितासे पूछना चाहिये; न कि माता-पिताको उसका नाम बतलाना 
चाहिये ( वि० त्रि० ) ] 

नोट--२ तीन नाम देकर भूत, वर्तमान ओर भविष्य तीनों काछोंके नाम बताये । यहाँ त्रिकालज्षता चरितार्थ 

ञं त्रि अः f गज्जननी हे यह भूत मे वः व में हेडो विष्य 
की । अंबिका! अर्थात्‌ जगज्जननी हं-यह भूतम, 'उमा? वतमानकालमें नाम है और “भवानी? नाम भविष्यमै 
होगा । ( वेऽ, सू० प्र० मिश्र) | 
> . प्‌ ~ ® ~ अहि ~ ~ पिअ 
सब लच्छन संपन्न कुमारी | होइहि संतत पि [री ॥ ३॥ 
ञ्‌ क्यु र्भा ४. A ७ ष्रे हिँ ४५ 
सदा अचल एाह कर आहवाता । एाह ते जसु पहाह पतु माता ॥ ४ ॥ 

अर्थ--कन्या सब सुलक्षणोंसे युक्त है । ( यह अपने ) पतिको सदा प्यारी होगी ॥ ३ ॥ इसका सुहाग सदा 

अचल रहेगा | माता-पिता इससे यत्र पावेंगे || ४ [| 
छ टिपणी--१ “सब छ संपन्न कुमारी |” इति । दो चरणोंमें गुण कहकर अब लक्षण कहते हैं | सब लक्षण 

वहीं हें जो आगे कहते हैं । 'होइहि संतत पिभहि पिआरी” निरन्तर प्रिय होगी-इसका कारण पूर्व कह आये कि सर्वगुण- 
खानि है ओर सव॑लक्षणसम्पन्न है । अतः पतिव्रता होगी | पतिव्रता होनेसे पतिको सदा प्रिय होगी । [ जो लक्षण 
पतित्रतामें होने चाहिये, वे सब इसमें हँ । सामुद्रिकमें बत्तीस लक्षण कहे गये हैं, उन सबसे युक्त जनाया । कुमारी? 
शब्दसे जनाया कि कुमारावस्थामँ चंचलता आदि ढुगुण होते हँ, उन सबसे रहित सब लक्षणसम्पन्न रहेगी |? होइहि 
संतत" से विवाह होनेपर पतिप्रिय ओर अनुकूल जनाया ।? ( मा० प० ) ] 

२ सदा अचल एहि कर अहिवाता । “” इति। ( क ) इससे जनाया कि ये ईश्वरकी शक्ति हैं । न ईउवरका 


कभी नाश, न इस सुताका नाश | ख्रीके लिये मुख्य लक्षण यही है कि उसका सौभाग्य सदा वना रहे और वह सदा 


९५. ६. 


पतिको प्रिय रहे | (ख) “एहि तें जसु पेहहिं पित माता'--यह पूर्वसे चरितार्थ होता आ रहा है; यथा 'नित नूतन 
मंगल गृह तासू । ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू ॥--यह तो भूत ओर वर्तमानका यश हुआ ओर आगे भविष्यमै भी 
यश होगा । [ लोग कहेंगे कि झेलराज और मयनाजी धन्य हैं कि जगज्जननी भवानीके माता-पिता हुए; यथा 'जिन्हहिं 
बिरचि बड़ मयउ बिधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ॥' इनके द्वारा जगतूका उपकार होगा । पण्मुख कार्तिकेयजी 
इनके पुत्र हुए, जिन्होंने तारकासुरका वध किया । पितासे संतानका नाम होता है पर यहाँ संतानसे पिता-माताका नाम 
होगा--यह माता-पिताका सौभाग्य है; यथा ठम्हत॑ पुन्यपुंज बड़ कार्के। राजन राम सरिस सुत जाके ॥--यही 
यश है& “एहि तं” में यह भी ध्वनि है कि तुम्हारे पुत्र मैनाकसे तुम्हें यश नहीं मिला ] 
नोट--जसु पेहहिं पितु माता’ इति | यथा--कहहु सुक्ृत केहि भाँति सराहिय तिन्ह कर। छीन्ह जाइ जग- 
जननि जनमु जिन्हके घर ॥४ ॥ मुनि कह चौदह शुवन फिरडँ जग जहाँ जहेँ । गिरिबर सुनिय सरहना राउरि तहँ 
तहँ ॥ भूरि भाग तुम्ह सरिस कतहुँ कोउ नाहिंन। कछु न अगम सब सुगम भयो त्रिधि दाहिन ॥ ९ ॥ दाहिन भए 
बिधि सुगम सब सुनि तजहु चित चिंता नई । वरु प्रथम बिरचि विरंचि बिरची मंगला मंगछमई ॥ बिधि लोक चरचा 
चलति राउरि चतुर चतुरानन कही । हिमवाजु कन्या जोग वरु बाउर विबुधवंदित सही ॥ १० ॥'- ४ पार्बतीमंगरळ ) । 
होइहि पूज्य सकल जग माहीं । एहि सेवत कछु दुलभ नाहीं ॥ ५ ॥ 
एहि कर नामु सुमिरि संसारा । त्रिय चढ़िहहिं पतित्रत असि धारा॥ ६ ॥ 
सेल सुरच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अत्र अवशुन दुइ चारी ॥ ७॥ 
` अर्थ _( यह ) सारे जगत्‌मे पूज्य होगी । इसकी ( पूजा ) सेवा करनेसे कुछ भी ग पदार्थ ) दुखभन होगा 
॥ ५ ॥ संसारमै खियाँ इसका नाम सुमिरकर, पातिव्र्यलुपी तलवारकी धारपर चढ़ जायेंगी ॥ ६ ॥ दे शेलराज ! 
म्हारी बेटी सुलच्छना है । जो दो-चार अवगुण हैं, वह भी अब सुन लो ॥ ०॥ 
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टिपी 'होइहि पूज्य सकल जग माहीं ।“” इति । ( क ) दोनों कुलोंकी कहकर अब जगते हि होना 

कहते हैं | सकल जगमें' अर्थात्‌ तीनों लोकोंमें । ( ख ) 'एहि सेवत कछु हुम नाह दील [Sr 00 

पूजाका फल कहते हैं कि सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, लोक-परलोक दौनी बन अ लि So Ue 

सुलभ हो जायगा | यथा “सेवत तोहि सुझभ फल चारी । वरदायना पुरार पिआरी ॥ देवि पूज पद्‌ कमल तुम्हार । 

सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे ॥ बा० २३६ ||” i 

२ 'एहि कर नाम सुमिरि संसारा ।” इति । सेवा-पूजाका फळ कहकर अब नामका फळ कहते हू । नाम पूव 

३ कह आये- उमा, अंत्रिका, भवानी । पातिव्रत्य खडगधाराके समान कठिन हँ उसपर खिया इसके dT 5111 कि 

की सुखसे चढेंगी | अर्थात्‌ यह ऐसी पतिव्रता होगी कि इसका नाम स्मरण करनेस संसारभरकी खिया पतित्रता हो जायेगी ॥। ताय 

कि यह पतिब्रताझिरोमणि होगी | यथा “पतिदेवता सुतीय महेँ, मातु प्रथम तव रेख ॥ २३० ||? पूवं होइहि ल 

पिअहि पिआरी' से इसपर पतिका प्रेम ओर “एहि कर नाम सुमिरि द्‌ से इसका प्रेम पतिपर कहा | इस तरह i 

पत्नीकी अन्योन्य प्रीति कही ।-[ खडकी पैनी धारपर पेर भरते ही पैर कट जायगा, यथा परत खगेस होइ नहि 

| बारा ॥ ७ | ११९ || पातित्रस्य खड्गाकी पैनी धारके तुल्य है । ऐसे कठिन धमपर भी खियाँ इसके नामका स्मरण करते 
| हुए आरुढ हो सकेंगी, अर्थात्‌ नामके प्रभावसे पातिव्रत्य सर्वथा निबहद जायगा | चढ़िहहिं! अर्थात्‌ जहाँ कोई दूसरा पर 
| नहीं रख सकता, वहाँ इसके नामके बलसे खियाँ चदुकर खड़ी रहेंगी । अर्थात्‌ पातिव्रत्य सुगम हो जायगा । ] जक 

३ “से सुलच्छन सुता तुम्हारी ।'” इति। ( क ) “सुंदर सहज सुसार सा । नाम ड ह अ | 

कहकर सब रूच्छन संपन्न कुमारी' कहा | और 'होइहि संतत पिअहि पिआरी । से “न्निथ चढ़िहिहिं""' तक कहकर संल | 
| सुरूच्छन सुता तुम्हारी? कहा | इससे पाया गया कि “सुंदर सहज सुसील''”” “लक्षण! हैं ओर पति-प्रिय होना, सौभाग्यका | 
| अचल रहना तथा पतिव्रता होना सुलक्षण? हैं | (ख ) 'सब लच्छन संपन्न कुमारी' से सल सुलच्छन सुता'"" ? तक | 
| लक्षण कहे | अर्थात्‌ सब रूच्छन''`° उपक्रम है । और सेल सुरूच्छन*” उपसंहार है । ( ग ) सुनहु जे अब अवगुन ॥ 
दुइ चारी।' इति | 'दुइ चारी” का भाव कि यह गुणोंकी तो खानि है, अवगुण दो-चार ही हैं अर्थात्‌ बहुत कम हैं । 
( घ ) नारदजी पार्वतीजीके लक्षणोंसे प्रसन्न होकर ऐसे मुग्ध हो गये कि बारबार प्रशंसा कर रहे है--१ “सुता तुम्हारि 
सकल गुनखानी' २- सब ऊच्छन संपन्न” ३--सैल सुरूच्छन सुता तुम्हारी / ( ङ ) हिमाचलने प्रथम उमाके 
दोप पूछे, यथा--कहहु सुताके दोष गुन” । नारदजीने प्रथम गुण कहे, सबके पीछे दोष कहे । इसमें भाव यह है कि 
दोष यदि प्रथम कहते तो माता-पिता विकल हो जाते, गुण सुननेका उन्हें होश भी न रहता, इस विचारसे प्रथम गुण 
` करे ॥ ( अच्छी चात पहले कही ही जाती है ) । 
नोट--१ सकल गुन खानी' और 'सुरूच्छन” कहकर फिर दोष बताना यह भी गूढुता है | निर्दोष तो ईश्वर छोड़ 
दूसरा होता ही नहीं । इसलिये यदि दोष न कहते तो इसका ऐश्वर्य प्रकट हो जाता । यह विचारकर अवगुन” शब्द कहा, ५ 
य्रपि वे अवगुण हैं नहीं । ) 
। र आगे जो अवगुण कहते हैं, वे तो सुताके दोष नहीं हैं, वरंच वरके दोष हैं, जैसा कि नारद्जी आगे स्वयं 
कहते हे, यथा--जे जे बरके दोष बखाने । ६९ | ३ !!--इस कारण टीकाकारोंने “सैल सुलुच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु 
जे अब अवगुन दुइ चारी' ॥ के भिन्न-भिन्न भाव कहे हैं-- 
(क) पति-लीसें अभेद मानकर, उनको एक जानकर पतिके अवगुण पार्वतीजीमें आरोपण करके कहें । वह 
निन्दा वस्तुतः प्रशंसा है ।? ( रा० परऽ )। 

' (ख ) सुता तुम्हारी’ का भाव यह है कि जबतक यह कुँआरी है, तुम्हारी सुता कहलाती है अर्थात्‌ एक 
तनचारी है तब॒तक तो इसमें सब सुरुक्षण-ह-सुलक्षण हैं, एक भी कुलक्षण ( दोघ ) नहीं दै । हाँ ! जब इसका विवाह 
हो जायगा तब पतिसम्बन्धसे ये अवगुण होंगे । पतिमें जो अवगुण है सो सुनो ।' ( वे० ) 

. (ग) पंजाबीजी लिखते हैं कि “नारदजी झिवजीमे भला दोष कैसे कह सकते हैं ? इन्होने दोष नहीं कहे वरंच 
शूठ्‌ वचन कहे, जो देपतिको दोष जान पड़ेंगे और हैं तो गुण ही । 2 चे अवशुणका अर्थ इस प्रकार करते हैं-- अब 


( धात॒का अर्थ रक्षा है, सके स्वामी रक्षक ) के गुण दो-चार कहे । दो चार कहे? अर्थात्‌ गुण कहकर मैं पार नहीं पा 
सकता, इससे दो-चार कहता हूँ |? 
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दोहा ६७ ( ३-७ ) Vinay "शक्ति शोभ थट्रे्यि et:Treeponations मानस-पीयूष 


वि० त्रि०--यही मुनिका कौतुक दै । उमाको तपके लिये भेजना चाहते हैं जिसमें उनका परम कल्याण हौ । दोष 
न दिखावें तो माता-पिता तपके लिये आज्ञा देंगे नहीं । अतः पतिविषयक ऐसे विशेषण देंगे जो महादेवजीमें जाकर गुण 
हो जाते हैं, सामान्य जीवके लिये तो महा अवगुण हैं । 

नोट--३ यहाँतक ग्यारह लक्षण गिनाये गये--सुन्दर १, सुशील २, सयानी ३, उमा ४, अंबिका 5, भवानी 
६, संतत पिअहि पिआरी' ७, 'अचल अहिवात' ८, “एहिं त जसु पहहिं पितु माता ९ होइहि पूज्य/ १० ओर 
एहि कर नाम सुमिरि'-” ११ । ग्यारह ही लक्षण बतानेमें गूदूता यह है कि रुद्र ग्यारह हैं, ये रुद्राणी हैँ । प्र० स्वामी 
उमा, अंबिका, भवानी? की जगह “सकल गुन खानी, एहि सेवत कछु दुलम नाहीं, शल-सुलक्षण” को लेकर ११ पूर 
करते हैं ओर शेल सुलक्षण' को एक गुण मानकर उसका अथ “शेळके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न? ऐसा करते हं । प्रथम 
चार गुण कुमारी अवस्थाके और शेष विवाहितावस्थाके हँ, अतः ळच्छन ओर सुळच्छनमं पुनरुक्ति नहीं हैँ | 

४- दुइ चारी=्दो-चार, कुछ । यह अल्ससंख्यासूचक सुहावरा है । दो-चार कहनेका भाव यदद है कि जिसमें 
घबड़ा न जायें । दो प्रथम कहकर तत्र चार कहा जिसमें घत्रड़ा न जाये”--यह भाव यहाँ नहीं है, यहाँ दो-चारसे छः का 
मतलब है । बनवासके समाचारमें जो चार दस? का भाव है, वह यहाँ लागू नहीं है । दो-चार मुहावरा है । 

७--नारदजीसे मेनाजीके सखीद्वारा सुताके सौभाग्यसूचक चिह्नोंके पूछनेका प्रसंग प० पु० में भी है वहाँ भी नारद- 
जीने मुस्कुराकर पतिका ही वर्णन किया है और प्रकटरूपसे उनके शब्दोंका अर्थ दोपपरक दी हिमवानने समझा | जैसे वहाँ 
पतिका वर्णन वेटीका ही सोभाग्य ( गुण या दोष ) वर्णन माना गया, बेसे ही यहाँ पतिके गुण या दोष कन्याके ही 
सोभाग्यके गुण या दोष समझे जानेसे शंकाकी जगह नहीं रहती । 

६--नारदजीके वचनोंके गूढ़ ओर प्रकट अर्थ निम्न चाटसे स्पष्ट हो जासँगे । 


नारद-बचन प्रकट अथ गुप्त ऐश्वयसूचक भाव 
१ सकल स््रियोंमे जो गुण | गुण तीन हैं-सत्व, रजस्‌, तमस्‌। तीनोंकी खानि हैं । अर्थात्‌ 
गुनखानी | चाहिये वे सब | त्रिगुणात्मिका माया हैं, मूलप्रकृति हैं | रजोगुणसे उलत्ति, सत््से पालन 
| हूँ ओर तमससे संहार करती हैँ | यथा-जिगसंभवपालन लयकारिनि', “मव मव 
| | विभव पराभव कारिनि ।? 
२ नाम | उमा, | उमा अर्थात्‌ प्रणव ( ॐ ) स्वर्या हैं । अ, उ, म्‌ प्रणवके तीनों 
उमा | अंत्रिका, | अक्षर इस नाममें हैं। अंबिका वेदिक नाम है। बह मुलप्रक़्तिकी भी 
अंविका | भवानी | संज्ञा है | इसमें भाव यह भी है कि ये प्रण्मुख और गणेशजीकी 
भवानी | नाम हैं | माता होंगी और जगत्‌की भी माता हैं। यथा--छछुख हेरंब अंबासि 
० | | जगदंबिके शंभुजायासि जय जय भवानी ।' भवानी अर्थात्‌ भवपल्नी, 
| आद्याशक्ति हैं । अंबिका, भवानी और उमा क्रमशः भूत, भविष्य, 
वर्तमानके नाम जनाये । 
३ संतत निरन्तर पतिकी “संतत? और “सदा अचल अहिवात' से सूचित किया कि 
पिअहि प्यारी होगी अनादिकालसे शिवजीकी अर्द्वाङ्गिनी हैं, दोनोंका नित्यसम्बन्ध है, पति 
पिआरी अविनाशी और यह भी अविनाशिनी । यथा--*अजा अनादि शक्ति 
| अबिनासिनि । सदा संश्रु अरधंग निवासिनि । ९८ ।' 
४ एहि ते जसु | बड़ी प्रतिष्ठा बरदायक अविनाशी शिवजीकी पत्नी vs जगत्पूज्य होगी । 
पैहहि होगी । अर्धाङ्गमें निवास होगा | पतिव्रताशिरोमणि होगी इसीसे पतित्रताएँ इसका 
“होइहि पूज्य” | पूज्य होगी । व्रत और पूजन करेंगी । रामचरितमानसको प्रकटकर लोकका हित करेगी | 
“न्रिय चढ़िहहिं’ पतित्रता होगी । षण्मुखको जन्म देकर देवताओंका दुःखहरण करेगी | इन सबमें माता- 
पिताका नाम होगा । 


पूर्व और भी भाव टिप्पणियोमें आ चुके हैं | 
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पमत दाण प्रपद्ये दोहा ७ 
VBR EERE iors < 2 ६ 


---- ७: >> सर ७ हज ~ ठ 23 w 
नोट--७ सुधाकर द्विवेदीजी गुप्त आशय इस मकार लिखते Fn ) सुंदर सहज सुसीछ हाडी महा 
। 7 > त ह्हे वि यह घे शिवमय है--- कदेशे 
सकारादि विशेषणसे प्रत्यक्षमै शरीर और स्वभावको कहा आर छिपी बात यदद हैं कि यह wd Ei 
हु से क्रे आयाक्षर लेनेसे 'सुससुसन्सुश्च सुरा । याचे श ( शंकरजी ) सु ( सुष्डु= 
१ णसे यह कहा । चारोंके आद्याक्षर ढेनेस सुः Ne 
10375 सकेका क्तसे पार्वतीके मनको उसके प्राणपति शंकरका सुसमाचार छुनाकर यजने शी कर दिया ।? 
अच्छी तरह ) हैँ | इस द्विरुक्तिस पावताक 1 नाम “उमा” यह परत्यक्षमें कहा । और, उ' ( मद्दादेवकी ) मा ( लक्ष्मी ) 
( ख ) 'कुत्तिकाके तुतीय नरणाँम होनेसे राशिना उमा यह i RR “४ भी कति न ला तन और गूढ़ 
बात कही । “आंत्रिका? अर्थात्‌ जैसी अंबा ( माता ) है वर्सी ही यह मी हैं, यह सकस कहा आर पड 
५ 1003 ठ ननी । भवानी? प्रत्यक्ष भाव यह है कि ठुम्दारे भाग्यसे यह “मव? ( संसार ) में आनी" ( लायी 
म यह है कि जगज भि a कमारी'=्क्र ( कुति लोगोंवो नय 
गयी) है और भव ( शिव ) वी छी हँ-वह छिपी बातकही | (ग ) 'कुमारीः=कु ( कुत्सित लोगोको ) मारी ( मारने- 
य RS फो ५ क ब श्री साव भन? गो शव-लक्षण 
८ छ ) । यह गुप्तार्थ दै । कुमारीन्कन्या। यह त्क्ष कहा । सब लक्षण? का “व? वयो सावर्ण्यात्‌ से शव-ल 
९ द है ~ ~ ry सु [oo क लिक जे यह 
बै. । उ मुर्देके लक्षणसे संपन्न है । यानी म॒दके साथ विहार करनेवाली महिपासुरमदिनी कालिका हैं । यह गूढ 
दाग करी | «सेतत पिय'-्सदा पियत्सदाशिव । सदाशिवकों प्यारी होगी--यह गुप्तरूपसे कहा | सदा अचल एहि कर 
i त्त भाव यह है किस + दान्दानके सहित | अचल ( थेन विष्णुना चलः अचः ) वाने विष्णु ( राम ) 
९ कार क SF 'हे अचल 
के प्रेमसे चंचल रहेगा |? [ बंदन पाठकजी सदा अचल एहि कर अहिवाता' का अथ इस प्रकार करते हं-- हैं अचल 
हेमवान्‌ ) | का अहिवाता ( मअहिवार्ता । अहीनां सर्पाणां वार्ता अस्सिन्‌ ड्रति आहवयातः शिवः ) याने महादेव 
MEO के सहित ) अर्थात्‌ महा उदार होगा ।--यह गुप्तरूपसे कहा ।! ] ( घ ) होइहि पूज्य सकल जग 
अर्थात्‌ पति सदा ( न्दानके सहित ) अथात्‌ महा उदार होगा Ri 
` ~ ¢ तिके थ अध ङ्किनी खे; जगम प पी ।) 
माहीं? का गतार्थ यह है कि-- सकल ( =कळाके साथ । ) अथात्‌ पतिके साथ अघाङ्ग | दाकर जन पूजनानि ह । 
2 च्७ स ०. [क ढा (९. पहल पानस्व चिः  वत्तमङ्ग रा 
“तुहि सेचत कछु दुम नाहीं के ुस्ता थमं कछुन्कछुआज्कच्छपावतार । आर पहला RRR बजारका कस 
प्रमाणसे नाही” का अर्धचन्द्र छोड़ देनेसे ना-अही' ऐसा पदच्छेद करनेसे 'डुळभ नाऽहा =दुळभ पुरुप जा अही अथात्‌ 
थे NNN ~ ~ CO यूही ३ शक्ति है ¢ १ 
साँबाले हैं वह महादेवजी भी इसे ( तुम्हारी वेटीको ) सेवते हैं । अर्थात्‌ यही आद्याशक्ति है । 'एहि कर नास सुमिरि 
अर्थात्‌ भै सती होती हूँ? यह कहकर पतिके साथ सती होंगी । ( ङ ) दुइ चारी' ( अर्थात्‌ ब्रह्मा ओर विष्णु इन दोनोंके 
चलानेवाले जो शिव पति हैं उनमें ) जो अवगुण हूँ उन्हें सुनिये । 


Lees 


अशुन अमान मातु पितु हीना | उदासीन सब संसय छीना ॥ ८ ॥ 
दोहा- जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगळ बेष । 
अस स्वामी एहि कहुँ मिलिहि परी इस्त असि रेख ॥ ६७॥ 


अर्थ--गुणहीन, मानहीन, माता-पिता-विद्दीन, उदासीन, सर्वसंशयरहित ( ला-पसवा, वेफिकरा ), ॥ ८ ॥ योगी, 
जटाधारी, कामरहित मनवाला, नंगा और अमंलवेषदाला--ऐसा पति इसको अवश्य मिलेगा । इसके हाथमें ऐसी रेखा 
पड़ी है ॥ ६७ ॥ 
सोट--१ शिवपुराणसेके--एका विलक्षणा रेखा तत्फलं श्यणु तत्त्वतः ॥ १० ॥ योगी नग्नो5गुणो5कामी 
मातृतातविवजितः । अमानोऽशिवचेषश्च पतिरस्याः किळेदशः ॥ ११ ॥ ( २। ३। ८ )--इस इलोकके योगी, नग्न, 
अगुण, अकामी, मातृतातविवर्जितः, अमानी, अशिववेष, पतिरस्याः, करे गिरे । एका विलक्षणा रेखा” शब्द मानसके 
“योगी, नगान, अगुन, अकास मन, सातुपितुहीना, अमान, अमंगलवेष, अस स्वामी एहि कहें मिलिहि, परी हस्त असि 
रेखः ये हैं । मानसमे “उदासीन सब संसय छीना' ओर “जटिल” ये दो विशेषण अधिक हैं । 
हक्क पूरा प्रसंग झिवपुराणर्द्रसंहिताके पार्वतीखण्डमै है । और विशेषकर अक्षरशः मिलता है | 
टिपणी--१ प्रत्यक्षरूपभें जो गुण पार्वतीजीमे कहे, उनके विपरीत पतिमें अवगुण दिखाते हैँ | जिसका तात्पर्य 
यह्‌ है कि सुताके योग्य वर न मिलेगा । 


` तुता पति सुता पति 
१ शुणखानि अशुण | ४ सहुजसुशील उदासीन 
२ जगत्‌ पूज्य अमान । ५ सहज सुंदर जोगी जटिल अमंगळवेष 
३ मातापिताको मातपितुहीना | २ सहज सयानी अकाममन, संशयक्षीण 
यश देनेबाली | छिल्छासंशयक्षीण होना गुण दै पर विरक्तके लिये न कि गहस्थके लिये | ग्हस्थके 


लिये यह दोष है । इसीसे इसे दोषमें गिनाया । 
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दोहा ६७ 


२ “जोगी जरिल ०००० 


Vinay भ्रमित सम? 7 Donations 


इति | नारदजीने दो-चार अवगुण कहनेकी प्रतिज्ञा की पर वस्तुतः कहा एक ही वह यह कि 


सानस-पीयूष 


इसे योग्य बर न मिलेगा | यह क्यों ? इस शंकाका समाधान यह है कि-वरके दोषसे कन्या भी दूपित हुई | जैसे कि 
(क ) वर मातुपितुहीन हुआ तो कन्या सासु-श्वशुरहीना हुई । 


( ख ) पतिके अमंगल्वेषसे स्रीकी भी 
( ग ) योगीके साथ विवा 


~ 


सुन्दरता गयी | यथा “गिरा मुखर तन अरध मवानी ।? 


नेसे यह भी योगिनी कहलायेगी, रानी नहीं । 


( घ ) नंगेके साथ ब्याहे जानेसे यह भी दरिद्रा हुः 
ये चार दोष हुए । 


चोट--२ पं० रामकुमारजीका 'दो-चार' और 'सुताके दोष' वाळी शंकाका समाधान उपयुक्त पिप्पणी २ में आ 


गया । सुधाकरजीने “दुइ-चारी” का अर्थ “महादेव? किया है--यह पूर्व दिखाया गया है | और वंदन पाठकजी 
का अर्थ दो चौक आट? करते हैं और अगुन, अमान, मात॒पित॒-हीना, 


चारी? 
सीन, सत्र संसयछीना, जटिल जोगी, अकाम 


मन ओर नगन अमंगळवेष-ये आठ अवगुण गिनाते हैं । इस दीनकी समझें यदि माठु-पिठ, जोगी जटिल ओर 
नगन-अमंगळवेषको दो-दो जोड़ें, जैसा वस्ततः जोड़ना चाहिये, तो ग्यारह लक्षण ( दोष ) शिवजीमें और अघाङ्गिनी 
तथा पतिपत्नीकी एकरूपतासे पार्वतीजीमें होते हँ । वरके दोष ग्यारह गिनाकर उनको रुद्र सूचित किया गया है-एऐसा 
कह सकते हं । ळे नारद्जीके इन शब्दों ( दोषों ) के कुछ प्रकट ओर हार्दिक गुप्त भाव यहाँ तालिका वा चाटमं 
दिये जाते हैं ओर कुछ आगे नोटमें दिये जासँगे | 


१ अयुन 
२ असान 


मिलान कीजिये 


३ मातु-पितु- 
हीना 
७ 
४ उदासीन 


७५ सब संशय- 
छीना 


६ जोगी 


७ जटिल 


प्रकट दाष परक अथ 


| एक भी गुण नहीं है 
। अप्रतिष्ठित, 


तुच्छ, 
स्वात्माभिमान--रहित 

“अगुन अमान जानि तेहि 
दोन्ह पिता वनवास । 
छं ३१।? (भी देखिये)। 


इसके 
नहीं हैं । 
बापका 


सास-इवसुर 
पतिके माँ- 
पता नहीं | 
त्यागी, रूखे स्वभावः 
का, घरद्वार--रहित 
संसारसे अलग । 


~ ०७, 
घरबार ओर खाने- 
पीनेकी चिंता नहीं। 
अर्थात्‌ बेटी भूखों 


मरेगी । किसीका डर 
नहीं । बेफिकरा । 


जोगड़ा, पाखंडी, 
भीख माँगनेवाला | 
बड़ी-बड़ी जटाओं- 
वाला । भयानक 


मा० पी० बा० खं० २-२४ 
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| 


कुछ हार्दिक ऐश्वर्यपरक भाव 


निगुण, सच्व-रज-तम तीनों गुणाँसे परे गुणातीत है 

(१) निरभिमान, अभिमानजित्‌ , सरल स्वभाव, भोळे-भाले | 

( २ ) इयत्ताशून्य । अपरिमित, अतुल, अनन्त महिमावाळे | ( ३) 
एन विष्णुना मानः सम्मानो यस्य’ जिसमें विष्णुके सब गुण 
हैं और जो उनसे भी सम्मानित होता है। (मा० प०)। (४) 
बिराट (सू० प्र० मिश्र) । (५) ऐश्वर्यंशाली दोनेका किंचित्‌ 
गर्व नहीं ( पद्मपुराण ) । 


अजन्मा है, स्वयं प्रकट हुआ, अथवा ब्रह्माकी सुष्टरिके नहीं हैं, 


| सुट्टिसे बहिभूंत । वर जगतका पिता है, उसके माता-पिता कौन और 
कहाँ ? वे जात नहीं, किन्तु जनक हैं | अयोनिज हैं 
( १ ) जीवमात्रपर समहषट्टि रखनेवाला, ात्रुमित्ररहित, निर्लेप | 


(२) (मा० प° )--उत्‌ + आसीन = सबसे ऊपर वैठनेवाला |? 
( ३ ) मायारहित । 

( १ ) जीवाँके भ्रम, संशय, आदिके छुड़ानेवाले हैं और अपने तो 
संशय-मोह-भ्रमरहित हें ही । (२) 'बैर न विग्रह आस न त्रासा । 
सुखमय” यह गुण जनाया। (३) 'निमंल, स्वतंत्र-( मा० 
प०)। (४ ) व्यावहारिक ओर पारमार्थिक दोनों चिन्ताओंसे रहित 
प्रभुपर निर्भर । ( ५ ) “परम स्वतंत्र न सिर पर कोई! का भाव भी 
हो सकता है | ( ६ ) निश्चल ज्ञान ओर बुद्विवाला | 
नित्य परमात्मामें आत्मबृत्ति ळगाये हुए हैं | योगीश्वर हैं 
इनके वशमे हैं । 

अनादिकालीन है । जिनकी जटाओंमें गंगाजी बिला गयीं ऐसी 
जटाओंवाले . चिरकालीन तपस्वी हैं । मुंडन आदि संस्कार 


| सब सिद्धियाँ 


Vi ri कमह ळा अपच, tions 


हि | कौन करता ? वे तो सबके आदि हैं । 
जटिल जोगी | जटाधारी जोगड़ा अवधृत योगीश्वर अर्थात्‌ सिद्ध हैं । 
७. | हने र) पूणक eS भः CS दल नकास < 
८ अकाम मन | नपुंसक है । सुताको | कामजित हैं। पूणकाम हैं, तशा को ड पूरनकाम संकरः । 


पतिका सुख न होगा | | बा० १०१ ॥! निष्काम | 


दोहा ६७ 


oars reeset rn 


पकने 


९ नगन नंगधडङ्घ, नंगा, | (१) दिशाही जिनका वस्त्र ह) दिगंवर । माया-आवरणरूपी 

नि; एकाकी | वखरहित । (२ ) ऐसा महत्‌ आकार है कि दसौं दिशाएँ 

८ ( अकेला ), यथा-- | इसके वस्न हैं^-यह सामर्थ्यं दिखाया | (पं०) । (३) एक 

es “हज एकाकिन्हके | न गण =जिसके गण अर्थात्‌ साथी न हो । =एकाकी = 
i? गृह! | अद्वितीय ।' ( मा० प° ) 1} 


१० अमंगल वेष | 'व्याल कपाल बिसूषन | अ=्अतिशय, यथा--बुँद अघात सहहिं गिरि कैसे’ में अघात= 
| भए छारा।' इत्यादि अशुभ | अतिशयघरात । अज मेंगछन्अतिशय मंगलकारी । (२ )--येन 
1215 चेंप है। अर्थात्‌ सुरू- | विष्णुना संगळबेषो यस्य स॒ असंगळवेषः? अर्थात्‌ विष्णुके प्रभावसे 

क्षणहीन है । | सदा मंगछरूप | (मा० प० ) । पुनः, अमंगलन्न विद्ते मंगलं 
यस्मात्‌ -जिससे बटुकर मंगळ नहीं दै | 
४ नोट--३ प० पु० सष्टखण्ड पार्बती-जन्मनप्रसङ्गभें नारदजीने जो लक्षण पतिके कहद हैं उनका तात्य भी फिर 
| उन्होंने हिमवानको समझाया है । उन लक्षणोंमेसे कुछके भाव “सालु पितुहीना' और “सब संशचछीना' से आ जाते है । 
अतः वे यहाँ लिखे जाते हैं ।--माता-पिता नहीं हैं । तात्यय कि वास्तवर्स उनका जन्म नहीं। भूत, भविष्य ओर वर्तमान 
! जगत्‌की उतत्तिके कारण वे ही हैं । यह ब्रह्माण्ड उन्हींके संकल्पसे उन्न हुआ । वे जात नहीं, जनक हैं पुत्र नहीं, पिता 
द हुँ । सब संसयछीना' का भाव यह है कि वे सबको शरण देनेवाले एबं शासक, सनातन, कल्याणकारी ओर परमेश्वर 
हैं । ब्रह्माजीसे लेकर स्थावरप्यन्त यहद जो संसार है वह जन्म, मृत्यु, आदिके ठुःखसे पीड़ित होकर निरन्तर परिवर्तित होता 
, रहता है किन्तु महादेवजी अचल ओर स्थिर हैं । वे जगतूके स्वामी ओर आधिव्याधिरहित हैं । सर्वज्ञ हैं । 

ब ४ जो वरके दोष वरमें गिनाये, उनका तात्यय यह हुआ कि पुत्री तो सुळच्छना है, पर वर 'छच्छनहीन? है | 
<च्छनहीनका अभिप्राय यह है कि शरीरके अवववोंमें जो चिह्न या रेखाएं होती हैं वे सीमित आयु, धन और सोमाभ्यको 
व्यक्त करतेवाली होती हैं, परन्तु जो अनन्त और अप्रमेय है उसके अभितसोभाम्यको सूचितको करनेवाला कोई चिह्न या 

लक्षण शरीरमे नहीं होता । जीवके शरीरम जो सीमित छच्छंन होते हैं वे इनमें नहीं हें । अर्थात्‌ ये इश्वर हैं । 
७ पार्बदीमंगलमे शशिशेखर शिवजी वठ॒वेष घारणकर पार्वतीजीकी प्रेमपरीक्षा लेने गये हैं तब उन्होंने भी इन्हींसे 
सिलते-जुलते हुए पतिके लक्षण कहे हैं । यथा--कहहु काह सुनि रीझिहु बर अङुळीनहिं । अगुन असान्‌, अजाति 
 सातु-पितु-हीनहि ॥ सीख साँगि भच खाहि चिता नित सोवहिं। नाचहिं नगन पिसाच पिसाचिनि जोबहिं ॥ ३१ ॥ भाँग 


अतूर अहार छार ऊपटाव्हिं। जोगी जदि सरोष भोग नहिं आाबहिं ॥ सुसुखि सुलोचनि हर मुखपंच तिलोचन । 

चासदेव फुर नास काममदमोचन ॥ ३२ ॥ एकउ हरहि न बर शुन कोटिक दूषचु । नरकपाल गजखाल व्याल-विषभूषनु ॥ 

कह राडर गुनसोल सरूप सुहायत । कहाँ असंगळ वेषु बिसेषु अयावन ॥ ३३ ॥” इस उदाहरणम उदासीन और संशय- 

७ गको ~ र कक १ eo So छ द EES) 

छीन दोको छोड़ ओर सब्र शब्द आ गये हैं । उदासीन? का भाव भोग न भावहिं' एवं "भीख भाँगि भव खाहि' में और 
'संसयछीन! का भाव चिता नित्त सोवहिं' ओर “माँग तूर अहार' से आ जाते हैं | 'नरकपाल गजखाल ब्याल “छार 

छपटाबहि जोगी जटिल'--यह सत्र “अमंगल वेष’ है । 

 ख न ॉॉबखयपफक्‍्ॉक्‍ॉ्८्सरॉआ़इओअअ क्‍सकक्‍अकअइअबअइइअड अ s— \ Y¥ = सा NSS MER MR ee 
तपिनिकाद _* सू० प्र मिथजी लिखते हैं कि--'नग्न' शब्दके कई अर्थ शास्त्रोमें लिखे हैं । १-- 'नग्तः काषायवस्त्रः स्याम्नग्तः 
क त्तः । ( चन्दार्थचिःतामणि 11 २-- दिकच्छः कच्छशेषश्च मुक्तकच्छस्तथैव च । 
पञ्चविषः स्मृतः । येषां कुले न वेदोऽस्ति न शास्त्र नेव च व्रतम्‌ । 
सङ्िस्तेषामन्नं विगहितम्‌ । ऋणगयजु:सामसंज्ञेयं तरयो वर्णादृतिदधिज ।? (विष्णपुराण ) । ४--एवा बृह्यम्ति यो मोहात्‌ स नग्नः 
पाठकी स्मृत १! ( मा० प० ) इन प्रमाणोके बनुसार 'नस्तः के ये भाव होते हैं । दि 
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एकवासा अब्यस्तश्च नग्नः 
( मार्कण्डेय पुराण )। ३--ते नग्नाः कीत्तिताः 


दोहा ६८ ( १-३ ) ४/72५ “धविमातते ऽक्षर सक} ति Donations सानस-पीयूषे 


“सेलू सुरूच्छन सुता तुम्हारी! कहकर फिर सुताके सोभाग्य-दोष कहनेम॑ पतिकें ग्यारह दोष गिनाकर पाव॑तीमंगल 
३३ का भाव यहाँ सी सूचित किया है कि तुम्हारी कन्या तो सुलक्षणा है अर्थात्‌ उसका सुहावन रूप, गुण आर शीळ है 
परन्तु वर लक्षणहीन है; उसमें न रूप है, न गुण है और न शील है, वह अमंगलवेष और भयावन है | सारांश यह कि 
वह वावला है; यथा 'हिसवान कन्या जोगु वरु बाउर बिब्ुधबंदित सही || १० || मोरेहु मन अस आव मिलिहि छ 
बाडर || ११ |?  ( नारद वचन ) |` कहा मोर मन घरि न बरिय बर बोरेहि ॥ ३४ ॥ ४ ( वढ़ वचन | पावती 
मंगळ ) | जोगी जटिल" “बेष' ये बावलोंके लक्षण हैं। दक्षने भी ऐसा ही कहा है, यथा--मरतावासेडु घोरड मत मृत 
गणेदूतः । अरत्युन्मस्वकनन्यो व्युप्केशों हसन्रुदन्‌ ॥ मा? ४। २। १४ || चिताभस्मक्कतर्नानः भतल स । 
शिवापदेशो ह्यशिवों सत्तो सत्तजनप्रियः । पतिः प्रमथभूतानां तभोमान्नात्मकात्मनाम ॥ 1५ ॥! अर्थात्‌ यह अतीक 
निवासस्थान भयंकर इ्मशानादियमें मूतग्रेतोंसे विरा हुआ उन्मत्तके समान नंगा और बाल बिखर कमा हसता आर कभी 
रोता हुआ घूमा करता है, शरीरसें चिताकी भस्म ळयाये रहता है, गढेमें प्रेतोंके मुण्डोंकी माळा आर अंगप्रल्याय दडा 
के आभूषण पहने रहता & । इसका नाम शिव है पर है 'अझिव? | यह स्वयं भी मतवाला हे आर्‌ मतवाले पुरुप ही इसे 


> दो में यहाँ “जोगी जे १ SN 
प्रिय हैं | यह निर्ळज् है, तामसी प्राणियाँका नायक हैं ।--से सत्र भाव दाष-पक्षस यह “जोगी न | ु 
६ घुहि कहेँ मिलिहिः अर्थात्‌ वर स्वयं आकर मिढेगा | ऐसा कहकर पार्वतीजीकी प्रधानता सूचिव की | 
( पां० ) | परी हस्त असि रेख' का भाव कि एक ही रेखा ऐसी विलक्षण पड़ गयी दै । 
नि मुनि रि जिय ज -पतिहि उमा हरपानी ॥ १ । 
सुन संन रा सत्य जब जानी । दुख दपाताह उमा हरपा 
नारदहूँ यह भेटु न जाना। दसा एक सम्ुझब विरूगाना ॥ २ | 


` र 

सकल सखी गिरिजा गिरि मेना | पुलक सरीर भरे जल नंना॥ ३॥ 
अर्थ--नारद मुनिकी वाणी सुनकर ओर उसे जीभें सत्य जानकर पति आर पत्नी ( हिमवान्‌ ओर मना 2 को 
दुःख हुआ और उमाजी प्रसन्न हुई ॥ १ ॥ नारदजीने भी इस म्मको न जाना, ( क्योंकि ) दशा एक ( सी 
समझ भिन्न-भिन्न है || २ ॥ सारी सखियाँ, पार्वतीजी, हिमवान्‌ और मेना ( सभी ) के शरीर पुटकित थे ओर नेत्रां 

आँसू भरे थे ॥ ३ ॥ क न न 
टिपणी--१ 'सुनि मुनि गिरा सत्य जिथ जानी ।””” इति। (क ) सुनिने तो गुणा ओर दोप दोनों कदे | 

दुःख जो हुआ वह अवगुण सुनकर, गुण सुनकर दुःख नहीं हुआ। अतः यहाँ गिरा से जुतड़ जे अब अवगुन दुइ 1. 
बाला अदा “अगुन असान'"" से अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि तक अभिप्रेत हैं| छ जहाँ बेतना र ड उतना 
ही अंश लिया जाना चाहिये । ग्रन्थमें ओर मी ऐसे ही प्रयोग आये हैँ । यथा समय रानि कह कह Roe 
महिपाल । लषनु भरतु रिपुदमबु सुनि भा कुबरी उर साळ || अ० १२ ॥ “-यहाँ कुवरीको राम कुश हि. क 2 
शाल हआ न कि भरतजीके कुशल प्रश्नसे | पुनश्च हृदय सराहत सच लीनाई | SSS a? 
२३७ 9” पहाँ श्रीसीताजीका लावण्य श्रीरामजी ही हृदयम सराह रहे है लक्ष्मणजी नहीं i ख) सत्य जि न 
दुःख अथवा हृर्षका कारण यही है । सघको पूर्ण विश्वास हैँ कि सुनिकी वाणी अ दी दकती) | यथा खु ८ सुति 
गिरा सत्य जिय जानी” ,होइ न-मपा देवरिषि भाषा' ( उमाजीका विश्वास ), 'छूठि न होइ देवरिष वानी । साचा 

~ ०००० Lf विश्व है 
बट जा होनेका कारण यह है कि कन्याकेम [ता-पिताको सदा यही अभिलाषा रहती है कि पतिका 
घर हराभरा हो, कुछ अच्छा हो वर सुन्दर हो, श्रुतज्ञ ओर शास्त्र हो, इत्यादि | आर माताको विशेष अभिठाघा यह हती 
ल कवी र वीते हिनने । सुख हो । यथा कन्या वरयते रूप माता चित्त पिता श्रुतस्‌ । बान्चवा: 
है कि पति धनवान्‌ हो, खाने-यीने पढिननेका पूर्ण सुख दो | यथा कल्या बरत बिच मत वाक ना 
कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नसितरे जनाः । इति मनुः |! झाल कन्या सुन्दर पति चाहत द्‌, ु दल पर के मही र्‌ 
दामाद चाहता है | बन्धुवर्ग अच्छा कुल ओर बराती मिद्टान्त ( मिठाई ) मोजन ल हद | es छ 
संश्चयक्षीण, माठु-पिवुद्दीन, अकाममन, ॐ दासीन और अमं प न र ग 

नहीं तो लड़कीको क्या पहनायेगा नपुंसक दै, प्रेम ती बद जानता दाना त की | छ दु न 5 (र 0. 
र है यह सोचकर वे शोक ढुःखसे ऐसे विह्वळ हुए कि रोंगटे खड़े दो छ और नेता 
पार्वतीजीको हर्ष हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि जी लक्षण सुनिने के वै स नी a दा र म 
नारद्जीका वचन अवश्य सत्य होगा । अतः शिवजीकी प्राप्तिका निश्चय होनेसे वे हर्षित हुई | हके मार प्रपाश्चानकळ 


| 
| 
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बालकाण्ड १८८ च | शरण प्रपते दोहा ६८ ( १-३ ) 


Vinay Avasthi Sahib 810४: ज 


SSSR पान जननी ना फनी कल ट लग 
और शरीर पुलकायमान हो गया । हळ "सती भरत हरि सन बर माँगा | जनमजनम सिवपद्‌ अनुरागा ॥'--इस वरकी 


सिद्धि नारद-वचनसे जान पड़ी | अतः हर्ष हुआ। 

हळ देखिये, बचन एक ही है पर उनके अर्थ भिन्न-भिन्न समझनेसे भिन्न-भिन्न भाव ( दुःख, हर्ष ) उस्न्न हुए | 
उपयुक्त व्याख्यासे यह भी स्पष्ट है कि नारदजीके गूढ़ वचनोंका आशय पार्वतीजी समझ गयीं और कोई न समझ पाया । 
मिलान कीजिये--मोरेहु सन अस आव सिलिहि बरु बाउर । छखि नारद नारदी उमहि सुखु भा उर ॥ सुनि सहसे परि 
पाँय कहत भए दंपति ।' ( पार्वतीमंगल ) । ल 

टिपणी--२ “नारदइँ यह भेद न जाना ।'"” इति। ( नारद? से जनाया कि वहाँ जितने लोग, राजा-रानी और 
सखियाँ थी उनमेंसे किसीने न जाना और नारदजी जो सर्वज्ञ हैं उन्होंने भी न जान पाया । ( ख ) यह भेद? अर्थात्‌ 
दम्पति और सखियोंकी यह दशा और उमाकी उसी दझामें जो भेद है वह न जाना दशा एक है, पर कारण भिन्न-भिन्न 
हें, यह भेद न जाना | उमाकी यह दशा हर्षसे है, वही दशा दम्पत्ति आदिकी दुःखसे हुई | ( ग ) द॒सा एक समुझब 
बिलगाना--यह भेद न समझ पानेका कारण बताया कि दशा सबकी एक है--*पुळक सरीर भरे जल नेना” पर समझका 
भेद है | नारदजीने भेद क्यों न जान पाया ? इसका कारण यह है कि उमाजी अपनी प्रीतिको छिपाती हैं | जिस ब्रातको 
भगवती छिपाना चाहे उसे कोई नहीं जान सकता | यथा 'जानि कुअवसरु प्रीति ढुराई । सखी उछंग बेठी पुनि जाई ॥' 
पार्वतीजी ईश्वर कोटिमें हैं । 

नोट--२ नारदजीने भेद न जाना, तो समझा क्या ? वे यही समझे कि माता-पिताको दुखित देखकर उमा भी 
दुखित हो गयीं । इसीसे इनकी भी यह दशा हुई । दूसरेका दुःख देखकर स्नेहीकों दुःख होता ही है। यथा “सोबत 
प्रभुहि निहारि निषादू । भयड प्रेसबस हृदय बिषादू ॥ तजु पुलकित लोचन जक बहई। अ० ९० ||? निधाद्राजको 
श्रीरामजीको प्रथ्वीपर सोते देख दुःख हुआ था । ॥॒ 

३ सन्त उन्मुनीटीकाकार ससुझब बिरूगाना' का अर्थ यह लिखते हँ--उसका समझ लेना बिलग ही रीति है । 
भाव यह कि इस्‍वरकी गति ईश्वर्की कृपाके अधीन है । अभ्यासाधीन नहीं । इसीसे नारदजीने न जान पाया |? यहाँ 
'मीलित” अळंकार है क्योंकि योगिराज देवर्षिको भी पता न चला । पूर्व ५६ ( ४ ) “तब संकर देखेउ धरि ध्याना” में 
बता चुके हैं कि जीव स्वतः सर्वज्ञ नहीं है, वह ईश्वरकी कृपासे ध्यानद्वारा ही सत्र बात जान सकता है । 

४ भावार्थान्तर--( १ ) यह भेद्‌ न जाना अर्थात्‌ यह जाना कि उमा सतीका अवतार हैं और शिवजीके साथ 
इसका विवाह होगा । जब गिरिजाके लक्षण भवानीकी एक दशा मिल गयी । पुनः गिरिजापति शंकरकी एक दशा मिलि 
आइ, इत्यादि । तब एक दशा समझनेसे भेद बिलगा गया अर्थात्‌ नारदजीने जान लिया कि ये सती-अवतार हैं, शंकरजी 
इनके पति होंगे ।( वै० )। ( २ ) 'महादेवजी पुरुष हैं । उनकी आद्याशक्ति उमा हैं जो प्रकृति हैं | पुरुष--प्रकृतिके 
भेदको नारदजीने न जाना क्योंकि दोनोंकी दशा एक है अर्थात्‌ दोनोंमें अभेद है । समझनेसें प्रकृति पुरुष ये द्वो नाम 
होनेसे अलग मालूम होते हैं ।' ( सु० द्विबेदीजी )। ( ३ ) 'नारदजीने भी न जाना कि ऐसे वर शंकरजी हैं । यह चौपाई 
पार्वतीजीकी उक्ति मालूम होती है । वे सोचती हैं कि यदि नारदजीको मालूम होता तो शंकर नाम सुनाकर क्या वे मेरे 
साता-पिताके क्लेशकों न हटा देते १--( सू७ प्र० मिश्र ) |--परन्तु इन भावोंसे और “कह मुनि बिहँसि गूढ़ रदु 

बाची' तथा 'चारद समाचार सब पाए” से विरोध पड़ता है । 
नोट शिवपुराणमै 'इत्याकृण्य चचस्तै हि सत्यं सत्वा च दम्पती । मेला हिमाचलश्रापि दुःखितौ 
क डे: । ८। १२ ॥ जगाद्स्बिका जहर्षाति सुने हृदि ॥ १३॥-केवल इतना ६८ (१ ) से मिलता है । 
चारदहू क भेदन ला \ नेना उसमे नह दै । ग्रह अंश वक्ताकी टिप्पणी वा आलोचना है । 
त ता (३00) असल) पि । अतलः देकर बहुबचन 
मइ सिथिरू सतह । थकित बचन रोचन सजल पुरक पल्रुचित ह ॥ अ लि र छ जहाँ दःखसे प ५ के डि बि डि 
स्नेहकी इद्धि होना “दुख? कहलाता है संयोगमै स्नेहकी इदि होना “सुख? निया 
तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई ॥ प्रेम बिबश सीता पहि आइ ॥ स विहा । 
निज हरष कर पूछहि सब सदु वयन ॥ चा ह ६ सह पक गात जल नधन कु कारतु 


२ 3. संयोग ~ हर्पकी ~ ~ 
२२८ यह्‌ दशा संयोग सम्बन्धके हर्षकी है। इसमें भी 'पुळक गात? ओर 
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दोहा ६८( ४-६ ) Vinay शीते उप्ता नत्र 1३! Donations मानस-पीयूष 


“जळ नयन' हैं | ( ग ) "पुलक सरीर भरे जल नेना--यह दशा कहलाती है, यथा--“तासु दसा देखी सखिन्ह पुछक 
गात जळ नयन ।' इसीसे पूर्व अर्धालीमें इसे दा कहा--दसा एक" ।' हर्ष और शोकके अश्रु आदिकी 
पहचान | बा० २२८ में देखिये | 
नोट--& नारद्‌जीके आगमनपर केवळ शेलराजको आदर-सत्कार आदि करना कहा गया । पूर्व नारि सहित 
सुनिपद सिरु नावा’ ( ६६ ) और दुख दंपतिहि उमा हरषानी' ( ६८ ) कहा । अब यहाँ शेलराजकी रानीका नाम 
बताया कि मैना? है और यदद भी बताया कि सखियाँ भी यहाँ आयी हैं | जव “सुता बोलि मेलो मुनि चरना' तब ये 
सखियाँ ही पार्वतीजीको लेकर आयी थीं और तमसे यहीं हैं । मेनाजी कौन हैं ? किसकी पुत्री हैं ! शब्दसागरमें तीन 
मेनाआंका उल्लेख है--हिमवानकी खी मेनका; बृषणश्वकी मानसी कन्या मेना । (ऋग्वेद ); और पितरोंकी मानसी कन्या 
मेनका । ब्रह्माण्डपुराण और कुमारसम्भवमें इन्हें पितरोंकी मानसी कन्या कहा है| यथा--'स मानसी मेरुसखः पितृणां 
कन्यां कुरस्य स्थितये स्थितिज्ञः । मेनां मुनीनामपि साननीयासात्माचुख्यां विधिनोपभेभे ॥ कुमारसम्भव १ | 1८ || 
"तेषां तु मानसी कन्या मेना नाम महा गिरे: । पत्नी हिमवतो यस्थाः उुन्नो मैनाक उच्यते ॥ ब्रह्माण्डपुराण । ?- अर्थात्‌ पितरोंकी 
उस मानसी कन्या मेनाको मुनियोंकी माननीया और अपने अनुरूप जानकर गिरिराज हिमवानले वँगावृद्धिके लिये व्याह लिया | 
मैनाक मेनाका पुत्र है और पार्वतीची पुत्री हैं । इस सम्बन्धसे भी स्पष्ट हैँ कि हिमवान्‌ पर्वतोंके अधिष्ठाता देवता ही हैं । 
_ ता वठ RE दद वि किए फक 
होइ न झूपा देवरिषि भापा। उमा सो बचनु हृदय धारे राखा ॥ ४ ॥ 
उपज्ेड शिवपद्कमछ सनेहू | मिलन कठिन सन# भा संदेह ॥ ५॥ 
जानि कुअवसर प्रीति दुराई । सखी! उछंग बैठी पुनि जाई॥ ६॥ 
अर्थ--देवर्षि नारदका कहा हुआ असत्य नहीं हो सकता । उमाजीने उस वचनको हृदयम धर रक्खा || ४ | 
शिवजीके चरणकमलोंमे स्नेह उसन्न हुआ । (पर ) मिलना ( प्राप्ति ) कठिन है ( यह जानकर ) मनमें संदेह हुआ ॥ ;क्‍ ॥ 
कुअवसर जानकर ( ठीक मौका न समझकर ) प्रीतिको छिपाकर सखीकी गोदमें फिर जा बठीं || ६ ॥ 
टिप्पणी--१ “होइ न षा देवरिषि माषा ॥” इति | ( क ) भाव कि देवताओंका वचन असत्य नहीं होता, 
उसपर मी ये देवर्षि हैं तत्र इनका वचन कैसे असत्य हो सकता है ?? “ऋषिः सत्यवचाः' जो सत्य बोले वह ऋषि कहलाता 
है | ये देव और ऋषि दोनों हैं । ( ख ) उमा सो बचनु हृदय थरि राखा' में भाव यह है कि और सब लोग चाहते हैं 
कि नारदजीका वचन किसी उपायसे मिट जाय अर्थात्‌ उमाको ऐसा वर न मिले; यथा--डर घरि चीर कहे गिरिराऊ । 
कहहु नाथ का करिय उपाऊ ॥ किन्तु उमाजीने उनका वचन हृदयमें धर लिया, अर्थात्‌ ये वचन झूठ नहीं होनेके, 
शिवजी ही मेरे पति होंगे, यह विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने नारदजीको गुरु मान लिया; यथा--गुरुके बचन प्रतीति न 


जेही ५सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ॥ ८० ॥? ( ये उमाजीके वचन हैं ) । मापा=्कहा हुआ, वचन । यु 
२ 'डपजेड शिव पद कमळ सनेहू ॥“” इति | (क ) नारदजीके वचन हृदयमें धारण करनेस दिवपदकमा हा 
अनुराग हुआ, क्योंकि नारदजीने स्पष्ट कहा हैं कि अस स्वासी एहि कहँ सिलिहि' ! इसमें तासर्य यह है कि गुरु और 
सन्तकी वाणीको दृढ़ पकड़नेसे भगवानमें प्रेम होता है । वधा--सिमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत ह बा० 
२२९ ॥? पुनः भाव कि-+[ “सतीं मरत हरि सन बर साँगा । जनस जनस सिव पद अचुरागा || ६५५ ॥?, इसीसे इस 
जन्ममें 'उपजेड शिवपद कमळ सेह ।, इसीसे उपजना? कहा । ( ख) 'मिलन कठिन मन मा संदेह“--शिवजीका 
संकल्प इट्‌ है, इससे सन्देह हुआ । बुर वह संदेह शिथिल है; स्नेहसे प्रेमास्यदकी प्राप्ति अवश्य होती है, यथा--जिहि के 
जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि सिर्जन न क्छ संदेह ॥ बा० २५९ |? बी Fe क 
नोंट--१ भावार्थान्तर-- क) यद प्रेम पूर्वामिलाप दै बे) | (ख) पार्वतीजीके छृदयमें पतिवियोगकी 


> भेकी रसमरी वातको उस हृदयाम्निमें धरते ही उससे स्नेह टपकने लया ।? ( सु० द्विवेदीजी ) | 
हो है। नारदजीकी समर ताति उ बा न CFR 


ना मन १७२१, १७६२५ घ?) को० रा० । मत भा १६६१, १७४४। 
1 १६६१ की प्रतिमें “ह्मि के £? पर कुछ हरताल जान पड़ता है और “/ पतली लक्रीर फीकी स्याहीसे बनायी 


Oe ~ र हो [ठान्तर—* धी उद्धंग बैठि”। 
गयी है। उछँग के अनुस्वारं को मातकर पढ़ना होगा । पाठान्तर-- सखी उछ बैठ 
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(च्ञ) 'बरका मिलना माता-पिताके अधीन दै | थी ये तो लक्षण सुनते ही दुखित हो गये रे पु जी ये र ह तो में 
कया कर सकेगी !--(सू० प्र० मिश्र, १० )। इस दीनकी समझमे तो कठिनता वहाँ है जो नारदजीने आगे कही हैँ कि 
दुराराध्य पै अहहिँ महेस्‌ ।' इसीसे संदेह हुआ । 
टिपणी--३“जानि कुअवसर प्रीति हुराई ॥ 
सामने हमारा हर्ष प्रकट हो जानेसे उन्हें संदेह होगा । ( माता-पिता दुत ही RE 
आश्चर्य होगा, क्योंकि बाळस्वभाव ऐसा होता हँ कि मातातवताका रोते देख बच्चे भी है उठते ह )। एशावजाकी मा 
अभी नारदजीने भी गुप्त सखी है; क्योंकि यहाँ सोना योग्य नहीं ६ । ( अतः इन्होंने भी रेम SR 
बालचर्ति किया कि बालस्वभावसे जाकर सखीकी गोदमें बैठ गयीं । ) छनि जाई से जनाना #$े र कर का कट 
पर मुनिको प्रणाम करनेके लिये उतार दी गयी थीं। “सुता बि मेली सुनि चरना' से “परी हस्त असि रेख तक सर्खीका 
4 गोदसे पथक्‌ नारद्‌ माता के पास रही । ee 
i 7 इति | माता-पिता, सखियाँ और त्रिकालश एवं सर्वज्ञ ऋषि सब समीप ह । उनपर हमार 
पतिप्रेम प्रकट न हो जाय । अत्रोध वाल्याबस्थामे ही पतिका नाम सुनकर उसमे प्रम दाना पकतिक प्रतिकूल है । अत 
कअवसर? कहा । पुनः भाव कि “अभी माता-पिता और मुनिका संवाद सुनना समझना उचित ६ । इसके अ जी 
कर्तव्य होगा करूँगी |? ( पं ) | पुनः भाव कि माता-पिता कहीं यदद न समझे कि उसे हुःख हुआ जिससे वे ओर व्याकुल 
| हों । अतः 'कुअवसर? कहा |! ( पं ° ) । विशेष 'ङुसमश्र जानि॥ १ | ५० । २ ॥? देखिये । 
नोट--३ शिवपुराणमे मानसके होइ न खुषा हिवपदकमळ सनेहू का तुल्याथों रोक यह हत न स्पा नारदव- 
चस्त्विति संचिन्त्य सा शिवा। स्नेह शिवपददन्द्वे चकाराति हृदा तदा ॥ ८। १४॥' जानि कुअवसर ये शब्द मानसकारक हें। 


झूठि न होइ देवरिषि बानी। सोचहिं दंपति सखा सयान। ॥ ७ ॥ 
उर धरि धीर कहै गिरिराऊ। कहहु नाथ का कारेअ उपाऊ ॥ ८ ॥ 


i | दो०--कह मुनीस हिमबंत सुनु जो बिधि लिखा लिछार । 
i देव दनुज नर नाग सुनि कोउ न मेटनिहार ॥६८॥ 


अर्थ--'देवर्षिकी बाणी झूठी नहीं होनेकीः ( यह जानकर ) स्ली-पुरुष ( हिमवान्‌ आर मना ) ओर सयानी 
सखियाँ सोच ( चिन्ता कर ) रही हैं ॥ ७॥ हृदयमें धेय घारणकर गिरिराज चाल नाव | कृहिये । क्या उपाय 
किया जाय ॥ ८ ॥ मुनीश्वर नारदजी बोले-हे हिमवान्‌! सुनो बिधाताने जाँ छलाट ( मस्तक ) पर लिख दिया दै, उस 
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मेटनेवाला नहीं है ( अर्थात्‌ कोई भी मिटा नहीं सकता )॥ ६८॥ 
रिप्पणी-3 (क ) 'सोचहिं दंपति सखीं सयानी' इति । मुनिकी वाणी सुनकर प्रथम दुःख हुआ यथा-#सुनि 
सुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपतिहि'” और अब वाणी झूठी नहीं हो सकती? यह समझकर सोचमे पड़े हैं । 
“देबरिषिः के भाब ६८ ( ४ ) में आ गये ।--( “सत्य? जानकर दुःख ओर झूठो न होगी, दल नहीं सकती” यह समझकर 
सोच है । सयानीका सोचना कहकर जनाया कि वहाँ सुग्धा, मध्या भी थीं। ) ( ख ) 'उर घरि घोर कहें गिरिराऊ 
इतिं । पैये धारण करनेके सम्बन्धसे गिरिराक' कहा । [ ( ग ) नीति भी यही कहती है कि “विपदि धंयम्‌ । हिमवानके 
धये करनेसे यह बात सिद्ध हो गयी कि स्त्रीस्वभाव और पुत्रीका क्लेश इन दोनों बातोंसे मेनाजी घबड़ा गयीं”, उन्हें 
` कुछ नहीं सूझता । पर, पुरुष होनेसे हिमालयते उद्योगका अवलम्बन किया |? ( सछ्,प्र० मिश्र )। पुनः, हिमवान्‌ प्रथम 
कह चुके हैं कि गति सकेनन तुम्हारि' इसलिये उन्होंने बिचार किया कि इन्दींसे पूछेना चाहिये कि उस पुरुषको बतावें 
जिसमें ये सब दोष हों, पर उन दोषोंके ऊपर ऐसे गुण भी हों जिनसे वे दोप ङ्व गये हों। निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः 
के ऐसा दोष कुछ भी न जान पढ़े !! ( सु. द्विवेदी ) । “का करिय उपाङ' अर्थात्‌ जिस उपायसे ऐसा बर न मिळे 
अथवा यह दोष निवारण हो सो बताइये; यथा--नाथ कहिय सोइ जतन सिरे जेहि दूघनु ॥ १२ ॥? ( पार्वती मंगल ) 
एवं 'किसुपायं सुने ङ्याम्‌ ( शि० पु २। ३।८। १५ )।] 
क २ ( क्र ) “जो बिधि लिखा लिलार इति । पूव कहा था कि “परी हस्त असि रेख और यहाँ कहा कि “जो निधि 
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° इत्ति । (क) कुअवसर यह कि सभी दुखी हैं, रो रहे हैं, उनके 


गुप्त रखनेके लिये यह 


en ०3 
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लिखा लिळार' । इसमें पाया गया कि दोनोंका अभिप्राय एक ही है । विधाता जो बात हाथर्म लिखते हँ वढी मा 
> ~ सर ५) छ द त रह त्र ia वा /, 
लिखते हैं। (ख) देवदचुजनाग' से स्वर्ग और पातालवासी तथा “नर मुनि' से मत्य॑लोकवासी, इस तरद न यों 
नम त न nS झि > मं कक ररेख ब्रह्म हि म््ष प्रवम्‌ | 
मंसे कोई मिटानेवाला नहीं है, यह जनाया | (ग) शि० पु० २| ३ | ८ मं खा लिपिन न भ वु म्‌ ह्‌ 
नोट- -१ “गहना कर्णो गतिः, यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं. ओर "कस कसण्डल कर गह इत्यादि समझकर 
नारदने 'प्रारव्धकर्मणो भोगादेव क्षयः~ इस सिद्धान्तसे हिमवानको सन्तोष दिया । देवदानवादिको गिनाकर ग्रन्थकारने 
` गे कप है ००६० न हें वह कर क > ब्रह्म के प चा 
यह भी सूचित किया कि इन लोगोंकी सामर्थ्यसे तो बाहर है, पर त्रिदेः जो चाहें वह र सकते ८ | लीः 
वसिष्ठके लिये ग्रन्थकारने ही लिखा है कि “सो गुसाइँ बिधि गति जेहि छकी। सकइ को टारि टेक जो रेकी ॥ ड २५ i 
के पत्रमे क्ति हे तब हरि और हरसे क्यों न वह ध्ये हो ;. बिधि छिखा लिछार इससे 
ब्रह्माके पुत्रमे यह शक्ति है तब ब्रह्मा, हरि और हरसे क्यों ग वह साम्य हो ? पुनः, वध ह लिळार कर से मर 
यह बात सिद्ध होती है कि औरकी तो सामर्थ्य नहीं है पर जिस ब्रह्माका लिखा है वह या उससे ब्ग हरि-हरकी साम्यं 
> 6 ~ शसा > र र के पत सु द्विवेदी ) 
है कि कर्मकी रेखपर मेख ठोक सके । छु० द्विवेदी ) ` Eo CE 
२ विधाता लराटपर कर्मानुसार भावी लिख देते हैं | यथा--तुम्ह सन सिदिहिं कि बिधिके अंका? ( पार्वतीवाक्य ) 
-्रिधिके अंक लिखे निज भाला? (रावणवाक्य) तथा “जिन्हके भाळ लिखी लिपि भेरी” ( विनय ) | कोड न मेटनिहार ; 
यथा-- वरण वञ्जायते नून बज्ने चेव तृणायते । बलवान्‌ यत्नहीनः स्यादैवस्य गतिरीदशी ॥' ( सू० प्र० मिश्र ) । अर्थात्‌ 
के हि : खे गी बलवान हो जात ठे. ऐसी ही देवर्क है 
ठृण बज्रतुल्य हो जाता है ओर बज्र तृणवत्‌ हो जाता द यत्नहीम भी बलवान हो जाता है; ऐसी ही देवकी गति हे । 
ललाटका लेख और हाथकी रेखा एक ही वात है | 
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०. सु सरत भ वी प्रबछ १ अ० १७ 3 लो इसपर बंका क्र पे हे 
३ ऐसे ही वचन वसिप्ठजीके हैं ।- सुनहु भरत आवी प्रचक'”॥' अ० १७१ | लोग इसपर १ ते हें कि 


“जब भावी अमिट है तत्र शुभ चुहू आदिका क्या महत्व और मङ्कलकायाँको शुभ मुहूत आदिका क्या 
MR ला इसका समाधान कुछ 'हरि इच्छा भावी बलवान! में किया गया है कि 
सङ्गलकायाँको शुभ मुहूर्तमँ करनेसे क्या लाभ १! इसका समाधान कुछ दर ह छा मान (मा 


~ 


भावी मिट सकती है, वसिष्ठजी भी भावी मिटा सकते दै तव शहा) हरि और हरकी वात दीक्या ! वि सक ८ 
कहा है-भाविउ मेटि सकहि न्रिपुरारी ।' फिर भी न वशिष्ठजी वनवास रोक सके और न दाकरजी सतीजका BE 
जना । यह क्यों ? यह इसलिये कि इन भावियोंमें हरि-इच्छा भी सम्मिलित थी नियम निया वे 
तमा ण्वं किसीके मानवी न थीं। इसीसे उन दोनों स्थछॉपर प्रबळ आए तर 241 हा अप अल Hl 
न $ च्चे अपवाद -स्वरूप प्रसंगोंका उदाहरण देकर वेद-शाखकी विधियों अर्थात्‌ शुम मुहूत जाक स नन्या को 
ia छ द देता चाहिये, और न यही समझना चाहिये कि ऐसे उदाहरण सामान्य, शास्त्रीय विधियोंके निषेधक 
हिन छि हा समयानुसार फलप्रद हैं । नारदजीने यहाँ मावीके विपवमें यह कहद तो, पर आगे उपायभी 
बताते हैं; इसपर ध्यान देना चाहिये । बु 
बह) लिखते हैं कि यहाँ प्रारब्ध और पुरुषार्थके बढाबलका बड़ा दी हा aR | 0. 
नच है जैसा होकर रदेगा, इसमें संदेहकों स्थान नहीं हे, फिर भी पुरुपार्थको एकवारगी कोई स्थान न हो यह बात भी 
तह म? आख्रोसे निश्चित करके ऐसा उपाय (पुरुषार्थ ) करे जो प्राख्धके अनुकूल हो, 
नहीं है । प्राख्धको हतर 2 पा चाहिये क्कि ्ररन्धकी प्रटना ज्यॉ-की-त्यों घटने दे, पर सुखदुःखके 
परार्ध उसका 5 सके न आ करना व्यर्थ है । अतः एक उपाय नारदजी वतळाते हैं, पर उसका 
तारतम्यं भेद Ae | हक निर्भर है । बर तो उर्माको वैसा ही मिलेगा, यह प्राख्ध अमिट है पर वैसा वर मिलनेसे 
सिद्ध होना मा, न पुरुषार्थ यह करना है कि ऐसा वर खोजा जाय जिसमें ये सब बातें हों पर उमाको 
उमाके दुःख वार नह; 
छल्‌ होकर सु ' ह ७ 'वेवद्नुज नर नाग" में देखिये । नागोंके विषयमें नामास्वामीने भक्तमाळ छप्पय 
न बल दहुज का ७ उरगा अश्कुछ द्वारपाल सावधान हरिधाम थिति । इलापत्र सुख अनन्त अनन्त 
२७ में इनका परिचय या हम का ध्यान उर ते नहिं टारत ॥ अझुकम्बर वासुकी अजित आज्ञा अनुवरती । करकोटक 
कीरति तारत ( छु पा ॥ आगमोक्त शिवसंहिता 'अगर' एकरस भजन रति। उरग अष्टकुल द्वारपाछू सावधान 
तक्षक सुभट सेवा सिर 


दरियाम थिति ॥”--विशेष “किर नाग सिद्ध गंधर्वा " ६१ ( १ ) में देखिये । 
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५०५१९६३३४ रावमानकरन णे साऽ दोहा ६९ ( १-४ ) 


Sms 


तदपि एक में कहीं उपाई | होइ कर जी देउ सहाई ॥ १ 
जस बरु में बरनेउं तुस्ह पाहीं । सिलिहिं उमहि तस ससय नाहीं॥ २ ॥ 
जे जे बर के दोप बखानें । ते सब सिव पहि भें अनुमान ॥ ३ ॥ 


जो बिबाह संकर सन होई । दोपी शुन सम कह सघु कोइ ॥ ४ ॥ 
अर्थ तो भी मैं एक उपाय बताता हू | यादि देव सहायता कर ता वह ( सिद्ध) हो जायगा& ॥ १ ॥ जेसा 
बर मैंने तमसे वणेन किया, वेसा उमाको अवश्य मिलेगा इसमं संदेह नहीं || वरे जो ल” दोष बखाने ( कहे ) 
गये वे सब शिवजीमें हैं, ( यह ) मने अनुमान कर लिया ६ ( अर्थात्‌ मेरे विचारसे वे सब शिवजीमं हैं ) ॥ २ ॥ यदि 
शंकरजीसे विवाह होगा तो दोषको भी सब लोग गुणोंके समान हा कहग । 
नोट--१ “तदपि एक में कहों उपाई"' इति | (क) ३ १ 1; यः 
उपाई ।' अतः नारदजी उपाय कहते हैं । यहाँ शिक्षा देते है कि प्रारूघ और पुरुषा्थ दोनों ही मनुष्यको कत्तव्य दै । 
प्रारन्ध जानकर भी पुरुषार्थसे न चूकना चाहिये । कर्म और करतूत दोनों चाहिये | ( पं० रा० कु० ) । हुटछ-स्मरण रहे 
कि हस्तरेखाएँ भी ब्रह्मलिपि ही हैं । इनसे भाग्यका निर्णय होता है । पर मनुष्यके पाप, पुण्य, संग, कुसंग, भगवानन्दा 
भगवत्‌-भजन आदिसे हस्तरेखाएँ बदलती, भिटती, नयी उसन होती रहती हैं। झरीरपर तिल आदिजी लक्षण हात ह 
उनका भी यही हाल है । ज्योतिष शास्त्रका भी यही मत है | ओर नित्य अनुभवमें भी आता हैँ | अतएव मनुष्यका कत्तव्य 
है कि वह मंगल-कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेसे कभी न चूके | ( ख ) होइ करें जो दंड सहाई। इति। देव दिष्टं 
| भागधेयम्‌? अमरकोशके इस वचनसे देउ” ( दैव) का अर्थ भाग्य? होगा | इस कथनमें शाब यह है. कि यद्यपि विधिका 
| | लिखा मिट नहीं सकता, तथापि एक उपायसे कार्य सिङ दो सकता है भावी मिट सकती है, वह उपाय करो, पर साथ ही 
eg $श्वरका भरोसा खखो । जौँ? का भाव यह है कि उपाय करना कर्तव्य है, फल भगवानके हाथ दै ॥८३॥ (१) भी देखिये । 
सू० चैँ० मिश्रजी लिखते हैं कि-- देवसे किसीकी नहीं चलती । प्रमाण ब्रह्मवंबतपुराणे गणेशखण्ड, बथा 
दैवाधीनं जगत्सबं जन्सकसशुभाशुसम्‌ । संयोगाश्व ।जयीगात्च न च दवात्पर बरसू ॥ कुष्णाय त्य तहून स दचात्पर- 
तस्ततः। भजन्ति सततं सन्तः परमात्मानमीश्वरम्‌॥ दैव वद्धथिठुं शक्तः क्षयं कर्ता स्वछीकया | न दंबवद्धस्तञ्ग क्तश्चाविनाशी 
च निगुणः ॥' अर्थात्‌ जगतका जन्म, कर्म, योग-वियोग सत्र दैवाधीन हैं । वह दैव भगवानके अधीन है । भगवान्‌ दैवके 
बढाने घ्रटानेमे समर्थ हैं, इसीसे संत भगवानका भजन करते हैं । भगवान्‌ और उनके भक्त देवके अधीन नहीं हैं। 
अतएब “करै जो देउ सहाई? कहा । दिउ '=भाग्य । लक्षणासे भाग्य बनानेवाले ब्रह्माका अहण करनेसे पीछेकी बात सिद्ध 
हुई कि जो ब्रह्मा सहायता करें तो इस उपायसे काम हो जाय ।? ( मा० प० ) | 
% दैव-पुरुपार्थवाद्‌ # क 
“बिना बीजके कोई चीज पेदा नहीं होती । वीजसे टी बीज पैदा होता है ओर बीजसे ही फल होता है । जैसा बीज 
बाया जाता है वेसा ही फल मिलता है | जैसा कर्म किया जाता है वेसा ही फल प्राप्त होता है । जेसे खेतमें बीज बोये 
बिना फल नहीं होता यसे ही प्रारब्ध भी पुरुषार्थ बिना काम नहीं देता । कमक्रता अपने शुभाझुभका कम स्वयं भांगता 
है, यह संसारमै प्रत्यक्ष दिखायी देता है। पुरुषाथीं सर्वत्र सम्मान पाता पुरुषार्थं करनेपर देवके अनुसार फल 
मिलता है, किन्तु चुपचोप बैठे रहनेपर देव किसीको कोई फल नहीं दे सकता । जैसे आगकी एक चिनगारी भी हवाके 
सहारेसे प्रज्वलित होकर महान्‌ रूप धारण करती है | उसी प्रकार देव भी पुरुषार्थकी सहायतासे बड़ा हो जाता है। 
जगतमें उद्योगहीन पुरुष फूलता-फळता नहीं दिखायी देता। दैवमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह कुमागमे पड़े हुए पुरुषको 
क ह पहुंचा दे । जेसे शिष्य गुरुको आगे करके चलता है, असे ही दैव पुरुषार्थका ही अनुसरण करता है । संचित किया 
'ुरुपाथ ही देवको जहाँ चाहता है ले जाता है । पुरुषाथका महान्‌ फल है |? ( ब्रह्मा-वसिष्ठसंबाद । अनुशासनपर्व ) । 


._ ® अर्थान्तर - कार्य होगा। यदि वह्‌ उपाय करो ओर देव भी सहायता करेगा।', 'करे जौ देउ सहाई” ये शब्द शिवपुराण में 
नहीं हे । उसके शब्द है--.'तत्रोपाय शण रीत्या य कतवा सपय सुखम्‌। २. ३. ८. १८ ७ हाँ, यदि ऐसा अर्थ करें कि-- 


यह उपाय करे तो देव सहाय होगा” तो इलोकका भावार्थ इससे मिल जायगा । देव सह [गा अर्थात्‌ उसके करनेसे सुख होगा । 
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कृपाचार्य भी कहते हैं कि--अकेले दैव या पुरुपार्थसे कार्यसिद्धि नहीं होती । सफळताके लिये दोनोंक्रा सहयोग आव- 
इयक है | [ यथा-“यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिभवेत्‌ । तथा पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्धयति ॥' ( सुभाषित ) | 
अर्थात्‌ जैसे एक चाकसे रथ नहीं चल सकता, वैसे ही उद्योगके बिना दैव सिद्ध नहीं होता । ] संसारमै कोई भी कार्य 
प्रायः निष्फल नहीं देखा जाता | इसलिये बुद्धिमान्‌ लोग दैवके अनुकूल न होनेपर भी कार्य करते हैं | परंतु कम न 
करनेपर तो दुःख ही दिखायी देता है ।““जो पुरुष दैव और पुरुषार्थ दोनोंके सहयोगको न मानकर केवल दैव या 
पुरुषार्थके ही भरोसे पड़ा रहता है वह अपना अनर्थ ही करता है |--यह बुद्धिमानोंका निश्चय है । कई वार उद्योग 
करनेपर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें पुरुपार्थकी न्यूनता और दैव, ये दो कारण हैं । परन्तु पुरुषार्थ न करनेपर तो 
कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता ।--इसी भावसे यहाँ 'करै होइ जो देउ सहाई? कहा | 

नोट--२ ( क ) 'मिलिहि? का हि? निश्रयवाचक है । पाही>से | जस बरु मैं बरनेडे” अर्थात्‌ हमने जो : 
वरके बताये हैं उन्हीं लक्षणोंवाला वर | (ख ) जे जे बर के दोष बखाने। ते सब”? इति | भाव यह कि मैंने छक्षणोंका 
नियम किया कि अमुक लक्षण होंगे, व्यक्तिका नियम नहीं किया कि अमुक प्राणी इसका पति होगा | व्यक्तिका नियम 
नहीं है कि जो हम बताते हैं यही वर होगा--यह सूचित करनेके लिये कहते हैं कि यह दोष हमने शिवजीमें अनुमान 
किये हैं | ( पं० रा० कुऽ ) | यदि निश्चय कह दें तो माधुर्यमें उपाय और वात्सल्य अर्थात्‌ माधु्य-माव जाता रहेंगा-- 
| यही सोचकर “अनुमान? कहा । नारद्जी जानते हैं कि शिवजीमें वे दोप दोप नहीं हैं, इसीसे कहते हैं ति सब शिव पहि 
। मैं अनुमाने ।' देखिये तो, आपहीने दोष कहे ओर आपहीने अनुमानकर वर निश्चय किया । 
३ “दोषों गुनसम कह सब कोई' इति । भाव कि औरोंमें ( जीवोंमें ) तो ये लक्षण दोप ही माने जाते हैं परंतु 
शिवजीमें ये लक्षण गुणके ही सहश माने गये हैं, वे गुण ही हैं यद्यपि लौकिक दृष्टिसे दोष-से देख पड़ते हैं | यथा-- 
“व अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी । बा० १० |? दोष गुणरूप ही हैं, यह दोहा ६७ में दिखा आये 
हैं | कह सब कोई' अर्थात्‌ यह सबका सम्मत है, कुछ एक में ही नहीं कहता, सभी ऐसा कहते हैं । दोषको गुण 
कहना लिश अलंकार” है । दोष कैसे गुण हो सकते हैं, इसपर आगे चार इष्टान्त देते हँ-- जो अहिसेज'"'? । 

४ मिलते हुए इलोक ये हैं--तादृशोऽस्याः पतिः शेल भविष्यति न संशयः । २-३, ८-१८ । ताइशो5स्ति वरः 
शम्भुलीलारूपघरः प्रभु” । कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र लुल्यानि सद्गुणः ॥ १९ ॥ ! (शिवपु० ) | 


जौ अहिसेज सयन हरि करहीं । बुध कछु तिन्ह कर# दोष न धरहीं ॥ ५ ॥ 
भानु कृसानु सब रस खाहीं । तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥ ६ ॥ 
सुभ अरु असुम सलिल सव बहई । सुरसरि कोड अपुनीत न कहई ॥ ७॥ 
समरथ कहूँ। नहिं दोषु गोसाई | रवि पावक सुरसरि की नाई ॥ ८ ॥ 
$अर्थ जो ( मान लिया कि, अगर च ) विष्णुमगवान्‌ शेपठाय्यापर शयन करते ह तोमी पण्डित ढोग उनको 
कोई दोष नहीं लगाते ॥ ५ ॥ सूर्य और अग्नि सब प्रकारके रस अते अर्थात्‌ खींचते हूँ तो भी उनको कोई 
बुरा नहीं कहता ॥ ६ ॥ गङ्काजीमें शुभ और अश्नुभ सभी जळ बहता दै पर उन्हे कोई ( भी ) अपवित्र नहीं कहता 
॥ ७ ॥ हृषीकेश भगवान्‌, सूर्य, अग्नि और गङ्गाजीकी तरह समथको ( कहीं ) दोष नहीं ( लगता )॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ “जो अहिसेज सथन हरि करहीं |” इति । ( क ) भाव यह कि संसारमै दोषसे कोई भी बचा 
नहीं है | दोष भगवान्‌ तकमें है | शेषनागकी शय्यापर सोना भी 2 दोष माना जाता हँ; पर बुद्धिमानका प्रमाण माना 
जाता है, जो बुद्धिहीन हैं उनकी वात प्रमाण नहीं मानी जाती | अबुध' ( बुद्धिहीन ) दोष लगाते हँ पर बुद्धिमान्‌ 
| पण्डित भगवानपर दोषारोपण न करके उनकी प्रशंसा ही करते हैं; यथा--'शान्ताकार शुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्‌ र 
[ पण्डितजन प्रशंसा करते हैं कि लोग तो एकमुँहे सपको ही देखकर दूरसे मागते हँ पर ये हजारमुँददे सपर मी निर्भय 
। रहते हैं उसे वशमें किये हैं । वह नित्य आपका कीर्तन करता रहता है, इत्यादि | ( मा० प० ) । नारायणके सोनेसे 
| वह भी गुण हो गया ]। 
| & कहँ--छ०, को० रा० । कर--१६६१, १७०४, १७२१, १७६२ । 
+ को--१७२१, १७६२, छ? । कहु-१६६१, १७०४ । कहँ--को० रा० । 


RR 
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नोट--१ "मानु क्कसाच सबं रस खाहीं । » इति। अर्थात्‌ मल, मूत्र आदिके रसको भी अपनी किरणोंसे खींच 
हेते हैं और गङ्गा, यमुना सरस्वती, सरसू , सागर आदिका पवित्र जळ भी खींचते हँ । बुरी-भळीका पक कुछ नहीं 
करते | बुरी-भलीका बिचार जो नहीं करता उस साधारणतः लोग मंदबुद्धि! कहते ह्‌, पर सूर्यको कोई दाष न 
उलटे यही कहते हैँ कि उनकी सबपर समान हटि है | ( सत्र उनकी स्तुति करते ह; यथा मास्वते सवभक्षाय रोद्राय 
बघुषे नमः, ति नमः उक्तिं विधेय’ । ( वि० त्रि ) | यह भाव “तिन्ह कह मंद कहत''” का हुआ । 

२ “सुरसरि कोउ अएुनीत न कहई? इति। भावकि ग ज्ञाजीका यह कमं अपुनीत हो रहा हैँ । उसम सब मला 
गिरता और बहता है, उसमें सरयू , यमुना सरस्वतीका शुभ जळ भी मिलता ओर कमनाशाका अशुभ जळ भी, पर 
उनमें अपुनीतता कोई नहीं मानता, कहता | अपना शरीर अपवित्र होनेपर लोग उसे उसी जळके पानर्स 2 करते 
हैं। इन सबौंको दोष क्‍यों नहीं दिया जाता १ उनको अपवित्र क्‍यों नहीं माना जाता ?--इसका कारण आगे बताते 
हैं--'समरथ कहुँ नहि दोष' । अर्थात्‌ ये समथ हैं । 

३ 'समरथ कहुँ नहिं दोष गोसाई ।”” इति। समथका दाग नहीं लगता क्योंकि उसमें उस दोषके पचा 
डालनेकी शक्ति है । समर्थ दोप्रोको पचा डालता दै । उसमें दोष भी विकार न उसन्न कर गुण! का रूप धारण कर छत 
हैं | सूय सबका रस लेते हँ पर वह रस बड़ा ही गुणकारी वर्षाजलरूप हो जाता हँ । अग्निस पिडा आद भी जलकर 

ग्रेषधि बन जाती हैं । सुरसरिमें मेले नालीका जळ मिलते ही उसके सब कीड़े मर जाते हैं ओर वही जल ग न 
समान गुणद हो जाता है । कमनाशाका भी जल उसमें पड़ते ही सुकृतरूप हो जाता है । भाव यह कि जैसे इनको क 
दोष नहीं लगता, वरंच वे दोष भी उनमें गुणरूप ही जाते ह बसे ही शिवजी समर्थ हैं। ये दोष भी उनमें गुणरूप ही 
हें । इस कथनका अभिप्राय यह है कि शाङ्करजी मी समथ हँ, जस रि, भानु, कृशानु ओर सुरसरि समर्थ ह । अत 
उनमें भी दोष गुणरूप ही हैं । 


समरथ कहुँ नहिं दोषु गोसाई ।””” इति । 

बाबा हरीदासजी अर्थ करते हैं कि-- समथेको सबरसभोगसे दोष नहीं लगता, क्‍योंकि वे गोसाइ' ह अथातू 
इन्द्रियाधीन नहीं हैं । जैसे रवि, पावक ओर सुरसरि |! ( शीलाबृत्ति)। ओर सुधाकर {द्विव जी “गोसाई? का अथ 

गो ( प्रथ्वीके ) साई ( =धारण करनेवाले ) अथात्‌ भूधर? करते ह । इस तर उसे सम्बोधन मानते हु । 
बैजनाथजी “गोसाई? को गिरिराजका सम्बोधन मानते है । फिर दूसरा अथ यह करते ह कि साई =इशश्वर । 
उसके “रो? अर्थात्‌ इन्द्रयाँ हैं । रवि प्रभुके नेत्र, अग्नि सुख, गङ्गा चरणाग्टत हें--उनकी ( ईश्वरकी इन इन्द्रियोंकी ) 
नाई । तथा शिवजी प्रभुका अहंकार हैं, इत्यादि समथ हैं। इससे उनम भगवत्‌ भास्करका मकाश होनेसे दोषरूपी 
तमकी वहाँ गति नहीं है ।? तासये कि रवि, पावक ओर सुरसरि भगवानके अंग है, इनमें भगवानका प्रकाश है, भगवान्‌ 
समर्थं है, उनके सम्बन्धसे ये भी समथ हैं । Oe 
श्रीकरणासिन्धुजी लिखते हैं कि--“यहाँ दिखाते हैं कि जिनमें ईश्वरतत्त्व है, वे ही समर्थ हैं । उनको दोष नहीं 

लगता वरंच उनके संयोगसे दूषण भी भूषण हो जाता है ।? 

ह जो अहिसेज सयन हरि करही', 'भानु कंसानु सब रस खाहा आर सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई-- 
यहाँतक चार समथ गिनाये--हरि, भाजु, कृसाड ओर सुरसार । इनमस हरि! स्वयं भगवान्‌ ही हँ अतः स्वयं समरथ 
हं । और भानु, कृशानु तथा सुस्सरि क्रमसे भगबानके नेत्र, मुख ओर चरणोदक होनेसे भगवान्‌क सम्बन्धस समय ह । 
पहले व्यष्टिरूपते चार कहे, अत्र इन्हीको समथ? कहकर इस अधांलीमें एकत्र करके कहते ह । राबि' (भानु ), पावक’ 
( कशाच) और “सुस्सरि? ये तीन नाम तो स्पष्ट ज्योंके त्यो वही हैं। चोथा नाम भी यहाँ अवश्य ही होना चाहिये । 
जैसे उपर हरि, भान, कशान ओर सुरसरि? क्रमसे आये हे, ठीक उसी क्रमसे गोसाई, रबि, पावक ओर सुरसरि, इस 
अर्घालीम है । इस तरह यहाँका “गोसाई? शब्द हरि का वाचक माना जायगा । “गोसाई? शब्द यहाँ सम्बोधन नहीं 
है \ नास्द्जीका झञोळराजको गोसाई? कहना यहा प्रसंगानसार किसी प्रकार न तो उचित ही है ओर न संगत ही । यह 

भी स्मरण रहे कि इस प्रसंगमे जहाँ-जहाँ सम्बोधन हुआ है वहाँ-वहाँ शेल?, “हिमवंत? ओर “गिरीस? ही कहा है, यथा- 
“सेर सुरुच्छन सुता तुम्हारी”, “कह झुनीस हिमवत सुनु होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस' । यहाँ 


“गोसाई ?=इन्दरियोका स्वामी वा पेरकं-हुषीकेश-हरि ।-गौ और एथ्वीके पालनकता=हरि, भगवान्‌ , विष्णु । 
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दोहा ६९ ( ५-८ ) रामचन्द्राय,नमः,१९५ मानस-पीयूषं 


श्रीबैजनाथदासजी, सूर्यप्रसाद मिश्रजी तथा बहुतसे टीकाकारोंने “गोसाई? को सम्बोधन माना है | परन्तु इस 
दीनकी समञ्चमें उपर्युक्त कारणोंसे उसे सम्बोधन मानना संगत नहीं जान पड़ता | देखिये, प्रथम चार दृष्टान्त दिये गये 
तब उनमेंसे प्रथम एकको ( आदिका ही नाम ) छोड़कर केवळ तीन क्‍यों गिनाये जायँगे ? मुनि, वह भी देवर्षि, शेल- 

राजको यहाँ गोसाइ ' क्यों सम्बोधन करेंगे-इसका कोई प्रयोजन यहाँ समझमें नहीं आता | 
यहाँ समरथ? उपमेय है । गोसाईं, रवि, पावक और सुरसरि? उपमान हैं । “नाई? वाचक और “नहिं दोष! 

अर्थात्‌ निर्दोष होना धर्म है । इस तरह यहाँ पूर्णोपमा? अळंकार है । 

नोट--४ शिवपुराणमें इस अर्धालीका प्रतिरूप मिळता है । इसके ऊपरकी तीन अर्घालियाँकी जोड़के इलोक 
उसमें नहीं हैं | रवि पावक सुरसरि” ये तीनों उसमें हैं। यथा--भ्रमोदोंषो न दुःखाय दुःखदोअस्त्यप्रमोहि सः । 
रवि-पावक-गङ्कानां तत्र ज्ञेया निदशेना ॥ २। ३। ८। २० ॥? अर्थात्‌ प्रभु ( समर्थं ) में दोष भी गुण ही दोता दै | 
अप्रभुमै गुण भी दोप होते हैं सूर्य, अग्नि और गङ्गामें इनका प्रमाण देखना चाहिये । भागवतमें भी इस सम्बन्धमें 
कहा गया है । मिलान कीजिये--तिजीयसाँ न दोषाय बहेः सवंभुजो यथा | भा० १० उत्तरार्धं २३ | २० । यथा रुद्रोऽड्धिजं 
विषम्‌ | ३१ ||? इस उद्धरणमें श्रीशुकदेवजीने श्रीकृष्णसम्बन्धी शंकाके समाधानमें “अग्निः ओर 'रुद्र! दो तेजस्वियोंका 
उदाहरण दिया है और मानसकविने श्रीशिवसम्बन्धी शंकाके समाधानमें शेषशायी हरि, सूर्य, अग्नि और सुरसरि चार 
समर्थोका उदाहरण दिया है । चौपाइयोंका सव रस खाहीं' भागवतका “सर्वभुजो? है और यहाँका "समरथ? ( समर्थ ) 
भागवतका तेजीयसां? है ।&के यहाँ चार दृशन्त क्यों दिये गये ? इसमें भी कुछ रस्य अवश्य हैँ? ये पदन स्वतः मनमें 
उठते हैं और उनके समाधानपर विचार किया जानेपर ऐसा ज्ञात होता है--वस्तुतः गुण और दोष तो मायाक्कत हैं, 
यथा- -हरिमायाक्कत दोष गुन विनु हरि भजन न जाहिँ । ७ | १०४ ||?, “सुनहु तात मायाङ्त गुन अरु दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखिअहिँ "| ७ । ४१ ॥?, और भगवान्‌ मायातीत हैं अर्थात्‌ मायिक गुणदोपाँसे परे हैं । अतः उनके 
विषयमें गुण-दोषका शंका-समाधान ही उचित नहीं । परन्तु मायामोहमें फँसे हुए हम लोगोंको इतने मात्रसे शान्ति नहीं 
होती कि वे ईश्वर हैं, उनमें दोष कहाँ ? अतः हम लोग भगवानूके विषयमें मी ऐसी गंकाएँ, किये त्रिना रह ही नहीं 
सकते । यथा कहहिं सुनहिँ अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच |“१ | ११४ ||? हम-ऐसे जीवाँक लिये ही भागवतमें 
परीक्षितूजीके द्वारा प्रश्‍न किया गया और उसका समाधान भी श्रीशुकदेवजीने तेजीयसां न दोषाय” यही किया | इस 
बिषयको लक्षित करके गोस्वामीजीने भी उसी प्रकारकी शंकाका समाधान करते हुए चार दशान्त दिये । प्रथम पायी 
हरि? का दिया । परन्तु यह दृष्टान्त केवल शास्त्रोंपर विश्वास स्खनेवालोँके ल्यि ही ददो सकता क्योंकि भगवान्‌ हरि सव- 
साधारण जनताको प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आते अतः दूसरा दृष्टान्त सूयका दिया कि सूयको किरणे यद्यपि मलमूजादि दूषित 
पदार्थुर भी पड़ती हैं तथापि लोग सूर्यको दूषित नहीं मानते । पर सूर्य हम ee दूर होनेसे उनके सम्बन्ध 
भी बहुत तर्क-वितर्क हो सकते हैं | अतः अग्निका दृष्टान्त दिया क्योंकि अग्नि प्रत्यक्ष है आर हमारे निकट मी । यद्यपि 
अग्नि शुद्धाशुद्ध सभी पदार्थौको जलाता है, तथापि ढोग उसे अशुद्ध नहीं मानते । नीच-से-नीचके घरकी भी आग काममें 
ठायी जाती है । फिर भी यह बात व्यवहारपर निर्भर रहती है । चिता आदिकी अग्नि काममें नहीं लायी जाती । अतः 
गङ्गाजीका दप्रान्त दिया गया । गद्भाजीमें कितने ही दूषित पदार्थ ( गंदे नाळे, नगरभरका महमृत्रादि, पेग, काळरा 
आदि बीमारियोंके रोगी मुदे इत्यादि ) मिळते वा पड़ते हैं, फिर भी गङ्गाजी और गङ्गाजळ पवित्र ही माने जाते हैं । 
क्षणमरके लिये शास्त्रीय शुद्धताको अलग रक्खा जाय तो भी आजकळके विज्ञानके द्वारा डाक्टराँने भी गङ्गाजळको अत्यन्त 
शुद्ध और गुणकारी सिद्ध कर दिया है । सबंसाधारण लोगोंको भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव दै कि गङ्चाजल वर्षों धरम रखने- 
पर्‌ भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते | अन्य जळ तो दो चार दिनोंहीमें बिगड़ जाता है । अतः एकके बाद एक देते हुए; चार 
दृष्टान्त दिये जिसमें सबको संतोष हो चाह यी हि 
प० प प्र०--तीनों हृष्टान्त साभिप्राय हैं और उनका शिवजीके साथ अप्रकट सम्बन्ध है | जेसे-( १ 2 हरि 
अहिसेजपर शयन करते हैं वैसे हर अपने गरीरपर सप लपेटे रहते हैं | ( २ ) भानु कृशानु सवरसभक्षी हैं बसे ही 
शिवजी भाँग, घतूरा आदि मादक पदार्थोका सेवन करते हैं | शिवजीका , दृर्ताय नेत्र अग्निस्वरूप ६ द 1(३) सुरसरि 
शुभाशुभ सभी बहनेपर भी त्रैलोक्यपावनी हैं तब जिन शिवजीने उनको धारण किया वे नग्न अमंगळवेप्रादि होनेपर अपवित्र, 


अमंगळ कैसे हो सकते हं । जैसे हरि, रवि, अग्नि और सुरसरिको कोई दोष नहीं देता वैसे दी शिवजीको कोई दीष नहीं देता] 
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दो०-- जो अस» हिसिण करहि नर जड़ बिबेक अभिमान । 
परहिँ कळप भरि नरक महुँ जीव कि इस समान ॥ ६९ ॥ 
अर्थ-यदि मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञानके अभिमानसे ऐसी बराबरी ( स्पर्धा ) करते हे या करें ) तो वे कल्पमर 
नरकमें पड़ते है ( या पड़ेंगे ) | क्या जीव! ईश्वरके समान हो सकता दै? ( कदापि नहीं ) ॥ ६९ है | किक”: 
नौट- १ हिसिषा-ईर्ष्यावश बराबरी कर्तेका भाव; दाँज, स्पर्धा 15 हिसिषा करहिं' अर्थात्‌ डेप्यावदा बराबरी करनेका 
मन्द काम करते हैं । जड” कहनेका भाव कि सामर्थ्यं तो है नहीं ओर करते ह बराबरीका दावा | सपथ होते pu र्त 
लगता | समर्थ! नहीं है अतएव बराबरी करनेका फल यद मिळता है कि 'परहिं कलप मरि नरक महे । आदिमे जस 
र 35% हिसिषा करहि नर' कहा ओर अन्तमे जीव कि ईस समान' । इससे सूचित हुआ कि जड्बुद्धिवाले मनुष्य बरावरी करते 
हद हैं और कहते हैं कि जीव” ओर ईश्वरतत््व एक ही है । जीव ईश्वरांश है । जेसे कम निप ह्‌, वे शु भाशुभ कमें 
करते हैं तो उनको वह कर्म बाधक नहीं होते और न उनको कोई दोष लगता है, वंस ही जीव भी निलेंप है, उसे शुभाशुभ 


०५९०५५ र मिचिस्टथ रन मुस्छएप्रपथेःऽ दोहा ६९, 


जानते कि वे समर्थ अहझ्लारशून्य हैं, देहामिमानरहित हैं, उनके शुभाशुभ काय स्वार्थ या अमङ्गलकी आशासे रहित होते 
हैं | इनको 'जड़ विचेक असिसान' कहकर ईश्वरोंको निरहंकारी” जनाया । म 
“प्रहि कलप मरि नरक महुँ' इति । यह ईश्वरोंके धर्मव्यतिक्रम कर्मों वा चरितोंके अनुकरण करनेका साहस करने- 
बालोंको कर्मके फलकी प्राप्ति कही । भाव यह कि अनीश्वरोंको मनसे भी कभी ईश्वरोंके ऐसे कमोंके अनुकरणकी स्पर्धा न 
47 करनी चाहिये | यथा--नैतत्समाचरेज्जाठु मनसापि ह्यनीश्वरः । भा० १० | उ० ३३ | ३१ ।”, 'अचुछितन्ठु यददव्ुनिः 
मिर्यदनुष्टितस्‌ । नाजुष्टेयं मचुप्यैस्तत्तदुक्तं कम चाचरेत्‌ ॥ हारीतस्खति ।' अर्थात्‌ देवताओं और महर्षियाँने जो आचरण 
किये हैं, मनुष्योंको उनका अनुकरण न करके उनके वचनोंका ही अनुकरण करना चाहिये । 
$ जीव कि ईस समान । इति # 
“बीच? का अर्थ दै- जीव ( जीवात्मा ); मनुष्य, प्राणी; अनीश्वर । यथा--- माया बस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस 
स्मान | ७। ११, स्वर्‌ अंस जीव अदिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ सो सायाबस सयउ गोसाईं ७। ११७ |?, 
^ जइ-जीव निजात्म घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती | ७ । ७३ ।?, ‘अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि 
रघुनाथ प्रानप्रिय नाही | २ । १६२। “जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं । जल बिलोकि तिन्ह कै परिछाहीं । ५ | ३ ।१ ईस _ 
_अनीसहि अंतर्‌ तेसे | १ । ७० ||, 'ईस अधीन जीव यति जानी । २ । २६३ ।-थे वचन श्रीरामंजीने भरतजीसे कहे 
हैं । इसमें इशका अर्थ इश्वर है और जीवका अर्थ 'जीव? एवं प्राणी है । प्रथम अर्थको लेकर जीव कि ईस समान? का 
भावार्थे इस प्रकार है कि- जीव ईश्वरके समान नहीं है, यद्यपि वह ईसवरका अंश है । जीव मायाके वश होकर काम-क्रोघ-लोम 
मोद्दादिमे पडकर मलिन हो जाता है, और ईश्वर तो मायाका स्वामी है, माया उससे डरती रहती है | यथा- देखी माया सब 
बिधि गाढ़ी । अति सभीत जोरें कर ठाढी । देखा जीव नचावे जाही | बा० २०२ |! नारदजीने अपना यह सिद्धान्त हिमवानसें 


® अेसहि इसिषा करहि नर विवेक अभिमान-१७२१, १७६२ । अस हिसिषा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान-- 
१६६१, १७०४, छ, को० रा०। १६६१ ओर्‌ रा. प० सें 'करहि?, 'परहि पाठ है। अथ होगा कि--'मनुष्य करे" 'तो' पड़ेगा” । 
‡ अर्थान्तर -१ 'जो नर ईष्पसि ऐसा ( अर्थात्‌ दोषी ) कहें, उनका “जड़ विवेक” अर्थात्‌ मूर्खोके ऐसा ज्ञान 
है ओर्‌ उनका अभिमान ही है जो ऐसा कहते हैं--( सु० दविवेदीजी ) । 

_  २--रवि, पावक ओर सुरसरिकी नाई शिबजीमें जो दूषण हैं वे भूषणरूप हैं । उनको देखकर जो हिसिषा करे वह 
जड़ है" जीव किसी कालमें ईशके समान नहीं । यदि कहो कि जीव तो ईश्वर अंश अविनाशी है, जीव और ईश एक ही खूप 
हैं उसपर आणे भेद कहते हें।-- ( बाबा हरिदास । छोलावृत्ति ), ३--'अभिमानवश जड्वत्‌ विवेक, अर्थात्‌ जीव-ईश्वर एक 
ही है ऐसा विवेक कर जो नर ईइवरको बराबरी करें।--( वें ०. 
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कहा कि जीव प्राणी कभी भी ईश्वरके समान नहीं हो सकता । तार्य कि प्राणीमें दोष गिने जाते हें परम शत भी गुण 
समझा जाता है । भाव कि शिवजी ईश्वर हैं उनके दोषोंपर कोई ध्यान नहीं देता | ; 
हुस्क्कठीक इन्हीं शब्दोमें ्ी्ुशुण्डिजीने यही सिद्धान्त अपना कहा है । यथा--'भायावस परिछिन्न जड़ जीव कि 
ईश समान । 3० १११ । भुशुण्डिजीने जीवईवरकी समानता न होनेका कारण भी बता दिया है कि वह मायाबस 
परिछिन्न जड़ है । दोनों जगह वही शब्द हैं--'जीव कि ईस समान! । अतएव दोनोंका भाव भी एक जनाया गया हँ । 
डिस” एवं इश्वर? श्रीशिवजी और भगवान्‌ वा श्रीरामजी दोनोंके ही लिये इस ग्रन्थमें आया है | यथा--“मयउ ईस मन 


छोभु बिसेषी । १ | ८७ ।', “नमासीशसीशान' ( ७ | १०८ ), सबइ लाभ जग जीव कहाँ भए ईसु अनुकूल ।१।१४१ |? 


'ईस अनेक करवरें टारीं । १ | ३५७ ।?, 'जेहि जेहि जोनि करस बस महीं । तहँ तहँ ईखु देउ यह हमहीं । २।२४।१, 
अंब ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु । २ । २४४।१, 'सुधा बचन नहिं ईश्वर कहई । ७ | ९४ |? ( शिवजी ), 
ईश्वर राखा धरम हमारा । १ | १७४ ।? ( भगवान्‌ ), “ईश्वर अंस जीव अबिनासी 

गोस्वामीजीने शिवजीको जगदी: वर, सिद्सनकादि-जोगौंद्र-बंदारका विष्चु-विधि वंद्य चरणारविंदं | | 
पद्‌ १२।१, और ब्रह्म कहा है । पुराणों और उनमें भी वेष्णवपुराण श्रीमद्धागबतमें उनको ईदवर कहा है और त्रिदेवमें 


अभेद बताया है | यथा--- ऐतच्छिदशकत्यो: सरुप्योः । विश्वं सुजसि पास्यत्सि क्रीडन्नूणपटो यथा । भा० 
४। ६ | ४३ ।?, जाने त्वासीश विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः । शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरस्‌ । ४ |--- 
ब्रह्माजी कहते हैं हे ईश ! में आपको जानता हूँ । आप शक्ति और शिव, अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष, दोनोंसे परे सनातन 
ब्रह्म हैं । जैसे मकड़ी स्वयं ही जालेको रचकर उसमें क्रीड़ा करती और अन्तमें उसे अपनेहीमें लीन कर लेती है वैसे ही 
आप अपने ही स्वरूप पुरुष और प्रकृतिसे संसारकी रचना, पालन और संहार करते हैं | पुनः यथा--अहं ब्रह्मा च शर्वश्च 


जगतः कारणं पर्स्‌ । आत्सेश्वर उपद्रष्टा स्वयंद्गविशेषण: । भा० ४ | ७ | ५० | आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं 


द्विज । सृजन्‌ रक्षन्हरन्विश्वं दूध संज्ञां क्रियोचिताम्‌ । ७५१ ।?--भगवान्‌ कहते हैं कि मैं ही व्रह्मा और शिव हुँ; में ही 
संसारकी रचना, पालन और संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन नाम धारण करता हुँ । शिवपरक उपनिषदों 
( इवेताइवतर, सुद्र आदि ) में भी शिवजीको ब्रह्म कहा गया है | मानसमें भी भगवान्‌ शाङ्करको भगवानका अहङ्काररूप 
कहा गया है; यथा--अहंकार सिद बुद्धि अज ( ६ | १५ ) ।' वेष्णवाचार्य श्रीवलळमाचार्यजी, श्रीमाध्वाचार्यजी तथा 
महाप्रभु कृष्णचेतन्यजीने भी शङ्करजीको इश्वर? माना है ।हुःछ इस प्रकार भगवान्‌ शङ्कर इश्वर? हैं | और दोहेमें जीव 
डेडवरके समान नहीं हो सकता” यह सिद्धान्त कहा गया है । 

जो जीवका ही ईश्वर ( ब्रह्म ) दो जाना मानते हैँ उन्हें इस दोहेमं कड़ी फटकार है कि समानता तो दूर रही, 
उसकी*मानताकी कामनामात्रसे विनाश होता है | 

प्र० स्वामी छिखते हैं कि केवलाह्नैतमें भी जीवको ईश्वरसमान होना कहीं नहीं कहा गया है | जीव अपने सहज 
स्वरूपसें लीन हो सकता है पर ईश्वर नहीं हों सकता । ईश्वर सोपाधिक व्रह्म है | जीवकी उपाधि अविद्या है | अविद्यासे मुक्त 
होनेपर जीव ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धि कर सकता है | पर ईश्वरकी उपाधि विद्यामाया है, ईश्वर 'मायापतिः मायाग्रेरक सीव? है | 
जीव मायामुक्त होनेपर भी मायापति, मायाप्रेरक हो ही नहीं सकता | इस तरह केवळाद्वैतके अनुसार भी ईश्वर और जीवमें 
उपाधिमेदसे भेद्‌ है, पर उपाधि-त्यागसे भेद नहीं है | अतएव यह वचन केवलाद्वैतको भी कोई जटिल समस्या नहीं है । 

विशिश्टद्वेतसम्प्रदायवाले भगवान्‌ गङ्करको भी जीव! मानते हैं । ब्रह्मके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं, वे सब 
“जीव? हैं | अतएव विदिष्टाहेतमतानुयायी “जीव? का दूसरा साधारण अर्थ प्राणी! या मनुष्य? लेते हैं । इस अर्थकी 
पुष्टि पूर्वांधके नर! और “जड़ त्रिवेक अभिमान” से होती हैँ । जिसे पूर्वार्थमे नर” कहा उसीको उत्तराधमें जीव” कहा । 
अतः जीव-नर । ईदाका अर्थ समर्थ ओर दाङ्कर मी है। इस तरह उत्तरार्थका भावार्थ यह होता है कि--निरु ( मनुष्य ) 
ईच्वर ( गङ्करजी ) के समान केसे हो सकता दै? विशिशाद्वेतमतके अनुसार मेरी समझमें अधिक उत्तम अर्थ होगा 
कि- क्या अनीखर प्राणी समर्थ तेजस्वी पुरुषोंके समान दो सकता है ?? 

नोट- ऐसी ही शंका श्रीपरीक्षितजीने श्री शुकदेवजीसे श्री मद्भागवतके द्शमस्कन्ध उत्तरार्धं अ० ३३ में भगवान्‌, 
श्रीक्रष्णजीके सम्बन्धमें की है | यधा- संस्थापनाय धमस्य प्रशमायेतरस्य च । अवतीणों हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥२७॥ 
जघ ज तूनां वक्ता कर्ताऽभिरक्षिता । प्रतीपसाचरद्ब॒ह्मन्परदारासिमशनम्‌ ॥ २८" अर्थात्‌ मगवानने धर्मसंस्थापनाथ _ 
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एव अधर्मबिनागनार्थ अवतार लिया तब धर्ममर्यादाके वक्ता, रचयिता और रक्षक होकर भी उन्होंने परल्लीगमनरूप विरुद्ध 
आचरण क्यों किये ? 03 द्‌ ; ` 
द्चकदेवजीने इसका समाधान यों किया दै--घमब्यतिक्रमो दृष्ट वराणां लाद Ul पा सुपर 
बह्वः सर्वभुजो यथा ॥३०॥ नैतत्समाचरेजातु मनसापि हानीश्वरः । दिनश्यत्याचरन्मौच्चायथा मसि विषस्‌ || ३१॥। 
भु अर्थात्‌ $ैश्वरों (समर्थ वा तेजस्वी पुरुषों) द्वारा कहीं-कहीं धमके व्यतिक्रम ( उल्लंघन ) में [RUNG R TORR AUS 
उन अकायोसे तेजस्वी पुरुषोंको कोई दोष नदीं होता, जैसे शुदधाशुद्ध सभी कुछ भक्षण करनवाला आन्न उन शुभाशुभ 
पदा्थोके गुण-दोषके कारण दूषित नहीं होता | जो अनीश्वर हं (समथ नहीं हैं) वे ईश्वरोंके ऐसे आचरणोंके अनु करण- 


१७ 


का कभी मनमें संकल्प भी न कर | यदि मूख 


तावा कोई वेसा आचरण करता है तो उसका विनाश हो जायगा । जैसे 
समुद्रसे निकले हुए कालकूटको भगवान्‌ शंकरने पी लिया तो उनका कुछ न बिगड़ा, किन्तु यदि कोई, उनका अचर 
करके बिष पान करे तो अवश्य ही नष्ट हो जायगा । इसके पश्चात्‌ श्रीशुकदेवजीने ईश्वरो, तैजस्वियोंको दोष न छगनेका 
कारण बताया है और हम-ऐसे जीवोंके कर्तव्यका उपदेश दिया दै। सूक्ष्म प्रकारसे वह यह है--अहंकारहीन देहामिमान- 
शून्य समर्थ पुरुषोंका शुभकर्म करनेमें स्वार्थ नहीं रहता और अशुभ कमसे उनका अनथ नहीं होता | अर्थात्‌ वे न तो 
शभकमोौंसे कोई मंगलकी कामना रखते हैं और न अशुभ कमोंसे उन्हें अमंगलकी आशा रहती है । जब ईश्वरोंको ही 
शुभाशुभ कमसे कोई हानि-लाभ नहीं होता तो तिर्यक्‌ , मनुष्य और देवता आदि समस्त शासित जीवोंके एकमात्र प्रभु 
सर्वेश्वरका किसी शुभ या अशुभसे क्योंकर संसर्ग हो सकता है? जिनके चरणकमलरजके सेवनसे तृप्त भक्तजन ओर योगके 
प्रभाबसे संपूर्ण कमबन्धनोसे मुक्त सुनिन ( सब प्रकारके विधिनिषेधरूप बन्धनौसे छूटकर ) स्वच्छन्द विचरते हैं, उन 
स्वेच्छाशरीरधारी ( परमेश्वर ) को कर्मका बन्धन कैसे हो सकता है ? यथा--कुशलाचरितेनेषासिह स्वार्था न विद्यत । 
बिपर्यथेण चानथों निरहंकारिणां प्रभो ॥ ३३ ॥ किसुताखिलसच्वानां तियेङ्मत्यं दिवोकसाम्‌ । ईशितुश्चेशितब्यानां कुशळा- 

कुशलान्वयः ॥ ३४ ॥ यत्पादपंकजपरागनिषेवतृप्ता योगप्रमावविधुताखिलकमंबन्धाः । स्वेरं चरन्ति सुनयोऽपि न नहामो- 
नास्तस्थेच्छयाऽऽततवघुषः कुत एव बन्धः ॥ ३५ ॥' आदेश यह किया है कि-ईश्वरोके वचन सत्य होते हैं ( अर्थात्‌ ह्मे 

उनके वचनोंके अनुकूल चलना चाहिये ) ओर कहीं-कहीं उनके आचरण अनुकरणीय होते हैं किन्तु स्र नहीं । अतः 

उनके जो आचरण उनके बचनों ( उपदेशों ) के अनुकूल हों बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको उन्हीका अनुकरण करना चाहिन | 

६ यथा--इश्वराणों वचः सत्यं तभ्रैवाचरित कित्‌ । तेषां यत्स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत ॥ भार? र ० | ३२ । २२ ॥ १ 
श्र “समरथ कहूँ नहिं दोष गोसाई । जीव कि ईंस समान ।' में भागवतके उपयुक्त उद्धरणोका सभी भाव ओर 


Mt उपदेश भरा हुआ है । 


भागवतमें “अनीइवर? शब्दसे कहा गया है। दोहेका 
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'झंकरजी । इसी प्रकार इस दोहेमे भी समझना चाहिये । यहाँ एक सिद्धान्त कहा गया है । 


प० प० प्रऽ-आये सुरसरि जलकृतः के दृष्टान्सस तो केवलाद्वैतकी सिद्धि होती है | जले जल वियद्‌ व्योम्नि' 
( श्रुति ) के समान जीव अविद्यायुक्त होनेपर देह-त्यागके पश्चात्‌ ब्रहामे लीन होता है । जबतक माया ऑर अविद्याका 
संपर्क रहता है ततक जीव तत्वतः भी ईर्चरके समान नहीं हो सकता । तत्ततः ईश्वर ब्रह्म ही है और जीव मी ब्रह्म है 
पर्‌ अचिद्यारूपी मदिराके संपर्केसे वह अपाबन बना है और ईश्वर विद्योपाधिरूपी गङ्गाजीके समान सदा पावन ही है । 
अतः इ्वरकी समानताका साहस ज्ञानाभिमानी जड़ जीव ही करेगा, कोई सुविचारवान्‌ , गुरु-साधुसभा-सेवक गास्ररह- 
स्यज्ञ मानब यह नहीं कहेगा कि जीव ईशके समान है । 
घिऽ ज्ि०--सम्पूर्ण विद्या स्नात होकर भी जीव एक ठूणकी रचना नहीं कर सकता। उसकी जगतूकी सृष्टि स्थितिं 
और लय करनेवाले इसवस्से कौन समता है १ इस्बरकी समताकी इच्छा होती है तो यह उसके बढ़े मारी अकल्याणका 
कारण है । जरत्में जो दुर्दशा उसकी होती है, वह तो होगी ही । मरनेपर उसे पूरे कल्पभर नरक मोगना पड़ेगा | जो 
ज्ञानाभिमानी होकर इळाइरु पान करेगा वह अबश्य मरेगा ओर आत्मघाती होकर घोरतर नरकमें जायगा | 
| सुरसरि जरू कृत चारुनि जाना | कबहुँ न संत करदिं तेहि पाना ॥ १ ॥ 
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सुरसरि मिलें सो पावन जैसे | ईस अनीसहि अंतरु तैसें ॥ २॥ 
नोट--महात्माओंने इसका अन्वय और अर्थ दो प्रकारसे किया है । दोनों पक्षोमें बड़े-बड़े महात्मा हैं । अतः 
हम यहाँ दोनोंको देते हैं । अर्थकी जाँचमें मिलें! के अनुस्थारकी उपयोगिता भी दर्शनीय है । 

अन्चय--१ वारुणी सुरसरि-जल-कृत ( है यह ) जाना ( तथापि) संत कबहुँ तेहि पान न करहिं। जैसे सो 
सुरसरि मिले पावन ( होती है ) तैसे ईश अनीशहि अंतर है | 

अर्थ--१ वारुणी गङ्गाजलसे बनायी हुई है यह जानकर भी संत कभी भी उसे नहों पीते | १॥ बही 
गङ्गाजीमें मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और अनीश्वरमें वैसा ही भेद है | २ ॥ 

अन्वय २---'सुरसरि कृत जल बारुनी जाना । संत तेहि कबहुँ न पान करहिं । 

अर्थ--२ गङ्गाजीका किया हुआ जल ( अर्थात्‌ गङ्गाजीका छाइन जळ ) अपावन मदिरा-तुल्य जानकर | 
उसे कभी नहीं पीते ॥ १ ॥ जैसे जो जल गङ्गाजीसे मिला हुआ है वह “सुपावन? ( सुष्ठु पावन ) है, वैसे ही ईश 
( शिवजी ) और अनीश्वर ( जीव ) में अन्तर है ।--( संतउन्मनी टीका, नंगे परमहंसजी ) । 

नोट--१ नंगे परमदंसजी आर पाण्डेजीने 'सुपावन? पाठ दिया है; पर मानस-अभिप्रायदीयकमें “सो पावन? पाठ ही है। 

२ सबसे प्राचीन टीकाकार श्रीकरुणासिंधुजी ( अयोध्या ), पं० झिवलाळपाठक ( काशी ) और श्रीसंतसिंहजी 
पंजाबी ( अमृतसर ) हैं; जिन्होंने संवत्‌ १८७८ वि० में टीकाएँ छिखीं | ये प्रथम अर्थके पक्षमें हँ । इन्हीं टीकाओंके 
साथ पं० सुधाकर द्विवेदी, बावा हरिदास, बैजनाथदासजी, पं० सूर्यप्रसादमिश्र, श्रीजानकीशरण स्नेहलताजी आदिने 
अपने दाब्दोंमें दिये है | दूसरे अथके पक्षमे संत श्रीगुरुसहायलाल सन्त उन्मनीटीकाकार और श्रीअवधरत्रिहारीदासजी 
नंगे परमहंसजी हैं । नंगे परमहंसजी प्रथम अर्थको बहुत दळीलोंसे दूषित ठहराते हैं | पहले हम श्रीनंगेपरमहंसजीके 
लेखके आवश्यक अंशको यहाँ देते हँ फिर प्रथम अर्थके पक्षमें जो लोगोंने कहा है वह देंगे । 

# अर्थे २ की पुष्टिमें श्रीनंगे परमहंसजीका कथन % 

(क)--जैसे [ सुरसरि मिळे’ जल (=जो जळ गङ्काजीसे मिला हुआ है) और सुरसरि कृत जल! (=गङ्गाजीका 
किया हुआ जलच्छाडन) ] इन दो जलोंमें अन्तर है, एक पावन है दूसरा अपावन, और जळत्तच्च एक है (अर्थात्‌ यद्यपि 
दोनों जल तत्वतः एक ही हैं ); बेंसे ही ईश शिवजी और अनीश मनुष्यमें अन्तर है, यद्यपि दोनोंमें जीवतत्व एक है | 

( ख ) यहाँ गङ्गाजी ब्रह्म, छाड़न त्रहासे प्रथक्‌ हुआ जीव और धारासे मिला हुआ जल शिवजी हुए । ब्रह्मसे 
प्रथक होनेसे जीव अपावन हो जाता है जैसे गङ्काजीने जिस जलको छोड़ दिया है अर्थात्‌ जो धारासे अलग हो गया है 
वह झा्नप्रमाणसे अपावन है; [ यथा-- गङ्गाया निस्स्ूत तोय पुनगङ्गा न गच्छति । तत्तोयं मदिरातुल्यं पीत्वा चान्द्रायणं 
चरेत्‌ ॥? परंतु यह इलोक कहाँका है, पता नहीं । बहुत खोजनेपर भी अभीतक मिला नहीं । ] पुनः, यथा--तुरूसी 
रामहिंभरिहरे निपट हानि सुनु ओझ । सुरसरि-उर-गत सोइ सळिळ सुरा सरिस गंगोझ ॥ दोहावली ६८ ||? “जिमि 
सुरसरि गत सलिल वर सुरा सरिस गंगोझ ॥' ( सतसई ) । शिवजी परमात्मासे मिले हुए हैं अतः पावन हैं; जैसे 
धारासे मिला हुआ जल पावन है | 

( ग ) छाडनको सुरसरिक्ृत कैसे माना जाय ? उत्तर--क्योंकि छाड़न जळ न तो मनुष्यकृत है और न मेप्रकृत, 

गङ्गाजीका ही किया हुआ है । 

( घ ) यदि कही कि जैसें मिला हुआ जल पावन है वेसे ही छाड्न पुनः गङ्काजीके मिळनेपर पावन हो जाता 
है; तो उत्तर यह है कि यहाँ छूटकर पुनः मिळनेकी व्यवस्थासे कोई प्रयोजन नहीं; वर्तमानमें जो दशा दो जलों ( धारासे 
छूटे हुए और धारासे मिळे हुए जलों ) की है उसीसे यहाँ मनुष्य और झिवजीकी उपमा दी गयी है, उसीसे यहाँ 
प्रयोजन है । क्योंकि शिवजी परमात्मासे प्रथमसे ही मिले हुए, छूटकर नहीं मिले हैं । भविष्यमै दोनों जलोंकी दशा जो 
भी होती रहे सो रहे, उससे यहाँ प्रयोजन नहीं हैं | 

(ङ ) अथे १ में ये दोष हैं--( १ ) गङ्गाजळसे जब मदिरा वनी हुई है तब तो वह मदिरा है ही, उसके लिये 
“बारुनि जाना’ क्यों लिखा ? जव वह प्रत्यक्ष ही वारुणी है तत्र “जाना? क्रियाका प्रयोजन ही न था | वस्वुतः यहाँ “जाना? 

शब्द देकर जनाया है कि यहाँ बारुनि? से वास्तविक मदिराका तासय नहीं है किंतु छाडन जल जो मदिराके तुल्य माना 
जाता है वह अभिप्रेत है । “जाना? का भावार्थ ही यहाँ लेना दोगा । “बारुनि जाना'=मदिरा-तुल्य माना गया है । 
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$ । बिना मानों? आदि शब्दोंके ऐसा अर्थ 
(२ )--अर्थ १ तभी हो सकता है जब्र उत्प्रेक्षा अलंकार? की उपमा रहती है । बिना मानो! आदि शब्दाक एसा अथ 


~ 


सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि न तो कोई गङ्गाजल लाकर मदिरा बनाता है और न कोई गङ्गाजीमें छोड्ने आता है 
तो ऐसी उसकी उपमा क्यों दी जायगी कि जो बात संसारम होती ही नहीं । मूळग्रन्थमे प्रत्यक्ष होती हुई बातको उपमा 
दी जाती है | जैसे! तिसे' शब्द प्रत्यक्ष होती हुई बातोंम ही लिये जाते (३ )-मदिराको तो ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य तीनों ही बर्ण निषेध और अपावन मानकर नहीं पीते तब यहाँ संता का हा पान न करना यों लिखा ? 
कारण स्पष्ट है कि छाड़न जलको केवछ संत नहीं पीठे ओर चारों वण पीते ह । गार्जापुरक कई मामाम दसला जाता हे 
कि छाड्न जल चारों वण पीते हैं 


४ अथे १ के पक्षम महात्माआक कथन | 

करुणासिंधजी--कोई मनुष्य थोड़ा-सा गङ्गाजल भर ले जाय ओर उसम किसी पक्षका फल किसीका छिलका 

और मिठाई ( जैसे कि महुआ, गुड़ ) आदि मिलाकर मदिरा बनावे तो उस काई भल आदमी पान नहीं करते । ( भाव 
यह कि गङ्गाजछ यद्यपि उसी राङ्गाका अंश है और पाचन है, पर वह महुआ, गुड़ आदिक सम्चन्धस अपावन हो जाता | 
है, उसे सदाचारी छोग नहीं पीते | उस अला जलम, उस अपावनतारूपी दोपको पचानेकी शक्ति नहीं है । ) | 


यदि वही फल, छिलका, मिठाई हजारों मन भी गङ्गाजीमें डाळ दिया जाय तो ( गङ्गाजल अपबिन्न नहीं होता 
किन्तु ) यह सब भी पावन हो जाता है । ( भाव यह कि ग जजीमें वा धाराके जळमं कितनी ही अपावन वस्तु पड़ 
जानेपर भी वह गज्ञाजल अपावन नहीं होता किन्छु पावन ही माना जाता है, क्योंकि उसमें इन अपावन वस्तुओं बा 
दोषोंके पचानेकी शक्ति है ) | बसे ही जीव अल्मज्ञ है । वह अनादि कालस कमा (वा माया ) के वग्रमे पड़ा हुआ 
है, इससे वह काम, क्रोध, लोभ आदि अनेक विकारोंको धारण किये हुए है । ( भाव यह कि जीव यद्यपि इश्वरका अंश 
है तथापि मायावश हो जानेसे वह दूषित हो गया ह । शश्वस्स पथक्‌ हा जानेके कारण उसमे दोषोंके पचाचेको शाक्त 
नहीं रह गयी ) | अतएव उन जीवोंकी संगति संतजन नहीं करते, उनका वचन नहीं पान करते । प्रत्यक्ष देखिये कि 
( मल, मू्रादि ) जो कुछ गल्जाजीमें पड़ता है वह सत्र पावन हो जाता है; वैसे ही जो “ईश? आनेक विकार धारण करे 
तो बह विकार भी निर्विकार हो जाते हैं ओर उन ईशों? को संतजन भजते हैं । वेसे ही शिव जीको जानो । ( ख )-- 
«ुरसरि का छूटा जल! यह अर्थ यहाँ नहीं है । एवं जो यह कहते हैं कि जो वही मद्य गङ्गाजीमे पड़े तो गङ्गा हाँ 
जाता है बैसे ही जीव $शको जाननेसे $श हो जाता है?--सो यहा इस अर्थका प्रयोजन ही नहीं है । 
पेजाबीजी--अल्पज्ञ जीव एक पापसे भी पापी हो जाता है और ईश्वर जो सर्वज्ञ है उसमें अनेक अनुचित कमे 
भी हों तो भी वे कर्म उसे मलिन नहीं कर सकते; किन्तु स्वयं पवित्र हो जाते हैं; जैसे अनेक गोपियाँ परख्रियाँ श्रीकृष्ण- 
जीको कलंकित न कर सकीं किन्तु उनके संगसे स्वयं कृताथ हो गयीं । 
। पं० रामकुमारजी--गङ्गाजलमै बनी हुई मदिरा मी पान न करनी चाहिये ।--यह सदिराका त्याग हाया । 
1 घारारूप ईश्वर अपवित्र नहीं हो सकता, पर अल्यजलरूरूप जीव पापसे अशुद्ध हो जाता है । 
सू७ प्रऽ मिश्र, सुधाकर द्विवेदीजी-अन्थकार दोहार्थकोी दृशस्तद्वारा सिद्ध करते हैं । “समूहे शक्ति” यह सिद्धान्त 
है । अर्थात्‌ बहुत बड़े पदार्थमे अनेक शक्ति रहती है । समुदायमे जो दाक्ति होती है वह अल्पमागमे कदापि नहीं रह 
सकती: जैसें गङ्गाजलमे जो शक्ति थी कि-“चान्द्रायणसहस्रेण यत्फलं स्याज्वानादन । ततोऽधिकं फळं गङ्गाम्रतपानाद- 
चाप्नुआत्‌ ॥ काशीखण्ड अ० २८ ॥ वह शक्ति मदिरामें अल्पजल होनेसे मादक-पदाथ-संयोगद्वारा जाती रही 
इसलिये उसे गङ्गाजल न समझकर संत लोग नहीं पीते । यदि हजारों बोतल मदिरा गङ्गाजीमै डाल दी जाय तो उसकी 
i सारी मादकता उसी क्षण नष्ट हो जायगी, गङ्गाजीका ही प्रभाव देख पड़ेगा कि वह मद्य भी उसके प्रभावसे गङ्गाजळः 
ं i दुस्य हो जाता है । यही व्यवस्था जीव वा मलिन प्राणी और इश्वरकी है । मायाके अधिकांश दोनेसे अल्पज्ञ जीव थोड़े 
1 पापसे नष्ट हो जाता है; अर्थात्‌ उसपर मलिनता छा जाती है, ईश्वरांशका सारा प्रभाव जाता रहता दै । ईश्वरमें कितने 
। ` हीदोप्रक्यों न हो पर दोघद्वारा उसका कुछ भी नहीं होता | यथा कष्णजीको रासक्रीडा, नन्द-गहमादु्माव आदि । 
| ५... सू5 प° मिश्र-मेरी समझमें 'अंतरः शब्दका अथं “उपाधिकृत भेद? करना चाहिये, “वास्तविक भेद' नहीं । यदि 


वास्तबिक भेद कहें तो ग्रन्थकारका यह कथन सबंधा शास््रविरुद्ध हो जायगा; क्योंकि शास्रौँमै माया और ईश्वरका भेद वर्णन 
न कि जीव और देश्वरका वास्तविक भेद्‌ है । यथा---प्रकृतिः एरुषश्चेति विकल्पः पुरुषषमभ ॥ भा? ११ | २२। २९॥' 


Te न 
Spe 
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| | अथात्‌ हे पुरुषश्रेष्ठ उद्धव ! प्रकृति और पुरुष इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है । यहाँ ऐसा विवेक करना चाहिये कि मदिराके 
। स्थानमें जीव” ओर गङ्गा” के स्थानमें इश्वर? है । जीव और ईश्वरकी पावनता और अपावनताका उल्लेख नहीं है ।-- 
| [ इसपर व° भू० जा छते ह कि-- परंतु रामचरितमानसके- ईश्वर जीव भेद मभु सकर कहहु समुझाइ । जातें होइ 
| चरन रति सोक सोह अस जाइ | १४ |? ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस ।'' 'परबस जीव स्वबस सगवंता । जीव 
। अनेक एक श्रांकता || ७ | ७८ ||? तथा--्ठा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पल 


स्वाह्वत्यनश्नज्ञन्यो अभिचाकशीति ||? [ ऋग्वेद मण्डल १ सूत्र १६४ मन्त्र २०, अथर्ववेद्‌ काण्ड ९ अनुवाक ५ सुक्त 
९ मन्त्र २०; निड प्रकरण १४ मन्त्र ३०; एवं ३वेताइवतरोपनिपत्‌ अ० ४ मन्त्र ६ 'ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीश्ञो ।? ( श्वेता- 
| श्वतर उपनिषद्‌ अध्याय १ सन्त्र ९ ) “बालाग्रशतसागस्य शात'घा कल्पितस्य च। सागा जाव; स विज्ञेयः स 
कर्पते ( इवेताइवतरोपनिषदू अ० ५ मन्त्र ९ ), इत्यादि श्रुतियोंसे ईश्वर और जीवका भेद बहुत स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया 
| है । अतः मानसकारका कथन शास्तरविरुद्ध कदापि नहीं है । प्रत्युत उसका तोड़मरोड़कर मानस-सिद्धाम्तको कुचलना 
| शास्त्रविरुद्ध है | यहाँ भेदका ही उल्लेख है |? ] 
| 
| 


श्रीजानकीरारण स्नेहळताजी--दीपककारके “मिळे मधूकन्हि भे सुरा, नीर गङ्ग पर धार । गुड़ आदिक भे गङ्ग अस 
इस अनीस बिचार ॥ ७६ |? इस दोहेका भाव यह है कि--जीव यद्यपि ईैश्वरांश है तो भी कामादिक विकारोंसे मिलित 
होकर अशुद्ध हो गया तव वद ईश्वरकी बरात्ररी करे तो केसे हो सकता है ? अभिप्राय यह है कि जो अवगुण जीवको 
रसातल भेजता है वही अवगुण पंच ब्रह्म जो सूर्यादि हैं उनमें पड़नेसे शोभा देता है | भाव यह कि जो मदका सरंजाम 
घटस्थ गङ्गाजलमें पड़नेसे उसको विगाड़नेका सामर्थ्यं रखता है, वही सरंजाम धारस्थ जळके त्रिगाड़नेको समर्थ नहीं है | 
इसी प्रकार जो अवगुण जीवको भ्रष्ट कर देता है, वही ब्रह्ममें पड़कर ब्रह्ममें जो गुण है उसीका रूप हो जाता है । ध्वनि 
यह है कि घटस्थ जल यदि धारके सहश होना चाहे तो केसे हो सकता है ? वेसे ही अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञके बरावर होनेकी 
| ईर्ष्या करे तो नरकमें जायगा । मेरी समभ्चमे अर्थ १ ही ठीक है । 'गङ्गाकी धारासे छूट जानेपर दी “गङ्ोझ? कहलाकर 
। वह जल मदिरातुल्य हो जाता है!---ऐसा अर्थ २ के समथकोंका कथन है | इस कथनसे यह भाव निकलता है कि जीव 
| परमात्मासें बिछड़ते ही मदिराके तुल्य अपावन हो जाता है | परन्तु ऐसी बात है नहीं । जैसे गङ्गासे जळ ले जाकर यदि 
विचारपूर्वक रक्खा जाय तो वह शुद्ध ही रहता हँ, उससे भगवानकी सेवा होती है, इत्यादि । हाँ ! वह जळ महुआ आदिके 
संसगंसे अपावन हो जाता है उसी प्रकार ईश्वरसे प्रथक्‌ होनेपर भी जीव विचारपूर्वक रहनेपर अर्थात्‌ कर्म, ज्ञान, उपासना- 
युक्त रहनेपर परमात्माके तुल्य कहलाता है | यथा-- भक्त भक्ति भगवंत युरु चतुर नाम बएु एक ।' परन्तु जब वह कुसंगसें 
पड़ जाता है तत्र बद्ध, विषयी, दुष्ट ओर पापात्मा कहलाता है, उस जीवको अपावन जान संतजन ग्रहण नहीं करते । यहाँ 
तासर्य केवल यही है कि जीव ईरुवरसे प्रथक दोनेपर उसका अंश होनेपर भी ईइवरके सहर नहीं हो सकता ।? 

#वि० त्रि०—जैसे गङ्गाको मद्रमें परिणत करनेका सामथ्यं किसीको नहीं है, वैसे ही ईश्वर दोषी हो नहीं सकता | 
थोड़ा-सा गङ्गाजछ लेकर यदि मद्य बनाया जाय, तो वह मद्य [जळ नहीं । कोई हठी भले ही कहें कि गद्भाजल सदा 
गङ्गाजळ ही रहेगा, पर कोई संत उसे ग्रहण नहीं करेगा । इसी भाति जीव ईश्वर-अंश दोनेपर भी ईश्चरसे प्रथक होनेपर 
अनीइबर हो जाता है । मायावश होकर दोपयुक्त हो जाता है | कोई विवेकाभिमानी भले ही कहे कि वह ईश्वरसे व्यतिरिक्त 
और कुछ नहीं है, दोषसे उसका संसर्ग हो नहीं सकता, पर कोई संत इसे मानेको तैयार नहीं हों सकता । वही मद्य यदि 
गङ्गामें छोड़ दिया जाय तो वह गङ्गाको दूषित नहीं कर सकेगा, गङ्गामें मिलकर स्वयं गङ्गा हो जायगा | वही जीव यदि 
मुक्त हो जाय या ईश्वरकी शरणमें चला जाय तो ईश्वरमें लय होकर तरण-तारण हो जाता है । भाव यह कि अंदामें अल्प्रता- 
के कारण दोषका प्रभाव पड़ जाता है, और अंशीमें महत्ताके कारण दीषका कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 

कोई कहते हैं कि--( क ) छाड़न-परक अथ अद्वेतमतमं अधिक ठीक बैठता है; क्योंकि गङ्गाजीमे और उसमें कुछ 
भेद होनेपर भी केवळ अळग होनेसे उसको दोषी कहा गया । वही फिर गङ्गाजीमें मिळनेसे शुद्ध माना जाता है । परन्तु 
शब्दार्थमें “गङ्गाजीसे अलग किया हुआ जल” ऐसा अर्थ करना होता है । इसमें अलग” शब्द बाहरी तथा “कृत? शब्दको . 
उठाकर सुरसरि? के साथ लगाकर अथ करना हाता दै आर जाना" का अथ माना? करना पड़ता है । अथात्‌ छाड़न-परक | 
अर्थके लिये मूल पाठमें प्रथम कृत? तब जल”, तथा “जाना” के बदले माना” ठीक होता । [ कवि युगमतासे लिख 
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| दोहा ७० (३- 
जका हाणी, ०० a न नम असम कफ 70. आर ( दि 2) 


का -'सुस्सरि कृत जळ बारुनि माना । कबहुँ न संत''” पर उसने "सुरसरि जळ कृत बारुनि जाल: लिखा। 1 
हे कि सो पाचन' का अर्थ ठीक यही होगा कि यह छाइन गङ्चाम मिलनेसे पवित्र होता है ।? क्योंकि सुरसरि 
2? सो 1 महत्त्व है । जो गङ्गाजीसे मिला हैँ वह तो गङ्गा दी दै. ७ समं शंकाका स्थान हाँ नद । छाड़न-परक 
: अर्थकी अपेक्षा अर्थ १ ही अधिक उचित जान पडता है । उसमें शब्दका हेरफेर, अध्याद्दार (अलग) नह [et प i । 
जप ( ख) संतर्सदाचारी । ब्राह्मणाद जा दराचारी हैं वे ही पीते हं, शूद्रादि भी जो सदा 3९ वे नहीं पीते । || 
१. इसीसे संत' कहा । तालय यह कि यहाँ ब्राह्मणादिका उल्लेख न करके संत? शब्द दे देनस छाड़नपरक हा अथ करना 
| 
ge क हि लीन उससे कभी अळग तो है ही नहीं । गोस्वामीजीने भी यहाँ कहा ६; यथा ब्रह्म 
जीव सम सहज सँघाती । १, २० ॥, 'तें निज कमजाछ जह घेरो । श्रीहरि सग तज्या नाह तरा ॥ बिनय० १२६ |? 


न्न नामरूप शुः होनेसे अपवित्र होता है आर 
जैसे गङ्गाजलसे बनी हुई मदिरा गञ्ञाजछ हानपर भी वह भिन्न दुषित नामरूप गुणवाला होनेसे अपवित्र ह ॥ द्‌ | 
बही फिर गङ्गाजीमै मिलनेसे उसके दूषित नाम रूपगण नए हो जाते हैं ओर वह गङ्गाजल ही कहा जाता है वसे ह 


इङ्वरांशरूप यह जीव मायाङत देहाद अभिमानसे भिन्न नाम-रूप-शुणवाला होकर दोषों होता ह । ॥ नका ७020. 

छोड़कर ऐश्वरसे मिलता है तब शुद्ध दो जाता है परन्तु देहादि रहनेतक तो वह जीव ही कहलायेगा । द द दः i होलि 

पर अद्वैतमतसे तो वह ब्रह्मरूप दो जाता है आर विशिष्टाद्वैतमतमें तो पृथक अनुभवसे न आनेपर भी वह स्वरूपतः मिन्न 

रहता है, वस्तुतः क्या ६ सो तो परमात्मा ही जाने । 
(च्च) यह भी कोई नियम नहीं है कि ओ दुनियाँ में देख 

कविकी कल्पना है | यथा-- ब्रह्म जोब बिच माया जैसे । २। १२३ |, बिप्र 1 'सुा 

जिमि धोखे मद पान कर सचिव सांच तेहि भाँति ॥ २। १४४ ॥?; अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रसिद्ध उपमा 

न होनेसे मदिरापरक अथ नहीं हो सकता । 
बाबा हरिदासजी-किसी-किंसी देशमें ब्राह्मणादि सभी जातियाँ मद्यपान करती ह्‌ । (यह बात आज भी प्रत्यक्ष 

देखी जाती है । शाक्त तो सभी पीते हैं) पर संतजन उसे नहीं पान करते, अतः उन्होंकी कहा । & 
लमगोड़ाजी--गोस्वामीजीका काव्य प्रसादकाव्य है । अथ १ में प्रसाद शुण €, अतः वहाँ ठा है || 
नोट--६९ (५-७ ), ६९, ७० ( १-२ ) कविकी ही व्याख्या वपुराणस नहीं है । भागवत आर शिवः । 

पुराण आधार भले ही हो पर यहाँकी व्याख्या बड़ी ही अनोखी । 


संश्च सहज समरथ भगवाना । एहिं बिवाह सब विधि कल्याना । २ ॥ 
दुराराध्य पे अहहि महेस्‌ । आसुतोष पुन किए कुछ ॥ ४ ॥ जु 
जो तपु करे कुमारि तुम्हारी । भाविउ सेटि सकहि त्रिपुरारी ॥ ५ ॥ 


शब्दाथ--दुराराध्य-जिसका पूजन, जिसको संतुष्ट वा प्रसन्न करना, जिसकी उपासना कठिन हो । आसुतोष शीघ्र 
संतुष्ट वा प्रसन्न होनेवाले । आस ( आशु )=शीघ्र; यथा “खंड खंड होइ फूटहिं आसू । , सत्वर चपर तूणसादेलस्बित- 
माझ च । अमरकोश । १ । ६८ ॥ 
अ--शिवजी स्वाभाविक ( आपसे आप ) ही समर्थ और भगवान्‌ ( षडेख्वर्यसम्पन्न ) हैँ । इस विवाहसे सब । 
प्रकार कल्याण ही है ॥ ३ ॥ पर महादेवजीकी आराधना कठिन है । फिर भी क्लेश उठानेसे वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते 
हैं ॥ ४ ॥ यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो त्रिपुरके नाश करनेवाले शिवजी भावी भी मिटा सकते हैं ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ 'संभु सहज समरथ सगवाना ।”” इति | ( क )--पूर्व यह कहकर कि 'ससरथ कहुँ नहिं दोषु 
गोसाइ। “तब यहाँ 'संभु सहज समरथ" कहनेका भाव यह है कि शिवजी समर्थ भी हैं और षडेब्वर्यसम्पन्न होनेसे ईश्वर? 
भी हैं। अतएघ 'अगुन, असान' आदि दोष उनमें दोष न होकर गुणरूप ही हैं । ये सब गुण हैं | [ ( ख ) सहज? शब्दसे 
जनाया कि वे किसीके बनायेसे समथ नहीं हैं, उनका साम्यं उपाजित नहीं है, किंतु वे स्वभावसे स्वयं समर्थ हैं। “भगवान? 
जनाया कि दोष तो जीवॉमे होते है, और ये तो “भगवान हैं अर्थात्‌ सर्वदोषरहित हैं, जीबॉको गति और अगतिके देनेवाले हैं। 


1 जाता है वही उपमामे दिया जाता है?; वह तो एक 
बेकरी बेदबिद संसत साधु सुजाति । 
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पुनः भाव कि वे ईश हें | उनमें पूर्व कहे हुए दोप मलके ऐसे तन्मय हँ, उन दोषोंके ऊपर उनका प्रभाव छा गया 
है; अतएव उनके साथ विवाह होनेसे सब प्रकार दित ही है ।? ( सुधाकर द्विवेदी ) | (ग ) पूर्व ५२ (५) में जो 
कहा था कि इहाँ संभु अस मन अनुसाना । दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना ॥' उसीकी जोड़मं यहाँ अब कहते हैं कि 
"एहिं बिवाह सव बिधि कल्याना ।' पूर्व अकल्याणरूपी पतिवियोग हुआ और अब पुनः संयोग होगा । ] 

नोट--१ देखिये, शंमु' का अर्थ 'कल्याणकर्ता' है | सब बिधि कल्याना' के साथ इसका प्रयोग कैसा सुसंगत 
है । वे शंसु हैं; अतः उनका सम्बन्ध हो जानेसे सत्र प्रकार कल्याण हुआ ही चाहे | इसी प्रकार आगे ढुराराध्य और 
'आसुतोष? के सम्तरन्धसे ( अर्थात्‌ आराधनाकी कठिनता और फिर प्रसन्नतामें शीक्रता कहते समय ), महेस' नाम | 
है । महेश? हैं अर्थात्‌ महान्‌ ईश हैं, परम समर्थ हैं, इसीसे तो उनमें दोनों विपरीत गुण, विरोधी भाव सिद्ध हैं । और 
“साविउ मेडि सकहिं' अर्थात्‌ भावी मेटनेके सम्बरन्धसे त्रिपुरारी? शब्द दिया । विशेष टिप्पणी २ में देखिये । 

२ 'दुराराध्य पे अहहिं सहेसू ।' इति । आराधना बड़ी कठिन है, रावणने दिर काट-काटकर चढ़ाये। जब वे 
बड़ी कठिन रीतिसे आराधनीय हैं तब ऐसा कठिन क्लेश उठानेसे क्या लाभ ? प्रसन्न होनेपर वे क्या दे सकते हैं यदि 
कष्ट उठाया जाय ? इसपर कहते हैं कि वे महेश” हैं, महान ऐडवर्यसे भरे हँ, यदि क्लेश उठाया जाय तो प्रसन्न होने- 
पर क्या नहीं दे सकते ? सभी कुछ दे सकते हैं । 


३ 'दुराराध्य’ हैं तो बहुत दिनों कष्ट उठाना पड़ेगा ? इस शंकाकी निबृत्तिके लिये “आसुतोष छनि” कहा । 
अर्थात्‌ कष्ट उठानेसे झट प्रसन्न हो जाते हैं, देर नहीं लगती । आसुतीप” के उदाहरण विनयपत्रिकामं बावरो रावरो नाह 
भवानी |! (पूरा पद्‌ ५), 'कवनि भगति कीन्ही गुननिधि द्विज |“ (पद्‌ ७), इत्यादि हैं । ( सुधाकर द्विवेदीजी ) । 

टिपणी--२ “जौ तपु करें'माविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी' इति | ( क ) त्रिपुरारी? का भाव कि जैसे त्रिपुरका 
मारना कठिन था वैसे ही भावीका मिटाना भी कठिन है । पर जैसे इन्होंने त्रिपुरको मारा बैसे ही भावी मेटनेको भी वे 
समर्थ हैं । त्रिपुरको कोई देवता, दैत्य आदि न मार सके थे, शिवजीहीने उसे मारा | इसी प्रकार पूर्व जो कहा था कि 
जो विधि लिखा छिकार । देव दचुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार || ६८ || उस त्रिपुरासुररूपी भावीकों शिवजी 
मिटा सकते हैं, अन्य देव दनुज आदि उसे नहीं मिटा सकते हैं । ( ख ) 'भाविड मेटि सकर्हि' का भाव यह भी है कि 
यदि शिवजी ही पति लिखे हैं तब तो वे मिलेंगे ही, पर यदि कोई और वर इन लक्षणोंका लिखा होगा तो उस लेखको 
भी ये मिटा सकते हैं | प्रमाण यथा--जिन्ह के भाग लिखी लिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी । तिन्ह रंकन्ह कहुँ नाक 
सँवारत हों आयो नकवानी ॥ विनय पद्‌ ५ ।* 

वि० त्रि०--प्रारूथ और नियति भी महेश-विमुखकों होती है । नियति ईश्वरकी शक्ति दै, उसका रूप संकल्प 


~ 


है | ईश्वर सत्यसंकल्य है, पर नियतिका स्वभाव दै कि इश्वरपरायणक सम्मुख कुणठता हो जाती ६ । वह महेश अपनी 
नियतिकी भी हटाकर भक्तसे साधनका संपादन कराके उसे फछसे युक्त करता हैँ । यही उसका बड़ा भारी स्वातन्त्र्य है । 

नोट ४ $ पार्वतीजी तो भगवती भवानी झिव-शक्ति ही हैं, इनको तपमें प्रवृत्त करानेका क्या कारण है ? इस 
शंकाके समाधानसें यह कहा जा सकता है कि--जब्र योगश्रष्ट आदि उच्च कोटिके जीव किसी कारणसे पृथिवीपर देह 
धारण करते हैं तव उस देहके पार्थिव अंशके साथ कुछ मायाके दोष भी आ ही जाते हैं जिनको तपश्चयाके द्वारा 
नाशकर वे प्राणी दिव्य हो जाते हैं । उसी तरह सतीजीने एक तो अपने पतिके इप्रका अपमान किया था, दूसरे पतिका 
भी अपमान किया था और स्वयं भगवती होकर भी दो वार पतिसे झूठ बोलीं । ये दोष तो पूर्वसे थे ही और अब पार्थिव 
रीर ग्रहण करनेसे उसके भी कुछ दोष होना स्वाभाविक दी है । इन दोपाँके नाश होनेपर ही वे पुनः शिवजीकी शक्ति 
होनेके योग्य हो सकेंगी | अतः तपके लिये कहा गया । नारदजीचे पार्वतीजीसे कहा है कि तप्रसे पवित्र दोनेपर तुम्हें 
शिवजी स्वीकार करेंगे; यथा--“तपसा संस्कृतां रुद्रस्स द्वितीयां करिष्यति ।' ( शिवपुराण २। हे | २१ | २८ ) । 

७ जोड़के इलोक ये हँ-- शिवस्सव श्वरस्सेव्योऽविकारी प्रशुरब्ययः ॥ शि० पु० २। २ | ८ | २१ ॥ शात्रप्रसाद 
स शिवस्तां ग्रहीप्यत्यसंशायम्‌। तपःसाध्यो विशेषेण यदि कुर्याच्छिवा तपः ॥२२॥ सवथा समर्था हि स शिवस्सकलेश्वरः । 
कुिपेरपि विध्वंसी ब्रह्माधीनस्त्वकप्रदः ॥ २३ ॥ इनमें सहज समथ भगवान’, आसुतोष पुनि’, “जो तपु करे कुमारि 
तुम्हारी” की जोड़में क्रमशः “सवेश्वर, सेव्य, अविकारी, प्रभु, अव्यय, शीम्रप्रसादः ”, तपःसाध्यो ये शब्द्‌ हैँ 
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०2३.१ चाह चणो प, क दोहा ७० SR 


और “माविउ सेटि सकहिं न्निएुरारी' का भाव कुलिपेरपि" ““प्रद”, “स्था समर्थो हि" में है | वे सबका नाश कर 
सकते हैं, ब्रह्मा उनके अधीन हँ ( अतः भावी मिटवा देंगे ) | 55 कलाका 2 
` $जनाथजी--'पहले बरकी कुरूपताको विधिके अंकोंद्वारा ढ़ करके शिवजीको ग्रातिसे भूषित किया । ( फिर ) 
शिवप्रातिकों दुर्धट कहकर तपश्यासे कार्यकी सिद्धि कही । इसलिये यहाँ ददता अतिशयोक्ति अलंकार हुआ | यथा-- 
'ामासंख्य बिचारि कै फिर विशेष दृढ़ भाव । दढता अतिशय उक्ति सो वणत रसिक सुदाव ॥ या प्रकार बिधि जो बने 
तब तो ऐसो होय । होय होय कि होय नहिं न्निबिध बाद इमि सोथ ॥' [ वीरकविजी लिखते हैं कि पहले यह कहना 
कि शिवजी हुराराध्य हैं, फिर इसके विपरीत कथन कि कष्ट उठानेसे आशुतोष हैं; 'उक्ताक्षेप अलंकार! टा 
जद्यपि वर अनेक जग माहीं | एहि कहें शिव तजि दूसर नाहाँ ॥ ६ ॥ 
बरदायक प्रनतारतिभंजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन ॥ ७॥ 
इच्छित फल बिलु सिव अवराथें | लहिअ न कोटि जोग जप साधं ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ- वरदायक-वरदाता ।=वर देनेमें एक ही (अद्वितीय) । रंजन-चित्तको प्रसन्न वा आनन्दित करनेवाले । 
इच्छित=इच्छा की हुई, चाही हुई अभीष्ट, मनोवांछित । अवराधना=आराघना, उपासना=सेवा, पूजा । अवराधना= 
आराधना करना ।--इस क्रियाका प्रयोग केवल पद्यमै होता है। छहना-प्रा्त करना, पाना | साधना=सिद्ध करना, 
पूरा करना । 
अर्थ- यद्यपि संसारमै वर बहुतेरे है ( पर ) इसके लिये शिवको छोड़ दूसरा वर नहीं है ॥ द| ( शिवजी ) 
वरदाता, शरणागतके दु'खके नाशक, दयासागर ओर सेवकके मनको प्रसन्न करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ शिवजीका आराधन 
किये ब्रिना करोड़ों योग और जप साधने ( निर्विष्म पूर्ण समाप्त करने ) पर भी ( इसके लिये ) मनोवाञ्छित फल नहीं 
प्रात किया. जा सकता ॥ ८ ॥ ३ 
नोट--१ 'जद्यपि बर अनेक जग माहीं | ' इति। (क) अर्थात्‌ इन लक्षणोंसे युक्त वर संसारमै अनेक हैं, पर 
इसके लिये शिवजी ही वर हैं | दूसर नाहीं' का आन्तरिक भाव यह है कि यह दूसरेको बरेगी ही नहीं, जैसा कि आगे 


दोहा ८० में पार्वतीजीने स्वयं कहा है, जब सप्तर्षि पार्ववीजीके प्रेमकी परीक्षा छेने गये हैं | सप्तर्षियोंने बहुत लोभ 


दिखाया है, यथा-'हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा ॥ अति सुंदर सुचि सुखद सुसीछा ! गावहिं बेद जासु जस लीला ॥ 


दूषन रहित सकल गुन-रासी । श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी ॥ अस बरुतुम्हहिं मिछाउब आनी ।? और दिवजीकी अयोग्यता 
आदि कही है, यथा-- निर्गैन निकज कुबेष कपाली । अङुल अगेह दिगंबर व्यालो ॥ ऋहहु कवन सुख अस बर पाएँ ।? 
( ७९ ) पर ससपियौसे शिवजीकी अयोग्यता और अतिगय सुन्दर वरके प्रातिका प्रलोभन दिये जानेपर भी वे अपनी 
निष्ठासै अचल बनी रही जैसा उनके उत्तरसे स्पष्ट है । यथा--'हठ न छूट छूटे बरु देहा । महादेव अवगुन अवन 
बिप्लु सकर शुन धाम । जेहि कर सु रम जाहि सन तेहि तेही सन क्राम ॥ ८० ॥ अब भें जन्छु संशु हित हारा । को 
गुन दूषन करे बिचारा ॥ जो तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी । रहि न जाइ बिनु किए बरेषी ॥ तो कौतुकिअन्ह आळस नाहीं । 
खर कन्या अनेक जग माहीं ॥ जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरउँ संभु न त रह कुआरी ॥''” इत्यादि | ( नारदजी 
जानते हैं कि ये सती हैं, शिवजीकी शक्ति हैं । ऐश्वर्य गुस रखनेके लिये ही उन्होंने इस तरह घुमा-फिराकर कहा है । 
सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'सती सरत हरि सन बरु सागा । जनम जनम सिवपद अनुरागा ॥' इस बातको अपनी 
सिद्धिके त्रल स्मरणकर नारदने कहा कि इसे शिव छोड़ दूसरा नहीं है । ( ग ) वंदनपाठकजी लिखते है कि --एकाक्षर- 
कोश और 'नाभैकदेशेन नास ग्रहणम्‌' इस सिद्धात्तसे “अनेक [=अ ( =विष्णु ) + ने ( =देवताओंका नेता=इन्द्र ) + क 
क बर ( श्रेष्ठ ) हं । अर्थात्‌ विष्णु, इन्द्र और ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं । पर इसे शिव तजि’ ( -शिव तजी ) अर्थात्‌ 
ए जन्म इसे महादेबजीने त्याग दिया है--“णहि तन सतिहि सेंट सोहि नाहीं । सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥” 
इसलिये यह नाहीः ( -नाहकी=अपने पतिकी ) 'दूसरः ( >दूसरी ) है अर्थात्‌ दूसरी देहधारिणी है ।?--( परंठु यह 
पणिडतोका वाम्विलास है, क्लिए कल्पना है । भाव यह है कि इसमें ऐसे-ऐसे चमत्क्ठत गुण हैं कि दूसरा वर इसे मिल 
नहीं सकता ( बि» त्रिश )। 
पा 0 ` इति। वरदायक आदि गुण कहकर शिवजीकी प्रशंसा करते हैं | जिसमें दम्पति 


र पार्वेतीजीका भी तपस्यामें उत्साह बढ़े। “वरदायक हैं जैसे कि रावण आदिको 
० प्रणतारतिभंञन कि वर 2 हर ८ सि छ 
दिये हें; प्रणतारतिभंजन हैं; यथा-- 


“5 गये जे सरन आरति के झीन्हें निरखि निहाल निमिष महे कीन्हें । विनय० ६? 
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दोहा ७० Vinay तिश्च अ्सरकमंग्रासा सेख! शेक्षण Donations सानस-पीयूष 


‘कृपासिंधु? हैं अर्थात्‌ कृपा उनके हृदयमै अगाध समुद्रवत्‌ भरी हुई है; यथा--'करुनावर्नालय साई हियो है ।' (क०)। 
२०५ इससे जनाया कि अवहरदानी हैं, वे शीघ्र कृपा करेंगे | “सेवक सन रंजन” हैं, अतः पार्वेतीजीके मनकी अभिलाषा 
पूर्ण करके उनको आनन्दित करेंगे । 

३ इच्छित फल बिनु सिब अवराधे'''' इति | यथा--“इन्ह सन काहु न सिघ्र अवराधे । काहु न इन्ह समान 
फल लाग्ने ॥ ३११ | भाव यह है कि शिवजी वर देते समय आगा-पीछा कुछ नहीं बिचार करते, जो ही सेवक मागता है 
वही दे देते हैं, चाहे उलटे अपने ही जी-जानपर क्‍यों न आ बने | देखिये मिथ्या वासुदेवके पुत्रको कृत्यानळ देकर 
द्वारका भेज दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि सुदर्दन चक्रने कादीपुरीको जला डाला । भस्मासुरको वर दे दिया | 
जिसके सिरपर वह हाथ रख दे वह भस्म हो जाय सो वह वर पाकर आपहीपर हाथ साफ करने गया | इत्यादि | इस 
कथनमें आशय यह है कि बिना किंचित्‌ मी सोचें-विचारे मनोवांछित फल देनेवाले शिवजी ही हैं और देवता बिना 
विचारे वर नहीं देते, अतएवं मन-माँगा वर चाहते हो तो शिवजीकी आराधनासे ही मिळ सकता है |-यहाँ प्रथम 
विनोक्ति अलङ्कार’ है | हिरे यहाँ “एहि कहाँ शिव तजि दूसर नाहीं' का ही प्रसङ्ग चल रहा है | इसलिये इच्छित फल? 
से पार्वतीजीके लिये शिवजीकी प्रासिरूपी इच्छित फल अभिप्रेत है | कारण कि इच्छित वरदानकी प्राप्ति ब्रह्मादि 
देवताओंके द्वारा भी होती है पर शिवजी ही प्राप्त हों, इसके लिये तो उनकी ही आराधना करनी पड़ेगी | 

वि० त्रि०--सेवक मनोरंजन तो शिव ही हैं । इस कन्याको रेखा पड़ी है 'होइहि पूज्य सकल जग साहीं', “पहि 
सेवत कछु दुलूम नाही” और बिना शिवकी आराधनाके वाज्छितकी प्राप्ति नहीं होती । अतः यह फळ तभी घटित होगा 
जब तुम्हारी कन्या तप करे ओर शिवजीसे इसका बिवाह हो । 


दो०--अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजाहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह » कल्यान अत्र † संमय तजहु गिरीस ॥ ७० ॥ 


अर्थ--ऐसा कहकर श्रीरामजीका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीजीको आशीर्वाद दिया । ( और कट्टा ) हे 
गिरिराज ! अब संदेह छोड़ दो, यह कल्याण ( मंगळ अर्थात्‌ विवाद ) निश्चय ही होगा ।? 


टिप्पणी--१ जो प्रथम शैलराजने सुताको प्रणाम कराया था, उसका आशीर्वाद यहाँ लिखते हैं । 'सुमिरि हरि” 
का भाव कि कल्याण होनेका आशीर्वाद देते हैं और कल्याणके कर्ता हरि हैं; बथा--“सुमिरहु श्री भगवान । पारवतिहि 
निरमएड जेहि खोइ करिहि कल्यान || ७१ |? अतः हरिको सुमिरकर आदीर्वाद दिया | पुनः भाव कि दि भगवन्‌! आप 
यह कार्य सिद्ध करें, शिवप्राप्ति कठिन है उसे करा दें |? इस प्रकार मनमै भगवानका स्मरण करके तब आशीर्वाद दिया ।- 
[ पुनः,#दुःखहरणके सम्बन्धसे हरि? शब्द दिया; क्योंकि चाहते हैँ कि वे दुःख हरनेवाळे भगवान्‌ इसके क्लेशको हें तथा 
दम्पतिके सोचको हरे । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि यहाँ हरि! से श्रीरामजी ही अभिप्रेत हैं । जिन श्रीरामजीसे 
सतीजीने मरते समय वर माँगा था उन्दींका ध्यान करके नारदजीने पादतीजीको आशीर्वाद दिया-- हे श्रीराम ! आप इसे 
वर दे ही चुके हैं, अब इसकी इच्छा शीघ्र पूरी कीजिये |? द्रिका ध्यान करते ही भविष्यज्ञान होनेसे कहा कि होइहि 


यह कल्यान"! हरि = श्रौरामजी | वथा--रासाख्यमीशं हरिं’ ( मं० इलोक ६ ) | | 


२ 'होइहि यह कल्यान" इति। ( क) मगवानका स्मरण करके आगीर्वाद दिया ओर कहा कि यह कल्याण होगा | 
6 इससे सूचित करते हैं कि भगवानका स्मरण करके आशीर्वाद देनेसे ही उसकी सफलता होती दै । ऋषि, सुनि, देवता 
गुरुजन आदि जो आशीर्वाद देते हें, उनकी पूर्ति प्रभुको कृपाहीसे होती है, अन्यथा नहीं | यथा--तात बात फुरि राम 
कृपाहीं । राम-वि्युख {सधि सपनेहुँ नाही । २। २७६ ।! (ख) क्या कल्याण होगा !? यह ऊपर प्रथम ही कद चुके हें; 
यथा-'संभु सहज समरथ भगवाना । एहि विदाह सव विधि कल्याना ॥; इसीसे यहाँ यह कल्यान' कहा अर्थात्‌ जो अभी- 
अभी ऊपर कह चुके हैं वही । ( पुनः पूर्व पतिपरित्याग यह अकल्याण हुआ था, अब पतिसंयोग यह कल्याण होगा ) | 
शिवजीसे विवाह होगा, यह आशीर्वाद दिया | पूर्व एहि बियाह सब विधि कल्याना आर पहि कह सिव तजि दूसर नाहीँ' 
छ अब । | सब--१७२१, १०६२, छ० । १ यह २ अब--१६६१, १७०४, को» रा०। 
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` _ समझसें बात नहीं आयी। अथवा, संभव है कि 


२०६ श्रीमद्वामचुन्द्रचरणौ शरण भ्ये दोहा ७१ ( १-३) 


Vinay hib Bhuvan Vani Trust Donations 
७ एराधणमामणण- 


गुप्तरूपसे शिवग्राप्तिका आशीर्वाद दिया था और अब यहाँ प्रकटरूपसे आशीर्वाद दिया | कल्याण! का अर्थ मंगल है। 


में 


हे £ | ९ र ९ 
२०६ | विवाह भी कल्याण वा मंगल कार्य है; यथा किल्यानकाज बिबाह मंगल सबदा सुख पाइहँ ।! इस तरह यहाँ 


कल्याण” से विवाह-मंगछ अभिप्रेत है । [ “अब? में भाव यह है कि कल्याणके लिये प्रयत्न आरम्भ हो जायगा और सिद्धि 
भी होगी क्योंकि प्रारूध अनुकूल है, शिवपदानुरागका पूर्वजन्मार्जित वर है । ( वि० त्रि० ) ] 
३ अब संसय तजहु गिरीस' इति | अत्र का भाव कि पूर्व कल्याणकी हानि हुई थी; यथा--इहाँ सं 
मन अनुमाना । दच्छसुता कहुँ नहिं कल्थाना ॥' ( ५ ); वह कल्याण अब पुनः होगा | अतः अब? कहां । 
नोट--१ आशीर्वाद चलते समय देनेका कारण यह भी है कि गिरिराज वरके दोष सुनकर अधीर हो गये थे । 
इसीसे अन्तमै यह भी कहा कि संसय तजहु गिरीस ।' अर्थात्‌ इसका विवाह शाङ्करजीसे होगा, दूसरेसे नहीं, इसमे संदेह 
नहीं है | यथा कुमारसम्भवे--सभादिदेशेकवर्धू अचित्री प्रेम्णा शरीराघहरां हरस्य | १ । ५० |? अर्थात्‌ नारूजीने कहा 
कि यह सपत्नियोंसे रहित शिवजीकी अर्धाङ्किनी होगी । अत्र चिन्ता न करो । तजह” से पाया जाता है कि उन्हें सोच 
और संशय था; यथा--झूडि न होइ देवरिषि बानी । सोचहिं दंपति सखी खथानी ॥ उर धरि धीर कहें गिरिराऊ । 
कहहु नाथ का करिअ उपाऊ ॥' ( ६८ ) | इसीसे 'संसय तजहु' कहा । 
उमाचरित ( श्रीपार्वती-तप ) प्रकरण 
कहि » अस ब्रह्ममवन मुनि गएऊ | आगिल चरित सुनहु जस भएऊ ॥ १ ॥ 
पतिहि एकांत पाइ कह सेना | नाथ न में सशुझे। पुनि बंना ॥ २ ॥ 
जौ घरु बरु कुलु होइ अनूपा | करिअ बिवाह सुता अनुरूपा ॥ ३ ॥ 
शब्दाअ--अनूपा ( सं० अनुपम )=सुन्द्र, उत्तम । अनुरूपाः्तुल्यरूपका; योग्य, उपयुक्त 
अर्थ- ( वाशवल्क्यजी कहते हैं ) ऐसा कहकर सुनि ( श्रीनारदजी ) ब्रहालोकको गये ! आगे जैसा कुछ चरित्र 
हुआ उसे सुनो ॥ १॥ पतिको एकान्तम ( अकेले ) पाकर मैनाजीने कहा--हे नाथ ! में सुनिके वचन ( अर्थात्‌ 
उनकै बचनोंका आशय ) नहीं समझी || २ ॥ यदि घर, वर ओर कुल ( तीनों ) उत्तम और कन्याके योग्य हाँ तो 
विवाह कीजिये ॥ ३ ॥ 
नोट-१ कहि अस ब्रहझमभवन सुनि गएऊ ।''° इति | (क ) “नारद समाचार सब पाए । कौतुक ही शिर गेह 
सिधाए ॥ ६६ । ७ ॥? उपक्रम दै ओर ब्रह्म भवन मुनि गएऊ' उपसंहार । चे ब्रह्ममवनसे आये थे; यथा “ब्रह्मादिक 
गावहि जसु जासू । नारद्‌ ससाचार सब पाए ॥ ६६ | ४-७ |? ब्रहासवनस्ग्रहालोकस्सत्यलोक; यथा “सत्यलोक नारद 
चले करत रामगुनगान । १। १३८।' नारदजी प्रायः ब्रह्मलोकमें ही रहा करते हैं । अथवा जब कहीं बाहर जाते हैं तो प्रायः 
प्रथम अपने पिता ब्रह्माजीके पास ब्रह्मलोकमें चरित सुनानेके लिये आते हैं; यथा प्रेम सहित सुनि नारद्‌ बरनि रामशुन्ाम । 
सोमासि हदय धरि गए जहाँ बिधिधास ॥ ७ | ५१ ||? “बार बार नारद सुनि आवहिं । चरित पुनीत रासके गांवहिं ॥ 
लित नव चरित देखि झुनि जाही । बह्म लोक सब कथा कहाहीं ॥ ७ |४२ ||? इत्यादि वेसे ही इस समय भी चरित सुनाने 
रये । ( ख ) 'आगिर चरित सुनहु जस भएउ' से 'पार्वतीतप-प्रसंग? चला । ( ग ) चरित? शब्द्‌ यहाँ देकर जनाया कि 
पूवं जो oR आदि कहे गये बह भी पार्वतीजीका एक “चरित? है | यहाँतक “जन्म? “नामकरण? तथा “इच्छितवरप्राप्तिका 
आशीवाद? कहा गया | [ नारद कोतुकके लिये आये 
याजबल्क्यजी आगे कहते हैं | ( वि० त्रि० ) ] 
टिप्पणी--१ ( क ) 'पलिहि एकांत पाइ कह सेना” 
सामने माता-पिताका बात करना उचित नहीं 


A 


~ ~ १७५ ~ >, 
, कॉलुक करके चले गये । काठुकसं क्या-क्या हुआ यह 


' इति। [ एकान्तम पूछा; क्योंकि वरके विषयमे कन्या आदिके 
। शुनः, एकान्तसे पूछनेका कारण यह कि सबके सामने यह कैसे कहें कि हमारी 
सबक सामने हिमाचल सुनिकी सत वातें न कहें, अतः एकान्तमें पूछा | अथव 
) रह सु न कह, अतः गन छा | अथवा 
ङ समझी, कुछ न समझी इससे, वा, पतिका आशव जाननेके लिये एकान्तमें पूछा | ( स्‌» प्र० मिश्र )। हल घरकी 
{ « _ oe 
ते एकान्ते ही कहनी चाहिये ।] (ख) “नाथ न में ससुझे मुनि बैनाः इति न समझनेका कारण यह है कि नारदजीकें 
वचन स्पष्ट नहीं हैं, यथा “नारद बचन सगभ सहेतू । ७२। ३ ||? इसीसे ग्रन्थकारने भी वचन” शब्द न रखकर बैन? 


& अस कहि--भा० दाऽ । तै ब्‌झ--१७२१, १७६२, छुन । समुझे -- १६६१, १७०४, को० रा०। 
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( बयन ) रक्खा । पुनः, मेनाके वचनसे पाया जाता दै कि वे इतनाभर समझी कि वर अच्छा न मिलेगा । जैसा कि 
नारद्जीने प्रथम कहा था--'अस स्वासी एहि कह मिलिहि परी हस्त असि रेख | ६७ |? तसश्रात्‌ जो नारदजीने कहा 
वह न समझी । कारण न समझनेका एक तो यह था कि नारदजी गूह वचन बोले थे क्योंकि वे पार्वतीजीका ऐश्वर्य अभी 
खोलना नहीं चाहते थे, स्पष्ट कहना नहीं चाहते थे कि थह शिवजीकी अर्धाङ्गिनी हैं, वे ही इनके पति होंगे दूसरे 
वरके दोष सुनकर मैनाजी बहुत विहल और अधीर हो गयी थीं | [ इस चरणमै श्रीमैनाजीका मोछाभाछापन दिखाया 
हँ कि केसी सीधी-सादी हैं ]। 

नोट--२ "जो घर बरु कुलु होइ अनूपा ।” इति | ( क ) कन्यादानमे प्रथम कुलका विचार किया जाता है, 
इसमें पिताकी इच्छा प्रधान होती है । फिर घरका विचार कि भोजन, वस्त्र और रहनेका सुख हो, इसमें माताकी इच्छा 
प्रधान है । जब ये दोनों माता-पिताकी इच्छाके अनुकूल हों तब वरके विषयमै विचार होता है । यह कन्याकी इच्छाके 
अनुकूल होना चाहिये | यहाँ इस क्रमके प्रतिकूछ कहा है । अर्थात्‌ पहले घर” कहा तब बर” और तब कुछ” । कारण 
कि ये मेनाजीके वचन हैं | मैनाजी माता हैं अतएव वे अपनी इच्छाको प्रधानता दिया ही चाहें; इसीसे उन्होंने प्रथम 
| अपनी रुचि “घर? कहा, तब कन्याकी रुचि, और तब पिताकी रुचि कही । ( पांडेजी, वै० ) | ( ख ) सू० प्र० मिश्रजी 
लिखते हँ कि यहाँ स्लीस्वभाव दिखलाया है। मेनाजी क कि नारदजीने यदि किसी अयोग्य वरके साथ व्याह करनेको 
कहा हो तो ठीक नहीं, खूब देख-भालकर ब्याह करना नाहिये | ऐसा न हो कि आप नारदजीके कहनेपर व्याह कर डाळें। 
पहले तो घर? उत्तम होना चाहिये; यथा “मावा वित्तम्‌ । वरु” से कन्याकी इच्छाको दिखळाया कि वर देखनेमें सुन्द्र 
हो; यथा “कन्या वरथते रूषम्‌।' कुछ? से बान्धवोंकी रुचि सूचित की कि ऐसा न हो कि विवाह करनेपर बान्धव हँस; 
यथा “बान्धवाः कुलमिच्छन्ति'। [ छक्क पूरा इछोक इस प्रकार है--कन्या वण्यते रूपं माता वित्तं पिता श्रृतम्‌। 
बान्धवाः कुरमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ॥' ( सुभाषित ) | अर्थात्‌ कन्या रूपवान्‌ पति, माता ऐश्वर्य, पिता बिद्या, 
बंधुवर्ग उत्तम कुछ और अन्य लोग ( बाराती ) सुन्दर भोजन सत्कार चाहते हैं । ] ( ग ) सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं 
कि सेनाको मोटी-मोटी वाते समझ पड़ीं कि मेरी कन्याके विवाहके विषयम कुछ नारदने कहा है ओर किसी वरका भी 
नाम लिया है, इसलिये कहती हैं कि जौ घर" अर्थात्‌ घर, वर, कुळ उत्तम और वेटीके अनुकूल दो; क्योकि शासत्राज्ञ 
1 हँ--समाने सदृशे बरे? । अर्थात्‌ योग्य वरको कन्या देनी चाहिये । ( घ ) घर, वर और कुलके साथ अनूपा? और 
| विवाहके साथ “सुता अझुरूपा वा सुता? के अनुरूपा? कहनेका भाव कि घर-वर-कुछ उत्तम हो, हमारे सद्दश या हमसे 
विशेष हो और विवाह सुताके अनुरूप हो अथात्‌ वर सुताके सदृशा सुन्दर, सुशील आदि हो । ( पं० ) | किंसीने इसपर 
यह दोहा लिखा हैं--रूपहिं दंपति सालु घब पिता ना [त । उत्तम कुछ बांधव चहँ भोजन लोग बरात ॥ 


"a 


FI 


| छूटक जो घर वर कुर” से स्पष्ट है कि मेनाजी मुनिके वचनका सीधा अथ ही समझी । 
| है पञ्मपुराण शिखण्डमें मगवानने व्राह्मणसे बताया है कि कन्याका विवाह किसके साथ न करना चाहिये ।-- 
'ज्ञो बहत खाता हो, अधिक दूर रहता दो, अत्यधिक धनवान्‌ हों, जिसमें अधिक ढुप्रता हों, जिसका कुछ उत्तम न हो, 


गो अत्यन्त बृद्ध, अत्यन्त दीन, रोगी, अति निकट रहनेवाला, अत्यन्त क्रोधी वा असन्तुष्ट होइन बारह 
व्यक्तियोंको कन्वा न देनी चाहिये । जो लोमवश अयोग्य पुरुषको कन्यादान करता है वह रौख नरकमें पड़ता है; यथा 
यः पुनः झुल्कमश्नात स॒ थाति नरक नरः । विक्रात्वा चात्मजा सूढां नरकान्न ।नवतत ॥ लामादसरदो पुंसि कन्या यस्तु 
प्रयच्छति । रोरवं नरक प्राप्य चाण्डाळत्वं च गच्छति ॥ ( ४९ | ९०-९१ )। इक गोस्वामीजीके जौ घरु वरु कुछ 
इससे तथा पद्मप॒० के उपर्यक्त उद्धरणसें कन्याओंके माता-पितार्ऑँको उपदेश ग्रहण करना चाहिये । पद्मपु० के उद्धरणकों 
सुताके अनुरूप कोन नहीं दै? इसकी व्याख्या वा परिगणन समझना चाहिये । 

धक तुलनात्मक इलोक- मेना प्राप्थकदा शेलनिकटं प्रणनाम सा ॥ ३ ॥ 'मुनिवाक्य न बुद्धं मे सम्यङ 
नारीस्वसावतः । चिवाहं कुर्‌ कन्यायास्खुन्दरेण वरण ह || शि० पु २।३।९॥ 


न त कन्या वरु रहउ% कुआरी । कंत उमा मम प्रान पिआरी ॥ ४ ॥ 


% रहद--छ० । 'रहउ' = रहे; यथा--कुअँरि कुआँरि रहउ का करऊ' ( १।२५२), रहउ चढ़ाउब तोरब 


भाई । तिलु भरि भूमि न सके छडाई ।' ( १ । ९५२ ) इत्यादि । 4 
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जौन मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज कहिहि सबु छोगू॥ ५ ॥ 


द जेहि बहोरि होइ उर दाह 
सोइ बिचारि पति करेहु विबाह । जेहि न बहोर हाइ उर दाहू ॥ ६ ॥ 
बल्न 5 / २० कान्त )--पति. स्वामी | प्रान पिआरी >ग्राणोंके समान वा प्राणोंसे भी अधिक प्यारी । 

ब्दार्थ--क्ेत ( सं० कान्त ) = पति, स्वामी । प्रान वि पा MRT ह |. 
अर्थ नही तो बेटी भछे ही कुँआरी रह जाय ( इसमें हज नहीं, पर अयोग्य वरक साथ ब्याह करना उचित 
नहीं ) | हे स्वामिन! उमा मशे प्राण-प्यारी है ॥ ४ ॥ यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो सत्र लोग कहेंगे कि 
(यासि! ) गिरि स्वाभाविक जड (ही तो) है। ( इसीसे ऐसा अयोग्य वर दूँदा )॥ ५ ॥ हें पति ! इस बातको 
बिचार कर ही ब्याह कीजियेगा; जिसमें फिर पीछे हृदयमें संताप न हो ॥ ६ ॥ भु ह दद 
नोट--१ “न त कन्या बरु रहउ कुँआरी ।' इति | (क ) खियोंका कन्यापर जैसा वात्सल्य आर स्नेह रहता है 
वैसा ही ठीक ठीक यहाँ दरसाया गया है । यह स्वभावोक्ति है। (ख ) रहड छुआरी' का भाव कुरूप, दरिद्री आर 
हि RE 0 कन्य त परित बंधु तर ९ को पहि 
हीन कुलवाछेको कन्या न देना, क्योंकि ऐसेको कन्या देनेसे सभी ( कन्या, माता-पिता, बंधुवर्गं ) को दुःख हौगा । 


नहीं होता, यह जनाया | पुनः भाव कि कुँआरी रही तो इसमें अपना वश ही क्या है  यथा-- कुआईे कुआरि रड 


ही प्रिय शब्द है जिसमें पतिके प्रति प्रेमका भाव भरा हुआ है । मिलान कीर 
कहा अति हित चित धरहू ॥ ७ | ३६ ।?, कित राम विरोध परिहरहू । ६ । १४।', “कत सम्ुझि मन तजहु कुमतिह 
। ६ | ३५ ॥ मन्दैदरीने चिन्तित होनेपर और पति उसकी बात मान ले इस विचारसे अपना अत्यन्त प्रेम दरसानेके 
लिये कत सम्बोधन किया है । वैसे ही यहाँ मेनाजी चिन्तित हैं और चाहती हैं कि पति मेरी सलाह मान के | (ख) 
उमा सस प्रानपिआरी' कहनेका भाव कि उसका क्लेश मुझसे न सहा जायगा, उसको दुखी देखकर मेरे प्राण न रहेंगे । 
यथा--तुम्ह सहित गिरि ते गिरड पावक जरौं जलनिधि सहँ परौं । घर जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हों 
करों ॥ ९६ ।- [ वंदत पाठकजी लिखते हैं कि संस्कृत एकाक्षरकोरामे “म? ब्रझाको कहते हैं इस तरह मम” = मस्य मः 
इति ममः ।=म ( ब्रह्माका ) + म ( ब्रह्मा ) = ब्रह्माको बनानेवाला महादेव । मम प्रानपिआरी = महादेवकी प्राणप्रिया 
है--परह अर्थ वाकछलसे मेनाकी जीभपर बैठकर सरस्वतीने कह दिया । इसीको ओर पक्का करनेके छिये उमा--वोः 
महादेवस्य सा लक्ष्मी” इति उमा-नाम भी कहा । ( मा० प० ) | परन्तु यह क्लिष्ट कल्पना और पण्डितोँका वाश्विछास 
है जो महाकबिजीके प्रसादकाव्यकी महिमा ही दिखा रहे हैं । ] 


नोट--२ “जौ न मिलिहि बरु"? इति । प्रथम “उमा मम प्रान पिआरी' कहकर अपनेको क्लेश होगा यह 
जनाया ओर अब इस वाक्यसे सुझाती हैं कि अयोग्य वर मिलनेसे मेरे तो प्राण जायेंगे ही और आपकी भी हँसी होगी, 
आपको सभी जड़ “कहेंगे ओर कन्याको भी क्लेश होगा | इस तरह हम तीनोंका मरण दोगा; क्‍योंकि सम्भावितके लिये 
अपकीतिं मरणसे भी अधिक दुःख देनेबाली है । यथा--संभावित कहें अपजस राहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 
२। ९५ ॥ "शिरि जड़ सहज” अर्थात्‌ पंत स्वभावसे जड़ होता ही है, इसीसे इन्होंने जड़ता ( मूर्खता ) की तो 
आश्रये ही क्या १ ये तो पर्वतराज हैं, इन्होंने जडता की सो उचित ही है । इसीसे गिरिजाके योग्य वर न दँदा । पुनः 
आब कि एक तो हम जड़ हैं ही पर तब अन्य सब्र लोग भी हमें जड़ कहेंगे । अथवा, पर्वत जड़ होता ही है, उसके 
सम्बन्धसे हमे भी छोग जड़ कहेंगे | क्योंकि हस लोग इनके अधिष्ठाता देवता या राजा हैं । - 
| टिप्पणी--२ “सोइ विचारि पति करेहु जिबाहू । ° इति। (क ) “पति? का भाव कि “पाति रक्षति इति पतिः ।' 
तआ 3 रक्षक हैं, अतः इस संतापसे हमारी स्शञा कीजिये, मेरी रक्षा करना आपका थमे हे | [ (ख ) “सोइ 
है जे अर Fe समझ पड़ा था कि नारदजीने किसी अयोग्य बरकी चर्चा की 
र ह » जड कहें, इसको मुझे अधिक परवा (चिता) नहीं, पर ऐसा न दो; 
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कि अयोग्य वरके साथ व्याह कर देनेसे गिरिजाका दुःख देखकर हम लोगोंके हृदयमें संताप हो, अतएव खूब सोच- 
विचारकर व्याह कीजियेगा। यही समझकर कहती हैं कि जेहि न बहोरि होइ उर दाहू' ] ( ग ) 'जेहि न? अर्थात्‌ 
आगे दाह दोनेसे यही अच्छा है कि कन्या कुआरी ही रह जाय । 


अस कहि परी चरन धरि सीसा | बोले सहित सनेह गिरीसा ॥ ७ ॥ 


चरु पावक प्रगट ससि माहीं । नारद बचलु अन्यथा नाहीं ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--अन्यथा>औरका और, असत्य झूठ । 
थै--ऐसा कहकर ( पतिके ) चरणोपर सिर रखकर गिर पड़ी | ( तब ) हिमवान्‌ प्रेमसहित बोले ॥ ७ ॥ 

चन्द्रमास अग्नि भले ही प्रकट हो जाय, पर श्रीनारदजीके वचन असत्य नहीं हो सकते ॥ ८ ॥ 

नोट--१ अस कहि”- अर्थात्‌ जैसा ऊपर लिख आये--“जौ घरु बरु' से 'जेहि न बहोरि होइ उर दाहू ।' तक 
२--परी चरन"? इति । चरणोंमे सिर धरकर पड़ जानेका भाव कि--मैनाजी इस तरह मनाती हैं कि हे स्वामी ! 
आप भी प्रतिज्ञा करें कि अयोग्य वरसे ब्याह न करेंगे | इस तरह पतिकी कार्यपद्धतिको ब्रदळना चाहती हैं कि वे जोगी 
जटिल अकाम मन? वालोंमें कोन अच्छा है इस खोजमे न लगें, अच्छे घर-वर-कुलकी खोज करें | यह दशा करुणरसकी 
परिपूर्णता और प्रार्थनाकी हद सूचित करती है । इस करुणरसपरिपूण प्राथनासे हिमव वानको दया आ गयी ओर वे स्नेह- 
सहित बोले | ( पं० पां० बे, मा० प० )। ३--सहित सनेह' का रूप आगे दिखाया गया है; यथा-- प्रिया सोच 
परिहरहु“””” । इससे यह भी जनाया कि हँसकर, हाथ पकड़कर मेनाजीको उठाकर आदरसहित अत्यन्त निकट बैठाकर, 
गलेमें हाथ डालकर इत्यादि रीतिसे प्रेम दरसाकर “प्रिया? सम्बोधन करते हुए बोले । मेना घबड़ा गयी हैं, उनको ढारस 
देना है, सन्तुष्ट करना है, अतः प्रेमसहित समझाना आवश्यक था; इसीसे “बोळे सहित सनेह” कहा | ४--गिरीसा? 
इति | नारद्जीने जो कहा था कि “एहि ते जसु पेहहिं पिठ माता”, वह फल उनको प्रत्यक्ष मिल रहा दै, क्योंकि 
“जब तें उसा सेळगृह जाई । सकल सिद्धि संपति तहँ छाई || ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू ।--इससे हिमवान्‌को 
नारद्‌-वचनमें पूर्ण विश्वास हो गया था, वह विश्वास कैसे हट सकता है ? श्रद्धासे जिस वातको पकड़ ली, उसे नहीं 
छोड़ेंगे, इस भावको दरसानेके लिये यहाँ प्रारम्भमें ही “गिरीस? नाम कविने दिया है । 

नोट--५ “बरु पावक प्रगटे ससि साहीं ।'"”” इति | ( क ) हवि इस वाक्यसे नारद्जीके वचनकी हृढ़ता सूचित 
करते हैं कि इनका वचन तीनों कालोंमें अन्यथा होनेवाला नहीं; अतः तुम ख्रीस्वभाव छोड़कर भगवानका स्मरण करो, 
जेसा आगे कहते हें । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि “शादि ( चन्द्रमा ) जलमय है । पुराणोंमें लिखा है कि चन्द्रमा 
अत्रिके अश्रुजलसे बना हैँ; यथा-- हरिहर विरञ्चिवरलाभश्रवण सहष पुन्रकामाऽत्रिनेत्रविगलितजळविन्दुरिन्डुः ।' जल 
अग्निका नाशक है, उसमें अग्निका होना असम्भव दै | वह भो सम्भव हो जाय तो हो जाय, पर नारदका वचन अन्यथा 
नहीं हो दकता । इस वाक्यसे ग्रन्थकारने हिम? से अचळ श्रद्धा दिखायी | अर्थात्‌ यथा नाम तथा गुणः? इस सिद्धान्तसे 
जैसा गिरिका नाम “अचल है वैसा ही नारदके वाक्यमें श्रद्धा मी अचळ है, यह सिद्ध किया |! पं० रामकुमारजी कहते 
हैं कि चन्द्रमा मी भगवानका मन है और नारद भी मन हैं । चाहे चन्द्रमा-मनका धर्म छूट जाय पर यह ( नारद ) 
मनका धर्म न छुटेगा |! और कोई महानुभाव कहते हैं कि गिरिराजका अभिप्राय यह है कि हि प्रिय ! यह तो तुम 
जानती ही हो कि शशि हिमकर भी कहा जाता है, हिमालयपर वह हिम वता ही रहता द्‌, उसमसे अग्निका खवना 
असम्भव है, तो भी चाहे यह अनद्दोनी भी सम्भब हो जाय पर नारद्‌-वचन असम्भव हो जाय यह कदापि सम्भव नहीं |? 
हिङे यहाँ चन्द्रमासे नारदमें विशेषता दिखायी है । चन्द्रमा देवता है ओर नारद्‌ देवर्षि हैं| “चन्द्रमा मनसो जातः। 
अर्थात्‌ चन्द्रमा मनसे उत्तन्न हुआ है ओर नारदजी तो भगवानके मन ही हैं | 

( ख ) साधारण देवता भी असत्य नहीँ बोलते ओर ये तो देवर्षि हैं। इनके वचन स्वभावतः कभी असत्य 
नहीं हो सकते | इस सामान्य वातका विशेषसे समर्थन करना “अर्थान्तरन्यास अळंकार? है । प्रौटोक्ति' का भी आमास 
है । ( वीरकवि ) । यह “सोइ बिचारि पति करेहु बिवाह” का उत्तर है | 


® घरनि-_छ० । 
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(ग ) शिवपुराणमें भी ऐसा ही है । यथा-- इत्युम्त्वाश्रुखुख। मेना पत्यछप्रद्यों: पतिता तदा । तासुत्थाष्य 


गिरि: प्राह यथाबत्म्राज्स्तसः ॥ ८ ॥ शणुत्वं मेनके देवि यथाथ वच्मि तस्वतः । भ्रमं त्यज सुमेर्वाक्यं वितथं न 
कदाचन । ९।३।९।९। 


दो०--प्रिया सोच परिहरहु सबुर सुमिरहु श्रीभगवान । 
पारबतिहि। निरमएउ जेहि सोइ! करिहि कल्यान ॥ ७१ ॥ 


अर्थ--प्रिये ! सब सोच छोड़ दो, श्रीभगवान? का स्मरण करो । जिसने पार्वतीको रचा ( बनाया, पैदा किया ) 
है, वही निश्चय ही कल्याण करेगा ॥ ७१ ॥ 
१ नोट--१ असम्भव बात वा होनहारके लिये सोच न करना चाहिये । दूसरे, भगवान्‌ ही भावीको मिटा सकते 
| & | अतः सोच छोड़कर स्मरण करनेको कढा | सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैँ कि “कम प्रधान विश्व करि राखा' इस 
पूर्वमीमांसाके शिद्धान्तको पका मानकर तथा--'स रक्षिता रक्षति यो हि गभ' इसके अनुसार कहा कि जिसने 
पार्वतीको बनाया वही सब कल्याण करेगा | बहुत ज्ञान होनेसे लोग नास्तिक हो जाते हे, भगवानूमें उनको अचल 
श्रद्धा नहीं होती । इसलिये सब्र तरातोंको छोड़कर 'कर्तुमकतुमन्यथाकत्ते समर्थो भगवान्‌ इसी एकको जो पकड़कर 


\ रहता है वही पूरा आस्तिक मूद कट्टाता है-- सबसे बड़े हें 'मूढ़ जाहि न व्यापत जगत गति ।', सो महामूद गिरीश 
। अपना सिद्धान्त कहकर आप निश्चिन्त हुए और अपनी खरीको भी निश्चिन्त किया ।” 
२ “सब सोच' अर्थात्‌ घर-बर-कुलका सोच, सुताके योग्य वर मिलने न मिलनेका सोच, हमको जड कहे 


~ 


जानेका सोच तथा हृदयमें दाह होनेका सोच । 
३ 'सुमिरहु श्रीमगवान' इति । ( क ) इससे जनाया कि हिमाचलका भागवत ( नारद्‌ ) के वचन और श्रीभग- 
म वानपर विश्वास है | ( ख) श्रीभगवानको स्मरण करनेका भाव कि वे अपनी ऐसी जोड़ी मिला देंगे । पुनः, 'पारबतिहि 
चिरसएउ जेहि इस सम्बन्धसे “श्रीभगवान्‌? कहा; जो उसत्ति करे वह भगवान्‌ है । (पं० रा० कु०) । पुनः, श्रीभगवान? 
कहकर जनाया कि श्रीसहित भगवानका स्मरण करो जिसमें जैसा श्रीजीका पति सुन्दर है वेसा ही पति पावतीको मिले । 
श्रीजश्रीजी, सीताजी; यथा--आगे राम सहित श्री आता ॥ ( पं० ) । सूऽ प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि-- श्रीभगवान्‌? 
पदसे यह व्यंजित हुआ कि केवल भगवान्‌ असमर्थ हैं, श्रीसहित उनका भजनसे वे सब इच्छा पूर्ण करेंगे | प० प० प्र० 
| का मत है कि गिरिराजने जान लिवा कि मेनाका नारद-वचनपर विश्वास नहीं है और भगवानुकी कृपाके बिना यह 
। छि. बिश्वास नहीं दोगा । श्रीच्लक्ष्मी, ऐश्वर्य, शोभा इत्यादि । इन सभीकी प्राप्ति श्रीकी कृपासे होगी | अतः श्रीसहित स्मरण 

| करनेको कहा ।' ( ग) साहसपूर्वक ईः्वरपर भरोसाकर चित्तको दृढ़ करना धृतिसंचारी भाव? है । ( वीरकवि ) । 
छळ ४ “सोइ करिहि कल्यान? इति । नारद्‌जीने कहा था कि होइहि यह कल्यान अब', अतः ये मी कहते हैं 
कि “सोई करिहि कल्यान । दोनों बाक्योमे “हि? निश्चयका अर्थ दे रहा है । नारदजीने कहा--संसय तजहु' । वेसे ही ये 
भेनाजीस कहते हैं कि “सोच परिहरहु सब॒' | नारदजीके सम्बन्धमें 'सुसिरि हरि कहा था, हिमवान्‌ भी उसीके अनुसार 
'सुसिरहु श्रीमगवान' कहते है । नारदजीने “गिरीश सम्बोधन किया था, वही “गिरीश शब्द यहाँ वक्ता मेनाको समः 
झानेभै देते है “बोले सहित सनेह गिरीसा ।' बहाँके गिरीश' सम्मोधनकी सार्थकता एवं चरितार्थता यहाँ दिखायी । 
छक जेता गिरीशको चारदजीने समझाया, टीक वेसा ही गिरीशने मेनाजीको उपदेश दिया । इससे दिखाया कि 
हिमवानले झनिक्रे बचन गाँठ बाँध लिये । उनके वचनोंपर इनकी परम श्रद्धा है, अतः उसीको उन्होंने दृढ़ किया है । 
यहाँ यह भी सूचित होता है कि नारद-वचन अन्यथा होगा नहीं और उन्होंने इसके कल्याण होनेका आशीर्वाद दिया है 
तथा संशय और सोच छोड्नेको कहा दै । अतः सच चिन्ता छोड़कर भगवत्स्मरण करनेको कहा | स्वयं तो नारदके 
उपदेशसे संशय छोड़े हुए है दी । 


५ अब जौ तुम्हहि सुता पर नेहू । तौ अस जाइ सिखावनु देइ ॥ १ ॥ 
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कर सो तपु जेहि मिलहिं महेस्‌ । आन उपाय न मिटिहि कलेम्न ॥ २॥ 
नारद चन सगभ सहेत्‌ । सुंदर सब शुन निधि इपकेतू ॥ ३ ॥ 
अर्थ--अब, यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम हैँ तो जाकर उसे ऐसी शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी 
मिल जायें ( अर्थात्‌ वे वरख्पसे प्राप्त हो जायें ) | अन्य किसी उपायसे क्लेश नहीं मिटेगा ॥ १-२ ॥ नारद्जीके वचन 
गूद भाव ( रहस्य )--पूण, हितकारी और कारणयुक्त हैं । वृषकेतु ( धर्मध्वज ) श्रीझिवजी, सुन्दर और समस्त गुणाँके 
निधान ( भण्डार ) वा खजाना हैं ॥ ३॥ 
नोट--शिवपुराणमें इससे मिळते हुए इलोक ये हँ- “यदि स्नेहो सुतायास्ते सुतां शिक्षय सादरम । तपः कुर्थाच्छ- 
करस्य सा भक्त्या स्थिरचेतसा ॥ १० ॥ चेत्प्रसन्नः शिवः काल्याः पाणिं गह्णाति मेनके ॥ २। ३ । ९ । ११ ।! 
टिपणी--१ अब जो ठुम्हहिं'"? इति । ( क )--'अब! का अन्वय जाइ सिखाबन देहू? के साथ है | “सुता 
पर नहू के साथ नहीं है । क्योंकि सुतापर माताका स्नेह तो सब दिनसे हे-[ दोहेसें बताया कि प्रथम परमेश्वरका विश्वास 
| आर भरोसा करना मुख्य है और अब उपाय बताते हैं। भाव यह कि भगवानका भरोसा रखकर उपाय करना चाहिये | 
सुनः, अघः का भाव कि अभी सुअवसर हूँ, अभी मुनिके वचनोंका प्रभाव सत्रोंपर छाया हुआ है, अतः तत्सम्बन्धी 
| शिक्षाका प्रभाव तुरत पड़ेगा, फिर तुम्हारा अथवा सुताका मत कोई फेर न दे |--शुभस्य शीघ्रम! । झुभकार्यमें देर न 
करना चाहिये | ( पं० ) | पुनः भाव कि एक बात तो बता चुके कि शोच छोड़कर भगवानका स्मरण करो, वे क्लेशा 
हरेंगे; कल्याण करेंगे । अब दूसरी बात कहते हैं सो सुनो | ( ख )--“जो तुम्हहिं सुता पर नेह' का भाव कि यदि सत्य 
ही कहती हो कि उमा मम प्रान पिआरी' 'जेहि न बहोरि होइ उर दाहू', और यदि सत्य ही सुतापर ठुम्दारा स्नेह है तो 
ऐसा करो जेसा में कहता हूँ । प्रियका जिसमें हित है उस साधनाका उपदेश उसे जी कड़ा करके देना चाहिये | ६ डेर पुत्रको 
पिता ओर कन्याको माता छोकिक व्यवहारकी शिक्षा देते हें, इसीसे हिमवान्‌ मेनाजीसें पार्वतीजीको शिक्षा देनेके लिये 
| कहते हैं, नहीं तो स्वयं सिखावन देते । ] 
२ (क) “करे सो तप जेहि मिलहिं महेसू ।' इति | नारदजीका वचन है कि 'जों तपु करे कुमारि तुम्हारी । 
भाविउ मेटि सकहिं न्निपुरारी ॥ यद्यपि बर अनेक जग माहीं । एहि कहेँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥' अधएव कहते 
करे सो तप" ।--[ पुनः, “सरो तप' का भाव कि नारदजी कह चुके हैं कि 'दुराराध्य पै अहहिं महेसू । आसुतोष झुनि 
किएँ कळेसू ॥ अर्थात्‌ कठिन क्लेश करनेपर वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हँ, अतः वह ऐसा कठिन तप करे कि वे शीघ्र प्रसन्न 
हो जायँ । महेसू? का भाव पूर्व लिखा जा चुका है । तालर्य कि वह शिवजीके लिये भारी कठिन तप करें, क्योंकि वे ढुरा- 
राध्य हें । ( ख )--आन उपाय न मिटिहि कळेसू' इति । नारदजीने कहा है इच्छित फल बिजु सिव अवराधे । लहिअ 
न कोटि जोग जप साधें ॥' तथा “माविउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥' इसीसे हिमाचळ कहते हैं कि कळेदा मिटनेका एकमात्र 
| उपाय यह है । भाव यह है कि तपसे शिवजीकी प्राति हो जानेसे सत्र क्लेशा आप ही मिट जायगा, अन्व किंसी उपायसें 
| तथा बिना दिवपातिके क्लेशा नहीं मिटनेका | इसीसे जेहि मिलहि महेसू' कदा, ओर आन उपाय न! कहा । ] 
३ “नारद बचन सगमे सहेतू। ˆ? इति । भाव भरा दोनेसे सगर्भ? कहा और उनके कहनेका यह कारण है इससे 
“सहेत्‌? कहा | शिवजीका विवाह करना प्रकट न कहा, यह साभिप्राय है---इति भावः | [ सगर्भ=्गर्भसदवितन्भीतर कुछ 
और अथाँ और भावोंसे भरा हुआ । अर्थात्‌ जैसे गर्भभा बालक ऊपरसे दिखायी नहीं देता, वैसे ही मुनिके वचनोंमें जो 
॥ अभिप्राय और हित भरा हुआ है, वह ऊपरसे नहीं समझ पड़ता । उनके वचन रहस्वपूर्ण हैं, गूढ़ आप्राययुक्त हँ | ] 
नोट--१ 'सहेतू? का भाव कि थि वचन हमारे हितके सूचक हैं, शिवजीके सम्बन्धसे हमारा 5 /व बढ़ेगा, हमारी 
। प्रशंसा होगी, कन्या भवानी होकर जगलूज्य दो जायगी ओर इस सम्बन्धसे हम लोग भी महिमाकी अवधि माने जायेंगे; 
| यथा--महिमा अवधि राम पितु माता ।' इन वचनोंका आशाय श्रेष्ठ है । ( पं० ) । 
२ 'सगम सहेत्‌’ कहकर “सुंदर सब गुन निधि बृषकेतू” कहनेका भाव कि जो नारदजीने “जोगी जटिल अकाम सन 
नगन अमंगळ वेष” कहा है उन कुरूपतासूचक वचनोंके गर्भमें सुन्दरता” का आशय भरा है और जो अगुन असान मालु पिलु 
हीना । उदासीन सब संसय छीना ॥ कहा, उन अवगुणसूचक वचनोंमें “सर्वगुणसम्पन्न? दोनेका आशाय गर्भित है । वेजनाथ- 


| जी एवं रा० प्र० कार लिखते हैं कि जितने दोष नारदजीने गिनाये हैं वे अन्यत्र दोष हँ पर शिवजीमें वे गुण हैं । की कि 
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इसका व्याह शिवजीसे लिखा हो तो ठीक ही है बिना उपाय भी सम्भव दै; उसपर यदि उपाय भी किया गया तब तो 
फिर कहना ही क्या ? और यदि शिवजीके साथ विवाह नहीं लिखा है तो उपाय करनेसे होगा | इसलिये दोनों प्रकारसे 
उपाय करना भला है | वे तो गुणखानि हँ, अवगुण तो ऊपरसें दिखावामात्र है, इसलिये “सुन्दर? कहा । 

३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि “हिमवानने पीछेसे नारदजीके प्रत्येक वचनपर ध्यान और विचार किया, 
इसीसे कहा कि 'नारद बचन सगभ सहेत्‌ हैँ । बचनोंके अन्तर्गत जो गर्भित आशय है वह पूर्व लिखे गये हैं । भूत- 
रेतादिके सङ्ग रहनेसे कोई यह न समझे कि वे अघोडी या बेधमी हैं, इसलिये “वुषकेठु' विशेषण दिया ।” 

४ कोई-कोई सुंदर सबगुन निधि बषकेतू” को वचन? के ही विशेषण मानते हैं । 

f वि० न्रि०--'सुंदर सब गुननिधि ब्ृषकेत्‌” इति |? कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम्‌ । बान्धवाः 


| कुलसिच्छन्ति सिष्टान्ञसितरे जनाः ॥ कन्या रूपका वरण करती है इसलिये कहते है कि वृधकेतु सुन्दर हैँ | पिता शरुतका | 
॥। वरण करता है, इसलिये कहते हैं गुननिधि बृषकेत्‌ ।' माता वित्तका वरण करती है, इसलिये कहते हूँ कि शंकर हैं, 


दूसरोंका कल्याण किया करते हैं, उन्हें वित्तका क्या घाटा है। बान्धव कुलकी इच्छा करते हैं, अतः कहते हैं “सबहिं । 
माँति संकर अकलंका' इस भाँति घर-वर-कुलका अनूपत्व कहा । 1 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका । सबहि भाँति। संकरु अकलंका ॥ ४ ॥ 
सुनि पति बचन हरपि मन माहीं । गई! तुरत उडि गिरिजा पाहीं॥ ७५ ॥ 
i झब्दार्थ-अशङ्का ( सं० आशङ्का )=डर, संदेह, अनिष्टकी भावना । ह यद शब्द मानसकारने प्रायः झूठी 
हे शंका अर्थात्‌ जहाँ कोई संदेह या भयकी बात नहीं है वहाँ संदेह, शङ्का, भय या अनिष्टकी भावना? के अर्थम प्रयुक्त 
किया है | यथा--तद॒पि असंका कीम्हिहु सोई । कहत सुनत सबकर हित होई ॥ १ । ११३ ॥ 
अरथे- ऐसा विचारकर तुम व्यर्थका सन्देह छोड़ दो । शिवजी सभी प्रकार कलंकरहित हैं ॥ ४ | पतिके वचन | 
सुनकर भनमें प्रसन्न होकर मेनाजी उठकर तुरंत ही पार्वतीजीके पास गयीं ॥ ५ ॥ के. | 
नोट--१ अस बिचारि' अर्थात्‌ नारद्वचन सगर्भ और सहेतु हैं, शिवजी सुन्दर हैं, शुणोंकी खानि हैं, मंकी | 
खजा हैं तथा सत्र प्रकार निष्कलङ्क हें--यह विचारकर आशङ्का छोड़ो । आशङ्का कहकर जनाया कि जहाँ कोई शङ्काकी, 
सोचकी बात ही नहों है वहाँ तुम शङ्का कर रहो हो । तुम्हारी शङ्का निर्मूल है, सिथ्या है । २--'सबाए साँति अकलका 
अर्थात्‌ अगुन अमान मातुपितु हीनाः इत्यादि कोई भी कलंक उनमें नहीं हैं । पुनः, 'सबहि साँति' अर्थात्‌ होक और 
वेदऱशाञ्ज-पुरणादि सभीके मतसे वे दोषरहित हैं | ३--&ळे जैसे नारदजीने शिरिराजसे प्रथम यह कहकर कि “जो बिधि 
लिखा रिळार' उसे “कोउ न सेटनिहार' फिर उपाय भी बताया था; वेसे ही जिरिराजने भी मेनाजीसे प्रथम यह कहकर 
कि “नारद्‌ बचन अन्यथा नाही? फिर उपाय भी कहा कि “करै सो तप जेहि मिलहि सहेसू ।' नारद्जीने कहा था किं 
'तदुपि एक में कहों उपाई । होइ करै जों दें सहाई', इसीसे उन्होंने प्रथम ही मेनाजीसे 'सुमिरहु श्रीमगवाह्‌' अर्थात्‌ 
भीभरवानका स्मरण करनेको कहा जिसमें वे सहायता करे और करै जौ देउ सहाई' की बात मी पूरी हो जाय | ओर 
मिलान पूर्व आ चुके हे | ४ नारदजीकी ब्रातसे मेनाके मनमै जो शङ्का और भ्रम उसन्न हुए थे, हिमवान्‌ सच्ची बात 
कहकर उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करते है । यहाँ भ्रान्स्पापहुति अळंकार” की ध्वनि है ।' ( वीर-कविजी ) । 
टि्णणी-१ (क ) सुनि पति बचन हरषि मन माहीं । गई इति । पूर्व कहा था कि अस कहि परी चरन 
भरि सीसा' । ७१ ( ७ ) और यहाँ लिखते हैं कि “गई तुरत उडि? । इससे जनाया कि जत्र गिरिराज समझाने लगे तब 
वे उठकर बैठ गयी थी, और अब बैठेसे उठकर गिरिजाके पास गयीं । मारे खुशीके “तुरत? गयीं । नारदजीके वचन 
सुनकर दुखित हुई थीं, अब पतिके बचन सुनकर सनमें हर्ष हुआ ।- यहाँ “हरषि मन साहा से दो बातें दिखायी | 
एक तो पतिके वचनमें विश्वास होनेसे पातित्रत्यधर्म और दूसरे यह कि आत्मजा ( कन्या ) को ऐसा पति मिलनेसे सुख । 
होगा |? पुनः, “हरपि सन साहीं' मनका हर्ष कार्यसिद्धिका योतक है, यथा 'होइहि काजु मोहि हरष विसेषी । ५ | ४ | 


मिलानका लोक इत्याकण्ये गिरे्वाक्य भेना प्रीततराऽसवत्‌ । सुतोपकण्ठसगमदुपदेष्ट तपोरुचिम्‌ । शि० पु० | 
२।३।९।१३॥] ु 


oi जार कर ति i A ESE 


nnn omens ितिकक 
9९९, १७६२, छ०, भा० दा० । तुम्ह--१६६१, १७०४, को० रा०। 1 १६६१ में नहीँ | 
[1 s हे i म अचु स्वार नहीं 
है। | गईइ-- १६६१ ४ ५ ११७० ०। 1१६६१ में अनु 
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दोहा ७२ ( ६-८ ) Vinay /५वभीमलेए कन्दरा Riibnations मानस-पीयूष 


उमहि बिलोकि नयन भरे बारी | सहित सनेह गोद बेठारी ॥ ६ ॥ 
वारहि वार लेति उर लाई | गदगद कंठ न कछु कहि जाई ॥ ७॥ 

अर्थ--उमाको देखकर नेत्रोमे जल भर आया | मेनाजीने प्रेमसहित उनको गोदमै त्रिठा लिया ॥ ६॥ 
( मेनाजी उमाको ) वारंब्ार छातीसे लया लेती हैं | उनका गला स्नेहके कारण भर आया, कुछ बोला नहीं जाता ॥ ७ ॥ 

नॉट--“उमहि बिलोकि"? इति । (क) माता तपश्चर्याकी शिक्षा देने गयीं परंतु कन्याको तपके योग्य न समझ- 
कर उनकी सुकुमारता देख वात्सल्य उमड़ आया, नेत्रोंमें जल भर आया, प्रेमाश्चु निकल ही पड़े । कन्या एक तो स्वभाव- 
से ही सुकुमारी होती है, उसपर भी ये तो राजाकी कन्या हैं, इनकी सुकुमारताका क्या कह्ना ? थे अति सुकुमारी हुआ 
ही चाहें--अति सुकुमार न तनु तप जोगू? आगे ७४ ( २ ) में कहा ही है । तपकी आज्ञा कैसे दें, यह सोचकर प्रेमके 
कारण विह॒ल हो गयीं, आज्ञा न दे सकी | ( ख )-सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि उमहि बिलोकि नयन भरे बारी ।' 

यहाँ हृदय समुद्र है, आत्मजाका मुख चन्द्रमा है, उसे देखते ही हृदय-समुद्र उमड़ा जिससे नेत्रॉमें जळ भर आया | 
“गोद बेठारी' से हृदयने अपने पास बैठाया और प्राणप्यारी होनेसे बारहि वार रेति उर छाई! से वह हृदयमें बैठा हुआ 
प्राण बार-बार हुदयके भीतर अपने पास रखनेके लिये हृदयमें लगा-लगाकर भीतर ले आनेका यत्न करता है । प्रेमजळके 
बहनेसे गला भर गया, कण्ठावरोध होनेसे मुँहसे बात नहीं निकलती--यह स्वभावोक्ति है |! ( ग ) सहित सनेह “” यह 
नित्यका अनुभव लोकमें प्रत्यक्ष देखा जाता है कि ऐसी दश्चामें पुत्र एवं कन्यापर स्नेह अधिक उमड़ता है, माता उसे 
गोद लेती, प्यार करती है, इत्यादि, वही स्वाभाविक मेनाजी कर रही हैं । 

२ 'बारहि वार छैति उर छाई ।“” इति | गोदमें ब्रिठाना और बारम्बार हृदयमें लगाना यह प्रेम-विहलद्शा 
प्रकट कर रहा है | यथा--छ नि पुनि सीय गोद करि छेहीं', “वार वार भंटहि महतारीं' इत्यादि । &ुङळे मेनाजीका मन, 
कर्म, वचन तीनोंसे कन्यामें प्रेम दिखावा है| “सुनि पतिवचन हरपि सन माहीं। गई तुरत उठि“।' से मनका प्रेम 
दिखाया । 'गोद बैठारी', “बारहि बार लेति उर छाई! और “अस कहि परी चरन धरि सीसा” यह कर्मसे प्रेम दिखाया । 
'कंत उसा सम प्रान पिआरी? तथा “गदगद कंठ न कछु कहि जाई? यह वचनका प्रेम दिखाया | ळे “उमहि बिलोकि 
नयन भरे वारी ।' "गद्गद कंठ" में मेनाजीके 'कंत उसा मम प्रान पिआरी' और “ज ठुम्हहि सुता पर नेहू! इन 
वचनोंको ग्रन्थकारने प्रत्यक्षं कर दिखाया है | [ विरहका ध्यान करके बार-बार हृदयसे लगाती हूँ ( वि० त्रि० ) ] 

३ मिलानके इलोक सुताङ्गं सुकुमारं हि दष्ट्रातीबाथ मेनका । विव्यथे नेत्रयुग्मे चाश्रुपूणऽनवतां द्रुतम्‌ ॥१४॥ 
सुतां समुपदेप्टु तन्न शशाक गिरिग्रिया ।! ( शि० पु० २। ३।९। १५) | 

जगतमातु सर्बग्य भवानी | माठु सुखद बोलीं सुटु वानी ॥ ८ ॥ 
८ f में ¢ ~ न 
, दोहा- छुनदि माठ में दीख अस सपन सुनावों तोहि । 


७ [० न उ a १७ 
सुंदर गौर पुबिप्रबर अस उपदेसेउ मोहि ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--जगजननी जगदम्त्रा और सर्वज्ञ भवानी माताको सुख देनेवाढी कोमल मीठी वाणी बोलीं ॥ ८ ॥ माँ ! 
सुन । मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, तुझे सुनाती हूँ | एक सुन्दर गौरवर्ण उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मणने मुझे ऐसा उपदेश दिया है ॥७२॥ 
टिप्पणी-१ “'जगतमातु सबंग्य मवानी |” इति | (क ) ऐज्वर्यम जो जगजननी हैं वे ही माधुर्य लिये हुए पुत्रीकी 
तरह मातासे बोलीं । सर्वज्ञ हैं अतः माताके ददयका अभिप्राव जान गयीं कि वे किसलिये हमारे पास आयी हैं और क्यों कुछ 
कह नहीं सकतीं तथा यह कि वे प्रेमसे विद्वळ हैं, तमके लिये आज्ञा न देंगी। भवानी हैं, अतः भवकी प्रात्तिके लिये वोली । 
पुनः भाव कि-[ ( ख ) मातासे कन्या अपने विवाहकी या वरकी चर्चा करे, यह योग्य नहीं है । इसीसे कहते हैं कि ये 
सामान्य कन्या नहीं हैं, ये तो जगजननी हैं, इनमें अयोग्वता नहीं कही जा सकती । उसपर भी ये भवानी? हैं अर्थात्‌ ये तो सदा 
संभु अरधंगनिवासिनि" हैं, इनका कुछ नया सम्बन्ध नहीं हो रहा है; इसीसे ये मद्दादेवजीके लिये तप करनेकी बात कहेंगी, इस 
तरह वें शिवजीकी ग्राप्तिका उपाय स्च रही हैं | ( पं०, मा० स्‌ ) | पुनः, ( ग )-खुवाकर ्विवेदीजी लिखते हैँ कि 
“नारद्जीने जो तीन नाम “उमा, अम्बिका, भवानी” पहले बताये हैं, बही तीनों नाम यहाँ अन्यकारने भी रक्खे हैं | “जगतः 
मातुः-अम्बिका, भवानी" दोनों जगह हैं । रहा तीसरा- सर्वज्ञ', इससे उमा" नाम कदा; क्योंकि उमात्मद्दादेवजीकी लक्ष्मीङ की ` 
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सर्वज्ञा | अथवा, सरवशन्शर्वशन्शर्यं (शिवजी) को जाननेवाली |? “सवज -श्दमें 'परिकरांकुर अलंकार! की स्वनि है |] 
( घ ) “माठ सुखद? इति । अर्थात्‌ जो माताके हृदयमें है, जो शिक्षा वे देने आवी हँ और जो वह चाहती हँ वही बात 
कोमल वाणीसे कही जिससे साताको सुख हो ओर सुकुमारताका विचार उनके हृदयसे निकल जाय | 

२ 'सुनहि सातु मैं दीख अस”? इति। (क)--पार्वतीजीका माधुयमें स्वप्न देखना कहा । इसी तरह श्रीसीताजी- 
का माधुयमें स्वप्न देखना अयोध्याकाण्डमें कहा है; यथा- जागे सीय सपन अस देखा। २।२२६।१ (ख) सुन्दर? अर्थात्‌ 
'कपूरगोर', 'शडखेन्द्राभमतीय सुन्दरतनु', 'कुंद इंदु दर गौर सुन्दरम्‌ इत्यादि । सुविप्रन्उत्तम ब्राह्मण [ सुविप्रवर' से 
जनाया कि उपदेश देनेवाला वह ब्राह्मण शासत्रज्ञ, सदाचारी ओर तेजस्वी इत्यादि है। ऐसे हीके वचनॉपर लोग श्रद्धा 
रखते हैं, इसीसे उपदेशकका सुविप्रवर” होना कहा । | ( सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि-“सुविप्रच्सुष्ठु विप्रो ह्विजश्रन्द्रो 


रे यस्य या सुष्ठु स्थाने शेखरे विप्रश्नन्द्रो यस्थ स सुविप्र/-चन्द्रशेखर | बर्वर=विवाहयोग्य युवा पुरुष | अथात्‌ एक शह्डके 
{ समान गौर वर्ण, मस्तकपर चन्द्रमा धारण किये, जवान पुरुपने मेरे पास आकर मुझे उपदेश दिया । विप्र=द्विजऱ्चन्द्र ।! 
और सू» प्र० मिश्र कहते हैं कि सुविप्र' से नारदका भी ग्रहण हो सकता है ) ह सुविप्र! के साथ “वर? शाब्द बड़े रहस्य- 


का है | इससे यह भी जनाया कि वह हमारा वर” ही है जिसने स्वप्नमें दशन दिया | | ( ग )-माताके मनका अभिप्राय 
जानकर स्वप्नके बहाने तात्यय सूचित करके उनके मनका असमंजस दूर करना “सूक्ष्म अळंकार” हैं। ( वीर कवि ) | परंतु 
बैजनाथजीका मत है कि यहाँ प्रहर्षण अलंकार है; क्योंकि माता जिस लिये पास आयी, वह इन्होंने स्वयं सुना दिया । 

वि. त्रिऽ-्वप्नाध्यायीके अनुसार सुन्दर गौर सुविप्रवरका कहा हुआ सत्य होता है । 'सुनाबों तेहि का भाव कि 
उत्तम पुरुषसे ही स्वप्न सुनानेका विधान है । इससे ज्ञात होता है कि प्रातःकाल उठकर मेना पार्वतीजीके पास गयी थीं, 
हिमाचलसे बातचीत रातको एकान्तम हुई थी । 

नोट--१ मिलान कीजिये-“बुबुधे पावती तद्वै जननीङ्गितमाछु सा ॥१५॥ अथ सा कालिका देवी सवज्ञा परमेश्वरी । 
नक उवाच जननीं सद्यः समाश्वास्य पुनः पुनः ॥१६॥ मातश्श्टणु महाप्राज्ञषेड्य तनेडज झुहूतके। रात्रौ षो मया स्वप्नस्तं वदामि 
4 कृपां कुर्‌ ॥१७॥ विप्रश्चैव तपस्वी मां सद्यः प्रीतिपूवंकम्‌। उपादिदेश सुतपःकर्तु मातश्शिवस्य वे ॥१८॥ (शिवपु० २।३।९)। 


| करहि जाइ तए सेलछुमारी | नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ १ ॥ 
| मातु पितहि पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥ २ ॥ 


अर्थ- हे गिरिराजकुमारी ! नारद्जीने जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप कर ॥ १॥ ( यदि कहें कि 
साता-पिताकी आज्ञा बिना कैसे जा सकती हैं, तो उसपर कहते हैं कि तेरे ) माता-पिताको भी यह मत ( विचार ) अच्छा 
लगा है । तप सुखका देनेवाला और ढुःखदोषका नाशक है ।। २॥ 


टिप्पणी-_१ 'करहि जाइ तपु सेलकुमारी ।“” इति। (क) स्वप्न जो सुविप्रवर (रूप शिवजी) ने आक कहा 

बह पाँच अर्धालियोमें है । 'करहि जाइ तपु? यह उसका उपक्रम है और 'करहि जाइ तपु अस जिय जानी” उपसंहार है । 
स्वप्नके सत्य होनेका क्या प्रमाण! क्योंकि स्वप्न तो विशेषकर झूठे भी होते है! --इस सम्भवित झङ्काके निवारणके लिये नारद 
कहा सो सत्य बिचारी' कहा । स्वप्न नारदजीके वचनोंसे मिळता है, इसीसे आगे माता-पिताने उस स्वप्नको प्रमाण माना ।- 
(पुनः, जगदम्बा पिता-भाताके हृदयकी ही बात कह रही हैं, इससे भो विश्वास होगा । ) ( ख़ ) ‘करहि जाइ' इति। ‘जाइ? का 
भाव कि घर छोड़कर बनमें जाकर तप कर, धरसें तप न सधेगा; क्योंकि राजमहलूमें रहते हुए, बियास वैराग्य होना डुस्तर 
है; यथा-'होइ न बिषय बिराग अनन बसत सा चौथपन । १ | १४२ ।, यह मनुमहाराजका अनुभव दै । [ (ग ) सिल- 
कुमारी? का भाव कि तू ऐसकी बेटी दै कि जहाँ सभी तपस्या करनेको आते हैं, तब तू क्यों न तप कर ??--( सू» ग्र० 

मिश्र ) । वा, सचमुच तू जड़की कन्या है, इसीसे तुझे अपना हित नहीं सूझता ।?--(सु० द्विवेदी) । वा, बैंय धारण कर, 

तू शेलराज हिमवानकी कन्या है अतः हिसवानके समान भेये धारण करना चाहिये; यथा--घियंण हिमवानिव' ( वाल्मी० 


१। १७ )। ( रा० प्र० ) हिङऋवस्तुतः भाव यह है कि तुम पर्वतराजकी कन्या हो, अतः पर्वतसद्दश हृढ़तासे जाकर तप 
कर सकती हो, डरनेका काम नहीं है । पुनः, 


शेलकुमारीज्शैल ९५७८ ~ 
कह राजकी हीउ है, इसीसे राज- 
कुमारी कहकर उपदेश किया ] (घ )--“नारद कहा सो : [जकी कन्या । माधुर्यमे ही उपदेश वनता है, इसीसे राज 


| रद कहा सो सत्य” इति | “नारद कहा सो' से अगुन अमान' से लेकर 
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दोहा ७३ ( ३-५ ) Vinay ^आ द्ञैशममिवि्श्शथेक्षस re Ronations सानस-पीयूष 


हस्त असि रेख' तक ओर मुख्य करके 'संभु सहज समरथ सगवाना' से लेकर इच्छित फल बिनु सिव अबराधे ।”””? 
तक जो कुछ कहा गया वही अभिप्रेत है ।--इस वचनसे स्वप्नकी सत्यता हृढ करायी । 
नोट--१ 'मातु पितहि एनि यह मत भावा' इति । भाव कि यदि कहो कि कन्या स्वतन्त्र नहीं है, विवाहके पूर्व 
वह माता-पिताके अधीन है, तब बिना उनकी आज्ञाके घरसे बाहर कैसे जाकर तप कर सकती है ?--“न हि खीणां 
स्वतन्त्रता, 'कत विधि खुजी नारि जग माहीं । पराधीन'**। १ | १०२ |? तो उसपर कहते हैं कि तेरे माँ-बआपका भी 
यही मत है, यही रुचि है | उनको यह मत पसंद है | प्रमाण यथा--अब जौ तुम्हहिं सुता पर नेहू । तो अस जाइ 
सिखावन देहू ॥” यह पिताका मत है और यह मत माताको भी रुचता है । यह “सुनि पति बचन हरपि मन माहीं । 
गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥' से सिद्ध है । पुनः माताके हृदयका संकोच मिटानेके अभिप्रायसे स्वप्नके मिष कहा कि 
मातु पितहिः""' । इससे “सुंदर गोर सुबिप्रबर' की सर्वज्ञता भी द्योतित हुई | 
२ “तषु सुखभ्रद दुख दोष नसावा' इति | ( क ) सुखप्रद है अर्थात्‌ इससे तुझे सुख मिलेगा अर्थात्‌ दिवप्राप्ति 
होगी ओर वरके दोष भी मिट जायेंगे तथा जो वरके दोष सुनकर दम्पतिको दुःख हुआ वह भी ( अथात्‌ कारण ओर कायं 
दोनोंद्दीका ) नाश हो जायगा । क्योंकि नारदवचन सत्य है कि 'माविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी । (रा० प्र, मा० प° ) | 
तषु सुखप्रद दुख दोष नसावा --विप्रवरने स्वप्नमें इन शब्दोंसे गिरिजाजीको सान्त्वना दी कि तुमने जो पतिका 
अपमान करनेसे दुःख पाया कि केलाससे च्युत हो पुनजन्म लेना पड़ा, इत्यादि, वह सत्र दोष और दुःख तपसे धुल 
जायगा आर तुम्हें पुनः पूव सुखको प्राप्ति होगी। मेनाजी जो समझती हैं कि शंकरजीमें ११ दोष हैं, उनसे विवाह 
होनेसे कन्याको सुख तो मिलेगा नहीं बरंच दुःख ही भोगना पड़ेगा, उनको यह स्वप्न सनानेसे विश्वास होगा कि 
तपोबलसे वरके दोष भी गुण-समान हो जायँगे ओर दोष न रह जानेसे सख होगा, दुःख रह ही न जायगा | 
नोट हळ यह ओर आगेका स्वप्नबृत्तान्त मानसका ही है | शिवपुराण आदिसे यदद खप्न सरस है, भावगर्भित 
है, सुन्दर है । 
तप बल रचे प्रपंच विधाता | तप बल ब्रिष्खु सकल जगत्राता ॥ ३ ॥ 
तप वल संशु करहिं संघारा। तप बल सेषु धरे महि भारा॥ ४ ॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी | करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ ५ ॥ 
अ---( देख ) तपके ही बलसे ब्रह्माजी संसारको रचते हँ, तपबलसे ही भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा 
( पालन ) करते हैं ॥ ३॥ तपबलसे ही शिवजी संहार करते हें ओर तपके ही वळसे शेप्रजी प्थ्वीका भार ( अपने एक 
ही सिरपर ) धारण करते हें ॥ ४ ॥ ( अधिक क्या कहें ) दे भवानी ! सारी सृष्टि ही तपके आधार ( आश्रय, सहारे ) 
पर है ऐसा जीमें जानकर जाकर तप कर ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ “तप बळ रचे प्रपंच बिधाता ।”” इति । हे श्रीरामचन्द्रजीके भजनके बलसे तीनों देव ( त्रिदेव ) 
तीन काम करते हैं; यथा--जाके बळ बिरंचि हरि ईसा । पाळत रजत हरत दुससीसा ||? ( ५ | २१ दनुमत्‌-वाक्य ) । 
प्रपंच=्सुष्टि ।=चोरासी लक्ष योनियाँ, इत्यादि | [ भगवानके नाभिकमलसे उलन्न होनेपर “केसे सृष्टि कसू? इस बातकें 
जाननेके लिये ब्रह्माजीने सैकड़ों दिव्यवषाँतक तप किया । प्रमाण यथा--“विरिज्ञोडपि तथा चक्रे दिब्य़ं वषशत॑ तपः । भा० 
३। १० | ४ |?, “भूयस्त्वं तप आतिष्ट विद्यां चेव मदाश्रयाम्‌ । ताभ्यामन्तह्वदि व्रह्मन्लोकान्‌ द्रक्ष्यस्यपाबृतान्‌ ॥ भा० 
३ | ९ | ३० |!--( भगवानने उनको पुनः तप करनेकी आज्ञा दी जिससे वे सम्पूण छोकोंको अपने अन्तःकरणमें स्पष्ट देख 
सके और वैसी ही सृष्टि रचें ) ! श्रीसीतारामाचंनमें भी इसकी चर्चा है | पुनश्च यथा--*सोऽसुजत्तपसायुक्तो रजसा मदजु- 
अहात्‌ । लोकान्सपालान्विश्वात्मा भूर्धुवः स्वरिति त्रिधा ॥ मा० ११ | २४ | ११ |? ( अर्थात्‌ ब्रह्माने तपस्या की और 
रजोगुणद्वारा लोकपालोंसहित तीनों छोकोंकी रचना की ) भा० २। ९ में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा कमलनामिसे उसन्न हो 
लोकरचनाका विचार करने लगे परन्तु प्रपञ्चजरचनाकी विधिका ज्ञान न हुआ । उन्हें अकस्मात्‌ तप? शब्द सुनायी पड़ा। तब बे: 
तपमें प्रवृत्त हुए और एक सहस्र दिव्यवर्षोपयन्त एकाग्रचित्तसे प्राण, मन और इन्द्रियोंको जीतकर घोर तप किया। यथा-स 
आदिदेवो “नाध्यगच्छद्दशमत्र सम्मतां प्रपश्ननिर्माणविधियया भवेत्‌ ॥५॥““'दिव्यं सहखाब्दुममोधद्शनो जितानिलात्मा 
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विजितोभयेन्द्रियः । अतप्यत स्माखिललोकतापनं तपस्तपीर्थास्तपता समाहत ॥ ८ ॥ भगवान्‌ विष्णु भी तपबलसे पालन 
करते हैं; यधा--सिजासि तपसवेद॑ ग्रसामि तपसा पुनः । बिमर्मि तपसा विश्व वीय में दुश्चर तपः ॥ २३ ॥ अथात्‌ 
तपसे ही मैं संसारकी उत्पत्ति करता हूँ; तपसे ही उसे ग्रास कर लेता हुँ और तपसे ही उसका पालन करता हू, दुश्चर तप 
ही मेरा बीर्य ( बळ ) है | काशीखण्ड अ० २४ में भी न्रिदेवादिके विप्रयमें ऐसा ही कहा है । € जैसा यहाँ सुवि- 
प्रबरने कहा है वेसा ही फपटीसुनिने मानुप्रतापसे कहा है | अथा जनि आचरज करहु सन माहा । सुत तप त दुम 
कछु नाहीं ॥ तप बल तें जग सृजइ विधाता । तप बल बिष्डु सए परित्राता ॥ तप बरछ संशु करहिं संघारा । तप त अगम 
न कछु संसारा ॥ १ | १६३ |! | 

२ 'तपबल सेप धरे महिभारा' इति । शेषजीको भगवान्‌ रामजीके बलसे यह साम्य है । यथा--जा बळ 
सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन ॥” विधि-हरि-हर-शेष बड़े-बड़े महानुभावोंकी बातका कथन शब्द- 
प्रमाण? अलंकार है | 

३ “तप अधार सब सृष्टि भवानी' इति। (क) भाव कि जिन-जिनको ऊपर कह आये कि सृष्टिको उसन्न, पालन 
संहार और धारण करते हैं, वे सब तपके ही आधारसे करते हैं; तपके ही आधारपर सारी छुट चळ रही है, तपन होता तो वह 
एक क्षण न ठहर सकती । सबके तपक्रे आधारसे सुष्टिका काय चळ रहा दै । भोतिक वळसे यह कोई काय नहीं हो सकता । 

नोट--१ पहले विधिइरिहर और शेप्रका बल कहा कि उनमें तपका ही चल द॑ और तप अधार 7” मे सटका 
ठपके आधारसे चळना कहा । पुनः भाब कि तपसे कोई बात दुलभ नहीं है, अतः तू भी तप कर । तप अधार सब 
। सृष्टि इस नियमका तुम भी पालन करके भवानी” बन जाओ | २-- भवानी” सम्बोधनका भाव कि तुम तो भवपत्नी हो 
सब्र जानती ही हो । ( रा० प्र० )। ६केअन्तमें “भवानी? सम्बोधन 'सुविप्रबर का मानो पार्वतीजीको आशीर्वाद ही है 
कि तपके पश्चात्‌ तुम भव-पत्नी होगी । ४--सुधाकर द्विवेदीजी लिखते है कि भवानी=्भव + आर्नान्ससास्म लायी 
गयी ।? जिसका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि तुम संसारमें हरि इच्छासे लायी गयी हो और संसारमै तपका ही आधार 
सबने लिया है, जिनको तुम चाहती हो वे भी तो तप करते हैं, अतएव तुम भी तपद्वारा पतिक माति करों । 


सुनत बचन बिसमित महतारी | सपन सुनाएउ णिरिहि हँकारी ॥ ६ ॥ 
| | मातु पितहि बहु बिधि समुझाई । चली उमा तप हित हरपाई ॥ ७॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता । भएक विकल मुख आव न बाता ॥ ८ ॥ 


अर्थ- _शरीपार्वतीजीके वचन सुनते ही माँको आश्चर्य हुआ और उसने हिमवानको बुलाकर स्वप्न सुनाया ॥ षे | 
माता-पिताको बहुत प्रकारसे समझाकर उमाजी प्रसन्नतापूर्वक तपके लिये चर्डी ॥ ७ ॥ प्रिय कुडम्बी, पिता आर माता 
( सभी ) व्याकुल हो गये; किसीके मुखसे बात नहीं निकलती ॥ ८ ॥ ५ 
नोट--१ 'सुनत बचन बिससित महतारी ।“” इति । ( क ) आश्चर्यं हुआ, क्योंकि जो नारदजीने कहा था-- 
“जौ तपु करै कुसारि तुम्हारी । `”, बही स्वप्नमें भी कहा गया और जो हम छोगोंका सम्मत था वह भी यह कह रही 
है, यह तो उसकी जानी हुई न थी । ( पं० रा० छु ) | ( ख़ ) हँकारी'-्युलाकर, पुकारकर | यह शब्द आनन्दका 
द्योतक है । भाव यह कि जिस लिये आपने हमें भेजा था, वह कार्य देवीविधानसे आप ही आप ठीक हो गया । सत्र 
काम ठीक है, आश्चर्यकी जो बात हुई सो आप भी सुन ले। ( सू७ प्र० मिश्र ) । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 
आश्रयेम होनेसे लोग पुकारकर बोलते ही हैं। अत; 'हकारी?, यह स्वभावोक्ति हैं? । हँकारी? शब्दसे जनाया कि जहाँ | 
पाब॑तीजी थीं वहीं बुला भेजा क्योंकि यहाँ लड़की भी है। सम्भव है कि बुलाकर स्वप्न कहा और उसके सामने ही यह | 
भी कहा कि पूछो यह क्या कह रही है । इससे पतिके पास स्वयं नहीं गयी, उन्हींको बलाया । 
+ २ 'सातु पितहि बहु बिधि ससुझाई' इति । ( क ) “बहु बिधि’ यह कि नारद-वचन असत्य नही हो सकता; ब्राह्मणदेवने 
hh स कहा कि तुम्हारा भी सम्मत है, सो भी ठीक निकला, तपश्चर्यासे दुःखदोष 
र सुनिके शुभाशीबांद्से कोई कष्ट न होगा, मैं प्रसन्नता और श्रद्धापूर्वक तपश्चर्यां करनेपर 


| ® भएउ--१७२१, १७६२ | भए--१६६१, १७०४, कोऽ रा० । 
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तत्पर हूँ । भ्रुव आदिकी कथाएँ सुनायीं कि उनकी अवस्था तो मुझसे भी कम थी, हमारे मनमें हे हे इससे कार्यसिद्धि 
संदेह नहीं है | आप दुःख न मानिये, यात्राके समय शुभकार्यमें अश्रुपात न करना चाहिये, मै झीघ्र ही आउँगी, कुछ 
दूर तो रहूँगी नहीं तत्र आप क्‍यों घबडाते हैं, इत्यादि | ( ख ) बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि वे सब्र विधियाँ ये है 
कि--स्वप्नमें जो बात कही गयी वह सत्य है, आगे वेदशिरासुनि भी तुम्हें समझाने आवेंगे, उनकी बातको सत्य जान 
निःशोच होना ठीक है |--यह “एक विधि? हुई |“अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष-यें चार फल हैँ । इनकी प॒थकुपरथक, चार 
क्रियाएँ: हैं । अर्थकी क्रिया सेवा, धर्मकी श्रद्धा, कामकी तप और मोक्षकी भक्ति है | विना तपके कोई कार्य सिद्ध नहीं 
होता, अतः तप करना निश्चय ही ठीक है |--यह “तीसरी विधि? है ।"'ब्रह्माजी मुझसे प्रथम ही कद गये थे कि माता- 
पिताने तुम्हारे लिये बहुत तप किया था, तब तुम उनको मिली हो शिवारूप '--( अर्थात्‌ शिवारूपसे तुमने उनको ददन 
दिया था, वही अब तुमने यहाँ जन्म लिया है )। सो तुम भी ऐसा ही तप करो तब शिवजी मिळेंगे। तुम कालीरूप धरकर 
प्रकट हुई हो सो अब गौरीरूप धारण करो तब ठीक है | ब्रह्माजी जगद्गुरु हैं, सो उन्होंने तुम्हें प्रथम ही तपका उपदेश 
किया है, अतएव निश्चय ही तप करना उचित है ।--यह प्रसङ्ग शिवपुराणमें लिखा है ।--यह पाँचवीं विधि" है । तै 
३ “चली उमा तप हित हरषाई' इति। यात्रासमय हर्ष मङ्गलकारक है। पतिको प्राप्तिके लिये तप करने जाती हैं, 
अतः हर्ष है । धर्मके कार्यमें हर्ष और उत्साह होने ही चाहिये । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि-- डुख दंपतिहि उमा 
हरषानी' (६८), 'सिलन कठिन गन भा संदेह' (६८), “जानि कुअवसरु प्रीति दुराई' (६८) यह सब बाते अकेले सन 
रहनेसे निकल जायँगी तब अच्छी तरहसे पतिपदमें प्रीति करूँगी । पतिने मेरे वियोगमें “संबत सहस सतासी' की उ 
ली थी, मैं उनके लिये अब हठयोग साधन करूँगी, इत्यादि समझ मनोरथकी सिद्धिकी आयामे पार्वतीजी म हुई । 
नोट--४ (क) उमा? इति । यहाँ “उमा? नाम मी साभिप्राय है | हळ पद्मपुराण सुष्टिखण्डमे जीके न 
करने जानेका प्रसङ्ग कामदहनके पश्चात्‌ आता है। हिमवान्‌ अपनी कन्वाको वस्नामूषणोंसे भूपितकर उसकी दो सखियोंके 
साथ भगवान्‌ शंकरके समीप ले आ रहे थे । मार्गमें रतिसे मदनदहनका समाचार सुनकर उनके मनमें कुछ भय हुआ 
। और वे कन्याको लेकर पुरीमें लौट जानेका विचार करते हैं--यह देख पार्वतीजीने सखियोंके सुखस तपकी अहित 
| कहलायी और यह भी कहलाया कि अपना अभीष्ट प्राप्त करनेके लिये मैं तप करूंगी | तब हिमवान्ले कहा ऊ ३ 
ऐसा न कर । बहुत कहनेपर भी जब पार्वतीजी घर जानेको तैयार न हुईं, तब मन-ही-मन उन्होंने पुत्रीके ढ़ [aa 
प्रशंसा की । उसी समय आकाशवाणी हुई--गिरिराज ! तुमने उ” मा" कहकर अपनी पुत्रीको तपस्या उ रोका, 
इसलिये इसका नाम “उमा? होगा । यह मूर्तिमती सिद्धि है, अभीष्ट अवश्य प्रात करेगी | यह सुन We हना दे 
दी । हुक यद्यपि यह कथा कल्मभेदसे कुछ भिन्न है तो भी “बहु बिधि समुझाई' से यह ध्वनित हो सकता है कि माता- 
पिताने वियोगके कारण विकल हो वन जानेसे रोका हो और इसीसे “उमा? शाब्द देकर उस कथाका रिङ सु 
सूचित कर दिया है | छुट शिवपुराणमें भी मेनाका बहुत प्रकारसे 2 तप अत व निला के से 
५ हर न बढ 
न त । र ॥ ( ख़ )--तपस्या महा उत्तम शङ्गी तीर्थपर करने गयीं | तभीसे उसका नाम गा 0 ho 
यथा--“तपश्चकार सा तत्र शरङ्कितीथे ह । गौरीशिखरनामासीत्तत्तपः करणादिः तत्‌ ॥ २। ३। २ द 
/. umn de न्यु । न विकलः"? इति | सुकुमारता देख व्याकुळ हुए त 
“सता तुग्हारि सकल गुन खानी” और “एहि तें जसु पहहिं पितु मा इत्यादि बचनोंसे वे इन्हें “लक्ष्मी ही मानी घरमे 
मद समझने लगे थे, इसीसे इनका वियोगदुःख दुःसह है, यह समझकर लोग व्याकुल हो गये ।--( सुधाकर 
2 | मुख आव न बाता "ल्‌ न तो जानेको कहते बनता है और न रहनेको ही कहते बने । (पश रा० कु०) | 
ब्याकुलतामें भी यह दशा हो जाती है। 


दोहा--बेदसिरा मुनि आह तब सबहि कहा समुझाइ । 
पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ ॥ ७३ ॥ 
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अर्थ तब वेदशिरा सुनिने आकर सबको समझाकर ( पार्वतीजीका महत्त्व ) कहा | पार्वतीजीकी महिमा सुनकर 

सब प्रबोध ( ज्ञान, संतोष वा समाधान ) पाकर रह गये ॥ ७३ ॥ 
नोट--१ माधुर्यमै विकलता रही इसीसे मुनिने आकर ऐश्वर्य कहा, तब ज्ञान हुआ । २ हळ “वेदशिरा इति । 
ये मुनि कौन हैं !--इसपर लोगोंके विभिन्न मत हैं | सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हें कि-- चार शिखावाले ब्रह्माजी जो 
मुनिरूपसे पार्वंतीजीका बालचरित देखनेके लिये हिमालयपर आ बसें थे, उनका नाम वेदशिरा” है | बहुत-से लोग पुराणोंके 
कत्ता व्यासका ग्रहण वेदशिरा' से करते हैं |? सू० प्र० मिश्रजीका कथन है कि--पुराणोंमें वेदशिराके बदले वेद्दश तथा 
देवद नाम मिलता है । ये महर्षि कबन्धके शिष्य थे, जिनके गुरु अधर्वणवेदके आचार्य महर्षि सुमन्तु थे । वेदशिराने 
अपनी संहिताके चार विभाग करके मौद्व आदि चार महर्षियोंकी पढ़ाया ।--( विष्णु पु० अंश ३ अ० ७। ८ । १०; 
भा० १२।७।१-२। पर इनमें क्रमशः वेददर्श और देवद नाम मिलते हैं | वेदशिरा और वेददर्श वा देवदर्श एक ही हैं, 
इसका क्या प्रमाण है ? ) | जो मुनि हिमालयपर रहते थे, जहाँ तहेँ झुनिन्ह सुआश्रम कीन्हें । उचित बास हिमभूधर 
दीन्हें ॥ ६५ ॥ से यह बात ठीक हो सकती है कि उनमेंसे ये भी एक हों । कार्िकमाहात्म्यमं ऐसा उल्लेख कहा जाता 
है कि इनके तपको देखकर इन्द्रने इनका तप भङ्ग करनेके लिये अप्सरा भेजी । जब उस अप्सराके समस्त उपाय निष्फल 
हो गये, कोई भी उपाय न चला तत्र बह उनके अङ्गमें जाकर लपट गयी | मुनिने उसको शाप दिया कि तू जल हो जा। 
| फिर उसके बहुत विनय करनेपर उसका झापानुग्रद इस प्रकार किया कि तुझमें शालग्राम निवास करेंगे ।-( परन्तु हमें यह 
; कथा कार्निकमाहास्म्यमें मिली नहीं ) । हिंदी-शब्द्सागरमें वेदशिरा’ के ये अर्थ मिळते है--( १) भागवतके अनुसार 
कृशाञ्वके एक पुत्रका नाम । ( २ )--(वेदशिरस ) पुराणानुसार मार्कण्डेयजीके एक पुत्रका नाम जो मूडन्याके गर्भसे 

उन्न हुआ था । कहते हैं कि भार्गवलोगोंका मूळपुरुष बही था । 

६ अन्धोमे खोजते-खोजते हमें 'मुनिश्रेष्ठ वेदशिरा’ नाम भा० ४। १ में मिला। ये भगुजीके प्रपौत्र है । 
अगुजीके तीन पुत्र धाता, विधाता ओर कवि हुए । धाताके मृकण्ड हुए जिनके पुत्र मार्कण्डेयजी हैं | विधाताके प्राण 
और प्राणके पुत्र वेदशिरा मुनि? हुए | यथा--'माकण्डेयो छकण्डस्यप्राणाद्वेदशिरा्ुनिः । ४ | १ | ४५ |? 

३ 'सबहि कहा सझुझाइ' इति । बाबा हरिदासजी समझाना यह लिखते हैं कि--ये उद्भवस्थितिलय करनेवाली 
कालको भी कालरूप काली हैं, काल भी इनके अधीन है । पूर्वकालीरूपसे प्रकट हुई थीं, वही अब गोरीरूप धरकर तुम्हारे 

i यहाँ अवतरी हैं | कौन ऐसा समर्थ है जो बनमें इनको कष्ट दे सके ? भगवतीकी ही प्रेरणासे तुम्हें हम उनकी महिमा 
समझाने आये हैं ।? ( वेदशिरा मुनिने खोलकर यह नहीं बताया कि ये सती हैं ओर ये शिवजीकी आद्याशक्ति हैं । ) 
«रहे प्रबोधहि पाइ? से पाया जाता है कि वे सबके सब पार्वतीजीको पिछियाये चले जाते थे । इनके समझानेपर 
रुके । समाधान एबं ज्ञान पाकर दान्त हो गये । मिलान कीजिये--'सझुझाइ सबहिं दृढ़ाइ मन. पितु माठु आयसु पाइ: 
के । छागी करन पुनि अगसु तपु तुरुसी कहै किमि गाइ के ॥ २० ॥ फिरेउ सालु पितु परिजन लगि गिरिजा पन । जेहि 
अचुराणु रागु चितु, सोइ हितु आपन ॥ २१ ॥ ( पार्वतीमंगल ) | ड 
उर धरि उमा प्रानपति चरना | जाइ बिपिन लागीं तपु करना ॥ १ ॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पति पद सुसिरि तजेउ सबु भोगू ॥ २॥ 


नित नव चरन उपज अनुरागा | बिसरी देह तपहि मनु लागा॥ ३॥ 

अर्थ--प्राणपति (शीशिवजी) के चरणोंको हद्यमे धारणकर उमाजी वनमें जाकर तप करने लगीं ।। १ ॥ उनका 

शरीर अत्यन्त सुकुमार ( नाजुक, कोमल ) है, तपके योग्य नहीं है, ( तो भी ) उन्होंने पतिके चरणोंका स्मरण कर सव. 
भोगोंको त्याग दिया ॥ २ ॥ ( पतिके ) चरणोंमें नित्य नया अनुराग उसन्न होता गया, तपमें मन लग गया, देहकी 
सुध-बुध जाती रहो ॥ ३॥ ! : क 
पो टिप्पणी--१ “उरघरि उमा प्रानपति" इति। (क)--सतीजीका शिवजीके चरणोंसें सदा अनुराग रहा; यथा-- 
2 मोर सिचचरन सनहू । सन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू” (७९) “जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा” (६० ) और मरते समय भी 
जनम आ ख अजुरागा' यही वर उन्होंते भगवानसे माँगा था । अतएव पार्वतीतनमें भी 'उपजेड शिवपद कमल 
सनेहु“ (६८) । अब उनके लिये वनमें तप करनेको चली, तब भी उन्हींके चरणोंको ृद्यमें धारण करके चलीं और आगे भी 
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दोहा ७४ ( १-३ ) ५॥०)अ्रीधवत्ते एस खैनी यव्ससकारि Rust Donations भानस-पीयूष 


चरंणोंका स्मरणकर सब भोग छोड़ा है । पुनः ( ख ) “मान पति चरना का भाव कि वनमें छोटे बालकोंके प्राणोंकी ु 
5 तास ९ ८०. ० 
रहती है, इसीसे 'प्राणपति' ( प्राणोंकी रक्षा करनेवाले ) चरणोंका धारण करना कहा | ये कि ये ही चरण हः 
के हि 0 ४ ~ ~ गेके १ र 
नोट--१ 'पति’ का अर्थ रक्षकः भी है और 'स्वामी' भी। यहाँ 'प्रानपति’ ओर आगेके 'पतिपद झाब्दोसे 
सूचित किया कि शिवजी ही हमारे पति हैं, इनकी प्राप्तिका मानो यह इद्‌ संकल्प करके तपमें प्रबृत्त हुई | सतीतनत्याग- 
€ ० त्‌ श्र ~ 2 0 
समय भी इन्हीं चरणोंका ध्यान था । यथा-- ततः स्वभएंश्वरणास्डुजासव जगद्गुरोश्चिन्तयती न चापरम्‌ | भाऽ ४ | % | 
अर्थात्‌ वे बैठकर समाधि लगाकर अपने पतिके चरणकमलाँका चिन्तन करने लगीं । हिङःचरण हृदयम रखचेका भाव 
७ 1 आकर त 
यह है कि गुरुजनोंके चरणोंकी पूजा होती दै | दास्यभावर्म चरणास ही देवताके रूपका वर्णन हुआ करता है, गे 


१००० om 
RSIS SSE मससर क का >-45 22 = 


आरती भी चार होती है; और अञ्चोंकी एक-एक होती हे क्योंकि चरणके अधिकारी सब हि | लोकरीति भी हे कि 
अपराध क्षमा करानेके लिये चरण ही पकड़े जाते हैं, सतीतनमें जो अपराध हुआ था वह यही क्षमा करायेंगे । पुनः, 
२--सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि-प्राणपति' से ग्रन्थकारने पार्वतीजीका शिवजीमं अनन्य अनुराग म अनुराग- 
के लिये वनमें गयीं जहाँ अब केवळ प्राणपतिका ध्यान दै । इसलिये उमा ( शिवजीकी लक्ष्मी ) यह नाम pe 
ही है ।-[ अथवा, माता-पिताके रोकनेपर भी आयी हैं और इसीसे यह नाम पड़ गया जैसा पूव ति बा 
भी “उमा? ही नाम दिया गया । | पुनः, ३ सश र मिश्रजी चरणोंको हृदयमें धारण करनेका भाव यह लिखते का कि 
“जहाँ चरण रहता है वहाँ शरीर भी रहता दै । अर्थात्‌ नामेकदेशे नामप्रहणम्‌ इस न्याय रक कन 
तप करना आरम्भ किया । दूसरी वात यह है कि देवताओंके रूपका वणन पँरसे आर Fo क दोता है । अतण 
चरणोंकों हृदयमें धरकर तप करना आरम्भ किया ।' पुनः, का अर्थ आचरण मी है । अथात्‌ प्राणपतिको जी 
आचरण ( अर्थात्‌ तप ) अत्यन्त प्रिय था उसे स्वयं करने छगी | “क 
Be न 6 यहाँ पतिके चरणोंका ध्यान करना ही तपका प्रधान अंग है । RN र 
आगे आहारुतियन्त्रणर्पी तपका उल्लेख हे । आहार-नियन्त्रण या आहार-त्याग मुख्य तप नहीं है | पति-पद-ध्यान हूँ 
मुख्य है, इससे उसका उल्लेख प्रश किया है सु मे 
हि क न आ र तपकी सुकरता दिखलायी | प्राणपतिकें लिये दुष्कर कुछ भी नहं ह | 
$ ds न । पद्मपुराणमें लिखा हैँ कि--वे हिमालयके उस. प्रदेशमें गयीं जहाँ देवताओंका भी 
नो बन शिखर परम पवित्र और नाना प्रकारकी 5 था । सब ओर दिव्य पुष्प और 
हँ 5 थीं, वृक्षों जार कर रहे थे। ७३ ( ६-८ ) नोट ४ दे 
36 1 i ह सि रे ति । ( क) hs म “अति सुकुमारः कदा | अनन्यानुरागका यही लक्षण 
क करता है । अति कोमल शरीरसे कठिन तपश्चर्या करती हैं, यह सामर्थ्यसे वाहरका 
दै कि ह र क यतिका पति चरण | वा, पति-पदन्पतिका स्थान कैलाश । प॒ति-पदु' को स्मरण- 
परिः गा] था उसके आगे यह सांसारिक भोगसुख ठुच्छ हूँ, यह समझकर नि अपूव सुखक लिय 
त के अत गोड़ दिया । ज्यों-ज्यों तपसे सांसारिक अनुराग छूटता जाता है त्यों-त्यों नित्य नया-नया अनुराग बढ्ता 
कक लक न है--'ज्यों-ज्यों मीजें कामरी त्या-त्या भारी होय।' ( मा० प० ) पद्मपुराणमं लिखा हैं कि वनर्म 
त इ आर आभूषण उतार डाले और दिव्य वल्कल धारण कर लिये, किम कुशोंकी मेखला पहन 
क नस मोगा में आ गया | प्राणपतिके स्मरणम जो सुख है, उसके सामने समक्त भाग ठुच्छ ई | 
र टि कः ठत चरन उपज अनुरागा इति । हळ पाव॑तीजी मनकमंवचनसे शिवजीके चरणकमडॉमे 
तसर हैं । पति के चरणोंको उन्होंने हृदयमें धारण किया, यथा-डर घरि उमा प्रानपात चरना , जिहासे अत ता करती ह्‌) 
5 अ स सुमिरि तजेड सब मोग? और मनमें अनुराग हुआ, यथा--नित नव चरन उपज , bo 
यथा-- पतिपद जु मरि तऽ दताः इति । मन ळगनेपर देहकी सुध नहीं रह जाती, यथा--मन तहँ जहे रघुवर 
ACRES ? हुट्छ्ल्यहाँ क्रमसे, पहले नारदपदपंकजमें मणाम हुआ फिर उनक उपदेशसे 
बैदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ।' हि यह मस, पह 0200] गन तत 
तप हुआ, तब सब भोगोंका त्याग दौनपर नित्य नवीन अनुराग हुआ । यह ; 


गीती श्रुति रीती हि कर फल मन बिषय बिरागा । तब मम चरन ( धरम ) उपज 
अति प्रीती । निज निज्ञ कर्म निरत श्रुति रोती ॥ %ह कर फल बि | 


अचुरागा ॥१-- पं० रा० कु० ) । 


पहुँचना कठिन था | 


~ 
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Eh St RE 
सू० प्र० मिश्रजी--'बिसरी देह में प्रमाण “तदानपेक्ष्य स्वशरीरमादंवं तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे’ ( कुमारः 


सम्भवे ५।१८ ) यह बात शास््का सिद्धान्त है कि जबतक कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्थात्‌ 
उद्यापन न किया जाय तबतक वह सफल नहीं होता | इस शास्रकी मर्यादाका पालन पार्वतीजीने पूरी तोरपर किया है । 
जैसा आगे कहते हैं । 
नोट-& तपका प्रकरण पार्वतीमंगलके तपके प्रकरणसे मिलाने योग्य है, मिलानसे मानसके तप-प्रकरणके भाव 
स्पष्ट समझमै आ जायेंगे |-- 
'तजेउ भोग जिमि रोग लोग अहिगन जनु । मुनि मनसहु तें अगम तपहि लायो मनु ॥ २१ ॥? 
'सकुचहि बसन बिभूषन परसत जो बपु । तेहि सरीर हर-हेतु अरंभेउ बड़ तपु ॥! 
( यहाँतक अतिसुकुमार न तन तपजोगू ।''मोगू? का भाव हुआ । ) 
“पूजहि शिवहि समय तिहुँ करहि निमज्जन। देखि प्रेसु ब्रु नेसु सराहहिं सजन ॥ २२ ॥' 
नींद न भूख पियास सरिस निसि बासरु। नयन नीर्‌ सुख नाम पुलक तजु हिय हरु ॥ 
( यहाँतक “नित नव चरन उपज अनुरागा ।' का भाव हुआ । ) 
'कंद मूल फल असन कबहुँ जल पवनहिँ । सूखे बेल के पात खात दिन गवनहिं॥ २३ ॥' 
नाम अपरना भयो परन जब परिहरे। नवल धवल कल कीरति सकल सुवन भरे ॥ 


काहू न देख्यो कहहिं यह तपु जोगु भल फल चारेका । 
नहिं जानि जाइ न कहति चाहति काहि कुधर कुमारिका ॥ ( यह तपका प्रकरण है । ) 
संबत सहस भूल फल खाए। साशु खाइ सत बरष गर्वोए॥ ४ ॥ 
कछु दिन भोजन वारि बतासा | किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ ५ ॥ 
बेलपाती%# महि परे सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥ ६॥ 
पुनि परिहरे सुखानेउ परना । उमहि नाम तब भएउ अपरना ॥ ७ ॥ 
रबदार्थ-मूल=्जङन्खाने योग्य मीठी-मीठी जड़े । मूल? कन्द, शकरकन्द, वेदारीकन्द, आदि फलाहारकी संज्ञा द 
कन्दमूल; यथा-'करहिं अहार साक फर कंदा । १ | १४४ ।' फळन्वनस्पतिसें होनेवाला वह पोषक द्रव्य, या गूदेसे परिः 
पूण बीजकोश जो किसी विशिष्ट ऋतुमें फूलोंके आनेके बाद उत्पन्न होता दै । फल संज्ञा उनकी है जो प्रथ्वीके ऊपर बृक्षोंमें 
हो । इनके अनेक भेद हैं । कुछम केवल एक ही बीज या गुठळी रहती है, कुछमें अनेक । कुछके ऊपर बहुत ही 
मुलायम छिलका रहता है और कुछपर बहुत कड़ा या काँटेदार रहता है। सारु ( साग, सं० शाक )-योधोकी खानेयोग्य 
पत्तियां । इसमे प्राय; पत्ते ही रहते हं। विनायकी टीकाकार लिखते है कि झाक छः प्रकारके होते हैं ।-पत्ते, शूर, फल, 
डंडी, कन्द और नये-नये अंकुर । बतासा<्पवन, हवा | यह झाब्द ग्रामीण भाषाका है, बाँदा-प्रान्तमे बोलते हुए मैंने छुना 
दद \ स है कि यह बात? का अपभ्रंश हो । विनायकी टीकाकार “वारि बतासा' का अर्थ 'पानीके बुलबुले? करते हैं, 
परंतु पार्वतीमंगल! से भी 'जछ और पवन? अर्थ ही सिद्ध होता है। वहाँ पार्वती-तपका वर्णन इस प्रकार है--'कंद सूर 
फर असन कबहुँ जल पत्नहि । सूखे बेलके पात खात दिल गवनहिं ॥ नाम अपरना भयउ पने जब परिहरे ।२३,२४ ।' 
बेल्पातीस्वेल बक्षकी पच्तियाँच्बेलपत्न । यह शंकरजीपर चढ़ाया जाता है जैसे तुळसी गालग्रामपर चढानेका महत्त्व है वेसे 
ही शंकरजीपर बेलपत्र चदानेका महत्त्व छ 


हत्य है । वेलपत्रका रस भी बहुत सात्विक होता है और लामदायक होता है । परनां 
¢ टे हाता ह्‌ 
( पण )>यत्ते। अपरना ( अपर्णा )-्पार्वतीजीका नाम | 


की ~_( पावंतीजीने ) एक हजार वर्ष भूछ और फल खाये (फिर) सौ वर्ष साग खाकर बिताये ॥ ४ ॥ कुछ दिन 
a रु प्नका ही भोजन किया ( अर्थात्‌ इन्दीके सहारे रहीं )। कुछ दिन कठिन लंघन वा कड़ाके किये।। ५ ॥ जो 
प्रथिवीपर गिरते थे, 


बेलपत्न सूः तीन हजार वर्षतक उन्दीको खाया फिर सूखे दिये तब ( से 
उमाका नाम अपणा हुआ वारा ७ अ॥ ९। प मे a उन्हीको खाया ॥ ६ ॥ फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिये तब ( से) 


® बेलपाति--१७२ 
करते समय हस्व पढ़ा जायगा 


१, १७६२, छ? । वेलपात-को० रा०। बेलपाती- 


4; ॥ बजे? पाठ 
; एक ही मात्रा मानी जायगी; जैसे बेहि? के 'जे' १६६१, १७०४ । 'बेलपाती” का बे'प 


में सत्र एक-ही मात्रा मानी गयी है । 
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_दोहा ७४ (४-७) ५००१५०० म मानसी 


# संबत सहस सूल फल खाए” इति । # 


पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि “हजारका दशांश सौ, सोका दशांश दस, दसका दशांश एक, एक वर्षका दशांश 
छत्तीस ( ३६ ) दिन । इस तरह क्रमसे मूल, फल, साग, जल, पवन और उपवास हुआ । कठिन उपवास? का भाव 
कि जल और पवन भी भोजन नहीं कहलाता, जल और पवनपर रहना भी उपवास ही कहलाता है; अतएव इनका भी 
त्याग करनेसे कठिन उपवास? कहा । “भोजन बारि बतासा'--जल और पवनको खाकर रहनेका भाव कि उमाजीको 
इनके सेवनमें मी वैसा ही हर्ष रहता था जैसा भोजन करनेपर सुख मिळता है |--पहले तपमें उत्साह दिखाते हैं |? 

'बेलपाती महि परे सुखाई । तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥' यह अर्धाली तपक्रमसे प्रतिकूल पड़ती है । ऐसा 
समझकर सुं० _रोशनलाळजी लिखते हैं कि यह चोपाई क्षेपक जान पड़ती है, क्योंकि ऊपर सम्पूर्ण तपका क्रम लिख आये 
और अब सूखे बेलपन्रका खाना ओर छोड़ना लिखते हैं; यह व्यतिक्रम है |? बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'पाठक्रमसे 
अथक्रम बलो होता है; इस न्यायके अनुसार अर्थ यों करना होगा कि शाक-भोजन त्यागकर थ्वीमें गिरे हुए सूखे बेलपत्र 
खाने लगीं, उनके पीछे जल ही केवल पीने लगीं और अन्तमें केवल वायु सेवन करने लगी । वा, एक बार व्रत समाप्त 
करके फिर प्रारम्भ किया |? ( रा० प्र० ) । पण्डित रामकुमारजीका भी मत यही है कि यहाँ तब” और “पुनि? से तपकी 
दो आवृत्तियाँ दिखायीं | पहले मूलफलादि छोड़कर उपवास किये | फिर दूसरी आइत्तिमें सूखे बेलपत्र खाना छोड़कर 
उपवास किये । गोस्वामीजीके पार्वतीमंगल? ग्रन्थमें भी कन्द्मूल, फल, जलपवन और सूखे बेलपत्र--यही क्रम है; अतः 
यह क्षेपक नहीं हो सकता । श्रीपावतीजीके तपके सम्बन्धमें बहुत प्रकारकी आलोचनाएँ हुई हैं । प्राचीन मानसविज्ञोंने 
अनेक प्रकारके सुन्द्र-सुन्द्र भाव कहे हैं ।-- 

१ किसीका मत यह है कि 'रुद्रीकी कोटिसे तपस्या की | अर्थात्‌ १००० वर्ष मूलफल फिर उसका दशांश १०० 


वर्ष साग दोनों मिलकर ११०० वर्ष हुए | ११ रुद्रीका स्वरूप है । इस प्रकार एक रुद्री तप पूरा हुआ । जळ, पवन 


और उपवासके त्रत धारण करनेमें दिनकी गिनती नहीं दी है । परंतु जैसे पहले क्रममें मूल, फल और साग तीन वस्तुएँ 
हैं, वेसे ही दूसरे क्रममै भी जळ, पवन और उपवास तीन वस्तुएँ कही हैं | इसलिये यहाँ भी वही क्रम समझा जाय | अर्थात्‌ 
बारि बतासा १००० वर्ष, उपवास सो वर्ष । इस प्रकार दूसरा एकरुद्री तप यह हुआ । इतनेपर जब कोई वरदायक न 
आया तब तीसरे प्रकारका अधिक कठिन तप किया ।' यह वात कालिदास मद्दाराजके कुमारसम्भव? से भी पुष्ट होती है। 
प्रमाण यथा--सर्ग ५ इलो० १८--यदा फळं पूवतपःसमाधिना न तावताळभ्यमसंस्त काङक्षितम्‌ । तदानपेक्ष्य स्वशरी- 
रमादंव तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे ॥' अर्थात्‌ पूर्व तपसे जब वाञ्छित फलकी प्राप्ति न देखी तब अपने शरीरकी 
सुकुमारताका किंचित्‌ भी विचार न करके उन्होंने अति कठिन तप प्रारम्भ किया । २००० वर्ष सूखे बेलपत्र, फिर ३०० 
वर्ष वह भी छोड़े रहीं; यह ३३०० वर्षका तीन रुद्री तप हुआ ।--सब मिलकर पाँच रुद्री तप हुआ। भाव यह कि 
शंकरणी पञ्चमुखी हैं, इस विचारसे पद्मरुद्री तप किया गया । 

२ बैजनाथजी लिखते हैं कि--१००० वर्ष मूलफल खानेसे दसौं इन्द्रियाँ शुद्ध हुई, १०० वर्ष शाक-भाजी खानेसे 
देहामिमानको जीता, कुछ दिन अर्थात्‌ इसका दशांश १० वर्ष जळ, पवनका सेवन करनेसे मन शुद्ध हुआ, फिर कुछ 
दिन अर्थात्‌ इसका दशांश एक वर्ष उपवास किया; तब चित्त थिर हुआ । इस प्रकार पहले ११११ वर्षका एक पुरश्चरण 
किया । जब कोई वरदायक न आया तब दूसरा पुरश्चरण इसका तिगुना अर्थात्‌ ३३३३ वर्षका किया । इस प्रकार कि 
३००० वर्ष गिरे हुए सूखे बेलपत्र, ३ रै ३ वर्ष फिर उसको भी त्यागे रहीं, जिससे बुद्धि शुद्ध हुई और तीनों अवस्थाएँ 
जीत तुरीया अवस्था शिवरूपमें लय हुई |? 

वि० त्रि० मी दस वर्षतक जल और वायुका आहार और एक वर्ष कठिन उपवास मानते हैं | उनके मतसे 
११०० वर्षकी एक रुद्री हुई फिर ११ वर्षकी दूसरी रुद्री हुई । 

३ झा्रका सिद्धान्त है कि जतक कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्थात्‌ उद्यापन न किया जाय तब॒- 
तक वह सफल नहीं होता | इस गास्नमयादाका पालन पार्वतीजीने पूरी तौरपर किया है । शान्ति दशांशसे होती है | अथवा, 
यह कह सकते हैं कि--जपयज्ञकी रीतिसे तप किया गया । यज्ञमें यज्ञ, तर्पण, माजन, विप्रभोजन और दक्षिणा ये पाँच अङ्ग 
होते हैं। यहाँ १००० वर्ष मूल फल--यद यज्ञ हुआ, इसका दुयांश १०० वर्ष साग--यह तर्पण हुआ, इसका हा” . / 
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बोलकाएंड २२३८ रीमा स अप, ,,०५००७ दोहा ७४ ( ४-७) 

Cm 1 सिमिनि 
वर्ष जल-पवन--यह मार्जन हुआ । पुनः ३००० वर्ष बेलपत्र-मोजन--यह विप्र-मीजन हुआ, उसका दशांश ३०० वर्ष 
उपवास--यह दक्षिणा है । इस प्रकार जप-वञ्च किया गया । 

४ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि कठिन क्रिया साधते-साधते अन्तम सिद्धि होती दै । इसलिये १००० वर्ष 
मूल फळ ( अर्थात्‌ मुल याने जड़े मिलीं तो वही खा लीं, फल मिला तो उसीको खा लिया दोमेंसे जो मिला वही । वा, 
पहले मूल लाती रहीं, उसके बाद फल जो उससे भी हलके होते है खाये गये ) । उसके बाद मूलफलकी अपेक्षा हलके 
पदार्थ साग खाकर १०० ब त्रिताये गये । कुछ दिन सागसे भी हलका पानी पिया गया और फिर उससे भी हलका हवा पायी 


गयी । उसके बाद और कठिन उपवास किया गया । कठिन” से समाधि अभिग्रेत है | अर्थात्‌ समाधि लगाकर उपवास _ 


किया जिसमें हवाका पीना भी छोड़ दिया । “कछु दिन? से जान पड़ता है कि यह जळ पीना, पवन पीना ओर समाधि लगाकर 


उपवास करना वर्ष दिनके बीचहीमें किया गया; जो कई वर्ष तक किये जाते तो ग्रंथकार वर्ष (शब्द ) का प्रयोग करते |? 
५ रामायणीजी कहते हैं कि यहाँपर उपदेशहेतु क्रमशः तप दिखाया गया है | पहले राजभोग व्यञ्जनादि छोड़ 
जडे जो नीरस होती हैं उनका सेवन किया | जब मूळ अनुकूल हो गया तब फल और तसश्चात्‌ शाक, फिर जल, अन्तमें 
प॒वनका आधार लिया । ये सब्र क्रमशः एक-से-एक नीरस हैं |? 
छल्न महानुभावोंने जो सुन्दर कल्पनाएँ की हैं, वह इधर रामायणियोंने भी अपनायीं ओर कतिपय विद्वान्‌ 
टीकाकारोंने भी उनको अपनाया हे । पर मेरी तुच्छ बुद्धिम तो यह आता है कि--( क ) शरीपार्वतीजीकी सारी तपश्चर्या 
मुख्य अनुष्ठान ही है न कि--अनुष्ठान और उसकी साङ्गता । साङ्गता अनुछानका अङ्ग होता है और अनुष्ठानकी अपेक्षा 
बहुत कम और सुगम होता है । उसमें अनुष्ठानसे अधिक कष्ट तो कभी भी नहीं होता । ( २ )--तपकी दो आदृत्तियाँ 
तपश्चर्याके प्रसङ्में जो देखनेमें आती हैँ, उसके दो कारण हो सकते हैं | एक तो यह कि प्रथम अनुष्ठानसे जबर मनोरथकी 
सिद्धि न हुई तब उन्होंने पहलेसे अधिक कड़ा अनुष्ठान ठाना, शरीरकी किंचित्‌ परवा न करके घोर तप प्रारम्भ किया । 
कालिदासजीका भी यही मत है | यथा--यदा फळं पूतपःसमाधिना न तावता छभ्यममंस्त काङ्क्षितम्‌ । तदानपेक्ष्य 
स्वशरीरमादंवं तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे॥' ( कुमारसम्भव सर्ग ५। १८ )। दूसरे यह भी हो सकता है कि प्रथम 
अधिकारप्राप्त्व्थं अनुष्ठान किया गया, तत्पश्चात्‌ मुख्य तप प्रारम्भ किया गया । इस भावके प्रमाणमें हम गायत्री आदि 
मन्त्रके परश्चरंणकी विधि ले सकते हैं। उन अनुष्ठानोंमें प्रथम अधिकारप्राप्त्य्थ कृच्छादि अनुष्ठान किया जाता है, उससे 
शुद्धि हो जानेपर तब मुख्य अनुष्ठान होता है । यहाँ पथमाइत्तिमै जो तप किया गया वह भी अधिकारसिद्धयर्थ हो सकता 
है, क्योंकि इसमे जो आहार किया गया वह प्राकृत आहार है--फल, मूल, साग लोग खाते ही हैं और जैसे ऋच्छादियें 
अन्तमे उपवास होता है । बसे ही यहाँ भी उपवास किया गया । तसश्चात्‌ दूसरी आइत्ति जो हुई उसमें सूखी बेलपत्ती 
खायी गयी, जो प्राकृतिक आहार नहीं दै । यह मुख्य अनुष्ठान प्रथमाइत्तिसे बहुत कड़ा है, क्योकि इसमें प्राणोंकी बाजी 
लगी है । जिसकी उपासना की जाती है उसकी प्रिय चस्तुसे ही तप किया जाता है । शिवजीको बेलपत्र बहुत प्रिय है, 


इसीसे अनुष्ठान उसीसे प्रारम्भ किया गया । जैसे कि गणेशजीकी तपश्चयामें दूर्वादल या उसका रस ग्रहण किया जाता ह । 


प्‌ 
हिङि इस प्रकार मुख्य तप बेरूपाति सहि परे सुखाई' से प्रारम्भ हुआ--ऐसा कहें तो अनुचित न होगा ।--अब जो 


रुद्रकोटि तप या जपयज्ञरीतिका तप आदि भाव महानुभावोंने लिखे हैं उनपर विचार करना है । 

हक र्द्री किसि कहते हैं? इसपर जो सुझे पण्डितोंके द्वारा जानकारी हुई उसे यहाँ लिखता हूँ | ( १ ) शुक्ल यजुर्वेद्‌- 
की संहितासे कुछ मन्त्रोको चुनकर उनका संग्रह एकत्र किया गया, जिसमें सूर्य, गणेशजी आदि देवताओंके स्तुतिपरक मन्त्र 
होते हुए भी शिवपरक मन्त्र ही अधिक हैं। अतः इसका नाम “शुक्ल यजुवेंदीय रद्राषटाध्यायी? खखा गया। इसीको कर्मकाण्डी 
पण्डित व्यव॒हारमें “रुद्री? कहते है । यद्यपि बेद्पाठका सामान्य फल पापनाश वा पुण्यप्राप्ति है तथापि इस रुद्राष्टा ध्यायीका 
टर तेह त रद के ता \ साथ ही छ बैठकर उपयु क्त मन्त्रीका पाठ किया जाता 
जक) चतर सक शान्त्यध्याय और स्वस्तिप्रा्थनामन्त्राध्याय जोड़ दिये 
से ८ कुछ प्रकार हें । इसके आदिसे अन्ततक यथाक्रम पाठको 


न्य 
$) वर्तन? कहते हैं । इसके पञ्चमाध्यायको ' क्योंकि इसमें र 
| उके ` कृदावतेनः कहते हैं | इः ' नमक? चहते हैं, क्योंकि इसमें नमः शब्द वारंवार आया है तथा अष्टमा- 
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दोहा ७४ ( ४-७ ) Vinay Avene YPgnations मानस-पीयूष 


A लि जिितरिमिििितिििजियिजिमिजिआििाकरामतगमतानमगमायामाधममा 
ध्यायको “ चमक? कहते हैं, क्योंकि उसमें चमे? शब्द बारंबार आया है । चमकमें जो मन्त्र हैं उनके ग्यारह भाग किये 
हैं, जिसमें किसीमें चार, तो किसीमें तीन और किसीमें दो वा एक ही मन्त्र हैं । जब नमक अर्थात्‌ पञ्चमाध्याय समग्र 
पढ़ा जाता है तत्र चमकका प्रथम भाग पढ़ा जाता है, फिर नमकको पढुकर चमकका दूसरा भाग पढ़ते हैं, इत्यादि 
रीतिसे जव नमक म्यारह बार पढ़ते हें तब चमकके समग्र भागोंकी एक आवृत्ति पूरी होती है। नमकके पूर्वके चार 
अध्यायों तथा नमकके आगे चमकतक दो अध्यायोंमें जो मन्त्र हैं उनको प्रथमावृत्तिके समय यथाक्रम पढ़ा जाता है | 
अर्थात्‌ प्रारम्भमें जो नमकका पहला पाठ होता है तब उस समय पहली बार नमकके पूर्वके चारों ओर आगेके दो 
अध्यायोंका भी पाठ कर लिया जाता है फिर नहीं । दूसरे आवर्तनसे इन ( छः अध्यायोंके ) मन्त्रोंकी छोड़ दिया जाता 
है, केवल नमक-चमकका ही साथ रहता है और ग्यारह आवर्तन ( अर्थात्‌ चमकका अन्तिम भाग पढ़ने ) पर आगेवाले 
दो अध्यायोंके पाठसे शान्ति ओर प्रार्थना करके समाप्ति करते हैं । इस प्रकारके पाठकों "सदर? कहते हैं । ग्यारह ( ११ ) 
रुद्रोंका एक ल्घुरुद्!, ग्यारह 'लघुरुद्रों' का एक “महारुद्र? और ग्यारह महारुद्वोंका एक 'अतिरुद्र? होता है । 

इसी प्रकार कृष्णयजुर्बेदके आपस्तंब? संहिताके कुछ मन्त्रभागको भी 'रुद्र” कहते हैं। उसमें भी नमक' और 
चमक” दो भाग हैं। प्रत्येक भागमें ग्यारह-ग्यारह भाग हैं जिनको “अनुवाक? कहते हैं । उसका भी पाठक्रम वेसा ही 
है--एक बार समग्र नमक तब एक चमक । इस प्रकार ग्यारह बार नमक पढुनेसे चमककी एक आवृत्ति होती है । इस 
अनुष्ठानको 'एकादशिनी' कहते हैं | ग्यारह एकादशिनीका एक लघुरुद्र' होता है । इत्यादि । हट्न अब विज्ञ पाठक 
देखें कि उपर्युक्त अनुष्टानके साथ श्रीपार्वतीजीके तपका क्या मेळ या सम्बन्ध है ? यहाँ तो दो मन्त्रभागोंका हेर-फेर है 
और वहाँ तो मन्त्रका नाम मी नहीं । सम्भवतः किसी शिवमन्त्रका जप अवश्य रहा होगा, परन्तु गोस्वामीजीने कोई 
उल्लेख नहीं किया ( जैसे कि मनुगतरूपाजीके तपप्रसंगमें किया है ) । यहाँ तो केवल वर्ष और दिनोंका उल्लेख किया 
गया, सो भी आहारकी अवधि दिखानेके लिये | क्या ११०० वर्षमें ११ संख्यासे रुद्री तप कहनेका कोई प्रमाण है ? 
“रुद्री? नामका प्रयोग करनेके लिये ही ११११, ३३३३, ९९९९ आदिकी कल्पनाएँ पण्डितोंने सम्भवतः की हैं, यद्यपि 
गोस्वामीजीके शब्दोंमें इन संख्याओंका उल्लेख नहीं है और न हमें पद्मपुराण, कुमारसम्भव, शिवपुराणमें ही इन 
संख्याओंकी कल्पनाका कोई प्रमाण मिढा । 

जपयज्ञकी रीतिसे तप करना कहनेमें यह आपत्तियाँ उपस्थित होती हैं कि--( १) जो भक्त इप्रकी प्राप्तिका 
सङ्कल्प करेगा, वह संख्याका निश्चय नहीं करेगा । उसका ध्येय तो यही होगा कि जबतक न मिलेंगे तबतक कठिन-से- 
कठिन तप करता रहूँगा | वह न मन्त्रकी संख्या कर सकता है, न दिनोंकी | ( २ )--दूसरे, जपयज्ञका विधान यास्म 
यह है कि--जपका अनुष्ठान पूरा करके तब उसका दशांश होम, होमका दशांश तर्पण और तर्पणका दयां मार्जन 
(-अभिषेक ) और इसका दशांश या अधिक ब्राह्मणभोजन । यदि होमादिका सामर्थ्य न हो तो जपद्वारा जो होमादि किया 
जाता है उसकी संख्या इस प्रकार है कि दशांशके हिसावसे होमादिकी जो संख्या ऊपर कहीं गयी है उसमें होमके 
बंदलेमें*चतु्गुण जप होना चाहिये और शेप्रमं प्राप्त संख्याका द्विगुण जप होना चाहिये | यथा--दिशांशहोमबिचारः ॥ 
जपान्ते प्रत्यहं मन्त्री होमयेत्तदशांशतः । तपंणं चाभिषेकं च विप्रमोजनमाचरेत्‌ ॥ अथवा सर्वपूत्तौं च होमादिकमथा- 
चरेत्‌ ॥९८॥ होमाद्यशक्तौ ॥ यद्वदंगं भवेद्धग्नं ततसंख्याद्विगुणो जपः। होमाभावे जपः कार्यो होमसंख्याचतुगुणः ॥९९॥--- 
( दुर्ाकल्यद्रुम गाख्रार्थ परिच्छेदान्तर्गत जपविष्रयक-विचार )। जपयज्ञकी इस कसोटीपर कसनेपर जपयञ्ञरीत्यनुसार 
तपकी कल्पनाकी भीति किञ्चित्‌ देर भी नहीं ठहर पाती । इस कल्मनाके अनुसार मूळपुरश्चरण केवल एक हजार वर्षका 
था ओर उसके बाद जो बहुत उग्र तप हुआ वह सांगतामा्र ठहरी ।--कितनी अनुचित कल्पना है ? फिर होमादिका 
सामर्थ्यं भी हिमाचलराजको है ही, वे करा सकते थे। ( ३ )--जप-यज्ञमें जो संख्या प्रारम्भ की जाती है वही नित्य 
समास्तितक होनी चाहिये, नहीं तो वह जप ही व्यर्थ हो जाता है । यथा--“यत्संख्यया समारब्धं तजसतच्यं दिने दिने । 
यदि न्यूनाधिकं कुर्याद्‌ ब्तश्रष्टो भवेन्नरः ॥ ९५ ॥' ( श्रीदुर्गाकल्पहुम ) । (४) वरषोमें दिनोंकी संख्या एक-सी नहीं 
दोती । वर्षमें दिन घटन्ब्रद भी जाते हैं । अधिक मास भी होता है। तब एक हजार वर्षका दशांश सो कैसे होगा ? 
जपसंख्यामें जव अद्‌ळ-त्रदलका निषेध है तव केसे मान लिया गया कि एक हजार वर्षमे जितना जप या तप हुआ उसका 
ठीक दशांश सौ वर्षमै होगा ? इसी कठिनाईको विचारकर ही आचायोंने जपविषयक विचारमें संख्याका दशा कहा 
है, दिनका नहीं क्योंकि दिन घटते-बढ़ते हैं । इत्यादि | 
रुद्रकोटि अथवा जपयज्ञरीति कहनेमें बलात्‌ जल, पवन और उपवासके लिये सौ, दश और एक iy कसी | 
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बालकाण्ड मपो दोहा ७४ 
बालकाण्ड 330 बीस छकहचरणो शरण पच रा ( 5-५ ) 
र न 5 शारा । किए कठिन कछ दिन उप 


पढ़ती है जो कविके शब्दोंसे विरुद्ध है | कविके शब्द हैं कछु दिन भोजन वारि वतासा । किए कठिन कछु दिन उप- 
वासा ॥' हमारी समझमें श्रीसुधाकर द्विवेदीजी ठीक ही कहते हैं कि कछु दिन' से ज्ञात हित हे कि जळ, पवन और 
उपवास वर्ष दिनसे कम ही सेवन किये गये अथवा वर्ष दिनके बीचमै ही किये गये । यदि कई-कई वर्ष किये गये होते 
1 बंधे शब्द ग करते | 
शा ह C5 कल बलमा और भी की है | वे लिलते हँ कि श्रीपार्वतीजीने यवाकार तपस्या की दै ।? 
इंस तरह कि प्रथम पुरश्चरण ११११ बघोंका हुआ । फिर ३००० वर्ष बेलपत्र आहारसे रहीं, फिर ३०० वष उसे भी 
त्यागके रहीं, इसपर मनोरथ सिद्धिका वर मिल गया । नहीं तो ३०, रे वर्षका करके २२३३ 1100 पूरा होता । 
फिर ९९९९ का तीसरा, तब ३३३२३ का चोथा पुनः ११११ का पाँचवाँ पुरश्चरण यवाक्कति होकर पूण होता । “विजय 
पाठक अब स्वयं बिचार छे। प्रथम तो इसका प्रमाण क्या कि पार्वतीजीने ऐसा ठाना था । दूसरे इष्टप्राप्ति तीसरेमें भी 
न होती तो तप घटा देतीं--क्या यह बात स्वीकार करने योग्य है?न मिलनेपर और कठिन व्रत करतीं या कि घाती ? 
दूसरे, उनके वाक्यमें “वदतो व्याघात' दोष है । पहले तो वे लिखते हैं कि 'यवाकार तपस्या? की ओर फिर लिखते हें 
कि 'यवाक्ृति होकर पूर्ण होता” । तीसरी आपत्ति इस कल्पनामें यह आ पड़ती है कि 'यवाकार! शाब्द तपके साथ हमें कहीं 
नहीं मिला । हाँ ! चन्द्रायण व्रतके सम्बन्धमे पिपीलिकामध्य और यवमध्य दो भेद मनुस्मृतिमे मिलते हें । जब व्रत शुक्ल 
पक्षस प्रारम्भ होता है तब वह यवमध्य कहलाता है और जो कृष्णपक्षसे प्रारम्भ होता है वह पिपीलिका-मध्य कहा जाता है । 
यथा-- एकैक हासयेत्पिण्ड कृष्णे झुकले च वद्धेयेत्‌ । उपस्पृशंखिषवणसेतच्नान्द्रायणं स्घतस्‌ ॥ पुतमेवविधि इत्स्नमा- 
चरेद्यवमध्यमे। शुकृपक्षादिनियतः चरंश्रान्द्वायणं ्रतम्‌ ॥' (मनुस्मृति ११। २१६, २ १७)। अर्थात्‌ कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे 
एक-एक ग्रास प्रतिदिन कम करता जाय और शुक्क पक्षमें एक-एक बढ़ाता जाय | त्रिकाल स्वान करे । यह पिपीलिका- 
मध्यचान्द्रायण ब्रत हुआ । इसी प्रकार शुङ्कपक्षकी प्रतिपदासे प्रारम्भ कर एक-एक गास प्रतिदिन बढ़ाता जाय फिर कृष्ण- 
पक्षमै एक-एक ग्रास घटाता जाय-यह यवमध्य चान्द्रायण ब्रत है । दोनों ब्रतोंका सम्बन्ध चन्द्रमाके घटने-तरद्नेसे ह । 
नौट--१ भोजन बारि'''? 'बेळपाति महि परे सुखाई' इति | ( क ) श्रीउमाजी जलमें केवळ वही जळ पीती 
थीं जो अपने ही आप प्राप्त हो जाता था; जेसे बनके दक्ष केवळ वर्षाजलहीपर रहते हैं और चातक स्वातीके जळपर, वह 
भी जो उसके मुखमै सीधा आकर पड़े, यह भी नहीं कि जो इधर-उधर गिरे | यथा कुमारसम्भवग्रन्थे ( सर्गं ५ इलोक 
२२ )--अयाचितोपस्थितमस्थु केवलं रसात्मकस्योडुपतेश्व रश्मयः । बभूव तस्याः किल पारणाविधिन वृक्षवृत्तिव्यति- 
रिक्तसाघनः ॥' अर्थात्‌ बिना मागे जो जल मिल जाता उसे अथवा चन्द्रकिरण पान करती थीं जेसे कि वृक्ष अनायास 
प्राप्त जल और किरणसे सन्तुष्ट होते हैं। ( ख ) इसी प्रकार बेलपत्र भी वे वही खाती थीं कि जो पेड़मेंसे सूखनेपर स्वयं 
गिरे । पत्तियोंको हाथसे तोडनेसे बृक्षोंकी हिंसा होती है, इसलिये जो आप-से-आप सूखकर पृथ्वीपर गिरती थी उसीको 
खाती थी । पझपुराण सुष्टिखण्डमें लिखा है कि प्रतिदिन वे केवल एक बेलपत्र खाकर रहती थीं। यह बात >सूचित 
करनेके लिये अन्थकारते परे एक वचन क्रिया यहाँ दी है। ( ग ) बेलपन्नपर शिवजीका बड़ा प्रेम है ( जेसे ठुलसीपर 
भगवानका ), इसलिये उन्होंने पतिके प्रिय वस्तुको ग्रहण किया । हळ स्मरण रखना चाहिये कि वेल्पत्र और तुलसीके 
सेवनसे सत्तगुणकी वृद्धि होती है | ( घ ) यहाँ तीन हजार वर्ष वेलपत्रका खाना लिखा गया । कितने दिन उसे छोड़े 
रहीं, उसका उल्लेख नहीं है । 
२ 'घुनि परिहरे सुखानेड परना॥“” इति। (क ) “पुनिः शब्द देकर यहाँ तपकी दूसरी आदइत्ति, 
अनुष्ठान वा पुरश्चरण सूचित किया । जेसा पूवे लिखा जा चुका है। कितने दिनोंतक वेळ-पत्रका खाना छोड़े 


री, इसका पता नहीं । पार्वेतीमंगल, कुमारसम्भव और पद्मपुराणमें भी इसका उल्लेख नहीं है, सर्वत्र केवळ 
छोङ्नेपर “अपणा? नाम होनेका उल्लेख पाया जाता है; यथा-_'नास अपरना भयो परन जब परिहरे। नवल 
अबरू र कीरति सकल भुवन सरे ॥ २४ ॥', स्वयं विशीणद्ुम॒पणबृत्तिता परा हि काष्टा तपसस्तया पुनः | 
कीणेमतः प्रियंबदां चदन्त्यपणति च तां पुराविदः ॥° ( अर्थात्‌ यह तपकी पराकाष्ठा है कि पार्वतीजीने 
आप हो आपसे शिरे हुए पत्ते जो भोजन करती थीं वह भी छोड़ दिया । इसीसे प्रियवादिनी पार्वतीको 
पुराणोंके बिज्ञ | हे। कुमारसम्भब सर्ग ५ इलोक २८) इसके बाद इलोक २९ में कहा 
क़्ि--*तपः शरीरेः चे तपस्विनां दूरमधश्रकार सा ।' जिससे स्पष्ट है कि पत्तोंका खाना छोड्नेपर कठिन 
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दोहा ७४ (८) भ्रमते रामचन्द्राय नमः रदे मानस-पीयूष 
उपवास फिर किया | पुनश्च यथा--शुष्कानि चेव पर्णानि नाशितानि तया यदा । अपर्णेति च विख्याता बभूव तलु- 
9 स्कन्द्पुर उन्होंने ~ ~ रोका c= 
मध्यमा ॥' ( स्कन्दपुराण ) | अर्थात्‌ जब उन्होंने सूखे पत्तोंका खाना भी छोड़ दिया तब उनका नाम अपर्णा? हो गया | 
सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि भविष्योत्तर पुराणमें चोसठ वर्ष सूखे पत्ते खाना लिखा है; यथा--'संवत्सर- 
rs tho ~ SS 2 हट < Sr ४०००. 
चतुष्षष्टि पक्रपणाशनं बृतम्‌ ।' ओर हरिवंशमं लिखा है कि हिमाचलके तीन कन्याएँ थीं, जिनसेंसे एकका नाम अपर्णा था, 
यथा--'ति्रः कन्यास्तु सेनायां जनयामास शैलराट्‌ । अपणमिकपर्णा च तृतीयामेकपाटलाम्‌ ।' ( पूर्वलण्ड अ° २४) | 
“कल्प भेद हरि ' चरित सुहाए' ही इसका समाधान है । मानसकल्पमें वही था जैसा मानसकविने लिखा है। 
२ यहातक चरणोंका प्रताप दिखाया कि पतिपदके प्रभावसे ही वे सब भोगादि छोड़कर तपमें क्रमशः बढ़ती गयीं । 
~~ ८८ ८. चे ५ 
देखि उम्रहि तप खीन सरीरा । ब्रह्मगिरा भ गगन गभीरा ॥ ८ ॥ 


दो०--भएउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि । 
परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहि त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥ 


शब्दार्थ--खीन' ( क्षीण )=दुर्बल; दुबला पतला ।=सूला हुआ | 

अर्थ--तपसे उमाका शरीर अत्यन्त क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई । ८ । हे गिरिराजकुमारि ! 
सुन । तेरा मनोरथ सिद्ध हुआ | अब ( ये ) सारे कठिन क्लेशा त्याग दे | ( अब ) शिवजी तुझे निश्चय ही मिलेंगे | ७४ | 

टिप्पणी--१ ( क ) (देखि उमहि तप” इति। क्षीणसे जनाया कि तपसे शरीरमें हड्डीमात्र रह गयी थी। ( जैसा 
मनुजीके सम्बन्धमें कहा है--अस्थि मात्र होइ रहे सरीरा' )। शरीर क्षीण हो जानेसे यह संदेह हुआ कि शरीर अब न 
रहेगा, प्राण निकल जायँगे । इसीसे अब आकाशवाणी हुई । ब्रह्मगिराज्त्रह्मवाणीज्तह्माकी वाणी, यथा--सुनत गिरा बिधि 
गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥' [ ( ख ) सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'छुनि परिहरे सुखानेउ परना' 
इससे शरीरमें दुर्बलता दिखायी गयी । अर्थात्‌ कठिन तपसे देहकी हड्डी रह गयी,। अब सूखे पत्ते भी नहीं खाये जाते । 
तब देखनेवाले देवता लोग उमाको “अपर्णा! अपर्णा! कहने ठगे । अर्थात्‌ क्षीण शरीर हो जानेसे देवताओंको संदेह 
हुआ कि उमा मर न जाय, इसलिये ब्रह्मलोकमें दोहाई देने लगे कि अब तो उमा “अपर्णा? हो गयी । इस कोलाहळसे 
ब्रह्माजीने देखा कि सचमुच उमाका शरीर क्षीण हो गया है । वे विस्मित हो गये जैसे ससर्षि हुए हैं; यथा देखि द॒सा मुनि 
बिसमय भयऊ ।' तब आकाझसे ब्रह्मवाणी हुई । '्रह्म' से परत्रह्वा श्रीरामजी अमिप्रेत हँ, क्‍योंकि ५१ वें दोहेके छन्दमें 
कह आये हैं कि “सोइ राम व्यापक ब्रह्म”? गम्भीर वाणी हुई जिसमें उनके दुर्बळ कानोंतक पहुँचे । वि० त्रि० जी 
कहते हैं कि रुद्राणी पद देना है, इसके देनेवाले ब्रह्म ही हैं, ब्रह्मा नहीं | यथा बिधिहि बिधिता हरिहि हरिता हरहिं 
हरता जो दई । सो जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मंगल मई |” ] 

१ “भएउ मनोरथ सुफळ तव” इति | ( क ) यहाँ “माँु बर न कहकर “मएउ मनोरथ सुफल तब! 
कहनेका भाव कि श्रीपार्वतीजीका मनोरथ प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि शिवग्राप्त्य्थ वे तप कर रही हैं । नारदजीका यही 
उपदेश था । हिमाचल और वेदशिरा आदि सभी मुनि जानते हैं । अतएव आकाशवाणीने यह न कहा कि वर माँगो 
जैसा औरोंसे कहा है | यथा “माँग माँगु बर मइ नम वानी । परम गँमीर कृपाख्रतसानी | १ | १४५, |? इति मनुम्रसंगः, 
“गयउ निकट तप देखि बिधाता । माँगहु बर प्रसन्न में ताता । १ | १७७ |? इति रावणप्रसंगः, “गए बिमीषन पास झुनि 
कहेउ पुत्र बर माँगु । १ | १७७।१ इति विभीषणप्रसंगः, “परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर मागहु देउँ सो तोही । 
३ | ११ |? इतिं सुतीक्षाप्रसंगः, “काकमसुंडि माँगु बर अति प्रसन्न मोहि जानि । ७ | ८३ |? इति कागभुशुण्डिप्रसंगः | 
पुनः, (ख) “माँगु बर’ न कहनेका दूसरा भाव यह है कि उमाजीको प्रकटरूपसे पतिका वर माँगनेमें संकोच होगा; यथा 'कहत 
बचन मनु अति सकुचाई' ( दोहा ७८ में ऐसा पार्वतीजीने सपतर्षियोंसे कहा ही है ) | इसीसे वर माँगनेको न कहा गया । 

नोट--१ “सुबु गिरिराजङुमारे' इति | सुधाकर द्विवेदी जी लिखते हैं कि-- ज्योतिषशास्त्रमें लिखा है कि जिस मनुष्यके 
बहुतसे नाम हों, उनमेंसे किस नामसे उसके भले-ुरेका विचार किया जाय, इ सके लिये जब वह मनुष्य सुखसे सो जाय तब उसे 
उसके प्रत्येक नामसे पुकार-पुकारकर जगाया जाय | जिस नामके पुकारनेसे वह जाग उठे वही उसका सच्चा नाम समझो और 
उससे भले-बुरेका विचार करो । परन्तु यदि खाली उस मनुष्यको पुकारना ही हो जिसके कई नाम हों तो उसके बापका 
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तस छेनेसे वह आदमी तुरंत समझ जायगा कि सुझे पुकारले हं । नारद्जीने पावतीके Ee CR अम्बिका 
भवानी | इन्हें छोड़ पार्वतीजीको तुरंत समश्चचेकं लिय ब्रह्म वाणीने बापके नामके साथ उन्हें पकारा |” € वर देना भी 
माधुयमें ही है । अत गिरिशजकमारि संबोधन किया | पुनः अपने ब्रतमें अचल होनेसे गिरिराज का सम्बन्ध दिया । 

२ 'परिहरु दुसह केस संब' इति। (क ) भाव कि जिस कार्यके लिये तप कर रही थीं वह काय हौ गया; अतएव 
अब उसे करनेका प्रयोजन दी क्या रह गया १ यथा “जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि | ४। १६ | | 
“तापस तप फल पाइ जिमि सुखी सिरान नेसु । २ । २२६ |! ( ख) सब अथात्‌ कन्द, मूल, फल 8 पत्ते, जल | 
पवन और उपवास आदि । राजभोग आदिके त्यागसे जो क्लेश है, पतिपरित्याग आदिका जो क्लेश है, एव तपका 
| | क्लेश-इत्यादि सब क्लेश' हैं | 
| 


“अब मिलिहहिं त्रिपुरारि | ( क ) “अब” का भाव कि पार्वतीजीके चित्तमें संदेह था कि मिलना कठिन है; 

यथा मिलन कठिन सन भा संदेहू ।' अतः ब्रह्मवाणीने अब मिलिहहिं' कहकर संदेह दूर किया | (ख) मिलिहहिं' का 

भाव कि यहाँ आकर व्याह ले जायँगे, ऐसा न होगा कि शॉलराज तुम्हें वहां ले जाकर दे आव असा कि राजाओंके 

| जहाँ तहाँ रीति है । गनुमद्दाराजने अपनी कन्या कदम ऋषिको जाकर दा शी। (ग) 'न्विपुरार इति। प्रथम कहा कि 

| “भएउ मनोरथ सुफल तव ।' क्या मनोरथ है !?-यह नहीं कहा । पावती अभी बालिका हें। इतनामात्र कहनेसे 
कदाचित्‌ उन्हें संदेह रह जाय तो ब्रह्वावाणीका होना न होना बराबर ही जायगा । अतः लिहिल करनेके लिये यहाँ 
मनीरथको स्पष्ट कर दिया-कि--“सिलिहहिँ त्रिपुरारि ।--[ ( घ ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हू कि--सतीत्यागका प्रण 
करनेपर सतीजीने शिवजीसे अनेक प्रकारसे पूछा था कि आपने क्या प्रण किया है पर शिवजीने उस समय न बताया था। 
दोहा ५७ की आठवीं अर्धाहीमें ग्रन्थकर्ताने जदपि सती पूछा बहु माँती । तदपि न कहेड त्रिपुर आराती । कहा था । बही 
'न्रिपुर आराती' (नत्रिपुरारि यह नाम ब्रह्माणी द्वारा ग्रन्थकारने यहाँ भी कहा | इसके भाव वहाँ लिखे जा चुके हैं ]। । 


% श्रीपार्वतीतप और श्रीमनु-शतरूपातपका मिलान # 


श्रीपार्वतीतप ( दोहा ७३-७४ ) श्रीमनु -शतरूसातप ( १४३-११ ) 
५. सातु पिता बहुविधि समुझाई । बरबंस राज सुतहि नूप दीन्हा 
२. चली उमा तप हित हरपाई | जाइ बिपिन लागी तपे करना | नारि समेत यवन बन को 
३. अंति सुकुमार न तनु तपे जोगू । -| कृस सरीर सझुनिपर परिधांना 
3. 'पंत्तिपंद सुसिरि तजेंउ ०'-- ) सुसिरहि ब्रह्म सचिदानदा 
७, नित नच चरन उपज भनुरागा बासुदेव पद पंकरुह दंपति सन अति लाग । 


७ ~ 
६. सेबंत सहस सूलफल खाए । सागुं खाइ सत बरष गँवाएं करहि अहार साक फल कदा 


७, कछ दिन मोजन वारि वैतासा बारि अहार मूल फल त्यागे । ` 
ee एुहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार । 
संबत सप्त सहस्र पनि रहे समीर अधार ॥ 


८. किये कठिन कछु दिन उपवासा बरेष सहस दस त्यागेड सोऊ 


९, देखि उस हिं तपखीन सरीरा 


१२. सुनत गारा गगन 
२. खुन ता बिधि गगन बखानी । पुरक गात गिरिजा | अवन सुधा सम बचन सुनि प्रेम प्रफुल्लित गात “प्रस न 
हः द्स्य्‌ 19 हृदय समात । 
ब पत्‌ 
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अंस्थि मात्र होइ रहे सरीरा । 
१०, श्रहागिरा भइ गगन शेमीरा । | साँगु माँग वर भइ नभ बानी । । 
सएउ सनोरथ सुफळ तवे० द | परम गंभीर कृपास्टृत सानो ॥ । 
हद १ $ अकष दुसह कलेस सब अब सिलिहहिं त्रिपुरारि | नृप तव तनय होव में आई । 
उर धेरहु ब्रह्म बर थानी । हठ परिहरि घर | अब तुम्ह सम अनुसासन मानी । 
जायहु तबही' | 
बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥ । 


दोहा ७५ ( १-२ ) Vinay १५वन्रीमशारफकियम्ख्राय/ कमा! पढ Bonatons मानस-पौयू् 


ree 


अस तपु काइ न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर सुनि ज्ञानी ॥ १ ॥ 
अव उर धरहु ब्रह्म घर बानी | सत्य सदा संतत सुचि जानी॥ २॥ 


अर्थे भवानी ! अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो गये पर ऐसा (उग्र ) तप किसीने नहीं किया || १ || अब 
( इस ) श्रेष्ठ ब्रझवाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जानकर हृदयमें धारण करो | २ || 

नोट--१ अस तपु काहु न कीन्ह’ इति । ( क ) “अस? अर्थात्‌ जेसा कठिन तप तुमने किया | जो “पतिपद 
सुमिरि तजेउ सब भोग से लेकर देखि उमहि तप खीन सरीरा' तक ऊपर कहा गया | ( ख) 'काहु न कीन्ह? का भाव 
कि मुनियोंने भी कठिन तप किये हैं पर उनकी ऐसी छोटी और सुकुमार अवस्था न थी जैसी तुम्हारी थी। 
मनु-शतरूपाजीका तप तो इससे भी कठिन था पर वे जब तप करने गये थे उस समय उनका चौथापन था और शरीर 
हृश्य्पुष्ट था (ग ) कुछ लोग लिखते हैं कि अस तप” का भाव यह है कि तुमने जिस कामनासे ( अर्थात्‌ पति- 
प्राप्सथ ) तप किया इस कामनासे और किसीने नहीं किया ।' वा पतिके लिये ऐसा तप नहीं किया ( अर्थात्‌ और 
मनोरथोके लिये ऐसा तप किया गया है )। वा, केवल पार्वतीजीकी बड़ाईके लिये ऐसा कहा | ( पं० सू» प्र० 
मिश्रजी ) ।-पर ब्रह्मयाणीके परिहरु दुसह कलेश सब! और “भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी' से इसका बिरोध होगा | 
ब्रवाणी असत्य नहीं होती | यहाँ “अस? का भाव ऐसा कठिन” ही विशेष संगत है । यही भाव कुमारसम्भव सग ५ 
इलोक २९ से भी प्रमाणित होता है; यथा-- ख्रणालिकाये लवमेवमादिमिब्रतेः स्वमङ्ग ग्लपयन्त्यहर्निशम्‌। तथा शरीरेः 
कठिने रुपाजितं तपस्विनां दूरमधश्चकार सा ॥ अर्थात्‌ कमलनालसदृश अपने कोमल शरीरको इस प्रकारके कठिन त्रतोंसे 
रात-दिन गला देनेवाली श्रीपार्वतीजीने सुनियाँके कठिन शरीरसे किये हुए तपसमूहका अत्यन्त तिरस्कार किया | पुनः, 
“अस तप?=इस विधिसे तप; अर्थात्‌ पहले मूल-फल खाकर, फिर साग, इसके बाद जळ और वायु पीकर और तदनन्तर 
उसे भी छोड़कर । श्रुव आदिने भी तप किये पर हवा पीते थे | हवा पीना भी छोड़कर तप करना यह प्रा्नतीह्ीका काम 
था | अतः “अस तपु काहु न कीन्ह? कहना उचित ही है । ( मा० प०)। (घ ) छछ प्रसन्न होनेवर ही वर दिया 
जाता है | यथा-- "अति प्रसन्न मोहि जानि | माँगहु वर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥ १ । १४८ |? इति 
मनुप्रसंग; अव प्रसन्न सें संसय नाहीं । मागु जो भूप माव मन माहीं ॥ १। १६४ |? इति कपटीमुनि-भानुप्रताप् 
प्रसंग; “मागहु बर प्रसन्न में ताता।' "एवमस्तु ठुम्ह बड़ तप कीन्हा ॥ १ | १७७ |? इति रावणप्रसंग | इत्यादि । 
अतएव “भएड मनोरथ सुफळ. तव'*' यह वर देकर अत्र अपनी प्रसन्नताका कारण “अस तपु काहु न कीन्ह” इत्यादिसे 

हैं कि धीर, मुनि ओर ज्ञानी अनेक हुए जिन्होंने तप किया पर पवन मी न पिया हो, कठिन उपवास किये हों 
और बह भी छोटी कोमल अवस्थामें, यह किसीने नहीं किया | अतः में बहुत प्रसन्न हू । 

२ “भवानी? इति | प्रथम कहा कि “अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ।' “मिलिहहि' से हो सकता है कि मिलेंगे, पर पति 
बनेंगे या नहीं यह संदेह ही रह गया । इसके दूर करनेके लिये अब भवानी” सम्बोधन किया | प्रथम 'गिरिराजकुमारि” 
नाम दिया था और अब “भव” से सम्बन्ध होनेका वर देनेपर भवान? सम्बौधनद्वारा सूचित करते ह कि शंकर जी तुम 
पति हो गये, तुम अत्रसे श्विवजीको अपना पति और अप्रनेको उनकी पत्नी समझो । इसमें संदेह न करो । हु जैसे मनु 
ओर शतरूपाजीको वर देकर किं मे तुम्हारा पुत्र होऊगा अपनी वाणीकी सत्यता दिखानेके लिये वर देनेके बाद उनको 
श्रीरामजीने “तात? और “माठ? सम्वोधन किवा; यथा-न तहँ करि भोग विखार तात गए कछु काळ पुनि । “सातु 
बिबेकु अलौकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुमह मोरे ॥' वैसे ही यहाँ “मिलिहहिं त्रिपुरारि' कहकर उन्हें भवानी? 


संबोधनकर अपनी वाणीकी सत्यता दृढ़ की | 

टिप्पणी--१ 'अब उर घरहु ब्रह्म वर वानी।”? इति । (क) इससे अनुमान होता है कि पावतीजीके हृदयमें यह 
अभिलाषा हो रही थी कि शिवजी स्वयं आकर मिले, दशन द्‌ और वर द तब में तप छाड, गी; यथा-- तजड न नारद कर 
उपदेसू । आप कहहिं सत वार महेस्‌ ॥ १। ८१ ।' नारदजीने यह कहते हुए, भी कि दुराराध्य पे अहहिँ महेसू यह भी 
कहा था आसुतोष पुनि किए कलेसू; इससे उनका विश्वास था कि वे स्वयं आकर प्रसन्न द वर देंगे । पर शिवजी न 
आये प्रायः यही रीति है कि बिस देवताओंके लिये अनुष्ठान किया जाता है वढी प्रकट होता है । सतीतनत्यागके लिये ही 
प्रतिज्ञा थी सो वह तन छुटकर दूसरा जन्म भी हो गया ओर फिर उनके लिये तप भी किया गया तब भी वे स्वयं न आये । 
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बालकाण्ड 2३८ दा वि व रण शरण अपच दोहा ७५ ( ३-६) 


भ्त या) 
नं री सदा संतत सुचि १ यथा--“सिलहिं 
इसीसे आकाशवाणी यह कहकर कि अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा २ सुचि जानी ॥' यथा--'मिलूहिं 


तुम्हहि जब सप्तरिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥' उनको आश्वासन दे रही है, विश्वास करा रही है। (ख) “डर 
धरह' अर्थात्‌ ऐसी धारणा कर लो, इस बातको हृदयमें धारण कर लो, इसे भूलना नहीं, इसमें विश्वास रक्खो । यथा-- 
(अस उर धरि महि बिचरहु जाई ।' ( यह नारदजीसे मगवानने कहा है । १। १३८ । ) पुनः, [ भाव कि इस ब्रह्म 
वाणीको तुम प्रकाश मत करो, क्योंकि तुम कन्या हो | केवल इसको विश्वास करके हृदयमें रक्खो, किसीसे कहनेका काम 
नहीं है । ( सू० प्र० मिश्र ) पुनः, ब्रह्म बर बानी>्रह्मकी वरके लिये अर्थात्‌ पतिके सम्बन्धकी जो वाणी हुईं कि 'अब 
मिलिहहिं त्रिपुरारि? उसे हृदयमें धारण करो | ( सुधाकर द्विवेदीजी ) | ] ( ग ) “सत्य सदा संतत सुचि जानी' इति । 
सदा सत्य है अर्थात्‌ ब्रह्ममाणी झूठ न कभी हुई, न है, न होगी । “संतत सुचि' अर्थात्‌ कभी अशुचि न हुई, न है, न 
होगी | शुचि? का भाव कि ब्रहमवाणीसे किसीके साथ कभी छल नहीं हुआ; यह वेदरूप है; वेद सब वाणियोंमें श्रेष्ठ है 
सत्य है, इसमें अधम नहीं है | हळ विश्वास दिलानेके लिये ब्रह्म अपने वाणीकी बा, ब्रह्माणी अपनी प्रशंसा कर रही 
है |--( आशय यह है कि जो हमने 'अब मिलिहहिं त्रिपुरारि' और “भवानी? यह कहा है, इसमें संदेह न करो । क्या 
चिन्ता है कि शिवजी स्वयं नहीं आये, पर यह निश्चय है कि वे अब शीघ्र मिलेंगे । अतः अब क्लेश मत उठा । पुनः 
सत्य और शुचि दोनों विशेषण देकर सूचित करते हैं कि इसमें झूठका लेश नहीं है । सत्य अपावन भी होता है । जिस 
सत्यसे किसीका प्राण जाय, वह 'सत्य? पावन नहीं है जैसे कि कंसके प्रसंगमें और द्रोणाचार्य वधके प्रसंगमें हुआ | तथा 
भाव कि इसमें “कुंजरो वा नरो वा' का-सा सत्य नहीं है ) । 


आवे पिता बोलावन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं॥ ३ ॥ 
मिलहिं तुम्हहि जबक सप्त रिपीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ ४ ॥ 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥ ५ ॥ 


उमा चरित सुंदर में गावा । सुनहु संश्च कर चरित सुहावा ॥ ६॥ 
शब्दा4--वागीश>-वाणियोंमें श्रेष्ठ-्रह्मवाणी । 
अथ--जभी ( जिस समय ही ) पिता बुलाने आवें तभी ( उसी समय ) हठ छोड़कर घर चली जाना ॥ रे ॥ 
जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तत्र ( इस ) ब्रह्मवाणीको प्रमाण ( सत्य, ठीक, चरितार्थ वा ठीक घटता हुआ ) जान लेना 
॥ ४ आकाझसे कही हुई ब्रह्मगाणीको सुनते ही शिरिजाजी हर्षित हुई । उनका शरीर पुलकित हो गया ॥ ७ || 
( श्रीयाज्ञबल्क्यजी कहते है- ) मैंने सुन्दर उमाचरित गा सुनाया । अब शिवजीका सुन्दर चरित सुनो ॥ ६ ॥ 
नोट- १ ( क ) “आवै पिता बोलावन जबहीं ।” इति । पिताने ही माताको तपकी शिक्षा देनेके लिये भेजा 
था । इस तरह वह पिताका ही बचन हुआ जिसे मानकर गिरिजाजी तप करने आयी थी । इसीसे कहा कि जब वे बुलाने 
आवें तब जाना । बिना उनकी आज्ञा घर जानेसे पिताकी आज्ञाका उल्लंघन होगा । दूसरे, उमाजीका मनोर« तो पूरा 
ही हो गया, पर अभी महादेवजीकी परीक्षा बाकी है जो सप्तर्षियोंद्वारा होनी है । इन कारणोंसे तुरंत घर जानेको न॑ 
कहा । तीसरे, इन्दी दो बातोंके द्वारा अपनी वाणीको प्रमाण करेंगे; अतः ऐसा कहा । (सू० प्र० मित्र) । हि सम्भवतः 
वरदान अभी गुप्त ही रखना है । पिताके बिना बुलाये घर जानेसे एक तो सबको वरदानका पता लग जायगा, और यदि 
घर जानेपर चरदानकी बात गुप्त रक्खेंगी तो बिना वरदान पाये तप अधूरा छोड़ देनेसे कार्यसिद्धिमे संदेह होनेसे माता-पिता 
दुखी होंगे । अतः ऐसा कहा । ( ख ) “हरु परिहरि घर जायहु ” से जान पड़ता है कि इसके पूर्व भी पिता कई बार 
बुलाने आये थे, पर ये इठ करके नहीं गयीं । पुनः 'घर जायहु'"? का भाव कि तुम्हारा काम हो ही गया, पर बिना 


घर गये विवाहका संयोग नहीं होगा, इसलिये बुलाने आबे तब तुरन्त चली जाना, जिसमें तुरन्त विवाहका कार्य आरम्भ 
हो सके । इसीसे तबहीं? कहा । 


> 
सँ कपि के मारे। तब जानेसु निसिचर संहारे ॥ ५. | ४।? भाव यह कि यदि तम्हें पिता बुलाने आवें 


न हिय उप 1077 ती भविष्य चाणी मिलि जि 
& मिर्लिह्‌ जबहि अब--१७२१, १७६२, छ०, ज्ञा० दा । मिलहि तुम्हहि जब--१६६१, १७०४, को० रा० । 
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भी सत्य होगी, उनकी सत्यता इसकी सत्यताका प्रमाण होगी |--( मनु-शतरूपाजीके प्रसंगमै और रावणके अत्याचार- 
पर देवताओंकी पुकारपर भी आकाशवाणियाँ हुईं पर उनमेंसे किसीमें भी इतना प्रमाण देकर प्रेमसे वाणीकी सत्यताका 
विश्वास दिलाना नहीं पाया जाता । यहाँ एक भविष्यके प्रमाणके लिये दो भविष्य और कहे गये और सत्य एवं शुचि 
होनेका विश्वास करनेको कहा गया | यह क्यों ? इससे स्पष्ट है कि शिवजी स्वयं वर देनेको नहीं आये, इसीसे पार्वती- 
जीको विश्वास नहीं होता था कि हमारा तप सिद्ध हुआ, शिवजी हमारे पति होंगे । अतएब बारबार समझाते हैं और 
प्रमाण देते हैं )। [ ( ख ) सप्तरिषीसास्सप्तर्षि | क यद्व सात ऋषियोंका समूह या मण्डल होता है । शतपथ 
ब्राह्मणके अनुसार सात ऋषियोंके नाम ये हैं--गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदमि, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि | 
महाभारतके अनुसार--मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलह, क्रु, पुलस्त्य और वसिप्र | (श० सा० )। छ्र्ट्काणक कल्प 
अर्थात्‌ एक सहस्र चतुयुंगी वा ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मनु और मन्वन्तर होते हैं । प्रत्येक मनु एकहत्तर चत॒युगीसे 
कुछ अधिक समयतक अपना अधिकार भोगता है । प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न मनु, मनुवंशी नपतिगण, सप्तर्षि, 
देवता, इन्द्र तथा उनके अनुयायी गन्धर्वादिका एक मण्डल रहता है । ( मा० ३ । ११ । २४ ) । इसलिये सप्तर्षि 
मण्डल भी प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न होता है । स्वायम्भुव मन्वन्तरमें मरीचि आदि द्वी सपर्ण होते हँ । स्वारोचिष 
मन्वन्तरमें आत्रि, दत्तात्रेय, च्यवन, स्तम्ब, प्राण, कश्यप और बृहस्पति । औत्तम मन्वन्तरमें ऊर्जे नामके--कौकिमिण्डि, 
कुठण्ड, दालभ्य, शंख, प्रबाहित, मित और सम्मित | तामसमें कबि, प्रथु, अमि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा । 
रैवतमें देवत्राहु, सुवाहु, पर्जन्य, सोमप, सुनि, हिरण्यरोमा ओर सप्ताश्व | चाक्षुषमें भगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, 
विवस्वान्‌ और अभिमानी । वेवस्वत मन्बन्तरमें अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदमि- 
ये सप्तर्षि मण्डल रहते हैं । इस समय वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है अतः अत्रतकके सपर्षियाँके नाम लिखे गये | 
इसके आगे सात मन्वन्तर और हैं जिनके नाम हैं-सावर्ण्य, रौच्य, भौत्य, मेरुसावर्णि, क्रभु, वीतधामा और विष्वक्सेन । 
( पद्मपुराण सुष्टिखण्ड ) । हळ जिस कल्ममें जिस मन्वन्तरमें पार्वतीजीका चरित हुआ हो, उसके अनुकूल सपति 
मण्डल यहाँ समझना चाहिये । पर यह निश्चय है कि उस मण्डळमें नारदजी नहीं थे क्‍योंकि उनके रहते हुए सतर्षि 
नारद्जीकी निन्दा कैसे करते ? कुमारसम्भवके मतसे यह कथा बेवस्वत मन्वन्तरकी होगी क्योंकि उसमें वसिष्ठजी और 
अरुन्धतीजीका भी नाम है--७७ (८) “तबहिं सप्तरिषि सिव पहिं आए! नोट २ देखिये । विष्णुपुराणमें केवळ वैवस्वत 
मन्वन्तरमें ही वसिएजीका नाम ससर्पियोमें पाया जाता है, अन्यमें नहीं | यथा--विवस्वतस्सुतो वित्र श्राद्धदेवो महा- 
दयतिः । मनुस्संवतते धीमान्‌ साम्प्रतं सञ्षमेऽन्तरे ॥'' वसिष्टः काश्यपोऽथात्रिजेमदस्िस्सगीतमः । विश्वामित्रमरद्वाजौ 
सप्त सप्तऽ॑योऽभवन्‌ ॥' ( विष्णुपुराण अंश ३ ! १ | ३०, ३२ ) | वसिष्ठजीका नाम प्रथम होनेसे वे इस मण्डलमँ प्रधान 
जान पड़ते हैं |--विष्णुपुराण अंश ३ अध्याय १ और २ में चौंदहों मन्वन्तरोंके सतर्षियोंकी नामावली दी हुई है । 
अधिक देखना हो तो पाठक वहाँ देखें । हळ इन्हीं सतर्षियोंके नामसे उत्तर दिद्यामें सात तारागणका एक समूह रहता 
है जोश्वुवके चारों ओर फिरता दिखायी देता है । सम्भव है कि ये ऋषियोंके लोक हों ]। 4 पे 

` टिपणी--२ सुनत गिरा विधि गगन बखानी ।' इति | ( क ) छक यहाँ व्रहावाणी' का अर्थ स्पष्ट कर दिया 
कि विधिकी कही हुई वाणी? है । ( अधिक लोग “विधि? से “विधानकर्ता श्रीरामजी' यह अर्थ करते हैं क्योंकि आगे 
शिवजीको भी ये ही समझानेको प्रकट होंगे ) | (ख ) पुलक गात? यहद हर्षका लक्षण है । “पुळक गात गिरिजा 
हरषानी' इस कथनमें यह भी अभिप्राय भरा हुआ दै कि उनका शरीर जो तपसे क्षीण हो गया था, वह ब्रह्मवाणी 
सुननेपर पुनः फूलकर ज्यो-का-त्यों हो गया, जैसे मनुशतरूपाजी ज्यो-केत्यौं हो गये थे । यथा--“खतक जिआवनि गिरा 
सुहाई । श्रवनरंध्र होइ उर जब आई ॥ हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए । 'मानङ [कि सा ते अ ॥ १। FES ! 
[(ग) श्रीपार्वतीजीके हर्षका उल्लेख इस प्रसंगके आदि, मध्य ओर अन्त तीनोंमें दिखाया गया है | न, सुनि 
सुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपतिहिं उमा हरपानी ॥ ६८ ( 1 ) में, (पार्थिव शरीरके कारण जो किचि 
आवरण माधुर्यमें था वह नारद-वचन सुनकर हट गया अतः हृष हुआ ) । दूसरी बार, माता-पिता तप करने जाने देंगे 
इसमें संदेह था अतः तपके लिये आशा पाकर जानम हु हुआ--मात पितहि बहु बिधि समुझाई । चलां उमा तप 
हित हरषाई ॥ ७३ ( ७ ) |? और तीसरी बार संदेह था कि शंकरजी पतिरूपसे मिलेंगे या नहीं; अतः अब भिलिहहिं 


2 आ 
ब्रिपरारि' यह ब्रह्माणी सुनकर ह“ हुआ | ] हट म नक ° _ 
ˆ उमा चरित सुंदर में गावा ।”” इति । (क) यहाँ उमा चरित’ संपुट हुआ | जब ते उमा सेल ग्रह जाई। 
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२३० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्य दोहा ७५ ( ३-६) 
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६७ | ७॥ उपक्रम है ओर 'उमाचरित सुंदर में गावा उपसंहार है | ( ख) “उमा चरित सुंदर! ओर “संश्चु कर चरित 
| 


छुहाबा अर्थात्‌ एकमे “सुन्दरः और दूसरेमें सुहावा' पद देकर दोनोंके चरितोंकी समानता दर्शित कं 
प० प० प्रः--'श्रीउसा शिव चरित्र? जैसे यह एक ऐतिहासिक घटना दै. बसे यह प्रदी रूपक है । श्रीमदाचायंक्कत 
सौन्दर्यलहरी' में “आनन्दलहरी? के ४१ इलोवॉमें जिस कुण्डलिनी मद्दायोगका वणन दै; उसका सार ही इस उमाशिब- 
चरित्र रूपकमें है । 
उमा ओर सच्चिदानन्द्घन शिवका निवास ब्रह्मसन्थरूपी केलासपवतपर था । सता उमा हारमाया मोहित हुई 
और प्रदीघे कालतक उनका बियोग हुआ । फिर सतीने योगानलरम देहत्याग किया ऑर जनसी जाइ हिमाचल गेहा ।' 
उमाच्मदेशजीकी मायाशक्ति | इस माहेश्वरी शक्तिको ही कुण्डलिनी शक्ति शिवा कहते हँ--( ज्ञानेश्‍वरी अ० ६ 
देखिये | पर्वतस्पीठकी रीदरप्रष्ठयंश रज्जु पर्वतका गेहन्परथ्वीतत्वका स्थान मूलाधार चक्र । इसके समीप नीचे एक 
कुण्डलाकार नाड़ीसें निवास करनेसे उसको कुण्डलिनी नाम प्रास हुआ, यही शिवजीकी शक्ति है । 
पश्चात्‌ श्रीनारदःसद्गुरुकी क्रूपासे बह जाग्रत्‌ हो गयी ओर शिवकी प्राप्तिके लिये क्रियाशील बनी । "जाँ तप करें 
कुसारि तुम्हारी । भाविउ भेटि सकहिं ब्निपुरारी ॥' इाम्भु कृपासे ही शांभवकी आत्मस्वरूप शिवकी प्राप्ति होती 
स्थूलदेहाहंकार, यृक्ष्मदेहाहंकार ओर कारणदेहाहंकार ही त्रिपुरासुर है | इसका विनाश शिव-शक्तिसे ही होता है| 
महायोगकी प्रक्रिया ही तप है । 
उर धरि उमा प्रानपति चरना |” 'सागु खाइ खत बरष गँवाए” इस प्रकार सभी भोगोंका त्याग किया | 
अन्नाहार, पोष्टिकाहारका भी त्याग किया ओर कन्द-मूल-फल भक्षण करके एक सहस्त वर्ष तप किया । 
कन्दोध्चं कुण्डळीशक्तिः' मनुष्यकी देहमें मूलाधार चक्रके नीचे “कन्दः नामक स्थान है। इसके ऊपर और 
मूलाधारके नीचे कुण्डलिनीका स्थान है, उसका त्याग करके निकलीं । कन्द-मूल-फल ए्रथ्वीतत्वके ही विकार हँ, उनको 
भक्षण करती रहीं | भाव यह कि मूलाधार ( प्रथ्वीतत्वका चक्र ) में प्रवेश करके प्रथ्वीतत्तका भक्षण किया | पार्थिव 
धातु आधवी । आरोगितां ( खानेपर ) काही सुखी’ ( ज्ञानेइवरी ६। २३९ )। ततश्चात्‌ मूल फलादि खाना भी छं 
दिया । भाव कि मूलाधार चक्रको छोड़कर ऊपर चली ओर “कछु दिन भोजन बारि बतासा किये । भाव यह कि जळ 
तक्वके स्वाधिष्ठान चक्रमे प्रवेश किया और शरीरमें जो जळतच्व है उसका प्राशन करने लगीं, उसका शोषण कर दिया । 
पश्चात्‌ अग्नितच्वके मणिपूरक चक्रका भेदन करके सुघुम्तामार्गमै ऊपर जाना पड़ता है तब हृदयमें वायुत्त्वके अनाइत 
चत्रमें प्रवेश किया, यह बात 'कछु दिन भोजन बारि बतासा' से कही है । दीघेकालतक अनाहत चक्रपर रहँ । पश्चात्‌ 
वायुतत्वका भी त्याग किया: अर्थात्‌ अनाइत चक्रसे निकलकर आकाशतच्वके विशुद्ध चक्रमे प्रवेश किया | 
“क्रिये कठिन कछु दिन उपचासा? । 
जतक श्रासोच्छवासकी क्रिया चलती है तत्रतक जलको व्याग देनेपर भी वायुका आहार तो होता ही रहता है | 
चायुका भी त्याग किया इससे सिद्ध हुआ कि कुछ समाधि अवस्थामै गया । बिसरी देह तपहि मन छागा ।' ज्ञानमयं 
तपः--आत्मज्ञानमें मन लगा दिया । इतनी दीघ तपश्चर्या करनेपर भी शिवजी प्रसन्न न हुए, यह देख इससे भी कठिन 
तपका निश्चय किया । क: 
खिल पाति महि परइ सुखाई ।”” अर्थात्‌ केवल एक बिल्त्रपत्न खाकर रह गयीं । बिल्वपत्र त्रिदळ होता है | 
भाव यह है कि विशुद्ध चक्रका भी त्याग करके आज्ञाचक्रमें प्रवेश किया । इडा, पिंगला ओर सुपुम्ना नाड़ियोंका संगम 
ही त्रिदळ ब्रिल्वपत्रके समान है । इस चक्रमे स्थित रहकर पार्वेतीजीने शिवपद्‌ कमलका ध्यान किया । जो कोई आज्ञा- 
चक्रमे घटिकात्रयतक स्थिरचनी रस ( विषयाशारहित होकर ) रहता है उसको आत्मज्ञान होता है, यह योगशात्त्रका 
सिजषन्र है । 'ई-डैषत्‌ । जञाज्जञान' जिसमें होता है वह आज्ञाचक्र है | इसका स्थान अमध्यमं बताया जाता है । इसीको 
त्रिकृटोचल ,जिवेणी-संगम, बाराणसी आदि नामोंसे उपनिष्रदोमे ओर सन्तोने बखाना है । आज्ञाचक्रसें प्रवेश करना 
अत्यन्त केठिन है; बड़े-बढ़े हार मानकर अभ्यास छोड़ देते हैं; ऐसा श्रीएकनाथजी महाराजने श्रीभागवतटीकामे स्पष्ट 
कहा है । कोई बड़भागी ही इसमें प्रवेश करता है । इस चक्रसे तीन घड़ी भी स्थिर रहना बड़ा भारी कठिन काम है, 
किन्तु पावतीजी इसमें ३००० वर्षं स्थिर र्हीं । फिर भी शिब प्रसन्न नहीं हुए । अब इस चक्रका भेदन करके सहखार- 
चक्रमे प्रवेश किया पुनि परिहरेड सुखालेड परना' । जब सहस्जारसे प्रवेश होता है तव शिवमलिनकी आशा सफ 
होनेकी शक्यताकी अनुभूति होती है । जब आज्ञाचक्रसे सहखारमै ग्राणका शक्तिका प्रवेश होता है तब विदिष्ट ध्वनि 


सुननेमै आती है। सही यहाँ मानो “ब्रह्म गिरा गगन गमीरा” है ) यह व्रह्मगिरा श्रीरामजीकी ही है, रामभक्त नारदका 
आशिष सत्य करनेकी (जिम्मेदारी तो भीरासजीपर ही रहती है क्त नारद 
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दोहा ७५ ( ७८ ) Vinay A०5१ श्रीग ते शशासिष्यरशा स;०२३०%०॥5 . मानसःपीयूष 


पश्चात्‌ ससर्धिरूपी सिद्धियाँ खड़ी होकर परीक्षा लेती हैं । सिद्धियोंके प्रलोभनसे बचनेपर आकाशवाणीकी आज्ञा- 


'कारने जो उपदेश ग्रन्थकी समातिपर दिया हैं कि, 


नुसार कुछ काळके लिये भवानी भवनमै आकर रहने लगीं । यहाँ फिर सिद्वियों आदि रूपी विघ्नोंका सामना करना 
पड़ा | ससर्षिने फिर परीक्षा ली और अव्यभिचारिणी भक्ति देख ली तब शिवजी ब्रहमरन्ध्ररूपी कैलाससे किञ्चित्‌ नीचे 
उतरकर हिमालयमें आ गये ओर शिंवशक्ति पार्वतीका पाणिग्रहण कर अपने धर्मरूपी वाहनपर उनको अपने पास बिठा 
लिया । ओर उमासहित कैलासरूपी ब्रहारन्भ्रमें सुखसे विलास करने लगे । 


्रीपार्वती-जन्म-तप अर्थात्‌ उमाचरित-प्रकरण समाप्त हुआ । 
» श्रीशम्भु-चरित-प्रसङ्ग * 
जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा | तब तें शिव मन भएउ विरागा ॥ ७ ॥ 


जपहिं सदा रघुनायक नामा | जहाँ तहे सुनहिं राम-गुन-ग्रामा ॥ ८ ॥ 

अर्थ--जबसे सतीजीने ( दक्षयजञमें ) जाकर शरीर त्याग किया तबसे शिवजीके मनमें वैराग्य हो गया ॥ ७ ॥ 
वे सदा श्रीरघुनाथजीका ( राम) नाम जपते ओर जहाँ-तहाँ श्रीरामजीके गुणग्राम ( यश, चरित, गुणोंकी कथा ) 
सुना करते ॥ ८ ॥ 

नोंट--१ “जब तें सतीं जाइ तमु त्यागा ।””” इति | यहाँ यह दाङ्का होती दै कि “क्या पूर्व वेराग्य न था जो 
यहाँ कहते हैं कि सतीजीने तन त्याग किया 'तिबसे? वेराग्य हुआ ? क्या पूर्व वे रागी थे !?? इसका समाधान भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे लोगोंने किया है--( क ) कैलासस्थलमें जो उनका प्रेम था उससे वैराग्य हो गया । इसी कारणसे उन्होंने 
सतीजीके वियोगमें कैलासको छोड़ दिया और उतरकर इधर-उधर विचरने लगे, यथा “दुखी भयउँ बियोग प्रिय तोरे ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा । कौतुक देखत फिरडँ बेरागा ॥ ७ | ५६ |?” सतीजी जब केलासपर रहती थीं तब श्रीहरि- 
कथावार्तांका सत्सङ्ग रहा करता था । उनके न रहनेसे वह सुख जाता रहा, इससे चित्तमें उचाट हो गया | ( पं० रा० 
कु, बाबा इरिदास ) । पुनः ( ख ) “मन भएउ विरागा” अर्थात्‌ घरमै रहकर भक्तके विरदका दुःख सद्दा न गया 
अथवा घर नहीं सुहाता । इसलिये घर छोड़ तीर्थाटन करने लगे | ( मा० त० बि० ) । पुनः, ( ग ) कुमारसम्भवमें 
कालिदासजीने भी लगभग ऐसा ही लिखा है । उनके कथनानुसार भाव यहद है कि सतीमरणके पश्चात्‌ फिर उन्होंने 
विषयसङ्ग छोड़ अपत्नीक रहना ही स्वीकार किया | यथा “यदैव पूर्व जनने शरीरं सा दक्षरोषात्सुद्ती IR डातू> 
प्रश्ृत्येव विस्ुक्तसङ्घ: पतिः पञ्चूनासपरिग्रहोऽभूतः ॥ सर्ग १ | ७३ |? अर्थात्‌ र सस सतीजीने दक्षयज्ञर्म शरीर 
त्याग किया; उसी समयसे शिवजी विषयोंके सज्ञको छोड़कर अपस्नीक लि जिया RELIES 
( घ ) ब्रिरागा्=विशेष राग? | भाव कि देह ओर प्राणसे अधिक प्रिय काई वस्तु नहीं है 21 उस प्रिय तनको सतीजीने 
श्रीशिवजीके वियोगमें भस्म कर दिया | शिवजीका प्रेम सतीजीमें तो पूर्वसे ही था; यी पपया तजि किये 
प्रेम पड़ पाप १; सतीतनत्याग होनेपर वह प्रेम अव और भी बढ़ गया यहद दो कारणोंसे । एक तो यह सोचकर कि 
इन्होंने हमारे निमित्त देह भी त्याग दिया | दूसरे इससे कि 'सतीतन रागका प्रतिवन्धक था, क्योंकि उसके लिये प्रतिज्ञा 
थी कि “एदि तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं ।' वह शरीर अब छूट गया | उस (प्रतिवन्धकता) के मिटनेसे अब विशेष प्रेम 
हुआ ।' ( रा» प्र०, पा० ) | पुनः, (ङ ) पहले सतीजीमें प्रेम था अत्र वराग्य हो गया; क्योंकि उन्होंने सोचा हँ कि 
सङ्ग दुःखदायी ही था, अब स्वतन्त्र हो गये । सतीजीमें माताभाव कर छिया था; _सतीतनमें पत्नी-माव न रखनेकी वे 
प्रतिज्ञा कर चुके थे, जिससे सतीजी दुःखित रहती थीं। उनको दुःखित देखकर शिवजीके [eR दुःखका होना 
सम्भव थां । ( रां० प्रर ) | सदा विरागरूष हनेपर भी, णदस्थको लोकसमेह के छिव हा po रहती 
ही है । घरपर रहना ही पड़ता है । यदि वाहर जाय ता ख्रीको साथ रखना दै, रागाभासको स्वीकार करना 
पढ़ता है अब बह मी नहीं रह गया। अतः कहते हैं “तब ते सिव मन भयउ विरागा ह न्निश)! 

Ee “जपहिं सदा रघुनायक नामा 17” इति | ( क ) सदा रामनाम जपते हैं, यथा (म्ह पुनि रास राम दिन 

कु ०८ |? तथा 'संतत जपत संभु अबिनासी | १ | ४६ ।? ( ख ) हिङ्केः ग्रन्थ- 
(रामहिँ सुमिरिय गाइय रामहिं । संतत सुनिय रामगुन ्रासहिँ ॥ 
७। १३० |”, चह सब बातें यहाँ शिवजीमें Fe ह i (मा० पी० me a भ कि पहिले सीने 
बातचीत करनी ही पड़ती थी, तव जप बंद रहता था, अब सदा जप हाता € 


राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ १ | 1 
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बालकाण्ड लई शी गा मु चरणो सरणं Be दोहा 5 ( ९-२ ) 
पण जा TS 7. Too) 


उपदेश चरितार्थ 

रामहि सुमिरिय जपहिँ सदा रघुनायक नामा 
गाइय रामहि कतहुँ रामगुन करहिं बखाना 
सुनिय रामगुनग्रामहि जहे तहँ सुनहिं रामगुनग्रासा 


हळ तातय यह कि यह उनकी दिनचर्या है । किंचित्‌ भी समय भजनसे खाली नहीं जाने देते । 
दो ०--चिदानन्द सुखधाम शिव बिगत मोह मद कामः । 
बिचरहि महि धरि हदय हरि सकल लोक अभिराम! ॥ ७५॥ 


अर्थ--चिदानन्द, सुखक्रे धाम, मोह-मद्‌-कामरहित शिवजी समस्त लोकोंकों आनन्द देनेवाले श्रीरामजीको 
हृदयमें धारणकर प्रृध्वीपर विचरने लगे ॥ ७० | 
; नोट-- यदि कोई कहे कि महादेवजी तो कामके नाशक हैं, वे ख्रीके वियोगसे क्यों खिन्न होंगे, तो उसपर इस 
दोहेका उल्लेख किया गया | ( सू० प्र० मिश्र ) । श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कबिने यहाँ शिवजीका माहात्म्य 
वणन किया है, जैसे दोहा ४८ के “पूजे रिपि अखिळेश्वर जानी” इस चरणमै उनको 'अखिलेश्वर' कहा है । इस दोहेसें 
शिवजीके बिशेषण और पीछे कहे हुए भीरामजीके विशेषणसे 'हरिहरथोभेदो नास्ति’ इस वचनको सार्थक किया है । जैसे 
यहाँ “चिदानन्द्‌?, “बिगत सोह मद काम”, सुखधाम' विशेषण हैं बैसे ही ५० ( ३) और ५२ (८) में “जय सच्ि- 
दानंद जगपावन' और ( गई सती जहेँ ) प्रभु सुखघामा' हैं । जिसमें मोह--मद--काम न हों वही जगपावन' है । 
जैसे यहाँ “सकल लोक अभिराम” वैसे ही वहाँ ( भरिछोचन ) छबिसिंछु ( निहारी ) ५० (२ ) है। जिसके दर्शनसे 
सकल लोक अभिराम शिवजीके हृदयमें भी बिशेष हर्ष हुआ ।? [ 'चिदानन्द सुखधाम' के भाव ५० ( ३) और ५२ 
(८ ) में आ चुके हैं। भाव यह है कि यह न समझो कि ये वियोगविरहसे पीड़ित होकर घरसे निकल गये । ये तो 
चिदानन्द हँ, सदा आनन्दरूप हँ । लोकके दिखावमात्रमें ऐसा है, वस्तुतः वे तो छोगोंको आनन्द देनेके लिये इस 
बहाने कैलाससे निकल पड़े हैं । श्रीद्विवेदीजी 'सकल लोक अभिराम” को शिवजीका विशेषण मानते हैं । प्रायः और सब 
इसे हरि का विशेषण मानते हैं | । 
२ बिचरहि महि" इति । ( क ) प्रथ्वीपर विचरनेका भाव कि सांसारिक जीवोंको कृतार्थ करते फिरते हैं | 
इससे जना देते है कि केलाससे उतरकर प्रथ्वीपर विचरते हैं । बिचरहि” आनन्दपूर्वंक घूमना-फिरना सूचित करता है । 
सू० प° मिश्रजी लिखते हैं कि भूमि ही कर्मभूमि है, अतएब सत्र कर्मधर्म प्रथ्वीपर ही होते हैं, स्वर्ग तो भोगस्थल दै”, 
अतः 'बिचरहि महि’ कहा | ( ख ) 'सकल लोक अभिराम” को शिव” का भी विशेषण मान सकते हैं । तत्र 'छोक! का 
अर्थ 'लोग' होगा। अर्थात्‌ सभी लोगोंको आनन्द देनेवाले ( सरको आनन्द देनेके लिये प्रथ्वीपर विचरते हैं )। 
शिवजीका विशेषण मानें तो इसका स्वरूप आगे दिखाते हैं कि “कतहुँ सुनिन्ह उपदेसहिं ज्ञाना । `? इत्यादि । ज्ञानियोंसे 
ज्ञान कहते हैं, उपासकोंसे श्रीरामगुण बखान करते हुँ । 


कतहु झुनिन्ह उपदेसहिं ज्ञाना । कतहु रामणुन करहि बखाना ॥ १ ॥ 


द जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ २ ॥ 
किक अदी ( तो) ल मुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करते ( अर्थात्‌ 


® 'मान! पाठ सं० १६६१, १७६२ और १८३३ “मान! 
oP ४ में है। १६६१ को पोथीमें किसीने “मान” शब्दको पेन्सिलसे 


कर लिला “काम्‌? पाठ १७२१, छ०, को० रा० की पोथियोंमें है। सम्भव है कि 
720४ अब के काम' पाठ कर दिया हो । अनुप्रास होनेसे “काम” पाठ उत्तम जान पड़ता है । 
नाम होना कहा जो का ह तदपि भगवाना । भगतबिरह दुख दुखित सुजाना' से सूचित होता है कि पूव 
होनेसे उसकी अवहेलना सी रहको के तक जान पड़ता है। “मान” पाठ प्राचीनतम तीन पोथियोंमें 
ष्किन्घाकाण्डमें एक साथ आये : किमि यह कह सकते हे कि--“मोह, मद ओर मान” ये तीनों शब्द 

: कि एक्‌ साथ्‌ आये हैं, यथा---- जिमि बुघ तजहि मोह्‌ मद माना ।? Tt आराम'- भा० दा०, पँठ [ 
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श्रीरामयश कहते ) ॥ १ ॥ यद्यपि ( शिवजी ) काम और कामनाओंसे रहित ( अर्थात्‌ निष्काम ) हैं, तथापि वे सुजान 
भगवान्‌ भक्त ( सती ) के वियोग-दुःखसे दुखी हैं ॥ २ ॥& 

नोट--१ 'कतहुँ झुनिन्ह उपदेसहि ज्ञाना ।'"? इति | (क) $ऊेमुनियोंको ज्ञानोपदेश करनेका तात्पर्य यह है 
कि अधिकारीको ज्ञान देनेसे वह ज्ञान और बढ्ता है । गास्रोमै कहा है--'जले तेल खले गुद्य॑ पात्रे दानं मनागपि । प्राज्ञे 
शास्त्रं स्वयं याति विस्तारं वस्तु शक्तितः ॥'--( भास्करत्रीजगणित ) अर्थात्‌ जलमें तेल, दुष्टमे गुप्त बात, योग्यमें दान 
और बुद्धिमानमें शास्न थोड़ा भी देनेसे विस्तृत हो जाता है । सुनि लोग भगवानका मननकर अन्तःकरण शुद्धकर सस्ात्र 
हो गये हैं । अतः मुनियोंको अधिकारी और सल्यात्र समझकर ज्ञानोपदेश देते हैं, वह यही कि राम-नाम जपो | यथा 
कही संभु अधिकारी पाई । १ । ४८ |? अधिकारी भक्त श्रोता मिलता है तत्र राम-गुणगान करने लगते हैं । हुछ-भाव 
यह है कि दिन-रात श्रीरामगुणानुवादमें ही समय बिताते हैं जिसमें अनन्य-भक्ता सतीके विरहका दुःख न व्यापे । यही 
बात आगे दिखाते हैं । &बहाँ शिवजीके आचरणद्वार उपदेश देते हैं. कि जत्र अधिकारी श्रोता मिले तब रामगुण 
कथन करो, वक्ता मिले तो सुनो और दोनोंके अभावमें स्वयं जप, स्मरण, मनन करो, कभी खाली न बैठो । अकेलेकी 
चय्यां पूर्व अस कहि लगे जपन हरिनामा । गई सती जहे प्रभु सुखघामा ॥ १ | ५२ |: में मी कही गयी है और ऊपर 
'जपहिं सदा रघुनायक नामा' में भी |--भागवत २ | १ । ५ में भी ऐसा ही उपदेश श्रीशुकदेवजीने किया है; यथा 
“यस्मान्नारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीश्वरः । श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्र स्मतेव्यश्चेच्छतामयम्‌ ॥ ५ ॥' अर्थात्‌ हे परीक्षित्‌ ! जो 
अभय चाहता है उसे चाहिये कि सर्वात्मा भगवान्‌ हरि परमेश्वरका सदा कीर्तन, श्रवण और स्मरण करता रहे | इस 
छोकमें श्रोतव्यः ( वक्तरि सति ), कीर्तितव्यश्च ( श्रोतरि सति ) और स्मतंव्यश्व ( वक्‍तृश्रोत्रभावे ), ऐसा अन्यार्थ 
समझना चाहिये अर्थात्‌ श्रोतासे कहे, वक्ता मिले तो सुने, दोनोंके अभावमे स्मरण करे | ( मा० प० ) | ( ख ) प्रथम 
चरणमें मुनियोंकों ज्ञानोपदेश करना कहा पर दूसरे चरणमें किसीका नाम नहीं दिया गया । कारण कि श्रीरामयश- 
श्रवणके अधिकारी श्रीरामोपासक ही होते हैं, उपासकोंका सारा कर्मेधर्म एवं सर्वस्व यही है; यथा 'रामहि सुमिरिय गाइय 
रामहि । संतत सुनिय राम गुन ग्रामहि ॥ ७ | १३० ।? अतः उपासकोंसे रामगुणकथन करना समझना चाहिये | 

अ जद्पि अकाम तदपि भगवाना |” इति ।# 

१--महानुमावोने इसका अर्थ कई प्रकारसे किया है--( १) “यद्यपि शिवजी कामनारहित हैं तो भी वे भगवान्‌ 
( ऐश्वर्यवान्‌ ), सुजान हैं और भक्तोंके वियोगदुःखसे दुःखित होते हैं । भाव कि सतीजीको भक्त जानकर उनके वियोगसे 
अपनेको भी खेदित माना ।--( सू० प्रश मिश्र) । (२) श्रीशिवजी यद्यपि कामनारहित हैं ( अर्थात्‌ उनको विवाइकी 
इच्छा नहीं है ) तथापि भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी भक्त पार्वतीजीका दुःख देख दुःखित हुए; क्योंकि सुजान हैं, पार्वतीजीके 
तप ( एवं दुःख ) को जानते हैं ।? ( रा» प्र० ) | सू० प्र० मिश्र इस अर्थके विषयमै लिखते हैं कि मेरी समझमें यह 
अर्थ प्रक्ढ्रणसे मिलता है । [ परन्तु जदपि और तदपि’ इस बातको निश्चय कराते हैं कि जिसके लिये “अकाम” कहा है 
उसीके लिये भगवान्‌" इत्यादि भी कहा है | ( और भी अन्वय तथा अर्थ पाद टिप्पणीमें दिये गये हैं ) ]। 

२ (क) 'तद॒पि भगवाना'--“तो भी भगवान्‌ ही तो है'-ऐसा अर्थ करनेपर भाव यह होता है कि 'अकाम दोनेपर भी 
आप भेक्तके विरहदुःखसे दुःखित हो गये, क्योंकि भगवान्‌" हैं | भगवानके छ: गुणोंमेंसे एक “करुणा” भी है--'कारुण्यं 
षड्मिः पूर्ण रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।” दूसरेके ढुःखसे दुखी हो जाना करुणा? गुण है, इसी कारण आप उमाके ढुःखसे 
दुःखित हैं | ( ख ) श्रीसुधाकर दविवेदीजी लिखते हैं कि भगवानके परम भक्त होनेसे ( बेष्णवानां यथा शम्भुः ) वे भगवानः 
के समान हो गये हैं; इसीसे कहा कि यद्यपि अकाम हैं तो भी ऐश्वयसे भरे हैं |! बिशेष पूर्व ४६ ( २-५ ) में लिखा जा 


चुका है | (ग ) बात्रा हरीदासजी लिखते हैं कि भगवान्‌? का भाव यह है कि 'कामनाओंको रोकनेमें समर्थ हैं, कामना 
सक 0 | ग) तालाः 


& 'जदपिः"`सुजाना । २।' का अन्वय कई प्रकारसे हो सकता है ।--१ 'जदपि अकाम ( हैं ) तदपि भगवान्‌ ( हैं 
अतः वे ) सुजान भक्त बिरहदुःखसे दुखित हैं ।' २--जदपि अकाम (हैं) तदपि सुजान म भक्त विरह । ३--'जदपि 
भगवान्‌ ( शिव ) अकाम ( हैं ! तदपि सुजान ( होनेसे ) भक्तः । ४--'जदपि अकाम । हैं ) तदपि भगवान्‌ ( ऐक्वर्यमान्‌ 
हें) सुजान ( हैं ) और भक्तःविरहदुःखसे दुखित ( हैं ) ४ ( मा० प० )। ५--'जदपि सुजान अ ( हें ) तदपि ( वे ) 
भगवान्‌ भक्तः"? ( मा० अं० ) । ६-'जदपि ( वे ) सुजान भगवान्‌ अकाम ( हैं ) तदपि भगत “४ । 
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रण प्रपद्य ६ - 
बालकाण्ड „००3३8 जीसदामचन्द्रचरणो ani os दोहा ( रे ४ ) 
व SO भभ ् ककल 


क >्स्उ 


पास नहीं आ सकती | कामनापर प्रबल हैं सही, तो भी भक्त ( सती ) के विरहसे दुखी हैं क्‍योंकि सुजान हैं, निज दासके 
दुःखसे दुःखी होना ही चाहिये ।” ( घ ) बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि- अकाम तो जीव भी होते हैं, उन 
जीवाँसे ्रथक करनेके लिये भगवान" कहा है । ( रा० प्र० ) | (ङ ) यहाँ विरोधाभास अलंकार है । 

'भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ।' इति | ( क ) यहाँ भगत? से सतीजीका तासय है । सतीजी आपकी 
पूण भक्ता हं | यथा” जौ मोरे सिव चरन सनेहू. । मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहू ॥ ७९ |”, 'सतो मरत हरि सन बरु 
माँगा । जनम जनम सिव पद्‌ अनुरागा ॥ ६५ ।?, जनम कोटि लगि रगरि हमारी । बरडे संभु न त रहउेँ कुआरी ॥ 
८१ ॥ इत्यादि | इसी अभिप्रायसे “अकाम, भगवाना और सुजान? विशेषण दिये गये हैं। कोई यह न समझे कि शिवजी 
कामसे दुःखित हैं, इसीलिये कहा कि वे “अकाम? हैं; यथा-हिमरे जान सदा शिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अमोगी ॥ 
९३; सत्र कामनाआंसे रहित हैं तब वे दुःखित क्यों हँ ? क्योंकि वें सुजान ह । वे जानते हं कि भक्ता सती एक तो 
विरह-दःलसे ही जाकर दक्षयज्ञम मरी, यथा-- हर बिरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानळ जरी । ९८ |? तथा अब 
ार्वतीतनमें भी पुनः संयोगके लिये ही कठिन क्लेश उठा रही हैं ओर अत्र भी वियोगसे दुखी हैँ । भक्तवत्सल हैं, 
उनको दःखित जानकर आपको दुःख होता है । शिवजीका दुखी होना सतीजीके मरणसे ही प्रारम्भ हो गया है | ( ख ) 
पुनः, भगत विरह दुख' का भाव कि भक्तका वियोग हुआ इस दुःखसे दुखी हँ, यदि सती भक्त न होतीं तो दुखी न होते । 


एहि बिधि गएउ काल बहु बीती । नित न होइ रामपद प्रीती ॥ ३ ॥ 
नेमु प्रेस संकर कर देखा । अविचल हृदय भगति के रेखा ॥ ४ ॥ 


अर्थ--इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्रोरामचन्द्रजीके चरणोंमें उनकी नित्य नवीन प्रीति होती गयी ॥ ३॥ 
शंकरजीका नेम ( नियम ), प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी अचल रेखा ( लकीर वा चिह्न श्रीरामजीने ) देखी ॥ ४ || 

रिपणी- १ “एहि बिधि गएउ काल बहु बीती ।”” इति। (क) बहुत कालका प्रमाण यह कि सतीतनत्यागके 
जितने दिनोंके बाद पावतीजीका जन्म हुआ, जन्मसे फिर जितनी अवस्था होनेपर वे तप करने गयीं ओर जितने दिन तप 
किया, इतना काऊ व्यतीत हो गया | ( ख ) *नित_ने-होइ'''? इति । ग्रन्थकारने श्रीशिवजी ओर श्रीपावतीजीके प्रेम 
प्रसंगकी समानता दिखानेके लिये नित न होइ"""' यह कहा । 


श्रीपावतीजी श्रीशिवजी 
अपने प्रतिसे नित्य नया अनुराग १ अपने पति ( रामजी ) में नित्य नया प्रेम । 
ग्रथा-'नित नच चरन उपज अनुरागा ।' यथा-नित ने होइ रामपद प्रीती ।' 
` देखि उमहि तप खीन सरीरा। २ नेम प्रेम संकर कर देखा । अबिचळ हृदय 
) सगति कै रेखा ॥ दु 
ब्रह गिरा सह गगन गभीरा .॥ ३ प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला । 
भणुउ सनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि । ४ कह प्रभु हर तुम्हार पनु रहऊ। 
' ` उमाकी प्रशंसा-'अस तप काहु न कोन्ह” ५ बहु प्रकार संकरहि सराहा । 
डे , तुम्ह बिन अस ब्रत को निरबाहा । 
` अब उर धरह मरह्म बर बानी & जे अब उर राखेहु जो हम कहेऊ । 
व्रहाबाणीते समझाया-'आचे पिता? ७ 


बहु बिधि रास सिवहि समुझावा । 

जाइ बिबाहहु सूूजहिं 

रा ) | सुधाकर द्विवेंदीजी लिखते हैं कि अपने भक्त ( सती ) के दुःख दूर करनेके लिये ही शिवजी चारों ओर 

बिचरते हुए रामोपदेश ओर रामगुणगान करते-करते शरीरको सुखाकर एक तरहका तप ही करते हैं । 'नित ने प्रीति 
इत्यादि तप ही है । | ( घ ) “नित ने से यह भी जनाया कि सतीजीके विरह-ढुःखसे शिवजीका प्रेम घटा नहीं किन्छु 

दिनोंदिन बढ्ता हो गया । उस बिरहजन्य दुःखको दूर्‌ करतेहीक़े लिये रामपद्‌ प्रेम बढ़ाते गये -। 


टिपणी--२ “खु परेसु संकर कर देखा |“? इति। (क) “नेम” सतीत्यागका, ( यथा 'एहि तन सतिहि भेट 


अब सिलिहहिँ त्रिपुरारि 


ठहरै 
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दोहा ७६ ( ५-६ ) Vinay ०कैकेकाम लख ष ग Rtponations भानस-पीयूष 


सोहि नाहा । सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं ॥ ५७ |? , 'अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना ॥ ५७ ।', "तुम्ह बिजु 
अस ब्रत को निरबाहा । ७६ |? ) | भ्रेम' श्रीरामजीमें; यथा-“नित ने होइ रामपद प्रीती' । “अविचल हृदय” यह कि 
अब सतीजीको कभी ( किसी तनमें भी ) न ग्रहण करेंगे । पार्वतीतनमें मी सतीजीको अंगीकार करना शिवजी उचित 
नहीं समझते, यह हृदता ही अविचल रेखा? है | यथा “जय महेस भरि भगति बढ़ाई । ५७ |” [ (ख ) पंजात्रीजी, 
सू० प्र० मिश्र और सु० द्विवेदीजीका मत है कि त्रिना श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके पावतीतनमें भी न ग्रहण करना यही 
भक्तिकी अविचल रेखा है । परन्तु इसका प्रमाण क्या है कि उनके मनमें ऐसा था कि श्रीरामजी आकर कहें ? यदि 
उनसे कहलाकर ग्रहण करनेकी इच्छा थी तो यह भक्तिकी अविचल रेखा न रह जायगी | (ग )--एक महात्मा प्रेम” 
से सतीका प्रेम? लेते हैं और कहते हैं कि प्रभुने देखा कि उनके प्रेमके कारण उनके विरहमें दुखी हैं तथापि हमारी 
भक्तिके कारण उनको त्यागे हुए हैं; उनका कहना है कि सतीजीके प्रति शंकरजीका प्रेम? अर्थ करनेसे आगेके 
'अबिचल हृदय भगति कै रेखा' में पुनरुक्तिका दोष नहीं रहेगा तथा नेममें भी महत्व आ जायगा कि जिसकी सराहना 
प्रभु स्वयं आगे करते हैं। पुनः, ( घ )--नेम” यह तनकी क्रिया या व्यवहार है। प्रेम मनका व्यवहार है | इस 
तरह भीतर-बाहर दोनोंकी भक्तिकी दृढ़ रेखा देखी ।--(वै०) ] 
० ० ०. १०५ ~ 
प्रगट रासु कृतज्ञ कृपाला । रूप सील निधि तेज विसाला ॥ ५ ॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा ॥ ६ ॥ 

अर्थ--( तब वे ) कृतज्ञ, कृपाल, रूप ओर शीलके समुद्र तथा बहुत मारी तेजवाले श्रीरामचन्द्रजी प्रकट 
हो गये ॥ ५ ॥ ( और उन्होंने ) बहुत प्रकारसे झाङ्करजीकी प्रशंसा की । ( कहा कि ) आपके सिवा ( अतिरिक्त ) ऐसा 
( कठिन ) ब्रत कोन निवाह सका है ? ( कोई भी तो नहीं ) ॥ ६ ॥ 

नोट--१ ( क ) '्रगरे राम' इति । भगवान्‌ प्रेमसे प्रकट होते हैं, यथा-- प्रिम ते प्रभु प्रगाटइ जिमि आगी । 
१८४ ।') प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना | १८४ |? ( शंकरवचन ) | अतः शिवजीका नित्य नया प्रेम और भक्तिकी अटळ 
रेखा ( कि अब सतीजीको किसी तनमें भी न ग्रहण करेंगे, प्रभुकी अनन्य भक्तिमें ही लीन रहेंगे ) देखकर प्रकट हो 
गये । ( ख ) 'कृतज्ञ' इति । कृतज्ञ हैं अर्थात्‌ जानते हैं कि शाङ्करजीने हमारी भक्तिको दद्‌ रखनेके लिये ही यह प्रण 
किया है । (५० रामकुमारजी ) । प्रेमीके किये हुए सवल्म सुकृतकों भी बहुत मानते हैं, इसीसे प्रभ “कृतज्ञः कहलाते 
हैं; यथा--'कवं जानन्‌ कृतज्ञः स्यात्‌ कृतं सुक्ृतमीरितम्‌।' इति भगवद्गुणदर्पणे । यही वात विनयमें भी खून कही 
गयी है; यथा-- ज्यों सब माँति कुदेव कुठाकुर सेये बपु वचन हिये हूँ । त्यों न राम सुकृतज्ञ जा सकुचत सक्त प्रनाम 
किये हूँ ॥ वि० १७० ॥? भक्तमाहमें मी प्रमाण मिलते हैं । यथा--बोल्यो मक्तराज तुम बड़े महाराज कोऊ थोरोऊ 
करत काज मानो कृतजाल है ।' ( श्रीमोरध्वजवाक्य । भक्तिरसबरोधिनीटीका ) | तिलोचनजी, देवापंडाजी आदिने भी 
ऐसा ही कहा है ।--इस क्कतज्ञणुण स्वभावके कारण प्रभुने बिचार किया कि हमारी भक्तिके ` कारण इन्होंने सतीजीको 
त्याग दिशा । पुनः, कृतज्ञ हैं इसीसे स्व-इच्छित प्रकट हुए । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि चारों ओर रामया 
फैलानेसे वे शिवजीका उपकार मानते हैं, इससे कृतज्ञ कहा | (ग ) 'कृपाळा' इति। भाव कि सतीजीकी अवज्ञाका, स्वीकृत 
अपमानका किंचित्‌ भी स्मरण आपके चित्तमें नहीं है, क्योंकि आप “कृपाळ? हूँ । दृक्ष यज्ञं शरीर भस्म करते समय तथा 
उसके पूर्व जो उन्होंने आपका स्मरण किया था; यथा-- सतो मरत हरिसन वरु माँगा Ih ६५ ), जाँ प्रभु रन वा 
कहावा । आरतिहरन बेद जसु गावा ॥ तौ में बिनय करों कर जोरी । छूटी बेगि देह यह मोरी ॥ ५९ ॥ 0 उतने मात्रसे 
उन्हें दीन जानकर और शिवजीके लिये कष्ट झेलते देख उनको शिवजीसे मिला देना चाहते हैं | सतीजीके उस किञ्चित्‌ 
स्मरणरूपी कृतिको स्मरण करके किं वें हमारी शरण आ चुकी हैं वे कृपा करके प्रकट हुए, । यथा--रहति न प्रभु चित, 
चूक किये की । करत सुरति सथ वार हिये की ॥', “जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंडु अति खदुळ सुभाऊ ॥, 
७. । १ ॥?, 'कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुप्यति 8 न स्मरन्त्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥' ( वाल्मीकीये अयोध्या 
काण्डे सर्ग १ | ११ ) | अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी सेकड़ों अपणाधोंको आत्मीयताके कारण स्मरण नहीं करते और भूले चूके 
भी यदि उपकार हो जाता है तो उसे बहुत मान ठेते हैं । पुनः, कपाल” का भाव कि वें यह समझकर कि निना हमार, 
ये इस दुःखसे न छूट सकेगी, हम ही एकमात्र इनका दुःख दूर करनेको समथ हँ दूसरा नहीं, वे कृपा करके कट 
हुए; ॥ कृपागुणका यही लक्षण है; यथा= रक्षणे सवभूतानामहमेव परो विभुः । इति सामथ्यंसन्धानं कृपा सा पारमेश्वरी ॥ 
( भगवद्‌युणदर्पण वै० ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के PN ~ 


नोट--२ 'रूप सीछ निधि” इति | (क) ये सत्र विशेषण भी सामिमाय हैं । सुन्दर रूप देखकर शिवजी 
प्रसन्न होंगे और कहना मानेंगे । भारी तेज इसलिये कि तेजस्वीकी आजाके उल्लङ्खनका साहस किसीको नहीं होता । 
कोमल वाणी कहकर कार्य करायँगे, अतः सीलनिधि' कहा |! ( पं० रा० कु० IT 6 ख़ ) रूप, शील ओर तेजकी 
व्याख्या भगवदूसुणदर्पणमे इस प्रकार है । 'अङ्गानि भूषेतान्येव निप्काद्यश्व विभूषण: । येन भूषितव्गाति तद्रूपमिति 
कथ्यते ॥ चुम्बरकायः कषन्यायैदूंरादाकषको बलात्‌। चक्षुषां सगुणो रूपं शाणस्मारशरावळेः ॥ २ अर्थात्‌ जो बिना भूषणोंके 
ही भूषित-सा देख पड़े और जो नेत्रोंको अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित कर लेता हे जैसे लोहेको चुम्बकपत्थर उसीको 
“रूप? कहते हैं, नहीं तो निष्क ( कण्ठश्री ) आदि भूषणोंसे सामान्य रूप भी सुन्दर लगता है । हीनदोनेमलीनश्न नीमत्सेः 
कुत्सितेरपि । महतोऽच्छिद्रसंश्ळेषं स शीरं विदुरीश्वराः ॥' अर्थात्‌ बड़े लोगोंका हीन, दीन, मलीन, बीमत्स, कुत्सित 
ऐसे भी लोगोंके साथ गाद आलिंगन करना “शील? गुण है । मनुस्मृति कुल्ळूकभट्टकृत टोका अ० २। ६ में 'शील? की 
व्याख्या इस प्रकार है ।-- शील ब्रह्म ण्यतादिरूपं तदाह हारीतः।' ब्रह्मण्यता, देवपितृभक्तिता, सौम्यता, आरोपतामिता 
( दूसरोंको कए न देना ) अनुसूयता ( गुणोंपर दोषारोपण न करना ), मृदुता, अपारुष्यं ( कठोर न बोलना ) तु मैत्रता, 
प्रियवादित्वं, कृतज्ञता, शरण्यता, कारुण्यं, प्रशान्तिश्च, इति त्रयोदशविधं शीलम्‌ ।-ये तेरह शीलयुण हैं । पुनः, उत्तम 
आचरण, सद्वृत्ति, कोमल हृदय, अच्छा स्वभाव जिसमें कभी दूसरेका जी न दुखे और ऊँच-नीच कोई भी क्‍यों न हो 
उसका आदर, उससे प्रिय बोलना, इत्यादि सभी भाव सामान्यतः शील” के अन्तर्गत हैं | विनय पद १०० शीलकी 
व्याख्या ही है । ( ग )--'रूप शील निधि’ “तेज विशाल” ( महातेजस्वी ) का भाव कि रूप शीलनतेज तो दिवजीमें भी 
हैं परंतु भ्रीरामजीका रूप और शीळ समुद्रवत्‌ अपार है, अथाह है, यथा--“मरि लोचन छबिसिंछु निहारी ।' और तेज 
भी विशाल है; यथा-- राजन राम अतुल बल जैसे । तेज निधान लषन झुनि तेसे ॥ १। २९३ ॥? क्योकि जबतक 
अपनेसे अधिक न देखेंगे तबतक दाब कैसे मानेंगे ? पुनः, ( घ )--रूपशीलनिधि कहकर जनाया कि संसारके सब रूप 
और स्वभाव इन्हींसे उत्पन्न हुए हैं | ( सु० द्विवेदी ) । ( ङ ) हके रूपशीलनिवि और विशाल तेजको देखकर शिवजी 
प्रेममें ऐसे मग्न हो गये कि प्रभुको प्रणाम करना भी भूल गये । श्रीविदुरानीजीकी भी दशा श्रीकृष्णजीके मुखारबिन्दका 
शब्द सुनते ही कैसी हुई थी, यह भक्तमाळके पाठकोंको विदित ही है । अत्यन्त प्रेमदशामें सुध-बुध नहीं रह जाती | 
हर्क "तेज बिसाला' इति | विशाल तेजके स्पष्टीकरणके सम्बन्धमें पञ्च पु० में राजगद्दी प्रसङ्गमें जो कहा है उसे देखिये । 
बहाँ बताया है कि जिस दिव्य रूपका दर्शन शिवजीको उस समय हुआ था वह इतना विशाल तेज-्युक्त था कि अन्य 
सब नर-वानर-देव इत्यादि उसके तेजके प्रभावसे मूर्छित हो गये । यथा--इत्युक्तः शम्झुना रामः प्रसादप्रणतोऽमवत्‌ । 
दिष्यरूपधरः श्रीमान्‌ अद्भुताह्ुतद्ुशनः ॥ ४२ ॥ तं तथा रूपमालोक्य नरवानरदेवताः। व द्रृष्टमपि शाक्तास्ते भेषजं महः 
दुद्सुतम्‌ ॥ ४३ ॥ भयाहे त्रिदृशाः श्रेष्ठाः प्रणेस्ुश्चातिभक्तितः ॥ ४४ ॥ हँ 
३ “बहु प्रकार संकरहि सराहा' इति । ( क ) 'महादेवजीने श्रीरामयश् चारों ओर फेलाया और यश फेलाकर 
उनकी प्रशंसा की, वेसे ही रामजीने शिवजीकी प्रशंसा की । यह कृतज्ञता है? | ( सु० द्विवेदी ) । ये यथा म प्रपचन्ते 
तांस्तथेच भजास्यहम्‌' इस भगवद्वाक्यको चरितार्थ किया । उनके दद्‌ ब्रतकी, उनके प्रेमकी, प्रतिज्ञाके निर्वाह इत्यादिकी 
प्रशंसा की । आपने हमारी प्रसन्नताके लिये, भक्तिका आदर्शस्वरूप लोकको उपदेश देनेके लिये, भक्तिकी महिमा द्रसाने- 
को यह्‌ सब किया । हम यह देखकर बहुत प्रसन्न हैं इत्यादि कहा । ( ख ) पार्वतीतनमें भी अब सतीजीको ग्रहण न करेंगे 
इस ह्ठसे निदत्त करना है । अतः प्रथम आते ही प्रशंसा कर चले। ( ग ) “तुम्ह बिनु अस बतु को निरबाहा ।' इति । 
अस? से जनाया कि बह त्रत बहुत कठिन है । यथा--'अस पन तुम्ह बिनु करे को आना । रामभगत समरथ सगवाना 
॥ ५७ ॥, अस ब्रत’ अर्थात्‌ परम पुनीत सती ऐसी खरी जिसमें परम प्रेम था उसको भी सहज ही त्याग देना अत्यन्त 
दुष्कर बरत है; यथा--'शिव सम को रघुपति ब्रतधारी । ब्रिनु अध तजी सती अस नारी ॥ पचु करि रघुपति मगति 


देखाई ॥ १ । १०४ ||, “को निरबाहा' का भाव कि ऐसा कठिन ब्रत भले ही लोग कर छे पर उसका आद्यन्त निर्वाह 
कठिन है। आपने त्याग किया, फिर लगभग एक ला वर्ष साथ रहते हुए भी उस संकल्पसे न डिगे, कभी भूलकर भी 
सतीमे पत्नीभाव न आने दिया। सतीतन व्याक 


र भी प्रतिज्ञाका निर्वाह कर रहे हैं | त्रैजनाथजीके मतसे यहाँ 
“सौश्ील्यणुण है । हे “मकर 
be र हैं कि देवताओंने शिवजीके प्रणकी प्रशंसा की । यथा--चछत गगन भइ गिरा सुहाई । 
जय महैस अकि अगति इढाइ ॥ ७७ । ४ ॥' और श्रोरामजी उस प्रतिज्ञाके निर्वाहकी प्रशंसा करते हैं । 
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बहु विधि राम शिवहि समुझावा । पारबती कर जनम सुनावा ॥७॥ 
अति पुनीत गिरिजा कै करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि वरनी ॥ ८॥ 


अर्थ--श्रीरामचद्धजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझावा और पार्वतीजीका जन्म (समाचार) सुनाया ॥ ७॥ 
दयासागर श्रीरामजीने पार्वतीजीको अत्यन्त पवित्र करनी विस्तारसहित वर्णन की ॥ ८॥ 
नोट--१ “बहु बिधि समुझावा' इति | ( क ) अर्थात्‌ कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा तो यह थी कि 'एहि तन सतिहि 


७० 


भेंट मोहि नाहीं ।' सतीजीने वह तन त्याग दिया । अब उन्होंने दूसरा तन धारण किया, फिर तुम्हारे प्राप्त्यर्थ उन्होंने उग्र 
तप किया, मन, कर्म, वचनसे वे ठुम्हारी ही हो रही हैं, अब उनको ग्रहण करनेमें तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रही, तुमको कोई 
दोष नहीं और उन्होंने अपनी करनीका फल भी पा लिया । विधिने आकाशवाणीद्वारा उन्हें वरदान भी दिया है । तुम्हारे 
ग्रहण न करनेसे ब्रहावाणी असत्य हो जायगी, देखिये कि यदि कोई मनुष्य कोई अनुष्ठान करे और देवता उसपर प्रसन्न 
हो जाय और वर माँगनेपर अथवा स्वयं उसका मनोरथ जानकर भी उसके इच्छित मनोरथको न दे तो उस देवताकी 
सामर्थ्यमें दोष लगता है, उसकी प्रसन्नता व्यर्थ समझी जायगी । अतः ब्रह्मवाणीने उसे वर दिया | उनकी वाणी व्यर्थ 
नहीं की जा सकती । पार्वतीजी आपके वियोगसे बहुत क्लेशित हैं, अब दुखियाका दुःख छुड़ाओ, उनका कष्ट देखा नहीं 
जाता और तुम्हें भी ढुसी देखकर मुझे दया आती है । देखिये आपका नाम यिव है, आप उस नामको चरितार्थ 
कीजिये, पार्वतीजीको अंगीकारकर उसका कल्याण कीजिये | स्रीके लिये पतिको छोड़ दूसरा कल्याणकर्त्ता नहीं है । आप 
शिव हैं, वे शिवा हैं, अतः संयोग उचित है। उनके संगसे आपकी भक्ति वृद्धिको प्राप्त होगी; सत्संगसे उनके द्वारा लोको- 
पकार होगा । अतएव परोपकारार्थ विवाह करो, उससे जगतूमें रामचरित प्रकट होगा । इत्यादि । ( बाबा हरिदास, सु० 
द्विवेदी ) | अथवा, “बहु बिधि" समझाना वही है जो आगे कहते हैं कि-मार्बतीजन्म, गिरिजाकी पुनीत करनी, इत्यादि । 
( ख ) श्रीरामजीने समझाया, दूसरा कौन जगदूयुरुको समुझावे ? ( वि० त्रिश) । ( ग ) “पावती कर जन्म" अर्थात्‌ 
शैळराजके यहाँ अमक दिन, अमुक संवत्‌ , नक्षत्र आदिमे उनका जन्म हुआ । 

२ “अति घुनीत गिरिजा कै करनी।'? इति। ( क ) संती तन तो भस्म ही कर डाला, रहा मन, सो भी उम्रतप- 
श्रर्याद्वारा निर्विकार हो गया | बाल्पनसे ही उनके हृदवमें आपके प्रति अनन्य प्रेम दै । दिनोंदिन वह प्रेम बढ़ता ही 
गया | बाळचरित कहकर “उमाचरित” कहा कि माता-पिताको समझाकर अपनी इच्छासे ही वनमें आपकी प्राप्तिके लिये 
तप करने गयीं । फिर जैसा-जैसा उत्तरोत्तर कठिन तप किवा वह कहा | (ख ) गिरि 


3 


गिरिजा? का भाव कि अपराध और 
अपवित्रता तो दक्षसम्बन्धसे सतीतनमें थी और गिरिराज तो परम भक्त हैं, अतः गिरिजातन अति पुनीत है । गिरिजा 
मन-कर्म-वचनसे पवित्र हैं। (ग ) “विस्तरसद्दितः कहना पड़ा, इससे सूचित करते हैं कि शिवजी यह ठाने बैठे थे कि 
अब विवाह नहीं ही करेंगे | जिसमें संयोग हो जाय, शिवजी प्रसन्नतापूर्वक उनको स्वीकार कर छे, उस पक्षकी ही बातें 
बखानकर कहीं । यहाँ कृपानिधि? विशेषण देकर पूर्वका कपाळ? विशेषण चरितार्थ किया । ( संक्षेपसे कहनेमें संतोष नहीं, 
अतः विस्तारसे कहा, क्योंकि कपानिधि हैं | ( वि” त्रिश ) 
दो०--अब विनती मम सुनहु शिव जौ मो पर निज नेहु । 
क कप ज्‌ ~ कक] 
जाइ बिबाहहु सेलजहि यह मोहि माग देहु ॥ ७६ ॥ 


शब्दार्थ--निजु ( निज )तआपका ।=सचा, यथार्थ; यथा--जि निज भगत नाथ तव अहहीं। १ | १५० |? 


माँगेत्माँगनेसे । दै DR अमन है 

अर्थ--( अन्तमें यह कहा ) शिवजी ! अब मेरी विनती सुनिये | यदि आपका मुझपर सच्चा प्रेम है तो जाकर 
पार्वतीजीको व्याहिये--बह मुझे माँगे दीजिये ॥ ७६ ॥ स्‌ ४ 

नोट--१ “अब विनती मम सुनहु शिव” इति । सतीत्याग श्रीशंमजीकी प्रेरणासे हुआ, यथा-“सुमिरत राम हृदय 
संयोगकी प्रार्थना भी आप ही करते हैं | बिनती करके तब माँगनेकी वस्तु माँगी जाती है, 


अस आवा ।५७।? इसीसे दोनोंके ८ Es RR 
0 | सुन्दर रूपका दर्शन दिया, प्रशंसा की, समझाया, विनती की ओर अन्तमं भिक्षा 


वही नियम भगवानने मी पालन किया 
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बालैकाएंड २३८ श्रीमद्वासचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा ७७ ( १-३) 

NinayvAvasihiSabibBhuvany aniIrustbenste—————— ooo 
माँगी, तब कार्य सिद्ध हुआ | २ स्मरण रहे कि यहाँ प्रभुके विनती करनेपर तालव्य El का प्रयोग कविने किया 
है | ३ 'जौ मो पर निजु नेहु' अर्थात्‌ यदि सत्य ही आपका मेरे ऊपर सच्चा स्नेह दै तो जो में कहता हूँ वह मानिये ( तब 
मैं जानूँ कि आपका सच्चा प्रेम है ) । सत्य प्रेमकी यह एक बड़ी पहचान है । 

४ “यह सोहि माँगे देहु? का भाव कि आप मेरे कहनेसे जब विवाह करेगे तो सब यही कहेंगे कि मेरे माँगनेसे 
यह भिक्षा आपने मुझे दी, हमारे निहोरेसे आपने विवाह क्रिया, कोई आपको लाञ्छन न देगा । देखिये, बड़े होकर तुमसे 
मै भिक्षा माँगता हूँ, इसको तो विचार कीजिये। “जाइ बिबाहहु' का भाव कि सम्मानपूर्वक बारात ले जाकर व्याह लाइये । 

बि० त्रि“--मगवान्‌ आविर्भूत होकर वर देते हैं, पर यहाँ स्वयं माँग रहे हैं, कहते हैं कि सबकी विनती तुम सुनते 
हो | मेरी न सुनेका कोई कारण नहीं । अथवा, मैं विनती सुनता हूँ, करता नहीं, सो आज तुमसे करता हूँ, इसलिये 
सुनो । में माँगता हूँ, मुझे दो? का भाव कि भगवान्‌ उमासे वाक्यबद्ध हो चुके हैं कि अब मिलिहहिं त्रिपुरारि’, अतः 
माँगते हैं कि “जाइ बिबाहहु'''? । 


नोट--छछ यहाँ भक्तपराधीनताका कैसा सुन्दर आदर्श है? यहाँ दिखाते हैं कि भगवान्‌ अपने भक्तोंके कैसे अधीन 
रहते हैं | यहाँ भागवत धर्मका महत्त्व द्रसाया है; यथा--में तो हौं अधीन तीन गुनको न मान मेरे मक्तवात्सल्य गुण 
सब ही को दारे हैं।' ( भक्तिरसत्रोधिनी टीका भक्तमाल ) | पुनश्च यथा--अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुभिग्रस्तहदयो भक्तेभक्तजनप्रियः ॥ ६३ ।' `ये दारागारएत्राप्ठान्प्राणान्वित्तमिसं परम्‌ । हित्वा मां शरण याताः कथं 
तास्त्यक्तुमुत्सहे ॥ ६७ । मयि निबेद्वहृदयाः साधवः समदशनाः । वशीकुवन्ति मां भक्त्या सत्खियः सत्पतिं यथा 
॥ ६६ ॥`"साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ ६८ ।' भगवान्‌ 
दुबांसाजीसे कहते हैं कि मैं परतन्त्रके समान भक्तोंके अधीन हूँ । उन्होंने मेरे हृदयपर अधिकार कर लिया है । जो स्री, 
पुत्रादिको छोड़कर मेरी दारणमें आते हैं, जिन्होंने अपने हृदयको मुझमें लगा दिया है वे मुझे उसी तरह अधीन कर लेते 
हँ जैसे साध्वी स्त्री अपने साधुपतिको वशमें कर लेती है । ऐसे भक्त साक्षात्‌ मेरे हृदय हैं और में उनका हृदय हूँ क्योंकि 
वे मेरे सिवा किसी वस्तुको प्रिय नहीं समझते | ( भा० ९ । ४ ) । जोरावर भक्तसे बस नहीं चलता । बलिसे कुछ न चली 
तब भीख ही माँगनी पड़ी । वेसे ही किसी प्रकार शिवजीने स्वीकार न किया तो लाचार हो भीख माँगी ।--इसी भावसे 
यहाँ “विनती? ओर भाँगे देहु? कहा | जय ! जय !! जय !!! 


कह शिव जदपि उचित अस नाहीं । नाथ बचन पुनि भेटि न जाहीं ॥ १ ॥ 
सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा | परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ २ ॥ 


अर्थ- शिवजी बोरे कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तथापि स्वामीके वचन भी मेटे नहीं जा सकते ॥ १ ॥ हे 
नाथ ! हम लोगोंका तो परमधम यही है कि आपकी आज्ञा सिरपर रखकर करें ॥ २ ॥ 


'कह शिव जदपि उचित अस नाहीं' इति । 
अस? किस वाक्यका संकेत कर रहा है, इसमें मतभेद है । 
पंजाबीजीका सत है कि त्यागकर पुन: अङ्गीकार करना और फिर बारात ले जाकर विवाह करना हम अवधूतों- 
को उचित नहीं है ।' बैजनाथजी लिखते हैं--“बन्धनसे छूटकर पुनः बन्धनमें पड़ना उचित नहीं है । सुधाकर द्विवेदीजी- 
का मत है कि-- जाइ बिबाहहु' यह जो कहा यह उचित नहीं है । क्योंकि जब कन्याके माता-पिता किसीको अगुआ 
करके वरपक्षमें आकर विनय करते हें तब गणना करके कुण्डली मिलाकर विवाह ठीक होता है |? पं० सू० प्र० मिश्र 
कहते है कि प्राणीमात्रको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी उचित नहीं और मैं तो अवधूत हूँ, मुझे ब्याइसे अब क्या सम्बन्ध है ? 
दूसरे इसीने तो सीतारूप धारण किया था इससे उसके साथ विवाह करना उचित नहीं, पर साथ ही आपकी आज्ञा न 
माननी भी उचित नहीं ।-ऐसे दुविधाके बिचारोंमें महादेवजी पड़ गये और 'यही रीति भी है कि बिना दो बातोंके 
सिद्धान्त भी नहीं होता । अतएव शिवजीने यही सिद्धान्त किया जो अगली चौपाईमे है |? ¢ 
सु० रेशनळाळजी लिखते है कि-- यह वात प्रतिकूल पायी जाती है । क्योंकि शिवजीने यही प्रतिज्ञा की थी कि 'एहिं 
तन सतिहि भेट मोहि नाही! और उस तनके छूटनेके लिये इतना सब उपाय हुआ तब अत्र (पार्वतीजीको ग्रहण करनेको) 
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क्यों अनुचित कहते ? दूसरे यह कि यदि यह वास्तवमै अनुचित होता तो रघुनाथजी उनसे यह ब्रात क्यों मागते ? और 
जब उन्होंने माँगा तो शंकरजी उसे अनुचित न कहते । ( पाँ०)। वीरकबिजी लिखते हैं कि--बहुत लोग यह अथ 
करते हैं कि शिवजीने कहा--'हे नाथ ! यद्यपि पार्वतीके साथ विवाह करना उचित नहीं है, फिर भी आपकी बात 
मेटी नहीं जा सकती; अर्थात्‌ आपके कहनेपर लाचार होकर मुझे व्याह करना पड़ेगा | पर यह अथ नहीं, अनर्थ है | 
इस अर्थसे ओर नीचेकी चौपाइयोंसे बिल्कुल विरोध है । शिवजी यहाँ सेवक भावसे कहते हैं “आप स्वामी हैं और मैं 
दास हूँ |? सेवकसे स्वामी विनय करे, यह कदापि उचित नहीं है । स्वामीको आज्ञा करनी चाहिये ओर सेवकका परम धर्म 
उसका पालन करना है---'डचित कि अनुचित किये ब्रिचारू । धरम जाइ सिर पातक भारू ॥ २ | १७७ |? स्वामीकी 
आज्ञाको शिवजी कभी अनुचित नहीं कह सकते ।? 

बिनायकी टीकाकार लिखते हैं कि-- यदि यह कहा जाय कि विवाह करके फिर बन्धनमें पड़ना उचित नहीं तो 
यह बात ऊपरके कथनसे विरोध पाती है कि “भगत बिरह दुख दुखित सुजाना' अर्थात्‌ वे भक्तोंके विछोहसे यदि दुःखी 
हैं तो उनका अङ्गीकार क्यों न करेंगे ? काहेसे कि कहा गया है कि “मक्त बिरह कातर करुणालय डोलत पाछे लागे । 
सूरदास ऐसे प्रभुको कत दीजत पीठ अभागे ॥' 

२ पाँड्रेजी, वीरकवि, विनायकी टीकाकार इत्यादिका मत है कि, शिवजी कहते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं, में 
सेवक हूँ | आपने जो ये वचन कहे कि--बिनती मम सुनहु' ओर “मोहि माँगें देहु' ऐसे वचन स्वामीको सेवकसे कहना 
उचित नहीं । स्वामीका विनय करना कैसा ? उन्हें तो आज्ञा देनी चाहिये और सेवकका तो यह परम धर्म दै कि 
स्वामीकी आज्ञा बिना सोचे-विचारे मानकर उसका पालन करे । आप आज्ञा देते तो में उसका पालन केसे न करता ? 
बिनती तो उससे की जाय जो वचन न माने, वा जो अपनेसे बड़ा हो, न कि सेवकसे । इसी भावको आगे पुष्ट करते हैं 
कि लोकमर्यादा भी यही है कि माता, पिता, गुरु और स्वामीकी वाणीका पालन करना पुत्र, शिष्य और सेवकका धर्म 
है | इनको यह अधिकार नहीं है कि ये पहले विचार करें कि वचन मानने योग्य हैं या नहीं, तत्र करें या न करें । 
प्रभुकी आज्ञा आदरपूर्वक पालन करना सेवकका परम घर्मे है; यथा--गुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन 
सुदित करिअ भरि जानी ॥ उचित कि अनुचित किए बिचारू । धरसु जाइ सिर पातक भारू ॥ २ | १७७ |? हमारे तो 
माता, पिता, गुरु, स्वामी और हित सब आप ही हैं, छोक-परलोक दोनोंके बनानेवाले आप ही हैं । तब भला हमारा यह 
धर्म हो सकता है कि ऐसे परम हितैषी प्रभुके वचन हम टाळ देते ? आपकी आज्ञा शिरोधाय है । पुनः 'मेटि न जाहाँ’ 
का भाव कि औरोंकी आज्ञा मेटी जा सकती है पर प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई', अतः मैं उसे शिरोधार्य करता हूँ 

नोट--पंजाबीजी आदिके मतका सारांश यह है कि--शिवजी सोचते हैं कि सतीजीने सीतारूप धारण किया, यह 
पार्वती वही सती तो हैं, तब इनको पत्नी बनाना मेरे लिये उचित नहीं | यदि कहो कि जिस शरीरसे अपराध हुआ वह 
शरीर तो अत्र रह ही नहीं गया तो उसपर उनका सिद्धान्त यह है कि-“मनक्कत कृतं राम न शरीरक्ृतं कृतम्‌ । येनै- 
बालिङ्गिता कान्ता तेनैवालिङ्गिता सुता।' अर्थात्‌ मनसे जो किया जाय वढी किया हुआ समझा जाता है, क्योंकि आलिंगन 
तो स्री श्रौर लड़की दोनोंसे होता है पर मनके भावम अन्तर है । अतएव व्याह करना उचित नहीं । पुनः, जैसे पाप- 
पुण्य जिस शरीरसे होता है वह तो यहीं रह जाता है फिर भी उसका सुख-दुःख तो जीवको दूसरे शरीरमें भोगना पड़ता 
है । इससे स्पष्ट है कि वह पाप जीवात्मासे सम्बद्ध है, न कि उसी शरीरमात्रसे। अतः दूसरा शरीर धारण करनेपर भी वह 
पाप-पुण्य साथ रहता ही है । इतना ही नहीं वरंच पुण्य-याप ही दूसरे शरीरके कारण होते हैं । इस विचारसे पार्वती- 
तनमें भी प्रेम करना उचित न होगा । अस” पिछले पूरे वाक्यको सूचित करता है । यद्यपि और तथापिका सम्बन्ध है, 
इससे उन लोगोंके अनुसार चौपाईका भाव यह है कि यद्यपि उनको ग्रहण करना मेरे लिये उचित नहीं है तथापिं आपकी 
आज्ञा यही है तो मैं बिना किसी विचारके उसे अवश्य धारण करूँगा । दूसरे अ्थमें 'जदपि' का तालये एवं सम्बन्ध ठीक 
नहीं बैठता । 
पाँडेजी आदिके मतका सारांद्य यह है कि--सेवक-स्वामिमावमें उचित अनुचित” का विचार नहीं हो सकता, 
आज्ञा पालन करना ही विधि है, स्वामीकी आज्ञाको अनुचित कैसे कहेंगे जब कि स्वयं वे आगे कह रहे हैं कि “विनहि 
बिचार करिअ” यही धर्म है । अतएव अस” पूर्व वाक्र्यके केवल “विनती मम सुनहु' और “मोहि माँग देडु' इन वाक्यौंको 
सूचित करता है | अर्थात्‌ विनती करना और माँग देहु' ऐसा कहना उचित नहीं, पर आप स्वामी हैं, आप जैसा चाहें 
वैसा कहें, जो भी कहें सो अमिट है | रह गया विवाहकी आज्ञा सो उसके विषयमै आगे कहते हँ---'सिर घरि आयसु 


करिअ”, अर्थात्‌ वह तो शिरोधाय है । 
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नोट--सिर धरि आयसु'“” इति | सेवक होकर अपने लिये हमारा? बहुवचन क्यों कहा ? यहाँ सिद्धान्त कह 


रहे हैं; अतः हमारा? कहा । अर्थात्‌ मेरा ही यह धर्म नहीं है किन्तु सभी भक्तोंका, भक्तमात्रका, हम सब लोगोंका सेवक- 
धर्म यही है | यद्यपि और भक्तोंका नामोल्लेख यहाँ नहीं द तथापि शंकरजी तो वष्णवोंम शिरोमणि हैं यथा--'नदीनां च 
यथा गङ्गा वेष्णवानामहं यथा । देवानां च यथा विष्णुवंदानां प्रणवस्तथा ॥› ( ब्रह्माण्डपु० ) । केबल उन्दीके नासे 
सबका ग्रहण हो सकता है । इसीसे उन्होंने हमारा” कहा | ( पं०, सू० प्र मिश्र ) विशेषभाव ऊपर आ चुके हैं । 
(परम धरम” का भाव कि अपने प्रणपर स्थिर रहना घमं है पर स्वामीकी आज्ञा मानना परम धर्म है । 
मातु पिता गुर# प्रश्र कै वानी | बिनहि बिचार करिअ सुभ जानी ॥ ३ ॥ 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ ४ ॥ 
अर्थ- माता, पिता, गुरु ओर स्वामीकी बात बिना ही विचारे शुभ जानकर करनी ( मान लेनी ) चाहिये ॥ ३॥ 
( और ) आप ( तो ) सब प्रकारसे परम हितकारी हैं । हे नाथ ! आपकी आज्ञा हमारे सिरपर है । ( मैं उसे शिरोधार्य 
करता हूँ ) ॥ ४ ॥ 
नोट--१ “माछ पित्रा” इति । ( क ) बचपनमें माताकी आज्ञा, कुछ बड़े होनेपर घरसे बाहर निकळनेपर 
पिताकी आज्ञा, पाँच वर्ष बाद शुरुसे पद्नेपर गुरुकी आज्ञा ओर पट्-लिखकर लोक-परलोक दोनोंमें सुख होनेके लिये 
जीवनपर्यन्त प्रभु ( अपने स्वामी ) की आज्ञा माननेसे प्राणीका भला होता है | ( मा० प० )। महाभारत झान्तिप्वमे 
भीष्मपितामहजीने युधिष्ठिरजीसे कहा है कि--दस श्रोत्रियोंसे बदकर आचारय हँ । दस आचायाँसे बड़ा उपाध्याय 
( विद्यागुरु ) है। दस उपाध्यायोंसे अधिक महत्त्व रखता है पिता और दस पिताओंते अधिक गौरव है माताका । परंतु 
मेरा विश्वास है कि गुरुका दर्जा माता-पितासे भी बढ़कर है । माता-पिता तो केवल इस शरीरको जन्म देते हैं, किंतु 
आस्मतत्वका उपदेश देनेवाले आचार्यद्वारा जो जन्म होता है वह दिव्य है, अजर-अमर है ! मनुष्य जिस कर्मसे पिताको 
प्रसन्न करता है, उसके द्वारा ब्रह्मा भी प्रसन्न होते हैं तथा जिस बर्तावसे वह माताको प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा पर- 
ब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न होती है । इसलिये गुरु माता-पितासे भी बढ़कर पूज्य है । गुरुओंकी पूजासे देवता, ऋषि 
और पितरोंकी भी प्रसन्नता होती है, इसलिये गुरु परम पूजनीय है । माता, पिता और गुरु कभी भी अपमानके योग्य 
नहीं । उनके किसी भी कार्यकी निन्दा न करनी चाहिये |? पुनः माता, पिता ओर गुरु सदा अपने पुत्र या शिष्यका 
कल्याण ही चाहेंगे, वे कभी बुरा न चाहेंगे । अतः बिनहि बिचार करिअ सुस जानी! कहा । 
२ ( क ) 'बिनहिं बिचार करिअ'''? इति । भाव कि विचारका खयाल मनमें आनेसे भारी पाप लगता है; यथा 
(उचित कि अनुचित किये बिचारू । रसु जाइ सिर पातक आरू ॥ २ | १७७ |? ( ख ) “सुभ जानी' का भाव कि 
अनुचित भी यदि हो तो भी आज्ञा पालन करनेवालेका मङ्गल ही होगा, उसे कोई दोष नहीं देगा। अतः उसे मङ्गल” 
कारक जानकर करना चाहिये । यथा “गुर पितु मातु स्वामि सिख पाल । चळेहुँ कुम पग परहिं न खाल ॥ २। ३१५ |?, 
“परसुराम पिततु अग्या राखी? से 'अनुचित उचित बिचारु तजि जे पालहिं पितु बेन । ते भाजन सुख सुजस के” तक 
( २ । १७४ ) ( ग ) “तुम सब भाँति परम हितकारी” इति । अर्थात्‌ माता-पिता आदि सब आप ही हैं, आपने सब 
प्रकार हमारा हित किया और कर रहे हैं; यथा--“राम हैं मातु पिता सुतु बंधु औ संगी सखा गुरु स्वामि सनेही । रामकी 
सौहँ भरोसो है राम को रामरेंगी-रुचि राचों न केही ।''क० ३० |?, 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च 
सखा स्वमेव । ““त्वमेव सच सम देवदेव ॥१--सच भाँति हमारा परम हित किया है जैसे कि--भस्मासुरसे रक्षा की, 
कारूकूटको अमृत कर दिया; यथा 'नोमप्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फळ दीन्ह अमी को ॥? गुरुरूपसे आपने 
षडक्षर ब्रह्मतारक राममन्त्रका जप बताया, अपनी उपासना त्रतायी, सतीजीने सीतारूप धारण किया तब आपने ही मन्त्र 
बताया कि क्या करना चाहिये; यथा 'सुसिरत रासु हृदय अस आवा । १। ५७ ।? इत्यादि । पुनः भाव कि आप हमारे 
माता-पिता आदि सब कुछ है अतः आप “यह सोहि साँगे देह' क्यों कहते हैं? ( घ ) हळ इस चौपाईमें पुत्र, 
शिष्य a ह उपदेश किये गये हैं । बालकोंको श्रीशङ्करजीकी शिक्षापर ध्यान देना चाहिये । 
ऐन क in i ई ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि नाथ बचन पुनि मटिन जाहा, 
833 थि तुम्हारी- यहाँ शिवजीने रामजीको “नाथ? कहा है | “नाथ बन्धने 


® प्रभु गुर- १७२१, १७६२, छ० । गुर प्रमु--१६६१ | ह अकाः 
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से “नाथते असौ नाथः' अर्थात्‌ जो नाथ ले ( अपने अधीन कर जैसा चाहे करे ) वह नाथ है | पूर्व भी शिवजीने “बहुरि 
राममायहि सिर नावा । प्रेरि सतिहि जेहिं झूठ कहावा ॥' यह कहा था और यहाँ नाथ” कहकर जनाया कि पहले तो 
आपने उनसे वियोग कराके चारों ओर भ्रमाया और फिर संसारकी मायामे नाथते हैं | इसलिये आप सचमुच बड़े भारी 
नाथनेवाले नाथ हैं |? ( मा० प० )। (ख) पूव जो कहा था कि “सिर धरि आयसु'' इत्यादि वह सिद्धान्तमात्र कहा 
था । वहाँ यह न कहा था कि मैं भी आज्ञाका पालन करूँगा । यह बात यहाँ कह रहे हैं | 


प्रश्न तोषेउ सुनि संकर बचना । भक्ति बिबेक धर्मजुत रचना ॥ ५ ॥ 
कह प्रभु इर तुम्हार पन रहेऊ । अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥ ६ ॥ 


अर्थ- शङ्करजीकी भक्ति, विवेक और धर्मे युक्त वचन-रचनाकी सुनकर प्रभु ( श्रीरामजी ) संतुष्ट ( प्रसन्न ) 
हुए ॥ ५ ॥ प्रभुने कहा--हर ! तुम्हारी प्रतिज्ञा रह गयी ( अर्थात्‌ मान-मर्यादाके साथ निबह गयी, पूरी हो गयी ) । 
अब जो हमने कहा है उसे हृदयमें रखना ( अर्थात्‌ स्मरण रखना, भूल न जाना ) ॥ ६ ॥ 

नोट-- १ प्रभु तोषेउ सुनि'`? इति। ( क ) “तोषना’ क्रिया केवल पद्ममें प्रयुक्त होती है | सं० “तोषण? से 
बनायी गयी है । अर्थ है “सन्तुष्ट, तृप्त या प्रसन्न होना? । सन्तुष्ट होना कहकर उसका कारण दूसरे चरणमें बताते हैं कि 
उन वचनोंकी रचना भक्ति-विवेक-धर्म-युक्त है | कौन वचन भक्तियुक्त है, कौन विवेकयुक्त और कोन धर्म-युक्त दै इसमें 
मतभेद है । नीचे चार्टसे विभिन्न मत समझमें आ जायेंगे | 


वाक्य पं. रा. कु. | सु० द्वि० पूं० पां० वि० त्रि० 
जद॒पि उचित अस नाहीं विवेक विवेक भक्ति 
नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं 22 भक्ति 9८ 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा भक्ति घमं धम भक्ति भक्ति 
परम धरम यह नाथ हमारा ध्म, भक्ति | » ` क्‌ घमं धर्म 
“मातु पिता 'सुभ जानी! धर्म 99 विवेक 
तुम्ह सब माँति परम हितकारी भक्ति धर्म 5 


पाँडेजीका मत है कि सिर धरि” भक्ति है, “परम धरम" धर्म है और इन दोनोंका सम्भाळ विवेक' दै । 
और किसीका मत है कि--“मातु पिता” विनहि बिचार” में बिचार” शब्द होनेसे इसें विवेकशुत वचन समझना 
चाहिये । हळ मेरी समझमें सारे वचन भक्तिसम्बन्धी विवेक और घमस युक्त हें (ख) यहाँ सहोक्ति अलङ्कार हे । 
यथा--4जहेँ मनरंजन बरनिये एक संग बहु बात । सो सहोक्ति आमरण है ग्रंथनमें बिख्यात ॥' ( अ० मं० ) । 

२ 'कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ।' इति | (क ) शिवजीने कहा था कि 'जद॒पि डचित अस नाही , उसीपर 
प्रभु कहते हैं कि “तुम्हार पन रहेऊ'। भाव कि प्रण था कि “एहि तन सतिहि भेंट मोहि नाही, सो सती-तन तो भस्म 
हो गया, अब तो पार्वती-तन है । शिवजीने कहा कि "मात पिता गुर प्रस के बानी ॥ इसीसे कवि भी द "कह 
प्रभु” लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही यह कहा है कि प्रभु! की वाणीको बिना विचारे ही करना चाहिये | घुना, जैसे वहाँ 
“कह सिव? लिखा वैसे ही यहाँ “कह प्रभु' लिखा । ( ख ) सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि यहाँ श्रीरामजीने हास्य 
बुद्धिसे इर? कहा है । अर्थात्‌ ठम्हारा प्रण ठीक रह गया, ठुमने सतीके तनको हर लिया | और आणे “अब उर राखेहु 
यह भी हास्यसे कहा है | अर्थात्‌ याद रखना नशेकी शॉकमें भूळ मत जाना |! (ग ) “अब उर राखेहु' का भाव कि आप 
'भोलानाथ हैं भोले बाबा हैं, बहुत शीघ्र भूल जाते हैं, इसीसे सावधान किये देता हूँ कि भूल न जाना। पुनः भाव कि 
अबतक आप हृदयमें यह रक्खे थे कि व्याह न करेंगे, पार्वतीजीको न ग्रहण करेंगे, उस बातको ददयस निकालकर अब 
उसकी जगह हमारी बात “जाइ बिबाहहु' को रखिये । हर जैसे उमाजीका हठ था कि जबतक शिवजी ,न मिलेंगे, तप 
न छोड़ंगी । इससे ब्रह्मगाणीने उनसे कहा था कि हिठ परिहरि घर जायहु', वैसे ही शिवजीसे कहा गया | 


मा० पी० बा० खं० २. ३१-- 
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अंतरधान भए अस भाषी | संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ ७॥ 
तबहिं सप्तरिषि सिव पहिं आए । बोले प्रथु अति बचन सुहाए ॥ ८ ॥ 


अर्थ ऐसा कहकर वे अन्तर्धान ( गुप्त, अदृश्य, गायत्र ) हो गये । शङ्करजीने उसी मूर्ति ( ध्यान ) को हृदयमें 
घर लिया ॥ ७ || उसी समय सप्तर्षि शिवजीके पास आये । प्रभु ( शिवजी ) उनसे अत्यन्त सुन्दर वचन बोले ॥ ८ ॥ 

नोट--१ 'अंतरधान भए “” इति। ( क ) आदिमे प्रभुका एकदम प्रकट होना और यहाँ अन्तमें अन्तर्धान होना 
कहकर शिवजीके विश्वासको चरितार्थ किया जो उन्होंने आगे कहा है-- हरि ब्यापक सबन्न समाना । प्रेम तें प्रगट होहिं 
में जाना ।*** १। १८५ ।' ( ख ) “भस भाषी’ अर्थात्‌ हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥' यह 
कहकर । काम हो गया, अब्र ठहरनेकी आवश्यकता न रह गयी, अतः अन्तर्धान हो गये । ( ग ) “संकर सोइ मूरति 
डर राखीः--इस कथनसे सूचित होता है कि इसके पूर्व ओर किसी छबिको ह्वदयमें बसाये हुए थे। कुछ लोगोंका 
अनुमान है कि इसके पूर्व वनकी झाँकी जिसका दर्शन दण्डकारण्यमें हुआ था हृदयमें रक्खे थे | ( घ ) प्रभुने तो बात 
हृदयमें रखनेको कही थी पर इन्होंने मूर्तिको भी हृदयमें रख ली इससे उनकी विशेष श्रद्धा दशित हुई । ( मा० 
प० ) | क्षणभरका वियोग असह्य है, या तो इन आँखोंके सामने रहें या मानसिक दृष्टिके सामने रहें ( वि० त्रि० ) । 

२ “तबहिं सप्तरिषि'” इति | ( क ) ब्रह्मवाणीने सर्वप्रथम सप्तर्षिकी चर्चा की है; यथा-- मिलहिँ तुम्हहिं जब 
सप्त रिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ ७५ |? ओर यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके अन्तर्धान होते ही तुरंत तबहिं? तत्काल 
ही वे आ गये। अर्थात्‌ इधर प्रभु अन्तर्द्धान हुए और उधर वे आये | इससे अधिक महात्माओंका मत: यही है कि बह वाणी 
भी श्रीराम ब्रह्मकी ही थी और उन्हींकी प्रेरणासे ससर्षि भी उसी समय पहुँच गये । बैजनाथ आदिके मतसे वह ब्रह्माजीकी 
वाणी थी, और ब्रह्माजीकी प्रेरणासे सप्तर्षि वहाँ आये । शिवपुराण तथा कालिदासजीका मत है कि शिवजीने तेजोमय 
सत्तर्षिका स्मरण किया तो वे शिवजीके सम्मुख तत्काल ही आ प्राप्त हुए ओर उन्होने शिवजीकी पूजा और स्तुति की । 
कहा कि आपके स्मरणरूपी अनुग्रहसे आज हम अपने तपकी सिद्धि समझते हैं, अपनेको अधिक मानते हैं, क्‍योंकि 
सत्पुरषोंके द्वारा किया हुआ आदर अपने गुणोंमें प्रायः विश्वासको उसन्न करता है। आपके चितवन करनेसे हमलोग 
उपस्थित हुए हैं | क्या आज्ञा होती है ? यथा झिवपुराणे--“वसिष्टादीन्सुनीन्सप्त सस्मार सूतिक्रद्धरः ॥ ७ ॥ सक्तापि 
सुनयश्शीघ्रमाययुस्स्छृतिमात्रतः । °? ( २ । ३ । २५ । ७-११ )। अर्थात्‌ शिवजीने वशिष्ठादि सप्तर्षियोंका स्मरण किया, 
स्मरण करते ही वे शीघ्र आ गये । पुनश्च यथा कुमारसम्भवे--ऋषीन्ज्योतिमंयान्‌ सस सस्मार स्मरशासनः ॥ ३ ॥ ते 
प्रमामण्डलेच्योंम ोतयन्तस्तपोधनाः । सारुन्धतीकाः सपदि प्रादुरासन्‌ पुरः प्रभोः ॥ ४ ॥`` चिन्तितोपस्थितांस्तावत्‌ 
झाधि नः करवास किस्‌ ॥ २४ |! ( सर्गं ६ ) । पार्वतीमंगलमें भी शिवजीका उन्हें स्मरण करना लिखा है | यथा--सिंव 
सुमिरे सुनि सात आइ सिर नाइन्ह । कीन्ह संभु सनमानु जनम फल पाइन्ह ॥ सुसिरहिं सक्त तुम्हहि जन तेइ सुकृती 
चर । नाथ जिन्हहि सुधि करिअ तिन्हहि सम तेइ नर ॥ ४७ ॥ सुनि सुनि बिनय महेस परम सुख पाएउ ।'—गार्वेतीः 
संगलकी कथा कुसारसम्भवसे प्रायः मिळती-जुलती है । पञ्चपुराण सष्टिखण्डमें इन्द्रने सस्तषिंयोंको पार्वेतीजीके पास भेजा 
है; इसलिये पद्मपुराणकी कथा मानसमें नहीं लग सकती | एक 'कल्पभेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक झुनीसन्हि 

गाए ॥' के अनुसार और सभी उपयुक्त भाव ठीक हो सकते हैं। मतभेद होनेसे मानसकविने ससर्षिका आगमनमात्र 
कहकर सब मतोंकी रक्षा की है । 1 

हळ एक बात स्मरण स्खनेकी है कि मानसमे जहाँ-जहाँ स्मरण करना कहा है वहाँ उसे प्रत्यक्ष लिखा है, जैसे 
कि-- सुमिरत रास हृदय अस आवा”, “हृदय सुसिरि सब सिद्धि बोलाईं' (श्रीसीताजी ), इत्यादि । यह मी हो सकता है 
कि शिवजीने अपने इस कमसे अपनेको प्रभुकी आज्ञा पालन करनेमें परम उत्साहित और तत्पर दिखाया । (ख ) “सक्षि? 


इति । पूर्व दोहा ७५ की अघौली ४ 'मिलहिं तुम्हहि जब सप्त रिषीसा ।' में लिखा जा चुका है कि प्रत्येक मन्वन्तरमें 


संत्तर्षि भिन्न-भिन्न होते हैं। जबतक यह निश्चय न हो कि किस कल्पके किस मन्वन्तरमें यह चरित हुआ, तबतक सातोंके 
ठीकडीक नास नहीं बताये जा सकते । छछ-वर्तमान समयमै वेवस्वतमन्वन्तर चल रहा है, इसके सप्तर्षि ये हैन 


'कश्यपोऽञ्निमरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः । जमदग्निवेशिष्ठश्न साध्वी चैवाप्यरुन्धती ॥'--७५ ( ४ ) देखो । 


। रा प्रश अति बचन सुहाए।" पटक श्रीशिबजीकी रामाज्ञामें तत्परता कवि अपने शब्दोंसे दिखा रहे हैं कि 
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३ 


सुरत्राता ॥' यदि कोई प्रेमके लिये तपस्या करता हो तो उसके प्रेमकी परीक्षा लेनी नीति है । परीक्षोत्तीण होनेका यञ उसे 
GR CUT 10 लाममा कक सिन जजिन न न न वन मनन ननननननन+ 
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सप्तषियोंके आते ही उन्होंने कुछ ओर बात न की, झट पार्वतीजीके पास जानेकी आज्ञा दी । वचनाँको अति सुहाए' 
विशेषण दिया; क्योंकि ये वचन श्रीरामाज्ञाके अनुकूल हैं । पुनः भाव कि ये वचन सप्तर्षियों, देवताओं तथा सभीको 
भाये, अतः 'सुहाए? कहा । पुनः सुधाकर द्विवेदीके मतानुसार “अति सुहाए” का आशय यह'है कि “तारकासुरसे सब 
घबड़ा गये थे, सबकी इच्छा थी कि शीघ्र ही शिवजी पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें । सप्तर्षि भी व्याहकी प्रार्थनाके ही 
लिये शिवजीके पास आये थे । उनके मनकी बात कहनेसे वचन अति सुहाए' हुए | 

सतर्षिका स्वयं प्रभु प्रेरित आगमन अथवा बुलाया जानेका आशय यह है कि विवाह करानेमें एक मध्यस्थ होता 
दै । ये मध्यस्थका काम करेंगे । ब्रह्ममाणीको प्रमाण करेंगे । यथा--“मध्यस्थमिष्टेऽ्यवलम्बतेऽधें ।" ( अर्थात्‌ इष्ट अर्थमें 
मध्यस्थकी आवश्यकता होती है) । 


दोहा--पारबती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । 
गिरिहि प्रेरिः पठएहु भवन दुरि करेहु संदेहु ॥ ७७ ॥ 


शब्दार्थ--प्रेरि ( सं० प्रेरणा? से )=प्रेरणा करके । किसीको किसी कार्ये प्रत्त या नियुक्त करने वा लगाने वा 
उत्तेजना देनेको प्रेरणा” कहते हैं । प्रेरिन्भेजकर, नियुक्त करके । 

अर्थ--आपलोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा ले और हिमवानको प्रेरणा करके भेजकर उन्हें घर 
भेजवाइये तथा उनके रन्देहको दूर कर दीजिये || ७७ ॥ 

नोट--'पारबती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु' इति। प्रभुकी आज्ञाका पालन करना, उनके वचनोंमें विश्वास 
रखना कि ये सदा शुभ हैं, यह सबका एवं हमारा परम धर्म है, कर्तव्य है, यह शिवजी स्वयं कह चुके हैं | इस तरह 
पार्वतीजीका पाणिग्रहण तो मंजूर कर चुके, प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य की । तब पार्वतीजीके प्रेमपरीक्षाका प्रयोजन अब क्या 
रह गया ? क्या प्रेम न हो तो न ग्रहण करेंगे ? ये झंकाएँ उठाकर महानुभावोंने उसका समाधान इस प्रकार किया है-- 

पँ० रामकुमारजी--पार्वतीजीका प्रेम तो शिवजी मानते दी हैं, अब सतर्षिद्वारा परीक्षा कराके उँसे जगतूमें प्रकट 
किया चाहते हैं | तप तो संसारने जान लिया, भीतरका प्रेम परीक्षा बिना कैसे खुले ? यथा-- प्रेम अमिय मंदरु बिरह 
भरतु पयोधि गँभीर । मथि प्रगटेउ सुर साधु हित क्कपासिंधु रघुबीर ॥ २। २३८ |! जैसे भरतजीका प्रेम जगतूको प्रकट 
दिखानेके लिये और आदर्श जनानेके लिये भरतकी यहद परीक्षाका चरित रचा गया तथा जैसे श्रीजानकीजीकी शुद्धता 
जगतूमें प्रमाणित करनेके लिये सीतात्याग और लंकामें अग्नि-परीक्षाका चरित किया गया; नहीं तो श्रीरामजी तो प्रेम 
और पवित्रता जानते ही थे । यदि पार्वतीजीका प्रेम शिवजी न जानते होते तो ऐसा न कहते कि “गिरिह प्रेरि पठएहु 
सवन दूरि करेहु संदेहु' किंतु सन्देहयुक्त ( संदिग्ध ) वचन कहते । [ हङ्ऋपार्वतीजीका सन्देह पूर्व ही कह आये हैं-- 
(मिलन कठिन मन मा संदेह” देखिये जब प्रभु कृपा करते हैं तब सब भाँतिसे करते हैं। उनका परमानन्य पातित्रत्य 
जगत्‌को आदर्शरूपसे दिखलानेके लिये प्रेम-परीक्षा करायी गयी |? ऐसा ही प्रेम हमारा श्रीरामजीमें होना चाहिये ] 

बन्दनपाठकजी--“श्रीरामजीके कहनेसे मद्दादेवजीने तो पावतीजीसे विवाह करना स्थिर कर लिया था, संशय 
केवल इतना था कि विवाहयोग्य अवस्था आ गयी है कि अमी कसर है । इस बातके जाँचनेके लिये प्रेम-परीक्षा लेना 
कहा । अर्थात्‌ मेरेमें प्रेम-प्रभावके उसन्न होनेसे तुम छोगोंको अवस्था मालूम हो जायगी | उस समय हिमवानको दठसे 
भेजकर पार्वतीको घर भेजवाना । जो हिमवानको संशय हो कि महादेवजी पावंतीजीको शायद स्वीकार करें तो तुम लोग 
सब संशयको दूर कर देना। _ 

` सुप द्वि०--लोकव्यवहार दिखानेके लिये सपर्षियाँको प्रेम-परीक्षा लेनेको कहा अर्थात्‌ दयसे मेरेमें पार्वतीका 

अनुराग है या नहीं, इसको जाँचो । , 

सू० प्र० मिश्र--परीक्षा लेनेका भाव यह है कि उसका हठ गया या नहीं, इसे देखकर तब हिमालयक्रे पास 
जाना ।--अस्तु । म म 

वि० त्रि०--प्रभु लोग जनकी प्रीतिकी परीक्षा करते हँ, यथा-'सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा । ६ | १०१ | ३ |? 


इससे प्रभुका अज्ञान नहीं समझना, उसका उद्देश्य नीति रक्षा है। यथा--जद्य पि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत 


& जाइ पठएहु-१७२१, १७६२, छ? । प्रेरि पठएहु--१६६१, १७०४ । प्रेरि पठवहु—को० रा० । 
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बालंकाण्ड ५१४ श्रीमदामउह रण कनरण, ३पणं भूपे, दोहा ७८ ( १-२ ) 


ES 0 २ 
मिलेगा और परीक्षकका भी मान हुआ कि वे अमुककी परीक्षा लेनेके योग्य समझे गये । सती-शरीरसे इन्होंने स्वामीकी 
परीक्षा लेना उचित समझा था, अतः स्वीकारके पहले शिवजीने इनकी भी परीक्षा लेना उचित समझा, परीक्षामें उत्तीण 
होना तो निश्चित ही हैः। 

ब्रह्मगिरा भी सत्य करनी है कि 'मिलहिं तुम्हहिं जब सप्तरिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥? इसलिये 
सप्तिं भेजे गये और भेजनेका यह तो एक बहानामात्र है कि परीक्षा ले । दूरि करेहु संदेहु' । सन्देह पार्वंतीजी ओर 
हिमवानजी दोनोंमें घट सकता है । गिरिराजको सन्देह था कि पार्वतीजी बिना शिवप्राप्तिके घर लोटेंगी या नहीं, क्योंकि 
अनेक बार वे पूर्व उनको लेने गये परंतु वे न लोटीं । यह बात ब्रह्मवाक्यसे भासित होती है कि “हठ परिहरि घर जाएहु' । 
इनको समझा देना चाहिये कि अब वे अवश्य आयेंगी, उनका मनोरथ सुफल होगा, इत्यादि । पुनः, ७७ ( ७-८ ) के 
नोट ३ में भी एक कारण लिखा जा चुका है कि विवाहमें मध्यस्थ, बिचवानी वा साधककी आवश्यकता होती है । यह 
पार्वतीमंगलके 'दुछहिनि उमा, ईस बरु, साधक ए मुनि । बनिहि अवसि यहु काज गगन भइ अस धुनि ॥ ४९ ॥' इस 
वाक्यसे भी स्पष्ट है और परीक्षा तो एक मिषमात्र है । पुनः माधुर्ये यह भाव भी ले सकते हैं कि परीक्षा लो जिसमें 
भेरा संदेह दूर हो । संदेह होनेपर ही लोकव्यवहारमें परीक्षा लेना देखा जाता है। इसीसे परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर 
सप्तर्षिको हर्ष हुआ ओर ये समाचार देने शिवजीके पास गये जिसे सुनकर शिवजी प्रेममें मग्न हो गये । 

नोट--हिमाचल ओर मेना पूर्वं लेने गये थे यह बात शिव पु० २ । २ । २३ में स्पष्ट लिखी है। यथा-- 

“हिमारयस्तदागत्य पावती कृतिनिश्चयाम्‌ । सभायस्ससुतामात्य उवाच परमेश्वरीम्‌ ॥ २ |? पर वे न लौटीं, सबको लौटा 
दिया; यथा--“सवे भवन्तो राच्छन्तु स्वं स्वं धाम प्रहर्षिता: । १३ ।' 

#तब रिषि तुरत गौरि पहँ गयर । देखि दसा मुनि बिस्मय भयऊ ॥ १ ॥ 
रिषिन्ह गोरि देखी तह केसी | मूरतिमंत तपस्या जैसी ॥ २॥ 
अर्थ- तब ( अर्थात्‌ शिवजीकी आज्ञा सुनकर ) ससर्षि तुरंत गोरी ( श्रीपार्वंतीजी ) के पास गये | उनकी 
( तपसे क्षीण ) दशा देखकर मुनि विस्मित हो गये ( उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ) ॥ १॥ ऋषियोंने वहाँ गिरिजाजीको 
कैसे देखा जैसे ( मानो ) मूर्तिमान्‌ तपस्या ही है ॥ २॥ 

नोट-- “तब रिषि तुरत'” इति (क ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि--जैसे शिवजीने बहुत बातचीत न 
की, तुरंत ऋषियोंको प्रेम-परीक्षाके लिये भेजा, बैसे ही ऋषि-छोग भी “तुरंत? गौरीजीके पास गये । श्रीरामजीकी आज्ञा 
शिरोधायं करते ही पार्वंतीजी शिवजीकी अर्घाङ्गिनी हो गयीं। शिवजी 'कपूर गौर”, 'कुंद इंदु दर गोरसुंदर' कहे गये हैं । 
इसलिये गोरके अर्घाङ्कके योग्य यहाँ ग्रन्थकारने गौरी” नाम कहा ।? ( ख ) हळ ख्ियाँ अपने सुहाराके लिये गौरीका ही 
पूजन करती हैं । इससे अनुमान होता है कि पतिके लिये तप करनेसे गौरी नाम पड़ा हो ।--'पूजन गौरि सखी छै 
आई । १ | २३१ |? पुनः गौरी=आठ वर्षकी कन्यान्गोरे रंगकी कन्या । यथा--'अष्टवर्घा भवेद्गौरी नववर्षा ठ 
रोहिणी । दुशवर्षा भवेत्‌ कन्या इत ऊध्वं रजस्वला ॥› (प्रसिद्ध है) | तप देखकर सप्तर्षिको आश्चर्य क्यों हुआ ? इसका 
कारण कविने यहाँ गौरि” शब्द देकर बता दिया है कि वह अभी आठ ही वर्षकी थीं जब तपस्या करने लगीं | यह अवस्था 
और उसपर यह दुष्कर सुनियोंके भी मनको अगम तप ! अतः आश्चर्य हुआ। ( ग ) गोरी, सती, पार्वती, गिरिजा, 
शिवा, अपर्णा, उमा आदि पार्वतीजीके हो नाम हैं। ( घ) 'देखि दसा ”) यथा--'देखि उमहि तप खीन सरीरा । 
७५ ।? जो तप इन्होंने किया बह भीर मुनि ज्ञानियासे भी होना कठिन था, यथा--“अस तएु काहु न कीन्ह भवानी । 

. सण्‌ अनेक धीर सुनि ज्ञानी ॥' ( ७५ । ब्रह्माणी ); अतः आश्चर्य हुआ | 
२ 'रिषिन्ह गोरि' देखी इति । (क) मूर्तिमान्‌ तपस्या ही है ऐसा देखा अर्थात्‌ तेजपुंज तपोमूर्ति ही है, तपस्या” 


टु EE NSN SENS 
 @ यह अर्घाली संवत्‌ १६६१ को प्रतिमे है । छूटका चिह्न देकर हाशियेपर लिखी गयी है। लेखनी ओर मसि वही 


डुबे १ करे 
जान पडी हे । सुधाकर दविवेदीजी, सु० प्र० मिजी एवं पं० रामगुलाम डिवेदीजीकी प्रतियोंमें भी यह परन्तु 
कल ३ त ह्‌ पाठ है। परन्तु 
जा ह भ र भ र 

चन मानो 1 ह्रषि - 0) णिक 
| अं नहा क| “ कन ह्‌ जहे रही हो पा यह अ है जो किसी प्रामा 


- Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा छौँ ( १, ) /: Vinay ^ शीस चिम्ट्र्ि ten: TrupuDonations मानस-पीयूष 


की मानो अधिष्ठात्री देवी हैं | तपसे तेजोमय हो गयी हैं; यथा--'बिछु तप तेज कि कर विस्तारा ।' पद्मपुराणमें लिखा है 
कि इनके तेजने सूर्य और अग्निकी ज्वालाओंको भी परास्त कर दिया । ( तपसे तेजका विस्तार हो रहा है, इसीसे गौरी 
नाम दिया । वि० त्रिश) | ( ख ) सू प्र० मिश्र लिखते हैं, कि यहाँ कुछ त्रुटि मालूम पड़ती है । वह यह है कि जब 
साधारण जन भी किसी श्रेष्ठके यहाँ जाता है, तो बह अवश्य उसे कुछ आदरके साथ बैठाता है और उसके आनेका 
कारण पूछता है, तत्र वह अपने आनेका कारण कह सुनाता है | इन बातोंका यहाँ कुछ भी उल्लेख नहीं है । कुमार- 
सम्भवमें उल्लेख है कि जब शिवजी व्रह्मचारी वेषमें परीक्षा लेने गये तब गिरिजाजीने प्रथम उनका आद्र-सम्मान किया 
तदनन्तर दूसरी बातें हुई |? मेरी समझमें यहाँ पूजन आदरसत्कार शिष्टाचारका उल्लेख न होनेके दो कारण समक्ष 
पड़ते हैं | एक तो यह कि मुनियोंने उनको इस शिष्टाचारका मौका ही न दिया । उन्हें बहुत काम करने हैं, इनकी 
परीक्षा, फिर हिमवानको समझाकर इनके पास भेजना, इनको घर भेजवाना और सबोंका संदेह निदत्त करना-और 
शीघ्र ही शिवजीको सब समाचार देना । इसीसे उन्होंने पहुँचते ही प्रश्न करना प्रारम्भ कर दिया | दूसरे, 'रिषिन्ह गौरि 
देखी'''सूरतिवन्त तपस्या जैसी ।' से जान पड़ता है कि गरीजी तपमें मग्न हैं, उन्होंने अभी तप करना छोड़ा नहीं दै । 
छोड़तीं कैसे ? व्रहावाणीने तो स्वयं कहा है कि वाणीको प्रमाण तब जानना जब सप्तार्षि मिलें । ऐसा अनुमानित होता है 
कि ब्रह्माणी और शिवजीको श्रीरामद्शन; ये दोनों एक ही समय तुरंत आगे-पीछे हुए हैं | ( ग ) शिवपुराणमें भी 
ऐसा ही कहा है | यथा-इत्याज्ञक्ताश्च सुनयो जग्मुस्तन्न द्रुतं हि ते । यन्न राजति सा दीक्षा जगन्माता नगात्मजा ॥ १८ ॥ 
तन्न दष्टा शिवा साक्षात्तपःसिद्धिरिवापरा । मूर्ता परमतेजस्का विलसन्ती सुतेजसा ॥ २ | ३ | २५ | १९ ||? इस उद्धरणमें 
दीप्ता”, 'साक्षात्तपःसिद्धिरिवापरा'''सुतेजसा' मानसके “मूरतिमंत तपस्या” के भावार्थ ही हैं। अर्थात्‌ दीस्तियुक्त थीं 
मानो मूर्तिमती दूसरी तपकी सिद्धि ही परम तेजोमय मूर्तिसे विराजमान हो । 2 
कुमारसम्भवमे श्रीपा्वतीजीकी तपोमूर्तिका वर्णन इस प्रकार है-यथा प्रसिद्धमधुरं शिरोरुहेजटामिरप्येवमभूत्त- 
दाननम्‌ । न पट्पदश्रेणिमिरेव पंकजं सशोवलछासंगमपि प्रकाशते ॥ ७ ॥? अर्थात्‌ पूर्व जैसे कोमल केशोंसे मुख शोमित 
था, बैसे ही अब जटाओंसे सुशोभित है । कमलपुष्म केवक श्रमरसे ही नहीं शोमित होता, किंतु काईके सज्जसे भी शोमित 
हुआ करता है । ( घ )-यहाँ अनुक्तविषया वस्तूतेक्षा अलंकार! है । उत्प्रेक्षा अलंकारका मुख्य तालय किसी उपमेयका 
कोई उपमान कल्मना-शक्तिद्वारा कल्पित कर लेना हैँ । कल्पना प्रतिभाक बलस ही हो सकती है । जितनी Ki शक्तिमती 
प्रतिभा होगी उतनी ही उत्तम कल्पना हो सकेगी, इसलिये इस अङंकारको ; उद्मेक्षाः कहते हैं | यथा--बलछू सरो जहाँ 
प्रधानता करि देखिय उपमान । उत्प्रेक्षा भूषन तहाँ कहत सुर्कावे मतिमान ॥ जहाँ किसी वस्तुके अनुरूप बलपूवक कोई 
उपमान कल्पित किया जाता है वहाँ वस्तृत्पेक्षा अलंकार! ढोता है । इसके भी दो भेद हैं । जहाँ उत्मेक्षाका विषय ता 
कहा जाय, केवल उसके अनुरूप कल्पना की जाय वहाँ अनुक्तविषया वस्तूग्रेक्षा” होती दै |-( अळंकारमंजूषा ) । यहाँ 
तपस्याका मूर्तिमान्‌ होना कविकी कल्पनामात्र है । | 
° बोले झुनि सुनु सेलकुमारी । करहु कवन कारन तपु भारों ॥ २ ॥ 
केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू | हम सन सत्य मरघु किन# कहू ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मुनि (सक्षषिं) बोढे--हें शेलकुमारी गिरिजि | किस कारण तुम (यह इतना ) मारी तप कर रढी हो ?॥३॥ 
किसकी आराधना कर रही दो और क्या चाहती हो ! हमसे (अपना) सच-सच मम (भेद) क्यों नहीं कहती हो १ ॥४॥ 
मिळानके इलोक--थ्णु शेलसुते देवि किमर्थ तप्यते तपः । इच्छसि त्वं सुरं कं च कि फलं तद्वदाुना । शिव 
पु० २ । ३ । २५ । २१ अर्थात्‌ दै शैलकुमारी ! तम किसलिये तप कर रही हों ? ठुम किस देवताका या किंस 
फलकी १ सब कहो 
er ह र [22 ? इति। (क) माताको जो स्वप्न सुनाया था उसमें भी सिलकुमारी" ही 
सम्बोधन था । यथा “करहि जाइ तपु सैलकुमारी is ३।१ | यहा 'संलकुमारी' से जड़ता सूचित i इसीको आगे स्पष्ट 
कहेंगे; यथा “गिरि संभव तव देह | प्रश्नके आदिम और उत्तरके अन्तर्म जड़ताका भाव सूचित किया ह किर नहीं । (ख) 


क सब १७२३१, १७६२, छ० । कित--१६६१ । की न-१७०४ । 
१ मरम--१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । बचन- १६६१, १७०४, सुधाकरद्विवेदी । 
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। ) ० १ 
बालकाण्ड ००३१० मदर चच रो SR Pg) 
यथा कुमारसंभवे सगे ५ इलोक ४१--'कुले प्रसूतिः प्रथमस्य वेधसिलोकसौन्दर्यमिवोदितं वपुः । असग्यमेश्वय्यसुखे नं 
वयस्तपः फल स्यात्किमतः परं वद्‌ ॥' अर्थात्‌ ब्रह्माके प्रथम कुल ( उत्तम देवकुल ) में जन्म; त्रेलोकोत्तर सोन्दर्य, 
कान्तिमान्‌ दिव्य शरीर, बिना परिश्रम ही ऐशश्वर्य (राज्यसुख) ओर नवीन अवस्था (जब प्राप्त ही है तब इसके अतिरिक्त) 
इससे बढ़कर तपका फल क्या हो सकता है ( आप ही ) बतलाइये ? यही आशय पार्वतीमंगलके बटुरूप शिवजीके 
बाक्योंमें है । यथा जनमि जगत जस प्रगटिहु मातु पिता कर । तीयरतन तुम्ह उपजिहु भवरत्नाकर ॥ २७ ॥ अगम न 
कछु जग तुम्ह कहँ मोहि अस सूझइ । बिनु कामना कलेस कलेस न बूझइ ॥ जो बर लागि करहु तपु तो ररिकाइय । 


Ce 


पारस जौ घर मिलै तौ मेरु कि जाइय ॥२८॥ मोरे जान कलेस करिय बिनु काजहि । सुधा कि रोगिहि चाहहि रतन कि 
राजहि ॥ लखि न परेड तपकारन० ।? 
बि० त्रि०--परीक्षा लेनेमें ही सतीसे चूक हुई थी । अतः ग्रन्थकार इनकी परीक्षा लेनेकी विधि बतलाते हैं । 
सम्तर्षियोने अपना स्वरूप नहीं पलटा । केवल मन्वन्तरके ससर्षि होनेके नाते पूछते हैं कि किस कारण तप करती हो ? 
जिसमें उत्तर पानेपर शंकर भगवानूमें वरोचित शुणोंका अभाव दिखलावे और विष्णुमें सभी वरोचित गुणोंकी स्थिति 
निरूपण करें, इतनेसे ही परीक्षा हो जावेगी । 
नोट--२ “केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू ।'› इति । 'क्रिन कहहू' इन अन्तिम वचनोंसे जान पड़ता है कि 
'करहु कवन कारन तएु मारी का उत्तर न मिला तब दूसरा प्रश्न किया, उसका भी उत्तर न मिला, अथवा गिरिजाको 
उत्तर देनेमें कुछ संकुचित देखा तब मुनियोंने कहा कि हम सन सत्य सरमु किन कहहू' ? भाव कि हम लोग तो 
ऋषि हैं, हमसे क्या पदा ? हमसे क्यों छिपाती हो ? 
( हम मन्वन्तरे सप्तर्षि हैं, तपस्वियोंकी देखभाल हमारे सुपुर्द है, हम वर भी दे सकते हैं, अतः हमसे ममं 
कहना चाहिये | वि० त्रि० )। 
[ सुनत रिषिन्ह के बचन भवानी । बोली गूढ़ मनोहर वानी ॥ ]# 
कहत बचन मनु अति सङुचाई। हँ सिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥ ५ ॥ 
मनु हठ परा न सुने सिखावा । चहत बारि पर भीति उठावा ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--भीतिच्दीवार । बारिपर भीति उठाना=्पानीपर दीवार खड़ी करना । यह मुहावरा है । 
अर्थ- ( ऋषियोंके वचन सुनते ही भवानी गूढ मनोहर बाणी बोलीं ) । वचन कहनेमें मन बहुत सकुचाता 
है । आप सब लोग हमारी जड़ता ( मूर्खता ) सुनकर हंसँगे ॥ ५ || मन हठमें पड़ा है ( अर्थात्‌ हठ पकड ली है ), 
( किसीकी ) शिक्षा सुनता ही नहीं । बह पानीपर दीवार उठाना चाहता है ॥ ६ ॥ 
' नोट--१ कहत बचन” इति । ( क ) ‘कहत बचन मनु अति सकुचाई” को कवि या वक्ताकी उक्ति 
मान सकते हैं और पार्वतीजीकी भी। कविकी उक्ति माननेमें अर्थ होगा कि--कवि कहता है कि--पार्वतीजी 
बात कह रही हैं पर उनके मनमै बहुत बडा संकोच भरा हुआ है। मनमें अत्यन्त संकोचयुक्त होकर वे 
बचन कह रही हैं कि? इसी तरहका उदाहरण अयोध्याकाण्डमे यह है--'मातु समीप कहत सकुचाहीँ । 
बोरे समड ससुझि सन साहा । २ | ६१ | १ । पार्वतीजीकी उक्ति मानें तो भी अर्थ ठीक लग जाता है | 
( ख ) ससर्षियोने मर्म पूछा--हस सन सत्य सरु किन कहहू ।' और कहा कि सत्य-सत्य कहो । मरम गुप्त रखनेकी 
वस्तु है, उसे प्रकट करनेको कहते हें । इसी कारण मनमें संकोच हो रहा है तथापि ब्रह्मर्षियोंकी आज्ञाको भी कैसे 


थाल | अत; इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया । क्या संकोच है ? इसके उत्तरकी झलक दूसरे चरणमै है कि 
Mall (कीच ३ ! इसके उत्रन - शलक दूसरे चरण: 
® अर्घाली ५ 'कहत बचत“ के पहले 'सुनत रिषिस्ह"-'? को्ठकान्तर्गत अर्घाली पंजाबीजी, वैजनाथजी, रामा- 


यणीजी और पं० रामबज्चभाशरणजी, नंगे परमहंसजो, पांडेजी, बाबा हरिदासजीकी छपी पुस्तकोंमें है । परन्तु संवत्‌ १६६१, 

. चागरी प्र० सभा, गीताप्रेस, आदिमें यह नहीं है । भेरी समझमें, यह प्रक्षि अर्धाली है । यदि 'कहत बचन' "“सकुचाई? को 

कविको उक्ति मान ले तब तो प्रक्षिसि प्रकट ही है। हाँ, जिनमें “कहत मर्म”? पाठ है उनको एक अर्धाली पुर्वकी माव- 

हि. प्रतीत हो सकती है । १६६९ बे १७०४ में 'बचन' ही है। 'कहत बचन” को शरीपार्वतीजीकी भी उक्ति मानें तो 

स्की आवश्यकता नही जान पड़ती है ।-_इसीसे हमने इसे संख्यामें नहीं ली ओर कोष्ठक़में रख दिया है । 

मानसपीयूषके संवत्‌ १९२४ वाले संस्करणमें हमने इसे दिया था। हाँ, शिवपुराणमें भी ऐसा श्लोक है ।- “इप्युक्त्वा सा 
Fm. देवी गिरोन्द्रतनया द्विजे; । अल्युवाच बचस्सत्यं सुपूढमपि तत्पुरः । २। ३ । २५। २२।? 
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कप करके मात तिती तत नि वि विधि 


दोहा कर ( ७८ ) Vinay ^ऋसतोऽहाि चना फा; TRibPDonations मानस-पीयूष 


सुननेवाले हँसँगे, हमको मूर्ख बा जड़ कहेंगे । कौन-सी वह जड़ता है यह दूसरी अर्धालीमें कहती हैं कि जलपर दीवार 
खड़ी करना चाहती हैं--यह जड़ता ही तो है, जो सुनेगा, इँसेगा | पुनः संकोचका कारण यह भी है कि ख्रीको स्रीसे भी 
पतिकी वार्ता करनेमें लजा लगती है और ऋषि चिरकालीन हैं तथा. पिताके तुल्य हैं, इनसे कैसे कहें ? सत्य कहनेकी. 
आज्ञा है अतः बात बनाकर कह नहीं सकतीं | इत्यादि | अतः अति संकोच’ है | पुनः अति? का भाव कि सखी-सहेळी 
आदिसे कहनेमें संकोच” होता है और पिता आदिसे “अति संकोच” होता है । (ग ) हॅसिहहु सुनि"'” इति । मुनिर्योने 
शिंलकुमारी' संबोधन किया | झैल जड़ पदार्थ हे, इस सम्बन्धमें यहाँ जड्ताई” शब्दका प्रयोग अति उत्तम हुआ है । 
इस शाब्द्मे ध्वनि यह है कि आपने मुझे 'शैलकुमारी' कहा, सो पर्वत तो जड़ होता ही है, तब मुझमें जड़ता क्योँकर न 
होगी ? अर्थात्‌ मैंने शैल-सम्बन्धके योग्य ही जड़ता की है, इसलिये आप हँसँगे । ( स्नेह जाब्य है, यथा सो सरे 
जड़ता बस कहहू' । में स्नेहे जड़ हूँ, मुझे समझनेका सामर्थ्यं नहीं है ।? वि० त्रिश । ) KS, 

२ “मु हठ परा न सुने सिखावा ।''' इति ( क ) इसमें ध्वनि यह है किं आप जो शिक्षा देने आये हैं उसे भी 

यह न सुनेगा, यह बड़ा हटी है, जैसे और किसीकी नहीं सुनता वैसे ही आपकी भी न सुनेगा |-यह भी जड़ता है, 

मूर्खता है । ( ख ) “चहत बारिपर भीति उठावा” । अर्थात्‌ पानीपर दीवार उठाना असम्भव है परन्तु मनने यही हट 
ठान रक्खा है । असम्भवको सम्भव, अनहोंनी को होनी करना चाहता है। शिवजीको प्राप्त करना, उनसे अपना ब्याह होना, 
यह इच्छा करना ही जळपर दीवार उठानेकी चाह करना है । शिवजी अगाध जल हैं, यथा “कृपासिँडु सिव परम 
अगाधा ।', उनकी गृहिणी ( स्री ) बनना दीवार उठाना है | पुनः भाव कि वे परम विरक्त, निष्काम, योगीश्वर हैँ अतः 
उनसे विवाह असम्भव है । बा, वे 'अगेह? हैं और में उनकी गेहिनी? बनना चाहती हूँ । बाबा हरीदासजी लिखते है 
कि शिवजी यहाँ जल हैं, समुद्रवत्‌ अगाध और निराधार हैं, सती-त्यागके समयसे ही उन्होंने घर छोड़ दिया 
था, जाकर बटतले समाधि लगा ली थी, फिर सती-तन-स्यागके पश्चात्‌ तो उनका राग कैलासम भी न रह गया था, 
य॒था--'जब तें सती जाइ तनु त्यागा । तब तें सिव मन भएउ बिरागा ॥' सो उनकी घरनी बनना चाहती हैं । घरनी 
धर बिना कहाँ रह सकती है, जव संयोग होगा तब वह वैराग्य छोड़कर घर बनाना ही दोगा । वैराग्य छुड़ाकर उनके 
मनमै “राग? उन्न करानेकी चाह ही “भीति? उठाना है । श्रीनंगेपस्महंसजीका भी यही मत है । पुनः, वारिपर मीति 
बनानेका भाव यह ३ कि जलकी स्थिति दृद नहीं है, उसको आधार बनाकर उसपर दीवार खड़ी नहीं की जा सकती, बेरे 
दी में तपके बलपर शिवजीको ब्याइना चाहती हूँ, यह असम्मव है । “जळपर दीवार उठाना: मुद्दावरा है ऐसी वस्तुको 
आधार बनानेका कि जो हद न हो । ( ग ) यहाँ ललित अलंकार” है, क्योंकि कहना तो यह दै कि में योगीश्वर शिवजी- 
से ब्याह करना चाहती हूँ, Ei इस प्रस्तुत ब्ृत्तान्तको न कहकर यह कहती हैं कि बारिपर “मीति? उठाना चाहती हँ | 
( वीरकवि ) । “करहु कवन कारन तप’ का यह उत्तर है । र 

शिवपुराणमें भी ऐसा ही कहा है | यथा--'करिष्यथ प्रहाल मे श्रुत्वा वाचो ह्यसस्मवाः । संकोचो वणनाद्विप्रा 
भवत्येव करोमि किम्‌ ॥ २४ ॥ इदं मनो हि सुदढमवशं परकमंकृत्‌ । जलोपरि महामित्ति चिकीषति महोन्नताम्‌ ॥ 
२।३।२५। २५ |? अर्थात्‌ आप मेरी असम्भव वाणी सुनकर अवश्य हुँसेंगे अतः मुझे वर्णन करनेम संकोच होता है, 
पर मैं क्या कहूँ ? यह मेरा दूसरेके वदामें पड़ा हुआ मन जळके ऊपर एक दृद और बहुत ऊँची भीति बनाना चाइ. । 
है । छ इसके अनुसार वह अर्थ ठीक है जो हमने दिया है । 4 

नारद कहा सत्य सोइ% जाना । बिल पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना ॥ ७ ॥ 
देखहु मुनि अविवेकु हमारा | चाहिअ सदा] सिवहि भरतारा ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--पंख ( सं० पक्ष | प्रा पक्ख । मराटी एवं हिन्दी पंख ) = पक्ष, पखने, पर, डैना पाँख 1 वह अवयव 
जिससे चिड़ियाँ, पतिंगे आदि हवामें उड़ते हैं । ५ हे 

अर्थ--नारदजीने जो कहा उसीको सत्य जान लिया । हम त्रिना पंखोंके उड़ना चाहती हैं ॥ ७ | हे मुनियो ! 
आप हमारा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा-शिवजीको ही पति बनाना चाहती हूँ ॥ ८ ॥ 


& १ सत्य हम-१७२१, १७६२, छ० । सत्त सोइ-को० रा० । सत्य सोई-१६६१, १७०४ ॥ 
† सिवहि सदा-१७२१, १७६२, छ० । सदा शिवहि-१६६१, १७०४ ६ 
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नोट--१ नारद कहा सत्य सोइ जाना।''” इति | (क) जड़ता क्यों करती हो ? जब तुम अपनी बातको 
असम्भव जानती हो तो फिर करती ही क्यों हो ? इस सम्भावित प्रश्नका उत्तर देती हैं कि एक तो मनने ऐसा ही ह 
कर लिया, वह कहा सुनता ही नहीं । दूसरा उत्तर यह है कि “नारद कहा” ।' ( ख ) नारद कहा? अर्थात्‌ 'जद्यपि 
बर अनेक जग माहीं । एहि कहेँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥', “इच्छित फल बिनु शिव अवराधे । लहिअ न कोरि जोग 
जप साधे --यह जो नारदने कहा था | ( ग ) “सत्य सोइ जाना” इति। इससे नारदजीके वचनोंमें प्रतीति जनायी । 
उन्होने बताया कि इसके लिये शिव ही वर हैं, अतः इसे मानकर उनको मनने पति मान लिया । और जो उन्होंने कहा 
कि इच्छित फल” के लिये शिवाराधन करना आवश्यक है, अतः शिवाराधन करती हूँ । इक इस प्रकार इन शब्दोंसे 
तीन बातें गुप्तत्मसे सूचित कीं ।--एक तो 'केहि अवराधहु !' का उत्तर दे दिया कि देवर्षि नारदने शिवाराधन बताया, 


अतः शिवाराधन करती हूँ । दूसरे, 'का तुम्ह चहहू ?” का उत्तर कि शिवजीको पति चाहती हूँ । तीसरे यह कि आराधना 
बतानेसे वे मेरे गुरु हुए, उनके वचनको त्यागनेकी नहीं | पुनः यह भी" सूचित करती हैं कि यह ह्ठ ती अपने मनसे 
नहीं कर रही हूँ, नारदजी ऐसे महात्मा और देवर्षिकी सम्मतिसे करती हूँ कि जिनके कथनानुसार चळनेसे श्लुव-प्रहादादि 
कृतकार्य हो गये | वे भी आप छोगोंसे कम नहीं हैं, कि सहज ही किसीके कहनेसे छोड़ दूँ--वस्तुतः सतर्षियोने यह प्रश्न 
नहीं किया था; वे अपनी तरफसे ही कह रही हैं जिसका आशय यह हो सकताः है । 


% बिनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना # 


भाव यह कि योगीश्वर शिवजीकी प्राप्तिके योग्य मुझमें साधन नहीं है तथापि उनको अपना पति बनाना चाहती 

हूँ । ( पं० ) | यहाँ शिवजी आकारा हैं, यथा--चिदाकाशमाकाशवासं', “त्वं व्योम त्वं धरणिरात्मा’ इति इप्पद्न्तसुनि- 
बाक्यम्‌। सो मैं उनकी वामाङ्गी होना चाहती हू। वामाङ्गी होने या यों कहिये कि ईश-प्राप्तिके दो उपाय हँ तप आर 
भक्ति | ( यही दो नारद्‌जीने बताये हैं; यथा--“जौ तप करे कुमारि तुम्हारी । माविउ मेदि सकहिं त्रिपुरारी ॥ 
१ | ७० ।?यह तपका उपदेश दिया | दूसरे “इच्छित फल बिचु सिव अवराधे |” यह आराधनाका उपदेश किया। ) 
ये दोनों हममें नहीं हैं । केवल गुरु नारदके वचनका भरोसा है कि 'होइहि यह कल्यान अब? और उनके आशीर्वादका 
भरोसा है । आकाशमै पक्षी पक्षबलसे ही उड़ते हैं । पक्ष न रहनेपर उड़ नहीं सकते; यथा--जरे पंख अति तेज अपारा । 
परेड भूमि करि घोर चिकारा ॥ ४ | २८ |?, 'काटेसि पंख परा खग धरनी | ३ | २९ ।' छुटङ्क यहाँ पावंतीजी अपनेको 
बिना पक्षका पक्षी और शिवजीको आकाश जनाती हैं । तप और भक्ति दोनों पक्ष हैं । उनसे अपनेको रहित बताती हैं । 
( बाबाहरिदासजी ) । पं० रामकुमारजी 'कर्म और करतूत? को पंख बनाते हैं । वि० त्रि० का मत है कि आराधनके साधन 
बिरति और विवेक हैं, यथा--'श्रुति संमत हरि भगति पथ संजुत बिरति बिबेक।' सो ये दोनों नहीं हैं फिर भी आराधना 
करना चाहती हूँ । अथवा कार्यसिद्धिके साधन हैं दैव और पुरुषार्थ | सो दैव प्रतिकूल है, यथा--“जस बर में बरनेउें 
तुम्ह पाहीं । सिरिहिं उमहि तस संसय नाहीं ॥ और पुरुषार्थ मुझे है नहीं । ङ बिना पंखके उड़ना? मुशवरा है 
अर्थात्‌ बिना साधन, उपाय या पुरुषाथके ही कार्य सफळ करनेकी आशा करना । 

“सिद्ध योगी बिना पक्षके उड़ा करते हैं । यहाँ शिवजी चेतन आकाश हैं--चिदाकाशमाकाशवासं' । शिवप्राप्तिके 
योग्य साधन पक्ष हैं। जैसे बिना पक्षके पक्षी नहीं उड़ सकता वैसे ही ऊर्ध्वरेता योगीशवर श्रीशिवजीकी पत्नी होना 
सम्भव नहीं ? ( मा० त० वि० ) 

बैजनाथजी लिखते हैं कि “पति-पत्नी-भावका नेहनाता ही पंख है । जबसे शिवजीने हमें त्याग दिया तबसे हम 
बिना पक्षके हो गर्यी। अब नारदवाक्यके भरोसे बिना पक्षके ही हम उड़ना चाहती हैं अर्थात्‌ पुनः संयोग किया चाहती हैं।' 

छक वस्तुतः बिना पंखके उड्ना' मुहावरा है। इसके लिये यह आवश्यकता खोजनेकी नहीं है कि पंख क्या है, 

उड़ता क्या है, इत्यादि । क्के यहाँ अनहोनी वातकी चाह करना असम्भव अलंकार" द्वारा सूचित किया गया है | 
_ ङ ऐसा ही शिवपुराणमे कहा गया है। यथा-“सुरषेश्शासनं प्राप्य करोमि सुदृढं तपः। रुद्रः पति मंवेन्मे 


हि विधायेति सनोरथम्‌ ॥ २६ ॥ अपक्षो सन्मनः पक्षी व्योरिन उड्डीयते हठात्‌ ॥ २ । २ । २५ |? अर्थात्‌ देवर्षिकी 


आशासे ट्रकों पति बनानेके मनोरथसे अति इट्‌ तप करती हूँ । मेरा मनरूमी पक्षी बिना पक्षका होनेपर भी हठात्‌ 
Fim. उड़ता है ।--इस इलोकके अनुसार “मन” पक्षी है । 
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नोट--२ देखहु सुनि अबिबेक हमारा । ' इति | (क ) अविवेक यही है कि शिवजीको सदाके लिये अपना 
पति बनाना चाहती हैं | भाव यह कि वे तो सहज ही उदासी हैं त्र वे सत्री क्यों करने लगे ? और मै उनकी अर्धाङ्गिनी 
बननेका हठ ठाने हुए हूँ, यह मेरा अज्ञान तो देखिये ? ससर्षियोंने भी आगे यही कहा है; यथा--शुम्ह चाहहु पति 
सहज उदासा ।' ( ख ) 'देखहु मुनि" का भाव कि आप निश्चय ही इसे समझ सकते हैं, आपको भी मेरी बात ऐसी ही 
जचेगी | पुनः भाव कि यह त्रात देखने ही योग्य है । ( ग ) 'चाहिअ सदा शिवहि भरतारा' इति । सदा शिवहि-सदा 
शिवहीको ।=रिवजीको ही सदाके लिये अर्थात्‌ जन्म-जन्मान्तरोके लिये, निरन्तरके लिये जिसमें अब कमी भी वियोग न 
हो । पुनः, नारद्जीने कहा था कि सदा अचळ एहि कर अहिबाता' । इसी सदा अचल? के सम्बन्धसे यहाँ सदा सिव' 
कहा । अर्थात्‌ शिवजी सदा कल्यागश्चरूप हैं, अतः उम्हीकी पत्नी बननेसे अहिवात अचल रह सकता है। (घ) 
छे यहाँ पावंतीजीने मन कर्म वचन तीनोहीसे शिव-प्रातिकी चाह प्रकट की है। “मन हठ परा”? यह मन, बिजु 
पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना' यह कर्म ओर “चाहिअ सदा सिवहि भरतारा' यह वचन है | ( ङ ) “भरतारा” शब्द भी 'सहज 
उदासा के सम्बन्धसे बहुत ही उपयुक्त है । जो भरण-पोषण करे वह “भर्तार? है । उदासी क्या किसीका भरण-पोषण 
करेगा ? कदापि नहीं । यह मी अविवेक ही है । 

३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'यह लेख उपहसनीय है | कोई कन्या अपने बड़ेसे ऐसा न कहेगी कि 
'देखहु'"अरतारा' । पर ये बातें समझमें नहीं आतीं कि गोस्वामीजीने ऐसी खुलाखुली बातें क्‍यों लिखी ? देखो, 
कालिदासने भी इसीको यों लिखा दै कि पावतीजीने स्वयं नहीं कहा बल्कि अपनी सखीको इशारा किया, तब उसने ही 
कहा कि ये महादेवजोको पति चाहती हैं। ऐसा कुमारसम्भवमें दै ।-द्विवेदीजीकी शंकाका समाधान यह है कि 
( क ) यहाँ बनमें पार्वतीजी अकेली तप करने आयी हैं, उनके साथ कोई सली नहीं है जैसा कि पूरे प्रसंगसे स्पष्ट है । 
ऋषि सत्य-सत्य कहनेको कहते हैं, उनसे झूठ भी तो नहीं कह सकतीं । इसीसे तो उत्तरके पूर्व प्रारम्भमें ही ‘कहत बचन 
सनु अति सकुचाई? शाब्दोंका प्रयोग हुआ | इन शब्दोंकी सार्थकता इस दांकाके होनेपर स्पष्ट दिख रही है | ( ख ) बात 
कहनेमें परम संकोच है, फिर भी क्या करें,'"'लाचार हैं, ऐसा ही अवसर आ पड़ा है । नहीं बोळतीं तो सारा मामला 
ही चौपट हुआ जाता है । अतः ऐसे अवसरमें ऐसा कहा जाना दोष नहीं समझा जा सकता । £-के देखिये, श्रीकोशल्या 
अम्ब्राके सामने जत्र श्रीरामजीको श्रीसीताजीसे बोलना पड़ा तत्र भी कविने श्रीरामजीका सकुचाना कहकर तत्र उनसे 
वचन कहलाये हैं; क्योंकि गोस्वामीजी कट्टर मर्यादावादी थे | यथा--मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समउ समुझि 
मन माहीं ॥ २ | ६१ |? वेसे ही श्रीसीताजीको भी सासके समीप ही पतिको उत्तर देना पड़ा तब उन्होंने “लागि सासु 
पग कह कर जोरी । छमवि देवि बड़ि अबिनय मोरी ॥ २ | ६४ |?--इस तरह क्षमा प्रार्थना करके कहा ही तो ! न 
कहतीं तो करतीं ही क्या ? वियोगमें प्राण ही निकळ जाते। कम-से-कम चौदह वर्षका वियोग सामने था। इसी तरह यहाँ 
भी ब्रह्मवाणीसे सप्तर्षियांका आगमन पूर्व ही मालूम हो चुका है । उनका आगमन कुछ रहस्यसे ही है | यदि उनसे नहीं 
बोलती तो बना बनाया सारा खेळ ही बिगड़ जानेकी सम्भावना है, मौका ही ऐसा आ पड़ा तब लाचार होकर कहना ही 
पड़ा, नहीँ तो कमी न कहती | देखिये, वियोग सिरपर खड़ा देख और बिना स्पष्ट कहे काम न चलेगा, लजा करनेसे प्राण 
ही चले जावँगे, यह सब सोचकर सीताजीको सासके सामने मयादा तोडनी पड़ी थी और उन्हीं सीताजीसे जब ग्राम- 
वासिनी ख्रियाँ पूछती हैं-कोटि मनोज लजावनिहारे । सुमुखि कहड का आहि तुम्हारे ॥ सुनि सनेहमय मंगल बानी । 
सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी ॥ २ | ११७ |! तब कविने वहाँ मयांदाका केसा व्यवहार दिखाया है । पतिका नाम 
लेना तो दूर रहा, अंगुल्यानिदेश भी न किया गया। और इनको घरपर छोड़कर वनवासके ल्यि जानेपर तत्र देख उन्हीं 
सीताजीको सब संकोच छोड़कर पूरा लेक्चर ही देनापढ़ा जो अनुचित नहीं समझा जाता, वसे ही यहाँ समझना चाहिये | 

नोट--श्रीलमगोड़ाजीने विश्वसाहित्यमै रामचरितमानसके हास्यरसः में सारे शिव-प्रावंती विवाह-प्रकरणके प्रहसन- 
कलाकी बड़ी सुन्दर व्याख्या की है । हम संक्षेपसे कुछ वातें लिखेंगे जो इस प्रकरणमें विचारणीय हैं |--( १ ) केन्ट और 
हेजलिटने जो अनमिल बेजोड़पनको हास्त्रका कारण बताया दै, उसका यह बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है--एक ओरपार्वतीजीकी 
सुन्दरता और दूसरी ओर वर बौराह बरद असवारा" अ (२) हाँ, ठळसीदासजी पाश्चात्यदेशके इस सिद्धान्तको नहीं 
मानते कि कोई चरित्र हर समय ही हास्य-चरित रहता है; इसीसे उनकी द्वास्यकला अधिक शिक्षाप्रद है, क्योंकि हमें ज्ञात होता 
है कि कब हमारा कोई दोष हास्यप्रद हो जाता है और हम सतर्क हो जाते हूँ । शिवजीमें उपहासमाव इतना अधिक है कि वह 
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ज्ञात हास्यचरित हैं और उन्हें चिड़चिड़ाहट नहीं आती । छळ उपयुक्त चोपाइयोंसें अनमिल-वेजोडपन साफ है ओर अभी 
पार्वतीजीमें उपहासभावकी इतनी ही मात्रा है कि स्वयं उसको स्पष्ट कर देती हैं । 


दो०--सुनत बचन बिहसे रिषय गिरि संभव तव देह । 
नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह ॥ ७८ ॥ 


शब्दार्थ--किसु ( कस्य )=किसका | यथा--सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू' में 'जिसु'=जिसका । 

अर्थ--( श्रीपार्वतीजीके ये ) वचन सुनते ही सर्पि खूब हँसे और हँसते हुए. बौले कि (क्यों न हो आखिर) तेरा 
शरीर पर्वतसे ही उन्न हुआ है ! ( भला ), कहो तो, नारदका उपदेश सुनकर ( आजतक ) किसका घर बसा ? अर्थात्‌ 
किसीका तो नहीं ॥ ७८ ॥ Ta हु 

नोट--१ ( क ) 'खुनत बचन बिहसे रिपय' इति । सप्तर्षि परीक्षा लेने आये हैं। इसीसे वे पावतीजी ओर नारद- 
जी वचनोंके निरादरार्थ हँसे और नारदजीके प्रति व्यंगसे उन्होंने निन्दा सूचित करनेवाले वचन कहे | आगे दोहा ८१ में 
ऋषियोंने कहा है कि छुम साया भगवान सिव सकर जगत पितु मातु । और विवाहके समय श्रीमेनाजीको श्रीनारदजीके 
बचमोंमें प्रतीति भी दिलायी है । इससे स्पष्ट है कि भीतरसे वे न नारदजीकी निन्दा ही कर रहे हैं और न निराद्र अभिप्रेत 
है, ऊपरसे ही परीक्षार्थं यह सब कर रहे हैं | शिवपुराणमें लिखा है कि शिवजीने सप्तर्षियोंको आज्ञा दी थी कि सर्वथा 
छल और वञ्चनायुक्त वचनोंसे परीक्षा करें, इसमें संशय न करें । यथा-- सवथा छलसयुक्त वचनोय वचश्च वः । न सशयः 
प्रक्च्यश्शासनान्मम सुत्रताः ॥ २। ३। २५। १७।› इसीसे वे छलभरे असत्य वचन बोले--प्रोडुश्छछवचो झूपा । 
२८ ।' अतएव इस व्यंगमें स्तुति-पक्षके भाव भी महात्माओंने दरसाये हैं । जैसे ब्रह्माकृत व्यंग-स्तुति विनयमें 
शिवजीकी यह है,--बावरो रावरो नाहु सवानी” वेसे ही यहाँ भी व्यंग है । ( ख ) गिरि संभव तव देह” इति | भाव 
यह कि पर्वत जड़ है और तुम्हारी उलत्ति पतसे है, इससे तुम्हारी बुद्धि भी जड़वत्‌ हो गयी है, पथरा गयी है । 
स्तुतिपक्षमें भाव यह है कि पर्वत परोपकारी और गम्भीर होते हैं वेसे ही तुम भी परम पवित्रात्मा, गम्भीर और 
परोपकारिणी हो । “गिरिसम्भव’ में लक्षणामूलक व्यंग है कि जड़की कन्या क्यों न जड़ता करे, शेलकी कन्या स्वाभाविक 
ही जड़ हुआ ही चाहे । ( पं०, वीरकवि ) | 9 पे 

शिवपुराणमें जोड़के इलोक ये है--इत्याकण्य वचस्तस्था विहस्य सुनयक्ष ते।२८। न ज्ञातं तस्य चरित 
बृथा पण्डितमानिलः । देवषः ऋरसनसः सुज्ञा भूत्वाप्यगात्मजे ॥ २५ । नारदः कूटवादी च परिचित्तप्रमन्थकः । तस्य वार्ता- 
भर्रणतो हानिसेचति संथा ॥३० |? अर्थात्‌ पार्वतीजीके वचन सुनकर मुनि हँसकर बोले । ज्ञानवती होकर भी तुमने झूठे 
मानी पण्डित कठोर मनबाले नारदका चरित नहीं समझा, वह कूटवादी हैं, दूसरोंका चित्त मथन करनेवाले हैं। उनके 
वच्चनोंको सुननेमात्रस ही हानि होती है । ( २ । ३ | २% ) | “गिरि संभव तब देह' और “नारद कर उपदेस-सुनि ११ 
में ये सन्न भाव भरे हुए हँ । । 

२ 'बसेउ किसु गेह' में वक्रोक्ति अलंकार) है । काकुद्वारा यह अर्थ सूचित करते हैं कि किसीका घर न बसा; 
जिसको उपदेश दिया, उसका घर ही उजड गया । कामारिको पति पाकर क्या तुम्हारा घर कभी बसेगा ? इसीके उत्तरमें 
पार्वतीजीते कहा कि “बसउ भवनु उजरउ नहिं डरडँ? ( ८० ) | स्तुति-पक्षमें यह भाव कहा जाता है कि यह देह ही गेह 
(घर ) है; यथा--जिव जब ते हरि ते बिछगान्यो । तब तें देह गेह निज जान्यो ॥ वि० १३६ ।' नारदजीके उपदेशसे 
यह देहरूपी घर रह ही नहीं जाता, देहाभिमान जाता रहता है, जीव अपना सहजस्वरूप पा जाता है जिससे वह मुक्त हो 
जाता है । ( पं० )। 

. दक्षसुतन्ह उपदेसिन्ह जाई। तिन्ह फिरि भवतु न देखा आई॥ १॥ 
 चित्रकेतु कर घरु उन्ह घाला । कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥ २॥ 
` झद्दार्थ-घालना=विगाड़ना, नाश करना । यथा--जिमि कपिलहि घालइ हरहाई । ७ | ३९ |? “आफु गए अरु 
घाछहि आनि । ७ । ४० ।› घर घाळना=्घर बिगाङना; परिवारमें अशान्ति वा हानि पहुँचाना, नाश करना, चौपट करना ! 


अर्थ उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंकी उपदेश दिया (जिससे) उन्होंने फिर लौट आकर ( घरका मुँह भी ) '- 
न अल ॥ १॥ जिज्रकेतुका घर उन्होंने ही चौपट किया । फिर हिरण्यकशिपुकी भी ऐसी ही दशा की ॥ २॥ _ 
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नोट--१ दक्षसुतन्ह इति । भाव कि दक्ष दक्ष ही हैं, बड़े चतुर हैं, सो उनके भी पुत्रौंको इन्होंने ऐसा 
नहकाया कि उनकी दक्षता कुछ काम न कर सकी । एक भी पुत्र न रह गया । सभी पुत्र पिताकी आज्ञाके प्रतिकूल चले, 
घर न लोटे । जब ऐसे चतुर दक्षका घर बिगाड़ डाला तब ठम क्या चीज हो, जड़ गिरिकी ही पुत्री हो | जाई? का 
भाव कि प्रायः शिष्य ही गुरुके पास जाता है, परन्तु दक्षे पुत्र नारदके पास उपदेशके लिये नहीं आये थे, वे ( नारद ) 
स्वयं त्रिना बुलाये ही, बिना प्रयोजन उनके पास गये और उनको उपदेश दिया । भाव कि तुम्हारे पास भी तो अपने- 
आप ही आये थे, कोई बुलाने नहीं गया था | उनका यद स्वभाव है कि खोज-खोजके यही काम किया करते हैं । पुनः 
भाव कि नारद और दक्ष दोनों ही ब्रह्माके पुत्र हैं [ ४८ (६ ) देखिये ], नारदजीका जब अपने आत्मीयोंमें यह हाळ है, 
तब तुम तो परायी हो, तुमको भड़कानेमें उन्हें कत्र दया आने छगी ? घरमें ही आग लगायी ततर बाहरफो कत्र छोड़ेंगे ? 

Rs जोड़के छोक ये हें--“""नारदस्तन्न वै ययो ॥ ३३ ॥ कूटोपदेशमाश्राब्य तत्र तान्नारदो मुनि: । तदाज्ञया ते 
सव पिलुन गृहमाययुः ॥ ३४ ॥ “दी तढुपदेश ते तेभ्यो आतृपथं ययुः । आययुनं पिछुग हं मिक्चुृत्तिरताश्च ते ॥ ३७ ॥ 
विद्याधरश्चित्रकेतुयों बभूव पराकरोत्‌ । स्वोपदेशमयं दत्तवा तस्मै शून्यं च तद्गुहम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रह्वादाय स्वोपदेशान्हिरण्य- 
कशिपोः परम्‌ । दत्वा ढुःखं ददी चायं परखुद्धिप्रभेदकः ॥ ४० ॥' (२। ३। २५) । अर्थात्‌ दक्षके सुतांको दो बार ऐसा 
कूट उपदेश दिया कि फिर वे घर न गये, भिक्षादृत्ति-मार्ग ग्रहण कर लिया । उनके पास स्वयं जाकर उपदेश दिया । 
विद्याधर चित्रकेतुको वेराग्यका उपदेश देकर उसका घर दूना कर दिया । प्रह्मादको उपदेश देकर हिरण्यकिपुद्वारा उसे 
बहुत दुःख पहुँचवाया । अतः वे दूसराँकी बुद्धिके भेदक हैं । 

३ स्वुति-पक्षका भाव--'उन्दौने फिर संसारमै भ्रमण न किया, पुनः जन्म न लिया, मोक्ष मार्गकी राह ळी, जहाँसे 
फिर लौटना नहीं होता | यथा--'पन्थानमनिवतेनम्‌ । भा० ६।५। २१ |! चित्रकेत भी भगवतूको प्रा्त हुआ । चित्र- 
केतुका अज्ञान और देहामिमान इन्दीने मिटाया, हिरण्यकश्यप नृसिंहभगवानूके दरगानसे कृतार्थ हुआ |? ( पंजाबीजी ) । 

४ दक्षपुत्रोंकी कथा--पञ्चजन प्रजापतिकी कन्यासे दक्षने विवाह करके उससे हृयंश्वनामक दस हजार पुत्र उसन्न 
किये | ( मतस्यपुराणमें १००० हजार पुत्र होना लिखा है--अ० ५ छो० ४-१२ में इसकी कथा दै ) | इन सबोंको 
दक्षने प्रजा उसन्न करनेकी आज्ञा दे सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करने भेजा | सिंधु नदी और समुद्रके संगमपर नारायणसर 
तीर्थं है | यहाँ आ स्तानकर वे तपस्यामें तत्पर हुए । उसी अवसरपर श्रीनारद्‌ मुनि वहाँ पहुँचे और यह विचारकर कि 
इनका हृदय अभी स्वच्छ है, ये भगवद्धजनके योग्य हैं, इनको उपदेश लगेगा, उनसे बोले कि--हे ह्यश्वो | ठुमने 
भूमिका अन्त देखा दै ? बिना उसके देखे सृष्टि केसे करोगे ? प्रजापति होकर भी तुम बड़े अज्ञ हो जो व्यथ तप कर रहे 
हो । हमारे प्रइनका उत्तर दो कि तुमने ये पदार्थ देखे हँ--( १ ) वह देश जिसमें केवल एकही पुरुष है । (२) 
एक बिल जिसमें जानेका मार्ग देख पड़ता है पर उससे निकलते किंसीको नहीं देखा ।( ३ ) दोनों ओर बद्दनेवाळी नदी 
(जो एक ओर उथली है ओर दूसरी ओर काटती है ) । (४) पचौस पदाथाँसे गठित अद्भुत घर। (७ ) विचित्र 
बोली बोळनेवाळा हंस | ( ६ ) छुरा और वज्रसे रचित स्वयं धूमनेवाला चक्र । ( ७ ) बहुत रूप धरनेवाली खरी । 
(८) एकै पुरुष जो पुंश्रलीका पति है । ( ९ ) एथ्वीका अन्त | ऑर यह भी बताओ कि तुम ( १० ) अपने सर्वज्ञ 
पिताकी आज्ञा जानते हो ? FR CE - 

इन कूट वाक्योंको सुनकर हर्यश्वराणने उनकां भाव अपनी बुद्धिसे याँ विचारा कि “यहद लिंग-शरीर राज्य है जिसमें 
जीव ही एक पुरुष है । यही आत्माके वन्धनका अनादिं कारण है । ईश्वर एक है, सबका साक्षी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश्चय॑-सम्पन्न 
और आप ही अपना आधार है । उसको ब्रिना जाने और उसमें चित्त लगाये बिना सब कम व्यथ हें । ब्रह्ममें लीन होने- 
पर पातालगत व्यक्तिके समान फिर कोई नहीं लोटता | अपनी बुद्धि ही वह स्री है । जैसे दुष्ट ख्रीके संगसे पतिकी 
स्वाधीनता चली जाती है वैसे ही मायाके संगसे जीव ऐश्र्य-श्र्ट हो गया और उस मायाकी सुख-ढुःख-रूप गतिका 
अनुगमन करता रहता है । उसत्ति और संहार करनेवाली माया नदी है । अन्तर्यामी पुरुष २५ तत््रोका अद्भुत आश्रय 
है । ईश्वर-प्रतिपादक शास्त्रमें कर्म जिनसे बन्धन ओर जिनसे मोक्ष होता है कहे गये हैं, यही शास्त्र हंस है; स्वयं बूमनेबाळा 
काल चक्र है जिसकी धार बड़ी तीक्ष्ण है । शास्त्र हमारा पिता है, निश्वत्ति दी उसकी उपयुक्त आज्ञा है | मनमें इस 
प्रकार निश्चय करके नारदजीकी परिक्रमा करके उस मागेको चल दिये जढाँसे कोई न छौटता । ( भा० स्कं० ६ अ० 
५ इलोक १--२१ ) | र & ड 

इसके पश्चात्‌ दक्षने फिर पञ्चजनकी कन्यासे सबलाश्च नामक १००० पुत्र उन्न किये--( मत्स्यपुराणमै बीरणप्रजा- 
पतिकी कन्यासे शत्रळा नामक १००० पुत्र होना लिखा है--हयश्वेषु प्रणष्टेषु छुनदक्षः प्रजापतिः । वेरिण्यामेव र ; 
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ME भभ ्््त्त् 
सहस्रमसुजख्रभुः ॥ शत्रला नाम ते विप्राः समेताः सृष्टिहेतवः ॥' ) और इनको भी सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करनेको 
वहीं भेजा । श्रीनारदजीने इनसे भी बही प्रश्‍न किये और अन्तमें इन्हें उपदेश दिया कि तुम भी अपने भाइयाँकी 
रीति ग्रहण करो, उन्हीका अनुसरण करो । इन्होंने भी वैसा ही किया और घर लौटकर न गये । दक्षने जब यह समाचार 
पाया तो नारदपर बहुत कुपित हुए और उनसे बोले कि तू कपट-वेप धारण किये दै, असाधु दै, तूने मेरे धनिष्ठ 
पुत्रोंकी भिक्षुकोके मार्गपर भेज दिया | प्रथम बार मेरे साथ असह्य दुष्टता की सो मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे सह ली । 
अब फिर तूने हमारे साथ वही अप्रिय व्यवहार किया, हमारा संतानोच्छेदरूपी अमंगल जो ठुमने किया है इसको मै क्षमा 
नहीं कर सकता? ऐसा कहकर नारदजीको शाप दिया कि तुम एक ठौर स्थिर न रददोगे, तीनों लोकोंमें घूमते-फिरते रहोगे, 
कहीं तुम्हारा पेर न ठहरेगा ।? यथा--तस्माढ्लोकेपु ते मूढ न मवेदू आसतः पदम्‌ ॥ भा० ६ | ५ | ४२ |? इसके 
पश्चात्‌ दक्षने ६० कन्याएँ अपनी पत्नी असिक्नीसे उत्पन्न करके उन्हें ऋषियोंको व्याह दीं और इनके द्वारा सृष्टि रचने ल्गे। 
५ चित्रकेतुकी कथा,--शूरसेन देशमें चित्रकेत सार्वभौम राजा था। इसके एक करोड़ रानियाँ थीं |-- 
( बेजनाथजी और महाराज हरिहरप्रसाद्‌जी १६००० लिखते हैं )। परंतु न तो कोई पुत्र ही था और न कन्या ही । एक 
दिन श्रीअङ्गिरा ऋषिजी विचरते हुए राजाके यहाँ आ पहुँचे । राजाने प्रत्युत्थान, पाद्य, अध्यद्वारा पूजनकर उनका 
आतिथ्य-्सत्कार किया । राजासे कुशल-प्रशन करते हुए ऋषिजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा आत्मा कुछ असंतु्ट-सा देख 
पड़ता है । किसी इष्ट पदार्थकी अप्राप्तिसे दुखित हो ? तुम चिन्तित-से जान पड़ते हो, क्या कारण दै १? राजाने अपना 
दुखड़ा सुनाया कि बिना एक पुत्रके में पूर्वजॉसहित नरकमें पड़ रहा हूँ, कृपा करके वह उपाय कीजिये जिससे पुत्र 
पाकर दुष्पार नरकसे उत्तीर्ण हो सकूँ ।' मुनिने त्वाष्ट्र चरु तैयार कर उससे त्वष्टा देवताका पूजन कराया और राजाकी ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ पटरानी कृतद्युतिको उस यज्ञका अवशिष्ट अन्न देकर कहा “इसे खा लो” । फिर राजासे कहा कि इससे एक पुत्र 
होगा, परंतु उससे तुमको हप॑ और शोक दोनों होंगे | ऋषि यह कहकर चले गये । पुत्र उन्न होनेपर राजाने बहुत 
दान दिये । पुत्रवती होनेके कारण राजाकी प्रीति इस रानीसे वट्ती गयी जिससे और रानियोंके हृदयमें डाह होने लगा । 
वे सोचती कि हम दासियाँसे भी गयी गुजरी, हमसे अधिक मंदभागिनी कोन होगी । वे सवतका सौभाग्य न देख सह 
सकती थीं | एक बार पुत्र सो रहा था, माता किसी कार्यमें लगी थी । सवतोंने अवसर पाकर बच्चेके ओठॉपर विषका 
फाया फेर दिया, जिससे उसके नेत्रोंकी पुतलियाँ ऊपर चढू गयीं और वह मर गया । इसकी माँको सवतोंके देषका पता 
भी न था । बहुत देर दोनेपर माताने धायसे राजकुमारको जगा लानेको आज्ञा दी, धायने जाकर देखा तो चीख मारकर 
मूछित हो गिर पड़ी । रानी यह देख दोड़ी, कोलाहल मच गया । रानी राजा दोनोंका शोक उत्तरोत्तर बढुता ही गया, 
सहाशोकसे बिछाप-प्रलाप करते हुए वे मोहके कारण मूछित हो गये । र 
ठीक इसी अवसरपर श्रीअ्धिराऋषि और नारदजी वहाँ आ पहुँचे । महर्षि अङ्गिरा और नारद्जी राजाको यौ 
| समझाने लगे किदे राजाओंमें श्रेष्ठ सोचो तो कि जिसके लिये तुम शोकातुर हो वह तुम्हारा कौन है और पूवः 
जन्ममें तुम इसके कौन थे और आगे इसके कौन होगे ? जैसे जळके प्रवाहके वेगसे बालू ( रेत ) नइ-बरहकर 
| दूर-दूर पहुँचकर कहाँसे-कहाँ जा इकट्ठा हो जाती है, इसी प्रकार कालके प्रतल चक्रद्वारा देहधारियोंका वियोग 
॥। और संयोग हुआ करता है । जैसे वीजमै कभी बीजान्तर होता है और कभी नहीं, वैसे ही मायासे पुत्रादि प्राणी 
पिता आदि प्राणियोंसे कभी संयोगको प्राप्त होते हैं और कभी वियोगको । अतण्व पिता-पुत्र कल्मनामात्र हैं। इथा शोक 
क्यों करते हो ? हम, तुम और जगन्मात्रके प्राणी जैसे जन्मके पूर्वं न थे और मृत्युके पश्चात्‌ न रहेंगे वैसे ही इस समय 
मो नहीं है [| भा० ६। १५ | इलो० १०८ ] | राजाको ज्ञान हुआ इस प्रकार कुछ सान्त्वना मिलनेपर राजाने हाथ 
; आँसू पॉछकर ऋषियोंसे कहा-- आप दोनों अबधूत वेश बनाये हुए कोन हैं ! आप ज्ञानियोमे श्रेष्ठ हैं जो हम-सरीखे 
| | पायहोंको उपदेश देनेके लिये ER विचरते रहते हैं । आप दोनों कर सरो र्षा कर । में घोर अन्धक्ारवूपमं ड््बा पड़ा 
| हूँ। ससे शान-दीपकका प्रकाश दीजिये ? अङ्गिरा ऋषिने दोनोंका परिचय दिया और कहा कि--ठुम भगवानके 
| | भक्त ओर ब्रह्मण्य हो, तुमको इस प्रकार शोकसे मग्न होना उचित नहीं | तुमपर अनुग्रह करने हीको हम दोनों 
iS आसे है। पूर्व जब मै आया था तब तुमको अन्य बिषयोंमें मग्न देख ज्ञानका उपदेश न दे पुत्र ही दिया, 
अब तुमने 22 पाकर स्वयं अनुभव कर लिया कि गरहस्थकों कैसा संताप होता है । स्त्री, घर, धन और सभी ऐश्वर्य 
1 सम्पत्तियाँ यो ही शोक, भय, सन्तापकी देनेवाली नश्वर और मिथ्या हैं। ये सब पदार्थ मनके विकारमात्र है, क्षणमै 
| kee, और क्षणमें लुप्त होते है । इनमें सत्ताका विश्‍वास त्यागकर शान्ति धारण करो ।' देवि नारद्जीने राजाको मन्त्री 
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पनिषद्‌ उपदेश किया और कहा कि इसके सात दिन धारण करनेसे संकर्षण भगवानके दर्शन होंगे । फिर सञ्रके देखते 
नारद मुनि मरे हुए राजकुमारके जीवात्मासे त्रोले- हे जीवात्मा ! अपने पिता, माता, सुदृद, बान्धवोंको देख । वे कैसे 
संतप्त हैं । अपने शरीरमें प्रवेशकर इनका संताप दूर कर | पिताके दिये हुए भोगोंको भोगो और राज्यसिंहासनपर बैठो।' 
लड़का जी उठा और बोला कि--मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियोंमें भ्रमता रहा हूँ । किस जन्ममें ये मेरे पिता-माता 
हुए थे ? क्रमशः समी आपसमें एक दूसरेके भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक, रक्षक इत्यादि होते रहते ई | य 
लोग हमें पुत्र मानकर शोक करनेके बदले शत्र समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते ? जेसे सोना, चाँदी आदिके व्यापारियोंके 
पास सोना-चाँदी आदि वस्तुएँ आंती-जाती रहती हैं, वेसे ही जीव भी अनेक योनियोंमें भ्रमता रहता है । जितने दिन 
जिसके साथ जिसका सम्बन्ध रहता है उतने दिन उसपर उसकी ममता रहती है । आत्मा नित्य, अब्यय, सूक्ष्म, स्वस 
प्रकाशित है | कोई उसका मित्र वा शत्र नहीं |"? ( भा० स्कं० ६ अ० १४, १५ | अ० १६ | इलोक १-११ ) | वह 
जीव फिर बोला कि मैं पाञ्चाल देशका राजा था, विरक्त होनेपर मै एक ग्राममै गया । इस मेरी माताने भोजन बनानेके 
लिये मुझे कण्डा दिया, जिसमें अनेकों चीटियाँ थीं ( कोई-कोई कहते हैँ कि फल दिया था; जिसम चीटियाँ थीं ) | 
संशोधन किये बिना मैंने आग लगा दी । वे सब चीटियाँ मर गयीं । मैंने शालग्रामदेवका भोग लगाकर प्रसाद पाया । 
वही चीटियाँ मेरी सौतेली माताएँ हुई । प्रभुको अर्पण होनेसे एक ही जन्ममें सबने मुझसे बदला छे लिया, नहीं तो 
अनेक जन्म लेने पड़ते-- प्रश्ु राखेउ श्रुति नीति अरु म नांह पावा फेस? । अब इस देहसे मेरा सम्बन्ध नहीं । यह 
सब माया कर परिवारा' । इतना कह जीव शरीरसे निकल गया । राजाको ज्ञान प्राप्त हुआ । उसने राज्य छोड़ दिया | 
नारदमुनिने सङ्कपग भगवानका मन्त्र दिया; स्तुतिमयी विद्या बतायी । सात दिन जप करनंपर शेष भगवानका दशन 
हुआ । आपको एक विमान मिला, जिसपर चढ़कर आप आकाशमार्गपर घूमते थ। पार्वतीजीके शापसे बृत्रासुर हुए । 
भा० स्क० ६ अ० ९, १०, ११, १२ मे वृत्रासुर और इन्द्रकी वार्ता आदि देखने योग्य है ।--( भक्तिसुधास्वाद भक्तमाल 
तिलक तृतीय आवृत्ति एड १२५-१२६ ) 
६ 'कनककशिपुकी कथा?--प्रह्मदजीकी माताको उपदेश दिया जिससे पिता-पुत्रम विरोध हुआ | पिता माए गया | 
विशेष २६ ( ४ ) में देखिये । 
दैत्य बालकोंके पूछनेपर प्रह्मदजीने स्वयं यह वृत्तान्त यों कहा हैँ। ( भा० ७ अ० ७ में यह वृत्तान्त दिया है ) |-- 

हिरण्याक्षके मारे जानेपर जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु मन्द्राचलपर तप करनेके लिय गये तब अवसर पाकर देवताओंने 
दैत्योपर चढायी की । दैत्य समाचार पा जान बचाकर भागे, ल्ली-पुत्रादि सबको छोड़ गये | मर पताका वर नट कर 
डाला गया और मेरी माताको पकड़कर इन्द्र स्वर्गको चले | मांगमें नारदमुनि विचरते हुए मिल गय आर बोले कि 
इस निरपराधिनी ख्रीको पकड़ ले जाना योग्य नहीं, इसे छोड़ दो? । इन्द्रन कहा कि इसके गभस दैत्यराजका वीयं है । 
पुत्र होनेपर उसे मारकर इसे छोड़ दंगा । तब नार ब्रोळे कि यह गर्म-स्थित बाळक परम भागवत ह्‌ ॥ तुम इस भि 
नहीं मार सकते । इन्द्रने नारदवचनपर विश्वास करके मेरा माँकी परिक्रमा करके उसे छोड़ दिया । नारद्जी उसे अपने 
आश्रममें ले गये । वह गर्भके मङ्गलकी कामनासे नारदमुनिकी भक्तिपूवक सेवा करती रही । दयाळु ऋषिते मेरे उद्देश्य 
मेरी माताको धर्मके तत्व ओर विज्ञानका उपदेश किया । ऋषि-असुम्नहसू वह उपदेश में अबतक नहीं भूला । 


नारद सिख जे सुनहिं नर नारी । अवसि होहिं तजि भवनु भिखारी ॥ ३ ॥ 


मन कपटी.तन सञ्जन चीन्हा | आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ ४ ॥ 
्--पुरुष ( हो या ) ली जो भी नारदकी सीख ( सिखावन, उपदेश, शिक्षा ) सुनते हैं वे घर-वार छोड़कर 
उनका ) मन ( तो ) कपटी दै. ओर शरीरपर सज्जनोंके चिह्न हैं| वे सत्रको अपना- 


अवश्य भिक्षुक द्यो जाते हैं || २ ॥ ( 


सा ( अपने समान ) वनाना चाहते हते हैं ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ (क) यहाँतक तीन उदाहरण दिये । दक्ष, चित्रकेत और हिरण्यकसिषुके। तीन उदाहरण देनेका भाव 


कि तीन बहुवचन है | तीन उदाहरण देकर जनाया कि ये तो छोक पीछे एक-एक उदाहरण हमने दिया । ( दक्षसुत स्वगके, 
चित्रकेतु मर्त्यलोके और हिरण्यकशिपु पातालके । पर हिरण्वकशिघुकी राजधानी सुलतान कहाँ जाता है जो भारतवपमें है । 
इससे यह आदाय समझ पड़ता दै कि लोक तीन हैँ; इसलिये तीन उदाहरण दिल, ग ।.) । इनके तत 
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उपदेश दे देकर घर उजाड़ डाला | (ख) ये तीनों उदाहरण पुरुषोंको बहकानेके हुए | इसीसे फिर कहते हैं कि नारद 
सिख जे सुनहिं नर नारी' । अर्थात्‌ खियाँको भी बहकाते हैं जिनमसे एक तुम भी हो जिन्हें उपदेश दिया | इस प्रकार 
जनाया कि तीनों लोकोंके निवासियांको चौपट करते हैं | पुनः, [ नर-नारी? कहनेका भाव कि पहले जिनको उपदेश दिया 
उनमें दो दक्षसुत और चित्रकेतु तो पुरुष थे ओर हिरण्यकशिपुको स्त्रीको उपदेश देकर हिरण्यकसिपुको चौपट किया । वेरागी 
पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपनी माँ के वैधव्यका कारण हुआ | यह उदाहरण स्रीको सीख देनेका है । अतः नर नारी? कहा ] । 
नोट--१ (क) 'जे सुनहिं' इति । भाव कि ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं ह जिसमें उनका उपदेश सुननेसे घर 
न बिगड़ा हो । तुमने भी सुना; इसीसे घर छोड़ वनमें पड़ी हो, राजभोग ऐश्वय छोड़ मिखारिनी तपस्विनी बनी हो । 
पुनः भाव कि उपदेश सुनभर लेनेका यह फल होता है ओर तुमने तो इतना कर भी डाला | ( ख )--'अवसि?= 
अवश्य ही । अर्थात्‌ इसमें सं | 'मिखारी होहि’ का साधारण अथ यही है कि द्वार-द्वार उन्हें भोख माँगनी 
पड़ती है, दुःख उठाना पड़ता है । देख न लो, तुम्दारा घर छुड़ाया, तपके बहाने वनम भेजवाया ओर तप भी किस 
लिये ?-_“भिखारीसे विवाह करानेके लिये।' तब तुम्हारे भिखारिनी होनेमें क्या संदेह रह गया ? मिलान कीजिये 
असध्वकार्यसकाणां भिक्षोर्मागोः प्रदर्शितः । भा० ६। ५ । ३६ / ( दक्षने नारदजीसे कहा है कि तुमने स्वधर्मपरायण 
मेरे पुत्रॉको भिक्षुओंके मार्गका उपदेश दिया ) । स्तुतिपक्षमें "भिखारी? से संसारसे विरक्त हो जाना कहा । ] 
२ “सन कपटी तन सज्जन चीन्हा ।' इति । “कपटी? अर्थात्‌ मनमें कुछ है ओर बाहर दिखानेको कुछ ओर ही है। 
'कपटी' कहकर दूसरे चरणमै कपटका कारण कहते हैं कि आपु सरिस सबही चह कोन्हा' । अर्थात्‌ चाहते हँ कि जैसे 
हम घरबार रहित हैं, वेसे ही किसीके भी घरत्रार न रह जाय । बसा बसाया घर देख उसे उजाड़नेकी टोहमे लगे रहते 
हैं। सुष्टिकी बढती नहीं देख सकते ।--उजरे हरष बिषाद बसेरे' मेनाजीने भी यही कहा है; यथा “नारद कर मे काह 
बिगारा । भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥'“परघरघालक लाज न मोरा । ९७ | १-४ |! तन सज्जन चीन्हा' अथात्‌ 
ऊपरसे तिलक, कंठी, माला, बीणा, हरिगुणगान आदि सजनोंके-से चिन्ह बनाये रहते हैं। सजन बिछुड़े हुओंको मिलाते 
हैं और ये मिले हुआंको छुडाते हैं | ( वे० )। "आणु सरिस” अर्थात्‌ बिना सत्री ओर घरका । यथा 'साँचेहु उन्ह के मोह 
न माया । उदासीन धनु धासु न जाया | ९७ | ३। २ 
३ जोड़के इलोक--“सुनिना निजविद्या यच्छाविता कणरोचना । सा स्वगेहं विहायाशु भिक्षां चरति प्रायशः । 
४१ | नारदो मलिनात्मा हि सवदोजञ्ज्वलदेहवान्‌ । जानीमस्तं विशेषेण वयं तत्सहवासिनः । ४२ |? (शि० पु०२। 
३ । २७ ) । अर्थात्‌ जिस-जिसने उनका कणरोचक उपदेश सुना वह-वह घर छोड़ भिक्षावततिपरायण हो गया । वे देखनेमें 
बंगला-सरीखे उज्ज्वल देहवाले हैं, पर उनका मन मलिन है । हम सहवासी हैं, इससे सब जानते हैं । 
४ सप्तर्षि अपने वचनोंसे सुझाते हैं कि नारदजी मन, वचन ओर तन तीनोंसे पराया घर बिगाड़नेसें लगे रहते 
हैं। 'सन कपटी” से मन 'सिख' से वचन और तन सज्जन चीन्हा' से तन वा कमें--इस तरह तीनोंसे धोखा देकर- 
बहकाकर बिगाडना कहा । पुनः भाव कि उनके वचर्नोम तो वेराग्य भरा रहता है, मनमें कपट रहता है और तनमें 
संजन-चिह अथात्‌ ऋषि-वेष बनाये रहते हैं--यह अवगुणी दुरात्माओंके लक्षण हैं; यथा बरन धरसु गयो, आश्रम 
निवास तज्यो, त्रासन चकित सो परावनो परो सो है। करम उपासना कुबासना बिनास्यो, ज्ञान बचन, बिराग बेष 
जगत हरो सो है॥ ( क्‌० उ० ८४ ) । पुनश्च यथा 'वचस्यन्यन्मनस्यन्यत्काय सन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । अथात्‌ 
दुरात्माओंके मनमै कुछ, बचन कुछ और कारे कुछ ओर होता दै । दक्षने भी कहा है कि तुम ऊपरसे साधुवेष धारण 
किये भीतरसे दूसरेका बुरा चेतते हो, यथा अहो असाधो साधूनां साघुलिङ्ग न नस्त्वया । भा० ६।५ | ३६ |? ( पं० 
रा० कु० ) | ( ग ) स्तुति-पक्षके भाव कि संसारकी ओरसे मन हटाकर भगवद्भक्त बना देते हैं । 


तेहि के बचन मानि बिस्वासा । तुम्ह चाइहु पति सहज उदासा ॥ ५ ॥ 
' निशुन निरज कुबेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबरु व्याली ॥ ६ ॥ 


अधथै-( सो ) उसके वचनोपर विश्वास मानकर तुम ( ऐसेको ) पति बनाना चाहती हो जो जन्मसेही स्वाभाविक 


ही उदासीन है॥ ५॥ गुणहीन, निलेज, बुरे वेषबाला, प्रेतो और मनुष्योंकी खोपड़ियोंकी माला पहननेवा 
हननेवाला 
( युण्डसालधारी ), कुलहीन, घरबाररहित नंगा और सपोको सारे शरीरमें पेरे रहनेवाला है ॥ ६ ॥ 
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नोट--१ 'तेहि के बचन" इति | ( क ) भाव कि कपटी, अवणुणी, मोहमाया, दयारहित मनुष्य विश्वास 
करने योग्य नहीं होता, तुमने ऐसे मनुष्यका विश्वास केसे कर लिया ? यहाँतक उपदेष्टाकी निन्दा की | आगे वरकी निन्दा 
करते हैं । ( ख ) पार्वतीजीने पहले नारदवचनको सत्य मानना कहा था तब शिवजीको पतिरूपमें वरण करनेकी बात 
कही थी; यथा “नारद कहा सत्य सोइ जाना । बिनु पंखन्ह''। चाहिअ सदा सिवहि भरतारा ॥' अतः उसी क्रमसे 
ऋषियोंने प्रथम उपदेष्टाकी निन्दा की, ( यदि पार्वतीजी इसे सुनकर नारदवचनको असत्य मान लेतीं तब तो आगे 
कहनेकी आवश्यकता ही न रह जाती ), तब वरकी । 

२ “तुम्ह चाहहु पति "'ब्याली' इति । नारदजीने जो वरके लक्षण बताये थे, उनसे मिलान कीजिये 


नारद सप्तर्षि | नारद्‌ सप्तर्षि नारद्‌ सप्तर्षि 

१ अगुन निगुण | ४ उदासीन सहज उदास | < नग्न दिगम्बर 
२ अमान निळज | ५ संशयक्षीण अगेह | ९ अमंगल वेष } ब्याली, 
३ मातुपित॒द्दी- अकुल | ६ जोर्ग ज कुवेषः 
ठुयितुह्दीना कुल | ६ जोगी } | दिल 

' ७ अकाम मन । कपाली 


पार्वतीमंगळमें गोस्वामीजीने इसीको वरबैछन्दमैँ यों लिखा है--'कहहु का सुनि रीक्षेहु बर अकुलीनहिँ । अगुन 

अमान अजात मातु-पितु-हीनहिं ॥--जिसके अनुसार 'अकुल? का अर्थ “अकुलीन? या “अजाति? होना पाया जाता हूँ | 
“सहज उदासा' और “अगेह! कहकर जनाया कि उनको किसीका घर नहीं भाता, कहीं नदी-तटपर इ्मशानमें पड़े रहते हैं 
जैसी उदामियोंद्री रीति है; यथा कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी । बसहिं ज्ञानरत मुनि संन्यासी । ७ । २९ |?; क्योंकि 
वहाँ सदा मृतक शरीरोंकों देखते रहनेसे आत्मबुद्धिका विस्मरण नहीं होने पाता | “निगुण? से जनाया कि वर ने योग्य 
उनमें एक भी गुण नहीं है । भाँग धतूरा आदि खाते हैं । तुम उत्तम शीलादिगुणोंसे युक्त हो तब निगुणी ठुम्द्ारे योग्य 
कैसे हो सकता है ? “निलज' (निज) हैं अर्थात्‌ भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनियोंके साथ नंगे नाचते हँ, पिशाचियाको घूरत 

ऐसेके साथ तुम भी लज्जित होगी । कुवेष' से चिताकी अपवित्र भस्म लगाये, पञ्चमुख, तीन नेत्र, जटाधारी 
गज-व्यात्रचर्मधारी, ( ब्याग्रचमे पहने और गजचम ओढ़े ), इत्यादि सब्र कहे | कपालो' हँ अर्थात्‌ मनुष्यों 
प्रेतों और सतीक्रे मरनेपर सतीके भी मुण्डोंकी माला धारण करते हैँ । प्रेतोंकां मुण्डमाला घारण करनेका प्रमाण; यथा- 
प्रेतखङनस्थिभूपणः | भा० ४ । २ | १० |? 'अकुल! हैं अर्थात्‌ उनके माँ-बापका ठिकाना नहीं, वे अकुछीन हैं तब 
कुलीन परुषोंके साथ वे बैठ नहीं सकते । अथवा, कुल नहीं है, ठम्हारे सास, श्वसुर, ननट, भोजाई इत्यादि कोई भी नहीँ 

ऐसा घर किस कामका है ? 'अगेह' हँ, घर नहीं है; अथात्‌ वहां तुम्हारं रहनेका कहाँ ठिकाना नहीं, तब ।फर रदोगी 

|? “दिगम्बर' हैं, उनके पास कपड़ा भी नहीं, तब तुम्हें ओदने-पहननेको कहाँ से मिलेगा ! ब्याली' हँ ? अर्थात्‌ सपाँको 
सब औङ्गोमे लपेटे रहते हैं, नागराज वासुकिको यज्ञोपवीतरूपमे धारण किये रहते हैं, ओर इसी रूपमें वे एश्वीपर श्रमण 
करते रहते हैं |--सबका आशय यह हुआ कि विवाह घर, वर ओर कुछ देखकर किया जाता हैं, सी ये तीनों ही बातें 
प्रतिकूल हैं । न घर अच्छा न कुछ और न वर ही अच्छा |--विशेष ७९ ( ७ ) में देखिये । हे 

३ श्रद्धेय शिवजीके विषयमै मुनियोंका अयथाथ श्रणा प्रदर्शित करना बीभत्स रसाभास? है ( वारकवि ) । 

छङ्ऋस्तुतिपक्षमें ये सब विशेषण गुण हैं | यहाँतक देवर्षि नारद तथा योगीश्वर शिवजी के विषयमै जो बातें कही गयी हैं, 
उनके स्तुतिपक्षके माव यहाँ एकत्र दिये जाते हैं-- 


` वचन निन्दा-पक्षमें भाव | स्तुति-पक्षमें भाव 


| 
भ | (a | ट ट 
(गिरि संभव | गिरि जड़ है, तुम उसकी पुत्री गिरि परोपकारी वसे ही तुम भी हो, वह गम्भीर बैसे. 
| 


ही तुम मी हो । परम पबित्र हो ( पं० ) 


तव देह हो; इससे तुम्हारी बुद्धि भी जड़ | 


हुआ ही चाहे, किं तुम नारदके | 
बचनपर हठ कर बैठी हो । | 
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बसेउ किसु | किसका घर बसा सबको उन्होंने | यह देह ही घर है, यथा जिव जब ते हरि ते बिल- 
गेह उजाड़ दिया, घरका नाश कराया | | गान्यो। तब ते देह येह निज जानेउ ।' नारदजीके उपदेशसे 


कामारिको पति पाकर क्या तुम्हारा घर | फिर यह देहरूपी घर रह ही नहीं जाता, देहाभिमान छूट 
बसेगा! शैलराजका घर मी उजड़ेगा | | जाता है ओर जीव मुक्त हो जाता है । ( पं० )। 


तिन्ह॒ फिरि प्रर लोटकर न आये। दक्षका | उन्होंने फिर संसारम भ्रमण न किया, पुनः जन्म न 

अवन न देखा घर उजड़ गया । | लिया । 

चित्रकेतु कर | वंश द्द न रह गया । | ( जन्मान्तर-त्रृत्रासुररूपमें ) चित्रकेतु भी भगवानको 

RRS | | प्राप्त हो गये । नारदने उनका अज्ञान और देहाभिमान 
ज प- | मिटा दिया । 

कृतकसि | उसको माह डाका । बाप- | हिरी रसिद दने ताचे हुए अ 

कर अस हाळा । बेटेमें विरोध करा दया | हद: | भोईर 

SR : a खा Oe घर छोड़ विरक्त संन्यासी हो जाते हें, मिथ्या सम्पदा 

भिखारी टुकड़े माँगते-फिरते हैं । 


त्यागकर शमदमादिकसे सम्पन्न हो जाते हैं । संसारसे मन- 
को कपट लेते हैं, दूसरेको भी सजन बना लेते हैं । 

हळ शिवपुराणके जोड़के छोक--- लब्ध्वा तदुपदेश हि त्वमपि प्राज्सम्मता । ॥ वृथैव सूखीभूता त्वं तपश्चरसि 
दुष्करम्‌ ॥ ४४ ॥ यद्थमीहशं बाले करोषि विपुल्ल तपः । सदोदासी निर्निकारो सदनारिन संशथः ॥ ४५ ॥ अम्ल 
धारी निर्ोऽसदनोऽकुली । कुवेषी भूतप्रेतादिसंगी नभो हि शूल्‌ ॥ ३६ ॥ (२। ३ | ९५ ) | अर्थात्‌ तुम विदुषी 
होकर भी उनका उपदेश पाकर मूर्खा होकर व्यर्थ ही कठिन तप कर रही दो । जिसके लिये तुम कठिन तप कर रही हो वह 
कामारि, सदा उदासी, निर्विकार, अमङ्गलवपुधारी, निळे, अगेह अङुली, ङुवेष्रवाहा, भूतप्रेतोंका साथ करनेवाला, नभ 
और त्रिशूलधारी है । हूक सदा उदासी, निल्ज, कुवेषी, अकुली, अगेह ओर न तो सप ही मानसमं ईँ । मानसके 
निर्गुण, कपाली और व्याछीके बदले शिवपुराणमें निर्विकार, अमङ्गलवपुधारी, भूतप्रेतादिसज्ञी ओर शूलभत्‌ ह 

नोट--शिवजीके विशेषणोंके साधारण ऊपरी भाव कुछ ऊपर नोटमें दिये गये ओर कुछ अगली चोपाई कहहु 
कवन सुख अस बर पाए में दिये जायेंगे । स्तुतिपक्षके भाव कुछ पूर्व जोगी जटिल उ सनः | ६७ ।' में दिये 
गये है और कुछ यहाँ पुनः दिये जाते हैं ।-- सहज उदासा' अर्थात्‌ कोई शन्नु-मित्र नहीं, विघय-चासना छू भी नहीं गयी, 
अतः परमभक्त हैं । कुवेषः अर्थात्‌ पथ्वीपर ऐसा वेष किसीका नहीं है । कुन्त्रथ्वी | “ब्याली” अर्थात्‌ शेषजीको सदा 
भूषणसरीखा धारण किये रहते हैं, यथा 'सुजगराज भूषण, “सदू भाळ बाळं ठु कंडे झुजंगा--ऐसे सामथ्यवान्‌ ओर 
भगवानके कीर्तनरसिकके सज्ञी । कपाली? अर्थात्‌ जिनकी समाधि कपाल अर्थात्‌ द्ञञमद्वारमे रहती है । निर्गुणन्शुणातीत | 
अकुल अर्थात्‌ अजन्मा हैं । “दिगम्बर और 'अगेह' सें परम विरक्त संत जनाया । 'निळज? से अमान अभिमानरहित 
जनाया, यह भी संतलक्षण है ।--इस प्रकार यहाँ व्याजस्तुति अलङ्कार है । 


कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ। भल भूलिहु ठग के बोराएँ॥ ७॥ 
पंच कहें सिव सती बिबाही । पुनि अवडेरि मरायेन्हि ताही ॥ ८ ॥ 
झब्दार्थ-भूलनाच्गलती करना, भोखेमें पड़ जाना; लुमा जाना, चूकना । पंचत्पाँच या अधिक लोगोंका 


| समुदाय जो कोई झगडा निबटानेके लिये एकत्र हाँ ।=जनता=लोग ।=लोग । अवडेर ( अव + रार वा राड़ )= झमेला, 


'संसट, बखेडा? ( दा० सा० ) । अवडेरना=्न बसने देना; न रहने देना; यथा “मोरानाथ मोरे हो सरोष होत थोरे दोष 
सषि तोषि थापि अपनो न अबडेरिये ।' ( बाहुक ) ।=चककरमें डालना, फेरमें डालना, फँसाना | ( श० सा० ) | अवडेरा= 
चुमाचःफिरावबाला, चक्करदार, बेटव । कुढब । ( श सा० ) । पुनः, “अवडेरि?=त्याग कर | ( पाँ० ) । सुना जाता है 
कि पहलवानमिं इस शब्दका प्रयोग पाया जाता है । कोई दाव या पेंच करके जोडीको फासा जाता है जिसे अवडेरा 
कहते हें । मराएन्हि्मरचा डाला । 


सर्थ--भला, कहो तो सही, ऐसा बर पाकर तुमको कौन-सा सुख होगा ? तुमं उस ठग ( नारद्‌ ) के पगलाने-बहकानेमें 
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खूब ही भूलीं ( भटक गयीं ) ॥ ७ ॥ लोगोंके कहनेसे ( पहले तो ) शिवजीने सतीजीसे विवाह किया, फिर फेरेमें डाळ 
कर या त्यागकर उनको मरवा डाला | ८॥ " 
नोट--१ 'कहहु कवन सुख अस बर पाएँ” इति | भाव कि 'संसारमें दो प्रकारका सुख देखा जाता है--एक तो 
वह है जिसका सम्बन्ध शरीरसे होता है और दूसरा वह जो मनको शान्ति एवं आनन्द प्रदान करनेवाला होता है | यदि 
तुम अपने शरीरके लिये नित्य सुखकी इच्छा करती हो तो तुम्हें ब्याली, कपाली, दिगम्बर, निळज, घृणित वेषमें रहने- 
बाळे, भूतग्रेतोंके सङ्गी महादेवसे वह सुख केसे मिल सकता. है ? वे ब्याली हैं, फुफकारते हुए, भयंकर भ्ुजज्ञोंकी आभूषण- 
रूपमें धारण करते हैं, अगेह हैं इसीसे इ्मशानभूमिमें रहते हैं और रोद्ररूपधारी प्रमथगण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। 
जिस वरको तुम चाहती हो उसके पानेहीमें बहुत क्लेश है और यदि कदाचित्‌ प्राप्त भी हो जाय तो वह निष्फल वृक्षके 
समान है--उससे तुम्हें सुख नहीं मिल सकता । दूसरे किसी देवताके पानेसे तुम्है मानसिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है, 
इस वरसे कदापि नहीं ।? 
एकल र मिलान कीजिये पार्वती-मङ्गलके बढुरूपधारी शिवजीके वाक्योंसि--- 
“कहहु काह सुनि रीझिहु वरु अकुलीनहिं । अगुन अमान अजाति मातु-पितु-हीनहिँ । 
भीख माँगि भव खाहि चिता नित सोवहिँ। नाचहिं नगन पिसाच पिसाचिनि जोवहिं ॥ ३१ ॥ 
भाँग धतूर अहार छार लपटावहिँ |" 
सुसुखि सुलोचनि ! हर मुखपंच तिलोचन । बामदेव फुर नाम काम-मद्‌-सोचन ॥ ३२ ॥ 
एकउ हरहि न बर गुन कोटिक दूषनु | नर कपाळ गज, खाल ब्याल बिष भूपनु । 
कहाँ राउर गुन सीळ सरूप सुहावन । कहाँ अमंगल बेपु बिसेषु मयावन ॥ ३३ ॥ 
जो सोचहि ससिकलहि सो सोचहि रौरेहि। कहा मोर मन धरि न बरिय बर बौरहि। 
हिय हेरि हठ तजहु हठे दुख पेहहु | ब्याह समय सिख मोरि समुझि पछितेहहु ॥ ३४ ॥ 
उपर्यृक्त सारा उद्धरण 'कहहु कवन सुख अस बरु पाएँ” का भाव ही है । 
टिप्पणी १ (क ) 'कहहु कवन सुख अस वरु पाएँ” अर्थात्‌ तुम्हीं कहो, ऐसा वर मिल्नेसे क्या सुख मिलेगा, 
कुछ भी तो नहीं । भाव कि सहज ही उदासीन होनेसे ठुमको पतिका सुख नहीं; निगुंग-निलेज दोनेसे जाति-पातिमें 
प्रतिष्ठा-मानका सुख नहीं; कुवेष-कपाली होनेसे सङ्घका सुख भी नहीं; अकुल-अगेह होनेसे कुल और घरका सुख 
नहीं, दिगम्बर होनेसे खान-पान ओदने-पहननेका भी सुख नहीं और ब्याली होनेसे डर ही लगा रहेगा । भाव कि विवाह 
घर, घर और कुल देखकर किया जाता दै सो ऐसे बरसे कोई सुख नहीं होनेका, न घरका, न पतिका, न कुलका, न 
खान-पानका, न ओदने-पहिरनेका | ( ख ) थिन भूलिहु ठगके बौराए' डति | [ ठग लोग बहुधा नशेके मादकमिश्रित 
पदार्थ लोगोंकों खिलाकर वावला बनाकर यात्रियोंकों ठग लिया करते हैं | बैसे ही नारदने लझु सहज समर अगवा 
एहि ब्विह सब विधि कल्याना ॥' इत्यादि वचनरूपी विषमिश्रित मोदक देकर ठुमको ठग लिया । हजारौँ वष तनको 
तपस्यासे कष्ट दिया, इसीसे मल भूलिहु' कहा | पुनः भाव कि उनके चक्करमें पड़ना न था पर तुम पड़ गर्या । है 
नोट--३ मिळानके इछोक--स धूतस्तव विज्ञानं विनाश्य निजमायया । मोहयामास सद्युक्त्या कारयामास वे 
तपः ॥ ४७ ॥ ईदरशं डि बरं लब्ध्वा किं सुखं सम्मविष्यति । विचारं कुर्‌ देवेशि त्वमेच गिरिजात्मजे ॥ ४८ ॥ प्रथमं दक्षजां 
साध्वीं विवाह्य सुधिया सतीम्‌ । निर्वाहं कृतवान्नेव मूढः किंचिदिनानि हि ॥ ४९ ॥ तां तथेव स वे दो दखात्याक्षीत्स्वयं 
प्रभुः। शिवपु० । २। ३। २७५ |? अर्थात्‌ उस धूर्तने अपनी मायासे तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया आँर मीठी-मीठी बातोंसे 
तुमको मोहितकर तपमें लगा दिया | भला तुम्ही विचार करो कि ऐसा वर पानेसे क्या सुख मिलेगा ? पहले दक्षकी साध्वी 
कन्या सतीसे विवाह किया पर मूट्ने थोड़े दिन भी उसका निर्वाह न किया वरंच उसे दोष लगाकर त्याग दिया | कं 
मानसके ठग? का भाव पूरा इलोक ४७ है। “दोषं दच््चात्याक्षीत! और निर्वाह हि' का सत्र भाव अव 
>) हे 
स (क) “पंच कहें सिव सती बिबाही।”” इति छि भाव कि यदि कही कि पूर्व भी तो उनकेखी थी, पहले ह तो 
विवाह किया था, तब तुमने क्यों न रोका था, अव हमको ही क्यों मना करते हो! उसपर ०210 कि-- पंच कहें“? अर्थात्‌ 
शिवजी तो परम विरक्त हैं, जन्मस्वभावसे ही उदासीन हैं | वे व्याह न करते थे । देवताओंने मिलकर जबरदस्ती विवाह 
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धिका २५८ श्रीमद्रामचन्ः चरणो शरणं प्रपर दोहा ७ 
________NinayAvasthiSabibBbuvanVaniusibonaionsn बन... 
करवा दिया था । परंत उसका परिणाम क्या हुआ ? उन्होंने दाँव-पेंच लगाकर उसे मरवा ही डाला | प्रथम तो उसके 
बापका अपमान करके उसको शत्रु बना दिया, फिर उसे दणडकारण्यमें ले गये | वहाँसे लौटते समय स्वयं ही उसको 
भ्रीरामजीकी परीक्षा लेने भेजा और परीक्षा लेनेपर उस वेचारीको दोष लगाकर त्याग दिया तथा बापके घर भेजकर उसे 
रवा डाला ।- यही भाव 'पुनि अबडेरि मराएन्हि ताही' का है | आशय यह कि उस विवाहसे हम सबोंको अनुभव 
हो गया । इसीसे तम्है मना करते हैं । नहीं तो जैसी दशा सतीकी हुई बेसी ही तुम्हारी भी होगी । पीछे हमारी शिक्षा 
छर करके पछताओगी । ( ख ) “पंच कहें? इति । प्पुराण सुष्टिलण्डमें सतीजीके जन्मके पूर्वकी कथा तथा विवाह- 
तिथि आदिका प्रसङ्ग पुलस्त्यजीने भीष्मजीसे यों. कहा है-पूर्वकालमें भूलोक, भ्रुवर्लोक, स्वलोक तथा महलोंक आदि 
सम्पूर्ण लोक दुग्ध हुए, तब समस्त प्राणियोंका सोभाग्य एकत्रित होकर वकुण्ठम जाकर भगवानके वक्षःस्थलमे स्थित हो 
जया । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ जब पुनः सृष्टिर्चनाका समय आया, तव प्रकृति और पुरुपसे युक्त सम्पूर्ण लोकोंके 
अहङ्कारसे आबृत हो जानेपर श्रीब्रह्माजी तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुमें स्पर्धा जाणत हुई । उस समय एक पीले रंगकी भयंकर 
अग्निज्वाला प्रकट हुई जिससे भगवानका बक्षस्थल तप उठा और वह सोभाग्यपुंज वहाँसे गलित हो गया । भगवानके 
बक्षःस्थलुका बह सो गग्य अभी रसरूप होकर घरतीपर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने उसे आकाझमें ही 
रोककर पी लिया । उस सौभाग्पके अंशसे उन्हें नीलकमल-समान मनोहर शरीरवाली सती नामक कन्या उसन्न हुईं, जो 
“लिता? नामसै भी प्रसिद्ध है । गङ्करजीने तीनों लोकोंकी सोभाग्यरूपा त्रिभुवन-सुन्दरी, भोग और मोक्षकी देनेवाली सतीके 
साथ चैत्र शुक्र वृतीयाको बिवाह क्रिया । (अध्याय २४) । कालिकापुराणमें लिखा है कि ब्रह्मणी ओर भगवान्‌ विष्णुने 
सष्टि-स्थितिके लिये अपनी-अपनी शक्तिको ग्रहण किया, पर शिवजीने शक्तिसे संयोग न किया किंतु योगमें मझ हो गये । 
ब्रह्मादि देवता इस बातके पीछे पड़े कि शिवजी भी किसी स्त्रीका पाणिग्रहण करें पर उनके योग्य कोई ख्री न मिली । 
ब्रह्मकी आज्ञासे रक्षने विष्णुमायाको कन्यारूपमे प्राप्त करनेके लिये उसकी स्तुति की। वह माया सतीरूपम उनकी कन्या हुई 
_ जिसने अपने रूप और तपस्याद्वारा शिवजीको मोहित और प्रसन्न किया | इस तरह देवताओंके बड़े यत्न करनेपर 
शिवजीने सतीसे ब्याह किया | भा० ४ | २। १७ में जो दक्षने कहा है कि मेने ब्रह्माजीके कहनेसे अपनी भोली-भाली 
कन्या इसे व्याह दी; यथा--तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशौचाय हुहूदे । दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्टिना ॥: 
इससे भी यही ज्ञात होता है कि ब्रह्मादि देवताओंने बलात्‌ दिवजीका ब्याह कराया । अतएव “पंच कहें शिव सती 
बिबाही ॥? कहा । ब्रह्मादि देवता ही पंच? हैं। स्कन्दपु० मा० के० १ में भी लोमशजीने कहा है कि परमेडी ब्रह्माजीद. 
कहनेसे दक्षने सतीका विवाह शङ्करजीके साथ कर दिया था । 


दो०--अब सुख सोबत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहि। 
सहज एकाकिन्ह कं भवन कहुँ कि नारि खटाहि ॥७९॥ 


झब्दार्थ--एकाकी=अकेला रहनेवाला । अकेला । यथा “कुटिल कुबंधु कुअचसरु ताकी । जानि राम ,बनबार 
एकाकी ॥ २ । २२८ !? खटाना=निरवांह होना, निभना, टिकना | 
अथ-अत्र शिवजी सखसे ( अर्थात्‌ सुखकी नींद ) सोते हें । उनको कोई चिन्ता नहीं रह गयी । भीख माँग: 
कर खा केते हें । भला स्वभावसे ही अकेले रहनेवालेके घरमै कभी ख्रीका निर्वाह हो सकता है ? (कदापि नहीं) ॥ ७९॥ 
टिप्पणी-१ ( क) अत्र सुख सोबत सोचु नहिं भीख माँगि भव खाहि ॥' इति । अर्थात्‌ अब बेफिक्रीद। 
नींद लेले हैं । तात्पर्य कि जबतक सतीजी जीवित रहीं तबतक उनके कारण सोच रहा; अव उनके म: 
जासेसे निःगो%, निश्चिन्त हो गये। चिन्तारहित होनेसे “पेर पसार कर सोते हैं, यही सुखसे सोना है; यः 
जाग ओगी ओगहीं, चियोगी रोगी रोगबस, सोदे सुख तुळसी भरोसे एक राम के। क० ७। १०९ ?, “प्रस. 
रास नामके एमारि पासे सतिहौं । क० उ० ६९ । पुनः; “सोचु नहि' का स्वरूप “मीख माँगि खाहिं' सें भी बताया । 
इधरउधरसे भिक्षा कर लेते हैं, बनी-नायी जहाँ मिली खा लिया, घरमै चूल्हेकी जरूरत न रह गयी) 
न एकाकिन्हके मवन कबहुँ कि नारि खराहि? अर्थात्‌ जो सदा अकेले रहा है, जिसकी बान अवे 
को oR अच्छा रुगेगा ? कमी नहीँ । उसपर भी ख्रीका साथ ? उसका 
क ९ उर. जलन यलो तो, रोज हासदाय मचागा करेगी; [पातीत 
हुए उदरणसे मिलान कीजिये । ( ग ) यहाँ काकुद्वारा वक्रोक्तिअलङ्कार है | “पूज्यदेव 
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श्रीमहादेवजी और नारदजीके कर्मोंका उपहास वर्णन क्रिया 'हास्यरसाभास? है?--( वीरकवि ) | (घ) स्ुतिपक्षमें अर्थ 
होगा कि जिसकी भिक्षा लेते हैं, उसके “भब? अर्थात्‌ जन्ममरण वा संसारको खा लेते हैं, हर लेते हैं, फिर आवागमन 
नहीं होने देते, मुक्ति दे देते हैं । भिक्षा 'आकपात आखत अति थोरे? इत्यादि ही है । सुख सोवत' अर्थात्‌ सदा तुरीया- 
वस्थामें रहते हैं, आनन्दस्वरूप हैं ]। का 
नोट--१ ऐसा ही शिवपुराणमें है । यथा 'ध्यायन्स्वरूपमकलमशोकमरमत्सुखी । एकलः परनिर्वाणों छासंगो5हवय 
एवं च। तेन नार्याः कथं देवि निर्वाहः सम्भविष्यति । २ | ३। २५ | ५०-५१ |! इक" सुख सोचत' का भाव 
“ध्यायन्‌? में है | अर्थात्‌ सुखपूर्वक अकल एबं अनुपम रूपका ध्यान करते हुए अशोक हो रमण करते ह । उत्राद्धम 
श्लोक ५१ का भाव है 
२ पं० श्रीराजबद्दादुर लमगोड़ाजी ७९ ( ५-८ ) इत्यादिके सम्बन्धमें “हास्यरस? में लिखते हैं कि सहज उदासी, 
निर्गुण, कपाली, दिगम्बर, ब्याली, सोबत सोचु नहिं और सहज एकाकी? इन गब्दौंके हास्य व्यज्ञय॒की प्रशंसा कठिन है | 
एक ओर यह हास्यप्रद शिववेष प्रकट करते हैं और दूसरी ओर सदाशिवकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या करते हँ--यह 
तुलसीदासजीकी काव्यकलाका कमाल है कि हास्यरसको भी मद्दाकाव्यकलामे निबाहा है | मिल्टन ( \।।०॥ ) की कला 
इसके अभावमें रूखी है | यह दुभाषीपन ही इन शब्दोंका जौहर हे । 
अजहूँ. मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह कहुँ बरु नीक त्रिचारा ॥ १ ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला । गावहिं बेद जासु जसु लीला ॥ २ ॥ 
दूषनरहित सकल गुनरासी । श्रीपति पुर बेकुंठ निवासी ॥ २ ॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत बिहसिक्ष्कह बचन भवानी ॥ ४ ॥ 


अर्थ- अब भी हमारा कहना मान लो । हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर सोचा-विचारा है ॥ १ ॥ (जो ) बहुत 
ही सुन्दर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और चरित्र वेद गाते हैं || २ ॥ जो दोषोंसे रहित, समस्त 
SO?) 3 १ 


> ~ 


~ ड यह 0200 
गुणोंकी राशि, श्रीपति और बेकुण्ठपुरीका निवासी है ॥ ३॥ हम ऐसे वरको लाकर तुमसे मिला देंगे । यह सुनते ही 
भवानीजी हँसकर यह वचन बोलीं--॥ ४ ॥ कक हि बरो बि ¢ 

हक्जोड़के इलोक--“अद्यापि शासन प्राप्य ग्रहमायाहि दुमंतिम्‌ । ७२ । त्वद्योग्यो हे वरो [वष्णुस्सवसदू- 
उ जाड़ क २९० ८2 और ह i 5 ~ सौख्य सि 
गुणवान्प्रभुः । वेकुण्ठवासी लक्ष्मीशो नानाक्रीडाविशारदः ॥ ५३ ॥ तेन ते कारयिप्यामो विवाह सवसाख्यदृम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ES हरु : प्राह'"। शिवपु० २ | ३। २५ | ५७ |! 
इत्येवं चचनं श्रुत्वा पावती जगदम्विका । विहस्य च इनः प्राह । डे LR RO व कि 
रे ७ ००० पा तिं अजः अ हआ पन 10 7! c 
टिप्पणी --१ ( क ) 'अजहूँ मानहु कहा हमारा |” इति। अजहू अशात्‌ जो हुआ सो हुआ, 2 हे र 
पश्चानाप क्या ? वह तो अब मिट नहीं सकता पर अमी कुछ गया नहीं | अन भी हमारा कहना मानो | अर्थात्‌ नारद-बचन- 
न ड 1 ने जो वर विचारा वह नीकः नहीं है और हमने जो सोचा 
को त्याग दो । ( ख ) हम तुम्ह कहुँ वरु नीक बिचारा' अर्थात्‌ नारने जी वर लचास वह नीक नहीं हैं ओर हमने जी रो 
5 त द्‌ i ०८ अति LM न ने विच कर बताया 2 यथा 
है वह “नीक? है । नीक? का अर्थ आगे स्वयं स्पष्ट करते हूँ |--अति सुंदरः? |? नारदने विचारकर बताया था, यथा-- 
८ RA हल बखाने । ते सब सिव पहिं मैं अनुमाने ॥ , “संसु सहज समरथ मगवाना । एहि बिबाह सब विधि 
जेजवबरकद ७ टो ४. डे हीं ~ कहते ~ कि हः १ वि चारक 
कल्याना ॥""'जद्यपि वर अनेक जग माहीं । एहि कहेँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥? अतः ये भी कहते हैं कि हम भी विचारकर 
क ऽ च 92 > ५. ~ अति (५ अथ गन डि तने > $ सुन्दर 
“अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला ॥ बैकुंड निवासी' इति | “अति सुंदर अथात्‌ जितने भी सुन्द 
बतला रहे हैं | ( ग ) “अति सुदर खु प्रो पतिकी प्रिय टै. इसीसे प्रथम सोन्दर्यवान होना कहा | यथा-- 
ई उन सत्र से ये अधिक सुन्द्र हैं। स्त्रियोंकों पतिका सुन्दरता प्रय हू, इ प्रथम सान्द ट ग्ट 
MT, गोहत सिं सूरति अनुप ॥? [ “अति सुंदर 
'नारि बिलोकहिं हरपि हिय निज निज रूचि अनुरूप । जचु साहत [वार घरि मर १ 
३ ति ~ थ्रा--- बिकट बेष सुख पंच पुरारी !”, ये परम 
त १३५ 0 नेत्र > कु इनम नहीं हे यथा ष सुः | 5 
कहनेका भाव कि जटा, पंचमुख, १% नेत्र A जक मेनी व आ लिय 
ॐ । “सखि'” पवित्र हैं अर्थात्‌ शिवजीकी तरह चिताकी अपावन भस्म नहीँ लगाते, मुण्डमाल, उ) ना 
ना SE ने इत्यादि माङ्गलिक पवित्र वस्तु धारण करते हैं । 
नहीं करते, किंतु वेजयन्तीमाळा, कोस्तुभमणि, वनमाला इर्थाद 
६ 2 


इत्यादि धारण नह FE कर नहीं हं । शंकरजी संहार करते हैं, ये सबका पालन 
सुखद" अर्थात्‌ उनके दमन ख होता है) संकरजीकी तरह भ अर्थात्‌ उनके दर्नसे सुख होता दै, शंकरजीक तरह भयंकर नहीं हैं | शंकरजी संहार करते हैं, ये सबका पाल 


व १७६२, छ० । बिहसि कह बचन-- ६६९, ९००४ को०, रा०। 
दे ट्‌ ? 
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०१७२ छा सरं अ दोहा ८० ( ९-४ ) 


करके सको आनन्द देते हैं--बिकट बेष रुद्रहि जब देखा । अबलन्ह उर भय भएउ बिसेषा ॥"”” ९६ ( ४-५ ) | 
पुशील' हैं, सबका आदर-सत्कार, लिहाज-मुख्वत करते हैं, किसीका अनादर नहीं करते जैसे शिवजीते दक्षका किया, 
ऐसा सुन्दर स्वभाव है कि भगुजीने चरणका प्रहार किया तो भी उनका पूजन ही किया, उनका चरण ही दबाने लगे कि 
कहीं चोट न लग गयी हो । शंकरजीकी तरह ये उदासीन नहीं हैं | वारा हरिप्रसादजी लिखते हैं कि अति? का भाव यह 
है कि सुन्दर, पवित्र, सुखद इत्यादि तो शिवजी भी हैं परंतु विष्णु भगवान्‌ अतिशय सुन्दर इत्यादि हैं । दूषणरहित' हैं 
अर्थात्‌ इनमें दिगम्बर, व्याली, अकुल, अगेह इत्यादि एक भी दोष नहीं हैं, ये सकल गुणानि हैं “पुरवेकु ण्ठनिवासी? 
अर्थात्‌ इनके घर है, वेकुण्ठ अनुपम स्थान इनका है ।--( रा० प्र०, पं०, वै० ) । ] “गावहिं वेद जासु जसु लीरा’ का 
भाव कि कुलमान भी यशी होते हैं, सो बात यहाँ नहीं, इनकी लीलाका यश वेद गाते हैं । “पुरवेकुण्ठ? कहनेका भाव कि 
बैकुण्ठ बहुत हैं, अष्ट बैकुण्ठ हैं, तथा जहाँ भी भगवान्‌ बिठा दिये जाते हैं बही स्थान वैकुण्ठ कहलाने लगता है, सो 
नहीं किंतु जो बैकुण्ठ उपमारहित है वहाँके निवासी हैं | श्रीपति का भाव कि वे दिगम्बर हैं और ये श्रीके पति हैं । 
[ पुनः, श्रीपति-शोभायुक्त हैं, लक्ष्मीपति हैं । ये वचन “सहज पुकाकिन्हके भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं की जोड़में कहे 
गये । पंजाबीजी लिखते हैं कि यद्यपि श्री! का अर्थ लक्ष्मी मी प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ रुचिवरद्धनहेत कथन है, इससे 
ोभाके स्वामी? ही अर्थ ठीक है । लक्ष्मी अर्थ करनेसे सपत्नी-दाइ-योतक रुचिघातक वाक्य होता है ।” बैजनाथजी 
और रा० प्र० ने भी यहो अर्थ किया है । श्रीपति हैं अर्थात्‌ कुबेष नहीं है ] अथवा श्री=धलु । 
२ (क) यहाँ नौ गुण विष्णुमें दिखाये । कारण कि शिवजीमें भी नौ ही अवगुण दिखाये हैं । एककी जोड़मे 
एक गुण यहाँ दिखाया है, यथा— 


श्रीशिवजी विष्णुभगवाच्‌ | श्रीशिवजी श्रीविष्णुजी 

सहज उदासी १ सुशील । कपाली फ शचि 

निर्गुण र्‌ गुणराशि । अकृल ६ गावहिं बेद जसु लीला 
| निर्न ३ दूषणरहित | अगेह ७ पुर वेकुंडनिवासी 
| कुवेषु ¥ अतिसुन्दर | दिगम्बर ८ श्रीपति 
| ' व्याली ९ सुखद्‌ 


| [ १-वीरकविजी ८ ही ८ अवगुण और गुण लेते हैं ओर दोनोंका मिलान अन्य प्रकारसे करते हैं | वे लिखते हैं 
कि “उपर क्रमसे १ निर्गुण, २ निलेज्ज, ३ कुवेषु, ४ कपाली, ५ अकुल, ६ अगेह, ७ दिगम्बर और ८ व्याली-ये आठ 
दोष झिवजीके शिनाये है । उसी प्रकार भंगक्रमसे १ जिनके यशकी कथा वेद्‌ गाते हैं, २ सब गुणोंकी राशि, ३ अतिसुन्दर, 
४ वेकुण्ञ्चासी, ० छक्ष्मीनाथ, ६ पवित्र, ७ निर्दोष ओर ८ सुखद--ये आठ गुण विष्णुके कथन करनेमें “यथासंख्य 
अळंकार है । जिस क्रेमसे पहले अवणुणोका वर्णन है वह क्रम युणोंके वर्णनमें नहीं नित्राहा गया है । २--कोई निळ॑ज्जः 
के मुकाबिलेस “गाचहि बेद्‌ जासु जसु लीरा’ अर्थात्‌ यशस्वीको, अकुलकी जोड़में श्रीपतिको, दियाम्त्ररके मिलानमें सुखदः 
` को और ब्यालीक्रे मेलमें दूषणरहित विशेषणको लेते हैं । बि० त्रि० दिगम्बर, अकुल, उदासी ओर निर्गुणकी जोड़में 
क्रमशः सुशील, दूषणरद्दित, श्रीपति और 'गावहिं बेद जासु जसु लीळा” को लेते हैं । ] 
नो ही नो अत्रगुण एवं गुण कहकर एक ( शिवजी ) को अवशुणकी अवधि और दूसरे ( विष्णुजी ) को गुणोंकी 
अवधि सूत्रित की | संख्याकी अवधि ९ ही तक है । जैसा २८ ( १ ) में दिखा आये हँ । &ळ [ श्रीपार्वतीजीने भी 
ऋषियोंके कथनका यही अर्थ समझा । यह बात आगेके दोहेसे स्पष्ट है,--“महादेव अवगुन मचन विष्णु सकळ गुनधाम' । 
स्मरण रहे कि सप्तर्षि प्रेमपरीक्षार्थ आये हे, इसलिये उन्होंने अवगुण शब्दका प्रयोग किया है, नहीं तो वे तो श्रीहरिहरके 
पस्न भक्त ई । इन विशेषणों तथा वाक्योमे भीतर-भीतर स्तुति भरी हुई है, जैसा ६७ ( ८ ), ६७ और ७९ ( ३-६ ) में 
क ee  लिखाजा जुका है । | ( ग )--“अस बर तुम्हहि सिकाउच आनी' इति। भाव कि तुमने ऐसा उग्र तप किया तब भी 
भर जिषजी न प्रात हुए और हम बिना परिश्रम ही घर बैठे सुन्दर वरको लाकर मिला देंगे, नारदकी तरह तमसे 
1 करनेको न कहेंगे । (घ ) “सुनत बचन कह बिहँसि भवानी” इति । “म्ह कहुँ मिलाउब आनी' जो 


3 
‘+ 
१० 


क इसीपर हंसी । हँसकर ऋषिके वचनका निरादर और न द ह 
` अंकाकोममाणख्सा। | परद्चचनका आद्र सूचित किया । हस्तरेखको तथा विधिके 
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सद? क बिहँसे रिषय' वैसे ही यहाँ 'सुनत बचन कह बिहँसि भवानी” कट्टा | वे इनके वचनपर हँसे थे, ये 
I नप F उ > न दे ~ ~ के ७५ ड फि 

नचनपर हसी । इन दोनों वाक्र्यांके बीचमै ७८ से ८० ( ४ ) तक ऋषियोंके वचन हैं | हे ऋपियोंके वचन 


हन gi श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी--'सुनत बिहसि कह वचन भवानी” । शिव और विष्णुका अनणिळ बेजोड़पन 
र स भाषामें है, इससे पार्वतीमें भी हास्यभाव दी है जैसा आगे विदित है यद्यपि अत्र कुछ चिड़चिड़ापन भी 
--( हास्यरस ) | 


सत्य कहेहु गिरि भव तनु एहा | हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥ ५ ॥ 


को ७ 
कनको पुनि पखान तें होई । जारेहु सहजु न परिहर सोई ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--भवरूउत्यन्न | पधान ( पाषाण )=पत्थर । सहजुरूस्वभाव । 

अर्थ--( पाव॑तीजीने कहा--) आपने सत्य ही कहा कि ( मेरा ) यह शरीर पर्वतसे उत्मन्न हुआ है ( इसीसे तो 
इसका ) हठ न छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाय ॥ ५ ॥ देखिये ) फिर सोना भी तो पाषाणसे ही उसन्न होता है सो 
तपाये जानेपर भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 

नि नोट--१ (क) “सत्य कृहेहु'""” इति सप्तत्रियोंके गिरिसंभव तब देह” का उत्तर यहाँ पूरी एक चोपाईमें ( दो 
अधालियोंमें ) है-- सत्य! से 'परिहर सोई' तक | अर्थात्‌ आपने जो कहा यह सत्य ही है । गिरिसम्भव होनेके कारण 
मेरा हृदय पत्थरके समान हृढ़ और कठोर है । कारणके अनुसार ही कार्य होता है, यही नहीं किंतु कारणसे कार्य अधिक 
कठिन होता है, यह स्वाभाविक नियम है | यथा--कहाँ लगि कहउँ हृदय कठिनाई । निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई ॥ 
कारन त कारज कठिन होइ दोषु नहिं'सोर | कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराळ. कठोर ॥ २ । १७९ ।? जैसे पत्थरकी 
लीक नहीं मिटती वैसे ही मेरी मी व्रत्ति अविचल है; किसीके कहनेका प्रभाव अब उसपर नहीं पड़ता | ( ख ) हठ 
न छुट" इति | भाव कि स्वभाव जन्म-जन्मान्तरमें भी नहीं छूटता । इसी तरह हमारा यह शरीर छूट जाय तब भी 
दूसरे जन्ममें मेरा फिर यही हठ रहेगा । जबतक शिवजीकी प्राति न होगी तबतक कितने ही जन्म क्यों न दवो जाये, 
सत्रमें यही हठ रहेगा | यथा जनम कोटि लगि रगरि हमारी । बरउँँ संभु न त रहडँ कुँआरी ॥ १ | ८१ |? पुनः भाव 
कि दुराग्रहीके लिये कोई नीति नहीं है | जिनकी समझ उल्टी है उन्हें किसने आजतक राहपर लगाया है । मुझे मी ऐसा 
ही समझकर मेरे विषयमै अधिक विचार अब न कीजिये | यह अजहुँ मानहु कहा हमारा' का उत्तर है । 

२ (क) 'कनको जुनि पषान ते होई? इति | भाव कि सोना भी पस्थरसे ही उसन्न होता है | सोनेको जला 
डालो तो भी वह अपना स्वभाव (रंग ओर खरापन) नहीं छोड़ता, तब पार्वती उसन्न होनेपर में अपना स्वभाव केसे छोड़ 
सकती हूँ ? सोना जड़ होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और में तो चेतन हूँ तब मुझे तो अपनी हठपर और भी दृढ़ 
होना चाहिये । तासर्य कि शिवजीके लिये मेरा ढ़ संकल्प दै, यह छूट नहीं सकता । ( ख ) ## इसके जोड़की चोपाई 
अयोध्याकाण्डमें यह है--कनकहि वान चढ़इ जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पढ्‌ प्रेम निवाहे ॥ २ | २०५ |? (ग ) यहाँ 
'इष्टान्त अलङ्कार है | 'हठ न छूट” उपमेय वाक्य है और “जारेहु सहु!” उपमान वाक्य है । (प्र) पुनि? का 
भाव कि जैसे तुम मुझे गिरिसम्भव कहते हो वैसे ही कनक भी तो गिरि-सम्भव है ! मुझसे स्वभाव छोड़नेको कहते दो, 
उसका स्वभाव क्यों न छुड़ा दिया ? पुनः भाव कि में तो उसकी बहिन ही ठहरी तब मेरा स्वभाव उसका-सा क्यो न 
हो ? ( ङ ) 'जारेहु सहच न परिहर सोइ इति | भाव कि जळानेपर सभी पदार्थाँका रङ्ग-रूप बदल जाता है, परंतु 
सोना जैसे-जैसे तपाया जाता है तैसे-तैसे वह और भी चोखा रंग पकड़ता जाता है । बसे ही मेरी भी चाहे जितनी कठिन 
परीक्षा हो में हठ नहीं छोड़नेकी, मेरा प्रेम नित्य नया बढ़ता ही जायगा। तपाये जानेसे सोनेका स्वभाव घटता नहीं बरंच 
बढ्ता है, उसका मूल्य बढ़ता है । वेसे ही मेरा भी उत्तरोत्तर बढ़ेगा । पुनः भाव कि जळानेपर पाषाणका हठ छूट जाता 
है पर पाषाणसे उसन्न कनकका हट” नहीं छूटता, चाहे वह हजारों वार क्यों न जलाया जाय; वेसे ही मेरे पिता गिरि” 
का हठ मळे ही छुट जाय पर हमारा हठ नहीं ही छूटेगा | (खर) । (च) हके मिलान कीजिये-अचरसुता मनु अचळ बयारि 
किडोलइ। नी साँचि रुचि जो हठि फेरइ । सावन सरित सिंधु रुख सूप सो घेरइ ॥ मनि विनु फनि जलहीन मीन तनु 
त्यागइ। सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अचुरागइ ॥ २६-३७ ||?-(पावंतीमज्ञछ) ।-ये सत्र भाव इन तथा आगेकी अद्धालियों- 
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or हत) यो I 


बांलेकाण्ड तद्रो राई धाउापे।0 1७ दोहा ८० (७-८ ) 
दु ह जज 
में भरे हुए हैं । छक पुनः यथा शिवपुराणे-'सत्यं भवद्भिः कथितं स्वज्ञानेन सुनीश्वराः । परतु मे ह्ठो नव मुक्तो भवति 
हे द्विजाः ॥ ५६ ॥ स्वतनोः शेलजातत्वात्काठिन्य॑ सहजं स्थितम्‌। इत्थं विचायं सुधिया मां निषेद्धुं न चाहथ ॥ २।३।२५५।५५७।१ 
नारद बचन न मैं परिहरऊँ। वसौ भवन उरौ नहिं डरऊ॥ ७॥ 


[a 


गुर के बचन प्रतीति न जेही | सपने सुगम न सुख सिधि तेही ॥ ८॥ 
अर्थ--(इसी प्रकार) में नारदजीका उपदेश न छोड़ गी । घर ब्रसे या उजड़े, मुझे इसका डर नहीं (है ) ॥ ७॥ 
जिसको गुरुके बचनोंमें विश्वास नहीं है, उसे स्वम्नमें भी सुख ओर सिद्धि (वा, सुखकी I सुलभ नहीं हो सकती । । ८॥ 
श्रीलमगोड्ाजी- श्रप्रियाँके दोनों मजाकोंकों बड़ी सुन्दरतासे उलट दिया गया ह । परठ अन्तिम पद--गुरके 
बचन प्रतीति न जेही ।”' हास्यरससे शान्तरसपर पहुँच गया है । 
नोट- १ सप्तषियोंकी सभी बातोंका उत्तर पार्वतीजीने दिया है-- 


सप्तर्षियोंके वचन पार्वतीजीके उत्तर & 
गिरि संभव तव देह १ “सत्य कहेहु गिरिमव तजु एहा । हठ न छूट छूट बरु देहा ॥ 


कनकौ पुनि पषान ते होई । जारेहु सहजु न परिहर सोई ॥) 
नारद्‌ कर उपदेश सुनि कहहु बसेहु किसु गेह २ नारद्‌ बचन न में परिहरऊँ। बसी भवन उजरो नहिं डरऊ ॥ 
तेहि के बचन भानि बिस्वासा ३ गुर के बचन प्रतीति न जेही र 
कहहु कवन सुखु अस बर पाएँ ४ सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही कर 
शै हे जै जज नु 
५, शिवजीके अवगुण और विष्णुजीके गुण कहे, उसका उत्तर “महादेव अवगुन भवन बिष्चु सकल गुनधाम । जेहि कर मल 
रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥' है | 


अजहुँ मानहु कहा हमारा ६ जो तुस्ह मिलतेउ प्रथम सुनीसा । सुनितिउँ सिख तुम्हारि धरि 
सीसा ॥ अब में जन्मु संभु हित हारा । 

अस बर तुम्हहिं मिझाउब आनी ७ जौँ तुम्हरेहठ हृदय बिसेषी । रहि न जाइ बिजु किये बरेषी ॥ 
तौ कौतुकिअन्ह आलस नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं ॥ 

मन कपटी तन सजन चीन्हा । ८ सें पा परड कहै जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु । 

७० -तेहिके वचन 


नोट--२ ( क ) सपर्षियोंने नारद्जीको बुरा-भला कहा । यह पावतीजीकों बहुत बुरा लगा । इसीसे प्रारम्ममे 
ही वे उनको बताये देती हैं कि देवर्षि नारद हमारे गुरु हैं, उनके वचन हमारे लिये पत्थरकी लकीरके समान हैं, टे 
नहीं टल सकते । “नारद बचन न मैं परिहरऊँ” कहकर फिर उसका कारण बताती हैं कि “शुर के बचन प्रतीति न जेही i” 
( ख ) “नारद? शब्द ही गुरुत्वका द्योतक है; क्योंकि “गु-शब्दस्त्वन्धकारस्तु र-शब्दस्तन्निरोधकः । अन्धकारनिरोधित्वादूगुरु 
रित्यमिधीयते ॥' के अनुसार हृदयके अन्धकारके नाशको 'गुरः कहते हैं। हृदयका अन्धकार अज्ञान है। अज्चानका 
नाश आत्म-परमात्म-ज्ञानसे ही होता है और आत्म-परमात्म-ज्ञान जिनके द्वारा हो, वे ही “शुरु? हैं। अतः गुर बडु होइ 
कि ज्ञान' के अनुसार ज्ञानदाता “गुरु” कहे जाते है और “नारं ज्ञानं ददातीति नारदः अर्थात्‌ “नार ( ज्ञान ) जो दे 
उसका नाम “नारद्‌? दै । इस व्युसत्तिस नारद और गुरु शब्द एकार्थवाची होनेसे नारदजीको “गुरु कहा और र 
गरीयसी? तथा आज्ञा गुरूणा हचिचारणीया- ( रघुवंशे ), के अनुसार “नारद बचन न में परिहरऊेँ । ” गुरुके बचन 
इत्यादि कहा गया । ( वे० भू० रा० कु० दास )। ( ग ) हुटऋ श्रीगुरुवाक्यपर शिष्यका ऐसा ही इद्‌ बिश्वास रहना 
च्चोहिये। विश्वासका भर्म दृदृता है, यथा “बट बिश्वास अचल निज धर्मा " वह अवश्य फलीभूत होगा इससे सन्देह 


नहीं । शिष्यम आचार्याभिमान होना परम गुण है, इश्प्रातिका सवाँपरि उपाय है और परम लाभ है । गुरुनिष्ठ भक्तोंकी 


कथाएँ भक्तमालमै भी प्रसिद्ध है । ( घ ) 'सपनेहु सुरस न सुख सिधि तेही' इति। भाव कि मनुष्योंकी कौन के, 

देवताओंको भी स्वप्नमै भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । देवराज इन्द्र और चन्द्रमा ये लोकपाल भी यु 

अवज्ञा करनेसे दुखी दी हुए. । - 
नोट- २ शिवपुराणसे ुरुवचनपर चार इलोक हैं । उनको भी “प्रतीति न जेही” और “प्रतीति न जेही' करके यहां भी 
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ले सकते हैं | जिनको प्रतीति नहीं है उनको दुःख-ही-दुःख होता है और जिनको प्रतीति है उन्हें सुख होता दै | यथा 
“गुरूणां वचन पथ्यसिति वेदविदो विदुः । ५८ । गुरूणां वचन सत्यमिति यदछदये न धीः । इहामुत्रापि तेषां हि दुःखं न 
च सुखं कचित्‌ ॥ ६० । गुरूणां वचन सत्यमिति येषां इडा मतिः। तेपामिहामुन्न सुखं परमं नासुखं क्कचित्‌ ॥ ५९। 
सवथा न परित्याज्यं गुरूणां वचनं द्विजाः । गृहं बसेद्वाञचन्यं स्यान्मे हठस्सुखदस्सदा ॥ २ । ३ । २५। ६१ ।' 

४ नारदजीसे पार्वेतीजीने तप करनेका उपदेश होनेपर उनसे पञ्चाक्षरी मन्त्र भी लेकर उनको गुरु किया था । 
यथा शिवपुराणे स्द्रस्याराधनार्थाय मन्त्रं देहि सुने हि मे ३१ । न सिद्ध्यति क्रिया कापि सवषां सद्गुरुं बिना |” 
इति श्रुत्वा वचस्तस्याः पावत्या मुनिसत्तमः । पञ्चाक्षरं शम्भुमन्त्रं विधिपूवमुपादिशः ॥ २। ३ । २१ । ३३ ।' अर्थात्‌ 
जब पार्वतीजीने कहा कि बिना सद्गुरुके सिद्धि नहीं होती; अतः आप मुझे शिवाराधनका मन्त्र दे, तत्र नारदजीने उनको 
पञ्चाक्षरी मन्त्र दिया, उसका प्रभाव बताया, ध्यान बताया |--इस तरह वे विधिपूर्वक गुरु हुए थे । 


दो०- महादेव अवगुन भवन बिध्नु सकल गुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥ 


शब्दार्थ--रमनात्छग जाना, आसक्त हो जाना । 
अर्थ--महादेवजी अवगुणोंके घर ( सही ) और भगवान्‌ विष्णु समस्त गुणोंके धाम हों । ( सही ) पर जिसका 
मन जिससे रम गया है, उसको तो उसीसे काम है ॥ ८० ॥ ४ 
नोट--१ हकः श्रीपाव॑तीजी अपने वाक्योद्वारा उपदेश दे रही हैं कि मनुष्यको अपने उपास्यमें इद्‌ रहना चाहिये, 
अन्यमें चित्त लगाना उचित नहीं | यहाँ किस सुन्दरताके साथ उत्तर दिया गया है, वह देखने ही योग्य है | शिवजीमें आप्र 
जिन बातौंकों दोष समझे हुए हैं, जो आप अवगुण बताते हैं, वे गुण ही अवगुण नहीं हैं--यह बाद-विंवाद वे नहीं करतीं | 
न तो परम श्रद्धासदके गुण-दोष-विवेचनपर झारा इष्ट है और न विष्णुके विरुद्ध एक शाब्द भुखसे निकालना इष्ट है । वे 
सप्तर्षियोंकी बात मान लेती हैं कि ठीक है, शिवजीमें दोप-ही-दोष हँ और विष्णुजीमें गुण-ही-गुण हैं, पर में करूँ तो क्या ? 
मेरा मन तो शिवजीदीमें रम गया है, हमें गुण-दोषसे कोई सरोकार ही नदीं रह गया | अतः ब ही मुझे प्रिय गते हैं, दूसरा 
नहीं | यथा-- तस्य तदेव हि मधुरं अस्य मनो यत्र सर्ळग्नं' ( कथासरित्सागर ) ह जिसका मन जहाँ लगा है, उसे 
बही मीठा है ) । पुनश्च- गुन अवशुन जानत सब कोई 1 जो जेहि भाव नीक तह सोई ॥ १। ५ |? यह लोकोक्ति है । 
ध्सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अचुरागइ । ३७ । बोरेहिके अनुराग भइउ बड़ि बाउार । दोस निधान इसानु सत्य सब्ु 
मापेड । सेटि को सकइ सो आँक जो बिधि लिखि राखेड ॥ ३९ । को करि वादु विनादु (प बाच । मौठ काह कबि 
कहहिं जाहि जोइ मावइ ॥ ४० ।' वाद-विवाद करनेसे क्या लाभ कट ता कहनेकी SEI DEH जनाए पर 
इन्हींमें रम गया दै--इस बातका काई उत्तर नहीं रह गया | जो वात स कही CE ps न चढी 
न रही. हैं। सप्तर्षियोंने पार्वतीजीको गिरिसिम्भव कहां, शिवजीको है व रि ८ नारद जीकों कपटी? तथा 
जा पम्बन्धसे बसेउ किसु गेह' इत्यादि जो-जो बातें उन्हींने कहा, उन सत्राको स्वीकार रतं हुए आप उत्तर द रही हैं। 
ता यद पद प्रेमकी एकाग्रताके I बन चुका है | पार्वतीजीके प्रेमकी 
धारणामें आन्तरिक जोड़ देखा जाता है, बाहरी नहीं । ( हात्यस्स | लमगोडाजी ) ( त्क 
जो तुम्ह मिलतेहु प्रथम ग्रुनीसा । एुनतिउ सिख तुम्हारि रि सीसा ॥ १ ॥ 
अब में जन्म संशु हित# हारा | को शुन दूषन कर बिचारा ॥ २॥ 
जौ तुम्हरें हठ हृदय विसेषी। रहि न जाइ र बिजु किएँ बरेषी ॥ ३ ॥ र 
झब्दार्थ-रेपरी=्वरकी इच्छा्कन्याके लिये योग्य वर देखना आ मिछाना बर देखी ( जिसे किसी-किसी देर 
वरगुहारी, वरतुही, विचवानी और सगाई मी कहते हैं ) । वरेक्षा, वरेच्छा, ब gl यही जान क है ।= 
विवाहसम्बन्धके लिये वर या कन्या देखना; विवाहको ठहरनी । यह लई pr 2 यल लोग-कहेँ 
पोच सो न सोच संकोच मेरे व्याह न वरेषी जाति पाँति न चहत हों ।', घरघाल चालक कलह-प्रिय कहियत परम 
दात तसी 2 इनि खनि सत स । तेसी बरेषी कीन्हि घुनि मुनि सात स्वार्थ सारथी ॥ ५७ |” ( पावंतीमंगळ ) | 


en 


उन्हींके 


ठ १७२१, १७६२, छ० । हित-- १६६१, १७०४, को० रा? । 
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. २६४ श्रीम श्रीमद्रामचन्द्रचरणी मच दरणं प्रप्य 7 न दोहा ८१ ( ४-५) 
ड = Vinay Avasthi Sahib_Bhuyan\Mlan-redstbenetions— i 
अर्थ हे सुनीशरो ! यदि पहले आप ही मिले होते तो मैं आपका ही उपदेश सिरपर धरकर डत ॥ १ ॥ अब 
) मैं अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी; ( अतः अब ) गुण-दोषका विचार कोन करे ? ॥ २ ॥ यदि आपके 
हृदयमें बहुत ही हठ है, विवाहकी बातचीत किये बिना रहा नहीं जाता || ३ ७ | । निल क 
ज टिषणी--१ जौ तुम्ह मिळतेड प्रथम"? इति । (क ) स्षर्पियोंके 'अजहूँ सानहु कहा हमारा का उत्तर यदद 
दरही हैं | इसपर यदि वे कहें कि जभी महात्मा मिल जाये तभीसे हठ छोड़कर उनका कहा मान लेना चाहिये | ह्म 
इस समय मिले हैं, तुग्दारी भूल हमको बताते हैं; अतः अभीसे उसे मानकर उसपर चलो | तो, उसके उत्तरम स ड़ 
कि अब सें जन्म संश्च हित हारा! । अर्थात्‌ सम्मति देने या माननेका समय अब हाथसे निकल गया । ( ख़ ) अब में 
जन्म संशु हित हारा! में वर्तमान स्थिति कही और आगे भविष्यकी भी यही परिस्थिति प्रतिज्ञापूवेक कहती इअर 
कोटि लगि रार हमारी ।”” केवल वर्तमान कहती तो भविष्य रह जाता । भूतके कथनका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि 
न बह तो हो ही चुका । वर्तमान और भविष्यके लिये बता दिया कि मैं अपनेको शिवजीको समर्पण क्र चुकी । अतः आपका 
हु उपदेशा शिरोधार्य करनेम असमर्थ हूँ | यदि आप नारदजीके पहले आते तो आपका उपदेश शिरोधाय करती । 
ह नौट--१ 'धरि सीसा' इति | बड़ोंकी आज्ञा सिरपर धरकर स्वीकार करना कहा जाता है, अर्थात्‌ शिरोधार्य की जाती 
है । यथा--'अज्ञा सिरपर नाध तुम्हारी', 'सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा ॥ ७६।', “मातु उचित धरि आयसु कीन्हा । 
अवसि सीस धरि चाइउँ कीन्हा ॥ २ । १७४।' प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई । माथे मानि करों सिख सोई ॥ 
२ । २५८ ।', प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब । सो सिर धरि धरि करिहि सब्ब २ । २६९।', 
चले सीस धरि राम रजाई । २ । ३१८ ।', इत्यादि | यह मुहावरा है । अतः धरि सीसा’ कहा । अर्थात्‌ आदरपूर्वक 
सुनती । ध्वनि यह है कि अत्र तो नारदके वचनको सिरपर भर चुकी हूँ अतः आपके वचनोंका आदर नहीं हो सकता । 
पुनः, भाव कि आशा न माननेसे अप्रसन्न होकर झाप न दे दें यह सोचकर समझा रही हैं कि यदि प्रतिज्ञाबद्ध न होती तो 
अवश्य मानती, प्रतिज्ञा तोड़ना तो आप भी पसंद न करेंगे। दूसरे, कन्याका विवाह एक ही बार होता है सो में तो 
मनसे शिवजीको वर चुकी, अत्र दूसरेके योग्य नहीं रही । तीसरे, आपके कहनेसे आज नारदजीका वचन छोड़ दूँ, कल 
और कोई आकर कुछ और कहे तो क्या आपका वचन छोड़ना आपको ठीक लगेगा ? 
पु २ 'संभु हित हारा' इति | भाव कि जैसे जुएमें जो वस्तु हार दी जाती है वह दूसरेकी हो जाती है; बेसे ही मैं 
श्छ प्रेमरूपी जुएमें यह शरीर शिवजीके हाथ हार चुकी, अत्र यह तन उनका हो शया, हमारा या किसी ओरका कोई अधिकार 
गु इसपर नहीं रह गया । “को गुन दूषन करहि बिचारा' इति । भाव कि यह घर्मे कुल्वन्तियांका नहीं है कि पहले किसीसे 
मन लग गया, फिर दूसरेकी प्रशंसा सुनी तो गुण दोपोका निर्णय करने लगी । जिसको एक बार मन दे दिया, फिर 
उसमे दोष न विचारना चाहिये। प्रेमास्पदमे गुण-दोषका विचार करना प्रेमीके प्रेममें कचापन साबित करता है, उसके 
प्रेमे बट्टा लगाता है ।--सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ । ३७ |? ( पार्वतीमंगल ) । 
३ “जो तुम्हरे हः -भाव कि इतना उत्तर पानेपर भी यदि आप नहीं चले जाना चाहते और हई करके 
फिर कुछ कहना चाहते हैं अतः कहती हैं जो” | ( बि० त्रि० ) 
तो कोतुकिअन्ह आरसु नाहीं।बर कन्या अनेक जग माहीं॥ ४॥ 
जन्म कोटि ठगि रगर$ हमारी । ब्रौं संसु न त रहों कुआरी ॥ ५ ॥ 
अर्थतो कोतुकप्रिय लोगों ( खेलाड़ियों ) को आलस्य तो होता ही नहीं, संसारमै वर और कन्याएँ बहुत हैं 
(आप वहाँ साकर अरेषी करें, अपना हौसला मिरा सकते है ) ॥ ४ ॥ हमारी तो करोड़ों जन्मोंतक यही रगड़ रहेगी कि 
 शिबजीहीको व्याहूँगी नहीं तो कुआरी ही बनी रहूँगी ॥ ५॥ 


रः „ चोट दोहा ८० से ८१ ( ४ ) तकका प्रसंग कविका अपना जान पड़ता है । अर्धाली ५ का भाव शिवपुराण- 


मं है। हि में चिप्रा बिवाह न करिष्यति। अविवाहा सदाहं स्यां सत्यं सत्यं बदाम्यहम्‌ ॥ २ । ३ । २५। ६८। 
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करने आये हैं | बरेषी' कन्याकी ओरसे की जाती है, कहीं वरकी ओरसे कन्पाएँ नहीं हँदी जातीं, सो आप विष्णु 
भगवानकी ओरसे उनके लिये कन्या टें दूने आये हें, अतः यह कौतुक ही जान पड़ता है । “कौतुकी? कहनेके और भाव 
ये हें--(क) नारदजीको गुरु कहा, यथा--'गुर के बचन प्रतीति न जेही ।' इससे इनको कोतुकी कहा | (ख ) ससर्षियोंके 
बचन मानना नहीं हैं और वे नारदजीके उपदेशसे हटाना चाहते हैं | अतः कौतुकी कहा | ( ग ) कौतुकीका काम है खेळ 
खिलाना, खेल करना । ये एकको दूसरेसे मिलानेका काम करनेको कहते हैं, यथा-- अस वरुतुम्हहि मिलाउब आनी ।' अतः 
कौतुकी कहा ।--( ब्रह्ममाणीने तो मनोरथ सुफल होनेका वरदान दिया ओर कहा कि “अब मिलिहहिं न्रिपुरारि।' साथ 
ही वाणीके प्रमाणके लिये सप्तषियोंके मिलापकी सूचना दी थी । सप्तर्षि आये तो, पर उलटी-पलटी बातें करने लगे | 
दूसरा वर कर देनेकी और शिवजीकी ओरसे विमुख करनेकी कह रहे हैं। इससे वे समझ गयीं कि ये खेळवाड़ कर रहे 
हैं । यही समझकर वे कह रही हैं कि आपको आकाशवाणीने भेजा किसलिये ओर आप कह क्या रहे हैं, खेळवाड़ ही 
करना है तो बहुत घर हैं | यहाँ तो आकाइावाणीको प्रमाण करनेवाली बात ही कहनी उचित थी) | २--*आळस नाहीं” 
इति | खेलाड़ी ओर तमाशाई आळसी नहीं होते, आलस्य करें तो फिर कौतुक कैसे कर सकें | 
नोट--१ ऋषियोंका केसा अच्छा मखोल है । यह याद रहे कि ऋ पियोंने केवल परीक्षाके लिये यह सत्र कहा 
था । इसीसे चलुरताके साथ द्विभाषीपन प्रकट है । तुलसीदासजीकी काव्यकलामें कलाकारी ओर कारीगरी साथ-साथ 
चलती है ।!--( हास्यरस | लमगोड़ाजी ) | 
२ “जन्म कोटि रगि रंगर हमारी ।**” इति । यदि ऋषि कहें कि अच्छा इस जन्ममे न सही आगेके लिये हम 
अभीसे कहे रहते हैं | अथवा, कहें कि तुम हमारा अपमान करती हो पर शिवजी तो तुम्हें प्राप्त होनेके नहीं, तुम पीछे 
पछताओगी कि हमने ऋषियोंकी बात न मानी, नारदके बहकानेमें लग गयीं, सब परिश्रम व्यर्थ हुआ, तो उसपर कहती 
हैं कि यह आसरा न रखिये, इस जन्मकी तथा एक जन्मकी क्या करोड़ों जन्म बीत जायेँ तो मी मैं अपना हठ नहीं 
छोड़नेकी, व्याहूँगी तो उन्हींको, नहीं तो कुआरी ही बनी रहूँगी । 'कुँआरी रहऊं” का भाव कि प्रतिज्ञा न छोडूँगी, हताश 
होकर संकल्पके प्रतिकूल विवाह न करूँगी, दूसरेसे विवाह कदापि न करूँगी, यह समझ ढुँगी कि विवाद विधाताने लिखा 
ही नहीं | यथा--विजहु आस निज निज गृह जाहू ।लिखा न बिधि बेदेहि विबाहू ॥ सुकृत जाइ जो पन परिहरजँ । कुंभरि 
कुआरि रहउ का करऊँ ॥' यहाँ विकल्प? अलंकार है । जहाँ ऐसा वाक्य हो कि ऐसा हुआ तो हुआ, नहीं तो ऐसा दी 
होगा, वहाँ यह अळंकार होता है । आशय यह कि इस जन्ममें तप करते-करते प्राण छूट गये तो दूसरे जन्मम फिर उन्हाँ- 
के लिये तप करूँगी, फिर भी न मिले तो तीसरे जन्ममें फिर शिवजीहीके लिये तप करूँगी, इसी तरह जबतक वे न 
मिलेंगे हठ न छोड़ंगी, बराबर प्रयत्न करूँगी |--यह प्रेमकी सीमा है । 
तजों न नारद कर उपदेख्न | आपु कहहिं सत बार महेख्‌ ॥ ६ ॥ 
मैं पाँ परों कहें जगदंवा। तुम्ह गृह गवनहु भएउ बिलंबा ॥ ७ ॥ 
० अर्थ--सैं नारदजीका उपदेश नहीं ही छोड़ेंगी ( चाहे ) महेशजी ही स्वयं सेकड़ों बार क्‍यों न कहें ॥ ६ ॥ 
जगन्माता श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि में आपके पैरों पड़ती हूँ, आप घर जायँ, बहुत देर हो गयी है | ७ ॥ 
नोट--तजों न'""आपु कहहिं सत बार महेसू ।' इति । 'शिवजीके लिये ही तो तप कर रही हैं, उनको पति 
मान चुकीं, फिर भी उनका कहना न मानेंगी ! इस कथनका क्या प्रयोजन है ? इसमें क्या अभिप्राय है ? इसपर 
महानुभावोंने अनेक भाव लिखे हैं । कुछ ये हैं-- 
१ पूर्व कह चुकी हैं कि “गुर के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ।' इश्से आचार्यका 
दर्जा ( पद ) बड़ा है । [ वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कहा है---तुम्ह तें अधिक गुरहि जिय जानी । २ | १२ |! आर भी 
किसीने कहा है---गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके लागौं पाय । बलिहारी उन गुरुनकी गोविन्द दियो लखाय ॥', पुनः 
राखइ शुर जों कोप विधाता । गुर बिरोध नहिं कोउ जग त्राता ॥१।१६६।?] अतएब गुरुके वचनपर दद्‌ रहना ही कतव्य.दै | 
२ जब किसी अनुष्ठानका फळ प्राप्त होनेको होता है, उसकी सिद्धि:दोनेकांसमय!आता है, तत्र देवता अनेक विघ्न 
उपस्थित करते हैं, पर उत्तम साधक इष्टकी ओरसे चाहे कितना ही कष्ट क्यों न पहुँचे कदापि इका प्रेम नहीं छोड़ते। यथा- 
बरषि परुष पाहन पयद पंख करउ डक हूक । तुलसी तदपि न चाहिये चतुर चातकहि चूक ॥ उपल बरषि गरजत तरजि 
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डारत कुलिस कडोर । चितउ कि चातक मेध तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ पवि पाहन दामिनि गरज झरि झकोर खरि खीझि । 


रोष न प्रीतम दोप लखि तुलसी रामहि रीक्षि ॥ दोहावली २८२ | २८४ ।--इष् स्वयं ऐसा विघ्न डालते है, हानि पहुँ 
जाते हैं, तब तो प्रेमी प्रेम छोड़ता ही नहीं, तब और किसीके विन डाठनेसे, बहकानेस वह कम बहक सकता हैं ! यहाँ 
शिवजीका स्वयं कहना ही (कि हम तुम्हारे पति नहीं होंगे, हमारे लिये तप न करा) KE ) प्रेमपनमं ES 
है | कुमारसम्भव और पार्वती-मंगलमें तो यहाँतक लिखा हँ कि शिवजी स्वयं बरह्मचारी बनकर परीक्षा लेने गये थे । 
यथा--'बहु बेष पेखन पेम पनु ब्रत नेम ससि सेखर गए ॥ २५ |! ( पावतीमंगल )1| हा दु 
५ ३ जबतक पाणिग्रहण न हो जाय तबतक वरको कोई अधिकार आज्ञा देनेका नहीं है । (व) | छ्छतयहाँ ध्वनित 
१ अर्थ यह भी है कि आपको शंकरजीने क्यों भेजा ? स्वयं ही क्यों न आकर परीक्षा कर ली ? स्वयं ही चाहे आकर ओर 
४ कहकर देख न लें कि भला मैं कभी भी विचलित हो सकती हूँ । इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि वे जान गयीं कि ये झिव- 
। जीके भेजे आये हैं | ( रा० कु० ) &क्रेवस्तुतः दृता दिखानेका इससे बढुकर ओर क्या कथन हो सकता है कि जिनके 
लिये मैं तप कर रही हूँ वे स्वयं ही एक बारकी कौन कहे, सैकडौं बार स्वयं आ-आकर कहें कि हम तुमको पत्नी रूपसे 
५ बरण नहीं करनेके, तनज भी में हठ न छोड़ेंगी, व्याहूँगी तो उन्हींको, नहीं तो अनब्याही रहूँगी और उनके ही लिये तप करती 
रहुँगी । गुरुने कहा है कि मिलेंगे | में उनके वचनपर हट हूँ । तत्र आपके कहनेको भला में क्र सुनने लगी ? धन्य ! 
धन्य |! धन्य !!! जय ! जय !! जय !!! जगज्जननी हम सबौंको यह अनन्यताका पाठ सिखा रही हैं, अपने आचरणद्वारा 
उपदेश दे रही हैं | जय ! जय !! जय !!! 

कुछ लोगोंने ओर भी भाव लिखे हैं पर मेरी समझमे वे उपयुक्त नहीं हैं । जैसे कि-- 

(क) उपर जो सस्षर्पियोंने नारदजी एवं शिवजीकी निन्दा की उसका प्रायश्चित बताती हैं कि 'आपु कहहिं सत 
बार महेस्‌ ।' अर्थात्‌ निन्दाका पाप तभी छूटेगा जब आप सौ बार महेश-महेश जपें वा झांकरशतक जपें | यथा--“जपहु 
जाइ संकर सत नामा १ | १३८ | (भगवानने नारदजीसे कहा है) । (ख) नारदजीका उपदेश शंकर-प्राप्तिका है। अतः 
अवरेबसे अर्थ कर ले कि नारदजीका महेश (प्राप्तिका) उपदेश नहीं छोड़ेगी, चाहे आप हमसे सेकड़ों बार क्‍यों न कहें ।' 

नोट-“१ में पाँ परों कहें जगदंबा ।'" इति | ( क ) हुःछलयह साधारण मनुष्यकृति है कि जब किसी दुष्ट वा 
प्रतिकूल पुरुषका संग पड़ जाता है जो दुष्टतासे बाज नहीं आता, व्यर्थ ही जीको दुखाता है, जिससे मनुष्य आजिज 
( तंग ) आ जाता है और शिष्टाचार या अपनी भरूमनसाहतके कारण कुछ कह नहीं सकता, तब वह यही कहता है-- 
अच्छा? मे पाँव पड़ता हू, हाथ जोड़ता हूँ, आपसे हार गया, जाइये बहुत देर हो गयी, अधिक कुछ कहना-सुनना 
नही चाहता, बड़ी कृपा होगी अब आप चले जायें ।!--यही सब भाव पाँव पड़ने? में हैं | यह मुहावरा अत्यन्त दीनतासे 
प्रार्थना वा विनय 4 के भावम आता है । ( ख ) कहें जगदंबा' इति । श्रीनारदजी और श्रीशिवजी, गुरु, साधु और 
इष्टकी निन्दा सप्तर्षियोंने की । पाबतीजी उसे सह न सकीं; शुरु-इष्टकी निन्दा सुनकर क्रोध आना उचित ही था पर 
उन्होंने क्रोध न करके उलटे विनती की | अतः जगदेचा' विशेषण दिया । अर्थात्‌ ये तो जगज्जननी हैं, पुत्र कितना ही 
बिगाइता है रति भी भाता बालक जानकर वात्सल्य नहीं छोड़ती, उसका अहित नहीं करती, न उसपर क्रोध ही करती 
है। यथा-- के त ह कुमाता न भवति | ॥( वै०, रा० प्रऽ, पंऽ रा० कु० ) | ( ग ) पार्बती-मंगलमें 

ME * ॐ भर फरकत सए । बोली तनु फिरि खि सखिहि काँपु थर-थर । आलि बिदा करु 
बदुहि देशि बड़ बरबर ॥ ३८ ।”'बकि जनि उठहि बहोरि कुजुगुति सँचारहि ० । जनि कहहि कछु विपरी 
भोतिशेति न चात की । सिर साध निंदक ह सुनै स क | ४० । ला ७ ह्‌ कछु विपरोत जास 
है। ( घ ) 'जगदेबाः शब्द देकर यह भी जना दिया कि ये सर्वज्ञा हैं जानती ह कत उको 3 क i म 
अभी be ह उनको यहं मेजना इला । शा हैं, आगे ओर क्या करना है । 
तुम्ह सूह रापनहु --! इति म निसे अहुत हे 
"अ E हल बा ह र न 1 हे क be Me | एक तो साधारण कि--बाबा ! 
` घर जाये, मेने आएको बुलाया तो है नहीं, इत्यादि । आप अपने घर रहें उपदेश लेने आपके यहाँ गयी नहीं, आप अपने 
जो यहाँ इतना समय वर्थ बिता रहे हैं? जाइये, अपना र अ रहें, मै अपने। तीसरे, आपको क्या और काम नहीं है 
सुहावरेके अनुकूल हुए। आशय यह कि में निन्दा सुनना नहीँ च - ज्य वकवादसे क्या लाभ! -ये भाव तो साध।रण 
बार आरि कहू काज सिधारहि' ( पार्वतीमंगल ४० )। (ख) वाहती, ह न सताइये, चलते हूजिये ।--मइ बडि 
व्यग्यसे यहाँ द कर उपदेस सुनि कहहु बसेउ किसु गेह” 
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का मी उत्तर दे रही हैं कि “जाइये, महाराज ! अपना घर सँबारिये, सँमालिये, वह न उजड़ने पावे । हमारे घरकी चिन्ता न 
कीजिये |? ( ग ) यहाँ “तिरस्कार अलंकार’ है; यथा-'त्यागिय आदरणीयहू लखिय जो दोष बिशेष । तिरस्कार भूषण कहें 
जिनको सुमति अशेष ॥' ( अ० मं० ) । ( घ ) पुनः, गुष्तरूपसे यह भी बताती हैं कि क्या शिवजीकी आज्ञा आप मूळ 
गये ?? अब शीघ्र हमारे घर जाइये । झंकरजीकी आज्ञानुसार गिरिराजको जाकर हमारे ले जानेके लिये भेजिये |--यह 
भाव “जगदम्बा? के सम्बन्धसे हो सकता है | ( ङ ) कोई-कोई यह भाव लिखते हें कि अपने वरके लिये जाकर किसी 
ओरका घर देखिये ।? यह भाव “तौ कौतुकिअन्ह आलस नाहीं ।” के अनुकूल है | परन्तु मुहावरेके अनुसार तो यह 
अर्थ यहाँ प्रसंगानुकूल नहीं । “रह? के साथ अन्य किसीका” ये शब्द अपनी ओरसे बढ़ाने पड़ते हँ । 


देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी । जय जय जगदंबिके भवानी ॥ ८ ॥ 


दो ०--तुम्ह माया पता शिव सकल जगत पितु माहु । 
नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥ ८१ ॥ 


अर्थ- श्रीपार्वतीजीका प्रेम देखकर ज्ञानी-मुनि सप्तर्षि बोले--जगदम्बिके ! हे भवानी ! आपकी जय हो ! जय 
हो ! ॥ ८ ॥ आप माया हैं और शिवजी भगवान्‌ हैं | आप दोनों संसारके माता-पिता हैं ।--(यद्द कहकर पार्वतीजीके ) 
चरणोंमें सिर नवाकर ( प्रणाम करके ) मुनि वहाँसे चल दिये | उनके शरीर बारंबार पुलकित हो रहे हैं ॥ ८१ ॥ 


नोट- १ देखि प्रेम” इति । ( क ) शिवजीकी आज्ञा थी कि--पारबती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । 
७७ ।?, सप्तर्षियोंने आकर परीक्षा करके प्रेम देख लिया | अतः देखि प्रेम? कहा । ( ख ) सप्तर्षिजी पार्वतीजीका वास्त- 
विक स्वरूप जानते हैं, अतः उनको ज्ञानी” कहा | (ग ) मुनि जब परीक्षा छेने आये तब उन्होंने पार्वतीजीको 
'शैलकुमारी? कहकर सम्बोधन किया था, क्योंकि परीक्षा माधुयहीमें होती है; इसीसे वह ऐश्वयंसूचक सम्त्रोधन नहीं दे 
सकते थे । परीक्षा ले चुकनेपर ऐश्वयं खोल दिया, जगदम्बिके भवानी? कहा | (घ) “पावती पहिँ जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा 
छेहु ॥ ७७ |? उपक्रम है, देखि प्रेम पर उसका उपसंहार है। ( ङ ) जय जय जगदंबिके’ इति । परीक्षामे पूरी उतरीं, 
इससे सब अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर जय-जयकार करने लगे | आनन्दके उदूगारमें मुखसे ऐसे शब्द बारबार निकलते हँ | 
यहाँ आनन्दकी वीप्सा है । ( दो बार प्रश्नोत्तर हुआ, अतः दो वार जय-जयकार किया | वि० त्रि) । जगदम्बिके ओर 
भवानी? का भाव कि हम लोग जानते हैं कि आप तो जगन्माता हैं, भवकी नित्यशक्ति हैं, आप जानती ही हैं कि 
!इमलोग किसलिये आये थे | इस तरह पूर्वके माधुर्यको ऐडवर्यसे मिळाते हैं । 
° 


२ "तुम्ह माया भगवान जिव" इतिं। (क) माया ओर ईश्वरसे, प्रकृति और पुरुषसे जगतूकी उत्ति दै | इससे 
दोनोंका सम्बन्ध अनादि सिद्ध जनाया | उतत्तिकर्ता दोतेसे भगवान! कहा, यथा--उत्पत्ति प्रलयञ्चेव'' मिलान कीजिये 
'श्रुतिसेतुपालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी ।' जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिथान की ॥ २ | १२६ |? 
( ख ) “नाइ चरन सिर मुनि चळे” इति । जब्र सप्तर्षि आये थे, तब उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, आते ही तपका कारण 
पूछ चले थे, क्योंकि परीक्षा लेनी थी, बड़े बनकर आये थे । उस समय शेढकुमारी', गोरि! नाम दिये गये अर्थात्‌ प्राकृत 
राजाकी कन्या कहकर सम्बोधन किया गया था । राजकुमारीको प्रणाम अयोग्य होता। उपदेश भी माधुयमें ही बनता हैं, 
ऐश्वर्यमें नहीं | अतः उस समय प्रणाम न किया | अब उनको जगदम्बिके, भवानी, भगवान्‌ शंकरकी आद्याशक्ति माया कहा, 
अतः प्रणाम करना आवश्यक हुआ | प्रारम्भमें यदि प्रणाम करते तो माताकी परीक्षा लेना घोर अनुचित होता ।( ग ) तब 
रिषि तुरत गौरि पहि गयऊ । ७८ | १ |? उपक्रम है, नाइ चरन सिर मुनि चले पर उसका उपसहार हुआ । ( घ ) “पुनि 
पुनि हरषत गातु” इति | इससे हृदयका प्रेम सूचित हो रहा है। देवताओंको प्रणाम करनेमें हप दोना ही चाहिये | यथा-- 
“चळे जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता ॥''मए मगन छवि तासु बिळोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति 
न रोकी ॥ ५० |? पुनः निष्ठा, श्रद्धा और प्रेम देखकर मग्न हो गये हैं, अतः शरीर पुलकित हों रदा दे जैसे-भरतजीका 
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स्वभाव, बिनय, प्रेम, निष्ठा आदि देख श्रीवसिए, जनक, देवता आदि सभी आनन्दमें मग्न हो जाते थे-- भरत बिनय सुनि 
देखि सुभाऊ | सिथिल समेह समा रघुराऊ ॥ रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी । मन महुँ सराहत 
भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ २। ३०१।', धन्य भरत जय राम गोसाइ । कहत देव हरपत बरिआई ॥ 
मुनि मिथिलेस सभा सब काहू । एुलकि प्रसंसत राउ बिदेहू ॥ सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेम पेझु अति पावन 
पावन ।"सञ्चिव सभासद्‌ सब अनुरागे ॥ २ । ३०९ ।›, 'मुनिगन गुर धुरधीर जनक से ।'तेउ बिलोकि रघुबर भरत 
प्रीति अनूप अपार । भए मगन सन तन वचन सहित बिराग ब्रिचार ॥ २ । ३१७ ॥ ऐसे ही सपर्षि श्रीपार्वतीजीका प्रेम, 
नेम, निष्ठा तथा अन्तिम बिनम्र वचन आदि देख, सुन और स्मरण कर पुलकित होते हैं, प्रेममें मग्न हैं ओर उनकी 
सराहना कर रहे हैं | भवानीका खभाव और उनकी बातें जैसे-जैसे स्मरण होती हैं तैसे-तैसे पुलकाङ्ग हो-हो आता है; अतः 
“पुत्ति पुनि हरपत? कहा | पुनः, जिस कार्यके लिये आये थे उसकी सिद्धि हुई इससे हर्ष है। ( ङ )--यहाँ सप्तषियोंका 
मन, वचन ओर कम तीनोंसे भवानीके चरणोंमें अनुराग दिखाया है । पुनि छुनि हरपत से मन ( क्योंकि हर्ष मनका धर्म है ), 
जय जय जगदंयिक्रे भवानी । तुम्ह माधा भगवान” से वचन और 'नाइ चरन सिर? से कर्मका अनुराग कहा | 
हिङेहिवपु० में भी प्रणाम और जयजयकार है । 


३ श्रीलमगोड़ाजी-( क ) दृश्य हास्यसे उठकर शान्त रसके शिखरपर जा पहुँचा जो महाकाव्यकी विशेषता है । 
( ख ) जी० पी» श्रीबास्तवजी जो इस समय हास्यकलाके मुख्य आचाय हैं, उनके सूजजानुसार ऋषियोंने मानो 'कुकुडंकू? 
बोल दिया | तुळसोदासजीकी कलाका कमाल यद है कि कुकुङकू' बोलनेवाले चरित्र भी बहुधा रंगमंचसे हर्षित ही 
बिदा होते हैँ । - 


सप्षपि-गिरिजा-संवाद समाप्त हुआ । 


जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाए । करि बिनती गिरिजहि गृह ल्याए ॥ १ ॥ 
बहुरि सप्तरिषि शिव पहिं जाई | कथा उमा कै सकल सुनाई ॥ २॥ 


९ यांने 
अथ--मुनियोने जाकर हिमवानको भेत्रा। वे विनती करके गिरिजाजीको घर ले आये ॥ १॥ फिर सप्तर्षियोंने 
शिवजीके पास जाकर उमाजीकी सारी कथा उनसे कह सुनायी ॥ २ ॥ 


नोट--१ जाइ सुनिन्ह` इति । (क ) शिवजीकी आज्ञा थी कि 'गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन? उस आज्ञाका 
पालन यह हुआ । य प्रेरि का अर्थ खोल दिया । पूर्व प्रेरि कहा और यहाँ “पठाए? । इस तरह प्रेरिश=भेजकर । 
यथा-ऋ गिहि प्ररि सकल गन टेरै । ९० ।' ( ख़) 'करि विनती `? इति । विनती करनेका भाव कि पार्वतीजी 
तपका ह किये हुए हैं, अतः विनती करके उनको तपसे निवत्त किया । व्रह्मवाणीके 'हठ परिहरि घर जायहु तबहां! से 
यही भाव सिद्ध होता है । ( ग ) “गृह स्याए' इति । घरसे दिमाचळकी राजधानी "ओषधिप्रस्थः अभिप्रेत है | गन्धमा- 
दूनपरबेत इस पुरके बाहरका उपवन है ऐसा कुमारसम्भव सर्ग ६ इळोक ३ ३,मे कहा है । इस पुरका वर्णन बम ३६ से 
४६ तकमें है । पद्मपुराण सश्टिखण्डसे भी इसका वर्णन है । दोहा ६५ की अर्धाली ६ भी देखिये । 


कि २ 'बहुरि ससरिषि शिव” इति। (क) बहुरि? का:भाव कि शिवजीकी आज्ञा तो इतनी ही मात्र थी कि 
प्रेमपरीक्षा लो, गिरिराजको भेजकर उमाजीको घर भेजो । लौटकर फिर अपने पास आनेको नहीं कहा था परंतु सक्ति 
पावतीजीका निश्चल पवित्र प्रेम देख इतने मुग्ध हो गये कि उनका चरित सुनानेके लिये वे शिवजीके हि आये 
परीक्षा लेने भेजा था, अतः कहते आये कि हमने परीक्षा ली, उनके प्रेमकी बलिहारी है । पुनः “बहुरि? क क्योंवि इ 
एक बार पूर्व आ चुके थे, यथा--'तबहि सप्तरिषि सिव पहि आए? । अत्र दूसरी बार आये । पुन ठ कर 
फि्रि। पुनः, बहुरि का भाव कि जब हिमाचल पाव॑तीजीको घर ले आये तब न ६ हि 4. कक 
eee है । ( ख) “कथा उमा कै” इति । आ कार र es ४०० सवन? 
के के आ 1 जोनी बाते इन्होंने 
र जो-जो उत्तर उन्होंने दिये वे सब कहे । तथा यह भी बताया कि कैसी तपोमूर्तिं ही वे देख पड़ती थी । अ 
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भए मगन शिव सुनत सनेहा | हरपि सप्तरिषि गवने गेहा॥ ३२ ॥ 
मन थिरु करि तब संगु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ ४ ॥ 
अर्थ--( उमाजीका ) प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमै ड्रब गये । ससर्षि प्रसन्न होकर अपने घर गये ॥ ३ ॥ 
तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने लगे ॥ ४ ॥ 
नोट--१ “भए मगन शिव सुनत सनेहा ।“ ' इति | ( क ) मग्न होनेका भाव कि अब्र पार्वतीजीको भरोसा 
हो गया होगा और उनकी तपन मिट गयी होगी !? ( रा० प्र० ) | और भी भाव टीकामें दिये हैं पर मेरी क्षुद्रबुद्धिमें 
तो पार्वतीजीका अपने ऊपर सच्चा अनन्य प्रेम? होना ही मग्न होनेका वास्तविक कारण है । उनके प्रेम-समुद्रमें आप डूब 
गये | त्रिपाठीजीका मत है कि भगवती $? हैं, बिना उनके शिव शव हैं; अतः पुनः शिवत्व' प्राप्तिके निश्रयसे आनन्दित 
हुए । ( ख ) 'हरपि" गेहा' इति । सेवा जो सौंपी थी वह अपने द्वारा पूरी हो गयी, भगवान्‌ शङ्कर सेवासे प्रसन्न हुए, 
अतः इनको भी हर्ष! हुआ । (ग ) सप्तर्षियोंका घर कहाँ है जो इनका यहाँसे घर जाना कहा गया ? इसका उत्तर 
'जहँ तहे झुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे । उचित बास हिमभूधर दीन्हे ॥ ६५ ॥ से ही हो जाता है कि अन्य ऋषियोंकी तरह 
इन्होंने भी हिमालयपर ही आश्रम बना लिया था, वहीं गये | हरिद्वारसे पाँच छः मील उत्तर ( पूर्वदिशा लिये हुए ) 
एक सत्तत्लोत नामक प्रसिद्ध रमणीक स्थान है । यहाँसे थोड़ी-थोड़ी दूरसे छोटी-छोटी सात धाराएँ जाकर भगवती 
भागीरथीम मिळती हैं । इन्हीं सतखोतोंके स्थानपर सप्तर्षियोंका निवासस्थान कुछ कालतक था; ऐसी प्रख्यात जनश्रति 
| कुमारसम्भवके अनुसार यह कथा वेवस्वत मन्वन्तरकी ही है । इसी मन्वन्तरमें सप्तर्षि पावतीजीके पास गये थे | 
सप्तर्षियोंके नाम जो इसमें दिये हँ, उनमें वसिष्ठजीका भी नाम है, जो श्रीअरुन्धतीजीसहित यहाँ गये थे । वेवस्वत 
मन्वन्तरके सत्तर्षियोंमं वसिष्ठजीका नाम प्रथम है । ( विष्णुपुराण अंश ३ | १। ३०, ३२ | विष्णुपुराण अंश ३ अ० 
१, २ में चोदहों मन्वन्तरोंके सप्तर्षियांकी नामावली दी हुई है । उनमेंसे केवल वैवस्वत मन्बन्तरमें ही वसिष्ठजीकी गणना 
है, अन्य तेरहम नहीं दै । &उळे सप्तर्षियाँके घरके विषयमें तर्कपूर्ण एक समाधान तो ऊपर हो ही चुका | दूसरा समाधान 
यह है कि हिमालयसे भिन्न भी इनके घर प्रसिद्ध हँ--( १ ) वसिष्ठजीका घर एक तो अयोध्याजीमें प्रसिद्ध ही है, दूसरा 
घर ( 'रुबंदा? महाकाब्यके सग २ के अनुसार ) अबुद्‌ नामक हिमालयके एक शिखरपर भी हैँ जहाँ रहकर महाराज 
दिलीपजीने उनकी नन्दिनी कामधेनुकी सेवा कर वरदान पावा था । ( २ ) काइयपका घर सुमेर प्रसिद्ध दै । अभिज्ञान- 
शाकुन्तलम भी इसका वर्णन सप्टरूपसे हैं । ( ३ ) अत्रिजीका घर चित्रकूटमें अनुसूया आश्रमके नामसे प्रसिद्ध दै । 
(४) जमद्ग्निजीका आश्रम रेवा नदीके तटपर था ( महाभारत )। (५) गौतमजीका स्थान गोद्रिया सेमरिया जनकपुर- 
से कुछ दूरीपर अद्दल्या-आश्रम नामसे दरभंगा जिलेमें कमतौळ स्टेशनके पास था | (६ ) विशवामित्रजीका स्थान कुछ 
दिन कौँशिकी तटपर था । ब्रह्मर्षि हो जानेपर गङ्गातट कामवनके सिद्धाश्रममें था जिसे आजकल बक्सर कहते हैं | उसका 
असली नाम 'व्याबसर? है | ( ७ ) भरद्वाजजीका आश्रम प्रयागमें प्रसिद्ध ही है । ( बैं० भू० रा० कु० दास ) | 


"मन थिरुकरि""' इति । (क) “भक्ता सतीके स्नेह और विरहसे अबतक मन थिर न था | पुनः भाव कि श्रीपार्वती 
जीके प्रेमसे मन चंचळ हो गया था | उनके प्रेमके हाथों मानो बिक गये थे; यथा--'हमहि आञ्ज छगि कनउड़ काहु न 
कीन्हेउ । पारवती तप प्रेम मोळ मोहि ळीन्हेड ॥४५॥ पावतीमंगल |? अतः मनको सावधानकर फिर भजनमें लगे | पं० 
रामकुमारजी कहते हैं कि सतीतनत्यागसे मनमं बराग्य हो गया था, कहीं किसी बस्तुमें राग न होता था, सर्वत्र विचरते 
फिरते थे । ( नीलगिरिपर भुशुण्डिजीसे रामचरित सुननेसे विश्राम मिला तत्र पुनः कैलास आये थे ) अब मन स्थिर हुआ तश्र 
ध्यान करने लगे | पहली समाधिमें काननचारी रूपका ध्यान किया था और इस समाधिमें, जिस रूपसे श्रीरामजी उनके सामने 
प्रकट हुए थे, ( यथा - प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला । रूपसीळनिधि तेज बिसाला ॥ ७६ ॥' ) उसी रूपका ध्यान किया । 
पुनः, “मन थिरु करि’ का भाव कि जीव स्वतः मनके वश हो जाता है, जब भगवान्‌ कृपा करें, तब उसका मन अपने वशमें 
होता है, और ये तो भगवान्‌ हैं, मन स्वतः इनके वशामें ही है, जत्र जैसा चाहें उससे वेसा काम लें, वे मनके अधीन नहीं हैं । 
अतएव उन्होंने अमनेसे ही मनको स्थिर किया |? त्रिपाठीजीका मत है क्रि आनन्दकी घटना उपस्थित होनेपर महात्मा लोग 
भगवानका ध्यान करते हैं, वैसे ही शिवजी यहाँ ध्यान करने ळगे। ( ख ) हळ मनको स्थिर कर ध्यान करने लगे अर्थात्‌ 
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७७ हासी रीहा८२(५३) 
जाति हग गयी, यथा- “सहज लग गयी, यथा-- सहज बिमल मन लागि समाधी । १२५ |” समाधि लगनेकी बात आगे ब्रह्माजीके वचनोंसे 
स्पष्ट है, यथा--तिहि तपु कीन्ह संश्रु हित लागी । शिव समाधि बैठे सब त्यागी ॥ ८३ |? (ग ) सन थिरु करि"''' 
यह उपक्रम है । इसका उपसंहार 'मयउ ह मन छोश्चु बिसेषी ॥""। ८७ | ४ |! पर हैं । 
श्रीपावती-ग्रेम-परीक्षा प्रकरण समाप्त हुआ 
तारक असुर भएउ तेहि काला | शुज प्रताप बल तेज विसाला ॥ ५ ॥ 


तेहिऋसब लोक लोकपति जीते | भए देव सुख संपति रीते॥ ६॥ 
अर्थ- १ उसी समय तारक नामका दैत्य हुआ जिसकी भुजाओंका बल, प्रताप ओर तेज बहुत बड़ा था । 
( अर्थात्‌ जो बडा प्रतापी बलवान्‌ ओर तेजस्वी था ) ॥ ५ ॥ उसने सघ लोकों और लोकपालोंको जीत लिया । देवता 
सुख और संपत्तिसे खाली हो गये ॥ ६ ॥ 
नोट-पद्मपुराण सुष्टिसण्डमें तारकासुरके जन्मकी कथा इस प्रकार है--'महर्षि कश्यपके वरदानसे दितिके वज्राङ्ग 
नामक एक पुत्र हुआ जिसके सभी अङ्ग वज्जके समान सुहृद थे ओर जो जन्मते ही सब शाख्ोमें पारङ्कत हो गया । 
माताकी आज्ञासे वह स्वर्गमें गया और अमोघ तेजबाले पाशसे इन्द्रको बाँध लाया । ब्रह्माजी तथा कश्यपजीके कहनेसे 
उसने इन्द्रको मुक्त कर दिया और ब्रह्माजीसे वरदान माँगा कि मेरा मन तपस्यामें लगे ओर वह निर्विघ्न पूरी हो । ब्रह्मा: 
जीने उसे धर दिया और एक वराङ्गी नामकी सत्री उत्पन्न करके उसको पत्नीरूपसे अंगीकार करनेको दी । दोनों तप करने 
लगे | ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर दिया कि उसके हृदयमें आसुरभाव कभी न हो और तपश्यामें उसका अनुराग बना 
रहे | तपस्या समासकर जब वह घर आया तो खत्रीको न पाया | बनमें उसने ख्नीको रोते हुए पाया | पूछनेपर मालूम 
हुआ कि इनद्रने उसे बहुत डरवाया और घरसे निकाल दिया था जिससे बह प्राण त्याग करनेका निश्चय कर चुकी थी | 
उसने बञ्राङ्गसे कहा-- आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिये जो मुझे इस दुःखसमुद्रसे तार दे । बञ्राङ्गने इसी आइायसे फिर तप किया 
और ब्रह्माने उसे बर दिया कि 'तारक” नामक महाबली पुत्र होगा। मस्स्यपुराणमें भी इस तप और बरदानका उल्लेख हैं । 
यथा--अछ ते तपसा वस्स मा क्लेशे ढुस्तरे विश । पुत्रस्ते तारको नाम भविष्यति महाबलः ॥ अ० १४७ छोक १७ 1? 
बराज्ञी अपने पतिद्वारा स्थापित किये हुए गर्भको पूरे एक हजार वर्षतक धारण किये रही इसके बाद उसने पुत्रको जन्म 
दिया जो जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गया । देवताओंका दमन करनेके विचारसे उसने पारियात्रपर्यतपर जाकर बड़ा 
उग्र तप किया जिससे सुरासुर सभी जले जाते थे । सत्रको भयभीत देख ब्रह्माजीने उसके पास जाकर उससे इच्छित उत्तम 
बर माँगनेको कहा । यथा--'उद्रिझाश्च सुराः सचे तपसा तस्य भीषिताः । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परमं तोषमागतः ॥ मत्स्य 
पुराण अ० १४८ इलोक १४ |! रतं तेनेदमेव प्राक मयाचास्मे प्रतिश्रुतम्‌ । वरेण शसितं लोकानलं दग्धु हि तत्तपः ॥ 
कुमारसम्भव सगे १ इलोक ५६ ॥!--और शिवपुराणमें इसे तार असुरका पुत्र कहा है । इसने जत्र एक हजार वर्षतक 
तप किया और कुछ फल न हुआ, तब इसके मस्तकसे एक बहुत प्रचण्ड तेज निकला जिससे देवता लोग व्याकु' होने 
लगे, यहाँतक कि इन्द्र सिंहासनपरसे खिचने लगा । देवताओंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजी उसे वर देने आये । पद्मपुराणमें 
चार सो वर्ष तप करना लिखा है । अस्तु । 
मस्स्यपुराणके अनुसार उसने साष्टाङ्ग दण्डवत कर हाथ जोड प्रार्थना की कि देव भूतसनोवास वेस्सि जन्तुविचेष्टितम्‌। 
कृतपरतिकृताका्ष जिगीषुः प्रायशो जनः ॥१८॥ बयं चजातिधमंण कृतवेराः सहामरैः । तेश्च निःसेषिता दैत्याः करे: सन्त्यज्य 
धर्मितास्‌ ॥ तेषामहं ससुर्दर्ता अवेयमिति से मतिः । १९ |! हे देव ! हम सत्र ग्राणियोंके हृदयमें वास करनेनाले | आप 
सबकी इच्छाको भलीभाँति जानते हैं । प्रायः लोग दूसरेके साथ वैसा ही कर्तव्य करनेकी इच्छा रखते हैं जैसा उनके साथ 
चुसरीनि किया है। हमसे देवताओंसे स्वाभाविक बेर है । उन्होंने दैत्यकुलको निःशेष कर दिया है । अतः उसका उद्धार करने- 
की इच्छा है । यह कहकर तब उसन इस तरह बर मोगा कि किसी महापराक्रमी प्राणी या किसी अख-शसे मेरी मृत्यु न 
६०० EE Se देवेद ! यही वर मुझे दीजिये और किसी बरकी मुझे इच्छा नहीं है|! और पद्च- 
निश्चित है, अतः ऐसा ~ pn pe र हहा न कहा कि देइवारियोकि/किये। मूला 
a म जम अस्य॒ न हो । तुम ऐसा वर माँगो कि इस-इससे मेरी मृत्यु न 
क तेइ--१७०४।ते--को० रा० । तेहि-- १६६१, १७२१, १७६२, छ० । † सब न क न आय 
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हो ।” जिस किसी निमित्तसे भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग लो, जिससे तुम्हें शंका हो उससे मृत्यु न 
होनेका वर माँग लो ।? तब दैत्यराजने मायासे मोहित होकर यह बर माँगा कि हमारी मृत्यु सात दिनके बालक शिशुको 
छोड़कर ओर किसीसे न हो । ओर शिवपुराणानुसार उसने दो वर माँगे । पहला तो यह कि--मेरे समान संसारमै 
कोई बलवान्‌ न हो ।' दूसरा यह कि--यदि मैं मारा जाऊँ तो उसीके हाथसे जो दिवजीसे उत्पन्न हो |? अस्तु, ब्रह्माजी 
उसके इच्छित वरको देकर ब्रह्मलोकको गये और तारक अपने घर गया । ऐसा वर प्राप्त होनेपर महिष, कालनेमि, जम्भ, 
प्रसन, शम्भु आदि बड़े-बड़े दैत्य उससे आ मिले और उसको अपना अधिपति बनाया | ( मत्स्यपुराण अ० १४८, १७३ 
इलोक २०-२६, ४७-४९ ) | अत्र तारकासुर घोर अन्याय करने लगा । त्रेलोक्यमें कोई स्वतन्त्र न रह गया । देवताओंके 
सारे विमान-समूह छीन लिये, सुमेरुपरके देवताओंके निवासस्थानोंपर भी अधिकार कर लिया । पद्मपुराणमें लिखा है कि 
वायुदेवसे असुरोंका उद्योग जानकर कि वे बड़ी भारी सेना लेकर स्वर्गपर धावा करनेवाले हैं इन्द्र देवताओंकी सेना लेकर 
संग्रामके लिये निकले और एक साथ ही सब-के-सब तारकपर प्रहार करने लगे | पर उसका कुछ कर न सके | उसने 
देवताओंको अपने हाथके पृष्ठ भागसे ही मार गिराया । बचे हुए प्राण लेकर भगे, तब सब देवता ब्र्ाजीके पास गये और 
उनसे अपना दुखड़ा रो सुनाया ।--दिखे बिधि सब देव ढुखारे' पर टिप्पणी देखिये | ब्रह्माजीने कहा कि हमने उसे बर 
दिया है, उसका स्वयं नाश करना हमारे लिये अयोग्य है । विषका वृक्ष भी बढ़ाकर स्वयं ही काटना योग्य नहीं |” उस 
दैस्यने सात दिनके शिशुसे अपनी मृत्यु होनेका वर माँगा था । तारकासुरके तेजको श्रीमहादेवजीके वीर्यसे उत्पन्न शिश॒के 
अतिरिक्त ओर कोई नहीं सह सकता । 'शिवजीके पुत्रके अतिरिक्त तारकको और कोई मार नहीं सकता | इस समय 
हिमालयपर पावतीजी शिवजीके लिये तप कर रही हैं | जाकर ऐसा उपाय रचो कि उनका संयोग शिवजीके साथ हो 
जाय ।?--( श० सा० ) शिवजी समाधिस्थ हैं, यत्न करो कि वे पावतीजीसे विवाह करें | ( कुमारसंभव सर्ग २ | ५७ 
५९, ६१ | मत्स्यपुराण अ० १४६, १५४ ) । पञ्मपुराणमें लिखा है कि--हिमालयकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके 
गभसे उल्नन्न पुत्र अरणि प्रकट होनेवाले अग्निदेवकी भाति तेजस्वी होगा । उस पुत्रका सामना करनेपर तारकासुर नष्ट 
हो जायगा |? ( सक्षित्त पञ्चपुराणसे ) इसके आगेकी कथा आगे ग्रन्थकारने स्वयं दी है । 


नोट--२ “मयड तेहि काला' इति | ( क) इससे प्रश्न होता है--तिहि काला” ?? सतीजीके समयमै ही हुआ 
या पावतीजन्म होनेपर या शिवजीके दूसरी समाधि लगानेपर हुआ ? स्कन्द और पद्मपुराणसे तो निश्चय होता है कि 
रकासुरके बर पाने ओर देवताओंकी पुकारके पश्चात्‌ श्रीपार्वतीजीका जन्म हुआ और मत्स्यपुराण तथा कमारसंभवका 
मत है कि देवताओंने अत्र ब्रह्माजीसे पुकार की उस समय शिवजी समाधिस्थ थे | इससे यह निश्चय होता है कि पार्वती- 
जीके जन्मके पश्चात्‌ ही तारकका जन्म हुआ ओर पार्वतीतपकी समातिके लगभग ही उसको भी वर मिला, चाहे कछ 
पहले या पीछे ओर उसका अत्याचार समाधि द्दोनेपर बढ़ा । मानसका पिहि काळा' कुमारसंभव और मस्स्यपुराणसे 
मिळताजुळता है । ( ख ) देखिये, प्रभुकी आज्ञा तो है कि जाइ विवाहहु सैलजहिं” और शिवजी समाधि लगाकर बैठ 
गये । उनका यह कर्म प्रभुकी आज्ञाके प्रतिकूल हुआ । इसीसे भगवानने विघ्न उपस्थित कर दिया कि “तारक असुर 
सयउ तेहि काला । उसका जन्म चाहे समाधिके पहले ही हो गया हो पर विशाल प्रताप, वल और तेज उसका समाधिस्थ 
होनेपर हुआ | ऐसा अन्वय कर सकते हैं कि--भुज प्रताप बल तेज तेहि काल बिसाल भएउ ।' प्रभुकी आज्ञा तो 
व्याहकी है ही, अत्र लोकव्यवहार भी ऐसा ही आ बना कि अब उमाजीको अवश्य व्याहेंगे | आगे “संसु सक्रसंभूत सत 
एहि जीते रन सोइ' इस दोहेके द्वारा लोकब्यवद्दार कहा गया । ( पं० रामकुमारजी )1 F f 
टिप्पणी--१ भुज प्रताप बळ तेज विसाला' इति । (क) कीत्ति, यश, बळ या नाम सुनकर ही शत्रु डर जाय यह 
प्रताप” कहलाता है । तिज” यह है कि मुखपर तपस्याके कारण ऐसा प्रकाश है कि शत्रु सामने आनेपर आँख नहीं लड़ा 
सकता, देखकर काँप उठता है; यथा “तिज निधान छखन पुनि तेसें । कंपहिं भूप बिलोकत जाक | जिमि गज हरिक्रिसोरके ताके ॥ 
१ । २९२; देखते ही सिर झुक जाना, नम्र पड़ जाना यह “तेज? का प्रभाव है | 'बल? यह है कि केसा भी दर्घट कार्य हो 
उसे सुगमतासे बिना परिश्रम कर डाले | (ख) कुमारसम्भवमे तिज” के सम्बन्धम यह लिखा है कि जब सत्र देवता 
घबड़ाकर ब्रह्माजीके पास गये, तब ब्रह्माजीके प्रश्न करनेपर इन्द्रका इशारा पाकर बृहस्पतिजीने देवताओंका दुःख यों वर्णन 
किया है- इन्द्र, वरुण, यमराज, चन्द्रमा, सूर्य, पवन, रुद्रों और वासुकी इत्यादिके तेज तारकासुरके सामने नष्ट हो गये हैं। 
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सभी उसका रुख जोहते रहते हैं, तो भी वह शान्त नहीं होता, तीनों भुवनोको क्लेश देता हैं । दु कभी भी भला बिना 
प्रतिकारके शान्त हो सकते हँ ? वह देवत्रधूट्योंस पंखा ्षलवाता हैं, यञ्ञामें दिये हुए, हृव्योंकों असिके मुखसे छीन ले 


जाता है | विशुका चक्र भी उसका कुछ न कर तका ।' (सग २, इलोक २०-५५) । पद्चपुराणमे लिखा हूँ कि ब्रहाजीने 
देवताओंसे कहा--विग्हारा तेज किसने छीन लिया ? तुम ऐसे देख पडते ही मानी तुमग कुछ भी I 0000? हीन 
रह गयी | तुम्हारी कान्ति जाती रही यह सब तेज और प्रतापका ही भावाथ है इहीसे -अताप NF STP RT । 
उसके आगे देवताओंका तेज प्रताप जाता रहा । ( ग ) “दळ? के सम्बरन्धमें पूवे कह्‌ आये ह [के उसने यह वर मांग 
लिया था कि मेरे समान संसारमै कोई बलवान्‌ न हो! अतः बल? विशाल दै । उसके सामने किसीका बळ नहीँ चलता | 
समस्त देवताओंने एक साथ उसपर प्रहार किया तत्र उसमे रथपरसे कूदकर करोड़ों देवताओंको अपने हाथके पृष्ठ भागसे 
ही मार गिराया--( पझ्पुराण ) यह उसके विशाल बलका उदाहरण है | अर्धाली ७, ८ का नोट भी “प्रताप बळ 
तेज' पर देखिये | [ बल शब्दके पहिले प्रताप! शब्दके प्रयोगका भाव कि उसकी भुजाओंके प्रतापके बलसे उसके अनुचर 
लोकपालोंको बाँधकर पशुओंकी भाँति खींच लाये | इस भाँति प्रताप कद्दा ( वि० त्रि० ) | 
नोट--२ (क ) “तेहि सब लोक लोकपति जीते? इति । सत्र लोकपति अर्थात्‌ रित्रि ससि पवन बरुन धनधारी । 
अगिनि काल जस सब अधिकारी ॥ १ | १८२ |! पद्मपुराणमें लिखा है कि अपने दूत वायुसे दैत्यांका उद्योग सुनकर 
इनद्रने संगामकी तैयारी की | यमराजको सेनापति बनाकर समस्त लोकपाल अपनी-अपनी दुर्जय सेना लेकर साथमें गये । 
पर सबके सब प्रथम ही बार हार गये । तत्र उसने सबके छोकोंपर अधिकार जमा लिया | अतः “रोक लोकपति जीते” 
कहा | ( ख़ ) “भए देच सुख संपति रीते' इति । इससे जनाया कि सब्र देवता पराधीन होकर रह रहे हं । पराधीनको 
सुख कहाँ ? यथा--'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहा । १ | १०२ ।? अतः “सुख रीते' कहा । उनके सब लोक छिन गये हैं 
अतः “पति रीते' कहा । इससे जनाया कि इन्द्रादि लोकपालोंको जीतकर उनकी सब संपत्ति भी छीन ली । “लोक जीते' 
से यह भी जनाया कि लोकोंकों लोकपालोंसे छीनकर अत्र उनमें अपनी नीतिके अनुसार हुकूमत करता था, उन अधि 
कारियोंके स्थानपर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिये थे । दैत्य ही देवताओंपर शासन करते थे । 
अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुर करि बिबिध हराई ॥ ७ ॥ 
तब ब्रिरंचि सन जाइ पुकारे | देखे बिधि सब देव ठुखारे ॥ ८ ॥ 
अर्थ--बह अजर-अमर था, ( क्रिसीसे ) जीता नहीं जाता था । देवता लोग ( उसके साथ ) अनेक प्रकारसे 
लड़ाई करके हार गये ॥ ७ || तब सबोंने जाकर ब्रह्माजीसे पुकार की । ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुखी देखा ॥ ८ ॥ 
टिप्यणी-१ 'अजर-अमर सो”? इति । ( क ) भाव कि वह न तो बुड्ठा ही होता है, न उसका शरीर किसी 
प्रकार जीण बा जर्जर होता है और न वह किसीके मारे मरता है; अतएव जीता नहीं जाता । [ ( ख ) यहाँ यह शंका 
उठाकर कि वह अजर-अमर था तो मरा कैसे ?? वे महानुभाव अपनी झांकाके समाधानार्थ यों अर्थ करते हैं कि 'अजर- 
अमर ( जो देवता उन ) सों ( से ) जीता नहीं जाता”, वा “अजर-अमर देवताओंसे वह जीता नहीं जाता ।? बा सो=सों= 
सहृ, समान । अर्थात्‌ अजर अमरसा है, इसीसे जीता नहीं जाता ।? मेरी समझमें समाधान यह हो सकता है कि जैसे 
देवता भी अमर कहलाते हैं, अमर उनका नाम ही हो गया है, पर वे भी तो काल पाकर मरते ही हैं । देवताओंको 
जो अमर कहा जाता है वह मनुप्यादिकी अपेक्षासे ही कहा जाता है । वैसे हो यहाँ भी अमर” से तासर्य यही है कि 
केवल सात दिनके शिशुकों छोड़कर वह सबसे अमर था, अवध्य था । काल आदि देवता मारनेको समर्थ होते हुए भी 
उसे नहीं मार सकते, भगवान्‌ विष्णुका चक्र भी उसका कुछ न कर सका, जो मृत्युके साधन प्रसिद्ध हैं और जो 
बर्तमान हैं उनसे बह अवध्य है, उनके द्वारा इस समय वह मर नहीं सकता |--इसी भावसे उसे 'अजर अमर? 
कहा गया । | ( रा )--हारे सुर करि बिविध छराइ? इति। बिबिध” अर्थात्‌ जितनी भी लड़ाईकी विधियाँ हैं 
'चह सब प्रकारकी RR फिर भी न जीत पाये। कोई भी प्रकार लडाईका न बचा । अथवा साम, दाम द्ण्ड जील 
र (म गये । सुनः विधा से यह भी भाव ले सकते हैं कि बहुत बार लड़ाई की, कभी न 
सेज जोर हारे खुरः” से उसका तेज दिखाया । विश निश) 
५... #& पहि-- १७२१, १७६२, छ० । सन--१६६१, १७०४, कोऽ रा० | 
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२ “तब बिरंचि सन जाइ पुकारे” इति । ( क ) 'तत्र? अर्थात्‌ जब किसी प्रकार न जीत पाये, जब अपना कोई 
पुरुषार्थ कारगर न हुआ, न चला । ( ख ) प्रिरंचि? का भाव कि ये सष्टिस्चयिता हैं, इन्होंने देवताओंके लिये स्वर्ग 
आदि लोक रचे और सृष्टि रचनेके समयसे ही आपने स्वर्गलोक यज्ञभोगी देवगणके अधिकारमें दे रक्खा है, वह अधिकार 
तारकासुरने छीन लिया है, अतः उन्हींके पास फरियाद लेकर आये | हि प्रायः यही रीति भी है कि जत्र देवता दैत्यों 
या राक्षसोंसे पीड़ित होते हैं तव इन्हींके पास फरियाद करते हैं, वेसे ही यहाँ भी उन्हीसे पुकार की | राबणके अत्याचारपर 
भी बिरंचि' ही के यहाँ जाना कहा है | भाव यह है कि आपने सृष्टि रची, अधिकार दिये; वह आपकी सृष्टि नष्ट हुई 
जाती है, आपका सारा परिश्रम मिट्टीमें मिल जायगा, सारी सृष्टि चौपट हो जायगी, यदि आप शीघ्र इसका उपाय न 
करेंगे | पुनः, ब्रह्माने ही उसे बर दिया है, अतः सुट्टिस्चयिता जान उन्हीके पास गये | ( ग ) 'देखे बिधि सब देव 
दुखारे' इति । देवता खुष्टिस्चविता तथा अपना स्वामी जानकर उनके पास गये और बिधि” ( ब्रह्माजी ) सत्रके विधान 
कर्ता हैं, अतः वे दुखी हुए । इसी भेदसे पहले बिरंचि और अत्र बिधि” नाम दिये गये | देखे"? का दृश्य कुमारः 
सम्भवमें बहुत अच्छा दिखाया है | सर्ग २ इलोक १९-२७ में लिखा है कि ब्रह्माजी देवताओंको देखकर बोले--हि वत्स 
लोगो ! आपके मुखोंपर पूर्ववत्‌ कान्ति नहीं है । इन्द्रका वज्र कुणिठत-सा और वरुणका पाश दीन-सा देख पड़ता है | 
कुबेरकी भुजा गदासे रहित मानो अनादरको जता रही है । यमराजका दण्ड अशक्त-सा जान पड़ता है ।"'क्या आपकी 
प्रतिष्ठा किसीने भंग की है ? 

नोट--१ “शुज प्रताप ब तेज बिसाला' कहकर देखे विधि सब देव ढुखारे' यहाँतक उसका प्रताप, बल और 
तेज तीनों दिखाये | यद्यपि प्रताप और तेज प्रायः पर्याय दब्दकी तरह प्रयुक्त होते हैँ तब भी उनमें सूक्ष्म भेद है | “प्रताप? 
बल-पराक्रमादि महत्त्वका ऐसा प्रभाव जिसके कारण उपद्रवी चान्त रहते हैं । मनुष्य एक ही स्थानपर बेठा रहता है पर 
उसका प्रताप देश-देशान्तरोंमें दूर-दूरतक फेला हुआ काम करता है, उसका भय छाया रहता है | यथा--जब तें राम- 
प्रताप खगेसा । उदित भएउ अति प्रबळ दिनेसा ॥ पूरि प्रकास रहेउ तिह-ुँ लोका । बहुतेन्ह सुख वहुतन मन सोका || 
उ० ३१ |? 'जिन्हके जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रबि सीतल छागे ॥'- शत्रुके उरमें अत्यन्त ताप हो यह 
प्रतापका लक्षण है | “मए देव सुख संपति रीते” सुख जाता रहा, यह विशेष संतापका प्रत्यक्ष चिह्न है | तथा तब बिरंचि 
सन जाइ पुकारे । देखे बिधि सब देव हुखारे ॥' इन दोनोंमें तारकासुरका विशाल प्रताप कहा | ओर ऊपर यह भी दिखा 
आये हैं कि सत्र लोकपालोंके तेज नष्ट हो गये |--'ससि मलीन रवि सीतळ लागे-यह सब प्रताप है । कोई मुँहसे कुछ 
भी बात निकालते डरता है । तिज” जैसे कि अग्नि | तेजमें अग्निका दृष्टान्त दिया जाता है । तिज कृसानु रोष महिपेसा ।' 
तेजमें भी ताप और प्रकाश होता है | शरीरमें तेज रहनेसे साहस और वल होता है । भेद केवल इतना है कि तेज सम्मुख 
होनेपर काम देता है और प्रताप पीठ पीछे परोक्षमें भी । यथा--“राजन राम अतुल बळ जेसे | तेज निथान लखन पुनि 
तैसे ॥ कंपहिं लोक बिलोकत जाके । जिमि गज हरि किसोरके ताके ॥ अर्थात्‌ जिसकी ओर ताक दें उसकी नानी ही मर 
जाय | सैज और बल "तेहि सब लोक लोकपति जीते । (हारे सुर करि बिबिध लराई' और “जीति न जाई' इनमें दिखाये । 


दोहा---सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुजनिधन तब होइ । 
संभु सुक्र संभृत सुत एहि जीते रन सोइ ॥ ८२॥ 


अर्थ-त्राजीने सबसे समझाकर कहा कि उस दानवका नाश तत्र होगा जब शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्न हो | 
इसे लडाईमें बही जीतेगा || ८२-॥ 

टिप्पणी-१ (क) “सब सन कहा बुझाइ' इति | सबसे कहा जिसमें सबको संतोष हो और सब मिलकर उपाय करें । 
सबसे कहा, इसीसे सभीने वचन सुनकर अम्तमें प्रशंसा की; यथा 'मत अति नीक कहइ सडु कोई ।! “कहा बुझाइ? अर्थात्‌ 
समझाया कि उसने ऐसा बड़ा उग्र तप किया था कि उसके तेजसे पृथ्वी जली जाती थी | इस दुःखके निवारणार्थ हमने उसे वरदान 
देकर अनुकूल बनाया और तपस्यासे रोका । वह इस समय देवता, देत्य और असुर समीके लिये अवध्य है । जिसके द्वारा 
उसका वध हो सकता है, वह पुरुष त्रिलोकीमें अभीतक पैदा नहीं हुआ । उस देत्यने अपनी मृत्यु सात दिनके ऐसे शिशुसे 
माँगी है जो वीयंसे पैदा हो | श्रीशिवजीके “वीर्यमे ऐसा तेज है । उस तेजसे जो पुत्र होगा वह तारकका बध करेगा | 
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तम्हारा कार्य सिंध होगा । वहीं पुत्र तुम्हारा सेनापति होगा । पार्वतीजीने शिवजीको pr पानेके मा तप रा है 
और मैंने उन्हें वरदान दिया है । शिवजी समाधिस्थ हो गये ह | ठम जाकिर सला उपाय करो कि RR Se 
जोर मे पार्वतीजीको ग्रहण करें । ( कुमारसम्भव सगं २, मत्स्यपुराण अ० १४६, १५४, पद्मपुराण सुष्टिखण्ड । ङुमारः 
सम्भवे अद्याजीके शब्द ये हैं कि तुम शिवजीके चित्तको किसी प्रकार उमाजीके रूपपर मोहित कर दो जस चुम्बक लोहे- 
को आकर्षित करता है | यथा 'डमारूपेण ते यूयं संयमस्तिमितं सनः । कम मिड पका RRR | 
२।७९॥१) पनः बुना यही है जो आगे कहा है-दबुजनिधन तब होइ' से लेकर 'पुहि बिधि मढेहि देच ड्ल 
होई! तक | (ख़) “विधि? इति । इसके यहाँ दोनों अर्थ लिये जा हिति तो ब्रहम, बिधानकत्ता ; दुसर पकाः 
उपाय, प्रकार ।' अर्थात्‌ ब्रह्माजीने विधि समझाकर कही | पुनः माब कि ये "विधि? हूँ अथात्‌ विधानकत्ता ६) सिन 
जानते हैं, क्या उचित कत्तव्य है इसके जाननेवारे तथा करनेवाले हैं; इसीसे उन्होंने सबको हुःखित देखकर दया करके 
विधान ( उपाय ) बताया जिससे देवताओंके अधिकार उनको फिर मिल जायें ओर सृष्टिका काय विधिपूवंक चलता 
रहे | इस भावसे यहाँ बिधि' नाम दिया गया । ( ग ) “दु निधन तब होइ' इति । जब ऐसा हो तब ऐसा हो, यह्‌ 
“भाबना अलंकार, हे । इससे जनाया कि हम तुम्हारा दुःख दूर नहीं कर सकते, उपाय बताये देते हैं जिससे दुःख दूर 
हो | (घ ) “संशु-शुक्र-संभूत सुत' इति। भाव कि सुत तो गणेशजी भी हैं, यदि वे ज्येष्ठ पुत्र समझे जायें ( वा, सुर 
अनादि जिय जांनि' के भावसे क्योंकि उनका पूजन इनके विवाहमें होगा ही ); पर वे शम्भु-शुक्र-सम्भूत नहीं हैं । 
[छक इस कथनसे मत्स्यपुराण, शिवपुराण और कुमारसम्भव तीनोंके मतोंका पोषण हो जाता है। यदि यह बर माँगा 
दो कि शम्भु-दुज्न-सम्भूत सुतसे मरूँ तो वह भी बात आ गयी ओर यदि यही बर माँगा हो कि सात दिनके ब्रालकसे मरूँ 
तो भी इसमें आ गया कि ऐसा तेजस्वी पुत्र शंकरजीके ही तेजसे सम्भव है, अन्यसे नहीं | अतः उनका विवाह कराना 
आवश्यक है । संत श्रीगुरुसद्दायलालजी लिखते हैं कि “शिवजी ऊर्ध्य रेता हें । इस कारण उनके वीर्यका पतन होना ही 
दुस्तर है | तो भी जैसे हो उनके ही वीयसे पुत्र उत्पन्न होना चाहिये । ऊर्ध्वरेताका वीर्य परवश परख्रीकी कलासे पात 
नहीं होता । इसलिये विवाह होनेका उपाय प्रथम होना आवश्यक है। (मा० त० वि०)। ओर मयंककार 
लिखते हैं कि “वीय शब्दका प्रयोग करनेका कारण यह है कि शिवजीका वीर्य पार्वती-रतिके मिष प्रथ्वीपर गिरा, बहाँसे 
शङ्कमे प्राप्त हुआ, गङ्झासे जाम्बुनद्तालमें प्रात हुआ | इस प्रकार अग्नि आदिमें वह वीर्य प्राप्त हुआ जिससे पट्मुख 
कार्तिकेयका जन्म हुआ । इस कारण वीर्यं कहा ।? ( ङ ) यहाँ “शुक्रः शब्दमे १९६१ की पोथीमें तालव्य शकारका प्रयोग 
किया गया है । ( च ) शंभुशुक्र' कहकर जनाया कि शरीरसम्थूत पुत्रसे काम न चलेगा । नहीं तो दारीरसम्भूत तो वीर 
मद्रादिक थे ही । ( वि० त्रि० )। ( छ ) कुमारसम्मवमें इस दोहेसे मिलता हुआ यह इलोक है--'संयुगे सांयुगीनं 
तुद्यते प्रसहेत कः । अशारते निपिक्तस्य नीळलोहितरेतसः | २ । ५७ ||? 
बाया हरिदासजी लिखते हैं कि-- अजर अमर सो जीति न जाई ।' कोई देवता उसे जीत न पाते थे, इसका 
कारण यह है कि उसका नाम “तारक? था । भगवान्‌ श्रीरामञन्द्रजीका षडक्षर मन्त्र भी तारक कहलाता है । “नामका 
सम्बन्ध होनेसे न मरता था । यह नामका महत्त्व दिखाया । अतः उसके मारनेका उपाय 'शंझु-शुक्क संभूत सुत' बताया | 
शम्मुल्दा + सुच्कल्याणकी भूमि । उनके वीयसे सम्भूत अर्थात्‌ सं ( कल्याण ) ही “भूत? अर्थात्‌ उसन्न होगा । भाव यह 
कि शिवके भी शिवरूप लोककल्याण हेतु प्रकट होंगे । शिवजी पञ्चमुख हैं और शिवसुत घटमुख होंगे । ये शिवके भी शिव 
हैं, पर्सुख पडक्षरमन्त्ररूप होकर प्रकट होंगे । भगवानूने देखा कि यह तारक' होकर जीवोको भवसागरमें डालता है 
हमारे जन्मको निन्दा कराता र अतः परड9२ ब्रह्म तारकमन्त्ररूप शिवजीके द्वारा प्रकट कराया | ॥ 
के कहा सान करहु उपाई । होइहि ईश्वर करिहि सहाई॥ १ ॥ 
त जो ॥ द मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ २ ॥ 
ताह तपु कोन्ह लागो । हि थि केरे 1 
` त कक gad हन ह हक | ड ~ 
शरीर छोड दिया था उन्होंने जाकर दिमाचलके घर जन्म स्ति रान ॒ हा र आ कर A 
( और इधर ) शिवजी स कोका समा छग ३ ॥ शवजी पति हों इ त उन्होंने तप किया । 
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टिपणी--१ (क) "मोर कहा सुनि करहु उपाई ।'"” इति । भाव कि उपाय करो और ईश्वरका भरोसा रकखी 
कि बे कार्य सफल करेंगे | छठ? यहाँ पुरुषार्थ ओर ईश्वरकी सहायता दोनोंको प्रधान रक्खा | इससे जनाया कि जीवके 
लिये दोनों बातें कत्तव्य हैं, उपाय भी और ईइवरका भरोसा भी । यथा--'तासु दूत तुम्ह तजि कदराई । राम हृदय धरि 
करहु उपाई || ४ | २९ ||? 'सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ देच जों होइ सहाई ॥ ५ | ५१ |? “तदपि एक में 
कहाँ उपाई । होइ करें जो देड सहाई ॥ ६९ | १ |? मी देखिये । (ख) 'होइहि ईश्वर करिहि सहाई'--यह एक प्रकारः 
से ब्रझाजीका आशीवाद्‌ हुआ । ऐसा कहा क्योंकि सनुष्यका कममें अधिकार हैँ, फल तो ईश्वरके हाथ हे; यथा-- शुभ 
ऋस अनुहारी । इस देइ फल हृदय बिचारी ॥ (ग) [ 'होइहि ईश्वर ऋरिहि"" ये ब्रह्माजीक वचन हैं आर 
होइ कर जो देउ सहाई ।' ये हिमाचलप्रति नारद्जीके वचन हैं । ब्रह्माजी तारकसुरको वर दे चुके है ओर इधर पाबती- 
जीको भी वर दे चुके हैं तथा वे भगवानके प्रभावके द्वादश प्रधान ज्ञाताओंमेसे हैं, अतः उन्होंने निश्चय कद्दा-- दो इहि 
'करिहि सहाईं' । देवर्षि नारदने “जों” संदिग्ध वचन कहा; क्योंकि उन्हें पावंतीजीका ऐउवर्य हिमाचलसे अभी गुप्त रखना 
था और दिमवानको पार्वतीजीको तप करने भेजनेके लिये उत्साहित करना था । ] 

२ “सती जो तजी'''' इति। (क) सती जो’ का भाव कि संसारमें सती बहुत-सी हैं, पर हम उन सतीको 
कहते हें जो दक्षकी कन्या ओर शिवजीकी पत्नी थीं, जिन्होंने दक्षयज्ञमें अपना शरीर त्याग दिया था । वहीं पार्वतीरूपसे 
हिमाचलके यहाँ अवतरी हँ । पुनः, “जो तजी? से जनाया कि तुम वह सब वृत्तान्त जानते ही हो । एवं उनको भी 
जानते ही हो । पुनः, “सती? कहकर जनाथा किं वे पतित्रता-शिरोमणि हैं, वे दूसरेको कभी न व्याहँँगी, यह तुम निश्चय 
जानो । वे सती हैं इसीसे उन्होंने शिवजीके लिये ही तप किया । ( ख ) 'जनमी जाइ''''। इति [ जाइ” का भाव कि यज्ञ 
तो हरिद्वार कनखलमं हुआ था । वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा था और जन्म लिया हिमाचलके यहाँ । अतः जाकर जन्म 
लेना कहा | यथा--तिहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमी पारवती तनु पाई । ६५ |? वि० त्रि० लिखते हैं कि 
कालिकापुराणमें लिखा है कि उन ऊर्ध्वरेता दाम्भुके वीर्यको स्थानसे प्रचलित करनेमें पार्वती ही समथ है ओर किसी ख्रीमें 
ऐसा सामर्थ्य नहीं है ।--वमूध्वरेतसं शम्झुं सेव प्रच्युतरेतसस्‌ । कर्तु समर्था नान्यास्ति काचिदप्यचलापरा ॥' ] 

३ “तेहि तपु कीन्ह संभु पति लागी ।'''' इति | ( क ) शम्भु पति होनेके लिये तप किया | भाव कि उन्हींको 
पतिरूपसे वरण कर चुकी हैं | यथा--देखहु मुनि अविवेक हमारा । चाहिय सदा शिवहि मरतारा ॥-यह स्वयं उन्होंने 
सप्तर्षियोंसे कहा है । और व्रह्माजीने तो वर ही दिया है कि “अब सिलिहहिं न्रिएुरारि', “अस तु काहु न कीन्ह भवानी'; 
वे जानते ही हैं। ( ख ) शिव समाधि वेडे? इति | भाब कि विवाहके लिये कन्या तो मोजूद दी देँ, पर विवाह 
कोई युक्ति वैठती नहीं कि कैसे हो । तार्य कि शिवजी पार्वतीजीको अङ्गीकार नहीं करते । यही वात आगे स्पष्ट कही है, 
यथा--पारबती तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अब अंगीकारा | ८९ |! इसीसे समाधि ळगाकर बेंठ गये हैं । [ ( ग ) 
पूर्व व्हा था कि लगे करन रघुनायक ध्याना | ८२ | ४ |? अब ब्रह्माजीके वचनोंसे जान पड़ा कि ध्यानमं समाधि ळग 
गयी | ] ( त्र) “सब त्यागी' अर्थात्‌ सब संग, सबका ममत्व इत्यादि त्यागकर | यथा--“भजहु नाथ ममता सब त्यागी । 
६ | ७ |? ( मंदोदरीवाक्य ) “एुहि बिधि सर रचि मुनि सरसंगा । वंठे हृदय छाँड़ि सब संगा । ३ । ८ |? 


जद॒पि अहै असमंजस भारी | तदपि वात एक सुनहु हमारी ॥ ४ ॥ 

पठवहु काम्न जाइ शिव पाहीं | कर छोश्ध संकर मन माहीं ॥ ५ ॥ 

तब हम जाइ शिवहि सिर नाई | करवाउब विवाह बरिआई ॥ ६ ॥ 
अर्थ--यद्मपि है तो बड़ा ही असमंजस ( दुविधा, संदेह, शक ) तथापि हमारी एक बात सुनो ॥ ४ ॥ जाकर 


कामदेवको शिवजीके पास भेजो | वह जाकर शह्लुरजीके मनमें क्षोभ ( चंचलता, विचलता, खलतब्रली ) उत्पन्न करे । 
( जिससे समाधिसे मन विचलित हो, समाधि टूट जाय ) ॥ ५ ॥ तब हम जाकर शिवजीके चरणोंमें माथा नवाकर 


जबरदस्ती व्याह करवा देंगे || ६ ॥ दु 
टिपणी--१ ( क ) 'अहै असमंजस भारी' इति । भाव कि प्रथम तो यही असमंजस है कि न जाने समाधि कब 
छूटे । दूसरे, यदि प्रयत्न भी किया जाय तब भी उसका एक तो छुड़ाना ही दुस्तर दै और कदाचित्‌ प्रयव्नसे छूट भी जाय 
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न ीमुहाम्‌चःहचुरणो : गो दोहा ‘< ७-८ 
बालकाण्ड १ vasthi Sahib Bhuvan 111 Bors दोह हे ( ) 
लि ही रिति 


तो छुडनेवाटेनी खैरियत नहीं, वह बच नहीं सकता । तीसरे, समाधि छूटनेपर भी हे विवाह करना कठिन है । ( ख ) 
“पबहु काम जाइ“”” इति | समाधि छुङ्ानेका यह उपाय बताया । [ जाइ” दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर छगेगा | जाकर 
भेजो और वह जाइ शिव पाहीं' । अथवा अन्वय यों करें-“जाइ, पठ्वहु काम शिव पाहीं? जाकर कामदेवको शिवजीके 
पास भेजो | इससे जनाया कि कामदेवका आवाहन ब्रह्माजीके सामने नहीं हुआ । अन्यत्र हुआ । ब्रझाजीसे सलाह लेकर 
देवता ब्रह्मलोक वा सुमेरुपरसे ( जहाँ ब्रह्माजीकी कचहरी है ) लौट गये । यही बात “सुरन्ह कही निज बिपति'"। ८३ |? 
से भी पायी जाती है । कुमारसम्भवमें भी ऐसा ही है; यथा-इति व्याइत्य विद्युधान्‌ विश्वयोनिस्तिरोदधे । मनस्याहित 
कतंब्यास्तेऽपि देवा दिवं ययुः । २ | ६२ | तत्र निश्चित्य कन्दपमगमत्‌ पाकशासनः । मनसा कार्यसंसिद्धौ त्वरा द्विगुणरं- 
हसा ॥ ६३ ॥' अर्थात्‌ ब्रह्माजी देवताओंसे इस प्रकार कहकर अन्तर्धान हो गये तब देवता मनसे अपने कर्तव्यका निश्चय 
करके स्वर्गको गये और वहाँ झटपट कामदेवका स्मरण किया । यदि “जाई? को शिव पाहाँ' के ही साथ समझें तो यह भी 
भाव हो सकता है कि देवता सब वहीं बने रहे और वहीं उन्होंने कामदेवका आवाहन किया और जबतक समाधि? नहीं 
छूटी तबतक देवता वहीं रहे | ८८ ( ४ ) भी देखिये | ( ग ) “करै छोश्च॒ संकर मन साहीं' इति । शंकरजीका मन इस 
समय समाधिं स्थिर है, अतः मनमे क्षोभ करनेको कहा । क्षुभ संचळने। मन चंचळ होनेसे समाधि छूट जायगी क्योंकि 
समाधि निर्विकार चित्तेकसाध्य है । 'मन साहीं' कहनेका भाव कि कामदेवका स्थान मन ही है, इसीसे उसके मनसिज, 
मनोज आदि नाम हैं । अतः वह शंकरजीके मनतक पहुँच सकता है, दूसरेकी पहुँच वहाँ नहीं हो सकती । पुनः, मनमें 
क्षोभ करनेको कहा; क्योंकि महात्मा पुरुष निष्कम्प--अबिचल होते हैं | उनके मनको वश करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। 
मन ही इन्द्रियोंके समुदायका रूप है । मनको क्षुध करनेपर ही महात्माओंपर विजय हो सकती है । अतः समझाया कि 
कामको भेजो कि वह अन्तःकरणमें प्रवेश करके इन्द्रियसमुदायको व्याप्त कर रमणीय साघनोंद्वारा कार्य सिद्ध करे ]। 

२ तब हम जाइ“ “इति | ( क ) देवताओंने ब्रह्माजीसे पुकार की, अतः उन्होंने उपाय बताया कि इस तरह 
जाकर समाधि छुड़ानेका प्रयत्न करो । फिर आगे विवाह करानेका काम स्वयं करनेको कहा--यह सहायता उन्होंने अपनी 
ओरसे देनेको कही | सिर नाई' का भाव कि जब किसीसे कोई काम जबरदस्ती कराना होता है तब उसका यही उपाय है । 
बर्मन छोड़ सिर चरणोंपर रख देनेसे देवता प्रसन्न हो जाते हैं | ऐंठसे बरिआई नहीं चलती । भाव कि उनको प्रणाम करेंगे 
और काम निकाल छग | वे सतर्पिसे हिमाचलको कहला चुके हैं तब विवाह केसे न करेंगे !? यह बरिआईका भाव है । 

एहि बिधि भलेहि# देवहित होई । मत अति नीक कहे सबु कोई ॥ ७॥ 
~ Cs ; 
प्रस्तुति] सुरन्ह कीन्हि अतिः हेतू । प्रगठेउ बिषम बान झखकेतू ८ ॥ ८ ॥ 

रान्दाथ प्रस्तुति ( सं० )न्प्रक्षेण स्तुतिअत्यन्त स्तुति; प्रशंसा । हेतु=्प्रेम, अनुराग; यथा--*पति हिय हेतु 
अधिक अनुमानी । बिहँसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ १ | १०७ ॥? 'झसः=मछली | झखकेतू=जिसकी ध्वजापर मछलीका 
चिर है--८४ ( ६ ) 'कोपेउ जबहिं बारिचरकेत्‌' देखिये । n 

अर्थ--इस तरह भले ही देवताआंका हित होगा ( अन्य उपाय नहीं है ) । ( यह सुनकर ) सत्र कोई बोल उठे कि 


® सले--१७०४ । † अस्तुति--१७०४, १७२१, १७६२, छ० । प्रस्तुति--१६६१ । प्रस्तुति’ पाठ १६६१ की 
पोषीका है। सम्भवतः इसको लेखप्रमाद समझकर वा इसका अर्थ न समझकर लोगोंने 'अस्तुति” पाठ कर दिया है। यह 
सस्कृतभाषाका शब्द है । इसमें “स्मरण, आवाहुन ओर प्रकर्ष करके स्तुति एवं अत्यन्त प्रशंसा” के भाव एक साथ चित्तमें आ 
जाते हैं । सबसे प्राचीन पाठ होनेके अतिरिक्त भावपूण होनेसे यही पाठ उत्तम लगता है। 

1 मस हेतु--१७२१, १७६२, छ०, कोऽ रा० । अति हेत्‌- १६६१, १७०४ | ' 
होता है । सम्भव है कि वह अर्थ ठोक न बेठनेसे 'अति' के स्थानपर 'अस' 
हेतुसे इस अभिप्रायसे, इस कारणसे, करना होगा । पर टोकाकारोंने--. 
स्तुति कर रहे हँ ।' यह अधं किया है। 


“वान झजकेतु--१६६१, १७२१, १७६२ 
bs न १ १ छ, को० राम । बारिचर केतू--१७०४। परन्तु रा० प्र० में 'बाम 


हेतु” का अथ प्रायः 'कारण' ही 
पाठ कर दिया गया । 'अस हेतु” का अर्थ 'इस 
'हेतु ऐसा है कि ( जिसकी स्तुति नहीं की ) उसकी 
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सलाह बहुत ही अच्छी है ॥ ७ ॥ देवताओंने अत्यन्त अनुरागसे कामदेवकी भारी स्तुति की (तब ) पञ्चबाणधारी मकर- 
ध्वज कामदेव प्रकट हुआ ॥ ८॥ 

टिप्पणी--१ 'एहि बिधि भळेहि देवहित होई ।''? इति | (क) भलेहि'-भले ही |>भलीभाँति । यहाँ ये दोनों 
अथ घटित होते हैं । इस अर्धालीका अर्थ कोई ऐसा भी करते हँ--सब कोई कहने लगे कि यह मत बहुत अच्छा है, 
इस प्रकार देवताओंका पूरा हित होगा ।? ( ख ) 'देवहित होई' इति । क्या हित होगा ? मुख्य हित तारकवध है; यथा 
सब सन कहा बुझाइ बिधि दूनुजनिधन तब होइ ।' तारकवधसे देवगण फिर स्ववश बसेंगे। [पुनः भाव कि समाधि-मंगके 
अन्य उपाय भी हैं, पर उनके करनेसे समाधिभंग होनेपर शिवजी कारणकी खोज करेंगे, देवताओंपर विपत्ति बिना आये 
न रहेगी । अतः उनसे भली प्रकार हित न होगा । और कामकी उत्पत्ति ही मनःक्षोभके लिये है, अतः उसके समाधिमङ्ग 
करनेपर कारणकी खोज न होगी । वि० त्रि० | ] (ग) “मत अति नीक कहै सब कोई' इति । जो मत सबके मनको भाता 
है, उससे अवश्य कार्य सिद्ध होता है; यथा “नीक मंत्र सबके सन सावा । तासयं कि सब सहमत हुए | 

प्रस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू" इति (क) कामदेवके आविर्भावके लिये अत्यन्त स्नेहसे भारी स्तुति की। हेतु= 

प्रेम; यथा 'हरपे हेतु हेरि हर ही को ॥ १ । १९॥? “चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु || १०२ ॥! (ख) 
प्रगाटंड? कहा क्योंकि काम तो सवत्र व्यापक है, मनमै ही उसका निवास रहता है, अतः स्तति करनेपर वहीं प्रकट हो 
गया। [देवगण आतं थे, इसलिये उन्होंने प्रकर्षरूपसे स्तति की, नहीं तो कामदेव बुळवा लिये जाते | यथा 'कामहि बोलि कीन्ह 
सनमाना ॥ १२७ | ५ ॥? ( वि० त्रिश ) ] (ग) 'बिषम बान' इति । [ विषम"पाँच ।न्तीक्ष्ण ।-मनमें विषमता अर्थात्‌ 
विकार उसन्न करनेवाले ।=कठिन जिससे कोई उबर (बच ) न सके] कामदेवके वाणोंकी विपमता शिवजी भी न सह सके 
यथा छाडे बिषम बिसिख डर छागे | छूटि समाधि संभु तव जागे ॥ ८७ ॥? अतः बाणोंकों विषम” विशेषण दिया । 

नॉट--) हि कामदेव पञ्चबाणधारी कहा जाता है । वे पञ्च वाण क्या हैं--इसमें कई मत हैं | (क) पं० 
रामवल्लभाशरणजी प्रमाणका एक इलोक यह बताते थे जो अमरकोशकी टीकामें मी है-'उन्मादस्तापनश्चैव शोषणस्तस्म- 
नस्तथा । समोहनश्च कामस्य वाणाः पंच प्रकीतिताः ॥' बाबा हरिहरप्रसादजी तथा मुं० रोदानळाळजी इसीको मापामें यों 
लिखते ह वशाकरन सोहन कहत आकषण कांच लोग । उच्चाटन मारन सम्मुझु पच बाण ये योग ॥ श्रीकरुणासिधुजी 
लिखते ह किं आकषेण, उचाटत, मारण ओर वशीकरण ये चारों कामदेवके धनुष हैं | कंपन पनज है और मोहन, स्वंमन) 
शोषण, दहन तथा वंदन--ये पाँच बाण हैं पर सुमनखूप हैं |? (ख ) ये पाँच फूल कोन हैं ? पंजात्रीजी, पं० श्रीरामवल्ञभा- 
शरणजी तथा अमरकोआटीकाके अनुसार वे पाँच पुष्प ये हैं~'अरविन्दमशोकञ्च चूतं च नव मल्शिका । नीलोत्पलं च पन्न्यैते 
पञ्चबाणस्य सायकाः ॥' मुं० रोशनछाल एबं वावा हरिंहरप्रसादजी लिखते हैं कि करना केतिक केवड़ा कदम आमके बौर । 
ए पाचो शर कामके केशवदास न आर ॥' पंजात्रीजी लालकमल, अशोकपृष्प, आमका वोर, चमेली और इन्दीवर? नाम 
लिखते हैं । श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि केवड़ा उच्चाटन, केतकी आकर्षण, कमल मोहन, गुळात वशीकरण, करवीर (कनेर) 
मारण, ये पंच पुष्पबाण हं । हळ यहांतक अनेक महात्माआको सम्मतिं लगभग एक-सी है । पर किसी-किंसीके मतानुसार 
शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध ये पाँच विक्रार ही पंचवाण हैं | पर इस मतका कोई प्रमाण दासको नहँ मिला | 


हिङ पंचबाण धारण करनेका भाव यहद कहा जाता हैं कि “यह शरीर पंचतस्वों--परथ्वी, जळ, पावक, बायु और 
आकासे ही बना है । इस कारण एक-एक तत्वको भेदन करनेके लिये एक-एक वाण धारण किया है | कामदेवके बाण 
प्रायः पष्पोंके ही माने गये है ओर श्रीमद्गोस्वामीजीका भी यही मत है | यथा “सूळ कुलिस आस अँगवनिहारे । ते रति- 
नाथ सुमन सर मारे || २। २५ ||? धनुष ओर वाण दोनों फूछक॑ है; यथा “काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल भुवन अपने 
बस कीन्हे ॥ १। २५७ ||! “अस कहि चढेउ सबहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ ८४ | ३ ||? 
हि विषम वाण और झखकेठ ये दोनों वशीकरण और बिजयके आयुध साथ दिखाकर जनाया कि विजय प्रा 
होगी । मीन वशीकरणका चिह्न माना जाता हैँ । 


दोहा-सुरन्ह कही निज बिपति सब पुनि मन कीन्ह बिचार । 
संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 
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श देवताओंने अपनी सारी विपत्ति उससे कह सुनायी । कामदेवने सुनकर मनमें विचार किया । ( फिर ) 
हँसकर उनसे याँ कहा कि शिवजीके बेरसे मेरी कुशळ नहीं ॥ ८३ ॥ 
| टिपणी--१ (क) भन कीन्ह विचार! कहकर जनाया कि “संशु बिरोध न कुसळ मोहि” यह उसने मनम विचार 
किया और फिर यही बात स्पष्ट कह भी दी | (ख) संभु विरोध न कुसल' इति । भाव कि वे शम्भु ह, कल्याणका उसात्त 
करनेवाले हैं, कल्याणकर्ता हैं, जब कल्याणकत्तसे ही विरोध किया जायगा तब कल्याण कस हो सकता है ? कुशल 
और कल्याण पर्याय हैं । है fbn 
नोट--१ 'बिहसि कहेउ अस मार” इति । यहाँ हँसनेमे व्यंजनामूलक गूटु व्यंग्य है कि ये सब एस स्वार्थपरायण 
हैं कि अपना हित-साधनके लिये दूसरेको आगमें क्षोंकते हैं; इन्हें अपना काम बननेसे प्रयोजन दै चाहे दूसरेका उससे नाश 
ही क्यों न हो | यथा कपट कुचाछि सीव सुरराजू | पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ २ | ३०२ ||? महानुभावान हँसनेके | 
अनेक भाव लिखे है-(१) मेरे पराक्रमको देवता लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ईश्वरके मनमें भी क्षोभ उत्पन्न कर 
देनेवाला हूँ | इसीसे वे मुझे ऐसे वीरके सामने भेजते हैं | अर्थात्‌ अपनी शूरताके गवसे हसा | (पं०, रा० प्रर) । (२) | 
धे बिब्ुध ( विशेष बुद्धिमान्‌ ) कहलाते हैं पर इनकी बुद्धिमें यह नहीं आता कि शिवजी तो अमन? (जिनके मन हूँ ही 
नहीं ) हैं | जब मन ही नहीं है तब हमारा वहाँ गुजर कहाँ ? क्योंकि हम तो मनजात वा मनसिज ही हुँ, मनहीमँ प्रभाव | 
भी डालते हैं |! ( रा» प्र० )। ( ३ ) 'ये सुमेरुको सेरसे मिलाया चाहते हैं। कहाँ तो सुमेरुवत्‌ शिवजी ओर कहाँ सेर- 
समान मै; हमारा उनका जोड़ कहाँ ?? (रा० प्र०) | ( ४ ) कामदेव सोचता है कि “सूर कुलिस असि अंगवनिहारे । ते 
रतिनाथ सुमन सर मारे || २। २५ ॥'--यह मेरा प्रभाव है, ऐसा में हूँ । में अपने सामने अबतक किंसीको कुछ न 
समझता था, पर इन्होंने आज मुझे शंकर-ऐसे वीरसे भिड़ाया कि जहाँ जाकर फिर कुशल नहीं । पर क्या हानि है? क्या 
इज ? वीरका काम ही समरमें सम्मुख लड़कर मरना है, यही वीरकी शोमा है; यथा 'सन्सुख मरन बीर के सोभा । तब 
तिन्ह तजा प्रान कर रोभा || ६ । ४१ ||? (पं०, रा० प्रः) । (७) देवता यह नहीं सोचते कि मेरी मृत्यु हो जायगी तो रह 
उनको भी तो भोगका सुख न मिलेगा । (१०) ।--( मेरी समझमें हँसनेका कारण गर्व नहीं हो सकता, क्योंकि आगे वह 
स्वयं कह रहदा है कि श्रुति कह परम धरम उपकारा ।' इससे विरोध होगा ) ( ६ ) यह मोहदलका प्रथम वीर है, अतः 
मृत्युपर हसा- शूराणां मरणं वृणम्‌ ।' ( वि त्रि० ) | 
नोट--२ कहेउ अस मार? इति। “मार? का भाव कि अभीतक तो मैं सबका मारनेवाला कहलाता था, परंतु अब 
मेरी ही मृत्यु जान पड़ती है । 'भार'-कामदेव । “मार? का एक अर्थ कोशमें जिसपर मार पड़ती है? यह भी दिया है । 
| इस प्रकार एक भाव यह भी निकल सकता है कि “जिसपर मार पड़नेको है, जिसका नाझ होनेको है, वह कामदेव 
fe बोला ।' कुशल नहीं है, इसीसे 'माए नाम दिया । पुनः, 'राम? का उलटा “मार? है । भगवान्‌ शङ्करके हृदयमें “राम? 
[ बिराजमान है; यथा-- लगे करन रघुनायक ध्याना ।' वह इस ध्यानको उलटने जा रहा है; अतः मार? नाम दिया 
गया । रामे को जगह मार! होनेपर खेरियत नहीं, मार ही जायया । 'भार यह नाम आगे फिर ऐसा ही बिचार 
उठनेपर महाकविजीने दिया है; यथा--“चछूत मार अस हृद्य विचारा । शिव बिरोध ध्रव सरु हमारा ॥' अतः “मार? 
शब्दके प्रयोगका यह भाव सुसंगत भी है । “अस?--अर्थात्‌ संसु बिरोध न कुसल मोहि। तदपि करब में काज 
तुम्हारा ।””” इत्यादि । 


तदाप करच म काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ १ ॥ 


प्रहित रागि तजै जोङ देही । संतत संत प्रसंसहि तेही ॥ २॥ 


अर्थ--तो भी मै तुम्हारा काम करूँगा । ति (चेद्‌) कहती है कि परोपकार परम धमे है ॥ १॥ दूसरेके हितके 


लिये जो शरीर त्याग देता है, संत उसकी सदा बड़ाई करते हैं ॥ | 


टिप्पणी--५ “तद॒पि करब में काजु तुम्हारा । ०” इति । (क) “तदपि? का भाव कि अपनी मृत्युकी किंचित्‌ परवा 
(चिता) न करके आप लोगोंका काम करूँगा। $ यह कामकी सत्परुषता दिखाते हैं । (स्व) श्रुति कह परम धरम उपकारा।” 


भाप दिल सिल धरम नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ निनय 
TOT 
५" 3७०० UREN RUG छी जो न त TT 
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सकल पुरान बेद कर । ७ ।४१ ।', 'अष्टादश पुराणेषु ब्यासस्थ वचनद्वयम्‌ । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ व्यासजीके अठारहों पुराणोंका सारांश ये दो वचन हैं--परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा ही पाप है । भरि 
जीने भी कहा है--'एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये । सामान्यास्तु पराथुद्यमभ्रृतः स्वार्थाविरोधेन ये । 
तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये । ये निघ्नन्ति निरथंकं परहितं ते के जानीमहे ॥' (नीतिशतक ७५) | अर्थात्‌ 
वे ही लोग सत्पुरुष हैं जो अपना स्वार्थ त्यागकर निःस्वार्थ भावसे दूसरोंके कार्यका सम्पादन करते हैं | जो अपना स्वार्थ 
रखते हुए भी दूसरोंके कार्यमें उद्यम करते हैं वे सामान्य मनुष्य हैं । ओर जो अपने स्वाथके लिये दूसरोंको हानि पहुँचाते 
हैं, कष्ट देते हैं, दूसरोंका काम बिगाड़ते हैं, वे मनुष्यरूपमें राक्षस ही हैं । परन्तु हमारी समझमे नहीं आता कि वे कोन हैं 
उनको किस नामस पुकारा जाय कि जो विना प्रयोजन ही दूसरोंके हितकी हानि करते हैं | हिळे सब देवताओंका तो हित 
होगा, एक हमारी मृत्यु हो जायगी तो हो जायगी । यही उपकार “सत्पुरुषता? है । श्रुति कह परम धरम उपकारा' 
इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट है कि इस परोपकारके विचारसे ही बह इस कार्यमें तसर हो रहा है । उपकारको परम धर्म कहकर 
जनाया कि आत्मरक्षा धर्म है । | 

टिप्पणी--२ 'पर हित लागि तजै जो देही ।'''” इति | ( क) कहनेका आशय यह है कि अमीतक तो वीरोंमें 
मेरी गिनती रही, वीरोंमें हो प्रशंसा होती रही ओर अब परोपकारियोंमें प्रशंसा होगी | (ख ) “संतत संत प्रसंसहिं तेही? 
इति । यहाँ संतका प्रशंसा करना कहा | शुकदेवजी, विप्र, सुकवि और बुध आदिका प्रशंसा करना न लिखा, यह क्यों ? 
इसका कारण यह है कि मन, वचन और कर्मसे परोपकार करना संताँका ही स्वभाव है; यथा-- पर उपकार बचन मन 
काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥' 'संत सहहिं दुख पर हित ळागी | ७ | १२१ |? इसीसे ये सदा प्रशंसा भी करते 
हं । सुकवि कुछ असत्य भी जोड़ गाँठ लिया करते हैं | कामदेवको एक बड़प्पन तो यही मिल गया कि उसकी गणना चार 
पदार्थों (पुरुषाथाँ) में होने लगी | यथा--'गुरु संगति गुरु होइ सो लघु संगति लघु नाम । चारि पदारथ में गने नरकद्वारहू 
काम । दोहावली ३५९ |? ( रा० प्रश) । अथवा भाव कि आजतक मेरी गिनती षडरिपुमें रही, संत मेरी निन्दा करते 
रहे, अब परोपकारके लिये शारीर छोड़नेसे संतसमाजमें मेरी प्रशंसा सदा होगी । ( वि० त्रिश )। ( ग ) संत मन-कर्म- 
वचनसे परोपकार करते हैं | उनका प्रशंसा करना कहा है, अतः कामदेवकी परोपकारमें मन-कर्म-वचनसे तत्परता भी यहाँ 
दिखायी है | यथा--“सुनि मन कीन्ह विचार”, मनसे विचार किया कि मरण होगा पर यह उपकारका काम है, अतएब 
कर्तव्य है; “तदपि करब' यह मनसे तत्पर दिखाया । “तदपि करब में काजु तम्हारा।”““अस कहि ॥? यह वचनसे परोपकारमें 
तत्पर जनाया | और “चळेड सबहिं सिर नाई' इत्यादि कर्मकी तसरता है । [ ( १) सरस्वतीजीको जब देवताओंने 
रामवनवास करानेके लिये संको चमें डाळा तत्र उसने भी कुछ ऐसा ही विचारकर हर्षपूर्वक देवताओंका काम करनेको 
दशरथपुर प्रस्थान किया धा | यथा--'आगिल काजु विचारि बहोरी । करिहहिँ चाह कुसल कवि मोरी ॥ हरपि हृदय 
दसरथएर आई | २ | १२ |! ( २ ) यहाँ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार? है | पहले साधारण सिद्धान्त कहा कि “श्रुति कह परम 
धरम उपृकारा', फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया कि संत सदा परोपकारमें प्राण समर्पण कर देनेवालोंकी 
प्रशांसा करते हैं | ( ३ ) मानसमें इस वाक्यका उदाहरण मिल जाता है । श्रीरामजीने गीघराजकी प्रशंसा की है; यथा-- 
“जल मरि तयन कहहिं रघुराई । तात कम निज तें गति पाई ॥ परहित बस जिन्हके सन माहीं ॥ तिन्ह कहुँ जग दुलम 
कछु नाहीं ॥ ३ | ३१ |; श्रीरामजी संत हैं, यथा--'सत्र कोउ कहइ राम सुठि साधू। २। ३२।१ 

अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई | सुमन धनुष कर सहित# सहाई ॥ ३ ॥ 
चलत मार अस हृदय बिचारा । शिव बिरोध ध्रव मरन हमारा ॥ ४ ॥ 

अथ--ऐसा कह सबको सिर नवा, हाथोंमें पुष्प धनुष (बाण ओर ध्वजा) लिये हुए सहायकोंसहित वह 
चला || ३॥ चलते समय कामदेवने हृदयमें ऐसा विचार किया कि शिवजीसे वेर करनेसे हमारा मरण निश्चय है | ४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “अस कहि” उपसंहार है | संभु विरोध न कुसळ मोहि बिहसि कहेउ अस मार ।'''' इसका 
उपक्रम है । यहाँतक कामके वचन लिखे गये । [ (ख ) सिरु नाई? इति । टळे विदा होते समय बड़ों और बरावरवालों- 
को प्रणाम करना शिष्टाचार है ओर यहाँ तो इन्द्र, वरुण, कुवेर आदि समस्त देवगणोंका ही समाज एकत्र है, उसपर भी इन्द्र 
देवताओंका राजा ही सलिये प्रणाम उचित हा है | पुनः बड़ोंको प्रणाम करके चलनेसे उनका हार्दिक आशीवांद साथ 


 लेत--(७२१, १७६२, छ०, भा० दा० । सहित--१६६१, १७०४, को० रा० । 
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रहता है, जिससे कार्यमें सफलता होती है | यथा-- अस कहि नाइ सबन् कछ साला । चलेड हरपि हिय धरि रघुनाथा ॥ 
3 


( हनुमानजी ५ । ४ । ), 'अंगद चलेड समहिं सिर नाई । ६ | १८ ks रपति चरन A ल Ne 
६ । ७४ हे स्मरण रहे कि ग्रन्थमें महाकविने बराबर दिखाया है कि जहा प्रणाम नहीं किया गया र वहाँ प्रायः 
कार्यकी सिद्धि नहीं हुई है; यथा--सहित सहाय जाहु मम दत्‌ । वरूड हरपि हिय अ “र १२७ |? ( कामदेव 
नारदकी समाधि न छुड़ा सका ); 'आयसु मागि राम पहिँ अंगदादि कपि साथ । we म ह होइ लाना 
हाथ । ६ । ५५ | ( गी सति मूच्छित हुए) | इत्यादि । [ कुछ महानुभावन "सिर नाई” के ये भाव लिखे हैं-- 
(१) कामदेवने अनुमानसे निश्चय किया दै कि 'शिव-विरोध धुव सरन हमारा , इसलिये उसने सोचा कि इस तनसे यह 
अन्तिम दण्डवत्‌ तो कर ढूँ, फिर शरीर रहे न रहे | ( पंश)। ( २ ) 'सबहि सिरु नाई अथात्‌ सभीने सिर नीचा कर 
लिया, इस बिचारसे कि हमारा यह ऐसा सच्चा सेवक सहायक मारा न जाय । अथवा, सबका Fo द्या | इत्यादि ॥ 
परंतु ये भावार्थ संगत प्रतीत नहीं होते | ] ( ख ) सुमन घचुप कर सहित सहाई' इति । ह्य कामदेवके आझुध 
और बल बा सेना हैं | बन, ऋतुराज वसन्त, भ्रमर, कोकिलादि पक्षी, इत्यादि कामके सहायक सन्य ऑर सुभट हैं, 
गरथा-'बिरह विकल बछहीन सोहि जानेसि निपट अकेल । सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेळ ॥ देखि 
गएउ आता सहित तासु दृत सुनि बात । डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटु हटकि मनजात । ३ । ३७ । विटप विसार 
छता अरुझानी । विविध बितान दिए जबु तानी ॥ कदलि ताळ बर धुजा पताका । देखि न मोह धीर सन जाका । 
बिविध भाँति फूळे तरु नाना । जनु बानेत बने बहु बाना ॥ कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए । जचु भट बिलग बिळग होइ छाए ॥ 
कूजत पिक भानहु गज साते। देक सहोख उँट बिसराते ॥ सोर चक्कोर कर तर बाजी । पारावत अराळ सब ताजी ॥ 
तोतिर लावक पदचर जूधा । बरनि न जाइ मनोज वर्था ॥ रथ गिरि [खिळा दुदु भी झरना । चातक बंदी गुनगन बरना॥ 


मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिविध बयारि बसीठी आई ॥ चतुरंगिनी सेन सब लीन्हें । विचरत सबहि छुनोती दीन्हें ॥ 
छछिमन ! देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्ह कै जग लीका ॥ एहि के एक परम बल नारी । तेहि ते उबर सुमट 
सोइ भारी ॥ ३ । ३८ ।' ( रा ) हळ “सुसन धनुष कर' इति । [ कामका धनुष फूलका बना हुआ है, उसका नाम 
उन्मादन प्रसिद्ध है, जो ख्रीकी भौंहोंके तुल्य चल्नेवाला है । यथा--ततः कामोऽपि कोदण्डसादाय कुसुसोद्ववस्‌ । 
उन्माद्नेति विख्यातं कान्ताश्रतुल्यवहिङितस्‌ ॥ काऽ पु० |! (त्रिऽ त्रि० ) ] यहाँ लोग शंका करते हें कि यहाँ धनुषका 
हाथमें लेना कहा, परंतु त्राणका नाम नहीं लिया, यह क्यों ? बिना बाणके धनुष ब्य थे ही है ।' समाधान यह है कि जब 
कामदेव प्रकट हुआ तत्र उसके साथ ध्वजा ओर बाणका वर्णन कर चुके थे; यथा--श्रगटेड विषस बान झखकेतू ।' अब 
चलते समय “सुमन धनुष” भी साथ होना कहद दिया । दोनों जगह दोनोको समझना चाहिये । इस प्रकार दोनों मिलाकर 
कामदेवका पूरा स्वरूप कहा गया । ह्यह श्रीमद्गोस्वामीजीकी शैली है कि जत्र कोई वात दो या अधिक जगह लिखनी 
होती है तब चे प्रायः उसका कुछ अंश एक जगह लिख देते हैं और कुछ दूसरी जगह | अर्थ लगाते समय दोनोंको 
सकत्र समझ लेना होता है । इसी तरह यहाँ अर्थ लगानेमें ध्वजा, धनुष और सरको दोनों टोर ले लेना चाहिये ।¶ दूसरे, 
“सुमन धनुष =सुमन ( विषम बाण ) ओर सुमन धनुष । पष्प ही उसके बाण हैं, अतः सुमन” से उसे भी कह दिया | 
इस तरह भी समाधान कर सकते हैं । धनुष-ब्राण दोनों साथ हैं यह आगे स्पष्ट कहा है यथा--दुइ माथ केहि रतिनाथ 
जेहि कहुँ कोपि कर धनु सर धरा । ८४ |? ) 


टिप्पणी--२ चरत मार अस हृदय बिचारा” इति | ( क) मरण निश्चय है, अतः “मार? नाम दिया । दोहा 
८३ भी देखिये | ( ख ) शिव-बिरोधसे मरण निश्चय किया । “शिवः से वेर करना कल्याणसे वेर करना है; अतः अकल्याण 
छोड़ ओर क्या हो सकता है ? पुनः, 'शिवविरोधमें मरणका निश्चय इससे किया कि शिवजी परम भागवत हैं; यथा--'संतद्गोह 
जिसि कर कुछ नासा ।' अम्बरीष-दुर्वासाकी कथा प्रसिद्ध ही है । -_साइुसजनसंतापारिकिमाश्चय कुक्षयः ।? साधुसंतोंके 
संतापसे कुलका क्षय होता है, इसमें आश्चयं ही क्या ११ ( ५७ ) । [ कामदेवको ब्रह्माका झाप था कि तू शम्भुकी नेत्राग्निसे 
निःसंशय जल जायगा, उस शापका स्मरण कर उसने मनसे “ध्रुव सरन हमारा' ऐसा विचार किया । यथा--प्राप्त- 


कारश्च सस्मार शाप ब्रह्मकृत पुरा । शस्भुनेत्राग्निदग्धस्त्व भविष्यस्रि न संशयः ॥ का० पु० |? ( वि० त्रि० ) ] यहाँ 


« $ ७. ० 
अनुमान प्रमाणः अलंकार है । ( ग ) यहाँ ध्रुव” शब्द बीचमै होनेसे उसके हृदयका निश्चय भी बताता है। “शिव 
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विरोध ध्रुव” अर्थात्‌ परोपकारार्थं विरोध करना आवश्यक है, अतएव वह तो निश्चय ही करूँगा । और भ्रुव मरन हमारा” 
यह उसका फळ भी निश्चय ही है । ये दोनों विचार उठे | ( घ ) ऊपर उसने अपने लिये एक बचन मैं” का ही प्रयोग 
किया था, यथा--संझुविरोध न कुसल मोहि निहसि कहेउ अस मार” 'तदपि करब में काजु तुम्हारा ।” पर यहाँ उसने 
६ प्र (oS) ७०० ति Ce = द 
शिव बिरोध भ्रुव मरन हमारा' कहा । (हमारा? बहुवचन पद्‌ देकर जनाया कि मेरा ही मरण नहीं, किंतु मेरे साथ सब 
सहायकोंका भी मरण है । क्योंकि यह विचार 'अस कहि चळेउ सबहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ के 
पश्चात्‌का है, जब सहायक भी उसके साथ हैं । अथवा, “शिवबिरोध' करनेका दृढ़ संकल्प करनेसे अलंकारसे 'हमारा' 
कहा । आगे “तब आपन प्र भाउ बिस्तारा 1" में गर्व और मद संचारी भाव झलक भी रहे हैं । 
तब [oS ~ जाँ Lote ८2 
तब आपन प्रभाउ ।वस्तारा । निज बस कोन्ह सकल संसारा ॥ & ॥ 
~ ७ ८. ~ ~ (1 ~ c 
कोपेड जहिं बारिचरकेतू । छन महुँ मिटे सकल श्रृति सेतू ॥ ६ ॥ 


०: 
फः 


अथै--तत्र उसने अपना प्रभाव फै लाया और सारे संसारको अपने बश कर लिया || ५ ॥ ज्यों ही मीनध्वज 
क देवने कोप वि ० ल्ह i दद 
गम हिप किया त्यों ही क्षणमात्रमै समस्त वेदमर्यादा मिट गयी | ६ || 


नोट--१ “तब आपन प्रभाड विस्तारा ।“” इलि । (क) तार्य कि आलिर मृत्यु तो होनी ही है, मरना तो है 
ही, तो विनाशकालमें भी संसारको अपना प्रभाव दिखाकर ही क्यों न मू? कम-से-कम छोगोंको यह तो दिखा ही दूँ वि 
मैं कैसा पुरुषार्थी रहा हूँ । (यहाँ गर्व और मद संचारी भाव हैं) । (पं० रा० कु०) । (ख) (निज बस कीन्ह सकल” 
इति । यहाँ यह शंका होती है कि कार्य तो था केवल गांकरजीको विजय करनेका, सारे संसारको इसने क्‍यों सताया ?? 
इसका समाधान भी लोगोंने अनेक प्रकारसे किया है ।--(१) एक यह कि उसने यह सोचा-विचारा कि हमारी मृत्यु 
तो होगी ही, पर लोग यह न समझें कि मेरा प्रभाव कुछ नहीं है, इससे अपना प्रभाव दिखा दूँ कि में कैसा बीर हूँ । 
(बे०, रा० प्र) । (२) दूसरे यह कि शिवजीको आगे 'दुराधष' कहा है, यथा 'रुद्हिं देखि मदन भय माना । दुराधरष 
दुर्गम भगवाना ॥ यदि प्रथम कामका विश्वविजयी होना न दिखाते तो श्रीशङ्करजीकी उत्कर्षता न पाई जाती | इसका 
प्रभाव देख लेनेपर अब लोग झंकरजीकी प्रशंसा करेंगे कि ऐसे विश्वविजयी कामको उन्होंने जळा दिया | (बंदनपाठकजी) | 
(३) तीसरे यह कि काम सबके हृदयमें रहता है | जब उसने शिवजीके विजयके लिये अपना प्रभाव डाला तो जगत 
आप-से-आप वशमेँ हो गया । (बंदनपाठकजी ) | (४) चोथे यह कि शात्रुपर चढ़ाईके समय जो भी सम्मुख पड़ जाता है, 
उसपर भी वार दो दी जाता है, यह रोति है | (बंदनपाठकजी) । (०) पाँचवें यह कि जब किसीकी मृत्यु निकट होती है 
तब उसका प्रताप अत्यन्त तप जाता है अतएव कामको विश्वविजयी गाया |? ( बंदनपाठकजी ) | ( ६ ) जब बड़ी वस्तु 
जलानी होती है तब अग्नि भो बड़ी ही प्रकट करनी होती है ओर अग्नि जितनी ही अधिक बड़ी होती हैँ उतनी ही अधिक 
दूरतक उसका ताप भी चारों ओर फैलता है | इसी तरह कामदेवको शिवजीके विजयक लिये अपनी बड़ी भारी पूरी शक्ति 
लगानी छड़ी और स्वव्यापक दोनेसे सभीपर उसका प्रभाव पड़ गया (७) विश्वनाथपर प्रहार करनेके पहले विश्वबो 
वश्य करना चाहिये । राजापर वार करनेसे पहिले उसके राज्यपर आक्रमण करना चाहिये | ( वि० त्रि० ) | 

नोट--२ “कोपेउ जबहिं बारिचरकेतू |” इति | हे” यह अर्धाली सूत्ररूप है और इसके आगेकी चोपाई 
व्याख्यारूप है । वारिचरू”-जलमें चलनेवाली-मछली, मीन । ध्वजामें मछलीका चिह्न धारण करनेके कारण ये कहे 
जाते हैं--( १) कामका नाम मनसिज है, मनसे ही इसकी उत्पत्ति है। मन चंचळ है, काम भी चंचल है 
और मीन भी चंचल । जो जैसा होता है वेसा ही संगी, साथी, सम्बन्धी टू दृता है । इसीसे उसने अपनी ध्वजापर मीनका 
चिह धारण किया । (पं०) । (२) यहाँ बारिचर'--शब्दका प्रयोग खूबी, चोखाई और अभिप्रायसे खाली नहीं । बारिः में 
एक मछळीहीका सच्चा स्नेह है, जलसे उसका वियोग हुआ नहीं कि उसने प्राण दे दिये | यथा--*मकर उरग दाढुर कमठ 
जल जीवन जल गेह । तुलसी एकै मीन को है साँचिलो सनेह | दोहावली ३१८।? अन्य जलचर जळके बाहर भी 
रह जाते हैं, पर मीन एक पल भी जलसे बाहर नहीं रह सकती। जब भ्वजामें मीन है तब वहाँतक जळ मी रहना (उसको जीवित 
रखनेके लिये) परमावइयक है | अतः 'बारिचरकेतू' नाम देकर सूचित करते हैं कि वह कामरूपी जलकी बादूको ध्वजातक 
पहुँचा देगा, तब भला धर्मका पताका क्याँकर रह सकता है ? जलकी बादमें बाँधों और पुछोंके टूटनेका भी मय 
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बालकाण्ड ५००५२६३अ॥ीसदराह हवी, य rust Mertens दोहा ( जा ) 
ह पले जजातक जळ चढ़ा, इसीसे श्रृतियोंके सेठ ( पुल) ड्र jd । ( पं) ( हे ) छ हु ॥ 
ऋतिसेत' कथनका आशय कि मछली जलके तले (भीतर) ही रहती है सो 01२ त ण i CE ETO 19 
अतः श्रतियोंकी बाँची हुईं मर्यादा न रह गयी तो आश्चर्य ही क्या हु हो 2 ES रक्षाइद SS हे, 
इसीस उसने मत्त्यकों ध्वजापर धारणकर श्रुतिसेतुको तोड़ना शुरू किया कि अव कस जाक लदी ड के करेगे । पुनः 
गीन और काम दोनों तमोगुणी हैं और दोनोंकी वृत्ति जलमय होती है । काम द्रव्यरूप ही है । यथा--ढोइ विकर सक 
मनहि न रोकी । जिमि रबिमनि द्वव रविहि बिलोकी | ३ । १७ ॥? वैसे ही यह सबकी इत्तिको काममय कर देता ह । 
(पं० रा० कु) । दोहा १२५ की छठी अर्धाली 'चछेउ हरपि हिय जलचरकेत्‌, भी देखिये मौन gan चिह है | 
ध्वजापर यह चिह्न है । ध्वजापर यह चिह्न कहकर बताते हैं कि वह सारे FN हु किये हुए हैं | यथा 'मान वदु 
रामचन्द्र कीन्ह्यो बशीकरण पाँय ताहि ते निकाय जनमन जात हत्या है । ( भक्तिरसबोधिनीटीका भक्तमाल ) । - 

नौट--३ “छन महेँ सिदे"? इति | ( क ) छन महुँ' अर्थात्‌ थोड़ी ही देरमें; क्योंकि कामका सारा कोतुक 
केबल चार दण्डतक तो रहा ही था | यथा--'हुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कोतुक अथ । ! आर खा घरी 
अस कौतुक भयऊ ।' (ख) श्रतिसेतु-वेदोंने जो वर्णाश्रम सदाचार आदि धर्मकी मर्यादा बाँध दी है। इसका वर्णन स्वयं 
अन्धकार आगेवी चौपाइयोंमे कर रहे हैं । श्रुतिसेत सूत्ररूप है, आगे इसकी व्याख्या है । ब्रहाचर्यादि वेदोंके बाँचे हुए 
पुल हैं | (ग ) लड़ाईमें जिन पुलोंसे सहायता मिलती है वे पहले तोड़े जाते हैं । अतः पहला काम उसने यह किया कि 
रति सेतुको तोड़ डाला | ( वि० त्रि० ) 


ब्रह्मचज ब्रत संजम नाना । धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना ॥ ७॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा । सभय बिबेक कटकु सघु भागा ॥ ८ ॥ 


~ ~ न. सद ७. bs 
अर्थ--बह्मचर्य, प्रत और अनेक प्रकारके संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और वेराग्य 
(यह) विवेककी सारी सेना भयभीत होकर भाग गयी ॥ ७-८ ॥ 


नोट--१ (क) ब्रह्मचर्य दो प्रकारका होता है । एक आधिदैविक दूसरा आध्यात्मिक | आधिदैविक ब्रहमचर्यके 
पाळनसे ही आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यकी प्राप्ति होती है जो कि मनुष्य-झरीरका चरम लक्ष्य है । और उस आधिदैहिक ब्रह्मचर्य- 
की पूर्ण रक्षा अष्ट प्रकारके भोगोंके त्यागसे ही हो सकती है । ब्रह्मचर्यके बाधक आठ प्रकारके भोग ये हैं- खग्गन्धो वनिता 
वस्त्र गीततास्त्रूलभोजनस्‌ । भूषणं वाहनं चेति भोरस्स्वष्टविधः स्मृतः ॥' दूसरा आध्यात्मिक ब्रह्मचय है ब्रह्मम विचरना । 
अर्थात्‌ सतत काल ब्रह्म ( इष्ट ) का चिन्तन करना, सच ब्ममयं जगत" `निज प्र्ुमय देखहिं जगत’, जगत्मात्रमे ब्रह्म- 
व्यात्तिकी भाबना करते रहना, सम्पूर्ण चराचरमात्रको ब्रह्ममय देखना आध्यात्मिक ब्रझचर्य कहा जाता है। आधिदैहिक ब्रह्मचर्य; 
नाना प्रकारके संयम, नियम, ब्रत, दान, धेय, धर्म ओर ज्ञानादि आध्यात्मिक ब्रह्मचयेके साधन हैं । साधनसे श्लाध्य श्रेष्ठ 
होता है । इसीस साध्य 'श्रहमचयं? को यहाँ प्रथम कदकर तब व्रत-संसमादि साधन कहे गये । साधनें विपरीतता होनेसे 
साध्यम भी बिपरीतता हो जाती है । यही बात आगे 'विवेककटक' ( साधन ) के भागने ( बिपरीत होने ) पर कही गयी 
है- देखि चराचर नारिमय" ( वेऽ भू० )। पुनः मन-कर्म-वचन तीनोसे मेधुनका त्याग ब्रह्मचर्य-त्रत है । मैथुन (वा 
"भोग ) आठ प्रकारका होता है; यथा-“कमेणा मनसा बाचा सव.वस्था तु सबदा । सत्र मेथुनव्यागो ब्रह्मचर्य तदुच्यते ॥` 
( बे, ५० ) । 'दशन स्पशेनं केलिः रहस्यं युह्यमापणस्‌। संकरपोऽध्यवसायः्च क्रियानिङत्तिरेव च । एतद्योगत्व (एतन्मैश्रुन) 
सध्ाङ्ग प्रवदन्ति अनीषिणः ॥' ( पांऽ। कोष्ठकवाला पाठ भावप्रकाशका दै ) पुनश्च 'सबत्यागसंकल्प रति तन्मय गुप्त 
बिचार । कीतन सुमिरन देखियो सेधुन अष्ट प्रकार ॥' ( वै०) । पुनः ( ख ) ब्रतः--किसी बातके करने वा न करनेका हट 
संकल्प । ब्रह्मचर्यं व्रतच्त्रझ्झचयेका संकल्प । कासको जीतनेसे ब्रह्मचयय सिद्ध होता है । इससे कामका मुख्य चत्र ब्रह्मचर्य 
है; यथा 'ब्रह्मचरज ब्रत रत सति धीरा । जुम्दहि कि करइ सनोभव पीरा ॥ १ । १२९ |; इसीसे प्रथम ब्रह्मचर्यकों ही 
जोता, उसीका नाझ प्रथम किया- यह जनानेके लिये ही इसी प्रथम कहा । झख्य बिरोधीको कावूमें कर लेनेसे और सब 
फ त रा (1) स नान! इति | संयम दन्दियनिमद-मन और बुखियाको 

छि मारक कह गये छ । दश ये हँ-“१ अहिंसा २ सत्यमस्तेयं ३-४ 
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ब्रह्मचय ५ दयार्जवम्‌ ६-७-८ क्षमाष्टतिमिताहारः ९-१० झुचिश्र संयमा दश ॥' अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मच, 
द्या, सरलता एवं कुटिलताका अभाव, क्षमा, धेय, सूक्ष्म भोजन । नाना" विशेषण देकर ये सब जना दिये गये | योगमें 
व्यान, धारणा ओर समाधिके साधनको संयम कहा है | ( घ ) घीरजस्धैयञ्कामादिके वेगके वश न होना, यथा--विगेना- 
वध्यमानत्वममिते कामक्रोधयोः । गदितं धीमतां धेयं बळे भूपसि तेजसि ॥' ( वे० ) | ( ङ )--विज्ञान, योग, वराग्यके 
अर्थ पूर्व दोदा ३७ ( ७, ९-१० ) में तथा अन्यत्र भी लिखे गये हैं । धर्म? के चार चरण सत्य, तप, दान और बिद्या 
हैं; यथा विद्या दानं तपः सत्यं धस्येति पदानि च ।' (भा० २ | १२ | ४१) | कोई-कोई विद्याके बदलेम॑ शौच? 
को एक पाद कहते हैं |--विशेष दोहा ४४ “घे बिधि” में देखिये | 'सदाचारः=अच्छे आचरण; वेदविहित कर्म-धर्म; 
सात्त्विक शिष्ट व्यवहार । जप” इति ।--यह कई प्रकारका होता दै । मनके अभ्यन्तर मन्त्र ओर मन्त्रके अभ्यन्तर मनका 
स्थित करना भी “जप? है; यथा “मनो सध्यस्थितो मन्त्रः सन्त्रमध्यस्थितं मनः । मनो मन्त्रं च संयोगो जप इत्यभिधीयते ॥ 

( वे० ) । जपके नाम और भेद हारीतस्मृतिमें आये हैं; यथा “जपो नामविधिवदूयुरूपदिवेदाविरुद्वमन्त्राभ्यासः । तद्वि- 
विधं वाचिकं सानसं चेति । मानसं तु मनसा ध्यानयुक्तस्‌ । वाचिक द्विविधम्‌, उच्चेरुपांझुभेदेन । उच्चेरुच्चारणं यथोक्त- 
फलम्‌ । उपांछु सहस्रगुणम्‌ , मानसं कोटिगुणम्‌ ॥' ( अ० ३ | ४१-४४ ) | बिशेष ३७ ( १० ) में देखिये । 

२ समय बिबेक कटकु सब भागा' इति । ( क ) ब्रह्मचर्य, संयम आदिको अलग-अलग कहकर 'समय'"' 
कहनेका भाव कि यह सब विवेककी सेना है । इनके अतिरिक्त और भी हैं, 'सबु! कहनेसे उनका भी ग्रहण हो गया । 
( ख ) यहाँ विवेककी सेनाका भागना कहा, आगे विवेक ( अर्थात्‌ राजा ) का भी भागना कहते हैं । ( ग ) ब्रह्मचर्य 
आदि सबके एक साथ माग जानेका वर्णन 'सहोक्ति अळंकार’ है | इन सबोंको विवेकसेन्यके साथ रूपण देना रूपकः है | 
( बीरकबि ) । 

छंद्‌--भागेउ बिवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि झुरे | 
सदग्रंथ पर्वत कंदरन्हि महु जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा | 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहु कोपि कर धनु सरु धरा ॥ 
शब्दार्थ--संजुग>रण, संग्राम | यथा 'जीतेहु जे भट संजुग माहीं । सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं || ६। ८९ ॥? 
संजुग महिः्संग्रामभूमि; लड़ाईंका मैदान । मुरेच्मुडे; किरे; पीठ दी । कंदरान्मर्वतकी गुफा । ढुरे=छिप गये । रतिनाथ= 
कामदेव | खरभरुन्खलबली । करतार ( कर्तार )=विधाता । 

अर्थ--विवेक सहायकोंसमेत भागा । उसके उत्तम-उत्तम योद्धा संग्राम-भूमिमें पीठ दिखा गये ( अर्थात्‌ रणमें 
सम्मुख न ठहर सके ) | उस समय वे सत्र सदूग्न्थरूपी पर्वतकी कंदराओंमें जा छिपे । संसारभरमें खलबली पड़ ( मच ) 
गयी । (*जहाँ-तहाँ लोग कह रहे हैं ) हे विधाता ! क्या होनेवाला है ? हमारी रक्षा कोन करेगा ? दो मस्तक किसके हैं 
अर्थात्‌ दो सिरोंवाला ऐसा कौन है कि जिसके लिये रतिके पति कामदेवने कोपकर धनुप-ब्राण ( वा, धनुषपर बाण ) 
धारण किया है । 

नोट--१ '“मागेउ विवेकु सहाय सहित” इति । इससे जनाया कि कामका कटक बहुत प्रबळ और अपार 
था; इसीसे विवेकके सुभट रणभूमिमें उनके सम्मुख ठहर न सके; पीठ दिखा गये । विवेकराजा अपनी सेनासहित प्राण 
लेकर भगा; यथा ते सनमुख नहिं करहिं छराई । देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥ १ | १८१ ||? देखि बिकट मट 
बड़ि करकाई । जच्छ जीव छै गए पराई | १ । १७९ ॥? इधर विवेक राजा उधर काम--राजा | हृदय ही देश वा 
राजधानी है । देवता असुरोंके भयसे भागकर सुमेरुकी कन्दराओंमें जा छिपते थे; यथा “रावन आवरत सुनेड 
सकोहा । देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥ १ । १८२ ॥ अथात्‌ हारा हुआ राजा जाकर कहीं छिपता है, जहाँ दान्रका 
भयन हो। वैसे ही यहाँ विवेक राजा’ अपने मन्त्री, सेना आदिसहित मनुष्योके हृदयोंसे निकळ-निकळकर 
सद्ग्रन्थोमें जाकर छिप रहे । अर्थात्‌ किसीमें ब्रह्मचयं, संयम, सदाचार आदि न रह गये और न विवेक ही रह गया । 
कामदेवका पूरा दखल इनके देश ( हृदय ) पर हो गया । सबके मन ज्ञानादिकी ओरसे हटकर कामकी तावेदारीमें ळग 
गये | यही विवेकादिका भागना हैँ । 'सद्ग्रन्थ अर्थात्‌ सदाचारके समीचीन ग्रन्थ पर्वत हैं; यथा “पावन क बेदु 
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पुराना । ७ | १२० |? उन अन्थोमै जो अध्याय, सर्ग, काण्ड, ऋचाएँ, मन्त्र और इलोकोंकी पंक्तियाँ आदि हैं, वे ही 

कन्द्राएँ हैं | अथवा, सद्अन्थ ही पर्वतकन्दराएँ हँ । सद्अन्थरूपी पर्वतकन्द्राओंमें जा छिपनेका भाव कि ये सदाचार 
केवल पोथियोमै लिखे भर रह गये, ऋषि-म॒नि, स्री-पुरुष, देवता-मनुष्य, इत्यादि किसीमें दिखायी नहीं देते । (ख ) 
करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि यहाँ विवेक राजा है, धर्म रथ है; धीरज ध्वजा है, ज्ञान खड्ग, संतोष चर्म, क्षमा बखतर 
( कवच ), वैराग्य मन्त्री, विज्ञान मित्र, यम भट, नियम सेनापति, सदाचार सेना, वेदाध्ययन बाजा, सदन कर्म और 
ब्रहाचय इत्यादि सेवक हैं ।' ( करु), वेऽ ) | 

२ प्रबोधचन्द्रनाटकम कामको मन्त्री और प्रधान सेनापति और महामोहको राजा कहा गया है । उसकी सेनाका भी 
वर्णन दै । इसी प्रकार विचेकको राजा कहकर उसकी सेनाका भी वर्णन किया गया है । दोनों प्रतिद्वन्द्रियोंके समाजकी 
तालिका अयोध्याकाण्ड दोहा २३५ में दी जायगी क्योंकि वहाँ मोहको राजा कहा गया है और विवेकको भी । और, 
दोनोंकी तालिकाका स्वयं गोस्वामीजीने बहुत सुन्दर वर्णन किया है । 

३ 'होनिहार का करतार” इति । ( क ) हे अद्भुत घटनाएँ देखकर मनुष्य इसी भाँति सोचने लगता है । 
वही खाका यहाँ खींचा है | लोगोंका व्यग्र दोना खरभर” कहलाता है; यथा “सुनि आगवजु दसानन केरा | कपिदुल खरमर 
भएउ घनेरा ॥ ६ । ९९ ||?, “पुर सोमा खरमरु अधिकाई ।' ( पं० रा० कु० )। ( ख) 'होनिहार का करतार’, “को 
रखबार' इत्यादि शंका वितर्क संचारी भाव है । बैजनाथजीके मतानुसार 'दुद्द माथ केहि” में प्रोदोक्ति अलंकार है । 
जहाँ उत्कर्षका देत कल्पित किया जाय वहाँ प्रौदोक्ति' होती है । 

४ "दुह्‌ माथ केहि रतिनाथ जेहि” इति। भाव कि एक सिरवाळे तो उसके कोपमात्रसे ही वशीभूत हो गये, 
कोई दो सिरवाला ही होगा तभी परास्त नहीं हो सका । उसीके लिये कामदेवको धनुपत्राण लेना पडा है । एक सिर- 
चालोंके सिर तो कट ही गये, वे तो बशमें हो चुके । जिसके दो सिर रहे होंगे, उसीका एक सिर अभी बच रहा है, 
इसीसे उसीका अभिमान तोडनेके लिये उसे धनुपपर बाण चढ़ाना पडा है । मिलान कीजिये--'केहि दुइ सिर केहि जमु 
चह लौन्हा । २ । २६ ।” बाबा हरिहृरप्रसादजी लिखते हैं कि यहाँ लोक तो दो ही माथकी शंका कर रहा है, यह नहीं 
जानता कि जिनके लिये धनुषपर सर चदाया है उनके पाँच मस्तक हैं |? 


E+ बि० तिऽ--'धमं सकल सरसीरुह ददा । होइ हिम तिन्हहिं दहे सुखमंदा ॥', धर्मरूपी कमलके लिये स्त्री हिम 
है और वहीं कामका परम बळ है । इस समय जगत्‌ स्रीमय दिखायी पड रहा है । हिमकी भारी वर्षा हुई । संसार 
हिममय हो गया । अतः धमं सरसीरुहकी दुर्दशा कहते है--भागेउ बिबेक सहाय सहित ।' हिमसैलसुता-शिवबिवाइ 
प्रकरण हिमऋतु हो गया । 


लिये तो “दुइमाथ' कह नहीं सकते क्योंकि तीनकी कमी आयेगी । तत्र इसका समन्वय कैसे होगा १ समाधान*-इसमें 
बात यह है कि जिभुवनमें अबतक एकमात्र कामदेवका सिर छत्रधारी रहा है । 
बारेसे करना चाहिये । अब सब कहते हैं कि किस दूसरे बीरका सिर छत्रधारी 
होकर धनुषनाण हाथोमे धारण किया है कि उस दूसरे छत्नकों भंग कर हूँ । 


दोह-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अप्त नाम। 


| 
| बाबा हरिदासजी-यहाँ शंका होती है कि कामकी चढ़ाई तो शिवजीपर है और वे हैं पाँचमाथवाले । उनके 
| 


नीति है कि प्रीति और विरोध वराबर- 
हो गया है जिसपर कि रतिनाथने क्रोधित 


fe) 


| [ जज ज्‌ जि 
| , ते निज नि मरजाद्‌ ताज भए सकळ बस काम ॥ ८४॥ 
= परियरी। जा आाणडुक्ऱ्चाबधारी; प्राणधारी; प्राणी | मरजाद ( मर्यादा )=नियम; सीमा; 


अर्थ- संसारमै जो अचर ( स्थावर जड 


) ओर चर ( चेतन ) स्री औ 
हैं, बे सघ अपनी-अपनी मर्याद A 


दा छोड़कर कामके वश हो राये ॥ ८४ || 


जि सजीव जग अचर चर? 
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दोहा ८५ ( १-३ ) Vinay ^०औलि"रिसिखभ्दरार्अ्सस१uedenations मानस-पौयुषं 
7 COD 0 on RR कत हक 
ख सजीव का भाव यह कि कोई यह न समझे कि अचर सभी जीवरहित हैं । अचर” में भी बहुतेरे ऐसे हैं कि 
जिनमें स्पा, गन्ध आदि विषयोंकी चेष्टा होती है | वे काम-क्रोधादिके बशा भी होते हैं, बिना आँखोंके देखते भी हैँ । 
उनमें पुरुषत्व ओर ख्रीत्वके चिह्न भी होते हैं । जैसे कि वृक्षों, पौधों और लताओंमें | उनमें मी कोई पुरुष और कोई ज्र 
संज्ञावाले हैं | जो लोग न अपने यहाँके ग्रन्थोंको देखते हैं और न उनमें विश्वास करते हैं वे ही जा बेजा झांकाएँ उठा 
बैठते हैं और अपने यहाँकी परम पवित्र वेदवाणीको भी निरादरकर ईसाई, मुसलमान आदि होकर दीन-ढुनिया दोनाँसे 
हाथ घो बैठते हैं | ऐसे ही लोग कहते हैं कि वृक्षोंका निहारना कैसे कहा ? वे तो जड़ हैं ।? वे सब कुछ पाश्चात्य 
साइन्सकी आँखोंसे देखते हैं कि जो साइन्स अमी प्रारम्भिक अवस्थामें है और बदलती रहती है । उन लोगोंकों भी यह 
बता देना जरूरी है कि वर्तमान साइन्ससे बहुत-सी अपने प्राचीन अन्थाँकी बातें सत्य सिद्ध हो चुकी हैं | जैसे कि विमान, 
अग्निबाण, शब्दभेदी बाण आदि | ओर जड़ पदार्थोके बिषयमें इतना ही कह देना बहुत है कि विज्ञानसे यह निश्चय हो 
चुका है कि बृक्षामें भी जीवल है | उनमें क्रोध करने, खाने-पीने, मारने, सह न सकने आदिकी शक्तियाँ भी होती हैं । 
कोई बीस-बाईस वर्ष हुए कि माधुरी एबं और भी पत्रॉमें यह समाचार निकला था कि अफ्रिका वा अमरीकामें एक बृक्ष 
ऐसा है कि जिसके पास यदि कोई मनुष्य या पक्षी आदि जाता है तो उसकी डालियाँ पत्तांसहित उसपर एकदम झुक 
पड़ती हैं और वह उन पत्तोंमें एकदम बंद हो जाता है । पत्ते उसे भक्षण कर लेते हैं | लाजवंती ( छुई मुई ) छूनेसे मुझा 
जाती है | कुम्हड़ेकी बतियां तर्जनी देख मुर्झा जाती हैं, यथा--'इहां कुम्हड़त्रतिया कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि मरि 
जाहीं ॥ १ । २७३ ॥? पुनः यह भी सब सुनते ही हैं कि खरबूजा खरवूजेको देखकर रंग पकड़ता है । बृक्षोंके वीजोंमें 
भी संयोगके लिङ्ग होते हैं | इनकी नसलळें भी लिज्ञोंके संयोशसे पैदा की जाने लगी हैं | अस्तु । सजीवसे जनाया कि 
जिनमें जीवत्व नहीं है उन्हें छोड़ शेष सत्र कामवदा हो गये, चाहे वह चर हों चाहे अचर । 
ति निज निज मरजाद तजि"? इति । अर्थात्‌ कामवश हो गये । चेतनोंने चेतनता छोड़ दी; जड़ोंने जड़ता 
छोड़ दी । यहाँ स्त्रीपुरुषोंकी आसक्तता कही | ( पं० रा० कु० ) | 'निज-निज मरजाद तजि'-जिसके लिये जो नियम 
बँधे हुए हैं उन नियमाँको त्याग कर यथा “मये कामबस समय बिसारी' । जड़ोंकी जो मर्यादा बँधी है कि इससे आगे 
न बढें वह मर्यादा उन्होंने तोड़ दी । इत्यादि । त्रिपाटीजी लिखते हैं कि “जो न नारि हैं न पुरुष, केवल उनके नामके 
साथ ख्रीलिंग और पुँलिंलगके प्रत्यय लगे हुए हँ, वे कामवश नहीं होते, पर आज वे भी कामवझा हुए, उनमें भी मानो 
जीवन आ गया, क्योंकि काम जीवनी शक्ति हैँ |? 
हि यहाँ प्रथम अचरका कामवश होना कहा तब चरका । इसीसे ‘अचर? शब्द प्रथम दिया तब चर | अब्र 
इसीको क्रमसे आगे विस्तार करते हैं । 'सबके हृदय”? से “अचर? का कामवदा होना कहा और देव दनुज''” यहाँसे 
“चर” के कामवश होनेका विस्तृत उल्लेख है | 
० जे” ति? वाचकपद देकर दो असम वाक्योंकी समता दिखानेसे प्रथम निदर्शना अळंकार? है । 
सव के हृदय मदन अभिलापा | लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥ १॥ 
नदीं उमगि अंबुधि कहुँ धाई । संगम करहि तलाव तलाई ॥ २॥ 
w [oS ON ८५ (७३ EN _ 
जहँ असि दसा जड़न्ह के बरनी । को कहि सके सचेतन करनी ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--अमिलाषाच्वङ्डी या प्रवल इच्छा । अंबुधि=्जळका अधिष्ठानङ्समुद्र | संगम=मिलाप, संयोग । संगम 
करना=्मिलना-जुलना, संयोग करना । सचेतन ( सं० )=्वह प्राणी जिसमें चेतना दो=्चेतन्य । जिनमें जान हैँ, जो 
चलते-फिरते हैं | करनीच्व्यवस्था, कर्म, दशा । 
अर्थ--सबके हृदयमें कामकी प्रवल इच्छा हुई । छताओं ( बेलो ) को देखकर वृक्षांकी गाखाएँ ( डालियाँ ) 
झुकने लगीं ॥ १ ॥ नदियाँ उमड़-उमड़कर समुद्रकी ओर दोड़ीं । ताळतळेयोसे संगम करने लगे || २ || जहाँ जड़- 
पदाथौंकी ऐसी दशा वर्णन की गयी है तहाँ ( मळा ) चैतन्य जीवाँकी करनी कौन कह सकता दै ! ( कोई भी तो नहीं 


कह सकता ) ॥ ३ ॥ 
नोट-१ ( क ) “सवके हृदय मदन अमिलापा' इति । हुक ऊपर दोहेमे जे सजीव जग अचर चर” कह आये, 


अब यहाँ उनमेंसे कुछको गिना रदे हैं । यहाँसे दो अर्थालियामें अचेतन ( जड़ ) जीवोंकी दशा दिखायी है । (ख) हि 
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P= बबहि तरु साख!” में पुरुषसंशक जड़ोंमें विशेष कामोद्दीपन दिखाया । क ताला घ न मन हा । त एस लिग ह FN 3 2 2 
उनपर आसक्त हो रहे हैं । त्रिपाठीजी लिखते हैं. कि सबके हदय मदन अमिलाषा' यह: जे SE ह ८.1 के 
और 'छता निहारि'' 'तलाई! यह अचर “नारि पुरुष अस नाम के सम्पन कहा गया । र ल्ता कुता ने 
लक्षण नारीके नही हैं और न दृक्षमें कोई लक्षण पुरुषके हैं, 5 केबल छता शब्द ख्रीलिंग हूँ ; और तरु झब्द हलि । 
इसी भाँति नदी, तलाई आदिमें खीलिङ्गका और समुद्र, ताल आदियें पुल्लिज्ञका ब्य | सो DA, 
थे मर्यादा त्यागकर एकदूसरेसे मिळना चाहते हँ । “नवि? से जनाया कि लताएँ इक्षोकि क” आयना उत्क बहुत निकट 
और उनसे नीची हैं; अतः वृक्ष उनपर संयोगके लिये शुकते हैं । ओर, नदी उसाग अबु कह घाई' मे खी विशेष 
कामासक्त दिखायी | इस तरह सूचित किया कि स्त्री-पुरुष दोनौपर कामका प्रभाव बराबर पड़ा । तथा “संगम करहि तलाब 


लिखते हैं कि वृक्ष भी देखते है? यह शात्जसिद्ध बात है; यथा--तस्मात्पश्यन्ति पादपाः । अथवा, काम SE 
प्रवि: होकर देखता है जैसे प्रेत मनुष्योमें प्रवेश करके अदृ बात कहते ह । नदी तौ समुद्रको जाती दी अ 
“उमम? कर भाना यह्दी कामासक्तिका चिह्न दै | नदी, तालाब ओर तलेयोंका उमड़ना कहा, क्योंकि बिना उमड़े दोनोंका 
संगम कैसे हो सकता है? ]( ग) ऊपर कहा दै कि निज निज सरजाद तजि मपू सकछ बस काम । उसीको यहाँ 
दिखाते हैं कि नियम तो यह है कि लता-शाखाकी ओर ब्रदूती है, यथा--'बढ्त बोंड़ जनु लही सुसाखा । २।७। ८ ।, पर 
यहाँ मर्यादा त्यागकर तरु-शाखा लताकी ओर शुकसे लगा । इसी तरह बिना वर्षाक ही नदियाँ समुद्रकी का | 
(बि० त्रि) । (घ ) 'जहेँ असि दसा जड़न्ह कै बरनी ।"”? इति । अर्थात्‌ इसीसे अनुमान कर लीजिये । उनकी 
निर्लजता वर्णन करनेमें एक तो लजा लगती है, दूसरे वह अकथनीय हैँ । यह चर अथात्‌ चेतनायुक्त प्राणियोंकी न ही 
कि वे तो अत्यन्त कामासक्त हो रहे हैं। रक्तमांसादियुक्त स्थूल शरीरबाले जैसे कि मनुष्य, पशु-पक्षी आदि चर समझे | 

२ यहाँ नदी”, “घाई? और “तलाई? बहुवचनसंशक शब्द दिये हैं और करहि एकवचन क्रिया देकर अल्न्तावक्त 
द्रसा रह हैं । पाठक मनमै समझ ले । करहिं? पाठ तो साधारणतया ठीक ही है । पर 'करहि' हो तो यह भाव होगा | 

५० राजबहादुर लमगोडाजी--तलसीदासजीके शङ्गारस्समें मर्यादाका अवलम्बन i हे जैसा कि उनकी 
फुलवारी लीलाकी व्याख्याओंसे प्रकट है । यहाँ कामरसका ही वर्णन है, इसलिये कवि मजबूर दै । पु फिर भी वणन 
संकेत और आइसे है । उर्दू कवि 'नसीम' में यह कला अच्छी है, पर वहाँ शशज्गाररस मयादासे बाहर दै । 


पसु पक्षी नभ जल थल चारी । भए कासबस समय बिसारी ॥ ४ ॥ 
मदन अंध ब्याङुल सब लोका । निसि दिन नहि अवलोकहि कोका ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- आकाश, जल और पथ्वीपर विचरने ( चलने ) बाले पशु-पक्षी ( अपने-अपने संयोगका ) समय लाकर 
कामके वश हो गये ॥ ४ ॥ सत्र लोग (एबं तीनों लोक ) कामान्ध होकर व्याकुल हो गये | चक्रवाक ( चकवा-चकवी ) 
रात-दिन ( कुछ ) नहीं देखते ( अर्थात्‌ रात-दिनका विचार भूल गये ) ॥ ७ ॥ 
चोट--१ ( क ) 'पसु पक्षी नम जरू थल चारी । अये'`? इति । जल, थल और आकाश तीनहीमें सारी जड़- 
चेतन नामक सृष्टि है, यथा-*जरूचर थलूचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना । १ । ३ ।' अतः यहाँ तीनोंको 
कहकर सेसारभरके प्राणियोंको जना दिया । आकाशगामी पशु नन्दी श्वर, ऐरावत इत्यादि; जलके पशु मकर, घड़ियाल, कछुए 
इत्यादि और थलके पशु गाय, श्वान, गर्दैभ, भैंसा, तैल, हाथी, सिंह इत्यादि । जल पक्षी कुक्कुट, बगला, हंस, वत्तख 
| शूत्मादि | थलूके पक्षी सारस, मोर, चकोर इत्यादि । (ख) “समय बिसारी' इति। भाव कि पशु-पक्षियोमें संयोगके समय 
रेषे हुए ह, जैसे कि हाथी आमभें संयोग नहीं करता, कुत्ते-कुक्तियोंका संयोग कार्तिकमे, गदहे-गदहीका संयोग वैद्याखमें और 
चकबा-चकवीको दिनमे होता है, रातमें नहीं । इत्यादि | इस समय ये सब्र अपने संयोगका समय प्रास हुए त्रिना ही भोग 
करने गो | (रा) “सदन अंध ब्याकुल सब छोका' इति। मदन” पद्‌ देकर जनाया कि बड़े-बडे योगी, ऋषि, ब्रह्मचारियों 
इत्यादिका मद जाता रहा, कोई अभिमानी इन्द्रियजित्‌ वा कामजित्‌ न बचा । “लोकः के यहाँ दोनों अर्थ हँ--लोग और 


- कः 2 ५, ३३ कोके ~ ७७ = ~ 
ढोक । 'सब छोका' अर्थात्‌ त्रैलोक्यमात्र । आगे तीनों लोकोंके प्राणी भिनाये.गये हैं, यथा-- देव दनुज नर किन्नर ब्याल"? 
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सदन अंध' कहकर जनाया कि बुराई-भलाई, लजा आदिका कुछ ज्ञान किसीको न रह गया | अंघेको सूझता नहीं, वैसे 
ही कामान्ध होनेसे इन्हें कहीं कोई और देख नहीं पड़ता जिसकी लजा करें | अतः अंधा? कहा । अन्धेको दिन-रात 
बराबर, वैसे ही इनको । अन्धेमें और भी भाव भरे हें, समझनेवाले स्वयं समझ ळें। “ब्याकुल? से जनाया कि कामोद्दीपन 
अत्यन्त प्रबल होनेसे व्याकुळ हैं कि कहाँ यह आग बुझावें । कामाग्नि शीघ्र बुझानेके लिये व्याकुल हैं | 'निसिदिन नहिं 
अवलोकहि कोका' इति । “कोका? शब्दका प्रयोग यहाँ मार्केका है | 'कोका? नाम उस पण्डितका भी है जिसने कोकशास्र 
रचा था | सब-के-सब कोका-पण्डित ही हो गये, कोकशाख्रमें मानो खूब निपुण हैं । ऐसे कामान्ध हो रहे हैं कि दिन- 
रात, समय-कुसमय कुछ नहीं सूझता । 


“निसि दिन नहि अवलोकहि कोका? 

अगले छन्दमै कहा है कि दुइ दंड मरि ब्रह्मांड भीतर कामक्कत कौतुक्र अथ” अर्थात्‌ कामने यह खेल दो दणड 
भर किया अर्थात्‌ दो दण्डभर ही यह कामकृत कौतुक रहा और यहाँ कहते हैं कि चकवा-चकवी रात-दिन कुछ नहीं 
देखते, जिससे यह कौतुक कम-से-कम एक दिन एक रात तो अवश्य ही होना समझ पड़ता है । पुनः, आगे ८६ ( १) 
में 'उभय घरीं अस कोतुक भयऊ? ऐसा लिखते हें । इस तरह यहाँ तीन बिरोधी बातें? आ पड़ी हैं, यद्यपि ये तीनों 
प्रसङ्गानुसार एक ही होनी चाहिये'--यह गङ्का उठाकर इसका समाधान महानुभावोंने अनेक प्रकारसे किया है-- 

( १ ) विजयदोहावलीमें लिखा है कि 'उमथ घरीं सुरलोकमें ब्रह्मलोक दुइ दंड । रह्यो भुवनमें दिवस निसि ब्यापेउ 
सदन प्रचंड ॥' अर्थात्‌ कामके प्रसंगमें तीनों छोकोंकी दशा कही गयी है; इसीलिये तीन प्रकारसे समय भी लिखा 
गया । ब्रह्मलोकमें दो दण्डतक कौतुक रहा, सुरलोकमे दो घड़ी कौठुक रहा और भूलोकमें एक रात एक दिन रहा | 

(२) करुणासिंधुजी, पं० रामकुमारजी आदि लिखते हैं कि 'कामका प्रभाव ब्रह्माण्डभरमें व्याप्त है | ब्रह्माण्डमें 
एक ही समय एक भागमें रात्रि और दूसरे भागमें दिन रहता है, यह सभी जानते हैं । ( स्वतः प्रथ्वीपर ही एशिया और 
यूरोपम ही देख लीजिये कि जब भारतवर्षमें सबेरा होता है उसके कई घंटे बाद विळायतमें सबेरा होता है। यहाँ दिन है तब 
अमरीकामें रात्रि होती दै । इत्यादि) । इस कारण रात और दिन दोनों शब्द दिये गये | तात्पर्य कि चक्रवाक सर्वत्र संयोग 
करने लगे । रात-दिन दोनोंहीमें ? जहाँ रात्रि है वहाँवाले रात्रिहीमें और जहाँ दिन है वहाँवाले दिनहीमें कर रहे हैं |” 
“यदि केवल रातका भोग कहते तो दिनका मोग न पाया जाता और यदि केवळ दिनका भोग कहते तो रात्रिका न पाया 
जाता । अतएव दोनों कहे ।? ( पं० रा० कु० ) | त्रिपाटीजी लिखते हँ कि जहाँ रात्रि थी वहाँके चकवा-चकईने रात्रि 
नहीं देखी ओर जहाँ दिन था वहाँ के चकवा-चकई दिन क्‍यों देखने लगे, दिनका निषेध तो केवल मनुष्यके लिये है । 

(२) यदि एक ही ठौरको लें तो सब खेळ रातमें ही होना निश्चित होगा, क्योंकि चक्रवाक दिनद्दीमें सम्भोग करते 
हैं, सो मदान्ध होनेसे रात्रिमें ही सम्भोग करने लगे | कुछ विचार न रह गया कि अभी दिन नहीं हैँ, रात ही है । पुनः, 

(४) एक दण्ड दिन रहेसे एक दण्ड राततक यह कोतुक हुआ | अतः रात और दिन दोनों कहे | (बं० पा०) | 
* (५) किसी-किसीने 'निसिदिन' का अर्थ 'समय कुसमय' किया है और किसीने यह अथ किया है कि 'रात- 
दिन समय-कुसमयका विचार नहीं रह गया क्योकि सब 'कोका पंडित' ही हो गये |! और कोई यह अर्थ कहते हैं कि 
कोई रात-दिन नहीं देखता अर्थात्‌ किसीको यह भी नहीं सूझता कि रात है या दिन है, कौन है, क्या है ।' 

(६ ) वीरकविजी अर्थ करते हैं कि कोई समय-कुसमय नहीं देखता कि क्या है।? वे लिखते हैं 
कियहाँ कोका' शब्दका चकवा पक्षी अर्थ किया जाता है कि चकवा-चकवी दिन रात नहीं देखते । कामदेवने 
यह सत्र खेल दो दण्ड (४८ मिनट ) में किया । इतने अल्प समयमें दिन-रातका होना असम्भव है | बन्दन 
पाठकने अपनी _झंकावळीमें लिखा है कि एक दण्ड रात थी और एक दण्ड दिन | पर यह वाग्बिलासके सिवा 
कोई प्रामाणिक बात नहीं है !! आप कोका' का अर्थ कोई! और क्या? करते हैं पर गोस्वामीजीके ग्रन्थों 
एवं गन्द्सागरमै ऐसा अर्थ दासको कहीं नहीं मिला | “निसि-दिन! के साथ “कोका? का कोई दसरा अर्थ 
सङ्गत भी नहीं खाता और प्रसिद्ध भी चक्रवाक' ही अर्थ है। इसी अर्थमें इसका प्रयोग इसी अन्य प्रायः 
सत्र हुआ है । यथा “कोक सोकप्रद पंकजद्रोही । अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥"'"उयेड अरुन अवलोकहु ताता । 
पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ १ | २३८ ॥?, “कमल कोक मुकर खग नाना । हरपे सकळ निस्रा अचसाना ॥ १ । 
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। २०९ ॥? सुख संतोष बिराग बिबेका । बिगत सोक ए कोक अनेका | 
७ | ३१ |) इत्यादि | $ वस्तुतः चक्रवाकका ऐसा कदर नियमवाला दूसरा नहीं कि जो एक पिंजड़ेम सीन 
टू { > वस्तु करता. भं एक रेके सामने मुख र्भ नहीं 
दिये जानेपर भी सम्भोगकी कौन कहें, भेंट भी चकबीसे नहीं करता, दोनों एक दूर ल मन उ | यु क 
यथा 'संपति चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार । तेडि निसि आश्रम पिंजरा राखे भा भिचुसार ॥ २ । २१७ ||? 
र 2३ CN दी नलमेव ले डु नकी क्या क मे जाय == 
जत्र उनकी अर्जति भी बदल गयी तब भला जो केवल शास्त्रमयादासे दी चलनमा ह/(6 तनया सिक 
यह आशय जनानेके लिये “कोक” का उदाहरण दिया गया दै | 
(७) श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हँ कि ध्वक्वा-चकवीका नियम छोड़ना निश्चित करता है कि कामदेव शिव- 


ती 
२३९ ॥; 'कोक तिलोक प्रीति अति करिही ॥ २ 


क्रे पास सात्रिमें गया था जिस कारण चकवान्वकईने अपना नियम छोड़ दिया । यदि कहिये कि तब चकवा-चकईके 

क द्‌ HE तर यह CRS ८६; प्ञाता दुन्दा शब्द (: * 

लिये दिन' गन्द क्यों छाया गया--निशि दिन ॥' तो उसका उत्तर बह ६ # (दिन रात' इन्द्र शब्द हैं ( जो दो 
9९ 5 + > 


शब्द एक साथ बोलनेका सुद्दावरा है ), जैसे हानि-लाभ, सुखन-दु'त, हक इत्यादि नदर झब्द है और इक साथ 
कहे भी जाते हैं किंतु प्रतिकूल प्रसङ्गमं कहे जाते हैं | जैसे यदि किसी पणिङतसे पाप-कम हो जाय तो यही का बा 
कि पण्डितने पाप-पुण्यका विचार नहीं किया, यदि पाफ-पुण्यका विचार कया होता तो पला करता । अब देखा 
जायगा कि पाप? के साथ 'पुण्य' शब्द लगाना पड़ा है पर अथ करन पाप! हीका अथ किया जायगा । वेसे दी 
जकवा-चकटकें लिये निशि-दिन' शब्द है, पर अर्थ करनेमें 'निशि' दी अर्थ किया जायगा, क्योंकि उनके लिय रात्रि 
ही प्रतिकूल है । पुनः, “निशि दिन नहिं अवलोकहिं कोका' से यह ध्वनि होती है कि रातदिन देखा करते थे परंतु उस 
दिन नहीं देखा । रात दिन' क्यों देखा करते ? रात देखते है अ पसं अङग होनेके लिये और दिन देखते है मिलनेके 
हिये | अत्र देखा जाय कि यदि यह प्रसङ्क सबके लिये प्रतिकूल है तौ चकवा-चकईक [छेच मातकूल क्या है ? रात्रि । 
क्योंकि दिन तो उसके लिये अनुकूल है । ( अत्र जो दो बातें और जो विरोधी कही जाती हैं, उनको लीजिये) 
"दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम फ्रेत कौतुक अय यह पद कामदेवके तमाशा रचनेके ४ समयको सूचित करता है कि 
कामदेवते ब्रह्माण्डके भीतर अपना कोतुक घड़ीभरमें ही रचकर तैयार कर दिया था । ओर उभय घरी अस कोतुक 
सयऊ' यह पद्‌ कामदेवके तमाशेका दो घड़ी स्थित रहना सूचित करता हैं। यह तमाशा कतरतेक रहा ? 
जबतक कि कामदेव शिवजीके पास पहुँचा है और बह दो घड़ीमे उनतक पहुँचा दै ।-- जब छगि काम शंझु पहि गयऊ i 
पुनः, ब ब्रद्माण्डके भीतर दो दण्डभर खेळ करना लिखा गया है तव दो घड़ीका रहना भी निश्चय होता है । क्योंकि 
जहाँ तमाशा किया जाता है, वहीं रहना भी होता है । सो जब ब्रहमाण्डभरमें कोतुकका रहना सिद्ध हुआ तब सत्र लोकोंमें 
रहना भी निश्चय हो गया । क्योंकि ब्रह्माण्डके भीतर ही सब लोक स्थित हैं । अतः * विजयदोहावली' का लेख दोषयुक्त है! 

(८ ) शीळात्रत्तमें लिखा है कि--कोतुक दो ही दण्डभर हुआ पर उसका नशा ज्यों-का-त्यों दो दण्ड और बना 
रहा । इस तरह दो घड़ीतक कौतुक रहा । एक घड़ीजदों दण्ड । पुनः “सब लोगोंका कामान्ध होना लिखा है। दो 
घड़ीमें रात और दिन इस तरह बनता है कि जहाँ रवि है वहाँ दिन है । वहाँके नर-नारियोंने मर्यादा छोड़ दी, दिनमें 
ही भोग करने लगे । और जहाँ रात है वहाँ के चकवा-चकईने मर्यादा छोड दी कि रातमें ही संयोग करने लगे |! 

(९ ) हिन्दी चरोलचालमै दण्ड और घड़ीमें प्रायः भेद नहीं माना जाता । वीरकबिजीने दण्डका अर्थ घड़ी! 
किया है और पं० रामकमारजीने भी यही अर्थ किया है | एक दण्ड २४ मिनटका होता है। 


देव दनुज नर किंनर ब्याला । प्रेत पिसाच भूत बेताला॥ &॥ 
इन्ह के दसा न कहेउँ बखानी | सदा काम के चेरे जानी ॥ ७ ॥ 
सिद्ध& बिरक्त सहामुनि जोगी । तेपि काम बस भये वियोगी ॥ ८ ॥ 


शाब्दाथे--दनुजच्दैत्य, असुर । देव, किंनर, ब्याल ( स्सर्प, नाग )--४४ ( ४ ) (देव दनुज“” किनर 
` देखिये। प्रेत, पिशाच, भूत, बैताल--नोटमें दिये जायेंगे । सिद्ध--६१ ( १ ) देखिये । तेपिःतेऽपिन्ते अपिच्वे भी । 


कै 


अथै__देवता, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, नाग, प्रेत, पिशाच, भूत और वेतालोंको सदा कामके चेरे ( चेले, दास, गुलाम, 
oon ् ooo 


® सदा--१७०४। 
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किंकर ) जानकर मैंने इनकी दशा बखानकर नहीं कही | ६, ७। (जो ) सिद्ध, महान्‌ वेराग्यवान्‌., महासुनि और 
महान्‌ योगी ( हैं ) वे भी कामवश योगरहित एवं बिरही हो गये ॥ ८ ॥ 

नोट--१ 'देव दचुज''"' इति | ( क )--देवसे स्वर्गवासी, दनुजसे पातालवासी और नरसे मत्यंछोकवासी सभी 
जनाये । भूत, प्रे, पिशाच, वेताळ आदि सभी रणमें भाग लेनेवाछे नीच प्रकारके शिवगण हैं । भूत, पिशाच और बेताळ 
यह सब प्रेतोंके भेद हैं । उनकी भिन्न-भिन्न जातियाँ हँ । ये सब भी देवकोटिमें माने जाते हैं । भूतोंका मुँह नीचेकी ओर 
लटका हुआ या ऊपरकी ओर उठा हुआ माना जाता है । ये आत्माएँ अनेक प्रकारके उपद्रव करती और लोगोंको 
बहुत कष्ट पहुँचाती हैं । मूत-प्रेतोंके सम्बन्धमें साधारणतः यह माना जाता दै कि मृत-प्राणियोंकी जिनकी मुक्ति नहीं 
होती उनकी आत्माएँ चारों ओर घूमा करती हैं ओर उपद्रव मचाया करती हैं। पिशाच, यक्षो ओर राक्षसाँसे 
हीन कोटिके बहुत अशुचि ओर गंदे तथा रक्त आदि पीनेवाछे कहे जाते हँ । वेताळ भूत पिशाचांकी अपेक्षा अधिक 
जबरदस्त और राक्षसांकी जोड़के होते हैं बेतालॉंकी एक जाति अगियाबेताल भी होती है जिनके मुखसे अग्निकी 
ज्वाला निकलती है । आनन्दरामायणमें प्रेत-पिशाचका लक्षण इस प्रकार वर्णित है~'वक्रदंट्रो लम्बजिह्णो निमग्नो 
रक्तलोचनः । पांशुः पीनोदरः क्षामः लस्वोष्ट्रोधवरस्वतः ॥ --भूत पिशाच आदि सभी बड़े भयंकर होते हैं । इनकी 
करालताका वर्णन आगे शिव-तारातमें देखनेमें आता है । ( ल ) 'इन्ह के दसा न कहेडँ'"'' इति। भाव कि औरोंके, 
पशु-पक्षीतकके तो समयका नियम भी है, पर इनका तो कोई नियम है ही नहीं, ये तो सदा कामासक्त बने रहते हैं, सदा 
| कामके चेले ही हैं अर्थात्‌ सदा कामकी बृद्धि ही चाहते हैं । आशय यह कि ये सदा सुन्दर सत्री ही टूँदा करते हँ । इसीसे 
| इनका वर्णन विस्तारसे नहीं किया | हळ भ्रम्थकार महात्मा हैँ, इसीसे उन्होंने कामासक्त छोगोंकी करनी कुछ न लिखी । 
| यथा “जहे असि दसा जड़न्ह कै बरनी । को कहि सकइ सचेतन करनी ॥' तथा यहाँ इन्ह कै दसा न कहेउँ बखानी । 
( पं० रा० कु० ) । ( ग ) यहाँ देव-दानवादिकी कामान्धताका अर्थ दूसरे योगसे स्थापन करना कि ये तो सदा कामके 
| अनन्य सेवक ही हैं अर्थापत्ति प्रमाण अलंकार” है । ( बीरकवि ) । 
| २ “सिद्ध विरक्त महास्ुुनि जोगी "।' इति। (क) भाव कि सिद्ध आदि योगीश्वर होते हैं, वे इन्द्रियविजयी होते 
| हैं, कामी नहीं होते; सो वे भी कामातुर हो विरही हो गये । इस अयोग्यमें कामदेवकी योग्यता दिखाकर उसके प्रभावको 
| अतिशय बड़ाई करना सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार” है । ( वीरकवि ) । (ख ) &ैङ यहाँ “वियोगी? के दो भावार्थ कहे 
| जाते हैं । एक तो “त्रियोगी'=त्रि ( = विगत ) + योगी । “भए बियोगी'=्योग छोड़ बैठे; कामकी प्रत्रळतामें अशज्ञयोंगसे 
ध्यान छूट गया और वे कामके वश हो गये । दूसरे, सिद्ध, विरक्त, महामुनि और योगी प्रायः स्रोरदित होते हैं | इनके 
खियाँ तो होती नहीं तत्र उनको ख्रियोंका संयोग कहाँ मिले और काम उन्हें सता रहा है; इस कारण वे स्त्री-विरहमें 
कामियोंकी तरह वियोगी अर्थात्‌ विरदी-से देख पड़ते हैं | वे स्री के लिये इतने व्याकुल हैं जैसे कोई महाविरही अतिकामी 
। स्रीके वियोगमें व्याकुल हो । पुनः भाव कि उनका ज्ञान ध्यान सब जाता रहा । वे सब अपने-अपने धमाँसे वियोगी हो 
। गये । अर्थात्‌ जो महान्‌ सिद्ध थे उनका सिद्धियोंसे वियोग हो गया, महामुनियाँका मननसे वियोग हो गया, महाविरक्तका 
वैराग्यसे और महायोगीका योगसे वियोग हो गया | ये सब स्री ढूँदने लगे | 

टिप्पणी--१ यहाँतक “आलिङ्गन, चुम्बन, भाषण ओर मेथुन? कहे ओर कामवश होनेमें चार कोटियाँ कहीं-- 
१ जड़, २ चेतन, रे चैतन्यतर और ४ चैतन्यतम | यथा--जह असि दसा जड्न्ह के वरनी । को कहि सकइ सचेतन 
करनी ॥', “जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम |” । (देव दनुज नर किन्नर ब्याला'''?, “सिद्ध विरक्त महा 
सुनि जोगी ।' पशु-पक्षी आदि साधारण चेतन हैं । देव-दनुजादि चेतन्यतरजीव हैं । 'सिद्ध बिरक्त' आदि चैतन्यतम हैं । 


छंद--भए कामबस जोगीस तापस पावरन्हि की को कहे। 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ 
अबला विलोकहिं पुरुषमय जशु पुरुष सब अत्रलामयं | 


दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कोतुक अयं ॥ 
अर्थ-योगीश्वर और तपस्वी ( ही जब ) कामवश हो गये (तब ) बिचारे नीच प्राणियोंकी कौन कहे । जो लोग 
मा० पी०{बा०'खं० २. ३७-- 
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ही Er लाकाड नय Vinay Av Sahib Bhuvan. 9नं@n$- न बे र 
ने गरी सारे ज तूकां पमय आर पुरुष सघको स्त्रीमय 
चराचर (मात्र ) को ब्रद्म मय देखते थे, वे उसे का be i र rns प 

भरके टो दण्ड वने यह i GOMES EN TS ES 
Rn र 5) J Se मका विशेष कोप योगीइवरों और तपस्वियोंपर है, इसीसे कविने 
Sn । यथा 'मए अकंदक साधक जोगी । जोगी RT irre ॥' 0010 i कु० ) । 
a सौ ु झे कामवश दोना कहा था और यहाँ छन्दर्मे उनके सम्बन्धम जो पूर्व कहा है, 
पुनः प्रथम चौपाइयोमें योगी विरक्त आदिका कामवशा दीना क: a mies sd 
भे हने है किये तो चे लोग हैं. कि जो कामसे सदा दूर रहते थे, सदा रागरदित रहते 4. जाँ कामजित्‌ ब्रह 
i है, उनकी यह दशा हो गयी, तब तुच्छ मनुष्योंकी क्या कही जाय ? 
ज्यत हँ, जिनकी सारी सिद्धि ही बर्चर्थपर खड़ी है, उनका बह दह jh Te 
न कहनेका कारण बतानेमें उनकी दशा फिर कही । वाल्य गर्द ६ कि वे पामर प्राणी तो यों ही दा x श रहा स 
घे, इस समय तो जो उनकी दशा हुई वह अकथनीय हे। वा उनका कामवश होना तो स्वाभाविक इसीसे सिद्ध द, 
gp ह LR इति | ब्रह्ममय देखते थे; यथा 'सबमेवात्र तद्रूप सूपाळमनि च्यक्तमच्यक्त 
गतभेद विप्नो ।” "आदिमध्यांत भगवंत तवं सवंगतसीस पश्यन्ति ये रहमबादी ॥ जथा पट-तंतु घट शृता, सपे-खग, 
दारु-करि, कतक-कटकांगदादी ।' ( विनय० ५४ ); “सबं खल्विदं ब्रह्म॑ । अथात्‌ जो लोग सदा संसारको इस तरह देखते 
थे, “सारा जगत्‌ ब्रह्ममय है? यह ही जिनकी दृष्टिमें रहता था, सो भी जगतूको ख्रीमय देखने ळ्गे i पूर्व सब चराचरमें 
एक ब्रहाको ही देखते थे अब सत्रमें उनको ख्रीका ही दान हो रहा है । ॥/ ब्रह्ममय देखनेवाले शानियोंको समद्‌्शनका 

अभ्यास है । उन्हें अब नारीका ध्यान आया तो ब्रहाकी भाँति वे चराचरमें नारी ही देखने ठगे । बि० त्रि० ) |; 

३ 'अबछा बिलोकहिं पुरुषमय““” इति | ( क ) अर्थात्‌ मैं ही एक स्री हूँ ओर जगत्‌मात्र पुरुष है, बिना 
सबसे सम्भोग किये संतोष न होगा--ऐसी कामातुर हो रही हैं । वही हाल पुरुषोंका है; वे केवल अपनेको पुरुष देखते हैं 
और चराचरमात्रको ख्ीरूप देख रहे हैं, समझते हैं कि बिना सबसे संयोग किये तृप्ति न होगी ! ( ख ) अबला'का भाव 
कि है तो कहाती 'अबला' ( बलहीन ) पर यही कामका परम बल है; यथा 'एहि के एक परस बल नारी । तेहि ते उबर 
सुभर सोइ भारी ॥ ३। ३८ ॥? और अन्तमै इसने परम बल किया ही। ( ग ) रसिकविहारीके 'नेननें प्यारी सननसँ 
प्यारी इन बैननमें प्यारी सुख दैननमें प्यारी है । काननमें प्यारी सन प्राननसे प्यारी गान ताननसे प्यारी रूपवाननमे 
प्यारी है ॥ जागतमें प्यारी नींद छागतमें प्यारी बसी रसिकबिहारी रोम रोममे प्यारी है।' इस कवित्तको नारिमय' एवं 
(अब्लामप का भावार्थ समझना चाहिये | ( घ ) पुनः, पुरुष अबलामय देखते हैं, इसमे यह भी ध्वनि है कि मदान्ध 
होनेक्रे कारण वे जिस-तिस खीको अपनी प्यास वा आग बुझानेके लिये पकड़ लेते हैं, उसे “अत्रला? ही जानते ह | 

४ दुइ दंड भरि” इति (क ) प्रारम्भमे कहा था तब आपन प्रमाउ बिस्तारा' | विस्तार कैसे किया यह 
यहाँतक लिखा, ब्रह्माण्डभरमें प्रभाव बिस्तृत किया | ( ख ) दुइ दंड' ओर "अयँ का अथ आगे करते हैं कि दो घड़ी है, 
यथा--'उमय घरी अस कौतुक मएउ' । दो ही दण्डमें ब्रह्माण्डको जीत लिया और दो ही दण्डमें शिवजीके पास पहुँच 
गया । ( पं० रा० कु० )। “दुइ दंडः और उभय घरी' पर पूर्वं ८५ ( ५ ) निसि दिन नहिं अवलोकहि कोका' में 

लिखा गया है, उसे देखिये | ( ग ) 'कृत कौतुक अयं’ इति । ब्रह्माण्डका जीतना कामके लिये एक खेल या तमाशा 
ही है इसीसे कौतुक' कहा । 
सोरठा--धरी न काहूँ धीर सबके मन मनसिज हरे । 
जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महूँ॥ ८५ ॥ 


अधे-किसीने भी धीरज न धारण किया । कामदेवने सबके मन हर लिये। श्रीरघुवीरने जिनकी रक्षा की, 
चे ही उस समय बच रहे ॥ ८५ ॥ 


नोट--9 धरी न काहू चीरः इति। काम ऐसे प्रबळ वीरसे रक्षा की । अतः रघुवीर” शब्दका प्रयोग हुआ । 
बीर ही रा कर सकता है । तालये कि स्चुवीरकी वीरताके आगे उसकी वीरता न चली । जैसे रक्षाके सम्बन्धसे “रघुवीर? 


शब्द ७७ ०, 
द्‌ दिया, वैसे हो मन हरण करतेके सम्बन्धसे “मनसिज? नाम बहुत ही उपयुक्त है । 


ओ जि राखे रघुबीर ते उवरे 7? + 


चेंदर्म तीन कम्‌ > दद 
3 वेदम तीन काण्ड हँ--कम, शान और उपासना । यहाँतक यह दिखाया कि कामदेवने कर्म और ज्ञानको नष्ट कर 
0 
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डाला | बचें तो केवल उपासक ही । ( ब्रह्मचर्य, ब्रत, संयम नाना, धीरज, धर्म, सदाचार, जप, योग, वैराग्य? ), समय 
बिबेक कटक सब सारा” “सो सुभट संशुग सहि झुरे” से कर्मकाण्डकी और “मागेउ विवेक सहाय सहित' से ज्ञानकी हार 
सूचित की | जप, तप, संयम आदि कर्म हैं | विवेक ज्ञान है| रही उपासना सो उसकी रक्षा श्रीरघुवीरजीने की । (पाँ०) । 
ह इस वर्णनसे उपासनाकी सर्वोत्कृष्टता दर्शित की गयी है | 

२ जे राखे रघुवीर” अर्थात्‌ जिनकी रक्षा रघुनाथजीने की उन्हें कौन नष्ट कर सकता है? उनका बाल बाँका नहीं 
हो सकता । अतः रघुवीराश्रित ही बचे । 'सीम कि चाँपि सके कोउ तासू । बड़ रखवार रमापति जासू || १ | १२६ ।'-- 
यह नारदमोहप्रसंगमे भी इसी भावमें आया है और गीतावलीमें भी ऐसा ही कहा है; यथा-- तिन्ह की न काम सके 
चाँपि छाँह । तुळसी जे बसहिं रघुवीर बाँह || गी० २ । ४९ |? 

३ श्रीमारदजी जब पम्पासरपर श्रीरघुनाथजीके पास गये थे तब उन्होंने प्रभुसे प्रश्‍न किया था कि जब में आपकी 
मायासे मोहित होकर व्याह करना चाहता था तब आपने मुझे विवाह क्यों न करने दिया । उसपर प्रभुने यह उत्तर दिया 
कि “सुबु मुनि तोहि कहो सहरोसा । भजहिं जे सोहि तजि सकल भरोसा ॥ करडँ सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि बालक 
राखइ सहतारी ॥ गह सिसु वच्छ अनर अहि धाई । तहेँ राखइ जननी अरगाई ॥ प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता । प्रीति 
करइ नहिं पाछिरि बाता ॥ मोरे प्रौढ तनय सम ज्ञानी | बालक सुत सम दास असानी ॥ जनहिं मोर बल निज बळ 
ताही । दुहुँ कहँ कास क्रोध रिपु आही ॥ यह विचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहुँ ज्ञान मगति नहिँ तजहीं ॥ ३। ४३ |? 
सिद्ध, महामुनि ओर योगियाँको अपने साधन ज्ञान, योग, पुरुषार्थ-बलका भरोसा रहता है । ये प्रौढ ( सयाने ) लड़के हैं, 
अपनी रक्षा स्वयं करें | परंतु उपासकोंको श्रीरघुनाथजीको छोड स्वप्नमें भी दूसरोंका आझा-भरोसा नहीं रहता । ये शिश्ु- 
समान हैं । इसीसे प्रभु उनकी रक्षामें माता-सरीखे सदैव लगे रहते हैं । 

४ कोई-कोई 'जे राखे रघुवीर' का अर्थ जिन्होंने रबुवीरको हृदयमें धारण किया? ऐसा करते हैं । 

५ (क) चलत सार अस हृदय बिचारा' । ८४ | ४ |? उपक्रम है और 'जब ळगि काम संभु पहि गएऊ' 
उपसंहार है । (ख) जे” ति' के सम्बन्धसे अलक्कारमंजूपाके मतानुसार यहाँ प्रथमनिदर्शना अङङ्कार? है और वीरकविजीके 
मतसे--'पहले यह कहकर कि कामदेवने समीके मनको हर लिया, फिर अपनी कही हुई बातके विपरीत कथन कि “जे 
राखे रघुवीर 'उक्ताक्चेप अलक्कार दे । ( ग ) पंजाबीजी लिखते हैं कि हमने यह बात परम्परासे सुनी दै कि गौस्वामी- 
जीने पूर्वार्थ सोरठा लिखा तब सोचमें पड गये कि यह क्या अनर्थ हो गया; सबमें तो शिवजी भी आ गये | तब 
श्रीहनुमानजीने उत्तराध लिख दिया ।? ऐसी ही किंवदन्ती “बूड़ सो सकर समाज' के विषयम दै | परंतु इसकी सचाई 
कहाँतक सम्भव है यह विचारनेसे ही प्रकट हो जाती है | 

उभय घरीं अस कोतुक भएऊ । जव कै लगि काम संगु पहि गएऊ ॥ १ ॥ 

° ज्ञवहि विलोकि ससंकेउ मारू । भएउ जथा थिति सबु संसारू॥ २॥ 

इन्दार्थ- थितिः=्ठहराव, स्थायित्व | स्थिति, अवस्था, दशय । “जथा थिति’ होनामपूर्व अवस्था या दशामै दो 
जाना, पूर्वस्थिति होना | यथाथितिः संस्कृत भाषाके “यथास्थिति? शब्दका अपश्रंश दै जिसका अथ हैँ स्थितिमनतिक्रम्य 
वतते इति यथास्थिति ।' स्थितिका उल्लङ्घन न करके जैसाका तैसा रहना । जेसा था बेंसा ही । 

अर्थ--दो घड़ीतक ऐसा तमाशा र्दा जवतक कामदेव शम्भुके पास पहुँच ( न ) गया ॥ १॥ शिवजीको देख- 
कर कामदेव डर गया । सारा संसार ( पुनः ) ज्याँ-का-त्यौं स्थिर हो गया ॥ २ ॥ 

नोट--१ 'उमय घरीं"? इति । (क ) दो दण्डमें कामदेवने यह कोतुक सारे ब्रह्माण्डमें कर दिया और दो घड़ीतक 
यह कोतुक होता रदा जबतक शिवजीके पास न पहुँच गया । (नंगे परमहंसजी) | प्रायः अन्य बहुत छोगोंके मतानुसार 'घरी?= 
दण्ड । ढुइ दंड भरि' जो छन्दमे कहा था, वहसे फिर प्रसंग उठा रहे हैँ कि 'डमय घरीं अस कौतुक"? बीचमें कवि 
अपनी उक्ति कहने लगे थे कि “जे राखे” | ( ख ) जब छगि'““इति। इससे जनाया कि स्वर्गस रास्ता चलते हुए. 
ब्रह्माण्ड भरमें उसने यह प्रभाव फेलाया । शिवजीके निकट पहुँचनेके पूर्व ही वह यह सब कौतुक रच चुका था और सारे 


& १६६१ की पोथीमें 'जव' है अर्थात्‌ व” है। 
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HES अअ > ww २० ~ 
रद्ाणडको वसे कर छिया था | शिवजीके पास पहुँचनेके समयतक ही यह कोठुक रहा, पहुँचते ही कोतुकका अन्त हो 
4 is af मारू”? इति । ( क ) ससंकेउ!-सशंक हो गया, शंकितह्ृदय वा संदेहयुक्त हो 
गया, डर गया | हृदयमें शङ्का हो गयी कि ये दुराधप हैं, इन्हें कैसे जीत सकूँगा, इत्यादि । जगतको वश करनेवाला 
अपना प्रभाव भूल गया । हळ कुमारसम्भवमे भी ऐसा ही कहा हैं; शान्ति जा हल रत 0 पमन 
} साप्यधष्यम्‌ । नालक्षयत साध्वससन्नहस्तः स्रस्तं गरं चापमपि स्वहस्तात्‌ ॥ सग ३ इलोक ५१ ।› अर्थात्‌ शिवजीके द 
जानेपर ज्यों ही कामदेवकी दृष्टि उनपर पड़ी, वह भयसे शिथिल हो गया, उसको यह भी सुध-ुध न रही कि उसके 
हाथोसे धनुष-ब्ाण मारे भयके गिर पड़े हैं ।--यह्दी सब भाव ससंकेउ' के हें । ( ख ) "भएड जथाथिति ४ ° इति। 
तार्यं कि भयसे कामका वेग नहीं रह जाता | जब कामदेव डरा तब लोग यथास्थित हो गये, जगत्‌ निय हो गया, 
जैसा पूर्व अपनी मर्यादामें था बेसा ही पुनः हो गया | ( पं० रा० कु० ) । यह शिवजीका प्रभाव दिखाया । 
भए तुरत जग # जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गएँ मतवारे॥ ३॥ 


रुद्रहि देखि मदन भय माना | दुराधरप दुर्गम भगवाना ॥ ४॥ 
अर्थ-संसारके ( सब ) जीव तुरंत सुखी हो गये। जैसे मद ( नशा ) के उतर जानेपर मतवाछे सुखी होते 
हँ ॥ ३॥ दुराधर्ष, दुर्गम, षडेशवर्यमान रुद्र ( श्रीशङ्करजी ) को देखकर कामदेव भयभीत हो गया ॥ ४ ॥ 
» भए तुरत मद उतरि गएँ मतवारे * 

१ (क ) मदिरा या कोई भी मद्य पान करनेपर जब कोई मतवाला हो जाता है तब उसके कर्म, वचन और तन 
किसीका भी सँभाळ नहीं रह जाता । यथा--बातुलू भूत बिबस सतवारे । ते नहिं बोलहि वचन विचारे । १ । ११५ |! 
जब नशा उतर जाता है तब्र सावधानता आती है । इसी तरह जबतक कामरूपी भूत सिरपर सवार रहता है, तबतक 
मनुष्यके विचार और बुद्धि उसे छोड़ देते है । दितिकी कथा श्रीमद्भागवतमें प्रसिद्ध ही है कि कामान्ध होनेके कारण 
उसने कश्यपजीकी एक न मानी । और कामरूपी मद्के उतरनेपर फिर पश्चात्ताप करने लगी । ( भा० ३। १४ )। हाथी 
जब मदान्ध होता है, उसका मद्‌ बहता दै, तब वह बड़ा ही व्याकुळ हो जाता है । वही मद निकल जानेपर शान्त हो 
जाता है । वैसे ही ब्रहमाण्डमे सर्वत्र हुआ । कामका नशा जाता रहा, तब सबके विचार ज्यों-के-त्यों पहले-सरीखे हो गये। 
जो जैसा पहले था, वैसा ही पुनः हो गया । अर्थात्‌ जो पूर्व जितने कामी थे वे उतने ही कामी रह गये, जो कामी न थे 
वें अब कामके वश न रह गये | ( ख ) मद्यका उदाहरण देनेका भाव यह है कि जैसे मदिरापानसे छजा, भय और 
मर्यादा तीनों ही नहीं रह जाते। मदिरा श्रेष्ठ लोगोंको भी दूषित कर देती है । वैसे ही कामने किया था । उसके नशेमें 
भी लज्जा, भय, मर्यादा तीनों ही नष्ट हो गये थे | पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि मदिरा और कामें इतना ही अन्तर 


है कि काम भावविशेष्य है? | ( र ) “भए सुखारे' कथनसे पाया गया कि दो घडी बड़ी व्याकुलता रही; यथा--'मदुन 
अध व्याकुल सब रोका? 


हें क्रि सत्र जीव कामके भारसे दुःखित हुए, दो द्ण्डमें सबको भोगकी प्राप्ति न हुई, मन बिगड़ता रहा, खियाँ थीं नहीं, 
भोग किससे करते । | ( पं० रा» कु० ) । और जिनके खी थी तो समय अनुकूल न था | 
ललल ` र है र So 
टिपणी १ स्ह देखि सदन भय साना 1००” इति । ( क ) रुद्र प्रलयके देवता हैं। शिवजीको देखकर भयकी 
प्राप्ति हुई, इससे रुद्र नाम दिया | यथा--'बिकट बेप रुद्रि जब देखा। अबळन्ह उर भय भयउ विसेषा ॥ १ | ९६ |? रुदर= 
रौद्ररससे ४२. शदः _ ७, ०७ २. रु 
सैद्ररससे हा । इस शब्दे ही भर्यकरकी भयानक मूर्तिका ध्यान हुद्यमे आ जाता हैं । रुद्र-शब्द ही भयका सूचित करनेवाला है। 
उसका अ भी भयंकर, भयावन'है | यहाँ 'परिकराुर अलकार है। (कामदेवका मद न? रह गया, अतः 'मदन?नाम दिया)। (ख) 
bo अथात्‌ दने योग्य नहीं है । दुरम हैं अथात्‌ उनके समीप कोई जा नहीं सकता और भगवान्‌ हैं अर्थात्‌ प्रलयकत्ता 
पुनः, आव कि दुराधष हैं इसीसे वह उन्हे आगे दबा न सका और दुगेम हैं अतः उनको नपिलि सका” I—( {= 
जिसका पराजय करना, दवाना, उपमर्द्न करना या तिरस्कार इत्यादि अत्यन्त कठिन है । ५ कि इनमे 
, देबाना, रस्कार करना =` 2 उपमद्न करना या तिरस्कार करना इत्यादि अत्यन्त कठिन है। गः हैं। भगवाना? का भाव कि इनमें 
छ सबा दा०, रा० यु० द्धि31 
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। | 

| 

| 

६ कैसे ~ छि _ 

| २-- कामका तो भोग है, तब दुखी कैसे हुए. ?:--यह शंका उठाकर उसका उत्तर पं० रामकुमारजी यह देते 
| 

| 

| 


ही मानो प्रेम ही उमड़ रहा है जिसे देखकर मरे हुए ( एवं म 
SD LS NR 


दोहा ८६ (५-८ ) Vinay “००३ सिरक Rrations मानस-पौयूषे 
= RR SN 


ज्ञान, बेराग्य आदि घडेश्वर्य सदा रहते हैं, अतः उनपर बार नहीं चल सकता ) । (ग )--पूर्व लिख आये हैं कि 'शिवहि 
बिलोकि ससंकेउ मारू? और अब यहाँ फिर लिखते हैं कि 'रुद्रहि देखि भदन भय साना? | दोनों एक ही बात होनेसे 
पुनरुक्ति होती है ? समाधान यह है कि यहाँ पुनरुक्ति नहीं है । जो पूर्व लिखा था कि 'ससंकेड मारू? उसीको अब यहाँ 
स्पष्ट करके लिखते हैं कि किस कारण वह सझंकित हुआ था | दुराधर्ष दुर्ग ओर प्रलयकारी मूर्ति देखकर शंकित हुआ 
था | अथवा, पूव दूरसे देखा तब शंकामात्र हुई थी और अब निकटसे देखनेपर भयभीत हो गया । [ अथवा, पूर्व केवल 
सशंकित होनेका परिणाम कहा गया कि संसार पुनः ज्यों-का-त्यों स्थित हो गया |--'ससंकेड मारू । सएउ जथा थिति 
सब संसारू ॥' और अब भयका कारण बताते हैं । अथवा, पूर्व शंकित होना कहकर बीचमै संसारका पूर्ववत्‌ स्थित होना 
कहने लगे थे, अब पुनः वहींसे सम्त्रन्ध मिलाते हें, इसीसे पुनः भयका मानना लिखा गया । ], 
फिरत लाज कछु करि # नहिं जाई । सरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ ५ ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा † । कुसुमित नव तरु राजि]: विराजा ॥ ६ ॥ 
अर्थ--फिरते हुए लज्जा लगती है और कुछ किया जाता नहीं ( अर्थात्‌ कुछ करते बनता नहीं । मनमै मरनेका 
निश्चय कर उसने उपाय रचा । ५। उसने तुरंत ही सुन्द्र ऋत॒राज वसन्तको प्रकट किया । फूछे हुए नये-नये व्रक्षोंकी 
कतारें सुशोभित हो गयीं । ६ । 
नोट--१ 'फिरत राज! इति | ळजा इससे होती है कि देवताओंको वचन दे आया था कि तदपि करव में काज 
तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥' अब उनको मुँह कैसे दिखाडँगा | चढाई करके किर भागनेसे जो दशा वीर- 
की होती है वह “लाज? से जना दी, यथा-'बिरिद बाँघि बर बीर कहाई । चळेउ समर जजु सुंभट पराई ॥ २। १४४। 
८ |! भारी अपयश होगा, यह ळजा है। अतः यह निश्चय किया कि लोटनेसे तो मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि सवके 
सामने डींग मारी थी कि “पर हित लागि तजै जो देही । संतत संत प्रसंसहिं तेही ॥' २--कछु करि नहिं जाई ।”-- 
भाव कि करना चाहता है, पर भयवश कुछ किया नहीं जाता | ३--मरबु ठानि''” इति । 'मरता क्या नहीं करता! यह 
लोकोक्ति है । मनमें मरनेका निश्चय किया क्योंकि काम किये बिना लौट जाय तो सत्रको मुँह क्या दिखायेगा, हँसी होगी 
और संभावित कहाँ अपजस लाहू | मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥' कहा ही है । अतः निश्चय किया कि मर जाउँ तो 
मर जाऊँ, एक वार अपना सारा पोरुष खर्च कर दूँ. । अतः जिस भयके मारे शिथिलता आ गयी थी, कुछ पुरुषार्थका 
साहस न रह गया था, उसे छोड़कर निःशंक होकर फिर पुरुपार्थ करने लगा । 
टिणणी--१ (क) श्रगटेसि तुरत “” इति | तुरत प्रकट करना कहकर जनाया कि अपनी मायासे प्रकट किया । 
यथा--तिहि आश्रमहि सदन जव गएऊ । निज साया बसंत निरमएऊ ॥ १ | १२६ |? ऋतुराजको प्रकट करनेसे पाया 
गया कि उस समय और कोई ऋतु थी, बसन्त न था । "रुचिर रितुराजा' का भाव कि जो वसंत ऋतठ अपने समयपर होती 
है, उसैसे यह वसंत बहुत अधिक सुन्दर है | ( ख ) 'कुमुमित नव तस्राजि बिराजा' इति । बसंतको निर्माण किया है, 
अतः इक्षोंका कुसुमित होना कहा और वृक्ष कुसुमित हैं अतः नव? अर्थात्‌ नमित? हैं । ( “नव” से नबीनका मी अर्थ 
होता है ) मायिक है, अतः वि ( विशेष ) + राजा ( शोभित हैं ) कहा । 
वन उपदन वापिका तड़ागा। परम सुभग सव दिसा विभागा || ७॥ 
जहे तहेँ जबु उपजत अनुरागा । देखि मुएँहु मन मनसिज जागा ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--उपवन>छोटे-छोटे वन जो वनके पास हों-हाथसे लगाये हुए बृक्षोंका वन । पुराणोंमें चौबीस उपबन 
गिनाये गये हैं । 
अर्थ--वन, उपवन, बावली, तालाब और दिद्याओंके सब विभाग परम सुन्दर हो गये ७ | जिधर देखो उधर 


७. 


रे हुओंके ) मनमै मी काम जाग उठा । ८ । 


& कहि--ना० प्र०। 1 रितुराजु, विराजु--छ० । | सखा--१७२१, छ०। जाति--१७६२, को० रा०। 
सज-ना० प्रश, १७०४ । राजि--१६६१ । साखष--पाठान्तर । रः राजि! संस्क्रत भाषाका शब्द है जिसका अर्थ है--- 
पंक्ति, अवली, कतार । ग्रन्थमें अन्यत्र भी इसका प्रयोग है। यथा--“चले मत्त गज घट बिराजी । मनहु सुभग pe घन 
राजी ॥ १ । ३०० ।' 'तरराज? पाठका श्रेष्ठ आम या पारिजात वृक्ष अर्थ करते हैं । 
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हि “पहि मियस्टरीयरणो शरण प्रमच्येग१७००७ दोहा ८६ छद्‌ 
RR 


टिपणी--१ चन उपबन बाटिका तड़ागा ।' इति | (क) (वन उपवन सुन्दर हे, बिहारक योग्य हँ । वापिका 
और तड़ाग जलक्कीडाके योग्य हैं | वि० त्रि० ) बन और उपवनकी शोभा जलाशय [ना नहीं होती, 


~ 


' कहकर जनाया कि दसो दिशाओंमें परथकृःप्थक्‌ न्यारी-न्यारी 
कहकर बापिका तड़ागा' कद्दा ( ख ) 'परम सुभग सब कहकर जनाया कि दे | दिशाओंम थक रक 


सुन्दरता दै । ( सब दिशाएँ और उनके विभाग ये हैं--पूर्व, आम्नेयी, दक्षिण, नेऋती, पश्चिम, si शानी, 
उच्च और अध। 'उमगत अनुराया' से यहाँ कामासक्तिका उमड़ना कहा | सन ख | का कर जचु हर छ 
अनुक्तविषया वसतू'्षा है | 'परम सुभग सब दिसा बिभागा' कहकर SAE SBE आर SS जागा कहनका 
भाव कि सौन्दर्य देखकर अनुराग होता है, उससे कामोद्दीपन होता है । आगे भी जागे मनोभव मुएहु सन बन सुभगता 
न परे कही' इसी भावसे कहा गया है । 

नोट--१ देखि मुएँहु सनः"? इति । साधारणतः इसका अर्थ तो यही होता हे ४ कि परे हुओंके भी मनमें 
कामोदीपन हुआ ।' परंतु इस अर्थमै लोग शंका करते हैं कि यहाँ "देखि? शब्द 2: हदै ओर निर्जीव प्राणियोंका देखना 
नहीं कहा जा सकता !? यहाँ कामदेवकी अत्यन्त उत्क्ृष्टता, उसका प्रचण्ड प्रभाव देखा रहे हैं, अतः असम्भवका भी 
सम्भव होना कहा गया । यह 'असम्भवातिशयोक्ति अलंकार हैँ । प्रायः ओषधियोंके विषयर्म प्रशंसा करते हुए यह कहा 
ही जाता है कि यह जड़ी ऐसी ही है कि मरा हुआ भी जी उठे । पुनः जेसे काइमीरके सम्बन्धमें कहा जाता है कि जळी 


~ 


हुई लफड़ी भी हरी हो जाती है। वैसे ही यहाँ कहा गया । मरा हुआ बीज नहीं जमता पर यहाँ वह भी जमा । ५ “0 
रा० कु० ) | एक्का सुएँहु' से मृतप्राय लोगोंका भाव लेना चाहिये। यथा-अङ्ग गितं पितं सुण्डं दशनविहीनं गात्र 
तुण्डम्‌ । बृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न सुञ्चत्याशापिण्डम्‌ ॥? ( चपंटपञ्जरीमे कही हुई यह दशा गुतकवत्‌ दशा है । 
मानसमें भी अतिबूढे' को मृतकवत्‌ ही माना है। यथा--'अतिबूढ़ा । जीवत सव सम चोदृह पानी ।' “मुएहि 
बधे नहिं कछु मचुसाई । (६। ३०% ) | ८७ (७) भी देखिये । 

पाँडेजी इस शक्काके निवारणार्थ सुएहु सन का अथ 'नपुंसकके मनमें भी? वा भरे हुए मनमें भी? करते हैं । 
मरे हुए मन!- जिनके मन झमदमादि साधनांद्वारा संकल्प-विकल्परहित हो गये हैं ।=जिन्दोने अपने मनको कामकी 
ओरसे भही-भाँति मार रखा दै । जैसे पारा मारा ( फूँका ) जाता है तो उसकी चञ्चलता दूर हो जाती है, वेसे ही 
इनके मन मर गये हैं ? इस अर्थके अहण करतेमें फिर यह शङ्का उपस्थित होती हैं कि--ऐसे लोगोंका वर्णन तो पूर्व 
कर चुके हैं; यथा “सिद्ध बिरक्त महासुनि जोगी । तेपि कासबस भए बियोगी ॥ तो अत्र यहाँ दूसरे कौन हैं जिनसे 
तासर्यं है १ इस प्रश्नको उठाकर वे ही यह समाधान करते हैं कि यहाँ 'मुएँहु सन? शिवजीके समीपवत्ती सिद्ध, सुनि 
आदिसे तासये है, जिनकी चर्चा सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर सुनिद्वंद । बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवहिँ शिव 
सुख कंद ।' दोहा १०७ में आयी है और पूर्व ब्रह्माण्डके सिद्ध विरक्त आदिको कहा था । परंतु कोई ऐसा प्रमाण नहीं 
मिलता कि पूर्व वे निकटबत्तां सिद्धादि मोहित नहीं हुए, थे । ८ 
जिपाठीजी लिखते है कि “मनकी बीज-बासना है । निर्वासन मन मरा हुआ है, क्योंकि उसका बीज नष्ट हो चुका 
है, पर सुन्दरतामें यह प्राणदा शक्ति है कि मरा हुआ मन भी थोड़ी देरके लिये जाग उठता है 
विनायकी टीकाकार इस प्रसङ्पर लोलाम्बराजका यह इलोक देते हैं-- 
ध्ताम्बूल मधु कुसुसखजो चिचित्नाः कान्तारं सुरतरुनवा श्रिलासवत्यः | गीतानि श्रवणहराणि सिष्टमन्नं क्लीबा- 
नासपि जनयन्ति पञ्जबाणम्‌ 0? अर्थात्‌ पान, वसन्त, सुगन्धित पुष्पोंकी माढाएँ, सघन वन, दिव्य वृक्ष, नवयोंवना स्री, 
कर्णमधुर गीत और स्वादिष्ट अन्तये पदार्थ गिरे हुए दिल्वालों ( नामदों ) के भी मनमें कामोद्दीपन करते हैं। दोहा 
८७ (७ ) भी देखिये । 
छंद--जागे मनोभव मुएहु मन बन सुभगता न परे कही। 
सीतरू सुगंध सुमंद भारुत मदन अनर सखा सही ॥ 
बिकसे सरन्द्रि बहु कंज सुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
MRF 0. Nanaji कूुहस पिक सुक सुरस्‌ ती रव कोर, गान साहि अपरा, a Kosha 
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अथ--मरे हुओंके एबं मरे हुए मनमें भी काम जाग उठा | वनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी 
अग्निका सच्चा सखा शीतल, सुगन्धित और सुन्दर मन्द पवन चलने लगा । तालाबोंमें बहुत-से कमल खिल उठे । सुन्दर 
भ्रमरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं। कलहंस, कोयल और तोते रसीछी ध्वनि कर रहे हैं, अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं | 

खरा सुएडु मनम मनसिजका जागना कहकर आगे बताते हैं कि कैसे जागा | इस तरह कि शीतल-सगन्ध सुमन्द 
पवनको हृद्यमें प्रवेश करके कामाग्निको प्रज्वलित कर दिया | 'सखा सः कहकर उसमे यह अभिप्राय कह दिया है | 

चट १ ( क ) "मदन अनळ सखा सही? इति.| सह्दीस्सच्चा | कामदेव भयभीत । इस आपत्तिमं ( शीतळ 
सुमन्द सुगन्धित ) पवनने उसकी सहायता की | इसलिये उसे सचा? सखा कहा । यथा आपत काळ परखिअहिँ चारी । 
धीरज धम सिन्न अरु नारी ॥' “ब्रिपति काल कर सत युन नेहा । श्रति कह संत मित्र गन एहा ॥ ४ | ७ ||? यहाँ कामको 
अग्नि कहा । पवन अग्निको प्रज्वलित करता ही है | इसलिये पवनको अग्निका सखा कहा गया | शीतल मन्द्‌ आर 
सुगन्धित पवनसे कामोद्वीपन होता है; यथा “चली सुहावनि त्रिविध बयारी। काम कृसालु बढ़ावनि हारी ॥ १२६ । ३ ॥' 
इससे यह कामका मित्र हुआ ओर आपत्तिमं सहायता करनेसे “सच्चा सखा” हुआ | [ पवन अग्निका सखा प्रख्यात है 
पर वह सच्चा सखा नहीं है, वह दॉपकको बुझा देता है । यथा 'सबे सहायक सबलके कोउ न अबळ सहाय । वात 
वढ़ावत अगिनको दीपहि देत छुझाय ।' परंतु शीतल मन्द-सुगन्धित पवन कामाग्निका सच्चा सखा है | केसी ही दुबल 
कामाग्नि हो, उसे वह बढ़ा ही देगा । इसीलिये मदन अनल सखा सही? कहा । ( वि० त्रि०)] (ख ) "मंजुळ 
सुकरा से जनाया कि ये साधारण भौरौंकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर हैं | 'कलहंस”--इस ग्रन्थमें हंस तीन प्रकारके 
कहे गये हं--हँस, राजहंस आर कलहंस । मधुर स्वरके सम्बन्धसे यहाँ "कलहंस? को कहा | 'कल? का अर्थ सुन्दर! भी 
होता दै । यहाँ मधुर बाणीवाछे कलहंससे प्रयोजन है । क्योंकि कामोद्दीपनके लिये मधुर वाणीका प्रयोजन होता है । 
मिलान कीजिये---|बोरूत जळ कुक्कुट कलहंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा । (३।४०)। 

वनकी सुभगता “कुसुमित नव तरु राजि बिराजा' से 'करि गान नाचहिँ अपछरा' तक कही गयी । वनशोभा, 

तड़ागशोभा, कमलशोभा आर मधुकर शोमा क्रमसे लिखी गयी | हंसकी शोभा चालसे है; यथा--'सखी संग ले कुँअरि 
तब चरि जनु राजमराळ ।? हंस गवनि तुम्ह नहिं बन जोगू | २ । ६३ ||? 

३ पंगासरके वर्णनसे मिलान करनेसे यहाँकी चोपाइयोंके भाव स्पए हो जाते हैं | अतः यहाँ हम उनका मिहान देते हँ--- 


पंपासर यहाँ 
विकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर शुंजत बहु भ्ज्ञा । १ बिकसे सरन्हि बहुकंज गुंजत पुंज घुकरा । 
वोछत जळ कुक्कुट कलह सुदर खगगन गिरा सुहाई । २ कलहंस पिक सुक्न सरस रव 
जात पथिक जनु छेत डुळाई । 
चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाए। चंप छ कदंब तमाळा । ३ कुसुमित नव तरुराजि विराजा |” 


प्ट पनस परास रसाला ॥ 
नवपब्ळव कुसुमित तर्‌ नाना | 


सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहै मनोहर वाऊ । ४ सीतल सुगंध सुमंद मारुत । 


हू कोकिल धुनि करहीं | सुनि रव सरस ध्यान पिक सरस रव 
। 


उपयुक्त मिलानसे स्पष्ट है कि--बहुन् नाना रंगके' अर्थात्‌ इवेत, पीत, अरुण, श्याम आदि रंगोंके विविध जातिके 
कमल |? मधुकरा?न्मघुर-मधुर शब्द करनेवाले भ्रमर । सरस रव” अर्थात्‌ रसीले स्वरसे सबको मोहित और कामासक्त 
कर देते हैं | कुसुमित नव तरु राजिः-हरे नवीन पल्लवोंसे युक्त, फूल-फलसे लदे हुए चम्पा, कदम्ब, तमाळ मोळसिरी 
पाकर, कटहल, ढाक वा पलाश, आम आदिके वृक्ष | पिक सरस रव'='कुढू-कुहू? वा पी कहाँ, पी कहाँ,” का रसीळा 
शब्द करती है, जिसे सुनते ही मुनियोंके ध्यान टूट जाते हैं | हळ यद्दातक सब उद्दीपन है, आगे “करि गान नाचहिं 
अपछरा' आलम्त्रन है | 

४ करि गान नाचहिं अपछरा’ इति । हृ ( क ) गोस्वामीजीने “अप्सरा” शब्दको बिगाड़ कर उसकी जगह भाव 
भरा हुआ अपछरा? झब्दका प्रयोग किया है | वे छल करने, मनको मोहित करने या चुराने आयी हैँ, अतः 'अपछरा 


हि डे 
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57 35 --- जब हे दाता कवे 
पप (स तरसे ) छर ( =छलनेवाली ) | इससे मा कः ssi भला सम्भव 
उपयुक्त ञः ~ = हर 73320 (2 य॒ १२ 0 
बहुत RS ५ 2 रहती हैं ।--यह समझकर अपछरा हा प्रायः लिखते हँ | यथा हाह सगुन ढा $ 
भ्रष्ट ५ < हे [os चिप १ Es व कि खे नप न 
है ! ये रे कक ॥ ९१ ॥? रत्यादि | ( स्न ) कुरि गान नाचाह का भावि अपन गा त नृत्यसं 
अप ~ १ न ०९७ दि कल त श्रत्रन छ हि x 

सुसद कराह ज करके ये आयी हैं| यथा 'सुरसुंदरी करहिं कछ गाना । सुनत श्रत्र छुटडि सु ध्याना ॥ 

मनको विशेष मोहित करने हैं > कोड कोई कलहंस, पिक और शुकके साथ लगाकर भी अथ करते हैं, इस तरह 
३ कोइ-काइ १९९० SS ड स्‌ ~ Ft 

१।६१ |! (ग ) हर 1 हव [न करते हैं और अप्सराएँ उनके गानके साथ बस करती ह। पुनः करि 
कि--कलहंस, शुक, पिक सरस ध्वनिसे गान क्त न. 
गात? को देहली-दीपक भी मानकर दोनों ओर लेकर अर्थ किया जा सकता हैं । 


दोहा--सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत । 
चली न अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत ॥ ८६ ॥ 


अर्थ--कामदेव सेनासहित करोड़ों प्रकारसे अपनी समस्त कलाएँ करके हार गया । ( पर ) शिवजीकी अचल 
604 ९ 3 ~ ब पि त जी ज्र < 
समाधि न डगी, तब हृदय ही जिसका घर हँ वह कामदेव ङित हा उठा ॥ ८९ ॥ 

नोट--१ 'सकरू कला? इति | 'सकल का मसे 


छ ऊपर प्रगरेसि तुरत रुचिर रितुराजा ।' से करि गान 


RR लर 


चि १ तक लिखे गये । विशेष १२६ ( ४-७ मे देखिये । 
नाचहिं अपछरा' तक लिखे गये । विशेष १९६ ( ४ )मं दे Fi ea Fo 
बिश त्रिए--कामका सेनापति शङ्ञार है और हावभावादि सेनिक ह। थथा सना वमा स श्ज्वारों हावाभावाश्च 


सैनिकाः ।' भाव चार हैं-स्थायी, संचारी, अनुभाव ओर विभाव । स्थायीके नव, संचारीके पतीस, विभावके दो और 
अनुभावके अन्तर्गत हावके ग्यारह भेद हैं । कलाएं चौंसठ हैं । यथा Cl हावाश्चतुःषष्टिकळास्तथा । का० 
) थे सब कलाएँ और हाव-भाव अप्सराओंके शत्यमें दिखाये गये 
भ ह न से समेत चली नः"? इति । कुमारसम्भव सर्ग ३ इलोक ४० में कहा है कि उस 
समय अप्सराओंका गाना सुननेपर शिवजी ध्यानमें और भी जम गये । भला आत्मेश्वरॉंकी समाधि छुटानेमं कोई विघ्न 
समर्थ हो सकता है !? यथा श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्‌ हरः प्रसंख्यानपरो बभूव । आत्सशराण नाहे जाठु विघ्नाः 
समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥' पद्मपुराणमें भी कुछ ऐसा ही है-कामदेवकी कलाको समझकर वे A उत होकर 
ददतापूर्वंक समाधिमे स्थित हो गये | ( ख ) कोपेंड हृदय लिकेत' इति | भाव कि हृदय ही 01 घर है । शंकरजीने 
उसका अपने घरमे जानेका रास्ता ही बंद कर दिया । उसे अपने घरमे जानेका रास्ता खोलना है अतः वह क्रोधरूपी 
उपायसे राह निकाठनेकी युक्ति करने लगा । छळ भला कोई अपने घरसे निकाल दिया 2101 उसमें जानेका रास्ता ही 
बंद्‌ कर दिया जाय, तो उसे क्रोध क्यों न होगा ? क्रोध हुआ ही चाहे । ये सत्र भाव इ और 02 कोपेउ? में 
है | पुनः 'हृदयनिकेत” कहकर जनाया कि उसने इन्द्रियोंकी विषयोंमें प्रात कर दिया पर इन्द्रियो विषयोंको न पराप 
हुई, विषय सामने परात होते हुए भी इऱ्द्रियांने उधर न ताका तत्र उसे क्रोध हुआ | पुनः भाव कि हृदय उसका 
निकेतन ( घर ) है, अतः वह हृदयम विकार उसन्न करनेमें समथ होगा । इस तरह हृदयनिकेत” कहकर आगेकी 
सफलता यहाँ प्रथम ही जनाये देते है । ठीक ही है अपने घरमै अपनी बात चलती ही है | चलनी ही चाहिये । अपनी 
गलीसे कुत्ता भी शेर हो जाता है । विशेष आगे चोपाईमें देखिये । 
देखि रसाल% बिटप बर साखा । तेहि पर चढेउ सदन सन माखा ॥ १ ॥ 
सुमन चाप निज सर संघाने । अति रिस ताकि श्रवन ठगि तानें ॥ २॥ 
शब्दार्थ--रसाछन्आमका वृक्ष । साखा ( शाखा )=डाल । 'माखा'--माघ' क्रिया मक्ष' और “अम? दोनाँसे 
बनी हुए मानी जा सकती है। “मक्ष” का अर्थ दै- दम्म; दोष छिपानेकी चालाकीसे कोशिश | मर्ष” सहनशीलताको कहते 


हैं। 'अम्से' का अर्थ हुआ अघीरता' असहनशीलवा' ओर इसोलिये रोष” ओर क्रोध” भी असहनशीलता और अधीरतासे 
होता है । आणे भव जनि कोउ सापे सट सानी ।' ( २७२ ), “मापे लखन कुटिल मे सौंहें। रदपट फरकत नयन 


रिसोहं ७! ( २५२ ) और तुम्हरे छाज न रोष न माषा ।' (६।२४) तथा यहाँ 'माष' से “न सह सकने और इसीसे रुष्ट 
के-बिसाङ--१७०४ । रसाल १६६१, १७२१, १७६२, छँ०, को० रा०। "शस 
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वा क्रुद्ध होनेका भाव निकलता है | “रोघ? अर्थ लक्ष्यां है । “संधानना”-धचुषकी प्रत्यंचा चढाकर उसपर बाणको 
लगाना । रिसत्क्रोध | 

अर्थ--आमके बृक्षकी एक भारी, मोटी सुन्दर डाल देखकर.कामदेव मनमें खिसियाया और क्रोधसे भरा हुआ 
उसपर जा चदा ॥ १ ॥ अपने पुष्|धनुपपर अपने ( पाँचों पुष्पके खास ) बाण चढ़ाये और अत्यंत क्रोधसे ( लक्ष्य वा 
निदानेको ) ताककर उन्हें कानपर्यन्त ताना ( खींचा ) ॥ २॥ 

नोट--१ (देखि रसाल बिटप' इति | ( क) आम श्रङ्खाररसकी मूर्ति है 1 इसीसे आमपर चढ़ा । आमका 
नाम ही रसाल” रसका आलय है और काम भी “रसाल्य' है, शञ्जारस्सका रूप ही है । ( खर्रा )। आमके बृक्षपर 
चद्नेके और भी भाव ये कहे जाते हैं,-निशाना लगाना है ओर निशाना ऊँचेसे ही अच्छा लगता है । आजकल भी 
सिंहके शिकारके लिये मचान बाँधे जाते हैं जहाँसे सिंहपर निशाना लगाया जाता है | ( खरा ) | अथवा जहाँ शिवजी 
समाधिमें स्थित हैं उसके समीप ही आमका वृक्ष है । (पं०) । वा, आमका.बृक्ष कामदेवका रथ है, अतः आमपर चढ़ा, 
मानो अपने रथपर चदकर युद्ध करनेको चला | अथवा कामदेवने सोचा कि बाण मारकर इसके पत्तोंमें छिप भी सकेंगे 
जिसमें शिवजी देख न सकें | ( पं० ) | अतः आमपर चदा । ( ख ) बर? से बड़ी श्रेष्ठ बौरोंसे लदी हुई आदि जनाया | 

२ किसी-किसीका मत है कि शिवजी आमकी छाँह्मै समाधि लगाये बैठे थे, इसीसे कामदेव उसपर जद़ा ओर 
कोई बटतले समाधिका लगाना और आमका वृक्ष उसके पास होना कहते हैं । पर निशाना सामनेसे ओर वह भी कुछ 
दूरीसे विशेष ठीक होता है । पद्मपुराणमें लिखा है कि समाधिस्थलकी वेदी देवदारके रक्षसे सुशोभित हो रही थी | 
ओर, कुमारसम्भवका भी यही मत दै, यथा-'स देवदास्दुमवेदिकायां शादूङचमब्यवधानवत्यास्‌। आसीनसासन्नशरीर- 
पातखियम्वकं संयमिनं ददश ॥? ( कु० सं० ३। ४४ ) अर्थात्‌ देवदारुद्क्षके नीचे वेदिकापर व्याघ्रचर्म बिछाये हुए 
समाधिस्थ च्यम्बक शिवजीको कामदेवने, जिसकी मृत्यु निकट आ गयी है, देखा । मानसमें दिवजीका निवास प्रायः 
वटतले देखा जाता है | पर किस स्थानपर श्रीरधुनाथजीने उनको दर्शन दिये और कहाँ, इसपर मानसकवि चुप हें। 

३ आम, आमके पुष्प और आमके बौर ये सभी कामदेवको अतिप्रिय हैं । कुमारसम्मबमें नवीन आम्रपल्लबों- 
सहित आमके पुष्प और बौरको मदनका बाण कहा गया है यथा “सद्यः प्रबालोद्वमचारुपत्रे नीते समाप्तिं नवचूतबाणे । 
निवेशयामास मधुर्द्विरेफान्‌ नामाक्षराणीव मनोमवस्य ॥ सर्ग ३ | २७ ||? अर्थात्‌ आमके कोमळ 00? जिनके पंख हँ 
ऐसे नवीन बौररूपी बाणोंको तैयारकर वसंतने उनपर श्रमरोंको बिठा दिया है जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो बाणोंपर 
नाम खोद दिया गया है । क हा Pe 

“देखि” इति । पूर्व कहा था कि 'कोपेड हृदयनिकेत ओर अव कहते है £ ee जा कह 
पझ्चपुराणका भाव भी यहाँ जना दिया कि पहले वह वृक्षकी शाखासे भ्रमरकी माँ ति झंकार करते हुए. भगवान्‌ शंकरजीके 
कानमें होकर हृदयमें प्रविष्ट हुआ था पर वे उसके कुचक्रको समझकर दृदृता-पूवक समाधिम स्थिति ह गये | उनके 
योगमायाडे आविश दोनेपर कामदेव जलने लगा, अतः वह वासनामय व्यसनका रूप थारण करके उनके छदयस बाहर 
निकल आया !? बाहर निकळतेपर देखि रसाल' कहा । 

४ मन साखा? इति । जब मनुष्य अपने कार्यसाधनमें रुकावट देख खिसिया जाता है और वह मरण निश्चय 
जान लेता है तव उसका क्रोध और साहस बहुत बढ़ जाता है और उस दशामें वह बड़ा भारी काम कर डालता है | 
यही बात “मन माखा? कहकर जनायी गयी है । Sy 

५ “सुमन चाप निज सर संधाने ।” इति | (क ) संधाने? बहुवचन क्रिया देकर निज सर' से पुष्पके पाँ 
बाणोंका धनुषपर लगाना जनाया | अथवा, पद्मपुराणके अनुसार “निज सरः से जनाया कि आमके बारका मनोहर गुच्छ 
लेकर उसमें मोहनाज्जका अनुसन्धान कियाः--यही उसका बाण था जो उसने चलाया | ( ख ) अति रिस ताकि श्रवन 
छगि तानें? इति । अभीतक तो कामदेव सेनाकी सद्दायतासे काम करता रहा था । जब उसने देख लिया कि सेना अपना 
सब करतब ( कर्तव्य ) कर चकी, कुछ बन न पड़ा, तव स्वयं अकेला ही समाधि छुटानेपर उद्यत हुआ । इसीसे यहाँ 
अब सेनाको नहीं लिखते । रिसमें आकर वीर मनुष्य अपना पूरा-पूरा पुरुषार्थं करनेपर उतारू हो जाता है, उसके बाण 
कराल हो जाते ही हैं । श्रीराम-खरदूषणादि और श्रीरामराबणादिके समरमे इसके अनेक प्रमाण हैं । कानपर्यन्त प्रत्यंचा 
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` खीँचनेका भाव यह है 


२९८ भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ झरणं प्रपद्य दोहा ८७ ( ३-४ ) 
eve Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
कि उसने उसमें अपना भरपूर बल लगा दिया । ग्रत्यंचा जितना ही ताना या St जाता है, 
बाण भी उतने ही अधिक वेगसे जाता है जिससे दुवेंध्यको भी भेदा जा सकता है । मिलान 1 असल र सरासन 
श्रवते छगि पुनि छाँडे निजी तीर ॥ तब चे बान कराल RT तामर श्रीराम । चले सपख Fr 
निकाम ॥' ( २ । १९-२० खरदूषण प्रसंग ), वेसे ही यहाँ खुमन चाप bu SET अति र ताकि हद 
छगि तानें ॥ छाँड़े बिस४म बिसिख''' पुनः रावणसमरमें भी ऐसा ही देखिये । यथा-- oe जुद्ध बिरुद्ध" 
तानेउ चाप श्रवन) लगि छाडे बिसिख करालः ॥ राम मारंगन गन चढ़े ६। ९० |! "संचि सरासन श्रवन लगि 
छोडे सर एकतीस । ६ | १०१ ।--इसे रावणके प्राण ही छे लिये। वेसे ही यहाँ कामदेवने भी देवताओंका काम 
करनेके लिये प्रबल शत्रु शिवजीके लिये कानतक शरासन खींचकर उनके हृदयको लक्ष्य करके अपने खास तीक्ष्ण बाण 
छोड़े और उन्होने जाकर पूरा काम किया | 
छाँड़े॥ विषम विसिख उर लागे। छूटि समाधि संश्च तब जागे॥ ३॥ 
भएउ ईस मन छोश्च बिसेषी । नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--विषमस्तीक्षण ।=्माँच | ८३ (८) देखिये | विसिख ( सं० विशिख )च्चाण । छोम ( क्षोभ )= 
उद्वेग, चंचलता, खलत्रली । उघारनाऽ्खोलना । 
अर्थ--( फिर ) तीक्षा ( पाँचों ) बाण छोड़े ( जो जाकर ) हृदयमें लगे तब समाधि छूट गयी और शिवजी 
ज्ञागे ॥ ३ ॥ समर्थ शंकरजीके मनमें बहुत क्षोभ हुआ । उन्होने नेत्र लोलकर सब दिशाएँ देखीं ॥ ४ ॥ 
नोट--१ छाँड़े बिसम''? इति । ( क ) सारी कलाएँ जब्र कारगर नहीं होतीं तब निज सर” से काम लिया 
जाता है | बैसे ही यहाँ सत्र तरह हार माननेपर उसने अपने खास पंचबाणोंका प्रयोग किया । ब्रिषम बाणोंके? संधानकी 
विषमता वा तीक्षाता दिखाते हैं कि उन्होंने जाकर शिवजीके हृदयको वेध डाला । यहाँ “विषम? के दोनों अर्थ हैं । (ख) 
कामके पाँचौं बाण बढ़े भयंकर हैं | यथा--्वदाशुगानां यद्दीय्य तद्बीय्य न भविष्यति । वेष्णवानाञ्च रौद्राणां ब्रह्मास्रा- 
णाञ्च तादशम्‌ ॥” इनका वीर्य वेष्णवास्न, रोद्रात्र और ब्रह्मात्रसे भी अधिक है | कामदेवको ब्रह्माजीका वरदान था किं 
बिष्णु, शिव और में भी तुम्हारे अखके वशबत्तीं रहेंगे । यथा--'अहं विष्णुहरश्चापि तवास्रवशवर्तिनः । का० पु० |? 
( वि० त्रिञ) | (ग ) छूदि समाधि'“'' इति । समाधि छूटी, अतः ध्यान जाता रहा। पूर्वं कहा था कि-मन थिर करि 
तब संभु सुजाना । रगे करन रघुनायक ध्याना ॥? तथा शिव समाधि बैठे सब त्यागी ।--अब बाण लगनेसे वह सब 
जाते जाती रहीं । ध्यान मनकी एकाग्रतासे होता है सो जो मन स्थिर था वह अब अस्थिर हो गया, जेसा आगे कहते हैं-- 
सएउ इस सन छोभु बिसेषी ।' हके ब्रझाजीने जो कहा था कि 'पठवहु कासु जाइ शिव पाहीं । करै छोभु संकर मन 
मादीं॥!' उस वाक्यको यहाँ चरितार्थ किया, अर्थात्‌ वेसा यहाँ कामद्वारा करवाके दिखाया गया, वह काम पूर्ण हो गया । 
| २-( के ) “सएउ ईस मन छोञ्चु बिसेषी” इति । विशेष क्षोभ' से कामके बाणकी “विषमता? कही | 
पुष्पधनु्रपर पुष्पा चढाकर उससे समाधि छुड़ाना, अपूर्ण कारणसे कार्यका उसन्न करना 'द्वितीय "विभावना 
कु है? ( बीरकवि ) । इश का भाव कि श्रीरामजीकी माया ऐसी प्रबल है कि “अक्षोभ? और 
इश्वर? अर्थात्‌ ऐश्वयंयान्‌ समर्थं शिबजीतकका मन क्षुब्ध हो गया। ( वेऽ) । ( ख ) शंका--'शिवजी तो 
श्रीरामजीके ध्यानमे थे तत्र कॉमदेवसे उनको विघ्न क्यों हुआ ११, समाधान-प्रभुकी तो आज्ञा थी कि--'अब डर 
राखेहु जो हम कहेऊ' (७७ )। 'जाइ बिबाहहु सैलजहि” ( ७६) यह प्रभुने कहा था और इसीको हृद्यमें 
घरनेको कहा था। शिवजीने यह आज्ञा शिरोधार्य भी की, यथा--सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा ।” “आज्ञा 
सिरपर जस तुम्हारी" ( i )1 परंतु तत्पश्चात्‌ इस आज्ञाका पाऊन न कर वे समाधिस्थ हो बैठे, उनको आज्ञाको 
हृदसमे धरतेके त्रदले उन्होंने उनकी मूर्ति हृदयमें घर्‌ ली और श्रीपावेतीजी तथा देवताओंका दुःख हरना इस समय 
कम रि हु हु | (१० )। ( रा ) नयन उघारि इति । इससे जनाया कि शिवजीकी 
। र्‌ पुराणको कथाम उनके नेत्र अधखुले थे और उनकी दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर जमी 


हुई थी । उससे एकयाक्यता याँ की जा सकती है कि पूर्व जो ने पौ में थे 
रा जोंला और निता पून जो नेत्र अघखुले थे और एक ओर ध्यानमें लगे हुए थे 
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= वि देखा । ) नारदजीकी समाधिम नेत्र खुले हुए थे, इसीसे वहाँ 
े 


निज जज कु ् QQ ss} \w—् ््—् EP PE RR 3 


दोहा ८७ ( ५-६ ) Vinay शरीकतेरुरहद्रारछ नम रेप Donations भानस-पीयूष 


नेत्रोंका खोलना नहीं लिखा गया । पुनः, “उघारि' से यह भी जनाया कि कामके किसी करतबसे नेत्र नहीं खुले वरच 
मनमें चञ्चलता आ जानेपर उसका कारण देखनेके लिये उन्हाने स्वयं नेत्रोंको खोला | ( घ) सकल द्विसि देखी--सब 
दिशाओंमें देखा कि चित्तके विकारका क्या कारण है, यथा- -हिठु स्वचेतो विकृते दिंक्षुदिशाझुपान्तेछु ससज दृष्टिम्‌ ।' 
( कु० सं० सगं ३। ६९ ) | 
सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भएउ कोपु कपेउ त्रेलोका ॥ ५ ॥ 
तब सिव तीसर नयन उघारा । चितवत काग्नु भएउ जरि छारा ॥ ६॥ 
अर्थ--आमके पत्तोंमें ( छिपे हुए ) कामदेवको ( उन्होंने ) देखा ( तो ) उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों 
लोक काँप उठे ॥ ५ || तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला । देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया ॥ ६ ॥ 

नोट--१ ( क ) “सौरभ पल्ळूव मदनु बिलोका' इति । पूर्व कामदेवका आमकी मोटी डालपर बैठना कहा था; 
यथा--'देखि रसाळ बिटप बर साखा । तेहि पर चढेउ मदनु मनु माखा' और यहाँ लिखते हैं कि 'सौरभपल्लब मदनु 
बिलोका' । इसमें भाव यह है कि कामदेवने बाण मारनेके लिये बड़ा रूप धारण किया, इसीसे बड़ी मोटी शाखापर चदू- 
कर वहाँसे बाण छोड़े । बाण छोड़ नेपर जव क्षोभ हुआ और शिवजी नेत्र खोल देखने लगे तत्र छोटा रूप धरकर आमके 
पत्तोमें छिप गया । ( शिकारीकी पोशाक मी हरी होती है, पत्ते भी हरे, कामका शरीर भी इयाम । ) यथा-- तरुपल्‍कव 
महँ रहेउ लुकाई? ( श्रीहनुमानजी )--( खर्रा ) । “मदन ब्रिहोका'=कामदेवको देखा | दूसरा भाव कि देखकर जनाया 
कि अब तू सच ही मदन? हो जायगा तेरा मद” न रह जायगा, तेरा नाश ही किये देता हूँ | (ख ) 'भएउ कोपु कंपेड 
ब्रैलोका' इति | “कोप? देखकर ऐसा अनुमान होता था कि प्रलय करना चाहते हैं । इसीसे त्रेलोक्य कॉप उटा | एक 
बार सतीका मरण सुनकर कोप किया था तो सत्र देवता देखे हुए हैँ कि दक्षयज्ञकी क्या दशा हुई | उसके पश्चात्‌ यह 
कोप देखा तो भयभीत हो गये कि न जाने क्या कर डालें ? हमारे मित्र कामदेवका नाश न कर डाले । 

२ (क ) “तब सिव तीसर नयन उघारा' इति | श्रीश्षिवजीके प्रत्येक सिरमें तीन-तीन नेत्र हैं, इसीसे त्रिनेत्र वा 
त्रिलोचन भी उनका नाम है । चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि तीन नेत्र हैं, यथा--“भारती बदन बिष अदन सिव ससि पतंग 
पावक नयन'--( क० ३० १५२), 'निठुर निहारिए उघारि डीठि माल की'--( क० उ० १६९ ) | पहले दो नेत्रोंसे 
देखा कि कामदेव कहाँ छिपा हुआ है और तीसरा नेत्र उसको भस्म करनेके लिये खोला, क्योंकि जलाना काम अग्निका 
है | कोई-कोई महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि दो नेत्र सूर्य चन्द्ररूप जगत्‌की उत्पत्ति और पालन करते हैं और अम्रिनेत्र 
प्रलय करनेवाळा है । इसीसे त्रेलोक्यवासी काँप उठे । कुमारसम्भवके अनुसार कामदेवको देखते ही तीसरे नेत्रसे अग्नि- 
ज्वाळा निकल पड़ी | ( ख ) तीसरे नेत्रसे जलानेके अनेक भाव टीकाकारोंने छिखे हैं जिनमेंसे कुछ ये हैँ -- 

(१) तीसरे नेत्रसे जलाया क्योंकि काम भी चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्षमें तीसरा है (रा० प्र०) वा०, 

(२ ) यह ठुच्छ जीव है, जो नेत्र घुरनेसे ही काम चढे तो शत्र क्यों चलावें । ( पंजाबीजी )। वा, ( ३ ) 
कामका मनमें प्रवेश करनेका फाटक नेत्र है; इसलिये द्वारहीपर मारा, भीतर न जाने दिया । ( रा० प्र० )। वा, (४ ) 
अ्रीरामजी आपसे पार्वतीजीको ग्रहण करनेको कह गये थे, उसमें काम समाधि छुटाकर सहायक हुआ; इसलिये नेत्रा- 
बलोकन कृपादृष्टि है । उसपर यह कृपा की कि अवतक तन होनेसे एकदेशीय था, अब सर्वदेशी बना दिया; यथा - बिजु 
बपु ब्यापिहि सबहि अब' ( ८७) । ( वै० रा० प्रश ) | 

__अम्निनेत्रसे चितवना और कामका भस्म होना, कारण और कार्य एकसाथ होनेसे “अक्रमातिशयोक्ति? अलंकार 
हुआ--( वीरकवि ) । पह 

नोट--३ 'चितबत? अर्थात्‌ आँख खुलते ही दृष्टि उसपर पड़ते ही वह भस्म हो गया, देर न लगी, देवता मुँहसे 
कुछ बात भी न कह सके | यधा--स्फुरन्बुदरचिः सहसा तृतीयादक्ष्णः क्शानुः किल निष्पपात ॥ क्रोधं प्रभो ! संहर 
संहरेति यावद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति । तावत्स बह्विभेवनेत्रजन्मा भस्मावदोषं मदनं चकार ॥ कु० सं । ३ | ७१-७२ | 
अर्थात्‌ कामदेवको देखते ही उनके तीसरे नेत्रसे अग्निज्वाला निकली और जबतक देवगणके मुखसे वचन निक्ले-निकर्ले 
कि हे प्रमो ! क्रोधको रोकिये, रोकिये, तबतक ज्वालाने कामदेवको भस्म ही कर डाला । 
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हाहाकार भएउ जग भारी । उरपे सुर भए असुर पा पा द मरी | उसे सुर भए असुर सुखारी ॥ ७ ॥७॥ 
सप्क्षि कामसुख सोचहि मोगी । भए अकंटक साधक जोगी ॥ ८ ॥ 
| हाय ! हाय ।-ये शोकके वचन हैं | डरपना=्डरना; यथा-- 
शन्दार्थ-हाह्ाकार=्शोर, हलचल) हा, हा ह हा) य चाहनेवाले; विषया- 
“पुकहि डर डरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा । १ | १६६ | है EE र चाहनेवा ले; 
क्त, विषयी; व्यसनी लोग अर्कटकन्कटक ( काँटा ) i घारहित; & ट्का क 
अर्थ- संसारमै बड़ा हाहाकार मच गया । 0143 ड्र DR उन को हुए ॥ ७ ॥ विषयी छ 
करके सोचमें पड़ गये और साधक योगी निष्कटक ही ग के 
5 Co जग भारी । डरपे सुर” इति | देवताओं ने जत तारकासुरसे fs हो श्रीब्रह्मजीसे 
जञा पुकार की तब 'सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज Bt तब होइ 1 स सुक स भूर-खुत एहि ह सोइ ॥८२॥ 
मोर कहा सुनि करहु उपाई ।' श्रीब्रहाजीके आशानुसार देवताओंने शिवजीकी समाधि छुड़ानेके ल कामदेवको भेजा 
था । श्रीशिवजीने अम्ननेत्र खोलकर कामदेवको भस्म कर दिया । देवता भयभीत हो गये हैं, क्योंकि काम ही जब भस्म 
हो गया तब शिवजीके बीर्यसे पुत्र उसन्न होना ही असम्भव हो गया, पुत्र न उसन्न होनेसे तारकाइुरका वध नहीं हो 
सकता, अब असुर और भी सतावेंगे । जो कारण देवताओंके शोकका हुआ, वही असुरोंकी प्रसन्नताका हुआ ही चाहे । 
दूसरा कारण भयका यह है कि हम लोगोंने कामदेबको समाधि छुड़ाने भेजा था, यह जानकर शिवजी हमें भी दण्ड न 
दें । जैसे दक्ष-यशमें दक्षकी सहायता करनेवाले सब्र देवताओं और मुनियोंको भी भारी दण्ड दिया गया था ।--यह तो 
स्वगंवासियोंके भयका कारण हुआ । पुनः भाव कि कामके नाझसे तो सभीके वंशोंका अब नाश ही हुआ, पितृतर्पणा दिं 
कौन करेगा | इत्यादि । इससे जगतके और लोगोमें हाहाकार मचा । 

२ 'समुझि काम सुख सोचहि भोगी" इति । ( क ) विषयी लोगोँको चिन्ता हो गयी कि अब विषय-सुख भोग 
कैसे करेंगे मैथुन विषयानन्द आठ प्रकारका है; इसीसे विषयीका कामसुख समझकर सोचना कहा । अथवा, वे सोचते हैं 
कि कामदेव भस्म कर दिया गया तब तो हमें अब कामवासना ही न पैदा होगी; अतः भोगके सुखसे अब हम सदाके 
लिये बंचित रहेंगे | ( ख ) “भए अकंटक साधक जोगी” इति। साधक योगियोंके लिये काम काँटा है अर्थात्‌ शत्रु है; 
यथा- “भए कामबस जोगीस तापस पार्वेरन्हि की को कहे । ८५।' वे अकंटक हो गये अर्थात्‌ शत्रुहीन हो गये । 
यथा--'आए करे अकंटक राजू । २। २२८ ॥? 

३ हके यहाँतक शिवजीको समाधि छुड़ानेके प्रसङ्गमे कामदेवके तीन आक्रमण वा एकके बाद एक करके तीन 
बार उपाय करना कहकर यह भी दिखाया गया है कि “सिद्व, विरक्त, महामुनि, योगीश, तापस? आदिसे शिवजी कहीं 
अधिक श्रेष्ठ है । सिद्धादिको मारने ( कामवश करने ) में न तो कामदेवका ही काम पड़ा और न उसकी सेनाका । वे तो 
उसके प्रभावमात्रसे ही मारे गये । देखिये कामदेव जब देवताओंसें विदा होकर चला तब प्रथम उसने केवक्क अपना 
प्रभाव फेलाया; यथा-- तब आपन प्रभाउ बिस्तारा' और इतनेहीसे उसने “निज बस कीन्ह सकल संसारा ।? कामके 
प्रभाव एड कौतुकका वर्णन “तब आपन प्रभाउ बिस्तारा' ८४ ( ५ ) से लेकर धरी न काहू धीर'''' ८५ तक है | इस 

खेळमात्र ( प्रभावदशनमात्र ) से भए कामबस जोगीस तापस' | पर इसका किंचित्‌ भी प्रभाव शिवजीपर न पड़ा ।-- 
यह प्रथम आक्रमण हुआ । शिवजीपर कुछ भी प्रभाव न पड़नेसे वह खिसिया गया और प्राणोंपर खेलकर उसने दूसरा 
उपाय रचा । उसने रुचिर ऋतुराजको प्रकट किया । वनकी परम सुभगता आदि उपाय- रचे जिसे देख “झुएँहुँ मन 
मनसिज जागा ।' “मुएँहु मन' से जनाया कि सिद्ध विरक्त महासुनि जोगी? और जोगीस तापस', जिनका पूर्व ही कामके 
प्रभावसे ही et कह आये हैं, उनसे ये 'सुएँहु मन? अधिक हैं, क्योंकि इनको प्रभावमात्रसे न वश कर सका 
था, इनके लिये विशेष उपाय रचना पड़ा था। ८६ (६) ८६ “मुहु मन? देखिये |--यह दूसरा आक्रमण है, जो 
सिरचु ठानि सन रचेसि उपाई' ८६ ( ५) से लेकर “सकर कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत ।? 
वणित है--यहाँ काम और उसकी सेनाकी कलाओंका बल दिखाया, पर 
स्वयं अपना निजका पुरुषार्थ दिखाया 'कोपेड हृदय निकेतः 
तीसरा आक्रमण है । इससे झिवजीकी समाधि छूट गयी । 
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४ कामु मएउ जरि छारा' इस एक कारणसे ही कई विरोधी कार्यं एक साथ उपस्थित हो गये । देवता डरे, 
असुर सुखी हुए, भोगी चिन्तित हुए और योगी निष्कण्टक हो गये | अतः यहाँ प्रथम व्याघात अलङ्कार' है । 
७: 12 ~ ~ ~ ~ 
छंद--जोगी अकंटक भए पति-गति सुनत रति मुरुछित भई । 
रोदति बदति बहु भाँति करुना करत संकर पहिं गई ॥ 
अति प्रेम करि बिनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्छुख रही। 
प्रु आसुतोप कृपाल शिव अबला निरखि बोले सद्दी ॥ 
शब्दार्थ--रति-कामदेवकी स्री जो दक्षके पसीनेसे उत्पन्न उनकी कन्या मानी जाती है । सबसे अधिक रूपवती 
और सौँदर्यकी साक्षात्‌ मूर्ति होनेसे समस्त देवताओंके मनमें इसे देखकर अनुराग उसन्न हुआ था; इसीसे इसका नाम 
“रति? पड़ा । करुना ( करुणा )=वह दुःख जो अपने प्रिय बन्धु इष्ट-मित्रादिके वियोगसे उसन्न होता है । शोक । सद्दी 
सत्य सचमुच, निश्चय । 
अर्थ--योगी वेखटके हो गये | रति अपने पतिकी दशा सुनते ही मूर्च्छित हो गयी । रोती-पीटती है, विलाप 
करती है, ( इस तरह ) बहुत प्रकारसे शोक करती हुई वह ( कल्याणकर्ता ) शाङ्करजीके पास गयी | अत्यन्त प्रेमसे बहुत 
प्रकारसे विनती करके वह हाथ जोड़े सामने खड़ी रह गयी | समर्थ, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, दयालु शिवजी अबला 
( असहाय स्त्री ) को देख बोले ही तो सद्दी । ( अर्थात्‌ दुःखित देख रहा न गया, करुणा आ गयी और प्रसन्न होकर वे 
शुभ वचन बोल ही पड़े । ) 
नोट--१ (क) “पति गति सुनत' इति । किससे सुना ? पद्मपुराण ओर कुमारसम्भवमें तो रति? का कामदेवके 
साथ वहाँ जाना ओर आक्रमणमें सहायक होना कहा गया है; यथा-*समाधवेनामिमतेन सख्या रत्या च सा शंकमजुप्रयातः 
अंगब्ययप्रार्थितकायसिद्धिः स्थाण्वाश्रमं हैमवतं जगाम ॥' ( कु० सं० ३ | २३) । अर्थात्‌ मदन अपने प्रिय सखा वसंत 
और रतिके साथ हिमाचलपर शिवजीके आश्रममें यहद निश्चय करके गया कि चाहे प्राण ही क्यों न चले जायँ पर देवकार्य 
सिद्ध कर दूँगा । इनके मतानुसार रतिने कामदेवको भस्मीभूत होते स्वयं देखा | पर मानसकार यहाँ पति गति सुनत? 
अर्थात्‌ दूसरोंसे कामदेवकी गतिका सुनना लिखते हैं । इसीसे रतिका समीप होना नहीं पाया जाता | उससे दूर ही वह 
रही होगी । “हाहाकार भयड जग मारी'--यह देवताआँका हाहाकार सुनकर उसे कामदेवके भस्म दोनेका हाल मिला 
अथवा नारदजीने समाचार दिया हो । त्रिपाटीजी लिखते हैं कि कामदेवने विभाव प्रस्तुत कर दिया था, पर वहाँ 
अनुभाव ही नहीं हुआ, स्थायी भाव पुए कैसे हो ? अतः रतिका आगमन न हो सका था । उसने पतिकी गति सुनी ।? 
(ख) 'बद॒तिः--यह रीति ख्रियोमे प्रायः नित्य ही. देखनेमें आती है कि मृतककी प्रशंसा कर-करके रोती हैं, कहीं 
कहीं सिर और छाती भी पीटती हैं, ये सब भाव “बदति” शब्दमें ध्वनित हँ । रावणके मरनेपर भी ऐसा ही हुआ था, यथा 
पति शिर देखत मंदोदरी । सुरुछित बिकल धरनि खसि परी ॥ जुवतिब्रृद, रोचत उठि घाइ । तेहि उठाइ रावन पहिं आईं ॥ 
पतिगति देखि ते करहि पुकारा । छूटे कच नहिं बपुष सँभारा ॥ उर ताड़ना करहि विधि नाना । रोवत करहिं प्रताप बखाना ॥ 
तव बळ नाथ डोळ नित धरनी । तेजहीन पावक ससि तरनी । सेप कमठ सहि सकहिँ न भारा । सो तनु भूमि परेड मरि छारा॥ 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा । रन सनझुख धर काहु न धीरा ॥'"""““तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा ॥? ( ६ | १०३ )। ऐसा 
ही यहाँ मी समझ लेना चाहिये | ( ग ) “वदति करुना करत' इति । कुमारसम्भव? सर्ग ४ में रतिका विलाप कालिदास: 
जीने वर्णन किया है | उसमेंसें किंचित्‌ यहाँ लिखा जाता हैं ।- हैं प्राणनाथ ! तुम्हारा सुन्दर शरीर इस दशाको प्राप्त देखकर 
भी मेरा हृदय विदीर्ण नहीं होता। हा! खरी कैसी कठोर होती है । हे पति ! तुम जो यह कहा करते थे कि तू मेरे 
रहती है, मेरी प्रिया !” वे वचन ठुम्हारे कहाँ गये ? वे वचन तो आज मुझे छल दी प्रतीत होते हैं, नहीं तो तुम्हारा शरीर 
नष्ट होनेपर रति? नष्ट क्यों न हुई ? तुम्हारे हाथोंसे बना हुआ वसन्तसम्त्रन्धी पुष्योंका यह आभरण मेरे अङ्कोंपर वर्तमान 
है, परंतु बह तुम्हारा सुन्दर शरीर नहीं दिखायी देता । क्रूर देवताओंके स्मरण करनेपर मेरे पैरोंमें महावर समासत किये ग्रिना 
ही तुम चले गये थे, अब आकर उसे पूरा तो करो ।' हे पति ! तुमसे अलग होकर में छनभर भी जीती रह सकी, यह 
निन्दा अवश्य मुझे प्राप्त होगी ।' दे कामदेव ! इस समय दशन दो । यह वसन्त तुम्हारा दशन चाहता है, पुरुषोंका ग्रेम 
खियोँम स्थिर भले न हो, पर मित्रोंपर तो अवश्य ही होता है।” दुःसह ढुःखसे मेरा रंग धूम्र-सा हो गया है । मुझे 
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` देखो तो सही ! हे बसंत ! देखो चन्द्रिका चन्द्रके साथ जाती है, बिजली मेघके साथ नष्ट होती है, स्त्री सा 88 
` ज्ञानेवाली है, यह जड़ भी जानते है, मुझे अग्नि देकर तुम पतिके समीप पहुँचा दो ।"( इलोक ५-३८ ) ।-यही सब 
` बहु भाँतिकी करुणा है । हन हरी न 

(घ ) 'संकर पहि गई ।' शंकर शब्दकी सार्थकता उनके आचरणं प्रकट कर दिखायी है । कल्याणकत्ता T 
नाम ही है । अतः वे कल्याण करेंगे, अतः शंकरके पास गयी और उन्होंने कल्याण किया भी । र 

२ 'भति प्रेम करि बिनती--' इति | इससे जनाया कि रोदति बदति बहु भाँति क र ये शिवजीके पास 
पहुँचनेके पूर्व मागेमें चलते हुए समयकी दशाका वर्णन है । समीप पहुँचनेपर “अति प्रेम” से विनती करने लगी । 
पद्मपुराणे उसकी "विविध माति बिनती' विस्तारसे है ।® कल्याणमय, शरणद, मनोवाञ्छित अदान करनेवाळे इत्यादि 
बिशेषणोंको दे-देकर उसने बारम्बार नमस्कार करके अन्तमें अपना मनोरथ इस प्रकार कहा है - में अपने प्रियतमकी 
प्राततिके लिये सहसा आपकी शरणमें आयी हूँ | भगवन्‌ ! मेरी कामनाको पूर्ण करनेवाले और यशको बढानेवाले मेरे 
पतिको मुझे दे दीजिये | मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती । पुरुषेश्वर ! प्रियाके लिये प्रियतम ही नित्य सेव्य है । 
आप ही इस भुवनके स्वामी और रक्षक हैं । आप परमदयालु और भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले हैं ।” 

३ “प्रभु आसुतोष कृपाल शिव’ इति । 'प्रभु! का भाव कि आप समर्थ हैं। कर्त्तु मकत्तु, होनी-अनहोनी, सम्भवः 
असम्भव आप सब कुछ कर सकते हैं । कामदेवको जला दिया, उसे जिला भी सकते हैं। आसुतोष! है अर्थात्‌ कोई 
आपका कितना ही अपराध क्यों न करे पर यदि फिर दीन होकर विनती करे तो आप उसके पूर्वक्ृत अपराधोंपर किंचित्‌ 
भी बिचार न करके उसपर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं ।हङे प्रीति एवं क्रोध तीन प्रकारके कहे गये हँ--उत्तम, मध्यम और 
निकृष्ट | यथा = उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानि । प्रीति परिच्छा तिहुन की बैर व्यतिक्रम जानि || दोहावली 
३५२ ॥? आपका क्रोध उत्तम है, शीघ्र मिट जाता है जैसे पानीकी लकीर | कपाल" हैं, प्रसन्न होकर शीघ्र कृपा करते 
हैं, रतिपर भी कृपा करेंगे । शिव' अर्थात्‌ कल्याणस्वरूप हैं । कामदेवके बिना सृष्टि केसे बढ़ेगी ? देवताओंका कल्याण 
कैसे होया ? यह सब समझकर कल्याणका उपाय करेंगे | ( ग ) 'अबला निरखि? इति । प्रभु? कहकर अबका निरखि? 
कहनेका भाव कि असहाय, असमर्थको देखकर समर्थकी-सी बात कहेंगे, कृपा करेंगे, कृपा न करनी होती तो मौन रह 
जाते, बोलते नहीं । अबला" नाम ही यहाँ दीनता, निर्बेलता, पराधीनता, असहायता और पतिबिहीनता सूचित कर रह 
है । 'अबला? का अर्थ हवै “नहीं है बल जिसके ।? स्त्री पराधीन है पर जबतक पति रहता है तत्रतक उसे पतिके बलसे 
घल रहता है । पतिके मर जानेपर, एकमात्र बल जो उसको था, बह भी न रह गया और वह यथार्थ ही “अबला? हो 
गयी । इसीसे “अबला? शब्द बहुत ही उत्तम यहाँ प्रयुक्त हुआ है। ( घ ) “बोळे सही ।' हिक यहाँ दिखाया कि जत्र 
बिनती मन, कर्म, वचन तीनोंसे की जाती है तब देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं । रतिने मन, वचन, कर्म तीनोंसे बिनती 
की । यहाँ 'अति प्रम से मन, करि बिनती' से बचन और 'जोरि कर' से कर्म सूचित किया गया । इसीसे शिवजी शीघ्र 
प्रसन्न हो गये । ग्रन्थभे इसके उदाहरण सवेत्र हैँ । 2 


 छपषापु० सुष्टिखंडमें पुलस्त्य-भीष्म-संवादमे मदनदहन-प्रसङ्गकी कथा भी है। पुलस्त्यजी कहते है--कामदेवको भगवान्‌ 
जिवके हुद्धा रकी ज्वालासे भस्म हुआ देख रति उसके सखा वसन्तके साथ जोर-जोरसे रोने लगी । फिर्‌ वह त्रिनेत्रधारी 
भगवान्‌ चन्रशेखरकी शरणमें गयी ओर धरतीपर घुटने देककर स्तुति करने रुगी । 
रति बोली--जो सबके मत हैं, यह जगत्‌ जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्गसे चलनेवाले है उन कल्याणमय 
श्रिवको नमस्कार है। जो सबको शरण देनेवाले तथा पराकृतगुणोंसे रहित हैं उन भगवान्‌ शंकरको नमस्कार है। भक्तोको 
भनोवांछित वस्तु देनेवाले महादेवको प्रणाम है। कभोंको उत्पन्न करनेवाले महेश्वरको नमस्कार है। देव ! आप ललाटमें 
घन्द्रधाका चिह्न धारण करते हैं, आपको नमस्कार है । आपको छीलाएँ असीम हें। उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती 
रहती है । वृषभराज नंदी आपका वाहन है । आप दानवोंके तीनों पुरोका अन्त करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । आप 
सबंत्र प्रसिद्ध हैं ओर नाना प्रकारके रूप घारण किया करते हे, आपको नमस्कार है । कालस्वरूप आपको नमस्कार है तथा 
काल ओर कर दोनोंसे अतीत आप परमेश्वरको नमस्कार है। आप चराचर प्राणिधोंके आचारका विचार करनेवालोंमें सबसे 
बड़े आचायं हे। पाणियोको सृष्टि आपहीके संकल्पसे हुई है आपके ललाटमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं। 1 
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नोट--४ हछ_यहाँ तक मदनकी चढ़ाई और दहन-प्रसङ्गमै चार हरिगीतिका छन्द आये हैं । चार छन्दोंके 
प्रयोगका भाव यह कहा जाता है कि यहाँ कामदेवने चार चतुष्ट्योंको विजय किया है--( १ ) तप, योग, ज्ञान, वैराग्य- 
को । ( २ ) देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ और स्थावरको । ( ३ ) चारों वर्णों और (४) चारों आश्रमोंको | वे० भू० पं० राम- 
कुमारदासजी कहते हैं--( क ) यहाँके चारों छन्द कामसम्बन्धी हो हैं । परंतु तीन छन्दोमै रतिनाथ? काम” और 
मनोभव? शब्द क्रमशः स्वतन्त्ररुपसे आये हैं और चौथेमें रतिकी गौणतामें आया है | प्रथम छन्दमें रतिनाथ? का 
भाव है--रति ( आसक्ति ) | नाथ ( नाथुबंधने ) अर्थात्‌ जिसने सबको अपनेमें आसक्त ( अर्थात्‌ कामासक्त ) करके 
बाँध लिया है | इस अर्थका स्पष्टीकरण दोहेसें किया गया है, यथा--मिए सकल बस काम! । दूसरे छन्दरमें काम”-- 
शब्द्‌ देनेका भाव कि ब्रह्माण्डभरकों वश करनेमें उसे किंचित्‌ भी प्रयास नहीं करना पड़ा | ब्रह्माण्डको वश करना उसका 
एक कोतुकमात्र था । इसीसे दूसरे छन्दमें “काम? शब्द दो वार आया है-- भए कामबस जोगीस' और “काम कृत 
कौतुक अयं? । कामवश होना कहकर फिर यह भी उसी काम? शब्दसे बताया कि कामने सबको कैसे वशमें कर लिया । 
काम=इच्छा । कामक्कतन्डच्छामात्रसे किया । अर्थात्‌ उसने कौतुककी इच्छा मात्र की, बस सब वशीभूत हो गये । 
प्रथम दो हन्दोंमें दिखाया कि इच्छामात्रके कौठुकसे जीवित-मनवालोंको वशमें कर लिया और तीसरेमें दिखाया कि 
'मुये? मनको सहायकोंकी कृपाद्वारा वश किया और स्वयं मुये मनमें प्रवेश करके उसे जगाया | इसीसे यहाँ मनोमवः 
नाम दिया गया । जब अपनी इच्छामात्र तथा साथियोंकी सहायतासे भी शिवजीको न क्षुब्ध कर सका तब शरीरके 
बलका प्रयोग किया और शरीरसे विनाशको प्राप्त हो गया । चोथेमें रतिकी गोणतामें कहकर जनाया कि रतिकी याचनासे 
(यहाँ “नाथृ? धातु याचने' अर्थमें है ) उसे शक्ति एवं शरीर प्राप्त हुआ । शक्ति तुरंत ही प्राप्त हो गयी; इससे उसे 
पहले कहा । शरीर कालान्तरमें प्राप्त हुआ, अतः उसे पीछे कहा । टु 

( ख ) कर्मकाण्डी और शुष्क ज्ञानवाले ज्ञानियोंका वश होना और उपासकोंका उबारना कहा | शिवजी ज्ञानी 
उपासक हैं अतः काम उनसे डर गया और उन्होंने उसपर निग्रह-अनुग्रह भी किया । ज्ञानी उपासकोंसे काम डरता है, 
यथा--नारद बिष्चु भगत पुनि ज्ञानी' अतः 'कामकला कछु मुनिहि न ब्यापी । निज भय डरेड मनोभव पापी ।? : 


दो०--अब तें रति तव नाथ कर होइहि.नामु अनंश । 
बिनु बपु ब्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥८७॥ 


शब्दार्थ--अनंग>बिना अंगका; कामदेवका नाम है । प्रसंगन्बात । 
अर्थ- हे रति ! अबसे तेरे स्वामीका नाम “अनङ्ग? होगा | वह सत्रको बिना शारीरद्दीके व्यापेगा | ( यदि वह 
कहे कि मुझे तो उससे सुख न होगा तो उसको सान्त्वना देनेके लिये स्वयं ही यह भी कहते हँ ( कि ) ओर अब तू 
अपने, पतिसे मिळनेकी बात सुन ॥ ८७ ॥ 
नोट--१ ( क ) 'होइहि नाम अनंगु' इति | अर्थात्‌ । अबसे कामदेवका नाममात्र रहेगा, शरीर न रहेगा, पर 
क्रियाकारिता रहेगी । केवल तेरे मिळापके लिये मैं उसे शरीर देता हूँ | ( ख ) “बिनु बपु ब्यापिहि-यह अनुग्रह हैं, 
प्रसादं है । इस आशीर्वादसे संसारका काम होता रहेगा । बिचु बएु ब्यापिहि सबहि'--प्रसन्नताका फळ है | अभीतक 
वह एकदेशीय था और “अब सबको बिना अंगके ही व्यापेगा, इस आयीर्वादसे वह सर्वदेशीय, सर्वव्यापी बन गया | 
(य ) 'सुचु मिलन प्रसंग! अर्थात्‌ कब और कहाँ वह ठुशसे सशरीर मिलेगा अब यह भी बताता हूँ सो सुन । उसको 
प्रद्युग्नजीकी प्राप्ति कैसे हुई यह प्रसंग श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० उत्तरार्थं अ० ५५ में है | : 
. Las [es 
जब जटुवंश कृष्तु अवतारा । होइहि हरन महा महिभारा ॥ १ ॥ 
Les ~ ञ्‌ था ha 
कृष्नतनय होइहि पति तोरा । बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ २ ॥ 
[os ७. अ अः हों 
रति गवनी सुनि संकर वानी | कथा अपर अब कहाँ बखानी ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ-जदुबंस (्यदुबंद ,-राजा यदुका कुल । राजा ययातिके बड़े पुत्रका नाम यढु था जो शुक्राचायकी लड़की 
देवयानीसे पैदा हुआ था । ययातिने जब उससे युवावस्था, माँगी और उसने दृद्धावस्थाके बदलेमें अपनी युवावस्था देना 
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Vinay १७%्री मद्राम्र करके सी एं। म दोहा 22 ( RR ) 


द्दुमिनासितम्यं नृपासने । भा० १० | ४५ । १२ !! अर्थात्‌ ह्म यादवाँकी शाप है, इससे हम mons ॥ 
सकते | प० पु भूमिखण्डमें लिखा है कि ययातिने शाप दिया कि तेरा बरा राज्यहीन हे | | » समे रा कोई 0 न 
दोगा? फिर यहुवी प्रार्थनापर कि मैं निर्दोष हूँ, मुझ दिएन द्या कीजिये, राजाने प्रसन्न होकर वर दिया कि भगवान्‌ त 
बशमें अंशोंसहित अवतार रेगे, उस समय तेरा कुछ शापसे मुक्त हौ जायगा Wes ENS ९।३० में दिया है | 
' अर्थ--जब पृथ्वीका भारी भार हरण करनेके लिये यदुष ङ सोरी तीस होगा ॥ १ ॥ तब 
भ्रीकृष्णजीका पुत्र ( प्रयुग्न ) तेरा पति होगा | मेरा वचन असते, ऐहदनषर "ओ -्छ-खरनेमें उस मर सुनकर रति 
चली गयी । अत्र दूसरी कथा विस्तारसे कहता हू ॥३॥ $ एकांत हि 
नोट--१ ( क) जब जहुबंस”” इति | अर्थात्‌ द्वापरके अन्तमें । इससे जान पड़ता है कि पावती-जन्म, तप 
तथा मदन-दहन यह सब सम्भवतः त्रेताहीमें हुआ । ( ख ) 'हरन सहि भारा’ इति । द्वापरमें बहुत-से राक्षस ही मनुष्यरूप 
धारणकर एथ्वीपर आये थे; यथा--मूमिद पतनूपव्याजदैत्यानीकशतायुतेः ; आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ 
भा० १० । १ । १७ | अर्थात्‌ जरासन्ध, कंस, शिशुपाल, वक्रदन्त, दुर्योधनके भाई इत्यादि सब पूर्व जन्ममें राक्षस थे | 
इन्हींका नाश करनेके लिये भगवानने यदुवंशमें अवतार लिया । ये सब भूमिषर भारस्वरूप थे | भा० १। ३। २३ में भी 
कहा है | यथा “एकोन विंशे. विंशतिमे वृष्णिपु प्राप्य जन्मनी । रामकृष्णाविति सुबो भगवानहरद्भरम्‌ ॥' अर्थात्‌ यहुवंशर्मे 
बहराम और कृष्णरूपसे जन्म लेकर पृथ्वीका भार उतारा | 
२ 'कृष्वतनय होइहि पति तोरा’ इति | भा० १० उत्तरार्थं अ० ५५ में कथा है कि श्रीकृष्णजीके पुत्र प्रद्युम्नजी- 
को सूतिकाणहसे ही शम्मरासुर उठा ले गया था, जत्र वे दस दिनके भी न थे ओर ले जाकर समुद्रमें डाल दिया था । 
बहाँ एक वलवान्‌ मत्यने उनको निगल लिया । दैवयोगसे बह मत्स्य एक मछुवाहेके जालमें पेस गया । घीवरलोग उसे 
राजाकी भेटके योग्य समझकर उस मत्स्यको शम्बरके निकट ले गये । शम्बरासुरके रसोइयेने जब उसका पेट चीरा तो 
उसमेंसे एक सुन्दर बालक निकला । उन्होंने ले जाकर उसे मायावतीको दे दिया जो शम्बरासुरके यहाँ रसोईकी देख- 
भालका काम करती थी । मायावतीको बडा आश्चर्य हुआ । नारद्जीने उसी समय आकर उसे बताया कि यह कामदेवः 
का अवतार है । मायावती पूर्वकी रति थी जो इस रूप ओर नामको धारणकर अपने पतिको प्रतीक्षा कर रही थी । 
नारद्जीसे मालूम दोनेपर वह उनका पालन करने लगी, मायावतीने प्रदयुम्नको सब वृतान्त पूर्व और वर्तमान जन्मका 
बताया और प्रयुग्नको मोहनी माया सिखायी जिससे वे शम्बरासुरके वधके बाद पति-पत्नी दोनों श्रीरुक्मिणीजी ( प्रद्युम्न- 
की माता ) के पास गये । खोये हुए बेटेको पाकर सब प्रसन्न हुए । हिन्दी शब्दसागरमें न जाने कहाँसे किस प्रमाणसे 
यह लिखा है कि प्रयुम्नके पुत्र अनिरुद्ध कामदेवके अवतार कहे गये हैं। जो भी हो यदि ऐसा कहीं प्रमाण होभी 
तो भी वह न तो गोस्वामीजीका सम्मत है न झङ्करजीका ओर न भागवतका । भा० १० उ० ५७ के “कामस्तु वासुदे- 
दोसो दग्धः प्रमुद्रमन्युना । देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ स॒ एव जातो चेदभ्यां इप्णवीयंसञुद्भवः । अद्युस्न 
इस्ति विख्यातः सवेतोऽनवमः पितुः ॥ २ ॥ अर्थात्‌ वासुदेवके अंश कामदेवे रुद्रद्वारा भस्म किये जानेपर पुनः शारीर- 
प्रात्तिके लिये वासुदेवहीका आश्रय लिया । वह कामदेव ही भगवान्‌ कृष्णके वीयद्वारा रुक्मिणी जीके गर्भसे उत्पन्न हुआ | 
--इस उद्धरणसे प्रयुम्नजीका ही रतिपति होना स्पष्ट है। 
३ (क ) 'होइहि पति तोरा' का भाव कि तत्र तेरा पति अनंग न रहेगा, सदेह होकर तुझको पतिसुख देगा । 
(ख ) बचनु अन्यथा होइ न मोरा' इति । अन्यथान्च्यर्थ, असत्य, निष्फल । शिवजी न भी कहते तब भी बचन झूठा 
नहीं हो सकता था । यह जो कहा वह केवल उसके विश्वास और परितोषके लिये । ऐसे ही श्रीरामजीके वचन श्रीमनु- 
शतरूपाजी-प्रति और अुशुण्डिप्रति हे,-'इस्उब्‌ मैं अभिछाप तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा । पुनि पुनि अस 
कहि कृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥ १५२॥' 'चुनि पुनि सत्य कहां तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड 
जाही ॥`सगतिचंत अति नोचड प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि सम बानी ॥ ७ । ८६ ॥' इसी तरह नारदप्रति भगवान: 
के वचन हैं,-जेहि बिधि होइहि परमहित नारद्‌ सुनहु तुम्हार। सोइ हम करव न आन क्छ ना 
॥ १३२ इत्यादि | ( खरो ) । छु बचन न सषा हमार 
. ४ (क) रति गवनी सुनि संकर घानी? 
“रोदति द ड सहि करना करति संकर सहम क 3 सब्य कथाकी इति यहाँ लगायी | 
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ह MESON 
ब ~ । उग्रसेनसे था र 
स्वीकार न किया तब ययातिने शाप दे दिया | शापकी बात ्रीकृणजीने खयं उग्रसेनसे कही है| यया--ययातिशञापा 
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दोहा ८८ ( ४-८) रामचन्द्राय नस मानस-पीयूष 


Vinay शीति रास Bhuvan Vani rst bonations 
सद्यः पतिकी प्राप्ति नहीं हुईं, अतः वह हर्षित नहीं है ओर दूसरे युगमें मिलनेकी ध्रुव आशा है, इससे उसे विषाद भी 
नहीं है । अतः हर्ष-विघाद्‌ कुछ न कहकर “रति गवनी' मात्र कहा गया । अबला निरखि बोळे सही” और रति गवनी” 
के बीचमें शंकरवाणी है । €केमदन-दहन प्रसङ्ग यहाँ समाप्त हुआ । यह सब्र कथा श्रीशम्धुचरितके अन्तर्गत है, जो 
“सुनहु संभु कर चरित सुहावा' ७७ ( ६ ) पर प्रारम्भ हुआ था । ( ख ) कथा अपर अब कहां बखानी ।' यहाँसे अब 
पार्वती-विवाहकी कथा प्रारम्भ होती है । “अपर? अर्थात्‌ शिवसमाधि, मदनदहन और रतिबरदानकी कथा कही, अब दूसरी 
कथा कहते हैं | ० 


श्रीशम्भुचरितान्तगश्‌ >दन-दहन-प्रसद्ध समाप्त हुआ । 


( गम्ड प्रितान्तर्गत ) 


उम्ा-शम्भु-विवाह-प्रसड़ 
देवन्ह समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बकुंठ सिधाए॥ ४॥ 
~ Coos ० प ७ %०. [a 
सब सुर पबष्छु बराच समता | गए जहा [शव कृपानिकेता ॥ ५ ॥ 
थ--देवताओंने सब समाचार पाये । ब्रह्मा आदि ( सम देवता ) वेकुण्ठको चले ॥ ४ ॥ ( वहाँसे ) विष्णु 
और ब्रह्माजीसहित सब देवता जहाँ कृपाके धाम श्रीशिवजी थे, वहाँ गये ॥ ५ ॥ 
नोट--१ 'देवन्ह समाचार सब पाए” इति | नारदजीने रतिको मदनदहनकी सूचना दी, फिर उसको वरदान होते 
ही उन्होंने देवताओं और ब्रह्माजीको खबर दी । ब्रह्माजीने कद्दा ही था कि शंकरजीकी समाधि छूटनेपर हम जाकर उनका 
जबरदस्ती विवाह करवायेंगे; अतः देवता तुरंत ब्रह्माजीके पास समाचार पाते ही पहुँचे । अथवा कामदेवको शिवजीके 
पास भेजकर वे ब्रह्मलोक वा ब्रह्माजीकी केचहरीमें ही बने रहे, अपने-अपने स्थानको लोट न गये थे, इसीसे “तब बिरंचि 
पहिं जाइ पुकारे' कहकर वहाँ से उनका लौट्ना नहीं कहा | यथा “एहि विधि मलेहि देवहित होई । मति अति नीक कहै 
सबु कोई ।” यह कहकर वक्ता “अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेत्‌? यह कहते हैं | अतः बहीं नारदजीसे समाचार मिळनेपर 
तुरत ब्रह्माजीको साथ लेकर वे वेकुण्ठ श्रीविष्णु भगवान्‌के पास गये । सब' अर्थात्‌ मदनका प्रभाव फलाना) कोटि कलाए, 
रचना, फिर स्वयं पञ्चत्राण चलाना, त्रिनेत्रका उसे भस्म करना ओर रतिको वरदान देना, यह सब समाचार | 
सब सुर विष्नु विरंचि समेता' से जनावा कि भगवान्‌ विष्णुको साथ लेनेके लिये वकुण्ठ गये थे । ळक स्मरण 
रहे कि अन्यत्र भी लिखा गया है कि विधि, हरि, हरये न्रिदेव जगतूके कार्यके लिये एक-पादविभूतिमें रहते हैं | जिसके 
द्वारा जो कार्य होनेको होता है उसके पास अन्य दो जाते हैं ओर उसकी प्रशंसा करते हँ । उसी तरह यहाँ मी ये दोनों 
शिवजीके पास गये । त्रिपाटीजीका मत है कि बरिआई विवाह कराना है और विष्णुपर शिवजीकी बडी प्रीति है, इनको छे 


चल्नेसे शिवजीपर अधिक दवाव पड़ेगा | इसलिये सब बेकुण्ठको गये | 
३ “गाए जहाँ शिव कृपानिकेता' इति | अभी कृपा करके रतिको वरदान दिया ही है, यथा प्रभु आसुतोष कृपाळ 
शिव'।' अतः 'कृपानिकेत? विशेषण दिया | पुनः भाव कि देवताओंने कामको विध्न करने भेजा तब भी इनपर रुष्ट न 
होकर कृपा ही करेंगे, इनकी प्राना स्वीकारकर सबका दुःख हरेंगे, यह जनानेके लिये प्रारम्भमें ही यह विशेषण चीजरूपसे दिया । 
पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा | भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥ ६॥ 
बोले कृपासिंधु बृषकेतू | कहहु अमर आए केहि हेतू॥ ७॥ 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी | तदपि भगतिबस बिनवों स्वामी ॥ ८ ॥ 
थै--उन सबोंने अलग-अलग शिवजीकी स्तुति की | चन्द्रशेखर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए ॥ ६ || दयासागर धर्मकी 
ध्वजा शिवजी बोले- “हे देवताओं ! कहिये, आप किसळलिवे ( कैसे ) आये ? ॥ ७ ॥ ब्रह्माजीने कहा--हे प्रभो ! आप 
अन्तर्यामी हैं ( सबके हूदयकी जानते ही हैं ), तथापि हे स्वामी ! भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ || ८ || 
नोट--१ “पृथक पथकः इति | ( क ) सम स्वार्थके लिये आये हैं, अर्थार्थी हैं ओर आत्तं भी हें; इसीसे सबने 
अलग-अलग स्तुति की, जिसमें शिवजी प्रसन्न हो जायें । ( ख ) “भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा' इति | अवतंसःटीका, भूषण 
शिरोभूषण । “चंद्र अवतंसा'=चन्द्र मा जिनका रिरोभूषण हैँ=्चंद्रशेखर । चन्द्रअवतंस' विशेषणका भाव--( १ ) क्षीण 


मा० पी० बा० खं० २. ३९ 
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Vinay Avasthi Sahib 91॥॥0/87-3८8ं-1+५७३६०७१वराणाड AVvasthi Sahib 52 क कलाका र ह्‌ 
nea ८ सि ० क ले ञ्निः 
हीन, दीन, दुर्बलको आश्रय देनेवाले हैं। देवता लोग इस समय अपने लोकोंसे निकाले हुए, यज्ञभागस वखत lot 
नेसे दी से खत हैं म आश्रय होंगे २ ) चन्द्रमा- 
ह ९ ९१९ हो जाते दीन और दलित हैं; उनको भी आशयदाता दोंगे। (२) चा 
टु वि ७० बे 
को आश्रय देकर जगलूज्य बना दिया, बेसे ही 


देवगणकी रक्षाका उपाय करके उनको फिरसे ऐश्वयसम्पन्न करके उनकी 
प्रतिष्ठा स्थापित कर देंगे । (३) चन्द्रमा गुरुद्रोही और वकर है, और देवताओंने भी Ss ॥ 04 
किया, तो मी जैसे चन्द्रमाको अपनाया वेसे दी इनको अपनापँगे ।(४) चन्द्रमा 0 त ॥ हरता है बसे ही शिवजी 

देवताओंके संतापको होंगे । (५ ) दक्षने चन्द्रमाको शाप दिया, उसी दक्षने 22800: छ किया कल 

ज्ञासित चन्द्रमाको आपने ग्रहण किया बेसे ही दक्षसे अपमानित सतीको जो अब पाव॑तीरूपमें हैं आप स्वीकार करेंगे। इत्यादि। 

द्‌ २ यहाँ पंजाबीजीने यह शंका की है कि-- देवताओंमें भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्माजी भी थे | इनको शिवजीने र 

ह प्रणाम ही किया और न अभ्युत्थानका शिष्टाचार किया । यह क्यों !” और इसका समाधान पह कवा शला है कि शिवजीके 
उपास्यदेव श्रीरघुनाथजी हैं, उनको छोड़ वह और किसीको बड़ा नहीं मानते; यथा रघुकुलमनि सम स्वासि सोइ कहि 

सिव नायउ माथ || ११६ | परंतु भा० ४ | ६ | ४० 'स तूपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेश रमिवन्दिताडर्मत्र: । उत्थाय 
चक्रे शिससामिवन्दनमहत्तमः कस्य यथेव विष्णुः ॥' ( अर्थात्‌ सुरेश तथा असुरेशोसे भी वन्दित ।शंकरजीने ब्रह्माजीको 
आया हुआ देख इस तरह सिर शुकाकर और उठकर प्रणाम किया जैसे भगवान्‌ विष्णु वामनरूपसे कश्यपजीके पुत्र होनेसे 
कश्यपजीको प्रणाम करते हैं )। एवं भा० ४। ७ | २२ प्रणेम्ुः सहसोत्थाय ब्रह्मन्द्रत्यक्षनायका :॥ ( अथात्‌ 
दक्षयशशालामें भगवान्‌ विष्णुको आये हुए देख ब्रह्मा, इन्द्र, शिवजी आदिने उठकर उनको प्रणाम किया । ), इन 
प्रामाणिक वाक्योंसे विरोध पड़ता है । इनमें शिवजीका ब्रह्माजी एवं भगवानका प्रणाम करना स्पष्ट कहा है। इसका 

समाधान ८८ (५) के नोट २ में भी कुछ लिखा जा चुका है । ५ ककत छक. 
बिबिध पुराणोंके देखनेसे प्रत्येक पक्षपातरहित मनुष्य इस सिद्धान्तपर पहुँचेगा कि विष्णु, शकर आए बसमा 
तीनोंहीके “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम’ 'नित्यविज्ञानानन्दघन निगुणरूप सवब्यापी' सगुण एवं जि 0 5 prs 
| रुद्र, ये रूप सिद्ध होते हैँ । वरिष्णुपुराणमें श्रीपराशरजी भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते द कि | निर्विकार, 
ढ़ शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सर्वदा एक रूप, सर्वविजयी, हरि, हिरण्यगर्भ, शंकर, वासुदेव आदि नामोंसे प्रसिद्ध, संसारतारक, 
tt विश्वकी उलत्ति, स्थिति तथा लये कारण, एक और अनेक सरूपवाले, स्थूल, सूक्ष्म, उभयात्मक व्यक्ताव्यक्त स्वरूप एवं 
मुक्तिदाता भगवान्‌ विष्णुको मेरा बारंबार नमस्कार है । इस संसारकी उत्पत्ति, पालन एवं विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, 
मदेशके भी मूल कारण, जगन्मय उस सर्वव्यापी भगवान्‌ वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार है । विश्वाधार, सूक्ष्मसे भी 

( अति सूक्ष्म सर्वभूतोंके अंदर रहनेबाले, अच्युत पुरुषोत्तम भगवानको मेरा प्रणाम है । वि जु७ थि १५। 

\ i सा० ४ । ७ । ७५१-०%४ में श्रीमञ्चारायण-वाक्य हैं कि में ही सृष्टि, पालन ओर संहार कृत्योके अनुकूल ब्रह्मा, 
| बिष्णु और स्द्ररूप धारण करता हूँ । इसी प्रकार ब्रह्माजीके बारेमें देवीपुराण ८३। १३--१६ में कहा गया है कि 
(उत्तम बुद्धिवाले, व्यक्ताव्यक्तरूप, त्रिगुणमय, सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहारकारक ब्रह्मा, विष्णु, मुहेशरूप 
तीनो भावोंसे भावित होनेबाले देवाधिदेव ब्रह्मदेबके लिये नमस्कार है । हे महाभाग ! आप रजोगुणसे आविष्ट होकर 
हिरण्यगर्भेख्पसे चराचर संसारको उसन्न करते है तथा सस्वगुणयुक्त होकर विष्णुरूपसे पालन करते हैं एवं तमोमूर्तिं 
धारण करके रुद्ररूपसे सम्पूण संसारका संहार करते हैं ।' 

भा ८ । ७ । ७-४५ में कालकूटसे जलतेहुए देवदानबगण जब शङ्करजीके पास गये तब प्रजापतियोंने शांकरजीकी 
स्तुति करते हुए ऐसा ही कहा है । जेसे भ्रीमद्भायबतमे भगवानका वाक्य है कि “अहं बह्मा च शवश्च जगतः कारणं 

{ परम, ॥' यथार्थम हम तीनों एक हैं। वेसे ही शिवपुराणसें शिववाक्य है “त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्माविष्णुहराख्यया । 
| ॥। एक रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं अवेत्‌ ॥' लिंगपुराणमें कई अद्भुत कथाएँ ऐसी हैं जिनसे देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु 

। । . और ब्रह्मासे भी शिवका उत्कर्ष दिखाया गया है। लिंगपुराणमें जिस प्रकार शिवजीको परत्रह्म परमात्मस्वरूप माना है, 
11 
।1 ; 

| 


उसी प्रकार अन्य पुराणोंमें बिष्णु आदिको सर्वशक्तिमान्‌ माना है परंतु सवंशक्तिमान परमेश्वरस्वरूप है एक ही व्यक्ति 
किसी भी पु राणमें परमेश्वरकी शक्तिका भागीदार नहीं मिलता । पूर्ण पुरुषकी ही भिन्नभिन्न नामोंसे एक ही व्यक्ति, 
हिंदू बिचारका अद्भुत ऐक्य ही हिंदूधर्सकी महान्‌ विशेषता है पूण पुरुषकी ही भिन्न-भिन्न नामोंसे वन्दना की गयी दै । 


\ f 
जिवपुराणमें कहा गया है कि थ तीनों ( ब्रह्मा, विश, महेरा) एक दूसरेसे उत्पन्न हुए हैं, एक रा 
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करते हैं और एक दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं | कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं 
महादेवकी । उनका उत्कर एवं ऐस्वर्यं इस प्रकार एक दूसरेकी अपेक्षा अधिक कहा है मानो वे अनेक हों ।' 

वैसे ही यहाँ कह, है कि 'सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता । गये जहाँ शिव कृपा निकेता ॥ प्रुथक-प्र्थक तिन्ह 
कीन्हि प्रसंसा । भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥' इस सम्बन्धसे शिवजीकी अतिशय प्रशंसा 'सम्बन्धातिशयोक्ति! अलंकार है । 

उपर्युक्त वाक्योंसि यह स्पष्ट है कि वस्तुतः एक ही ब्रह्म सष्टि-कार्यनिमित्त तीन रूप धारण करता है । तीनोंमें गुण- 
जन्यभेद होनेपर भी वास्तविक अभेद है । इसकी पुष्टि विष्णुपुराणके “सुष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशित्राभिधाम्‌ । स 
संज्ञां याति भगवानेक एवं जनार्दनः ॥' एक ही भगवान्‌ सुजन, रक्षण और हरणरूप कार्य करनेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
नामोंको प्रात होते हैं | नाम-रूपका भेद है, परंतु बस्तुत्तत््वमें कोई भेद नहीं है | 

जब जिसके द्वारा सष्टि-रक्षा आदिका कार्य होनेको होता है तत्र उसके पास शेष दो रूप देवगणसहित जाते हैं .और 
उसकी स्तुति करते हुए उसको जगत्‌-मात्रका स्वामी, लश, उद्भवस्थितिसंहारकर्ता और अपनेको उनका सेवक कहते 
हैं । वास्तबमें तीनों एक ही तत्त्व हैं, अभेद हैं | तब कौन किसका वन्द्य कहा जाय ? वे परस्पर एक दूसरेसे वन्द हैं | 

रह गया यह कि यहाँ प्रणामादि क्‍यों न किये गये । इसका कारण तो यही जान पड़ता है कि ब्रह्मांजीके वचन 
भी सत्य करने हैं । उन्होंने कहा था कि तब हम जाइ शिवहि सिरु नाई ।”। इसीलिये ब्रह्माजीका स्तुति आदि करना 
लिखा गया और शिवजीका उनको प्रणाम करना नहीं कह्दा गया । यहाँ ब्रह्माजी सेवकमाव लेकर आये हैं, यह “सिरु 
नाई' एवं कह बिधि तुम्ह प्रभु' से स्पष्ट है । तब शिवजी प्रणाम कैसे करते ? वास्तवमें कोई किसीसे न्यूनाधिक नहीं हूँ | 
ब्राजी परपितामद हैं, आगे समधी बनकर बारातमें जायँगे | भगवानके व्यंग्य वचन सुन-सुनकर शिवजी हँसते देखे जाते 
हैं, क्योंकि हरि और उनके वचन दोनों ही शिवजीको प्रिय हैं | यथा--“मनही मन महेस झुसुकाहीं । हरिके व्यंग्य वचन 
नहिं जाहीं ॥ अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे ।' ( ९३ )। 

नोट--३ ( क ) बोले कृपासिंधु बृषकेतू ।? इति । कृपाके समुद्र हैं, असीम कृपा करेंगे । ट्रध ( बैल, धर्म ) 
आपकी पताकापर है । उपकार परम धर्म है, यथा-- श्रुति कह परम धमं उपकारा'। इस तरह (-बृष्रकेत परोपकाररूपी परम 
धर्म ) | आपकी पताकापर है । माव कि आप परोपकारका पताका बाँचे वा फहरा रहे हैं । कपा की और परोपकार करेंगे । 
( खर्रा ) पुनः भाव कि धर्मध्वज हैं | अतः धर्मकी, वेदमर्यादाकी रक्षा अवश्य करेगे | (ख) 'कहहु अमर आए केहि हेतू' 
इति । अमर” संबोधनसे ही अभयदान दे रहे हैं, जैसे श्रीरछुनाथजीने विभीषणको “लंकेस? कहकर सम्बोधन किया था । 
“कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । ` › यह 'कहहु अमर आए केहि हेतू' का उत्तर दै। (ग) “तदपि मगति बस बिनवों'"'"?] 
भाव कि जिस लिये हम आये हैं सो तो आप जानते ही हैं तो भी भक्तिभावके अनुसार अन्तर्यामीसे कहा ही जाता है, 

यह भक्तिकी रीति है, स्वामी जानते हुए पूछते हैं और भक्त कहता है । जैसे मनुजीसे माँगनेको कहा गया तब उन्होंने 

कहा कि “सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । एरवहु मोर सनोरथ स्वामी ॥' उसपर भगवानने कहा सिकुच बिहाइ मागु नृप 
मोही । १४९ |? तब उन्होंने माँगा । यह भक्तिकी रीति है | मिलान कीजिये--जद्यपि अवध सदंव सुहावनि । रामपुरी 
मंगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीतिकी रीति सुहाई ।' यही भाव भगति--बस' का है । 


दोहा--सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाहु । 
निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुम्हार बिबाहु ॥ ८८ ॥ 


अर्थ- १ हे श्रीशंकरजी ! हे नाथ ! समस्त देवताओंके हृदयमें ऐसा परम उत्साह है ( कि ) अपनी आँखोंसे 
आपका व्याह देखना चाहते हैं ॥ ८८ ॥ 

अर्थ-२ हे नाथ ! कल्याणकारी मंगलोत्सव आपका व्याह अपनी आँखोंसे देखना चाहते हैं |--ऐसा सब 
देवताओंके हृदयमें है ॥ ८८ ॥ 

नोट--१ 'सकल सुरन्ह के हृदय अस' । भाव कि यूह उनके दृद्यकी बात है जो वे प्रकट नहीं कह सकते थे, आप 
“अन्तर्यामी” हैं जानते ही हैं, वही मैंने आज्ञानुसार प्रकट कह सुनाया । निज नयनन्हि देखा चहहिँ' इन वचनोंमें wn” ड 
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कु हेतु करे, हमें बिबाह देखनेका सुख दें । भक्तोकी रुचि 


जारि” ओर अधोली ४ “पारबती तपु कोन्ह" 


०५,०५4 बशणी इए दोहा ८९ ( १-३ ) 
का का 
हि हला? तत न होता तो कहते कि निज न होता तो कहते कि निज नयनन्हि देखहिँ' हम सब देवता आपका ॥ ॥ क 
संकोचवदा हैं, हसीसे उन्होंने स्वयं न कहा, विभिने उनकी चाह अपनी औरसे कही | ( पं० रा» कु ee उनः कर 
सुरन्ह' का भाव कि मैंने तो पहिला ब्याह जो सतीके साथ हुआ था उसे देखा हे । ES गा i 
नहीं, साथके सब देवता इस मन्वन्तरके हैं इन्होंने आपके व्याहकी कथा केवल सुनी है । ४१, 1 अप छ अल 
देखना चाहते हैं | ( वि० त्रिश ) | उछाहु=्मंगल, आनन्द, उत्साह, उत्कण्ठा | या हठ सदाह 
यतन रामजसु', 'प्रभु विवाह जस भएहु उछाहू । सकहिँ न बरनि गिरा अहिनाहू. ॥ , रामरूछ अूपति भगासि ष्य छाई 
अनंदु । जात सराहत मनहिं मन सुदित गाधिकुलचंदु ॥' 


यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन-मद-मोचन ॥ १ ॥ 
कामु जारि रति कहुँ बरु दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा ॥ २॥ 


सासति करि पुनि करहिं पसाऊ | नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ--पसाऊ ( सं० प्रसाद, प्रा पसाव )=प्रसाद्‌, कृपा, अनुग्रह | यथा--चारिड कुँचर बियाहि पुर गवने 
दसरथ राउ । भए मंजु मंगल सगुन गुरु-सुर संशु-पसाउ ॥' ( श्रोरामाज्ञाप्रहन ३८ ) । 

अर्थ- है कामदेवके मदकों छुड़ानेवाले ! बही ( ऐसा ही ) कुछ कीजिये कि सब लोग यह उत्सव नेत्र भरकर 
देखें ॥ १ ॥ 'कामदेवको जलाकर रतिको बरदान दिया?, दे दयासागर ! यह आपने बहुत ही अच्छा किया ॥ २॥ दै 
नाथ ! समर्थ स्वामियाँका यहद सहज ( जन्मका ) स्वभाव ही है कि वे दण्ड देकर फिर अनुमह किया करते हैं ॥ ३ ॥ 

नोट--१ 'यह उत्सव देखिअ'''” इति | (क) पूर्व कहा कि “निज नयनन्हि देखा चहहिं तुम्हार बिबाहु' और 
यहाँ 'यह उत्सव"? फिर कहकर जनाया कि विवाह देखनेकी बड़ी लालसा है, भारी उत्कण्ठा है | हेज विषय 
अत्यन्त प्रिय होता है, उसके थोड़े सेबनसे तृपति नहीं होती, इन्द्रियोंकी उसके भरपूर भोगनेकी इच्छा होती है, इसीसे 
“भरि लोचन? देखनेको कहा । ( ख ) € जहाँ-जहाँ दर्शनकी भारी उत्कण्ठा देखी जाती है वहाँ-वहाँ कविने भरि 
लोचन” देखना कहा है । यथा-- 


बालकाण्ड 


उत्कण्डा दर्शन 
“हृद्य विचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ । १ सरि लोचन 
तुलसी द्रसन छोभु मन डर्‌ लोचन लालची । ४८ ।' छबिसिंधु निहारी 
'रामचरनबारिज जब देखों । तब निज जनम सुफल करि लेखों २ निज प्रभु बदनु निहारि 


भरि रोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहों “|” ६ । ११०, १११ निहारी । लोचन सुफल करों उरगारी ॥ 

३--मंगलूमूरति छोचन सरि भरि । निरखहिं हरषि दंडवत करि करि ॥' 
३--सबके उर" `कबहिं देखिये नयन भरि रामलखन दोउ बीर । १ | ३०० । 
पुनः, ( ग ) मरि कोचन' अर्थात्‌ जी भरकर देखनेका भाव कि सब तारकासुरसे सताये हुए हैं, शीघ्र विवाह 
हो जाय जिसमें इम सब बारातमें जाकर जी भरकर आनन्द छूटे, नहीं तो यदि उसने हमें सता ही लिया, कैद कर लिया 
या ऐसा कोई कड़ा दण्ड दिया कि हम बिवाहमें न जा सके, तो फिर व्याह कौन और कैसे देखेगा ? जीकी लालसा 
जीहीसे रह जायगी । ( घ ) “सोइ कछु करहु' अर्थात्‌ जिससे भी कायं बने वही कीजिये, हम और कुछ नहीं कहते । 
(ङ ) 'मदन सद मोचनः सम्बोधन देकर देवता सूचित करते हैं कि हम जो विवाह 'करनेकी प्रार्थना करते हैं वह कुछ 
इसलिये नहीं कि आपकी तृत्ति होगी; क्योंकि आप तो कामके मदके मर्दन करनेवाले हैं, आपने तो कामको जला दी 
डाला; किन्तु इससे कहते हैं कि देवताओंका सङ्कट दूर हो । आप अपने सुखके लिये विवाह न करें सही, किन्तु हमारे 

रखतेके लिये विवाह कीजिये ~ 
२ 'काम जारि" इति । (क) यह मानबपक्कति चि रखनेके लिये विवाह कीजिये | ( रा० प्र०; बै० ) । 


नबप्रकृति है । जिसको प्रसन्न करना होता है उसके किये : 
५ हे क । 0 सके किये हुए कार्यकी प्रथम 
प्रशंसा की जाती । वेसा ही यहाँ देखा जाता है । ( ख ) 'सासति करि पुनि" इति | इस उललोल नाले २ “काम 
OY) बीचमें रर 
अधोलियोंके साथ है। कामको दण्ड दिया पि के बीचमें दीय-देहली-न्यायसे रखकर जनाया कि यह आगे-पीछे दोनों 
po 2 1 फिर रतिपर करुणा करके प्रसन्न हो बरदान देकर कामदेनपर अनुग्रह भी किया । 
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दोदा ८९४-७) "००१०५५ री नहर मातसःीसूष 


ब्रह्माजी गुप्त रीतिसे दरसाते हैं कि इसी प्रकारसे सतीजीने सतीपनमें आपकी अवज्ञा की, इष्टका अपमान किया, शूठ 
बोलीं, इत्यादि अपराध किये | उसका दण्ड अबतक उनको बहुत मिल चुका । आप स्वामियोंके सहज स्वभावको जानते 
ही हं । अपने उस प्रभुत्वके सहज स्वभावसे अब उसपर भी कृपा कीजिये | ( ग ) 'कृपासिंधु“”” इति । अर्थात्‌ 
द्यानिधान लोगोंको जैसा चाहिये वेसा ही आपने किया | इससे सुष्टिका कार्य न विगड़ेगा | ( घ ) “नाथ प्रझुन्ह 
कर”? इति । यथा--“नाघं प्रजेश बालानां बणये नानुचिन्तये । देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धतो भया ॥ भा० 
४। ७ | २ |! यह वाक्य शिवजीका दक्षके सम्बन्धमें है कि दक्ष-जेसे बालबुद्धिवालोंके अपराधको न मैं कहता हूँ और 
न स्मरण ही करता हूँ । केवळ सावधान करनेके लिये थोड़ा दण्ड दे दिया है । श्रृतिसेठुकी रक्षाके लिये दण्ड देना 
आवश्यक है | यथा--जों नहिं दंड करों खळ तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा | ७ | १०७ | ४ |? 

पारवतीं तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अब अङ्गीकारा ॥ ४॥ 

AO AANA Ls ~ 

सुनि विधि विनय सम्नुझि प्रु वानी । ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी ॥ ५ ॥ 

अर्थ-पार्वतीने भारी तप किया है, अब उसे ( वा उसके तपको ) अङ्गीकार कीजिये || ४ || ब्रह्माजीकी विनती 
सुनकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका बचन याद्‌ करके शिवजीने आनन्द एवं प्रसन्नतापूर्वक कहा कि ऐसा ही हो? ॥ ५ ॥ 

नोट--१ (क) “तप कीन्ह अपारा” कहनेका भाव कि उग्र तपस्या करके वे अब शुद्ध हो गयी हैं और यह तप 
भी आपके लिये ही किया है । “अपारा” कहा क्योंकि ऐसा तप किसीने नहीं किया; यथा--*अस तझु काहु न कोन्ह 
भवानी । भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥' ( ख ) 'करहु तासु अब अंगीकारा' इति । भाव कि आप पति हाँ, इसीलिये 
यह अपार तप किया गया | आप तप करनेवालेको उसका फळ दिया करते हैं, अतः उसके तपको सुफळ कीजिये, उसका 
मनोरथ पूरा कीजिये । अङ्गीकार=स्वीकार ।=ग्रहण । 

२ ( क ) “सुनि बिधिः" इति । भाव कि विधि? की विनय है, अतः विधि” ही है, करनी ही चाहिये | 
उल्लंघन करने योग्य नहीं है । प्रभु वानी? है, अर्थात्‌ स्वामी ( श्रीरामजी ) की आज्ञा है सो मी भङ्ग करने योग्य नहीं | 
अतः दोनों माननीय हैं, कर्तव्य हैं | बिधि बिनय'--“कह विधि तुम्ह प्रु अंतरजामी' ८८ ( ८ ) से यहाँ “करहु तासु 
अब अंगीकारा' तक है । और 'प्रभु बानी' दोहा ७६ “जाइ बिबाहहु सेळजहिं''? “अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ।' है | 
( ख ) प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन अकेले ही इस कार्यके लिये काफी थे, तो भी साथ-ही-साथ एक कारण यहाँ ब्रह्माजी- 
की प्रार्थना, और भी उपस्थित हो गया; इस प्रकार यहाँ “द्वितीय समुद्य अळङ्कार' हुआ | यथा-- पुक काजके करनको 
हेतु जु होये अनेक । ताहि समुच्चय दूसरो बरन कवि सविवेक ॥--( अ० मं० ) | 

तब देवन्ह॒ दुंदुभीं बजाई । वरपि सुमन जय जय सुरसाई ॥ ६ ॥ 

~ OO OOOO Or 
अवसरु जान सप्चारोष आए | तुरताह बाधा [गारभवन पढाए ॥ ७ ॥ 
अर्थ- तब देवताओंने नगाड़े बजाये और फूलोंकी वर्षा कर-करके “जथ जय सुराई? ( हे देवताओंके स्वामी! 
आपकी जय हो ! जय दो !! ) ऐसा कहने लगे || ६॥ उचित समय जानकर सर्पि आये । ब्रह्माजीने तुरंत ही उनको 
हिमाचलके घर भेजा ॥ ७ ॥ 

नोट--१ “तब देवन्ह'? (क) तब’ अर्थात्‌ जब शंकरजीने कह दिया कि 'ऐसेइ होइ” तब | इससे जनाया कि 
पहले सन्देह था कि पार्वतीको अङ्गीकार करेंगे या नहीं जैसा कि ब्रह्माजीने उनसे कहा था; यथा--जदुपि अहइ असमंजस 
मारी? एवं “एहि विधि मेहि देवहित होई ।' 'मलेहि? संदेहवाचक है | ( ख ) “इुंदुमीं बजाई” इससे अपना हर्ष सूचित 
किया । दुंदुमी एकवचन है, टुंदुमीं' बहुवचन है । अनुस्वार बहुवचनका चिह्न दै । नदी? का बहुवचन 'नदी?; यथा 
“नदी उमगि अंबुधि कहुँ घाई? और तलाई” का बहुवचन “तलाई? है; वथा--संगम करहि तलाव तलाई? ( ८५ ) | 
जैसे नगाड़े बजाना हर्षका सूचक है वेसे ही वरषि सुमन” भी हर्षके ही कारण दो रहा है । यथा--धनुषके टूटनेपर * 


& बचन--१७०४ । विनय १६६१, १७२१, १७६२, छ, को० रा० । 
† हिमि--१७०४ । बिधि-अन्य सबोंमें । 
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“1490 औम्रोमर्चन्द्ररपरणी पद्रामचनद्रचरणी हार अपिश दोहा ८९ 

पुर अरु ब्योम बाजने बाजे ।'““सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जा कहि देहिं असीसा।' (२ द ), और फिर 
बिवाह हो जानेपर -'सुनि हरपहिं बरषहिँ वि्ुध सुरतरु सुमन सुजान ।' ( ३२४ ) । इसी तरह शिव-पावती-विवाह हो 
जानैपर हिय हरपे तब सकल सुरेसा ॥““जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ बाजहिँ बाजन बिबिध बिधाना |] सुमन बृष्टि 
नम मइ बिधि नाना ॥' ( १०१ )।--देवता लोग स्वार्थकी सिद्धि देखकर इस प्रकार अपना दर रा जस ह्‌ । 
( ग ) 'सुरसाई कहा क्योंकि पावंतीजीको ग्रहण करनेसे देवताओंकी रक्षा होगी । स्वामी सेवककी रक्षा करता ही हे] 

२ ( क ) 'अवसर जानि" इति | शिवजीने पार्वतीजीको ग्रहण करना स्वीकार कर लिया है, ब्रह्मादि देवता 
अभी वहीं उपस्थित है; बस, तुरंत इसी समय लग्न निश्चितकर बारात सजा ली जाय, फिर कहीं समाधि आदिकी शंका 
न रह जाय | उचित अवसरपर काम करनेसे सराहना और सफलता होती है । “अवसर कौड़ी जो छुके बहुरि दिये का 
लाख । दुइज न चंदा देखिये उदय कहा भरि पाख ॥ दोहावली ३४४ ॥? इससे जनाया कि ससर्षियोंको बड़ी लालसा है 
कि इस महामङ्गलमें हम भी किसी प्रकारसे निमित्त बनें | अब अबसर आया है कि ब्राह्मण लग्नपत्रिका लिखानेके लिये 
भेजा जाय; अतः सप्तर्षि स्वयं पहुँच गये | ( ख ) “तुरतहि बिधि गिरि-मवन पठाए ।'-- इससे जनाया कि सब चाहते हैं 
कि तुरत ही बिवाह हो जावे । ब्रझ्ाजीको अभी सब घेरे हुए हैं, इसीसे उन्होंने कार्यमें शीघ्रता की जिसमें सबको सन्तोष 
हो । ( ग ) 'गिरि भवन पठाए'--उनको समाचार देने और मुहूर्त ठीककर लग्न-पन्निका लानेको भेजा। यथा “सड प्रसंग 
गिरिपतिहि सुनावा । सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई । बेगि बेदबिधि लगन धराइ । पन्नी सक्षरिषिन्ह सोइ दीन्ही ॥ ९१॥' 
'जाहु हिमाचल गेहु प्रसंग चलाएहु । जों मन मान तुम्हार तौ लगन लिखाएहु । अरुंधती मिलि मैनहि बात चळाइहि । 
नारि कुसल इह काजु आज्ञ बनि आइहि । दुरूहिनि उमा इस बरु साधक ए झुनि। बनिहि अवसि एहु काजु'”॥ 
पा्षेतीमङ्गल ४८-४९ ॥!--ये सब भाव यहाँ ले सकते हैं । 


प्रथम गए जहे रहीं भवानी | बोले मधुर बचन छल सानी ॥ ८॥ 
दोहा-कहा हमार न सुनेहु# तब नारद को उपदेस । 
अब भा झुठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस ॥ ८९ ॥ 


अर्थ--वे पहले वहाँ गये जहाँ भवानीजी थीं और कपटभरे मीठे वचन बोले ॥ ८ ॥ नारदके उपदेशसे तुमने 
उस समय हमारी बात न सुनी ( कहा न माना ) । अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया ( क्योंकि ) महादेवजीने ( तो ) 
कामको जला डाला ॥ ८९ ॥ 
नोट--9 प्रथम गए जहे रही” इति। (क) इससे जनाया कि पार्वतीके रहनेका घर अलग था, जैसे जनकपुरमें 
भीजानकीजीको महल अलग था ।--“सिय निवास सुंदर सदन सोमा किमि कहि जाइ ॥ २१३॥' प्रथम इनके पास क्यों 
गये १! यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर रामायणी लोग यह देते है कि 'जब पहले गये थे तब वे अनझानब्रत कर रही थी । उस 
समय बुद्धि और होती है और अब घरमै राजसी ऐश्वर्य भोग रही है । अतः देखना चाहते हैं कि अब कैसी दृत्ति है । वा 
छेड़कर उनके मुखारबिन्द्से कुछ ओर भी सुनना चाहते हैं । ( अर्थात्‌ बिनोदार्थ वहाँ गये; कोतुकी हैं ही, यथा--'तौ 
कोतुकिअन्ह आलस नाहीं ॥ ८१ ॥' ) हवे पं० रामकुमारजीका मत है कि प्रथम बार उत्तर न सूझा था, अब उत्तरकी 
जगह मिल गयी है। अतः गये कि देखें अन्न क्या कहती हैं । यह समाधान विशेष संगत है । विशेष दोहा ९० में 
देलिये ।(ख) 'बोठे सघुर बचन छल सानी इति। कपरी छली लोग मधुर बोलते ही हैं जिसमें उनका कपट चल जाय; 
यथा कपट बोरि बानी दुर योळेउ जुगुति समेत ॥ १ । १६० ||? (कपटी मुनि), सजि प्रतीति बहु बिधि गढ़ि छोली । 
अवध सादुसाती तब बोली ॥ २ । १७ ॥' ( मेथरा ) । कपटी सुनि और मंथरा तो भीतरसे कपटी थे पर यहाँ यह बात 
नहीं है। ये उदाहरण एकदेशीय-मात्र समझे जायें। यहाँ 'छरू सानी” कहकर जनाते हैं कि सप्तषियोंका हृदय गुद्ध है, उनके 
` समामे हो छल है, भीतर तो पूज्य भाव है, ऊपरसे दिखावमाजके ऐसे वचन हैं । विनोदयुक्त हैं। (खरा ) पुनः, छल साने 
हुए बचन प्रायः इसलिये मीठी वाणीसे बोले जाते हैं कि जिसमें जिसको छेड़ा जाता है उसको बुरा भी न लगे बहदरं 
हो, उसे क्रोध न आवे; नहीं तो बिनोदका मजा ही चला जाय | ( होनेसे है उसका डुरा भी न लगे, वहरंजन 
वन 31 वो पहत न होनेसे यहाँ छल्युक्त वचन 


। न भी प्रशस्त है । ) 
कि १६९१ । सुनेहु-ओरोंमें पद र 
क १६६ के रन) 
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लक्षण” 


दोहा ( 00 ) Vinay ७०७ीसुते। राम चन जग) १,५७००७ मानस-पीयूष 


निक ह oo के उपदेसु' यथा EN i नारद्‌ कर उपदेसू । आपु कहहिं सत बार महेसू! 
1 लक संभ्र त रहउ झुआरोी ॥ अब मा झूठ तुम्हार पन? अर्थात्‌ यद्र काम अब तो 
अविवेकका साबित हुआ । जब कामदेवको जला दिया तो अब व्याह करके क्या करेंगे ? और तुम्हें पतिका सुख ही क्या 
होगा? पांडेजी अब मा झूठ! को देहरीदीपक मानकर अर्थ करते हैं कि 'नारदका उपदेश और तम्हारा प्रण दोनों झूठे हुए |? 
र ३ ( क ) 'जारेउ काम महेसु ।' कामको जलानेमै 'महेस” नाम दिया । भाव कि ये महान्‌ समर्थ हैं इससे 
इन्होंने कामको भस्म हो कर दिया, नहीं तो उसे भस्म करना तो दूर रहा, जीतनेको भी कोई समर्थ नहीं है | यथा 'काम 
कुसुम धनु सायक लीन्हें । सकर भुवन अपने बस कीन्हें || २५७ ॥? 'सूल कुलिस असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ 
सुमन सर सारे || २। २७ ॥? अब तो कुँआरी ही रहो या हमारे बताये वरको ब्याहो । ( ख ) परीक्षा बड़े गजत्रकी थी 
ओर व्यंग्यका माधुय तो स्पष्ट है ही । ( लमगोड़ाजी ) | 
वि० त्रि०--भाव यह है कि कन्यादान अथवा प्रतिग्रहमें कामकी ही प्रधानता है । मन्त्र पढ़ा जाता है - 'को दात्‌ 
कस्मा अदात्‌ , कामोदात्‌ कामायादात्‌ कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते ।' (अर्थात्‌ किसने दिया? किसको दिया ? 
कामको दिया । हे काम ! यह स्र तेरे लिये है ) | जब्र काम ही नहीं तब विवाह क्या ? पुत्र-प्रयोजना भार्या । 
सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी । उचित कहेहु मुनिबर बिज्ञानी ॥ १ ॥ 
तुम्हरे जान कासु अब जारा। अब लगि संगु रहे सबिकारा ॥ २॥ 
__ शच्दार्थ--सबिकारा'>विकास्युक्त | काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर--ये षट्विकार माने गये हैं | 
इनमेंसे यहाँ 'काम'-बिकारसे ही तालर्य है । अर्थात्‌ कामी हैं । 
अर्थ--यह सुनकर भवानी मुस्कुराकर वोलीं--हे विज्ञानी झुनीइवरो ! आपने यथार्थ ( ठीक ) ही कढा ॥ १ | 
आपकी समझमें शिवजीने अब कामको जलाया | अबतक वे कामी ही रहे ॥ २॥ 
नोट--१ “सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी” ( क ) मुस्कुरानेके भाव कि ज्ञानी ओर मुनिश्रेष्ठ होते हुए भी 
अज्ञानीकेसे वचन कहे । (खर्रा) | वा इस तरह उनके वचनका निराद्र सूचित किया | एवं मुस्कुराकर जनाया कि क्या 
अभी भी आपका चित्त परीक्षासे नहीं भरा, फिर कुछ सुनना चाहते हैं ?--(वै०) । ( ख ) भुसुकाइ” के साथ “भवानी? 
ऐश्वर्यसूचक पद दिया, नहीं तो राजकुमारीकी हैसियतसे ऋषियोपर हँसना पाप है । यथा 'सुनत बिहँसि कह बचन 
भदानी ॥ सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा? ( ८० ) | (ग) “उचित कहेहु मुनिवर विज्ञानी' इति । “विज्ञानी मुनीश्वरोंका 
ऐसा कहना योग्य ही है ! झांकरजीको काम विकारयुक्त जानना यही विज्ञानका स्वरूप है ?'-यह व्यंग्य है । (रा० कु०)। 
आप विज्ञानी हैं, बड़े हैं, तब क्या कहूँ ? आपका कहना ठीक ही है । आप जो कहैं उचित ही है । वीरकविजी लिखते है 
कि “सुनिबर विज्ञानी” में स्फुटशुणीभूत व्यंग है | विज्ञानी मुनियोंका अज्ञानीकी तरह बातें कहना बड़े आश्चर्यकी बात है । 
पांडेजीका मत है कि “विवाहके व्यवहारमें अपना देवर मानकर हँसकर बोलीं । बैजनाथजी भी लिखते हैं कि सप्तर्षि 
ब्रह्माजीके पुत्र हैं और रुद्र भी ब्रह्माजीसे उत्न्न हैं, इस प्रकार ये दिवजीके छोटे भाई हुए । इधरके प्रान्ताँम रीति है 
कि छोटा भाई भावज ( बड़े भाईकी पत्नी ) से हँसी करता है, उसीको यहाँ लक्ष्य करके श्रीपार्वतीजीने ये वचन कहे | 
अभिप्राय कि विज्ञानी होनेके कारण तुम सब जानते ही हो, तब अञ्ञानियांकी-सी बात कहनी उचित न थी । हाँ, इस 
नातेसे आपका कहना उचित ही है, नहीं तो अनुचित था । अन्य महानुभावोंके मतानुसार जब सत्तर्षि प्रथम बार 
आपको 'सकल जगत मालु' ( ८१ ) एवं “जगदंत्रिके मवानी' कहकर प्रणाम कर चुके हैं तब उसके प्रतिकूल दूसरा अर्थ 
सङ्गत नहीँ जान पड़ता | 
२ ( क ) "तुम्हरे जान कामु अब जारा" इति | इसमें अज्ञानपनको स्पष्ट कह दिया । 'अब जारा” इस वचनसें 
ही शिवजीपर दोषारोपणकी झलक निकल रही है जो वे आगे कहती हैं | और उनके वचनोंका खण्डन भी इनमें हो है ।. 
अर्थात्‌ शिवजी तो कामदेबको अनादिकालसे जळाये हुए हैं, कुछ अत्र नहीं जलाया । 'तुम्हरें जान कामु अब जार! यह 
सूत्र है, इसीकी व्याख्या आगेके तीन चरणोंमें है । ( ख ) 'हमरें जान सदा शिव जोगी”? इति । सदाका अन्त्र 
'जोगी?, अज" इत्यादि सबके साथ है | 
टु पं० राजबहादुर लमगोड़ा--“मखोळ कितना साफ है कि आप लोग ऋषि होते हुए भी असली रदस्य न समझ सके 
ओर शिवजीमें विकारकी सम्भावना कर ली । वक्तृताका आगामी अंश हमारे प्रसद्धसे बाहर है” परंतु इसमें प्रेमकी दन्द्रता 
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ति 094 “१ 
२ श्रीमट्वामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ९० ( ३-५ ) 
Vinay A thi Sahib Bhuvan ५३71111150-9#98#७83+++++ 


८३ सु र हे और कामदेवके भवम अटलता कूटः ट भरी है और कामदेवके भस्म i ९ क विने हे प्लस यः 
ह हर कस तो अते ऊपर विश्वास होता दै, जैसा किसी उदू कविने कहा है. कच Wares 
सरकार बँधे ।' ( हास्यरस ) | अभोगी 

हमरे जान सदा शिव जोगी । अज अनव अकाम अभोगी ॥ ३॥ 

जौ में शिव सेए अस जानी | प्रीति समेत कमे मन बानी ॥ ४ ॥ 


हिं OO iQ 
तो हमार पन सुनहु पुनीसा | करिह सत्य कृपानाथ इसा॥ ५॥ 
शी अनन ( अन-अषथ )-अनिन्य) निर्दोष | (श० सा० ) अभम A नीच । 
__'निकृष्परतिकृष्ावरेफयाप्यावमाधमाः । कुपुयकुत्सितावयखेटगर्छाणकाः समाः ॥' अनवद्यन्उत्तम । न 
री जली आदि समस्त भोग विषयोंकी इच्छा नही्अनित्य समस्त भोग विषयोंसे विरक्त बा उदासीन । भोग आठ 
रा हैं-शिरगन्ध, वनिता, वस्न) गीत, ताम्बूल, भोजन, भूषण और वाहन । 


0 


ल छ निन्द्य मेष औँ ~ गोसे ~ हँ 
अर्थ--हमारी समझमें तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्द, निष्काम और भोगविषयोसे विरक्त हैं॥ ३॥ 


क यदि मैंने ऐसा जानकर शिवजीकी सेवा मन, कर्म, बचनसे प्रेमसहित को है ॥ ४ ॥ तो दे सुनीश्वरो ! सुनिये, दयाके 
i निधान ( सागर, भण्डार ) ईश हमारा प्रण सत्य करेंगे ॥ ५ ॥ 

a rr गी।”“” इति। ( क ) सदा? का अन्वय जोगी”, “अज? इत्यादि सबके 
1 नोट--१ 'हमरे जान सदा शिव जोगी ।””” इति । ( क ) सदा" का अन्वय त्यादि 

कछ 

| 


साय है। ( ख ) यहाँ “योगी? आदि पाँचौं विशेषण बड़े महत््वके हैं । योगी हैँ; यथा-- नाम वामदेव दाहिनो सदा 
कै थे पं ? क गी ज पोल गो हाँ हस उ २ हा 
१ असंग-रंग अध-अंग अंगना अनंगको महचु है। क० ७ । १६० ।' तुम्हर जान को जाडम यह “हमर जान कहा | 
दोनोंकी जान! का मिलान-- | 
बहाँ--१ तुम्हरं जान २ अब छगि. हे सञ्च रहे सविकारा । 
यहाँ--१ हमरे जान २ सदा ३ शिव जोगी । 


| 
4 (योगी? कामकी चाह नहीं करते | यथा--सम्ुझि कास सुख सोचहिं मोगी । भए अकंटक साधक जोगी ॥' 
{ 


इनको कामसे बेर है, तब ये कामी केसे हुए? पुनः, अज' अर्थात्‌ अजन्मा हैं । अजन्मा कहकर वासनारहित बताया, 
क्योंकि काम ( वासना ) से ही जन्म-मरण होता है और इनका जन्म नहीं होताः तब ये कामी केसे हुए ! अनवद्य हुँ 
अर्थात्‌ निर्विकार हैं. तब इनमें विकार कैसे सम्भव है? “अकाम? अर्थात्‌ स्त्रीविषयसे रहित हैं और अभोगी अर्थात्‌ समस्त 
भोगविषयसे विरक्त हैं, विषयके पास भी नहीं जाते, विषय-भोग नहीं करते, तब कामी कैसे हो सकते हैं ? हक जो 
बासनासे रहित होता है, बही अकाम और अभोगी होता है और वही उत्तम कहा जाता है । 

२ “जौ में शिव सेए अस जानी ।''” इति | (क) “अस? अर्थात्‌ योगी, अज, अनवद्य, अकाम और अभोगी । 
भाव कि खरी होते हुए. भी मै यह जानकर भी कि उनको ख्रीकी चाह नहीं है, वे अकाम्‌ अभोगी हँ, मै उन्हींसे बिवाह 
करना चाहती हूँ, मुझे भी विषयभोगकी इच्छा नहीं है । ( ख ) 'सेए'''प्रीति समेत कम सन बानी' इति | |. सेनानसेवा, 
उपासना या आराधना करना । 'केहि अवराधहु' जो प्रथम बार सपर्षियोंने कहा था, वही अवराधन' यहाँ सिवा? है| 
(प्रीति समेत' यथा--उर घरि उमा प्रानपति चरना १०”, 'नित नव चरन उपज अचुरागा । ७४ |, जेहि कर मन 
स्यु जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० । देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी । ८१ ।? 'कम? यथा--संबत सहस मूल फल 
खाए । ७४ | ४ ।' से लेकर ७४ ( ७ ) तक सारा तप । मन, यथा-- बिसरी देह तपहि मजु ठागा | ७४ ( ३ )?, “उर 

घरि उमा प्रानपति चरना', “सुनि झुनि गिरा सत्य जिय जानी ॥' (६८), “उमा सो बचनु हृदय धरि राखा' (६८), 

के .. इत्यादि सच मनकी सेवा है। वाणीकी सेवा; यथा--बरों संभु न त रहों कुआरी ।?, 'तजों न नारद कर उपदेसू ।' 

“इत्यादि हळ शिवपुराणम लिखा है कि नारदजीने पार्वतीजीको पञ्चाक्षरी शिवमन्त्र जपनेको बताया था | इसके अनुसार 

। = शरोपाबतोजी शिवमन्त्र बराबर जपती रहीं । यही उनकी वाचिक सेवा है । हे जप गुप्त रखना चाहिये, यथा--जोग 

जु्णुि तप मंत्र प्रभाक । फलइ तबहिं जब करिअ दुराऊ। १ । १४८ ।' इसीसे ग्रन्थकारने भी स्पष्ट न लिखा था; उन्हीँकी 
'कृहनी? लिख दी । जब पावेतीजीने “वाणी? से सेवा कही तब उससे नाम वा मन्त्रका जप सिद्ध (कक! 

रै हौ हमार पन सुनहु सुनीसा !”“” इति। (क) ठीक ऐसे ही वचन श्रीजानकीजीके हैं| दोनॉका मिलान 
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oe 
होनेका रहस्य भी खोल दिया गया है। यह भी प्रकट कर 


न 
rT nee आ«ऊमभआ 3. 


oe 


दोहा ९० ( ६ ) Vinay क्‍लिक Rd onatons मानस-पीयूष 


श्रीपावतीजी श्रीजानकीजी ( दोहा २५९ ) 
कमे मन बानी १ तन मन बचन मोर पन साँचा, 
जो में सिव सेए २ रघुपतिपद्सरोज चितु राचा । 
तौ““क्पानिधि ईसा ३ तौ सगवान सकल उर बासी, 
हमार पन '''करिहहि सत्य ४ करिहि मोहि रघुबर के दासी । 
प्रीति समेत, हमार पन ५ प्रभु तन चितइइ प्रेम-पन ठाना । 


( ख ) (हमार पन’ अर्थात्‌ 'बरौं संभ्र न त रहों कुआरी' । शिवजीसे ही विवाह करूँगी, दूसरेसे नहीं | ( ग) 
'करिहहिं सत्य’ अर्थात्‌ मेरा प्रण सत्य होगा, झूठ नहीं होनेका, भगवान्‌ हमारी प्रतिज्ञाको अवश्य सत्य करेंगे | 
“कृपानिधि? का भाव कि ये दयासागर हैं, मुझपर अवश्य दया करेंगे, मुझे उनकी अहेतुकीय कृपाका भरोसा है । (घ) “ईसा? 

डेशके ७ ww ७ ~ ५ ~ EN 
इति । ईशके दोनों अर्थ लग सकते हैं--एक तो परमेश्वर श्रीरामजी । यथा--ज प्रभु दीनदयाळ कहावा । तो सबद्रसी 
सुनिअ प्रभु“"॥५९॥' सतीजीने इन्हीं सर्वदर्शी प्रभुका स्मरण आति हरण करनेके लिये किया था | और उन्हीं प्रभुने 
बे 0. ७05७ तरीके 2 हँ अत 
अबतक बराबर उनपर कृपा की है । इसीकी जोड़में श्रीजानकीजीके वचन “तौ भगवान सकल उर बासी” हैं | अतः, 
इशन्श्रीरामजी । दूसरे, ईशन्शंकरजी । ( ङ ) पुनः, ईश? का भाव कि वें समर्थ हैं, असम्भवको भी सम्भव कर देंगे । 
४हिङि यहाँतक सप्तर्षियोंके “अब भा कूठ तुम्हार पन'का उत्तर हुआ । 
जारेउ ~ अति ~ बिचे 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा । सोइ अति बड़ अचबिबेकु तुम्हारा ॥ ६॥ 

अर्थ--आपने जो कहा कि महादेवजीने कामदेवको जला दिया, यही ( आपका कथन ) आपका अत्यन्त बड़ा 

भारी अज्ञान है ॥ ६ ॥ 
ति ~ EC ७७ 

नोट--१ (हर जारेउ मारा” इति । कामदेवका संहार करनेके सम्बन्धसे हर” नाम दिया | इससे यह भी जनाया 
कि ये संसारमात्रका संहार करनेवाले हैं, कामको भस्म करना कोन बड़ी बात है ? अथवा, क्लेशं हरतीति हरः? क्लेश हरण 
करनेके सम्बन्धसे “र? नाम दिया अर्थात्‌ वह साधकों, योगियों और भक्तजनोंको क्छेदा दे रहा था, अतः उसे जला डाला । 

न पि दु र 

२ “तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा |” इति | हर जारंउ मारा ।' अर्थात्‌ आपक कथनस यह आशय निकलता है कि 
अभीतक शिवजीको काम व्यापता था, अब न व्यापेगा । अथवा, कामका जलाना कहकर आप भगवान्‌ शंकरपर दूसरों- 
को कष्ट देने या मारने आदिका दोष लगाते हैं । ये दोनों इछजाम अनुचित हैं | क्योंकि वे तो सदासे योगी, अज, अकाम, 

MDNR i टो हता पट 
अनवद्य और अभोगी हैं । दूसरे वे किसीको कयां मारने या जलाने लगे 1 वेतो राग कोधादिसे परे 2. तः य 
दोषारोपण भी अनुचित है ।--इसीको आगे स्पष्ट दृष्टान्त देकर समझाती हैं ऑर इसीसे उनको अविवेकी' कहती हँ । 
३- “सोइ” अर्थात्‌ हर जारेउ मारा' वा “जारेउ काम महेस' यह कथन । 

पट अबिबेक 4 

ॐ अति बड़ अबिवेक तुम्हारा # 

७. A 15 अज्ञ “अविवेक? ¢ बड़ अविवेक' ओर “अति बड़ अविवेक १ 

५ “अति बड़ अबिबेकु'से तीन तरहका अज्ञान पाया गया 'अविवेक', “बड़ अविवेक' ओर अति बड़ अविवेक' । 
भवानीजीने उनमें तीनों बातें दिखायीं | 'त॒म्हरेंजान काम अब जारा' यह अविवेक है अर्थात्‌ इतना भी ज्ञान तुमको 
नहीं है कि वे तो सदासे योगी, अकाम और अभोगी, सदासे ही कामरहित हैं। हि यहद भी न जानना अविवेक है | (अब 
ङगि संसु रहे सबिकारा' अर्थात्‌ शम्धुको षट्विकारयुक्त मानना, उनको कामी जानते रहे, यह “बड़ अविवेक” है। और, 
“हर जारेउ मारा' अर्थात्‌ भगवानमें किसीको मारनेका दोष लगाना यह अति बड़ अविवेक! है | 'हर जारेउ मारा” इस 
कथनको ससर्षिका अति बड़ अविवेक कहा, क्योंकि इससे ईश्वरपर दूसराँक्रो मारने बा जळानेका दोष आरोपित होता है, 
वस्तुतः ईश्वर किसीका अनभळ नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते | पापी अपने पापसे मारे जाते हैं | यथा--'बिस्व- 
द्रोहरत यह खळ कामी । निज अघ गएड कुमारग गामी ॥ लं० १०९ ||?, 'काहु न कोड सुख दुख कर दाता । निज कृत 
करम मोगा सब भ्राता ॥ २ | ९२ |, 'कोसल्या कह दोसु न काहू । करम बिबस दुख सुख छति छाहू ॥ अ० २८२ ॥?, 
“जीव करम बस सुख दुख मागी ॥ २। १3 ॥” 


~ LN शिवजीसे ~ . Ly . 0. ७, ° लोके 

श्रीमद्भागवत स्कं० ४ अ० ६ में श्रीव्रह्माजीने दि ऐसा ही कहा है।-“त्वं कमणां मङ्गल मङ्गलानां कतुः स्म लोके 

है « सद 0 Lye 

तनुषे स्वः परं वा । अमङ्गलानां च तमिस्रमुल्बणं विपयंयः केन तदेव कस्यचित्‌ ॥ ४५ ॥ न वे सतां त्वच्चरणापिंतात्मनां 


मा० पी०*बा०,खं० २. ४० 
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` इसीसे अत्र सम्मान-हेतु “तात' सम्बोधन किया। और 


बालकाण्ड Vinay ,३१४शीमुद्वामुचन्द्रच्रणो शरणं प्रपद्ये दोहा ९० ( फन्ट ) 
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भूतेषु सवेप्वभिपश्यतां तव । भूतानि चात्मन्यप्रथग्दिशक्षतां प्रायेण रोघोऽभिभवेद्यथा पशुस्‌ ४६ ॥ दु आ 
दुराशयाः परोदयेनार्पितहृद्गुजोऽनिशस्‌ । परान्डुरकतवितुद्त्यर्ठुदास्तान्माऽवभ ३ नव भारभ a | ३७॥ भाव द कि 
“जिनका स्वभाव ही है कि दूसरेके मर्मको सदा छेदन करते हँ उनको समझ लेना चाहिये जग छाला 
करता है | दैव आप ही उनके विपर्यय हो रहा है | जिनका हृदय मायासे तृप्त हो रहा दै, वें अहमममे पड़े हैं। जेसे- 
जैसे उनके दुष्कर्म उदय होते हैं बैसे ही वे फल भोगते हैं । आप-सरीखे जो भगबत्‌-आश्रित हैं वे उनके दुष्कृत देख यही 
सोचते है कि दैवगतिमें यह विचारा क्या करे, आप सब उसपर कपा ही करते हैं ।? 

कुमारसम्भवमे श्रीपा्वतीजीमे ब्रह्मचारी (शिवजी ) से कहा है कि-(सर्ग ५इलोक ७५) “उवाच चैनं परमाथतो 
हर न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम्‌। अलोकसामान्यमचिन्त्यहदेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चरितं सहात्मनास्‌ ॥ अर्थात्‌ 
महात्माओंके चरित अज्ञानी नहीं समझते; इसीसे वे उनको दोष लगाते हैं, उनके चरित्रोंकी निन्दा करते रहते हैं ।- 
इस प्रकार तीन बातें जो भवानीने कहीं, उन्हीं तीनोंमें क्रमसे तीनों प्रकारके अविवेक उन्होंने सप्तर्षियोंमें कहे । 

रहकर स्मरण रहे कि श्रीभवानीजीने उनके 'जारेड काभ महेस' इन्हीं तीन शब्दोंकोी पकड़कर इन्हींसे उनको 
अविवेकी', 'बड़ अववेकी' और अति बड़ अविवेकी? कह डाला । इस वाणीमें उन्होंने तीन अर्थ और तीनों दोषयुक्त 
दिखाये--एक तो यह कि कामको “अब? जलाया; दूसरे, कामदेवके रहते वे कामी अने रहे अब कामवासना नहीं रह 
गयी ओर तीसरे यह कि कामको जलाया ( इससे रागद्वेपविकारयुक्त दिखाया ) । इस तरह कामके जीवित रहते और 
उसके न रहते दोनों दशाओंमें, इनके शब्दोंसे इनका शिवजीको दोषी ठहराना साब्रित किया । इस प्रकार सक्तपिंयोंको 
उनके ही बाक्यसे छजित कर दिया, फिर वे कुछ कह ही न सके । 

३ पुनः प्रथम वाक्य भवानीजीका यह हवै~“उचित कहेउ सुनिवर विज्ञानी ।' व्याख्या आगेके सब बचन हैं । 
्यंगसे प्रथम कहा कि 'विज्ञानी झुनिबर' का ऐसा कथन अयोग्य है । आगे इस व्यंग्यको स्वयं धीरे-धीरे खोलती हुई 
अन्तमे स्पष्ठ कह दिया कि ऐसे कथनसे स्पष्ट है कि आप अत्यन्त बड़े अज्ञानी हैं । जेसे अन्तमें “अति बड़ अविबेक' वेसे 
ही आदिभें मुनिवर विज्ञानी?। “मुनिवर बिज्ञानी' से तीन तरहके मुनियोंकी सूचना दी--मुनि, मुनिवर, विज्ञानी मुनिवर । 
क्रमसे इनके कथन “अविवेक, बड़ अविवेक, अति बड़ अविवेक” के कहे। अर्थात्‌ सुनियोंका ऐसा कथन अविवेकका, 
मुनिव्रोंका बड़ अवियेक' का ओर विज्ञानी मुनिवरोंका ऐसा कथन 'अति बड़ अविवेक'का सूचक है | 

त्रिपाठीजीका मत है कि 'मैंने कामवासनासे झङ्करकी उपासना की है, ऐसी धारणा तुम लोगोंका बड़ा अविवेक 
है, पर शङ्करमें अभिमानका आरोप करना कि उन्होंने कामको जलाया, यह तुम्हारा और बड़ा अविवेक है |! 

तात अनर कर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ । ७॥ 


गए समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस कै नाई॥ ८॥ 
अथे तात ! अग्निका तो यह सहज ही ( अपना निजका, जन्मसे ही ) स्वभाव है कि पाला उसके पूस कभी 


नहीं ग ॥७ ॥ समीप जानेपर ( तो ) बह अवश्य नष्ट हो जायया । कामदेव और महादेवजीका ( भी ) ऐसा 
न्याय है ॥ ८ ॥ 


नोट--१ “वात अनर" इति। ( क ) प्रथम तो ऋषियोंको अत्यन्त बड़ा अज्ञानी कहा और अब उनको “तात? 
सम्बोधनः करती हैं; यह कैसा ? “रात? संस्कृत भाषाका शब्द है । यह पिताः का वाचक है और पितृतुल्य गुरुजनोंके 
[a हि सयुक्त हो सकता है। पर दुलार, प्यार आदिके भावसे छोटोंके लिये जब आवेगा तब प्रायः सम्बोधनरूपमे ही 
द Ss यह भाई, मित्र, पुत्र विशेषतः आपनेसे छोटेके लिये व्यवहृत होता है। यहाँ आदिमे 
र तो तियो दिया है हनि बोका सुसुकाइ भचानी ।' भवानी हैं, जगन्माता वा भवदामा 
सम्भोधन "दिया । साताका यह सहज राय ता, सी फिर माताके समान उनको समझाने लगी; अतः प्यारका 
[हटी जितिन कि पूव इनको अविवेकी ह था 
हुए इस च घ करते हैं कि ' इजी इसको सम्बोधन न मानकर अग्निका धर्म मानते 
गा सीष सो अबि २ ह अ 0010 “तातः ( गर्स ) है ।› ( ख ) “हिम तेहि निकट० । 

जाडा-पाढा नसाइ' इति । हिम और अग्निका इश्टान्त यहाँ देनेके भाव ये कहे जाते पक 
[का नहीं रहने पाता, उसका नाश हो जाता रास छ भाव ये कहे जाते हें कि--(१) आगके पास 
3 न जाय तो अग्नि उसे जलाने तो नहीं जाती । बैसे ही काम- 
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देव धृश्तापूर्वक स्वयं शिवजीके पास गया | अग्निनेत्र खुळते ही वह जळ मरा; इसमें दिवजीका दोष क्या ? (२) परमार्थे 
ज्ञान-वेराग्यादि अग्निरूप हैँ, उनके पास कामादिरूपी हिम नहीं जाता । (१० ) | (३) लोकिकमें पाला वायव्यद्शाम 
रहता है, आग्नेय दिञ्ञामें जाता ही नहीं, अतः “निकट जाय नहिं काऊ” के दृष्टान्तमें इन दोनोंकी उपमा दी । ( ब० ) 
२ 'असि मनमथ महेस के नाई' इति । नाई? का अथ है-१ समान दशा, २ एक-सी गति। २ समान, 
तुल्य । इस चरणके अर्थमं टीकाकारोंको बड़ी कठिनाईका सामना पड़ा है और वे भावार्थ कहकर निकल गये | “असि? 
और नाई दोनों पर्य्याय-से हैं, यही कठिनाईका कारण हो गया । पांडेजी नाई” का अर्थ 'पास' लिखते हैं और वीरकविजीने 
भी निकट जानेसे ऐसा अर्थ किया है । दासकी समझमें इसका दो प्रकार अर्थ हो सकता है । एक कि ऐसी ही मन्मथ आर 
महेशकी गति बा दशा है |! दूसरा कि “ऐसा ही न्याय मन्मथ और महेशका है? अर्थात्‌ यही न्याय उनमें लागू होता है । 
हि स्मरण रहे कि सं० १६६१ की पोथीमें 'नाई' शब्द है । यह संस्कृत भाषाके “न्याय? शब्दका अपभ्रंश है । न्याय 
पुल्लिङ्ग है, नाई स्रीलिङ्ग है । “असि? के सम्बन्धसे स्रीलिङ्गका प्रयोग हुआ है । यहाँ “नाई? संज्ञा है, विशेषण नहीं है । 
पमान वाक्यमें दो बातें कहीं । एक कि अग्निका सहज स्वभाव है कि हिम उसके पास नहीं जाता | दूसरी कि 
यदि हिम गया तो अवश्य नष्ट हो जाता है । यही न्याय वा यही दशा शिवजीकी और कामदेवकी है | महेशके पास 
काम जाता ही नहीं, यदि गया तो अवश्य नष्ट हुआ चाहे । महेश अनलरूप हैं, काम हिमरूप है, मन्मथ” की जोड़में 
महेशका प्रयोग कैसा उत्कृष्ट हुआ है । वह मनको मथनेवाला है तो ये भी तो देवोंके देव महादेव हैं । भला, इनके 
मनमें वह कब विकार उत्पन्न कर सकता है ? यहाँ दृष्टान्त अळंकार? है । हे “तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा ।' से लेकर 
असि मन्मथ"? तक स्षर्षियोंक्रे 'जारेड काम महस, का उत्तर 


दोहा--हिय हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिश्वास । 
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचळ पास ॥ ९० ॥ 


थे--( भवानी पार्वतीजी ) के वचन सुनकर ओर उनका प्रेम ओर बिश्वास देखकर सत्तर्षि मनमें प्रसन्न हुए | 
वे भवानीको मस्तक नवा ( प्रणाम ) कर चळ दिये ओर हिमाचळके पास पहुचे ॥ ९० ॥ 

नोट--१ “हिय हरपे मुनि बचन सुनि इति | ( क ) हिय हरपे' का भाव कि अति बड़ अविवेकी” अनानेपर 
रंज न हुए क्योंकि मुनि हैं | जसे छल साने वचन कहे थे वैसा ही उत्तर भी मिला । ( ख ) देखि प्रीति विश्वास 1? 
इति । प्रीति देखी, यथा--'जौ में शिव सेए अस जानी । प्रीति समेत करम मन बानी ।' देखि विश्वास, यथा--*ती 
हमार पन सुनहु सुनीसा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा॥' ( प्रीति देखी कि शिवजीने कामको जलाया? यह दोषारोपण 
सहन सकीं, तुरंत बोलीं “यह अति बड़ अविबेक तुम्हारा ।' विश्वास देखा कि गुरुरूपसे नारदपर ओर इप्रदेवरूपमे 
शिवजीपर केसा अटल विश्वास है- तौ हमार” बि० त्रिश )। (ग )— प° रामकुमारजी यह शंका उठाकर कि “इस बार 
तो उन्हें भवानीके पास न ब्रह्माद्दीने भेजा न शिवने, तत्र वे अपनेसे क्याँ गये !? ओर उसका समाधान करते हैं कि 
पहले जब उमाकी परीक्षा लेने आये तो उमाजीके वचनसे निरुत्तर हो गये कोई जवाब न वन पड़ा । अत्र मनमें आयी 
किं अब भा कूठ तुम्हार पन' यह कहें चलकर, देखे क्या जवात्र देती 

कइत प्रसङ्गमै दो बातें स्मरण रखनेकी हैं कि श्रीपावतीजीके लिये स्त्र बहुवचन क्रियाओंका प्रयोग हुआ 
है [--'प्र थम गए जह रहीं भवानी', 'खुनि बोलीं मुसुकाइ भवानो । दूसरे जसे मुनियोंने हमार? “तुम्हारः का प्रयोग 
किया वैसे ही उत्तरमें हमार हमरे, तुम्हार, ठम्हरे का प्रयोग हुआ है । 

२ “चले मबानिहि नाइ सिर! यह उपसंहार है । प्रथम गए जहेँ रहीं भवानी ॥ ८९ । ८ ||? उसका उपक्रम है । 
विनोदार्थं आये थे, विनोद हो गया ओर निरुत्तर भी हो गये | अतः कुछ न बोले, प्रणाम करके चलते हुए | प्रथम बार 
भी चलते ही समय प्रणाम किया गया था। प्रथम वार परीक्षा लेने आये थे तब पावतीजीने उनसे चले जानेको कहा 
था: यथा---'मैं पा परडेँ कहै जगदंवा । ठुम्द गृह गवनहु मएउ बिळंबा || ८१ ॥?, तब वे गये थे। अबकी बार वह 
नौबत नहीं आयी; कारण कि अबकी विनोदमात्र था ओर वह भी मधुर वाणीमें । 

“गए हिमाचल पास? इति । 'तुरतहि बिधि गिरि मवन पठाए ।! ८९ ( ७ ) पर प्रसङ्ग छोड़ा था, अब “गए 
हिमाचल पास” कहकर वहींसे प्रसङ्ग मिलाते हू । नव 
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“डेमा, णं, प्रषय दोहा ९,१ ( १-५ ) 
सबु प्रसंगु गिरि पतिहि सुनावा | मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ १ ॥ 
बहरि कहेउ रति कर बरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना॥ २ ॥ 


~ i 
हृदय विचारि संश्च प्रशुताई | सादर मुनिवर लिये बोलाई ॥ ३॥ 

अर्थ--( ओर उन्होंने ) गिरिराजको सब्र प्रसंग ( समाचार ) सुनाया । FARE भस्म होना सुनफर जह 
अन्त दुखी हुए |। १ ॥ फिर उन्होंने रतिका वरदान (पाना DTU AE सुखी हुए ॥ २॥ हृदयमें 
शङ्करजीकी प्रभुता विचारकर हिमवानने आदरपूर्वक श्रेषठ-श्रेष्ठ मुनिवरोँको बलवा लिया ॥ ३्‌ ॥ रै 

नोट--१ (क) 'सब प्रसंगु' अर्थात्‌ तारकासुरसे पी ड़ित देवताओं का ब्रह्माजीके पास जाना । उनकी सलाहसे शिवजी- 
की समाधि छुड़ानेके लिये उन सबोंका कामदेवको भेजना ओर कामदेवका ब्रह्माण्डको विजय करके शिवजीकी समाधि 
छुटाना, शिवजीका उसे भस्म कर देना | इतनी कथा कही । ( ख ) “मदन दहन सुनि अति दुखु पावा'--ढुःख होनेका 
कारण यद्व हुआ कि कन्याको पतिका सुख ही न होगा, हमें नाती-पनातीका सुख न मिलेगा और इतना भारी तप शिवजीके 
लिये जो किया गया वह सब व्यर्थ ही हुआ । अभ्र उनके साथ विवाह करना उचित होगा या नहीं, यह चिन्ता पड़ गयी । 
उधर तप उन्हींके लिये किया गया है, अतः यह टाले टल भी नहीं सकता । ( ग ) अति दुखु पावा' से जनाया कि पूर्व 
पतिके दोप सुनकर दुःख हुआ था ओर अत्र कामदेवका दहन सुना, तत्र अति दुःख हुआ। (घ) " 'रति,कर 
बरदाना । सुनि“बहुत सुखु माना' इति । भाव कि जिसको हानिसे अति ढुःख होता है, उसको लाभसे अति सुख हुआ हो 
चाहे | अतः वरदान सुनकर अति सुख हुआ । पुनः जिस वस्तुकी हानिसे अति ढुःख होता है जब बही वस्तु पुनः प्राप्त 
हो जाती है तब जो सुख होता है वह अकथनीय होता है, अतः “अति सुखु माना' कहा । बहुत दुःख हुआ अतः उसकी 
निवृत्तिके लिये रतिका वरदान कह सुनाया । इससे सिद्ध हुआ कि दम्पतिकी अत्र भी वहीं लोकिकी दृष्टि है। (ङ) 
'बिचारि प्रभुताई' अर्थात्‌ विचारा कि बड़े ही समर्थ हैं, कृपाल हें--नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ । सासति करि पुनि 
करहिं पसाऊ' | उजाइना और फिर बसा देना, मारना ओर जिलाना इत्यादि कामोंके करनेको आप ही समथ हूँ । इस 
प्रभुताको बिचारनेसे लोकिकी दृश्टिसे जो शङ्का हुई थी वह जाती रही । अतः व्याहके लिये तैयार हो गये | (च ) सादर 
झुनिबर लिए बोलाई' इति । सप्तर्षि तो समीप हैं ही, अतः भुनिवरो' से उन ऋषियोंका ग्रहण है जो हिमालयपर बसे हुए. 
थे | यथा-- जहँ तहे सुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे? (६५), वेदसिरा मुनि आइ तब सबहिं कहा सझुझाइ' ( ७३ ) | 
मुनिवरोंका बुलाना कहकर जनाया कि सप्षियोंने रतिके वरदानके पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवताओंका शिवजीके पास जाना, विवाह 
अङ्गीकारकराना और तुरंत अपना यहाँ भेजा जाना भी कदा और यह भी कहा कि सब देवता अभी वहीं हैं, हमारी राह देख रहे 
होंगे। यह जानकर हिमवानने भी शीघ्रता की उसी समय उन्होंने ज्योतिषी सुनीश्वरोंको बुळवाकर मुहूर्त निश्चय करायी । 


सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई । बेगि बेद बिधि रुगन धराई॥ ४॥ 
पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ ५ ॥ 


अ्थे-उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेदबिधानके अनुसार शीघ्र लग्न धरायी अर्थात्‌ 

निश्चित कराके लिखा ली ॥४॥ हिमाचलने बही लग्नपत्रिका ससर्षियांको दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनय की ॥०॥ 

नोट--) 'सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई” छनः” इति । (क ) दिन, नक्षत्र और घड़ी में 'सुः उपसर्ग 

देनेसे पाया जाता है कि दिन, नक्षत्र, घडी बुरे भी होते हैं | त्रिपाठीजी कालिकापुराणका प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि 

बेशाख सुदी पंचमी गुरुवार, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, भेष लग्न, भरणीके आदिमे सूर्य, यह लग्न मुनियोंने स्थिर की । 

यथा-- माधवे मासि पञ्चम्यां सिते पक्षे गुरोदिने । चन्द्रे चोत्तरफाल्युन्यां भरण्यादौ स्थिते रौ ।' 

देवता बह De क बे भाव कि कहीं शिवजी फिर समाधि न लगा बैठे । अथवा यह जानकर कि 

पक] १ जीने सक्त को हमारे यहाँ भेजा है, बे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अतः शीघ्रता की कि इन्हींके साथ 
चिर जाय । शुम कायसं विलम्ब करता उचित नहीं--'शुभस्य शीघ्रम्‌ । बेद विधि“? 5 

देबतालोग भी वेदका ह अ इस कथनसे ज्ञात हुआ किं 

प्रमाण मानते हैं और वेदके अनुसार चलते है । (ख) 'पत्री*“* Fo र 

का अर्थ खोल दिया कि लग्न आदि शोधवाकर पसे हिड ह (ख) पत्री सोइ दीन्ही ।”" इति | 'यहाँ लगन धराई 

हर नेम (हिरबमा लिया और वही पत्र उनको दे दिया । इस पत्रको लग्नपत्र 
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वा पत्रिका कहते हैं । € इसमें विवाह ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे कृत्योँका भी लग्न स्थिर करके ब्योरेवार लिखा 
जाता है । ( ग ) “गहि पद विनयः"? इति | विनती की कि हमारे महृत्‌ भाग्य उदय हुए, हम तो किसी योग्य नहीं, 
उनको कुछ दे नहीं सकते इत्यादि | मेरी ओरसे यह बहुत-बहुत विनती ब्रह्माजी और महेशजीसे कर दीजियेगा | 
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती । वाचत प्रीति न हृदय समाती ॥ ६ ॥ 
लगन बाचि अज सबहि सुनाई । हर्षे मुनि { सब सुर समुदाई ॥ ७॥ 
सुमनबृष्टि नभ बाजन बाजे | मंगल कलस दसहु दिसि साजे॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-पातीऽ्यन्निका, लग्नपत्र | समुदाई ( समुदाय )=समाज, गिरोह | 
अर्थ-उन्दोने जाकर वह पत्रिका ब्रह्माजीको दी | उसे पढ़ते हुए उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता ( उमड़ा चला 
आता है ) ॥ ६ ॥ व्रह्माजीने लग्न पढ़कर सबको सुनाया । सब मुनि और सब देव-समाज ( सुनकर ) हर्षित हुए ॥७॥ 
आकाझसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे | दसों दिशाओंमें मङ्गलकलश सजाये गये ॥ ८ ॥ 
नोट--१ “जाइ बिधिहि"""' इति | ( क ) पार्वतीमंगलसे जान पड़ता है कि एक रात सपर्षियोंको हिमाचळके 
यहाँ लग्नपत्रिकाके कारण ठहरना पड़ा था; यथा रिषि सात प्रातहि चले प्रसुदित ललित लगन लिखाइ कै ॥ ५१ ॥' 
( ख ) 'बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती' इति । लग्नपत्रिका कन्याका पिता वरके पिताके पास सेजता है । यहाँ ब्रह्माजी 
समाजमें अगुआ हैं, प्रधान हैं, सबके पितामह हैं, इन्हींने शिवजीको विवाहके लिये राजी किया ओर इन्हींने सप्तार्षियोंको 
गिरिराजके पास भेजा था । यह भी रीति है कि जब पिता नहीं होता तो जो बड़े-बूढ़े होते हैं उनके द्वाथम पत्रिका दी 
जाती है । शिवजी तो दूलह हैं; विवाहका कार्य बढ़े-बूढ़ेके हाथमें रहता है । अतः इन्हींकों ठग्नपत्रिका दी गयी । पुनः 
श्रीमद्धागवतमें ब्रह्माजीसे ही रुद्रकी उत्पत्ति कही गयी है । यथा “धिया निगृह्यमाणोऽपि श्रुवोमध्यात्म्जापतेः । सद्यो- 
ऽजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः ॥ ७ ॥ स वे रुरोद देवानां पूजो भगवान्भवः ॥ ८ ॥' अर्थात्‌ सनकादिने जब 
सुष्टि-रचना करनी स्वीकार न की तब ब्रह्माजीको क्रोध आ गया । बहुत रोकनेपर वह क्रोध भकुटियोंद्वारा तुरंत एक 
नीळलोहितवर्ण बालकके रूपमै प्रकट हो गया । वे देवताओं के पूर्वज भगवान्‌ शङ्कर उत्पन्न होते ही रोने लगे इत्यादि। ( भा० 
३।१२ ) | पद्मपुराण सृष्टिखण्डमे भी है कि क्रोध आनेपर ब्रह्माजीके ललाटसे मध्याह्वकाळीन सूर्यके समान अर्धनारीश्वररू 
रद्र प्रकट हए |--इन प्रमाणोंसे ब्रह्माजी शिवजीके पिता ही हैं | अतः ये समधी हैं; इसीसे इनको लग्नपत्रिका दी गयी | 
इनका और हिमाचलका समधौरा हुआ है । यथा पहिलिडि पॅवरि सुसामध भा सुखदायक । इत विधि उत हिमवान 
सरिस सब लायक ॥' ( ७२ पावेतीमंगल ) । ( ग ) “वाचत प्रीति न हृदय समाती ।' इति । ङ श्रीरामविवाहकी 
पत्रिका जब श्रीदशरथजी महाराजके पास आयी तव उनका भी यह हाळ हुआ था । विशेष भाव वहीं लिखे गये हैं । 


ॐ दोनोंका मिलान # 


श्रीत्रह्माजी श्रीदशरथजी ( दोहा २९० ) 
जाइ विधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती १ करि प्रनाम्ु तिन्ह पाती दीन्ही । 
बाँचत प्रीति न हृद्य समाती २ वारि विलोचन वाचत पाती । पुळक गात आई मरि छाती । 
छगन वाचि अज सबहि सुनाई ३ पुनि धरि धीर पत्रिक्रा बाँची 
हरपे सुनि सब सुर समुदाई ३ हरषी सभा वात सुति साँची 
सुमन बृष्टि नम वाजन वाजे ५ हरपि हने गह गहे निसाना 
मंगल कलस दसहु दिसि साजे ६ भुवन चारिदस भयड डछाहू ॥! 


“मंगल रचना रची बनाई? ॥ २९६ ॥ 
ङे 'प्रीति न हृदय समाती” की व्याख्या उपयुक्त मिलानमें आये हुए, उद्धरणोंसे हो जाती है । प्रेम समाता 
नहीं? अर्थात्‌ इतना बढ़ा है कि हृदयरूपी पात्रमें न अट सका, अश्रु और रोमाञ्चल्पसे बाहर निकल पड़ा। प्रेममें यह दशा 


& दीन्ही सो-१७०४। | विधि--१७२१, छ० । अस--१७६२ । तेहि-१७०४ | मज-- १६६१, को० 
रा० | | सुनि सब-१७०४। मुनिवर--को० रा० । मुल्लि सब--१६६१, १७२१, १७६२, छ० । 
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१६ | श्ीद्ा चुल्ह चुरणो, । शरण प्रपद्ये दोहा ९१ 
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PO म तीजी 
हो जानेका कारण एक तो यह है कि देवताओंका दुःख अत्र अवश्य शीश हू. होनेकी पूण आशा ROP STE 
दिया वह पूरा होगा, बारातमें समधी बनकर जायँगे | दूसरे पन्रिकाकी रचना भी 1000 । (घ) दो बार बाँचनेके उल हु त 
का भाव एक तो यह कि प्रेमके मारे पढी न जा सकी, पढुते ही परम-विभीर हो गये। इससे दुबारा gi कि ज 
महाराजने। दूसरा कि प्रथम पढ्कर स्वयं समझ लिया तन सत्रको भी पढुकर सुनाया | तीसरा भाव कि प्रथम लमपत्रका 
पढना लिखा और दूसरी बार केवल ल सबको सुनायी । बाँचना एक ही बारका कहा, दूसरी बार बाँच चुकनेपर 
केबल लम्रको सुनाया | वा चौथा भाव कि प्रथम स्वयं पढ़कर आनन्द लिया फिर प्रेमलपेटी पत्रिका सबको 230 
भी आनन्द दिया | हे नभ बाजन बाजे' मंगल कलस दसहु दिसि साजै । * कहनेसे पाया जाता है कि ब्रह्माजीने लग्न 
सुनाकर सबसे यह भी कहा कि सब-के-सत्र विवाहके मञ्गलःसाज सजो ओर शीघ्र बारातकी तैयारी करो । इसीसे तुरंत 
मङ्गल सजाये और बधाइयाँ होने लगीं | यथा 'बेगि बुछाइ विरंचि बँचाइ छगन तब । कहेन्दि बियाहन चलहु इलाह 
अमर सब्र ॥ बिधि पठए जहे तहँ सब सिवगन धावन । सुनि हरषहिँ सुर कहहिं निसान बजावन ॥ पार्वतीमंगळ 
| ५६ ॥' ( ङ ) 'हरषे मुनि सब सुर'"।' हषका कारण स्पष्ट है कि अब तारकासुरका नाश शीघ्र होगा, हमारी विपत्ति 
दूर होगी एवं बाराती बनकर तुरत ही जायँगे, इत्यादि। हर्ष मनका है; इसीको सुमनद्वृष्टि करके कमद्वारा प्रकट करे ह्‌। 
(च ) “मंगल कलस दसहु दिसि साजे' इति । दसहु दिसि कहकर जनाया कि समस्त दिग्पाल मङ्गल मनाने लगे, 
सभी अपने-अपने यहाँ मङ्गलकलश सजा-सजाकर रख रहे हैं । “मंगल कलश? उन्हें कहते हैं जो विंवाइके समय सजाये हुए 
चौक पूरकर द्वार-द्वारपर रक्खे जाते हैं । इनपर मङ्गलबाकुनसूचक पक्षी आदि भी बनाये जाते हैं । श्रीरामविवाहमें भी 
इनका उल्लेख है और राज्याभिषेकपर भी | यथा “मंगल कलस अनेक बनाए || २८९ । २॥? “छुहे पुरर घट सहज 
सुहाए । मदन सकुन जु नीड बनाए ॥ ३४६ । ६ ॥? (ये ही मङ्गलकलश हैं, विशेष वहीं देखिये ), “कच्‌ कलस 
बिचित्र सँवारे । सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे ॥ ७ । ९ |! सम्भवतः मंगल कळस’ का भाव न समझकर लोगोंने 'मगळ 
सकल? पाठ कर दिया हो । “मंगल कलस? पाठमें दोनों भावोंका समावेश हो सकता है-- मंगल और संगलकलश ।' इस 
प्रकार प्रथम “मंगल? का अर्थ होगा--शकुनसूचक द्रब्य ।' यथा “मंगल सुदित सुमित्रा साजे॥ हरद्‌ दूब दधि पल्‍लव फूला। 
पान पूगफछ मंगर मूला ॥ अच्छत अंकुर रोचन छाजा। मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा॥ छुट्दै पुरट घट सहज सुहाए । 
मदन सकुन जनु नीइ बनाए ॥ सगुन सुगंध न जाइ बखानी। मंगल सकल सजहिं सब रानी ॥ इ्यादि। (१। २४ ६) | 
पुनः, यथा--'बंदनवार पताका केतू । सबन्हि बनाए मंगल हेतू ॥ बीथीं सकल सुगंध सिचाई । गाजमनि रचि बहु चोक 
पुराई ॥ नाना भाँति सुमंगल साजे । हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ ( 3० ९ ); यह ही अनेक प्रकारके “मङ्गल? हैं । 
पे० रामकुमारजी -- देवता सब प्रत्यक्ष यहीं बैठे है तब आकाशमें बाजा बजानेका क्या प्रयोजन ? उसी जगह 
क्यों न बजाये !? इस सम्भावित शाङ्काका उत्तर यह है कि ( सुरतरुके पुष्मोंकी ) बृष्टि नभसे ही बनती है, इसीसे सुमन- 


वहींसे >) गत घः र 
बृष्टि वहींसे हुई और बाजे भी साथ-साथ वहींसे बजे । अथवा “बाजन बाजे' बहुवचन पद्‌ देकर जनाया कि गन्धवलोग 
आकाशसे अनेक बाजे बजा रहे हैं | यह काम उनका हे।' 


दोह-छगे सवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान । 
होहि सणुन मंगल सुभदश्करहि अपछरा गान ॥ ९१ ॥ 


अर्थ--सब देवता अपने भाति-भाँतिके वाहन और विमान सजाने लगे । शुभदायक ( मङ्गलकारक ) मङ्गल 
शकुन हो रहे हें; अप्सराएँ गाना गा रही हैं ॥ ९१ ॥ 


नोट--१ “लगे सँवारन””” इति । (क) लग्न पढी गयी और तुरंत देवता बाहनादि सजाने लगे । इससे निश्चय 
हुआ कि लग्न जल्दीकी उहरी है । ( ख ) “बाहन बिबिध विमानः इति । देवताओंके वाहन भिन्न-भिन्न हैं, जैसे कि भगवान्‌ 
विष्णुका बाहन गरुड, इन्द्रका ऐरावत, यमका मैंसा, कुवेरका पुथकविमान, वरुणका मगर, ब्रह्माजीका हंस एवं हंसाकार 
विमान, अर्निदेबका बकरा, पबनदेवका मुग, इशानका वृषभ और नैक्ञतका प्रेत वाहन है। इसी प्रकार सब लोकपाल, ग्रह 


जाए राणा कोल se MN 
खे सुमग-छ० । सुखद--१७०४, कोऽ रा । सुभद-«१६६१, १७२१, १७६२, । 
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आदि अपनी-अपनी सेनासहित ये । वाहन=सवारी | विमान>आकाशर्मे उड़नेवाला रथ | ये भी अनेक प्रकारके होते हैं । 
कुवेरका पुष्पकविमान प्रसिद्ध ही है | हळ “मानसर नामक? प्राचीन ग्रन्थके अनुसार विमान गोल, चौपहला और 
अठपहला होता है । गोलको विसर?, चोपहलेको नागर? और अठपहदलेको “प्रवि? कहते हैं । (श० सा०) । देवताओंके 
विमान भी दिव्य होते थे । उनमें घट्ने-बढ्ने, छोटे-बड़े हो जानेकी शक्ति होती थी । त्रिपुरासुरके तीनों विमानोंकी चर्चा 
पूव आ चुकी है । वे नगरके समान बड़े थे । पुष्पकविमानपर समस्त वानरयूथप आ गये थे । ( ग ) वाहनोंपर बहुमूल्य 
शूळ आदि डाली जाती हैं, उनको आभूषण पहनाये जाते हैं, तिलक आदि अनेक विचित्र रक्षोंसे उनके मस्तक आदिपर 
चिरकारी होती है, उनको मालाएँ पहनायी आती हैं, इत्यादि | यही सत्र सँवारना है। ऐसा ही विमानोंके सम्बन्धमें 
जानिये । आज भी बारातों और मङ्गलोत्सवॉमें यह रीति देखनेमें आती है । 

हाहि सगुन मंगळ सुभद'""” इति | (क) 'सुभद्‌? ( शुभद )=शुभदायक । यह संस्कृत शब्द है | सम्भवतः 
अथ न समझनेके कारण इसे लेखकप्रमाद समझकर सुभग? और सुखद” पाठ लोगोंने कर दिया हो | (ख ) मंगल झकुनों- 
का वर्णन कवि श्रीरामजीके विवाहकी बारातके पयान-समय करेंगे, इसीसे उन्होंने यहाँ केवल “मंगल सुभद” विशेषण देकर 
छोड़ दिया । दोहा ३०३ में जो वर्णन है, वही सब यहाँ मङ्गल सुभदसे कह दिया है । यथा--'होहिं सगुन सुंदर सुमदाता ॥ 


और 'कल्यानमय अभिमत फलदातार' ही यहाँका सुभद? है और “मंगलमय? यहाँका मङ्गल" है | 
हट ३ स्कन्द्‌ पु० मा० के० के मतानुसार शिवजीने विष्णु, ब्रह्मा आदिको नारदजीके द्वारा बारातके लिये बुलाया है 
ओर मानस-कल्पवाली कथाके अनुसार जान पड़ता है कि सप्तर्षियोंने व्रहाजीको लग्नपत्रिका दी | उसे पाकर ब्रह्माजीकी 
प्रेरणासे सब देवता बराती बनकर चले । स्कन्द पु० के शिवजी विवाहके लिये उतावळे हो रहे थे | मानसकल्पके शिवजी 
ऐसे नहीं हैँ । यहाँ तो ब्रह्मादि देवता ही उनके विवाहके लिये उत्सुक हैं | इसीसे तो लग्न सुनते ही सब सुर और मुनि 
हर्षित होकर बारातके लिये तैयार होने लगे । 'पार्वतीमंगल' में ब्रह्माजीका दी सबको निमन्त्रण भेजना कहा है | यथा-- 
बिगि बुछाइ विरंचि बँचाइ लगन तब । कहेन्हि वियाहन चळहु बुछाइ असर सब ॥ विधि पठण जहेँ तहँ सब सिवगन 
धावन । सुनि हरपहिं सुर कहहिँ निसान वजाबन ॥ ५६ ॥ रचि विमान बनाइ सगुन पावहिं मछे । निज निज साजु 
समाऊु साजि सुरगन चले ॥' ; 
शिवाह संडुगन करहिं सिंगारा । जटा मुकुट अहिमोरु सँचारा ॥ १ ॥ 
झुंड कंकन पहिरे व्याला । तन विभूति पट केहरि छाला ॥ २ ॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा | नयन तीनि उपवीत गुजंगा ॥ ३ ॥ 
गरल कठ उर नर सिर माला | अशिव बेप शिवधाम कृपाला ॥ ४ ॥ 
कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा | चले वसह चढि वाजहिं बाजा ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--'मौरु? ( मौर )--एक प्रकारका शिरोभूषण जो ताड़पत्र या खुखड़ी आदिका बनाया जाता है ओर विवाह- 
में बरके सिरपर पहनाया जाता है | कुण्डल'--यह कानोंमें पहननेका एक मण्डलाकार भूषण है, जो प्रायः सोनें या चाँदीका 
होता है । बह अनेक प्रकारके आकारका बनाया जाता है; जैसे--मकराकृत, मीनाकृत, मोराक्ृत कुण्डल । ककन” (कङ्कण) 
“यह आभूषण हाथकी कलाईपर बाँधा जाता है और विवाहके पश्चात्‌ बारात छौटनेपर कङ्कण छोड़ नेकी रसन होती है । शब्दः 
सागरमें लिखा है कि विवाहमें देशाचार-अनुसार चोकर, सरसों, अजवायन आदिकी पीले कपड़ेमें नौ पोटलियाँ लाली 
तागेसे बाँधते हैं, एक तो छोहेके छल्लेके साथ दूलह वा दुरूहिनके हाथमें बाँध दी जाती है | शेष आठ मूसळ, चक्की । 
ओखली, पीढ़ा; हरीस, लोढ़ा; कलश आदियें बाँधी जाती हैं | 'डमरूः--एक बाजा जिसका आकार बीचमें पतढा और दोनों 
सिसँकी ओर बराबर चौड़ा होता जाता है । दोनों सिरोंपर चमड़े मढा होता है । इसके बीचमें दो तरफ बराबर ee हुई डोरी 
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नी नयी — 


क र पाडा काला दिलाया 
धी रहती है जिसके दोनों छोरोंपर एक-एक कौड़ी या गोली बैँधी SR Ne A SN 
४ क गाल पी ४2 i Fe द्‌ | ye उम एक मत यह है कि व्याकरणके पारदर्शी 
होनेके उद्देश्यसे पाणिनिने घोर तपस्या की । शिवजीने प्रकट होकर ताण्डव त्य करते का क डमरू बर 001 
उसके १४ नादौंसे ही १४ सूत्रोंकी रचना हुई | इसीसे वे माहेद्वरसत्र कहलाये। दूसरी कथा यह है कि सन 
प्रार्थनापर शिवजीने १४ बार डमरूध्वनि की, जिससे ये १४ सूत्र हुए । ( विशेष विनयपीयूष पद १० में देखिये ) । कहा 
जाता है कि इस जगतूको विनाश करनेवाले रात्रि-दिवसकों ही शिवजी डमरूरूपसे धारण किये हुए हैं । ह 
हि अर्थ- शिवजीके गण शिवजीका शङ्कार कर रहे हैं । जटाओंका मुकुट बनाकर उसपर सर्पोका मोर सजाया 
[ गया ॥ १ ॥ सपोंके कुण्डल और सर्पोके कङ्कण पहने है । शरीरपर भस्म ( रमाये ) ओर बाघाम्बरका ब्ज ( कटिमें 
बधा है ) ॥ २ ॥ सुन्दर ललाट ( माधे ) पर सुन्दर चन्द्रमा और सुन्दर सिरपर सुन्दर गंगाजी ( विराजमान हैं ) । तीन 
नेत्र हैं | सपोंका ही जनेऊ है ॥ २ ॥ कण्ठमें हालाइल विष ओर वक्षःस्थल ( छाती ) पर मनुष्योंकी खोपडीको माला 
है | ऐसा अमङ्गल वेप होनेपर भी वे कल्याणके धाम और कृपालु हैं ॥ ४ ॥ हाथमें त्रिशूल ओर डमरू विशेष शोमा 
| दे रहे हैं ( शिवजी यह शरङ्ार हो जानेपर ) बैल ( नन्दीश्वर ) पर चढ़कर चले | बाजे बज रहे हें ॥ ५ ॥ 


रिपणी--१ 'शिवहिं शम्भुगन करहिं सिंगारा । `? इति । ( क ) उधर देवता बारातकी तैयारी करते हें, उसी 

समय इधर गण वरको तैयार करते हैं | बरका श्रङ्षार वर स्वयं नहीं करता, दूसरे ही करते हैं इसीसे यहाँ शिवगणोंका 

श्रृङ्गार करना कहा । ( पुनः उनका श्रङ्गार उनके अनुकूल अन्य देवता कर भी नहीं सकते । शिवजीके नित्यके परिकर ही 

जान सकते हैं कि उनके स्वरूपके योग्य कैसा “रङ्कार करना चाहिये | अतः 'शांभुगण? का ही शिवजीको सजाना कहा ) 

[ (ख) भगवान्‌ झङ्करके किस अज्ञमें कौन सर्पं आभूषणरूपसे रहते हैं ! उत्तर--वे सर्पराज बासुकिको छाती में चपकाये हुए 

। यशोपवीतकी भाँति धारण करते हैं। कम्त्रछ और अश्वतर इन दोनों नागोंको दोनों कानोंका कुण्डल बना रक्खा है । कर्कोटक 
और कुल्किसे उत्तम कङ्कणका काम लेते हैं | शक्ल और पद्म नामक नाग उनके भुजबन्द हैं । ( स्क॑० पु० मा० के० )। ऐसा 
ही श्रङ्वार शिवग्णोंने शिवजीका किया ] | (ग ) “तन बिभूति पट केहरि छाला' इति । दूलहके अद्भराग लगाया जाता है । 
उसकी जगह यहाँ “विभूति? अर्थात्‌ भस्म है । जामाकी जगह बाघाम्बर दै । 'छालः=चमे । सिंहचर्म पहने नहीं हैं, किंत 
बाँचे हैं, जैसे कटिसें पटुका बाँधा जाता है । आगेके 'नगन जटिल मयंकरा' जो लड़कोने माँ-बापसे कहा है उससे शिवजीका 
जम होना, चर्न न पहिने होना स्पष्ट है । केहरिछाला पटुका है । (घ) ससि छलाट सुंदर सिर गंगा' इति । वेष भरमें यही 
इंदर हैं, चन्द्रमा और गङ्गाजी । इसीसे इन्हींके साथ सुदर' विशेषण दिया । मस्तकपर चन्द्रमा है, उसके ऊपर गङ्गाजी, इसीसे 
प्रथम चन्द्रमाको कहा तब्र गङ्गाको । [ (ङ) “गरल कंठ `। अशिव बेष शिवधाम' इति । गरल अर्थात्‌ देवता आदिको कालकूट" 

की विषम ज्वालासे जळते देख आफ्ने उस गरलको कण्ठमै रख लिया था । जिसके कारण कण्ठ नीला पड़ गया है ।«उसीका 
यहाँ संकेत है । यह शिवजीके अत्यन्त कृपाल करुणामय स्वभावका सूचक है, इसीसे “कृपाला? कहा । उर नर सिर माला से 
स्पष्ट किया कि मृतक मनुष्योंकी खोपड़ियोंकी माला है । कहा जाता हे कि भीसुरथ ओर श्रीसुधन्वाजी जो राजा नीळध्वज या 
इंसध्वजके लड़के थे । जिन्होंने युधिष्ठिरजीके राजसूय यज्ञके घोड़ेको पकड़ा था ओर परम भागवत थे, उनके मारे जानेपर उनकी 
खोपड़ियोंको भी मालामें धारण किये रहते हैं | स्कंद पु० में लिखा है कि जब चन्द्रमा राहुसे डरकर झिवजीकी झारणमें 
गया और शङ्करजीने उसे मस्तकपर स्थान दिया तब राहुने आकर शङ्करजीकी स्तुति करके उनसे अपना भक्ष्य माँगा । 
झङ्करजीके कहनेपर कि में देवता और असुर सत्रका आश्रय हूँ, राहु भी उनको प्रणाम कर मस्तकपर जा बैठा । तब 
अक्के मारे चन्द्रमाने अमृतका खाव किया । उस अमृतके सम्पर्कसे राहुके अनेक सिर हो गये । देवकार्यसिद्धिके लिये 
हरीने उन सब मुण्डोंकी माला बना ली । ( माहेश्वर केदार-खण्ड ) । साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब-जब सतीजी 
रीरा यार करती है तब-तब उनके मुण्डको वे धारण करते है, उन्हीं सुण्डोंकी यह माला है । पर यहाँ उर नर सिर माळा' 


Fy पहा (२) अभिय बेप -ुएडसाला, श्मजानकी विभूति, सर्प लपेटे, ब्याघाम्बर इत्यादि वेष “अमङ्गल? 
है; परंतु आप शिवधाम ( कल्याणके घर) और झपाल हैं 


को: । अवः दूसरोंको भी कल्याण देते हैं | यथा--भिष तो भिखारि 
४७७५ 238 अङ दयाल दीनबन्चु दानि दारिद-दहनु है ।-क० उ० १६० ।, “साज अमंगळ मंगल रासी || २६। १।? 
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दोहा ९२ (१-५) v2 भि नै: RRP onto सानस-पीयूष 


देखिये | हट "कुमारसम्भव? सगै ५ इलोक ७५८८२ में ब्रह्मचारी ( शिव ) से शिवजीके अमङ्गळ-वेपकी निन्दा सुनकर 
श्रीपावतीजीने कहा है कि “अज्ञानीलोग महात्माओंको यथार्थ नहीं जान सकते, इसीसे उनकी निन्दा करते हैं । शिवजी 
तो दरिद्र होनेपर भी सम्पत्तियोंके कारण हैं, इमशानके आश्रय होते हुए भी त्रैलोक्यनाथ हैं, भयद्भर-रूप होते हुए भी वे 
शिव कल्याणसोम्यरूप हैं--*स सीसरूपः शिव इत्युदीय्यते ।' चिताभस्म भी उनके देहस्पर्श-संसर्गसे पवित्र करनेकों 
समर्थ हो जाती है । देवता उसे शिरोधार्य करते हैं । ऐरावतपर चद्नेवाला इन्द्र बैठपर सवार शिवके चरणोँको प्रणाम 
करता है |? इत्यादि | ] यहाँ विरोधाभास अळंकार है । 

२ कर न्निसूल अरु डमर बिराजा ।' इति | त्रिशूलसे भक्तजनोंके तीनों शूछोंका नाश करते हैं । बसहृपर 
सवार हैं | वृषभ धर्मका स्वरूप है | वसहपाः सवार हैं आर्थात्‌ धर्मपर आरूढ हैं, यथा--जौ नहि करऊँ दंड खळ तोरा । 
होइ भ्रष्ट श्रुति सारग सोरा', सूलं भग ररोविवेकजरधेः' । 'कर डभश बिराजा' कहकर “चळे? और 'बाजहिं बाजा? कहनेका 
भाव कि शिवजी भी डमरू बजाते जा रहे हैं ओर भी बाजे बज रहे हें | “बाजा? के साथ “वाजहिं? क्रिया दी और डमरू- 
के लिये बिराजा” ऐसा करके जनाया कि डमरू इन सब बाजोंसे विशेष है; कारण कि डमरू व्याकरण-शाख्रका मूल है 
और उसके बजानेवाले श्रीदाङ्करजी हैं | ऊपर कहा था कि “सुमन बृष्टि नस बाजन बाजे? और यहाँ कहते हैं कि “चळे 
बसह चढ़ि बाजहि वाजा', इस तरह जनाया कि ऊपर और नीचे दोनों बाजे बज रहे हैं। [ यदि “वाजि? को एकबचन 
माने तो डमरू बजाते हैं, यह अर्थ कर सकते हैं । ] 

4° राजबहादुर लमयोड़ा--चित्रका अनमिछ वेजोड़पन सिसि छछाट सुंदर सिर गंगा” के साथ-साथ विचारणीय 
हे । नहि भोर सँचारा' में बारा? शब्द हास्यकलाकी जान है । मैं तो जब इस प्रसंगको पढ़ता हूँ तो मुँहसे अनायास 

ही निकल जाता है कि बलिद्दारी भँग घुटना बावाकी, क्या वाकळ बनायी है |? परंतु कवि बड़े सुन्दर संक्रेतसे याद दिला 
देता है कि यह नक्काली नहीं है। इसमें शिव-व्यक्तित्वका रहस्य भी है--असिव वेष सिवधाम कृपाला? । तुळसीदासजीकी 
कलाकी यह विशेषता है कि संकेत ऐसे होते कि रसभंग न हो । 

दूलहृके साजका शिव दूलहके साजसे मिलान 
सिरपर पगड़ी । उसपर रंग-विरंगके मणियोंसे जटित मौर, १ जटामुकुट । उसपर रंग विरंगके मणियुक्त सर्पोंका मौर 


कानोंमें कुण्डल, हाथमें कङ्कण २ सर्पका सिर और पूँछ मिलाकर कुण्डल बना । कङ्कणाकार 
करके कळाईमें ळपेट!दिया । 

उबटन, अतर ३ विभूतिं, चिताकी भस्म 

जामा नीमा पटुका * ४ बाघाम्बर 

दही अक्षतका तिलक ७ देजचन्द्र 

शुद्धताके लिये स्नान ६ गङ्गाजी सदा विराजमान 

माथेपर [डिठौना जिसमें नजर न लगे ७ भालपर अग्निनेत्र-निङुर निद्दारिये डीठी भाळकी ।' 

व्याहके पूर्व तीन सूतका जनेऊ ८ तीन सर्पोसि त्रिसून्न जनेऊ बना 

दूलइके पास खज्ड वा लोहेका अन्न रक्षाहेतु रहता है ९ त्रिशूल और डमरू 

मोतीमणि आदिकी माला १० नर-मुण्डमाळ 


नोट--३ सपाँके आभूषण, विभूति, व्याघचर्म आदिके धारण करनेके कुछ आध्यात्मिक भाव--( क ) काळभगवानूके 
अधीन है, इस भावको दरसानेके लिये आप महाविषधर सर्पको धारण किये हैं | पुनः, जिस समय जीव अपनी सत्ताकों शिव- 
भावमें लीन कर देता है उस समय जीवसे द्वन्द्वात्मक कमाँसे युक्त प्रकृतिके नाना प्रकारके धर्म अपने आप ही नित्वत्त हो जाते हैं । 
इस बातको प्रकट करनेके लिये शाङ्करजी सपाँको अपना अलंकार बनाये हैं | ( ख ) स्थूलका अन्तिम परिणाम भस्म है। इस 
स्थूल ब्रह्माण्डको भस्मरूपमें ले आनेवाले शङ्कर हैं । इस भावको सूचित करनेके लिये उनके शरीरमें भस्म ळगी रहती है । यह 
त्याग-बराग्य-उदासीनता-निर्ल्त्तितादिको भी प्रकट करता है । (ग ) अति शौर्यशाली तथा बळी जीवोपर यासन करनेमें समर्थ हैं । 
व्याम्चम धारण करना इस भावका सूचक है | पुनः प्रथमरूपमें ब्रह्माणडके साथ कालका सम्बन्ध है | ब्रह्माण्डकी आयुके अनुसार 
महाकाल रुद्र भी परिच्छिन्न है | इसलिये रुद्रको व्याघ्राम्वरधारी कहा है । ( मस्तकमें चन्द्रमाका संकेत प्रणवकी अर्धभात्रासे 
है और इसी निमित्त उनके मस्तकको अर्धचन्द्र भूषित करता है । ( श्रीमवानीशङ्करजी ) | बाळशड्चि धारण RS 
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POSE HT "२२००० 
जनाते है कि टेटे, कुटिल, दीन-क्षीणको भी 


३ 


बारलेकॉण्ड ` ५३०२ (पं ० दोहा ९३ ( १-५ ) 
: i या rrr 


शरण देते तथा जगद्वन्य करते हँ--यसाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सचत्र 
बन्धे ।' ( ऊ ) आध्यात्मिक गङ्गा एक बड़ा तेजपुञ्ज है जो हिध जरसे Nd gE 
जीके मस्तकपर गिरता है और बहाँसे संसारके कहयाणके निमित्त फैलता है । इस तेजको केवल 000 धारण कर 
सकते हैं । भ्रीशिवजीकी कृपासे इस आध्यात्मिक गङ्गाका अन्तरस्थ स होता दै। ( श्रीभवानी- 
शङ्कर ) पुनः, शिवजीको पृथ्वीका अभिमानी देव” कहा गया द| पृथ्वीका सबसे बिदा रेश हिमालय हरी उनका सिर 
है। हिमालयसे जगत्‌पावनी पुण्यसलिला श्रीगङ्गाजीका आविभव होता है। इस 38 करनेके 5 डक 
गङ्गाजीको अपने मस्तकपर धारण करते हैं। ( च ) दोनों नेत्र ध्वी और आकाशक 'सूचक हैं। तृतीय गेल बुद्धिके 
अधिदैब सूर्य शानाग्निका सूचक है । इसी शानाग्निरूप तीसरे नेत्रे खुलनेसे काम भस्म हो गया था। (छ कारक 

इति | संसारके अनिष्टसे अनिष्टकारी पदाथौंको भी अनुकूल बनानेमें आप समथ हं | इस भावको प्रकट करनेके लिये 
आप विषपान किया करते हैं | ( शरीगंगेश्वरामन्दजी ) | ( ज ) “नर सिर माला' इति । विनयमें भी 'नुकपाछसालथधारी' 
(पद १२) कहा है | कारण-शरीरःविशिष्ट चेतनकी समष्टिं ही रुद्र है । कारणविशिष्ट चेतन जो शरीरद्वयके नष्ट होनेपर 
अशिष्ट रह जाता है, उन्दी सम प्रलयकालीन जीवोंकी स्थितिके सूचक भगवान्‌ शङ्करके गछेमें मुण्डमाल पड़ी हुई है। 
( भीगंगेश्वरानन्दजी ) | (झ) त्रिशूल' का भाव है त्रितापका नाश करना अर्थात्‌ त्रितापसे मुक्ति पाकर जाग्रत्‌ , स्वम, 
सुपुप्ति इन तीनों अवस्थाओंसे भी परे तुरीयामें पहुँचना। ऐसा साधक ही यथार्थ त्रिशूछधारी है । (श्रीमवानीशङ्करजी) । 
“मरू? का भाव गब्दार्थमै दिया गया है । ( अ ) बसह” इति । सत््वशुणका पूर्ण विकास होनेपर ही धर्मका विकास 
होता है । पशुजञातिमें सब्रसे अधिक सच्वगुणका विकास गोजातिमें है | इसलिये धर्मका सूचक बैल ही श्रीशिवजीका वाहन 
है | श्रीवासुदेवशरणजी लिखते है कि कामकी एक संशा बृष” है। शिवजी मदनका दहन कर चुके हैं। उन्होंने 
कामको परास्त कर लिया है | वे अरूपहाय योगीश्वर हैं । अतएव "बृष? उनका वाहन बन गया है ।—विशेष देखना हो 
तो 'विनयपीयूषः में पद १०, ११, १२ में एवं अन्य शिवस्त॒तियोंमें देखिये । 


बिष त्रि--शिवजी 'तमोगुणक्रे अधिष्ठाता होनेपर भी त्रिगुणातीत हैं, इसीलिये अशुभ वेष शिवधाम ईँ । भस्म, 
गङ्गाजी, वृतीय नयन; सर्प और डमरूके व्याजसे पाँचों तत्त्ोंकी धारण किये हुए हैं। चन्द्र और गरलके व्याजसे सञ्जीवनी 
और मारण-दक्ति ( जो सब शक्तियोंकी सार हैं ) धारण किये हुए हैं ! ५अशिव बेष शिवधाम' यह अलोकिकता है । 
लोकमें ठीक इसके विपरीत दै । सौम्यको “सौम्य बेष' और करालको कराल वेष प्रिय लगता ] 


ए० प० प्र---( क ) 'जटा सुकुट अहि मौर सँवारा'--जटा मुकुट तो मङ्गलरूप है किंतु उसपरका 'अदिमौर' 
अमङ्गल है । तथापि अहिमौर बताता है. करि कोई कितना ही बडा तपस्वी क्यों न हो जत्रतक वासनारूमी सर्पका फण उसके 
ऊपर रहता दै तवतक भवनभयसे छुटकारा न मिलेगा । बह सर्प डसेगा । ( ख ) ससि छङाट'--शशिके धारणका भाव कि 
तुम भछे ही बक और करक्कित आदि क्यों न दो; यदि सदूगुरुस्पी शिवजीका आश्रय ले लोगे तो अवश्य जगश्न्य हो 
जाओगे । ( ग ) 'सुंदर सिर गंगा द्वारा सूचित करते हैं कि वासनारूपी नागिनके भय और उसके दुःखद विषयरूपी विषसे 
मुक्त होनेके लिये ज्ञान गङ्गाको सिरपर धारण करना चाहिये। भगवचरणामतको सिरपर चदाइये । ज्ञान-गङ्गा सद्गुरु शिवजी- 
की कृपासे ही घास होगी=*ज्ञान )महेश्वरादिच्छेत्‌ः। बिन गुरू होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ बिराग-बिचु।' अतः प्रथम 
अहस? तत वैराग्पकी झांबस्यकता बतायी । शङ्करी 'वेसम्याम्बुजभास्कर हैं ही । ( घ ) 'कुण्डळ ब्याटा'-मन ही भयङ्कर 
पाखे है। कार्नोमे जो नाद सुन पड़ता है, उसमे मनको लगानेसे बह भनरूपी व्याल वशमें आता है- (योगतारावळी देखिये) । 
इल अभ्यासको नादालुसंधान कहा है। मनको वश करलेके लाखों साधनोंमें यह सर्वश्रेष्ठ दै । यहाँ योगाभ्यासकी आवश्यकत 
सूचित की । ( ङ ) “डंक ब्याका-- बिषय दुधेर व्याल है, इनसे जीव घिरा हुआ है जिससे उसका भगवानसे वियोग 


ए ह नर असि विषय ज्याछन्धन तो छूटेया ही, पर वे जीवके वशमै इसके हाथमें कङ्कणके समान 
 भूकास्द बनके रहेरे। ( च ) पर केहरि छारा योगाभ्यास बाघाम्बरपर करना शीघ्र सिद्धिप्रद होता है | व्याघ्र क्रूर पशु 


A ९ पवित्र है। व्याघनर्ण कठिमें लूपेटनेसे सूचित किया कि दोघोको-त्यागकर शुणोंका ग्रहण करना चाहिये । ( छ) 
उन विश से जनया किक आदि विभूति योगाभ्याससे प्राप्त होगी, पर जो साधक इस ऐश्वर्यको चिताभस्मके समान 
अमङ्गछ समझकर त्याग करेगा उसके झारीरपर हुआ भरते भी दि हु 
हम ै र ुगा हुआ भस्म भी परममञ्गलकारक होगा । यह याद्‌ रक्खे कि सब दृश्य 
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एवं ऐश्वयं एक दिन भस्म होगा ही | (ज) “नयन तीनि? शिवजी त्रिनयन हैं | कृशानु भानु और हिमकररूप हैं | मध्य 
नयन कृशानु है । नयन=्नेतान्ले आनेवाला (अमरव्याख्या सु )। सुख समाधानतक छे जानेवाले तीन नयन श्रीरामनाममें 
हें, यथा--'बंदौं नाम राम रघुबर को । हेतु सानु भानु हिमकर को । १९ । १ ।? श्रीरामनामरूपी नयनका अभाव हो 
और तीन या उससे भी अधिक आँखें हों तो भी भक्ति-बिवेक-विरागका दर्शन होना असम्भव है । जिसके पास रामनाम- 
नेत्र होगा वह कृतकृत्य होगा | (झ) “उपवीत सुजंगा' इति । भुजंगम्कुटिळ गति । भाव यह है कि रामनामके प्रभावसे 
कुटिल गतिवाले काम-क्रोधादि महा भयङ्कर भुजङ्ग वशमें आ जायेंगे | ( ज) “गरलकंड'--रामनामके प्रभावसे काळकूट 
भूषण हो गया, वे नीलकण्ठ बन गये, अमर हो गये । रामनामका प्रभाव दिखाया कि उससे जन्ममरणका भय दूर हो 
जाता है | संसारमै फिर आना नहीं पड़ता । ( ट ) “उर नर सिरमाला'--इससे जनाया कि ऐसे रामनामनिरत रामभक्त 
भगवान्‌ शिवजीको इतने प्रिय होते हैं कि वे उनके मुण्डोंकी माला अपने गलेमें धारण करते हैं | (ठ) 'कर ब्रिशूर')- 


“भाव कि शिवजी और रामनाम रामनामम्रेमी भक्तोंके त्रिशूल त्रिविध तापाँका नाश करते हैं | ( ३ ) “कर ढसरु बिराजा 


इति। डमरू एक प्रकारका वाद्य है। इसके वादनसे डम्‌-डम्‌ ऐसी ध्वनि निकलती है ।- खम्‌, इति ध्वततिं इयति इति डमरू 
(अमरब्या० सु) | शिवजीकी डमरूध्वनिकी यह महिमा है कि उसको सुनते ही सब्र प्रतिकूलता भाग नाती है | ड?- 
कार शङ्कुर है । ` उनके कर? में झां ( कल्याण ) विराजता है । ( ढ ) “चले बसह चढ़ि' इति । शिवजी वृषारूद होकर 
ब्याइके लिये चल पढे | बृष=्धर्म | योग, ज्ञान ओर भक्तिकी प्राप्तिका मूल आधार धमं है | वेदपुराणो क्तःधर्मपर आरूद होकर 
चलनेसे ही यह सब साधन अनायास सिद्ध होगा, अन्यथा असम्भव है । यथा--बम ते विरति जोग ते ज्ञामा । ज्ञान 
मोक्षप्रद्‌ वेद बखाना', “विमल ज्ञान जळ जब सो नहाई । तब रह राम मगाति डर छाई ॥' 
उपसंहार | 'जटा झुकुट' से प्रारम्भ किया, मानो साधन-मन्दिरके कलशसे प्रारम्भ हुआ और साधन-मन्दिरकी धर्म- 
रूपी नींवतक बखाना है | शिवजीके वेषमें जो कुछ अमङ्गछता देखनेमें आती है, वह इस-प्रकार परम-“मङ्गलताका बोध 
-करानेके लिये है । १४ प्रकारोंसे भूषित शिवजी अमङ्गल वेषवाले होनेपर भी १४ खुवनोंमें बन्द्र ओर पूज्य हैं. और 
“ञ्रीराम भूपम्रियस्‌' हैं| बैसे ही इस साधन-परम्पराका आश्रय लेनेवाळा जीव चौदहों मुंवनोंमें पूज्य-वन्द्य ही बनेगा, यह 
भी '्वनित किया है । 
देखि शिवहि सुरतिय गुसुकाहीँ । बर लायक दुरूहिनि जग नाहीं ॥ ६ ॥ 
बिष्नु बिरंचि आदि सुरत्राता | चढ़ि चढि बाहन चले बराता ॥ ७॥ 
सर समाज सब भाँति अनुपा | नहिं वरात दूलह अनुरूपा ॥ ८॥ 
झब्दार्थ-ब्राता=( ब्रात )>समूह, समुदाय | यथा--“समूहो निवहब्यूह लंदोह्विसरत्रजाः । स्तोमौ घनिकरत्रात- 


` वारसंघातसञ्चयाः ॥ ३९ ॥ सञ्चुदायः समुदयः । (अमरकोश २।६)। 


० अर्थ--श्रीचिवजीको देखकर देवताओंकी खियाँ ( देवाङ्गनाएँ ) मुस्कुरा रही हं कि ( अहा ! इस ) वरके योग्य 

( तो ) दुलद्विनि संसारभरमें नहीं मिलेगी || ६ ॥ श्रीविष्णु भगवान्‌ और ब्रह्माजी आदि देवताओंके समाज ( अपनी- 
अपनी ) सवारियोंपर चदू-चद्कर बारातमें चले ॥ ७ ॥ देवसमाज सब प्रकार उपमारदित ( अथात्‌ परम सुन्दर ) था । 
(हाँ ! पर ) बारात दूलहके योग्य न थी || ८ ॥ 

पं० राजबहादुर लमगोड़ा--देवबधुओंका मजाक देखिये। 'सुखुकाहीं' 'बरलायक दुळहिनि जग नाहीं? और “नहिं 
नरात इूळह अनुरूपा” की चुटकियाँ गजत्रकी हैं | अनमिळ वेजोड़पन बिलकुल साफ कर दिया है | 
नाँट--१ देववधूटियोंके दबी जवान मुस्कुरानेमे व्यंग यह है कि पार्वतीजी तो परम सुन्दर हैं पर दूलह ऐसा 
परम भयावन दै, भला वह उनके योग्य कब हो सकता है ? दूलहके स्वरूपके योग्य तो वेसे वेषवाळी स्री दो सकती है, 
सो कहीं मिलनेकी नहीं । कहाँ तो अमङ्गळवेष्र एबं भ्ंकर दूलह: और कहाँ,'परम सुन्दर रूपवती'दुळहिनि ! दो 
अनमिळ वस्तुओंका एक ठौर वणन होनेसे यहा प्रथमं विषम अळंकार है । 

२--पं० रामकुसारजी लिखते हैं कि यहाँ सुरत्रियोंका मुस्कराना लिखा, पर उनका कहना नहीं लिखा । ( अर्थात्‌ 
मन-द्दी-मन यह समझकर कि बरलायक ढुलहिनि जग नाहीं' मुस्कुरा रही हैं ) । मुसुकाही' का कारण दूसरे चरणमें 
देते हैं | बाबा हरिहर प्रसादजी लिखते हैँ कि बर लायक दुलहिनि जग नाहीं' में भाव यह है कि इनके योग्य केवळ 
चिद्रूपा श्रीपार्वतीजी ही हँ, जो अप्राकृत हैं, इस जगकी दही हं । 
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५, 8202 मुहामचन्द्रचरणी रणं भष दोहा ९२, ९३ ( १-३ ) 
Vinay Aen i huvan Vani i onations.... 
(बिष्नु बिरंचि आदि सुरत्राता |” इति। (क ) कविका सँमाल यहाँ दर्शनीय दै । यदि बिरंचि आदि' 
पवा (विष्णु आदि' कहते तो बिष्णु या ब्रह्माकी न्यूनता पायी जाती । अर्थात्‌ दूखरेकी सामान्यता पायी जाती, दूसरा 
छोटा समझा जाता | इस दोषको बचानेके लिये विष्णु बिरंचि' दोनोंको कहकर तब “आदि? शब्द दिया । नहीं तो इनमें- 
302 पोडे समझा जात प॑ 9 दु स 
` सै एक जो आदि शब्दके पश्चात्‌ लिखा जाता वह अन्य देवताओंक्रे समान समझा जाता । ( 4० रा० कु० ) । (ख ) 
झा) कि देवताऔंकी बहुत जातियाँ, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आदि हैं, सबके अपने-अपने अलग-अलग यूथ 
(सुर घ्राता’ कहां क्योंकि देवताओंकी बहुत जातियों, यक्ष, !' ) (हुँ, म ॥ 
| ३ ही हा उज़ाता' से जनाया। (ग) “चढ़ि चढि वाहन--विष्णु गरड़पर, ब्रह्मा हंसपर, इन्द्र णराबतपर 
E इत्यादि । 'विशेष दो० ९१ नोट १ में देखिये? | ब्रहुतसे विभानोपर हैं ओर सब सपरिवार हैं । इसीसे सुरत्रियोंकी भी 
र्चा की गयी | ( घ ) सब भाँति अनूपा” अर्थात्‌ रूप, भूषण, वसन, बाहन इत्यादि सब प्रकारसे परम $ हर कोई 
उपमा नहीं दी जा सकती | ( ङ ) “नहिं बरात दूलह अचुरूपा' अथात्‌ जैसा वूलह है, जैसा उसका समाज हू, वेसी ही 


दारात होनी चाहिये | बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि इसमें भाव यह है कि बारात अनुपम है, परंतु सर्पादि भूषणों- 
है के योगसे दूलह ऐसी बारातके योग्य नहीं |! = FE क क 
\ कै ह्किः यहाँतक बारातियोंके समाजका बणन हुआ | EU कोन आगे, कौन पीछे, दा क भी 203 हे 
क | क्रमशः वर्णनसे जना दी है । आगे पार्षदोंसहित विष्णुभगवान्‌ हैं, उनके पीछे ब्रह्माजी और न छे जला ह्‌ । 
Re दोहा-मिष्तुर कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज । 
र जे [os छू हि त्‌ ज्‌ 
$ बिळग बिलग होइ चळह सब निज निज सहित समाज ॥९२॥ 
{ ७० अर्थ तब विष्णु मगवानले सब दिक्पालोँको बुलाकर हँसकर ऐसा कहा--( भाई ! ) सब लोग अपने-अपने 
$ pr समाजसमेत अलग-अलग होकर चलो ॥ ९२ ॥ । कं 
कक नोट--१ 'बिष्नु कहा अस बिहसि तब बोलि सकळ दिसिराज |” इति । ( क ) हँसकर हास्य किया, यहाँ 
१  हुसकरंकहना एक तो व्यंग्य है; यथा हरि के व्यंग बचन नहिं जाही ।' व्यज्ञोक्तिद्वारा यहाँ हास्यरस वर्णन किया गया । 
है व दूसरे, यह हँसना दयालुता सूचित करता दै । शिवगणोंने दूलहका »शज्ञार किया और उनके हुदयमें दूलहके साथ-साथ 
tb चलतेकी रही, पर देवताओंके वीचमें उनका गुजर कैसे हो ? भगवानले सोचा कि सबका समाज अलग-अलग हो जाय 

Fo तो शिवगणोंकी भी लालसा पूरी हो जायगी । इस कारण हुँसकर व्यंग वचन कहे | तीसरा कारण हुँसकर कहनेका यह दै 
\ कि जबतक इस तरह न कहेंगे, शिवजी अपनी सेनाके साथ न रहेंगे और जत्रतक शिवगण शिवजीके साथ न होंगे 


तवतक वह बारात शिवजीकी बारात न जान पड़ेगी । । ख) 'बोलि सकछ दिसिराज' इति । दझों दिवपालोंसे कहा, 
 श्िषजीसे न कहा कि आप हमसे अलग हो जाइये, यह इसलिये कि उन्होने सुन्दर रूप धारण नहीं किया, अतः वे 
` अपनी अनुपम बारात अपने साथ बुलाकर कर छें, देवताओंके साथ यह रूप नहीं सोइता । ( पं० रा० क्रुः) | ( ग ) 
सकल दिसिराज । दिक्पाल दूस है जो दसौं दिशाओंका पालन करते हैं-पूर्वके इन्द्र, अग्निकोणके अग्नि (,वहि ), 
__ दक्षिणके यम, नऋत्यकोणके नेत ( सूर्य ), पश्चिमके वरुण, वायव्यके पवन, उत्तरके कुबेर, ईशानके ईशा (वा चन्द्र), 
_कदूखके ब्रा और अधोदिझाके अनन्त नाग । 
षक दस दिशाओंपर विशेष २८। १ भाग १ में देखिये ( घ ) दस दिकपालोंके अधिकारमें ही सब देवता 
हैं, अतः इन्हींको बुलाकर कहा | ( ङ ) 'बिळग”' इति | 'अपना-अपना समाज अलग-अलग लेकर चलो? कथनका 
. भाव कि जिसमें सड प्रतीत हो कि यह अमुक दिकृपालका समाज है , अपनी-अपनी तैयारी और त्रटिका अपनेको ही 
< जिम्मेदार रहना चाहिये | एककी जुडिके सब्र जिम्मेदार न समझे जायें । सबकी अलग-अलग शोभा दिखायी पढ़े | शिवजी 


खं इशानकोणके दिशा हें, इनकी शोभा अछग रहे | ( बि० जि० )। 
बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करहहु। पर पुर जाई॥ १ ॥ 
बिष्यु बुस सुनि सुर झुसुकाने । निज निज सेन सहित बिलगानें ॥ २ ॥ 


सन महेसु युसुकाही । हरि के बिंग्य वचन नहिं जाहीं ॥ ३ ॥ 
सहा तब निति खरे _ हे 7ए 


७, 


बारात जाकर हँसी बप्तावेती । 
BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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शब्दार्थ--बिलगाना>अलग-अछग हो जाना | विंग्य ( व्यंग्य )--हब्दकी तीन प्रकारकी शक्तियों या वृत्तियांमेंसे 
वह शक्ति या बृत्ति जिससे शब्द या शब्द्समूहके वाच्यार्थं अथवा लक्ष्याथंसे भिन्न किसी और ही अर्थका बोध होता है | 
साधारण अर्थको छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है 'ब्यंजना शक्ति' कहलाती है। व्यंजनाशक्तिसे प्रकट होनेवाले 
विशिष्ट गुप्त अको “व्यंग्य? कहते हैं । इस तरह, व्यंग्यन्व लगती हुईं बात जिसका कुछ गुप्त अर्थ हो । 

अर्थ--भाई ! दूलहके योग्य बारात नहीं है । पराये ( दूसरेके ) नगरमें जाकर हँसी कराओगै ? ॥ १ | विष्ण- 
भगवान्‌के वचन सुनकर देवता मुस्कुराये और अपनी-अपनी सेनाके सहित अलग-अलग हो गये ॥ २ ॥ महादेवजी 
मन-ही-मन मुस्कुरा रहे हैं कि भगवानके व्यंग्य वचन नहीं छूटते । ( वा, व्यर्थ न जाने पाबें ) ॥ ३ ॥ 

पं० राजबहादुर छमगोंड़ा--भगवान्‌ विष्णकी चुटकी भी मजेकी है । सुर झुसुकाने? में परिहास भाव और 
सनही सन महेस सुसुकाहीं' में उपहास भाव कूट-कूटकर भरा है । शिवजीका उदार उपहासभाव देखिये कि मजाककी 


पूर्ति स्वयं करा लेते हैं जैसा आगे प्रकट होगा । 


इति । (क) अनुह्वारि ( अनुहारका ख्रीलिङ्ग )=योग्य, अनुरूप, 
लायक । ऊपर कहा था कि सुर समाज सब माँति अनूपा । नहिं बरात दूलह अनुरूपा ।' अर्थात्‌ बारात सब भाँति 
सुन्दर है और वर सब भाँति असुन्दर वा कुरूप है । इसी बातको विष्णुभगवान्‌ मी व्यंगसे कहद रहे हैं कि वर अबुहारि 
बरात नहीं है” अर्थात्‌ वर तो सुन्दर है पर बारात असुन्दर है--यह व्यंग्य सुनकर देवता भी इसे और शिवजी भी हँसे 
[ पंजाबीजी भी ऐसा ही लिखते हैं-'काव्यमें चमत्कारको व्यंग कहते हैं | यहाँ इन वचनोंमें यहद चमत्कार है कि कहना 
तो था कि बरातके अनुसार वर नहीं है और कहा यह कि वरके अनुसार वरात नहीं । पुनः कद्दा कि तुम्हारी हसी होगी 
और ( उस कथनमें ) तासर्य यह है कि वरकी हँसी होगी ।' यहाँ व्यंग्यसे जनाया कि बारात तो अनुपम है, पर वर कुरूप 
है । ] भाई? प्यार और प्रेमका सम्बोधन है । विशेष ८ । १३, १३ | १०, ३९ । ८, भाग १ देखिये । [ ( ख ) सुर 
मुसुकान' कथनसे पाया गया कि देवताओंने यह व्यंग्य समझ लिया और उसे पसंद किया । व्यंग्य दो प्रकारका होता है | 
एक तो विनोदका जो दिलळगी करनेवालेका, समाजको तथा जिसके सम्बन्धसे दिल्ळगी की जाय उसको भी प्रिय लगता 
है | यथा 'गारी मधुर स्वर देहिं सुंदरि विंग्यवचन सुनावहीं ।”'सुनि सचुपाबहीं || १ | ९९ ॥ दूसरा व्यंग्य तिरस्कारा- 
त्मक जो कम-से-कम उसको बुरा गता ह जिसके सम्तरन्टम वह बोला जाता हे ( जसे जनकपुरम धचुभङ्गक पश्चात्‌ 
परशरामजीके साथ लक्ष्मणजीक्के वचन ) | भगवानविष्णुका व्यंग्य विनोदका था | इसीसे दे से आर शिवजीको भी 
वह व्यंग्य अति प्रिय” लगा | ] यहाँ “सुरो? के सम्बन्धे मुसुकानें! कहा आर शिवजीके सम्बनन्धर्मे कहते हैँ कि मन ही 
मन मद्देस मुसुकाही' । इस सेदमें भाव यह है कि देवता प्रकट मुसुकाये और महादेवजी मन-ही-मन मुसुकाये । अर्थात्‌ ये 
मनहीमें प्रसन्न हुए और देवतालोग भगवानका तक सुनकर हँसे | पुनः सुसुकाने? आर मुसुकाही' से जनाया कि देवता 
एक ही बार सब-के-सब हँसे ओर शिवजी वारम्वार सुका रहे है, मन-दॉ-्मन बहुत प्रसन्न हो रहे हूँ। (ग ) 'हरिके बिंग्य 
बचन नहिं जाहीं' इति ।--[ पंजात्रीजी “नहिं जाही' का अर्थ व्यर्थ न जावे! ऐसा करते हँ | वे छिखते हं कि शिवजी के 
बचनोंका अभिप्राय यह है कि हरि हमारे प्यारे हैं और उनकी इच्छा हँसी करानेकी दै तो हमको भी यही कर्तव्य है 
बिसमे वे प्रसन्न रहें? | इसमें महेशजीकी गम्भीरता दिखायी गयी है। व्यंग्यका अन्य अथ संगत नहीं है क्योंकि कवि आगे 
स्वयं कहते हैं कि अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे' | यह व्यंग्य प्रसन्नताको सूचित कर रहा दै।' श्रीवेजनाथजी लिखते हैं 
कि ( जब देवता अलग हो चले तव भी ) भगवान्‌ वारम्वार व्यंग्य बचन कह रहे ह _इसीसे नहि जाहीं' नहीं जाते 
ऐसा कहा । मंद-हँसन स्वनिष्ठ उत्तम दास्य है? | पं० रामकुमारजी छिखते हैं कि देवताओंने भगवानकी आज्ञाका पालन 
किया कि अलग-अलग दी गये और शिवजीने आज्ञावाले गर्णोको बुलावा | हृरिक विस्य बचन ना जाहीं' अर्थात्‌ रहें ] 


अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे । भ्ृंगिहि भेरि सकल गन टेरे॥ ४ ॥ 

शिव अलुसासन साग सब आए । ग्रु पद जज सीस तिन्ह नाए ॥ ५ ॥ 

नाना वाहन नाना वेषा विहसे शिव समाज निज देखा ॥ ६ ॥ 
झब्दार्थ--श्ंगी-अमरकोदामं नन्दीश्वरका ही नास “मङ्की? मी कहा है, यथा-- शछक्गी भ्वङ्घो रिटिस्तुण्डी नन्दिको 
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eo नभताना-- 


RPS जलकर फैन) 


SSNS ललित ड ललित + ० ने जितने रूप चाहें व ते हँ । ये वाहन भी 
लिवर । १ । ४३) | ये कामस है, जब जो रूप और जितने रूप चाई बना सकत ई | ये वाहन भी हैं 


| और शिवजीके द्वारपाल भी । यथा--'लतागरहद्वारगतो5्थ नन्दी चौसमकोछापितहेसवेत्रः । So मा- 
बापछायेति रणान्‌ भ्यनेषीत्‌ ॥ कु० सं० ३ | ४१ ।' अर्थात्‌ शिवजीके समाधिस्थ होनेपर द्वारपर सोनेका वेत लिये हुए, 
गर्णोंको अपने सलपर अंगुली देकर इस इशारेसे उनको मना करते दूँ कि यहाँ कुछ भी शाब्द न करो। ये प्रमथादि 
गणोंके नायक हैं । शब्द-सागरमें भज्जी! को शिवजीका एक विशेष पा्पद?, कहा है। छळ हो BN है कि Bi 
नामका कोई और पार्षद हो जो साथमै चोबदारकी तर्द चळ रहा हौ अथवा नन्दीश्वरहीके ये दोनों नाम ओर रूप हों | 
निस समय जैसी सेवाकी आवश्यकता होती है, वैसा रूप धारण कर लेते हैं । प्रेरिनरेरणा करके ।=भेज़कर | यथा 
(गिरिहि पररि पञ्यहु भवन’ ( ७७ ) | अनुशासनन्आजञा | टेरना=्बुलानाऽ्ऊँचे स्वरसे पुकारना । 

अर्थ--अपने प्यारेके अत्यन्त प्रिय बचन सुनते ही उन्होंने भङ्कीको भेजकर अपने समस्त गणोंको बुला छिया 
॥ ४ ॥ शिवजीकी आज्ञा सुनकर सब आये और स्वामीके चरणकमलोंमें उन्होंने शिर नवाया ( प्रणाम किया ) ॥ ५ ॥ 
भाँति-भांतिके अनेक वाहन और अनेक वेषोंवाले अपने समाजको देख शिवजी खूब हसे ॥ ६ || 

पं० राजबहादुर लमगोड़ा-*भति प्रिय’ में उपहास-भाव इतना कूट-कूटकर भरा है कि कुछ हिसाब नहीं । 
दोस्तकी बात ( मजाक ) से शिवजीको बड़ा आनन्द हुआ । 'अनमिळ बेजोइपन' के उभारनेके लिये और दूसरी ओर 
जस बूरुह तसि बनी बराता' का जोड” साफ दिखा देनेके लिये यही टीक था कि सब शिवसमान एक साथ हो जाय । 

नोट-१ "'गिहि प्रेरि'' इति । भृङ्गीको प्रेरित किया । उन्होंने समस्त गणोंको उञ्चस्वरसे आवाज देकर 
बुलाया | चाहे वह कोई दूसरा गण हो और चाहे नन्दीश्वरके ये दोनों रूप हों । एक रूपसे वाइन बने हैं, दूसरे रूपसे 
सेवक भङ्गी | “अनुसासन सुनि? से जनाया कि सबको शिवजीकी आशा उन्होंने सुनायी । कोई-कोई भज्जी” का अर्थ 
“बिगुल? क्रते हैं, पर 'अनुसासन सुनि? से भृङ्गीगण ही अर्थ होना ठीक है । 

२ "शिव अनुसासन सुनि सब आए ।'"” इतिः। आज्ञा सुनकर सत्र आये । भाव कि मङ्गलका समय है, उसमें 
अपनी कुरूपता ( अमङ्गलरूप ) समझकर न आते, पर अङ्गीद्वारा शिबजीकी आज्ञा पाकर आये । “प्रमु पद जलज सीस 
तिन्ह नाए' इससे उनकी स्वामिभक्ति और जानकारी जनायी । ये गण कौन हैं, यह कवि आगे स्वयं लिखते हैं । ( पं० 
रा० कु० )। ३--'नाना बाहन नाना बेपा।'"” इति। प्रथम मनमें हँसे थे, अब खिलखिलाकर वा प्रकट हुँसे। एक 
कारण इसका यह भी है कि पहले अपने मित्रों और छोटोमें थे । दूलइरूपसे उनके सामने जोरसे हँसना अयोग्य समझा, 
अब अपनी जमातमे है इससे खूब हँसे | शिवजीकी हुँसीमें भगवानकी व्यंगोक्तिका उत्तर व्यंजित होता है | वें यहाँ 
ईंसकर उत्तरमें जनाते है कि अब तो बारात बरके योग्य हो गयी न ? अब तो “पर पुर' में हँसी न होगी ? श्रीबैजनाथजी 
लिखते हैं कि यह परनिष्ठ मध्यम हास्य है । 

कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । बिजु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ ७ ॥ 
विपुर नयन कोउ नयन बिहीना । रिश्पुष्ट कोड अति तन खीना॥ ८॥ 
छंद--तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति भरें । 
झन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥ 
खर खान सुअर सुकार+ मुख गन वेप अगनित को गर्ने । 
५ -सोर हु प्रत पसाच जोणि जमाति वरनत नहि बनें ॥ 
 सोरठा--नाचहि गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब। 


देखत अति बिपरीत वोळहिं बचन बिचित्र बिधि ॥ ९३ ॥ 


8 [हुन्चुजा, दाथ, बाँ | =मोटाताजा। गति गति चेः ८ हि 
~ प छु० )। चपाउने हुए मनुष्यको हुए मनुष्यको क (शप ) नमोदाताजा | गति-रीति, बेध, टंग, चालान 


रक न्क छ | सद्ध ( सं० अव्यय )-आजहीका, तुरतक लका 
i CATR ट जहका तत्का. || 
® पाठान्तर--सु गाल--. रा० बा० दाऽ ) १9 शिना) तत्कालका) 
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ताजा । शोनित=खूनञ रक्त, सुधिर | भरें-लगाये हुए, पोते हुए | खर>-गदंभ गदहा | श्वान-कुत्ता । सुअर=शूकर | 
सृकाल ( श्रगाछ )=सियार, गीदड़ | जिनस ( जिंस )=किस्म, जाति, प्रकार | जोगिम्जोगड़े, प्रमथादि पार्षद | जमाति 
( जमाअत )=गरोह, समूह | तरंगी-लहरी, मनमौजी, जो जीमें आवे वही करनेवाले । 
थ--कोई बिना मुखका है तो किसीके बहुत-से सुख हैं, कोई बिना हाथ-पैरका है तो किसीके बहत-से हाथ-पेर 
हैं ॥ ७॥ किसीके बहुत-से नेत्र हैं तो कोई बिना आँलका ही है । कोई मोटा-ताजा है तो कोई अत्यन्त दुर्बल शरीरका 
( अर्थात्‌ बिलकुल सूखा हुआ, जिसके शरीरमें मांस रह ही नहीं गया ) ॥ ८ ॥ कोई अत्यन्त दुर्बल शरीरका है तो कोई 
अत्यन्त मोटा-ताजा है । कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेष धारण किये हैं। उनके आभूषण ( गहने ) भयंकर हैं, 
हाथाँमें खोपड़ियाँ हैं | सभी झरीरोंमें ताजा खून पोते हुए हैं। उनके मुख गदहे, कुत्ते, सुअर और गीदड़ोंकेसे हैं । गणों 
( शिवजीके पार्षदों वा सेवकों ) के अगणित ( बेशुमार, असंख्य ) वेष हैं, उन्हें कौन शिने ? बहुत जातिके प्रेत, पिशाच 
और जोगड़ोंकी जमातें हें, उनका वर्णन करते नहीं बनता । ( छंद ) | सब भूत परम तरंगी हें, सब मन-मौजी गीत गा 
रहे हैं और नाच रहे हैं | वे देखनेमें बहुत ही बेटंगे हैं, विचित्र प्रकारकी बोली बोल रहे हँ । ( सोरठा ) ॥ ९३ ॥ 
पं० राजब्रहादुर लमगोड़ा--इस शिवसमाजको देखिये और दिल खोलकर हँसिये । अनमिळ बेजोड़मनका इससे 
सुन्दर उदाहरण मिलना कठिन है । यह व्यंगचित्र सर्वसाधारणको इतना रुचिकर हुआ कि आज भी धनी वेश्याँके 
लड़कोंके विवाहे ब्िदूषक लोग इसी शिवसमाजकी नकलमे हास्यजनित प्रगतियाँ करते देखे जाते हैँ; क्योंकि शिव- 
बारात सौभाग्ययूचक समझी जाती है । 
पं रामकृमारजी--१ ( क ) 'कोड झुखहीन बिपुल सुख काहू' | त्रिना सुखके ही जीवित हैं, इस कथनसे 
उनकी दिव्यता दिखायी | यशसे लेकर तन खीन कोड अतिपीन? तक गणोंका रूप वर्णन किया, आगे उनका वेष कहते 
हैं ।--'पावन कोड अपावन गति धरे? । यहाँ गतिका अर्थ दशा है । ( ख ) “भूषन कराळ कपाळ कर! | भाव कि जैसे 
देवता वैसा ही उनका वेष भी हुआ ही चाहे | गण कराछ वैसे ही उनके भूषण भी कराल | [ 'कपाछ कर” कहकर “सद्य 
सोन्नित.तन भरे? कहनेसे जान पड़ता है कि खोपड़ियोंसे खून टपक रहा है, बद्दी खून सारे शरीरमें पोते हुए हैं | पावन 
गति घरे' अर्थात्‌ त्रिपुण्ड रमाये, रुद्राक्ष पहने, रुद्राक्षका कण्ठा गलेमें पहने, इत्यादि जिससे वे पवित्र जान पड़ते हैं । 
हाभ्रमें ताजे कटे हुए सिर छिये हैं, यह अपावन गति है । ( ग ) “खर स्वान सुअर सकाल सुख गन बेष””” इति। 
अर्थात्‌ किसीका सुख गयेका-सा ह , किसीका कुत्तेका-सा, इत्यादि | गणोंके वेष अगणित हैँ । [ कोई-कोई “मुख? का अर्थ 
मुख्य? करते हैं, यह अर्थ यहाँ नहीं लगता, क्योंकि पूर्व कह आये हैं कि “श गिहि प्रेरि सकल गन देरे, सभीको बुलाया 
मुख्यहीको नहीं | प्रथम इतना भर कट्टा था कि कोई मुखद्दीन हैं, कोई बहुमुख ४ | और यहाँ यह बताया कि मुख किस 
प्रकारका है--मनुष्यका-सा, देवताओंका-सा या और किसी तरहका ? ] 
नोट- -१ पार्वदीमङ्कळके वर्णनसे मिलान कीजिये ग्रसथबाथके साथ प्रसथगन राजि । बिबिध मोति मुख 
बाहन' वेषः बिराजदि || ६१ ॥ कमठ खपर मढ़ि खाछ निसान बजाबहिं। नरकपाळ जळ मरि ३ हिं पियाचहिँ । 
दर अनुहरति वात बनी हरि हँलि कहा । सुनि दिय हँसत महस केलि कौतुक ददा ॥ ६२ ॥, तथा 'झुदित सकर 
सिवदत सूतगन गाजहिं । सूकरं सहि 1 स्थान खर वाहन साजाह ॥ ५७ ॥ नाचाह चामा रग तरग बढ़ावाह । अज उलूक 
नाफा ॥ ७८ ॥--इससे मानसके वर्णनके भावार्थ स्पष्ट हो जातें हँ । “जोगि जमाति? प्रमथगण 
'कपाल कर! से एक अर्थ तो बही है जो ऊपर दिया गया, दूसरा यह कि एक हाथमें 


बकः नाद रीत' गन गावहिं । 
हैं जो शिवजीके मुख्य पाषद हैँ | 
खोपड़ियोंके ही पात्र हैं जिनसे जल पीते हैं । 

नोट--२ बहु जिनस प्रेत पिसाच ”” इति । ( क ) यहाँ प्रेत-पिश्ाचक्रे साइचर्यसे जोगि' ( योगी ) भी प्रेत- 
विद्याचोंकी ही कोई जाति जान पड़ती दै | बोगिनियों, रणदेवियोंका वर्णन युद्धमें अरण्य और लङ्का काण्डोंमँ आया है । जैसे 
योगिनियाँ हैं वैसे ही योगी भी एक जाति ही होंगी । कालिकापुराणके अध्याय २९ में प्रमथ आदिकी उसत्तिका वर्णन है । 
प्रमथ, भूत, पिशाच आदिकी रणमें माग लेनेवाली नीच जातियाँ भी हैं और प्रमथोंकी अनेक ऊँची जातिंयाँ भी हैं जो योगी 
हैं ओर.शङ्करजीके समान हैं | हमारी समझसे “जोगि जमाति' से वही अभिप्रेत होंगे । स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्तरख़ण्डमें इनके 
रूप और वेषका वर्णन सुना जाता है । (ख) पं० रामक्ुमारङ्गी जोगि’ से योगी शिवजी? का अर्थ करते हैं और कहते हैं 
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| 0. 5. या । योगी शिवजीकी जमात है, अतः वरनत नहिं बवे ॥ अर्थात्‌ 
कि जोगी! के साहचर्ससे यहाँ जमाति' शब्द दिया । शोल २ 02 ‘Ss 
ह क्रि समुदको धमात? कह हैं. जिससे समझ पड़ता हैँ कि वं दाना प्रकार अथ 
अक्षम्य ह | वे यह भी कहते हैं कि योगियोंके समूहको जमात के क cn AS 
«रग भत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट' "रजनीचरा' कहा दै, उससे बारातमं ( रातमें 
POR जी + संग भूत अत पिला जी परमयादिकीः एक जाति "ही च 
न $ या जाता है| वे ते ही योगो भी प्रमाद एक उ हे 
बिचरतेवाही ) योगिनियोंका भी साथ होना पाया जाता हैं| तस ET BNR 000 010) 
पड़ती है | पार्वतीमङ्गलसे भी यही सिद्ध होता है । र 
३ (क ) इनके बाहनोंका उल्लेख नहीं किया गया | सुख तार 
सबारी दै । पार्वतीमंगलमै वाहनोंका वर्णन इस तरद है,“ सुचित सक सान के हक पि 
खरे वाहन साजहिं ॥ ५ ॥' प्रेत, पिशाच, भूत--८" (६) में देखिये । कहते र 0 0 
समान होता है और उनकी ताछू अग्मिके सामान चमकती रहती दे | (ख) गा दया 22 रे 
सब' इति | देवरामाजमें अप्सराएँ गाती हैं,--होंदिं सगुन मंगल सुमद कराइ अपछरा शान ॥ + MRS 
भूत नाचते-गाते हैं। सतर 'परम तरंगी। हैं, अर्थात्‌ बड़े ही लहरी है, जेसी तरंग मनसें उठी वसा ह गला लगते हैं । 
Se / > 3 Th TESS ओ to २1० क यशॉप ग भत सन? शक दे 
इससे यह भी जनाते हैं कि देखनेमै कराछ हैं पर हृदयके स्वच्छ एँ--( पर रा० कु. ) | यहाँपर भूत सब! शब्द की 
जनाया कि ऊपर जो बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जसारि' कहा, उन सबकी भूत संशा € । उन्दीको यहा भूत 
कहाँ | (ग ) 'देखत अति विपरीत बोलहि बचन बिचित्र विधि, इति । 'दिखत अति बिपरीत' अथात्‌ देखनेमें अच्छे 
नहीं अत्यन्त बुरे आचरणवारे हैं। 'बोलहिं बचन दिचिन्न बिधि' अर्थात्‌ किसीका गला घघाता इँ, कोई हकढाता 
है, कोई मिन्नाता है, इत्यादि । कोई कुत्तेवी, कोई भेड़ियेकी, कोई गधे इत्यादिक भाति-मोंतिकी बोडियाँ बोलते हैं । 
यथा--नाचहिं दाता रंग तरंग बढ़ाध दि । अज उळूक दरक नाद गीत गन गावाह ॥ ७८ ॥ इत पावतीमंगले । पंजाबी- 
~ हि बु न ~ > ९ कि? दद झाः विहि, 
जीने बिचित्र विधि' का अर्थ सुन्दर बाणी किया दै और अन्य कुछ महानुभावोंने ये अर्थ किये हँ--( १ ) शास्त्रविहित 
थे ~ RS ~ ~ ~ >> ७४ 5 अजब दं > बोलते थे 
बचन बोलते थे, गीत राग-राभिनीसंयुक्त गाते थे, विधिपूर्वक विचित्र वचन बोळते थे ( २ ) अजब ढंगसे बोलते थे । 
( ३ ) जो किसीके समझमें न आवे ऐसे बिचित्र टंगसे बोलते थे | 
४ 'कोड मुख हीन” में हीन, विपुल, पद्‌, नयम? इत्यादि शब्द कई बार आये हैं जिससे भाव अधिक 
रुचिकर हो गये हैं अतः यहाँ 'पुमरुक्तिप्रकाश अलंकार! है ।--एक शब्द बहु बार जह परे रुचिरता अर्थ । पुनरुक्ती 
प्रकाश सो बरनैं बुद्धि समर्थ | ( अ० मं० ) । यहाँ शिवजीकी बारात-वर्णनमे हास्परसकी प्रधानता है और गौणरूपसे 
अदूभुत तथा बीभहाकी मी किचित्‌ झलक है । शंकरजी अवलम्बन विभाव हैं | उनकी विलक्षण वेषरचना, सर्पभूषण 
RI, ७ है ९ £- NEN “६ 2 
fo A f ~ २ ~ ~ ७. ७० 
। जटिल, हरिचमं और पिभूतिधारण, अदूभुतगण उद्दीपन विभाव है । उन्हे देखकर सुर, देवाज्ञनाओंका हँसना अनुभाव 
| ह, इषेसंचारी-भावद्वारा हास्य स्थायीभाव पुष्ट होकर रसरूप हुआ । 
पि प० प० प्र:--५ शिवसमाज और देवसमाज । ( १ ) शिवसमाजसै 'कोड सुखहीम निषु मुख काहू” । देवोंमें 
1441 दो मज और चार शङ्गवारे अग्निदेव हैं तथा चार मुजवाले ब्रह्माजी हैं। इस तरह देवोंमें 'बिएुल सुख काइ” हैं, 
1 पर कोड सुखहीन' नहीं है । शिवसमाजम भुलहीन हैं फिर भी 
| है । कत्रन्धका मुख नए दोनेपर उसे पेय्मै मुख देना पड़ा तब 
। 12! ॥४ जिचसमाजमै देखि ६ न्नि दया ` ~ 2. > ००७ 
I Fv eS) इ पद्‌ कोड बहु पद्‌ आहू? इति । विष्णुके चार हाथ हैं | अग्निके सात हाथ 
t (oe ° र घि १ गे &. १९0 ~ पम 
} होते Ee इस प्रकार देवाँम भी बहु पद बाहु' हैं, पर “बिजु कर पद कोई नहीँ है। हिबगणोंमे बिनु पद? 
| । mes I ES लि हैँ यह अशकक ह । यह केबल योगसामध्यते ही हो सकता है । (३) 'ब्रिछुल नयन 
कहे बा कट 0100: और इन्द्रके सहस नेत्र हैं। सहस नयन दोनेपर भी इन्द्र 
हि नकि थो सू a । पर शिबलमाजमें अन्वे भी अपरिचित मार्गपर आनन्दमग्न होकर 
हू अलेक्रिके गसामश्य-निदशंक है। (४ ) 'रिष्टपुष्ट कोड अति तन छीना' इत्ति । देव प्रायः सभी 
` षटु होते हे, पर लोकलाको डते हैं, विषयी है अतः ब त व 
सब छोकलाज खोई' वाले हूँ । सिस्पृद हैं, यधालाभ संद शषणोसे अपनी कुरूपता छिपाते हैं। शिवसमाज 
हि आय मेन सदा खोर बः [लभ संतुष्ट है। जेसे उनके स्वामी वैसे ही वे। और देवसमाज 
2) ॥ चन कड हि जड परसारथी ॥” ध कोउ अपावन रारि १ 
स आसा के \ ( ७ ) “पावन कोउ अपावन गति धरे? इति । 
£ शंख, झाः i ~> _ 
४ अमंगळ पदायोको उ आदि धारण किये हैं । इसके विरुद्ध कोई 
i ८, १ किये हैं| देबोंसें भी स्थाहीके समान कृष्णवर्ण और 
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. उसीसे समझ पड़ता है कि जैसा मुख है वैसी ही 
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जीते हे, दोड़ते-नाचते हैं, यह उनकी अलौकिकता 
वह जीवित रहा । मुखहीनका जीना असम्भव है सो 
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महिषारूद यमराज हैं; सात हाथ, दो मस्तक और तीन पदवाले अग्नि मेषारूद हैं; घोड़ेका मुख, गरका शरीर तथा 
नरमुख, अश्वशरीरवाले किन्नर हैं । निऋति देवका वाहन तो प्रेत ही है । वरुणका वाइन मगर है ।--कया ये सन्द 
और पावनताके लक्षण हैं ? पर दोष देखनेवालेको दोप ही दीखते हैं ओर गुणोंकी खोज करनेवाठेको गुण ही देख 
पड़ते हैं । निर्दोष तो एकमात्र भगवान्‌ ही हँ-- निर्दोष हि खसं बरह्म । 

हि इस दिवसमाज-वर्णनमें ध्यानमें रखनेयोग्य एक बात यह है कि इस समाजमें एक भी स्री नहीं है | शिव 
समाज अपने स्वामीके समान “जोगी अक्राम सम' हे, यह यहाँ ध्वनित किया गया है | देव तो अपनी-अपनी पत्नीको 
साथ लेकर चले हैं, इतना ही नहीं किंतु अप्सराओंका समाज भी उनके साथ है। जैसे झिवदूळहवेष-वर्णनमें शङ्गार 
और रोद्र रसोंका अभाव है वैसे ही शिवसमाजमें दोनोंका अभाव है । कामके अभावमे क्रोध भी नहीं है । 

(६ ) 'नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी''? इति | देवसमाजमें अप्सराएँ गान कर रही हैं, पर वह गान देवोँको 
प्रसन्न करनेके लिये है, स्वतन्त्र नहीं है | शिवसमाजमें भी गायक हैं, पर ये स्वामितन्त्र होते हुए भी स्वतन्त्र-आत्मतन्त्र 
हैं, आत्मानन्दभें रँगे हुए स्वामिभक्तिरस-सरिता-तरङ्कमें जो जिसको जब भाता है वह तब तैसा गाता-नाचता है | 

२ हळ" 'देखत अति बिपरीत'--यहाँ हमारे पथप्रदशंक ( कबि ) पर्देके पीछे प्रकाशमें बताते हैं कि झिवगण 
विपरीत नहीं हैं, पर उनका व्यवहार-आचरण विपरीत-सा दीखता है | शिवगणोंने सोनेपर चाँदीका मुलम्मा चढ़ा दिया 
है और देवोंने चाँदीपर सोनेका मुळम्मा चढाया है । देवाने स्वार्थको परमा थें छिपाया है ओर शिवगणोंने अपवित्रतामें 
परमार्थको छिपाया है | इस प्रकार शिवसमाज भी अशिववेष शिवधाम है । जेसा देव वसा भक्त । 

३ श्विवसमाजमे रस । श्रङ्गाररस नहीं है । वीररस नहीं-सा है, क्योंकि इस रसका स्थायी भाव उत्साह तो सन्रमें 
है पर उद्दीपन विभावादिका पूर्ण अभाव है । सुखहीन, करहीन, पदद्दीन, अति तनु क्षीण शिवगण करुणरसका उद्दीपन 
विभाव है । अति विपरीत, अति विचित्र बोलना, नयन बिना देखना, पदबिद्दीनोंका चळना इत्यादि अद्भुत रस तो भरा 
पड़ा है । इसी तरह हास्य, भयानक, बीभत्स रस तो भरपूर हँ । रोद्र नहीं है, क्योंकि क्रोध किसीमें नहीं दै, कोई शज्ु- 
मित्र नहीं है । शान्तरस पावन गतिवालोमें है । नाचना, गाना, शिववन्दन करना इत्यादि भक्तिके संचारी भाव हूँ । 

वि० त्रि०--इस बारातमें सास्विक, राजस, तामस तीनों प्रक्कतिके लोगोंके इष्टदेव हँ । शिवजीकी जमातमें 
राजसके इश्टदेव यक्ष-राक्षसोंका अन्तर्भाव है । भूत-प्रेत तामसी लोगोंके इश्टदेव हैं | विष्णु आदि सात्तिक लोगोंके इष्टदेव 
हैं | इस तरह यह बारात इृष्टदेवोंकी है | इसीलिये कहा गया कि “उमा महेस ब्रिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहु 
माँती ।' ये श्रीराम सुकीर्ति सर्यूके जलचर हँ । रामभक्तोंको इनसे बचकर रहना चाहिये। जलचर मनुष्योंकों निगल 
जाते हैं, इसी भाँति इष्टदेव भी उपासकको अपनेमें मिला लेते हैं । भूतप्रेतके उपासक भूत-प्रेत, वक्ष-राक्षसके उपासक 
यक्ष-राक्षस और देवताके उपासक देवता दो जाते हैं । ओर प्रभु कहते हैं कि मेरे उपासक मुझको प्राप्त होते हँ-- देवान्‌ 
देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।' अतः रामभक्तोंको अन्यकी उपासनामें तन्मय न हो जाना चाहिये । 

° जस दलह तसि वनी वराता। कोतुक विविध होहिं% संग जाता ॥ १ ॥ 

अ--( याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ) जैसा दूलह दै ( अब ) वसी ही बारात बन गयी । मार्गमें जाते हुए बहुत 
प्रकारके अनेक कोतुक हो रहे हैं || १ ॥ 

टिपणी--१ (क) "जल तसि” का भाव कि प्रथम बारात दूलहके अनुरूप न थी; यथा 'सुरसमाज सब भाँति 
अनूपा । नहिं वरात दूलह अनुरूपा || ९२ | ८ ॥' ( ख ) “तसि बनी' अर्थात्‌ अब अनुरूप बन गयी । तास्व कि अब 
बारातने शोभा पायी, जैसी चाहिये वेसी ही अव है । पुनः भाव कि अब बारातकी शोभा हो गयी, इससे अब हँसी न होगी । 
पहले बारात देवताओंकी-सी थी, वह वरके अनुरूप न थी, इससे उनकी हँसी होती; यथा बर अनुहारि बरात न माई । 
हँसी करेहहु पर पुर जाई || ९३ | १ ॥? यथायोग्यका वणन प्रथम सम अळंकार” है | ( रा) 'कोतुक विविघ होहि मग 
जाता? इति। “बिबिध कौतुक' का भाव कि ओर बारातम जो कोठुकी हैं वे ही कौतुक करते हैं और इस बारातमें सभी कौतुकी 
हैं; यथा परम तरंगी भूत सब ॥ ९३ ॥' इसीसे यहाँ विविध” कौतुक होते हें । &ळे वारातोंमें कोठुक, गान आदि सब 
होता ही है, यथा 'करहिं बिदूषक कौतुक नाना हास कुसळ कळ गान सुजाना || ३०२ | ८ |! वेसे ही यहाँ भी हो रहे 

& होत १७०४। 
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विचित्र! शब्द दो बार और रचनाकी अति विचित्रता एक प्र 


७ in 
दरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ९४ ( २-३ ) 
1191018.........---.-०>-------- ~= MR 
SS tintin ज 
है | यहाँ बिविध कौतुक' कया है, यह ऊपर दोहेगें ल्खि आये हैं नाचहिं 0002 1५10: 0 भूत सब । देखत 
अति बिपरीत बोळूहि बचन बिचित्र बिधि ।' ( घ ) देवताओंकी बारातका चलना लिख आये, यथा विष्लु बिरंचि आदि 
सुर्राता। चढ़ि चढि बाहन चले बराता || ९२ | ७॥ अब भूतोंकी बारातका चलना कहते हँ |--कोतुक बिविध 
हाहि सग जाता ।' 
नोट--बारातका वर्णन यहाँ समाप्त हुआ | बारातकी समाप्तिसे पहले ही जस दूलह तसि बनी बराता! यह 
५।६४६९३।।४०॥९४४ की कला बडी सुन्द्र है । श्रीतुलसीदासजी हमारी कल्पनाशक्तिको उभारकर स्वतन्त्र भी छोड़ देते 
है । चाहे जितने कौठुकोकी कल्पना आप करते जायें | 'विविध!--शब्द भी इस कलाकी जान है। कोतुक अनेक प्रकारके 
हैं, एक ही तरहके नहीं कि जी ऊच जाय | 
~ 0 ७ है ञ्‌ 
शिव-बारात-वणन-प्रसंग समां हुआ 
So हि ho (७ | OO (5... त्र हि ल 
१ छ CU 
इह। हिसाचछ रु ताना । आत घवाचत्र नाह जाई बखान! ॥ २॥ 
Le कल Niels ज्‌ Ct [es स्‌ (33. ब {a सिराहीं 
सल सकल जहे लाग जग माह । रघु घसाळ नाह बरान सराहा ॥ २ ॥ 
अर्थ--यहाँ ( कन्याकी ओर ) हिमाचलमे अत्यन्त बिचित्र मण्डप रचा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता || २ ॥ 
जगत्‌ भरम जहातक सत्र छोटे-अड़े पर्बत हैं जो वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते ॥ ३ ॥ 
टिणणी-१ (हाँ हिमाचल" इति। (क) इहा? का सम्बन्ध ऊपरसे है । “छगन बाँचि अज सबहि 
सुनाई । हरपे मुनि सब्र सुरसमुदाई । सुमन बृष्टि नम बाजन बाजे। संगछ कलस दसहुँ दिसि साजे || ९१ ( ७-८ )।?- 
यहसि इसका सम्भन्ध है । वहाँ देवता मङ्गल साजते हैं, यहाँ हिमाचलने चरितान रचा है । वहाँ ग्रन्थकारको इसके 
> ४21 का ७ ७८ ह CE 25 द ७ 
कहनेका मोका नही मिला । ग्र बारात चली, तब्र वितानकी चर्चाका मौका मिला | पुनः, इहाँ' से सूचित होता हूँ 
कि इस समय ग्रन्थकारकी बुद्धि भी वारातकी पेशवाई अगवानीमें है, घरातियों-जनातियोंके साथ है | ( ख ) प्रथम 
राजाके की शोम कहते हैं अ त कहें वितानके वर्णमसे ~ गोवि 
के घरकी शोभा कहते हैं, आगे पुरकी शोभा कहेंगे। वितानके वर्णनसे हिमाचलके घरका वर्णन हुआ, क्योंकि 
वितान घरमें है | यथा थूप अवज किमि जाइ बखाना । बिश्वबिसोहन रचेड बिताना || १ । २९७ ||? 
२ अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना' इति | अति बिचित्रः का भाव--( क ) पुरकी शोभा विचित्र है; यथा 
६ झवलो ~ > काः ७ रि व र 
पुर सोमा अवलोकि सुहाई । लागइ छघु बिरंचि निपुनाई ॥ और राजाके घरकी शोभा “अति बिचित्र' है; यथा 
ई केक विचित्र > i ऋत सं बराय ५००० मंदि 0 ~ [os 
कलककोट विचित्र सनिकृत सुंद्रायतना घना || ५ | ३ ॥?"""गयउ दसानन मंदिर साही । अति विचित्र कहि जात सो 
नाह ॥ हे । ५ ॥! (ख ) वह वितान अनेक प्रकारके मणियोंसे रचित है जो पर्वतसे प्रकट हुई हैं; यथा-प्रगर्टी सुंदर 
पे पर मान 0 बहु भति ॥ ६७ ॥' ( रा ) जनकपुरका वितान विचित्रः है, यथा “जाइ न बरनि बिचित्र 
त और यह वितान है डि हर > यों 
a न २० ॥ आर यह वितान अति बिचित्न' है । यह भेद भी साभिप्राय दै । जनकपुरका वितान गुणी मनुष्योंका 
हाद है अ पह बोकि शुनी तिन्ह नाना । जे बितान विधि कुसछ सुजाना ॥ बिधिहि बंदि भिन्ह कीन्ह 
i र ८ और यहाका वितान 'हिमाचर रचेउ” अर्थात्‌ यह देवताओंका रचा हुआ है | इसीसे इस वितानकी 
सम दा कक श्रीमद्गोस्वामी जीकी यह्‌ शैली है कि जिस विषयको एकसे अधिक बार वर्णन 
हें न्ह 20 बेज नहीं {| कैतु दु हि हे १ हु “5 देते £ ०: > 
है और अन्यत्र बही वर्णन के छ उस मावः एक ही स्पलपर कह देते है जहाँ उसकी प्रधानता समझते 
लक शब्दोद्वारा सूचित कर देते हैं। श्रीमिथिलाजीमें मण्डपकी विचित्र रचना 
3 दसल्यि यहाँ अति बिचित्र नहि जाइ बाना’ इतना ही कहकर छोड दिया । वहाँके 'अति विचित्र 
रचना! “वितान? “जाइ न बरनि' वे शब्द यहाँ देकर बैसी ही जो को 5 ५ 
6 रल बना २८० 7 ही रचना यहाँ भी जना दी गयी । विचित्र रचनाका वर्णन 
oh Us कर जाइ न वरनि बिचिन्न बिताना' बिताना' २८९ (३) तक है । इसमें 
[र कही गयी है । यथा “रचना देखि बिचित्र अति मन 
चाहिये। ऐसा बिचित्र कि ब्रह्मा भी 


ह दृष्टि केवळ वितानके साथ 
ट २-- नहिं जाइ चखाना' इति ५ होता 
चह ¢ ६ ७, माहीं | चित्र र 
Me, करता ह. गपड दुखानन संदिर माहीं। अति पक तिनिउ नाही 
? जाइ बिचित्र बिताना || २८९ । ३ ॥१. यहाँ भी वितान “अति चिन्न? eS 
'चन? है, इसीसे कहते हैं 
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र बिचित्र शब्द है उसीयर सम्भवतः पड़ी होगी ]। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


दोहा ९४ ( ४-५ ) से सिति RR st Donations सानस-पीयूष 


कि “नहिं जाइ बखाना' बखाना नहीं जाता, इसीसे अन्थकारने उसका बखान नहीं किया |-यह नहि जाइ बखाना इन 
वचनोंका स्वरूप दिखा दिया । 

३ 'सेल सकल जहाँ लगि"? इति । ( क ) शैल भाई-बिराद्री हैं, आाति-्रिराद्रीके हँ; इससे इनको प्रथम 
न्यौता,--यह बात सैल? शब्दको आदिमें देकर जना दी । और बिरादरी दोनेसे छोटे-ड़े सभीको न्योता, क्याँकि 
बिरादरीमे छोटे-बड़ेका भेद नहीं माना जाता । सब बरात्ररके माने जाते हैं | (ख ) जहे लगि जग माहीं से जनाया कि 
सातौं द्वीपोंके पर्वतीको निमन्त्रित किया । ( ग ) 'नहिं बरनि सिराही' का भाव कि सत्रको प्रथक-प्रथक्‌ न्योता दिया था 
इससे सत्रको प्रथक-प्रथक्‌ वर्णन करना चाहिये था; इसी कारण क कि वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते, इतने अधिक 
हँ । यह भी दिखाया कि जिनका-जिनका वणन नहीं हो सकता, उन सरबॉको न्योता प्रथकू-प्रथक दिया गया है | ( घ ) 
हूङे 'छूघु बिसार नहिं बरनि सिराहीं' का अन्वय दीपदेदलीन्यायसे आगेके बन सागर सब नदा तराव क साथ भी हे। 

बन सागर सब नदीं तलावा। हिमागारि सब कहु नवत पठावा ॥ ४ ॥ 


कामरूप सदर तन धारी । सहित# समाज साहत बर नारी ॥ ७५ ॥ 
शब्दार्थ-- नेवतरनिमन्त्रण, न्योता, विवाः आदि मङ्गलउत्सवोंमे जाति, बिरादरी, सम्बन्धी और मित्र आदिको 
सम्मिलित होनेके लिये बुळानेकी रीति | कामरूप=इच्छा-अनुसार रूप धारण कर ढेनेवाला । 
अर्थ--( और जितने भी छोटे-बड़े ) सब वन, समुद्र, नदियाँ और तालात्र हैं उन सबको हिमाच ने न्योता भेजा 
॥ ४॥ ये सब इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारण कर समाजसहित अपनी-अपनी सुन्दर खियाका साथ 


लिये हुए ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी - १ 'बन सागर सब नदीं तळावा । इति | (क ) हिमाचल स्वयं जलमय दै; यथा जळ हिम 
उपल बिळग नहिं जैसे! ( ११६ ) | यह स्वयं पर्वत है ओर इसपर वन हैं, इसीसे पता, बनी आर जलाशयाका न्योतां 
दिया ।-[ नदी शेळकन्या कहलाती हैं जैसे कि ग [जी हिससैलबालिका' ( बिनय १६), नमदाजी मिकळस॑लसुता 
समद्र नदियों-जलादायोंका पति कहलाता है । इस नाते नदियों आर समुद्रको सपरिवार 


(१। ३१) कहलाती हैं 
कहकर जनाया कि घरभरको 


न्योता । ] ( ख ) “संब? का अन्वय वन, सागर नदी और तालाब सबके साथ हैँ। सब? 
न्योता भेजा, यही बात आगे कहते हैं-- सहित समाज सहित वर नारी । 
२ 'कामरूप सुंदर तन धारी ।““” इति। (क) जैसी जिस समय कामना करें, वेसा रूप धर छै सकते हैं; इसीसे 
संद्र तन” धारण किये हैं । पुनः, ( पर्वत आदि केसे आ सकते हैँ वे तो जड़ हैं, इसीसे ) कामरूप? कहा | अथातू वे 
सब अपने इस निज रूपसे नहीं आ सकते थे, इसीसे शरीर धारण करके आये । हउ पूर्व दोहा ६% ( ६ ) में बताया 
गया है कि--पर्वत, नदी आदिसे उनके आधिश्ञता देवता अभिप्रेत हैं | वे जब जैसा चाहे बसा रूप धारण कर सकते है । 
देखिये, जब रघुनाथजीने समुद्रपर कोप किया तब वह विप्ररूप? धरकर आया था । इसी प्रकार नदियोंक दी रूप हू, एक 
प्रवाहरूप दूसरा मूर्तिमान्‌ देवरूप | पावतामज्ञ मी यही भाव पुष्ट होता दै | यथा गिरि बन सप्त सिंधु सर सुन 
जो पायउ । सछु कह गिरिवर नायक नर्वात पठाएुंड ॥ ५२ ॥ घरिघरि संदर नस चळ हरपत [द्‌ ७३ ॥ इसपर वि० 
त्रिश कालिकापुरागका प्रमाण देते हं- - नद्यश्च पवताः सच द्विरूपास्तु स्वभावतः । तोच नदार्या रूप तु शशा रसपर तथा । 
स्थावरं पवतानां तु रूपं काय तथा परम्‌ । झुक्तानामथ कम्त्रूा यरथेवान्तगता तनुः । बहिरस्थिस्वरूप छु सबदुच प्रवत्तत । 
एवं जल स्थावरं ठु नदीपवंतथीस्तदा । अन्तर्वसति कायस्तु सततं नोपपद्यत । नदीनां कामरूपित्व पवताना तथव च । 
जगतस्थिस्यै पुरा विष्णुः कल्पयामास यव्नतः ॥ -[झैळ नदी आदिके दो रूप होते हैं । स्थूलरूप तो बढी दै जेठा हम लोग 
देखते हैं, पर इसी के अन्तगत उनका दूसरा रूप है । जैसें श्ल ओर घोंघा आदिके दो रूप होते ह, एक ती उपखाटा खो पड़ी 
जड़रूप, दूसरा भीतरका जन्त चेतन रूप। ] (खं) सुंदर तन थारी इति। सुन्दर शरीर धारण करनेका भाव 
जिनके यहाँ जाना है, वे सब सुन्दर हैं | हिमाचल, मना और पुरवासी सभी सुन्दर हूँ । यथा वनिता उुरुष सुदूर २ बे 
देखि मुनिमन मोहहीं ।' ( ९४ छन्द )। (विवाहका समय हैं, ब्रह्मादि देवता वारातम आं रह हैं, अपन सत्र सम्बन्धी भी 


जुरेंगे; अतएव “सुंदर तन! धारण करके आना वा ड़ ही है। (ग) सहित समाज सहत वर नारा इंति। इससे स्पष्ट ह 


6282 ET AEE पर सं :्पनी Bet अल 5 
& सहित समाज सोह--१७०४ । सकल समाज सहित--को० रा० । सहित समाज सहित--१६६ १, १७२१, 
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३ ह यह्‌ भाव निकलता है कि सब लोग आदरपूर्वक हिमाचलके यहाँ 


st 


0 गुरु जनापा १७ ५ भी ७७ हसः दे WE 5 
देकर जनाया कि हे निमन्तित लोग भेंट लेकर i है-- रिक्तहस्तस्तु नोपेयाद्राजानं दैवतं 


(वाक १०,१५३ CAB Von 108 22/8/ मत 11011 21 009 en क छ त लक. हा 
कि हिमाचल उथीवो न्योता दिया है इसीसे सब सपरिवार आये हें। ( घ ) बर नारी” अर्थात्‌ जैसे उनके पति सुन्दर 
तनधारी होकर चले यैसे ही ये सुन्दर रूप धारण करके साथ चढी | हे ॒ 

गए सकल तु# हिमाचल गेहा | गावहिं मंगल साइत सनेहा॥ ६॥ 

प्रथमहि गिरि बहु गृह सँवराए | जथा जोगु तहे तहँ सब छाए ॥ ७॥ 


Dl (oe ८ Q 
पुरसोथा अवलोकि सुहाई । लाग लघु बराच निधुनाई॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--जधाजोगर्यथायोग्य, जैसा चाहिये वेसा । छाना ( अकर्मक क्रिया )=डेरा डाळना, बसना, टिकना । 
थथा-- रास प्रबर्धन गिरि पर छाए ॥ ४॥ १२॥? चिन्नकूट रघुनंदन छाए ॥ २ । १३४ ॥' निपुनाई-निपुणता, कोशल, 
रचना-चातुरी, कला-कीशल । 

अर्थ- सब सादर हिमाचलके घर गये | सब्र प्रेमसह्दित मङ्गल गीत गा रहे थे ॥ ६ ॥ हिमाचलराजने पहलेहीसे 
बहुत-से घर सजवा रक्खे थे | वहाँ-बहाँ वे सत्र यथायोग्य ( जहाँ जिसके लिये जैसा उचित था, जिसको जहाँ सुपास था ) 
टिक गये ॥ ७ || नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माजीकी रचना-चातुरी तुच्छ लगती थी ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ 'गए सकरू तु हिमाचल गेह” इति | ( क ) हिमाचलके घर गये । “गेह? कहनेका भाव कि 
हिमाचल पर्वत तो अनेक योजनका है । जहाँ उसका अधिष्ठाता देवता हिमाचलराज रहता है वहाँ गये । ( ख) “गावहिं 
मंगल' इति | विवाहके समय मङ्गढगान द्वोता ही है; इसीसे खियाँ मङ्गल गाती हैं। हळ प्रायः खियाँ ही मङ्गल गाया 
करती हैं; यधा--सुरसुन्दुरी करहिं कल गाना | ६१ ।, “मंगळ गान करहि बर भामिनि’, इत्यादि । वेसे ही यहाँ भी 
समझना चाहिये | ( ग ) 'सहित सनेहा' इति | भाव कि इस बिवाह्दोत्सवको अपने ही घरका मङ्गल समझती हैं, अतः 
प्रेमसे गाती हैं जैसे घरके उत्सवमें गातीं । 

२ “प्रथमहि गिरि बहु गृह” इति | (क) ऊपर न्योतहरियोंका आना कद्दा, इसीसे यहाँ प्रथमहि' पद्‌ दिया। 
भाव कि न्योता देनेके साथ ही उनके टिकनेका पहले ही बन्दोबस्त कर दिया गया कि न जाने कब आ जाये । “बहु ग्रह 
सजवाये क्योंकि न्योतहरी बहुत हैं । ( ख ) सँवराए' कथनका भाव कि ये सब घर पूर्वके ही बने हुए हैं, केवल सजाये 
गये हैं | अर्थात्‌ इस समय केवळ रचना-विशेष की गयी है | ( ग ) 'जथाजोग' कहकर जनाया कि सबको उचित स्थान 
टिकनेको मिला; यथा उचित बास दिमभूधर दीन्हे' (६५) | पूर्व 'रुघु बिसाछ नहिं बरनि सिराहीं' कहा था, अब 
उन्हीं सब्रोंका यथायोग्य ब्रसना कहते हैं, इस तरह कि छोटेको छोरा स्थान, बड़ेको बड़ा, जो जैसा है वेसा ही स्थान 
उसको दिया गया |--ये सब स्थान हिमाचलके घरके भीतर हैं, क्योंकि न्योतहरी सब हिमाचलके घरमें गये हैं-- गए 
सकल तु हिमाचल गेहा' । घरमेके ही घर सजवाये गये हैं, सबोंको घरमें ही वास दिया गया है। यह बात आगे प्रसङ्गसे 
भी निश्चित होती दै । यहाँतक राजाके घर वर्णन किये | बितान और निमन्त्रित लोगोंका वर्णन हुआ आगे पुरका वर्णन 
करते हैं । आशयसे जनाया कि राजाका स्थान बड़ा भारी है कि जिसमें अनन्त छोगोंकी समायी हो गयी । [ छाए! 
शब्दस जताया कि कुछ दिनोतक यहाँ निवास होगा । यथा--चित्रकूठ रघुनंदन छाए । २ । १३४ ।?, 'वर्षाकाळ भैघ नम 
छाए । ४ | १३ |, सक सिद्धि संपति तहँ छाई । १। ६० । ]। 

5 अ सुहाई |" इति। ( क ) ङ्ग जहाँ अत्यन्त शोभा दिखानी होती है, वहाँ ग्रन्थकार 


8 तुहनाचछ--१७२१, १७६२, छऽ, कोऽ रा० । तु हिमाचल-१६६१, १७०४, वंदन पाठक । राज प० में 


'आएउ सकल हिमाचल गेहा' पाठ है । तुहिनाचरुन्तुहिन + अचल=हिमाचल । सं० १६६१ में तु हिमाचल? स्पष्ट है । 'तुः 
अव्यय होतेते कई अध देता है । जैसे कि निइचप, तो, साइर” इत्यादि । यथा “तु स्याद्भेदेञ्ववारणे । अमरकोश ३ ।३। 
२४१ ४ पादपूतिके लिये भी बिना किसी अर्थके इसका प्रयोग होता है; यथा--'तु हि चस्महवे पादपुरणे । अमरकोश 
३।४।५॥- इस तरह एक तो पादपूर्तिक लिये समझ छे तो भी कोई अड़चत नहीं पड़ती । दसरे यदि 'सादर” 
गये । जब किसी हित, मित्र या पज्यके यहाँ लोग 
कर कन्याके विवाहमें तो अवश्य ही । दुसरे राजा, 


मनिगन Pe घरि घरि सं दर भेस गुरुम्‌ \? तु! अव्यय 
हार मनिगत लिए ॥ पावेतीमुज्ञल ५३ ४ † न बाई २७०५ पढाई जन | ^ हरपित हिए। चडेर चीर उपहार 
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में जाते है तब समयानुसार कुछ भेंट अवश्य ले जाते विसेष 
देवताओके यह जालो हाय जानेका झाञ्रोमें निषे ष 


3 
| 
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विधि? के बनानेकी उत्प्रेक्षा किया करते हैं | यधा-- सिंहासबु अति दिव्य सुहावा । जाइ न बरनि बिरचि बनाबा॥ १। 
१०० | ३ |, “चारु बजार विचिन्न अबारी । मनिमथ बिधि जबु स्वकर सँबारी ॥ १ । २१३ | २ ।?, जबु बिरंचि सब 
निज निपुनाई । विरचि बिश्व कहेँ प्रगरि देखाई ॥ १ | २३० | ६।?, 'कहा एक में आजु निहारें । जजु बिरंचि निज हाथ 
सँबारे। १ | ३११ | ५ | 'मनिखंभ भीति बिरंचि विरची कनक-मनि सरकत खची । ७ | २७ | छन्द्‌ ।? इत्यादि | 
( ख ) “लागे लघु बिरंचि निपुनाई' इति | तालये कि ब्रह्माकी सृष्टिभरर्म ऐसा सुन्दर नगर नहीं ६ | बिरंचिकी 
निपुणताका नमूना घरमै मौजूद है। सिंहासन उनका बनाया हुआ है; सधा तिहालबु अति दिब्य सुहाचा । जाइ न 
बरनि बिरंचि बनावा । १ | १०० | ३ |? यह निपुणता पुरकी शोभाके आगे लघु लगती है | यह कहकर जनाया कि पुर 
बड़ी कारीगरीसे बना है | यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार” है | ( त्रिपाठीजीका मत है कि 'अनुकरणकी वश्ठु असळीसे 
अच्छी बनी हुई है । नकली कमल असलीसे सुन्दर बने हैं, इसलिये बिरञ्चिकी निपुणता थोड़ी माळूम दोती दे | )( ग) 
पुरकी शोभा “अत्यन्त” कहनेसे राजाके स्थान मदळ आ की विशेषता सूचित हो गयी, क्योंकि पुरसे राजाका स्थान विशेष 
सुन्दर होता ही है, इसीसे पुरकी शोमा अधिक कहीं गयी । (घ ) प्रथम बितानको रचना, निमन्त्रित छोगोंका आगमन 
और रहका सँवारना कहकर तब पुरकी शोभा कहनेका भाव कि यह सब पुरक शमा ६ । 


छंद--छघु लाग विधिकी #निषुनवा अवलब पुर सोभा सही । 
बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कहां ॥ 
मंगल त्रिप तोरन पताका केतु शहद गृह सोहा । 
बनिता पुरुष सुन्दर चतुर छबि देखि युनि मन मोहही ॥ 


दोहा--जगदंबा जहेँ अवतरी सो पुरु बरान कि जाइ। 
रडि! सिद्धि संपति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥ ९४ ॥ 


शब्दार्थ- -तोरनस्बन्दनवार | मङ्गल अवसरोंपर आम, अशोक आदिके पत्तोको सुतलीमें लगाकर या पुप्मोंकी 
माळा बनाकर दीवारों, द्वारों, खम्मों आदिपर सजावटके लिये लटकानेकी रीति है । इन्हींकी तोरण कहते हैं | संस्कृतम 
तोरण? का अर्थ--किसी घर या घरका बादरी फाटक विश्येषतः बह द्वार जिसका ऊपरी भाग मण्डपाकार तथा मालाओं 
और पताकाओं आदिसे सजाया गया हो”-+ऐसा वाल्मीकीय आदिम मिळता है। श्रीवैजनाथजीने “तोरणः का अर्थ 
मण्डपका फाटक? किया है । पताका, केलास या कदम्त्र मोळसरी आदि ळकड़ियोकरे पाँच हाथसे लेकर 
उन्नीस हाथतक लंबे ) जिनपर पताका फहराती दै उन्ह कळु वा धवजा? कहते हैं । जो तिकोना या चॉकोर कपड़ा 
शवज्डके सिरेपर लगाया जाता है, उसे पताका? कहते हैँ । इसपर कोई-नन्‍्को चिह्न अवश्य होता है | ये रंग-विरंगके 
होते हूँ । पताका त्रिना डंडेके भी सुतली आदिमं छगाकर फहराते ह । पुनः, कठडा निद्रान, अळम । 'पताका?= 
फर: . डी ।--मङ्गल कायाँमें शोमाके लिये इनका व्यवहार होता दै | आनन्दरामायण मनोहरक्राणड इनुमदूध्वजारोपण 
सर्गके अनुसार पाँच हाथतकके डंडेमें जब वस्न ळगता दै तब उस पताका? और इससे अधिक उन्नीस हाथतकके डंडेर्म 
जब वस्न रहे तत्र उसे ध्वजा या केतु! कहते ह | रा ( ऋद्धि )=समृद्धि, बढ़ती | ऋद्धि-सिद्विन्समृद्धि और सफलता | 
भ--नगरकी शोभा देखकर सचमुच (यथाथ ही ) ब्रह्माजीका कलाकोगल तुच्छ लगने छगा | बन, बाग, कुए, 
तालाब और नदियाँ समी सुन्दर हैं । उन ( की सुन्दरता ) का वर्णन कीन कर सकता है? (कोई तो नहीं)। घर-घर वहुत-से 
मङ्गल तथा माङ्गलिक वन्दनवार, (पताका और ध्वजाए शानत हो रही हैं | वहाँके सुन्दर चतुर ख्री-पुरुषोंकी छटा देख- 
sh SSE SSS SSN 
छ के--रा० प०। 
| न जाइ--१७०४ । | रिधि सिधि संपति सकल सृल--१७२१, छ०, भा० दा० । रिद्धि-सिद्धि संपति सकल 
सख--क्रो० रा० । रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुच--१६६१, १७०४ । 
() दूसरा अथ--प्रत्येक चरके फाटकपर अनेक मझ्ङ्गलिक ध्वजाएँ आदि शोभित हैं । 
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कर झुनिधोके भन मोहित हो जाते हैं। जिस नगरमें स्वयं जगतूकी माताने ही अवतार लिया कया वह पुर वर्णन किया 
जा सकता है ? ( अर्थात्‌ नहीं ) | ऋद्धि-सिद्धि, सम्पत्ति ओर सुख नित्य नये बढ़ते जाते हैं ॥ ९४ ॥ 
नोट--१ लमगोड़ाजी लिखते हैं क्रि-'मानो एक ओर शिवसमाज और दूसरी ओर हिमाचलपुरीका अनमिल 
बेजोड़पन एक अनुपम उदाहरणरूपमें रचा गथा है । द्वास्यरसकी एक सूक्ष्म बात याद रहे कि शिवसमाजका चित्र तभी 
हास्यप्रद हो सकता है जत्र शिवगणोंका रूप भी भीतरसे कल्याणकारी और व्राहरसे अशिव हो; अन्यथा यही दृश्य भयानक 
। b रसका सूचक हो सकता है । लड़के जो इस रहस्यको समझ नहीं सके भयभीत हुए ओर बड़े ( सयाने) जो-जो इसे समझ 
सकते थे, उनके लिये वह हास्पका मसाला बना । बड़े शिव-बारातपर भी हँसते हैं ओर लड़कोंके भयपर भी | 
( दास्यरस पृष्ठ ६० ) । 
टिणणी--१ 'लघु लाग''? इति | ( क ) सद्दी? अर्थात्‌ निश्चय ही लघु लगती है, इसीसे कविने वहीं उसी 
समय प्रथम ही लघु लगना लिख दिया था | यथा--'लागे लघु बिरंचि निपुनाई ।' ( वि० त्रिश सही? को शोभाका 
विशेषण मानते हैं | शोभा सही=्सच्ची शोभा ) | (ख ) “लघु लाग”''सही' इस कथनसे पाया गवा कि पुरकी शोभा 
ब्रह्माजीके कला-कोशलसे बाहर है । चह भगवतीका चमत्कार है | (ग) हक यहाँ लघु लाग" यदद पुरकी शोमा कही 
और आगे “मंगल बिपुछ तोरन” में फिर पुरकी शोभा कह रहे हैं, बीच बन बाग! आदिकी शोभा कही है--ऐसा 
करके जनाया कि वन, बाग आदि शहरके भीचमें भी हैं। ( घ्र) “बन बाग कूप तड़ाग “” इति । यह पुरके बाहरकी 
शोभा कहते हैं; यथा--“सुमन वादिका बाग बन“ सोहत - पुर चहुं पास । १ । २१२ ।', “पुर सोभा कछु बरनि न 
जाई । बाहेर नगर परम रुचिराई ॥ देखत. पुरी अखिल अघ भागा । बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ नापी तड़ाग अनूप 
कूप भनोहरायत सोहहीं | ७ | २९ ।' ( ङ ) 'सक को कही'--कोई कह नहीं सकता, इसीसे केवल वन-बाग आदि 
सबके नाम भर शिना दिये, उनकी सुन्दरता न कही | ( च ) 'मंगल बिपुल तोरन'''? इति। बिपुल मङ्गल हैं। अर्थात्‌ 
द्वार-द्वारपर चोकें पूरी गयी हैं, विचित्र स्वर्णके घट धरे हैं, माङ्गलिक वृक्ष लगे हैं, यथा 'कंचन कळस विचित्र सँवारे । 
सबनि धरे सजि-सजि निज द्वारे ॥ बंदनवार पताका केत्‌ । सबन्हि बनाए मंगल हेतू ॥ बीथी सकल सुगंध सिंचाई । 
शसति रचि बहु चौक पुराई hr | ९ । पुरके बाहरकी शोभा कहकर अब पुरके मीतरकी शोभा कहते हैं । 'गृहग्रृह 
सोहहीं कहकर जनाया कि पावेतीजीके विवाहका उत्सव घर-घर हो रहा है । [ पार्वतीमङ्गलमें ग्रन्थकारने यह रचनाएँ 
यो वणन की ६ँ--कहेउ हरपि हिमवान बितान बनावन । हरपित रूगों सुआसिनि मंगल गावत ॥ ५३ ॥ तोरन कलस 
चवर घुज बिबिध बनाइन्हि । हाट पटोरन्ह छाय सफळ तरु छाइन्हि । ५४।' ] (छ) 'बनिता पुरुष सुंदर चतुर? कहनेका 
भाव कि चतुराई ब्रिना सुन्दरता खण्डित है, अधूरी रहती है, 'सुंदर चतुर' कहकर पूर्ण शोभा जनाई । (६-८)। 'ुन्द्र” 
लो चर हर अनेक सम्पन्न जनाया । _अथा--छुर चर-चारि सुभग सुचि संता । 
पा र ९ अ, जानी ओर यानः चाया ( जञ) नि मन 
गे अतिश ३ कहाँ कि जिनका मन बिधि प्रपंच बियोगी' है, विधिकी निपुणतासे विरक्त हवै, वे 
भी मोहित हो जाते है । पुरकी शोभा कहकर तब यहाँतक पुरवासियोंकी शोमा कही गयी । | 
हे Eee क क ) हि असुक्तिका समाधान इसी प्रकार अन्थकार सर्वत्र करते 
२८९ ।?, 'सोसा दुसरध सबन कइ को कयि बरले पार त _ नि CR MS, 
तथा यहाँ जगदंबा जहें अबतरी''? । ( ख ) 'जगदमबाः छ हि सम यक त) र्‌ a 
अवतरी तब उस जन्मभूमिकी शोभा कौन कह सके ! : के [0 WE ह क आता, न बढ़ी 
ee द सक शाता कीनि केह सक । तासे कि जगतूभरसे उसकी शोभा अधिक है | (ग) "रिद्धि सिद्धि 
संक्षि यह दूसरा हेतु शोभाके अकथनीय होनेका है 'ऋष्ि-सिद्धि-संपत्ति' आज 
सभी सुखे नित्य नवीन अधिक होते हैं। इससे शोभा नहीं कही जा सकती । जब उम्ताजी गिरिराजके धरे तक + 
सिडियो और, यो और निधियोंने बही बास कर लिया । यधा--जब से र लामो 
. ओर जब विबाह होने लगा तत्र “नित नूतन? अधिक होने लगी | 
बर्णन न्यून हो गया। 2. ५ : ,_ 
a यहाँ सब वस्तुओंकी शोभा अकथनीय 


(१ ) इहां हिमाचळ माचछ स्चेउ थिताना । अति बिचित्र ह भा 
‘¢ SS 
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उमाजी गिरिराजके घरमै अवतरीं तबसे 
सेल सुह जाई । सकल सिद्धि संपति तहु छाई । ६५ |? 
(चित नूतन अधिकाई' कहनेसे प्रथमका ( पूर्वका ) 


उ, 
F 


ns 


Ae 


i 


दोहा ९५ ( १-४ ) Vinay ^५०अिए्से7एााचम्क्राणऽन म Y6nations मानस-पीयूष 


(२) बन वाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही । 

(३) वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि सुनि मन मोहहों । 

(४ ) जगदंबा जहेँ अबतरी सो पुर बरमि कि जाइ । 

(५ ) सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहिं भवन जेहि मातु भवानी । ९९ । 
उ > को 

( ६ ) जेग्रेत जी बढेड अनडु सो सुख कोरिहू न पर कह्यो | ९९ | 


( ७) सिंघासन अति दिब्य सुहावा । जाइ न बरनि विरंचि बनावा । १०० । 


( ८ ) सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोिहुँ बदन बखानी । १०० । 
( ९ ) अन्न कनक भाजन अरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ वखाना । १०१ । 
(१०) एसि पुनि सिळति परति गहि चरवा । परम प्रेम कछु जाई न बरना | १०२ । 
नोट--२ पार्वतीमङ्कळके वर्णनसे मिलान कीजिये । “तोरन कलस चँवर घुज । गौरी नेहर केहि बिधि कहु 
eS NE नन ९200 pS Be 
बखानिय । जनु रितुराज अनोजराज रजधानिय ॥ ७४ ॥ जञ राजधानी सदनकी बिरची चतुर त्रिथि ओर ही । रचना 
बिचित्र बिलोकि लोचन विथक ठौरहि ठोरही ॥ ७७ ॥' मु शिकार 
~ 5 । पर खरभ अधिक १ 
नगर निकट वरात सुन आइक । पुर खरभर सोसा आधकाइई ॥ ९ ॥ 
पर ५०५ अ 
करि बनाव संजि! वाहन नाना | चले लेन सादर अग॒वाना॥ २ ॥ 
_ न CNCONTON 10३ आ Lo 
दिय इरपे सुरसेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ ३ ॥ 
Rr ० नल 102 [oS ty लन स्‌ प न 
शिव समाज जब देखन लागे । बिडार चल वाहन ए साग ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--खरभरुद्खडबड, चहल-पहल, धूमधाम । बनाव=्श्ङ्कार, सजावट | अगवाना | ( संज्ञा पु० )जब् 
गरात कः वि के घरके पास आ जाती है तब कन्यापक्षके कुछ लोग खूब सज-धजकर गाजे-बाजेसद्ित आगे जाकर बारात 
SI TR क रको २ १ कहते हैं । और, इस अभ्यर्थनाको 
और समधीसे मिलकर उनको सादर द्वापर ले आते ह, इन्हीं लोगोंको अगवान? कहते हैं। ओर, इस र 
“अगवानी? वा पेशवाई? कहते हैं | सजिल्‍्सजाकर; भूपण-चस्तरादिसे अलंकृत करके | सेन=्सेना, समाज । बिडरनानति प्र 
अगवा-र द् दर र्‌ द्‌ ष्‌ ` | 7 ९ ८ 3 ठ र Fs 202 Ne 
ल पद्ममें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्रान्तिक हूँ | ब्रिडरि, यथा--हारं छे विडारे 
के जे दु: ५ हे ~ ~ (६२३ क ७ GS 
[इए ।'--( भक्तमाळ भक्तिरसत्रोधिनी टीका क० ३१ ), “मजे 


डर जाना । यह शब्द केवल Ms 

जाइ पति पे पुकारे कही सुनो वजमारे मति जावो हरि गा 

विडरि वाळक चहँ ओरी' ( छात्रप्रकाद )। PE री शोगा 

अर्थ-बारातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमे चहल-पहल र मचने ) से हल ४05 

८1८ नद अपना-अ नाव-श्रज्ञा र करः २ अनेक प्रकारको सवासा सजाकर 

पी न वाले अगवानी छोग अपना-अपना बनाव-श्ट्गार करके पोर अ र र 
गयी ॥ 1 ॥ कन्या पक्षवाले अगवानों छाग नाः क ब 

क अगवानी लेने चले ॥ २॥ देवताओंके समाजको देखकर त मनमें हर्षित हुए । आरु, विष्णु भगवानको 

अङ्कुरपूवक ॐ १, 


देखकर तो अत्यन्त ही सुखी हुए ॥ ३॥ ( किं ) जब वे शिवसमाजको देखने लगे तत्र सब वाइन ( घोड़े, हाथी, 
देखकर तो अत्यन्त ह्‌ हु रै श्छ 

ऊट आदि से भड़ककर तितर-बितर हो भागे || ४ || 

उँट आदि ) डरसे भड़ककर तितरबितर द्‌ 150 के >> RR 
शु न “नगर निकट वरात सुनि आई 1” इति। (क) निकट सुनि' का भाव कि अभी वारात इतना 


री 2 पड़ती, नहीं तो देखि' कहते | कुछ रीति है कि जब बारात निकट आ जाती है तत्र 
दर है कि सुन पड़ी, देख नहीं पड़ती, नहीं तो देखि कईत | ७ ह कि प 
लोग अगवानीक्रे लिये चलते हैं। निकट आनिका समाचार छनक सज-थजकर तैयार रहते हैं| ( ए 
जो स्थिर है वह चलावमान होत्रे, यही खरभरु कहलाता है । यथा--'होनिहार का करतार को रखबार जग खरसरु 
3 २२ € ५6६ प॑ ८ | 2 थि ड न क टु जल 
परा । ८४ |? “खरभर नगर सोच सब्र काहू । दुसह दाह डर मिटा उछाहू ॥, चिक्करहि दिग्गज डाल सहि रे ङो 
¢ र्‌ः ३ 8 5 भ ६ यु 
सागर लसर ।- | २० २ “सुनि आगमन दसाचन केरा । काप दूर खरसरु भय्रउ घनेरा । ६ । ९९ !! (ग 2) सोभा 
E ५) ~ ७ AN ७, अव ग्रोक्कि डाई एलु ४ i अत्र 
अधिकाई' का भाव कि जौ तो पुरम पूर्वसे ही थी, यथा-- पुर सोभा ळा _सुहाई्‌ ॥ £ । ९ ४ 1३२ ३ 
कि $ क a > पीके लिये RS तैत श्हे इसीसे अब ग्रोम 
बारातका निकट आना सुनकर पुरमें चहल-पहल मच गया ६, अगवानीके लिये लोग तैयार हो रहे हैं, इसीसे अब शोभा 
क कर & की २ खु FS नात्र ००००9. 
अधिक हो गयी दे । यही आगे लिखते हँ-- करि ब । 


लि 


डे जब- १७०४) सुनि--१६६१, १७२१, १७६२, छ०। | सब--१७०४, गौड़जी । सज---१६६१, १७२१, 


१७६२, छ०, को० रा० । 
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शरण ही ५ (५- 
८”े्ि्षीामःा तः 108 Donations oe दोहा ९५ ( टु दै ) 


२ ( क ) 'करि बनाव सजि बाहन नाना ।' इति । अगवानीगें वाहन मुख्य है, इसीसे बाहनोका साजना कहा । 


गाना, से जताया कि बहुत हैं, हाथी, घोड़े, ऊँट आदि सभी हैं और अनेक जातिके हँ । प्रथम सब तैयारी करके तब 
दोग अगवातीको जाते हैं, इसीसे “सजि? पद्‌ दिया | ( ख ) “हिय हरे सुर सेन नहारा इति । प्रथम सुरसेनके देखने- 
) १ ९ > जीको पीछे ज के कऋसीसे प” वः 

से पावा गया कि देवता लोग अलग-अलग होकर आगे हो गये हैं, शिवजीको पीछे छोड़ दिया दै, इसीसे प्रथम दे 


ज! सत्र सुन्दर है, यथा--सुरससाज सब साँलि अनूपा ।' इसीसे सुरसमाज- 
समाज देख पड़ा, पीछे शिवसमाज । सुरसमाज' सत्र सुन्दर दै, यथा खर [ज सब साँति अनूपा ।? इसीसे सुरसमाज-. 


को देखकर हर्ष हुआ | (ग 


) 'हरिहि देखि अति भए सुखारी’ इति । एक चरणमै देवताओंको कहा, दूसरेमें विष्णु 


भगवानको । देवताओसे विष्णु भगवानको एयक कहकर जनाया कि ये सब देवताओंसे अधिक सुन्दर हूँ । अति भए 
सुखारी' का भाव कि देवसमाजको देखकर सुखी हुए और भगवानको देखकर “अति सुखी” हुए । ( घ ) 'शिवसमाज 


ज्ब'' इति। शिवसमाज, य 
बिपरीत''॥' ९३ तक | ( ङ 
प्रथक्‌ होकर भागे; क्योंकि शि 


था--नाना बाहन नाना बेपा । बिहसे सिव समाज निज देखा ।' ९३ (६) से 'देखत अति 
) 'बिडरि चले”? से जनाया कि जो नाना वाहन थूथ-यूथ थे वे सब मारे भयके एथक्‌- 
बसमाज बहुत भयंकर है । ओर, जो यूथ बँघे थे वे सब भी भागे और 'ब्रिडरि! चले । 


( तरिपाठीजी लिखते हैं कि शिबसमाजको देखकर हाथी-घोढ़ें ऐसे भड़के कि सवारोंके रोकनेपर भी न रुके, भाग निकले। 
अतः सबारका भागना न कहकर वाइनका मागवा कहते हैं ) । 

नोट--१ सब वाहन एवं अधिकांश पैदल दर्शक हाथी-घोड़ोंके भडकनेके कारण भगे | अगवानियोँका भागना 
नहीं समझना चाहिये, क्योंकि ये तो त्रारातको लेकर आयेंगे । &क् बाराती प्रायः अपरिचित होते हैं, इसीसे भेंट-प्रणाम 


किसीसे कोई नहीं करता, सवारसे सवार भिलते हैं, और लोग तमाशा देखते है 


कुछ न कहा, केवल देखनाभर 


: । अतएव यहाँ भेंट या प्रणाम करना 


~ ~ ० SE केसि अति सु ख १ 
छिखा है| यथा--हित्य हरपे सुरसेन निहारी' (१ ) हरिहि देखि अति भए सुखारी 


£ 


(२) 'शिव समाज जब देखन छागे' ( ३ ) । देखन झागे' सें भाव यह है कि पूरा समाज नहीं देख पाये कि वाहन 


i 


भड़ककर भगे । यह भी जनाया कि चकित होकर देख रहे हैं कि यह कैसी बेढंगी बारात है | 


[oe ~ 


२ लप्रगोड़ाजी--व्िडरि चरे? इस भगद्ड़का फिल्म-कला और हास्यप्रद चित्रण विचारणीय है। आगे चलकर 


लड़कोंका चित्रण भय कपित 
घरि धीरजु 


याता’ भी इन्हीं कलाओंका उदाहरण है । 


2 


थ्रे 


तहँ रहे सयानें | बालक सव छै जीव परानें ॥ ५॥ 


गए भवन पूछहि पितु माता । कहहिं बचन भय कंपित गाता ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ--जीव>प्राण । पराने-भागे | 
अर्थ- समझदार शानवान कुछ बड़ी अवस्थावाले धीरज घरकर वहाँ डरे रद्द गये और बालक ( तो) सब प्राण लेकर 
भगे ॥ ५ ॥ घरमै जानेपर प्रिता और माता पूछते हैं (तब वे) सबके मारे काँपते हुए शरीरसे बचन कह रहे हैं ॥ ६ ॥ 
दिप्पणी-_१ रि धीरज तहेँ रहे सथाने |“! इति | (क) “तहे रहे का भाव कि समाज देखकर डरे तो सयाने 
भी, पर वे घेये घार करके रह गये, भागे नहीं। (ख ) 'सयाने? का भाव कि समझदार हैं, वे यह समझकर खड़े रहे कि ये 


हमें भक्षण न करेंगे, इनका वे 


प ही ऐसा है । ओर बालक लोग प्राण लेकर भगे कि कहीं ये हमें खा न जायैँ। पुनः, बालक 


सय छै जीच परान के सम्बन्धसे सयाने का अध है--अवस्थामें बड़े!, वयोव॒द्ध', समझदार, 'ज्ञानवान?, हाथी, घोड़ों 
आदिके सेभालनेमे कुशल, तथा जो शिवजीका खरूप अहोभाँति समझते थे, जो यद जानते हैं कि शिवजी असुरोंको मोहित 
करनेके लिये ही यह अभज्ञरू वेष धारण किये हुए ह पर वस्तुत: है मञ्गलराणि । यथा पञ्चपुराणे~ त्वं च सद्र महामाग मोहनार्थ 


अ २३५ इलो० २८-३० 


. आचरण ग्रहण करे । भगवान्‌ विष्णु 
घारण कर लिये । चिताकी भस्म 
तो मे सदैव जनादेन भंगवानका 


i > ० ~ [oS ७. 
व प । पाखण्डाचरण चस ङरुप्व सुर्ससस । एवं देवहितार्थाय घुस्ति वेद्विगर्हिताम्‌ । विष्णोराज्ञाम्पुरसक्कत्य कृतं 
अस्मा । बाह्मचिह्मसिदं देवि मोहनार्थं सुरङ्भिपास्‌ । अन्तरे 


हृद्ये नित्यं ध्यात्वा देवं जनादेनस्‌ ॥' ( उत्तरखण्ड 
)। अर्थात्‌ दै देवश्रेष्ठ महाभाग रुद्रजी ! आप असुरोंको मोहित करनेके लिये पाखण्डके 
को इस आज्ञाके अनुसार देवताओंके हितार्थ वेदविरुद्ध निषिद्ध आचरण हमने 
स्माने) सुण्डमाल और सर्पादि घारण करने लंगे। श्रीशिवजी कहते हैं कि हृदयमें 


सै. ध्यान करता हूँ। हेष पूर्व २६ (१) “साज अमंगळ संगलरासी' भाग १ 
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दोहा २५ (७-८ ) Vinay “करीशतेशीसचेम्द्रीयि सी) RPonations सानस-पीयूष 
देखिये | ( ख़ ) बालक और पशु अज्ञानी हैं, वे भगे | रयाने जिनके ज्ञान है वे वहीं तने रहे। सयानोने अपने शानसे 
धीरज धरा, जो बालक हैं वे अञ्ञानके कारण धीरज न धर सके, अतः भगे । 

२ “बालक सब रे'''' इति | (क ) बाळकके साथ “सत्र विशेषण दिया, 'सयानें' के साथ कोई विशेषण नहीं 
दिया । इससे जनाया कि बालकोंमेंसे वहाँ कोई न रह गया, सभी भाग गये। सवार भी सब भागे; यथा--बिडरि चले 
बाहन सब मागे? । 'सयाने? के साथ सत्र” विशेषण न देनेका तालय यह है कि कुछ भागे, कुछ वहीं रहे | ( ख ) 
दुख्छ बालक, युवा ओर बृद्ध तीनों अगवानीम थे | जिस क्रमसे अग॒वानी लेने चढे, उसी क्रमसे ग्रन्थकार लिखते हैं । 
युवा सवारीमें आगे-आगे थे। उनके वाहन उन्हें ले भागे, न तो वें समय पर घर गये और न वहाँ ही रहे | अतः 
ग्रन्थकारने उनका हाल कुछ न लिखा । उनके पीछे सयाने थे, वे वहीं खड़े रहे, उन्दने अगवानी करके बारातको 
लेजाकर जनवासेमें ठहराया इनके पीछे बालक थे जो भागकर घर आये और सब वृत्तान्त कहा | ( ग ) बालकका 
प्राण लेकर भागना कहा; क्योंकि उनको बारात यमराजकी सेना-सी देख पड़ी; यथा “जम कर धार कि धों बरिआता' । 
यमदूत प्राण हरण करने आते हैं, इसीसे प्राण लेकर' भागना कहा कि कहीं ये छे न छे | 

३ “गए अदन पूछहिं पितु माता |” इति । ( क ) पहि? से जनाया कि घर जाकर इन्होंने बारातका हाल 
स्वयं न कहा; क्योंकि भयसे व्याकुल हैं । भयसे शरीर काँग रहा है । भयकें मारे मुँहसे बात नहीं निकलती और मनमें 
भय भरा अर्थात्‌ तन-मन-वचन तीचोँसे भयको प्राप्त हैं, इसीसे पिता-माताको पूछना पड़ा | माता-पिताको चिन्ता हो गयी 
कि एकावक इसको क्या हो गया, कोई रोग तो नहीं हो गया जो यह थर-थर कॉप रहा है । पूछनेपर इन्होंने कहा । 
[ (ख ) प्रथम पिताको लिखा, तब माताको क्योंकि पिता घरके बाहर बैठे हुए पहले मिले तब माता । ( ग ) वाहनों 
और बाळकोंका अयथार्थ भयवर्णन भयानक रसाभास” है । ( वीरकवि ) ] | 

कहिअ# काइ कहि! जाइ न वाता । जम कर धार कि थों बरिआता ॥ ७॥ 
बरु बोराह वसह! असवारा । व्याल कपाल ब्रिभूषन छारा ॥ ८ ॥ 
झब्दार्थ-बरिआतः्वारात । बौराहन्चौरहा, बावळा, पागल | बसह ( सं० वृष्रभ )-बैल । असवास्ऱ्चद़ा हुआ 
सवार । ( क्षार )=राख, भस्म । 
अर्थ--क्या कहें ? कुछ बात कही नहीं जाती | भळा यह यमकी सेना है कि बारात है ? ॥ ७ ॥ दूलह पागल 
है, बैलपर सवार है । सर्प, मनुष्योंकी खोपड्याँ ( नरमुंडमाला ) और राख ही उसके विभूषण ( मूषणविशेष ) हैं ॥ <॥ 
टिषणी--£ 'कहिअ काह"? इति । ( क ) कहना तो चाहिये था कि बारात है कि यमकी सेना दै, पर ऐसा 
न कहकर कहद कि यमकी सेना है कि बारात” । क्योंकि वे इसे निश्चय ही यमकी सेना समझे हुए हैं | इसीसे जम कर 
चार में “धो? नहीं कहते, 'बरिआत' में धौं' कहते हैं | बारात होनेमें संदेह है, निश्चय नहीं दै । यहाँ संदेहाळंकार दै । 
( ख ) यमके दशनसे शरीर काँपने लगता है, बोळ नहीं निकलता । इन्हें यमकी सेना देख पड़ी, इसीसे ये बीचमै न 
रुके, बरमें जा घुसे | घरमै माता-पिता बारातका हाळ पूछते हैं तो उसपर कहते हैं कि “कहिअ काह कया कहें ? अर्थात्‌ 
आप जो पूछते हैं सो तो कही नहीं जाती । फिर आगे कुछ कहते हैं । पुनः भाव कि तुम क्या पूछते हो, हमसे तो 
बोला भी नहीं जाता, कहें तो क्या कहें और कैसे कहें । ( ग) शिवसमाज किंसीसे भी कुछ कहते नहीं बनता; यथा 
“बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ ९३ ॥' तब इन वेचारे बालकोंसे कैसे कहते बने । ४ 
२ “बरु वौराह बसह “ ' इति । ( क ) वारातकों कहकर अब वरका हाल कहते हैं। हळ जो बारात देखने 
जाते हैं, वे बारात देखते हैं, वरकी सवारी देखते हैं, वरके आभृषण देखते हैं, इत्यादि । वैसे ही ये सब देखने लगे । 
देखनेपर सब विपरीत ही देख पड़ा, वह यह कि वर उत्तम सवारीपर चद्ता है, घोड़ेपर या पालकीमें प्रायः चदुता है पर 
यह बैलपर सवार है । वर सोनेके वाले, कंकण आदि पहनते हैं और यह सपाँको पहने है । वर मोहनमाळ, मोतियों या 
मणियोंकी माला पहनते हैं और यह नरमुण्डमाल पहने है । वर पीताम्बर आदि धारण करते है और यह नंगा है । वर 
अतरचन्दनादि लगाये रहते हैं और यह इमशानकी भवम रमाये है । वारातमें सुन्दर-सुन्दर बाराती आते हँ, इसके बाराती 
भूत-प्रेत-पिशाच हैं । तात्य कि यहाँ तो एक बात भी अच्छी नहीं है | ( ख ) वरको बौरहा कहकर बौरहा? के लक्षण कहते 
हैं--बसह असवारा”“? इत्यादि। सवारीपर प्रथम दृष्टि पढ़ी, क्योंकि बड़ी है, इसीसे प्रथम सवारी कहकर तत्र आभूषण कहे | 


& कहा-पाठान्तर । | जात-१७०४ | { बरद-१७०४, १७२१, १७६२, छ? । बसहू-१६६१ । 
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छं०--तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा | 
संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 


देखिहि सो उमा बिबाह घर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥ 
शब्दाथ--जटिल-जटाधारी | जटा=्एकमें उल्झे हुए शिरके बहुत बड़े-बड़े बाल | रजनीचर=निदिचर । 
जोगिनि ( योगिनी )=रणदेवियाँ जो रणमें कटे-मरे मनुष्योंके रुण्डमुण्डको देखकर आनन्दित होती हैं ओर मुण्डोंको गेंद 
बनाकर खेलती हैं । 
अर्थ--( बरके ) शरीरपर भस्म लगी है, सर्प और मुण्डमाल उसके आभूषण हैं | बह नंगा, जटाधारी और भयंकर 
है | उसके साथ भयंकर मुखवाले भूत-प्रेत-पिशाच, योगिनियाँ ओर निशाचर हैं । जो कोई बारातको देखता जीवित बच 
जायगा सचम॒च ही उसके बड़े पुण्य होंगे । वही उमाजीका विवाह देखेगा |--घर-घर लड़कोंने ऐसी बातें कहीं । 
टिषणी--१ 'तन छार ब्यास”? इति । ( क ) सब आभूषणोंके ठिकाने ( अर्थात्‌ कौन किस अङ्गमे हैं ) पूर्व 
] 'जरा मुकुट अहिसौर सँवारा ॥ कुण्डल कंकन पहिरे ब्याळा । तन बिभूति पट केहरि छाला ।'''गरळ कंड उर नर सिर 
माला ।' दोहा ९२ में लिख आये, इसीसे यहाँ आभूषणभर कहे, उनके स्थान न कहें। ( ख ) “भयंकरा” से आभूषण, रूप 
और साथियों, साथके गणोंको भयंकर जनाया। “भयंकरा” दीपदेहली है । ( ग ) शंका--शिवजी चाहते तो गणोंसमेत सुन्दर 
रूप धारण कर लेते तत्र उन्होंने मंगलसमयमें अमंगळ रूप क्यों धारण किया ? समाधान--महात्मा देवर्षि नारदका वचन है 
कि जोगी जटिल अकाम सन नगन अमंगळ बेप । अस स्वामी एहि कहाँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥' उनके 
वचन सत्य करनेके लिये वे पार्यतीजीको अमंगलवेषसे प्राप्त हुए |--'रूषा न होइ देवरिषि भाषा' [ यह शिवजीका सहज 
वेष भी है | इस वेपसे पाव॑तीजीकी अकामता भी प्रतीत हुई है । जैसे श्रीरामजी नारदबचन सत्य करते हैं, यथा “नारद 
बचन सत्य सब करिहों' बेसे ही शंकरजी उनके वचन सत्य करते हैं । शिवजीके इस विवाह श्ङ्गारमें शरङ्गाररसका कहीं 
पता नहीं है यह विशेष ध्यानमें रखनेकी बात है । रौद्र और शङ्गारको छोड़ अन्य सब रसोंका अस्तित्व शिवश्वङ्गारमें है | 
समन्भयकी यह साबधानता कितनी सराहनीय है । काम नहीं है, अतः शङ्कार नहीं है । प० प० प्र०। ] ( घ ) 
[ नोट--शिबजीका त्राधाम्बर पहने होना पूर्व कह आये हैं; यथा--“तन बिभूति पट केहरिछाला' ओर यहाँ “नगन जटिल? 
अर्थात्‌ नंगा होना कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि बाघाम्बर लँगोटीकी तरह नहीं पहने हैं, किन्तु उसे केवल ऊपरसे 
डाले हुए हैं। बालक छोटे हैं और नीचे खड़े हैं । शिवजी नन्दीश्वरपर सवार हैं। इसीसे लड़कोंको नंगे दिखायी पड़े । ] 
हे २ भूत प्रेत पिसाच"” इति | ( क ) वरका वर्णन कर अब बारातियोंका वर्णन ब्योरा करके कहते हैँ कि 
संगमे भूतपरतादि हैं। प्रथम कहा कि बारात यमराजकी सेना है। यहाँ यमकी सेनाका अर्थ खोल दिया कि यह्दी सब भूत- 
सा ९ के | वर स्वयं भयंकर है और भयंकरोंको साथमें लिये दै। (ख) हु देवतश्थिने 
अर्थात्‌ खा ही जायेंगे fee ७ अल ७ 0 ऽ गहत ह निकरतमयकर । 
oi त इति । ऊपर "बिकट सुख रजनीचरा' कट्टा | ( रजनीचर मनुष्योंको 
[जात्‌ सया जर अहार रजनीचर चरहीं ॥ २ । ६३ ॥' ) । इससे जनाया कि ये भयंकर-मुख हैं, अवश्य सबको 
का आशय यह दै कि त्रारात देखकर सब न जीवित रहेंगे, कोई 


दै 
FC आप । जो कोई एक बच गया उसके बड़े पुण्य होंगे । ( ऊ ) “पुण्य बड़ तेहि कर सही! इति | व र 
पुरुष ही यमकी ऐेनासे बचते है, पापी मारे जाते है Mel TTT 


। जो! संदिग्ध बचन है | तार्य कि पहले ती को$ जिरे 

भीतो बही हु ES छ तीक जियेग 

यद्वि व कोई जिया भी तो वही जिसके “बड़ पुण्य? बहुत बड़े पुण्य होंगे, छोटे पुण्यवाला न क्चेगा। सही? का भाव कि 

पड़ा और सही होगा तभी बचेगा, अन्यथा नहीं । पुनः भाव कि जि पुण्यम विव्न हुआ होगा उस पुणय नहीं बच सकेगा 

जज नमा विवाह. इति ।  ( क ) जो? का सम्बन्धी सो? यहाँ ह । वर कि 

1 ) 'उमाबिबाह' कहा क्योंकि यहाँ “उमा? प्रधान हैं; कन्यायक्षवार्ो: 

कहा । वरपक्षफे होते तो 'शिवविवाह' 5 कन्यापश्षवालिमि कन्याकी प्रधानता रहती है, अतः 

कि सेको गी इच्छा ज उरक नना र | ( गः) घर घर भात असि लरिकन्द कही! इति यर घर 
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BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha “ 


क | 
प्रचच्नचरणो, रणौ | प्रपद्य दोहा ९५ (छंद 
Vinay 326 SRST दो | ५ ( छद्‌ ) 


जो जिअत रहिहि' “सो बिबाह 


दोहा रै ( १२ ) Vinay Aan, aE नई जिन मानस-पीयूष 


हि मिळान कीजिये-- घरघर बालक बात कहन छागे तब ॥ प्रेत बेताल बराती भूत भयानक । बरद चढ़ा बर बाउर 
सबइ सुबानक ॥'१०६ ॥ कुसल करइ करतार कहहिं हम साँचिअ । देखब कोटि बिआह जिअत जीं बाँचिअ ॥ १०७ ॥' 
( पार्वतीमंगल ) । 

प० प० प्र०—भयानकरसकी महिमा तो देखिये । कपाल शिवगणोंके हाथमें है | पर ब्रालकोंने उसे शिवजीके 
हाथ ही रख दिया । शिवसमाजमें योगिनी, चामुण्डा आदि खियाँ हैं ही नहीं तथापि बरालकोंको भयाकुछ बुद्धि 
योगिनियोंका अस्तित्व भी बखाना । भयग्रस्त बालकोंके स्वभावका यहाँ यथातथ्य वर्णन किया है | 


दो०--समुझि महेस समाज सब जननि जनक गुसुकाहि । 
बाळ बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु डरु नाहि॥ ९५॥ 


अर्थ--महादेवजीका सारा समाज समझकर सब माता-पिता मुस्कुराने लगे और उन्होंने बालकोको अनेक प्रकार- 
से समझाया कि निडर हो जाओ, कोई डरकी बात नहीं है ॥ ९५ ॥ 

टिप्पणी ~ १ ( क ) लड़के यमकी धार समझकर डरे और माता-पिता महेशका समाज समझकर हँसे कि शिवजीका 
समाज ही ऐसा है । [हके लड़कोंने जिस तरह सारे दृश्यको बखान किया है वह कितना भयानक है ? परंतु कविकी 
हास्यकलाका लुत्फ देखिये कि इस भयानक हृइ्यसे भी हँसी आती है । 'जननि-जनक मुसुकाहिँ' का हास्य दोतरफा है । 
हँसी एक ओर तो भंग घोटना बाबाके समाजपर आती है और दूसरी ओर छड़कोंकी बुद्धिपर । बर बौराह बरद 
असवारा' तो एक हास्यप्रद्‌ जनश्रुति बन गया है | सारा दृश्य फिल्मकलासे ओतप्रोत है ।--( लमगोड़ाजी ) ] | (ख) 
“बाळ बुझाए बिबिध बिधि' इति | बहुत प्रकारसे समझाना कहा क्योंकि लड़के घर-घरके हैं, बहुत हैं, घर-बरके माता- 
पिता भी मिलकर बहुत हैं, किसीने कुछ कहकर समझाया, किसीने कुछ और कहकर समझाया, इत्यादि बहुत प्रकार 
हुआ | अथवा, बालक बहुत डरे हुए हैं; यथा-- बालक भभरि झुलान फिरहिँ घर हेरत' ( पार्वतीमंगल ६४ ) | इसीसे 
प्रत्येकको विविध प्रकारसे समझाना पड़ा कि डर छूट जाय | ( ग ) निडर होहु"? का भाव कि लड़के मिना डरके डरे 
हुए हैं--( यह भी डर छुड़ानेका एक ढंग है ) । 

ल अगवान वरातांहे आए | दिए सवाह जनवास सुहाए॥ १॥. 
मेना सुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावहिं नारी ॥ २ 

अर्थ--अगवाने लोग बारातको ले आये और सबाँको सुन्दर-सुन्द्र जनवासा ( ठहरनेकों ) दिया ॥ १ ॥ 
श्रीमेनाजीने मंगल आरती सजायी; साथमें खियाँ सुन्दर मंगळाचारके गीत गा रही हैं ॥ २॥ 

टिप्पणी--१ (क) 'ले अगवान'''” इति | पूव कह आये हैं कि धरि धीरज तह रहे सयाने', यही सयाने जो वहाँ 
रह गये थे वे ही बारातकी अगवानी कर वारातको ले आये | पुनः, पूव कहा था कि आद्रपूवक अग॒वानी छेने चढे 
चले छैन सादर अगवाना । ९५ | २ ।', अब यहाँ अगवानी ले आना कहा | हे यहातिक अगवानी? को रस्मका 
वर्णन हुआ ! ( ख ) “दिए सबहि जनवास'“-- दिए" आर सुहाए? वहुवचनपद्‌ देकर जनाया कि बहुत-से जनवासे 
दिये । सबको न्यारे-न्यारे ( प्र्थक्‌-प्र्थक ) जनवासे दिये क्योंकि सत्र एक जनवासेके लायक नहीं ह। देवता, राक्षस, भूत, 
प्रेत, पिशाच आदि अनेक जातिके बाराती हैं | सब अलग-अलग ठहरे यह आगे स्पष्ट है, यथा--अचवाइ ढान्ड्ै पान 
गवने बास जहेँ जाको रह्यो । ९९ |? इससे पाया गया कि सबका निवास इहथक्दुथक था । (ग) सुद्दाए! बहुवचनमें 
प्रयोग किया गया है; यथा-कलपमभेद हरिचरित सुहाए । भाँति अनेक झुनीसन्ह गाए । १ । ३३ ।?, 'जह जह तारथ रहे 
सुहाए । मुनिन्ह सकळ सादर करवाए। 1 | १४२ |, तिन्हके निकट बिसाछ सुहाए। धवलर धाम वहु बरच बनाए । 
१ | २२४ |, “नवपल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुररूख रजाए। १ | २२७ ।?, देखन ब्रायु कुअर दुइ आप्‌ । 
वय किसोर सब माँति सुहाए । १ | २२९ ।' इत्यादि । यदि एक ही जनवासा होता तो सुद्दावा! एकवचन--पद्‌ देते | 
यथा-मध्य बाग सरु सोह सुहावा । १ | २२७ ।?, प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा । १ | ९३७ |?, 'सीस जटा ससि 
बदनु सुहावा | १ | २६८ |?, सिंहासन अति दिव्य सुहावा | १ | १०० ।' इत्यादि । ( घ ) “सत्रदि’ का भाव कि कोई 
यह न समझे कि देवता उत्तम जनवासेके योग्य हैं ओर भूत-प्रेतादि उत्तम निवासस्थानके योग्य नहीं हँ, अतः देवताओंको 
अच्छे जनवासे मिले होंगे और भूत-प्रेतोंको बुरे | सभीको सुन्दुर उत्तम जनवासे दिये गये | सबका समान आदर किया गया | 
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` वठकाण काण्ड ५.९६. मच ३४० श्रौमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ९६ ( ३-४) 
Vinay Avasthi Truetbonetiors— 7 त र 
१ इति | ( क ) 'मैना सँबारी' कहनेसे पाया गया कि सेनाजीने अपने हाथों 
(स्र) सुम आरती' इति | शुभ और मंगल पय्यांय हैं, यथा- 
परछन होता है; यथा--सजि आरती अनेक 


२ “मैना सुम आरती सबारी । 
आरती सजाबी । इससे रानी मेनाजीकी श्रद्धा दिखायी । | सुभ 
«वा श्रेय शं शिव मद्रं कल्याणं मङ्गं शुभमित्यमरे ।' विवाहे पूव वरका 
विधि मंगळ सकछ सँचारि । चलां सुदित परिछन करन गजगामिनि बर नारि | १। ३१७ | पुनः, छुभ आरती' से 
परछनके साज-सामग्रीका ग्रहण हुआ | यथा "रासु दरस हित अति अजुरागीं । परिछन साजु ज सब लागों ॥ हरद दूब 

दधि पल्लव झूला । पान पूगफल मंगर झूला ॥ अक्षत अंकुर रोचन लाजा । मजुल संजरि तुळसि बिराजा ॥ १ । ३४६ |? 
है १ रे यहाँ सुभ आरती सबारी” कहकर आगे 'परिछन चली हरहि व कदनेसे स्पए हुआ कि आरती करना ही परिछन' है | 
( परंतु इसमें आरतीके अतिरिक्त और भी रीतियाँ होती हैं) | ( ग ) “संग सुमंगछ गावहिं चारी' इति। संग नारी' 
कहकर श्रीमेना अम्बाजीकी प्रधानता जनायी | अर्थात्‌ मेनाजी गाती हैं ओर उनके संगम ओर खिया भी मिलकर गा 
रही हैं। भैवा' शब्दके साथ 'गावहिं' बड़ा चोखा है । इनका स्वर मधुर है इसीसे मिना नाम है, मानो “मेना? 
(सारिका ) ही हैं ।-[ पं० रामङुमारजीका यह मत है, पर अधिकांश छोगोंके अनुसार मेनाजी नहीं गा रही हैँ । 
केवल छियाँ गा रही हैं । मेनाजीपर ६८ ( ३ ) में लिखा जा चुका दै । | 
१ (को 2. (es 
कंचन थार सोह बर पानी | परिछन चली हरहि हरपानी ॥ ३ ॥ 
बिकट चेष रुद्रहि जब देखा । # अबलन्ह उर भय भएउ बिसेषा ॥ ४ ॥ 
शब्दाथ--#चन>सोना, सुबर्ण | परिछन ( पर्छन )=विवाहकी एक रीति जिसमें बारात घरपर आनेपर कन्या- 
पक्षकी छ्रियाँ वरके पास जाती हैं और उसे दही, अक्षतका टीका लगाती हैं, उसकी आरती उतारती हैं तथा उसके ऊपरसे 
मूसल, बट्टा आदि घुमाती हैं । ( श० सा० ) | वके घरपर भी बरपक्षकी छियाँ माँ, भावज इत्यादि भी परछन करती 
है। कोई-कोई परछन” को परीक्षण? का अपभ्रंश कहते हैं और कहते हैं कि यह वरकी परीक्षा है और कोई इसे परि+ 
अचन' का अपभ्रंश मानते हैं | थार ( थाल )--काँसे या पीतल आदिका बड़ा छिछला थाढीते बहुत बड़ा बर्तन | 
अर्थ-सुन्दर हाथौंमें सोनेका थाल शोभित है । ( इस प्रकार वे ) दर्पपूर्वक मद्दादेवजीका परछन करने चढीं 
॥ ३ ॥ जब उन्होंने बिकट (भयंकर) वेषवाले सद्रको देखा तब ज्ियोंके छृदयमें बहुत अधिक भय उसन्न हो गया ॥ ४॥ 
टिपणी--१ 'कंचन थार सोह” इति। (क) संग सुमंगल गावहिं नारी' और 'परिछन चली हरहि हरघानी' 
से सूचित किया कि घरसे सब गाते हुए चढी । ( ख ) केचन थार इसमे परछनका सत्र मंगल द्रव्य रक्ला हुआ है 
| जो पूर्व शुम आरतीकी डिपणीमें कह आये | थाळमें आरती भी सजायी हुई होती दै । (र) “बर पानी? कहकर हाथोंको 
कमल समान जनाया। “बर पानी” अर्थात्‌ हरतकमलमें । यथा--'कनक थार भरि संगळन्हि कमल करन्ह लिये मात । 
| । चली सुदित परिछति करन पुछक पहूवित गात । १ । ३४६ ।? ( घ ) 'परिछन चली हरहि"? हरका परछन करने 
चलीं ओर हर्षित हैं | तायं यह कि शिबजीका दशन होगा इस विचारसे हर्षित हैं। दर्दनके लिये हर्ष हुआ कि दर्शन 
करके आरती उतारेंगी | यथा--'रामदरसहित अति अनुरागी । परिछनि साज सजन सब कागी। १ । ३४६ |? (#इसीसे 
५ यहाँ हरु शब्द दिया। जो फ्लेशोक हरनेवाले शिव हैं उनकी हम दूलहरूपमे आरती करेंगी। साधारणतः भी वरको 
bi देखने आदिका उत्साह सासु आदिको होता ही है और मंगळकार्य भी है, अतः हर होना स्वाभाविक है । } 
198] २( कक ) छ्क दस प्रसंगभरमै श्रीमेनाजीकी प्रधानता दिखायी हैं ।--शुभ आरती सँवारनेमे प्रधान हैं -'मेंना 
1 खुस आरती सबारी' । गानेमे प्रधान हैं, लियो तो संगभे गाती हुँ-- संग सुमंगल गावहि नारी? । शोभासें प्रधान हे 
1101 कंचन थार सोह बर पानी' । चलतेमे प्रधान हैं --परिछन चरी हरहि हरघानी' । ( 


। ( र) [तक 
\ स ) पुनः, यहातिक आरती, गान 
Mia थाल, हाथ ह्की कही । आरती सँचारी' से आरती ति गत? CR 
। | एल, हाथ और स्नेहकी शोभा कही । 'आरदी सँचारी' से आरतीकी, “सुमंगल नावि” से गानकी, कंचन थार' से 


यालकी, “दर पानी' से हाथकी और 'हरपानी? से स्नेहकी शोभा कही । 

~ यन त्सय “7 इति। (क 0: अर्थात्‌ भयङ्कर; यथा- तन छार ब्याल 
स झाको निशेष भय हुआ। (ख) सबदि देखा' से पाया गथा कि और गणादि संगमे कोई नहीं ई 
। हो हे (यह तात आगेके गए सहेस जहो कर 7 [दि संगमे कोई नहीं हैं, रुद्र अकेले 
1 ड ३ हे उ र से स्पष्ट है; क्योंकि जनवासेको जाते समय भी कोई गण श नं कहा 
। ल मा बहत कार पे सर थे बिनै देख ल स्न आतता बहुत कुरूर एनं नंगे थे जिन्हें देख लड़के भय खाकर प्राण लेकर भाग आये थे, इसीसे 
` ७ नवरस्हि२७०४, को ० रा.) अरू क (([[77_+---_7 इन 

जज ने १६६३६ १७२१, १७६२। ` 


केपारु भूषन नगन जटिल सयंकरा' 
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दोहा ९६ ( ५-६ ) Vinay Aves ANE BERNE nations मानस-पीयूष 


यह समझकर कि अब खियाँ परछन करने आयँगी अतः गणादिको जनवासेमें रहने दिया हो; अथवा, देवताओंमें यह रीति 
ही हो कि बाराती जनवासेमें ठहरा दिये जाते हैं, केवल वर परछनके लिये कन्याके द्वारपर आता है क्योकि यहाँ शंकरजी के 
अतिरिक्त कोई भी बाराती नहीं कहा गया । “जब देखा” का भाव कि बिकट वेप तो नारदजीसे सुना था, यथा-- नगन 
अमंगळ बेष' पर देखना दूसरी बात है । सुननेसे डरी न थीं, देखनेसे डरीं। ( ग ) शिवजीका रूप वेब देखकर खियाँ 
भयको प्राप्त हुई, इसीसे यहाँ रुद्र' नाम दिया । रुद्र भयानक हैं, उन्हें देखकर डर छगता ही है । यथा--रुद्रहि देखि 
सदन भय माना । १ | ८६ ।' ( घ ) 'अबलन्ह उर भय! कहनेका भाव कि भय तो पुरुषोंकों मी हुआ और वे तो बेचारी 
अबल ही हैं, अतः इनको विशेष भय हुआ तो आश्चर्य ही क्या ? ऐसा होना तो उचित ही था | ( ङ ) “मय 
बिसेषा' का भाव कि भय तो औरोंकों भी हुआ । बालकोंकी, वाहनोंको, अगवानोंको, समी कौ भय हुआ था, केवल 
सयाने लोग ही धेयं धारण कर वहाँ रह गये थे और सत्र तो भाग ही गये । पर, अबलाओंको विशेष? भय हुआ, क्योंकि 
भयभीत होना तो नारि-स्वमाव ही है ; यथा--नारिं सुभाउ सत्य सब कहहीं । अघगुन आउ सदा उर रहहीं ॥ "भय 
अबिबेक असोच अदाया ॥ ६ | १६? | [ 'बिशेष मय'के और भाव ये हँ--( १ ) शङ्कर-समाज देखकर भय हुआ और 
ये तो सिरसे पेरतक सर्प लपेटे थे, इससे इन्हें देख विशेष भय हुआ | (२ ) ब्रह्मा-विष्णु आदि और उनके समाजोको 
देखकर बहुत हर्ष हुआ था, उनके बाद एकदमसे विकट विकराल स्वरूप देख पड़ा, इसीसे “बिशेष हर्ष विशेष मय 
में परिवर्तित हो गया; वे परम भयभीत हो गयीं । ( ३ ) आरती देखकर सप लपळपाये, अतः बहुत डर गयीं । ] 
हि नोट--यह चित्र भी हात्यप्रद है परन्तु यहाँ हँसी टिकाऊ नहीं है । कारण कवि स्वयं आगे लिखता है | 
( लमगोड़ाजी ) स्रियोंका अयथार्थ भय भयानक रसाभास” है | 
भागि भवन पेटीं अति त्रासा | गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ ५ ॥ 
2 NINN [aS री 
सेना हृदय भएउ दुखु भारी । लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--पेटीं ( सम्भवतः प्रविष्ट? का अपभ्रंश पैठना" है )>घुस गयीं, घरके भीतर चली गयी । यथा 
“चढेउ नाइ सिर्‌ पैठेउ बागा । ५ | १८ |? 
अर्थ--अत्यन्त भयके मारे भागकर वे सत्र घरमें घुस गयीं । और महादेवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गये 
॥ ५ ॥ श्रीमेनाजीके हृदयमें भारी दुःख हुआ । उन्होने गिरीदाकुमारी श्रीपावतीजीको डुला लिथा ॥ ६ ॥ 
टिपणी--१ “भागि भवन पेटा"? इति | (क) बाळक डरे थे, अतः वे भागकर घरमै चले गये; यथा-- 
धयारूक सब ले जीव पराने | गए सवन'''; और इनके सम्बन्धमें कहते हैं कि ये भागकर “मवन पेठी? भवनमें पैठ गयीं । वहाँ 
“गए? और यहाँ “पेठी? शब्द देकर ख्रियोंके “अति त्रास'का स्वरूप दिखाया है। ( ख ) अति त्रासा' का भाव किबालकोंको 
“आस? हुई और खरियाँको अति त्राख' हुई | अथवा, अवळाओंके उरमें विशेष भय हुआ इसीसे अति त्रास” हुई । (गा) 
“गए बरुहेसु'"? इति । इससे जनाया कि शिवजी परछन करानेको खड़े रहे, जब खियाँ भाग गयीं तब आप मी जनवासे- 
को चले गये । हु इससे सिद्ध होता है कि अगवानी लोग बारातियाँको जनवासा देकर शिवजीको पर्छन करानेके 
लिये द्वारपर ले आये थे | इसीसे जब स्त्रियों भाग गयीं तब जनवासेमें इनका जाना लिखा गया । अथवा, इनको भी 
जनवासा देकर तब बहाँसे लाये हों । [ जनवासेमें चले जानेका भाव यह भी कट्टा जाता है कि शिवजीने यही समझा कि 
इस देश और कुळमें परछनकी यही रीति है कि वरको देखकर परात पटककर खियाँ घरमै घुस जाये । अतएब परछनकी 
रसम समास समझकर जनवासेको चले गये । विशेष भाव आगे “महेश? शब्दमें दिये गये हैं । ] 
नोट -यहाँ इस प्रसंगमें क्रमदाः प्रसंगानुकूल शिवजीके तीन भिन्न-भिन्न नामों दर”, "रुद्रः और महेश” का प्रयोग 
हुआ है। प्रथम आरती वा परछनके साथ हर पद दिया । जो आर्तिहरण हें, उनकी आरती करने चढी, यथा--आरति 
करिय आरतिहरकी।' (विनय) ये श्रीगिरिजाजीका पाणिग्रहण करके गिरिजाजीका तथा माता-पिताका क्ळेश हरण करेंगे जिस 
फिर देवताओंके भी संकट निवारण होंगे | इस बिचारसे आरती ( परछन ) के प्रसंगमे हर” ( बलेश हरतीति हरः ) नाम 
उपयुक्त है । विकट वेष और विशेष भवकी उलत्तिसे ख्द्र' शब्दकी सार्थकता प्रकट ही है । ख्वियोंके भाग जानेपर जनवासेमें 
जाते समय महेश” नाम देनेमें भाव यह दे कि आप “महान्‌ इश” हैं, आपकी सब जीवोंपर दया है, यथा-- पान कियो बिष 
भूषन मो करुनावरुनालय साइँ हियो है । क० ७ | १०६.।? आप समझ गये कि हमारा विकट वेष nee खियाँ डर 
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हमारे स्वरूपको नहीं जानतीं, अतएव जनवासेमें जाकर ठहर गये और कोई दूह होता तो 
अपमान समझकर बारातसहित घर लौट जाता । आगे स्वरूपका बोध भी होनेका उपाय इसी बहाने स्च दिया है। 

पर प० प्र०-- बिकट येष र्त्ृहि जब देखा । गए महेस इति । पहले शिव थे, यथा-- लिन संश्ुगन 
करहिं सिंगारा' । फिर महेश” बने, यथा--मनहीं मन महस झुसुकाहीं' । _ तसश्चात्‌ ह्र? बने, ६ बयान” परिछन चली 
हरहि हरषानी' । पर अन्तमै प्रतीत हुए- रुद्र! । महेशन्महान्‌ इशः | उन्होंने अपनी ईंशनशक्तिसे, र गिहि प्रेरि सकल 
गन रेरे! और महेशता सिद्ध की | कुछ क्रोध नहीं आया, इससे अपने मनपर ईशता दिखायी । खियाँ परछनके ड्यि चढी 
तब उनको विश्वास हुआ कि अब पार्वतीजीका बिवाह होगा, उनकी चिन्ताका हरण हुआ; अत i नाम वधाथ ठहरा ॥ 
जब दूलहको प्रत्यक्ष देख लिया तत्र तो वे रुद्र (भयानक) ही ठहरे । वास्तवमे तो संसाररुज द्वावयतीति द्रः (श्रुति) । संसार- 
रूपी रोगके भगानेवाछे दौनेसै रद्र नाम है। यहाँ तो उनको देखते ही मेना आदि सत्र खियाँ भागने लगीं । अज्ञान विषयी 
जीव शिवजीसे दूर-दूर प्रपंचमर-मरीचिकाके पीछे पीछे भागते दौड़ते हैं--यह इन खियोंके निमित्तसे दिग्दर्शित किया दै । 
(शिवधाम कृपाला हैं; इतने अपमानपर भी क्रोधका लेश नहीं । शान्त गम्भीर इन्द्रियसंयमी महेश जनवासेको चले गये । 

रिपणी--२ “मेना हृदय भएउ दुखु भारी ।'””? इति। ( क ) भारी! कहनेका भाव कि दुःख तो सभी खियोँको 
हुआ पर इनको “भारी” दुःख हुआ । भारी अनर्थं देखकर भारी दुःख हुआ। अन्य ख्नियोंके द्ृदयमें भयका होना कहा 
«्बछन्ह उर मय भएउ बिसेषी ।' और मेनाजीके हृदयमें भारी दुःखका भी होना कहा, क्योंकि माताका मम्ब कत्यापर 
बहुत होता दै । विशेष वात्सल्य, विशेष ममत्व विशेष दुःखका कारण होता ही है । अथवा उमाजीका भारी क्लेश समझ्च- 
कर माताको भारी दुःख हुआ क्योंकि उमामें इनका भारी स्नेह है, उमा इनको प्राणोसे अधिक प्रिय हूँ, यथा 
'कंत उमा मम प्रान दियारो। १ | ७१ ।?, “अधिक सनेह गोद बैठारी' । कन्याके दुःखसे माता दुःखी हुई और माताके 
दुःखसे साथकी सब अबलाएँ. दुःखी हुईं; यथा-- भइ बिक अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि । ९६ |! ( ख ) 
हु? मेनाजीको भय, त्रास, दुःख सभी भारी हुए; यथा- भय भएड बिसेषा', मागि भवन पेठी अति त्रासा ।', “मैना 
हृदय भएउ दुखु भारी' । ( ग ) ['रीन्ही बोरि' इति । पाव॑तीजीको बुलानेका कारण वात्सल्य और करुणा दी जान पड़ते 
हैं | यहाँका दृश्य मानवप्रकृतिका पूरा नमूना दै । ठीक ऐसा ही मनुष्य स्वाभाविक करते हैं । यहाँ करुणरस परिपूर्ण दै । 
टीकाकारोंने बुलानेके भाव ये कहे हैं--( १ ) इनके रूपको देख ओर शुणोंको स्मरणकर विळाप करगे जिससे भय और 
दुःख दोनों ही कम हो जायेंगे, यथा 'कहेहू ते कछु दुख घडि होई ॥ ५। १० ॥? ( २ ) पाब॑तीजी वरको देखकर कहीं 
डरन जाये । ( ३ ) कहीं ऐसा न हो कि हिमाचल वाहर-ही-बाहर इनको व्याह दै] ( घ ) ' गिरीसकुमारी' का भाव कि 
` यह राजकुमारी है, इसका विवाह राजाके साथ होना चाहिये था न कि योगीके साथ । योगीके साथ व्याह बहुत अयोग्य 
है--यही समझकर मेनाजीकों बहुत दुःख हुआ । ( पुनः भाव कि यह पर्वतराजकी कन्या दै, पर्वत अविचल होते हैं, वेसे 
ही यह भी माताकी व्याकुछुता देखकर किंचित्‌ भी बिचलित न होंगी, माताके बिलापसे भी इनका धैय॑ न जायगा, 
इनका भेये भी 'गिरीशवत है, ये माताको भी धीरज देंगी ) । 

१०१० प्र०--तारदजीसे शिवजीके वेषका स्वरूप प्रथम ही जान लिया था, श्रीभगवानका स्मरण छरनेपर 
उनका भय और सोच चला गया था और वे स्वयं पार्वतीको शंकरतिमित्त तप करनेका उपदेश देनेको गयीं । फिर 
बेदश्िरा मुनिसे पाबतीजीकी महिमा भो सुनी, इत्यादि सब होनेपर भी मेनाजी क्यों डरीं ! छक्क यहाँ मानवी मनके 
स्वभावका एक सुन्दर चित्र चित्रित किया है और बताया है कि श्रम, विचार और प्रत्यक्ष बस्तु दर्शनमें महदन्तर रहता 
है। प्रक्ष दशन होनेपर मानवी मन सब पूर्व विचारों, सिद्धान्तो और रहस्य ज्ञानको एक निमिषमें भूल जाता है । 
सानसशान्नाभ्यासी लोगोंको श्रीमानसमै भानबी मनके स्वभावका अभ्यास करनेके लिये जितनी विविध सामग्री उपस्थित 

व मिल्ती है इतनी किसी अन्य महाकाव्यमें दुलेम है । 'समंता तरुण तमी जँधियारी । राग द्वेष उलूक सखकारी” का 
. पृत्‌ प्रभाव यहाँ दिखाया है तथा 'ससथ सुभाउ नारि कर साँचा। संगर सहँ भय मन अति काँचा ॥ ५ | ३७ | २॥! 
बनको यहाँ चरितार्थ किया है । अजुन ओर भारतीय युद्ध भी इस मानव प्रकृतिका उदाहरण है । 


३ त घा सारे लहो नी जा वे हमारे ऐश्वर्यकों हमा 


Do 


~. 
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हि पक बहुत स्नेह ( के कारण ) से गोदमें बिठा लिया | उनके नीलकमलसमान नेत्रॉमे जळ भर आया || ७॥ 
लीं) जिस विधाताने तुमको ऐसा (सुन्दर) रूप दिया उस जड़ने दूलहको बावला क्यों वा कैसे बना दिया ! || ८ ॥ 
“अघि क सनेह श्र ~ 

टिपणी १ Se इति । ( क ) अधिक सनेह' कहकर जनाया कि पूर्व जितना स्नेह था उससे 

इस समय आधिक बढ गया ६ । पूव उमाको प्राणप्यारी कहा है, यथा 'कंत उमा सम प्रान पिआरी' ( ७१ )। अब्र 

I अधिक प्रिय हो गयीं, ( दुःख देखकर स्नेह अधिक हो ही जाता है ), इसीसे आगे उनके स्नेहके कारण प्राण दे 

| Fs पर उद्यत हँ | हि उमाके भविष्य क्छेशका चिन्तन, स्मरण और विचार कि मेरी कन्याको आगे बड़ा दुःख होगा 

| हकी हिया कारण हैं । “अधिक स्नेह? नय स्वरूप यहाँसे दिखाते हैँ | अधिक स्नेद्रसे ही गोदमें त्रिठाया । ( ख ) 

| स्याम सरोज नयन' इति । श्रङ्गारका समय है, इसीसे शङ्गार करके आरती उतारने चली थीं। षोडदा शरङ्गारमंसे 

| न, काजल या सुरमा ळगाना भी एक श्रङ्गार है । सुरमा या काजळयुक्त होनेसे नेत्रौंको श्यामकमछ समान कहा | 
| 
| 
| 
1 


( पॉड़ेजी ) | ( ग ) “नयन भरे बारी'--बिचारती हैं कि यह राजकुमारी है, इसका निर्वाह योगीके साथ कैसे होगा ? 
यही सोचकर अधिक स्नेहके कारण गोदमें ब्रिठा लिया है और यही समझकर आँसू भर आये | 
२ जेहि विधि तुम्हहि""' इति । ( क ) वरका भयानक रूप देखकर अपनी कन्याके सुन्दर रूपका सोच करने 
लगीं । विधि” को दोष लगाती हैं क्‍योंकि फलके दाता विधि! ही हैं । (ख ) खन फलदाता होनेसे विधिको ही सब 
लोग दोष लगाया करते हँ; यथा “एक विधातहि दूषन देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह बिपु जेहीं॥ २। ४९ ||? 'सहित बिपाद 
परसपर कहहीं | बिधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ निपट निरंकुस निटुर निसंकू | जेहि ससि कीन्ह सरुज सकळंकू ॥ रूख 
कछपतरु सागरु खारा । तेहि पठण बन राजकुमारा॥ २। ११९ ||? “बिधि न सकेउ सहि मोर ढुलारा । नीच बीचु जननी 
मिस पारा || २ | २६१ ॥? 'विधि बामकी करनी कठिन जेहि भातु कीन्ही बाबरी ॥ २ | २०१ ||? (दै दोष सकल सरोष 
बोळहिँ बाम विधि कीन्हो कहा || २।२७६ ॥ इत्यादि | ( ग ) तेहि जड़” इति। जड़” कहनेका भाव कि ऐसी रूपवती 
कन्याका ऐसा पति बनाना 'जड़ता” है । रूपवती ढुलहिनके लिये रूपवान्‌ दूलह चाहिये न कि विकट वेषधारी बावळा | 
ऐसा बुरा वर रचना मूखंताका काम है | यथायोग्य कार्य करनेसे ही बिधिःको विधि? कहा जाता है, योग्य कार्य करनेसे 
ही वह चतुर कहा जाता है | यथा 'जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी । तेहि स्यामल बरु रचेउ बिचारी || १ | २२३ ||? 
( यह विधिकी चतुरता है ); 'कैकइ सुअन जोगु जग जोई । चतुर विरंचि दीन्ह मोहि सोई || २ | १८१ ||? ( यहाँ भी 
यथायोग्य करनेसे विधिको चतुर कट्टा ) । पार्वतीजी के सम्बन्धमें अयोग्य करने ( अयोग्य वर रचने ) से यहाँ जड” कहा। 
ऐसे ही अयोग्य कार्य करनेसे विधि” को निडर, निरंकुश, नीच, वाम आदि विशेषण ( उपयुक्त उद्धरणोंमें ) लोगोंने दिये 
हें। [ ( घ्र ) पंजाबीजी लिखते हैं कि पार्वतीजीको रूप और तदनुक्रूळ बुद्धि, धैर्यं आदि गुण जैसे होने चाहिये वैसे ही 
विधिवत्‌ दिया, इसीसे “तुग्हहि रूप अस दीन्हा' के साथ विधि' शब्द दिया । और वरको भयंकर जटिल आदि अयोग्य 
रूप गुणवाला बनानेसे उसी विधिको जड़” कहा | और किसीका मत यह है कि इस समय मेनाजी व्याकुल हो गयी हैं 
इसीसे बिह्व लताके कारण उन्होंने जड़? कह दिया । यथा “अति आरत अति स्वारथी अति दीन ठुखारी । इन्ह को ब्रिल्गु 
न मानिये बोलहिं न विचारी ॥ ळोकरीति देखी सुनी ब्याङल नरनारी । अति बरपे अनवरपेउ देहिं दैवहिं गारी ॥? 
( विनय ३४ ) | और कोई-कोई जड” को बरका विशेषण मानकर अर्थ करते हैं कि “उसने दूलहको जड़ और बावला 
कैसे बनाया ।? ( ङ ) इस अर्घालीम दो अनमिळ बातोंका वर्णन है - कहाँ तो यह रूप और कहाँ बावळा वर ? अतः 
यहाँ “प्रथम विषम अलंकार” है ] ( च ) हळ यहाँ मेनाजीके तन, मन और वचन तीनोंकी दशा दिखायी । स्नेहके 
कारण हृद्यमें दुःख हुआ, यह मनकी व्यवस्था कही | उमाको स्नेहसें गोदमें विठा लिया यह तनका हाल कदा और 
आगे उमाको स्नेहके कारण दुःकी बातें कहती हैं कि जेहि विधि” इत्यादि, यद्द वचनकी दशा कही । भाव कि 
मेनाजी तन-मन-वचनसे उमाजी के स्नेहमें डूब गयी हैं । 
वि० त्रि०- जो प्रइन ब्रह्मदेवसे करना चाहिये था, वह अपनी कन्यासे करने लगीं । बिधिको उपालम्म देती हैं, 
अथवा इस व्याजसे कन्याकी अस्वीकृति चाह रही हैं । 


छंद्‌--कस कीन्ह वरु वौराह बिधि जेहि तुम्हहि सुन्दरता दई | 
जो फलु चहि सुरतरुहि सो बरबस वबूरहि लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरितं गिरौं पावक जरों जलनिधि महुँ परौं । 
घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवित विवाहु न हों करों ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha न हु a : | 


| 
५ 
| 
| 
| 
( 
| 


Smt OlBIENNE Snes ADIN PADM Sass ssmE f 


i OSE 


५1०४ 0४३3) हारा प्रघर्/005 दोहा ९६ ( छंद ) 


| ® बालकाण्ड | काण्ड RST ललितकला ree Ter wre Pe present 
जाउ (जाय )=बिंगड़ जाय, उजड़ जाय | “घर जाना? 


शन्दाथ=रसम्जनरदस्ती, बरजोरी, जवर, बलात्कार 
कु [शा हो जाय | हान्न | 
अर्थात घर बिगड़ जाय, कुलका नाश है 
en ) दिया, उसने दूलहकों कैसे बावळा बनाया? जो फल 


र्थ---जिस विधाताने तुम की सान्द अधात सन्दर रूप 
| विधाताने तुमकी सान्दिन ( थात्‌ २ 
शना चा वह जत्ररन ब्रबूढम लग रहा ६ | तुम्हारे स | पचतपर र्से ( भले ) [गर पे ( गरकर 
कल्यशक्षम ले चाहिये वह ब्र ल्ग रह हत मू ही डड 


चाई ये > 
Fh 3 एण दे हूँ ), आंगम जल मरु, समुद्रम डूब गए घर (भले ही) उजड़ जाय, वंशका नाश हो जाय और ( चाहे ) 
६), ६ 
|! जगत्‌भरमें अपयश ( क्यों न ) हो पर में जीतेजी बिवाह नहीं ( हीं ) करूँगी । व 
टिपणी--१ कस कीन्ह इति । (क ) यह ब्रात बारम्बार कह रही ह 


इसीसे ग्रन्धकारने भी इसे दो बार 
यहाँ लिखा; यथा “जेहि बिधि छुर हि रूप शस दीन्हा । तेहि जड़े बह बाउर कस कीम्हा । पूर्व ह चुकी हें, बद्दी बात 
फिर कहती हैं | ( वस्तुतः ऐसा कुछ नियम भी कि क्विसी-किरी छन्दके आरम्मम कुछ शब्द दोहराय जात हे मानसम 
भी कई स्थानोपर ऐसा हुआ है) | (ख ) जो फलु चि इति | यहाँ उमाजी फल ः, सुन्दर 3 sR सुरतर्‌ 
है, शिवजी बबूलका वृक्ष हैं, शिवजीको प्राति दोनेको है यह बबूलम उस फलका लगना है | 'चहिअ सुरतरुहि का भाव 
कि कह्मवृक्ष देवगक्ष है, यह देवताओंका भाग्य है। आशय यह कि उमाजीका व्याह तो किसी परम सुन्दर दवताक साथ 
होना चाहिये था । बबूल ग्रेतवक्ष दे । प्रतवृक्ष गबूछम वह सुन्दर फल लगने भर्थात्‌ प्रेताधिपतिके साथ विवाह हो रहा 
है | षल्पवृक्षके फलके समान सुन्दर फळ नहीं और बबूलसमान निकाम ( निकम्मा ) नहा कि पास जाय भी तो काँटे ही 
भैंगे | बबूलमे कोटे-ही-काटि, वैसे ही बरमें सप, विभूति, मुण्डमाल, जटा, बाधाम्त्र आद कोट दी-कांटे हें [ वेजनाथजी 
आदिका मत है कि यहाँ परम सुन्दर भगवान्‌ विष्णु 'सुरतरु हे । पावत।जो और उनका सान्दय( परम सुन्दरी पावतीजी ) 
फल हैं। शिवजी काँडेदार बबूलका वृक्ष हैं। भेनाजी सोचती है कि पार्वतीजीका विवाह होना चाहिये था भगवान्‌ 
बिष्णुसे, सो न होकर कुरूप, भयंकर वेषबाले शिवजीसे होनेको है । ] ( ग ) बरबस छागई का भाव कि हमारा मन तो 
कदापि नहीं है कि शिवजीके साथ व्याह हो । मैं नही करना चाहती । [ बरबस' कहा क्योंकि शिवजी ही पति हों इसीः 
लिये तप कराया और किया गया । शिवप्राप्तिका वर भी मिल गया | यथा--भयड मनोरथ सुफर तब सुचु गिरिराज- 
कुमारि । परिहरु दुसह करुस सब्र अन सिलिहहिं न्निपुरारि। ७४ |! ब्रहावाणी असत्य हो नहीं सकती । अतएब न 
चाहनेपर भी बलात्‌ दोनेको है | ( घ ) भेनाजीकी इच्छाके विरुद्ध वर मिलना 'विषादन अलंकारः है; यथा--जहँ चित 
चाही वस्तु ते पावे वस्तु त्रिरद । घुद्धिवंत नर वरनहीों तहाँ विषादल सुद्ध ।' ( अ० मं० ) । श्रीमेनाजी अपने उपयुक्त 
अभिप्रायकों सीधे-सीचे न कहकर उसका प्रतिवि मात्र 'सुरतरु”'रागई' कहकर जनातो ऐसा वर्णन “ललित अळं 
१ कार है | यंधा-'छलित अलकृत जानिये को चाहिए जौन । ताहीके प्रसिबिंबही वरनन कीजै तौन ।' ( अ० मं० ) ] 
| | २ 'तुम्ह सहित गिरि तें गिरों"*” इति । ( क) भाव कि तुम जीती रहोगी तो वे बढात्‌ व्याह कर लेंगे, 

3 लिये तुम्दारे सित? मै पर्वतसे गिरुँगी । भेनाजी और पार्वतीजी गिरि" पर हैं । हिमाचल "गिरि? है । इसीपसि प्रथम 
ot गिरिपरसे गिरनेकी बात कही । ( ख ) &केबहाँ दीन प्रकारसे मरनेकी तैयारी दिख्वायी-- गिरि ते गिरों', “पावक जरों 
जरूनिधि सहे परो । पर्वत, पावक और जळ इन तीनके कह्नेका भाव यह दै कि मरनेपर शरीरको तीन तत््वसेंसे इन्हीं 
किसी एकको प्राप्ति होती है--किसीको प्रथ्वीतत्व, किसीको अग्नितत्व और किंसीको जलतत्वकी । [ पुनः भाव कि मरने- 
पर शरीरवी तीन ही प्रकारकी गति होती है; यथा-'कृमि अस्स बिट परिनाम तमु तेहि लागि जग बैरी सयो ।? ( विनय 
१३६ ) । उन तीन व्यवस्थाओंके लिये तीन प्रकारसे का । परवतसे गिरतेपर प्थ्वीतच्वमें मिळनेसे 'कृमि?, अग्निमें जलते- 
से भस्म और समुद्रसे डूमनेसे जळजन्तुओंके खा छेनेसे “विष्ठा? होगी ] ( ग ) गिरि, पावक ओर जहनिधि तीनोंके क्रमका 
आब कि प्रथम पर्वतसे गिरना सुगम वा सुलभ है, अतः उत्तम है। इससे कठिन है “पावकमें जलना? क्योंकि इसमें चिता 
बनानेकी कठिनता है, अतएव यह मध्यम है । समुद्र जाकर ड्रतना इन दोनोंसे कठिन है क्योंकि समुद्र दर है, उसकी 
_ प्राप्ति शीघ्र नहीं हो सकती । अतएव निकट उपाय होनेसे उसे अन्तमं कट्टा | [ पुनः दूसरा भाव यह कहा जाता है कि 

प्रथम गिरिपरते गिरनेको कहा, फिर सोची कि हिमाचल गिरिराज दै, इस कारण कदाचित्‌ गिरिपरसे गिरनेपर भी मृत्य 

म हो ओर यदि असदेव भी न लाबं ( क्योंकि सब देवताओंका स्वार्थ इसी विवाहमें दै) 
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प० प० प्र०मरनेके ये तीन उपाय मेनाके मनोभावानुकूल हैं । वे सोचती हैं कि भयानक रुद्रका स्पर्श किसी 
प्रकार भी मेरी प्रिय पुत्रीके देहको न होने पावे। गिरिसे गिरनेपर व्याघ्रादि पशु उसे तुरन्त खा छंगे, मृत देहोंका पता भी 
न लगेगा, यह उत्तम उपाय है और सहज साध्य दै । अग्निमें जळनेसे देह भस्म हो जायगी, पर वह योगी चिताकी 
भस्मको विभूति समझता है, मस्मको भी रुद्रवेषका डर लगेगा, अतः मह उपाय उतना उत्तम नहीं। जळमें टूतरकर मरनेसे 
जलचर देहको खा लेंगे, मृतदेह उनके हाथ न लगेगी, पर समुद्र दूर और दुर्गम दै ।-विष, शस्र या उद्दन्धनसे मरना 
इससे सुलभ है पर विषसे मरनेपर वे उसे जिल्ला लेंगे । शस्रसै मस्तक काटकर मरनेपर वे किसी पशुका मस्तक उसपर रख 
देंगे दक्षकी-सी दशा होगी । इत्यादि । देवोंके पास अमृत रहता ही है और उन्होंने स्वाथवश यह सब कराया है | अतः 
जिस साधनसे मृत देह उनको न मिल सकफे बे ही सोचे | 

लमगोड़ाजी--'यहाँ अनमिल वेजोड़पनसे ही करुणरस उसन्न हो गया है । इसीसे मेरी धारणा दै कि वह अनमिळ 
बेजोड़पन दास्यरसमें गिना जाना चाहिये जिससे हँसी आवे । -हाँ ! यहाँ कविका कमाल है कि एक चित्रसे एक ओर 
हास्य, दूसरी ओर भयानक एवं करुणरस उसन्न किये हैं | पर कवि अन्तमें जोर करुणरसपर ही देता है--'जो फलु 


७ > 


चहिअ सुरतरुहि सो वरस बवूरहि लागई'। इसीलिये छह्लूँदर छगावे चमेळीका तेछ' का सकरुण रूपान्तर प्रयुक्त हुआ है |? 

टिपणी--३ 'घरजाड''” इति । (क) पूर्व कह आये हैं कि बारात यमकी सेना है ( यह लड़कोंने घर-घर कहा 
है ) । विवाह न करनेसे यमकी सेना घर अवश्य छूट लेगी और अपयश होगा, यही सोचकर कहती हैं कि घर जाउ”) 
अर्थात्‌ घरका लुट जाना और अपया होना यह सब मुझे स्वीकार है, मंजूर है, पर विवाह करना अंगीकार नहीं है । 
धर जाना? शीघ्र होगा और अपयश पीछे । अर्थात्‌ घर छुटनेमें देर नहीं होनेकी और अपयश तो उसके पश्चात्‌ कहीं 
होगा जत्र खबर फैलेगी; इसीसे “घर जाउ” प्रथम कहा। [ ( ख ) वेजनाथजी आदिने बारात घर लौट जाय?, हमसे घर 
छुट जाय?, शिवगण हमारा घर छूट छे? इस प्रकार अर्थ किये हैं । पर घर जाना” मुद्दावरा है, अतः ये अर्थ ठीक नहीं हैं । ] 


दो०--मई बिकल अबला सकल दुखित देखि शिरिनारि। 
करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सभारि ॥ ९६ ॥ 


श्दार्थ~त्रिलापत्रिलल-बिहलकर या विकल होकर रोनेकी क्रियान्शोकथुक्त वचन निकालना । रोद्ति=रुद्न 
करती हैं; रोती हँ | बदतिन्कहती हैं | दु Fe र 

अर्थ--हिमाचलराजकी सख्रीको दुखित देखकर सब ख्ियाँ व्याकुल हो गयीं । ( मेनाजी ) बेटीके स्नेहको याद्‌ 
कर-करके विळख-विळखकर रोती-पीटती और कहती थीं ॥ ९६॥ टु rs 

वीरकविजी--१ पर्वतराजकी भार्याको विकल हुई देखकर अन्य खियोँंका व्याकुळ दोना, रोना मित्रपक्षीय 
प्रत्यनीक अळंकार” है । * द 
9०२--शंका--मेनाजी पहले ही देवर्षि नारद और हिमवानद्वारा शिवजीके रूपको सुन चुकी थीं, फिर इतना डर 
उन्हें क्यों हुआ जव कि उन्होंने उक्त वरकी प्रास्तिके लिये कन्याको तपस्या करने भेजा ? समाधान-मानसप्रकरणम कह 
आये हैं कि कबिता-नदीके लोकमत और वेदमत दो-किनारे हैं । यहाँ नदीकी धारा लोकमतके किनारेसे लगकर चल रही 
है । खियोंका स्वभाव भीरु और चंचळ होता दै । भीषण वेष देख पहलेकी कही सुनी बातें मेनाको भूल गयीं । वे पुत्रीके 
स्नेहमें विह्वल हो उठीं। फिर इस घटना सम्बन्धसे श्रीपार्वतीजीकी अत्यन्त महिमा सब छोगॉपर व्यक्त करना 
कविको अभीष्ट है । टट्‌ क] 

३ “हिंदी नवरत्नके लेखक इस बातकों छेकर गोंसाईजीपर वेतरह टूट पड़े हैँ । उन्होंने यहातक विपर आक्षेप 
किया है कि महादेवजीका विवाह इस कारण ब्रिगाड़ा गया है जिसमें श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी शोभा बढ़ जाय | 
शिव ! शिव ! इस दोपारोपणसे समालो चकोँने सत्यका गला घोँट डाला छ क 

टिपणी--१ “मई विकल"? इति । (क) मेनाजीके वचन सुनकर कि वे पावेतीसहित प्राणान्त 
करनेपर तुळी हुई हैं, तथा उनको अत्यन्त दुखित देख, देखनेवाली सब खियाँ विकल हो गयीं | ( ख ) पहले 
मेनाजी नेत्रॉमें अश्रु भरे हुए डुःलकी वाते कहती रहीं, अब उच्च स्वरसे रोने लगीं । अतः “करि बिळाप 
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Vinay Avyastbi Sabib-Bhuuan-Mani-Ftuetbenetens——ooooe 

) (ररि बिलाप“सनेह सँमारि' इति | भाव कि सुताका स्नेह सँभाळकर, हृदयम धारण करके दुःख 

पकर और उसके गु्गोको विचारकर विलाप करके रोती हैं और सुताके रूप और शुणोंको बखान करती हैं, अपने 

` दःखी बातें कहती हैं ।--[ सुता सनेह” के तीन अर्थ हो सकते हँ--सुतापर अपना स्नेह, सुताका अपनेपर स्नेह ओर 
सुताकी कोमलता | स्तेह-कोमलता । तीनों अर्थ यहाँ घटित होते हैं । मझे यह प्राणोंस अधिक प्यारी है तत्र ऐसे कुयोग्य 

. घरकै साथ मैं व्याह कैसे करने दूँ! इसका मुझमें इतना स्नेह है तब इसकी रक्षा में न करूँ तो कॉन करेगा ? वि० 
. त्रि० सुता सनेह सँसारि' का भावार्थ यह कहते हैं -विटीके स्नेहको सँमाले हुए हैं, कोई त्रुटि नहीं होने पाबे । यदि 
ः ऐसे बरसे व्याह हो गया तो माँके प्रेममें ( बात्सल्यमें ) त्रुटि समझी जायगी ।? 

नारद कर में काह% बेगारा।। भवनु मोर जिन्ह| बसत उजारा ॥ १ ॥ 


अस उपदेस उमहि जिन्ह दीन्हा । बोरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥ २॥ 

अर्थ- मैंने नारदका क्या बिगाड़ा जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड डाला ? ॥ १ ॥ ओर जिन्होंने उमाको 
ऐसा उपदेश दिया कि उन्होंने बावले वरके लिये तप किया ॥ २ ॥ 

टिपणणी-१ “नारद कर में काह बेगारा"'” इति। (क ) विधिकी निन्दा करके अब नारदकी निन्दा करती हैं, 
क्योंकि विधि तो कर्मका फल देते हैं; उनका दोष ही क्या ? जिसके लिये तप किया गया, विधिने उसकी प्राप्ति कर दी | 
कमे ( तप ) करानेके हेतु नारदजी ही हैं, इन्हींने तप करवाया जैसा वे स्वयं आगे कहती हैं । [ ( ख ) 'काह बेगारा” 
का भाव कि जो कोई किसीको हानि पहुँचावे तो अद्लेमें यदि उसको हानि पहुँचायी जावे तो अपराध नहीं माना जाता, 
कोई दोष नहीं देता; पर मैंने तो नारदजीका कुछ बिगाड़ा नहीं, तब उन्होंने हमसे काहेका बदला लिया कि हमारा 
अनथं किया ? ]। ( ग ) भवन भोर''' इति | इस कथनसे जान पड़ता है कि मेनाजीको यह निश्चय विश्वास हो गया 
है कि अब घर न बचेगा । भवनका उजाड़ना' कहनेमें भाव यह है कि सप्तर्षियोंका वाक्य सुन चुकी हैं कि नारदके 
सिखावनसे घर नए होता है; यथा-- नारद सिख जे सुनहिं नर नारी। अवसि होहिं तजि भवनु भिखारी ॥ १ । 
७२ ।~-( सपर्षियोके वाक्य मेनाजीने सुने हैं इसका प्रमाण नहीं मिलता, यह अनुमान ही होगा । पर यह कह सकते 
हैं कि मेनाजी नारदजीका स्वभाव जानती हैं ओर जो कह रही हैं वह भी जानती हैं। यह बात पार्वतीमंगलसे भी सिद्ध 
होती है ) । और व्याह न होनेसे त्राराती घर अवश्य छूट लेंगे यह मेनाजीको निश्चय है जैसा कि घर जाउ“ ” 
उपयुक्त बचनोंसे स्पष्ट है |--यही विचारकर कहती हैं कि नारदने मेरा घर उजाड़ा । तप कराकर बावले वरको ला 
मिलाया जिससे घर बचना कठिन है | ( घ ) “सत” का भाव कि घर सम्पूर्ण पदाथोँसे सम्पन्न है, यदि घरमै कुछ न 
. होता तो इतना दुःख न होता । इन्हने तो बसा-घसाया घर उजाड़ा । 

२ 'अस उपदैसु” इति। ( क ) यथा--'जौ तपु करै कुमारि तुम्हारी । भाविड भेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग गाही । एहि कहेँ शिव तजि दूसर नाही ॥ १। ७० ।'-[ &कजो प्रथम अर्धालीमें कहा था कि 
“नारद्‌ न में काह बेगर" उसीको अगली तीन अर्धालियोंमे स्पष्ट करती हैं कि मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने वर्थ ही, 
क वा 
उसके लिये उन्होंने उसे तपका उपदेश दिया, जिसमें उ चे कि न ५ 

(2 श्पा, नका चाहा चेता टल न सके । एछुछयहाँ “बरबस बबूरहि 


3 क गो जावि सकर दिया है । ]( ग) ब्रह्माने बावला वर बनाया, अतः प्रथम ब्रह्माको बुरा-मला कहा था, यथा- 
कस कीन्ह बर बौराह” । और सारदजीने तप करवाया, अतः इनकी भी निन्दा की । 


`  साचेह उन्ह के मोह न साया । उदासीन धनु घामु न जाया ॥ ३ ॥ 
0... पर घर ह भीरा । बाँझ कि जान प्रसव के पीरा । ४ ॥ 
-मोहन्पीति | मायाङङ्गपा, दया । यथा--'साया दम्भे कृपायां च ।' जाया=विवा हिता ए 

Cs MNES es न सत्री, बिशोष्रतः वह 
खिल कि भेवति यदस्या जायते पुनः इति श्रुतिः ।' जिसमें पुरुष फिर पुत्ररूपसे उसन्न 


i बिगारा-- प्रायः एस प्रायः ओरेमे बारा रे वेगारा- १६६.१ । 
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`... nD sn is 
होता है वही जी जाया? कहलाती है | इसका एक अर्थ 'संतान? भी होता दै | घालकम्नाशक, नाझ करने वा ब्रिगाड़ने- 
वाले | भीरा=भय, डर । बाँझन्वह स्री जिसके बच्चा न होता हो, वन्ध्या । प्रसवन्च्चा जननेवाली; प्रसूति ।=बचचा जनने- 
की क्रिया | पीरा ( सं० पीडा )-भीड़ा, दर्द, कष्ट । 

अर्थ- सत्य ही उनके मोह है न माया (वा, मायामोह नहीं है) | न तरु है न मित्र, न धन है न भाम और न स्री- 
पुत्र ही ॥३॥ वे पराया घर उजाइनेवाले हैं, उनको न लज्ञा है न भय । भला बाँझ प्रसवकी पीड़ाको क्या जाने ? ॥४॥ 

टिप्पणी १ “साचेहु उन्ह के मोह नः" इति | ( क ) “साचेहु? कहकर जनाया कि जब सप्तर्षियोंकी कहनी 
सुनी थी कि नारदके मोह-माया नहीं है तब उनकी बात सत्य न मानी थी, इसीसे अब कहती हैं कि “साचेहु अर्थात्‌ 
यह बात सत्य साबित हुई ।--( पर इसका क्या प्रमाण है कि प्रेमपरीक्षाकी गुप्त बातें सप्र्षियाँ या गिरिजाजीने मातासे 
कहीं ? मेरी समझमें नारदमुनिका यह स्वभाव सब जानते ही हैं, वेसे ही मेनाजी भी सुनती या जानती रही हैं पर अम 
स्वयं उसका अनुभव हुआ, अपने ही ऊपर बीत रही है; अतः वे कहती हैं कि 'साचेहु? अर्थात्‌ अभीतक तो सुना दी 
था अब जान गयी कि जो सब कहते हैं वह सत्य ही है ) | (ख़ ) “मोह न माया” इति । भाव कि उन्होंने इतनी छोटी 
और सुकुमार कन्यासे तप करवाया और वह भी बावछे वरके लिये; यदि उनके हृदयमें प्रेमका अंकर होता तो ऐसा 
कदापि न करते । माया, कृपा, दया भी नहीं है, यदि होती तो जब्र हमने उमाको ले जाकर चरणोंपर डाळ दिया था; 
यथा--'झुता बोलि सेली मुनि चरना।' तब तो दया लग आनी थी । आगे मोहमाया न होनेका कारण स्वयं कहती हैँ 
( ग ) “उदासीन घडु धाञ्चु न जाया’ इति | उदासीनःमें भाव यह कि भलेमानुस नहीं हैं, उनमें भलमंसाइत है ही 
नहीं, नंगोंके समान हैं; यदि भलेमानुस होते तो अच्छेके यहाँ व्याह कराते | 'धनुघाम'"”? का भाव कि धन-धाम, खरीमें 
मोह-माया होती ही है, पर इनके ये तीनों नहीं हैं, तब मायामोह कहाँसे हो ? अपने धन, धाम, खी नहीं हैं, इसीसे 
'परघरघालक? हैं, पराया घर उजाड़ा करते हैं, सत्रको अपना-सा बनाना चाहते हैं; यथा--आपु सरिस सबही चह 
कीन्हा । १ । ७९ ।' [७ 'साचेहु उन्ह के'''जाया' यह बावले वरके लिये तप करानेका कारण बताया और आगे “पर 
घर घाळक'''? में भवन उजाड़नेका हेतु कहती हैं । 

२ “पर घर घाळक''''? इति | ( क ) 'दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । तिन्ह फिरि मवन न देखा आई ॥ चिन्नकेलु 
कर घर उन्ह घाला । कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥ १ । ७९ ।' तथा “भवन मोर जिन्ह बसत उजारा ।' के सम्बन्धसे 
“पर घर घाळक' कहा । पूर्व औरोंसे तथा पुराणों-इतिहासोंमें सुना था और अत्र स्वयं भी अनुभव किया | ( ख ) “लाज 
न भीरा' इति । अर्थात्‌ लज्ञा नहीं है कि कोई कुछ एवं क्या कहेंगा ? डर नहीं है कि लोक-परलोक त्रिगड़ेगा | विरक्त 
हैं, उदासीन हैं, धन-धाम, स्त्री-पुत्र कुछ है ही नहीं, अतः नंगापन करनेमें डर नहीं है कि कोई हमारा तरिगाड़ना चाहे 
तो ब्रिगाड़ेगा क्या ? ळजा नहीं है, कहनेमें भाव यह भी दै कि ब्रह्माजीने एवं दक्षने शाप भी दिया तब भी परघ्ररघाळने- 
का स्वभाव न छोड़ा, ऐसे निर्लज हैँ)। ( ग ) 'बाँझ कि जान प्रसव के पीरा' इति । अर्थात्‌ घर होता तो घर बिगड़नेकी 
पीर भी जानते | [पुनः भाव किस्त्री होती और उससे कोई कन्या होती तत्र उसको यदि ऐसा वर मिळता तो भले ही जान 
पड़ता कि माता-पिताको कैसा दुःख होता है, तभी दूसरेके दुःखको समक्षते, फिर ऐसा उपदेश कभी न देते । इस चरणमें 
काकोक्तिद्वारा कण्ठध्वनिसे बिपरीत अर्थ भासित दोनेसे यहाँ वक्रोक्ति अलंकार? है अर्थात्‌ बन्ध्या स्री प्रसव-वेदनाको नहीं 
जान सकती, उसका अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके संतान कभी होती नहीं, जिसपर पड़े वही जान सकता है | ] 

नोट-पार्वतीमङ्कलमें भी मेनाजीके ऐसे ही वचन हैं । वहाँ सपतर्षियोंको मी ळथाड़ा है | यथा-- नारद के उपदेस 
कवन घर गे नहिं ॥ ६६ ॥ घरघाळक चालक कलह प्रिय कहियत परम परमारथी । तेसी बरेखी कीन्हि पुनि मुनि सात 
स्वार्थ सारथी ॥ उर लाइ उमहि अमेक विधि जलपति जननि दुख मानई ॥ ६७ ॥? 


जननिहि ब्रिकल बिलोकि भवानी | बोली जुत बिबेक मृदु बानी ॥ ७ ॥ 
अस विचारि सोचहि मति माता | सो न #टर जो रच बिधाता ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--मति"मत, नहीं, न | रचना=विधान करना, निश्चित करना, लिखना । 
soe तिता 


& मिटे १७०४ । 
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र क 
_ Vinay (दापनीय दोहा क ( 2 ) 
माताको व्याकुल देखकर भवानी ( श्रीपार्वतीजी ) विवेकयुक्त कोमल वाणी बोलीं ॥ ५ ॥ हे माता ! जो 
निक्षित कर देता है वह टछता नहीं--ऐसा विचार कर सोच न कीजिये ॥ ६ ॥ ` 
टिपणी--१ 'जननिहि बिकल बिलोकि”"? इति । (क ) मेनाजीको विकल देखकर सब स्त्रियों विकल हो गयी 
शी। “जननिहि? कहकर जनाया कि औरोंको व्याकुल देखकर नहीं बरंच जननी" को व्याकुल देखकर बोलीं । ( कारण 
कि और सत्र तो मेनाजीकी व्याकुलतासे व्याकुळ थीं । जब उनको व्याकुलता जाती रहेगी तब और सब तो स्वयं ही 
। शान्त हो जायेगी ) | ( ख ) भवानी? नाम देनेके भाव ये इँ--( १ ) यद्यपि ये कन्या हैं और माता आदि सभी 
सन व्याकुल हैं तथापि ये किंचित्‌ व्याकुळ नहीं हैं । सबकी शिवजीमें अप्रीति दै पर इनका प्रेम जैसाका तैसा ददू बना हुआ 
है । थे जानती हैं कि हम शिवपत्नी थीं और अत्र भी वही हमारे पति होंगे; इसलिये कविने भवानी! अर्थात्‌ भवपत्नी 
कहा | भला बच्चा माँको क्या ज्ञानोपदेश करेगा ! और यहाँ ये ज्ञानोपदेशके वचन कह रही हैं, अतः कवि प्रथम ही 
समाधानके लिये भवानी बोली? कहकर तब उनके वचन कहते हैं। अर्थात्‌ ये तो भवपली हैं, लीलामात्रके लिये ये मेनाजी- 
की पुत्री हुई हैं, नहीं तो ये तो 'सदा संभु अरधंग निवासिनी' हैं। (ग) 'जुत विबेक' इति | वाणीको यह विशेषण देकर 
जनाया कि और सब खियाँ अज्ञानी हैं, इसीसे वे सब मेनाजीको विकल देख स्वयं विकल हो गयीं; यथा--*भइ बिकक 
अबला सकरू दुखित देखि गिरिनारि।'; किसीको शान नहीं है कि मेनाजीको समझाकर उनका सोच दूर करतीं | 
भवानी व्याकुल नहीं हुई क्योकि इनको विवेक है । पुनः, भाव कि “विवेकमय? वचनोंसे शोक और व्याकुलता दोनों ही 
दूर होते हैं; यथा-- सोक निवारेउ सबहि कर निज बिज्ञान प्रकास । २ । १५६ ।', 'कहि प्रिय बचन बिब्रेकमय कीन्ह 
मातु परितोषु । २ | ६० |? अतः 'विवेकयुत” वचन बोलीं । [ ( घ ) भवानीके बोलनेका कारण तो स्पष्ट ही है कि सभी 
खियाँ व्याकुल हैं, कोई भी सावधान नहीं हूँ जो माताको समझातीं । दूसरा कारण यह कहा जाता है कि जबतक माता 
ब्रह्माको दोप देती रहीं तबतक आप न बोलीं, परंतु जब नारद्जीको घुरा-भळा कहने लगीं तब बोलना आवश्यक हो गया, 
क्योंकि गुरुकी निन्दा सुनना पाप है । यदि आप ही सुनती रहती तो जगत्में फिर गुरुमर्यादा केसे रहती ? श्रीसीता- 
स्वयंबरमें भी माता सुनयनाजी बहुत ही विहल हौ गयी थीं, परंतु वहाँ उनकी एक सखी बड़ी सयानी थी, उसने उनको 
समझा लिया था | | 
२ “अस बिचारि सोचहि मति"? इति | ( क ) 'बिचार” का भाव कि विचार करनेपर सोच जाता रहता है, 
अतएब मेरे बचनोंपर विचार करो। (ख) 'सो न टरै””-आगेकी चौपाईमें देखिये । यहाँ लिखा है- जो रचे 
. बिधाता' ओर आगे कहते है 'करम लिखा जो ।' इस तरह रचने? का अर्थ “लिखना? स्पष्ट कर दिया । 
करम लिखा जो बाउर नाहू। तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥ ७॥ 

` तुम्ह सन मिटहि कि विधि# के अंका । मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका ॥ ८ ॥ 
र शब्दार्थ--कतरकयों; किसलिये । सन=्से । अंकररेखा, लेख, अक्षर । कछंक-अपयश, धब्बा, बदनामी, दोष । 
 नाहू ( सं० नाथ )-स्वामी, पति; यथा--नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी । २। १४० |? छ 
| अझ जो हमारे कर्म ( भाग्य ) में बावला ही पति लिखा है तो किस लिये किसीको दोष लगाया जाय ( एवं 


ओ- ढगाती हो )॥ ७॥ विधाताके लिखे हुए अङ्क क्या तुमसे मिट सकते हैं ! ( अर्थात्‌ कदापि नहीं मिट सकते ) ! हें 
माता | व्यथ ही अपने ऊपर कलङ्क मत छो ॥ ८॥ 


टिपणी--4 ( क) 'करमा=लिलार, ललार, ( भाग्य ); यथा--हुस सुख जो लिखा रिलार हमरे" मेना 
दोष लगाया कि अस उपदेस उमहि जिन्ह दीन्हा।”?, उसीपर कहती हैं कि 'करस छिखा'''तौ कत दोसु 
_छगाइज | तासर्य कि इसमे हमारे कर्मका दोष है, नारदजीका नहीं | यथा--कौसल्या कह दोसु न काहू । करम 
दुख सुख छति राहू ॥ २। कि । पुनः भाव कि तुम ही कहती हो कि जेहि विधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा । तेहि 

उर कस स ॥ (अर्थात्‌ यह सिद्धान्त तुम जानती हो और यह भी जानती हो कि विधिने ऐसा वर लिखा 


कहकर माताको नारद्जीके पूर्व वचनोंकी 
देव दनुज नर नाग मुनि कोड न मेटनि 


ES POTS छजर्डरुए दिन?" फणा रज? RSE 
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हार ॥ ६८ ॥?, “जस बर्‌ में बरनेउँ तुम्ह पाहीं । मिलिहि उमहि तस संसथ नाहाँ', 'जोगी जटिल अकाम मन नगन 
अमंगल वेष । अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥' अर्थात्‌ उन्होंने विधाताका लिखा हमारे 
भाग्यमें जो है वह बता दिया था । तब नारदसुनिका इसमें दोष क्या ? तुम उनके वचन भूल गयी हो, सो में याद 
दिलाती हूँ । वे तो प्रथम ही कह चुके हैं कि (हस्त असि रेख' अर्थात्‌ विधिक्के अङ्क” ऐसे ही पड़े हैँ |--यह नारद्‌ 
सिद्धान्त है कि विधिके अङ्क नहीं मिटते? अतः 'करम लिखा जो बाउर नाहू” अर्थात्‌ विधाताने हमारे भाग्यमें ऐसा 
ही पति लिखा है यह कहकर अब कहती हैँ कि “तुम्ह सन मिटहि कि ?' । ] अर्थात्‌ तुम्हारे मिटाये विधिके अङ्क नहीं 
मिटेंगे, तुम जो विधाताके अङ्क मेटनेको कह रही हो, यह हो नहीं सकता । “जीवत बिबाहु न हों करों” यही विधाताके 
लिखे अज्लोंका मिटाना है; सो यह हो नहीं सकता । मेनाजीने जो कहा था कि कस कीन्ह वरु बौराह''" विबाह न हौं 
करौं? उसीपर कहा कि तुम्ह सन मिटहि कि बिधि के अंका', और जो माताने कहा था कि (घर जाउ अपजस होड” 
उसपर कहती हैं कि “बयर्थ जनि छेहु कळंका ।' 
नोट--'“ब्यथ जनि लेहु कळंका' इति | भाव कि पर्वतपरसे गिरने, अग्मिमें जलने या समुद्रमें टूबनेसे सत्र त॒म्हींको 
दोष देंगे, बुरा-भला कहेंगे । नारदजी एवं विधाताको कोई दोष न देगा और न उनका कोई दोष है, क्योंकि विधाता 
कर्मोके अनुसार लिख देता है; यथा--'कठिन करम गति जान बिधाता। जो सुम असुभ सकळ फर दाता। २ | २८२।; 
हमारे कमोंके अनुसार उसने हमारा पति लिख दिया | अतः विधाताका दोष नहीं । और नारदजीने लिखा हुआ सुना 
दिया, जैसा होना है वह बता दिया; अतः उनका भी दोष नहीं । जब अपने दी कमाँका दोष दै तब उनको बुरा कहनेसे 
तुमको कोई अच्छा न कह्देगा । ब्यर्थ' से यह भी जनाया कि व्याह तो होना ही है और वर भी यही मिलना है; हाय- 
हाय करनेपर भी कुछ और नहीं दो सकता । लोग तुमको ही कलंक छगायँंगे कि बहुत रो-पीटकर कर ही क्या लिया ? 
छं०--जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसरु नहीं । 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमर जाव जह पाउब तहीं ॥ 
सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं । 
बहु भाँति विधिहि लगाइ दुपन नयन वारि विमोचहीं ॥ 
शब्दार्थ--करुणात्मनका बह विकार जिससे पराये दुःखको देखकर दुःख होता है पर यहाँ करुणा? से करुणाका 
कार्य शोक, दुःख, विछाप, रोना-पीटना' अर्थ गीत है; यथा जनि अबछा जिमि करुना करहू” ( कैकेयीवाक्य 
दशरथप्रति । २. । २५ ) । 
अर्थ है माता ! कळङ्क मत लो, रोना-बोना छोड़ो, यह अवसर शोकका नहीं है। हमारे छलाटमें जो दुःख-सुख 
लिखा है वह जहाँ ही मै जाऊँगी वहाँ दी मुझे मिलेगा । उमाजीके बहुत नम्र, विनययुक्त और कोमल वचन सुनकर सब 
खियढुँ सोच एवं सोचविचार करने छगीं और विधाताको बहुत प्रकारसे दोष लगा-छगाकर नेत्रोंसे आँसू गिराने लगी । 
टिप्पणी--१ 'जनि छेहु कळु" इति । (क) मेनाजी विछाप करके रोती हैं; 'करि विळाप रोदति बद॒ति”'“ 
इसीपर कहती हैं कि 'करुना परिहरहु अवसरु नहीं । अर्थात्‌ यह मङ्गछका अवसर है, न कि करुणाका । ( करुणाका 
अवसर तो तभी था जब नारदसे पहिले-पहल समाचार सुना था। वि० त्रिंश )। यही कवि आगे कहते हें--- छगे होन 
पुर मंगळ गाना? । ( ख ) दुखु-सुखु जो लिखा”? इति। प्रथम दुःखकी उत्मत्ति है पीछे सुखकी ( और इस सस तो 
दुःख सिरपर पड़ा है ) इसीसे प्रथम दुःख कदा । ढुःख-सुख दोनों कहनेका भाव कि ये दोनों साथ ही रहते ह । कहीं मी 
जीव जाय, दोनों मिळते हैं | कहीं ऐसा नियम नहीं है कि यहाँ सुख ही मिलेगा या दुःख दी मिळेगा; यथा “जनम मरन 
सव दुख सुख मोगा । हानि लाशु प्रिय मिलन वियम काल करम बस होहि गोसाई । वसवस शु म र ह 0 
२। १५० |? (ग ) 'सुनि उमा बचन विनीत!” इति | मेनाजी निक Gee रि उ सुख 
जननी विकल अवलोकि', तव खियाँ मी विकल हुईं । उमाजीने सोचकर विवेकत विनम्र बचन कदे कि दुखसुए 
जो लिखा” । इसीसे सब खियाँ सोचको प्राप्त हुई । [ पुनः, i करने लगीं र he 
धन्य है यह कन्या ! है तो यह वालिका, पर इसकी बुद्धि सयानोंसे भी अच्छी दै। जो यह कदली सो सत्य ह र 
नारदका क्या दोष ! उन्होंने तो प्रथम ही कह दिसना कि जो बिधि लिखा लिलार' उसके Re वर 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


है १७५ दोहा 
३५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये हि. दोहा ९८ (१-४) 
“ 32019) Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust FON लकेनब:बडे; र 
2, ८७ छ अ क्त बिधि श्र उ द ब? से र्भ सिद्ध है हे 
अवश्य मिलेगा | दोष है तो विधिहीका न कि नारदका | यह भाव आगेके “बिधिहि जगत पता से ॥ सिद्ध होता रै । 
अर्थात्‌ वे अब नारदको दोप नहीं देती | पंजाबीजीका मत है कि खियाँ पार्वतीजीके वाक्योंको सुनकर सोचहिं? अर्थात्‌ 
चिन्ता करती हैं कि ऐसी सुन्दर ओर बुद्धिमान्‌ कन्याको पति कैसा अयोग्य मिला है, विधातापर इसका दोष धरकर 
सब रुदन करती हैं | ( घ ) “बहु भाँति" इति। बहुत भाँति दूषण लगाती हैं; यथा सहित विषाद परसपर कहहीं । 
बिधि करतब उलदे सब अहहीं ॥ निपट निरकुस निठुर निसंकू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलंकू ॥ रूख कलपतरु 
~ ~ + पने ० करे ञअ यधि कार्य किये 
सागरु खारा ॥ २ | ११९ |! इत्यादि ही बहुत प्रकार हैं । विधि होकर इसने ये ये “अविधि? कार्य किये | ( ङ ) 
रि f ~ रत oO त कं न he 
“बिधि को दोष रगानेका भाव कि माताने विधि और नारद दोनोंकों दोष लगाया । पार्वतीजीमे माताको मना किया— 
कित दोसु लगाइअ काहू' यह समझकर खियाँ विधिको दोष देती हँ, क्योंकि पार्वतीजीने विधिके लिखनेका प्रमाण रक्खा 
है--किरम लिखा जो', 'जो विधि लिखा छिलार' । 


दो०--तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत । 
fe समाचार छुनि तुहिनगिरि गमने तुरत निकेत ॥ ९७॥ 


शन्दार्थ--तुहिन्पाला, तुषार, हिम । तुहिनगिरि-हिमाचल | 


| 

अर्थ- यह समाचार सुनते ही तुरंत उसी समय नारदसुनिसहित ओर ससर्षियोंको साथ लिये हुए हिमाचलराज 
i घरमै गये ॥ ९७ ॥ 

| 


लमगोड़ाजी--किस कुशलतासे करुणरसके प्रवाहको गान्तरसकी ओर फेरा है !! प्राताको भावीपर संतुष्ट होनेका 
उपदेश, पातित्रत्य धर्मकी और संकेत जिस रूपमे यहाँ है, वही रूप दुःखी माताके सामने टीक था | 

नोट-१ यहाँ सहित” और “समेत” दो शब्द पर्यायवाची देकर सूचित किरा कि केवल नारदजीको ही नहीं 
घरमें ले गये किन्तु सपर्षियोंको भी साथ ले गये । ससर्षियोका भी साथ ले जाना आवश्यक दिखाया । इसी कारण इनके 
लिये एक शब्द ( समेत' ) अधिक दिया और जनाया कि केवल नारद मुनिके साथ जानेसे काम न चलेगा । पुनः 
! सहित" शब्दसे यह भी भाव लिया जा सकता है कि 'स हित अर्थात्‌ हित मित्रों 'समेत” वा 'मेमसमेत नारदको ससर्षि 
22 समेत? । आद्र-प्रेमसहित नारद्जीको साथ ले जाना कहकर जनाया कि खियाँ इनको दोष लगा रही हैं पर हिमाचल दोष 
 तनदेकर इनका आद्र कर रहे हँ । पुनः, दो पर्याय शब्द देनेका भाव यह भी हो सकता है कि नारद्जीको लेकर जा रहे 

थे कि इतनेमें ही ससरि भी आ गये तब उनको भी साथ ले लिया । पर इसका प्रमाण अभी कोई मिला नहीं है । 
` _ २ नारद सहित अर्‌ रिषि सक्त समेत' इति । नारद्जीको साथ ले आनेका भाव यह है कि ज्लियाँ इनको दोष दे 
रही हैं; इसलिये ये ही उनको समझावें । दूसरे यह कि समझ्षानेमें नारदजी बड़े प्रवीण हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, इनके समान 


माना किसीसे नहीं बन पड़ता । और सपर्पियोंको साथ इसलिये लाये कि ख्रियोंका इस समय नारदपर विश्वास नहीं 
५ न थन ds १७१ € 
है, फिर प्रत्येक अज्य अपना समथन करता ही है परन्तु सात बड़े-बड़े मपि महात्मा भी बही बात कहेंगे तब विश्वासै हो 
चा US CM जतानुशार ) सतषियोंको साथ इससे लाये कि इन्होंने नारद्‌जीकी निन्दा की 
अतः अब नारदजीके यचनोंसे, उनके समझानेसे मे बोध न हे । उनके वचनोंपर इः 
प्रतीति नहीं होनेको। सबल विवेधि 3 सामने |] हु मेनाको रोध स होगा न संतोष होगा, नके वचनोंपर इनकी 
अन सपाभाक सामने नारदजी मेनाजीको समझायेंगे और सप्तर्षि उनके वचनोंमें अपनी सहानुभूति 


दिखाबेंगे, ee सहमत होते जायेंगे तब विश्वास होगा कि ये सत्य कह रहे हे, इनका कुछ भी दोष नहीं है । 

नारद्‌ स „ असि उनके गवाह या साक्षी होंगे। चौथे यह कि समानि ह क उन्होने हि 

` पार्वेतीज्ीके व्याहकी नन -थे, उन्होंने हिमाचलको 

२६५ हा तैयारी करनेको कहा ओर छन्न घरवायी थी, इससे उनको भी मेनाजी दोषी समझती हैं, यथा “वैसी 
नह: सुनि सात स्त्रारथ सारथी ।' ( पाब॑तीमंगछ ६७ )1 अतः दोनों सुलजिमोको साथ लाये कि ती 

नारद सबही सपुझावा । पूरय कथा प्रसंगु सुनावा ॥ १ ॥ 


` शक्ति अविनासिनि। सदा सेच अरधंग 
पान प कारिनि । निज्न्दच्छा लीला बु धारिनि ॥ ४॥ 
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दोहा ९८ ( ५-६ ) na) A०७७ असज्नम तर! ions मानस-पीयूष 


जनमीं प्रथम दक्षगृह जाई। नाश्रु सती सुंदर तनु पाई ॥ ५ ॥ 
तहँ सती संकरहि विवाहीं | कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ-- अज=अजन्मा अर्थात्‌ कारणरहित स्व इच्छित जन्म छेनेवाली | अब्रिनासिनिङनाशरह्वित | अर्थात्‌ 
मोहादि कारणोंसे आत्मस्वरूप नहीं भूल सकता, किन्तु जिनका ज्ञान सदा एकरस बना रहता है ( वेजनाथजी ) | 
थत्र नारदजीने सभीको समझाया । पूर्व-जन्म-कथाका प्रसंग सुनाया ॥ १ ॥ ( वे बोले ) हे मेना ! सत्य- 
सत्य हमारी बात सुनो, तुम्हारी बेटी जगत्‌-माता भवानी (शिवपत्नी) हैं॥ २ ॥ अजन्मा, अनादि शक्ति और अविनाशिनी 
है । सदा श्रीझिवजीके अर्धाङ्गमें निवास करनेवाली अर्थात्‌ उनकी अर्द्वाङ्गिमी हैं ॥ ३ ॥ जगतूको उत्मन्न, पाठन ओर 
संहार करनेवाली हैं | अपनी इच्छासे लीलाशरीर धारण करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ पहिले दक्षके घर जाकर इन्होंने जन्म 
लिया ( उस समय इनका.) नाम सती था | इन्होंने सुन्दर शरीर पाया था ॥ ५ ॥ वहाँ भी सतीने गङ्करहीको व्याहा था 
( एवं सतीजी शङ्करको व्याही गयी थीं ) | यह कथा सारे संसारमै प्रसिद्ध है || ६ ॥ 
नोट--१ ब्र नारद सबही समुझाव। |” इति | केवल नारदजीने समझाया, सप्तर्षियोंने नहीं; इसका एक 
कारण यह है कि पूर्व इन्होंने गिरिजाजीका भविष्य और वर्तमान मेना और हिमाचलको सुनाया था, यद्यपि दिमाचळमे 
इनको त्रिकालज्ञ कहकर थूत'काल भी पूछा था। उस समय भूत!” कालका चरित सुनानेका अवसर न था, 
क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भरा है। उसके सुननेसे माघुयमै दम्पतिको इनके पालन-पोषण आदिका यथार्थ सुख न 
प्राप्त होता। अत्र उस प्रसंगके सुननेका अवसर है | पुनः, पूर्वप्रसंगके सुनानेका अवसर है । पुन पूवप्रसंग धुतानेका 
भाव कि नारदजीने पूव कमंगति जो बिधि लिखा लिलार” कहकर समझाया था; परन्तु इस समय इनको उससे धैर्य और 
सन्तोष नहीं हो सकता था क्योंकि वे विधाताको भी तो दोप दे ही रही हैं । अतएव पूर्वका ऐश्वयंमय प्रसंग कहकर 
धेयं देंगे | ( ख ) 'सबही? का भाव कि भवानीने केवळ माताको समझाया था और इन्होंने सबको सम्रझाया मेना तथा 
सत्र स्त्रियों आदिको जो वहाँ उपस्थित थीं | कैसे समझाया यह दूसरे चरणमें कहते हैँ । “पूरव कथा०? अर्थात्‌ पूव सती- 
तनकी कथाका प्रसंग सुनाया | आगे जैसा सुनाया सो कहते हैं । 
टिपणी १ “मदना सत्य सुनहु मम बानी ।*” इति । ( क ) यहाँ मेनाजी ही मुख्य हैं । इन्हींकी विकळतासे 
औरोंकी विकलता है | यथा भइ विकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि? | इनको बोध हो जानेसे और सत्र स्वयं 
शान्त हो जासँगी, इसीसे इन्द्रीको सम्ब्रोधन करके कहते हैं | 'सत्य सुनहु मम बानी” कथनका भाव कि नारदके वचनसें 
मेनाजीको विश्वास नहीं है, इससे वे कहते हैं कि हमारा वचन सत्य है, हम झूठ नहीं बोलते । अथवा, तुम्हारे समझानेके 
लिये हम बात बनाकर नहीं करते, हम सत्य ही कहते हैं। वा, उमाका ऐश्वर्य कहना चाहते हैं, इनको इसमें विश्वास 
दिलानेके लिये 'सत्य--परद दिया । ( पहिले जो कहा था उस वाणीमें कोतुक्रका पुट था। सत्य बातकों गुप्त 
रक्वाधा वि० त्रि० ) | ( ख ) 'जगदंब। तव सुता भवानी? इति | जगन्माता और झिवपत्नी हैं । पुनः, भवानी इनका 
नाम है और ये जगत्‌की माता हैं; यह ऐश्वयं कद्दा | सुता छुम्हारि' अर्थात्‌ वे ही तुम्दारी सुता हैं; यह माधुर्य कहा, यथा 
जनकसुता जगजननि जानकी | अतिशय प्रिय करुणानिधानकी ।” में श्रीजानकीजीकी माघुर्वम स्तुति है | (ग) अजा 
अनादि-शक्ति अविनासिनि ।' इति | इनका जन्म नहीं होता, इसीसे आदिरद्ित हँ, इनका नाश नहीं इसीसे अन्तरहि: 
हैं, यथा “नहिं तब आदि अंत अवसाना' । शक्ति कहकर दूसरे चरणमें बताते हं कि किसकी शक्ति हैं,--सदा संभु 
अरधंग निवासिनि? । [ अर्थात्‌ शिवजीका नित्य संयोग इनको प्राप्त है । तुम्हारे देखनेमें ये अलग जान पड़ती 
वस्तुतः शाम्धुमे इनका वियोग किसी कळमे नहीं हैं । इससे यह शङ्का जीमें हो सकती है कि इनको नित्य संयोग है 
और इनका जन्म तथा विनाश इत्यादि नहीं होते तो हमारे यहाँ जन्म कैसे हुआ ? इसके निवारणार्थ 'निज इच्छा 
लीला बपु घारिनि' कद्दा । अर्थात्‌ अपनी इच्छासे जत्र लीला करना चाहती हैं, तब-तब शरीर धारण करती रहती हैं । 
जा अनादि शक्ति अविनासिनि' कहकर इनको चिच्छक्तिछपा' जनाया ] | 
(क) 'जग संभव पालन लय कारिनि |” इति | सदा संभु अरघंग निवासिनि? कदकर उत्पत्ति, पालन 
संहार करना कहनेका भाव कि माया ईश्वरसे मिलकर उत्तत्ति,आदि कर्म करती है । अर्थात्‌ प्रकृति पुरुषसे _ जगत्‌का 
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je करती है । जगतूकी उत्त्ति-पाळन-संद्ार करती है । अर्थात्‌ यही A विष्णु, महेश 0 है प्रधान माया 
क त्रिगुण धारण करनेसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाती है | (ख) निज इच्छा छाला हि (0 द्‌ अयात्‌ र 
शरीर धारण करना कर्मके वशसे नहीं होता, इनका शरीर ह! बपु' हैं, WS । यह कहकर आगे बपु 
धरना कहते हैं | [ जिस तरह भ्रीशङ्करजीमै भगवानके आवेशावतार होनेके कारण शा्त्रीम ईश्वरत्व प्रतिपादन किया गया 


है उसी तरह श्रीपाव॑तीजीमें भौ अंगवच्छततिके आवेश होनेसे उत्मत्ति, स्थिति और प्रलय आदि करनेका निरूपण किया 
जाता है । ( वेदान्तभूषण पं० रामकुमारदासजी ) ] i + 
बाबरा हरिदासजी ( शीला )- तव नारद सब ही सञुझावा इति | जब _श्रीक्षिवजीका कुवेष देख मेना 
आदि सब व्याकु हुए तब नारदजीने श्रीशिवजीका परत्व कहकर सबको समझाया कि वे विश्वात्मा सवजीचाँके हृदय ०. 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकाररूप सब उनके अधीन हैं, वे मलिन नहीं हैं, सदा एकरस दुःखसुखातीत हैं, इसीसे वे सवतंत 
हैं। ऐसे समझाकर तत्र पुरुष कथा प्रसंग' सुनाया | पूरब? अर्थात्‌ प्रकाशमयी कथा कही जी आगे कहते हूँ | भवानी 
अर्थात्‌ भब (संसार ) से आनि अर्थात्‌ अरिता ( शत्रुता ) है, रामचरितरूपी ओषधिको प्रकट करनेवाली हँ । जिससे 
भवरोगका नाश होगा | अजा अर्थात्‌ अज जो ब्रह्म उसकी अनादि शक्ति है | अ विनाशिनी हैँ । यावत्‌ देव, दैत्य, राक्षस, 
नरादि जो समस्त जीव त्रेलोक्यमें हैं वे इन्हींकी शाक्तिसे डोलते-फिरते अर्थात्‌ चैतन्य हैं, ब्रह्म प्रकाशक हे ओर ये चेतन्ट 
करनेवाली हैं |? 
रिपणी--२ ( क ) 'जनमौं प्रथम दक्षणृह जाई" इति | प्रथमका भाव कि तुम्हारे ही यहाँ नहीं प्रथम जन्म 
{ छिया किन्तु तुम्हारे यहाँसे पहले दक्षके घर जन्म लिया था । जाई' का भाव कि अपनी इच्छासे अवतार लिया । “निज- 
इच्छा लीला बपु' धारण किया इसीसे सुंदर तन है, यथा 'इच्छामय नर वेष सँवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
१५२ | १।', 'कामरूप सुंदर तनुधारी । ९४ | ५ ।?, 'हनुमदादि सब बानर बीरा । धरे मनोहर सबुज शरीरा ॥ ७। ८।' 
इत्यादि | पुनः सुंदर तजु पाई कथनका भाव कि मेनाजी यह कहती थी कि “जेहि विधि तुन्दहि रूप अस दीन्हा । 
तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा ॥' इसी रातको भावसे कहते हैं कि दक्षके यहाँ भी इनका सुन्दर तन था, वहाँ भी सती 
nT शङ्करजीको व्याही गयी थीं। ( ख ) हळ यह्वॉतक भवानीके नाम, रूप, लीला और धाम चारों कहे | अजा अनादि शक्ति 
अबिनासिनि' यह नाम हैं; सदा संभु अरधंग निवासिनि? यह धाम है; जग संभव पाळन लय कारिनि' यह लीला ह 
और “निज इच्छा लीळा वपु धारनि' यह रूप है |--यह निगुणस्वरूपके सम्बन्धसे कहे; आगे सणुणरूपके सम्बन्धी ये 
चारों कहे हैँ--“जनमी प्रथम दक्षगृह जाई! यह धाम, “नाम सती' यह नाम, “सुंदर तबु पाई' यह रूप और “एक बार 
भावत सिव संगा! से अव जनमि तुस्हरे भवन? तक लीला है । (ग ) 'तहहुँ सती संकरहि बिवाहीं' अर्थात्‌ किसी भी 
जन्ममे शिवजीस वियोग नहीं होता । (घ ) “कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ।' अर्थात्‌ सत्र जानते हैं, अतएव इसके 
कहनेका कुछ प्रयोजन नही है । जो कथा प्रसिद्ध नहीं है सो हम सुनाते हैं, एक बार आवत” । 


नोट सत्ती-जत्म, सती-तनस्याग, वीरभद्रद्वारा दक्षयज्विध्यंस और पार्वतीजन्मकी कथाएँ श्रीमद्भागवत 

` स्कन्ध ४ अऽ १,२, ३, ४, ५, ७ । मस्स्यपुराण, शिबपुराण,. सप्तम्या वायवीय संहिता पूर्वं भाग अ० १८, १९, द्वितीय 
सतीखंड अ० २५, २६ तथा पद्मपुराण औरस्कन्दपुराणमें विस्तृतरूपसे हैं । सतीमोह, सीतावेषधारण, श्रीरामपरीक्षा और 
सतीत्यागकी कथा भावार्थरामायण, आनन्द्रामायण सारकांड सर्ग ७, वीस्भद्रचंपू ग्रन्थ, शिवपुराण रुद्रसंहिता सतीखण्ड 
अ० २४, २५, २६ में हैँ । उद्धरण सतीमोहपकरणम दिये गये है । मानसमें सतीमोहप्रसंग उर उपजा संदेह विसेषी' । 
७० । ५ । से होइ न हृदय प्रबोध प्रचाराः । ७१ | ४ | तक है । 'करेहु सो जतन बिबेकुबिचारी । ५२ | ३ | से भें 
संकर कर कहा न माना । ७४ । १ !! तक सीता-ेष धरकर परीक्षा लेने तथा पश्चात्ताप करनेका प्रसंग है । 


॥ भा । नोट--३ ‘अजा अनादि शक्ति इस्यादि । मिलान कोजिये- “एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम्‌ । जज्ञे 
हिमवतः छ्षेत्रे सेनायामिति शुश्रुस । ५९ । तमेव द्यित भूय आङ्क्ते पतिमस्विका । अनन्यभावैकगतिं शक्तिः सुसेव 
पूरुषम्‌। ६० | भा. ४। ७ !? अर्थात्‌ दक्षकन्या सतीने अपने पूर्व शरीरको इस प्रकार त्यागकर हिमालयकी भार्यो 
मेनाके कोलसे जन्म छिया । जिस प्रकार प्ररुयकारुसे लीन हुई शक्ति फिर ईश्वरका ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार 
अनन्यपरायण भीअग्बिकादेबीने उस जन्समे भी अपने एझ्नातर आश्रय और प्रियतम भगवान्‌ शङ्करको ही वरा । 


More hema peseF wpe 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
i क कको 2000 का पा रे? १ दा .: i 


Se 


। 
9 
। 


७ 


CN ० 


2३ किक 


दोहा ९८ ( ७-८ ) १४०५ श्रीश्वत्ती श्व्रॉमम्तिपका लेक Tt Donations मानस-पीयष 


TU TR I PIETER 


एक बार आवत शिव संगा। देखेउ रघुकुल; कमल पतंगा ॥ ७॥ 
भएउ मोहु शिव कहा न कीन्हा। । अम बस बेप सीअ कर लीन्हा! ॥ ८ ॥ 
छंद--सिय पेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं । 

इर बिरह जाइ बहोरि पितु के जम्य जोगानल जरीं॥ 

अब जनसि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन लप किया | 

अस जानि संसय तजहु गिरिजा सदा संकर प्रिया ॥ 


दो०- -पुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद । 
छन महुँ व्यापेठ सकल पुर घर घर यह संबाद ॥ ९८ ॥ 


अर्थ--एक बार शिवजीके साथ ( कैलासको ) आते हुए इन्होंने रघुवंशरूपी कमलके ( खिलानेको ) सूर्य ( रूप 
श्रीरामचन्द्रजी ) को देखा ॥ ७ ॥ (तब ) इनको मोह हुआ । इन्होंने शिवजीका उपदेश न माना और श्रमके वश 
होकर श्रीसीताजीका बेष बना लिया था ॥ ८ ॥ सतीजीने जो सीताजीका रूप धारण किया उसी अपराधसे श्रीशंकरजीने 
उनको त्याग दिया । शिववियोगमें फिर वे पिताके यज्ञमें जाकर योगाग्निमें जल मरी-। अब तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने 
पति ( शिवजी ) के लिये उन्होंने बड़ा उग्र ( कठिन ) तप किया । ऐसा जानकर चिन्ता छोड़ो, गिरिजा तो सदा ही 
शिवजीकी प्रिया ( पत्नी ) हैं | तब नारद्के वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षणभरमें घर-घर सारे नगरमें यह 
वृत्तान्त फैल गया ॥ ९८ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “एक बार आवत शिव संगा''' इति | “आवत? अर्थात्‌ दण्डकारण्यसे फैलासको आ रहे 
थे | रघुकुल कमल पतंगा? का भाव कि जैसे सूर्यके समीप अन्धकार नहीं जाता वेसे ही श्रीरामजीके पास मोह नहीं 
जाता; यथा “रास सच्चिदानंद दिनेसा । नहिं तहँँ सोह निसा लघ छेसा ॥ ११६ | ५ |? वही वात यहाँ कहते हैं | मएउ 
मोहु शिव कहा न कीन्हा” अर्थात्‌ वे श्रीरामजीमें मोह ( आरोपण ) करने लगीं कि जहाँ मोह संभव ही नहीं था । उनके 
स्वरूपमें भ्रम किया, यथा--श्रमबस बेप सीय कर लीन्हा? । भ्रम भी तिमिर है, यथा--जासु नाम अम तिमिर पतंगा। 
तेहि किमि कहिअ विसोह प्रसंगा ॥ ११६ | ४ |! ( ख ) “सिय वेषु सती जो कीम्ह'”''इति | तात्य कि श्रीरामजीमें 
मोह और भ्रम करनेसे नहीं त्यागा और न अपनी आज्ञाको भङ्ग करनेसे ही त्याग किया, क्योंकि शिवजी क्षमादीळ हं 
और ईश्वरमें मोह और भ्रम तो बड़े-बड़े ज्ञानियोंको हो जाता है; किंतु सीतावेष धारण करनेसे इनका परित्याग किया; 
क्योंकि शिवजीका सीताजीमें माताभाव है इत्यादि | (ग ) “हर बिरह जाइ? इति । 'हरके विरहके कारण योगा्निमें 
जल गयीं? कहनेका भाव कि योगाम्मिसे विरहामि अधिक तापदाता है, यथा--*तजों देह करु बेगि उपाई । दुसह बिरह 
अब नछिंसहि जाई ॥ ( यह श्रीसीताजीने त्रिजटासे कद्दा है ) | पुनः, योगाग्निसे शरीर त्याग करना उत्तम रीति है, 
यथा--अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । राम कृपा बेछुंठ सिधारा ॥ ३ | ९ |” “तजि जोग पावन देह हरिपद लीन 
मइ जहेँ नहिं फिरे | ३ । ३६ |? [ वट्दोरि' शब्दका भाव कोई-कोई महानुभाव यह भी करते हैं कि पहिले विरहा- 
नलमें जलती रहीं, फिर यज्ञमें जानेपर क्रोधानलकी आँच लगी तब योगासि प्रकट कर भस्म हो गयीं । ] “तपु 
किया? अथात्‌ हमने नहीं करवाया | 
टिप्पणी--२ “अस जानि संसय तजहु“““' इति। भाव कि न तो ब्रह्माने इनके लिये बावळा वर बनाया और न 
हमने इनको बावले वरके लिये तप ही कराया, इन्होंने आप ही तप किया है । इनका शिवजीका सम्बन्ध कुछ नवीन नहीं 
है, ये तो सदासे शिवजीकी ही प्रिया अर्थात्‌ अनादि शक्ति हैं | इन्होंने अपने पतिके लिये तप किया ओर शङ्करजी उनका 
सदा प्रिय करते हैं, यह कहकर दोनोंमें अन्योन्य प्रीति दिखायी । “अस जानि? अर्थात्‌ जैसा पूवं कह आये--जगदंबा 
तव सुता भवानी अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति रागि दारुन तपु किया ।? तक | ( यह दापद्दरान्यायस दोनों 
तरफ लगता है। ) 
३ ( क ) 'सुनि नारद के बचन तव"? इति | पार्वतीजीके समझानेसे विषाद न गया, क्योंकि वे अपना ऐज्वर्य 
ne 
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अपने मुखसे न कह सकती थीं; जग नारदने उनका ऐश्वर्य वर्णन किया तब विषाद्‌ मिटा । be नारद सबही ससुझाचा ।? 
से यहाँतक नारदके बचन हैं । “तब नारद” उपक्रम है और “सुनि नारदके बचन तव' उपसंहार । [ नारद दान्दके 
अनेक अर्थ हैं पर यहाँ “नुः इदं नारं अज्ञानं द्यति नाशयति ताडयति’ नर जीवोंके अज्ञानको मार-पीटकर भगाते ह, 
इससे नारद कहलाते हैं | यह धात्वर्थ यहाँ चरितार्थ हुआ है | प० प० प्र० । | (ख ) 'व्यापेड सकर Cis 
पूर्व दुःकी बात घर-घर ब्यापी थी, अब यह संवाद घर-घर व्यापा । प्रथम लड़कोंद्वारा घर-घर बात फली थी, अत्र भी 
वैसे ही फैली । पुनः भाव कि घर-घरका विषाद दूर हो गया जो वहाँ उपस्थित थे उनका विषाद नारद-वचन सुननेसे 
चला गया और जो वहाँ नहीं थे उनका ( अर्थात्‌ पुरवासियोंका ) विप्राद्‌ यह संवाद घर-घर व्याप जानेसे दूर हो गया । 
पुनः आदिमें कहा था कि “नारद सबही समुझावा', अतः अन्तमें यहाँ कहा कि 'सब कर मिटा बिषाद' | भाव कि नारद्‌- 
के बचन सुननेसे विषाद नहीं रह जाता । यहाँ भ्रात्यापह ति अलंकार! है । 
पं० श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी-नारदजीने सारे महाकाव्यवाले रहस्यको खोल दिया; अब प्रहसन-कला शान्तरस- 
के शिखरपर पहुँच गयी | तुलसीदासजीका कमाल ही यही है कि वे हर रसको उसके पूरे जोरमें लिखते हैं, पर अन्तमें 
महाकाब्य-कलाके उच्च शिखरपर पहुँचा देते हैं और नाटकीय एवं महाकाव्य-कलाका एकीकरण हो जाता है जो संसारमें 
सफलताके साथ किसी ओर कविसे बन नहीं पड़ा | 
नोट--नारदजीका मेना और हिमाचळको समझाना शिवपुराण पार्वतीखण्डमें है। झिंवपुराणमें नारद्जीने यह बातें 
पहले ही बार हिमालयसे कही हैं। यथा--अनया कन्यया तेऽद्रे अद्धनारीश्वरो हरः। २ | ३ । ८ | २९ | शरीराद्धं हरस्येषा 
हरिष्यति सुता तव। ३० |!, “एषा तव सुता काली दक्षजा ह्यमवत्पुरा॥ ४५॥ सती नामाभवत्तस्यास्सवमङ्गर्दं सदा। सती 
सा वे दक्षकन्या भूत्वा रुद्रप्रियामवत्‌ ॥ ४६ ॥ पितुर्यज्ञे तथा प्राप्यानादरं शङ्करस्य च । तं ष्ट्र कोपमाधायात्याक्षी इहं 
च सा सती ॥ ४७ ॥ पुनस्सेव समुत्पन्ना तव गेहे$स्बिका शिवा । पावती हरपत्नीयं भविष्यति न संशयः ॥ ४८ ॥' 
तब मयना हिमवंतु अनंदे | पुनि पुनि पारत्रतीपद्‌ वंदे ॥ १॥ 
नारि पुरुप सिसु जुवा सयानें | नगर लोग सब अति हरपानं ॥ २ ॥ 
रुगे होन पुर मंगल गाना । सजे सबहि हाटक घट नाना ॥ ३ ॥ 
भाति अनेक भई जेवनारा। स्पसाख्न अस कछु व्यवहारा ॥ ४ ॥ 
शब्दा्थ-अनंदे=आनन्दको प्राप्त हुए, सुखी हुए । बंदे=्वंदना की । स्तुति, प्रणाम, आदर, पूजन, यह सब 
बन्दना? है, यथा--एुनि झुनिगन्ह दुहूँ भाइन्ह बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ अ० २४२॥ जुवा ( युवा )= 
जवान, युवा अवस्थाके । सयाने=रद्ध, बूढ़े | हाटक-्सोन। । जेबनार-भोजनके पदार्थ, रसोई । व्यबह्दारा ( व्यवहार )= 
क्रिया, रीति | सूपशास्त्रन्पाकशास््र, वह पुस्तक जिसमें भोजनके अनेक विधान दिये हैं । रसोईमें दाळका उत्तम बनना 
झ्य समझा गया है । इसीसे रसोइयाकी परख होती है । इसी कारण पाकशास्त्रका नाम सपशास्त्र हुआ । सूप=दळ । 
अर्थ-तव भेना और हिमवान्‌ अत्यन्त आनन्द मग्न हो गये और उन्होंने तरारंतरार पार्वतीजीके चरणोंकी बन्दना 
की ॥ १ ॥ जी, पुरुष, ला नाल और बृद्ध नगरके सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २॥ घुरमें मंगलगान होने, 
मिड के चित्रित gs कछश सजाये अर्थात्‌ अपने-अपने द्वारगर सजाकर खखे || ३ ॥ जैसी कुछ 
* अनुसार अनेक प्रकारकी रसोई बनी ॥ ४ ॥ 
ञि कु pa अधिक व्याकुल थीं, अतः उन्हें अधिक आनन्द हुआ, यथा-'जो 
बहिः दिखानेके लिये उनका नाम सकम पह ड म 521 हा आहाहा 2 
आन पराजलु पानी ॥ जनक छहेउ सुख सोचु बिहाई । दे, कामता है; यथा-- सखिन्ह सहित हरषी अति रानी । सूखत 
क ॥ SO था) बना सत्य सुन. यह थाइ अड पाई ॥ १। २९२॥ पुनः, नारदजीने मेनाहीको 
कल र दिके यदि छै मम बानी से अस जानि संसय तजढु' तक; इससे भी उनको 
पा पदा लको कहा गया । [ हिमवानले ३ इनको कहा गया। चय क लो बे 
[ हिमवानने यद्यपि धेयं नहीं छोड़ा था, पर वरको देखकर वे 
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भी विषण्ण थे, अत्र नारदजीका व्याख्यान और सक्तिं तथा स्वयं उमाकी मौनरूपेण स्वीकृति देखकर समझ गये किउमा 
जगदम्बा हैं ।( वि० त्रि० ) ] ( ख ) बंदे? इति । ऐश्वर्य जानकर भगवतीभाव आ गया, अतः पुनः-पुनः प्रेमसे पद्‌- 
वन्दना कर रहे हैं । पुनः भाव कि ऐश्वर्य सुनकर सुख हुआ, सुताभाव माननेसे भय हुआ; यथा--'>स्ठुति करि न 
जाइ भय माना । जगतपिता में सुत करि जाना ॥? अतः “पुनि पुनि पद बंदे? । 

२ “नारि पुरुष सिसु जुवा सयानें ।' इति । अर्थात्‌ जितनी भी खियाँ थीं, बाल,' युवा और बृद्धा तथा तीनों 
अवस्थाके पुरुष सभीको सुख हुआ । ( ख ) नगर लोग? का भाव कि हिमाचलके घरके ही नहीं किंतु नगरभरके और 
कोई-कोई ही नहीं किंठ समी । नगरभरके लोग अति? दुखी हुए थे, इसीसे अति हरपान | नारदके वचन सुनकर 
मेना ओर हिमबंतको आनन्द हुआ, पीछे जब्र ब्रात नगरमें फेली तब पुरवासियोंकों ह हुआ, उसी क्रमसे आनन्द होना 
लिखा गया | 

३ “छगे होन पुर मंगल गाना |" इति ( क ) प्रथम मंगलगान हो रहा था; यथा--गावहिँ मंगल सहित 
सनेहा', “संग सुमंगल गावहिं नारी'--बह मंगलगान बंद हो गया था क्योंकि 'अबलन्ह उर मय भएउ विसेपा' और 
उसकी जगह रोदन होने लगा था; यथा-- भई विकर अबला सकल दुखित देखि गिरि नारि। करि बिलाप रोदुति बदति 
सुता सनेह सँभारि' ॥ अब वे मंगलगीत पुनः होने लगे | ( ख ) 'सजे सबहि हाटक घट” इति । ( घट तो पहले ही 
सजे और रक्खे गये थे, पर जत्र मंगळगान बंद हो गया, करुणा छा गयी; तत्र वे उठाकर घरमै रख दिये गये थे। अब पुनः ) 
घर-घर स्वर्णघट सजे गये | घट सजाकर द्वारपर रखे गये, यथा--'कंचन कलस विचित्र सँवारे । सबनि धरे सजि निज निज 
द्वारे ॥' (ग) “नाना? इति। घट नाना प्रकारके हैं अर्थात्‌ अनेक प्रकारसे बने हैं, अनेक प्रकारसे चित्रित हैं और अनेक हें। 

माँ ति अनेक भई जेवनारा |” (क) भाँति अनेक' अर्थात्‌ चारों प्रकारका भोजन बना, यथा-=*चारि माँति 
भोजन बिधि गाई । एक एक बिधि बरनि ॥ सरस रुचिर बिजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती ॥ 
३२९ | २-५ ।' इन सब्रोंका वोध इस पदसे कराया । [ वैजनाथजीका मत है कि भक्ष्य, भोज्य और चोष्य आदि विविध 
भाँतिके भोजन हैं । वे भक्ष्यमें चर्वणवत्‌ रूखे स्वादिट व्यंजनोंको लेते हैं, जैसे लडड्क, बूँदी, खुम, पापड़ समोसा, पिड़ाक 
मठरी, खाजा आदि । भोज्यमें वे दाळ-मात, खिचड़ी, तस्मई, (क्षीरान्न खीर ) रोटी, पूरी, पूवा, अमरती, जलेत्री आदि 
मिठाई, दूध, दही, मलाई, मो हनभोग आदिको लेते हैं ओर चोष्यमें साग-भाजी तरकारीका ग्रहण करते हैँ | श्रोकरुणा- 
सिंधुजी भक्ष्य, चोष्य और लेह्य चार प्रकार मानते हैं | चोष्य वस्तुतः वे पदा“ ह जो चूस जाते ह और छ्य व हैं जो चाटे 
जाते हैं। कोई भक्ष्य, चोष्य, लेह्य ऑर पेय चार प्रकार मान्त हैं । वीरकविजी पेय ( पीने योग्य ) को चोष्यमें गिनते हैं | ] 
( ख ) हिरि जनकपुरम विवाहम भातका परसना कहा हैं; यथा- संपादन सुरमी सरपि सुंदर स्वाद पुनीत । छन महु सब के 
परुसि गे चतुर सुआर विनीत ॥ ३२८ |! परंतु दिमाचळक यहां देवताआँका भात खाना नहीं लिखते हैं। इसके दो 
कारण हो सकते हैं | एक तो यहद कि देवताओर्स मात खानका रथ ( चाळ ) नहीं दै, मनुष्योंमें ही दै | दूसरे, यह कि 
वरके कुलमें कोई है दी नहीं, भात कौन खाये, भात बिरादरी ओर कुलके ही खाते है, इसीसे भातका परसना न लिखा । 

#पं० राजबहादुर लमगो डाजी--१ “तव मयना हिसवंत अनंद । इति । यह हृ कितना टिकाक दै । हमने 
करुणा, भयानक और दास्यरसोके ज्वारमाटेको देखा दै, पर अब हम मदाकाव्यके उस उच्च शिखरपर हूँ जहां स्थायी हृ 
है--शिव और दिवादी जोड़ी संसारके कल्याणके लिये सामने दै । इसी रूपका वन्दना वेद्म हैँ । यहां भा दम्पति 
माता-पिता भी इसी लिये “पुनि पुनि पारबती पद बढ़ । 

२ लड़कियोंके पैर पूजनेका रहस्य भी यही है--दम छठीमं बालक ऑर बालिकाका पूजन 'देवी' और देवरूपमें 
करके आरती उतारते हैं और विवाह-समय अपनी पुत्रीके पदका पूजन लक्ष्मी तथा पावतीरूपमें करते हें। 

३ तुलसीदासजीके प्रहसनकछाका यदद सिद्धान्त न भूलना चाहिये कि कोई चरित्र हमेशा हास्यप्रद रहता 
हम “परिस्थिति? तथा किसी दोप्रके उभारके कारण हास्य-पात्र बन जाते हुं । 

सो जेवनार किं जाइ बखानी । बसहिं भवन जेहि मातु भवानी ॥ ५॥ 


सादर बोले सकल वराती | विष्लु विरंचि देव सब जाती ॥ ६ ॥ 
विविध पाँति बैठी जेवनारा | लागे परुसन निपुन सुआरा ॥ ७॥ 
नारिब्वंदं सुर जेवत जानी । लगीं देन गारी खदु वानी ॥ ८ ॥ 
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शब्दार्थ--किन्कैसे, किस प्रकार ।न्क्या । जेवनारन्त्रहुतसे मचुष्याका SE बैठकर भोजन करना; भोज, 
भोजन करनेवाले | पाँतिञंक्ति, पंगत ।=एक साथ भोजन करनेवाले ब्रिराद्रीकें लोग, परिवार-समूइ | सुआर=रसोइया; 
रसोई बनानेवाले; सूपकार। इंद्=्समूह्‌, झुण्ड | 

अर्थ--(भला) जिस घरमें (स्वयं) माता भवानीका निवास हो वहाँकी वह जेवनार किस प्रकार एवं क्या वर्णन 
की जा सकती है ? ॥ ७ ॥ ( दिमाचलने ) सब्र बारातियोंकों, तथा विष्णु, ब्रह्मा ओर सब जातिके देवताआंको आदर- 
पूबेक ( भोजनके लिये ) बुला लिया | ६॥ अनेक जातिके देवताओंकी 'पॉति? जेवनारको बैठी ( एबं भोजन करने- 
वालोंकी अनेक पंक्तियाँ त्रैठीं | तब ) प्रवीण रसोइये परसने लगे || ७ ॥ देवताओंको भोजन करते जानकर स्रीव्रन्द 
मीठी कोमल वाणीसे गालियाँ देने छगीं | अर्थात्‌ गालियाँ गाने लगीं ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ सो जेवनार कि जाइ बखानी ।'"” इति ( क ) 'मातु भवानी' का भाव कि भोजन बनाने और 
खिहानेमें माता ही मुख्य है। ( ख ) 'बसहि भवन जेहि' का भाव कि जिनके स्मरणमात्रसे दूसरोंके यहाँका पाक सुन्दर 
होता है वही वहाँ बसती हैं, तब उनके अपने भवनके पाक क्‍यों न सुन्दर होंगे ? ( ग ) “भवानी? का भाव कि ये 
भवपत्ती हैं, अतः भवके लिये, भवके बरातियोंके लिये, इन्होंने अपने प्रभावसे जेवनारको सुन्दर कर दिया; यथा— 
ज्ञानी सिय बरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ ३०६। ७ |? 

२ 'सादर बोळे सकर वराती ।“'” इति । ( क ) देवता भावके भूखे हैं, इसीसे विष्णु आदिको सादर बुलाया । 
वडे देते लाना आदर है, यथा--परत पावडे बसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥ ३२८ । २।१, 
"गिरिवर पडए बोलि छगन बेरा भइ । मंगल अरघ पाँबड़े देत चले रइ ॥ ७१ |! (पार्वेतीमंगल) ( ख ) "सकल बराती? 
अर्थात्‌ भूत, प्रेत, राक्षस, योगिनी इत्यादि सबको बुलाया | सब जातिके देवताओंका एक साथ बुळावा हुआ, इससे 
सूचित किया कि स्थान बड़ा भारी है जिसमें सत्रको एक ही समय न्यारे-न्यारे त्रिठाकर एक साथ भोजन कराया गया 
जैसा आगे लिखिते हैं--'बिबिध पाँति बैठी जेवनारा' । [देव सब जाती' अर्थात्‌ देवताओंकी जितनी जातियाँ वा किसमें 
हैं वे सब बारातमै थे । जैसे--आठ दिक्पाल, आठ बसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, उन्चास मरुत्‌ , यक्ष, गन्धर्व, 
किन्नर, नाग, सिद्ध इत्यादि । ] ( ग ) “बिविध पाँति'*” का भाव कि देवता अनेक जातिके हें, अपनी-अपनी जातिकी 
पाति है, इसीसे अनेक जाति और अनेक पाँति दोनों कहे | ( घ ) निघुन सुआरा' इति । रसोइयोंी निपुणता यह है 
कि जिसको जितना चाहिये उतना ही परोसे, जो वस्तु जिसको चाहिये वह बिना माँगे देखें, पवित्रता और सावधानतासे 
परोस, ऐसा न हो कि कोई पदार्थ इधर-उधर गिर जाय, कोमल वाणीसे नम्रतापूर्वक भोजन करावें | पुनः भाव कि 
क्षणमात्रमै इतनी बड़ी पंगतिको पारस कर दिया; यथा--“छन महुँ सबके परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥ ३२८ ॥? 
अनेक जातिःयाँतिकी पंगति है और बड़ी भारी है, अतः निपुण रसोइयोंहीका यहाँ काम है । 

३ नारि बूंद सुर जेवत जानी', यहाँ जेवत 'देखी? न कहकर “जानी? पद देकर जनाया कि खियाँ सब परदेमें 


है । भोजनके समय देवता सब वेदपाठ करते रहे । जब वेदपाठ बंद हुआ तब जान लिया कि अब भोजन करू रहे हें, 
अथवा और किसी प्रकार जाना हो । 


४०--गारीं मधुर सुर देहिं सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं । 
भोजलु करहि सुर अति बिलंबु बिनोहु सुनि सचु पावहीं ॥ 
जेवत जो वढ्यो अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परै क्यो । 
अचवाइ दीन्हे पान गने वास जहाँ जाको र्यो ॥ 
क १७" ._ दो०--बहुरि सुनिन्ह हिमवंत कहुँ लगन सुनाई आइ । 
6 ` हप समय बिलोकि बिबाइ कर पठए देव बोलाइ ॥ ९९ ॥ 


पोरांयिनी ऽ झिल्ली 

सहि संस गौर वर्णवाली, खियाँ। विनोद-हास-विलास, मनोरंजक 

क्या सभुगन अति स्च पारे न? 
ति सञ्जु पाय | १२४ । ५ ॥, 'कर हरि भळी प्रभु 
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घोरा असवार भए मारी फौज सब कहें लोग सखु पाचही” ( भक्तिरसच्रोधिनी टीका ) । जें बत ( जैवनाच्जीमना; भोजन 
करना )=खाते समय | अचवानाम्भोजनके बाद हाथ-मुँद घुढाना, कुल्ली कराना | आमन कराना | लाती 
मुहूर्त; लग्नपत्रिका | ९१ ( ४ ) देखो । 

य +स्तरियाँ मधुरस्वरसे गालियाँ देती हैं ओर व्यंग्थभरे वचन सुनाती हैं । देवता विनोद ( जो गालीके गानमें 
है उसे ) 0142. सुख पा रहे हँ ( इसीसे वे ) भोजन करनेमें बड़ी ही देर लगा रहे हैं | भोजनके समय जो आनन्द बढ़ा 
बह करोड़ों मुखोंसे भी नहीं कहा जा सकता । ( भोजन कर चुकनेपर ) हाथ-मुँटे धुठवाकर सबको पान दिये गये ( तत्र) 
सत्र जहाँ जिसका निवासस्थान था अर्थात्‌ जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गये | फिर मुनियोने आकर हिमवानकों ळग्नपत्रिका 

न्युनाया । विवाहका समय देखकर उन्होंने देवताओंको बुला भेजा ॥ ९९ ॥ 
र आ | खुर “77 इति। मृहु वाणी और मधुर स्वरसे उ देती हैँ । व्यंग वचन झुनाती 
PR ER दाती है । वहीं व्यंग्यके भीतर मृढु और मधुर हो जाती है । एक तो उनकी वाणी मूढु ओर 
28% भी pi हैं । अर्थात्‌ अपनी ओरके पुरुषोंका नाम लेकर और ब्रह्मादि देवताओंकी ख्निवोंके नाम 
गर्‌ 5 दोनाका संयोग होना गाती हैं, यथा--'जेंबत देहिं मधुर थु री । छे ले री 
६ ।? [ ङेः विवाहकी गाढो ह जोगी हं योनि ये पक क हैं, के का 22 ना वि ह 
ह लेयों ह, केवल प्रमोद-विनोद, हासविलासके 


निमित्त गायी जाती हैं। दोहावळीमें इनको अमियमय' कहा है; यथा--“अमिय गारि गाज्यों गरळ गारि कीन्ह करतार । 
प्रस बर को जननि जु 


ता Rr छु 2०0. ४ ३२ ८ ॥ किसी ओरने की कहा हैन फीकी पे नीकी कगै जो विवाहमें 
अंगीकार करने योग्य नहीं उसे अं ॥ क छ न? कक है हे हैं, वरी कन है मे र ७0 001 Pa र 4 रो 
Re द्‌ अगाकार करनेसे यहाँ अनुजा अळंकार? है । व्यंग्य जेसे शिवजीको कहती हैं कि इनके तो 

TR ठिकाना नहीं । | ( ख ) “मोजन करहिं सुर अति विळंब'''' इति | बिळंबसे भोजन करते हैं जिसमें और 
सुनेको मिले । आनन्दके लिये ही विनोद होता है अतः “सञ्च पावहाँ' कहा | ( ग ) 'जेवत जो बढ़यो अनंद", यहाँ 
सडुका अथ आनन्द स्पष्ट कर दिया | जिवत बढ्यो अनंद? का तासर्य कि जेवनार बहुत अच्छा बना दै,--'सो जेवनार 
2 जाइ बखानी', और गालियाँ बहुत अच्छी हुईं कि जिससे सत्र देवता प्रसन्न हुए । अँचवाइ दीन्हे पान “२ का भाव 
के भृत्यगण सबको आचमन करवाते हैं, पान देनेवाले पान देते है. यथा---अँचइ दा १ ( त्रिपाठीजी 
जिले ह कि 'यवधुक्‌ देयता आज भोजन करने ह, खाति सपर गा हो है । आक 
oS St रन ब॑ठ हूं, रर हो रही है | उनके लिये गाली नयी वस्तु 
हैं | सो प्रेमकी गाली सुनसुनकर आनन्द बढ़ रहा हैँ । यह दृश्य देखकर छोग फूछे नहीं समाते थे, अतः कहते हैं कि 
वर्णन नहीं हो सकता ) । (ङ ) “बास जहाँ जाको रद्यो' से जनाया कि एक जनवासेमें सबका वास न था, कई जनवासे थे | 

नोट--१ इस प्रकरणमें पहले भोजन कहा गया, तब विवाह और आगे श्रीसीतारामजीके विवाहमें प्रथम विवाह 
हुआ तब जेवनार । भेदका कारण यह है कि यहाँ देव-विवाह है, अतः इसमें देवलोककी रीति वताँ गयी और श्रीसीतारामः 
जी मन्थ्व-अवतार हैं इसलिये उनके विवाहमें मनुष्वलोक (भूलोक ) की रीतिसे प्रथम विवाह हुआ तत्र जेवनार । कोई: 
कोई महानुभाव कहते हैं कि जेवनार इससे पहले हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि व्याह करके दूलह तुरत चळ दे, क्योंकि 
डरे हुए हैं कि परछन न होनेसे दूलह रुट न हो गया हो। तथा देवताओंका प्रयोजन तो विवाइसे ही सिद्ध हो जाता है 
फिर उन्हें ठहरनेकी आवश्यकता नहीं । वे सदाके स्वाथाँ हैं। अतः डर है कि बिवाह होते ही वे दूलदको लेकर चल 
न दें । इससे जेवनार प्रथम ही कर दिया गया | 

त्रिपाठीजीका मत है कि “ब्याह मेष लग्नमें सूरयोदेयके समय दोनेवाला था, अतः रातको बारात ब्याइके पहिले ही 
जिमाई गयी । रामजीका व्याह रात्रिके समय था, अतः वारातका अपने घर जिमाना दूसरे दिन हुआ |? 

टिपणी--२ “बहुरि ्ुनिन्ह दिमबंत''' इति । (क) मुनिन्ह बहुवचन देकर सूचित करते हैं कि सप्तर्षियोंने 
आकर लग्न जनाई; क्योंकि हिमाचळके यहाँसे लग्न सपर्षि छे गये हैँ--'पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय 
हिमाचल कीन्ही || ९१ । ५ ||, वहीं ससर्पि अब विवाद कराते हैं | [ इस विवाहमें गर्ग, वसिष्ठ, बृहस्पति, न गौतम, 


लर श्र द nn 
& इसीसे और भी सवंत्र बहुवचन ही कहा है, यथा--“बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई”, “जस बिबाह कै बिधि श्रुति 
गाई । महा मुतिन्ह सो सब करवाई”, विदमंत्र मुतिवर उच्चरही।' 
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महर्षि विवाहकार्य विधिपूर्वक सम्पन्न करानेके लिये उपस्थित थे | MoU पुरो ह्ति “40 खु ) लग्न सु ८५ गा 
तालर्य कि हिमाचल अत्र देवताओंको बुला भेजें, यही बात आगे कहते हैं-- समय बिलो । ( IA ८५ ० क 
है कि प्रातःकालमे सक्षि लोग लग्न सुनाने आये, अर्थात्‌ ME गया कि बुलावा जल्दी । नहीं तो 
हिमवानले ही ऋषियोंकों बुलाकर लग्न स्थिर कराया था, उन्हे फिरसे सुनानेकी आवश्यकता क्या थी !? ) | (ग) 
(समय बिलोकि | ऋ प्रियाने आगेसे छग्ध जनाई ओर हिमाचलने लमका समय देखा, इससे जाना गया कि हिमाचल 
पण्डित हैं ।& 'सुनाई आइ' का भाव कि छम्मकी बात बहुत सूक्ष्म है, कहला भेजनेके लायक नहीं थी; सतिश स्वयं हद 
आकर सनायी । ळे अत्र सर्वत्र देवताओंदीका नाम देते हैं, शिवगणोंका नाम कहीं नहीं कहते, सना. सादर डो 
सकर बराती । बिष्नु बिरंचि देव सब जाती ॥' ( १ ); “मोजन करहि सुर अति बिळंब बिनोद सुनि सु पावहीं | 
( २।); 'समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोलाइ ।! ( ३); 'बोलि सकर सुर सादर लॉन्द । सबा जथोचित 
भासन दीन्हे ॥' ( ४ ); जगदंबिका जानि भव भामा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा ।' (७); तथा “पानिम्रहन जत्र 
कोन्ह महेसाः। हिय हरषे तब सकळ सुरेसा ॥' ( ६); इससे यह सूचित होता है कि उन सबोंने भी अत्र देवताओंके 
समान सन्दर रूप धारण कर लिया है । अथवा, बारात पूरी करके वे सत्र चले गये । ( सबने सुन्दर रूप धारण कर किये 
यह बात पार्ववीमङ्गलके चर बिलोकि विधु गौर सुअङ्ग उजागर | करति आरती सासु मगन सुखसागर ॥ ७ ३।'से 
| अनुमानित होती है । अत्र शिवजीका भी भयंकर रूप नहीं है ) । Aa 

बोलि सकल सुर सादर लोन्हे । सबहि जथोचित आसन दोन्ह ॥ १ ॥ 

बेदी वेदबिधान सँवारी। सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥ २॥ 

सिंघासनु अति दिब्य सुहावा | जाइ न बरनि|बिरंचि बनावा ॥ ३ ॥ 


बैठे शिव बिप्रन्ह "सिरु नाई | हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ ४ ॥ ह 
शब्दार्थ--जधोचित ( यथोचित )=यथायोग्य । ९४ (७ ) देखो । बेदी (वेदी, वेदिका )न्यञ्चादिक Sl 
भूमिको शुद्ध और साफ करके उसपर कुछ शुद्ध मिट्टी डालकर प्रायः चौकोर भूमि तैयार करते हैं, इसीको वेदी कहते हैं । 
ब्रिधान=( में कही हुई ) रीति । दिव्य=अलौकिक, बहुत ही सुन्दर । 
अर्थ--( हिमाचलनते ) सब देवताओंको आदरपूर्वक बुळवा लिया ।और सत्रको यथायोग्य आसन (बैठनेको ) 
दिये ॥ १ ॥ वेदोक्त रीतिसे वेदी सजायी गयी । खियाँ सुन्दर श्रेष्ठ मङ्गल गीत गाने लगीं ॥ २ ॥ ( वेदिकापर ) अत्यन्त 
दिव्य सन्द्र सिंहासन ( सुशोभित है जो ) वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ है ॥ ३॥ 
ब्राह्मणोकी मस्तक नवाकर और हृदयमें अपने इष्टदेव श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंहासनपर बैठे ॥ ४ ॥ 
टिपणी--१ (क ) 'बोछि सकरू सुर''' इति । बला भेजा । जत्र वे आ गये तब सत्रको यथायोग्य "आसन 
दिया । सकल'--पद्‌ देनेका भाव कि सभी देवता मानकी इच्छा रखते हैं, इसीसे सबको बुलाया और सत्रको आसन 
दिये, यथा-- सादर बोळे सकळ यराती' | 'साद्र” अर्थात्‌ पाँवड़े देते हुए जैसे भोजनके समय बुलाया था वेसे ही विवाहके 
समय बुलाया । बरातियोंको आसन देकर आगे वरको आसन देना कहते हैं। ( ख) बेदी बेद बिधान” इति । 
देबताओंमे वेदका प्रमाण है, इसीसे सर्वत्र वेदका ही प्रमाण कहते हैं; यथा--'सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई । बेगि 
दु बेद्बिधि ररन घराई ॥' ( १ ), 'बेदी बेद बिधान सँचारी' ( २ ), “जस बिबाह कै बिधि श्रुति गाई' ( ३ ) “सँवारी” 
कहकर जनाया कि वेदी अत्यन्त सुन्दर बनी है। वेदी बैठनेके लिये बनीं है; यथा-- बेदी पर सुनि साधु समाजू। 
ओ सीयसहित राजत रघुराज्‌ ॥' ( अ० ) । वेदीपर सिंहासन है | उसपर शिवजी जैठे, खियाँ वरके आगमनके मङ्गल गीत 
लि ६। हुक समय ओर सुपज्ञलका सु" दोनों सुन्द्रताके बाचक होनेसे पुनरुक्तिका आभास है । इसका समाधान 
` कि सुभगका स्त्रियोंके गानेसे सम्बन्ध है और सुमझलका “सश मङ्गलसे सम्बन्ध रखता है । 
स अधि दिव्य. इति वरी दिल ) 'सिंघासलु अति दिब्य” इति । वेदी है 
__ श उस समय वृञ्चिक लग्न थी--( देऽ )। विवाह भेये हुआ--( वि० त्रि० ) । 
क कि 5 दिजित्र--१७०४, वीरकृवि । बिरोच--१६६१, «७२१, १७६२, को० रा० 
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खि दिव्य है, सुहायी है और सिंहासन अति दिव्य है, अति सहावा 
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है क्योंकि वेदीके ऊपर रखा हुआ है, माना विरंचिका बनाया है-यहाँ लुप्तोत्मेक्षा है । अथवा, विरंचिका ही बनाया 
है कही इसका प्रमाण अवश्य होगा । $ ( ख ) “बढे सिव बिप्रन्ह”'? इति । विप्रोंकी सिर नवानेका भाव कि विप्र सब 
नीचे बैठे हैं और आप सिंहासनपर बैठने जाते हैं, अतः अपराध क्षमार्थ ऐसा किया | अथवा ब्राह्मण रामजीके इष्ट हैं 
इससे प्रथम विप्रोंको स्मरण किया तब रामजीका । ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हैं, वे ही विवाह करा रहे हैं इससे उन्हें सिर 
नवाया ( यह लोकरीति है, शिष्टाचार है ) और श्रीरामजी वहाँ प्रकट नहीं हैं इसीसे उनको हृदयमें सुमिरा | 'निज प्रभु 
से कोई दूसरा प्रभु भी पाया जाता है, अतः रघुराई? कहकर दादारथी श्रीरामजक्को “निज प्रभु' बताया । ( पुनः शिवजी 
भक्तिपथके मुख्य आचाय हैं और भक्तिपथका प्रथमपाद विन्यौस है 'प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती' | अतः प्रथम विप्रोंको 
प्रणाम किया । वि० त्रि० ) [ हृदय सुमिरि' का भाव महात्मा लोग यह कहते हैं कि अमनिया पदार्थ प्रथम अपने इष्टको 
अर्पण वा निवेदन करके तत्र स्वयं ग्रहण करना चाहिये,-- तुम्हहिं निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट-भूषन धरहीं ॥' 
इसलिये प्रभुको सिंहासन अर्पण करके तब उसपर बैठे । मङ्गलकायाँमै इष्टदेवका स्मरण आरम्ममें करना उचित ही है । 
रघुनाथजी शिवजीके इएदेव और “निज प्रभु' हैं; यथा 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा | ५१ । ८ ।', “सोइ प्रभु मोर चराचर 
स्वामी । रघुबर सव उर अतरजामी । ११९ | २ 

बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाई । करि सिंगार सखीं ले आइ ॥ ५ ॥ 

देखत रूप सकल सुर मोहे । त्ररने छवि अस जग कबि को हे॥ ६ ॥ 

जगदंबिका जानि भवभामा 1 । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा। ७ ॥ 


सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिहु! बदन वखानी ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--मोहे-मोहित हो गये, लुभा गये, रीझे, लुब्ध हो गये, यथा देखि रूप मोदे नरनारी । २४८ | ४ |? 
“चार्यो दल दूछह चारु बने । मोहे सुर औरन कोन गने।' ४( केशव ) 'देखत बघु अति स्यामळ सोहै । देखत सुरनर को 
मन सोहे ॥' बहुरि-फिर अर्थात्‌ तलश्रात्‌ । 
थ--तत्र मुनीइबरोंने उमाको बुलाया अर्थात्‌ आज्ञा दी कि उमाको ले आओ | सखियाँ उनका शङ्कार करके 
उन्हें ले आयीं ॥ ५ ॥ उनके रूपको देखते ही समस्त देवता मुग्ध हो गये ( तब भला ) संसारमै ऐसा कवि कौन है 
जो उस छत्रिका वणन कर सके ? ॥ ६ ॥ जगन्माता ओर भव ( शङ्करजी ) की पत्नी जानकर देवताओंने उन्हें मन-ही- 
मन प्रणाम किया ॥ ७ ॥ भवानीजी सुन्द्रताकी सीमा हँ, करोड़ों मुखोंसे भी बखानी नहीं जा सकतीं ॥ ८ || 
टिप्पणी--१ “बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाई इति | (क) बहुरि' पदसे पाया गया कि मुनियोंने दी मन्त्र पढ़कर 
शिवजीको सिंहासन अर्पण किया, उसपर उनको बिठाया | [ “मुनीसन्द' से सपषर्षिका ग्रहण पार्वतीमङ्गळके अनुसार हो सकता 
है एवं ओरोंका भी, जैसा पूर्व दोहा ९९ में लिखा गया है; यथा--'सप्त रिपिन्ह विधि कहदेउ बिलंबु न लाइय । लगन बेर 
से वेरिविधान बनाइय ॥? "थापि अनल हर बरहि बसन पहिराएउ । आनहु टुळहिनि बेगि समउ अब आएउ ॥? 


| 


यहाँ कोई-कोई शंका करते हैं कि पूवं कह आये हैं कि पुर सोभा अवलोक्रि सुहाई। लघु लागइ विरेचि निपुनाई? 
तो अब ब्रह्माके बनाये हुए सिहासनमें क्या चतुरता है जो वर्णन नहीं हो सकती ?? और इसके समाधानार्थ यह अथ करते हैं 
कि--( १ ) उसका बनाव विरंचिसे भी वर्णन नहीं हो सकता । (२ ) जो ब्रह्माके बनाये हुए हैं वे वर्णन नहीं कर सकते. 
( पं० ) । दासक्री समझमें इसका भाव यह समझना चाहिये कि ब्रह्माजीने इसे अपने हाथोंसे बनाया है, इसीसे वर्णन नहीं किया 
जा सकता। यथा “जनु बिरंचि निज हाय सँवारे “मन भावहि मुख वरनि न जाहीं । १ | ३११7, सीयमातु किमि जाइ 
बखानी । सब समेटि बिधि रची बनाई । ३२४ । १, २ ।' इत्यादि स्यलोंमें जहाँ-जहाँ ब्रह्माजीका स्वयं बनाना या रचना 
लिखा है वहाँ-वहाँ “बरनि न जाई” या इसीके समानार्थी शब्द ग्रन्थकारने प्रयुक्त किये हैं, तथा यहाँ भी इसी प्रकार समझ 
लेनेमें कोई शङ्काकी वात नहीं जात पड़ती । अत्यन्त युन्दरताके वर्ण॑नमें प्रायः विरंचिका बनाया कहा करते हैं; सथा “जनु 
बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि बिस्व कहें प्रगटि देखाई” ( १ ), “चारु बजार विचित्र अँबारी । मनिमय जनु विधि 
स्वकर सँवारी” ( २ ), 'मनिखंभ भीति बिरंचि बिरचि कनकमनि मरकत खची”, ( ३ ) तथा यहाँ अत्यन्त सुन्दरताके कारण 
'बिरंचि बनावा” कहा गया । सब सृष्टि विरंचि सद्धूल्पसे रचते हैं । 

|| बामा-ना० प्र०, १७०४ | | कोटिन्ह- ना» प्रः । १७०४ | कोटिहु-१६६१, १७२१, १७६२; छ०, i रा०। 
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1 4» “मऊ i 
। उन्होंने उमाको बुलाया | और बारातियाँको हिमाचलहीने सादर आसन देकर बैठाया, 'ज जनक महाराजने 
किया था;-- निज पानि जनक सुजान सब कहेँ आनि सिंघासन धरे ।' बोलाई अर्थात्‌ लानेकी आज्ञा दी । माता 
जानकर शार वर्णन न किया । एक ही चरणमें 2क्ञार करना ओर ले आना कहकर छे आने एवं शज्ञार करनेमें अति 
शीप्रता दिखायी, बहुत सखियोंने मिलकर श्रृङ्गार किया | अलंकृत कन्याके दानका विधान है । अतः श्रज्ञार करके 
लावीं । ( ख ) 'देखत रूप सकल सुर मोहे ”।' इति |--यह रूपकी सुन्दरता है । भगवतीकी शोभा देख र सब देवता 
मोहित हो गये और देवी मोहरूप हैं, सरको मोहको प्राप्त कर देती हैं| यथा--ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि 
सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति |, 'जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई विमोह बस करई |? इसी 
कारण सत्र देवता मोहित हो गये । इसका हाल आगे लिखते हँ--जगर्दृबिका जानि” 'बररने छवि अस जग कबि 
को है! की व्याख्या आगे लिखते है--'सुंदरता सरजाद'”” । ये दोनों बातें रमसे लिखी हैं | ( ग ) “वरनें छबि अस 
जग कबि को है? का भाव कि दिव्य बुद्धिवाले सब देवता छथि देखकर मोहित हो गये तब जगतूमें प्राकृत बुद्धिवाळे कबि 
इया वर्णन करेंगे ? [ श्रीबेजनाथजी लिखते हैं कि रूप वह कहा जाता है जो विना भूषणहीके भूषित हो । ऐसे साधारण 
रुपको तो देखते ही देवगण मोहित हो जाते हैं. तब फिर भला उस रूपका श्रङ्घार जब्र होगा तो उसे भला कौन कवि 
वर्णन कर सकता है ? पुनः, जब देवता ही मोहित हो गये तत्र मनुष्य ऐसा कौन है जो उस रूप ओर छबिको नखसे 
शिखतक देख सका हो ? और जब देखा ही नहीं तत्र वर्णन क्यों कर सके ? कोई-कोई महानुभाव कहते हैं कि यहाँ 
काहिदासजीकी ओर संकेत दै । उन्होंने उमाजीका नखशिख वर्णन किया | उसका फल यह मिला कि उनको कुठ हो 
गया | बहुत विनय करनेपर उन्हें रघुवंश” काव्य बनानेकी आज्ञा हुई जिसके बनानेपर रोग दूर हुआ ]। 
- २ “जगदंबिका जानि मवमामा |” इति । ( क ) प्रथम रूप देखकर मोहित दो गये, फिर प्रत्रोध होनेपर 
१ जगत्‌की माता भवभामा जानकर मातृबुद्धिसे प्रणाम किया । ( ख ) मनमे प्रणाम करनेका भाव कि माधुर्यके समयमें 
ऐश्वय न प्रकट किया, इस विचारसे कि हमारे प्रणाम करनेसे इनका ऐश्वर्य खुळ जायगा। ( और ऐश्वर्य खुलनेसे विवाह- 
कायमै विघ्न पड़ेगा ) | ( ग ) 'जानि भवमामा' का भाव कि भव ( शंकरजी ) जगत्‌ वन्द्य हैं--'संकर जगतबंद् 
जगदीसा । सुर नर मुनि सब नाबहिं सीसा ॥? उनकी ये भामा हैं अतः ये भी जगत्‌-बन्य हँ--यह जानकर प्रणाम 
किया । ( घ ) जगदंतब्रा' का भाव कि जगत्‌ भरकी शोभा इन्हींकी बनायी है । 
नोट--मिलछान कीजिये, पार्वतीमङ्गलके-- सखी सुआसिनि संग गौरि सुछि सोहति । प्रगट रूपमय सूरति जनु 
जगु मोहति ॥ ७६ ॥ भूषन बसन समय सम सोसा सो मलो । सुखमा बेलि नवल जनु रूप फलनि फली ॥ कहहु 
काहि पटतरिय गौरि गुन रूपहि । सिंधु कहिय जेह भाँति सरिस सर कूपदि ॥ ७७ ॥ आवत उसहिं बिलोकि सीस सुर 
नावहिँ । भए कृतारथ जनम जानि सुखु पावहिं ॥' 
टिपणी--३ 'सुंदरता मरजाद भवानी ।'”” इति | (क) भाव कि मर्यादातक कोई पहुँचता नहीं, इससे 
उत्कृष्ट सुन्द्रता कहीं है नहीं। 'कोरिहु बदन” का भाव कि एक तो करोड़ों सुख किसीके हैं नहीं, हो भी तो उनकासीन्द्य 
खाना नहीं जा सकता । हक “कोरिहुँ' कहकर शेष शारदा आदिका भी निरादर किया । ( ख) छे” नारदजीने 
पार्वतीजीके तीन नाम कहे थे, यथा- नास उमा अंबिका भवानी ।' यहाँ उसी क्रमसे तीनों नाम लिखे गये हैं | 
यथा--( १ ) 'बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाइ”, ( २) जगदंबिका जानि सवभामा' ( ३ ) सुंदरता मरजाद मवानी ।' 
छंद--कोटिहु बदन नहि बने बरनत जगजननि सोमा महा । 
सङुचाह कइत श्रुति सेष सारद संदमति तुलसी कहा ॥ 
 छिबिखानि सातु भवानि शवना मध्य संडप शिव जहाँ । 
“ अवलोकि सकहिं न सकुच पतिएद्‌ कमल मनु मधुकरु तहाँ ॥ 
शुन अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि । 
ह को सुर अनादि जिय जानि ॥१००॥ 
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अ4--जगजननी पावतीजीकी महान्‌ शोभा करोड़ों मुखोंसे भी वर्णन करते नहीं बनती । श्रति, शेप और सरस्वतीः 
जीतक कहनेमें सकुचते हैं, तब भला मन्दबुद्धि तुलसीदास क्या है ( किस गिनतीमें है जो कहेगा । ) छातिकी खानि माता 
भवानी मण्डपके बीचमें जहाँ शिवजी थे गयीं | संकोचवश पतिके चरण-कमलोंको वे देख नहीं सकती, पर उनका मनरूपी 
भौंरा वहीं था | सुतियोंकी आश्ञासे श्रीदिवपार्यतीजीने गणपतिजीका पूजन किया । हृद्यसे देवताआंको अनादि जानकर 
कोई इस बातको सुनकर संशय न करे || १०० ॥ 


टिप्पणी-१ ( क ) 'कोदिहु बदन नहिं बने बरनत' अर्थात्‌ सह, के सहखकी कौन कहे जिसके करोड़ों मुख हों 
वह भी वणन नहीं कर सकता, यह कहकर आगे उसका कारण बताते हैं कि “जगजननि? ये जगत्‌-माता हैं और “सोभा 
महा? अथांत्‌ उनकी शोभा अपार है । जगजननि” का भाव कि जगत्‌भरकी शोभा इन्हींकी बनायी हुई है, तब इनकी 
शोभा कोन कह सके ? अथवा, जगत्‌भरकी ये माता हैं, सारी प्राकृतिक शोभा इन्हींसे उत्पन्न हुई है, तन भला वह 
आपकी शोभाकी उपमा केसे हो सकती है ? अथवा, माताकी शोभा कौन कहे, जगतूमात्र उनकी संतान है । माताकी 
शोभा-सुन्द्रता वर्णन करनेका अधिकार बालकको नहीं है; यथा-- जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहिं सिंगारु न कहाँ 
बखानी ॥ १०३ | ४ |? ( ख ) सोमा महा’ इति । महाशोभा'है, इसीसे सर्वत्र शोभा विशेष लिखते हैं, यथा -- 


रूप देखकर देवता मोहित हो गये, 'देखत रूप सकल सुर मोहे? ( १) 
छविकी खानि हैं, कोई कवि कह नहीं सकता. “बरने छबि अस जग कवि को? ( २ ) 
सुन्द्रताकी मर्यादा हैं, कोटिहु वदनसे कहते नहीं बनती,-- : “सुंदरता सरजाद भवानी ।'"? ( ३ ) 
शोभा महान्‌ है, श्रति-शेषादि नहीं कह सकते, सकुचहिँ कहत'''?( ४ )। 


( क ) 'सकुचहिं कहत श्रुति सेप सारद । श्रुति, शेष और शारदा ये सब वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं | पुनः, श्रतिसे 
भूलोक, शेषसे पाताल और शारदासे ब्रह्मलोक एबं स्वर्गलोकके सर्वश्रेष्ठ वक्ता सूचित किये | इन सबका सकुचाना कहकर 
त्रेलोक्यके समस्त श्रेष्ठ वक्ताओंको असमर्थ दिखाया । इस तरह 'सकुचहिँ कहत"'' से महाशोभाका अथ खोला | यहाँ 
सम्बन्धातिशयोक्ति अळंकार’ है | योग्य वक्ताओंमें वर्णनकी अयोग्यता कहकर शोभाकी अतिशय बड़ाई कही गयी । पुनः 
सकुचहिँ कहत श्रुति सेप सारद' का भाव कि जब 'कोटिहु बदन? से नहीं कहते बनती तब यदि हम कहते हैं तो पार न 
मिलेगा ऑर पार न मिळनेसे हमारी लघुता होती है, यह सोचकर सक्नुचते हैं। ( ख ) 'संदमति तुळसी कहा” अर्थात्‌ 
जत्र श्रुति-शेषादि दिव्य बुद्धिवाले कहनेमें सकुचते हैं तब मैं तुलसी तो मतिमन्द्‌, मन्दबुद्धि हूँ । में क्या हूँ, कुछ भी तो 
नहीं हूँ जो वर्णनका साहस कर सकुँ | ( ग ) “छवि खानि मालु'''? इति | प्रथम सखियाँ श्रीपार्वतीजीको मण्डपकी सीमामें 
ले आयी थीं, अब “मध्य-मण्डप? को चलीं | हे यहाँ शोभा-वर्णनके सम्बन्धमें जननि शब्द अनेक बार आया है । यहद 
साभिप्राय दै । सबके साथ जननि” पद देकर यह वात दरसाते हैं कि सत्रका इनके प्रति मातृभाव है । मातृबुद्धिसे ही 
देवताओंने प्रणाम किया,--'जगदंबिका जानि मवभामा । सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥? 'जगजननि? की शोभा 
श्रृति-शेषादि माता मानकर ही नहीं कह सकते | ओर वक्ता याज्ञवल्क्यजी मातृभावसे कहते हैं कि छबिखानि माठु अवानि'"*"।? 


३ ‘अवलोकि सकहिं न" इति | ( क ) अर्थात्‌ नीचे दृष्टि किये हैं, इसीसे चरण देखे | ( ख ) 'पतिपद 
कमल” अर्थात्‌ जहाँ पतिके पदकमळ हैं वहाँ इनका मन मधुकर दै । छक पूर्व सतीतनमें शिवजीके चरणोंमें स्नेह था 
“जाँ मोरे सिवचरन सनहू । मन क्रम बचन सत्यव्रत एहू ॥ अब  उमातनम भी शिवचरणस स्नेह कहते हैं | पतिपदमें प्रेम 
करना पतित्रताका धर्म है, यथा--“एकै धम एक व्रत नेमा। काय वचन सन पतिपद प्रेमा ॥' [ (ग) “सकुच? का कारण 
लोकमर्यादा, लोकलजा है | सत्र समाज जनाती, वराती वहाँ बैठे हैं और आप दुलहिन बनी हैं | पंजात्रीजी सतीतनमें 
पति-अवज्ञाके कारण भी संकोच होना कहते हैं । “पति पद कमल मन मधुकर तहाँ? में परम्परित रूपक है? | ( घ ) मन- 
मधुकर चरणोंमे कबसे लगा है, प्राप्त होनेमें संकोच बाधक हो रहा है। भाव यह कि शिवजीका सौन्दर्य कैसा था जिसपर 
तरेलोक्यसुन्दरी उमा मुग्ध थीं “अंगा अंगपर उदित रूपमय पूपन ( पा० मं० ) | बि० त्रि’ ] 

४ “सुनि अनुसासन गनपतिहिः" इति | (क) “कोड सुनि संसय करे जनि’ कहा क्‍योंकि दिव-पार्वती-विवाह ही 
अभी हो रहा है, गणेशजीका जन्म हुआ ही नहीं, तब गणेशपुज़न कैसे हो रहा है ?? यह संदेह मनमें प्राप्त डे संभावना 
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ड ; भा ति 
खर ही उसका समाधान करते चळते हैं । ( स्र) र अनादि जिय जानि' इति। सब्र देवताओंके 
हैं, इससे सिद्ध होता है कि सब देवता अनादि हें | कह आल बा 
नोट ( क ) श्रीकाऽजिहस्वामीजी लिखते हैं कि मततम मू iti ll है । अतः गणेशजी 
अवादि कहे गये | रा० प० प० कार लिखते हैं कि मन्त्रमयी मूर्ति अनादि a i लिखा ज्यों-का-तयं 
्रह्माजीने रचा? [ प्रमाण श्रुति! -- 'सूर्याचन्द्रमसों घाता जम क मत ।' ( यजुर्वेद ) है ५ ) गोस्वामीजी तो 
सभीक्षों श्रीसीताराममय देखते हैं---मिं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत’ । इस प्रकार भी सत्र देवता अनादि हैं । 


fo 


(ग) विवाह अभी हुआ नहीं, किंत गणेशपूजन करानेमें “भाविक अलंकार” है--( न, दी घ ) विनायकी 
2 र छिखते है कि यहाँपर हिंदूधमंके गूद रहस्पके कुछ दिग्दर्शन करनेकी आवश्यकता ६) री मा हैं भक्तजन 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार विशेष गुणसम्पन्न देवताको इष्ट मानकर उसका जन सर्वोपरि बतलाते हैं । परंतु य मर 
थे सब उसी परब्रह्म परमात्माके उपासक हैं--तुलसीदासजीने तो स्वरूपरूपां, सवंगरीर-गरोरी, 1008 रामद्दीको 
जानकर समस्त नाभोंसे रामहीको वन्दन किया है--जैसा लिखा दै “सीय राममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग 
पानी ॥' क्योंकि इन्होने श्रीरमहीको परमात्मारूप सिद्ध किया है, यथा-- राम सो परमात्मा भवानी ।””'श्रीगणेशजी की 
प्रथम बन्दना तथा उनका प्रथम पूजन इस आधुनिक प्रथाको गोस्वामी जीने कितनी उत्तम रीतिसे निबाहदा है कि ग्रन्थके 
आदियें बन्दना भी की तथा उन्ह राममय और रामहीके कारण पूज्यपद प्राप्त हुए कह्‌ गये और सबसे बड़े महादेवजी 
और पार्वतीजी जिनकी ये संतान पुराणोंमें कहे गये हैं, उन्हीके विवाहमै उनका पूजन करवाकर उन्हें अनादि ककर 
दर्शाया है कि ये भी पसमात्मारूप पूजनीय हैं | पुराणोंमें दो पीठ प्रसिद्ध हुँ-एक विष्णुपीठ जिसमें विष्वक्सेन प्रथमपूज्य 
हैं और दूसरा रुद्रपीठ जिसमें गणेश प्रथमपूज्य हैं । बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि पाखण्डधर्मके बढ्नेपर श्रीशंकर जी ने 
अंकराचार्यरूपसे अवतार छेकर समस्त पाखण्डियोंकों परास्त किया और वैदिकधर्म स्थापन किया । सम्पूर्ण पण्डित इन्हीके 
अनुयायी हो गये ओर तभीसे बहुधा लोगोंकी रुचि बिष्णुपीठकी अपेक्षा रुद्रपीठपर हुई । तभीसे समस्त मंगलकायोंमे 
गणेशजीका प्रथम पूजन होने लगा । प्राचीन ग्रन्थोमै ऐसा नहीं किया गया है ।? 
जसि बिबाह कै विधि श्रुति गाई । मह्ामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ १ ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी । भवहि समरपीं जानि भवानी ॥ २॥ 
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हिय हरपे तब सकल सुरेसा ॥ ३ ॥ 
नेदपंत्र पुनिबर उञ्चरही । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ ४ ॥ 
शाब्दार्थ--गहिस्अहण करके, लेकर, पकड़कर | पानी ( पाणि )=हाथ ।=्जल । सुरेस ( सुरेश )-दिक्पाल । सत्र 
दिग्गाळ अपनी-अपनी सेनाके ईश हैं; यथा -'निज निज सेन सहित बिळगाने' । कुस ( कुश )=कासकी-सी एक घास 
होती है जो नुकीही, तीखी और कडी होती दै । कुश बहुत पबित्र माना जाता दै । यज्ञ, विवाइ, तर्पण आदि कर्मकाणडो में 
और आएनके कामभे इसका उपयोग होता है | कुश और जल हाथमें लेकर संकल्प पढ़ा और किया जाता है । वेर्दभन्त्र= 
अर्थात्‌ स्वस्तिवाचन इत्यादि । 
अर्थ-श्रतियोंमें विवाहकी विधि जैसी कुछ कही गयी है, महास॒नियोंते वह सब करवायी ॥ १ ॥ हिमाचलने 
हाथमे कुश, जल और कन्पाका हाथ लेकर उन्हें भवानी ( भवपत्नी ) जानकर भव ( शिवजी ) को समर्पण किया ॥ २॥ 
जब महादेवजीने पाणिग्रहण किया तब सभी दिसाल देवता हद्यसें बड़े प्रसन्न हुए. ॥ २ ॥ श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मुनि वेदमन्त्रोंको 
उच्चारण कर रहे है, और देवता जय जय जय शंकर) अर्थात्‌ शंकरजीका जय जयकार करते हैं | ४ ॥ 
, टिप्पणी - १ “जसि बिबाह कै बिधि” इति | (क) यहाँ लोकरीति नहीं कहते, इससे पाया गया कि लोकरीति 
देवताओं नहीं दे, सनुध्योमे हे; यथा “करि कोक बेद बिधाचु कन्यादान नृपभूषन किये । ३२४ | ( ख ) एक 


A कोषस Se FS 
` जासे ( दो रणामे ) सत्र विवाहकी विधि करना कहा, एकमें कन्यादान करना कट्टा । दो चौपाइयोंमें (चार चरणोंमें ) 


ह्‌ £ ७ LMS < पनत ne रो खच 
2 कर दिया । ११७० अहुत संक्षेपसे गोसाइजीने कहा, क्योंकि आगे श्रीरामविवाह विस्तारसे 
कहग । छळ अन्थकारकी रीति है कि जो प्रसंग एक जगह बि है उसे गह संक्षेपसे हे आ 
स एक स्तारसे कहा है उसे दूसरी जगह संक्षेपसे कहते हैं, ओर 
जो संक्षेपसे कहते हैं उसे दूसरी जगह विस्तारसे कहते हैं । ... . ; er 
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दोहा ९ ०१ ( १-४ ) Vinay Avasthi 5श्रीशतसक्षचे क भर) १6६7५ ानस-पौयूषं 


नोट--१ मिलान कीजिये--'बिप्र बेदधुनि करहिं सुभासिष कहि कहि । गान निसान सुमन झरि अवसर लहि 


. रहि ॥ ७८ ॥ बरु दुलहिनिहि बिलोकि सकल मन रहसहिं । साखो्चार समय सब सुरसुनि बिहँसहिं ॥ लोक बेद बिधि 


कीन्ह लीन्ह जल कुस कर । कन्यादान संकलप कीन्ह धरनीधर ॥ ७९ ॥ पूजे कुलगुरु देव कलसु सिल सुभ धरी | 
छावा होम बिधान बहुरि भाँवरि परी । बंदन बंदि ग्रंथिबिधि करि ध्रुव देखेउ । भा विवाह सब कहहिं जनमफळ पेखेड ॥ 
८० ।' ( पार्वतीमंगळ ) । 

टिपणी--२ 'गहि गिरीस कुस कन्या पानी |” इति । “पानी? दाशर यहाँ इलेपार्थक दे, हाथ और जल दोनों 
अर्थोमें प्रयुक्त हुआ है । ( यह शब्द गिरीस”, 'कुस और “कन्या? तीनोंके साथ अथ करनेमें लिया जायगा | इसीस 
सबके अन्तमें दिया गया ) । “जानि भवानी” क्योंकि नारदजीसे सुन चुकी हैं कि ये सदा संशु अरघंग निवासिनि” हैं | 
[ भवपत्नी जानते हैं, अतः उनकी वस्तु ( अमानत, धरोहर ) जानकर उनकी अमानत उनको समर्पित की, साप दी । 
यथा--त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितस्‌ ।” अर्थात्‌ यह सदासे आपकी हैं, अतः मैं आपकी इस वस्तुको आपको 
ही समर्पण करता हूँ, आप इसे लीजिये । अपनी जानकर देते तो दान” करना कहते | पंजावीजी लिखते हैँ कि 
हिमाचलने विचारा कि ये ईश्वरी हैं, हमको कृतार्थ करनेके लिये कुछ दिनोंके लिये हमारे यहाँ आ गयी थीं, अत्र पुनः 
उनको प्राप्त हुई, में कौन हूँ जो दानका अभिमानी बनूँ । 

नोट--२ स्कं० पु+ में समर्पण इस प्रकार दै--'इमां कन्यां तुभ्यमहं ददासि परमेश्वर । मार्याथंप्रतिशृह्णी्व' अर्थात्‌ 
हे परमेश्वर ! में अपनी यह कन्या आपको धर्मपत्नी बनानेके लिये समर्पित करता हूँ; कृपया स्वीकार करे ( स्कं० मा० के० )। 
हिऊअत्र पाठक स्वयं देख लें कि गोस्वामीजीके शब्द व्यासजीके शब्दोंसे कितने अधिक भावात्मक और उत्कृष्ट हैं । 

३ यहाँ विवाह बहुत संक्षेपसे कहा है, इसीसे मेनाजीका आना नहीं कहा | जस बिबाह कै बिधि श्रुति गाई । 
महामुनिन्ह सो सब करवाई' इसीके भीतर मेनाजीका आगमन कह दिया गया; क्योंकि वेदमें ख्रीसहित कन्यादान करने- 
की विधि है । आगे श्रीराम-विवाहमें मेनासहित हिमाचलका कन्यादान करना कदा है | यथा---जनक बाम दिसि सोह 
सुनयना । हिमगिरि संग वनी जनु मयना ॥ ३२४ | ४ ।' स्कंद पु० माहेश्वर केदारखण्डम भी लिखा हैँ कि “गर्गाचायजी 
(हिमाचलके पुरोहित ) के आदेशसे हिमाचल अपनी पत्नी मेनाके साथ कन्यादान करनेको उद्यत हुए | मेना सोनेका कळशा 
लेकर उनकी अर्घाङ्गिनी बनी हुई थीं | परम सौभाग्यवती मेना समस्त आभूषणोंसे विभूषित होकर हिमवानूके साथ बैठा थीं |” 

४ प्रथम सब बिधि कराके पीछे कन्यादान करना लिखा । इससे पाया गया कि देवताओंमे ऐसी ही रीति दै, सत्र 
कृत्य करके तब कन्यादान होता है और मनुष्योंमें प्रथम कन्यादान होकर तब पीछे सब कृत्य हते हैं । (पं० रा० कु० )। 

७ भवानीको भवके अपण करना कहकर यथायोग्यका संग वर्णन किया यह प्रथम सम अलंकार? दै । 

टिप्पणी-- ३ 'पानिग्रहन जब कीन्ह....' इति। (क) पाणि गहकर शिवको समर्पण किया । जब्र शिवजीने पाणि- 
ग्रहण किया तब सब सुरेश हर्षित हुए कि अब सुरोंकी रक्षा होगी, तारकासुर मारा जायगा । ( ख ) जब? का भाव कि 
पाणित्रहणतक देवताओंको संदेह था कि व्याह करें या न करें | उसके हो जानेपर संदेह न रह गया, अतः हरपे! | (ग) 
देवता स्वार्थमें जड़ हो जाते हैं; यथा--बिडुध बिनय सुनि देवि सयानी | बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥' ( अ० )। 
यहाँ भी वे स्वार्थवश जड़ हो गये हैं, यह नहीं जानते कि शिवजी भगवानकी और ब्रह्माकी आज्ञासे त्रारात लेकर व्याह 
करने आये हैं, विवाह कैसे न करेंगे ? [ पंजात्रीजी लिखते हैं कि पूर्व सतीशरीरमें अवज्ञा और शंकरजीका वेराग्य 
विचारकर संयोगमें संदेह था? । त्रिपाठीजी लिखते हँ--पाणिग्रहणके पहिलेतक डर रहा कि वात विगड़ने न पावें | परम 
विरक्तका व्याह है । इन्हें राजी करनेमें क्या-क्या नहीं करना पड़ा सव कुछ ठीक होनेपर मैना ही मचळ पड़ीं कि चाहे 
प्राण जाय व्याह न होने दूँगी । लोकपालोंको आर्तिवश विश्वास नहीं हो रहा है । अँधेरेको आँख मिले त्र जाने |? बाळी 
कहावत चरितार्थ हो रही है । अतः पाणिग्रहण होनेपर ही विश्वास हुआ |? | 

४ 'बेदमंत्र सुनिवर उच्चरहीं |? इति | (क ) मुनि कृत्य करवा रहे हैं, अतः वेदमन्त्र उच्चारण करते हैं । 
देवता अपनी अर्थसिद्धि समझकर हर्षित हुए, इसीसे जय-जय करते हैं कि आप सबसे उत्कृष्ट हैं । नन करके सबका 
कल्याण किया, इसीसे शंकर? कहा | (ख ) पाणिग्रहणके पश्चात्‌ जयध्वनि-वेदध्वनि होती है, सुप्तनव्ृष्टि होती है, वाजे 
बजते हैं; यथा--जय घुनि बंदी बेद धुनि संगल गान्ड निसान । सुनि हरपहिं बरपहिँ यिबुध सुरतरु सुमन सुजान 
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|. दही यहाँ लिखते है--बेद्‌ मंत्र, सुमन दृष्टि भै बिधि नाना' [ जय-जय! में वीप्सा अलंकार है |-- 
आदर अचरज आदि हित एक शब्द बहु बार । ताही बिप्सा कहत है जे सुबुद्धि मंडार ॥ महानुभावोंने ओर भाव ये 
कहें हैं) तीन वार जयसे तीनों छोकोंमे वा आदि मध्य अन्त सर्वदा, वा मन वचन कम तीनोंसे जय सूचित की । 
२-_'तीनों अवस्थासे जयरूप जो तुरीयस्वरूप शिवजी हैं, उनकी जय ही!--( पंजात्रीजी ) ]। 

७ पाणिग्रहण--विवाहमें कन्यादानके समथ कन्याका हाथ बरके हाथमे दिया जाता है; इसीको पाणिग्रहण? 
कहते हैँ । उस समयसे कन्या बरकी स्री हो जाती है । पाणिग्रहणके समय वरको वचन देना होता है कि हम इसके 
अपराध क्षमा करेगे । पर यहाँ कन्यादान नहीं है, यहाँ समर्पण है, हाथमें हाथ पकड़ाकर सौंप दिया, वचनत्रद्धकी बात 
यहाँ नहीं है । इसीसे आगे मेनाजीने शिवजीसे प्रार्थना की है कि 'नाथ उमा मम प्रानप्रिय गृह किंकरी करेहु | छमेहु 
सकल अपराध जब होइ प्रसन्न बर देह | त Re 
बाजहिं बाजन बिबिध ब्रिधाना । सुमन ब्राष्ट नभ भें बध नाना ॥ ५॥ 
हर गिरिजा कर भएउ बिबाहू | सकल भुवन भरि रहा उछाहू ॥ ६॥ 
दासी दास तुरग रथ नागा। घेसु बसन मनि बस्तु बिभागा॥ ७॥ 


अन्न कनक भाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-त्रिधानन्प्रकार, रीति, ढंग । बृष्टिञषड़ी | उछाह=्उत्साह । जान ( यान )=विमान, रथ, सवारी । 
दाइजन्दाइजा, दहेज, वह धन और सामान जो कन्यापक्षकी ओरसे वर-पक्षको दिया जाय ( प्रायः जी कन्याका पिता बर 
बा समधीको देता है )। 
अर्थ- अनेक प्रकारके बाजे तरह्‌-तरहसे बजने लगे, आकाशसे अनेक प्रकारसे भाँति-भाँतिके फूलोंकी वर्षा ( झड़ी ) 
होने लगी ॥ ५ ॥ श्रीझिवःपार्वतीजीका व्याह हो गया । समस्त लोकोंमें उत्साह आनन्द भरपूर छा गया® ॥ ६ ॥ दासी, 
दास, घोड़े, रथ, हाथी, गाम, बस्न ओर मणि आदि अनेक जातिकी न्यारी-न्यारी सब वस्तुएँ ॥ ७ ॥ अन्न और सोनेके 
बर्तन रथाँ, विमानों आदि सवारियोमें भर-भरकर दहेजमें दिये गये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ “बाजहिं बाजन''” इति । बाजे बहुत प्रकारके होते हैं और तरह-तरहसे बते हैं; यथा-- झाँझि 
मदग संख सहनाई । भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई ॥ बाजहिं बहु बाजने सुहाए । १। २६३ ।”, “सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ 
घंटर्घाटे छुति वरनि न जाही । १। ३०२।' ( ख ) 'सुमन बृष्टि नम में बिधि नाना’, यथा--'बरषहिं सुमन सुअंजलि 
साजी', बरषहि सुमन रंग बहु मारु”, 'सुरतरु सुमनमारू सुर बरपहिं', देवन्ह सुसन ब्रष्टि झरि छाई' । यहीं नाना 
 विधिसे दृष्टि हुई, कोई छुट्टे फूल तो कोई मालाएँ और कोई सुन्दर अञ्जलि सजाकर इत्यादि रीतिसे पुष्योंकी वर्षा कर 
| क रहे हैं । (ग ) ( यहां बिवाहमे संवूरदान, कोहर, भाँवरी इत्यादि कई रीतियोंका होना वर्णन नहीं हुआ । इसका कारण 
भ ` यदजञानपडताहै कि देव-विवाहमें ये रीतियाँ नहीं हैं, केवळ पाणिग्रहण ही पर्याप्त है । ) ( घ ) हे यहाँ देवर्ताओँके 
3 2 मन, वचन, कमे तीनोंका हाल कहा, तीनोंसे उनकी प्रसक्ता दिखायी । “हिय हरपे तब सकल सुरेस? ( हर्ष मनका 
धमे है ), जय जय जय संकर' यह वचन है और तनसे फूलोंकी वर्षा की । 
६ २( क ) हर गिरिजा कर” इति। जगत्‌ प्रकृतिपुरुषमय है, प्रकृतिपुरुषके उत्साहसे भुवनभरमें उत्साह भर गया, 
इ । अर्थात्‌ भवन भरके सभी लोग उत्साहयुक्त हुए। सुनि लोगोंने उत्साह गाया, इसीसे भुवनमे फैल गया, सभी कोई कह- 
।।  सुनकर उत्साहयुक्त होते है । भरि रहा? का भाव कि उत्साह अब कभी जा न सकेगा । [ तृतीयविशेष अलंकार है-- 
EE £ (बीरकवि ) 11 पुनः, डर और गिरिजा नाम यहाँ देव-दुःख-हरणके विचारसे दिये । हर दुःख हरनेवाले और गिरिजा 
| परोपकारिणी। (स) pr तुस” इति। दासी दास सेवाके लिये, घोड़े रथ गज चढ्नेके लिये, घेनु दूध पीनेके 
| १ ल और मणि पहिननेके लिये दिये। “बस्तु विभागा” का भाव कि सत्र वस्तुएँ न्यारी-्यारी दी । अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु 


हैं. इसीसे वस्तुका बिभाग कहा । यथा बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहि जिन्ह 
दर 5 5 ०००५5 `. ` "६ -नानद (अन्द 


विचाह —् 
भ वाद उच्चाह उमगहि दस दिसा । निसान गान प्रसून झरि तुलसी 


सुहावनि सो 
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दोहा १०१ “12 मत रीमचन्ट्रीय नमः ह मानस-पीयूष 

re LNT est NIE SR a 2105 
देखा ॥' छुट्छ दासी” अर्थात्‌ जो श्रीपार्वेतीजीकी शुनि सेविकाएँ थीं; यधा-- दासी दास दिये बहुतेरे । सुचि सेवक 
जे प्रिय सिय केरे ॥ ३३९। २ ।', 'दाइज बसन मनि धेनु धन हय गय सुसेवक सेवकी । दीन्ही सुदित गिरिराज जो 
गिरिजहि पियारी पेवकी ॥' ( पा० मं० ८१ ) | रथ” को “तुरग? और नागा? के बीच देहरीदीपकन्यायसे रखकर सूचित 
करते हैं कि घोड़े ओर हाथी जुते हुए रथ दिये एवं घोड़े-हाथी अलग-अलग भी दिये गये | त्रिपाटीजीका मत है कि 
चदुरङ्गिणी सेना और वस्तु बिभाग दिये | दासी-दाससे पदाति कहा । तुरग, रथ, नागसे शेष तीनों अङ्ग कहे । और भी 
तीन विभाग दिये - घेनुविभाग, वसनविभाग और मणिविभाग |? ] छै 


३ अन्न कनक माजन भरि” इति । अन्न भोजनके लिये और कनकभाजन बैपरने ( नित्य भोजनादिके काममेँ 
लाने ) के लिये दिये । [ पुनः, अन्न दहेजमे दिया, क्योंकि इनको वनमें ,अन्नकी प्राप्ति नहीं है, यथा-'अब सुख सोवत 
सोच नहिं भीख माँगि भथ खाहिं । सहज एकाकिन्ह के भवन कहुँ कि नारि खटाहि | ७९ |? नहीं तो लोग दहेजमें 
अन्न नहीं देते, यथा--कहि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मनि मंडप पूरी । कंबल वसन बिचित्र पटोरे | भाँति 
भाँति बहु मोल न थोरे ॥ गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंकृत काम दुहासी ॥ ३२६ | २-४ |? पुनश्च "तुरग 
राख रथ सहस पचीसा । सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ मत्त सहस दस सिंधुर साजे । जिन्हाहिं देखि दिसि कंजर 
राजे ॥ कनक वसन मनि भरि भरि जाना । महिषी धेचु बस्तु विधि नाना । दाइज अमित न सक्रिय कहि दीन्ह विदेह 
बहोरि ॥ ३३३।', यह भाव कई महानु भावोंने अन्न और पात्र देनेके! लिखे हँ, माध्यमे यह ठीक भी हो सकता है 
नहीं तो शिवजी तथा पार्वतीजीकी मदिमा अभी-अभी नारदादिसे सुन-जानकर यह भाव कहाँ रह सकता है कि दर 
छड़कीको अन्न खानेको न मिलेगा | बरतन तो आज भी दिये जानेकी रीति है । ] चीजें अगणित हे, कहाँतक लिखें 
( और आगे श्रीसीताराम-विवाइमे विस्तारसे लिखना भी है ) इसीसे कुछके नाम गिनाकर लिखते हैं कि न जाइ 
बखाना ।' अर्थात्‌ अमित है । इतनेहीमे सत्र कह चुके, कुछ वाकी न रह गया । 


छंद--दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कयो । 
का देउँ पूरनकाम संकर चरनपंकज गहि रहयो ॥ 
शिव कृपासागर ससुर कर संतोपु सब भाँतिहि कियो । 
पुनि गहे पदपाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो ॥ 


दो०--नाथ उमा मम प्रान सम# गृहरकिकरी करेहु । 
क्षमेहु सकल अपराध अब होह प्रसंन बरु देहु ॥१०१॥ 


शब्दार्थं - पूरनकाम ( पूर्णकाम )=निष्काम, जिसकी सत्र कामनाएँ, पूर्ण हैं, किसी वातकी चाह जीमें नहीं रह 
गयी दै; आसकाम, सदातृस ।=दूसरोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले । ससुर ( इवशुर )=पत्नीका पिता । संतोपन्समाधान, सम्मान । 

अर्थ-हिमाचलने बहुत प्रकारका दहेज दिया | फिर हाथ जोड़कर कद्दा--दे शङ्कर | आप तो पूर्णकाम हैं, 
सबके कल्याणकर्ता हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ ?? ( इतना कहकर वे ) उनके चरण-कमलोंको र रह गये 
( चरण छोड़नेकी इच्छा नहीं करते ) । कृपासिंधु शिवजीने सत्र प्रकारसे ससुरका सम्मान किवा | फिर ( हिमाचळके 
छोड़नेपर ) श्रीमेनाजीने ( शिवजीके ) चरणकमल पकड़े | ( उनका ) हृदय प्रेमसे परिपूर्ण है । ( मेनाजी बोलीं-) 
है नाथ ! उमा मुझे प्राणोंके समान ( प्रिय ) हैं । इसे अपने घरकी टहलनी वनाइयेगा । अत्र इसके सब अपराधोंको 
क्षमा कीजियेगा । प्रसन्न होकर मुझे अब (यही ) वरदान दीजिये ॥ १०१ ॥ 

नोट--१ 'दाइज दियो बहु भाँति' इति | कुछ छंदोंका नियम है कि वें पूर्व कहें हुए कुछ गब्दोंको प्रारम्भमें 
दोहराते हैं । पूर्व कहा है कि दाइज दीन्ह न जाइ वसाना । ' उसीसे यहाँ छंदका प्रारम्भ किया--दाइज दियो बहु माँति 1? 
अर्थात्‌ दहेज जो पूर्व लिख आये हैं वह बहुत भाँतिका है । वदि इसको स्वतन्त्र वाक्य मानें तो भाव यह होगा कि दहेज बहुत 
& सम--१६६१, ना० प्र०, गौड़जी । प्रिय-१७२१, ०७६२, भा० दा०, को० रा०, छ०, रा० प्र०। 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi 


fat 


„१०३6६० पडासन फौ गकप दोहा १०१ 


गया, हमने उससेंसे कुछ भाँतिका कहा है; बह तो इतनी भाँतिका है कि गिनाया नहीं जा सकता । भाव 
नेक हैं ओर प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकारकी हैँ । ८ ) १ 
 २(क)'कर जोरि इति | यह बिनम्रता दीनताकी परमा मुद्रा है । रा भाव कि दान करके विनय करना 
भान है, बिनययुक्त दान आदरका दान है | दाग करके विनय न करना अभिमानका सूचक हैं ( ख ) चरन पक 
'रह्यो' इति | चरण पकड़के रद्द जाना, यह अत्यन्त दीनता, व्याकुलता और प्रेम-विभोरताका सूचक हैं । ओर मेनाजी 
प्रे्विभोर हैं, इससे वे प्रथमसे ही चैणोंपर गिरी । fr नै. कह 110 सा 

ओ- टिणणी--१ (क) 'शिव कपासागर'' का भाव कि ज्यों ही हिमाचल प्रार्थना करके चरणोपर गिरे त्यों ही 
शिवजीने उनपर बड़ी भारी कृपा की | ( ख ) का देडँ पूरनकाम' से जनाया कि हिमाचलको दहेज देनेमें संतोष नहीं 
हुआ, इसीसे शिवजीने उनका संतोष किया कि “आपने हमें बहुत दिया? (ग) “संतोष सब ता कियो' अर्थात्‌ 
उनके दहेजकी, दानकी, सेवाकी और उनकी भक्ति इत्यादि सभी बातोंकी प्रशंसा की । ( घ ) 'झुनि गहे पदपाथोज 
मेना” इति | सास और ससुर दोनोंका शिवजीमें और शिवजीका सास-ससुरमें समान प्रेम है; इसीसे ग्रन्थकार समान 
भाव गान कर रहे हैं-- (१) दोनोंका 'शिवचरण गहना? कहा | ( २ ) दोनोंके साथ चरणोंको कमळका विशेषण 
दिया । इस तरह शिवपदकमलमें दोनोंका मधुकर समान प्रेम दिखाया । ( ३ ) सास-ससुर दोनोंके नाम दिये | (४) 
ससुरका दहेज देकर और सासका उमाको सौंपकर प्रार्थना करना दिखाया । (५) दोनोंका शिवजीमें ईशवरभाव दिखाया । 
(६) शिबजीका दोनोंमें माधुर्य॑भाव रखकर दोनोंको संतोष देना कहा | यथा-- 


भीहिमाचळराज श्रीमेनाजी 
का ऐेउँ'"''चरनपंकज २ गहि १ रहे पुनि गहे १ पदपाथोज २ सेना 
पुनि कर जोरि हिसभूधर ३ कह्यो ) सेना ३ 
का ४ देउँ पूरनकाम ५ संकर नाथ ५ उसा सस ४ प्रानसम शुहकिंकरी''' 
ससुर कर संतोष ६ सब ७ माँतिहिं कियो बहुबिधि ७ संश्रु सासु सझुझाई ६ 


हके मेनाजीने उमाके अपराध क्षमा करनेकी प्रार्थना की, इसीसे उनको समझाया कि हमने सब अपराध क्षमा 
किये तथा आगे भी क्षमा करते रहेंगे, ( मनुष्योंके विवाहमें अपराध क्षमा करनेकी प्रतिज्ञा कन्यादानके समय होती ही 
है )--इसे गहरकिकरी बनायेंगे, आप निइशङ्क रहें ।' हिमाचलने दहेज देकर प्रार्थना की कि “का देडे”, इसीसे उनका 
संतोष करना कहा, इस तरह कि हमने बहुत कुछ पाया । 
. २ नाथ उमा मम” इति | (क) बर माँगती हैं अतः “नाथ? सम्बोधन किया--नाथृ याचने' | ( ख ) 
नारद्जीसे सुन चुकी हैं कि सिय बेप सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी' । इसीके लिये प्रार्थना करती हैं कि 
'उभेहु सकर अपराध अब ।' ( र ) सकल अपराध?, यथा--सएउ मोह शिव कहा न कीन्हा? ( १ ), '्रमवस बेष 
पोय कर छो: ), भें जो कीन्ह रघुपति अपमाना' ( ३ ), 'पुनि पतिबचन रूषा करि माना’ (४ ), 'डैरि सतिहिं 
जेहि ॥' ( ५) । ( च ) माताका स्नेह कन्यापर अधिक रहता है, इसीसे माताने कन्याके लिये प्रार्थना 

करकेवरमाॉँगा। : 


नोट--३ 'क्षमेहु सकर अपराध अब' इति | यहाँ पूर्वार्धे 'नाथ उमा मम प्रान समः” यह कन्याके लिये 
_- ग्रथना है और उत्तराधमें 'क्षमेहु? के साथ 'सकल' और ‘अब? शब्द देकर यही आशय प्रकट किया है कि पूर्व इसके 
असोन आपने क्षमा नहीं किये थे ( यह 'असुन्द्र व्यंग्य’ है ) इसीसे इसको इतना संकट भोगना पड़ा, “अत्र? इसके 
हा लक जो पूर्व इससे हुए थे तथा जो आगे इससे हो जायें उन सबोंको क्षमा कर दीजिये और करते रहियेगा । 

0 कहकर यह भी जनाया कि इसको दुःख होनेसे सुझे अत्यन्त दुःख होगा, अतः मेरी खातिर इसके अपराध 
।॥- यह तो हुआ प्रसंगानुकूछ अथे | और, साधारण अर्थ यह है कि जो अपराध इससे हो जायें 
कि प्रायः कहनेको रीति है । कोई-कोई 'क्षमेहु सकर अपराध' को मेनाजीमें ही लगाते हैं ! 
पल हे हुए कि में आपको देखकर घरमें भागकर जा घसी थी और आपको 


र् है, साधारण बोलचाल है 
-नसदा मुझे अपना दास 
ianta eGangotri Gyaan आ दा मुझे अप 
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समझियेगा, सब अपराध क्षमा कीजियेगा; इत्यादि । पर इनमें व्यंग्यसे कुछ विशेष भाव भी निकलते हैं । जैसे कि -- 
श्रीनारदजी और सप्तर्षियोंने शिवजीको 'अगेह?, अकुल अगेह दिगंबर? कहा था | मेनाजीके वचनोंसे व्यंग्पद्वारा यह भाव 
टपकता है कि अब तो इसके लिये घर बनाकर रहना और इसको टहलनी कर देना | यह अमुन्दर गुणीभूत व्यंग्य है | 
बैजनाथजी यह भाव कहते हैं कि घरहीमें सेवा कराना, अब अकेले न छोड़ना | वेमर्याद यह बाहर न जाने पावे क्योंकि 
सतीको अकेले न छोड़ते तो वे क्‍यों सीतावेष धारण करतीं । 
३ यहाँ मेनाजी मन, वचन ओर तन तीनोंसे लगी हुई विनती कर रही हैं; प्रेमपरिपूरन हियो' से मन, 'गहि 
पद्‌? से तन और 'नाथ उमा मम प्रान सम' से वचनकी दशा प्रकट है | 
[ङे यहाँ बिवाह-प्रसंगमें कहीं भी मेनाजीका शङ्कार वर्णन नहीं किया गया | ये की कन्यादानके समय हिमाचल: 
के साथ रही हैं और इनका शङ्कार भी वेसा ही था जैसा श्रीसुनयनाजीका,-यह श्रीसुनयनाअम्राके शङ्गारके समय कहाँ 
है---सुजस सुकृत सुख सुंदरताई । सब समेटि बिधि रची बनाई ॥“““जनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि 
संग यनी जनु मैना ॥ ३२३ ॥'--आगे वर्णन करमा था, अतः यहाँ वर्णन नहीं किया । 
नोट- मिलान कीजिये---गहि सिव पद कह सासु बिनय मृदू मानबि । गौरि सजीबनिमूरि मोरि जिथ जानवि 
॥ ८६ ॥' ( पार्वतीमंगल ) । 
वहु बिधि संश्च सासु सम्झाई । गवनीं भवन चरन सिरु नाई ॥ 
जननीं उमा बोलि तब लीन्ही । छ उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ २ 
करेह सदा संकर पद पूजा । नारिधरघु पति देउ न दूजा ॥ ३॥ 
बचन कहत भरे लोचन वारो । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ ४॥ 


शब्दार्थ--उछंग ( उत्संग )=गोद्‌ । यह केवल पतद्ममें आता है । नारिधर्मपातिव्रस्य । 
अर्थ--शिवजीने बहुत तरहसे सासको समझाया ( तब वें) चरणोंमें सिर नवाकर घरको गयीं ॥ १ ॥ तत्र (ळी टनेपर) 
माताने उमाको बुला लिया और गोदमें लेकर सुन्दर शिक्षा दी ॥ २ ॥ सदा शिवजीके चरणोंकी सेवा-पूजा करती रद्दना। 
ह्लियोंके भर्ममें पति ही ( उनका ) देवता है, ( पतिको छोड़ ) ओर कोई ( देवता ) नहीं है ॥ ३ ॥ वचन कहते-कद्दते 
नेत्रोंमें जल भर आया, ( तब उन्होंने ) फिर कन्याको छातीसे लगा लिया || ४ | 
टिपणी--१ “वहु विधि समुझाई', यह कि ( १ ) अपराध क्षमा करेंगे, (२) किंकरी बनायेंगे । ( ३ )-- 
प्नाध डमा मग प्रान सम' जो मेनाने कहा था उसके उत्तरमें कहा कि इनको किंचित्‌ भी क्लेश नहीं दोगा, तुम्हें ये प्राण 
सम प्रिय हैं तो हमारी भी ये प्राणप्रिया हैं । उमाके ग्रेममें माता विहछ हैं, इसीसे बहुत्रिधि! समझाया । 
नोट-- बाबा हरिदासजी बहु बिधि’ में पाँच विधिसे समझाना लिखते हैं | एक यह कि सती नाम पतिवियोगिनीका 
इसङ्किये अमंगळ है और मेरा नाम शिव है जो मांगलिक हें | इसी परस्पर विरोध होनेके कारण उस समय वियोग हुआ। 
सरी यह कि इन्होंने उस समय माता श्रीसीताजीका रूस धारण किया था, यदि हम भक्तिपथका त्याग करते तो जगतूभर 
भ्रष्ट मार्ग धारण कर लेता; इसलिये सतीको त्यागना पड़ा । तासर यह कि ब्रह्माकी सभाम दक्षक नाश होनेके लिये नन्दीका 
एप हुआ था, विना हमसे वियोग हुए दक्षका नाश केस होता? अतः वियोग हुआ । चाँथी यह कि छुम दोनों बरी पुरुष॒ने 
आदि शक्तिको पुत्रिरूपमें पानेके लिये बड़ा तप किया था, उसकी पूर्त विना सतीतन-त्यागके नहीं होती, इसीसे वियोग हुआ। 
पाँचवीं यह कि शैल परोपकारी हैं | गङ्गा आदि इसीसे निकछकर जंगतूके पाप हरती हूँ । अतः जगत्‌का उपकार करनेके लिये 
शेलसुता हुई हैं, आगे रामकथाको श्रोता बनकर जगत्‌का उपकार करेंगी । २-पं० शुकदेवळाळजी बहु त्रिध? समझाना 
यह लिखते हैं कि “अपने भाग्यको धन्य मानो कि ठुम्हारे यहाँ सब देवताओंने आकर वुमको दशन दिया । हम पावतीपर 
कदापि रुष्ट नहीं होनेके, तुम चिन्ता न करो। हमारा जो वेष तुम देखता द्वो वह तो इम कवळ अछुराका माद क (नक ळय 
भगवानूकी आज्ञासे बनाये रहते हैं, यह हमारा वास्तविक रूप नहीं हे। इत्यादि |” ३--जो छिमेहु सक्र अपराध अब' को 
मेनामें लगाते हैं उनके अनुसार भाव यह होगा कि हमारा वेष ही ऐसा है कि साधारण लोग इसे देखकर डर जाते हैं, आप 


> 
छे 
ह्‌ 
द्‌ 
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मट्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपये दोहा १०२ ( ५- 
बालकाण्ड Vinay ३६८ शरीसदा CR remem ( द्‌ ) 
उसमें आपका दोष क्या ? हम तो उसको कभी मनमें नहीं लाये । 
टिपणी--२ (क) “गवनीं मबन' से जनाया कि महलके बाहर निकल आजी थीं | समझानेसे कुक हुई | तब 
करके भवनको गयीं | उमाजीको पातित्रत्य श्रमको शिक्षा देनेके ल्यि शीघ्रतासे गयी । ( ७ ) जननीं उमा बोलि 
खत शिवजीसे उमाजीके लिये प्रार्थना की, अन्न उमाको शिवसेवाका सिखावन देती हैँ । ( ग ) छ उछंग””“गोदमँ 
2 i स्नेहका आधिक्य है, यथा-न अधिक सनेह म ।' ( घ) “संकर का भाव कल्याण- 
कर्ताके पूजनसे तुम्हारा कल्याण है । (इ) नारि PR है पता किक सदा करना FR कहकर उसका कारण उत्तराध- 
में बताती हैं कि ख्रीको पतिदेव छोड़ दूसरा धर्म नहीं है | “एकै धरम एक ब्रत चेमा । का बचन मन पतिपद प्रेमा ॥ 
(आ०) [ भाव यह कि उसका मुख्य धर्म यही है कि पतिहीको एकमात्र अपना उपास्य आर आराध्य देव माने । पर 
। यह स्मरण रहे कि भगवानकी भक्ति छियाँको भी कही गयी है । भगवानका आराधन परम धम, ऐसा न होता तो गोपि- 
। काओंके प्रेमकी प्रशंसा नारदजी भक्तिसूत्रम न करते, श्रीपावंतीजी रामनाम न जपतीं, वामदेवजीसे वेष्णवदीक्षा न लेतीं | 
श्रीमीराजी, रत्नावतीजी, कुन्तीजी, द्रौपदीजी, करमैतीजी इत्यादि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं ] 

३ 'बचन कहत भरे” ' इति | सिखावन दे चुकीं, अब वचन कहती हैँ । पहिले गोदमें लिये रहीं, अब अत्यन्त 
स्नेहबश होकर कुमारी वा पुत्रीमावसे उरमें लगा लिया, ऐश्वर्य भूल गया जो नारदसे छुना था । दुःखकी बात जब कहने 
लगीं तब नेत्रोंमे जल भर आया । [ हे” 'लाइ उर लीन्हि' यह करुणरसकी परिपूर्णता जनाता है । कुछ लोग कहते हैं 
कि हृदयसे लगाकर जनाती हैं कि तनसे तो वियोग हो रहा है पर हृद्यसे न जाना। (प्र० सं० ) श्रीसीताजीकी त्रिदाईके 
समय उन्हें शिक्षा दी गयी थी कि सास ससुर गुर पूजा करेहू । पतिरुख छखि आयसु अनुसरेहू ॥', पर यहाँ ऐसी शिक्षा 
नहीं दी गयी, क्योंकि यहाँ तो सास, ससुर और गुरु तीनाँका अभाव है । (विश्त्रि० )] 

कत बिधि सजी नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहु सुख नाहीं॥ ५॥ 
भै अति प्रेम विकल महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी ॥ & ॥ 
पुनि पुनि मिझूति परति गहि चरना । परम प्रेमु कछु जाइ न बरना ॥ ७ ॥ 
सब नारिन्ह सिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि छपटानी ॥ ८ ॥ 


A 


शब्दा थै--कत-किसलिये, क्यों । सुजना>5उत्तन्न करना, रचना । भेटनाङगछे वा छातीसे लगकर मिळना । 
अर्थ-जगतमै बिधाताने ज्रियोंको क्यों बनाया? पराधीनको तो स्बप्नमें भी सुख नहीं ॥ ५ ॥ माता प्रेममें अत्यन्त 
व्याकुळ हो गयीं। कुसमय विचारकर उन्होने जैय धारण किया ॥ ६ ॥ बारबार मिलती हैं और चरणोंको पकड़कर पैरोंपर 
गिर पड़ती है । अन्त प्रेम दै, कुछ वर्णन नहीं किया जाता ॥ ७ ॥ श्रीपार्वतीजी सब ख्नियोसे मिल-मेंटकर माताके 

हृदयसे फिर जा पटीं ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी... “कत बिधि सजी” इति। भाव कि स्त्री सदा पराधीन ही रहती है। “सुख नाहीं अर्थात्‌ परा 
भीनताम सचेथा दुःख दी तुः है । #क हितोपदेशे पराभीनको मृतकसमान कहा है; यथा थि पराधीनतां यातास्ते वे 
जीचन्ति के pa \? खियोके लिये स्वतन्त्रता ही बिगडना कहा गया ह यथा “जिमि सुतन्न होइ बिगरहिं नारी? ( कि० ) 
कन्या बाहपनेमें माता-पिताके अधीन है, चे जहाँ चाहें व्याह करें, व्याहके बाद युवावस्थामै पतिके अधीन है, वह जैसे 
चाहे तैसे रक्खे । और ३दावस्थास पुत्रके अधीन है | यह मनुका वचन है ।--'पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
दाडके तु सुतो रक्षेस, न खो स्वातन्ध्यमहति क पराधीन रहती है, इस कथनका भाव यह दै कि अब पतिक्रे अधीन 
दा पराधीन रहना पड़ता है । कारण कि स्रीमे स्वतन्त्रताकी योग्यता 


` | हही है । उसके शरीरका संगठन ऐसा है कि उसे सदा रक्षाको आवश्यकता रहती है । स्वतन्त्र रहनेसे ब्रिगड़ जाती है | 
उमाको बिदा १ रही है, अतः जीजातिकी परवशतापर आक्षेप करती हैं। ( बि० त्रि० ) ] 
+ 2. र्‌ (क षदे अति प्रेस”? इति « है ब्‌ 
सनक ॥ कद विचारी! अर्थात्‌ सुदन करने या व्याकुल होनेका समय नहीं है। मंगल 

में आँसू, उनः, रमय) है अर्थात्‌ दुःखका समय विचारकर 
वात छु/खका समय नहीं है, मंगलका समय है वा, यह विचारकर 
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कि करुणावश होनेसे समयके व्यापार बिगड़ जायँगे॥ कत्या भी दुःखित होगी । ( बै० )] (ख )-“पुनि पुनि मिलति' 
इतिं | प्रेममें नेम नहीं रह जाता, इसीसे चरणोंमें पड़ती हैं | प्रेम कहते नहीं बनता (अकथनीय है ), यथा “निभर प्रेम 
मगन सुनि ज्ञानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी॥ हैके यहाँतक माताका प्रेम पार्वेतीप्रति दिखाया | आगे पार्वतीजीका 
प्रेम माताप्रति दिखाते हँ। ( ग ) प्रथम उमाको गोदसें त्रिठाया, फिर हृदयमें लगा लिया, अत्यन्त प्रेममें बिकळ हो गयीं 
तब धीरज धरा । अर्थात्‌ उमाको गोदसे उतारकर मेंटने लगीं जब मेंटने लगीं तब पुनः परमम्रेमको प्राप्त हुई। (घ ) पुनः- 
पुनः मिळती हैं, पुनः-पुनः चरणोंमें पड़ती हैं | चरणोंमें पड़-पड़कर मेंटनेकी धि नहीं है, इसीपर आगे लिखतेँ हैं कि 
परम प्रेम है, प्रेमके ही कारण विकल हैं; यथा “निभेर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ दिसि अरु 
बिदिस पंथ नहिं सूझा । को में चलेऊें कहाँ नहिं बुझा ॥' [ ( ङ ) पुनः, 'सिलति परति’ से दो भाव दरसाये । माध्यमे 
वात्सल्यभावसे मिळती हैं | जब ऐश्वर्य स्मरण हो आता है तब पेरों पड़ने लगती हैं, प्रणाम करती हैं, चरण पकड़ लेती हैं ]। 
३ “सब नारिन्ह मिलि भेटि" इति। (क ) “मिलि? भिटि? दोनोंका एक ही अर्थ है, यहाँ दोनों शब्द लिखनेका 
तालयं यह है कि सत्र खियाँसे दो-दो बार मिळीं। ( ख ) “सब? से मिळने-भेंटनेका भाव कि पार्वतीजी सुशीला हैं, सयानी 
हैं, सबका मान रखती हैं, व्यवहार यथार्थ बरतती हैं; इसीसे सब ख्नियोंने प्रसन्न होकर आसिप्र दिया । ( ग ) मातासे 
दो बार भेंटीं; प्रथम आदिमें सबसे पहिले और फिर सबसे पीछे अन्तमें, “पुनि घुनि मिळति०' और 'जननिहि बहुरि 
मिलि०' बीचमें सब खियोंसे भेंटीं | यहद भेंटनेका क्रम है, अतः इसी क्रमसे गुसाईंजीने लिखा | ( घ ) "जाइ जननि उर 
पुनि ळपटानी' से पाया गया कि प्रेममें मतवाली हो जाती थीं तब पुनः-पुनः मिळती चरणोंपर पड़ती थीं और पार्वतीजी 
भी तब माताके उरमें पुनः-पुनः लपठ जाती रहीं । पुनः भाव कि माता पुनः-पुनः मिलीं इसीसे पार्वतीजी भी मातासे 
पुनः-पुनः मिळती हैं । 
नोट--मिलान कीजिये । 'भेंटि विदा करि बहुरि मेंटि पहुँचाचहिं। हुँकरि हुँकरि सुलवाइ धेनु जनु धावहिं । उमा 
मातु सुख निरखि नयन जळ मोचहिं । नारि जनम जगु जाय सखी कहि सोचहिं । ८७? | ( पार्वतीमंगल ) | 
छंद---जननिहि' बहुरि मिलि चढी उचित असीस सब काइँ दई । 
फिरि फिरि विलोकति मातुतन तब सखी ले शिव पाहि गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि संकरु उमासहित भवन" चले | 
सब अमर हरपे सुमन बरपि निसान नभ बाजे अले ॥ 
७ ७ i 
दोहा--चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु । 


w रि 
बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु ॥ १०२ ॥ 

० शब्दार्थ-जाचक ( याचक )=मँगता, भिक्षुक | संतोपि' अर्थात्‌ इतना दान दिया कि अधा गए, फिर माँगनेकी 
चाह न रह गयी, यथा “जाचक सकल अजाचक्र कीन्दै ।' हितु'=प्रेम यथा 'भाइन्ह सहित उवटि अन्हवाए । छरस असन 
अति हेतु जंवाए ॥' 'अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । प्रगटेड विषम बान झसकेत्‌' । परितोषच्प्रसन्न, संतोष, खुश । 
इच्छा पूर्ण होनेसे जो प्रसन्नता हो । बिदा कीन्ह-लोटनेकी आज्ञा दी, छौटाया, रुखसत किया | 

अर्थ--( पार्वतीजी ) मातासे फिर मिलकर चर्ली, सत्र किसीने उन्हें यथायोग्य आशीर्वाद दिये । वे घूम-घूमकर 
पीछे माताकी ओर देखती जाती हैं | तत्र सखियाँ उनको शिवजीके पास ले गयीं । सब याचकोंको संत॒ुष्टकर शिवजी 
पार्वतीसहित अपने घर कैलासको चले । सव देवता फूलोंकी वर्षा कर करके प्रसन्न हुए | आकाशमेँ मलीभाँति ( घमाघम ) 
नगाड़े बजने लगे | तव हिमाचल अत्यंत प्रेमसे पहुँचानेके लिये साथ चले । बृषकेलु श्रीशिवजीने अनेक प्रकारसे परितोष 
करके उनको बिदा किया | १०२ । 

टिप्पणी--१ ( क ) जननिहि बहुरि मिलि"? इति । मातासे भेंट करके जब चली तब स्त्रियोंने आसिष दिया । 


१. जननी--१७०४ । २. मिल-१६६१ । ३. जब-१७२१, १७६२, छ०, को. रा.। तब-१६६१, १७०४, 
रा. प्र. । ४. “न? का निः या “न? पर चिह्न देकर हाशियेपर महीन कलम या निवसे हि' बनाया है । राशावाले हाथका 
बनाया जान पड़ता है । १६६१ में |; १७०४ में भवन है । अवनहि-१७२१, १७६२, को० रा० । 

मा० पी० बा० खं० २. ४७ 
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INS 
ME कार ाााज ता 


RE से मिलमैट चुकी, कोई बाकी नहीं रहा, अब ये न लोटेंगी, इससे इस समय 
तार्य त्र सत्र जान गइ कि ये सम्नसे मिलभेट चुकी, AR ol 
0005) उचित असीस खियोके लिये अद्विवातकी अचलता है; यथा सदा सुहागिनि होहु तुम्ह जब छगि 


4000 1000 अहिवात तुम्हारा। जब लगि गंग जसुन जछधारा'। ( ग ) फिरि फिरि बिलोकति'"' इति । 
महि भ हु 


फिरि-फिरि देखनेका भाव कि जत्र सख्ियाँ उमाजीको शिवजीके पास छे गयीं तब माता fd 227 da 
देखती हैं | 'फिरि-फिरि' यह कि कुछ दूर चलती हैं फिर माताको देखती हैं, फिर bas i (व) र 
देखती हैं. | पुनः भाव कि सखियाँ अब डनको 000 पास नहीं आने देती अतः फिरिफिरि बिल्ोकत & 

र त ब खियाँ वहीं रह गयीं । ६ & क 
gt En न इति । जत्र उमाजी पास आ गयीं तत्र उनके ei 195३: सु 
पुण्य किया | याचक तो आपको सदा ही अत्यन्त प्रिय हैं, यथा “जाचक सदा सुहाही इरति ॥ ( ॥ 0 ८ नी च 
याचकोके लिये समय ही है | ( ख ) “उमासहित भ्न चढे इति | ॥ 0: याचकॉको संतुष्ट र उ 249 हन 
कहकर सूचित किया कि इतने अधिक याचक थे ओर इतना अधिक दान दिया; ही जें i A 
उससे भी अधिक देकर उनको तृप्त करके चले | पुनः यह कि जितना कुछ दहेज मिला वह सब वहीं १ gb 
हिमाचलकी दी हुई बस्तुओंमें उमाजी ही बाकी रह गयीं सो उन्हें लेकर घरको चले | यह भाव छ jem 6 
का दिखानेके लिये ही “सुरन सहित चले', “गनन सहित चळे? ऐसा कुछ भी न कहा (ग) भजन pe ह 
| || चले; यथा-- भवन कैलास आसीन कासी' । ( विनय ) | आगे इसी अर्थको स्पष्ट कर दिया दै, जवार सञ्च 
i भाए! । 

[ be a ) 'सब अमर हरषे सुमनः" इति । देवता लोगोंने समय जानकर फूल बरसाये, Pe 
सुर षरषहि फूला ।' यात्रामै मङ्गलके लिये पुष्पकी बृष्टि होती है, यथा “बरषहिं सुमन सुमंगल दाता । हट २1४१, 
(सुर प्रसून यरपहिं हरपि करहिं अपछरा गान । चळे अवधपति अवधपुर सुदित बजाइ निसान ॥ २३९ ।' ओर कशली 
तैयारी करनेपर निशान बजाये जाते हैं; यथा चली बरात निसान बजाई । सुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥३४३ £/ । ७ । 

यात्रा समय हर्ष मङ्गलसूचक है, यथा--“चलेड हरषि हियँ घरि रघुनाथा' ( खु )--ये समस्त बातें शुभ मङ्गलमय 
यात्राकी योतक हैं । पुनः, जब झंकरजी उमासह्वित भवनको चले तब सबको इका कारण यह हुआ कि अन्न तारकाडः 
मारा जायगा । कामदेवके भस्म होनेपर सब देवता बहुत दुखी ओर सभीत थे--डरपे सुर भए असुर सुखारी'। वह डर 
अब दूर हुआ, असुरवधकी प्रतीति हुई। ( ख ) ङ दिमाचलने प्रथम दिन बारातको खिलाया और दूसरे दिन व्याह 
करके बिदा कर दिया, इससे जाना गया कि देवताओंमें ऐसी ही चाल है । [ परंतु पार्षेतीमङ्गल” में विवाहके पश्चात्‌ 
जेवनार हुई और फिर बिदाई हुई । यथा-- छोक वेद बिधि कीन्ह जक कुस कर । कन्यादान संकलप कान्ह घरनाधर ॥ 
७९'जेइँ चले हरि दुहित सहित सुर भाइन्ह । भूधर भोर बिदा कर साज सजाएउ ॥ ८७ |! ] (ग ) वाजे भळे 


क a भी है कि कन्या पन होते समय पीछे फिरफिरकर देखती है । ऐसा न करनेसे अपवाद होता है कि 
( सस तो पहिलेसे ही पतिको ले 22 1२ अर क ) इससे अपनी कृतज्ञता जनाती हैं कि तुम्हारे यहाँ यह 
दि यह कर के कम (ल) इपादृषि डालती हैं कि तुम्हारा घर सदा शरसे पूर्ण रहेगा, देवता, मुनि 
0 ईद: सका फल है किरनारायण वहाँ रुदा विराजते हैं, रद्धवादि संत वहाँ जाते ये? 
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तुरत भवन आए गिरिराई | सकल सेल सर लिए बोलाई ॥ १ ॥ 
आदर दान बिनय बहु माना । सब कर बिदा कोन्द हिसवाना ॥ २ ॥ 
जबहिं संगु केलासहि आए | सुर सब निज निज लोक सिघाए ॥ २ ॥ 


जगत मातु पितु संगु भवानी । तेहिं सिंगारु न कइउँ बखानी ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--श्वङ्खास्ञ्नख-शिख-शोमा; शरीरकी चित्ताकर्षक सजावट, इत्युुद | खियोँके श्रङ्गार सोलह कहे गये हँ-- 
अङ्गमें उबटन लगाना, नहाना, स्वच्छ वस्न धारण करना, बाल सँवारना, काजल लगाना, सँदूरसे माँग भरना, महावर 
देना, भालपर तिलक लगाना, चिब्ुुकपर तिल बनाना, मेंहदी लगाना, अगजा आदि सुगन्धित द्रव्याँका प्रयोग करना, 
आभूषण पहनना, फूलोंकी माला धारण करना, पान खाना, मिस्सी लगाना ।-- अंग छुची मंजन बसन माँग महावर केश । 
तिलक भाल तिल चिबुकमें भूषण मेंहदी वेश ॥ मिस्सी काजळ अगजा बीरी और सुगन्ध । पुष्पकलीयुत होय कर तब 
नवसप्त निबंध ॥' हक़ यहाँ नखशिख-शोमाके साथ-साथ महती सम्मोगलीला भी “सिंगार' झब्दसे अभिम्रेत दै | 

अर्थ--गिरिराज हिमाचल तुरंत घर आये और सब पर्वेतों और तालाबोंको बुळा लिया || १ ॥ बहुत आदर, 
सम्मान, दान और विनयसहित सबकी बिदायी हिमवानने की ॥ २ ॥ ( इधर ) जैसे दी शिवजी कैलासपर आये ( वैसे 
ही ) सब देवता अपने-अपने छोकोंकों चलते हुए ॥ ३ ॥ भवानी और शिवजी जगत्‌के माता-पिता हैँ, इसीसे में उनका 
श्रज्ञार बखानकर नहीं कहता || ४ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) “तुरत मवन आए-"”' बारातियोंके बाद घराती वा जनातीकी विदायी होती है। पाहुने, 
सम्बन्धी इष्टमित्र अपने यहाँ बारात आनेके बहुत पूर्वसे टिके हुए, हैं, अतः “तुरत? आकर इनको बिदा किया | ( ख ) 
“सकल सेल सर! इति | 'सैल सकल जहाँ लगि जग माहीं । रूघु बिसाळ नहिं बरनि सिराहीं ॥ घन सागर सब नदी 
तलावा । हिमगिरि सब कहँ नेवत पठावा ॥' यह ९४ ( ३-४ ) में कट्टा है पर यहाँ केवल 'सेळ सर? का नाम दिया 
गया । इससे यह न समझो कि केवल इन्हीं दोकी विदायी हुई, वा केवल यही दो बुळाये गये थे, अतः पूर्वापर विरोध 
है |? निमन्त्रण भेजनेमें सेल? को आदिमें और “तलावा? ( सर ) को अन्तमें कहा, इनके बीचमँ बन सागर सब नदी 
तलावा' को कहा था | ग्रन्थकारने यहाँ बिदा करनेमें आदि और अंतके नाम ग्रहण करके मध्यके भी सभी नामाँका ग्रहण 
सूचित कर दिया । 

२(क ) आदर दान बिनय बहु माना ? इति | यथा--सनमानि सकळ बरात आदर दान बिनय बढाइ के । 
३२६ |? [ यहाँ चार प्रकारसे विदायी कही है । जिनकी लड़की अपने यहाँ व्याही दै, जो अपने यद्वाँका कुछ छे नहीं 
सकते उनका आदर; छोटों और विप्रोंको दान, बड़ों और मुनियोंसे विनय और मान्य ( जिनके यढाँ अपने घरकी कन्या 
व्याही है उन ) का मान किया । अथवा, सत्रका सब प्रकार आदर दान मान आदि किया । सम्मान-दान सब दानोंसे 
बड़ा है । ] (ख) सब कर विदा कीन्ह' इति | भाव कि सबको न्योता भेजा था, यथा-- हिमगिरि सव कह न 
पठावा ।” इससे सत्रको त्रिदा करना कहा | बिदा कीन्ह? का भाव .कि पाहुने बिना बिदा किये बिदा नहीं हो 
सकते । आज्ञा लेकर ही जाना होता है; यथा “चळेउ पवन सुत बिदा कराई ।' ( ग ) 'बिदा कीन्ह हिमवान' का भाव कि 
स्वयं अपनेसे विदा किया, राजा होकर भी निरभिमान हैं, दूसरेसे बिदा करा देते ऐसा नहीं किया । 

_ ३(क) 'जवर्हि सं्ु कैलासहि आए" इति । भाव कि बाराती शिवजीको घरतक पहुँचाकर तब बिदा हुए । इ 
चौपाईका सम्बन्ध ऊपरके 'जावक सकळ संतोषि संकर उमासहित भवन चळे” से है । वहाँ भवन चले' यह 
( केलास ) में आये! ,-- भवन कैलास आसीन कासी |! सूचीकटाहन्यायानुसार प्रथम हिमाचळका मवनमं आकर सत्रको 
बिदा करना कहकर तब शिवजीका कैलासपर आना ओर विहार इत्यादि वणन CR GREEN UL 
सिघाए' इति | [ यहाँ शिवजीका देवताओंको बिदा करना न लिखकर सब सिधाए? कद्दा । भाव यद कि दिमवानन ता सबका 
न्योता दिया था इससे सबको बिदा भी किया और यहाँ शिवजीने किसीको निमन्त्रण तो दिया न था। सब देवता अपनेसे ही 
त्रारात सजकर साथ चले ये । ब्रह्मा विष्णु आदिहीने तो शिवजीको दूल बनाया था । अतः इनकी बिदाई भी न कदी गयी | 
जैसे स्वयं बाराती बनकर बारात छे गये वैसे ही स्वयं चले भी गये ]। अथवा, यहाँ त्रिदाईका प्रसङ् चळ रहा है, बिदाईका 
समय है । मेनाने पार्वतीजीको बिदा किया, इंषकेत सिवजीने-हिमाचलको विदा किया, हिमाचलने बरातियों ol घरातियोंको 
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.. स्याग कहा। [ बि० जि० लिखते है कि भोग-बिलासकी बि 


३७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १०३ ( ५-८ ) 
Pe आरा Avasthi Sahi VanlLTrustDenatiens—=— अअ 
निदा किया | इसी तरह यहाँ महादेवजीने देवताओंको बिदा किया | तब CU । [ स्कन्द्‌ पु 2 देवर्षि 
नारदद्वारा भगवान विष्णु, ब्रह्मा औरइन्द्रादि देवताओंको वारातमे चलनेके लिये कहला भेजा था । पूव इस विषयमें लिखा 
रे 3} पिचु” (क) माता-पिताका शङ्कार पुत्रको कहना अनुचित है। जगत्‌के माता-पिता हें, यथा--- 
रघुबंशमहाकाध्ये “वागर्थाविव संगत वागथप्रतिपत्तयै । जगतः पितरौ बन्दर पावतीपरमेश्वरी_ ॥ यह कहकर जनाया कि 
जगतूमान्नके कवियोंको शम्भुभवानीका श्रृङ्गार कहना अनुचित है । ( ख) यहाँ 'मातु पिल संसु भवानी यथासंख्य नहीं 
है । पाठक्रमादर्थक्मोब्रलीयान ( ग ) यहा प्रथम 'माठु कहनेका भाव कि शगार न कहनेम माता मुख्य हैं, माताका 
अज्ञार न कहना चाहिये । (घ॒ ) 'तेहिं सिंगार न कह बखानी" का भाव कि यहाँ श्र कहनेका प्रयोजन था । खी- 
पुरुषकी ब्रीड़ाका वर्णन शञ्ञार कहछाता दै । जेसी महादेव-पावतीजीने काम-्रीड़ा की बसा ग्रन्थकार न वणन कर सके । 
[ स्मरण रहे कि भगवान्‌ शंकरने भी इस समय अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके सुरतारम्म किया । स्कन्दपुराणका मत ह 
कि दम्पति महान्‌ क्रीड़ाके लिये गन्धमादन पर्वतके एकान्त प्रदेशमे चले गये थे । पर मानसकल्पको कथाम यह्‌ विहार 
कैलासपर हुआ | वैजनाथजी लिखते हैं कि यह कविकी उक्ति है। इनका श्यज्ञारससमय चरित कहनेम॑ लज्जा लगती है । 
यह अइलीछ दूषण विचार कर न कहा--'बीडाडुगुप्साऽमंगलब्यंजकत्वादरळीळ त्रिधेतिः काव्यप्रकाशे । अथात्‌ ल्जा, 
घृणा तथा अमंगलका व्यंजक होनेसे अश्लील दोष तीन प्रकारका है । त्रिपाटीजी लिखते हैं कि शम्भुशुक्रसम्भूत सुतकी 
इस समय बढी आवश्यकता थी, अतः शञ्चाररसका विधान बड़े विस्तारसे हुआ, जिसे देखकर भगवान्‌ नन्दिकेश्वरने 
कामशास्नकी रचना की । ) $ 

करहि बिबिध बिधि भोग बिलासा | गनन्ह समेत बसहिं ।केछासा ॥ ५ ॥ 
हरगिरिजा बिहार नित नयऊ । एहि बिधि बिपुल काल चलि गएऊ ॥ ६ ॥ 
तब जनमेउ** पटबदन कुमारा । तारकु असुरु समर जेहि सारा ॥ ७॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्सुख जन्छु सकल जग जाना ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--भौग-बिलास-आमोद-प्रमोद, रतित्रीड्ञा । भोग>सुख । विलासन्मनोविनोद; आनन्दमय क्रीडा; 
प्रेमसूचक एबं प्रसन्न करनेवाली क्रियाएँ । बिहार=्संभोग; रतिक्रीड़ा । घन्सुख ( षण्मुख )=छः मुखवाले कार्चिकेयजी | 
अथे-श्रीशिवजी और गिरिजाजी विविध प्रकारके भोग-विलास करते हैं, गर्णोंसहित कैलासपर बसते हैं ॥ ६ ॥ 
उनका नित्य नया विहार होता था । इस प्रकार बहुत समय बीत गया ॥ ६ ॥ तब छः मुखवाले कुमार” नामक पुत्रका 
जन्म हुआ, जिसने तारकासुरको संग्राममे मारा ॥ ७ ॥ वेद, झासत्र और घुराणोमें पट्सुखके जन्म (की कथा ) प्रसिद्ध है, 
सारा संसार जानता है । अथात्‌ लोक और वेद दोनोंमे प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ 'करहिं बिबिध बिधि भोग बिकासा' इति | इस समय शिवकी प्रवृत्तिमागको ग्रहण किये हुए हैं, 
वही यहाँ कहते ह--जेसे प्रवृत्तिमागंबाले अनेक प्रकारका भोग बिलास करते हैं वेसे ही शिवजी 'करहिं बिविध (विधि 
भोग बिलासा (१), प्रदत्तिवाले अपने गण समेत अपने घरमै रहते हैं, वेसे ही शिवजी 'गनन्ह समेत बसहिं कैलासा' |? 
(२ ) प्रवृत्तिवाले अपनी ख्रीके संग बिहार करते, बैसे ही 'हर गिरिजा बिहार नित नयङ ।' ( ३); प्रबृत्तिवाले पुत्र 
उसन्न करते हैं बेसे ही यहाँ “तब जनभेड षरबद्न कुसारा / ( ४ ); वे बिवाह करते हैं यैसे ही यहाँ 'हर गिरिजाकर 
सयऊ बिबाह ( ७ ) | पुनः भाव कि तप नहीं करते भोग-विलास करते हैं, गण उनकी सेवा करते हैं, निर्जन स्थानमें 
नहीं रहते बरम कैलास दिव्य स्थानम रहते हैं, अत्र कहीं विचरते नहीं । उत्तरकाण्ड दोहा ५६ में शिवजीने कहा है कि 
प्रियाके वियोगमें वेराग्यवान होकर गिस्चिन आदिमें अकेले विचरते थे। इसीसे यहाँ अब प्रियसंयोग होनेपर उस दशाका 


स्तृत विधि है, कामशास्त्रमं उसका उल्लेख है । जिसने 
_ कामधा नहीं से १ ति सन्तति उल ७, > 
0106 ल क ह 0 सन्तति उसन्न कर लेना दूसरी बात है । ] 
२ (क) “हर गिरिजा बिहार नित नयञ' इति । पुराणों लिखा है वि जीने कई की 
> ५ स्वा है कि महादेवज प रातः ८ 
बिलास किया तब कार्सिकेयका जन्म हुआ । ( ख़ ) 'बिपु दै कि महादेवजीने कई हजार वर्ष रात-दिन भोग 


बन गम रु कारू चरि गयऊ' का भाव कि मौग- सें ब्र 
दिन बीत गये, कुछ जान ही न पडा। भीिवची योगढ़ी अवधि हे _दिल बीत गये, कुछ जान हीन पढ़ा भरिन वोगबी अवधि ह और भोगो भी अबा सि व कि भोग-विलास तथा विहारमें बहुत 


& १६६१ में 'जनमेऊे! है | 


= 
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मे भी अवधि हैं; यथा -'श्रुतिपथपालक 
ह 


ड 
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दोहा १०३ ( ५-८ ) Vinay “शीत Batons मानस-पीयूष 


re 


घरमधुर धर । युनातीत अरु मोग पुरंदर ॥ ७। २४ | २।? ( यह श्रीरबुनाथजीके सम्बन्धमें कहा गया है । ) बिपुल काल 
बीत गया, पर विहरसे तृप्ति नहीं होती, यथा--“बुझै न काम अगिनि तुलसी कहुँ विषयभोग बहु घी ते” ( विनय ) | इसीसे 
“नित नयङ' कहा अर्थात्‌ जैसें--घी पड्नेसे अग्नि बढ़ती है वेसे ही विषयभोगसे कामाग्नि बढ़ती है | (नित नव बिह्दारपर 
कालिदासने 'कुमारसम्भव लिख डाला, परंतु ग्रव्थकारने इसे अनुचित समझकर दिग्दशनमात्र कर दिया | ( वि० त्रि० ) | 


३ 'तब जनमेउ षटबदन कुमारा '” इति ( क ) प्रथम भोग-विलास करना कहा, फिर गिरिजासंग विहार करना 
कहकर तब षटवदनका जन्म, क्रमसे यह सब वर्णन किया गया | पंचमुख महादेवक्कै, एकमुख पार्वतीजी, दोनोंके संगसे 
षट्सुख कुमार हुए | षटवद्नका नाम (कुमार है, मुद्रालंकारसे यह भी यहाँ जना दिया है । ( ख ) प्रटमुखका जन्म 
तारकासुर वधहेतु हुआ । इसीसे षट्वदनका जन्म और तारकासुरका वध साथ ही कहा । आगे फिर जन्म और तारकासर- 
के वधका हाल कहते हैं कि ये दोनों बातें लोकवेद प्रसिद्ध हैं | ( ग ) “तारक असुर समर जेहिं मारा' यह देवकार्यकी 
सफलता गायी। ( घ ) “समर मारा” का भाव कि छल करके अथवा और कोई उपाय करके नहीं मारा, सम्मुख लड़कर 
मारा । ( ङ ) छुट्छ पटमुखका जन्म कई प्रकारसे मुनियोने कहा है | सबका मत रखनेके लिये कोई प्रकार यहाँ नहीं लिखा | 


४ 'आगम निगम प्रसिद्ध पुराना”? इति | ( क ) इन तीन अन्थोंका प्रमाण वक्ता प्रायः देते हैं, यथा--“नाना 
पुराणनिगमागमसंमतं यद्‌', 'सारद सेप महेस बिधि आगम निगम पुरान । इत्यादि | ये तीनों जगतूमें प्रसिद्ध हैं तथा 
इन तीनोंमें घडाननजन्म प्रसिद्ध है | इसीसे सब जगत्‌ जानता है । अतएव पहिले तीनोंमें प्रसिद्ध होना कहकर तब 
जगतका जानना कहा । हळ देखना चाहिये कि कहाँ-कहाँ है । मत्स्यपुराणमें विस्तारसे जन्म कथा है। भारतमें तो 
कात्तिकेयपर्व! ही एक पर्व है । 

नोट 'पटवदनङुमारा' ।--इनके छः मुख थे इससे षडानन नाम पड़ा । जन्मकी कथाएँ वाल्मीकीय बाळ- 
काण्ड सर्ग ३६, मत्स्यपु० अ० १५८, महाभारत वनपर्व, पद्म पु० स॒ष्टि-खण्ड, स्कन्द्‌ पुराण मा० के० खण्डादिमें बिविध-- 
प्रकारसे दी हुई हैं । शिवपार्वतीजीको भोग-विलास करते हुए सो या सेख वर्ष बीत गये तब इनका जन्म हुआ | वाल्मीकी य- 
के मतसे दिव्य सौ वर्षतक विहार हुआ, यथा--ब्ट्रा च भगवान्देवीं मधुनायोपचक्रमे । तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य 
धीमतः । शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्‌ ॥ १| ३६ | ६॥ और मत्स्य पु० के अनुसार सदस वर्ष हुआ, यथा-- 
'बिञ्रतः क्रीडतीत्युक्तं थयुस्ते च यथागतम्‌ । २२। गते बपसहस्रे तु देवास्त्वरितमानसः || २३ | अ० १५८ |? 
कृत्तिकाओंने इनको पाला । ( स्क० पु० के अनुसार कृत्तिकाओंने अग्निद्वारा शंकरजीके वीर्यको धारण किया ) इसलिये 
अथवा पद्म पु० के अनुसार क्ृत्तिकाओंने श्रीपार्वतीजीको सरोवरका जळ पीनेको दिया और उनसे वचन ले लिया कि उनका 
पुत्र कृत्तिकाओंके नामसे ( कार्तिकेय ) प्रसिद्ध हो, वा कृत्तिका नक्षत्रमे जन्म होनेसे इनका नाम कार्तिकेय या स्वामि- 
कार्तिक हुआ । तेजके स्कन्न होने, गंगाजी और अग्निके धारण करनेसे स्कन्द, गांगेय और अग्निभू इत्यादि भी इनके 
नाम हु । इन्द्रकी सेनाके सेनापति होकर इन्होंने तारकासुरपर चढायी की, इससे सेनानी भी कहलाये | तारकासुरने 
मुद्गर मिण्डपालादि शस्रात्र इनपर चलाये पर वह इनका कुछ न कर सका | इन्होंने एक गदा मारी जिससे वह घायल 
हो गया तत्र उसने जाना कि ये दुजँय हैं, हमारे काळ हूँ । यह समझकर उसने सब सेनासहित एक बारगी इनपर प्रद्दार 
किया, पर इससे भी कुछ न हुआ । अत्र कार्सिकेयजी कुपित हुए, असुर सैन्य मारी गयी और भगी । तब तारकासुरने 
गदाका प्रहार कर इनके वाहन मोरको मारा | वाहन और देवताओंको भयभीत देख ये शक्ति लेकर उसपर दौड़े और 
उसके प्रहारसे उसका हृदय विदीर्णकर उसके प्राण छे लिये । ( मत्स्यपु० अ० १६० ) ।-- विनय-पीयूष’ में विनयपत्रिका- 
के पद्‌ १५ में इनकी कथा विस्तारसे लिखी गयी है, प्रेमीपाठक वहाँ देखें । 

छंद--जगु जान पन्गुख जन्म कर्मु ग्रतापु पुरुपारथु महा । 
तेहि हेतु में द्रपकेतुसुत कर चरित संक्षेपहि कहा ॥ 
यह उमा संगु विबाहु जे नरनारि कहहिं जे गावहीं । 
कल्यानकाज विवाह मुंगल सदा सुखु पावहीं ॥ 
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दो०--चरित सिंधु गिरिजारमन बेद न पावहि पार । 
बरने तुलसीदास किमि अति मतिमंद गंवार ॥ १०३ ॥ 


अर्थ--पटमुखी उत्पत्ति, कर्तव्य, प्रताप और महान्‌ पुरुषार्थ ( सम्पूर्ण ) को संसार जानता है । इसी कारण मैंने 
धर्मको ध्वजा भरीसाकरजीके पु्का चरित थोड़ेहीमें कहा । जो ख्री-पुरुष इस शिव-पार्वती-बिवाहकी कथाको ( व्याख्यान- 
रूपमें ) कहेंगे और जो इसे ( संगीत्केहंगसे ) गाते हैं वा गायेंगे वे कल्याणके कार्यों, विवाह-मङ्गल ( ii में सदा 
सुख पाते हैं और पाबेंगे | श्रीगिरिजापति शङ्करजीका चरित समुद्र ( त्‌ अपार ) है, वेद भी उसका पार नहीं पाते, 
( तब्र ) अत्यन्त मन्दबुद्धि और गँवार तुलसीदास क्योंकर बर्णन कर सके ॥ १०३ ॥ 50८ "नत 

टिपणी--१ ( क) 'जग जान पन्मुख” इति। मत्स्यपुराणमै जन्म, कर्म, प्रताप और पुरुषाथ चारों विस्तारसे 
लिखे हैं, बहाँ पाठक देख लें, इतना विस्तार यहाँ नहीं लिख सकते । जन्मादि क्रमसे कहे हैं । जन्म अनेक प्रकारसे कहे हैं, 
कर्म देवताओंको अभयदान आदि, प्रताप यह कि उनके स्मरणसे शत्र और रागादिका नाश होता है और मनोरथ सिद्ध 
रोते हैं । महापुरुषार्थ तारकासुरका वध है | [ पुनः, केवल शम्भुशुक्र-सम्भूत होना जन्म! । जन्म ग्रहण करते ही सुरसेना- 
पतिपदपर अभिषेक प्रताप! और उनकी शक्तिका किसी देवतासे न उठना भहयपुरुषार्थ' है । ( वि० त्रि० ) ] ( ख़) 
पिहि हेतु सैं"? इति | यह याज्ञवल्क्यजीकी इति है । वे भरद्वाजजीसे कहते हैं कि आप वेद-पुराण-शासत्र जानते हैं, 


~ ७०७ क हिङ सक्ष क वेत्र 
इन्होंने जगतके लिये विस्तारसे कहा है, अतएव जगत्‌ भी जानता है । इसीसे संक्षेपे कहा । हि संक्षपका कारण सबन. 
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लिखते हैं; यथा, जों अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़ कथा पार नहिं लहऊ ॥ ताते में अति अलप बखाने । थोरेहि महँ 
जानिहहि सयाने’ (१), 'कहुँ महिष मानुष धेचु खर अज खळ निसाचर भच्छहीं । एहि लागि तुरसीदास इुन्हको कथां 
कछु एक है कही ॥' ( २), यथा यहाँ “जग जान ` । पुनः भाव कि जिनके चरित वेदादि कहते हैं, संसार जानता है, 
उनके चरित भला में कहाँ तक बखान कर सकता [स्‌ [जग जान! से यह भी जनाया कि चरित अत्यन्त प्राचीन परमा- 
नन्ददायक और मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाला प्रसिद्ध है, इसीसे सब जानते हैं। ] 

२ ( क ) 'यह उमा संश्च इति । अब प्रसङ्गका माहात्य कहते हैं । इस कथनका भाव यह है कि हम अपने 
ग्रन्यका माहात्म्य कहते हैं | “नर नारि' कहकर सबको अधिकारी बताया । कहहि” अर्थात्‌ कथारीतिसे कहते और गानः 
रीतिसे गाते हैं | 0 पट्मुखके जन्मसे महादेव पाबंतीका विवाह सफल हुआ । तारकासुरके बधसे पट्युखका जन्म सफल 
हुआ | यह सब कहकर माहात्य कहनेका भाव कि ये सब चरित्र बिवाहसम्बन्धी हैं । ( ख ) 'कल्यान काज बिवाह 
मंगछ''” इति । मङ्गल और कल्याण पर्याय शाब्द हैं, यथा --'कल्याणं मंगळ शुभ इत्यमरः | पर यहाँ दोनों लिखनेसे 
शात होता है कि कुछ भेद है | वह यह कि 'कल्याणन्भलाई । और, मङ्गलन्अशुमकी निब, तथा--मेंगछमय 
कल्यानमय अभिमत फर दातार | १ | ३०३ |! कल्याणकर्ताके विवाहसे कल्याण होगा, इस विवाहसे देवतादि सबका 
काये हुआ, इसीसे इसके भबणसे सबका कार्य सिद्ध होगा । विवाह सुननेसे बिवाह, मङ्गल सुननेसे मङ्गल और सुखके 

चरित्र सनतेसे सुख पाबेगे । भह सभर होंगे । [ यहाँ विवाहकी फलश्रति कही है । 'कल्यान काज बिवाह मंगल सबंदा 
सुख“ का भाव महात्मा लोग यह कहते ह-- ( १) “जो किसी कार्यके लिये कहे या गावे उसे कार्यमें कल्याण होगा । 
चो विवाहके लिये प्रढ़ेंगे उनका बिबाहसै मङ्गल होगा और जो निष्काम पढते हैं उनको सदा ही सुख होगा ।? ( शुकदेव- 


हाळी ) । वा, ( २ ) विवाह ही कल्याण कार्य है। ( ३ ) वा, 'कल्याणके यावत्‌ कार्य (घन, धाम, खरी, पुत्र, आरोग्य, 
दीर्घायु आदि ), विवाहादि यावत्‌ मङ्गल प्रि उत्सबादि सहित सदा सर्दा सुखपूर्वक सव वस्तु पावेंगे ।' ( वे० ) ] 


M१ गोसारंची ल सुनहु संसु कर चरित सुहात्रा' से लेकर चरित सिंधु" तक 
पति हुए है! 06. रे यी है बस्नै तुरुसीदास किमि'“” | गिरिजारमनका भाव कि जैसे गिरिजाके 
हरत बोर र हमने कहा इतना ही नहीं है । “चरित सिंधु” कहकर चरितकी अपारता 
सों पुने दा दै असितगिरिससे र क इसीसे विद न पात्रहिं पार' कहा । [ शिवम दिम्नः 
शारदा सचेकारे र पि सब गुणानामीश पारं न याहि ॥ सुरतर्वरशाखा लेखनी पत्रमुवीं । छिखति यदि गृहीत्वा 


[2 प्रे ०००१ दे 
रित सिड? भाव कि नदीका पार मिलता है, समुद्रका 
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नहीं । इसीलिये न पावहिं पार' कहा | वेद सभी कुछ कह सकते हैं, जब वे ही नहीं कह सकते तब मैं क्योंकर कह्‌ सकूँ 
( मा० सं० ) । 'चरित सिंधु'''न पावहिं पार’ यहाँ कहा | ऐसे ही श्रीरामचरितके सम्बन्धम उत्तरकाण्डमें कहा है-- 
'चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पाचे कोइ । ७ | १२३ |? इससे जनाया कि दोनोंके चरित अपार अथाह सागर हैं । यह 
समानता दिखायी | ( प० प० प्र ) | ( ख ) अति सतिसंद गँवार ।' इति । भाव कि वेद्‌ पढ़-सुनकर चरित जाने जाते 
थे, वही वेद जब पार नहीं पाते तब में तो वेद पढे नहीं हूँ क्योंकि अति मतिमन्द हूँ, न वेदाको सुना ही है क्योंकि गँवार 
हूँ, ग्रामवासी हूँ, ग्राममें वेदकी प्राप्ति कहाँ सम्भव है जो सुनता । (घ )४-ळे महाद्र्मार्वतीका विवाह गुसाईजीने नियम- 
पूर्वक गाया है । शिवजी गणाँसमेत कैलाससे चले? बहाँसे विवाह करके कैलाश आये?, यहाँतक प्रत्येक दोहेमें एक छन्द 
लिखते हैं और प्रत्येक दोहेमें चार-चार चोपाइयाँ लिखीं । एक-ही-एक दोहा और एक-ही-एक छन्द लिखते हैं, सवत्र 
छन्द्‌ एक ही प्रकारका है । [$ इसमें ११ ही छन्द हैं अर्थात्‌ एक रुद्री ( रुद्र=११ ) देकर इस प्रसङ्गको विशेष 
माङ्गलिक बना दिया है । ९ स्मरण रहे कि इस प्रसङ्गमें ( संवत्‌ १६६१ की प्रतिसें स्पष्ट है कि ) मूल पाठमें “शिव? 
शब्द प्रायः ताळव्यी शकारसें ही लिखा गया और जहाँ कहीं संयोगी क्ष” चाहिये वहाँ छ' की जगह क्षकारहीका प्रयोग 
प्रायः हुआ है । इसमें भी कुछ भाव अवश्य ही होंगे । पाठकगण तथा खोजक इसपर विचार करें । ] 


नोट--१ “कम प्रताप पुरुषारथ महा? तारकासुरके वधसे ही प्रकट हैं। इनका तेज देखकर इन्द्रको सोच 
हुआ और इसने इनपर वञ्रका आघात किया जिससे इनका पेट फट गया | इन्होने अपने हाथसे अपना पेट पकड़ 
लिया । अश्रिनीकुमारने ओषधि देकर पेटको फिर जैसाका तैसा कर दिया । एक बार इन्होंने पर्वतमें बरछा मारा जिससे 
पर्वंतके आरपार छेद हो गया । पैदा होनेके सप्ताहके भीतर ही तारकासुरका इन्होंने बध किया था | इत्यादि । 

२ षण्मुख और वषकेतुसुत दो नाम इनके इस प्रकरणमें दिये गये । तारकासुरके वध और तेज प्रताप तथा 
पुरुषार्थके विचारसे षट्बदन नाम दिया गया | छः मुखवाले हैं तब क्‍यों न ऐसे हों ? वपकेतुसुत इससे कहा कि तारका- 
सुरके वधसे फिर धर्मका प्रचार हुआ । 

नोट--३ पं० श्रीराजबद्दादुर लमगोड़ाजीके 'विश्वसाहित्यमें रामचरितमानस द्वास्यरस? नामक पुस्तकके आधारपर 
ही इस ( िव-पार्वती-विवाह ) प्रकरणके नोट लिखे गये हैं, यह प्रकरण समासत हो रहा है; अतएव विश्व-साहित्यके 
नातेसे अब एक नैतिकका बृहत्‌ अवतरण यहाँ दिया जाता है । श्रीळमगोड़ाजी लिखते हैं कि मैंने 'रामायणमं करुणरस? 
शीर्षक लेखमालामें ( जिसका कुछ अंश कल्याण? में प्रकाशित हो चुका दै ) यहद स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी दुः वान्त 
नाटकीय सिद्धान्तके कारण आदर्शवाद ( 14९०७७ ) सर्वदा असफल ही समझा नाता दै । नवीन साहित्य यके एक 
प्रतिनिधि वर्नाउँशा अवश्य हैं । उन्होंने भी अपने “2197 14 91९7७०॥' नामक नाटकमें आदर्शवादका मखौल 
ही उड़ाया है । दैनर एक आदर्शवादी था जो संसारसे विरक्त होकर त्याग-पूर्ण जीवन बिताना चाहता था । अना 
मायारूपिणी स्त्री थी जो उसे आदर्शके आकारासे वास्तविकताकी प्रथ्वीपर खींच लाना चाहती थी | आखिर दैनर 
मायाके फंदेमे फैंस गया और बिवाह दो गया । पर बेचारेकी आदर्शपूर्ण भावनाएँ अब भी बनी हुई थीं। वह भोग- 
विलासकी सारी सामग्री वेचकर अब भी एक कुटिया बनाना चाहता था। अनाकी सलियाँ उसकी ऐसी आदशूण 
वक्तृता सुनकर सतर्क हुई तो उसने कहा उन्हें बकने दो! ( 1.० पमा पाए ) | आह, जीती हुई माया अपने पराजित 
व्यक्तिकी सिफ बातोंवाळी डींगकी परा नहीं करती | पश्चिमी संसारमै आदशवादकी म्ट्टी तो अब भी म हदी दे; 
पर यहाँ देखिये क्रि आर्य-सभ्यतामें शिव-पार्वती-विवाह बड़े ममकी चीज है । आज भी खी-सडदासे पातित्रत्य धर्मके 
नाते पार्वती ( गोरी )--यूजाकी ही प्रमुखता प्रात है । ओर, शिवजी तो सिदा शिव योगी' तथा आदर एवं वेराग्यकी 
मूर्ति ही समझे जाते हैं पार्वतीजीका आदश भोग-बासना नहीं है अपित सेवा है । वे अनाकी तरह शिवजीको नीचे नहीं 
घसीटतीं परंतु अपनेको शिवजीके अपण करती हें-“शिवपावती-विवाहके बाद शिवजीके किसी आदशका बट्टा नहीं जा | 
उनकी कुटीको सजावट वहीं योगोको कुटीकी सजावट बना रही । हाँ, उसमें अन्नपूर्णाक सौन्दर्यका समावेश अवश्य 
हो गया जिससे जीवनका रूखा-सूखा-यन जाता रहा? |--कविने इसीलिये लिखा है 'संभुचरित सुनि सरस सुहावा 
( योगके साथ हास्यरस” भी है और श्रङ्गाररस” भी ) । 

वीरकाबजी-“चरित सिंछु'” बरने ठुल्सीदास किचि” में उत्ताक्षेप आर “विचित्र? हि ध्वनि व्यंजित 
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त्यः हि कहकर अपनेको गैबार बनाना इससे श्रेष्ठ वक्ता होनेकी इच्छा रखना विचित्र है। “रहता 
' सुबारि न खोरी है ।? 
श्रीशिव-पावती-विवाह-प्रकरण यहां समाप्त हुआ । 

केलास-प्रकरण 


> ( उम्ा-शंशु-संवादका हेतु ) 
संधु चरित सुनि सरस सुहावा | भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा॥ १ ॥ 


So 


बहु लालसा कथा पर बाढी । नयनन्हि# नीरु रोमावलि ठाढी ॥ २ ॥ 


प्रेम बिस मुख आव न बानी | दसा देखि हरपे मुनि ज्ञानी ॥ रे ॥ 
ध्दथ--सरस-रसयुक्त; रसीलास्नवो रसोंसे पूर्ण | लालसा=उत्कट इच्छा; बहुत बड़ी अभिलाषा या चाह । 
रोमावलिम्रौंगटे, रोयोंकी पंक्ति ।=रोयॉकी पंक्ति जो पेटके बीचों बीच नामिसे ऊपरकी ओर गयी हुई होती है । 

अर्थ - श्रीशिवजीका सुन्दर रसीछा चरित सुनकर श्रीमरद्वाज सुनिने बहुत ही सुख पाया ॥ १ ॥ उनको कथा 
( सुनने ) की लालसा बहुत बदी, नेत्रॉमे जछ भर आया और रोमावछी खड़ी हो गयी ॥ २ ॥ प्रेमसे बेत्रस हो गये, 
मुखसे वचन नहीं निकलता । ( मरद्वाजजीकी यद ) दशा देखकर ज्ञानी मुनि श्रीयाशवल्क्यजी हर्षित हुए ॥ २ ॥ 
ब टिपणी--१ 'संभुचरित सुनि सरस सुहावा' इति। (क) सरस? से जनाया कि यह प्रसङ्ग नवों रसोंसे पूर्ण 
। है |-[ नवों रसोंके लक्षण पूर्व ३७ | १० “नवरस जप तप जोग बिरागा! और “मावभेद रसभेद अपारा । ९ | १० ।? में 
$+ बिस्तारसे लिखे गये हैं । भक्तवर श्रीशवरीशजीने 'नवरसतरंग' में रसोंके लक्षण इस प्रकार दिये है--( १ ) श्यज्ञार-- 
दंपति छबि करपे जहाँ बरपे मोद अपार । सरसै सदा वसंत ऋतु रसमय सोइ शङ्गा ॥' उदाहरण-- छबिखानि मातु 
भवानि गबनीं मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पतिपद कमल सनु मधुकर तहाँ ॥ १। १०० ॥; ( २) 
हास्य - 'हाच भाव सुख भ्र नयन बयन व्यंग्य सुनि चेन। तेहि रस हास्य जनावई बरनत बने बने न ॥'; ( ३) 
करुण--'सुखकी “चिंता ताप तय दुखहि रहै टिघराथ । करुणा रसको रूप इसि सबरीश बिळगाय ॥' ( ४ ) रौद्र--रिस 
नख शिख छो ब्यापि रहि तपे ताप तन माहि । रस सु रौद्र तेहि कबि कहैं हषे शोक भय नाहि ॥; ( ७ ) वीर 
“पीर गनै नहिं शंक मन रहै धीर रणरंग । तकै आपनी घात को सो रस चीर प्रसंग ॥'; ( ६) भयानक-- जाके बेग 
'बिलाय चित भभरे मन बुधि ज्ञान। ज्ञान भयानक रस हरेउ कैसे करे बखान ॥'; ( ७ ) वीभत्स घृणता अरु 
कुः 'बुगेन्धता कुत्सित सहा कुरूप । सहजहि रूहिय बिराग जहँ सो बिभत्स रसरूप ॥'; ( ८ ) अदूभुत-- सत्य बीच 
'मासै असत असत बीच सत्यार्थ । हरिचरिन्न जग नाट्य सभ अद्भुत यहै यथाथ ॥ सन बुधि चित सब मिलि रहहिं 
उगॉय । होइ बिचण उग झ।सहां अद्भुत यहै जनाय ॥'; ( ९ ) शान्त-- गत संकल्प विकल्प होइ चमकति चमक 
चुर निक शान्तरस अकथनीय कथनोय ॥' ] 

उदाहरण, यथा --( १ ) 'बिष्नु बिरंचि आदि सरत्राता । चढि चढि वादन चङे बराता ॥ सुर सना। सब माँति 

अनूपा । ९२ । ७-८ ।'; “सितहि संभुगन करहि सिगार ।', करि बनाव सज बाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना । 
९१1 २ ॥, कामसमाजवणन, गाही-गान आदि शङ्ञाररसके उदाहरण हैं । 
(२) दास्य --'विष्नु बचन सुनि सुर सुपुझानें। निज तिज सेन सहित बिलगाने ॥ ९३ | २॥, देखि शिवहि 


सुरत्रिय सुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग साही ॥ ९२।६। “नाना बाहन नाना बेपा । बिहसे शिव समाज निज | 
९३।६॥ इत्यादि । 


, "रोदति बदति बहु भाँति करुना 
चे जोरि कर सन्मुख रही ॥ ८७ ॥ 
अरचाना ॥ ८६ । ४ ।?, बिकट बेष रुूद्रहि जब 
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देखा । अबळन्ह उर भय भएउ बिसेघा ॥ ९६ । ४ ।!, “सौरभ पल्लव मदनु विलोका । भयउ कोप कपेउ त्रेलोका ॥ तब 
सिव तीसर नयन उघारा । चितवत काम भएउ जरि छारा | ८७ | ५-६ ।' 


(५) वीर--अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ कोपेउ जवहि बारिचरकेतू । 
छन महँ मिटे सकळ श्रुतिसेतू ॥ ब्रहाचरज व्रत संजम नाना । धीरज धरम ज्ञान बिज्ञाना ॥ सदाचार जप जोगा बिरागा । 
सभय बिबेक करकु सबु भागा ॥ ८४ । ३-८ ।', ` देखि रसाळ बिटप बर साखा । तेहि पर चढेउ मदन मन माखा ॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिस ताकि श्रवन छगि ताने ॥ ,छाँडे बिषसुकुबेसिख उर छागे । छूटि समाधि संभु 
तब जागे ॥ ८७। १-३ ।' 0 


( ६ ) भयानक--शिवसमाज जब देखन लागे । बिडरि चले बाहन सब भागे ॥'''बाळक सब ले जीव परानें ॥ 
गए सवन पूछहिं पितु माता । कहहिं बचन भय कंपित गाता ॥ कहिअ काह कहि जाइ न बाता । जम कर धार किधों 
बरिआता ॥ ९५ । ४-७ ।', बिकट बेष रुद्रहि जब देखा । अबलन्ह उर भय भएउ बिसेषा ॥ ९६ ॥ 

( ७) बीमत्स-- भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन मर । खर स्वान सुअर सुकाळ मुख गन बेष 


अगनित को गने"? ॥ ९३ ॥ 
(८) अद्भुत-- कोड सुखहीन बिएुल मुख काहू । बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ बिपुल नयन कोउ नयन 
बिहीना । रिष्टपुष्ट कोड अति तनखीना ॥"""९३ ।', 'अजा अनादिशक्ति अबिनासिनि । सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥ 


जग संमव पालन लयकारिनि । निज इच्छा लीला बपु धारिनि । जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई ॥ नाम सती सुंदर तन 
पाई । ९८ । २-७ ।' 

(९) शान्त--जब तें सती जाइ तनु त्यागा । तब तें शिव मन भयड बिरागा ॥ जपहिं सदा रघुनायक नामा । 
नहेँ तहँ सुनहिं रामगुनग्रामा ॥ चिदानंद सुखधाम शिव बिगत मोह मद मान (काम) । बिचरहिँ महि धरि हृदय हरि 
सकल लोक अभिराम ॥ ७५ ॥?', 'मयना सत्य सुनहु मम यानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥'''निज लीला- 
बपुधारिनि ।'; “संकर सहज सरूप सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ५८ । ८ ॥ 

हुटक पुनः, इसमें वात्सल्य, सख्य और दास्य भक्ति-सम्बन्धी ये रस भी हैं । 

( १०) वात्सल्यरस, यथा--“कहहु सुता के दोष गुन मुनिवर हृदय विचारि | ६ ।', जननी उमा बोलि तब 
लीन्ही । ले उछंग सुंदर सिख दीन्ही ॥ करेहु सदा संकर पद पूजा । नारि धरसु पति देउ न दूजा ॥ १०२ । २-३ ।', 
“नाथ उमा मम प्रान सम गृइकिंकरी करेहु । छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न वरु देहु ॥ १०१ ॥ 

( ११ ) सख्य यथा--*भति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे । ९० । ४ 1? 

(१२ ) दास्य, यथा--थिङ्गिहि प्रेरे सकल गन टेरे ॥ शिव अचुसासन सुनि सब आए। प्रभुपद जलज सीस 
तिन्ह नाए | ९३।४-५ |, “सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥ मातु पिता गुर ग्रसु के 
बानी । 'विनहि विचार करिअ सुभ जानी ॥ तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ ७७ । २-४ ।' 

हक पुनः, श्रवण-कीर्तनादि नवधा भक्तिके भी लक्षण इसमें पाये जाते हैं; अतः सरस” कहा | उदाहरण, यथा- 
“पहि सदा रघुनायक नामा | जहाँ तहँ सुनहिं रामगुनग्रामा ॥ ७५ । ८ ।, बिचरहिँ महि घरि हृदय हरि सकल लोक 
अमिराम । ७५ ।', “नित ने होइ रामपद प्रीती । ७६ । ३ ।, “सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा ।"“७७ । २ ।', 'होइहि 
सोइ जो राम रचि राखा” । ५२ | ७ ।', नाथबचन पुनि मेटि न जाहाँ ।', इत्यादि | ] 

( ख ) 'संभुचरित इति | “उमाचरित सुंदर में गावा । सुनहु संभु कर चरित सुहाचा ॥ १ | ७५ | ६ |! उपक्रम 
है, 'संशुचरित सुनि सरस सुहावा' उपसहार दै ++यही इतनेके बीचमै म्धुचरित’ है | इसके भीतर नौ रस हैं, अतः 
यह “सरस? है । सरस है, इसीसे स्वयं सुहावा' अर्थात्‌ सुन्दर है और दूसरोंको सुहदाता दै । सिरस' और 'सुद्दावा? दो 
विशेषण दिये, इसीसे अति सुख” पाना लिखा । 

( ग ) हक अच्छे वक्ताओँक्री वाणी सुनकर सर्वत्र श्रोताओंको अति सुख? हुआ है | यथा-- 

( १ ) “रामकथा सुनिबज बखानी । सुनी सहेस परम सुंखु मानी ॥ ४८ । ३ ।' 

(२ ) “भगति जोग सुनि अति सुख पावा । लब्मिन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥ ३ | १७ | १।' 

मा० पी० बा० खं० २. ४८--- 
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ै viney Afi SINE न्दचरणौ सरणं पय दोहा १०४ ( ४-६ ) 
( क ) हरिचरित्रमानस तुम्ह गावा । सूनि सें नाथ अमिति सुख पात्रा ॥ ७ । ५३ । 0 । ( उमाजी ) 
/ ४ ) 'नयन नीर मन अति हरपाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥ ७ । ९३. । २ १ ( गरुड़जी ) ' 

तथा यहाँ, ( ५ ) 'संभुचरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुख पावा ॥ 

ट्रिणणी--२ बहु लालसा कथा पर बाढ़ी ।”” इति । ( क ) सुनकर अति सुख! पाया, इसीसे “बहु छालसा' 
बढी कि शिवचरित्र और सुनावें | 'अति सुख पावा', अतएव “नयन नीर रोमावछि ठाढी । नेताम शा ओर तनमे 
शेमाश्न होना प्रेमकी दशा है, इ सीसे षागे प्रेम शब्द भी लिखते हैं- प्रेस विवस मुख आव न बानी ।' अथवा, (ख) 
कथा सरस है, भरद्राजजी रसके जानकार हैं, इसीसे कथापर बहुत लालसा बढी | यथा--रामचरित अनंत सा 
रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ ७ । ०३ |! लालसा बदनेकी बात चेष्टा वा दशाके द्वारा जान पड़ी | दशा आगे 
हिखते है--'नयन नीर”””।' ( ग) [ पंजाबीजी लिखते हैं. कि श्रीयाज्वल्क्यमुनिकी कथाकी रीति ओर अपूव कथासे 
“अति सुख' हुआ | अथवा, कथा सरस और सुन्दर है और भरद्वाज “सर्वरसग्राही? हैं, इसलिये सुट्दावनी' भी है || 

३ 'प्रेम विस मुख आव न बानी ।'”” इति । ( क ) प्रेममें मुखसे वाणी नहीं निकलती; यथा--कोड किछु 
कहद न कोड किछु एँछा । प्रेम भरा मन निज गति छा ॥ २। २४२ |७।'--( वैजनाथजी लिखते हैं कि प्रियका रुख 
देखकर या गुण सुनकर जो प्रेम उमगता है और झरीरकी सुध नहीं रह जाती, यद प्रेमकी पहली उक्त दा? है )। 
(ख ) 'दसा देखि' इति । मन, क्म और वचन तीनोंकी दशा देखी । यथा--बहु छाऊूसा कथा पर बाढी' यह मन, 
'नयनन्हि नीरु रोमावल्ति ठाढी ।' यह तन वा कर्म और प्रेम बिबस मुख आव न वानी यह वचनकी दशा कढी । मन, 
कर्म और वचन तीनोंसे भरद्वाजजीको यहाँ प्रेममें मग्न देख श्रीयाञ्चवल्क्यमुनि हर्षित हुए, । (ग ) 'मुनि ज्ञानी' कहनेका 
: भाव कि श्रीयाजवल्क्जीकौ यह ज्ञान अच्छी तरहसे है कि शिवविमुख श्रीरामजीको प्रिय नहीं है, शिवभक्त श्रीरामजीका 
१ प्रिय है । अथवा, शानी होते हुए मी प्रेमकी दशा देखकर प्रसन्न हुए । इससे जनाया कि श्रीयाज्ञवल्कयजी ज्ञानी ऑर 
प्रेमी दोनों है । प्रेम शानकी झोभा है, बथा--सोह न रामपेम बिनु जानू । करनथार विनु जिमि जछजानू ॥ २ | 
२७७ ।  !! वे कोरे शुष्क जानी नहीं हैं । 

पर पर प्र» हर्षित इससे कि ऐसा श्रोता बढ़े भाग्यसे मिळता है । श्रीरामक्कपासे ही ऐसे शिव-राम-प्रेमी श्रोता- 
मे सत्सङ्ग करनेका लाम वक्ताको मिलता है। मुगुण्डिजीने भी कदा दै आजु धन्य में धन्य अति जग्रपि सव विधि 
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हीन । निज जन जानि राम मोहि संतसमागम दीन || ७ | १२३ !' यद्द केवल विनय नहीं है । यह त्रिसत्य है कि भरः 
द्वाज या गरडेजीके समान श्रोतासे सत्सङ्क करनेका भाग्य केवल रामक्रपासे ही मिलता दै ! 
नोट--१ श्रोताको वक्ताकी प्रशंसा करके अपनी कृतज्ञता जनानी चाहिये थी, सो वहाँ नहीं की गयी ? इसका 

समावान यह है कि अन्थकारने इनका कृतकृत्य होना प्रेम जिबस सुख आव न बानी! कहकर सत्य कर दिखाया ! इसीस 
आरे इनकी याजी, इनका बोलना नदी लिखा । 
। थ्द्दों धन्य तव जन्म मुनीसा । तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥ ४ ॥ 
शिव पद कमळ जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं ॥ ५ ॥ 
जिनु छल विश्वनाथ पद नेहू | राममगत कर लच्छन एहू ॥ ६ ॥ 
अर्थ--अडा हा ! डे मुनीश ! आएका जन्म अन्य है । आपको गौरीपति श्रीशिवजी प्राणोंके समान प्रिय हैं ॥ ४॥ 
कि चरभकमलोंस जिनका प्रेम नहीं दै, बे स्वप्नमें भी ( अर्थात्‌ कभी भूल कर भी ) श्रीरामजीको नहीं भाते ५॥ 
श्रीद्ियजी ) के चरणोमे निष्कपट प्रेम होना, यही ( वा, यह भी ) श्रीरामभक्तका लक्षण है ॥ ६ ॥ 
Er घन्प तय pa 10 ( क ) याङवल्क्यजो भरद्वाजजीकी मांसा कर रहे हैं, इसीसे 

र a ४ छ जले द पया | (पढ्ठे मुनि ही सम्बोधन किया था, यथा --सुनु सुचि मिटिहि दिषाद 

नट आँ । श्रोरामजीके शुचि सेवक होनेसे आश्चर्य हुआ, अतः अहो 

९५१५ 9 शुत्ति सेवक होने तथा गौरीश इनको प्राणसम प्रिय होनेसे 
 गौरीशके चरित तुमको सुनाये थे कि यदि विरक्त होंगे तो 
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इनका मन इन चरित्रॉमे न लगेगा, प्रेम न होगा । तुम धन्य हो, तुमको ईश्वरोंकी सब कियाएँ प्यारी हूँ । अथवा, भेदः 
दृष्टिवाले तत््वके अधिकारी यहीं हैं । दोनोमें तुम्दारी भक्ति है, इसलिये तुम घन्य हो )। (ग) 'गोरीसा? का भाव कि 
जैसे गौरी ( पावतीजी ) को ईश ( शिवजी ) प्रिय हैं, वेसे ही तुमको भी प्रिय है | ( घ ) श्रीभरद्राजजीकी राममक्ति 
प्रकट है, इसीसे याञ्वल्क्यजीने संवादके आदिमें कहा था कि राम मगत तुम्ह सन कम चाना । चतुरा तुम्हार म 
जानी ॥ ४७ | ३ / शिवभक्ति गुप्त दै । जब शिवचरित सुनाया गथा तत्र प्रकट हुई, उत्तीकों देखकर प्रशंसा करते हूँ | 

२ 'शिवपद्‌ कमल जिन्हहिं रति नाही |“ इति । (क) तातय कि खुस ढोग रामभक्त कहलाते भर हूं, पर ( 
भगवानको प्रिय नहीं हैं; यथा-'सिवद्रोही मम भगत कहाबा । सो नर सपनेहु महिन पावा ॥ ६ | २।-( पं० रा०? 
कु० का पाठ भावा? है ) । ( ख ) सगुण रूप होनेसे सपनेहुँ' कहा, नहीं तो ईश्वरको स्वप्न कैसा १--( स्वप्नमें भी? 
मुहावरा है । स्वप्नसे तास्पर्य नहीं है । 'सपनेहु साँचहु मोहि पर जाँ"? १। १५ देखिये ) । ( ग ) श्रीरामजीके प्रिय 
(भक्त ) में प्रेम न हुआ तो श्रीरामजीको कैसे सुद्दाबें ? पुनः भाव कि दिवपदमे रति नहीं है, अर्थात्‌ उनसे 
विरोध करते हैं । विरोध करता इससे पाया गया कि वे रामजीको स्वप्नमें भी नहीं सुद्दाते | [ यहाँ दिवपद्कमलरतिका 
अभाव विवक्षित है । प्रेमका अभाव होनेपर भी शिवद्रोहका अभाव रह सकता है | अतः रति नाह से विरोध करनेका 
भाव लेना सुसंगत नहीं है । शिवद्रोही तो नरकगामी होते हैं, यथा संकर प्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास । 
ते नर करहिं कळप भरि घोर नरक महँ बास ॥ ६ | २ ।' दिवपदरतिंद्दीनको श्रीरामजीकी भक्ति नहीं, यथा-- शंकर 
मजन बिना नर मगति न पावहि मोरि। ७ | ४५ |? ( प० प० प्रश ) ] 

३ 'बिचु छल विश्ववाथपद्‌ नेहू । ˆ दाथ । ( क ) "विश्वनाथ? का भाव कि शिवजा विश्वको उन्न करते हूँ, 
बिश्वका पालन करते हैं, विश्वके आत्मा हैं, यथा--जगदातमा महेसु एरारी । जगत जनक सबके हितकारी ॥ १ | ६४ । 
५ |? अतएव इनके पूजनसे विश्वभरका पूजन द्वौ गया । पुनः भाव कि इनकी प्रसन्नतापर जगतूकी प्रसन्नता है । 
( ख ) विश्वनाथके चरण-सेवनसे श्रीरामजीकी भक्ति मिळती दै | यथा-- होइ अकाम जी छल तजि सेइहि । मगाति 
मोरि तेहि संकर देइहि ॥ ६। ३। ३ ॥? (ग ) छल क्या दै ! स्वारथ छर चारि बिहाई' सस न दू कि स्वाथकी 
चाह, अर्थ-वर्म-काम-मोक्षकी चाह मी छळ हैँ । संसारको दिखानेके लिये जो भक्ति हर जाती दै वह छल दै । [(घ्र) 
“रामभगत कर छच्छन फुटू? इति । भागबवर्तीपर प्रेम करना हा मागवर्ताका मुख्य क्षण हें, यथा--आराधनानां सतपा 
बिष्णोराराधन परम्‌ । तस्मात्परतरं दैवि तदीयानां समचनम्‌ ॥ (पाग्मे )। श्रीशिवजी परम भागवत हें; बथा-- निम्नगाना 
यथा शम्भु; पुराणानामिदं तथा॥ भा? १९ १९ | १६ ।' ( गुकदेवलाल्जी ) | 


यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा | बेष्णबानां DE PN 8] 
वि० त्रि०--असा धारण धर्मको लक्षण कदत हूँ । यद्वा भरद्वाजजाका पराक्षा छा गया [क ळाक्ष्तेम लक्षण घटता 
है या नहीं | सो लक्षण घटा । अतः कथा सुननेका अधिकारी जान डिंया । हर भू) कान क त 
अलकार--त॒म्हहिं प्रान सम प्रिय गौरीसा में पूर्णापमाढंकार' ३ | शिवपद कमल जिनदाइ रात ना । सं 
बात कहकर कि जिनका दिवपदकमलमे प्रेम नहीं है वे श्रीरामजीको प्रिय नहीं होते, फिर उसका समर्थन 


पहले साधारण कह शिबजीमे प्रेम हो अर्थान्तरन्यास अलंकारः है 
FE का लक्षण ही यह दै कि श्राशिवजीम प्रेम द्वा अथान्तरन्याच अल्कार हूं । 


विशेष सिद्धान्तसे करना कि श्रीराममक्त ea कल! 
शिव सम को रघुपति त्रत धारां | बिजु अघ तजा सता आंस नारा ॥ ७ ॥ 
पनु करि रघुपति भगति देखाई । का [शव सम रामाइ घ्य भाई ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीशिवजीके समान श्रीखुनाथजीकी भक्तिका ब्रत धारण करनेवाला दूसरा कान है ! अथात्‌ कोई 
नहीं ( कि ) जिन्होंने सती-ऐसी पतिव्रता स्रीकों बिना अबके दी त्याग दिया ॥ ७ ॥ ओर प्रण करके श्रोखुनाथजीकी 
धर ट्‌ 2 ३०१७ 2.2. का. ~ > अर्थ कोई £ 
भक्तिको दिखाया है । हे माई ! श्रीरामजीको शिवजाक समान ( दूसरा ) कोन प्रिय दै ? अथात्‌ गई नहीं | ८ | «० 
टिपणी--१ शिव सम को” इति | (क) प्रथम कहा कि जिनके झिंवपदकमळमं प्रीति नहीं हूँ व 
प्कपट प्रेम होना यह रामभक्तका लक्षण दँ, अत्र इसीका कारण लिखते 
डे 


हैं कि शिव सस को > | अर्थात्‌ उनका खुपतित्रत पतिव्रताके त्रतक समान द 


छ 'हृढ़ाई! --रा० प०, गौड़जी, ना० प्र० । द्व द्ध शा प, गोइजी, ना० प्र० । 'दिदाई-वीरकवि । देखाई--१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, 


छ०, को० रा०, पंजाबीजी । प्राचीन पोथियोंमें देखाई' है। _ 
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बालकाण्ड vind Us दोहा १ ०४ ( ७-८ ) 

% 'बिनु अघ तजी”” इति ॐ 

महर्षि याज्ञवल्क्य आदिके मतसे श्रीसतीजी बिनु अघ? हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पाप-बुद्धिसे सीतारूप नहीं धारण 
किया, परीक्षार्थं धारण किया । शिवजी रघुपतित्रतधारी हैँ। श्रीसीतारुप धारण करना उस व्रतकं विखद्ध है, उससे 
भत्तिका नाश है। जेसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, यथा--जी अब करो सती सन प्रीती । मिटे मगति पशु होइ 
अनीती ॥ १ | ५६ | ८ |; इस कारण उनको त्याग करना पड़ा । पुनः, बिजु अघ कहनेका भाव कि पापसे तो सभी 
त्याग करते हैं, पाप होनेपर त्याग क ऐसे कोन बड़ाई दै ! भक्तिकी रक्षाके लिये चिना पापके ही त्याग किया, यह 
शिवजीकी बड़ाई है । ( पं० रामकुमार्जो )। याज्ञयल्मरयजी यहाँ श्रोशिवजीके रघुपति-भक्तिब्रतकी प्रशंसामें यह प्रमाण दे 
; रहे हैं । देखिये, अपराधिनी अहृल्थाके त्यागस क्या किसाने गातमजोको प्रशंसा को ! किसीने तो नहीं । तब अपराधिनी 
। सतीके त्यागर्म श्रीशिवजोकी बड़ाई केसे सम्भव हो सकती हैं ! 
यहाँ प्राथः सभी यह शंका करते है कि सतीमाह आदि प्रकरणों और आगे केलास प्रकरणमें भी जो कहा है-- 
ह मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति बचनु स्पा कारे जाना ॥ १ | ५९ । १ ।", 'कृपासिंशु सिव परम अगाधा । 
प्राट न कहेउ मोर अपराधा ॥ १ | ५८ । २ |, 'निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । तपे अवाँ इव उर अधिकाई ॥ 
१ | ५८ । ४ |, 'सिय बेपु सता जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी । १ ।९८ ।?, इत्यादि--इन प्रमाणोंके होते हुए 
भी 'बिनु अघ केसे कहा ! इससे पूर्वापर विरोध होता हुँ । दूसरी शंका यह करते है कि यदि सतीजीका कोई अपराध 
न था तो शिवजीपर उनके त्यागका दोष आरोपण होता हूँ; उनमें श्रोपार्वतीजीके कथनानुसार अकरुणा और मर्यादा-मंग? 
| दोष लगेगा; क्योंकि निरपराध पतिव्रताका त्याग करना घोर अन्याय है !'-ये शंकाएँ उठाकर उनके समाधान भी 
महानुभावोंने किये हैं |-- ,. ह 9 ८४ 

१ 'अघ' शब्दका अथ पाप, दुःख, खेद्‌,ओर व्यसन! है । यथा--अंहो दुःखब्यसनेष्वधम! ( अमरे ३।२। 
२७;) । यदि 'दुःख' अथ ले ले तो शंका निवृत्त हो जाती है | अर्थ यह होगा--'सती ऐसी प्रिय ख्रीको भी त्याग देनेमें 
उनको किंचित्‌ दुःख न हुआ, शिवजी रामभक्तिमें ऐसे पक्क हूँ |! ( मा० त० बिर? ) । इस अर्थमं कोई-कोई यह शंका 


५६ |” तब बिना दुःख' कैसे माना जाय ? प्रत्युत्तरमें कहा जाता है कि सतीजीमें पत्नी-भावका त्याग करनेमें दुःख नहीं 
हुआ, जब सतीजी दक्षयज्षमं जाकर भस्म हुईं तब शिवजी 'भक्तके विरहसे? व्याकुल हुए; यथा--जदुपि अकाम तदपि 
भगवाना । भगत बिरह दुख ढुखित सुजाना ॥ १। ७५। २ !? देखिये। सतीजीम आपके दो भाव हैं, एक पत्नी, 
दूसरा भक्त । पत्नीभावसे नियोगका दुःख नहीं हुआ । बरंच भक्तिभावसे हुआ । 

२ “बिनु जघ' शिवजीका विशेषण मान छै अथवा रघुपति ब्रत? का । अर्थात्‌ निष्पाप ( अनघ ) शिवजीने सती 
ऐसी स्रीको तज दिया । “अथवा, शिवसमान निर्मल रघुपतिभक्तित्रत धारण करनेवाला कोन है ? बिनु अघ=निर्मळ; 
यथा--'पर अघ सुनइ सहस दस काना १ १ ४ । ९ ।›, “बिनु अघ रघुपति/ब्रतधारी'-पापरहित रघुपतिव्रत धार! करने- 
बाला । भाव यह कि लोग त्रत-नियमादि लोमबश वा स्वार्थके लिये करते हैं और शंकरजीने सतीत्यागरूपी त्रत केवल 
भीरामचन्द्रजोकी भक्तिके निमित्त धारण किया | ( पऽ ) । 

३ नंगे प्रमहेसजी लिखते हैं कि सतीने सीताजीका रूप धारण किया, इस अपराधसे शिवजीने उनका त्याग किया, 
अतः सतीजी पापी नहीं हैँ । पापी उनको कहते हैं जो स्वयं पापकर्म करता है और अपराधी उसको कहते हैं जो अपनी 
चूकसे दूसरेको नुकसान पहुँचा देता है, वेसे ही सतीजीने शिवजीको नुकसान पहुँचा दिया था कि शिवजी जिन सीता- 

ओ जीको माताभाव करके मानते थे, उन्हीं सीताजीका रूप सतीने बना लिया था । अब याद शिवजी सतीजीसे संग करते हैं 

. तो माताभावमें विरोध पड़ता है, यही शिवजोका नुकसान है। ( प्रमाण )--जों अब करडँ सती सन प्रीती । मिटै भगति- 

हैः पथ होइ अनीती ॥ इसी कसूरसे शिवजीले त्याग किया धा, अतः सतीके लिये 'बिनु अध' की शङ्का करना वृथा है । 

जाप आर ० त» बि० कार लिखते हैं कि--( क ) छी त्याग किये जाने योग्य तभी है जब व्यभिचारका पाप पाया 

जाय और पाप चही दै जिसका प्रायश्चित भी हो, सो पाप सतोमे नहीं रहा तथापि श्रीक्षिवजी रामत्रत अभिरक्षक हैं, इसलिये 

जे जा कह गो, किमा। जिसमे दूसरोंको भी भय हो! (स) “निजअघ ससुझि' और “भै जो कीन्ह रघुपति अपमाना' इत्यादिमें 
, यह केवळ सतीजीका अनुमाय्मात्र है; यथा “सती हृदय अनुमान किया: | १ | ५७ |? 
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और यहाँ जो “बिनु अघ' कहा है वह याज्ञवल्क्य स्मूतिकारकी सम्मति देँ । 'तजी से पृथक्‌ शच्या? का तार्थ दै । इतनेपर 
भी शिबजीने उनका ग्रहण नहीं किया, इस अन्तिम अवस्थाका उल्लेख यहाँ बिचु अघ सता में है। ( ग ) अथवा, यद्यपि 
सतीजीने अपनेको अधयुक्त कहा तथापि श्रीशिवजी और श्रीरामजी किसीने भी उनको अघवाली न कहकर परम पुनीत' 
और अति पुनीत' ही कहा है | सम्भवतः उन्होंने सोचा होगा कि असत्य भाषण आदि अपराध तो छोटोसे होता ही है, 
ऐसे अपराधके लिये यदि स्वामी उसका त्याग करे तो निर्वाह नहीं दोगेका ।--जान पड़ता है कि सतीजीको अन्ततक यह 
नहीं माळूम हुआ कि झङ्करजीने उनका किस कारणसे त्याग किया हैं; वे यही पक्षती रही हैँ कि मैं झुठ बोली, पतिका 
बचन असत्य माना और श्रीरामजीको मनुष्य माना, इसीसे मेरा त्याग हुआ हैं और इसीसे उन्होंने इन्हीका पश्चात्ताप 
किया है | पश्चात्ताप न होता तो वह पाप बना रहता । पश्चात्तापसे पाप धुळ गया, अब वह नहीं है । 

५ बैजनाथजी लिखते हैं कि बिना पाप सती-ऐसी सुन्दर पतिब्रताको त्याग करनेका भाव यह है कि यदि शिवजी 
उनको ग्रहण करते तो शिवजीको कोई पाप न लगता, जो सतीजीका पाप विचारिये तो व्यर्थ ही है, वे अपना फळ 
भोगतीं, शिवजीसे क्या प्रयोजन ? यदि कहो कि सम्बन्ध है तो इसका उत्तर है कि यह तो नियम शिवजीमें नहीं, क्योंकि 
नब राजा वीरमणिने रामाइवमेधमें घोड़ा बाँधकर श्रीशत्रुध्मजीसे युद्ध किया तब शिवजीने,वीरमणिका साथ दे झतरुव्नजीसे 
युद्ध किया, इत्यादि । और सतीजीने परीक्षामात्र सीता-वेष धारण किया, वेष करनेसे असलियत तो आ नहीं जाती, 
यथा--'जथा अनेक वेप धरि नृत्य करे नट कोइ । सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ || ७।७२। श्रीराम- 
स्नेहर-ददृता हेतु ही शिवजीने उनका त्याग किया और किसी कारण नहीं । 

( विचार कीजिये तो सतीजी निष्पाप ही ठहरैंगी जैसा ऊपर कुछ मद्दानुभावाका मत लिखा गया है ) एक पाप 
'सीतावेष” धारण करना कहा जाता है। इसमें सतीजी यों निर्दोष ठहरती हैँ कि जीव जिस उपायसे भी भगवत्‌-सम्मुख 
हो उसे दोष नहीं कहते | सतीजीने तो प्रभुको जानने ही के लिये परीक्षार्थं सीतारूप धारण किया था न कि किसी पाप- 
बुद्धिसे ।--'जाने बिजु न होइ परतीति । बिजु परतीती होइ नहीं प्रीती ॥ प्रीति बिना नहिं मगति दिढ़ाई । जिमि खग- 
पति जल कै चिकनाई ॥ ७ । ८९ | ७-८ |? भुशुण्डिजीका वाक्य है कि बिना जाने बिश्वास नहीं होता, बिना विश्वास प्रीति 
नहीं होती और बिना प्रेमके भक्ति दृद नहीं होती। सतीजीने जाननेके लिये यह किया, अतः निर्दोष हैं | देखिये गोपिका- 
बन्द्ने तो काममोहित हो प्रसुमे प्रेम किया था तब भी उनको कोई दोप न ळगा वरंच वे परम धन्य मानी गयीं | यथा, 
“काममोहित गोपिकन्ह पर कृपा अतुलित कीन्ह । जगतपिता बिरंचि जिन्हकें चरन की रज ळीन्ह ॥ बिनय० २१४ |! 
और भी देखिये, नित्य ही देखनेमें आता है कि छड्के लीला-स्वरूप श्रीराम-ऋृष्ण-सीता-राधिका आदि वनते हैं पर वे 
सदाके लिये श्रीराम-कृष्ण आदि नहीं मान लिये जाते, जितनी देर वे लीलारूप धारण किये रहते हैं उतनी ही देर वह 
भाव उनमें माना जाता है | उनके पिता-माता-विद्यागुरु आदि उन्हीं लड़कोंको पुत्र, विद्यार्थी आदि भावोंसे दण्ड देते हैं 
तथापि उन माता, पिता, गुरु आदिको लोग और वेद-शास्न कोई भी तो दोष नहीं लगाते । इसी तरह्‌ भगवत्‌-सम्मुखता- 
के लिप और वह भी पतिको आज्ञासे-- वी किन जाइ परीछा लछेहू ॥ तब गि बंठ अहों बटछाहीं । जब लगि तुम्ह 
ऐहहु मोहिं पाहीं ॥ जैसे जाइ मोह श्रम मारी । करेहु सो जतनु निवे बिचारी ॥ १।५२। १-३। “सीजी, यहद 
जाननेके लिये कि ये राम ब्रह्म ही हैं या नहीं, परीक्षाथ गयीं और उसीके लिये कुछ मिनटाँके लिये उन्होंने सीता-वेप् 
धारण किया | अतः उसमें कोई पाप न था और शिवजी भी यदि उनको न त्याग करते तो भी कोई उनको पाप न लगाता । 

दूसरा पाप पतिसे झूठ बोलना? है | सतीजी परीक्षासे भयभीत हो गयी थीं, वे धबड़ायी हुई पति के पास आयी थीं- 
«ती समीत महेस पिं चलीं हृदय बड़ सोखु । ) | ५३ |,“ जाइ उतर अब देहां कादा । उर उपजा अति दारून 
दाहा ॥' “सतीं समुझि रघुवीर प्रभाऊ । मय बस सिव सन कीन्ह डुराऊ ॥ ५६ । १ i विद्यामायाकी परेरणासे जीवको 
मोह होता है, जैसे श्रीभुशुण्डिजी, गरुड़जी और गारद्जीको हुआ, तो भी इनको कोई भी पापी नहीं कहता, फिर सतीजीने 
जो भय बस” झिवजीसे ढुराव किया तो उनका दोष क्या ? यह तो मायाकी प्रेरणासे हुआ; गगन हुरि राममायहि सिर 
नावा । प्रेरि सतिहि जेहि ऋूठ कहावा ॥ १ | ५६। ५ ।' कोई किसीसे जत्ररदस्ती झूठ कहठावे तो वह झूठ पाप केसे ? 
फिर शिवजी स्वयं कहते हैं कि परम पनी त जाउ 9) ! सतीजी ऐसी पतिव्रता हैं, परम पवित्र हैं। यह भाव 
«सती असि नारी” विशेषणसे भी झलकता हैं कि सतील्वमें कळङ्क लगानेवाला कोई बाधक अथात्‌ i नहीं था। इसमें यदि 
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दया ह ठम जञ त पायावश ही पाप आदि करे कहा जाय कि सभी जीव तो मायावश ही पाप आदि करते हैँ तत्र तो उन सत्रको ही दोष नहीं लगना चाहिये तो 
ee एक समाधान यह किया जाता है कि शिवजीका भाव सम्भवतः यह है कि जैसे किसी पाघाण आदिका विग्रह बने 
और उसकी प्रतिष्ठा दोनेके पश्चात्‌ वह विग्रह खण्डित हो जाय तो उस पाषाणकों किसी अन्य कामम नहीं छाया जाकर 
उसे पुण्य नदियोंमें विसर्जन कर दिया जाता है; जिसका अभिप्राय यह है कि दूसरा भी उसे कामम न लावे; इसी प्रकार 
वह आक होने त्र से 
सतीजीके जिस शारीरिक तत्तमें श्रीसीताजीका आकार अथात्‌ रूप प्रकट हुआ वह आ शर नष्ट होने ( बदलने ) पर भी 
को काममें उचित नहीं है । क्या इतना उच्च भाव कोई धारण कर सकता हैं ? इसीसे 
उस मूल शारीरिक तत्वकों काममं लाला डाचत हीं है । कया इतना उच्च भाव कोई धा है 
भरीयाज्ञबल्क्यादिने उनकी प्रशंसा को ६। | i 5 225 
अथवा, सतीजीका दोप तो था दी जैसा सतीजीने स्वयं “निज अघ' आदिसे कई जगह जनाया हैँ, परंतु 'पश्चात्तापन 
है ~ शु द्धि $ ग ^ ९ 
त शुद्ध्यति’ इस वाक्यानुसार पश्चात्तापे उनकी शुद्धि हौ गयी थी । a0 
इन उपयुक्त बिचारोंके अनुसार सतीजीको स्मृतिकार श्रीयाज्ञवल्क्यजीने बिजु अघ' निष्पाप ही निश्चय किया, 
१1 दूसरा चाहे उनमें पापका आरोप भले ही करे । और, ब्रिना अपराधके त्यागमें ही शिवजीकी भक्तिकी परमोच भावना 
और उनके चरितकी परम स्वच्छता प्रकट हो रही दै | ~ जकाबर ? 
। बैजनाथजी ठीक ही लिखते हैं कि भागवतथर्मकी गति बडी सूक्ष्म है । असली माता-पिताके दशन-स्पशसे धमम 
बाधा नहीं होती; यथा--'लीन्ह छाइ डर जनक जानकी ।', बार बार सुख चुंबति माता', इत्यादि । राजा, मित्र, 
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श्वसुर, गुरु और इष्ट इनकी खियोमे माताभाव मानना चाहिये; परंठु इनम मानसी सम्त्रन्धकी चेष्टा दर्शाना इस भावनामे 
धर्मकी बड़ी ही सूक्ष्म गति है क्योंकि जिनमे माता-भाव रक्खा जाता है, पर जो असलो माता नहीं हैं, उनके एकमात्र 

। चरणका ही दर्सस्र्श उचित माना गया है, सर्वाज्ञका नहीं। देखिये लक्ष्मणजीने अम्ब्रा श्रीजानकीजीके आभूषण देखकर 
| यही कहा था कि “नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले॥ २२॥ नूपुरे यै जानामि नित्यं पादासिबन्दनात्‌ ॥ वाल्मी ० 
४ । ६ ।' ऐसे भागवतधर्मके भावका निर्वाह दुर्घट है, क्योंकि थोडेहीमै संसार दूपण लगाता है । सतसईमं कहा भी है- 
ड 
} 
¥ 


'अपजस जोगा कि जानकी मनि चोरी की कान्ह । तुलसी लोक रिझाइबो करसि कातिबो नान्ह ॥' धर्मको परम स्वच्छ 
अमळ रखनेके लिये बहुत सफाईस काम करनेकी आवश्यकता होती है । श्रीभरतजीने ऐसा ही किया तभी तो उनका 
निर्मल यश जगमगा रहा है ।--परंतु सफाईका व्यापार जैसा भरतजी और शिवजीका हुआ वह कुछ प्रभुको रिशानेके 
लिये नहीं किया गया, क्योंकि प्रु तो सर्वज्ञ है, अन्तयांमो हँ, वे तो सच्चे प्रेमसे रीक्षते हैं, जो इनमें स्वाभाविक ही 
परिपूर्ण है । इन्होंने अपने घर्मकी अमलताहेतु सतसईके वाक्यानुसार नान्ह काता? ।? हि ह 

श्रीशिबजीका भक्तिभाब बड़ा ही गूटु ओर सूक्ष्म दै । उनका श्रीसीताजीमें माताभाव है । वे अपने आचरणसे 
उपदेश दे रहे हैं कि इष्टकी परछाहीपर भी दृष्टि न डाळनी चाहिये | श्रीरघुपति-स्नेहको अमल और निर्दूषित रखनेके 
लिये ही उन्होंने परम सती पत्नीका त्याग किया । वस्तुतः यहाँ पापका कोई प्रयोजन नहीं । 


७५ 


~ थ्‌ ए 
शिवजीको छोड़ भक्तिपक्षमे इतना सावधान कौन होगा कि केवल कुछ मिनटोंके लिये और बह भी परीक्षा 
सीताजीका वेषमात्र बना छेन्तेसे सतीजीमें माता-भाव कर लिया, तथा पत्नीभाव स्थित रखनेमें अपने भक्तिपथको “दूषित 
और कलंकित समझा) यथा-- जो अब करों५सती सन प्रीती । मिटे भगति पधु होइ अनीती ॥ १। ७६ | ८ |! धन्य | 
चन्य !! धन्य ! क्यौ न हो, जगत्‌के आजार्यके योग्य ही है.। इसीसे तो गोस्वामीजीने उनको “मूळे धसतरोः' कहा दै । 

ङ उपदेश--यहाँ भक्तोंको बडा भारी उपदेश है । प्रथम तो यह कि भगवद्विसुखसे प्रीति न करे | दूसरे यह 
कि लीला-स्वरूपमे भी भगवद्धाव खखे। किसीमें प्रभुका कोई गुण देखकर उसमें वह भावना रखनेसे भक्ति दद्‌ होती है । 
यह बात भ्रीशिवजीने अपने आचरणसे ही दिखा दी है। वर्तमान समयके महात्मा श्रीमधुसूदनाचारी ( मधुप अली ) 
` चैँद्वारा ग्राम जिला बाँदाके, योगिराज बाबा मोहनदासजी फतेहपुरनिवासी और नवळवर-उपासक भक्तप्रवर श्रीरामाजी 
बैड़ायनिवासी, जिला सार्न, के चरित्र इस समय भी जीते-जागत उदाहरण हैं । इस संस्करणके समय इनमेंसे दोका 
हो चुका है । श्रीविभीषणजीकी भक्ति भक्तमारुमं देखने योग्य है कि मनुष्यको देख उसमें श्रीरामजीका भाव 
सारे सरकार भी नराकार ही हैं। छक भीशिबार्वतीजीका नित्य संयोग है । भक्तोंमें श्रीरामभक्ति दृद 
सब लीला हुई है । ै छ. 
उपयुक्त विचारोंका खण्डन किया है । चे लिखते ह- 2. 2 
न चे लिखिते है--“सतीजी तो “बिनु अघ? किसी प्रकार कही 
EF पाप है १-भौर पाप पाप नहीं कहा जाता ? सतीजीमें एक पाप कौन कहें 
IP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अनेकों पाप साबित हैं | देखिये पतित्रताका धर्म है-पति-वचनमें विश्वास रखना"”। सतीजीको 'लाग न उर उपदेस 
जदपि कहेउ सिव बार बहु', जिसके लिये स्वयं शिवजी सोचते हैं-'मोरेह कहे न संसय जाहाँ । बिधि बिपरीत भलाई 
नाहीं ॥' सतीसे जो कर्म हुआ, पतिके वचनको नहीं मानना, उसका फल भी शिवजीने अनुमान किया और वही हुआ 
भी, तो क्या बिना अघके भी दुःख होता है ? पुनः, दशरथनन्दन परब्रह्म परमात्माको प्राकृत मनुष्य करके मानना, 
कहना और इस कथनको सुनना, इसपर शंकरजीने पार्वतीजीसे कहा था, यथा--तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि 
श्रुति गाव धरहि सुनि ध्याना ॥ कहहिं सुनहिं अस अधम नर असे जे मोह पिसाच। पाखंडी हरिपद बिमुख जानहिँ झूठ 
न साँच ॥' इत्यादि । क्या ऊपरके अपराधियोंको निष्पाप ही समझा जावे ? पुर्न) जब सतीके अनुमानसे श्रीरामजी मनुष्य 
ही ज्ञात हो रहे थे तहाँ विरही मनुष्य जिसकी पत्नी खो गयी है उस दझामें उसकी पत्नीका रूप धारण करके उसके निकट 
जाना क्या पतित्रताका कर्म है ? इतनेपर भी सतीको अघयुत कहनेमें लोग सब काहेको सकुचाते हैं ? परीक्षा पानेपर 
लौटकर शिवजीके पास आनेपर सतीने शिवजीसे मिथ्या कहा, यथा--'कछु न परीच्छा लीन्ह गोसाई । कीन्ह प्रनाम 
तुम्हारिहि नाई ॥' क्या मिथ्या बोलना अघ नहीं है ? “नहिं असत्य सम पातक पुजा' का क्या भाव होगा ? सतीजीकें 
मिथ्या भाषणपर शिवजीका विचारना--'बहुरि राम मायहि सिर नावा । प्रेरि सतिहिँ जेहि झूठ कहावा ॥' 

'जो लड़के लीलारूप बनते हैं वह परीक्षार्थ नहीं, श्रमवश नहीं, बल्कि प्रेमवश । सतीजीका सीतारूप बनना प्रेमवदा 
तथा भक्तिवश माना जायगा तो ऐसी भक्ताके लिये शिवजी नहीं कहते कि 'किये प्रेम बड़ पाप ।' भगवान्‌ कृष्णके विरहमें 
गोपिकाएँ कणाच रित्र करने लगीं, कोई कृष्ण बनी कोई राधिका आदि, इसी भक्तिपर भगवान्‌ प्रकट हो गये । और सती 
तो भ्रमबस बेष सीय कर लीन्हा' | उसका फल भी देखिये सियबेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी' | और 
स्वरूप बननेवाले लड़कोंको माता-पिता दण्ड देते हैं, वह अन्याय करते हैं । ळीलानुकरण-पद्धतिमें लिखा है कि जैसे अर्चा- 
विग्रहका पूजनविधान होता है उसी प्रकार लीलारूप भो चाहिये अर्थात्‌ जै वर्षतक लड़के लीलारूप बनें तबतक उनके साथ 
ळौकिक सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये तब प्रभु स्वयं लीलाखूपमें आवेश होकर प्रकट होते हैं, नहीं तो लीळा नहीं बल्कि 
उनकी गीला होती है । द 

धायाकी प्रेरणासे जीवको मोह होता है, इसमें जीवका कौन दोष ? इसका समाधान-कया भुशुण्डि, गरुड़, 
नारदादि ही मायाके वश मोहित हुए ? मायाके वशामें सारा संसार ही है अर्थात्‌ सब ही लोग परवश हैं, इस सिद्धान्तसे 
किसीको पाप लगना नहीं चाहिये ।”कोई जत्ररदस्ती किंसीसे झूठ कदलावें तो वह पाप कैसे १? समाधान-जिख समय 
यवनोंका अत्याचार मारतनिवासियोंके ऊपर हुआ था उस समय अनेकों भारतवासी हिंदुओंकों यवनोंने जबरदस्ती गोमांस 
खिला दिया था और अपनी विधिसे मुसलमान बना दिया था, अनेकों आदरणीया भारतनिवासिनी सती ख्रियाँके साथ 
बलात्कार किया था, पुनः यवनी बना दिया, क्या यह सत्र पाप नहीं गिना जायगा ? मूलके पाठकों लछोगोंने वद्छ दिया है 
“परम प्रेम नहिं जाइ तजि" में प्रेमकी जगहपर “पुनीत? कर दिया दै । हि ति ५ 

“मापि ऐडवर्यमें शिव-पार्वतीजीका नित्य संयोग है, तथापि भक्तिको टढ़ाने हेतु शिवजीने माधुय छीछा मयादा- 
पालने हेतु की है | सो भी निज सिद्धान्तसे नहीं, निज इष्टदेव श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मतिसे, यथा--सुमिरत राम हृदय 
अस आवा । यह वन सतिहि मेंट मोहि नाहीं।' यदि सती निष्याप होतीं, तो उनके साथ प्रेम करनेमें पाप केसा ? 


यथा-- किये प्रेम बड़ पाप ।' ( मा० अ० दी० चक्षु ) ।? 

पञ प० प्र०--सतीजीने यद्यपि असत्य भाषण और पतिसे कपट किया तथापि वह उनकी निज बुद्धिसे नहीं हुआ। 
यह राममावाकी प्रेरणासे हुआ- प्रेरे सतिहिं जेहि कूठ कहावा' | क्रिसीको गुप्त रीतिसे मदिरा bese यदि असत्य 
भाषणादि पाप करे तो यह मानना कि उसने यह पाप किया महादोष है । ळक यहाँ यह उपदेश मिलता है कि सती-सदृश 
पतिव्रता रा नारद एवं गरुड़-समान फ्रिसी सन्तसे जब उनके स्वभावविरुद्ध कोई दोष या पाप इत्यादि दो जाता है, तब 
उसकी चर्चा करना दूसरोंके छिये सन्तनिन्दा करनेके समान ह| दूसरोंके दोषोंके विषयमं उदासीन रहना दो हितकर है । 
पाप हुआ या नहीं और किसने किया इसका निर्णय करना अति दुष्करा || विधाता' ऐसा समझ- 
कर भगवानका स्मरण करना ही श्रेयका मार्ग दे । जिससे पाप हुआ उस ENS या A पश्चात्तापस दा होकर 
पापक्षालनके लिये भगवच्छरणागति और भगवन्नामाश्रय ग्रहण करना आवश्यक हद्‌ राई कभी ऐसा न मान ले कि हरि- 
मायाकी प्रेरणासे ही ऐसा हुआ, क्योंकि हरिमायाकी करनीको जानना अति अगस्य ह | 


ट्‌ 
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बालकाण्ड ३८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १०५ ( १-२ ) 
 ____.__..Vinay.AvasihiSahib-BhuvanVaniFrustbonations™ 
टिपणी--२ ( क ) सती असि नारी' इति | भाव कि सतीजी पतिब्रताशिरोमणि छु उनपर शिवजीका अत्यन्त 
प्रम है तथा बे अत्यन्त सुन्दरी हैं; यथा--पतिद्वेवता सुतीय भुँ सालु प्रथम तव र॑ख। महिमा अमित पा सकार कहि सहस 
सारदा सेप ॥ १ | २३७ |?, सदा संभु अरधंग नित्रासिनि', 'जनमाँ प्रथम दक्ष ग्रह जाई । नाझ सती सुंदर तनु पाई ॥ 
१ | ९८ | ३, ५ ।' वे ऐसी थीं कि उनका त्याग करना कठिन और असह्य था, यथा-- परम उनात न जाइ तजि किए 
प्रेम बड़ पापु । प्रगटि न कहत महेस कछु हृदय अधिक संतापु ॥ १ | ५६ ।?, दुखी भयउँ वियोग प्रिय तोर | ७ | ५६। 
७ *--ऐसी उन सतीजीको भी “रघुपतिब्रत के रक्षणार्थ त्याग दिया । 

( ख ) 'पनु करि रघुपति भगतं देखाई' इति | अर्थात्‌ सतीजीके त्यागकी प्रतिज्ञा करके रघुनाथजी के चरणोंमें जो 
उनका प्रेम था वह उन्होंने प्रकट कर दिया । देखाई? का भाव कि शिवजीकी भक्ति गुप्त थी, दूसरेको दिखाती नथी, 
भीशिवजीने अपने कर्म ( आचरण ) द्वारा दिखाया कि ऐसी भक्ति करनी चाहिये, श्रीरघुपतिभक्तिका आदश यह है।(ग) 
(को शिव सम रामहि प्रिय', यथा--कोउ नहिं सिव समान प्रिथ मोरे । असि परतीति तजहु जनि भौर ॥ १ । १३८। 
६ |” ( ये भगवानके बचन हैं ) | ( घ ) -“भाई? सम्बोधनकी रीति है । विशेष भाव पूर्व आ चुके हैं । 

दो०--प्रथमहि में कहि शिवचरित बूझा मरम तुम्हार । 

~ कप 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥१०४॥ 
अर्थ-ैंने प्रथम ही श्रीशिवजीका चरित कहकर तुम्हारा भेद छे छिया । ठुम श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण दोषोंसे 
रहित पबित्र सेवक हो ॥ १०४ ॥ 
रिप्पणी--१ 'प्रथमहि''' तुम्हारा इति | इससे पाया गया कि शिवबिमुखको श्रीरामचरित न सुनाना चाहिये। 


७ 


। याशवल्क्प् जीने भरद्राजजीका मर्म लेनेके लिये प्रथम शिवचरित कहा, इसीसे गोस्वामीजीने प्रथम रामभक्तका चरित्र कह- 
ह कर तब रामचरित कहा । ऐसा करके उन्होंने सबको यह दिखाया कि हमको भी गौरीश प्राणोंके समान प्रिय हैं । 

नोट - १ सुचि सेवक” इति । ‘शुचि? और 'रहित समस्त बिकार' से तास्पय उन दोषोंसे है जो ऊपर चो० 
। ३-८ में कहे गये हैं | अर्थात्‌ शिवभक्ति और श्रीरामभक्तिमें भेदभाव रखना, परम भागवत श्रीशिवजीके चरित और 
1 भ्रीरामच रितमें भेद-बुद्धि रखना इत्यादि विकार हैं | श्रीशिवजीके चरितमें वैसा ही प्रेम रखना जैसा श्रीरामचरितमें, यह 
[ श्रीरामसेवककी शुचिता है । श्रीशिवजीसे द्रोह करमा ओर श्रीरामजीक सेवक अनना यह अशुचिता है। जो शिवद्रोही हैं 
। । वे श्रीरामजीके शुचि सेबक नहों हैं । 'सुचि सेवक तुम्ह राम के” का भाव कि शिवजीके चरणकमलछोंमें तथा उनके 


चरितम तुम्हारा वैसा ही प्रेम है जैसा श्रीराम-चरण-कमल और उनके चरितमें । कैसे जाना! यह पूर्व कह आये--नियन 
नीर रोमावलि ठाढी । प्रेमदिबस सुख आप न बानी । दसा देखि हरपे सुनि ज्ञानी ॥' शिवचरित सुननेपर उनकी यह 
प्रेमको ददा प्रत्यक्ष देखी । दूसरे, इससे कि उन्हींने श्रीराम-कथा विस्तारसे कहनेकी प्रार्थना की थी, यथा--'कहहु सो 
कथा नाथ बिस्तारी । ४७ | १ |! और याश्चबल्म्सजीने कहा मी--तात सुनहु सादर मन लाई । कहहुँ राम कै कथा 
सुहाई || ४७ । ५१ पर यह प्रतिज्ञा कर्के भी रामचश्ति न कहकर शिवचरित कहने लगे, तो भो वे सावधानीपूर्वक 
सुनते रहे, कहीं रोका भी नही, यह भी न कहा फि मैंने तो रामकथा पूछी ओर आप कहने लगे शिवचरित । इत्यादि । 
वरच रंशुचरित सुनकर अत्यन्त सुखको प्राप्त हुए । हळ उत्तम श्रोताफे यही लक्षण हैं । २--पंआीजीका मत है कि 
शुचि? से निष्काम और 'रहित विकार) से निभ सूचित किया । भाव कि जो सकाम आर दम्भो होते हैं वे एकान्त में 
यु्जनास प्रश्न करके उनको उत्तर देनेमे सावधान करते हैं ओर उनके द्वदथभे गुह्य आशा यह रहती है कि ये बड़े 
प्रामाणिक वक्ता हैं, हमारे पास इनके रहनेसे हमारी महिमा प्रसिद्ध होगी, इत्यादि वासनाकृत विकार तुममे नहीं पाये 
जाते । और बैजनाथजी “विकार” से कामादिका ग्रहण करते हैं। । 
म जाना तुम्हार गुन सीला । कहों सुनहु अब रघुपति लीला ॥ १ ॥ 


॥ एर द 000 तोरं । कहि न जाइ जस सुखु मन मोर ॥ २॥ 
शच्दार्थ--सीला' ( झील )स्पवित्र “शील वे सद्वृत्ते 
२९० शक बसता भनसा तः सद्तृत्ति, स्वभाव | यथा--शीलं स्वमावे सद्वृत्ते इत्यमरे ३ | ३ | 


है रा । अनुप्रहश्च दानं च शीलमेतत्प्रशस्यते ॥' ( अमर टीका शीलनिरूपणा- 
च्याय ), “शुौ तु चरिः का 
य ), चो इ ल शीरम्‌। १। ७। २६ | लीडाङ्चरित । मचुष्यके मनोरञ्जनके लिये किये हुए ईश्वरावतारोंका 


हि पा Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ल कप. 


| 
¢ 
| 
| 
| 
। 


दोहा १०५ ( १-२ ) 1० ^ध्ीसेऽसामकमप्रय मस इ Donations मानस-पीयूष 


अभिनय । वह व्यापार जो चित्तंकी उमंगसे केवल मनोरञ्जनार्थ किया जाय | समागम = सम्मिळन, मिळनेसे, सत्सङ्गसे | 


अर्थ-मैने तुम्हारा गुण और शील जान लिया | अब मैं श्रीरघुनाथजीकी लीला कहता हूँ, सुनो ॥ १॥ हे मुनि! 
आज तुम्हारे समागमसे जैसा कुछ सुख मेरे मनमें हुआ है वह कहा नहीं जा सकता ॥ २॥ 

टिप्पणी--१ 'मैं जाना तुम्हार गुन सीला।''' इति | ( क) भाव कि आप समस्त विकारोंसे रहित समस्त गुणोसे 
युक्त हैं, यथा--'संत हंसगुन राहहिं पय परिहरि बारि बिकार ।' ( ख )६-#& प्रथम श्रोताके सब लक्षण भरद्वाजजीमें कहकर 
तत्र कथा सुनानेको कहते हैं । श्रोताके लक्षण उत्तरकाण्ड दोहा ६९ “श्रोता सुमतिःश्लुसील सुचि कथारसिक हरिदास । पाइ 
उमा भति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास ॥' में दिये हैं | ये सब्र लक्षण इनमें हैं (१ )-सुमति, यथा, 'में जाना तुम्हार गुन।' 
सुमति आदि गुण हैं । [ सुमति, यथा--'संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा ॥' (वि त्रि०)] 
(२) सुशील, यथा--मैं जाना तुम्हार गुन सीला' । ( ३ ) शुचि, यथा--सुचि सेवक तुम्ह रामके रहित समस्त 
बिकार? | (४) कथारसिक, यथा--“बहु लालसा कथा पर बाढी ।' (५) हरिदास--“सुचि सेवक तुम्ह राम के“! 
(ग ) 'कहौं|सुनहु अब' इति। अब' का भाव कि हमने प्रथम रामचरित कह्नेकी प्रतिज्ञा की थी, यथा, “तात सुनहु सादर मच 
छाई । कहहुँ राम कै कथा सुहाई ॥ ४७ । ७५ |? पर बीचमें तुम्हारा मन लेनेके लिये शिवचरित कहने लगा था | अब 
रघुपतिचरित कहता हूँ | पुनः, दूसरा अभिप्राय यह है कि तुम शिवभक्त हो, रामभक्त हो, तुम्हारे चित्तमें कुतर्क नहीं दै; 
तुमको रघुपतिलीला अत्यन्त मधुर लगेगी । यथा--हरिहरपद रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की ॥ 
१।९।६। अतएव अब' कहता हूँ, सुनो | पुनः, भाव कि उत्तम अधिकारी श्रोताके सब लक्षण तुममें परीक्षा करके 
देख लिये, अतः अत्र कहता हूँ, क्योंकि अनधिकारीसे न कहना चाहिये। [आसुरी सम्पत्तिबालोंको सुनानेसे उनका अकल्याण 
होता है; यथा--अस रघुपति लीछा उरगारी । दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥'; अतः कथा कहनेके पहले यह समझ 
लेना चाहिये कि इससे सुननेवालेकी दानि तो नहीं होगी, तब कथा कहनी चाहिये । सतीपर बड़ी विपत्ति कथाके अनाद्रसे 
आयी ( वि० त्रि० ) ] 

२ 'सुनु मुनि आज्ञु समागम तोरे । ““” इति। (क ) 'आजु समागम तोरे’ से जनाते हैं कि ड सब शिवचरित 
“जागयकिक सुनि परम बिबेकी | भरद्वाज राखे पद्‌ टेकी || ४५ | ४ ।' से 'संभुचरित सुनि सरस सुहावा । द॒सा देखि 
हरपे मुनि ज्ञानी ॥ १०४ । ३ |? तक; एक ही दिनमें याशवल्क्यजीने भरद्वाजजीको सुनाया था। पुनः भाव कि समागम तो 
पूव भी प्रतिदिन होता डी रहा और सुख भी मिलता रहा, परंतु आजके समागमसे बड़ा सुख हुआ | तथा--आजका-सा 
सुख पूर्व कमी नहीं मिला था । (ख ) संतसमागमसे सुख होता ही है, यथा--'संत मिलन सम सुख जग नाहीं | ७ । 
१२१।१३।', 'भाजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब विधि हीन। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ ७।१२३।' 
(ग )६-७ भरद्वाजजीका सुख प्रथम कह आये, यथा--संझुचरित सुनि सरस सुहावा। ST सुनि अति सुख 
पावा ॥' अब इस चौपाई में याज्ञवल्क्यजीका सुख वर्णन करते हैँ-*कहि न जाइ जस सुख मन मोर ।” इस प्रकार अन्योन्य 
सुख कीन किया । ( घ ) श्रोता और वक्ता दोनोंने शिवचरितसमुद्रमें स्नान किया; यथा-“चरितसिंधु गिरिजारमन बेद न 
पावहि पारु | १०३ ।' चरित कहने-सुननेसे सुख होना स्नान? करना है | यथा-'कहत सुनत हरपहिं एुलकाहीं । ते 
सुक्कती मन सुदित नहाहीं ॥ ४१ । ६ ।' ( ङ ) उ स्मरण रहे कि सुन्दर वक्ता पाकर श्रोताको सुख होता है और सुन्दर 
श्रोता पाकर वक्ताको सुख होता है | यथा-- 

(१) शिवजी ( वक्ता ) प्रश्न उमा कै सहज सुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन माई॥ १ । १११ । ६।' 

(उमा प्रश्‍न तव सहज सुहाई । सुखद संत संमत मोहि भाई ॥ १ । ११४। ६।' 
श्रीउमाजी ( श्रोता )-- नाथ कृपा अब गएउ बिषादा । सुखी मएउँ प्रभु चरन प्रसादा ॥ १ । १२० । ३ ।' 


(२) भुल्लुण्डिजी ( वक्ता )--सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ भएउ तासु मन 
परम उछाहा । ७। ६४ ।', “पुलक गात लोचन सजल मन हरपेउ अति काग । ७ । ६९ ।' 

गरुड़जी ( ओता )--“मोह जलघि बोहित तुम्ह भए । मो कहेँ नाथ बिबिध सुख दए ॥ ७ । १२५।' 

( ३ ) तथा-यहाँ--याज्ञवल्क्यजी--“कहि न जाइ“, । भरद्वाजजी-- अति सुख पावा ।' 

मार पी० बा० खं० २, ४९--- 
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` कर क 1101 दोहा १०५ ( ३-४ ) 
(ङ )--कहि न जाइ' से जनाया कि अपूर्वं एवं अकथनीय आनन्द क्व आनन्द मिली । ` ` ` | 

रामचरित अति अमित मुनीसा । कहि न सकहिं सतकोटि .अहीसा ॥ २ ॥ 

तदपि जथा श्रृत कहौं बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी ॥ ४ ॥ 


शब्दार्थ--अहीसा ( अहि ईश )>सपराज श्रीशेषजी । जथा ( यथा )=जैसा । शुतनछुना हुआ; ज्ञात । जथाश्रुत 
|] (सपाश्रत ) एक शब्द दै । यथाश्रुत (सं ० )= श्रुतम्‌ अनतिक्रम्य तते इति यथाश्रुतम्‌ अर्थात्‌ जो सुने हुए बाहर नहीं । 
28. तास कि जो या जैसा सुना हुआ है । गिरापतित्याणीके स्वामी ( प्रेरक ); विशेषमं इछो० १ में देखिये । धनुः 
पानी=धनुपाणिन्हाथमें धनुष धारण किये हुए, यथात जब उर वसाह राम धजुपाना । 1 
अर्थ हे मुनीइवर | रामचरित अत्यन्त अपार है । सौ करोड़ शेष ( भी उसे ) नहीं कह सकते | ३॥ तो भी 
वाणीके स्वामी, हारथॉमें धनुष ( बाण ) धारण करनेवाले प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जैसा सुना है वेसा बखानकर 
कहता हूँ ॥ ४ ॥ र १ ) 
टिपणी--१ रामचरित अति अमित” इति। ( क ) प्रथम शिवचरितको सिन्धु कह आये, अब श्रीरामचरितकी 
बहुतायत कहते हैं। तासर्य कि भक्त और भगवान्‌ दोनोंक्रे चरित अनन्त हैं| अनन्तता बा अपरिमेयत्व दूसरे चरणमें दिखाते 
हैं कि 'कहि न सकहिं सतकोटि अहीसा' । ( ख ) “अति अमित? कथनका तार्यं यह भी दै कि हम इसे प्रझुके सन्न 
होनेके लिये ही कहते हैं, कुछ समा सिके विचारसे नहीं कहते | यथा--“एहि भाँति निज निज सति बिलास मुनीस हरिहि 
बखानहीं। प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं॥ ७ । ९२, बुध बरनहिं हरिजस अस जानी । करहि 
पनीत सुफळ निज बानी॥ १ । १३ ।:८ ।?, “राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार ।'”। १ । ३३ ।?, जल सीकर 
अहि रज गनि जाहाँ । रघुपति चरित न बरनि सिराहों ॥ ७। ५२ । ४ ।' इत्यादि अति अमित? के प्रमाण हैं । [ (ग) 
जबतक इनका मर्म नहीं जान लिया कि ये शिवविमुख नहीं हैं तब्रतक “मुनीशा? सम्त्रोधन नही दिया था। यथा “कहों सो 
मति अजुहारि अब सुनु सुनि मिदिहि बिषाद ॥ १ । ४७ ।? शम्भुचरितमे प्रेम देख सच्चा रामभक्त जाना तब 'मुनीश? 
सम्बोधन भी देने लगे | यथा--'भहो धन्य तव जन्मु सुनीसा ।?, रामचरित अति अमित झुनीसा'। ].( घ ) कहि न 
सकहिं सतकोरि अहीसा ।' इति । भाव यह कि जत्र सौ करोड़ शेष एकत्र होकर कहें तो भी कह नहीं सकते तत्र एक में 
मनुष्य क्या कह सकता हूँ । पुनः, शेषजीके दो हजार जिहाएँ हैं, उसपर भी करोड़ों शेष ! और मेरे तो एक दौ जीभ है 
तब में केसे कह सकता हूँ ? (ङ) शतकोटि शाखासे वेद शम्मु-चरितै कहते हैं पर पार नहीं पाते-- चरित सिंधु पि 
बेद न पावहि पार।' यह भागवंत-चरितकी अनन्तता है । शतकोटि अहीश रामचरित नहीं कद सकते, क्योंकि नाना 
आति रास अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ॥', “रामचरित सतकोटि अपारा । श्रुति सारदा न वरन पारा ॥ ७ | 
७२ । २ ।' अपारका पार कहाँ १--यह रामचरितकी अनन्तता है । ३३ 
२ “तदपि जथाश्रुत कहीं” इति | (क ) ऐसा ही अन्य सभी वक्ताओंने कहा है । यह बढ़े लोगो कैथनकी 
... चीतिदैफयंथा-- 
` ` ्रीशिषजी --तदुपि जथाश्रुत जसि सति मोरी । कहिहों देखि प्रीति अति तोरी ॥ १ । ११४ | ७ |? 
भुशुण्डिजी-- राम अमित गुनसागर थाह कि पावइ कोइ । संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हहिं सुनाएउँ सोइ 
॥७ । ९२ | 3 
तुछूसीदासजी--मिं पुन्ति निज्ञ गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत । १। ३० ।' 
[ भेद केवल इतना है. कि भगवान याज्वल्कय-वधाअत कहनेमें समर्थ हैं, यथा--ते श्रोता वक्ता समसीळा । 
१ एसी जलहि हरिकीछा ॥ और दीन घाटके वक्ता यथाभ्रृत कहनेमें अपनेको असमर्थ पाते हैं | यथा-~किमि समझों 
a क कलिमल ग्रसित विमूढ ॥ तदपि कही गुर बारहि वारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा || माघाबद्ध करव 
ह? ( वि० त्रिञ ) | 
(ल ) गोस्वामीजीने अपने गुरुजीसे सुनी । शिवजीले 
सनी महेस परम सुख आनी ॥ १।। ४८1३७ 


र महर्षि अगस्त्यजीसे सुनी, यथा--“रामकथा सुनिवजं बखानी। 
सशुण्निडीने सिबजीसे सुनी, यथा--'सो सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा ' 
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दोहदा १ on ( ५-६ ) Vinay ,सेडामचादाय सुम जा मानस-पीयूष 


१ ।.३०। ४ |? और याज्ञवल्क्यजीने भुशुण्डिजीसे सुनी - 'तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । १ | २०।(ग ) “कहां 
बखानी? अर्थात्‌ विस्तारपूर्वक कहूँगा । (घ ) 'सुमिरि गिरापतिः'? इति । श्रीरामचरित कहनेके लिये गिरापति का 
स्मरण किया, यह बात वे स्वयं आगे कहते हैं--'जेहि पर कृपा करहिं जन जानी । कबि उर अजिर नचावहिं बानी ”॥' 
कौन गिरापति? घनुपाणि अर्थात्‌ घनुप्रधारी, धनुर्धर गाङ्ग घर | कौन धनुषधारी? “राम सूत्रधर अंतरजामी ।' कौन राम? 
पह जो “प्रभु? अर्थात्‌ राजा हैं, अथवा, “गिरा” को प्रेरण करने और विष्न दूर करनेमें सम थ हँ, घनुषत्राण लिये हुए 
विष्नोंसे रक्षा करते हैं, गिराको प्रेरित करनेवाले हैं श्रीरामजीको "गिरापति' कहा, यह बात आगेके 'प्रनवों सोइ कृपाळ 
रघुनाथा' से स्वयं कविने स्पष्ट कर दी है । क 

नोट--१ पाँड्जी गिरापति-प्रभु' ऐसा मानकर अर्थ करते हैं । अर्थात्‌ सरस्वतीके पति ब्रह्माजीके स्वामी धनुर्धर 
श्रीरामचन्द्रजी । गिरापतिन्त्रझाजी; यथा~'ईस न गनेस न दिनेस न धनेस न सुरेस सुर गौरि गिरापति नहि जपने। 
क० ७ | ७८ | और प्रमु श्रीरामजी गिरापति हैं, इसके प्रमाण ये हैन बरह्म बरदेस बागीस ब्यापक बिसक बिपुल 
बलवान निर्वान स्वामी । वि० ५४ ।', 'बेद!बिख्यात बरदेस वामन बिरज बिमल बागीस बैकुंठस्वामी | वि० ५५ |?, बरदु 
बनदाम बागीस विश्वात्मा बिरज वैकुंठ मंदिर बिहारी | वि० ५६ ।'-विशेष मं० इलो० १ में वाणी! पर टिप्पणी 
देखिये । १ | ११ | ७ भी देखिये | रा० प्रकार और पंजात्रीजी “गिरापति? धनुपानी का भाव यह लिखते हँ कि 
आप वाणीको रसनापर स्थित कर देंगे और जो कुछ कहना उचित होगा उसे कहला देंगे, जो कहते न बनेगा उसे टीकसे 
कहला लेंगे | पुनः, यशकथनमें अनेक विध्न होते हैं, उनको भी निवारण करेंगे । इस भावकी पुष्टि कबि उर अजिर नचा- 
वहिं बानी' अगली चौपाईसे होती है | ( रा० प० ) पुनः, गिरापति प्रभु? के स्मरणका भाव कि जो कठपुतलीके नाच- 
को यथार्थतः नेत्रसे देखना चाहे अर्थात्‌ यद देखना चाहे कि किस प्रकार काठकी पुतली नाचती और बोलती दै तो 
उसके स्वामी सूत्रधरका सम्मान करे, तब वह तमाशेका सार दिखलाकर तुष्ट करेगा, वैसे ही वाणीके सूत्रधर तथा स्वामी 
श्रीरामजी हैं, उनकी अनुकूलतासे वाणीका यथार्थ नृत्य प्रदर्शित होगा, अतएव गिरापतिः कहा | ( डे म?) | भाव 
यह कि जैसे कठपुतलीका नाच देखनेका इच्छुक कठपुतलीसे न बोलकर उसके सूत्रधरका ही सम्मान करता है वेसे ही यहाँ 
कथा कहनेमें वाणीका स्मरण न करके उसके सूजघर नचानेवाले स्वामी श्रीरामजीका ही स्मरण करके कथा प्रारम्म करते 
हैं; इनकी अनुकूलतासे वाणी यथार्थ रीतिसे हृदयमें नाचेगी | 

बि० जि० का मत है कि रामसबिदानन्दकी तीन शक्तियाँ हूँ ।,सत्‌ शक्ति ( महालक्ष्मी ), चित्‌ शक्ति ( मदाः 
सरस्वती ) और आनन्द शक्ति ( महाकाली ) | इस भाति रामजी गिरापति हैं । 

२ रामचरितको “अति अमित” कहकर फिर उसीको यह कहकर प्रतिपादन करना कि यथाश्रुत कहूँगा “निषेधाक्षेप 
अलंकार? है। यथा-'पहिळे करै निषेध जो फिर ठहराव ताहि। कहत निषेधाक्षेप तेहि कबिजन सकळ सराहि । (अ० मं०)। 

सारद दारु नारि सम स्वामी | राम सूत्रधर अंतरजामी ॥ ५ ॥ 
जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी । कबि उर अजिर नचावहि बानी ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ-दारुनारिन्लकड़ीकी बनी हुई ख्रीच्कठपुतली । सूत्रधरूसूत्र ( =सूत, तार ) + धार-कठपुतरीको सूत्र 
पकड़कर नचानेवाला । अजिर-आँगन । जनु ( जन )न्दास; भक्त । 

अर्थ--सरस्वतीजी कठपुतलीके समान हैं। अन न्तर्यामी स्वामी श्रीरामजी सूत्रधर हैं ॥ %॥ अपना जन जान- 
कर जिस कविपर वें कृपा करते: हैं उसके हृदयरूपी आँगनमें वाणीको नचाते हैं ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ 'सारद दासुनारि ” इति। (क) कठपुतलीका स्वामी होता है जो उसे सूत्र धरकर नचाता है। यहाँ 
श्रीरामजी शारदाके स्वामी हैं, अन्तर्यामीरूपसे उसे नचाते हैं। तालर्य कि अन्तर्यामी श्रीरामजी शारदाके स्वामी हैं, शारदाको 
प्रेरित करते हैं । दाशरथि श्रीरामजी एकपत्नीब्रत श्रीसीताजीके ही स्वामी हैं, इसीसे अन्तर्यामीरूप प्रथक्‌ कद्दा | वाणी जड़ 
है, अन्तर्यामी प्रेरणा करता है तत्र निकलती है, इसीसे वाणीको कठपृतलीके समान कहा; यथा-- बिषय करन सुर जीव 
समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ सवकर परम मकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ १ ॥ ERS 
( “स्वामी? कहकर यह भी जनाया कि मेरे ही स्वामी सरश्वतीके!नचानेवाले हैं, अतः सुझपर कृपा करके उठ अच्छी तरह 
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नाग )। ( ख ) 'अंतरजामी? का भाव कि कठपुतलीको नचानेवाला छिपकर बैठता है ओर सक पु) 
नचाता है तथा श्रीरामजी अन्तर्यामी रूपसे वाणीको नचाते हैं| ये भी छिपे बैठे हैं, कर रूप देख नहीं पड़ता | 
'इसा दारुजोषित की नाइँ । सबहि नचावत राम गोसाई ॥ ४ | 10 | ७ ॥' इस चापारम ग्रन्थकारने श्रीरामजीका 
अत्तर्यामीरूपसे सत्रको नचाना कहा ही है ! (गीतामें भी कहा है) (इरः सवभूतानां हर्ररेश्जुन er । भ्रामयन्सव- 
भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ १८ । ६१ ॥ अर्थात्‌ दारीररूप यन्त्रमं आरूद हुए सम्पूण प्राणि कल 
अपनी मायासे उनके कमोंके अनुसार श्माता हुआ सब प्राणियोंकि हृदयमें स्थित है। भा० १ ग | $. कु में ह हे 
शस्य हि वशे रोके योषा दारुमयी यंथा अथात्‌ कठपुतली के समान यह सम्पूण लोक ईश्वरके 1 > । (ग ५ 
यहाँ नचानेवाला, नाचनेवाला और नचानेका स्थान तीनों उत्कृष्ट है--श्रीरामजी ऐसे नचानेवाले, शारदा ऐसी कठपुतर्ल 
६, Hp) गँग न है 

5 si (राम स इति | ऊपर “सुमिरि गिरापति प्रभु घन्नुपानी' में शरीरामजीको 'गिरापति' कह्‌ आये हें, 
उसी अर्थको यहाँ पुनः ज्ञापकहेतुद्वारा युक्तिसे समर्थन किया है अर्थात्‌ वाणीके सूत्रधर हैं, उसे नचाते हैं, इससे जान 
पड़ा कि वे उसके स्वामी हैँ | अतः यहाँ काव्यलिज्ञ अलंकार है । 

२ कठपुतली तार या घोड़ेके बालके सहारे नचायी जाती है, जिसे सूत्र” कहते हैं । कठपुतलीको नचानेवाला 
'सूत्रधर! परदेमै छिपकर बैठता है । बेसे ही सूत्रधर राम गोसाई देख नहीं पड़ते । साधारण पुरुष केवल सरस्वतीकी 
क्रिया देखते हैं । सूत्र क्या है, इसमें मतभेद दै । 

बैजनाथजी कहते हैं कि 'अन्तर्यामीकी प्रेरणारूप सूत्र नाभिस्थान परावाणीमें लगा है? । फिर आगे चलकर वे 
लिखते हैं कि काव्यमें तीन कारण होते हैं--शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास । शक्ति ( ईश्वरको प्रेरणा ) तो सूत्र है जिसे 
पकड़कर प्रभु वाणीको नचाते हैं, व्युसत्ति बाणीका वस्न और अभ्यास भूषण है । जैसे भूषण-वस्तरसे कठपुतळीका नाच 
अच्छा लगता है वैसे ही ब्युसत्ति, अभ्यास और शक्तिसे. प्रकट वाणी भी भली लगती दै । 

मा० म० कार लिखते हैं कि वाणी? पाँच हैं--अतिपरा, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी । यथा--क्रम 
ते बाणी पंच हैं रखो बेखरी माँ । तुळसी पश्यन्ती परा परापरा पर माँझ ॥' ( रामनामकला मणिकोश ) सब वाणियोँ- 
का कारण अति परा है, उसका स्थान सिखा है । बही वाणी नाभिमें आनेसे परा कहलाती है, उस वाणीका सूत्र ब्रह्म है। 
बही वाणी हृदय, कण्ठ और जिह्वापर आनेसे क्रमसे पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी कहलाती है । उनके सूत्र सत्व, रज, 
तम हैं, अति परा' के कारण श्रीरामजी हैं, अतएव उनको सून्नधर कहा |? और जानकीशरणजी अ० दी० च० में लिखते 
$ कि “बाणी चार हैं-परा वाणी हृदयमें बसती है और सर्वगुणोंसे रहित है, पश्यन्ती हृदयके सिरो भागमें रहती है और 
सात्विकशुणसंयुक्त दै, मध्यमा कण्ठमें और वैखरी मुखमै विराजती हैं ओर क्रमशः राजस-तामसगुण युक्त हैं । तीनों सूत्रों, 
सत्त्व, रज, तम की सूत्रधर बिन्दुरूपा श्रीजनकनन्दिनी हैं क्योंकि वे त्रिगुणात्मिका कही जाती हैं। परंतु पराका सूत्र रेफ 
है ओर रेफात्मक श्रीरामचन्द्रजी हैँ, इसीसे ग्रन्थकारने उनको सूत्रधर कहा ।' त 
श्रीकरणासिघु ओ बाणीके चार स्थान बताते हैं--परा, पश्यन्ती आदि। आग्या शक्ति वा त्रिदेवको पश्यन्ती, 


` मध्यमा, और बेखरीके सूत्रोका और शरीरामजीको परा बाणीके स्न ( अन्तर्यामी ब्रह्म ) का सूत्रधर बताते हैं । 


औीरङ्गाम्रतापडींगरजी लिखते हैं कि किसी-किसीका अनुभव है कि इन वाणियोंके स्थान इस प्रकार हैं--वेखरी- 
का जिह्वा, मध्यमाका कणठ, पश्यन्तीका त्िङुटी और पराका मस्तक । विचारके पश्चात्‌ ही वाणीका उपयोग होता है और 
बिचारका केन्द्र मस्तक दी है तथा सब शक्तियोका ही केन्द्र यही है । इससे परावाणीका स्थान भी यदि यही हो तो कोई 
आश्चयं नहीं । इसपर कस्याणके योगाङ्कमै एक लेख भी है--कुण्डलिनीके सम्बन्धमे । 

उपयुक्त महानुभावो तथा अबतकके टीकाकारोंमेंसे प्रायः किसीने भी कोई प्रमाण नहीं दिये हैं जिनके आधारपर उन्होंने 
खाणीके प्रकार और उनके स्थान लिखे हैं । हमने बहुत खोज करके 'भगति हेतु बिधि भवन बिहाई। सुभिरत सारद आवत 


आई ॥ ५ । ११ ।४ |! में इस विषयपर प्रकाश डाला है | वाणी चार प्रकारकी है--परा, पहयन्ती, मध्यमा और वैखरी । 
मला क के 422. के हे मूलाघारमें स्थित वाणीको “परा वाणी? कहते हैं । वही परा वाणी 
अन्ड हा र बहा कुछ स्पश ( अभिव्यक्त ) होनेपर मनका विषय होती है तब उसको 
'वृइ्यन्ती? कहते हैं । वही वाणी जब पवनके साथ ह्ूद्यतक 


रती है ओर कुछ अधिक स्पष्ट होती है परंतु त्रके द्वारा उसका 
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दोह्ा(१०५ ( ५-६ ) Vinay Atri Honaions भानस-पीयूष 


ग्रहण नहीं होता, केवल जपादिमं बुद्धिके द्वारा जानने योग्य होती है तब उसको मध्यमा कहते हैं । वहीं जग्र मुखतक 
आती है और भोत्रसे ग्राह्य होती है तब वैखरी? कही जाती है | विशेष १ । ११ । ४ में देखिये । 

टिप्पणी--२ 'जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी ।"'? इति । ( क ) कठपुतलीवाला धनिक जानकर द्रव्यके लिये 
नचाता है, और श्रीरामजी जन? जानकर कृपा करके ( अर्थात्‌ जनसे कुछ चाहते नहीं ) वाणीको नचाते हैं | [अथवा, 
कठपुतलीका स्वामी धनके लोमसे धनवान्‌ देखकर तब नचाता है; वैसे ही श्रीरामजी प्रेम वा भक्तिरूपी धनका धनी देखकर 
अपने यशके विस्तार होनेके लोमसे एवं भक्त जानकर वाणीको नचाते हैं | कठपुतलीवाला निर्धनके यहाँ नहीं नचाता, 
वैसे ही श्रीरामजी अक्ति-धन-रहितके हृदयमें वाणीको नहीं नचाते, क्यों कि यहाँ निःश बिस्ताररूपी लाभ नहीं होनेका । 
( अ० दी० च० ) ] ( ख ) 'कृपा करहि’ से जनाया कि कृपा डोर है, यथा--कृपा डोरि बंसी पद अंकुस परम प्रेम 
गदु चारो । वि० १०२ ।' ( ग ) हर यहाँ जन जानि' और 'कबि डर? दो नाम लिखते हैं | तासयं कि जन और 
कबि दोनों हों तत्र उरमें नचाते हैं, केवल कवि हो जन न हो तो श्रीरामजी ऐसी वाणीको नहीं नचाते और यदि 
केवल जन ही है, कवि नहीं, तो भी वाणीको नहीं नचाते। पुनः, ( घ ) कृपा करनेमें जन! कहा, क्योंकि कृपा जनही पर 
होती है और वाणीको नचानेमें कवि' शब्द देनेका तासर्य कि जिसके उरमें वाणी नाचे वही कवि है और जिसपर कृपा 
हो वही जन है । ( ङ ) वहाँ कठपुतलीका नाच देखकर लोग सुखी ते हैं, यहाँ श्रीरामजीके कृपापात्र-कविकी वाणीका 
विलास देखकर बड़े-बड़े विद्वान्‌ प्रसन्न होते हैं श्रीरामजी ऐसे निपुण नचानेवाले हैं तब वाणीकी शोभा क्योंकर न 
हो? ( च )--कविके उरको “अजिर? कहा, क्योंकि पुतळी नचानेवाला प्रायः मैदानमै नचाता है । इस प्रकार यहाँ 
“सारद दारुनारि बानी! में साङ्गरूपक है | 

श्रीठ्मगोड़ाजी--सारद दारुनारि। राम सूत्रचर "1 कवि उर"? इति | कविवर टेगोरका भी यही मत 
है कि वस्तुतः कवि केवल एक बाँसुरी है, आवाज जो उसमेंसे निकलती है किसी औरद्दीकी । पूज्य आचार्य श्रीमद्दावीर- 
प्रसाद द्विवेदीने मुझसे एक वार पूछा था कि क्या तुळसीदासजीने यह सत्र सोचकर लिखा था जो ठुम लोग खोज-खोज- 
कर उनके शब्दोंसे निकालते हो ? मैंने कविवर डेगोरके मत आधारपर उत्तर दिया कि--वास्तविक कविके वाक्य 
खये सरस्वतीके वाक्य होते हैं, जिनमें सदा नवीनता रहती है--जिस तरह सूर्य एक प्रकृतिका चमत्कार है, वह नहीं 


सोचता कि कोई उसकी किरणोंसे रंगोंका विज्ञान निकाल रहा दोगा, कोई चिकित्सक सूर्यस्नानकी विधि बताता दोगा, 
इत्यादि इत्यादि | इसी तरद कवि सोचकर नहीं लिखता । उसका शब्दप्रवाह सुरसरिधारकी तरह स्वाभाविक होता है । 
भाष्यकार, टीका लिंखनेवाले और समालोचक अनेक-अनेक गुण दूँदु निकालते ई । इसीलिये मिलटनने भी कदा ह्द 
कि काव्य लिखनेसे पहले कविकों अपना जीवन ही काग्य बनाना _चाहिये; तत्र तो सरस्वतीका प्रवाइ उसके शब्दोंद्वारा 
निकलेगा परन्तु सौभाग्य यह दै कि तुलसीदासजी बहुत अधिक मात्रामें जान-बूझकर लिखनेवाले कवि (Conscious poet) 
थे; यह बात स्पष्ट हो जायगी यदि आप इस वातपर विचार करें कि हाड घटना या वक्तृताके पहले या पीछे 
वे स्वयं जो आलोचना करते हैं उससे अच्छी आलोचना करना कठिन है | 
७ प्रदन--'सुमिरत सारद आवत थाई | १ | १३ | ४ । सारद वोलि बिनय; सुर करहीं । २। 10. । ८ ॥, 
भस कहि सारद गइ विधि लोका । २ । २९५ 1 'द्वेखि मनोहर चारिउ जोरी । सारद उपमा सकर ढँढोरी ॥? आदि 
स्थलोपर शारदाको चैतन्य कहा गया है, तत्र यहाँ जड़ कठपुतलीकी उपमा क्यों दी गयी ! (वे० भू० ) । ४ 
उत्तर-ईश्वरका ज्ञान सदा एकरस रहता है, कभी संकुचित नही होता आर एकप्रादबिकुयन्काति जीव 
भगवानकी मायाके अधीन दें | अतः जीवका ज्ञान एकरस नहीं रहता, संकुचित विकलित होता रहता दै; यथा-- ज्ञान 
अखण्ड एक सीतावर । माया वस्य जीव सचराचर ।', माया बस्य जीव अभिमानी , उपज ब्रिनसइृ ज्ञान जिमि पाइ 
सुसंग कुसंग इत्यादि । सत्र जीवोंके समान शारदा भी एक जीव विशेष ही है । जड़ चतन्य सभी ईश्वराधीन हें । 
सबका व्यापार भगवत्पेरणासे ही चलता है, स्वतन्त्र नहीं । इसीसे अर्थात्‌ केवळ भगवसासतन्त्यस्वके दी लक्ष्ससे शारदा 
एवं सबको कठपुतळीसे उपमा दी गयी है, कुछ जडत्वभावस नहीं; क्योंकि यदि जडत्वभावसे कठपुतलीकी उपमा झारदाकी. 
दी जाती तो यह कठपुतलीकी उपमा शिवजी सम्पूर्ण चराचरमात्रके ल्यि न दे डालते । धा उमा दारु जोषित की 
नाईं । सत्रहिं नचावत राम गोसाई ॥? श्रीमद्धागवतमं भी चराचरमात्रक लिये मगवसारतन्त्यत्यके दी कारण “योषा 
दारुमयी यथा? कहा गया है | ( वें० भू० ) हट हन 
| नोट--३ विनायकी टीकाकारने “सारद दारुनारि' की व्याख्यामें एक भजन उद्धृत किया दै- धनि कारीगरः 
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ज्ञिसकाधन है; जो तपफे सिवा और कुछ नहीँ करता 


RR 0४०: परि 


Fd ३९० .श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १०५ ( ७-८ ) 
: Vinay ४991 $901110-81000/00/0101.1:494-129901१9861१8ललाणणणि =o 


करतारको पुतलीका खेल बनाया । बिना हुक्म नहि हाथ उठावे बेंठी रहे नहिं पार सावे ॥ हुक्म होइ तो नाच नचाबे 
जब आप हिळावे तार को । जिसने यह जगत्‌ रचाया॥ 1 ॥ जगदीश्वर तो कारीरार है पाचों तर्व॒की इतर नर ह्‌ । नाचे 
कूदे तहि बजर है पुतलीघर संसारको । बिन ज्ञान नजर नहि आया ॥ २ ॥ उसके हाथर्मे सबकी डोरी कभी नचावे काली 
गोरी । किसीकी नहि चलछती बरजोरी तज दे झूठ बिचारको ॥ नहिं पार किसीने पाया ॥ ३ ॥ परळयमें हो श तमासा 
फेर दुबारा रच दे खासा | 'छज्जूराम' को हरिकी आसा है धन्यवाद हुशियारको । आपेमें आप समाया ॥ ४ ॥ 
प्रनवौं सोइ कृपाल रघुनाथा । बरनौं बिसद तासु गुन गाथा ॥ ७ ॥ 
अर्थ--उन्हीं कृपाल खुनाथर्जीको मैं प्रणाम करता हुँ और उन्हीं ( क्ृपाछु ) के निर्मल गुणोंकी कथाका वणन 
करता हूँ ॥ ७ ॥ क क 
टिपणी--१ ( क ) 'सोह छृपाल' अर्थात्‌ वाणीके प्रेरक जो कृपा करके “कवि उर अजिर नचावहिं बानी 
उनको | कपाळ अर्थात्‌ कृपा करनेवाले कहा क्योंकि ऊपर कह आये हैं कि 'जेहि पर कृपा करहिं”"।' ( ख ) “कृपाल 
रघुनाथा' इति । पूर्व राम अन्तर्यामी’ कहा था और यहाँ “कृपाल रघुनाथा' कद्दा, इसमें भाव यह है कि वह जनपर 
कृपा करनेवाले अन्तर्यामी कृपा करके रघुनाथ हुए हैं, अर्थात्‌ निगुंण ( अव्यक्त ) से सगुण हुए हैँ। सशुण होनेमें 
कृपा मुख्य है--'सुख्य तस्य हि कारुण्यं’; इसीसे कृपाल’ विशेषण दिया | पुनः कृपाल’ का भाव कि मे रघुनाथजीकी 
प्रणाम करता हूँ, वे मुझे अपना जन जानकर मेरे द्वदयमें वाणीको नचावेँ जिससे मैं उनके गुण वर्णन करूँ । ( ग ) 
(बिसद तासु गुन गाथा' इति । विशद्‌ कहनेका भाव कि जैसे भगवानके गुण विशद हैं, बेसे ही मेरी वाणी विशद हो 
जाय | यथा--'करहु अनुग्रह अस जिय जानी । बिमल जसहिं अनुहरइ सुबानी ॥ १ । १४ | १३।' (घ ) ङ स्मरण 
रहे कि अन्य सत्र वक्ताओंने भी श्रीरामजीको प्रणाम करके ही कथा प्रारम्भ की है-- 
दुलसीदासजी--'अब रघुपति पद पंक्ररुह हिय भरि पाइ प्रसाद । कहङँ जुगल सझुनिवयं”""॥ १ । ४३.। 
'सुमिरि सो नाम राम गुनगाथा / करों नाइ रघुनाथहि माथा ॥ १ । २८ । २ ।' 
शिव्जी--'करि प्रनाम रामहि त्निएुरारी । हरषि सुधासम गिरा उचारी ॥ १। ११२ । ५ ।' 
भुशुणिडजी--“तरहिं न बिनु सेये मम स्वामी | राम नमामि नमामि नमामी ॥ ७ । १२४ । ७ ॥! यह 
अन्तका मंगलाचरण है । इसीसे सूचित हुआ कि आदिमें श्रीरामजीको प्रणाम करके सुशुण्डिजीने कथा आरम्म की है । 
२ हळ इस प्रसंगमें यहाँ निर्गुण और सगुण दोनों रूप कहे हैं, इसीसे स्मरण और प्रणाम दो बातें एथक्‌ट्थक्‌ 
लिखीं । निगुणके लिये सुमिरि? क्रिया और सगुणके लिये प्रनबौँ? कहा है--'सुमिरि गिरापति'":1 राम सूत्रधर 
अतरजामी') 'प्रनचों' सोइ पारु रघुनाथा' । 
हशि यहातक उमा-शम्धु-संवादका हेतु कहा । आगे उमा-शम्भु संवाद कहते हैं । 
कैलास-प्रकरण ( तदन्तर्गत ) | 
कलम रकम कक उमा-शम्भु-संवाद एवं शिव-गीता 
चरस रभ्य गिरिचर केलास । सदा जहाँ शिव उमा निवास ॥ ८॥ | 
दो०--सिद्ध प जोगिजन सुर किन्नर सुनिबुंद । 
बसहि तहो सुकृती सकल सेवहिं शिव सुखकंद ॥ १०५॥ 


शन्दार्थ-रम्यनघुन्दर; जो देखी हुईं होनेपर भी अनदेखी-सी जान पड़े; रमणीया | तपोधन-तपस्वी; तप ही 


न के ।=तपस्यापूर्ण- २६ वै० ) सुखकंदः=आनन्दकन्द्‌, आनन्दघन । 

।न्मेध, घन, बादल; यथा--'यज्ञोपबीत बिचित्र हेससय मुक्तामाल 2238: 24 बि 

बल निकट बलाक पाँति चरि आई ॥' ( गीताबली )\ [हलिति 
we त i 45 De हे, जहाँ श्रीशिव-पार्वतीजीका निवास रहता है ॥ ८ ॥ सिद्ध; 

0 अर आफ सुनमा क समूह वहाँ असते हैं और ये सब पुण्यात्मा आनन्दकन्द शिवजीकी 
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टिप्पणी--१ ( क ) परम रम्य? का भाव कि इसकी रमणीयता देखकर ही भीशिवजी सदा कैलासपर ही उमा- 
सहित रहते हैं, तथा इसमें सदा सुख पाते हैं। [ मिलान कीजिये-- परम रम्य आराम येह जो रामहि सुख देत । 3 | २२७ |! 
से । ( जैसे पुष्पवाटिकामें ) श्रीरामजीको सुख देनेसे श्रीजनक महाराजके बागको परम रम्य? कहा है । भाव कि श्रीरामजी 
स्वयं सुखस्वरूप आनन्दघन हैं, उनको भी इसने आनन्द दिया, इसलिये बागको परम रम्यः कहा; वेसे ही यहाँ “सुखकन्द 
शिवजी” को कैलाससे सुख होता है इससे केलासको “परम रम्य? कहा गया । ] पुनः “परम? का भाब कि अन्य सब स्थानाँसे 
कैलासकी शोमा अधिक है । ( “परम? अतिशयका बोधक है । यह शब्द और भी स्थानोंके साथ आया है--परम रम्य 
मुनि बर मन भावन । १ | ४४ । ६ ।?, “परम रम्यं आरामु येह", इत्यादि ) १( ख ) गिरिबरु) से जनाया कि सब 
पर्वतोंसे यह अधिक श्रेष्ठ है | ( ग ) 'सदा जहाँ शिव उमा निवास्‌' से सूचित किया कि .शिव-उमाके निवाससे पर्वतकी 
बड़ाई हुई है, जैसे श्रीसीतारामजीके चित्रकूटनिवाससे विन्ध्याचलने बढ़ाई पायी । यथा-- बिधि सुदित मन सुखु न 
समाई ॥ श्रम बिजु बिपुल बड़ाई पाई ॥ २। १३८ | ८ ॥' उमा--सहित यहाँ निवास कहनेका भाव कि यह श्रीशिव- 
जीका बिद्दारस्थल है । एक रूपसे श्रीउमामहेस्वरजी यहाँ सदा विहार करते हैं । [ पुनः भाव कि हिमालयपर और भी 
पर्वतशिखर हैं जो रमणीय हैं, परंठ यह अत्यन्त रमणीय है; इसीसे उमासहित शिवजी यहाँ सदा रहते हैं | इस प्रकार 
यहाँ स्थानी और स्थान दोनोंकी श्रेष्ठता दिखायी । ( पुनः (सदा? का भाव कि काशीमें भी वे रहते हैं, यथा-'जहें बस संशु 
भवानि सो कासी सेइअ कस न! । परंतु राजा दिवोदासके समयमें शिवजीके काशी छोड़नेकी कथा सुनी जाती है । 
कैलासमें सदा निवास रहता है । वि० त्रि० ) | (घ) यहाँ उमा--शम्भु-संवादका स्थान दिलाया । हे इसी तरह अन्य 
तीनों वक्ताओंकी कथा अथवा संवादोंके स्थान ग्रन्थकारने कहे हैँ | यथा-- 
(१) 'नौमी मौसवार मधु मासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ १ | ३४ | ५ ॥!--( न ) 
(२) “भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा । १ | ४४ |i sl मुनि परम बिबेकी ।“” (.याज्ञवल्क्यजी ) 
( ३ ) 'उत्तरदिसि सुंदर गिरि नीला । तहँँ रह काकभुसुंडि सुसीला ॥ ७ | ६२ | २ ॥?/” 'गएउ गरुंड़ 
( भ्रुशुण्डिजी ) | 


प० प० प्र०--१ चारों संवादोंके स्थानोंके वर्णनसे यह सूचित किया है कि परमरम्य, परम पावन, अति विचित्र 
और गूद रघुपतिकथाके लिये स्थान मी परम रमणीय, परम पावन, सन्त-मुनि आर सुकृती पुरुषोंका निवासवाला द्दोना 
चाहिये । वहाँ शान्ति और एकान्त भी चाहिये । 
२ 'जहाँ शिव उमा निवासू' इति | विवाहके पूर्व शिव-उमा थे | विवाह करके कैलासपर पहुँचनेपर शम्भु-भवानी 
बने, यथा-जबहिं संसु क्ैलासहि आए ।'''जगत मातु पितु संभु मवानी । १०३ | ३-४ |? शङ्गार “विहार समय हर 
[a १२. [o> ssp > 
गिरिश? और गिरिजारमण बने, यथा--हरगिरिजा बिहार नित नयऊ', “चरितसिधु गिरिजारमन | १०३ |? पुत्रमुख- 
el, नु 

से दो जत्र क्तिपथका अवळम्बन किया तब फिर दिव-उमा हो केवल थे भेद- 

दर्शनसे गहस्थ कर्तव्यमुक्त होनेपर जत्र रामभक्तिवथका अवलम्वन किया त त्र फिर दिव उमा ही गय ॥ के र मावार्थ भेद: 

बाले शब्दोंके प्रयोगसे विशेष कुछ भी न कहकर गू भावना, परिस्थिति, कर्तव्यपालन इत्यादिका दिग्दशन सुचाररूपस 
करनेकी यह 'मानसकवि तुलसी' की काव्यकला समग्र मानसमें अथसे इतितक भरी पड़ी है ! 

टिपणी--२ सिद्ध तपोधनः? इति।[(क ) वन्द? शब्द सिद्ध आदिके अन्तमें देकर सत्रके साथ सूचित किया 

अर्थात्‌ सिद्धोंके वन्द, तपोधनबुन्द्‌ इत्यादि | ( व्याकरणम यह नियम है कि दरन्द्रसमासके अन्तमें जो पद होता दै वह उस 

८ ५१ ट ० ५ दु कक, र Ee उ 
। यथा-- हन्द्वान्ते श्रयमाणं पदं प्रत्येकमपि सम्बद्धंयते । ) सिद्ध भी देवताओंकी 


'समासके प्रत्येक शब्दके साथं भी लगता है A 
एक जाति है | तथा जो. योगद्वारा सिंद्धियोंको आस हो चुके हैं, जिनका साधनकाळ समाता ही गया आह जा सिद्ध हो गये | 
गोगी=-१।२२।१; किन्नस--१ ६१1१ में देखिये | (ख) “सुनि? वे मुनिसमुदाय भी हैँ जो स्वारोचिष मन्वम्तरम कस्यपजा- 


निसे > जो उसन्न दृण वे किन्नर और गन्धर्वं कहलाये ट्रेखण्ड) । 'बसहिं तहाँ 
केसरी मुनिसे उसन्न हुए | अरिशसे जो उन्न हुए त किर जा गर्व कह ला 4॥ (गज कर $ )। bse 
:सुक्रती' का भाव कि सुकृताँसे कैछासमें वास होता है । तहाँ अर्थात्‌ जी “ड़ शि उमा निवास हवस दित 0 5 1 
कामावाक्र उन तरवा तिवास.वहो-लंदारदता है) हर २/5 हत ६5/३१ | उमानिबारु रुदा नी होता 
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१ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ दारणं प्रपद्ये दोहा १०६ ( १-२ 
खाः 4 र Ves Fat Vln Trust Donations. ) 


तोन बसते | सुकृती’ का भाव कि उन्हें कैलास सुकृतसे मिला है, इसीसे वहाँ बसते हैं, कहीं र आकर शिव-सेवा 

ही करते | सुकृतसे कैलास मिला और सुक्नतसे ही शिव-सेवा मिली । “बृन्द? शब्द सकलका सम्बन्धी है । (ग ) “बसि 

` और 'सेवहिं सुखकंद' कहनेका तायं है कि सुकृतका फल सुख हे यथा-- सब दुख बरजित प्रजासुखारी । घरमशीछ 

सुंदर नर नारी ॥ १ । १५५ | २ ॥?, भुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी ॥ २ । १ । २ ॥'?, 

'ब्रनाश्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग । चलहिँ सदा पावहिं सुखहि नहिं मय सोक न रोग ॥ ७ । २० ॥?--ये 

कैलासके बाससे सुख नहीं मानते | शिवजी सुखके कन्द हैं, उनकी सेवा करते हैं । अर्थात्‌ शिवसेवासे ही सुख मानते हैं। 

( घ्र ) सिबहि' का भाव कि सेवाके लिये ही बसते हैं और शिवजी सेवक-सुकृतियोंका पालन करते हैं । सेवक शालि हें, 

अधा- सेवक सालि पाल जरूधर से', 'बरषारितु रघुपति भगति तुळसी सालि सुदास' । ( ङ ) 'सुखकंद” अर्थात्‌ सुख- 

रूपी जलकी वर्षा करनेवाले मेघ हैं | 'क' ( जल॑ ) ददातीति कंदः ।--'सुकृत मेघ बरपहिं सुख बारी ।२।१। ह 

[ कन्दका अर्थ मूल भी है । मूल! अर्थमें भाव यह होगा कि शिवजी सुखरूपी बृक्षकी जड़ हैं । जसे मुलकी रक्षाके बिना 

बृक्ष नहीं रह सकता, वेसे ही शिव-सेवा ब्रिना सुख रह नहीं सकता; यथा--जिमि सुख लहइ न संकर द्रोही । ४ । १७ । 

७ ।? 'कंद? का अर्थ मेघ करते हुए पाण्डेजी कहते हैं कि 'सेवहिं सुखकंद' का भाव यह है कि हमपर भी कभी श्रीराम 
यशजलकी वर्षा कर देंगे,--बरषहिं राम सुजस बर बारी' ]। 


नोट--मिलान कीजिये भा० ४ । ६ | ९ 'जन्मौपधितपोमन्त्रयोगसिद्धेनरेतरे: । जुष्टं किन्नरगन्ध्ेरप्सरोमिृतं 
| सदा ॥' यहाँसे लेकर इलोक २२ तक कैलासका बहुत सुन्दर वर्णन दै । वह सब भाव गोस्वामीजीने “परम रम्य' विशेषणसे 
F जना दिये हैं | “सिद्ध तपोधन' आदिसे केलासकी पवित्रता दिखायी । वाल्मीकीयमें भी सिद्ध तपोधन मुनियोंके निवासका 
f प्रमाण मिलता है । अहल्याको झाप देनेके पश्चात्‌ परम तपस्वी गौतमजी हिमालयके उस शिखरपर तपस्या करने लगे 
| जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। यथा-- इममाश्चममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते । हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे 
ह 


A 


'महातपाः ॥ वाल्मी० १ | ४८ | ३३ ॥' 
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3 
५३1 हरि हर बिग्रुख धर्म रति नाहीं। ते नर तहु सपनेहुँ नहिं जाही ॥ १ ॥ 
क  तेहिगिरिपर बट बिटप बिसाला। नित नूतन सुंदर सब काला ॥ २॥ 
शब्दार्थ--विमुख-उदासीन, विरुद्ध, प्रतिकूल, जिसकी प्रीति नहीं है। बिटपच्ञक्ष, पेड | नित नूतनरूनित्य नया, 
सदा इराभरा । त्रिसाला ( विशाल )>"बड़ा भारी । 


अर्थ- नो इरि.इरःविमुख हें, जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है, वे मनुष्य. वहाँ स्वप्नमे भी नहीं जाते ॥ १ ॥ उस 
पवेतपर एक विशाल बरगदका वृक्ष है जो सब कालॉमें सदा हराभरा नित्य नया ओर सुम्दर बना रहता है ॥ २ ॥- 


` टिपणी-१ हरिहर बिमुख“'” इति । ( क ) दोहेमें कैलासके अधिकारी कहे,--“सिद्ध तपोधन जोगि जन" 
` इत्यादि | अब अनधिकारी कहते हैं ।--हरिहर बिसुख’ | इस तरह यहाँतक तीन कोटि (तरह) के लोग गिनाये । एक तो 
बे जो सदा! निवास करते हें--'सदा जहाँ शिव उसा निवासू ।' दूसरे, सिद्ध तपस्वी योगी इत्यादि सुकृती लोगोंका निवास 
कहा; इनका वहाँ “सदा? निवास नहीं है, क्योंकि इनको सुकृतसे कैलासवास प्रासत हुआ है, जितना सुकृत है उतने ही दिनका 
दास है, 'क्षोणे एुण्ये मत्यछोक विशन्ति | गीता ९। २१ ।›, इसीसे सुकृती लोगोंके निवासमै “सदा? पद नहीं दिया गया। 
कोटिमे चे लोग शिनाये जिनका वहाँ जाना ही नहीं होता । वे हैं 'हरिहरबिसुख''” | (ख) यहाँ प्रथम हरि? को 
ब यह है कि जैसे शिवबिमुख औरामजीको नहीं आते; यथा--शिव पद कमळ जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते 
॥ १ । १०४ | ही हरिविसुख' शिवजीको नहीं सहाते, शिवजी उन्हें अपने कैलासमें निवास नहीं 
SR Fs भी उल्लेख किया गया है ।--'सेवहि शिव सुखकद' कहकर जनाया 
क =~ 355 सूचित किया कि ये सत्र धर्मरत हैं । पुनः, ( ग) दोहेमें 
7 क्‌ के जो हरिहरविमुख हैं वे वहाँ स्वप्नमें भी नहीं जाते 
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तब वहाँ वास” की कोन कहे । जाग्रदवस्थामें जो व्यवहार होता है वही स्वभावस्थामे होता है, सुपुस्तिमें कुछ नहीं होता 
और पुण्यपापके फलका भोग भी जाग्रत्‌ आर स्वप्नावस्थामें ही होता है । इसीसे जाग्रत्‌ और स्वप्न दो ही अवस्थाएँ 
लिखीं । पुनः, ( घ ) 'हरिहर बिसुख' से उपासनाहीन, धम रति नाहीं' से कर्महीन, इस तरह दो कोटिके लोग गिनाये । 
इससे जनाया कि उपासक ओर धर्मात्मा वहाँ बसते हैं | ज्ञानीका नाम यहाँ नहीं दिया गया क्योकि ज्ञानियोको झेवल्य 
मोक्ष प्राप्त होता है अथवा ज्ञानाभिमानके कारण वे वहासे च्युत हुए हैं । यथा--जै ज्ञान भान ब्रिमत्त तथ भवहरनि 
सक्ति न आद्री । ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ ७ | १३ | [ पुनः “धमे रति नाहीं? का भाव कि 
घमपर चलनेवालोंको दुःख नहीं होता किन्तु सुखकी प्राप्ति होती है, यथा--'सब दुख बरजित प्रजा स॒खारी । धरमसीळ 
सुंदर नर नारी ॥ १। ११५ |?, 'बरनाश्रस निज निज धरम निरत बेद पथ लोग । चळलहि सदा पावहिं सखहि 
७ । २० |?, धममें प्रीति न होनेसे सुखभोगसे वञ्चित रहकर दुःख भोगते हैं। “सुख चाहहिं सूढ़ न धरता | ७ | १०२ |? 
सुखका साधन धम है, अतः धर्मसे विमुख रहनेसे सुख कत्र हो सकता है ? शंकरजी धर्मके मूल हं, यथा “मूलं धमतरोः? 
( आ मं० ) | ( प्रण सं० ) ] 
वि० त्रि०--ति नर तहेँ सपनेहुँ नहि जाहीं' इति। भाव कि ऐसोंमेंसे कोई कैलास जानेका स्वप्न भी नहीं 
देखता । यह बात स्पष्ट ही है। आसुरी प्रश्नत्तिके लोगोंको वहाँ जानेमै अधिक सुविधा है, क्योंकि वे म्चमाँसादिके 
प्रयोगसे उस भयानक शीतका सामना कर सकते हैं । पर उनका जाना न जानेके बराबर है । यही ठीक है 
जाते, क्‍योंकि उन्हें वहाँ सिवा हिम ओर पाषाणके कुछ दिखायी ही नहीं पड़ता । दिव्य प्रदेशके दर्शनके £ 
दृष्टिकी आवश्यकता होती है | बिना सूर्यमें संयमद्वारा दृष्टि प्रात्त किये केछासके दिव्यांशका, जिसका यहाँ वर्ण 
दशन नहीं प्राप्त हो सकता । 
टिप्पणी--२ तेहि गिरि पर बट'“” इति | ( क) हळ 'परम रम्य गिरिबरु कैलासू' से ड गिरि 
तक गिरिका वर्णन किया | ( ख ) “बट बिटप बिसाला? इति। ्िसाला? अर्थात्‌ हजार योजन हम्बा-चौड़ा है | [ 
बहुत बड़े-बड़े आज दिन भी भारतवपमें पाये जाते हैं | नमदातट पर एक वटब्रक्ष इतना विद्याठ है कि उसके नीचे 
महाराजा अपनी छ: छः सात-सात हजार मनुष्योंकी सेना साथ लिये उसके-नीचे महीनों विहार किया करते थे । इसके 
पत्ते इतने सघन हैं कि वे ही शामियानेका काम देते हैं, वर्षाकी,बूँदों और सूर्यकी किरणोंका वहाँ गम-गुजर नहीं | 
इसकी छाया गर्मामें सुन्दर शीतल ओर जाड़ेमें गर्म रहती है ।--तब फिर केलासस्थ वटकी विशाळताका कहना दी क्या ? 
वह तो अनादिकालीन है । इसी प्रकारका भगवान्‌ विष्णुका अक्षयवट है जो प्रळयमें मी बना रहता है | भा० ४ । ६ | 
३२ में भगवान्‌ शङ्करके वय्वृक्षका वर्णन इस प्रकार है--स योजनशतोत्सेधः पादो न विटपायतः । पर्थक्करताचलच्छायो 
निर्नीडस्तापवर्जितः ॥› अर्थात्‌ वह वृक्ष सौ योजन ऊँचा और पचहत्तर-पचहृत्तर योजन लम्त्री शाखाओंसे फैला हुआ था | 
उसके चारों ओर निश्चल छाया थी । उसमें कोई घोसला मी नहीं था, और उसके नीचे रहनेवालोंको धूपका कट नहीं 
होता था | ]गिरिको शोभा कहकर अब गिरिके ऊपर स्थित बटकी शोभा कहते हैं | (ग) 'नित नूतन सुंदर सब काळा? इति। 
अर्थात्‌ श्सके पत्ते कभी नहीं झड्ते, सदा हरे-भरें कोमल बने रहते हैं। सघ काळा? अर्थात्‌ वर्षा, दिम, ग्रीष्म सभी ऋतुओंमें 
तथा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमें, दिन-रात-संध्या सभी समय सुन्दर रहता है; तासर्य कि उस वट्त्रक्षको कालके 
धर्म नहीं व्यापते | [ साधारण वटके विषयमें किसी कविने क कूपोदक वटच्छाया श्यामा स्री चेश्टिकाग्ृहम्‌ । शीत- 
काले मवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलस्‌ ॥', और यह तो शिवविश्रामविटप है तब यह सब ऋतुओंमें नितनूतन सन्दर हो तो 
आश्रय क्या ? "नित नूतन काका" कहकर इसे माया--आवरण और प्राकृत विकारोंसे रहित तथा दिव्य जनाया । ] 
त्राबध समीर सुसाताल छाया । शिव विश्राम बिटप श्रति गाया । । ३॥ 
एक बार तेहि तर प्रभु गएऊ । तरु विलोकि उर अति सुखु भएऊ ॥ ४ ॥ 
शाब्दार्थ-समीर=्पवन, वायु । सुसीतलि ( सुशीतल )=अनुकूळ ठंदी । विश्रामविटपञ्वह वृक्ष जहाँ श्रमनिवृत्तिके 
लिये जाते हैं, श्रमनिबृत्तिका स्थान | शिवजीको विश्राम देनेवाला वक्ष । तर-तले, नीचे | तरुस्ख्रृक्ष | 
र्थ--( शीतळ, मन्द, सुगन्धित ) तीनों प्रकारकी वायु और सुन्दर ( अनुकूल ) शीतळ छाया वहाँ रहती है । 
वेदोंने उसे शिवजीके विश्राम करनेका वृक्ष कदा है ॥ ३ ॥ एक बार प्रभु ( श्रीशिवजी ) उसके नीचे गये । वृक्षको 
देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त सुख हुआ"॥ ४ ॥ 
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ट्रिपणी- १ (क) 'त्रिबिध समीर” इति | तीनों प्रकारके पवनका चलना कहते हैं, परंतु इसका कोई कारण नहीं 
` कहते, इससे पाया जाता है कि वहाँ बिना कारण ही सदा स्वतः त्रिविध समीर चलता रहता है। (कारण भी स्पष्ट से 
हिमालयपर होनेसे शीतल, बिशाल ब्रक्ष उसपर होनेसे मन्द ओर केलासपर शिवजीके मित्र कुवेरका नर सन होनेसे 
सुगन्धित है ) | ( ख ) 'सुसीतलि छाया! इति । बटकी सुन्दर छाया विशेष सुखदायी है; इसीसे कविने बहुत जगह वट- 
की ही छागामै बैठना तथा कथाका होना लिला है | यथा- तव लगि बेठ अहाँ बटछाहीं । जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥ 
१ | ५२ | २ |,” “जानी भ्रमित सीय झू माहीं। घरिक बिलंछु कीन्ह धट छाहीं ॥ २ । ११% | ३ |”, तब रघुबीर 
भ्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ तहेँ बसि'''२ | १२४ | ३-४ ।', “बटछाया बेदिका बनाई । सिय 
निज पानि सरोज सुहाई || जहाँ बेठि'। २ | २३७ ॥?, 'करि तड़ाग मज्जन जल पाना । बट तर गयड हृदय हरपाना ॥ 
७ | ६३ | ३, 'भेरु सिखर बटछाया सुनि लोमस आसीन | ७ | ११० । तथा यहाँ--तिहि गिरिपर बट विटप बिसाला 
नित चूतन सुंदर सब काला ।'"”? ( ग ) “सुंसीतलि? का भाव कि बहुत शीतलसे जाड़ा लग आता है, रोग उत्पन्न 
होता है, इसीसे सुशीतल कहकर अनाया कि यह दोपरहित है, सदा एकरस सुखदायक है । यथा-- प्रेम मगति जो बरनि 
न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥ १ | ३६ | ६ ।? तथा--'भरत सुभाड सुखीतलताई । सदा एक रस बरनि न 
जाई ॥ १। ४२ | ८ ।' देखिये। पुनः, ( घ) शीतल छाया कहकर जनाया कि उमा-शम्धु-संवाद ग्रीष्म्ृतुमें हुआ, 
| गर्मीके दिन थे और गर्मीमें बटछाया अच्छी लगती ही है। ( ङ ) “शिव विश्राम बिटप' कहकर वटको अमर बताया 
mY और श्रुति गाया” से उसका अजर होना कहा | ऊपर सुंदर सब काळा' अर्थात्‌ काल और प्राकृत विकाररहित 
कह ही आये हैं। इस तरह इस वटको दिव्य जनाया । इसीसे इसका नाम “अक्षयवट' है । “श्रुति गाया? से इसे 
अनादिकालीन जनाया क्योंकि वेद अनादि हैं । 


|} नोट--१ कुछ महात्माओंका मत है कि कथावाती कहना-सुनना ही महात्माओंका विश्राम है; यथा--करि 
मोजन सुनिबर बिज्ञानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ १ |२३७। ५ ।?, रिषय संग रघुवंशमनि करि भोजनु विश्वास । 
बडे प्रभु आता सहित दिवसु रहा भरि:जामु ॥ १ | २१७ ।”-( दोनों ठौर दोपहरका समय है । इसलिये विश्वामसे 
कंथावार्ता ही सूचित होता है । ) 'एहि बिधि कहत रास गुनग्रामा । पावा अनिर्वाच्य बिश्रामा ॥ ५। ८ । २! सुनत 
श्रवन पाइय बिश्लामा । १ | ३० | ७ |! यह वट कथावार्ताका स्थान है । यहाँ आकर कथाका स्मरण होनेसे विश्राम और 
अतिसुख मिलता है । यथा-- हर हिय रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ श्रीरघुनाथरूप उर आवा । 
परमानंद अभित सुख पाबा ॥ १ | १११ | ७-८॥? भाव कि कथाकी स्मृतिसे परमानन्द होकर अमित सुख होता है । 
देखिये श्रीसनकादिजी ब्रह्मानन्द छोड़कर कथा सुनते हैं क्योंकि इसमें परमानन्द मिळता है । जिससे त्रदूकर सुख नहीं । 


गिरि ओर वटकी शोभाका मिलान ~ 
js कैलास उ वट 
परम सम्य गिरिवर कैलास १ यह भी सब कालमें सुन्दर है--/नित नूतन सुंदर “1 
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~¬उमा--निबास 
 रमणीसतासे सुखद्‌ है 


३ शिव--विभ्राम विटप 
४ यट “बिलोकि उर अति सुख सयऊ ।? 

इति । (क) “एक बार” का भाव कि यह शिवजीके विश्रामका 
उनमेंसे ले एक बारका हाल हम कहते हैं कि जब श्रीपावतीजीने 


किया करते हैं। (ग) 'तरु बिलोकि" 


ea एक्‌ समयकी वात है कि |] ( ख़) “गयऊ? से. 


कह आये हँ--चित नूतन सुंदर” । 


| 
( 


दोहा १०६ ( ५-६ ) Vinay Avasthi ० ___ त भानस-पौयूषं 


(घ ) अति सुख भयऊ? कहकर जनाया कि बटकी अत्यन्त शोभा है, इसीसे अत्यन्त सुख हुआ | यथा-- 
नाल सघन पल्लव फल छाला। अबिरल छाँह सुखद सब काला ॥ मानहु तिमिर अरुनमथ रासी । बिरची 
बिधि सकेरि सुषमा सी । २। २३७ | ४-५ | )--[ पुनः, 'अति सुख’ होनेका कारण स्थान और विटप आदिकी परम 
रमणोयता है, यथा-- परम रम्य आराम यह जो रामहि सख देत ।' १। २२७।? और यह वट परम रम्य गिरिवर कैलास 
पर है ही । पुनः, बट सुखदायी होता ही है, यह बात ग्रन्थकारने ग्रम्थभरमें उसीको बारम्बार लिखकर जना दी है | यथा- 
नाथ देखिअहि बिटप बिसाला । पाकरि जंबु रसाल तमॉला ॥ तिन्ह तरुबररन्ह मध्य बड़ सोहा । संजु विसाछ देखि मन 
मोहा | २। २३७, इत्यादि | टि० १ (ख ) देखिये । और शिवजीको तो पैट इतना अधिक प्रिय दै कि 'प्राकृतहू 
बट-बूट बसत पुरारि हें । क० ७ | १४० |? ( ङ ) यहाँ लोग यह प्रश्‍न करने लगते हैं कि क्या और कभी ऐसा सुख 
न मिला था जो “एक बार? ओर अति सुख' यहाँ लिखा ? इसका उत्तर टि० २ (क) में आ जाता है। अर्थात्‌ यहद 
एक दफाकी बात दवै; ऐसे ही उनको सदा यही सुख होता है जत्र-जत्र वे यहाँ आते हैं । ] 

नोट--२ बैजनाथजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीरामनवमीको श्रीअयोध्याजीमें कथा प्रारम्भ की, श्रीयाज्ञव- 
ल्क्यजीने फाल्गुन द्वितीयाको प्रयागमें और शिवजीने 'एक बार” जेष्ट्रीष्ममें कैलासपर इस विशाल वटके नीचे कथा कद्दी। 

निज कर डासि नागरिपु छाला । बेठे सहजहिं संश्च कृपाला ॥  ॥ 
कुंद इंदु दर गोर सरीरा। सुज प्रलं्र परिधन भुनिचीरा ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ--डासना-बिछाना । नागम्हाथी | नाग रिपुर्ासिह । छाल=्खाल, चर्म । नागरिपुछालान्बाधाम्बर । 
सहजहिं= स्वाभाविक ही अर्थात्‌ कथा या समाधिके विचारसे नहीं, साधारण ही । कुंद--यह रे जुहीका-सा होता हैं, 
कुआरसे फाल्गुनचैततक फूलता रहता है | मं० सोरठा ४ देखिये। दरूनंख | प्रलंब-बहुत लम्त्री अर्थात्‌ घुटनेतक 
लम्बी, आजानु । परिधन ( सं० परिधान )=कमरके नीचे पहिननेका वस्त्र । अमरकोशमें इसके चार नाम दिये हैं, यथा- 
'अन्तरीयोपसंख्यानपरिधानान्यधोंऽझुके ।' अमरे २ | ६ ११७ । मुनिचीरा ( चीर्वसत्न )=वल्कल वन्न | 

अर्थ-अपने हाथोंसे बाघाम्बर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वाभाविक ही वहाँ बेठ गये ॥ ५॥ कुन्द-पुष्य, चन्द्रमा और 
झंखके समान गोर ( गोरा, उज्ज्वल ) शरीर है | भ्रुजाएँ बहुत लम्बी हैं | मुनियोंके-से वल्कल वस्त्र ( पहने हुए ) हैं ॥ 

टिप्पणी-१ ( क ) “निज कर डासि' इति । इससे सूचित हुआ कि वहाँ कोई नहीं था | [ इससे निरभिमानता 
भी सूचित होती है । हळ उपदेदा--“गोस्वामीजी सब आचार्यवकतृत्वधर्म श्रीमहादेवजीद्वारा लक्षित कराते हैं | जब ऐसा 
हो तत्र मगवत्तत्व उपदेश ( करने ) का अधिकारी है और तभी जिज्ञासुको यथार्थं तच्च प्राप्त होता दै । वक्ताको 
चाहिये कि मन-कर्म-वचनसे निरमिमानी दो, अपने शरीरकी सेवा कराचेकी अपेक्षा न करे, अपने हाथों सत्र कर्म और 
झरीरकी परिचर्या कर ळे ।? ( करु० ) | (ख ) बेजनाथजीका मत है कि "एकाग्रतादेठु अपने हाथसे त्रिछाया जिसमें 
कोई दूसरा न आवे । इससे जनाया कि वे अकाम हैं| ।सिह्चम ज्ञान-सिद्धिदायक है |! रा० प्र० कार कद्दते हैं कि 
आईई संकोची हैं, संकोचके मारे किंसीसे बिछानेको न क थवा जीवोंके उपदेवादेतु कि सबसे लघु बना रहना 
चाहिये, वा इससे निदम्म जनाया । दूसरोंसे काम कराना आप सिद्ध बनकर बंठना यह भी दम्भका स्वरूप हैँ । अथवा 
एकान्तमें पार्वतीजीको उपदेश करना है, यहाँ कोई गण नहीं है? | प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि अपने हाथसे आसन 
बिछौनेमें अनेक देतु हो सकते हैं पर स्वयं दासास्तपस्विनः' तपस्वीको अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिये । दूसरा कारण 
विशेष महत्वका यहद है कि जिस व्याप्र-चर्म, कुश, कम्बल, कृष्णाजिन इत्यादि आसनपर वेठकर ध्यान बा जपादि 
पारमार्थिक साधन किया जाता है उसको दूसरेके स्पश्रसे बचाना चाहिये, क्योंकि स्पर्श करनेवाळेके संस्कार स्पर्शसे संक्रमित 
होते हैं । इसीसे कितने तपस्वी लोग अपना आसन अपने कंघेपर रक्खे हुए ही कहीं जाते हैं, जानेपर अपने दाथसे 
उसे बिछाते और उसपर बैठते हैं | न्यूनाधिकारी साधकके आसनपर ब्रेठना भी उचित नहीं । संस्कारका संक्रमण अन्नम 
जैसा अति सूक्ष्म रीतिसे होता दै, बेसा आसन, जळ, स्थान इत्यादिमें भी होता है । अतः शिवजी धममाग चरित्रेण 


'बताते हैँ? ] ( ग ) 'तागरिषुछाळा' इति | शिवजीके बाघाम्बर है? ( उनको बाघाम्बर प्रिय है, बाघाम्बर आपका 


वस्न है? बाघाम्बर आपका आसन है, यह सदा आपके पास रहता है ) इसीसे सर्वत्र इसीका उल्लेख है। यथा 
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला । तन विभूति कटि केहरिद्युळा | १ | ९२। २ ।?, 'शङ्केन्द्वाममतीवसुन्दरतचचं शादूल- 
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इसीसे इसीको बिछाया। [ पार्वतीजीके संशयरूपी नागको नष्ट करना है, अतः सिद बिछाया । अथवा, संशयरूपी 
सिंह रामभक्तिरूपी गाऊसे विरोध करता था, अतः उसकी खाल निकालकर उसको दबाकर बैंठे (र० प्र) ] 
नोट--१ आसन अनेक प्रकारके कहे गये हैं । सबोंके धर्म पथकपथकई | यथा-- कुशासन मवेदायुः मोक्षः 
स्याद्वयाघ्रचमेणि । अजिने सर्वसिद्धिः स्यात्कम्त्रले सिद्धिरुतमा ॥ चखासनेएु दारिद्र्य धरण्यां शोकसम्भवः | शिलायां च 
अवेद्वयाधिः काष्ठे व्यरथपरिश्रमः । आगस्त्य सं० ३२ । १२-१३ ।' अथात्‌ कुशासनसं आयुकी बृद्धि, बाघाम्बरसे मोक्ष, 
कृणामुगचर्मसे सर्वसिद्धि और ( ऊनी@ कम्बलासनसे उत्तमा सिद्धि, अथात्‌ सदूगतिकी रातति होती है ॥ इसी तरह 
सूतीवखासनसे दारिद्रय, बिना आसनके खाली भूमिसे शोकोलत्ति, पत्थरसे रोग ओर काष्ठासनसे पूजनादि 
री २ (क) बैठे सहजहिं” साधारण ही बैठ गये, अर्थात्‌ सुखासनसे बैठ गये । ध्यानके लिये वटतछे 
नहीं बैठे जैसे सतीमोह होनेपर बैठे थे; यथा-- तरह पुनि संभु समुझि पन आपन । बैठे बटतर करि कमलासन । संकर 
} सहज सरूप सस्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥ १ । ०८ । ७-८ ।' पुनः भाव कि सब कृत्यसे सावकाश पाकर 
| जैठे | कालक्षेप करनेको बैठे । क्रपाला'का भाव कि शिव-जी न्िकालज्ञ हैं, जानते हैं कि एकान्त पाकर पार्वतीजी अपना 
( संदेह प्रकट कर प्रश्न करेंगी, उनके संशयकी निवृत्तिके लिये कृपा करके एकान्तमें आकर बैठे । पुनः, भाव कि इससे 
वक्ताका लक्षण बताया कि उसे ऐसा कृपाल होना चाहिये । 
ही ३-- कु द इंढु दर गौर सरीरा ।”“' इति | (क ) कुन्द समान कोमल और सुगन्धयुक्त, इन्दुसमान प्रकाश 
: और आहादयुक्त तथा शङ्ख समान सचिक्कन और इट्‌ । यहाँ वाचकलुप्तोपमा अलङ्कार है। शरीर उपमेय है, कुन्द इन्दु 
दर उपमान हैं, गौर धर्म है; सम' वाचक यहाँ नहीं है । [ ( ख ) कीनायोगीजी कहते हैँ कि “कुन्द इंदु द्र भगवान्‌ 
शङ्करके तीनों स्वरूपोंके प्रतिपादक हैं | कुन्द $श्वरस्वरूपकी उपमा है, क्योंकि इससे सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन ओर संहारसे 
बिशेष सम्बन्ध है। इन्दु सदाशिवतत्त्वका बोधक है जो शान्तिका अधिष्ठाता है.। इसी तरह दर विशुद्ध विज्ञानात्मक 
महाशिवस्वरूपका परिचायक है | ( ग ) बेजनाथजी लिपते है कि इन तीन उपमाओंसे सर्वांगकी शोभा दिखाते हैं । 
न्द? से शौभाके तीन अङ्ग रमणीकता, मृदुता और सुकुमारता लिये, देखे हुए, होनेपर भी अनदेखा-सा जानना यह 
गुण इनमें है। इन्दु” से माधुरी ( जिसे देखनेपर तृप्ति न हौ ), सुन्दरता ( सर्वांग सुठौर होना ) और द्युति अङ्ग 
लिये । और, दर” से कान्ति ( सुवर्णकी-सी ज्योति ), लावण्य ( जैसे मोतीका-सा पानी ) और रूप ( जो बिना भूषण 
ही भूषित लगे ) ये तीन अंग कहे | ] ( घ )-6ळे “कृपाल कहकर भीतर ( अन्तःकरण ) की शोभा कही थी, अब 


i 


0 जडित 


TR बाहर तमकी शोभा कुन्दादिसे कहते हैं । गौरता वा गोरेपनमें एक-एक स्थलके एक-एक उपमान कहे गये हैं पृथ्वीका 
३, कुन्द, स्वर्गका इन्दु और जलका अङ्क । जल, थल और नभ ये तीन ही स्थान होते हैं । [ इन तीन उपमाओंको देकर 
A तीनों लोकांम सुन्दरताकी सीमा होना सूचित किया । कुन्द्से भूलोक, इन्ढुसे स्वर्गं और दरसे पाताळलोक सूचित किया; 


शङ्क समुद्र होता है । (ङ ) तीनों उपमाओंके गुण पृथक-प्थक्‌ है परंतु शिवजीमें तीनोंके गुण एक ही ठौर मिलते 
हैं। कुन्दसमान उज्ज्वल, कोमल, सुगन्धित; इन्दुसम शीतल प्रकाशयुक्त और अमृतमय; तथा 'दर के समान पुष) 
` सुडौल, सचिक्कन । कण्ठ शङ्कसमान न्िरेखायुक्त है । ] थे 
। पप प्र०-जैसे यहाँ कुन्द) इन्दु, दर तीन उपमाएँ वक्तव्य गुणोंको द्रसानेके लिये प्रयुक्त हुई हैं वेसे ही 
_ श्रीरामजीकी श्यामताके लिये नीलसरोरुह, नीलमणि, नील नीरधर, ये तीन उपमाएँ दी गयी हैं। कुन्दम प्रसन्नता, 
सुगन्ध, कोमलता, सरसता, माधुर्य, अङ्गोंको आकषिंत करनेकी शक्ति आदि नौ गुण हैं, जैसे नीळ सरोरुहमें हैं । कुन्दे 
तेजस्विता, शीतलता, ताप-दाह-निवारक शक्ति इत्यादि नहीं हैं, ये गुण इन्दुमे है । पर काठिन्य, गाम्भीर्ये, शब्दमाधुरी, 
शब्द्की >> अल माङ्गल्य, भघकारिता, भयहारिता इत्यादि शंखके गुण कुन्द ओर ड्न्ढुमै नहीं हँ | कुन्द्के 
गुण उ कु हैं पर दरके गुण दीेकालतक रहते है तथा नीलमणिकी कठिनता और झङ्ककी कठिनतामें बहुत 
नत बसा ह 5 और कुन्द्मे, तथा नीलनीलघर, और शङ्घमे है । इस प्रकार शिवजीसे रामजीकी 
पक । उपयुक्त गुणोंके लिये आधार शिवरूपवर्णनसें मानसमें। ही हैं । विस्तारमयसे 


' अर्थात्‌ आजानुबाहु हैं। 'परिधन झुनिचीरा' अर्थात्‌ वे 
: आदि यस्क न [त्‌ उदासीन तपस्वी वेष है । पुनः 
Een ऊ i Fs केल बल्न ही पहनते हैं, पर हैं प्रलबभुज' अर्थात्‌ दान देनेके लिये 
औ ० ~ श ७ 2. नकल है." र 
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तरुन अरुन अबुज सम चरना । नख दृति भगत हृदय तम इरना॥ ७॥ 
शुज भूति भूषन ब्रिपुरारी | आनलु सरद चंद छबिद्दारी ॥ ८॥ 

शब्दार्थ--अंबुज-कमल । ढुति ( द्युति )=चमक, ज्योति । भजगरसप | आनन = मुख । 

अर्थ--नये पूरे खिले हुए लाल कमळके समान चरण हैं । नखोंकी ज्योति भक्तोंके हृदयके अन्धकारको हरने- 
वाली है ॥ ७ ॥ सर्प और ( चिताकी ) भस्म आपके शरीरके आभूषण हैं और आप । नेपुरासुरके शत्रु हैं | मुख गारत्‌- 
पूर्णिमाके चन्द्रमाकी छविका हरनेवाला है ॥ ८॥ ९ 2 

टिपणी--१ “तरुन अरुन अंघुज सम चरना ।-“” इति। (क) यहाँ पूर्णोपमालंकार है | चरण उपमेय है, अम्बुज 
उपमान है, सम वाचक है और अरुन धर्म है | 'नखहुति भगत हृदय तम दरना' यह चरणका विशेषण है | वे चरण 
कैसे हैं?अपने नखोंकी द्युतिद्वारा भक्त-हृदय-तमको हर लेते हैं । 'नखकी यति मक्तके हृदयतमको हरती है'---इस अर्थमें 
हृदयतस हरना पाठ होना चाहिये, पर यहाँ हरनी? पाठ नहीं है, ह्रना' है। नखोंकी दति भक्तोंके हृदयतमको हरने- 
वाली है? ऐसा अर्थ करनेमें समर्थन इस प्रकार करना होगा कि भाषामें लिंगका नियम नहीं रहता | यथा ~ निगम 
नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरे जननी हठि धावा । १ । २०३ । ८ ।', सरस बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित 
लछिमन मन डोला । ३ | २८। ५ ।!-- इस ग्रन्थमें प्रायः कर्ताके साथ क्रियाका सम्बन्ध नहीं रहता, कर्मकरे साथ रहता 
है । यथा- जाँ मम चरन सकसि सठ रारी । फिरहिं राम सीता में हारी ॥ ६ | ३३ । ९ ॥-बहाँ अङ्गदके साथ क्रियाका 
सम्बन्ध नहीं है “सीता? के साथ है, इसीसे “हारी? कहा | पुनः यथा-'तव हचुसंत कहा सुनु भ्राता । देखी चहउँ जानकी 
माता ॥ ५। ८ | ४॥? तथा यहाँ दृदयतम” के साथ हरन? क्रियाका सम्बन्ध है । ऐसे ही आगे + सरदचंद छवि 
हारी” में हारी? छबिके साथ है | (अथवा, चरना? के योगसे यहाँ 'हरना? कहा | अथवा, नख अपनी द्यतिसे तम हरनेः 
बाले हैं? ऐसा अथ कर लें | अर्थात्‌ नखका उसे विशेषण मान के |) (ख ) “नख दुति भगत”? इति | हृदय तम 
हरना' से सूचित किया कि चरण हृद्यमें धारण करे तब हृदयका अन्धकार हरण होगा | “मगत हृदय” कहनेका भाव कि 
भक्त लोग ही चरणोंको हृदयमें धारण करते हें, इसीसे उन्हींके हृदयका तम हरते हँ । वे चरणोंको हृदयम रखते हँ 
इसीसे भक्त कहलाते हें--पादसेबन चतुथ भक्ति है ही | नख द्रति हृदयतमको हरती है, इस कथनसे जनाया कि शिवजी 
सबके गुरु हैं, जगद्गुरु हैं; यथा-'लुग्ह निन गुरु वेद बखाना। १।१११।५ |? गुरुवन्दनामें लिखा है कि गुरुदेव अपने 
पद्नख-ज्योतिद्वारा शिष्यके मोहान्धकारकों नाश करते हैं | यथा--'श्रीगुर-पद्‌-नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि 
हिय होती ॥ दलन मोह तम सो सुग्रकासू । बड़े माग उर आवहिं जासू ॥ १ | १ | ५-६ ॥' यह लक्षण शिवजी में दिखा- 
कर उन्हें सबका गुरु जना दिया । पार्वतीजी उन्हें आगे त्रिभुवनगुरु” कहेंगी ही, उसीको बीजरूपसे यहाँ कह दिया है । 
“भगत हृद्य तम हरना' विशेषण यहाँ देकर सूचित करते हैं कि पावतीजीके मोह-भ्रम-संदायरूपी तमका विनाश करेंगे | 

२ भुजग भूति भूषन न्रिपुरारी |” इति। (क) कथाके प्रारम्भमे मङ्कळरूपका वर्णन करते है, इसीसे यहाँ अमङ्गल 
साज नहीं कहा । सुनि चीर पहने हैं ! नरदिरमाळ अमङ्ळ हैँ, अतः उसे यहाँ नहीं कहते । ( ख ) “भुजग? से सर्पराज 
शेष ( वा वासुकि ) को सूचित किया । शेपजी भूषण हँ, यह आगेके 'झुजगराज भूषन सिरनाथा? | १०९ | ८ से स्पष्ट 
है । शेष्र भगवानके भक्त हैं, अनन्त नाम लेते हैं, अपने ऊपर भगवानको शयन कराते हैं । इसीसे इनका संग यहाँ 
वर्णन किया है | रामभक्त दोनेसे वे भी इनका साथ नहीं छोड़ते । ( ग ) 'भूतिः--विभूतिका बड़ा माहात्म्य है, इसीसे 
विभूतिको वर्णन किया । ( करुणासिंधुजीका मत दै कि यह विभूति श्रीअवधकी हैँ जो शरीरपर समाये हैं । इससे आपकी 
परमोपासना ददित की है ) | [ भूति आर्‌ भुजज्ञका सम्बन्ध शिवजीके सम्बन्ध प्रायः सत्र पाया जाता है यथा 
'सुकृति संभुतन विमल विभूती”, “मव अंग सूति मसानकी सुमिरत सुहावनि पावनी”, “तन बिभूति पट केहरि छाला”, 
“सोऽयं भूतिविभूषणःः, यस्योरसि व्याळराद्‌', ठे थुजंगा, यहाँतक कि रुद्राष्टक भी भुजंग प्रयातबृत्त' में क्रिया गया 
है| (५००० प्रश ) ] 

नोट--१ (त्रिपुरारी? इति । (क) “सुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी' १ | ४८ | ६ | देखिये । ( ख़ ) भाव कि 
त्रिपुरको मारकर आपने त्रिलोकको सुख दिया है | (पं० रामकुमारजी)। पुनः त्रिपुरारीका भाव कि मन? ही असुर है । 
तीन पुर काम, क्रोध और लोभ, अथवा, अथ-घम-काम, वा सच्चद्धजतम हैं, जिनमें वह क्षण-क्षण बना रहता है । जब्र मनको 
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उसके स्थानसहित नाश कर डाले तत्र परमतत्त्व उपदेश कर सकता CO उपदेश कर सकता है। | | शिवजीने इन सबोका नाश कर डाला है । 
( करु० ) | पुनः, त्रिपुरारी? कहकर त्रिगुणात्मक मोहका नाशक जनाया । ( ल ) | पुनः भाव कि स्थूल-सूक्ष्म-कारण 
तीनों शरीर ही त्रिपुर हैं। त्रिपुरासरके वधस त्रैलोक्य सुखी हुआ, वैसे ही श्रीशिवजी जीवोंके स्थूल-सूक्षम-कारण तीनों 
शरीरों तथा काम-क्रोधःलोभ एवं त्रिगुणात्मक मोह आदिका नाश कर उनको भववन्धनसे छुड़ानेवाले तथा सुखी करने- 
बाले हैं | ( रा० प्र० ) । 
टिपणी--३ 'आनबु सरद-चूंद-छवि हारी? इति ( क ) “भुज प्रछंज परिधन मुनिचीरा' यह शरीरके मध्यमागका 
वर्णन हुआ । आनचु सरद्चंद छबि हारी' यह ग्रीवाके ऊपरका भाग वर्णन किया गया । ध्यान वर्णन करनेकी एक रीति 
यह भी है | (ख) यहाँ आनन शरदूचन्दर है, श्रीरामकथा शशिकिरण है, ( अथवा बाणी किरण है ) यथा-ससिकर सम 
fo सुनि गिरा तुम्हारी । मिरा सोह सरदातप भारी ॥ १ | १२० । १ ॥' शरदूचन्द्र आतप हरता ६; आननचन्द्र मोह-शरदा- 
f उपका हरण करता है । [ (ग) छबिहारी'का भाव यह कि चन्द्रमा तो एक दिन ताप हरता है, दूसरे दिन सूर्य फिर त्त 
i कर देते हैं पर आपका मुखचन्द्र दैहिक, देविक, भौतिक तीनों तापौंको चरितामृत देकर नष्ट ही कर देता है, फिर उन 
| तापोंको कभी होने ही नहीं देता, यह विशेषता है । ( करु० )। (घ ) इससे अत्यन्त अज्ञानतम-नाशक जनाया । और 
क बिप्रयानलसै सन्तप्तोंके ताप हरण करनेवाले निश्चित कराया तथा भक्तचकोरको सुखदायी व्यंजित किया । ( रा० प्र० ) 
वि० ति०--'तरुन अरुन अंबुज' से 'सुनिमन मधुप' का आश्रय कहा । 'झुजंग भूति भूषन' से वेराग्य कहा । 
त्रिपुरारी” से सत्यसंघ कहा । “चंद छबिहारी' से सौन्दर्य कहा, भाव कि उनका चरित ही रसमय नहीं है, मूर्ति भी रसमयी है ! 
प० प० प्रं०--१०६ (५-८) इन चार चौपाइयोंमें श्रीशिवजीके इस रूप और शुणोंमे माधुर्यं ओजका सुन्दर 


मिश्रण है । यहाँ प्रसाद गुण भी सहज है । इन तीन गुणोंका रसभावनुकुर मधुर मिश्रण अन्य ग्रन्थोमे मिळना दुलभ है । 
दो०--जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाळ । 
नीलकंठ छावन्यनिधि पोइ बाल बिघु माल ॥१०६॥ 


शब्दर्थ-सरसरितन्देवनदी=्गङ्गाजी । नलिनङ्कमल । लावम्य ( लावण्य )=छुनाईँ; नमक, सुन्दरता | लाबन्यः 
' निधिन्सन्द्रताके समुद्र वा खजाना | बालबिधुङद्वितीयाका चन्द्रमा । 
अर्थ--शिरपर जटाओंका मुकुट और गङ्काजी सशोमित हैं, नेत्र कमळ-समान बड़े-बड़े हँ, कण्ठ नीला है, वे 
सौन्दर्य निधान हैं, उनके ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित है ॥ १०६ ॥ 
दिणणी--१ भगवान्‌ शंकरकी शोभा वर्णन कर रहे हैं, इसीसे यहाँ सत्र शोभा ही कही है। 'कुंद इंदु दर गौर 
सरीरा! यह शरीरकी शोभा कही, “सुज प्रलंब' से भुजाओंकी शोभा कही, “परिधन सुनिचीरा' से कटिकी शोभा कही | 
( धळ जहाँ-हाँ भयंकर रूप कहा गया है वहाँ वहाँ नग्न कहा है । नगन जदि सयंकरा? १ | ९० ) । “तरुन अरुन 
अंबुज सम चरना' यह चरणोंकी शोभा है, 'नख ढुति भगतहृदय तम हरना' से नखकी शोमा कही, भुजग सूति थूषन' 
यह शरीरको शोभा दै, यथा-- गौर सरीर भूति अल आजा । १ । २६८।', आनु सरंद्चंद छबिहारी' से मुखकी, “जटा 
` दुक से सिरकी, छोचन निन" से नेत्रकी, नीछकठ' से कण्ठकी और “बाल बिघु माल' से ललाटकी शोभा 
कही गयी । 
नोट--१ (क) “जटा सु) इति । यही उदासीनताका वेष दै । शिवजी उदासीन रहते हैं, सबमें उनका समान 
भाव है,कोई शत्र-शित्र नहीं । (ब०) पुनः भाच कि वक्ता भीतर-बाहरसे पहले स्वयं विरक्त स्वरूप धारण करे तब उपदेश 
ड स हो; देवनदी गङ्गाको शिरपर धारण कस्नेका भाव कि क्रिसीसे झूठ न बोले । (रा० प्र०) | शिवजी सदा सत्य 
३।चे साक्षी हैं। (कर०) | (ख) 'छोचत निन विसाल' अर्थात्‌ कमल-दळ-समान लंवे। भाव कि नेत्र कृषाः 
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“निधिः का भाव आगे दिया गया है । 'सोह बाळ बिधु माल! इति। द्वितीयाका चन्द्रमा दीन, क्षीण तथा वक्त है; पर 
आपके आश्रित होनेसे आपने उसे भी जगद्वन्दनीय बना दिया | यथा 'यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः स्त्र बन्द्यते | 
मं० इलो२ ३ | पुनः भाव कि कैसा ही रेटा क्‍यों न हो आप उमे उपदेश कर वन्दनीय बना देते हैं | ( रा० प्र० ) | 
द्विजचन्द्रदर्शन मांगलिक है, अतएव आपका दर्शन मी मंगलप्रद है। ( करु० ) मं० इलो० ३ भी देखिये | 
ङे वक्ता कसा वेराग्यवान्‌ आदि होना चाहिये यह यहाँ दिखाया है | ( कर० ) & 

टिपणी--२ 'छावन्यनिधि' इतिं । शोभाके समुद्र हैं। समृद्रमें रत्न हैं | समुद्रमन्थनते चौदह परमोत्तम रत्न 
निकले थे । इस प्रसंगमें भगवान्‌ शंकरके स्वरूपमें कुछ रत्नोंका वर्णन किया छै। जैसे कि--१ 'नीलकंठ' से गरल 
( कालकूट ), २ 'बिधुमाल' से चन्द्र, ३ 'कुद इंडु दर गौर' से शंख, ४ प्रनत कलपतरु नाम! ( आगे दोद्वा १०७ में ) 
से कल्पवृक्ष, ५ 'करि प्रनास रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुधा सम गिरा उचारी | ११२ | ५ |” से अमृत-- रा० प्र 
और वे वाछ ब्रिछु माल' से ही अमृत-रत्नका ग्रहण करते हैं । प० प० प्र० रामकथा सुधाको लेते हैं जो उनके मुखसे 
टपकती है, यथा-- नाथ तवानन ससि खवत कथा-सुधा रघुबीर' ) ६ 'नखदुति” से मणि, यथा -'श्रीगुर पद नख 
मनिगन-जोती १ | १ । ५।', ७ “पार्बती सळ अवसरु जानी । गईं संभु पहिँ सातु भवानी । १०७ | २ |” से लक्ष्मीका 
ग्रहण हुआ, यथा--या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता' । | ८ 'रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि' से 
कामधेनु रत्न कहा || 

नोट--२ समुद्रसे चौदह रत्न निकले थे | यथा--'लक्ष्मीः कौस्तुमपारिजातकसुराधन्वन्तरिश्चन्द्र माः । गावः काम 
दुघाः सुरेश्वरगजो रम्मादिदेवाङ्गनाः ॥ अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शङ्घोऽष्टतञ्चास्चुधेः। रत्नानीति चतुदेश प्रतिदिनं 
कुवन्तु नो मङ्गलम्‌ ॥' ( अज्ञात ) परंतु इनमेंसें यह आठ रत्न शिवजीके योग्य जानकर ग्रन्थकारने प्रसंगमें दिये हैं, 
छःको अयोग्य जानकर छोड़ दिये । 

टिपणी--३ हळ इस प्रसंगमें नाम, रूप, ढीला ओर धाम चारों कहे हैं, इस तरह कि विवाह आदिका वर्णन 
लीला है, 'परम रम्य गिरिवरु कैलासू । सदा जहाँ शिव उमा निल्गासू? यह धाम दै, कद इंदु दर गौर सरीरा” से 
“नीलकंठ लावन्यनिधि सोह वाळ बिधु माल” तक रूपका वर्णन है और आगे "प्रनत कळपतरु नाम । १०७ ।: में नाम 
कहा गया । 

वि० त्रि०-- लावन्यनिधि? से श्रृंगार, जयसुकुट से हास्य, क्पाछ' से करुणा, 'भुज प्रळंब” से बीर, “नखदुति 
भगत हृद्य तम हरना' से अद्भुत, 'त्रिपुरारि' से रोद्र, 'भूतिभूषण' से बीभत्स, भुञ्जग भूषण! से भयानक आर “निज 
कर डासि नागरिपु छाला । बैठे सहजहिं संडु कृपाला” से शान्तरस द्योतित किया । अथवा जटासुकुटसे तपस्वियोंका 
राजा, 'सुरस्रितसिर' से भक्तवत्सल, 'लोचन नलिन बिसाल' से सबंद्रष्ा, नीलकंठ' से आर्तिहर, 'लावन्यनिधि' से 
छबिधाम और “बाळ बिधु माल! से महिमाप्रद कहा । 


& प० प० प्र--इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरके सभी लक्षण मिलते हैं । शिवजीने पा्वतीजीसे 
सद्गुरु-लक्षण ये कहे हैं--'सद्गृषः परमेशानि शुद्धवेषो मनोहरः । सवंलक्षणसम्पन्नः सर्वावयवशोमितः । १ । सर्वागमाथंतत्त्वज्ञ: 
सवंतन्त्रद्विघानवित्‌ । लोकसम्मोहुनाकारो देववत्‌ प्रियदर्शन: । २ । सुमुखः सुलभः स्वच्छो भ्रमसंशयनाशक: । इंगिताकारवित्‌ 
राज्ञ ऊहापोहविचक्षणः । ३ । अन्तरलक्ष्यो बहि टिः सर्वज्ञ देशकालवित्‌ । आज्ञासिद्धिस््रिकालज्ञों निग्रद्वानुग्रहक्षम: । ४ । 
बेधको बोधकः शान्तः सर्वजीवदयाकरः । स्वाधीनेनद्रिसंचारः पड्वगंविजयप्रद: । ५ । अग्नगण्योऽतिगम्भीरः पात्रापात्रविशेषत्रित्‌ । 
झिबविष्णुसमः साधुम॑नुभूषणभूषित: । ६ । निर्ममो नित्यसंतुष्टः स्वतनत्रोऽनन्त्ञक्तिमान्‌ । सदुभक्तवत्सलो धीरः कृपालुः स्मितः 
पुर्ववाक्‌ । ७ । नित्ये नेमित्तिकेऽक्ाम्ये रतः कर्मग्यनिन्दिते । रागदवेषभयकळेशदम्भाहंकारवजितः । ८ । स्वविद्यानुष्ठानरतो 
घमंज्ञानाथेदर्शकः ¡ यह्च्छालाभसंतुष्टो गुणदीषविभेदकः । ९ । स्रीधनादिण्वनासक्तोऽसंगो व्यसनदिषु । सर्वाहंभावसन्तुष्टो 
निर्दन्दों नियतन्नत: । १० । ह्यलोलुपो ह्यसङ्गश्च पक्षपाती विचक्षणः ! निःसंगो निविकल्पश्च निर्णीतात्मातिव्रामिकः । ११ । 
तुत्यनिदास्तुतिर्मौनी निरपेक्षो नियामकः । इत्यादि लक्षणोपेतः धीगुरुः कथितः प्रिये । १२ ।' ( हिन्दी महायोगविज्ञान । ये 
इलोक कुळाभंवतन्त्रके हैं ऐसी स्मृति उत्स्फूतं होती है ) । पाठक मानसवाक्योंसे तुलना कर छें। 

न वै०--नेत्रकमलमें कृपारूप लक्ष्मी | रा" प्र०- -विभूति ही लक्ष्मी है, क्योंकि विभूतिक्रा अथं ऐश्वर्यं भो है । प० 
प० प्र०-लक्ष्मो=उमा । ओः महेशस्य मा=उमा । | वे० भृकुटी धनुष है, दयाइष्टि कामधेनु, उपदेशवचन धन्वन्तरि, भत्र 
रुजहर्ता कीर्ति उच्चैःश्रवा, कर कल्पतरु । प० प° प्र--धन्वन्तरि=वेद्य । सद्गुर्वेद्य हैं, और शंकरजी “त्रिभुवनगुरु बेद 
बखाना”, “गुरुं शंकररूपिणम्‌’ । सुष्ठु गर्ति ददाति इति सुरा अर्थात्‌ सुरा=उत्तम वस्तुको देनेवाली। रामस्नेहरूपी सुरा इनके 
पास है । नागरि५छालामें “ताग” ( गज ) है । ड 
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Ts जामा De तर ~ ग्र व ९ नों के ~ 0०७ 
गड्डाजी--तुलसीदाराजीकी काव्यमयी सिन्नकलाका कमाल यह दै कि उनके नखशिखवणनोंको विचार तो 
सारे को और बोके परिवर्तन सामने आ जाते हैं | ऊपरके वर्णनवी शिवविवाहके समयके वर्णनसे तुलना कीजिये 
मारे प्रसज्ञों शर भावाक 17 NE 
इये Ss 
cs EF सोह कामरिपु केसे | धरं सरीर सांतश्सु जस ICR 
पारबती भल अवसर जानी । गई संझ पहि मातु भवानां ॥ २ ॥ 
अर्थ--कामदेवके शत्रु भीड्िशिजी गैठे हुए केसे सुशोभित हो रहे हैं, जेस MT आज ही शरीर धारण 
क्रिये बैठा) हो ॥१॥ अच्छा अवसर (मौका) जानकर ( जगत्‌ ) माता भवानी श्रीपावती जी gn गयीं ॥२॥ 
टरियणी--१ बैठ सोह” इति । (क)! बैठे कहकर प्रसक्ष छाडा घान गा हह स 2006 । 
१०६ । ५ |; बीचमै स्वरूपका वर्णन करने लगे थे, अत्र पुनः बीस उठाते ६-_ बट सोह “छौ ( के 2 बढ सोह 
कामरिए--यहाँ 'कामरिप' कहकर शान्तरसकी शोभा कही । तालये कि RENO रहित हा पनत 
॥ श्रान्तरस नहीं आ सकता, जब कामका नाझ दोता है तत्र शान्तरसकी शोभा RRS होता दै तभी बेठता 
॥ है, बिना शान्तिके दौडता-फिरता रहता है | (ग) धरे सरीर सांतरस जेसें' इति | अर्थात्‌ शिवजी शान्तरसके स्वरूप 
३ शातारस उज्ज्वल है और शिवजी भी गौरवर्ण हँ 'कपूरंगोर', 'कुन्देन्दु कपूर दर गौर द RR 
व कुन्देन्दु कपूर गौर ( वि० १२) ] तथा उनका सत्र साज ही उच्ज्यल है । यथा (१ ) कुद इळु दर गौर 
सरीरा' ( शरीर उज्ज्वल ), ( २) “नसढुतिभगतहदयतम हरना' ( नखद्युति उज्ज्वल ), ( ३) “भुजग भूति भूषन 
त्रिपुरारी' ( विभूति और शेष दोनों उज्ज्वल ), (४) 'आनन सरदचंद छबिहारी' ( मुख चन्द्रसमान प्रकाशित ), 4) 
पसरसरित सिर! [ सुरसरित भी शुक्लवर्णा हें-आज बिज्ुधापगा आए पाचन परम मौलि आ 0407 विचित्र सत्र 
( बि० ११) ), (६ ) 'बिघु भाल' ( चन्द्रमा भी शुक्लवर्ण )। (घ) ङु 5 Ei ह गौर’ से कि TR 
“बार बिधु माल' पर समाप्त किया । इस तरह प्रथम शिवजीका शुकलरूप वणन करके तन शान्तरसकी उपमा दी । 
नोट--१ ( क ) श्रीबैजनाथजी शान्तरसका बर्णन यों करते हँ-- शाख चित हरिगुरु रु-कृपा है विभा 
अनूमाच नासाग्र इग सात्विक सरल अभंग । सति ति अरु निवेदता अपस्यती सं्जांति । बितर्कादि अ क 
सति शांति ॥' झाम्तका देवता परबहा है. शिवजीके मी देवता परब्रह्म है, परमात्मा आलम्त्रन आर आत्मतत्व उद 
है। (ख) मार म० के मतले यहाँ निर्वेद ( मनका वैराख्वसुक्त होना ) स्थायी, जता ज्ञान अनुभाव ( शान्तरसको 
। अनुभव करानेवाला ), बट उद्दीपन गोर क्षमा विभाव है जो रसको प्रकट कर रहा है । कसणाकण जो तनमे विराजमान 
|! गत है बही संचारी है । इस रसके स्वामी ब्रह्म हैं | अतएव श्रीशिवजी अपने स्वामीकी अभङ्ग कथा कहेंगे । (ग ) रसरत्न- 
tS हारमे 'शास्तरस'का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है --'सभ्यशज्ञानससुद्‌सूतः शान्तो निस्पृहनायकः । रागह्वेषपरित्यागा- 
न त्सम्यग्जानससुदमवः ॥ अर्थात्‌ शान्तरस जिसका नायक निस्पुह रहता है उसकी उसत्ति उस सम्यक्‌ ज्ञानसे हे जो 


Fi हु १ रागद्वेषके परित्यागसे उत्पन्न होता है । हु न 
1 Fe = २ (ॐ) 'कामरिपु! का भाव कि कामना अनेक दुःख उसन्न करती है, आप उनके निवारक हूँ। अर्थात्‌ 
५ 7 . > ताके हृदयसे कामनाओंको निर्मेल कर देनेको समर्थ हें । ( रा» प्र.) । “घरें सरीर सांतरस जैसे'-- शान्त होकर 
yh बैठना भी उपदेशाहेत है । इससे जनाते हैं कि चिना चान्तचित्त हुए उपदेश लगता नहीं । अथवा, काम हरिकथाका 


बाधक है. यथा-- 'क्रोघिहि सस कासिहिं हरिकथा । ऊसर बीज बए फल जधा ॥' अतः “कामरिपु? विशेषण दिया | 
(रा प्र० )। तात्य यह्‌ कि वक्ता और भ्रोता दोनों निर्विकार हों । ( प० रा० कु० ) | ( ख ) पुनः भाव कि उनका 
भोगविलास भी कामाभास है, सो भी देवताओंके कल्याणके लिये है! (वि० त्रि०)। छुटऋबैडें सोह""“साँतरस जैसे 
उति । क्योंकि इसी अवस्थामै श्रीरामकथाका बस हुआ, इसलिये उसमें झान्तरस प्रधान है। कविका कमाल है कि 
बो रसोको पूरे जोरभ लिखता है जो नावकीयकलाकी बिशेयता है पर हर रसको झान्तरसके इसी कैलाशग्रिखरपर मानो 
| जो महाकाव्यमें होना दी चाहिये। ( लमगोडाजी ) ( श ) प्रथम चरणमै उपमेय वाक्य देकर फिर 
एरा उसकी बिशेषसे समता दिखाना “उदाहरण अलंकार” है । हे 
# कथाके प्रारम्भ समय शिवजीका स्थान और स्वरूप वर्णन किया । इसीके द्वारा, इस 
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ब्याजसे ग्रन्धकारने कथाके स्थान ओर वक्ताओंके लक्षण कहे हैं | ( ख ) 'परम रम्य गिरिवर कैलासू । सदा जहाँ शिव उमा 
निवासू ॥" तेहि गिरि पर बट विटप विसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ॥' से जनाया कि कथाका स्थान ऐसा होना 
चाहिये । अब उदाहरण सुनिये । ( १ ) “भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रमय सुनिब्रर मन भाचन ॥ तहाँ होइ झुनि 
रिषय समाजा । १।४४। ( २) सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगळखानी ॥ ब्रिमळ कथा कर 
कीन्ह भरमा । १ | ३५ | (३) 'गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी । नीळ सयछ एक सुंदर भूरी । तासु कनक्रमय 
सिखर सुहाए। चारि चार मोरे सन माए ॥ तिन्ह पर एक एक विटप बिसाळ[। बट पीपर पाकरी रसाला ॥ सैळोपरि 
सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि भन सोहा। ७ | ५६ | (४ ) 'मंगलूरूप भयउ बन तब सें । कीन्ह निया: 
रमापति जब ते ॥ फरिकसिला अतिसुभ्न सुहाई । सुख आसीन तहाँ हौ भाई ॥ कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति 
बिरति नुपनीति बिबेका || ४ | १३ | ५-७ ।?, इत्यादि | 

हिङे( ग) वक्ता केसा होना चाहिये सो सुनिये ।--(१) “निज कर डासि नागरिपुछाला”। ऐसा निरभिमान और 
कृपाळ होना चाहिये। ( २) “बेठें सोह कामरिएु कैसें । धरं सरीर सांतरसु जैसें ॥'--ऐसा स्वरूप हो और निष्काम हो । 

( घ ) वक्ताके सात लक्षण कहे गये हैं । यथा--विरुक्तो वेष्णवो विप्रो वेदशाखबिशुद्धक्त्‌ । दष्टाम्तङ्गलो 
धीरो वक्ता कार्योऽतिनिस्प्रृहः ॥' इन साताको श्रीशिवजीमें घटित दिखाते हैं |--( १ ) विरक्त, यथा--योग ज्ञान 
चेराग्यनिधि | १०७ ।' (२) वेष्णव, यथा--'सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी | ११९ । 
२ (३) विप्र, यथा--'बंदे ब्रह्मकुलं कलंक शसनं' ( ३ मं० इलो० १ )। ( ४ ) वेदशाह्नबिशुद्धक्त्‌ , यथा--'खकळ 
करा शुन धाम' ।,१०७ |? ( ५ ) दष्टान्तक्ुशल, यथा-'झूठेउ सत्य जाहि बिजु जाने । जिमि भुजंग बिजु रु पहिचाने। 
११२ | १)? “जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेड भाइ कहहिं कुविचारी। ११७ | २ | ?; “उमा राम विषड्क अस 
मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा । ११७ | ४ ।' इत्यादि | ( ६ ) धीर, यथा--बिंदै सोह कामरिपु कैसें । धरें 
सरीर सांतरस जैसें ॥' ( ७ ) निस्प्ृद, यथा--'कामरिषु' अर्था, निष्काम । 

प० प० प्र०--शिवजी जहाँ बैठे हैं वहाँ “खंत बिटप सरिता गिरि धरनी? इन पञ्चपरोपकारियोका सम्मेलन हुआ 
है | यथा--'शिव विश्राम विटप', “परम रम्य गिरिवर कैलास्‌', “सुंदर सिर गंगा? | और प्रथ्वीपर तो बैठे ही हैं । 
शिवजी स्वयं संतशिरोमणि हैं ही । संतोंके लक्षण उनमें भरपूर हैं । 

टिप्पणी - ३ "पारवती भल अवसरु जानी |” इति। ( क ) अच्छा अवसर यह कि भगवान्‌ शकर सत्र 
कृत्यसे अवकाश पाकर एकान्तमें बैठे हैँ । अपना मोह प्रकट करना है, इसलिये एकान्त चाहिये । श्रीमरद्वाजजीने भी 
अपना मोद श्रीयाज्ञवल्क्यजीसे एकान्तम कहा था जत सत्र मुनि चले गये थे, क्योंकि सबके सामने अपना मोह कहनेमें 
लज्जा लगती है; यथा--कहत सो सोहि लागत सय लाजा । १ | ४५ । ८ |? जब शिवजी वटतळे आये थे तब उनके 
साथ कोई न था, अपने हाथों उन्होंने बाघाम्बर बिछाया और जब पार्वतीजी आयीं तब भी वहाँ कोई और न आया 
था । डी पुरुषका एकान्त है यह समझकर आयीं | ( रा० प्र० का मत है कि सुन्दर दिन मुहूर्त तिथि, नक्षत्र आदि 
और शिवजीको प्रसन्न बैठे जानकर आयीं ) | ( ख ) “मळ अवसर' जानकर गर्थी; क्योंकि समयपर काम करना चाहिये, 
समयपर ही कार्य करनेकी प्रशंसा है, यथा-- समयहि साधे काज सब समय सराहहिं साधु? ( दोहावळी ४४८ )। 
[सब लोगोंने अवसर देखा है, वैसे ही पार्वतीजीने अवसर देखकर काम किया । उदाहरण यथा-- अवसर जानि 
सप्तरिषि आए । तुरतहिं बिधि गिरि सवन पठाए । १ । ८९।१, “सो अवसरू बिरंचि जब जाना । चळे सकल सुर साजि 
विमाना | १ | १९१ ।१, “सीय माठु तेहि समय पठाई । दासीं देखि सुअवसरु आई | २। २८१ |?, 'ऐसे प्रभुद्दि 
बिढोकउँ जाई । पुनि न बनिहि अस अवसरु आई | ३ | ४१ ।', “अवसर जानि बिमीपचु आवा । श्राता चरन सीसु 
तेहि नावा । ५ | ३८ ।?, देखि सुअवसर प्रभु पहिं आयउ संशु सुजान । ६ । ११३ ।?, 

अवसरपर कार्य करनेसे कायं सिद्ध होता है और संत तथा जगत्‌ सराहता है | यथा-- लाम समय को पालिवो, हानि 
समयकी चूक । सदा बिचारहिँ चारु सति सुदिन कुद्न दिन हक ॥ दोहावली ४४४ ॥?, अवसर कौड़ी जो चुके, बढुरि दिये 
का लाख । दुइज न चंदा देखिय, उदी कहा मरि पाख ॥ दो० ३४४ ॥?, “समरथ कोउ न राम सों, तीय हरन अपराधु । 
समयहि साधे काज सब, समय सराहहिँ साधु | दो० ४४८ / इत्यादि | ( ग ) “पारबती? नामका भाव कि ये पर्वतराजकी 
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४०२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १०७ ( ३-४ ) 
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न्या हैं | पर्वत परोपकारी होते हैं यथा--संतर बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥' अतः ये 
कन्यां पबत पराप ३ हु हे ५ र ले ने क हि ~ इ पूरन 
` भी शिवजीके पास जगतका उपकार करनेके विचारसे आयी हैं, या जो सकल लो ह सोइ पूछन 
चह सैलकुमारी ॥' [ नदी पर्वतसे निकलती है ओर समुद्रमै जा मिळती दै । वाल्मीकीयरामायणके सम्बन्धम कहा गया 
की बाल्मीकिगिरिसम्मता रामसागरगामिनी' । वेसे ही श्रीरामचरितमानस कथा रूपिणी नदी आप ( पावतीजी ) 
mr Me म गी ।--यह पार्वती? शब्दसे जनायां ]। ( घ) “गई 
के द्वारा निकलकर श्रीरामराज्याभिपेक'प्रसंगरूपी समुद्रम जा मिलेगी ।--यह शब्द FU 1 
संभु पहि मातु भवानी' इति | भवानी ( भवपत्नी ) हैं, अतएव सबकी माता हैं। सबके कल्याणके लिये गयी हैं, 
१ ०७, दा कह सोच ती 2 कररत 

इसीसे “शंभु? पद दिया अर्थात्‌ कल्याण कर्ताके पास गयीं । ( माता पुत्रोंका सदा कल्याण सोचता, चाहती और रतौ 
है । ये जगजननी हैं, अतएव ये जगत्‌-मात्रका कल्याण सोचकर कह्याणके उसत्तिस्थान एवं कल्याणस्वरूप शंझु' के 
पास गयी । “शंभु! के पास गयी हैं अतः अब इनका भी कल्याण होगा । शिवजी अब इनमे पत्नी-भाव ग्रहण- 


कर इनका वैसा ही आदर करेंगे ) | | 
जानि प्रिया आदरु अति कोन्हा । बाम भाग आसु हर दी नहा ॥ ३ ॥ 
५ बैठी शिव समीप हरपाई | पूरब जन्म कथा चित आई॥ ४॥ 
अर्थ--प्रिय पत्नी जानकर शिवजीने उनका अत्यन्त आद्रसम्मान किया्‌ । अपनी बायीं ओर बेठनेको आसन 
दिया ॥ २ ॥ श्रीपार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके समीप ( पास, निकट ) बैठ गयीं। ( तत्र उनको अपने ) पूर्व 
( पिछले ) जन्मकी कथा स्मरण हो आयी ॥ ४ ॥ कक 
टिप्पणी--१ 'जानि प्रिया"? इति | (क) जानि प्रिया’ का भाव कि प्रियाका आदर सः कोई करता है । 
ये शिवजीकी प्रिया हैं; यथा--'अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबंदा संकरःप्रिया | १ | ९८ । दुखो भयउ बियोग 
प्रिय तोरें । ७ | ५६ |? ( ख ) पूर्व सतीतनमें जत्र सीतारूप धारण किया था तब शिवजीने माता मानकर सम्मुख 
आसन दिया था ।--'जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा । सनझुँख संकर आसजु दीन्हा । १। ६० | ४ |, अब प्रिया जानकर 
वामभागमें आसन दिया । क्योंकि त्याग उसी शरीरका था जिससे सीतारूप धारण किया था; यथा--हे तन सतिहि 
भेट सोहि नाही | ५७ । २॥  [ ( ग ) रा० प्र० कारका मत है कि प्रियाके मनकी बात जानकर कि श्रीरामकथा पूछने 
आयी हैं उनका अति आदर किया ] (घ ) 'आदरु अति कीन्हा? इति | हँसते और प्रिय बचन का हुए. खात 
करना, योग्य आसन देना, इत्यादि ही “अति आदर' है। [ (ङ) 'बाम भाग" इति । यहाँ सिः आदर का छ 
खोल दिया । बार्थी ओर अपने पास त्रिठाना यही 'अति आदर' का स्वरूप है; यथा--अति आदर समप नारा । बोळे 
बिहैँसि कपाळ खरारी । ६ | ३७। ४; इत्यादि । यहाँ हर! शब्दके इलेषद्वारा ग्रन्थकार गुप्त रीतिसे यह भी दिखा 
रहे हैं कि इन्होंने पाव॑तीजीके पूर्व ( सती ) शरीरमें उनका योग्य ( बामभागका ) आसन जो हर छिया था, यथा-- 
“सनु संकर आसन दीन्हा', वह हर छिया हुआ? आसन फिर दिया । अर्थात्‌ पार्वतीतनमें माता-भाव नहीं रखा | 
डिलए शब्द द्वारा किसी पूर्व कहे हुए युस अर्थको कविका स्वयं खोळना “विद्वतोक्ति अळंकार' ह।] न 
। Rh २ “बेश शिव संसीप हरपाई । "° इति। (क ) 'समीप? अर्थात्‌ वामभागमें उनके पास ही। 'हुरषाइँ? Es 
भाव कि सतीतनमें जभ सम्मुख आसन दिया था तब दुःखी हुई थीं, अत्र वामभागमें आसन पानेपर हषं हुआ, क्योंकि 
इससे सचित हुआ कि शिवजीने हमारे पूर्वके अपराध क्षमा कर दिये । (ख ) “पूर्व जन्म कथा चित आई भाव कि 
जब वाम भागम आसन दिया तब 'सनसुख आसन'-घाली बातकी सुध आथी कि पूर्व जन्ममें हमें श्रीरामजीमें मोह 
हुआ था, तब इन्होने सम्मुख आसन दिया था, इत्यादि । [ ( रा ) मा० म० कार तथा रा० प्र० कार लिखते हैं किं 
इसी बटतले सतीजीका अपमान हुआ था अथात्‌ अनाद्रपूवेक दिवजीने सम्मुख आसन दिया था, जो पार्वतीजन्मका 
हेतु हुआ । अब आदर करके बैठाया, तब सतीअवतारकी कथा याद पड़ी? ] | 
त श्रीशिवजी तथा श्रीपावतीजीका मिलान 
श्रीपावतीजी 
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पति हिय हेतु अधिक अनुमानी# । बिहसि उमा बोलीं प्रिय|बानी ॥ ५ ॥ 

कथा जो सकर लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सलकुमारी ॥ ६ ॥ 
अथ-पतिके हृदयम ( अपने ऊपर पूर्वकी अपेक्षा) अधिक स्नेह अनुमान कर श्रीउमाजी हसकर प्रिय बाणी 

बोलीं ॥ ५ ॥ जो समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाली है वही कथा श्रीगिरिजाजी पूछना चाहती हैं || ६ ॥ 
टिप्पणी --१ पति हिय हेतु” इति | ( क ) शिवजीने उमाजीका अति आदर’ किया; इसीसे अधिक हेतु’ 
कहा । हेतु=्सनेद, प्रेम | ( ख ) ब्रिहुँसिं अर्थात्‌ प्रसन्न होकर । तात्य कि पतिकी प्रसन्नता चाहती ही थीं सो मिल गयी, 
अतः प्रसन्न हुई । [ श्रीकरुणार्सिधुजी हँसनेका कारण “पिछला तिरस्कार, अपनी अज्ञानता और अब अपनी सम्मुखता तथा 
शिवजीकी प्रसन्नताका अनुमान कि ऐसे दयालु हैं कि मेरी समस्त चूक क्षमा कर दी", यह सब बताते हैं । बैजनाथजी 
लिखते हैं कि पूर्वकी अपेक्षा अधिक स्नेह अनुमान करनेपर ह्ृदयसे आनन्दसिंघु उमड़ा जिसका प्रवाह बाहर आनेपर 
हुँसीद्वारा प्रकट हुआ। बि० त्रि० का मत है कि पूर्वजन्मकी कथाकी स्मृतिसे हँस पड़ीं। ] (ग ) 'अनुमानी'=मनमे मान- 
कर अर्थात्‌ मनमें निश्चय करके ( बोलीं ) | हे इस कथनका तात्पर्य यह है कि जत्रतक वक्ता दयसे प्रसन्न न हो तब- 
तक प्रशन न करना चाहिये | ( घ ) पावंतीजी अवसर जानकर आयीं आर अवसर पाकर बोलीं। ( 2 अपने 
ऊपर प्रेम ओर प्रसन्न देखकर बोलना ही अवसर पाकर बोलना है )। (ङ ) यहाँ पावतीजीके मन, वचन ओर कम 
तीनों लगे हुए दिखाये हैं । 'बिहसि? से मनकी प्रसन्नता कही, वचन प्रिय” है और 'बॉळी कर जोरी' यह कम है । 
हाथ जोड़ना आगे स्पष्ट है; यथा--“करहु कृपा बिनवाँ कर जोर । १०९ | ५ |, बढा पढ घरि धरनि सिरु विनय 


करों कर जोरि । १०९ |? ° + 
२८ कथा जो सकल लोक'''? इति । ( क ) लोकहितकारिणी कथा पूछना चाहती हैं, इसीसे र री? कहा | 
शेळ परोपकारी हैं-'संत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह कै करनी ।' उनकी ये कन्या हैं ३ पुरिणी 


हैं, बह कथा पूछती हैं जिससे जीवोंका उपकार होगा । यथा धन्य धन्य गिरिराजङुमारी । तुम्ह समान नाह कोड उप 
कारी । पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा । १। ११२ | कथा समस्त लोकोंका हितकर नेवार 
है अर्थात्‌ सबको पवित्र करनेवाळी है । [ विशेष “पारवती मळ अवसरु जानी' चौ० २ में देखिये | ( ख ) शडकुमारी” 
का लोकदिंतकारिणी कथाका पूछना योग्य ही है । यह कारणके समान कायका वन द्वितीय सम अळंकार है, यथा-- 
कारणके सम बरणिये कारजको जेहि ठार । देखि सरिस गुन रूप तह वरनत ह सम जार। ( अ० मं° ) । 'शेळकुमारी? 
संज्ञा साभिप्राय होनेसे परिकराङ्कर? की ध्वनि व्यंजित होती है । ( वीरकवि ) ] 
प° प० प्र०--जो सज्जन परहित करता है उसके मनमें स्वप्नम मा यह कल्पना स्पश नहा करती कि में लोकह्वित 
या परोपकार करूँगा । दूसरोंका दुःख या अहित देखकर संतोंका हृदय दुखी होता दै ओर वे अपने हृदयको शान्ति देनेके 
लिये ही दूसरोंका दुःख निवारण और परोपकार करते रहते ह। निट सरिता, गिरि, धरणीका ज॑से सहज स्वभाव दै 
परोपकार करना, वसे ही यह संतोंका सहज स्वभाव दै, उनसे रहा ही नहीं जाता; वे तो शनुआका मा दुःख दूर करनंका 
यत्न करते हैं । शैलजा तो अपने हृदयकी असम्भावना, मोह आदिसे छुटकारा पाक लिय ही प्रइन करती हैं पर संतों- 
का प्रत्येक महत्वका कर्म स्वाभाविक ही लोकोपकारक ही ठहरता दै । अतएव इन शब्दास यह भाव न समश्च लेना चाहिये 
कि वे लोकोपकारहेतु कथा पूछती हैं । 
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिगुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ ७ ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा । सकर कराह पद पकज संवा ॥८॥ 
अर्थ- हे विश्वके स्वामी ! हे मेरे नाथ ! हे त्रिपुरासुरके नाशक ! आपकी महिमा तीनों ळोकोंमें प्रसिद्ध है ॥ ७॥ 
चेतन और जड़, नाग, मनुष्य और देवता ( तीनों छोकोंके निवासी ) सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हैं || ८ ॥ 


& मतमानी--१७२१, १७६२, । मन माही-छ०, बदनु पाठक । अनुमांनी--१६६१, १७०४, को० रा० । | मृदुः 
बानी-१७२१, १७६२, को० रा०। प्रिय बानी-१६६१, १७०४। 
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` टिषणी- १ 'बिश्वनाथ मम नाथ" इति | ( क ) विश्वनाथ! का भाव कि आप संसारमरके स्वामी हैं; अतः 
संसारभरका कल्याण करना आपका कत्तव्य है सो कीजिये, सकल लोकहितकारिगी कथा कहिये | (सकल छोकहितकारिणी 
कथाके सम्बन्ध विश्वनाथ! कहा और अपनी विशेषतानिमित्त फिर मम नाथ! कहती हैं ) | ( ख़) विश्वनाथ कहकर 
फिर अपनेको प्रथक कर मम नाथ! अर्थात्‌ अपना नाथ कहनेका भाव कि में छ नाथकी नाई पूछ रही हु, विश्वनाथ- 
के नातेसे नहीं पूछती हँ । आप मेरे नाथ एथक करके हैं, यथा--ुरःनरुखुनि सचराचर साई । में पूछडे निज प्रशुकी 
नाई। ३।१४।६।? ( श्रीलक्ष्मण-वनन श्रीरामप्रति ) । तासय कि अपने नाथसे जोर अधिक है। पुनः भाव कि 
विश्वके खामी जगतभरका पालन-पोषण-कल्याण करते हूँ फिर भी जगत्‌की अपेक्षा अपने जनपर विशेष कृपा करते हैं; 
यथा 'नर नाराथन सरिस सुआता । जग पालक बिसेषि जन त्राता । 11 २ 5 । ५ ॥, अतएव मम नाथ? कहकर अपने 
ऊपर विशेष कृपा चाहती है ) | (ग) “मम नाथ? अर्थात्‌ आप मेरे पति हैं, अतः मेरे भ्रम-संशय-मो हको दूर करना 
आपका कर्तव्य है, उसे दूर कीजिये | यथा--ससि भूषन क हृदय बिचारी । ह्हु नाथ मम सति शस मारी । १०८। 
४ |, 'अज्च जानि रिस उर जनि धरहू । जेहि बिधि सोह सिदे सोइ करहू ।''' अजहू कछु संसड मन मोरे । करहु कपा 
बिनवों कर जरे । १०९ । २,५ ।' ह ऐसा ही सब श्रोता कहते ४ । यथा--नाथ एक संसड बड़ सोरे । करगत बेद- 
तस्व सब तोरे ॥ अस विचारि प्रगट निज सोह । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ जैसे मिदै मोह अम भारी । कहहु 
सो कथा नाथ बिस्तारी । १ | ४७-४७ (भरद्वाजः), देखि परम पावन तव आश्म। गयउ सोह संसय नाना भ्रम ॥ 
अब श्रीरासकधा अति पावनि । सदा सुखद हुखपुंञ नसावनि ॥ सादर तात सुनावहु सोही । बार बार बिनवड प्रभु 
तोही । ७ । ६४। (गरुड)। ( घ ) “पुरारी? इति । भाव कि त्रिपुरासुर तीन पुरोंमें तीनों लोकोंमें रहता था, आपने उसके 
तीनों पुरोसहित उसका नाश किया । बैसे ही मोह, संशय और भ्रम--ये तीन पुर है जिनमें शोकरूपी त्रिपुरासुर रहता 
है, आपै सनां पुसे ( मोहादि ) सहित शोकका नाश करके मुझे सुख दे । पुनः भाव कि रा पीड़ित 
किक थोक पिले उसे मारकर तीनों लोकोंको सुखी कियी, घेसे ही बह कथा क्ये जिससे तीनों लोकोंको सुख हो। 
0 रा० प्र} पु त्रिपुरकी कथा--१ । ४८ । ६ मुनि सन बिदा सौगि न्निएरारी' मे देखिये हिल शोक, मोह, संदेह और 
„मता «जरा शिवजीकी उक्तिमें स्पष्ट हैं| यथा-रास कृपा ते पारबति सपनेहु तब सन साहि । सोक मोह कर श्रम 
3४ कुरा विचार कछु नाहि । १। ११२ ।' शिवजीने जो यह कदा है कि “मम विचार कछु नाहि , उसमे भाव यह है कि 
5 शवंजीके आचारम त्रिपुर कुछ नहींहीके समान है। (च) विश्वनाथ? मम नाथ! कह्नेके बाद “पुरारी? कह्नेका भाव 
कि ओपरजिपुरासुरका बघ करके विश्वका दित किया, शोक-मोह-संदेह-अ्रमका नाझ करके मेरा हित कीजिये | _ कथासे 
बिश्वका और मेरा, दोनोंका दित है, पुनः “पुरारी” कहकर जनाया कि पूर्घकालमे आपने तनसे विश्वका हित किया है, 
अत्र कथा कहकर बचनसे बिश्वका हित कीजिये, क्योंकि यह कथा 'सकल कोक हितकारी' है जो में पूछना चाहती ूँ। 
(छ) 'त्रि्ुवन महिमा बिदित तुम्हारी” इति। कोन महिमा विदित है! एक तो त्निपुरबघकी ( क्योंकि त्रिपुरासुर 
तीनों लोकोंको नाको चना चत्रबाता था, उसके वधसे तीनों लोकोमें महिमा विख्यात हुई ) दूसरी महिमा आगे कृह्ते हैं 
“चर असू अचर नाग नर देवा । सकळ करहि पदपंकज सेवा ॥' इत्यादि । पुनः जिभुवनमें महिमा विदित है, इसीसे 
ज्रैलोक्पनिवासियौं ( नाग, नर, देव ) का सेवा करना लिखा । 

२ “चर अर्‌ अचर नाग" इति । ( क ) यहाँ चर ओर अचर दोनोको कहा । चेतन जीवोंका सेवा करना तो 
ठीक है पर अचर ( जड़ पदाथे ) की सेवा कैसे सम्भव है ? ये दर्योकर सेवा करते हैं ! उत्तर यह है कि भक्त चाहे कहीं 
किसी योलिमे क्यों न रहें वे कहीं भी सेवा नहीं छोड़ते, उसी योनिमें रहकर भगवानका स्मरण करते रहते हैं जैसा कि 
कहा दे ५ ) `जेहि जहि जानि करम बस असहों। तहें उह इस देउ यह हसहीं। सेवक हम स्वास सियनाहू होड 
नाल यह ओर 'नेवाहू। अस आजकाष नगर सब काहू । २ | २४ |! ( अवधपुरतासी ) 

(२ ) 'जेद्दि जोन जनसो कमं बस तहे रासपद अजुरागङे। ४ | १० ।? ( बालि) 

(३) 'खेछिये को खग रूग तर किंकर ह राबरो रास हों रहेहों । एहि नातें नरकहुँ सखु पेहों या बिनु परम पदहुँ दुख 
दहि । ( बिनय २३१ गोस्वामीजी ) यदि तर से सेवा न हो सकती तो ऐसा कदापि न कहते । वृक्षांकी सेवा यह है कि 
फूल और छावा खूब दे। भगवानको सेवा वनमे जड़ पदाथोने की ही है; यथा-'कूळहिं फलहिं विटप विधि नाना । मंजु 
बात बर बॉल 'बताना ( २ । १९७ ।", “सब तरु फरे समहित झायी । रितु अरु ङुरितु काल गति त्यागी | ६ । ५ । 
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७ ।? अयोध्याकाण्डमें मेघों, इक्षों और तृण आदिकी सेवा सबने पदा ही है । यथा-- भइ खु महि सगु मंगळमूला ॥ 


किए जाहिं छाया जरूद सुखद बहइ बर बात । तस मग मयउ न राम कहँ जस भा भरतहि जात । २। २१६ ।?, "मट 
खदु भूमि सकुचि मन मनहीं ॥ कुस कंटक कॉँकरी कुराई । कटुक कठोर कुबस्तु दुराइई ॥ महि मंजुरू खदु सारग कीन्हें । 
बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हें ॥ सुमन बरपि सुर घन करि छाहीं । विटप फूरि फलि तून सढुताही ॥ खग बिलोकि 
खग बोलि सुबानी । सेवहि सकळ रामप्रिय जानी। २। ३११ ।' दोद्ावलीमें भी कहा दै--बिचु ही रितु तरुवर फरै 
सिला द्रवे जर जोर' । [ पुनः यहाँ जड़? शब्द न देकर अचर' शब्द दिया दै |एक तो चर” के सम्बन्धसे | दूसरे 
अचर? शब्द देकर जनाया कि जो मनुष्यादिकी तरह इधर-उधर जा-आ नहीं सकते परंतु जिनमें जीवात्मा ( चेतन ) 
रहा करता है । जत्र स्वामी उनके पास आते हैं, तब वे ( अचर ) उनकी सेवा करते हैं | ] ( ख ) कैलासवासी जो 


से अन्य सब स्थानोंके लोगोंको कहते हैं जो केलासमें वास नहीं करते बरंच अन्यत्र रहकर सेवा करते हैं | ( ग ) नाग 
नर देवा'--नागसे पाताल ( क्योंकि ये पातालमें रहते हैं ), नरसे मर्थलोक और देवसे स्वर्गलोक अर्थात्‌ तरेलोक्य- 
निवासी चराचर जीवोंका सेवा करना दिखाकर शंकरजीको त्रिभुवनयुरु जनाया; यथा-- तुम्ह भ्ि्ुवन गुरु बेद बखाना । 
आन जीव पाँबर का जाना । १११ | ५ |? ( घ ) सकल करहि”; यथा-- संकर जगत बंध जगदीसा । सुर नर मुनि 
सब नावत सीसा। ५० | ६ ।? सेवाका हेतु आगे दोहेमें भी कहा है | 

प० प० प्र०—यहाँ “सकर करहि पद पंकज सेचा' के सकल? शब्दपर ध्यान देना आवश्यक है । भाव यह है कि 
महेश जगदात्मा हैं-जगदात्मा महेस एुरारी” | प्रत्येक प्राणी, चर हो वा अचर, अपने सुखके लिये रातदिन प्रयत्नशील 
रहता है, यही प्रभुकी सेवा है । कोई विरला दी यद जानता दै कि आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः, 
गुहम्‌ । पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ॥ संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तो SMES 
यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥'--मले ही कोई जाने या न जाने पर आत्माके सुरू 
कुछ किया जाता है । कोई मार्ग भूलकर करता दै ओर कोई उचित मागसे जान-बूझकर करता 


दोहा--प्रभु समरथ सर्वग्य शिव सकळ कला गन धाम । 


अर्थ--हे प्रभो ! आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याणस्वरूप, सम्पूर्ण कलाओं और गुणोंके धाम और योग, ज्ञान तथा 
वैराग्यके समुद्र भण्डार या खजाना हैं। आपका नाम शारणागतोंके लिये कल्पवृक्ष है || १०७ ॥ 

टिप्पणी--१ (क्‌ ) पहले “विश्वनाथ? कहकर समस्त ब्रह्माण्डका नाथ कहा, अत्र प्रभु? कहकर व्रह्माण्डमें जो 
जीव, वषे हुए हैं, उनका नाथ कहती हैं । ( ख ) समरथ? अर्थात्‌ रामकथा कहने तथा श्रम दूर करनेको समर्थ है 
क्योंकि सवेज्ञ हैं; कल्याणस्वरूप हैं, सकळ कलाओं और युणोंके धाम हैं | अर्थात्‌ सब कछाओंसहित विद्याका आपमें 
निवास दै, इत्यादि | कला सकर कळा सब बिद्या हानू। १।९।८। देखिये । समर्थ? से उसत्ति-पाळन-संद्दार 
करने तथा झापायीर्वादादि देनेको समर्थ जनाया ( वे? ) । पुनः, सवञ्चः से ज्ञानकी निरतिशयता कही, “योग ज्ञान 
बैराग्यनिधि’ से जगद्गुरु दोना द्योतित किया । ( वि० त्रि० ) | 

नोट १ करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि चन्द्रमा जत्र सोल कलाओंसे पूण हो तत्र पूर्णिमा होती है । 'सकल 
कला युन धाम' कहकर शिवजीका सदा षोडशा कलाओं ओर अनन्त गुणोंसे पूर्ण होना यहाँ जया दै !! बेजनाथजी 
“चोंसठ कला वा पोडश कळा? ऐसा अथ करते हैं | सोछह कळाएँ; यथा-“थमेंश्वय यदा मोक्ष श्री शरण रक्ष बिरतीस । 
पोषण मरणोत्पत्तिस्थिति लयाधार रिषुखीस ॥' ( बें० ) | 

टिपणी--२ “प्रनत कलपतर नाम? अर्थात्‌ प्रणत आपका नाम जपकर चारों पदार्थ प्राप्त करते हैं | चर-अचर 
आदि जो पूर्व गिना आये वे सभी प्रणत हैं, ये सत्र पाद्‌-सेवन-भक्ति करते हैँ, नाम जपते हैँ और मनोरथ पाते हैं । 
( “नाम? उपमेवमें कल्पतरु उपमानके गुण स्थापन करनेमें “द्वितीय निद्शना अळंकार दै )। dl 
RY 
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प० प° प्र०-ये सब विशेषण श्रीरामजीमें भी पाये जाते हैं। प्रभु समर्थ; यथा--प्रश्ु समरथ कोसलपुर 
राजा। ३। १७ | १४ 1"; सर्वज्ञ यथा--सुनु सबश्च कृपा सुखसिंधो | ७ | १८ | ११; शिवस्सच्चिदानन्द, रास सच्चि- 
दानंद दिनेसा । १ | ११६ | ० ।? सकल कला, यथा--अलप काछ सब बिद्या आई । १ | २०४ | ४ |; गुन धाम, 
यथा--बिनय सीछ करुना गुन सागर : १ | २८५ । ३।? 'योग ज्ञान वराग्यनिधि' यथा--'कोसलपति भगवान, 
भगवानमें योग, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्थ, धर्म और श्री -इन छः गुगोंका निधि ही रहता है | प्रनत कल्पतरु नाम! 
बथा--'नाम कासतंद काल कराला |/२७ | ० |? प्रनत कछपतरू करुना पुजा । ७ । १२६ | २ |? इस प्रकार राम 
और शिवमें अभेद बताया । 
जो मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ १ ॥ 
तो प्रु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ २॥ 
अर्थ--दे सुखकी राशि ( ढेर, समूह, खजाना ) ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे सत्य ही अपनी निज 
दासी? जानते हैं ॥ १ ॥ तो दे प्रभो ! अनेक प्रकारसे श्रीरबुनाथजीकी कथा कहकर मेरा अज्ञान हरिये ॥ २ ॥ 
टिप्णणी--१ “जौ सोपर प्रसन्न सुखरासी ।' इति । (क) पूर्व सुखके विशेषण कहे; यथा--म्रभु समरथ 
सबग्य शिव सकल कळा गुन धास । जोग ज्ञान बेराग्य निधि प्रयत कलपतर नाम ॥' इस दोहेमें जितने विशेषण हैं वे 
सब सुलके रूप हैं | 'सुखराशि' कहकर इन सबोकी राशि जनाथा । पुनः, आगे शिवजीको कल्पतरु कढ्ती हुँ; यथा-- 
'जासु सवनु सुरतरु तर होई? ओर कल्म्गक्ष सब सुखोंकी राशि है, अतएव “सुखरासी' सम्बोधन दिया । सुखरासी' का 
भाव कि अज्ञानरूधी दुःख दूर करके मुझे सुखी कीजिये । यह बात उपसंहारमे स्पष्ट है--नाथ कृपा अब गएड बिषादा । 
न्हा’ इस अत्यन्त 


अनवानी । ७। १२३ ॥, यह सस सगत कर्म सन बानी । ७ | ११४ ।' )- प्रथम संस्करणम्‌ हमने अर्थ 
दिया था परंतु अब मेरा विचार है कि मुख्य अर्थ यह नहीं है; इसीसे इसको दमने ऊपर अर्थम नहीँ दिया है 1 र 
समझमें ऐसा बोलना मुहावरा है । दूसरे; सत्य? जानिय' फे साथ ह । “सत्यः ओर निजदासी? के बीचमे “मो 
शब्द रक्ला गया है जो दोनोंको अलग करता है । 'जानिय मोहि सत्य निज दासी पाठ कवि रज सकते थे] तीसरे, 
भून? का अर्थ सच्चा, खास? भी है, अतः “सत्य? शब्दको बिना यहाँ लाये भी सच्ची दासी” अर्थ हो जाता है; है यथा-- 
जे निज सनत नाथ तच अहहीं ।१। १७० । ८ ।?, प्रभु सबेज्ञ दास निज उ । १ । १४५ | ७ !? देखि द्सा 
निज जन मन भाए । ३। १० । १६ ९, 'अब बिनती सस सुनहु शिव जौ मोपर निज नेहु । १। ७६ |, “मन मेरो 
माने सिख भेरी । जौ निज भगति चहै हरि केरी ॥' ( बिनय ) | वैजनाथजी अर्थ करते है मन, क्रम, वचनसे मैं 
आपकी दासी हूँ, यदि यह ब्रात आप सत्य आनते हैं! इनके अनुसार भी, निज दासीन्मनःक्मचचनसे सेबामें रत । 
पंजाजीजीका मत है कि वामभागमे आसन देनेसे निश्चय करती हैं कि सुझपर प्रसन्न है और दासा बना लिया । जानिय 
` इत्य? का भाव कि आपने मेरे पूर्व जन्मकी सब अबज्ञाएँ, जो मुझसे हुई थीं, अपने चित्तसे भुला दीँ ] ( घ ) “दासी” 
कहकर उसका अधिकार दिखाती हैं | 
प० 09 प्र०--प्रभुः और दासी” शब्दोसे सेव्यसेबक, आश्रयआश्रित सम्बन्ध जनाया । आगे यह सम्बन्ध 
“तुम्ह जिसुबन गुरू कहे गुरु-शिष्य-सम्बन्धरम परिणत होगा, तब शिवजी कहेंगे । आगे मतिभ्रम भारीका हरण, दुखः- 
विनाश ( “सहि कि दरिद्रजनित दुखु सोई' ) ओर सुखलाडू यह “प्रयोजन? कहा है । “नाना विधि रघुनाथ कथा? यह 


“जदुपि जोषिता नहिं अधिकारी इत्यादि और “आत अधिकारी! में ज हनुविकारी कहा है 
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टिप्पणी--२ 'तौ प्रच हरहु मोर अज्ञाना |” इति | ( क ) “तो? का सम्बन्ध 'जों मो पर" से है । तात्य 
कि यदि प्रसन्न हैं तो उस अपनी प्रसन्नताको सफल कीजिये । क्योंकि जिसको ईश्वर अपना जाने ओर ऐसा जानकर 
उसपर प्रसन्न हो, तो उसमें अज्ञान न रहना चाहिये । इसीपर आगे हष्टान्त देती हँ--जासु सघन” | अञ्चान हरनेमें 
प्रभु” कहा, अर्थात्‌ हरनेको समर्थ हैं । इक्र ऊपर १०७ | ४ में कहा है कि "पूरव जन्म कथा चित आई' अथात्‌ स्मरण 
हो आया कि पूर्व जन्ममें शिवजी न तो मुझपर प्रसन्न ही रहे ओर न उन्होंने मुझे निज दासी ही समझा, इसीस पूव 
जन्ममें अज्ञान दुर न हुआ । इसीसे अत्र कहती हैं कि अत्र यदि आपने मुझे निज दासी समझा हैँ और मुझपर प्रसन्न हुए 
हैं तो अब अज्ञानको भी चछा जाना चाहिये, अब उसके रहनेका कौन सम्बन्ध है गे वह बना रदे ? (ख ) 'हरहु मोर 
अज्ञाना ।' इति । श्रीरामस्वरूपका न जान पड़ना अज्ञान है, यही पार्वतीजी आगे कहती भी हैं |-- ठ॒म्ह कृपाळ सब 
सउ हरेऊ । रास स्वरूप जाति सोहि परेऊ ॥ १२०। २।? ( ग ) 'कहि रघुनाथ कथा' इति । अथात्‌ यद्यपि अज्ञान- 
की निवृत्ति वेदान्तसे भी होती है, पर उससे मेरा भछा न होगा; अतः आप वेदान्त कहकर अज्ञान न हरिये, किन्तु श्री 
रघुनाथजीकी कथा कहकर हरिये । तासर्य कि आत्म-परमात्म-ज्ञानमें मुझे अज्ञान नहीं है, सगुण ब्रहम (की लीला ) 
जाननेमें अज्ञान है । अतएव सगुण ब्रह्मकी कथा कहकर अज्ञान इरण कीजिये | पुनः भाव कि श्रीरघुनाथजीकी कथामें 
ज्ञान परिपूर्ण हैँ । यथा--राम कथा मुनि बर बहु बरनी । ज्ञान जोनि पावक जिम अरनो। ७ | ३२५ ८ |! इसीसे 
प्रथक-प्रथक ज्ञान कहकर अज्ञान हरण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । पुनः भाव कि अगस्त्यजीके मुझसे श्रीरामकथा 
सुन चुकी हैं; यथा- रास कथा झुनिवर्ज बखानी । सुनी महेस परम सुख मानी । ४८ । ३ !! इससे जानती हैं कि वह 
ज्ञानकी समूह है । अतः 'रघुनाथ कथा” ही सुनना चाहती हैं| ( घ ) विधि नाना इति । अज्ञान भारी है, इसीसे 
कहा कि “नाना बिधि' से कथा कहिये । [ बेजनाथजी नाना बिधि” से अवतारका हेतु, धामकी महिमा 
पके गुण और एइवर्य-माधुर्य-यश-कीर्तिमय लीलादि? का भाव लेते हैं | ] 
जासु भवनु सुरतरु तर हाइ । साह कि दारदर जानत दुरु सोई ॥ 


सास भूपन अस हृदय विचारी । हरह नाथ मभ मात भ्रम भारी ॥ ४ 
अर्थ--जिसका घर कल्तत्रक्षके नीचे हो, ( भला ) वह दरिद्रं उसन दुःखको क्या सहेगा ? ॥ 

भूषण ( चन्द्रशेखर ) ! हे नाथ । ऐसा हुदयमें विचारकर सेरे बुद्धिक्रे भारी भ्रमको हर ळीजिये || ४ ॥ 
टिपणी --१ 'जाखु भवन सुरतरु तर होई ।'”” इति । ( क ) “सुरतरुः क्षीरसागरमन्थनसे निकल a : 
बृक्षः, जो देवलोक ( स्वर्ग ) में है । -“नाम रामको कळपतरु' । १ | २६ | मं देखिये । ( ख ) यहाँ शिवजी £९१5 
हैं, उसके तले पार्वतीजीका भवन है, अर्थात्‌ ये शिवजीकी दासी हैं । ( ग ) “सुरतरु तळे भवन होलेमं ही डिक 
घानता है, इसीसे दिवजीकी प्रधानता रखनेके लिये ऐसा कहा दै । भवनक पास कल्पवृक्ष होनसे पार्वतीजीकी प्रधा- 
नता होती, इससे वैसा ही कहा | ( घ ) ऊपर नामको कल्पतरु कदा दै-प्रनत कलपतर नाम | रूप भी कल्पतरु दै, 
यह यहाँका । भाव यह कि जिसका नाम लेनेसे मोहका नाश दाता ६, सके समीप रहनेपर तो मोह किसी प्रकार न 
रहना चाहिये | यहाँ शिवजी सुरतरु हैं और उनके समीप रहना यढी भवन दै | ( ड )छकल्पद्ृक्षके तले जाकर 
माँगनेसे कल्मत्रक्ष देता है । यथा-- जाइ निकट पहिचानि तरु छो ससनि सब सोच । मागत अभिभ्नत पाव जग राव 
रंक भल पोच ॥ २ | २६७ ।' पार्वतीजी कल्पश्क्षरूप शिवजीके पास गयीं,-- वेडी शिव समीप हरपाई'; ओर माँगती 
हैं कि मेरा अज्ञान नष्ट हो,--'तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना? | सुरतरु तले जानेवालेका दरिद्र नाश होता दै और मेरा 
भवन ही सुरतरु-तले है | तासर्य कि एक बार दी आपके पास जानेसे अज्ञान दूर हो जाता दै ओर में तो रात-दिन 
आपके पास ही रहती हैं |--यही सरतरु-तले भवनका दोना है । ( च ) “सहि क दरिद्व-जनित'“ इति | मोह दरिद्र 
है, यथा--'मोह दरिद्र ` निकट नहिं आवा । ७ | १२० । ४ ॥? उसीके हरनेकी प्राथना करती हँ-- तो प्रभु हरहु मोर 
॥ । अज्ञान और मोह पर्याय हैं। ( दरिद्वता स्वयं ही दुःख है, यथा--नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं | 

७ | १२१ | १३ |? यहाँ “वक्रोक्ति अलंकार’ है । ) 

ससिसघन अस हृदय बिचारी ।' इति । ( क ) शशिमूषणका भाव कि शशि शरदातपको हरता दै, यथा-- 
सरदातप निसि ससि अपहरई'; आप मेरे मोहरूपी तापको हर लीजिये । यह भाव उपसंद्यारके मिटा मोह सरदातप भारी । 
१॥१२० | १। से सिद्ध होता है । इस तरह सुरतरु? और शशिश्रूषण? दोनों ही विशेषण मोहे दी नाशके लिये कहे गये | 
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7 > 
fo, वोदा२०८(९५७) 
(ख) ससिभूपन”, यथा --आनछु सरद चंद छवि हारी । १०६ | ८, “सोह वाळविड अ “मुख 
` चन्द्र है, वचन किरण हैं, भारी भ्रम वा मोह गरदातप है। यथा--'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह 
सरदातप भारी ॥' ( ग ) पुनः भाव कि आपने अल्प कलावाळे एवं वक्र चन्द्रमाको मस्तकपर घारण किया और उसे 
जगतवन्य बना दिया, में भी अल्य-गणयुक्त और संशयात्मक न तथापि आपने मुशे अङ्गीकार कर लिया है; अथवा जैसे 
चन्द्रमा ओप्रधियोंको रस देता है और अन्धकार भी हरता ६, पसे ह आप मेरी बुद्धिको भक्तिरूपी रस दें और मेरे 
_ बुद्धिका भ्रम भी निवारण करें।' ( पं० ) | ] ( घ ) अस हृदय बिचारी' का भाव कि आप चन्द्रभूषण हैं, सुरतरु हैं 
अपने गणोंको विचारकर मेरा अम धर कीजिये, मेरे अवगुणोंकी ओर न देखिये | ( ङ ) सम सति अस भारी-- 
मतिका भ्रम आगे कहती हैं--जों हुप तनय त ब्रह्म किसि नारि-विरह मति भोरि। देखि चरित महिमा सुनत अमति 


ला i 


री थ्‌ 

A ~ निवे ट अनादि ब्रह्म क ~ शेष ~ 
Mt a प्रभो ! जो परमार्थवादी मुनि हैं वे श्रीरामंजीको के कहते हैं ॥ कक । शेष, शारदा, द द 
Sek श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं ॥ ६॥ और फिर हे कामदेवके झत्रु! (ये ही नहीं किंतु ) आप भी दिन- 


RE र सि -पूर्वेक राम-राम जपते हैं ॥ ७ ॥ 2 के 
ह न 'एिपणी- -१ अश्च जे सुनि परमारधवादी ।'“'' इति। (क) जे? अर्थात्‌ सब सुनि नहीं, केबल वही जो परमाथ- 
के शाता और वक्ता हैं । ( 'परमार्थवादी' हेतुगर्भित विशेषण है । इससे जनाया कि ये यथार्थ तत्के ज्ञाता होनेसे 
इनेका:बिचार वा ज्ञान प्रामाणिक है ) | ( ख ) 'कहहिं राम कहुँ बढ अनादी' अर्थात्‌ सुनिलोग रूपका निरूपण क्रते 
हैं। यथा “जिति पवन सन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं || ४ । १० |" “करि ध्यान ज्ञान SR जोग 
अनेक सुनि जेहि पावहीं ॥ ३।३२॥? यहाँ “रूप? कहकर आगे “लीला” कहती हैं। (ग ) 'सेस सारदाः"'' यथा सारद्‌ 
सेस महेस त्रिधि आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १ ॥ १२ ॥ सुनि, ड शेष ओर 
शारदासे मत्यै, पाताळ और स्वर्ग तीनों छोकोंके प्रधान-प्रधान बक्ताओंको कह्‌ दिया । वेद और पुराण तीनों लोकोंके 
वक्ता हैं | ( घ ) 'सकछ करहि” › का भाव कि वे रघुपति यही हैं या कोई और "रघुपति? हूँ जिनका वेदादि गुण गाते 
₹। एके इन दोनों चरणोंमे लीला” कही, रघुपति गुण गान? लीला है । आणे नाम! को कहती हैं । [ राम? से कई 
रामका बोध होता है, अतः रघुपति? कहा । ( पां० ) ] क 5 

 २(क)-{ म्द शुनि का भाव कि वे श्रीरामजीको अनादि ब्रह्म भले ही माने ओर कहें तथा उनका गुणगान 
 करेंतोअले ही करे, इसमें मुझे आश्रयं नहीं होता, परेतु आप तो प्रभु समध सबं सकल कछा-गुन-धाम योग-ज्ञान-वेराग्य- 


निचि है तथा “अनंग आराठी' हैं अर्थात्‌ कामनारहित पूर्णकाम हैं; इत्यादि विशेषणों और गुणोंसे युक्त होनेपर मी आप 
(रास रास? जपते है, इसीसे मुझे भारी संदेह हो गया है | ( ख़ ) “दिन राती' अर्थात्‌ निरन्तर जपते हैं, विश्राम नहीं 
करते, भजनहीम जार भ्यते हैं ।( ग ) सादर जपहु' का भाव कि श्रीशिवजीको राम-नाम अत्यन्त प्रिय है; यथा अतिथि 
पूज्य प्रियतम पुरारि के ५ । ३२ । ८ ॥! इसीसे आद्रप्दक जपते हैं । [ पुनः, 'सादर-भावपूर्वक | 


; भाव कि श्रीसीता- 
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न्द्राय नसः मानस-पीयूष 
दोहा १ न ( ट0 __Vinay es hi SRR 0 Qns. है 


जीके वियोगकालमें रघुनाथजीको अति शोकातुर देखकर भी आपकी श्रद्धामें किचित्‌ भी न्यूनता न आयी | (पं०) ] 
( घ ) 'अनंग आराती' का भाव कि कामका नाश करके राम राम जपते हैं, क्योंकि काम भजनका बाधक है । कामको 
त्यागकर भजन करना चाहिये । यथा तब लगि कुसळ न जीव कहुँ सपनेहुँ मन बिश्राम । जब लगि भजत न रास 
कहूँ सोकधाम तज्ञि काम || ५ | ४६ ॥? [ पुनः भाव कि ओर लोग सकाम जपते हैं और आप निष्काम जपते हैं. 
उसपर भी आदरपूर्वक जपते हैं | ( पं० ) । पुनः भाव कि कामदेवको भस्म करके फिर उसे अज्ञद्दीन सजीव कर दिया 
ऐसे समर्थ होकर भी आप नाम जपते हें । (बे० ) ] ( ङ )#ळ यहो नाम कहा, आगे धाम? कहते ह । शिव 
राम-नाम जपते हैं, यथा अस कहि लगे जपन इरि नामा || ५२ । ८ ||! राम कास सिव सुमिरन लागे || ६० | ३ ||? 
महामंत्र जोइ जपत महेसू' “तव नाम जपामि नमामि हरी ॥ ७ | १४ | त्यादि । 

नोट- श्रीपार्वतीजी रूप, लीला, नाम और धाम चारों श्रीरघुपतिकथामं सुनना चाहती a 


बचनोंमें ये चारों बातें गुप्त रीतिसे प्रकट कर रही क्रमसे वे चारोंका महत्त्व कहती जा रही $, 
कहा था -'तौ प्रश्नु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना उससे इस भावका सम pi 


व यहाँ अपने 


टिपणी--३ रूप, लीला और नामको क्रमसे कहनेका भाव--( क ) मुनि, शेषादि 5 
नाम, रूप, लीला और घामका निरूपण करते हँ । रही बात यह कि एक-एक मुख्य है। जिस 
उसीको कहा गया । परमार्थवादी मुनिमे रूपकी प्रधानता है, शेषादिमें लीलाकी ओर शिवजीम ना 
अतएव इन्हींको एरथक्‌-पृथक्‌ उनके साथ कहा | पुनः, ( ख )& रूप, टला ऑर नाम उत्तरो 
अधिक प्रिय जनाया । मुनि रूप कहते हैं । ( क्योंकि सुनि मननशील दोते हैं । ये रूपका ध्यान वर्दी 
रूप! के ज्ञाता होनेसे उसीको कहते हैं ) | लीळा रूपसे विशेष प्रिय दै, यथा हरि ते हरिचरित पिय्प्रा-" 
“जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान । जे हरि कथा न करहिं रति तिन्ह के हिय पापान | a ह 
नाम अधिक प्रिय था “रामचरित सतकोटि महँ लिय श्हेस जिय जानि || १। २५॥? (८. 
और लीलासे नाम विशेष है, अतएव इनके ग्रहण करनेवाले भी इनसे उत्तरोत्तर विशेष दिखाये गये 
विशेष हैं, क्योंकि मुनि इनकी उपासना करते हैं और इनसे शिवजी विशेष है; क्योंकि ये सब शिवर्जाका २ J 
“चरितसिंधु गिरिजारमन बेद न पावहि पारु || १०३ ||” 

४ यहाँ तीन प्रमाण दिये हैं-मुनि, झेषादि और शिवजी । तीन प्रमाण देनेका कारण यह दै १; 
सतीतनमें शिवजीके मुखसे तीन ही प्रमाण सुने हैं जो प्रमाण सुने ह वे हाँ आप भी दे रही हैं। यथा जाई 5 


nn 


रिषि गाई || ५१ । ७॥? भुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल सन जेहि ध्यावहीं । कहि मेति निगस नि St 


कीरति गावहीं' और “सोइ मम इश्देव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा सुनि धौरा | १ । ५१ | ८ ॥ न 
७, जिस क्रमसे शिवजीने वर्णन किया था, उसी क्रमसे पार्वतीजीचे भी प्रश्न उठाया । दोनोंका मिलान प छ 
० श्रीशिवजी श्रीपावतीजी 
सोइ मम इश्टदेव रघुवीरा १ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु''"" 
सेदत जाहि सदा मुनि धीरा । प्रसु जं सुनि परमारथवादा । कहाह राम कहें ब्रह्म अनादी ॥ 


सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत त्रिमळ मन जेहि ध्यावहीं | ३ सेस सारदा बेद पुराना । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही सकळ करहिं रघुपति गुन गाना ॥ 
सोइ राम ब्यापक ब्रह्म सुवन निकायपति मायाधनी । } ४ राम सो अवधनूपतिसुत सोई । 
अवतरेड अपने भगत हित । की अज अगुन अळख गति कोई ॥ है 
~ पोई ञ्‌ अगु ~, कोई 
रामु सो अवधनृपति सुत सोई । की अज अशुन अलख गति कोई ॥ ८ ॥ 

अर्थ--( जिनको मुनि अनादि ब्रह्म कहते हैं, जिनका यश शषादि गाते हैं बत 
राम वही अवधके राजा दशरथके पुत्र हैं ( जिनको वनमें विलाप करते देखा थाः) 
और अलक्ष्य गतिवाले कोई और ( राम ) हैं ? ॥ ८:॥ 

मा० पी० बा० खं० २. ५२-- 
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` टिपणी--१ ( क ) वेद-पुराणोंके बचनोंसे और मद्दादेवजीके इध ( होने ) से ब्रह्म निश्चय कियाः। अवध? पद्‌ 
कहकर घाम सूचित किया; नहीं तो विपतिसुत' इतना दी कहती । आतभपतिके सुत हैँ तब तो अवध उनकाचास हे । 
( ख ) 'की अज अगुन अलख गति कोई' इति । ऊपर जो तीन बातें तीन चोपाइयाँसे कहीं वदी यहाँ अजादि” तीन पदो 
( विशेषणों ) से कहती हैं । अर्थात्‌ उपर्युक्त तीनों चौपाइयोंका प्रयोजन अज आदि तीन पर्दोसे ग्रहण किया गया। झु 
जे मुनि परमारथ वादी | कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी ।—यह बात अज' से, सिस सारदा बेद पुराना । सकर करहि 
रघुपति गुन गाना ।!---यह बात “अगुण? से, और “तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु जी आराती ।-यह 
बात अछखगति' से ग्रहण की | ( २) ब्रहाके तीन लक्षण हँ--अज, अगुण, अरूप । यथा जिहि कारन अज अगुन 
अरूपा । ब्रह्म भपुड कोसलपुर भूपा ॥ १। १४१ | २ ॥ यहाँ जो 'अलखगति' कहा, उसका अर्थ इस प्रकार “अरूप' 
हुआ। ( प ४ की अज अगुन"? इस शङ्काका कारण आगे देती हैं कि जाँ नुपतनय ”' |? आज आदिके भाव भी 
बही दिये. दी 0 
£ अलि की १ यह आश्चर्यं अभिनिवेशित वार्ता है । जैसे लोकमें कोई महाराज नामजादा किसीके कायहित 
। दथा ईक वैशकले और कोई उसे पहचानकर कहे कि यह तो अमुक महाराजा है तो सत्र यही कहेंगे कि तू शूठा 
८ है, ओर न (तुच्छ, साधारण व्यक्ति ) को महाराज बताता है, भला वह होते तो डंके, निशान, सेनाके 
! पद. ` रशन खुदकर रज हो आकाशको जाती । यदि किसीने विश्वास किया भी तो ऐश्वर्यद्वीन देख आश्चर्यवश 
१ पुसः + £5 रेअरे, यह वही महाराजा है ? वेसे ही सतीजीको प्रथम विश्वास नहीं आया । जत्र प्रभाव se तब बा 
| PE १५ +  ढुंससे यथार्थ बोध न हो सका | किंचित्‌ विश्वास है इसीसे आश्चर्यान्यित होकर पूछती हैं कि रास सो ।' 
`का भाव कि ब्रह्म तो जन्म नहीं लेता, वह तो अजन्मा है ओर ये तो राजाके पुत्र ४ | ब्रह्म Et 
| र (त परे है, उसमें कोई गुण छू नहीं जाते ओर ये तो रजोगुणवश सकाम होनेसे खीं आसक्त रहे, सत्री- 
हः पेले चनह गब हो विलाप करते देखे गये ५ ब्रह्म अळलगति दै, उसकी गति कोई जाना नदी सकता | 
प्र<.) निनय है, वह प्राकृत इन्द्रियोंका विषय नहीं है । बिना दिव्य सूक्ष्म हाड मास किये कोई देख नहीं 


क थ्‌ ऽः है । मैंने स्वयं देखी है जे 
का ग थो ५ कठ० १ । ३ । १२॥ ] और इनकी गति तो प्रत्यक्ष ही सबको दिख रही ४ । गन रु देखी है जेसा 
RO पय देरि हु कि विरहसे व्याकुल हो रहे थेबे 

कर अप ` हैं-'देखि चरितः"? और सभीने देखा है कि विरहसे व्याकुल हो रहे थे देला प्रगाट बिरह 


3 
इ थी) अर कट. 2 
९. सणी--२ हट्काजिवजीका उपदेश सतीजीको नहीं लगा । इसका कारण एक MS जा 
ः कु 0 


पु. ८९, न उर उपदेशु जदपि कहेउ सिव बार बहु। बोळे निहसि महेसु हरिसाया बल जानि जिय र १1०१ 
“राता , मायाका प्राबल्य कारण था । दूसरे, शिवजीने वहाँ अवतारका देतु नहीं कहा था, इतेके सदह बना रह 


बेद । १ । ५० ।' इसीसे वे बारंबार अवतारका कारण पूछती हैं | यधा-- प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निगु न ब्रह्म 
'सगुन नशु धारी । १। ११७ १, “राम बहा चिनसय अबिनासी । सर्वे रहित सब उर पुर बासा ॥ नाथ घरेडः नूप तन 
केहि हेत्‌ । सोहि ससुझाइ कहहु बुषकेत्‌ ॥ १। १२० |! 


दोहा--जौ उप तनय तत्रह्मकिमि नारि बिरह मति भोरि। 


EF ~ 
~ ` देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥१०८॥ 
 अर्थ--( यकि वे उस्ले.) यदि राजपुत्र हे तो ब्रह्म कैसे ? ( ओर यदि ब्रह्म हैं तो ) स्री-वियोग-बिरहमे बुद्धि 
बाबली कैसे १ उनके चरित. ट्रेशॅकर और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है अर्थात्‌ बुद्धि निश्चय नहीं कर 
पाती कि $ दाइारः 80) 


3०: 
टिपण मनते हैं ॥ हीन आातोसे भरीरुनायजीको ब्रह्म निश्चय किया उन्हीं तीनों प्रकारोंसे औरामजीके 
ब्रह्म हो नेजस इरारे के १-अथा--( क ) प्रसु जे सुनि परसारथचादी । कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी ।? इसके विरुद्ध यहाँ 
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दौहा १०९ ( १-२ ) Vinay Aas aions भानस-पीयूष 


ब त त त क मत त 


दिखाती हैं कि “जौ चुप तनय त बरह्म किमि? राजपुत्र हैं तब अनादि ब्रह्म कैसे ? ( ख ) सेस सारदा बेद एुराना । 
सकल करहिं रघुपति गुन गाना ।' इसके विरुद्ध दिखाती हैं कि शेषादि जिनका गुण गाते हैं, उनकी सति नारि-विरहमें 
भोरी हो गयी, यह गुण केसे सम्भव करें ? ( ग ) तुम्ह छुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनँग आरात्ती ॥' 
अर्थात्‌ जिनके नामकी ऐसी महिमा है । यथा--राम नास कर अभित प्रभावा । संत छुरान उपनिषद गावा ॥ संतत 
जपत संभु अबिनासी । सिच भगवान ज्ञान-शुन-रासी ॥ आकर चारि जीव जग अहहीं | कासी झरत परमपद लहदहीं ॥ 
सोपि राम महिमा सुनिराया । शिव उपदेसु करत करि दाया । १ । ४६ |? जिनका ऐसा नाम है, उनके चरित कसे हूं ! 
भाव कि प्रथम तो त्रहाका अवतार नहीं होता ओर यदि अवतार हो भी तो उनी अज्ञान नहीं हो सकता | 
नोट १ अपनी औरसे जो पूर्व कहा है उसका खण्डन करती हैं । राजाके पुत्र हैं, राजुर 

हुआ तत्र ये ब्रह्म केसे हो सकते हैं कि जिनका परसाथवादी सुनि ध्यान करते हैं ? ख्री-विरहम ये ¡€ 
इनकी बुद्धि बावली हो गयी, ये विलाप करते थे और छताओं-ृक्षों आदिसे पूछते थे; यथा-न छ 
सीता । रूप सील व्रत नेस पुनीता ॥ रूछिसन सुझाए बहु भाँती । पूछत चले ळता तर पाँती । #६5 
श्रेनी । तुम्ह देखी सीता खुगनयनी । खंजन सुक्न कपोत छग मीना ॥' से “पट्टि बिधि खोजत रि 
महा बिरही भति कासी' तक । (३ | ३० | ७-१६ ) | जो ऐसे पागल हो रहे थे उनकी ळी" 
गावँगे ? (देखि चरित' अर्थात्‌ 'नारि विरह मति मोरि! यह चरित प्रत्यक्ष देखा और महिमा कुम्भ 


इनका जन्म 
६ हो गये कि 


|| प 4% 


हो सकते हैं ? ( भाव यह कि इन सत्र बातोंका सामञ्जस्य नहीं बंठता । इस मति परमार्थवादी os 
पुराण और स्वयं शिवजीके सिद्धान्तःर भगवती उमाने संदेह किया | बि० त्रि» ) BF 

बेजनाथजी--“महिमा सुनत', यथा पुरुषसूक्ते--- एतावानस्य माहमातो ज्यायांश्च प ई 
भूतानि त्रिपादस्यामत दिवि ।' अर्थात्‌ ऐसे पुरुषकी इतनी मङ्किमा दै जो छोकका मोक्षदाता है । ` 
श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कहते हैं । उसके एक पाद अर्थात्‌ किंचित्‌ अंशसे चराचर संसार है, तीन पाद आव र अभ 
बह विनादा-रहित स्वयं-प्रकाद है । इत्यादि महिमा है | २ देखि चरितः--अर्थात्‌ नारि बिरह भति ४ 
देखकर ओर अगश्यजीसे, दोष-वेद-पुराणादिसे तथा आपके मुखसे महिमा सुनकर | 
जो अनीह व्यापक बिश्ु कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ माहि सोऊ॥ १॥ ४ 


अज्ञ जान रस उर जाग धरहू । जाह बाघ माह [मट सोइ करहू ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ -अनीह ( अन ईहा ) इच्छा, चाह वा कामनारहित । “पक अनीह अरूप अनामा | १ 15 22 
देखिये । व्यापफ--1 । १३ | ३ देखिये । वेभुच्समथ अर्थात्‌ सत्यसंकल्प, सत्यकाम । अज्ज्ञज्ञान, अनः ई 
नासमझ, नादान । 
० अर्थ- पदि अनीह, व्यापक, समर्थ (राम ब्रह्म ) कोई और हो तो, है नाथ ! मुझे वह मी समझाकर कहिये || १ ॥ 

मुझे अोध ( नादान ) जानकर मनमै क्रोव न छाइये | जिस तरह मेरा मोद मिटे वही कीजिये ॥ २ ॥ 
टिप्पणी -१ 'जों अनीह"? इति । ( क ) अज, अगुण, अछूखगति, अनीह, व्यापक ओर विभु कहकर पूर्व 
जन्मके संदेह प्रकट किये कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता; यथा--'त्रह्न॑ जो व्यापक विरज अज अक्ल अनीह अभेद्‌ । सो कि 
देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद | १ | ५० |; इसीसे कहती हैं कि नपतिमुतसे अन्य जो कोई पूर्वोक्त विशेषण- 
युक्त ब्रह्म है, उसे भी समझाकर कट्रिये | ताल्यय कि ब्रह्मका बूझना' कठिन है । ( ख ) यहाँ अगुण अहयको 
थात्‌ समझाकर कहनेकी प्रार्थना करती हैं क्योंकि निणुण ब्रह्मके चरित नहीं होते, वह ती अनीह है आर र १ 
चरित करते हैं इससे ऊपर उनकी कथा कहनेकी प्राथना की यथा--तौ प्रश्न 

कथा बिधि नाना ॥' 

बैजनाथजी--जो गुण सुने वे देखनेमें नहीं आये, इसीसे श्रीरामरूपमें 
हँ-- जौ अनीह 
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ड ० > 2०६ 
काण्ड Vinay “९१48 ह अपय दोहा के ( २ 2 ) 


` या पातीत अपने आप ही योध कर लिया है। व्यूह इन दो रूपामें तो पार्वतीजीने अपने आप ही बोध कर लिया है | इनके अतिरिक्त जो तीन रूप पर, अन्तर्यामी 
और विभव हैं, उनके सम्बन्धमें संदेह है, वही पूछती हैं कि इनमेंसे जो सर्वोपरि परब्रह्मरूप हो ( परस्वरूप हो ) वह 
हमें समझाइये । उनका ऐश्वर्य सुनाकर मनको बोध करा दीजिये । “ 

टिपणी--२ 'अज्ञ जानि रिस उर जनि घरहू | इति। (क के इस वचनसे निझ्चय होता है कि जो 
अनीह व्याप बिसु कोऊ' इतना कहते ही शिवजीकी चेष्टा बदल गयी, क्रोधयुक्त हो गयी, जैसा कि आगे शिवजीके 
वचनोंसे भौ प्रशाणित होता है । यथा--एक बात नहि मोहि सोहानी | जदुपि मोह बस कहेहु भवानी ॥ तुम्ह जो 
तूदा राभ.कोड' भाजा । जेहि श्रुति गावि धरहिं सुनि ध्याना ॥ कहहिं सुनहिं अस अधम नर असे जे मोह पिसाच । १ । 
1७) धे देखते ही पार्वतीजी समझ गयीं कि मुझसे कहते नहीं बना, बात बिगड़ गयी, इसलिये तुरत ही 


० 


“ञ्ञ ro न) छे ऽजनि धरहू कहकर वे प्रार्थना करने लगीं । ( वेजनाथजीका मत है कि “अश्च जानि? का भाव यह 
है कि *६ जानकर क्रोध न कीजिये कि समझेगी कि नहीं, कौन व्यर्थ बकवाद करे । अथवा, पूर्णबोध बिना 
| नै बह अङ ये कैसे बोध होगा, ऐसा जानकर रिस न कीजिये ) । ( ख ) अज्ञ जानि” का भाव किं अज्ञका 
। १ है। पडिले केम नहीं रखते; यथा-- छमहु चूक अनजानत केरी । १ | २८२ | ४ |? फिर ख्ियाँ तो सहज ही 
|} अक और बिल पशत्ति-कीन्ह कपट में संभु सन नारि सहज जड़ अज्ञ । १ । ५७ | अतएव कहती हैं कि अश जानकर 
ड रि ^ - "प्रत अज्ञताको हर लीजिये । ( पुनः, अज्ञ जानि"? का भाव कि नासमझ होनेके कारण यदि मैने 


ब ° , )। (ग) “जेहि बिधि सोह मिटै"? इति । मोह मिटानेका उपाय हरिकथा है। यथा-- बि 
- Ce ` 2 था तेहि बिचु मोह न भाग | ७।६१।' सो यह बात वे प्रथम ही कह चुकी हेँ-—-'कहि रघुनाथ 


छुः ~ ` हो तो उसे क्षमा कीजिये | यथा--जजुचित बहुत कहेडँ अज्ञाता । छमहु छमा मंदिर दोउ आता ॥ 
कुद ३ 


तना उ कि मैं वह विधि नहीं जानती जिससे मोह मिट जाय । यदि कथा कहनेके अतिरिक्त कोई विधि हो, 


बा क रपये । बि० त्रि० ) | ७ 


०.५९० किमी दीखि राम प्रशुताई। अति भय विकल न तुम्हदि सुनाई ॥ ३ ॥ 
ह (“पन ५८पि मरिन मन बोधु न आवा | सो फलु भलीभाँति इम पावा ॥ ४॥ 
जी र र्‌ र 


गी मैंने बनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यन्त भवसे व्याकुछ ( होनेके कारण मैंने यह बात ) 


पुरी वी नहीं ॥ ३ ॥ तो भी मेरे मलिन मनको बोध न हुआ। उसका कह हमने भली प्रकार ( खूब अच्छी 


कु ए. „ॐ (टे,परणी--१ भै बन दीखि””” इति । (क ) यदि शिवजी कहें क हेतु हु तो हो जुका है, तुम 
के: शात' जीकी प्रभुता देख ही चुकी हो; तो उसपर कहती ह में बन दीखि ) ह सन मोरे । 
हा आ (स ) महिमा सनता उपर कह चुकी हत देखि चरित मे हेमा खनत असाल | इससे पाया गया 
कि मे पा देबी नहीं, यह शिबजीसे हुराब करना ठटरता है, इसीसे कहती है कि में बन दीखि राम प्रभुत्ूई' पर 
आपके भरसे व्याकुळ होकर आपसे नहीं सुनाया; कारण कि आपका कहा मैंने नहीं माना था और वहाँ जानेपर आपकी 
ही बात ठीक निकली, तब मै अत्यन्त भयभीत हो गयी कि अब क्या उत्तर दूँगी । यथा-- में सकर कर कहा न माना । 
निज अज्ञानु रास पर आना ॥ जाइ उतरु अब देहों काहा । उर उपजा अति दासन दाहा ॥ १ । ५४ ।?, “सती समुझि 
ho प्रसाऊ ॥ भय बस सिव सन कीन्ह डुराऊ ॥ १। ५६। १1' ( ग ) जत्र शिवजीकी चेष्टा रिसयुक्त हुई तत्र 
समु यही रामजी ब्रह्म है, इनसे अतिरिक्त ओर कोई ब्रह्म नहीं दै। यही र कहती हैं। ( ग ) “न तुस्हहिं 
स . सह्ोक्िकेता कपट प्रकट करती हैं । चातको छिपाकर दूसरी बात कहना कपट दै । वह कपट यह था कि 'कळु 
~ . री छोन्हिः नगस् र प्रनामु तुस्हारिहिं नाई ॥ जो तुम्ह कहा सो स्पा न होई । मोरे मन प्रतीति अति सोई 
हटी 0: AINA? ° शर स र 
र ~ के उनके हृदयमें ज्ञान उत्तन्न न हुआ; यथा-- होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन 
eS केह डकर कपट स्याशकर शिवजोसे सब हाल स्पष्ट कह रही हैं, इसलिये अब श्रीराम- 
मही निश्ुफ भ्पूनते ले) वेनमें प्रभुता देखनेका प्रसङ्ग--“जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह 
। निज नारू २९ बहार कहाँ बुपकेत्‌ । विपिन अकेलि- फिरहु केहि हेत्‌। १ । ५३ | ७-८ |? तथा---'जाना राम 
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रामचन्द्राय नमः ४१३ सानस-पौयूष 


०६ ) 
दोहा १ के ( + ) Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations... 


सती दुखु पावा । निज प्रभाउ कछु प्रगि जनावा ॥ सी दीख कोलुक मग जाता | 3 | ०४ । ३ ।? से “बहुरि बिलोकेड 
नयन उघारी । कछु न दीख तहेँ दच्छकुमारी | ५५ | ७ |! तक है। अत्यन्त भयसे च्याकुळ होनेका प्रसंग--सती 
सभीत महेस पहि चलीं हृदय बड़ सोसु | ५३ |! से उर उपजा अति दारुन दाहा? तक | पुनः, "सोइ रघुबर सोइ 
छछिमन सीता । देखि सती अति भई समीता ॥? इत्यादि | १ | ५७ । ७४८ | तथा सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ। 
मय बस सिव सन कीन्ह डुराऊ ॥ ५६ । १ ।? ] 


'तदूपि मरिन मन बोधु न आवा ।'”? इति । (क) बोध न होनेका हेतु कहती हैं कि म॑ A ; | क 

ज्ञान हुआ । मनमें संशय, श्रम आदि करनेसे शानादि गुण नड हो जाते हैं, मग मिन्‌ ही जाता, ॥) ले १ 
संसय आनत उर माहीं । ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं । १ | ११९ । ॥ सर्ताजीका बहुत Fe जब 
अस संसय मन सएउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा | १ | ५१ ।' इसी तरह गरुड़क हू Fe ते >.= 5 

इसीसे उनको प्रत्रोध न होता था। यथा-- नाना भाँति सनहि समझुझावा । प्रगट न शान हृदय अमर... “ हर 

[ गुरुको अवज्ञा करनेसे ईश्वरका साक्षात्कार होनेपर भी बोध नहीं होता । ( रा० प्रः) ]। 
भाँति"? इति । अर्थात्‌ ईश्वरमें नखुद्धि लायी, आपका वचन शूठ माना; इसका फल भढ म 
म जो कन्ह रघुपात अपसाचा । पुनि पति बचन सूपां कारे जाना ॥ सा फाल मोदिं निधाता दीन्& 7 

रहा सोइ कीन्हा | १। ५९ |! [ मळीमाँलि फळ यह कि पतिचे सतीतनम पत्नीनावका त्याग किया 
आरी दुःख, उसीके कारण आगे तन-त्याग, पुनजन्म, वालपनेहीसे उम्र तप, इत्याद जा हुआ बह 
था | यथा--प्रम मोहि तजेंड हृदय अकुलानी । निज अघ सञ्चुक्षि न कछु काह जाइ । तप अवा दळी 
१ | ५८ | (ग) छल श्रम अन्तःकरणमें होता दै । अन्तःकरण चार हेमन, शि, चित्त आर सोर 
यहीं ये चारां कहे गये | यथा-- बठा शिव समीप हरषाइ । पूरु जन्म कथा चित आ देखि है ७ 
अमति बुद्धि अति मोरि ।', 'अजहू कछु संसउ मनु सोर! ह्री” बुद्धि भ्रमित ही रदी 
पोरि “मोरे? यह अइङ्कार है । मन ओर बुद्धिके साथ अर्दकार मिला हुआ द | (च) ककव 
थापि ब्रोध न हुआ । कारण कि ब्रह्ममं मनुष्यब्राद्ध कर्नेसे मन मछिन हो गया था, इसस तथा िवजी\ ट हि 
एवं मायाकी प्रबलतासे बोध न हुआ । [ यथा--'सती कीन्ह चढ तहडु ढुराञ । दुखु नार सुभान पर द 
माचा बलु हृदय बखानी । १ । ५३ ।? रि राम सायहि सिद नावा। प्ररि सतिहि जेहि झुँठ कावा ५६४ ER 
तरद नारदको;मायावश बध न हआ था; 'सुनत वचन उपजा अति क्रीधा । माया वस न रहा मन बाधा | Bs 
मोइसे मन मेळा हो जाता दै, यथा-- मोद जनित मन छाग बिबिध विधि कोडिहु जतन न जाई ।... 


त्रेजनाथजी--'सो फळ भली माँति हम पावा--भाव कि आप-ऐसे आचार्यका उपदेशामृत, उसपः 

नैनरूप अमृत दोनोंको पानेपर भी दुःख हुआ क्योंकि मुझसे उचित कर्तव्य न बना । नहीँ तो Po प्रभ रि 4 

चाहिये था कि त्राहि-त्रादि करती हुई स्तुति करती तो वे शरणपाळ मरा अपराध क्षमा कर देते ज 

कह देती तो आप मी दयाळु हो क्षमा कर देते; परंठ मन मिन था, इससे एक भाकतेन्यनबना | 

वि० त्रि०--'तदपि लिन" इतिं । पहले आचरण ओर विक्षेप कह चुकीं, अव मनोमल कहती हूँ, अथातू 

अपनेमें मायाकी तीनों शक्तियों आवरण, विक्षेप और मलको दिखलावा | अशानका फल दवा डुम्ल है सी भढीमाँति में 
पा चुकी । फिर भी दणडसे अशान पूरी तरह न हीं हुआ । 

qo प० oR ER [NIE चरणाका कम यद चाहिय-- म बन ढाख रास प्रसुतः 


न बोध न आया । जति भय बिक्छ न पुस्द।दे सुनार । है; यहां यह क्रम न रख; 
प्रथनाकी स्प्रतिरों पावधीजी इतनी डर गयीं ॥ भको बात पहिले कह डाली । प्रस 
प्रीति दाना कडा है, परे पदा नापी MA भी काम्‌ नही हुआ, 
भावनाको प्रदर्शित करतेके A फोश कोष ७१४४ 3 किया गया । Re 

अजँ पछ परत भन क । कुछ रे श बेची कर उस ने 2, 
कर 1 ॥ फ्लो ति 


ति 
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५ मल । 
र र, पाहा१०५(६०८) 
_ 
प्रथु तब मोहि बहु भाँति प्रवोधा । नाथ सो सम्झि करहु जनि क्रोधा ॥ ६ ॥ 

अर्थ-मेरे मनमें अब भी कुछ संशय है । ( अब मुझपर ) कृपा कीजिये, में हाथ जोड़कर विनती करती हूँ 
॥ ५ ॥ है प्रभो ! उस समथ आपने मुझे बहुत तरहसे समझाया था ( फिर भी मेरा संदेह न मिटा ), हे नाथ ! यह 

क सोचकर कि ( इसने हमारी बात न मानी थी ) कोष न कीजिये ॥ ६ | hr र ॥ 
क ने ड नि अजहूँ कछु संसउ' इति | पूरा संशय “उर पजा सबेहु बिष ॥ ७० | १ ॥ ? से अस संसय मन 
३ ५ ale भि । ४ ? तक यें दिखाया गया । इसमेंसे कुछका निवृत्ति तो श्रीरामपरीक्षा समय उनका प्रभाव 
हा र कोर आली | १1 ५३, १ ५४ | २-३, ५५ | ७-८ देखिये | अर्थात्‌ यह निश्चय हो गया था किये 
Fr ॥ करो महेशे इश ओर उपास्य हैं, इसमें अग्र संदेद नहीं । परीक्षा लेनेपर अत्र वे उससे यह सिद्धान्त 
निक छतो /# 4४ ब्रह्म राम हैँ--एक अगुण जो अवतार नहीं छेते, दूसरे सगुग जो अवतार छेते हें । अपना यद 
& ० त्रि० रामु सो अववनुपति सुत सोई । "” इस्यादिसे प्रकट क्रिया | परन्तु की अज अगुन अळख गति 
A बिशु कोऊ' यह सुनते ही शित्रजीकी चेटा त्रदली देख आपको विश्वास हो गया कि ये ब्रह्म 


ही है !, रिले |, ओर अवतार भी ब्रह्मका होता है । अत्र मुख्य संशय केरळ यह रह गया कि किस हेतु ऑर किस 
प्र औरें कि पयोसि होता है । शेष प्रश्न इन्हीकी शाखाएँ हैं । 


he प्र ~ ० १ ऋति त्‌ ५ अब ~> पूर्व ब्र थ अ 
\ `` १ 'अजहूँ कछु संसउ"” इति। ( क) अर्थात्‌ परिपूर्ण संशाय अत्र नहीं है, पूवं बहुत था-'अस 
सं). . 5 अपारा । ५१ | ४ | (ख) 'करहु कृपा’ अर्थात्‌ संशय दूर कीजिये । संशयसे भारी क्लेश मिला, 
सह बि ` ६. बना हुआ है, इसीसे संशय दूर करनेके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं और उसके हरण करनेके 
Sk भ्‌ ७४रमेको कहती हैं जैसा आगे तुम्ह कृपाळ सब संसड हरेऊ | १२० | २ ।' से स्पष्ट हूँ । 
"हीनां पुसे (त सोहि अहु भांति प्रबोधा |” इति । ( क ) यदि शिवजी कहें कि दमने तो संदेह दूर करनेके लिये 


i ~ 
(| १६2४ दोना समझे हुई है, वस्तुतः शि पजीको क्रोध नहीं है । देखिये, जब्र सतीजीने उपदेश न माना था-तब वे 
ही बल समझकर हुत दिये थे, सतोपर क्रोध नहीं किया था | यथा--लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव 
५ 2 ॥॥ 


(; रे खुभाऊ। संसय अस न धरिय उर काऊ ॥ जासु कथा कुंझज रिषि गाई ।' से लाग न उँ उपदेसुं“॥ 
दु + a मा 

मँचको शत तब कर अस विमोह अत्र नाहीं । रामकथा पर रुचि सन माहा ॥ ७ ॥ 

जा न पुनीत रामशुन गाथा | सुजगराज भूषन सुरनाथा॥८॥ » 


४:६:5तब कर अस बिमोह अब नाहौं०' इति। ( क ) भाव कि उस समय मायाकी परत्रलतासे मेरा मन मलिन 


: SS क विशेष मोह था । यथा--“माया बस ज़ रहा मन बोधा । १। १२६ |” अत्र सामान्य मोह रह गया 
8 पसेका लीन्हि नो, शे आहीं' इति। इशीरे शुशबर कथा कहनेको कह रही ह ( यह रुचिका स्पष्ट प्रत्यक्ष लक्षण 
£ . हूँ। आशवजाने भो क क (मन प्रीति देखि खुिकोई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई ॥ ७। १२८ | २ |! ) यथा-- 
म्तौ न हरहु सोर एम्‌ रूभा बिधि नाना ॥ १०८ । २ ॥?, 'कहहु पुनीत रामगुन गाथा  ( यहाँ) 


रेशुप्रेंति कधा कइहु करि दाया ॥ ११० । ३ ।”- इत्यादि सबोंमें 'कहहु? क्रिया 
९०६ छक प्रथम कहा कि वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखनेपर भी कुछ संदेह रह गया । 


`न परिने स ताई । अति भय बिकरून तुमुहहि सुनाई ॥ तदपि मलिन मन वोधु न आवा । 
यथा ६ न आर तब 
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Se ललल तालमा 


कहती हैं कि आपके समझानेपर भी कुछ मोह रह गया है। ( अथवा, यह कहकर कि आपके समझानेपर मी मैं न समझी 
थी, यह समझकर क्रोध न कीजिये, अब क्रोध न करनेका कारण बताती हैं -कि अत्र कुछ दी मोह रह गया है । जत्रतक_ 
“बिमोह” रहा तब्रतक रामकथा सुननेकी रुचि न थी, अग्र वैसा मोह नहीं है यइ इससे जानती हुँ कि अत्र उसमें 
रुचि है) | ' 


हु पुनीत रामगुन-गाथा ।”” इति । (क) श्रीरामगुणगाथा पुनीत है, यह स्वयं पक च 
यथा--पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ ११२।७॥? एक्क यथा--“पाबन शा. f 
3।३२।१४। 'कहहु रामणुन-गाधा' का भाव कि उसके सुननेसे रहा-सहा मोह भी नष्ट हो जायगा | य! ॥ छ टुर 2 0 सर 
न हरिकथा तेहि बिजु मोह न भाग । ७ | ६१ |” (ल) भुजगराज भूषन अर्थात्‌ शेष-ऐसे वक्ता ग eri 
आप सत्र कुछ कह सकते हैं । [ पुनः, शेषजी भक्तोंमें श्रेष्ठ हें, सो आपके भूषण हैं, तत्र और कौन 4०. 
है ? आपसे कुछ छिपा नहीं रह सकता | ( रा० प्र०, कसू० ) | पद्मपुराण पाताळखण्डमें श्रीवाल्यायन लि: 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारसे सुनी है | इसके पूर्व सर्यवंशके राजाओं और श्रीगमाश्चमेधकी सकि 
ही उन्हें सुनायी थी | शेषजी के ऊपर भगवान्‌ शयन किये हुए हैं, उनसे अधिक भगवानके चस्त्र 04 2 
हजार मुखात वे निरन्तर प्रभुका गुणगान किया ही करते हैं, आरतीमें ग्रन्थकारने कहा दी है गि 
अरु सारद, बरान पवनसुत कोरति नीकी ।' मानसमें भी कृहा है--'सहस बदन बरनइ परदोपा । १।% 
(ग ) सुरनाथा' का भाव कि देवता लोग सब वस्वुओंके ज्ञाता होते हैँ और आप तो उनके मी सवा! 
बात जानते ही हैं । [ पुनः देवता सच्चणुगी, जान' अर्थात्‌ विशेष बुद्धिमान और जानकार होते हैं। ६ 
स्वामी हैं, अतएव उनसे भी श्रेष्ठ हैं । पुनः आप देवस्वामी हैं अतएव आपका स्वरूप देवी मायासे पी 
आपसे बट्कर रामकथाका वक्ता ओर मोदकी निवृत्ति करमेवाळा कोन मिछेगा ? ( रा० प्र० [मरः 
कि आप अपने आश्रितोपर कृपा करते हैं, सुरन्दपर कृपा बैरके विष पान कर लिया था | मुझ ४४ ध 
(वि० त्रि० ) | 


दोहा--बंदों पद धरि धरनि सिरु बिनय करों कर जोरि । 


अथम एथ्वीपर सिर धरकर आपके चरणोंको प्रणाम करती हूँ ओर हाथ जोडिकर विनती करती हँ he 

का सिद्धान्त निचोड़कर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन कीजिये ॥ १०९ | 
टिप्पणी--१ ( क )' बंदों पद घरि घरनि सिरः अर्थात्‌ चरणोपर वा प्रथ्वीपर सिर रखकर प्र; 65d ; 

द्नाकी अवधि ( सीमा पराकाडा ) है और बिनय करों कर जोरि” थात्‌ बद्धाज्जलि होकर, हाथ बने: र वि 
यह विनह्वक्री सीमा ( ख ) श्रुति सिद्धांत निचोरि! इस कथनसे सिद्ध हआ क्रि श्रारतुवरय कस्ट: 
है | तात्पर्यं कि सत्र वेद श्रीरामजोका यश वर्णन कते हैं | यधा--बंद्रों चारिड वेट सव-बारिथि वोहि0/सैरिस । जिन्हहि 


बंदी बेष बेद तत्र आए जहाँ श्रीरास। "ळखेउ न काह भरम कछु लगे करन गुन गान | ७ | १२ | “जे ब्रह्म * कस 
तमचुमवगम्प मनपर ध्यावहों । ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहों ॥ [ वेद रघुवर वि 
बणन ता करते ह॑ पर वेदका अन्त नहीं, यथा--अनन्ता वे बेदा/ ( भरद्राज ); अतः कहती औक 
सिद्धान्तको निचोड़कर कहिये, अर्थात्‌ उसका सार क i 
वेदान्तभूपणजी--श्रुति सिद्धांत निचोरि' इति.। - 
“प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः । प्राप्त्युपायं फळ चव घ 
पुराणका: । सुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः ॥' अर्थात्‌ जीवके परम प्र छ 
और जीवको भगवतूसे वियोग करनेवाले विरो धियोंके स्वरूप इन्हीं पाँ ४४; पक कति 
» रहीं पाँच तच ब मि 
वेदाङ्गके जाननेवाले महात्मा मुनि लोग वर्णन करते हैं | श्रति-सिद्धान्त निचोड क कलं + र 
श्रारामचारितक साथ-साथ ही इन पाँच स्वरूपॉका विवरण भी स्पष्टङपसें कर दिया द्‌ । एक सिळसिळेसे 


"न इसळि 
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४१६ श्रीमद्वासचन्द्रचरणौ शरणं प्रप दोहा ११० ( १-३ 
१४५३ inay-Avasth hib-Brwvan-/antr Frust-Donations———: 

नही किया गया कि पार्वेतीजीने केवल रघुवरचरितको ही श्रुति-सिद्धान्त समझकर उसके लिये प्रश्न किया था; परंतु परम 
वेदश्च श्रीशङ्करजीने प्रसंगानुकूल इन पाचों सिद्धान्तोंका वणन अ छी तरह किया है । जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि 
धरहि मुनि ध्यान | सोइ दसरथसुत भगत हित कोसळपति भगवान | ११८ |, कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ।' मै 
(इश्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी | ७ | ११७ ।?, “जीव अनेक एक श्रीकता', 
जहेँ ळगि साधन बेदर बखानी । सत्र कर फळ हरि सगति भवानी । ७। १२६।?, “नीति निपुन 
श्रति सिद्धान्त नीक तेहि जाना ॥ सोइ कबि कोनिद्‌ सोइ रनधीरा । जो छळ छाँडि मजइ रघुबीरा 
FN he A "ति सिद्धांत इहे उरगारी । भजिअ रास सब काज बिसारी। ७ । १२३ ।? में उपाय; “सुर दुलभ सुख 
ब्रन्तिकाल रघुपतिपुर जाहाँ | ७ | १५ ॥ में फल ( भगवग्यातिमैँ लाभ) और “एक दुष्ट अतिसय दुख 
Ee । ऽसु परा सवकूपा । ३ । १५ |! इत्यादिमें विरोधीका स्वरूप दिखाया है । 

र 3 जोषिता नहिंऋ अधिकारी । दासी मन क्रस वचन तुम्हारी ॥ १ ॥ 

रेल, 3 तत्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहे पावहि ॥ २॥ 

5९ आरति पूछो सुराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ ३॥ 


| ॥। पं 0 


& 


iF 2 
१ “0 ।अपा- जोषिता ( सं० योषित्‌ )=ल्नी । अधिकारी-्उपयुक्त पात्र, हकदार । 
७ hs न्नःयदापि खरी अधिकारिणी नहीं है ( तथापि म तो ) मन-कर्म-बचनसे आपकी दासी हूँ ॥ १ ॥ साधुलोग 


$रनेवकारी पाते हैं वहाँ वे गूढ़ तत्वको भी नहीं छिपाते ( कह देते है) ॥ २ ॥ हे देवताओंके स्वामी ! मे 
न से पूछ रही हूँ । मुझपर दया करके अब रघुनाथजीकी कथा कहिये ॥ ३ ॥ 
॥ 2 'जदपि जोपिता नहिं अधिकारी' इति। ( क ) दोहेमें श्रतिसिद्धान्त कहनेकी प्राथना दै | स्त्रीको 
पन्माप्राधिकार नहीं है । यथा--'“ख्ीशूद्रङ्विजिबन्धूनां च्रयी न अतिगोचरा | भा० १।४। २ ? [ (ख) 


दया हे । अनधिकारीका ही अर्थ सहज जड़ ओर अयानी' स्पष्ट किया गया हे । दोनों जगह “जद्‌पि? दाट 
[व यह है कि उनमें इतनी गम्भीर सृष्षमबुद्धि नहीं होती कि वे गम्भीर गहन बिषय समझ सकें । ] 
5 गेट १ बेदान्तभूषणजीका मत है कि यहाँ आया हआ जोषिता" शब्द संस्कृतभाषाक रूढ्यात्मक योषित्‌ 
अपभ्रंश न होकर ुकीप्रीतिलेबनयोः' इस जुष' घात्वात्मक शब्दसे बनाया हुआ ४ जिसका भाव यह हुआ कि 
हिला गी होकर भगवत्‌-व्यतिरिक्त अन्यकी प्रीतिपूबक सेवा करे वही श्रतिसिद्धान्तकी अधिकारिणी न 
'जकारोंने शिवजीकी भी आवेशावतारोंमें गणना की है और श्रीमञ्धागवत तथा मानसमें उनको परम भागवत 
कक पय द्धकता खरी श्रतिसिद्धान्तित परमशानकी अधिकारिणी है, इस बातको 'खियो वश्यास्तथा शुद्धास्तेडपि यान्ति 
क --= सिष ९ । ३२ ) से भगवानने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है । बाचक्नवी गार्गी, सेत्रेयी, छोपामुद्रब, अदिति 
कै ओए आंध्रया आदि अनेक बिदुधी ज्िपोंके नाम उपनिषदो और संदिताभागमें आये हैं जिन्होंने असुक-अमुक 
सूतके समझकर महर्घियाँको पढाये हैं । ; 
४? न इस्‌ विषयमे व्याकरण-साहित्याचाय पं० रूपनारायण सिश्रजीके विचार इस प्रकार हैं। “जोषिता' “युष सेबा- 
भसे, ह स रुहि युषिभ्य इतिः। उणादि सूत्र १।१9२। इस सूजसे इति प्रत्यय करनेसे योषित्‌ शब्द बनता 


छा ठीन्हि' नपा क. निशका निशा और कथड्डा, वेसे ही योषितूका योपिता होता है । अथवा, इसी धातुसे 
Doe: भा क 1२ तरह सब्द हो सकता है । यद्यपि अमरकोशमें योषित्‌? ऐसा तकारान्त 


(६ ° TT हेर ~ 
fr र है प्र अन्य ३ थथा--ख्रोवंधूयोंदिता रामा’ इति त्रिकाण्डशेषः ।' हिन्दीमै यका 


गज 


“ञ्‌? प्राय 
| वैसे रुपम प्रजुताई । अगि ग शा । संस्कृतस यकारादि योघिता? शब्द ही सर्वत्र मिलता है, चवगादि जोषिता' 
| ¬ . ङ अन--१७२१, १७६२, को० रा०, छ? > नहि १६६१, १७०४। 
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दोहा ११० ( १-३ ) रामचन्द्राय नमः ४१७ मानस-पीयूष 


रझ.....४..ई$४" 5.ई.$ई............ Vinay Avasthi Sahib Bhuve Sahib 810४ ani Trust Donations 


ऐसा पाठ कहीं देखनेमें नहीं आता | यदि मिळे तो 'जुषी प्रीतिसेवनयोः? इस धातुसे वह बन सकता दै; परंतु उसका 
अथ वही होगा जो यकारादि योषिता शब्दका है; क्योंकि “जुष्‌? धातुका प्रयोग कुत्सित सेवामें नहीं मिळता । जैसे कि 
जोषयेत्सवकर्माणि ( गीता ३ | २६ )' इत्यादि वचनोंसे सिद्ध है । 

वे० भू०जीका अथ माननेमं आर भी आपत्तियाँ पड़ती हैँ 'जदपि? शब्दका तासय इस अथम सिद्ध नहीं 
होता । क्योंकि श्रीपावतीजी अपनी गणना “जोषिता? में कर रही हैं | श्रीमद्भागवत, गीता आदि [च आट्ोप्सुनसर 
जो खरियोके सम्बन्धमें इस ढंगके वाक्य आये हैं वहाँपर भी ख्रीवाचक शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार भि न R ` 
अतः इस प्रसङ्गकी व्यवस्था इस प्रकार करनी ठीक होगी कि जैसे “खीशङकद्विजबन्धूनां चरक ७' 
भा० १।४।२५॥ तथा भा? 11 | 1७। ३३; ११ | ८। ७-१४ ओर गीता ९। ३२ मं । छल 2 जै 
पापयोनि कहा गया है ओर इसीसे उनको श्रुतिका अधिकारी नहीं कहा गया फिर भी भगवत्‌: so 
अधिकारी होना भी कहा है, बेसे ही यहाँ सर्वसाधारण स्रीकी प्रकृति प्रबृत्ति-प्रधान अर्थात्‌ रजोगुणी '३ 
से अनधिकारी कहा है | अर्थात्‌ खियोँमै प्रायः अनधिकारी ही होती हैं । ऋषिपत्नियाँ और व्रहावाजि 
वादमात्र हैं | सिद्धान्त समूहका होता है । 

प्र० स्वामी भी मेरे मतसे सहमत हैं । वे लिखते हँ कि पार्वतीजीकी भावना यह है कि | 102 

श्रवणका अधिकार नहीं है, यह सत्य है, तथापि मैं दासी मन क्रम बचन तुम्हारी? अर्थात्‌ मैं सती, "कि: पर १ 

में अनधिकारी नहीं हूँ, सामान्य खियाँको अधिकार नहीं है | गार्गी आदि नाम अपवादभूत हँ । हाँ, की और 
खण्ड चातुमास्य माहात््यमं गालव मुनि ओर पैंजवन शूद्रकी कथ्रासंवाद है । इसमें गाळव सुनिने पज 
आमपूजा करनेकी आज्ञा दी | इस विषयमें गालवने कहा है कि असच्छूद और पातित्रत्यविहीन खियोक 7887 
है, सच्छूद्र ओर पतित्रताको अधिकार है | यहद सिद्धान्त यहाँ ध्वनित किया है । नानापुराणनिगमार ८: 
वचनोंका विचार नानापुराणनिगमागम सम्मतिसे ही ठीक होगा | ( स्कन्दपुराणाङ्क पृष्ठ ४९६ देखिये दु, 
है, पतिव्रता कौन है, इसका निश्चय गाळव या शिवके समान महापुरुष ही कर सकते हैं । छ की 


"वजन mn = nr 


कारण अधिकार नहीं है, पर आपके सम्त्रन्धसे मुझे अधिकार है । में आपकी दासी हूँ , पतिव्रता हूँ | आपकी ; 
पतिव्रता होनेसे मुझे सुननेका अधिकार है । पुनः तुम्हारी दासी' का भाव कि आप ईश्वर हैं, ईश्वरके भक्त 5 


धिकारी होना कहकर दूसरे चरणमें अधिकारी होना कहती हैं । [ (ग ) मन-कम-वचनसे दासी होना कही 
उत्तम पातित्रता जनाया । यथा-- एकइ म एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पातपद प्रमा || ५ ॥ उत्त (56 
सब धर्मोकी अधिकारिणी होती है, तथा सहृधर्मिणी दोनेसे पतिके साथ उसे सब धर्मोका अधिकार है । ( वेः * 
'वि० त्रि०--ख्रियोंका वेदके सिद्धान्तोमें अधिकार नहीं है । अर्थित्व तथा सामर्थ्य न होने अडर 
होता । फैवल लोकिक सामर्थ्यं भी अधिकारका कारण नहीँ होता । शात्रीय अर्थमें शात्रीय सामर्थ्य 


वाचा, कमणा दासी हूँ, अर्थात्‌ सदा आपके अर्थाङ्गमें निवास करनेवाली 
सामर्थ्यं केसे नहीं है ? 
टिप्पणी--३ “गूढ़ तत्त्व न साधु दुरावहिं ।' 
है जो बिना अनुभवके नहीं समझ पड़ता। (बै० ) | तस्व 
अधिकारी हो जाता है | ( ख ) क गूड” इति | ब्रहम रै 
जाते हैं । इसी प्रकार उसके चरित भी दो प्रकारके हैं 
आदिको ऐश्वय चरित कहते हैं और मानवप्रकृतिसुलम चरित 
किस तरह देशकाल-बद्ध हो सकता है, यह बात भ 
यही इस चरितकी विशेषता भी है । इसीसे बहार - 
राम के गूढ । “१ | ३०१", “उमा राम गुन" 
मा० पी० बा० खं० २. ५३-- ° 
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* रागदो 
४१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपच दोहा ११० ( १-३) 
: Me ° MINAS Sahib Bhuven-va iSabib-Bhuwan-ani Trust Donations™ === ores निधन 
हीला उरगारी । दनुज बिमोहनि जन सुखक्रारी ॥ ७ | ७३ ||! तथा यहाँ यृढ्ड तत्व न साघु हुरावाह । नरनास्यमें 
किस प्रकार परत्वका चमत्कार भरा हुआ है, यही उस चरितकी निगृढ़ता है । | ( ग ) “गूढ़ तस्व सी नहीं छिपाते” 
कहनेका तात्य यह है कि गूढ़ तत््वोंकों गुप्त रखना चाहिये । यह प्रत्येकसे कहनेकी वस्तु नहीं है । परन्तु आते अधिकारी 
से वह भी.नहीं छिपाया जाता, आते अ भकारी मिलनेयर संत उसे कह देते हैं । श्रीपावंतीजीके कथनका भाव कि गूढ़ 
ES कहना चाहिये, पर मैं तो आत्तं अभिकारिणी हूँ, मुझसे वह तत्व आपको छिपाना न चाहिये | 
का दूसरा भाव कि तच्चका छिमाना उसका आदर करना है, पर जो साघु हैं अर्थात्‌ पराये 
रा, कोड आष्टी ते आत्तं अधिकार पाकर कह देते हैं। [ ( ङ ) आत अधिकारी'=वे अधिकारी जो उस तत्त्वको 
४ |? क्रो [4 आतुर हो रहे है और उसकी प्राप्तिके बिना जिनका चित्त बहुत व्याकुक तथा दुखी रहता हँ । 
३,जतो हर ब्रो हैं कि संसार ओर उसका सम्बन्ध जिसे दुःखरूप लग रहा है, जो उससे संतप्त हो रदा है आर 
०-श्फर ही सुखी होगा, वही आत अधिक्रारी' है। आरत ( आर्त )च्यीडित, दुःखित । कातर ](च) 
N भाव कि आर्त अधिकारी सर्वत्र नहीं मिलते [ “जह? से सूचित करती हैं कि आर्ते अधिकारी कहीं 
i | 1 या आश्रमका हो, स्त्री वा पुरुष कोई भी हो, गूद तत्त्व उसे उसी अवस्था बताया जा सकता द्‌ ] 
क पीर बिन्पराजिगरति पूछौं सुरराया ।? इति। (क ) “अति आरति पूर्छौ' का भाव कि आर्तं अधिकारी होते ईँ आर 
Re प्र-१। हुक यहाँतक दोनों प्रकारसे अपनेको अधिकारी जनाया--एक तो दासीभावसे, दूसरे अति आत्त से | 
= "२अर्शेका लक्षण यह है कि आते अपना दुःख बारम्बार निवेदन करता दै । श्रीपावतीजी यहाँ बारम्बार कथा 
1 ie क्र रही हैं, वे अपनेको अति आर्च दिखा रही हैं। चरणोंपर पड़ती हैँ, हाथ जोड़ती हैं, ज लि 
> ६ आरात 
करने कह आये हैं, यथा--“ंदों पद धरि धरनि सिर बिनय करड कर जोरि? इत्यादि सब अति के १ 
के व्‌ 
रव ) सुरराया? का भाव कि देवता आर्तिहर होते ह और आप तो देवताओं: मा “जी 
पृ 
पाव कि सामान्य राजा आतँको देखक्कर उसके दुःखको दूर करते हैं ओर आप तो हर 0२७० 
लि हु हक वको दोका दळन करके दर करते हैं, वेसे ही मेरे मौह-श्रमरूपी ढुशका नारा है 
ति पक ३ भ्रा कहह करि दाया' इति। ( पूव गूढो तत्व 
म्ञ्रये, ये मुझे अत्यन्त दुःख दे रहे हैं । ( ग ) रघुपाते कथा आज 
छ. र 
बुयति कथा? शब्द देकर जताया कि रखुपतिकथा गुड़ तस द MSR TR 
चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा । 
थाश्रवणका अधिकारी दै । यथा--संझु कोन्ह यह ६ ` पछो इरिमगति सुहाई । कही संश 
र हर श्रीशिवजी अनधिकारीसे श्रोरामतच्त नहों कहते। यथा र सछा दें अ 
पाई । १ | ४८, तव सन प्रीति देखि अधिकाई। तव म रुपात कथा सुनाई | ह्‌ 
bw अन्तस कह 
। ७ | १२८, इत्यादि । अतएव श्रीपार्वतीजी आते होकर >> ee दव कल 
लमू य्‌ य 
कहकर जनाया कि में तो बारम्बार एकमात्र आपकी कृपाका ही अवलम्ब लिये हुए हू। यह 
हाँ 'कहहु करि दाया ओर अन्तमं सोउ दयाळ राखहु 
- अन्तमें दयाका संपुट दिया है। य 


cl iS 
PSS किट" 0 


इयीसे मिळते-जुलते इलोक अध्यात्मरामायण बालकाण्ड सगै १ में ये हैं. “एच्छामि तत्त्व 
ऽर ॥ ७ ॥ गोप्यं यद्त्मन्तसनन्सचाच्य वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः । तदप्यहोऽहः 


सम भगवानका सनातन तत्त्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन हैं | जो अत्यन्त गुप्त 
Do हीं होता उसे भी महानुभाव लोग अपने भक्तोसे कह 


शशबुजा है; ५ क र झू चिक ३ ही समझ सकूँ | (७९) । मानसके “जद॒पि जोषिता 


हि पि: है 


र हे बक. ०-^ग्रियोऽसि 
| तदप्यहोञ्ह॒ तव क `] भत्व' ओर गोप्यं यद्त्यन्तमन 
|| 3" [हँ क हन ८ 

। | ु है जल क है पए हँ।-अब् प्रेमी पाठक अता ,के इस अधिकारित्व प्रसंगको अध्यात्म रा० 


A+ Me 
के उद. oe आ तो उनको स्वयं देख स्देगा कि यहाँका वणन व कहीं उत्तम और बढ़कर हुआ है । 
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_ हरहु नाथ सम मति श्रम भारी १०८ । 


दोहा १ १ ० ( १-३ ) Vinay ०० छि नत सास Bonations मानस-पौयूष 


यहाँ श्रीरामचरितरूपी गृटु तत्वके तीन अधिकारी कहे गये | एक वह जो मन-करम-बचनसे तत्त्व-वेत्ताका दास हो । 
दूसरे जो आतं हो । और, तीसरे वह जिसपर संतकी दया हो जाय । श्रीपार्वेतीजीके इन वचनोंका अमिप्राय स्पष्ट है । वे 
कहती हैं कि मैं स्री होनेके कारण अधिकारिणी नहीं हूँ, क्योंकि खियाँ प्रायः सहज अञ्च होती हैं, परन्तु जो मन-कर्म-वचनसे 
श्रीरामतत्त्वेत्ताका दास हो वह अधिकारी माना जाता है चाहे वह खरी ही क्‍यों न हो। (यही आशय कक रा० का है )। 
यह लक्षण सुझमें अवश्य दै । में मनसा-वाचा-कर्मणा पातित्रत्यका अनुसरण कर रही हूँ । हे मानसकी र्‌ 
दावेको भी छोड़ देती हैं ओर दूसरे अधिकारत्वको शरण लेती हुई कहती हें | यदि दासीसे भी न क. 
जिज्ञासु' भी तो अधिकारी होता है। में अति आच हूँ। यह भी न सही, में सब प्रकारै अयोग्य हूँ । अन॑ 6 
आप मुझे अपनी कृपासे अधिकारिणी बना लीजिये | ळे यहाँ श्रीपार्वंतीजीने अधिकारिणी होनेका क कृ जत y 
छोड़ दिया तब उनको संतोष हुआ कि शिवजी अब अवश्य कृपा करेंगे; इसीसे आगे प्रश्न करन! कर (दया 
अध्यात्म रा० में अपनेको अधिकारिणी जनाकर, उसी दावेपर पूछनेका साहस क्रिया गया है ओर यहाँ 
कार होते हुए भी अभिमान छोड़कर अपनेको अनधिकारिणी जनाकर केवल शिवक्कपाका ही आश्र 


यह एक भारी विशेषता है । 0004 2 १ 

अथ श्रीशिवगीता नत 270 रर 

विर त्रि०-- श्रीरामचरितमानस भरद्वाजजी के इस प्रश्नपर खड़ा है कि राम कवन प्रभु पूछउँ तो”. “> अ 
कृपानिधि मोही । । प्रश्न भगवती हिमगिरि-नन्दिनीने शिवजीसे किया था, ओर शिवजीने उसव 8 न 


नद 
था । उसी प्रसङ्गको याशवल्क्यजीने उक्त प्रश्नके उत्तरमें कह डाला । यह रामचरितमानस है| अपने सं A i र ५ 
लिये गिरिजाने आठ प्रश्न किये, तत्पश्चात्‌ बारह प्रश्न श्रीरामावतारके चरित्रवर्णन तथा भक्तिज्ञानादि | 4 ४ 
गिरिजाके बीसौं प्रश्नोंका उत्तर ही श्रीरामचरित-मानस है । अन्तमें भगवतीने [यह भी विनय कियः,*! 


ही अंशको शिवगीता कहता हूँ | अवतारवादमें जो कुछ कहना है, उतनेमें सत्र कुछ कहा गया |? 
श्रीगोस्वामीजीने कहा है कि 'नदी नाव पढु प्रशन अनेका । केवट कुसल उतर सबिबेका । 


करनेके लिये “हरहु मोर अज्ञाना”, “कहहु' इत्यादि प्रार्थनासूचक छोट लकारका आठ वार बराबर प्रयोग कि 
उत्तरमें सुनहु? तजु' आदि क्रियाओंका भी आठ वार प्रयोग किया है, फिर भी हम-जेसे अल्पज्ञोंकों प्रश्न-उत्तर 
में बड़ी कठिनता पड़ती है । अतः उनका मिलान नीचे दिया जाता है । 
ब्यदि पाठक मिळानके अनुसार प्रश्न और उत्तरको मिळा-मिलाकर पढेँगे तो उनको ग्रन्थके 
होगा और ग्रन्थकारकी पंडिताईपर चकित होना पड़ेगा, कि जै वार 'कहहु” कहकर प्रश्न है, टीक उद 
कहकर उत्तर है, शिवजीने प्रत्येक कहहु? के उत्तरमें सुनहु? कहा है । 
प्रश्न 
जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि 
निज दासी । तौ प्रश्नु हरहु मोर अज्ञाना। झहि 
रघुनाथ कथा बिधि नाना । १०८ | १-२ + F : म 
जासु भवन सुरतरु तर होई । सह कि दरिद्र जनित 
दुखु सोई ॥ ससिभूपन अस हृदय "क । (72 


“प्रभु जे मुनि परमारथबादी' से "कहि ; 
नाथ मोहि सोऊ।' ( १०८।५ से १०९।१ तक ® हृदय बिचारि तजु संसय। ११५। तक 
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VET ations दोहा १ १० ( ४-५ ) 


४ “भजु रामपद्‌। ११७) से बोले कृपानिधान । १२० 
तक 

५ सुचु सुम कथा सवानि रामचरितमानस बिमल । 

कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़ ।१२०॥ 

सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहद । 

सुनहु राम अबतार चरित परम सुंदर सुखद ।१२०॥ 


अज्ञ जानि रिसि उर जनि धरू । जेहि विधि मोह 
मिटे सो करहू । १०९। २।' 

भनें बन दीख रास प्रभुताई । १०९। ३ । से 'करहु 
210 बिसवों कुर जोरे । १०९ । ५ । तक 

भाँति प्रबोधा' से 'कहहु ६ 
तक । १०९ ( ६-८ ) । 


रि राभ,कोउ भोधी सिर विनय करडे कर जोरि । ७ हरिगुन लाम अपार कथा रूप अगनित अमित । 
॥ | ६४ |? क्रोन |स श्रुतिसिद्धांव निचोरि ।१०९। में निज सति अनुसार कहीँ उमा सादर सुनहु 1३२० 
१ (र # अधिकारी” से 'रघुपति ८ सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । बिपुरु बिसद्‌ 
i रास १ तक । ११९ (१-३ )। निगमागम गाए । १२१ । १ ।' 
खने N 0 
(ला \ श्रीपावतीजीके प्रश्न 
रं दिडपशंशिश व सो कारन कहहु बिचारी । निशुन ब्रह्म सणुन बच धारी ॥ ४ ॥ 


i -उदारम्घड़ा दानी; देनेमें किंचित्‌ संकोच न करनेवाला ।-~उदारो दाक्महतोः' इत्यमरः || ३ | रे । 
गृह जाचक भारा ॥ ३। ३९।८॥ “सुन उदार सहज रघुनायक । सुदर अगम सुगस बर SU 
५पेसो को उदार जग माहीं । बिनु सेवा जो द्रयै दीन पर राम सरिस कोड नाहीं ॥ विनय १६२॥ 
के सुंदर प्रोक्तसुत्कृष्ट पूजितं तथा इति त्रिलोचनः ।? =सरळ; यथा बालचारत अति सरल सुहाए। 
दर पाऽ गाए ॥ २०४ । १ ॥? (दक्षिण सरलोदारौ’ इत्यमरे ॥ ३। १ | < ॥ ४ है कह 
ट्र तु छु | 
। नु ज्गाभथम उस कारणको विचारकर कहिये जिससे निशुण ब्रह्म "सगुण वपुघारी'& होता है ॥ ४ | 
3 “अवतार कहिये और तत्र फिर उदार बाळचरित कहिये ॥ ५ ॥ 3 संत कजओ 
Na श्रीपार्वंतीजीकी मुख्य शंका ओर उनका सिद्धान्त प्रथस सो कारम ह a 
पे सगुण होता ही नहीं--बह्म जो ब्यापक विरज अज अकर आनीह अभेद । स 4 i न न 
नसेसुम' द्‌ || ७० ॥ देखिये । दूसरे यह कि जी नुप-तनय त महा किम 0000 जा २९ हि 
Le, ९ क निगुण दूसरा सगुण | ओर शिवजीका सिद्धान्त है 
५ ७० टी हैर नहीं है । इस प्रकार उनके सिद्धान्तमे ब्रह्म दो हें, एक निझु' के का 
क शत ॥[ है वही सगुण है, दोनों एक ही हें॥ १०९ | १॥ जो अनोह ब्यापक चसु 
हि : ही है, निर्गुण ही सगुण है । अतएव उनका अब 
न ही का देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि ब्रह्म एक है नयी कप छ 
छ कि “निर्गुण ब्रह्म किस कारण सगुण होता है ?? क्यों शरीर धारण करता हु ? क 
०५ प्रथम सो कारन ति। (क) पावती जीकी मुख्य शङ्का यही है । उन्हें निगुणके सगुण 
कै अ हेतु 
कं योसे निर्गण ब्रह्मके सगुण होनेका दी प्रश्‍न प्रन किग्रा । अथवा प्रथम अवतारका हेतु वा 
ॐ अवतारको लीलाका प्रश्‍न क्रमसे करती हैं । ( ख ) यहाँ निर्णण ब्रह्मका सगुण होना पूछनेसे जाना 
ह स इस झाङ्काको कि, ब्रह्म अबतार नहीं रेता । शिथिक्लसमझा आर शिवजीके--सोइ रासु ब्यापक बह 
i ० भन्न द्ध #. सनो ॥ ५१ ॥' अथात्‌ ब्रह्म अवतार लेता है-- 
ः के पकडी ह्म गुण केसे 3 दूसरे ` ० कैसे 
oe a र FA ड हा (खु दे दह्या सगुण कैसे हुआ |) सरे बपुधारी कैसे 
हि चिक „हआ कि वे समझती हैं कि प्रभुका यह शरीर 
a अति अधम सरीरा ॥ ४ । ११ ॥? 
(कको , या वे और किसी प्रकार स्वरूप धर लेते 


उ होता है! तथा वपुधारी केसे होता है? 


€। आवज, क; 


Do & \ नः 

प्रश्नेतार . नेपेसघारी होता है! ( २ / 
स्रोत प्रज्ञतार- 2४) 5५ उरस होता है 
JHA Fe 


(Go GINanaffDéshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri GyaanKosha 


ES 


a 


दोहा १ ९2 ( ४-५ ) Vinay ०० पे गदा यह ५००५ गानसभीय मानेस-पौयुष 


हैं, बह शरीर किसी और प्रकारका है ?? ]। ( घ ) 'कहहु बिचारी'--भाव कि निर्गुणका सगुण होना बहुत 43 हा 
क्या यह बात आपके विचारमें आ सकती है ? यहाँ कहहु बिचारी' कहा अर्थात्‌ स्वयं समझकर कहिये और न 
चलकर पुनः कहती हैं कि राम ब्रह्म चिनसय अबिनासी । सब रहित सब उर पुर बासी ॥ नाथ धरेउ नर तजु ८ 
हेत्‌ । मोहि समुझाइ कहहु इपकेतू ॥ १२० | ६-७ ॥? अर्थात्‌ मुझे समझाकर कहिये । बिचारी' और समुझा 
कहु? का तालर्य यह है कि यह शङ्का भारी है, इसे विचारने और समझानेकी आवश्यकता हूँ | 
[ बिचारी' में यह शङ्का होती है कि क्या शिवजी जानते नहीं हैं, अब उसका कारण दुद त्य 
यह बात नहीं है । पार्वतीजीके कथनका भाव यह है कि निर्गुण ब्रह्म अवतार लेता, यह तो आपके ७' कर 
ऐश्वर्यसे जो मैंने वनमे देखा था, निश्चय हो गया; परंतु वह क्यों अवतार लेता दै यह समझ्षमें नह |; छल ती उ 
प्रयोजन नहीं हो सकता, सस्यसंकल्पको शरीर धारणकी आवश्यकता नहीं | अतः उस इस तरह पह 2 
मेरी समझमें आ जाय । ] १ | 7 र हा 
२ पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा ।''? इति | ( क ) अथात्‌ रज और वीर्यसे पदा हुए, गू <3 आकर 
कट हो गये ? गर्भसे प्रकट हुए कि गर्भमें नहीं आये ऐसे ही प्रकट हो गये १ आर प्रकट ए र 2 
सो कहिये | i 2 श्र 
नोट--२ “राम अवतारा ।' यहाँ इस प्रश्नमें अवतार पूछा कि कैसे अवतीण हुए, गभसे न 22 224 Cr 4 
प्रकट हो गये | परंतु जत्र शिवजीने चार दोहोंमें सगुनहि अयुनहि नहि कछु भदा ॥ १ CIE) 
सकल गुन जाहीं ॥ ११९ | ६ |? तक अगण-सगणका स्वरूप भळी-भाँति समझाया तब इनको पूण (की और 
श्रीरामजी ही निर्गण और सगण दोनों हैं, मोहमाया, हृष-विषाद इत्याद्का छश भी इनमें नध 
चिनमय अविनास? हैं और तव इन्होंने श्रीरामजीके अवतारका हेतु भी पूछा | इसीलिये शिवजीन RE 
अवतारका हेतु भी कहा है । “नाथ घरेउ नरतबु केहि हेतू ॥ १२०। ७ ||” का उत्तर हरि ज 
॥ १२१ । २ ॥ से “यह सब रुचिर चरित में आापा ॥ १८८ ।,६ ॥? तक है । इसके आगे शुद्ध पर, ५, झह 
वर्णन किया गया है । ५% अम 
शीकरुणासिंघुजी लिखते हैं कि “इनको पूर्वं सती तनमें तीन संदेह हुए थे उनका स्मरण कतारं दु 
करती हैं । क्रमहीसे दोनों प्रश्नोंके अवान्तर समस्त तार्यं भरा है । वे सोचती हैँ कि हमार मतम पन FR छि 
नहीं होता । यदि शिवजी कहेंगे कि निर्गुण सगुणरूप होता है तब में समझूँगी कि सती-तनम मुझसे समझते (5 ४ 1 
रामचन्द्रजी ही निर्गुण ब्रह्म हँ, भक्तोंके लिये सगुण हुए । दूसरा प्रन अवतार आर ढालाका यह 00. 
यदि रामचन्द्रजीको निर्गुण न कहेंगे तो यह कहेंगे कि विष्णुके अवतार हैं, तव म वह समझुँगी कि में छ i ik 
थी कि ये विष्णु नहीं हैं । यदि न निर्गुण और न विष्णु ही कहा वी दशरथ-डुन कहेंगे; परंतु मेने वनम इनदर i A fs 
परात्पर विग्रह स्वरूप देखा है, यहद सोचकर तीसरा प्रइन ढ्रीछाका किया कि इससे उनका यथा सलमा हि 
जावेगा। बाकी सत्र प्रश्न इन्हींके अन्तगत हूँ ।' 
वि० त्रि०--रामजी कैसे अवतीर्ण हुए ? भाव यहद कि सभी अवतारोंके अवतीश हानेका वि 
सिंह शैगवान्‌ खम्मेसे अवतीण हुए, वाराह ब्रह्मदेवकी नासिकासे, इत्यादि । ये कस अवतीण हुए 


नोट--३ “बारूचरित पुनि कहहु उदारा' इति | ( क ) वाळचरितिको कहनेका भाव: क. 
रीक्षमें बहुत कुछ दे देते हैं, जैसे बालक लडड्र देख रुपया भी दे देता है, गोदमें आ जाता हे, बुडी 


श्रीमुशुण्डीजीको केसा बड़ा वर मि ७ मन सावत बर सागड स्वामी । तुम्ह उदार उर अत 0 वम 
८ ॥? से “एवसस्तु कहि रघुकुल न” क्यु शिक्षा न ब्यापिहि तोही | ७। ८८ । १ ॥' ती 
जो शब्दाथमें दिये गये यहाँ लगते हैं । बक्क सरल हैं, उत्कट ह ओर परम 
उदार=देशकाळ-पात्रापात्रका विचार न ड 2 ३ मनोवाञ्छित दा 
विवेकेन देशकालाद्यपेक्षणे । वदान्यत्वं 2 
चरितमें दासोंको अधिक आनन्द मिलता 
इसीसे इसे उदार कहा । हू 
४ बालचरित प्रकरण कहसे 


oa. र 5 
a 2 मु आन 
मद दासन्ह कह दी 
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४२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये 


Sonne sees om 


धुवी asthi Sahib Bhi क Vani तो Siboamo जज Donations 
` रिषि आगमन कहेसि पुनि श्रु विवह । द४ रित तो प्रगट होते ही दोहा १९२ से प्रारंभ हो गया 
यथा--'कीजै सिसु-लीला अति-प्रिय सीछा यह सुख परम अनूपा ॥ सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बाळक सुर 
भूपा ॥', सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आईं सब रानी ॥ परन्तु सिलसिलेसे यह प्रसंग नामकर्ण- 
संस्कार होनेपर “सुनि धन जन सरबस सिव प्राना । बाळकेलि रस तेहि सुख माना १९८। २ । से प्रारम्भ होकर 


प्रा में गाई। २०६ | १ |? तक गया है | 
भी प्रमाण ऋहु जथा जान्नुको बित्राही | राज तजो सो दूपन काही ॥ ६ ॥ 


न "बसि कीन्हें चरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ ७ ॥ 
ही 8 बेठि कीन्ही बहु लीला । सकल कहहु संकर सुखसीला ॥ ८ ॥ 
रार) तरह जानकीजीको ब्याहा सो कहिये । राज्यका त्याग किया सो किस दोषसे ? ॥ ६ | वनमें बसकर 


+ १ स्‌, उन्हें कहिये | हे नाथ ! जिस प्रकार रावणको मारा वह कदिये ॥ ७ || हे सुखस्वरूप श्रीशंकरजी ! 
1,१ है, ऽ जीने बहुत लीलाएँ कीं, वह सब कहिये ॥ ८ ॥ 


` निशेाशुण ऊहहु जथा जानकी बिबाही ।' इति। इस प्रइनसे सुनि-यज्ञरक्षा, अहल्योद्धार, धनुर्भङ्ग , इत्यादि 
७. भात्‌ ) जितना भी चरित बालकाण्डकी समाप्ति तक है वह सत्र 'जानकी-विवाह? की कथा है; यथा-- 
\अ१बिध बिधि मन सहँ परस उछाह । रिषि आगमन कहिसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह | ७ । ६४ ।? इस 


£ न बाळकांड समाप्त हुआ । आगेके चरणमै राज तजा ' यह अयोध्या कांडका प्रश्न है। एक ही 
गरने एड पृण हुआ । 


दोहा ११० (६-८) 


र ४ रामायणमें 'बाल्चरित के प थात्‌ ऋषि आगमन? है तब श्रीरघुत्रीरविवाह; परंतु यहाँ श्रीप!वंती- 
आपे स ie “हरित” के पश्चात्‌ विवाह? का प्रश्न है । दोनोंमें भेद नहीं है, क्योंकि ऋषि-आगमन ही विवाहका 
१३१ डि "्रीद्यरथजी महाराजने जब पुत्रके देनेमे संकोच किया, तब वसिष्ठजीने राजाको समझाया है । यथा-- 
* ५ मोहि प्रान कि नाई । रास देत नहिं बनइ गोसाई ॥ २०८। ५। १, 'तब बसिष्ठ बहु बिधि समुझावा। 

कह पावा ।', वह समझाना यही था कि इनके साथ जानेसे इनका विवाह होगा । कविने विश्वामित्रजीके 
बोटे अति कल्यान' ये शब्द देकर इसी बातको गुप्त रीतिसे कह दिया है । यथा--देहु भूप सन हरषित तजहु 
भ/। धस सुजस प्रभु तुम्ह कों इन्ह कहँ अति कल्यान | २०७ |? विवाहको 'कल्यान कार्य” कहते भी हैं; 
हान काज बिबाह मंगल सनदा सुख पावहीं । १ | १०३ ।' गीतावलीमें भी श्रीविश्वामित्रजीके बहाने विवाह 
%यथा-- जनम प्रसंग कह्यो कोसिक मिस सीय स्थयंब्रर गायो । राम भरत रिपुदुवन लखन को जय सुख 
क यो। ॐ रनिचास रहस बस अयो सब को सन भायो,| गी० । १। ४१ ।?, विश्वामित्रजीने भी कहा 
दे जा दोज । जस राचरो लाभ ढोटनिट्ट'"। गी० १। ४८ |? यह बात वाल्मीकीय और अधात्म- 

। पुत्न जब विवाह योग्य हुए तब राजाको विवाहकी बड़ी चिता हुई । उसी समय शिवजी विश्वा- 
“अथ राजा द्शरथस्तेषां दारक्रियां प्रति || ३७ ॥ चिन्तयामास धर्सात्मा सोपाध्यायः सवान्धवः। 
न्त्रिमध्ये महात्मनः ॥ ३८ ॥ अभ्यागच्छनूसहातेजा डिसश्जों सहासुनिः । वाल्मी० १ । १८ ।' 
रथ मन्त्रियो, बन्धुवर्गों और गुरुसहित पुन्रोंके निन सेमेझा येस विचार कर ही रहे थे कि उसी समय 
क अकारसात्सा सनातनः । १२ । योगसायापि 

, अऔरतदूगुद्मतमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन | १९ | 
जवन परमात्मा हैं और सीताजी योगमाया 


डाव. कः: ॥ 


। रजो Fr हुई नन बुथ श्री विश्वामित्रजी यहाँ आये हैं, यह अत्यन्त 
|. गस रहस्य है, इसे झे १ या #ड्ेसन? को विवाह” का ही अंग मानकर 
1} 59 उसको पथकचविशाए मानते. ` ५ जानको बिबाही' ,, २ भेत? मरा “आगि कथा सुनहु सन लाई । 

यु, पख सम परस 


०५ Ne 


डके अन्ततक है । और मूलराम्यणके अनुसार `... कथा सुनहु मन छाई से रदे कीन्ह 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ठ 


ee 


दोहा ११० ( ६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४२३ । मानस-पीयूष 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बिप्रन्ह पर दाया | १। २१० | ७ ॥ तक “ऋषि आगमन? प्रसंग है और “तब मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु 
देखिय जाई ॥ धनुपयज्ञ सुनि"। १ | २१० । ८ ।' से 'सियरघुवीर विवाह” प्रकरण प्रारम्भ होगा । 

प० प० प्र०--जथा! का भाव कि जयमाळ स्वयंबरमें ब्याद्दा या पण-स्वयंवरमे, या वीरशुल्का प्राप्त की या ब्राह्म- 
विवाहविधिसे ब्याहा अथवा दुष्यन्त शकुन्तछा-विवाहके समान गान्धर्व-बिधिसे व्याह्य, या कन्याकी इच्छासे कन्याके 
पिता आदिसे युद्ध करके ले आये, इत्यादि, कहिये | 

वि० त्रिभाव कि माता-पिताने कन्या देखकर विवाह 
श्रीजानकीजीको ब्याह्दा, सो वह कथा कहिये । 3 

टिप्पणी २ “राज तजा सो दूपन काही? | इति । किस दोषसे राज छोड़ दिया ? इस प्र 
कोई दोष देखा होगा तभी उसे छोड़ा, नहीं तो राज्यके लिये ढोग संसारम क्या नहीं करते 
सुरराज सिद्ाहों' ऐसे राज्यको क्‍यों छोड़ते ? इसका उत्तर शिवजीने “भूप सेड अभिषेक समाजू ३ 
जुबराजू ॥ रास करहु सब संजस आजू | जीँ बिधि कुसळ निवाह काजू ॥ गुरु सिख देइ राय पहि, 
अस विसमय भयऊ ॥ जनमे एक सग सत्र भाइ । साजन सयन केलि लरिकाई ॥ करनबेध उपर ५३ 
सब सयउ उछाहा ॥ बिमल बंस यह अचुचित एकू । बंधु बिहाह बड़ेहि अभिपेकू ॥ प्रभु सप्रेः 
२। १० | २-८ ।' इन चोपाइयोंमें दिया है । चारों भाइयोंके सत्र संस्कार जन्मसे लेकर वित्राह तक 
राज्य भाइयोंको छोड़कर अफेले मुझ बड़े पुत्रको ही, यह अनुचित समझ उन्होंने राज्यत्यागके उप की और हुदो 
राज्य छोड़ दिया | नु SE 

नोट २ इसपर यह शंका होती है कि जत्र इस दोषसे छोड़ा तब फिर उसे ग्रहण क्यों किया Fs TE 
बिना भक्त मरतके राज्य स्वीकार न किया ओर भरतजीके देनेसे स्वीकार किसा | ( रा० प्र० ) पुराण) & 
स्पष्ट है कि श्रीरघुनाथजीने राज्य सत्र भाइयोंके पुत्रोंको बॉट दिया था | 

३ राज्य तो केकयीके वरदानके कारण छोड़ा गया पर यहाँ श्रोरामजीका उसमें दोप देखकर 222 
इसका कारण यह है कि श्रीरामजी स्वतंत्र हैं, वे राज्य ग्रहण करना चाहते तो यह विष्न होता ही क्यों [तार ७ 5६ 
तो प्रभुकी से ही हुई | यथा-- तब किछु कीन्ह रास रुख जानी । अब कुचालि करि दोइहि हानी । २ (2. CEES 

5 


प्रेम है ओर केकेयोजीने उसे स्वीकार भी कर लिया था | अतः जो कुछ भी हुआ वह श्रीरामजीकी इच्छासे “र ; 013 
टिपणी--३ बन बसि कोन्हें चरित अपारा"? इति । ( क )#ळे इस प्रश्नसे अरण्य, किष्किन्धा श 

तीन काण्ड समाप्त हुए | वनचरित बहुत हैं इससे अपार कद्दा। बहुत चरितका प्रमाण भुशुण्डी जीकी मूळ रामा 
। उन्होंने वनचरितकी सूची दो दोहोंसे अधिकमं दी है | यथा--( १ ) “सुरपति सुत करनी | ७ | ६५ | 
प्रभु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी । ७ | ६५ | ८, ( ३, ४ ) कहि बिराध बध’ जिहि विधि देह त 
बरनि सुतीच्छन प्रीति पुनि’ प्रु अगस्ति सतसंग | ६५ ।?, (७) “कहि दंडक वन पावनता a 
तेहि गाई', ( ९ ) 'ुनि प्रश्नु पंचवटी कृत वासा । मंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा ।', ( १० 
अनूपा 


पर्णकुटी छाकर बहुत दिन ( लगभग; ते&८ 
रावन मारा” से सम्पर्ण सणा “1111 

शब्द न कहतीं तो शिवजी केवळ रा क: 
इत्यादि कुछ न कहते । जिमि? वाढू 
कठिन था । दुर्गम स्थानमें निवास, मेस 


- क क मे घनादादिका वध 


224 


क्षत, स्वयं तपस्या वरदान जप गमक 
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वि 025 हे ११० 


न मरना, आदि ऐसी अनेकाशेकमाल/4ई॥ अकरि इसके फल्रवेकी/विधि त्रिजटासे पूछने लगी | 
मरनेकी विधि बताइये । ( विश त्रि० ) ] सो उसके 
राज बेहि कीन्ही बहु लीला ।- इति | ( क ) मूलरामायणमें यह प्रसङ्ग इस प्रकार है 
नि निज आए । बायस बिसद्‌ चरित सब गाए ॥ कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर त्ररनत नृपनीति 
[एडके प्रारम्मसे अस कहि सुनि बसिष्ठ गृह आए। कृपासिंधु के मन अति भाए 
छर सुलसीला' कहनेका भाव यह है कि आप सब चरित ( जो राज्यपर बैठकर 
मुझे सुल दीजियेश्जैसे शरीरामचन्द्रजीने अपने चरित्रोंद्यारा श्रीअवधपरवासि 


- नल 


जेहि विधि राम 
अनेका || ७ | 
। ७| ५० 1 १॥' 
श्रीरामचन्द्रजीने 


योंकी सुख दि 

कोड भारी ॥ हे या था। 

८ निपर राज्यलीछासे पुरवासियोंकी सुख दिया, अतएव पुरवासी उन तक 

\ नः भूष्णु } न पनि है सु एन पुर्‌ . [ उन्ह सुखराद्चि? कहते थे; यथा- 
«षु ५ बेरवासी | पुनि एनि कहहिं धन्य सुखरासी | ७ | २० | ६ |? आप मुझे सुनाकर सु 


रौ ख देंगे, अतएव 


५ ४ | श्रीरामचन्द्रजीने श्रीअत्रथमे अपने चरितसे पुरवासियोंकों सुख दिया था, श्रीञ्चि 


वजीने केलाशपर 


री श (श्रीगाबतोजीको सुख दिया । श्रोरामचरितसरितमें स्नान करनेवालोंकों आज भी बही सुल होता है । 
क हट चे दुघन छखन के चरित सरित अन्हवैया । तुलसी तब के से अजहेँ जानिये रघुबर नगर बसया || 


निपुन ` । तवर श्रीपावतीजीको सुख क्यों न हो। कुछ महानुभाव 'सुखझीला? को लीला और शंकर 
4६. निते है | भ्याकि चस्ति देखकर पुरवासी सुखी हुए थे जेता ऊपर कहा गया है | [$&-'सुखशील? 
ज्यत्त ऐसा सुख हुआ कि आजतक भारत उसे भूछता नहीं । जत्र बहुत सुख मिलता है तब लोग कहते 
। आप सुखशील हूँ, ऐसे सुखकी कथा कहिये | ( वि० त्रि० ) ] 


2२ 9 
fo बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 
७९५२ प्रजा सहित रघबंसमबि किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 


0 मेधिने मा 
“फेर ( तलश्चात्‌ ), हे करणाधाम ! जो आश्चर्य ( की बात ) भ्रीरामजीने किया वह कहिये | रघुकुल 
(यमजो अजा-साहत अपने धामको कंसे गये ? ॥ ११० ॥ 


i 
ती ३ णी करनायतन' इति | पावतीजी जानती हैं कि शिवजी श्रीरामजीकी “निजधाम यात्रा' न कहेंगे । 
र वण्वीले बच जानकर उसको कहलानेके लिये 'करुनायतन'! सम्त्रोधन देकर सूचित करती हैं कि मुझपर करुणा करके 
पर: चर फृष्टिये | यद्रपि पावेतोजीने बहुत नम्नतापूर्वक यह प्रश्न किया तथापि शिवजीने परधाम-यात्रा नहीं ही कही | 
"| है तान्ह जो अचरज राम' इति। आश्चर्यकी चात कहा, क्योंकि किसी और अवतारमै ऐसा नहीं हुआ ( कि भगवान्‌ 
।र धामको गये हों ओर अपनी प्रजाकों भी साथ ले गये हों । यह अद्भुत चरित इसो अवतारम देखा गया। 
जज लेकर निजधाम वात्रातक पृथक्‌-पुश्रक कथाएँ पूछकए अन्तमें फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि 
होई । सोड दयाळ राखहु जनि गोई ।' जिसमें एक भी चरित रह न जाय ।--इससे श्रीर्कीवंती- 
९१ भ्त भीति प्रकट होती है। ( यह प्रीति देखकर ही सिवजीने श्रीशामचद्ध 
$ [¬ । तब सें रघुपति कथा सुनाई । ७ | १२८ ।' ) 4 
अ रोन्द जो अचरज" इति। प्रजाप्रेमकी पराक हे है प्रजाको केसे साथ ले गये ? 
» कमेकी विचित्रतासे हो सृष्टिमें कै कर्म एक साथ ही केसे समाप्त हुआ 


छा आह: च 
है आशिवजाले भा कह: 


| ॒ 
| 
A 


प प्रश्षक्ता 


नने ह 
oR Ee मत दै कि भीशिवजीने इस प्रश्नका उत्तर शुत ~" कट किसी रूपसे दिया ही नहीं । 


ta 
प्रश्नका < ˆ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है 


प ाक् 


दोहा ११० श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४२५ RR ee RNR मानस-पीयूष 
———————————————Minay-AvasthiSabib Bhuvan Vani 


कुछ महानुभावोंने यह प्रश्न उठाकर कि परमधामऱयात्रा स्पष्ट शब्दोंमें क्यों वर्णन नहीं की गयी अथवा इस 
दोहेके प्रश्नोंका उत्तर स्पष्ट क्यों नहीं कहा गया ?” उसका उत्तर भी अपने-अपने मतानुसार दिया है । हम पहिले 
उनमंसे कुछका उल्लेख यहाँ करते हँ-- 

१ परधाम-यात्राके सम्बन्धमं ऋषियोंके मत भिन्न-भिन्न हैं । कितने दी मतोंसे इसके उत्तरमें विरोध पड़ता | 
श्रीगोस्वामीजीने प्रश्‍न तो कह्दा “पर चित्त उनका अत्यन्त कोमळ था, अन्तमें उपरामकी बात न कटर, जा सकी । 
( बात्रा रामदासजी ) | * 

२ उपासकोंका भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजी श्रीअयोध्याजीमें नित्य बिद्वाम्क्करते हें, मि 
किसी अन्य धाममें उनकी यात्रा हुई ही नहीं । वा, इसीसे “विरस जानकर यात्रा न कही ।? (व 2. छ 
उत्तरसे उपासकोंकी भावनाके विरुद्ध भी न पड़ा और उत्तर भी हो गया । 8 र) 

३ उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप । ब्रह्म सञ्चिदानंद्घन रघुनायक जहें भूप | ७४ 
नित्यधाम-गमन गुप्तरूपसे कहा गया है । क्योंकि 'क्ृतार्थरूप? कहनेसे प्रजाका आवागमनरहित होना 
गया है । ब्रह्म श्रीराम जहाँ के राजा हैं वह सच्चिदानंद्घन है, अप्राकृत? दै' अर्थात्‌ साकेत केवल सच्चिद 
किया । ( रा» प्रण से उद्वृत ) | है; 23 

रा० प्र० कार लिखते हैं कि इस प्रश्नको उत्तरके योग्य न विचारकर उत्तर न लिखा। क्योंकि ही पड पर 
श्रीअवध एक ही पदार्थ हैँ । जैसे साकेतबिहारी और अवधविद्यारी नाम मात्र दो हैं, इसी प्रकारसे 5? er 
और श्रीअवधकी जानो |" प्रमाण सदाशिवसंदिता यथा--'भोगस्थानं पराऽयोध्या लीलास्थानं हि घर 1 
राळापता रामा निरकुशविभूतिक: ।' ( स० शि० सं० पटल ५) ]--अवधहि में प्रगट भए हैं शि Er 
समाय । इसीलिये इस प्रश्नका खण्डन--उमा अवधबासी नरनारि छृतारथरूप ।'"? इस दोहेम किया” re FO 
रूप कहकर जार ठोर जानेका भ्रम दूर किया क्योकि वे कृतार्थलूप हैं, और ठोर क्यों जायेगे) आह 
ब्रझसचिदानन्द्धन रधुनायक हैं वहाँका त्याग किक्ष भाँति सम्भब है ? यहाँ "बहुरि कहहु करुनायतन “४. ह 
व्यथ ठहराया? ( व्य4 ठहराया अर्थात्‌ पुरवासियाँको किस तरह और कहाँ छे गये, यह प्रश्न ही “नरना कतार 
जान लेनेपर अब नहीं उठता या रह जाता ) । CX ds 

सारांश तात्य यह निकला कि श्रीपाबतीजीको श्रीरामतच्वका उस समय यथार्थ बोध न होने से उनका “यम ५ 
रघुबंसमनि किमि गवने निज घास' यह्‌ प्रश्‍न करना उचित ही था । परन्तु रामतत्त्वके ज्ञाता श्रीशिवजीने जब $ 22055 RR 
करा दिया कि 'अवधवासी नरनारि कृतारथरूप''*१हें तव उनका 'निजधाम गवन? का संदेह ही निवृत्त हो गया 
उन्हाने कथाके बाद यह कहा कि जानेड रासप्रताप प्रभु चिदानंदसंदोह । उ० ५२ ।? जो शिवजीने ब्रह्म bs Dh 
रघुनायक जहाँ भूप' कहा था, वही प्रभु चिदानंदसंदोह' श्रीपार्वतीजीके वचनोंमें है । ड 

बाबा श्रीजयुरामदासजी रामायणी ( साकेतवासी ) लिखते हैं कि “इस प्रइनका उत्तर दिवर्ज त दिया. 
इसीसे इसु ग्रन्थम वह कहीं नहीं मिळता । उत्तर न देनेका कारण यह है कि. श्रीपार्वतीजीने कु ५76 
उन्हें दो बिभागोंमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें ८ प्रश्‍न हँ--प्रथम सो कार 
निगुन ब्रह्म सगुन वषुधारी' से "राज बैठि कीन्ही बह लीळा । संकल कह हु संकर सुभ सीला' तर्क | 
८ प्रइनों का आरम्म “प्रथम? दाब्दसे होता है और उनकी समाप्ति राजगद्दीकी प्राप्त-विषयक 
उसके आगे बहुरि'--शब्दस दूं: हा होता हद | उसमें छः प्रश्न हैं, जिनमें श्री छी 
बोध न होनेके कारण कुतर्कके आए देव नाकी आशङ्कासे युक्त पदला पु 
सिवा ५ क्रमश तना २६०७ विषयमै हैं । यथ करि 
कान्ह जा अचरज राम ।' १ पर पि है 
भवानी । तहँ अड अति अविहित 
तब श्रीपावतीजीकी साररीकृतर्ककी रचना न ine 
असम्भव-सा जान पड़ता था वह सारी दा 3 i ट ३» 


इ bo gp pt 
कुतक का रचना ॥ अइ रघुपति पद प्रीति 5 "दारुन असंभावना बीती ॥--तबं वे श्र।० शी ज० पति ई र, 
मा० पी० बा० खं०२. ५४-- 
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४२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ११० 


मी `" 
Tust Donations] पा” 
सर्शकर हाथ जोड़कर कहने लगन सीसिकेरे समेति" स सिम हरै । राम स्वरूप जान मोहि परेऊ ॥ 


प्रथम जो में पूछा सोइ कहेहू।' अर्थात्‌ अब मुझे श्रीरामजीके स्वरूपका बोध हो गया है"'मुझे अपनी किङ्कुरी जानकर मैंने 
पहले ( श्रीरामचन्द्रजीके सिंहासनारूढ होनेतकके आठ ) पश्न किये हैं अव 'सोई-केवल उतनोंहीका वर्णन कीजिये 
[ तात्य कि इसके आगे, 'बहुरि! शब्दसे आरम्भ होनेवाले छः प्रदनोंको में वापस लेती हैँ । अब उनके उत्तर सुननेकी 
मुझे आवश्यकः नहीं है । अतः वे खारिज समझे जाये | | इस प्रकार अत्र प्रइनकर्ताद्दीने अपने प्रइनोंको निकाल दिया 
A वक्ता उत्तकैसे दे सकता है ? इसी उत्तरकाण्डमें राज्याभिषेकतकका चरित्र सुनानेके पश्चात्‌ जत्र शिवजीने कहा कि 
९, कह भवानी) सैब उन्होने “बायस तनु रघुपति भगति मोहि परम संदेह” इत्यादिसे नया प्रश्न 
! ३विषयसे किया है । इससे सि कि अत्र उन्हें पीछेके प्रइनोंका उत्तर सुननेकी इच्छा नहीं थी | 


य | 


१६; 
पह गे ॥। कषरत दीन्ह निज बसन डसाई ॥ बेठे प्रभ सेवहिं सब भाई । मारुतसुत तब सारुत करई ।७। ५० |! 


५ शीतल अमराईसे लोटकर फिर घरमै आना वर्णन नहीं किया गया और प्रसङ्गकी समाप्ति कर ही दी 
गयी । आते एना चाहिये कि इतमेसे ही निजधामयात्रा सूचित कर दी गयी है । ओर कोई कहते हैं कि “हनूमान 
ee छौ । संग लिए सेवक सुखदाता ॥' "पुनि कृपाळ पुर बाहेर गए! इन अर्धालियाँमें पुर-बाहर जाना कहकर 
(आर सेवक? कहकर “प्रजा? को संग लिये जाना सूचित कर दिया गया है, यथा--हिम सेवक स्वामी 
र नात एहि ओर निबाहू ।' पुनः सेवकसे सुमीवादि सखा सेवकोँको भी साथ ले जाना जना दिया । “गए 
5 |€ के शीतल अमराईसे निज धाम साकेतलोक सूचित किया । 

3 टीकाकार, पं० शिवलालपाठक और श्रीपंजाबीजी इस दोहेमें दो प्रश्‍न मानते हैं। १--कीन्ह जो 
A ज राभ रर्पात्‌ कौन-कौन आश्चर्यजनक कार्य किये ? २--प्रजासहित निजधाम क्‍यों कर गये ? मयंककार लिखते है 
प्रथम आश्चर्यं यह है कि अपने विश्वास-निमित्त रामचन्द्रजीने श्रीजानकीजीसे शपथ कराया'""चौथा आश्चर्य यह 
व बै, ग [कस प्रकार परघाम गये 7 ओर पॉचवों यह कि क्या इस अयोधष्यासे श्रेष्ठ कोई अन्य रामचन्द्र 

ककम हे ? 


(0४ ९दातभूषणजी ¬ प्रत्येक प्रधान भगवदवतारोंके निजधामगमनमे कुछ विलक्षणता है । जैसे, नसिंहजीका शरभ- 

“काश! करके, श्रीक्ष्णजीका व्याधके चाणद्वारा इत्यादि । वैसे ही सुख्यतम अवतार श्रीरामजीके भी निजधामगमन- 
ब ये । अयोध्याके प्रतापी राजाओंमेंसे कई एक राजा अपनी अयोध्यानिवासी प्रजाको साथ 
-\खुभशृतस्लोकको गये हैं। सत्यवादी राजा हरिशचन्द्र, रुक्मांगदजी और ऋषभजी और कुशजी अयोध्याके समस्त 
1४ है पस्थामको गये हैं । और औरीरामजी एक तो सुख्पतम अवतार, दूसरे अवधनरेशोंमें सबसे प्रतापी रघुवंशमणि 
क ^ थे अवश्य अवधनिवासी प्रजाओंके साथ स्वधामको गये होंगे । अतएव उस गमनका चरित्र भी कहिये | पावती- 
पल्य कि अन्य अवतारोंकी तरह श्रीरामजी भी कहींसे आकर फिर चले गये होंगे; क्योंकि अवतरेड अपने 
` निल रघुकुछसनी' यह बात सतीजीसे स्वयं श्रीशिवजीने ही कही थी और इस समय पारवैतीजीको 
स, ` वत आई है, इसीसे उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि निज धामको कैसे गये ? परंतु शिवजी तो जानते हैं 
कक असे भगर | हुए और अवधे ` हो रहत समाय इसीसे उन्होंने कहा कि “रास अनादि अवधपति सोई 
Fro के आते.नहीं और जब आते ही नहीं द कि अतः उमा अवधबासी नरनारि 


क प्रश्नकाउत्तर भी है:। ७ 
"हु की समझमें तो कोई भी वापस न्‌ह्टीं लिये गये। 
“हए बीच-बीचमें 
उ ९। आवत नाक इ द ,-. ताहुसिमी- सिदे प्रश्न किसी 
+ ARAM "४ ९ ८ 100 बक ) ६ थे ७ इ 261 क्राचत्रीजीः 2नैनतीः थीं कि भक्ति 
ु किसी पाः 0) ० ई से ps ९४ 


पु RX को 


स्फिर केस छंतीं ९ फिर 
| भानरे ५ ४४ ९ सुनी एवे बड़ी मू-३-र 5औनके लिये इशारः काफ़ी दै । प्रश्नकताका 
। | 4 ५०» मया बह पूछता १ दूसरे, यदि प्रश्नत्यापस लेती तो ॐ, चोरी” आदि ओर गुप्त रहस्य शिवजी न 
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38 {र महानुभावका मत हे कि इस प्रश्नका उत्तर “एक बार रघुनाथ छुछाए'“'। ७ | ४३ |? से “गए जहाँ 


दो 


री 


दोहा १ १ १ ( १-३ ) Vinay «अरीमते रा चाय a NE TRiRYDonations मानस-पौयूषे 


कहते । विशेष आगे १११ ( १-५ ) में भी देखिये । थह मेरा अपना विचार है ओर महानुमावोंको जो रुचे उनके 
लिये वही अच्छा है । सन्तोष हो जाना चाहिये | 

प० प० प्र ०--किमि गवने निज धाम’ के उत्तरका उपक्रम यों किया है--/जानि समय सनकादिक आए ।७| ३ २। ३।! 
यहाँ के समय” शब्दका भाव निजधाम-गमन-समय' छेना आवश्यक है, अन्यथा शब्दगत निरर्थक दोष घटित होगा, 
क्योंकि नारद और सनकादिक तो प्रति दिन अयोध्यामें आते थे ओर दरबारमै ही आते थे, यह नारह्वादि सनकादि 
मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ दिन प्रति सकल अयोध्या आवहिं । कोसलाधीश" कि -क्षिद् होता है । 
“कोसलाघीस' से राज्यसिंहासनासीन द्रबारमें बैठे हुए श्रीराम अभिप्रेत हैं | इस उजैँरणम (समय जा. 0: 
इत्यादि शब्द नहीं हँ । उपसंहारमें भी 'तेहि अवसर झुनि नारद आए करतल बीन । ७ | ५० ।' ऐं# 
भगवान्‌ प्रजासहित निजधाम गवन करनेको तैयार हुए उसी अवसरपर नारदजी आये। र 

साक्षात्‌ निजधाम-गमनके समय जो अन्तिम स्तुति नारदकृत है उसमें रघुपति, रघुनाथ इर. “क्यु 
रविकुलसम्बन्धी एक भी शब्द नहीं है ।'गावन छागे राम कल कीरति सदा नवीन? उपक्रम है और तलाई पर 
प्रनतजन | ७ | ५१ | ९ |? उपसंहार है । राम' दाव्दसे उपक्रम किया ओर प्रभु” दाब्दसे उपसंहार किया, ई 
बा रविकुलका सम्बन्ध छोड़कर प्रभु राम ही उस समय निज धामको जा रहे थे, रघुवंशमणि निजधार्मो न हीच प्रभु 
राम गये ( इस स्तुतिमें दसरथकुल कुमुद सुधाकर' ओर कोसल्लामण्डन शब्द आये हूँ ) । . ~; - 

और मी प्रमाण देखिये-वसि्ठजीने अवतारकाळमें कभी श्रीरामजीकी ऐश्वयंमावसे न बो स्तुति ही की औरलेः कुछ 
माँगा ही क्योंकि गुरु-शिष्य-सम्बन्धका निर्वाह आवश्यक था । पर जत्र उन्होंने देखा कि प्रभु आज-क मे (7 मैदा छः 
सिधारनेवाले हैं तत्र वे स्वयं राजमहलमै गये और ऐश्वर्यमावसे स्तुति करके उन्होने वर भी माँग लय 
बळवत्तर प्रमाण “मार्तसुत तब मारत करई । पुलक बपुष लोचन जल भरइ || ७ । ५० । ७ |! यह चोगाई हैँ | सवै 
पुलक वपुष होना स्वाभाविक है पर लोचन जलका उल्लेख रामभवारत हनुमानजीके चरित्रमें नहीं है, यह a 
रामवियोग-दुःखजनित है । ( उत्तरकाण्डमें देखिये ) दूसरा जो सम्पादकजीका मत है बही, उचित है । Fe 


पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥ १ ॥ 
भगति ज्ञान विज्ञान विरागा । पुनि सव बरनहु सहित बिभागा ॥ २ ॥ 
औरौ राम रहस्य अनेका। कहु नाथ अति बिमल विन्नेका ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ--तत्वन्वास्तविक यथार्थ पदाथ। विज्ञान>विशेष ज्ञान; अनुभव ।=ब्रह्मरीन दशा | मं० 1 
१८ | ५, १। ३७ । ९ “कहव ज्ञान विज्ञान बिचारी' में देखिये | विभागर प्रत्येक भाग | कई खण्डों या वग 
वस्तुका एक-एक खण्ड या वर्ग; अंश, भाग । ओरॉन्ओर भी । रहस्यगुत एवं गूढ चरित्र । न 


सा 
ST 


भर्थ-हे प्रमो ! फिर वह तच्च विस्तारपूवक कंददिये जिसके विशेष ज्ञान एवं साक्षात्कारम शान 


॥ १ ॥ फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वेराग्य इन सबोंको ( अर्थात्‌ इन चारोंके स्वरूपको ) उन Ca 


( पृथक्‌-पृथक्‌ ) वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ ओर भी जो श्रीरामजीके अनेक रद्य ( युतत चरितं ) है उन 
पका ज्ञान अत्यन्त निल ढक ॥ 
ठप छ खे 
a> कै: | —१ पुनि प्रभु कए से ॥ को 133: 
23023 सट 
वही गूदुँ रही हँ । विज्ञान £ 


ति। (क ) ऊपर कहा था कि “गूढ त लु, 
के टमीसे जैद्दि बिज्ञान? पद्‌ दिया ५ 
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21038 रे अंत दी कह्‌ दिये क 
रो उ? क कनउससडी है | 


Po दपए 


निगुणस््ु पूती हँ । सिद्धिबिषयक बीत Co ` 'धनके 


हुँ ७ he 
Co rr ३ 
Ne £ wr 
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बॉलकाण्ड ४२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपे दोहा १११ ( १-३) 
विषयमँ पूछती है कि भक्ति Yipa vast Sanio BhuvanVani Ts SDs एएएए "एक ई 

छः , शॉर्न) विशेनि और कस्मि विभागत कहिये, क्योवि रौं साधन पृथक होनेपर 
परस्पर उपकारी हैं । हत कादि, क्योंकि ये चारों साधन प्रथक्‌ होनेपर भी 


a 


नोट--१ (क ) 'पुनि प्रशु कहु सो तत्व बखानी |” क्‌ ३ 
ट दहु तव बखानी । 1 उत्तर, यथा-- घरे नाम गुर हृदय बिचारी छेदन त 
चुप तव सुत चारी || १। १९८।१॥ र “जोगि १ गुर हृद 1रा। बेदतत 


न्ह परम-तस्व-मय भासा | शांत सुद्ध सम सहज प्रकासा || १ । २४२ | ७॥? 
इ्स प्रकार 'तच्वः=गूः द तत्त्व, पर म तस्वस्ख्र ह अः ए क शो १८० सु ७, | २ रे । ४ ॥ 
: पतव, परम तच््व=त्रह्म | यह अर्थ कोशोंमें भी है । 

॥ शान, विज्ञानु आर वेराग्यके उत्तर क्रमसे सुनिये। (१) भक्ति? का उत्तर “मगति निरूपन बिबिध 
| १२ | में देखिये । ( २) शान! का उत्तर है "ज्ञान मान जहे एको नाहीं। देख ब्रह्म समान सब 


॥ ० | शानका स्वरूप | ४ | ७ | १४-२२ में यों दिखाया है-- प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ 
उपजा ज्ञा ¦ जल नाला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला ॥ सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहउँ सेवंकाई ॥ 
ए सब रास छा के बाधक । कह 


पा इहि संत तव पद्‌ अवराधक ॥ सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। मायाकृत परमारथ 
नाहीं ॥ सपन जेहि सन होइ छराइ । जारं सझुझत मन सकुचाई ॥ अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती । सब तजि भजन करों 
दिन राती ॥ सुनि बिराग संजुत कपि चानी ।' पुनः यथा-- तारा बिक्षल देखि रघुराया । दीन्ह ज्ञान हरि ळीन्ही माया ॥ 
छिति जरू पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधरम सरीरा ॥ प्रगट सो तनु तव आगे सोबा । जीव नित्य केहि लगि 
तुम्ह रोबा ॥ उपजा ज्ञान चरन तब छागी । छीन्हेसि परम भगति बर माँगी ॥ ४। ११ | ३--७ ॥? पुनः अयौध्या- 
काण्डसै निप्ाद्राजको लक्ष्मणजीने ज्ञान-वेराग्य भक्तिरस-मिश्रित उपदेश दिया है जो लक्ष्मणगीता' नामसे प्रसिद्ध है। यथा-- 
बोले क सघुर भलु बानी । ज्ञान बिराग भगति रस सानी ॥ काहु न कोड सुख-दुख कर दाता । निज कृत करम सोगु 
सब आता ॥ जोग वियोग भोग अल मंदा । हित अनहित मध्यम अम फंदा ॥ जनसु सरु जहेँ लगि जग जाल । संपति 
विपति करम अरु काले ॥ धरनि घास धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहेँ लगि ब्यवहार ॥ देखिअ सुनिय गुनिय मन 
# । सोह सूळ परमारथ नाहीं ॥ सपने होइ भिखारि नृप रंकु नाकपति हं इ। जागें लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच 
जोइ [SNR इत्यादिसे “भगत भूमि सूसुर सुरक्ि' "| ९३ |! तक। ( ३ ) विज्ञान, यथा--तिन्ह सहस्र महेँ सन 
खखानी । दुलभ ब्रह्मरीन चिज्ञानी ॥ ७ | ५४ । ५ ॥ श्रीपार्वतीजीके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि ब्रह्ममें लीन होना ही 
a है । इस तरह विज्ञानका उत्तर ब्रह्मानंद सदा लघ लीना । देखत बाळक बहु कालीना ॥ ७ | ३२ | ४।?, 
9 लोग सब लहहीं। बढ़ड दिवस निसि बिधि सन कहहीं ॥' इत्यादि । (४ ) विराग? का उत्तर यथा--कहिअ 
त सी परम बिरागी । तून सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ ३ | १५ | ८॥› ( किसीने ज्ञानदीपक प्रसङ्गको ज्ञान, 
£~ रमे दिया है; पर वह पार्वतीजीके प्रश्नका उत्तर नहीं है ) । 


हैप्पणी--२ “मगति शान बिज्ञान” इति। भक्तिको प्रथम कहा क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्तिके 
शभु सहित' का भाव कि इनका एक साथ भी वर्णन हो सकता है। यथा--“मगतिहि ज्ञानंहि नहिं कछु 
भव-संभव खेदा | ७ | ११५ ||! इस तरहका वर्णन वे नहीं चाहतीं। उनको बेक पृथक्‌ | 
सीसे विभागसहित कहनेकी प्रार्थना की | क्‍ 
| रास रहस्य अनेका ।”? हृति। ( क ) 'औरो” का भाव कि पूर्व जो तत्त्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान आदिके क्‍ 
शी रहस्य! हैं, यथा-- यह रहस्य रघुनाथ कर बे | ७ | ११६ |? ( ज्ञान ः 


pee क श राया है )। इनके अतिरिक्त ओर|भी जो नहे कहिये | यदि 'औरौ Et 
RS उ उप होता कि किसका रहर 2 4प्णरहस्य 
तकी छीन्हि ने $ 


०२ Sr 
ए (४ 


रानरएप्य पू 
कि सब कहिये, ॥ 


RR कयि थिई से हैंडल जानइ' 
नोचन । ` तवा, उ३नेवेकरूपौ नेत्रोसे दता । यथा=- 
3 | २ |, 'उघरहिं' बिम विछोचन- ही केः" *'सूझहिं 
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दोहा १११ ( ४-५ ) Vinay /५०की खङ्गे हि मितिज्ासछनमdonations धर मार्नेंस-पीयूष 


रामचरित सनि मानिक । गुपुत प्रकट जहँ जो जेहि खानिक | १ । १ |? अतएव “अति बिमछ विवेका' विशेषण देकर 
जनाया कि आपको सब रहस्य देख पड़ते हैं | पुनः भाव कि साधक-सिद्ध-सुजान सिद्धाञ्जन लगाकर गुप्त वस्तु देखते हैँ और 
भक्त लोग श्रीगुरुपद्रजरूपी अञ्जन लगाकर विमल विलोचन पाकर गुप्त चरित्र देख लेते हँ; पर आप तो सहज ही अंति 
निर्मल ज्ञानवान्‌ हैं आपको बिना किसी उपायके श्रीरामकृपासे सहज ही सब रहस्य साक्षात्‌ देख पड़ते हैं । बे० सं०' में 
शेष ओर महेशको विमल विवेकी कहा है, यथा--को बरने मुख एक तुलसी महिमा संत की । जिन्ह के विमल बिबेक 
सेष महेस न कहि सकत | ३४ |? यहाँ अति विमल बिबेक' कहकर उन्हें शेषसे भी श्रेष्ठ जबाया EN 

नोट--२ इस प्रश्नका उत्तर--( क ) 'देखरावा भातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम, || छलेर टि कोटि 
ब्रह्मड || १ | २०१ |? से यह जनि कतहु कहसि सुनु माई । २०२ | ८ |! तक | ( ख ) 'मासरा र दिवस मा 
मरम न जानइ कोइ। रथ सभेत रबि थाकेउ निसा केवन बिधि होइ | १ | १९५ | यह रहस्य काई Ea | (ग) 
“निज निज रुख रामहि सघु देखा । कोउ न जान कछु सरझ्चु बिसेषा | १ | २४४ | ७ |? ( घ ) जिल के रही भावना 
जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी लेसी | १ | २४१ | ४ |” | ( ङ ) 'मुद्ित नारि नर देखहिं सोभा । रूप अनूप नयन 
मनु लोमा ॥ एकटक सव सोहहिँ चहुँ ओरा । राअचंद्र सुखचंद चकोरा | २। ११५ | ४-५ |? ( च ) 'लछिमनहुँ यह 
मरंसु न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना | ३ | २४ | ४ |? इत्यादि । 


प० प प्र०-पहले आठ प्रइनोंके कथनमें कहु? क्रिया-पद वार-घार आया है | इसका कारण यह है कि वे सब 
प्रश्‍न रामचरित कथाके हैं । कथा” के साथ मानसमें करना या कहना या गाना क्रियाका ही प्रयोग मिळता है । जहाँ तास्तिक 
सिद्धान्तोंकी चर्चा या कथनका सम्बन्ध है वहाँ कहना या करना कियाका प्रयोग न करके बखानना, वर्णन;करना इत्यादि 
प्रयोग मिळते हैं | यह दोहा ४४ की टीकामें लिखा जा चुका है । वही नियम यहाँ भी चरितार्थ किया है; पर “रहस्य? के 
साथ कहृहु' कहा है । इसमें भाव यहद है कि गूदू चरित कथाका रहस्य कहु? । यदद भेद ध्यानमें रखनेसे मतभेदके लिये 
स्थान बहुत कम हो जाते हैं । Ra 


काण्डमें विशेषरूपसे है | 
वि० त्रिश 'रासरहस्य अनेका” इति । जितनी माँतिकी मायाएँ हैं उन सत्रोमें रहस्य होता है | उस रहस्यै जानू 

बह माया समझमें आ जाती है। सबसे प्रबळ रामकी माया है | उस मायाका रहस्य ही रामका रहस्य है | उसके 
राममायाका पता चलता है, अतः उसके जाननेकी बड़ी आवश्यकता है, जिसके सामने महेशके 100 ४ 
चलता | वह माया मी एक प्रकारकी नहीं हैँ । उमाका स्वयं अनुभूत विषय है | एक मायाने उन्हें मोहित २3 
दूसरीने अनेक ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा विष्णु ओर रुद्रसहित पळभरसें रचे। यद दो प्रकारकी माया तो उनकी स्वयं अर 
अंतः ९हृस्य भी कम-से-कम दो होने चाहिये, इसलिये “रहस्य अनेका' कहती क 


जं ग्रश्च मैं पूछा नहिं होई । सो दयाळ राखहु जनि गोई ॥ £75 
खाना । आन जीव पाँवर का जाना ॥ ५ 


उतनीद्दीका प्रदन किया 
Ce जो मेने नहीं पूछा 


5 
<5 


वह भा कहिये | ह fi 10 ए 


भी कृपा करके अपनी ओरसे कहिये | थद प्रश्न करनेकी चतुझे दै । छिपानेवाली बातें पूछता ह| ईश. कम और 
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॥ ४३० श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १११ (६) 
MN, DE ies 170 00790000---- _... 
उपसंहारमें प्रार्थना की है--गूढ़ी तत्व न साधु दुरावहिं' तथा 'सोउ दयाळ राखहु जनि गोई' | पुनः, उपक्रम और 
उपसंहार दोनोंमें द्या' करनेकों कहा है--'रघुपति कथा कहहु करि दाया' ओर यहाँ 'सोउ दयालु” | दयाका संपुट 
देनेका भाव कि सबका उत्तर दया करके दीजिये । दया! मुख्य है। उपक्रममें पूछे हुए चरितोंको दया करके कहनेको कहा 
और उपसंहारमें बिना पूछे हुए चरितोंको दया करके कथन करनेकी प्राथना करती हैं । हि कोन बातें हैं जो पार्वतीजीने 
नहीं पूछीं और शिवजीने कहीं ? उत्तर--अपनी चोरी अपना अनुभव | यथा--औरी एक कह निज चोरी । सुनु गिरिजा 
अति इद्‌ डौ तोरी ॥ काकभुसुंडि संग हम दोऊ । मनुजरूप जाने नहि कोऊ ॥ परमानंद प्रेम सुख फूले ।बीथिन्ह फिरहिं 
सगन सङै “७६ | ३-७ |? “धमा कहउ में अनुभव अपना । सत हार भजचु जगत सब सपना । ३। ३९। 
७ |? इत्यादि 
प० प०/90-जो प्रभु में पूछा नहिं होई''''गोई” इति | रमणीय भाव यह दै कि जिन प्रश्नोंके पछनेकी इच्छा 

है पर पूछना असम्भव-सा हो रहा है, उन प्रश्नोंका उत्तर भी गुप्त न रखियेगा। ऐसे प्रश्नोंमें मुख्य है सीतापरित्याग' । 
सतीदेहमें पावतीजी पतिपरित्याग दुःखका अनुभव भरपूर कर चुकी हैं, इससे इस प्रश्नके लिये उनकी जिह्वा खुलती ही नहीं, 
अतः इस सम्बन्धका प्रश्न करना असम्भव हो गया । इस प्रश्नके उत्तरका संकेत (दुइ सुत सुंदर सीता जाए । ७ । २५। 
६ ।' में है क्योंकि आगे दुइ दुइ सुत सब आतन्ह केरे? ऐसा कहा है । इस भेदमें ही सीतापरित्याग और परित्यक्त दशामें 
पुत्रजन्म सूचित किया है । श्रीसीता-भूमि-बिबरप्रवेश-विषयक ऐसा दूसरा प्रझन है जो वे न कर सकी । इसका उत्तर केवल 
दो-एक शब्दोंमें दोउ बिजयी बिनयी अति सुंदरः इस चरणमें सूचित कर दिया दै । “बिजयी” से रामाइबमेध समयका 
बिजय और 'बिनयी' से दोनों पुत्नोंके यज्ञमण्डपमें ्रीसीताजी ओर श्रीवाल्मीकिजीके साथ आकर रामायण गान करके जो 
बिनय दिखाया है उसकी ओर संकेत है । इसीके सम्बन्धसे भूमि-विवर-प्रवेश ज्ञात होता है ऐसा ही तीसरा प्रश्‍न जिसके 
पूछनेका साहस न हुआ वह द “हक्ष्मणजीका नियांण?, इसका उत्तर "एक बार बसिष्ठ मुनि आए। जहाँ राम सुखधास सुहाए। 
अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदुक ळीन्हा!। सें गूठ़ ध्वनिद्वारा संकेत किया गया है । यहाँ पदप्रक्षालन 
सेवा स्वयं रघुनाथजीने की है। (ठीक है। पर एकान्तमें मिळनेके कारण स्वयं करना उचित है । हनुमानजी अथवा 
कोई आता भी साथमै नहीं है । कोई भी साथ होता तो वसिष्ठजी न आ सकते थे । यह भी कद्दा जा सकता ह) । 

इन प्रसङ्कोंके स्पष्ट वर्णनके लिये जो कठिनता हृदयमें चाहिये वह गोस्वामीजीके कोमल हृदयमें नहीं हे, अतः 
EE इन प्रसङ्गोंका स्पष्ट कथन न करते बना । 

टिप्पणी--२ “तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना ।“” इति। (क ) 'त्रि्ुवन युर' का भाव कि आप सबके गुरु हैं, 
कहकर त्रैलोक्यबासियांका उपकार करना आपका कर्तव्य है, सो कीजिये। ( ख ) 'पाँबर का जाना? अर्थात्‌ 
नहीं जान सकते, जो आप कहुँगे वही वे जानेंगे । भाव कि सत्र जीवोंको कृताथ कीजिये, सत्रोपर कृपा 
Re दाथ प्रकट कर्‌ दीजिये । [ पुनः आन जोत्न पावर का भाव कि आप पामर जीवोम,नहां ह, आपका गणना 
रण कि आप मोक्षाधिकारी हैं अर्थात्‌ स्वयं जीबन्धुक्त रहते हुए दूसरोंको मुक्ति प्रदान करते छू । 
क ॥उमाजीके प्रश्नोंका प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ | विश्वनाथ सस नाथ एरारो । त्रिमुवन महिमा 
च ७। ७॥ उपक्रम है और (तुम्ह त्रिभुवन ° उपसंदार है । ] 
जनतके पति-पस्ती-भाबसे प्रार्थना करतो रहीं तबतक था कहनेका विचार शिवजीके मनमें 


६.३ 
is ०१० 


ल्म नो १ “कक १ 
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हर हिय रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ ७ ॥ 


शब्दाथ-आएःक्षलक पड़े, स्मरण हो आये | 

अर्थ--श्रीपार्वतीजीके छलरहित सहज ही सुन्दर प्रश्न सुनकर दिवजीके मनको माये ॥ ६ ॥ हर .(श्रीशिवजी) के 
हृदयमें सब रामचरित आ गये । प्रेमसे शरीर पुलकित हो गया और नेत्रॉमें जल भर गया || ७ || 

टिप्पणी--१ प्रश्न उमाके'*” इति । गोस्वामीजी सर्वत्र प्रश्न! शब्दको स्रीलिंग हीं लिखते हैं। यथा प्रश्न 
उमाके सहज सुहाई ( यहाँ), “धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रश्‍न तुम्हारि लोहि अति प्यारी ॥ ७१९० । २ ||? 
इत्यादि | सहज सुहाई? अर्थात्‌ बनावटी नहीं; यथा उमा प्रश्‍न तव सहज सुहाई ॥ १ । ११३ ॥छलरहित होनेसे 
सुहाई? कहा | अपना अज्ञान एवं जो बातें प्रथम सतीतनमें छिपाये रही थीं, यथा 'में बन दीखि राम्रःश्रभुताई | अति 
सय बिकल न तुम्हहि सुनाई? वह सव अत्र कह दीं; इसीसे छल बिहीन? कहा | यथा "रासु कहा सबु कौसिक पाहीं । 
सरळ सुमाउ छुअत छल नाहीं | २३७ । २ ॥ ईश्वरको छल नहीं भाता, यथा निसछ मन अन सो मोहि पावा । सोहि 
कपर छल छिद्र न भार्वा[॥ ५ | ४४ । ५ ॥ ये प्रश्न “छल बिहीन? हूँ, अतः मनको भाये । ( ख ) प्रश्‍न सुहाये? और 
“मन माये' हैं यह आगे शिवजी स्वयं कहते हँ--उमा प्रश्न तव सहज सुहाई। सुखद संत संमत मोहि माई || ११४ । ६ ||” 

नोट--1 प्रश्न चार प्रकारके होते हँ --उत्तम, मध्यम, निकट और अधम । उत्तम प्रश्न छलरदित होते हैं, जैसे 
कि जिज्ञासु जिस त्रातको नहीं जानते उसकी जानकारीके लिये गुरुजनोंसे पूछते है जिससे उनके मनकी भ्रान्ति दूर हो | 
फिर उन बातोंक्रो समकर वे उन्हें मनन करते हैं। यथा 'एक बार प्रभु सुख आसीना । लछिमन वचन कहे छल 
हीना || २ | १४ | ५ ॥ मध्यम प्रश्न वह हैं जिनमें प्रश्नकर्ता वक्तापर अपनी विद्वत्ता भी प्रकट करना चाहता है 
जिससे वक्ता एवं और भी जो वहाँ बैठे हों वे भी जान जायैँ कि प्रश्नकत्ता भी कुछ जानता है, विद्वान्‌ है । निकट प्रश्‍न 
वह हैं जो वक्ताकी परीक्षा हेतु किये जाते हैं । ओर अधम प्रश्न वे हैं जो सस्सङ्ग-वार्तामै उपाधि करने, विघ्न डाळने 
विचारसे किये जाते हैं। 

पार्वतीजीके प्रश्न उत्तम हैं क्योंकि वे अपना संशय, भ्रम, अज्ञान मिटानेके उद्देश्यसे किये गये हूँ । यथा 'जौं 
मोपर प्रसंन सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना || १०८ । १-२ ||? 'जेहि „ 
बिधि मोह सिटे सोइ करहू? 'अजहूँ कछु संसड सन मोरे । करहु कृपा विनवों कर जोर || १०९ | २, ५ |? इत्यादि 

२ कुछ महानुभावोंने इस बिचारसे कि प्रश्न? शब्द पुल्छिंग है ओर “ुद्दाई? स्रीिंग, “सुद्दाई? ओर "छछू. 
बिहीन? को “उमा”? का विशेषण माना है; पर यह उनकी भूल दै । ग्रन्थकारने इस शब्दको सत्रीलिंगका ही माना है | ४०४ 

टिपणी--२ (हर हिय रामचरित सब आए ।''' इति | ( क ) पूव कहा था कि “रचि महेस रक / 
राखा। पाइ सुसमड सिवा सन भाषा || ३% | ११ ||? इससे स्पष्ट है कि सब रामचरित शिवजीके हृद्यमें हैं; rf 
यह कैसे कट्टा कि शिवजीके हृदयमें आये ? इस शङ्काका समाधान यह है कि बात सब हृदयमें रहती है पर स्मर! / 


॥ ० 


सब जानते थे, पर गरुड्जीके प्रइन करनेपर वे सत्र सामने उपस्थितसे हो गये, स्मरण हो आये |, 

जब वसुदेवजीने देवर्षि न न्क्रकेलिके विषयमे उपदेश करनेकी प्राथना की; यल 
होमि सुत्रत ॥ ११ । ३ 5 टु नारदजीने भी ऐसा ही कहा है यथ 
४४: स्मारितो भगवा: 92 ||? अर्थात्‌ आपने पुरक 


TARR पे 
५ कहन “ते शिवजीको कं“; * ट ड 
^ अथात्‌ जो चरित पूछे हैं रटे नहीं पूछे हैं वे भी। (ग) 'प्रेम पुळक'”” उटी 
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४३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १११ (८) 


ना गणका कवि रीर पुलकित हुआ क्योकि शिवजीका 1 2011) Bhuvan Vani 


उत्पन्न हुआ; यथा रघुबर भगति प्रेस परमिति सं छ? युईश्षिशरीर पुलकित हुआ क्योंकि शिवजीका 
श्रीरामचरितमें अत्यन्त प्रेम है. यथा अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के ॥ १। ३१२ | ८ ॥? (घ ) [ हर? शब्द देकर 
जनाया कि वे रामचरित कहकर उनका दुःख हरेंगे | | 

श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ॥ ८ ॥ 


अर्थ-श्रीरघुनाथजीका रूप हृदयमें आ गया । उन्हें परमानन्दका आमित सुख प्राप्त हुआ ॥ ८ ॥ 
टिपणी--१ (क ) भरीन्झोभायुक । दूसरे चरणमें शोभाका आधिक्य दिखाते हँ । परमानन्दस्वरूप श्रीशिवजी भी 
शोभाको देखकर असीम सुको प्राप्त हुए | (पं० राजकुमारजी परमानंद! शब्दकों शिवजाम लगाते ह) । ( ख ) प्रथम 
हर हिय रामवरित सब आए' कहकर तब श्रीरधुनाथरूप उर आवा' कदनेका भाव कि जब रामचरित हृदयमें आता 
ति तभी रामरूप हृदयमें आता है; यथा--रासकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चाइ । तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघबीर 
i बिहारु | १ | ३१ ।' श्रीरामचरित ओर श्रीरामरूप हृदयमें आये। रामचरित सुनाना दै ओर श्रीरामरूपका भ्रम (जो 
पार्बतीजीको है उसे ) दूर करना है, इसीसे ये दोनों हृदयमें आकर प्रात हुए । पुनः, रामचरित आनेपर तब श्रोरामरूप 
| हृदयमें आया, क्योंकि रामचरितमें श्रीरामरूप कथित है, जत्र चरित कहा जाता है तब उसमें रामरूपका वणन होता हे 
; अतः रामरूप पीछे आया । [ नाम-स्मरणऊ प्रभावसा रूपका अनायास हदयस आना कहां गया हू, यशा सुमिरिय 
p नाम रूप बिजु देखे । आवत हृदय सनेह निसेपे ॥' ओर यहाँ चरितसे हृदयमें रूपको प्राप्ति कही । इस प्रकार रामनाम 
और रामचरितकी समानता दिखायी | प० प० प्र० ] । 
नोट--१ प्रथम चरित आता है, उससे प्रेम उसन्न होता है और प्रेमसे रूपका साक्षात्कार होता है । ठीक यही 
दशा क्रमशः शिवजीकी हुई | यथा _ 'हर हियेँ रामचरित सब आए, प्रेस पुरक रोचन जल छाए, तव श्रीरघुनाथ रूप 
उर आवा |? श्रीदशरथजी महाराजने श्रीजनकपुरसे आयी हुई पत्रिका जब्र पायी और उसमें श्रीरामजीके चरित पढे तब 
Fd उनको भी क्रमशः यही दशा हुई थी | यथा— वारि बिब्बिचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥ राम खन 
| उर कर बर चीटी | १। २९० | ४-५ |? 'रामकथा मंदाकिनी । १ | ३१ |” भी इसी भावका पोषक 
। | बाबा हरिदासजी-- श्रीशिवजी अबतक कहाँ रहे जो मिरिजाजीके सुध करानेपर चरित और ध्यान उदय हु 
| ( क्षम्भवतः उनकी शंका यह दै नका ध्यान अबतक कहाँ रहा ? ) । समाधान “जबसे सतीजीसे वियोग हुआ 
तबसे गिरिजा-समान श्रीरामकधाका भवणरसिक तथा श्रीशिवजीसे पूछनेवाला कोई ऑर न मिला । अथवा, न अत्रतक 
परासर निर्गण ब्रह्मके ध्यानमें रहे, वढी पिछडा अभ्यास बना रहा, जय उमाजीने सुध कराती तब उनके छदयस 
रामचरित और ध्यान उदय हुए ।? ७ 
।ई-कोई श्रीरधुनाथ' से श्रीसीताजीसंयुक्त श्रीरामजी' का अर्थ करते हैं जैसे 'बसहु she त 
है | १३ | १० ।', श्रीसहित दिनकरबंसभूषन काम बहु छबि खोहई। ० । १२ ।' इत्यादिमि श्री? शब्द 
या है । परंतु आगे “बंद बाळरूप सोइ रामू | ११२ | ३ ।' कदा गया हैं, इससे सदा चालक 
निश्चित है । स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत दै कि यहाँ वही रूप आमिमेत ह जिसके दशन उन्हें 
PS त कर लिये हुआ हा Rs = है न 
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यहाँ अमित परमानंद सुख' कहा । श्रीरामदर्शनका सुख ऐसा ही है; यथा--चितवहिं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहिँ 
मजु-सतरूपा ॥ हरष बिबस तन दसा भुळानी । १ । १४८ ।?, "जाहि जहाँ जह नु दोउ तह तहँ परमानंद | १ | २२३ |? 
. इत्यादि | ( ख ) “अमित सुख’ का स्वरूप आगे दिखाते हँ--समगन भ्यानरस । 


दोहा--मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपति चरित महेस तब हरपित बरने लीन्ह॥ १११॥ 


शब्दार्थ--दंड-'दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर"? १ | ८५ छंदमे देखिये ।=घड़ी, साठ पळ या चौबीस मिनटका 
काल । रसऱ्वेग, आनन्द='रसो ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी सवति’ ( तैत्ति आनन्दवल्ली अनुवाक ७ ) ।=किसी विषयका 
आनन्द; यथा--'जो जो जेहि जेहि रस सगन तहँ सौ सुदित मन मानि? ।=मनकी तरङ्ग | ध्यानरसन्ध्यानजनित आनन्द; 
यथा-- जाग न ध्यानजनित सुख पावा | ३ | १० | १७। ? 

अर्थ--श्रीमहादेवजी ध्यानके आनन्दे दो दण्ड तक मग्न रहे, फिर उन्होंने मनको बाहर किया और इपपूर्वक 
श्रीरघुनाथजीका चरित वर्णन करने लगे ॥ १११ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) मन ध्यानरसमें मग्न हो गया, बाहर नहीं होना चाहता था; क्योंकि मूर्ति अत्यन्त मधुर है, 
मनोहर है । यथा-- मूरति सघुर मनोहर देखी । भयड बविदेहु बिदेहु बिसेषी | २१७ | ८ |! "अंजु अधुर सूरति डर आनी । 
मई सनेह सिथिल सब रानी | ३३७ | ५ |; इसीसे ध्यानको रस? कहा | चरित हृदयमें आये, श्रीरामरूप हृदथसं आया 
दो दण्ड श्रीरामरूपमें मनको मग्न किये रह गये, फिर उसे ध्यानसे अलग किया | इसीसे “कीन्ह? पद दिया । ( ख )'बा 
कीन्ह” से सूचित करते हैं कि जबरदस्ती हठपूर्वक मनको थ्यानसे हृटाया। ( ग ) “परमानंद जम्ित सुख की छोड़कर सन- 
को किसलिये बाहर किया ?? इसका उत्तर यह है कि ध्यान कक्लोके लिये | इस समय बहुत कालका अवकाश नहीं है, 
हरिचरित वणन करना है, इसीसे हरिचरित वर्णन करनेमें मनको लीन किया | शङ इसी तरह सभी भक्त चारित्रक लिये 
ध्यान छोड़ देते हैं | यथा--'जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान | ७ | ४२ |? (सनकादिकजी ), राम छखनु 
डर कर बर चीटी। रहि गये कहत न खाटी सीटी ॥ पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची। १ | २९० |? ( श्रीददारथजी )॥ क्योंकि 
भक्तोंको भगवानसे भगवानके चरित्र प्रिय हैं--'प्रभु ते प्रभु चरित पियारे' इति गीतावल्याम्‌। पुनः ऐसी बम 


छोड़कर कथा कहने लगे, यह कथाका माहात्म्य है । यहाँ कथाका यह महत्त्व दिखाकर कथाका विशेष कह | 
[ और भी उत्तर ये हैं--( ३ ) कदाचित्‌ ध्यानमें समाधि लग जाय तो प्रश्नकर्ता बैठा दी रह ज समय 
पावतीजी कथा सुननेको अति उत्कण्ठित हैं । (पं० ICY ) ध्यानम स्वाश्र था आर चरितस परमाथ ३ | रै 55 


चरित कहनेसे तीनों ढोकाँका उपकार होगा और ध्यानमें केवल अपनेहीको सुख दै, यह जानकर ध्या 
(५ ) क्यानमें मग्न होकर श्रीरामचरित वर्णन करनेके निमित्त व्रत्तिका उत्थान किया । ध्यान कर 
ध्यानके पश्चात्‌ वचन मधुर ओर स्निग्ध होकर निकलते हैं | ( पं० ) । ( ५% 
अतः कुछ काल ध्यान किया फिर यश कथन करने लगे । जैसे, कोई पेड़ा खाकर 5४ 
सत्र कामोके प्रारम्भमें ध्यान करना विधि है 


पावतीजीका प्रश्न सत्सङ्गमूलक ह्‌, मन्जु पाच कउसस शामचारत 


मा० पा० बा० खे २, ५०० 
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हर बालकाण्ड ४३४ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपटो दोहा ११२ (१-२) 
~vinayAvasthrSatiwBhavar vant Frost Donations” 
अङ्कर हुआ, जिसके ।चन्तनसे इन्द्रियोकी बृत्ति अदङ्कारमे, अहङ्कार चित्तम आर चित्त बुद्धिमें छीन हो गये । बुद्धि 
पाकर मन शुद्ध हो आत्मरूपमे, आत्मर्य श्रीरामरूपमे टोन हो गया ॥ (वऽ )। 
टिपणी--२ 'हरषित बरने छीन्ह' इति । हे श्रीरामचरितका वर्णन मद्दात्मालोग हर्षपूवक दी किया करते हैँ। 
यथा 'कहत सुनत हरषहिं पुछकाहों । ते सुकृती मन सुदित नहाही || १ । ४१ | ६ ॥? अत्र इनके उदाहरण सुनिये । 
चारों वक्ताओंकी हर्षपूर्वक प्रद्गत्ति इसी अन्थमे देख लीजिये | यथा--( क ) भयेउ हृदय आनंद उछाहू । उमगेउ प्रेम 
प्रमोद प्रवाह ॥ १ । ३९ । १० ॥' ( श्रीगोस्वामीजी )। (ख ) सुन मुनि आञ्ज समागम तोरं। कहि न जाइ जस सुख 
सत्त सोर ॥ रामजरेत अत्ति असित उन्नीसा । कहि न सकहिं सतकोटि अहीसा ॥ तदपि जथाश्नुत कहाँ बखानी । सुमिरि 
शिरापति प्रथु घछुपानी ॥ १ । १०७ ॥' ( श्रीयाञवल्क्यजी ) | ( ग ) 'करि प्रनाम रामहि न्निएुरारी । हरपि सुधासम 
गिरा उचारी || १ । ११२ | ७ ॥? ( श्रीशिवजी )। ( ख ) “सय्रउ तासु सन परम उछाहा। लाग कहे रघुपति गुन गाहा 
॥ ७।६४। ६ ॥' ( धीशुशुण्डीजी )। 
झेड सत्य जाहिं बिजु जाने । जिमि गुजंग बिनु रजु पहिचान ॥ १ ॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई | जागे जथा सपन भ्रम जाई॥ २॥ 
शब्दार्थ--भुजज्ञरूसर्प । रजु ( रञ्जु )=रस्सी । जाइ देराई<खो जाता है; अहस्य हो जाता है; विस्मृत हो जाता 
है; नगण्य हो जाता दै । 
जिनको बिना जाने झूठा भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सीको चिना पहचाने ( उसमें ) साँप ( का श्रम 
हो जाता है ) ॥ १ ॥ जिसके जान लेनेपर संसार खो जाता ६, जैसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता दै ॥ २॥ 
नोट--१ यहाँसे लेकर करि प्रनाम रामहि ज्रिएरारी ॥ ११२ । ७ ॥ १ तक बस्तुनिर्देशात्मक तथा नमस्कारात्मक 
मङ्गलाचरण है । 
बस्तनिर्शेशात्पक वह मङ्कलाचरण कहलाता है खिझिमें वक्ता सूज़रूपसे वह समस्त कथा वीजलूपल के जाता हे जो 
| बह वर्णन करना चाहता है । समस्त रामचरितिमानसका तासयं पावेतीजीका मोह छुड्ाना है आर बह रामरूपका टाँक शान 
। करा देनेहीसे होगा। अतः यहाँ शिवजीने श्रीरामजीके ठीक रूपका ज्ञान करानक दल ही यह चौपाई कही है। गोस्वामीजीके 
समस्त काव्यग्रन्थासं इस प्रणालीका निर्वाह ड्रॉ उदाहरण उसके रामचरितमानसही 
बा तेहि यथा “न गमळकोमरु 11 पाणो महासायक्रचारुचापं नमामि रासं 
\ रघुवंशवाथम्‌ ॥ “ताई बहोरि गरीब निचाजू॥ इत्यादि । 'छेउ सत्य जाहि बिजु जान आ जेहि जाचे जग जाइ इशाई 
उपमेयवाक्य हैं ३ < न तथा जान्ने जथा सपन असम जाई उपमान वाक्य हूं। दोनों 
` वव्यो जिमि? और “अथा? वाचक पद देकर समता दिखायो है । अतएव इनमें उदाहरण अलंकार है | 
बूठेउ सत्य ' इति । 
हे भन्वप-सिद्धान्तानुसार ) | 
+१कैत सिद्धान्तमे ही रञ्जुसर्पके दृष्टान्ससे जगत्‌को मिथ्या कहना प्रचलित दै तथापि श्रीमद्गोस्वामीजी 
शि) प्रचलित दृष्ात्तोंकी समस्वय-सिद्धास्तमें भी सुगमताके साथ लगाया है जिससे सभी दान्त 
खर जाते हैं ओर इसकी उपादेयता भी बद जाता या 
ु कि संस्करणके परिचय 
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| दोहा ११९(१-२) Vedas | वि: ११२ ( ॥ ) Vinay Ae ER bnaions मानसम्पीयूप 
| सत्यका अर्थ है यथार्थ ज्ञानका विषय” अर्थात्‌ जिसको दम ठीक-ठीक जानते ४ | 
| समन्वयसिद्धान्तमे व्रह्म शब्द्से चिदचिद्विणिष्ट ब्रह्मः का हो अदण होता है | अंशात्‌ चि (चित [गत्‌ ब्रद्मक 
शरीर है और ब्रह्म इसका शरीरी अन्तर्यामी आत्मा है । तासर्य यह कि जो चराचर जगत्‌ हेमा रे दृष्गोचर हो रहा 
वस्तुतः चिदचिद्विशिए ब्रह्म! ही है | परंतु हमने उस अ तर्यामी ब्रह्मकी उस र्रम न जानकर केवः न एक 
अंश परिणामी जगत्‌को एकरस नित्य मान लिया ( और उसीर्म हुम आधिक हो गये ), यह्वा BE | द और 
जगत्‌ अयथाथ ज्ञानका विषयः हूँ, अतः झूठा यदि हम अन्तर्यामी ब्रह्मको अयतूके शरीरीरूपर्भ जानते होते तो 
2 / छु ७. CS 
be ह पना करते हैं कि रज्जु-सर्पका दृष्टान्त अद्वतसिद्धान्तमं हीं ठीक बैठता हँ; क्योंकि 02 केबल 
रज्जुमें उससे अत्यन्त भिन्न सपका भास होता दै, वस ही केवल ब्रह्मं जगतूका भास हाता ह आर सम बय-सि इ 
तो ब्रह्म सदा चिदचिद्विशिष्ट होनेसे जगत्‌ सूक््मावस्थागे भी उसमें वतमान हूँ; र्छुम ता * पं होता तीं यह दृष्टान्त 
ठीक होता ?? यह भी प्रश्न होता है कि रख्जुमें स्पकी कोन सत्ता विद्यमान है जिसस सप गि श्रम हो जाता हँ; क्योंकि 
रज्जु और सर्पके लिये तो पञ्चीकरण-प्रक्रियाका भी संबद्ध नहीं ही सकता ? “ 
उसके समाधानके लिये हमें प्रथम सिद्धान्त जान लेना चाहिये कि समन्वय 
भी शांब्दोंका वाच्य माना है। उसीको जाति! आदि दब्दोस भी व्यवहार किया जात ४ 
भूदलनादियें ही सपको भ्रान्ति होती दै, अन्यत्र गी नहीं पायी जाती । छ, 
अवयवरचना-विशेषको जाति माना जाता हूँ। गाका आक्ृतिविशेषकों ही गोल्य जाति कदते हं। बढ आकृति जद्दो 
भी होगी, उसको गौ माना जायगा । इस सिद्धान्तानुसार सपका छजापन, वढुलाकार आदि कुछ आकार-विशेष रज्जु 
होनेसे रज्जुमै सर्प भी वतमान हूँ । 'जंसे ब्रह्मक साथ जगत्‌ भी हैं, वसे ही रज्जुके साथ सप भी हैँ । अतः दशान्तम 
कोई वेषम्य नहीं आता । ० 2 
इसपर शङ्का हो सकती है कि अत्र रज्जुम नित्य सप ह ही तत्र जो लोग व्यवहार॒म यह क 8 यह रज्जु के 
यह सर्प है? इसकी व्यवस्था किंस प्रकार होगी १! इसका समाधान यह है के र्सीमें रस्सीके अवयव वहुत हैँ आर सर्पके 
अवयव कम हैं, अतः रस्सीमै रस्सीके अवयव-विशेष होनेसे उसे रस्ती कहा जाता दै । परंतु जब अ धकारादि दोपरूप 
प्रतिबन्धकोंसे उसके अवयव आच्छादित हो जात ह तत्र उसमे स्थित सर्पक्र जाँ MR हू, वे अ आते ह 
ठसे अन्धकारादि दोपरूप प्रतिबन्धकोका नाश हो जानेपर रज्जुक 


इसीसे उसमें सर्पका भास होता है । जब्र प्रकाश आदि 

अवयव अनुभवमें आते हैं तव रज्जुका ज्ञान होनेसे सर्पका अनुभव नह 

इस प्रकार रज्जुमें कुछ अंद्मे सर्पकी स्थिति दोनेपर वह अव्यवहार्थ अरात्‌ व्यदार करनेमें अयोग्य है; अतः 

9 ञः 2 

उसको सर्प नहीं कहा जाता | पुनः “शूठा” का अर्थ परिणामी अर्थात्‌ परिवितनशीळ और सत्य का अग म 
अर्थात# स्थिर! भी ले सकते हैं । परमात्माको न जाननस वर इस परिवर्तनशीछ जगतको स्थिर समद्र 

है । अतः इन चौपाइयोंसे भ्रमकी निदृत्ति की गयी ट। (व्याग्न्याण मीमांसा व 

२ बाबा जयरामदासजो-- ऋूडेड सत्य १ उति | जैसे-- बत्सच्ादद्धपंच रू 


है कि गोस्वामीजीने जगतूकी ors जाडे वे तानुसार ज ट पञ्चको झठा कह्दा रक्षा क, 
ह 2 म अतएव य SEN 


बतला रहा हू 1 


A नहि अशेषकारुणपरभ बताया 
कु 5 
है 2 इसका निर्णय दी हुई उपमासे ही कीजिये । रस्सीको साँप 
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होता । Co 


यह 'यत्‌' कौत है यह चौथे =: 
यत्सच्वात्‌ ¬ ' से ज्ञानका आधार ° 


४३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ११२ ( १-२) 
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तब इसका नानाख्थ प्रतीत होना खो जाता है, यथा--'जेहि जाने जग जाइ हेराई ।”" तथा उँ बालख्प सोइ 
राखू? | तालर्यं यह कि जिस रूपमे जगतको हम देख रहे हैं वह रत्य नहीं है; इसका रूप राममय है । अतः 
जगतका नानाकार झूठा है; न कि जगत्‌ दी झुठा है; जगत्‌ तो रामख्प आकारसे सत्य है, क्योंकि जब हमको जगत्‌ 
निजप्रचु-राम-शम जान पड़ता है तत्र इसका नानात्व उसी प्रकार गायत्र हो जाता हैँ जिस प्रकार जागनपर स्वप्नका भ्रम 
नष्ट दो जाता है। स्वप्नका भ्रम क्या है--सपने होइ भिखारि नुएु रंक नाक्रपलि हो थात्‌ कोई राजा स्वप्नमे अपनेः 
को भिक्ष रूपमे जानता या देखता है अथवा कोई भिक्षुक अपनेको इन्द्ररू्पमें देखता है? । परंतु स्वप्नमं राजाका 
भिक्षुक होना तभा भिक्षुका इन्द्र होना मिथ्या था, न कि संसारम भिक्षुकका हीना ओर स्वगम इन्द्रका होना । ये दोनों 
बातें सत्य ही हैं, केबल स्वप्नमें उन व्यक्तियाका अपने लिये ऐसा परिवर्तन देखना झूठा था । इसी प्रकार जगतको 
झूठा न कहकर उसमें जो नानात्व भासता है, उसे ही झुठा कहा गया €। साथ ही जगत्‌ जिस रामका रूप दै, उसकी 
बन्दना की गयी है और नाम-जप ( उपासना ) की बात कही गयी है, जो अद्वैतवादके बिरुद्ध है । ( मानसरहस्य ) | 

. वेदान्तिभूषण जी--- झुठेउ सत्य जाहि बिन्‌ जानें । जिमि भुजंग बिन्‌ रजु पहिचानें ॥ जेहि जाने जग जाइ हराई । 
जागे जथा सपन आम जाई इति | जैसे यहाँ श्रीशिवजी मङ्गलाचरण करते हुए जगत्‌ ओर श्रीरामजीमं परस्पर स्वभाव 
तथा स्वस्य-भेद ्तळामेके लिये रज्जु और भुजङ्घका दृष्टान्त देते है वैसे ही ्रीगोस्वामीजीने भी अपने मङ्गलाचरणम 
यत्सस्वादुसपव साति सकळ रज्जो यथाऽहेश्रसः से यहां बात क है | इन प्रकरणोंमें जगतुके मिथ्यात्वका तासय नहीं 
है क्योंकि जो पदार्थ नित्य तथा भगवदाश्रित रहते हैं वे कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते; कारण कि भगवान्‌ भी मिथ्या 
नहीं हैं। जगत नित्य और हरि-आश्चित है, यथा--बिधि प्रपंच अस अचल अनादी' ओर 'एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई 
इस्यादि । इसीसे यहाँ मिथ्या न कहकर भ्रम कहा गया है | “प्रम? का अथ दै ओरका आर समझ पड़ना जस कि 
भूदलन, जलूरेख ओर रज्जुका सर्प आदि । बैंस हा अमस पड़क अस्वतन्त्र जगतको स्वतन्न मान लेना झूटा ६, इसीसे 
“म? कहा । जग जाइ हेराई? कहकर केवल अदृश्य होना कहा, मिथ्या नहीं । क्योंकि जगत्‌ तो सद्य साटकमा नुसार 
बना ही रहता है, केवल जिस माग्यभाजन जीवपर परात्माकी निर्देतुकी कृपा ही जाता है वह झुक्त हो जाता है ओर 
ब्रिपादत्रिभूति श्रीसाऊेतरों जानेपर बह ब्रह्मके सहित सम्पूण कामनाओंको मोगते हुए आप्तकाम हो जाता है, यथा-यो 
बेद निहितं घुहाजान्‌ । सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह बरह्मणा विपश्चिता' ( तेत्ति आ० १1 १ )1 

पेऽ रामकुमारजी--१ 'झूठेउ सत्य जा बिन जाने |” इति। ६ यहाँ झुठ जगतके लिये ओर जादि? आगेका 

“ज्ञि? श्रीरापचन्द्रजीके लिये आया | जगतका ग्रहण जेहि जाने जग जाइ हेराई से ऑर राम! का रण बंदों बाळरूप 
सोइ राम! इन अगले चरणोंसे हुआ | हळ यढ भी स्मरण रहे कि यहाँ दृष्टान्त एकदेशीय है, सवदेशीय नहीं, केवल 
सत्य और असत्य दिखलानेके हि शान्त दिया गया है । इतना मात्र दिखलानेके लिये, कि चिना रामजीको जाने 
जगत सत्य प्रतीत होता है ओर उनको जाननेपर बदी असल्य है, इटान्त दिया गया है । यहाँ झूठा जगत सर्प है और 

>--श्रीरामजी रञ्जु हैं । दृष्ठान्तके इस अंशसे यहाँ कविको प्रयोजन नहीं है कि रस्सी जड़ है ओर सपे चेतन्य है, ऐसे ही 
रामजी जड़ हैं ओर जगत चेतन्य? | इस देशमै दान्त नहीं दिया गया हैँ | यहां किने दो दृष्टान्त दिये, एक जाननेमें, 

ने अधोत श्रीरामजीको न जामनेसे जगत्‌ सत्य है ओर जावन असत्य | 0 


\ ट SRE 


2 क रस्सी ओर, सांप ये दोनों मिथ्या हैं, क्योंकि यदि साँपका अस्तित्व ही त होता तो उसका भ्रम ही कहासे आता ? 
ee 
ज्‌ कारणरूपसे सत्य और कायंपमें मूषा है, इसीसे 


हमें रामरूप जगतूमें नानारूप जगत्‌की रान्ति हो रही है। अर्थात्‌ 
६ रन्तु हमलोगोंको प्रभुकी अ ।के 
¢ « १ 


दोहा ११२ (१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४३७ मानस-पीयूष 
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२ ( क ) 'शूठेउ” । जगत्‌ झूठा है, यथा--'कूठो है झूठो है ऋठो सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है (कः) । 
(ख ) यहाँ रज्जु रामजी हैं और जगत्‌ भुजंग ( सर्प ) है, यथा--मां पाहि संसार-ुजंग द॒प्टं १ | ( ग) जगतको 
भुजङ्गकी उपमा देनेमें भाव यह है कि जगत्‌का वास्तबिक रूप न जाननेसे वह सर्पकी तरह चैतन्य तथा भयदायक है; 
यथा--'बूडेउ सगबारि खायेउ जेवरी के साँप रे? ( वि० ७४ ) | [ नोट--पण्डितजीका आशय यह जान पड़ता है कि 
“कूठेड सत्य"? इस चोपाइँमें जो रज्जु-सर्पका दन्त दिया गया है, उसमें केवळ अन्यथा ज्ञान! अर्थात्‌ भ्रम ही दर्शित 
किया गया हो यह वात नहीं है, किंतु जैसे रज्जु वस्तुतः हितकारक ही है, वाधक नहीं दे, परंतु उसका ज्ञान न होनेसे 
उसमें अद्वितकारक और ब्राधक सर्पका भास होता है, येसे ही श्रीरामजी सबके हितकारक और अनुकूल हैं, परंतु उनको 
न जाननेसे उनमें दुःखदायी एवं प्रतिकूछ संसारका अनुभव होता है ]। ( घ) 'जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाते' इति । 
भाव कि जैसे रज्जुमें सर भ्रम है, वैसे ही श्रोरामजीमें जगत्‌ भ्रम ह । जिनकी दृथ्टिमें रज्जु दै उनकी टिम ( वहाँ ) सर्प 
नहीं है और जिनकी दृष्टिमें सर्प है, उनकी दृष्टिमें ( वहाँ ) रज्जु नहीं है। इसी प्रकार जिनकी दृधिमें न श्रीरामजी हैं, 
उनकी दृष्टिमें जगत्‌ ( स्वतस्त्रात्मक ) नहीं है और जिनकी ष्टिम जगत्‌ है, उनकी दृश्मिं रामजी नहीं हैं | ( एक ही 

में रज्जु और सर्प ( के भाव ) चित्तमें एक संग नहीं रहते । 

के कली, A मनमै श्रीरामरूपकी सत्यतामें भम है; इसीलिये श्रीशिवजी कहते हैं कि हे प्रिये ! 


५ 5 ~ विः AS तरि न ५ ५: ° ~ 
इसमें कुछ तुम्हारा दोष नहीं है, संसारम स्वाभाविक यदी रीति है कि जिसी पदार्थको विचारो उसीको ब्रिना यथार्थ जाने 


श भी न ही देख Ri द | ~ ~ जात > SS व्‌ es पर कि 
२ श्रीरामजीको जान लेना चाहिये, क्योंकि जान लेनेसे जगत्‌ ही देराय जाता हँ, जैसे स्वप्नम किसन दा कि 
मैं लुट गया; अथवा किसीने देखा कि मुझे द्रव्य मिल गया, जागनेयर दोनोंके भ्रम मिट गये । वसे ही संसार भ्रमरूप 
हे । जैसे हण्डीमें गिलास और गिळाअमें दीपशिखा है पर सब यही कद्दते हैं कि हण्डीका प्रकाश है कोई यह नहीं कहता 
कि दीपशिखाका प्रकाश है। इसी प्रकार प्रकृति, बुद्धि, अहंवढुए पञ्चभूतमय जगरचनाम मगबत्‌-रूपकी चतन्यता हे, 
पर लोग ऐसा न मानकर देहव्यवहारहीको सत्य माने हैं। यथा--राजा-प्रजा, ब्राह्मग-शूद्र, पिंता-्युत्र इत्याद खमख 
संसारकी सत्यता तभीतक है जबतक रामरूपको नहीं पहचाना, जत्र रामरूपकी पहचान हुई तत्र छोकसत्यता देराय गयी । 
भाव कि वैर त्यागकर सबमें समद्दष्टिसे भगवानको व्याप्त देखने छगता दै । ; SEY’ 
पं० श्रीकान्तशरण-श्रीरामजीको जानना जागना हैं | जाननेपर सम्पूण जगतका बौध श्रीरामजीके शारीररूषमं | 

ह 9 ७ ० ज्ञ ~ ञँ त्क अ्रमात्मक [त्य नहीं 
हो जाता है, तत्र उस ( जगत्‌ ) के प्रेरक नियामक श्रीरामजी जान जात हैं आर जगत्‌की श्रमात्मक नानात्व सत्ता नहीं 

ड दद घि ~ fe Ne 
रह क हेराय' (खे ज्ञान > जेन स्त्र की :कल्पित प्ले जागनेपर नहीं रह जाती वेस ही 
रह जाती, यही जगतका हिराय' ( खो ) जाना है जस स्म नकी यना सृष्टि ` Fe ह हे f ह २५ 
जगतका नानात्वरूप भी मनसे कल्पित दै, यथा ~ जॉ निज मन परिहर विकरा । तौ कत द्वेतजनित संसृति दुख संसय ५ 
ह पेछनीय अहि क दार 

सोक अपारा ॥ सत्र मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें वरिआई । त्याग गहब उपेछनीय अहि हाटक ठूनकी नाइ ॥' 

( वि० १२४ ) । अर्थात्‌ जगत्‌ श्रीरामजीका शरीर है, यथा जगत्सवं शरीरं ते । ( वाल्मी० ६ | ११७ | २७ ) | 


७ तक 


[a ST रछ > अतः हिं क नेत्र कै त्‌ पित, Ar 
ऐसा ज्ञान होनेपर फिर कोई चन्रु-मित्र आदि नहीं रह जात । अतः दित Jरनेवाळे माता, पित. अ 


कठ्‌ छै यहाँ नानात्वदृष्टि प्र दुमे Pe 

अनहित करनेवालेको शत्र आदिकी भावना मनकी म्रमात्मक कल्पना ६ । यद्दी नानात्वदटि “शवरीं है 1०8 0 
द “जननी जनक बंघु सुत दा यही 58६०७ 15 
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प्रहाके न जाननेसे झुठा जगत्‌ सत्य-सा-भासता है तथा 
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४३८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा ११२ ( १-३ ) 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations है 
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जाननेसे उसकी नित्रत्ति होती है | अर्थात्‌ जगतका अनुभव तो जेया ब्रह्मश्ञानके पहले था वेसा ही रहेगा, परंतु ज्ञानके 
पूव बह उसे सत्य समझता था, अतः प्रियाप्रिय भावसे सुख, दुःख, हप॑, विषाद आदि पाता था, अब ज्ञान होनेसे उसके 
सत्यत्वबुद्धिका नाश हो गया अतः अब वह सुख-दुःख नहीं पाता । 

यहाँपर यह सब विषय कहनेका ताल्य है कि शिवजी पावतीजीसे कहते हैँ कि यद्यपि तुमने केवल श्रीरामजीके 
स्वरूपको नहीं जाना अतः उसके जाननेके लिये यह प्रश्न किया दै, तथापि इसके साथ और भी बात यह है कि श्रीराम- 
जीको न जाननेसे प्रपञ्च दुःखदायी भासता है और उनको जाननेसे उस ढुःलकी नित्त होती दै । 

इसी प्रकार हम लोगोंकों भी यह समझना चाहिये कि यदि हमें श्रीरामजीके विपयमें कोई झङ्का न भी हो तो 
भी इस प्रापश्चिक दुःलसे छूटनेके छिये श्रीरामजीका स्वरूप जानना आवश्यक है ओर स्वरूपके झानक्रे लिये चरित 
जाननेकी आवश्यकता है | नादबिन्दूपनिपद्म कहा है कि जैसे रज्जुका त्याग करके अर्थात्‌ रज्जुको न जानकर भ्रमसे कोई 


RO 


१ |! सर्पका ग्रहण करता हैँ अशात्‌ उसे सप समझता है वम ही पूदु बुद्धि जीव सत्य ब्रह्मस्वरूप को न जानकर जगतको देखता 
८, है | जत्र वह रज्जुके टुकड़ेको जान जाता है तब सपरूप नहीं रहता, वेसे हो अधिष्ठान ब्रद्मको जाननेपर यह सब प्रपञ्चगूत्य 
| हो जाता है यथा--'यथा रञ्जु परित्यज्य सप गुल्वाति वं अमात्‌ ॥२६॥ तद्वत्‌ सत्यमविज्ञाय जगत्‌ पश्यति मूढधीः। रज्जु- 
। खण्डे परिज्ञाते सर्परूप न तिष्ठति ॥२७॥ अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चे शून्यतां गते ”"|' श्रीमद्धागवतमें भी दशमस्कन्धर्में 
1 ब्रह्माजी स्तुति करते हुए कहते हैं कि रज्जुके अशानसे उसमें सर्पशरीरकी उतत्ति अर्थात्‌ अनुभूति होती है और रज्जुके 


ज्ञानसे उस सर्पकी निः्वृत्ति होती है, वेसे ही आत्माका स्वरूप न जाननेसे यह सकळ प्रपञ्च भासता है और आत्माके 
शानसे विलीन होता है | यथा--'आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैज जातं निखिलं प्रपञ्चितस्‌। ज्ञानेन भूयोऽपि च 
तत्प्रलीयते रज्ञ्यामहैभोंगभचाभवो यथा || १० | १४ | २७ |? 
यद्यपि उपयुक्त दोनों स्थलॉमें जगत्‌ तथा रज्ज़ु सपेको स्पष्ट शब्दोंसे मिथ्या नहीं कहा हैँ तथापि वह बात अर्थात्‌ 
सिद्ध है कि जो अज्ञानसे भासता है और ज्ञानसे नष्ट होत्ड है वह मिथ्या ( भ्रम ) ही है । अन्यत्र स्पष्ट शब्दोंमें मिथ्यात्व 
कहा भी गया है यथा--'वेदः शाखं पुराणं च काय कारणमीश्वरः । लोको भूतं जनस्त्वेक्य सघ मिथ्या न संशयः । 
४३ ।' ( तेजोत्रिन्ूप० ) । अर्थात्‌ वेद, शन्न, पुराण, कार्य, कारण, ईश्वर, तीनों लोक, पञ्चभूत ओर प्राणी इत्यादि 
सब मिथ्या हैं, इसमें संशय नहीं । भागवत दशमस्कन्धकी ब्रहास्तुतिमें थे ते तरन्तीव भवाचुतास्डुधिस्‌। १। १४। 
२४ |” इस प्रकार संसारको मिथ्या समुद्र कहा है । अध्यात्मरामायणमें भी 'असपश्ूतेऽहिविभावनं यथा रज्ज्वादिके 
| तद्वद्पीश्वरे जगत्‌ | ७ | ५ । ३७।? ऐसा कहा है | अर्थात्‌ रज्जु आदि जो सर्प नहीं हैं, उनमें सपंकी भावना जैसे होती 
। है वेसे ही ईश्वरम जगतकी भावना होती है । 
9065 हि तेजोब्रिन्दूपनिषरद्के वाक्योंसे यह शङ्का उपस्थित होती है जब वेद-शास्र-पुराण आदि सभी मिथ्या हैं तब 
। | दुराचरण आदिसे न तो कोई रोकनेवाला रह गया और न कोई रोकनेकी आवश्यकता ही रह गयी | इस प्रकार आचार 
विचार सभीका लोप हो जायगा जो परिणाममें अहितकर है १? समाधान यह हैं कि जबतक जीवको किंचित्‌ भी देहा- 
i को वेद-शास्न पुराण आदि सत्र जगत्‌ सत्य ही है और उसको वेद्शास्रानुसार चलना ही चहिये । 
ह त्र्मभे रीन रहेगा तब उसके लिये ये सत्र कथन सत्य हैँ क्योकि उस समय संसार सत्य हो वा 


झूठ ओर सत्यका बिभाग बुद्धिके अधीन है । जिस 
` ओर जिसको विषय करनेवाही बु 

छूर दी | रात्यका शान होते ही 

हू. बनी रहती हे आ 


१० रामकुमारजी--( क ) श्रीरामजीको जानना जागना 11 ज, 


यथा खपने होइ भिखारि कृप रंक नाकपति होइ', “जो सपने सिर का कोई । 0 त हाउ! 
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एक भ्रम न कहा । जैसे जागनेसे स्वप्नभ्रम जाता रहता है, वैसे ही श्रीरामजीको जाननेसे जगत्‌ जाता रहता है | भाव कि 
जत्र श्रीराम जी ही बारीरी-शरीररूपसे व्यापक व्याप्य हैं; यथा = विश्वरूप व्यापक-रघुराई' । भगवान्‌ ही विइवरूप हैं--- विश्वरूप 
रघबंस सनि करह बचन बिश्वास | लोक कल्पना बेदू कर अंग अंग प्रति जासु | छं० १४ |! पुनः यथा-स वायुस ग्नि 
सलिलं महाँ च ज्योतोषि सत्त्वानि दिशो दुमादीन्‌। सरित्सञुदराश्च हरः शरीर यत्किब्न भूतं प्रणमेदनन्य्रः || भा० ११।२। 
१४१ |? जब यह समझ पड़ता है तत्र जगत्‌ कहाँ रद जाता है ? कहीं भी तो नही में सेबर सचराचर रूप स्वामि 
भगवंत ।' बस जगत्‌ इस भाँति दीखने लगता है ।--यद माव जग जाइ हेराइ १ का ह्वै । पुनः, ( ख ) जगत्‌ त्रिना 
जाने अज्ञानतासे है, ज्ञान होनेपर जगत्‌ नह है । जगत्‌ स्वप्नरू यथा -उमाभ्कहरं में अनुभव अपना । सत हरि- 
मजन जगत सब सपना ।' श्रीरामजीको जाने मिना जगत्‌ सपको नाइ दुःखदाता द्‌, अर्थात्‌ जन्म-मरण बना दी रहता 
है और रामजीको जान छेगेसे वही दुःखद्‌ जगत्‌ रामरूपमय होकर सुखदायक हो जाता है-- निज प्रशुमय देखि जगत 
केहि सन करहि निरोध । ७ ।११२ |! 

नोट--१ सर्प भयदायक है, डस लेता है । रस्सी निर्भय और सुखदायक है, जल भरनेके काम आती है 
इत्यादि । इसी प्रकार जगत्‌ और श्रीरामजी हैं | अर्थात्‌ जगत्‌-व्यवह्यार सत्य मान छेनेसे, उसम आसक्त होनेसे, जन्म- 
मरण होता है; यही सर्पका डसना है । और उसे श्रीराममय जान लेनेसे, श्रीरामजीको उसका प्रकाशक आर उसे प्रकाशय 
जान लेनेसे लोक-परलोक सत्र प्रकारसे सुख होता है । श्रीरामजी सत्य हैं, जयत्‌-व्यवद्दार असत्य है, ऐसा निश्चय होनेपर 
आवागमन छूट जाता है । 

२ हेराई? शब्दका स्वारस्य ही है कि वह वस्तु ( जितका हेराना" कहा गया हैँ ) है, पर हमारे कामम नहीं 
आती । अर्थात्‌ अब हमको जगत्‌ दुःखद नहीं रद्द गया । इस शब्द्से जगत्‌का अभाव नहीं सिद्ध हीता, प्रत्युत इससे 
उसकी अन्यत्र सत्ता ही ज्ञात होतो है 

वेदान्तभूषणजी--ईश्वरकर्तक होनेसे स्वाप्नसष्टि और ड्जाप्रतूखुटटि दोनों सत्य हैं, क्‍योंकि ईश देइ फल हृदय 
बिचारी? अर्थात्‌ ईश्वर तो जीयोंके शुभाशुभ कर्मानुसार सुख-दुःख फल देनेके लिये ही सुष्टिकी रचना करता हँ | अतः 
स्वाप्नसुट्टि भी ईश्वरकर्गुक दै, इसे स्वयं श्रति ही स्पष्टछूपसे कहती है, कि न तन्न रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्त्यथ रथानू 
रथयोगान्‌ पथः सुभा ख हे आत्मा ( बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ ४। ३। १० ) | अर्थात्‌ स्वप्नावस्थाम रथ घोड़े, सड़क और 
मेदान आदि नहीं रहते, परंतु जीवोंके कर्मानुसार वहाँपर भी ईश्वर सव कुछ तयार कर जिस तरहसे स्वप्नमें 
कर्मफल भोगनेके बाद जागनेपर जीवोंक्ो वह स्वप्न एक भ्रममात्र ही माळूम दोता है, उसी तरह स्थूळ गरीरसे जाग्रता- 
वस्थाके सुख-दुःख भोग लेनेसे जब सत्र प्रकारके कर्मका अत्यन्ताभाव हा जाता द आर जॉब भगवत्कृपासे परमपद प्रात 
कर लेता द तब यह स्थूळ जगत्‌ भा एक भ्रम ह मालम पड़ने ळगता हँ । इस श्रतियॉने स उत्तम; पुरूषः स तत्र 
पय्यति' ( छान्दोग्य ८ । १२ | ३ ) इत्यादि शब्दोंमं समझाया हँ । इसका आर भी विशष विवरण जाँ सपने सिर काटे 
कोई ११८ । २ ! में देखिये । 


सोतेमें सत्य ही जान पड़ते हैं। जबतक स्वप्न देखनेवालेकी नींद नहीं टूटती, वह जागता नहीं, तबत ge 00 (टे क 
कितना समझावे ) उसे कदापि कोई समझा नहीं सकता कि यह सत्र श्रम दै, स्वप्न दें, मिश्या है | ४ 
है तत्र आप-ही-आप चिना परिश्रम जान लेता है कि यह सत्र हमारा भ्रम था। 


थीलक्ष्मणजीने निपादरहअजा बिक रस बातको बड़ी उत्तम रीतिसे दिखाया है; य 
त कण [जय जो । ९२ |? पक. 


हा है। ज 


१ अ सँचस्कन्तका भ्रम हैं, यथा— धरनि धाम 
£ देखिय सानथ गुनिय सन माहीं । मोह मूर परमारथ नाही । 
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नोट--३ 'जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन श्रम जाई इति । स्वप्नसुष्टि ओर स्वप्नसु्टिके व्यार _ 


शज 
* 


७ Le pd 
Enon, पो ११२३) 
सपन अनेक प्रकारा | २ | ९३। जब ज्ञानरूपी सूर्योदय होता है और हमारी आँखें खुलती हैं तब हम श्रीरामजी- 
हीको सत्य जानते हैं और जगते व्यवहार अशस्य प्रतीत होते हैं, जगत्‌-पंचको सत्य गानना ही स्वप्न देखना है | यह 
हमारी माता दै, थह पिता हैं, यह भाई हैं, यह पुत्र है, यद स्त्री दै, यह हमारा शरीर है, यह हमारा धन है, यह हमारा घर 
है, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे कुट्ठम्बी हँ, इत्यादि अह-ममच्वके कारण सुख-दुःखात्मक भोगका नाम ही जगत्‌ है। 
और संसारले बैराग्य होना अहं-ममत्वका छूट जाना जगका देराना वा खों जाना दै । श्रीरामजीको जानना जागना है; 


द यथा - 'उमा कइउँ में अनुभच अपना | सत हरिजन जगत सब सपना ॥', 'जानिय तवहिं जीव जग जागा । जब सब 
न बिषय बिलास बिरागा ॥ होइ बिबेक शीह अम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा । २ | ९३ | ४-५ | 


इसी विषयको विनयपत्रिकाके निम्न पदोमें क्या ही अच्छा दिखाया है । इनसे ये रज्जु, सर्प, स्वप्न और जागना, 
इत्यादि खूब स्पट समझमें आ जाबेंगे । 

( १ ) 'जागु जागु जीव जड़ ओहै जग-जामिनी । देह गेह मेह जानि जेसे घन दामिनी ॥ सूते सपने ही सहै 
संसृत संताप रे । बूड़ो झुगवारि खायो जेबरीको साँप रे ॥ कहें वेद बुध तू तो वषि सन माहि रे । दोष दुख सपनेके जागे 
ही पे जाहि रे ॥ तुलसी जागे ते जाइ ताप तिहुँ ताय रे । रामनाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे ॥७३।' 

. (२) 'जानकीशकी कृपा जगावती सुजान जीव जामि त्यागि मूढ़ताऽनुराग श्री हरे । करि विचार तजि विकार 
मजि उदार रामचंद्र भव्रसिधु दीलबंधु बेद बदृत रे ॥ मोहमय कुहू-निसा बिसाळ काळ बिपुल खोयो खोयो सो अनूप 
रूप स्वप्न जूपरे। अब प्रभात प्रगट ज्ञान-भानु के प्रकास बासना सराग मोह द्वेष निविड़ तम टरे ॥ ७४ ॥? 

बंदों चालप सोइ राघू । सघ सिधि सुलभ जपत जिसु नासू ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--सिधि ( सिद्धि )--आठ सिद्धियाँ ( अणिमा आदि ) भगवत्‌ वा योगसम्बन्धी हैं ओर दद्य सामान्य 
सिद्धियो हैं, इनका विस्तृत उल्लेख मंज सो० १ में हो चुक्का है । इनके अतिरिक्त पाँच क्षुद्र सिद्धियाँ हँ । सुलभ-सहज 
ही प्राप्त हो जाता हैं ।=घुगम ! जिसुद्जिसका | यह “यस्यः का अपश्रंश जान पड़ता है । यथा “नारद के उपदेस सुनि 
कहहु बसेउ किसु गेह | १ । ७८ ॥ में “किसु'=किसका । 
| अर्थ- उन्ही रामचन्द्रजीके बालरूप ( एवं बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी ) की मैं बन्दना करता हूँ, जिनका नाम 
जपनेसे सत्र सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं ॥ २ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) «दो बाररूप' इति । श्रीरामजीके निर्गणरूपका गुण कहकर अत्र सगुणरूपके गुण कहते 
ee हैं। जब निर्गुणसे सगुण हुए तब प्रथम बालरूप घारण किया, इसीसे, अथवा शिवजीकी उपासना ब्रालरूपकी है , इससे 
चिनि -लरूपरी वन्दना की | अथवा, शिवजी चाइते हैं कि हमारे छदयरूपी आँगनमें प्रभु बसें, और बालरूप ही ऑँगनमें 
विचरता है इसीसे वे दशरथ अजिरविहारी बाळरूप रामकी बन्दना करते हैं। (ख ) पूर्व जो श्रीरघुनाथरूप उर 
आवा || १११ । ८ ॥' कहा था उसे यहाँ खोला कि वह कोन रूप था--बारूरूप । 
Ee $जाररूप सोइ राम! इति। ( क ) सोइ”--जिनके विशेषण ऊपर दो चोपाइयोंमें दिये और यहाँ भी 
। न नेसे झूठा भी सत्य प्रतीत होता है और जिनके जाननेसे जगत्‌के व्यवहार असत्य प्रतीत होने लगते हैं; 
री ऽ; जिपसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैँ उन रामचन्द्रजीको ( न्दौ ) | ( ख ) श्रीबैजनाथजी लिखते हैं 
लकी रे अ ओऔरामचन्द्रजीको भजते है, इसीसे hen मक, Re ध्यान करते हैं, क्यों वि यावत्‌ 
सेमे रनेको बालरूप सुलभ हैं । इस अबु” समझा नयन ',= | देखते ओर थोड़ी क ११ 
प्रसन्न हो जाई शिर च्चेलोनेके बदलेमें अमृ "मन. पक क 
आरोपण होता है कि वे एश ७ 2000 कल, क > 


५७ 


“१ 


RS 23. किस भी, कि 
प्रकारसै जो भजता है, भगवान्‌ अ ee बज, ` आुह्सिमीः सिद 
Sot: ES ह) ती 2 हे ; 
सवा प्रकृत बालकोंका-सा नाट्य करते हैं ९३ 9 पत यती RE गु 
अन्य अवस्थाके रूपोर्म नहीं हो सकती । | (९.३. । न रता अन्त फिर के सके 
हेड मोहे झन को ये ७77२ सक > 
थी । यथा “बाळकरूप रास कर घ्याना। कहेउ मोहिं सुनि इर.” | ७। ११३ ॥ १ वाः र; 


r 
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दोहा ११२ (३) श्रीमते रासचन्द्राय नस; ४४१ मानस-पोयूष 

। से —————ineyvastnt sents enuvan ven Tistoonelons पक सो परम 
हैं कि यह भी एक कारण बाळरूपकी उपासनाका हो |--( रा० प० )। काशिनरेशजी लिखते हैं कि “बाळक सो परम- 
हंस वेदन अस अनो है' अर्थात्‌ बालक परमहंसरूय हैं | अतएव बालरूपको वन्दना की । ( रा० प० प० ) 

२ इस ग्रन्थमे कई ठौर शिवजीका ध्यान करना, छृदयमें अन्य अवश्थाओंके रूपों और छबिकी मूत्तिको धारण 
करना, और बाल, विवाह, उदासीन, राज्याभिषेक आदि सभी समयके रूपौमें मग्न होना वर्णित दै । यथा “परमानंद 
प्रेम सुख फूछे । वीथिन्ह फिरहिं मगन सन भूरे ॥ १ । १९६ ॥' 'संसु समय तेहि रामहिं देखा।”"घुनि पुनि पुछकत 
कृपानिकेता ॥ मये मगन छवि तासु बिलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ५० ॥' 'अंतरधान भये अस भाखी | 
संकर सोइ सूरति उर राखी ॥ १ | ७७ ॥ * विनय करत गदगद गिरा पूरित पुठुक सरीर ॥ ७ । १३ ॥ ' बार बार बर 


माँगउँ हरवि देहु श्रीरंग । पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ ७ । १४ ॥ 
भोक्ता हैं ।--'सेवक स्वामि सखा स्िय-पीके ।” सभी रोके 


इससे स्पष्ट है कि श्रीशिवजी सभी रसोंके आनन्दके 

उपासक श्रीदिवजीको अपना शुरु मानते हैं ।--एुस न्निसुबन गुरु बेद बखाना ।' “संकर मजन बिना नर मगति न 
९ ७ ~ 2८ ॥ 

पावइ मोरि ॥ ७ । ४५ ॥? ओर बिजु तब कृपा रामपद्‌ पंकज सपने भक्ति न होइ ।' "रिषे सिद्ध मुनि मनुज दनुज 


सुर अपर जीव जग साहीं । तुअ पद बिसुख पार न पांव कोड कल्पकोटि चलि जाहीं ॥ विनय ९ ॥? भी इसके प्रमाण 


हैं | भक्तमालमें श्रीनस्सीजीकी कथा भी देखिये । 
ब्रह्मचारी श्रीबिन्ठुजी कहते है कि अब यह प्रश्न 
मत है कि उनका ध्येय रूप श्रीरामजीका वाल्स्वरूप हैं | क्योंि 


। है कि श्रीशिवजी का ध्येय स्वरूप क्या है ? कुछ महात्माओँका 
के यहाँपर वे स्वतः भावसे हार्दिक _चावसे रामजीके बाल- 
रूपकी व उद्दीपन प्रत्यक्ष स्वरूप रामजीका कोई नहीं दवै । प्रत्यक्ष 


कोई उद्दीपन दोनेसे उससे प्रभावान्वित होकर हृदय उसके वशीभूत हो जाता है । अतः उस समय उस छटाका ध्यान 
एवं स्मरण होना स्वाभाविक है | परंतु जत्र प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन न हो उस समय यदि भावुक स्वतः किसी स्वरूपका ध्यान 
करे तो वह उसका सहज और एकान्त ध्येय समझा जाता हूँ । यहाँपर भगवान्‌ गङ्करका रामजीके वाळस्वरूपका ध्यान 
ऐसा ही ध्यान है । उसका स्मरण होते ही वे मग्न हो गर्थे, उनका मन उस रूपमाधुरीमें छीन हो गया | जब-जब 
रामावतार हुआ तब-तत्र उनकी बाळ-छविके दर्शनोंके लोमसे वे अपने शिष्य भुशुण्डिके साथ छद्यवेषसे अयोध्या-राज- 
सदनमें अवश्य गये हैं । छदूमवेप्र तभी धारण किया जाता है जब हृदयमें कोई रहस्यात्मक भाव उसन्न होता है--वह 
उसका निजी ऐकान्तिक भाव होता है । इससे भी भगवान्‌ गङ्करका वाळ'स्यरूम ही स्वकीय ध्येय सिद्ध होता है । यदि 
उन्होंने भगवान्‌ ( श्रीरामचन्द्रजी ) के और ल्याको भी प्रेमसे देखा है, जैसे विवाह, वनयात्रा, संग्राम, 


न्दना करते हैं--“वन्दौं बालरूप सोइ रामू ।' यहाँपर उ 


यह कहा जाय कि 


विजय, राज्याभिषेकके अवसरोपर तथा भगवानने 
सोइ मूरति उर राखी।' तो इसका य ताल है कि भावुकों और उपासकोंका एक अङ्का रस अथवा ध्येय होता है और 
(रस अथवा रूप ) अङ्गःस्वरूप । जैसे मुख है तथा और अङ्ग हैं । जैसे सभी अङ्गांकी छटाओंपर भावुक जन मोहित 
होते हैं और उनका वर्णन करते हैँ पर सुखका विशेषरूपसे, उसके दनोंसे वे अत्यन्त आनन्दित होते हँ । इसी प्रकार 
रसिद उपासकोंका अङ्गी रस उनका सविशेष भाव अथवा ध्येय होता है तथा इष्टके मुखेतर ( प तरह 
अन्य रस या भाव अथवा स्वरूप अङ्गभूत सामान्य होताः है यद्यपि जनक भवनकी शोमा जे र ट 03 
देखिय तेसी ॥' तथापि राजसद्नकी बिशेषता, थी । इसी प्रकार इष्टके यद्यपि सभी स्वरूप एकसे पय द 
क अपनी रुचि ओर ममु क त हि विशेष अथवा अङ्गी यिद नय जाता है । her 

द ७ ४4 र अरे > उपासक नहीं हँ और उसके प्रमाण 


९० स्वामीका मत हसाः रोः 
पी जि जिबी देय 
क लिये 000 


५ a) ° > > Ps 
आदी दै । वाळकाण्डमे खी ६ 


ठ po न be 
अर किया ग मूर्तिको हृदयमें रख लिया था, उसीका स्मरण 


३ Ne 
व हे श मा बालरूप नहीं दै । 
R95 | मा० पी० बा० खं० २. ५६-- 


ते जत्र प्रकट होकर उन्हें विवाह-प्रस्तावपर सहमत किया तब---संकर 
लाउ 
प्र 
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४४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा ११२ (४) 


क “पाक ~—vmayAvastkrSatro Bhgyar vant TrustDonations™ ; 
- जि पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बिराजह।। ते पद पखारत भाग्यभाजन जनक || ३२४ छन्द्‌ || 


जनकजीने बाळरूप रामके पद नहीं पखारे | इत्यादि । सम्पूर्ण मानसमें केवल एक बार ही बाळरूपको बन्दन किया है । 
यहाँ बालरूपका वन्दन साभिप्राय है, रूदार्थ-चन्दरिकामें साधार सबिस्तर लिला है । यह वन्दन सती-पार्वती-भवानीके 
श्रमको मिटानेके देतु ही किया है ।?-पाठक दोनों महात्माओंकी दली लोको स्वयं विचार करके जेसा उनको रुचे ग्रहण करें । 

३ (क ) श्रीसन्तसिंहजी पंजाबी लिखते हैँ कि ऊपर दो चौपाइयमें स्वरूप-लक्षण अर्थात्‌ परमात्माका निज 
स्वरूप वर्णन हुआ और यहाँ तटस्थ लक्षणोंका स्वरूप कहा है।? ( तटस्थ=किसी वस्तुका वह लक्षण जो उसके स्वरूपको 
लेकर नहीं बल्कि उसके गुण और धर्म, आदिको लेकर बतलाया जाय ) । प्रोफे० दीनजी कहते हैँ कि श्रीपा्वतीजीने 
प्रश्न किया कि नियुँग ब्रह्म सगुण कैसे होता है, अतः निर्गुण सगुणको समझानेके लिये श्रीशिवजीने दोनों रूप कहें हं, 
पहला रूप यही है-_'झूडेउ सत्य जाहि बिनु जाने ।'"'जेहि जाने जग जाइ हेराई ।””? और दूसरा रूप 'बंदडँ वाळरूप 
सोइ रामू” है, यह बात सोइ? शब्दसे प्रकट होती है । इसीको पंजाबीजीने तटस्थ लक्षण कहा है । 

संत उनमनी टीकाकार लिखते हैं कि यह रूप भ्रुघाणमध्यमै वा अधर श्वेत द्वीपमें सन्तांको अनुभव होता है । 
यद्वा केवल नेत्र सूय अग्नि इत्यादि बुद्धि संवित्‌ प्रद्नत्ति करि | जिसका भेद सन्त ही जानते हैं ।? 

बि० त्रिपाटीजी लिखते हैं कि 'बालरूप राम और किशोररूप राम एक ही हैं, फिर भी बालरूपके उपासक 
बाङरूपको ही इष्ट मानते हैं । प्रसङ्ग यहाँ निर्गुण ब्रह्मका है । निर्गुगमें ही जगतका भ्रम होता है। अतः बालक 
रामकी उपासनासे निर्गुण ब्रहाकी उपासना कही | निर्गुण-सगुणमें अवस्था-भेद-मात्र है । सगुणको किशोरावस्था मानिये 
तो निगुण बाल्यावस्था है । जगत्में रहते हुए भी प्रपंचसे एथक्‌ होनेसे बालरूपमें निर्गुण उपासना ही कही ।' 

४ 'बंदङँ बालरूप सोइ रामू । "अजिर बिहारी” इस चौपाईमें “प्रथम निदर्शना? अळंकार है । “सोइ? जोई' 
इत्यादि शब्दासे यह बात प्रकट है | वीर कविजी लिखते हैं कि “ऊपरकी चोपाई ( जेहि जाने जग जाइ हेराई |” ) का 
भाव छेनेसे यहाँ “विकस्वर अलंकार' होता दै । पहले बिशेषू बात कहकर उसका समर्थन “बंदडँ बालरूप सोइ रामू-- 
इस सामान्यसे करके फिर भी सन्तुष्ट न होकर विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करते हैं कि जिनका नाम जपनेसे सारी 
सिद्धियाँ सुलभ होती हैं |? 

टिपणी--२ ( क ) सोइ रामू |” इति । जिसके बिना जाने जगत रञ्जुमे सर्पकी नाई भासता है और जिसके 
जाननेसे जगत्‌ स्वप्नभ्रमत्‌ हिरा जाता है, ऐसा कहकर श्रीरामजीकी बन्दना करनेका भाव यह है कि पावंतीजीको 
श्रीरामरूपमे भ्रम है, इसीसे श्रीरामरूपकी बन्दना करते हैं कि ( मैं तो एक बार इनको उपदेश कर ही चुका पर इनको 
बोध न हुआ. अतः अब आप ऐसी कृपा करें कि ) मेरे अबकी बारके कथनसे इनको आपका रूप जान पढ़े । आपके 
जाननेसे भ्रम दूर होता है, यह बात स्वयं पादेतीजीने आगे स्वीकार की है, यथा--तुम्ह कृपाल सबु संसड हरेऊ । राम 
स्वरूप जानि भोहि परेऊ ॥ १ | १२० | २ ||! पुनः भाव कि त्रिना आपको जाने जगतूने सतीजीको सर्पकी नाइ दुःख 
दिया, डस लिया, जिससे इनका मरण और पुनर्जन्म हुआ । अत्र मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपा कीजिये कि आपका रूप 
इको जान पड़े । आगे जन्ममरण-दुःख न भोगना पड़े | ( ख ) 'सब सिधि हद. श्ति । A यथा-_ दिल्ला- 

हि: केखचतुष्ट्यस्‌ । मङ्गलायतन तन्मे बाल्ये यद्रामभाषितस्‌ ॥ अर्थात्‌ बिना अथके भी जो धर्माथकाम- 


अर्थ-म शव 
रूप श्रीरामजी मुझपर ) Br 

टिप्पणी--१ ( क ) नाम, सक 5 8 यष र 
इत्यादिसे रूपकी बन्दना करते हैं | तासे कि दिए ईर र आरा इतर १ 


A RS 
चरण किया है । हके नामादि चारों “मंगलभबन? हैं यंथा-- त 
नाम-मंगलमदन असंगळ हारी । उमा सहित जेद्ध जपत पुरारी | 


३२“५०।२॥ 
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दोहा ११२ (५-६) Vinay Avasthi अमतेआमज छाप Rons भानस-पीयूष 


रूप--मंगलमवन अमंगल हारी । द्रवो सो दसरथ अजिर बिहारी | ( यहाँ ) 

लीला--मंगल करनि कलिमल हरनि तुळसी कथा रघुनाथ की ॥ १ | १० ॥ 

धाम--सब बिधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी ॥ १। ३५ । ५ ॥ 

अतएव पार्वतीजीके मङ्ल-कल्याणके लिये यहाँ कथा के परारम्भमें शिवजीने चारोंका मङ्गलाचरण किया है। यथा 
(सब सिधि सुझम जपत जिसु नामू' से नाम, 'बंदों बालरूप सोइ रामू? से रूप, 'द्ववों सो दुसरथ-अजिर' से घाम (क्योंकि 
दशारथ-अजिर श्रीअयोध्याधाममे दै) और 'बिहारी' से लीळा ( क्‍योंकि विहार करना लीला है ) का मङ्गलाचरण किया है । 

( ख ) 'मंगलभवन ? अर्थात्‌ आप स्वयं मङ्कके भवन हैं और दूरसशका अमङ्गल हरते हैं। *मंराळायतनो 
हरिः? 'दसरथ अजिर बिहारी' कहते हुए, 'द्रयो? कहनेका तालर्य यह है कि हमारे ृदयाङ्गनमे ही बिहार कीजिये। यथा- 
“तन को ढुति स्याम सरोरुह लोचन कंजकी संजुछताइ हरें । अति सुंदर सोहत धूरि मरे छबि भूरि अनंग की दूरि घरं ॥ 
दमकें दँतियाँ हुति दामिनि ज्यों किळके कळ बाल बिनोद करें । अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिरमें 
बिहरें ॥' (क०१।१) । इसीसे बालरूपकी बन्दना कौ । बाळक घरका आँगन छोड़ बाहर नहीं निकलता, सदा आँगनमें 
ही विचरता? है । 

नोट--१ स्मरण रहे कि श्रीमदूगोस्वामीजीने “मंगळ भवन अमंगळ हारी” नामको स्मरणकर कथा प्रारम्भ की 
है, यथा--माय कुभाय अनख आलसहू | नाम जपत मंगळ दिसि दसहू ॥ सुमिरि सो रामनाम गुनगाथा। करडँ नाइ 
रघुनाथहि माथा || २८ | १२ ॥? भगवान्‌ शङ्करने भी उसी मंगल भवन अमंगळहारी' स कथा प्रारम्भ की है । 
भेद केबल इतना है कि त्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीरामनामकी -मंगलमबन अमंगलहारी' कहा, यथा--मंगछ भवन 
री ॥ ९ | २॥! और श्रोशिवजीने वद्दी विशेषण श्रारामरूपकों दिया। इस 


अमंगलहारी | उमासहित जेहि जपत पुरा 
दोनोंका “मंगळ भवन अमंगछहारी' होना पुष्ट किया दैँ । ग्रन्थकारने 


प्रकार ग्रन्थमें नाम और रूप दोनोंका ऐक्य और 
यह बात नाम-वन्दनामें भी प्रकट की हैं, यथा-- सञुक्षत सुरेस नाम अरु नामी' 

२ प्रोफे० दीनजी कहतें हैं कि चौपाईके अन्तिम चरणमै जो 'अजिरत्रिहारी? शब्द आये हैं वे बालरूपहीपर 
घटित हो सकते हैं । अतः 'मंगलमवन अमंगलहारी' शब्द भी बालरूपके? ही विशेषण है । वास्तवमै राजा दशरथका 
अमङ्गल ( वंशलोप वा अपुत्र होना इत्यादि ) बाळस्वरूप प्रकट होकर दरण किया और बाळक्वरूपसे दी दशरथके घर- 
को मङ्कलसे भर दिया । चारों भाइयोक संस्कार दोते समय उनके जन्मक क्रमानुसार लगातार तीन दिनतक एकाएक 
मङ्गलका सिलसिला चला जाता था--जैसे रामजीकी छठी चतुदशीको, भरतजीकी पूनोंकी ओर लक्ष्मण और शत्रुध्नजी- 
की प्रतिपदाकों | गीतावलीमें इस बातको स्तजगाक सम्बन्धमे गोध्वामीजीने स्पष्ट कहा है, यथा-- ज्यों आञ्ज कालिहु 

पं० शुकदेवलालजी--प्रथम भगवच्चरित्रके मज्ञ छाचरण दी में श्रीपार्वतीजीके समस्त सन्देदवाको निवारण करते हुए 
श्रीशिवजीने अपने इष्टदेव बालरूप श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया है । -° पु 

° करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी॥ FE ॥ 
धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी वीत शम 
श्रीमद्दादेवजी श्रीरामजीको प्रणाम नक पूर्वक अमृत समाधीत 
हारे समान कोई भी उपकारी ( परोपकार कु i 
Ee 


रा ह छ 
& अधिकारी -छ० । उपकारी--१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, को० रा० | 
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| 
परु जागन होंहिगे नेवते दिये ।' ( गी० बा० पद्‌ ५ ) इत्यादि । स 
| 


jr ८३ “वंदन? मै स्तुति और प्रणाम 
मा TR AR कै 
“४ वालरूप' कहते हुए साथ-ही-साथ शिर शुकाया आर फिर श्री गिरिराज- 


। 


न्‌ 


“०५४४३ मजाम ब्रा ज रीस अ दोहा ११२ ( ५-६ ) 


कुमारीको संबोधन करने लगे । इसी बातको कवि लिखते हैं 'करि प्रनाम''” | ्राळरूप? भी सगुणरूप ही है ।] ( ग) 
“ब्रिपुरारी! का भाव कि शिवजीने त्रिपुरासुरका वध किया था, अत्र उनकी वाणीसे त्रिपुरके समान दुःखदाता 
मोहरूपी असुर एवं अरि नाशको प्राप्त होगा । [ पुनः अमरकथाको सुनकर त्रेहोक्य आनन्दित होगा; अतएव त्रिपुरारी 
विशेषणयुक्त नाम दिया । ४८।६,१०६।८,१०७। ७ देखिये]। ( घ्र ) “मगन ध्यानरस ''। रघुपति चरित महेस तब हरषित 
बरने लीन्ह | १११ |? पर प्रसंग छोड़ा था । बीचमें मंगलाचरण किया, अत्र फिर वहींसे प्रसंग उठाते हैं | वहाँ हरपित 
बरने छोन्ह' कहा, यहाँ, हरषि सुधा सम गिरा उचारी' | ( ङ ) गिरा सुधा समान है पार्वतीजीने अंतमे स्वयं इसे अपने 
मुखसे स्वीकार किया है | यथा- नाथ दवानन ससि स्वत कथा सुधा रघुबीर | श्रवन पुटम्हि मन पान कारे नहि अघात 
मति धीर ।७।५५२।१ “सुधासम’ कहनेका भाव कि मधुर है, अत्यन्त रुचिकर है तथा जन्म-मरण छुड़ानेवाली है ( च) 
"शिरा उचारी' से पाया गया कि पूर्वकी चारों चौपाइयाँ मानसिक हैं | मनमै मंगलाचरण किया, अत्र बाणी उच्चारण करते हैं । 


बोट--१ "सुधा सम' कहा क्योंकि आप अमर कथा कहेंगे; इसीको सुनकर शुकजी अमर हो गये । पुनः यहाँ 

सुधा” ही न कहकर “सुधा सम' कथनका भाव कि--( क ) समुद्रसे निकळी हुई सुधासे तृप्ति हो जाती, अन्य दूसरे 
स्वादकी इच्छा नहीं होती, परन्तु श्रीरामकथा सुधासे रसज्ञोंकी तृप्ति नहीं होती," नहिं अघात मति धीर'। और साथः 
ही-साथ अन्य रसोंके स्वादोंकी इच्छा भी नहीं होती | यधा-- तौ नवरस षटरस रस आनरस हुँ जाते सब सीडे | विनय 
१६९ १ ( ख ) समुद्रसे निकली हुई सुधा पाञ्चभोतिक शरीरको युगान्त था बल्मान्ततकके लिये अमर बना देती है 
और श्रीरामकथासुधा जीवको मुक्त कर देती है, जिससे वह फिर जन्म-मरणको प्राप्त ही नहीं होता--यथार्थतः अमर 
होना यही दै ।-" न च पुनरावतते न च पुनरावतते ( छा०८।१५।१ ) 'सामुपेस्य छु कौन्तेय पुनजन्स न बिद्यते 
(गीता ८। १६) । ( ग ) इसपर शंका हो सकती है कि जब्र सुधा रामकथासुधा' की समता नहीं कर सकती तब उसकी 
उपमा देकर सम क्यों कहा ?? तो उत्तर यह है कि जब सूमानताकी उपमा नहीं मिलती तब किंञ्चितमात्र भी जिसमें 

साहश्य होता है उसीको देकर संतोष करना पड़ता है । जैसे 'इषुवत्सबिता गच्छति'आर्थात्‌ सूर्य बाणके समान वेगसे जाते 

हैं। इसमें बाणकी अपेक्षा सूर्यकी गति बहुत भारी है पर उपमा दें, तो किसकी दें, उपमा तो सर्वसाधारणके अनुभूत 

वस्तुकी दी जाती है जिससे वह तासयंको समझ जाय। पुनः जैसे “वायु वेगसमं सन: इसमें मनके वेगको वासुके 

समान कहा गया है यद्यपि मनका वेग अकथनीय है । इत्यादि । 


टिप्पणी र धन्य धन्य गिरिराजकुमारी'''? इलि | ( क ) उपकारके सम्त्रन्धसे “भिरिराजकुमारी' सम्बोधित किया । 
१०७ | ६। भेलकुमारी’ देखिये । गिरि परोपकारी होते ही हैं। भिरिराजने गिरिजाका ब्याह शिवजीके साथ करके 
देवताओंका उपकार किया । यहाँ द्वितीय सम? अलंकार है । शिरिराजकी कन्या परोपकारिणी हुआ ही चाहे। इसमें 
परिकराङ्करकी ध्वनि दै? ( ख|) “धन्य धन्य'--भाव कि तुम धन्य हो, गिरिराज धन्य हैं कि जिनकी तुम कन्या हो । 
हङऊ परोपकारी जीव धन्य हैं क्योंकि परोपकार समस्त शाखोंका सिद्धान्त है; यधा--पर हित सरिस धम नहिं भाई ।,पर 
हे । निनय सकळ पुरान बेद कर । कहेडे तात जानाहि कोबिद नर ॥ ७। ४१ | १-२।? अष्टादश 
द्वयम्‌। परोपकारः पुण्याय पापाय परपोङनस्‌ ( प्रसिद्ध ) ।' धर्म ओर पुण्य पर्याय हुँ । कवन पुण्य 


~ 


बैसे ही यहाँ प्रश्न सुहाई? के 


अर्थात्‌ तुम श्रीरघुनाथजीकी परम भए 7 4 > र 

घन्य हो; प्रशंसायोग्य हो । इस परम गोप्य रहस्येके,# (जतक मुझ “२ जुता”: 
इसके अनुसार यह भी भाव हुआ कि परम गोप्य रहस्य प्रथम-प्रथम 7”. पूछा इससे " न उ ass 
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बिधि नाना' की पूर्तिमें यहाँ से हाथ लगा । इस विनयमें दो अभिलाषाएँ हैं--एक तो रामकथा सुननेकी, दूसरी अज्ञान- 
हरणकी । अतः दोनों अभिलाषाओंके लिये दो बार धन्य धन्य कहा |? ( ग ) 'डपकारी?--क्या उपकार किया यद आगे 
कहते हैं कि सत्रको श्रीरामचरणानुरागी बनानेके लिये जगतूका कल्याण करनेके लिये श्रीरामकथा, श्रीरामतच्च पूछा ह । 
पूँछेह रघुपति कथा प्रसंगा । | सकछ लोक जग पावनि गंगा ॥ ७॥ 
तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी॥ ८॥ 

शब्दार्थ--कथाप्रसंग-कथाके प्रसंग । ( पं० रा० कु० ) | =कथा और प्रसंग =कथाके सम्बन्धमें | (बीरकवि)। 
१ | ३७ | १५ 'औरो कथा अनेक प्रसंगा देखिये । 

अर्थ--ठमने श्रीरघुनाथजीके कथाके प्रसंग ( एवं कथा और उसके प्रसंग ) पूछे हैं, जो समस्त लोकोंके लिये 
जगत्पावनी गंगाजी (के समान) है ॥ ७ ॥ तुम श्रीखुवीरजीके चरणोंकी अनुरागिणी हो । ठुमने प्रश्न जगतूके कल्याणके 
लिये किये हैं ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ 'पूछेहु रघुपति कथा"? इति । (क ) पार्वतीजीने कहा था रघुपति कथा कहहु करि दाया’, वही 
बात यहाँ शिवजी कह रहे हैं । ( ख ) कथा प्रसंगा=कथाके प्रसंग । पार्वतीजीने कथाके प्रसंग ही पूछे हैं, यथा--प्रथम 
सो कारन कहहु विचारी”, 'पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा', 'वालचरित झुनि कहहु उदारा”, इत्यादि । ये सत्र कथाके 
प्रसंग ही हैं | इसीसे कथा प्रसज्ञ” पूछना कहा । ( किसी-किसीका मत है कि “यहाँ कथा और प्रसङ्ग दो बातें हैं | पार्वेती- 
जीने प्रथम जो यह कहा था कि “रघुपति कथा कहु करि दाया? उसकी जोड़में यहाँ “कथा? शब्द दिया ओर फिर जो एक- 
एक प्रसङ्ग पृथक्‌-पृथक्‌ पुछे उनकी जोड़में यहाँ प्रसङ्ग' शब्द दिया गया | पंजाबीजीका मत है कि प्रसङ्गश्व्वार्ता। (ग ) 
“सकल लोक जग पावनि गंगा |? इति । अर्थात्‌ सकळ लोक और जगतको पावन करनेवाली है | मथा-'वाल्मीकिगिरिसम्भूता 
रामसागरगामिनी । घुनातु भुवनं एण्या रामायण महानदी ॥' यहाँ सकल लोक' से “जग” को प्रथक्‌ कहा है, यथा-- 
पतिभुवन तीनि काल जग माहीं । भूरि माग दसरथ सम नाहीं | २। २। ४ ।', “सम अनुरूप पुरुष जग माहीं | देखेउँ 
खोजि लोक तिहुँ नाही || ३ । १७ । ९ |? तथा यहाँ छोक जग पाबनि’ कहा । ( हमने जगपावनि? को गङ्गाका विशेषण 
माना है और सकल लोक? को 'कथा-प्रसङ्गा? के साथ लेकर अर्थ किया है। प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि मेरे विचारसे 
इसका पाठ पावनि जस” होना अधिक सङ्गत जान पड़ता है, नहीं तो लोक और जग झब्दाँमें पुनरुक्ति हो जाती है और 
न्यूनपदत्व और अन्वयश्रष्रताका दोष आ जाता हैँ। परंतु प्रायः समस्त प्राचीन पोथियोंमें पाठ जग पावनि? ही हैँ । 'छोक? 
का अर्थ “लोग? मी है | इस तरह यह द्वितीय निदर्शना अळंकार) दै । A 

नोट-- १ 'सकल लोक जग पावनि गंगा? इति। श्रीभगीरथ महाराज केवेळ अपने पुरुप्रा सगर महाराजके पुत्रोंके 


n 


| हुआ वरन्‌ तीनों छोकोंका हुआ 


उद्धारके ड़ियि गङ्गाजीको १श्वीपर लाये । पर इस कार्यसे केवल उन्हींका उपकार नह ती 
और आज भी हो रहा है क्योकि गङ्गाजीकी एक धारा स्वगको और एक पातालको मा गयी जहाँ वे ; 


~ 
हेत 


भोगवती नामसे प्रसिद्ध हुई।, श्रीशिवजी कहते हैँ कि इसी तरह तम्दारे प्रश्नोंसे तीनों छोकोंका दित होगा १41 की 
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न (रथी गङ्गां तो देश-परिच्छिन्न हैं, स्थावर हैँ और पार्वतीजीके निमित्तसे प्रकट होनेवाळी यर iy 
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नोट--२ श्रीरामचरणानुरागिणी कहनेका एक कारण पूर्व श्रीभरद्वाजप्रसंगमें भी कह आये हैं कि वक्ताओंकी यह 

ति है। दूसरे, श्रीरामचन्द्रजीने प्रकट होकर श्रीशिवजीसे इनकी सिफारिश की थी, यथा-- अति पुनीत गिरिजा कै करनी। 

बिसतर सहित कृपानिधि बरनी ॥”''जाइ बिबाहहु सलजहि ७६ ) । श्रीरामपदमें प्रेम न होता तो प्रभु ऐसा क्यों 

करते ? तीसरा भाव कि श्रीरामपदानुरागीको मोहभ्रमादि होता ही नहीं और तुम श्रीरामानुरागिणी हो, अतः यह निश्चय 
है कि तुम अपनेमें मोह आदि कहकर लोकहित करना चाहती हो । ( रा० प्र० )। 

श्रीअनुसयाजीने अम्बा श्रीजानकौजीको पातित्रत्यधमंका उप देश देकर कहा था कि “सुनु सीता तव नाम 

सुमिरि नारि पतित्रत करहि । तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ कथा संसार हित | २ । ५ !! वेसे ही यहाँ शिवजीके वचन हैं। 


दोहा--रामकृपा तें पारबति# सपनेहु तव मन माहि। 
सोक मोह संदेह प्रम मम बिचार कछु नाहि ॥११२॥ 


अर्थ--हे पार्बती | मेरै विचार ( समझ ) में तो श्रीरामङ्ृपासे तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी शोक, मोह, संदेह और 
भ्रम कुछ भी नहीं है ॥ ११२ ॥ 

टिपणी- १ ( क ) 'रासकृपा त का भाव कि तुम श्रीरघुबीरचरणानुरागिणी हो, इसीसे तुमपर रामकृपा है और 
रामकृपासे शोकादि कुछ नहीं है । इससे शिवजीका यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि मोह-संदेहादि सब श्रीरामकृपासे जाते 
रहते हैं। अथवा, ( ख ) श्रोताकी खातिर करना सत्र वक्ताओंकी रीति है। यथा--'रासभगत तुम्ह मन क्रस बानी । 
चतुराई तुस्हारि में जानी ॥ चाहहु सुने राम गुन गृढा । कीन्हिहु प्रस्न मनहु अति सूढ़ा ॥ १ | ४७ ।? (इति याज्ञवल्क्यः), 
(सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । पापात्र रघुनायक केरे ॥ तुम्हहिं न संसय सोह न साया । मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह 
दाया | ७ । ७० |! ( इति भुशुण्डिः ) तथा यहाँ 'तुम्ह रघबीर चरन अनुरागी ।' अथवा ( ग ) शोक-मोह-संदेहादिके 
रहते हुए भी यह कहकर कि तुम्हारे मनमें कुछ भी नहीं है यह दिखाते हैं कि भगवत्‌-सम्मुख होते ही जीवके अवगुण 
नदी गिने जाते | यधा-- सनझुख होइ जीव सोहि जबहीँ । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं | ५ । ४४ । २ ।? 

नोट--१ 'सोक सोह संदेह अम? के भेद । १।३१। ४ “निज संदेह मोह भ्रस हरनी' में देखिये। वि० टी० कार 
लिखते हैं कि श्रीअगस्त्य-शिवसत्संगमें जो वस्तु पार्वतीजीको प्राप्त हुई थी वह उन्दने बनमें जाकर गँवा दी, खो दी, इसीसे 
शोक हुआ, सतीमनमें पतिके वचसयर विश्वास न हुआ और श्रीरामचद्धजीके ब्रह्म होनेमें संदेह हुआ यही मोह है; और 
श्रीरामचन्द्रजीको प्राकृत नर समझा यह भ्रम है ।? 

नोट--२ यहाँ प्रायः लोग यह शङ्का किया करते हैं कि श्रीशिवजी यह कहते हैं कि हमारे विचारमें तो तुम्हें 
शोक-मोह-सन्देह-भ्रम स्वप्तमें भी नहीं है?, यदि यह सत्य है तो फिर शिवजीने आगे चलकर यह कैसे कदा कि, अस निज 
दूय बिचारे तज्च संसय भञ्ज रामपद । सुनु गिरिराजकुमारि अस-तस रबिकर बचन सस | ११० |), “एक बात नहिं मोहिं 


foe 1। जद॒पि मोह धस कहेउ भघानी। | १।५१४।५। आर रास सो परमातसा सघानां। तह श्रम अथि अबिहित 
के का es ~ त॒ - मे रन्‌ Ly 
बंसय आनत उर साहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहा ।११९। ५-६।? इतना ही नहीं व श्रीपावती- 


“व सिति रु सय संसय हरेऊ। राससरूप जानि सोहि परे । नाथ कृपा अब गयड बिषादा ।१। १३७ ( १-२)? 
हैं मर ऐसा ही कहा, यथा--“नाथ कृपा सम गत संदेहा ।“उपजी राम सगत्रिक्की 0 13... 


कलेस | ७ | १ दि कृपायतन अब फूतक्कत्य न सोह । ७ | ७२ ।' श्रीयाशवल्क्यजा ~ 
सूचित करते हे, वे श्रीभर न बचना । सिदित. 
भइ रघपतिपद प्रीति प्रतीतो १051. ऽ द 

इस शङ्काका समाधाने& अः (ने किया है | | 


TTT ७: a 
हिमसुता- १७९१, छ०, भा० दा०,राऽ पेऽ। पारबतिः जता? 9४, १७६२, को क 
पाठमें “हिम? से हिमगिरि? का अर्थ लेना होगा । साहित्यानूसार हिमसुता' ड... , नहीं है, 'हिमगिरिसुता' ठप ‡ त हि क 


£) 


का भाव यह है कि 'हिमगिरि अचर, घवल, स्वच्छ है, वसे ही तुम्हारी बुद्धि बचल, निर्मल और निविकार है। ( वै०, रा. 5 
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दोहा ११२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४४७ मानस-पोयूष 
LL Mnayhussin-sanibBhuvenenrrrestbonations 
१-_श्री वं रामक्रुमारजी कहते हैं कि--( क ) भगवान्‌ भक्तोंके अवगुणोंकों दयम नहीं लाते, यथा -- जन 
अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति झदुल सुमाऊ', "जन गुन अलप गनत सुसर करि - अवगुन कोटि बिलोकि 
बिसारन? ( वि० २०६ ), इत्यादि । [ विशेष प्रमाणके लिये २९ ( ५ ) देखिये ] । तब आंरोंकी क्या गिनती | सन्त 
अपने प्रभुका स्वभाव-गुण क्यों न अनुसरें ? अतः वे भो प्रभुके क्ृपापात्रौंम अवगुण रहते हुए भी उन अवशुर्णोंकी 
गिनतीमें नहीं लाते | पुनः, ( ख ) उत्तम वक्ताओंकी रीति यहाँ दिखायी हैं । प्रथम खातिर फिर भय आदि यह रीति 
है । अर्थात्‌ बे श्रोताकों पहिलेसे भय नहीं देते; क्योंकि ऐसा करें तो वह डर जायगा, उनका उपदेश ही क्या सुनेगा | 
जिसका फल यह दोगा कि हृदयमें सन्देहकी ग्रन्थि जैसी-की-तैसी बनी ही रह जायेगी इस विचारसे वे उसकी बड़ी 
खातिर करते हैं । ऐसा ही श्रीयाशवल्क्य मुनि ओर श्रोभुशुणिडजीने किया हैं; यथा रामभगत तुम्ह सन कम चानी । 
कीन्हेहु प्रस्न मनहु अति मूढ़ा ॥' (४७), यह कहकर मुनि कथा कहने छगे आर जेसे सब विधि नाथ पूज्य तुग्ह मेरे । 
कृपापान्न रघुनायक केरे ॥ तुम्हहिं न संसय मोह न माया । मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥' ( उ० ७० ) काकभु- 
शुण्डिजीने यह कहकर तत्र फिर कहा कि तुम्ह निज मोह कहा खगलाई । सो नहि कछु भाचरज गोसाइ ॥"; वेसे ही 
यहाँ शिवजीने ऐसा कहकर उनका आदर किया, दमदिलासा दिया, आगे फिर (तदुपि असंका कीन्हेहु सोई' इत्यादि 
बचन कहते हए भय देकर कथा प्रारम्भ करेंगे । आदर और भयकी रीति श्रीशुकदेव-परीक्षित्‌जीके संवादमें भी देख 
लीजिये । ( पं० रामकुमारजीके भाव सथुक्तिक आर डाचत हैं--( प० प० प्र० ) | ५ ड 
२--श्रीमानसजी बन्दनपाठकजी इस शाङ्काका समाधान यों करते हैं कि यहाँ जो मोदादिका न हीना कद्दा दै 
बढ अविद्याजनित झोकमोहादि हैं, जो भवसिन्धुमे डालनेवाछे हैँ । श्रीपावतीजीको विद्यामायाजनित मोह द॑ | वह राम- 
विषयक मोह भव पार करनेवाला है, यथा हरि सेवकहिं न ब्याप अविद्या | प्रशु प्रेरित ब्यापइ तहि विधा। ताते नास 
न होइ दास कर । भेद मगति बाढुइ वरिइंगत्रर ॥? ( उ० ७९ ) | इसका प्रमाण शिव ग्ीने आप ही दिया दै. कि “तदपि 
असंका कीन्हेहु सोई । कदत सुनत सत्रकर हित होई ॥ इस चोझ्ईसे प्रकरण लगा ४, संदे नहीं है । विशेष ११४ 
( ७) भी देखिये | “ 0 & 
३--शिवजीके इस वाक्यमें राम कृपा ते! और “ममं विचांर' शब्द बढ़े गूढ़ हँ । जिसपर श्रीरामचन्द्रजीकी 
कृपा होगी उत्तको झोकादिक रह ही नहीं सकते, श्रीरामकृपासे यह- सब छूट जाते हैं, हमारे विचारमं तो ऐसा ही दै कि 
तुमने यह शङ्का परोपकारदेतु ही की दै, यह तुम्हारी शङ्का नहीं दै । इसीसे आगे चोपाईमें अशक्का' आब्द दिया अर्थात्‌ 
जो सत्य ही शङ्का नहीं दै किंतु शङ्का मास दै-रेबळ गङ्काका मिल ( बहाना ) है। आगे जो कद्दा तहे भ्रम अति 
अबिहित तव बाती' ओर 'जद॒पि मोह बस कहेउ मवानी' उसका तासय यह जान पड़ता कि तुम्हें मोह नहीं है, कथा 
सुननेके लिये तुमने अपनेको मोहके वश होना कदा | तो भी हमारे छिद्धान्तमें परासर परत्रह्मके विषयमं ऐसा प्रदन 
( इस अभिलापासे भी कि कथा सुननेको मिले ) करना अनुचित है-। और जो उन्होंने कहा कि संशय छोड़ी, हमारे, 
भ्रमभंजन वचन सुनो, यह श्रीयावतीजीके वचनोंके' अनुसार कढा दै अर्थात्‌ बदि तुम्हें श्रम ६ जैसा तुम कहता हां ता 
वह भी दूर हो जायगा और ओरोंके भी भ्रम दूर होंगे । ५ 
४--ख्रझचारी श्रीत्रिन्दुजा कहते कि वास्तविक तालय यह है कि भगवान्‌ शिव पहले श्रापाव त्री 
स्वतः शुद्ध ( प्रकृत ) स्वरूपको सहज ही सम्बोधन किया और फिर उनके छीछा ( नाट्य ) स्वरूपको | य 
कि उन्द्रेडे-"सर्वम उनमें स्वप्तमें मी शोक-मोद, संदेद श्रम स्थिति नहीं मानी, उनकी उद्धावना हुद्ढीं. का, 
क्ष किञ्चित्‌ मोहका आरोप करते हुए उनके नाख्य-चरितकों बुद्धिस्थ किया | क 
क द-ुद्धमुक्त-स्व माव ( मोहरहिंत, ) हे, जैता श्रीशिव भगवानूने वर्णन क्रिया. ६] लु 
>> कार छिखते हैं कि शिवजी पार्वती जके “अज्ञ जानि जि, क घरहू | जेहि बिधि मोह 
: ११३ OE था पर रु चि मन माहों ॥ 
पे मोह और संदेह-प्रमपर मेरी 
लक हे 1 क्या कहने (उक जी तुम पूर्वदृत्तान्त स्मरण करके डर रही हो । 
न नहिं मोहि /हू: जड नह जै कर यह क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि शिवजी जिस बातपर 
मात्र अर्थात्‌ महद दै । वह वात न सुहायी, क्योंकि वह उपासकाँकी रींतिके प्रतिकूल है |? 
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कक ाठकाण्ड ४४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ११३ (१-२) 
८ _.....88३-९७७७/सवाएऑपण्चा एटव TO 
६ -पं० श्रीकान्तशरणजी कहते हैं कि 'श्रीन्षिवजी ओर श्रीयाञ्चवल्क्यजीने इनके पूर्व पक्षके हे अंशं कर कहा 
है कि जिनमें मोह आदि वास्तविक रूपमें होंगे, वे इन i जायंगे हा 0 Mo क“ है। 
शरीपार्वतीजीने जिस भावसे अज्ञान बनकर पूर्व पक्ष किया हैँ जा अन्ततक कप किया हँ ओर इस तरह श्रोताओंके . 
लिये प्रसज्ञोंका महत्व और बक्ताओंके प्रति कृतज्ञता वर्णनकां त ATE हुँ । क 
७---बि० त्रि० लिखते हैँ कि शिवजी पाव॑तीजीपर रामजीकी कृपा Ei चुके हैं कि स्वयं प्रकट होकर माँगा कि 
'ज्ञाइ बि्ाहहु संलजहि यह सोहि माँ गे देहु', उस पावतीको शोक, मोह, संदेह, भ्रम ल कभी हो सकता है ? “क्रोध 
मनोज लोभ मद माया । छूटे सकर राम की दाया 0 अतः कहते हैँ 'सोक सोह क नाहिँ । 
तदपि असंका कीन्हिहु सोई । कहत सुनत सब कर हिंद होई ॥ १ ॥ 
जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना। श्रवनरंघर अहि भवन समाना ॥ २॥ 
शञब्दार्थ--असँका ( आशंका )=झूडी शंका, बिना सन्देहका संदेह, बनावटी शंका ।=शाङ्का ।=अति शङ्का ( प० 
प० प्र० ) । श्रवणङ्फान । रंध्र = छेद । अदि भवनःसर्पेका बिल यात्री । = 
अर्थ--तथापि तुमने वही आशंका की हे जिसके कहने-सुमनेसे सबका कल्याण होगा ॥ १॥ जिन्होंने क 
था नहीं सुनी, उनके कानोंके छिद्र साँपके त्रिळके समान हैं ॥ २ ॥ |! 
025 को 'तदूपि असंका“”” इति। ( क ) असंका; यथा “जौ नुपतनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति 
भरि । १०८ ।' पार्वतीजीने शङ्काएँ की और कथा-प्रसंग पूछे; दोनोंसे सबका दित कहते हैं, यथा 'पूछेहु ह कथा 
प्रसंगा। सकळ लोह जग पायनि गंगा ॥ तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कोन्हिहु प्रश्न Si ना 
हित है । अर्थात्‌ इससे जगत्‌ पवित्र होगा; सत्रका भ्रम दूर होगा; जैसा शिवजी यं आगे कहते हँ--सिचु KE | 
कुमारि श्रम तस रविकर बचत सम । ११५ /--( असंका' शब्द देकर शिवजी अपने पूर्वके वचनोंको पुष्ट कर रहे हैं | 
| 
| 


अर्थात्‌ जिसमें तुम्हें संदेह नहीं है वही बात शङ्का उधाकर तुमने दूसरोंके हितार्थ पूछी दै । NE शुद्ध शब्द है उसे 
“असंका? कहा जैसे आकाशको अकास, आनंद! को अनंद, “आश्चर्य या आचरज' को अचरज, “आपाद्‌? को असाद, 

इत्यादि । 
नै ( हे ) 'कहत सुनत'“” । कहने-सुननेसे कैसे हित होगा ! इस तरहकी लोग कहेंगे कि पार्वतीजीने ऐसी शंका 
की थी और शिवजीने ऐसा उत्तर दिया था, अतएव माननीय है--ऐसा समझकर श्रमादि दूर होंगे । [ पुनः, हक 
सुनत? का भाव कि चाहे कहें चाहे सुनें, अर्थात्‌ वक्ता और श्रोता दोनोंका कल्याण होगा । 'सब्र कर! का भाव कि इ 
कथन-श्रयणका अधिकार सत्रको है, कोई भी जाति, वर्ण या आश्रमका कयो न हो, सभोका भला होगा । हल सुन है 
सब कर “” ये शब्द जदपि जोयिता जदि अधिकारी ।””” के उत्तर हैं । अर्थात्‌ तुमने जो कहां कि नयाँ Ee 
रिणी नहीं हैं? यह बात ्रोरामकयाके सम्बन्धर्म नहीं है, इसके कथन-श्रवणके अधिकारी सभी हैं । क्या Le: 
उत्तर--श्रम दूर होगा, भववन्धन छूडेगा, श्रोराम पद्म प्रीति होगी । यथा --कहहिं सुनहि अ क छ ४ 

३ (व 'सचन्तिि तरह १७। १ बर? -उपजइ प्रीति रामपदपंक्रज । सन क्रम बचन जनित अघ जाई | सु 
र छाई ॥ ७ । १२६ । 

८: कृ प्‌ सय असंका कीन्हिहु“"” इति । पार्वती-तनमें भी सती-तनवाछा संशय बना ही है, यह देखकर 
उसकी वर्चा चलायी । श्रीरामजीको नर कहा, इससे महेशजीके हदयमें खळबळी मच गयी है, पर पावेती जी च 
पावें इस विचारसे ऊपरसे शालि घारण करके कहा कि कहत सुनत सब कर हित होइ ।' तथापि हृदयः 
भङ्ग करना चाहती है, आशंकाका विष्य छोड़कर बिषयान्तर करनेका यही कारण है। तीह उरी, 
. डङसवी स्मृति त्रलवती होकर औक चोपाइयोमे प्यायसे ब्य॑ कत हो रही है [हदन चोमा इयं मटक 
 तानसञ्ाजाभ्यासियोंके लिये बहुत खाद्य भरा हुआ है । २-श्रीरामजीका«द्शोन होनेपर दतो 
भी नहीं किया । बहुत समशानेपर भी उनके हदयमें राप्भक्ति न आयी । रामशुनगान न करवेक्र कैसे 


न 


9 02 
या, 
EE 
® दूसरा अथे--'जित कानोंने हरिकथा नहीं सुनी वे कर्णछिद्र से चिलके समान हैं ल ० 
प्रकारका अर्थ है इसलिये यहाँ भी वेसा ही अथं कर 'ूकते हैं । ( मा० पी० ५० सं० ) RU ल 
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दौड़ी गर्यी । अन्तमें कैलासके मार्गमें शिवजीके विविध कथाएँ कहनेपर भी उन्हें हर्ष न हुआ। सतीजीने रामकथा 
सुनानेकी प्रार्थना भी न की | इन्हीं छः बातोंकी चर्चा आगेकी छः चौपाइयॉमें करते हैं; पर पार्वतीजी भयभीत होने न 
पामे, इस हेतुसे क्रम भङ्ग किया है तथा “राम? के स्थानमें हरि शब्द प्रयुक्त किया दै । तथापि चौ” ६ में तो “राम? 
शब्द आ ही गया। ऊपर कहा हुआ भावार्थ न लेनेसे प्रथम चोपाई और बादकी छः चोपाइयाँमें विषयान्तर और 
अप्रस्तुत विषयक कथन दो दोष होते हैं । 

बि० त्रि०--१ “तदपि असंका"'? इतिं | भाव कि ठुम्हारी आशङ्काका अभिप्राय यह्‌ है कि चरित्र देखकर जब मुझे 
मोह हो गया तो वही चरित्र सुनकर जीबोंकों मोह होना कौन बड़ी बात है । अतृ; शङ्काके व्याजसे वे बातें मुझसे कह- 
लाना चाहती हो जिनसे संसार मोहसे छूटकर कल्याण प्राप्त करे । 

२ 'जिन्ह हरि कथाः"? इति | जो विकलेम्द्रिय या विक्कृतमस्तिष्क हैं. उन्हें किसी वस्तुका सम्यक्‌ शान हो नहीं 
सकता, उनका कथन सर्वथा उपेक्षणीय है । ऐसे लोग छः प्रकारके होते हैं। इनसे शिवजी श्रोताको सावधान किये देते 
हूँ । पार्वतीजीके प्रथम विनय “तौ प्रभु हरहु सोर अज्ञाना।””' का उत्तर हरि-विमुख निन्दा तथा प्राथनाकी स्वीकृतिः 
द्वारा शिवजी दे रहे हैं । हळ निन्दा विधेयकी स्तुतिके लिये की जाती दै, निन्दायोग्यकी निन्दाके लिये नहीं । यद्दाँपर 
छः प्रकारकी निन्दा हरिकथाश्रवणकी स्वुतिके लिये की गयी । कामकथारूपी सर्पके निवाससे जिसके कर्णछिद्र बिलके 
समान भयंकर हो गये, उसके कलेजेपर साँप लोट रहा है, उसके कहनेका कौन प्रमाण ! ( यह पहिला हरिविमुख है ) | 

टिपणी--२ 'जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना ।'“” इति। ( क ) हरिकथासे हित होता है और ये उसे नहीं 
सुनते, अतएव इनके कान व्यर्थ हैं। (यहाँ “हरि? शब्द देकर भगवानके सभी अवतारों और स्वरूपोंकी कथाएँ सूचित 
कर दी हैं । कोई-कोई “हरि? से राम! का ही अथ लेते हैं ।--“रामाख्यसीशं हरिम्‌ ( मं० इलो० ६ )। (ख) “सुनी 
नहिं काना' का भाव कि जो वस्तु सुननी चाहिये, जैसे कि हरिकथा, यथा--श्रवनन्ह को फळ कथा तुम्हारी' (विनय०), 
सो नहीं सुनते और जो न सुनना चाहिये, सो सुना करते हैं| (ग ) अहिभवनमें सर्प रहते हैं, कानोंमें प्रपञ्चरूपी सर्पोने 
निवास किया है । अर्थात्‌ कानोंसे बिषयप्रपञ्चकी कथाएँ सुना करते हैं। [ सर्पके बिलमें प्रायः कोई दूसरा जीव नहीं 
जाता, वैसे ही जिन कानोंमें विषय-सर्य रहता है उनमें श्रीरामकथा नहीं जाती । अर्थात्‌ उनको रामकथा अच्छी नहीं 
लगती । ] ( घ ) यहाँ श्रवण” को प्रथम कहा क्योंकि श्रवणभक्ति प्रथम है। ( ङ ) पहले तो कहा कि 'कहत सुनत सब 
कर हित होई'; इसमें “कहत? शब्द प्रथम रक्खा और 'सुनतः पीछे, परंतु यहाँ जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना' कहा, 
अर्थात्‌ यहाँ सुनना? प्रथम कहते हैं और आगे “जो नहिं करे राम युन गाना! कहते हैं अर्थात्‌ कहना, गुण-गान करना 
यह पीछे कहते हैं । इस भेदमें तालय यह है कि श्रवण और कथन दोनों दी एक समान प्रधान हैं, कोई कम-वेश--- 
न्यूनाधिक नहीं है। पुनः, श्रीमद्भागवतमें नवधा भक्तिकी गणना “श्रवण? हीसे प्रारम्भ की है; यथा--'श्रवणं कीत्तनं 
विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌''। ७ | २३ । पुनः, वाल्मी किजीने श्रीरछुनाथजीके जो चौदह निवासस्थान कहै हैं, उनमें 
f भी यही क्रम है। यथा-- जिन्हक श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ भरहिं निरंतर होहि न 
| पूरे ।' अलोचन चातक जिन्ह करि राखे | रहहिँ दरस जलधर अभिलापे ।''"जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा 
| जासु । २। १२८।'; अतएव गोस्वामीजीने मी इस प्रसंगको श्रवण ही से उठाया । 3 
| 
| 


नयनन्हि संत दरस नहिं देखा | लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ ३॥ 
भै ते सिर कटु तुंबोरि सम तूला । जेननमत हरि गुर पद मूला ॥ ४ ॥ 
५5) -दरस (सं० दर, दर्दान)नमूर्ति, स्वरूप; यथा--“मरत दरसु देखत खुलेड मग छोगन्ह कर मागु।२।२२२।” 
६% जस देखना, पूर्वकाममे भाषाका ,मुहावरा-सा रहा है ऐसा जान पड़ता है । यथा--ग्राम निकट 
न '%हिं द्रसु नारि नर थाई ॥ २। १०९ | ७ श्रीप्रियादासजीने “क्तिरसबरोधिनी टीका? (भक्तमाळ) 
! | यथा--“कह्यो कुवाँ गिरो चले गिरन प्रसन्न हिये जिये सुख पायो ल्यायो दरस दिखाइए ।' 
२८३ ) अर्थात्‌ दर्शन दिया | वैसे दी यहाँ, “दरस देखा'न्दरशन किया । पुनः, दरसच-दर्श, दर्शन; 
हेज अरु पाना । ~र पाप कह बेद पुराना ॥ १। ३५ | १ |! मोरपंखन्मौरका पर जो देखनेमें 
कुन्दर होता है और जिसका व्यवहार अनेक ,,अवसरोंपर प्रायः शोमा या शृङ्कारके लिये दोता है। 
५% म्रा० पी० बा० खं० २. ५७-- 
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४५० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ११३ (३-४) 
वि Oo ones vet sign i vss कट टर पण” 
लेखा5लिखा हुआ ।-रेखाएँ, नक्शा, गणना, गिनती । कटु ठंबरित्कड़वी लोकी (ताँबी) जो भोजनके कामकी नहीं 


होती | कोई कोई इसका अर्थ उस कड़बी लोकीका करते है जिसके कमण्डल बनाये जाते हैं, जो भोजनके कामकी नहीं 
होती । संत-महात्माओंका कहना है कि यहाँ कमण्डलुवाली तोंब्रीसे वालरय नहीं है, क्योंकि उससे तो संत-महात्माओंका 
बड़ा उपकार होता है । प्रत्युत उस लोकीसे तास है जो लम्त्री-लम्त्री हौती है तथा जो कमण्डलके काममें नहीं आती, 
किन्तु उससे जाल बनाये जाते हैं जो जीवोंके फाँसने और नष्ट करनेके काममै आते हैं । यह लोकी जाल-सरीखी फैलती 
है। लोग जहाँ इसे होते देखते हैं तुरत उखाड़ फँकते हैं । बेजनाथजी 'कड़वी तरोई” अर्थ करते हैं | सम तूल? 
समान, सम, समतल--ये पर्याय शब्द्‌ हैं । इनका अर्थ है--सहृश, तुल्य । समतूछ' गह्रोरा ( बुन्देल्खण्ड ) देशकी 
बोली है । वहाँ बरावर' के अर्थमे इसका प्रयोग होता है। मानसमें अन्यत्र भी इसका प्रयोग हुआ है | यथा--'एहि 
बिधि उपज रूच्छि जब सुंदरता सुखमूल । तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल ॥ १ | २४७ |? 
पद्मूल-नोट-२ देखिये । 

अर्थ-जजिन नेत्रोसे सन्तोंका दर्शन नहीं किया गया® वे नेत्र मोरके पंखकी चन्द्रिकाओंके समान हैं ॥ ३॥ जो 
सिर भगवान्‌ ओर गुरुके चरणोपर नहीं झुक्ते अर्थात्‌ उनको प्रणाम नहीं करते, वे कड़बी तोंत्रीके समान] हैं ॥ ४ ॥ 

टिपणी--१ 'नयनन्हि संत दरस"? इति। ( क ) कथा संतके संगसे होती है; यथा बिनु सतसंग न हरि 
कथा" ७ । ६१ |? जब संतोंका दर्शन ही नेत्रॉंसे कभी नहीं किया, उनके पास गये ही नहीं, तब कथा सुननेको कैसे 
मिले ! कथामें रुचि क्योंकर उसन्न हो ? ( ख ) प्रथम 'जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना' से हरिविमुखोंकों कहा, अब 


'संत दुरस नहिं देखा' से संत वा भागवतविमुखोंका हाल कहते हैं कि साधु-संतोंसे इतना वेर रखते हैं कि आँखोंसे उन्ह 


ह वला) सा, 
देखते भी नहीं, उनका संग तो दूर रहा । भा० २।३।२२ में जो "लिङ्गानि विष्णोन निरीक्षतो ये” ये शब्द आये हैं उसके 
'विष्णुलिङ्ग’ से संत ही अभिप्रेत हैं | (संत भगवंत अंतर निरंतर नहि किमपि'' ।' 
बैजनाथजी--यहाँ असञ्जनोंके लक्षण वर्णन करके सजनोंके लक्षण दित किये हैं । यथा कथाश्रवण उचित, 
संतदशन उचित तथा हरिशुरुचरणोंको प्रणाम उचित, हरिभक्ति उचित, गुणगान उचित, कथा सुनकर हर्ष होना और 
लीलामें मोह न होना उचित हैं। इन सब बाह्यकमोंके साथ एक-एक अङ्गको व्यर्थ कहा (यदि उस अङ्ग से | 
वह उचित कार्य न हुआ ) ।' | 
चोट--१ “लोचन सोरपंख कर लेखा । मोरके पक्षमें चन्द्रिकाएँ बनी होती हैं, देखनेमे वे नेत्र-से जान पड़ते हैं | 
जो बड़े ही सुन्दर और जीको लुब्ध करनेवाले होते हैं । परंतु वे चन्द्रिकाएँ देखने ही भरकी सुन्दर हैं, रेखा-मात्र ही हैं, 
उनकी आङ्कति मात्र नेत्की-सी है, उनसे देखनेका काम नहीं लिया जा सकता, चक्षुका काम रूप देखना है सो उन 
ेत्रोंसे नहीं हो सकता, अतएव वे व्यर्थ हैं । 
संतों दशन जिन मेत्रोंसे न किया गया उनकी गणना भोरपंखमें की गयी दै । अर्थात्‌ वे नेत्र चाहे कैसे ही 
खूबसूरत कमलवत ही क्यों न हों, पर वे और उनकी सुन्दरता व्यर्थ हैं । हरिगुरु-संत-दर्शनहीसे नेत्र सफल होते हैं अन्यथा 
वे नेत्र केवल नामधारक हैं | यथा-- निज प्रभु बद्न निहारि निहारी । लोचन सुफल करडे उरगारी || ७ । ७५१? 
चि जि०--संतका लक्षण है कि उनको भगबानूके चरणोंको छोड़कर न शरीर प्यारा है न घर | यथा--'तजि 
सभरत सरोज प्रिय जिन्ह कहें द्रेह न गेह ।' रामप्रेमसे ही संतका आदर है | जिसने रामकथा सुनी ही नहीं, वह संतके 
द्शनके लिये क्यों जाग्रगा ? नेत्रोका फल भगवहशंत है, कित मगवद्दर्शन दुर्लभ है, परंतु भगवानकी चलमूर्ति (संत) का 
दशन तो सुलभ है । संतद्वानसे प्राप-दूर होते हैं, उसे संतदर्शन हुआ नहीं, अतः वह पापी है, जो चाहेगा ववेद 
टिपणी 'ते सिर कडलूँ्ररि समतूला' इति। ( क ) कटुमूँवरी सिरके आकारवी होती है। लम्बी ( 2 
& भर्थान्तर - १ संतोंको देखकर उनका अवलोकन नही किया । २ नेत्रोंसे संतदर्शन न हुआ और 
देशा । ३ आदरसमेत दशं नहीं क्रिया । ( प्‌ऽ शुकदेबलालजी । इनका मत है कि दरस और देख 
लिखे गये । इसकेये सब अर्थ टोकाकारोने पुनदक्ति समझ कर किये हैं । वस्तुतः यहाँ पुनरुक्ति नहीं ता ; 
यथा --'रहांहू दरस जलधर अभिलाषे । २। १२८। ६ ७ ) ड “जे स 
| सम और तले पुनर्दक्तिके आपसे छोगोंने ये अथ किये हे कडुतूँजरि और तूल (छ के 90. 
उड़ जायें)। २--तूँब॒रि सम कटु और लू सम तुच्छ। 0101 CoE 3 ड 
रेड + लो अत 2 \ ३८ अनुसानसें बड़ तूँब॒रि समान हैं। 


दोहा ११३ ( ५-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय 'नमः ४५१ सानस-पीयूष 
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कड़वी होती है और न सिरके आकारकी ही, इसीसे कटु" तूँबरीकी उपमा दी गयी ( ख )हक्कसंतका दर्शन करनेपर 
संतक्रे चरणोंमें मस्तक नवाना चाहिये । अतः क्रमसे कथाश्रवण कहकर जिनसे कथा प्राप्त होती दै उन संतोंको कहा, संतः 
मिळनपर प्रणाम कहा गया । परंतु यहाँ 'संत' पद्‌ न कहकर उसकी जगह 'हरि-गुरु-पदमूछा' कद्दा, इसका कारण यह है 
कि हरि, गुरु, संत तीनों एक ही हैँ-- भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बघु एक --( नाभाजी )। पुनः, (ग) प्रथम 
हरि? को कहा, फिर संतको और यहाँ गुरुको भी कहकर हरिका सम्पुट दिया | इस तरह यहाँतक भगवानके तीनों रूपोंसे 
विमुखोंका हाल कहा--हरिविसुख, संतबिमुख और गुरुविमुख | सत्र हान्त तीनोँमे लगा लेने चाहिये, यह जनाया । 
आगे भगवानके चोथे शरीर भक्ति” से बिमुखोंको कहते हैं । ० 

नोट--२ “ते सिर””। हरिगुरु पद मूला ॥--यहाँ “पद्‌ मूला? पद्‌ कैसा उत्तम पड़ा दै । इसकी विलक्षणता 
श्रीमद्धागवतके स्कन्ध २ अ० ३ के २३ वें इलोकसे मिलान करनेपर स्पष्ट देख पड़ेगी | पद्मूल' तलवेको कहते हैं | रज 
और चरणामृतका तलवोंहीसे सम्प्रन्ध है । इन्हींकी रज लोग सिरपर धारण करते ओर तीर्थपान करते हैं | ध्यान मी चरण- 
चिह्वका किया जाता है । पुनः ऊपरके भागमें नूपुरादि और नखका ध्यान होता है । ठुछसी ऊपर चढेगी । शीशपर तलवे 
ही रक्खे जाते हैं | पदमूला” में पदका ऊपरी भाग और पदमूल दोनोंका अभिप्राय भरा है । श्रीमद्धांगवतके मांगवता- 
ङ्घिरेणु” अर्थात्‌ रज और 'बिप्णुप्था “न वेद गन्धम्‌' अर्थात्‌ चरणोंपर चढी हुई तुलसीका सुँघना दोनों ही भाव 
इसमें दशा दिये हैं । 

इसी प्रकार यहाँ 'हरि-गुरु? पद भी बिलक्षण चमत्कार दिखा रहा है । इसमें गुरु-गोविन्द, दोनोंके नमस्कारका 
भाव है। श्रीमद्धागवतमें भी इन दोनोंकी वन्दना का निर्देश है; यथा --न नमेन्झुकुन्दस्‌' (इलोक० २१) अर्थात्‌ भगवान- 
का वन्दन | फिर वहीं आगे “भागवताडिघ्ररेणुं' अर्थात्‌ भगवद्भ क्त, मागवतकी चरणरेणुका सेवन । अन्तु, दोनों ही सेव्य हैं । 

हरिगुरुको जो प्रणाम इत्यादि नहीं करते उनके दिर व्यथ ह। वे शरीरपर मानो बोझ ही हैं, जैसा श्रीमद्धागवत- 
के "मारः परं पट्टकिरीटजुष्मप्युत्तमाङ्ग' ( इलोक २१ ) में कहा हूँ । 

जिन्ह हरि भगति हृदय नहिं आनी । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ ५ ॥ 


जो नहिं करे राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--आनी ( आननाङ्लाना )=लायी; यथा - “कुर कलंकु तेहि पावर आना | १। २८३ | ३ |? 'आनहु 
रामहि बेगि बोलाई । २ | ३९ | १ |? सव ( शव ) स्मृतक; मुदा, मरा हुआ । 
थ--जो हरिभक्तिको अपने हृदयमें नहीं छाये अर्थात्‌ जिनमें हरिभक्ति नहीं है, वे प्राणी जीते-जी मुर्देके 
समान हैं ॥ ५ ॥ जो जिह्वा श्रीरामगुणगान नहीं करती, वह मंढककी जीभके समान है || ६ ॥ 
टिप्पणी - न्ह हरिमगति हृदय नहिं आनी।””? इति| ( क ) हरिशुरुसंत चरणसेवनसे हरिभक्ति प्राप्त होती 
है. अतः 'नमत हरि गुर पद मूळा' कहकर हरिमक्तिको कहा। ( ख ) “हरिभगति? शब्दसे जितनी प्रकारकी भक्तिर्या हैं उन 
॥ सबोंका यहाँ ग्रहण हुआ । इनमेंसे तीन भक्तियाँ ऊपर तीन अर्धालियोंमें कही गयीं--कथा-श्रवण, संतसङ्ग और गुरुपद्सेवा 
| ( तीसरि मगति अमान ) । ( ग ) जोवत सव समान तह प्रानी? इति । ( ळं ३० में अङ्गेदके वचन रावणप्रति ये है 
| 'क्लैर कामबस कृपिन विमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ सदा रीगवस सतत क्रांघी । ।विष्लु बिस्युख श्रुति संत 
| 
| 


बिरोधी॥ तनु पोषक निंदक अघखानी । जीवत सव सम चादह प्रानी ॥' इनमें १४ प्राणियोंको “जीवत सव सम? कहा है, 
(कमसे दो ये हैं--विष्णुविमुख और श्रुतिसंतविरोधी । अर्थात्‌ जीते-जी ये मुर्दे (मरे हुए) के तुल्य हं। इस प्रमाण- 
२ उर्युक्त चार अर्धालियोंमें जिनको गिना आये वे भी इस गणनाम आ गये, क्योंकि जिन्ह ह।रकथा सुना 


स न्ह ह रेभगति हृदये नहिं आती” ये दोनों विष्णुविसुख हैं ही आए 'नयनन्हि संत दरस नहिं देखा ये 


5 था थे सत्र एवं जि न नमत हरिगुरुपदमूला' श्रुतिविरोधी हैं क्योंकि बे श्रुषिक प्रतिकूछ चळत ह | 
देर कहनेका भाव कि उनका जीवन व्यर्थ है, जैसे मुदा फेंका या जलाया ही जाता हैँ । पुनः, जसे 
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£ सम्बन्धसे लोग अपवित्र हो जाते हैं, स्नान-दानसे शुद्धि होती हैं, बस ही भक्तिद्दीन मनुष्य अपवित्र 
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5 उसके संगा भी अपवित्र। २-5प्रौफ ० श्रीदीनजी कहते हं कि शव-समानका भाव यह द्‌ क जेस मुदा[- 
रो जाता है, उसी प्रकार वह भा षृणाका पात्र ६; कोई भी उसे अपने संनिकट नहीं रखना चाहता । 
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४५२ श्रीमद्रामचन्द्र्वरणी शरण प्रपद्ये दोहा ११३ (७) ,' 
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३ मिलान कीजिये--'जीवत राम मुए धुनि राम सदा रघुनाथहि की गति जही । सोइ जिये जगमें तुलसी नतु डोलत 

और सुए भरि देही ॥' ( क० ) (७2४ श 
टिपणी--२ 'जो नहिं करै राम गुन गाना ।' इति । ( क ) ऊपर शिवजीने कथाके सम्बन्धे कहा द॑ कि कहत 


सुनत सब कर हित होई।' 'कहत सुनत मॅसे सुनत? अर्थात्‌ श्रवण करना जिन्ह हारिकधा सुनो हि काना! में कह 
आये, अब 'कहत' अर्थात्‌ कीर्तन करना वा कीर्तन-भक्ति कहते हैं । भक्ति पाकर गुणगान करना चाहिये, अतः 'ह रिभगति 
हृदय नाह आनो के बाद गुण गान करना लिखा । गुण गान करन पार सुननसं हदय पुलाकत हाता ६, अत आगे 
इसे कहते हैं । ९ PC 
नोट--४ 'जीह सो दादुर जीह""? इति । मेंदकके जिह्वा होती ही नहीं | इसकी उपमा देकर सूचित किया ह 
कि जिहाका साफल्य श्रीरामशुणगानमें है, जिनसे यह न हुआ उनकी जिह्वा व्यथ है, न होनेक सदृशा है, उनका बोलना 
निरथक है जैसे कोई बिना जीमके बड़बड़ाये । मेंढकोंके विषयमें ऐसी कथा है कि एक बार अग्निदेव रुष्ट होकर पातालः 
को चले गये । वहाँ अग्निकी उष्णतासे मेंढक ऊपर निकल आये । इधर देवगण अग्निकी खोजमें जब वहाँ पहुंचे तो 
मेंढकॉसे अग्निका पता लग गया । अग्निदेवने मेंढकोंको झाप दिया कि तुम्दारे जीभ न रहे | इसपर देवताओंने उन्हें 
आशीर्वाद दिया कि उष्णतासे यदि तुम मृतक भी हो जाओगे तो भी पावसके प्रथम जलसं तुम स गीव हो जाया करोगे । 
अयोध्याकाण्डमें कहा भी है- “जल ज्यों दाढुर मोर भए पीन पावस प्रथम । २७१ । सुना है कि जापानमं इनको 
खेती होती है । 
कुलिस कठोर निहुर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरपाती ॥ ७॥ 
शब्दाथ - निठुर ( निष्ठुर ) = निद्य, दयारहित । 
भ--वही छाती वज्रसमान कठोर और निष्ठुर है, जो दरिचरित सुनकर भी हर्षित नहीं होती ॥ ७ ॥ 
नोट--१ भगवत्‌-चरित्र सुनकर हर्ष होना च्हहिये। यथा--कहत सुनत हरपहि छुलकाहीं। ते सुझृती मन | 
मुदित नहाहीं || १ । ४१। ६ ॥ हर्ष न होनेसे कठोर और निष्ठुर कहा । निठुर्= जिसमें निचोड़नेसे कुछ भी रस न 
निकले; रसहीन, भावनाहीन; जिसमें कोई भी भली-बुरी भावना रह ही नहीं जाती ।' (प्रो० दीनजी ) । पुनः, निर 
कहनेका भाव कि वे अपनी आत्माका नाश कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर भी किद्धित्‌ दया नहीं आतो । (वेऽ )। 
यथा-- ते जड़ जीव निजात्मक घातो। जिन्हहिं न रघुपति कथा सोहाती ॥ ७। ७८३ ॥ पुनः द्रवीभूत न होनेसे कुलिस 
कठोर और निष्करुण दोनेसे निठुर कहा । यथा--हिय फाटहु फूटहु नयन जरहु सो तन केहि काम । द्वव जब पुळके 
नहीं तुळसी सुमिरत राम.॥' ( वि० त्रि० )। २--चौपाईँका भाव यह है कि प्रथम तो वे कथा सुनते ही नहीं और यदि 
सुनते भी हैं तो दृदयमें ह नहीं होता, प्रत्युत मोह होता इका हेतु आगे कहते हैं । 
३ छळ ११३ (२) से ११३ ( ७) तक सभी चोपाइयोंका भाव और अर्थ श्रीमद्भागवत २। हे से मिळता- 
जुळता दै; अतः हम उन इलोकोंको यहाँ उद्धृत करते हँ-- 
“आयुहरति वे पुंसासुच्यन्नस्तं च यन्नसो। तस्यते यत्क्षणो बीत उत्तमश्लोकवातया ॥१ ७ ॥ 
तरवः कि न जीवन्ति सखाः कि न श्वसन्त्युत । न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामपशवोऽपरे ॥ १८ ॥ 
श्वचिङवराहोष्टरखरेः संस्तुतः १ पुरुष: पञ्ुः। न यत्कणपथोपेती जातु नास गदाग्रज:॥ १९ ॥ 
बिळे बतोरुक्रमचिक्रमान्ये न शइण्वतः कणपुटे नरस्य । जिह्ाञ्सती दादु रिक्रेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथाः ॥ कको 


बर्हायिते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोन निरीक्षतो ये । पादौ नुगा तौ द्रुमजन्म भाजो क्षेत्रा'ण नानुव्रजतो हई 
जीवञ्छवो मागवता ङिघरेणु न जातुमत्योऽभिरू भेत यस्तु। श्री चिष्णुपयासनजस्तुरू स्याः श्चसञ्छयो यस्तुन वेद्‌ गाः 
आ . त्तदुश्मसारं हृद्यं बतेदं यद्शुह्यसाणेहरिनासध्षेयेः । न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जल गात्ररुहेषु ह 
अथात्‌ ( सूर्यनारायण उदय और अस्त हो-होकर मनुष्यांकी आयुको बथा नष्ट करते हैं । i नुवा 
सफळ है जिससे हरि-चर्चा की गयी हो। जैसे मनुष्य जीते हँ वैसे क्या वृक्ष नहीं जीवित रहते, लोहारकी दी 
तम्हारे सासने नहीं ₹बासा रेती, ऐसे ही गाँवके पशु कुत्ता, शूकर आदि क्या भोजन ओर मलस्याग नहीं क FN क , 

भक्ति नहीं है तो मनुप्पोधि और उनमें कुछ अन्तर नहीं दै «ते जिस प्रकार द्वार-द्वार फिर फिरकर यपदा ता... < i ; 
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दोहा ११३ (८) (60 0000 निकिललनय श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४४३ मानस-पौयूष 

Vinay Avasthi Sahib 810४ i i न त न 

| ग्राम्य शुकरादि जैसे असार बस्तु ग्रहण करते हैं और उँट जैसे केवल कण्टक भोजन करता है एवं गधा जेसे केवल वोझ 

| लादता है, वैसे ही जिसके श्रवणपथमें भगवानने कभी प्रवेश नहीं किया अर्थात्‌ हरिभक्तिहीन मनुष्य कुत्तेके समान 

सर्वत्र तिरस्कारको पाता है और शूकरके समान असार ( विषय ) आही है । वह ऊँटके समान ढुःखादि कण्टकोंकों भक्षण 

करता है एवं गधेके समान केवल संसारके भारमें क्लेशको प्रात होता है ॥ १७-१९ ॥ ) । हे सूतजी ! मनुष्यके कान 

बिलके समान व्यर्थ हैं जिनमें कभी भगवच्चरित्र नहीं गथा, वह जिह्वा मेंटककी जिह्वाके सहश द्रथा है जो हरिकथाओंका 

कीर्तन नहीं करती ॥ २० ॥ वह शिर पढे और किरीट-मुकुटसे युक्त होनेपर भी भाररूप है जो हरिके आगे न शुके, वें 

हाथ मुर्दैके हाथोंके समान हैं जो सोनेके कंकण धारण किये हैं परंतु कमी हरिकी सेवा या टहृल नहीं करते ॥ २१ ॥ 

मनुष्योंके वे नेत्र मोरके परमें जेसे केवळ देखनेके नेत्र बने होते हैं वेसे ही हैं कै भगवानकी पवित्र मूर्तियोंका दान 

नहीं करते और वे पैर इक्ष-ऐसे बृथा हैं जो भगवानके मन्दिरमे या तीय॑-स्थानमें नहीं जाते || २२ ॥ वह मनुष्य जीते 

ही भरेके तुल्य दै जो भगवानके चरणोंकी रेणुकाको सिरपर नहीं धारण करता या विष्णुके चरणोंकी चढी हुई तुलसीके 

गन्धको नही सूँघता ॥ २३ ॥ बह हदय बञ्जका है जो हरिनामोंको सुनकर उमग न आवे, गढ्गद न हो और रोमाञ्च 
न हो आवे एवं नेत्रॉमें आनन्दके आँसू न भर आवें ॥ २४ ॥ 

हळ ४ जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना ।' से “सुनि हरिचरित न जो हरपाती ।' तकका आशय यह है कि 

भ्रवणेन्द्रिय तभी सफल होती है जत्र उससे निरन्तर भगवानका चरित्र सुना जाय, अतः कानोंसे सदा भगवानके चरित, 

गुण और नामादिको ही श्रवण करना चाहिये | इसी तरह नेत्रोंसे संत भगवंत आदिके दर्शन चरणस्पर्श आदि करे, 

सिरसे भगवान्‌, संत गुरुको प्रणाम करे | हृदयसे भक्ति करे और चरित सुनकर, संत-रि गुरुका दर्शन और उनको 

प्रणाम करके हर्षित हो, दर्षसे दारीरमें रोमाञ्च दो । जिसे निरन्तर श्रीरामयश्-गुण-तामका कीर्तन करे, इत्यादिसे ही 

नेत्र, शिर, छदय और जिह्लाका होना सफल है, नहीं तो इनका होना व्यर्थ हुआ । यथा--चकषभ्याँ श्रीहरेरेव प्रति- 

मादिनिरूपणम्‌ । श्रोत्राभ्यां कल्येत्कुष्णगुणनासान्यहर्निशम्‌ ॥ ६१ | ९७ |; सा जिह्वा या हरिं स्तोति तन्मनस्तत्पदा- 

बुग्‌ | तानि छोमानि चोच्यन्ते यानि तन्नाम्नि चोत्थितम्‌ ॥ ५० । २९ ॥' (पर पु० स्वर्गखण्ड ) । इन सब चौपा- 
इयोंमें प्रथम निदर्शना अलंकार? है । 

प० प० प्र०--श्रीमद्धागवतके इलोकोमें हाथ, चरण, नाक और मगवन्नामकी मी चर्चा है, पर सतीजीके चरित्रः 

प्रसंगमें उनका सम्बन्ध नहीं आया, इसीसे शिवजीने यहाँ उनकी चर्चा नहीं की । भागवतके इलोकॉमें इतना ओज नहीं 

है जितना इन चोपाइयोंमें दै । इसका कारण भी शिवजीके छुदयकी 'प्रश्लुब्धवा पर दायी हुई अवस्था! है । आगे ११४ 

(७) से ११५ ( ७ ) तक यह दवान मी उड़ जाती है । और प्रक्लुब्ब हृदयकी भावना स्वयं प्रकट हो जाती है । 

श्रीमद्धागवतमें इलोकोंके शब्दोंको कुछ फेरफार करके यहाँ प्रयुक्त करना भी गूढ भाव-प्रदर्शनार्थ है । रामायणी 

लोग इलोकों और चौपाइयोंके शब्दोंका मिलान धाल्वर्थके आधारसे कर सकेंगे | मराठी गूढार्थ-चन्द्रिकामँ विस्तारसे 

लिखा है । ( यह अभी प्रकाशित नहीं हुई है) । 
गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुर हित दचुज बिमोहनसीला ॥ ८ ॥ 

७ न्दार्थ-विमोदइन=विशेष मोहमें डाळनेवाळी । सीळा ( शीला | यहाँ यह शब्द विशेषण दै )न्प्रवुत्त, तसर, 

प्रवत्तिवाला, स्वभावयुक्त | यथा-- सकल कहु संकर सुखसीला । १ | ११०। ८ |, 'कपि जयसील रामबल ताते ।' 

अर्थ--हे गिरिजे ! सुनो । श्रीरामचन्द्रजीकी ळीळा देवताओंका दित और दैत्याको विशेष मोदित करनेवाली दै ॥८॥ 


नोट--१ इसके जोड़की चौपाइयाँ अयोध्या, अरण्य आर उत्तरकाण्ड में ये हँ--“राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । 


SE 
Cd 


बेमुख न धरम रति ॥ ३ मं० १, “असि रघुपति लीला उरगारी । दुनुज विमोहनि जन सुखक्रारी ॥ ७ | ७३ | 
है ८० 8: = बब ~ = 0 र ह २७. 
सि पर्यक्त उद्धरणों में जो बुध”, पंडित', मुनि और जन” कहे गये हैं वे ही यहाँ सुर” हैं ओर जो उनमें 

कि नमूद, 'हरि विमुख न चम रति’ और “दनुज” कहे गये हैं वे ही दनुज' हैं। अथवा, ७ | ७३ में दनुज बिमोहनि', 


५८ 
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>अकारी' कहा आर यहाँ दनुज बिमोहन सीछा' और “सुर हित' कदा; अतएव जन! ही “सुर हैं। अथवा, 
लोमे प्रथक-प थक नाम देकर धुर, जन ( भक्त ), बुध, पंडित मुनि? इन सबोंको सुखकारी जनाया। अथवा, बुध 

सि = S Se और Se < 
सुम, पंडित मुनिको वैराग्य और सुरोंको हितकारी होना का | पुनः, गीता और विष्णुधर्मोत्तरमें दो प्रङ्कतिके 
७ 0 2. आमं दोना कहा गया है, एक देवी, दूसरी आसुरी | यथा-- दो भूतसर्गों छोके5स्मिन्‌ देच आसुर एवं च |! 
9१६ | ६ ), द्विविधो भूतसर्गाऽयं दुब आसुर एदूकच । विष्णुमक्तिपरो देवो चिपरीतस्तथासुरः ॥' ( विष्णुः 
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जङ मोहहिं बुध होहि सुखारे ॥ २। १२७ । ७ ।*, “उमा राम गुन गूढ़ पंडित झुनि पावहि बिरति । पावहिं मोह विमूढ़ 


"Rs 

tens _बॉ्काण्ड कु | है ० 

 आळेकाण्ड मद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दो 
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धर्मोत्तर ) | अर्थात्‌ इस लोकमें दो प्रकारें जीवॉका सगं ( सृष्टि ) है, एक देवी, दूसरी आसुरी | जो विष्णुभक्तिपरायण 
है वे देवी-सर्गमंभूत हैं और जो उनके विपरीत हैं, वे आसुरी सगसँगूत हैँ । “इसके अनुशार सुर, बुध, पंडित आदिसे 
देवी सर्गसंभूत प्राणीमात्र और दनुज, मूद आदिसे आसुरी सम्पत्तिवाले अभिम्रेत हैं। वेराग् और सुख होना हित है । 
आसुरी और दैबी संपदावाळोंके लक्षण गीता अ० १६ में देखिये । 

टिप्पणी--१ ( क ) यहाँ जन अथवा देवी सम्पदावाले सुर हैं और दुर्जन अथवा आसुरी संपदावाले असुर 
हैं। ( ख ) कहना-सुनना और न कहना-सुनना दोनों ऊपर कह आये । अत्र दोनोंका हेतु लिखते हैं । जो सुर हैं उनका 
हित होता है, अतः वे कहुँगे-सुनेंगे । ज्ञो आसुरी-संपत्तिवाले हैँ उनको श्रीरामलीला मोह उतन्न करनेवाली दै, अतः वे 
कथा न कहँ-सुमँगे | ( यह सती-चरित्रपर कटाक्ष है, ब्यज्ञ दै | प० प० प्र० ) । 

नोट -१ श्रीरामकथा देवताओंको हितकारिणी और देत्याको अहितकारिणी है । तात्पर्य यहद है कि देवीसम्पत्ति- 
बाछे--साखिक-बुद्धिवाले सजनोंमें इससे भक्ति, वैराग्य, विवेक आदिकी बृद्धि होती है, उनका छोक-परलोक दोनों बनता 
है और आसुर-संपत्तिवालों, राजस-तामस-्रत्तिवालोमें उसी रामचरितसे मोहकी विशेष वृद्धि होती दै, ये शास्त्रोंमें सुनते 
हुए, भी मूद ही बन जाते हैं, ईश्वरको प्राकृत मनुष्य ही कहने लगते हैं । इसपर यह शङ्का हो सकती है कि रामलीला 
बस्तु तो एक दी है उससे दो विरुद्ध कार्य कैसे १? समाधान यह है कि--जैसे स्वातीजळ तो वही होता है पर उसका 
बुँद प्रथक-प्रथक वस्तुओंमें पड़नेसे उनमें पृथक्‌-पृथक्‌ गुण उत्पन्न करता है । देखिये सीपमें पड़नेसे वह मोती बन जाता 
है, बही केलेमे पड़नेसे कपूर, बाँसमें बंसलोचन, गोकण ( गोके कान ) में पड़नेसे गोरोचन बन जाता हूँ और सर्पमें 
उसीसे विपकी ब्रद्धि होती है । ११ । ९ देखिये । पुनः देखिये, भगवान्‌ श्रीकृष्णके जिस अद्भुत रूपको अजुन देखकर 
उनकी शरण गये, उसीको दुर्योधनते देखकर उसे नटका खेछ कहा । इत्यादि । इसी तरह श्रीरामलीला वस्तु एक ही 
है पर पात्रापात्रभेदसे वह भिन्न-भिन्न एवं विरोधी गुणोंको उलन्न करती है, सुरों? का हित होता है ओर असुरोंका 
अहित । यहाँ प्रथम व्याघात अलंकार! है । ८4 

२ 'गिरिजा सुनहु'--यहाँ पार्वतीजीको संबोधन करके सुननेको कहनेमें भाव यह हे कि--शिवजी कथाका पात्र- 
भेदसे भिन्न-भित्र गुण कहकर श्रीपार्बतीजीको सावधान कर रहे हैं कि देखो फिर लीलासे मोहमें न पड़ जाना, मोहमें 
पड़ना असुरोंका काम है न कि देबीसंपत्तिवालोंका । इसी प्रकार जब अरण्यकाण्डमें पहुँचे तत्रं भी सावधान किया है— 


0. 


“डमा राम गुन गूड" । क्‍योंकि वहाँ तो वही लीला वणन की जायगी कि जिससे उन्हें सतीतनमें मोह हुआ था। (बे०) 
दो ०--रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि। 
सत” समाज सुरलोक सब को न सुने' अस जानि ॥११३॥ 


अर्थ--श्रीरामकथा कामखेनु-समान है, सेवा करनेसे सब सुखोंकी देनेवाली है । संतसमाज समस्त देवलोक हैं, 
ऐसा जानकर उसे कौन न सुनेगा ? ॥ ११२ ॥ बक 5. 

नोट--१ "रामकथा सुरधेनु” । सुरधेनु-कामघेनु । क्षीरसागर-मन्थनसे निकले हुए चौदह र्नोंमेंसे यह भी 
एक है । यह अर्थ, धर्म, कामकी देनेवाली है जमदग्निजी और वसिष्ठजीके पास इसीकी संतान नन्दिनी आदि थीं । 
३१। ७ 'कामदगाईे? देखिये । सेवतः--रामकथाकी सेवा उसका पूजनीय भावसे सादर कीर्तन श्रवण दै | 


ify 


टिप्पणी --१ 'रासकथा सुरधेनु" इति। (क) पूर्व म कहकर अब उसे (सुरहितको) चरितार्थ करते हैं 


कि भक्त सुर हैं, रामकथा सुरथेनु दै, सतसमाज सुरलोक है। तात्य कि कामधेनु सुरलोकमें है, रामकथा संतसमाजमे 
ठिकाना बताया । 


F< 
3 


जैसे सुरघेनुका ठिकाना सुरलोक है वेसे ही, ब 


oS 


दोहा १ १४ ( २ ) “ने मता य लग Nrhst Donations मानस-पीयूष' 


| ऐसा लिखते तो चार ही पदाथोंका देना पाया जाता परंतु कथा चारों पदार्थ तो देती ही है और इनसे बढ़कर भी पदार्थ 
| ब्रह्मानन्द, प्रेमानन्द, ज्ञान, वैराग्य, नवधा प्रेमपराभक्तियाँ इत्यादि अनेक सदूगुणोंको भी देनेवाली है, यही नहीं किँ 
श्रीरामचन्द्रजीको लाकर मिला देती है। अतएब “सब सुखदानि' कहा पापहरणमें गंगासमान और स्वसुखदातृत्वमें 
कामघेनु-समान कहा । ( सत्र सुखदानि’ अर्थात्‌ सबको, जो भी सेवा करे उसे ही, सत्र सुखोंकी देनेवाली है ) । 

प० प० प्र०-- सब सुख तो रामभक्तिसे मिलते हैं, यथा - सब सुखखानि मगति ते माँगी । नहिं जग कोउ 
तोहि सम बड़ भागी ॥ ७ | ८५। ३ ।" रामकथा सुरप्नेनु रामप्रेममक्ति प्रदान करती है । मानसके उपसंहारमें शिवजीने 
ही कहा है कि 'रामचरन रति जो चह अथवा पद निर्बान। साव सहित सो यह कथाभ्करड श्रवन-पुट पान ॥ ७ | १२८ |?) 
“सुख कि होइ हरि भगति बिनु । बिचु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोद गए बिनु रामपद्‌ होइ न इढ़ 
अनुराग ॥' भाव यह कि सतसंगमें रामकथा श्रवण करनेसे वैराग्य, बिमल ज्ञान और पराभक्ति लाम क्रमशः होते हैं । 

नोट--२ रामकथाश्रवण स्वयं रामभक्ति है। इसीसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं | बालकाण्ड दो० ३१ में भी 
>> कहा है--'जीवनसुकृति हेतु जजु कासी', “सकल सिद्धि सुख संपति रासी”, रघुबर भगति प्रेस परमिति सी ।' 
| नोट--३ (क ) यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है । ( ख ) सुरतरु, चिन्तामणि और कामधेनु सभी अभिमतके देनेवाले 
| हैं । यहाँ कामघेनुकी उपमा दी क्योंकि धेनु सर्वत्र पूजी जाती है और श्रीरामकथा भी पूजनीय दै, यह दोनोंमें विशेष समता 

है । पुनः गौ विचरती है, तरु स्थायी है और चिन्तामणि केवल इन्द्रको प्राप्त है । कथा भी संतसमाजद्वारा सर्वत्र सबको 

| प्राप्त है | (ग ) 'सुरलोक सब”, यही पाठ प्रायः सभी प्राचीन पोथियोंमें मिळता है, परंतु सब” का टीक अर्थ न समझव.र 
कुछ टीकाकारोंने “सब? की ठौर सम? पाठ कर लिया है । सुरूलोकऱ्देवताओंके छोक, स्वर्ग । देवलोक बहुत हैँ | मत्स्य- 
पुराणें भूः) भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्‌ ये सातौं लोक देवलोक कहे गये हूँ | विश्रामसागर एवं दासबो धमें 
स्वर्ग एक्कीस कहे गये हैं । वरुण, कुबेरादि अए लोकपालोंके ही आठ लोक हैं । इनके अतिरिक्त नवग्रहोंके लोक भी 
सुरलोक कहे जाते हैं, इत्यादि । अतएव 'सब' पाठ निस्सन्देह टक है | पुनः लोकका अर्थ समाज भी हूँ । यह अर्थ भी 
यहाँ टीक घटित हो सकता है । अर्थात्‌ संतसमाज समस्त देवसमाजके समान हद? | 

४ 'को न सुनै अस जानि' इति | ( क ) श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि “सभीका इससे हित है-- “सुनहि बिझुक्त 
ब्रिरति अरू बिपई । लहहिं भगति गति संपति नई ॥' अर्थात्‌ जीवन्मुक्त पुरुषाँको भक्ति तथा वेराग्बवानोंको मुक्तिका लाम 
है और विषयी सम्पत्तिको पाते हँ जिससे उन्हें मोह बढ्ता दे” ( ख ) इसकी जोड़की चोपाई दोहा ३१ (७) में दै 
“रामकथा कलि कामद गाई? । वहाँ भी देखिये । 

वि० त्रि०--विनय करते हुए, गिरिजाने कहा कि "जासु भवन सुरतरु तर होई । सह किं दरिद्रजनित दुख सोई ॥' 
इसीके उत्तरमें शिवजी कहते हैं कि दरिद्रजनित दुःख सहनेका कोई कारण नहीं | रामकथारूपी सब सुखदानि कामेनुका 
सेवन करो । अज्ञानसे ही लोग दुःख सह रहे हैं, नहीं तो रामकथारूपी कामधेनुकें रहते दुःखकी कौन-सी त्रात है ? 


० रामकथा सुंदर करतारी। संसय विहग उड़ावनिहारो ॥ १ ॥ 
रामकथा कलि बिटप कुठारी । सादर सुलु गिरिणाजकुमारी ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ--करतारीजहाथकी ताली । तारी ( ताली ) =दोनों हथेलियोंके परस्पर आघातका शब्द ।=हथेलियोंको 
दूसरेपर मारनेकी क्रिया; थपेड़ी | कलिन्कलियुग कलह, पाप, मलिनता । कुठारी=्ङुल्दाड़ी । 
(४ अर्थ श्रीरामका हाथकी सुन्दर ताली दै जो संशयरूपी पक्षियोंको उड़ानेवाली है || १ ॥ श्रीरामकथा कलिरूपी 
$ काटने ) के लिये कुल्हाड़ी है | दे गिरिराजकुमारी ! उसे आदरपूर्वक सुनो ॥ २ ॥ र 
० ५ टिप्पणी - १ 'रामकथा सुंदर करतारी' इति। (क) कथाको 'करतारी' कहनेका भाव कि--( १ ) कथा दब्दरूप 
च नालो भी शब्द है । ( २) रामकथाको उपर सुरधेचु और संतसमाजको सुरलोक कहा है परंत सुरेन और 
पो अगम ( दुर्लभ ) हैं | कामघेनु सुरलोकमे है, संतसमाज मत्युलोकमे दै और कथारूपिणी कामधेनु संतसमाजमें 
$< पर दोहेमें दिखायी गयी | किंठु संतसमाजका मिळना भी तो दुर्लभ है, यथा सतसंगति दुरूम संसारा ।७। 
4% तएव करतारी समान कहकर रामकथाका सबको,छलम होना जनाया । क्योंकि हाथ सबके होते हैं, ताली 


a 
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न कामवैन अपने घरमै बँधी है, सभी घर बैठे सुख 
बजाना अपने अधीन है । “करतारी? अपने पास हे, मानो कामधेलु अपने घरमे नधी दै, सभा म SS 


सकते हैं, संतसमाज दूँदनेका कोई प्रयोजन नहीं है। (स ) [ ताली दोनों हाथोसे ७७ दे मनानी, गर्क था डी 
और शिष्य वाये हाथके समान हैं और श्रीशिवजी, भुशुण्डिजी आदि वक्ता और गुर दि हस्तवत्‌ हैं। प्रश्नोत्तर होना 
शब्द अर्थात्‌ तालीका बजना है । ( पं० )॥ अथवा, मुखसे कथाका वर्णन East ब्र ॥ ५ है, नाम और रूप दोनों 
हाथ हैं, दिव्य शुण अँगुलियाँ हैं, नाम और रूपको गुणमय कथा 'करतारी? है । जैसे कि अहल्योद्धारम उदारता; यशरक्षामें 
वीरता, धनुभैङ्गमै बल, खरदूषणादिके बधमें शौर्य, शबरी गीधपर अनुकम्पा आर क कड इत्यादि गुण सुननेसे 
संगय आप ही चळे जाते हैं ( वेश) ]। (ग ) करतारी? को सुन्दर कहनका भाव कि तालीके शब्दसे कथाका शब्द 
सुन्दर है क्योंकि यह भगवत्‌-यश आदि अनेक गुणोंसे परिपूर्ण दै और वह्‌ घ्वन्यात्मक द्‌ | पु: भाव कि वक्ता आर 
श्रोता दोनों सुन्दर अर्थात्‌ ज्ञानी-विज्ञानी हों जब ऐसे वक्ता श्रोता परस्पर श्रीरामकथा कहते-सुनते ह तब उनके शब्द सुनकर 
सत्र जीवो संशयरूपी पक्षी उड़ जाते हैं । ( शीलाइत्त ) ] ड हे 
२ 'संसय बिहग उड़ायनिहारी' इति | ( क ) “श्रीपार्वतीजीने प्रार्थना की धी कि “अजह कछु संसड मन सरं । 
करहु कृपा द्रिनवों कर जोरें ॥! ( अर्थात्‌ कुछ संशय अब भी बना रह गया है ); इसी वाक्यके सम न्घसे शिवजी यहाँ 
कहते हैं कि रामकथा संशयको उड़ा देनेवाली है । ( ख ) संशय? को बिहंग कहनेका भाव कि जैसे पक्षी-व्रक्षपर आते, 
भेटते और तालीका शब्द करनेसे अर्थात्‌ हॉकनेसे उड़ जाते हैं, यैसे ही अनेक संशय जो आते ( उसन्न होते ) हँ । वे 
कथा सुननेसे चले जाते हैं [ ( ग ) जैसे ताही बजानेके साथ-साथ लोग इल्ला मचाते हैं, लगे लगे कहते हैं, तत्र पक्षी 
उड़ता है, वैसे ही कथा जब कहे-सुने ओर उसमे ठगे अर्थात्‌ उसे धारण करेगा तब संशय पक्षी भागेगा, अन्यथा नहीं | 
( खर्र ) | पुनः भाव कि चिडिया उड़ बनेका सुगम उपाय यही है कि बैठे-बैठे ताली बजा दे, चिड़ियाँ स्वयं उड़ जायँगी । 
इसी भाँति कथा आरम्भ कर दे, संशय आप ही भाग जायगा । ( वि० त्रि० ) | | 

मा० म०--सस श्रोता वक्ता बजे तारी चुटकी-नून । नेह कथा रघुनंद को तारी हुटकी ऊन ॥? अर्थात्‌ जहाँ 
श्रोता-वक्ता समान हों वहाँ मानो ताली बजती है और जहाँ दोसे एक भी न्यून हुआ वहाँ मानो चुटकी बजती दै । 
परंतु चुटकीसे संदाय पक्षी भागता नहीं और जो इससे भी न्यून हुआ तो उसको केवळ हाथ ही हिलाना जानो। 

नोट -१ संशय पक्षी है जो खेतका अन्न और बृक्षोंक फल खाता है, रखबाले उसे हाँकते हैं, इत्यादि | यहाँ खेत 
या वक्ष, अन्न और फल, किसान, रखवाले और पक्षी आदि क्या हैं ) उत्तर--यहाँ तन खेत वा इक्ष है। श्रीरामभक्ति, 
श्रीरामसम्मुखता, श्रीरामप्रेम आदि अन और फल हैं। जीव किसान हैँ । शुरु, आचार्य, संत, वक्ता रखबाळे हूँ; यथा ज 
गावहि यह चरित सँभारे । तेइ येहि ताल चतुर रखवारे ॥ ३८। १ | थे राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे ? ब्रह्म हैं तो स्री- 
बियोगमै बावले क्यों हो रहे थे ! एक ठुच्छ राक्षसने उन्हे नागपाशसे बाँध कैसे लिया इत्यादि संशय पक्षी हैं जो जीव- 
के श्रीरामसम्मुखता आदि अन्न वा फलको खाते हैं | आचार्योंके सुखसे जो कथाका वर्णन होता है वही थपोडी शब्द हैं 
जिससे संशय उड़ जाते हैं । ( बे० ) । 

२ “रासकथा कलि बिटप कुठारी' इति। (क) श्रीरामकथाको प्रथम संशयरूपी पक्षीको उड़ानेके लिये करताली' 
कहा । रामकथा करतालीने संशय-पक्षियोंकों उड़ा तो दिया, परंतु जनतके उनके बैठनेका आधार वा अड्डा 'विटप' बना 
हुआ है ततक वे बहाँसे सर्वतः जाते नहीं, उड़े और फिर आ बैठे । अतएव पक्षीको उड़ाना कहकर अब उसके आधार 
की जड़से काट डालना भी कहा । न दक्ष रहेगा न पक्षी उसपर बैठेगा । इस तरह भाव यह हुआ कि श्रीरामकर्था 
संशय पक्षीको उडाकर फिर उसके बैठनेके स्थान ( संशयके स्थान ) कलि-विटपका भी नाश करती है । ( ख.) कलि 
बिटप कहनेका भाव कि पक्षी इक्षपर आते हैं और संशय कलिसे आते हैं । अर्थात्‌ संशय मलिन बुद्धिमें होते हु 
चुडिमें नहीं । ( पं» रा० कु० )। संशयका आधार मनकी मलिनता है जो पापोंका मूल है । संशय मलिन मग; 
बसेरा लेते हैं; यथा “तदपि मछिन सन बो न आवा। १०९ । ४ ।' कलिका स्वरूप भी मल मूल मलिनता ही ॥ 

पलि केबल मल सूळ सलीना'; इसीसे कलि” को विटप” कहा । कलिका अर्थ मलिनता वा 
हे । (ग) वेजनाथजी 'कलि बिट्प का रूपक यों देते है कि यहाँ कलि वृक्ष है, कुसङ्ग उस pe 
कुमति अङ्कुर है। पापकम शाखा पस्लवादि रै और दुःख फल है । रामकथा कुल्हाड़ी है। “आच ह 
धातु नाम रदूनि, गुण धार, युक्ति चेर, वक्ता स्ट्ई?? ओर वचन प्रहार है ।— ( सूक्ष्म रीतिसे ल 
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काम चल जाता है। कलि-रक्ष,कथा कुल्हाड़ी, वक्ता-काटनेवाला, वचन-प्रहार )। ( घ ) संशयमें विहंगका और कळिमें 
बृक्षका आरोपण सम अभेद रूक है । एक रामकथाकी समता प्रथकू-प्रथक्‌ धर्मोके लिये करताली और कुल्दाडीसे देना 
भालोपमा अळंकार है । दोनोंकी संसषि है । ( बीर ) । 
टिपणी--३ “सादर. सुच? इति | हे श्रीरमचरित आद्रपूवक सुनना चाहिये | यथा-- 
“रादर कहहिं सुनहिंः बुध ताही । मधुकर सरिस संत गुन ग्राही ॥ १। १०। ६।? 
(सबहि सुलम सत्र दिन सब देसा ।' सेबत सादर समन कलेसा ॥ १।२।१२ i 0 
सदा सुनहि सादर नर सारी । तेइ सुरवर मानस अश्क्विरी ॥ १ | ३८। २ ।" 
(राम सुकृपाँ बिलोकहिं जेही ॥ ५ । सोइ सादर सर मजन करई ॥ १।३९।६। 
सादर सञ्ज पान किए तें । मिटहिं पाप परिताप हिए त.॥ १।४३।६॥' 
कहां कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ १। ३५ ।' (तुळसी) 
“तात सुनहु सादर मन लाई कहहुँ राम कै कथा सुहाई ॥ (याशवल्क्य) १ । ४७ । ५ |? 
'कहों राम-गुन-गाथ मरहाज सादर सुनहु । १। १२४ |? ( याञ्चवल्म्यजी )1 
“ब्र निज कथा कहडेँ सें भाई । तात सुनहु सादर सन लाइ ॥' ( भुशुण्डीजी ) ७ | ९५। ४। 
तथा यहाँ 'सादर सुबु गिरिराजङुमारी ।' rr 
नोट--३ ( क ) उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि चारों वक्ता ओंने अपने-अपने ्रोताओंको सादर सुननेके लिये बरात्रर 
सावधान किया है । ( ख ) “सादर सुनु' का भाव कि पापका नाश तथा संशयकी नित्वत्ति एवं बुद्धिकी मछिनताका सर्वतः 
अभाव तभी होगा जत्र कथा सादर सुनी जायगी और सादर श्रवण तभी होता है जत्र उसमें श्रद्धा हो । कथा ओषधि 
है, श्रद्धा उसका अनुपान है । यथा - अनूपान श्रद्धा अति छरी । ७ | १२२ । ७ |! इसीसे रामकथा सादर सुननेकी 
परम्परा है । ( ग ) हळ यददातक कथाका माहात्म्य कहा और बब्याके अधिकारी तथा अनधिकारी बताये । इस प्रसङ्गका 
उपक्रम धन्य धन्य गिरिराजङुमारी | ११२। ६ ! है और सादर सुनु गिरिराजकुमारी' उपसंहार है | ( घ ) हे संदाय 
दूर करके कथा कहनेकी रीति है | यथा--एहि विधि सत्र संसय करि दूरी । सिर घरि गुर-पद-पंकज धूरी ॥''करत कथा 
जेहि लाग न खोरी | १ । ३४ ।? र £- 
राम नाम गुन चरित सुहाए । जनम करम अगानत श्रांत गाए ॥ ३॥ 
जथा अनंत राम भगवाना | तथा कथा कोरति गुन गाना॥ ४॥ 
अर्थ-श्रीरामचन्द्रजीके नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म ( सभी ) सुन्दर ओर अगणित हँ, ऐसा वेदोंने कहा 
है ॥ ३ ॥ जैसे मगवान्‌ श्रीरामजीका अन्त नहीं, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनन्त हैं ॥ ४॥ 
नोट--१ नाम जैसे कि राम, रघुनन्दन, अवधविद्दारी, हरि आदि । गुण जैसे कि उदारता, करुणा, कपा) द्या, 
भक्तबब्छलता, ब्रह्मण्य, शरणपालत्व, अधम उधारण आदि | चरित जैसे वाळचरित, यशकीतिं-प्रतापादिका जिनमें वणन 
ऐसे धनुर्भग-युद्धादि चरित । जन्म जैसे कि मस्ध्य, कच्छप, ृसिंद, कृष्ण, वराद आदि असंख्या अवतार छेना । कर्म जैसे 
कि वेद-धर्म-संस्थापन आदि । ( पं०, वै० ) | Pe. | 
` *टिप्पणी--१ राम नाम गुन चरित “ ” इति। (क) नाम, गुण, चरित, जन्म ओर कम आदिको यहाँ गिनाकर्‌ तत्र 
-कथा कहनेका भाव यह है कि जो कथा हम कहते हैं उसमें श्रीरामनाम, श्रीरामशुण, श्रीराम चरित, श्रीरामजन्म और 
पकम ये तभी है और सभी सुद्दाये हैं | [ मा० त० वि० कार लिखते हैं कि “नाम, गुण आदि पाँच गिनाये मानो 
चो अतियोंने अगणित भेद करके गाया है” ] (ख) [ नाम, गुण आदि सभी अनन्त हैं | यथा- महिमा नाम 
!न गाथा !. सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ ७ | ९१ | ३ ।?, “राम अनंत अनंत युनानी । जनम करम अनत नामाचा 
म चरित न बरनि सिंराहीं। ७ | ५२ | ३-४ |? ]( ग ) श्रुति गाए? यथा-जि ब्रह्म अजमद्वंतमजु भवगम्य मनपर 
ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावही ॥ ७ | १३ |! श्रुति गाए कथनका भाव कि सब ५ 
ॐ भगवानक्े जन्म, कर्म सब दिव्य हैं और असंख्य हैं। यथा--जन्मकम च मे दिव्यं ( गीता ४ ।९ ), 
संख्येया -हरेः सच्चन्निधेद्धिजा: | ( भागवते. १ । ३ । २६.) ।' | 
£98 मा० पी० बा० खं० २. ५८-- सु 
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“जथा अनंत राम मगवाना |“ इति । भाव कि जैसे श्रीरामजी Mn ( पडेब्वर्ययुक्त ) है वेसे ही उनके चरित 
आदि ऐडवर्यसे भरे हुए हैं; जैसे श्रीरामजीका अन्त नहीं मिलता बसे हो gt आदिका भी अन्त नहीं मिळता । 
[प° रामक्रुमारजीने यह अर्थ किया है । पर प्रायः लोग बही अथ करते हज ऊपर दिया ॥ । ] “कै 
नोट--२ 'जथा अनेत'”” इति | यथा-“नान्तं विदाम्यहममी सुनयोअग्रजास्ते मायाबछस्य पुरुषस्थ कुतो5्परे ये । 
गायन्‌ गुणान्द्शशतानन आदिदेवः बोषोऽध्रुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ ॥ मा० २ | ७ | ४१ ।' अर्थात्‌ उन पुराणपुरुषके 
मायाबलका अन्त न तो मैं ही जानता हँ ओर न तुम्हारे अग्रज समस्त (सनकादि) मुनि ही जानते हैं। आदिदेव शैष भगवान्‌ 
अपने हजार मुखोंसे नित्यप्रति उनकी गुण-गान करते हुए भी अबतक पार न पा सके । तब ओर जीव किस>गिनतीमें हूँ। 
३ वे० भू जी-- भगवाना' इति यह शब्द जीवविशेष और परमात्माके लिये भी चामं व्यवद्त हुआ दै जिसका 
कारण यहाहै कि “भग? शब्दसे बहुतसे अर्थोका ग्रहण किया जाता है । सब्र शब्दोंमें साधारण ओर असाधारण दो भेद होते 
हैं।। जो शब्दईबिसी एकके लिये ही प्रयुक्त किया जा सके, दूसरेमें उसका समावेश न हो उसे असाधारण कहते हैं ओर 
जिस शब्दका प्रयोग बहुतोंमें होता है उसे साधारण कदा जाता है | इसलिये असाधारण भग, ( ऐइवय ) केवल परमात्माम 
ही व्यवहृत हो सकता है और साधारणका व्यवहार जीव विशेष, जैसे कि देवताओं और महर्षियों आदिमें करके उन्हें भी 
भगवान्‌ शब्दसे विशेषित किया गया है। असाधारण भग ये हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐड्वर्य, तेज, वीर्य, पोषणत्व, भरणत्व, 
धारणत्व, शरण्यत्व, सर्वव्यापकल्त और कारुण्यत्व आदि । यथा--ज्ञानशक्तिबलेश्व्यतेजोवीर्य ण्यशेषतः मा वच्द 
घाच्यानि बिना हेयैगुणादिभिः ॥' ( तच्वत्रयभाष्ये ) ॥ १ || 'पोषणं अरणाधारं शरण्यं स्वंब्यापकस्‌। कारुण्य पड्‌'भिः 
पूर्णो रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥२॥' इन इलोकोंमें कदे हुए ऐडवर्य केवल परमात्माहीके गुण हैं, इसलिये ये असाधारण 
हुए । साधारण भग ये है-ऐश्वयस्य |समग्रस्य धर्सस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णा भग इतीरणा ॥ १ || 
(बि० पु०), उत्पत्ति प्रलयब्चैव जीवानामागतिं गतिम्‌। वेत्ति विद्यासविद्याज्ञ स वाच्यो भगवानिति ॥२॥? इन इलोंकॉर्म 
कही हुई बातोंके प्राप्त एवं जाननेवालोंको भी भगवान्‌ कहा जाता है और ये सब साधनोंसे प्राप्त एवं ज्योतिष यथा दशनोंसे 
जानी जाती हैं। इसलिये शाखजों, लो किक ऐड्वर्यशालियों तथा देवताओंको भी भगवान्‌ शब्द्से विशेषित किया जाता हे 
इन इलोकोंमें कहे गये मग परमात्मा तथा जीव-विशेषमें भी रहनेसे ये साधारण भग हुए । यही कारण है कि कहीं-कहीं 
ब्रह्मा, शिव और इन्द्रादि देवताओंको तथा नारद वशिष्ठादि महर्घियौंको भी अभियुक्तोंने भगवान्‌ झाब्दसे विशेषित किया है । 
तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिहों देखि प्रीति अति तोरी ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ-तदपिन्तथापि; तो भी । जधाश्रतत्सुना हुआ । १०५ ( ३-४ ) देखिये | 
मर्थो भी तुम्हारी अत्यन्त परीति देखकर मैं कहूँगा, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी कुछ मेरी बुद्धि दै ॥५॥ 
टिप्पणी - १ 'तद॒पि जथाश्रुत"' ङे अभिमानरहित बोलना उत्तम वक्ता पुरुषोंकी रीति है। इसीसे सभी वक्ताअ 
ने 'दूसरोंसे सुनी हुई? ओर सति अनुसार' कहा है। ( क ) जथाश्रुत', यथा-(१) गोस्वामीजी- में पुनि निज गुर सन 
सुनी कथा सो ३० ॥”साघाबद्ध करबि झै सोई।' ( २) याज्चवल्म्यजी--तदुपि जथाश्रुत कहाँ बखानी । १०५ | 
४ |? ( ३) भुशुण्डिजी--“संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हहि सुनायउँ सोइ ।७।९२।? तथा यहाँ शिवजी जथाश्रुत 
कहते है । । ख ) “जसि सति मोरी' ( मति अनुसार ); यथा--( १ ) ‘करइ अनोहर मति अनुहारी । ३६ | ९ | 
(दुलसीदासजी) । (२) कहौं सो सति अचुहारि अब `। १ । ४७ 1", रघुपति कृपा जथा मति गावा । मैं यह पावन चरित 
सुहाचा ॥ ७ । १३० । ४ ॥' ( याशवल्क्यजी ) । ( ३ ) “निज मति सरिस नाथ में गाई । ७ । ९१। १ | ?, कहर 
नाथ हरि चरित अनूपा । ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ " नाथ जथासति मापेडँ राखेउ नहिं कछु गोइ। ७ | १२२ li 


( सुलुण्डीजी ) । (४) “मति अनुरूप निगम अस गावा । १ | ११८ ।' ( वेद ) । ( ५ ) “निज निज मति मुनि हरि युः 


गाचहि । निगम सेष सिच पार न पाहि ॥ ७। ९१ । ४ ॥' वैसे ही शिवजी भी निरभिमानके वचन कह रहे हैं । # 
. जोट ) जयाधत जसि मति ” के और भाब-( क ) चेदोंने भी इनका वर्णन करके पा 
पाया, वे 'नेति नेति’ कहते हैं, “इति? नहीं झगा पाते, और किसीकी भी बुद्धि बहाँतक नहीं पहुँच सकी ४ 
अला और किसीकी क्या सामध्यं कि कहे ! 

_ (ख ) श्रीपावेतीजीते शिवजीको “भगवान, “सम 
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इसलिये जैसा कुछ दमने सुना समझा है वह कहता हूँ । ३ 


की थे. आदि विशेषण देकर तब उनसे प्रश्न किये ,और दुई 
. पूछी दै; यया-पसिब सगवान जान-यूत-रासी', 'प्रभु समर्थ सर्वम्य सिव + 


क 


दौद्दा १ १४ ( ६-८ ) Vinay „वेसा नमः ४५४ मानस-पीयूषे 
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गुन-धाम ।', 'जोग-ज्ञान-चैराग्य-निधि प्रनत कल्पतरु नाम’, तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना।' इसीपर उनका इशारा है । | 
चे कहते हैं कि यह सब ठीक है पर भगवान्‌ रामचन्द्रजी और उनके चरित इत्यादि अनन्त हैं, हम इतने समथ होनेपर 
भी उनका वर्णन यथार्थ नहीं कर सकते । ( ग ) इन शब्दोंसे अपने वाक्यको प्रमाणित कर दिखा रहे हैं । अर्थात्‌ यदि 
उनका अन्त मिल सकता तो हम सब जानते ही होते और कह भी सकते। ( घ ) यथाश्रुत' कहकर तत्र जसि मति मोरी” | 
कथनका भाव कि जो कुछ हमने सुना दै वह भी सत्रका सब और यथार्थ मैं नहीं कह सकता, जहाँतक मेरी बुद्धिकी 
पहुँच है बहींतक कह सकूँगा। इससे यह भी जनाया कि सुना बहुत है इतना ही नहीं कि जितना कहता हूँ । ( ङ ) 
अनन्त वस्तुके कथनमें यही होता है कि वह यथाश्रुत और यथामति कहा जाता है | % र 
टिपणी--२ 'कहिहों देखि प्रीति अति तोरी' इति | हिङ्ळ यह कथाका उपक्रम है | इसका उपसंहार तव मन 
प्रीति देखि अधिकाई । तब में रघुपति कथा सुनाई ॥ ७ । १२८।२॥' पर है। ( ख ) प्रीति अति'--[ श्रीपार्वतीजीचे 
पूर्व कथा-श्रवण हेतु तीन अधिकारी गिनाये हैं-( १ ) जो मन, कम, बचनसे वक्ताका दास द । (२)जो अति 
आर्च हो और ( ३ ) जो वक्ताका क्ृपापात्र हो । इन तीनोंमेंसे अति आत्त' होना ही “अति प्रीति” है, इसीको शिवजीने 
ग्रहण किया । अतएव जो पार्वतीजीने कहां है कि अति आरति पूछों सुरराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥' यही 
“अति प्रीति' है, जिसका देखना शिवजी कह रहे हैं ] ( ग ) अति प्रीति देखकर तब कथा कहने-सुनानेका भाव कि 
कथा, कीर्ति, गुण आदि गुह्य ( गोपनीय ) थे, अति प्रीति देखकर प्रकट किये गये । छळ उपसंहार भी “तब मन प्रीति 
देखि'" पर करके शिवजी उपदेश कर रहे हैं कि जिसकी श्रीरामकथामें अत्यन्त प्रीति हो उसीको कथा सुनानी चाहिये, 
प्रीतिरहिंतको कदापि न सुनावे । इसी प्रकार श्रोताको चाहिये कि पहले अ निको अति आह का बना छे, तत्र 
प्रइन करे, तो फिर 'गूढ़ों तत्व न साधु दुरावहिं ।” ( घ ) श्रीशिवजी इन चोपाइयाँ और शब्दोंसे कथाका प्रारम्भ 
करते हैं और अन्तमें इन्हीं शब्दोंसे कथाकी समाप्ति करेगे |-- 


उपक्रम ० उपसंहार 
“था अनंत राम मगवाना | तथा कथा कीरति गुन नाना॥ १ “राम अनंत अनंत गुनानी। जनम करम अनंत 
रामनाम गुन चरित सुहाये । जनम करम अगनित स्रति गाये ॥ नामानी ||७।५२।| ख्‌ ति सारदा न बरनइ पारा । 
“जसि मति मोरो’ २ में सब कही मोरि मति जथा ( उ० ५२) 


'कहिहङँ देखि प्रीति अति तोरी” ३ तव मन प्रीति देखि अधिक्राई |? 


उमा प्रश्न तव सहज सुहाई । सुखद संत संमत मोहि साई ॥ ६ ॥ 

एक बात नहिं मोहि सोहानी । जदपि मोह बस कहेहु भवान ॥ ७ ॥ 

तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रूति गाव धरहिं मुन ध्याना ॥ ८॥ 
ड्राव्दा 4--संत सम्मत=्संत अनुमत-जिसमें संत भी सहमत हाँ [म सहमत, अनुमत, ॥ अनुमोदित |= 
अनुमति | माईस्अच्छी लगी । (गोत्वामीजी प्रश्‍न? को खीलिङ्ग मानते है, इसीसे उसके अनुसार नाइ क्या दी है) । 

अर्थ दे उमा ! तुम्हारे प्रइन त्वाभाविक ही सुन्दर, सुख देनेवाळे और संतसम्मत है ( अतएव ) म्चे मी माए 
॥ ६ || ( परंदु ) दे भवानी ! मुझे एक वात अच्छी नहीं छगी, यद्यपि तुमने मीहवश ही ऐसा कद्दा ( अथवा, यद्यपि 


। तुमने अपनेकों मोहके वशमें होना कहा है ) ॥ ७ ॥ तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई ओर हैं जिन्हें वेद गाते हैँ क्‍ 
जिनका ध्यान मुनि लोग करते हैं ।' ॥ ८ ॥ 


पटेष्पणी- «डमा प्रश्‍न"? इति | ( क ) संतसंमत' अर्थात्‌ छ्छ रहित हैं; यथा--प्रश्न उमा के सहज सुहाई । 
बिहीन सुनि सिव मन माई ॥ १ | १११ | ६ ॥-[ इन दोनों चोपाइयाँम एक दी बात कदी गयी है । si 
अ “सहज सुह्दाई और “छल बिहीन' होनेसे मन माई' कहा था ओर यहाँ सहज सुई सुखद्‌ py दा | 
“मंन माई? कहा है । इस प्रकार सुखद संतसंमत' से “छर बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया ।(ख) 5 सुहाई | 
ब्‌ १११ | ६ में देखिये । बैजनाथजी लिखते हैं कि प्रश्न सहज सुन्दर हैं क्योंकि रामतच्व-विषयक हैं, इसीसे सब- 

हद” हं । संतसम्मत हैं क्योंकि परमार्थ-साधक हैं; इसीसे मुद्ले,भाये । ] 


अ 
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बालकाण्ड छक कममा ५१६० श्रीमदामचन्दू चरणों शरण प्रपद्ये चरणो रारण भये दोहा ११४ ( ६-८) 


बि० त्रि०--प्रश्नकी प्रशंसा करते हैं । 'ज्ञों दूप तनय त ब्रह्म किमि’ यह प्रशन बहुत सुन्द्र है और इसमें स्वा- 
भाविकता है । ऐसे मार्मिक प्रश्नके उत्तरमें बक्ताको भी सुख होता है । सन्तोंकी भी यही सम्मति है कि बब) 
यथार्थ जिज्ञासाका उत्तर देना चाहिये | शुष्क तककी प्रतिष्ठा नहीं दै । बलवान्‌ तार्किक निर्बको दबा लेता है और जो 
उससे भी बड़ा तार्किक है वह उसके तकका भी खण्डन कर देता है, अतः शासत्रकी मर्यादाके भीतर-भीतर तक होना 
चाहिये । तुम्हारा तर्क शास्रके भीतर है, शास्रके समझनेके ल्यि है. > i Fe 

टिपणी--२ ( क ) 'एक बात नहि” भाव कि ओर सब बाते सुन्दर, सुखद आर सतसम्मत हें, केबल एक 
ही बात असुन्दर, दुःखद और साफ्कअसम्मत है; इसीसे वह हमें नहीं अच्छी लगी, अन्य सत्र अच्छी लगी । [(ख) 
यहाँपर यह दिखाया है कि रोचक और भय तुल्य होने चाहिये, तभी जिशासुका कल्याण होता है। यदि संकोचवश 
रोचक ही रोचक कहे तो ठीक नहीं और यदि अपनी उत्कृष्टता दिखानेके लिये बहुत ही भय या ताना देतो वह भी 
उचित नहीं । वक्ताओंको यह नीति स्मरण रखनी चाहिये । इसी विचारसे श्रीशिवजीने प्रथम पार्वतीजीकी प्रशंसा की, 
उनके प्रइनोंको सुन्दर, सुखद, संतसम्मत कहा ओर तब यह कह्टा कि एक बात नहि मोहि सोहानी'। (दाबा रामदासजी, 
पं० रा० प० ) । पुनः “नहिं मोहि सोहानी' का भाव कि एक प्रश्न जो संतसम्मत नहीं हे वह भवानीके मुखसे निकलना 
न चाहिये था, ऐसा प्रश्‍न उमा ( >-महेंशकी लक्ष्मी ) को लांछनास्पद हं । जो प्रश्न शिवजीको अप्रिय ळगा उससे 
उनके हुदयमे कोधका प्रादुर्भाव हुआ हे और घे पार्वतीजीको फटकारना चाहते हैं, पर वे भयभीत न ही आय, इसलिये 
सामान्यरूपसे कहेंगे | प० प० प्रश । ] ( ग ) 'जद॒पि सोह बस कहेहु' अर्थात्‌ पक्षपात करके नहीं कही गयी तब भी हमें 
अच्छी नहीं लगी ।हे यहद बात शिवजीको यहाँ तक असह्य हुई कि उनसे रहा न गया, उन्होंने उसे क ही डाला । वह 
कौन एक बात है सो आगे कहते हैं। (घ ) पूर्व दोहा १०८ में श्रीपार्वतीजीने तीन बातें कहीं । ( श्रौरामपरत्वके 
तीन प्रमाण दिये )--( १ ) प्रभु जे सुनि परमारथ वादी । कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी ।' ( २) "सेस सारदा बेद 
पुराना । सकल करहिं रघुपति गुन गाना”, ( ३ ) “तुम्ह पुनि रास राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥? और 
अन्तमें कहा राम सो अवध नृपतिसुत सोई । की अज अगुन अलख गति कोई ॥” यह अन्तिम बात है | “की अज 
अगुन"'"'° ही वह बात है जो न सुहाई। “तुम्ह जो कहा राम कोउ आना के 'कोउ आना” का और “की” कोइ' का एक 
ही अर्थ है। शिवजीको यह बात कितनी दुःखद्‌ और नापसंद ( अरुचिकर ) एवं असह्य हुई, यह उनके उत्तरके न्दी 
स्थितिले झलक रही है । उन्होंने पार्वतीजीकी तीन बातॉमेसे दोको 'राम फोड आना' के साथ कहा । अर्थात्‌ क 
कोड आना' कहकर उसी अर्धालीके दूसरे चरणमै 'जेहि श्रुति गाव घरहिं मुनि ध्याना’ इन दो बातोंका वा प्रमाणों 
कहा, अपनेको न कहा ) | “राम कोड आना' के साथ अपना नाम नहीं रवखा-- 


पावेतीजीका प्रश्न श्रीशिवजीका उत्तर 
सेस सारदा बेद पुराना । सकळ करहिं रघुपति गुन गाना १ जेहि श्रुति गाव 
प्रभु जे सुनि परमारथ वादी । २ धरहि मुनि ध्याना ड 
तुम्ह पुनि रास रास दिन राती । ३ इसका उत्तर नहीं दिया । 


(राम कोड आना? के साथ अपना नाम न देकर जमाया कि दाशरथी भीरामजीके अतिरिक्त किसी अन्य रामके 
> 4. 
साथ हमारा नाममात्र भी नहीं है, अन्य रामके प्रतिपादनमें हमारा किञ्चित्‌ कहीं भी सम्बन्ध नहीं है । छङे यह शिव 
सिद्धान्त है । जहाँ अन्य रामका प्रतिपादन हो बहाँ हमारे सम्बन्धकी कौन कदे वहाँ तो हमारा नाम भी नहीं सुना जायगा । 
बि० त्रि०-आँखें तो बहुतोंको है पर सभी रत्मको पहचान नहीं सकते, उन्हें शीशेमें और रलनमें भेद ड सत 
माकूम पड़ता, उस भेदको तो केवळ जौहरीकी ऑल देखती हैं । अतः रत्नका अहण दो-एक रास्निकोंको दिखाकर) उ, 
तुकेद्वारा श्रद्धा करके दी संसार करता है । जो अभागा रास्तिकोपर कुतकके बलसे श्रद्धा नहीं करता, वह सदा रत 
वंचित रहता है । इसी भाँति राम ब्रह्म है या नहीं, इसका निर्णय सामान्य पुरुष नहीं कर सकता । इस बातके जोहर 
परमाथैबादी सुनि और शेषशारदादि हैं, उनके वचनपर सत्‌ कर्मद्वारा श्रद्धा करना ही प्रास है | 

. िव्रजीका कहना हे कि जबर तुम स्वयं कहती हो कि “प्र्न जे सुनि परमारथवादी । कहहिं राम कहें ब्रह्म म्ह 
सेष सारदा बेद पुराना | सकछ कर्राह रघुपति गुन गाझा ॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु अनँग 
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दीह्वा १ १४ Vinay सत, रासवन्द्राय, नम) ४९ पर टि मानसमपीयूष 


तत्र तुमने कुतर्कका आश्रय करके इनके वचमोंमें अश्रद्धा क्यों की ? ये लोग जत्र कहते हैँ कि ये वही राम हैँ जिनका 
वेद गुणगान करता है और मुनि ध्यान धरते हैं, तब तुम्हारे मनमें राम कोड आना' की भावना कैसे उठी ? जिसे 
विशेषज्ञ महात्मा एक स्वरसे कहें उस विषयमै भी संशयको बनाये रखना, यहद मोहकी छाया हे | यही बात मुझे भी 
अच्छी न लगी । इस प्रकारकी धारणा तो हरिविसुखोंको होती दे, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा खुका हे । अब उन्हीं 
हरिविमुखोंकी भर्त्सना पार्वतीजीका भ्रम मिटानेके लिये शिवजी क्रमसे करते हें । 

बै०--'सोह बस कहेहु' = तुमने अपने मनको मोहके वश होना कहा है | इस अर्थमें भाव यह हैँ कि इस 
कथनसे तुम निर्दोष ठद्दरती हो, मोहव होनेसे मनुष्य ऐसा कह सकते हैं । शि"क्षीपुर्वतीजीको वचन-दण्ड दे रहे हें, 
उनके कथनका अभिप्राय यह है कि तुम कहती हो कि अब पहला-सा विमोह नहीं किंतु कुछ ही है, अज्ञ जानकर सुष्ट 
न हूजिये, अत्र कथा सुननेकी रुचि मुझको है | सो कथा सुननेके लिये तो तुमको मोह नहीं ओर श्रीरामरूपमें संदेह 
करनेके लिये मोह है, यद्यपि उनका प्रभाव तुमने अघाकर देख लिया है| 

जैसे एक बने हुए मतवालेने राजाको गालियाँ दीँ । उसके नौकरोंने उसे दणड देना चाह्य तो राजाने रोक दिया 
कि वह तो पागल है, अपने होगमे नहीं है, ऐसेको दण्ड देना उचित नहीं । वह और भी शेर हुआ, अधिक गालियाँ 
देता हुआ आगे चला, जहाँ नदीम हकर पार जाना पड़ता था । वहाँ उसने अपनी जूती उतारकर हाथम छे छी । 
तब राजाने उसको दणड देनेकी आज्ञा दी और कह्दा कि गालियाँ देनेके लिये तुझे होश न था और जूती ब्रचानेका 
होश है ! वैसे दी यहाँ शिवजी कहते हैँ कि हमारे विचारमें तुम्हें मोह नहीं दै, तुमने जान-बूझकर ऐसा प्रश्न किया है 
इसीसे मुझे यहद बात नहीं सुहायी । | 

नोट-- भवानी? सम्बोधनका भाव कि तुम तो मव-पत्ती हो, हमसे सम्बन्ध रखनेवाळेको ऐसा कदापि न कहना 
चाहिये था । यही मुझे दुखी कर रहा है । 


| 
| दो ०--कहहिं छुनहि अस अधम, नर ग्रसे जे मोह पिसाव । 
पाषंडी हरि पद बिमुख जानहिं झुठ न साच ॥११४॥ 


शब्दार्थ- असनास्छुरी तरह पकड़ना; ऐसा पकड़ना कि छूट न पावे । भूठन्बह बात जो यथार्थ न हो । 'झूठ- 
साँच कुछ नहीं जानते? यद बोली दै, मुददावरा दै अर्थात्‌ वे झूठ और सत्यमे फर्क नहीं निकाल सकते, उसका विवेचन 
नहीं कर सकते । 

अर्थ--ऐसा अधम मनुष्य कहते हैं, जिन्हें मोहरूमी पिशाचने ग्रस लिया दै, जो पाखण्डी हैं, हरिपदविमुख हैं 

और झूठ-सच कुछ नहीं जानते ॥ ११४ ॥ ङ 
टिपणी--१ (क ) 'कहहिं सुनहिं अख अधम''-भाव कि न तो ऐसा कहना द्वी चाहिये ओर न सुनना ह्वी । 
अधम-अधर्मी | अधमा हैं अर्थात्‌ कर्म ( कर्मकाण्ड ) रहित हैं । असे जे मोह पिसाच' मोह-पिशाचने ग्रस लिया है अर्थात्‌ 
ज्ञान ( ज्ञानकाण्ड ) रहित हैं । दिरिपदबिमुख' हैं अर्थात्‌ उपासना ( काण्ड ) रहित हूँ | इस तरह इन तीन उपाधियोंसे 
| उन औोगोंको जो दाशरथि श्रीरामजीसे भिन्न अन्य राम! का प्रतिपादन करते हैं, वेदत्रयी कर्म-ज्ञान-उपासना काण्डत्रयसे रदित 
बताया । और काण्डत्रयरहित दोनेसे इनकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती, सदा संसारचक्रे पढ़े जन्मते-मरते रहेंगे-- 
यह जनाया । (ख) “ग्रसे जे मोह पिसाच'-मोहको पिशाचकी उपमा देनेका भाव कि भूत-प्रेत जिसको ळगते हैं, जिसके सिर- 
पर सवार होते हैं, वह पागळ-सरीखा बोलने छगता है, वैसे ही ये बोलते हैं । जैसे पिशाच सिरपर चढ्कर पिशाचग्रस्तसे जो 
चाहता है कदलवाता है, वैसे ही मोहरूपी पिशाच इनके सिरपर सवार दे, वहो इनसे परमेश्वरके विषयमें जैसी-तेसी बातें 
® बुकवाता है; यथा--“वातुळ भूत बिबस मतवारे । ते नहिँ बोलहि बचन बिचारे ॥ ११५ | ७ ।?; “मरम बचन सुनि राउ 
“ कह कहु कछु दोषु न तोर। लागेउ तोहि पिसाच जिमि काळ कहावत मोर ॥ २। ३५ |! (ग) “पापडी? हैं अर्थात्‌ 
® दिखानेभरके लिये करते हैं | [ ( घ ) त्रिपाटीजीका मत है कि “यह पहिले प्रकारके दरिविमु्खों ( जिन्होंने हरिकथा सुनी 
` नहिं काना” ) के लिये कहते हैं कि ऐसे अथम लोग ऐसी बातें कहते और सुनते हैं। हरिकथा तो कभी सुनी नहीं, वे मिश्या 


& कोई कोई ऐसा अर्थ करते हैं--वे झूठ जानते हैं, सत्य नदीं जानते । और कहते हैं कि जैसे संतोंका झूठ बोळना 
७ विषके समान जान पड़ता हैं, वैसे ही खलोंको सत्य बोलना विषके समान जान पड़ता है।-- मिथ्या माहुर सञ्जनहि खलहिँ गरल 
म साँच । तुलसी छुअत पराइ ज्यों पारद पावक आंच ॥ ३३९॥' ( दोहावली ) अतएव इनका झुठ ही जातना कहा । 
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` बोळकाणंड इ श्रीमुधासुचाहचरणो जरणं प्रपद्ये दोहा ११५ ( १-२ ) 
__ NN SMS भा 


huvan Vani Trust Donations 


है 4 


७, नके CT को 5 वर हे १ 

संसारको ही सत्य माने बैठे हैं, ब्रह्म ( सत्य ) उनके लिये कोई वस्त ही नहीं दे । 1 क याको गाउ 
नोट--अ्रध्तै जे मोह पिशाच' पाखण्डी इत्यादि विशेषण आराक देकर उसके अभिप्रायसे शिवजी पावतीजीको 
Sods बके अनुसार यहाँ तुल्य प्रधान गु गीभूत व्यंग है-“चमत्कारमें व्यंग्य अरु वाच्य बराबर 

धिक्कारते हैं । ( बैं० ) । इस भावके अनुसार यहाँ तुल्य प्रधान य भूत व्यंग है 


2 3 तरीके हों | कश तो यहाँ रम णके 

होय ।' तुल्य प्रधान गुणीभूत वहाँ कहा जाता हूँ जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ बराबरीके हों | कथन तो यहाँ सवेसाधारणक 
CN मद ति अतः उनपर घरि हो जात हे वे चाहें सस 

लिये है पर उस सर्वसाधारणमै पार्वतीजी भी आ जाती हँ; अतः उनपर भी घटित हो जाता है, वे चाहें तो ऐसा समझ 


सकती हैं कि यह सत्र मुझको कहते हैं। 'मोह पिसाच! में सम-अभेद रूपक है । पहले एक साधारण बात कहकर कि ऐसा 
अधम नर कहते हैं फिर उसका सप्न्धन/विशेष सिद्धान्तसे करना कि जो मोहग्रस्त ह, पाखण्डी हँ ८ इत्यादि | १ पे 
सकते हैं, किन्तु तुम्हारा कहना युक्त नहीं-- अर्थान्तरन्यास अलंकार' है। प्र स्वामीके टिप्पण आगेकी चोपाइमं देखिये । 
अज्ञ अकोतिद अंध अभागी । काई बिषय मुकुर मन लागी ॥ १॥ 
लंप्ट कपटी कुटिल बिसेपी । सपनेहुु संत सभा नहिं देखी ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ--अश्न्जिनका धर्मभूत ज्ञान संकुचित हो । अकोविद्र्शास्त्रजन्य ज्ञानसे रहित ।=जो पण्डित नहीं है । 
काई-जज्ञ, मैल, मल | छंपट -विषयोंमें छपटे हुए, विषयी, कामी; यथा-- पर त्रिय छंपट कपट सयाने । ७ | १०० | 
कपटी=जिनके मनमें कुछ हो और बाहर कुछ |--मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। ; 

अर्थ जो अज्ञानी, अकोविद, अन्धे ओर भाग्यद्दीन हैं; जिनके मनरूपी दर्षणमें विषयरूपी मछ लगा है ॥१॥ जो 
विशेषरूपसे रंपट, कपटी और कुटिल हं, जिन्होंने ( जाग्रत्‌की कौन कहे) स्वप्नमें भी सन्तसमाजका दशन नहीं किया ॥२॥ 

टिप्पणी -( क ) अञ्च? से ज्ञाननयनरहित जनाया और “अकोविद्‌? से श्रुिसमृतिनेत्ररहित i यथा - इद्धपारा- 
शरस्मृतो-- श्रुतिस्मृती उभे ेत्रे ब्राह्मणानां प्रकीत्तिते । एकेन विकलः काणो द्वाभ्यामन्ध इतीरितः ॥' अथात्‌ शास्त्रम 
रह्मवत्ताओंके वेद और धर्मान दो नेत्र कहे गये हैं | इनमेंसे जिसको एकहीका ज्ञान हो दूसरेका न दो वह काना ति 
और जिसे दोनोंका ज्ञान न हो उसे अन्धा कहा गया है f पुनश्च यथा दितोपदेशे-'अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षाथस्य 
दकम्‌ । सस्य लोचनं शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एवं सः ॥' अर्थात्‌ अनेक संशयोंका छेदन करनेवाला और परोक्ष 
बातोंका दर्झानेवाळा शासत्र सबकी आँख है; जिसे यह न हो अर्थात्‌ जिसे शाख्रका ज्ञान नहीं है, वह हद हा 
इसीसे ( ज्ञान-श्रतिस्मृति नेत्रहीन होनेसे ) अन्धा कहा । अथवा, ( ख ) “अश अकोविद से पर हृदय ) के नेत्र 
रहित कहा और “अन्धः से बाहरके नेत्रोंसे रहित जनाया ( अर्थात्‌ इनके भीतरकी और बाहरकी दोनों ही फूटी ); क 
सगुन ब्रह्म बाहरके नेत्रोंसे देख पड़ता है | आगे इसीको स्पष्ट करके लिखते हँ सुङर मझिनन अरु नयन के ना 
रामरूप देखहिं किमि दीना ॥' ( ग ) [ मा० पी० प्रश सं०-- अज्ञ अकोबिद्‌ ` का अन्वय वा सम्जन चौथी चौ” 
'मुकुर मलिन से है | 'अज्ञ' है अर्थात्‌ जञान-बैराग्य-नेत्रहीन हैं | शान-वराग्य और शुस्ते ये ही दो नेत्र कहे 
गये हैं, यथा--'ज्ञान विराग नयन उरगारी ।७ | १२०४“ | 


प० प० प्र ०--मोह पिश्ञाचग्रस्त-विभोहवश । पाखण्डी=्न भर्मरति । हरिपद्तिमुखन्हरिःविधुल । जानहिह झूठ 

न सातच मतिमन्द । इस प्रकार यहाँ चारको कहा, पर इनमें प्रथम मोहपिशाचग्रस्तोंका उल्लेख पावती जी पर वहा 
करके ही किया है | इन चारोंको ही आगे क्रमशः अभागी, अन्ध, अकोविद और अज्ञ कहते हैं, यथा- अज्ञ अकोबिद्‌ 
अंघ अमागी ।' पर चौपाईमें क्रम उलया है । कारण कि शिवजीने पार्वती नीके मोहसे ही उपक्रम किया दै और अन्तम 

उपसंहार भी पार्वेतीमोहके विषय ही करना दै । डर £ 
सती-पार्व॑ती, गरुङ, नारदादि शानीको मोइ होता है, वे अभागी हैं । पाखण्डी = जो बेदविरोधी रावणादि ९७ 

राक्षस्ोफे समान हैं, अपनी सत्ता, ऐश्वर्यादिके अभिमानसे मद्से अन्धे हो जाते हैं; जिससे रामलीछाका रह्स्य उनकी 

समछमे नहीं आता । हरिपदविसुख, हरिभक्तिबिद्दीन हरिबिरोधी अकोविद ल, वह उलटा ही जानता है । ओर जो अज 

अथात्‌ मतिमन्द है, वह सूठ ओर सत्य कुछ नहीं जानता, उसको शास्रज्ञान आदि कुछ नहीं है । 
` तेस चार प्रकार न माननेसे भरद्वाज, गरुङ, सती, पार्वती आदिको भी पाखण्डी और हरिबिरोधी कहना पड़ेगा; ७ 
पर ऐस मानना सस्पका अपलाप ओर सनन्‍्तोंको निन्दा ही ठहरेगी । ( आगे श्रङ्कला ११% । ३-४ में देखिये ) । 000 


+ वि० छि० वेदन्ञसम्मत बाणो बोलनेवाले, यदिव्वेज्ञ भी हों, तो उन्हें अश ही समझना चाहिये । जिसे 020 है 
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दोहा १ १५ ( ३-४ ) Vinay «गति हीमि गम्‌ मम मानस-पीयूष 


अभिमान है कि अपनी समझके सामने ईश्वरीय वाणीको नहीं गिनता, अथवा ऐसा अविश्वासी है कि सनातन वेद्पर 
विश्वास नहीं करता, अथवा मनसे भी अचिन्त्य रचनावाले संसारको देखनेपर भी उसके रचयिताकी ओर जिसका भ्यान 
नहीं जाता, वह विज्ञ होनेपर भी अज्ञ है, कोविद ( पण्डित ) होनेपर भी मूर्ख है, आँख रहते अन्धा है ।" "यदि ईश्वरमें 
विश्वास हो तो यह बात भी समझमें आवे कि इस विश्वका रचनेवाला विश्वके कल्याणके लिये ब्रिना कुछ उपदेश दिये 
उसे उपेक्षित नहीं छोड़ सकता ! अतः उसे वेद-शात्रकी आवश्यकता माळूम पड़ेगी, और जिसे ईश्वरपर विश्वास नहीं वह 
वेद क्‍यों मानेगा ? तब वह अभागी है, भव-भंजनपदविसुख है, सुनि-जन-धन-सर्वस्व शिव प्राण उसके भाग्यमें नहीं, वह 
सदा जन्म-मरणरूपी संसारमै पड़ा हुआ अधमगतिको प्राप्त होता चला जायगा ।३ ७ 

टिपणी--२ 'काई बिषय सुकुर सन छागी' इति | ( क ) विषयरूपी काई मनरूपी दर्पणमें लगी हुई है अर्थात्‌ 
मन विषयी हो रहा है, तब रामरूप कैसे देख पड़े ? यथा--राम प्रेम पथ पेखिये दिए विषय तन पीठि । तुलसी कंचुरि 
परिहरे होत साँपह् डीठि ॥' ( दोहावली ८२ )। अर्थात्‌ श्रीरामप्रेमगली तभी देख पड़ती है जब्र विषयको पीठ दे, 
उससे विमुख हो जाय, जैसे सर्पको उस समयतक नहीं सूझ पड़ता जबतक केंचुल उसके शरीरको आच्छादित किये रहती है । 

३ 'लंपट कपटी कुटिछ'“” इति। (क ) [ ठंपट अर्थात्‌ कामी, परञ्जीगामी, व्यभिचारी हैं, इसीसे उनके 
मनमें कपट रहता है, स्वकार्य साधनार्थ वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और मनमें उनके कुछ है, सारा व्यवहार कपटका 
रहता है, अतः कपटी कहा । कुटिल हैं अर्थात्‌ टेदी चाल चलते हैं | बि० त्रि० लिखते हैं कि कपटी अपनी अन्तरात्मा- 
से कपट करता है, उसे सत्यज्ञान हो ही नहीं सकता । यथा- कपट करों अंतरजामिहु ते अघ ब्यापकहि हुरावों ।' कुटिल 
परम सरल वचनमेँ भी पेंच देखता है, यथा--चढै जोंक जिमि बक्रगति जद्यपि सलिळ समान ।' ऐसे लोगोंको वेद्पर 
विश्वास नहीं हो सकता ।? ] 'सपनेहु का भाव कि सन्तसमाजका दर्शन बड़े भाग्यसे होता है, यथा--बड़े भाग पाइब्र 
सतसंगा ।' ७ | ३३ | ८।' जब बड़े भाग्य उदय हों तभी दर्शन होता है, सामान्य भाग्यसे सन्त-दर्शन नहीं मिलता । 
और, इनके न तो बड़ा भाग्य है और न सामान्य ही; ये दे अभागे हैं। इसीसे इन्हें स्वप्नमें भी सन्त-सभाके दर्शन 
नहीं हुए । [ पुनः, भाव कि जाग्रदवस्थामें दर्शन होना बड़ा भाग्य है । यह न हो पर कदाचित्‌ स्वप्नमें ही सन्तोंकि दून 
हो जायें तो भी भाग्य ही समझना चाहिये, यद्यपि यह सामान्य ही है। पर ये पूरे अभागी हैं, क्योंकि इन्हें कभी स्वप्नमें 
भी दर्शन नहीं हुआ । पुनः, मुद्दावरेके अनुसार सपनेहु? का भाव कमी भी? “मूले से मी? है । पुनः, ऊपर जो “अझ 
अकोविद्‌ अंध अभागी” कहा था उसीके सम्बन्धसे यहाँ “सपनेहु संत सभा”"” कहा | अन्धे भी स्वप्न देखते हैं, पर ये 
ऐसे अभागे हैं कि इन्होने कभी स्वप्न भी सन्ताँका नहीं देखा | पुनः भाव कि मनुष्य जो व्यबद्दार दिनमें करता है, प्रायः 
बद्दी उसे स्वप्नमें देख पड़ता है और ये तो ळंपट हैं, इनका व्यवहार कपट एवं कुटिळताका रहता है, अतएव इन्हें वही 
स्वप्नमे दीखेगा | जाग्रतूमें संत-समागम किया होता तो स्वप्नमें मी सम्भव था ।--छम्नमँ भी किये हुए सल्सङ्गका 
प्रभाव श्रीवसिष्ठजी तथा श्रीविश्वामित्रजीके उस प्रसङ्गसे अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है जब कि पचास हजार वर्षके कठिन तप- 
के फलपर विश्वामित्रजी अपने सिरपर प्रथ्वी न धारण कर सके ओर वसिप्ठजी स्वप्नमें किये हुए केवळ दो घड़ीके सत्सङ्ग 
के पष्छिपर प्रथ्वीको अपने सिरपर धारण करनेकों समर्थ हुए थे | स्वप्नके सत्संगका यह ग्रभाव है अतः 'सपनेहु संत समा 
नहिं देखी? का भाव कि स्वप्नमें भी सत्सङ्ग होना दुळ॑भ पदार्थ है, यदि हो जाता तो वे सुधर जाते, संत-असम्मत वाणी 
न कहते | पुनः भाव कि इनका साथ सदा असंतोंका रहता है, अतः ये सव आचरण इनमें है] । छुआ संतसभा नहिं 
देखी” का भाव कि संतदर्शनसे बुद्धि निर्मल हो जाती है | यथा--'संत दरस जिमि पातक टरई । ४ । १७।', काक होहि 
पिक वकउ मराला”, 'सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । १। ३ ।' इन्होंने दर्शन नहीं किया; इसीसे मलिनबुद्धि बने रहे | 

कहहिं ते बेद असंमत वानी । जिन्ह के ख लागु नहिं हानी ॥ ३ ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना । राम रूप देखहिं किमि दीना॥ ४॥ 
शब्दार्थ- वेद-असंमतच्वेदबिरुद्ध, वेदोंके प्रतिकूल | 
अर्थ- जिन्हें अपना हानि-छाम नहीं सूझता, वे ही वेदविरुद्ध वचन कदते हैं ॥ २ ॥ ( उनका मनरूपी ) दर्पण 


७३०, Ss 


मैला है और वे नेत्ररहित हैं, तब भला वे बेचारे श्रीरामरूप कैसे देखें ! ॥ ४॥ 


१ जिन्‍्हहि न--१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । ज्ुन्ह्के--१६६१, १७०४ । 
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कक म "गए VR अ्रीमढासन्जाळलएगी आं ns दोहा १ १५ (३-४ ) 


“कहहिं ते बेद” इति | 'संतसभा नहिं देखी? से संत विरुद्ध ओर विद-असंमत' से वेद- 
esd और भ्रति दोनोंसे विरुद्ध दै; अतएव वह प्रमाण नहीं है । इससे जनाया कि तुम्हारी 
विरुद्ध | अर्थात्‌ उनकी वाणी सन्त और श्रुति दोनोंसे विरुद्ध दै; ह प्रमाऽ कल 
कु मत है । (ख) लाम नहिं हानी' इतिं । ,लाम क्या हैँ ? रघुपति-मक्ति 
(राम कोड आना' वाली बात संत-श्रुति-असंमत दै । (ख) ९ [oe मा 
होना । यथा-- लाश कि किछु हरिभगति समाना | ७ । ११ २ । ८ ।', “रास कि रघुपात-सर्गात अकुठ है २६।८ “( 
है यथा” ४ | ह £ हा किछ fo ज्ज र 
नन कया है ? नरतन पाकर भी भगवद्वक्ति न करना | यथा हान कि जग एृढिःसम' किछु माइ । साजिश क रामहि 
हल गई । ११२ । ९ ।' [ पुनः यथा--तुछसी हडि हठि कहत नित चिलु सुनि हित करि मानि । लाम राम 
“PRN न 'यझ?-ऊपर इनको अंघ' कह आये, इसीसे यहाँ न 
बिसारे हानि (दोहाबळी १) ]( ग) सूझौ--ऊपर इ डु आये, इ नु 
मिरन बढी बड़ी बिसारे हानि»४ (दोहावली २ Ce Re 
5 हा. क्योंकि अन्धेको सूझता नहीं | लाभ और हानि इनको नहीं सूझते; यथात हच थ Ms म कसरि 
न ते अ लसी सती परानि॥' इति दोहावल्याम्‌। अर्थात्‌ परमाथको जानकर भो बुद्धि 
बिषय पदानि । मनहु चिता ते अधजरत छ है जैसे कोई स्री सती होने जाय और अधजली होकर उठ भागे । ] 
विषयमै लपटी रहती है; इनकी दशा वर्सी ही शोचनीय है जसे कोई स्त्री सती ह 


७ म करिल ब्र री सा = हु संत सभ नहिं देखी ॥<ू- 
प० प० प्र०--काई बिषय सुकुर मन छागो ॥ छपट कपटी कुटिळ बिसेखी । सपनेहु सतसभा नाह 


थे हैं वेद-असम्मत वाणी कहनेके कारण और 'जिन्ह के सूझ लाम नहिं हानी) कारण भी चार हो शिनाय ४ | चारौँको 
ह्‌ बंद्‌- [पत वाणी कहनक के ° i को नि होते हे जो उ नये ह वे मदान्ध र घे 
लाभ-ददानि नहीं सूझती । जिन्होंने स्वप्नमें भी सन्तसभा नहां द RET So be ता लोगों के पनिर 
ई > ७५ ~ AN वण अज्ञ अ आअन्च-अब CG ८7 
विशेष बिषपलम्पट, विशेष कपटी और विशेष कुटिल बनते हैं जैसे रावण । अश जर = हट शत आदि 
च 9 छै द गान ० रव गी. गरु डको लम्पट, कपटी, कुटिल बिशेष आद मानना 
विषय-काई लगी रहती है ।--ऐसे चार भेद न माननेसे सती, पावती, गरुडका डा दर्जनोंक लक्षण । जो अमागी हैं 
पड़ेगा । सतीने कपट तो किया ही पर विशेष नहीं किया और लम्पटादि a EN $ ७-८ में देखिये ) 
ते रहते हैं लाके लिये ११० । ७-८ में देखि 
थे हरि मायाबछ जगतश्रमाही ।' झेप तीन अविद्या मायावश भ्रमते रहते ह| श ने ः सो कुछेऽखिलं राति राजते 
ठो हता है कि “विन्सयेऽस्मिन्‌ महाविष्णो जाते दशरथ हरी । रय ७०” 
बि. त्रि--वेद तो कहता है कि 'चिन्मयेऽस्मिन्‌ कळमे श्रीद्शरथजीके यहाँ उसन्न हुए । 
त्य ता० उ० ) ( अर्थात ) क्रिमय महाविष्णु हरि रघुकुल श्रीद्शर {जीके यहाँ उत nr 
RT oS 22 र च परं तच्वं श्रीरामो ब्र नापरम्‌ । आर 
रामरहस्योपनिषद्‌ कहता है कि राम एव परं ब्रह्म राम एवं पर तपः सल म गामि सुहर्खुहः ॥' राम आप 
सुक्तिकोपनिषद्मे कहा है कि. राम त्वं परसात्मासि सच्चिदानन्दविभहः | इदानी रा क इ खं० २ सू० 
८. वेद्के उत्तराचिक ०१: ° 
परमात्मा सचिदानन्दविग्रह हैं । हे रघुश्रेष्ठ | आपको बार्चार प्रणाम। सानन” he जारोऽभ्येति पश्चात्‌ । 
ु उ नका ज गित दै- महया सह सचसान आगात्‌, 5४5 Lo 
३ संक्षेपसे रामकथा मी वर्णित है--भिद्दोपभद्ठ द 0 
Me नि ` हरभिरासमस्थात्‌ ॥? ( भद्र: कल्याणकरो रामच्ट्रो भद्रया सीतया सचमानः सहित 
सुपरते सिरग्नि वितिष्ठनुशद्मिवणरसिरासमस्थात्‌ र ताद रामसाब्िध्ये स्वसारं स्त्रपित्रा दिऋषिरक्तो- 
यदा चनमागात्‌ तदा जारः धर्मविरुद्राचरणेत स्वायुषो जरयिता रावणः पा बज अलौकिकैरुशक्मिः कमनी- 
ि यक केत : शोम ध्त्जः ० ९० ८ a 
त्पन्षत्वेन भगिनीतुल्यां सौताम्‌ अभ्येति हरणाधसायात्‌ तदनन्तर सुन” कक [य सञ्रद्धः सन्‌ रामम्‌ असिस्थात्‌ 
वैरण रथैः कुम्मकर्णादिश्च सह अग्नः ऋ्रोधाग्निप्रज्यरितहृदयो रावणः चितिष्ठत्‌ युद्धाय सञद्धः य 
2 9 द्‌ कल्याणक जीके साथ 
रामस्य साज्षिध्यं गतवान्‌ । ) अर्थात्‌ कल्याणकर ओऔरामचन्द्र जन बक 0 i पि के रक्तसे उत्पन्न मगिनी- 
बिर्दाचरणसे अपने आपको नष्ट करनेवाले रावणने रामजीकी अनुवस्थितिम स्वता का म र वर्णवाले रथोसि सजित 
के समान सोताके समीर आकर उन्हे इरण किया; तदनम्तर क्रोधाग्निसे जलता इजा मद द बे कहेंगे कि राम 
होकर कुम्भकर्णादिकोसे युक्त, रामजीके साथ युद्ध करने गया ।' मन्त्ररामायण मस ह है; पर वें क 
कोई बुक रे ; एब कि निर्मेल मनसे श्रीरामः 
टिप्पणी--२ “सुकर मलिन अए नयन बिहोना ।”” इति । (क) सुकुर को भ दर ।? “नयनः? 
जी देख पड़ते हैं। यथा--निर्मेछ मन जन सो ओहि पावा । मोहि कपट छल ra US र ु नके हीह 
का भाव कि अतिस्मूति-च्ानसे भीरामरूप देख पड़ता है। पर इनका मन-सुकुर मलिन है ओरशतिस्ति है टी स कर न 
अतः इन्हे नहीं सूझता । सुर मलिन और नयन विहीचा' की व्याख्या “अज्ञ अकोबिद्‌ अंध pS चथ सुड नहीं 
` दारी में कर आये हैं, पर वहाँ 'रामरूप देखहिं किसि दीना” यह नहीं कहा था, इसीसे ही हक हर जन्ति 
की गयी। (ख) रामखूप देहि किमि का भाव कि बिना रामरूप देखे वेद-असंमत-वाणी कहते नड 
` रामरूप देख पढे तो ऐसा न कहे । [ऊ जिन्हें पूजे कह आये और जिन्हें पर” ( आगे ) कहेंगे वे सब रामरूप ९.१. 
. अधिकारी नहीं हें \ ( र) 'देखहिं किस दीना इति ७शंका-'दीन तो भगवानको प्रिय ई; यथा- जेहि दीन पिआरे छ 
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पुकारे व्रवउ सो श्रीमगवाना । १ । १८६ |” और दर्शनके अभिकारी हैँ ( यथा- नाथ सकल साधन में हीना । कीन्ही 
कृपा जानि जन दीना ॥ ३ | ८ | ४ |? 'हे बिधि दीनबंधु रघुराया । मो से सठ पर करिहहिँ दाया ॥ ३। १० | ४ | 
'एुहि दिवान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई ।' ( विनय ), तव यहाँ देखहि किमि दीना' केसे कहा ?? समाधान 
यह है कि जिन दिव्य गणोंसे भगवान्‌ देख पड़ते हैं, उन गणोंसे ये दीन हैं, ऐसे दीन रामरूप देखनेके अधिकारी नहीं 
हैं। जो दीन भगवानको प्रिय हैं वह सब दिव्य गुर्णीसे पूर्ण हैँ पर अपनेको सबसे छोटा वा तुच्छ मानते हैं । गीताके 
'अवजानन्ति मो मूढा सानुषीं तनुमाश्चिताः । ९ | ११ |? ही यहाँ के दीन! हूँ । ८ 

नोट--१ यहाँ गुकुरकी; उस्रेक्षासे अपने-द्वदयमै श्रीरामजीको देखना कहा, याकि मन वा अन्तःकरणमें ही ज्ञान- 
वैराग्प नेत्र हैं और वहीं श्रीरामरूप भी है | यथा--दूरि न सो हित्‌ हेर हिये ही है । विय १३५ |” “परिहरि हृद्यकमलछ 
रघुनाथहि बाहेर फिरत विकल अयो धायो । वि० २४४ ।? ( बाबा रामदासजी ) । 


२ ( क ) मानस-तत्त्व-विवरणकार लिलते है कि--यहाँ उपमेयलुप्ता अळंकार दै । विषयसे अन्तःकरण मलिन 
हो रहा है--'ज्ञान चाप्रतिसं तस्य जिकाळविषयं भवेत्‌ । दूरशरुतिदूरडष्टिः स्वेच्छया खगतां ब्रजेत्‌ ॥? इति शिवसंहितायाम्‌ | 
इसलिये सफाई जरूरी है सो हुई नहीं | एवं जो सन्तरदस्य है-'उछठ नयना देख छे अपना राम अपनेभें' सो इससे भी हीन हैं 
एवं रामधन रदित हैं तो रामरूप कैसे देख सकें ? अथवा दो जनोंको निकट वस्तु देखना अगम दै । एक वह जिसका 
दूरत्रीन मलिन है, दूसरा जिसे मोतियाबिन्द हो। और रामरूप तो दूरसे भी दूर और निकटसे भी निकटतर दै । दूरबीनका मुकुर 
मानसचक्र है, उसमें जंग लगा अर्थात्‌ अगोचरी मुद्रा सिद्ध नहीं हुई है । पुनः, श्रृति-स्मृतिरूपी नेत्र होते तो भी रामरूप 
देख पड़ता; क्या।के श्रुतिस्मातक चेत्र रामनाम हे, यथा-- लोचनस्तु श्रुतीनाम्‌ । यह भेद उनको नहीं मिठा, अतएव वे 
रामरूप कैसे देख सकें |” (ख) प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि 'मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना' में;'रूपकातिशयो क्ति अळंकार? 
है । ( ग) रा० प्र० कार लिखते हैं कि “सुकर मलिनः? का भाव यह है कि विवेक रहित हैँ । कदाचिदू मोतियाबिन्द 
र आदिसे जब नहीं सूझता है तत्र ऐनक लगाते हैं सो वह भी मन्नि है, अर्थात्‌ देखनेके उपयोगी नहीं | यहाँ मुकुर स्थाने 

उपदेशको जानो ।? ( घ ) वेजनाथजी लिखते हैं कि 'मनरूपी दर्पण तो विषयरूप मळ लगनेसे मलिन है, फिर बे विचारः 
विवेकरूपी नेत्रोंसे रहित हैं, उनको अपना ही रूप नहीं सूझता है तब रामरूप कैसे देख पड़े? मनदर्पण अमल आत्मरूप- 
कें सम्मुख हो और विचार-विवेक नेत्र हों तो अपना रूप देखे और वेराग्य-सन्तोषकी सहायतासे सावधान होवे तब 
आत्मरूपके बुद्धि-विज्ञान नेत्रोंसे रामरूप देख पड़े | जो अपना दी आत्मरूप भूळा है और बुद्धि ज्ञानदीन विषयवश दै 
वह दीन रामरूप कैसे जाने ? यहाँ गण देख उपमेयका उपमानमें आरोप होनेसे “गोणी साध्यावसाना लक्षणा? है ।? 
हके नोट--विषयकाईके दूर करनेकी ओषधि भी गोस्वामीजीने त्रतायी है । वह यदद कि गुरुपद-रजके सेवनसे 
। मलिनता दूर होती है । यथा--'श्रीगुरुचरन सरोजरज निज मन सुकुर सुधारि । पुनः यथा-- गुरु पद रज झदु मंजुळ 
अंजन । नयन अमिय दग दोष विभंजन ॥ 


« जिन्ह के अशुन न सगुन विवेका । जल्पहिं कल्पित वचन अनेका ॥ ५ ॥ 
हरि माया बस जगत अ्रमाहीं | तिन्हहिं कहत कछु अघटित नाहीं ॥ ६॥ 


शब्दार्थ--जलपनाच्त्रकना, डींग मारना, वकवाद करना, बढ़-बढ़कर बातें करना, शेखी बधारना | यथा-- एहि 
बिधि जढ्पत सयउ विहाना। ६ | ७१ | ९ ।?, जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सद विलोङु मम बाहु ।६।२२।१, “सस्य सत्य 
क सब तब प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ ६ । ८९ । १० ॥?, 'जनि जल्पना करि सुजस नासहि""।६।८९। 
“चछ कल्पितन्मनसे गढ़े हुए, मनगढ़न्त; यथा--दंभिन्‍्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ।७। ९७! भ्रमाददी-भ्रमते 
` रहते हैं, जन्म-मरणके चक्रमें चक्कर खाते रहते हैं | हि 'अमाना' भ्रमनाकी सकर्मक क्रिया है परंतु यहाँ बह अकमक 
-क्रियाके ही अर्थमें हे । अघटित=अयोग्य, अदोमित, अनुचित, कुछ आश्चर्यकी बात । 
अर्थ--जिनके निर्गुण-सगुणका विवेक नहीं है, वे अनेक मनगढ्‌न्त बातें बकते हैँ ॥.५ ॥ भगवानकी मायाके 
_ वमे होकर वे संसारमै चक्कर खा रहे हैं । उनके लिये तो कुछ भी कह डालना असम्भव नहीं हूँ ( dd वे सभी 
उहकी वेटंगी बातें कह सकते हैं, उनका कुछ भी कह डालना आश्चयंकी बात नहीं ) | 
मा० पी० बा० खं० २, ५९ 
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र दोहा ११५ ( ७-८ 
४ कछ हण. शरण on हक ( ) 


mms 


“शुन न सगुन बिबेक्रा' इति। अगुण सशुणका विवेक यह है कि जब वह अव्यक्त 
Ci 0 के अल्प मे भौ त्यक्ष दिखायी देता है तब वही सगुण कहा जाता है 
रहता है तन अगुण, निगुण वा अव्यक्त कहलाता है और जत्र प्रत्यक्ष सिला बम लगा ब्रह्म क 32 
स्तविक भेद न हीं हे। यथा-- एक दारु गत देखिअ एकू । Rd स्‌ जु हि ७६ 
कर शौर निर ० के भीतरके अव्यक्त, अप्रकट अग्निके समान है और सगुण प्रत्यक्ष वा व्यक्त अग्निके समान 
2 निगुण क क अव्यक्त, कर रक % र 
है ल सेवन कर जो कोई। अनछ प्रगट चंदन ते होई ॥', वैसे ही जो निगुण Se eg 
क ERUS SS प 0 नस फारि आगी! स 
प्राटत जिमि मोर रतन ते', पुगः, केमकी अधिकतासे प्रकट हो जाता दै; यथा i 3 22 हक रौ 
प्रेसु संकर कर देखा “प्रगटे राम कृतग्य कृपाछा। १ । ७६ |! इत्यादि । विशेष १ । ३ । १4 क 
भी अगण-सगणका विवेक आगे स्वयं ही कहते हँ-सगुनहिँ अगुनहि नदि कछु क । 12 0 हर i र 
११६ १-३४ (ख) जल्पहिं कल्पित बचन? अर्थात्‌ वेद्‌ असम्मत आ कहते हैँ । र ह्‌ Ee 
( ग ) 'रामरूप देखहि किमि दीना' ओर जब्पहिँ कल्पित बचन' दोनों बातें कहकर जनाया कि श्रारामरूप ती देखते नह 
निति हैं 
७ र । ( क ) अर्थात्‌ अविद्यामायाके वश हैं | ( हरिमाया दो प्रकारकी छ एक विद्या 
दूसरी अविद्या । जीव अविद्या मायाके वश जगतूमें जन्म-मरणके चक्रमे पड़े श्रमण करते रहते कु nl द 
बारम्बार जन्म लेते और मरते रहते हैं । यथा-- “तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । बिद्या अपर अ छ br दुः | 
अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा मव कूपा॥ एक रचइ बस जाक। He पक ® र wn 
१७ | ४-६ ॥? अतः यहाँ अविद्यामायाबश होना ही अभिप्रेत है।! )। (ख) नहि त्य कन A 
बातें जो वे कहते हैं वे सब उनमें घटित हैं, उनके योग्य ही दै । (ग) छङऐसा ही भुशुण्डिर्ज र कहा हे पक 
बस मतिमंद अभागी । हृदय जमनिका बहु बिधि रागी "१ ते सठ हठ बस संसय करही । निज जत हे व्य 
काम क्रोध मद लोमरत शृहासक्त दुख रूप । ते किमि जानहिं रघुपतिहि सूढ़ परे तस कूप ॥७।७ ३ ॥ he ands 
और भु शुण्डिजीका एक ही सिद्धान्त ह्‌ जिसने दरिभक्तिको हृदयमें स्थान नहीं दिया उस चोथे प्रकारक 
विषयमै यह कहा गया है। ( वि० त्रि० हे न RE 
बातुझ भूत बिस मतवारे। ते न बोङहि बचन बिचारं ॥ ७ ॥ 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--बातुलरजिसको बात वा बाई चढी है; बावळा; सिडी; पागल र य स ड 
गया हे, भूतका आवेश है; प्रेतग्रस्त । मतवारे ( मतवाले ) =्जो मदिरा, गा तूर Mh करी I 
हो जाते।ह; उन्मत्त; नशेमें चूर । कान करना=्सुनना । यथा-- विद कछु कान न कोन्द ऊँ ५ 
छ 0291. जिन्हे सन्निपात हो गया है, जो पागल हैं, जो भूत ( प्रेतों ) के विशेष वश हैं, जो मतवाले हैं और. जिन्होंने 
मद्दामोहरूपी मदिरा पी है, उनके कथन ( वचनों, बातों ) पर कान न देना चाहिये ॥ ७-८ ॥ कक 
टिप्पणी--३ 'बातुर भूत बिबस सतवारे' का दूसरा अथ इस प्रकार भी होता हैं कि-- बातुळ? से लोभी (य 
प्छोम थात नहिं ताहि छुझावा । ७ । १२० । ४ | ), वा कामी ( यथा-- काम हु कफ 2 अपारा ।' ७ | ९५३ 
३० 0! ) 'भूतबिबस) से मोहमस्त ( यथा--से जो मोह पिशाच । न ) और 'मतवारे से महामोह ( त 
सूजन् कृत सहासोह सद पाना! ) का ग्रहण कर छे तो भाव यह होगा कि रपट (कामी लोभी ), “ग्रसे जो मोह र 


_ अ रथ शिथि क 
जर महामोही ये कोई बिचारकर बचन नहीं बोलते। इनके कथनपर कान न देना चाहिये पर यह अर्थ शिथिल हैं, क्योंकि 


एक ही बात दो जगह कहतेसे पुनरुक्ति दोष आता है ।-पूर्व जो असे जे मोह पिसाच' कहा उसीको RR 
खादा [ स्यो भूत और पिशाच प्रायः एक ही हैं। पूरव जो “लंपट कपटी कुटिछ' कहा, वदी यहाँ बातुठ' हैं; क्योंकि लंपट 
कामीको कहते हें,यथा--“परतिय लेपर कपट सयाने', और कामको बात कहा ही ह--काम वात” ७ । १२१ नही 

अस्तको चातुर कहते है |; 'जिन्ह कत सहामोह सद पाना' कहुनेसे मतवारे” का कथन हो 


चुका, तब पुनः ` 
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दोहा ११५ ( ७८) Vinay ^ अरि चाना सक्ष; 689 Donations मानस-पीयूषं 


कहनेका प्रयोजन ही क्या रह गया ? यदि कविको यह अर्थ अभीष्ट होता तो विक्रारोंके नाम खोलकर लिखते; जैसे 
“मोह? को पिशाच और महामोहको मादक कहा था । 

टिपणी--२ जिन्ह कृत महामोह मद पाना ।”? इति ( क )ळे मोद? को पिशाच कह्दा-“असे जे मोह 
पिसाच' । महामोहको मादक ( मद्य ) कहा । तात्मय॑ कि पञ्चपर्वा अविद्याके भेदोंमेंसे मोह और महामोह भी दो भेद 
हैं | यथा--'तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकारणविञ्रमः | महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य मोगसुखैषणा ॥ मरणं ह्यन्धतामिस्र 
तामिस्र क्रोध उच्यते । अविद्या पंचपर्वैषा समुद्गता महात्मन ( विष्णुपुराण ) | अर्थात्‌ अविवेकको तम कहते हैं 
मनके भ्रमको मोह, विष्रयसुखकी इच्छाको महामोह, मरणको अंधतामिख और गो तामिल कहते हूँ | इस प्रकार 
परब्रझ परमात्मासे यह पाँच प्रकारकी अविद्या प्रकट हुई है । ( १३६ । ५-६ मी देखिये ) | ( ख ) यह प्रसंग “मोह? 
से उठाया था--्रसे जे मोह पिसाच', और 'महामोह? पर समाप्त किया--'जिन्ह कत महामोह मद"? । आादि-अन्तमें 
मोहको लिखनेका भाव कि जितने अवगुण इनके बीचमें वर्णन किये गये, वे सब्र मोह और महामोदके अन्तर्गत हैं। पुनः 
( ग ) अनधिकारी कुतर्कियोंका प्रसङ्ग मोह! से उठाकर ( यथा--'कहहि सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच ॥ 
११४ ॥' ) यहाँ महामोहपर समाप्त करनेका तात्य यह है कि मोह सभी अवगुणोंका मूळ है, यथा मोह सकल ब्याधिन्ह 


कर मूला ॥ ७ | १२१ । २९ |, “मोद मूल बहु सूलप्रद त्यागहु तम अमिमान ।' [ ( घ ) 'महामोहमद पाना? का 
भाव कि साधारण मदिरासे माते हुएके वाक्यका कोई प्रमाण नहीं करते; क्योंकि वे तो अनाप-शनाप चका ही करते हैं 
तब जो महामोहरूपी मदिरा पीकर मतवाले हुए हैँ उनकी कौन कहे ? ( रा» प्र० ) ]। ( ङ ) ६ जो-जो श्रीरामजीमें 
कुतर्क करनेवाले हैं, उन-उनके नाम यहाँतक गिनाये कि इतने लोगोंकी बातें न सुननी चाहिये । यहाँतक कहनेवालॉकी 
छः कोटियाँ कीं । प्रत्येक कोटिमें कहना? हैं | यथा--( १ ) 'कहहि सुनहि अस'''। ११४ ।' (२) 'कहहि ते बेद 
सम्मत बानी ।' ( ३ ) 'जल्पा्हे कल्पित वचन अनेका' ( ४ ) “तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं ।' ( ५ ) "ते नहिँ 
बोळहिं बचन बिचारे ।' ( ६ ) “तिन्ह कर कहा करिय नहिं काना ।--[ ( १ ) से (७५ ) तक “कहना? क्रिया वा कथ- 
? नाथवाची शब्दका प्रयोग हुआ ओर अन्तमें कहा” ( कथन ) #ब्दका प्रयोग हुआ । इसका भाव यह है कि जिन- 
जिनका ऐसा कहना लिखा गया, उन सबोंका ही कहना न मानना चाहिये, उनपर ध्यान न देना चाहिये, उनके वचन 
अयोग्य हैं, वेदविरुद्ध होते हँ | मा० पीर प्र० सं० ]। ( च ) छः कोटियाँ कहनेका भाव कि ऐसे टोप छः प्रकारके 
हैं--( १) काण्डत्रयरहित | ( २ ) अवगुणी । ( ३ ) निर्गुण-सगुण-विवेकरहित | ( ४ ) मायावश | (५ ) बाठुलछ 

भूतविवश, मद्यप । ( ६ ) मद्यामोहवश ।--महामोह भीतरकी मदिरा है ओर मतवालोंका मतवालापन मदिरासे है |? 
| यह वचन अज्ञ, अकोविद और अंध इन तीनोंके लिये उपसंहारात्मक 
है । काम वात है, उससे क्रोधकी उसत्ति होती है । अशानी विषदी जीव विषय-कामनारूपी वातसे वातुल हैं | भूत और 
पिशाच भिन्न हैं, यथा--सिँग भूत प्रेत पिखाच जोगिनि' ( शिव-समाज वणनमें ), जंघुक भूत प्रेत पिसाच | ३ | २० 
छ? १ ॥ इत्यादि । माधवनिदानग्रन्थमें भी भूतग्रहोत्थ उन्माद ओर पिद्याचम्रहोत्थ उन्मादके लक्षण भिन्न हैं। 
नि 'अत्यथवाग्विक्रमचेष्टः' भूतोत्थ उन्मादका एक लक्षण हँ । वह मनुष्य छजास्पद आसुरी-राक्षसी ब्त्तिसे बोलता है, क्रिया 
करता है । यह अकोविदके लिये कहा दै । ऐश्वयन्मद्से अंथ ही मतवारे हँ। यथा--सब ते कठिन राजमदु भाई । 

- जो अँच्चैत नुप मातहि तेई ॥ २ | २३१ | ६-७ ।? 
Ams mm 


& मानस तथा गोस्वामीजीके अन्य ग्रन्थोंमें तम ओर महामोह ये शब्द यत्र-तत्र आये हैं । इनका अर्थ प्रसंगानुसार 
हाँ जैसा है वहाँ वसा मानसपीयूषम लिखा ही गया है । टीकाकारोंने इनके अर्थोके भेद जो लिखे हैं वह भी इनमें दिये 
गये हैं । यहाँपर पं० रामकुमा रजीने मोह और महामोह दोनों शब्दोके प्रयोगका कारण यह बताया है कि पञ्चपर्वा अविद्धामें 
ये दोनों नाम हैं 
5 ईश्वरक्ृष्णकृत सांख्य कारिकाकी 'सांख्यतस्व-कोमुदी? टीकामें पञ्चपर्वा अविद्याका नाम आया है । यथा--''अतएव 
“पञ्चपर्वा अविद्या’ इत्याह भगवान्‌ वार्षगण्यः ॥ ४७ ॥” उस प्रसंगमे कहा गया है कि योगशाखमें जो पञ्चक्लेश, अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश बताये हैं इन्हींको सांख्यशाख्नने क्रमशः तम, मोह, महामोह, तामित्र और अंधतामिस्न 
हट कहा है । तम और मोहके उसीमें आठ-आठ भेद कहे हैं और महामोहक्ने दस | यथा--'भेद स्तमसो5ष्टविधो मोहस्य च दशविधों 
महामोहः ॥। ४८ ॥” अव्यक्त, महत्तत्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्राओंमें आत्मबुद्धि होता तम' है । अणिमादि अश्सिद्धियोंमें 


नि , और शाश्वतिकत्व बुद्धि 'मोह” है । ओर, शब्दादि पंचविषय दिव्य और भदिव्य भेदसे दस हैं, इनमें भासक्ति rr 
छ १ है ।--यह व्याख्या सांख्यशास्त्रानुसार = 
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पूजन कत महामोह मद पाना यह वचन हरिमायाबश अभागी? जीवोँके लिये है ।-“मायाबस मतिमंद 
अभागी । हृदय जवनिका बहु विधि लागी ॥ से सठ हठब्रल संसय करहीं । निज अज्ञान राम पर धरहों ॥ ७ | ७३। 


८-९ । सतीजोने स्वयं दी कहा दै कि में संकर कर कहा साना । निज अज्ञान राम पर आना ॥' उपक्रममें इनके 
विषयमे कहा क्रि "तिन्ह कहत कछु अघटित नाहो' ओर उपसंहारम कहा कि तिन्ह कर कहा 5रिअ नहिं काना । शेष 
तीन अञ्च, अकीविद, अंध ( फे विषधर्म कहा ) 'ड्पहिं करपित बचन अनका । श लाके लिये । ११७।१-३ देखिये)। 

वि० त्रि०--'बातुछ भूत बिबस सतवारे। यह पाचर हरिविमुखके विषयमै कहा जो रामगुणगान नहीं 
करता । रामगुणगान न Be द्वि मलिन दी जाती हँ, वह विचार गीन बातें बोळता है । जिन्ह कुत महामोह सद॒ 
पाना ।” यह छठे प्रकारके हरिविमुखके विषय कहा है जो हरिचरित सुनकर हर्षित नहीं होता । मद्य पीनेवाछे प्रत्यक्ष 
देखते हैँ कि मद्यपकी बुद्धिका लोप हों जाता ६ । स्तर भी घुद्धिलोपका अनुभव करते हूँ | उन्हें बुद्धिलोपकी अवस्था 
अच्छी लगती है, वे उसीपर आसक्त वळिये वे मद्य पीते हैं | इथी भाँति कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें धमविरुद, 
शास्रविरुद् तथा रैश्वरके विरुद्ध बोलना अच्छा लगता है, जानते हैं कि यह बात बुरी है, पर उन्हें व्यसन हा गया ६, 
उसका त्याग नहीं कर सकते, जिस भाँति म्प मद्क्रे दोषोंकों जानता हुआ उसको ताग नहीं सकता,' बल्कि उसकी 
प्रशंसा करता है | मययके कहनेका न तो कोई खयाल करता € आरन कोई उसका कहना मानता है । मोहमयी मदिरा 
तो बड़ी प्रत्रल है, उसे पान करनेवालेकी बात तो कभी सुननी नहीं चाहिये, वह सत्र कुछ कह सकता है। तुम तो 
परीक्षातक छे चुकी हो, तुम्हें रामकथापर रुचि हैँ, तुमने ऐसी बात मुँहसे निकाली कैसे ? 


प्तौो०--अप्त निज हृदय बिचारे तजु संसय भजु राम पद्‌ । 
सुनु गिरिराजकृमारि अम तम रबिकर बचन मम ॥११%॥ 


अर्थ--अपने हृदयमें ऐसा बिचारकर संदेहको छोड़ो ओर श्रारामजीक चरणोंका भजन ( सेवन) करो । हे | 
गिस्नि ! भ्रमी अंधकारका नाश करनेवाले सूर्येकिरणरूपी हमारे वचन सुनो ॥ ११५ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “अस? अर्थात्‌ यह लोग अप्रामाणिक बात कहते हैँ, इनके कथनपर कान न देना चाहिये 
ऐसा । ( ख )&ङे ऐसा ही मुशुण्डिजाने गरुड़जीसे कहा है । यथा--'अस विचारि सतिधीर तजि कृतक सस सकल । 
अजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद्‌ ॥ ७। ९० । तासय य है कि विचार करनेपर संशय चला जाता है । निना | 
ददयमें विचारे संदेह दूर नहीं होता किंतु परिताप बढ़ता जाता दै | यथा-- अनल अनसोचिबो अवसि समुझिये 
आपु । तुलसी आएु न सझुझिये पक पल पर परिताप ॥ ( दोहावली ) । संशय दूर होनेपर भजन बनता । (ग) 
सुन्ु गिरिराजकुमारि “--भाव कि जिनको पूव शिना आय हैं, उनके वचन न स॒नो, वे भ्रमस डालनेवाले हैं; प्रत्युत 
हमारे बचन सुनो, क्योंकि हमारे वचन भ्रमके नाशक ४ । छरे संशाय दूर करके अत्र भ्रमको दूर करते हैं । | 
बि० त्रि०--१ (क) 'अस “तनु संसथ' इति | अधम नर वाठुर भूतविवश और मतवालेकी भहति श्रात- 
सिद्धान्त बिषयोपर शंका उठाते है, शास्रविरुद्ध बातें कहते हैँ । संसारसागरके पार जानेके इच्छुकोंको वेदपरे विश्वास 
करना ही होगा । संशय और विपर्यय ये दोनों तसख्वके मुख्य प्रबन्धक छ । इनका नाश विपरीत निश्चयसे होता 
अतः इस विषयकी शंका छोड़ो । रामको ब्रह्म समझकर भजो। (ख) सुनु मनन निद्ध्यासन मी श्रवण? क 


अन्तर्गत हैं । जिसने सनकर मनन निदिध्यासन नही किया, उसने वस्तुतः अवण हो नहीं किया क्योंकि उसका एन 
न सननेके बराबर है । यहाँ सनु? कहकर तीसरी बिनतीके उत्तरको समासि कही गयो । 4 


ऊ यढौँ यद शङ्का उपस्थित होती है कि “शिवजी पार्वतीजीसे खलोंके वचन श्रवण करनेको मना करते हैं और 
यह उमामदेश्वरसंचाद त्रेतायुगे हुआ, यथा “एक बार त्रेताजुग साहीं। संसु गए कुँझजरिषि पाहीं ॥ ८७ हजार वर्षपर 
जिवजीकी समाधि छूटी, फिर सतीका मरण हुआ, पा्वेतीका जन्म हुआ, ४४०० वर्ष पार्वतीजीने तप किया, तसश्रात्‌ विवाह 
हुआ, भोगऽबिलासमे बहुत वर्ष बीते, उसके कुछ दिनों बाद संवाद हुआ । १२ लाख ९६ हजार वप नेताका प्रमाण ह 

तबतक अतायुय ही रहा । तब त्रेतायुरामें खल कहाँ रहे १ यथा “ऐसे अधस मनुज खल कुतजग त्रेता नाहि । द्वापर 
चुन्द यहु होइहहि करिजुग साहि ॥ ७।४०।? इसकश्समाथान यह है--शिवजीने पार्वतीजीसे कहा कि “तुम्ह ह 


Re 
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® अवस्थाएँ हैं जो अनुभवमें आती हैं | आपाततः भिन्न अवस्था दोनेसे इनको दो मान सकते हैँ. परंतु विचारपूर्वक सूक्ष्म 


दोहा १ १६ ( १-२ ) Vinay ता मानस-पौयूषे 


अनुरागी । कीन्हेहु प्रश्न जगवहित छागी ॥' जगत्‌के हितार्थ जब यह प्रश्‍म किये गये हैं तब यह आवश्यक हुआ ही कि 
इसके अधिकारी और अनधिकारियोंका वर्णन करते | किनकी बातें कान देनेसे मोह उसन्न होता है, यदद भी बताना ही 
चाहिये जिससे जगत्‌ उनसे बचे | अतएब जगतूहितार्थ श्रीपार्वतीजीके मिषसे जगत्‌को खलोंके वचन सुननेसे मना 
करते हैं । शिवजी सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि आगे द्वापर और कलिमें ऐसे खळ होंगे । यह उपदेश वा कथन वेसा दी 
है जेसा अनसूयाजीका पातिव्रत्यका उपदेश श्रीसीताजी, प्रति हुआ हे, यथा “सुबु सीता तब नाझ सुमिरि नारि पतिब्रत 
करहिं । तोहि प्रानप्रिय राम कहेज कथा संसारहित ॥' ( य ) 'रंबिकर बचन मस'- यहाँ वचनको सूर्यकिरण कहा है, 
रवि क्या है ? शिवजीका ज्ञान ही रवि है, यथा “आखु ज्ञान रबि भवनिसि नाद्का । बचन किरन झुनि कमळ बिकासा 
२।२७७।१।? ( घ ) इङ्गः 'देखि चरित महिमा सुनत अमति बुद्धि अति मोरि ॥' उमाजीके इंस बचनके सम्न्धसें 
यहाँ 'अमतस रबिकर बचन सम' कहा गया । यहाँ परंपरितरूपक हैं । ४ 
सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा ॥ १ ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ २॥ 

शब्दार्थ--सगुन, अगुन--नोट १ में देखिये | अरूपन्ध्यक्तरूप रहित । =प्राक्ृतरूप रदित, चिदानन्दरूपवाला | 
अलख ( अलक्ष्य ) =जो देख न पड़े । 

अर्थ--सगुण और निर्गुणमें कुछ भेद नहीं, मुनि, पुराण, पण्डित और वेद ( ऐसा ) कहते हैं ॥ १ ॥ जो 
निगुंण, ( व्यक्त ) रूपरहित, अङक्ष्य और अजन्मा है वही भक्तके प्रेमके वश सगुण ( ब्यक्त गुणयुक्त ) होता हैँ ॥ २॥ 

टिपणी--१ 'सगुनहि अगुनहि नहिं इति । पूर्व दोहा ११५ ( ५ ) में कहा कि 'जिन्ह के अगन न सगुन 
बिबेका । जल्पहिं कल्पित बचन अनेका ॥' अब अशुन-सगुनका विवेक कहते हैँ कि इनमें कोई भेद नहीं है । निर्गृण- 
सगुणमें कुछ भेद नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि जैसे निगुंगमें मोहादि विकार नहीं हैं वैसे ही सशुणमें भी विकार 
नहीं हैं । निर्गुणमें सगुणसे बड़ा भेद समझ पड़ता है, निर्गुगमे किञ्चित्‌ मी विकार नहीं है और सगुणमै सभी विकार 
देख पढ़ते हैं ( यद्यपि वस्तुतः ये भी विकार नहीं हैं), इसीसे इनमें अभेद कहा । दोनोंमें अभेद है, कोई मी भेद नहीं 
है, इसमें “सुनि पुराण बुध और वेद? का प्रमाण देते हैं--गावहिं सुचि” । 

ॐ सिद्धान्त अ 

कळ १--समन्वयसिद्धान्तातुसार ब्रह्म वस्तुतः युणसामान्यमावयुक्त है ही नहीं । वह सदा दया, क्षमा, वात्सल्य 
आदि दिव्य गुणों और सम्यक्‌ ऐख्वयासे युक्त दै । दिव्य गुणोंकी दो अबस्थाएँ है । एक व्यक्त, दूसरी अव्यक्त | जब 
दिव्य गुण अव्यक्त अवस्थामें रहते हैं तब ब्रह्मको निर्गुण वा अगुण कहा जाता है । अगुणन्अ ( नहीं ) 1 ( व्यक्त ) 
गुण ।=नहीं हैं व्यक्त गुण जिसमें | अथवा, अगुणत्थब्यक्त ह॑ गुण जिसके । यह मध्यमपदलोपी समासद्वारा अर्थ होगा । 

“अगुण? का अर्थ मानसके बहुतेरे प्रसङ्गोंमें इसी प्रकार होगा | गोस्वामीजीका अभिप्राय भी यही जान पड़ता 
है शैसा कि अनेक प्रसङ्गोंपर विचार करनेसे सिद्ध होता है; यथा “अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि 
अनूपा ॥'' एक दारुग़त देखिय एकू । पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥ "निर्गुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार | 
१ | २३ 1२, “जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभवगस्य भजहिं जेहि संदा ॥ अस तब रूप बखानऊ जानडँ । किरि 
फिरि सगुन ब्रह्म रति मानडँ॥ ३। १३।”--( इसमें यद्यपि “अगुन? शब्द नहीं है परन्तु अन्तिम चरणके "सगुन? 
आब्द स्पष्ट है कि प्रथम दो चरणोंमें निर्गुण? स्वरूपका वर्णन दै ), “छागे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अद्वैत अगुन 
हृदयेसा ॥ अकळ अनीह अनाम अरूपा । अनुभवस्य अखंड अनूपा ॥' "बिबिध साति मोहि मुनि समुझावा । निगुन 
मत मम हृदय न आवा ॥ ७ | १११ ।” इत्यादि । और कोड ब्रह्म निगुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥६।११३।११ 
में तो स्पष्ट ही कर दिया गया हैं । किक 

यद्यपि निर्गण' शब्दका अर्थ समन्वय-सिद्धान्तके विद्वानाने “मायिक गुणोंसे रहित” किया दै तथापि यह अर्थ 
मानसके ऐसे ऐसे कतिपय प्रसङ्गोंमे सङ्गत नहीं होता । 

जैसे कि प्रकृत प्रसङ्गमें 'सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा’ से जना रहे है कि सणुण और अगुण दो भिन्न-भिन्न 
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दृटिसे देखनेपर उनमें भेद नहीं है, यही वात यहाँ कही गयी है। अब अगुन १ का अर्थ माविक गुणोंसे रहित” लेनेसे 
यह आपत्ति पड़ती है कि तत्र सांनिध्यात्‌ सगुण? का अथ मी उसी टंगसे मायिक गुणंसि युक्त? होगा जो अत्यन्त अनिष्ट 
है । दूसरे, जो मायिक ग॒णोसे रहित दै वह दिव्यगुणोंसे युक्त दै इस कथनसे कोई विशेषता नहीं आती । तीसरे, 'मायिक 
गणोसे रद्दित' और 'दिव्यगुणोसे युक्त ये विशेषण व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाआम समानलूपस छग सकत हैँ तब 
फिर “नहि कछु भेदा' शब्दोंका महत्व ही क्या रह जाता है! + न ` 
२ अद्वैत सिद्वान्तमें ब्रह्माको निर्गृण अर्थात्‌ दिव्य ( अर्थात्‌ सात्विक ) ओर अदिव्य ( अथात्‌ राजस-्तामस ) 
सर्वगणोंसे रहित केबल सच्चिददु्र#्वरूप माना जाता ह । ध्यान रहदै कि “सच्चिदानन्दः शुण नहीं है किंठ॒ ज्रहाका 
स्वरूप ही दै । उपनिषद्‌ पुराण आदिमें जो माया प्रकृति अव्यक्त आदि नामोंसे कदी जाती है, वह ब्रझकी शक्ति है । 
उसके सत्व, रज और तम ये तीन गुण; हैं। मायामें ये तीनों गुण समान अवस्थाम रहते हैं। जत्र इन गुणों मिश्रण 
आरम्भ होता दै तब महत्तच्व, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमद्दाभूत आदि सब सृष्टि अनुभवर्म आती दे । इस मायाके दो 
भेद रै- बिद्या और अविद्या । विद्योपाधि ब्रह्मको ईश्वर कद्दा जाता दै । यह ईर कठुमकठमन्यथाकठु समर्थ एवं भक्त 
बत्सल तथा दया क्षमा आदि गणोसे युक्त दै । यद्यपि ये सब गुण मायाके ४ ब्रह्मके नहीं, तथापि माया स्मर्य जड़ ह्‌, 
उसको स्वयं कुछ बळ नहीं है, बह चिद्रुप व्रहाके«आश्रयसे ही सब कुछ करती है; जेसा मानसमें दी कहा है-- अ रचइ 
जग गन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताक ॥ ३ | १५। ६ |”? अतः इन मायाके गुणका आदि आश्रय 
हौनेसे प्रहाको “सगुण? कहा जाता दै परंतु वह वस्तुतः है निगुण । 


सस्व गुण भी मायाका ही दै तथापि मायाका परिवार जहाँ-जहाँ गिनाया गया है वहाँ-वहाँ काम-क्रोधादि राजस- 
तामस गुणोंका ही उल्लेख मिलता दै जिसमे स्पष्ट है कि दया क्षमा वात्सल्य आदि सास्तिक गुण जों कि साधारण जीवॉ- 
तकमें देख पड़ते हैं वे जीवको मायासे छुड़ानेवाले हैं । इसीसे उनको मायाके परिवारम नहीं गिनाया गया । जस 
मोक्षादिकी कामना कामना नहीं कही जाती, बैसे ही साश्विक गुण मायाके होनेपर भी उनकी गणना मायाम नहीं की 
जाती । अतः जैसे जीवोंके सात्त्विक गुण मायामें नहीं गिने जाते वैसे ही ईश्वरके जो शुद्ध सात्विक गण हवे भी मायाक 
नहीं माने जाकर ईश्वरके ही माने जाते हैं । यद्यपि वे गुण हैं मायाके ही । क 

टिपणी--२ “गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा' इति। अर्थात्‌ हमारे इस बाक्यके कि सगुन ह अगुनहि नहिं कछु 
भेदा? ये सब प्रमाण हैं । 'सगुनहि'' ये वचन शिवजीके हैं। इन बचनोंको कहकर वे जनाते हैं कि हम भी यही कहते 


~ 


हैं| यथा--सुचु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रबिकर बचन सस ।' यही प्रथम वचन ह । न आर दु 
बि० त्रि०--शास्रका अनुबाद बाँच लेनेसे कोई शास््रके मर्मको नहीं जान सकता । उसे ती गुरुपरम्परासे मनन- 
शील महात्मा लोग जानते हैं | अतः वेद-पुराणके साथ ही, सुनि ओर बुधको भी प्रमाण दे रहे हें । 
नोट--मुति, पुराण, बुध और वेदोंके गानेके प्रमाण, यथा ( क्रमसे )-- € का: ० ४ 
(क) “निरक्षननिष्प्रतिम॑ निरीहं निराश्रयं निष्कलमप्रपञ्नस्‌ | नित्यं धुव निर्विषयस्वरूपं नरन राममहं 
अजासि ४, रामः सत्यं परं बरम रामात्‌ किंचिन्न विद्यते । तस्माद्रामस्वर्पोऽ्यं सस्य सत्यभिदं जगत्‌ र ( रा० स्तृव० 
७६, ९४), अथोत्‌ निमे, निरुपम, _इच्छासे रहित, 5 जिनको किसीका है आश्रय नहीं दै, निरवयव, प्रपचसे रहित, 
अविनाशी, जिनका स्वरूप निर्विषय है ऐसे भीरामजीको मैं निरन्तर भजता हूँ ॥ ५६ ॥ श्रीरामजी ही सत्य परब्रह्म हैं । 
उनके बिना और कुछ नहीं है, अतः यह जगत्‌ थीरामजीका ही स्वरूप दै ( यद्व बात ) सत्य है । अथवा यह जगत्‌ 
सत्य है, सत्य है ॥ ९४ ॥ हक हि 
(ख) 'स्सवाद्यो न सन्तोशी यन्न च प्राकता गुणा: । स जुद्ध: सर्चंशुद्धेम्यः पुमानाथः प्रसीदतु ॥ योऽसं 
लिसणः प्रोक्तः शाख्ेछु जगदीश्वरः । प्राकृतेह यसच्वाद्यगेणहीनत्वसुच्यते पा ( विष्णु पु०)। अर्थात्‌ सस्व, रज और 
तपन ये प्रतिके गुण हैँ । ये गुण भगवानसें नहीं हैं, वह सर्व शुद्ध पदार्थोसे शुद्ध है । बह आदिपुरुष ( मेरे ऊपर ) 
प्रसङ्ग हो ॥ शास्त्र जो भगवानको निगुण कहा जाता है इसका तासर्य यह है कि भगवान्‌ मायाके तुच्छ गुणोंसे रहित हं ॥ 
पुनश्च `एरमानन्द्संदोदो ज्ञानसात्रश्न सवशः । सर्चेगुंणे: परिपूणं: सवंदोषविवर्जितः ॥' ( बराहु० ) अर्थात्‌ 
बह, परमात्मा भे आनन्दसे परिपूर्ण, ज्ञानस्वरूप और सर्वव्यापक है। बह सवै (दिव्य) गुणोंसे परिपूर्ण और सर्व दोषोंसे रहित है। 
' «समस्तकल्याणराणात्मकोऽसौ स्वशक्तिकेशाद्घतथ्दतसग; । तेजोबलेश्वर्यंमहावबोधसुवीयंशक्त्यादिगुणेकराशिः ॥ कू 
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परः पराणां सक्ला न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेशे ।' ( विष्णुपु० ६ | ७ | ८४-८० ) अर्थात्‌ सवमङ्गळकारी गुणोंसे 
युक्त, अपनी शक्तिके लेशमात्रसे जो अनन्त ब्रह्माण्डोंकी धारण करते हैं, जो तेज, बल, ऐश्वर्य आदि गुणोंसे युक्त हैं 
(हमलोगोंकी दष्टिसे) श्रेष्ठ (देवता आदि) जिसकी अपेक्षा छोटे हँ ऐसे जिस ईश्वरमें बलेश आदि कुछ भी नहीं हैं वे 
बड़ोंके भी बड़े हैं । 
ससस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌' ( विष्णुपु० १। २२ | ५३ ) बिष्णु जिनका नाम दै ऐसा श्रेष्ठ पद्‌ 
सव त्याज्य ( गुण आदि ) से रहित है । 
( य ) "नियुंणवादाश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणासम्बन्धाद्यपपद्चन्ते! ( जगद्यूए श्रीरामानुजाचार्यजी । श्रीमाष्य ) | 
अथात्‌ परब्रह्मके विषयमै ( श्रुति-पुराणादिमें ) जो निर्गुंणबोघक वाक्य मिलते हैं उनका परन्रहागें त्याज्य युणोका सम्बन्ध 
न दौनेसे प्रतिपादन किया जाता है । “स्वमावतोऽपास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणुकराशिम्‌ ।' ( जगद्गुरु श्रीनिम्बार्को 
चार्यजी ) | अर्थात्‌ समस्त दोषाँसे रहित ओर स्वमाबतः जिनमें कल्याणकारी दिय गणोंका एक समूह स्थित है । 
| प्राकृतगुणरहितत्वेन दिन्यणुणवच्वेन च निगुणसगुणपदवाच्यं ब्रह्म एकमेव ।' ( बिन्द्वाचायं जगद्गरु श्रीरामप्रसादा- 
चायजी ) प्राकृत गणोंसे रहितहोनेसे निर्गुण और दिव्यगणोंसे युक्त हो नेसे सगुण शब्दोंसे कदा| जानेवाला पखरहाएक ही है । 
( घ॒ ) 'परास्य शक्तिविंविधेव श्रयते स्वामाचिकी ज्ञानबलक्रिया च ।' ( श्वेताश्वतर उ० ६-८ ) इसपर ब्रह्मकी 
स्वाभाविक ज्ञानब॒लक्रियात्मक विविध परा-शक्ति सुनी जाती है| 'य आत्मापहतपाप्मा विजरो विरूत्युरतिंशोकों विजिघत्सो- 
ऽपिपासः सत्यकासः सत्यसङ्कल्पः ।' (छान्दोग्य ८।५।१) । अर्थात्‌ आत्मा पाप, जरा, मृत्यु, क्षधा, पिपासादिसे रहित और 
सत्यकाम सत्यसंकल्म है । 
टिप्पणी ~३ "अगन अरूप अळलख अज जोई । ति । (क) यह श्रीपार्वतीजीके राम सो अवध नृपति सुत 
सोई | की अज भगुन अलख गति कोई ॥' इस प्रश्नका उत्तर है । चारों विशेषणोंका स्वरूप आगे दृटान्तद्वारा दिखाते 
| हैं । ( ख ) भगत प्रेम बस सगुन सो होई' यह सगण होनेका हेतु कदते हैं, यथा--तुम्ह।सारिखे संत प्रिय मोर । घरों 
i देह नहिं आन निहोरे ॥ ५ | ४८ ।?, “व्यापक बिस्वरूप भरवत्ति। तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ सो केवल भगतन्ह 
हित लागी । परम कपाल प्रनत अनुरागी || १ । १३ |, “भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप । ७ | ७२ |? 
भगवती श्रुति कहती दै--उपासकानां कार्याथ बह्मणो रूपकल्पना' (रा० पू० तार ) | यह पार्वतीजीके प्रथम प्रश्न 
“प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निर्गन ब्रह्म सगन बपु धारी ॥ ११० | ४ |? का उत्तर यहाँसे चछा । 
मा० त० वि०-जों अगुण अर्थात्‌ सच्चिदानन्दमात्र है, अरूप अर्थात्‌ प्राकृतरूपरहित अनादिरूप है, अलख 
अर्थात्‌ प्राकृत इश्सि गोचर नहीं किंतु निज शक्तिसे ( गोचर होता दै) ओर जो अज दै अर्थात्‌ माता-पिताके रजवीर्य- 
से उत्पन्न नहीं, वही भक्तके प्रेमके मारे सगण होता है, जब भक्तको देखा कि वह तदाश्रय, तल्लीन, तद्रप हो गया, फिर 
| तो सगणरूप बनाका बना ही है अर्थात्‌ स्वतन्त्र सञ्चिदानन्दरूप ही किसीको साकेतादि सर्वोत्कृष्ट छोकोंमें अद्भुत लीला 
| सम्पन्न, किसीको पुत्र-सा इत्यादि यथायोग्य भावात्मक प्रेमकी बाहुल्यतासे न कि जीवोंकी तरह परतन्त्र, अल्यज्ञ आदि 
हरी गुणविशिष्ट हो जाता है । ऐसे निर्विशेष तत्वका सविशेष होना क्योंकर (सिद्ध होता है) यद्द आगे कहते हैं “जळ दिम 
९ वि०त्रि०-अगण, अरूप, अव्यक्त और अज जिस ब्रह्मको कहते हैं, वद भक्तके प्रेमके वश हो जाता है। जैसा भक्त 
चाहतौ है वैसा वह वन जाता है | यथा-*यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव 
विद्धाम्यहम्‌। गीता ७।२१।१ वह निगुण से सगुण, अरूपसे रूपवान्‌ ,,अव्यक्तसे व्यक्त ओर अजसे जन्मवाळा हो जाता है | 
वे० भू०--भाव यह है कि जो अगुण है अथात्‌ सद्चिदानन्दमात्र है, प्राकृत गुण (जैसे कामः र रहित है, जो 
प्राकृतरैंप श्यामत्व, गौरत्व॒तथा बाल, पौगण्ड, युवा आदि अवस्थापन्न रूपरहित है वा जिसका रूप अनादि है, जो अळख है 
अर्थात्‌ जो प्राकृत नेत्रादि इच्धियोंसे अगोचर दै किंतु अपनी शक्तिसे ही गोचर होता है, जो माता-पिताके वीर्यसे उत्पन्न नहीं 
एवं जिनका जन्म-मरणादि विकारोंसे रहित शुद्ध सच्वात्मक विग्रह है वे ही भगवान्‌ भक्तोंके प्रेमबश दिखानेमात्रकों प्राकृत 
गणोंका भी ग्रहण करते हैं | यथा-- शुद्धं स्वर्धाम्न्युपरताखिलबुद्धचवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम्‌ | तिष्ठंस्तयेव 
पुरुषत्वमुपेत्य तस्यामास्ते सवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ॥ भा० ४।७।२६।१, मनहु महा बिरही अति कामी ।३।३०।१६।१, 
`` नारि बिरह दुख कहेउ अपारा । भयो रोष रन रावन मारा ॥' तथा प्राकृतरूपोचित अवस्थाओंका ग्रहण भी अपने दिव्य 
विंग्रहमें करते हैं; _यथा-सये कुमार जबहिं सब आता! | १ | २०४ |?, “बय किसोर सुखमासदन'“। १ | २२० |? 
धर इत्यादि । इसीसे प्राकृत इन्द्रियोंसे ग्राह्म भी होते हैं, यथा--क्वयन विषय मो कहँ मयेउ | १ | ३४१ ।?,'समरथ धाइ 
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. तर अ ७०० आकलन DN त त Lo प्रति 
RS श्र प्रेम बस परसि मनोहर गात । तन पुळकाहि अति हरणु हिय 
बिलोकहिं जाई ।“२ । १२१ !?, 'सब सिसु एदि मिस प्रेम वस रि ह हे 


देखि देखि दोउ आत ॥ १ । २२४ |! इत्यादि = है ने क 
जो गुन रहित सगुन सोइ केसे । जलु हिस उपर बिलग नाइ जस ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--हिम उपलः्तर्फका पत्थर अर्थात्‌ ओठा | बिलंग-अलग, भेदवाले । 
~ ये जल शा उसकै नहीं दद 
अर्थ -जो गणरहित है वही सगण दै । ( यह ) कैसे ? जेसे जळ और ओलेम भेद नहीं ॥ ३॥ हि 
१ गपार्वतीजीको संदेह था कि निगुंण ब्रह्म सगुण नहीं होता, यथा-'ब्रहम जो ब्यापक बिरज 
टिपणी--१ ( क ) श्रीपार्वेतीजीको संदे ब निजका 
अज अकर अनीह अभेद । सो करिन? धरि होइ नर जाहि न जानत बेद / ३ 2. |! श्रीडि ७ vers i 
वि से दौहेतक श्रीरामरूपमें जो सदेह है उसे दूर करते ह्‌ हू हे 
होना कहकर उनका यह संदेह दूर किग्रा | आगे दोहेतक श्रीरामरूपमें जो संदेह है उसे दूर करते है 'जलु हि 


2 


उपछ बिलग नहि जैसे? इति। अर्थातँजैसे जल और दिम-उपळमें कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार x Fe 
भेद नहीं है। जो अरूप था उसका रूप इस प्रकारसे हुआ Sd हिमडपछ हुआ, जो की द Sd ० 
हुआ जैसे द्विम उपल, तथा जो अलख था वह ऐसा लल.पड़ा, जी अज था सक छिया र ०. 
भें ही सब दिखा दिया। प्रथम जो जल था बही कारण पाकर पत्थर (ओला ) हुआ और केर जळे ८७ OE 
प्रथम निर्भण था वह ( भक्तप्रेमरूपी ) कारण पाकर सशुण (ब्य क्त गुणवाका ) हुआ FRR नि. 
हो गया। त ( ग ) जो निर्गुण दै वह सगुणरूप कैसे घारण,केरता है, इसका उत्तर यहाँ दिया कि ब निगुण ह र की 
जैसे जल और ओला । भाव कि तुम सगुणम बिकार आरोपण करती हो, वस्तुत; उसमें विकार ह जैसे ० १" 
कार है वैसे ही औला भी । ओला भी जळ ही है ओर कुछ नहीं । बसे ही सगुण और 1000 । (र्‌ El 
मा० त० बि०--जल कारण पाकर औला बन गया पर ज्याका स्वयमेव.रसरूप ही हेन Le और हौ पि 
नोट- जल हिम उपछ' का इटटान्त देनेका तासं यह हँ कि A Mr KS BR 
इवेतता आदि गण प्रथम देखनेग नहीं आते परंतु जन शेस्धूसंयोग होता दै तत्र मिना किसी अन्य नु हा द । i 
बन जाता है, उस समय उसमें ये सत्र गुण प्रकट हो जाते हें ओर तदनुसार उ नाम स हो ca jl 
लोग इसे जलसे भिन्न समझते हैं पर ज्ञानी इसमें और जलमें अभेद मानेंगे । यदि जक. ड अन न Me os 
बनता तो कहा जा सकता धा कि उपर्युक्त धर्म उस मिळाये हुए वसुरे हैं. पर दुलो ड्‌ अन्य दा दर श्र ट् कह 
थे गणधर्म उसन्न होते हैं अतः यइ सिद्व दै कि ये गु रमे पूर्व ही ह्थित थे, प्रथम pe व्यक्त 0 be 
कोई अपरिचित मनुष्य हमारे सामने आवे वो हम उसे मनुष्य ही हृते छ । यदि वह pe र न 
गयैया कहेंगे अर्थात्‌ गणके प्रकट होनेपर हम कहेंगे कि गया आया € | र यदि हुम क भक ग्‌ कि से ह अ 
रे तो न गानेपर भी हम उसे गवैया ही कहते हैं । इसी तरद अव्यक्त ब्रह्मको न जाननेपर ह गुण ह i 
पर उसे सगुण कहते हैं और उसके गुण पूर्वते ही जाननेपर अव्यक्तावध्थाम भी इम ड -उन आ हे उ 
जैसे अव्यक्तावस्थामें भी 'जय जय सुरनायक जन सुखदायक की स हे 0000 स्‌ ह्‌ 
और सगुण होनेपर भी उसको जय सगुन निगुंण रूप अनूप भूष अ ७ आदि कहा दै । सब 6 
बेदास्तभूषणजी--जरू और ओकेमे केबळ द्रवल आर कक रहता त म 2. 
जब द्रव॒त्वरद्दित तथा कठिनस्वविशिष्ट रहता है तब ओला कहा जाता 30 जत्र द्रवस्य विशिष्ट तथा क 
रहता है तत्र जल कहा जाता है। केचल द्रवल एवं कठिनत्वके क कारण बह र न्‌ ह 
कहा जाता है। "तासां नरिवृत न्निबृतभेकेकास करोत्‌। छान्दोग्य ६। ३।४॥› के अनुसार अपर त 


चतुर्थोश तेजतत्व तथा चतुथोश प्ृथ्चीतत्व हे, इसलिये जिस समय तेजतत्वकी अधिकता रहती है 


उस ससय अपतत्व द्रवस्थाधिक्यके कारण जल कहा जाता हे और जिस समय प्रथ्वीतत्वकी अधिकता रंहती है 


हि अफ आदि > ० केव _ अतिः ~ 
| उस समय अपतस्व कठोरतायुक्त होनेके कारण हिम, उपल, ओला, अफ आ< कहलाता ६ । कवळ इसके रिक्त 


जक और ओके कोई भेद नहीं रहता । इसी तरह स्वाभाविक दिव्यगुणविशिष्ट सगुण और स्वाभाविक हेयगुणरहित 
. निर्मेणमें केबल ऐइवर्यं तथा साघुर्यक्रे गोपनत्व एवं प्रदर्शनत्वमात्रका भेद रहता है। अथात्‌ जब ब्रह्म अपने ऐडवर्यक 
Ps 0 ह विदि जीवों करा 21 त मने नर घुय 
आजिक्यक्रा गोपन करके माघुर्यके आघिक्यका प्रदशन ग्राक्कत इन्द्रियविशिष्ट जीवोंकों कराता है तब सगुण और जब्र माडुयां 

. आशिक्यका गोएन करके 


धिक्यका केबक शाखरोंदारा ऐया धिम्यक्छू प्रदर्शन कराता हे तब निगुण कहा जाता है । जिस तरह अप तत्त्वके 


घिक्यका गोपन करके 
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दोहा ११६ (४-६) ___८.., श्रीमठे रामचन्द्राय नमः कता 7 श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४७३ सानस-पीयूष 


[ज्यु 
तरह ब्रहाके उभयरूप प्रदशनत्वका 


द्रवत्व एवं कठिनत्वका कारण तेज एबं प्रथ्वीतत्वकी उद्भूतता तथा अनुऋ्ूतता है उसी त 
इत्यादिके अनुसार भक्तपरवशाता 


कारण भगत प्रेम बक्ष सगुन सो होइ, सोइ दसरथ सुत भगतहित कोसलपति भगवान' 
करुणा आदिको प्रकट करनेसे सगुण तथा इससे भिन्न ईदवरत्व प्रदर्शनकालमे निर्गुण कहलाता दै । 
बि. जि०--शास््रकी मर्यादा कहकर अव उसी मर्यादाकें भीतर तक भी दे देते हैं प्रश्‍न यह है । कि निर्गुण और 
सशुण दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैं, एकमे ही विरुद्धधर्माश्रयत्व कैसे सम्भव है ? उत्तर देते हैं कि दो पदार्थ नहीं हैं, 
अवस्थाभेदसे स्वरूपम भेद माळूम पड़ता है । वास्तवमें भेद कुछ नहीं । जैसे जलका स्वाभाविक गुण द्रवस्व दै, परन्तु 
शीतके वश होकर उसमें हृदता आ जाती है और वह पत्थर-सा हट हो जाता है, जो बात उसमें नहीं थी वह आ 
जाती है ।--इस भाँति “जौ नूप तनय त ब्रह्म किमि? इस मोहांशको मिटाया । डा 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिद्भोह प्रसंगा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--तिमिरू-अन्धकार पतंग-झूय । प्रसंग ( सं० ) + घनिष्ठ सम्बन्ध सम्बन्ध-प्रासि ।® 
अर्थ--जिसका नाम श्रमख्पी अन्धकार ( नष्ट करनेके ) लिये सूर्यके समान है उसमें मोहका सम्बन्ध कैसे कहा 
जा सकता है ? ॥ ४॥ 
टिप्पणी--१ (क) प्रथम कथाका माहात्म्य कहा, यथा- रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि ।”११३।' 
“रामकथा सुंदर करतारी । संसय विहग उड़ात्नि हारी ॥ रामकथा कछि बिटप कुटारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ।|' 
इत्यादि; अब नाममाहात्म्य कहते हैँं--'जासु नाम भ्रम” १ | और आगे रूपमाहात्म्य कहते हैं। ( ख )--( यहाँ पार्वती- 
जीके “नारि विरह मति भोरि' का उत्तर है ) । ( ग ) जासु नाम भ्रम तिसिर पतंगा इति । अर्थात्‌ जिनका नाम छेनेसे 
दूसरोंके श्रम मिट जाते हैं; यथा -- सेवक सुमिरत नासु सप्रीती । बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥“'१ | २५ | ७ |! 
[ भाव कि प्रभुका तो नामपात्र श्रमका नाशक हैं | जहाँ सूर्य प्रकाशमान है. वहाँ अन्धकार कैसा ? नामके तेजके सम्मुख 
मोह जा ही नहीं सकता; यथा-- दिनकर के उद जैसे तिभ्षिर तोम फटत' ( विनय ) | ( घ) तेहि किमि कहिअ 
बिमोह प्रसंगा” अर्थात्‌ जिसके नाममें यह गुण है कि वह दूसर्के मोद-श्रमको दूर कर देता है, उसमें मोह सम्बन्धप्राप्ति 
असम्भव है, उसमें मोद दोनेकी चर्चा चलाना अयोग्य है, मोह होना तो कोसों दूर है | भाव यह कि श्रम अपनेमें है, 
उसमें मोहका लेश सम्बन्ध नहीं है । पार्वतीजीने जो कहा था कि “खोजे सो कि अज्ञ इव नारी । १ | ७१ | २ | यही 
विमोह प्रसंग है, जिसकी ओर यहाँ इशारा है | ( यह समाधान (कैमुतिकन्याय? से किया गया है । जिसने बड़े-बड़े काम 


किये उसे छोटा काम क्या बड़ी बात दै ) ] ् 
नोंट--स्ुशुण्डिजीने भी ऐसा ही कहा दै । यथा--निसेछ निराकार निर्माहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ प्रकृति 

पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह विरज अबिनासी ॥ इहाँ सोह कर कारन नाहीं । रबि सनझुख तम कबहुँ कि जाहीं 

॥ ७ | ७२ ||? यहाँ परम्परित रूपक और वक्रोक्तिका मिश्रण हे 
वि० त्रि०--नाम और रूप मायाके अंश हैं इसलिये उन्हें उपाधि कहा | यथा--“नाम रूप दुइ ईस उपाधी' | 

स्वरूप तो उनका सच्चिदानन्द है, पर इस नाम उपाधिमें, जिसके सम्बन्धसे ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि सूर्यकान्तमणिकी 

भाँति ह्वापरूपी रूईकी राशिको भस्म करके ज्ञानका कारण होता दै, बह बिरह विकल नहीं हो सकता । 

« राम सचिदानंद दिनेसा । नहिं तह माह नसा रूप लेसा ॥ ५ ॥ 


सहज प्रकासरूप भगवाना । नहीं तहँ पुनि विज्ञान बिहाना ॥ ६ ॥ 


- हा श_दिनेसा ( दिनेश ) = दिनके स्वामी; सूर्य । लव लेसा ( ळव लेश ) किंचित्‌ भी, छेश वा नाम मात्र | 


विहान#सवेरा | ७ पक 
शी * अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी सचिदानन्द ( रूप ) सूरय हैं | वहाँ मोहरूपी रात्रिका लेशमात्र नहीं है ॥ ७ ॥ वे स्वाभा- 
विक £ प्रकाशरूप और भगवान्‌ ( पडैड्वर्ययुक्त ) हैं । वहाँ विज्ञानरूपी सवेरा ही नहीं होता ॥ ६ ॥ 


टिप्पणी--१ (क ) राम सच्चिदानंद? का भाव कि सच्चिदानन्दरूपमें मोद्दादि विकार नहीं हँ; इसीसे ऐसे 
सच्चिदानन्द कहते हैं; यथात जय सञ्चिदानंद जग पावन । १ | ५० ।?,।'तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा | कहि सब्चिदानंद्‌ 
१ ८९, 3 न 2222 2 4020 नकल 
& प्रथम संस्करणमें “प्रसंग? का अर्थ चर्चा! लिख 
कैसे ला सकते हें? किया गया था । 
मार पी० बार खं०,२. ६० 


IIIS 
7 गया था और इस चरणका अर्थे “उसके सम्बन्धमें मोहकी चर्चा 


॥ 
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बालकाण्ड ४७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपदो दोहा ११६ ( ५-६) 
———— oo MRayAvasthi-Sahib-phevervenrrristbenatiens——o— oo 
' परधामा ॥ १ | ५० ॥', जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह । ७ | ५२ ।?, उमा अवधबासी नर नारि कृतारथरूप । 
ब्रह्मसञ्चिदानंदघन रघुनायक जहे भूप ॥ ७ | ४७ ॥?, सोइ सञ्चिदानंद॒ घन रामा । अज विज्ञान रूप बरूघामा ॥'॥ 
७ | ७२ ।”, 'चिद्रानंद्‌ संदोह रास बिक्छ कारन कवन । ७ | ६८ ।', प्राकृत सिसु इव लीला देखि भएउ सोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ७ । ७७ | इत्यादि, तथा यहाँ राम सञ्चिदानंद दिनेसा ।? कहा | ( ख ) 
नामको सूर्य कह आये; यथा--जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा ।' अब रूपको सूर्य कहते हैं | इस तरह नाम नामीसे अभेद 
दिखाया ।-[ न भेदो नामनामिनोः ।' पुनः भाव कि--( १ ) पहले दूसरेके अन्धकारको दूर करना कहा । फिर स्वयं- 
प्रकाशरूप होना कहकर दर्शित कियु किया कि उनके पास तो अन्धकार जा ही नहीं सकता | ( २ ) नामको पहले कहा क्योंकि 
नामके अभ्याससे रूपका साक्षात्कार होता है । ] 

चोट--१ “राम सब्चदावंद दिनेसा' का भाव कि जैसे सूर्योदय होता है तो किसीको बतलाना नहीं पड़ता कि यह 
सूर्य है, सब्र देखकर आप ही जान "ते हैं, बैसे ही श्रीरामजीके रूप, चरित्र, गुण आदि देखकर उन्हें सच्चिदानंद भगवान्‌ 
मानना ही पड़ता है, प्रमाणकी आवश्यकता नहीं रहती । परशुरामगर्वंदलन, वालिवध, खरदूषणवध, सेतुत्रन्धन इत्यादि 
प्रसङ्ग ऐसे ही हैं । सच्चिदानन्द? पद्‌ देकर सू्यसे इनमें विशेषता दिखायी । ( मा० पीर प्र० सं० ) । 

टिपणी--२ “नहिं तहाँ सोह निसा छव ढेसा' इति। भाव कि सूर्यके पास रात्रि नहीं होती, इसी प्रकार 
सञ्चिदानन्दरूपमै मोह नहीं होता । यथा--'चिदानंद संदोह मोहापहारी | ७। १०८ ।? सूर्य रात्रिका अपहारी? है, वैसे ह 
सच्चिदानन्द “मोहापहारी’ है । ( यहाँ परम्परित रूपक अलंकार है )। 

३ 'सहज प्रकासरूप भगवाना ।''” इति | ( क ) भगवानसे सूचित किया कि समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा मायाके पति 
हैं; यथा--'सोइ रासु ब्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति सायाधनी । अवतरेड अपने भगत हित निजतंन्न नित रघुकुलमनी ॥ 
१ | ५१ ॥? ( ख ) “नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा' कथनसे पाया वा समझा गया कि मोह नहीं दै तो शानरूपी बिद्दान है, 
अतएब उसके निराकरणार्थ कहते हैं कि 'सहज प्रकासरूप भगवाना |” । [ भाव कि जिस प्रकार सूरय सहज प्रकाशरूप 
है, उसमें अन्धकार या निशाका लेश नहीं, दिनका भी प्रवेश नहीं; पथ्वीके जिस भागम उसको बिद्यमानता होती है, वहाँ 
दिनकी कल्पना की जाती है और जहाँ उसका अभाव रहता है वहाँ रात्रिकी भावना होती है, अर्थात्‌ उसकी अभाव दशको 
रात्रि कहते हैं और भावकी अवस्थाको दिन; वस्तुतः उसमें इन दोनोंकी सम्भावना नहीं, वह शुद्ध ओर सहज प्रवाशरूप 
है; यथा--'सहजप्रकाशरूपे च रवौ न निशा न दिनम्‌।' इसी तरह सचिदानन्द भगवान्‌ परम ज्ञानक तत्त्वसूत स्वतः आर 
स्वाभाविक प्रकाशमय अविच्छिन्न ज्ञानके सूर्य हैं | इसलिये उन्हें ञानकी अपेक्षा नहीं ।-- देखिय रबिहि कि दीप कर 
डीन्हे |! बहाँ न अज्ञान है न ज्ञान, ज्ञान वा अज्ञान होना जीवधम है जैसा आगे कहते हैं । जैसे रातकी अपेक्षा दिन है 
बैसे ही पहले अज्ञान होता है तब ज्ञान होता है; यह बात यहाँ नहीं है । यहाँ तो एकरस स्वतः प्रकाश है । प्रभु स्वतः 
प्रकाशरूप हैं और उनका बड़ा मारी ऐश्वर्य है । “नहिं तहेँ सोह निसा” से दिखाया कि उनमें अज्ञान नहीं है ओर 
“नहि तहेँ पुनि बिज्ञान बिहाना' से दिखाया कि ज्ञान भी नहीं है | 

पुनः, ( ग ) 'सहज प्रकाशरूप? कद्दकर जनाया कि सूर्य सहज प्रकाशरूप नहीं है । वह श्रीसीतारामजीही 
प्रकाश पाता है। यथा--'यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिरम्‌। यञ्चन्द्रभसि यच्चाग्नौ तत्तेजो” विद्धि 
मासकस्‌। गीत १२) १२ ॥? ( अर्थात्‌ जो तेज सूर्यमें स्थित हुआ सम्पूण जगतको प्रकाशित करता है "उसको तू 
मेरा ही तेज जान )। और, भ्रीरामचन्द्रजी सहज प्रकाशरूप हैं, किसीके प्रकाशसे प्रकाशरूप नहीं हैं, क्योंकि वे भगवान्‌ हैं। 

नोट--२ “नहिं तहे पुनि बिज्ञान बिहाना' इति । भाव कि सबेरा तो वहाँ ही कहा जा सकता है जहाँ रात रही 
हो । जहाँ रात है ही नहीं वहाँ यह नहीं कह सकते कि सबेरा हुआ । वसे ही जहाँ अज्ञानरूपी रात्रि है ही नहींश्हाँ यह 
नहीं कहा जा सकता कि जान हुआ; जहाँ मोह रहा हो वहीं ज्ञानसे उसके नाश दोनेपर विज्ञानरूप सवेरा होना {दा जा 

सकता है । [ यहाँ अधिक अभेद रूपक दै ।--( बीरकबि ) ]। ३ 
„पुनः, यों भी कह सकते हैं कि उदय तभी कहा जा सकता है जब सूय अस्त हुआ हो, और जहाँ सूर्य सर्वकाल 
है, अस्त कमी होता ही नहीं, वहाँ तो उसका उदय होना अथवा प्रभात होना नहीं कहा जा सकता | इसी तरह प्रभु तो 

सदा विज्ञानरूप ही हैं वहाँ विज्ञानका उदय होना नहीं कहा जा सकता । 
केया केसे कही जाय ? जो कोई कहे कि 
El 
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दोहा ११६ ( ७-८ ) 


उनमें अज्ञान नहीं पर ज्ञान तो है, उसपर कहते हैं कि वे सहज प्रकाशरूप हैं अर्थात्‌ उनका प्रकाश उपजने या विनाश 
होनेवाळा नहीं है । उनमें ज्ञानका होना ऐसे कहते हैं जैसे सूर्यके लिये दिन--दोनों ही असम्भव । तात्पर्य यह कि 
जिन्होंने निशा देखी है वे दिनको भी जानते हैं, जिस भालुमें रात कभी हुई नहीं उसमें दिन किसको कहिये | बेसे ही 
जिन जीवोंकी बुद्धिमें अविद्या है सो अविद्याकी निद्त्यवस्थाको शान कहते हैं ओर जिस सच्चिदानन्द आम्मामे अज्ञान 
कुछ फुरा ही नहीं वहाँ ज्ञान किसको हो ओर किसका ! 

श्रीपंजाबी जीके लेखका भाव यह है कि ज्ञान वा अज्ञानका होना जीवमें स्थापित हो सकता है, राममें नहीं | जीव 
अज्ञानी है, इसलिये उसे ज्ञानका मास होता है । जिसमें अज्ञान है ही नहीं उसमें ज्ञानका भास केसा ? जिसने रात्रिको 
देखा है उसे दिनका मान होगा, जिसने रात्रि देखी ही नहीं और सदा प्रकाशही में हू क भह तो यही जानेगा कि केवळ 
यही दशा रहती है, दिनका उसे नामतक माळूम न होगा। इसी प्रकार राममें अजञानकी सपना नहीं हो सकती। अतः ज्ञानकी 
भी स्थापना नहीं की जा सकती। वहाँ तो एक रूप सदा ही ज्योति ही ज्योति है, प्रकाश दी प्रकाश है, विज्ञान ही विज्ञान हे 

३ 'एनि' इति। पूर्व लिखा जा चुका दवै कि यह शब्द गह्दोरावासियोंमें बिना अर्थका ही बोला जाता है | यथा-मैं 
पुनि पुत्रबधू असि पाई में में पुनि'रमैने, में पुनि गएउँ बंधु सँग छागा में 'मैं इनि'=मैं। पुनिः का अथ “और मी ले 
सकते हैं। अथवा 'पुनि? का भाव कि जैसे रातके बाद फिर दिन, अज्ञानके बाद फिर शान, बसा यहाँ पुनर्विज्ञानका प्रसंग नहीं । 

४ इन चोपाइयोंसे मिलते-जुछते इछोक ये हैँ 'अज्ञानसंज्ञो भवबंधमोक्षो द्वी नाम नान्या स्त ऋतज्ञभावात्‌ । 
अजस्जचिन्त्यात्मनि केवळे परे बिचायमाणे तरणाविवाहनी ॥ भा० १० | १४ । २६ | अर्थात्‌ भवत्रन्यन आर उससे 
मोक्ष दोनों ही अज्ञानके नाम हैँ । ये सत्य ओर ज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न अस्तित्व नहीं रखते | जैसे सुयम 2 ओर 
रातका भेद नहीं दै, वेसें ही विचार करनेपर अखण्ड चित्स्वरूप केवल शुद्ध आप्ततच्वमे न तौ बन्धन दी हवै अं न 
मोक्ष ही । पुनश्च, 'यथाप्रकाशो न तु बिद्यते रवौ ज्योतिः स्वभावे परमेश्वरं तथा । विश्युद्धबिज्ञानघने रघूत्तमे5विद्या कथ 
स्यात्परतः परात्मनि ॥ २१ ॥ नाहो न रात्रिः सवित्तुयंथा भवेत्‌ प्रकाशरूपा व्यभिचारतः क्वचित्‌ । ज्ञानं तथाज्ञानमिदं 
दर्यं हरौ रामे कथं स्थास्यति झुद्धचिदूधने ॥ २३ ॥ तस्मात्परानन्द्वमये खूत्तमे बिज्ञानरूपे दि न विद्यते तमः 1 न 
साक्षिण्यरविन्दोचने भायाश्रयत्वान्नहि मोहकारणम्‌ ॥ २४ ॥? ( अ० रा० १। १ ) अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्यमें कभी 
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अन्धकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृत्यादिसे अतीत विशुद्ध, जञानधन, स्वतः प्रकाशरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी 
अविद्या नहीं रह सकती ॥ २१ ॥ प्रकाशरूपताका कमी व्यभिचार न होनेसे जिस प्रकार सूर्यमें रात-दिनका भेद नहीं 
होता, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है--उसी प्रकार शुद्ध चेतनवन भगवान्‌ राममें ज्ञान और पद. स 
केसे रह सकते हैं ? ॥ २३॥ अतएव परानन्दस्वरूप विज्ञान ET काम क राममं अज्ञानका लेय 
भी नहीं; क्योंकि वे मायाके अधिष्ठान हूँ; इसलिये वह उन्हें मोदित नहीं क सकती ॥ २४ ॥ 


४3, 


हरप बिपाद ज्ञान अज्ञाना। जीव घर्म अहमिति अभिमाना ॥ ७ ॥ 


रास ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ ८ ॥ 


+ इति )=अहं ऐसा | =अहंकार, यथा-अहमिति सनहु जीति जग ठाढा । २८३ ।६।' 
धान्दार्थ--अहमिति ( अहं इतिं )=अदं ऐसा | >अहंकार, यथा- अहमिति सनु 


१जिता दम अइमिति मन माहीं | १२७ । ५ ।', चले हृदय अहमिति अधिकाई । १२९।७ |; दूय रूप अहमिति 
अधिकाई । १३४ । १ ।? परमानन्द = परम आनन्दस्वरूप । परेश ( पर दश ) सबसे परे जो ब्रह्म आदि हैँ उनके भी 
स्वामी । सर्वश्रेष्ठ स्वामी | यथा--चुम्द बह्मादि जनक जग स्वामी । पुराना = पुराणपु इष क 
थ--दर्ष-शोक, ज्ञान-अज्ञान, अहं ऐसा जो अभिमान अथवा अहँकार आर अनिमान (ये सब ) जीवके ७९ हैं ॥७॥ 
न्यु कंद्रजी (तो ) ब्रह्म, व्यापक, परमानन्दस्वरूप, परासर स्वामी और पुसाण-पुहप ह, यह सारा जगत्‌ जानता दै ॥८॥ 
टिप्पणी--हरघ विषाद"? इति। (क) जीव कर्मवश दुःख-सुखका मागी होता दै, उसमें ज्ञान न अज्ञान दोनों 
रहते हैं, परंतु ईश्वरमें चान एकरस रहता दे या उ न क सीतावर ॥। रा सन न हे र । ईर 
जीवहि भेद कहहु कस ॥ ७। ७८ "(ख ) अहमिति' अथात्‌ मे | ह कहते ह्‌ । व ha 
भेद यह है कि अहंकार अपनेका होता है और अभिमान वस्तुका होता दद कि यह हमारी है । | बैजनाथ का मत है कि 
देइव्यवददारको अपना मानना अइमिति' है ओर मै ब्राह्मण, मै विद्वान्‌, म चन) व शाजा अ रह उप है| र 
समझमें अहमिति' अहि कहकर अभिमानका स्वरूप क्या है युद्ध बताया है | वि ० त्रि० जी अहमिति’ से अस्मिता और 
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घौछंकाण्डे ४७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये सा दोहा ११६ 
LS La UE Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vanj_-Trust 
“अभिमानः से गर्वका अर्थ लेते हैं। | ( ग ) जीव घम? इति। ये सब जीवके धर्म हँ। मसज साया, बस्य (7. अभिमानी । 
इस बस्य माया गुन खानी ॥ ७ | ७८। ६ |? भाव कि तुम श्रीरामजीमें “विषादः समझती हो यदि हम उनमें इष कहें, तुम 
उनमें अज्ञान कहती हो यदि हम उनमें ज्ञान कहें, तो यह भी नहीं बनता; क्योंकि दर विषाद ये सभी जीवके धर्म है \ 
नोट--१ 'जीव धर्म "”।' अर्थात्‌ ये सब विकार जीवाँमं होते हैं, ईसवसमें नहीं । उदाइरणार्थ श्रीलोमशमुनि, 
श्रीसनकादिकिजी ओर गरुड़जीको लीजिये । चिरजीवी मुनि श्रीलोमशजी नियुगबरहमके वैत्ता परम ज्ञानी जो सोत , वाहि 
तोहि नहिं भेदा । बारि बीचि इव गावहिं बेदा ॥ ७ | १११ \? ऐसा कहते थे और “बहा-ज्ञान-रत छुनि विज्ञानी धे, 
उन्को भी क्रोध आ ही गया । श्रीसनकादिकजीको भी क्रोध आ गया कि जो हाद सदा झयीना समदुरसी 
सुनि बिगत बिभेदा ॥ ७ | ३ इन्होंने जय-विजयको शाप दे ही तो दिया । “गरुद महाज्ञानी गुनरासी । हरिसेवक 
अति निकट निवासी ॥ ७ | ५५।११भो इनको भी मोह हो द्द गया । ये सत्र विज्ञानी हें, फिर भी जीव हीतो ठहरे। 
भरीरामजी इन इन्द्रोसे परे हैं, जीव ही हँ, वे तो बरह्म व्यापक हैं।. “५ शु ) 
टिपणी--२ 'राम ब्रह्म ब्यनपक”” इति । (क ) ब्रह्म अर्थात्‌ बृहत्‌ हैं, बड़ेसे भी बहुत बड़े हैं| व्यापक दै 

अर्थात्‌ सूक्ष्म हैं । यथा--अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ । इति श्रुतिः । ( श्वे० ३ । २० )। यह जगत्‌ जानता है, | 
यथा---सब को प्रभु सब में बसे जाने सब कोइ ।' ( विनय ) । पर्मानन्दस्वरूप हैं अथात्‌ उनमें दुःख कहीं आ ही | 
नहीं सकता । पुराना, यथा--संभु बिरंचि विष्नु भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥ १४४ | ६ । 


दो०--पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि प्रगट परावर नाथ। 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ काहि सिव नायउ माथ ॥११९॥ | 


शब्दार्ध--पुरुष'-मद्दषि पतञ्जलिके सिद्धान्तानुसार 'क्लेशकर्मविपाकाशय रपर ष्टः घुरुषविशेष ईश्वर ५ समा | 

धिपाद ) । अर्थात्‌ पंचक्लेश और कर्मविपाकाशय ( कर्मफलभोग ) आदिसे अपरामृष्ट ( अर्थात्‌ जिनको क्लेशादि सा . 
भी नहीं कर सकते वह पुरुषविशेष ईश्वर है। यजुर्वेदको पुरुषकी व्याख्या इस प्रकार दै-- एतावानस्य सवमा | 
ज्यायांश्च पूरुषः ।.३१ । ३।! इवेताश्वतरमें “स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्रचं पुरुष महान्तम्‌ । रे | ३ । १९ 
अर्थात्‌ जो सत्रको जाननेवाले हैं, जिनको जाननेवाला कोई नहीं है, उनको महापुरुष सबके आदि पुरातन और के 
पुरुष कहते हैं ! 'प्रसिद्ध/ = विख्यात अर्थात्‌ वेदों शास्त्रों आदिमै प्रसिद्ध दूसरा अथ सिद्ध झाब्दम के अ 
लगाकर प्रसिद्ध” शब्द बना हुआ लेकर किया जाता है । इस प्रकार प्रसिद्ध जिसको उभय विभूतिकी सिद्धि बिना किस 
उपायके स्वाभाविक ही प्रास हो = उभयविभूतिविनायक । इस तरह यह श्रीरामजीका एक विशेषण है; यथा--'पादोऽस्य 
विश्वाभूतानि त्रिपादस्याश्ृतं दिवि ।' ( यजु० ३१ | ३ ), 'सोगस्थानं पराऽयोध्या लीलास्थानं त्विदं छुवि । सोराळीळा- 
पती रामो निरङ्गशवि भूतिकः । ( सदाशिव संहिता ५ ) । प्रकाशनिधि = प्रकाशके अधिष्ठान खजाना वा भण्डार मय 
( प्रकर) = प्रत्यक्ष हैं । 'पराबरः-'परे अवराः ( न्यूनाः ) यन्नः इस “व्युसत्तिके अनुसार परावर” का अर्थ दै जिसमें 
बड़ेसे बड़े जाकर छोटे हो जाते हँ ।' अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ | यह शब्द परब्रह्म पर्मात्माके लिये उपनिषदोंमें भी आया है; यथा 
"भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिय्न्ते सचेसंशया: । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ मुण्डक०६२ खण्ड श्रुति ८ |. अर्थात्‌ 

५ उस 'पराबर' ( परात्र पुरुषोत्तम ) से इस जीवके हृद्यकी अविद्यारूप अन्थि खुल जाती है और उसके सब संशय कट 

। जातै हो तथा उसके शुभाशुभ/कर्म नष्ट हो जाते हैं ।& नाथ = सबके स्वामी; सेश्वर | - पति विश्वस्थ आत्मेश्वरम्‌ ।' 
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७ प्रायः अन्य टीकाकारोंने 'परावरताथरको एक शब्द मानकर 'परावर' के अर्थ किये हैं-- क ) पर=क्रिपादविभुति 
जो परधाममें है । अवर-एकपादविभूति अखिल ब्रह्माण्डर्चता ( वे० ) । ( ख ) परज्जीव। अवरन्माया | ( ग परावर pe 
ब्रह्मादि पूर्वज, मनु आदि? । ( मातसकोश ) । ( घ ) पर=नि्गुग । अवर=सगुण । ( रा० प्र, )। ( ङ ): पस्तुक्रारणा- के 
वस्थापन्न जीव तथा प्रकृति-सूक्ष्म चिदचित्‌ । अवर्कार्यावस्याप्न जीव ओर प्रकृति=स्थूल चिद्चित्‌ । ( वे० गरु» ) । 
( च ) पर=अवतारी । अवर = अबतार । नाथ=सर्वेशवर । कर्मंधारयसमाससे । { वे० भू० ) । 
। छस तरह 'परावरनाथ'=( क ) जिपादविभूति एवं एकपादविभूति दोनों विभूतियोंके स्वामी । यथा--'पादोऽस्य 
दिक्वाभूदानि जरियादस्यामृतं दिवि )' ( पुरुषसूक्त यजु ३१।३) ! ( ख) जीव और प्रकृतिके स्वामी । जीव, माया 
ओर जगत्के स्वामी! मानसांक ) । ( ग ) ब्रह्मादि पूवंजोके स्वामी । ( घ ) निगुंग और सगुण दोनोंके स्वाभी । ( ङ ) 
सुषटिके पूर्वोत्तर कालीन जीव ओर प्रकृतिके स्वामी । ( च ) अवतारी, अवतार ओर सर्वेश्वर । ह 
ति १ 
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रथै--जो पुराण-पुरुष हैं ( जिनको “पुरुष-सूक्त? में पुरुष” नामसे कहा गया है ), ( वेद-शाज्रादिमें ) प्रसिद्ध 
हैं एबं उभयविभूतिनायक हैं,® सम्पूर्ण प्रकाशके अधिष्ठान हैं, प्रकट हैं| परावर हैं और सबके नाथ हैं, वे ही रघुकुल- 
शिरोमणि श्रीरामजी मेरे स्वामी हैं--ऐसा कहकर श्रीशिवजीने मस्तक नवाया ( प्रणाम किया )॥ २१६ ॥ 
नोट--१ प्रसिद्ध” का अर्थ यदि विख्यात छै तो भाव होगा कि सब कामें, सत्र देशमै तथा वेद-शा्नपुराणादिः 
में प्रसिद्ध हैं; यथा--शाखं न तत्स्यात्‌ नहि यत्न रामः काव्यं न तत्स्यात्‌ नहि यन्न रामः। न संहिता यत्र न रामदेवो न 
सा स्खतियत्र न रामचन्द्र: ॥' ( पपुराणे | वै» ) ऽबरह्माविष्णुमहेशा्या यस्यांशाः लोकसाधकाः । तमादिदेवं श्रीरामं 
चिझुद्धं परमं अजे ॥' ( स्कन्द्‌ पु० | वे० ) | 
२ 'प्रकाशनिधि' इति । भाव यह कि सम्पूर्ण प्रकाशयुक्त पदार्थकि जो प्रकाशकं ई, सम्पूण ज्योतिमानोँका सम्पूण 
प्रकाश जिनके प्रकारके एक क्षद्रतम अंशद्वारा सम्पादित होता दै, सारा जगत्‌ ज्नके प्रकाशसे प्रकाशित है; यथा-- 
"तच्छुभ्रं उथोपितां ज्योतिः’ तमेव भान्तभञुमाति सव तस्य सासा सर्वमिदं बिमाति ॥? ( सुण्ड० २, खण्ड २। ९, 
१० ) | “सब कर परम प्रकाशक जोई' 
बैजनाथजीके मतानुसार, प्रकाश निधि'> जिसके रूपमें सम्पूर्ण प्रकाश परिपूर्ण हैं? । यथा--'तच्वस्वरूपं पुरुष 
पुराणं स्वतेजसा पूरितविश्वमेकम्‌ । राजाधिराजं रविमण्डरूस्थं विश्वेश्वर राममहं भजामि ॥' (सनत्कुमारसंहिता), एक चापि 
परं समस्तजगतां ',ज्योतिमयं कारणम्‌ | प्रागन्तं तच 1वकारशूस्यसगुण निर्नामरूपं च यत्‌ । तच्छीरामपदारविन्दनखर- 
प्रान्तस्य तेजोमलम्‌ ॥ प्रज्ञा वेदनिदो वद॒न्ति परमं तच्वं परं नास्त्यतः ।' (भा०) । (वे ०) । प्रकाशनिधि' का विशेष विवरण 
ज्योतिश्चरणाविधानात्‌? ब्रह्मसूत्र १ । १ । २५ पर श्रीभाष्य, श्रीआनन्दभाष्य और श्रीजानकी भाष्य देखना चाहिये | 
३ “राम सो अवधनूपतिसुव सोई |”, पार्वतीजीके इस प्रश्नका उत्तर चळ रहा दै | "रास ब्रह्म ब्यापक से 
अन्तर्यामी स्वरूप कहकर अब सर्वकारणरूप पर-स्वरूप कहते हैं | ( रा० प्र० ) 
टिपणी--१ ( क) दोदेका भावार्थ यह है कि जो पुरुष, प्रसिद्ध, प्रकाशनिधि और पराबर नाथ? इन विशेष्णों- 
से युक्त हैं वे श्रीराम? प्रकट हैं। वे रघुकुलमणि हैं, अर्थात्‌ उन्होंने रघुकुलमै जन्म लिया दवै।( ख ) अन्तरम रघुकुलसनि 
कहकर (पूर्वकथित) समस्त ऐश्वयंको माधुर्यमें घटित किया दै | ( ग ) कक बद्दी प्रसङ्ग उत्तरकाण्ड दोह्या ७२ म॑ निस्तार 
स कहा गया | यथा-+ सोइ सञ्चिदानंदघन रामा । अज विज्ञानरूप बछूधमा ॥ ३ ॥ ब्यापक व्याप्य अखड अनता। 
अखिल असोघ-सक्ति सगवंता ॥ ४ ॥ अगुन अदुम्न ।गरा गोतीता । सबदरसी अनवद्य अजाता ॥ ७॥ निमम निराकार 
निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ ६ ॥ प्रकृृति-पार प्रश्ु खब उर वासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ ७ ॥ इहाँ 
सोह कर कारन नाहीं । रबि सममुख तम कबहुँ कि जाहाँ ॥ ८ ॥ भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेड तजु भूप । 1 ७२ 1! 
२ 'रघुकुकमनि मम स्वामि सोइ? कहकर मस्तक नवानेका भाव यह है कि श्रीशिवजीने प्रथम मानसिक प्रणाम 
किया था । 'बंदौं बालरूप सोइ रामू । "करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी ॥ १ । ११२ ॥'-वाछा प्रणाम मानसिक था । 
और अब वचन कहकर प्रणाम करते हैं । इसीसे "कहि? शब्द दिया गया । 
$ २ “राम वहा व्यापक “| पुरुष प्रसिद्धनाम’ इन विशेषणोंका भाव यह भी है कि जिन्हें वेदान्ती व्यापक ब्रह्म 
कहते हैं | सांख्य पुराण-पुरुष कहता है, [ यहाँ “सांख्य” से सेश्वर सांख्य, जिसे पातज्जलिदशन क दते हैं, समझना चाहिये 
न कि कपिलदेवजीका सांख्य, क्योंकि ( कपिळदेवजीके ) साँख्य-सिद्धान्तम पुरुष” शब्दसे अनेक जीवाँका टी ग्रहण 
किया गया है | उसमें ईश्वरकी सत्ता नहीं मानी गयी है । ]-जिसे योगी प्रकाशनिधि और पौराणिक परावरनाथ कहते 
पु कषरा यह कि जो कोई भी जो कुछ भी नाम कहता दै, हैं वह सत्र श्रीरामजी ही । यथा हनुमन्नाठके 7" थ थवा 
हते शैशव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव; कतति नेयायिका; ॥ अर्हन्नित्यथ ज॑चदासनरताः 
म मीमांसकाः । सोऽयं वो विदधातु वान्छितफळं प्रेलोक्यनाथो हरिः ॥? अर्थात्‌ शैव शिव” मानकर, वेदान्ती ब्रह्म 
मानकर, बोद्ध बुद्ध मानकर, प्रमाणम प्रवीण नेयायिक लोग कता-शब्द्से, जेना अहन्‌ शब्द्स, आर मीमांसक कमशब्दसे 
जिसकी उपासना करते हैं, वे ही ये त्रिलोकीनाथ हरि श्रीरामचन्द्रजी आप छोगोंके वाञ्छित फरछोको पूर्ति कर | 
fash orbs: ses मनन I 40, 
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न पुरुष प्रसिद्ध हैं! । ( बै, । 1 प्रथम संस्करणमें प्रगट' का अन्वय रघुकुलमनि' के साथ 
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पंजात्रीजी--'राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना ।' से लेकर यहाँतक बारह विशेषणों में ; निुंणका स्वरूप कहा और 
“रघुकुलमनि? यह एक विशेषण सरुण रूपका कहकर अपनी अभेद उपासना श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपर्म लखाकर शङ्करजीने 
अन्थके आरम्भके समय निर्विष्म-परिसमाप्ति-हेतु ृष्टदेवको प्रणाम किया । 
बे० भू०--सम स्वामि सोइ का भाव कि “रघुकुछमनि' महाराज श्रीदशरथजीको भी कहा गया दै; म 
(अवध री रघुकुलमनि राऊ । बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊ | १ | 1८८ | ७ ॥ “अतः ब्रह्म, व्यापक) पुरुष आदि अनेक 
विशेषण देकर तब 'रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ? कहा । अर्थात्‌ जो इन विशेषणोंसे युक्त द वें रघुकुछमणि' मेरे स्वामी 
हैं, अन्य रघुकुलमणि? नहीं । नय 
नो2-४ हर्ष निपाद ज्ञाज्न्थक्कीना ।' से लेकर यहाँतकका तालय॑ यह है कि जिस ब्रह्मकी वातां इस समय में कर 
रहा हूँ उसमें हर्षविषादादि जीवधरमाँकाहँभारो 1 नहीं हो सकता । वह तो जीव और माया तथा मेरे समान ईश-कोटिवाले 
व्यक्तियोंका भी स्वामी है और वढी मेर, इश्देव श्रीरामरूपम प्रत्यक्ष ६ । 
वि" त्रि०--१ श्रीशिवजी अत्र पन छहों आप्तो ( रालिकों ) की ओरसे उत्तर दे रहे हैं जिनके सिद्धान्तका उमा- 
ने अनादर किया था । राम सचिदानंद दिनेसा । ११६ । ५ | से दोहा ११६ तक परमार्थवादीकी ओरसे कहा । २ 
हर्ष, शोक, शान, अज्ञान, अस्मिता और गर्व ये सातो जीव-धर्म हैं | बंधसे लेकर मोक्षतक द्वेत जीवकल्यित है, इससे उन्हे 
जीव घर्म कहा । ब्रह्मके सात धर्म हैं--व्यापक, परमानन्द, परेश, पुराना, पुरुष-प्रसिद्ध ( यथा--जगदातसा प्रानपा त 
रामा ), प्रकाशनिधि ( यथा _'ज्ञिसि घट कोटि एक रबि छाहीं ) और प्रकट परावरनाथ ( SC रजाइ मेटि 
जगमाही । देखा सुना कतहु कोउ नाहीं ॥ उमा दाइजोषित की नाई । सबहिं नचावत राम गोसाई' ॥ ) 
निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी । प्रु पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ १ ॥ 
जथा गगन-घनपटल निहारी । झाँपेउ भालु फहहिँ कुबिचारी ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ- -जडस्मूर्ख । -विशेष 'टेप्पगीमें देखो । प्रानी ( प्राणी )=जीव, मनुष्य । घरनात्आारोपण करना | 
अपनेमें स्थित गुणोंको दूसरेमै मानना । पटलन्परदा । समू, (पं० रा० कु०, बे० ) । झाँपनाच्डक लेना, छिपा देना | 
अर्थ--अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं, ( और उलटे ) मोहका आरोपण करता है प्रभु 
भै रामजीमै ॥ १ ॥ जैसे आकाशमें मेघपटल देखकर कुविचारी मनुष्य कहता है कि मेघ्रोंने सूर्यको दक लिया ॥ २ ॥ 
नोट--१ इन चौपाइयोंकी जोड़की चोपाइयाँ मुशुण्डि-गरुड-संवादसे ये हं-- जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा। 
सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा । नोकारू़ चळत जग देखा । अचल मोह बस आपुहि लेखा ॥ चाक श्रमहिँ न भ्रमहिँ 
गृहादी । कहहिं परस्पर भिथ्याब्रादी ॥ हरि बिषइक अस मोह बिहंगा । सपनेहुँ नहि अज्ञान प्रसंगा ॥ ७ । ७३ ॥" 
टिपणी--१ "निज भ्रम”? इति । ( क ) “नहिं समुझहि' का भाव कि यदि अपना भ्रम समझ पड़ता तो प्रभुपर 
मोदका आरोप कदापि न करता । अज्ञानी कहनेका भाव कि श्रम अञ्ञानसे होता ह और अझान जीवका धर्म है। यथा 
'हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना। जीघ घर्स “॥ १ | ११६ ॥? [ (ख ) भ्रञ्च॒ पर सोह अरिं अयात्‌ प्रभुको अज्ञानी समझते 
है । यहाँ सतीजीके “खोजे सो कि अज्ञ इब नारी? इन विचारोंकी ओर संकेत है। पुनः, नारि बिरह दुख लहेउ अपारा । 
अफुड रोपु रन रावन मारा ॥ 3 । ४६ ||! ( श्रीभरद्वाजवाक्य )। अर्थात्‌ प्रसुका नरनास्य देखकर उन्हें सचमुच ही कली 
पने दुखो, कामी एवं क्रोधी इस्यादि मान छेते है और उनको प्राकृत राजा समझने लगते हैं । बिरही, कामी, क्रोधी सादि 
समझना ही प्रझुमै मोहका आरोप करना है । वस्तुतः ब्रह्म अवतारकालमें भी कभी मोहाइत नहीं होता परं च नरनास्य 
करता हुआ वह लोछारसका भोग करता दै । यथा--परमपुरुषो5पि लीछाथ दशरथवसुदेवादिपिठ्रोकादिकपूएत्मनः 
सुवा तैमेतुप्यधसरीरारसं अङ्क ? ( ीभाष्य ४। ४ । १४ ) ] (ग ) जड़ प्रानी’ कह्नेका भाव कि प्रमुझू मोह- 
का आरोप करना जडता है । यथा--जिहि बिधि सोह अथड प्रभु सोही । राम कृपा आपनि जड़ताई | कुडे शगेस 
= सन छाई ॥ ७ | ७४-७५ |! श्रीरासजी सूर्य हैं, मोह रात्रि है, सूर्येके यहाँ रात्रि कभी भी नहँ है राम 


¢ 


. सचिदानद दिनेसा। नहिं तहे सोह निसा लव लेसा ॥' जहाँ मोहरात्रिका लेशमात्र नहीं वहाँ मोहका आसेप करते है, 
 प्रधुको अशानी समझते हैं, अपना भ्रम नहीं समझ पड़ता, अतः जड़ कहा । [ जो पुरुष मोहवशात्‌ इ४-अनिष्ट, सुख- 
खुब आदि नहीं जानता उसे अज्ञ वा जड़ कहते हैं। यथा- इष्ट वानिष्ट वा सुखदुःखे वा न चेह यों मोहात्‌ विन्दति 
परचशग; स सबेदिह जडसंज्ञकः पुरुष: ॥' ] ( घ ) अपना भ्रम नहीं समझते, उलटे प्रभुपर मोह धरते४हैं, इसीपर आगे 
इश्ान्त देते रै । प्रसुपर सोह धरना अधमे है; यथा-पाछिल मोह ससुझि पछिताना। ब्रह्म दि मचुज करि 
माना १७१२३।९ ` ७७ के हि हे 
(०-0. Nanalji 8 Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri hh. 
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नोट--२ 'जथा गगन घन”? इति । ( क ) पूर्व एक साधारण बात कहकर कि अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना 
भ्रम तो समझता नहीं उलटे प्रभुपर मोहका आरोपण करता है, अब उसकी विशेषसे समता दिखाते हैं । अतः यहाँ 
उदाहरण” अलंकार है | यहाँ सच्चिदानन्द भगवान्‌ रामजी निर्मल आकाश हैं, सूर्यका बादलोंसे टाँका जाना कहना 
श्रीरामजीको मोहाबइत कहना है, और “अज्ञानी जड़ प्राणी' यहाँके कुबिचारी” हैं । ( ख ) आँपेउ भानु' इति । झाँपना 
कहनेसे जान पड़ता है कि वस्तु जो छुपाई गयी है वह छोटी है और टाँकनेवाली वस्तु बड़ी है। मेघ नीचे हैं, सूर्य 
ऊपर | वे सूर्यको तो ढक नहीं सकते । हाँ ! वे प्रथ्वीके सन्निकट होनेसे अपने आकारप्रकारानुसार प्रृथ्यीके किन्चित्‌ 
अंशको एवं उस अंशपर उपस्थित चराचरवर्गको ही आच्छादित करते हैं । इसकछयः-मेघोंने देखनेवालोंको ढक लिया 
इसीसे उसे सूर्य नहीं दिखायी पड़ते । परंतु वह अपनी गलती नहीं समझता । (दि बद्रीनारायण आदिक ऊँचे पर्वतोंकी 
शिखरपर वह मनुष्य चढ जाय तो उसको अपनी गलती सूझ पड़े कि मेघ तो न.त नीचे थोड़ेसे घेरेमें हैं और सूर्य तो 
इनसे बहुत दूर ऊँचेपर है । वेंसे ही श्रीरामचन्द्रजी तो मोह-पारएः हैं और इनद मोहने घेर लिया है जिससे वे उससे 
परे जो रामरूप है उसे तो देख ही नहीं सकते और हठवश कहते हैं कि श्रीरामजीको मोह है | अपनेमें ज्ञान हो तो समझे 
कि यह तो नरनाय्य है । श्रीपंजाबीजी यों लिखते हैं कि परदा तो नेत्रोंपर पड़ा है ओर वे उसे सूर्यके आगे ठहराते हैं ।' 
टिपणी--२ ( क ) प्रथम श्रीरामजीको सूर्य॑ कह आये-- राम सब्चिदानंद दिनेसा' । इसीसे यहाँ सूर्यका ही 
दशान्त प्रथम दिया है । ( ख ) 'कहहिं कुत्रिचारी' का भाव कि जो सुविचारी, विचारवान्‌ समझदार ज्ञानी हैं वे ऐसा 
नहीं कहते, वे तो यह कहेंगे कि हमारी दृष्टिके सामने मेघका आवरण आ गया है जिससे हम सूर्यकी प्रभासे वंचित हो 
रहे हैं। ( ग ) 'कुविचारी' का भाव कि ये विचार नहीं करते कि सूर्य लक्षयोजन ( पर ) है, बादलोंसे केसे ढाँका जा 
सकता है ? जत्र बादल सूर्यके ऊपर होते और सूर्यसे बड़े होते तत्र कहीं टक सकते । अपनी दृष्टि और सूर्यके बीचमें 
बादल हैं, इससे अपनी ही दृष्टि टकी हुई है जिससे सूर्य नहीं देख पड़ते | चौपाईका तात्यय यह है कि मोह अपनेमें है, 
प्रभुमें नहीं । [ जैसे बादलोंसे सूर्य नहीं ढके हँ वेंसे ही श्रीरश्षजी श्रीजानकी-विरहमे न तो विलाप ही कर रहे हैं, न 
उन्हें खोज रहे हैं और न व्याकुल ही हैं, वे तो नरनाट्य कर रहे हैं, श्रीजानकीवियोग तो उनको कभी होता ही नहीं, 
दोनोंका नित्यसंयोग है । ( जैसा सतीतनमें परीक्षा करके पार्वतीजी देख चुकी हैं । यथा--अवलोके रघुपति बहुतेरे । 
सीता सहित न बेष घनेरे ॥ सोइ रघुवर सोइ लछिमनु सीता । देखि सती अति मई सभीता ॥ १। ५६ ||?, सती दीख 
कौतुक मग जाता । आगे रामु सहित श्री आजाता ॥“१|५४॥? याञ्जवल्क्र्यजी भी कहते हैं 'कबह जोग वियोग न जाके । 
देखा प्रगट विरह ढुखु ताके ॥ १ | ४९ ॥' उनमें मोह नहीं, मोह ओर श्रम है देखनेवाळेको। (वे०, नंगे परमहंसजी) ] । 
प० पण प्र०--'निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी ।'“"” इत्यादि तीन अर्धालियाँमे अज्ञ, अकोविद्‌, अंध, अभागी- 
की चर्चा सोदाहरण चलायी है | प्रभुपर मोह आरोपित करनेका सर्वसामान्य हेतु यहाँ सिद्धान्तरूपसे कहा है । आगे दो 
चौपाइयोंमें दृष्टान्त है | रज्जु न देखनेसे किसी-किसीको भ्रम पैदा होता है | श्रमका मूळ कारण अज्ञान है । न जाननेसे 
बाह्म-साहइ्यसे विपरीत ज्ञान पैदा होता है | इसको भ्रम कहते हैं । रज्जुके स्थानमै रज्जु-्ञान न दोनेसे सपका भ्रम होता 
ह भवा सपको न जाननेसे पुष्पहारका भ्रम होता ह यहो उस रज्जुपर या सपपर अपना अञ्न आर भ्रम आरोपित 
करना दै | रज्जु है नहीं यह अज्ञान आरोपित करना दै, राम ब्रह्म नहीं हैं यह अश्ञानका धरना ४ आर राम दपसुत हू 
श्रमका धरना है । तीनों अवस्थाओं तथा तीनों कालोंमें रज्जु-रज्जु ही है, वह कमी सप नहीं बनती, वसे ही राम 
सदा | हल सर्व अवस्थाओंमें सचिदानन्टधन ब्रह्म ही हैं । 
र ee । जड” की व्याख्या ति जड़ जीव निजात्मक घाती । जिम्हहिँ न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
७ | ५ । ||? “ने असि मगति जानि परिहरहीं | केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं ॥ ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत 
आकु ह लागी ॥? इन उद्धरणोंमें है । अर्थात्‌ जड़न्हरिपदविमुख, हरिभक्तिविमुख, केवल ज्ञानके लिये यत्न 
करनेवाले | अर्ती अपना भ्रम प्रभुपर आरोपित करते हैं। हरिपदविमुख, हरिभक्तिविमुख अपना मोह प्रभुपर धरते हैं । 
अब वाच्यार्थमें दृष्गान्त देकर गूटार्थमें हरिमायावश अभागीकी हालत कहते हैं |-- 
ब्नपटळ'''? इति । 'घनच्छन्नदशष्टिधनच्छन्नसक यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः । तथा 
$. स नित्योपळब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥ हस्तामळक स्तोत्र १२ ॥? नेत्रोंके ऊपर मेघपटळ 
ळा सूर्यको नहीं देख सकता, वह भेघपटळको ही देखता है। यह आकाशस्थ मेघ- 
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IS SIS २ २ 
पटल निसर्गसे स्वयं आता है या पबनके प्रभावसे इकट्ठा होता है, इसमें देखनेवाला कारण नहीं है, अथवा नेत्रेन्द्रिय भी 
सदोष नहीं है, पर सूर्यको न देख सकनेसे उसकी बुद्धिमै भ्रम पैदा होता दै, आकाशमें मेधपटळ न आता तो वह ऐसा 
न कहता । यह दृष्टान्त हरिमायामो हित सती, पार्वती और गरुड़ समान व्यक्तियोंके लिये है । मोहाम्मोंधरप्रकृतिके प्रभाव- 
से ही आता है और बुद्धिमें जो भ्रम होता है वह हरिमायात्री महिमासे ही | ( श्रङ्खलाके लिये ११७।३-४ में देखिये )। 

वि० ज्लि०--निज म्रम'" इति | अपने भ्रमको न समशनेवाले ही अज्ञानी हैं। जो अपने भ्रमको समझता दै 
बह ज्ञानी है । दर्पणके प्रतिबिम्तरका ज्ञान जानकारके लिये प्रभा और अनजानके लिये श्रमात्मक है । मदान्धकारमें रज्जु- 
का सर्प दिखायी पड़ना अज्ञान खन, रज्जुको सर्प समझना अशान हैँ । वह तो सभीको सर्परूपमें ही दिखायी पड़ेगी । 
परंतु जानकारको वहाँ अ्रमप्रयुक्त क्रियाओं अभाव है । अविवेकी प्राणी अपने भ्रमको न समझेंगे, वे रज्जुको ही दोष देंगे 
कि वह सर्परूपमें क्यों परिणत हो गयी।॥ जथा गशन'--इससे आवरणशक्ति कट्टा । 

चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ । प्रगट जुगछ ससि तेहि के भाएँ ॥ ३ ॥ 
उमा राम बिषदक अस मोहा । नभ तम धूम भूरि जिमि सोहा ॥ ४ ॥ 

शब्दाथ--लाएँ-लगाकर, लगाये हुए | माएँउ्समझमें; यथा 'नहिं मछि बात हमारे माएँ ॥ १। ६२ ॥' 
बिषदुक-विषयकान्सम्बन्धका; सम्बन्धी । 

अर्थ--जो कोई मनुष्य नेत्रमें अंगुली छगाकर चन्द्रमाको देखे तो उसकी समश्षमें दो चन्द्रमा प्रकट हैँ ॥ २ ॥ 
उमा ! धीरामचन्द्रजीके विषयका मोह ऐसा है जैसा आकाशसे अन्धकार, धूँआ और धूलका सोहना ॥ ४॥ 

नोट --१ 'लोचन अंगुलि छाए ।”” इति । ( क ) आँखके निचले भागमें एक उँगळीसे जरा-सा दबाकर और 
पुतलीको जरा ऊपर चढ्वाकर देखनेसे एक वस्तु दो रूपॉमें दिखायी देती है, यह प्रत्यक्ष अनुभव जो चाहे करके देख ले । 
( ख ) भाव यह दै कि दोष कसूर तो अपना करें और चन्द्रमा दो दिखायी दें तो कहते हैँ कि दो चन्द्रमा उदय हुए. 
हैं। इसमें चन्द्रमाका क्या दोप ? (ग ) पूव एक साधारण बात कही कि मूर्ख अपनेमें तो दोष देखते नहीं, उलटे 
प्रभुमें मोहकी कल्पना कर लेते हैं, इसी उपभेय वाक्यकी समता विशेष बातसे यहाँ भी दिखा रहे हँ । अतएव 
यहाँ “उदाहरण? अलंकार है । 

टिपणी--१ पिछले चरणोंमै सूर्यका दृष्टान्त देकर अब चन्द्रमाका दान्त देते हं। इस तरह सूर्य और चन्द्रमा 
दोनोंका दशान्त देकर जनाया कि श्रौरामजी सदा सर्वकालमें निरन्तर रहते हैं; सूर्येसे दिनका ग्रहण हुआ और चन्द्रसे 
रात्रिका | पुनः भाव कि जैसें मेघसमूह ( के आवरण ) से सूयं नहीं देख पड़ते वैसे ही भारी मोहसे श्रीरामजी ब्रह्म नहीं 
जान पड़ते किंतु मनुष्य जान पड़ते हैं। जेसे उंगली लगानेसे दो चन्द्रमा दख पड़ते हैं, वेसे ही सामान्य मोदसे श्रीराम- 
जी देख तो पड़ते हैं. पर चन्द्रमाकी तरह दो देख पड़ते है--ईश्वर और मनुष्य । यथा प्रच सोइ राम कि अपर कोउ 
जाहि जपत न्निपुरारि ॥ १ । ४३ ॥? इति भरद्वाज, एवं “रास सो अवधनुपति सुत सोई । की अज अगुन अलखगति 
कोई || १ । १०८ ॥ इति श्रीयार्वेतीवाक्यम्‌ । 

नोट--२ भगवान्‌ शंकराचार्य जीने मो प्रथम ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें 'एकश्वन्द्र: स द्वितीयवव? लिखा है । /8 


० ₹चहाँ दो दृष्टान्त देनेका भाव यह भी हो सकता है कि किसी वस्तुका यथार्थ ज्ञान होनेके लिये करण अर्थात्‌ 


मन और इन्द्रिय आदिका शुद्ध होना आवश्यक है । करणके निर्दोष होनेपर भी यदि कोई बाह्य प्रतिबन्ध आ जावे तो 
भी यथार्थ शान नहीं हो सकता । प्रथम इष्टान्त ( 'जथा गगन घन परक निहारी । झाँपेड मालु ” ) से ाह्परतिबन्ध 
जनाया ओर दूसरे दृष्टान्त ( वचत जो लोचन अंगुलि छाएँ' ) से करणका दोप दिखाया । अब दाह भगवान्‌ 
भ्रीरामजी भानु हैं, उनका नस्वेष धारणकर नरनास्य करना घनपरळ है, यह भगवानका ज्ञान न होनेके ठ़ँ इप प्रति- 
` बन्ध है | पुनः, अविद्याके कारण अपना मन और इन्द्रियाँ दूषित हैं वैसे ही अंगुली लगानेसे अपने नेत्रः धित ई, यह 
औरामरूपी चन्द्रका यथार्थ ज्ञान न होनेके लिये करणदोष है। हि 


Has, 
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ज्ञान नहीं होता डोर जहाँ अनेक 


RR 
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श्रीनंगे परमहंसजी-- प्रगट जुगछ ससि” का भाव कि जिसकी बुद्धिमें दवेत लगा है उसको श्रीरामजानकी दो 
देख पड़ते हैं, नहीं तो ( दोनों ) एक हैं । अतः श्रीरामजीके लिये जो मोह है कि श्रीजानकीजीके विरहमें खोजते हं 
यह बृथा है |? 

वेदान्तभूषणजी-- चितव जो छोचन अंगुलि छाए ।“” इति | नेत्रमें अंगुली लगाकर दोनों पुतलियोंकी सीधको 
ऊपर नीघे कर देनेसे दो चन्द्रमाकी प्रतीति होती है । उस अवस्थामें चन्द्रमाको दो मान लेना निस्सन्देह अज्ञान दै, 
लेकिन दो चन्द्रकी प्रतीति दोना अज्ञान नहीं है क्योंकि दर्शन सामग्री एवं देश भेदसे चन्द्रद्वयका प्रतीत होना सत्य है । 
इसका तासर्य यह है कि चक्षुगोळकोंकी नेत्रेन्द्रियोंके एक सीधसे हटकर ऊपर और नीचे हो जानेसे दो सामग्री हो जाती 
हैं जिससे चन्द्रद्ययकी प्रतीति होती है । जैसे एक वस्तुको दो व्यक्ति एक साथ ही ॥ हों वैसे ही अँगुली छगानेपर 
नेत्रेन्द्रियाँ दो जगह होकर एक साथ ही चन्द्रमाको देखती हैं | दो व्यक्तियोंके (खनेपर दोनों शरीरोंका अनुग्राहक 
जीवात्मा भिन्न-भिन्न होता है, इसीलिये उस पदार्थका दो रूपसे भासित होना नहीं; माना जा सकता है। परंतु नेत्रमें 
अँगुली लगानेपर तो चक्षुरिन्द्रिय देखनेकी शक्तियाँ दो भागोंमें बैट जाती हैं. किंतु उनका अनुग्राहक प्रत्यगात्मा एक ही 
होनेके कारण चन्द्रहययकी प्रतीति दोना “सव विज्ञातयथार्थमितिवेदविदाम्मतम्‌' इस शाम््रसिद्धान्तके अनुसार सत्य है । 
इसीसे यहाँ श्रीगङ्करजीने, अँगुली लगानेके कारण जो चन्द्रद्वयकी प्रतीति होती है, उस प्रतीतिके यथार्थ होनेसे ही 
उसमें कोई दोष नहीं दिया जैसे कि अन्य हटान्तोंमें 'अज्ञानी, कुविचारी, मोहित और/भ्रमितः आदि कहा है । शङ्का हो 
सकती है कि जब्र उन्हें उसमें कुछ अच्छा या बुरा कहना ही न था तब चितव जो लोचन अंगुलि छाए |” आदि 
कहनेका प्रयोजन ही क्या था ?? इसका समाधान बहुत ही सरल है कि देखनेकी सामग्री दो हो जानेसे तो दो चन्द्रकी 
प्रतीति होनी ठीक ही है, परंतु ब्रह्माको 'अवधन्पतिसुत' से भिन्नको अगुण, अज आदि विश्येषणयुक्त' देखना, अथवा 
सगुण ब्रह्म और निगुण ब्रह्मकों दो अवस्थावाला मान लेना सत्य नहीं किंठु अज्ञान है। क्‍योंकि ब्रह्यके जाननेका साधन 
औपनिषदिक ज्ञान दो भागोंमें विभक्त नहीं होता, किंठु धम्मभूतञ्ञानके साथ तिरोहित हो जाता दै, और उसकी जगहपर 
अज्ञान एवं तजन्य मायामोह भ्रमादि आसन जमा लेते हँ । हैसीसे यहाँ चितव जो लोचग' आदि कहना पड़ा । 

टिपणी--२ “उमा राम बिपद॒क अस सोहा ।'”? इति। ( क ) यहाँतक जीव ( देखनेवालों ) के सम्बन्धका जेसा 
मोह दै वैसा कहकर अब रामविषयक मोहको कहते हैं अर्थात्‌ जो श्रीरामजीमे प्रत्यक्ष मोह देख पड़ता है ( जेसे कि श्रीसीता- 
जीको खोजना, उनके विरहमें विछाप करना, इत्यादि ) वह केसा है यह बताते हैं | नम तमः” (ख) “नभ तम धूम 
धूरि जिमि सोहा' इति | अर्थात्‌ वह मोद ऐसा दै जैसे तम, धूम और धूरिसे आकाश शोभित होता है । यहाँ “सोद्दा? एकवचन 
क्रिया है । यदि आकाशके द्वारा तम, धूम, धूरिकी शोभा कहनी होती तो सोदे बहुवचन कहते । ( ग ) “सोद? कददनेका 
भाव कि तम-धूम-धूरिसे आकाशकी अशोभा नहीं हुई, किंतु शोमा ही हुई | इसी प्रकार मोह (की लीला ) से श्रीराम- 
जी अझोभित नहीं हुए बरंच शोभित हुए हैं । तासर्यं कि नरतनमें मोहादिके ग्रहणसे माधुर्यकी गोमा दै, ऐश्वर्य प्रकट 
होनेसे स्वाँगकी शोभा नहीं रह जातो | [ मोह आदि जो नरनाव्यमें दिखाये गये हैं उनसे श्रीरामजीकी भी शोभा है ।यदि वे 
सह न करते तो शोभा न होती । क्योंकि प्रभुने नर-शरीर धारण किया है । जैसे नाट्य करनेमें यदि नटका स्वरूप खुल 
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नटकी शोमा नहीं रह जाती, वैसे दी प्रभुके माधुर्य नरनाट्यमें बदि लोग यह जान जाते किये परातर व्रह्म हैँ तो फिर 
नरनाट्य ही कहाँ रह जाता ? ऐखश्रयं न प्रकट हो इसी विचारसें तो श्रीदांकरजी समीप न गये थे, यथा--गुक्ष रूप अब्रतरेड 
४ जान सब कोइ' । ऐसा ही श्रीवाहप्रीकिजीने कहा है। यथा--नर तजु धरेहु संत सुर काजा। कहु करहु जस 
कतई ॥ राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहि दुध होहि सुखारे ॥ तुम्ह जो कहु करहु सब साँचा । जस 
£ त चाहिय नाचा ॥ २ | १२७ ||? प्रभुके नरनाव्यकी शोभा यही है कि लीलाको देख-देख सत्र वाह-वाह[दी करते 
केस बनाया, जैसा भेस वेसा ही नाव्य । श्रीसुशुण्डी जीने भी गरुड़जीसे ऐसा ही कहा है, यथा--*जथा अनेक वेष 
घरि नृत्य कर, नट कोइ । सोइ सोडू भाव देखावइ आपुन होइ न खोइ ॥ ७ | ७२। असि रघुपति लीळा उरगारी। दनुज 


बिमोहनि जन औछ्वकारी ॥' अध्यात्मरामायणमें वसिष्ठजीने कहा है । यथा--'देवकार्चाथेसिद्धयर्थ भक्तानां भक्तिसिद्यये । 
रावणस्य वधाथहँखितात जानासि राघव ॥ २४ | तथापि देवकार्याथ गुह्यं नोदघाटयाम्यहम्‌ । यथा त्वं मायया सब करोषि 
रघुनन्दन ॥ २५ईईङेवाबुविधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यहस्‌ । २ | २ ।' अर्थात्‌ हे राघव ! में जानता हूँ, आपने 
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देवताओँका कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोंकी भक्ति सफल करनेके लिये और रावणका वध करनेक्रे लिये ही अवतार 
४ ` लछिवा है। २४ | तथापि देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये मैं इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं करता । दे रघुनन्दन ! जैसे आप 
ह मायाके आश्रयसे सत्र कार्य करेंगे वैसे ही में भी तुम शिष्य हो और में गुरु हूँ” इस सम्बन्धके अनुकूल व्यवहार करूँगा।? 
; नोट-- नम तम घूम धूरि' इति | तम, धूम और धूरि दाश्शन्तमें क्या हैं, इसमें मतभेद है । 
| ( १ ) पं रामकुमारजीका मत है कि-( क ) यहाँ श्रीरामजी नभ हैं, राजसी, सात्त्विकी ओर तामसी मोह 

क्रमसे तम, भूम और धूरि हैं| ये श्रीरामजीको स्पर्श नहीं कर सकते । ( जेसे तमादि आकाशका स्पश नहीं कर सकते, 
a 


उसका अंत नहीं पा सकते | यथा--'तुम्हहिं आदि खग ससक प्रजंता । नम उड्डाहि नहिं पावहिं अंता ॥ तिमि रघुपति 
महिमा अवगाहा । तात कब्रहें कोड "रस कि थाहा ॥ ७ | ९१ |? ) | अथवा, (ख) जेसे आकाशमें तम, भूम ओर 
भूरि सोहते हैं, वैसे ही श्रीरामजीमें मो शोभित हो रहा है । तम तमोगुण हे धूम सत्त्वगुण और घूरि रजोगुण दै | इन 
मायिक गुणोंसे ईश्वर सलिन न होकर ' पेमाहीको प्राप्त होता है । तात्पर्यं यह कि श्रीरामजीके र्ण करनेसे 'मोइ? की 
“हीला? संज्ञा हुई जिमरे गानसे जीव कृतार्थ होता दै । 

( २) श्रीत्रेजनाथजी लिखते हैं कि आकाश सदा एकरस निर्मळ शोभित है । उसमें देखने मात्रको अन्धकारसे 
विशेष आवरण, भूरीसे सामान्य और धूमसे किञ्चित्‌ आवरण दिखायी पड़ता है सो देखनेवालेको देखने मात्रका आवरण 
है, आकादा तो सदा अमल है । वैसे ही विषयी जीवॉको अपने मोहसे प्रभुमै मोह दिखायी पड़ता है । आत्मरूपमें ¢ 
आवरण हैं । १ प्रकृति, २ बृद्धि, ३ त्रिगुगाभिमान, ४ आकाश, ७ वायु, ६ अग्नि, ७ जल, ८ पृथ्वी | वायुतक जीवको 
ज्ञान रहता है | जब अग्नितत्तमें झाया तत्र किंचित्‌ आवरण हुआ जैसे धूमसे आकाशमे ( सतीजी, गरुड़जी आदि 
शानियोंकों जैसे मोह हुआ ) | जलतत्वका आवरण सामान्य आवरण है जैसे आकाइामें धूल ( जैसे रावणादि बिमुख 
जीव जानते हुए भी प्रभमें मनुष्यत्व आरोपण करते थे ) । प्रथ्वीतत्व आवरण होनेसे जीव विषयी (हुआ, सह विशेष 
आवरण है, जैसे अंधकार--( विषयी प्रसुमें ईैश्वरता देखते ही नहीं ) ।' न 

( ३ ) वीरकविजी ( श्रीग्रैजनाथजीके ही भावको लेकर ) इस प्रकार लिखते हैं कि आकाश निले ह| र घूल 
धरतीका विकार है, घुआँ अग्निका और तम सूर्यके अद्दश्य होनेका | कारण पाकर ये आकाझसें फेलते और स्वयं विलीन ही 
जाते हैं। आकाश इनके दोषोंसे सर्वथा अलग है, वह ज्यों-का-स्यो निर्मल बना रहता है । यहाँ भी उदाहरण अलंकार है | 

(४ ) श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि जैसे आकाशम तम, धूम और धूरि देख पड़ते हैं किंठ आकाशमें है 
कोई विकार नहीं हैं, वैसे ही श्रीरामजीके विषयमें ( उतके नरनाट्यमें) बालचरित, श्रीसीतावियोगविरह ऑर रणक्रीडा करके 
राबणादिका वध दिखलासी पड़े हैं, पर ये कोई श्रीरामजीमे हैं नहीं क्योंकि तम, धूम, भूरि ये सत्र आकाशमै कारणसे हँ बस 


से 


से वन 
ही श्रीरामजीके चरितमें बाळचरित आदि सत्र कारण पाकर हुए हैं । जैसे तम, धूम ओर धूरिके कारण कुहरा, अग्नि और पव 
ई वैसे ही बाळचरितका कारण मनुझतरूपाका वरदान है । ( दोनोंते बर साँगा था कि हमारे पुत्र हों ओर प्रभुने उनको 
यह वर दिया भी, यथा--चाहों तुस्हहिं समान सुत प्रशु सन कवन दुराउ । 3 । १४९ ।"”“एवमस्तु करुनानिधि हे & 
'जो बरु नाथ चतुर नुप माँगा । सोइ कृपाल सोहिं अति प्रिय लागा ॥' "१५० |? जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं । षे 
दोन्ह सब संसय ताही ४', (इच्छामय नरबेष सँवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ अंसन्ह सहित देह धरि, दाता । 
ऋरिहों चरित भगत सुखदाता ॥ १ । १५२ ।' सीताबिरहका कारण नारदजीका शाप है । यथा-- मस अपकार ॥ तुम्ह 


भारी । वारि बिरह तुम्ह होव दुखारी ॥ श्राप सोस घरि हरषि हिय'। १ । १३७ ।', “मोर साप करि र हत 
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बचन कीन्ह चह साचा ॥ १। ४९ |? ) । जैसे आकारामें कुहरा, अग्नि और पवनरूपी कारणोंका अभाव दोगेसे तम, 
धूम आदि कार्योका अभाव हो जाता है ( बेसे ही सबके वरदानों आदिकी पूर्ति बाळचरित, सीताविरह, रावणवध आदि 
कायाँद्वारा हो जानेपर फिर ये मोह लीलारूपी कार्य नहीं रह जाते जिनसे लोगोंको भ्रम हो जाता दै )। और, आकाश 
कायकारणसे रहित सदा स्वच्छ है वैसे ही श्रीरामजी इन कार्य-कारणोंसे रहित, अर्थात्‌ उनसे परे, सदा स्वच्छ, निर्मल, 
निर्विकार हैं । यथा सुद्ध सच्चिदानंद्मयकंद मानुकुछ केतु । चरित करत नर अनुहरत संस्रृति सागर सेतु ॥ २ | ८७ | 

( ५ ) मयङ्ककार कहते हैं कि शिवजीके वचनका तात्पर्य यह है कि राम-विषयक मोहरूपी तमने गरुड़के हृद्य- 
को तमवत्‌ आच्छादित किया और तुम्हारे हृदयको धूमवत्‌ आच्छादित किया Jorn) र भरद्वाज मुनिके हृदयको धूरवत्‌ 
आच्छादित किया, तब उनके संदेह निवारणार्थं कागभुशुण्डी, मैं और याजवल्क,.न॑ पराभक्तिमय कथाको कद्दा जिससे 
वह सत्र दूर हो गये और उन्हींके द्वारा जगतूमें इस कथाका प्रचार हुआ |? साई यह कि गरुड़जीको रणमें प्रभुका 
बंधन देखकर, तुमको ( सतीतनमें ) सीताविरहविलाप एवं वनलीला देखकर और भरद्राजको स्रीविरह तथा रोषयुक्त हो 
रावणवध करने इत्यादिमें जो मोह हुआ बही क्रमशः तम, धूम और धूरि है । [ परंतु इस भावमें यह शंका उपस्थित 
होती है कि क्या उस समय श्रीभरद्वाजयाशवल्क्य-संवाद हो चुका था, जत्र शिवजीने श्रीपावतीजीसे यह कथा कही ? 
याज्ञवल्क्यजीके 'ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥ कहाँ सो मति अनुहारि अब उमा संभुसंबाद || 
१ | ४७ |? से विरोध होता है । यदि भरद्वाजजीकी जगह श्रीभुशुण्डिजीका मोह ले तो कुछ अच्छा अवश्य हो जाता है, 
पर तीनों संवादोंका इन तीन दष्टान्तोमें छानेकी बात चली जाती है । ] 

नोट--यहाँतक बाहरके आवरण कहे आगे भीतरके आवरण कहते हैं | ( पं० रा० कु० ) | 

प० प० प्र०—१ 'चितव जो”? इति । ( क) इस दृष्टान्तमें यह भेद है कि यहाँ नयन दोप जानबूझकर निर्माण 
किया गया है । निसर्ग और हरिमाया यहाँ अज्ञान ओर श्रमका कारण नहीं है | नयन दोष जा कहाँ जब होई |”? यह 
दृशान्त सद्दश नहीं है । यहाँ नयन दोष प्राकृतिक है, सहज दी द्वैदा हुआ दै ओर यहाँ चितव जो” में नयनदोष जान- 
बूझकर अल्पकालके लिये निर्माण किया गया है-दोनोंमें इतना भेद है । पालण्डीलोग जानबूझकर ऐसा करते हैँ । 
रावण ठीक-ठीक जानता था पर जानबूझकर प्रभुपर मनुष्यत्वका आरोप करता रहा । ( ख ) मोहपिशाचश्रस्‍्त पाखण्डी हरिं- 
पदविमुख और “जानहिं भू न साँच' वालोंके मोद्रश्रमादिके हेतु भिन्न-भिन्न होते हैं, पर 'प्रशु पर मोह धरहि” 

ह कार्य एक ही है 
७ 5) जे धूम धूरि जिमि सोहा' इति । 'सोदा’ एकवचन है । धर! कर्ता होता तो सोही! चाहिये था । 
तम, धूम, धूरि तीनौंको साथ ळे ळें त “सोहि ह था | अतः नभ सोहा’ ऐसा लेनेसे अथ होता है कि तम, धूम 
और धूरिके कारण आकाश सोहता है, उसकी कुछ दानि नहीं होती । , रड 
“तम ( अन्धकार ) में ही आकाझकी शोभा मनोहर ळगती है । दिनमै सूयके प्रकाशे आकाश नयनमनोहर नहीं 

होता । रामचरित्रमे अज्ञान, मोह, श्रम, हर्ष-शोक आदि विकार जो दीखते हैँ वे उनकी शोभा दी बढ़ाते है के 
स K सर केसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ।' रात्रिमे दी असंख्य तारागण अढादिक आकाशस्थ देदीप्यमान 
मणिदँधिके समान उस सुनील आकाशपटळपर मनोहर दा 5 उस पनत तार शीतळताका लाभ दता है | उस- 
पर मी बुद्धि राका रजनी और राकाशशि हौँ तब ती उस स परमानन्दे आन दीत र 5 चकी ३ ती परम उस 
) प्राप्ति होती है | चक्रवाक दुखी होते हैं । निगुण ब्रह्ममें मायाका संयोग होनेपर सगुण ब्रह्म दीखता है, इसमें 


ओं > * ~ ~ ~ NS se 
हे £ जनी मगति तव राम नाम सोइ सोम' ओर रामचरित राकेशकर' भी हों तो सन्त-चकोराको सुखकी परम 
दीना ळब्ध होती है । तम तमोगुणका प्रतीक है, अज्ञानका उपमान है । बद्द आकागश्थ तम आकाशको 


सी प्रकार राम-कृष्णादिके तमोगुणी चरित मी भत्ताको सुखदायक, दुर्जनोंकों विमोहक और 


होता है पर ऊर्ध्वगामी दै और ऊर्ध्वगति सच्चगुणका लक्षण हैं--- ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थाः । गीता |! 
® सत्तगुणी चरित्र समझना चाहिये | निगुण निराकार ब्रह्ममें सच्चयुण भी नहीं दै I Sd 

एकता है, वातकी मद्द्‌ विना गतिका अस्तित्व ही नहीं रहता | वायु ( दद माया) दा निरगुण निराकार ब्रह्म 
के सत्तगुणी छीलाचरित आकाशगामी धुमके समान आकाशको शोमाक व्क हा हीते है। प्रतिक्षण 


त्‌ 
पळटती दै । वह आकाशगामी घुम सू नयनमनोहर होता है, इसीसे लोग उसका फोटो लेते हैँ । 
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जाता है, यैसे ही ज्ञानी भक्त जीव ब्रह्ममें छीन हो जाता है अथवा हरिघामगमनरूपी सर्वोत्तम परमोच्च गतिको प्राप्त होता है। 
४ 'धूरि? रजोगुणका प्रतीक है | धूरित्रिज । रज मग परी निरादर रहई' पर गगन चढ्त रज पन अंगा) । 
आकारामें चदनेके लिये इसे भी पवनकी आवश्यकता है | वह आकादागामी रज आकाशकी शोभा ही बढ़ाती है । वेसे 
ही प्रभुके रजोगुणी चरित हर्ष-शोक, विरह-बिलापादि, कामीजनोंके-से चरित्र विवाहोत्सव, पुत्र-जननादि सभी चरित्र 
र रजोगुणी हैं। पर इन चरित्रोंके पठन-पाठनादिसे जीवके हृदयाकाशका रजोगुण भाग जाता है, ओर वह जती. 
। बन जाता है । वायु और a उष्णता ) की सहायतासे जो वाष्प तैयार होता दै उसको जळधर बनाने ल्यि 
आकाशस्थ अति सुक्ष्म रजःकणॉका? उपयोग होता है और वह जलद जगजीवनदाता होता हैं, वाष्प नहीं । निगुण 
ब्रह्मरूपी आकाशमै रजोगुणी सगुणच' (जरूपी छीलाधूरि मायारूपी पवनकी गतिसे उड़ती है । भाव कि बह नि ब्रह्म 
ही करुणाघन, दयाघन बनकर क्ृपा*/रिकी दृष्टि करता दै “कृपा-वारिधर राम खरारी' भक्त भव-हारी होते हैं । निणुण 
ब्रह्म ग्रीष्म-श्रुतुके दिवसके आकाशके समान है । जीवके हृदयका रजोगुण रज मग परी निरादर रहई के समान सबके 
पद्‌ प्रहार नित सहई' । सगुण चरित्रमै त्रिगुणात्मक लीला ही मनोहर और प्रलोमनीय होती है । हि 
वि० न्रि०- अब विक्षेप कहते हैं । आवरणसे आत्माका अज्ञान होता है, विश्लेपसे द्रेतकी प्रतीति होती है । अपनी 
आँखमें उँगलीद्वारा विक्षेप हुआ, चन्द्रमाको कोई विक्षेप नहीं हुआ, अच्छी तरह मालूम है कि एक है, पर चन्द्रमा दो 
दिखलायी पड़ने ळगते हैं। जगतका आभास कर्म-दोषोंसे उसन्न दै, उसकी निदृत्ति ज्ञानमात्रसे नहीं हा सकती । चूक 
अपनी है, चन्द्रमाकी नहीं । इसी भाँति अपना द्वैत भाव राममें दिखायी पड़ता है । जबतक कार्यका के नहीं होगा, 
ब्यवहार लय नहीं हो सकता । इसी भाँति स्वयं मलाबत होनेसे रामजीमें मलिनता दिखायी पड़ ने ठगती है। हमें ८. 
अन्धकार, धूम और धूलिका अनुभव होता है, तत्र कहते हैं कि आकाश अन्धकार, घूम और घूलस सरि गया | ) 
सूक्ष्म, धूमसे स्थूल और धूलिसे स्थूलतर मल कहा । बहाँ ब्रह्यको उपमा आफाशसे दी गयी, क्योंकि आकाश ओ 
चिदात्मा विलक्षण नहीं हैं । दोनों ही सुक्ष्म, निमेल, अज, अनन्त, निराकार, असङ्ग ओर सबके भीतर तहर ब्यास a 
चेतन्यपूण आत्मा ही आकाश है, उसमें किसी वस्तुका लेप नहीं हो सकता । जीव समझता दै किली हमें सच छ 
। बिकलता होती है, बेसी ही रामजीको भी होती है । यह निर्गुण निराकारमें अध्यासका उदाहरण है । वह सबका -प्रकाश' 
। है, उसमें अज्ञानान्धकार कहाँ ! 3 ह 
बिषय करन सुर जीव समेतो | सकल एक ते एक सचेता ॥ ६ ॥ 
। सब कर परम प्रकासक जोई | राम अनादि अवधपति सोई ॥ ६ ॥ 
|! शब्दार्थ--करन ( करण )-्इन्द्रियाँ। सचेत=्चेतनयुक्त चैतन्य, सजग, स्फूते । प्रकाशकत्प्रकाश करनेवाले । 
1 जिसकी सत्तासे किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व कायम रहे वह प्रकाशक? और वह वस्तु प्रकाश्य! कहलायेगी । जेसे अन्वेरे 
i में दीपकद्वारा हम किसी वस्तुको देखते हैं तो दीपक प्रकाशक” है और वह वस्तु प्रकाश्य? है । दीपकको हर द्या 
| जाय तो वह यस्तु स्वयं लुस हो जायगी । इसी तरह श्रीरामजी समस्त वस्तुओके प्रकाशक हैं। (लाला भगवानरदजी) 
उनके सत्तारूरी प्रकाइसे जगत्‌ भासित होता है, अनुभवमें आता है, अतः जगत्‌ प्रकाश्य है जेसा आगे ॥ 2 
अर्थ- बिषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके देवता और जीव सबके सच ( प्रतिलोमरीतिसे ) एक-दूसरे ( की 
से चैतन्य होते है ॥ ५ ॥ जो सबका परम प्रकाशक है ( अर्थात्‌ जिसके कारण सत्रका अस्तित्व अनुभव 


बही अनादि ( ब्रह्म ) अयोध्यापति श्रीरामजी हैं ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--3 (क) “बिषय करन “ ` इति। पूर्वे कद आये हैं कि भीरामजी सहज प्रकाशरूप एवं का |: 


RS 


हे छ 
~ 3 : है Re 
प्रकासरूप सराचाना । "` घुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि । ११६ |? अब उनका प्रकाश कहते हँ। विषय इ 


Ne है से और देवता जीबसे उत्तरोत्तर सचेत हैं। विषय, करण आदि एकसे-एक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हेट.” ॥ 
को आकर्षण करनेकी शक्ति है, यही विषयकी चेतन्यता है ।& [ बिषय, इन्द्रियाँ उनके देवताआ 3 
een लिन बहा ह हू हा 
3 'चिएष' का अर्थ देश और आश्य भी होता है। इस अयेको लेकर किसीका कहना ३ 777 द्र जब 
उभोका आश्रय या देश देह है, इस तरह विषय का अर्थ देह भी होता है । देह जड़ होनेपर भी क ग र ननी 
सचेत होताहे। : 2323 2: रे चेतन्य 


(०-0. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaaridsha 
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PDO SSR PONTE COT RE 7 अहक 25. ली 


( नकशे ) से स्पष्ट हो जायेगे । प्रत्येक इन्द्रियपर एक-एक देवताका वास है; यथा--इंव्री द्वार झरोखा नाना । तह तहें 
सुर बठे करि थाना । आवत देखहिं विषय बयारी । ते हठि देहिं कपाट उघारी ॥ उ० ११८ |? इन्द्रियाँमें चेतनता उनके 
देवताओंसे आती है, यदि देवता अपना वास उनपरसे हटा लें तो वे कुछ काम नहीं कर सकतीं, इसी भाँति विषय 
इन्द्रियोंस चेतनता पाते हैं और इन्द्रियोंके देवता जीवसे प्रकाश पाते हैं । शरीरके जीवरहित होनेपर देवता इन्द्रियोंको 
सचेत नहीं कर सकते । जीव भी बिना श्रीरामजीकी सत्ताके कुछ नहीं कर सकता है । 

विषय-- इन्द्रियाँ-- इृन्द्रियांक देवता-- 

शब्द्‌ श्रवण शी दशि 

स्पशं त्वचा ( त्वक्‌) | क 

रूप नेत्र | सूर्य 


। 
| रस जिह्वा | ह वरुण वा प्रचेता 
( गंध नासिका | अश्विनीकुमार 
ह छ , भाषण, भक्षण वाणी ( सुख ) | += अग्नि 
FE लेना देना हाथ | इ 
1: : ) चलना पेर | '# जगविष्णु उपेन्द्र 
%£ मल-त्याग गुदा ( पायु ) | यम, वा मित्र 
टर मैथुन-मूतत्याग उपस्थ | प्रजापति वा मृत्यु 
संकल्प करना मन | हिँ चन्द्रमा 
निर्णय करना बुद्धि | Ee ब्रह्म 
घारणा चित्त | विष्णु, वा अच्युत वा वासुदेव 
अहंता होना अहंकार | शिव ( रुद्र) 


नोट--१ "विषय करन सुर"? इति । अब्वेतमतानुसार भाव यह कहा जाता है कि जीव चेतन है, सुर भी 
जीव होनेसे चेतन हैं और विषय तथा करण जिसमें मनका भी समावेश है मायाके कार्य होनेसे जड़ हैं । जैसे तारमें 
बिजली और कोयलेमें अग्निके प्रविष्ट होनेसे तार तथा कोयला प्रकाशरूप देखनेमें आता है, वैसे ही चेतन जीव मनमै 
व्याप्त होनेसे मन चेतन्ययुक्त अर्थात्‌ सचेत होता है | मनसे और देवताओंसे इन्द्रियाँ तथा देह सचेत होते हँ । जीव ब्रह्म- 
का प्रतिबिम्ब है । अतः जैसे चन्द्रका प्रकाश और जळ आदिमें पड़े हुए सू्यप्रतित्रिम्बका प्रकाश वस्तुतः सूयके ही प्रकाश 
हैं वेसे ही जीवका चेतन्य भी श्रीरामजीका ही है | इस प्रकार श्रीरामजी सबके परम प्रकाशक अर्थात्‌ सबको सचेते 


करनेवाले हैं । झै है 
२ विदिष्टाट्वतमतानुसार जीव स्वयं चेतन है तथापि प्रल्यावस्थामें देह, मन, इन्द्रियाँ आदि न होनेसे वह जड्वत्‌ 


ही कक दे । जत्र श्रीरामजीकी इच्छासे देहादिकी खडि होती है तत्र उसमें प्रविष्ठ होकर बह चेतनताका व्यवहार करता 

है रकषिसको भी सचेत करनेवाले श्रीरामजी हुए। अथवा मायावशात्‌ यह जीव अचेत अर्थात्‌ अज्ञानाच्छादित रहता है, 
क 

मैं को मेरा क्या कर्तव्य है, इत्यादिका ज्ञान उसको नहीं रहता | जब श्रीरामजीकी कृपा होती है तत्र वह सचेत होता है । 


णी---२ सबकर परभ प्रकासक जोई | इति - (क) सबके “परम प्रकासक' कथनका भाव कि करण, सुर 
कै सब एक ही एकके प्रकाशक हैं और श्रीरामजी सबके प्रकाशक हैं। पुनः भाव कि करण, सुर और जीव ये सब 
न श्रीरामजी 'परम प्रकासक हैं । इन्द्रिय-सुर-जीवके प्रकाशसे विराट ( समष्टि ब्रह्माण्डगो लक ) चेतन्य न हुआ 

किन्तु और ® प्रकारासे चेतन्य हुआ। [ यथा-- वषपूगसहखान्ते तदण्डग्मुदकेशयम्‌। कालकमस्वमावस्थो जीवोञ्जीव- 
२ | ० | २४ | अथात्‌ वह अण्ड एक सहस्र व्षतक जम पड़ा रहा, तदनन्तर काळ-कम-स्वभावस्थित 
नपसें स्थित रखनेवाले परमात्मा) ने उस निर्जीव अण्डको सजीव कर दिया ]।(ख ) “राम अनादि 
जो सबका परम प्रकाशक परमात्मा है वही श्रीरामजी हैँ। “अनादि? का भाव कि विषयकरणादिके 


AO होई नहीं है, वे ^दिहे। अना क ॥ 
श्रीरामजीका आदि कोई नहीं है, वे अनादि हैं। अनादि देहलीदीपकन्यायसे राम और अवधपति | 


ति _ जौठकॉण्ड ५०४४६ सद्राबणच्छजरणो। कराएं अहे" दोहा ११७ ( ७-८) 


-_ १ 


दौनोंके साथ है “अनादि अवधपतिका भाव कि अनादिकालसे अवधपति हैं. ( अनादि अवधपतिः कथनसे अवधकी भी 
अनादिता सूचित कर दी । इस विशेषणसे जनाया कि त्रेतायुगसे ही ये अवधपति नहीं हुए किन्तु अनादि-कालसे हैँ । पुनः, 
“अनादि राम? कहनेसे निर्गुण ब्रह्मका बोध होता इसीसे सगुणवाचक पद्‌ 'अवधपति? दिया । [ ( ग ) श्रीरामजी सबके 
प्रकाशक केसे हैं यह ध्यत्सत््वादुमपैव भाति सकल" मं० इलो० ६ की व्याख्वामें भी देखिये | अद्वेत ओर विशिष्टा दवेत 
दोनों मतोंके अनुसार ब्रह्म सबका परम प्रकाशक है । अद्वेतमतानुसार ब्रह्मका परमप्रकाशकत्व ऊपर बिषय करन सुर' पर 
नोट १ में एक प्रकारसे दिया ही है, दूसरा प्रकार ऐसा है--इस मतमें भ्रमका अधिष्ठान ही उसका ( श्रमका ) प्रकाशक 
है, जैसे रस्सीपर सर्पका भ्रम होता बह यहां सर्पका भास करानेवाली रस्सी ही दै । रस्सी यहाँ न होती तो सर्पका भास न 
होता । अतः सर्पका प्रकाशक रस्सी हम परंतु विचार करनेपर रस्सी भी श्रम ही हे; वस्तुतः यह सन है । ( सनको ही 
एँठन आदि देनेसे रस्सी, टाट, बोरा ३ शृदि अनेक पदार्थ मानते हैं परंतु सर्वसाधारणको यह बात ध्यानमें नहीं आती ) 
अतः सिद्ध हुआ कि सर्पका प्रकाशक रस्सी है और रस्सीका प्रकाशक सन है; इसलिये सर्पका परम प्रकाशक सन है । ऐसे 
ही दुनियामें जो ये अनेक पदार्थ अनुभवमें आते हैं उनमें एकका दूसरा प्रकाशक हूँ; जैसे परई, पुरवा आदिका मृत्तिका; 
घडा, लोटा, गिलास आदिका तांबा; कटक, कुंडल आदिका सुवण; घोती, कुरता आदिका रूई प्रकाशक दै; परंतु 
मृत्तिका, ताबा, सुवर्ण और रूई इत्यादिका भी मूल प्रकाशक परब्रह्म ही है। अतः इन सत्र अनन्त पदार्थोका परम 
प्रकाशक ( इनका मूलतत्त्व ) परब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी ही हैं । विशिष्टाद्वेतमतानुसार भी पूर्व नोट २ में एक प्रकार 
कहा है, दूसरा--जैसे सूर्य, अग्नि आदि सबको प्रकाशित करते हैं परंतु उनको भी प्रकाशित करनेवाले श्रीरामजी हैं, 
यथा--'यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ | गीता ११।१२।" इत्यादि। 


वि० त्रि०--निज भ्रम नहिं सझुझहि अज्ञानी । ११७। १।" से यहाँतक शिवजीने शारदाकी ओरसे उत्तर दिया। 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । ,मायाधीस ज्ञान गुन धामू ॥ ७ ॥ 
जासु सत्यता त जड़ साया । भास सत्य इव सोह सहाया ॥ ८ ॥ 


हाब्दार्थ-प्रकाइ्य, प्रकाशक--ऊपर चौ० ५-६ में देखिये। मायाधीशत्मायाका स्वामी वा प्रेरक एवं अधिष्ठाता। 
सहाया = सहायतासे । 


अर्थ--यह सब जगत्‌ प्रकाश्य है । मायाके अधिष्ठाता, ज्ञान और गुणोंके धाम श्रीरामजी प्रकाशक हैं ॥ ७ ॥ 

जिनकी सत्यतासे जड़ माया भी मोहकी सहायतासे सत्य-सी जान पड़ती है ॥ ८ ॥ 3 
टिप्पणी--१ 'जगत प्रकास्य २ इति । हे अन्तप्रेकाश ( भीतरका प्रकाश ) कहकर अब बाहरका प्रकाश 

कहते हैँ । जगत्‌ प्रकाशमान है, भ्रीरामजी प्रकाशकर्ता हैं। जगत्‌ कायं है; उसमें प्रकाश कहकर अब ( आगे ) जगतके 
कारणमें प्रकाश कहते हैं। जगतका कारण माया है । 'श्रीरामजी मायापति हैं, ज्ञानगुणधाम हैं, इस कथनका भाव यह हे 
कि मायाकी जड़ता और अबगुण ( बिंकार ) इनमें नहीं आते । ये तो मायाको ज्ञान और गुण देते हैं, तब उनर्ङ्नेवह 
जरतकी रचना करती हे, यथा-- एक रह जग गुन बस जाके ।' ३ - 
नोट- १ प्रकाशक”, “मायाधीश?, ज्ञानगुणधाम? । इन विझेषणोंको देकर सूचित करते हैं कि श्रीराम 

जगतके प्रकाशक और कारण, और केवल जगतूहीके नहीं वरन्‌ जगत्‌को स्चनेवाळी मायाके भी म हैं 
जड़ कहा अर्थात्‌ बताया कि उसमें अपनी कुछ शक्ति नहीं है, उसमें श्रीरामजीकी शक्ति है इसीसे श्रीरामर्ज 

स्वामी कहा । श्रीसुशुण्डिजीने भी कहा है कि “माया खळ नतेकी बिचारी' है (३० ११६), जैसा नाच श्रीरा: 

हे बेडा नाचती है | यथा-- सोइ प्रु आ बिळास खगराजा । नाच नदी इव सहित समाजा ॥ ७। ७२ अर 

। जज ओ प्रायाधीश कहनेसे यह गङ्का होती है कि मायाके सम्बन्धसे श्रीरामजीमें भी मायाजनित अ 
झगे ३ इस झङ्काके निवारणार्थ ज्ञान युणधास्‌ः विशेषण दिया अर्थात्‌ श्रीरामजीमें मायाके विकार 
और. युर्णोके वर है, उन्डीसे ज्ञान और गुण पाकर माया जगत्‌की रचना करती है । ( मा० पी» प्र० 


fe 
मोर अवगुण 


ha 


3) | 
. कि शुणधास्‌', शमादि दिव्य गुणाके भाम है । यथा-'ज्ञानबलेश्वयवीयश क्तितेज:सौशीर RS यमार्दचार्जव- 
[दसौ म्यकारुप्य ७ 04 ₹ eS “६ न , [Sete 
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दोहा १ १७ ( ७-८ ) Vinay /५बशीमले;श मात रद्वाय/ tre Sonations मानस-पोयूष 


महाणवः इति रामानुजमन्त्राथे।' पुनः मगवद्गुणदपणे यथा “ज्ञानशक्ति बळेशवयवीयतेजांस्यशेषतः। भगवच्छव्दवाच्यानि 


विना हेयेगुणादिमिः ॥ हेयप्रत्यनीकत्वासेषत्वाभ्यां सह गुणाष्टकमिदम्‌ | जगदुत्पत्यादिव्यापारेषु प्रधानकारणम्‌ ॥ आश्रय- 
णमजनोपयोगिनोऽन्ये गुणावक्ष्यन्ते तत्र सत्यत्वज्ञानत्वानन्तत्वरकत्वविसुत्वामलत्त्रस्वातन्त्र्यानंदृत्वादयाः, 
इत्यादि ॥ ( बैजनाथजी ) । ९ 
मूलरामायणमें नारदजीने श्रीरामचन्द्रजीके अनेक गुण वर्णन किये हैं जो विशेष देखना चाहे देख ळें । इनमेंसे 
यदि एक गुण भी किंचित्‌ मात्रामें किसीमें आ जाता है तो वह महात्मा और सिद्ध हो जाता है | 
| नोट--२ “जासु सत्यता तें"? इति । ( क ) जिन शब्दोंके अनेक न ते हैं उनका प्रकरणानुसार जो आर्थ 
| ठीक बैठता है वदी लिया जाता है, जैसे हरि? शब्द मानसमें (१) 'रामाख्यमीश हई! | मं० इलो० ६ ।?, (२) वासि 4 
नररूप हरि | मं० सो० ५ |? (२) 'कह प्रमु सुनु सुग्रीव हरीसा । ४ | १२4 ७ |? इत्यादि स्थानोंमें प्रथक-प्रथक्‌ 
अथमें आया है । ( १ ) में जीवोंके क्लेश हरनेवाले अथवा भगवान्‌ । ( २ ) में गवान्‌ अथवा सूर्य ; (३) में बंदर 
अथ लिया गया है । बेसे ही झूठ, मृषा, मिथ्या आदि शब्दोंका प्रयोग तुळसीग्रन्थाबळीमें भिन्न-भिन्न स्थलोंमें,मिन्न-भिन्न अर्था- 
में हुआ है । यथा--'कूठेहुँ हमहिं दोष जनि देहू । २।२८। ३।१, सुनहु मरत हम झूठ न कहहीं | २। २१० | 
झूठ लेना कूठ देना । ७ । ३९ |? झूठो है झूठो है झठो सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है । क० ७।', “मुषा 
न कहउ मोर यह बाना | ७। १६ | ७ |, 'छाँड्हु नाथ सूषा जल्पना | ६ | ५६ |?, “मिथ्यार॑म दंभ रत जोई । ता 
कहे संत कहहिं सब कोई || ७ | ९८ । इत्यादि स्थलोमें जहाँ जो अर्थ ठीक बैठता है वहीं लिया गया है | 
| इसी प्रकार 'कूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने । १ । ११२। १।' में जो अर्थ टीक बेंठता है वह दिया गया । वहाँ 
सत्य! के प्रतिपक्षमें झुठ? ब्द दिया गया, उसीके अनुसार यहाँ भी “सत्य इच' कहनेसे इसके प्रतिपक्षमें झूठ? का ग्रहण 
होता है | सत्य इव भासती है अर्थात्‌ सत्य नहीं है, झूठ है । इस झूठ” का अर्थ यहाँ परिवर्तनशील अर्थात्‌ परिणामी, 
_बद्ळनेवाला, अस्थिर । और “सत्य? का अर्थ 'परिवर्तनरहित आुर्थात्‌ अपरिणामी, न बदलनेवाला, स्थिर! है 
माया अर्थात्‌ मायाका कार्य जगत्‌ झूठा है और श्रीरामजी सत्य हैं । जैसे जल ठंडा है और अग्नि उष्ण है | 
इस भेदको न जाननेवाले मनुष्यको यदि गर्म जल दिया जाय तो वह उसका उष्णता-धर्म जळका ही धर्म समझेगा, 
वैसे ही जगत्‌ श्रीरामजीमें मिला हुआ है इसलिये कभी-कभी जगतूमें भी सत्यत्वका अनुभव हो जाता है, 
यद्यपि वह सत्यत्व-धर्म श्रीरामजीका ही है | मोहबशात्‌ इस भेदको ओर श्रीरामज्ीको न जाननेसे अज्ञानी जीव इस 
सत्यत्वको जगतका ही मान बैठते हैं और उसमें फॅसकर दुःख उठाते हैं । 
झठेउ सत्य जाहि बिनु जाने? में श्रीरामजीको न जाननेनेसे झूठ सत्य जान पड़ता है यह बताया था | और यहाँ 
बताते हैं कि श्रीरामजीकी सत्यतासे माया सत्य-सी जान पड़ती है । इन दोनों वाक्योंको विचार करनेसे यह बात सिद्ध 
तै होती है कि जगत्‌में भासमान सत्यत्व वस्तुतः श्रीरामजीका है, जत्र हम रामजीको जानेंगे तत्र हमें यहद ज्ञान हो जायगा 
| कि यह सत्यत्व श्रीरामजीका है । बा 
| पर्व विषय करन? को सचेत और जगतका प्रकाश करनेवाला कहा ओर यहाँ श्रीरामजीको “मायाधीस? 
कपड़ा कि माया अर्थात्‌ विपपकरण और जगत्‌ भी कोई एक सत्य वस्तु दै जिसके अधीद़ा श्रीरामजी हैं । 
उसकी उक थ॑ कहते हैं कि 'जासु सत्यता तें जड़ माया । मास सत्य इव “” । अर्थात्‌ माया सत्य नहीं है, उसका 
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यत्सत््वादस्रपेव भाति सकल  ' इस प्रसङ्गकी कुछ वातें 'आठेउ सत्य जाहि बिनु जाने । ११२ | १ । में 
ही झठेउ सत्य“? की कुछ विशेष त्राते यहाँ खोलते हैं । 

चयः से यह अर्थ होता है कि झूठा भी सत्य दै । अथवा, जो दवेत-अद्वेत दोनोंकों सत्य मानते हैं उनके 
हे ओर सत्य भी है? ऐसा भी अर्थ होता है । अतः गोध्वामीजी अपना अभीष्ट अर्थ स्पष्ट करनेके 


बालकाण्ड ४८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ११७ 
————् OS Fe Yen Tn सत्यत्वसे दी जता है। ८ 
भी श्रीरामजी ही हैं तीसरे यह कि उनमें जो सत्यत्व भासता ह थ je ॥ हा 
“तस्य मासा सर्वमिदं विभाति । मुण्डक० २ | २ | १० | जसे रज्जु सपं के जा भास, _सत्यत्व आदि सब गुणधमै 
उसके अधिष्ठान रज्जु? के ही हैं वेसे ही यह जगत्‌ श्रीरामजीमे भासित होनेसे इस जगतूके चेतनत्व, भास और सत्यत्व 
सब गुणधर्म श्रीरामजीके ही हैं, यह बात उपर्युक्त प्रसङ्गसे जनायी दै । १ Ree ता 
मा० पी० प्र० सं०-स्थूल शरीरकी सत्तासे नख ओर बाल बढ्ते हैं, यदि इन दोनोंको हि का र दे तो 
स्थूल शरीरको किंचित्‌ पीडा नहीं होती । इसी प्रकार ईश्वरकी सत्तासे जड़ मायामें सत्यकी प्रतीति होती है, उसके अलग 
हो जानेसे जीवको दुःख नहीं, वरत्‌ सूख ही होता है । यन जसे चुम्बक पत्थरकी सहायतासे 04 (जड़ वस्तु) चेतन्य 
( चलता हुआ ) जान पड़ता है, टी माया मोहकी सहायतासे सत्य जान पड़ती । ( यह भाव अध्यात्मगमायणके 
आधारपर होगा । यह अद्वैत मत है प्‌) अध्यात्मरामायण सर्गं १ करी वचन इस प्रसङ्गपर ये हैं- सर्वान्तरस्थोडपि 
निगूढ आत्मा स्वसायया,सृष्टमिद विच॑2ै। जगन्ति नित्यं परितो,भ्रमन्ति यत्सञ्चिधौ खुम्बककोहवदि ॥ १८॥ पुतन्न जानन्ति 
चिमूढचित्ताः स्वाविद्यया संवृतसानसा ये । स्वाज्ञानसप्यात्मनि शुद्द स्वारोपयन्तीह लिस ॥ १९ ॥ है रु 
सब जीवोंके अंदर बसे हैं, परन्तु बहुत गुप्त हैं, अपनी मायासे स्च हुए इस संसारको देख रहे हैं । जगत्‌ जड़ है तत भी 
उनके प्रभावसे नित्य ही इस प्रकार परिभ्रमण कर रहा है जेसे जड़ लोहा चुम्बक पत्थरके प्रभावसे । अर्थात्‌ यहृ जो 
मायाका दृश्य है यह प्रमुकी सत्ताके कारण सत्य-सा देख पड़ता है । ऐसा न जानकर अपने मनपर अविद्यामायाका 
आवरण डाले हुए मूर्ख लोग अपने अज्ञानको आत्मरूप, शुद्ध-बुद्ध, मायासे परे प्रुमे आरोपण करते हैं । हाहा गन 
टिपणी--२ ( क ) 'जासु सत्यता ते जड़ माया इति । आगे इ सीको दृष्टान्त देकर दिखाते हूँ । झूठी 
मायाके सम्बन्धसे रामजी न देख पड़े, किन्तु असत्य माळूम हुए, दत तड निहारी | झाँपेड साबु कहहिं 
कुबिचारी ॥', 'सायाछन्न न देखिये जैसे निगुन बहा! । रामजी सत्य ह; उनकी सत्यतासे शूठी माया सत्य का पड़ी | 
(ख) जो अलत्य ओर जड़ माया श्रीरामजीकी | सत्तासे सत्य और चेतन भासती है--ऐेसा हेलय पाया जात कि श 
को माया सत्य प्रतीत होती है, इससे मोह सहाया' पद्‌ दिया। भाव यह कि जिसको, मोह्‌ है, उसीको आच भासती हैं 
अन्यको नहीं | यथा-- बदन हीन सो ग्रसइ चराचर पान करन जो ला र अबिबेकी सारा । है १४२ । 
( मोह, अज्ञान, अविवेक पर्याय शब्द हैं । अविवेकी मनुष्य अपनेको देह ख द 5 ही न 
लगा रहता है । यदि मोह न होता तो वह देहको जड़, असत्य ऑर अपनेको उससे भिन्न हा अमळ ह 6 
जानता ) जो मोहरहित ज्ञानी पुरुष हैं जेसे श्रीशुकसनकादिकजी, उनको तो वह हे ही देख, सु ८ प इती है £ 
(प्रण सुं) (ग ) पुनः, यहाँ श्रीरामचन्द्रजी और माया दोनोंका प्राबल्य दिख रहे हैं । श्रीरामजीमें र अ 
कि असत्यको सत्य प्रतीत करा देते है और मायामें इतनी असत्यता है कि ऐसे ईश्वरको असत्य कर देती है । देखिये, 
गसड़को मोहमें डाल दिया, यथा-- व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । साया सोह पार परमीसा ॥ सो अवतार सुनेड जग 
माही । देखेडँ सो प्रभाव कछु नाह '.,०““| ७ | ५८ |? इसी तरह सतीजीको, यथा--बहुरि रास मायहि सिर नावा । 
प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा ॥' (प्र० सं० ) । है रू 
. (ि० जि०-माया अघटित-घटना-रीयसी है | उसके अधीश बनकर सगुण हुए | मिथ्या माया जड़ 
प्रकाशन-शक्ति नहीं है । परिच्छेदके अवभासको अनाव्ममास कहते हैं, वढी अविद्या, जड़ शक्ति, शून्य या पुर द्रजष्लाता 
है । ब्रह्म चेतन है, उसकी सत्यतासे जड़ माया ( संसार ), मोह ( अज्ञान ) की सहायतासे सत्य भी मायात है । 
भाव यह कि श्रीरामजीमे जो विरह बिकलतादि" तुमने देखा बह माया थी, सत्य नहीं था। जब रामजी मै संसार, 
बिना हुए. दिखायी पड़ता है तो उतना विरह बिकळतादिका बिना हुए दिखायी पड़ना कोन-सी बड़ी बाल त्री हेरर 
अज्ञानकी सहायतासे वह सब सत्य दिखायी पड़ा । ; 


` दोद्दा--रजत सीप महु र भास जिमि जथा भानुकर बारि ॥ 
ओ जदपिसूषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सके कोउ ० के 
२23 शब्दार्थ-स्बततत्चोंदी \ भास (सं ०)=भासतू है=चमकती है; प्रतीत होती दै । भास (स 
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त विषय, स्थिर ओ. 


दोहा १ १७ 0) Vinay “्षीमत्रे अञ्कए्काद्राद्या भस १८९९ Donations मानस-पीयूष 


भानु ( सूर्य ) कर ( किरण ) | भानुकर बारि--१ | ४३ । ८ “तृषित निरखि रविकर भव बारी” में देखिये | मृषाः 
अयथार्थ ज्ञानका विषय, धोखा देनेवाला | टारना=हटाना | 

अर्थ-जैसे सीपमें ( व्यवहारास्मिका ) रजतका भास और जैसे सूर्थेकिरणमें ( व्यवहारात्मक ) जळका भास, 
यद्यपि ये ( व्यवहारातिमक रजत और व्यवहारात्मक जल दोनों ) तीनों कालौं ( भूत, भविष्य, वर्तमान ) में मिथ्या हैं 
( तथापि ) इस “भ्रम? को कोई हटा नहीं सकता । ( भाव कि भ्रम हो जाता ही है ) ॥ ११७ ॥ 

टिपणी--१ जैसे सीपमें चाँदीका भास होता है ओर सूर्येकिरणमें जलका, वेसे ही श्रीरामजीकी सत्यतामें माया 
सत्य भासती है । ( पिछली चोपाई “जासु सत्यता से जड़ माया । सास सत्य इव. मोह सहाया ॥' में जो कहा उसीका 
इृष्टान्त इस दोहेसे दे रहे हैं । वहाँ मायाका स्वरूप कहा, यहाँ उसका शान्त हई? ) । सीप सत्य है, ( उसमें ) चाँदी 
(का भास ) झूट है । सूर्यकिरण सत्य है, ( उसमें) जल (का भास) झूठ है । ऐर ही श्रीरामजी सत्य हैं, माया झटी है। 

२ यहाँ दो-दृष्टान्त दिये हँ--सीपमे चाँदीका भ्रम और रविकिरणमें जळफ़ा भ्रम | दो दष्टान्त इसलिये दिये कि 
श्रीरामजीके दो रूप हैं, एक निगुण दूसरा सगुण | ( इन्डी दोका प्रसंग यहाँ चला जा रहा है ) | दो रूप, यथा--'जय 
राम रूप अनूप निशुन सगुन शुमप्रेरक सही! । सगण स्थूळ है, इससे सगुण रूपके दष्टान्तमें सीप” को कहा, क्योंकि “सीप” 
स्थूळ दै । निरगुणरूप सूक्ष्म है; उसके लिये रविकिरणका दृष्टान्त दिया, क्योंकि सूर्यकिरण भी सूक्ष्म है | अथवा, जो दष्टान्त 
मायाके लिये दिया, वही आगे जगतके लिये देते हैं; इसीसे यहाँ दो दृष्टान्त दिये--एक मायाके लिये, दूसरा जगतूके 
लिये । [ पुनः ऐसा भी कद्द सकते हैं कि रञ्जुसर्प अंधेरेका हपान्त है और रजत-सीप तथा मृगजळ पूर्ण प्रकाशके दृष्टान्त 
हैं जिनमेंसे एक निकटका ओर दूसरा दूरका है ]। 

नोट--9 समन्वय-सिद्धान्तानुसार “मुषा? गब्दका अर्थ अयथार्थ ज्ञानका विषय, धोखा देनेवाला, परिवर्तनशील 
इत्यादि दी माना जाता है, जैसा कि 'झूठेड सत्य' की व्याख्यामें लिख आये हैं | “लिहु काल” का भाव कि यह आजद्दीका 
ऐसा नहीं है, भूतकाळमें भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा.ही “मृषा? रहेगा | “श्रम न सकइ कोउ टारि' का भाव कि 
यह जानते हुए भी कि शुक्ति-रजत और मृगजल सदा ऐसा ही. धोखा देते हैं तत्र मी इनके धोखेमें लोग आ जाते हैं । 
“दपि? कहकर इसमें यह विलक्षणता दिखायी | 

इस सिद्धान्तानुसार शुक्ति-रजत और मृगजळ दोनों हैं और सदा अपने अधिष्ठानमें, अर्थात्‌ रजत-शुक्तिमें और 
जल सूर्यकिरणमें, स्थित हैं । इसका समर्थन “झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥ ११२।१।? 
में किया जा चुका है । एक समाधान और यह मी है कि नेयायिकोंने चाँदीको तेज माना है और शुक्ति पुश्वीतत्व है। 
पञ्चीकरणके अनुसार प्रथ्वीमें तेजका अष्मांश है । अतः शुक्तिमेंके इथ्वीतत्वका अंश आच्छादित होनेसे उसमें स्थित 
तेजस्तत्वका अनुभव होता है । तत्र उसमें चाँदीका भास होता है । इसी प्रकार सूर्यकिरण तेज है ओर पञ्चीकरणानुसार 
तेजमें जलतत्वका अएमांग है । जत्र तेजस्तस्वका आच्छादन होता है तब कि भास होता दै | [श्रीरामा- 
नुजाचार्यस्वामी, स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी और श्रीप्रभाकरजी आदि वेदवेत्त यह निश्चित सिद्धान्त है कि सम्पूण 


A हे--'यथार्थं सवविज्ञानमिति वेदविदां मतम्‌ ।' ( श्रीभाष्य ), और श्र तपृतियोंमे भी त्रिव्ृत्करण, पञ्चीकरण 


शान ७०७७ [a > ७०७ N चक 
और छै करण आदिसे सीपमें रजतकी तथा रविकिरणमें जळकी नित्य सत्यता समझायी गयी दै । रज्जुमें सर्पका, सीपमें 
रज, अर, उ विकिरणमें जलका श्रम उसकी स्वहपसत्ताका प्रत्यायक है । जहाँपर जिसकी सत्ता स्वल्ममात्र भी नहीं रहती, 

2 २०, त्र ~ ra ० w 
वहाँ उङ भ्रम नहीं होता । जैसे सीपके ही प्रष्ठभागपर अथवा तमाळपत्रादिमं रजतका भान नहीं होता; क्योंकि,वहाँ 


(सत्ता भी नहीं दै । ( वें० भू० ) ] | 

यह शङ्का हो सकती दै कि इस सिद्धान्तके अनुसार अत्र शुक्तिमें रजत और सूर्यकिरणमें जळ सूक्षमरूपसे 
ज्ञानको “भ्रम? क्यों कहा गया ? इसका समाधान यइ है कि उसके ज्ञानको यहाँ भ्रम? नहीं कहा गया, 
घा? अर्थात्‌ अयथार्थ ज्ञानका विषय, अस्थिर और परिवर्तनशील है तथापि म उसे यथार्थ ज्ञानका 
^ रिवर्तनरदित समझते हैं; यही श्रम” है । | 

एामदासजी--*जासु सत्यता ते जड़ माया यह चौपाई अद्वैतमतके समर्थनमें उद्धृत की जाती दै | 
यहाँ यह कहा जादू कै मायाको असत्य कहा गया है,अतःयह अद्वैतवाद है । परंतु इसके ऊपरकी चौपाई देखिये- जगत प्रकास्य 
1 खं० २. ६२-- 
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प्रकासक रासू । भायाधीस ज्ञान गुनधामू ॥' इसमें श्रीरामजीको मायाधीश कहकर स्पष्ट मायावाद सूचित किया गया है 
तथा जगत्‌ शब्द जड़ मायाके पर्यायवाची शब्दके रूपमें व्यवहृत हुआ है | दोहेके नीचेकी चोपाई “एहि विधि जग हरि 
आश्रित रहई । जद॒पि असत्य देत दुख अहई ॥' में भी जगतूका भासना ही असत्य कहा गया दै; अँ क्योंकि यहाँ भी वही 
स्वप्नकी उपमा दी गयी है; यथा जौं सपने सिर काटे कोई । बिजु जाग न दूरे दुख होई ॥ आर इस अमका हटना 
सिवा रामकृपाके और किसी साधनसे सम्भव नहीं है-- जासु छपा अस अम सिटि जाई । गिरिजा सोइ का i 
यद्यपि यह भ्रम तीनों कालमें मिथ्या है, अर्थात्‌ यह जगत्‌ तीनों काळमें रामरूपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, फिर भी 


भ्रमको कोई भी अपने पुरुषा ्थङ्कटानेमें समर्थ नहीं है जैसा कि रजत सीप महेँ भास जिमि जथा साचुकरवारि। 
उस भ्रमको काइ भा अपने पुरु ७ डे कत है धो त वीः Es गी उप से “विद्यामाया' 
जदपि मघा तिहुँ काळ सोइ अम न") कोउ टारि ॥' इस दोहेमें कहा है । यहाँ रजतसीप! की उपमाल नामाला 
[षा तिहुँ काल | हक हार निल के 
और भानुकरबारि' की उपमासे अविश्वामायाको सचित किया गया है; क्योंकि विद्यामाया-- एक रचइ जय शन दस ना 
दुःखद्‌ नहीं है, परंत वह नानारूप-जगतूको भासित कराकर, पर्दा-सा डालकर भ्रम उसन्न करती है ओर दूसरी अविद्या- 
| है. यथा “एक अतिसय दखरूप वः 
पाया श्रगत्ाकी भाँति में? मोर "तै? (तोर? बन्धनवाली दुःखरूपा है, यथा एक दुष्ट ऑतलय डुलरूपा । जा नल 
जीव परा भवकूपा ॥' इ डकर वस्तुतः इ ख्पमें 
इन दोनों प्रकारकी मायाओंसे युक्त जगत्‌ न कभी पहले भूतकालम ही रामरूपको के होगा A 
पालन ही हे और ने 5 विष्यमें ही इसका यह नानात्व वास्तविक होगा; तीनों कार्लास यह 
था, न अब वर्तमानकालमै ही दै और न आगे कभी भविष्यमें ही ल Re न * दे [त जो हरि आश्रित 
जगत भगवतस्वरूप ही सत्य है । इसीसे कहा गया है-“एहि बिधि जग अर्थात्‌ इस प्रकारका यह जगत. eS 
रहई अर्थात जिसके आश्रय केवल श्रीरामजी ही हैं, जिनका यह विश्वरूप ol मसान छक 
बिश्वास ।' अतण्व यहाँ भी माया या जगतको मिथ्या न कहकर उसके नानात्व भ्रमको ही मिथ्या कहा गया है, जो श्रम 
टु oe TT ने छगता है तथा वह भ्रः :खसे 
श्रीरामकृपासे ही मिटता है । भ्रम मिट्नेपर जीवको यह संसार श्रीरामरूप भासने छगता है तथा वह मजनित दुः 
मुक्त होकर सुखी हो जाता है | इसलिये यहाँ भी अद्वेतकद्स कोई सम्बन्ध नहीं दै ( 5 ) | और “चेतनः 
३ चे० भू०--वेदान्तप्रकरणमें गोस्वामीजी 'असत्यः और जड” शब्दोंको पर्यायवाची तथा Sl bs 
ब न्यौ नैर विनयके ठ है--'जासु सत्यता ते जड़ माया । 
शब्दोको पर्यायवाची मानते हैं &। यह निम्न चौपाई और विनयके पदसे स्पष्ट र जाता द है त्य a की 
मास सत्य इव मोह सहाया ॥? अर्थात्‌ जिस ब्रह्मकी चेतन्यतासे सहायक सेः अपने काय मोइके po 
~ 0. छू ~ झा (सत्य इव? का “चतरः अथ न 
चैतन्य भासित होती हे, वह दयालु ब्रह्म रघुकृलावतीर्ण श्रीरामजी ही हैं। A Rl TSR छ 
० पक. न्‌ र अत शा झाड तन्त न गहचयः 'सत्यका अध 
किया जायगा तो जड' शब्दकी कोई गति ही नहीं रह जाती । अतएव जड़! शब्दके साहचयस मायात (क डि | 
Nt ल € माननेको अन ह 
जैतन्य और असत्य का अर्थ जड़ मानना नितान्त आवश्यक है | मायाको मिथ्या माननेको तो अन्थकार ही विनयपत्रिक 
Ns लेखे + ८ है हे ठो सदा 
और कविताबलीमें मना कर रहे हैं | यथा 'जों जग छुषा तापत्रय अनुभव होत कह हु केहि रेखे 11 'कूलो है झडे है शो सद 


~ हे ५ त्य ` > जञा गु नक लसी कें 
जग संत कहंत जे अंत लहा है । ताको,सहैँ सठ संकट कोटिक काढत दंत करत हहा है । [नपनीको गुमान बडो तुलसी 
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नि ग मे चेत क ह 
& परंतु गोस्वामीजीने हस3प्र्‌ऽ थ श्रीरामजीको सत्‌ ( सत्य चित्‌ ) ( चेतन ) एः साथ ही अनेक ० कहा है । 
यथा “ब्यापक एक ब्रह्म अबिनासी त चेतनघन आनंद रासी ॥ १।२३। ६॥? 'सम सच्चिदानंद दिनेसा ॥ ११९ ॥। 
'्सोइ सब्चिदानंदघन' 0 ७ । २५ ॥ इत्यादि । यदि सत्य और चेतन पर्याय होते तो बया इस प्रकार एक 2 काका 
प्रयोग हो सकता है ? ( श्रोगंगाघर ब्रहाचारीजी ) । ८ 
ग परंतु इसपर शा होती है कि--यहाँ जड़ शब्द एक बार और सत्य शब्द दो बार आया है अत: 
सत्य शब्दकी प्रतियोगितामें जड़का अर्थ भिथ्या क्यों न किया जाय ? जैसा कि आगेके दोहा 'जदपि मूषा तिहु र 
कहा ही है, इसी प्रकार अन्यत्र भी 'असत्य' मिथ्या आदि शब्दोंका प्रयोग किया ही है। वहाँ भी क्या ऐपल 
करके अर्घ किया जाय जो सवंथा अनुचित है । ( श्ीगंगाघर ब्रह्मचारीजी ) । हे कि 
अ ३ बस्वुत्तः यहाँ लोगोका तकं-वितकं है कि यदि जगको झूठ कहें तो दुःखका अनुभव किस प्रकार हे#ण्ता है? इसके 
आणे कहते हैं कि--'कहि न जाइ मुगबारि सत्य 'अमते दुख होइ बिसेष ॥' अर्थात्‌ ( सूर्यकी कि्रिणोंसे I भ्रम 
होता है उषसे भी बहुत दुःख होता है, परंतु उसको सत्य नहीं कहा जाता । अन्तमें 'तुलसीदास ओर हि जग क 
झूठ शति डेः इस प्रवार स्पष्ट शब्दोंसे जगतुको झूठ कहा ओर अपने सिद्धान्तको थुतिकी सम्म 9. । ( श्रोगंगाधर 
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विचार गँवार महा है ।' (क०) | अद्वैतसिद्धान्त प्रातिभासिक, व्यावहारिक ओर पारमार्थिक तीन सत्ताओंको मानता है । 
गोस्वामीजीने इनको कहीं भी स्पट न लिखकर अद्वेत सिद्धान्तोंको भ्रमात्मक माना हे यथा "कोड कहस त्य झड कह कोऊ 
जुगल प्रचर करि माने । तुरसिदास परिहरे तीनि भ्रम सो आपनु पहिचाने ।” भाव यह है कि प्रकृतिको सत्य कहनेवाछै 
सांख्यवादको, असत्य माननेवाले अद्वेतवादको ओर दोनों सिद्धान्तोंको प्रबल माननेबाले द्वेताद्वेत ( भेदाभेद ) वादके 
सिद्धान्ताँको भ्रमात्मक® कहते हुए परित्याग करनेके लिये बतलाया गया है। 

कोई-कोई समझते हैं कि रजत-सीप आदि दृष्टान्त केवळ अद्वेतवादियोंके ही हैं । ऐसा मानना सर्वथा भूल है, 
क्योंकि इन्हीं दृशान्तोंको सभी दार्शनिकोंने अपने-अपने पक्षके समर्थनमें अर्थान्तरसे दिया है । 

इसी तरह रज्जु-सपे ओर भानुकरवारि आदिके हष्टान्तोंको भी समझना ना | 

इस दोहेसे अद्वेतवाद कभो भी सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अध्यास तो {मेना तीनके बन ही नहीं सकता । 
एक तो अधिष्ठान ( आधार ) जिसमें कि किसी दूसरी वस्तुका आरोप होता हवो । दूसरा वह पदार्थ जिसकी कल्पना 
अधिष्ठानमें की जाय । तीसरा वह ( अधिष्ठाता ) जो कि अज्ञानसे दूसरेमें दूसरेका आरोप करे | जैसे कि हष्टान्तमें 
१ अधिष्टान=्सीपी, रविकिरण ओर रज्जु आदि | २--कल्पित पदाथ रजत, जळ और सर्पादि । ३--अधिष्ठाता>कल्पना 
करनेवाला अज्ञानी व्यक्ति | क्योंकि सीपी, रविकिरण ओर रज्जु आदिको तो यह भाव हो ही नहीं सकता कि मुझमें चाँदी, 
जल और सर्पादिका आरोप हुआ है | इसी प्रकार चाँदी आदिको भी यह अनुमान नहीं हो सकता कि मैं सीपि आदिमें 
अध्यस्त हूँ | यह भास तो उसे होगा जो अधिष्ठान सीपी आदि तथा अध्यस्त रजत आदिसे सर्वथा भिन्न कोई एक 
तीसरा ही हो । उसी तरह, अधिष्ठानपदार्थ ब्रह्म १ | अध्यस्त पदार्थ जगत्‌ २ । ओर अधिष्ठाता ( अध्यास करनेवाला ) 
अज्ञानी रे, होने चाहिये । बिना इन तीनोंके अध्वासवाद बन ही नहीं सकता । ओर जत्र तीनों नित्य ( अनादि ) 


- होंगे तभी स्वामी झंकराचार्यजीके बतलाये 'एवमनादिरनन्तो नैसर्गिकोश्यमध्यास:' इस सिद्वान्तके अनुसार यह अध्यास- 
वाद्‌ सिद्ध होगा । † 


& इस कथनसे तो प्रायः सव आचार्योके सिद्धान्तोंको भ्रमात्मक कहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ( बौद्धादि ) जगत्‌को 
असत्य मानते हैं, कुछ ( विशिषाद्वेती, देती तथा सवंसाधारण लोग ) इसको सत्य मानते हें और कुछ ( शिवादित्यानुयायी ) 
सत्यासत्य मानते हैं । अतः उपर्युक्त कथनानुसार ये सब सिद्धान्त भ्रमात्मक मानने पगे । श्रीस्वामी शंकराचार्यजीके 
अनुयायी ( अद्वेती ) जगतूको न सत्य मानते हैं न असत्य, किंतु सदसद्विलक्षण अर्थात्‌ अनिवंचनीय मानते हैं, भतः गोस्वामी- 
जीके विचारसे यही एक सिद्धान्त भ्रमरहित है, ( ध्यान रहे कि अद्वेत मतमें मिथ्या, मृषा, असत्य आदि गब्योंका तात्पय॑ 
अनिर्वचनीय’ ही है ) । दूसरोंको वया कहें खास गोस्वामीजीने ही अपने ग्रन्थोंमें इन शब्दोंका प्रयोग विशेषरूपसे किया है 
जैसा कि अट्रैतियोंको छोड़कर अन्य कोई प्रायः नहीं करता, तो क्या गोस्वामीजी अपने ही कथनको भ्रम कहेंगे, मेरे बिचारसे 
तो गोस्वामीजीके इस कथनका तात्प यह हैं कि 'जगत्‌के सत्य मिथ्याविषयक बादविवादसे जीवक उद्धार न होगा; अत 
इस व्यर्थे झगड़ेको छोड़कर आत्मज्ञान कर लेना चाहिये, इसीसे ही जीवका उद्धार हो को ® व्यान रहे कि यहाँपर सो आपनु 
A है, अपनेको जाननेसे मोक्ष कहनेवाले अद्देती ही हैं ) ( पं० रूपनारान; मश्च ) । न 
वस्तुतः भद्वेत सिद्धान्तानुसार- ब्रह्मको छोड़कर अन्य जीव अथवा जगत्‌ कोई १५: है ही नहीं परंतु यह बात पामर 
में सहसा नहीं भाती। अतः उनको समझ्चानेके लिये शास्त्रमे कहा गया है कि जसे रज्जुपर सर्प भासता है वेसा ही 
॥ ता है | तात्य प्रातिभासिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता मानकर ही यह सव कथन है । पारमाथिक 
सत्तामें तं र हत्व ब्रह्म” वा अहँ ब्रह्माऽस्मि! इत्यादि कथनको भी Es नहीं; है, ठीक ही है जब कि ब्रह्मके अतिरिक्त 
अन्य ॥ है ट्री तब किसको किसका अध्यास होगा ! परंतु यह तत्त्व न समझनेसे ही अनेक शंकाएँ उठती हैं॥ उनका 
भ गा जाता है जिसपर लोग और तकं-वितकं करने लगते हैं; जमे श्रीरामजीका ध्रीजानकीजीसे कदापि वियोग 
नहीं हक्षा तथा। 


॥्रैठीलाके अनुसार दोनोंका वियोग, उससे दोनोंकों शोक, पुनमिठन, फिर हु्ष इत्यादि पुराणादिमें वर्णित 
हैं; जिसको लेकर गानी जीव उसपर तकं-वितक करने लगते हैं, उन्हीं लोगोंके विषयमें बाळकाण्डमें श्रीपार्वतीजीके प्रदनपर 
दोहा ११४ से ११ = कहा गया है । मेरे विचारते धरीगोस्वामीजीने इस भक्तिप्रधान ग्रन्यमें चरित्रको हो प्राधान्य दिया 


कृ क्षेप से स्थलोपर अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तानुसार 
है तथापि अन्य विष है) दानिक तस्व-विचार भी यत्र-तत्र संक्षेपसे दिये हैं, ऐ नु 


ग्रन्थकी संगति ळगारेटै 


यत्त करना चाहिये, अन्य सिद्धान्तके खण्डनुमें समय न देना ही अच्छा 1 ( पं० रूपनारायण मिश्र ) । 
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४ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'अपने स्थानमें चाँदी और जल सच्चे हैं । उसी सचाईसे सीपमें चाँदीकी प्रभा 
दिखायी देती है और रविकिरणमें जलकी । सीपमें चाँदीका प्रकाश मात्र है, स्थूल सीप ही है, उसको चाँदी मानना 
भ्रम है; तथा रविकिरणमें जलका प्रकाशमात्र है, स्थूल किरण ही है, उसको जळ मानना श्रम हे | वैसे ही संसारमें 
ईश्वरका प्रकाशमात्र है, स्थूल पाञ्चमौतिक है यथा खरी, पुत्र आदि यावत्‌ देह-व्यवहार है, उसको सचा मानना भ्रम है। 
यद्यपि देह-ब्यवहार तीनों कालमें बृथा है तो भी उसमें सचाईका भ्रम मिटता नहीं ।' 
नोट--५ अद्वैत-सिद्वान्तके अनुसार दोहेका भाव यह है कि जगढुसत्तिके पूर्व यह जगत्‌ नहीं था अथवा प्रलयके 
बे बाद नहीं रहेगा, यह बात ल की बुद्धिमें आ जाती है परंतु जब किं प्रत्यक्ष जगतूका अनुभव हो रहा है और 
| उससे सुख-दुख प्राप्त होता है, अतः भ्ुभवकालमें तो यह अवश्य है, ऐसा ही सर्वसाधारणलोग समझते हैं। परंतु इस 
सिद्धान्तमें चराचर जगत्‌ न तो प्रथम )था, न इस समय है ओर न आगे होगा । गोस्वामीजी दो दृष्टान्त देकर इसी 
सिद्धान्तका प्रतिपादन यहाँ कर रहे हैं । 
रज्जुसपके दृशस्त पूर्व दिये गये उसपर कदाचित्‌ कहा जाय कि सर्प चेतन होनेसे हल्ला-गुल्ला करनेसे भाग 
गया होगा वस्तुतः वह सर्प ही था, रस्सी न थी, अतः रस्सीमै सर्पका भ्रम होना सिद्ध नहीं होता, अतएव शुक्ति (सीप ) 
रजतका दृष्टान्त देते हैं । रजत्‌ समझकर जब उसको उठाया तब हाथमें सीप आयी तब ध्यानमें आ जाता है कि जिसको 
हम रजत समझते थे वह रजत नहीं है, सीप है । अतः सिद्ध हुआ कि सीप अनुभवकालमें रजत न था, अब भी नहीं 
है; अतएव आगे भी नहीं होगा । इस प्रकार तीनों काळमें उसका मृधात्व सिद्ध हो गया । 
| कुछ दार्शनिक रज्जु-सर्प, शुक्ति ( सीप )-रजत, और मृगजल आदिको सत्य अर्थात्‌ तीनों कालोंमें विद्यमान 
| मानते हैं, अतः गोस्वामीजी अपना मत स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं कि ये तीनों काळोंमें मूषा हैं । 
प० प० प्र०- “रजत सीप'*” इति। इन दष्टानतासे जनाते हैँ कि जगतको प्रातिभासिक सत्ताका नाझ भी जीवके 
अधीन नहीं है । व्यवहारकालमें व्यावहारिक सत्ताका नाऋभी जीबके प्रयतनसे नहीं होता है । भ्रमाधिष्ठान सीप और 
भानुकरको जान लेनेपर भी उस ज्ञानीकी इन्द्रियाँको विशिष्ट परिस्थितिमें शुक्तिमें रजत ओर भानुकरमें जलका आभाल 
तो होगा ही, पर वे त्रिकालमें सत्य नहीं हैं यह जाननेवाळा उनसे सुखप्रासिकी आशा कभी करेगा ही नहीं । इस विश्वकी 


५ 


पारमार्थिक सत्यता सत्ता नहीं है । यह प्रपंच 'मोहसूछ परमारथ नाही? यह लक्ष्मणगीतामें कहा ही हे। जीवन्मुक्तावस्थामें 

|; भी विश्वकी प्रातिभासिक और व्यावहारिक सत्ता नष्ट नहीं होती है । केवळ निर्विकल्प समाधि-अबस्थामें विश्व नहीं रह जाता | 
दो दष्टान्त साभिप्राय हैं । इन दो ष्टान्तोसे केव लाद्वैतसम्प्रदायके दो मोका दिग्दर्शन कराया है। शुक्तिका 

रजतमें शुक्तिका उपादान कारण है । और सूर्यकिरणोंकी विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है । एक पक्ष मायाधिष्ठान 
ब्रद्मयको निमित्त और मायाको उपादान कारण मानता है। जल-बीचि, कतक-केकण शन्त भी इस मतके ही निदर्शक हैं। 
दूसरे हृान्तमें भानुकर उपादान हैके भूमिकी विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है । ( यह दूसरा पक्ष है जो ) ब्रह्मको 
उपादान और मायाको निमित्त मेघ को है । इन दो द्टानतोमे सूर्यस्थानीय ब्रहम है, एकमें सूर्यं उपादान है और एकस 
निमित । भागवतरीकाकार श्रीधर 'तहको उपादान और मायाको निमित मानते हैं तथा बहुत-से रा भर्गाय 
केवलाइती सन्तोंका भी यही मत दै । झङ्करानन्दादि ब्राको निमित्त ओर मायाको उपादान मानते हैं । (2८ नमे 
अभेद होनेसे कोई हानि नहीं दै । ब्रह्मको उपादान माननेवाछे परिगामवादका अंगीकार नहीं क ये 

भ्रीमद्धागवतकी वेदस्तुति न घडत उद्धव रपकृतिप्रुरेषयोरजयो ` .. भआा० १० | ८७ । ३१ ! की श्रीधरी द पहु 


जगतकी प्रतीति होती है । असंग आनन्दादि गुण तिरोहित हो जाते हैं, और स्जतकी | जुट. 
छाता है । यह हुआ भन्द अन्धकारका अम । अब प्रकाशका भ्रम कहते हैं । जेठकी दुपहरियामें जुई" " 
बह जर तीनों काकोमै असत्य है, पर दिखलायी पड़ता है । ज्ञानसे श्रमकी निइत्तिमात्र होती है, सु ॐ दर्शनकी निति 
नहीं होती, बह तो उसी भाँति भासित होता रहता है। “श्रम न सकै कोड रारि का बही +` 
प्रतीतिके २" बाद्‌ भी उसका दिखायी 0 ९ 
तीतिके १ न क देना नहीं बंद होत उसी भ्रमको कोई टाळ नहीं सकता | 


% 
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दोहा १ १८ ( +३ ) Vinay ^ चा त्म गे Donations मानस-पीयूष ॥ 


टिप्पणी--३ ( क ) 'तिहूँ काल” का भाव कि श्रीरामजी तीनों कालोंमें हँ, माया उनके आश्रित है, इससे वह 
भी तीनों कालोंमें है। यधा-- बिधि प्रपंच अस अचल अनादी |” ( ख ) भ्रम न सकै कोउ टारि'--म्रृषरा होते हुए भी 
सत्य ऐसा भासती है इस भ्रमको कोई हटा नहीं सकता । अर्थात्‌ भ्रमको दूरकर मायाको छोड़ देना शक्तिसे शहर है, 
यथा---सो दासी रघुबीरकी समझे मिथ्या सोपि । छूट न रामकृपा नि नाथ कहउँ पद रोपि । हिङेछूट नहीं सकती 
तब आखिर जनक, शुकदेव आदि मायासे छूटे कैसे ? अपनी शक्तिसे नहीं किंतु रामकृपासे । रामकृपासे ही यह भ्रम 
मिटता हे । यही आगे कहते हैं, 'जासु कृपा अस श्रम मिटि जाई ।' पुनः, [ (ग) यहाँ कोउ' का अर्थ है स्वयं वह 
अथवा दूसरा कोई अथवा जिस अधिष्ठानपर भ्रम हुआ है जबतक उसका ज्ञान नहीं होगा तब्रतक कोई नहीं टाळ सकता | 
इसीसे श्रीरामजीको जाने बिना उनमें जो जगतका भास होता है उसे कोई टाल/बँधी सकता | ( घ ) 'कोउ न सके! का 
यह भी भाव है कि टारनेका प्रयत्न तो बहुत करते हैं; योग, जप, तप, यज्ञ आ;द अनेक साधन करते हैं, परंतु इनके 
द्वारा छूटना तो दूर रहा ओर अधिक भ्रममें फँसता जाता है । ] 
नोट--६ पंजाबीजी लिखते हैं कि “सीपमें चाँदी सीपके अज्ञान (ज्ञान न होने ) से और रेतका ज्ञान न होनेसे 
रविकिरणके विषय म्ुगतृष्णाका जल दष्रिमै आता हे । ये कल्पित पदाथ असत्य हैं, पर उस समय असत्य नहीं भासते 
इसीसे “न सके कोउ टारि' कहा । 
एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई | जद॒पि असत्य देत दुख अहई || १ ॥ 
जों सपने सिर काटे कोई | बिनु जागे न दूरि दुख होई ॥ २ ॥ 
जासु कृपा अस श्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ करपाल रघुराई ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--आश्रितत्ठहरा हुआ, सहारेपर टिका हुआ, अधीन । 
अर्थ--इसी प्रकार जगत्‌ भगवानके आश्रित रहता है, न्यपि वह असत्य ( परिवर्तनशील ) है तो भी दुःख 
देता है ॥ १ ॥ जैसे, यदि स्वप्नमें कोई सिर काटे तो बिना जागे उसका दुःख दूर नहीं होता ॥२॥ हे गिरिजे ! जिसकी 
कृपासे ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपाळु श्रीरघुनाथजी हैं ॥ ३ ॥ 
नोट--१ ( क ) दोहा ११७ ( ८ ) 'जासु सत्यता ते जड़ माया ।'“” में मायाका स्वरूप कहा और यहाँ ११८ 
(१) में जगतका स्वरूप बताया । इन दोनोंके वीचमेँ दोहा ११७ “रजत सीप” को देकर दोहेको दीपदेहलीन्यायसे 
दोनों ओर सूचित किया । अर्थात्‌ माया और जगत्‌ दोनोंका एक ही स्वरूप है यह जनाया | ( ख ) “एहि बिधि' अर्थात्‌ 
जिस विधि सीपीके आश्रित चाँदी और रविकिरणके आश्रित जळ इसी प्रकार हरिके आश्रित जगत्‌ है। अर्थात्‌ उनकी 
सत्तासे जगत्‌ सत्य ( अपरिणामी ) प्रतीत होता है | (ग ) 'एहि बिधि“”” का तालर्य यह है कि शुक्ति-रजत और मुग- 
जल «शक्ति और सर्यकिरणके आधारपर ही भासते हैं । वैसे ही जगत भी 50009 कक आधारपर भासता है। "एहि विधि? 
र इङ्कीं दोका बोध होता हे न कि मायाका | मायाका स्वतन्त्र अनुभव ह नहीं:*्रात्‌ आदि कायरूपसे ही उसका 
हे । अतः दोनोंमें अभेद मानकर ही यत्र-तत्र इन शब्दाका प्रयोग किया जाता है ( घ ) "एहि बि 
जान्छ कि जैसे शक्तिरजत, मगजल, रज्जुसप आदि तीनों कालमें नहीं हैं वसे ही जगत्‌ पहले नहीं था, अमी नहीं 
है और आगै रहेगा | इसपर यदि कोई कहे कि जब यह असत्य ही ह तो फिर उसकी चिन्ताकी क्या आवश्यकता, 
पे नहीं होगी ?? तो उसपर क कि यद्यपि यह असत्य हे तथापि दुःख देता है, अतः उसके (भ्रमके) 
निब का आय करना चाहिये | यहाँ शंका हो सकती है कि व्रह्म सत्य है तब उसका आश्रित जगत्‌ असत्य कैसे हो 
सकद है? |अश्ाधान--जैसे ब्रह्म चेतन है परंतु उसका आश्रित जगत्‌ ज है । ब्रह्म आनन्द्घन है परंतु जगत्‌ दुखदायी 
है, बसे ही सत(श्रह्मका आश्रित जगत्‌ असत्य हो सकता है । 
i (क) “पहि बिधि’ अर्थात्‌ जैसे माया हरिके आश्रित है वेसे ही जगत्‌ भी हरिके आश्रित है । (ख) जो 


टिप्पणं ५७ 
ष्टान्त मायाके (मे दिया वही दृशन्त जगतमें देनेका तात्पर्य यह है कि माया और जगत्‌ दोनों एक हैं । माया 
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जगतकी उपादान कारण .है,' कार्य और कारण अभिन्न हें जेसे मृत्तिका और घट Ls TO 002 
जहे लगि मन जाई । सो सब साया जानेहु माई ॥? जगत्‌ मायामय हँ । x) े मा सद दुख ८ न 90 
असत्य है तो भी दुःख देता है; यदद सत्य दे! तव शंका होती है कि असत्यका दुःख देना कैसे सत्य 1 जाय ? इसीपर 
शंकानिवारणाथ दृष्टान्त देते है---'जों सपने सिर काटे कोई । सि यहा दिखाया कि माया और जगतका स्वरूप 
म है । माया असत्य है--जदपि शषा तिहुँ'"” जगत्‌ असत्य है-तजिदुपि जसत्य १“ हरिके आधित; 

Ge सत्यता ते जड़”, जग हरि आश्रित-- "एहि बिधि जग!” माया भ्रमरूप है,-- भ्रम न सके कोड टारि' जगत्‌ 

म अस भ्रम । 
bee र विश्वमञ्ञान्ूथि भासते। रूप्यं झुकत फणी रज्जो वारि सूयकरे यथा ॥ इति अष्टावक्रवेदान्ते 
अष्टावक्रजी कहते हैं कि हमको अज्चादफ कारण यह जगत्‌ सीपमें चाँदी, सूतकिरणम जल हि ै ससी सपकी UE 
भासता है । यही तीनों दृष्टान्त गोस्वामीजीने भी दिये हैं, परंतु युक्तिके साथ। जञ हा जैसा चाहिये वहाँ ना 
ही दौर तीनों इष्टान्त न कहे । यह तुळसीकी विलक्षणता दै । तीनों हान्त यथा-- झूठेउ सत्य दि त बहन 
झुजंग बिनु रज्ञ पहिचाने ॥' ( १ ), रजत सीप महँ मास जिमि' (२ ), जथा भानु कर 0 (२) | Fis जीने 
पूव सर्पको जग” के साथ दोनोंका मयावन-धर्म लेकर कहा । भाव यह कि जैसे सप ds ) उसके 25१ दा 
आती हैं, मृत्यु होती दै, वैसे ही जगत्‌ भयावन है, उसको सत्य जानना ही 3 मेक है 2 हा 
है । ओर यहाँ रजत 228 इस दोहेमें सीपमे चाँदी और मृगवारिमें जल इन्हीं दोका प्रयोजन था जला कर्‌ 

टिप्पणी १ में लिखा गया । न 

i न दोनों प्रचलित मतोंको यहाँ दिया दै | किसीके मतसे माया ओर जगत्‌ ४ i कं ॥ 
अनुकूल कहते हैँ कि जगत प्रकास्य प्रकासक रासू' | अर्थात्‌ जगत है तभी तो जगत्को प्रकाशित करते ६ 
'मायाश्रीस ज्ञानशुनधामू? से दिखाया कि माया है तभी तो मायाके अधीश हैं | पुनः, किसीके मतसे न १. [हेन 
जगत्‌ । यथा-_ “जासु सत्यता तें जड़ म । भास सत्य इव सोह सहाया ॥ ! रजत सीप हे भा ne 
भानुकर बारि“”", “एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई ५, जँदैपि असत्य देत" ॥ सीपमे चाँदी नहीं हँ, सर 
जल नहीं हँ, ऐसे ही माया ओर जगत्‌ भी नहीं है । ; i 

बे० भू० जी--रजतादिका दृष्टान्त देकर "पहि बिधि जग हरि आश्रित रहई? पदसे जग और ब्रह्मका शरीर- 
शरीरी भावसे अप्रथक्सिद्ध सम्बन्ध दिखलाया है | क्योंकि श्रुतिस्मृतिका मन्तब्य जगत्‌ और ब्रह्मे रा. गर-शरीरी भावमें 
है । यथा-'यस्य एथिवी शरीरम्‌, यस्यात्मा शरीरमिति श्रुतिः’, 'जगत्सव शरीर ते' इत्यादि । जः 

दिप्पणी--४ (क) “जों सपने सिर काटे कोई"? । अर्थात्‌ जगत्‌ स्वप्न है--'उमा कहउँ में अनुभव अपना | 
सत हरिसजन जगत सब सपना'॥ संसारी दुःख स्वप्नका दुःख है जो जागनेसे ही जाता है | यथा--'सपने के दोष डुल 
जागे ही पै जाहि रे / ( विनय» ) । हरिको जानना ही जागना है । यथा हि जाने जग जाइ हेराई । जागे जय 
सपन अम जाई ॥' ( ख ) 'जासु कफरुल्र्स अम सिटि जाई' ।-- “अस? अथात्‌ जैसे अअम मिट जाता दै [ 
उसी प्रकार। पुनः, अस अर्थात्‌ जो&+ थाके टाले न टल सका था,यथा- अस न सके कोइ टारि' वह भ्रम (मिट | | 
भाव यह दै कि श्रमका मेटना-मिट। ९ क्रियासाध्य नहीं है वरन्‌ कृपासाध्य है । स्वप्तका भ्रम जागनेसे जाता रद ४६ । 
मोह निशाम सोये हुआँको रामकृपा जगाती है, यथा विनये 'जानकीस को कृपा जगावती सुजान जीव” । दका 


त्याग और भीहसििदमे अनुराग करना दी जागना हे, यह रामङ्कपासे ही होता है। सोतेमें अपना लू, नेका 

सामथ्यं जीवसे नहीं दै, ( वह किसीके जगानेसे दी जागता है । जैसे सोतेमं बरांते हुए. सुनकर लोग सोये हुएक ७: (घान 
कर देते हं कि क्या दै ! क्या बरां रदे हो १ यही बात यहाँ बताते हैं कि जासु इपा”” अर्थात्‌ इस संसार [गी १, जिम 

सोये हुए. जीवको भीरामजीकी कृपा जगाती है । ) रामझपासे दुःख दूर होता है। और कोई अम टाळ भी.? | सता, 
रामजीकी कपासे भ्रम मिट जाता है (ग ) “सोह पारु रघुराई' । जगतका भ्रम कृपा करके | 2, अतः कपोल 
कहा । पुनः कपालका भाव कि कपा करके रघुराई हुए, अवतारका हेतु कृपा ही है---सुख्य तस्य हि कु” यस्‌" । (कृपा 
न करते तो रघुकुले अबतार ही क्‍यों लेते १ नास्तिकोका उपहास क्‍यों सहते ? ) । 2 


SC TT जा छा जया जाकाफार साया साउन ् जाति CM डिक न 
ॐ सायाको जगतूका उपादान कारण मानना खाख्यका मत है । अद्देत एवं विशिदवेताद ब्रह्म ४ उपादान कारण 
मानते है \ ८ 12 अल ओब 
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ना 


८ वि० त्रि०--ऊपर सीपमें रजत और भानुकरमें वारिके रहनेकी विधि कह आये कि उनकी अ्रान्तिमात्र होती है | 
इसी भाँति हरिमें जगतके होनेकी भ्रान्तिमात्र है, वस्तुतः जगत्‌ कुछ हुआ नहीं, भ्रान्तिमात्र है, मिथ्या है, फिर भी यह 
दुःख देता रहता है । उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई स्वप्नमें सिर काटे | सिर तो वस्तुतः सुरक्षित है, सिरका काटना 
बिल्कुल झूठ है, पर स्वप्न देखनेवाला सिरके कटनेकी पीड़ा और मरनेका हुःख टीक-ठीक अनुभव करता है | उसे उस 
ढुःखसे कोई छुटा नहीं सकता । उसको दुःखसे बचा देनेका एकमात्र उपाय उसका जागना है | जागनेसे ही, उसका 
भ्रम मिट सकता है । स्वप्नके विकल्पमे केवल मन ही द्रष्टा, दर्शन और दश्यरूप होकर बिचित्रतासे [भासता है । इसी 
मकार शुद्ध संवित्‌ भी विचित्राकारसे भासती दै । जगत प्रकास्य :प्रकासक रामू । $9७ | ७ । से गिरिजा -सोइ कृपाल 
रघुराई | ११८ । ३। तक श्रीशिवजीने शारदाकी ओरसे कहा । १ 

नोट--२ ( क ) क्रपा' अर्थात्‌ एकमात्र हम ही समस्त जीवोंकी रक्षाको समर्थ हँ, जीवको सामर्थ्य नहीं है कि 
वह अपना दुःख दूर कर सके, यह सामर्थ्यका अनुसंधान कृपा है । यथा--'रक्षणे सवभूतानामहमेव।परी विभुः । इति 
सामथ्यसंधानं कृपा सा पारमेश्वरी ॥'--( बे० ) | (ख ) 'जासु कृपा? यथा--“सो दासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या 
सोपि । छूट न रामक्ृपा बिनु नाथ कहडेँ पद रोपि', 'अतिसय प्रबल देव तव माया। छूटइ राम'करहु जौ दाया.॥! 
( ग ) जागना ऋपासाध्य है तो कृपा कैसे हो ? इसका उत्तर यह है कि “मन क्रम वचन छाँडि चतुराई । मजत कृपा 
करिहहिँ रघुराई ॥' छल छोड़कर भजन करनेसे प्रभु कृपा करते हैं, इसका उदाहरण इसी अन्थमें ठौर-ठौर मिलेगा, 
यथा--मन वच क्रम वानी छाँड़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा', जब इस प्रकार ब्रह्मादिक!प्रभुके शरण गये तब तुरत 
कृपा हुई, यथा-- गगन गिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेहु' ( १८६ ), प्रभुने दुःकी निवृत्तिका उपाय कर दिया | 


२ 


रू० ना० मिश्र--अद्वैत सिद्धान्तानुसार भाव यह है कि यहाँ असत्य होते हुए भी जगत्‌ दुःख देता है इसका 
उदाहरण देते हैं 'जों सपने सिर काटे कोई“)? अद्वेतमतानुस्पुर जगत्‌ स्वप्नवत्‌ मिथ्या है। स्वप्नमें देखे हए सब 
पदार्थ मिथ्या होनेपर मी सुख-दुःख देते हैं वेसे ही जगत्‌ मिथ्या होनेपर भी सुख-दुःख देता है, दा 
जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाममस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम ॥ भा० १० | १४।२२।१ अर्थात्‌ यह अशेष जगत्‌ असद्रुप, 
स्वप्नवत्‌ अत्यन्त दुःखद है । पुनश्च, शोकमोही सुखं ठुःखं देहापत्तिश्व मायया । स्वप्नो यथात्मनः ख्याति; संसतिन सु 
वास्तवी || भा० ११ | ११ | २ । अर्थात्‌ इस जीवको मायासे शोक, मोह, सुख-दुःख और देहप्राप्ति इत्यादि संखुतिका 
भास होता है, वह वास्तविक नहीं है जैसे कि स्वप्न । 

यहाँ “जासु सत्यता ते जड़ साया से जासु कृपा अस श्रम मिटि जाई? तक ग्रन्थमें परब्रह्म श्रीरामजीको सत्य 
तथा जगतको मृगजल, शु क्तिरजत, स्वप्नवत्‌ मिथ्या कहा है । इसी प्रकार इस ग्रन्थमें तथा विनय-पत्रिकामें परब्रह्म 
श्रीरामजीको सच्िदानन्दरूप एक, अनीह, अज, निगुंण, निर्विकार, निराकार [0004 तथा जगतको रज्जुसर्पादिवत्‌ मिथ्या 
अनेक स्थलॉमें कहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि श्रीगोस्वामीजी अद्वैत सिद्ध न अनुयायी हैं; क्योंकि उपनिषद्‌, 
Ne तथा अन्य पुराण आदि सर्वमान्य प्राचीन ग्रन्थोंमें इस प्रकारका वर्णन लता है जिसको सर्व साम्प्रदायिक 
सिद्धान्तानुसार किसी-न-किंसी प्रकार लगा लेते हैं, परंतु निजी साम्प्रदायिक ग्रन्थमें इस प्रकारका वर्णन 
5 के ग्रन्थोको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं मिळता है | 
sl किस सम्प्रदायके हैं यह तो इतिहासज्ञ लोग सिद्ध करें, परंतु उनके अन्यकी शैली सगुणोपासक 

शयान है& इतनी बात निर्विवाद है और 'वचस्येक मनस्येकं कारयेमेकं महात्मनाम्‌? इस वचनके अनुसार 

करते हैं वेसा ही उनका मत है यह भी सिद्ध ही है । 
एन हो सकती है कि अढ्वती तो निर्गुण ब्रह्मको ही माननेवाले हैं | वे तो “अहं ब्रह्मास्मि' मैं ही ब्रहम हुँ 
सगुणोपासना और भक्तिमार्ग कया जानें ? इसका समाधान यह है कि--अद्वैत मतानुयायियोंमे द 


६ ओर दूसरा भक्तिप्रधान | इनमें पहले भक्तिमार्गको मानते हुए भी तच्वविचार, आत्मचिन्तनमें विशेष 


प्र 


विशिष्टादेती होते हुए उन्होंने अद्वेतियोका-सा प्रतिपादन क्यों किया इसका कुछ समाधान इस 
करणका परिचय” में देखिये । “है 
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परमात्मा भ्रीरामजी ही मेरा स्वरूप हैं तब देहादिकी आसक्ति, प्रेम आदि हटकर | 


बालकाण्ड 2९. दच चरणों शरण प्रपद्य sl CO ११८ ( १-३) 


ahib Bhuvan Vani Trust Donati 


वे परे जि ९०७ ~ 
भी रूपके सेवा- आं भ 
गौर दूसरे ब्रह्मको निर्गण-निर्विकार आदि मानते हए भी सगुणरूपके सेवा-पूजा आदि क्तिमागमें निमग्न 
Ua ग be विशेष कठिन है, दूसरा उसकी अपेक्षा कुछ सुलभ है, अतः प्रथम मार्गके अनुयायी 
श्न द्‌ ५ थ माग 89 ~ ~ SO ०. क ति दन _ 
और यी विशेष हैं । गोस्वामीजीने अपने ग्रन्थोमें दोनों मार्गाका प्रतिपादन समान भावसें 
के अ न्ति फलश्र ति नु नी € 

किया दै तथा दोनों मारके अनुयायी इसमें वर्णित हैं । इस चरित्रप्रधान अन्थक आन्तिम फलखु तम भी रामचरनरति जो 
चह अथवा पद निर्वान? कहकर स्पएरूपसे दो फल बताये हैं। श्रीलोमशजी प्रथम पक्षके अनुयायी है और श्रीशिवजी, 


अगस्त्मजी, सुतीक्षणनी आदि दूसरे पक्षके अनुयायी हैं । 


अद्वेतसिदधान्तको माननेवा्तिशुणोपासक किस प्रकार होते हैं oe ह २५5 कम क अं 
महाराज, नामदेवजी, एकनाथ महाराज, तुकारामजी महाराज, समथ J a ग 
होते हुए कट्टर सशुणोपासक हो गये हैं; यह बात उनके ग्रन्थोंसे सिद्ध होती है ps छ के CR 
क तो अद्वैती ही हो सकता है, अन्य लोग तो उपासनाकी नकल उतारते ई । ER 8 हो हक” तक, र 
क छोड़कर अन्यको जानता ही नहीं, कहाँतक कहें बह अपना तन, अन, सम i A छल 
मिला देता है; जैसा कि अरण्यकाण्डमें अनुसूयाजीने श्रीकिशोरीजीसे कहा है कि क न bo hs 
अन्य पुरुषका भान दी नहीं दोता, ऐसे ही उस उपासककी स्थिति ई बह व a रू 1 कस 
आता है वह सब मेरा उपास्य पख्रढा परमात्मा ही है, अह ब्रह्मास्मि' अर्थात्‌, में जिसके 51 ४ Ae 
ध्रह्म! ही है; मे वास्तबिक कोई वस्तु नहीं है । देहडुछूचा त os ies क प 
त सतिः ॥ अर्थात्‌ देह-बुद्धिसे मैं आपका दास हू, जोवबुदिस आपका == ६१ | ड 
न न क के साथ छगा है न कि अहम्‌" के साथ अर्थात्‌ हे ह है | पा 
कहें, इस सिद्धास्तके आय उद्धारक शङ्कराचार्य “अविनयमपनय विष्णो ०" इस पद्पदी' Ee न अ र 
3 ५ ५112 नन t: अथात थ, यर i 
नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । सामुद्रो हि न Ce न्‌ हे हम क) जापते भ ह, न छि 
मेरेमें वास्तविक कुछ ) भेद नहीं है (तथापि देत डिल ना रङ्ग कहा जाता है तरज्षोंसे समुद्र नहीं कहा जाता । 
मुझसे आप; जैसे समुद्र और तरंगोमें कुछ भेद नहीं है तथापि समुद्रस तरङ्ग कहा जात न 


मृषावादी” इत्यादि व्यंग्य कटु गु 
बड़े खेदकी बात है कि ऐसे महापुरुषको कुछ लोग पिथ्यावादी, मृषावादी? इत्यादि व्यंग्य कड वचन ( हे 
गालियाँ कहा करते हैं । सुना जाता है कि प्राचीन ग्रन्योमें कुछ लोगोंने अद्ैत खण्डनके समयमें इस का 
यदि यह सत्य हो तो उन महापुरुषोंको क्या कहा जाय ! हो सकता है कि हा सिद्धान्तके ci क 
े ः जैसा वि गक्रे राज्याभिषेकर्मे विष्न होनेसे क्रुद होकर लक्ष्मणजीन अप 
मुखसे जैसा कि श्रीरामजीके राज्याभिषेकमें विष्न दोनेसे क्रुध हकर छ 
आकर मुखसे कुछ निकल गया हो नीके 2000 Ne 
(तु हम लोगोंको विशेषतः श्रीरामानन्दियोँको सका 
कडु वचन कहे हैँ ( अ० रामायण करं टि उपे ॐ में 'कलिजुग धमे पाक प्रगट 
चाहिये, क्योंकि गाह नामास्वामीजीने अपने भीभक्तमालमं कलिजु | 
करना चाहिये, क्योंकि हमलोगों हि चायं श्री 2 पा ख i र 
आचारज न सुमठ' इ्त्या। गन किया दै । गोस्वामीजीके ग्रन्थोंको माननेवालोंकों तो विशेषरूपसे सावधाए रहे 
पे हि हि छ की क हे है | 
चाहिये, क्योंकि इन्होंने तो जगतको मिथ्या, मघा, असत्य, शूठ आद कहनेकी झड़ी ही लगा दी है 


मुख्य तासये कहनेका यह है कि अद्दैशसिद्धान्तानुयायी होनेसे और जगतको झूठ कहनेसे उपाय 15 क 
भी न्यूनता नहीं आती किंतु विशेष काम ही है । अपने ऊपर अपना प्रेम तो सबका स्वभावसिद्ध है, में हना 
पाश कभी न हो! यह सभी चाहते हैं, परंतु में कौन हूँ ? मेरा क्या स्वरूप है ?? यह न जाननेसे देहाहि गै ! अपन 


नेह सु A गलर्न, 
स्वरूप मानकर अर्थात्‌ यह देहादिक ही मैं हूँ ऐसा समझकर ही इनपर प्रेम करते हैं और रात-दिन उसके/ बनाना 
.. छगे रहते हे; परंतु जब यह शन होगा कि यह देह, इन्द्रियो, मन और चेतन जीवात्मा” मैं नह «हूँ; किंठ॑-परअर्ड 


` तद्नुसार उन्हींका लाङन, पालन आदि सब कुछ होगा । 


इसी प्रकार जगतको मिथ्या माननेसे लाभ ही है, क्योंकि जगतको झूठ समझनेपर न तो 
५ दरको र शयी द. न हु £ 6. १ र हा 
चो इच्छा होरी और न उसकी प्रासिसे इप तथा#रभावसे दुःख होगा, इन सब्‌ विषयोंको दु 
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दोहा ११८ (४८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४९७ मानस-पीयूष ` 


iS _ Vinay AvasihiSabib Bhuvan-Vani-TrastDonetiens-——— oT 


उसका त्याग तो अवश्य करना ही है, तब इसको सत्य माननेका व्यर्थं उपद्रव किसलिये किया जाय, सत्य माननेसे उसमें 
आसक्ति बढ़ेगी, मिथ्या -माननेसे आसक्ति घटेगी और उसके त्यागमें कष्ट नहीं होगा, इस प्रकार अद्वैतियोंके इस 
सिद्वान्तमं भी लाभ ही है । 

अद्वैती जो जगतको मिथ्या कहते हैं इस मिथ्या शब्दका अर्थ है “अनिर्वचनीय? अर्थात्‌ जिसका प्रतिपादन ठीकः 
ठीक नहीं हो सकता । नहीं कहो, तो अनुभन्नमें आता है; और है कहो, तो विचारनेपर हाथमें कुछ लगता नहीं । जैसा 
रज्जु-सर्प रज्जुके न जाननेसे अनुभवमें आया और समीप जाकर देखने लगे तो लापता हौ गया; इसलिये इसको हवा 
नहीं, कुछ कहा नहीं जाता, इसीको “अनिर्वचनीय कहा जाता है । ठीक भी है कि व्यासजी, जैमिमि टी आदि षडदु्शना- 
चार्य तथा श्रीस्वामी रामानुजाचायं, श्रीमश्वाचार्य, श्रीवल्लमाचाय आदि बड़े-बड़े K (घर विद्वान्‌ भी जिसके निवांचनमें 
सहमत होकर एक निर्णय न कर सके तो उसको “अनिर्वचनीय? न कहा जार्य तो और क्या कहा जाय, वह तो 
अनिर्वचनीय? सिद्ध ही हुआ । 

उपनिषद्‌, पुराण, आदिसें द्वैत और अद्वैत ये दो शब्द मिळते हैं । विशिष्टाद्वेतका नामतक कहीं नहीं है, तथापि 
शरीरामानुजाचार्यजीने सत्र श्रुतियोंका समन्वय करके एक सिद्धान्त सिद्ध किया और उसीका नाम 'विशिशद्वेतः खखा दै । 
( इसका अर्थ कोई यह न समझे कि यह सिद्धान्त आधुनिक दै । ये सब्र सिद्धान्त प्राचीन परम्परागत हैं, समयानुसार लुप्त 
हुए थे, तो इन आचायोंने उनका जीणोद्वार किया है ), ठीक ऐसे ही श्रीगोस्वामीजीने अपना क्या सिद्धान्त है यह कहीं 
स्पष्ट नहीं कहा, तथापि इस चरित्र ग्रन्थमें निर्गुण परब्रह्मका वर्णन तथा जगन्मिथ्यात्व आदि अद्वैतियोंके खास विप्रयाँका 
वर्णन उन्होंने विशेष रूपसे किया है ( जिसकी यहाँ बिलकुल आवश्यकता नहीं थी ) इसीसे उनके विचारोंका अनुमान 
कोई भी निष्पक्षपातसे कर सकता है, मेरे विचारसे जो अद्वेती निर्गुणमतके नामपर उपासकोंको तुच्छ समझते हैँ या विरोध 
करते हैं और जो उपासनाके नामपर निर्गुण विचारको तुच्छ समझते हैं या विरोध करते हैं, उन दोनोंके लिये गोस्वामीजी- 
ने इस प्रकार एकत्र वर्णन किया है कि ये दोनों इसको पढें, मनन करें और परस्पर विरोध करना छोड़ देँ । 

जगन्मिथ्यात्व सिद्ध करनेके लिये 'रज्जु-सर्प, शुक्तिरजत,,स्वप्न! आदि दृष्टान्त दिये जाते हैं, इसका कारण यह है 
कि जब मनुष्यके अनुभवके विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो उत्तैके समझमें नहीं आती तब उसको समझानेके लिये 
उसके अनुभवमें आयी हुई बातोंका दृष्टान्त दिया जाता है, तब उसके समश्चमें आता है। 

जगत्‌ वस्तुतः है नहीं तो अनुभवमें कैसे आता है ? यह समझानेके लिये ही रज्जुसर्पादिके दृष्टान्त दिये जाते हैं, 
इन दृशन्तोंको अपने सिद्धान्तानुकूल छगानेके लिये जगत्सत्यस्ववादी अनेक युक्तियाँ लगाते हैं । जैसे कि सर्प कभी देखा 
था उसीका यहाँ स्मरण हुआ, अथवा, लम्बाक्कति आदिरूपसे रज्जुं सर्प सर्वदा रहता ही दै । पञ्चीकरणसे शुक्तिमें ( एथ्वीमें) 
चाँदी ( तेज ) सूक्ष्मरूपसे रहता है, रविकिरणोंमें जळ रहता ही है, स्वप्नमें ईश्वर सब पदार्थ उत्तन्न करते हैं; इत्यादि । 
क्या सर्वसाधारण लोगाँको समञ्ानेपर भी वे इन युक्तियाको समझ सकते हैं? यदि नहीं तो दृशन्तोंसे क्या लाभ? इसीसे 
तो जगत्सत्यत्ववादी इन दृशान्तोंकों कभी नहीं देते (और उनको आवश्यकता भी क्या दै! सर्वसाधारण लोग तो जगत्‌को 
सत्य मानते ही हँ । उनको दृष्टान्त देकर समझानेकी आवश्यकता ही नहीं) | म ने इन दृष्टान्तोंके द्वारा जगन्मि- 
म बार सिद्ध किया है इससे भी उनके सिद्धान्तका अनुमान कोई मी व४ पकता दै । (पं० रूपनारायण मिश्र) 


[os 


रुक ५ आदि अंत कोड जासु न पावा | मति अनुमानि निगर्भ अस गावा ॥४॥ 


के ~ चे DN ४”. [os «० ४”, 
अकैबलु पद चले सुने विचु काना । कर बिजु करम करे विधि नाना ॥५॥ 
` शान रहित सकल रस भोगी | बि वानी बकता बड़ जोगी ॥६॥ 


Et 


& पन बिनु परस नयन बिजु देखा । ग्रहै घान बिबु बास असेपा ॥७॥ 


(जिसमें कार्यको {टश देखकर कारणका अनुमान किया जाय) और सामान्यतोदृटवा अन्वयव्यतिरेकी (जिसमें नित्यके सामान्य 
ब्यापारको देख व्यापारका अनुमान किया जाता है ) । बकता ( वक्ता )=ब्रोलनेवाळा; भाषण-पढ । जोगी= 
मा० पीडक खं० २. ६३ ` छ 


हः 


1 ४०८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी झरणं प्रपद्ये दोहा ११८ (४-८) 
क may Ay 
| । जयोग ( कौशल ) वाछा अर्थात्‌ योग्य | परस ( सं० स्पर )=छृतेको किया; छूना । यथा दिरस परस मज्जन अरु 
पाना । हरे पाप कह बेद पुराना || १। ३७ ॥ प्राण (सं०)=नाक । बास ( वास )=गंघ; सुगंध; वू । अशेषा-सम्पूर्ण । 
` अलौकिकन्इस लोकसे परेकी; इस लोककी नहीं ।=अप्राकृत दिव्य; अमायिक | =अदूसुत । 

अर्थ जिसका आदि और अन्त किसीने न पाया। वेदोंने बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार (जैशा आगे लिखते 

है ) गाया है ॥ ४ ॥ ( कि वह ) बिना पैरके चलता है, बिना कानके झुनता है, बिना हाथके अनेक प्रकारके कर्म करता 
है ॥ ५ | सुखक्के त्रिना ही सम्पूर्ण रसाँका सोक्ता ( भोग करने वा आनन्द लेनेवाळा ) है । वाणीके बिना ही बड़ा योग्य 
बक्ता है ॥ ६ ॥ शरीरके बिना ही ( अर्थात्‌ बिना लक इन्द्रिय, लचाके ) स्पर्ग करता और नेत्रोंके बिना ही देखता है । 
ओ। नाकके बिना ही सम्पूर्ण गन्धको ग्रहणा ता है ( अर्थात्‌ सँचता है) ॥ ७ ॥ उस (ब्रह्म) की करनी सब प्रकारसे ऐसी 
भनी “अलौकिक? है (कि ) जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ८ ॥ 
नोट--९ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ तृतीयाध्यायमें इससे मिलती-जुलती श्रुतियाँ ये हैं--'सवन्द्रिषयुणामासं सर्वन्द्रिय- 
ः विदर्जितम्‌ |*** १७ ।'' अपाणिपादो जवनो प्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शणोत्यकणः । स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता 
है तमाहुरम्यं पुरुष सहास्तस्‌ ॥ १९ ॥' अर्थात्‌ वे परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियों के विषयोंको 
हः जानते हैं ॥१७॥ वे हाथों और पैरोंसे रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंका प्रण करते हैं और वेगपूर्वक सर्वत्र 
गमन भी करते हैं | सेत्रके बिना ही देखते है, कानोंके त्रिना सब कुछ सुनते हैं । वे समस्त जानने योग्य और जाननेमें 
। आनेवाले समस्त पदार्थोंकों मलीभाति जानते हैं; परंत उनको जाननेवाला कोई नहीं है । जो सबको जाननेवाला है; भळा 
| उसको कौन जान सकता दै? उसके विपयमें महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन, मदान्‌ पुरुष हैं ॥ १९ ॥ 


२ प्मपुराण भूमिखण्ड अध्याय ८६ वेन-विष्णु-संवादान्तर्गंत गुरुतीर्थ तथा च्यवन महर्षिकी ती थयात्रा-कथा-प्रसंग- 
में कुञ्जल (तोता)-उज्ज्वरू-संवादमें कुज्जलने भगवानका ध्यान इसी तरहका वर्णन किया है यथा-(ध्यानं चेव प्रवक्ष्यामि 
द्विविधं तस्य चक्रिणः | केवल प्ञामरूपेण इश्यते ज्ञानच? ६९ । योगयुक्ता सहात्मानः परमार्यपरायणाः। यं पश्यन्ति 
यदीन्द्रास्ते सर्वज्ञं सर्व दशकम्‌ ।७०। हस्तपादादिहीमश्च सर्वत्र परिगच्छति । सवं शुह्लाति त्रेहोक्यं स्थावरं जंगमं सुत।७१। 
सुखनासाविहीनरलु घ्राति झुकते हि पुत्रक । अकर्णः श्रणुते सब सबसाक्षी जगत्पतिः ॥७२॥ अरूपो रूपसम्पन्नः पञ्चवगं- 
समन्वितः | सर्वलोकस्य यः प्राणः पूजितः सचराचरे | ७३ । अजिद्लो वदते सर्व पेदञ्ाखानुगं सुत ¦ अत्वचः स्पशमेवापि 
सर्देषासेच जायते | ७४ । सदानन्दो विर्क्तात्सा एकरूपो निराश्रयः । निजरो निमंसो व्यापी सगुणो निगुणोऽमलः ।७५।' 
अर्थात्‌ (में चक्रधारी भगवानका ध्यान कहता हूँ। वह दो प्रकारका है-निराकार और साकार । निराकारका ध्यान ज्ञानरूपसे 
होता है, ज्ञाननेत्रसे ही वे देखे जाते है। योगी और परमार्थपरायण महात्मा तथा यतीन्द्र उन सर्वज्ञ सर्वद्रष्टाका 
साक्षात्कार करते हैं | ६९-७०। वे हस्तपादादिरहित होनेपर भी सर्वत्र जाते और समस्त चराचर त्रैलोक्यको ग्रहण करते हैं 
। ७१ । मुख और नासिकारहित Li # वे खाते और सँधते हैं बिना कानके सुनते हैं । सबके साक्षी और जगत्पति 
हैं । ७२ ! रूपद्दीन होनेपर भी पञ्चे दुक्त रूपबाले भी हैं सर्वलोकोंके प्राण और चराचरसे पूजित हैं। ` ३। 
_ रहित होनेपर भी वे वेद्झाख्जानुकूल ५ ५ बातें बोलते भी हैं । त्रचारहित होनेपर भी सबोंका स्पश करते हैं । ७ 
 सत्‌आनन्दस्वरूप चिस्क्तात्मा, एकरूप, निराश्रय, जरा-ममता-रहित, सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और बिशुद्ध 220) 

३--वैराम्यसंदीपनीम गोस्वामीजीने यही विषय यों लिखा है--- 'सुनत रुखत श्रुति नयन बिनु रसना £3 म रस 
केत । बास नासिका बिनु छहइ परसइ बिना निकेत। : । डु ० fe 

टिप्पणी---१ “आदि अंत कोड जासु न पाया।”” इति । ( क) आदि और अन्त तन धारण कर्ता 
उसके तन नहीं है जैसा आगे कइते हैं-“तनु बिनु परस” । [(ख) इस कथनका भाव यह है कि प्राकृत ड | 


i 
) 0 


¢ ओर मरण “अन्त? है और ये तो स्वतः भगवान्‌ हैँ, परार ब्रह्म हैं, अतएव “अनादि? हे । उ बु 
नहीं होता, प्रभु प्रकट हो जाते है । (मा० पी० प्र० सं०) । पुनः, आदि-भन्त किसीने ३ MTT कि 
शी उसन्न होती है और अन्तमे कन. लीन हो जाती है; तासर्य कि सृष्टिक पूर्व भी - ही न 
एकमात्र वे ही रह जाते हैं ओर कोई नहीं। तब बीचमें पै 3 है 
230 र क । तब बीचमें पेदा हुआ जीव उनका आई" त क्या जाने! 


ही 
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सुष्टिके स्थितिकाळमें भी जीव जब ज्ञानका सब व्यवहार कर रहा है, उस अवस्थामें भी वह उनका यथार्थ वर्णन नहीं कर 
सकता । क्योंकि वह परिच्छिन्न है,अणु है और प्रभु अपरिच्छिन्न तथा व्यापक हैँ | अतः “आदिः'पाबा’ कहा। (ग) 
बैजनाथजी लिखते हैं कि श्रीरघुनाथजीका रूप कब और किससे हुआ,नाम कब किसने धरा, धाम कब किसने निर्माण किया 
और लीला कबसे प्रारम्भ हुई इति आदि? और कबतक रहेंगे इति अन्त 'किसीने भी न पाथा ।' (घ) मनुष्यकी बुद्धिमें 
सादि और सान्त पदार्थ ही आ सकते हैं, अनादि और अनन्तकी वह भावना नहीं कर सकता । जिसका आदि और अन्त 
हो उसीका वर्णन सम्भव है । ( वि० त्रि० )] 

२ ( क ) “मति अनुसानि' इति | भाव कि वेद भी यथार्थ ( नहीं जानते और न ) कह सकते हैं, बुद्धिके 
अनुमानभर कहते हैं; क्योंकि आदि-अन्त कुछ दै दी नहीं। (भाव यह हे कि वेद्‌#हनादि हैँ सो वे भी जिनका आदि और 
अन्त खोजते-खोजते हार गये तत्र अपनी बुद्धिसे अनुमान करके उन्‍होंने ऐसा कहा, तो फिर और लोग किस गिनती में 
हैं । इसी विचारसे यहाँ केवल वेदोंका नाम दिया और कोउ' शब्दसे शेष सब सृष्टिकी जना दिया । ) 

नोट--४ रा० प्र० कार कहते हैं कि भाव यह है कि वह जैसा है वैसा वेद भी नहीं जानते और न कह सकते 
हैं | इसपर यदि कोई शंका करे कि आदि-अन्त नहीं तो जन्म, परधामगमन आदि तो सुना गया है, ओर जिनके द्वाथ- 
पैर इत्यादि होते हैँ उनका एक दिन अभाव भी है ?? तो इसके निवारणार्थ कदले हैं कि उनका प्राक्त शरीर ही नहीं, 
तो जन्म और अन्त कैसे बनेगा--चिंदानंद्मय देह तुम्हारी ।' इसीको आगे कहते ६-तीन चौपाइयोंमें प्राकृत इच्धिय, 
प्राकृत शरीर और प्राकृत करनी इत्यादिका निषेध करके फिर कहेंगे कि वह अप्राकृतिक दै तथा उसकी इन्द्रियाँ कर्म 
इत्यादि भी अप्राकृतिक हैं । 

५ “गावा”- ब्रैजनाथजी लिखते हैँ कि जो बात निश्चयपूर्वक जानी समझी न हो उसको समझाकर विस्तारसे कहना 
असम्भव है । इसलिये बखाना' “वर्णन करना? इत्यादि शब्द न देकर गाना झब्दका यहाँ प्रयोग किया, क्योंकि गान! 


में केवल भावार्थ ही दर्शित किया जाता है; पढने-सुननेवाला जैसा चाहे समझ छे | इस प्रकार वक्ताकी भी मर्यादा बनी 
रह जाती है ।' दोहा ४५ भी देखिये । ~ 

ट्रिप्पगी -३ (क) विनु पद चले” इति। यहाँसे भगवानका वर्णन है | भगवान्‌ पादके देवता हैं इसीसे 
पद से वर्णन प्रारम्भ किया | इन्द्रियके बिना इन्द्रिया विषय ( भोग ) कहते हैं यह ईश्वरकी ईश्वरता दै इन्द्रियके बिना 
इन्द्रियका विषय नहीं होता | इच्धियोंका विषय भी उनमें नहीं दै, यद्द उनकी ईश्वरता दै, जैता अगि कहते हैं, यधा-- 
“महिमा जासु जाइ नहिं बरनी । वे सत्र जीवाँकी इन्द्रियों और इ्द्रियोंके बिषयको प्रकाशित करते हैँ, यथात “ब्रिषय 
करन सुर जीव समेता ।”'सव कर परम प्रकाशक जोई ।' और आप स्वयं इन्द्रिय और उनके विषयसे रदित हूँ | क्योंकि 
इन्द्रिय और उनके विषय माया हैं। ( ख़) “तन बिनु परस 'असेषा' यहाँतक दश इन्द्रियाँमेसे आठका विषय कट्टा, 
अश्लील समझकर गुदा और लिङ्गके विषय नहीं कहे | 

७ “असि सब भाँति अलौकिक करनी? इति | (क ) “सब भाँति’ “#छक एथक चरण, कर, नेत्र, नासिका और 


हा कह आये । जिसके रूपको वेद पार नहीं पाते, जिसकी महिमा 2 चरणन करना असम्भव हैँ; इस कथनका 
ईक यह है कि उनका रूप अनन्त है । उनकी महिमा अनन्त दै । यथा सहि” चाम हग गुन गाथा । सकळ असित 
रू 

= 

व्‌ 


नाथा ।' ( ख) ऐसी अलौकिक करनी है । भाव कि जैसी करनी प्रसुमे दै कि बिना इन्द्रियके सब कार्य करते है 
स टै ेलोक्यमें नहीं दै, यद अलोकिकता दै 


हर श्वि ० त्रि०-योगी लोग आज मी ऐसे बहुत-से कार्य कर दिखाते हँ जिन्हें साधारण पुरुष विश्वास नहीँ कर सकते । 
बिसकीप्क्ति जिस वस्तुके विश्वास करनेकी नहीं होती वह उस वस्तुका विश्वास नहीं कर सकता । आँखम पट्टी बाँचकर 
पीठके द्वा पुस्तक पढ्नेका कौठुक जिसने देखा है, वह त्रिना हाथके ग्रहण करनेपर बिना पैरके चल्नेपर, बिना आँखके 


“दैखनेपर, लिना कानके सुननेपर अविश्वास नहीं कर सकता, फिर जिन कामीको योगिवर्य कर सकते हैं, उन्हें परमेश्वर 


जो नित्य रूर हैं, जो सर्वदा ऐड्वर्यशाली हँ, अवश्य कर सकते हैं, वे बिना पैस्के चल सकते हैं, बिना दाथके र्ण कर 
'सकते हैं, खान के सुन सकते हँ, बिना आँखके देख सकते हैं, इसमें आश्रर्यकी बात नहीं दे । इसीसे बड़ योगी' 

४ > ~ ~ णान ~ दाऽ _ आन ले 1६77] र्थ CS ब॒ CE के SS ७ ~ 
-- अर्थात्‌ मदाई्कदा है | छौकिक करनीके वर्णनके लिये शब्द ह, अळी पदार्थके वर्णनके लिये शब्द नहीं मिळते । 


& प्रभुकी करनी सव भाँतिसे अलौकिक रै, द्वुसकी महिमा नहीं वर्णन की जा सकती । 
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(आदि अंत” अलौकिक करनी' इति । 

इन चौपाइयोकि जोड़की जो श्रृतियाँ नोट १ मे श्वेताश्वतरोपनिषदूसे उद्धृत की गयी ह उनके पूर्वकी श्रतियाँ ये 
हैं--१ विश्वतश्चक्लुरुत विश्वतोसुखो विश्वतों बाहुरुत RT | इबे० है | हे ॥ के उनकी जगह आँखें हैं, 
सब जगह मुख हैँ, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पर हैं । २ 'तेनंद पूण पुरुषेण हा । ३। ९ |? अथात्‌ उस परम 
पुरुष परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण है । र 'सर्वाननशिरोग्रीवः । २ । ११ ।' अर्थात्‌ वह परमात्मा 5 ओर मुख, 
सिर और ग्रीवावाला दै । ४ 'सहखशीर्षा पुरुष: सदला लात २ । पे |! वह परमपुदुष दबा लिसा 
हजारौं आँखोंवाला और हजारों पद प्रेवाला है | ५ 'सबंतः पाणिपादं तत्सबंतोउक्षिशिरोसुखम्‌ । स्तः अ सर्व- 
माव्रृत्य तिष्ठति ॥ ३ । १६ |? अथ, वह परम पुरुष सब जगह हाथपरवालढा, सत्र जगह आँख, सिर सच क 
सब जगह कानोंवाला है” ६-सवन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । ००० 0५ SE शर हय vs 
अर्थात्‌ जो समस्त इन्द्रियोंसे के होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंका जाननेवाला तथा सबका स्वामी आर उनका 

म सबसे बड़ा आश्रय है । 

0११२ नदम ब्रह्मके रूप और प्रत्येक इन्द्रियाँके वर्णनके साथ ही इन्द्रियाँका व्यापार भी वर्णित है । यथा-'ब्राहमणोऽस्य 
सुखमासीत्‌ ।' ( यजु० ), इस भुतिमे ब्रह्मके मुख होना कहा है | इसी तरह “अस्य महतो am 
यजुषेदः सामवेदः ।' ( छां० ), 'सवंगन्धः सवरसः (बु० उ०), 'वाहुराजन्यः तः ( यजुः 5 हि i अ 
(यज०), “सत्यकामः सत्यसंकल्पः (छां °), इच्छां चक्रे! ओर 'तदक्षत बहु स्थाम्‌ (छां०) में ब्रह्मका शाह 2 ना, र 
तथा स्वाद्‌ लेना, दो झुजाओंबाला होना, मनवाला, सङ्कल्प करनेवाला, इच्छा करनेवाला कहकर बुद्धिवाला सूचित 
किया गया है । ये सब श्रुतियाँ ब्रह्मो शरौरवाला कहती हैं । ॥ हट 

इस तरह परस्पर विरोधी श्रतियाँ वेदोंमें हैं। और समी सत्य हैं, देखने-सुननेमात्र इनमें बिरोध भासित होता ॥ | 
६ इसीसे कहते है--अस सब भाँति अलौकिक करनी '। परब्रह्म परमात्मा अचिन्स्यशक्ति हैं ओर विसदधधमाश्रय हं । 
एक ही समयमै उनमें विरुद्ध धमोंकी लीला होती दै । इसीसे वे एक ही साथ सुक्ष्मससे-सक्ष्म और रा बताये 
गये इँ--अणोरणीयान्महतो महीयान्‌? कठ० १ वल्ली २ । २० । `वे परमात्मा अपने नित्य परधाममं विराजमान रहते 
हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूरसे दूर चले जाते है- आसीनो दूरं ब्रजति । परधाममें निवास करनेवाले 
पार्षदों की दृ्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं | शयानो याति सकेतः । अथवा वे सदासबदा सवत्र 
स्थित हैं, उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देशमें चळते भी वही हैं, सोते भी वढी हँ और दूर देशमें 
जाते-आते भी वही हैं । वे सर्वत्र सन्र रूपोंमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं। इस प्रकार अलोकिक परमंश्वयस्वरूष होनेपर 
भी उन्हें अपने ऐड्वर्यका अभिमान नहीं है । कठ० १। २। २१ । 

सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित समस्त जीवों के कर्म एवं विचारोंको तथा समस्त घटनाओँको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा 
निरन्तर देखते रहते हैं । भक्त 070 दपुर भी भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है उसे वे वहीं भोग i सक 
चे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक रुः, प्रहण करनेमें और अपने आश्ित जनोंके सङ्कटका नाश करके उनकी र! 
समर्थ है । जहाँ भी उनके भक्त उन बुलाना चाहें, वहीं वे एक साथ पहुँच सकते हैं। उन्होंने भक्तोंकी रक्षा 
उनको अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढ़ा सखा है । भक्त जहाँ उनको प्रणाम करता है वहीं उनके 
आदि अङ्ग मौजूद रहते है । क F ' , 

बाबा जयरामदासजी रामायणी “बिनु पद्‌ चरूइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करे विधि नाड़ी ॥ इस 


चौपाईको पदनेपर यह झाङ्का उठती है कि जत्र भगवान्‌ बिना पेरके चल सकते हैं,विना कानके सुन सकते हैं,विना हाथकें 
काम 


-काज कर सकते हैँ, तत्र उन्हें अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता होती है?वे तो निराकाररूपसे ही सब कुछ कर सकते 
| उ और भगवानफे निराकार एवं सबेव्यापी होतेकी स्थितिमें “बिनु पद चळे? आदि भी कहना कहाँ तकुब्ठीक है ?? 
66८: .._..उत्तर-भगवानके गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके कारण ही इस प्रकारकी शङ्काएँ उठा #“ 0) हैं। यदि हम 
... भंगबानके सबेशक्तिमान्‌सबेव्यापी दोनेपर ही विश्वास कर ले तो इस शङ्काका समाधान अपने आप र्‌ 51 है । क्योंकि जो 
| ए ह चह सब जगह सत्र कुछ कर सकता हे । “इस प्रसंगमे ग्रन्थकारने वेद (अपाणिपादो 
Ss का दो अश्रः अनुवाद किया है-जेहि इमि गावहिं बेद” | अस्तु | ¢ आ 
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श्रीमानससे ही नहीं, वेदोंसे भी सम्बन्ध रखती है।'बिनु पद चले” इत्यादिसे यही दिखलाया गया है कि प्रहा श्रीभगवान्‌ 
जीवोंकी भाँति मायिक शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखकर सर्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण शरीर और” इन्द्रियोंके 
कार्योंको अपनी शाक्तिसे ही सिद्ध कर लेनेमें पूर्ण समर्थ हैं | यहाँ यह बात नहीं कही गयी है कि परमात्माको ,चळनेकी 
आवश्यकता पड़ती है, बल्कि उनके इस ऐशवर्यका कथन किया गया है कि और कोई बिना पेरके नहीं चल सकता 
परन्तु भगवानमें सामर्थ्यं है, वे त्रिना पेरके भी चलते हैं, यही अधटित घटना है; इसीलिये आगे चौपाईमै कहा।गया 
है--असि सब माँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥? 

अब रही यह शङ्का कि सवव्यापीको चळनेकी आवश्यकता नहीं, इसलिक्र[उनके सम्बन्धम “बिनु पद चलइ ।' 
आदि कहना ठीक नहीं दै, अथवा सर्वशके सुनने-सुनाने एवं सर्वद्रशके देखने-दिखाने आदि क्रियाओंका वर्णन करना 
असंगत है।? इस झाङ्काका समाधान तभी हो सकता है जत्र वेद्‌ भगवान्‌ अथवा स्वयं गोस्वामिपाद अपनी कृपाका प्रसार 
करके इस रहस्यको समझा दें | इस सम्बन्धमें कवितावलीके 'अंतरजामिहु ते बड़े बाहरजासी हैं राम नाम लिए ते। 
घावत धेनु पेन्हाइ लवाइ ज्यों बालक बोलनि कान किए तें ॥ आपनि बूझि कहै तुलसी कहिबे की न बावरि बात बिये 
तें। पेज परेँ प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिये तें ॥' इस समैयामें भक्तजनोंके दितार्थ बहुत सुन्दर सिद्धान्त 
निचोड़कर रख दिया गया है | इसका तासर्व यह है कि भक्तलोग अपने सगुण सरकारको दी निगुण अर्थात्‌ मायाके 
गुणोंसे अतीत, निराकार अर्थात्‌ मायिक ( पाञ्चभौतिक ) शरीरसे परे, दिव्य बिग्रट, दिव्य वपु, वेद्सिद्धान्त आदि 
मानते हैं । उन्हीं प्रभुको सर्वव्यापक मानकर उनके सम््न्धमें श्रीगोस्वामिपाद यह कह रहे हैं कि “अन्तर्यामी भंगवानसे 
हमारे बहियांमी प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दी बड़े हैं, क्योंकि जब कोई प्रेमपूर्वक उनका नाम पुकारता है तब वे उसे सुनकर 
इस प्रकार दोड़ते हैं, जैसे तत्काळ ब्याई हुई गो अपने बछड़ेकी बोली सुनकर वात्सल्य भावसे उसकी ओर दोड़ती है । 
श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं कि में अपने समझकी बावरी बात कह रहा हूँ, यह बात दूसरेसे कहनेयोग्य .नहीं है । 
बात यह है कि यद्यपि श्रीप्रह्वादजी सर्वव्यापी भगवानके सच्चेलदद्धुसी ओर एकनिष्ठ भक्त थे, परन्तु जब पेज पड़ गयी 
तब उनकी बात रखने तथा उनकी रक्षा करनेके लिये उनके हृदयके अन्तरसे अन्तर्यामी भगवान्‌ नहीं निकले, ्रल्कि 
भक्त भयहारी भगवान्‌ बाहरसे अर्थात्‌ खम्भसे ही प्रकट हुए । 

कितनी सुन्दर युक्ति दे, इस प्रकार भगवत्‌-मागवत-रहस्योंपर विचार करनेपर निराकार एवं सर्वव्यापी प्रभुका 
सुनना, बोलना, चलना ही नहीं, दौड़ना तथा भक्तरक्षार्थ कर्म ( युद्धादि ) करना भी सिद्ध होता है । इसमें शङ्का 
करनेको कोई बात नहीं । 

नोट--श्रीरामजीकी जो महिमा यहाँ वर्णन की गयी है, उसपर महानुभावोंने भिन्न-भिन्न भाव लिखे हैं जो यहाँ 
लिखे जाते हैं-- 

(१) प्रोफे० लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि इन चोपाइयाँसे मैं तो यह मतलब समझता हूँ कि जैसे लौकिक 
जनोंके लिये. इन्द्रियोंका होना जरूरी है, बेसे ही कीसळपति दशरथसुतके लिये स नदी । अर्थात्‌ लौकिक जन बिना 
इ 1३ पके कोई कार्य नहीं कर सकते, पर कौसलपति श्रीरामजी कर सकते हैं | भरेर यह हुआ कि उनकी शक्ति अनन्त 
हार है, वे किसी प्रकारसे प्रकृतिके पावंद नहीं हं, स्वतन्त्र हैं । यदद वात अछाकिक' शब्दसे प्रत्यक्ष प्रकट दै, इसी 
करनेसे सत्र रहस्य खुल जाता है?” द्‌ हि 
21२) इस प्रसंगमें गोस्वामीजी बिजु पद चळं' से लेकर ग्रहइ घ्रान बिजु वास असेषा तक इन्द्रियरहित होते हुए 
भी इन्दरिलीके सब व्यवहार कार्योका करना कहते हैं | पदादि इन्द्रियरदित दोनेमें भाव यह है कि प्रभुका सर्वाज्ञ चिन्मय 
है जैसा कि वाल्मीकिजीने भी कहा है यथा--चिदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ २।१२७।५॥ 

इसपर यह प्रश्न उठता है कि प्रभुके नखशिखका वर्णन, कर-पद-नासिका-नेत्रादि इच्द्रियोंका उल्लेख शाख्राँ,पुराणी, 
रामायणों आढ तथा इस ग्रम्थमें भी अनेक स्थाम विस्तारसे पाया जाता हैं, उसके अनुसार यहाँ बिरोधसा जान पड्ता 
है १? इसका सान इस प्रकार है कि जैसे स्वर्णकी मूर्तिम हस्तपादादि सब अवयव रहते हैं, परंतु विचारदट्टिसे देखनेसे 


वहाँ स्वर्णके ३ और कोई वस्तु नहीं है फिर भी जत्र हम उसका वर्णन करते हैं तब उसके प्रत्येक अङ्गका परथक-प्रथक्‌ 
न मॅंअ हू लट हाँक नि TR भक्तः 

वर्णन करते हैं । कार प्रसुके सगुणरूपमेंविग्रहानुसार सत्र अवयव देखनेमें आते हैं, उन्डीका वर्णन ऋषि-मुनि-मक्तजन 

आदि मति अनस क्षित हैं | तासय कि प्रभुके सर्वांग चिन्मय हैं शैप्नतिरिक्त तत्त्वान्तरसे बने हुए अस्मदादिकोंके इन्द्रियोंके 
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श्ीमदामचन्द्रचरणो 
Ae Avasthi Sahib Bhuva 


अर्थात्‌ इच्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा सर्वविषयक भान आदि उनमें विद्यमान हैं । 


सहृश उनका तत्तद्विषयज ज्ञान नहीं है, 
होश अर 
> 2 सा ५ अकिक करनी! इति । जैसे सर्वसाधारण जीव मन, इन्द्रिय और देह आदिसे अभीष्ट कार्य 
4100 मक हैं, अतः उसे "अलौकिकः कहा । तासर्य यह है कि प्रभु 
- tr OD आन र हा र ह लेते हैं और आ भी जाते हैं । वास्तविक 
ME रारा ितही Si र सी म क्तरूपसे वहाँपर भी विद्यमान हैं। यही 
यह आना-जाना भी लोकव्यवहार-दृष्टिसे ही कहा जाता है, नहीं तो वे ते हरि रहित व्यवहारको उमर 
हर बिन पद्‌ चलने, बिना कानोंके सुर आदि कथनका भाव है । इसी प्रकार LUM 
८ ४ त है कि न्‌का स्वरूप बेव पोडश वर्षका ओर द्विभुज है । यह निरूपण साकार ब्रह्मका 
(३ ) किसीका मत है कि “भगवानका स्वरूप सदैब षोडश व तो तर, 
है । क्योकि यदि इसको निराकारका निरूपण माने तो अनेक शङ्काएँ उठती हैं, के याक नहा दो ता 
ऐसा कौन स्थल है जहाँ उनको चल्नेकी जप होगी; ना FR म 
§ बब ईश्वर हुए या उसके समान कोई है, ऐसा हु 54 
के को SM कै होना ( करना ? ) कैसे सम्भव हो जता हदै कि जिसके GSE दाथकी 
र है, जब किसी रसमें वह अपूर्ण हो तभी उसको किसी रसका भोक्ता कह सकते ए, वह ब्रह्म ती सन ४ 
परे है तो उसको वक्ता कैसे कह सकते हैं ! पुनः, जम बह किसीसे अळग हो तत्र उसका स्पर्श करना कहा जा 
चराचरमें व्यास दै । इत्यादि, इत्यादि | अतएव यह निश्चय है कि श्रीशिवजी साकारहीका दिह्पण कर स ५ 
'न्रिपुटीके अभ्यन्तर सब चराचर ब्रह्माण्ड, विषय, इन्द्रिय, देवता इत्यादि हैं। जैसे 9 अ 2. 
बिष्णु, इत्यादि | जबर देवता अपना निवास छोड़ते हैं तब मनुष्य श्रवणादि कर्म नहीं कर सकता । विराट. दरा 
न है कयोंि से सम्पण देवताओं, रजोगुणसे इन्द्रियों और तमोशुणसे विषयोंकी 
इन्द्रियोपर भी इनका वास रहता द क्योकि सतोशुणसे ईः मुम्पूण देवताओं, रजोगुणसे इन्द्रिया : न 
उलत्ति और स्थिति है । परंत॒ प्रभु रामचन्द्रजीकी देह सब्चिदानन्दमय है; देही-देहका यहाँ विभाग नहीं, यज्ञ-विष्णु 
आदि देवताओंका वास इनकी इन्द्रियाँपर नहीं--यही तासं “बिनु पद' इत्यादिका है। निक 
(४ ) मानसमयङ्ककार लिखते हैं कि अलौकिक शब्दको विचारो क्योंकि लौकिक उसे कहते > क i 
त्रिपुटी है अर्थात्‌ इन्द्रिय, देवता और विषय,जिससे लौकिक काम बनता दै । और परमात्माका अलौकिक मे ० र 
चलना, सुनना, कर्म करना इत्यादि सब हैं परंत इन्द्रियरहित हैं । तात्यय यह कि परमात्माकी इन्द्रिया भी गे 
|: हे जिनसे वह सब कर्म करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि रामका चरण इत्यादि अङ्ग सनातन विराजमान है, 
1 जिसके बिमा लौकिक अर्थात्‌ त्रिपुटी असमर्थ हो छीज जाता है, यथा-*सबकर परम प्रकासक जोई । राम अना 
अचधपति सोई ॥' “शब्द्‌ छखो लौकिक त्रिपुरी बीज । राज राम चरणादि नित तिन बिन लौकिक छीज ॥ 


(५) बि० चरि०-एकूँ «नसे पैर उठाकर दूसरे स्थानमें रखना ही चलना है। जहाँ पहिले पैर i वहाँ भी 

घह है । जहाँ रकखा जायया वह >थो बह्‌ है, अतः वह बैठे-हीजैठे दौड़नेवालेके आगे निकल जाता है | तोऽ 

' ्यानस्येति तिन्‌ ), वह श्ोत्रका भी श्रोत्र है, अतः बिना कानके सुनता है । उसके पाणि-पाद स्त्र हैं, 
ह, इत्यादि । इसीलिये उसे अपाणिपाद्‌ कहते हैं । 


£ 

(६ ) भ्रीवैजनाथजी इसका भावार्थ यों लिखते हैं कि--( क ) “किसीने उसके पैर, कान, हाथ, मुख आदि 
देखे नहीं, पर अनुमानसे उसका चलता, सुनना, अनेक कर्म करना, सब रसोंका भोक्ता होना इत्यादि सूचित होता है; 
क्योकि उसीके प्रभावसे सत्र चलते, सुनते इत्यादि हैं जैसे प्रजाके गुण देखकर राजाके गुणोंका अनुमान किया जाता है) 
श्रीरघुनाथजीको वेद्‌ अनुमान करके गाते हैं ।' र 
` ) हरिभक्त ऐसा अथे करते हैं कि जैसे सब जीवोंके हाथ, पेर, कान आदि ॥ 1 >> 

छै । उनका सर्वोग एकतत्त्व स्वयंप्रकाशरूप है । यथा-'पदश्नवणकराननवाणी 
तो राम; साक्षात्परत्रहाबिग्नरह;ः सच्चिदानन्दात्मक: स्वयस्‌' 
नहीं हैं| अतएव छना पदादि चलना आदि 
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दोहा ११८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५०३ सानस-पीयूष 


१ (ग) ज्ञानी लोग अर्थ करते हैं कि अन्तरात्मा पदादि अङ्गहीन है, परंतु उसीकी शक्तिसे गमनागमन आदि 
दंइका व्यवहार होता है | अतएव बिना पदादि गमनादि कहे |? 

( घ ) बिढुष ऐसा अथं करते हैं कि आदि-प्रकृति बिना (पदके चलती है, बुद्धि बिना कानके सुनती है) 

त्रिगुणात्मक अइङ्कार बिना हाथके अनेक कर्म करता है | चराचरमात्रकी रचना इस अहृङ्कारसे ही दोती है । सात्त्विक 
अहंकारसे इन्द्रियोंके देवताओं, राजससे इन्द्रियों और तामससे इच्द्रियोंके विषयकी रचना होती है । आकाश बिना मुखके 
भक्षण करता है अर्थात्‌ सब उसीमें समा जाते हैं | जल बिना जिह्ाके सब्र रसोंको धारण करता है। पुनः, व्योम चिना 
वाणीही के वक्ता है क्योंकि उसमें सहज ही शब्द होता रहता है । पुनः योगी है, सदा एकरस स्थिर रहता है | प्रन तन 
बिना सबका स्पर्श करता है, अग्नि नेत्र बिना देखते हैं अर्थात्‌ उसके प्रकाशमें सब/शैखते हें, प्रथ्वी नाक बिना वास 
धारण करती है, इति विराटरूपका यहाँ वर्णन है? । 
७ कक ( ङ ) भगवत्‌-क्रिया-परायण यों अर्थ करते हैं कि यहाँ पूजित श्रीस्वरूप वर्णित है | भगवत्‌ प्रतिमामै नरवत्‌. 
पर नहीं ६, पर वह चलती है, जैसे साक्षी गोपाल चले आये--( भक्तमाल भक्तिरसबोधिनी टीका क० २३८--२४१ ); 
कान बिना सुनती है, जैसे जगन्नाथजीमें प्रार्थनाका उत्तर मिलता है । इत्यादि | इसी प्रकार श्रीबालाजीने बिना द्वाथके 
ही अर्थीका मनोरथ पूर्ण किया, श्रीजनादन भगवानके तस्मई ( खीर ) मोगमें सर्प गिर गया जो अधिकारियोंने अभ्या- 
गतोंकी खिला दिया था | भगवानके नखत्‌ नेत्र नहीं पर उन्होंने देखा, आजतक भगवानका रोष प्रसिद्ध है |? करके 
बिना ही सात सो कोसपर अङ्गदभक्तकी अर्पण की हुई जलमें डाली हुई मणिको जगन्नाथजीने ग्रहणकर हृदय र धारण 
bi ॥ NDI बेगूसराय जिला मुँगेरमें श्रीरामदासजी इयामनायिकाजीके यहाँ भगवान्‌ थालका सब भोग पा (खा) 
गय, क्योकि ब्राह्मण साधुओंने हँसीमें कहा था कि हम ठाकुरका जूठा न खायँगे । धनाकी रोटी खायी, नामदेवजीके 
हाथका दूध पिया इत्यादि बिना नरवत्‌ मुखके रसोंका आनन्द लिया | “ 

_ (च) श्रीरामानुरागी ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ प्रेमाभक्ति वर्णित है । जब उरम प्रभुका साक्षात्कार होता हैँ तब 
ऐसा मम-प्रवाह उमगता है कि वह विना पदके चल्ने लगता है, उसे यह सुध नहीं रहती कि मेरे पैर कृ पड़ रहे हैं 
एवं सवागका सुध भूल जाती है । यथा नारदसूत्रे-अथातो भक्ति हँकैकयास्यामः । सा कस्मै परमप्रेमर्पा । अम्तस्वरूपा 
च। यस्छब्ध्वा एमान्सिद्धो भवत्यतो भवति तृप्तो भवति। यत्प्राप्य न किद्चिद्ठाम्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही 
भवति ॥' ( बैजनाथजी ) 

Fe ( छ ) विषयी विमुख जीव ऐसा अर्थ करते हैं कि यहाँ विषयानन्द वर्णित है कि बिना पद्के चले स्वपद ( अपने 
परसे ) न्‌ चले किंतु वाहनपर चले; बिना कानके सुने अर्थात्‌ अर्जी आदि बाँचकर सुने, कर त्रिना अर्थात्‌ हुक्ममात्रसे 
दण्ड आर रक्षा आदि करे; मुखरहित सर्वाङ्ग रस भोग करे जैसे कि नेत्रोंसे नत्यरङ्गरसका, श्रवणसे गानतानरसका, तनमें 
अरगजादि पुष्पशय्याका, इत्यादि रीतिसे सर्व रसोंका भोग करे । बिना वाणी अर्जीयर हुक्म लिख दे; तन बिना हष्टरिमात्रसे 
अनेक रास-विलासका मानसी मोग करे; नेत्र विना नायतर, दीवान आदि द्वारा राजकाज देखे; नासिका ब्रिना तन-त्रसन- 
मन्दिरादि सुगन्धित रक्खे । ऐसा सर्वाङ्ग सुख जिसको है वही भगवतूरूप यहाँ हा है? ११८ ( ५-८) में प्रथम 
बिभावना' अलङ्कार है; क्‍योंकि त्रिना कारणके कार्यकी सिद्धि वर्णन की गयी है | 
जे [a La ध्‌ ज्‌ ~ ¢ $ 

AR ०--जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहि छ व्यान । 
~ सोइ दसरथसुत भगतहित कोतलपति भगवान ॥११८॥ 

शर्थ -इमि=इस प्रकार | 'कोसळः=श्रीअयोध्याजी । हिंदी शब्द्सागरमें लिखा है कि “घाघरा नदीके दोनों तटॉ- 
परका देश | उत्तर तटवालेको उत्तर कोसल और दक्षिण तटवालेको दक्षिण कोसळ कहते हैं | किसी पुराणमें इस देशके ४ 
खण्ड और किसीमें ७ खण्ड बतलाये गये हैं | प्राचीन कालमै इस देशकी राजधानी अयोध्या थी ।" और कोसलखण्ड? 
नामक ग्रन्थमें कोसल देशका विवरण इस तरह है कि बिन्ध्याचळसे दक्षिणप्रदेशमें एक राजधानी थी जिसका नाम नागपत्तन 
था( जिसे आजकल नागपुर कहते हैं ) | वहाँ कोसळ नामक एक प्रतापी राजा हुआ जिससे उस देशका “कोळ? नाम पड़ा | 
तबसे:वहाँके जो "हे हिते थे उनकी एक “कोसळ? संज्ञा भी होती थी, जैसे तिरहुतिके राजाओंकी जनक, काइमीरके राजाओं- 
की केकय, पंजाबके ओंकी पाञ्चाल होती थी, इत्यादि । उसी वंशमें एक मानुमन्त राजा हुए जिनकी पुत्री शरीकौशल्याजी 
थीं । कको समयतक उनके कोई भाई न था; ङ्खल्यि मानुमन्तजीने कोसलदेशका भी उत्तराधिकारी 
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५०४ श्रीमद्रासचन्द्रचरणौ झरणं प्रपद्य दोहा ११८ 
श्रीदशरथजी महाराजको ही बनाया । उसी समयसे अयोध्या उत्तर कोसल हा से अयोध्या उत्तर कोसछ और नागपत्तन नागपत्तन दक्षिण कोसल नामसे हक 
हुआ | महाभारतमें स्पष्ट उल्लेख है कि कौरव-पाण्डव-युद्धमें कौरवाँकी ओरसे उत्तर कोसलका राजा बृहदूबल और 
पाण्डबॉकी ओरसे नग्नजित्‌ दक्षिण कोशळका राजा गया था | हु 
अर्थ--जिसका वेद और पण्डित इस तरह गान करते हैं और जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही भगवान्‌ 
भक्तोंके हितार्थ दशरथपुत्र कोसछपति हुए || ११८ ॥ 
टिप्पणी--१ ऊपर कहा था कि 'आदि अंत कोउ जासु न पावा। ८ वहाँके कोड? से यह स्पष्ट न हुआ कि किसीने 
आदि-अन्त कहनेंका प्रयत्न किया औ? त कह सका । अतः उसे यहाँ स्पष्ट करते हइँ--जिहिइसि गावहिं" अथात्‌ वेद, 
बुध और मुनि ये सब हार थके, किसी ने आदि-अन्त न पाया । १ 4 
२ (क) 'गावहिं बेद बुध” वेद और बुध वक्ता हैं अतः ये गाते हैं। मुनि मननशीळ ति इः वे ल 
धरते हैं | ( ख ) “सोइ दसरथ सुत” इति । यहाँ प्रथम दसरथ सुत' कहा तत्र "ए और तब ल 
और भगवान ।? यह क्रम साभिप्राय है | कमका भाव यह्‌ है कि श्रीदशरथ महाराजके यहाँ उन्होंने पुत्रख्पसे अवतार 
छिया तत्र भक्तोंका हित किया । अर्थात्‌ ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, मेघनाद, रावणादि राक्षसोंकों मारकर सबको डा 
किया । रावणवधके पश्चात्‌ राज्याभिषेक हुआ तब कोसळपति हुए, ओर राज्य किया । भक्तोंका हित यह भी है कि 
प्रभुने ये सत्र चरित उन्हींके लिये किये, जिसमें इन्हें गा-गाकर भक्त भवपार हो जायें, यथा “किये चरित पावन अर, 
सुनि कलि कलप नसाइ ।' “सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपालिंधु जन हित तनु घरहीं ॥ १ । १२२ । १ | )। 
राबणके वधतक ऐश्वर्य छिपा रहा । राज्य ग्रहण करनेपर उनका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ञान और वेराग्य प्रकट हुए । 
अतः कोसलपति कहकर “भगवान? कहा । भगवानः कहकर जनाया कि अवतारकाळमें भी पडेश्वर्ययुक्त थे ओर अपने 
ऐश्वय प्रकट कर दिखाये हैं जिसमें भक्त उनको भगवान्‌ जानकर उनका भजन करें । क्रमसे उदाहरण सुनिये । 
१ ऐश्वर्यं ( ईश्वरता )--रामराज न्स सुलु सचराचर जग साहिं । 
काळ कमे सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥ ७ । २१ ॥ 
२ धर्म--चारिड चरन धरस जग माहं । परि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं || ७ । २१। ३ ॥ 
३ यश- जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुमवगस्य समपर ध्यावहीं । 
ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावही ॥ ७। १३ ॥ 
४ श्री- -रसानाथ जहाँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ ७ । २९ ॥ 
५ ज्ञान धरम पू गा ज्ञान बिज्ञाना । ए पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ ७। ३१।७॥ 
६ वेराग्य -सुखु ।घ बिराग बिबेका | बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ ७। ३१।८॥ 


अथवा, अर्थ करै कि जेस" खे ऐश्वर्य कह आये फि “बिनु पद चले सुने विनु काना ।““” इत्यादि, का युक्त 
जो भगवान्‌ हैं बही दशरथ कोसळपतिके सत हुए । पुनः भाव कि भक्तके सम्बन्धसे भगवान? कहा | ( भगुर ः:श्दः 
का प्रयोग प्रायः उन सब स्थानोंमें हुआ है जहाँ भक्तोका हित कट्टा गया हे; यथा व्यापक विश्वरूप मर्म र तेहि 
चरि देह चरित कृत नाना ॥ सो केवळ मगतन्ह हित छागी || १ । १३ | ४-५ ॥? 'भिगतवछल प्रभु कृपानिधाना । 
बिश्वबास प्रगटे भगवाना ॥ १४६ । ८ ॥ मगत हेतु भगवान प्रभु रास धरेड तनु भूप ॥ ७ | ७२ ||? तथा यहाँ मगत 
हित कोसर्पति भगवान? कहा । अथवा, कोसलामें बड़ा ऐश्वर्य है; आप उसके पति हैं, अतः भगवान" 
नोट--बेदों और पण्डितोंका गान करना पूरे चोपाइयोंकी व्याख्यामें दिखाया गया है। तत्चवेत्ता ना 
करते हू, इसका प्रमाण स्वयं भीशुकदेवजी हैं । इन्होंने श्रीमद्धागवतमे 'महापुरुष' कहकर बन वन्दना की दे। 
पेय स दा एरिमवघ्नमसीष्टदोह तीर्थास्पदं शिवविरञ्िनुतं शरण्यम्‌ । सत्यातिह प्रणत ३ द्‌ 


कि हु iy: तं वन्दे महापुरुष 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सिठराज्यल&्मी धर्मिष्ठ आयवचसा यदृगादरण्यम्‌ कै याम्रग दयितये- 


कहा । 
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वि० त्रि०--आदि अंत कोड जासु न पावा ।' सें यहाँतक शिवजीने वेद्की ओरसे कहा | 
कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करो बिसोको ॥ १ ॥ 


सोइ प्रथु ,सोर चराचर स्वामी । रघुबर सब# उर अंतरजामी ॥ २॥ 

अर्थ--जिनके नामक्रे बलसे मैं काशीके जीवॉको मरते हुए देखकर ( अर्थात्‌ उनके ग्राणोंके निकलनेका समग्र 
जानकर ) शोकरहित करता हुँ ॥ १ ॥ वे ही मेरे प्रझु अर्थात्‌ इश्देव हैं, चराचरके स्वामी हैं, रघुवर हैं और सबके 
हृदयकी जाननेवाले हैं | ॥ २ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) “जंतु'-्छोटे-बड़े सभी जीव जिन्होंने जन्म लिया ।=ज्चितने भी गरीरधारी हैं । यथा जन्तु 
जन्यु शरीरिणः इत्यमरः | ( ख ) 'करों बिसोकी' अर्थात्‌ गति देता हूँ । यथा 'जह नाम बल संकर कासी । देत सबहि 
सम गति अबिनासी । ४ | १० ।?, “आकर चारि जीव जग अहहीं । कासी मरत परम पद लहहीं । १ | ४६ |! [ भवः 
साँसति सहना, बारबार जन्म-मरण होना, इत्यादि शोक” है । इनसे रहित करते हैं । जन्म-मरण छुटाना, उनको परम- 
पदकी प्राप्ति करा देना “विशोकी? करना हैँ । शुकदेवलाळजी 'विशोकी? का अर्थ 'बिशोक लोक वासी” करते हैँ । विशोक 
लोक? अर्थात्‌ जहाँसे फिर संसारमें न आना पड़े । 'छोक बिसोक बनाइ बसाए? १ । १६ | ३ देखिये उके काशीमें मरे 
हुए जीवोंको किस प्रकारकी मुक्ति प्राप्त होती है अथवा कोन लोक प्राप्त होता है, इसमें मतभेद हैँ । श्रीरामोत्तरतापिनी 
उपनिषदूमें केवल मुक्ति, होनेका वरदान द । थथा--'स होवाच श्रीरामः ।“''मुमूषोदिक्षिणे कण यस्य कस्यापि वा 
स्वयम्‌ । उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ।' अर्थात्‌ श्रीरामजीने कहा--दे शिव ! यहाँपर मरते हुए प्राणियों- 
के दाहिने कानमे तुम स्वयं या किसी औरके द्वारा हमारे मन्त्रका उपदेश कर या करा दोगे तो बह प्राणी मुक्त हो 
जायया | विशेष 'कासी मुक्कति हेतु उपदेसू' १ । १९ | ३; १। ४६ | ४-५ देखिये । “जासु नाम बळ’ का भाव कि 
काशीमें जीवोंकी मुक्ति होना यह उनके नामका प्रभाव है । जिसके नाममें यह प्रभाव है । ] 


२ “सोइ प्र्ु मोर” इति । (क) सोइर' अर्थातक्द्धूवोको जिनके नामका-उपदेश मैं किया करता हूँ, वही 
रघुवर मेरे प्रभु हैं । [ “बद्दी मेरे प्रमु हैँ? कहकर जनाया कि जीवोको मुक्त करनेका सामर्थ्यं उन्हीने मुझको दिया है, यह 
प्रभुत्व उन्हींका है ] पुनः भाव कि उन्हींका नाम मैं भी जपता हूँ, यंथा---/तव नाम जपामि नमामि हरी | ७ | १४ |”, 
“महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी'”" । १ । १९ ।?, केवल दूसरोंको ही उपदेश नहीं देता । (ख) “चराचरस्वामी? हैं 
अर्थात्‌ जड-चेतन सभीका पालन-पोषण करते हैं | 'सब डर अंतरजामी' अर्थात्‌ सबके ृदयकी जानते हैं, अन्तर्यामीरूपसे 
सबको चैतन्य किये हुए हैं। ( ग ) 'रघुबर सब उर अंतरजामी' का भाव कि ये रघुबर! हैं, इसीसे सबके हृदयकी 
जानते हैं । 'रघुबर” शब्दका अर्थ है अन्तर्यामी?, वही गोस्वामीजी यहाँ लिखते हैँ | यथा--'को जिय के रघुबर बिजु 
बूझा । २ | १८३ |? तथा यहाँ “रघुबर सव डर अंतरजामी' कहा । 

३ हू श्रीपार्वंतीजीके संदेह-निवारणार्थ श्रीशिवजी अनेक प्रकारसे ऐ्ुतिरूपण करके माधुर्यमें उसका पर्यवसान 


करते हैं और माधुर्पबोधक नाम कहते हैं। (१) प्रथम राम ब्रह्म ब्या५+ जग जाना | ११६ | ८ | से लेकर 


र OS को उन्होंने ~ ०५ 
“पुर प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावरनाथ । ११६ |? तक ऐश्वर्य कहकर उस ऐश््पस्वरूपको उन्होंने “रघुबर राम! में 
प “किया ।-- रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ । ११६ |? ( २ ) फिर, “विषय करन सुर जीव समेता । सकळ एक तें 


_ एकं ७ सव कर परम प्रकासक जोई” में ऐश्वर्य कहा और तुरत “राम अनादि अवधपति सोई? कहकर उस ऐश्वर्य- 
को उन्होंने अवधपृति राम' अर्थात्‌ 'खुबर राम' में घटाया । ( ३ ) तीसरी वार, “जगत. प्रकास्य प्रकासक रामु । 


११७ | ७ |? से “जासु कृपा अस भ्रम मिदि जाई | ११८। ३ |? तक ऐश्वर्य कहकर तब गिरिजा सोइ कुपाछ रघुराई! 
माधुयमें उस,ऐशवयंको घटा दिया । फिर, (४) आदि अंत कोड जासु न पावा । ११८ | ४ |! 'से जेहि इमि गावहिं वेद 
बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान । ११८ |? तक ऐश्वयं कहकर तब 'सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसछपति भगवान” से 
उसका एकीकरण कर दिखाया.। इसी तरह यहाँ “जासु नाम बळ करउँ बिसोकी' से ऐश्वर्य कहकर उसीको “सोइ प्रभु 
मोर | र माधुयमें घटाया । इत्यादि । 


.% बसै १७०४, १७६२ । | अर्थान्तर वे अन्तर्यामी रघुवर सबके हृदयमें हैं । ( वि० त्रि० ) | 
'मा० पी& बा०'खं० २. ६४-- A 


£ 
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हः _ बालकाण्ड ५०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ११९ ( ३-४ ) 


ह Vinay Avasihi Sahib Bhuvan दिये i Trust Donations 
४ एट यहाँतक पार्वतीजीके ( ब्रह्मविषयक ) प्रश्नोंके उत्तर दिये गये 


प्रश्न उत्तर 
ग्रसु ज्ञे सुनि परमारथबादी । कहहिं राम कहुँ १ जिहिँ इमि गावहिं बेद बुध जाहि 
ब्रह्म भनाढी ॥ सेस सारदा बेद पुराना । सकल धरहिं झुनि ध्यान । सोइ दसरथसुत ”"1११८।" 


करहिं रघुपति गुन गाना । रासु सो अवधनुपति 
सुत सोई । १०८ । ५, ६, ८ ।' 


प्लुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनँग क जाल ता 
ट आराती । १०८ । ७ ॥? A शल रा निको ॥ सोइ मश मार, रवर 
(की अजञ अगुन अछखगति कोई । १०८ । ८ ।' ३ 'अगुन अरूप अछख अज जोई । भगत प्रेम 


बस सगुन सो होई । ११६।२।' 
तार्य कि जिसको वेद-पुराण गाते हैं, जिसको हम जपते हैं, वही दशरथसुत हैं | हळ पार्वतीजीको विश्वास है 
कि वेद-पुराण, शिव और सुनि--ये तीनों जिसके उपासक हैं बही ब्रह्म हैं [ वा, इन तीनोंके सिद्धान्त जहाँ एक हों, 
जिसे ये तीनों ब्रह्म प्रतिपादित करें वही ब्रह्म हैँ--यह पार्वतीजीने मनमें निश्चय किया है । मा० पी० प्रश सं० ] इस 
बिचारसे शिवजीने तीनोंफा प्रमाण दिया |-'जेहि इमि गावहिं वेद, जाहि धरहिं मुनि ध्यान! और “सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी" 
बि० ब्रि०--यह शिवजीने पुराणोंकी ओरसे कहा । आगे अर्दाळी ३, ४, ५ में अपनी ओरसे कहते हैं । 
बिबसहु जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित# अथ दहहीं ॥ ३ ॥ 


सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव बारिधि गोपद इव तरहीं ॥ ४ ॥ 
अर्थ--विवश होकर भी जिसका नाम मनुष्य लेते ( उच्चारण करते ) हैं ( तो उनके ) अनेक जन्मोंके अच्छी 
तरह किये हुए पाप भस्म हो जाते हैं ॥ ३ ॥ और छे मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे भवसागरको 
गौके खुरके समान पार कर जाते हैं ॥ ४ ॥ 
नोट--१ 'बित्रसहु”-बेबस होनेपर भी, जैसे कि शत्रुके वशमें पड़कर, गिरते-पड़ते, आठस्यमें जँभाई लेते, दुःख 
या पीड़ासे व्याकुल होकर, यमदूतोंके भयसे, इत्यादि । जैसे अजामिछ आदिके मुखसे निकला था । वा,=लाचारीसे 
पराधीनतावश, परतन्त्रताके कारण, जेमे कि सन्तोंके साथ पड़ जानेसे ( जैसा कि रामघाटनिवासी साकेतवासी श्रीराम 
शरणजी मौनीबाबाके पास जानेपर अवश्य रामनाम लेना पड़ता था )। इस तरह '्रित्रसहु? का भाव “अनादरसे भी” है, 
अर्थात्‌ आदरपूर्वक प्रेमसे नहीं | यह अर्थ आगेके “सादर सुभिरन जे नर करहीं' से सिद्ध होता है । यहाँ 'बिबसहु! से 
अनादरसहित उच्चारणका और सादर सुमिरन "से आदरपूर्वक उचारणका फल बताया है | कबितावलीमें बित्रस'और सादर? 
का भाव याँ दिखाया है-'आँधरो ड़ जाजरो जरा जवन सूकर के सावक ढका ठकेल्यो सग्ग में । गिरो हिय हहरि 
“हराम हो हराम इन्यो', हाय राय करत परिगो काळ फग्ग में ॥ तुलसी बिसोक हो तिलोकपति लोक हि के 
प्रताप बात विदित है जग्ग में सोई । रामनाम जो 4नेह सो जपत जन ताको महिमा क्यों कही है जाति अझै ॥ 
( कऽ उ० ७६ ) ।' इस कवित्तके प्रथम दो चरणोंमें बिबश’ होकर राम' शब्दका उच्चारण होना दिखाया ER करके 
बच्चेने यवनको धक्का देकर जब टकेल दिया और वह भड़भड़ाकर गिर पड़ा तब उसके मुखसे हराम? शब्दका उचारण 
हुआ, जिसमें अन्तभें राम? है | हळ वराहपुराणमें भी कहा है--तीण गोष्पदवद्भवाणेवमहो नाम्नः प्रभावात्पुनः । किं 
चिन्ने यदि रामनामरसिकास्ते यान्ति रामास्पदस्‌ ॥? अर्थात्‌ श्रीरामनामके प्रभावसे वह गौके खुरके गडढेके Co : 
सागरको तर गया सत्र यदि श्रीराम-नामके रसिक श्रीरामजीके परमधामको प्रास होते हैं तो इसमें आश्रये ही क्या ?? 
टिपणी--9 ( क) 'बिवसहु“””) यथा-- राम राम कहि जे जसुहाहीँ । तिन्हहिं न पाप पुज समुहाहौं || २ । 
0 रामनाम विवद्यतासे भी कहे तो भी अनेक जन्मोके रचे हुए. पाप नष्ट हो बाते 


~ 
ते हैं--यह नामकी महिमा है | 
वा भस्म करना अग्निका धर्म ! दहीं? से सः 
बा करते हैं । जलाना, स्निका धर्म है, अतः “दह से सूचित किया किप रूई है, अनेक 
3 22202 कम 
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दोहा ९ १९ ( ५-६ ) Vinay Mi | रिम चन्द्रीय सम ६०७१००१७ भानस-पीयूष 


is MUONS SN ~ ७ 
अगि था वक अघ तूला । सुमिरत सकल सुमगल 
जन्म रचित पाप' रूईका पर्वत है, श्रीरामनाम अग्नि है, यथा--जासु नाम पा तूला । सु 


थ ह्‌ पी्एटसंस्ृष्टं रामनाम दहेदघम्‌ ॥' (पाय ) | 
मूला ॥ २ । २४८ । २।, प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानलकणो दुहेत्‌ | तथौषएुटसस्झष्ट र र ददद र पति 
( ख ) हट शिवजीके उपदेशसे जीव विशोक हुए, यह नामके छुननेका माहात्म्य है | 'जासु नाम बळ क 
से सुननेका फल कहकर अब “बिवसहु जासु नाम: १ भें अपने मुखसे नामोचारण करनेका माहा्म्य कहते हैं | इस क 
जनाया कि रामनामके कहने तथा सुननेका फल एक ही है, नहीं तो शिवजीके उपदेशसे बिशोक न हो सकते । अपने म ) 
जपनेसे भी जीव विशोक होते हैं, यथा--चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । अये 80 जपि जीव बिसोका हो. 

०७, मो > हरे न य्ह के 
२ 'सादर सुमिरन"? इति । नाम-जपसे पापका नाश और मोक्ष दोनों (रदे | इसका तासय यह ह 
कर्म और ज्ञान दोनोंका फल प्राप्त होता है | नाम-जप भक्ति है, उससे पापका नाश होना यह कमका फळ मिला, 
८ बन : 
नित्य नैमित्तिक मुक्ति होना यह ज्ञानका फल मिला ।--क्त्ते ज्ञानान्नसुक्ति” इति श्रुतिः | Rs 
वि० त्रि०--विवश उच्चारणका फल बताया कि पापराशि जळ जाती है, परन्तु पुण्य बच जाते ६, I 
फिर पाप-पुण्य होते हैं, जिससे जन्म-मरणरूपी संसार बना रहता है । सादर स्मरण करनेवालेके शुभाशुभ कममात्रका दाह 
हो जाता है जिससे वह अनायास भवपार हो जाता है । स A र 
मा० पी प्रण सं०--इस प्रसंगमें यह बात स्मरण रखनेकां दै कि गोस्वामीजी जहाँ जिसका जेसा मत दै वहा 
वैसा ही कहते हैं । उन्होंने शानियों और उपासकोंका मत एथकू-एथक दिखाया है । देखिये, जेहि जाने जग जाइ हेराई 1 
११२। २ / में उन्होंने ज्ञानियोंका सिद्धान्त कहा कि श्रीरामजीको जाननेसे संसार स्वप्नवत्‌ खो जाता द्‌ | और यहाँ 
'सादर सुमिरन जे नर करहों । भव"? में भक्तोंका सिद्धान्त बताया कि भक्तके वास्ते सादर स्मरणमात्रसे संसार छूट 
जाता है । ये दोनों बातें एक ही हैं |--( पं० रामकुमारजीकी टिप्मणीमें यह नहीं है ) । 
~ ww Los ञ्‌ ~ 
राम सो परमातमा भवानी । तह श्रम आंत आवाहत तव बानी ॥ ५ ॥ 


अस संसय आनत उर माहीं । ज्ञान वराग सकल : शुन जाही ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--परमात्मान्यरमेश्वर, ब्रह्म । अविदित=अयोग्य, अनुचित । 
अर्थ--हे भवानी ! वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी है । “उनमें भ्रम! यह तुम्हारे बचन ( वा, उनके हि ह 
अमके वचन ) अत्यन्त अयोग्य हैं, वेद-विरुद्ध हैं ॥ ५ ॥ ऐसा संशय ( संदेह ) दृदयमें लाते ही ज्ञान-वराग्य आदि 
समस्त सदूगुण चले ( अर्थात्‌ नष्ट हो ) जाते हैं ॥ ६ ॥ 
आओ १०." क सा थ 355 
टिप्पणी--१ ( क )ह८छ_'यहाँतक शिवजीने श्रीरामजीको ब्रह्म कहा, भगवान्‌ कहा ओर परमात्मा कहा । यथा 
(राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । ११६ |?, “सोइ दसरथसुत भगत हित कोसळपति मगवान | ११८।', राम सो परमातमा 
भवानी ।' ( यह भगवानका सूत्ररूपसे वर्णन दै, यथा वर्मेति परमात्मेति मगहकतेति शब्यते' इति भागवते ) । वेदान्ती 
~ नदी ज ख त 2 भ्रमः ’ वह 
ब्रह्म/$पक्त भगवान्‌ और योगी परमात्मा कहते हैं । तीन दृष्टिसे यहाँ ये तीन शब्द कहे | ( ख ) तह श्रम” वह 
अमे ह. बाणी यह है--'जौ नुप दनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति मोरि | देखि चरित महिमा खुनत भ्रमति बुद्धि अति 
$ a F बेदविरुद्ध है कि वहाँ यदि दिखायी पड़े तो उसे अपन 
मोरि १०८ |! ( ग ) अति अविहित' अर्थात्‌ वेद्विरुद्ध है । [ भाव कि वहाँ यदि श्रम दिखायी पड़े तो उसे अपना 
भ्रम समैकषना चाहिये । जिसे सूर्य तमोमय दिखायी पढे, उसे समझना चाहिये कि यह अपना भ्रम हूँ, कुछ दोष मुझमें 
ऐसा आ गया है, जिससे ऐसा दिखायी पड़ रहा दै । (वि० त्रि० ) | 
र सेन तत जि 
२ “अस संसय आनतः”? इति | ज्ञान-वैराग्यादि समस्त गुण पापसे नष्ट होते हँ | अतः ज्ञान बिराग सकल गुन 
जाही? कहकर जनाया कि ऐसा सशय हृदयमें लाना बड़ा भारी पाप है । उदाहरण, यथा--भअस संसय मन भयड 
अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ १ | ५१ |? ( श्रीसतीजी ), नाना माँति मनहि समुझावा । प्रगट न ज्ञान हृदय 
थे होने से गो नों रो [नः ड्र नोहे र्हा था f° 
अस छावा ॥ ७,। ५९ |! ( श्रीगरुड़जी ) | [ संशय ओर श्रम होनेसे दोनोंको ज्ञानका उदय नहीं हो रहा है । अर्थात्‌ 
ज्ञान नष्ट हो गर्द दै । ] र क ह 
इक श्ीपार्वतीजीने प्रार्थना की थी कि मेरा मोह, संशय और भ्रम नाश कीजिये । अतः शिवजी इन तीने 
निबृत्तिके लिये उपदेश कर रहे हैं । mA 
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५०७॥श्रीमद्रामण्याह चरण) सर्मा अप) ०४०१७ दोहा ११९ ( ७-८ ) 


उपदेश 
“जासु नाम भ्रसतिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा ॥ राम सच्चिदानंद 
दिनेसा । नहिं तहेँ मोह निसा लवळेसा ॥ ११६ । ४-५! , प्रभु पर मोह धरहि 
जड़ प्रानी', 'उमा राम बिषइक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिसि सोहा ॥" 


'जासु सत्यता तँ जड़ माया । मास सत्य इर सोह सहाया ॥” "११७ इत्यादि 
ई वाक्याँसे मोह दूर किया । 
त द्‌ हा २ कस 
अजहूँ कछु संसउ २ भस संसय आनत उर माहा । ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं । से संसय दूर 
मन मोर किया । 
५५४ भाकल सलाम बजट 

'हरहु नाथ मम ३ “जासु नास असम तिमिर पतंगा', निज श्रम नाइ समुझाह अज्ञानी' । १०, 'जद॒पि 
मति भ्रम मारी' सृषा तिहुँ काळ सोइ भ्रम न सक्कै कोड टारि। ११७'''जासु कृपा अस श्रम सिरि 
१०८ । ४ जाई ।', 'राम सो परमातमा भवानी । तहेँ अस अति अबिहिित तव बानी ॥ इत्यादि 


वाक्योंसे भ्रम दूर किया । है 

नोट--'अस संसय आनत”” का भाव कि श्रीरामजी ज्ञानवैराग्यादि शुर्णोंके मूछ कारण हैँ । जब कारणह 

अम हो गया तब कार्य कैसे रह सकते हैं ? भ्रमके साथ ही वे सब चल देते हैं | ध्यनिसे यह एक प्रकारका शिवजीका 
शाप दाशरथी रामसें संशय करनेवालोंके लिये सिद्ध होता है | ( मा० पी० प्र० संऽ )। 

पु उपयुक्त तीन प्रार्थनाओंके सम्बन्धमें यहाँतक उपदेश हुआ। , 
शत दाशरथी श्रीराम-परात्पर-स्वरूप-वणन । 
५, ~ २० कै 
सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना,-मिटि गे सब कुतरक के रचना ॥ ७ ॥ 


[es [es [aN 92 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीतो | दारुत असंभावना बीती ॥ ८ ॥ 
शब्दा4--कुतरक ( कुतर्क )=वेद विरुद्ध तक । रचना=्गढन्त, बनावट, स्थिति | यथा--'जयति बचन रुज 
अति नागर । २८५ । ३ ।?, 'देखत रुचिर बेष कै रचना । ४ । २ ।? असम्भावना=जिसको होना सम्भव न हो; जसे 
पार्वतीजीका यह हद्‌ निश्चय था कि ब्रह्मका नरतन धारण करना असम्भब है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता । सम्भावना= 
कल्पना, अनुमान । असम्भावना=ऐसी कल्पना जिसके होनेका कभी अनुमान ही न हो सके । क्रे अ? जिस शब्दके 
| पहले लगता है उसके अर्थका प्रायः अभाव सूचित करता है । संस्कृतके वेयाकरणोंने इस निषेध-सूचक अव्ययका प्रयोग 
1 इतने अथोंमें माना है--साहश्य, अभाव, अन्यत्व, अल्पता, अप्राशस्त्य ओर विरोध । यथा--'तस्साहश्यसभावश्च 
तद्न्यत्वंतद्ल्पता । अप्राशस्त्यविरोधश्वुक्वलथोः षट्‌ प्रकीतिता: ॥ १ ॥|' ( वै० भूषणसार । नजथ निर्णय | ७ )। यहाँ 
अप्रशस्त और विरोधी दोनों अर्थ ले सकते हैं । पार्वतीजीका अनुमान वा कल्पना अप्रशस्त थी, वेद्विरुद्ध थी हा 
दूषित थी । असम्भावना=्अप्रशस्तकल्पना वा अनुमान अविश्वास ( विर जिः ) । रै 
अर्थ- श्रीशिबजीके ञ्रमनाशक वचन सुनकर श्रीपार्वतीजीकी सब कुतककी रचना मिट गयी | ७,॥|.उंनको 
श्रीरघुनाथजीके चरणोमें प्रेम और विश्वास हुआ, कठिन असम्भावना? दूर हो गयी ॥ ८ ॥ न 
टिप्पणी-- १ “सुनि सिवके ्रमभंजन”?इति। (क) “सुचु गिरिराजकुमारि अरस तम रवि कर वचन मम 1११५ 
~ त ७००० ७. शिवजीके hd 
उपक्रम है और “सुनि सिवके ्स मंजन" उपसंहार है । शिवजीके बचनोंको यहाँ चरितार्थ किया ( अर्थात घटित कर 
दिखाया, उनका साफल्य दिखाया ) । वचन भ्रमभेजन हैं, अतः उनसे श्रमका नाश हुआ । ( ख ) अब (आ 
८ श डु ख ) अब ( आगे) मोह, 
भ्रम सबका नाश कहते हैं । यथा--( १ ) 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी | मिटा सोह सरदातप सारी ॥* 
मोहका मिटना कहा । (२) 'तुम्ह कपार सबु संसउ हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि ज चौ०२) 
७. ° 
\ (३) “सुनि सिव के अम भंजन बचना । सिटि गै सब कुतरक के रचना? मड 
॒ होती है, अतः मके नाशसे कुतर्क हि ना --थह श्रमका नष्ट होना 
हे १ अतः न्‌ कुतककी रचना सिर गयी | ( ग)सं > ९ 
ह. तह ठन कारसेपर बि ए) संशय और कुतर्कका नाश 
र कुतर्क लहरे है क सके काटनेपर विपके चदनेसे आती हें मू और 
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ST Wd 5 5 
सर्पका विष चटनेसे जो लहरें उसन्न हुई इन दोनोंका नाश हुआ अर्थात्‌ कारण और कार्य दोनों न i 
जनाया | यथा--'संसय सर्पे ग्रसेड सोहि ताता। दुखद लहरि कुतक बहु ब्राता | 2 यी ९ । ६ । । ( हि... त 
सम्बन्धमें जो 'कुतक नहु त्राता’ कहा है वही यहाँ “कृतक की रचना' है DUET) SST ii ४: 
ब्यापक विरज अज अकळ अनीह अभेद। सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद्‌ ॥००॥ बिष्यु जो सुर दि र नु 
धारी । सोइ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी ॥ खोजे सो कि अश इव नारी । ज्ञानघास श्रीपति ॥ इत्यादि, न्प 
तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह सति भोरि |! इत्यादि। ( ङ.) भ्रम भजन बचन वे ही हें जिनमें पक 
माहात्म्य ळखाया है तथा जिनमें रामनाम-माहातम्यपर अविश्वासका दोष दिखा के दै | (पं० ) | पट चौपाई 
व्याख्यामे ये वचन दिये है । प्रभुके परासर स्वरूपके लखानेवाले जितने वचन दै वे सभी अमर्भजन हैं | i त्रि० के 
मतानुसार 'सुनिः से चतुर्थ विनय “अज्ञ जानि रिसि जनि उर धरहू । जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहु ॥ के उत्तरकी 

ख छळ यी हे £ 
न वी ह “० दृति | (क) भाव कि श्रम और कुतर्क इत्यादि प्रीतिप्रतीतिके बाधक ह्‌ Fi 
होनेसे प्रीति हुई और प्रतीति हुई श्रीरामस्वरूप जाननेसे ( श्रीरामस्वरूपका जानन त सम आगे कह रही हैं-- राम 
स्वरूप जानि मोहि परेऊ'); यथा--जाने बिछु ब होइ परतीती । बिज्ञ 0002 होइ नहि 2104 ॥ ७। ८९ | ७ | 
( ख) दारुन असंभावना बीती” इति | दाइण असंभावना’ से चार वस्तुका बोध होता re 9088: 
सम्भावना, तीसरी असम्भावना और चौथी दारुण असम्भावना। इन चारके उदा ण सुनिये-- ns रघुपति पद कम 
रघुपति पदमें प्रीति होना भावना है । 'मद्द“' प्रीति प्रतीती’ श्रीरधुनाथजीके चरणोंमें प्रीति र प्रतीति न ६ 
सम्भावना है, और इन दोनोंका न होना असम्भावना द॑ । श्रीरामजीको अज्ञानी मानना दारुण कक । ( न 
मा० पी० प्र० सं० में इस प्रकार था--प्रतीतिमै भावना, प्रीतिमें सम्भावना सूचित हुई । ये दोनों एक ही हैं। कुत 
सचनामें असम्भावना और परब्रहममें मनुष्यबुद्धि छाकर उनका पद्र करना इसमें दारुण TR सूचित की | टो. छ 
एकसे हैं सो दोनों मिट गये'--दो एक प्रसिद्ध टीकाकारोंने इसे लिया दै ) अतः इसे भी ङ्ख दिया | का ) ८ रघुपतिपः 
प्रीति-प्रतीति होना दारुण असम्मावनाकें नष्ट होनेका कारण है । यहाँ कारण ओर काय, सप थि os 4 i 
प्रतीति हुई ओर उसके होते ही साथ-साथ दारुण असम्भावना मिट गयी । अतएव यहा अक्रमातिशायोक्ति अलंकार दै। ] 

दोदा--पुनि पुनि प्रभुपद कमळ गहि जोरि पंकरुह पानि । 
बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेमरस सानि ॥११९॥ 
वा ति ) के चरणकमलोंको पकड़कर औद्रब्ुपने करकमछौंको जोड़कर श्रीगिरिजाजी 
बचन मानो प्रेमरसमें सानकर बोली ॥ ११९ ॥ $ Rtas कु 
र $ ` श्यणी १ (क )ुनि एुनि""'गहि’ पुनः-पुनः चरणकमलॉको पकड़कर जनाती हैं कि इन्हींके प्रसादसे में 
सुखी हुई । यथा-“सुखी मयउँ प्रभु चरन प्रसादा' (आगे स्वयं कहती हैं) । सुखी हुई, अतः बारम्बार चरण पकड़ती हैं; 
यथा--सुनत बिमीपनःप्रख्ु कै बानी । नाह दा अवनाआत जानी ॥ पद अंबुज गहि बारहिँ बारा । हृदय समात न 
प्रेम अपारा | ५ | ४९ १, देखि असित बल वाढी प्रीती । बालि त्रधव इन्द सइ परतीती ॥ बार वार नावह पद सीसा । 
प्रभुहि जानि मन हरप कपीसा | ४, ७ |? पुनः, [ बारम्बार चरण पकड़कर अपनी कृतज्ञता सूचित करती हैँ । पुनः, 
श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति-प्रतीति दोनेसे सुख हुआ | बारबार चरण पकड़ना प्रेमकी दशा सूचित करता हैँ । र 
“मो पहिं होइ न प्रति उपकारा । बंदर तव पद बारहिं वारा | ७ | १२५ | ४ |?, “पुनि इनि मिलति परति राहि 
चरना । परम प्रेम कछु जाइ न बरना || १ | १०९ । ७।' ( मेनाजी )। ( ख ) श्रीरघुपति पदमे प्रीति-प्रतीति अचळ 
होनेके सम्बन्धसे कविने गिरिजा” नाम दिया ( रा० प्र ) | (ग) श्रीक्षिवजी में पार्वतीजीकी भक्ति मन, कर्म और वचन 
तीनोसे यहाँ दिखाते हैं । चरण पकड़ना और हाथ जोड़ना यहद कर्मकी भक्ति दै । बोलीं गिरिजा बचन बर' यह वचनकी 
भक्ति है और प्रेमरस” से सानना यहद मनकी भक्ति है | ्रेमुङ्गोना मनका धर्म दै । 
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F अलंकार--प्रैमसे आनन्दमें मग्न होकर पार्वेतीजीका बोलना उप्रेक्षाका विषय है । ` उनकी बाणी ऐसी मालूम 
होती है मानों प्रीति आनन्दसे मिश्रित हो । ( प्रथम बचन बर' कहा, जो उल्नेक्षाका विषय है, तब SR 
्रेमरसमें साने हैं ) । अतः यहाँ 'उक्तविषरयावस्तूप्रेक्षा अळंकार है। पार्वतीजीके हृदयमें श्रीराम-ब्रह्म-विषयक रति 
स्थायीमाव है । रघुनाथजीकी अलोकिक शक्ति, महिमा, गुण, स्वभावादि सुनकर उद्दीपित हो मति हर्षादि संचारी भावाः 
द्वारा बदकर हरिकथा सुननेके लिये बार-बार स्वामीके पाँव पड़ना, हाथ जोड़ना, अनुभावों द्वारा व्यक्त हुआ है । (वीर) 


RN 


नोट- १ श्रीपार्वतीजी, श्रीभरद्वाजजी और श्रीगरुड़जीके संशय एकहीसे हैं | श्रीयाशवल्क्यजीने श्रीभरद्वाजमुनि- 
के सन्देहनिवारणार्थ श्रीशिव-पाव॑तीसंकीद ही सुनाया है । श्रीशिवजी और श्रीकागभुझुण्डिजीकी इस प्रसङ्गमें एकही-सी 
शैली जान पड़ती है । इस फैलाश-प्रकरणका भुशुण्डि-गरुड-संवाद्से मिलान करनेसे यह बात स्पष्ट हो जायगी ।-- 


उमा-शंभु-संवाद्‌ | श्रीगरड़-भुशुण्डि-संवाद 
“गिरिजा सुनहु राम कै लीला । १ अस रघुपति लीला उरगारी । ? 
सुरहित दजुज बिमोहन सीरा ॥' दूनुज बिमोहन जन सुखकारी ॥ 
(तिज भ्रस नहिं समुझहि अज्ञानी । २ जे मतिमंद मलिन मति कासी । 
प्रभु पर सोह अरहिं जड़ प्रानी ॥' प्रभु पर मोह धरहिं इसि स्वामी । 
जथा गगन घन पटल निहारी । ३ “जब जेहि दिसि श्रम होइ खगेसा। 
झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी ॥ सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥' 
(चितव जो छोचन अंगुलि लाए । 3 नयन दोष जाकहेँ जब होई । 
प्रगट ज़ुगछ' ससि तेहिके भाए ॥ पीत बरन ससि कहँ कह सोई ॥ 
उमा राम विषयक अस मोहा । So हरि विषयक अस मोह बिहंगा। 
नभ तम धूम भूरि जिमि सोहा ॥ सपनेहु नहिं अज्ञान प्रसंगा॥ 
अज्ञ अकोविद्‌ अंध अभागी । ६ माया बस मति मंद अमागी। 
काई बिषय सुकुर मन रागी ॥ हृदय जवनिका बहु बिधि छागी ॥ 
मुकुर सकिन अरु नयन बिहीना । ७ ते किमि जानहिँ रघुपतिहि, 
रामरूप देखहि किसि दीना ॥ मूढ़ परे तस कूप। 
| जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। ८ यहाँ सोह कर कारन नाहीं। 
| हिय बिमोह प्रसंगा ॥ रवि सन्सुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥ 
रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥' ९, (अब श्रीरासकथा अति पावनि'``` 
“बंद पद घरि भरनि सिरु बिनय हिँ सादर तात सुनाबहु मोही । 
कर कर जोरि। बरनहु रघुबर बिसद्‌ जस””( १०९ ) | बार बार बिनवर्ज प्रभु तोही ॥' ६ 
_. “अस निज हृदय बिचारि १० 


अस बिचारि मतिधीर तजि कुतक संसय सकल । 


लट | मजहु रास रघुबीर" ( उ० ८८-९० 
पुनि घुनि प्रभुपद कमल गहि जोरि 'पंकरूह पानि । ३१ | 'ताहि प्रसंसि बिविध बिधि सीस नाइ र जोरि? 


बोलों गिरिजा बचन बर सनहु प्रेस” 3२ , “बचन विनीत सप्रेम रूदु बोले! 
ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । १३ तव प्रसाद मस मोह नसावा 
. भिरा सोह सरदातप भारी ॥ | 
सब संसय हरेऊ । १४ _ 'संसय सपं सोहि 
पाड स य ह . 'संसय सप असेउ मोहिं ताता। दुखद्‌ लहरि कुतक 
हप जान सोहि परेऊ ॥ ' छै शाता ॥ तव सर्प ग़ारुड़े रघुनायक । मोहि 
हान डे क्‌ । 
प्रसादा । जियायेड जन सुखदायक ॥ राम रहस्य अनूपम जाना 
।। ओर औमरद्वाजजीका इस बैभ्बन्धमें मिलान । यथा-- 
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दोहा १२० ( पत्र ) Vinay AORN nee bones Neo UR 5 i मानस-पीयूष 
[nile No एक कक का एप कप पलक कफ लजको 
शरीपार्वतीजी श्रीभरद्वाज मुनि _ Rr पक 
पति हिय हेतु अधिक अनुमानी। १ करि पूजा मुनि सुजस बखानी । 
अजहुँ कछु संसय मन मोरे । २ नाथ एक संसय बड़ मोरे । 
बरनहु रघुत्रर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरि। रे कर गत बेद तत्व सब तोरे ४ 
“तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना ।' ४ “होइ न बिमल बिबेक उर, गुरु सन किये दुराव । 
जेहि बिधि जाइ मोह ञ्रम''' । ५ अस बिचार प्रगटडँ निज मोहू । 
तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । ६ हरहु नाथ छ) जन पर छोहू ॥ 
अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहू ॥ ७ कहत सो मोहि. छागत भय लाजा । 
प्रभु जे सुनि परमारथ बादी । कहहिं राम कहेँ ब्रह्म अनादी ८ राम नाम कर अमित प्रभावा । 
सेष सारदा बेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन” ॥ संत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ 
तुम पुनि राम राम दिन राती । ९ संतत जपत संभु अबिनासी । 
सादर जपहु अनँग आराती ॥ % 
जौ अनीह व्यापक बिभु कोऊ । १० राम कवन प्रभु पूछठ तोही । 
कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 
( जौ नूप तनय त ब्रह्म किमि ) ११ ( राम एक अवधेस कुमारा । ) 
देखि चरित महिमा सुनत ञ्रमति'" १२ तिन्ह कर चरित बिदित संसारा । 
“नारि बिरह मति मोरि | नारि बिरह दुख ळहेउ अपारा ॥ 
राम अवध नृपति सुत सोई । १३ प्रभु सोइ राम कि अपर कोड, 
की अज अगुन अळख गति कोई ॥ जाहि जपत त्रिपुरारि । 
हरहु नाथ मम मति श्रम मारी । १४ जैसे मिटइ मोह भ्रम मारी । 
प्रथम सो कारन कहहु बिचारी १५ कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ 


ससिकर समै सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ १ ॥ 
तुम्ह कृपाल सबु संसउ इरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। २ ॥ 
शब्दार्थ- -सरदातप ( शरद्‌ आतप )--शरदूऋतुके आश्विन मासमें जत्र चित्रा नक्षत्र होता है तत्र घाम बहुत 
तीक्ष्ण होता है । इस घाममें हिरन काले पड़ जाते हैं | उन्हीं दिनोंकी तपनको शरदातप कहते हैं | 
अर्थ--आपकी चन्द्रकिरण समान वाणी सुनकर भारी मोहरूप दारदातप मिट गया ॥ १ ॥ दे कृपाळ ! आपने 


` मेरे सब संदेह हर लिये । मुझे श्रीरामजीका ( यथार्थ ) स्वरूप जान पड़ा ॥ तै 


स टिप्पणी १ ( क ) 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी |” इति । यहाँ वाणीको चन्द्रकिरण कहकर मुखको 
शशि सूचित किया, यथा “नाथ तवानन-ससि श्रवत कथा सुधा रघुबीर ॥७ | ५२॥' वाणीका सुनना किरण का स्पर्श है । 
मोह शरदूऋतुका भारी घाम है । €ळ ऊपर शिवजीने अपने वचनको “विकर? कहा है--“सुनु गिरिराजकुमारि श्रमतम 
रबिकर बचन मम” उससे रात्रिके दोष भ्रमतमको नाश किया | ओर यहाँ उनके वचनको शशिकर सम कहा | ताप- 
दिनका है सो चन्द्रकिरणसे नाश हुआ अर्थात्‌ उसी बचनसे दिनके दोष भारी आतपरूपी मोहको नाश किया | पार्वतीजीने 
जो कहा था कि 'जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहू” उसीके सम्बन्धसे यहाँ कहा कि “मिटा मोह सरदातप ”' ।  [ पुनः, 
पू जो कह आये हें कि 'आननु सरदचंदछबिहारी || १०६ । ८ ॥? “ससि भूषन अस हृदय बिचारी । हरहु नाथ मम 
मति भ्रम मारी ॥१०७ | ४॥? उसीके सम्ब्रम्धसे वचनको शशिकिरण सम कहा । मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना' और 

“पुनि पतिबचन सूषा करि माना || १ | ५९ । २ ॥? ( सती बचन ), ये दोनों बातें शरदातप हैं | ] 
नोट--१ प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि श्रीदिवजी अपने बचनोंको रविकर समान कहते हैं और पार्वतीजी उनके 
वचनोंको शशिकर सम पाती हैं। इसका भाव यह जान पड़ता है कि शिवजी तो अपने वचनोंको भ्रमरूपी तमको दूरकरने- 


रू 
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५१२ श्रीमद्वामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १२० ( १-२) 
ह: Mo Vinay Avasiii Sahib Bhuvan. Vani Trust Donati त्य 
वाला ही समझते हैं, पर शरीपार्वतीजी उने बचना तिमे दूर करनेवाले और विवि करका शान्तिदायक भी पाती हैं। 


अतः चन्द्रकिरण मानती हैं, क्योंकि चन्द्रकिरणमें दोनों युण हैं--तमनिवारक और आनन्ददायक भी । क्योंकि पावंतीजी 
स्वयं कहती हैं=- तुम्ह कृपाळ सब संसउ हरेऊ।' इतना काम सूर्यका था सो हो चुका | आगे चन्द्रकिरणका काम वे 
स्वयं स्वीकार करती हैँ--*नाथ कृपा अब गयड विपादा । सुखी मइउडे प्रभुचरन प्रसादा ।' यही आह्वादका पाना है । 


कु 


बि० त्रि०--१ भगवतीने शीतलताका अनुभव किया, अतः ससिकर सम सुनि गिरा ठुम्हारी ?' कहा । शशिकरमें 
मृगतृष्णाका भ्रम भी नहीं होता, अन्धकार भी मिटता है ओर शरदके चित्राकी कड़ी भुपका ताप भी मिटता है | २-- 
रे बनती भी कि 'जेहि बिधि सोह मिटे सोइ करू? सो अब कहती हैं कि मोह मिटा । चौथी विनयके उत्तरमें ही सब 


संशय मिट गया, अतः पाँचवीं विनख्भईअजटँ कछु संसय मन मोरे' के उत्तरको आवश्यकता नहीं रह गयी । 


प० प० प्रर-पार्वतीजी कहती हैं कि भारी मोह सिटा ओर रामस्वरूपका ज्ञान हुआ । पर यह स्वीकारिता 
मोहनाशाभास है; भीमहेशजीके डरसे दी हुई है, मोहका पूरा-पूरा नाश अभी हुआ नहीं । प्रमाण देखिये । आगे शिवजी 
कहते हैं--'सती सरीर रहिहु बौरानी । अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी ॥ तासु चरित सुनु भ्रमद्जहारी | १४१ | ४-५।१ 
शिवजीके जिम बचनोंसे डर गयीं वे ये हैं--'राम सो परमातमा भवानी । वहाँ अस अति अविदित तव बानी ॥ अस 
संसय आनत उर माहीं । ज्ञान बिराग सकळ गुम जाहीं ॥' पार्वती-चचन ओर शिवयाक्यका समन्वय इस प्रकार होता 
है । भारी मोहरूपी शरदातप मिट गया, भारी मोह नहीं है यह पार्वतीजीने कहा दै | शिवजी कहते हैं--“अजहुँ न छाया 


सिरति' अर्थात्‌ तुम्हें अब न तो भारी मोह है ओर न मोह ही, पर मोहकी छाया है । अतः दोनोंमें विरोध नहीं है । 


॥०1 | 


200) 


उत्तरकाण्डमै भवानी भी स्वयं ही कहती हँ---तुम्हरी कृपा कृपायतनन अज्र कृतकृत्य न मोह । ५२ ।? और फिर 

अन्तमै भी कहा है--'नाथकृपा मम गत संदेहा? । १२९ | ८ |? अतएव बालकाण्डमें यदि सम्पूर्ण मोहका नाश मान 

लें, तो फिर उत्तरकाण्डमें न मोह? “गत संदेहा? की आवश्यकता नहीं रह जाती । अतः अर्थ यही करना होगा कि इस 

समय “भारी मोह' का मिटना कहकर जनाया कि अर्भु्र््ठ मोह है । उस मोदके मिटनेपर उत्तरकाण्ड मै अब न मोह” 

कहा | अर्थात्‌ मोह नहीं रह गया । कुछ संदेह रह गया था वह भी जाता रहा यह अन्तमे कहा गया । मोहका प्रभाव 

ही ऐसा है कि कुछ श्रबणके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह जाता रहा, पर वह हृदयके कोनेमें कहीं छिपा रहता है 

और समय पाकर पुनः प्रकट हो जाता है | इसीसे तो शिवजीने गरुड़जीसे कहा है-'तअहिं होइ सब संसय मंगा। 

जब बहु कार करिअ सतसंगा || ७ | ६१ । ४ |? | यह भी कह सकते हैं कि श्रीरामविषयक जो मोह रह गया था वह 

चरित सुननेपर मिट गया । अतः तब कहा अब क्ृतक्ृत्य न भोह' । आगे जो गत संदेहा' कहा गया वह संदेह श्रीगरुड़जी 

| और भुशुण्डिजीके सम्बन्धके थे, उसका मिटना अंतमे कहा । उपक्रमसें कहा है-- वायस दन रघुपति अगति मोहि परम 
संदेह ।५२।१ श्रीरामविषयक संशय भी रामचरित सुननेपर नहीं रह गया, यह “तुम्ह कूपार सब संसउ हरेऊ ।' से स्पष्ट है । ] 


टिपणी--२ (तुम्ह कूपार सङ्कुलर॑सड"`' इति । ( क ) पार्वेतीजीने संशय नाश करनेके लिये कृपा करनेकी 
प्राथना की थी । यथा--अजहुँ कछु संसउ सन सोरे । करहु कृपा विनवों कर जोरें || १०९ |' अतः जब शिबजीने शय 
नाश कर दिया तब उनको कपाल” विशेषण दिया । ( ख ) 'सडु संसड' अर्थात्‌ अपार संशय जो हुआ था, य f — 
“अस संसय सन अयड अपारा । ५१ । यह सत्र हर लिया । संशय दूर दोनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता हे । अतः 
'संसड हरेऊ कहकर तब रामस्वरूप जानि परेङ' कहा । ( जत्रतक संशय रइता है तत्रतक न तो स्वरूप ही देख पड़ता 
है ओर न दुःख ही दूर होता है | यथा - बार बार नाबइ पद सीसा । प्रझुहि जानि सन हरप कपीसा ॥ उपजा काय 
बचन तब बोला । नाथ कूपा सन अयड अछोछा ॥ सिलेहु रास तुम्ह ससन बिधादा । ४ | ७ | सुग्रीवका संशय दूर 
“हुआ, तत्र रामस्वरूपकी पासति हुई और श्रीरामजीमें प्रीतिप्रतीति हुई, जिससे विषाद दूर हुआ)। (ग) राम 
ज्ञान दै । संशय ज्ञानका नाशक है | यथा-'अस संसय आनत उर माहों ! ज्ञान विराग सकलः गुन जाहीं ॥? स छ 
 रामस्वरूप नहीं जान पढ़ा था । ( घ ) संशयसे कुतककी उत्पत्ति है अर्थात्‌ कुतर्क उसका कार्य है । ७ बनि के के 
सब कुतरक कै रचना ।' और अब यहाँ संशयका नाश कहकर काये से अप 
? आ “कारण दोनोंका नाश दिखाया | 
कहा था कि सुकर मलिन अरु नयन बिहीना | रामरूप देखहिँ RRR 
क]: र हि , देखाहे किमि दीना ॥' सो कहती 
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॥ 
| 
| 


दोहा १२० ( ३-४ ) “1०१ शक शनि धन्द्रीय मे? ७३३१००४/०७ मानस-पीयूष 


HIP MP7 PRM NSS SRO कप 7-77 पाप 
हैं कि "तुम्ह कृपालु सब संसउ हरेऊ। रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥--“राम सब्निदामंद दिनेसा' से राम सो पर” 
मातमा भवानी” तक रामजीके स्वरूपका निरूपण शिवजीने किया है | है हर 

बि टी०--श्रीपारव॑तीजीने यथार्थ स्वरूप जो समझा उसे यों कह सकते हैं--वहीं राम दसरथ घर डौले । वही 
राम घटघट में बोले ॥ उसी रास का सकल पसारा । वही राम है सब से न्यारा ||! 


नाथ कृपा अत्र गएउ बिषादा । सुखी सएउ ' प्रषु' चरन प्रसादा ॥३॥ 


अव मोहि आपनि किंकरि जानी । जद॒पि सहज जड़ नारि अयानी ॥४॥ 

अर्थ--हे नाथ ! आपकी कृपासे अब ( सत्र ) दुःख दूर हो गया | हे प्रम] में आपके चरणोंकी क्ृपासे सुखी 
हुई ॥ ३ ॥ यद्यपि मैं स्वाभाविक ही जड़ हूँ, फिर स्री ओर अज्ञानी एवं बुद्धिहीन हूँ तो भी मुझे अपनी दासी जान- 
कर अब--॥ ४ ॥ 

टिपणी--१ 'नाथ कृपा अब''' इति | ( क ) अत्र? अर्थात्‌ जब आपने सब संशय हर लिया और मुझे 
श्रीरामस्वरूप जान पड़ा तब विषाद गया । तात्पर्य कि रामजीके मिलनेपर, उनका साक्षात्कार होनेपर, विषाद नहीं रह 
जाता । यथा “बालि परम हित जासु प्रसादा । सिढेउ राम तुम्ह समन बिषादा ॥ ४ | ७ |? ( ख ) “सुखी भयउँ प्रभु 
चरन प्रसादा” अर्थात्‌ आपकी कृपासे संशय दूर होते हैं, संशाय न रहनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है जिससे फिर विषाद 
नहीं रह जाते और विघादके जानेसे सुख होता दे--यह क्रमका भाव हुआ | 

२ अब मोहि आपनि किंकरि जानी” इति । ( क ) £ ईश्वरको दास अति प्रिय है, इसीसे बारंबार अपने- 
को दासी कहकर प्रश्न करती हैं | यथा (१) “जों मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य सोहि निज दासी ॥? १०८।१।१ 
( २ ) जद॒पि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ ११० | १ |”, तथा ( ३ ) अब मोहि आपनि 
किंकरि जानी? | [ स्वामीको सेवक अति प्रिय होता है; यथा--सब के प्रिय सेवक यह नीती । ७ | १६ |?, “सुचि 
सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग । ७ । ८६ |? दू्वैौ्ञाव यह कि प्रत्येक वार पहले अपनेको दासी कहकर 
कथाश्रवणमें अपना अधिकारी होना जनाकर तत्र प्रन किया है । ११० | १ । देखिये । या यों कहिये कि श्रीमेनाजीने 
शिबजीसे जो यह प्रार्थना की थी, वर माँगा था कि नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकरी करेहु । छमेहु सकल अपराध 
अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥ १०११? उसीको बारबार स्मरण कराकर क्षमाप्रार्थना करती हुई प्रसन्न करती हैं। ( मा० 
पी० प्रः सं० ) ] (ख ) 'जदपि सहज जड़ नारि अयानी’ इति | भाव कि जड़, खरी और अज्ञानी, ये तीनों कथाके 
अधिकारी नहीं हैं और मैं तो जड़, नारि और अयानी” तीनों दी हूँ; रही बात यह कि मैं दासी हुँ, दासीको अधिकार 
है चाहे वह कैसी ही क्यों न हो । [ सतीसे झिवजीने कहा था सुनहि सती तब नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिय उर 
काऊ ॥' सो सतीका शरीर छूटकर पार्वती-देह मिळनेपर भी वही संशय उठा, इससे अपना जड़ और अज्ञान मान रही 
हैं । ( वि० त्रि० )। _पुनः यहाँ पार्वतीची अपनेमें नीचानुसन्धान करके कहती हुँने यद्यपि मैं स्री हूँ, अयानी अर्थात्‌ 
ह हूँ, जड सो यह सब ( जो आपने अज, अंध इत्यादि कहा है ) मुझमें होना उचित दी है । क्योंकि 
पवतराश्श उत्पन्न होनेसे में सहज ही जड़ हूँ ही, इससे कथाकी अधिकारिणी नहीं हूँ । स्री होनेसे अयानी होना भी टीक 
है, अश होनेसे भी मेरा अधिकार नहीं | तथापि अपनी किंकरी जानकर आप अधिकारी मान सकते हैं । ( रा० प्र० ) | 
र “बोलीं गिरिजा बचन र "कहा 'भिरिजा? के सन्ये यहाँ जड़? कहना योग्य ही है । “दूसरा सम? अलंकार 
है।](ग ) यहाँ अब मोहि आपनि किकरि जानी कहा ओर पूव कहा था--जानिय सत्य मोहि निज दासी? | इनमें- 
के जानी? ओर जानिय' में भाव यह है कि जिसे स्वामी अपना दास जाने-माने वही दास है । यथा--राम कहहिं 
जेहि आपनो तेहि मजु तुलसीदास ।' ( दोहावली ) | 'किंकरि जानी” अर्थात्‌ अपनी दासी समझकर कहिये, मेरी जड़ता- 
अज्ञतापर दृष्टि न डालिये । ( घ ) अब”--इसका सम्बन्ध आगेकी चौपाई--'प्रथम जो मैं" से है। भाव कि मोह 
संशय और श्रमकी निद्वत्ति हो गयी, अपनी दासी जानकर अब जो मैंने प्रथम पूछा है वह कहिये । [ अयानी=अनजान 
अज्ञानी, बुद्धिहीन | यथा--रानी मैं जानी अयानी महा, पबि पाहन हुँ ते कठोर हियो 
केवल पद्ममें प्रयुक्त होता है । ] 


0 0 उँ i, on Smear 
१-भइउ प्रभु-१७२१, १७६२ । भइउ अव छु० । भुछउ--- १६६१, १७०४ | २--अब-छ० | रा० प्रश । 
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हेयो है ॥ क० २।२०॥ यह शब्द * 


हि... ५७१ कीमबास जहा गण र अपर ons _ 


मैं पूछा सोइ कहहू | जों मो पर प्रसन्न प्रु अहट्ट ॥ ५ ॥ 
प्रथम जो {कह “4७4 हलमा 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । सबरहित सब उर पुर वासा ॥ २ 
नाथ घरेउ नर तनु केहि हेतू | मोहि समुझाइ कहडु इपकत्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्थ--हे प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो वही कहिये जो मैंने आपसे है प्रथम पूछा ee ॥ ४ कही 
ब्रह्म, शानमय केवल चैतन्यस्वरूप, अविनाशी, ( सबरमें रहते हुए भी) EN अङग अर्थात्‌ a क? स॒ 5 R 
रूपी नगरमे रहनेवाले हैं ॥ ६ ॥ दहि नर-शरीर किस कारणसे धारण किया ? हे धमकी ध्वजा ( शङ्करजी ) * यह 
मुझसे क रस र मैं पूछा” इति । (क) प्रथम प्रश्न यह दै-- प्रथम सो कारन कहु ति 
ब्रह्म सगुन बपु धारी । ११० | ४ ? (ख) “जों मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू से अपने ऊपर i क क | 
प्रसन्नताका चिह् गह है धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नोह कोड A ॥ पूछ स कथ छट | 
सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ उमा प्रश्न तव सहज सुहाई । सुखद थ ससत सासा ॥ i sd Fe ) हक. 
यह तो हुई पूर्वकी प्रसन्नता और आगेकी व यह ऐ--हिय हरपे कासारि तब संकर सहज सुजान । बहु 
हि प्रसं निधान । १२० ह. फागो ७ 
J ह 'पार्वतीजीने फिर इसी बातपर जोर द्या है कि रामके मानवी (७७ ओर उनके 
परमाम्मिक व्यक्तित्वका एकीकरण किया जाय, इसीलिये आप रामचरितमानसके हर प्रसङ्गमं यह एकीकरण पा 
कविका कमाल है कि वह इस तरह नाटककला और महाकाव्यकलाका एकीकरण भी बड़ी सुन्द्रतासे करता जाता है | 
२ ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे भी तुलसीदासजीके समयमें यह प्रश्न बढे महत्वका था; क्योंकि इसलामी धम निगुंण 
ही रूपमै ईश्वरको मानता है और तुलसीदासजीके समयमें उसी मतावलम्बियोंका शासन २७ 5 समय WB 
और श्रीकत्रीरजीका पंथ भी जोर पकड़ रहा था। काडौँचीमि कबीर साहेबकी शब्दी साखी आदिमे कई र it उ 
हैं जिनमें भीदाशरथीरामको ब्रह्मसे अन्य माना हुआ है | उसीका खण्डन यहाँ स्वयं शङ्करजी त्रियुवनगुरुसे केरामा गया र 
टिप्पणी--२ 'राम.ब्रह्म चिन्मय"? इति । (क ) ब्रह्म सब भूतोंको उस Te हे। यथा यतो वा छ । 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति ॥ यत्प्रयन्स्यमिसंविशन्ति। | तहिजिज्ञासस्त ! हरर ति तैत्ति० “सुदर 
१ । १। अर्थात्‌ ये सत्र प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाळे प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके कर बि 
बळ पाकर ये सब जीते हैं, जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय i विलीन हो जाते है, 
उनको वास्तबमे जाननेकी इच्छा कर । वे ही ब्रह्म हैं | पुनश्च “यतः सर्वाणि भूतानि अवन्त्यादियुगागे । ॥ 
ऐसा ब्रह्म नरतन कैसे धरता है ? [ पुनः ब्रह्म तो बृहत्‌ है, यथा--“अखण्डसण्डलाकार ब्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तो उसका एक एवं एकदेशीय और भी छोटा-सा शरीर कैसे हो सकता दै १ जार पी० प्रश सं० ) ] । जो चिन्मय 
है वह प्राकृत दृष्टिगोचर कैसे होता है ? [ जो “चिन्मय” है अर्थात्‌ योगियोंके चित्तम जिसकी झलक किंचित्‌ कृती i 
ऐसा चिन्मय ब्रह्म स्थूल ( झरीरधारी ) कैसे होगा १ ( मा० पी? प्र से 0 ))। रे जो So है वह नाशवाने नरतः 
( मनुष्य ) केसे होता है ? “सबै रहित सब उर पुर वासी' अर्थात्‌ जो सबरहित ४ उसका सम्बन्ध जब सबके साथ हुआ 
तो वह सबेरहित केसे हुआ १ जो सबके उसमें सता है वह जब मनुष्य हुआ तन सबक उरपुरका वासी कैसे हुआ ! 


दोहा १२०( ५-७ ) 


६1 E -- [ पुनः, जो सबेरहित है वह मनुष्य हो सबसे मित्रता आदि व्यवहार कैसे करेगा ? वह किसीका मित्र, किसीका गजु 


कैसे होगा ! सब्र उरवासी अलल एक पुरका वासी छक्षितगति कैसे होगा १ ( मा० पी० प्र० सं० ) ]हुङ्ग( ख ) 
शरीपार्वतीजीले प्रथम प्रश्ममें ब्रह्यकों निुण कहा था, यथा--प्रथम सो कारन कहहु विचारी । नियुन ब्रह्म सगुन 
बपुघारी ७४ अर्थात्‌ वे ब्रह्मको निगुण ही मानती थीं। अब "वि यहाँ निर्गुण ब्रह्मके लक्षण कहती हें कि वह चिन्मय, 
अविनाशी, सचेरदित और सबे-उर-पुरवासी दै । पुनः भाव कि पूर्व ब्रह्मको निगुण कहा था, अब श्रीरामजीका स्वरुप 
0 आज (१; hi भोरामजीको ही “बरह्म चिन्मय"? कहती हैं | [ ऊपर जो कहा था कि “राम स्वरूप जानि: 
0३ कम न \ अ ड के कस प्रकार जान पड़ा | अब यह संशय नहीं रह गया कि 
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३ नाथ घरेड नर तन"? इति (क) श्रीरामस्वरूपमें जो संदेह था वह तो निदत्त हो गया, यथा- तुम्ह कृपाळ 
सबु संस हरेऊ । रास स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥' रही बात ब्रह्मके अवतारकी, यथा--ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज 
अकर अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर? | ५०१, इसमें अभी सन्देह है, इसीसे ब्रहाके अवतारका हेतु पूछती 
हैं । [(ख)नर-शरीर तो अनादियूत प्रभुका है तो वहाँ नरदेह धरना कैसा ! परंतु शिवजीको कथाका प्रसङ्ग कहनेमें यह 
प्रश्न बड़ा उपयोगी हुआ । क्योंकि भगवान्‌ विष्णु भी रघुनाथजीका अवतार धारण करते हैं, अतः इनमें नरतन धरना” 
कहना ठीक है, नारद-शापके कारण द्विसुज हुए । साकेतबिहारीका नित्य नररूप है, उनके प्रति नरतन धरेउ' नहीं कहा 
जा सकता । वे तो जेसे-के-तैसे प्रकट हो गये | इनका नित्य नररूप मनुमह्दाराजके शरैरदानमे कहेंगे |? (रा०प्र० । )। (ग) 
“नर तन? से पाञ्चमौतिक तनका तासर्य है । यथा--'थिव्यादिमहाभूतैजन्यते प्राढुसंवतीति पुरुष: नरः इत्यमरविवेके' । 
भाव यह कि दिव्यरूपसे प्राकृतरूप क्यों हुए? (बे०)। धरेउ केहि हेत्‌' में भाव यह है कि ब्रह्म, चिन्मय आदि विशेषण- 
युक्तको तो नरतन धरनेकी कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ती और प्रयोजनके बिना कार्यम प्रवृत्ति नहीं होती । नरतन 
तो भवपार उतरनेक्रे लिये है, राम तो नित्ममुक्त हैं, उन्हें तो भवपार उतरना नहीं है । ( वि० त्रिश) । (घ ) यहाँ 
'समुझाइ कहहु' कहा । इसीसे श्रीदावजी श्रीरामावतारके कई हेतु बतावेंगे; क्योंकि साकेतविहारी तो नराकार ही हैं सो 
वे तो पूर्वरूपसे ही मनुमहाराजके हेतु प्रकट हुए। उसी लीलाको करनेके लिये जब नारायणादिं भगवानूने रामरूप धारण 
किया तब वे, चतु्भुजसे द्विभुज हुए । इत्यादि सन्धि है । इसी कारण शिवजीने इस प्रश्‍नको अङ्गीकार किया |? ( वै० )] 
( ङ ) “मोहि सझुझाइ कहहु' का भाव कि ब्रह्मके अवतारका हेतु मेरी समझमे नहीं आता । में जड़ हूँ; स्री हूँ, अज्ञानी 
हूँ । अतएव मुझे समझाकर कहिये जिसमें समझमें आ जाय । (च) “इषकेत्‌” इति । सन्देह दूर करना धर्म है, और आप 
घर्मकी ध्वजा हैं,आपका धर्म पताकामें फहरा रदा दै । अथवा,भाव कि मुझे समझाकर कहिये | यद्यपि मैं जड़ हूँ,अज्ञानी हूँ, 
तथापि आप तो दृषकेतु हैं, वृष ( बैल ) ऐसे अञ्चानीको ज्ञानी बनाके आप उसे अपने पताकापर बिठाये हुए हैँ । 


पं० रामकुमारजी कहते हैं कि पूर्वका मन और तरहका दै. और वही प्रश्न यहाँ और तरहसे किया है | प्रथम 
श्रीपार्वतीजी यह सिद्धान्त निश्चित किये थीं कि ब्रह्म निर्गुण है, वह सगुण होता ही नहीं; अतएव व्रह्म राम कोई ओर हैं | 
यह वात जौ नुप तनय त ब्रह्म किमि' पार्वतीजीके इन वचनोंसे सिद्ध होती है । यह सुनकर शिवजी नाराज हुए । यथा- 
“एक बात नहिं सोहि सुहानी । कहहिं सुनहिं अस अधम नर“? इत्यादि | ओर उन्होंने निरगुग-सगुण दोनोंकी एकता- 
कर सब सिद्धान्त दाशरथी राममे ही पुष्ट किये, यथा-- गम बरह्मव्यापक जग जाना” से “पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिघि प्रगट 
परावर नाथ! कहकर तब यह कहा कि “सोई? रघुकुलमणि रामचन्द्रजी हैं । जब इस प्रकार शिवजीने समझाया तब 
उनको निश्चय हुआ कि ये ही राम ब्रह्म हैं, यथा “राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ।! वही अव यहाँ पार्वतीजी कह रही हैं 
कि "राम ब्रह चिन्मय अविनाशी”? इत्यादि हैं, श्रीरामजीका यह स्वरूप है यदम जान गयी । अब कथा और देह 
घारणका कारण सुननेकी इच्छा है । Er 

जलीट--प्रश्न तो बहुत-से हैं किंत मुख्य उनमें यही है कि क्या निर्गुण भी सगुण हो सकता है ?? अर्थात्‌ वे 
निर्गुण ओर सगुणको ब्रह्मके दो अळग-अळग रूप समझती थीं । इसीसे उन्हें यह संदेह हुआ था । परंतु शिवजीके भ्रम- 
भंजन वचनोंसे उनका यह श्रम कि निगुण और सगुण दो हैं मिट गया | वे समझ गयीं कि अव्यक्त एवं प्राकृतगुणरहित 
होनेसे ब्रह्म निर्गुण कहलाता है ओर व्यक्त दिव्यगुणविशिए होनेसे वही सगुण कहा जाता है । अतएव अत्र दूसरा मुख्य 
प्रशन यह रह जाता है कि व्रह्म किस कारण नरतन धारण करता है ?' यह अभी समझमें नहीं आया | इसीसे वे कहती 
हैं कि प्रथम जो मैंने पूछा उसीको कहिये | हे प्रथम? शब्दके कई अर्थ होते हँ-- सबसे पहला नम्बर १? पूर्व |? 
“प्रथम? का अन्वय जो और “कहहु? दोनोंके साथ हो सकता है | जो' के साथ छेनेसे भाव होगा कि जो मैंने पूछा था 
कि प्रथम सो कारन कहहु बिचारी । निगुन व्रह्म सगुन बएु धारी” वही कहिये। यह कहकर फिर उसी प्रश्नको यहाँ दूसरे 
रब्दोमें दोहराती हैं-“नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू ।' और दूसरा अर्थ यह होगा कि जो मैंने पूर्व पूछा है उसीको कहियेः 
पर उसमेंसे इस प्रश्नका उत्तर समझाकर कहिये कि “राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । सर्बरहित सव उर पुरबासी ॥ नाथ 
धरेहु नर तन केहि हेतू।' भाव कि अन्य प्रइनोंके उत्तर विस्तारसे क्र्मञ्चाकर कहनेको आवश्यकता नहीं हे । 
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'कहहु' के साथ “प्रथम का अन्वय करनेसे अर्थ होगा कि जो मैने पूछा है उसे प्रथम कहि ? अ सो 
कारन कहहु बिचारी' से 'औरो रामरहस्य अनेका। किहहु नाथः तकके प्रइनॉका उत्तर प्रथम कहिये। भाव 0 जो प्रभु में 
पूछा नहिं होई? उसको चाहे पीछे कहिये चाहे जब कहिये पर जो पूछा हे उसको अवश्य पहिले कहिये । ओर न पूछे 
हुआँमें भी चर तन धारण' करनेका देतु समझाकर अर्थात्‌ विस्तारसे कहिये जिसमें समझमें आ जाय, शेषका उत्तर 
विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं | 

उमा बचन सुनि परम बिनीता । रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ ८ ॥ 

अर्थ- -श्रीपार्वतीजीके परम देघनम्र वचन सुनकर और श्रीरामकथापर उनका पवित्र प्रेम ( देख ) ॥ ८॥ 

टिप्पणी--१ (क ) बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि ॥ १ १९॥ ' उपक्रम है और “उमा बचन 
सुनि उपसंहार है । उमाके वचन बर” ( श्रेष्ठ ) हैं, प्रेमरसमें साने' हुए हैं और परम विनीत एवं “पुनीत? हैं । 
“परम विनीत! हैं अर्थात्‌ अत्यन्त नम्र वा नम्रतायुक्त हैं। यथा अब सोहि आपनि किंकरि जानी । जदपि सहज जड़ 
नारि अयानो ॥” “औं मो पर प्रसन्न प्रु अहहू ।' (ख) “प्रीति पुनीता’ निश्छल प्रीति, यथा “माइहि FR परम समीती । 
सकळ दोष छळ बरजित प्रीती ।।१५३ ।७।।” “सुमिरि सीय नारद्‌ बचन उपजी प्रीति पुनीत || २२९॥ 1 सुनि पाती इक 
दोउ आता । अधिक सनेह ससात न गाता ॥ प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभा सुख लह्ठेड बिसेपी ॥२९१।१-२॥ । 
यहाँ कथामें उमाजीकी स्वार्थरहित प्रीति है और स्वार्थ ही छल ले यथा “स्वास्थ छ्ल फल चारि बिहाई ॥२।३०१।३॥ 

(ग) पुनः उपाजीक वचन बाहरसे विनीत हैं,भीतर (हुद्यमे) पुनीत प्रीति हे और बोलीं गिरिजा बचन बर' यह वचन- 
की पवित्रता है । इस प्रकार पावेतीजीके वचनोमे उनकी मन, वचन और कमस निश्छलता दिखायी । 

नोट--१ “पुनीत? कहकर जनाया कि प्रीति अपुनीत ( अपवित्र ) भी होती है। स्वार्थ स्कर जो प्रेम किया 
जाता है बह्‌ पबित्र नहीं है किंठ अपवित्र है । कलिमें्रू अपुनीत प्रीति देखनेमे आती है | यथा प्रीति सगाई सकल 
गुन बनिज उपाय अनेक । कळ बळ छल कलिमलमलिन डहकत एकहि एक ॥०४७||' 'दंभ सहित कलिधरम सब छळ 
समेत ब्यवहार । स्वारथ सहित सनेह सब रुचि अचुहरत अचार ॥५४८॥' “घालु वाद निस्पाधि बर सदणुरु का सुमीत। 
देच दरस कलिकाल में पोथिन दुरे सभीत ॥ ५०७ ॥? ( दोहावली ) । इन उद्धरणोंरे पवित्र और अपवित्र प्रेम भळी- 
भाँति स्पष्ट हो जाता-है । २ “उमा? इति | 'उँ=शिबं मातीति उमा’ अर्थात्‌--ड ( शिवजी ) को जो जाने वह उमा । 
“उमा सम्बोधनका भाव कि आज मेरा कहा माननेसे तुम्हारा यह नाम सत्य हुआ । ( रा० प्र ) । पूर्वं उमा’ शब्दकी 
्युसत्ति विस्तारसे लिखी गयी है । मेना माताने इनको तप करनेसे रोका था इसीसे यह नाम पड़ा था ॥ ७३।७॥ 
“चली उमा तप हित हरपाई में देखिये । 


दो०--हिंय हरषे #कामारि तब संकर सहज सुंजान। 
बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कपानिधान ॥ १२० (%) 

' सो०- सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । 

कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड ॥ १२० ( ख़) 

सो संबाद उदार जेहिं बिधि भा आगे कहब । 

सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ १२० ( ग) 

इरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । 

लै निज मति अनुसार कहों उमा सादर सुनहु ॥ १२० (घ) 
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अर्थ- तब कामदेवके सत्र स्वाभाविक ही सुजान श्रीझिवजी हृदयमें प्रसन्न हुए और पुनः उमाजीकी बहुत तरहसे 
प्रशंसा करके दयासागर शिवजी फिर रोले | हे भवानी ! निर्मल रामचरितमानसकी ़ सुन्दर माङ्गलिक कथा सुनौ जिसे 
भुशुण्डिजीने विस्तारपूर्वक कही और पक्षियाँके स्वामी श्रीगरुङ़जीने सुनी | वह उदार ( सुशुण्डि-गरड़ ) संबाद जिस प्रकार 
हुआ वह मैं आगे कहूँगा | (अभी) श्रीरामचन्द्रजीके परम सुन्दर पवित्र अवतार और उनके चरित सुनो | भगवानके गुण,नाम) 
कथा और रूप (सभी ) अपार, अगणित और अमित हैं । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ । हे उमा ! सादर सुनो ॥१२०॥ 


टिप्पणी--१ "हिय हरषे कामारि''' इति । (क) पार्वतीजीके वचन प्रेमरससाने हँ, इसीसे शिवजीको हष हुआ 
यथा-- सबके बचन प्रेम रस साने । सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने || ७ | ४७ || त्री" कथामें पुनीत प्रेम देखकर इषं 
हुआ । (ख) 'कामारि? इति । &&” स्मरण रहे कि कथाके प्रारम्ममे (इस प्रकरणके प्रारम्भसे) कबि बार-बार 'कामारि? 
विशेषण देते आ रहे हैं | यथा 'बेठे सोह कामरिपु कैसे | घरे सरीर सांतरस जैसे ॥' “तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । 
सादर जपहु अनँग आराती ॥? “हिय हरपे कामारि”"” ऐसा करनेका तार्यं यह है कि कथाके वक्ताको कामरहित, शान्त, 
सुजान और रामभक्त होना चाहिये । जो वक्ता ऐसा होता है उसीकी कथासे श्रोताओंका कल्याण होता है । [ पंजाबीजी 
लिखते हैं कि 'कामारि? कहनेका भाव यह है कि शिवजीने इनकी प्रशंसा कुछ इनके रूप आदिपर रीझकर नहीं की वरं च॑ 
इनकी प्रीति देखकर | अथवा कुतर्करूपी कामनाएँ-वासनाएँ दूर कर दी, अतएव कामारि विशेषण दिया ।? वेजनाथजी- 
का मत है कि शंकरजी अकाम हैं, वे अकाम प्रश्न जानकर प्रसन्न हुए ।? अथवा कामार हैँ, भक्ति देखकर ही दर्षित होते 
हैं (वि० त्रि० ) | ] (ग ) 'संकर सहज सुजान' इति । शंकर अर्थात्‌ कल्याणकर्ता कदा, क्योंकि पावतीजीका भ्रम भंजन- 
कर उन्होंने उनका कल्याण किया और कथा कहकर जगत्‌मात्रका कल्याण करनेको हैं । हृदयकी प्रीति देखकर हर्षित हुए; 
इसीसे 'सुजान” कहा । यथा अंतर प्रेम तासु पहिचाना । झुनि दुलूम गति दीन्हि सुजाना || ३ । २७ ||? 'करुनानिधान 
सुजानु सील सनेह जानत रावरो १ । २३६।, “देखि द्याल दसा सब ही की । राम सुजान जानि जन जी की || 
२ | ३०४, इत्यादि । ( घ ) 'सहज सुजान’ का भाव किसी लक्षणको देखकर अथवा किसी और विद्यासे हृदयकी 
जानी हो सो बात नहीं है किन्तु आप स्वाभाविक ही जानते हैं (वि० त्रि० का मत है कि सहज सुजान' हैं, अतः विनीत 
वचनसे सुखी होते हैं ) | ( ङ ) ) 'बहु बिधि उमहिं प्रसंसि पुनि' इति । पुनि? देहलीदीपक है। प्रसंसि धुनि’ और 
'ुनि बोले? । 'प्रसंसि पुनि“«से जनाया कि जैसे पूर्व बहुत प्रकारसे प्रशंसा की थी, वैसे ही फिर की | यथा--धिन्यर धन्य 
गिरिराजकुमारी । ११२ | ६ |? से 'कहत सुनत सबकर हित होई। ११३ | १ ।? तक । 'प्रुनि बोले” कहा; क्योंकि एक 
बार बोलना पूर्व कह आये हैं | यथा--करि प्रनाम रामहिं त्रिपुरारी हरषि सुधासम गिरा उचारी ॥ 11२ | ७५ |? से 
लेकर 'अस संसय आनत उर माहीं | ११९ । ६ ।' तक । बीचमें पार्वतीजी बोली थीं; यथा-- बोली गिरिजा बचन 
बर" ११९ | से मोहिं समुझाइ कहु इषकेतू | उमा वचन'""। १२० | ८ |? तक | अत्र पुनः शंकरजी बोले । (च ) 
कूपानिधान' का भाव कि उमाजीपर कृपा करके रामचरित सुनाया चाहते हैं७,यथा--सुन्न सुम कथा मवानि""' और 
“सुंभ कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ ३० | ३ पुनः [ प्रशंसा करनेका भाव कि धन्य हो 
कि इतना कष्ट सहनेपर भी जबतक शाङ्काकी निवृत्ति न हुई तबतक प्रश्न करना न छोड़ा | क्रिपानिधान' विशेषण दिया; 
क्योकि उमाजीके वहाने जगत्मात्रपर कृपा कर रहे हैं | ( रा० प्र० ) ] 


२ “सुनु सुम कथा सवानि””? इति | ( क ) कथा शुभ अर्थात्‌ मङ्गलकारिणी है । यह विशेषण श्रीरामकथाके 

लिये बारंबार आया है । यथा--“सुनि सुभ कथा उमा हरपानी । ७ | ५२ ।?, यह सुम संसु उमा संबादा ।७।१३०।१, 
“मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । १।१०।' ] । ( ख ) “सुनु खुम कथा मवानि? उपक्रम है और 
“सुनि सुम कथा उमा हरषानी | ७ | ५२ |? उपसंहार है । यह सुम संभु-उमा-संबादा' पर संवादकी इति है । ( ग ) 
"रामचरितमानस बिमळ” इति । “्रिमळ? विशेषण अन्तमें देकर कथा? ओर “रामचरितमानस? दोनोंके साथ सूचित किया । 
कथा बिमल है, यथा- बिसल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहिं काम मद दंमा || ३७५ | ६ |, ‘बिमल कथा इरि- 
पद दायनी । मगति होइ सुनि अनपायनी ॥ ७ | ५२ |? जित कथामें रामचरितमानसका वर्णन है वही कथा निर्मळ है एवं 
चही ग्रन्थ विमल है। ( बिमल” में दोनों भाव हैं अर्थात्‌ यह स्वयं अपने स्वरूपसे निर्मल है और दूसरोंके मनको निर्मळ करने” 

टक 
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बाला है ) । ( घ ) 'कहा भुसुडि बखानि””? उपक्रम है और “उमा कहिउँ सब कथा सुहाई । जो शुसुडि खगपतिहि 
सुनाई ॥ ७ | ५२ | ६ |” उपसंहार दै । तात्यय॑ कि जहाँसे शिवजी कथा कहने ठगे वहींसे श्रीकाकुशुण्डिजीका भी प्रारंभ 
है और जहाँ शिवजीकी ( कथाकी समाप्ति है वहीं सुशुण्डिजीकी (कथाकी) समासि है । काकभुशुण्डि-गझरुड़-संवाद उमा- 
महेश्वर-संवादके पूर्व ही हुआ है, इसीसे शिवजी कहते हैं--कहा झुसुंडि बखानि”" | याज्षवल्क्य-भरद्वाज-संवाद पीछे 
हुआ, इसीसे इनको न कहा | 'कहों सो मति अनुहारि अब उमा संख संवाद”! ४७ ।” याशवल्क्यजीके इस वचनसे 
उमा-शम्भु-संबादका इनके संवादके पूर्व होना स्पष्ट है । 

३ “सो संबाद उदार जेहि'? इति । ( क ) हछ'जहाँ से कथा छोड़ी थी वहींसे पुनः प्रारम्भ करते हैं । राम नाम 
गुन चरित सुहाए । जनम करम अगनि श्रुति गाए ॥ तदपि जथाश्ुत जसि गति सोरी । कहिहों देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
१ । ११४ | ३-५ |? पर कथा छोड़कर बीचमें श्रीरामस्वरूपका ज्ञान कराने लगे थे, अब पुनः वहींसे कथा ( प्रसङ्ग.) 
उठाते हैं । सुनहु राम अवतार' यह जन्म है, शेष हरियुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित” यह वही है जो 
(राम नाम शुन चरित सुह्दाए |” है | ( ख ) उदारन्युन्दर, यथा-- सुन्दरं प्रोक्तम्ुत्कष्ट पूजितं तथा' इति त्रिलोचन: | 
[उद्दार के अनेक अर्थ हुँ-उदारऱ्बड़ा । अर्थात्‌ यह संवाद बड़ा दै, कहने लगेंगे तो तुम्हारे प्रइनोंका उत्तर रह ही 
जायगा । पुनः, उदारूउत्कृष्ट | क्योंकि इससे विहगनायक श्रीगरुड़जीका मोह मिटा । पुनः, उदारतच्यात्रापात्र और देशः 
कालादिका विचार न करके याचकमात्नको उसकी इच्छापूर्वक दान देनेवाला | इस संवादमें सुशुणिड नीके वचनोंमें भक्तिका 
पक्ष है और भक्ति ऊँच-नीच सभीका उद्धार करती है । यथा-- क्षिप्रं बति धर्मात्मा शश्वच्छानित निगच्छति । कौन्तेय 
प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥' ( गोता ९। ३१ ), मां हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । खियो 
बेश्यास्तथा झादरास्तेऽपि यान्ति परां गतिभ्‌ ॥? ( गीता ) । रा» प्र» कार उदार! को भुशुण्डिः का विशेषण भी मानते 
हैं | भाव यह कि अविद्यारूपी दारिद्रथ जिनके आश्रमसे योजनभरकी दूरीपर रहता है ऐसे उदार भुशुण्डिजीका संवाद ] 
[ ( ग ) जेहि बिधि भा' अर्थात्‌ उस संवादका कारण ओर जिस तरह गरुड़जी सुशुण्डिजीके पास गये और पूछा, 
इत्यादि । यथा--तेहि केहि हेतु काग सन जाई | सुनी न्‌ सुनि निकर बिहाई ॥ कहहु कवन बिधि भा संबादा । दोड 
हरिसगत काग उरगादा ॥ ७ | ५५ |? | । ( घ) आगे कहबः अर्थात्‌ अभो प्रथम तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ | आगे 
उत्तरकाण्डमें पार्वतीजीके पूछनेपर कहा है । यथा--अब सो कथा सुनहु जेहि देत्‌ । गूड काग पहिं खगकुलकेत्‌ ॥? 
७।५८। २ से )। | भुशुण्डि-गरुड़-संवाद आगे कहुंगा', इस कथनमे श्रोताको प्रीतिकी परीक्षा लेनेका भाव है, यह 
अभिप्राय उत्तरकाण्डके उमा कहि सब कथा सुहाई । जो सुसुंडि खगपतिहि सुनाई ॥ कछुक रामगुन कहेउँ बखानी 
अब का कहीँ सो कहहु भवानी ॥ ७ | ५२ । ६-७ |? इस शिववाक्यसे स्पष्ट है | यदि वे पूछती हैं तो सिद्ध होगा कि 
_ शमकथापर विशेष प्रीति है | अतः आगे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि 'मति अबुरूप कथा मैं भाषी । जद्यपि प्रथम गुप्त 

करि राखी ॥ तद मन प्रीति देखि अधिकाई । तब में रधुपति कथा सुनाई ॥' यह संवाद ही था जो प्रथम गुप्त कर रक्खा' 
था | प० प० प्र० | ] ( ङ )--छुनहु र/१अवतार चरितः" इति । अर्थात्‌ राम-अवतार सुनो, अवतारके पश्चात चरित 
सुनायेंगे सो सुनना । 'परम सुंदर अनघ” का भाव कि जेसे श्रीरामजी परम सुन्दर और अनघ हें, बैसे ही रुना ] 
भी है । यथा- “यह प्रु चरित पबित्र सुहावा । कहहु कपाळ काग कहाँ पावा ॥ ७ | ५५ | १ |? संवादका सुन्दर होना: 
तो पहले ही कह आये हैँ । 

४ हरि गुन नास अपार” इति । ( क ) इससे जनाया कि गुण, नाम, कथा, रूप और चरित्र यह सब कहेंगे। 
(ख ) इस सोरठेका तात्य यह है कि ज्ञानी लोग भगवानके गुण-नामादिको सुनकर, उनको अनन्त समझकर दो 
करते । यथा- राम अनंत अनंत गुन अभित कथा बिस्तार । सुनि आचरज न मानिहहिं जिन्ह के बिमल बिचार ॥३३।” 
ओ यह आश्रय सत्रको होता है, इसीसे संशय हो जाता है | अतएव अन्तमें यह कहकर सबके संशयकी निवृत्ति करते हैं। इसी 

तरह गोस्वामीजीने राम अनंत अनंत गुन"। ३३।' कहकर “एहि बिधि सब संसय करे दूरी' कहा है । ( ग र बे निज 
न सति अनुसार भुसार ११४ | ७ “तदपि जथाश्रुत जसि सति मोरी' मै देखिये । 'अपार अगनित अमितः--१ बु र Ie 
९ ८ है नह अर्थात मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो। कथा सादर ( आदर ) ननी Ree र 
छ मेको कहा गया । प्रमाण ११४ । २ में देखिये । सादर न सुननेसे SR ददीत छ 
है उसका प्रभाव नहीं पड़ता | 
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ब्रिज जि०--१ सुन इति । अजहूँ कछु संसउ मन मोरे? इस पाँचवें विषयका उत्तरपाँचवें “सुनु? शब्दसे सूचित 

करते हँ । भाव यह कि प्रसंग प्राप्त बचे-बचाये संशयके निरसनके लिये गरुड़-धुशुण्डि-संवाद अन्तमें कहेंगे | २ कहहु 

पुनीत राम गुन गाथा” इस छठे विनयका उत्तर देते हैं, कहते हँ कि वह संवाद उदार है । अर्थात्‌ इस कथाका ऐसा 

माहात्म्य है कि यदि काक प्रेमसे कथा कहने बैठे, तो विहङ्कनायक, साक्षात्‌ प्रभुकी विभूति गरुड सुननेके लिये आ जावे। 

३--बरनहु रघुबर बिसछ जस' इस सातवें विनयका उत्तर देते हैं कि हरि गुन नाम अपार” | हरिके असीम होनेसे 

उनके नाम और गुण भी अपार हैं | कथा और रूप अगणित हैं, ऐसी अवस्थामै मति अनुसार ही कहा जा सकता है । 

केलास-प्रकरण समाप्त हुआ | 


अवतार-हेतु प्रकरण 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाएं | बिपुल बिसंद निगमागम गाए ॥ १ ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई | इदमित्यं कहि जाइ न सोई ॥ २॥ 
शब्दाथ-विपुळन्संख्या या परिमाणमें बहुत अधिक । ब्रिसद्‌ ( विशद्‌ )=उज्ञ्वल, निर्मल । इदमित्थं=्इदं 
( यह ) इत्यं ( अनेन प्रकारेण इत्थं अर्थात्‌ इसी प्रकार है )=्यह इसी प्रकार है ( ऐसा )। 
अर्थ- हे गिरिजे | सुनो । श्रीहरिके चरित सुन्दर हैं, अगणित हैं, अत्यन्त विशद हैं और वेदझासतरोंने गाये 
हैं ( एवं वेदशास्रोने ऐसा कहा है ) | १ ॥ श्रीहरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह ( कारण ) यह है, ऐसा ही 
है, यह कहा नहीं जा सकता ॥ २ ॥ 
टिप्पणी ~१ “सुड गिरिजा हरिचरित””” इति | ( क )हळ प्रथम शिवजीने कहा कि 'सुचु सुम कथा भवानि 
रामचरितमानस बिमळ', फिर कहा किं “सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ” तसश्चात्‌ कहा कि हरि गुन नाम 
अपार कथा रूप अगनित अमित । कहीं उमा सादर सुनहु |! और यहाँ पुनः कहते हैं “सुनु गिरिजा हरिचरित'"” । 
बारम्बार सुनु' क्रिया भी दी है । इसका भाव यह है किए, जो रामचरितमानसकी कथा सुननेको कहा वह समष्टि- 
कथन है और उसके बाद व्यष्टिकथन है ( अर्थात्‌ उन्होंने प्रथम सम्पूर्ण मानस सुनानेको कहा, फिर उसके विभाग करके 
कहा ) कि श्रीरामावतार-चरित सुनो, हरिके गुण, नाम, कथा और रूप सुनो। तथा हरिचरित सुनो । बाळचरितको आदि 
देकर ये सब चरित प्रथक्‌ कहे हैं, इसीसे “सुनु? क्रिया सभीके साथ लिखी । [ चारों बार सुनना मानसकथाके लिये 
ही जानो । ये चारों गुण, नाम, कथा, रूप, रामचरितमानसद्दीमें आ गये, अन्यत्र नहीं हैं। पुनः बार-बार कहना 
ताकीद्‌ प्रकट करता है, जो वीप्साअङक्कारका लक्षण है । वा, शिवजी बारंबार सुनु' कहकर उनको सुननेके लिये 
सावधान कर रहे हैं | अन्तमें यहाँ “गिरिजा” सम्बोधन देकर जनाते हैं कि सावधानतामें गिरिके समान अचल रहना । प्र० 
स्वामीजी लिखते हैं कि “चार कल्ोंके रामावतारके हेतु कहनेका विचार है, इससे चार बार “सुनु? क्रियाका उपयोग 
किया |? हरि चरितः--यहाँ हरि? नाम दिया; क्योंकि विष्णु भगवान्‌ और ्कशायी श्रीमन्नारायणका भी ( गापवश ) 
श्रीरामावतार धारणकर वह लीला करना कहा जाता है और आगे श्रीरामचरिंतमानसमें प्रथम इन्हींके अवतारका हेतु 
कही गया है । ( श्रीरामतापिनी आदिके भाष्यकार बाबा श्रीहरिदासाचार्यजीके मतानुसार श्रीरामजीको छोड़ और कोई 
श्रीरामावतार नहीं लेता । शाप चाहे विष्णुको हो, चाहे क्षीरशायीको, पर अवतार सदा श्रीराम ही लेते हैं, विष्णु आदि 
नहीं ) । “इरि? शब्द श्रीराम, श्रीविष्णु और श्रीमन्नारायण सभीका बोधक है । श्रीपावंतीजीने तो भीरामके अवतारका 
हेतु पूछा है, परंतु शिवजी “हरिअवतार हेतु? कह रहे हैं । हरि? शब्दसे ग्रन्थकारकी बड़ी ही सावधानता सूचित हो रही 
है । वस्तुतः श्रीरामजी तो नित्य नराकार ही हैं; उनके सम्बन्धसे नरतन धारण करनेका प्रश्न ही व्यर्थ होता; इस बातकों 
शिवजी चार अवतारोंकी कथा कहकर बतावेंगे | श्रीसाकेतविहारी श्रीरामचन्द्रजीका अवतार केनेके पूर्व ही नरतनहींमें 
श्रीमनुशतरूपाजीकी दर्शन देना कहकर यह बात निश्चय करा देंगे | ( मा० पी० प्र० सं० ) ] ( ख) हरिचरित? 
इति ।&्र्टक्कवाम, रूप, गुण, कथा और चरित सभीकी प्रधानता दिखानेके लिये सबोंको (एक-एक जगह) आदिमें लिखते 
हैं | हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित! में गुणको प्रथम कहा । “रामनाम गुन चरित सुहाए ।''''में नामको 
प्रथम कहा । सुनु सुम कथा भवानि" में कथाको, “जथा अनंत राम मगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ में रूपको 
और “सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए' में चरितको प्रथम कहा /( ग ) 'बिपुछ बिसद्‌ निगमागम गाए, अर्थात्‌ इतने अधिक 
७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हैं. कि अनादि वेद कब्रसे गाते चले आते हैं पर अन्त नहीं मिलता ! यथा--रामचंद्रके चरित सुहाए । कल्प अनेक 
जाहिँ नहिं गाए ॥' * 

वि० त्रि०--'रघुपति कथा कहहु करि दाया’ इस आठवें विनयका उत्तर देते हैं। 'सुद्दाए! बहुवचन देकर 
जनाया कि एक कल्पकी कथा न कहकर कई कल्पकी कथा करेंगे, यह दिखलानेके लिये कि लीलाएँ सामान्यतः एक 
रूपकी होती हुई भी विस्तारे प्रत्येककी विशेषता है | 

टिपणी--२ 'हरि अवतार हेतु जेहि!” इति। (क ) पूर्वोक्त सब प्रसङ्गोंके कहनेकी प्रतिज्ञा करके अब 
पार्वतीजीके प्रश्‍न-विशेष नाथ धरेउ नर तन केहि हेतू? जो अवतारका हेतु है, उसका उत्तर देते हैं । इदमित्थं? यही है, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ कहते नहीं बनता; क्योंकि अवतारके हेतु अनेक हैं। यथा-- राम जनम के हेतु 
अनेका | परम बिचित्र एक तें एका । १२२ | २ |, अतएव हेतुका निश्चय करते नहीं बनता । 


& 'हदसित्थं कहि जाइ न' इति & 


१ भाव यह कि निश्चयपूर्वक कोई आचार्य यह नहीं कह सकता कि अमुक अवतारका अमुक ही कारण है। एक 
ही अबतारके अनेक कारण कहे जाते हैं, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि बस यही कारण इस अवतारके हैं अन्य 
नहीं । श्रीसाकेतविहारीजीका ही अवतार छे लीजिये । इसका हेतु क्या कहेंगे ? मनुशतरूपा-तप, या भानुप्रताप-रावणका 
उद्धार, या, सुर-विप्र-संतकी रक्षा 1 फिर ये सभी कारण हैं या नहीं कोन जानता है ? ग्रन्थान्तरोमें इस अवतारके लिये 
भ्ीकिशोरीजीकी प्रार्थना भी पायी जाती है । अतएव यह कोई नहीं कह सकता कि बस यही कारण है। (मा० पी० प्र०सं०) । 

२ यही और ऐसा ही भगवद्वतारका कारण है? यह इसलिये नहीं कहा जा सकता कि सामान्यतः जो कुछ 
कारण अवतारका देख पड़ता है उससे कुछ विलक्षण ही कारण तब मालूम पड़ने लगता है जब अवतार लेकर भगवान्‌ 
लीला करने लगते हैं । उस समय कहना तथा मानना षि है कि अवतारका जो कारण अवतारसे पहले कहा गया 
बह गौण था और जो लीला देखनेसे मालूम पड़ा वह अनुमानतः सुख्य है । शङ्का हो सकती है कि तब मुख्य कारण 
ही बतलाकर अवतार क्यो नहीं होता, गोण ही क्‍यों विख्यात किया जाता है ११, इसका उत्तर एक तो इस प्रकार हो 
सकता है कि 'परोक्षवादो ऋषयः परोक्षो हि मम प्रिय भा० ११ । इस अपनी परोक्षप्रियताके कारण भगवान्‌ अपने 
अबतारके मुख्य प्रयोजनको छिपाते हैं | दूसरे, यह कि अवतारके जिन कारणोंमें तात्कालिक जगत्‌-हित या किसी एक 
प्रधान भक्तका हित समाया रहता है उन्हें ( इन्हीं कारणोंसे ) गोण कह सकते हैं तथा बही विख्यात भी किये जाते हैं। 
और जिनसे अनन्तकालके लिये सर्बसाधारण जगतका हित होता रहता है, उन्हें मुख्य कह सकते हैं और उन मुख्य 

कारणका गोपन कार्यसमासितक इसलिये रहता है कि जितनी सुविधा और उत्तमता गोपनमें रहती है उतनी सर्व॑साधारण- 
में प्रकट कर देनेसे नहीं होती ।--'अवतङृष्छद्यसंख्येया हरेः सत्वनिधेद्विज' ( भागवत ) के अनुसार हरिके अवतारोंका 
अन्त तो लग ही नहीं सकता, अतः परंम प्रसिद्ध अवतारोंमेसे भी कुछका ही भगवत्कृपासे अपनी समझमें आये हुए गे 
तथा मुख्य कारणोंको लिखता हूँ । 
> अवतार £ गोण कारण मुख्य कारण 
१ मत्स्यावतार मनुको प्रझयका कौतुक मनुद्वारा सम्पूर्ण वनस्पतिबीजोंकों संग्रह कराकर 
छ दिखाना-मात्र ( एक भक्त रक्षा करनेसे जगत्‌मात्रका हित हुआ | 
का काये सिद्ध हुआ ) । 
क न पिलाकर श्रीरामनाम तथा राम- 
जलत ल ना कर गु ( वा दुर्वांसाके ) शापसे 
करना । ३ ऋषि यज्ञ करनेमें 


साम्मग्रियोंके अभावका इः 

कल्पत्रक्षका पका इख न उठाबें, एतदर्थ कामधेनु और 
_ ऊपन्न करना; इत्यादि | 
BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अवतार 
३ वराहावतार 


४ नृर्सिहावतार 


५ वामनावतार 


६ श्रीरामावतार 


७ श्रीक्ृष्णावतार 


Vinay ००ीसबेभफनक्ाय/ काम tsRdonations 


गौण कारण 
पातालसे पृथ्वीका 
उद्धार तथा हिरण्याक्ष- 
का वध 


प्रह्ादकी रक्षा और 
हिरण्यकशिपुका वध 
बिका निग्रह जिसमें 
केवळ इन्द्रादिका ही 
हित था; क्योंकि 
मनुष्य आदि तो राजा 
बलिके धार्मिक राज्यसे 
पीड़ित न थे | 
रावण-कुम्भकर्णादिका 
अत्याचार । 


शिशुपाळ-दन्तवक्र 

आदि अनेक क्षत्रिया- 
धर्मों, राक्षसां आदिका 
विनौश करनेके लिये । 


सानस-पोयूष 


मुख्य कारण 
१ यज्ञके खवा-चमसादि कौन पात्र किंस आकार और 
किस प्रमाणके होने चाहिये, इस विवादको मिटानेके लिये 
अपने दिव्य चिन्मय विग्रहसे समस्त यज्ञाङ्गाँको प्रकट करना | 
भूदेवीकी अपने अंग-संगकी इच्छा पूरी करके नरकासुर 
नामक पुत्र उसन्न करना जिसके द्वारा पूर्व बरदानिक सोलह 
हजार एक कुमारियोंका हश कराया गया और कृष्णावतारमें 
उन्हें अपनी महिषी बनाया गया इत्यादि | 
जगत्हितके लिये अभिचारादि तन्त्राँको प्रकट करना 
तथा भगवान्‌ शंकरकी इच्छाकी पूर्ति | 
ब्रह्माद्वारा तिरस्कृत एवं ब्रह्मकठाहमें रुकी हुई हैमवती 
गंगाका उद्धार करके उन्हें अपने पद्रजके द्वारा पाप-नाशक- 
त्वादि अनेक गुण प्रदान करते हुए ब्रह्माके कमण्डलुमें 
भाषित करना था जिन्हें कि भगीरथ महाराजने अपने तपके 
प्रभावसे प्रवाहित किया । गंगाजीसे अनन्त प्राणियोँका कल्याण 
होता ही रहता है | 
अपने अनेक दिव्य गुण प्रदर्शनाथ तथा ज्ञान और 
धर्म मार्गोको सुगम करनेके लिये; यथा--“धमेमार्ग चरित्रेण 
ज्ञानसाग च नामतः? अथर्वणे । 
>उलझनमें पड़ी हुई धर्मकी अनेक ग्रन्थियोंको सुलझाने 
और अपने प्रेम तथा भक्तपरवशत्वादि गुणोंको प्रकट कर 
दिखानेके लिये । 


इसी प्रकार भगवानके प्रत्येक अवतारोंमें कुछ-न-कुछ गूढ़ रहस्य रहता ही है । ( वें० भू० ) | 


राम अतक्यं बुद्धि 


मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥३॥ 


तदपि संत मुनि बेद पुराना । जस कछु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥४॥ 


तस मैं सुम्रखि सुनावौं तोही । समुझि पर जस क्यटुन मोही ॥५॥ 
शब्दार्थं - अतक्यंच्तर्कना करनेयोग्य नहीं; जिसमें तर्ककी गति नहीं; जिंसपर्‌ तक-वितक न हो सके ।=जिसके 


विषयमे किसी प्रकारकी विवेचना न हो सके; अचिन्त्य ।=तकशासतरसे न सिद्ध होने योग्य | यथा-- मन समेत जेहि जान 
न बानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी । ३४१ | ७ ।? तक--अनिष्टप्रसंजकः तककः इति तच्त्रसंधाने । जो युक्ति 
प्रतिवादीके अनिष्टकी सिद्धि करे | (मा० त० वि०)। “जत्र किसी वस्तुके सम्बन्धमें वास्तविक तत्त्व ज्ञात नहीं होता तब 
इस तत्त्वके ज्ञानाथ ( किसी निगमनके पक्षमें ) कुछ हेत॒पूर्ण युक्ति दी जाती है जिसमें बिरुद्ध निगमनकी अनुपपत्ति भी 
दिखायी जाती है । ऐसी युक्तिको तर्क कहते हैं । तर्कमें शङ्काको मी होना आवश्यक है । अनुमान=अटकल, विचार, 
अंदाज । विशेष दोहा ११८ ( ४ ) में देखिये | सुमुखि=सुन्द्र मुखवाली । 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी बुद्धि, मन और वाणी तीनोंसे अतर्क्य हैं | है सयानी ! सुनो | यह हमारा मत दै ॥ ३॥ 
तो भी सन्त, मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं || ४॥ और जैसा कुछ कारण मुझे 
समझ पड़ता है, हे सुमुखि ! में तुमको वेसा सुनाता हूँ ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “राम अतर्क्य''?; यथा--“यतो वाचो निवतंन्ते । अप्राप्य मनसा सह । ( तैत्ति २।४ 
२। ९ ) । श्रीरामजी अतक्य हैं, अतएव उनके अवतारके हेतु, ्वाम, गुण, लीला इत्यादि सभी अतक्यं हुए | ( ख ) 


० प[० 
मा शी ब सीत Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह श्रीमद्दामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्य दोहा १२९ ( ६-८ ) 
` बालकाण्ड vine hib 10४81 Vani गा SE 


। Vani Trust Donations... ——— — ——— 
जू दात जत सुनहि सथानी' इति। सयाना=्चतुर; जो थोड़ेही-से बहुत अच्छी का क हे | सा हक कि 
गे. इस बातको समझ सकती हो, अतः समझ जाओ कि जत्र श्रीरामजी अतक्य गा So 
नी हे हैं ? तर्कशाख्रदारा उनको कोई कैसे समझ सकता है ! [ (ग) बुद्धि मन बानी --मन संकल्प-विकल्प 
करता १ बुद्धि निश्चय करती है और वाणी निश्चित सिद्धान्तको कहती है; परंतु श्रीरामजीके विषयमे भी ड 
मन और बाणी कुछ भी नहीं कर सकते, सभी असमथ ह । पुनः तार्किक बुस अयमान, सुनि SRN हि. हैं, 
बेद स्वयं वाणी है और सबसे उत्कष्ट है सो ये तीनों भी तक नहीं कर सकते | ( द्वि० सं० १ श्रुति Sil be हि 
गैच्छति न वाग गच्छति नो मनो नू विद्मो न विजानीमः । केन० १।३ । चक्षुसे iS वागसे कमैन्द्रिय, 'सन हट 
विजानीमः' से बुद्धि और चित्तका `य नताया । इनमेंसे किसीकी पहुँच राममें नहीं है अतः श्रतिमाताने कहा है कि 
“तकः अप्रतिष्ठः । यही राम अतक्यं’ से यहाँ कह दिया दै । ( पण प० प्र० ) ] न a महा मु 
बिष त्रि०--१ “अतक्यं'" का भाव कि यदि तकंकी गति 444 0140 प 9047 त... 
कहा जा सकता शा। बुद्धि, मन और वाणीद्वारा ही तर्ककी प्रक्रिया होती है, सो बुद्ध आदिकी 444. ( लक 2 
पदार्थमें होती है | अनादि, अनन्त पदाथ बुद्धिमें आ ही नहीं सकता । कि पुनः राम ann bn म सवा- 
श्र्यमयं देवमनन्तं विश्वतोसुखम्‌' ) | कुने कक सहज जड़ नारि अयानी' कहा था, अतः शिवजी 
प्रोत्साइन हुए, “तयानी? कहकर सम्बोधन करते है । 
बह जेल “दपि संत मुनि बेद पुराना ।” इति। (क) 20 यद्यपि ये सब जानते ई कि श्रीरामजी 
अतव्यै हैं तथापि मति अनुसार कहते हैं| यथा--सारद सेस महेस विधि आगम हिका पुराने | नेति कहि जासु 
गुन करहि निरंतर गान | १। १२ | सब जानत ग्रु प्रसुता ह SARS बिजु रहा न हट. का जस कछु का 
भाव कि भगवानके चरित अनन्त हैं, उनमेंसे ये कुछ कहते हें । 'स्वसति अनुमाना’ का भाव कि सब कहनेका सामथ्य 
किसीमें नहीं है, सब अपनी-अपनी बुदिके अनुकूल कहते हैं । सत्र कहनेका सामर्थ्यं किसीको नहीं है, इसीसे शिवजी 
था-- मैं निज्हई अनसार कहों उमा सादर सुनहु | १२० ।' 
अपने लिये भी ऐसा ही कहते हैं। यथा ee न्यासे दोनों और है 
३ “तस सें सुसुखि सुनाबौं `” इति । (क) “तस मैं”“तोही”” दीपदेहलीन्याससे दोनों ओर है । अर्थात्‌ 
जैसा कुछ संत-मुनि आदि कहते हैं वैसा और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता दै वैसा; _ तास कि संत आदिका भी 
मत कहूँगा और उनसे एथक्‌ जो सेरा मत है वह भी कहूँगा। इसपर प्रशन उठता है कि SA इन सोसे हे 
अपना मत क्या है ? उत्तर यह है कि जय-विजय, जलूंघर, रुद्रगण और वेवस्वत मनुका प्र सब वेदपुराणोंमें मि 
है, वेदपुराणोंका कहा हुआ है । भालुप्रतापका प्रसङ्ग शिवजीने अपनी क है । यह प्रसङ्ग बेद-पुराण और मुनि- 
योके अन्थोमें कहीं नहीं मिळता । [ यह कथा केवल शिवजी a क्योंकि जहाँ कहीं यह कथा मिलेगी वहाँ उमा- 
शम्भु-संबादम ही मिलेगी, अन्यत्र नहीं; अतएव यह मत शिवजीका -- रासचरितसर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात, सें 
रबा शी | ( मा० दी सं) बनराज साही कहे थे कि भानमताप असि 
कल्पवाली कथा अंगस्त्यरामायणमें है जो तिब्ब॒तमें लामाके पुस्तकालयमें है । उसमें सप्त सोपान हैं। परंतु उसमें राजा 
कुन्तल और सिन्धुमतिका दशरथ ओर कौशल्या होना बतलाया गया है | विशेष ७ । ५२ (१-४) "रामचरित सतकोटि 
' अपार? में देखिये | (ख) “सुमुखि? इति । भीरामकथाका प्रश्न किया है; अतः सुसुखि' सम्बोधन किया । (ग) शिवजीने 
जैसी प्रतिज्ञा की तैसा ही कहा भी । प्रथम “संत झुनि “ जस कछु कहहिं' यह है तव 'सझुझि परै जस कारन मोही” इसी 
क्रमसे प्रथम सन्त मुनि वेदादिका कहा हुआ हेतु कहकर तत्र पीछे अपनी समझमें जो हेतु है वह कहेंगे । 
जब जब होइ भरम के हानी । बादहिंअसुर अधम अभिमानी ॥६॥ 


करहि अनीति जाइ नहि बरनी । सीदहिँ बिप्र धेनु सुर धरनी ॥७॥ 


emer 


Sa तब तब प्रश्न धरि बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सञ्जन पीरा ।।८॥ 


 शब्दार्थ-अनीतिन्नीतिके विरुद, अन्याय, अत्याचार । सीदहिं-सीदना (सं० सीदति | क्रिश अ०)-दुःख पाना; 
` रूष शेला पीडित होना । यथा “तुरूसिदास सोदुत निसि दिन देखत तुम्हारि निउ्राई।? (विनय), “सी साधुता 
` सोचति थिकसठ खछ हुरुसति खलई है? ( वि० ) छीराल्पीडा, दुःख | Sd 915 
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दोहा १२१ ( ६-८ ) Vinay ०००५ नीअते/ खाजा नम! ७१००७ मानस-पीयूष, 
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अर्थ--जब-जब धर्मकी हानि होती है । नीच अधर्मा अभिमानी असुर बढ्ते हैं ॥ ६ ॥ और ऐसा अन्याय करते 
हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता । तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और प्रथ्वी पीड़ित होते हैं || ७ ॥ तब-तब दयासागर 
प्रथु तरह-तरहके शरीर धरकर सजनोंकी पीड़ा हरते हैं ॥ ८ || ५ 

नौट-- १ 'जब-जब होइ” इति । ( क ) गीता आदिमें भी यही हेतु कद्दा दै । यथा यदा यदा डि धमस्य 
ग्लानिर्भवति मारत । अभ्युत्थानसधमंस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥गीता ४ |७॥? “इत्थं यदा यदा वाधा दानवोत्था भविष्यति॥ 
तदा तदाऽवतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥' ( सप्तशती ११ | ५४-५५५ ) | अर्थात्‌ जब-जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मे- 
का अभ्युत्थान होता है | तब-तब ही दे अर्जुन ! मैं स्वयं ही ( अपने संकल्पसे, स ङं ईश्वरीय स्वभावका त्याग न करते 
हुए अपने ही रूपको देवमनुष्यादिके सडश आकारमें करके उन देवादिके रूपोंमें / प्रकट होता हूँ। (गीता ४। ७ ) 
जब-जब संसारमें दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब-तब अवतार लेकर मैं शत्रुआँका संहार करूँगा । ( सप्तशती ११ । 
५४-५५ ) । ( ख ) बहुत कालसे धर्मानुष्ठान चलता रहता है, फिर काल पाकर धर्मानुष्ठान करनेवालोंके अन्तःकरणं 
कामनाओंका विकास होनेसे अधर्मकी उसत्ति होती दै । ऐसे अधर्मसे जब धर्म दबने लगता है और अधर्मकी वृद्धि होने 
लगती है,तय अधम अभिमानी असुर बढ्ने ळगते हैं| अधम अभिमानी अर्थात्‌ प्रभुके आश्रिताँको पीड़ा देनेवाळे। (वि०त्रि०) | 

टिपणी--१ जब जब होइ” से सूचित हुआ कि प्रभुके अवतारके लिये कोई कालका नियम नहीं है, जभी 
धर्मकी हानि होती है तभी अवतार होता है । इससे बनाया कि प्रभु सदा धर्मकी रक्षा करते हैं । 'बादृहिं अझुर''”' यह 
धर्मकी दानिका देवु है । अधम अभिमानी असुरोंकी बाद, उनकी उन्नति ही इसका कारण है | असुर धर्मकी हानि करते 
हैं; यथा “जेहि बिधि होइ धम निमूला । सो सब करहि वेद॒ प्रतिकूला ॥ १८३ | ५ ॥' ( “हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह 
के पापहि कवनि मिति || १८३ ॥?--यही अधमता है) | किस प्रकार धर्मकी हानि करते हैं, यह आगे कहते हैं 'करहिं 
अनीति जाइ" | 

२ 'करहिं अनीतिः"? इति | ( क ) 'बाढ॒हिं असुर ब्र अमिमानी' यह जो ऊपर कहा था उसके अधम और 
अभिमानी दोनों विशेषणोका भाव यहाँ कहते हैं | अधम हैँ, इसीसे अनीति करते हैँ | बलका अभिमान है, इसीसे 
'सीदृहिं विप्र धेनु सुर धरनी ।' 'करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी’ का उदाहरण, यथा “बरनि न जाइ अनीति घोर 
निसाचर जो करहि “१८३.” इत्यादि । 'सीदहिँ विप्र धेनु खुर धरनी’ का उदाहरण, यथा जेहि जेहि देस धेु द्विज 
पावहि । नगर गाउँ पुर आगि छगावहिं | १८३ | ६ ॥? 'सुरइुर नितहि परावन होई || १८० | ८ ॥? परम समीत 
घरा अकुलानी || १८४ | ४ | ( यज्ञ-यागादि ही मुख्य धर्म हैं | उनके मुख्य साधन हैं ब्राह्मण और गाय । ब्राह्मणमें 
मन्त्र प्रतिष्ठित हैं और गोमें हवि प्रतिष्ठित है | देवता इनके द्वारा यज्ञ दोनेसे बलिष्ठ हैं | यथा 'करिहहिँ विप्र होम मख 
सेवा । तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा || १६९ | २ ॥? तेन्ह कर मरन एक विधि होई । कहां डुझाइ सुनहु अब सोई ॥ 
द्विजमोजन मख होम सराधा । सत्र के जाइ करहु तुम्ह बाधा॥ छुधाछीन वल ह्क सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ । १८१।।? 
अतः खुर इन्हींको पीड़ा पहुँचाते हैं । अधम अभिमानीका भार प्रथ्वी नहीं सह सकैती अतः वह भी पीडित होती है | 
बि० त्रे० ) | ( ख ) “धरनी? को अन्तमें कहनेका भाव कि अनीति करना, विप्र-बेनु-सुरको पीड़ा देना, यही धमकी 
हानि’ है । धर्मको हानिसे धरणीको पीड़ा होती है; यथा 'अतिसय देखि धम कै ग्लानी | परम समीत धरा अकुलानी ॥ 
20 ४ जेहि बिधि होइ धमे निमूला' कि अविसय देखि धर्म कै ग्लानी”? || १८४। ४ ॥ तक 
धर्मकी हानि इत्यादिका वर्णन है । इससे धर्मकी हानि? खूब समझमें आ जायगी )। 

३ “तब तत्र प्रभु“ इति । (क) अर्थात्‌ शरीर धारणकर धर्मकी रक्षा करते हैं, धर्मकी रक्षा करके सजनोंकी पीड़ा 
हरते हैं । तासर्य कि धर्मकी हानिमें सजनोंको पीड़ा होती है | यथा देखत जज्ञ निसाचर धावहिँ | करहिं,उपद्रव मुनि दुख 
पावहिं || २०६ । ४ ॥? सीदहिं? का अर्थ पीड़ा देते हैं ( वा, पीड़ा पाते हैं ), यह यहाँ स्पष्ट कर दिया । (ख) असुरोके 
मारनेके सम्त्रन्धसे 'प्रभ' और विविध शरीर धरने तथा सजनोंकी पीड़ा हरने के सम्बन्धसे “कृपानिधि? कद्दा | अवतारका हेतु 
कृपा दै ही । [ विविध शरीर धारण करनेमें प्रभु और सजनोंकी पीड़ा हरनेमें कृपानिधि” कहा । प्रमु? शब्द सामथ्यंका 
द्योतक है | तरह-तरहके शरीर धारण करना यह प्रभुत्व? गुण है, प्रभुताका काम है; और पीड़ा हरण करना दया करुणा 
जनाता है | ( ग ) “घरि बिबिध सरीरा' “मीन कमठ सूकर नुप्ुहरी । बामन परसुराम बघु धरी ॥ जब जब नाथ सुरन्ह 
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दुख पायो । नाना तजु धरि तुम्हइँ नसायो ॥ ६ । १०९ ॥? अर्थात्‌ मीन, कमठ, सूकर, दसिह, वामन, परशुराम, कृष्ण 
इत्यादि, जब जैसा कारण आ पड़ा बैसा शरीर घारण कर लिया | मा० त० वि० कारका मत है कि विविध रीतिसे शरीर 
छ धारण करते हैं । जैसे कि खरदूषण-संग्राममें देखत परसपर राम! और रङ्गमूमिमै रहे असुर छल छोनिप बेषा । तिन्ह 
प्रभु प्रगट काळ सम देखा | १ | २४१ |! ] 

नोट--प्रभु किसलिये अवतार लेते हैं | सजनोंकी पीडा हरनेके लिये | यह यहाँ कहा । और किस तरह पीड़ा 
हरते हैं ?? यह आगे कहते हें--असुर मारि” ।' 


है दो ०--असुर माहि थापहि सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु । 
जग बिस्तारहिं बिसद जस रामजन्म कर हेतु ॥१२१॥ 


' शब्दार्थ -थापनानस्थापित करना, जमाना; अभय करके पुनः बसाना । राखनान्रक्षा करना। सेठु=पुल; मर्यादा । 
अर्थ--असुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करते, अपने वेदोंकी मर्यादा रखते और जगतमें अपने निर्मल 
उज्ज्वल यशको फैछाते हैं |--यह श्रीरामजन्मका हेतु है || १२१ ॥ 
नोट--3 छुछःमिलान कीजिये--'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । घर्ससंस्थापनार्थाय संभवामि 
युगे युगे ॥ ८ ।' ( गीता ४) | अर्थात्‌ साधु पुरुषोंका उद्धार और दूषित कर्म करनेवालोका नाश करने तथा घर्मेस्थापन 
करनेके लिये मै युग युगमें प्रकट होता हूँ । मानसके दोहेमें 'असुरोंका सारना' प्रथम कहा है क्योंकि इनके नाशसे ही 
देवताओंकी तथा वेद-मर्यादाकी रक्षा हो जाती है और गीतामें “परित्राणाय साधूना प्रथम कहद है तब दुष्टोंका नाश और 
धर्मसंस्थापन । हाँ, यदि हम 'हरहिं इपानिधि सजन पीरा' जो पूर्व कहा है उसको भी यहाँ छे ळें तो गीताका मानससे 
मिलान हो जाता है । जैसे गीतामें भगवानने अपने अबतारोंका उद्देश्य और प्रयोजन बतळाते हुए. पहले 'परिन्नाणाय 
साध्ूनां' कहा और तसश्चात्‌ 'विनाशाय च दुष्कृताम्‌ कुद्घटवैसे दी यहाँ 'हरहिं सजजन पीरा? कहकर “असुर मारि' कह ॥। 
प्यापहि का भाव कि असुर देवताओंके अधिकार छीनकर स्वयं इन्द्र आदि बन बैठते हैं, उनके लोकोंको छीन लेते हैं, 
इत्यादि । भगवान्‌ अवतार लेकर उनको उनके पदोपर स्थापित करते हं । यथा--आयसु भो लोकनि सिधारे छोकपाल 
सब्रै तुलसी निहाळ के के दिये सरखतु हैं । क० लं० ५८ ।' ^ 
२ “असुर सारि थापहि सुरन्ह" का भाव यह है कि जैसे रोगीकी सड़ी हुई एक उँगलीके विषको सारे शरीरमें 
| फैलनेसे रोकनेके लिये वैद्य उसे शस्जसे काउते हैं, इसी प्रकार दुशेंका संहार जगत्‌की रक्षाके लिये है । राजनी तिक्षेत्रमें 
इससे शिक्षा मिलती दै कि प्रजाका पालन राजाका प्रधान कर्तव्य है । 
टिपणी--१ (क ) इस दोहेमें चार कार्य बताये । असुर प्रथ्वीका भार हैं, उनको मारकर पृथ्वीका काम किया 
| अर्थात्‌ उसका भार उतारा । थापहि न्द" अर्थात्‌ देवताओंको अपने-अपने लोकोमें बसाया, यह देवकार्य किया | 
रो 'राखहिं निज शति सेतु' निजश्रुतिसेखुकी रक्षा करते हैं यह अपना काम करते हैं, ओर जग 'बिस्तारहिं बिसद्‌ (जस 
संसारमै यश फेलाते हैं, यह संतोंका कार्य करते हैं; क्योंकि 'सोइ जस गाइ भगत सव॒तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु 
अरहो ४; "पक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार | सुररंजन सजन सुखद हरि भंजनसुविभार ॥ १३९ |? अवतार 
लेकर प्रभु ये चार कार्य करते हे । (ख ) “असुर सारिः का कारण पूर्व कह आये कि बादृहिंअसुर', असुर बढ गये हैं, 
अतः नक हि है । 'सीदहि बिप्र घेजु सुर घरनी' के सम्बन्धसे थापहि सुरन्ह' और 'जब जब होइ कर 
हानी' के सम्बन्धसे 'राखहिं निज थुति सेतु! कहा। ( ग ) “निज श्रुति सेठः का भाव कि वेद्की मर्यादा भगवानकी 
बाँधी हुई है । अतिसेतुका प्रमाण, यथा--कोपेड जबहिं वारिचरकेत्‌ । छन हुँ सिटे सक श्रुति सेतू ॥ ब्रह्मचज ब्रत 
संजम नाना । धीरज धरम स बिज्ञाता ॥ सदाचार जपु जोरा बिरागा । सभय बिबेक कट्कु सब नाम 
£:2 १२७० ३ € Fe. ~ 
पाछक रास तुस्ह ३ २ | १२६ ।' ( घ॒ ) जग बिस्तारहिँ "२ भाव कि अपने वरस जातिको 


हू । यथा--“चरित पैचिन्न किये संसारा' । ( ङ हँ सब अवतारोंका हेत सं क्षेपसे 
+- (ङ ) हिङयहाँ सब अबतारोंका हेतु संक्षेपसे कह दिया । आगे 


र कर हेतुः इति । ( क ) होऽ ६, ७,८ में 
` (क ) हो» ६, ७, ८ में साधारणतः सब अबतारोंका हेतु कहा, अब दोहेमें 
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दोहा १२२ ( १-२ ) Vinay ति सङ्रह Btons_ मानसम्पीयूष 


(“फान 


केवल श्रीरामजन्मका हेतु कहते हैं। ( रा० प्र» )। (ख ) श्रीबेजनाथजी लिखते हैं कि भूभारहरणादि हेतु तो समी 
अवतारोंमें हैं, परंतु उज्ज्वल यश रामावतारहीमें है । यथा--मच्छ, कच्छ, वराहमें यश थोड़ा, स्वरूपता सामान्य, 
निषिद्ध कुल; नरसिंह भयङ्कर ऐसे कि देवगण भी उनके सम्मुख न जा सके; वामन स्वरूपतादीन, छली, वञ्चक; परशुराम 
अकारण क्रोधी; कष्णमें चपळता, छछादि; बौद्ध वेदनिन्द्क, इत्यादि सबके यशमें दाग है। अमळ यश रामअवतारहीमे है । यथा 
वाल्मीकीये-'सत्येन लोकान्‌ जयति दीनान्दानेन राघवः युरूनछुश्रूषया वीरान्‌ घचुपायुधि शख्रबान्‌॥सत्यं दानं तपस्त्यागो 
मित्रता शौचमाजवस्‌ | विद्या च युरुछुश्रूषा धुवाण्येतानि राघवे ॥ पुनः भागवते--'यस्यामळं नृपसदस्सुयशो<5धुनापि 
गायन्त्यघघ्नस्ूपयो दिगिमेन्द्रपद्टम्‌ । तं छोकपाळवसुपालकिरीट्ञुष्टपादाम्बुजं रः क शरणं प्रपद्ये ॥' ( भा० ९ | ११ | 
२१ ) । पुनः हनुमन्नाटके 'महाराज श्रीमन्‌ जगति यशसा ते धवछिते पयःपरीवारं परमपुरुषोऽयं गायते | कपर्दी 
कैलासं कुलिशन्टद्‌ भौमं करिवरं कलानाथं राहुः कमळभमवनोऽहंसमधुना ॥" 

[ नोट-उपर्युक्त इलोक हमें वाल्मीकीय और हलुमन्नाटकमें नहीँ मिले | हाँ ! वालमीकीयमें किष्किन्धाकाण्ड 
सर्ग २४ में ताराके वचन श्रीरामप्रति ये अवश्य हैं--त्वसप्रमेयश्र दुरासदश्र जितेन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च। अक्षीणकी त्तिश्च 
बिचक्षणश्च क्षितिक्षमावान्‌ क्षतजोपसाक्षः ॥ ्वमात्तबाणासनबाणपाणिमंहाबलःसंहन नोपपन्नः। मनुष्य देह।भ्युद्यं विहाय दिव्येन 
देहाभ्युदयेन युक्तः ॥? ]- अर्थात्‌ श्रीरामजी स्यसे लोकोंको, दानसे दीनाको, सेवासे गुरुजनोंको और गख्रयुक्त वे 
धनुषसे युद्धमें वीरोंकों जीत लेते हैं । सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, शोच, सरलता, विद्या और गुरुशुश्रूषा श्रीरामजीमें 
इढ्तासे रहते हैं । श्रीरामजीके जिस यशने सब दिशाओंको व्याप्त कर दिया ऐसे, पापका नाश करनेवाले, निर्मळ, 
जिन ( भ्रीरामजी ) के यशको ऋषिलोग राजद्रबारमे अद्यापि गाते हैं उन ( श्रीरामजी ) के इन्द्रकुवेरादिक जिसको 
नमन करते हैं ऐसे चरणकमलकी मैं शरण हूँ । हे श्रीमान्‌ महाराज ! आपके यशसे जब ( समस्त ) जगत्‌ इवेतवर्ण हो 
जाता है, तब परमपुरुष भगवान्‌ विष्णु ( अपने ) क्षीरसागरको खोजते हैं । तथा शिवजी कैलासको, इन्द्र ऐरावतको, 
राहु चन्द्रमाको और ब्रह्माजी हंसको खोजते हैं | तासर्य ब्ब्छ्द्वीससागर कैलासादि पदार्थ इवेतवर्ण होनेसे आपके यश 
(के श्वेतवर्ण ) में मिल जाते हैं, अतः उनके स्वामियोंको खोजना पड़ता है | अर्थात्‌ आपका यश सर्वत्र इतना फेडा 
हुआ है । [ वालीवधके पश्चात्‌ तारा श्रीरामजीसे कहती है कि--आपको यथार्थ जानना और प्राप्त करना कठिन है, 
आप जितेन्द्रिय, अत्यन्त धार्दिक, अविनाशी कीर्तिवाळे, चतुर, प्रश्वीके समान क्षमावान्‌, आरक्तनेत्र, धनुर्बाण धारण 
किये हुए, अत्यन्त बलवान्‌, सुन्दर देहवाले ( अर्थात्‌ ) मनुष्य शरीरमें होनेवाली उन्नतिकी अपेक्षा दिव्य देहमें 
होनेवाली उन्नति ( अर्थात्‌ सौन्दर्य, धैयं, वीर्य, शीळ आदि सम्पूर्ण सदूगुणों ) से युक्त हैं । ] 

४ कोई कोई कहते हैं कि भारतकी दशा तो ऐसी ही है फिर अबतार क्यों नहीं होता ? “सीदहिं बिप्रथेनु सुर 
धरनी? और जब जब होइ धरम कै हानी” ये शब्द विचार करने योग्य हैं | आज वह दशा भारतकी नहीं दै, विप्र और 
वेनु अधिकसे-अधिक इन दोको नहीं, तो केवळ धिनु” को ही पीड़ित कह रुके हैं । सु” और 'बिप्र' पर अभी हाथ 
नहीं। लगा । जब देवमन्दिर अच्छी तरह उखाड़े जावेंगे तब वे पीड़ित कदे जा सकैंगे जैसे किंचित्‌ ओरङ्गजेत्र आदिके 
समयमें हुआ, उसके साथ ही उनका राज्य चलता हुआ । धमका श्रीरामनामसे अभी निर्वाह होता जाता दै । ( मा० 
पी० प्र० सं० ) । अंग्रेजोंने जब भारतवर्षकी करोड़ों गायों, बैलों आदिकी ( इस दूसरी जर्मन लड़ाईमें ) हत्या कर डाळी 
तब तुरन्त ही उनके हाथोंसे शासन निकळ गया और अब संसारमै उनका मान भी बहुत घट गया-यह तो प्रत्यक्ष हम 
सोने देख लिया । आगे भी जिस शासनमें धर्मकी ग्लानि होगी, वह अपने ही पापाँसे नष्ट हो जायगा | 

सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जनहित तनु धरहीं ॥ १ ॥ 
रामजनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक ते एका ॥ २॥ 

अर्थ- ही यश गा-गाकर भक्त भवसागर पार होते हैं । कृपासिन्धु भगवान्‌ भक्तोंके लिये शरीर धारण करते 
हे ॥ १ ॥ श्रोरामचन्द्रजीके जन्मके अनेक कारण हैं जो एक-से-एक बड़े ही विचित्र हैं || २ ॥ 

नोट-*मगत भव तरहीं ।-यहाँ तरनेवालोंमें भक्त प्रधान हैं, अतएब यहाँ केवळ उन्हींका नाम दिया । पर इससे 
यह न समझना चाहिये कि वे ही तरेंगे और नहीं । ओर लोग भी,ज्ञो यश गायेंगे तरेंगे | यथा--“करिहों चरित भगत सुख 
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तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहेँ । संसारसिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहें ॥ ६। १०६ |” 

टिपणी--१ ( क ) 'सोइ जस गाइ भगत" । भाव कि अपने समयके सञ्जनोंकी राक्षसजन्यपीड़ा हरते हैं- 
“हरहिं कृपानिधि सजजन पीरा’, और यश विस्तारकर आगेके भक्तोंकी भवपीड़ा हरण करते हैं, इसीसे जनहित तनु 
धरही' कहा | तन धारण करनेके सम्बन्धसे 'कृपासिंुः कहा--“सुख्यं तस्य हि कारुण्यं ।' पुनः, भक्तोंपर भगवानको 
भारी कृपा है, ` अतः ङपासिंधु (सागर ) कह | (ख ) पहले कहा कि (तब तब प्रभु घरि बिबिध सरीरा। हरहिं 
कृपानिधि सजजन पीरा ॥' और फिर यङ्क कहा कि 'सोइ जस गाइ भगत अव तरही । कृपासिंधु जन हित तजु धरहीं ॥' 
सज्जनोंदी पीड़ा हरनेके सम्बन्धसे वहाँ “कृपानिधि? और जनके लिये तन धरनेसे यहाँ “कृपासिंधु? कहा । भाव यह है कि 
कृपासिंधु जनके लिये तन धरते हैं और तन घरकर पीड़ा हरते हैं । दोनों जगह कृपाका समुद्र उनको कहा | ऐसा करके 
जनाया कि वर्तमान और भविष्य दोनोंपर भगवानकी समान कृपा है । ( ग ) “राम जनम के हेतु भनेका” अर्थात्‌ जन्म- 
जन्मके हेतु अलग-अलग हैं और अनेक हैं । $: जन्म, कर्मं और कथा सभी विचित्र हैं और सभी अनेक हैं, यथा-- 
(राम जनमके हेतु अनेका”? ( १ ), “एहि बिधि जन्म कमे हरि केरे । सुंदर सुखद बिचित्र घमेरे' (२), और, अपर 
हेतु सुबु सैलकमारी । कहों बिचित्र कथा बिस्तारी ॥' हळ ( घ ) पूर्वं असुर मारि थापहिं सुरन्ह”'' इस दोहे 
जन्मका एक हेतु कहा है; इसीसे अब कहते हैं कि ( यही एक हेतु नहीं है ) रामजन्मके हेतु अनेका ।' किसी कल्ममें 
शाप कारण है, जैसे कि जळंधरकी ख्रीके शापसे तथा नारदके शापसे अबतार हुए और किसी कल्पमें भक्तपर कृपा करके 
अबतार लेते हैं । जय-विजय भक्त थे,उनके लिये अवतार लिया, यथा- एक बार तिन्ह के हित छागी । घरेउ सरीर भगत 
अनुरागी ॥' प्रति अवतारके लिये भिन्न-भिन्न कारण होते हैं । 


२ ( क ) &ङ् यहाँ केवल भक्तोंका ही यश गाकर तुरना लिखा है, इसीसे छङ्काकाण्डमें सभीका यश गाकर! 
भब तरना लिखा है, यथा--जग पावनि कीरति बिस्तरिंहाहै । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहिं ॥' ( नहीं तो समझा 
जाता कि जो रामभक्त नहीं हैं वे न तरेंगे ) । ( ख ) भगवान्‌ भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं, भक्त भगवानका यश 
गाते हैं, यह दोनोंकी अन्योन्य प्रीति कही । 


जनम एक दुइ कहौं बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ २ ॥ 


अर्थ--मैं दो-एक जन्म बखानकर कहता हूँ । हे भवानी ! हे सुन्दर बुद्धिवाली ! सावधान होकर सुनो ॥ ३॥ 
टिप्पणी--१ 'जनम एक दुइ कहों' अर्थात्‌ अनेक हेतुओंमेंसे एक-दो जन्मोका हेतु कहता हूँ । पुनः भाव यह 
कि सब अवतारोका मुख्य हेतु कह दिया, इसीसे अब दो-एक ही कहूँगा, बहुतका प्रयोजन नहीं है। “एक दो? ( दो- 
एक ) लोकोक्ति है, “थोड़े? का सूचक है #& 
नोट--१ यहाँ शिबजीने चारै कल्पकी कथाएँ कही हैं । इनमेंसे तीन संक्षेपमें और एक ( श्रीसाकेतविहारीज्हका 
अबतार ) विस्तारसे । यहाँ कहते हैं कि जनम एक दुइ कहों बखानी? और चोथी कथाके सम्बन्धमें कहेंगे कि 'कहडें 
बिचित्र कथा बिस्तारो' । इस कारण कुछ लोग एक दुइ” से ( एक+ दो ) तीनका अथ कर लेते हैं। अर्थात्‌ तीन 
जन्मके हेतु साधारण ही संक्षेपसे कहूँ गा और श्रीरामजन्मका कारण विस्तारसे कहूँगा । पुनः, सतीतनमें यह शङ्का हुई थी 
कि विष्णु आदि रामावतार छेते हैं, पर ये विष्णु भी नहीं हो सकते; यथा--बिष्चु जो सुर हित नर तनु धारी । खोड 
स्ज्ञ''`॥ खोज सो कि अज्ञ इव नारो । १ | ५१ ।' इसीसे भ्रीशिवजीने ध्रीरामावतारके सम्बन्धसे विष्णु और क्षीरः 
ज्ञायी भगवानके रामावतारको भी कहा । ( मा० पी० प्र० सं० ) । 
२ यहाँ तीन जन्मका कारणमात्र बखानकर कहनेकी प्रतिज्ञा है। इनमें कारणमात्र कहा गया है । यथा--( १ ) 


_ पिक आर लिन्हके दित लागी । घरेड सरीर भगत अचुरागी । १२३ । २ |! यहाँ जय-विजयके लिये अवतार लेनेका कारणमात्र 


` कहा । (२) “एक जनम कर कारन पुहा | जेहि गि रास धरी नर देहा ॥' १२४ । ३ | यहाँ जलंघरके लिये भी अवतार? 
कारणमा क स कहा राया । ( ३ ) 'एक करूप एहि हेतु प्रच झीन्ह सचुज अवतार | १३९ |? यहाँ नारद-शाप होना 


गया । और आये भाजुप्रतापद्मवणवाले कल्पमे जन्मका कारण और 
अ 81 नारे कल्पमं जन्मका कारण और लीला विस्तारपूर्वक स्वमति 
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अनुकूल कहनेकी प्रतिज्ञा है । यथा-- अपर हेतु सुन सैलकुमारी ।” से 'लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा | सौ सन कह 
मति अनुसारा ॥ १ | १४१ |? तक । बखानकर कहने? और विस्तारसे कहने? का इस तरह भेद दिखाया | ले भू०)। 
वि० त्रि० का मत है कि तीन न कहकर “एक दुइ” कहनेका भाव यह है कि एक बार तो अपने सेवकोंके हितके 
लिये शरीर धारण किया और दो बार शापके कारण जन्म ग्रहण किया था | गा! कु 
॥ ३ “सावधान सुनु' इति । भाव कि--( क ) यही तुम्हारी प्रधान शङ्का है । ( पं०रा०कु० ) । (ख ) सावधान 
अर्थात्‌ चित्त लगाकर विवेचन करती हुई, मनमें युनती-विचारती हुई जिसमें समक्षम आ जान; एकाअचित छ 
( मा० पी० प्र० सं० ) | (ग ) यदि सावधानता पूर्वक न सुनोगी तो तम्दै भी कदाचित्‌ यह भ्रम कल कि इन्त न जन्मों- 
का कारण जिनके लिये कथन किया गया वे ही श्रीअयोच्याजीमें श्रीरामरूपसे” अवतार लेते हागे । Ee यह भाव बाबा 
श्रीहरिदासाचार्यके श्रीरामतापनीयोपनिषद्धाष्यके आधारपर कहा जाता हे । उनका मत है कि शाप चाहे ei 
हो, श्रीमन्नारायणका श्री रामावतार सदा साकेतसे ही होता है । इस मतके पोषणम राम Mh के छ Si 
प्रभु घरि बिबिध सरीरा । राम जनम कर हेतु | १२१ ॥? 'जेहि लगि राम घरी नर देहा' ( जल लिये ) 
“एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । १३९ |? ( नारद-शापके लिये ), इत्यादि 204 दिये जति हैं ]। 
टिपणी--र 'सुमक्ति का भाव कि--( क ) बुद्धिमानको बोध थोड़े ही कथनसे हो जाता दै । पुनः, (ख) हम 
कथा थोड़ेहीमें संक्षेपसे कहेंगे, अतः सावधान होकर सुमतिसे सुनो, जिसमें इतने ही कथनसे समझ्षमें आ जावे । यथा-- 
'थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित छाई ॥ ३ | १५। १।' (ग ) वम्हारी बुद्धि सुन्दर है अतः 
तुम इतनेमें ही समझ लोगी ( सावधानसे मन और चित्तकी सावधानता कही ) ।-- वाते में अति अछप बखाने । थोरे 
महुँ जानिहहिँ सयाने ॥ १ | १२ | ६ |? [ पुनः “सुमति सवानी” कहकर शिवजी भगवतीके 'जद॒पि सहज जड़ नारि 
अयानी' इस दैन्यका मार्जन करते हैं | ( वि० त्रिश ) ] 
द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ । जयब्ध्रर विजय जान सब कोऊ ॥ ४ ॥ 
विप्र स्राप तें दूनों भाई । तामस असुर देइ तिन्ह पाई ॥ ५ ॥ 
कनककसिपु अरु हाटक लोचन । जगत विदित सुरपति मद मोचन ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-द्वारपाळन्दवाररक्षक, ड्योदी दार दरवान । खाप (शाप)-अहितकारकामनासूचक शब्द; वद्दुआ । तामस= 
तमोगुणयुक्त; जिसमें प्रकृतिके उस गुणकी प्रधानता हो जिसके अनुसार जीव क्रोधादि नीच दत्तियोंके वशीमूत दोकर आचरण 
करता है | कनककसिपु (कनक=हिरण्य + कशिपु )हिरण्यकशिपु । हाटक छोचन (हाटकनहिरण्य + लोचन=अक्ष) ह्रिण्याक्ष। 
अर्थ--हरि ( विष्णु भगवान्‌ ) के दोनों ही प्रिय द्वारपालों जय और विजयको सब कोई जानता है || ४ || उन 
दोनों भाइयोंने विप्र ( श्रीसनकादिक ऋषि ) के शापसे तामसी असुर शरीर पाया ॥ ५ ॥ ( जो ) हिरण्यकशिपु ओर 


-हिरण्याक्ष ( हो ) इन्द्रके मद ( गर्व ) को छुड़ानेवाले जगत्‌में प्रसिद्ध हुए 1. | 


१ ट्रिणणी--१ 'द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ।"” इति। (क) दोनों ही भगवानके द्वारपाल हैं और दोनों ही प्रिय हैं । 
स्वामीका काम करनेमें निपुण तथा स्वामिभक्त होनेसे प्रिय” कहा । ( भक्तमालमें भी कहा दे-लकष्मीपति प्रीनन प्रवीण 
महा सजनानंद सक्तनि सुहद ।' ( नाभास्वामी ), 'पाषद मुख्य कहे षोडश स्वमाव सिद्ध सेवा ही की रिद्धि हिय राखी 
बहु जोरि कै । श्रीपति नारायण के प्रीनन प्रबीन महा ध्यान करे जन पालै भाव दृगकोरिके ॥ सनकादि दियो शाप प्रेरिकै 
दिवायो आप प्रगट हो कह्यो पियो सुधा जिमि घोरि कै। गही प्रतिकूरताई जोपे यही मन माई या तें रीति हद गाई धरी 
रंग बोरि कै ॥' ( प्रियादासजी | टीका कवित्त २५) | ( ख ) "जान सव कोऊ अर्थात्‌ सब जानते हैं, इसीसे विस्तारसे नहीं 
कहते, पुराणोंमें इनकी कथा लिखी है और पुराण जगतमें प्रसिद्ध हैं । जय! बढे हैं इससे उनको पहले कदा । [ग्रन्थकारकी 
रीति है कि दो भाइयोंका नाम जब साथ देते हैं तो प्रथम बड़ेको तब छोटेको क्रमसे कहते हैं | यथा-- नाम राम छछिमन 
दोउ माई | ४ | २। २ ।', “नाथ बालि अरु में द्वौ माई । ४ । ६ । १ ।?, नाथ नीळ नळ कपि दौ माई | ५ । ६० | 
१ |? तथा यहाँ जय अर बिजय’, 'कदकक्रलिपु अरु हाटकलोचन' में जयको और कनककदिपुको प्रथम रखकर जनाया कि 
जय बड़ा भाई है वही हिरण्यकशिपु हुआ । विजय और हिरण्याक्ष छोटे हैं । हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जुड़वाँ भाई 
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(यमज ) हैं। प्रथम हिरण्याक्ष निकला, पीछे हिरण्यकशिपु, पर वीर्यकी स्थितिके अनुसार हिरण्यकशिपु बड़ा माना 
जाता है ) | ( मा० पी० प्र० सं० ) ] 
२ 'बिप्र त्राप ते दूनों माई |? इति | ( क ) हुळे इस प्रकरणमें सनकादिको मुनि, ऋषि या ज्ञानी विशेषण नहीं 
दिया किन्तु बिप्र? या “द्विज? ही कहा है, क्‍योंकि इन्होंने वैकुण्ठमे भी जाकर मननशीलत' न कर क्रोध करके शाप दिया । 
[ बिप्र' क्रोधमें भर जाते हैं और झाप दिया ही करते हैं | जैसे कि बिना सोचे-समझे भानुप्रतापको । ऋषियों, ज्ञानियोंको 
तो मननशीळ और संत-स्वभाव होना चाहिये, पर इन ब्रह्मशानी महर्षियोने शीळ, दया, शान्ति और क्षमा आदिको 
त्यागकर यहाँ कोप किया | अतएव उनको ऋषि आदि न कहकर विप्र' कहा | इससे ग्रन्थकारकी सावधानता प्रकट हो 
रही है । श्रीमद्भागवतमें भी शाप देनेःह पश्चात्‌ जब भगवानका वहाँ आगमन हुआ तब उन्होंने भी मुनियोंसे ब्राह्मणोंकी 
महिमा गायी है और अन्तमें मुनियोंको विप्र? सम्बोधन किया है | यथा--'शापो मये निमितस्तदतैत विप्राः । भा० 
३ । १६ । २६ ।' भा० ७। १ में नारदजीने भी श्रीयुभिष्टिरजीसे इनको विप्र-शाप होना कहा है | यथा--*मातृष्वस्रेयो 
चश्चैद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डच । पाषंदभ्रवरो विष्णोविप्रशापातपदाच्च्युतो । ३२ । अर्थात्‌ तुम्हारे मौसेरे माई शिशुपाल और 
दंतवक्र भगवान्‌ बिष्णुके प्रमुख पाद थे । ये विप्रशापके कारण ही अपने पदसे च्युत हो गये थे । त्रिपाठीजी लिखते हैं 
कि सनकादिककी उपमा चारों वेदोंसे दी गयी है, यथा--'रूप घरे जनु चारिउ बेदा', इसलिये उन्हें विप्र कहा । विप्र- 
शाप अन्यथा नहीं हो सकता; यथा--*किये अन्यथा होइ नहिं बिप्रसाप अति घोर ।' ] ( ख ) 'विप्रशापसे' असुर हुए, 
इस कथनका भाव यह है कि इन्होने असुर शरीर पानेका कर्म नहीं किया था, ये शापसे असुर हुए । ब्राह्मणके शापसे 
असुर देह मिली, इसीसे तमोगुणी शरीर हुआ । ( 'दूनों भाई' से स्पष्ट किया कि जय और विजय भाई-भाई थे । ) 
नोट--बिप्रशाप' इति । श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अ० १५-१६ में श्रीब्रह्माजीने इस्द्रादि देवताओंसे शापकी कथा 
यों कही है-हमारे मानसःपुत्र सनकादिक सांसारिक विषय-भोगोंको त्यागकर यहच्छापूर्वक छोकोंमें विचरते हुए अपनी 
योगमायाके बलसे एक बार बेकुण्ठधामको गये ।"इस अपूर्वं घामको देखकर अतिशय आनन्दित और हरिके दर्शनके 
लिये एकान्त उत्सुक हुए | छः ब्योदियाँ लॉधकर जब सीियों कक्षामै पहुँचे तो यहाँ द्वारपर दो द्वारपाल देख पड़े । 
फऋषियोंने उनसे पूछनेकी कुछ भी आवश्यकता न समझी, क्योंकि उनकी दृष्टि सम है, वे सर्वत्र ब्रह्महीको देखते हैं | 
ज्यों ही मुनि सातवीं कक्षाके द्वारसे भीतर प्रवेश करने रंगे दोनों द्वारपालोने ( इन्हें नग्नू देख और बाळक जान हँसते 
हुए ) बेत अड़ाकर इन्हें रोका । सुहृत्तम हरिके दर्शनमें इससे विघ्न हुआ? ऐसा जानकर वे सुनि सर्पके समान क्रोधान्ध 
हुए । "ओर उन्होंने शाप दिया कि “तुम दोनों रजोशुण एबं तमोशुणसे रहित मधुसूदन भगवानके चरणकमलोंके निकट 
बास करनेयोग्य नहीँ हो । अपनी भेद्‌-ृष्टिके कारण तुम इस परम पवित्र धामसे भ्रष्ट होकर जिस पापी योनिमें काम, 
क्रोध ओर लोभ--ये तीन शन्नु हैं उसी योनिमें जाकर जन्म लो? । ' ये ही दोनों द्वारपाल जय-विजय हैं। इस घोर 
झापको सुनकर उन दोनोंने झुनियोंके चरणोंपर शिर उनसे प्रार्थना की कि “हम नीच-से-नीच योनिमें जन्म लें तथापि 
यह कृपा हो कि हमको उन योनियोमें भह न हो जिससे हरिका स्मरण भूल जाता है।? ठीक इसी समय भगवान्‌, 
लक्ष्मीजीसहित वहीं पहुँच गये । मुनि दर्शन पाकर स्तुति करने लगे । फिर भगवानने बढ़े गूह वचन कहकर उखैका 
आश्वासन किया कि ये दोनों हमारे पाष॑द हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुमने जो दण्ड इनको दिया, में उसे अङ्गीकार करता 
ह आप ऐसी कृपा करे कि ये फिर शीघ्र सेरे निकट चले आवें"? । भगवानका क्या तास है यह ऋषिगण कुछ न 
समझ सके और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि यदि ये दोनों निरपराध हैं और हमने व्यर्थ शाप दिया हो तो हमें दण्ड 

दीजिये"? | भगवाच्‌ने कहा कि तुमने जो शाप दिया इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं, यह मेरी इच्छासे हुआ है । 

सुनियोंके चरे जानेपर भगवान्‌ अपने प्रिय पाषेदाँसे बोरे कि “तुम डरो मत। मैं ब्राह्णके शापको मेट सता 5 पर 

सेरी यह इच्छा नहीं, क्योंकि यह झाप मेरी ही इच्छासे तुमको हुआ है । सुझमें वेरभावसे मन लगाकर शापसे हने 
.. थोड़े ही कालमें तुम मेरे लोकमें आ जाओगे ।? 


._[ जय-बिजयको यह शाप क्‍यों हुआ! इसका उत्तान्त यह है कि एक बार भगवानूने योगनिद्रामें 

आज्ञा दी जि.कोई भीतर न आते पावे । भीरमाजी आयी तो उनको भी इन्होंने रोका यह न न होते कक 
उती त ie क समयही इनको शाप दिया था। यथा--एतत्पुरैव पा 
हि पपर । (घ भवार स्वथं जय विजयको बताया है | भा० ३।१६।३० !)] 
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थे दोनों कश्यपकी खरी दितिके पुत्र हुए । बढेका नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका नाम हिरण्याक्ष हुआ | 
हिरण्यकरिपुकी कथा रामनाम नस्केसरी”'” दो० २७ में देखिये । हिरण्याक्षकी कथा नीचे दी गयी है । बूसर जन्मम 
वे विश्रवा मुनिके वीर्यद्वारा केशिनीके पुत्र, रावण-कुम्भकर्ण नामक हुए । फिर वे ही द्वापरम गिशुपाल और . हुए, 
जो अजुनकी मौसीके पुत्र हैं । भगवान्‌ कृष्णके चक्र-प्रहारसे निष्पाप हो शापसे मुक्त हुए न ( स्कंध ७ अध्याय ३ )1 
वराह्वावतार और हिरण्याक्षवधकी कथा भा० ३ अ० १३, १८ और १९ में इस प्रकार है कि सष्टिके आदिस जब 
ब्रह्माजीसे मनु-शतरूपाजी उत्पन्न हुए तब उन्होंने ब्रद्माजीसे आज्ञा माँगी कि हम क्या करें। ब्रक्षानोने म्न हो उन्ह 
सन्तान उन्न करके धर्मसे पथ्वीपालन करनेकी आज्ञा की | मनुजीने उनसे कहा कि बहुत अच्छा । पर हमारे और & 
प्रजाके रहनेका स्थान हमें वतलाइये, क्योंकि एथ्वी तो महाजलमें ड्री हुई है । शरै चिन्तित हदो विचार करने का | 
इतनेमें उनकी नासिकासे सदसा अँगूठेभरका शूकर निकल पड़ा जो उनके देखते-देखते पलमात्रर्म पवताकार हो गजा | 
ब्रह्मजी और उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषि चकित हुए । अन्ततोगत्वा उन्होंने यह निश्चय किया कि यज्ञपुरुषने हमारी 
चिन्ता मिटानेके लिये अवतार लिया है और उनकी स्तुति की । तत्र बाराइ भगवान्‌ प्रलयके मदाजलमे प्रवेश कर ड्र्बी 
हुई पृथ्वीको अपने दाँतपर उठाये हुए रसातलसे निकले | 

इतनेमें समाचार पा हिरण्याक्षने गदा उठाये हुए सामने आ राह रोकी और परिहास करते हुए अनेक कड़- 
वचन-( ओहो ! जल्चारी शूकर तो हमने आज ही देखा । पृथ्वी छोड़ दे”)-कहें । परत भगवान उसके वचनोंपर 
कान न दे उसके देखते-देखते पृथ्वीको जलपर स्थितकर उसमें अपनी आधारशक्ति देकर तत्र देत्ससे व्यंग्य वचन कहते 
हुए. उसका तिरस्कार किया । गदा-तरिशूळांदिसे दैत्यने घोर युद्ध किया । फिर अपने माया-्वलसें छिपकर छड़ता रहा । 
भगवान्‌ भी गदा और गदा छुट जानेपर चक्रसुदर्शनसे प्रहार करते रहे । अन्तमें उन्होंने ढीळापूवक्र उसे एक तमाचा 
ऐसा मारा कि उसका प्राणान्त हो गया । oe 7 के 
| टिप्पणी--३ 'कनककसिए अरु हाटकलोचन''” इति | ( क ) कनककयिपु ज्येष्ठ भ्राता है, इसीसे उसे प्रथम 
कहा | यथा हिरण्यकशिपुज्यंछो हिरण्थाक्षोऽनुजस्ततः || भा | १ | २९ || (ख) “सुरपति सद्‌ मोचन ।' अर्थात्‌ 
उन्होने इन्द्रको जीत लिया । एटक्रभक्तिके कारण जय-विजयकी प्रसिद्धि कही--जान सब कोङ । भगवानके प्रिय 
द्वारपाल हैं, सत्र पार्पदोंमें अपनी भक्तिके कारण मुख्य हैं । राक्षसोंकी प्रसिद्धि, उपद्रवसे होती दै, अतः राक्षस होनेपर 
“गत विदित सुरपति मद मोचळ कहकर उनकी प्रसिद्धि कही । सुरपतिको गव था कि मेरे समान एश्वय आर बळ- 
पराक्रममें कोई नहीं है | यथा “मोहि रहा अति अभिमान । नहिं कोउ सोहि समान ॥ ६ | 11२ ॥-इस मदको उन्होंने 
चूर्ण कर डाला । ( इन्द्र बीररसके अधिष्ठाता हैं | वि० त्रि) । 5 

बिजई समर बीर बिख्याता । थरि बराह बपु एक निपाता ॥ ७॥ 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा । जन प्रहलाद सुजस विस्तारा ॥ ८ ॥ 

£ शब्दार्थ--बिजई ( विजयी )>सबको जीतनेवाले; जय पानेवाले । वक्कटारीर । विख्यातन्प्रसिद्ध, मशहूर । 
| निपातर-ताश वा वध किया । नरहरि ( शहरि )>द्वसिंह | बराहन्शूकर, सुअर | 54 
| “ अर्थ--संग्राममें विजयी और वीरोंमें विख्यात हुए | मगवानने एकको ( दिरण्याक्षको ) बरादका शरीर धरकर 
| मारा ॥ ७ ॥ फिर हसिंह हो दूसरेको मारा और भक्त प्रह्वादका सुन्दर यश फैलाया ॥ ८ ॥ 

टिपणी--'बिजई समर"? इति । (क) समरमें बिजयी कहनेका भाव कि छळ-कपट करके विजय नहीं प्रात की 
किंतु सामने लड़कर जीता है । इनद्रके गर्वको तोड़ा और कमी किसीसे हारे नहीं, अतः विजयी ओर विख्यात वीर कहा | 
(ख ) “धरि वराह बछु एक निपाता” यहाँ छोटे भाई हिरण्याक्षको प्रथम कहा, चढेको पीछे कहते हैं, कारण कि छोटा 
| भाई पहले मारा गया और बड़ा पीछे । अतएव क्रमभङ्ग करके कहा । 
t 


२ “होइ नरहरि दूसर''” इति | ( क ) पूर्वं कहा था कि “तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा’ अतः विविध दारीराँ- 
मेंसे यहाँ कुछ ( दो ) कहे--एक वराह, दूसरा नरसिंह | [ मिलान कीजिये--'हतो हिरण्यकसिए हरिणा सिंहरूपिणा । 
हिरण्याक्षो धरोद्धारे विश्रता सौकरं वपुः || भा० ७ | १ | ४० |! में ज्येष्ठका नाम पहले दिया ओर छोटेका पीछे। गोस्वामी- 
जीने बात वही कही पर क्रम पलटकर । यह विशेषता है | जिसका वध पहले हुआ उसे पहले कहा | नरहरि? शब्दसे 
हिरण्यकरिपुका ब्रह्मसु प्राणीसे अवध्य होना सूचित किया । ( ख जन प्रह्वाद सुजस बिस्तारा' इति । अर्थात्‌ प्रह्मदजीकी 
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रक्षाके लिये बसिंहरूप धारण करके राक्षसको मारा । पूर्व कदा था कि~जग विस्तारहिं रिद्‌ जसः ॥ सोइ जस नाइ 
अगत भव तरहीं ।' अर्थात्‌ भगवान्‌ अपना यश फेछाते हैं जिससे भक्त जन भवार दो जायें । और यहा कहते हैं कि जिन 
प्रह्वाद सुजस बिस्तारा' अर्थात्‌ अपने भक्तका यश फैलाया | भाव यह है कि जैसे अपना यश फछाते ह, बैसे हा साथ-ही- 
साथ अपने भक्तका भी यश फेछाते हैं, मक्तसुयद विस्तृत करनेका भी तास यही है कि उनका सुयश-गान भा भवपार करता 
है । दोनोंके यशगानका एक ही फल वा माहात्म्य जनाया--सोइ जस गाइ सगत सव तरहों' ( श्रीगोस्वामी नाभाजी 


भी लिखते हैं - 'अग्रदेव आज्ञा दई भगतन्ह को जसु गाउ । मवसागर के तरन कहे नाहिंन आउ उपाउ ।' ) 
छ नौट--१ जन प्रह्ठाद””” इति | ( क ) जन? अर्थात्‌ दास वा भक्त प्रह्मादजी ब्रह्मण्य, शीलसम्पन्न, सत्यसंघ, 


जितेन्द्रिय, सबके प्रिय, अति सुह्ृद्‌,हाद्रपुरुषो के चरणोंमें दासवत्‌ विनीत, दीनॉपर पिताके समान दया करनेवाले, चरावर- 
घालोंसे भाई समान स्नेह करनेवाले, गुरुजनोंगें ईश्वरभाव रखनेबाछे, मान और गवसे रहित, विषयोंसे निःस्रही, आसुर- 
भावरहित इत्यादि भक्तोंके गुणोंसे सम्पन्न थे | वे भगवत्‌ प्रेममें कभी रोते, कभी हँसते, कभी गुण यान करते, लज्जा 
छोड़कर नाचने लगते । वे सर्वत्र उस प्रमुको ही देखते थे, भगवद्ध क्तिको ही पुरुषका एकमात्र सर्वेश्रेउ स्वार्थ मानते ये 
और यही सहयपाठियों तथा पिताको उपदेश करते थे । वे निष्क्राम भक्त थे, बर माँगना वे मजूरोंका काम समझते थे | 
भगवान्‌ स्वव्यापक हैं, वे जड़ और चेतन सभीमें एक समान व्याप्त हैं, यह तो प्रहादहीने प्रत्यक्ष कर दिखाया । यथा 
“सत्यं विधातुं निजश्रत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः । अदश्यतात्यद्सुतरूपसुद्वहन्‌ स्तम्भे सभायां न सगं न 
माचुषम्‌ ॥ भा० ७। ८ । १८? अर्थात्‌ अपने सेवकके वचन सत्य करने तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनी व्यापकता 
दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी स्तम्भसे श्रीहरि बड़ा हो विचित्र रूप धारण कर प्रकट हुए । 

(ख ) 'सुजस बिस्तारा' इति | यथा “यस्मिन्महद्गुणा राजन्गृह्यन्ते कविभिसुुः ।न तेऽधुनापि धीयन्ते यथा 
भगवतीश्वरे ॥ ३७ ॥ य॑ साधुगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा नुप। प्रतिमानं प्रकुवन्ति किम्ुतान्ये भवादशाः ॥ ३५ ॥! 
( भा० ७ | ४ ), अर्थात्‌ पण्डितजन उनके महान्‌ गुर्णो को, बारम्मार ग्रहण करते हैं तथा भगवानके समान उनके गुण 
अभीतक तिरोहित ( अप्रसिद्ध ) नहीं हुए हैं । देवगण उनके प्रतिपक्षी होनेपर भी सभामें साधुपुरुषोंकी चर्चा चलनेपर 
भगवद्भक्त प्रह्वादका दृष्टान्त दिया करते हैं । 

( ग ) शरीप्रहादजीका सुयश किस प्रकार विस्तार किया और उनको क्या सुयश मिला ! उत्तर--उनकी भक्ति 
प्रकट करनेके लिये यह किया कि जब हिरण्यकशिपुने प्रह्दादजीको मार डाछनेके लिये नाना उपाय किये; जैसे कि एक 
साथ ही अनेक विकराल असुरोंसे उनके सम्पूर्ण मर्मस्थाभोंमें तरिशूलोसे प्रहार कराया, दिग्गजोंसे रौंद्वाया, विषधर सपोँसे 
डँसबाया, अभिचार कराया, पर्बतोंपरसे ढकेलवाया, अनेकों मायाओंका प्रयोग कराया, विष पिलाया, उपवास कराया, 
अग्निम जलनेको डाला, पर्वेतोंके नीचे दचवाया, जलमें डुबाया, इत्यादि अनेक यातनाएँ. दीं; - तत्र भी उसको मारा 
नहीं, किंतु उसके सब उद्यम व्यर्थ कर दिये; जिससे संसारको उनकी भक्ति प्रकट हो जाय कि इतनी यातनाएँ दी जानेपर 
भी वे भक्तिसे न डिगे और किंचित्‌ र न माना । उनको यह सुयश मिला कि वे भक्तशिरोमणि माने जाते हैं, भग- 
वानूने स्वयं उनको भक्तोंमें आदशेस्वरूप माना है और वर दिया है कि जो तुम्हारा अनुकरण करेंगे वे मेरे भक्त हो पायेंगे; 
यथा “भवन्ति पुरुषा छोके मद्मक्तास्त्वामजुच्च ता: । भवान्मे खल अक्तानां सवषां प्रतिरूपएक | भा० ७।१०।२१ | चराचरमें 
भगवान्‌ व्यास हैं, यह परिचय एवं विश्वास सरको इन्हींके चरित्रसे हुआ, यह यश इन्हींको मिला । यथा "प्रेम बढौं 
प्रहछादहि को जिन्ह पाहन ते परमेश्वर काढे | क० ७।१२७।' भगवानने अपना परम वात्सल्य अपने क्षन्तब्यमङ्ग यदि 
चागमने विलम्बम्‌ । भा० ७। १० "(अर्थात्‌ देत्यके किये हुए विषम काण्डको, उसकी की cae खत 
हुए, भी मुझे जो आनेमें विलम्ब हुआ उसे क्षमा करो । ) इन इब्दोंसे दिखाया है । नृसिंह भगवानके कल भिम 
का सामर्थ्य किसीमै न था, लक्ष्मीजी भी देखकर भाग गयीं, भक्तशिरोमणि प्रहादने ही जाकर उनको रख वि पाः 
सब यश प्रह्मदका दी है । ( पद्मपुराणकी कथामे किंचित्‌ भेद है वहाँ लक्ष्मीजीकी प्रार्थनापर क्रोध शान्त हो “हि ) 


०--भए निसाचर जाइ तेइ महावीर बलवान । 
कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥१२२॥ 


| 
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अर्थ- वे ही जाकर महावीर बलवान्‌ कुम्भकर्ण और रावण ( नामक ) राक्षस हुए, जो बड़े ही योद्धा और 
देवताको पराजय करनेवाले हुए | उन्हें जगत्‌ जानता है ॥ १२२ ॥ a I 
टिप्पणी--१ ( क ) हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 'सुरपतिमदमोचन' थे और रावग-कुम्मकण- ुरविः ल 
इससे ( एकमे सुरपति’ और दूसरेमें सुर! कहकर ) सूचित किया कि रावण कुम्मकण दिरण्यकशिपु ओर 0001. 
अपेक्षा कम बली थे । हळ यहाँ दिखाते हैं कि काळ पाकर उत्तरोत्तर बल कम होता गया । यहाँतक जय-विजयके तीन 
रूपोंका उत्कर्ष गाया है । जब वे जय-बिजय थे तब उनको सब कोई जानता था, यथा--जय अरु हर जान सब 
कोऊ? । जत्र वे हिरण्यकरिपु ओर हिरण्याक्ष हुए तब भी वे जगतूमें विदित हुए, यथा-- जगत बिःदेत सुरपति मद | 
मोचन? । और जब रावण कुम्मकर्ण हुए तब भी उनको जगत्‌भर जानता था, यथा-ति “सुर बिजई जरा जात ०५ | हु 
नोट--१ दोहेके पूर्वाधका अर्थ उत्तराधसे दै । मए निसाचर' के निशाचर? शब्द्से त्रेतायुगमे np 
का होना जनाया । सत्ययुगर्म दैत्य हुए, त्रेतामें निशाचर हुए ओर द्वापरमें क्षत्रिय हुए.। पूर्वा महाबीर 922 
कहा, इसीसे उत्तरार्धमै सुभट सुरत्िजईँ' कद महावीर र अतः सुभट हैं । अतएब सुरविजयी हँ । बलवान्‌ है, सुर 
बिजयी दोनेसे जगतूभर जानता है । ( मा० पी० प्र० सँ० )। र बिल है 
हट २ यहाँतक झिवजीने इनके दो ही जन्म, जो आसुर-योनिमें हुए, कदे | यद्यपि आगे चोपाईमें तीन अ आसु 
शरीर पाना कहते हैं, तथापि उन्होंने तीसरे जन्मके नाम नहीं कहे । कारण कि 2 कि । हे 2 
कृष्णके हाथोंसे मरकर वे मुक्त हुए. । परन्तु श्रीपार्वतीजीने (राम-अवतार का प्रश्न किया ६ आर लि जक 
रामजन्म? ही है, यथा--रास जनमके हेतु अनेका । परम बिचित्र एक त॑ एका ॥ जनम एक ढुइ 250 हि. 
श्रीरामजम्मदेतुकी प्रतिज्ञा है, अतएव राम-अबतार' तक कहकर छोड़ दिया, आगेकी कथाकी आवश्यकता नहीं | श्र 
अवतारका हेतु यहीं समाप्त हो गया । ( मा० पी० प्र० सं० )। ड 
?  _ मुकुत न भए इते भगवाना । तीनि जनम द्विज बचन रवाना ॥ १॥ 
| एक बार तिन्ह के हित लागी । घरेउ सरीर भगत : अनुराग ॥ २ ; ॥ स 
झब्दार्थ--मुकुत ( मुक्त )=मोक्षको प्राप्त, जन्ममरणादिसे रदति । हृतेन्मारे जानेपर i ग )= 
प्रमाण, मर्यादा, मान । ( श० सङ ) | यथा-- झुनहि सूद्ध मम बचन प्राना । अन्त ९। ढागीन्छि उ 
| अर्थ--भगवानके ( दाथोसे ) मारे जानेपर ( भी वे) मुक्त न हुए ) ब्राह्मण हे ह ज Ee 
बचनका प्रमाण तीन जन्मका था ॥ १ ॥ भक्तानुरागी प्रभुने एक बार उनके देताथ ( नर ) दे [रण सिर! | ॥ 
टिप्पणी--3 “झुकत न भए हते भगवाना' इति । (क ) भाव कि मगवानके दाथसे वथ होनेसे मुक्ति होती द्‌ 
(यथा-- रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहिँ सही 1५ | २ 12, (निर्जानदासक क्रोध र न पानि 
सर संघानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ ३ । २६ ।' ), पर इनकी मुक्ति न हुई; इसका कारण दूसरे चरणम 
बताते हैं कि 'तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना' | द्विजके वचनका प्रमाण तीन जन्म राक्षुस होनेका था ms 
देव र यथा~-प्रभु ब्रह्मन्यदेव में जाना । सोहि निति पिता तजेड भगवाना ॥ २० CF Eval शीसे उन्होंने गाण 
बचनको प्रमाण रक्खा, अपना प्रमाण न रक्खा | (देखिये, भगवान्‌ चाहते तो ब्रह्मशापकों ०५7 झापकी हे 
| न करते तो शाप उनके पार्पदोंका बाळ भी बाँका न कर सकता, पर उन्हान ब्राह्णाक बचनोंको प्रमाण करनेके लिये 
“अपनी रीति छोड़ दी' । यथा-- मगवानबुयावाह यातं मा भष्टमस्तु शम्‌ । ब्रद्मदज: समर्थोऽपि हन्हुं नेच्छे मतं तु मे॥ 
9 भा०३।१६।९२९॥ अर्थात्‌ भगवानने जय-विजयसे कहा, तुम लोग यहाँसे जाओ | मनमै किसी प्रकारका भय न 
` कुरी | तुम्हारा कल्याण होगा । में सव कुछ करनेमं समथ होकर भा व्रह्मतेजको सि नहीं चाहता, क्योंकि ब्द 
मेरा मान्य है ।--इसी तरह भीष्मपितामदकी प्रतिज्ञा रखनेके ल्यि अपनी _अतिज्ञा छोड़ दी थी जिसमें ब्राह्मण 
और भक्तका अनादर न हो | मुक्ति न दोनेका कारण हरिइच्छा दै । उन्होंने श्रीसनकादिक _ऋषियोंको प्रेरितकर 
तीन जन्मका शाप दिलाया था । यथा-- एवों सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः "। "शापो मर्यव निमितस्तददेत विप्राः ॥ 


भा० ३।१६।२६॥ भगवानने कहा, दें ब्राह्मणो ! इन्हें जो शाप तुमने दिया उसे मेरी ही प्रेरणासे हुआ 
3 कि MA sD त ट 


i 


& प्रमाता-१७२१, छ०, को० रा० । प्रबाता- १६६६, १७०४, १७६२ । 
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समझो । अब ये शीघ्र ही दैत्ययोमिको प्राप्त होंगे ) | ( ख ) भगवाना? का भाव कि यद्यपि गतिदाता है तथापि ब्राह्मण- 
` के वचनको सत्य करनेके लिये गति न दी | जीवको गति वा अगति देनेवाले भगवान्‌ ही हैं, बधा-- काछ करम गति 
अगति जीवको सब हरि हाथ तुम्हारे ( बिनय )। ( गा) 'तीचि जनम द्विज बचन! का भाव कि एक तो इन्होंने 
ब्राह्मणोंको न माना, दूसरे भगवानको न माना कि वे ब्रहाण्य हँ और तीसरे अपनी ओर भी दृष्टि न की कि हम कौन 
हैं। न सोचा कि हम भगवान्‌के पार्षद हैं,इमको ऐसा करना योग्य नहीं । इन तीन अपराधोंसे तीन जन्मतक असुर-शरीर 
होनेका शाप दिया । [ शापका प्रमाण यथा-- रजस्तमोस्या रहिते पादसूळे मधुद्विषः । पाविष्ठामासुरी योनि बालिशो 
यातमाश्वतः ॥ ३७ ॥ एवं क्षौ स्वभवनात्पतन्तौ तैः कृपालुभिः । प्रोक्तौ पुनजन्मसिर्वा त्रिमिछोंकाय कल्पताम्‌ ॥ भा० 
७ | १। ३८ ।' अर्थात्‌ ठम दोनंद्वुभगवान्‌ मधुसूदनके रजस्तमोगुणद्दीन चरणकमलोंमें रहने योग्य नहीं हो, अतः तुम 
पड शीघ्र ही अत्यन्त पापमबी असुरयोनिको प्राप्त हो जाओ । जब जय-विजय अपने स्थानसे भ्रष्ट होने छगे, तब उन कृपाळु 
म्ुनियोंने कहा-- ठग्हारे तीन जन्मोके द्वारा यह शाप समाप्त होकर पुनः वेकुण्ठलोककी प्राप्तिमें सहायक हो |? 
यहाँ यह शङ्का प्रायः की जाती दै कि 'जय-विजय तो बढ़े प्रिय भक्त थे, इनकी तो शापसे रक्षा करनी चाहिये 
थी ?? इसका समाधान ऊपर आ चुका कि यह सब तो भगवानूने स्वयं लीला करनेकी इच्छासे किया-कराया । भक्तमाल- 
में भी प्रियादासजीने ऐसा कहा है, यथा--'सनळादि दियो शाप प्रेरिके दिवायो आप प्रगट हो कह्यो पियो सुधा जिमि 
घोरिके । रही प्रतिकूछताई जो पे यही मन भाई याते रीति हद्‌ गाई घरी रंग बोरिके ॥' दूसरा समाधान यह है कि 


ह्‌ 


इनके उद्धारके लिये भगवानने स्वयं अवतार लिये, यही नहीं बरंच ये हरिको इतने प्रिय हैं कि इन्होंने तो तीन बार 
जन्म लिया और भगवान्‌ ही चार बार अवतीणं हुए । एक बार हिरण्याक्षके लिये, दूसरी बार हिरण्यकशिपुके लिये, 
तीसरी बार रावण-कुम्मकर्णक लिये और चौथी बार शिशुपाल और दन्तवक्रके निमित्त । तीसरा समाधान यह है कि 
भगवानने अपने भक्तोंको तीनों जन्मोमें बड़ाई दो है । इससे स्पष्ट है कि वे बराबर भक्तोंका प्रतिपालन करते रहे । 


| टिपणी--२ 'एक बार तिन्हके'''” इति | (5 भगवानने तो जय-विजयके हितार्थ वाराह, नरसिंह, राम और 
4; कृष्ण चार शरीर घरे, तब “एक बार' शरीर धरना कैसे कहा, “चारि बार लिन्ह कै हित लागी’ कहना चाहिये था ? इस 
ुँ शङ्काका समाधान यह है कि ( पावेतीजीने श्रीरामजीके अवतारका प्रश्न किया है अतः ) शिवजी श्रीरामजन्मका हेतु 
फहते हैं, यथा--रामजन्म के हेतु अनेका । “जनम एक दुइ कहों बखानी ॥' जय“विजय-शापसे हिरण्यकशिपु और 
हिरण्याक्ष हुए, फिर वे ही रावण और कुम्भकर्ण हुए जो श्रीरामावतारके कारण हुए । रामजन्मके हेतुतक कहनेका प्रयो- 
जन है, इसौसे आगेके जन्मका हाळ न कहा ( आरामजन्म इनके तीन जन्मोंसेंसे दूसरे जन्मके लिये एक ही बार हुआ | 
भतः “एक बार' कहना ठोक दै । श्रीरामजीका अवतार “एक वार' हुआ और केवल रावण-कुम्भकर्णके वधके लिये हुआ। 
'एक बार यहाँ इसी अबतारके लिये आया है, ) । ( ख ) शङ्का--अचतार जय-विजयके हितार्थ कहते हँ पर उनका 
हित तो नहीं हुआ अर्थात्‌ वे मुक्त न हुए, तब “हित छागी” कैसे कहा १ समाधान--'तोनि जनम द्विज वचन प्रवाना' 
से कविते शङ्काका समाधान क्छ दिया हैं । वध करके प्रमाणतक पहुँचा देना यही हित है । वराह और नखिहरूपसे 
हिर्याक्ष और दिसण्यकशिपुको मारकर कुम्भकर्ण. रावणतक पहुँचाया, फिर शरीरामजीने कुम्भकर्ण-रावण-वध करके (उनके 
। बह शरीर छुड़ाकर ) दन्तवक्रशिशुपालतक पहुँचाया ( अर्थात्‌ रावण-कुम्भकर्णका शरीर छुड़ाकर उनको तीसरा शरीर 
लेनेका उपाय कर दिया, जिससे उनकी शीघ्र युक्ति हौ जाय )। तद्ज भीकृष्णजीने उनको मारकर मुक्त किया । (ग) 
“घरेड सरीर अगत अचुरागी “शरीर चारण करनको कारण अगत अशुरायो बताया । जय-विजय भक्त थे और प्रिय थे 
ही। यथा--तेहि परि देह चरित कृत नाना। सो केवळ भगतन हित छागी ॥ परम कृपाल प्रनत अनुरागी | १ | १३! 
बिऽ त्रिः -अगत अजुरागी” इति । भगवानले भक्तानुरागी शर 
` तार भक्ताजुरागी अवतार है [RU कुल्सि अंकुस कंजजुत बन फिरत कंटक किन लहे ।' भगवानके इन चार 
' सिसे युत चरणोके बनसें फिरते हुए कण्यकविड होनेका योग किसे हुआ ? अर्थात्‌ सिवा रामावतारके और किसी 
ऐसा न । क्योंकि रामावतार भेक्ताबुरागी अबतार है । ये भक्तपर इतना अनुराग करते हैं कि 
00 ता St ह ज्योतिषी चकित हु | यथा- राजलखन सब अंग तुम्हारे । 
हमारे ॥ मारग चळहु पयादेडि पाएँ । ज्योतिष फूठ हमारेहि आएँ ॥? ट 
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'` चारण किया अर्थात्‌ रामावतार हुआ | रामा- 


| 


- रामचन्द्राय नमः मानस-पोयूष ष 
दोहा १२३ ( ३ ` ) Vinay Avasthi Sahib Bhuvan 0०७ तते रामचन न ir NS OH :- 2 जमू 


कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या बिख्याता ॥ ३ ॥ 


एक कलप एहि विधि अवतारा । चरित्र पवित्र किए संसारा ॥ ४ ॥ 

शब्दाथे--कस्थप अदिति --कश्यपजी वैदिक काळफे ऋषि हैं | एक मन्वन्तरमें सारी सृष्टि इन्हींकी रची हुई 
थी । ये सप्तर्षियोमेंसे भी एक हैं | अदिति और दिति आदि इनकी बहुत-सी खियाँ थीं जिनसे इन्होंने खुष्टिकी ब्रृद्धि की | 
अदिति, इन्द्र, सूर्य आदि देवताओंकी माता है और दिति दैत्मोंढी । किसी-किसी कल्पमें कश्यप-अदिति ही मनु-शतरूपा 
एवं दशरथ-्कोशल्या हुआ करते हैं । 

अर्थ--वहाँ (उस अवतारमे) कश्यप और अदिति पिता-भाता हुए जो रय और श्रीकौगल्याजी (के नामसे) ४ 

प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥ एक कल्ममें इस प्रकार अवतार लेकर प्रभुने अपने चरित्रों॥ संसारको पवित्र किया ॥ ४॥ 

टिपणी--१ (क) तहाँ? अर्थात्‌ उस कल्ममें | खास कश्यप और अदिति पिता-माता नहीं हैं वरश्च वे'दशस्थः 
कौशल्यारूप हुए, तत्र पिता-माता विख्यात हुए | यथा- कश्यप अदिति सहातप कीन्हा । तिन्ह कहाँ मैं पूरुब बर दीन्हा॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा | कोसलपुरी प्रगट नर भूपा | १ | १८७।' ( ख ) कस्यप अदिति वहाँ पितु भाता’ कहनेका 
भाव कि सब कल्पोंमें वा सदा कश्यप अदिति' ही दशरथ-कोशल्या नहीं होते, इस कल्पमै वे ही दशरथ-कोशल्या हुए 
अन्य कल्पोंमें ओर पिता-माता होते हैं; जैसे त्यायम्भुव मनु और शतरूपा हुए । यदि सत्र कल्मोंमें कश्यप-अदिति ही 
पिता-माता होते तो सर्वत्र कश्यप-अदितिको पिता-माता कहनेका प्रयोजन ही कौन था ? कश्यप-अदितिने श्रीरामजीके 
लिये बड़ा तप किया ततर माता-पिता हुए, यथा--'कस्सप अदिति महा तप कीन्हा ।”। १ | १८७॥ पुनः भाव कि 
“कस्यप अदिति तहाँ पितु माता' कहकर इसे भी श्रीरामावतारका हेतु बताया, श्रीरामजी पुत्र हों, इसलिये उन्‍होंने तप 
किया था; इसी हेतु श्रीरामजीने अवतार लिया | 

२ “एक कलप पुहि बिधि'"'? इति । ( क )छअब इस कल्यकी कथा समाप्त की । ( हिरण्यकशिपु आदि सब 
f एक ही कल्पमें हुए । वराह, बसिंह, श्रीराम और श्रीकृष्ण ये चारों अवतार एक दी कल्ममें हुए )। (ख ) “चरित्र पवित्र 
| किए” इति | असुर मारि थापहिं सुरम्ह राखहिं निज कि सेतु | जग बिस्तारहिं बिसद जस रामजन्म कर देलु ।1२१।' 
इस दोहेको यहाँ चरितार्थ करते है ।—कुम्भकर्ण और रावण इन असुरोंकों मारा जो सुरविजयी थे । इन्होने देवताओंक 
लोकॉको छीन लिया था, अतः इनको मारकर देवताओंको अपने-अपने लोकाँमें बसा दिया; यह थापहिं सुरन्ह' को 
घटित किया । इनके मरने श्रुतिसेतुकी रक्षा हुईं, यह “पालि श्रुति सेलु? हुआ | रहा जग विस्तारहिँ'""? वह यहाँ 
चरितार्थ हुआ--'चरित्र पवित्र किए संसारा' । 


इति बैकुण्डाधीशपार्णद जयविजयार्थं अवतार समाप्तः । 
# जलन्धरके लिये अवतार + 


\ एक कलप सुर देखि दुखारे | समर जलंधर &न सब हारे ॥५॥ 
हे संशु कीन्ह संग्राम अपारों दनुज महावकू मर न मारा ॥३॥ 


परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥७॥ 

अर्थ--एक कल्पमे सब देवता जलन्धस्से दार गये | (याञ्चवल्क्यजी कहते हैँ कि तब) देवताओंको दुःखी देखकर 

॥ ५॥ शिवजीने बहुत भारी घोर युद्ध किया, पर वह दैत्य महात॒लवान्‌ था, मारे न मरता था ॥ ६ || उस दानवराजकी 

७ ख्री पतित्रता थी । उसीके बल (प्रभाव) से त्रिपुरासुरके नाशक महादेवजी भी उस दानवको न जीतते थे || ७ ॥ 

टिप्पणी- १ “एक कळप सुर देखि छुखारे ॥ इति । (क) प्रथम भक्तोंके देतु अवतार होना कद्दा, यथा-- 

(एक बार तिन्ह के हित लागी । घरेउ सरीर सगत अनुरागी ॥? अब देवताओंके लिये अवतार होना कहते हैं | जळन्धरने 

देवताओंको जीतकर उनके सब लोक छीन लिये थे, इसीसे देवता दुखी हुए । यथा--तेहिं सब लोक लोकपति जीते । 

मए देव सुख संपति रीते॥ १।८२।६। (ख) सब हारे' अथात्‌ तैंतीस कोटि देवता दार गये। (ग) सुर देखि ढुखारे 

का भाव कि भगवान्‌ देवताओंका दुःख नहीं देख सकते; यथा-- जब जव नाथ सुर्ह दुखु पायो । नाना तनु धरि 
तुम्दइँ नसायो ॥ ६ | १०९।' ( घ ) जळन्वरकी कथा ड हे । 
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चरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा (२३ ( ३-७) 
त २ “संश्च कीन्ह संग्राम” इति । ( के) माव कि जब सब देवता हार गये तब झिवजीने संग्राम किया | (ख ) 
(अपारा? कहकर जनाया कि देवता लोग शीघ्र हार गये थे और शिवजी बहुत दिनोंतक लड़ते रहे | संग्राम वर्षो जारी 
रहा | कोई पार न पाता था । (ग) “महदाबर मरे न मारा” अर्थात्‌ महाबलवान्‌ है, इससे मारे नहीं मरता । पुनः भाव 
कि शिवजी उसके बधके लिये उसे भारी श्रा्न मारते हैं पर सब शस्रास्न व्यय जाते हैं, दानव मरता नहीं । 


MT 0077? श्रीमद्रासचन्द्र 


३ परम सती असुराधिप नारी।””? इति | (क) अर्थात्‌ इसीसे असुर महाबली है | (ख) 'तेहि बल ताहि न 
जितहिं पुरारी' उसी बलसे असुरको पुरारि नहीं जीतते । अर्थात्‌ धर्मकी मर्यादाका नाश नहीं कर सकते । भाव यह कि 
वह असुर अपने शरीरके बलसे नहीं ल्ड््र्हा है किंतु अपनी स््रीके पातिव्रत्य धर्मके बलसे लड़ता है । [ सती स्त्रियोंके 
पातित्रत्य धर्मका बल बड़ा भारी होता हैँ। जलन्धरकी कथामें प्रमाण देखिये ] पुनः तेहि बल” से जनाया कि वह दानव 
शङ्करजीके सहश बलवान्‌ नहीं है, वह केवल सतीत्व धर्मकी रक्षासे बचता है, नहीं तो शिवजी उसे जीत लेते । यहाँ 
(प्रथम उल्लास अलङ्कार? है--'और वस्तु के गुणन ते और होत बछूवान' | [ (ग) “परम सती? तो गिरिजाजी भी हैं । 
जलन्धरकी स्री इन्दाकी जोड़में गिरिजाजीको क्यों न कहा ? कारण कि उनका साम्ये श्रीपार्वतीजीके सतीत्वसे नहीं है, 
चे तो स्वयं सहज समर्थ भगवान्‌ हैं और जलन्घरको केवल उसकी स्तरीके पातिव्रत्मका चल और सामर्थ्यं है, उसमें स्वयं 
यह साम्यं न था कि निपुरासुरके मारनेवालेका सामना कर सकता । अतएव जछन्धरके साथ उसकी स्रीके पातिव्रत्यका 
बल भी कहा और शिवजीके साथ श्रीगिरिजाजीके पातित्रत्यको न कहा । (मा० पी» प्र० सं०)] ( घ) “पुरारी? का भाव 
कि यह असुर त्रिपुरासुरसे भी अधिक बलवान्‌ है । त्रिपुरको तो शिवजीने एक ही बाणसे मार गिराया था, यथा-मास्यो 
न्निपुर एक ही बान? (बिनय), पर इसे नहीं जीतने पाते । [ अथवा, त्रिपुरनाशकको जळन्धरका मारना क्या कठिन था ? 
परंठु उसका वध करनेसे पातिब्रत्यधर्मकी मर्यादा न रह जाती, इस धर्मसंकटमें पड़कर शिवजी उसे न मार सके । यहाँ एक 
ओर तो पातित्नत्यका प्रभाव दिखाया और दूसरी ओर मर्यादाकी रक्षा दिखायी | ( मा० पी० प्रश सं० ) ] 

“जलंधर यह शिवजीकी कोपाग्निसे समुद्रमें उत्पन्नन्ङुभा था । जनमते ही यह इतने जोरसे रोने लगा कि सब 
देवता व्याकुल हो गये । ब्रह्माजीके पूछनेपर समुद्रने उसे अपना पुत्र बता उनको दे दिया । ब्रह्माजीने ज्यों ही उसे गोदमें 
छिया उसने उनकी दादी ( डुड्टी ) इतने जोरसे खींची कि उनके आँसू निकल पड़े । इसीसे ब्रझाने उसका नाम जळंधर 
रखा | इसने अमरावतीपर कब्जा कर लिया । इन्द्रादिक सभी देवता इससे हार गये । अन्ततोगत्वा श्रीशिवजीने इन्द्रका 
पक्ष छे उससे बड़ा घोर युद्ध किया । उसको न जीत पाते थे क्‍योंकि उसकी स्री बृन्दा, जो काळनेमिकी कन्या थी, परम 
सती थी । सतीत्वका बल ऐसा ही है; यथा--“यस्य पत्नी भवेत्साध्वी पतिब्रतपरायणा । स जयी सत्रलोकेषु सुसुखी स 
धनी पुमान्‌ ॥ कम्पते सवेतेजांसि द्रा पातिन्नतं महः। भर्त्ता सदा सुखं भुङक्ते रममाणो पतिब्रताम्‌॥ धन्या सा जननी लोके 
धन्योऽसौ जनकः पुनः | धन्यः स च पतिः श्रीमान्‌ येषां गेहे पति्रता ॥› ( मा० तऽ विर) 


~ 


यह जानकर कि शिवजी उसके पाँ पै लड़ रहे हैं बृन्दाने पतिके प्राण बचानेके लिये ब्रह्माकी पूजा प्रारम्भ की । 

जब शिवजीने देखा कि जळंधर नहीं मर सकता तब उन्होंने भगवानका स्मरण किया । भगवानते सहायता की | § 

( बुन्दाके पास पहुँचे ( किस रूपसे? इसमें मतमेद्‌ है । कहते हैं कि बृन्दाने पूर्व जन्ममै पति-रूपसे भगवानको वरण करनेके 

लिये तपस्या की थी और उन्होंने उसे बेसा वर भी दिया था | सो इस प्रकार सिद्ध हुआ ] |--ब्न्दाने उन्हें देखते ही 

पूजन छोड़ दिया । पूजन छोड़ते ही जळंधरके प्राण निकल गये । 

सतीत्वभंगके प्रसंगकी कथाएँ पुराणोमै कई तरहकी हैं । 

` भगवाचने यह छल किया कि वे तपस्वी यति बनकर उसके घरके पास बिचरने लगे | वृन्दाने उनसे पूछा कि हमारा 

पति कब जय पावेगा १ यति बोले कि वह तो मार डाला गया । तन इन्दाने कहा कि तुम झूठ कहते हो | हमारा पातिव्रत्य रहते 

हुए; उसे कोन मार सकता है? यतिने आकाशकी ओर दृष्टि की तो दो वानर जळंधरके शरीरको विदीण करते हुए देख पड़े । 

थोड़ी ही देरमै शरीरके टुकड़े इन्दाके समीप आ शिरे । यह देख बह विलाप करने लगी "तब यतिने कहा कि इसके अंगॉको 

दूजोड़ दे तेरे पातितत्यघमंसे वह जी उठेगा। उसने वेसा ही किया। अङ्गोकेस्पर्श करते ही भगवानने उसमे जलात त 

रूप हो उसका जत भंग किया; तभी इधर जलूघरको शिवजीने मारा । इन्दाको यह बात तुरत मालूम हुई। जत्र उसने शाप 
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दोहा १२४ ( १-२ ) Vinay Avasthi उव्भीमके.रमतसहा ऽत ARS मानस-पीयूष 
(HN NTRS RRR beet eA 


दिया तब भगवानले अपने लिये पूर्व जन्मकी तपस्याकी कथा कहकर उसका सन्तोष किया | शाप यह या कि जळंधर 
रावण होकर तुम्हारी पत्नी हरेगा, इत्यादि | अरण्यकाण्ड 'अजहु तुलसिका हरिहि प्रिय । दोहा ५ |? में कथा दी गयी 
है । १२४ ( ५) में भी देखिये | 


दोहा- छल करि टारेउ तासु बत प्रभु सुर कारज कीन्ह । 
जब तेहिं जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥ 


अर्थ--प्रभुने उसका पातिव्रत्य छलसे भंगकर देवताओंका काम किया 9 जब उसने यह मर्म जाना तब कोप . 
करके शाप दिया ॥ १२३ ॥ मा 

टिपणी--१ ( क ) “छल करि? का भाव कि परम सती है, उसका पातिव्रत्य भंग करना प्रभुके लिये भी साध्य 
न था, इसीसे साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष रूपसे ) उसके व्रतको न टाल सके, छल करना पड़ा । भगवानने भोगकी इच्छासे नहीं 
किन्तु सुरकार्यके लिये असुराधिप-नारिसे मोग किया | ( ख ) छल करना दोष है अतएव प्रभु! शब्द देकर उन्हें दोषसे 
निवृत्त किया । वे समर्थ हैं, अतः छल करनेका अधर्म उनको नहीं हो सकता | यथा--'समरथ कहुँ नहि दोष गोसाई । 
रबि पावक सुरसरि की नाई | १ । ६९ |? ( पुनः परोपकारमें दोष नहीं लगता, प्रभ्ननें देवताओंको आर्च देख उनका 
संकट दूर किया, अतएव सुर कारज कीन्ह' भी कहा )। ( ग ) “सुर कारज कीन्ह अर्थात्‌ इधर ब्रत कूटा, उधर 
शिवजीने असुरको मारा जिससे देवताओंका दुःख मिटा | ( घ) अब तेहि जानेड' इति। ह केसे जाना ? भगवानने 
मर्म जनाया, जिसमें वह उन्हें शाप दे और वे लीला करें नहीं तो जिस मर्मको भगवान्‌ छिपावें उसे जाननेको कौन 
समर्थ हो सकता है ? यथा--'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ । रथ समेत रबि थाकेड निसा कवन 
बिधि होइ । १९५ ।?, निज निज रुख रामह सबु देखा | कोड न जान कछु मरमु बिसेपा ॥ २४४ | ८ ।?, लछिमनहू 
यह सरमु न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना । ३।२४।५।, “छन महिं सबहिं मिळे भगवाना | उमा मरम यह 
काहु न जाना ॥ ७ | ६। ७ |?, 'तेहि कौतुक कर मरमू्छः काहू । जाना अनुज न मातु पिताहू | ७ | ७९ | ५ ।?, 
इत्यादि । जिसको प्रभु कृपा करके स्वयं जना दें वही जान सकता है | यथा--जग पेखन तुम्ह देखनिहारे । विधि हरि 
संभु नचावनिहारे ॥ तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा । औरु तुम्हहि को जाननिहारा ॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई |” 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हि रघुनंश्न । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ २ | १२७ |? तत्र जळंधरकी खरी बिना जनाये कैसे 
जान सकती थी ? [ प्रभुको तो लीला करनी थी, यह सत्र उनकी इच्छासे हुआ; यथा-- मम इच्छा कह दीन दयाळा । 
१ | १३८॥? ( यह नारदजीसे भगवानने कहा है, वेसे ही यहाँ समझना चाहिये ) | प्रभुने अपनी इच्छासे यह बात 
वृन्दाको जनायी; इसीसे अगली चौपाईमें आपको कौतुकनिधि ? कृपाळ कहा है। मा० पी० प्र० सं० ) ] ( ङ ) “मस्म 
यह कि ये विष्णु हैं, इन्होंने छलसे हमारा पातित्रत्य छुड़ाया और यह कि व्रतभंग होते ही मेरा पति मारा गया । ( च ) 
श्राप--यह शाप दिया कि तुमने हमसे छल किया, हमारा पति तुम्हारी कु छलकर हरेगा, तुमने हमें पतिवियोगसे 
व्याकुल किया वैसे ही तुम स्रीवियोगसे दुःखी होगे; तुमने हमें मनुष्यतन धरकर ढला, अतः तुमको मनुष्य होना पड़ेगा । 
( छ ) “श्राप कोप करि दीन्ह' इति | विना क्रोधके शाप नहीं होता, जब होता है तब क्रोधसे होता है । यथा--बिपु 
बिलोकि क्रोध अति बाढा । तिन्हहिं सराप दीन्ह अति गाढ़ा । १३५ । ८ ।' ( नारदजी ), “बोले विप्र सकोप तब नहिं 
कछु कीन्ह विचार । जाइ निसाचर होहु दप मूढ़ सहित परिवार । १७३ |? (भानुप्रतापको विप्रोंका शाप ), 'जदपि कीन्ह 
एहि दारुन पापा । में पुनि दीन्हि कोप करि सापा ७ | १०९ | ३ |? ( शिवजी ), (पनि छुनि सगुन पच्छ में रोपा । 
तब मुनि बोलेड वचन सकोपा ॥""'छीन्ह श्राप में सीस चढाई । ७ | ११२ ।' ( लोमदाशाप ) तथा यहाँ भी कहा 
“शाप कोप करि दीन्ह'। 


तासु श्राप हरि दीन्ह# प्रमाना । कोतुकनिधि कुपाल भगवाना ॥ १ ॥ 


तहाँ जलंधर रावन भएर । रन हति राम परमपद दएऊ ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ--प्रमान ( प्रमाण )=आदर, मान । हतित्मारकर । 


& कीन्ह प्रवाना- १७२१, छ०, को८ रा० | दीन्ह ०१ ( कीन्ह का दीन्ह बनाया है ), १७०४ । 
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७06 मव ली, शान रोदा १२४ (१-२) 


अर्थ--हरिने उसके शापको आदर दिया, क्योंकि वे कौतकके निधान ( भंडार, खजाना ), कृपाळ ओर घडेश्वर्य 
सम्पन्न हैं ॥ १ ॥ वहाँ ( उस कल्ममें ) जलंधर रावण हुआ । श्रीरामजीने उसे संग्राममे मारकर परम पद्‌ ( अपना 
धाम, मोक्ष ) दिया ॥ २ || 
७ नोट- १ 'तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना इति । भगवानके स्मरणसे तो लोगोंके शाप मिट जाते हैं, यथा-- 
है सुमिरत हरिहि शाप गति बाधी', फिर भला उन्हें शाप क्य कर लग सकता है ? जय-विजयसे भी भगवानने यही कहा 
हे था कि हम शाप मेट सकते हैं पर यह हमारी ही इच्छा है; इसलिये शाप अङ्गीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा । 
F. किसीका भी सामर्थ्य नहीं कि हबरदस्ती उनको शाप अद्भ गेकार करा सके, देखिये भागुजीका शाप उन्होंने न 
स्वीकार किया तत्र भगुजीने यह विचारकर कि शापके अः कार न किये जानेसे हमारा ऋषित्व नष्ट हो जायगा, उग्र तप 
किया और भगवाने प्रसन्न होनेपर उन्होंने यदी वर मागा कि हमारा शाप आप अङ्गीकार करें । 
यही बात नारद-मोह प्रकरणम झळकती हँ । नारद मुनिने जत्र यह चाहा कि हमारा शाप असत्य हो जाय तत्र भग- 
पाने कहा कि नहीं, हमारी इच्छा है, हम उ सको सत्य करेंगे | यथा “छपा होड मम झाप कृपाला। सम इच्छा कह दीन 
द्याला ।।१।१३८।? अतएव यहाँ भी सतीत्वकी मर्यादा-प्रतिष्ठाक। रक्षा एवं लीलाव लिये झाप अंगीकार किया गया । 
टिप्पणी--१ 'हरि दीन्हृ प्रसाना"' इति । (क ) हरि का भाव कि जिनके स्मरणसे झाप दूर हो जाता है, 
जो शापके हरनेवाले हैं, यथा “सुमिरत हरिहि श्राप गदि वाघी । १२% | ४ |! उन्होंने शापको आदरमान दिया । 
भगवान्‌ अपनी इञ्छासे शाप ग्रहण क करते हैं, वे न चाहें तो उन्हें शाप नहीं ठग सकता । यहाँ बात आगे कहते हैं-- 
'कौतुकनिधि कृपाल भगवाना ।' ( ख ) [ रा» प्र कार कहते हैं कि दोहेम प्रभु' शब्द देकर यहाँ शापको प्रमाण देना 
कहनेका भाव यह है कि वे उसे अन्यथा करनेको समर्थ ईँ तथापि उन्होंने शाप छे लिया, बात कौतृकनिधि हैं 
उनको कौतुक बहुत प्रिय है ओर कोतुक प्रिय होनेका हेतु कृपालुता ३ वे असुरोंको सद्गति देते और भक्तोंके गानेके 
लिये कल्याणकारक चरित करते हैं || ( ग ) कोतुकनिधि! का भाव कि लीळा किया ते हें, इसीसे शापको 
अंगीकार किया | कपाल" हैं अतएव देवताओंपर कृपा करफै अवतार लेना चाहते हैं । कृपा अवतारका हेतु है। पुनः 
कृपाल? का भाव कि जलंधरकी र्रीपर कृपा करके शाप अगाकार किया । शापको अंगीकार करनेसे उसको संतोष 
हुआ । “भगवाना? अर्थात्‌ षडेश्वयसम्पन्न ह । जलंधर रावण होकर भर्म," यश, श्री,ज्ञान, वेराग्य ओर ऐश्वयका 
नाश करेगा तब भगवान्‌ अवतार लेकर रक्षा करेंगे । ( घ ) भगवान होकर शापको मान लिया क्योंकि मयादा- 
पुरुषोत्तम हैं | धर्मका नाश करनेवालेको दणड चाहिये । यदि आप शाप अंगीकार न करते तो धर्मकी मर्यादा कैसे रहती ? 
दण्डका काम किया, अतः दण्ड अंगीकार किया | अपराधीको जो दण्ड दिया जाता उसको आनन्दसे भोगना 
अपराधीका कर्तव्य है । यदि भगवान्‌ स्वयं ही धमविधान कर देंगे तो दस का अनुकरण करेंगे | यथा यद्यदाचरति 
श्रेष्ठस्ततदेवेतरी जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते छोकस्तदजुव॒तते । गीता । ३ । २१ | न मे पार्थास्ति कतव्यं त्रिषु लोकेषु 
किंचन । नानवाक्तमवाश्षव्यं वत एव च ८ भणि ॥ २२ ॥ यदि ह्यहं न वतयं जातु कसण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मन्‌ वतन्ते 
मनष्याः पाथ सचशः ॥ २३ ॥' ( अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, दूसरा पुरुष भी वह-वह ही आचरैण 
_ क्स्ताद्वै। ह्‌ जितने प्रमाणमे करता है, संसार उसीके पीछे चलता है। यद्यपि मेरे लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी कत्तव्य 
नदी दै, और न किसी अपरास वस्तुको प्राप्त ही करना है, तथापि मैं कर्ममें बर्तता हूँ. । यदि मैं सजग होकर कदाचित्‌ कममें 
प्रवृत्त न होऊँ तो, अजुन ! सब मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं ( अतः वे भी कर्माको छोड़ देंगे ) । 
इसी हेतुसे शापको स्वीकार किया । 
मा० पीऽ 99 सं०-'कौतुकनिधि 1" अपने ऊपर शाप ले लेनेका यहाँ कारण बता रहे है कौतुक खेल, तमाशा, 
मनबहलावको कहते ई । कोतुकनिचिः विशेषण देकर सह भी सूचित करते हैं कि इस शापसे आपको किंचित्‌ दुःख न हो 
सकेता था और न हुआ, जैसे दिल्रहलाव ( मनोरंजन ) के खेल-तमाशेसे नहीं होता । पुनः पालु हैं; शाप अंगीकार कर 
दृन्दापर कृपा की, उसका मन रख लिया, उसको इतनेमे संतोष हो गया । पुनः, भगवान्‌ हैं, इसलिये भी शाप कुछ वाधा 
नहीं कर सकता था, इनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं। जो उत्पत्ति, पालन, संहार करता है, उसे सभी कुछ फवता है । 


२ 'तहाँ जलंधर राबन भयऊ इति। (क) जहाँ जैस 
हाँ जैसा प्रसङ्ग होता है वहाँ ग्रन्थकार वैसा ही लिखते हैं । 
यहाँ केवल जरंधरका रावण होना कहा गया, बोकि यहाँ ज्टंघरवी खीने केवल जलंधरके लिये वहा कि हमारा पति ख 
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स्रीको छल करके हरेगा | इसके वर्णनका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं था कि उसका भाई कुम्भकर्ण हुआ या कौन, और 
परिवार राक्षस हुआ या नहीं । जहाँ दोको शाप हुआ, जैसे जय-विजय-प्रकरणसँ, वहाँ कुम्भकर्ण और रावण दो कहे या 
जहाँ कुटुम्बमरको शाप हुआ जैसे भानुप्रतापकों वहाँ कुद्म्बरभरका हाल कहा गया | यथा काछ पाइ सुनि सुबु E 
राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ दस सिर ताहि बीस सुजदंडा । रावन नाम बीर बारंबडा ॥ भूप अझुज अरि- 
मर्दन नामा । भएउ सो कुंभकरन वळघासा ॥ सचिव जो रहा घरसरुचि जासू । सफु बिमात्र बंधु लघु नासू। रह 
जे सुत सेवक नूप केरे | मए निस!वर घोर घनेरे । १ | १७६ ।' [ जय-विजय दो भाई थे और दोनोंको झ्याप हुआ था 
उनके साथ और कोई न था । इसी तरह रुद्रगण दो थे और दोनोंको एक ही साथ शाप हुआ | अतएब उनके सम्बन्धः 
में रावण-कुम्भकर्ण होना लिखा गया । भानुग्रतापने ब्राह्मणोंको परिवारसहित निष्ठा दिया था जैसा कि "नित 131 
द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार | १६८ |? तथा “छन्नयंघु तं बिप्र बोलाई । झाले लिए सहित समुदाई ।१।१७४।१। 
से अष्ट है इसीसे ब्राह्मणोंने परिवारसहित सबको शाप दिया था । यहाँ जळंघर अकेला था, विष्णु भी अकेले ही छल्ने 
गये थे, अतः केवल जलंधरका रावण होना कहा ओर उसीका वध करना लिखा गया। बैजनाथजीका मत है कि जलंघर- 
के जो प्रिय सखा थे वे ही कुम्भकर्णादि हुए । परंतु पंजाबीजी, रा० प्र० आदिका मत है कि उध कल्पमें केवल रावण ही 
हुआ-- कल्प भेद हरिचरित सुहाए । भाँति अनेक झुनीसन्ह गाए । १ | २२ |? ( मा० पी? प्र० सं? )] 
(ख ) “परस पद दएऊ' अर्थात्‌ मुक्त कर दिया | जय-विजय रावण-कुम्भकर्ण हुए तब बिप्रशापके कारण मुक्ति न 
हुई थी ओर यहाँ जळंधर-रावणकी सुक्तिमें कोई बाधा नहीं है । हद 
नोट--२ जलंधरकी स्री इन्दाकी कथासे हमें शिक्षा मिलती है कि--( क ) पातिव्रत्य एक मह्दान्‌ थम दै । यह 
एक महान्‌ तपके बराबर है । ( ख ) सती स्त्रीका पति बड़े-से-बड़े संग्रामको जीत सकता हूँ । ( ग ) धोखा देनेवाळेको 
दण्ड मिलता है । ( यह भी कथा है कि दृन्दाके शापसे भगवानको शाल्ग्राम होना पड़ा ओर बृन्दा तुलसी हुई जी उनके 
मस्तकपर चढती है । इसके अनुसार शिक्षा यह है कि सतीके साथ छळ करनेवालेकी दशा ऐसा होती है, उसे जड़-पत्यर 
बनना पड़ता है । वा, जब भगवानको पाषाण बनना पड़ा तत्र साधारण मनुष्यको न जाने क्या होना पड़े |) । (घ) 
छल और कपटका परिणाम बहुत बुरा होता है । ( ङ ) सञ्जूमू वही हैं जो अपनी हानि करके भी दूसरोंको लाम पहुँचाते 
हैं | ( श्रीरामहर्षलालजी ) | BR छ 
एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नर देहा ॥ २ ॥ 
प्रति अवतारन्कथा प्रभु केरी । मुगु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥ ४ ॥ दु 
अर्थ--एक जन्मका कारण यह है कि जिसके छिये श्रीरामजीने मनुष्य-शरीर धारण किया ॥ ३ ॥ ( याञ्चवल्क्यजी 
कहते हैं ) हे मुनि ! सुनो । प्रभुके प्रत्येक अवतारकी अनेकों कथाएँ कवियोंने वर्णन की हैं ॥ ४ | 
टिपणी--१ “एक जनम''''रास धरी” इति | जय-विजय भक्त थे | जब उनके उद्धारके लिये जन्म लिया तब 
शिवजीने श्रीरामजीको 'मगत अनुरागी' विशेषण दिया, यथा 'घरेड सरीर भगत अजुरागी । ? जळंधर भक्त न था, इसीसे 
यहाँ मक्ताबुरागी' नहीं कहते, इतना ही भर कह दिया कि श्रीरामजीने बुरूदेह धारण की । हिक इस कल्पकी 
कथा यहाँ समाप्त की | कट 
२ (क) 'प्रति अबतार”“” इति। यथा 'कल्प कल्प प्रति प्रश अवतरहीं। चारु चरित नाना बिधि करहीं। 
१ | १४० | २ ।? ( ख ) “सुनु सुनि’ से यह वाक्य याज्वल्क्यजीका भरद्वाज प्रति जनाया । ( ग ) बरनी कविन्ह घनेरी' 
अर्थात्‌ एक-एक कल्पकी कथा अनेक मुनियोंने वर्णन की दै, इसीसे कथाएँ बहुत-सी हो गयीं । ( घ ) छळ "असुर मारि 
थापहि सुरन्ह''*” यह दोहा इस कल्ममें भी चरितार्थं हुआ है | यथा--तहाँ जलूंधर रावन भएऊ । रन हति राम परम 
पद दएऊ ॥' यह असुरोंका मारना हुआ | “एक कळप सुर देखि छुखारे । समर जळंघर सन सब हारे ॥'*”” इत्यादिमें 
सुरोंकी रक्षा कही । प्रभु सुर कारज कीन्ह? अर्थात्‌ असुर-वधसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई | और, प्रति अवतार कथा प्रश 
केरी । सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥' यह जग बिस्तारहिं बिसद्‌ जस' अर्थात्‌ जगतूमें यशका विस्तार कहा गया । 
नोट--यहाँतक तीनों बार “एक? एक” कद्दा-यथा-*एक बार तिन्हके हित लागी', “एक कळप एहि बिधि अवतारा। 
१२३ । ४ !?, “एक जनम कर कारन पुहा । १२४ । ३ ।?, “एक कलप सुर देखि दुखारे ।१२३ । ५ । इत्यादि । क्योंकि 
यदि ऐसा कहते कि एकमें यह कारण था, दूसरेमें यह, तीसरेमें यह, तो सम्भव है कि यह समझा जाता कि ये अवतार इसी 
क्रमसे एकके पीछे एक होते गये हैं। यहाँ केवळ हेतु बताया है न कि क्रम । पूर्वं कह आये हैं कि रामजनम कर हेतु अनेका' 
मार पी० बा० खं० २. ६८-- र] 
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५३८ श्रीमद्राम चन्द्रचरणी झरणं प्रपद्य दोहा १२४ ( ५-६) 
ie बा. कौन पहले है कौन 
इनमेंसे दो-एक कहता हूँ. | इसी कथनानुसार तीन कर्मको कथा कही, कीन किस De द वा, स Rr है कोन 
पीछे, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं रखा | पुनः एक, दो, तीन गिनती न देकर अगणित सूचित किया । इसीसे अन्तमें “सुन्‌ 
मुनि बरवी कबिन्ह घनेरी' कहा ( मा० पी० प्र० सं० )। ह १ क 
धढुण्डवरासी भगवान्‌ विष्णुको बृन्दाका शाप होनेसे रामावतार यह प्रकरण समास हुआ। 
'पीरशायी श्रीमन्नारायणको शाप होनेसे श्रीरामावतार' 
( तदन्तगंत ) 
5 नारद-मोह-प्रसंग | 
नारद श्राप दीन्ह एक बारा | कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ ५ ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद बिष्नु भगत पुन ज्ञानी ॥ ६ ॥ 
अर्थ--एक बार नारदजीने शाप दिया। एक कलमें इस कारणसे अवतार हुआ ॥ % ॥ ये वचन सुनकर 
पार्जवतीजी चकित हुई कि नारदी तो भगवान्‌ विष्णुके भक्त और फिर ज्ञानी हैं ॥ ६ ॥ "आह 
टिपणी--१ “नारद श्राप दीन्ह एक बारा"? इति | (क) भाव कि एक कल्पमें जलूंधरकी जीने शाप दिया 
और एक कल्ममें देवर्षि नारदने शाप दिया | हळ कल्पोंकी गिनती नहीं की, कहीं “एक? कहा, कहीं अपर” कहा | 
यथा- एक करूप एहि बिधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥ १९३ | ४ । ?, “नारद श्राप दीन्ह एक बारा ु 
कलप एक तेहि रशि अवतारा ॥? ( यहाँ ), अपर हेतु सुबु सेल कुमारी । कहाँ बिचित्र कथा बिस्तारी ॥१४ 101) र 
भरद्वाज सुज अपर एनि राम जनस कर हेतु । १७२ !” श्रीरामजन्मके हेतु अनेक ह, इसीसे यह्‌ कहते ps बनता के 
यह प्रथम कल्य है यह दूसरा कल्प है, यह तीसरा है; अतएव इतना मात्र कहा कि एक कल्पम यह अवतार हुआ | 
ख ) तेहि लगि’ अर्थात्‌ नारद्शापके निमित्त । हँ 
७७ [ बृन्दाने जो शाप दिया वह नारदशापके समान है है। भेद इतना है कि ( न्दने ) सर्पराज शेषको भी शाप 
दिया है। यथा--त्वं चापि भार्यां दुःखातो वने कपि सहायवान्‌ । अस सपश्वरंणाय यत्त शिष्यत्वमागतः ॥ पऽ पु० 
उ० खं० १०५ | ३० |! प० पु० उ० खं अ० ३ से १७ तक जळंघरकी कथा बहुत विस्तारसे है ओर अध्याय ९।१० है 
तक जलंधर' नाम है । कथा एक ही है । कल्मभेदसे कुछ अन्य बातोंमें भी भेद है। इसमें एक महत्त्वकी बात यह है 
कि जलघरने भवानीका पातित्रत्य भ्रष्ट करनेका जत्र प्रयत्न किया तभी भगवान्‌ क्षीराब्धिनियासी नारायणने- कपटसे 
सर्पेहवर शेषको अपना शिष्य बनाकर ब्ृन्दासे छल किया। अपने भक्तके पातित्रत्यका रक्षण करनक लिये ही 
भगवानको छल करना पड़ा । ] दे ठ 
-दिप्पणी-२ “गिरिजा चकित मई"? इति । (क) ( सनकादिक ऋषि भो तो ज्ञानी थे, उनके जय-बिजयको 
शाप देनेपर आश्रय क्यों न हुआ ? इक शङ्काका समाधान यह है कि) जय-विजयकी कथा प्रसिद्ध है---'जय अरु 
बिजय जान सब कोउ? इससे उम्नमै आश्चर्य नहीं हुआ। [ दूसरे, वहाँ सनकादिक मुनियोंका नाम न देकर 
प्र खाए ते दूनों चाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ १२२। 5 |, ऐसा कहा था। केवल “विप्रशाप! 


कहा था और चिप तो शाप दिया ही करते हैं। अतएव आश्चर्य न हुआ था और यहाँ देवर्षि नारदका 


नाम लिया है, अतः आइचये हुआ । तीसरे, चकित होनेका कारण यह भी हो सकता है कि नारदजी आपके 
गुरु हैं, यथा- गुर के बचत प्रतीति न जेही । ८०। ८॥ गुरुकी निन्दा न सही गयी । उनमें दोष बताने- 
पर चकित हुँदै । इसलिये शन करती हैं। चौथे, ऐसा भी कहा जाता है कि जय-विजयके झापकी कथा पहलेसे 
ज्ञानती थी और नारदऱ्शापका प्रसङ्ग न जानती थीं; इसीसे पहले आइचर्य न हुआ, अबकी हुआ। (मा० पी० 
प्रश सं» ) | यहो बड़ा आश्चर्यं माना । आइचसेका कारण अगले चरणोंमे वे स्वयं प्रकट करती हैं---'सुनि मन मोह 
आचरज आरी | ( ख ) नारद बिप्सु सगत पुति ज्ञानी’ का भाव कि विष्णुभक्त हैं, भक्त होकर अपने स्वामीको शाप 
केसे दिया ? इनि ञानी ज्ञासी है तब उनको क्रोध केसा १ क्रोध तो छेतबुद्धिसे होता है, ज्ञानीको तो क्रोध होता नहीं । 
यचा =क्रोध कि प्रेत बुद्धि बिजु हत कि बिनु अशान । ७ । १११ ।' भक्त और ज्ञानी दोनोंमें मोह होना सम्भव नहीं, 
rrr कः 


"छे मुनि--१७०४। पुनि-१६६१, १७२१, १७६२। पुति जानी--को० रा० । 
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दहा १२४ ( ५-६ ) Vinay /५३आभ्रडिमतते शाय'चर्प्रकसा तो N$tions भानस-पीयूष क 


यथा--'मोह दरिद्र निकट नहिं आवा | ७ | १२० |! भए ज्ञान बरु सिटे न मोह । २ | १६९ „ [भक्त अपने 
स्वामीको शाप दे, यह असम्भव है, अनुचित है | ज्ञानीको राग-द्वेष नहीं होता तब वह शाप क्यों देगा ? ( पं० ) ] 
नोट--१ नंगे परमहंसजी लिखते हैं कि इस चोपाईमें किसीका नाम नहीं हे कि नारदने किसको शाप दिया । परन्तु 
कथामें नारदने दो व्यक्तियाको शाप दिया है, प्रथम हरगणोंको पीछे विष्णुभगवानको । जत्र दोनोमेंसे किसीका नाम नहीं दै 
तब जिसको प्रथम शाप नारदने दिया है उसीके नामसे अर्थ होगा, यह नीति है । हरगणोंके कल्पमें विष्णुभगवानकी शापवश 
अवतार लेना अर्थ करना कैसी मारी भूल है क्योंकि एक शापसे दो बार भगवानको दुःख उठाना सिद्ध हो git ।? : 
हमारी समझमें पूर्व ओर पश्चातके वाक्योंद्वारा हम पता लगा सकते हैँ वििरिवजीका इशारा किसकी yu ।पूत 2 
प्रसङ्गमें अभी कहे आ रहे हैँ कि 'छल करि टारेउ तासु व्रत प्रभु सुरकारज कीन्ह । ड तेहि जानेउ Sr pe 
कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥ तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना ।''' एक जनम कर कारन एटा ॥ उसक वाद ही i कुछ ष्‌ 
कि “नारद श्राप दीन्ह एक बारा' |--इस उद्धरणसे स्पष्ट भाव यही निकलता है कि एकमें जळंधरकी खीने शाप 
भगवानको दिया था जिससे श्रीरामजीको नरदेह धरना पड़ा था और एक कल्ममें नारदने भगवानको शात दिया था 
जिससे श्रीरामजीको अवतार लेना पड़ा । पार्वतीजीने भी यही समझा है, इसीसे वे तुरत कहती हँ-- कारन कवन श्राप 
सुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥' यदि इनकी समझमें भूल होती तो तुरत शिवजी कह देते | र 
स्मरण रहे कि यहाँसे लेकर “एक कलप एहि हेतु प्रभु ळीन्ह सनुज अवतार । १३९ |” तक एक दी [TR 
“यह प्रसंग सोहि कहहु एरारी' का उत्तर १३९ पर समास हुआ है। दो पथक्‌ कल्पोँकी कथाएँ यदि इसमें होतीं ती दो बार 
“एक कलप एहि हेतु'"*' यह इनके पर्यायशब्द्‌ कहे गये होते--एक बार विष्णुको झाप होनेके साथ दी कहना था, ज 
जळंधरवाले प्रसङ्गम कहा गया और एक बार दरगणोंके शाप वा शापानुग्रहके बाद कहना था कि दहि लगि राम 2 
या इसके समानाथाँ शब्द जैसे कि जय-विजयके प्रसङ्गको कहकर कहा था, यथा-- एक वार तिन्ह प्र Egil घरंड 
सरीर भगत अनुरागी ॥' पर यहाँ ऐसा नहीं कहा गया, वैतँध हरगण और भगवान्‌ दोनोंको शाप देनेके, एवं भगवानके 
शाप स्वीकार करनेपर हरगणोंके शापानुग्रहके पश्चात्‌ शिवजी कहते हैं कि “एक कळप एहि हेतु प्रभु । भगवानके शाप 
स्वीकार करनेपर ही हरगणोंका, शापानुग्रद होकर प्रसंग समाप्त दोता है, क्योंकि अब अवतारका पू टाट ठर तया) सन 
सामग्री एकत्र हो गयी - रावण, कुम्भकर्ण, रामावतार, सीताहरण, सबका मसाला मिळ गया | यह कथा यहीं समात हो 
गयी; आगेसे इसका सम्बन्ध नहीं । इसके आगे “अपर हेतु' से दूसरी कथाका प्रारम्भ होता दै । अतएब यहद निर्विवाद 
सिद्ध है कि भगवानको जो नारदका शाप हुआ उसीसे हरगणोंका उद्धार हुआ दै । एक कह्यका शाप दूत कलाक 
रावणादिके लिये होना एक अनोखी और अविश्वसनीय बात होगी | 
यह इस दासका अपना और बहुतसे साहित्यज्ञोंका मत है और पाठकोंको खरो ठीक जान पड़े बढी उनके लिये ठीक दे । 
अब दूसरी बात जो यह कही गयी है कि 'एक शापसे दो बार भगवानसँग दुःख उठाना सिद्ध ही जाग ड 
विषयमे यह कहना अयोग्य न होगा कि--( १) एक तो यह बात ठीक नहीं जचती कि एक कल्पक वात दस रे, कल्पमें 
जाय । प्रत्येक कल्पमें एक रावण होता है और उसके वधके लिये श्रीरामजीका अवतार होता है, यथा--कलप कळप 
प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना बिधि करहीं ॥' यदि यह मानें कि हरगण-रावणके लिये नारदशापसे अगवा 
अवतार नहीं हुआ, तत्र यह स्पष्ट है कि एक ही कल्पसे दो वार रावण हुए ओर दी बार भगवानका अवतार हुआ, नहीं 
तो यह मानना पड़ेगा कि एक कल्ममें शाप हुआ दूसरे कल्पके लिये, जो ठीक नहीं ।-- हरि प्रेरित जेहि कळप जोइ 
जातुधानपति होइ । १७८ ।' से स्पष्ट है कि कल्पमें एक ही रावण होता हैँ । (ह र 
(२ ) भगवानको एक झापसे दो वार क्या अनेक वार दुःख उठाना पड़ता RE | भक्तके लिये वे क्या नहीं 
करते ? अम्बरीष महाराजके लिये 'जनमेड दस बार' । जय-विजयके लिये चार बार अवतरे | इत्यादि । 
( ३ ) एक ही कल्ममें अवतारके अनेकों कारण उपस्थित हो सकते हैं और होते डी हैं। कोई ज ख्री नहीं कि एक 
ही हो- राम जनम के हेतु अनेका । परम बिचित्र एक ते एक्का', 'हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमि कहि जाइ न 
सोई” । इरगणबाले कल्ममें भी कई हेतु उपस्थित हो गये--नारदमोइनिवारण, हरगणोद्धार, भगवानको शाप इत्यादि । 
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चुन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा १२४ (७-८ 
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यह भी स्मरण रहे कि यहाँ जो “विष्णु” “रमापति? हरि शब्द आये हैं वे सब एक उन्हीं क्षीरशायी भगवानके 
लिये आये हैं जिनका मारदमोहप्रसंगसे तअल्डुक ( सम्बन्ध ) है, यथा-- नारद बिष्नु भगत पुनि ज्ञानी' कहकर कहा है 
॥का अपराध रमापति कीन्हा', “बढ़ रखबार रमापति जासू', 'जिभि यह कथा सुनायहु मोही ॥ तिमि जनि हरिहिँ _ 
सुनावहु कबहुँ”, 'छोरसिंधु गवने सुनिनाथा', हरि सन माँगौं सुंदरताई?, दुलहिन छं गे लच्छि-निवासा', “सपदि चळे 
ह कसलापति पाहीं ॥ देहरे श्राप कि मरिहडे जाई ।', भरिहहिं बिप्लु मनुज तनु तहिआ॥ समर मरन हरि हाथ तुम्हारा ।' 
| ` -्रीपरमहसजी लिखते हैं कि नारदशापसे अवतार लेनेका “अनुमान करना गळत है क्योंकि दूसरे कल्पमें भगवान्‌ 
` स्वयं कह रहे हैँ कि ‘नारद बचन सतृ)सब करिहों' | दूसरा प्रमाण स्वयं नारदजीका वचन है कि “मोर शाप करि 
अंगीकारा । सहत रास नाना दुख मारा ॥' 

इसके सम्बन्धमें उसी प्रसंगमें लिखा गया है | यहाँ केवल पाठकोंसे यह कहना है कि कौन रामावतार ऐसा है 
जिसमें नारद-बचन सत्य न किया गया हो ?? सभीमें तो नरतन धारण करना पड़ा, सभीमें तो सीताइरण और विलाप 
हुआ और सभीमें वानरोंने सहायता की | ये ही तीन शाप तो थे 1 उपर्युक्त वचन प्रत्येक कल्पमें सत्य होते ही हैं तब 
तो आकाशवाणी यथार्थ ही है । उसमें शङ्का उठती ही नही । 
कारन कवन श्राप झुनि दीन्हा । का अपराध रमापति फोन्हा ॥ ७॥ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी | मुनि मन मोह आचरज भारी ॥ ८ ॥ 


अथे- मुनि ( देवर्षि नारद्‌ ) ने किस कारण शाप दिया ? लक्ष्मीपति भगवानने क्या अपराध किया ? ॥ ७ ॥ 
| है त्रिपुरारि ! यह प्रसंग मुझसे कहिये । सुनिके मनमें मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात है ॥ ८ ॥ 
टिपणी- १ “कारन कवन''? इति | ( क ) भाव कि मुनि मननशील होते हैं ( शान्त होते हैं), उनका 
| शाप देना असम्भव-सा है ( क्योंकि शाप तो क्रोधसे होता है....ओर क्रोध इएहानिरूपी अपराधसे होता है )। भगवान्‌ 
| भक्तवत्सल हैं, वे किसीका अपराध नहीं करते । करेंगे क्यों ? वे तो श्रीपति हैं, उनको तो किसी बातकी कमी नहीं जो 
वे क्रिसीका अपराध करते । अपने यहाँ कमी होनेसे ही दूसरेका अपराध होता है अतः यह बात भी असम्भव है। क्या 
कमी थी जिससे उन्होंने अपराध किया ? [ पंजाबीजी भी लिखते हैं कि “रमापति? अहनेका भाव यह है कि सब 
उपाधियाँ लक्ष्मीसे होती हैं सो वह तो उनकी दासी है । तब भळा उनको उपाधि कौन कर सकता है। पुनः शान्तको 
क्रोध नहीं होता, अतः मुनिको क्रोध क्यों होने लगा । ( वे०) ] 

२ “यह प्रसंग सोहि कहहु पुरारी ।'''? इति | ( क) भ्रीशिवजीने यहाँतक दो कल्मोंकी कथा संक्षेपसे कही थी 
और यह प्रसङ्ग एक ही चोपाई अर्थात्‌ दो ही चरणोंमें इतना ही मात्र कहकर कि “नारद श्राप दीन्ह एक बारा । कलप 
एक तेहि लगि अवतारा ॥' समाप्त कर दिया था । इसीसे श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि यह प्रसङ्ग मुझसे विस्तारपूर्वक 

: कहिये । अर्थात्‌ ज्ञापका सम्पूर्ण प्रसंग-वणन कीजिये, “किस कारणसे शाप दिया ? क्या अपराध भगवान्‌ रमापतिने क्रिया 
| क था जो मुनिने शाप दिया १ मुनिके मनमें मोह कैसे उत्पन्न हो गया ?? इत्यादि सब प्रसंग कहिये; क्‍योंकि मुझे बहुत ही 
। आश्रयं और उच्कण्टा है। ( ख ) “पुरारी? का भाव कि आप त्रिपुर ऐसे भारी दैत्यके नाशक हैं, मेरा संदेह भी उसीके 
समान बडा भारी है, इसे भी सिक्त कीजिये | ( ग ) “मुनि मन मोह'--[ भाव कि मोहके बिना अज्ञान नहीं और 
अज्ञान त्रिना इष्टको शाप नहीं दे सकते । ( वे» ) ] 'आचरज आरी” का भाव कि विष्णुभक्त और उसपर भी जो ज्ञानी 
भक्त हो, उसको दी मोह नहीं होता; यथा सुनहु सरातिमनि छै प्रमुताई ॥ रामसगति चितामनि सुंदर । बसइ गरुड़ 
जाके डर्‌ अंतर ॥ परम प्रकास रूप दिन राती । सोह दरिद्र निकर नहिं आवा । ७ । १२० ?, 'सुनु मुनि मोह होइ 

हि र त चिराग हृदय नहिं जाक । १ । १२९ ? ( अर्थात्‌ जिसके ज्ञान-वैराग्य नहीं होते उसीके मनमें मोह 
हानी एवं विस्क्तोको मोद्द नहीं होता । ) 


कोहा--घोले बिहँसि महेस तब ज्ञानी मूद न कोह। 
जेहिजस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ ॥ . 
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सोरठा--कहों राम शुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। 


भव मंजन रघुनाथ भज तुलसी तजि मान मद ॥१२४॥ 

अर्थ--तब महादेवजी हँसकर बोले कि न कोई ज्ञानी है, न मूदु । श्रीरधुनाथजी जब जिसको जैसा कर देते हैं 
तब वह उसी क्षण वेसा ही हो जाता है ।® ( याज्ञवल्त्र्यजी कहते हैं कि ) हे भरद्वाजजी ! में श्रीरामजीके शुणोंकी कथा 
कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो | तुळसीदासजी कहते हैं ( रे मन ! ) मद ओर मानको छोड़कर भवके नाशक श्रीरघु- 
नाथजीका भजन कर ॥ १२४ ॥ ® 

टिप्पणी--१ “बोळे निहँसि'"” इति । ( क ) पार्वतीजीने नारदको ज्ञानी कहा, ज्ञान और ज्ञानीपर उनकी इतनी 
आस्था देख शिवजी हुँसे । [ पुनः, भाव कि अभी तो तुमने शापकी ही बात सुनी है, उनके साथ तो बड़े-बड़े कौतुक 
हुए हैं, जो हम आगे कहेंगे, तब तो तुम और भी चकित होगी | अथवा, इस समय तुम अपने उपदेष्टाकी बात सुनकर 
चकित हुई हो और अपनी बात भूल गयीं कि तुमको कैसा भारी मोह हुआ था, तुम भी तो ज्ञानवान्‌ रही हो पर मोह- 
पिशाचने तुम्हें ऐसा असा कि इस जन्ममेँ भी साथ लगा रहा । ( पं० ) | अथवा, मायाका प्राबल्य विचारकर हँसे कि 
तुम तो नारदकी कहती हो, नारदके बाप ब्रह्मा और मैं भी तो मोहके वश हो अनेक नाच नाच चुके हैं । भगवानकी 
इच्छा प्रबल है-- हरि इच्छा मावी बरूवाना' । ( ख ) ज्ञानी मूढ़ न कोइ? इति | भाव कि ज्ञानी अथवा मूढ़ कोई 
नहीं है । ज्ञान और मोह दोनोंके प्रेरक वे ही हैं | यह सब श्रीरघुनाथजीका खेल है; जत्र जिसको जैसा चाहें बना देँ । 
यथा--*ससकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि ससक ते हीन । अस बिचारि तजि संसय रामहि भजहिं ग्रबीन ॥ ७।१२२ ?, 
“बंध मोच्छ प्रद सवंपर माया प्रेरक सीव । ३ | १५ |? उदाहरणार्थ श्रुवजीको लीजिये | ये बिलकुल ( निरे ) अबोध 
बाळक थे । श्रीहरिने अपने वेदमय राङ्कसे उनके कपोळको छूकर उनको तत्काल ही दिव्य वाणीकी प्राप्ति कर दी तथा सब 
विद्याओंका ज्ञाता बना दिया--"'''ब्रह्ममयेन कस्बुना पस्पदरुं कृपया कपोले ॥ ( भा०४ | ९ | ४ | ) ।'छ-जीव- 
को ज्ञानकी सीमा बना देनेपर जत्र उसे अपने ज्ञानका अभिमान हो जाता है तब मक्तवत्सल प्रभु तुरंत ही उस अभि- 
मानको तोड़नेका उपाय रच देते हैं, जिससे वह सुधर जाय, शुद्ध हो जाय, फिर भुलावेमें न पड़े | यथा--“सुनहु राम 
कर सहज सुमाऊ | जन अभिमक्ष न राखहि काऊ ॥ संस्तसूछ सूळ प्रद नाना । सकल सोंकदायक अभिमाना ॥ ताते 
करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाइ ॥ 
७ | ७४ |? यही गुणगाथा' है जो शिवजी पार्वतीजीसे और याज्ञवल्म्र्यजी भरद्वाजजीसे कह रहे हैं | इसीको गोस्वामीजी 
उपदेश मानकर अपने व्याजसे सबको उपदेश कर रहे हैं| ( मा० पी० प्र० सं० ) ] ( ग ) “नेहि जस रघुपति करहिं 
जब''” अर्थात्‌ उनकी इच्छासे ज्ञानी मूद्‌ हो जाता है और मूढ़ ज्ञानी हो जाता है । ( घ ) “सो तस तेहि छन होइ? 
का भाव कि (यों तो ) ज्ञानीका मूद और मूदूका ज्ञानी हो जाना जल्दी नहीं होद्धु ( यह परिवर्तन होनेमें समय लगता 
है ) परन्तु रघुनाथजीके करनेसे तत्काल हो जाता है, जिसे वे जिस क्षणमै चाहें ज्ञानीदे मूर्ख और मूर्खसे ज्ञानी बना दे 
सकते हैं । ज्ञानी नारदको क्षणभरमै मूढ़ बना दिया, यथा--“माया बिबस भए झुनि मूढ़ा।' और फिर !क्षणमस्मै ही 
पुनः ज्ञानी बना दिया; यथा-- जब हरि माया दूरि निवारी । नहिं तहेँ रमा न राजकुमारी ॥ १३८ | १ ।? 

बैजनाथजी-- जानी मूढु न कोइ” अर्थात्‌ चराचर जीव जड़-चेतन मिळे हुए, हैं इसीसे कोई न तो शुद्ध ज्ञानी है 
और न कोई शुद्ध मूढ ही है, क्योंकि शुद्ध शान तो ईश्वरदीमें है, और मूद॒ता मायामें है और ईश्वरांश जीव मायाके वञ्च 
है, इससे न ज्ञानी ही है न मूठ | यथा--ज्ञान अखंड एक सीतावर | साया बस्य जीव सचराचर ॥? रघुपतिका भाव कि 
भगवान्‌ रघु ( =जीव ) के पति ( स्वामी ) हैं अतः जीवका धर्म है कि प्रभुके सम्मुख रहे जिसमें प्रभ मायाको रोके रहें 
जिससे वह ( जीव ) सज्ञान बना रहे | जब जीव अपना धर्म छोड़ श्रीरामविमुख होता है तब प्रभुकी कृपा रुक जाती हे 
ओर जीव मूढ़ हो जाता है | 


= rnin oS 


स्ति के हत 
र आ टीकाकार एक बर्थ यह ह कि--'ज्ञानी पुश्प बहुधा मूखंता नहीं करते ( परंतु उनके सुधार 
आ छ त्त ) ईश्वर जब जिसको जैसा चाहें उसे वेसाबैता सकते हैं । भाव यह कि वे यदि चाहें तो ज्ञानीसे मूर्खताका 
ओर मूर्खसे ज्ञानीका काम करा सकते हैं ।' # 
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बाँढछकाण्ड ॥ ०४४४ श्रीमदामग हर चरण Re दोहा १२४ 


० ० तिमि 


श्रीपोदारजी --इस प्रसंगपर यह शङ्का उठायी जाती है कि जब शीरुनाभचीके बनाये हद ET ज्ञानी या मूह 
बनता है, तत्र प्रयत्नपूर्वक साधन करनेकी क्या आवश्यकता है ? वह तो ऊ ही हो जाते ह |! इसपर कुछ विचार किया 
जाता है | यह सिद्धान्त है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि एकमात्र श्रीभगवान्‌ हा सर्वश्चर ए हे सर्वशक्तिमान्‌ हैं। 
उनकी इच्छाके त्रिना, उनके सहारेके त्रिन। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । तत्र बिना उनकी इच्छाके ज्ञानी-मूढ दतो 
बन ही कैसे सकता है | वे ही चेतनको जड़ और जड़को चेतन बनानेवाले हैँ। इसलिये संसारके सत्र योगक्षेमोंको 
उन्हीपर छोड़कर केवल भजन-द्दी-भजन करना जाहिये । एकमात्र उन्हींकी कृपा एवं सन्निधिका अनुभव करते हुए 
॥ 0 ERE व्यवहारकी बात लिखी जाती है | भगवान्‌ जो किसीको ज्ञानी या मूठ, जड़ 
अथवा चेतन बनाते हैं सो क्या केवल अपनी स्वतन्त्र इच्छासे ही बनाते हैं अथवा कुछ और कारण होता है? क्या 
उनकी इच्छा विषम होती है ? क्या उनकी कृपा सबपर समान नहीं है ? परन्तु यह कैसे सम्भव है ? वे सबपर समान 
कृपा रखते हैं, सबका हित चाहते हैं और वैसी ही प्रार्थना पूर्ण करते हैं जिससे परिणाममें उसका कल्याण हो । जीवोंके 
शुभाशुभ कर्म और अधिकारके अनुसार ही उनकी विधि-व्यवस्था होती है । कहा है--सुभ भर असुभ कम शबल 
इस देइ फल हृदये बिचारी ॥' कपका ०: 
जिन्हें अपने कर्तववका अभिमान है, उन्हें कर्मके बन्धनमे रहना ही पड़ेगा । परन्तु जिन्होंने कर्मबन्धनका परित्याग 
करके भगवानकी शरण ली है उनका भार तो भक्तवत्सल भगवानपर है ही | उनकी अभयत्राणी है~*योगक्षेमं वदाम्यहम्‌, 
_नारदके जीवममें भी भगवानकी शरणागति है । जब-जत्र उनके मनमै शरणागतिके बिपरीत कोई भाव आया तब-तब 
भगवानने उसे दूर किया | मूलमें ही यह कथा आयी है कि कामपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ कोष न आनेके कारण 
नारदके मनमें कुछ अभिमान आ गया था, जो कि शरणागतिका त्रिरोधी है । भगवानूने देखा कि इर भरड 508 तस्‌ 
मारी ।' अब भगवान्‌ क्या करेंगे ! उन्होने निश्चय कर छिया । 'बेगि सो में डारिहों उखारी । पन हमार सतक 
हितकारी ॥'““फिर जो उनकी.दशा हुई वह मूलम्रन्थमे ही वर्णित है । शंकरजीके मनमें वे सभी बातें आ रही थीं ओर 
उन्होंने हँसते हुए कह दिया कि झाप देनेमै ऋषिका कोई दोष नहीं था, भगवानुकी इच्छा ही वेशी थी । आ 
भगवानको अवतार लेकर लीला करनी थी, उसके.साथ यदि एक सेवकके मूदूतासे कहे हुए वचन भी सफल हो जाय 
तो मनोरञ्जनकी एक और सामग्री बन जाय । क | = ओ 
भगवान्‌ ही सब कुछ करते-कराते हैं, यह केबल वाणीसे कहकर जो लोग अपने पापोंका समथन करते ६, न 
नारकीय जीव है । उन्हें अभी बहुत दिनोंतक संसारमै भटकना अवशेष है । क्योंकि भगवानकी इच्छासे कोई अच्छा क्म 
बन जाता है उसे तो वे अपना किया हुआ कहते हैं और बुरे कर्माको भगवानपर थोप देते हैं। उन्हें ध्यान रखना 
चाहिये कि तच्वज्ञानी ऊँचे भक्तोंके जो सिद्धान्त हैं उनको पापी हृदय समझ ही नहीं सकता | पहले वे प्रयत्न करके 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा' के अन्बूसार आचरण करेंगे तब उनका हृदय शुद्ध होगा और वे उस बातको समश 
सकेंगे । ऊँचे अधिकारियोंके लिये ज्ञो बात कही गयी उसे अपने पापी जीवनम घटाकर पापको प्रश्रय देना सवथा पतन" 
का कारण दै । यादि अपने जीवनको सुधारना है तो पापकमोंसे चकर पूरी शक्तिसे भगवान्‌के भजन-साधनर्मे और 
. कर्व्यकसेमे छर जाना चाहिये | ( कल्याण १३-३) । 

५० १७ प्र०- हस दोदेस ज्ञानो सूद न कोइ! इत्यादि जो सिद्धान्त कहा दै वह साधारण विषयी जीबोंके लिये 
नहीं दै । सतीजी, पार्वतीजी, नारदी, गरुड्जी, लोमशजी इत्यादि महान्‌ भगवद्धक्तोंक लिये ही यह वचन है | अन्य 
पामर जीव तो “मायाबस परिछिन्न जड़' है हो । वे अविद्यामे पड़े हैं । अतः यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अन्य जीव 
तो अपने कर्मानुसार ज्ञानी या मूद हैं | कोई यह (न्‌) मान ले कि भगवानने मुझको मूद्‌ बनाया । ज्ञानी या भक्त भी 

यह न मान ले कि हम अब सुक्त हो गये, इसको कुछ डर नहीं है ।--दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही | ३ | ४३ । ९ |? 
। खे राखे रघुबोर ते उबरें तेहि काल मइ, जबतक भगवानको कृपा बरसती है तभीतक कोई ज्ञानी या भक्त रह सकता 


है 2. किसी ज्ञानी या ज्ञानी भक्तसे कोई अनुचित कार्य, दोष या पाप इत्यादि होता है, तब उनको दोष देना 
है 1 सती-मो इ-संगभे यही उपदेश दिया है | 


१ शानो और मूद उपमानोंका एक ही धर्मे उर्दना कि जब जिसको रघुपति जैसा कर दें वह ठै 
नाता हे “दिती ड रारा अलंकार 5 नर दें. वह वसा हो 
जाता दै दवितीय तुल्ययोशिता अळंकार' दै । ( वीर) व 
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दोहा १२७ ( १-२ ) Vinay 0008 रमाना 2 म॥ ७ ४०॥००७ मानस-पीपूष 


२ 'भरद्वाज सादर सुनहु! इति4 (क ) इस अन्थमे जहाँ भक्ति और ज्ञानकाण्डका मेल होता है वहाँ श्रीशिव- 
'पार्वतीका और जहाँ भक्ति और कर्मका मेल होता है, वहाँ भुशुण्डि-गरुड़-संवादका प्रसंग लगाया गया है । यहाँ कर्गकी 
प्रधानता दिखानी है | अतएव याज्ञवल्क्य-भरद्वाजका प्रसंग लगाया गया । ( प्रोफे० दीनजी ) | ( ख ) भरद्वाज मुनिको 
सावधान करनेका एक कारण यह कहा जाता है कि नारदजीके शिष्य वाल्मीकिजी हैं और वाल्मीकिजीके भरद्वाज । तासर्य 
कि याञ्चवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हारे दादा गुरुकी कथा कहता हूँ, उन्हें भी मोह हुआ था, सो सावधान होकर सुनो |? 

टिपणी--२ 'कहों राम गुन गाथ'"'? इति | कङ्क याजञवल्क्यजी भरद्वाज मुनिसे कद्दते हैं कि राम गुण गाथा? 
सुनो और श्रीरामजीको भजो'--पह उपदेश दे रहे हैं । इस उपदेशमें गोस्वामीज स्वयं भी सम्मिलित हो जाते हैं 
जु तुलसी तजि मान मद । अर्थात्‌ यह उपदेश वे अपने ऊपर अपने लिये श्री मान लेते हैं ( मानों ) याजञवल्क्यजी 
यह उपदेश उन्हें भी कर रहे हैं कि हे तुळसी ! मान-मद छोड़कर श्रीरघुनाथजीका भजन कर जिसमें तेरा भी भव 
भंजन हो, भव छूटे, क्योंकि श्रीरघुनाथजी भवमंजन हैं ।' 

३ 'भज्ञ तुलसी तजि मान मद' इति । &छ'मोह, मान और मद--ये सब भजनके बाधक हैं। मान-मदमें 
भजन नहीं बनता, इसीसे इनको त्यागकर भजन करनेको कहते हैं | यथा--कृषी निरावहिं चतुर किसाना । जिमि बुध 
तजहिं मोह मद माना । ४ | १५ |? तात्यय यह कि मोह-मद-मान नारद्‌-ऐसे मद्दात्माओको भी वूषित कर देते हैं ( जैसा 
आगे कथामें दिखायेंगे ); अतएव इनसे सदा डरते तथा दूर रहना चाहिये | 

वि० त्रि०--गौसाईंजी अपने मनको सावधान करते हैं कि तू मान-मद्‌ छोड़कर भजन कर | भाव कि भजन 
करनेमें भी तुम्दारा पुरुषार्थ नहीं है, उसकी कृपासे ही ठम भजन करते हो, अतः भजनका श्रेय तुम्हें कुछ नहीं, इसलिये 
मान-मद्‌ छोड़नेको कहते हैं । 


हिमगिरि गुहा एक अति पावनि । बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ १ ॥ 


आश्रम परम पुनीत सुहावा | देखि देवरिपि मन अति भावा ॥ २ ॥ 

झन्दार्थ-गुहान्गुफा । वह अँधेरा गडा जो पर्वतके नीचे बहुत दूरतक चला गथा हो । कन्दरा । यथ्रा--'क्ोळ 
बिलोकि भूप बड़ धीरा । भागि बैठ गिरि गुहा गभीरा । १७७ । ७ ।? देवरिषि ( देवर्धि )=नारदमुनि | 

अर्थ--हिमाल्यपर्वतमे एक अत्यन्त पवित्र गुफा है जिसके समीप सुन्दर गङ्गाजी बह रही हैं ॥ १ ॥ परम 
पवित्र सुन्दर आश्रम देखकर देवर्षि नारदजीके मनको वह अत्यन्त भाया ॥ २॥ 

इक नारदमोह-प्रसंगकी कथा शिवपुराण द्वितीय रुद्रसहिता अध्याय २ से २० में जो दी है उससे मानसमें दी 
हुई कथा बहुत मिळती-जुळती दै । अतः मिलानके श्लोक बरात्रर यहाँसे इम देते जा रहे हैं | यथा--हिमञ्ेलगुहा 
काचिदेका परमशोमना । यत्समीपे सुरनदी सदा वहति वेगतः॥ २ ॥ तत्राश्रमो मुङ्कुदिव्यो नानाशोमासमन्वितः । तपोऽथ 
स यसै नारदो दिव्यदशनः ॥ ३ ॥ मानसके अति पावनि’, सुहावनि', परम पुनीत झ्मुहावा' के स्थानपर उसमें क्रमशः 
“परम शोमना', वेगतः? और “महा दिव्यो नानाशोमासमन्वितः' हैं | 

टिप्पणी -- १ 'हिमगिरि गुहा” इति | (क ) अति पावनि’ का कारण आगे कहते हैं कि “वह समीप सुरसरी 
सुहावनि’ । ( ख़ ) 'अति पावनि’ का भाव कि दिमाचलकी समी गुफाएँ स्वयं पवित्र हैं, उसपर भी यहाँ परम सुह्दावनी 
गङ्गाजी समीप बह रही हैं | इनके सम्त्रन्धसे वह “अति पाबनी' हो गयी है । ( सुहावनी? से जनाया कि धारा खूब 
वेगसे बह रही दै.) । ट 

२ आश्रम परम पुनीत सुहावा ।' इति । ( क ) हे सुद्दावन पावन स्थानमें संत भजन करते ही हैं | यथा- 
मरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य सुनिबर मन भावन | १ । ४४ |), “सुचि सुंदर आश्रु निरखि हरषे राजिवनेन । 
२1 १२४ |?, पहुँचे दूत रामपुर पावन । हरपे नगर बिलोकि सुहावन । १ | २९० ।', 'है प्रभु परम मनोहर ठाडेँ ।' 
पावन पंचबटी तेहि नाउँ || २ | १३ ।?, तथा यहाँ आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति मावा ॥? 
(ख आश्रममें गङ्गा और गुहा दोनों हैं, इसीसे आश्रमद्धु्वन दोनोंके गुण कहे “परम पुनीत' भी है और 'सुहावना? भी | 
[ सुहावा? से नाना शोमासमन्वित और “परम पुनीत' से महादि जताया ] ( ग ) 'देवरिषि मन अति भात्रा? इति। 
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५४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १२५ ( ३-४) 
arses Avasthi Sahib-BhuvanNaniTrustDonations—— न 
वन है. अतएव अति माया | पुनः भाव कि सुरसरिकी समीपता देखकर मनको भाया 
पिये देन दे र 1001 इन) ररि हैं। इसीसे सी भानेमें रवि नाम दिया । [ 'देवरिषि? नाम 
a है । क्योंकि पहले गङ्गाका 'सुरसरी? देवनदी नाम दिया है । यहाँ देवसरि हैं अतएव देवसम्बन्धसे 'दिवर्षि' 
i 2 , (अति भावा' का भाव कि परम पुनीत होनेसे भाया (अच्छा लगा) और 'परम सुहावन' भी 
र ह, दि पवित्र होनेका लक्षण यह दै कि वहाँ पहुँचते ही स्वतः आनन्द उसन्न हो जाता है। (मा० 
पी० प्र० सं० ) ] RS 
निरखि सै सरि त्रिपिन बिभागा । भयउ रमापति पद अनुरागा ॥ ३ ॥ 
सुमिरत इरिहि श्राझ-गति बाधी। सहज बिमलमन लागि समाधा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्--निरखि-देखकर । विभागरप्टथक-प्रथक्‌ भाग वा अंश ।१। १ ३१।२मे देखिये । बाधनान्बाधा है 
रुकावट डालनाररोकना । गतिजचाल, राह, दशा, अवस्था | श्राप गाते बाधीरशापकी राह वा चाल रुक गयी; शापके 
प्रमाणित होनेमें रुकावट पड़ गयी । पुर टु 
अर्थ शैल, नदी और वनके भाग ( अलग-अलग ) देख उनको रमापतिके चरणोंमें अनुराग हुआ | ३॥ 
भगवानका स्मरण करते ही शापकी गति नष्ट हो गयी । मनके स्वाभात्रिक ही निर्मल होनेसे समाधि लग गयी ॥ ४ ॥ 
“टिपणी--१ (न्िरखि सेर रमापति"? इति । नारायणाबतारके (वा, जिस कल्पमें क्षीरशायी श्रीनारायणको 
आप हुआ उस ) कल्पकी कथा कहना चाहते हं, इसीसे 'रमापति-पद! में अनुराग होना कहा । पुनः गङ्गाजीको ला 
द ङ्ञाजनककी सुध आ गयी कि ये भगवान्‌ रमापतिके चरणसे उत्पन्न हुदै हे । के यह स्मरण होते डी ह 
अनुराग हुआ । ( प्रकृतिकी शान्त शोभा देखकर मन भी शान्त दो जाता है, वनकी श्री देखकर उसके रचयिता श्रीपतिके 
चरणोंमें अनुराग होता दै | वि० त्रि.) | स | 
नोट--१ यहाँ उपासकोंकी रीति और उनका स्वभाव भी दिखा रहे हैं । पादोद्क देख _भगवानके पद्कमलका 
स्मरण हुआ, भक्तिरसका उद्दीपन हुआ । वे अनुरागमें गन हो गये | यथा- रघुबर बरन बिछोकि बर बारि सा 
समाज । होत मगन बारिधि बिरह””॥ २ । २२० ।! भरतजी और सभी समाज यसुनाजीका केवल श्याम रंग देख 
मग्न हो गये थे । पुनः, यथा--देखत स्यासक घवळ हलोरे । पुरुकि सरीर ह कर जोरे ॥ २। २०४ |! त्रिवेणीजीमें 
यमुनाजलका रंग देख श्रीरामचन्द्रजीका और गङ्गाजीका जल देख श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीका स्मरण हो उठा जिससे 
विरहाग्नि बहुत भड़क उठी । - सके 
टिपणी--र एक बार देखना प्रथम कह चुके हैं, यथा-- देखि देवरिषि सन अति भावा! | अब यहाँ पुनः 
देखना लिखते है- निरखि सेः" । इससे यह्‌ पाया जाता है कि यह सरि" गङ्गाजीसे एृथक्‌ ओर दूसरी सरि है । संल 
सरि' से पर्वतकी उस नदीसे तालये है जो झरनोंसे पैदा होती हदै । -ज ८ 
नोट--२ तपके लिये घोर वरी भोजनके लिये फल-फूलवाले इक्ष भी जिसमें बहुतायतसे मिल सकते हों ओर 
स्तान-पानके लिये नदीका जळ हून सब बातोंका यहाँ सुपास था जो भजनके ल्यि आवश्यक हैं । एकान्त रमणीय/स्थान 
हम भक्तोंको भजन सूझता है और विषयी लोगोंमें उससे कामोद्दीपन होता है। विभाग! पद्‌ देकर सूचित किया कि शेल, 
सरे चन सबकी शोभा एयक्‌सृयक देखी \ “सेल सरि बिपिन बिसाग' पर वाहभीकिनआश्रमका बर्णन देखिये । यथा- राम 
दल सुनि बासु सुहावन । सुंदर गिरि कानन जरू पावन 0 सरनि सरोज विटप बन फूरे। गुंजत मं मधुप रस भूले ॥ 
खरा सग बिपुल कोछाहल करही । बिरहित जेर सुदित मन चरं ॥ सुचि सुंदर आश्रम निरखि हरपेराजिव सेन | 
३--श्रीबैजनाथजी यह शंका उठाकर कि क्या नारद्जी पहले स्मरण न करते थे ? क्या उनको पहले जय 
न था १? उसका समाधान यह करते हैं कि “पहले स्मरणमें सदा देह-व्यवहारकी सुध बनी रहती थी, इस समय देहकी 
5 सुघन्चुध न रह गयी, आत्मदृष्टि तदाकार हो गयी, निर्विकल्प समाधि लग गयी |? 
` . छक्रउपदेश--भगवञ्भजन फ्कान्त सुन्दर और पवित्र आश्रममें करना चाहिये। भगवद्भजनसे बड़ी-बड़ी 
 जाधाएँ.नष्ट हो जाती हैं । अतएव भगवद्धजनका नियम प्रारम्भ कर दीजिये । 
घी बि अप गति शी इति44.क स अजापतिके बाएकी गति बाधित इ [अयत्‌ 
दषे चोरहा स एअ चप स्थिर न रहुसकोगे, घूमते ही तुग्दारा समय बीतेगा, हरिस्मरणसे वह शाप या यों 
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कहिये कि शापका प्रभाव नष्ट हो गया, उनकी गति रुक गयी | हे यहाँ यह बताते हैं क्रि प्रेमसे जो हरिका स्मरण 
करता है, शाप उसका कुछ नहीं कर सकता ) ] । उनका तन स्थिर हो गया और मन भी स्थिर हो गया । 

नोट--४ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि पहिले 'काल' की एक कन्या दुर्भगा नामकी पतिकी खोजमें सर्वत्र 
फिरी; पर उसे किसीने न स्वीकार किया | निदान एक समय नारदमुनिको एथ्वीपर देख उन्हें नैिक ब्रह्मचारी जानकर 
भी उसने उनसे कहा कि तुम मेरे पति बनो । नारदसुनिने इसे स्वीकार न किया । तब उसने उन्हें यह शाप दिया कि 
तुम किसी स्थानमें बहुत देर न रह सकोगे? | 

यह कथा कहाँकी है, इसका प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है । दक्षप्रजाङकीके झापकी कथा भा० ६ । ७ में है| 
उनके पुत्रोंको,बहकाया इसीपर उन्होंने शाप दे दिया; यथा--“चुक्रोध नारदाय पुन्रशोकचिमूरच्छितः। देवर्षिसुपलभ्याह 
रोषाद्विस्फुरिताधरः ॥ ३५ ॥ अहो असाधो साधूनां साघुलिङ्गोन नस्त्वय्य/। असाध्वकायमंकाणां भिक्षोर्मागः प्रदृद्धितः 
॥ ३६ ॥` कृतवानसि दुमेष विप्रियं तव मर्षितम्‌ ॥ ४२ ॥ तन्तुक्रन्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः । तस्माल्लोकेषु ते मूढ 
न भवेद्‌ अमतः पदम्‌ ॥ ४३ ॥' अर्थात्‌ दक्ष पुत्रशोकसे मूर्च्छित होकर नारद्जीपर अत्यन्त कुपित हुआ, क्रोधमें उसके 
होंठ फड़कने लगे || ३५ | रे दुए | ऊपरसे साधु-वेदा घारण करनेवाले तूने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जो मेरे 
स्वधर्मपरायण पुत्रोंकों मिक्षुकोंके मार्गका उपदेश दिया ॥ ३६ ॥ तूने जो पहले असह्य अप्रिय किया था उसे मैंने सह 
लिया ॥ ४२ ॥ हे संतानविनाशक ! तूने फिर मेरा अप्रिय किया । इसलिये मैं शाप देता हूँ कि सम्पूर्ण लोकॉमें विचरते 
हुए तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा ॥ ४३ ॥ 

टिप्पणी-४ ( क ) सहज त्रिमल मन! अर्थात्‌ मन विषयासक्त नहीं है । विप्रय ही मळ है | यथा--काई 
बिषय झुकुर मन लागी’, 'मन मलिन बिषय संग लागे’ ( वि० ८२) | ( ख ) सहज बिमळ मन लागि समाधी” का 
भाव कि समाधि निर्मळ मनके अधीन है । यथा--मनसो वृत्तिश्न्यस्थ ब्रह्माकारतया स्थितिः । असम्प्रज्ञातनामा सौ 
समाधिरमिधीयते॥' (सहज=्स्वाभायिक अर्थात्‌ तप आदि यासे निर्मल बनाया हुआ नहीं, किंत जन्मसे ही स्वच्छ है )। 

वि० त्रि०--सुमिरत हरिहि'"” इति। अर्थात्‌ भगवन्नामजप और उसके अर्थकी भावना आरम्म हुई | इससे प्रत्यक्‌ 
चेतनका अधिगम हुआ ओर अन्तरायका अभाव हुआ ।--'ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराय़ामावश्च | यो० सू० |? 

सुनि गति देखि सुरेस डेराना | कामहि वोलि कीन्ह सनमाना ॥ ७ ॥ 


सहित सहाय जाइ मम हेतू | चलेउ हरपि हिय जलचरकेतू ॥ ६ ॥ 
अर्थ-नारदमुनिकी यह दशा एवं सामर्थ्यं देख इन्द्र डर गया । उसने कामदेवको बुळवाकर उसका बड़ा 
आद्र-सत्कार किया ॥ ५ ॥ ( फिर कहा कि ) हमारे लिये तुम अपने सहायकोंसहित जाओ । ( यह सुन) मीनश्वज 
कामदेव मनमें हर्षित होकर चला ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ “मुनि गति देखि सुरेस डेराना ।””” इति।( क ) दक्षके शौतीकीड्राति बाधित हुई | यह मुनिकी गति, 
यह मुनिका सामर्थ्य देख इन्द्र डरा कि इन्होंने अपने भजनके प्रतापसे दक्षप्रजापतिका शाप दूर कर दिया तब हमारा 
लोक ले लेना इनको कोन मुश्किल ( कठिन ) है, ( यह इनके लिये कोन बड़ी बात है ? यह तो इनके तायं हाथका 
खेल है )। ( ख ) 'कामहि बोलि कीन्ह सनमाना' इति। [ राजा यदि किसी सेवकको अपनी ओरसे बुलाकर 
उसका सम्मान करे तो समझ लेना चाहिये कि बड़ा कठिन कार्य आ उपस्थित हुआ है, हमारे प्राणोँद्ीपर आ बननेकी 
सम्माबना है । (प्रोफे० लाला भगवानदीनजी ) । जब किसीसे कोई काम निकालना होता है तब आदर- 
सत्कार करनेकी रीति ही है, विशेषतः शत्रुपर लड़ाई करनेके लिये सुभटोंकी प्रशंसा और उनका सम्मान करनेकी चाळ 
ह । वीरोंका आदर-सम्मान करके उनको युद्धमें भेजा जाता है । यथा-- देखि सुमर सब लायक जाने। ठै डँ 
नाम सकळ सनमाने ॥ माइहु ळावहु धोख जनि आज्ञ काज बड़ मोहि। सुनि सरोष बोळे सुभट बीर अधीर न होहि 
॥२। 131 ॥? पुनश्च यथा कुमारसम्भवें---अवेमि ते सारमतः खलु त्वां काये गुरुण्यात्मसमं नियोक्ष्ये । व्यादिश्यते 
भूषरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोइहनाय सेषः । ३।य/' अर्थात्‌ जैसे भगवानने शेषमे प्रथिवी धारण 


करनेकी शक्ति देख अपने शरीरको धारण करनेकी आजा दी, वेसे ही तुम्हारा पराक्रम जानकर अपना. 
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भारी काम देकर तुम्हारा सम्मान करता हूँ | समरण रहे कि शिवजीकी समाधि छुड़ानेमें उसके प्राणपर आ बीतेगी, यह 
जानकर उस प्रसङ्गमें बड़ी स्तुति उसकी की थी ओर यहाँ तो उसे बुला भेजा है और आज्ञा दी है । 

र २ [ ( क ) “सहित सहाय जाहु' का भाव कि मुनिका भारी महत्व देखकर कामदेवको अकेले भेजनेका साहस 
न हुआ, उसे विश्वास नहीं है कि बह हमारे काममें अकेले सफल हो सकेगा । इसीसे सहाय सहित” जानेकी आज्ञा दी ] 
( ख ) “मम हेतू” अर्थात्‌ हमारे लिये, हमारे हितार्थ । भाव कि नारदभजन भङ्ग करनेसे हमारा हित होगा, हमारा 
लोक वरचेगा, हमारा इन्द्रपद रक्षित रहेगा । ( ग ) चलेउ हरषि हिय’ इति । हरषि! एक तो इसलिये कि यह स्वामीकी 
आज्ञा है कि हमारे कार्यके लिये जाओ, उनका यह खास काम है । स्वामीका कार्य करनेमें हर्ष होना ही चाहिये । 
दूसरे, हषे यह सोचकर भी हुआ कि ( व्हे नारदकी समाधि छुड़ानेसे मेरा और भी अधिक यश और सम्मान होगा, 
मेरे लिये उनकी समाधि छुड़ाना कोन बड़ी बंध्त है ) में जाते ही समाधि छुड़ा दूँगा । ( उसे सहज ही सफलता प्राप्त 
करनेका अभिमान है, विश्वास है । अतः हर्षित होकर चला ) । तीसरे, वह चलते समय सेना लेकर चला है ( यह 
आगे चलकर वक्ता स्पष्ट कह रहे हैं ), अपनी बह सेना देखकर हर्षित हुआ | यथा-- देखि सहाय मदन हरपाना | 
१२६ | ६ ॥ सिन बिलोकि राउ हरषाना । १ । १५४ ।” ( पुनः सुनियोंके भजनमे बाधा डालनेसे इसे हप होता ही है, 
यह इसका स्वभाव है। अतः 'चळेड हरषि' कहा ) | (प्र) 'हिय'--छद॒यमें प्रसन्नता है । ऊपरसे अपना हृष प्रकट 
नहीं करता, क्योंकि उससे अभिमान जान पड़ता, काममें सफलता न होनेपर लज्जित होना पड़ा ] (ङ ) "जलचर केतू? 
इति । अर्थात्‌ जिसकी पताकापर जलचर” ( मीनका चिह्न ) है । पताका रथके ऊपर होता है। अतः "जलचर केतू' 
कहकर सूचित किया कि स्थपर चढ़कर चला । यदि रथपर चढुकर न चला होता तो पताकाके बर्णन करनेका कोई 
प्रयोजन न था । (पताका स्थका एक अङ्ग है, यथा- 'सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सीळ दृढ़ ध्वजा पताका । 
६ | ७९ |', रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए । ध्वज पताक सनि भूषन छाए। १। २९९ |! “रथ बिसंजि हति केतु 
पताका | ७ । ९१ |? विशेष भाव 'कोपेउ जबहिं बारिचर केतू .। १ । ८४। ६ में देखिये । 


सुनासीर मन महुँ असि## त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर बासा ॥ ७ ॥ 


ज्ञे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिल काक इव सबहि डेराहीं ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--सुनासीर' ( शुनासीर )=इन्द्रका एक नाम । लोलुपन्लोभवश चंचल; लोभी । 
अर्थ---इन्द्रके मनमै ऐसा ( अर्थात्‌ यह ) डर हुआ कि देवर्षि नारद्‌ हमारे नगर ( अमरावतीपुरी ) में निवास 
( अर्थात्‌ अपना दखल अधिकार जमाना ) चाहते हैं || ७ ॥ संसारमै जो लोग कामी और लोभी हैं, वे कुटिल कोएकी 
तरह सबसे डरते ( शङ्कित रहते ) हें ॥ ८ ॥ 


22 


। टिप्पणी--१ 'सुनासीर मन महुँ असि त्रासा' इति ( क ) कामदेवके चले जानेपर ऐसा कहकर जनाते हैं कि 

कामको भेजनेपर भी इन्द्रको शान्ति नहीष्तिस हुदै । देवर्षिका भारी सामर्थ्य देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता कि कामदेव 
5 नारदजीके मनमै विकार उसन्न कर सकेगा । अतएव वह चिन्ताग्रस्त है । इसीसे पुनः सोचने लगा | ( अथवा यह #कह 
१ .. सकते हैं कि पहले केवल डर कहकर उसे कामदेवके बुलानेका कारण इताया ओर अब बताते हैं कि इन्द्रको क्या डर 


था । यह भाव असि से सूचित होता है )। ( कुचालके कारण यहाँ सीधा-सीधा नाम न देकर शुनासीर रूढि नाम 


॥ दिया । अत्यन्त डर एवं देवर्षिका बड़ा भारी साम्ये दिखानेके लिये पहले “सुरेश कहा था | रूद्रसंहितामें भी 'शुनासीए'_ 


ही नाम आया है )। ( ख ) मन महुँ' का भाव कि वह अपना त्रास वचन और कर्मसे किसीपर प्रकट नहीं होने देता। 


ni सन हो-मन संतस हो रहा दै । वचनसे किसीसे कहता नहीं और उपाय कुछ चलता ( या सूझता भी ) नहीं; इस तरह 
4015 २ जनन, वचन और कमे तीनोंसे त्रास दिखाया । sa 


CT = 


हिः पा १९६१ में है अतः इस स्क हे यही पाठ रका हे । रा० प० काशिराज प्रतिक भी यही 
॥ ए्‌ 


री 


दोहा ११७ Vinay Avasthi अति शभधिन्द्रीय समि? ६9” मौनस-पीयूं 


प° प° प्र ०--सुनासीर! नाम सहेतुक है | 'सुष्टुनासीरं सेनासुखं यस्य सः सुनासीरः? ( अमरव्याख्यासुधा )1 
भाव कि सुरेशाके पास देवोंकी ( ३३ करोड़ ) अच्छी सेना है तो भी वह एक निष्काम ब्रह्महोकनिवासी निर्मोद हरि- 
भक्तको डर गया | भला ब्रह्मलोकवासी स्वर्गक्री इच्छा क्यों करेगा ! पर सुरेशके मनमै ऐसा विचार आया कि यदि वे मेरी 
अमरावती आरि छेनेका विचार करेंगे तो मेरे पास देवोंकी बड़ी अच्छी सेना है (इनके बलपर मैं उन्हें सफळ-मनोरथ 
न होने दूँगा ) । इसीसे सुरपतिको कुटिल काक-समान कहा और आगे कुत्तेके समान कादर, निर्लज आदि कहते हैं । 

& टिप्पणी--२ “चहत देवरिषि''' ” इति । [ कया त्रास है वह इस चरणमै बताया । देवरिषि' शब्द देकर सूचित 
करते हैं कि यह बिचार उसके मनमें कैसे उठा कि नारद्जी सुरलोक ( 0 अधिपत्य ) चाहते हें । 'चहत देवरिबि’ में 
भाव यह है कि अभी तो देवर्षि ही हैं ] तप करके देवर्षि हुए, अब देवरा/ होना चाहते हँ, ( इसीसे इन्होंने समाधि 
लगायी है, नहीं तो अब इन्हें और क्या चाहिये था । (पुनः, मम पुरजौँसा' का भाव कि उनका बसना ही मेरे प्रभुत्वके 
लोपका कारण होगा । वे देवर्षि हैं, अतः उनका वैसा ही सम्मान करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाके वशवर्ती हीना पड़ेगा | 
दूसरेकं आशज्वशवर्तती हुए तत्र इन्द्र किस बातके रह्‌ जायँगे | बि० नि०)। 'नारदजी इन्द्रलोककी प्राप्तिकी वासनासैमजन 
नहीं कर रहे हैं तत्र इन्द्रको ऐसा भय क्यों प्राप्त हुआ इस सम्भावित झङ्काका समाधान आगे करतेहेँ कि 'जे कामी” 

३ जे कामी लोलुप"? इति | ( क ) यहाँ कामी? को काककी उपमा दी । मानस मुखबंदमें भी कामीको काक 
कहा है । यथा “कामी काक बछाक विचारे | ३८ | ५ |” इन्द्रकी रीति कोएकी-सी है, यथा--'काक समान पाकरिषु 
रीती । छ्डी मलीन कतहुँ न प्रतीती । २। ३० २॥ इसीसे उसके लिये काककी उपमा दी । बिशेष आगे दोडा १२५ 
में देखिये । [ इन्द्रपद्‌ वेषरयिक सुखकी पराकाडा दै | इसलिये कामी, लोलुप और कुटिल कहा | काककी उपमा देकर 
छली आदि जनाया । छली, यथा 'सहित सहाय जाहु मम हेतू ।? मलिन, यथा “चहत देवरिषि मम पुर बासा ।? 'कतहुँ 
न प्रतीती' यथा “झुनि गति देखि सुरेस डेराना ।' ( वि० त्रिश ) ] 

नोट १ 'झुनि गति देखि“ से यहाँतकसे मिलक हुए: इलोक दूसरी सद्रसंहितामें ये हैं---“चकम्पे5थ झुनासीरो 
सनस्सन्तापविह्णलः ॥ ६ ॥ मनसातिविचिन्त्यासौ मुनिर्म राज्यमिच्छति । तद्विव्नकरणार्थं हि हरियत्नमियेष सः ॥ ७ ॥ 
सस्मार स स्मरं शक्रश्चेतसा देवनायकः । आजगाम द्रुतं कामस्समधीमंहिषीसुतः ॥ ८ ॥” मानसके “सुनासीरः मन असि 
च्रासा' “चहत देतरिषि रम एर बासा' की जगह इलोकमें क्रमश: “शुनासीर? “मनस्संतापविह्ृछः? “सुनिमें राज्यमिच्छति’ 
पद आये हैं । चो० ८ और दोहा २५ वक्ता ( शिवजी ) की आलोचना है । मानसके 'कामहि बोलि कीन्ह सनमाना? 
की जगह “सस्मार स स्मरं शक्रश्चेतसा देवनाय्रकः “' है | 


दो०--सूख हाड छै भाग सठ स्वान निरखि मृगराज । 
छीनि लेइ जनि जान जड तिमि सुरपद्विहि न लाज॥ १२५॥ 


~ 


और दुष्ट कुत्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और जैसे वह मूर्ख यह समझता है कि 


~ 


॥ ३ ७ 


कहों सिंह उसे छीन न छे, बैसे ही देवराज इन्द्रको ( यह सोचते हुए, कि देवर्षि मेरा राज्य छीन न लें लक 
नहीं लगी ॥ १२५ ॥ 

टिप्पणी --१ यहाँ इन्द्रपुरीका राज्य एवं भोग सूखा हाड़? है, इन्द्र श्वान है, नारद मृगराज हैं । देवर्षि एक तो 
भगवानके निष्काम भक्त हँ, फिर वे ब्रह्मलीकके निवासी हैँ जहाँका सुख और ऐश्वर्य इन्द्रढोकसे अनन्तगुण अधिक है, 
तब वे भला इन्द्रपुरीके सुखको इच्छा क्यों करने लगे! यह इन्द्रको न समझ पड़ा | इसीसे उसे “जड़? कहा--छीनि छेइ 
जनि जान जड़ ।' इन्द्र सूखी हृडडीके समान भोगको लेकर भागा, इसीसे उसे निर्लज्ज कहा--'तिमि सुरपतिहि न 
छाज ।' ओर महात्मासें अविश्वास और प्रतिकूछ कर्म करनेसे 'सठ? कह्दा-- लि भाग सठ ।' € भगवानक्रे भजनके 
आगे इन्द्रपुरीका सुख सूखी हृडीके समान है | हे 

२ इस परसङ्मे इन्द्रको दो उपमाएँ दी गयी -'कुटिदीककड्न' और 'सठ स्वान।' डरनेमें (एवं कुटिलतामें) काककी और 

(सूखा द्वाड्र लेकर ) भागनेमें श्वानकी | भक्त लक्ष्मीके विलासकेकमी निषिद्ध समझते हैं। यथा रमा बिलासु राम अनुरागी | 
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` जेपसे चबाता दै तत्र अपने पास इन्द्रको भी खड़े देखकर शङ्का नहीं करता, वैसे ही नीच पुरुष जिस पदार्थको ग्रहण 
क्ला है उसकी निस्सारता पर ध्यान नहीं देता |--इस इलोकके अनुसार दोहेका भाव यह 


५४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद दोहा १२६ ( १-२ ) 


ही _ “reveveshlSonbBhivansn-TrostDonaions- Avasthi ib-Bhuvan\VaniIrust-Donati 


i 
तजत बमन जिमि जन बढभागी ॥२।३२४॥' इसीसे इन्द्रके ऐश्वर्यको “सूख हाइ, की उपमा दी । श्वान सिंहके गुण और 
आहारको नहीं जानता और अपने 'सूखे हाइ” को बहुत (बड़ी न्यामत,भगवानकी अपूव देन) मानता है इसीसे उसे जड़? कहा | 

नोट=१ बैजनाथजी लिखते हैं कि नारदजी समस्त संसार-सुखको त्यागे हुए केवल एक मनरूपी मतवाले 
हाथीके मारनेवाले भगवहास हैं । उनको इन्द्रका राज्य क्या है ? अर्थात्‌ संसार-सुख सूखा हाड? है, मन मतङ्ग 

है और नारद सिंह हैं । १ हुँ र स 

पे० शुकदेवलालजी लिखते हैं कि जैसे कुत्ता सूखी हृडडीको बहुत बड़ा पदार्थ समझता है; वैसे ही हक नारद 
की ( देवषिं, भगवद्भक्त ) पदवीके आगे/छापने एक मन्वन्तरकें राज्यको बड़ा पदार्थ मानता दै । 

ळाला भगवानदीनजी लिखते हैं & देवेन्द्र किसीकी उत्क्ृष्टता नहीं सद्द सकते, इसी तरह नरेन्द्र भी । यह रजो- 
गुणका स्वभाव है, खासियत दै । क 

नोट - २ इन्द्रको काक और श्वान दोनोंकी उपमाएँ अयोध्याकाण्डमें भी उसके शङ्कित-हृदय, छली, कुटिल, 
महिन, अविश्वासी और कपट-कुचालकी सीमा तथा पर-अकाज-प्रिय और स्वार्थी स्वभाव होनेमें दी गयी हैं। यथा 

(कपट कुचालि सीचेँ सुरराजू । पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ काक समान पाकरिपु रीती | छली मलीन कतहुँ न 
प्रतीती ॥छूखि हिय हँसि कहकृपानिधानू । सरिस स्वान मघवान जुवानू ॥ २ | ३०२ | १-८ |? यही सब बातें 
दिखानेके लिये यहाँ ये दोनों उपमाएँ दी गयीं। छल और कुमार्गकी वह सीमा है । अपना कार्य साधना, पराया काज 
बिगाड़ना यही उसको प्रिय है । यही दिखलाना था । है 

इस दोहेसे मिल्ते-जुलते एवं उसपर प्रकाश डालनेवाले दो दोहे दोदावलीमें ये इँ--(१) 'छखि गयंद छ 
बलत सजि स्वान सुखानो हाड़ गज गुन मोल अहार बल महिमा जान कि राइ ॥ ३८० ॥' अर्थात्‌ हाथीको देखकर 
कुत्ता सूखी हृडडी लेकर भाग चलता है कि कहीं वह उसके आहारको छीन न ले । क्या वह मूर्ख हाथीके गुण, मूल्य, 
आहार, बल और महिमाको जान सकता है ? कदापि नहीं | ( २ ) कै निदरहु के आदरहु सिंहहि शवान सियार । हरप 
बिषाद न केसरिहि कुंजर-गंजनिहार ॥ ३८१ ॥' अर्थात्‌ सिंह”ती हाथीका मस्तक विदीर्ण करके खानेवाला है, वह दूसरे- 
का मारा हुआ ( शिकार ) तो छूता ही नहीं; तब भला बह सूखी हडडीकी तरफ दृष्टि ही क्यों डालेगा ?--ये सब भाव 
एवं और भी भाव दोहावलीके दोहोंसे मिलान करनेसे भलीभाँति स्पष्ट हो जाते हैं । जैसे कि कुत्तेके आदर वा निरादरसे 
सिंहको हर्ष वा विषाद नहीं होता, उसी तरह इन्द्र एवं कामदेवके आदर अथवा निरासे नारदजीके मनमें हर्ष या 
विधादसचक कोई भी विकार न उठा। यथा 'मयउ न नारद सन कछु रोषा । कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥' 
यहाँ उदाहरण अळंकार है । 

महर्षि पाणिनिजीने श्वान, मघवान्‌ ( इन्द्र ) ओर जवान इन तीनोंका ( तद्धितप्रकरणसे भिन्न प्रकरणोंमें ) एकः 
सरीखा रूप प्रदर्शित करनेके लिये अपने प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायीमे एक ही सून्नमें तीनोंको लिखा है | यथा श्वयुव- 
मघोनामतद्धिते । ६ । ४ । १३३ ।--यह सूत्र इस प्रकरणमें देनेका भाव ही यह है कि इन्द्र और युवानपुरुष दोनों 
प्रत्येक दझामें कुत्तेके समान ही हैं ।| के।मपरवशता एवं लोलुपतामे इनकी उपमा कुत्तेसे देना उचित ही है परंतु अन्य 
अवस्थामै नहीं । इसीलिये महर्षि पाणिनिजीने “अतद्धिते? शब्द दिया है । पाणिनिके “अतद्धिते? कहनेका भाव तर्डित- 
प्रकण्णके अतिरिक्त यह है कि जो जवान मनुष्य तत हिते अर्थात्‌ तत्‌ ( ब्रह्म ) की प्राप्तिके साधनमै लगा है उसकी गणना 
आन और इन्द्रको समान कोटिस नहीं करनी चाहिये। ( वे० भू. )। | लट्टायनसंहितामें भी तीनोंको समान कहा है; 
यथा 'समाः श्वयुवचासचा: ।' भर्तृहरिजीके 'कृमिकुरचित लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितस्‌ निरुपमरस प्रीत्या दा 
रास्थि निरामिषम्‌ । सुरपतिमपि श्वा पाश्वस्थं चिछोक्‍्य न शङ्कते नहि गणयति छ्ु॒द्रो जन्तुः तस्स? (नीति- 
जतक ९) अर्थात कीडोसे व्यास, लारसे भीगे, दुर्गन्ध, निन्दित, नीरस और मांसरहित मनु 


ष्यको हड्डीको निज कुत्ता 
निकलता है कि निल इन्द्र 
ली हडडीके समान अपने राज्यको निस्सार नहीं समझता । SR 


र ee मदन जब गएउ रह साया बसंत निरमएऊ ॥१॥ 
ङित बिबिध बिटप बहु रंगा. कूजहि कोकिल गुंजहि भुंगा ॥२॥ 
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शब्दार्थ--मदनरकामदेव । मायाञ्संकल्प, शक्ति । निरमएउ=निर्माण किया; रचा; उन्न किया | कुसुमित= 
पुष्पित; फूले हुए । कूजना (सं० कूजन)च्त्रोलना; मधुर शब्द करना; कुहू-कुहू करना | यथा कूजत पिक मानहु गज माते” 
३।३८।५। 'कुह् कुहू कोकिल धुनि करहों । सुनि रव सरस ध्यान सुनि टरहीं | २ | ४० |? कूजहिँ खग खग नाना ब्दा 
। ७ | २३ |! 'बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा | जल खग कूजत गुंजत खगा 1! 'गुंजना, गुंजरना? (सं० गुंज)=भौरोंका 
भनभनाना; मधुर ध्वनि निकालना; शुनगुनाना, यथा मधुर झुखर गुंजत बहु झगा | ३ | ४० । १ |? ६ 

अर्थ--जत्र कामदेव उस आश्रममें गया तब उसने अपनी मायासे वसन्तक्रतुका निर्माण किया | १॥ नाना प्रकाशक 
वृक्ष रङ्ग-बिरङ्गके फूलोंसे खिल उठे ( लद गये ) | कोयले कुहू-कुहू कर 2 हैं ओर मोरे गुजार कर रहे हैं ॥ २ ॥ 

नोंट--१ कामदेवका प्रसङ्ग 'चलेड हरषि हिय जलूचरकेतू” १२५ # पर छोड़ा था । बीचमें इन्द्रकी काकः 
श्रान-इव रीतिःवा स्वमावका वर्णन करने लगे थे | अब पुनः कामका बृत्त 

२ यहाँ विध्न करनेको जाते समय मदन” नाम दिया और अन्तमें लौटते समय भी अर्थात्‌ प्रसज्ञके उपक्रम और 
उपसंहार दोनों में यही नाम दिया गया है यहाँ मदन जब गयऊ' और अन्तमें गएउ मदन तब सहित सहाई ।१२७।२।' 
इस शब्दके प्रगोगमें गूट भाव, आशय और चमत्कार दै; वह यह कि यहद जाता तो बड़े मद्के साथ है- चढेउ हरि! 
पर वहाँ इसकी दाल न चलेगी, इसका “मद” न? रह जायगा। इसी प्रकार श्रीशिवजीकी समाधि छुटानेके प्रसज्ञमें कद्दा 
गया है । यथा '्द्रहि देखि मदन भय माना । "मदन अनल सखा सही ॥ ८६ ॥ देखि रसाळ बिटप बर साखा । तेहि 
पर चढेउ मदुनु सन भाखा ॥ 7 सोरभ पढकव मदन बिछोका ।? 


टिप्पणी १" जब गएऊ |” इति | ( क ) जत्र आश्रममें गया तब वसन्दका निर्माण किया, इस कथनसे 
जनाया कि जब नारदजी उस आश्रममें गये थे तत्र वसन्तक्रतु न थी; क्योंकि यदि होती तो उसका वर्णन पूर्व ही किया 
गया होता । ज्र वे गये थे तत्र इतना ही कहा था कि 'निरखि सैल सरि बिपिन बिमागा' और जब कामदेव वहाँ पहुँचा 
तब भी वसन्त न था, इसने जाकर अपनी मायासे वसन्तकऋछछा निर्माण किया । आगे वसन्तका रूप दिखाते हैं। [(ख) 
इन्द्रने कहा था कि 'सहित सहाय जांहु मम हेतू । वह सहाय कीन है, यहं यहाँ बताया | पाँच अर्धालियोंमें इसका 
वर्णन करके तत्र छठी अर्घाढीसँ कहा है कि (देखि सहाय सदन हरषाना' अर्थात्‌ यही इसके सहायक हैं | | ( ग ) 
“कुसुमित बिबिध विटप बहु रंडी -वित्रिध प्रकारके वृक्ष फूले हुए हैं, इसीसे बहुत रङ्गक हैं | (घ) क्रजर्हि कोकिल 
यह कोवलॉका कूजना कुद्द-कुद्दू करना मुनिका ध्यान छुड़ानेके लिये है । कोकिलोंकी कूजसे ध्यानमें विक्षेप होता ही दै; 
यथा 'कुहू-कुहु कोकिल"? ( उपयुक्त ) | ये सत्र उद्दीपन हैं । 
चली सुहावनि त्रिविध बयारी | काम कृसानु बढावनिहारी% ॥ ३॥ 
रंभादिक सुरनारि नवीना | सकल असमसर कला प्रबीना ॥४॥ 

५ राब्दार्थ- घयारीत्वन, वायु, हवा । रम्भा--एक अप्सरा जो क्षीर मथकर प्रकट किये हुए चोदह 
रत्नामेसे एक रत्न है । सुरनारि=देववधूटियाँ, अप्सराएँ । नवीनाऱ्नवयौवना, नयी उभरती हुई जवानीवाढी | असमङ 
विषमन्पाँच, तीर | असमसस्त्पञ्चचाण । विषमवाण=्कामदेव । 'कलछा?--हृत्य, गान, हाव-भाव-कठाक्ष आदि श्वङ्गारके 
जितने अङ्ग हैं वे ही कला” हँ। यथा “भावः कटाक्ष हेतुश्च शङ्गारे बीजमादिमम्‌ । प्रेममानः प्रणेयश्च स्नेहो रागश्च संस्झृत:॥ 
अनुरागः स एव स्यादंकुरः पर्ळवस्तथा । कलिका कुधुमानीति फलं भोग: स पुव च |” (सत्योपाख्यान । वै०) विशेष 
“सकल कला करि कोटि बिधि हारेड सेन समेत । १।८६। में देखिये । प्रबीना (प्रवीण)=्कुशळ, निपुण, पूरा होशियार । 

५ अर्थ-कामाग्निको उकसान उभाड़ने उत्तेजित करनेवाळी सुद्दावनी, (शीतल,मन्द,सुगन्धित) तीनों प्रकारकी वायु 
चलने ठगी ॥ ३ ॥ रम्मा आदि नवयावना (उठती जवानीवाली) अप्सराएँ जो समस्त कामकळाओंमें निपुण हैं ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी--१ ) (क) चली सुह्दावनि त्रिविध वयारी' इति | पवन शीतळ, मन्द्‌ और सुगन्धयुक्त त्रिविध प्रकारका है। 


® अह 0. १, १७६२ । वढ़ावनिहारी-१६६१, छ०, को० राम, १७०४ | शारीरमें काम यदि अल्प 
भी हो तो त्रिविध बयारि उसे बहुत कर देती हैं । जगढ्यककह में भाव पह है कि जिनके मन कामकी ओरसे मर गये हे 

उनको फिर जिला देती है । मुनियोंके मनमें काम पड़ा सो रहा था छुसको जगा देती है| 
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यहाँ हवामें तीनों गुण हैं | गंगाजलके स्पशंसे वह शीतल दै वनके बृक्षोंकी आड़से होकर आनेसे मन्द्‌ है और झोके 
सरसे सुगन्धित है | अथवा, स्वाभाविक ही शीतळ,मन्द ऑर सुगन्धित है । यह सब कामदेवकी मायामे निर्मित हुए हैं, 
अत; बिना कारण स्वाभाविक ही त्रिविधगुणयुक्त हो सकती है | (ख) 'काम छसाजु बढ़ावनिहारों इति | अर्थात्‌ कामको 
प्रज्वलित कर देनेवाली है | कामदेवकी इच्छा है कि नारदमुनि कामासक्त हो जायें, इसीसे कामदेवने कामाग्निको प्रज्वलित 
करनेवाली त्रिविध 'बयारि' चलायी । (बयारि' कामकी दूतिनी भी कही गयी है? यथा--'न्रिबिध बयारि बसीठी आई । 
३।३८ |! ) (ग ) यहाँतक नारदजीके मनमें क्षोम उसन्न करनेके लिये उनको वनको शोमा दिखायी । यथा— 
८ (छछिमचु देखु बिपिन कै सोमा । देहर्त केहि कर मन नहिं छोमा ॥ २ । ३७ | ३ |?, जागइ मनोभव मुएंहुँ मन बन 
सुसगता न परे कही । १ | ८६ ।' कस 

चोट--१ बनमें सब बक्षोंमें सुगन्धिष पुष्प खिले हुए हैं । फूलोंकी सुगन्धसे रक्तमें गर्मी पैदा होती है जिससे 
कामकी जागति होती है, काम उसन्न हो जाता है । कोकिलकी कूज और भ्रमरोंकी गूँज इत्यादि श्रृङ्गाररसके उद्दीपन 
विभाव हैं जिनसे काम जाग उठता है | 'त्रिबिध बयारि' को “काम कृसानु बढ़ावनिहारी' विशेषण देकर जनाया कि यह 
कामकी सच्चो सहायिका है । गीतल-मन्द-सुगन्धित पवन कामाग्निको विशेष प्रज्वलित करता है, इसीसे उसको कामका 
एक खास एवं सच्चा सखा अन्यत्र कहा गया | यथा-'सीतरू सुगन्ध सुमन्द॒ मारुत सदन अनर सखा सही । १ । ८६ |? 
छळ कामकी मायाका विस्तार क्रमसे हुआ है | प्रथम वनको शोभायुक्त बनाया गया । रंग-रंगके नाना प्रकारके पुष्पोंसे 
लदे हुए अनेक प्रकारके वृक्ष, कोयलोको कूज और श्रमरोंकी गूँज यह सब वनकी सुभगता है जिससे काम जाग्रत्‌ हो । 
तसश्चात्‌ “त्रिविध बयारि' का निर्माण कहा गया जो जागे हुए कामको प्रज्वलित कर दे । कामाग्निके प्रज्वलित होनेपर 
फिर उसे कामासक्त कर देती है | इसीसे आगे अप्सराओंका वर्णन है । 


A 


२--यहाँ पवन, समोर, मारुत आदि शब्द न देकर _ “यारि? स्जीछिंग वाचक शब्दका देना भी साभिप्राय है | 
पबनादि पुल्लिंग है| पुरुपको देखकर पुरुप नहीं मोहित होता, स्रीको देखकर मोहित हो जाता है। अतएव ख्रीलिंग शब्द 
देकर जनाया कि इसका (बयारिका) देहमें लगना ऐसा ही है जैसे कोई त्री आरिंगन कर रही हो। स्रीका स्पर काम।ग्निको 
बढ़ाता ही है । पबनसे अग्नि प्रज्वलित होता है अतः काममै अग्निका आरोप करनेसे “सल अभेद रूपक अळंकार” ह । 
३--मगवान्‌ झंकरकी समाधि छुड़ानेको जब कामदेव गया था तब प्रथमसे ही उसके मनमें शङ्का थी | यथात 
“संसु बिरोध न कुसल मोहिं` । ८३ । तदपि करब में काज तुम्हारा । `''चलत सार अस हृदय बिचारा । शिव बिरोध 
ध्रुव मरु हमारा॥' इसीसे उसने वहाँ जानपर खेळकर अपना सारा प्रभाव दिखाया जिससे 'जागइ मनोमव मुएहुँ मन'। 
ओर यहाँ तो उसको विश्वास था कि मुनिकी समाधि मैं सहज ही छुड़ा दूँगा? इसलिये यहाँ पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाया । 
दूसरे भगवान्‌ शंकर ईश-कोरिमें है औक नारद्‌जी “देवर्षि? ही हैं । इसलिये यहाँ 'बढ़ावनिहारी” ही कहा गया । अथवा, 
बयारी' हीके साथ 'बढ़ावनिहारी' कहकर जनाया कि इसके पूर्व जिन सहायकोंका वर्णन किया गया है वे कामको जज्माने- 
\ बाले थे और यह उसे प्रज्यलित करनेवाली है । 


॥ ` टिप्णी- २ “रमादिक सुरनारि ”” इति । (क) यहाँ 'निज्ञ साया बसंत निरमएउ' से लेकर 'कास कुसाजु 
\ तक कामका बल कहा, अव उसका परम बल कहते हैं, यथा--एहि के एक परम बळ नारी | तेहि तें उबर सुभठ सोइ 
मारी ॥ ३। ३८॥ (ख) [रम्माको आदि (आरम्भ) में दिया क्‍योंकि यह चोद रल्नॉमेंसे एक है । और “आदि? दाब्दसे 
उबंशी, मेनका प्रति अप्सराओंका भी बाँ होना जनाया] सुरनारि से दिव्य ओर “नबीनाः से सुन्दर एवं घोडशवर्षकी 
युबा अवस्थावाली सूचित किया । नवयौवना होनेमें सब कामकला लगती है; इसीसे “नीना? कहा । (पुनः भाव कि बचा 

= पैदा होनेसे शरीरकी कान्ति जाती रहती है, यथा--जननी जोबन बिटप कुठारी” पर ये सदा नवयौवना ही बनी रहती 

७1 निक झे हक "2४ कट: मद्‌ Ee _ ~ नेमे 

4 अप्सणऑके सुन्दर शस्य, गान ओर दाबभावसे तो कामको बड़ी सहायता मिलती है ही, यह तो नित्य ही देख 

` आता है, उसपर फिर देवाङ्नाओके रूप और गानका कहना ही क्या? इसीसे आगे इन्हें 'सहायः और पपर कहते 
रा) (अमस र डु अ सु सहाय” ओर “बळ? कहते हैं) । 
(र) अलमससरुकका प्रबीना' कहकर जनाया किन? जीके समीप जाकर अपना सब कामकला-कौशल कर 

क्‍ $ 10 दिखाया, सब कराए एक-एक कस्के उनके सामने कीं^ ; । 


१: ८.३ हु पर फक) 
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दोहा १२६ ( ३-४ ) Vinay ५५5 मत्ते।फ़ा GSN dhations मानस-पीयुष 


'असमसर-कला' इति । 
प्रसिद्ध मीमांसक मण्डन मिश्रकी पत्नी परम विदुषी श्री्ारदाने कामशास्रसम्बन्धी प्रइनोसे ही: श्रीशंकराचारयंजीको 
निरुत्तर कर दिया, तब श्रीशंकराचायंजीने समय लेकर अमरुक राजाके मृत शारीरमें प्रविष्ट हो उनकी 'रानियाँसे काम- 
कलाओंका ज्ञान प्राप्त करके उत्तर दिया था। विदुषी भारतीके वे प्रइन ये हैँ-कलाः किथत्यो चद पुष्पधन्वनः किमात्मिकाः 
किञ्च पदं समाश्रिताः। पूवे च पक्षे कथमन्यथास्थितिः कथं युवत्यां कथमेव पूरुषे ॥' अतः" ज्ञात हुआ.कि सत्री ओर पुरुषके 
लिये भिन्न-भिन्न रूपेण काम अपनी कलाओंका प्रयोग करता है । सम्भवतः कामने शिवजीके ऊपर पुरुषसम्त्रन्धी 
कलाओंका ही प्रयोग किवा होगा और उनमें भी जिनका सम्बन्ध NE बेरा होगा | ओर रंभादिक सुर नारि 
नवीना । सकल असमसर-कला प्रबीना ॥' अनेक सुर-नारियोंके साथ सम्पूर्ण #»ओंको प्रयोगरूपसे नारदको दिखलाया 
था । यहाँपर उनकी व्याख्या न करके केवळ कुछ कलाओंका नाममात्र दे हिँ्रा जाता है | 
बाभ्रव्य क्रषिका मत है कि “आलिंगनखुम्बननखच्छेददशन च्छेदसंवेशनसीत्कृतपुरुपायितोपरिष्टानाम्‌ , अष्टानामष्ट- 
घाविकल्पभेदादष्टाव्काः चतुःषष्टि रेति बाभ्रवीयाः ॥' (कामसूत्र २ | ४ | ४) आछिंगनादि आठौं कलाओंमे प्रत्येके 
आठ-आठ भेद होनेसे कुळ चौंगठ कलाएँ हुई। परन्तु वात्स्यायन ऋषिका कहना है कि चौसठ उपभेदमें देदाभेदसे 
विभिन्नता भी है । जैसे 'पांचालिकी च चतुःषछिरपरा' 'मागधौरपरा च ।' ( वात्स्यायनसूत्र १ | ३ | १७ ) तथा उपर्युक्त 
आलिंगनादिके अतिरिक्त चार मुख्य भेद और हैं तथा सबके बराबर उपभेद नहीं होते, जैसे सप्तप्ण ब्रक्षके प्रत्येक 
पल्लवॉँमें सात-सात ही पत्ते नहीं होते न्यूनाधिक भी होते हैं ओर पञ्चवणी बलिके सभी कोक पाँच रंगवाले ही नहीं होते । 
न्यूनाधिक भी रंगोंका सम्मिश्रण होता है । यथा--“विक्ल्पवर्गाणामष्टानां न्यूना थिक्रत्वदशेनात्‌-प्रहरणानविरुतघुरुषोप- 
सृतचित्ररतादीनामन्येषामपि वर्गाणामिह प्रवेशनात्‌ प्रायोचादोऽयस्‌ | यथा सप्तपर्णो वृक्ष: पञ्चचगो बलिरिति वात्स्यायनः॥? 
(वा०सू०२।४।५)। 
मुख्यतः कामकलाएँ आलिंगनादि आठ ही हैं, यही बाभ्रव्य ओर वात्स्यायवादिके मतका निष्क है । वैसे तो 
सकल कला करि कोटि बिधि।? के अनुसार एकःएकके कोटियो ( अनेकों ) उपभेद हैं पर महर्षि वात्स्यायनके 
मतानुसार कुछ मोटे-मोटे उपभेट्ग ये हैं- 


१--आलिंगनके आठमेद-स्पष्टकम्‌ १, विद्वकम्‌ २, उद्धुश्कम्‌ ३, पीड़ितकम्‌ ४, इति-(वा० सू० २। ४ | ६) 
लतावेट्रितकम्‌ ५, ब्रक्षाधिरूढरकम्‌ ६, तिळतण्डुलकम्‌ ७, क्षीरनीरकम्‌ ८--इति च ॥' ( वा० सू० २ १४) 
२--चुम्बनके सोलह भेद्‌--१ निमित्तक, २ स्फुरितक, ३ घट्टिक, ४ सम, ५ तिर्यक , ६ उद्भ्रान्त, ७ द्यत 
८ अवपीड़ितक, ९ अञ्चित, १० मृढु, ११ उत्तर, १२ प्रतिरोध, १३ चलित, १४ रागसंदीपक, १५ प्रतित्रोत्रित और १६ 
समौष्ट । ( वा० सू० ३ | ४ । १-३२ ) © 
७ आठ प्रकारके नखच्छेद--आच्छुरितक, अचन्द्र, मण्डल, रेखा, व्याहछ्नख, मयूरपदक, शशप्छुतक और 
उत्पलपत्रक ( ३। ६ | १-३२ ) 
४--आठ प्रकारके दशनच्छेद--गूढुक, उच्छुनक, बिन्दु, बिन्दुमाला, प्रवासमणि, मणिमाला, खण्डाश्रक और 
वाराहचर्वित ( ३ । ५। १-१९ ) 
५ -संवेशनके ग्यारह भेद--उत्छुल्लकक, जिम्भ्रत, उजिम्भत, इन्द्राणिक, सपुटक, पीड़ितक, उतीड्रितक, 
प्रपीड़ितक, वेष्टितक, वाड़विक ओर भूगनक । ( ३। ६ । १-१९ ) 
६--सीत्कृतके मन्द्‌, चण्ड, उरुवेग और कलकूजित--ये चार भेद हैं | ( ३ । ६ | २०-२७ ) 
७--पुरुषायितके श्रमित और प्रतियोगित भेद हैं । ( ३। ८। १, २) 
८--औपरिश्कके निन्द, कष्टायित और विनिन्द-- ये तीन भेद हैं । ( ३। ९ | १-६ ) 
९--प्रहरणनके सात भेद हैं-तिरयक्‌ , पेटिक्‌ , चण्डित, स्वहित, अपहस्तक, ्रखुतक और मौष्ठक (३।७।१-४) 
१०--विरुतके आठ भेद हैं-- हिंकार, स्तनित, ०बिुित, सीत्कत, दूतकृत, फूत्कत और प्रविरुत | 
(३।७।५-१७) हि 
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५५२ श्रीमद्वामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १२६ ( ५ ) 
: iney=Avasthi-Sahit-BhtvanNentTrostDonations रे नल ड 
 ५१-पुरुषोपसुसत ( पुरुपोपसत ? ) के मन्द, चाह और अधिकृत तीन भेद हैं । 
 ५२--वित्ररतके चालीस भेद हैं-वेणुदारित १, शूलाचितक २, कार्कटक ३, पराब्रृतक ४, चित्रक ५, 
 अवालम्बितक ६, धेनुक ७, पद्मक ८, शौन ९, ऐणेय १०, छागल १, खराक्रात्त १२, मार्जारक १३, ललितक १४, 
` व्याध्रास्कन्द्न १५, गजोपमर्दित १६, वाराहप्रष्टक १७, तुरगाधिरूदृक १८, संघाटक १९, गोयूथिक 5७ रेखा २१, 
` सरित २२, उद्भुंग्नक २३, उरुत्फुटनक २४, फणिपाशक २, शिथतक २६, हिए्डो ठक २७, कौम २८, ञध्वंगतोरुयुग २९, 
पारिवर्तित ३०, समुद्र २१, परिवर्तमक ३२, पत्रयुग्मक ३२, वंपरीतक ३४, हुलक ३%; चटकविलसित ३६, भ्रमरक ३७, 
ऐखोलित ३८, अवमदनक ३९ ओर ठ्सुप ४० । 
अद्लीलता एबं अनुभवहीनत, ५ कारण उपयुक्त कला-भैदोंका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । वात्स्यायन 
महर्षिका तो कहना है कि- न शाखमर्तीत्यनी\सयोशो हि समीक्ष्यते । शाखार्थान्‌ व्यापिनि विद्यात्‌ प्रयोगांस्त्वेकदेशिकान्‌ ॥! 
(७।६।१५)। समस्त विषय लिखना शासनका महत्त्व है, परंतु उसका करनेवाला प्रत्येक नहीं होना चाहिये । वे» 
भू० जीसे खोज कराकर लिख दिया है ) । 
है क त क). 
करहिं गान बहु तान तरणा । बहु बाघ क्रीड़हिं पान पतगा ॥५॥। 
शन्दार्थ-तान तरंगन्अळापचारी; ल्यकी लहर | तानरूगानेका एक अंग । अनुलोम-विलोम गतिसे गमन । 
अनेक विभाग करके सुरका खींचना; आलाप । संगीत दामोदरके मतसे स्वरोंसे उत्पन्न तान उनचास ( ४९ ) हैं | इन 
| ४९ से आठ हजार तीन सौ कूट तान निकलते हैं |" ( श० सा० )। तरंगन्स्परोंका चढ्राव-उतार--बहु भाँति तान 
a तरंग सुनि गंधव किन्नर छाजहीं ।', किरहि “तान तरंगा” अर्थात्‌ राग अलापको रुक-रुककर बढ़ाती हैं. जिससे उसमें 
1 उहह उठे जिसे उपज कहते हैं | क्रीड़ाजकेलि, आमोद-प्रमोद, कल्लोल, खेल-कूद । पतंगर-गेंद, कंदुक । यथा--योज्सौ 
| खया करसरोजहतः पतङ्गो दिल्लु ञ्रसन्श्जमत एजयतेऽक्षिणी से । मार ५। २ । १४ |? अर्थात्‌ तुम जो अपने करकमलोंसे 
3 थपकी मारकर इस कंदुकको उछाल रही हो सो यह दिशा-विदिशाओंमें जाता हुआ मेरे नेत्रोंको चंचल कर रहा है। 
विशेष भावार्थ नोटमें देखिये । च 
अर्थ--( वे नवयोबना अप्सराएँ. बहुत आलापकारीके साथ) गान कर रही हैं, बहुत तानके तरंग (उपज मूर्छना 
आदि) रेती हैं। हार्थोमे गेंद लिये हुए बहुत प्रकारसे उससे क्रीड़ा कर रही हैं (उसे थपकी देती और उछाळती हैं)॥५॥ 
ॐ बहु बिधि क्रीड़हिं पानि पतंशा ॐ 
“पुतंग?--इस शब्दके अनेक अर्थे हैं। किसोने इसका अर्थ गुड्डी, “कनको आ?, किसीने चिनगारी”, किसीने 
(अरुण और किसीने गेंद किया है ओर उसी अके योगसे बहु बिधि क्रीड़हिं पानि पतंगा ।' के भाव यों कहे हैं-- 
(१) ह्यब-भावसहित मद्नानन्द्तरद्धक क्रीड़ाएं करती हैं। भाव बतानेभें हाथ ऐसे चंचल चलते हैं जैसे पवनके वश पतंग 
आकाशमै उड़ता है । हाथोंको पतंगकी तरह अनेक प्रकारें (हाव-भाव दर्शानेके निमित्त) चलाती थीं--( रा० प्रश )। 
विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि “तानो उपजके साथ मनमें जो तरंगें उठती थीं उसीके अनुसार हाव-भावको हा थोके 
द्वारा दर्शाती थीं; | जैसा सस्योपाख्यानमे कहा ह यसो हस्तस्ततो इष्टियसो दृष्टिस्ततो मनः । यतो सनस्ततो भावों 
साबस्ततो रसः \१॥ अंगेनालम्ब्य थद्‌ गीतं हस्तेगाथ प्रदशयेत्‌। चश्ुर्भ्याम्मावसित्याइुः पादास्यां ताळ निर्णयः ॥ २॥? 
बने-गानेके समय जो गरोरकी व्यवस्था हो जाती है सो यों है ) जिस ओर हाथ रहे उसी ओर दृष्टि रहती 
है और जहाँपर दृष्टि रहे वहींपर मन लगा रहे । जहाँ मन हो वहीं भाव दर्शाया जावे और जहाँ भाव दर्शाया न 
५ बंहीं रस उलन्न होता है ॥१॥ जिस गीतको सुखसे अछापे उसका अर्थ हाथोंके इशारेसे जग जोसे आ करे 
और पार्वोसे ताल सूचित करता जावे ॥२॥? ( बैजनाथजी )] वे 'पतंग' का अः दुडी” करते हे । से भाव प्रकट 
॥ २--अलापचारीके साथ भाव दशानेमें इतनी फुर्तीसे हाथ चलते हैं, जैसे अग्निसे चिनगारी शीघ्र निकलती है। 
32? , बा, जैसे हाथमें चिनगारी होनेसे हाथ शी चलते हैं, बदलते रहते हैं वैसे ये पैंतरे चद्लती हँ । 


बी, जैसे अरुणोद्यका रंग वेसे, हाथोंसे क्रीडा करती हैं... 
) ती हँ--(रा«प०प०, बाबू श्यामसुन्दरदास ) । 


ही देकर रे ल rr ७ औरुरुसहायलाल, प्रोफे० दीनजी, शुकदेवलालजी )। 
ला अथ सूर्य करके यह अर्थ अरे ए ओर (निजी, 
खसे मनसै विक्षेप हो। ^ और हाथ उठाकर कीड़ा करती हैं। ऐसा करके अपने 
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धि श्रीमद्वागबतमें राजा अग्नीभ्रजीके पास पूर्वचित्ति अप्सराका जाकर क्रीड़ा करना जहां ( स्कन्ध ५ अ० २ 
में ) वर्णित है वहाँ अप्सराकी एक क्रीड़ा थह भी वणेन की गयी है । राजाने अप्सरासे कहा कि तुम अपने करकंजसे 
गेंदको थपकी दे-देकर उछालती हो, जहाँ-जहाँ वह जाता है वहीं-वहीं मेरी दृष्टि जाती है, जिससे मेरे नेत्र चंचल हो रहे 
हैं ।' यह भी कामकी एक कला है । पुनः, स्कन्ध ३ अ० २० इलोक ३६ में भी यह शब्द ऐसे ही प्रसंगपर गेंदके अर्थमें 
आया है, यथा--नैकत्र ते जयति झारिनि पादपद्मं व्नन्त्या झुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम्‌ | मध्यं चिषी दति ब्रृहत्स्तनमार- 
मीत शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखासमूह: । अर्थात्‌ हे प्रशंसा करनेयोग्य रूपवाली ! तुम्हारे चरण-कमल एक जगह नहीं 
रहते, क्योंकि तुम गेंद उछालती हो और जत्र वह पृथ्वीपर गिरता है तत्र १ कि: कर थपकी मारती हो | 

नवयौवना सुन्दर ख्रियाँका गेंद-क्रीड़ा करना बहुत ठोर पाया जाता /'यथा भागवते स्कन्ध ३ अ० २२ इलो० 
१७ --यां हस्यप्ृष्ठे क्वणदडिघशोमां विक्रीडतीं कन्दुकविह्ृलाक्षीस । विश्वीवसुन्यंपततस्वा द्विमाना द्विलोक्य संमोहबिमूढ- 
चेताः ॥' अर्थात्‌ हे महाराज ! आपकी यह सुन्दरी कन्या एक बार महदलके ऊपर कंदुक-्रीड़ा कर रही थी, विश्वावसु 
इसकी अपूर्व शोमा देख मोहित हृुआ''। 

अस्तु, यहाँ यही अर्थ और यही भावार्थ जो उपर्युक्त इलोकॉमें पाया जाता है, पूर्ण संगत और ठीक प्रतीत होता है | 

श्रीमद्भागवतके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि “पाणि पतङ्गः क्रीड़ा' से भी देवता एवं ऋषियोंके मन मोहित हो गये । 
और यहाँ श्रेष्ठसे श्रेष्ठ अप्सराएँ-देवाङ्गनाएँ, तान-तरङ्गके साथ गान भी कर रही हैं और गेंदकी क्रीड़ा भी कर रही हैं | 
यह सब्र मुनिकी समाधि छुड़ानेके लिये ही किया गया । यथा--'सुर सुंदरी करहि कल गांना । सुनत श्रवन छूटहि 
सुनि ध्याना । १। ६१ | “बहु भाँति तान तरंग सुनि गन्धव किन्नर छाजहीं ( गी० | ७ | १९ ) 

देखि सहाय मदन हरपाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना ॥ ६॥ 

काम कला कछ गुनिहि न व्यापी । निज्भु भय डरेउ मनोभव पापी ॥ ७॥ 

सीम कि चापि सके कोउ तास | बड़ रखवार रमापति जास ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--प्रपश्च-माया, रचना । जैसे कि भीनी-भीनी बँदोंकी जलवर्षा, पुष्पत्राणोंकी वर्षा, इत्यादि कामवर्द्धक 
क्रियाएँ, छल, आडम्बर । कामनहैला=मोहन, आकर्षण, उच्चाटन और वशीकरण आदिके उपाय | ऊपर चौ० ४ में देखिये । 
व्यापना=असर करना, लगना, प्रभाव डालना, आकर्षित करना | मनोमवन्कामदेव | सीम ( सीमा )5ह६, सरहद्द, 
दें सीस ईस के जो हदि जन की सीम चरे? (वि० १३७ )। चॉपना-दबा लेना, यथा-*तिनकी 


मर्यादा | यथा-- हैं काके द्वे 
न काम सके चापि छाँह । तुलसी जे बसहिं रघुवीर बाँह । गी० २ | ४९ | ६।? व ड़=समळ, सत्रसे बड़ा, समर्थ, श्रेष्ठ । 

अर्थ -कामदेव सहायकको देखकर हर्षित हुआ फिर उसने अनेक प्रकारके प्रपञ्च रचे ॥ ६ ॥ कामके कोई भी 
करतब मुनिको किंचित्‌ भी न व्यापे | पापी कामदेव अपने ही डरसे डर गया & ७ ॥ श्रीलक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके 
बड़े रक्षुक हँ, उसकी सीमाको कौन दबा सकता है ? ( कोई भी तो नहीं )॥ ८ ॥ * 

 टिपणी--१ 'देखि सहाय"? इति । ( क ) इन्द्रकी आज्ञा थी कि 'सहित सहाय जाहु मम हेतू”; अब यहाँ आकर 

बताते हैं कि वे सहाय? कौन हैं । पाँच अर्धालियोंमें जिनका वर्णन किया गया यही वे सहायक हैं जिन्हें वह साथ छाया | 
( इनको सहायक इस विचारसे कहा कि वे सत्र कामोद्दीपन करते हैं ) | ऊपर चौ० १-४ देखिये | कामकी सेनाका वर्णन 
अरण्यकाण्ड में सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल | ३७ |? से लेकर "एहि के एक परम बल नारी | तेहि तें उबर 
सुभट सोइ मारी । ३८। १२ |? तक है । (ख) “हरषाना” । हर्षित हुआ कि अब कार्य सफल हुआ, देर नहीं, सब ठाट- 
बाट ठीक बन गया, अत्र नारद बच नहीं सकते, शीघ्र ही हमारे जालमें फँसते हैं, कामासक्त होने ही चाहते हैं | अथवा 
सहायकको सुन्द्रता देखकर प्रसन्न हुआ । (ग ) यहाँतक सहायकोंकी कलाका वर्णन हुआ । आगे अत्र उसने स्वयं अपना 
अनेक प्रकारका प्रपञ्च रचा | जैसे कि सुमनशर अर्थात्‌ कामबाणका चलाना, इत्यादि | यथा --/सकल कला करि कोटि बिधि 
हारेउ सेन समेत । चली न अचल समाधि सिव कोपेउ 8 निकेत | १। ८६ |? 'देखि रसाळ बिटप बर साखा। तेहि पर 
चढेउ मदनु मन माखा ॥ सुमन चाप निज सर संधाने |“ नानल लगि ताने ॥ छाँ डे बिषम त्रिसिख उर लागे। 
छ्टि समाघि संसु तब जागे ॥' नाना विधिके प्रपञ्च श्ङ्गाररसके ग्रबयोमै लिखे हैं । (घ) 'कीन्हेसि पुनि? का भाव कि एक 
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हर प्रपञ्च कर चुका है, यथा--तिदि आश्रमहि सदन जव गाएक । RITE वसंत Ca र है क अब पुनः करने 
लगा । ( अथवा, प्रथम सहायक सेनाको देखकर हथ हुआ, 7 यहद देखकर कि 8 एक भी कलाने _अभीतक 
कुछ भी असर नहीं किया, उसने फिर स्वयं प्रपंच रचे । वि० त्रि० का मत है कि वायुके केसे अप्सराओंके अंचल 
आदिका हट जाना इत्यादि प्रकारे प्रपंच किये । ) 
२-_'काम कला कछु मुनिहि न व्यापी" '” इति | i क्‌) "सकळ si प्रबीना' रम्भादि अप्सराओं ने 
¬ अपनी समस्त कळाए कीं और फिर कामृ्धेवने स्वयं भी अनेक प्रपञ्च रन फिर भी "कामकला? न व्यापी, यह कहकर 
(३) का हरिकला स्पष्टक, या । ( ख ) निज सय डरेउ' का भाव कि नारदजीकी ओरसे भय नहीं | 
( भाव यह किमि तो किंचित भी प्रतिके-ुत्मक क्ररदष्टि उसकी ओर नहीं की, परंठ इसने उनसे द्रोह किया है, 
इसीसे बह स्वयं भयभीत हो रहा है | यथा--परद्वोही को होहिं निसंका' | ७। ११२ । २ |! इसीसे डरेउ? के साथ 
«पी! और निज भय” शब्द दिये । पापी सदा अपने पापके कारण डरता ही रहता दै । रावण ऐशा मद्दाप्रतापी भी 
औसीताहरण करके “चला उताइछ त्रास न योर | २ ॥ ९, तब कासदलका डरमा ती स्वाभाविक दी है कि मन उनके 
देखते-देखते अपराध किया $ कहीं शाप न दे दें; यद्यपि उसका भय निर्मुल साबित हुआ )। ( ग) “मनोभव का भाव 
कि काम मनसे उसन्न होता है और नारदजीका मन सहज ही विमल है, इसीसे कामकी कछाएँ उनको न यापी । (घ) 
“वापी? इति । जब कामने शिवजीपर चढाई की और सब लोकोंको व्याकुल कर दिया तब उसको पापी” न कहा था 
और यहाँ “पापी? विशेषण देते हैं | कारण कि इन्द्रने दुष्टभावसे कामको देवर्षि नारदपर चढाई करनेको भेजा था, स 
'सुनासीर मन महेँ अति त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर चासा ॥?; इसीसे वक्ताओंने इन्द्रको “शठ”, खान! जङ 
“काक! और निर्लेज्ज आदि कहकर उसकी निन्दा की और उसके सहायक कामदेवकी भी निन्दा की । दुष्टके संगस तथा 
८४ कर्म करनेसे निन्दा होती है । ज श्रीशिवजीपर इसने चढ़ाई की थी तब उसमें सबका उपकार था और उसमें ब्रह्मा 
आदि सभीका सम्मत था; इसीसे तब निन्दा न को थी । पुंनः, इतना ही नहीं, बरंच भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीसे भी स्वयं 
द्वङ्करजीने हामी भर छी थी कि पार्वतीजीको जाकर व्याह लाबेंगे फिर मी अखण्ड समाधि लगा बैठे थे | भा 
बिबाहहु सैलजहि यह मोहि माँगे देहु । ७६ | कह शिव जदपि उचित अस नाहीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ 
सिर घरि आयसु करिअ तुम्हारा । परसु घरसु यह नाथ हमारा ॥ अन्या सिर पर नार्थ तुम्हारी ॥' “मचु थिर करि तब 
संस्र सुजानां | लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ १ । ८२ ॥, 'सिव समाधि बैठे सबु त्यागी । ८३। ३।? अतएव वहाँ 
कामदेबका कार्य भगवत्‌-इच्छाके अनुकूल था और रास रजाइ सीस सब ही के' है; इसीसे ब्रह्मादि देवताओंने लोक- 
हिताथ वहाँ कामको भेजा था । वहाँपर परोपकार था, यह बात उसने स्वयं स्वीकार की है, यथा--'परहित लागि तजे जो 
देही । संतत संत प्रसंसहि तेही | ८४ | २।? ऐसे उच्च एवं शुद्ध विचारसे वह शंकरजीकी समाधि छुड़ाने गया था । वहाँ 
प्रशंसाका काम था और यहाँ उसने बिश्चित्‌ भी न सोचा-विचारा । इन्द्रको बातोमें आकर घमंडमें हर्षसे फूला न समाया; 
भगबद्भक्तके भजनमें बाधा डालमेवी तत्पर हो गया | अतएव यहाँ उसे पापी! कहा और वहाँ नक हा । पुनः, वहाँ तो उसने: 
जिबजीको भी उनके परम धर्म 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी' के पालनमें सहायता की । अतः “पापी? कैसे कह सकते थे ? ] 
३ 'सोस कि चापि सके कोड”? इति । ( क ) मुनिके मनमें कामका प्रपञ्च न व्यापा, इससे पाया गया कि 
उनके सनकी वत्ति 'सीमा' है । [ यहाँ मनको सीमाकी उपमा दी । सीमा? का अर्थ है मर्यादा; हद, मेड । मनहीमें 
कामकी जागति होती है, वहींसे कामकी प्रवृत्ति होती है, वहीं काम अपना बल प्रकट करता है । अतएव मनको वशमें 
कर छेता ही यहाँ पराई सीमाका - दबा लेना कहा गया। जैसे कोई राजा, जमींदार या किसान दूसरेकी जमीन 
दाब लेते है पेसे ही काम दूसरेके मनपर पलमाञ्जमै दखल--अधिकार जमा लेता है । यथा--“सुनिहि मोह मन हाथ 
पराए। १ | १३४ !?, “तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोस। झुनि बिज्ञान धाम मन करहिं निमिष महुँ 


i ` छल ३ । ३८ विनयके पद्‌ १३७ के 'जों पे कपा रघुपति कृपाळ की बेर और के कहाँ सरे । होइ न बाँको बार 
भगत को जो कोड कोटि उपाय करे ॥ "`: है.काके 


i 22802 ५; के हे सीस इस के जो हठि जनको सीम चरे । तुळसिदास रघुबीर 
- बाहुबरुसदा सगर काहुन डरे ॥' इस उपल किः ० 
रीस कि चाँपि सके! में कोकै।७४९-७छठा अर्थ होना कि “कोई नहीं दबा सकता” “वक्रोक्ति अलंकार 


छ 1 (खो) । ६ Rr रुखबार रमापति Lo ३ र ती. के ९ 
„ है। | (स) “बड़ रखः “जास्‌' इति। ऊपर केइ आये हैं कि निरखि सळ सरि विपिन बिमागा । मएउ रमापति 
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1 भाव मिलता जुलता है । दोनोंदीमें “सीमा” का दवाना _ 
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पद अनुरागा ॥ १२५ । ३ ।' अर्थात्‌ नारदजीके मनमें श्रीरमापतिपद्में अनुराग उत्पन्न होना कहा है। इसीसे यहाँ रक्षा 
करनेसें भी रमापति’ को रखवार' कहां । ( ग ) रमापतिको रक्षक कहनेका भाव यह है कि जैसे लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णु रमाजीकी रखवाली ( रक्षा ) करते हैं, वेसे ही वे दासोंकी भी रक्षा करते हैं | ( 'कामने भगवान्‌ शंकरकी समाधि 
तो छुड़ा दी ओर नारदजीकी समाधि न छुड़ा सका, यह कैसे माना जा सकता है ?? इस सम्भावित शंकाका समाधान 
यह अर्धाली करती है कि यहाँ नारदजीके साथ उनके रक्षक रमापति मौजूद हैं और वहाँ तो शिवजी भगवानकी आज्ञा- 
का उल्लंघन ही कर बैठे थे, इससे वहाँ भगवान्‌ उनकी रक्षा क्यों करने लगे ? समाधि ठ॒ुड़वाना और विवाह कराना 
तो भगवानको स्वयं ही मंजूर था ) । 

नोट--शिवपुराण दूसरी रुद्रसंहिता अ० २ में मिलानके बा ये हुन 
अष्टो बभूव तद्गवो'। १६ । ईश्वराजुग्रहेणात्र न प्रभावः स्मरस्य हि । १ 


दो०--सहित सहाय सभीत अति मानि हरि मन मेन । 
गहेसि जाइ सुनि चरन तब कहि सुठि आरत बेन ॥ १२६ ॥ 


शब्दार्थ--हारि ( सं० )=हार, पराजय, पराभव, शिकस्त । शत्रुके सम्मुख असफलता होना हारि' है । मैन 
( मयन )=मदन, कामदेव । 

अथ-तत्र सहायकोसहित मनमें हार मान अत्यन्त भयभीत दो कामदेवने जाकर अत्यन्त आर्च वचन कहते 
हुए मुनिके चरण पकड़ लिये || १२६ ॥ 

टिप्पणी --१ पहले कामदेवका भयभीत होना कहा-- निज मय डरेउ मनोभव पापी? । अत्र सहायकोंका भी 
सभीत होना कहते हैँ । उसने सहायकोंसहित मुनिका अपराध किया है, इसीसे “सहायसहित? भयभीत है ! ( कामदेवको 
आदि और अन्त दोनोंमें कहा, क्योंकि प्रारम्भमें इसीने "निज माया वसंत निरमएऊ?' और अन्तमें इसीने 'कीन्हेक्ि 
पुनि प्रपंच बिधि नाना? ) | 

२ “मानि हारि मन मैन! अर्थात्‌ मनसे हार गया, “कहि सुठि आरत बैन” अर्थात्‌ अत्यन्त आर्त्त वचन बोला 
जैसे कि 'त्राहि त्राहि दयाळ मुनि नारद! इत्यादि ओर 'गह्देसि जाई झुनि चरन अर्थात्‌ हाथोंसे चरण पकड़े | इस 
प्रकार जनाया कि कामदेव मद्कु, कर्म, वचन तीनोंसे नम्र हो गया है तभी तो वह तीनोंसे मुनिकी शरण हुआ | 

३ ( क ) 'मानि हारि? हार यहाँतक मानी कि इन्द्रकी सभामें जाकर उसने अपनी हार कही । यथा--भमुनि 
सुसीलता आपनि करनी । सुरपति समा जाइ सव बरनी ॥' ( ख ) 'गहेसि चरन” | सहायकोंसहित चरण पकड़े | चरण 
पकड़ना, आर्त बचन बोलना,यह क्षमा-पार्थनाकी मुद्रा है । सबका अपराध क्षमा कराना चाहता है, इससे सबको साथ लेकर गया | 
भएउ न नारद मन कछु रोपा । कहि प्रिय वचन काम परितोषा ॥ १ ॥ 
नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गएउ मदन तब सहित सहाई ॥ २ ॥ 
युनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभाँ जाई झव बरनी ॥ ३ ॥ 


सुनि सबके मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--परितोषाच्समाधान संतुष्ट प्रसन्न वा खुश किया । 'सुशीलताः=सुन्द्र स्वभाव; कोई कैसा ही अपराध 
करे उसपर रुष्ट न हो उसको क्षमा ही करना सुशीलता” है, यथा--'परशु तस्तर कपि डारपर ते क्रिय आएु समान । 
तुळसी कहूँ न रामसे साहब सील निधान ॥ विशेष ७६ ( ५-६ ), १०५ ( १ ) में देखिये । 
अर्थ- नारदजीके मनमें कुछ मी क्रोध न हुआ। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवको संतुष्ट किया || १ || 
तब सुनिके चरणोंमें माथा नवा, उनकी आज्ञा पा, कामदेव सहायकोंसहित चला गया || २॥ लिड 
जाकर उसने सुनिकी सुगीलता और अपनी करतूत सब वर्णन की ॥ ३॥ यह सुनकर सबके 
मुनिकी बड़ाई करके भगवानको मस्तक नवाया ॥ ४ ॥ 3 


बभूव छुनेशचेतो विकृतं मुनिसत्तमाः । 


& 


इन्द्रकी सभामें 
ha ¢ ने 
मनर्म आश्रय हुआ, (उन्होंने) 


टिपणी _१ भएउ न नारद मन कछु रोषा “दा ह हा इति | ( क कामको जीते हैँ इसीसे मनमै कुछ रोघ न हुआ । 
® मयन । | वयन--१६६१। तव कहि सु है 5 १ । कहि सठि आ 
3 ड रत मृदु बैन-- 
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क्रोधकी उत्ति कामसे दै, यथा--संगात्पंजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते? ( गीता ) । जहाँ काम ही नहीं है वहाँ 
क्रोध कैसे हो सके ? इसीसे दोनों जगह कछु! शब्द दिया । “कास कला कछु मुनिहि न व्यापी पूव कहा, अतः ठ भी 
'मपुउ न नारद मन कछु रोषा? कहा | काम कुछ' न व्यागा, अतः रोष भी कुछ? न हुआ | (ख ) पुनः भाव कि काम- 
की उपस्थितिमें, उसकी प्राप्तिमै ( अर्थात्‌ ज्र कामासक्त हो जानेका पूरा सामान प्राप्त था तब भी है काम उत्पन्न न 
हुआ और क्रोधकी प्रासिमें ( अर्थात्‌ अपराध करनेपर क्रोध हो जाता है उसके होते हुए भी क्र न हुआ, इसका 
कारण ऊपर कह आये “सीम कि चाँपि सके? अर्थात्‌ भगवानूके रक्षक होनेसे ही न काम हुआ न क्रोध 15 (ग) 
'कहि प्रिय बचन “।? भाव कि प्रियवचन कहे ब्रिना कामदेवको संतोष न होता इसीसे प्रिय बचन कहकर अभय 
किया । “परितोषः इस तरह कि तुम्हारा "प्र क्या, तुम तो सुरपतिकी आशासे आये, स्वामीकी आशा पालन करना धर्म 
हे । ( ब्रह्माने इसीलिये तुम्हारी सृष्टि को- ५ सनातन सृष्टि तुम्हारे आधारसे चल रही है, ह me पालन 
किया | मैं अप्रतन्न नहीं हूँ | इस तरह उसका संतोष किया | वि० त्रिश ) । प्रियन्जो कामदेवको अच ठगे एवं कोमळ 
मीठे | (घ) हळ जैसे काम मन-वचन-कर्मसे नग्न हुआ, वसे ही नारदजी मन-कर्म बचनसे शीतल रहे | 'भएउ न 
नारद मन कछु रोषा” यह मन है, कहि प्रिय बचन' यह वचन है और 'काम परितोषा' यह कर्म है । ( दिलासा देनेमें 
शिर वा पीठपर हाथ प्रायः रखते. हैं, यह कर्म है ) RR 

२ (क) पूर्व कह आये हैं कि सहज बिमरू न सम और व लिखते हूँ कि कामकला कर सुनिहि 
न ब्यापी” | जब कामकला कुछ व्यापी नहीं तत्र समाधि केसे छूटी ! यदि समाधिका उपराम नहीं हुआ तो परितोष केसे 
किया ? समाधि छूटनेपर ही तो कामको समझाया ! इन सम्भावित शंकाओंका समाधान यह है कि समाधि दो प्रकारकी 
है, एक सम्प्रजात दूसरी असम्प्रज्ञात । यहाँ समप्रज्ञात समाधि है ( जिसमें चैतन्य रहकर सत्र कौतुक देखते हुए भी मन 
भगवानके अनुरागम परिपूर्ण रहता है, ध्येयहीका रूप प्रत्यक्ष रहता दै, यथा--'मन तहे जहे. रघुबर बैदेही । बिनु मन 
तन दुख सुख सुधि केही ॥ अ० २७५ ।' )$ जत्र कामदेव चरणोपर आकर गिरा तब परितोष करने लगे । (ख) 
भगवानको अभिमान नहीं माता । देखिये जब कामदेवको अभिमान हुआ कि नारद्‌ हमारे सामने क्या हैं तब भगवानूने 
उसे हरा दिया और जब नारदको अभिमान हुआ तब नारदवोहरा दिया । 

३ ( क ) “नाइ चरन सिर आयसु पाई । --जब कामदेव आया था तब उसने मुनिको प्रणाम न किया था— 
हि आश्रमहि सदन जब गएउ । निज माया बसंत निरमएऊ ॥! ( यहाँ प्रणाम करना नही लिखा )। जब अपराध 
किया तब ( एवं वह सब्र तरहसे समाधि छुड़ानेका प्रयत्न करके हार गया है, अतएव उनका प्रभाव समझकर भयके 
मारे, अपराध क्षमा कराने तथा उनके क्रोधसे ) बचनेके लिये 'गहेसि जाइ सुनि चरन' उनके चरण पकड़े । और, अब 
( जब पास जानेपर भी किंचित्‌ क्रोध मुनिको न हुआ तब यह समझकर कि त्रेलोक्यमें इनके समान दूसरा नहीं 
है ) इनको भारी महात्मा जानकर (एवं अपनी कृतज्ञता जनानेके लिये ) चलते समय चरणोंमें शिर नवाकर 
और आज्ञा पाकर चला । ( नोट-- ४७ यह शिष्टाचार है कि महात्माओं, गुरुजनोंके समीप जाने और वहाँसे 
बिदा होनेपर उनको सादर प्रणाम किया, जाता है । ) भारी महात्मा समझा (यों भी कह सकते हैं कि कामदेव- 
के दृदयमें सुनिके प्रिय बचनों इत्यादिका प्रभाव यहाँ दिखा रहे हैं । उनका सुशील स्वभाव इसके हृदयमें बिंध गया हूँ) 
इसीसे मुनिका माहास्य ( महत्त्व ) आगे इन्द्रकी सभामे कहदेगा । काम-क्रोध-लोभको जीतनेवाला ईश्वरके समान है, 
यथा-+नारि नयन सर जाहि न ळागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ रोम पास जेहि गर न बँधाया । सो नर 
तुम्ह समान रघुराथा ॥” ( ४ । २१ सुग्रीबोक्ति ) | अतः इनको ईश्वर-समान समझा । ( ख ) 'गएउ मदन तब सहित 
सहाई' इति। इन्द्रशोकसे 'सहायसहित' चला था, अतः “सहित सहाई? जाना भी कहा । ळे आदिसे अन्ततक सब 

कार्य 'सहायसहित? किये हे \ ( | ) इन्द्रहोकसे साथ चला, सहित सहाय जाहु मम हेतू । चळेड हरषि हिय 
जरूचरकेतू॥'; ( २ ) “सहायसहिंत? विघ्न किया,--देखि सहाय मदन हरषाना । कोन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि 
नाना \'; (३) सहायसहित' सुनिके चरण प॒कढे- “सहित सहाय समीत अति मानि हारि मन मेन | गहेसि जाइ मुनि 


।। चरन कहि ।' और ( ४ ) सद्दायकोंसदित इन्द्रलोकको गया । इस कथनका तासर्य यह है कि कामदेवकी स्वामिभक्ति 
 mmmammnnmtnmmammnnnsmnmmmmmmnnsmmmins mmm mmm । साधक म 0 0 0 ति 0 रि 


छ असभ्भरज्ञात समाधि वहु है Ep TE 
है. । केवल बाहरी बिषयोंकी कोन कहे, इसमें. 
हैं १ एति पवन मन गो निरस करि सूनि च्य 


Me VE TIN 
को ब्रह्माण्डमें चढ़ा लेते हैं। इस समाधिमें शरीर जड्वत्‌ हो जाता 
हे पो ह ष्का जुस हो जाती है। इसीको 'जड़ समाधि? भी कहते 
र परहा । ४ । १० ।' में जो कहा है यह भी इसका उदाहरण है । 
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दिखाना है । स्वामिभक्त है इसीसे स्वामीकी आज्ञाका स्वरूप प्रत्येक जगह दिखायी दे रहा है । आज्ञा थी कि “सहित 
सहाय जाहु? अतः सत्र काम सह्दित सहाय? किये। 'सहित सहाय जाहु उपक्रम है और 'गएड"'सहित सहाई' उपसंद्दार 
है । [ नोट--कामको तो शिवजी भस्म कर चुके थे, वह अनंग है, तत्र यहाँ उसका जाना, चरण पकड़ना इत्यादि कैसे 
कहा गया ? इसका उत्तर 'कल्पभेद हरि चरित सुहाये' जान पड़ता दै ] 

४ मुनि सुसीळता आपनि करनी ।'**” इति | (क) कहि प्रिय बचन काम परितोपा’ यह सुशीलता कही | 
अपराध करनेपर भी क्रोध न करना शील” है ओर उसपर मी प्रसन्न होकर प्रिय वचन कहकर अपराधीका परितोष करना 
“सुशीलता? है । ( ख ) ( वसंतका निर्माण करना तथा ) 'कीन्हेसि पुनि त्र बिधि नाना! इत्यादि अपनी करनी? कही | 
( ग ) 'सुरपति सभा जाइ सब बरनी? अर्थात्‌ सभाके बीचमै जहाँ सब देवतई,-5 थे वहाँ जाकर सबके सामने कहा । 
सब बरनी? अर्थात्‌ अपनी हार, चरणोंपर गिरना इत्यादि भी सब कहा, [दु#ैवत्‌ संकोच कहनेमें न किया । निस्संकोच 
सब कह दिया क्योंकि देवता यथार्थ भाषण करते हैं ( सत्यभाषी होते हैं, अतएव सब सत्य-सत्य कह दिया ) | (घ) 
अपनी करनी तो प्रथम है तब्र मुनिकी सुशीलता, पर यहाँ कही पहले मुनिकी सुशीलता तब अपनी करनी ? कारण कि 
कामदेव मुनिकी सुशीलतासे संतुष्ट हुआ है । ( नोट--कामदेवके हृदयपर सुशीलस्वभावका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, 
इसीसे आते ही उसने प्रथम सुशीलता ही कही । प्रभावसे ऐसा विस्मित हो गया है कि अपनी न्यूनता भी कह डाली, 
उसे भी न छिपा सका । ) 

५ 'सुनि सबके मन अचरजु आवा'' इति । (क) काम-क्रोथको जीतना आश्चर्य है, इसीसे 'अचरज आवा” कि 
जो काम कुसुम धनु सायक लीन्हें | सकल भुवन अपने बस कीन्हें ॥' सो भी मुनिका कुछ न कर सका । (ख) 
भरुनिहि प्रसंसि’ | प्रशंसा कि तीनों लछोकोंमें जो कोई नहीं कर सका वह नारदने किया अर्थात्‌ इन्होंने त्रेलोक्यको जीत 
छिया, यथा--“कान्ताकटाक्षविशिखा न खिदन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः । कषन्ति भूरि विषयाश्च न 
छोकपाश्चैलों क्रयं जयति कृत्स्नमिदं स धीरः ॥ १०८ | इति भर्तृहरिनीतिशतके | ( अर्थात्‌ वह धीर पुरुष तीनों लोकों- 
को जीतता है जिसके हृदयको ख्रियोंके कटाक्षरूपी बाण नहीं छेदते, जिसके चित्तको कोपरूपी अग्निकी आँच नहीं जलाती 
और न नाना प्रकारके विषय ही लोभके फदेमें पँसाकर खींचते हैं | ), क्यों न हो, ये भगवानके बड़े ही प्रिय भक्त हैं, 
इत्यादि | रुद्रसंहिता २। २, केवल इन्द्रका विस्मित होना और प्रशंसा करना कहा है। यथा-*विस्मितोऽभूत्सुराधीशः 
प्रशशंसाथ नारदम्‌ । २४ |! ] (ग ) 'हरिहि सिरु नावा’ प्रणाम करनेमे भाव कि यह सब आपकी कृपासे हुआ,-- यह गुन 
साधन ते नहिं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥' धन्य हैं भक्तवत्सल भगवान्‌ | और धन्य हैं उनके ऐसे प्रिय भक्त ! 

नारद मुनि और शिवजी दोनोंके प्रसंगोंका मिलान । 
श्रीशिवजी श्रीनारद मुनि 


2 


“सुरन्ह कही निज बिपति सब । १ सुनासीर मन सहे अति त्रासा। 

„ पिठवहु काम जाइ शिव पाहीं'। २ सहित सहाय जाह्ु मम हेतू। 

- अस कहि चलेउ सबहिं सिर नाई? ३ चलेड हरपि हिय जल्चरकेत्‌ । 
“अस्तुति सुरन्ह कोन्ह अति हेतू? । ४ कामहि बोलि कीन्ह सनमाना | 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा | ७ निज माया बसंत निरमयऊ । 
कुसुमित नव तरुराजि बिराजा। ६ कुसुमित बिविध बिटप बहुरंगा। 
सीतळ सुगंध सुसंद मारुत । ७ चली सुहावनि त्रिबिध वयारी। 
सदन अनल सखा सही। ८ काम क्कसाबु बढ़ावनिहारी । 
देखि रसाल बिटप बर साखा । ९ देखि सहाय मदन हरषाना। 
रुद्रृहि देखि मदन मय माना। १० सहित सहाय समीत अति मानि हानि मन मैन । 


सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत । ११ काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी । 
तब नारद गवने सिव पाहीं । जिता त ति मन माही ॥ ५ ॥ 
मार चारत सकराह सुनाए । आंत ज्यू ३. हस ॥सखाए ॥ ६ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- बालकाण्ड ५५८ श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १२७ ( ५-६) 


—————————NmerAvasthrSaht stove TstDonaions हा 
शब्दार्थ--गवने5गये । अइमिति=्अहं इति | मैं? ( अर्थात्‌ मैंने कामको जीत लिया, मेरे समान दूसरा नहीं, 
इत्यादि ) ऐसा ( अभिमान, अहंकार ) ।=अहंकार | 
अर्थ--( जब कामदेव सहायकोंसहित चला गया ) तब नारदजी शिवजीके पास गये । कामको जीता है मैं? ने 
ऐसा ( अहंकार ) उनके मनमें है ॥ ५॥ उन्होंने श्रीशंकरजीको 'मार'-चरित सुनाये । अपने परम प्रिय जानकर 
महादेवजीने उन्हें शिक्षा दी ॥ ६॥ 
टिपणी- १ “तब नारद गवने सिव पाहीं ।””” इति । ( क ) कामदेवने इन्द्रकी सभामें कहा ही है । इन्द्रादि 
देवता सत्र नारदकी प्रशंसा कर रहे हू अतएब देवताओंके यहाँ विदित हो चुका, वहाँ जाकर कहनेका कुछ प्रयोजने 
नहीं रह गया । ब्रह्मा-विष्णु-म देशको । रेत नहीं है, उनसे प्रकट करना चाहते हैं । प्रथम शिवजीके पास गये; क्योंकि 
शिव “अहंकार” का स्वरूप वा अहंकार ह। सू अहंकार सिव? ( लं० ); और नारदको अहंकार है । अतः अहंकार पहले 
इनको अपने स्वरूपके पास ले गया । [ अहंकार नारद-जैसे देवर्धिको शिवजीके पास इसलिये लिये जा रहा है कि मानो 
शिवजीको एक-दूसरे कामारि प्रतिद्वन्द्दीका दर्शन करा दे । ( लमगोड़ाजी ) ] ( ख ) 'जिता काम अहमिति मन माहीं' 
अर्थात्‌ कामको जीतनेका अहंकार है; इसीसे कामको जीतनेका समाचार कहने गये । ङे १ अहंकार है। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष 
हे कि कहाँ तो रमापतिपदानुरागमें मग्न बैठे थे और कहाँ अब सहसा उठकर चल दिये । बैठे न रहा गया तो ओरोंको 
जनाने चले । पुनः, पहुँचनेपर प्रणामादि कुछ नहीं किये, क्योंकि अब अपनेको उनसे भी अधिक समझते है कामको 
जीता दै ।' शन्रको मरण स्वीकार होता है, प्रणत होना नहीं । काम तपस्वी छोगोंका शत्रु है, सो बह हार भी गया और 
मेरे सामने प्रणत भी हुआ । शिवजीने कामको भस्म कर दिया पर उसे प्रणत न कर सके । मेरा प्रभाव उनसे अधिक ही 
गया । ( ग ) अभीतक कामको जीतनेवाले केवल शंकरजी थे; अहंकारके कारण उनके ही पास प्रथम गये--यह जतानेः 
को कि कुछ आपने ही नहीं जीता है, हमने भी जीता दै । आपको तो क्रोध भी हुआ था, आपकी समाधि भी छूटी थी; 
हमें ये कोई विध्न उपस्थित नहीं -हुए । इत्यादि ।® ( घ ) “गवने? ( =गये) कहकर सुनिके मनमें अपनी जय प्रकट करने: 
की अत्यन्त उत्सुकता दिखायी । चले न कहा, पहुँचना कहा [इस तरह अहंकारका प्रभाव चाळपर भी संकेतरूपमें दिखा दिया 
गया दै । जिसका आनन्द सिनेमा (८१०००) देखनेवाले ले सकते हैं ।] € नारदजीके द्वारा यह उपदेश भगवान्‌ दे 
रहे हैं कि हमारी रक्षासे काम-क्रोधादि जीते जाते है और बिना हमारी रक्षाके काम-क्रोधूके वशीभूत होना होता है । :7 
२ 'मारचरित संकरहि सुनाए ।? इति । (क) महादेवजी कुशल न पूछने पाये ( न और कोई शिष्टाचार 
हुआ ) दृष्टि पड़ते ही कामचरित कहने लगे । जाते ही कामचरित न कहने लगे होते तो महादेवजी कुशल पूछते, बैठाते, 
( जैसा क्षीरसागरमें जानेपर भगवानले किया है, यथा-- हरषि मिलेड उठि कपा निकेता । बैठे आसन रिषिहि समेता ॥ 
बोरे बिहँसि चराचरराया । बहुते दिनन्ह कीन्हि सुनि दाया ॥' पुनः यथा-- करत दंडवत लिए उठाई । राखे बहुत बार 
डर लाई ॥ स्वागत पूछि निकट बेठारे । छछिमन सादर चरन पखारे ॥ ३ | ४१ ।?) (ख ) “संकरहिं सुनाए”, यहाँ शंकर 
अर्थात्‌ कल्याणकर्ताको सुनाना कहा । >तीसे शंकरजी इनके कल्याणकी बातें इनसे कहते हैं | ( ग ) 'अति प्रिय जानि 
महेस सिखाए इति । सिखाया जिसमें इनकी दुर्दशा न हो । अति प्रियमें दोष देखे तो उसे उपदेश देना उचिति है, 
यथा--कुपथ निवारि सुपंथ चळावा ।? ( “अति प्रिय’ होनेके ये कारण हैं कि आप परम भागवतोंमेसे एक हे । शंकर 
जीको भगवद्धक्त अति प्रिय हैं; उसपर भी ये तो नामजापक हैं, इससे इनके अतिप्रिय द्वोनेमें क्या सन्देह हो सकता 
है १-- नारद जानेउ नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥” 
ॐ १--अहंकार यह भी हो सकता है कि श्लोशिवजी “मोहिनी” स्वरूत देख कामको न रोक सके थे, ब्रह्मा, विष्णु भी 
कामजित्‌ नहीं कहे जा सकते, त्रिलोकमें हमारे समान कोई नहा ।' ब्रह्मा सरस्वतीके पीछे दौडे थे, विष्णु लक्ष्मीको छोड़ नहीं 
सकते । क्रोध अवश्य जीता है । “अहमिति मन माही छब्दोंसे मुख्य भाव यही जान पड़ता है । इन वचनोंमें व्यंजनामूलक गूढ 


न क . थ्यँग्य है १ प० प० प्र० इससे सहमत हैँ। 


| २--पंजाबीजी लिखते है कि 'न्छि$ 
जो विद्या किसीके पास होती है वह उस, जि 
जीतनेसे मुख्य रै अत: उनके पास प्रथम गये 


'अपूवं वस्तु मिले तो उचित है कि वह उसे अपने मित्रको दिखावे । अथवा, 
8... छ-ज्ाकर अपने गुणोंको प्रकट करता है । श्रीक्षिवजी कामके 


वि 
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हळ नोट--१ गोस्वामीजीका काव्यकौदाळ, उनके शब्दोंकी आयोजना देखिये । कामदेवके अनेक नामोंमेंसे यहाँ 
मार? को ही चुनकर रक्खा है | क्यों न हो ! नारद्जी सदा राम चरित गाया ओर सुनाया करते थे, यथा- बार बार 
नारद्‌ सुनि आवहिं । चरित पुनीत “रास' के गावहिं ॥"'सुनि विरंचि अतिसय सुख सानहि । पुनि पुनि तात करहु 
गुनगानहिं ॥ सनकादिक नारदहिँ सराहहिँ ॥' ७ | ४२ |; पुनश्च यह बिचारि नारद्‌ कर बीना । गए जहाँ प्रश्न सुख 
आसीना ॥ गावत “राम? चरित म्द बानी । प्रेमसहित बहु भाँति बखानी || ३ | ४१ ।' इत्यादि । शंकरजी भी राम 
चरितके रसिक हैं; अगस्त्यजीके पास इसी सत्सङ्कके लिये जाया करते हॅ रामकथा सुनिबज बखानी । सुनी महेस 
परम सुख सानी ॥'; भुशुणिडके यहाँ मराल तन घरकर सुनी, इत्यादि । सो 47 आज नारद्मुनि राम! चरित न सुनाकर 


३१ ।' इसमेंके 'कामाज्जय', “निजं सत्वा गवितो', केळास प्रयया शीघ्रम्‌, “अब्रवीत्सव । शंकरः प्राह नारद भक्त- 
वत्सलः?, ये अंश मानसमें क्रमशः जिता कास', “अहमिति मन माहीं, तब नारद गवने लिव पाहीं', “सुताथे, और 
'अतिप्रिय जानि महेस सिखाए' हैं | पर मानसका “मारचरित? शिवपुराणे “सर्व स्वतरृत्तं गवत्ान्‌? आदिसे कहीं अधिक 
उत्कृष्ट और भावगर्भित है | 'अतिप्रिय जानि महेख सिखाये' की जोड़में शि० पु० में शिवजीके वचन हैं “झास्म्यहं स्वां 
विशेषेण मम प्रियतमो सवान्‌ । विष्णुभक्तो यतस्त्वं हि तद्भक्तोऽतीब भेऽनुगः ॥ ३४ ॥ अति प्रियमें यह भी भाव आ 
गया कि विष्णुभक्त होनेसे तुम मुझे अति प्रिय हौ । 

बार बार विनकं सुनि तोही | जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ ७ ॥ 

तिमि जनि इरिहि सुनावह कब्हूँ | छलेहु प्रसंग दुराएहु तब ॥ ८ ॥ 

(a ~ js लने कक हर 
दो०--संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारइहि सोहान । 
भरद्वानन कोतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ १२७ ॥ 


शब्दार्थ--प्रसंग-विषयका लगाव या सम्बन्ध, वाता; बात; प्रकरण । ढुराना>छियाना; गुप्त रखना; सुनी-अन- 
सुनी कर जाना; टाळ जाना । क्‌ 

थ--हे मुनि ! मैं आपसे वारम्वार विनती करता हूँ कि जेसे आपने यह कथा मुझसे सुनायी दै || ७ ॥ वैसे 

भगवानको कदापि न सुनाइयेगा । (किंतु उसका ) प्रसंग चले भी तत्र भी छिपाइयेगा ( प्रकट न कीजियेगा ) || 
( श्रीयाशवल्क्यजी कहते हैं कि) शंकरजीने तो हितोपदेश किया अर्थात्‌ उनके दितकी शिक्षा दी, पर वह नारदजीकों 
अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! हरिको इच्छा बलवती है, उसका तमाग्रा सुनो ॥ १ ह" 
नो?--१ सद्रसंदिता २।२ में मिलानके इलोक ये हैं-वाच्यमेवं न कुन्रापि हरेरग्रे विशेषतः ॥३२॥ एच्छमानोऽपि 
न ब्रयाः स्ववृत्तं से यदुक्तवान्‌ । गोप्यं गोप्यं सवथा हि नेव वाच्यं कदाचन ॥ ३३॥ शास्म्यह त्वां विशेषेण मम 
प्रियतमो मवान्‌ । विष्णुभक्तो यतस्त्वं हि तद्भक्तोऽतीव मेऽनुगः ॥ ३४ ॥ नारदी न हितं मेने ( शिव ) मायाचिमोहित 
॥ ३५ ॥ अर्थात्‌ ( श्रीशिवजी कहते हैँ-दे नारदी ! ) जेसा यह समाचार आपने मुझसे कह इस प्रकार अब्र कहीं भी 
न कहियेगा । विष्णुमगवानके आगे तो पूछनेपर भी त्रिलकुल ही न कहियेगा, इसको गुप्त ही रखना, कभी भी न 
कहना ॥ ३२-३३ ॥ आप मुझको अत्यन्त प्रिय हं इसलिये विशेषरूपसे आपको शिक्षण द रहा हू, क्योंकि आप विष्णुभक्त 
हैं, जो उनका भक्त होता है वह विशेषरूपसे मेरे सम्मतिके अनुसार चलता है ॥ ३४॥° परतु भगवानकी मायासे मोहित 
होनेसे झिवजीका यह उपदेश नारदजीको अच्छा नहीं छगा ॥३७॥| ये समो प्रायः उपयुक्त चोपाई ओर दोहेमं आ जाते हैं । 
टिप्पणी-१“बार बार बिनवों मुनि तोही।'””' इति। प्र re vg बड़े लोग प्राथ [के उपदेश देते हे, था--ब्रिवती करडँ जोरि 


- कर रावन 1 सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥५।२२।? इति द त चरन गहि माँगउँ राखहु सोर दुळार । 
oo a 
hE 


जान 
१, सुनायहु--१७२१, को० रा० । सुनाएहु-छ० । सुनावुहु-१९५३६, १७०४, १७६२ । 
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ला ख त न महित न होइ कार ॥ ५1४० ।' इति वि । ४० ।? इति विभीषणः ( २ ); मर एक युत मत सबहिं कहाँ कर 
जोरि | संकर अजन बिना नर भगति न पावै मोरि ॥' इति श्रीरामचन्द्र! ( ३); तथा यहाँ बार बार चिनवा' (४ )। 
(नौट- यद्यपि शिवजी बड़े हैं तो भी विनय करते हैं; क्योंकि यह बड़का स्वभाव है कि वे छोटोंके कल्याणाथ अपनी 
मान-मर्यादा छोड़ विनय करके उनको समझाते हैं जिसमें बह उसे मान छे, धारण कर ले । (ख) बार-बार! विनय करते 
ह क्योंकि यह कथा भगवानसे अत्यन्त गुप्त रखने योग्य है । (ग) तोही! भाषामें यह प्रेम और प्यारसूचक बोली है। ) 
२-_"तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहुँ? इति | तात्य कि हमें सुनानेसे कुछ चिन्ता वा हज नहीं है पर हरिको 

¬ ुनानेसे तुम्हें दुःख होगा । शिवजी 3 भगवान्‌ जनका अभिमान नहीं रखते ( अर्थात्‌ नहीं रहने देते ) | यथा 


'होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना | सो खे, \ चह कृपानिधाना ॥ ७। ६२ | ( ख़ ) चल मलंग "? अर्थात्‌ हमसे बिना 
प्रसङ्ग चके ही यह कथा तुमने प्रकट की; परेसे भगवान्‌ अवश्य प्रसंग चलायेंगे तब भी इसे गुप्त रखना, उनसे कदापि 
इसकी चर्चा न चलाना । 
बि० त्रि० जिमि“““तिमि' का भाव कि सत्य कथा सुनानेमें कोई रोक नहीं, परंतु सुनानेका ढंग ठीक नहीं है, 
इससे अभिमान टपकता है । अतः सिखाते हैं कि इस ढंगसे यह कथा हरिको कभी न सुनाना । 
टिप्पणी--३ ( क) संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान' इति | हित उपदेश है, तो भी उनको न 
अच्छा लगा, यह क्यों ? इसलिये कि नारदजी यह समझे कि हमारी बड़ाई इनको नहीं सुह्दायी, इनके हृदयमें मत्सर 
है। ये नहीं चाइते कि दूसरा कोई कामविजयी प्रसिद्ध हो, ये हमारा उत्कर्ष नहीं सह सकते, ( ख ) “मरद्वाज कौतुक 
सुनहु"? इति । यहाँ याशबल्क्यजीकी उक्ति कही गयी, क्योंकि “तब नारद गवने सिव पाहीं' से लेकर संञ्चुबचन सुनि है 
सन नहिं भाए' तक शिवजीकी उक्ति नहीं कहते बनती। झाम्भुके वचन नारदको प्रिय न लगे, इसका कारण याश- 
वल्क्यजी हरि इच्छा' बताते हैँ । अर्थात्‌ शिवजीने हरिइच्छाके प्रतिकूछ उपदेश दिया, इसीसे उनको अच्छा न लगा । 
हरिइच्छा परम बळवती है, यदि हरिइच्छा होती तो वचन सँशिते । ( ग ) 'बलवान?--शिवजीका भी उपदेश न लगने 
पाया इससे बलवान” कहा | बलवान्‌ कहकर जनाया कि सबके ऊपर है । हरि इच्छा' का प्रमाण, यथा 'ग्टषा होड मम 
श्राप कृपाला । मम इच्छा कहे दीनदयाळ ॥ १३८ । ३ |? पुनः भाव कि जब भक्तका कहा न माना' तब हरिइच्छा हुई 
कि अब इनकी दुर्दशा करनी चाहिये । दै 
ङे नोट--२ हितकी बात बुरी लगे तो जानना चाहिये कि उसे विधाता वाम हैं, यथा “हित पर बड़े बिरोध | 
जब अनहितपर अनुराग । राम विसुख बिधि बाम गति सगुन अघाय अभाग ॥' EF | 
३--शंकरजीकी नम्रता और कल्याणकारक उपदेश विचारणीय हैं । परन्तु नारदजीमें अहंकारके कारण बन | 
सुख आपनि करनी? बाली प्रशंताका दोप भी उसन्न हो चुका था । वे भळा क्यों मानते ? वे घमण्ड” ओर बक्की 
हास्यचरित्रः बन चुके थे । ( श्रीलमगोज्जी ) । हि 
नोट--४ इस प्रसंगके आमिं ही शिवजीने 'हरि इच्छा! का बीज बो दिया था। वहाँ जो कहा था कि "हेहि 
जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ । १२४ ।' उसीको यहाँ चरितार्थं कर दिखाया है-- हरि इच्छा बलवान' 
| और राम कीन्ह चाहाह सोइ होई ।"” । प्रथम तो अपनी कृपासे भगवानले नारदजीको ज्ञानियोंकी सीमा ( ज्ञानि- 
| शिरोमणि ) बनाया औरभ्ञत्र उन्हें मूखो ( कामियोंक्रोघियों ) की सीमा बनावँगे ( मा० पी० प्र० सं० ) | 
हे 'हरि-इच्छा? से यहाँ 'हरि-इच्छारूयी भावी” अभिप्रेत है। इसीको आगे चौपाइँमें 'राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई # 
कहा है । यह हरिइच्छारूपी भावी? अमिट है, यथा (हरि इच्छा आदी बलवाना । १ | ५६ । ६ ।? इसीको आगे कर 
अन्यथा अस नहिं कोई' कहा दै । “कौतुक शाब्दसे वक्ता स्पष्ट करते हैं कि भगवान्‌ कुछ लीला करना चाहते हैं; यह 
-ज 7150 ५) (लीलाकी इच्छा) ही इरि-इच्छा है “कौतुक' शब्द्से हास्यका स्पष्ट संकेत हे और 'हरि-इच्छा? शब्द्से प्रकट है 
“नद र किसी नैतिक उद्देश्यसे दी प्रय॒ किया जा रहा है जिसमें इच्छा सम्मिलित दै ।' हरि इच्छा मावी? और 
) भोगवाली न ६ से लिखा जा चुका है | ए 
औवास्तवजीने ठीक क ५ “प्लस सूत्र हास्यकळाकारोंने दूँद निकाले हैं फिर भी अरस्तू 
5९ ) ® उषे अबतक पतन ( ००७०५९०५०१ हो हास्यूका मुख्य कारण माना जाता दै । यहाँ नारदजीकां 
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पतन अहंकारके कारण है । लमगोड़ाजी अपनी पुस्तकके पृष्ठ २६ पर लिखते हैँ कि श्रीवास्तब्यजीका यह कथन भी सत्य 


है कि हास्यरसका कुशल कलाकार दाध्यको ठीक उस होशियार डाक्टरको तरह प्रयुक्त करता है जो दोषको तनिक 
*उभारकर उसे ओषधि तथा किसी प्रयोगद्वारा बाहर निकाल देता है । इसीसे हास्यरस नतिक सुधारका सहायक माना 


गया है । हाँ, तुलसीदासजीका कमाल यह है कि महाकाब्यकलामें भी इसका सुन्दर प्रयोग कर दिया, नहीं तो मानो 
संसारमै यह घारणा-सी हो रही थी कि ब्रिना लम्बा मुँह बनाये महाकाव्य लिखा ही नहीं जा सकता । इसीसे मिल्टन 
इत्यादिकी कला रूखी-सूखी हैं । 

गान्धीजीने ठीक कहा है कि ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे 
वैयक्तिक अहंकारको शूर है 


द्वारा कला उसी समय आरम्भ करती हैं जब हम अपने 
-गणनामें पहुँचा दें । सच है यह अहंकार ही है जे पिक्तिक दोषोंकी भुळाये रहता है |-- *ै 
नारदने जो तनिक कामपर विजय पायी तो अहंकार आ धमका । नारदने, पि इन्द्र-सभामें अपनी बिज्ञयका वर्णन किया 
( कामदेवद्वारा ) वहाँ जो तारीफ हुई तो अहंकार और भड़क उठा । अमर सीधे 'कामारि? महादेवजीके पास पहुँचे 
"जिता कास अहसिति सब भाहां ।' ( श्रीलमयोड़ाजी ) 
हळ ५--काम, क्रोध, लोभ और अहंकार इत्यादि भाई हैं । एक हार जाता है तो दूसरा लड़नेको पहुँचता है, 
इत्यादि । कामका पराजय हुआ वो अहं गा दबाया । अब इनकी भळी प्रकार दुदंशा करायेगा | 
राम कीन्ह चाइहिं सोइ होई | फरे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ १॥ 
संशु बचन शुनि मन नहिं भाए । तत्र बिरेचि के झोक सिधाए॥ २॥ 
एक बार करतल गर बीना । गावत हरिगुन गान प्रबीना ॥ ३॥ 
छीरसिंध गवने सुनिनाथा । जहे इस श्रीनिवास श्रति माथा ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--अन्यथारविरुद्ध, जैसा है उसका उलटा, औरका ओर, बिपरीत । श्रीनिवास=्हक्ष्मीजीमें रमण करने- 
वाले, श्रीके स्थान, जिनमें श्रीका निवास है, श्रीयुक्त, लक्ष्मीची | बेजनाथजी इसका अर्थ लक्ष्मीजीका धाम (पितापक्षमें) 
क्षीरसागरमे? ऐसा करते हैं | बर त्रीना?>-“'वीणाबादनतच्वज्ञः श्रुतिजातिविशारद: | तारञ्श्चाप्रयासेन मोक्षमागं निय- 
च्छति ॥ इति याञ्चवल्क्यीये ह प्राचीनकाळका एक प्रसिद्ध बाजा है जिसका प्रचार अबतक भारतके पुराने ढंगके 
गवैयोंमें है । इसमें बीयमें एक लित्रा पोळा दंड होता है, जिसके दोनों सिरोंपर दो बड़े-बढ़े दूँवे लगे होते हैं, और एक 
दूँवेसे दूसरे तूँबेतक बीचके दण्ड परसे होते हुए, लोहेके तीन ओर पीतळके चार तार लगे रहते हैं । लोहके तार पक्के 
और पीतलके कच्चे कहलाते हैं | इन सातौँ तारॉको कसने या टीला करनेके लिये सात खूँटियाँ रहती हीं तारों- 
को झनकार कर स्वर उत्पन्न किये जाते हैं | भिन्न-भिन्न देवताओं आदिके हाथमे रहनेवाढी वीणाओंके नाम अलग-अलग 
हैं। जैसे, महादेवके हाथकी वीणा लंबी, सरस्वतीके हाथकी कच्छपी, नारदके हाथकी महती इत्यादि ।--(श० सा”) | 
्रतिमाथ=्समस्त श्रतियोंके मस्तक, पुरुषसूक्त । शिरोभाग अर्थात्‌ जिसको शरक्कपोने मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना है | 
यथाईवेदानां प्रबला भअन्त्रास्तस्मादध्यात्मवादिनः । तस्माच्च पौरुषं सूक्तं न तस्माद्विद्यतणेपरम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं वही होगा । ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके ( वा, उनकी 
इच्छाको व्यर्थ कर सके ) ॥ १ | श्रीशिवजीके वचन सुनिके मनको न अच्छे लगे तब वे त्रह्मलोक को चल दिये ॥ २॥ 
एक वार हाथमें श्रेष्ठ वीणा लिये हुए गानविद्यामे निपुण मुनिनाथ नारदजी हरिगुण गाते हुए क्षीरसागरको गये, जहाँ 
वेदोंके मुख्य-प्रतिपाद्य पूज्य श्रीनिवास भगवान्‌ रहते हैं ॥ ३-४ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “शाम कीन्ह चाहहिं सोइ होई। 7 ' अर्थात्‌ श्रीरामजी कौतुक ( लीळा ) करना चाहते हैं, शिवजी 
उनकी इस इच्छाको (नारदको उपदेश देकर ) अन्यथा करना चाहते थे सो न कर सके, भगवानुकी इच्छा ही हुई | हिक हरि है 
इच्छा बलवान? की इन दोनों चरणोंमें व्याख्या की है। रास कीन्ह चाहहिं सो हृ हरिकी इच्छा कही और “करे 
अन्यथा अस नहिं कोई? यह हरि-इच्छाका बल कहा; ५ तल इच्छा म हृदयु बिचारत संशु सुजाना॥ 
१। ५६ | ६ |! (ख ' 'संभ्रु बचन सुनि मन नहिं साए'“” इति । हरि 5 इसीसे वचन न भाये | अतएब 
बहाँसे चल दिये | यह भी न पूछा कि आप मुझे चरचा _दरळ ०40, सब बिरंचि के लोक सिघाए' से 
जनाया कि बैठे नहीं, यदि शिवजी प्रशंसा करते तो बैठते । छा ड "उ 5 ९-उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान? पर 
मा० पी० बा० खं० २, ७१-- a 
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नः SS न कम: 2 संसु बचन" 

प्रसङ्ग छोड़ा था, बीचमै बचन प्रिय न लगनेका कारण कइने लगे । अत्र पुनः वहसि कहते ह संश्च बचन” (घ्र) 
रि oe करको चले [अ थवा 

“तब बिरंचिके लोक सिधाए' इति | शिवजीसे कहकर अव ब्रह्माको अपना विजय तिदित करनेकों चले । | अथवा, ब्रह्म- 


लोकमें रहते ही हैं, अतएव बात अच्छी न लगी तो अपने घर चल दिये । ब्र ह्ञाजीको सुनाना न कहा, बोकि पितासे 
( कामचरित ) कहना उचित न समझा, अयोग्य समझा । ( मा० is SS ) | बिर चिके लोक कहनेका भाव कि 
ब्रहालोकमे सबसे कहां, ब्रह्माजीसे यह बात स्वयं न कह सकते थे क्योंकि वे पिता हैं, लोकमें सबको मालूम हो जानेसे 
उनके द्वारा बहाँ भी खबर पहुँच जायगी | यह उपाय रचकर अब क्षीरशायी भगवानपर अपना पुरुषार्थ प्रकट करने जायेंगे। 
५ २--एक बार करतछ बर ब र ¬ इति। (क) एक बार! से जनाया कि कुछ दिनों बाद, कुछ काळ 
बीतनेपर गये, तुरत नहीं गये । व्रहालोकेशुरदका घर है अतः कुछ दिन घर रह गये । ( ख ) बर बीना? का भाव कि 
आप गानमें तथा वीणा बजानेमें प्रवीण ४१ क गावत हरि गुनशान प्रबीना' अर्थात्‌ हरिगुण ही गाते हैं अन्यथा 
( इसके अतिरिक्त और ) कुछ नहीं गाते, यथा-- यह विचारि नारद कर बीना । गए जहाँ प्रसु सुख आस रावत 
रामचरित''। ३ । ४१ |, “गगनोपरि हरिगुनगन गाए । सुचिर बीर रस प्रथु सन साए ॥ ६। a I तेहि र 
सुनि नारद आए करतरू बीन । यावन लागे रास कल कीरति सदा नबीन ॥ ७ | ७० |? तथा यहाँ 'गाबत हरिशुनः"' । 
( ग ) जब शिवजीके यहाँ गये तब वीणा बजाना, हरिगुण गाना नहीं कहा और जब २ गवाचके यहाँ चले /तब गाते- 
बजाते चले, क्योंकि ये अपने इष्ट हैं, इएके मिलनेमें प्रेम है । ( वा, ब्रद्मलोकमें कुछ दिन रह जानेसे अहकार कुछ शान्त 
हो गया है । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि इस समय जगत्‌में कोई ऐसा गायक नहीं दै जो वीणापर गान कर सके | तान- 
पूरापर ही गानेवाले कम हैं | पर नारद्‌ गानमें ऐसे प्रवीण हैं कि वीणापर गान करते हैं। ) 
| _'छीर सिंधु गवने सुनि नाथा ।””? इति । 'छीरसिंधु गवने का भाव कि जय-विजय आर जलन्धर इन दो 
कल्योंमें वैकुण्ठवासी विष्णुका अवतार कहा, अब नारायणके अवतारकी कथा कहते हैं । [ बायो कहें कि जय-बिजय, 
रावण-कुम्भकर्णवाले कल्ममें जय-विजयको शाप श्रीरामातह्वारका हेतु था, जलन्धरवाले कल्पमें वकुण्ठवासी कि 
विष्णुको वृन्दाका शाप श्रीरामावतारका हेतु था और नारद-मोहवाले कल्पमें क्षीरसागरशायी बराल नारायणको था 
अवतारका हेतु होना था । जहाँ जिसके हेठुसे अवतार होता है, वहाँ उसकी कथा कही जाती ह । इसीसे यहां दीका 
क्षीरसागरमें श्रीमन्नारायणक्रे पास जाना कहा गया । ( यह भाव उनके मतानुसार होत जो भगवान्‌ विष्णु आर श्रीः 
मन्नारोयणका रामावतार’ लेना नहीं मानते ) | ३४% कह a 
( ख ) भगवानके पास चले इसीसे 'मुनिनाथ' विशेषण दिया । क्योंकि जो भगवानके पास स उन कक 
हो ) वही सबसे बड़ा है। ( ग) जहाँ बस श्रीनिवास” इति । श्रीनिवास=जिनमे छक्ष्माज का निवास 5 अ 
लक्ष्मीसहित जहाँ भगवान्‌ निवास करते हैं । इसी अभिप्रायसे “श्रीनिवास? कहा | (घ) श्ुतिमाथा अ श्रुति 
जिनका कथन करती हैं। तालये कि,्ञो सब वेदोंके तत्त्व हें जिनको या वणन करते ६, तह आ 
स्वरूप धारण करके क्षीरसिंधुमें बस्ते हैं; यह श्रतिमाथाका अभिप्राय है । [ प्रमाण यथा--जगुहै पौरुष रूप संगवान, 
Eh महदादिभिः । सम्भूतं पोडशकलमादौ लोकसि सक्षया ॥--भा० १। ३। १ | न 
\ बाबा इरिदासजी--श्रतिमाथ' का भाव--विद्‌ जिसका माथा है । अर्थात्‌ जो कोई शरुतिमं विरोध करता है ठ 
भगवानका सिर दुखता है । नारदी जगद्गुरु शिवजीकी शिक्षा त्यागकर यहाँ आये हैं (सो ये उनका) मानमदन करेंगे | 
वि० न्नि०--उसत सहस्तशीषा पुरुषका शिर चेद्‌ है » यथा भायवते-—“छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति । इसलिये 
उसे 'श्रतिमाथ? कहा । 
i इरपि मिलेउ$ उठि रमानिकेता। । बेठे आसन रिपिहि समेता ॥ ५ ॥ 


नर । बहुते दिनन्ह{कीन्हि सुनि दाया ॥ ३ ॥ 

९ वान औीमन्नारायण प्रसन्नतापूर्दक उठकर उनसे मिले ओर देवर्षि नारदसदित 

बोले- हि मुनि ! (इस बार आपने) बहुत दिनोंमें कपा की! ॥६॥ 
उत ५७ ESSE SS 


43040९) अश , १७०४ । † उठे प्रभुकृपानिकेता--छ० ।] सं? १६६१ 
पहास्यिपर दूसमे स्पाहीसे बनाया गया है। ु 
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टिप्पणी--१ 'इरषि मिलेउड'“” इति । ( क ) हर्घपूर्वक मिळनेका भाव कि जैसे भगवानके दशनसे, उनके 
मिळनेसे दास ( भक्त ) को हर्ष होता दै, वैसे ही दासके दर्शानसे, उसके मिळनेसे भगवानको हर्ष होता दै । [ पंजाबीजी 
लिखते हैं कि इन्होंने काम-क्रोधको जीता है, इससे इनका आद्र किया । अथवा, हर्षपूर्वक उठकर मिलनेमें गूढ भाव 
यह है कि इससे इनका अभिमान ओर बढ़ेगा, तब ये शंकरजीका उपदेश भूल जायेंगे और हमें कौतुक देखनेको मिलेगा। 
बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हुँ कि "भवसागर तरनेका उपयोगिनी जो हमारी ढीला है उसके प्रारम्भमें सहायक हुए, यदद 
जानकर हर्ष है ।' ( रा० प्र० ) । वस्तुतः प्रसन्नतापूवंक उठकर मिळना शिष्टाचार है । ऐसा करना भारी आदर-सत्कार- 
का द्योतक है ] | ( ख ) 'मिक्ेउ उ४' क्योंकि श्रीमन्नारायण क्षीरसागरशयन हैं, यहाँ वे सदा शयन ही किये रहते हैं । 

था-- करो सो सस उर घाम सदा छौरसागर खयन' ( मं० सो० ३), 'झुकककशयनं नमस्ते जळश्षायिने |? अतः 
उठकर मिलना कहा | ( ग ) रमानिकेता? कहकर "श्रीनिवास? जो पूर्व ४100. हैँ उसका अथ स्पष्ट किया । जेसे 
कृपानिकेत=्क्वपाके स्थान; वसे ही, रमानिकेत =श्रीजीके निवासस्थान | निकेत का भाव कि जैसे आप स्माजीको 
हृदयमें साये हें यैसे ही आपने नारदजीको छृदयसे लगा लिया । अथवा भाव यह कि यद्यपि आप समानिकेत हैं तथापि 
घर्मेमें प्रमाद नहीं है, साधुओं, विप्रॉसे मिळनेमं एबं उनका मान करनेमें सावधान हँ । अथवा, रमानिकेत हैं इससे 
महात्माओंका आदर करके सदा रमाकी रक्षा करते रहते है। साधुके अनादरसे, उनका अपमान करनेसे लक्ष्मीका नाश 
है, यथा-- आयु; श्रियं यशो धसं लोक्रानासिष एव च। हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो मद्ददतिक्रमः ॥' ( भा० ) अर्थात्‌ 
बड़ोंका आदर न करनेसे अथवा उनका अपमान करनेसे छोटोंकी आयु, श्री, यश, धर्म, परलोक, आशीर्वाद एवं सत्र 
प्रकारके कल्याण नए होते हँ । ब्राह्मणोंका मान करते हें इसीसे रमानिकेत हैं; रमा सदा यहीं बसती हैं, कभी इन्हें 
छोड़ती नहीं | ( घ )- बैठे आसन” इति । अर्थात्‌ अपने बराबर अपने ही आसनपर वेठाया, दूसरा आसन न 
दिया । ( यदद अत्यन्त आद्रका तथा प्रसन्नताका स्वरूप दूसरे, इस कथनसे मुनिके अहंकारकी वृद्धि भी दिखा रहे 
हें । स्वामीके बरात्रर या उनके आसनपर बेठना दासके लिये अयोग्य है | नारदजीने प्रणामतक न किया और आसन- 
पर बराबर बैठ गये, सम्भवतः यह विचारकर कि भगवान्‌ भी हमको बरात्ररका मानते हैं तभी तो साथ बैठाते हैं । 
थवा, अपनेको त्रिदेवसे श्रेष्ठ मानकर बराबर बंठे, यह सब्छाकर कि इन्होंने भी तो केवल क्रोधको जीता है, स्त्री साथ 

रखते हैं; अतः ये भी कामजित्‌ नहीं कहे जा सकते और मैंने दोनोंको जीता है ) । विशेष आगे चो० ८ में देखिये । 

प° प० प्र--नारदजीको मोहित करनेकी प्रक्रिया क्षीरसागरमें ही शुरू हो गयी । इसका सच्चा कारण तो 
अहंकाखश होकर शिवजीके उबदैदाका मनमें तिरस्कार ओर वाह्यतः उनका अपमान करना ही हैँ | शिवसमान प्रियतम 
भक्तका अपमान भगवान्‌ सद॒ नहीं सकते; इसीसे तो अन्तमें जो प्रायश्चित्त कहा वह शिव-शतनामका जप टी“कद्दा, 
यथा--जपहु जाइ संकर सत नासा ।' 

नोट--१ “बोळे बिहसि””” इति । यहाँसे इतने सुन्दर प्रहसनका मुख्य भाग प्रारम्भ होता है कि जिसका 
जवाब साहित्यजगतूमें मिलना अवश्य ही कठिन है । इस प्रहसन-प्रसंगमें तो दास्दरस कूट-कूटकर भरा है । हाँ ! शिव- 
विवाहम वह अवश्य है, पर आंशिक ही है । ( ळमगोड़ाजी ) 

टिपणी--२ 'वोळे बिहसि चराचर राया”? इति । भाव यह कि--( कै) जिस प्रसन्नतासे उठकर मिले थे 
उसी'प्रसन्नतासे हँसकर' बोले | अथवा, ( ख ) हास? भगवानकी माया है | यथा--'हासो जनोन्मादकरी च माया । 
माया हास वाहु दिगपाला । ६ | १५५ |? हुँसे नहीं कि माया फेलायी; यथा--'भ्रम तें चकित रास मोहि देखा। 
बिहसे/सो सुचु चरित बिसेषा ॥ ७ |७९ |४ |! जब-जब मायाका कौतुक दिखाना अभिप्रेत हुआ है तब-तब प्रभु हँसे हैँ । 
हँसते ही कोसल्या अंवा, महामुनि विश्वामित्र, वाल्मीकिजी तथा भुशुण्डिजी आदि मायासे मोदित हो गये । देखिये 
कौसल्याजीने जब स्तात करत हुए कहा कि ब्रह्मांड नकाया [नासत साया रोम राम प्रति बद कह॑। मम उर 
सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहें ॥ तत्र प्रभु मुसकरा दिये क्योंकि उनको तो चरित करना था | 
प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चह ।' वस, वहींसे माताकी बुद्धि पलट गयी, यथा-- माता पुनि बोली 
सो मति डोळी'। १। १९२ |? विइवामित्रजी प्रभुका ऐश्वयं खोले a यथा--कह खु विलि से कहेटट 
नुप नीका । बचन तुम्हार न होइ अळीका ॥ ये प्रिय सबहि जहाँ ल 2१६ |? ` इसंप~ + ॐ “मन 
सुसुकाहिं राम सुनि बानी; प्रभुके मुसकराते FS वे “ कहने लगे३:::घुकुलमनि 
दसरथ के जाये! वाल्मीकिजीने जब कहा-: परे कहुँ में पूछत सकुचाउँ । 
जहँ न होहु तहे देहु कहि तुम्हहि देखावों ठाउ Dis RP “सुनि मुनि वचन प्रेमरस साने । 
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सक्कखि राम मन झहुँ झुसुकाने ।', बस वहींसे माघुयम आ गर । बसे ही यहाँ देवपिजी तो इस 'बिहसिः चोळनेको अपने 
ऊपर भगवानकी बढी भारी प्रसन्नता समझ रहे हैं और पड़ गये हैं मायाके जालमे । |प्रशुने हसकर मायाको विस्तार 
किया अर्थात्‌ भावा फेछायी जिससे नारदजी मोहित हो कामचरित कह चले । [ अथवा, ( ग ) अपनी मायाको प्रबलता- 
पर हँसे | यथा-- निज माया बल हृदय बखानी | ना बिहसि राम शु चानी ॥ १। ५३ ।? ( सती-मोह-प्रसंगमें ) 
पैसे ही यहाँ “बोळे बिहसि' | अथवा, ( घ ) यह प्रभुका सहज खथाव है । सदा प्रसन्नवदन रहते हूँ ओर हसकर बोलते 
हैं-- ह्मितपूर्वाभिभाषी । वेसे ही यहाँ प्रसन्नतापूवेक मिले ऑर बी । (७ ) इससे भगवानका सौशील्य द्रसाया । 
( च ) हँसनेका भाव कि हमारी रक्षा सूल गये शरणागति त्याग अहंकारसे फूले नहीं समाते । ( वेऽ, रा० प्रश )। 
वा, ( छ ) 'नरं ज्ञानं ददातीति नारद 2 सरोंको शञानोपदेश करते थे वही इस समय ऐसे अभिमानझुक्त हो गये कि 
शिवजीका हितोपदेश भी उनको बुरा लगा, चाह सोचकर हंसे | ( पा०, रा० प्र? )। वा, ( ज ) मुनिकी मूढुतापर हसे, 
इनके अभिमानपर हँसे । ( पं० ) ] ल्‍ 
नोट--२ 'ब्रिहसि? की मुसकान गजबकी है | वह साफ बता रही है कि भगवान्‌ सारे रहस्यको समझ गये। नारद 
तो अहंकारमें भरे थे ही, तनिकसे प्रश्नपर ही उन्होंने सारा प्रसंग कह सुनाया | परम कातुका मगवानूकी लीला आगे देखिये । 
टिपणी--३ ( क) “चराचर राया' का भाव कि जो चराचरमात्रपर दया करते हूं, वें हां अपन ऊपर सुनिकी 
दया बताते हैँ--कीन्हि सुनि दाया’ । इससे सूचित करते ई कि हमारे भक्त हमसे आधिक हैं । यथा--सातवे सम 
सोहि सय जग देखा । सोते संत अधिक करि रेसा ॥ ३ । ३६ | ३ |! 'मोरे सग प्रभु अस बिस्वासा । रास ते अधिक 
राम कर दासा ॥ ७। १२० ।' अथवा, भाव कि चराचरके हिताथ लोला किया चाहते ह ( ख ) 'बहुते दिनन्ह”' 
इति । हे यह कहा जिसमें नारदजी इतने दिन न आनेका हेतु कामप्रसंग' कहें । ऐसा हा हुआ मा | 
नोट--३ नारदजीने अभीतक अपनेसे कामके प्रसंगको नहीं कहा । भगवान्‌ उस प्रसंगका इस न 
छेड़ रहे हैं | शंकरजीन जो कहा था कि 'चलछेहु प्रसंग दुरफ़्छु दनू । , भगवानका बहुद ।दनेन्ड कीन्हि सुचि ह 
यह कथन ही “प्रसंगका चलना? है, यही उस “चलेहु प्रसंग? का अभिप्राय था। भगवान्‌ शंकर भगवानका स्वभाव जानल 
हैं, यथा--'जान भुसुंडि संख गिरिजाऊ | वे ये भी जानते हैं कि प्रभु जन असिसान न राखोह का , वे समझते च 
कि भगवान्‌ इनका अहंकार भिटानेके लिये अवश्य छेड़ेंगे । इसीसे उन्होंने छिपाने जाकीद कर दी थी | वही अ 
छि । ध्यनिसे भाव यह है कि इतने दिनोंपर अबकी दर्शन हुए, क्या कहीं चले गये थे ! पहले तो शीघ-शीघ्र द्या 
करते थे, अबकी बहुत दिनपर" दर्शन दिये । हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो दया कम कर दी १ इसके उत्तरम 
अवश्य कहेंगे कि औएँकोई बात नहीं है । हमने समाधि लगायी थी, इन्द्रने कामदेवको भेजा इत्यादि । 
नोट- -खद्र सं० २। २ में प्रसंगके इलोक ये हैं-*आगच्छन्तं छुनिं इष्वा नारदं दिष्णुरादरात्‌ । उत्थित्वाग्रे 
गतोऽनन्तः शिश्लेष ज्ञातहेतुकः ॥ ४3० स्वासने समुपावेश्य'“॥ ४२ ॥ छत आगञ्यत तात क्किसर्थसिह चागतः । 
घन्यस्त्वं सुनिश्षादूंळ तीथोऽहं तुतशदागमात्‌ ॥ ४४ ॥' अर्थात्‌ मुनिको आये हुए देखकर भगवानने आदरपूवक क्वठकर 
आगे जाकर उनका सस्कार किया क्योकि वे कारणोंकों जानते थे । अपने आसनपर उ हो बिठाकर बोले--हे तात ! 
इस समय आप कहाँसे आ रहे हैं और किस कारणसे आपका आगमन हुआ है । हे मुनिश्रेड ! आप धन्य हैं । आपके 
आगमनसै मैं पबित्र हो गया । मानसके 'बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया' में शि० पु० से कितनी अधिक सरलता, 
रोचकता और साथ ही व्यंग है | पाठक स्वयं देख लें । 
कास चरित नारद्‌ सब भापे । जद्यपि प्रथः दरजि सिव राखे.।। ७ ॥ 


अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ ८ ॥ 
त बचन सदु बोले श्रीभगवान । 
पटहि मोह भार मद मान ॥ १२८ ॥ 


>>, जाया=्जन्म लिया, पैदा हुआ । रूख ( रुक्ष )-रूखा- 


~ 
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अर्थ- यद्यपि शिवजीने उन्हे प्रथम ही मना कर खखा था ( तथापि ) नारदजीते कामदेवका सारा चरित कह 
सुनाया ॥ ७ ॥ श्रीरघुनाथजीकी माया अत्यन्त प्रचण्ड है | जगतूमें ऐसा कौन पैदा हुआ जिसे वह मोहित न कर सके ! 
( अर्थात्‌ ऐसा कोई नहीं है ) ॥ ८ ॥ रूखा सुख करके श्रीभगवान्‌ कोमळ वचन बोले कि आपका स्मरण करनेसे 
( दूसरोंके ) मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं ( तब भळा ये आपको कत्र'व्याप सकते हैं ?) ॥ १२८ ॥ 

टिपणी--१ (क) कामचरित नारद सघ आपे? अर्थात्‌ उन्होने पूरा-पूरा वृत्तान्त आदिसे अन्ततक 
विस्तारपूर्वक कहा । शंकरजीका उपदेश भूल गये वा न माना | इसीपर आगे कहते हैं । ( ख ) जति प्रचंड 
रघुपति कै माया? इति। ङ्ग i 


“चति प्रचण्ड? से चण्ड, प्रचण्ड ओर अति प्रचण्ड तीन प्रकारकी मायाका बोध 
कराया । देवताओंकी माया “चण्ड? है, ब्रह्मा-शिवादिकी माया 'प्रचण्ड/ और रघृपतिकी माया अति प्रचण्ड? 
है | एुटछ देखिये कि जत्र मायाने सतीजीसे झूठ कइळ्वाया तत्र नाव ग मायाकी बड़ाई की, यथा--बहुरि राम 
मायहि सिर नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा ॥' और यहाँ भी छट उसने नारदसे कामचरित कहलवाया तब भी 
मायाकी बड़ाई की कि 'अलि' "जेहि च सोह? । भाव यह है कि इस समय मायाके बश दोनेसे झिवजीका कहना न 
माना | संसारमै ऐसा कोई भी नहीं है जिसे श्रीरामजीकी माया न मोहित कर सके । यथा--“मन महुँ करइ बिचार 


विधाता । माया बस कवि कोतिद ज्ञाता ॥ हरि साया कर अमित प्रभावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ अगजग- 
मय जग अम उपराजा । नहिं आचरज मोह खगराजा ॥ ७।६०।', “नारद भव विरंचि सनकादी । जे झुनिनायक आतम- 


बादी ॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही ।''''यह सब माया कर परिवारा । प्रबल अभित को बरने पारा ॥ सिव चतुरानन 
७. १८ ~ त्रि Ne पाए १. न क्रो छ 
जाहि डेराहीं । अपर हि छेखे साहीं ॥ ७ | ७०-७१ |! बा० ५१ भी देखिये । पुनः यथा--को न क्रोध निदद्यो 


काम बस केहि नहिं कीन्हो । को न लोम चढ़ फंद बाँधि त्रासन करि दीन्हो ? कवन हृदय नहिं छाग कठिन अति नारि 
नयन सर ? रोचन जुत नहिं अंध अयो श्री पाइ कौन नर ? सुर नाग लोक महि मंडलहु को जु मोह कीन्हों जय न ? 


कह तुरूसिदास सो ऊबरें जेहि राख राम राजिवययन 1? ( क० उ० ११७ )। जद्यपि बरजि'"” यथा--वार बार 


टिप्पणी--२ ( क ) यहाँ राम, विष्णु और नारायणमें स्वरूपतः अभेद दिखानेके लिये विष्णु” ( श्रीमगवान, ) 
को कहा और पूर्व राम” कहा था, वथा- राम कीन्ह चाहिं सोइ होई । कर अन्यथा अस नहिं कोई ॥ १२८ | १ ।? 
( बाबा हरिदासाचार्यके मताडँछार भाव यह दोगा कि अवतार तो श्रीरामजीकी ह्वी इच्छासे होता है, उन्दींकी अवतार 
लेना है । इस बातको सूचित करनेके लिये ही यहाँ प्रारम्भमें उनकी इच्छा कही और फिर आगे तो छीछामाऋ है । ) । 
( ख ) नारदजीने शिवजी, ब्रह्माजी और श्रीमन्नारायणजी तीनोंसे कामचरित प्रकट किया । त्रिदेवसे कहकर यह जनाया 
कि हम तीनोंसे बड़े हैं । ब्रह्माजी कन्याके पीछे दौडे, शिवजी मोहिनीरूप' देखकर अपनेको न सैमाल सके और विष्णुने 
जलन्घरकी स्रीको ग्रहण किया | कोई कामको न जीत सका । हमने कामको जीता । 

३ 'रूख बदन करि? इति | भाव कि अभिमानकी बात भगवानको उकुंडी न लगी । ( “करि? में भाव यह है कि 
जनका सुखारविन्द कभी सक्ष नहीं रहता, वे तो सदा प्रसन्नवदन ही रहते हैं, पस्क्षुनिके हितार्थ उन्हें रूखी चेष्टा करनी 
पड़ी ) जैसे वच्चेको फोड़ा हो जानेपर माता उसके दितार्थ कठोर वन जाती हैं । यथा--जन अभिसान न राखहिं 
काऊ।""'ताते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवकपर ममता अति भूरी ॥ जिस्नि सिसु तन बन होइ गोसाइ ॥ सातु चिराव 


कठिन की नाई ॥ ७ | ७४ |? 

नोट--१ 'रूख बदन करि? इति । जव किसी बस्तुसें चिकनाहट (घरी, तेछ इस्यादिकी) लग जाती दै तब उसे 
रूखी-सूखी वस्तुसे ( जैसे राख, मिट्टी, वेसन, आटा ) मळते हैं तो चिकनाहट दूर हो जाती है । „यहाँ नारद मुनिका 100 
हृदय अहंकाररूपी चिकनाईसे स्निग्ध दो गया हैं, इसी चिकनाहटको मिटानेके Doe वस्तु ऋ:८ये | ( रा० प्र० )। 
भगवानके मुखकी इस समयकी चेटा रूखी वस्तु दै। मुख रूखा करनेवाली FR र च नहीं 
लगी, हम इस अहंकारकों मिटावेंगे | $ ट 


प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि “और बार तो Rb सत्संगः 3,९ क्योंकि इनका 


SS है ~ > Pees IE 
हृदय कामस स्निग्ध हैं [कना है तो उसको मिटते क श है 
हु १ हे र्‌ 55 नटी क 


Se व्य = 2 ३ ७ पु [॥ १ ~ 
कोई ऐसा कहते हैँ कि 'भगवानने ( जो ) स्नेहका ८4 [० बे मुनिका अहंकार बढुता गया ( वही ) स्नेह 
७ 
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EF ल्लिग्ध ( चिक नो ) वस्तु दै । भगवान्‌ उस स्नेह की हटाकर रूखे बन रहे ह 
टिपणी---४ बचन श्रद्ध बोरे? इति | मृदु वचन बोलनेम भाव यह हैं कि रूखा मुँह करके रूखा वचन बोलने 
थे, पर वे रूखे बचन न बोलकर “मूढु बचन” ही बोळे, क्योंकि भगवान्‌ तो सदा मृढुमाषी ही हैं, वे तो अहित करने- 
वाछेसे भी कठोर नहीं बोलते । ( रूखे वद्नसे प्रायः कोमल वचन नहीं ही निकलते, इशीसे यहाँ ऐसा कहा ) । 
नोट--२ मृहु बचन बोलनेके और भाव ये हैं कि ( १ ) जिसमें नारदको दुःख न हो। अथवा, ( २) भगवान्‌ 
सत्तगुणके स्वरूप हैं, वे कठोर शब्द कभी बोलते ही नहीं, यह उनका सहज शीळ स्वभाव है। वा, ( ३ ) यद्यपि मुनिको 
अहंकारने दबा लिया है तो भी वे प्रभुके लाड़ले दी हैं, इनके हृदयमें चोट न लगे, यह समझकर कोमल वचन बोले | 
^ (रा० प्र० ) अथवा, (४) 2 शक अधीन हैं? इससे । अथवा, ( ७ ) रूखा मुँह करनेपर पुनः विचार 
किया कि अभी-अभी हमने इनका सम्मन्खिकिया था अब तुरत अपमान करना योग्य नहीं । अथवा, ( ६ ) गर दूर 
करनेके निमित्त रूखा बदन कर लिया था और इस विचारसे मृदु वाणी बोले कि अभी इसका कौतुक देखना है; इन्होंने 
हमारे परमप्रिय शंकरजीका उपदेश न माना । अब हम इन्हीं काम-क्रोधादिकसे इनको लज्जित करायेंगे | ( पं० ) । 
टिपणी--५ “श्रीभगवान्‌? इति | (क ) श्रीभगवान्‌? का भाव कि परडेश्वय॑सम्पन्न हैं, उससे शोभित हैं | 
अति प्रचंड माया? के प्रेरक होनेसे यहाँ भगवान? कहा | यथा--वित्ति विद्यासविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति ।' 
[ अथवा, (ख) भाव कि देवर्षि नारदका मन कामादिसे डिगनेवाला न था; परंतु भगवान्‌ जैसा चाहें वसा कर दें | (रा० प्र०) ] 
नोट--३ भगवानके इस बाक्यमें, तुम्हरे सुमिरन ते मिडहिं ”', व्यंग्य भी भरा हुआ है। तुम्हारे लिये 
कामका जीत लेना कौन बड़ी बात है जब कि तुम्हारा स्मरणमात्र करनेसे दूसरे उसपर जय पाते हैं? इसमें अभिप्राय यह 
भरा है कि अभी कामादि तुम्हारे नहीं मिटे हाँ, अब हम्त मिटानेका उपाय किये देते है, तुम्हारा मोह सुमिरे? ही 
मिटेगा, यथा--'जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदय तुरत बिश्वामा ॥ १ । १३८ ।--६( रा» प्र० ) | 
बेजनाथजी लिखते हैं कि तुम भगवत्‌-शरणागति भूले हो, जब उसे पुनः स्मरण करोगे तब शुद्ध होगे ।' पुनः 
तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया अतएव ठुग्हें मोहादिक अब व्यापँगे, यह व्यंग्यसे जनाया । अब ठुम्ह शॉ ही मनोभव-पीड़ा होगी । 
टिपणी--६ हुक मोह महिपालके तीन सुभट हैं-“मार, मद और मान ! “मिट॒हिं सार"? का भाव कि 
आपके स्मरणमात्रसे सेनासहित राजाका नाश हो जाता है | ( भाव कि आपका दर्जा बहुतू ऊँचा है। वीतरागमें वित्तकी 
धारणा करनेसे समाधि सिद्ध होती है । वि० त्रि० ) । 
नोट -मिलानके इलोक, यथा--बिष्णुवाक्यसिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो झुनिः । स्ववृत्तं सवमाचष्ट समदं 
मदमोहितः ॥ रुद्र सं० २।२। ४५। धन्यस्त्वं सुनिशादूछ तपोनिधिर्दारधीः । अत्तिन्निकं न यस्यास्ति काममोहादयो 
सुने ॥ ५१ ॥ अर्थात्‌ मगवानके वाक्य सुनकर गर्वित हुए. मुनि अपना सब वृत्तान्त मदसहित कह गये । तब भगवान्‌ 
बोले-'भुनिश्रेड ! तपोनिधि, उदार बुद्धिवाले आप धन्य हैं ! जिनके हृदयमें त्रिदेवकी भक्ति नहीं है, उसीको काम ओर 
मोहादि सताते हूँ ।--पाठक देखें तुम्हरे”” सिरन ते सिटहि सोह मार मद्‌ मान कितने उच्च, कितने उत्कृष्ट हैं | 


सुनु मुनि सोह हाइ मन ताके । ज्ञान बिराग हृदय नहिं जाके ॥ १ ॥ 
' J.J त्रहाचरज त्रतरत सतिथीरा । तुम्हि कि करे सनोभव पीरा ॥ २॥ 
| नारद्‌ कहेउ सहित अभिमाना । छूपा तुम्हारे सकल भगवाना ॥ ३ ॥ 


करुनानिथि सन दीख बिचारी । उर अंकुरेउ गर्वतरु भारी ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ- \कर्‌=ञँबुआ, राभ, अँगुसा, कल्ला, नवोद्धिद । अंकुरेउ=अंकुर निकला है । 


he मनमें होता है कि जिसके हृदयमें ज्ञान-बेराग्य नहीं हैं || १ ॥ और 
(ie छा ) आपको कामदेव केसे पीड़ित कर सकता है ? | २ ॥ नारदजीने 


1. नल #कपा है || ३ || दयासागर भगवानने मनमें विचारकर देखा कि इनके 


~ EN ~ ७ 
लदा नष्टि त्रहारी तवं ज्ञानवेराग्यवान्‌ सदा॥५२॥ 
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कथं कामविकारो स्याजन्मनाविकृतस्सुधीः । इत्याद्युक्तवचो भूरि श्रुत्वा स सुनिसत्तमः ॥ ५३ ॥ विजहास हृदा नत्वा 
प्रत्युचाच वचो हरिम्‌ । किं प्रभावः स्सरः स्वाभिन्कृपा यद्यस्ति ते मथि ॥ ५४ ॥' (रुद्र संज २। २ ) अर्थात्‌ उसीको 
(जो त्रिदेवका भक्त नहीं है ) ये सत्र दुःखद विकार होते हैं । आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सदा ज्ञान-वैराग्यवाले हैं | 
आपको कामविकार कैसे हो सकता है ? आप तो जन्मसे ही विकाररहित और सुन्दर घुद्धिवाळे हैं । मुनिने यह सुनकर 
दयसे नमस्कार कर हँसते हुए कहा-स्वामिन्‌ ! मुझपर आपकी यदि छपा है तो काम मेरा क्या कर सकता है ? 

टिपणी--१ नारदने 'कामचरित सब सआषा' | क्रमसे सब कहे, वैसे ही क्रमसे भगवानने उनकी प्रशंसा की | 
(१) नारदजीने प्रथम रम्भादिकी कला कही । उसके उत्तरमें भगवानने कह/ैछुचु सुनि सोह होइ सन ताकें । ज्ञान # 
बिराग हृदय नहिं जाके ।' ( २ ) फिर कामका प्रपंच कहा, उसके उत्तरमें' #श/चरजबतरत मतिधीरा । तुम्हि कि करै 
सनोभव पीरा ॥' कहां गया । ~ 

नोट--२ खुजु छुनि सोह होइ मन ताके । हञान''” इस एक ही पंक्तिमें मोह और ज्ञान दोनोंको रखा, क्योंकि 
ये दोनों राजा हैं । आसुरी सम्पत्तिका राजा मोह दै और काम, मद-मान उसके सुभट हैं | और, देवीसम्पत्तिका राजा 
ज्ञान है और वैराग्य, ब्रहाचर्थ, भेय उसके मन्त्री और सुभट हैं | यथा--मोह दसमौलि तदूआत अहंकार पाकारिजित 
काम" इति विनये ( पद्‌ ५८ ), एवं सचिब बिराग विबेक नरेसू ।'"'सट जस नियम सेल श्ञधानी''॥ जीति मोह 
महिपाछ दर सहित बिबेक सुआ ॥ अर २३० |? दो राजा एक देशमै नहीं रह सकते | अतएव जहाँ ज्ञान रहेगा वहाँ 
मोह नहीं रह सकता । व्यंग्यार्थ यह है कि आपके हृदयसे अत्र विवेक भाग गया, इसीसे वहाँ अब मो 
अधिकार जमाकर निवास कर लिया दै । दो राजा एक देशामें नहीं रह सकते, यदद छब्दोंकी स्थितिसे कबि दिखा रहे हे 
एक चरणमें मोहको रका ओर दूसरेमें ज्ञानको । 

टिपणी--२ ( क ) भगवानूने जो पूर्व कहा था कि तुम्हारे स्मरणसे मोहादि मिटते हैं, उसी मार-मदको 
अब बिस्तारसे कहते हैं । (ख) हृदय नहिं जाक' का माक्षकै ज्ञान ओर वराग्या जसके वचनमात्रमें हैं (दृदयमें नहीं हैं) 
उसको मोह होता है,ओऔर जिसके हृदयमें इनका निवास रहता है उसको ये नहीं व्यापते। तात्यय कि ज्ञान मोहको जीत लेता 
है | यथा--'औति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआलछु । करत अकंटक राज पुर सुख संपदा सुकाळ ॥ २। २३५ | 
(ग) थ्रद्वचरज व्रत रत"””” डौँत | ज्ञानको कहकर तत्र वैराग्य, ब्रह्मनय और धेर्यको कहा; क्योंकि ये सानके सुमट हैं । 

वि० त्रि०--भाव कि दमलोग तो गृहस्थ हँ, मुझे रमा हँ, शिवजीको उमा हैं, ब्रह्मदेवकों शारदा हैं, अतएव 
हमलोग राग और अज्ञानकी सीमाके भीतर हैं । आप परित्राजक हैं, ब्रह्मचयत्रतमें रत हैं, मतिधीर हैं । आप मुनि हैं। 
दुःखमें जिसका मन उद्विग्न न हो, सुखकी जिसे इच्छा न हौ, जिसे राग, भय ओर क्रोध न हों, ऐसे स्थितप्रज्ञको मुनि 
कहते हैं--दुःखेप्वनुद्धिग्नमना: सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ गीता २ | ५६ |? 

पं० राजत्रहादुर लमगोड़ाजी--१ मजाक़का लुक्त ही यद है कि मजछ करनेवालेकी किसी बातसे पता न ल्गे 
कि कह मजाक़ कर रहा है, नहीं तो हास्यपात्र चौंक जायगा ओर हास्यका वार पूराध्य पड़ेगा । इसीलिये तो भगवानने 
रूखा मुँह करके नारदकी तारीफके पुल बाँध दिये । नारदका अहंकार और भी उभर आया और वे नप्नभावसे ( जो यहाँ 
अहंकारका रूपान्तर ही है) कहने लगे कृपा तुम्हारे” | २ नाटकीय दृष्टिकोणसे यह अभिनयताके लिये बड़ी सुन्दर 
हिदायत है । और फिल्मकलाकी बड़ी सूक्ष्म प्रगति । [ मानसका नारद्मीह बड़ा मनोहर एकाकी प्रहृसन-काव्य हैँ 
अनुपम है । ( प० प० प्र० ) ] 

टिपणी--३ (क) ब्रह्मचरज ब्रतरत सतिधीरा' इति। ऊपर '“लुनु सुनि मोह हा री 
अब 'ारः की व्याख्या करते हैं | ब्रझचपखत-रत और मतिधीर ये दोनों कामको जीते 
मतिधीर दोनों हैं-इस कथनका तालर्य यद हुआ कि जिसके ज्ञान, वैराग्य, ह 
उसके स्मरणसे सब विकार दूर होते हैं, वथा- ठम्हरे सुमिरन ते सिडहिं'”। 
इति | तात्य कि यदि वे अभिमानसहित न कहते तो bes तुम्हारि उ न 1 
“अभिमान सहित कहेउ' का भाव कि कामको जीतनेका०्ष्ध्चड र र ८ “जता है और ऊपरसे भगवानकी कृपा 
कहते हँ।(ग) “कृपा तुम्हारि सकल का भाव कि रम्भादि अप्सर्भोंको देखकर मोह न हुआ; कामका विकार न व्यापा 
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ज्ञान, वैराग्य, प्रहाचर्य और मतिमें भेयं हैं सो सञ्ज आपकी कृपा हे | नारदको अभिमान ६ सीसे यह न कहा कि “यह सब्र 
आपकी कृपासे दै, हममें कुछ भी नहीं हे? जैसा कि हनुमानजीने कहा है--सों सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न कछू' 
मोरि प्रभुताई ॥ ५। ६। ३।९॥१ अभिमानके साथ न कहते ती उत्तर बिल्कुल ठीक था । अभिमानके कारण बात 
विनय प्रदर्शममात्र हो गयी । 
४-_'करुनामिधि मन दीख बिचारी ।””' इति । (क) “करुणानिधि? कहनेका भाव कि ढोग अभिमानीका 
अभिमान सुनकर क्रोध करते हैँ, पर भगवानको इनपर करुणा हुई, में याकि जानते हैं कि बे अपने दास हें | ( ख़ ) 'उर 
¬ अंकुरेंड गबतरु भारी इति । नारद क सहित अभिमाना? इसी अभिमानको भगवान्‌ गर्व' कहते हैं । भक्तोंको जैसे 
ही गर्व हुआ वैसे ही प्रभु उसका नाश » वे हैं, | न भोगना पड़े; इसीसे 'कब्नानिधि! कहा । और, 
दुष्टोको जब गवे होता है तब उन्हे मारते छैप्युथा -- जब जब होइ धरस कै हानी । बादुहि असुर अघम अभिमानी ॥ 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी | सीदहिं विप्र घेजु सुर धरना । तब तब परशु घार निच सररा॥ हराह कृपानिधि सञ्जन 
पीरा ॥ १। १२१ | 
नोट--३ यहाँ 'करुनानिधि! विशेषण दिया योंकि दया करके मक्तोंका अहित नहीं होने देते, सदा उनका हित 
ही सोचते और करते है। अहंकार! भवसागरमं डालनेवाला है । 
उर अंछुरेड गवं तर मारी ॥ बेगि''' इति--आहकार संसारका पूछ हे सीसे बारबार चौरासी भोगना पड़ता 


है। अहंकार भारी दुःखदाता है, सीसे 'गर्वतरुः को “भारी” कहा | भगवान्‌ करुणानिधान हू, वें अपने भक्तोंको भव- 
प्रवाहभे नहीं पड़ने देते इन चोपाइयोंका भाव भुशुण्डिजीके वचनोंसे खूब स्पष्ट समझमें आ पवेगा । यथा--“सुनहु 
राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहिं का संसत सूरू सूः ब् कळू सोक दायक 
अभिमाना ॥ ताते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर मभता अति सूरी ॥ जिमि सिखु ८ गोसाई | मातु चिराव 
कठिन की नाई ॥ जदपि प्रथम दुख पाबइ रोवह बाल अधीर । व्याधि पास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 
तिमि रघुपति निज दासकर हरहि मान हित लागि ।' ( उ० ७४ )। 
ये समस्त दुःख आगे आवेगे, अभी अंकुर ही फूटा है, गित्र जड़से उखड़ सूकता है;'नहीं व्हे एति यह पूरा बढ़ 
गया--भारी वृक्ष हो गया, तो इसका उखाइना कठिन हो जावेगा | सीसे यहाँ “अंङरेड', “तर भारी’ ओर आगे 
प्वेगि! कहा है । “भारी” क्योंकि सब शोकोंकी जड़ है । 
i ` ब्ेगि सो में डारिहों उखारी' । पन हमार सेवक हितकारी ॥ ५ ॥ 
शुनि कर हित मस कौतुक होई । अवसि उपाय करवि मे सोई ॥ ६ ॥ 
अर्थ-मैं उसे शीघ्र ही उखाड़ डागा, क्योंकि सेवकका हित करना यह हे” री प्रतिज्ञा है ( वा, हमारी प्रतिज्ञा 
सेवकके लिये हितकर है ) ॥ ७॥ आवूएय में बढी उपाय करूमा जिससे मुनिका भला और मेरा खेल होगा ( मेरी 
लीछा होगी ) ॥ ६ ॥ A हि 
टिप्पणी--१ 'ब्रेगि खो सैं डारिहों उखारी |” इति । (क) बेगि' क्‍योंकि अभी गर्व तर जमा है, 
भी परिश्रम नहीं है. और नारदके हुदयमें बहुत दुःख अभी उखाड्नेसे न होगा। बड़ा दक्ष 
"लए चिदीणे हो जाती दै । तात्य कि बहुत दिन रह जानेसे उसका अभ्यास हो जाता है फिर बह 
-हदयसे नहीं जाता । अभी गये हृदयमें अंकुरित हुआ है, अभी उसका अभ्यास नहीं पड़ा है । ( ख़) 'पन हमार 
ऊ हितका कहनेका भाव कि गबे अहितकारी है । पुनः, भाव कि भगवान्‌ परायी विभूति नहीं देख 
>=अ्यावश होकर अधबा अवशुण देखकर क्रोधरे गर्वे दूर करनेपर उद्यत हैं?, ऐसा 
ये | स्सरेफ््किये उसके गर्नका माश किया करते हैं, यथा--जन अबगुन प्रु मान न 
कह हुँ जन पर सस्ता अति छोहू । जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू ॥ 
हें उर भरे? ( दोहाबळी ) । [ भगवान्‌ परायी विभूति, पराई बाढ़ देख 
कि) सेवक हितकारी”, “सुनि कर हित मम कौतुक' आदि पद 
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दिये हैं | पन हमार" में स्वभावोक्ति अलंकार है । ] + 
`` २-- मुनि कर हित मम कौतुक होई “” । इति | (क ) कौतुक-लीला | हमारा कौतुक होगा अर्थात्‌ हम 
अवतार धारण करके लीला करेंगे | पूर्व जो कहा था कि भरद्वाज कौतुक सुनहु' उस 'कौतुक' का अर्थ यहाँ खोलते हैं 
कि भगवानका कौतुक सुनो |? यह बात भगवान्‌ यहाँ अपने मुखसे ही कह रहे हैं | 'मम कौलुक्र होई' ( ख ) प्रथम 
` मुनिका हित होगा अर्थात्‌ गर्व दूर होगा; वे क्रोध करके शाप देंगे तब भगवानकी लीला होगी, उसी क्रमसे यहाँ मग- 
वाचके वचन हैँ- मुनि कर हित' तत्र 'मम कौतुक' | कौतुक-लीला, यथा-- बहु बिधि मोहि प्रत्रोधि सुख देई । लगे 
करन सिसु कौतुक तेई ॥ ७ | ८८ ||? इत्यादि । ( ग ) 'अवसि उपाय करबिछों सोई' इति | यहाँ भगवान्‌, उपाय 
करनेको कहते हैं। भक्तका हित तो कुपाद्ृष्टिसे ही कर सकते हैं तब्र उपायं कर; क्या भाव है ? इस कथनमें तात्य 
यह है कि कृपाकोरसे अभिमान दूर कर सकते हैं इसमें संदेह नहीं; पर उसके अबतारका हेतु न उतन्न होता ( और 
प्रशुकी इच्छा लीलाकी है ) अतः “उपाय करवि' कहा | उपायमें अवतारा देतु होगा । लीला-देठ॒ उपाय करना कहा 


- गया | ( घ ) 'करुनानिधि सन दीख विचारी’ से यहाँतक मनका विचार है । 


श्रीमान्‌ लमगोडाजी--१ अभिमानका यह नम्रतारूप रूपान्तर कितना विचित्र दै । 

२ कविने किस सुन्दरतासे भगवानके विचारोंको व्यक्त किया है जिसे वे लोग विशेषतः समझ सकेंगे जिन्होंने 
शेक्सपियरके चरित्रोंकी स्वगत वार्ताओँका आनन्द उठाया है । मजा यह है कि प्रहसनके द्रश्ओंपर सारा रहस्य खुल 
जाता है परंतु हास्यपात्रको पता नहीं चलता | भगवान्‌ वस्तुतः बड़े ही कुशल नेतिक चिकित्सकके रूपमै दिखायी पड़ते 
हैं और अहंकारको जड़से उखाड़नेकी प्रतिज्ञा करते हैं, हास्यप्रयोग प्रारम्भ करते हैं । वाकई हास्यरसका उचित प्रयोग 
यही है कि हास्यपात्रका हित हो और साथ ही इम सत्रका 'कौतुक' भी हो जाय, पर घृणाकी मात्रा न बढ्ने पावे | 


तब नारद्‌ हरिपद सिर नाई | चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ ७ ॥ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी । सुद्दुहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ ८ ॥ 


दो पूलकबि्बेउ मग महुँ नगर तेहि सतजोजन बिस्तार । 
"्रानिवाश-पुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥ १२९ ॥ 


अर्थ--तब नारद्‌जी भगवानके चरणोंमें सिर नवाकर चले | उनके हृदयमें घमण्ड और भी अधिक हो गया ॥5७॥ 
लक्ष्मीपति भगवानूने अपनी मायाको प्रेरित किया | उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ८॥ उस मायाने मार्गमे चार सो कोसके 
छंबे-चोड़े नगरकी विशेष रचना की । जिसकी अनेक प्रकारकी रचना वेक्ुण्ठपुरसे भी बढ़-चढ़कर थी || १२९ ॥ 

टिप्पणी--१ “तब नारद हरिपद सिर नाई ।''? इति | (के ) तब” अर्थात्‌ जत्र नारद्के कामचरित कह्‌ 
चुकनेपर भगवान्‌ उनकी प्रशंसा कर चुके, तब नारद वहाँसे चल दिये | तासर्य ङ्कु बस इतनेसे ही तो प्रयोजन था कि 
कामचरित सुनावें और अपनी बड़ाई सुनें । ( ख ) 'भहमिति अधिकाई' | भाव कि छुब शिवजीके पास गये तब अहं- 
कार ऑधक न हुआ, शिवजीने प्रशंसा न की | ओर यहाँ भगवानूने प्रशांसा की--'तुम्हरे सुमिरन ते मिटहिं मोह मार 
मद्‌ मान’; इसीसे वहाँ कहा था कि 'जिता काम अहमिति मन माही” और यहाँ कहते हैं कि “चले हदअह मिति अधिकाइ' । 

नोट--१ शिवजीने इनका आदरसत्कार न किया । प्रत्युत इन्हें उपदेश देने लगे थे । और भगवानने इ 
आदर-सत्कार किया | उठकर मिलना आदर जनाता है, यथा--“जागे होइ जेहि सुरपति लेई। अरघ सिंघासन आसनी 
देई ॥; ऐसा ही भगवानूने किया | थही कारण है कि शिवजीको चलते समय भी उन्होंने प्रणाम न द्रि 


को जाते समय प्रणाम किया । यह भी अहंकारहीका सूचक दै | [ जो अहंकासैकी प्रशंसा करता इछ | 

और जो प्रशंसा न करके उल्टी सुनाता है, विरुद्ध कहता है वह उसको मत्सरी डो कप] 
पहले कहा था कि 'जिता काम. अहमिति मन माही! और अब बताई eS 2 

अर्थात्‌ पहले अहंकारका बीज पड़ा था और अब अंकुर हो वह बढ़ चला |. क 


त्यों रह यया था, अब प्रशांसारूपी जल पाकर बढ़ा | अब वे सोडेल रिति रोका था, भगवान्‌ 
£ 


१ 


तो सुनकर प्रसन्न हुए हैं, न कि रुष्ट | । नसि । 
मा० पी० बा० छं० २. ७२ 2 
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टिपणी--२ “श्रीपति निज माया तब प्रेरी |” » इति | ( क ) यहाँ “श्रीपति’ और निज साया’ दोनोंको एक 
साथ लिखने तथा निज मायाको प्रेरित करना कहनेसे स्पष्ट किया कि “श्रीजी” से माया! पृथक्‌ वस्तु है कि जिसको प्रेरित 
किया | यथा “नहिं तहेँ रमा न राजकुमारी! | ( ख ) आगे माया बहुत चमत्कार करेगी, इसीसे उसे श्रीपति? की माया 
कहा | ( ग ) परेरी का भाव कि यहाँ उसने नारदको मोहकर कामचरित कहलाये, अब आगे मोहनेके लिये उसे भेजा | 
पुनः भाव कि माया अपनी ओरसे नहीं गयी | पुनः; “निज माया” का भाव यह कि भगवत्‌-दासोंको औरोंकी माया 
बशमें नहीं कर सकती, जैसे इन्द्रकी माया नारदको न व्यापी | भक्त भगवानकी ही मायाके वशमें होते हैँ अतएब “निज 
माया? कहा । “जहाँ-जहाँ मायाकी प्रेर”रका वर्णन है तहाँ-तहाँ मायाकी प्रशंसा है”, यथा “बहुरि राम-मायहिं सिर नावा | 
प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा ॥” इत्यादे । पुनः भाव कि कामकी मायासे मोहित न हुए अतः निज मायाको भेजा | 
( घ ) “कठिन करनी” कहा क्योंकि जो दुर्दशा की उसमें नारदजीको प्राणान्त-समयका-सा क्लेश हुआ संभावित कहे 
अपजस छाहू । मरन कोटि सम दारुन दाइ ॥' और इसको किंचित्‌ दया न आयी । 


३---बिरचेउ सग महेँ नगर तेहि"? इतिं | (क ) रचना? काम विद्यामायाका है । यथा एक रचे जग गुन 
बस जाकें । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताक ॥ ३ | १५ ।' हरि-सेवकको अविद्या माया नहीं व्यापती, उसे विद्या ही 
व्यापती है | यथा 'हरि सेवकहिं न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापे तेहि बिद्या ॥ ७ | ७९ ।' यहाँ भी माया प्रभु-पेतिर 
है, यथा “श्रीपति निज माया तब प्रेरी' । अपनी ओरसे नहीं व्यापती । ( इससे जनाया कि यह विद्या माया! हु ) है 
[ (ख ) “मग सहुँ' कहकर जनाया कि वह नारदसे पहले ही आगे पहुँच गयी । मार्गमें नगर बनानेका भाव कि जिसमें 
वह इनके देखनेमें अवश्य आवे और वे नगरमें होते हुए जायें | ( ग ) “नगर”--मुनिको वन, काम, कोकिल आदि- 
की शोमा मौहित न कर सकी थी; इसलिये अबकी नगर रचा जिसकी शोभा श्रीनिवासपुरसे अधिक थी जिसमें वे मोहित 
हो जायें । जैसे श्रीअयोध्याजीकी शोमा देखकर वैराग्य भूल जाता था, यथा “नारदादि सनकादि सुनीसा | देखि नगरु 
बिराग बिसरावहिं ॥ ७ । २७ |? वैसे ही इसे देखकर इनका वैराग्य जाता रहे । ( मा० पी० प्र० सं०) ] 


( घ ) “सत जोजन बिस्तार” इति | मार्गमें इतने विस्तारका नगर बनानेमें भाव द्म न 
योजनका है । दूसरे, नारदजी विरक्त महात्मा हैं । विरक्त संत ( जब प्रसाद पाये हुए होते हैं (“ठम्‌ मारो! | र 
ही विचरते हैं । अतएव मायाने इतना बड़ा नगर बनाया कि नगरके भीतर ही होकरौजाना पड़े, इधर-उधर कीस न 
निकले जा सकें, और कहींसे उनको रास्ता ही न मिळे । कहाँतक बचायेंगे । 

बि० न्रिऽ--चित्के ( ब्रह्मके ) अति दुर्घटस्वातन्त्यको माया कहते हैं । लोकमें योगी, मन्त्रशास्री और ऐन्द्र- 
जालिक थोडासा आच्छादित स्वातन्त्र पाकर युक्तिसे दुर्घट घटना घटा देते हैं, तब श्रीपतिकी मायाके लिये क्या कहना 
है ! भासनकालमें भी स्वरूपसे अतिवतैन उसकी दुर्घटना दै । 


नोट--२ यह नगर कहाँ री गया ? इसमें मतभेद है । पं० रामकुमारजीका मत है कि यह नगर जम्बूद्वीपमें 
स्वा गया।नारदजी झीरसागरसे अपने घर ब्रह्मलोक नहीं गये। जैसे कि पूर्व लिखा गया है कि “तब बिरंचि के लोक सिँधाए। 
१२८।२। अर्थात्‌ डङ्गहकाम-चरित कहने गये ये । बहाँसे भगवानको सुनाने आये । अब यहाँसे ब्रह्मलोक झीघ्र जानेका 
प्रयोजन रह हो न गया । अतएव बिचस्नेके लिये जम्बूढीप गये। और किसीका मत है कि काइमीरान्तर्गंत जो उसकी 
पानी श्रीनगरु है वही यह मायानगरी दै । ज्िपाठोजी लिखते हैं कि टेहरी राज्यमें जो प्राचीन श्रीनगर था उसे तो 
१ जाकर गर्थी, वहाँ अब रमापति-मन्दिर ही रह गया दै । उसीके संनिकट अत्र दूसरा श्रीनगर बसा है । 
खासपुर तें अधिक” इति । (क) लक्ष्मीपति भगवानक्के पुरसे अधिक विविध प्रकारकी रचना है: 
स कक्षः पद नकल दै, असलसे नकलमें चमत्कार अधिक होता है । ( २) क्षीरसागर 
है: ऊने वहाँका वैभवविलास अनेक बारका देखा दै, यदि उससे बटुकर न बनाती तो 
` क: बैराग्य कुछ साधारण वैराग्य नहीं दै जो डिग जाय; अतएव अधिक: 
है कि भगवान, टक्ष्मी जीके सम्बन्धसे यहीं अपनी ससुरालमें : 
७ >५० ५4 आपकी रुमुराद् है ।--( 4० )!] ( ४ ) नारद्‌ सात्त्विकी हैँ; 


सक 


यक” 
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दोहा १३ ८ ( १-५ ) Vinay “फरक शमि He ५७४०१ सितिरमिवेन्द्रीय नस पी  सानसशीथू भानस-पीयूष 


अतएव इनको मोहित करनेके लिये सात्विक पुरीकी नकछ बनायी । (ख) श्रोनिवास-पुर' कहकर बेकुण्ठपुरी सूचित 
की, क्योंकि श्रीनिवास जहाँ ( क्षीरसागरमें ) बसते हैं वहाँ पुर” नहीं है । बेकुण्ठका वेभव सबसे अधिक है, यथा 
“जद्यपि सब बेकुंड बखाना । बेद पुरान बिदित जग जाना ॥' 
नोट--३ पंजाबीजी यहाँ अतिशयोक्ति और वीर कविजी व्यक्तिरेक अलंकार मानते हैं। श्रीनिवासपुर उपमानसे 
नगर” उपमेयमें उत्कृष्टता वर्णन की गयी है । 
४--मिलान कीजिये- इत्युक्त्वा हरिमानस्य ययो याइच्छिको मुनि: । ५५। (रुद्रसं० २। २) |। चकाराशु 
मायां सायाविशारदः ॥ ४ ॥ सुनिमागंस्य मध्ये तु विरेचे नगर महत्‌ । शतयोजनविश्छ्वारमदूसुतं सुमनोहरम्‌॥ ५. ॥ स्वलोका- 
दुधिक रम्यं नानावस्तुविराजितम्‌ ।” अर्थात्‌ ऐसा कहकर भगवानको प्रणाम कर«& मुनि यथेच्छ स्थानको चल दिये। भग- 
वानूने मायाको प्रेरित किया जिसने मुनिके मार्गमें बड़े नगरकी रचना की जो सौ योजनके विस्तारका और अद्भुत तथा 
मनोहर था । अपने लोकसे मी अधिक सुन्दर अनेक वस्तुआँसे सुशोभित था । शिवपु० में शिवजीकी इच्छासे भगवानका 
मायाको प्रेरित करना कहा है, जिससे शिवजीके चरितमें छांछन-सा लगता देख पड़ता है| इस तरद मानसकामत उत्कृष्ट है| 
बसहिं नगर सुंदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनु धारी ॥ १॥ 
तेहि पुर बसे सीलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥ २॥ 
सत सुरेस सम ब्रिभव बिलासा । रुष तेज बल नीति निवासा ॥ ३॥ 
विस्वमोहनी तासु कुमारी । श्री विमोह जिसु# रूपु निहार ॥ ४ ॥ 


सोइ हरिमाया सब शुन खानी । सोभा ताछु कि जाइ बखानी ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ--मनसिजन्मनसे उसन्न, कामदेव | हयन्घोड़ा, अश्व | गयन्गज, हाथी । विभवरऐश्वर्य | बिछासर 
सुखभोग । जिसु=जिसका | यथा 'सब सिधि सुलम जपत ज्ञिस नाम्‌ ।' # 

अर्थ र सुन्दर स्री-पुरुष बसते थे, मानो बहुत-से कामदेव और रति ( कामदेवकी खरी ) ही 
शरीर घारणई ग; ८ ॥ १ ॥ उस पुरमें शीकनिधि नामक राजा रहता था, जिसके अगणित ( बेशुमार, जिसकी 
गणना न हो सके ) घोड़े, हाथी? सेना और समाज था ॥ २ ॥ उसका वैभव-विळास सौ इन्द्रोंके समान था । वह रूप, 
तेज, बल और नीतिका ( मानो ) निवास-स्थान ही था ॥ ३॥ उसकी लड़कीका नाम विश्वप्रोहिनी था, जिसके ऋपको 
देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो जायें ॥ ४ || यह वढी सब गुणोंकी खानि हरिकी माया दै । ( तत्र भळा ) उसकी शोभा 
कब्र ( एवं क्या ) वर्णन की जा सकती है ? ( कदापि नहीं ) ॥ ५ ॥ Re 

टिपपणी--१ “बसहिं नगर सुंदर नर नारी' इति । (क ) यहाँ “सुन्दर दीपदेहरीन्यायसे नगर और नरनारी 
दोनोंका विशेषण दै | नगर ही इतना सुन्दर है कि काम अपनी ख्रीसदित वहाँ आकर बस जाय तो आश्चर्य नहीं । उनके 
निवाङुके योग्य है, इसीसे स्री-पुरुषोको रति और कामके समान कहा | पुनः क्ष कि नारदको कामके बझ करना दै 
इसीसे मायाने वहाँके खी-पुरुपींको रति ओर कामके समान सुन्द्र बनाया है । ९ ख ) 'जनु बहु मनसिज रति"? 
इति । बहु” कहकर जनावा कि प्रत्येक नर-नारी एक-एक काम और रतिक समान हैं, इसी सता है कि धहुतसे 
काम और रति ही हैं | £ कामदेवने नारदको मोइनेके लिये वन बनाया, बरसत बनाया, $धराएँ बनायी त Re 
नारद्को न मोह सका था; इसीसे मायाने नगर बनाया | वहाँ एक ददी काम था, यहाँ रतिसहित अनन्त काम ८ र 
करनेके लिये विराजमान हैं । अर्थात्‌ कामदेव-दी-कामदेव रतिर्यासहित बसाय गये है कि अर तो मोदित दोगर ब 
वैराग्य ऐसा तीव्र है कि इतनेपर भी वे मोहित न होंगे। कामने वनकी ह आप REP OSD, 


॥ी? दिखायी थी, 
दिखायी । वहाँ नारद रंभादिको 


ITT 


देखकर न मोहे थे, इसीसे माया सवयं विश्वमोहिनी बनी 
नारदजीके देखे हुए थे और मायाक्कत प्रपंच अपूर्व हैं । ३ "aC 

नोट--१ यहाँ अतिशय सौन्दर्यं उत्प्रेश्षाका विषय है । उसे न कह 
कामदेव और रति ही हैं। अतएव यहाँ अनुक्तविषया वस्तूमेक्षा 


४०10 


अळं । ( वीरकबि ) । Bi कप ज्यु र 
लंकार है । ( ee कक र 2 
छ जेहि--ता० प्र०। 5 
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बालकाण्ड ५७२ श्रीमद्रामंचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य 


——————————NinayAvasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations दीहा १२९ ( १-५ ) 

१>ज्याकरण--- बसइ? एकवचन, बसि” बहुवचन । यथा--रहइ रहहि, कहइ कहहि, सेवइ सेवहिं बरइ 

बरहि, पावइ पावहि, लगावइ रूगावहिं, सुसुकाइ सुसुको हिँ, उकसहिँ, अकुलाहीं । इत्यादि । निहारी, निहारि-देखकर । 

पूवकालिक क्रिया | यथा--आनी, आनि, जानि, फूली, बिलोकी, बिरचि, सुनि, बिचारी, ( कर ) जोरि, बखानी, धीर 
कहि इत्यादि । ( श्रीरूपकलाजी ) | 

टिप्पणी-र२ ( क ) 'तेहि पुर बसे सीळनिधि राजा! अर्थात्‌ यह मायानगर राजा शीलनिधिकी राजधानी है । 
[ मोहका कारण शील है, यह गुण अधिक मोहक होता है । अतएव जो शीलका खजाना, शीळका समुद्र है उसीको 

^ इसने राजा बनाया । बा, मूर्तिमान्‌ शीए्षमद्र ही राजा दै ]। ( ख ) 'भगनित हय ` "इति । नगर, प्रजा और राजाको 
कहकर अब राजाका ऐश्वयै कहते हैं, फिर गुण कहेंगे | समाजन्रथ आदि सामग्री; सब सामान । हाथी, घोड़े, सोना और 
समाज कद्दकर चतुरंगिनी सेनाका होना जनाया । ( ग ) प्रजाको प्रथम वर्णन करके तत्र राजाको कहनेका भाव यह है 
कि नारद्जीने जेसे-जेसे नगरमें प्रवेश किया वैसे-ही-वैसे वक्ता भी वर्णन करते जाते हैं । प्रथम उन्होंने प्रजाको देखा, 
तब राजाके स्थातमें पहुँचे । [ बसै? का भाव कि नगर तो अभी बना है, परंतु शीलनिधि राजा उसमें कई पीढीसे 
बसते थे । घोड़ा-द्दाथी-सेना सब अनेक देशके भिन्न-भिन्न काछोंमें आये हैं तथा भर्ती हुए हैँ | ( वि० त्रि० ) ] 

३ सत सुरेस सम बिभव बिलासा |” इति । ( क) नगरकी रचनाको भगवानकी पुरीसे अधिक कहा था, 
यथा--'श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार । तो ऐश्वर्य भी भगवानके ऐश्वयंसे अधिक कहना चाहिये था; सो 
न कहकर “सत सुरेस सम” कहा, क्योंकि भगवानुके ऐश्वयंसे अधिककी कोन कहे उसके समान भी ऐश्वर्य किसीका दो 
नहीं सकता, तब कहते कैसे ? इसीसे शत इन्द्रोंके ऐश्वर्यसे अधिक कहा । ( ख ) नगर सौ योजनके विस्तारका रचा 
इसीसे सौ इन्द्रोंका बेभव-विलास बनाया । पुनः, सत सुरेस सम' कहकर राजाको सो इन्द्राके समान सुकृती जनाया । 
सौ अश्वमेध यज्ञ करनेसे इन्द्रपद प्राप्त होता है । पुनः भाव कि एक इन्द्रका वैभव-विलास उनको न मोहित कर सका, 
इसलिये यहाँ सौ इन्द्रॉंका वैभव रचा । [ इन्द्रका वेभव-विळम्् सबसे अधिक है, इसीसे जहाँ वैभवका उत्कर्ष दिखाना 
होता है वहाँ इयीकी उपमा दी जाती है। यथा--भूपति भवन सुभाय सुहावा । “री न परतर 
पावा ॥ २। ९० । अमरावति जसि सक्रनिवासा । १ । १७८ ।?, सुनासीर सत सरिस सा भारी र बिकास । 
६ | १० |? श्रतिपथपालक घरमघुरंधर । गुनातीत अरु भोग पुरद्र। ७ | २४ |”, सघवाख महाप विषय सुखसाने 
(.क० ७|४३ ), राज सुरेस पचांसक को"? । क० ७ | ४५ ।?, सोगेन सघवानिव' (मूलरामायण )| सत'>सेकड़ों । ] 
( ग) “रूप तेज बळ नीति निवासा' यह राजाके गुण हँ । अथांत्‌ परम रूपवान्‌ रस्म तेजस्वी, परम बलवान्‌ और 


पर्स नीतिज्ञ हें \ त्‌ १ ले लक 6 
'बिश्वमोहिनी तासु कुमारी |” इति | (क ) शीलनिधिकी कन्या विश्वमोहिनी? हुई, तासये कि विश्वकोमोहित 


करनेका हेतु शील है । (ख़) “श्री बिमोह- का भाव कि जिन श्रीजीको देखकर विश्व मोहित हो जाता है वे “श्रीजी भी 

विश्वमोहनीकों देखकर मोहित हो जली हैं | ज्जीको देखकर खरी नहीं मोहित होती, यथा-'मोह न नारि नारि के रूपए: 

पर विशमोहनीका तेम है कि उसे देखकर श्रीजी? भी मोहित हो जाती हैं तब ओरोंकी क्या चली? नारद्‌ क्योंकर 

5 हित होंगे । इस जनाया कि यह कन्या झोभाकी अवधि हाँ 'सम्त्रन्धातिशयोक्ति अलंकार? है | 

उ नोट--३ ( शिवपुराणमें कन्याका नाम “श्रीमती? दै । यथा-- अथ राजा स्वतनयां नामतः श्रीमतीं वराम्‌ | 
केक पद | ९६८? नारदजीने भगवानसे कहा है कि शीलनिभिकी कन्या श्रीमती स्वयंवरकी इच्छा कर रही है | वह 

रह? -- जगन्सोहिन्यमिख्याता । २। ३ । २६।? इस तरह विश्वमोहिनीका अर्थ विश्वको मोहित 

में भी एक अबतारका नारदशापसे होना वर्णित है| उसमें भी कन्याका नाम श्रीमती 

पक रो प्रसंग आनेपर संक्षिप्त कथा इसकी मी दी जायगी । ) 

 पेहाराख्य चतुवे्णाकुछ परम्‌ ॥ ६ ॥ तत्र राजा शीळनिधिनामेश्वयंसमन्वितः। 

> करने योग्य था, जिसमें चारों वर्ण निवास करते थे | 
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दोहा १३० ( ६-८ ) Vinay Mane रमचन्द्रीय नमः (७३ 8 मानस-पीयूंष 


त क sme हे ।. 


राजा, मजा इत्यादिकी रचना कर चुकनेपर भी संदेह ही रह गया कि कदाचित्‌ नारदजी इतनेसे भी मोहित न हों, इस 
विचारसे वह हरिमाया स्वयं विश्वमोहिनीरूप धारणकर राजकुमारी ब्रनकर उपस्थित हुई । जगत्‌मरको मोहित करनेका 
सामर्थ्यं रखती है, एक नारद्‌ किस गिनतीमें हें ) । (ख ) 'सब गुनखानी' इति । अर्थात्‌ सब गुणोंकी खानि है, यह 
आगे स्वयं कविने स्पष्ट लिखा है, यथा--'लच्छन वासु विळोकि भरुछाने । "जो पहि बरे अमर सोइ होई ।” इत्यादि । 
अर्थात्‌ जो इसको बरे वह अमर, समरविजयी, चराचरसेव्य हो । यह तो माधु्यमें गुणकी खानि कहा और ऐउवर्यमै तो 
तीनों गुणों ( सत्त्व, रज, तम ) की खानि है अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका माया है । यथा--'एक रचइ जग गुन बस जाके । 
३ | १५ |! (बनमें रम्भादिके गुणोंसे मोहित न हुए थे, अतः सब गुणोंकी खादिच्ाजकुमारी बनी) । (ग ) “सोभा तासु 
कि जाइ बखानी।' अर्थात्‌ उसकी शोभा अनिर्वचनीय है,बखानी नहीं जा सकती [यह हरिकी माया है,इसीसे इसका रूप न 
वर्णन किया | इसकी ओर देखनेसे अनहित होता है, यह समझकर बर्णन न किया | यथा--'होइ बुद्धि जो परम सयानी । 
तिन तन चितव न अनहित जानी ॥ ७ | ११८ |! [ यह तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली विद्यामाया है । भगवान्‌ 
दासोपर अविद्या मायाको प्रेरित नहीं करते क्योंकि वह तो अहित करनेवाली है। यथा--'हरि सेवकहिँ न व्याप अबिद्या | 
प्रभु प्रेरित तेहि व्यापहि बिद्या ॥ ७ ७९ |: एक तो गोमा 'अतुङित?, है, यह सौन्दर्यकी खानि ही है, दूसरे यह भगवान: 
को ही व्याहेगी, इससे बलानी कैसे जा सके ? ( मा० पी० प्रश सं० ) ] (घ) “सोइ हरिमाया”? कहकर जनाया कि 
अन्तमें यह हरिहीको बरेगी । 
वि० त्रि०--नगर तो अभी बना पर राजाका व्याइ हुए. बहुत दिन हो गये, व्याइसे बेटी भी थी जो व्याहयोग्यः 

हो गयी थी, उसके स्वयंवरका समाचार सुनकर देश-देशके राजा कई दिनोंसे आकर ठहरे'थे । यह हरिमायाकी कठिन 
करनी है, किसी भाँति बुद्धि काम नहीं करती । देशकाळका कोई नियम ही न रह गया । 

कर स्वयंवर सो नुपवाला | आए तहँ अगनित महिपाला ॥.६ ॥ 

युनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ । पूर बासिन्ह सब पूछत भएऊ ॥ ७ ॥ 
क्र्क्कर्क्रचरित भूपगृह आए । करि पूजा नृप मुनि बेठाएं॥ ८॥ 


नानि “देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि । 
कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय बिचारि ॥ १३० ॥ * 


शब्दार्थ--बालाच्बालिका, कन्या । कोतुकी=्कोठुक ( कुतूहल ) जिनको प्रिय है । 

अर्थ--वही राजकुमारी ( अपना ) स्वयंवर कर रही है । ( अतएब ) अगणित राजा वहाँ आये॥ ६ ॥ कौतुकी 
मुनि उस ( कोलुकी ) नगरमें गये और पुरवासियाँसे सब हाळ पूछने लगे ॥ ७॥ सब समाचार सुनकर वे राजमहलमें 
आये । राजाने मुनिकी पूजा करके उनको ब्रिठाया ॥ ८ ॥ राजाने राजकुमारी दि लाकर नारदणीको दिखाया ( और ) 
बोले कि) हे नाथ ! इसके सम्पूर्ण शुण-दोषोंको हृदयमें विचारकर कहिये || १३० ॥ *: 
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का पित रि तत ति मन ति कको) 


तद्वद ॥ १५ ॥ ( रूद्रः २ । ३ ) | अर्थात्‌ इसके विवाहका समय आ गया । बल ८ वरकी खोज्जुङ 
है । चारों ओरसे राजा लोग बढ़े सजधजसे आये हुए थे । ऐसे नगरको देखक 
बढ़े-चढ़े हुए कौठुकी नारद राजाके द्वारपर पहुँचे । उनको आया हुआ देख 
बिठाया और पूजा की। राजाने श्रीमती नामकी अपनी कन्याको लाकर नार) 
अथ राजा स्वतनयां नामतश्श्रीमतीं वराम्‌ । समानीय रवस्य केक? 

यह देवतुल्य कन्या कौन है ? राजाने बताया कि यह मेरी नयता वि. ५ आप इसका भाग्य कहिये, यह कैसा 
वर पावेगी |--मानसके नारद विशेष वराग्यवान्‌ हैं | इनको न तेरै नगर ही मोहित कर सका ओर न ठपका जय | 
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पूछनेपर कि _ 


बालकाण्ड ५७४ ्रीमद्रासचन्ट्रचरणी शरण प्रपटो दोडा १३० ( ६-८) 
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टिप्पणी--) ( क ) “कर स्वर्यबर खो नुपबाला |“? इति । हळक्षीरसागरसे नारद चळे, इतनी ही देरमें 
यह सब्र तैयारी मायाने कर ली । जवमाळ डाळने, स्वर्यवर करनेके योग्य अवस्था बनाकर स्वयं वहाँ उपस्थित | 
स्वयंवर करती दै अथात्‌ अपने आप दी वरको अंगीकार करती दै इसीसे अगणित राजा आये हैं । ( ख ) “आए तहँ 
अगनित मदिपाळा' ।--राजा पुरक बाहर उतरे हैं, वथा--'पुरवाहेर सर सरित 


समीपा । उतरे जह तहँ बिपुल 
अहीपा ॥ १ | २१४ ।' ( ग ) दरिकी माया है, सब गुणोंकी खानि दै, और स्वयंवर कर रही है, इससे जनाया 


गया क वह 
इरिडीको वर करेगी, उन्हींकों व्यादगी । ( घ ) हळ मायाने स्वर्ववर रचा जिसमें घर्मसे कन्याकी प्राप्ति समझकर नारद 
^ च्छा करें | अघर्मसे इच्छा और उक न करेंगे जैसे रम्मादिको देखकर इच्छा न की । ( धर्म-रीतिका विवाह 


है, अतएव स्वयंदर रचा । यदि 


किसीके साथ विवाहकी सगाई हो गयी दोती तो नारदको मोह्रित द्दोना अयोग्य होता, वे 
उसको देखते ही क्यों ? उसपर उन 


का वह ही नहीं, यद्व समझ वे चुप रद्द जाते | अतएव स्वयंवर किया । अपनी इच्छासे 
बर करेगी; इसीस मुनि मगवानस सुन्दर रूप मगिँगे जिसमें वह इन्ह्रीसे विवाद कर ले ) । 

२ “मुनि कातुकी नगर तेहि गपूऊ इति | (क) कौतुकीका भाव कि कुतूइल देखनेका उनका स्वभाव है, यही 
इनका डिलन्चइलाव दै, अतः कुतूहछ देखने गये | कौतुकी स्वभाव न होता तो नगरके भीतर जानेका कोन प्रयोजन था) 
नगरम बढ़ा मारी वैभव देख पढ़ा, पुर अति सुन्दर बना है, चारों ओर राजा लोग उतरे हुए हैं, इसीसे देखनेकी इच्छा 
दुई । छे यहाँ मुनि कीतुकी दं और नगर भी “कौतुकी? अर्थात्‌ मायाका रचा हुआ कौतुक है । मुनिको कौठुकी जानकर 
यढ कीतुक दिखाया | ( ख ) "एरबासिन्ह् सब पूछत सएऊ ।' पुरवासियाँसे सब वृत्तान्त पूछा । उन्होंने सब बताया, यह . 
बात आगेके “सुनि सब चरित' से जानी गयी, और सद्द भी बताया कि आज शीलनिधि राजाकी कन्याका स्वयंवर है, उसके 
समान सुन्दर कन्या चैलोक्यमे नहीं दै । सब्र! पूछा अर्थात्‌ पूछा कि यह भीड़ कैसी है, किसका राज्य है इत्यादि | ) 


( क ) “मुनि सब चरित भूपग्रृह आए ।**” इति । पुरवासियासे सब” पूछा, अतः उन्होंने सब? बताया, 


इसीसे कहते हैँ कि "सुनि सब चरित' । “भूपणूह आए”; किसीलये ? कन्याके लक्षण देखनेके याक? यह इनका स्वभाव 
६ छि ~ 02,४0०, रि रे 
हुँ), यथा नारद समाचार सब पाए । कोतुक ही गिरिगेह सिघाए ॥ १ | ६६ |? (ख) किनि वठाए' 


अर्थात्‌ पाद्य, अर्घ्यं करके आसन दिया, यथा--'सैलराज बढ़ आदर कीन्हा ।, पद पररि बर ७५५५७ ५/नहा ॥ नारि 
सहित मनिपद सिरु नावा | चरन सलछिल सघु भवन सिंचावा ॥' इत्यादि । १। ६६ |? 

४ (क ) आनि देखाई नारद॒दि भूपति राजकुमारि कहहु नाथः"? इति। हुः हिमाचलने पावतीजीको 
बुलाकर प्रणाम कराया, पीछे दोपशुण पूछे, यथा-- निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना । सुता बोलि मेली मुनि/चरना ॥ 
१ । ६६ ।' और यहाँ शीलनिधिने राजकुमारीको लाकर दिखाया पर प्रणाम न कराया । और न स्वयं कन्याने किया, यह 
कर्तव्य साभिप्राय है । इसमें तासर्य यह दै कि प्रणाम करना भक्ति है, जिसकी भक्ति की जाय, जिसको प्रणाम किया जाय, 
उसकी फिर दुर्दशा करते नहीं बनती, ऐश करना अयोग्य होगा । ( ओर कन्याके हाथों वा उसके द्वारा मुनिकी ढुद्शा 
होनी है ) इसीसे माया नारद्फे झणांपर नहीं पड़ी । शीलनिधि राजा भी तो मायाका ही बनाया हुआ है, अतः उसने " 
जल कराया |, हिमाचछने प्रथम दोष पूछा तब शुण-'कहहु सुता के दोष गुन मुनिबर हृदय बिचारि। 

कएको प्रथम गुण पूछे तब दोष;--'कहहु नाथ गुन दोष सब इस भेदका तात्पय यह है कि 


न पूछे तथापि नारदने पहले गुण ही देखे और पश्चाद्‌ “दुइ चारी' दोष कहने 
छो दोघ कहे । इससे सिद्ध हुआ कि पावतीजी ( मद्देशकी माया ) मुनिवरको 
न जाइ बिहगेस' ऐसी है और वह “अजा दोषशुमीतगुणा? है 


आनन्दादिको २53 ::“दोषोंकों छिपाये दै । अतः नारदजी दोधोंकी तरफ देखनेमें इस ` 
समय असमर्थे हैं मायामोहित है । वेदोने भी शीमद्भागवतमें कहा है जय जय जहयजामजितदोघगुमीतगुणाम्‌। 
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भा० १० | ८७ । १४ ।' अर्थात्‌ हे अजित ! आपकी जय हो, जय हो । जैसे व्यभिचारिणी दूसरे छोगोंकों ठगनेके लिये 
गुण घारण करती है, वेसे ही आनन्द आदिका आवरण करनेके लिये गुण धारण करनेवाली चराचरकी अविद्याका नाश 
कीजिये । पार्वतीजीने शिवजीके गुणोंको दोषरूपमें धारण किये थे, इसलिये दोष-गुण-क्रम वहाँ रक्खा है | 
नोट--हिमाचळने “मुनिवर? सम्बोधन किया और शीलनिधिने नाथ' कहकर पूछा । कारण कि नारद राजासे कपट 
करेंगे, हृदयमें कुछ दोगा बाहर मुँहसे कुछ कहेंगे | इससे यहाँ मायाने “मुनिवर? नहीं कहलवाया । 
हिङ पूर्व मायाने जितना कुछ बनाया है वह सत्र क्रमसे चरितार्थ किया है | 


चरितार्थ 
बिरचेउ मग महँ नगर तेहि सत जोजन बिस्तार १ मु ^ कौतुकी नगर तेहि गयऊ # 
बसहिँ नगर सुंदर नर नारी १ पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ 
तेहि पुर बसइट सीलनिधि राजा ३ सुनि सब चरित भूप गृह आए 
बिश्वमोहनी तासु कुमारी ४ आनि देखाइ नारदहि भूपति राजकुमारि 
करइ स्वयंबर सो नुपबाला ५ हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला 


व्याकरण-- नारदहिंच्नारदको | कर्म कारकका चिह्न को' के बदलेमें “हि? | यथा--'रामहि, नृपहि, झुनिहि, 
स्रहि, मोहि, तुम्हहि, हमहि, पतिहि, कालहि इत्यादि ।--( श्रीरूपकलाजी ) | 


देखि रूप मुनि बिरति विसारी | बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ १ ॥ 
लच्छन तासु बिलोकि अुलानें | हदय हरप नहिं प्रगट बखानें ॥ २ ॥ 


शब्दार्थ--बार-देर, समय । भुलानास्भुलावेम आना; चकरा जाना; धोखा खाना; भ्रममें पड़ना | 
अथ॑--रूपको देखकर मुनिने अपना वैराग्य भुळा दिया । बड़ी देरतक देखते ही रह गये || १ ॥ उसके लक्षण 
देखकर चकरा गये, धोखेमें आ गये अथीत्‌ ज्ञान जाताहा । हृदयमें हर्ष हुआ । ( छक्षणोंकों ) प्रकट न कहा | 
हा क 10०० ॥ २ || 
'#या। 5, ( क ) दुखि रूप मुनि बिरति बिसारी' अर्थात्‌ बिरति” की इच्छा न रह गयी । वेराग्यकों भुला- 
कर बड़ी देरतक देखते रह गये अर्थात्‌ मोहको प्राप्त हो गये । पूर्व कह आये हैं कि श्री बिमोह जिसु रूप निहारी! 
अर्थात्‌ रूप ऐसा है कि जो देखे वही मोहित हो जाय, श्रीजी? तक मोहित हो जाये । तब नारद कैसे न मोहकौ घ्रा 
होते ? ( ख ) नारदजीका वैराग्य देखिये । मायाने सौ योजनका सुन्दर नगर बनाया, वह उनको न मोहित कर सका | 
रति-समान सुन्दर खियाँ बनायीं, उन्हें भी देखकर वे न मोदे | सेकडों इन्द्रोंक समान वैभव-विछास रचा, उसे भी 
देखकर उनका मन न डिगा |-ऐसा परम वेराग्य था। पर विश्वमोहिनीका सौन्द्य ऐसा था कि वे मुग्ध हो गये 
वराग्यकी इच्छा न रह गयी, वेराग्य जाता रहा । कभी उन्हें वराग्य था यह ण न रहा । 

^ नोट--१ 'वड़ी वार लगि रहे निहारी” इति | ( क ) मुनि हाथ पकड़कर ad खने लगे तो हाथ हाथमें ही 
रह गया, दृष्टि कन्याके मुखपर ही डट गयी | राजा समझे कि मुनि हृदयमें लक्षण विचार“ द १225 
आसक्त हो गया है । इसीसे ये कुछ-का-कुछ समझे । ( ख ) बैजनाथजी लिखते हैं कि बड़ी एक... RR .. 
गये, यह थिर सात्त्विक है । यहाँ नैनवारी रतिं सुनिमें अनुचित इति अभाव है जो हास्यरसका अङ्ग ९2. ह 
उर्जस्व अळंकार’ है । ( ग ) टकटकी लगाये देखते रदे अथात्‌ वैराग्य चलता हुआ । ( पं० शुकदेवलाळ 225 a 

टिप्पणी--२ “लच्छन तासु विलोकि भुळाने'””? इति | ( क) भुलाने' Mes जाळी 2 स्कट 

रहां कि मैं ब्रह्मचर्यरत मुनि हूँ । रूप देखकर वेराग्य पहले ही चलता हुआ था |, 
रह गये, तब मोह हुआ | (ख) यहाँ सुच मुनि मोह होइ मन ताक । ज्ञान विराग हु 
उन्होंने नारदसे कह्दा था सिद्ध हुआ । (ग) यहाँ प्रथम वेराग्यका नाश कहकर तद 
की उस्त्ति होती है । यथा-'जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सबुबिङ्गय कु 
२ । ९३ ।', “धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना । ३ । १९ |), शानं डि १, 


00) 
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।॥ होइ बिबे&: 2 श्रम मागा । 
अनु | ७ | ८९ ।: अतएव पहले कारण 


५७६ श्रीमट्टामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १३१ ( ३-५) 


३५ के 7 mays 2114 0710 राउत नी जा लका रारा smh, उंदा5 Bhuvan V युन Donations दा 
हि गया तत्र कार्य । कारण ही न रह गया तत्र काय केसे रहे ? ( घ ) भुढाना' ज्ञानका नाश होना है । ज्ञान गया, अतः 
र 


“हृद्य हरष' । हर्षं हुआ कि उपाय करनेसे यह कन्या हमको मिलेगी । [ लक्षण देख हृदयमें आनन्दके मारे विपरीत 
अर्थ समझ लिया । विपरीत अर्थ समझना यही ज्ञानका जाना है । ( पं० शुकदेवलाल ) ] ( ङ ) नहिं प्रगट बखाने' 
इति | प्रकट न वर्णन करनेमें हृदयका भाव यह था कि लक्षण सुनकर देवता, मनुष्य, राक्षसादि सभी उसे पानेका प्रयत्न 
करेंगे । और राजा शीलनिभ्रि इन लक्षणोंको जान जायँगे तो वे त्रिदेवमेसे ही किसीको देये । अतः गुण प्रकट न किये। 
हळ नीति हे कि जबतक कार्य न हो जाय तबतक वह बात प्रकट न की जाय | यथा--'जोग जुयुति तप मन्त्र प्रमाऊ । 
फरे तहि जब करिभ हुराऊ ॥ १। १६८ ॥?, “जिमि मन माँह मनोरथ गोई । २। ३१६ ।' ( च ) इसी चौपाईका 
आगे विस्तार करते हैं | लक्षण देखकईुळा गये हैं । वे लक्षण कौन हैँ यह आगे कहते हैं । 
बैजनाथजी--'शुलानें ।"'? अर्थात्‌ कार्यमायाने आत्मदृष्टि खींच मुनिको प्राकृत जीवोंकी तरह इन्द्रियविषयमें 
आसक्त कर दिया | रूपःविषय पा नेत्रद्वारा हर्ष हृदयमें भर गया, उसकी प्राप्तिके लिये वे सकाम हुए जिससे सत्यका 
नाश हुआ । इसीसे लक्षण प्रकट न किये, झूठ बोले । 
वोट--२ श्रीलमगोड़ाजी इस प्रसङ्की आलोचना करते हुए लिखते हैँ कि कन्याको देखते ही मायाने ऐसा 
घेरा कि वे कामवश हो लड़कीके सोन्द्यपर आसक्त हो गये | पतनका यह दाल हुआ कि कामके विजयवाले मार्केको भूल 
गये, आगपर रक्खे हुए बालकी तरह नेतिक महत्ताकी कड़ियाँ खटाखट हूट गयी और एक दोषके बाद दूसरा दोष पैदा 
हो चला । जब हाथ दिखाया गया, तत्र मनगदुन्त गुण-दोष बता गये पर दिलमें यही सोचते रहे कि इसे किस प्रकार 
प्राप्त किया जाय । कामके साथ कपट ओर भिथ्याबादवाले दोष आ धमके । आइ ! नारद यह समझ न सके कि यह 
मायारूपिणी बाला है, इसको अमर और चराचरसेव्य' भगवान्‌ ही वर सकेंगे । 
३--शिव पु० में कहा है कि राजाके पूछनेपर नारदजी कामसे विह्ल होकर उसको पानेकी इच्छा करके बोले । 
“तामिच्छुः कामविहलः ।' 
जो एहि बरै अमर सोइ होई। समर भूमि तेहि जीत न पच, 
सेवहिं सकल चराचर ताही । बरे सीलनिधि कन्या जाह।९न मार 
लच्छन% सब विचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन भाखे ॥ ५ ॥ 
“अर्थ--जो इसे व्याहेगा वह अमर हो जायया, उसे रणभूमिमें कोई न जीत सकेगा ॥ ३ ॥ सब चर और अचर 
जीव उसकी सेबा करेंगे जिसे शीलनिधिकी कन्या व्याहेगी ॥ ४ ॥ उन्होंने सब लक्षण विचारकर हृदयमें रख लिये और 
कुछ औरके और ही बनाकर राजसे कदे ॥ ५ ॥। 


टिपणी--१ ( क ) “जो एहि बरे असर सोइ होई |”? अर्थात्‌ वह मृत्युको जीत लेगा । ( ख ) समर भूमि _ 


तेहि जीत न कोई, अर्थात्‌ वह त्रैलोक्यविऽपी होगा, तीनों लोकोंमें उसको कोई न जीत सकेगा, वह सत्रको जीत लेगा | 
( य ) 'सेबहिं सकर चराचर ताहू अर्थात्‌ वह समस्त ब्रह्माएडका राजा होगा और “अमर है ही अतएव यह सिद्ध 
we भनु ॥शैज्य करेगा, यथा-- जरा मरन ढुखरहित तनु समर जिते नहिं कोड | एक छन्न रिषुहीन 

॥ १ | १६४ ॥? ( घ ) &#'यहाँ दो बातें कहीं; एक तो यह कि “जो एहि बरै”, दूसरी “बरै 

भाव कि इन्हीं दोमेंसे एकके साथ विवाह होगा, जो या तो परम बलवान्‌ हो या परम सुन्दर 


शा पति, इत्यादि लक्षणसम्पन्न होगा वही कन्याको व्याहेगा, उसीको 
आलाने' उपक्रम है और 'रुच्छन सब विचारि उर राखे''' उपसंहार है। 


१ 


६। ति । राजाकी प्रार्थना है कि 'कहहु नाथ गुन दोष सब यहिके हृदय 
1504 त सा 00 5 70 7 11 1 2 
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बिचारि', सो हृदयमें विचारना यहाँतक कहा। हृदयमें विचारकर हृदयमें ही रख लिये, राजासे न कहे । (यहाँ मुख्य तीन 
लक्षण इन्होंने विचारे अमरत्व, अजित्व और ब्रह्माण्डका आधिपत्य । इन तीनोंको छिपा रक्खे) | (ख ) 'कछुक बनाइ 
भूप सन भाखे' का भाव कि विशेष गुण छृदयमें रक्खे, सामान्य गुण प्रकट किये । 'सब उर राखे' और यहाँ 'कछुक माघे' 
कहकर जनाया कि उत्तम गुण सब्र हृदयमें गुप्त कर रक्वे, उनमेंसे एक भी न प्रकट किया ओर जो कहे वह एक तो बहुत 
थोड़े कहे और वह भी गढे हुए, जिसमें कन्याका माहात्म्य ( महत्त्व ) न खुले । यह मायाविवशता दिखायी कि मुनि 
होकर कपट किया, पेटमें कुछ, मुँहमें कुछ । ख्रीसंग्रहकी इच्छा होते ही प्रपञ्चमें फँसे । 
व्याकरण बनाइस्बनाकर । पूर्वकालिक क्रिया | यथा--सुनाइ=्सुनाकर, देष्छाइ=दिखाकर । लेइ, देइ, मुसुकाइ, 
आइ, खाइ, रिसाइ इत्यादि । [ श्रीरूपकलाजी ]। 
नोट--शिवपु० में नारदने राजासे ये लक्षण भी कहे हैं | यथा--सवश्वरोऽजितो वीरो गिरीशसद्दशो विभ्रुः । 
अस्याः पति ध्रुवं मावी कामजित्सुरसत्तमः ॥ १८ ॥ अर्थात्‌ इसका पति सर्वेश्वर, अजित, शिवसमान विभु, कामाजित्‌ 
और देवता मैं श्रेष्ठ होगा । 
सुता सुरूच्छन कहि नृप पाहीं | नारद चले सोच मन माहीं ॥ ६॥ 
करौं जाइ सोइ जतन ब्रिचारी । जेहि प्रकारं मोहि बरे कुमारी ॥ ७॥ 
जप तप कछु न होइ तेहि#काला । हैं।विधि मिले कवन बिधि बाला ॥;८ ॥ 
दो०--एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाळ । 


जो बिलोकि रीझे कुअरि तब: मेढ्‌इ जयमाल ॥१३१॥ 


शब्दार्थ--सुलच्छनच्सुलक्षण; सुन्दर उत्तम लक्षणोंसे युक्त । पाहीँ=से | हैँ=्हे | यह कानपुर आदिमें अब भी 
घरोंमें बोळा जाता है | प्राय ह और दुःखयुक्त हृदयसे चै शब्द हे? सम्बोधनकी जगह प्रयुक्त होता है । विनय- 
2210 5.2० १६६६ की ) पोथीमें तो अनेक पद्यॉमें इसका प्रयोग हुआ है और अरण्यकाण्डमें 
श्रीसुतीक्ष्णजी 3 7, भी यह द्रुमा है | यथा- हैं बिधि दीनवंधु रघुराया । मो से सठ पर करिहहिं दाया ॥ ३ | १० | 
रीझना=्मोहित होना; ळटटू हो जाना । 

अर्थ--राजासे कहकर कि तुम्हारी कन्या सुलक्षणा है, नारदजी चल दिये | उनके मनमें ( कन्याकी प्राप्तिकी ) 
चिन्ता है ॥६॥ जिस प्रकार वह कन्या मुझे व्याहे मै जाकर वही यत्न विचारकर करू || ७॥ उस समय जप-तप कुछ भी 
न हो सकता था + । (वे मनमें कह रहे हैं ) हे विधाता ! किस प्रकार कन्या मिले ? || ८ || इस समय ( तो ) परम 
शोभा और विशाळ रूप चाहिये जिसे देखकर राजकुमारी लट्टू हो जाय, तभी वह जयमाल डालेगी ॥ १३१ ॥ 

टिप्पणी--१ “सुता सुळच्छन''' इति। (क) राजाने गुण ओर दोष दो# पूछे, पर नारदजीने सुताके सुळच्छन? 
कहे | इसमें भाव यह है कि नारदजी इस समय मायाके वदा हो गये हैं,इसीसे उन्हे 004 फी बुमोहिनी) में दोष दिखायी 
ही नहीं पड़ते, गुण-ही-गुण दीखते हैं; इसीसे उन्होंने गुण ही कहे । यदि दोष देख पड़ते तो न छ 
करते ? पुनः, सुता सुळच्छन’ का भाव कि इसमें गुण हैं, दोष नहीं हँ; यथा--“सोइ हरि माया ९, 
१३० । ५ |! इसीसे दोष नहीं कहे । ( ख ) पूर्व कहा है कि, 'छच्छन सब विचारि उर राखे' अर्थात्‌ ददर, 
“लच्छन' का रखना कहा और राजासे कहनेमें सुलच्छन” शब्द दिया। १ के वार लव हृदयमें रक्खे और सुलक्षण कहे 
इस शङ्काका समाधान वक्ताने पहले ही 'कछुक बनाइ भूप सन भाषे' में 'वनाइ? शब्द दे Re 


i अ 2200 कै 
7.3 || वहस 
कः रनज, है 


& एहि--छ० । इहि--रा० प० | तेहि--१६६१, १७०४, १७२१, १७; १ 
† हे--छ०, को० रा०, रा० प्र० । हैं -१६६१ । है---1७२१, १७३०५ 
कई जगह हि' के अ्थंमें आया है । सम्भवतः यह बोली रही हो । | अरू-वन्दनपा£ की ; 
+ अर्थान्तर--१ जप-तपसे इस समय कुछ नहीं हो सकता, २ उ 5४ जप-तप कुछ हो नहीं सकता ।- 


( इसके आगे पाद-टिप्पणी पृष्ठ ४७८ में पढ़ छीजिये )। 6 
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फिड ५७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा १३१ 
भ 2 ला —inay.Auasih-SenisBhevervantTTostDonaons 0 सर 
d जो सुलक्षण कहे वे बनाये हुए हैँ । जो बात असलको छिपानेके लिये बनायी जाती है, वह असळसे अधिक सुन्दर 


देलने-सुननेमे होती है; यही दिखानेक्रे अभिप्रायसे यहाँ बनावटमें 'सुळच्छन? शब्द दिया ( सुरक्षण कहे अर्थात्‌ कहा 
कि बड़ी भाग्यवान्‌ है, परम सती और सोभाग्यवती होगी, पति बड़ा भारी यश्वी पराक्रमी होगा, इसका सुहाग अचल 
रहेगा | इत्यादि ) । ( ग ) “सोच सन माहीं का भाव कि कोई उपाय मनमें नहीं सूझ पड़ता । ( कया यत्न करें जिससे 
बह हमें व्याहे, यह निश्चित नहीं कर पाते, अतः सोच दै; यथा-+एकडउ जुगुति न मन डहरानी 1. सोचत.सुरतू हु 
शैनि बिहानी ॥ २ | २०३ )' | (घ) “चले? का भाव कि यत्न करनेके लिये चले, सोचे कि यहाँ बैठे रहनेसे काम 
नहीं चलेगा; यह आगे स्पष्ट है । ः 

२ 'करौं जाइ सोइ जतन बिचारी |” इति । प्रथम दो बातोंका बिचार करना कह आये | एक “जो एहि बर ४ 
(अर्थात्‌ जो महाबलबान्‌ हो कि सत्र राजाओंको जीतकर इसे व्याह ले जाय)। दूसरा 'बरे सीलनिधि कन्या जाही? (अथांत्‌ 
जो परम रूपवान्‌ हो जिसमें कन्या स्वयं रीझकर जयमाल पहना दे)। अत्र सोचते हैं कि हम अपने पुरुषाथसे तो कन्याको 
बर नहीं सकते, इससे उपाय वह करना चाहिये जिससे कन्या स्वयं हमपर रीझकर हमें ब्याह छे | ( दो बातोंमेंसे अपनेमें 
एक भी नहीं पाते, न तो बल ओर न परम सौन्दर्य | इसीसे यत्नका विचार किया । स्वयंवर है, इसमें बलका प्रयत्न करके 
हर छे जाना अयोग्य है, इससे दूसरी बातके लिये प्रयत्न करना उचित समझा ) । यत्नका विचार आगे लिखते हैं । 

३ 'जप तप कहु न होइ तेहि काला ।”'” इति । नारदजी विचारते हैं कि कुछ जप-तप करें । ( अर्थात्‌ जप-तपसे 
कार्य सिद्ध हो सकता है, परम सौन्दर्य मिल सकता है । ) पर उस कालमें जप-तप कुछ हो नहीं सकता | अर्थात्‌ उसके 
लिये समय चाहिये और यहाँ अवकाश है नहीं, स्वयंवर होने जा रहा है, थोड़ा ही समय रह गया है ( दूसरे जप-तपमें 
मनकी आवश्यकता है और मन इस समय पराये हाथमें है) अतएव विधिसे प्रार्थना करते हैं | “बिधि? से प्रार्थना करनेका 
भाब कि आप कर्मका फल देनेवाले हैं और मुझसे जप-तपादि कोई भी कर्म हो नहीं सकते, तब किस तरह बाला? मिळे | 
अर्थात्‌ बालाके मिळनेकी कुछ विधि’ नहीं है, आप कोई विधि! सुझाव, क्योंकि आप विधि! हैं, आप अपना नाम सत्य 
कीजिये । ( जैसे श्रीसीताजीने अशोकसे कहा था-सुनहि बिनय मम विटप असोका । 0. नाम करु हरु सम सोका ॥ 
७५ | १२ ।' ) | ब्रह्माकी प्रार्थनासे विधि सूझी जो आगे कहते हैं। MR 

नोट--१ कुछ लोग यह शंका करते हैं कि पूर्व किये हुए जप-तपादिके बलेलछ्यों न 3६ २ १छया !? इसका 

* समाङ्वान यों किया जाता है कि--.१) भक्तोंका जप-तप निष्काम होता है । जो इन्होंने पहले किया था वह तो भगवदपंण 

हो चुका, वह लौट नहीं सकता । पुनः, (२) भ्रममें ज्ञान-चैराग्यके साथ ही पूर्वकृत जप-तपका स्मरण भी न रहा । भक्तिके 

प्रभावसे इतना तो अवश्य सूझा कि दरि ही हमारे हितू हैं, उन्हींसे रूप माँग । ) 

टिप्पणी-_8 'एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल ।“ इति । (क) यहाँ परम शोमा और बिशाल 

रूप दो बाते चाहते हैं | अंगकी सुन्दरता “शोभा? है और अंगकी रचना र” है । (शरीरका चटाव-उतार, सब अंग 

यथायोग्य जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा ही होना 'रूप' कहलाता है । शोभाज"-सौन्दय; सुन्दरता ) । इस अवसरमें ज्जप-तप 

HD +S हा, न ९ (यह विधि! ने सुझाया )! इसीसे रूपकी मासिका विचार करते हैं | ( परम शोभा औरं 

स ५ हु नी है कि स्वयंवरमें र राजा आये हैं जो शोभा, सोन्द्यं ओर खूपसे युक्त हैं, जत्र उन सबोंसे 

र अक ५ होगा तभी कन्या उन सचौंको छोड़कर इन्हींको व्याहेगी, अन्यथा नहीं । किन्य्रा वरयते रूपम्‌? 

फो । अतः “परम शोभा और विशाल रूप चाहते हैं ) । पूर्व कह आये कि बल हो अथवा सौन्द्य | संत 

२ न हीं करते, इसीसे इन्होंने बलकी चाह न की किंतु शोमाकी चाह की । (ख) मिलइ जयमाळ'-इन शब्दोंसे 

झी ए के '्वियंबर? झाब्दका अर्थ खोला कि जयमाल गलेमें डालना? स्वयंवर है । ( वा, यह 

रच आह जे सा ड सम्भावना अलंकार है । ( ग ) &ळयहाँसे इनके हृदयकी आतुरता देखते 

Mo स हभ 

नशर 1 किस 

"५ ५, “कुन अर्व बहुरे ` 

होता है औरोइसो अमे प्रायः इसब 

सकते है और उसके आणेसे छोनारदर्ज 


060७ 


"रे 


हैः सवत्र हुआ है । इससे अथंमें कठिनता हो रही है । इससे यह वचन वक्ताका ले 
विचार समझ लें । ६ छ] 
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क 
जाता है । इससे ये वचन नारदके ही विचार सिद्ध होते हैं | 'तेहि! का अर्थ 'उप' 


दोहा १३३ (१४) "कत सव यी 


नोट--२ समानार्थी इलोक, यथा-'ुतेयं तव भूपाल सवळक्षणळक्षिता। महामाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव 
गुणार्या ॥ १७ ॥ "इत्युक्त्वा नुपमामन्त्र्य ययौ याइच्छिको झुनिः ॥“"१९ ॥चित्ते विचिन्त्य स सुनिराप्नुयां कथमे- 
नकाम्‌ ॥ स्तरयंवरे नुपालानामेक मा बृणुयात्कथम्‌ ॥ २०॥ सान्दय सवनारीणां प्रियं भवति सवथा ॥ तद्दृश्टवंव प्रसन्ना 
सा स्ववश्चा नान्न संशयः । २१ ॥ (२० सं० २।३)।' अर्थात्‌ राजन्‌ ! सर्वलक्षणसम्पन्ना बड़े भाग्यवाली आपको यह कन्या 
घन्य है । यह लक्ष्मीके समान गुणोंकी घाम है।' ऐसा कहकर मुनि चले गये। अब नारदजी मनमै विचार करने लगे कि 
इसको किस तरह प्राप्त करूँ | स्वयंवरमें आये हुए राजाओंमें मेरा ही वरण कैसे करे? ख्नियोंको सौन्दर्य अत्यन्त प्रिय होता 
है; उसे देखकर खियाँ प्रसन्न हो अपने वश हो जाती हैं ।--( ये सत्र भाव मानस, इन चोपाइयाँ ओर दोहेमें हैं ) । 


हरि सन मांगों सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति# भाइ ॥ १॥ 
मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ | एहि ओसर सहाय सोइ होऊ॥ २॥ 
बह विधि बिनय कीन्ह तेहि काला । प्रगटेउ प्रथु कोतुको कृपाला ॥ ३ ॥ 


ग्रसु बिलोकि शन नयन जुड़ान होइह काजु हण! हरपान ॥ ४ ॥ 

शब्दाथ - गहरु=्देर | ओसर ( अवसर )--समय, माँका । 

थ--( एक काम करूँ--) भगवान्‌ हरिसे सुन्दरता माँग (परंतु) भाई रे भाई ! वहाँ जानेमं तो बहुत देर हो 
जायगी ॥ १ ॥ इरिसरीखा मेरा कोई भी हितू नहीं ही इस समय सहाय हों ॥ २ || उप समय नारदने बहुत 
भाँतिसे बिनती की तत्र कौतुकी कृपाल प्रभु प्रकट हो गये ॥ ३ ॥ प्रधुको देखकर मुनिके नेत्र ठंडे हुए । वे हृदयमें 
हर्षित हुए कि काम अवश्य होगा ॥ ४ ॥ 

पं० राजबहादुर लमगोड़ा--सच है, जादू वह जो सिर पै चढ़के बोले” | ये देवर्षि नारद हैं या कामपीड़ित 
मजनें , जो अपने खयाली पुळावमें मग्न है । जिस विष्णु भगवानसे अपने कामविजयकी बड़ी डीग मारी थी उन्हींसे 
अपनी कामवासनाकी पूर्त्तिके निमित्त आज अपने लिये सौन्छा माँगने जा रहे हैं| फिर व्याकुळता और उतावलीका 
यह हाल है कि ध दि क्षीरसागर या वैकुण्ठतक जाना पड़ा तो 'होइहि जात गहरु अति माई! | भा 
शब्द्‌ बड़ा माद “हमारी सहानुभूतिको उत्तेजित करना चाहते हैं परंतु हमें हँसी आ जाती है क्योंकि व्याकुळता 
और उतावलीपन 5८ हो जाता ने 

टिप्पणी $ ( क ) हरि सन मागों सुंदरताई' इति | 'एहि अवसर चाहिअ परम सोमा खूप बिसाळ' इस 
विचारके साथ यद भी विचार मनमें आया कि हरिमें परमा शोमा ओर बिशाल रूप दोनों हैं । और उन्हें रूप देनेका 
सामर्थ्य भी है अतः उन्हींसे क्यों न सुन्दरता माँग लँ यह विचार आया, इसीको निश्चय किया; पर वे क्षीरसागरमें रहते 
हैं, वहाँतक जानेमें विलम्ब्र होगा,--होइहि जात गहरु अति भाई”, तबतक सत्र काम ही बिगड़ जायगा | ( ख ) ढळे 
देखिये, माया नारद्को ठगने आयी है और नारद मायाको ठगना चाहते हैं, दूसरेका रूप माँगकर मायाकी अपना पत्ना 
बनाना चाहते हँ । मायाने अपना रूप दिखाकर नारदको मोहा ओर नारद मगना Me छा दिखाकर मायाको मोहना 
चाहते हूँ | (ग ) 'होइहि जात गहरु अति' भाव क्रि हमें क्षीरसिधुतक जानेमें देर दलको यहां आनेन दर न 
लगेंगी, इसीसे सोचते हैं कि वेदी आकर सहाय हों। गह्रु अति? से जनाया कि क्षीर जिल, 
भगवानके स्थानसे बहुत दूरतक मायाका गम्य नहीं दै । ( चुशुण्डिजीके आश्रमसे चार-चार कोत लिला, : 
न व्यापती थी, व्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत' | तब जदाँ भगवान्‌ स्वयं हैँ वहसे न जाने कटेज 
युजर न होगा | यहद नगर बहुत दूरोपर रचा गया होगा | £ ( घ ) यहाँ शंका a दै कि “ये योगिराज है 
आँख बन्द करके क्यों नहीं जाते ? [ जैसे स्वयंप्रभाने योगबळसे वानरोँको समुद्रतटपर पहुँचा दिया / कि 
रामचन्द्रजीके समीप पहुँची और फिर वहाँ से बद्रीवनको चली गयी । ( कि० दोहा 
हें, यथा-*'''गति सर्वत्र तुम्हारि। १ । ६६ ।' ] इसका समाधान यः 
होनेसे योगकी सुध ( अपना मनोवेग एवं अपना कर्तव्य) भूल गये ( " 
मूढा । १३३ | २३ ।' ( ओर योगसे भी पहुँचनेमे कुछ विलम्त्र ही | 
मनसे सम्बोधन है । ऐसा प्रायः बोलनेकी रीति दै, यथा--जग ह का कर्‌ 
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CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGanigotri Gyaan Kosha 


बाढकाण्ड र ५५४४१५ ग Bhuvan VaniTrustbonations UT दोहा १२३ ( नह ) 


बिचार करडे का माई' इत्यादि | विशेष 3 | ८ | १३ जग बहु नर ° में देखिये । डट 
२ (क) 'मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ' इति । जौ अपना हितैतरी होता है उसीसे वस्तु माँगे मिळती है, 
सहायता ली जाती दै, बही अवसर पड़नेपर सद्दाय होता है । यथा-“तोहि सम हित न मोर संसारा । बहे जात के मइसि 
अधारा ॥ २ | २३ | २ ।' (हरि का भाव कि 'क्छेश हरतीति हरिः? आप क्लेशके हरनेवाले हैं, आप हमारे शोचको दूर 
करें । इसीसे 'हरि शब्द दिया | (ख ) “एहि अवसर सहाय सोइ होऊ' ।-सहाय हो अर्थात्‌ हमारा उपकार करो, हमारा 
क्लेश हरो | “एहिं अबसर'--अवसर निकल जानेपर कार्यकी हानि दै इसीसे नारदजी बारबार अवसरका विचार कर रहे 
हैं, यथा--'जप तप कछु न होइ तेक्किक्ाला' (एहि अवसर चाहिअ परम सोमा `”? तथा यहाँ "एहि अवसर सहाय सोइ 
\ होऊ। हुटकनयहाँ यद दिखाते हैं कि भगवद्धक्तको यदि कोई कामना होती दै तो वह उसे अपने ही प्रभुसे माँगता है, 
दूसरेसे कदापि नहीं | कष्ट पड़नेपर उन्हींको पुकारता है । धन्य हैं कृपालु भगवान्‌ भी कि मोहमें लिप्त होनेपर भी वह 
शरणमें आये हुएके ऊपर अपना हाथ रखे ही रहते हैं। वे ही सच्चे हितैषी हैं-“एक सनेही साँ चिको केवल 
कोसछपाल' ( वि० १९१ ), 'तुङसी प्रभु साँचो हित” ( बि० १९० ) |। 
प० प० प्र०--इतने विषयलोङुप, कामी, मायाविमूद हो गये हैं, फिर भी किसी अन्यका भरोसा नहीं है | यह 
विशेषता भक्तिका प्रमाव है । इस अनन्यगतिकताने ही मुनिको आखिर बचाया है । मायानिमिंत नगरीके राजकुमारीपर 
मुनिवर मोहित हुए, इससे हम लोग उनपर हँसते हैँ । पर हम रात-दिन कल्पों-कल्पोंतक क्या करते हैँ ! यह जग माया- 
निर्मित मायामय, असत्य, मिथ्या हौ तो है और हम बड़े-बड़े पण्डित शूरवीरादि भी मायाजनित अगणित विषयोंसे ही तो 
सुख चाहते हैं | हम तो मायाजनित अनित्य नश्वर प्राणी मनुष्यादिका ही भरोसा रसते हें, अपनी निज करणीके भरोसे- 
पर ही चलते हैं। 'मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ? यह तो खप्नमें भी कभी हमारे चित्तमें नहीं आता । तब तो हम ही 
अधिक विमूद ओर उपदासासद हैं । ऐसे विमूट होते हुए भी हम लोग विद्यामायाविमूदु देवर्षिका मोह देखकर उनकी 
हँसी उड़ाते हैं, पर हम यह नहीं सोचते कि स्वयं क्या करते आये हैँ । मानस, भागवत, वेदान्तशास्रादि मुखसे गाते 
हुए. भी हम तो अविद्या-मोहमें ही आनन्द मान रहेहें, इसकी हम लोगोंको लजा नहीं । a 
टिप्पणी--३ (क) बहु बिधि बिनय कीन्हि तेहि काला’ जैसे कि, आपने असक +तन भारी. ता की, आप 
कृपाल हैं, सन्तके हितैषी हैं, हमारे ऊपर कृपा करके प्रकट होकर सहायता कीजिये | एख ) 'तेहि काला' देहलीदीपक 
है अर्थात्‌ जिस समय विनय की उसी समय भगवान्‌ भी प्रकट हो गये । नारदजीने प्राथना की कि पिहि अवसर" सहाय 
हूजिये, अतः भगवान्‌ उसी “काल” प्रकट हो गये-( त्रिना यत्नके चितचाही बात होनेसे प्रथम प्रहरषण अलंकार” हुआ ) । 
(ग ) 'प्रगरेड प्रभु कौतुकी कृपाला? ।--( प्रगटेउ” के सम्त्रन्धसे चु शब्द्‌ दिया । इन दोनों शब्दोंसे जनाया किवे 
तो सर्वत्र हैं, उनका कहीं आना-जाना थोड़े ही है, प्रेमसे तुरत जहाँ भक्त चाहे कृपा करके प्रकट हो जाते हे यथा-- 
“हरि ब्यापक सत्र समाना । प्रेम तें प्रगुट होहिं मेँ जाना ॥ प्रेम ते प्रभु प्रणणे जिमी आगी' । समथ हैं, जहाँ जब चाहें 
लक हो जायें । प्रकट होनेके स्प्रन्से कृपालु भी कहा ) । “कौतुकी का भाव कि भगवान्‌ कौतुक करना ब्वाहृते 
हे “सुनि ९५ कौतुक होई' । कपालका भाव कि मुनिपर कृपा करके हित करनेके लिये प्रकट हुए । 
ह. -प्रसंगका प्रारम्भ ही कौतुक' बीजसे हुआ है । 'सरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ 
ठगके अन्ततक कौतुकका प्रसंग चला जा रहा है । सुनि कौतुकी, नगर कौतुकी, भगवान्‌ भी कौतुकी, 
१ याका कौतुक, रुद्रगण कोतुकी, इत्यादि । ] 
न सुनि नयन जुड़ाने! |--अत्यन्त सुन्दर स्वरूप देखकर नेत्र शीतळ हुए कि ऐसा स्वरूप 
खी फिर गा क्योंकि कार्य रूपदीके अधीन है । (ख) 'होइहि काजु हृदय हरषाने ।' हर्ष होनेके कई 
अ तय । ५ की प्रतीति हुए--'होइहि काज ।' दूसरे यह सोचकर कि जत्र यह रूप देखकर 
हम गरी स र यों न शीतल होंगे। तीसरे कि यदि सुन्दर रूप न देना होता तो प्रकठ न होते, 
अदत्‌ ` द न चर 


=) 


| “मोरे कछु अदेय नहिं तोरे', 'कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी | जो 
पा त सुनिबर न सकहु तुम्ह साँगी 0 हे छु? ) 'दोइदि' अयात्‌ अवश्य होगा, इसमें सन्देह नहीं । विश्वास इससे है कि 
1 कार्य न करना होता तो प्रकट न होते |-[ व्याकरणद-होइकि/ज्होगा | भविष्य क्रिया अन्य पुरुष | यथा--मिटिहि, 
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सिडिहि, जाइहि, रीक्षिहि, बरिहि, देखिहि, चलिहि ।' ( श्रीरूपकलाजी ) |] 
नोट--शिवपु० के नारद विष्णुके छोकहीकों चले गये और एकान्तमें उनसे सब्र वृत्तान्त कद्दा है। मानसके 
नारदको यह ज्ञान है कि विष्णु सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं इससे मार्गमे ही प्रार्थना करते हैं, इनको बहुत उतावळी है । 
अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि# होहु सहाई ॥ ५ ॥ 
Rios ~ Ne 
आपन रूप देहु प्रथु मोही | आन भाँति नहि पावों ओही ॥ ६ ॥ 
द * = 
जेहिं बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो ब्रेणि दूस में तोरा ॥ ७ ॥ 
निज माया बल देखि बिसाछा । हिंय हसि बोले दीनदयाला ॥ ८ ॥ 
हि CG CS {> र्‌ तु पा 
दो०--जेहि बिधि होइडि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करभ न आन कछु बचन न मुषा हमार ॥ १३२ ॥ 
अर्थ--बहुत आत्तं ( दीन ) होकर एबं बहुत आतुस्तासे उन्होंने ( सत्र ) कथा कह सुनायी ( और प्रार्थना की 
कि ) कृपा कीजिये, कृपा करके सहाय हूजिये ॥ ७ ॥ हे प्रभो ! मुझे अपना रूप दीजिये, ( क्योंकि ) और किसी तरद 
मैं उसे नहीं पा सकता ॥ ६॥ हे नाथ ! जिस तरह मेरा हित हो वह ( उपाय ) शीघ्र कीजिये, में आपका दास हूँ 
॥ ७ ॥ अपनी मायाका विशाळ बढ देख मन-ही-मन हँसकर दीनदयाळ भगवान्‌ बोळे ॥ ८ ॥ हे नारद ! सुनो, जिस 
प्रकार तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे ऑर कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं ॥ १३२ ॥ 
पं० राजबहादुर लमगोड़ा--१ कौतुक कितना सुन्द्र है, इसका पता तो अभी ळग जायगा पर कृपाके स्पष्टी- 
करणतक तनिक रहना पड़ेगा, यद्यपि उसका आरम्भ भी यहींसे है । मुनिकी व्याकुळता और देर होनेका खटका इसी 
कृपालुतासे तो दूर करके शीघ्र ही भगवान्‌ प्रकट हो गये ७ नयन जुड़ान' 'हिय हरषाने' से यह बात साफ दो जाती है । 
ऋषि (40 53६ अन्तिम अंश बड़ा मजेदार है और ऐसे रूपमें रक्खा गया है कि इलेप पैदा हो जाय । बस, 
लीळामय म. कोतुक फुकळु परम दित दोनोंके दिखानेका मौका मिळ गया । 
३--हिय हँसि' से भगवानकी उदारता तथा उपहास दोनों भाव प्रकट होते हैं । हँसी प्रकट न हो इसऴा कारण 
यह भी है कि मजाकका पता नारदको न लगे । 
४--भगवानका उत्तर स्पष्ट है. परंतु कामपीड़ित मोद्दान्ध नारदको आज कुछ समञ्चमं नहीं आता--पतन यहाँ- 
तक पहुँच गया । ये वही नारद मुनि हैं जिनके लिये भगवानने गीतामें कहा दै कि देवर्पियोंमें नारद में हूँ । 
टिप्पणी--१ ( क ) "अति आरति कहि कथा सुनाई' इति । भगवा ुछर्तदरण हैं, अतः अति आत होकर कहा | 
“अति आरति"? अर्थात्‌ कहा कि हमने आपको बढ़े दुःखमें बुलाया है, हमको बड़ा स 100 हा उसीकी कथा फिर कही । कथा 
सुनाई! अर्थात्‌ बताया कि “आपके यहाँ से चलनेपर बीचमें एक सुन्दर नगर मिला । वह प 
राजाके वैभवविलासके आगे सैकड़ों इन्द्रोंका वेमव कुछ नहीं है । उसकी परम सुन्दरी एक ३७... र 
अद्मुत रूप-लक्षणयुक्त दै । वह इस समय अपना स्वयंवर कर रही है । उसीकी प्राप्तिमै कपा करके ९९९3५. 
पानेके लिये हम आतुर हो रहे हैं, हमारी यह आति हरण कीजिये ।? क्या सहायता करें सो आगे कहते ह 
. देहु प्रभु मोही’ | हळ जिनसे प्रथम कहा था कि हमने काम-क्रीधको जीत en उन्हीसे अब कु 
दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, यह कैसी लजाकी वात है ? उनसे किस मुलसे कहा गुदा 


संभावित शंकाकी निइृत्तिके लिये 'अति आरति'--पद्‌ प्रथम ही दिया गया हैं: क 


= _ C र, ८८ १४: 

& हरि--पं० रा० व० श०, वे०, रा? प्र० । प्रभु--शुकदेवलाल । करे? , रा० बा रूप, रा०, श्री- 
नंगे परमहंसजी । 'करि' पाठ लेनेसे इस चरणकी वाक्यरचना अवश्य शिथिल हँ जीती है, परन्तु कविन मुनिकी अधीरताको 
द्योठित करनेके लिये जान-बूझकर उनसे ऐसी भाषाका प्रयोग कराया है ।' ( गीताप्रेस-संस्करण ) । 

a 
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वडा रारामा 


५८१ श्री मदर कक वह, आर, पम Donations दोहा १ ३२ 


ST र 0 आए णाणणणाणाई 
नहीं, चेत नहीं है । आतके चेत एवं बिचार नहीं रह जाता, यथा--कहड बचन सब स्वारथ हेत्‌ । रहत न आरतकें 
चित चेतू ॥ २ | २६९ । ४ |! और नारद तो अति आत्त’ हैं, 'अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी । इन्ह को 
बिलग न सानिये बोलहिं न बिचारी ॥' ( विनय? ३४ ) । गि 

२ ( क ) आपन रूप देहु प्रभु सोही' इति | प्रथम विचारम कह आये कि इस अवसर परम शोभा ओर विशाल 
रूप चाहिये (दो० १३१) । फिर विचारे कि हरि सन मार्गों सुदरताई ( इस चरणमें केवल सुन्दरता माँगनेका विचार 
लिखा गया ) ओर यहाँ माँगते हैं 'रूप'---आपन रूप । इससे जनाया कि “हरि सन” मं रूपका अध्याहार और 
यहाँ परम सोभा' का अध्याहार हे दो दू जगह एक-एक लिखकर दोनोंमें दोनोंका होना दोहेके अनुसार जनाया । (ख ) 

९ आन भाँति नहिं पाबों' इति | भाव यह कि इसीसे में आपका रूप माँगता हूँ, नहीं तो न मांगता । आन सात कथनम 
भाव यह है कि अन्य सत्र उपायोंको में पूर्व ही विचार चुका हूँ । ( वे विचार पूव कह आये ह; यथा-- जप तप कछु न 
होइ तेहि काला' ) | ( ग ) ‘ओही? इति | इसका सामान्य भाव तो हो ही चुका कि (उसको नहीं पा सकता । दूसरा 
भाव यह ध्वनित हो रहा है कि जग्रसे कार्य-सिद्धिका निश्चय हुआ, यथा--होइहि काजु हिएँह हरषाने', तत्रसे उन्होंने 
विश्वःमो हिनी में ्रीभाव मान छिया है, इसीसे उसका नाम नहीं लेते? 'ओदी! कहते हँ | जत्रतक भगवान्‌ प्रकट न 
हुए थे, तबतक नारदजी बिश्वमोहिनीके लिये 'कन्या?, कुमारी, बाला! आर कुररि? शब्दोंका प्रयोग करते आये:। 
यथा-'बरं सीळनिधि कन्या जाही’, जेहि प्रकार मोहि वर कुमारी, हैं बाघ मिल कवन बिधि बाळा’ तथा जो 
बिछोकि रीशे कुँअरि।' भगवानके प्रकट हो जानेसे इनको बिश्वमो हिनीकी प्राप्तिका निश्चय हो गया । उन्होंने उसे अपनी 
खी मान लिया । ख्रीका नाम नहीं छिया जाता । यथा--'आत्मनाम गुरोनाम नामातिकृपणस्य च । न ग्राह्य पित्रोर्नाम 
्येष्ठपुत्रकरत्रयोः ॥' ( मं० इलोक० ७ पृष्ठ ४२ में इस इलोकका उत्तराद्धं इससे भिन्न है ) | 

३ 'जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा ।**“” इति । ( क ) तास कि विधि कोई भी हो, हित होना चाहिये । मैंने 
जो विधि अपने हितके लिये निश्चय की वही मैंने सुना दी किल यदि आप अन्य कोई विधि उत्तम समझते हों तो आप 
वही विधि काममें छावें | इस कथनसे इनके ही वचर्नोसे स्त्री-प्राप्तिकी प्राथनाका खण्डन ह साकर र्‌ की विनती 
भगवानकी प्रेरणासे की गयी, क्योंकि स्री न मिळनेसे ही हित है, यही भगवान्‌ करेंगे | स्री मॉगए बाथ. ।गवानकी 
इच्छाके प्रतिकूल है । [ नोट--हित? नारदमोहृहरण प्रसङ्गका बीज ही है । वहींसे यत प्रसङ्ग उठा है; यथा--डर 
अंकुरेड गुबे तरु भारी । बेगि सो में डारिहों उखारी ॥ पन हमार सेवक हितकारी । झुनि कर हित सम कौतुक होई । 
अवसि उपाय करबि में सोई ॥' १२९ | ४-६ |” अतएव उन्हींकी प्रेरणासे नारद्जीके मुखसे ऐसा वचन निकला । 
( ख ) 'करहु सो बेगि’ अर्थात्‌ तनिक भी बिलम्ब होनेसे काम बिगड़ जायगा, उसे और कोई ले जायगा । “दास में तोरा? 
भाव कि आपका प्रण है दासका हित करना; यथा--'पन हमार सेवक हितकारी ।' हके नारद्जीको बड़ी उतावळी है । 
उनकी परम आतुरता, उनके हृदयकी शीघ्र चौपाइयोंसे स्पष्ट झलक रही है । यथा--“जप तप कछु न होइ तेहि 

काला । हैं विधि मिड कवन बिभि 


बहु बिधि बिनय कीन्ह तेहि काळा”, तथा यहाँ करहु सो बेगि दास में तोरा’ ओर- 


ee विद्यामाया ही है । बिद्यामाया जीवका विनाश नहीं होने देती | यथा -- हरि सेवकहि न 
तेहि बिद्या । ताते नास न होइ दास कर ॥ ७ । ७९ । २-३ ।? नारद्जी समझते हैं 


र]: उ ~ ३९०६ हमारे मुखसे कभी 'करहु सो बेगि दास में तोरा' यह शब्द निकलते हैं ? 


है. 
कशकता भी डा? पि हमारे चित्तम तो मैंसमाया हुआ है, मै ज्ञानी इत्यादि भरा ही तो रहता है । 
-४४निज साया बळ देखि बिसाला। 
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लळा ॥', 'एहि अवसर चाहिअ परम सोमा रूप, 'होइहि जात गहरु अति माई, 
„६ इस प्रकार प्रसङ्गभरमें चोपाइयाँ उनकी शीघ्रता अपने शब्दोंसे दिखा रही हैं। यहाँसे | 


“यदि यह वचन नारद्जीके मुखसे न निकलता तो भगवानको अपना रूप देना दी पड़ता। ऐसे वचन _ 
भो ऐसा ही मानकर अगणित विषयरूपी भानुकरवारिके पीछे पुच्छविषाण- ` 


इति। (क) मायाका वल यह कि अभी-अभी इन्होंने हमसे काम-... 
क्रोधके जीतनेकी बात की थी सो मायाने तुस्त उनको पकड़ क्वाकर हमारे सामने ही, हमसे ही स्री-प्रातिकी विनती करायी । 


i र रक रा 


दोहा १३३ ( १-३ ) Vinay ^०क्रीऊके शामाचर््रा्फ'मम!ॐ nations मानस-पीयुष 
[ ( ख ) नारदजीने काम-क्रोधपर विजय अहङ्कारपूर्वक कही थी, सो यहाँ “अति आरत कहि कथा सुनाई | करहु कृपा 
करि होहु सहाई ॥' इत्यादिसे नारदका कामसे पराजय दिखाया । ख्री-प्रासिके लिये आहुर होना कामवशसे ही होता है। 
आन माँति नहिं पावों ओही? से उनपर लोभकी जय दिखायी । आगे क्रोधसे भी पराजित होना दिखाबेंगे । ( ग ) जब- 
जत्र मायाने बड़ोंको जीता तब-तत्र उसकी बड़ाई की गयी है | १ | ५२ । ६, १। ५६ । ५, १ | १२८ | ८ देखिये ]। 


( घ ) नारदजीने कामको जीता और उन्हीं नारदको मायाने जीता | अतः उसके बलको विशाल? कहा । पूर्व जो कहा 
था “सुनहु कठिन करनी तेहि केरी’, उसी 'कठिन करनी' को यहाँ बल बिसाला' कहा है | ( ङ ) 'हिय हसि'-- 
हृदयमें हसे क्योंकि प्रकट हँसनेसे नारदजीको सन्देह होता, वे समझते कि हमारा अनादर ( अपमान ) कर रहे हैं, हमें 
अपना रूप न देंगे । अन्य कोई कारण हुँसीका यहाँ नहीं जान पड़ता । माय. बळ समझकर हुँसे, सो यह हँसी गुस ४ 
रखने योग्य ही है, अतः हृदयमें हँसे । 
नोट--१ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि नारद भगवानके मन हैं । मनके रहनेका स्थान हृदय है । 
अतएव हृदयमें हँसे कि अब कामके जीतनेका अभिमान कहाँ गया ? पुनः, इससे आनन्द हुआ कि दासका हित करनेका 
समय आ गया |? ( रा० प्र० ) । 
२ ( क ) यहाँ भगवानमें कठोरता पायी जाती है कि अपने भक्तकी दु दशा स्वथं ही कराते हैं | यह बात यथार्थ 
सी नहीं है, जैसे वाळकके फोढ़ेके चिरानेमें माँको हृदय कठोर कर लेना पड़ता है जिसमें बच्चा आरोग्य य जाय 
यथा ~*तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि’ । इस झाङ्काके निवारणाथे बारबार कृपानिधि, कृपाल आदि 
विशेषण देते आये हैं । ( ख ) “दीनदयाला? । भाव कि नारद मायावद्र होनेसे दीन हँ; उनपर दया करके बोले | 
टिपणी--५ 'जेहि बिधि होइहि परस हित'''' इति | (क ) नारदजीने प्रार्थना की थी कि “जेहि विधि होइ नाथ 
हित मोरा । करहु सो बेगि दास में तोरा ॥', भगवानने इसी वचनको ग्रहण किया ओर इसीपर कहा जेहि बिधि 
होइहि'” | ( भाव यह कि मनि तो हित ही चाहते हैं, पर भगवान्‌ वचन देते हैं कि निश्चिन्त रहो, तुम तो हितहीकी 
कहते हो, हम वह करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। 'द्दोइदि? निश्चयवाचक भविष्य क्रिया है । भगवान्‌ भक्तका 


छः 

परम हित Pd अर्थात्‌ हमारे वचनोंपर ध्यान दो | ) (ख ) न आन कछु' का भाव कि तुम जो 
हमारा रूप “यह तुम्हारा कहा हुआ हम न करेंगे, हमारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, हम तुमसे सत्य-सत्य 
कहते हैं । इ जनाया कि स्ळदेनेसे तुम्हारा हित न होगा वरं च अहित होगा । ( यह बात आ० ४३-४४ में नारद- 
जीके पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक मुनिको समझाकर कही है । “राम जबहि प्रेरेउ निज माया! | ३ । ४३२ ।? 
से “ताते कीन्ह निवारन'''। ४४ |? तक यह प्रसङ्ग है । ) 

व्याकरण--करबस्करँगा । भविष्य क्रिया उत्तम पुरुप। यथा--घट्ब, आउब, जाइ, जितब इत्यादि । 
( श्रीरूपकलाजी ) | 

नोट--३ मिलानके श्लोक, यथा--'यदि दास्यसि रूपं मे तदा तां प्राप्युयां ध्रुवम्‌ | त्वदूपं सा विना कण्डे 
जयमालां न धास्यति ॥ २८ ॥ स्वरूपं देहि मे नाथ सेवकोऽहं प्रियस्तव ।क्कणयान्मा यथा सा वे श्रीमती क्षिति- 
पात्थजा ॥ २९ ॥ "` स्वेष्टदेशं सुने गच्छ करिष्यामि हितं तव ।'( रुद्रसं० २। ३) De मी 


हे नाथ ! आप मुझे अपना स्वरूप दीजिये । मैं आपका प्यारा सेवक हूँ जिससे वह रज, पर 
भगवानने कहा- हे मुनि ! आप अपने इच्छित स्थानपर जाये । मैं आपका “दित? करूँगा । है 


कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगी । बंद न देइ सुनहु झुनि जोगी ॥ १ 
एहि बिधि हित तुम्हार मैं उएऊ । कहि अस oo ग्रु भए, 


[001 


है निश्चय किया है । अंतरहित ( अन्तर्दित )=अन्तद्धांन; गुप्त । नियूदा ( नि सूद) 
अर्थ-दे योगी मुनि! सुनिये । ( जैसे ) रोगसे व्याकुळ ( पीड़ित ) रोगी कुँपथ्य मागे ( तो ) ब्ध उसे (वह कुपथ्य ) 
नहीं देते || १॥ इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित ठाना है। ऐसा कहकर प्रभु अन्तद्धान हो गये ॥ २ ॥ मायाके विशेष वश 
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आालण्डं णा प्रपद्य रोहा १ न 
बालकाण्ड है! 10/70/01१0 मे 1110. 3 338 


होनेसे मनि मूह हो गये । ( इससे ) वें भगवानक्ी स्पष्ट वाणीकों ( भी ) न समझे ॥ ३ ॥ 
आह्मगोडाजी- “सुनहु मुनि जोगी? तथा दोहेके नारद सुनहु तुम्हार' का “सुनहु? शब्द बताता है कि भगवान 
साफ ध्यान दिला रहे हैं । फिर “मुनि? 'जोगी का व्यंग्य इतना सूक्ष्म है कि अनुभव किया जा सकता है, पर बताया 
नहीं जा सकता | आह, पतन तो देखिये मुनि जोगी! आज मुनि मूद्‌ ? हो गये । 
रिपणी--१ “कुपथ माँग ““” इति | ( क) “कुपथ माँग--भाव यह कि रोगीको कुपथ्य नहीं जान पड़ता, 
इसीसे वह उसे माँगता है । वैद्य जानता है कि क्या कुप्य है, क्या पथ्य, इसीसे वह नहीं देता । ( ख ) “सुज ब्याकुछ 
रोगी? इति । यहाँ नारद रोगी हैं, जो झ्यारूपी ( वा, मायाका कार्य कामवासनारूपी ) रोगसे पीड़ित हैं, ओर स्त्रीरूपी 
कुपथ्य माँग्ते हैं । ( ग ) सुनहु? कथनमें भाव यह हवै कि पीछे नारदजी यह न कह सकें कि मैंने आपका उत्तर नहीं 
सुना था । यदि मैंने सुना होता कि आपने ऐसा कहा है तो में स्वयंवरसमाजमें अपमान कराने क्यों जाता ?' अतएव 
सावधान होकर सुननेको कहते हैं | ( घ) “मुनि जोगी'--भाव कि योगीके लिये ख्रीकी प्राप्ति बढ़ा कुपथ्य है । उसके 
लिये विषयसेवन कुपथ्य है । यथा-- बिषय कुपथ्य पाइ अकुर । सुनिहु हृद्य का नर वापुरे॥ ७। १२२ | ४ |! 
[ भुनि जोगी में व्यंग्य है । भाव यह है कि “हमारी परतन्त्रताका अभिमान त्यागकर समाघिसे कामको हटाया था सो 
योग कढ्ठों है ?? ( अर्थात्‌ जो आपको यह अभिमान था कि आपने अपने यौगबलसे अपने पुरुषार्थसे कामपर विजय 
पाथी, बह योग आज कहाँ गया ? ) अथवा भाव कि योगियोंका जिसमें हित होता है वही हम करेंगे? | ( रा० प्र० )। 
प० प० प्र०--'र्जञ व्याकुल रोगी |” इति | नारदजीको वातज सन्निपात ज्वर चदा है । ऐइवय-लोभ प्रबल 
है, पर मख्य है काम | = काम बात कफ लोस अपारा ।' पित्त भी कुपित हुआ है, पर अभी स्पष्ट देखनेमें नहीं आता |* 
आगे पित्तका प्रकोप स्पट प्रकट होगा |--क्रोध पित्त नित छाती जारा’ | वात रोगी पथ्य-कुपथ्यका विचार ही नहीं 
कर सकता, पर वातके कारण 'सन्यपात जळपसि दुर्बादा' के समान कुपध्यको ही पथ्य मानता है और उसीको माँगता 
है । सद्वैथ जानता है कि वातज सन्निपातमें स्रीविषयसेवन कुण्थ्य है । योग, ज्ञान और भक्तिमें सत्रीलाळसा विनाशकारक 
है । कुपथ्य न देनेपर रोगी वैद्यको भी दो-चार खोटी-खरी सुनाता है, वही नारद्‌ करनेवाले के हितिके 
लिये वैद्य सब कुछ शान्तिसे सुन लेता है और उसके वातविकारको हटाता है, ऐसा ही भ म 
बि» त्रिऽ_आरीरूरेग और मानसिक रोगकी एक-सी गति है । जैसे सभी शूले वातप्रधान हैं, वैसे ही विषयः 
मनोरथै सभी कामग्रधान हैं | यथा-- बिषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सूर नाम को जाना ॥' 
नोट--१ (क ) भगवान्‌ सीधे-सीघे न कहकर कि विवाह न होने दूँगा, उसे कार्यद्वारा जनाया कि वैद्य कुपथ्य 
नहीं देता | कारण कहकर कार्य सूचित करना 'कारज नित्रन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार' है । ( वीर कवि )। (ख ) 
व्याकरण-देइ=देता है । वर्तमान क्रिया । यथा- करइ, जरइ, लेइ, सेइ । ( श्रीरूपकलाजी ) । 
नोट--२ मिलानके इलोक, य्छूर-- भिषग्बरो यथात्स्य यतः भियतरो$सि मे ॥ ३१ ॥' अर्थात्‌ जैसे वेद्य 
उके प्यारे हो । मेने कृताथसात्मानं तद्यत्न न बुबोध सः । २ । ३ । ३३ । सद्रसं* |? 
पकाए उनके यस्को नहीं पहिचाना | 
७ बक स तुम्हार मैं उएक |“ इति । (क ) “पट्टि बिधि’ अर्थात्‌ जैसे वैद्य रोगीका हित करतो है 
गेट स्‌ वैद्य माँगनेपर भी कुपथ्य नहीं देता, बैसे ही माँगनेपर भी, मैं रूप न दूँगा, विवाह न होने दूँगा ) । 
NE किया | यथा--धूप घूस नभ मेचक सएऊ। सावन घन घमंड जलु व्यक ॥' अर्थात्‌ मानो सावनके 
८ के से कुमति कुमत जिय उयऊ। खंड खंड होइ हृद्य न भयऊ ॥ २ | १६२ ।', 'सोरह्‌ जोजन 
3 < पुर यहाँ “ठाना है, निश्चय किया दै”, यह अर्थ विशेष उत्तम है ) । ( ग ) 'कहि अस 
3533 क चळ दिये जिसमें मुनि आगे और कुछ न कहने पावे । अथवा, भाव कि बात 
समास ह छुः > 5) २,3 समय मुनि शीघ्रतासे हैं, सब कार्यं बेगिः ( शीघ्र ) ही चाहते हैं, बात समास 
होते ही चले ७. 5५निको संतोष होगा । जैसे प्रकट होनेमें 'प्रमु कहा था, वेसे ही यहाँ अन्तर्हित होनेमें भी प्रस? 
शब्द दिया \ “परेड प्रशु कौतुको रूपाछा । १३२ | ३४ उपन्रम है ओर “अंतरहित प्रभु मएऊ' उपसंसार है ]। 
| _ ३ साया चिवस सप सुन सूक ` इति । (क ) “विवश? का भाव कि मायाके वझमें तो सभी चराचरमात्र 
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है, यथा--“यन्मायावशवरतिविश्रमखिछ' मं० इलो० ६, को जग जाहि न ब्यापी माया'; पर मुनि उसके विशेष वशमें 
हैं । (ख) वाणी निगूद है निगूढ=निर्गत है; यूता जिसमें; अर्थात्‌ स्पष्ट | वाणी स्पष्ट है तब क्‍यों न समझ पड़ी, इसका 
कारण प्रथम चरणमै बताया कि चे “माया विवश? हैं । माया मनुष्यको मूढ बना देती है, यथा--जो ज्ञानिन्द कर चित 
अपहरई । बरिआई विमोह मन करई ॥ ७ । ५९ | ५ ।? (ग) 'समुझी नहिं’ भाव यह कि यदि वे समझते तो स्वयंवरमें 
न जाते, इसीसे मायाने उनको मूठ बना दिया जिसमें वे समझ न पावें । माया जानती है कि भगवान्‌ सत्य बोलते हैं, वे 
अपने भक्तोंसे छिपाव न करेंगे, यथार्थ ही कहेंगे । मुनि समझ जायेंगे तो मेरा सारा परिश्रम ही व्यर्थं हो जायगा, यह 
सोचकर उसने उन्हें बिशेष मूढ कर दिया । (चे समझे क्रि हमारा परम हित ब्रिद्वाइसे है, बही भगवान्‌ करनेको कहते 
हैं) | [ (घ) 'हरि गिरा' का भाव कि यह वाणी उनका कलेश हरनेके लिये है पंजाबीजी निगूद' का अर्थ अति गूद्‌? « 
लिखते हैं पर यह अर्थ संगत नहीं है । ] 
गवनें तुरत तहाँ रिपिराई | जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई॥ ४॥ 
निज निज आसन बेठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ ५॥ 
मुनि मन हरप रूप अति मोरे । मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--गवने-गये । भूतकालिक क्रिया (श्रीरूपकलाजी )। भूमिज्स्थान; रंगभूमि | बन।व=्सजावट, श्यङ्गार | 
आसननच्बैठनेके स्थान, जो स्थान जिसके योग्य था । 
अर्थ--ऋषिराज नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ स्वयंवरकी रंगभूमि बनायी गयी थी ॥ ४ ॥ राजालोग बहुत 
श्रनाव-श्रङ्गार किये हुए समाजसहित अपने-अपने आसनोंपर बैठे हुए थे ॥ ५ ॥ सुनि मनमें प्रसन्न हो रहे हैं कि रूप तो 
मेरे ही बहुत अधिक है, कन्या मुझे छोड़कर दूसरेको भूलकर भी न ब्यादेगी ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी--१ “वने तुरत"? इति । (क) “तुरत? गये कि स्वयंवर कहीं हो न जाय। नारदके मनमें बड़ी शीघ्रता 
(उतावळी (लिंक ८ <कार अपने अक्षरोंसे दिखा रहै है । [ जान पड़ता है कि नारद्जीको अपना रूप विष्णुरूप 
देख या सफर, , : ५बे तुरत रंगभूमिमें जा पहुँचे । रिपरिराई” का भाव किये वाल्मीकि और व्यास आदिके आचार्य 
हैं। जब मार्यान इनकी यह ढा कर डाली तब अस्मदादिक किस गिनतीमें हैं ? पुनः भाव कि नारदजी इस समय 
स्वयंवरमें जा रहे हैं, राजकुमारीके साथ ब्याद करना चाहते हैं, स्वयंवरमें सत्र राजा-ही-राजा हैं अतएव 'देवर्षि न कहकर 
यहाँ उनको 'ऋषिराज' कहा | (ख) "माया बिबस मए मुनि सूढा' से “रिबिराई' तक यह वाक्य तीनों वक्ताओंमें लगाया 
जा सकता है | याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कह रहे हैं कि देखो ये ऋषिराज हैं, ठम्हारे दादा गुरु हैं ( क्योंकि भरद्वाजजी 
वाल्मीकिजीके शिष्य हैं ) सो उनकी भी अमिमानसे क्या दुर्गति हुई । शिवजी पार्वतीजीसे कहते हँ कि अपने गुरुकी 
दशा देखो और भुशुण्डिजी गरुड्जीसे कहते हैं कि जिनके उपदेशसे तुम यहाँतक आये उनकी क्या दशा मायाने कर 
डाली | ( मा० पी० प्रश सं० ) ] (ग) “भूमि बनाई इति | जैसी श्रीजानवक्कीके स्वयंवरमें रंगभूमि वनी थी, मचान 
बने ये, वैसे दी यहाँ बने हैं | यथा-- जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई ॥ अति [oo क चारु राच ढारी । विमळ वेदिका 
रुचिर -संवारी ॥ चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाला । रचे जहाँ बैठहिं महिपाल ॥ तेहि पा&* न मस 
मंडळी विलासा ॥ कछुक ऊँचि सव माँति सुहाई । बैठहिं नगरलोग जहाँ जाई ॥7“॥ १ । २२५ 
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७ करि सहित समाजा” इति | बहुत शशंगार किये हैं जिसमें कन्या उन्दीको प्रात हौ । मन्त्री, कामदार इत्य व बे) 
राजाके साथ है, क्योंकि समाजसे राजाकी शोमा और उसका ऐइवर्य प्रकट होता है । इससे ऋ र 
तब सब राजा रंगभूमिमें पुँ चकर बैठ चुके थे, कत्या भी आ चुकी थी। कार्य आरम्भ बे 
करते ये कि विलम्ब होनेसे हम समयपर न पहुँचेंगे । इतने सावधान रहे तब समयपंस उर्वर भ 2.7 जल पका सं 
इसीसे किया कि जिसमें नारद अल्प समय समझकर प्राक्तिके लिये व्याकुल हों । ( र मुनि मन पु अति मोरे?। 
“रूप अति? का भाव कि रूप तो इनके भी है पर मेरे “अति” है अर्थात्‌ मेरे रूपकें आगे इनका बनाव-श्रंगार कुछ नहीँ” 
के बराबर है। “अतिरूप” अर्थात्‌ परम शोमा रूप विशाळ' जिसकी चाह हमें थीं वही भगवानने हमें दिया दै । हषी 
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के कारण दोनों हैं, एक कि हमारे “अतिरूप? है, दूसरे कि हमें छोड़ दूसरेको भूलकर भी न व्याहेगी । “अतिरूप” है इसीसे 

विश्वास है कि 'मोहि तजि आनहिं'“। [रूप अति मोरे' इस कथनसे जान पड़ता दै कि नारदजीने ओर राजाओंका श्रङ्गार 

देखा तो पहले चकित हुए, पर जब अपने रूपको समझा तत्र हं हुआ कि इन सबोंके तो रूप” ही है ओर हमारे तो 

(अति रूप’ है । (मा० पी० प्र० सं०) | शिवपु० से अनुमान होता है कि नारदको अपना रूप हरिका-सा देख पड़ा अथवा 

उनको विश्वास है कि उनका रूप विष्णुरूप है, इसीसे वे कृतार्थ मनसे वहाँसे चले | मिलानके इलोक, यथा--अथ तन्न 

गतः शीप्रन्नारदो मुनिसत्तमः । चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुन्नेस्समाकुलम्‌ ॥ ३४॥ तस्यां नुपसभायां यै नारदः समुपाविशत्‌ । 

स्थित्वा तत्र बिचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन ङ्क्स ॥ ३६॥ मां वरिष्यति नान्यं सा विष्णुरूषधरं ध्रुवम्‌ ।' अर्थात्‌ सुनिश्रेष् तुरत 

% उहाँ गये जहाँ स्वयंवर हो रहा था । वह स्थान राजपुत्रसे व्याप्त था | सुनि राजसभामें जाकर प्रविष्ट हुए ओर बैठकर 
परीतियुक्त चित्तसे विचारने लगे कि विष्णुरूपधारी मुझको ही वह बरेगी, दूसरेको नहीं । 

मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ ७ ॥ 


सो चरित्र हखि काहु न पावा । नारद जानिसब्रहि सिर नावा ॥ ८ ॥ 
दो०--रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहिं सब भेउ । 
बिप्र बेष देखत फिरहिं परम कोठुकी तेउ ॥ १३३ ॥ 


शान्दार्थ--कुरूपन्बुरा रूर । भेड=भेद्‌ । 

अर्थ-कपासागर भगवानने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा बुरा रूप दिया कि वर्णन नहीं किया जा सकत्म 
॥ ७ ॥ इस चरित्रको कोई भी न भाप सका । सभीने उनको नारद्‌ जानकर मस्तक नवाया ( प्रणाम किया ) ॥ ८ ॥ 
वहाँ दो रुद्रगण ( भी ) थे । वे सब भेद जानते थे । ब्राह्मणवेष धारण किये हुए बे देखते-फिरते थे! वे भी परम कौतुकी 
थे || १३३ ॥ करो 

श्रीलमगोड़ाजी--अब यहाँसे क्रियात्मक प्रहसन प्रारम्भ दौता है । भगवान्‌ नाउ देते हे, परंठ 
कविकी कलाका सूक्ष्म अंग देखिये । भगवान्‌ नारदकी हँसी अवश्य कराते हैं, पर यह नहीं कि ऊ आई! कीश वानररूप 
देख पड़े और सभी हुँसें | परंतु यदि कोई देखता ही नहीं तो लुत्फ ही क्या था, इससे ेद्रगण उनकी चुटकियाँ लेनेको 
मौजूद्‌-है और वे देख रहे हैं। 

टिप्पणी--१ “मुनि हित कारन कृपा निधाना ।”"'? इति । (क) सुनिने माँगा था कि 'जेहि बिधि नाथ होइ हित 
सोरा ।””, अतः मुनिके हितके लिये कुरूप दिया । कुरूपसे मुनिका हित है। (ख) यहाँतक कई (छः) जगह हित? शब्द 
लिखा गया, पर सबका निचोड यहाँ लिखा। यथा-बेयि सो में डारिहौं उखारी। पन हमार सेत्रक हितकारी ॥१२९। ५।', 
“मुनिकर हित सम कोतुक होई । अवसि. डूपाय करबि में सोई ॥ १२९ । ६ ।', “जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु 
सो बेगि दास में तोरा । १३२ । < 'जहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करब'''।' १ ३२५और 

भिहि &* ॥ १३३।२। इन सब जगहाँमै केवल “हित? करनेकी बात कही गयी, पर किस प्रकार 

र है, उसे यहाँ स्पष्ट किया । कुरूपसे सत्र प्रकारका हित हुआ, अतः उसे अन्तमें यहाँ आकर 
अ रनेको मौका न था, अतः उसे पूर्व न लिखा था ) । कृरानिधाना? का भाव आगे टि० २ (घ) 
4८७ गे ) 'दीन्ह कुरुप न जाइ बखाना' अर्थात्‌ ऐसा भयंकर रूप दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, तब 
भूस देखा कैसे जायगा १ ( घ) ब्याकरण--दीन्ह” भूतकालिक क्रिया; आद्रवाचक [दिया । यथा-- 
। 12७0 वर्तमान क्रिया । यथा- होइ, लखइ, फिरइ, इत्यादि ]। 
0 इति। ( क) (दूसरा न लख सके, यह भगवानकी कृपा है ) यदि सब देख सके 
प्रतिष्ठा होती, सारी लीला ही बिगड़ जाती । (ख) “नारद जानि सबहि सिरु नावा'- 


करते हैं नारदजीके तीन रूप हैं। एक तो विष्शुरूप । नारदजीको अपना स्वरूप भगवानका 
रूप देख पड़ता, है, इसीसे उनको हषे है कि “रूप अति मोरे । मोहि तजि आनहि बरिहि न मोरे ॥ १३३ ६ ९ 


बूसरा उनका लिज रूप इसीसे वे समा-समाजभरको नारद्‌ देख पड़े और सबने उनको प्रणाम किया | और, तीसरा “हरि 


र, 
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अर्थात्‌ वानर रूप । दोनों हरगणों और राजकुमारीको नारदका रूप भयंकर बन्द्रका-सा देख पड़ा | यमा सट 
बदन सयंकर देही । देखत हृदय क्रोध मा तेही ॥ चो० ८ /, रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहि सब भेउ । 1१२ ३। 
करहि कूटि नारदहि सुनाई | नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥''इन्हहिं वरिहि हरि जानि बिसेपी ।, “निज सुख झुङुर 
बिलोकहु जाई ॥ १३५ । ६ ।१-( इसीसे इसको “चरित्रः कहा ) । इस चरित्रको, इस भेदको, इस गुप्त रहृश्यको कोई न 
भाँप सका । जिसे जैसा रूप देख पड़ा उसने उनको वेसा ही समझा और नारदजीने समझा कि हमको भगवान्‌ जानकर 
सोने प्रणाम किया है, इसीसे उनको रूपका अहङ्कार अधिक हो गया | यथा- हृदय रूप अहमिति अधिकाई । [ (ग) 
--काहु से तासर्य केवल उनसे है जिनका वर्णन यहाँ कर चुके, जो इस समाजम उपस्थित ये । यथा-- निज निज 
भासन बैठे राजा | बहु बनाव करि सहित समाजा ॥? तथा राजा, रानी आदि ५1 ( घ ) “इपानिधाना? का भाव यह्व ५ 
स्पष्ट किया कि मायासे बचानेके लिये कुरूप दिया, पर वह भी ऐसा कि लोकमर्यादा भी न बरिगड़ी और काम भी हो 
गया । लीलामें जो-जो सम्मिलित होनेको हैं, केवळ उन्हींको यह चरित्र लखाया, वूसरोंको नहीं | 

३ 'रहे तहाँ दुइ रुद्रगान ते जानहिं सब भेउ' इति | ( क ) “सो चरित्र छखि काहु न.पावा', किसीने न लख 
पाया यह बता चुके । जिन्होंने यह चरित्र लख पाया अत्र उन्हें कहते हैं-- रहे तहा“? | भगवानूकी इच्छासे ये रुद्रगण 
भेद जानते हैं क्योंकि इन्हें कुम्भकर्ण-राबण होना है । ( ख ) “सब भेड' यह कि दिवजीसे इन्होंने अभिमानकी बात 
कही, शिवजीका उपदेश न माना, भगवानसे भी अभिमानकी बात बोले तब्र भगवानूने मायाको प्रेरित किया, विश्वमोहिनी- 
को देखकर ये मोहित हुए, भगवानसे रूप माँगा, भगवानने इनको कुरूप दिया । (ग ) “परम 6420. तेउ' का भाव 
कि नारदमुनि 'कोतुकी? है,--'सुनि कौतुकी नगर तेहिं गएऊ', ये उन कोतुकी Ma देख रहे हैँ । अतएव ये 
(परम कौतुकी? जान पड़े । परम कौतुकी? पदसे सूचित किया कि रुद्रगण शिवजीके जे हुए नहीं हैँ, इनका कोतुक 
देखनेका स्वभाव है, इसीसे ये अपनी इच्छासे आये हैं |# ( घ ) “बिप्र वेष देखत फिरहिँ' से जनाया कि ( जब नारदजी 
कैलाससे चले तबसे ) ये उनके साथ-साथ सत्र जगह गये ( क्योंकि जानते हैं कि शिवजीका उपदेश नहीं हा ह 
अवश्य भगवान्‌ कुछ लीला करेंगे । देखे यह कहाँ-कहाँ जाते हैं, क्या-क्या करते हैं ) विप्रवेषमें थे जिसमें कहीं रोक न 
हो, लोग मुनिका सिं ड 3५, eT सनक है 2 

"नोहः है 0 “क इलोक, यथा--इत्युकत्वा मुनये तस्म द॒दी विष्णुमुंख हरेः । २२ । आननस्य) कप नु 
वेद मुनिस्न 1,2३७ ॥ पूवकं मुनि सर्वे ददशुस्तत्र मानवाः । तद्भेदं बुबुघुस्तै न राजपुत्रादयो दविजाः ॥ ३८ ॥ 
अर्थात्‌ ( मैं तुम्हारा द्वित करूँगा ) यह कहकर विष्णुने मुनिका मुख बंद्रका कर द्यि | सुनि अपने मुखको कुरूपताको 
नहीं जानते । सब मनुष्योंने मुनिके पूर्व ( नारद्‌ ) रूपको ही देखा । राजपुत्रोंते भी इस भेदको नहीं जाना | पुनश्यथा- 
न्न रुद्रगणौ द्वौ तद्॒क्षणार्थ समागतो । विप्ररूपघरी गृ तद्भेदं जज्ञतुः परस्‌ ॥ ३९॥ अर्थात्‌ वहाँ 'उनकी रक्षाके लिये 
दो रुद्रगण विप्रवेष धारण किये हुए उस भेदको जानते थे ।--मानसमें रुद्रगणका परमकाँतुको होनेके कारण साथ 
होना विशेष उपयुक्त है । re आवत निजी 

जेहि समाज बेठे मुनि जाई । हृदय रूप अहमि द्ग आंधकाई ॥ १ ॥ 

र तहँ बैठे महेसगन दोऊ । विप्रवेष गति लखे ता २॥ 
करहिं कूटि! नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरत भएकै 2 
रीक्षिहे राजङुअरि छबि देखी । इन्हहि वरिहि हरि जानि बिसेपी ।। क्ष 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ । हँसहिं संधुगन अति सचुपाए ॥ ५ ॥ 7 

शब्दार्थ- गति-करनी, ढीला, माया । कूटि ( कूट )च्वढ ह्यस्य या व्यंग्य जिसका समझना 


छ पाण्डेजी और पंजाबीजीका मत है कि “महादेवजीने गुप्त रीतिसे इन दोंनों गणोको मुनिक साथ कर दिया था! । 


{ यह बात आगे नोटमेंके ३९ वें इछोकसे झलकती है | सर 
| कूट--को> रा०, बं० पा०, रा० बा० दा० । कुटि--१६६१, १७०४) १७२१, १७६२, छ० । 
- 
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बहुत अच्छी सुन्दरता दी है ॥ ३॥ इनकी छत्रि देखकर राजकुमारी अवश्य रीझ दी तो जायगी, इन्हें विशेषकर “हरि! जान- 
कर बरेगी ॥ ४ ॥ मुनिको मोह दै, उनका मन दूसरेके हाथमें है । शिवजीके गण बहुत ही सुख पाकर प्रसन्न हो हँसते हैं॥ ५॥ 
पु राजबहादुर लमगोड़ा--मजाक कितना अच्छा है ? नारद स्वयं समझते हैं कि मैं बड़ा सुन्दर हूँ और फूछे 
नहीं समाते । जितना ही वे फूलते हैं उतनी ही उनकी बंद्रवाली सूरत और बिगड़ती है । 
टिप्पणी--१ ( क ) 'जेहि समाज बेडे’ इसका सम्बन्ध आगेकी 'तहाँ बैठे महेसगन दोऊ'“” इस अर्घालीसे है, 
पीछेकी 'निज निज आसन बेठे राजा” इस चौपाईसे नहीं है, क्योंकि यदि उससे सम्बन्ध होता तो यहाँ कहते कि 'तेहि 
समाज बैठे मुनि जाई' । जिस समाजमें कि बैठे उसीमें महदेशगण बैठे, यत्‌-तत्‌का सम्बन्ध यहाँ है ।(ख ) हृदय के 
७ अहमिति अधिकाई' अर्थात्‌ जैसे अहंकौरी लोग फूलकर बैठते हैं, बेसे ही ये बैठे हैं, यथा--जिहि दिसि नारद बैठे फूली' । 
( ग) “तह बैठे महेसगन दोऊ' इति | इससे जनाया कि छोगॉने इन ब्राह्मणॉंको नारदजीके सङ्गी जानकर इनके पास 
ही बैठनेकी जगह दी थी | ( घ ) गति लखे न कोई' अर्थात्‌ कोई यह नहीं जानता कि ये रुद्रगण हैं, नारदजीने 2 
नहीं जाना, जब उन्होंने, शाप मिलनेपर, स्वयं बताया तब नारदजीने जाना, यथा -हर्गन हम न विप्र मुनिराया | 
सोने ब्राह्मण ही जाना । नारदके समीप बैठनेका भाव कि जिसमें हमारी बातें मुनिको सुन पड़ें । हु नोट--इससे जान 
पड़ता है कि रुद्रगण भी नारदके साथ-साथ उनके शिष्य ब्रह्मचारी बने हुए रज्जभूमिमें गये । विप्रवेष धारण करनेका 
तात्य यही था कि लोग इन्हें नारदके शिष्य ब्रह्मचारी समझकर उनके पास बैठने दे,--रज्ञभूमिमें जानेको रोक न हो | 
नारद्जीने समझा होगा कि दर्शक हैं । ) है है 
२ ( क ) 'करहिं कूदि नारदहि सुनाई इति । बुरेकी भला कहना, यह कूट है । स॒नाकर कुट करते हैँ जिस 
नारदको समझ पड़े, पर उन्हें समझ नहीं पड़ता, यथा--समुझिन परे बुद्धि म सानी' । भगवानूने तो “कुरूप दिया-; 
दोन्ह कुरूप न जाइ बखाना' और ये कहते हैं 'नीकि दीन्हि हरि सुंद्रताई?; कुरूपको सुन्द्र कहना यह कूट है।(ख) 
'रीक्षिहि राजङुँभरि छबि देखी” भाव कि यह छबि राजकुँअरिके योग्य है । रीझहि राजदुअरि''” तथा “बरिहि हरि जानि 
बिसेषी' यही गुनिने भी निश्चय किया है | यथा--'सुत्रि मन हरष रूप अति सोर । मोहि तजि आनहि बरिहि न भोर? । 
इसीसे नारद्‌ कूट नहीं समझते, इनके वचनोंको यथार्थ समईति हैं कि सत्य ही कह रहे हैं हा यहाँ दो रुद्रगण 
हैं । प्रथम एक बोला कि रीझहि राजकुँअरि छबि पदेखी', तब दूसरेने उसपर कहा कि (हाँ! ,". "` की हरि जानि 
बिसेषी' । इसमें साधारण अर्थके अतिरिक्त दूसरा अर्थ यह है कि इन्हहि हरि? अश्नु बंदर जी।-' ८ ५रीष 'बरिहि? 
अर्थात्‌ जल भुन जायगी अर्थात्‌ बहुत क्रोध करेगी । इस प्रकार दोनों हँसी कर रहे है । यह अथ आगेकी हद 
भयंकर देही । देखत हृद्य कोध भा तेही' इस अर्धालीसे स्पष्ट झलक रहा है । हरि' ओर बरिहि? कूटके शब्द हूँ, इनके 
दो-दो अर्थ है । हरि>भगवान ।=बंदर । बरिहिज्पति बनावेगी, व्याहेगी ।=बर ( जल ) उठेगी, कुढेगी । यहाँ शूठ्‌ व्यंग्य 
है | मुख्यार्थं बाध होकर कुरूपता व्यञ्जित होती है । मुनि इस व्यंग्यको न समझे । यहाँ “नीकि, व्यंग्य है खराब न कहकर 
“नीकि' कहना ही गूटूता दै । ] र 
३ ( क )--मुनिहि सोह मनझुज्य पराएँ ' अर्थात्‌ मन कन्यासें छगा हे और अज्ञान है। _हाथ पराएँ' अर्थात्‌ अब 
स नहीं आत £ पास रहता है । इसीसे कूट समझ नहीं पड़ती । ( ख) 'हसहिं संभुगन अति सु 
गीकि डरी? यह कूट करके ( देखा कि उनके हृदयमें अज्ञान छाया है, मन पराधीन हो गया इसीसे 
७2% जानकर ) हँसने लगे । [ (ग ) यह सोचकर हँसते हैं कि कामको जीतनेका अभिमान था अब 
20208 पेजाबीजी ) । महाराज दरिहरप्रसादजी लिखते है कि 'नारदको हँसनेका अवसर आज ही मिला है, 
झा हुए है । यहाँ व्यग्यसे जनाते हैं कि चाहवश जितने हें सभी रे योग्य हैं ।' ] 
ब > N झिवपुराणबाली कथामें छिखा है कि नारदको मूद समझकर दोनों हरगण उनके पास जा बैठे और आपसमें 
सम्भा नास्हकी हसी करने लगे । इस तरह कि ) देखो तो नारदका रूप तो साक्षात्‌ विष्णुका-सा है पर मुख 
वानरका र... अंकर दै "की क्रित हुआ। यह व्यथ ही राजकुमारीकी इच्छा करता है । इस तरह छलयुक्त वाक्‍्यों- 
सिहत ऋ ले । यथा-पश्य नारद्रूप हि विष्णोरिव सहोत्तमम्‌। सुखं तु वानरस्येव विकटं च भयंकरम्‌ ॥४१॥ 
र नृपसुता घृथेव स्मरमोहितः । जला सच्छलं वाक्यमुपहास प्रचक्रतुः ॥ ४२ ॥ देखिये, मानसमें कैसी 
पयौदाके साथ कूट है । पुनश्च यथा-न झक्षाब यथाये तु सद्वाक्यं स्मरविहरः । पर्येक्षच्द्रीम्ती तो बै तब्लिप्सुर्मोहिवो 


) » अर्थात्‌ कामसे व्याकल सुनिने उनके थार्थ रूपसे वे 
मुनिः ॥ ४३ \ ` अर्थात्‌ कामसे व्याकुळ सु वाक्यको यथार्थं रूपसे नही सुना। वे श्रीमतीको पराप्त करने- 
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की इच्छासे उसीको देखते हुए मोहित हो गये | 
जदपि सुनहिं युनि अटपटि बानी । सम्झ्ि न परे बुद्धि भ्रम सानी ॥ ६ ॥ 
काहु न लखा सो चरित बिसेषा । सो सरूप नृपकन्या देखा ॥ ७॥ 
मर्कटबद्न भयंकर देही | देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥ ८॥ 
दो ०--सखी संग छे कुअँरि तब चलि जनु रुज मराळ। 
देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल ॥१३४॥ ड 


शम्दा्थ--अटपरि=्ऊटपटांग, उलटा, सीधा, टेढ़ी, कूट । 
अथ- यद्यपि मुनि ऊटपटांग वचन सुन रहे हैं तो भी उन्हें समझ नहीं पड़ते क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रममें सनी 
१ हुई है || ६ || उस विशेष चरित्रको ( वा, उस चरित्रकों विशेषरूपसे खास तौरपर ) और किसीने न लख पाया, राज- 
| कन्याद्दीने बह रूप देखा ॥ ७ ॥ बन्दरका-सा मुख और भयंकर शरीर देखकर उसके हृदये क्रोध हो आया || ८ ॥ तब 
| राजकुमारी सखियोंको साथ लिये राजहंसिनीके समान चलती हुई कमळ-समान हाथोंमें कमलका जयमाल लिये हुए सब 
राजाओंको देखती फिरने लगी ॥ १३४ ॥ 
श्रीलमगोड़ाजी--१ कितनी सुन्द्रतासे कविने 'मजनूनियत? ( मोह मन हाथ पराये ) और बुद्धिभ्रम? बाळे 
द्वास्यप्रद दोषोंको उभार दिया है | 
_ २--कविकी कलाकी सूक्ष्मता विचारिये कि जब कन्याने “र्कट' बाला भयानक रूप देखा तत्र ही हम द्शकोको 
| भी बताया है, नहीं तो 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना? का संकेत था और सिवगणोंके व्यंग्यसे हमारी भी उत्कण्डा बढती 
थी । अब अवश्य उनका व्यंग्य भी साफ है और हमें हँसकेका मसाला भी | न 


ww 


दृष्टा चुकोप सा । इष्टिं निवायं च ततः प्रस्थिता प्रीतमानसा ॥ ४७ ॥' 

टिप्पणी--१ ( क ) “जदपि सुनहिं सुनि अटपटि वानी ।” ये वाणी सुनाकर कहते हैं, यथा--'करहिं कूट नारदूहि 

सुनाई', और ये सुनते हैं तत्र भी कूट समझ नहीं पड़ता; इसका कारण बताते हैं कि 'बुद्धि भ्रम सानी! अर्थात्‌ बुद्धिमें 

भ्रम मिल गया है । मन पराये हाथमें है यह कह ही चुके | इस तरह मन और बुद्धि दोनोंका भ्रष्ट होना दिखाया: इसीसे 

२ कुछ समझ नहीं पड़ता । [ मन संकल्प-विकल्प करता है तत्र बुद्धि उसपर विद करती दै, सो यहाँ दोनों भ्रष्ट हो गये 
| हैं ।$मन कामनाके वश हो जाता है तब बुद्धिमें भ्रम होता है । यहाँ नेत्र अपना se रूप 


०. 


नेजा.” £ 

|| दा | हिउ “सो चरित्र लखि काहु न पावा? १३३ ( ८ ) पर प्रसंग छोड़ा था, अब पुनः वहींसे प्रसंग उस १ 

| सो चरित्र लखि काहु न पावा' का सम्बन्ध राजाओंके साथ था कि कुरूप देने ( वा, प्राप्ति )का चरि 

| लख पाया | झम्धुगणोंने लखा सो उनका हाल यहाँतक कहा । अब उसी चरणका सम्बन्ध कन्याके सं कम है कि 
~ ~ ~ fe कः न्याने _ ~ - 2 कद ¢ > 

कुरूप दिये जानेका चरित किसीने न जाना, हृपकी कन्याने वह स्वरूप देखा | ( ग-)५ ब्रिसेषाः का मच कि रुद्रग्णों- 

को भी इस प्रकार पूर्णरीत्या न देख पड़ा जैसा इसको ]। 

€ ०. ~ ९ ~ 
२ 'मकट बदन भयंकर देही? इति । ( क ) पूव इतना मात्र कहा था कि 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ।' कुरूपका 
९ ~ 5; i sy Ly र ब ~ क वर ~ ७ 

वर्णन वहाँ न किया था, यहाँ करते हैं | 'मकटबदन? बनानेका भाव कि रावणने अपनी मृत्यु नर-वानरके हाथ माँगी है, 

यथा-- हम काहुके मरहिं न मारे । बानर मचुज जाति ढुइ बारे 4? बन्द्रका-सा मख बनानेसे नारद्‌ शाप देंगे कि 'कपि 
७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धालकाण्ड 


आकृति तुम्ह कीम्हि हमारी । करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥' यह लीलाका कार्य होगा । ( ख ) भयंकर देही' बनाने- 
का भाव कि सब वानर भयंकर होंगे ( क्योंकि राक्षसोंको इनसे भय दिलाना है ), यह बात अभिप्रायके भीतर ( छिपी ) 
हे । सष्ट देखनेमें भाव यहद है कि पकेट बदन” इसलिये बनाया कि कन्या जयमाळ न डाले, हमारे भक्तका हित हो । 
संस्क्ृतभाषामें देही जीवको कहते हैं सो अर्थ यहाँ नहीं दै | देदीन्देह | यथात “परहित ळागि तजइ जो देही', 'दच्छ 
सुक संभव यह देहो', 'चोंचन मारि बिदारेसि देही ।' ( ग ) 'देखत हृदय क्रोध मा तेही' इति | भयंकर देह देखकर 
भय होना चाहिये था सो न होकर क्रोध हुआ, यह क्यों ? इसका समाधान यह है कि--आशयसे जान पड़ता है कि 
नारद उसकी ओर घूर-घूरकर एकटक छुटे लगाये हुए देख रहे हैं, जो दशा उनकी प्रथम दशनपर हुई थी, यथा 
% (देखि रूप सुनि बिरति बिसारी । बढी बार कगि रहे निहारी”, वही दशा पुनः हो गयी है । बेकायदे देख रहे हँ, इसीसे 
क्रोध हुआ | अथवा, ऐसा'कुरूप मनुष्य हमारा पति बनने आया दै यहद समझकर क्रोध हुआ | अथवा, भगवानने ऐसा 
रूप ही दिया है कि जो देखे उसीको क्रोध उत्पन्न हो । यह कुरूप दोको देख पड़ा एक तो कन्याको दूसरे नारदको । 
कन्याको क्रोध आया और नारदने जत्र देखा तत्र बेष बिलोकि क्रोध अति बाढा' । ( क्रोध हृदयमें रहा, बाहर न निकाला 
क्योंकि उसका समय न था | क्रोधसे रसभंग ददो जाता, मुनि कहीं शाप ही न दे देते । इत्यादि ) 
नोट २-मानसमयंककार लिखते हूँ कि विश्वमोहिनी जो श्वङ्गाररसका रस है श्रङ्गाररसवत्‌श्री मन्नारायणको चाहती 
है और नारद बीभत्स और भयानक रसका मानो रूप धारण किये है । अर्थात्‌ शिरसे नीचे सुन्दर स्वरूप मानी बीभत्स 
रस है और मुख बन्द्रका है सो भयानक है। ये दोनों »ज्ञार रसके शत्रु हैं। अतएव राजकुमारी इनको देखते ही क्रोधित 
हुई । और भी भाव इसके ये कहे जाते हैं कि-( २) माया भी भगवानके इस चरित्रको न समझी, उसने न जाना कि 
थे नारद हैं | उसे क्रोध आ गया क्योंकि वह सोचनेल गी कि हमने तो नारदको मौहनेके लिये यह सब्र रचना की, उसमे 
यह बन्द्र कहाँसे आ गया । ( ३ ) भगवानूने छीलाकी सब सामग्री एकत्रित की, उसमेंसे एक यह भी है । उन्हींकी 
इच्छासे क्रोध हुआ । (४) साथमें सखियाँ-सहेलियाँ हैं अतः भयभीत न हुई । (५) मायाने क्रोध भी मुनिको विशैष 
मोहमें डालनेके लिये किया। (६ ) बन्द्रका देखना अशुभ हँ अतएव स्वयंवरमें अमङ्गल 0 ९ क्रोध किया । इत्यादि ) 
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नोट ३--अदूसुत.रामायणवाले कल्पके रामावतारकी कथामें अवतारकां कारण नारद गया है। 
बहाँ शीलनिधि और विश्वमोहिनीके स्थानपर भ्रीअम्बरीषजी महाराज और उनकी कब्दु श्रीमती ३0:०५ हैं। कथा 


यह है _कि एक समय श्रीनारद्जी और श्रीपबंतऋषि दोनों मित्र साथ-साथ महाराज अम्बरीषजीके यहाँ गये । दोनों 
श्रीमतीके रूपपर मुग्ध होकर उसको एथक-पथक, राजासे माँगने लगे । राजाका उत्तर मिलनेपर कि जिसको कन्या जय- 
माळ पहिना दे वही ले जाय, दोनों प्रथक-प्रथक भगवानके यहाँ गये और दोनोंहीने उनसे सब इत्तान्त कहकर अपना: 
अपना मनोरथ प्रकट किया । नारदने पर्वतऋषिका मुँह बंद्रका-सा और पर्वतने नारद सुनिका मुँह लंगूरका-सा कर देने- 
के लिये एथकू-्रयक्‌ प्रार्थना की और साथ ही वह भी प्रार्थना की किध राजकुमारीको ही वह रूप देख पड़े, दूसरेको नहीं 
छ दोनोंसे एवमस्तु' कहा. सात्‌ दोनों ही राजाके यहाँ गये । राजाने कन्याको बुछाकर कहा कि दोनों 
ऋषियोंमेंसे जिसे चाहो उसे छल... पहिना दो । कन्या जयमाल लिये खड़ी है। उसे वहाँ एक बंदर, एक लंगूर और 
2 है. "पुष्य देख पड़े | ऋषि कोई न देख वह ठिठककर रह गयी । संकोचका कारण पूछे जानेपर 
“असल छत उसने कह दिया । थोड़ी देर बाद कन्या भी गायत्र हो गयी । इस रहस्यको न समझकर दोनों 
£ गये । उन्होंने कहा कि इम भक्तपराधीन हैं, तुम दोनों हमारे भक्त हो । हमने दोनोंका कहा किया |” 
सपर कि ये ही द्विसुजरूपसे कन्याको छे गये थे, दोनोंने उनको झाप दिया कि अम्बरीष दशरथ हों और. 
नरे. कैहोंगे । शेष झाप मानसके अनुसार है। 
रिप्पयी--२ “सखी संग छे छुँबरि तब” इति। [ (क) बैजनाथजी लिते हैं कि वन्दीजनोंकी-सी एक जातिकी 
स्त्री होती दै जी सब राजाओंका इत्तान्त जाने रहती है बही स्वयवंरा सखी साथमें है । जिस राजाके सामने कन्या जाती है, 
उसका देश, गोत्र, कुल, चल, बीरता, प्रताप, नाम इस्यादि समग्र बृत्तान्त वह वर्णन कर देती है ]। ( ख ) “चलि जचु राजः 
मराछ? का भाव फि जब कुरूप देखकर क्रोध हुआ तब बहाँसे चल दी । ( यहाँ चाल उत्प्रेक्षाका विषय है । मानो राजहंसिनी 
चळ रही दो, यद कहकर कवि राजकुमारीकी डच्कृषट चालका अनुमान करा रा है । यहाँ उक्तविषया वस्तूत्ेक्षा अलंकार 
ie हे )। हठ र स ल हिसके कृण उन्द्र हैं, यथा--लिच्छन सुता 
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बिलोकि झुछाने।' और यहाँ 'चलि जनु राजमराल कहकर जनाया कि चाल भी सुन्दर है | रूप, गुण और गति तीनोंको 
खुन्द्र कहकर जनाया कि इन तीनोंसे उसने नारदजीके मनको हर लिया है । ( रूप देख उनका वैराग्य और लक्षण देख 
उनका ज्ञान तो प्रथम ही चला गया था; अब चाल देख मन भी हर लिया गया । ये सत्र उपाय केवल नारदको मोहनेके 
लिये किये गये ) | ( ग ) 'देखत फिरे?, देखती-फिरती है, कथनका भाव कि को इसके मनमें नहीं जँचता । [ ऐसा 
जान पड़ता है कि नारदजी रंगभूमिके द्वारके निकट ही बैठे, जहाँसे राजकुमारी स्वयंवरभूमिम प्रवेश करेगी । इसीसे 
उसकी दृष्टि प्रथम नारदपर ही पड़ी। इसके बाद रंगभूमिमें उपस्थित अन्य सब राजाओंको देखती फिर रही है कि. 
कोई अपने पसंदका दूलह मिल जाय, पर अभी कोई मनका वर देख नहीं पहुच्य; अतः फिर रही है | (घ) “कर 
सरोज जयमाल | यहाँ सरोज देहलीदीपक है । लक्ष्मीजी जब क्षोरसागरसे निकली थीं तब उनके हाथोंमें भी कमलका 
जयमाल था, वेसे ही यहाँ भी कमलका है । ] 

जेहि दिसि बेठे नारद फूली। सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥ १ ॥ 
पुन पुन संन उकसहिं अङुराहा । दाख दसा हरगन सुसुकाहां ॥ २ ॥ 
धारं नुप तनु तह गएउ कृपाला । कुअरि हरपि मेलेउ जयमाला ॥ ३ ॥ 
शाब्दाथ-उकसना=उचकना, ऊपरको उठना, उतरना। अक्कुलाना=छटपराना, व्याकुळ होना, मेलना>डालना | 
अर्थ--जिस दिझामें नारदजी ( रूपके अभिमानमें हर्षसे ) फूले बैठे थे उस ओर उस ( कन्या ) ने भूलकर भी 
| न देखा ॥ १ ॥ मुनि बारंत्रार उचकते और छटपटाते हैं । ( उनकी ) दशा देखकर हरगण मुसकराते हैं ॥ २ ॥ कृपाल 
#गवान्‌. राजाका शरीर धारणकर वहाँ गये । राजकुमारीने हर्षपूर्वक उनको जयमाळ पहना दिया ॥ ३ | 
श्रीलमगोड़ाजी--नारदका बारंबार उचकना, जगह बरदळ-बदलकर बैठना, कन्याका उतना ही क्रोधित होना 
और हरगणोँका मुसकाना, ऐसी प्रगतियाँ हँ जो हास्य तथा पिल्मकलाकी जान हैँ । 
टिपणी--१ (क ) “सो दिसि तेहि न बिछोकी क्षूली ।' अर्थात्‌ उसको इनका रूप देखकर इतना क्रोध हुआ 
कि जिस दिया में. उन दिया ही छोड़ दी ओर सवत्र राजाओंको देखती फिरती है। ( ख ) 'डकसहिं अकुळाहीं 
` इति ! आङुहं 7» ^अकर होती है कि उसने अभी हमें देखा नहीं है; देखती तो जयमाळ अवश्य डाळ देती इस 
ओरसे चली गया है, इधर आई नहीं है । कहीं ऐसा न हो कि बिना हमें देखे दूसरेके गलेमें जयमाळ डाल दे, इसीसे 
अपनेको दिखलानेकी इच्छासे उचक-उचक पड़ते हें। (ग) देखि दसा हरगन सुसुकाहीं' इति | पहिले कृद्ध कर- 
करके हँसते थे, अत्र दशा देखकर मुस्कुराते हैं | भाव यह है कि जत्रतक कन्या सभामें नहीं आयी थी, तब्रतककूट करते 
ओर हँसते रहे पर जब वह सभामें आयी तत्र कूट करना ओर हँसना बंद कर दिया क्योंकि तब ऐसा करना शिष्टाचारके 
विरुद्ध है, मर्यादाके प्रतिकूल है, इसीसे अब मस्कुराते हैं । 
हिङ( गोस्वामीजीने मर्यादाकी रक्षा सर्वत्र की है, मर्यांदापुरुपोत्तमके उपासक ही तो ठदरे। राजकुमारी 
स्वयंवरभूमिमें आ गयी है; वह एक बड़े प्रतिष्ठित राजाकी कन्या दै, उसके साएक्ृहँसी-मसखरी ठट्टा अनुचित है | अतः 
वह क्ष्व रुक गया; सब काम मर्यादासे होने लगा । यह रीति कविने अन्यत्र भी दश “त ट 
२ “घरि तुप तनु तहँ गएउ कृपाला"? इति । (क )--( राजाका रूप धरकरं ग ड 
गये ? इसके कारण ये हैं कि-- ) वहाँ बृपसमाज दै, इसीसे टपतन धरकर गये । ( स्वयंवर राज ह 
राजाओंको ही जाना उचित है और वहाँ समाज भी राजाओंका ही है, यथा-- निज निज आसन बेठ र: 
करि सहित समाज |” अतएव समाजके योग्य राजा बनना आवश्यक समझकर राजा बने | देखिये श्रीसीता-स्वयं द हा क्र 
७  देत्य जत्र आये तो मनुष्य रूप धारण करके ही आये थे - देव दनुज धरि मनुज सरीरा। त्रिपुछ बीर आए सची RR, 
पुनः देखिये कि शिवजी भुशुण्डिजीके आश्रमपर जब श्रीरामचरित सुनने गये, तब उस समाजकी योग्यताके विशन समाजके 
अनुकूल मराळ-तन धारण कर उन्होंने वहाँ कथा सुनी । यथा--तब कछु काळ मराळ तन धरि तहे कीन्ह निवास | सादर 
सुनि रघुपति गुन पुनि आयउँ कैछास ॥७।५७।१ वेसे ही यहाँ नृपकन्या के स्वयंवरमें दृपतन धरकर जाना योग्य ही था )। 
इसमें आभ्यन्तरिक ( मोतरका शुक्त ) अभिप्राय यह दै कि रावणकी मृत्यु नर-वानरके हाथ है, ( भगवानको लीळा करना है. 
नरतन धरनेका शाप लेना है ) नरतन धरकर जानेसे नारद नरतन धरनेका झाप देंगे, जेसा आगे स्पष्ट है-“बंचेहु मोहि जवनि 
घरि देहा। सोइ तन घरहु श्राप मम एहा ॥ १३७। ६ ।? ( और भी एक कारण स्पष्ट ही दै कि यदि भगवान्‌ अपने 
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चत॒भुजरूपसे जाते तो नारदजी उनको पहचान लेते, जिसका परिणाम यह होता कि भरे समाजमें वे लड्ने लगते थुक्का- 
फजीहृत होने लग जाती । अतएव उस तनसे न जा सकते थे ) | हदन 
(ख ) कपाला' इति | भगवानने नारदका अभिमान कृपा करके दूर किया, यथा--संस्ति मूल सूलप्रद नाना । 
सकल सोकदायक अभिमाना ॥ ताते करहिँ कृपानिधि दूरी । सेवक पर समता अति भूरी ॥ जिमि सिसुतन ब्रन होइ गोसाई । 
सातु चिराव कठिन की नाइँ ॥ जदपि प्रथम दुख पावह रोबई बाळ अधीर । व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु 
पीर ॥ तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि । ७ | ७४ ।?, इसीसे इस प्रसङ्गम सर्वत्र उनको 'कुपाल? 
बिशेषण दिया है । यथा--कर्नानि!? मन दीख बिचारी । उर अंकुरेड गर्व तरु भारी ॥ १२९ | ४१, 'प्रगडेउ प्रु 
कौतुकी कृपाला । १३२ | ३।', हिय हँसि बोले दीनदयाला । १३२ | ८ ।', “सुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह 
कुरूप न जाइ बखाना ॥ १३३ | ७ ।', "धरि नृपतनु तहँ गएउ कृपाला |! तथा आगे 'झूषा होउ मम श्राप कृपाला । 
मम इच्छा कह दीनद्याला ॥ १३८ । ३1१, [ पुनः भाव कि नारदजीका दुःख शीघ्र मिटाना चाहते हैं इसीलिये पतन 
घर कर भगवान्‌ वहाँ गये | ( वे० ) | ( ग ) हरषि मेलेड जयमारा'--भाव कि इच्छानुकूल पतिकी प्राप्ति हो गयी । 
नोट--१ शिवपु० में लिखा है कि भगवान्‌ राजाके वेषमें आये | किन्तु उनको राजकुमारीके अतिरिक्त'किसी 
औरने नहीं'देखा ।--“न दष्टः कैश्चिदपरेः केवलं सा ददश हि । ४९॥' हरषि मेलेउ' से यह भी जनाया कि अनुकूल 
बरसभामें न दिखायी पड़नेसे दुखी हो गयी थी | यथा--न इट्डा स्ववर तत्र त्रस्तासीन्सनसेष्सितम्‌ । ४८ | रुद्र सं० 
२:। ३ |”, भगवान्को देखते ही उसका मुखकमल खिल उठा । यथा--अथ सा तं समालोक्य भ्रसन्नवद्नास्बुजा | 
अर्पयामास तत्कण्डे तां मालां वरवणिनी ॥ ५० ॥? ७ 
दुलहिनि ले गे#लच्छि निवासा | नृप समाज सब भएउ निरासा ॥ ४ ॥ 
शुनि अति बिकल मोह मति नाठी। म्रूनि गिरि गई छूटि जबु गाँठी ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--लच्छिनिवास-श्री निवास-भ्रीपति |-जिनमें लक्ष्मीका निवास है.। नाठी ( क) नष्ट हो गयी। 
अर्थ--लक्ष्मीपति भगवान्‌ दुरूहिनको ले गये । सब राजमण्डली निराश हो गयी ॥ $ कि निकी बुद्धिको 
नष्ट-भ्रष्ट कर डाला, इससे मुनि अत्यन्त व्याकुल हो गये, मानो गाँठसे मणि छूटकर केझ गिर गयी हीं॥ फ 
२ टिप्पणी--१ 'दुलहिनि ले गे"? इति । ( क ) जयमाल स्वयंवर था, इससे जयमाल पड़ते ही श्रीनिवास पति 
हुए ओर कन्या दुलहिन हुई | इसीसे यहाँ उसे दुलहिनि! कहते हैं । ( विवाहके पूर्व कुमारी, बाला, राजकुमारी, कन्या, 
कुअँरि आदि शब्द उसके लिये प्रयुक्त किये गये थे बिवाह होनेपर 'दुलहिनि? कहा | इससे ग्रन्थकारकी उपयोगी 
शब्दोंकी आयोजनामें, सावधानता सराहनीय है ) | ( ख ) 'छच्छिनिवासा' शब्द देकर जनाया कि विश्वमोहिनी भी 
भगवानूकी एक तरहकी लक्ष्मी ही है, इसीसे भगवान्‌ उसे छे गये । [भगवानूमें ही लक्ष्मीका निवास है, अतएव वह दूसरे- 
की न दुलहिन ही हो सकती थी./ क भ दूसरेके साथ वह जा ही सकती थी । (मा० पी० प्र० सं०)। ( ग ) “लुपसूमाज 
एब्‌_अ्म निरासा भए है यह भी न जान पाया कि वह कोन था जो एकाएक आया ओर कुमारीको वर ले 
षै बेंठे थे। इसके लिये कोई आसन भी नहीं था । खड़े-खड़े आया और काम करके चला 
न सका, अतः पूरी निराशा हुई ( वि० त्रि० ) । ] 


RS ० ४. 
2 नारि 


बल ट मुनि अति बिकरु” 7 इति। (क ) “अति बिकल' का भाव कि भारी वस्तुकी हानिमे भारी व्याकूळता होती 
१६ “हुए ४४३ आगे कहते हैं कि “मनि रिरि राइ । ( जितना ही अधिक अमूल्य पदार्थ हाथसे निकल जाता है, उतनी ही 
_ असिक हखछता होती दै । इनका अति' गया, अतएब ये ‘अति? बिकल हैं ) | पुनः भाव कि मुनिको अपने रूपपर बड़ा इषं 
आर अभिमान था, पर जब कन्या सामनेसे जयमाछ लिये हुए निकल गयी तब वे विकल” हुए, ( “पुनि पुनि मनि उकसहिं 
-अकळाही' में यह भाव गर्भित है कि कन्याके एक बार चले जानेपर भी उनको आशा बनी रही कि वह फिर आवेगी तब 
मुझको ही जयमाल पहनावेगी )। और जब भगवान्‌ उसे ले गये तब “अति विकल? हुए । [ पुनः भाव कि राजाओंको 


कमारीके मिल्नेकी आशा लगी हुई यी, उसके न मिलनेसे उसका केवल “निराश? होना कहा; यथा--“नूपसमाज लग र ला जप निरागा? दोना कहा; या चपसमाज सब अपुर 
क द्‌ " MENS 
& छे गये--१७२१ । ले गे-छ० । ले गये १५६२ । लेगे २७०४, रा7 प 


1 छे गे. १६६१, को० 'रा० । ` - 
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दोहा १३५ ( ६-८ ) Vinay 0५० एपिनते? शमबन्द्रेखा मस ९३००१ मानस-पीयूष 


निरासा' और मुनि तो उसे मिली हुई ही माने बैठे थे, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वह दूसरेको न व्यादेगी, जैसा आन 
भाँति नहिं पार्वौ ओही । १३२ । ६ ।”, 'मोहि तजि आनहिं बरिहि न भोरे | १३३ । ६ |?) से स्पष्ट है, अतएव वे अति 
बिकल' हुए | ( मा० पी० प्रश संज) ]। ( ख ) “मोह मति लाठी” इति। मोहसे बुद्धि नश हो जाती है | यथा-- 
मोह मगन मति नहिं बिदैह की | महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ २ | २८६ ।?, 'करडँ बिचार बहोरि बहोरी । मोह 
कलिल ब्यापित मति मोरी ।"म रडे अभित सन सोह विलेषा ॥ ७ | ८२ ।', प्रबल अविद्या कर परिवाश | मोहर आदि 
तम मिटइ अपारा ॥ तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा | डर गुह घेडि ग्रंथि निरुआरा ॥ ७ | ११८ ।!, तथा यहाँ मो 
मति नाठी । ( ग ) “मनि गिरि गई छूटि जन गोडी? इति | विश्वमोद्विनी मणि उसके छिपे मुनिने यत्न किया 
भगवानसे रूप माँग छाये, यह निश्चय हो गया कि वह हमको ही मिलेगी,-“मोहि तजि आनहिँ बरिहि न मोरे”, यही 
मणिका गाँठमें बाँचना है । वह गॉठसे छृटकर गिर गयी, दूसरा छे गया ।€ळ इस प्रसङ्गसे दिखाया कि विवाहके आदिम 
दुःख है | ( यथा--'सुता सुळच्छन कहि नुप पाहों । नारद चळे सोच सन माहीं ॥ अर्थात्‌ चिन्ता उत्सन्न कर दी ) 
विवाहका प्रस्न करे और न सिद्ध हो ( सफलता न प्राप्त हो ) तो भी दुःख है, ( यथा--“सुनि अति बिकछ मोह मति 
नाठी ।” और अणण्यकाण्डमे दिखायेँगे कि बिवाह करनेपर भी दुःख है, यथा--अवगुन सूळ सूर प्रद प्रमदा सत्र 
दुख खानि |” इस तरह दिखाया कि आदि, मध्य, अवसान तीनोंमें विवाद दुःखद है । ( घ ) राजाओंका निराश दोना 
कहा और नारइका अति विकळ' होना कद्दा | भेदमें अभिप्राय यह है कि दूसरेकी चीज न मिलनेपर निराशा होती है और 
अपने गाँठकी वस्तु नष्ट होने ( निकल जाने ) से व्याकुळता होती है | नारदजी विश्वमोददिनीको अपनी खा मान चुके 
मनि गिरि गई छटि जनु गाँठी', इसीसे उसके न मिलनेसे अति व्याकुल हो गये । 

नोंट--१ विश्वमोंहिनीको मणि कहा । क्‍योंकि इसमें अगणित अमूल्य गुण वा लक्षण देखे थे, सवघुळक्षणसम्पन्ना 
थी, यथा--'जो एहि बरे अमर सोइ होई” इत्यादि । 

२--यहाँ बृपसमाजका जाना नहीं कहा गया । क्योंकि यहाँ केवळ नारदजीसे प्रयोजन दै | पुनः, इस कारण भी 
1 कि यह नगर और सत्रसमाज तो मायामय ही था, इनका जाना कहाँ कहें | वा 
द (का खेळ-समाज भी सव चढा जाता दी दै वैसे ही उसका जाना कहकर इसका भी लुत 


~ 


होना जना दिया): के 
मिलानके इलोक, यथा -- तामादाय ततो बिष्णु राजरूपधरः प्रशुः । अन्तर्धानमगात्सद्यस्स्वस्थानं प्रययौ किल ॥५१॥ 
सर्व राजकुमाराश्च निराशाः श्रीमतां प्रति । मनिस्तु विह्लो5तीव वभूव मदनातुरः ॥ ५२ ॥' अथात्‌ विष्णु भगवनि तुरत 
उसको लेकर अन्तर्धान हो गये | सत्र राजकुमार निराश हो गये । मुनि कामातुर होनेसे अत्यन्त विहछ हो गये । 
प० पण प्र ०-गाँठमें बाँधी हुई मणि जत्र गाँठके खुळ जानेसे कहीं गिर जाती है, तब वह मनुष्य व्याकुछ होकर 
सोचता है कि मणि कहाँ गिरी, कोन ले गया इत्यादि । इस उख्नेक्षासे शिव पु० का कथन ही सूचित किया दै कि मुनिने 
यह जाना | कि विश्वमोहिनीको कोन छे गया, नहीं तो मुनिराज सीधे छक्लका पीछा करते । इसीसे तो भगवान्‌ 
मुनिशाजको मागमे ही मिलते हैं ऑर उनके क्रोधाग्निम घृताहुति डाळकर अवतार ३ 2) ककी तैयारी कर रखते हैं 
तब हरगंन बोले मुसुकाई । [नज प्रुख मुकुर बिलोकह \_६ 
अस काह दोउ भागे भय भारा । वदन दीख युनि वारि निहारी क, हु 


बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढा । तिन्हहिं सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ ८ । 
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दो०--होहु निसावर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। १०७० ७ 


हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हॅसेहु मुनि कोड ॥ १३५॥ 


शब्दार्थं गादात्मारी, अतिशय । घोर | 
अ--तंत्र हरगण मुस्कराकर बोळे कि अपना मुँह तो जाकर द्‌५णमें देखिये ॥६॥ ऐसा कहकर दोनों भारी डरसे 

भगे | मुनिने अपना मुँह जळमें झाँककर देखा ॥ ७ ॥ भेस देखकर मुनिका क्रोध बहुत अधिक वटा, उन्होंने उनको बहुत 
ही घोर शाप दिया ॥ ८ ॥ तुम दोनों कपटी पापी हो ( अतः ) ठुम दोनों जाकर कपटी पापी निशाचर हो । हमको तुमने 
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ट हा: 
0000 ह, पोषा १३५१ ६-८) 
हँसा ( सो ) उसका फल लो ( इतनेपर भी संतोष न हुआ हो तो ) फिर किसी मुनिको हँसना ! ॥ १३०७ ॥ 

प राजबहादुर लमगोड़ा--१ भगवानका आना और दवृपब्ालाकों स्वयंवरमें जीत लेना, सबका निराश होना 
और उस समय शिवगर्णोंका मजाकको खोलते हुए कहना कि जरा शीशेमें मुँह तो देखिये, यह सत्र प्रसंग परिहास नाटक- 
कलाके अमूल्य रत्न है और बढ़े गजबके हैं । २--नारदके क्रोधसे श्रीवास्तव्यजीका यह हास्यसिद्धान्त कि घमण्डी 
जरितिनायक चिड़चिड़ा होता है अक्षरशः सत्य निकलता है । 

नोट १ “तब हरगन बोले” इस अर्द्धालीके त्रिना कोई हज न था और न उसका कोई प्रयोजन था । हरगणोंके 
मुखसे ये वचन भगवत्‌-प्रेरणासे निकले,! कारण यह कि भेस ( रूप ) बिना देखे क्रोध न होता जिससे न तो शाप ही 

¬ उनको होता न लीला ही पूरी-पूरी बन सकती | यदि ये वचन न कहे गये होते तो कोतुक यहीं समाप्त हो जाता, नारदको 
क्रीधपर जय पानेका उत्तर क्योंकर मिलता ? यह सत्र कौतुक” का अर्थ होता जाता है जो भगवानने कहा दे । 

२ शिव पु० के हरगणोंके वाक्य ये हँ--नारदजी | आप तो ब्रथा ही कामसे मोहित हो रहे हैं, अपने सुखको 
तो देखिये कि बहुत बुरा है | यथा--हि नारद सुने) त्वं हि द्रथा मदुनमोहितः । तदिरुष्सुस्स्वसुखं पश्य वानरस्येव 
रहितम्‌ ॥ २ | ३ | ५४ |” शिव पु० के हरगणोंका मुस्कुराना यहाँ नहीं कहा गया किंतु उनको बोलते समय ज्ञानविद्यारदः 
विशेषण दिया शया है । 

टिपणी--१ ( क ) “तब हरगन बोळे सुसुकाई''''? इति । भगवतूकी इच्छासे हरगण ऐसा बोले । यदि ऐसा न 
कहते तो नारद उनकी और भगवानको शाप कैसे देते ? लीला कैसे होती ? साधारणतः छिद्र बता देना अपराध नहीं 
है । मुस्कुराकर कदृदनेसे अपराध हुआ । (ख ) 'बिलोकहु जाई' का भाव कि यहाँ तो दर्पण है नहीं, जहाँ मिले वहाँ जाकर 
देखो तो ! [ ( ग ) “निज मुख मुकुर बिलोकहु' अर्थात्‌ जरा देखो तो, तुम्हारा मुँह उसे व्याहने योग्य था ? यह मुह्दावरा 
है, लोकोक्ति है । अयोग्यता जनानेके लिये ऐसा कद्दा ही जाता है । पंजाबीजी लिखते हैं कि दर्पणमें देखनेको इससे कहा 
कि वहाँ दर्पण तो है नहीं, जबतक ये कहीं दर्पणके लिये जायँगे तबतक हम भाग जायँगे । ] 

२ (क) 'अस कहि दोउ भागे भय भारी” इति। प्रथम कूट करके हँसते रहे तब नारद न समझे, इससे तब 
भय न हुआ । जब मुँह देखनेको कहा तत्र पीछेका किया हुआ अपराध प्रकट हुआ, हक सुन भूय हुआ । भागे? 
इससे कि सामने रहनेपर वे चट शाप देंगे, भाग जानेपर चाहे न देँ। (ख) “बदन दीख $ निहारी” इति । 
जठमें मुँह देखना मना है । “अप्सु नात्मानं नो वेक्षेत?, सो इन्होने किया क्योकि मोहरिशुद्धि नष्ट हो गयी है। [ नाईके 
घरपर बाल बनवाने, पत्थरपरसे चन्दन लगाने और जळमें अपना रूप देखनेसे इन्द्रकी भी श्री नष्ट हो जाती है । यथा- 
'नापिततसय गृह क्षौरं पापाणे गन्धलेपनम्‌। आत्मरूपं जरे पश्यन्‌ शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ।' (बाबा सरयूदासकी गुटका) । 
परंतु स्मरण रखना चाहिये कि तिलक प्रकरणमें जलमें मुँह देखकर तिलक करनेका निषेध नहीं है। यथा--'दपेणस्य ऋते 

विद्वान्‌ सुख वारौ निरीक्ष्य च । कुर्यान्मङ्गलमाकाङ्षन्नूध्व पुण्ड्रं मनोहरम्‌ ।: ( पासे तिलकप्रकरणे ) । अर्थात्‌ मोक्ष चाहने- 
वाळे विद्वानोंको चाहिये कि दर्पणके अभावमें अपने मुखको पानीमें देखकर ललाटपर सुन्दर ऊर्ध्वपुण्ड्तिलक करे | रुद्र- 
र भागते हुए; देखकर मुनिको-सझु( हे हुआ कि कुछ बात अवश्य है, पास ही जलपात्र ( कमण्डलु ) में जल था, झतः 
शीघ्रताके कारण इन्होंने उर्चु##,६ देख लिया जिसमें वे भाग न जावें। ( श्रीब्राबा रामदासजी ) रुद्र संश २। रे मे 
३ “मुखे ददश सुकरे '। ५५ ।' 
र क नकि क्रोध अति बाढ़! इति । अत्यन्त बढ़ा कि हमने सुन्दररूप माँगा सो हमको ऐसा कुरूप 
छ 1 मारी हँसी करायी । क्रोध अस्यन्त बढ़ा है इसीसे जिन्होंने हँसी की थी उनको 'अतिगादा” शाप दिया । 
: गवानी कृपासे नारदको काम-क्रोष कुछ न व्यापे थे, यथा--कामकछा कछु झुनिहि न ब्यापी' और 
“र ने दरद अन्न क रोषा' | अब भगवत्‌-इच्छारे दोनों अत्यन्त व्यापे, दोनोंने इनको जीता,--मम इच्छा कह 
दीन दाङ? । क्रोधने जीता, यथा--बेष बिकोकि क्रोध अति बाढ़ा!। काम व्यापनेका उदाहरण, यथा--'अति 
आरति कहि कथा सुनाई । करहु छपा करि होह सहाई ॥', 'सुनि अति विकल मोह सति नाठी। मनि गिरि गई 
छुटि जड शाटी ॥ छळ इसी तरद जो अईन भगवानकी कृपासे महाभारतमें विजयी हुए, उन्हीं अर्जुनको 
कोल-किातोंने छुट छिया । तासये कि भरबत्‌-इच्छा बलवती है । किसीने कहा है कि 'द्रोण करण मीषम 
हुने मारतके मैदान । सिल्लन्ह छोनी गोपिका देइ पारथ बेइ वान ॥' काम ही क्रोध और लोभ बनकर 
ल्वी देता दै । काम चना तब लोभ हुआ. और (बिगढ़ा तो क्रोध ,हुआ। यथा--कामै क्रोध कोम बनि 
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दरसै' इति देवती थस्वा मिग्रन्धे | 
नोट--३ शिव पु० में शाप इस प्रकार है तुमने मुझ ब्राह्मणकी हँसी की है, इसलिये उसी आफ्नतिवाले ब्राह्मण 
वीर्यसे उन्न होकर भी राक्षस होगे ।' यथा--“युवां ममोपहासं बै चक्रतुर्बाह्मणस्य हि । भवेतां राक्षसौ विग्रवीयंजौ वे 
तदाकृती ॥ २ । ३ | ५७ |? 
टिप्पणी--३ ( क ) 'होहु निसाचर जाइ तुम्ह', जाकर निशाचर होनेका भाव कि तत्क्षण निशाचर होनेको न 
कहा । जैसे लोमशजीने कहा था 'सपदि होहि पच्छी चंडाछा । ७। ११२ ।? बरंच राक्षसके यहाँ अवतार होनेका शाप 
दिया । राक्षस होनेके शापका कारण दिया 'कपटी पापी दोड” अर्थात्‌ तुम दोनोंछपटी और पापी हो । कपट और पाप 
दोनों राक्षसधर्म हैं, यथा--देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ १७१ । ६।','चळा महा कपटी 
अति रोपी ॥ १ । १८३ । ३ ।', “नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट बेष बिधि कोटिक करहीं ॥ २६३ । १ ।' 'होहु कपट- 
सरग तुम्ह छळकारी। ३ । २५ ।', “तासु कपट कपि तुरतहिं चीन्हा ॥ ५ । ४ ।' 'मरती बार कपड सब त्यागा ।६।७५।१, 
'राक्षस कपट वेष तहेँ सोहा । ६ । ५६ |! ( ख ) कपटी' इससे कहा कि वे कुरूप” को सुन्दर कहते रहे, यथा-- 
“नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई', 'रीझिहि राजकुआँरि छबि देखी” । यही कपट है । ( पुनः दोनों जानते थे कि हरिचे इनको 
कुरूप दिया है तो भी इन्होंने न बताया, यह कपट है ) ओर हँसे इससे पापी कहा, हँसी करना पाप है, यथा--हिंसठ 
देखि नख सिख रिस ब्यापी । राम तोर श्राता बड़ पापी ॥ १ । २७७ |! (ग ) हँसेहु हमहिं सो लेहु फल” इससे 
जनाया कि साधु-ब्राह्मणके साथ हँसी करनेसे राक्षस-शरीर मिलता है । ( घ ) 'बहुरि हँसेउ मुनि कोइ! अर्थात्‌ इतनेसे 
तृप्ति न हो तो फिर किसी मुनिको हँसना । भाव कि संतोंका उपद्दास करना हँसी खेल नहीं है, उनको हँसनेका फल ऐसा 
ही होता है | ( ङ ) व्याकरण-- बिलोकहु” विधिक्रिया 'सुनहु' जाहु? 'धरहु” होहु'आज्ञाके अर्थमें? आता है ।हसेहु'८ 
( हँसा ) मध्यम पुरुष भूतकाळ क्रिया । यथा--करायेहु कहेहु गयेहु, बौरायेहु परचेहु'। हँसेहु ( हँसना ) आज्ञाके 
अर्थमें, विधि-क्रिया मध्यमपुरुष, यथा--वजहु जनि ।? ( श्रीरूपकलाजी ) | 
पुनि जल दीख रूप निज पावा । दपि हृदय संतांप न आवा ॥ १॥ 
फटता कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ २ ॥ 
देहीं श्राप ख मरिही # जाई | जगत मोरि उपहास कराई ॥ २ ॥ 
बीचहिं पंथ मिले ढबुजारी | संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--सपदित्यीघ्र, तुरत । यथा “सपदि होहु पच्छी चंडाला। ७ । ११२ ।' 
अर्थ--फिर जलमें मँ देखा तो अपना ( नारद ) रूप मिला पाया, तब भी उनके हृदयको संतोष न हुआ 
॥ १ ॥ हॉठ फड़कते हैं, मनमें क्रोध है | ठुरत ही वे कमलापति भगवान्‌के पास चढे | २ ॥ ( सोचते जाते हैं कि ) 
शाप दूँगा, वा मर जाऊँगा, उन्होंने संसार भरमै मेरी हँसी करायी दै ॥ ३ ॥ रावत शत्रु भगवान्‌ बीच 'राहदीमें 
उनक्ओे मिल गये । साथमें लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं ॥ ४ ॥ शी - ८ 
श्रीमान्‌ लमगोड़ाजी--सारी प्रगतियाँ फिल्मकछाकी जान हें | क्रोधका ठिकान। साज भगवानकी उप देने 
और मारनेपर तैयार हैं ।--हँसीसे निरहस” “रारका घर दँसी”--ये कितने साफ साबित हैं | खक 0 ७ 
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व्याकरण --मरिरौं, देहौं--भविष्यकाल उत्तमपुरुष । ( श्रीरूपकलाजी ) । क 

टिप्पणी--१ “इनि जळ दीख रूप निज पाबा “।' इति | ( क ) श्ापके बाद bs जटमें देखने पाउदा 
है कि पहले अच्छी तरह देख न पाये थे | रुद्रगण भागे जा रहे थे, यह ज [नकर उनको शाप देनेके लिये ( जैस-वे ईः 4 
जल्दीसे देखना बंदकर उनको झाप देने लगे | झ्याप देकर अत्र उनसे छुट्टी मिली तब सावधान होकर अच्छी तब देखना 
चाहा । [ इरिने मेरा रूप बन्द्रका कर दिया । अत्र मुझे इस रूपमें जीना होगा, यदद समझ क्रोध बहुत बढ़ा और उन्होंने 
रुद्रगणकों शाप दे डाला | मनमें चिन्ता उठी क्या मेरा सदाके लिये यद रूप हो गया | जो,बात बिगाडनी थी वह तो हरिने 
बिगाड़ ही दी, अब तो हमारा रूप वापस दे देना था । ° अतः फिर जठमें देखा (बिः त्रि )] ( ख ) “रूप निज प्त 
का भाव कि कुरूपका इतना ही मात्र प्रयोजन था कि कन्या प्राप्त न ददो, और ये रूप देखकर क्रोध करे, शाप देँ | सो दोनों 
काम बने | (ग) “तदपि हृदय संतोष न आवा? इति । अथात्‌ क्रोध शान्त न हुआ । क्योंकि अभी लीलाका कारण पूर्ण 
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& १६६१ में 'मरीहाँ जाई” है । इसका अर्थ किसी-किस्ड्ते साङँगा' किया है । 
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जी हुआ । स्ढगरगौंको राक्षस होनेका शाप मिला पर र होनेका है बा रो र ह ० श 
शे [भ कि रासो बन गाये, उनके मारतेका, उनकी मुकिका तथा दे हक क जब 
अगवानके अवतारे प्रधान हेतु हैं । नस्तन ओर वानरोका ढोयताका हद प चाकी । [ २-संतो न ५ 
(त) (तिही गाति तरी थी) तब तो दारा मुख बनाया था, अब काम वगाने पूर्वक 
हुआ तो क्या १--( प० )। ङ राजकुमारीके हाथसे निकछ जानेकी FE तना Le | | [ रहे छ बि 

२--'फरकत अधर कोष सन भाहीं | इतिः। ( र ) RES TS Fi मनम I Fe त 
कोपसे आक्रान्त है । [ मुनिको बड़ा ही हे, वेष विलोकि क्रोध आते a "1 le ओड ७95 यु ie ) हक 
क्याप ऊूपन कुरि अइ भौहें । रदपट फरकत नयन रिसा 0 -] (ख ) सपदि ळे | कता कन सी के हे 
भागे जाते थे उन्हें जल्रीसे शाप दिया । भगवान्‌ कुरूप KB नछेजा रह ह्‌ Fr a हट ड क 2७ A क कं 
उनको शाप देनेके लिये जल्दी चले । “सपदि? हीके सम्बन्धसे कमलापति! जज हा क कविका बे रट 
1 ( ) 'देहउँ श्राप कि मरिहउँ जाई ।'”” इति । झाप दूँगा और यदि बे शाप न अङ्गीकार करेंगे तो उ 
ह हक दे दूँगा, अथात ब्रह्महत्या उनको दूँगा । मरनेका हेतु दूसरे चु कहते है 1491] ह ८ 
षङ भले मनुष्यका मान-भङ्ग होता है तो वह या तो प्राण दे का से करे, श्र 1 है कि भगवान्‌ 
चला जाता है, यथा “सतां मानेस्छाने मरणमथवा दूरि शरणं । यहाँ दनी 7 यहद i Sr 
स्वयं ही राजाका रूप धरकर राजङुमारीको व्याह छे गये, वे समझते हैं कि कोई दूसरा राजा छे गया है, नह 


~ 


जानेका दुःख यहाँ कहते । इसीसे उनको उपहासका दुःख है, जात हुँसी BS दुःख है। [ हर 
महानुभावोंके लिये अपयशकी प्राप्ति मरणसे भी अधिक भयंकर क है, यथा ५००७ कहुँ कह 2. लिई 
सम दारुन दाहू ॥ अ० ९५ ।', “सस्भाबितस्य चाकीत्तिमरणादतिरिच्यत ( गीता २ & 4 ) | न ५ ) हा ८४ pe 
मरिद्दों' यह संदिग्ध वचन है। यहाँ संदिग्ध वचनोंका प्रयोजनु,था, क्योंकि भगवान्‌ समर्थ हैं, वे अ पनी 20 कक 
शाप अंगीकार कर ले नहीं तो उनको शाप ठग नहीं सकता ।— ह (१) देखिये | इसी he हि छत के A । | 
न लेंगे तो मेरे लिये अपकीर्ति मिटानेका दुसरा कोई ओर उपाय है ही नहीं, मे प्राण द्‌ Eg! । यह र हर न 
३ 'बीचहि पंथ मिळे दनुजारी / इति | (क) बीचहि! का भाव किन तर घायानगरसें : रहे आओ न i 
क्षीरसप्युर ही पहुँचे हैं, मार्गमे दोनोंके बीचमें ही हैं । (ख) बीचमै ही क्यों मिल 5 इसका एक स Sa 
ते ह बना दिया दै । बह यह कि सो प ही हो भवान्‌ ची? हं, उनके नाइके 
होगे रही कोन स ? उनका नाश करना हा होगे द्‌ |. 
0 ता । अतएव नस्तन धारण करनेका शाप मार्गमेही मे हानी कोह 
भरा हुआ है, शाप क्रोधसे होता है--दोदा १२३ देखिये । मुनिका क्रोध बान होने पावे, वे ॥ १५ छ हक 004 
बीचहीमें मिले । पुनः, 0020 बीचमें रः जानेका दूसरा भाव यह है कि एक तो झीरसागर दुद कर न अ 
अति भाइ यह स्वयं सुनिके बुकु,7२य दूसरे वह स्थान निर्विकार है, साच्विक ३) वहाँ पहुंचते-पहुंचते मु रे 
है, वेग बहुत कम हो जाय यह सम्भव है । तब तो बना-बनाया कौतुक ही बिगड जायगा 
Ea खते है कि नारदजीने मारनेका संकल्प किया ह , इसलिये भगवान्‌ तुरत बीरोंकी तरह सामने आ 
Ra हक जारी है । नास्दजीकी इस समयकी आसुरी बुद्धि ही दस्य ह । पंजाब्रीजीके मतानुसार नारदका अहंकार 
/ 2 बहर रे, उसका अभी नादा करना है और भविष्यमै रावण-कुम्भकणोदिको । अतः द्चुजारी' विशेषण दिया गया )1 
7 ˆ (7) 'संग रमा सोइ राजकुमारी इति। सङ्गमे राजकुमारी इसलिये लिये हुए हैं कि नारद्जी समझ जायें कि 
थे ( भगवान्‌ हो ) राजाका रूप भरकर उसे के आये है, नहीं तो नारदजी तो यही समझते रहे कि कोई और राजा ळे 
गया । “सोइ? यदि न कहते तो समझा जाता कि कोई दूसरी राजकुमारी होगी “रमा सोइ राजकुमारी? का भाव कि 
जिसमे क्रोध उत्पन्न हो कि रमा ऐसी जीके रहते हुए भी इन्ददोने इमारा भारी अपकार किया । -ये सब क्रोध उपजाने 
( और उत्तेजित करने ) के कारण हैं । [ 'संग स्मा क्योंकि रमाजीको वे पहिचानते हैं, साथ देखकर समझ जायेंगे कि 


( राजारूपमे ) ये भगवान ही हैं ( रा रऽ पंऽ ) | पुनः भाव कि नारद “कमलापति' के पास चले हैं अतएव कमला- 
जीको भी साथ लेकर भगवान्‌ सामने आये (३० )]। 
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है 


जहा 


नोट--शिव पु० में शाप देनेके पश्चात्‌ जलमें मुँह देखना कहा है और मानसमें दोनों ब,र जलमें ही देखा है । 
है ०, 0 हे औँ व i रप होनेसे की 
इससे जान पड़ता है कि शिव पु० के दरगणोंने रङ्गभूमिमे ही सम्भवतः कहा रो और वहाँ दपण होनेस वहाँ पहली बार 
देखा हो और झाप वहाँसे बाहर निकळ जानेपर दिया हो। इसीसे वहाँ दूसरी बार जलम मुद देखना कहा गया । मानसम 
मर्यादाके साथ चरित हुआ है | यथा- जले सुख निरीक्ष्याथ स्वरूप” २ | ४। ३ | शिव पुऽ के नारदने विष्णुलोकमे 
5 > क 1. SoS खुन Pe पक पजा ३ ति जो 3 के ८ नसवाक्य उ समें वी 
जाकर झाप दिया है । दिहों श्राप से सुन बचन उपज ति कता ठ मा पा स है । 
बोले मधुर बचन सुरसाई । गुनि कह चले बिकल को नाई ॥ ५ ॥ 
बु बाप 
सनत बचन उपजा जत क्रीधा । भायाबस न रहि सत्र बोधा ॥ ६॥ 
क ७ रै 5 ~ से [al 
पर संपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरे इरिषा कपट बिस ॥ ७॥ 
0 > 


मथत सिंधु रुद्रहि वौराएहु । सुरन्‍्ह प्रेरि बिष पान कराएइु ॥ ८ ॥ 


£ f ॒ 
ड - DoS लष्‌ 14 आपु र्‌ { न्‌ | 
दो०--अपुर» सुरा मिष संकरहि आपु रमा मान चारु । 
ge हुन” पुद य ~ आन यृ 1. हो nd € 
स्वारथसाधक्र कुरिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहार ॥१३६॥ 
शब्दार्थ--ख्रोधच्ज्ञान चेत, समझ । सम्पदार्धन दौळत, ऐश्वर्य । इरिपान्दष्या, डाह, दसद । बारायेहुन्चावला 
Ss पाई == 5 
नाया, विक्षिप्त बुद्धि कर दी, ठगा, पागल बनाता । 
या, वेवकूफ बनाया, विक्षि वाड क दी, उगा, पागल बना" a, 
le अभे ताकि स्वामी भगवान्‌ मीठे वचन बोछे- दे सुनि ! आप व्याकुल सरीखे कहाँ चळे जा रहे हैँ?” ॥५॥ 
तेही न क्रोध उसन्न हुआ। मायाके वश होनेसे मनमै चेत (ज्ञान) न रह गया ॥६॥ (वे बोले कि) तुम पायी 
i > = और कपट बहत दै ॥७॥ समुद्र मथते समय ठुमने शिवको तौरा दिया, देवताओँको 
सम्पदा ऐश्वर्य नहीं देख सकते, तुम्हारे ईष्या और कपट बहुत ह ॥७॥ समुद्र म तुमने शिवको बरा दिया, | 
प्रेरित करके (ठुमने उनको ) विष पिछाया ॥ ८ ॥ देत्योंको सुर ( मदिरा ), शंकरजीको बिष ( दिया ) और स्वयं सुन्दर लक्ष्मी 
और कोर अमणि ( दाक ख्वौर्थके साधक दो, कुटिल दो । तुम्हारा सदासे ही कपटका व्यवद्वार हैं ॥ १३६ | 
न नोट १९6 मधुर वचन” यह मधुर व्यंग क्रोधाग्निके लिये घृतका काम करनेवाला दै । २ व्याकरण -- 
'रायेहु, करायेहु, मध्यम पुब्# मृतकालिक क्रिया (श्रीलूपकलाबी)। 
टिप्पणी--१ (क) 'वरोळे मधुर वचन" | भगवान्‌ सदा मधुर वचन बाल्तह पर इस समय मधुर वचर क्रोघका 
है । (्रेजनाथजीका मत है कि शापका सङ्क है इतळिये मर्म जानकर “सुरस्वामी' मधुर वचन बोळे | आर मारने? 
11 2 ५ द न Fa 5 i ८ डु ८ र i 
क है अतएव इष्यावद्धक वचन बोले जिसमें प्रतिशाका पाठन कर |) । (ख ) सुरसाइ? का माव कि देवताओंके _ 
ङ्क दे ~ rs यक ~ बु आउट के नो 
स्वामी हैं त उनकी रक्षाके लिये राक्षसोंको मारंगे, असुर मारि थापि सुएन्ह ! | [ देवताओंके हितके लिये अप 
पत; १ RN छित क तेहें।अ हा 0 
ऊपर झाप लेना चांहते हैं, इसीसे मधुर वचन बोलकर उनके क्रोधको प्रज्वलित करते हैं | अतः  सुरसाई ' कहा |] 
तु 5% 5 त को ० कपन औँ 2: ¢ क धु न 
नोट--३ मार्गमें ही आकर मिळना, साथमे उसी राजकुमारीको कि होना ओर $प्याजन मधुर वचन 
र छित करते नै कु 
बोलना ये ही सब बातें क्रोषकों अत्यन्त प्रज्वलित करनेका कारण हुई | क त 
~ न्त ७ > यह कक हआ हब (2 न ४८ वास शानि 
४--मधुर वचनसे तो क्रोध शान्त होता दै, यहाँ उसका उल्टा हुआ : यह बात ॐ he ) हे टर का 
~ ‘~ > ~ [a कोई कि क Ck छी न्‌ ka फृः उससे 118 छरन्‌ ८ छ श्र त 
होती है | परन्तु यद भी स्वयंसिद्ध है कि यद कॉ ;सीका स्स्व छीन छे र फिर 202 1 न ॥ ज चातः 
री, वे ही शा न क्रोधाग्निको अधिक भड़कानेवाले हो जाते हँ, यथात हट हुक 
कदापि नहीं दो सकती, वे ही शीतल वचन क्रोधार गी अधिक भ कि i प हे, सु नर 
मनोहर पियके ।””“सीतछ सिख दाहक मद केस । चकड्‌ हि सरदचंद निसि जैसें ॥ अ० ६४ | हः 
७--'कहँ चळे विकल की नाई! इति । मुनि बहुत विकळ हैं, यह प्रथमहों कह आये | यहा अति बिक्छ 
नरे परी धु र ञ्च | > के उससे ३ गव न्‌ स्व i छेड़ कर ब्रो “न्निः कळ को नाइ का भाव 
मोह मति नाठी””” [ वे अपनी घुनमें चले जा रदे ४, इससे भगवान्‌ स्वयं छेड़क बोढे। ति र इर का 
आप मुनि हैं, विकल तो हो नहीं सकते, यथा--त्रह्मचरज व्रतरत मतिधीरा । तुम्हि कि कर मनोसव पारा ॥ , यह 
2 हू सि. 
बिकलताका आमास होगा । ( वि० त्रि० ) ] आच यु क का. 
टिप्पणी--२ (क) 'खुनत बचन उपजा अति क्रोधा”, इससे स्पष्ट पाया जाता ई किं क्रोध उस करनेके लिये ही 


छ पाठान्तर-दसुरासुरहि---( रा० १० )। ४; 
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घालेकाण्ड ५९८ श्रीमदामचरद जे रणो शरण सपने दौहां १३६ ( ५-८ ) 


SIE 


मधुर बचन कहे गये थे | यहाँ कहते हैं कि क्रोध'उपजा? परन्तु क्रोध तो पूर्वहीसे चला आता है, यथा बिष विलोकि क्रोध 
अति बाढा' तब उपजा अति क्रोधा' कैसे कहा ? इस संभावित दाङ्काका समाधान यह है कि अपना वेष जलमें देखनेपर 
क्रोध अवश्य बहुत बढ़ा था पर वह क्रोध रुद्रगणोंकों शाप देनेपर कुछ शान्त हो गया, शाप देनेमें वह “अति? क्रोध खर्च 
हो गया । अब भगवानके वचन सुननेपर उनको शाप देनेके लिये वही क्रोध फिर उत्पन्न हो गया। (ख ) 'मायाबस न 
रहा मन बोधा' इति । तात्पर्यं कि यदि बोध रहता तो अपने स्वामीको झाप न देते। न अति क्रोध होता, न कड़ वचन 
निकलते | ( ग ) ह पञ्चपर्वा अविद्याके पाँचों विकार नारदको व्यापे । ( १ ) तमसे अविवेक होता है सो यहाँ “माया 
बस न रहा मन बोधा” ( २ ) मोहसे अर्तःकरणमें विभ्रम होता है, सो यहाँ “जदपि सुनहिं सुनि अटपटि बानी । सञ्जुझि 
७ न परह बुढि भ्रम सानी ॥? ( ३ ) महामोहसे ख्ीगमनकी इच्छा होती है सो यहाँ “जप तप कछु न होइ तेहि काळा । 
` हे बिधि मिले कवन बिधि बाला' ॥ (४) अन्धतामिस्तसे मरणकी इच्छा होती है, सो यहाँ दिहों श्राप कि मरिहों जाई । 
( ५ ) तामिस्तसे क्रोध होता है, सो यहाँ सुनत बचन उपजा अति क्रोधा' । 
नोट--६ अम्धतामिस्त, तामित, महामोह, मोह और तम ये पाँच अज्ञानकी बृत्तियाँ ब्रह्माने खुटिके आदिमें उसन्न 
की थीं | यथा--भागवते तृतीयस्कन्धे ह्वादशाध्याये--'ससर्जाग्रेऽन्धतामि्रमथ तामिस्रमादिक्रत्‌ । महामोहं च मोहं च 
तमश्चाज्ञानवृत्तयः ॥ २ ॥' इन्हींको पञ्चपर्वा अविद्या कहते हैं और पञ्चक्लेश भी, यथा--तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तः 
करणविश्रमः । सहामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यमोगसुखेषणा ॥ मरणं ह्यन्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते । अविद्या पञ्चपर्वैषा 
प्रादुमंता सह।त्मनः ॥' ( विष्णु पु० ) 
टिपणी--३ “पर संपदा सकहु नहिं देखी’ इति।( क ) 'परसम्पदा? कहा क्योंकि मुनि कन्याको अपनी स्त्री मान 
चुके थे और के गये उसको भगवान्‌। ( राजकुमारीको अपनी जानते थे इसीसे वह “अपनी संपदा” हुई और भगवान्‌के# 
लिये वह “पर संपदा” हुई ) | 'सकहु नहिं देखी” कहकर उनमें खलता दिखायी, यथा-'खळन्ह हृदय अति ताप बिसेषी | 
जरहिं सदा पर संपति देखी ॥' (ख) हळ जबतक कन्याका ले जाना न जाना था ततक उपहास करानेका दुःख हृदयम 
रहा, जगत सोरि उपहास कराई ।' अब जान गये कि कन्या ये ही ले आये हैं तब कन्याके ले जानेका दुःख हुआ | (ग) 
पर-सम्पदा नहीं देख सकते हो इसका तालर्य यह कि तुम स्वयं*दी छे लेते हो । [ ie ह्रे सुन्दर जी भी दे, 
तुम अमर और अजेय भी हो, चराचर तुम्हारी सेवा भी करता है। यह सत्र सम्पदा तुम्हें प्रात चक्कर ऐसी सम्पदा हमें 
भी प्राप्त हो जाय, यह तुम नहीं देख सकते । आगे पर-सम्पदाहरणके उदाहरण देतेछें.। ( घ) तुम्हरे इरिषा कपट 
बिसेषी' अर्थात्‌ इसीसे पर-सम्पदा नहीं देख सकते । ईर्षाका अर्थ ही दै, 'परसंपदा न देख सकना' । तुम्हारे कपट है 
अर्थात्‌ जुड़ हो, कपट छलसे परायी सम्पदा ले लेते हो । 'विसेषी? का भाव कि और भी अनेकों अवगुण तुममें भरे हैं 
पर ईष्या और कपट ये दो अवगुण विशेष हैं । ( और सब सामान्य हैं । [अथवा ईर्ष्या आदि अन्य देवताओंमें भी होते हैं 
पर तुममें सबसे विशेष हैं ।) 
४--मथत सिंधु रुवृहिं बौराएहु । `? इति । (क) विष देना भारी दुष्कर्म है इसीसे इसे प्रथम कहा | इससे 
जनाते हैं कि तुम आततायी पहरा । (ख )\न्ह प्रेरि बिष पान कराएहु' अर्थात्‌ देवताओंसे कहा कि शिवजी विषपान कर 
सकते हैं, जाकर उनसे प्रार्थना करों नहाने जाकर प्राथना की तब शिवजीने विष पी लिया । ( ग ) सुरूद प्रेरि? षा 
| भाव कि अं, कपटी हो ## 4ताओको अपयशी बनाया और अपना साफ रहे; वस्तुतः जहर तुमहीने पिलाया । 
त | नाटक बोराएए “कराएहु? शब्दोसे सूचित करते हैं कि देवताओंमें यह बुद्धि कहाँ थी ? तुम्हारे ही सुझानेसे 
१ 0 उनमें हुक चोराण्ड' का भाव कि शिवजी तो भोले-भाले ये, इससे उनको बातोंमें लाकर विष पिलवाया, वे 
i करकः से जोवित बे ( शुकदेवलाळ ) । यथा--'देवतेमध्यमाने तु यत्पूवं समुपस्थितम्‌ | २३ । तच्वदीयं सुरश्रेष्ट 
॥ तो हि यत्‌ । अग्नपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदे चिषं प्रभो ॥ २४ ॥” अर्थात्‌ ( भगवान्‌ बिष्णुने मुसकराते हुए 
= शुरूधारी रद्रेस कहा ) देवताओंके समुद्रमन्थन करनेसे जो पहले प्रास हुआ है, हे देवश्रेष्ठ | वह आपका है, क्‍योंकि 
/ आप देबताओंके अग्रगामी हैं । महाराज ! यहाँ स्थित होकर आप इस अग्रपूजाको ग्रहण करें । ( वाल्मी० १ | ४५ )। 
पुनः, बौराया इसलिये कि जिसमें बेखय्के होकर, रमा और कौस्तुभमणि स्वयं ले जा सकें । ( वै० )। 
. टिप्पणी. असुर सुरा बिष संकरहि “” इति। (क) यहाँ असुर, शंकर और आपु?(भगवान्‌ ) तीन नाम लिये । 
नाम न लिया क्योंकि देवताओंने उत्तम-उत्तम पदार्थ रे 


| | थे पाये | शिव और असुर दोके नाम लिये | तात्पर्य यह बि 
| ल र ह्‌ कि 
i इन दोनो एक (सिष ) प्रिय दै और दूसरा (अमिय >है। इस प्रकार दिखाया कि प्रिय और अप्रिय, मित्र और श 
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दोनोंका ही अहित करते हैं, किसीको नहीं छोड़ते । हम तुम्हारे दास हैं सो हमारे साथ भी तुमने अद्दित किया, हमें भी 


न छोड़ा । शिवजी प्रिय भक्त हैं सो उनको विष पिलाया । राक्षस शत्रु हैं सो उनको मदिरा पिलायी | ( ख ) “स्वारथ 
साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार इति | सदा” का भाव कि .कुछ आज ही कपट और कुटिलतासे कुमारीको 
तुम ले गये हो वा आज ही स्वार्थ साधा हो, यह बात नहीं है, सदासे तुम्हारा यह कपटव्यवहार चला आ रहा है | 
( ग )इऽङयहाँ शिवजीको विष पान करानेकी बात दो बार छिखी गयी, एक तो “सुरन्ह प्रेरि बिष पान कराएहु' ओर 
दूसरे “असुर सुरा बिष संकरहि' । इसका कारण क्रोध है, क्रोधमें निकम्मी ( बुरी ) बात बारंबार निकलती है । ( अथवा, 
पुराणोंके भेदसे ऐसा कद्दा । वाल्मीकिजीके अनुसार विष्णु भगवानने ही शिवजीझ्ले कहा कि प्रथम वस्तु आपका भाग हू 
आप इसे ग्रहण करें ) | ( घ ) 'आपु रमा सनि चार स्वयं सुन्दर मणि और सुन्दर लक्ष्मी ळी, इसीसे स्वास्थ-साधक 
कहा । दूसरेको ठगकर-अपना स्वार्थ साधा; इसीसे कुटिल” कहा और मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा, इसीसे "कपटी! 
कहा । शिवजीको बौराया' ( बावला बनाया ) राक्षसौँको उन्मत्त किया, देवताओं और दत्याँको आपसमें छड़ाकर उनमें 
संग्राम कराया, यह सब्र कुटिलता? है । ( ङ ) पुनः, भाव कि पूर्व जो तीन बातें कही थीं-- परसंपदा सकहु नाह दुखी 
“तुम्हरे इरिष? और “कपट बिसेषी', उन्हींके सम्बन्धसे यहाँ स्वारथसाधक?, कुटिल और “सदा कपट व्यवहारु! यह 
तीन बातें कही गयीं | परसम्पदा देख नहीं सकते इसीसे स्वार्थशाधक हो, ईर्ष्या है इसीसे कुटिल हो, और कपट विशेष 
है इसीसे तुम्हारा व्यवहार सदा कपटका रहता है । पुनः, ( च ) पूर्वादधमे जो कहा असुर सुरा”? उसीके सम्बन्धसे 
उत्तराङ्बमै तीन उसके कारण बताये | स्वार्थसाधक हैं इसका प्रमाण आपु रमा मनि चारु है इसीलिये मणि ओर 
रमाको स्वयं ले लिया | कुडिळ हैं इसका उदाहरण है कि झंकरजीको विष दिया । कपटव्यवद्दार है इसका प्रमाण कि 
असुरोंकों मदिरा पान करायी । मोहिनीरूप धरकर सत्रको ठगा । [ श्रीबेजनाथजी लिखते है कि कुटिळका भाव यहद हे 
अकि स्नेही बनकर हमसे कहा कुछ और किया कुछ । ] 
नोट--८ शिव पु०में शापवाले मिळानके इळोक ये हैं--हे हरे व्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः । परोत्साह न 
सहसे मायावी मलिनाशयः ॥ ६ ॥ मोहिनीरूपमादाय कपटं कृतवान्पुरा | असुरेभ्योऽपायस्त्वं चार्णीम्टतं न हि ॥ ७॥ 
चेत्पिबेन्न विषं रुद्रो दयु सेषः । मवेक्रष्टाऽखिलीरैमाया तव व्याजरते हरे ॥८॥ गतिस्सकपटा तेऽतिप्रिया विष्णो 
विशेषतः । साधुस्वम ५ भवान्‌ स्वतन्त्रः प्रभुणा ध्कृतः ॥ ९ ॥ ““तज्ज्ञात्वाहं हरे त्वाद्य शिक्षयिष्यामि तदूबलात्‌ | 
सथा न कुर्याः कुब्रापीरशं कमं कुढ्भाचन ॥ १२ ॥ ' अर्थात्‌ हे इरि ! तुम महादुष्ट, कपटी, संसारको महित करनेवाले, 
मायावी, मलिनचित्त हो, किसीका उत्साह नहीं सह सकते हो । मोहिनीरूप धरकर असुरोंकी अमृत न्‌ पिलाकर मदिरा 
पिलायी यह कपट किया । यदि दयालु झंकरजी विष न पी लेते तो आपकी सब माया नष्ट हो जाती । तुमकनेशलीी 
चाले अति प्रिय हैं ।-तुम्दारा स्वभाव सजनोंका-सा नहीं दै | तुम स्वतन्त्र हो “यह जानकर अब में ब्राह्मणत्वके बळसे 
तुमको अभी शिक्षा देता हूँ जिसमें फिर तुम कभी ऐसा कर्म न्‌ करो | ( सुद्र सं० २। ४) रे 

परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भाव मनहिं करहु तुम्ह सोई ॥ १ ॥ 

५ भलेहि मंद मंदेहि भल करहू | विसमय हरप नसि र ॥२॥ 
डहकि डहकि परिचेहु सब काहू । अति असंक मन सदा ऽक्षर ॥ २३॥ 2. 
जी 
कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा ।अब लगि तुम्हहि न काहू साथा॥ ४.॥ 


भले भवन अब वायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ ५ र 


शन्दार्थ--त्वतंत्रः=आजाद्‌ । डहकि?न्डाका डालकर, धोखा देकर, छलकर, ठगकर, यथा-ज्ञान बिर क्ष ; 
साधन कहि बहु विधि डहकत लोक फिरों' ( विनय ), “जूझेते भर जूझियो मळी जीत ते हार । डहकेते डहक्रिबो मलो 
जो करिय बिचार ॥' ( दो० ) “साधा? सीधा या ठीक किया । परिचेहु=परक गये | परचना ( सं परिचयनः )=चसका 
लगना, टेव पड़ना | जो बात दो-एक बार अपने अनुकूल हो गयी हो या जिसको दो-एक बार वेरोक-टोक मनमाना 
करने पाये हों उसकी ओर प्रवृत्त होना | डु है “ मके 

व्याकरण--परिचेहु? मध्यमपुरुष भूतकाळ क्रिया । बंचेहु, खायेहु, मारेहु इत्यादि । डकहि? पूव कालिक 
क्रिया | भावै--तर्तमान क्रिया, अन्य पुरुष, यथा खावे, सोबइ । ( श्रीरूपकलाजी )। हे 

अर्थ- तुम परम स्वतन्त्र हो, तुम्हरे सिरपर कोई नहीं है तुम्हारे मनको भाता ( जो) है वही तुम करते हो । भलेको 
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बुरा और बुरेको भला करते हो, भय या हर्ष कुछ भी मनमें नहीं धरते ॥ २ ॥ सत्र किसीकों ठग-ठगकर परक गये हो, 
अत्यन्त निडर हो, मनमें सदा उत्साह रहता दै ॥ २ ॥ शुम-अशुभ कर्म तुम्हें बाधक नहीं होते, अबतक तुम्हें किसीने 
ठीक न किया ॥ ४ ॥ अत्र अच्छे घर तुमने वावन दिया है, अपने कियेका फल पाबोगे ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'परस स्वतंत्र न सिरपर कोई अर्थात्‌ ठम देवता, मनुष्य, राक्षस, चर और अचर सबके 
ऊपर हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हँ । “प्रस स्वतंत्रः ओर “माड मनहिं करहु सुम्ह सोई' से भगवानसें “निरंकुश? होना 
यह दोष दिखाया । 'परम स्वतंत्र' कहकर नि सिरपर कोई । माये मनहिं करहु” यह उसका अर्थ कर दिया | ( ख) 
प्ञरेहि मंद मंदेदि भल करहू' अर्थात्‌ ईैभिस्मिओंको पापी बनाक र नरक भेजते हो और पापीको सुक्कती बनाकर वेकुण्ठमें 
भेज देते हो । जैसे कि धर्मात्मा शगकों गिरगट बनाया और पापी अजामिलको अपना धाम दिया । हम तुम्हारे भक्त हैं, 
तुम्हारा भजन करते हैं, सो हमारा भी उपहास दजारोंगें कशया । उचित-अनुचितका विचार ही नहीं करते, जो मनमें 
आया वह कर डालते हो | (ग) बिसमथ हर न हिय कडु घरहू' अर्थात्‌ भळेको मंद करनेभें कुछ भय नहीं करते और 
मंदको भा बनानेम कुछ हर भी तुम्हारे हृदयम नहीं होता ऐसे निष्ठुर हो । इससे निष्डुरता दोष भगवानमें दिखाया | 
तुम्हारे दया नहीं है । ( घा) 'डहकि डह्दकि परिचेहु सब्र काइ' सत्रको ठग-ठगकर परच गये हो अर्थात्‌ ढीठ हो गये 
हो, इसीसे अति असंक हो! और मनमै डहकनेका उत्साह सदा वमा रहता दै। यहाँ निःशंकता' का दोष दिखाया । 
हळ प्रामब्ासियोंने ब्रह्मामें तीन दोष गिनाये हैं । निपट निरंकुश, निटुर और निझंक? | यथा-- बिधि करतब डळदे सब 
अहहा । निपट विरंकुस निठुर तिसंकू ॥ जेहि ससि नहीन्ड सहज संकलक ॥ उस करूपतड सागर खारा | अ० ११९ 
( २-४)? बद्दी दोष कमपे नारदजी भगवान्‌में कहते हैं । तार्यं कि आमवासियाँने समझकर ब्रह्मामें दोष कहा और, 
नारद्‌ बिना समझे मगवानमें दोष कहते हैँ । इससे पाया गया कि इस समय नारदजी ग्रामीण पुरुषीसे भी अधिक 
बुद्धिहीन हो गये एै,-- साया बस न रहा सन बोधा' ।इळजान पड़ता है कि यह सब कहते जाते हैं तब भी भगवान्‌ 


मुसकराते दी रहे; इसीसे मन सदा उछाहू' कहा । ग्रामवासिक्े, और नारदके जज का मिलान" 

ग्रामवासिनी द 

निपट बिरंङुस परम स्वतंत्र 

निडुर भलेकोे करनेमें दयारहित दोना 

न य गताये ह । हाँ a पक 
> हॉकी चौपाईके एक चरणमें यहाँकी तीनों चोपाइयो गताथ ह । बदा खियाँ ब्रह्माको दोप लगाती हैं, यहाँ नारद 
उनसे भी बड़े अर्थात्‌मगवानको दोष लगा रहे हैं | इसका कारण क्रोध है, महाअन्धकार है जिसमें कुछ नहीं सूझता- 
न स्वामी न पिता इत्यादि । यथा--नारि नयन सर जाहि न रागा । घोर बोध तम निसि जो जागा ॥ ४ 1२१ ४" 
२ (क) 'करस सुभासुभ तुम्दहिं न बाधा' इति । करस कि. होहि स्वरूपहि चीन्है | ७ । ११२ । ३ ।! 
भगवानको जान छेनेसे जान लेनेवु [माका नाश होता है तन्न भगवानको शुभाशुभ कमे केसे बाधक हो सकता दै ! 
पाधा नहीं करता? अर्थात्‌ ब्रत[3 फळ नहीं दे सकते । शुभाशुभकर्मके फलदाता विधाता हैं, यथा--किडिन कर्म, 


0 ति < 
| गति जान €घाता । जो सुभ असुस सकल फल दाता ॥ २ । २८२ । ४? गोतामे भगवानले स्वयं कहा है कि कम 


~ के fo 
डे 


मुझे लिप नहीं कुछ, सकते | 'न मा कमणि लिम्पन्ति “1 ४ । १४ ।' अतः कहा कि ‘कमे बाधा! । ( ख ) न काहू 
६ थपका 7 अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मौका फल किसीने न दिया, अत्र हम देंगे । 
.  शँचैतोनोट--१ कमं सुभासुभ तुस्डहि न बाधा इति। भाव यह है कि कर्मका फल ब्रह्मा देते हैं, सो वे भी आपको 
] कर्मका फछ दे नहीं सकते, रहे शिवजी सो उनको तुमने विष ही पिलाया था, वे भी ठम्हारा कुछ न कर सके । ये दोनों 


. मुखिया थे सो उनकी यह दशा हुई; और जितने देब॒ता-दैत्य हैं उनमें परस्पर विरोध कराते हो सो वे भी तुम्हारा कुछ 
- कद रद “कर सकत । अब इनसे अधिक और रह्‌ ही कौन गया जो तुम्हे साधने योग्य हो ? 


३ भके सचन अब बायन दीन्दा' इति। “भे भवन? का भाव कि टूटे घरसे अर्थात्‌ गरीबके घरसे बायन 
कि उसको बदला देनेका सामध्य नहीं है लब चदलेमे बायन क्या दे सके ? ), अच्छे घरसे लोटता दै 
के यहाँ ओ बायत दिया है उसका बदला भी मिलता है, अपना दिया हुआ ( कमी-न-कभी ) वापस 


३) का भाव कि इतने दिन अच्छे घर बायन न दिया था ( अर्थात्‌ डिन-जिनको वायन दिया था वे 
wl ६ CA 
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गरीब थे, बद्लेमे रायन देनेको असमर्थ थे ) इसीसे न लोटा था। भाव कि शिवके घर चायन दिया । उनको न 
पिलाया यह बायन दिया । असुरोंके घर बायन दिया | उनको ठगकर मदिरा पिलायी, यह बायन उनको दिया | इनर 
किसीके यद्दाँसे वायन न लौटा। वे गरीब थे। अब अच्छे घर बायन दिया है अर्थात्‌ हम अमीर हैं जैसा बायन दिया वसा 
ही लौटानेको समर्थ हैं | पछटेका बायन देते हैं, लो ! जो बायन दिया और जो मिला दोनों आगे कहते हैं ) | ) 
“पावहुगे फल आपन कीन्हा” । बायन विवाहादि उत्सवोंमें फेरा जाता है | यहाँ तुम दुळहिन व्याह लाये हो, उसी साह 
(उत्सव ) में हमारे यहाँ तुमने ब्रायन भेजा है अर्थात्‌ हमसे वेर किया है सो ह पाओगे | ६ के यहाँतक दुवचन 
कहें; आगे शाप देते हैं | “आपन कीन्ह क्या है और फल क्या है यह आगे कहते हैं | ५ नाती 
नोट--२ मिलानके इलोक, यथा -- अद्यापि नि्यस्त्वं हि संग नापस्तकहैवना । इदानीं छप्स्यसे सा फलं 
स्वक्ततकर्मणः ॥ १३ ॥' अर्थात्‌ अत्रतक निर्भय तुम रहे | कभी वेगवालोंसे पाला नहीं पड़ा | इस क्रिये हुए अपने कर्मका 
फल अब तुम पाओगे । 
| ३ नीधि मत है कि नारदजी परम भक्त हैं, उनके मुखसे प्रभुके प्रति दुवंचन कथन ठीक नहीं जचता; 


> अतएव सर्वज्ञा सरस्वतीने इन वचनोंके अर्थ स्तुतिपक्षमे लगाये हैं-- कर 
नारद वाक्य स्तुतिसक्षका अथ _.... का 
१ पर संपदा सकहु | १ परऱ्शत्रु। परसमदानशात्रुकी सम्पदाआसुरी सम्पदा | यु संतों भक्ते 
> 9 ~ ७ कि अ १ ~ ह मे उ 
नहिँ देखी | बब्दाँका अध्याहार कर लेना होगा । इस तरह अथ हुआ कि अपने भक्ता भासुरी 


सम्पदा नहीं देख सकते? | 'पन हमार सेवक हितकारो' इसका कारण है । हूँ 
२ तुम्हारे ( ठममें ) ईर्ष्या और कपटसे विशेषता है अर्थात्‌ आप मत्सर और दुमा 
परे हैं । अथवा, विशेष=विगत शेष । अर्थात्‌ ईर्ष्या ओर कपट लेशमात्र नदी है | 
[कपट बिसेषी' अर्थात्‌ विशेष प्रकारकी मायासे आप ईर्ष्या आदि करके भी सेवक 
। क्रा लेते हैं सर कुछ कर कराकर भी आप अलिप्त रहते हैं - “गहर्हि न 
ई पूचु गुन दोपू' । प० प० प्र ] FR 
३ इस वाक्यसे प्रभुको सर्वशक्तिमान्‌ जनाया | भाव कि आपके लिये कोई कायं डाच 
ॐ नहीं दै । [ विषके रूपमे उनको अमृत दी तो दिया,- कालइूट फर दीन्ह अमी को'। 


७२ तुम्हरं इरिषा कपट 
विसेषी 


३ मथत सिंधु ख्द्रहि 


ह 1 और उनको संसाररोग भगानेवाला बना दिया । 'संसारसुजं द्रा द हुति रुद्रः ।' 
्रेरि as ६ 
रे विष पान आप महादेवजीको नचानेवाळे हैं-'विथि हरि संसु नचावनिहारे' | १० पण्डके] 
क सुरा'' “चारु ४ इससे प्रभुको यथोचित व्यवहारमें कुशल वा निपुण जनाया । [जो विष सुरासुरोंकी भस्म 
र क्‌ हसब क्र ञअ S 
es हे कर्नेवाला था उसे शिवजीको देकर उन सत्रोंकी रक्षा हरी | यह सब शि कर थात्‌ 
यह * अः ब्र 
कल्याण करनेके लिये ही किया | आपने रमा और मणि ले छौँ यह चाख” अर्थात्‌ बहुत 
अड अन्यथा उनके रां भस मै झगड़ा हो जाता | प०.प० प्र० 
~ अच्छा किया, अन्यथा उनके लिये ुरों अर ETC ०] 
५ स्वारथ साधक | ५ जो स्वार्थधाघक कपटी हैं उनके लिये आप सरदीकैछट्रिल अर्थात्‌ दुःखदायक हैं 
जने ह के भी थक धक रे [कुटि 
कुटिल तुम्ह सदा अथवा, जो कुटिछ आर कपरी हैं उनके भी स्वार्थके साधक हँ । [ कुटिळ= 
i उच हि = है क्त अ पश्चाचते हैं ~ 
थ (— अथ ही) आप्छाधते हैँ जब वे 
कपट व्यवहार प्रणत, नम्र । स्वार (--अंपनेको जो अर्थ है उसको ) आ 4 < 
नम्र वा प्रणत होते हैं | प० प० प्र० ] 5 यै 
रस ६ परम स्वतंत्र" ६ इससे प्रभुको परम समर्थ सूचित किया । ( स्वतन्त्र=आत्मतन्त्र । यथा-ग्‌ 
हित निज तंत्र नित रघुकुछभनी । १ | ५१ छंद ।' प० पश प्र | ) 
७ न सिर पर कोई ७ आपकी दी आज्चामें सत्रको चलना पड़ता दै, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं | 


यथा--बिधि हरि हर ससि रवि दिसिपाला । माया जीव करम कुछि काछा ॥ 
अहिप महिप जहाँ लगि प्रभुताई | जोग सिद्धि निगमागस गाई ॥ करि बिचार 
जिअ देखहु नीके । राम रजाइ सीस सब ही के ॥ २। २७४ ॥ 


ह a 
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सोई। 


९ भलेहि मंद मंदेहि मरू 
करहू । बिस्मय हरप न 
हिअ कछु धरहू ॥ 


१० डहकि डहकि परिचेहु 
सब काहू । 


११ अति असंक'`'साधा । 


~ 
ह 
०. 


१२ सले सदन अब बायन 
दीन्हा । 


.—Minay-Avasthi-Sahib-Bhuvan-Vani Trust-Donations-smnccn noensnnnn 
८ सावे मनहिं करहु तुम्ह | 


६०२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १३७ ( ६-८) 


८ “राम रजाइ मेट मन माहीं । देखा सुना कतहुँ कोड नाहीं ॥ २ । २९८ । “राम 
कीन्ह चाहहिं सोइ होई । कर अन्यथा अस नहिं कोई ॥' “होइहि सोइ जो राम 
रचि राखा” के भाव स्तुति-पक्षमें हैं । 


९ इससे भी सामथ्य सूचित हुआ । पुनः, भलेहि अर्थात्‌ जिनको उत्तम कार्य करने- 
का अहङ्कार हो जाता है उनको नीचा करते हो और जो दुष्कर्म करनेवाले हैं 
( वे आपकी दारणमें आते हैं तो ) आप उनको संत बना देते हैं, इसमें आपको 
= हर्ष-शोक कुछ नहीं होता; क्योंकि उन्होंने अपनी करनीका फल पाया है । यथा 
“मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि ससक ते हीन | ७ | १२२ |? “जो चेतन कहुँ 
जड़ करइ जड़हि करइ चेतन्य । अस समथ रघुनायक'| ७ | ११९ |? “जेहि 
जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ । १ | २२४ |? 'करडँ सद्य तेहि 
साधु समाना? 'बिसमय हरप रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ जीव 
करम बस सुख दुख भागी । २। १२ | ३-४ |? 
१० अर्थात्‌ जन्र प्रेमी लोग नियम-त्रतादि करके अधिक खेदको प्राप्त होते हैं तब आप 
उनको अपने भजनमें लगा लेते हँ । (आपको ठगनेवाला कोई नहीं है । किसी-किसी 
बड़भागीको शुभाशुभदायक कर्मसे ठग-ठगकर घीर बनाते हैँ | प० प० प्र० ) । 


इसीसे निर्भय हैं| यथा द्वितीयाद्वै भयं सवति? ( श्रुति ), “मय द्वितीयाभिनिवेशतः 
स्यात्‌, ।'०“कमै सुभासुभ न बाधा' अर्थात्‌ आप कर्मातीत हैं, कर्मबन्धनसे परे 
हैं । यथा “न मां कई णिं जि “न मे पार्थास्ति कतब्यं 
न्निषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव चीर | (गीता २ । २२ )। 
“नुम्हहि न काहू साधा'--अर्थात्‌ आपकी अति साधनसाध्य नहीं है, आपकी 
कृपासे ही आपकी प्रासि होती है। यथा 'तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन । 
जानहिं भगत सगत-उर-चंदन | २ । १२७ | ४ |? ( पञ प० प्रश ) ] 

१२ भले भबन अर्थात्‌ संतोंके यहाँ आपने नेवता ( बायन ) दिया अर्थात्‌ उनको 
पापसे बचाया । इसका फल आप पायेंगे अर्थात्‌ रावणको "मारकर यश मात 
करेंगे | ( पं० का पाठ “पायन है जिसका अर्थ नेवता किया है )। [ कर्मातीत 

EE हुए मी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें में सहायक बन जा । 


< 


/„ ` आपकी इच्छा सफल होगी ही | प० प० प्र० | 


 .चंचेह सोहि जवनि धरि देहा। सोइ तजु धरहु श्राप मम एहा ॥ ३ ॥ 
_ कपि-आकृति तुम्ह कोन्हि इमारी । करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ ७ ॥ 


, सम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारिबिरह तुम्ह होव हुखारी ॥ ८ ॥ 
` दो०- श्राप सीस धरि इरषि हिय प्रभु बहु बिनती कीन्हि। ` 
निज माया के प्रबळता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥१३७॥ 


I बहस "लीन्हिखींच लिया । 
घुरकर तुमने सुझे ठगा, वही देह घरो, यह मेरा शाप है ॥ ६॥ ठमने हमारा रूप बन्द्रका-सा बना 
दुसे रुदायता बन्दर ही करेंगे । ७ ॥ तुमने हुमारा झारी अपमान और अहित किया; तुम भी स्री-वियोगमें दुखी 


ukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 


०७. (20 1 ओर ~ ०७७ 
११ यह सब चरण स्तुतिपक्षमै ही हैं । [ भाव कि आप ही सर्वरूप हैं और समें हैं,, 


क 
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दौँहा १३७ ( ६-८) रामचन्द्राय न॑मः ६०३ सानेस-पीयूषे 


होंगे || ८॥ मनमें प्रसन्न होते हुए प्रभुने शापको शिरोधार्य कर नारदसे बहुत विनती की (और उसके बाद ) कृपानिधान 
भगवान्‌ने अपनी मायाकी प्रबळताको खींच लिया ॥ १३७ ॥ 

नोट--१ मुनिके क्रोधका क्या ठिकाना ? वह बातें कह डालीं जो शायद कोई नास्तिक भी मुँहसे न निकालेगा । 
परंतु वाह रे कौतुकी भगवान्‌ ! पूरे खिलाड़ी आप ही हैं ! साथके खिलाड़ीके सारे शाप भी अङ्गीकार कर लेते हैं | 
मानवी आङ्कति भी ग्रहण की, वानर-सेनासे सहायता भी ली और सीतावियोगमें विलाप भी किया। महर्षि वाल्मीकिजीने 
ठीक ही कहा है कि आप जैसा काँछते हैं वेसा ही नाचते हैं । मजाक करनेसे मजाकका नतीजा बरदाइत करना अधिक 
कठिन है । भगवानकी विनतीका यही रहस्य है ।--( लमगोड़ाजी ) । 

२ ( क ) इन अर्धालियोंके पूर्वार्ध ( प्रथम चरण ) में बायन? और उत्तराद्वमें उसका बदला? बताया गया है | 
(ख) यहाँ जो शाप नारदने दिया है उसमें साधारणतः कोई बुराई नहीं देख पड़ती, बरंच सब अच्छी ही बातें जान पड़ती 
हैं । जैसे नुपतन धरकर राज्य करना, निशाचरोंकी लड़ाईमें सहायक भी मिल गये । परंतु तनिक ध्यानसे स्पष्ट हो जाता 
है कि इस अर्थमें जो आशीर्वाद्‌-सा जान पड़ता है वह आशीर्वाद नहीं है | ( विशेष टि० १ देखिये ) | 

३ व्याकरण--करिह॒हिं'--अन्य पुरुष, बहुवचन, भविष्य क्रिया । यथा धरिहहिँ, होइह॒हिं, हँसिह॒हिं इत्यादि । 
होब = होंगे, भविष्य क्रिया मध्यम पुरुष । ( श्रीरूपकलाजी ) | 

टिप्पणी --१ 'बं हु सोहि जवनि धरि देहा ।"? इति । (क) भगवानने दृपतन धरकर नारदको ठगा था, यथा 
“नुपतन धरि तहँँ गएउ कृपाला ।' इस तरह्‌ जबनि धरि देहा सोइ तनु’ से नृपतन धरनेका शाप दिया | (ख ) “तु 
घढ्हु श्राप मम एहा' का भाव कि तन धारण करना कर्मका फल है, कर्मके अधीन है, पर तुमको शुभाशुभ कम बाधा नहीं 
करते, (जैसा भगवानने स्वयं गीता २ । १४ | “न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कसफळे स्घुहा ।' में कहा है | अर्थात्‌ 
कमोंक्े फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये कमे मुझको लिपायमान नहीं करते ),--इसीसे ठुम्है मनुष्य नहीं होना पड़त 
अतएव हम शाप देते हैं, मारा क रेश छलगल्‍आिया पड़ेगी (ऊत्‌ ईश्वरसे मनुष्य होना पड़ेगा । हमारे शापसे तुम्हें कमक 
फळ भोगना होगा )। ( ग 25२ लिये नरतन धारण करता बड़ी हीनताकी बात है, यथा---राम मगत हित नर तजु धारी । 
सहि संकट किय साधु सुखारी ॥ १७२४।१॥ इसीसे मुनिने नरतन धरनेका शाप दिया । ( घ ) भगवानके किये हुए 


कमं ऑर उनके फळ जो यापद्वारा मिले, इन दोनोंका मिळान यहाँ दिया जाता हैँ, चापाइयाँक भ 00 यी साथ 
दिखाये जायेंगे । ।॒ ख > - 


भंगवानका किया हुआ कर्म क : कर्मका फल जो शापद्वारा मिला 
बंचेहु मोहि जवनि घरि देहा ७ १ सोइ तचच घरहुः'" ॥ 


छळ" ( नारदजी कन्याको अपनी स्री मान चुके थे, इसीसे वे कहते हैं कि ठुमने मुझे टगा । जो शरीर तुमने . 


धारण किया था, वही हो । नर बने थे, अतः अब नर बनो ) । 
9 कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी । २ गिर 
हुटक (कोई ईश्वरकी सहायता करे ! और फिर वह मी चन्द्र ! दोनोंमें ईश्वरकी बड़ी हीनता है । यथा 'सुनत 
बचन बिहँसा दुससीसा | जों असि मति सहाय कृत कीसा ॥ ५ | ५६ | ४ |? सठ साखाग्डग जोरि सहाई । बाँधा सिंधु 
इहइ प्रभुताई ॥ ६ | २८। १? ) 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । ३ नारि विरह तुम्ह होब दुखारी ॥ .. 

[ पुनः भाव कि तुम्हारी ऐसी असह्दायावस्था हो जायगी कि बंद्रोंके पास जाकर सहायता माँगोगे । वे तुम्हारी सहायता 
करेंगे तब तुम्हारा संकट दूर होगा । किष्किन्धाकाण्डमें ( वाल्मी० रा० में श्रीलक्ष्मणजीने हनुमानजीसे यही कद्दा दै | यथा-- 
लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीव नाथमिच्छति ४। १८। पिता यस्य पुरा द्यासीच्छरण्यो घमवत्सलः | तस्य पुत्रः शरण्यश्च 
सुग्रीचं शरणं गतः ॥ १९ ॥ सवलाकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा । गुरुम राघवः सोऽयं सुग्रीव शरणं गतः ॥ २०॥ 
शोकामिसूते रामे तु शोकात शरण गत । कतुमह ति सुग्रीवः प्रसादं हरियूथपः ॥ २४ ॥? अथात्‌ जो पहले लोकनाथ रह चुके 
हें वे सुग्रीवको नाथ बनाना चाहते ह | जनक पिता सत्र लोकोक शरण्य आर घम॑वच्सळ थ, व्‌ सुग्रीवकी शरणसं आये हूं । 
शरण्य थे वे राघव सुग्रीवकी शरणमे आये हैँ । ऐसे गड्रेकामियूत आर शोकात्त रामके शरण आनपर सुग्रीवः 


जो सवेछोकोंके 
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बाळंकांडं ००6१४ शीछाम वाह जाए, बाएं nh ग्‌ पप दोहा १२७ ( ९८ ) 


“रे गो कक फल दि त्रि ® कि 
को चाहिये कि सेनापतियोंके साथ उनपर कृपा कर ।--ईस भाँति शापका साफल्य दिखाया (वि० त्रि०) । पुनः भाव कि 


तुमने हमारा ख्रीहरणरूपी अपकार किया । ठम्दारी स्रीको राक्षस रेगे जिनको हमने राक्षस कक शाप दिया है । 
तुम्हारी जीको हरण करनेके लिये हमने पहले ही राक्षस बना दिये हैं । ख्रीके हरणसे हसें ८ हुआ, हमारी छाती 
जलती है । यैसे ही तुम दुःखित होगे । श्रीका हरण भारी अपकार है । आततायी छः प्रकारके माने गये हैं; उनमेंसे 
परदारापहरण भारी आततायी-कमं है ]। 2] न 

२--पूर्व तीन बातें कहीं । इन तीनोंको यहां क करते है-- हु 

(१) 'डहकि डहकि परिचेहुँसिब काहू । अति असंक मन सदा उछाहु । अतः हि आदि हा | १ 

(२) 'भलेहि मंद संदेहि भळ करहू । बिसमय हरष न हिय कछु घरहू ॥ इत्रत कपि आकृति तुम्ह 

(३ ) 'परस स्वतंत्र न सिर पर कोई । आवे मनहि करहु तुम्ह सोई ॥' इसीसे मम अपकार कान्ह तुम्ह है । 

३--भगवानूने नारदकी प्रथम “कपि आकृति’ की, उनको बंद्रका रूप दिया, तब राजा बनकर उनको बंचेड? 
(उगा), परंतु यहाँ झाप देनेमें क्रम आगे-पीछे हो गया । अर्थात्‌ पहले नरतन घरनेका शाप द्या तब बंद्रोंका 
होना कहा । इसी तरह अवतारके क्रममै प्रथम “नारिबिरह' है तब वानरोंकी सहायतापर यहाँ की उल्टा है । 
कारण यह है कि इस समय मुनिको अत्यन्त क्रोध? है इसीसे शाप क्रमसे नहीं है, व्यतिक्रम है । [ शापका १005 
के अनुसार सरस्वती कहा रही है । जबतक नरतन न धरते, युद्ध ही कौन करता और बंदर सहायक ही कैसे होते ? 
अतएव प्रथम नरतन धरना कहा तब कपिका सहायक होना । (मा० पी» प्र० सं० ) ] 

४ ( क) 'श्राप सीस भरि’ इति | भगवान्‌ संतको अपनेसे अधिक मानते हैं । बड़ोंके वचन सिरपर धारण किये 
जाते हैं, यथा--'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी । १ | ७७ । ४ ।?, (सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा 1१ | ७७ | हे is 
“चले सीस धरि राम रजाई' । इसीसे भगवानने सुनिके शापको शिरोधार्य किया । अर्थात्‌ आदरपूर्वक अङ्गीकार किया । 
यदि शापको शिरोधार्य न करते तो नारदजी प्राण दे देते, ब्रह्मत्या ' V8 गती], वे प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं--'देहों श्राप कि 
मरिहों जाई' । ( ख ) 'हरषि हिय’ इति । हृदयमें हर्षित हैँ, क्योंकि शापं` ॐ अनुकूल है । [ पुनः भाव 
कि यह आपका सहज स्वभाव है, आप सदा प्रसन्नवदन रहते हैं; यथा--प्रसन्नतां यी न राताभिपेकतस्तथा न 
मम्ले वनवासदुःखतः । सुखास्बुजश्नी रघुनन्दुनस्य""| २ मं० इलो० २ ! दूसरे, लाका साज अब पूरा-पूरा बन गया; 
अतएव ` हिः i अश्र सस धरिः लिया । ( मा० पीऽ प्र० सं० )। तीसरे, आज्ञा शिरोधाय करनेमें हर्षं होना ही 
दि पजाबीजीका मत है कि हर्ष यह समझकर है कि-( १) किसीके वर या शापसे हमारा कुछ बनता-बिगड़ता 
नहीं । अथवा, ( २) इनको काम और क्रोधको जीतनेका अभिमान था सो अत्र काम और क्रोधसे उनकी क्या 
दशा हो रही है, इसीपर ये इतने भूले थे । अथवा, ( ३ ) हमने इनकी जितनी हँसी करायी उससे अधिक इन्होंने 
हमें शाप दे डाला अतः हम अब इनके ऋणी-नहीं रह गये । अथवा, ( ४ ) यह हमारे परम भक्त हैं । इन्हें अहकार- 
रूपी पिशाचने ग्रस लिया कीट टता हुआ कि थोड़ेद्दीम वह निइत्त हो गया । इससे यह भी दिखा i र कि 
वस्तुतः प्रभु विस्मय और हुव हं ] ( ग ) प्रभु बहु बिनती कीन्हि' इति | भाव कि आप प्रभु? अथात्‌ रस 24 
तो भी दासकी विनती करते हैं । ऐसा करना समर्थ एवं सामर्थ्यकी शोभा है । बहुत विनती यह कि आप ब्रह्मर्षि हैं, मैंने 
अपने कर्मका फल पाया, जो आपने कहा था कि 'पाबहुगे फल आपन कीन्हा” सो सत्य है, आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं 


« है । [ भगवान्‌ एक अपने भक्तका ही मान करते हैं । देखिये, इतने कठोर वचनोंपर भी उन्होंने नारदका तिरस्कार न 


किया । (रा० प्र) ]।नारदजीको बहुत क्रोध है, इसीसे उनको शान्त करनेके लिये बहुत विनती करनी पड़ी तब वे शान्त 
हुए । ( घ) निज माया के प्रखलता””” इति । मायाकी प्रचलताको खींच लेनेमें 'कृपानिधि! विशेषण 
दिया; क्योकि भगवानकी कृपासे ही माया छूटती है । यथा--अतिसय प्रबळ देव तव माया । 


._ कूटइ राम करहु जों दाया ॥ ४ | २१ ४, “सौ दासी रघुबीर कै ससुझे मिथ्या सोपि । छुट न रामकृपा बिजु नाथ कहउँ 
पद शेपि ॥ ७ । ७१ ।' ( पुनः कृपा निभिः कहा, स्याकि प्रसुते मायाको खींच लिया, इसने मुनिको बहुत सता रक्खा 
था, बहुत रत 


दु+ दिया था ) । ( ङ ) 'निज साया चरू देखि बिसाका । १ । ३२। ८ ! उपक्रम है और निज माया के 
उपसंददार है । ( च ) यद्यपि मुनि मायाके वश मूह हैं तथा भगवानकी इच्छाके वश हैं तथापि उनकी भक्ति 


'कि “त तिज इत्यादि निरादरके शब्द उनके मुखसे नहीं निकले। [ (छ) मुनिके हृदयसे मायाबरू खींचकर 
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दोहा १३८ ( १-४) ""०/१"०नाग्जीभैै पशासब्यरेाया सम३०१५०१५ भानस-पीयूष 


उन्हें शुद्ध ज्ञान करानेमै 'परिबृत्ति अलंकार' वी ध्वनि है । ( वीरकवि )। मायाकी प्रबळता खींच ढी, माया नहीं 
खींची । पूरी माया खींच लेनेसे मोक्ष हो जाता, लीला ही समाप्त दो जाती । ( विश त्रि० ) ] 
नोट--४ पिछानके इछोक, यथा-- ख्रीकृते व्याकुळं विष्णो सामकार्पीविमोहकः । अन्वकार्पीस्स्वरूपेण येन काप- 
व्यकायकृत्‌ ॥ १५। तद्रपेण मुष्यस्त्वं सव तद्ढु:खजुग्घरे । यन्मु्ख कतवान्मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः ॥१६ । त्वं खी- 
वियोगजं ढुःखं लभस्व परदुःखदः 121 १७। ¬ बिष्णुजग्राह तं शापं '। १८ ।' ( अर्थ सरळ है । शिवपुराणमें झिवजी- 
की मायासे नारद्का मोहित होना और शिवजीका अपनी उस मायाका खींच छेना कहा हद) । 
जब हरि माया दुरि निवारी। नहि तहँ रमा २७ राजकुमारी ॥ १ ॥ 
तब मुनि अति सभीत हरिचरना | गहे पाहि प्रनतारतिहरना ॥ २ ॥ 
सपा होउ मस श्राप कुपाढा। म्म इच्छा केह दानदयाला ॥ २ ॥ 
सें दुर्वचन कहे बहुतेरे । कह मुनि पाप मिठिहिं क्रिमि मेरे ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--'निवारी "हटा दी । पाहि? ( सं० )=रक्षा करो । 
अर्थ -जत्र भगवानूने मायाको दूर कर दिया ( तत्र ) वहाँ न रमा ही रह गयी और न राजकुमारी दी ॥ १ ॥ 
तब अत्यन्त सभीत हो सुनिने भगवानके चरण पकड़ लिये ( और बोळे ) दे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाळे ! मेरी रक्षा 
कीजिये ॥ २ ॥ हे कृपालु ! मेरा शाप झूठा ( व्यर्थं) हो जाय | दीनदयाळ भगवान्‌ बळे कि हमारी ऐसी ही इच्छा 
ki ॥ ३ ॥ मुनि ( फिर ) बोळे कि मैंने बहुत दुर्वचन कहे, मेरे पाप केसे मिटंगे ! || ४॥ £ 
व्याकरण-- हो हु, होउ?न्होवे, विधिक्रिया, यथा- जाहु जाउ'>जावे, जरउ, जरहु'=जले। इत्यादि ।-(श्रीरूपकलाजी)। 
श्रीलमगोड़ाजी--प्रहसनमें हास्यचरितसे कुकडे दूँ बुला ली गयी, मानो जी ० पी० श्रीवास्तव्यजीका हास्यसूज चरितार्थ 


हो गया । मगर मजा Ps कि हमारी सहानु+ विया चली नहीं गयी और जीत भी बिल्कुल एकाङ्की नहीं है | 
टिपणी--१ “दहामि दार निवारी इति| निवारण किया मायाको, पर वहाँ साक्षात्‌ लक्ष्मीजी भी न 
रह गयीं | रमा और राजकुमारी दोनोंके न रहनेका भाव यह हँ कि यदि दोनों बहाँ रहती तो माया न कहलाती क्योंकि 
मायाको तो भगवानने दूर ही वन्शदिया | तार्य कि भगवान्‌ जब ( भक्तके हृद्यसे ) म्रायाको दूर कर देते हैँ तब लक्ष्मी 
और ख्री (कञ्चन, कामिनी) दोनों हिमं नहीं रह जाती | पुनः भाव कि जब्र माया दूर Wear “००८ वक्थ यसे माया निकल 
गयी, बाहर रमा और राजकुमारी देख पड़ती थीं सो भी न रहीं । ( पण्डितजीका अभिप्राय यह जानि पनरषि ये 
लक्ष्मी भी असली लक्ष्मी न थीं, केवल नारदजीका क्रोध भड़कानेके लिये राजकुमारीकी तरह वें भी मायाकी दी थीं । ) 
नोट- -१ यहाँ लोग यह प्रश्न करते हैं कि मायाके साथ रमाजीको क्यों इटा दिया!” इसका समाधान याँ करते हैं 
कि “दोनों बनी रहती तो समझा जाता कि जिस मायाको निवारण किया वह और कोई माया है; सो नहीं । ये दोनों ही 
मायाके विशेष रूप हैं ( पंजाबीजी ) | लक्ष्मीके दो स्वरूप हैँ । १--चेतन, न २--जड़, मणि-मुक्ता-सम्पचि आदि | 
नारैदको चेतन और जड़ दोनों मायाओंसे निवत्त किया | रामभक्त श्रीरामजीकी “कको दोनोंका त्याग करते हैं । त्याग 
केसे करते हैं और उसका चिह्न क्या है सो दिखाते हँ । यथा-- काम क्रोध मद्‌ छोम के जब रगि मनमै खानि । तब 
लगि मूरख पंडितहु दोनों एक समान ॥', “जननी सम जानहिं पर नारी । घन पराय बिष ते (विष भारी ॥' जब वृत्ति 
ऐसी हो जाय तब जानो कि राम-कृपा हुई । चिह्न यह दै कि धन आदि आया तो उसे परमाथमं लगा दिया, पास नहीं 
रखा ( प्र० सं० ) | त्रिपाठीजी लिखते हैं कि वहाँ रमा और राजकुमारी पहिले भी न थीं पर मायाके बलसे मुनि उनको 
प्रमुके साथ देखते थे । 
पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि “जब्र भगवान्‌ कृपा करके अज्ञान दूर करते हैं, जीव रमाजीको भगवानसे अभिन्न 
तत््वरूपमें और विद्या मायाको उनकी कऋपात्मक इच्छारूपमें पाता है । अतः ये दोनों उनसे भिन्न नहीं रह जाती ।' 
 टिपणी--२ “तब मुनि अति समीत हरि चरना ।' इति । ( क) यहाँ नारदजीके मन, तन और वचन तीनोंका 
हाल कहते हैं । मनसे सभीत हुए, तनसे चरण पकड़े और वचनसे “पाहि प्रनतारति हरना' कहा । इस तरह मन, कर्म और 
बचन तीनोंसे शरणागति दिखायी | ( ख ) 'तब! अर्थात्‌ मायाके दूर करनेपर । जब माया दूर हुई तब क्रोध और वेर भी नित्तसे 
निकल गये ( क्योंकि ये सत्र मायाकें परिवार हैं । मायाके दूर दयुनेपर जीवको , अपने कमाँका भय उसन्न होता है, उसे 
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अपना अपराध समझ पड़ता है ), नारदमुनिको अपना अपराध समझ पड़ा, तब वे प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े । (ग ) मन, 
कर्म और वचन तीनोंकी दशा कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम सूचित किया | [ आठौं अङ्गांसे जो प्रणाम किया जाता है उसे 
साष्टाङ्ग प्रणाम कहते हैं | वे आठ अङ्ग ये इँ--जानु, पद, हाथ, उर, शिर, वचन, दृष्टि ( कर्म ) ओर मन ( बुद्धि ) । 
कोई-कोई नासिकाको एक अङ्ग मानते हैं । ] 

३--मपा होउ सम श्राप कृपाला ।''? इति | ( क) अपने शापके व्यर्थ होनेकी प्रार्थना करते हैं, इससे 
जनाया कि अपनी वाणी व्यर्थ कर देनेका सामथ्यं नारदमें नहीं है, यथा-“झूठि न होइ देवरिषि बानी ।', “होइ न सषा 
देवरिषि भाषा ।' ( ६८ | ७,४ ) | भश््रान्‌को सामर्थ्यं है । वे शापको न स्वीकार करके उसे व्यर्थ कर सकते हैं, जैसे 

^ दुर्वासा ओर भ्रगुजीके शापको व्यर्थ कर दिया था । इसीलिये नारदजी भगवानूसे विनय करते हैं | ( ख ) कृपाला? का 

भाव कि हमपर यही कृपा कीजिये कि मेरा शाप मिथ्या हो जाय । पुनः, भाव कि हमने शाप दिया, दुर्वचन कहे तब भी 
आपके मनमै क्रोध न आया, आप विनय ही करते रहे, ऐसे कृपाळ हैं । ( ग ) 'मम इच्छा कह दीनदयारा' | भाव कि 
तुम भय न करो । नारदजी अपनी करनी समझकर दीन हो रहे हैं उनपर आपने कृपा की, 'मम इच्छा' कहकर 
उनका संतोष किया । 

नोट--२ (क ) यहाँ मगवान्‌की कृपाको सर्वोपरि दिखा रहे हैँ। यथा--'तात बात फुरि रामकृपा हीं । राम 
बिसुख सिधि सपनेहु नाहीं | २ । २५६ ।? ( वसिष्ठवाक्य ) | (ख) “मम इच्छा” का भाव यह है कि हम शाप न मिरने 
देंगे । यह सत्र हमारी इच्छासे हुआ, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है? । हम सत्यसंकल्प हैं, हमारी इच्छा व्यर्थ नहीं हो 
सकती । पुनः इस कथनमें यह भी आशय है कि शाप न स्वीकार करनेसे नारद्‌ मुनिका वचन असत्य हो जाता, उनके 
शाप एवं आशीर्वादको फिर कोई प्रमाण नहीं मानता, उनका ऋषित्व ही मिट जाता। प्रभु भक्तवत्सल हैं, कृपाल हैं, अतः 
वे मुनिका वचन व्यर्थ करके उनका अहित नहीं करेंगे | इसीसे “मम इच्छा? कहकर उनको सन्तुष्ट कर रहे हैं | ( ग ) 
'दीनद्याला? का भाव कि रुद्रगणोंको निंशाचर होनेका शाप दनस्कटे pen ARR से दीन हैं। नारदशापको स्वीकार न 
करनेसे रुद्रगणका उद्धार हो सकेगा । अतः नारदके उस शापको भी सत्य तथा स्त्रीक दार करनेके विचारसे 
वक्ताओंने दीनदयाल? विशेषण दिया | ( पं० ) | ( घ ) 'सूषा न होइ देवरिषि माषा' | ६८। ४ ।' को प्रभुने अपने 
९७ अ भी चरितार्थं कर दि र (मा० पी० प्र० सं० ) । ( ङ ) “भरद्वाज काद्र सुनहु हरि इच्छा बलवान | 


७, 


१२७ |? उपकम-ट्टी जकर्स इच्छा"? उपसंहार है । 


टिपर्णी ¬४ 'में दुबंचन कहे बहुतेरे""” इति । ( क ) भाव कि शाप तो आपकी इच्छासे हुआ तो हुआ, पर 
मैंने जो दुर्वचन बहुत-से कहे यह तो मेरा पाप है, यह कैसे मिटेगा ? हक नारदके ऊपर काम और क्रोधका बळ हो 

चुका । कामके केवल नारि' सो “नारी? न रह गयी,--नहिं तहेँ रमा न राजकुमारी' और 'क्रोधके परुष बचन बळ” वह 

भी अब न रह गया । इसीसे mn व नेका पश्चात्ताप हो रहा है । झाप मिथ्या होनेकी प्रार्थना की, भगवानने 

उसमें अपनी इच्छा कहकर उनका +र दिया । दुर्वचन कहे सो इस पापके मिटनेकी प्रार्थना की तब उसके लिये 
परायश्चित्तं बताते हैँ, यह क्यों ! इभ भाव यह है कि भगवान्‌ भक्तके वचनोंको नहीं भेटते, उसके पापको अवश्य मेट देते 

हैं । इसीसे शापको न भिटाया, दुर्वचनोंके पापका प्रायश्चित्त बताया । ङ शापके$विषयमे जब मम इच्छा? यह भगवानले 
कहा तब नारदे कहा कि “पाप सिरिहि किसि मेरे! | इससे पाया गया कि दासके पाप करनेमें भगवानकी इच्छा नहीं है, 
४ पपि प्रारब्धवश होते हैं । [ जीव अपनी प्रदृक्तिसे ही पापकर्म करता है | यथा--'ठुरूसी सुखी जो राम सों दुखी सो निज 

करतूति ।' ( दोहावली ८८ ) । इसीसे उसका प्रायश्चित बताते हैं, उसमें अपनी इच्छा नहीं कहते । ] ] 

पक नोट--३ दु्वेचन-कुवचन, गालियाँ, बुरे बचन । “बहुतेरे?--एक पूरे दोहेमें इनके दुर्वचन हैं । पपर संपदा 
St नहि देखी' १३६ ( ७ ) से 'पाचहुगे फर आपन कीन्हा' १३७ ( ५) अथवा “मम अपकार कीन्ह तुम्ह मारी । ८ तक । 
। ७ मिलानके इकोक, वया--अपतर्पादयो विंष्णोर्नारदो बेष्णयोत्तमः ॥ २२ ॥ हस्युपस्थापितः प्राह वचनं नश्दुमंतिः | 
॥ वि र क हक चाथ वितथं रुतं प्रभो । „२४ | कसुषायं हरे कुया ` 
पढे । उन्होने उठाकर सुनिको बिठाया । चाल्यो 0 10) ।' जज राज 
:: बोले--मैं बड़ा ही कबुद्धि हूँ, मैंने बहुत खोटे वचन 
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कहे हैं । मेरे दिए हुए शापको आप मिथ्या“ कर दीजिये । मैं आपका दास हूँ । मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं क्या उपाय 
करूँ जिससे मेरे पापसमूह नष्ट!हो जाये, मुझे नरक न हो | 


जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत बिश्रामा ॥ ५ ॥ 


कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें । असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥ ६ ॥ 

अर्थ--( भगवानले कहा कि ) शंकर-शतनाम ( झंकरशतक ) जाकर जपो । ( उससे ) हृदय तुरत शान्त हो 
जायगा ॥ ५ | शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय'नहीं है, यह विश्वास भूलकर भी न छोड़ना ॥ ६ ॥ 

श्रीलमगोड़ाजी--नारदजीकी नेतिक चिकित्सा पूर्ण हो गयी । पश्चात्तापकेजैते ही अहंकार मिट गया | भगवानले 
एक सरल उपायसे उनका उद्धार करा दिया | इलाज कितना अच्छा ओर पक्का है । टैगोरजी सत्य कहते हैं कि भगवान्‌ 
हमें कभी-कभी बड़े इनकारसे सीख देते हैं, नहीं तो कुपथ्य पाकर हमारे रोग बढ़ते ही जाये । झंकरजीके नामजपका 
रहस्य यह है कि वे ही 'कामारि' हैं । 

नोट--१ 'जपहु जाइ संकर सत नामा' इति । ( क ) झंकरशतनामसे शंकरशतक अभिप्रेत है | जैसे 'विष्णु- 
सहखनाम”, गोपालसहखनाम”, “श्रीसीतासदद्तनाम? और "रामसहस्ननाम” इत्यादि हैं, वेसे ही शंकर-शतनाम” ( शंकर- 
शतक ) है । शिवपुराणमें ब्रह्माजीने नारदजीको इस शतनामका उपदेश दिया है और लि र्चनतन्त्रमे स्वयं शिवजीने 
अपने शतनाम पार्वतीजीसे कहे हैं | और अन्तमें उसका फल भी कहा है । (पूर्वसंस्करणमें, जो सन्‌ १९२४ संवत्‌ १९८२ 
में प्रकाशित हुआ, शंकरजीके शतनाम न देकर मैंने केवल ग्रन्थोंके नाम दे दिये थे । उनको देखकर कतिपय प्रेमियोंने 
मुझे पत्र लिखकर पूछा । अतएव वे शतनाम यहाँ उद्धृत किये गये हैं ) | शिवलिङ्गा ्चेनतन्त्रे शिव-पार्वतीसंवादे-- 

श्रीपावत्युवाच--इ दानीं श्रोतुमिच्छामि शिवस्य शतनामकम्‌। 


श्रीसदाशिव उवाच- -“"""“मस नाम पराराध्यं तथेव कथितं मया ॥ ५॥ तेषां मध्ये सहस्र तु सारात्सारं 

ड ७ ति ९ ८६ 1 
परात्परम्‌ । तत्सार तु. र विपत श्र ॥ मम नामशतं चेव कलो पूणफलप्रदम्‌ । केवलं स्तवपाठेन 
मम तुल्यो न संशयः ॥ #द्न्याससंथुक्तं ऋष्यादिन्यासपूवंकम्‌ । देवताबीजसंयुक्तं श्रणुयात्परमाद्शुतम्‌ ॥ ८ ॥ 


नारदश्च ऋषिः प्रोक्तोऽनुष्टप्‌ छन्दः प्रकीर्तितः । सदाशिवो महेशानो देवता परिकीर्तिता ॥ ९॥ षडक्षरं महाबीजं 
चतुवर्गप्रदायकम्‌ । सर्वामीएकैँपद्ध्य्थ विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ १० 010 न डायान्यो महाकालो सहा- 
कालयुतः सदा । देहमध्ये महेशानि लि ड्राकारेण वै स्थितः ॥ ११ ॥ मूलाधारे स्वयस्भूश उनिकाकीकककिसंयुतः | 
स्वाधिष्टाने महाविष्णुस्त्रेछोक्यं पाळयेत्‌ सदा ॥ १२ ॥ मणिपूरे महारुद्रः सवसंहारकारकः । अनाहदे ईश्वरो5हं सवंदचान- | 
पेवितः ॥ १३ ॥ विद्युद्धाख्ये घोडशारे सदाशिव इति स्म्तः। आज्ञाचक्र शिव साक्षाचिद्रपेण हि संस्थितः ॥१४॥ सहस्रारे 
महापदूमे त्निकोणनि लयान्तरे | बिन्ढुरूपे महेशानि परमेश्वर ईरितः ॥ १५ ॥ वास्वरूपे महेशानि नानारूपधरोऽप्यहस्‌ । 
कल्पान्तज्योतिरूपोऽहं कैलासेश्वरसंज्ञकः ॥ १६ ॥ हिमालये महेशानि पावतीप्राणवदळमः | काश्यां विशवेश्वरश्चेव 
वानेक्जुरस्तथेव च ॥ १७ ॥ शम्भुनाथश्चन्द्रनाथश्चन्द्रशेखरः पावति । आदिनाथ न कामरूपे व्रृषध्वजः ॥ १८ || 
नेपाले पशुपतिश्चैव केदारे परसीश्वरः । हिंगुळायां कृपानाथो रूपनाथस्तदोद्धक 2 ॥ द्वारकायां हरश्चैव पुष्करे 
प्रमथेश्वरः । हरिद्वारे महेशानि गङ्गाधर इति स्मृतः ॥ २० ॥ कुरुक्षेत्रे पाण्डवेशो बृन्दारण्ये च केशवः । गोकुले गोपनीपूज्यो 
गोपेश्वर इति स्सखतः ॥२१॥ मधुरायां कंसनाथो मिथिलायां धनुधरः । अयोध्यायां कृती वामः काश्मीरे कपिलेश्वर: ॥२२॥ - 
काञ्जीनगरमध्ये तु मन्नाम त्रिपुरेश्वरः । चित्रकूटे चन्द्रचूडो योगीन्द्रो ` विन्ध्यपवते ॥ २३ ॥ बाणलिज्ञों नमदायां प्रभासे * 
शूळभ्रूत्सदा । भोजपुरे सोजनाथो गयायां च गदाधरः ॥२४॥ झारखण्ड वेद्यनाथो वल्केश्वरस्तथेच च। वीरभूमौ सिद्धिनाथो 
राढे च तारकेश्वर: ॥ २५ ॥ घण्टेश्वरश्च देवेशि रत्नाकरनदीतटे । गङ्गामागीरथीतीरे कपिलेश्वर इतीरितः ॥ २६ ॥ मद्रेश्वरश्च 
देवेशि कल्याणेश्वर एव हि। नकुलेशः कालिघादे श्रीहटे हाटकेश्वरः ॥ २७ ॥ अहंकोचवधूपूरे जयेश्वर इतीरितः । 
उत्कळे विमळाक्षेत्रे जगन्नाथो ह्यहं कलो ॥ २८ ॥ नीलाचलारण्यमध्य झुवनश्वर इतीरितः । रामेश्वर; सेतुबन्धे छंकायों 
रावणेश्वरः ॥ २० ॥ रजताचळमध्ये तु कुबेरेश्वर इतीरितः । लमीकान्तो महेशानि सदा श्रीशेळपवते ॥ ३० ॥ 
अस्बको गोमतीतीरे गोकर्ण च त्रिलोचनः । वद्विकाश्रममध्ये तु कपिनाथेश्वरों ह्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ स्वगलोके देवदेवो 
:रूत्य ह़ोवे; सदाशिव: । पाठाडे द:सुकीनःश्रो यराट्‌ वर्मा 0100 नारायणञ्च वकुण्ठ गाएक ह।«हरुरल्या | 
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गन्धवछोके देवेशि पुष्पगन्धेश्वरो ह्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ श्मशाने भूतनाथश्च गरुदे चेच जगदगुरुः । अवतारः शंकरोऽहं विरूपाक्ष- 
स्तथैव च ॥ ३४ ॥ कामिनीजनमध्ये तु कामेश्वर इति स्टुतः | चक्रमध्ये कुलश्चेव सलिले बसुणेश्वर: ॥ ३५ ॥ आशुतोषो 
भक्तमध्ये शत्रणां त्रिपुरान्तकः । शिष्यमध्ये युरश्चाहं तथ्रैव परमो गुरु: ॥३६॥ चन्द्रलोके सोमनाथः स्वर्मानुर्मानुमण्डले । 
ग्रैलोक्ये लोकनाथोऽहं स्त्रलोके महेखर: ।। ३७ ॥ समुद्वमथने काले नीलकण्ठम्चिलोकजित्‌ । जम्बुद्वीपे जगत्कर्ता शाकद्वीपे 
चतुभुजः ।। ३८ ॥ कुशद्वीपे कपर्दीश: क्रौञ्जट्ीपे कपाळशुत्‌ । मणिद्वीपे सीननाथः प्लक्षद्वीपे शशीघर ॥ ३९ ॥ अहं च 
पुष्करद्वीपे पुरुषोत्तम इतीरितः । वेदमध्ये घासुदेवो गुरुमध्ये निरञ्जनः ॥ ४० ॥ पुराणे परमेशानि व्यास्लेश्वर इतीरितः । 
आगमे नागमध्येऽहं निगमे नागरूपशूक ॥ ४१ ॥ सचज्ञों ज्योतिषां मध्ये योगीशों योगशाखके । दीनमध्ये दीननाथो 
~ नाथनाथस्तथैव च ॥ ४ ॥ राज्ञरामेश्वरश्चेव नृपाणां नगनन्दिनि । परं ब्रह्म सत्यलोके ह्यनन्तश्व रसातले ॥ ४३. ॥ आब्रह्म- 
स्तम्भमध्ये तु लिङ्रूपो ह्यहं प्रिये । इति ते कथितं देवि मम नामशतोत्तमस्‌ ।" 
यहाँतक गंकरशतनाम हैँ | आगे १९ ( उन्नीस ) श्छोकोंमें इसके पाठका माहात्म्य कहा है-- 
पठनाच्छ्रुवणाच्येव महापातककोटयः । नश्यन्ति तत्क्षणाद्‌ देखि सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ४५ ॥ अज्ञानिनां ज्ञान- 
सिद्धिर्शानिनां परमं धनम्‌ । भतिदीनद्रिद्राणां चिन्तामणिस्वरूपकस्‌ ॥ ४६ ॥ रोगिणां पापिनां चेव महौपधि इति स्खृत: । 
योगिनां योगसारं च भोरिनां भोगमोक्षदः ॥ ४७ ॥ इत्यादि । ( मा० त० वि० से उद्छत ) । 


नारद उबाच-काशीनाधश्शिवस्वामी कन्दपध्नस्तु शंकरः । भूपतिभुतनाथश्च भूसुरप्रतिपालकः ॥ 
भगवान्‌ भूतसङ्गी च भालज्योतिनिरः 


१ 
१; । अन्धकासुरहा शम्मुर्दक्षयज्ञविनाशनः ॥ २ 
देघादिदंघयोगीशो नागभूषणहु:खहा । भस्मापेतो भवानीशो मावनो सक्तिाजनः॥ ३ 
विश्वरूपी चिदानन्दः अनादिः पुरुषोत्तम: । जगञ्जाथो निराकारः पुरध्वेसन ईश्वरः ॥ ४ ॥ 
नागचमम्बिरं त्त्रा जटाधारी जगत्पतिः । जानकोचाथमित्रं च श्वङ्गी शङ्खसदाग्रियः ॥ ५ 
पद्मासन: शिवाद्भाङ्गी डमरूमुखरप्रियः द्‌ 
नीलकण्ठो निजानन्दो निश्चलो निमलश्शिवः ७ 


अ करासळः ॥ 


ज्गीशो चीरसङ्रादिः सूयकोटिप्रभायुतः । तारकप्रोणहन्ता च पिनाकी परमेश्वरः ॥ ८ ॥ 
| न दाता जरत्त्रथः । रावणाश्रयक्र्ता च राब्धारिबरप्रदः ॥ ९ ॥ 
न जालचन्द्रीञ्स्य शीषे गङ्गोदकं छुचि । पञ्चात्मा खुप्रकाशी च पञ्चबाणेक्चाशनः॥ १०॥ 
` खृगचमंसुखासीनो झगमदो गन्धगाहुकः । ख्क्सकञ्चनदाता च सक्मभूधरमालयस्‌॥ ११॥ 
बेद्यनाथश्च नन्दीशः काळकूटस्य अक्षकः । वाराणसीविलासी च पञ्चवक्न्रेश्वरो हर! ॥ १२ ॥। 
हंससोमार्निनेत्रश्च भस्मकर्ता तमोगुणः । सुगुरुः सुखदो नित्यं निरूपाक्षो दिगस्वरः ॥ १३ ॥ 
चन्द्रशेखरसिद्वान्तः शान्तभूतः सनातनः । सवंगः सबसाक्षी च सर्वात्मा च सदासिवः॥।१४॥ 
योगेश्वरो जगात्ता्ु -पोजीवाधिपालकः 1जानकीवल्ऊभपूज्यों रासेश्वरोी जलाश्रयः ।। १७५॥ ७ 
श्मशानसदाक्रीडर र कपाली करपन्नग: । विष्नविध्यंसनो नास बलिपुन्नवरप्रदः ॥ १६॥ 
- हृषीकाथप्रदस्सिद्िज्योतीरूपो महेश्वरः । शंकरे शतनामानि प्रणीतान्यादियामढे || १७ ॥ 
। न सर्वेरामप्रदो नित्य प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । तस्य सवफलप्राप्तिः शिवश्चण्डः प्रसी दति॥ १८ ॥ 
इति श्रीब्रह्मयामले झंकरशतनासस्तोत्रं समाप्तम्‌ ( रा० चा० दाऽ रामायणीजीसे प्राप्त ) 
श्रीविजयानन्द निपाठौने शङ्करशतनामस्तोत्र यह दिया है--“अथ श्रीञ्ञिवा्टोत्तरशतनाममहामन्त्रस्य आदिनारायणः 
नऋषिरनुष्टुप्छन्दः क्षोसदांशवो देवता श्रीसदाशिवप्रीत्यै जपे विनियोगः । चञ्रदंष्ट्रं न्षियनं कालकण्ठमरिन्दमस्‌ । 
सहस्रकरमत्युप्रं बन्दे देवसुमापतिम्‌॥। 3 शिक्षो महेश्वरः शम्भु: पिनाकी शशिशेखरः । बामदेचो विरूपाक्षः कपर्दी 
नीकर हितः । शङ्करः शूलपाणिश्च खटवाङ्गो िष्णुबस्लसः । जञिपिचिष्टोऽस्बिङ्गानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः । भवः शवेखि- 
हः शितिकण्ठः शिवाप्रिय: । उग्र: कपाली कासारिरन्धकासुरसूदूनः । 


हि > र गङ्गाधरो ललाटाक्ष: काळकाळः कृपानिधिः । 
झगपाणिजेटाघर: । सी कवची कठोर खपुरान्तक: । वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितवि्रहः 


येस्मा य त्तिरेनी र रः परमात्मा सोमसूय < > 
अ न \श्चरः। सवर प्रमात्सा च ससूर्याग्निकोचन; १६ हविय्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः 
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सदाशिव । विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥ १७ ॥ हिरण्यरेता दुधर्षो गिरीशो गिरिशोऽनघः । मुजङ्गभूषणो 
सर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रिय: ॥ १८॥ अष्टमूर्तिरनेकात्मा सास्विकः शुद्धविग्रहः । शाश्वतः खण्डपरशुरजः पाशविमो चक्रः ॥ ११ ॥ 
कृत्तिवासा पुरारातिभंगवान्‌ प्रमथाधिपः । शृत्युञ्जयः सूक्ष्मतनुजगद्गयापी जगद्गुरुः ॥ १९ ॥ व्योसकेशो महासेनो 
जनकश्चारुविक्रमः । रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहि ध्न्यो दिगम्बर; ॥ १० ॥ मृडः पञुपतिदेवो सहादेवोऽब्ययः प्रभुः। पूषदन्त- 
मिद्ब्यग्रो दक्षाध्मरहरो हरः ॥ १२ ॥ भगनेत्रभिद्‌व्यक्तः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । अपवगाप्रदोऽनन्तस्तारक्ः परमेश्वरः । 
तारकः परमेश्वरः । इमानि दिव्यनामानि जप्यन्ते सर्वदा सया | नाम कल्पलतेयं मे सर्वामीष्ठप्रदायिनी । न।मान्येतानि 
सुभगे शिवदानि न संशयः । वेद सव्व मृतानि नामान्येतानि वस्तुतः ॥ १५ ॥तानि यानि नामानि तानि सर्वाः 
दान्यतः । जप्यन्ते सादरं नित्यं मया नियमपूर्वकम्‌ ॥ १६ ॥ बेद्रेषु शिवनामानि भ्रेष्ठान्यघहराणि च । सन्त्यनन्तानि 
सुभगे वेदेषु विविधेषत्रपि ॥ १७ ॥ तेभ्यो नासानि संगृह्य कुमाराय महेश्वरः । अष्टोत्रसहखन्तु नाम्नामुपदिशत्पुरा । इति 
श्रीगौरीनारायणसंवादे शिवाष्टोत्तरशतनास सम्पूर्णम्‌ ।'--( कहाँसे यह लिया इसका पता उन्होंने नहीं दिया है ) | 


मा० त० वि० में “संकर सत नामा' के और अर्थ ये दिये हैं-“ातरुद्री? वा “शंकरने जिस नामको सत माना है 
उसे? वा सत अर्थात्‌ प्रशांसा जो शिवजीका नाम है “ॐ नमः शिवाय” इत्यादि | 


टिप्पणी--१ 'जपहु जाइ संकर सत नामा ।'*” इति । ( क ) झङ्करशतनाम जपवानेमें भाव यह है कि जब 
कोई भागवतापराध हो जाता है तो उसका प्रायश्चित्त मगवन्नामजपसे नहीं होता, किंतु भागवतभजनसे, भक्तके शरण 
होनेसे ही वह पाप नष्ट होता है | इसके उदाहरण दुर्वासा ऋषि हैं ( उन्होंने अम्बरीष महाराज परममागवतका अपराध 
किया, तत्र चक्रने महर्षिका पीछा किया, ब्रह्मा, शंकर एवं चक्रपाणि भगवानकी शरण जानेपर भी उनकी रक्षा न हुई । 
भगवानने स्पष्ट कह दिया कि अम्त्ररीषकी ही शरण जानेसे तुम्हारा दुःख छूट सकता है, अन्यथा नहीं । दुर्वासाजीको 


~ 


भक्तराज अम्बरीषकी न यम अनतततधितितिको जाना पड़ा । भागवत और भक्तमालमें कथा प्रसिद्ध दै । देवर्षि नारदने भागवतापराध किया 
है । शङ्करजी परम भागवत बा दास्सः । ० १२ | १२ । १६ ।' नारदजीने उनका उपदेश नहीं माना 
( किंतु उनमें ईर्ष्या और दधरीकी भावना रखकर उनको प्रणाम भी न किया ), इसीसे उन्हींका नाम जपनेको कहा | 
अपनेको दुर्वचन कहे इसका भी छळ्भश्ित्त दाड्डररातनाम बताया । [ भगवानः a रे कि निज अपराध रिसाहिं न 
काऊ। २। २१८ | ४ |? जन गुन अलप गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि विडोकि विसारि ०६ ), “अपराध 
अगाध भए जन तें अपने उर आनत नाहिंन जू' ( क० ७ | ७ ) | अतएव अपनेको कहे हुए दुर्बचनाकी 5 
लाते ही नहीं । परंतु 'जो अपराध भगत कर करई | राम रोष पावक सो जरई। २। २१८। ७ |? इन्होंने परम भक्त 
श्रीशङ्करजीका अपराध किया है, इसलिये सुनिके 'मैं दुर्वचन कहे बहुतेरे । "पाप मिटिहि किमि मेरे' इन वचनोंके उत्तरः 
में मी वे 'जपहु जाइ संकर सत नामा' यही प्रायश्चित्त कह रहे हैं । यह कहकर वे नारदजीको संकेतसे बता रहे हैँ कि 
वस्तुतः तुमने दाङ्करजीका अपराध किया है, जो अम्य है अतः तुम यह म कट क्रो | ( रिव पु० में भगवानने यही 
कहा दै । यथा “यदकार्षोशिशिवत्रचो दितथं मदमोहितः । स॒ दत्तवानीदशं ते फल कम स्रः | रद्र स० २ | ४। २९ |? 
अर्थात्‌ मदसे मोहित होकर तुमने जो शित्रजीके वचर्नोको नहीं माना उसीका फल कर्मफलदाताने तुमको दिया । “जपहु 
जाइ संकर सत नामा? यथा शतनामशिवस्तोत्रै सदानन्यमतिजप | २ | ४ | ३७ |? ), अपने प्रति किये हुए अपराधको 
तो मैं अपराध गिनता ही नहीं, यदि तुम उसे अपराध मानते हो तो वह भी इसीसे छूट जायगा । ] 

( ख ) 'होइहि तुरत हृदय विश्रामा' इति | तुरत””” से झाङ्करशतनामका माहात्म्य कहा । अर्थात्‌ इससे जनाया 
कि भागवतभजनका प्रभाव सद्यः होता है, उसका फल शीघ्र ही मिलता है । भगवानको दुर्वचन कद नेसे नारदजीके हृदयम 
संताप है, इसीसे हृदयको विश्राम होना कहा | पापसे विश्रामकी हानि होती है, पापोंके नष्ट होनेसे विश्राम मिळता दै । 

२ (क ) 'कोड नहि सिव समान प्रिय मोरें ।' इति । भाव कि सभी जीव हमें प्रिय हैं, यथा “संब मम प्रिय 
सब मम उपजाये | ७ | ८६।४।' पर शिवजी अपनी रामभक्तिसे मुझे सत्रसे अधिक प्रिय हैं | यथा पनु करि रघुपति भगति , 
देखाई । को शिव सम रामहि प्रिय माई । १ | १०४ |)! ( ख ) 'असि परतीति तजहु जनि मोर ।' इति । भाव यह कि 
तुमने ऐसी प्रतीतिको त्याग दिया था । इसीसे तुमने शङ्करजीके बचनोंका प्रमाण न माना, किंतु उनका अनादर किया । 
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प्रतीतिके त्यागसे ये शिवभक्ति न करेंगे, क्योंकि बिनु विश्वास सगति नहीं" और शिवभक्ति बिना ये हमको प्रिय न होंगे, 
ऐसा विचारकर भगवानने ये वचन कहे कि कदापि ऐसा विश्वास न छोड़ना । 


जेहि पर कपा न करहिं पुरारी | सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ ७॥ 
< 


अस उर धारे महि बिचरहु जाई | अब न तुम्हहि माया नियराई ॥ ८ ॥ 
|: के मे अं 
दो०--बहु बिधि सनिहि प्रबोधि प्रभु तब भये अंतरधान । 
सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥ १३८॥ 
अर्थ--है मुनि! जिसपर त्रिपुरारि ( शिवजी ) कृपा नहीं करते, वह हमारी भक्ति नहीं पाता॥ ७ ॥ हृदयमें ऐसी 
धारणा करके पृथ्वीपर जाकर त्रिचरते रहो । अब माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी | ८ ॥ बहुत तरहसे मुनिको समझा- 
बुसा दारस देकर तब प्रभु अन्तर्धान हो गये | नारदजी श्रीरामजीका गुण-गान करते हुए व्रहालोकको चलते हुए ॥,१३८॥ 
रिपणी--१ 'जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी।”” इति। (क ) कृपा न करनेमें त्रिपुरारी” नाम दिया । 
क्योंकि निपुरपर कृपा न की थी । जेहि पर' एकवचन देनेका भाव कि भक्ति पानेवाले कोई एक ही होते हैं, बहुत नहीं, 
हैं, इसीसे बहुवचन “चिन्ह” न कहा, यथा 'कोउ एक भाव भगति जिमि मोरी । ४ | १६ ।' ( ख ) मिलान की जिये-- 
'औरो एक गुपुत सत सबहि कइउँ कर जोरि | संकरमजल बिना नर अगति न पावइमोरि | ७ | ४५ ।? (ग) छळ इन 
चौपाइयोंके क्रमका भाव यह है कि शाङ्करनाम जपे तब शङ्कर कृपा करें, तब हमारी भक्ति मिळे, फिर हमारी भक्तिकी 
प्राप्ति होनेपर माया पास नहीं आती । अतः “अब न तुम्हहि भाया नियराई यह अन न्तमें सबके पीछे कहा | ( घ ) 'अस 
उर भरि महि बिचरहु जाई? इस कथनका भाव यह है कि दक्षशापके कारण नारदजी एक जगह नहीं ठहर सकते, अर्ती 
'ब्िचरहु जाई? कहा । ( इससे यह भी जनाया कि भगवान्‌ देवताओं के आशीवाद एवं शापको व्यथ नहीं करते । अतः 
कहा कि पूर्वत्‌ सर्वत्र विचरते रहना, क्योंकि इससे हाय तट विकल्प । और सन्त अपने सुखसे एश्वीपर विचरते 
रहते हैं,--'फिरत सनेह सगत सुख अपने । नाम प्रसाद सोधि नाहे सपने त्‌ संत सुखी विचरंति सही। 
७ | १४ |? ( ङ ) 'अस' अर्थात्‌ ऐसी धारणा रखकर कि शिवसमान कोई भगवानको प्रि नहीं है ओर बिना उनकी 
सा उ र । श्रीरामजीकी भक्ति प्रापु.ळळ्मेकक्श्कती | ( च ) महि बिचरहु जाईँ' अर्थात्‌ क्षिचर-विचरकर पुथ्वीपर भी लोगोँको 
ड शन परापकारार्थ विचरा करते ही हैँ, यथा जड़ जीवन्ह को करै सचेता । जग साही विचरत 
दिया बह संन ९ तुम यह भी उपदेश देकर जगत्‌का उपकार करना । ] (छ) अब न हुम्हहिं माया 
नियराई? । भाव कि तुमने शंकरजीकी भक्ति न की ( उनके बचनोंको न माना, यही भक्ति न करना है, यथा-- भज्ञा 
सिर पर नाथ तुम्हारी' ) इसीसे माया तुम्हारे पास आयी, अत्र शंकरनामजपसे हमारी भक्ति हद्‌ बनी रहेंगी, इससे माया 
पास न फटक सकेगी । क्योंकि माया भक्तिको डरती है, यथा--मगतिहि सानुकूछ रघुराया । ताते तेहि डरपति अति 
साया ॥ ७ | ११६ । ७५ | ( ज )/:गक्षका नियराना' क्या है ? मायाका व्यापना क्लेश है, यथा--'वार बार कौसल्या 
बिनय करे कर जोरि । अत्र जनि/क¬ह ब्यापै प्रभु मोहि साया तोरि ॥ २०२ ।' पुनः यथा--माया संभव भ्रम हीकछ 
अब न ब्यापिहहिं तोहि । ७ । ८५ |? इत्यादि । भगवान जिसकी माया दूर कर देते हैं, उसे फिर माया नहीं व्यापती, 
इसीसे चे कहते है कि अब न तुम्हहिं साया नियराई' । नियराई” से जनाया कि हमने माया दूर कर दी है, अब आगे 
_ कभी न पास फय्केगी । नियरानाच्पास जाना । [ इसमें यह भी ध्वनि है कि जभी हृदयसे यह बात निकाल दोगे, तभी 
माया आ दवाबेगी । भाव यह कि झंकरबिसुख होनेसे भगवान भी विमुख हो जाते हैं, तब माया अच्छी तरह लथेड़ती 
है, इसीलिये भगबान्‌ सावधान फर रहे हैं । मा० पी० प्रश सं० ) ] 


नोट--१ यह भगवानका आशीर्वाद है |--तुरूसी जेहि के रघुबीर से नाथ समर्थ सुसेवत रीझत थोरे । कहा 
अवमोर परी तेहि धों बिचरे धरनी तिनसों तिन तोरे-( क० उ० ४९ )। 


_ . मानसमयङ्ककार लिखते हैं कि 'नारदको तीन कारणोंसे मोह हुआ । १--विप्र ( दक्ष ) शाप मिथ्या करना? २- 


र अपमान, २- श्ेषज्ञय्यापर बैठना । प्रथम दोनोका प्रतिफल पा गये, तीसरा अपराध जो स्वयं भगवानका किया 
उसको उन्होंने सा किया बस्न स्वयं दाथ जोड़कर प्रबोध किया अर्थात्‌ अपना ही दोष स्वीकार किया, पुनः बार-बार 
हुदयमें लगाकर जिंदा किया ९ ~ ? a 
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टिप्पणी--२ ( क ) बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु! इति |--( १ ) शाप हमारी इच्छासे हुआ, (२) पाप 
मिटनेका प्रायश्चित्त बताया, ( ३ ) अपनी भक्तिका मूल जो शिवभक्ति है उसका उपदेश किया और, ( ४ ) यह कहा कि 
अब माया तुम्हारे पास न आवेगी, यही “बहु विधि! का समझाना है | ( ख ) 'तब भए अंतरधान” अर्थात्‌ जब प्रबोध हो 
गया तब । अब सब काम पूरा हो गया, कुछ करनेको न रह गया, अतएव अत्र अंतर्धान होनेका योग्य समय था | 
इक मायाको प्रेरित करनेसे सब कार्य हुआ । [ “श्रीपति निज माया तब प्रेरी | सुनहु कठिन करनी तेहि केरी” || ।१२८ 
(८) उपक्रम है, वहाँसे मायाका प्रसङ्ग चला और श्राप सीस धरि हरषि हिय प्रशु बहु विनती कीन्हि' तक उसकी 
कठिन करनीका वर्णन हुआ । सब कार्य मायाके द्वारा यहाँतक सम्पन्न हो गया हक “निज माया कै प्रबळता करषि कृपा 
निधि लीन्हि । १३७ ।, यह उपसंहार है । मायाकी प्रबलताको खींच लिया, यहाँ मायाका नाम्य समाप्त हुआ, यही मानो 
'ड्राप सीन? परदेका गिराना है । जब मायाको खींच लिया तभी आपको भी अंतर्धान दो जाना था। पर आपके उस 
समय अन्तर्धान हो जानेसे नारदके हृदयमें संताप बना रह जाता । स्बामीको शाप दिया, अनेक दुर्वचन कहे, यह उनके 
हृदयको सदा संतप्त रखता, वे शान्ति न पाते, इसीसे नारदकों उद्धारका उपाय बताकर, प्रबोध देकर उनका संताप दूर 
करके तब! अन्तधान हुए । 


३-- सत्य लोक नारद चळे' इति । ( क ) भगवानूने तो आज्ञा दी थी कि “महि ब्रिचरहु जाई? और नारद्‌ चळे 
'सत्यलोक' को । इसका तात्य यह है कि “मोहि? (पृथ्वी ) सब लोकोंमें है, सब लोक बसे हुए हैं ये प्रथम सत्यछोकवासियों- 
को उपदेश करके तब ( रजोगुणी ) मर्त्मछोक और ( फिर तमोगुणी ) पाताळादि छोकोंके निवासियॉंको क्रमशः उपदेश 
करेगे । पुनः, भाव कि अपूव बात सुनकर उसे ब्रह्मलोकमें कहनेकी उत्कण्ठा हुई, यथा--*नित नब चरित देखि मुनि 
जाहाँ । व्रह्माकोक सब कथा कहाहीं ॥ सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं। पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं ॥ सनकादिक 
नारदहि सराहहिं । जयपि ब्रह्मनिरत मुनि आह रहि ॥ ७ | ४२ ।' झिवजीकी भक्तिसे रामभक्ति प्राप्त होती , यह बात 
नारदकी जानी हुई न थी ट 2 काका उद्धलललमट लग ककया था। यह समझकर कि यह बात किसीकी जानी हुई नहीं 
है, यदि जानी होती तो थि कैसे कहते कि 'औरड एक गुपुत मत सबहिं कहउँ | अतएव उसे बतानेके 
लिये ब्रह्मलोकको गये |.[ अथवा, नारदको “संकर सत नाम' रूपी गुप्त पद्‌ पक फा उसे जपनेके लिये सत्य” लोकको 
चले | अथवा, इनका स्वभाव हैक जब कोई अपूव पदाथ पाते हैँ तो पहले व्रह्ालाक 1३ बसे पकट करते हैं, 
अतः वहीं प्रथम गये । पुनः, रुद्र सं० में भगवानूने उनसे ब्रह्मलोकमें जाने और उनसे दिवजीकी मिम रष्क 
है और यह भी कह्दा है कि ये तुम्हें शंकरजीके शतनामस्तोत्र बतायेंगे, यथा--बरह्यलोके स्वकामार्थ शासनान्मम मक्ति 
। ७२।'"स रोवप्रवरो ब्रह्मा माहात्म्यं झंकरस्य ते । श्रावयिष्यति सुप्रीत्या ्तनामस्तवं च हि | ७४ | (२। ४) |? अतः 
वहाँ गये । | (ख ) “चले करत राम गुनगान' यह उपसंद्दार है, 'एक बार करतळ वर बीना | गावत हरिशुन गान प्रबीना 
॥ १२८(३) उपक्रम है । बीचमें मोहवश हो जानेसे हरिगुणगान छूट गया वी निवृत्त हो गया तब भगवानूमें 


अनुखुग उत्पन्न हुआ । अतएव पुनः गुणगान करते चळे--'मोह गए बिनु रामपद छन इढ़ अनुराग! । 
नोट--२ यहाँ उपदेश दै कि मायाके आवरणसे अपना स्वरूप भूछ जाता है, भजन पाठ सब छूट जाता है, 
महात्माओंका अनादर किया जाने लगता है, मायाकी प्रा्िके लिये अनेक यत्न किये जाते हैं | इन सबका फल केवळ 


दुःकी प्राप्ति है ओर कुछ हाथ नहीं लगता ।--'राम दूरि माया प्रबल घटति जानि मन माहि'--( दोहावली ६९ DES 


# नारदमोहप्रसङ्गका अभिप्राय ॐ 


नारदको कामके जीतनेका अभिमान हुआ-जिता काम अहमिति भन माहीं? तब शाम्भु ऐसे उपदेष्टाका उपदेश न 
अच्छा लगा ।--'संश्च॒ दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सुहान' | उपदेश न ळगनेसे उनको मायाकृत प्रपञ्च देख पड़ा--- 
*बिरचेउ मग महुँ नगर तेहि” इत्यादि | तदनन्तर मावा देख पड़ी-'आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि' और चे 
उसे देखकर मोहित हो गये-- बडी बार लगि रहे निहारी”, ज्ञान-बैराग्यको तिलाञ्जलि दे दी--'देखि रूप सुनि विरति 
बिसारी' और 'लच्छन वासु बिलोकि भुलाने' | मोहित हो जानेसे उनको मायाकी प्राप्तिकी चिन्ता हई-'नारद चळे सोच 
मन माही, आर वे उसकी प्रातिका यत्न करने गे 'करउ जाइ सब्र जतन बिचारी । जेहि प्रकार सोहि वरइ कुमारी ॥? 
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_बोडकाण्ड रा. दोहा (रह रह) 
मायाके लिये यत्न करनेमें स्वरूप बदल गया, यत्न करनेमें हँसी और दुर्दशा हुई, ऐसा जान पड़ा कि विश्वमोहिनी मिलने 
ही चाहती है, यत्न न सिद्ध होनेसे व्याकुल हुए---'सुनि अति बिकल मोहि मति नाठी । सनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी॥ 
मायाके लिये ही भगवानको शाप दिया, दुर्वचन कहे, उनसे विरोध किया । भगवानकी कृपासे मायाकी प्राप्ति न हुई । 
जब भगवानने कृपा की तत्र यह बात समझ पड़ी हट इस प्रसङ्गसे यह उपदेश दे रहे हैं कि अभिमानियों और माया- 
सेबियाँकी ऐसी ही दुर्दशा होती है, यही उनकी दशा है । 

हरगन मुनिहि जात पुथ देखी बिगत मोह मन हरप बिसेपी ॥ १ ॥ 
अति सभीत नारद पहिं आए | गहि पद आरत बचन सुनाए॥ २॥ 
हरगन हम न बिप्र मुनिराया । बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ ३॥ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला | बोले नारद दीनदयाला ॥ ४ ॥ 


निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोझ | बभव बिपुल तेज बल होऊ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--अनुमह?<अनिष्ट निवारण, दुःख दूर करनेकी कृपा । साप-अनुग्रह्शापसे उत्पन्न अनिष्टका निवारण, 
यथा 'संकर दीनदयाळ अब एहि पर होहु कूपार । साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेही काल || ७ | १०८ ॥? 
अर्थ- शिबजीके गणोंने मुनिको मोहरहित और मनमें बहुत प्रसन्न रास्तेमें जाते देख || १॥ बहुत ही डरे हुए वे 
नारदजीके पास आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले ॥ २॥ हे सुनिराज ! हम शिवजीके गण हैं, ब्राह्मण 
नहीं, हमने बड़ा भारी अपराध किया सो उसका फल पाया ॥ ३॥ हे कृपालु ! शाप निवारणकी कृपा कीजिये | यह सुनक 
दीनदयाछु नारदजी बोले । तुम दोनों जाकर निशिचर हो । तुम्हारा तेज, बल और ऐश्वर्य बहुत भारी होवे ॥ ५ ॥ 
नोट--१ मिलानके छोक, यथा अथ तं विचरन्तं हिल नारद दिव्यदशनस्‌ । ज्ञात्वा शंभुगणौ तौ तु सुचित्त- 
झुपजग्मतु; । ३ । शिरसा सुप्रणम्याञ्ञु गणावूचतुरादरात्‌ । गुत ०९० रच्या च तो । ४ । ब्रह्मपुत्र सुरषे 
हि णु प्रीत्यावयोवचः। तवापराधरकर्तारावावां विप्रौ न वस्तुतः । ५ । आवां हरगणौ विप्रे तबोगस्कारिणो सुने । ६ । 
हा फल प्रातं कस्यापि न सुप्रसन्नो भव विभो कुवनुग्रहमद्च नौ । ८७ वीर्या सुनिवरस्याप्त्वा राक्षसे- 
शत्वमादशत्‌ । स्युरि तक्तो चलिनो सुप्रतापिनौ ॥ १३ ॥' ( रुद्र० सं० २। ५ )। 
> जतम} ( क ) 'हरगन सुनिहि जात पथ देखी' इति । नारद शाप देकर जलमे पुनः मुँह देखने चले गये 
थे, वहाँसे चरे तो बीचमें भगवानसे भेंट हुई । रुद्रगण इनकी राह ताकते रहे कि कब इधर आवें और हम झापानुग्रहकी 
प्रार्थना करें | ( ख़ ) बिगत मोह मन हरष बिसेषी' इति । भाव कि पूर्व जब नारदको देखा था तो मोहयुक्त ओर मनमें 
विषाद देखा था | वह समय झापानुग्रेह करानेके योग्य न था। अब मनमें विशेष हष है, मोह जाता रहा; अतः यह शापानुग्रहके 
लिये सुन्दर अवसर है। (ग) मनुर और मोह-विंगत होना कैसे माछूम हुआ ? इससे कि अब रामगुणगान करते 
देख रहे हैं-सत्यलोक नारद चले.&.. रामगुन गान ।' जबतक मोह और विषादयुक्त रहे तत्रतक रामगुणयान नहीं किया | 
२ ( क ) “अति समीत नारद्‌ पहिं आए” इति । पूर्व भारी अय’ पर ही रुद्रगणोंका प्रसङ्ग छोड़ा था-अस कहि 
दोड सारे भयजारी !! “मारी अय? से भागे थे, उसी भारीभयसे युक्त अब सामने आये । अति समीत' का भाव कि 
७ बड़ा भारी अपराध किया है इससे भारी भय है; सामान्य अपराध होता तो साधारण भय होता, “बड़ अपराध कीन्ह फल 
पाया ।' [ अथवा पहिले इन्होने हँसी ससखरी की शी, “निज सुख सुकुर बिलोकहु जाई? इसमे भारी भय हुआ था कि मुँह 
देखनेपर शाप न दे दे, अतः “भागे भय भारी ।' जब शाप दे दिया गया कि राक्षस हो' तब 'अति सभीत' हो गये । 
(प्रण सं) । ( ख) “गहि पद्‌ आरतवचन सुनाएः यथा आतुर ससय गहेसि पद जाई । राहि चाहि दयाळ रघुराई ॥ 
निज कृत कमे अनित फल पायज । अव प्रु पाहि सरन तकि आएडँँ । सुनि कृपाळ अत आरत बानी । ३ | २ ।' 
| पुनः यथा रूं २०- आरतगिरा सुनत अञ्जु अभय करहिंगे तोहि' इस प्रकार आर्च होकर बोले जिसमें वे कृपा करें | 


5 t मनः प्‌ पीने पास ~ 
(मन, कमे और वचन तीनोंसे सुनिकी शरण आ साशङ्क पड़ गये, यह वात 'आर्त बचन” में झलक रही है | 'अति समीत' 


यह मनकी दषा, “पहि पदः यह कर्म है और “आरत घडन सुनाए' यह वचन है । ] 
~ ३ (क) 'हरगन इस न बिप्र सुनिराया' इति | भाव कि महात्मा लोग निष्कपट निरछल बचन कहनेसे 
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हहा १३९ ( ६-८ ) Vinay Aa मथ Bh शा नम ६0 हैं 015 मानस-पीयूष 


प्रसन्न होते हैं, इसीसे इन्होंने अपना छल-कपट खोल दिया कि हम विप्र नहीं हैं। ओर भगवानने महादेवजीको अति 
प्रिय बताकर शिवजीमें नारदजीकी निष्ठा करायी है, अतएव यह भी कहा कि हम हरगण हैं जिसमें शिवजीके नातेसे अवश्य 
हमपर कृपा करें | पुनः कदाचित्‌ मुनिके मनमें ग्लानि हो कि हमने क्रोधवश हो ब्राह्ाणोंको शाप दे दिया जैसे भगवानको 
शाप देनेपर पश्चात्ताप हुआ था, अतः उस ग्लानिको मिटानेके लिये कहते हैं कि हम हरगण हैं, इत्यादि; विप्र नहीं हैं | 
(ख ) 'बड़ अपराध कीन्ह फल पाया' इति | बड़ा अपराध जो किया और उसका फल पूर्व कह आये हैं, यथा 'होहु 
निसाचर जाइ तुम्ह कपरी पापी दोउ । हँसेहु हमहिं सो केहु फल बहुरि हँसेहु सुनि कोउ ।' (ब्राह्मणोंका अपमान करना 
बड़ा अपराध है, उसका फल राक्षस होना है ); इसीसे यहाँ न कहा । [ पुनः च अपराध' का भाव कि किसीपर कूट- 
मसखरो करना अपराध" है और संतोंसे भागवताँसे ऐसा करना 'बड़ा अपराध' है | 'फल पाया” अर्थात्‌ हरगणकी पद्वी 
पाकर उससे च्युत होकर राक्षस होने जा रहे हैं । ] 

४--्राप अनुग्रह करहु कृपाला' इति । ( क ) शाप क्रोधसे होता है, यथा बिष बिलोकि क्रोध अति बाढा । 
तिन्हहिं सराप दीन्ह अति गाढ़ा ।' और कृपासे वही शाप अनुग्रह हो जाता है, इसीसे क्रपाल' सम्बोधन दिया । [ मिलान 
कीजिये--जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा । सें पुनि दीन्ह कोप करि श्रापा ॥ तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहउँ एहि 
पर कृपा बिसेषी | ७ | १०९ ।? कपाला? का भाव यह भी है कि आप अपनी कृपासे शापको अनुग्रहरूप कर दीजिये, 
हमारी करनी ऐसी नहीं है कि वह अनुग्रह रूप हो जाय, अपनी कृपालुताकी ओर देखकर कृपा करें| यथा स्वेनंव तुष्यतु 
कृतेन स दीनानाथः ।' क्रोधका शाप दुःखरूप होता है, उसे आप अपनी कृपासे सुखरूप बना दीजिये । दरगण जानते ह 
कि देवर्षिके वचन व्यर्थ नहीं हो सकते, इसीसे वे केवल झापानुग्रहकी प्रार्थना करते हैं | और नारदजीने किया भी ऐसा 
ही ।शाप कायम रक्खा पर उनको विश्वविजयी बनाकर भगवानके हाथ उनकी मृत्यु दी || (ख) “बोळे नारद दीनद्याला 
इति । दया करना संतस्वभाव है, संतोंका धर्म है, यथा “कोमल चित दीनन्ह पर दाया । ७। ३८ |? नारदजी दीनोपर 
द्या किया करते हैं पमा नारद विल नारद देखा बि गि दया कोमळ चित संता । ३। २ | इसीसे सुद्रगणोंको दीन 
देखकर उन्होंने दया की ब्ध किया | उसका फल यह, मिला कि देवतासे राक्षस हुए | अबरा क्षसयोनिसे उद्धार 
आपकी कृपासे होगा”--ये दीन वचन हैं | (दीनदयाळुता उनके शापानग्रहसे आगे दिखाते है। प्रणाममात्रिस गहि पद्‌ 
आरत बचन सुनावा' इतने मक्र्के, उनको विश्वभरका राज्य ऑर विपु र गत ह लक्जरी ०० खियकककूत कल दे दिया | दीनदयाला? 
शब्द साभिप्राय है । दीन वचन सुनकर दीनोंपर दया करनेवाला ही पिघल जाता है र तको दूर करता 
है । यहाँ परिकराङ्कर अळंकार? है । ) ट 

५ (क) 'निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ' इति । भाव कि हमने जो शाप दिया था कि जाइ 
निसाचर होउ तुम्ह कपटी पापी दोउ? वह अन्यथा न होगा होइ न षा देवरिषि मापा' इसे प्रमाण 
करके आगे अनुग्रह करते हैं | 'जाइ होहु? अर्थात्‌ शरीर छूटनेपर निशाचर हो, यह बात “मषु निसाचर काळद्दि 
पाई? से सिद्ध होती है जो आगे कहेंगे | ( ख ) बभव बिपुल तेज बळ र थात्‌ राजाओंका वेम, तेज और 
बल दिया । जो राजाको होना चाहिये | वह देकर आगे राजा होनेका वरदान कु हँ | विपुल” शब्द देहलीदीपक 
है | विपुलका भर्थ आगे “मुजबर बिस्व जितब' देते हैं | हे ( यह अनुग्रह दै ) | ळे वैभव, रूप, तेज, बळ और 
नीति ये पाँच अङ्ग राजाओंके अन्यत्र कहे हैं, यथा “सत सुरेस सम बिमव बिलासा । रूप तेज बळ नीति निवासा ।१३०। 
३ ॥ इनमेंसे नारदने इनको तीन ही दिये | रूप ओर नीति इन दोका देना यहाँ नहीं कहा । क्योंकि राक्षसोंमे ये दोनों 
नहीं होते । राक्षस कुरूप ओर अन्यायी होते हैं, यथा 'देखत मीमरूप सव पापी । १८३। ३ |! “बरनि न जाइ अनीति 
घोर निसाचर जो करहिं | १८३ |? 'करहि अनीति जाइ नहिं बरनी ।' यदि वे नीतिसे चलें तो राक्षस ददी क्यों कहलावँ 
और तब भगवानका अवतार क्‍यों होने लगा ! 


भुजबल बिस्व जितब# तुम्ह जहिआ । भरिहहिँ विष्नु मनुज तनु तहिआ ॥ ६॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा | होइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥ ७॥ 
चले जुगल मुनिपद्‌ सिर नाई । भए निसाचर कालहि पाई ॥ ८ ॥ 


& १६६१ में जीतब' है । क । 
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बालकाण्ड ६१४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १३९ 


दोहा-एक कळप एहिं हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । 
सुररंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुबि भार ॥१३९॥ 


शब्दार्थ--जद्दिआज्ज्योही, जब | तहिआरूतब । संसारा=भआवागमन । 

अर्थ--जब तुम अपनी भुजाओंके बळसे ब्रह्माण्ड भरको जीत लोगे, तब बिष्णु भगवान्‌ मनुष्य-शरीर धारण करेंगे 
॥ ६॥ तुम्हारी मृत्यु संग्राममें हरिके हाथोंसे होगी, तुम मुक्त हो जाओगे। फिर तुमको संसार न होगा अर्थात्‌ जन्म-मरणसे 
छूट जाओगे ॥ ७ ॥ दोनों गण मुछिछो मस्तक नवाकर चले गये और काल पाकर निशाचर हुए ॥ ८॥ देवताओंको 
आनन्द और सज्जनोंकों सुख देनेवाले, पृथ्वीका भार भंजन करनेवाले हरि भगवानने एक कल्पमें इस कारण मनुष्य 
तन धारण किया ॥ १३९ ॥ 

दिप्पणी--१ ( क )--भुजबल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ” अर्थात्‌ तुम विश्वमरके राजा होगे । यथा-- भुजबल 
बिश्व बस्य करि राखेसि कोड न सुतंत्न। मंडलीकमनि रावन राज करे निज मंत्र || १८२ ॥? वैभव तेज बल और विश्वका 
राज्य यह सब देकर उनका यह लोक बनाया । जब विश्चभरसे बल अधिक दिया तत्र यह भी निश्चय पाया जाता है कि 
उससे वैभव और तेज भी अधिक दिया है । हे यहाँ विपुल बलको चरितार्थ करते हैं कि जब तुम विपुल बलसे विश्वको 
जीतोगे तब तुम्हारे पास विश्वभरका वैभव हो जायगा | ( ख ) 'धरिहहिं बिष्नु मनुज तनु तहिआ' इति । भगवानूकी 
इच्छाके अनुकूल शाप हुआ है इसीसे कहते हैं कि भरिहहिं मनुज तनु' । ['जहिआ? और 'तहिआ” से जनाया कि जिस 
दिन तुम विश्वको जीत लोगे उची दिन विष्णु नररूपमें अवतीर्ण होंगे । इससे सिद्ध हुआ कि इस कल्पमें रावणने बहुत 
दिनतक राज्य नहीं किया । (वि० त्रिश) ]। (ग) समर सरन हरि हाथ तुम्हारा' यह मरणकी उत्तमता कही । [ संग्राममे 
मरना यह वीरोंकी शोभा है, यथा-- समर मरन पुनि सुरसरि तीरा । रामकाळु छनभंगु सरीरा । २। १९० |! और 
फिर भगवानके हाथसे तब उस मरणकी प्रशंसा कया की जाय Se ८ रिहाथ? मरणका भाव कि जब तुम विष्णुका 
अपराध करोगे तब वे मारेंगे । हरिहाथ मरण होनेसे 'होइहहु झुकत” कहां, र तीरथ सरीरन्हि त्यागि 
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आन न का से इहलोक बनाया ओर यहाँ होइहहुकैकुत''? यह परलोक बनाया। 
पमन ।गौं साधुकी कपासे बनते हैं । 
२--चले जुगल सुनिपद सिर नाई / तात्पर्य कि मुनिने अच्छी तरहसे शापानुग्रह कर दिया, अतः प्रणामसे 
कृतश्ता एवं शिष्टाचार सदाचार सूचित किया । (ख) यहाँ मुनिका चलना न कहा क्योंकि पूर्व लिख चुके हैं सत्यलोक 
नारद्‌ चले करत रामगुन गान 0 ( मार्ग चलतेमें ही शापानग्रह किया ) | ( ग ) कालहि पाई | कालन्समय |-म्त्यु । 


बैसे नारदने भगवानसे बिनय की थी, वेसे ही रुद्रगणोंने नारदसे की । दोनोंके झापोद्धार-प्रसङ्गका मिलान यथा-- 


un 


नारद्‌जी // हरगण हँ 

बीचहि पंथ मिछे दनुजारी १ हरगन सुनिहि जात पथ देखी 

तख सुनि अति समीत हरिचरना र्‌ अति सभीत नारद पहि आए 

ल गहे पाहि प्रनतारतिहरना ३ गहि पद्‌ आरत बचन सुनाए 

सुषा होउ मम श्राप कृपाछा ४ श्राप अनुग्रह करहु कृपाला 

सम इच्छा कह दीनदयाका ५ बोळे नारद दीनदयाछा 

ह दोनों मन, कम ओर वचनसे शरण हुए और दोनोने प्रणाम किया । 

कह सुनि पाप सिदिहि किसि मेरे छ बड़ अपराध कोन्ह फल पाया 
छक भगवानले कृपा करके नारदको सन्तोष दिया वैसे ही नारदजीने हरगणोंकौ-- 

- जपड्ु जाइ संकर सतनामा SE बेसव बिपुल तेज बळ होऊ 

हृदय तुरत थिश्वासा <  होइहहु सुकृत न एुनि संसारा 

सत्यक नारद्‌ चले a पु चळे जुराळ झुनिपद सिर नाई 
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2 ३ ( क )--एक कळप एहि हेतु प्रश"? इति | एक दो तीन ऐसी गणना नहीं की, इसीसे सब जगह “एक? 
एक? पद्‌ दिया है, यथा-- “एक कळप एहि बिधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥', “पक कळप सुर देखि 
दुखारे । समर जलंधर सन सब हारे ॥?, 'एक कळप एहि हेतु” | तासय कि अनन्त कल्माँमें मगवानके अवतार हुए 
हैं इसीसे निश्चय नहीं है कि यह कल्म प्रथम है, यह दूसरा है, यह तीसरा है या क्या ? इत्यादि | ( ख ) 'लीन्ह मनज 
अवतार का भाव कि अन्य कल्गोंमें अन्य-अन्य ( वराह, नृहरि, मत्स्य आदि) अवतार हुए हैं, परन्तु इनमें मनष्य 
अवतार ही हुआ है क्योंकि “रावन मरन मनुज कर जाँचा।' ( ग ) 'सुररंजन सजनसुखद हरि भंजन-शुविमार' अर्थात्‌ 
इसीसे मनज-अवतार लिया । (घर )&ळेनारदकल्ममें माता-पिताका नाम नहीं कढ्घक्वया | आगे आकादावाणी द्वारा कहेंगे 
यथा--कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ में पूरव बर दीन्हा ॥ नारद बचन सत्य सब करिहों ॥ 
इत्यादि १८७ ( ३-६ ) |? 
हिङेनोट--१ श्रावणकुञ्जकी संवत्‌ १६६१ की प्रतिमें इस प्रसङ्गमें कु्ँरि' शब्द चार बार आया है पर दो बार 
“अ? पर अनुस्वार है-'जो बिलोकि रीझे कुअँरि तब मेलइ जयमाल । १३१ ।', 'सखी संग ले कुअँरि तब चलि जन॒ राजमराल | 
१३।४॥ ) ओर दो बार “अ? पर अनुस्वार नहीं है रीझिहि राजकुअरि छनि देखी । १३४ | ४ ।?, “कुअरि हरषि 
सेळेउ जयमाला । १३५ । ३।' दोहोंमें अनस्वार है, चोपा इयों में नहीं। ओर भी जो भाव इस भेदमें हो पाठक उसे विचारे | 
नोट--२ किसी-किसीका यह मत है कि ये गुण (जो नारदझापसे निशाचर हुए) विश्वविजयी हुए जैसे प्रतापभान 
रावण होनेपर विजयी हुआ। क्योंकि नारदवचन असत्य नहीं होता। ओर कल्पोंमें जो रावण हुए वे कहीं-कहीं हारे भी हैं | 
श्रीलमगोड़ाजी--१ तुळसीदासजीकी प्रहसनकळा बड़ी स्वाभाविक है, वहाँ कृत्रिम हास्यपात्रका पता नहीं जो 
*्मेशा सरसे पेरतक हँसी ही उसन्न कराये | ऐसे हास्यपात्रसे उपदेश ही क्या मिलेगा ? 
२--तुलूसीदासजीकी हास्यकलामें हास्यपात्रका हित होता है क्योंकि उसकी नेतिक चिकित्सा हो जाती है ओर 
साथ ही हमारा कौतुक हो a a ह | 
३--इस प्रहसनकट्हक्क रदा बड़ी दूरपर जाकर खुला है | सीताहरणमें दुःखसे पीड़ित भगवान्‌ जब पम्पा- 
सरोवरपर तनिक विश्राम करते हैं तब नारदजी पहुँचकर प्रश्न करते हैं कि हे भगवन्‌ ! आखिर आपने मुझे विवाह क्यों 
नहीं करने दिया ? उत्तर बड़ा मके है, इससे हम यहाँ उसकी आल "व मा 
सब प्रसङ्ग साफ हो जायें । | 
भगवान्‌ कहते हँ--सुचु मुनि तोहि कहड सहरोसा । मजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करा सदा हक -. 
रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी ॥ गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ प्रौढ़ मए 
तेहि सुत पर माता। प्रीति करे नहि पाछिल बाता ॥ मोरे प्रांदू तनय सम ज्ञानी बाळक सुत सम दास अमानी ॥ | 
जनहि मोर बल निज बल ताही । ढुहुँ कहाँ काम क्रोध रिपु आही ॥ यह विचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहु ज्ञान 
भगति नहिं तजहीं ॥ दो० ॥ काम क्रोध लोभादि मद॒ प्रबळ मोह कै धारि । आम अति दारुन दुखद मायारूपी 
नारिँ॥ ४३ ॥ सुनु सुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह विपिन कहुँ नारि वसंता ॥&ैप तप नेम जळासय झारी । होइ 
ग्रीषम सोखइ सब नारी ॥ काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हहि हरपप्रद बर्षा एका । दुर्वासना कुमुद समुदाइ । तिन्ह 
कहेँ सरद सदा सुखदाई ॥ थम सकल सरसीरुह ब्रंदा । होइ हिम तिन्हंहि दहह सुखमंदा॥ पुनि ममता जवास बहुताई । 
पलुहहि नारि सिसिर रितु पाई ॥ पाप उळूक निकर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी अधियारी ॥ बुधि बल खीळ सत्य 
सब माना । बसा सम [त्रय॑ कहाह प्रबोना ॥ दो ०—अवगुनमूरू सूळप्रद्‌ त्रमदा सब दुखखानि । तात कान्ह निवारन 
मुनि में यह जिय जानि ॥ ४४ ॥ 
आलोचना--( १ ) ज्ञान और भक्तिका मार्मिक अन्तर महात्माओंके शब्दोंमें आपको अपने स्थानपर मिलेगा ही | 
मैं उसके स्पष्टीकरणका अधिकारी भी नहीं । मुझे तो यह दिखाना है कि कोतुकी भगवानकी प्रहसन लीला तथा तुलसीदासकी 
प्रहसनकलाका मूल खोत प्रेम है, केवल मखौल' नहीं । (२ ) जो लोग देश, काल और पात्रका विचार नहीं रखते, जो नाटक- 
कलाकी व्याख्याके लिये आवश्यक है, वे बहुधा इन वाक्योंको तुळसीदासजीके सत्री-जगतूके प्रति अन्यायरूपमें पेश किया करते 
हैं | इस प्रसङ्ककी विस्तृत व्याख्या मै 'ठुलसीदासजीके स्री-सम्बन्धी कट वाक्योकी व्याख्या” माधुरी? के एक लेखमें कर चुका 
हँ । यहाँ संक्षेपमे इतना कहना काफी है कि नारद एक योगी और झुनि थे, जो त्याग मार्गपर आरूढ थे। अतः भगवान्‌- 
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बालकाण्ड ६१६ भ्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १४० (१-५) 
ने उन्दै श्री ( छौ) का रूप और मायाका रूप एक हो, बताया । परत उन्दी रामने बिश्वद्तिके लिये थिय मिया 
पावतीसे रचाया । स्वयं एक-नारी-त्रत रका । ओर यही अपने रामराज्यका आदश स्थापित किया, इसी प्रसङ्गसे थोड़ी 
दूर आगे चलकर बालिको डॉँटते हुए श्रीरामने कद्दा दै--“सूढ्‌ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करेसि न 
काना ॥? क्या यहाँ ओर रावण-मंदोदरी-प्रसङ्गम नारी उपदेशिका रूपमै नहीं है ? तुळसीदासजी नारीकी उस रूपमें ही 
बुराई करते है जिसमें वह “गुरु खिलाती' चले ओर 'गुलछरे उड़ाते! आये और हमारे पतनका कारण बने, नहीं तो 
पततिब्रता स्त्री तथा मातारूपमें तो उन्होंने खीकी सदा प्रशंसा ही की है । खेर, अब नारद्जीकी आखिरी अवस्थाका वर्णन 
देखिये 'सुनि रघुपतिके बचन सुहाए। सु तन पुछकि नयन भरि आए॥ कहु कवन प्रभु कै यह रीती | सेवक पर मसता 
अरु प्रीती ॥ जे न भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी । ज्ञान रंक नर मंद असागी ॥' आपने देखा, इस अन्तिम दृश्यमें हास्यरस 
शान्तरसके ऊँची चोटीपर पहुँच गया । फिर मजाकका लुत्फ यह है कि हवास्यपात्र हास्यकर्ताका अनुग्दीत हो जाग्र | वही 

दशा नारदवी अन्तिम पदोमें वर्णित है जो भगवानके कृतज्ञ होकर औरोंको भी भगवत्‌-भजनका उपदेश करते हँ । 

इस क्रियात्मक हास्यका आनन्द आपको तब मिलेगा जत्र आप उन साधारण हास्य प्रसङ्गोपर विचार करेंगे जिनमें 

सालियाँ, सरहजै या भावजे अपने 'छलाजी' की सोते समय सँदूर, डिकुली आदिसे सजावट कर देती हैं। 'ललाजी' जागते 
हैं पर अपनी दशासे अनभिज्ञ जिधर जाते है उधर ही कहकहा पड़ता है | जत्र किसी इशारेसे समझकर अपना मुँह 
शीशेमै देखते हैं तो झुझलाहरकी हद नहीं रहती । नारदकी गति कुछ वेसी ही बनी और खूब बनी फिर उम्रभर न भूले 
और मायाको पास न फटकने दिया । 


एहि बिधि जनम करम हरि केरे | सुंदर सुखद विचित्र घनेरे ॥ १ ॥ 
कलप करूप प्रति प्रश्न अवतरहीं । चारु चरित नाना विधि करही ॥ २॥ 
तब तब कथा सुनीसन्ह# गाई । परम पुनीत। प्रबंध बनाई ॥ ३॥ 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने । करहि क स्का चर सः सयानें ॥ ४ ॥ 


इरि अनंत हरिकथा अनंता । कहाहें सुनहिं बहु बिधि सलं ।। ५ || 
शन्दार्थ-तरिचित्र=रंगबिरमसेःऽत चलन तरहके, अनूठे, आश्चर्यजनक | घनेरेन््रहुत । प्रबन्ध बनाई--१३२ 
० जोर ७, ८ ) देखि हे 
लो, Cs प्रकार हरिके जन्म और कर्म सुन्दर, सुखदायक, विचित्र और अगणित हैं ॥ १ ॥||कल्प-कल्प ( प्रत्येक 
कल्प ) में ( जब-जब ) प्रभु अवतार लेते हैं और अनेक प्रकारके सुन्दर चरित्र करते हैं ॥ २ ॥ तब-तब परम पबित्र 
काव्य रचना ( छन्दोबद्ध ) करके मुनीश्वर कथाएँ गाया करते हैं ॥ २ ॥ ओर तरह-तरहके अनेक अनुपम प्रसङ्ग वणन 
किया करते हैं | बुद्धिमान्‌ लोग उन्हें सुनकर आश्चर्य नहीं करते ॥ ४ ॥ भगवान्‌ अनन्त हैं और उनकी कथाका भी 
अन्त नहीं, सब्र संत बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं ॥ ५ ॥ है है हे 
टिपणी--१ 'एहि बिधि ळक फेरम हरि केरे ।*“' इति | ( क ) यहाँ तीन कल्पोंके अवतारोंकों कहा,-ह्ञयः 
बिजय, जलंधर और नारद्‌ । यह कहकर एहि बिधि’ कहा अर्थात्‌ इसी प्रकार और भी बहुत-से हें । &े पुनः यह 
अघाडी ऊपरके 'पुक करप एहि हेतु प्रभु लोन्ह मनुज अवतार' इस दोहेकी व्याख्या है । दोहेमें जो 'कोन्ड मनुज 
अवतार, 'सुररंजन सञ्चन सुखद हरि संजन भुबिभार' कहा वही यहाँ क्रमसे जनम” और “करम? हैं। यह “एहि बिधि' का 
भाव हुआ । (ख) सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे' । भाव कि अपने रूपसे सुन्दर हैं, दूसरोंको सुखदाता हैं और विचित्र अर्थात्‌ 
रंगविरंगके, अनेक प्रकारके ई । घनेरे” है अर्थात्‌ जो हमने तीन कहे, इतने ही न समझो | आगे इन सत्र पदों ( विशेषर्णों ) 
की व्याख्या करते हैं । ( ग ) प्रथम ( पूवे ) कहा कि जन्मक्रे हेतु’ अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा--राम जन्म के 
हेतु अतेका । परम बिचित्र एक ते एका ॥' अब कहते हैं कि जन्म और कर्म ( स्वयं भी ) अनेक ( और ) विचित्र हैं । 


(घ)[ “बिचित्र का भाव यह भी कहते हैं कि वास्सल्य, सख्य, वीर आदि सभी रसोंके चरित्र किये हैं; यही 
. शा-बिरेगके चरित्र हैं। | 


7 ७ 'तब-तब कथा बिचित्र सुहाई । परम पुनीत-मुनीसन्ह गाई ॥' को० रा० । 
__. 3 लििष--छऽ । पुनोत--१९६१, १७२१. १७६२, १७०४१ 
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दोहा १४० ( १-५ ) Vinay य onations मानस-पोयूष 


२- करूप कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं ।*** इति । (क) भाव कि इसीसे उनके जन्म-कम घनेरे हैं। अवतरही' 
यह जन्म हुआ, “चरित करहीं' यह कर्म हुआ | कलप करप प्रति! का भाव कि अन्तर नहीं पड़ता, प्रत्येक कल्पमें अवतार 
होता है । ( ख ) ऊपरकी अर्धाली “एहि विधि जनम करम"''-_की ही व्याख्या इस अर्धालीमें है ।--'चारु चरित 
करते हैं अतएव सुन्दर हैं, यथा-- जन्म कम च मे दिव्य! | चरित सुन्दर हैं और अपने भक्तोंके हितार्थ किये जाते हैं 
यथा--'सोइ जस गाइ भगत सव तरही । कृपासिंधु जनहित तजु भरहीं', अतः सुखद हैं । प्रभु कल्म-कल्पमें अवतरित 
होते हैं और प्रत्येक कल्ममें चरित करते हैं तथा नाना विधिके करते हैं; अतएव घनेरे हैं । “नेरे? का भाव क्रि अगणित 
हैं, यथा--जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं | ७७ ५२ | [ दोहा २५ भी देखिये | 
और ३६ (६) भी। ] 
oe प० प० प्र ०--कलछूप करूप प्रति"? से गीता ४ | ८ के 'संमवामि युगे युगे? इस वाक्यका अर्थ यहाँ स्पष्ट 
किया है । इसी?प्रकार अनेक स्थलोंमें गीताके{अनेक वचनोंका अर्थ स्पष्ट किया गया है | गीता और मानस क्रमका एक 
ठुरनात्मक छोटा-सा ग्रन्थ लिखनेकी आवश्यकता है | पण्डित लोग इस ओर ध्यान देंगे यह आदा है | 

वि० त्रि०--कालिकापुराणमें कहा है प्रत्येक कल्ममें राम और रावण होते हैं | इस भाँति असंख्यों राम और 
रावण हो गये और होनेवाले 'हैं | उसी भाँति देवी भी प्रबत्त होती हैं? | यथा--'प्रतिकलपं मवेद्रामो रावणश्चापि राक्षसः। 
एव रामसहस्राणि रावणानां सहस्रशः । मवितव्यानि भूतानि तथा देवी प्रबतते । अ० ६१ | ३९-४१ |? दूसरे अवतार 
तो कल्ममें कई बार होते हैं पर रामावतार एक कल्पमें एक ही बार होता है । प्रत्येक कल्मके चरितोंमें विधिमेद रहता 
है, पर चरित्रका ढाँचा प्रायः एक-सा रहता है । 

° टिपणी--३ “तब तब कथा सुनीसन्ह गाई” इति । ( क ) “तब तब” का भाव कि प्रत्येक अवतारकी कथा 
मुनीश्वरोंने गायी है, यथा--'प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुबु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी । १२४ । ४ |? मुनि प्रत्येक 
अवतारकी कथा बनाते ( PD ie करते ) और र इसका कारण पूव ग्रन्थकार कह आये हैं कि “करहिं पुनीत 
सुफल निज वानी । १३ | ८ ड नदी केदो | (थे कहा था कि “बरनी कबिन्ह घनेरी' और यहाँ कहते हैं कि 
सुनीसन्ह गाई''''प्रबंध बनाई | इस तरह थहाँ 'कब्रिन्ह” का अथं खोला कि तब-तब मुनीश्वर ही कवि हुए और उन्हींने 
वर्णन किया ] (ख) “परम पुनीत प्रक्ला बनाई । यह 'कथा? का अथ किया | रिया 
कथा? । प्रबन्धकी कल्पना अर्थात्‌ रचना करते हैं, ओर वही कथा गाते हैं। परम पुनीत 
सुनता या गाता है वह भी पवित्र हो जाता है । 

४ प्रारम्भमें जो शिवजीने अवतारका हेतुःकहा था कि असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रति 
सेतु । जग विस्तारहिं विमल जस रामजनम कर हेतु । १२१ ।, इसको इस कल्पकी कथामें भी चरितार्थ किया है |-- 
(१) “भंजन झुवि मार से असुरोंका मारना और श्रुति-सेतुकी रक्षा? कही ( असुर भुविभार और श्रुतिसेत॒ुनाशक हैं 
ही )। ( २ ) “सुररंजन’ से सुरोंका थापना’ कहा ओर, ( २ ) कलप कळप प अवतरहीं । चारु चरित नाना -- 
बिधि केरहीं' से “जग बिस्तारहिं विसद जस''” कहा । _ 

५--- बिबिध प्रसंग अनूप बखाने ।? इति | ( क )--पूर्व कविजीने ३३ (४) में कहा था कि “कथा अलो- 
किक सुनहिं जे ज्ञानी | नहिं आचरज करहिं अस जानी' अर्थात्‌ ज्ञानीलोग अछौकिक “कथा? सुनकर आश्चर्य नहीं. करते 
और अत्र उपदेश देते हैं कि कथाके प्रसंगोंमें मी आश्चर्यं न करना चाहिये | ( ख ) 'सयाने? अर्थात्‌ ज्ञानी लोग चतुर । 
आश्चर्यं न करनेका कारण ऊपरके सात चरणोंमें कहकर तब “करहि न सुनि, आचरजु' कहा । भाव कि कल्पभेद समझकर 
आश्चर्य नहीं करते ( कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्चर्यजनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि थो खेमें 
पड़कर कुतर्क न करने लगें ) | यथा-- नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ॥ कलपभेद॒ हरिचरित 
सुहाए | माँति अनेक झुनीसन्ह गाए ॥ करिय न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी । ३३ (६-८) |? 
तथा यहाँ 'कळप कळप प्रभु 'करहिं न सुनि आचरज्ु सयाने' । 


६ (क) 'हरि अनंत हरिकथा अनंता। भाव कि हरि और हरिकथा दोनों एक सदृश हैं, जैसे हरि हैं वैसी ही उनकी कथा है, 
यथा-='जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति विधि नाना । (ख) कहहिं सुनि बहु विधि सब संता’ का भाव 
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बाळकाण्ड ६१८ भ्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १४० ( ६-८ ) 
MRR ० 2४ पट) 


कि अन्त नहीं पाते चाहे करोड़ों कल्मोंतक क्यों न गावें, यही बात आगे स्वयं कहते हैं,--रामचंद्रके चरित सुहाए । 
कल्प कोटि लगि जाहि न गाए! | मिलान कीजिये--महिसा नाम रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ निज 
निज मति सुनि हरिगुन गावहिं । निगम सेष सिव पार न पावहि ॥ ७ | ९१ ॥ तासर्यं कि ‘कहहिं सुनहि बहु बिधि सब 
संता ।' सो ये कछ अन्त पानेकी भावनासे नहीं कहते-सुनते हैं, गा-सुनकर वे सब अपनी भक्ति जनाते हैं, प्रेमके कारण गाते 
हैं, भगवान्‌ उनका प्रत्रन्ध सुन उनकी भक्ति देख सुख मानते हैं, यथा-'प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख 
सानहीं । ७ । ९१ ।? अतः सत्र गाते-सुनते हैं | यथा -“सत्र जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे बिनु रहा न कोई! । 

रामचंद्र के चरि सुहाए । कलष कोटि लगि जाहिं न गाए ॥ ६॥ 

यह प्रसंग में कहा भवानी । हरिमाया मोहहिं# सुनि ज्ञानी ॥ ७ ॥ 

प्रश्र कौतुकी प्रनतहितकारी । सेवत सुलभ सकल दुखहारी ॥ ८ ॥ 


सोरठा- सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रबळ । 
अस ब्रिचारि मन माहिं भजिय महामायापतिहि ॥१४०॥ 


अथे-श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चरित करोड़ों कल्योंतक गाये नहीं चुक सकते ॥ ६॥ हे भवानी ! मैंने यह 
कहा । ज्ञानी मुनियोको भी भगवानकी माया मोहित कर लेती है || ७ ॥ भगवान्‌ कोतुकी और शरणागतका हित 
करनेवाले हैं | सेवा करनेमें सुलभ और समस्त दुःखोंके इरनेवाले हँ ॥ ८ ॥ देवता, मनुष्य, मुनि कोई भी ऐसा नहीं 
है जिसे परम बलवती माया न मोह ले । मनमें ऐसा सोच-विचारकर महामायाके अधिष्ठाता श्रीरामचन्द्रजीका भजि 
करना चाहिये || १४० ॥ 
टिप्पणी--१ 'रामचंद्रके चरित सुहाए'"\? इति । a कु ) हळ कहे राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 
१२४ |? उपक्रम है | अत्र उसका उपसंहार कहते हें । “राम“ि् ल 
“रामचन्द्रके चरित सुहाए' का भात्र कि जेसे रामजी चन्द्रमाके समान आह्वादकारी, तापह 
SSN का चरित भी हैं । पुनः, 


और सुन्दर हैं वेसे ही राम- 
> कहनेका भाव कि अवतार लेकर चर्तन रामचन्द्रजीहीने किये, ये चरित 


कटसी उनके एक-एक कल्पके ही चरित करोड़ों कल्पांतक गाये चक नहीं सकते । पुनः भाव कि रामचन्द्रः 


जीके चरित सुन्दर हैं, आह्वादकारक और तापहारक दोनेसे इतने सुखद हैं कि उनको गानेसे कभी मन तृप्त नहीं होता 
और अनन्त होनेसे गाये चकते नहीं | 


२ ( क ) “यह प्रसंग मैं कहा भवानी' इति । भाव कि मुनि लोगोंने विविध अनुपम प्रसंग बखान किये हैं उनमें- 
से हमने यह प्रसंग विस्तारसे se तीजीकी प्रार्थना थी कि “यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी’, उसीपर कहते हैं कि 
“यह प्रसंग सें कहा भवानी' | ऑजौं पार्वतीजीने कहा था कि “सुनि मन मोह आचरज भारी? उसपर कहते हैं कि 
“हरिमाया मोहहि मुनि ज्ञानी’ । ( ख ) “प्रभु कौतुकी प्रनतहितकारी' यह उपसंहार है । 'सुनिकर हित मम कौतुक होई । 
१२९ ( ६ ) | यह जिसका उपक्रम है वह प्रसंग मैने कहा | तथा हरिमाया मोहहिं सुनिज्ञानी” यह प्रसङ्ग [ जिसका 
उपक्रम 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । सुनिमन मोह आचरज भारी ॥ १२४। ८ ।' यह अद्धाली है ] मैने कहा । 
हिऊ इस प्रसङ्गमे हरिमायासे ज्ञानी सुनि नारदको मोह होना वर्णन किया गया है । प्रभु कौतुकी प्रनतहितकारी । सेवत 
सुरम सकल दुख हारी', प्रभुका कौतुक और प्रणत जो नारद उनका हित करना कथन किया गया है । 'सेवत सुळम” 
कहा । क्योंकि नारदजी चरणोंपर गिरे इतनी मात्र सेवासे उनका सब दुःख हर लिया ।--“यह प्रसंग मैं कहा भवानी! 
से 'सकरू दुखहारी? तक चरणोके क्रमका भाव कहा गया । 


सेचत सुभ? अर्थात्‌ सेवा कठिन नहीं है, यथा- “सक्कत प्रनाम किहें अपनाये । २ । २९९ |? “मको 
ह 5 सो जो दाथ गायो नाइर ६ तिः 32५), सहूदे है रघुनाथ जोरि जो हाथ माधो नाइहै' ( बि० १३५ ), 'सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अमयं सव भूतेभ्यो 


ज 


८ ® मोड्हि-पाठान्तर है । अर्थ होगा-- जाके बले हर जय मद केइ ददर एज मोदि 
हों है बर होक है । ह हरि मायासे मोहित होते हैं ।' १६६१, १७०५ में 'मोह| 
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दोहा १४१ ( १-५ ) Vinay “५999 सते"राति भस भानस-पीथूष 


ददाम्येतद्चतं मम ॥' केवळ शरणमें आनेहीसे, केवळ इतना कहनेहीसे कि मैं प्रपन्न हूँ तुम्हारा हूँ, सब काम बन जाता 
है, यथा--'सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण व्रज' ( गीता ) | 

टिप्पणी--'सुर नर सुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया” इति । (क) “सुर, नर, सुनि? कहनेका भाव कि ये ज्ञान- 
युक्त हैं, इन्हे माया मोह लेती है तब और सब॒ जीव किस गिनतीमें हैं वे तो अज्ञान ( ज्ञानरहित ) हैं ही | यथा-- 
'सिव बिरंचि कहँ मोहई को है बपुरा आन । अस जिय जानि मजहिँ सुनि मायापति भगवान ।।' ( ख ) 'भस बिचारि 
भजिअ महामायापतिहि' अर्थात्‌ मायापतिके भजनसे माया नहीं व्यापती, यथा--'रामभगति निरुपम निरुपाधी । बसइ 
जासु उर सदा अबाधी ॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज «च्भुताई । ७ | ११६ ।? भगति करत 
बिजु जतन प्रयासा । संसृतिमूल अबिद्या नासा ७ | ११९ |? “देवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये 
प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।' (गीता ) । (ग) इस प्रसङ्गके आदि-अन्तमें भजनका उपदेश दिया है, यथा सवभंजन 
रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद | १२४ | यह आदि है ओर 'भजिअ महामायापतिहि” यह अन्त है | इसका तासर्य 
यह है कि नारद मान-मदके कारण मायाके वश हुए, उनकी दुर्दशा हुई, तब और जीव किस गिनतीमें हैं ? 

नोट--२ “मह्दामायापतिहि |? भाव कि जो उसके पतिकी सेवा करके पतिको अनुकूल बनाये रहेगा उसे तो वह 
( महामाया ) स्वयं डरेगी | अथवा हमारे पतिकी सेवा यह करता है यह विचारकर प्रसन्न रहेगी और अनर्थ कभी भी न 
विचारेगी वरन्‌ उसे सब तरह प्रसन्न और सुखी रक्खेगी । दोनों हालतोंमें भला ही होगा । 

नोट ३ श्रीशिवजी, श्रीयाजवल्क्यजी और श्रीगोस्वामीजी तीनों वक्ताओंने इस प्रसङ्गको यहाँ समाप्त किया | 

उपक्रम, प्रारम्भ वा संकल्प पूत्ति वा उपसंहार 


प्रीज्ञिवजी | यह प्रसंग मोहि कहहु । १२४। ८ ।' | यह प्रसंग में कहा । १४० । ७ ।? 

'मुनिमन मोह आचरज । १२४। ८। | हरि माया मोहहि मुनि ज्ञानी ।१४०।७। 
याज्ञवल्क्यजी | गक हुमा २४ । “रामचंद्रे चरित सुहाये । १४० । ६।? 
गोस्बामीजी ३4 | “भरद्वाज कौतुक सुनहु । १२४ ।? | प्रभु कौतुकी । १४० । ८ ।? 


«कसजु तुलसी तजि मानमद्‌। १२४ ।' 


'क्षीरशायी भगवानके शापके हेतुसे श्रीरामावतार और hs. 
प्रकरण समाप्त हुआ । 


श्रीमबु-शतरूपा-प्रकरण 
अपर हेतु सुनु सेलकमारी | कहो बिचित्र कथा र तारी ॥ १ ॥ 
5 जेहि कारन अज अगुन अरुपा । ब्रह्म भएउ कोसलदुआधूपा ॥ २ ॥' 


जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा । बंधु समेत धरं झुनि# वेषा ॥ ३ ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु बौरानी ॥ ४ ॥ 
अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारो | तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ-ब्रिपिन=्वन, जङ्गल, दण्डकारण्य । बौरानी रहिहुन्बुद्धि फिर गयी थी, विक्षिप्त दो गयी थी, सनक 
सवार हो गयी थी । छाया=असर । भूत-प्रेतका प्रभाव | आसेत्रका खलल । 
अर्थ--हे गिरिराजकुमारी ( पार्वतीजी ) ! अब और कारण सुनो । मैं विस्तारपूर्वक ( यह ) विचित्र कथा कहता 
हूँ ॥ १ ॥ जिस कारण अज, अगुण, अरूप, ब्रह्म अवधपुरीके राजा हुए ॥ २ ॥ जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको श्रातासददित 
मुनिवेष धरे वनमें फिरते हुए तुमने देखा था ॥ २॥ और हे भवानी ! सतीतनमें जिनके चरित्र देखकर तुम बावढी हो 


गयी थीं ॥४॥ अत्र मी तुम्हारी (उस बावळेपनकी) छाया नहीं मिटती है,उन्हींके भ्रमरूपी रोगको हरनेवाळे चरितको सुनो ॥५॥ 


१ पाठान्तर--तरवेषा--( रा० प० ) > 
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टिप्यणी-१ ( क) “अपर हेतु सुचु " भाव कि रामञन्मके हेठ अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा “रामजन्सके 
हेतु अनेका । परम बिचिन्न एक तें एका ।' उन अनेकॉमेंसे तीन हेतु कहे । जयविजय, जलंधर और नारद | कह- 
कर उनका उपसंहार दिया । “एहि बिधि जनम करम हरि केरे, सुंदर सुखद बिचित्र घमेरे' उनका उपसंहारे । अब अन्ध 
हेतु कहते है, इसीसे पुनः “बिचित्र? विशेषण दिया | (ख) “जेहि कारन अज अगुन अरूपा | ब्रहम" अर्थात्‌ और जो 
कारण कहे वे विष्णु अवतारके हैं, क्षीरशायी नारायण अवतारके हैं । शैलकुमारीका भाव कि तुम्हारे इस र जगतूका 
उपकार होगा । ( शैल-परोपकारी होते हैं तुम शैलकी कन्या दो अतः तुमने परोपकारके लिये ही प्रश्न किया है।)(ग) 
“अज अगुन अरूप' विशेषणोंके देनेक”माव कि पार्वतीजीने तीन विशेषण देकर ब्रह्यको पूछा था, यथा 'रापु सो अवध 
चुपति सुत सोई । की अज अगुन अळखगति कोई |१०८।८ | अतएव वही तीन विशेषण देकर शिवजी व्रह्मके क 
का हेतु कहते हैं | ( घ ) 'कोसलुपुरभूपा' का भाव कि राजा मनुको ब्रह्मने वर दिया था कि दिइहहु अ र 
मैं होब तुम्हार सुत । १५१ ।' बही ब्रह्म कोसपुरभूप हुआ । यह बात शिवजीने उपसंहारम कही है, यथा “उमा अवध 
बासी नर नारि कृतारथरूप । ब्रह्म सञ्चिदानंद॒ घन रघुनायक जहेँ भूप। ७ | ४७।' हज हैं; क 
नोट--१ पण्डित रामकुमारजीके मतानुसार इससे पूर्व तीन अवतारोंके हेतु कहे । iE अ की 
का जयविजयके निमित्त । २-बैकुण्ठसे मह्दाविष्णुका जळंधरकी स्रीके शापवश, और ३ क्षीरशायी gas 
शापबश, रामअवतार हुआ । परंत ये सब अवतार रूपान्तर हैं, चत॒र्शज खरूपे दिन हु. झाला 20 ८40 हरि 
परात्पर पन्हा मनुशतरूपाजीके प्रेमसे प्रकट हुए. वे अखण्डैकरस, नित्य, द्विजुज शाज्नंघर सीतापति ६। Le भक ) 
हरप्रसादजी लिखते हैं कि अज अगुण? आदि चार विशेषण देकर त्रिगुणसे परे तुरीय होना सूचित a (प्र ५ 
२ पं० रामकमारजी एक पुराने खरेमें लिखते हैँ फि पार्बतीजीके प्रदनके समय शिवजीने ८ 2 कल्पकी 1 
कहनेकी प्रतिज्ञा वी, सो वे कह चुके | अब चौथा कल्प है अतः “अपर हेलु' शब्द दिये, इसे विलिन Lo ०६, 
से कहा । रामायणादिसे विलक्षण है ।--की तुम्ह तीन र भव मं हर) २ de 
से हुए । नर नारायन की तुम्ह दोऊ' यह क्षीरशायी कल्पका अनुमान है । कद तो भव ई bee के 
र प्रसङ्गका अनुमान है । पम्प ती व्यापक बिरज अज भकल अनीह ह । । पायल घ १? ३७ टि 
न जानत बेद' गुदम अनुमान है वह स्वायंभू मनुशतरूपाऊ तपक कल्पको कथाका र त र 
८#5घारी । सोउ सवंज्ञ जथा त्रिपुरारी' यह रमावकुण्ठानवालीकं कल्पे ea बुमान मई हे 
सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी' नारद्शायकल्पका अनुमान है । गोस्वामीजीको कहनी? रामाय 
रौं कल्योंकी कथा बराबरसे गुँथी दै । जयोक 
द स अवतारको वल्लभमतमै भी पोडशकल अर्थात्‌ पूर्णाबताररूपेण स्वीकार किया है ड कल्पोंके 
अवतारोंका कारण संक्षेपसे कह pe -यहाके अवतारकी कथा विस्तारसे कहनेका संकल्प है । शेष तीन 
भी वैसी ही हुई थीं, जहाँ कोई विशषता आ पड़ी दै,*उसका भी विस्तृत कथामें समावेश क दिया jn ठ 
माळूस पड़ता दै । इस ब्रह्माबतारकी विशेषता यह है कि इसमें श्रीरघुवीरने सब जरिजाको अतिशय न मन शरद 
टिप्पणी--२ ( क ) “जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा' इस कथनका तासन यह दै म म 
न रह जाय कि हमने जिनको वनमें फिरते देखा वह राम विष्णुके अवतार हैं या ब्रह्मके । [ “प्रचुर का भाव कि कतुमकठ 
मन्पथाकठ समर्थ दै । ( रा० प्रः) ) (ख) “बेषु ससेत' कहनेका भाव कि उस समय सीताहरण का केवल 
लक्ष्मणजी साथ थे । “बिपिन फिरत? से जनाया कि भ्रीसीताजीको खोज रहे थे। घर नि बेषा अथात्‌ राज्य ति 
विशेष उदासी वेषे थे। ( ग ) “जासु चरित अवछोकि'*' इति | जासु चरित’ अर्थात्‌ नारिविरहमें व्याकुळ । 'रहिड 
खरानी" का भाव कि मोहपिशाचने उम्है ग्रस छिया था क्योकि जिसे भूत लगता दै.बह बावला हो जाता है। 
 ३--अज्हुँ न छाया मिति तुम्हारो ।' इति। (क) छाया” का भाव कि अब परिपूर्ण मोह नहीं है, छायामात्र 


है। प्रमाण यथा - तब कर अस बिसोह अब नाहीं। १०९। ७ ।' पुनः, तब कर अस बिसोह अब नाहीं' एवं 'अजहूँ कछु 


ससय सन सोर जो कहा था उसीके सम्बन्धसे अजहुँ न छाया सिटति' कहा । ( अभी मोह-पिशाचका प्रभाव गया नहीं है ।) 
हळ यह पद दादा दोती है कि अब भी छाया नहीं“मिटी तो तीन कल्पोंके अवतार जो कह आये चे व्यर्थ ही हुए ! तीन 
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दोहदा १४१ ( ६-८ ) Vinay “००5 क्से'पणीफकम्प्रक नम ६Ratons मानस-पीयूष 


कल्पोंकी कथासे शङ्का निबृत्त न हुई ! इसका समाधान यह है कि तीन कल्सोंमें विष्णु अवतारकी कथा शिवजीने कही, 
सो उनकी विष्णु-अवतारमें तो शङ्का है ही नहीं | उनका स्वयं यह सिद्धान्त है कि विष्णु भगवान्‌ अवतार छेते हैं, यथा- 
*विष्नु जो सुरहित नरतजु धारी | ५१। १ |? शङ्का है ब्रह्मके अवतार लेनेमें, यथा--भ्रह्म जो ब्यापक विरज अज अकळ 
अनीह अभेद्‌ । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद । ५० ।' अतः अब ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते हैं । इससे 
ब्रह्मके अवतारका भ्रम अब दूर होगा । ( ख ) “जासु चरित अवलोकि”? | चरित देखकर भ्रम हुआ था, यथा--दिखि 
चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि । १०८। इसीको लक्ष्य करके कहते हैं कि 'तासु चरित सुनु अमरुजहारी” 
जिनके चरित देखकर भ्रम हुआ उन्हींके चरित श्रवण करनेसे भ्रमरोगका नाश छेद्घा | तात्पयय कि ईश्वरके चरित देखकर 
भ्रम होता है ओर चरितको साङ्गोपाङ्ग सुननेसे भ्रम दूर होता है, जैसे सतीजीको एवं गरुड़जीको देखनेसे भ्रम हुआ 
और सुननेसे उनका श्रम दूर हुआ । श्रमरुज कहकर चरितको ओषधि सूचित किया । ओषधिसे रोग दूर होता है । 


लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा | सो सब कहिहो मति अनुसारा ॥ ६ ॥ 
भरद्वाज सुनि संकर बानी । सकुचि# सम्रेम उमा झुसुकानी| ॥ ७ ॥ 
लगे बहुरि बरने बृपकेतू | सो अवतार भएउ जेहि हेतू ॥ ८॥ 


दो०--सो में तुम्ह सन कहों सबु छुनु मुनीस मनः लाइ । 
रामकथा कलिमळलहरनि मंगलकरनि सुहाइ ॥१४१॥ 


® शब्दार्थ----लछाइजलगाकर | लाना=लगाना । 
अर्थ--उस अवतारमें जो लीला की वह सत्र में अपनी बुद्धिके अनुसार कहूँगा ॥ ६ ॥ ( याञ्चवल्क्यजी कहते हैं-) 
हे भरद्वाज ! शंकरजीके त सुनकर उमाजी सकचाकर प्रेमसहित मुस्कुरायीं ॥ ७ ॥ फिर धर्मकी ध्वजा शिवजी वह 
अवतार जिस कारण हुआ ३ हरित ठग ८१) हि मुनीइवर ! वह सत्र में तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर 
सुनो । रामकथा कलिके पापीको हरनेवाली, मंगल करनेवाली और सुन्दर दै ॥ १४१ ॥ 
टिपणी--१ (क ) 'सुक्रेसव कहिहों' का भाव कि तीन ose पिया व्यक्त नहीं कही, केवल अवतारका 
हेतुमात्र कहा था, इसीसे इस कल्की सब लीला कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। (ख) ? का भाव कि 
भगवानूकी लीला अनन्त है, हम अपनी बुद्धिके अनुसार कहेंगे | अथवा, इस अवतारकी लीला सत्र ५९,१ 
अवतारोंकी संक्षेपसे ( प्रसङ्गात्‌ कहीं-कहीं ) कहेंगे | इति भावः | (ग) “सुनि संकर वानी संकुचि सप्रम उमा सुसुक्रानी' 
इति । ( शंकर” नाम दिया क्योंकि सर्व प्रकार कल्याण करनेवाले हैं पार्वतीजीका कल्याण करनेके लिये ही यदद चरित 
कहने जा रहे हैं ) | शिवजीने जो कहा था कि 'अजहु न छाया मिटति तुम्हारी और सती सरीर रहिहु बौरानी' यह 
सुनकर सँकुची, मुस्कुराकर शिवजीके वचनोंको अङ्गीकार किया अर्थात्‌ hi क्रिया कि आप जो कहते हैं सो सत्य है 
औ» “तासु चरित सुचु अमरुजहारी' यह सुनकर प्रेम हुआ । ( पां० ) । [ ( 4क्पुनः सकुचानेका भाव कि प्रझुकी 
परीक्षा लेतेमें मैंने वड़ी अनीति की | अथवा, अपने ओरकी अनीति ओर प्रभुकी कृपालुता समुझकर सकृचीं | अथवा, 
'ब्वौरानी? कहनेसे संकोच हुआ । ( रा० प्र० ) | साँवळी सूरत मोहिनी मूर्तिका स्मरण हो आया, इससे प्रेम हुआ । 
( पं०, रा» प्रः ) । अत्रतक छाया नहीं मिटती, यह उपाळंभ सुनकर मुसुकायीं ( पं० )। अथवा, भ्रमके भागनेसे 
अपनेको धन्य मानकर हर्षित हुईं । ( रा० प्रर) 1 (ङ) 'सकुच, प्रेम और मुस्कान? तीनों माव एक साथ उसन्न दोनेसे 
यहाँ 'समचय अलंकार हुआ | ] 
वि० त्रि०--एक जन्मके कर्मफलभोग पूरा हो जानेपर भी कर्मलेश रह जाता दै जो दूसरे जन्मका कारण होता 
है । यह कमंघाटकी बात है, अतः इसे कमंघाटके वक्ताके मखसे ही कहृलाया । 
टिप्पणी--२ (क) लगे बहुरि बरने'"” इति । पार्वतीजीका प्रइन है कि “राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी । सबरहित 
सब उर पुर वासी ॥ नाथ घरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु बृपकेतू | १२०, ६-७ ।' उसीका उत्तर यहाँ 
छगे बहुरि बरन बृषकेत्‌ |” से दे चले हैं | जो? का सम्बन्ध “सो” से है । अर्थात्‌ 'जो प्रभुबिपिन फिरत तुम्ह देखा 
८2 उन 332 Re 
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चन्द्रचरणौ शरणं भ्रपय दोहा १४२ ( १-४ 
, बालकाण्ड Vin ००० VON onion जीन शिकी किक चरणो ni Trust D 1015. ) 


(सो अवतार भपुहु जेहि हेत्‌ ।' ( ख ) प्रथम हेतु वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा को, यथा-- जेहि ee 
जहम अएउ कोसछपुर भूपा ॥' इसीसे प्रथम हेतु कहते हं, यथा--सो अवतार भएहु जेहि हेत्‌। तलश्रात्‌ चरित्र वणन 
करनेकी प्रतिज्ञा की, यथा--तासु चरित सुनु अमरुज हारी ।" अतण्व इसे पीछे वर्णन करेंगे । ( ग ) [ बृषकेत! 
पर रहती है, धर्मकी वृद्धिके निमित्त ही वे प्रभुका युणानुवाद 


विशेषणका भाव कि धर्मके पाठक हैं, सदा उनकी दृष्टि धम म ठाद 
करते हैं | ( ५० ) । अथवा, धर्मकी ध्वजा धारण किये हुए हैं, अधमरूप मिथ्या बोलनेवाले नहीं हैं | इस वि 
कथाकी सत्यता सूचित करते हैं । ( रा० प्र० ) ) DE 
हे (क) 'सो में तुम्ह सन करौं सब” इति | अर्थात्‌ जो शिवजी पार्वतीजीसे वर्णन करने लगे थे वह सब 
०.  सैं तुमसे कहता हूँ । 'सबु' का भाव कि शिवजीकी प्रतिज्ञा सब! कहनेकी है, यथा--/लीछा कीन्हि जो तेहि अवतारा । 
सो सब कहिहों मति अनुसारा ॥' इसीसे याज्ञवल्म्यजी भी (सब” कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, क्‍योंकि शिवजीके कथनमें 
याज्ञवल्क्यजीकी 'कहनी? ( कथन ) मिली हुई है, यथा--'कहों सो मति भनुहारि अब उमा संभ्रु संबाद । भएड समय 
जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद्‌ । ४७ ।' | 
(ख) 'सुचु सुनीस मन लाइ? इति । 'मन लगाकर सुनो'--इस कथनका तासर्ये है कि सुनने योग्य है ( पुनः 
भाव कि यह परम गुह्य है, गूद है, मन लगाकर न सुननेसे धारण न होगा )। (ग ) 'मंगळकरनि सुहाइ' न 
'मंगलकरनि कछिमलहरनि तुझसी कथा रघुनाथ की | १। १० ।', ( घ ) है 'कथा उपासना है, कर्म और ज्ञान 
हि 3 मेक फ़ ७ टक 
दोका फल देती है । मंगलकरनि? मोक्ष है जो ज्ञानका फल है | कलिमलहरनि' यह कर्मका फल है। [ मंगल! शब्द 
मोक्षवाचक है और 'ज्ञान मोक्षप्रद बेद बखाना' इस तरह 'मंगलकरनि? से ज्ञानका फल देनेवाली कहा । 'कलिमळ? 
२ f ९०५ ~ ६ हि OS क त्स २ ¢ 
अर्थात्‌ नित्य नैमित्तिक पाप । ये कर्मसे नाश होते हैं । अतः 'कलिमळहरनि' से कमफलदातृत्व कहा, यथा-- मन करम 
बचन जनित अध जाई । सुनहिं जे कथा श्रवन मन छाई ॥', 'मंगळकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की! | 
( दोह्या १० छन्द, देखिये ) । यहाँ उत्तरोत्तर उत्कर्षं होनेसे बदी 
व्याकरण--अवधी भाषामें शब्दके अन्तमें उकार प्रा4ः ५।७। जाते। ९९। है गीजीने इसका प्रयोग बहुत 
किया है जैसे सुनुः-्सुन, सुनो । गोस्वामीजी 'सूकरखेतः में गुरुजीके साथ बहुत दिन रहे । सूकरक्षेत्रके आसपास 
न पार अबतक उकारयुक्त राव्य | ८३ 00 
०% अरु सतरुपा | जिन्ह तें भे नरसरष्ट अनूपा॥ १ ॥ 
लय ७, ८ ४० ~ 
“द्पांति धरम आचरन नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका ॥ २॥ 
नृप उत्तानपाद सुत ताख। धुव हरिभगंत भएउ सुत जाखर ॥ ३ ॥ 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही । बेद पुरान प्रसंसहिं जाही ॥ ४॥ 
शन्दार्थ-स्वायंभू=स्वयमभू क#ििजी ) से उत्पन्न सबसे पहले मनु? स्वायंभुव | खुष्टि=उत्पन्न जगत्‌ । जगढ़ूक़ा 
आविर्भाव । उत्पत्ति, बनने वा पैदा हॉनेकी क्रिया या भाव । दम्पति=ल्ली-पुरुष । लीका ( लीक )=रेखा, छकीर, गणना । 
यथा- “सट सहे प्रथम लीक जग जासू?, 'लछिमन देखत काम अनीका | रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥' आचरन 


\ ` ( आचरण )-च्यबद्दार, ( धर्मं ) करनेकी रीति भाँति । द 
| अर्थ श्रीखायम्धुव मनु और श्रीशतरूपाजी जिनसे सुन्दर उपमारहित मानवी अर्थात्‌ मनुष्यसृष्टि हुई ॥ १ ॥ 


स्त्री-पुरुष दोनोंका धमाचरण बहुत अच्छा था। जिनके धर्मकी लोकको वेद ( आज दिन ) अब भी गाते हैं। ( अर्थात्‌ 
स्वायम्भुव मनु और शतरूपाजीकी कथा वेदोंमें लिखी है, सब धर्मात्माओंमें इनकी प्रथम रेखा अर्थात्‌ गणना है)॥ २॥ 
उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए, जिसके पुत्र भगवद्धक्त भ्रीश्र॒ुव॒ज्ी हुए ॥ ३ ॥ जो छोटा पुत्र था उसका नाम प्रियत्रत 
है, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 
1 नोट १ 'स्वायंभू मु अरु सतरूपा' इति |--श्रीपद्धागवत स्कन्ध ३ अ० १२ में सृष्टिकी उसत्तिका वर्णन है । 
छ 2 | (६६५, ०) १6६ शा मन कमा उन फिये ।_इनखे सियी इदिक ब अविद्या माया, सनकादि ऋषि, रद्र, मरीचि आदि दश मानसपुत्र क्रमशः उत्पन्न किये। इनसे सृष्टिकी बृद्धिका 
धुव- १७२९, छ०। घुब--१६६१, १७०४, १७६२ । २--भक्त--कछो० रा० | 
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कार्यं न होता देख मनु-शतरूपाको उसन्न किया । (ब्रह्मा सष्टि-बृद्धि न देख चिन्तित हो दैवकी शरण गये, त्याँ ही उनके 
शरीरके दो भाग हो गये । उन दोनों खण्डोंसे एक स्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ । उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम 
सम्राट स्वायंभुव मनु हुए और जो स्री थी वह महारानी शतरूपा हुई ) । मनुजी ब्रह्मावतमें रहते हुए सात समुद्रपर्यन्त 
सारी पृथ्वीका शासन करते थे | यथा--'ब्रह्मावत योऽधिवसन्‌ झास्ति सक्षाणंवां महीम्‌ । भा० ३। २१ | २५ /? 
मेधुनद्वारा सृष्टिकी वृद्धि इन्हीं मनु-शतरूपाद्वारा हुई । और इनकी तीनों कन्याओंकें वंशसे जगत्‌ प्रजासे परिपूर्ण हो 
गया । ( भा० ३ । १२ | ५२-५६ )। 

ब्रह्माके एक दिनमें १४ मनु भोग करते हैं । एक-एक मनु अपने-अपने छछलमें कुछ अधिक ७१ चतुर्युगी भोग 
करते हैं | प्रति मन्वन्तरमें भगवान्‌ अपनी सच्तमूर्तिद्वा मनु आदिके रूपमै प्रकट होकर उनके द्वारा अपने पौरुषकों 
प्रकाशित करते हुए विश्वकी रक्षा करते हैं | [मनु और मन्वन्तरोंका विस्तारसे वर्णन भक्ति सुधास्वाद' तिलक ( भक्तमालमें ) 
श्रीरूपकलाजीने भाषामें किया है । प्रेमी उसमें भी देख सकते हैं । ] 

मनु भगवद्भक्त थे । वे धर्मपूर्वक अनेक विषय-भोग एबं प्रजा-पालन करने छगे | निद्राभङ्ग होनेपर वे एकाग्र 
चित्त हो प्रेमसे हरिचरित सुना करते थे | विषय-भोग करते हुए भी सकल विषय उनके चित्तपर अपना अधिकार न जमा 
सके । भगवानहीमें सदा अनुरक्त रहते, लबमात्र समय मी व्यर्थ न जाने देते थे । इस प्रकार भगवत्‌-प्रसङ्गसे जाग्रतू- 
स्वप्न-सुषुसि तीनों अवस्थाओंको जीते हुए ठुरीयावस्थामें स्थित होकर उन्होंने लगभग ७२ चतुयुंग परिमित समय राज्य 
कर बिताया । गन्धर्व उनकी कीर्तिको नित्यप्रति गान करते थे । 

मुनिगणने उनसे धर्मकी जिज्ञासा की तब उन्होने अनेक प्रकारके कल्याणकारी धम, साधारण धर्म और वर्णाश्रम 
आर्म वर्णन किये | इनकी स्मृतियाँ धर्मशासत्र अबतक प्रमाणस्वरूप हैँ। ( भा० ३। २२ | ३२-३८) 

इनके दो पुत्र ( प्रियत्रत, उत्तानपाद ) और तीन कन्याएँ ( आकूति, देवहूति, प्रसूति ) हुईं | आकूतिका विवाह 
रुचि प्रजापतिसे, देवहूतिका विवाह महर्षि कर्दम प्रजापतिसे और प्रसूतिका दक्षप्रजापतिसे हुआ । श्रीअनुसूया, अरुन्धती 
आदि महासती कन्याएँ इन्हीं देवहूतिनी हर हड | २४ | २२-२२ ) | 

टिप्पणी १ (केऽ मनु ।' मनु चोदह हो गये हैं | उनमेंसे यह कोन हैं यह भ्रम निद्वत्त करनेके लिये 
'स्वायंभू मचु? कहा | प्रथम ही भ्रम निवारण करके अब आगे सर्वत्र केवुद्धुकजुनु' pps Ce प्रयोग करेंगे। | यथा--तिहि 
मनु राज कीन्ह बहु काला”, “तहं *हैय हरषि चले मनु राजा', “मजु समीप आ ५5 के मनु करि देडवत 
इत्यादि | ( ख ) स्वायंभू मनु कहकर इन मनुकी उत्पत्ति “स्वयंभू? से जनायी | आगे इनसे मनुषः श अते हैं 
'जिन्ह ते सै नरसृष्टि अनूपा' । ( ग ) “नर खि अनूपा' का भाव कि प्रथम मानसी सृष्टि थी और इनसे मेथुनीः सृष्टि 
हुई । जैसी नर-सुष्टि है ऐसी और सुष्टियाँ नहीं हैं, यह जाननेके लिये अनूप? कहा | [ भगवानका श्रीमुल-वचन है. कि - 
(मम माया संमव संसारा । जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ सव'मम प्रिय सब मम उपजाए । सब तं अधिक मनुज मोहि 
माए ॥ ७ । ८६ ।१, अतः अनूप कहा | पुनः चराचर जीव इसके लिये याचना करते हैं, यही मोक्षको दिलाता है; 
यथा७-“नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही || ७ । १ La ५% नर तनु सव वारिधि कहूँ बेरो । 
७ | ४४ |? अतः “अनूपाः कहा | ] ( घ ) रम आचरन नीका' का भाव कि चौददाँ मनुओंका सुख्य काम यही है कि 
धर्मका प्रतिपालन करें और करावें । धर्मका आचरण अच्छा कहकर आगे वंशका वणन करनेका तासर्य कि भारी पुण्यसे 
ऐसे बंशकी प्राप्ति होती है, यथा-- तुम्ह तं अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम-सरिस सुत जाके ॥ बीर बिनीत घरम - 
ब्रतधारी । गुनसागर बर वालक चारी' ॥ & 
LE. प० प० प्र०--स्वयंभू विशेषण साभिप्राय है । इस नामसे जनाया कि स्वायम्भुव ( प्रथम ) मन्वन्तरमै ब्रह्मने पुत्र होने 

और अवतार लेनेका निश्चय किया और अवतार हु आ बैवस्वतमन्वन्तर चोत्रीसवें या उन्नीसवें त्रेतामें | कम-से-कम पाँच मन्वन्तर 


। व 2:77 7777 ऑअउविश्ा 577 स णमा रा लामाका कक 
| & 'घरम भाचरन नीका”, “अजहुँ गाव श्रुति” । भाव कि नीक (उत्तम ) धर्माचरणमे प्रथम और मुख्य है। ब्रह्माजीसे वेद 


प्रकट हुए ओर मनु भी । वेदोंके घम मनु करते हैं, अतएव कहा कि मनुक्रा आचरण वेद कहते हैं ( क्योंकि ये जो आचरण करते हैं 
वे वेदोंमें हैं) (मा० पी० प्र० सं०) । “गाव श्रुति''"?, यथा 'यन्मनुरवदत्‌ तदुभेषजम्‌' अर्थात्‌ जो मनु कहते हैं वही ( भवरोगक्रे 
लिये) भेषज है । वेद अपोरुषेय हैं । उसमें व्यक्तिबिशेषका नाम नहीं है । उसमें जो व्यक्तिविशेषक्े नाम आते भी हैं, वे पदोंके 
नाम हैं। प्रत्येक कल्पमें जो पहिले मनु होते हैं, वे स्वायम्भू कहलाते वे और ऐसे ही ज्ञानी महात्मा होते हैं । ( वि० त्रिश) । 
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त 


और चौत्रीस त्रेतायुग इतने प्रदीर्घकालके पश्चात्‌ वरका फल मिला । अवतार-कारण और अवतारकार्यमें इतना प्रदीर्घ 
काल बीता । इस कालको भगवानने 'कछु काल' कट्टा है, यथा तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि। 
१ | १५१ |? जिस दोहेमें यह वचन दिया वह १५१ वाँ है | इस संख्यासे यह बात जना रहे हैं कि पहले ( “१? ) 
मन्बन्तरमें वचन दिया फिर बीचमें “१? से जनाया कि ५! मस्त्रन्तर बीचमें बीत गये तत्र उनके बादके प्रथम ( “१? ) 
वेवस्वत मन्वन्तरमें अवतार हुआ । 
अवतार-विषयक प्रश्न 'पुनि प्रभु कहु राम अवतारा' दूसरा है और गन्थकर्ताकी दूसरी प्रतिज्ञा है-- बरनडे 
रामचरित सवमोचन | १ | २ | २ ।४धौलचरित पुनि कहहु उदारा' यह तीसरा प्रश्न रामजन्म आर बारूचरितविषयक 
हे और कबिकी तीसरी प्रतिशा है--कबि न होउँ नहिं चतुर कहावउँ । मति अनुरूप राम गुन गाव ॥ १।१२ । ९ |? 
इन दोनोंगें अन्तर १५१ पंक्तियोंका ही है | यह भी दो घटनाओंके बीचके कालका संकेत करनेके लिये है । इस प्रकार 
२२ प्रतिशाओंका सम्बन्ध २२ प्रशनोंसे है । प्रतिशा, प्ररन और उनके उत्तरके शब्दोंमें भी ऐसा साम्य रक्खा है कि बुद्धि 
आश्चर्यचकित होती है। दो प्रतिज्ञाओंमें जो अन्तर है बह काळसूचक है यह गूढुचन्द्रिका्मे स्पष्टतया मिलान करके 
बताया । हिन्दी-मानसप्रेमी विद्वान्‌ इस इशारेपर स्वयं मिलान करके देख ले। 
टिपणी--२ ( क ) “चुप उत्तानपाद सुत', ये बढ़े पुत्र हैं, जैसा आगेके लघु सुत नास प्रियत्रत ताही से स्पष्ट 
है, इसीसे इनको प्रथम लिखा । भागवतके मनुके पुत्र जो उत्तानपाद हुए हैं वह छोटे पुत्र हैं | यह उत्तानपाद और मचु 
और किसी कल्पके हैं | 'कलपभेद हरि चरित सुहाए' के अनुसार यहाँ भी कल्मभेद है। ( ख ) धुव हरि भगत भएुड सुत 


जासू' इति । जासू=जिस उत्तानपादके । जैसी बड़ाई पिता-माताकी लिखी,-~दंपति धरम आचरन नका । अजहु गाव 


श्रुति जिन्ह के छीका ॥' और जैसी बड़ाई छोटे भाई प्रियत्रतकी लिखते है, “बेद्‌ घुरान प्रसंसहिं जाही', सी बड़ाई 
उत्तानपादकी नहीं लिखते, इसमें आशय यह है कि पुत्रका हरिभक्त होता यह सत्र बड़ाईँकी अवधि ( सीमा ? है, इसीसे 
'भ्रुव हरिमगत भयड सुत जासू' इतना ही लिखकर छोड़ द्दइ इसके सामने कुछ नहीं है । माफ 
(सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । श्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज विकत ७ | १२७ ।' ( ग ) नृप 
CS को । उत्तानपाद जेठे भाई पमन अधिकारी हैं, इसीसे इनको डप कहा; प्रियत्रतको नप न कहा । यह रजः 
नीति दै कि ज्येष्ठ पे बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउँ नुपनीते? | [ पं० रामकुमारजी यह भी 
लि ४ की पुत्र हरिभक्त हो वह सत्र प्रकार बड़ा है, यह विचारकर भागवतका मत न लिखा; किंठु जिस 
ग्रन्थमें उत्तानपाद ज्येष्ठ पुत्र लिखा है उसीका मत यहाँ दिया ।' ( नोट--परंठु मेरी समतमै इस भावसे मानसकें शिव- 
कथित--चरित होनेमें त्रुट आवेगी । कल्मभेद ही ठीक समाधान है | जिस कल्पमें ऐसा हुआ है उसी कल्पके मनुको 


द्विसु ब्रक्षका दर्शन और वरदान है |) ] (घ ) वेद इरान प्रसंसहि जाही' से जनाया कि पिताके सदृश यह भी 


धघर्मात्मा हैं | पिताके धमकी प्रशंसा बेंद..क्रते हैं, बसे ही इनकी भी प्रशंसा करते हैं, पुनः भाव कि वेद-पुराणोंमें कथा है, 
हम उनकी कथा विस्तारसे नहीं कल | ७ 
नोट--१ “उत्तानपाद और ध्रुवजीकी कथा भा० स्कंऽ ४ अ० ८, ९, १०, ११, ₹रम देखिये । श्रुवजीने ५ 


वर्षकी अवस्थामें तप करने छः मासहीम प्रभुको रिझा छिया । ऐसे हरिभक्त !--“पाय्रेउ अचल अनूपम ठा । १ । २६।' 


।. ५? ( सा. पी० भाग १ पृष्ठ ४४०-४४६ ) कथा देखिये | 
(६ २-प्रियव्॒तः-इन्हींके वेशमै ऋषभ भगवानन्ने अबतार लिया । वे स्वयं बड़े ही भगवद्धक्त,वेराग्यवान्‌ और विज्ञानी 
५1 हुए. । नारदजीके चरणोंकी सेवाक्रे प्रभावसे उनको सहज ही परमार्थतत्वका ज्ञान हो गया था । ब्रह्मा, मनु आदि बड़ोंकी 
आज्ञा मानकर भगवत्‌-इच्छासे उन्हे निबृत्ति-माग छोड़ प्रवृत्ति-मार्गमे प्रदत्त होना पड़ा था। इन्होंने विश्वकर्मा प्रजापतिकी 
-बहिष्पती नामकी कन्यासे विवाह किया । उससे आग्नीधादि दश पुत्र और ऊज्व॑सी नामकी कन्या हुई जी शुक्राचार्यको ब्याही 
B= राखी । तीन पुत्र तो बाल्याबस्थामे ही परमहंस हो गये। शेष सातो द्वीपोंके राजा हुए: | श्रीमद्भागवत (शकन ५ अ० १) म 
क 1 दै कि इन्होंने ११ अर्बुद वर्ष राज्य किया | आपने अपने योगजलसे सात तेजोमय रथ ( प्रतिदिन एक ) निर्माण 
हक ,स्थोपर चद॒कर इन्होंने दूसरे सुके समान सूये भगवानके साथ-द्ी-साथ सात बार पृ्वीकी परिक्रमा 
तेजसे रालमें भी सूर्यका-सा प्रकाका राज्यभरमै रहता था। अपने सात उड्र और द्वीपोंकी रचना 
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A 


करके पृथ्वीका विभाग कर दिया एवं नदी, पर्वत और वन आदिसे द्वीपा और खण्डोंकी सीमा बना दी । यह करके फिर 


स्वर्गं आदिके विभवको नरकतुल्य मान तिनकाके सद्दश त्याग दिया | 
देवहृति पुनि तासु कुमारी | जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी ॥ ५॥ 
आदिदेव प्रश दीनदयाला । जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥ ६ ॥ 
सांख्यसास्न जिन्ह प्रगट बखाना । तस्वविचार निपुन भगवाना ॥ ७ ॥ 
तेहि मजु राज कीन्ह बहु काला । प्रथु आयसु सब# बिश््मितिपाला ॥ ८ ॥ 
सोरठा--होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथ पन। 
हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिचु ॥१४२॥ 


~ पोर न भ हआ 0 ग्न ख्य- 
शब्दार्थ -- आदिदेवरसम्पूर्ण सश्टिके कर्ता, जिनसे पहले और कोई नहीं हुआ। जठस्न्गमें, कोख, कुक्षि| सांख्य 
शास्त्र-छः दर्शनों मेसे एक यह भी है । इसमें सुष्टिकी उलत्तिका क्रम दिया है। इसमें प्रक्ृतिहीको जा माना है और 
कहा गया है कि सत्व, रज, तम गुणोंके योगसे खट्टिका ओर उसके सब पदार्था आदिका विकास हुआ दै । इसमें ईश्वरकी 
> ह ती साक्षी अं कतिसे भिन्न कह टि तिः पाळ र्म 
सत्ता नहीं मानी गयी है । आत्माको पुरुष, अकता, साक्षा मोर ्रङृतिसे भिन्न कहा गया ३ i के i किया, TR 
की, बजा लाये | पन (सं० पर्वन=तिशेष अवस्था )=आयुके चार भागॉमसे एक | चोथपन=चोथी अर्थात्‌ बुद्धावर | 
५ ४ ° की ST री जि CDN भम अ दे्‌ देव 
अर्थ--पुनः, देवहूतिजी उनकी कन्या हुई जो कद्मकऋ पिकी प्रिय पत्नी हुई ॥५॥ जस्‌ अपने गर्भमै आदिदे i, 
सार्थ, दीनदयाल, कृपाळ, कपिळ भगवानको धारण किया ॥ ६॥ जिन्होंने साख्यशाल्मका मकट बलान किया | वे 
ब ले (प्रवीण, कुशल) थे उ बहुत काळतक राज 
(कपिल) भगवान्‌ तत््वविचारमें बड़े निपुण ( प्रवीण, कुशल ) थे | ७॥ उन स्वायम्भुव मनुने हुत द श तया 
और सब तरहसे प्रभुकी आज्ञाका पालन WR ॥ ८ | बुम रहते हुए चौथा पन हो गया, विषयाँसे बेराग्य न हुआ, जीमें 
बहुत दुःख हुआ कि जन्म हरिञ्रुङ्किजिल ०44 बति गयी ॥ १४२ ॥ टक 
टिप्णी--१ ( क ) 'देवहूति पुनि तासु कुमारी'--“पुनिः का भाव कि उत्तानपाद और प्रियत्रतके पीछे ये पदा 
हुई, दोनों भाइयाँसे ये छोटी हैं | «ध ) 'कदमकी प्रिय नारी' | भाव कि हिप मा परम धर्म है, यथा-- 
हुईं, दें 4 ना ' 


WEES 
mE 


'होइहि संतत पियहि पियांरी | ६७ | ३ ।”, “पारबती सम अति प्रिय होह? इत्यादि । इसीस स क वि० त्रि० , 


कहते हैं कि कर्दम प्रजापतिने बहुत बड़ी तपस्या करके भगवानसे अपने अनुरूप पत्नी माँगी, त ही के 
फलरूपमें प्राप्त हुई, अतः प्रिय नारी' कहा ) | (ग) “आदिदेव रु दीनदयाला', इन तीन वि पणस तीन ते कह 
“आदिदेव? से सष्टिके कर्ता, सवके उत्पन्न करनेवाला, प्रभु" से समर्थ अर्थात्‌ सबका संहार करनेवाले और दीनदयाल” से 
सबके पालनकर्त्ता जनाया | अथवा भाव कि सबके पालन करनेम प्रभु ( समथ ) हें, दीनदयाल हैं, पल्यकालमें सबको 
अपने उदरमें रखते हैं । ( घ ) “जठर घरेहु जेहि' अर्थात्‌ गर्भाशय वा उद्रम नः किया । भाव कि जौ सुष्टिमात्रको 
अपने ४दरमें रखते है उनको इन्होंने अपने उदरमें रखा अथात्‌ वे इनके पुत्र हर ( ङ ) कृपाला’ का भाव कि 
कृपा करके इनके जठर ( गर्भे ) में आये । अवतारका कारण कृया दद । se ६ 

२ (क) साँख्यसाख जिन्ह प्रगट बखाना' इति । प्रगट बखाना प भाव कि बखानना दो कारका होता है । एक 
लिखकर दूसरा कहकर | कपिळदेवजीने मातासे कहकर बखान किया, स अगर! पद्‌ दिया [ वा, बेद ps दी 
बाणी है। वेदोंमें सब कुछ है | अत्र भगवानने स्वयं प्रगट होकर आचायरूपसे उसको प्रत्यक्ष वणन किया | असुर (आसुरि) 
नामक अपने शिष्यको सांख्यशात्रका ज्ञान कराकर उसके द्वारा जगतूर्म पुनः प्रचार कराया । प्रगट' में भाव यह कि 
वेदोमें पूर्वपक्षरूपसे आये हुए सांख्यसिद्धान्तका प्रचार किसी कारणवश बंद हो 9008 प्रकृतिवादका सिद्धान्त लुप्तप्राय हो 
गया था, इसीसे भगवानने कपिलरूपसे उसका पुनः प्रचार कराया । ] अथवा, 'प्रगट बखाना'=साक्षात्कार करके बखान 


रे में सांख्यश घय कहते हैं | ( ख ) “तत्व गा ? अर्था सांख्यरास्रमे 
किया । यह कहकर दूसरे चरणम साख्यशास्रका विषय कहते हैं | ( ख ) “तत्वबिचार निषुन मगवाना' अथात्‌ श्रमं 


तत्तका विचार है । तत्त्व ऐश्वर्य हैं, उन्दीके विचारमें निपुण हैं; इसीसे भगवान! कहा | इस तरह भगवानका कपिळदेवरूपमें 
वलका विचार | | नणणाणणिणि 


& बहु--१७२१, छ? । सब--१६६१, १७०४, १७६२ । 
- माऽ पी० बा० खं० २. ७९-- Fe 
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अबतार कहा और 'सांख्यशास्र बखाना? यह उनके अवतारका हेतु कहा | ( ग ) हळ मनुमद्दाराजके तीन कन्याएँ. हुई । 
उनमेंसे देवहूतिको यहाँ कहा, क्योंकि इनके उदरसे कपिल भगवानका अबतार हुआ | 


नोट--१ “सांख्य साख' इति। इसमें त्रिविध ठुःखोंकी अतिशय नित्रत्ति ही परम पुरुषार्थ है। यह छः अध्यायोंमें 
कहा गया हे । प्रथम अध्यायमें विषयोँका निरूपण है | दूसरेमें प्रधान कार्योका वर्णन है । तीसरेमें विषय-वेराग्य है । 
चौथेमें पिङ्गलकुमारादि विरक्तोंगी आख्यायिका है । पाँचबेंमें परपक्षका निर्जय है । और छठेमें समस्त अरथोंका संक्षेप है । 
प्रक्ृतिपुरुषका ज्ञान ही सांख्यशास्त्रका मुख्य प्रयोजन है ।--इसपर सांख्यसूत्र, गोड़पादाचार्यका भाष्य तथा वाचस्पति 
मिश्रकी 'सांख्यतत्त्व-कोमुदी' नामक?न्थ प्रसिद्ध हैं । 


re 


श० सा०--कपिल भगवानूने सांख्यशास््रमें दो ही तत्त्व प्रधान कहे | एक प्रकृति दूसरा पुरुष । प्रकृति दो प्रकार- 
की कहीं--प्रकृति और विकृति | मूल प्रकृति अविकृति है ओर महदादि सप्त प्रक्ृति-बिकृति दोनों हैं; पुरुष न प्रकृति 
है न विकृति | प्रकृतिके २४ तत्त्व हँ--महत्तत््व, अहंकार, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिल्ला, त्वक्‌ , वाक्‌ , पाणि, पायु, पाद, 
उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश । मूल प्रकृतिसे शेष तत्त्वोंकी उसत्तिका 
क्रम इस प्रकार है ।--्रकृतिसे महत्तत्त्व (बुद्धि), महत्तच्चसे अहंकार, अहंकारसे १६ पदाथ--दशों शान और कर्मेन्द्रियाँ 
मन और पाँच तन्मात्राएँ ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ), पञ्च तन्मात्राओंसे पञ्चमहाभूत ( पृथ्वी, जल इत्यादि ) । 
प्रलयकालमें ये सब्र तत्त्व फिर प्रकृतिमें क्रमशः विलीन हो जाते हैं । 


टिपणी--३ (क) 'तेहि मचु' इति। तेहि? का सम्बन्ध जेहि? से है | जिन्ह तें मै नर सृष्टि अनूपा” 'अजहुँ 
गाव श्रति जिन्ह कै लीका' तेहि मनु ।' पिहि” अर्थात्‌ जिनके ऐसे-ऐसे पुत्र और कन्याएँ हुई, जिनकी संतानसे भक 
और भगवान्‌ दोनोंक्रे अबतार हुए उन स्वायम्धुव मनुने | (ख ) “राज कीन्ह बंहु काळा' अथात्‌ बहुत काळपयन्त राज्य- 
सुखभोग किया । उसके बादका हाल आगे कहते हैं| बहुत काल राज्य करनेका कारण दूसरे चरणमें कहते हैं कि प्रश्न 
आयसु सब बिधि प्रतिपाला ।' प्रभु? से यहाँ ब्रझाको समस नी मद्रागवतसे स्पष्ट है । अथवा वह भी 
भगवानुकी ही आज्ञा थी,--ईस रजाइ सीस सब ही के ) | मेथुनद्वारा मनुष्य-सा रके प्रजाकी वृद्धि की, प्रजाका 
का कप नाई किया, धर्मका आचरण वि [र कह आये । यह सम प्रभुकी आज्ञा थू उन्हींकी आज्ञासे बहुत दिन राज्य 
किया, नहीं तो उन इच्छा न थीं । यह भाव “प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला' का है।[(ग) वेदमें जो 
वा द कहे गये हैं । जैसे-सत्यं वद, धर्मे चर, मातृदेवो भव इत्यादि -सत्य बोलो, धर्माचरण करो, माको 
देवता मानो, इत्यादि ), ये ही धर्म हैं | वेद ईश्वरके वाक्य हें। अतः उसकी आज्ञा प्रभुकी आज्ञा है । ( वि० त्रिश )। 
बहु काळा? अर्थात्‌ ७१ चतुर्युग राज्य करनेपर जब फिर सत्पयुग आया त्र उसके भी लगभग १८५१४२ वष और कुछ 
दिन राज्य किया । तब तपस्या करने गये |--( वे० ) ] 


नोट- २ 'प्रभु आयसु बहुक्झि प्रतिपाला’ इति | भा० स्क० ३ अ० १३ में यह कथा याँ है कि मनुशत- 
रूपाजीके उत्पन्न होनेपर इन दोनों”ब्रह्माजीसे प्रार्थना की कि हमें जो आज्ञा दीजिये वह हम करें | ब्रह्माजीने आज्ञा दी 
कि तुम अपने सहश संतान उत्पन्न करके धर्मसे प्रजाका पालन करो और यज्ञ करके यज्ञ-पुरुषका भजन करो। इससे मेरी 
परम शुश्रषा होगी और परमेश्वर प्रजापालनसे तुमपर प्रसन्न होंगे । प्रभुकी प्रसन्नता तथा ब्रह्मा ( पिता ) की आज्ञाको अपना 
चमे समझकर इतने कालतक राज्यकर प्रजाका पालन किया, राज्यभोगकी इच्छासे नहीं । ( अ० १३ इलोक ६-१४) । पुनः 
३-- सब बिधि’ अर्थात्‌ प्रमुकी आज्ञा जिस विधिकी थी उसी सब विधिसे उसका पालन किया । यहाँ प्रभुकी 
आज्ञा चर्मपाळन है, अतएव आज्ञापालनहीको धर्म उद्दराकर इस प्रसङ्गको धर्महीपर सम्पुट किया । (प्र० सं०) । अथवा 
४--प्रभुकी आशा वेद है । बेदके अनुसार राज्य-धर्म प्रजापालन आदि और आश्रमधर्मानुरूप धर्म किये । (रा० प्र०)। 
अथबा ५>-वेदर्म जितने विधि-कमे हैं बे सब किये । इत्यादि । इससे मनुजीका श्रद्धातिरेक दिखाया । 
ला ठिपणी--४ होइ न बिषय बिराग बन बसत आ चौथपन” इति। ( क ) चौथापन वैराग्यका समय है | 
चेष जाओंके लिये वन जानेकी आज्ञा नीतिमें है, यथा 'संत कहहिं असि नीति दसानन । चौथेपन जाइहि रूप 
), अतहु उचित पहि उ २ । ७८ ॥ अतः जब चोथापन आया तब वैराग्य उत्पन्न हुआ | 
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३“ सिजनमा जा तान र को . __ त | 


दौहा १४३ (१-५) “1१ “मत रामचन्द्राय नमी ३ 0 मानस-पीयूप॑ 
Mo "UDR I ESTER नमन 

पुनः भली प्रकार धर्मका सेवन करनेसे वैराग्य उदय होता है । धर्म सेवन ऊपर लिख आये, दंपति धरम आचरन 
नीका ।' अतः अब वैराग्य हुआ । इसीसे प्रथम धर्म कहकर तब यहाँ वैराग्य होना और तब भक्ति क्रमसे कही | (ख) 
“जनम गएउ हरि मगति बिजु” इति | बैराग्यसे भगबत्‌-घर्मकी प्राप्ति होती है, वही यहाँ कहते हैं कि वैराग्य न हुआ, 
जन्म हरिभक्ति बिना व्यर्थ जीता जा रहा है । धर्मसे वैराग्य और वेराग्यसे भक्ति होती है, यथा प्रथमहि बिप्रचरन अति 
प्रीती । निज निज धरम निरत श्रुति रीती ॥ एहि कर फळ पुनि ,बिषय बिरागा। तब मम धरम उपज अजुरागा | ३ | 
१६ |? ( ग ) बहुत दुख लाग' के कारण दो कहे, एक तो यह कि विषय-भोग करते युग-के-युग बीत गये, दूसरे यह 
कि घरमें बसते हुए चौथापन हो गया, जन्म भगवद्धक्तिरहित बीता जा रहा है। ह विषयमोग तथा भवनमें बने 
रहने इन दोनोंकी ओरसे ग्लानि हुई । तासर्य कि अब दोनोंको त्याग देना चाहते हैं; क्योंकि विषयभोगसे भगवानकी 
प्राप्ति नहीं होती, यथा 'राम प्रेम पय पेखिए दिये बिषय तन पीठि। तुलसी केचुलि परिहरे होति साँपहू डीठि ॥' 
[ ६ देखिये मनुमहाराजको ब्रिषय और मवन' दो की ग्लानि हुई और छोटे-बड़े सभी जीवॉका आजकल प्रायः इन 
दोनोंकी दी चाइमें सारा जन्म बीत जाता है और मरते समय भी इनकी तृष्णा नहीं जाती । ] बिना दरिभक्तिके जन्म 
व्यर्थ गया, इस कथनमें प्रथम विनोक्ति अलूकार' है । 

नोट--४ भवन बसत मा चौथपन” कहकर सूचित किया कि चौथेपनके आ जानेतक इन्होंने राज्य किया | 
( पंजाबीजी लिखते हैं कि मनुजीका विषयोंमें आसक्त होना नहीं कडा जा सकता | अतएव “विराग? का अर्थ 'त्यागका 
अवकाश लेना चाहिये । अर्थ है कि गहस्थीमै विषयोंसे वैराग्यका अवकाश नहीं मिळता, यह चिन्ता हुईं । वैराग्यका 
उच्य यहाँ लोकशिक्षाथ है |) 

छळ ५--जिन मनुमहाराजके कुलमें ध्रुव, प्रियब्रत आदि ऐसे-ऐसे परमभक्त हुए | उनका यह सिद्धान्त है कि 
घरमै विषयोंसे वैराग्य होना कठिन है। यथा “सुरराज सों राज-समाज, समृद्धि बिरंचिधनाधिप सों धनु मो | पवमान 
सो, पावक सो, जम सोम सो पूर्षनं सो, मतन ठि त किक जो रा समाधि समीरन साथिके, घोर वड़ो बसहू मन भो । 
सब जाइ सुमाय कहै तुलसी जी मे जानकि. जीवनको जन मो ॥ ( क० उ० ४२ ),? 'फूमत द्वार अनेक मतंग जँजीर 
जरे मद अंबु घुचाते । तीखे तुरंग मुद्कगति चंचल पौनके गौनहु ते बढि जाढेषदलअङ्,चदरसुखी अवलोकति बाहर भूप 
खड़े न संमाते । ऐसे भए तो कहा तुळसी जो पै जानकी-नाथके रंग न राते ॥ (क 53 अ 


प्रियत्रतके मनमें जब वैराग्य उसन्न हुआ, उनके उस समयके विचार श्रीमद्धागवतमें यों दिये है किनेर पेसा 
०७. वि ९० र SS 2 ही 
बिचार करके पश्चात्ताप करने लगे कि अहो ! राज्य-भोगमें पड़कर मैं मङ्गल मार्गसे भ्रष्ट हो गया ! अदी ! मने बहुत ह 
बुरा किया । इन्द्रियोंने मुझे अविद्यारचित विषम विषयोंके गढ़ेमें गिरा दिया | मेरा जन्म ही कथा बीता जाता है| बस, 
अब विषयभोगको त्याग करना चाहिये''?--( स्कॅध १ अ° ) ) | यथा अहो अस्ताध्वनुष्टितं यदभिनिवेसितोऽहभिन्द्रि- 
यैरविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे । तदुरुमलममुप्या वनिताया विनोदम्ग मां दति गह य्रद्धकार ॥। ३७ ॥' 
ह थला (RT 
६--मनुजीने आयुभर धर्महीका पालन किया, उनको तो पश्चात्ताप न होना चाहिये था । गोस्वामीजीकी उपदेदा- 
शैली बड़ी अदभुत है । धर्मोसि सुख भोग प्राप्त होता दै, भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती और बिना भक्तिके मुक्ति नहीं--'विनु 
हरि-सजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल ।! इसीको यहाँ पुष्ट कर रहे हैं। अन्य धर्म करना सूदपर रुपया छगाना 
है -( स्नेहळताजी ) । छ" 
~ ae CS त्‌ न ८ 
बरबस राज सुताहि तवक दोन्द । नारि समेत .गवन वन कीन्हा ॥ १ ॥ 
ES ~ र्भा [oN [a श्र ८००. 
तीरथ वर नेमिष बिख्याता | अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ २ ॥ 
w ~ wv १००५ अ Las 
बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा | तह हिआ हरा चलेउ मनु राजा ॥ २ ॥ 


[a 


पंथ जात सोहहिं मतिधीरा । ज्ञान भगति जज घरें सरीरा ॥ ४ ॥ 
पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा। हरपि नहाने निरमल नीरा ॥ ५ ॥ 


RE लन सिक विक नक F 
छ नृप--भा० दा०, १७२१, को० रा० । पुत-छ? । तब-१६६१, १७०४, १७६२ । 
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di MOO, MeCN), 


शब्दाथ--बरबसर( बल + वश )=हठात्‌, जबरदस्ती । घेनुमतिङ्गोमती । तीरथ ( तीर्थ )=पवित्र स्थान जहाँ 


मं भावसे लोग यात्रा, पूजा, स्नान, दर्शनादिके लिये जाते हों | साधुआँका दर्शन भी तीर्थ दै । 
अर्थ- तब ( उन्होंने ) हठात्‌ ( विवश होकर ) पुत्रको राज्य दिया और ख्रीसदित वनको चलते हुए ॥ १॥ 


Ars 


तीर्थमै श्रेष्ठ, अत्यन्त पवित्र और साधकोंको सिद्ध कर देनेवाळा नेमिषारण्य ( नीमसार तीर्थ ) प्रसिद्ध है ॥ २ ॥ वहाँ 
मुनियों और सिद्धों' के समाज-के-समाज बसते हैं । मनु महाराज मनमें प्रसन्न होकर वहाँको चले ॥ ३ ॥ धीरबुद्धि 
( राजा और रानी ) मार्गमें चलते हुए ( ऐसे ) शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये हुए 
(जा रहे ) हैं ॥ ४ ॥ वे जाकर गुप्ती नदीके तटपर पहुँचे और निर्मल जलमें प्रसन्नतापूर्वेक उन्होंने स्नान किया ॥ ५ ॥ 
~ टिप्पणी --१ 'बखस" झाब्दसे पुत्रकी पितृभक्ति दिखायी । और, नारि समेत? कहकर रानीका पातित्रत्यधर्म 
दिखाया और सूचित किया कि वानप्रस्थ धर्म धारण किया है | यहाँ “सुत? से जनाया कि राज्य ज्येष्ठ पुत्रको दिया । बड़ा 
ही पुन्न राज्याधिकारी होता है इसीसे उसके साथ प्रथम ही न्रपपद दे आये हैं | यथा--छूप उत्तानपाद सुत जासू' । 
नोट- १ पं रामकुमारजीके मतानुसार उत्तानपादको राज्य हुआ, क्योंकि वह बड़ा लड़का था। कल्ान्तर- 
भेदसे ऐसा हो सकता है । 
इस प्रसङ्गके विषयमें श्रीमद्भागवत आदिमें जो इतिहास मिळता है उससे ऐसा जान पड़ता है कि उत्तानपाद 
और फिर उनकी संतान राज्य-भोग करते रहे । साथ ही यद भी इतिहास है कि मनु मद्दाराजने प्रियत्रतको बरबस राज्य 
देकर बनगमन किया । उत्तानपादके विषयमे बस्स राज्य दिया जाना नहीं पाया जाता । इन दो परस्पर विरोधी बातोंका 
मेल यों हो सकता है कि मनुको मन्व॒न्तर भोग करना होता है पर उनकी संतानको तो वह आयु मिळती नहीं । प्रथ्वीका 
राज्य उन्होंने उत्तानगादको दिया, उनके बाद श्रुवजी आदि राजा हुए । प्रियत्रतजी तपस्या करते रदे । नारदजीसे ज्ञान 
पाकर वे निवृत्तिमार्गपर आरूद हो गये थे । मन्वन्तर समाप्त होनेके पूर्व ही राजा उत्तानपादके वंशमें कोई न रह गया 
तब प्रियब्रतको जबरदस्ती राज्य दिया । मनुजीके कहदनेपर भी ता स्वीकार न किया । तब ब्रह्माजीने आकर 
समझाया । यह कथा स्कंश ५ अ० १ में हवै । F 
इस प्रकार कहीं विरोध नहीं रह जाता | अथवा, यही कह सकते हैं कि “कल्प भेद हरि चरित सुहाए । माँति 
अनेक कछ क गाए ॥ कट श य जानी' इस भावको पुष्टि श्रीसन्तह पंजाबीजीकी टीकासे होती है | 
और सवु ० पिल्ठभाशरणजीकी भी सम्मति इसमें पायी जाती है । 
२ मिष? 'नैमिपारण्य' ( नीमखार )--यह स्थान अवधके सीतापुर जिलेमें है । इसके सम्बनन्धमें दो प्रकारकी 
कथाएँ हैं। ( १ ) वराहपुराणमें लिखा है कि इस स्थानपर गौरसुख नामक सुनिने निमिषमात्रमें असुरोंकी बड़ी भारी 
सेना भस्म कर दी थी इसीसे इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा । (२) देवीमागवतमे लिखा है कि ऋषि लोग जब कलिकालके 
भयसे बहुत घबराये तब ब्रह्मने उन्हें एक मनोमय चक्र देकर कहा कि तुम लोग इस चक्रके पीछे चलो, जहाँ इसकी 
नेमि ( घेरा, चक्कर ) विशीर्ण हो £ उसे अस्यन्त पवित्र स्थान समझना । वहाँ रहनेसे तुम्हें कलिका कोई भय न द्भेगा। 
कहते हैं कि सूतजी ( सौत मुनि ) ने इस स्थानपर ऋषियोंकी एकत्र करके महाभारतकी कथा कही थी । ( ३ ) विष्णुः 
पुराणमे छिखा है कि इस क्षेत्रमै गोमतीमें स्नान करनेसे सब पापोका क्षय होता है । 
नोट--३ ऊपरके “होइ न बिषय - ' इस दोहेमे तीन बातें कही थीं । उन्को अब चरितार्थ करते हैं। होइ 
न बिषय बिराग' अतएव 'बरबस राज सुतहि तब दीन्हा' । 'सचन बसत सा चोथपन हृद्य बहुत दुख लाग’, अतएव 
राज्य त्यागकर “गवन बन कीन्हा' । और, जो पूर्व कहा कि 'जनम राएउ हरिभगति बिचु' इसके सम्बन्धमें आगे कहेंगे 
कि 'बासुदेव-पद-पंकरूह दंपति सन अति छागः । 
४ (क) साधक सिघि दाता । बसहिं तहाँ सुनि सिद्धि इति ।--साधक लोग सिद्धि पाकर सिद्ध हो जाते 
और साधनरहित होकर बहाँ बसते हैं । विषयी, साधक और सिद्ध तीन प्रकारके जीव संसारमै हैं, यथा-- बिषई 
सिड साने । त्रिविध जीव जग चेद बखाने | २। २७७ ९ इनमेंसे यहाँ केवल साधक और सिद्ध बसते हैं, विषयी 


/ 


रए.ब दोहीका रसना कहा । ( ख ) “हिय हरषिः--मनका हर्षित होना कार्य-सिद्धिका शकुन : 
३ (रप धिरे “हुरपि चले मुनि अय हरनः। | कुः है, यथाः होइहि 
ड का 
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लर 


दोहा १४३ Vinay Avast रीमसरमद्राया स$६११४i०nऽ मानस-पीयूषे 


_ ५ नैमिषारण्य ही क्यों गये अन्यत्र क्यों नहीं ? इसके विषयमे बात्रा सरयूदासजी लिखते हैं कि तपके लिये 
सत्ययुगमें नेमिषारण्य, त्रेतायुगमें पुष्कर, द्वापरमें कुरुक्षेत्र और कलियुगमें गङ्गातट विशेषरूपसे शीघ्र फलदायक 
कहे गये हैं, यथा-कूर्मपुराण--कृते ठु नैसिष तीर्थ त्रेवाथा पुष्करं वरम्‌ । द्वापरे तु कुरुक्षेत्र कलौ गङ्गा विशिष्यते? 
( बाबा सरयूदासकी गुटकासे ) | 

टिप्पणी--२ (क) 'पंथ जात सोहि" ज्ञान अगति"? इति। - परथ्वीभरका राज्य छोड़ पैदल, नंगे पैर पन्थमें 
चलना, भक्ति, ज्ञान और वेराग्यकी शोमा है । ज्ञानी, वैरागी भक्त कहलाकर सवारी विशेष संग लेना शोभा नहीं दै । 
[ (ख ) धीर=निनके मनमें कामक्रोधादिके वेगसे उद्देग न हो। यथा- श्वेगेनावध्यमानेत्वममितै कामक्र धयोः । 
गदिते धीमतां घेय॑ बके भूपति तेजसि ॥' ( भऽ गु० द्‌० | वे० ) | धीर मति=स्थिर बुद्विवाले | ( ग ) करुणासिन्धुजी 
लिखते हैं कि दम्पति भगवानकी ग्राप्तिके लिये जा रहे हैं । भक्ति और ज्ञान भी भगवत्‌ प्राप्ति करते हैं, अतएव दम्पति 
राहमें जाते ऐसे जान पड़ते हैं मानो भक्ति और ज्ञान ही प्रभुसे मिलने जा रहे हैं । यहाँ “अनुक्तबिषयावस्तूलेक्षा" है | 
(घ ) “हरपि नहाने निसेल नीरा' इति।-उत्साहपूर्वक स्नान करनेका माह्वात्म्य बहुत है; उत्साह भङ्ग दोनेसे धन धर्म नष्ट 
होता है । निर्मळ नीरा से जनाया कि वर्षा ऋत॒ नहीं है । २९,६,४४,४,४४,८ देखिये । तीथमें जाय तो प्रथम उसका 
माहात्म्य सुने | माहात्म्य सुननेसे सनानमें उत्साह होता दै और तत्र हर्घपूर्वक स्नान किया जाता है । उसी नियमसे यहाँ स्नान 
जनाया | यथा--“गाघिसूचु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि सहि आई ॥ तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए। २१२। 
२-३, "चित्रकूट महिमा अमित कही महाझुनि गाइ । आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोड माइ ॥ २ | १३२ |? कहि 
सिय ळखनहिं सबहिं सुनाई । श्रीस्ुुल तीरथराज वड़ाई ॥ करि त्रनाम'"1। "सुदित नहाइ'। २।१०६ |, 'देखु परम पावनि 
पुनि बेनी । हरनि सोक हरिलोकनिसेगी ॥'"'पुनि प्रथु आइ ब्रियेनी हरप्रित सञ्चचु कीन्द । ६ । ११९ |? इत्यादि ] 


आए मिलन सिद्ध सुनि ज्ञानी । धरमधुरंधर न्ृपरिषि जानी ॥ ६॥ 

जहँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए || ७ ॥ 

कस सरीर शुनिपट््वरितिहलक सत» समाज नित सुनहिं पुराना ॥ ८ ॥ 

दोहा--दश्शि अच्छर मंत्र पुनि! जर्पाइ सहित अनुराग । 
बासुदैव पद पंकरुह दंपति बन, लाग ॥१०३॥ 


शब्दार्थ--ठपरिषि>राजर्पि । परिधान ( सं० )न्नोचे पहननेका वस्न ।=महननेका वल्ल |= 4हनना । 
~ रे ~ करै ज्‌ न हाँ 23 0 

अर्थ--वर्मधुरन्धर राजर्षि जानकर सिद्ध, मुनि और ज्ञानी उनसे मिळने आये ॥ ६ ॥ जहाँ-जहाँ सुन्दर तीथ थे, 
वे सब मुनियोंने उनको आदरपूर्वक करा दिये || ७॥ शारीर दुब॒ला दे, मुनियस्न ( वल्कळ-कोपीन आदि ) उनके पहननेके 
बस्न थे। वे संतसमाजमें नित्यप्रति पुराण सुना करते थे ॥ ८ ॥ आर प्रेमपूवक द्वादशाक्षर मन्त्र जपते थ | वासुदेव’ 
भगवानके चरणकमलोंमें राजा-रानीका मन बहुत ही लग गया ॥ १४३ ॥ 7 

५ नोट--१ आए मिलन सिद्ध मुनि” इति । राजाके पास मुनिगण कट इसका कारण यह है कि मनुमहाराज 

बढ़े ही धर्मधुरंधर राजा हुए । मुनिगण जहाँ वैराग्य और अनुराग अत्यन्त पाते है वहाँ उनका आदर करते हु | राज्य 
छोड़ वानप्रस्थ ले लिया है, अतएव अत्र राजर्षि हैं--( श्रीरूपकलछाजी ) | पुनः ये तो मानो ज्ञान-भक्तिकी मूर्ति ही हैं 
अतएव मुनिगण मानो अपने उपास्यके स्वरूपसे मिलने आये | क 

बाबा रामप्रसादद्वरणजी लिखते हैं कि सिद्ध लोग इससे मिळने आये कि जिन विषयोंके देतु हमने नाना परिश्रम 
करके सिद्धि प्राप्त की है वही सत्र छोड़कर राजा तप करने आये हैं अतएव हमसे श्रेष्ठ हँ । मुनि मननशीळ वेरागी इससे 
मिलने आये कि जैसे हमको संसारी पदाथोँसे घृणा है वैसे ही राजाको भी है, अतएब हमारे बराबर है | और ज्ञानी इससे 
मिलने आये कि राजाको वैराग्व हुआ है, वद तच्वज्ञानका जिज्ञासु द, उसे उपदेश दना होगा । po घर्मात्माओँसे 
स्वाभाविक स्नेह होता है और राजा धमधुरन्धर दै इससे जनाया कि मुनि सिद्ध ज्ञानीके समाजमें धम, भक्ति आर 
¢ न हं 
ज्ञानका आदर है, ऐश्वयका नहीं । त लत जग 6 करे 

२---मुनिन्ह सकर सादर करवाये'इति । नेमिषारण्यक्षेत्रके मध्यम अनेक तीथ जैसे कि मिश्रिख, पञ्चपरमाग, 


& संतसमाज १७६२ । “संत सभा? । ( पं० ) || मत्र बर । (बे० ) । 
क 
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क _ बॉलकाण्ड 


चक्रतीर्थ इत्यादि | ये ही सकल तीर्थसे अभिप्रेत हैं | 'सादर' का भाव कि प्रत्येक तीर्थका नाम, माहात्म्य, दर्शन और 
सेवनःविधि, इत्यादि बता-बताकर विधिपूर्वक दान-मानसहित तीर्थ करवा देते थे जिससे दम्पतिको यथार्थ फलकी प्राप्ति हो । 
रिपणी--१ ( क ) राजारानी किस प्रकार रहते थे, उनकी मित्य चर्या क्या थी यह यहाँ बताया है, तीर्थवास, 
फल-फूछ भोजन, वल्कल वस्न | इससे शरीर दुबला हो गया है, कुछ काळ तीर्थद्शन ही करते रहे, पुनः संत-समाजमें 
पुराणादि सुनते रहे, पुनः, रात-दिन अनुरागसहित मन्त्र जपने लगे | ( ख ) "सहित अनुराग” इति ।--अनुरागसे कार्य 
सिद्ध होता है, यथा--'रामनाम जएु जिय सदा सालुरांग रे! ( विनय» )'मिलहिं न रघुपति बिचु अचुरागा । किए जोग 
तप ज्ञान बिरागा ॥ ७ । ६२ | १ |! (नौ) रादु अच्छर मंत्र" बासुदेवपद'"'” इति-- वासुदेवपद्‌” देकर द्वादशअक्षर 
मन्त्रकी व्याप्ति मिटायी अर्थात्‌ और मन्त्र नहीं, वासुदेवमन्त्र ही जपा । मूर्तिके ध्यानसहित अनुरागपूर्वक मन्त्र जपनेसे 
इष्टका शीघ्र साक्षात्कार होता है--यह विधि है | यहाँ वासुदेव, सच्चिदानन्द, ब्रह्म, हरि, ये सत्र श्रीराम ही हैं क्योंकि 
श्रीराम ही अन्तमें प्रकट हुए । यथा--व्रह्म सच्चिदानंदघन रघुनायक जहँ भूप', 'रामाख्यमीशं हरिम्‌, यदक्षरं पर ब्रह्म 
वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ ।' ( अ० रा० ७ | ८ | ६८ ) | ( घ ) 'सतंसमाज नित सुनहिँ पुराना' कहकर “द्वादश''''कहनेसे 
पाया गया कि सत्सङ्ग और हरिकथाश्रवणसे हरिभक्ति होती है । 
ॐ द्वादश अक्षर सन्त्र झै 
प० श्रीरामबल्लभाझरणजीका मत है कि “३० नसो भगवते वासुदेवाय' यही द्वादशाक्षर वासुदेव मन्त्र है, 
श्रीनारदजीने यही मन्त्र भरुवजीकों बताया था, यथा--जपश् परमो गुहः श्रूयतां से नुपात्मज | यं सक्षत्रं ्रपठन्ुमान्‌ 
प्यति खेचरान्‌ ॥ ५३ ॥ औं नमो मगवते दासुदेवाय ।' मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्यादृद् व्यमयों बुध: । सपर्या विवि घैदर्ये- 
देशकालविभागवित्‌ ॥ भाऽ स्कं अ० ८ ॥? अर्थात्‌ हे राजपुत्र ! इसके साथ-साथ जिस परम गुह्य मन्त्रका जप करना 
आवश्यक है वह भी बतळाता हूँ | इसका सात रात्रि जप करनेसे मनुष्यको सिद्धोंका दशन होता है । वह मन्त्र ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय’ है | देशकालके विभागको जाननेवाले नुदतो हिये कि इसुमुनत्रद्वारा भगवानकी नाना 
सामग्रियोंसे पूजा करें । ( भा० ) । वासुदेव मन्त्र-पर वासुदेव और चतुर्व्यूहगत वासुदेव दोनोंका वाचक है । ध्रुबजीको 
राज्यकी कामना थी । सत स ध्यान नारदजीने बताया था । बिहि मूर्तिका ध्यान किया जाता है 
वही स्वरूप प्रकट होता «छे गैर पचरात्रमें पर-वासुदेवकी मूर्तिका ध्यान यह लिखा है ।--मरीचिमण्डलं संस्थं 
बाणाद्यायुधभूषितम्‌ । द्विहस्तमेकवकन्रञ्च रूपमाद्यमिदं हरेः ॥' अर्थात्‌ तेजके मण्डळमें स्थित, बाण आदि आयुंधसे युक्त 
द्विमुज, एक मुख हरि भगवानका यही आदि रूप है । 
मनुझतरूपाजीने वासुदेवमन्त्रका जप किया और परवासुदेवका ध्यान किया--परंतु निष्काम होकर, अतएव 
उनको परासर परब्रह्म भ्रीरामचन्द्रजीका दर्शन हुआ । 
कुछ लोगोंका कहना है कि शी च्दऽमजी मनुशतरूपाजीके सामने प्रकट हुए हैं इससे यहाँ श्रीराम-सीताजीकु 
ही मन्त्र अभिप्रेत है । श्रीराम षडक्षर मन्त्र तथा श्रीसीता षडक्षरमन्त् दोनों मिलकर द्वादशाक्षर मन्त्र हुआ |? इन दोनों 
मन्त्रोंका जप वैष्णवोम एक साथ किया जाता है । परंतु दोहेसें मन्त्रका विशेषण द्वादश अक्षर' है जिससे जान पड़ता ह 
कि मन्त्र एक ही है, दो नहीं ओर वह मन्त्र बारह अक्षरका है। वासुदेव मन्त्रसे श्रीसीतारामजीका प्रकट होना वैसे ही 
है जैसे रामनामके जपसे प्रहादके किये “सिंहर का । सत्योपाख्यानमें ीसीतारामजीका ध्यान करते हुए द्वादशाक्षरमन्त्रके 
जपका माहात्य भी बताया गया है | यथा-- प्यासच्चनन्यमाबेन द्वादृशाक्षरमन्‍्वहस्‌ । पूजयेद्धिधितो नित्यं श्रीरामं न्यास- 
पूर्वकम्‌ ॥' ( पू० अ० ३२ । २३ ) । फिर सुतीक्षणजीके पूछनेपर अगस्त्यजीने बताया है किं “णवं पूवमुच्चाय नमः शब्दं 
तततो वदेत्‌ । मगवत्पदमाभाप्य वासुदेवाय इत्यपि ॥ ४१ ॥ ततः सर्वात्मसंयोगयोगपीठात्मने नमः । इति मन्त्रेण तन्मध्ये 
अछि पुनः ॥७२॥ इत्यादि । इससे स्पष्ट है कि योगपीठात्मक सही मन्त्र श्रीरामजीका दै। अतः वासुदेवमन्त्रसे 
|, प्रकट हुए; इसमें सन्देह नहीं । ( मा० त० वि० ) रुप 
४५ च अर्थे है--जो सभ विश्वमे बसा हुआ है और जिसमें सब विश्वका निवास है । महारामायणे 
सन्‌ सदेऽस्मिन्‌ वसते च यः। तमाहुर्वासुदेवं च योगिनस्तर्वदसिनः ॥' ( ५२ | ८९ ), 
Ad Bor rr BRS: हुए वावा ०७०१९०४ Gyaan Kosha 
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वि० त्रि०--लिखते हैं कि 'पुराणोंमें वासुदेव शब्दका आति उदार अर्थ पाया जाता है । प्रभु समस्त भूतांमै ब्यास 
हैं और समस्त भूत भी उन्हींमें रहते हैं, तथा वे ही संसारके रचयिता ओर रक्षक हैं, इसलिये वे वासुदेव कहलाते हँ | 
यथा--'भूतेषु बसते सोऽन्तर्वसन्त्यत्न च तानि यत्‌ । धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः || वि० पुः अंश ६, 
अ० ५, इलो० ८२ ।?““स्वायम्भू मनुकी तपस्याकी कथा कालिकापुराणमें मिलती है, उसमें भी वासुदेवके जपका ही 
उल्लेख है | यथा- “ॐ नसो वासुरेवाय झुद्धज्ञानस्वरूपिणे । इति जप्यं प्रजप्तो सनोः स्वायम्भुचस्य च ॥ प्रससाद 
जगन्नाथः केशवो नचिरादथ ।? अर्थात्‌ ॐ नमो वासुदेवाय झुद्धज्ञानस्वरूषिणे! इसे जपते हुए स्वायम्भू मनुपर जगन्नाथ 
केशवने शीघ्र ही कृपा की । यहाँ छुदधञ्ञानस्वरूपिणे' पद भगवते? का अनुवाद |? 


श्रीकरुणासिन्धुजी भी लिखते हैं कि “वासुदेव, पर पुरुष, ब्रह्म, व्यापक आदि जिसको कहते हँ वह रामचन्द्रजी 
ही हैं । प्रमाणं सनत्कुमारसंहितायाम्‌, यथा-- नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः । नमोऽस्तु रामदेवाय 
जगदानन्द्रूपिणे ॥ कौसल्यानन्दनं रासं धनुर्बाणधरं हरिम्‌ ॥' रा» प्रश कार लिखते हैं कि द्वादश अक्षर मन्त्र 
राममन्त्रका अङ्गभूत है, उसीको जपते हैं । ॥ 

प॑० शिवलालपाठकजीका मत यहाँ भिन्न है । पाठकजी कइते हैं कि “वासुदेव? शब्द यहाँ लक्षणा है। अर्थात्‌ मुख्य 
अर्थका बाघ करके और अर्थ प्रकट कर और आगे चरण-कमळ (पदपंकरु ) छिखा दे । पुनः, वासुदेव श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रकाशको कहते हैं, यथा--वासुदेवों घनीभूतस्तनु तेजो हाशिवः' । अतएव वासुदेवसे श्रीरामचन्द्रजी सूचित होते हैं, 
उनके पदका मुनि ध्यान करते हैं और षडक्षर मन्त्र दोनों जपते हँ । अतएव १२ अक्षर मूलम कदा ६, यद अवण 
वेदमें लिखा है ।--( मानसमयरङ्क ) । श्रीकरुणासिन्धु जीने यह भाव भी दिया ह | 

नोट--३ वासुदेव” पद देनेका कारण यहद भी हो सकता दै कि श्रीमनुमद्ाराजने कोई विशेष रूप मनमें नहीं 
निश्चित किया है जो निगुण, सगुण, शिव-भुशुण्डि-मन-मानस-हँस, इत्यादि है ह द्शनकी अशि, झु युणोका 
ध्यान, चित्तमें है । अतएव ऐसा शब्द यहाँ दलानि जौ दवेत, अद्वैत, तद्वत, बिशिष्टाद्वत और उपासकों समीके 
अनुकूल है, सभीके मतोंकान्बोधक दै, प्रभुका अवतार गुप्त है; अतएव गुप्त रीतिसे- लिखा है | 


प T 


श्रीरामजीके मन्त्रके सम्बन्धम खोज करनेसे हमें वे० भूषणजी से इआ कि आनन्दरामायणके मनोहरकाण्ड 
सर्ग १५ में एकाक्षरीसे लेकर फँशताक्षरी तकके अनेक राममन्त्रोंका उल्लेख दै ९ एकू द्वादशाक्षर मन्त्र मी है । 
यह एक ही है और उसमें विशेषता यह है कि इस मन्त्रके जपका माहात््य भी उसमें साथ-ही-साथ पूरे एक रलोकमे 
दिया हुआ है जो बात अन्य मन्त्रोंके साथ प्रात नहीं हे । मन्त्र और उसका माहात््य इस प्रकार हैं Ce बन्दे 
श्रीराजारामम्‌ ।' 'द्वादशाक्षरमन्त्रोऽयं कीतनीयो सदा जनः । बीणावाद्यादिनिः पुण्यः सववान्छितदायकः । १ २९ ।' अतः 
मेरी समझमें यदि श्रीसीताराम नामात्मक मन्त्र ही लेना हो तो उपर्युक्त द्वादशाक्षरी मन्त्र छे सकते हैं | इसमें श्रीसीता 
और श्रीराम दोनों नाम भी हैं और यह मन्त्र मी है । 

७ यह खोज इसलिये की गयी कि हारीतसंहितामें श्रीमनुजीका रामना कहा गया है, यथा- श्रीरामाय 
नमो झेतत्तारक ब्रह्म संज्ञितम्‌ । इममेव जपन्मन्त्रं रद खिएुरदाहकः। कार्तिकेयो मङुश्वेव देवता त्वं प्रपेदिरे । बाळखिल्यादि 
सुनयो जप्त्वा मुक्ता मवाम्बुधेः ॥' 

श्रीरामरहस्योपनिषदूमें अनेक राममन्त्र दिये हैं । उनमेंसे एक द्वादाक्षरमन्त्र यह है-- ॥ 

शेष पडर्णवज्ञेयं न्यासध्यानादिक बुधेः । द्वादशाक्षरमन्त्रस्य श्रीरामऋषिरुच्यते ॥ ५१ ॥ जगती छन्द इत्युक्त 
श्रीरामो देवता मता । प्रणवो बीजमित्युक्तः क्लीं शक्तिहीच कीलकस्‌ ॥ ७२ ॥ मन्त्रेणाङ्गानि विन्यस्य दिष्टं पूववदाचरेत्‌ [ 
तारं मायां समुच्चाय भरताग्रज इत्यपि ॥ ५३॥ रास क्लीं वहिजायान्तं मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः । ३ हृद्भगवते रामचन्द्र भद्र 
च डेयुतौ ॥ ५४ ॥? ( द्वितीय अध्याय ) । 

संत श्रीगुष्सहायलालजी एक भाव यह भी लिखते हैं कि यह जपरीति वानप्रस्थोंकी है । _ योगियोँकी रीति है 
कि प्रथम द्वादशाक्षर जप लेते हैं तत्र प्रणब वा अजपा जप वा क्रिया इत्यादि करते हैं । इसीसे यहाँ द्वादशाक्षरका जप 


करके तब हरि हेतु करन तप छागे ।' ( मा० त० वि० )। 
2. 
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करहिं अहार साक फल कदा । सुमिरहिं ब्रह्म सचिदानंदा ॥ १ ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारि अधार# मूल फल त्यागे ॥ २ ॥ 
उर अभिलाष निरंतर होई | देखिअ नयन परम प्रथु सोई ॥ ३ ॥ 


अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहिं परमारथबादी ॥ ४ ॥ 
शब्द्रार्थ- शाक, फल, कंद--७४ ( ४ ) देखिये सच्चिदानन्द-संत्‌ ( जो किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ हो, जिसका 
विनाश न हो ) चित्‌ ( सवप्रकाशक ) नन्द ( सुखस्वरूप ) | 
९ अर्थचे शाक ( साग ), फल, कंद (मूळ ) खाते और सच्चिदानन्द ब्रहाका स्मरण करते थे ॥ १ ॥ फिर वे हरिके 
लिये तप करने लगे । मूल-फलको छोड़कर जलहीका आधार (सहारा ) लिया ॥ २॥ उनके हद्यमें निरन्तर यही लालसा 
हुआ करती कि उसी परम प्रभुको देखें, जो निर्गुण, अलण्ड (अविच्छिन्न, सम्पूर्ण, जिसके खण्ड न हो सकें), आदि और 
अन्त ( अर्थात्‌ जन्म-मरण ) रहित दै, जिसका चिन्तन परमाश्रवादी ( ब्रह्मवादी, तत्ववेत्ता ) करते हैं ॥ ३-४ ॥ 
टिप्पणी --१ ( क ) 'करहिं अहार साक फल कंदा' इति | यहाँ शाक, फल, कंदके आद्वारका क्रम पार्वतीजीके 
तपक्रमसे उलटा है, शेष सब क्रम वही है । पार्वतीजीने प्रथम कंद खाये तब फल फिर शाक और उसके बाद क्रमसे 
जलपर फिर पवनपर ही रहीं, तदनन्तर उपवास किये, यथा-सिंबत सहस मूल फल खाए। साग खाइ सत बरप गँवाए ॥ 
कछु दिन भोजचु बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ ७४ ( ४-% ) |? मनुजीके तपसें व्यतिक्रम कहकर 
जनायो कि शाक, फल, कंद यह सब आहार है | सब आहारको एक कोटिमें रक्खा ! तालय यह कि शाक, फल ओर कंद 
इनमें कोई नियम नहीं लिया कि झाक ही खायेंगे, या कंद ही खायेंगे अथवा फल ही खायेंगे | इनमेंसे जो मिल गया 
वही खा लिया । अर्थात्‌ कभी कंद खाये, कभी शाक और कभी फल ही खाकर रह जाते घे । †पावेतीजीकी तरह राजाने 
भी बस्न छोड़ दिये, वल्कलवस्न पहनते हैं, यथा-- किस सरीर झुडिपटपरिव्वाना, अन्न भी छोड़ दिवा, शाक, फळ, कंद 
खाते हैं । ( ख ) 'सुमिरहि ब्रह्म सञ्चिदानंदाः | भाव कि केवल शरीरकी कष्टा' ही नहीं कहते ( अर्थात्‌ केवल शारीरिक 


कष्ट ही नहीं उठाते ) किन्तु सच्चिदानन्द ब्रझका स्मरण भी करते हैं | सच्चिदानन्दके रूप नहीं है इसीसे उनका सुमिरना 
लिखा ओर वासुदेवके रूप है इसी रेत िजपद पंकरुदमें प्रीति करमा लिखा ! सञ्चिA।नन्द ब्रह्म ही वासुदेव हुए हैं । 
य॒था~रास सचिदानंद दिनेसा | ११६ ।'९। बास प्रगटे सगवाया । १४६।८।', 'जरानिबास प्रभु प्रग5 "| १९१ |? 


( दोहेमं जो वासुदेवपद्पंकरुह - कहा था उसके वासुदेव? का अथ यहाँ स्पष्ट कर | ब्रह्म सञ्चि्ानंद' है । श्रीराम ही 
ब्रह्म सञ्चिदानन्द्‌ हैं; यथा-व्रह्म सञ्चिदानंद्घन रघुनायक जहे सूप | ७। ४७।?, जय नंद जग पावन। ७५० | ३।१)। 

२--ुनि हरि हेतु करन तप लागे |” इति । (क) प्रथम झाक, फल, कंद आहार था । अब उनको: 
त्यागकर जलका आधार लिया । इसीसे यहाँ “पुनि? पद दिया अर्थात्‌ ४एक कोटिसे दूसरी कोटिमें गये । इसी तरह 


कै 
~ 
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जब जल छोड़कर पवनका आधार लिश्ब्ल्क् फिर “पुनि? पद दिया है,- संवत ससत सहस्र एनि रहे समीर अघार/।' 
र [a > SS 
| (ख) हरिहेतु तप करने लगे’, इस कथनका आशय यह है कि पहले मनमें कोई चाह न थी। “वाधके 
fe मुनिवृत्ती ७ Le ~ हे 

कर ना” इस न्यायानुसार घर्मपालनाथ तप और भगवत्-स्मरण करते थे, अब हरिकी प्राप्ति चाहते हैं । वासुदेव, 


. सब्चिदानन्द॒ ओर इरि एक ही हैं यह जनाया। [ दोहा १४३ टि० १ (ग) देखिये] (य) टळे यहाँसे 
तप करना कहते हैं, इसीसे यहाँ तप! पद दिया ओर तपका प्रमाण छिखा कि छः हजार वर्ष जल पीकर रहे, सात 
हजार वर्ष पवन पीकर रहे और दस हजार वर्ष कठिन उपवास किये। दाक, फल और कंदकी संख्या न 
की । पार्वतीजीके तपर्में शाक-फल और कनदकी गिनती की थी-- 'संबत सहस मूल फल खाए 
७४ | ४ देखिये ) । इस भेदमे तासयं यह है कि पार्वेतीजीकी “लघु अवस्था’ है, वे अत्यन्त सुकुमारी हैं - “अति 

भारि न तन तप जोगू। ७४ । २। उनका शरीर तपके योग्य न था अतएव उनका ( आहास्युक्त भी) इतना 
--प० रा० व० दा० ॥ रक जज रु SER 
सँ० सें हमने लिखा था कि “पहले कंद-मूल-फल तब शाक चाहिये । यहाँ क्रमभंग क्यों किया ? क्रमभंगसे 
हीं, जो कुछ मिल गया वही खा.छिया ७. 
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oldies SN 1 सन पर 
तप भारी तप है, बहुत है । इसीसे उनके तपभें शाक, फल और कन्द आह्वारकी संख्या दी है, और 'कठिन चत' की 
गिनती नहीं की ( अर्थात्‌ इसमें संख्या नहीं दी कि कितने समयतक जल और पवनपर रहीं । शाकादि आद्वारकी संख्या 
दी ) । उन्होंने कठिन ब्रत बहुत कम दिन किये--'कछु दिन भोजन बारि वतासा । किए कठिन कछु देन उपवासा । 
७४ | ५. थोड़े ही दिनका कठिन तप अवस्थाके विचारसे बहुत भारी और दीर्घे कठिन तपके समान समझा गया | 
( जैसे श्रुवका, जिन्होंने केवल ५ ही मासमें त्रैलोक्पको डिगा दिया था ) । और मनुजीने सुलम सामान्य एवं सुगम ब्रत 
कम दिन किये इसीसे उनके तपमें 'सुछूम तप' की गिनती नहीं है, कठिन ब्रत बहुत दिन किये इसीसे कठिन त्रतकी गिनती 
की गयी । कारण कि मनुजी बड़े पुरुपार्थी हैं । [ जन्म होते ही ये ब्रह्माकी आजाब्भेपवै भी प्रजापतित्वअक्ति सम्पादनार्थ 
तप कर चुके थे | ] दोनोंके तपोंका मिलान ¬ 


नक 
पार्वतीजी मनु-शतरूपाजी 
१ संवत सहस समूल फल खाये। १ एहि बिधि बीते बरष पट, 
सागु खाइ सत बरप २,वाये 0 सहस बारि आहार । 
बेल पाती महि परइ सुखाई । संबत सप्त सहख पुनि, 
तीनि सहस संवत सोइ खाई ॥ रहे समीर अधार ॥ 
अरघ सहस दस त्यागेड सोऊ। 
यहाँ चारि, पवन आदिकी संख्या नहों । ७४ ( ५-७ ) यहाँ कन्दमूल आदिकी संख्या नहीं | १४४ (000) 
० नोट--१ श्रीबैजनाथजी तथा महाराज हरिहरप्रसाद्जी छिखते हैं कि--सत्सज्ञ प्रथम भक्ति है उसको किया 


तो कथा-श्रवण दूसरी भक्ति प्राप्त हुई, इससे निश्चय हुआ कि हमारा क्या कर्तव्य दै, जिसकी भक्ति करनी चाहिये, क्या 
मन्त्र जपना चाहिये । आत्मदृष्टिकी शुद्धिके लिये प्रथम वासुदेव मन्त्रका जप किया | उससे अन्तःकरण शुद्ध हुआ तन 
व्यापक अन्तर्यामी ब्रह्मका स्मरण करने लगे । इससे. ररङकुअत्यन्त शुद्ध हुआ तब हरि ( रामाख्यमीशं हरिं ) के ठिये 
तप करने लगे |! ( श्रीरामजी ही हरि, ब्रह्म, सच्चिदानन्द ओर वासुदेव हैं यह पूर्व दिखाया जा चुका है।) 
२--बैजनाथजी कहते हैं कि सचिद्रानन्दके स्मरणसे पाँच हजार Cet में पाँचों तत्व, स्थूळ शरीर जाग्रत्‌ अवस्था 
जीत लिये गये और सञज्जनता सम छठो और सातवीं भक्ति प्राप्त हुई । अ एकका आधार है; इसीसे फलादिको 
छोड़कर जल आहार हुआ | फिर इरि श्रीरामजीके हेतु तप करने लगे । नाम-स्मरणरूपमें मन लगा, संतोष किया । यह 
आठवीं भक्ति हुई | इससे किङ्ग शरीर स्वप्नावस्था जीते गये | तब सरल स्वभावसे परम प्रभुके लिये निरन्तर अभिलाषा हुई । 
३ 'उर अमिलाप निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई? इति | ( क ) “सोई? अर्थात्‌ जिसको सुमिरते हैं 
“उस ब्रह्म सचिदानन्द परम प्रभुको आँखों देख उस परम प्रभ्रके उस ब्रह्म सचचिदानन्दके लक्षण आगे कहते हैं-- 
“अगुन अखंड “” इत्यादि | ( ख ) परम प्रभु=्जो «अदोष कारण परं रामाख्यं ईशं हरि’ है, जो सब प्रभुओंका प्रभु है, 
यथा संसु बिरंचि विष्लु भगवाना । उपजि जासु अंस ते नाना ॥' सुचु ख सुरतर्‌ सुरधेन्‌ | विधिहरिहर बंदित 
पद्रेनू ॥? इत्यादि । ( ग ) “उर अमिलाघ निरंतर होई? का भाव कि ब्रह्मका आँखोंसे देखना असम्भव है । ( उसका 
मुनियोंको ध्यानमें अनुभवमात्र होता है ) | असम्भवमें “अभिलाषा? नहीं होती; ( यह साधारणतया देखा ही जाता है 
कि जो बात असम्भव है उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं करता, जो सम्भव है उसीकी अभिलाषा और प्रयत्न भी करते 
हैं ', पर मनुजीके हृदयमें निरन्तर इस असम्भव बातकी ( ब्रह्मको नेत्रोंसे देखनेकी ) अभिलाषा बढती ही जाती दै, इसका 
कारण आगे कहते हैं कि 'ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु छोछा तनु गहई ॥ जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा । 
दौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥' (घ ) निरंतर होई' अर्थात्‌ दद्‌ विश्वास है कि पूरी होगी । [ अमिलाष!की परिभाषा यह है-- 
“नयन बैन मन मिलि रहै चाहै मिल्यो शरीर । कहि केशव अभिलाष यह बरनत है मति धीर ॥' ( वे० ) ] 
४-_'अगुन अखंड अनंत अनादी |“ इति । ( क ) त्रिगुणातीत, पूर्ण और आदि-अन्त-रहित | ये सब निगुण 
(अव्यक्त ) ब्रह्मके विशेषण हैं । इक जहाँ सगुण ब्रह्ममें भ्रम होता है वहाँ ये ही विशेषण देकर श्रम दूर करते हैं, यथा 
“गुनातीत सचराचर स्वामी । राम उमा खव अंतरजामी ॥ कामिन्ह कै दीनता देखाई । घीरन्ह के मन बिरति ढाई । ३। 
३९ |! “उमा एक अखंड रघुराई | नरगति भगत कृपाळ देखाई । ६ 1६० । ? राम अनंत अनंत गुन "1 १ । ३३ |? 
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_ _ बालकाण्ड 
(राम अनंत अनंत युनानी । ७ | ५२ |? आदि अंत कोउ जासु न पावा | ११८ | ४ ।? “पूरन काम राम सुखरासी | 
मचुज चरित कर अज अबिनासी । हे | ३० |! जो आनंद सिंधु सुखरासी ।'''१९७ | ५ |? “निरुपम न उपसा आन 
रास समान राम निगम कहे । ७ | ९२।' तथा “निगम तेति सिव ध्यान न पावा । मायामग पाछे सो घावा । ३। २७।? 
इत्यादि । [ ( ख ) 'अखंड?=अंशकला आदि अेदरहित स्वयं परब्रह्मरूप | अनन्तत्वेदादि जिसका अन्त-नहीँ पाते कि 
उसमें शक्ति, बल, तेज, प्रताप, गुण कितने हैं | ( बे० ) | जो रूप भगवानूने माता कोसल्याको दिखाया है उसे वक्ता- 
ओंने अखण्ड रूप कहा है | यथा 'देखरावा मातहि निज अद्भुतरूप अखंड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड । 
२०१ |] ( ग ) “जेहि चिंतहिं पतारथ बादी? इति । अर्थात्‌ जिसको ब्रह्मवेत्ता भी नहीं समझ सकते, वेद भी नहीं 

^ कह सकते जैसा आगे कहते है | परमार्थवादी शिवजी आदि 'अगुण अघण्ड' आदिका चिन्तन करते हैं, वेद्‌ उस स्वरूप- 
का निरूपण 'नेति नेति' कहकर करते हैं । [ प्रकृतिपार होनेसे अगुण, निरवयव होनेसे अखण्ड, नाशरहित होनेसे अनन्त 

और अज होनेसे अनादि है । वि० त्रि० ) ] 
ज्ञेति नेति जेहि बेद निरुपा । निजानंद# निरुपाधि अनूपा ॥ ५ ॥ 
संश्च बिरंचि बिष्छु भगवाना | उपजहिं जासु अंस त नाना ॥ ६ ॥ 
ऐसेउ प्रभु सेवक बस अइई । भगतहेतु लीला तनु गहई ॥ ७॥ 
जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अमिलाषा ॥ ८ ॥ 


दो०--एहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार । 2 


संबत सप्त सहख पुनि रहे समीर अधार ॥१४४॥ 


ब्याकरण--ऐसेउन=ऐसे भी । सोऊ=्सो भी । तेक,क्ककादि । 

अर्थ--जिसको वेद नेति-नेति ( इति नहीं है, इति नहीं है ) कहकर निरूपण करते हैं । जो स्वयं आनन्दरूप, 
उपाधि और उपमारहित दै ॥ ५ कु गंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा ओर विष्णुभगवान्‌ उसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ ऐसे 

प्रभु ( समर्थ ) भी सेबकके वश है मक्तीक लिये लीला-तन ग्रहण करते हैं ॥ ७ प्थिदि वेद यह वचन सत्य ही कहते 

हैं तो हमारी अभिलाषा ( अवश्य ) पूरी होगी ॥ ८ ॥ इस प्रकार जलका आहार ( भोजन ) करते छः हजार वर्ष बीत 

गये । फिर सात हजार वर्ष वायुके सहारे अर्थात्‌ वायु पीकर रहे ॥ १४४ ॥ ु 
टिपणी--१ (क ) 'नेति नेति जेहि बेद निरूपा' अर्थात जो वेदके निरूपणमें नहीं आता.। ( ख) निजानद 
निरुपाधि अनूपा' अर्थात्‌ आप आनन्दरूप हैं, मायाकी उपाधिसे रहित हैं और उपमारहित हैं । ( ग )&े प्रमाण चार 
| है शब्द, अनुमान, उपमान और प्रत्यक्ष । यहाँ दिखाते हैं कि वह ब्रह्म शब्द, अनुमान और उपमान इन तीनोंसे 
एयक है । 'नेति नेति जेहि बेद निधि यह शब्द-प्रमाण है, 'जेहि चितहिं परमारथबादी' यह अनुमानप्रमर दै 
1 ' और 'अनूपा' यह उपमान है । आगे 'ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई' यह प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे (घ) [ प्र० सं० मे 
इस प्रकार था-<न्यायके अनुसार प्रमाणके चार भेद हैं | जिससे पदार्थका ज्ञान होता है ।”'यहाँ इन चारौंको कहा 
है । परमार्थवादी अगुण आदि अनुमान करते हैं। ( चिति अनुमान है ), 'निरूपा', यह उपमान है । वेद शब्द है | 

( 'लेति नेतत यह शब्द है ) उसमें नहीं आता। और 'झीळा तनु गहई' यह प्रत्यक्ष है । ] 
१ ` पि०ज्रि०--'नेति नेति''” इति। भाव कि वेद्‌ कहता है कि स्थूल भी नहीं है, सकषम भी नहीं है | दोनों अवस्था ओके 
.. निषेधसे कोई अभावात्मक न समझ ले, इसलिये निजानन्द्‌ अर्थात्‌ स्वरूपानन्द्रूप कहा । उसे निजानन्द इसलिये कहते हुँ कि 
उसमें अहंकार नहीं है । जितना-जितना अभ्यासयोगसे अहंकारकी विस्मृति होती दै, उतना ही सक्ष्मदष्टिसे निजानन्दका 
® चिदानंद--१७०४, ( परंतु रा० प० भें “नआानंर है), वे० । निजानंद--१६६१,१७२१,१७६२, को० रा०। 
१ दाली पोथीभे मूलमें निजानंद' पाठ है ओर हाशियेपर “चिदा” बना है । निजानंदपर हरताळ नहीं है । लेख 
ड है। शिवजीका पूवं वाक्य है कि सुरस बरहा सच्चिदानंदा' उसके अनुसार यहाँ मनुजीकी अभिलाषारमे 
क होता है.। निजानुहुका भाव कि स्वयं आनन्दस्ब्प हे। और उससे सब आनन्दरूप होते हैं । 
rar BJP, Jammu. बज By Siddhanta sGangotti Gyaan Kosha. ो 
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अनुमान होता है | यथा--“यावद्यावदहंकारो विस्म्ृतोऽभ्यासयोगतः | तावत्तावत्‌ सूक्ष्मद्टेनिंजानन्दोऽनुमीयते कलाकार न त जाति; 
गुण, क्रिया और संज्चा- यै चार प्रकारकी उपाधियाँ हैं । उसमें ये चारों न होनेसे निरुपाधिः कहा | अनूप है, अर्थात्‌ 
उसके सहश कुछ भी नहीं दै। 
` टिपणी “संशु बिरंचि जिष्नु भगवाना' यह ब्रह्मका ऐश्वर्य कहा । शम्भु बिरंचि विष्णु भगवान्‌ है अर्थात्‌ ये 

ड़ ऐडवर्यमान्‌ हैं । ऐसे ऐ्वर्यमान्‌ त्रिदेव उनके अंशसे उन्न हैं | ब्रह्माण्ड भी करोड़ों हैं, जितने ब्रह्माण्ड हैं उतने ही 
शम्भु , विरंचि और विष्णु है । प्रत्येकमें त्रिदेव हैं । इसीसे नाना-पद दिया | यथा--लोक लोक प्रति भिन्न त्रिघाता । 
मिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ ७ । ८१ ।' ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया छोड रोम प्रति बेद कहै । १ | १९२ |! 
[ बैजनाथजी नाना" का भाव अनेक भाँतिके! लिखते हैँ । अर्थात्‌ पञ्चमुखसे लेकर अनन्त मुखके शम्भु, -चतुर्मुखसे लेकर 
अनेक मुखतकके ब्रह्मा, और चतर्मुजसे लेकर अनेक भुजाओं और अनेक मुखोंके विष्णु । साकेत-विददारीके अवतारमें लक्का 
जीतनेपर देवताको अभिमान हुआ उसको भङ्ग करनेके लिये यही प्रभाव श्रीरुनाथजीने दिखाया था । सिद्धान्ततच्चः 
दीपिका इसका प्रमाण है | ( वे० ) । मु० रोशनलाळ लिलते हैं कि श्रीभरत, लक्ष्मण, शत्रुष्नजी श्रीरामजीके अंश हैं, 
इन्हींसे नाना त्रिदेव उसन्न होते हैं । प्रभुने श्रीमरतादिको अपना अश कहा ही है |--विशेष 'अंसन्ह सहित मचुज 
अवतारा । १८७ | २? में देखिये । है 

बि० त्रि० का मत है कि-यहाँ “अंश? से अंश इव अंश' अहण करना होगा, क्योंकि ऊपर उसे अखण्ड अर्थात्‌ 
निरंश कह आये हैं । जैसे प्रतिबिंब बिका “अंश इव अंश? है । उसी तरह त्रिदेव उसके प्रतिबिंबसे उतन्न होते हैँ |? 

टिप्पणी--३ 'ऐसेउ प्रभु सेवक” अर्थात्‌ इतने बड़े ऐशश्वर्यमान्‌ स्वामी भी | (क ) “लीळा तनु गहई' का 
अमाव कि शरीर धारण करना -प्रभुकी लीला है, अपनी इच्छासे भगवान्‌ रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं, यथा-- इच्छामय 
नरबेष सँवारे । होइहे। प्रगट निफेत तुम्हारे ॥ १५२ | 1 |! (ख ) हउ ब्रह्मके अनेक विशेषण हैं। इसीसे. अनेक जगह 
( कुछ-कुछ ) कहकर अनेक विशेषणोंकों दिखाया है । भक्तहेठु अवतार होना, लीला करना और दर्शन देना कहा हँ । 
यथा--( १ ) “एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिकक्ध परधामा॥ ब्यापक बिस्वरूप सगवाना । तेहि घरि देह चरित 
कृत नाना ॥ सो केवळ सगतन्द हित लागी । १३।३।%॥' (२) “सोइ रामु व्यापक ब्रस सुवन निकाय पति 
मायाधनी । अवतरेउ अपने भगनुदित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ ए, ) 'बिलु पद॒ चले सुने बिनु काना । 
कर बिनु करंम करै विधि नाना ॥ आनन रहित सकळ रसभोगी । बिनु, बानी चकर्ता बड़ जोगी ॥ तन बिनु परस नयन 
बिनु देखा । ग्रहै घ्रान विनु बास असेषा ॥ अस सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ जेहि 
-इमि गावहिं बेद बुध जाहि घरहि सुनि ध्यान सोइ दसरथसुत भगतहित कोसलपति भगवान । ११८ |! (४ ) “अगुन 
अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम वस सगुन सो होई ॥ ११६ | २।१, (५) “ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत 
_बिनोद । सो अज प्रेमभगति बस कौसल्याकै गोद । १९८ |, (६) ब्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप | 
मगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप | २०५ ।?; (७) “ब्यापकु ब्रह्म म अबिनासी | चिदानंद निगुंन गुनरासी॥ 
मनी समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहि सकल अनुमानी ॥ महिमा निँगमु नेति कहि कहई । जो तिहुँ काळ 
एकरस रहई ॥ नयन बिषय मो कहुँ मयेड सो समस्त सुखमूल । ३४१ |, (८) राम ब्रह्म पस्मारथ रूपा । अबिगत 
अलख अनादि अनूपा ॥ सकल बिकार रहित गत भेदा । कहि नित नेति निरूपहिं बेढा॥ मगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित 
ल।गि कृपाल । करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जगजाल २ । ९३ |, (९) 'ब्रह्म अनामय अज भगवंता । 
ब्यापक अजित अनादि अनंता। गो-द्विज धेनु देव हितकारी । कृपासिँछु मानुपतनुधारी | ५ । ३९ |! ( १० ) “रोइ 
सच्चिदानंद घन रामा । अज विज्ञान रूप बळघामा॥ ब्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघसक्ति मगवंता ॥ अगुन 
, अदुम्न गिरा गोतीता । सवद्रसी अनवद्य अजीता | निर्मम निराकार निमोंहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ प्रकृतिपार 
प्रभु सब उरबासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ मगत हेतु भगवान प्रस राम घरेउ तनु भूप । ७ | ७२ 122 तथा यहाँ 
( ११ ) “अगुन अखंड अनंत. अनादी” से “मगत हेतु रोला तनु गहई तक । इत्यादि [त वासय यह कि जिनके अंशसे 
ब्रह्मादि उपजते हैं. वे भक्तोंके प्रेमसे आप ही आकर उलन्न होते हैं । 'ऐसेउ प्रश्न! में माधुयं कहा, भक्ति और भक्तका 
महत्त्व दिखाया । यही माधुर्य है । क 

४ 'जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार ।“? षर इससे जनाया कि वेदके वचनमें जिनका विश्वास दै 
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६), औमदामचबरणो शरणं पदे दोहा १४५ ( १-४ ) 
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उनको कवरकी प्राति होती है | हळ “अभिलाषा” प्रथम कह आये है डर अभिलाष निरंतर होई । देखिय नयन परम 
प्रभु सोई ।', यही उपक्रम है और 'दौ हमार पूजिहि अभिलाषा ।' यह उपसंहार है । यहाँ “ब्द प्रमाण अलंकार" है| 
नोट--१ ( क ) 'अगुन अखंड” से (अमिलाषा? तक, यह प्रसङ्ग ृदयकी अभिलाषाका दै । अभिलाषा हृुदयमें 
हो रही है | प्रकट किसीसे नहीं कहते । ( ख ) सत्य श्रुति माषा इति । अगुणअखण्डादि विशेषणयुक्त ब्रह्म भक्तौके 


८ £ 


लिये अपनी इच्छासे अबतार लेता है और एृथ्वीपर लीला करता है ऐसा श्रृतिमगबती कहती दै | दोदा १३ की चौ० ४ » 
'हेहि घरि देह चरित कृत नाना' में रा० पू० ता० और यञुर्वेदके उद्धरण प्रमाणमं द्यि गये हँ । त्राग्वेद्मे मन्त्र रामायण | 
प्रसिद्ध दै । यथा--रघुश्येनः पतयदुंघ। अछायुवाकचिदौंद्यद्गोषु गच्छन्‌ ॥ १ ॥ सजातोगर्भो असिरोदस्योरग्ने चारुविभ्ठ॒त | 
आओषधीणु ॥ चित्नशि्ुः परतिमां स्यक्तून्प्रमातृभ्यो अधिक निक्रददूगाः ॥ २ ॥ बिष्णुरित्था परममस्य विद्वानजातो 
बुहज्नभिपाति तृतीयम्‌ । आसायद्स्यपयो अक्रत स्व॑ सचेतसो अभ्यचत्यत्र ॥ ३ ॥ अत उत्वापितुम्ृतोजनित्ीरंता रे 
प्रतिचरंत्यनैः । ताइपरत्येषि एनरन्यरूपा असित्वं बिछ्लु माचुषीषु होता ॥ ४॥ तिस्रो मातृ ख्रीन्पितुन्बिश्नदेक ऊद्ध्चस्तथोनेम 
बग्लापयन्ति। मन्त्रयं तेदिवों असुष्य पृष्दे विश्वविदं बाचमविश्वमिन्वाम्‌ ॥ ५ ॥ चत्वारेते असुर्याणिनासादाभ्यानि महिषस्य 
सन्ति । त्वमंगतानि विश्वानि वित्सेयेसिः कर्साणिसघवंचकर्थं ॥ ६ ॥ असन्दानस्तोसानप्रभरेसनीपासिंधावधिक्षियतो- 
भाव्यस्य । यो में सहख्मसिमीतसवानतूर्तो राजा श्रव इच्छमानः ॥ ७ ॥ उपसास्याचास्वनयेन दत्ता वधूसंतो दशरथ स्रो 
अस्थुः । षष्टि सहस्र मनु शब्यमागात्सनत्कक्षीवां अभिपित्वे अह्वां ॥ ८ ॥ त्वारिशइशरथस्य शोण सहस्रस्याग्रे श्रेणि 
नयन्ति । मदच्युतः कृशनावतो अत्यान्कक्षीवंत उदमुक्षे तपञ्राः ॥ ५ ॥ उपोपसे परा्शमामेदञ्जाणिमन्यथाः । सर्वा- 
हमस्मिरोमशा राधारीणामिवाविका ॥ १० ॥ अपाछामिंदर त्रिष्यूतव्यकृणोः सूयेत्व चं । महाँ ऋषिदेंवजा देवजूतोस्तम्भना- 
ह्सिंधुमणव नृचक्षाः | विश्वामित्रोयदबहत्सुदासमप्रियायत कुशिकेषुभिरिन्द्र ॥ १२ ॥' इत्यादि सातौँ काण्ड हैं ।” 
( बैजनाथजीकी टीकासे उद्धृत ) | इस मन्त्ररामायणरूप वचनको विचारकर मनजीके हृदयम विश्वास हे । 

टिप्पणी - ४ 'एहि बिधि बीते बरष षट सहसः"? इति (क) “एहि बिधि' अर्थात्‌ जल-आहारपर रहते | 
ळे उत्तरोत्तर कठिन तप करते जाते हैं यह दिखा रहे हैं। बैषशआहार कठिन दै यह तप छः हजार वर्ष किया । उससे 
कठिन पवनका आहार है, उसे सात हजार वर्ष किया, उससे भी कठिन उपवास ( अर्थात्‌ पवन भी नहीं लेते ) है, सो 
दस हजार वर्ष किया । इस तरह यहाँतक ek तपकी तीन कोय्याँ (दजे) दिखार्यू) (१) अन्नका त्याग, झाकादिका 
आहार | ( २ ) देवल जलका आधार | ( २ ) केवल पवन | आगे चौथी कोटिका तप है । क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कर्ष 
वर्णनसे “सार अलंकार' हुआ ।. 

नोट--२ किसका दर्शन चाहते हैं ? “परम प्रभु' का जो अखण्ड अनन्त अनादि हैं, जिनका परमार्थवादी चिन्तन 
करते हैं, इत्यादि । एवं जो अपने भक्तोंके प्रेमफे वश लीलातन ग्रहण करते हैं। इसमें भाव यहद भी है कि हमें उस 
परम प्रभुका दुशन हो न कि लीछातनका । दुशनके बाद. लीलातनसे उनको अपना पुत्र होना मानेंगे । 


बरष सहस दस त्यागेड सोऊ । ठादे रहे एक पदक दोऊ ॥ १॥ 
विधि हरि हर तप देख अपारा। मल समीप आए बहु बारा॥ २॥ 
साँगहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहि चलहिं चलाए ॥ ३ ॥ 


अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहि नहिं पीरा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--अपार<जिसका पार नहीं, असीम, अखण्ड, बहुत बडा । अस्थिन्दड्डी । मनाग ( मनाक्‌ )-किश्वित्‌ ; € 
जुरा-सा भी, यथा--'टूटत पिनाके सनाक यास रामसे ते नाक बिनु मये भयु नायक पळकमें ।' धीर-दृढ़ चित्तवाले, 
खैयेवान्‌ । साहित्यदपणके अनुसार भेये? नायक या पुरुषके आठ सत्त्वज गुणोंमेंसे एक है । 
अर्थे - दश हजार वषे इसको भी छोड़े रहे । दोनों एक पेरसे खड़े रहे || १ ॥ उनका बहुत बड़ा अखण्ड तप 
बिष्णु और महेश मनुके पास बहुत बार आये ॥ २॥ उन्होंने इनको बहुत तरहसे लालच दिया कि वर 


म इ उनके डिगातेसे चे न डिगे || ३॥ झरीरमें हड्डीमाज रह गयी तो भी उनके मनमें जरा भी 
§ Sr 


५ म SL) os 1 पद्‌- 


१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० राम । 
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बाबा हरिदासजी--"एहि बिधि बीते बरपषट'''बरघ सहस दस त्यागेड सोऊ' इति | छः हजार वर्षमै षट्विकार 
और जळतत्त जीत लिये, सात हजार वर्षमै मायाके सात आवरण तथा पवनतत्त जीते और दस हजार वर्षमै दसों इन्द्रियाँ 
और दशों दिद्याएँ जीतीं । 
बैजनाथजी- -व्यागेउ सौञ' अर्थात्‌ पवन खींचते थे बह भी त्याग दिया अर्थात्‌ श्वास बंदकर नामका स्मरण 
और रूपका चिन्तन एक पैरपर खड़े होकर करने लगे । यहाँ प्रेमा और परा दोनों भक्तियाँ पूर्ण हैं यह दिखाया | यह 
प्रेमकी संतृतत दशा है । आत्मरूपकी अखण्ड प्रीति तैडधारावत्‌ परब्क्षरूपममें लग गयी, इससे आदि प्रकृतिको जीतकर 
तुरीयावस्थाको प्राप्त हुए । 
टिपणी--१ “बरष सहसदस त्यागेउ सोऊ ।””” इति । (क) दोहेमें बलंबत सप्त सहस' कहा था, संवत्‌का 
अर्थ वर्ष” यहाँ स्पष्ट किया । (ख) त्यागेड सोऊ' अर्थात्‌ पवनका आधार भी त्याग दिया । दीऊर्राजा ओर रानी दोनों | 
(ग) छुट ६००० वर्ष जल पीकर रहें, ७००० वर्ष पवन खाकर रहे, इस तरह क्रमसे कठिन उपवास ८००० वर्षका 
होना चाहिये था, सो न करके यह अनुष्ठान एकदम १०००० वर्षतक किया । यहद व्यक्तिक्रम क्यों ? किस हेतुसे ऐसा किया 
गया इस सम्भावित प्रश्नका उत्तर य॒ है कि जल छोड़कर पवनपर रहे, फिर उसे भी छोड़कर कठिन उपवास करने लगे | 
अब उसे छोड़े तो इसमें आगे तो इससे कठिन ओर कोई व्रत है नहीं जो करते, इसलिये यद्दी निश्चय किया कि जबतक 
दर्शन न होंगे इसीपर डे रहेंगे; इसे न छोड़ेंगे, दर्शन होगा तभी यह तप छूटेगा | ( पुनः, भगवानके मिलनेका, उनकी 
प्राप्तिका, कोई नियम या नियमित समय नहीं है कि वे उतने समयपर अवश्य दशन देंगे, इसलिये इस अनुष्ठानके ल्यि 
कोई संख्या न दी गयी। जबतक भगवान्‌ दर्शन न देँगे तबतक तपस्या न छोड़ेंगे। बस, अब यही सङ्कलन है )। परमेश्वरके 
दहन देने, न देनेमे, अपना कुछ बस तो दै ही नहीं, उनकी कृपा उनकी इच्छापर निर्भर दै इससे ये बराबर कठिन 
उपवास करते ही गये । दश हजार वर्ष बीतनेपर भगवानने दशन दिये, इसीसे द्त हजार वर्ष उपासे एक परपर, जो उस 
समयतक खड़े बीते थे, खड़ा रहना कहा गया । यहाँ “एक पद्‌? कहकर जनाया कि पूव दोना पपर खड़े २ 
२--'बिधि हरि हर तप देखि अपारा” इति क| क ) तपके फलदाता त्रिदेव हैं, इसीसे वे मनुजीके समीप 
आये । कर्मफल देनेमें विधाता मुख्य हैं, ब॒था-~कठिन करमगति जान बिघाता । सुभ अरु असुभ करम फळ दाता ॥ 
इसीसे विधिका नाम प्रथम लिखा | ( ख ) “तप देखि अपारा' अपार ड देखकर आये, इस कथनका भाव यह हैँ कि 
राजाको तपसे निद्नत्त करने आये, जिसमें फळ पाकर तप छोड़ दें । i रा) समीप आये बहु बारा” इति | कै बार 
आये और कब-कब्र किस समय आये! इसका उत्तर यह हैँ कितीन बार आये झा i आये। SE वर्ष 
जळपर आये, इसके वाद जब सात हजार वर्ष पवन ही खाकर रह गये तब आवे ऑर अन्तिम द्स 2212 मा ता 
करते हो गये तब आये | (वि०त्रि०का मत है कि पहिली तपस्यापर 2 दूसरीमें ब्रह्मा और विष्णु दोनों आये और 
तीसरीमें विधि-दरि-हर तीनों आये ) | पुनः पश्न उपस्थित किया जाता है के श्रीपार्वतीजीका तप देखकर ब्रह्माजी समीप 
नहीं गये थे, वहाँ केवछ आकाशवाणी हुई थी | यथा--दिखि ड SE | ब्रह्म गिरा सा गँमीरा i 
४७० ८ वैसे ही यहाँ आकाशवाणी ही क्यों न हुई ? समीप क्यों आये : हु उत्तर प्रत्यक्ष र pt ्रह्मके 
दर्शनकी अभिलाषासे तप कर रहे हैं--'देखिय नयन परम प्रभ्नु सोई । दर्शनाभिलापी हैं, इसीसे त्रि देव यह विचारकर 
कि हम ब्रह्मके अंश ( अंशभूत ) हैं, अंश-अंशीसे अभेद्‌ दै, द्बान देने आये, दम्पतिसे दशन करने आर हि 
कहा । त्रिदेवने विचार किया कि यदि हमसे वर माँग ळें तो ब्रह्मको क्यों अवतरना पड़ इसीसे कई बार आये ओर 


हत भाँतिसे लोम दिखाया । Rr गी डरै । यदि 
५ नोट--१ कुछ मह्दानुमाव कहते हैं कि मनुजीकी वृत्ति गुणातीतमें छीन है और त्रिदेव गुणमयी ६ । याद 
हक उनको hs ही न देती । अतएब समीप आये! । 

आकाशवार्ण होती तो द सुनायी हन दे द ञ्‌ ननका उत्तर क्रि-- वा न्ह 
२ 2 पं० ब्विवलाल पाठकजी “बहु बारा का भावार्थ याँ करते हुए प्रश्‍नका उत्तर देते हैं न शक्तिन्ह युव 

का 5 है १ र = अर्था क का “बाळ ? भक्ति, ऐ 
ळखो, विधि हरि शंभू आइ । लखि बाणी अनरस तजे, ते सव भज ळजाइ LUE क क 
लखी, नट - ER ग्रॉसहित आये; परन्‌ ने उनकी वाणी स समझ त्याग दिया 
अर्थ करते हैं । भाव यह कि त्रिदेव अपनी a ये; परन्तु मनुने उनकी वाणीको निरस समझ साग देय, 

हि अङ्गीकार न किया ।' ( मा० म? 

उनसे वर लेना अ न कि ति ठन थ यह समझकर आये कि 

ड धि-हरि-हर एकः रके प्रथम आये और अब एक साथ यदद समझकर आय कि दम 
३- कुछ लोग कहते हैं कि विधि-हरिहर एकएक के प्रथम T 
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` तीनों मिलकर जायेंगे तब ब्रह्म ही स्वरूप हमें मानकर वर माँग लेंगे । अतएव “बहु बारा' कहा | वि० त्रि० लिखते हैं कि 
ओज अब्यक्तके अभिमानसे आविष्ट होकर ईश्वर ही सद्र, हरि और ब्रह्माके रूपसे तीन प्रकारके होकर दृश्याह्यके महासमुदायके 
अवभासक हुए ।? 
टिप्पणी ३ (क) 'माँगहु बर बहु भाँति छोभाए' इति | वर-ईप्सा,-- वर ईप्सायाम्‌? । वर धातु ईप्सा अर्थमें 
है | इप्सा=इच्छा । अर्थात्‌ कहा कि जो इच्छा दो सो माँगो। बहुभाँति' यह कि ब्रह्माजीने कहा कि ठुम ब्रह्मलोक ले लो, 
शिवजीने कहा कि तुम हमारे कैलासमें वास करो | और विष्णु भगवानने कहा कि ठम हमारे वेकुण्ठमें वास करो। इस प्रकार 
तीनोंने अपने-अपने लोकोंकी प्रातिक,लोम दिखाया [ अथवा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों माँगनेको कद्दा जिससे 
लोभ उलन्न दो | वै० ) | वा, कहा कि निर्गुण ब्रह्म इन्द्रियका विषय नहीं है, वह तो अनुभवगम्य है । यदि मिश्र ब्रह्मका 
दर्शन भी हो गया तो क्षणभरके लिये हो जायगा, हम लोग भी तो वही हैं। कुछ भी कामना नहीं है तो मोक्ष माँग लो । 
( वि० त्रिश) ] ( ख) परम धीर नहिं चछ॒हिं चलाए? अर्थात्‌ लोममें नहीं पड़ते, तप नहीं छोड़ते । वे ब्रह्मादिसे वर 
नहीं माँगते, क्योंकि जानते हैं कि ये तो ब्रह्मके अंशसे उसन्न हैं । ब्र्मादिके डिगानेसे न डिगे इसीसे परम धीर? विशेषण 
दिया । उनके लोभ दिखानेसे न चलायमान हुए, इससे परम धीर? कहा । पुनः दारीरके कष्टसे न चलायमान हुए, अतः 
“प्रम धीर? कहा, जैसा आगे कहते हैं कि 'अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा | तदपि मनाग मनहिं नहिं पौरा ॥' 
नोट-_४ “परम भीर नहिं चलहिं चलाए” यही धैयंवान्‌का लक्षण है | शुकदेवलालजी लिखते है कि वें अपनी 
अनन्यतासे किसीके चलाये क्र चलायमान हो सकते हैं कि दूसरेसे वर माँगें--'बने तो रघुबर ते बने”? | सो ब्रह्मा- 
शिवकी तो क्या कहें इनका साथी होनेसे विष्णुके देवत्वको भी भगवत्‌-विभूति मानकर विष्णुसे भी वर ग्रहण न किया | 
क्योंकि जैसे सूर्यवंश और चन्द्रबंशके सम्बन्धसे रामजीके राघवस्व और कृष्णचन्द्रजीके यादवत्वमें विष्णुविभूति माना गया,” 
ऐसे ही देवत्रयीमें, विष्णुका भी देवत्व विष्णुविभूतिमें माना' जाता है? । 
५ वैजनाथजी लिखते हैं कि कामनाके वश न हुए कि कुछ वरदान माँगें | पुनः क्रोषवश हो न चलायमान हुए 
कि उनसे विमुख भाषण करें अर्थात्‌ कहें कि हम तुमसे वर नङ्ुछाँगते, इत्यादि स्थिर रहे”, चलाये न चले । 
टिप्पणी--१ (क ) 'अस्थिमान्न होइ रहे सरीरा इति । जब शाक-फल या कंद खाते रहे तब कृशशारीर हो गये 
थे,--कृस सरीर झुनिपट परिधाना' । जब स किये तब अस्थिमात्र रह गया । रक्त और मांस सब सूख गया | ( ख) 
“त्तदपि मनाग भनहिं नहि पीरा’ का भावं तनका क्लेश मनमें व्याप जाता है । मनमे पीड़ा नहीं है, इससे जनाया कि 
मन भगवानें लगा हुआ है, “बाखुदेवपद पंकरूह दंपति मन अति लाग । १४३ ।? बिना मनके (होनेसे ) शरीरको दुःख 
न व्यापा | यथा सन तहँ जहें रघुबर बेदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥', 'बचन काय मन मम गति जाही । 
सपनेहु बूकझ्षिय बिपति कि ताही । ५ | ३२ । २।' ( सत्ययुगर्म अस्थिगत प्राण रहा । सब घातुओंके सूख जानेपर हड्डी- 
हड्डी रह जानेपर भी इसीसे प्राण नहीं गया । वि० त्रि० ) छछ ऐसे ही उमाका शरीर तपसे क्षीण हो गया था तब 
आकाशवाणी हुई थी, यथा--देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्मगिरा भइ गगन गमीरा ॥' यह दिखानेका तासय यह 
दै कि यहदीतक तपकी अवधि है, इसके मरणावस्था दै । ( गा) “तदपि? का भाव कि जब्र शरीर अस्थिमात्र रह कवा 
तब बड़ी भरी पीड़ा होनी चाहिये थी फिर भी जरा-सी भी पीड़ा न हुई | 
्र्च सबेग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस.नुप रानी ॥ « ॥ 
मागु माँगु बरु& भे नभ वानी । परम गभीर कुपासृत सानी ॥ ६॥ 
सतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवनरंभ्र होइ उर जब आई ॥ ७॥ 


_ हट पुष्ट तन भए सुहाए। सानहु अबहि भवन ते आए ॥ ८ ॥ 
 दोहा--श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात । 
 चोलेमचु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥१४५॥ 


MME Pn SCS EES र त 
७२१, १७६२, छ०, भा० दा० । साँगु माँगु बर? ठीक “वरं रहि” का अनुवाद हैं। बर--को० रा० । 
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अर्थ- सबके हृदयकी जाननेवाले प्रभुने तपस्वी राजा-रानीकी अनन्यगति देख उनको निज दास” जाना | % ॥ 
परम गम्भीर कृपारूपी अमृतमें सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर माँगो, वर माँगो' ॥ ६ ॥ मरे हुएको जिलानेवाली 
सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंमें होकर जब हृदथ्में आयो तब उनके शरीर सुन्दर मोटे-ताजे हो गये, मानो वे अभी-अभी घरसे 
चले आ रहे हैं ॥ ७-८ ॥ कानोंसे अमृत-समान वचन सुनते ही शरीर पुलकसे प्रफुल्लित हो गया ( खिल उठा, हर्षसे 
रोमाञ्चित हो फूल उठा ) | मनुजी (तथा शतरूपाजी ) दण्डवत्‌ करके बोले । उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता ॥ १४५॥ 

नोट--१ त्रिदेवके प्रसंगमे तप देखि'और यहाँ सर्वज्ञ' कहकर दोनोंमें मेद दिखाया । त्रिदेव तप देखते हैं और 
प्रभु अन्तःकरणका प्रेम देखते हैं वे समझ गये कि हमारे दर्शन बिना अब ये स ही त्याग देंगे, अतः बोले । 

टिप्पणी--१ प्रभु सवंज्ञ दास निज जानी ।”” इति | (क) सर्वज्ञ हैं, अतः सब जानते हैं | “गति अनन्य" 
अर्थात्‌ हमारी गति छोड़ इनको दूसरी गति नहीं है, यथा--तुम्हहिं छाँडि गति दूसर नाहीं । २ । १३० ।, "एक बानि 
करुनानिधानकी | सो प्रिय जाके गति न आन की | ३ | १० । ८ ।' गतिन्शरण | हमारी प्राप्तिके लिये तप करते हैं 
यह सब जान गये । इसीसे 'सर्वजञ' कहा । ( ख ) तीनों देवता फलदाता हैं,;इससे वे तप देखकर फल देने आये थे और 
परमप्रभुने अपना निजदास” जानकर कृपा की । राजा परमप्रभुके “निजदास' हैं यथा-- 'ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई । 
मगत हेतु लीला तनु गहई ॥ जाँ यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजहि अभिलाषा ॥', अर्थात्‌ हम भी उनके 
सेवक हैं | ्ह्मादिसे वर न माँगा इसीसे 'अनन्यगति' कहा | (“जरि जाहु सो जीह जो जाचहि ओरहि' ) | [ निज 
सच्चा, खास, अनन्य । जो अनम्य गति हैं वे प्रभुको-अति प्रिय हैं । यथा- तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि 
गति मोरि न दूसरि भासा ॥ ७। ८६ |! ] छु हि 

२ भाँगु साँग बरु मै नमवानी |”? इति (क ) छ्ट्कित्रिदेव राजाके समीप आये और “परम प्रश्न की 
आकाशवाणी हुई, वे समीप न आये | इसमें अभिप्राय यह है कि जैसे रूपके दर्शनकी चाइ दासको वैसा रूप 
धरकर प्रकट होंगे | पर इसमें यह प्रश्‍न होता है कि “ फू तो सर्वज्ञ हैं, जो रुचि है उसे वे जानते हैं; उसीके अनुकूल 
प्रकट क्यों न हुए ?? उत्तर यह है कि यद्यपि स्वामी सवज्ञ हैं तथापि सेवकके मुखसे कहलाकर तब प्रकट होंगे | वरदानका 
यही कायदा ( नियम ) है कि मुखसे कहलवाकर तब वर दें |--“बर और हुकुम दिब्य पेंखन म' इति ( देव ) स्वामी- 
ग्रन्थे, यह आगे स्पष्ट है, जैसा मैने कहा यैसे ही रूपसे प्रकट हुए | ु 

नोट--२ अथवा, त्रिदेव इनके समीप गये तब इन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं । अतएव प्रथम आकाशवाणी 
हुई । वा, एकदमसे प्रकट होनेसे सम्भव था कि संदेह मनमें बना रह जाता कि ये परासर परब्रह्म हैं कि नद ॥ दूसरे 
अत्यन्त हर्षसे प्राणहीका त्याग होना सम्भव था। अतएव थोड़ा सुख पहले दिया, उनका शरीर ह्ट'पुष्ट कर दिया, इससे 
उनको विश्वास होगा और वे दर्शनका लाम भी पूर्ण रीतिसे उठा सकेंगे | ८ 

३- बाबा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि जबतक प्रृथ्वीतत्तवकी प्रधानता रही तत्रतक उससे उत्पन्न हुए मूल- 
फद्धादि खाते रहे | जत्र धारणा और बढ़ी तत्र उससे ऊपर जो जलतच्व है उषा आहार होने ळगा--पटसहलल वर्धतक | 
इससे घट विकार ( काम, क्रोध लोम, मोह, मत्सर, मान ) छूट गये जिससे त्रिदेवके लुभाने मे न आये, पडऊमि ( भूख, 
प्यास, जन्म, मरण, झोक, मोद ) भी न रही, घटचक्र भेदन कर गये ( धोती, वस्ती) कपाछादि क जो करते थे वे 
छूट गये ), पदऋतुका प्रभाव भी निकृ हो गया, घट्रस स्वाद जाते रदे | जब वारि आहार मा छूट गया आर सात 
हजार वर्ष समीर आघारसे रहे तत्र सप्तावरण दूर हो गये | जव यह भी दर सह वर्ष छोडे रहे तव दसौं इन्द्रियोंकि 
विक्षेप दूर हो गये और दसौं दिशाएँ जीत लीं, दस प्राण भी अपने वशमें हो गये । जत्र तत्वके भीतरकी का 
निरादर कर दिया और निराधार दस हजार वर्षतक रहे तब निश्चय हो गया कि त्रह्माण्डके गत न तो किसी देवताकी 
चाहना है न किसी पदाथहीकी । सत्र प्रकार निरखलम्त्रन होनेपर थु सवज्ञ दास निज जानी” " | 065 

४ ( क )--निज दास' और “अनन्य गति' का अर्थ टिप्पणीमें आ गया | पुनः बथा बने तो रघुबरसे ब 5 

बिगरै मर पूरे । तुलसी बने जो और ते ता बनिवेमें घूरि॥' (दोहावली ) । प्रभुको बनवा परम प्रिय ८ | औवचनाचुत हे 
कि 'मोर दास कहाइ नर आसा । करइ त कहड़ु केहो बिस्वासा ॥ शुकदेवलालजी “निज दास? का अथ म 
ञ्जय-सम्पन्न दास अर्थात्‌ अनन्यगति, अनन्यशरा, अनन्यप्रयोजन! करते हैँ । (ख ) वैजनाथजी लिख दे 
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बालकाण्ड ३४० श्रीमहामचन्द्रचरणों शरण प्रपद्य दोहा १४५ 
__.__ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations Ree 


बार माँगु-माँगु कहनेमें गम्भीरता और गोप्यार्थ यह है कि लोक-परलोक दोनों माँग लो | पंजात्रीजी कहते हैं कि मनु 
और शतरूपा दो हैं, अतएव दो बार कहा, अथवा, राजाके विशेष संतोपार्थं दो बार कहा | (ग ) 'माँगु-माँगु! यह 
प्रसाद्‌ ( प्रसन्नता, कृपा ) में वीप्सा ( ओर पुनरुक्ति-प्रकाश भी ), यह आगे स्पष्ट है, यथा -वोले कृपानिधान पुनि 
अति प्रसन्न मोहि जानि’ । पुनः-पुनः कथन करना वीप्सा है । “परम गंभीर! का भाव कि गम्भीर वाणी तो ब्रह्मादिकी भी 
थी पर यह अति गंभीर? है । कृपारूपी अमृतसे सनी हुई है ।--( पं० रामकुमारजी ) | 

टिप्पणी---३ ( क ) “मृतक जिआवनि गिरा सुहाई ।"” इति । कृपामृतसानी है, अतएव 'खृतकजिआवनि' 
है श्रबणको अमृतसमान सुखद ह,%अतएव “सुहाई? है, जेमा आगे कहते हैं, श्रवनसुवामय बचन सुनि ।' वाणी 
श्रबणद्वारा हृदये प्रवेश करती है, अतः 'अबनरंध्र होइ” कहा | अथवा, कृपामृतसानी है इसीसे मृतकजियावनी है और 
परम गम्भीर है इसीसे सुहाई दै, गम्भीरता वाणीकी शोभा है । ( ख) हृष्टपुष्ट तन भए सुहाए' राजा-रानी दोनोंके 
शरीर हृए-पुष्ठ और सुन्दर दो गये ।” सुहाए? बहुवचन है क्योंकि दोनोंके लिये आया है । ( ग) मानो अत्रहि सवन तें 
आए? अर्थात्‌ जैसे-के-तैसे पूर्ववत्‌ हो गये । 

४ 'भ्रवनसुधासम बचन सुनि' इति | ( क ) सुहावनी वाणीने तनको पुए और सुन्दर कर दिया, यह वाणीका 
कृत्य कहकर अग्र राजाका कृत्य कहते हैं | मुखसे भगवानके दर्शन मागते हैँ, यथा-बोले मनु” शरीरसे दण्डवत्‌ करते 
हें, हृदयमें भगवानका प्रेम है | तात्यय कि राजा-रानी मन-वचन-कर्म तीनोंसे शरण हुए. । ( ख ) 'मानहुँ अबहिं भवन 
तं आए' यह पुएका स्वरूप दिखाया, अत्र हृश्का स्वरूप दिखाते हँ--श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित 
गात ।' शरीरका प्रफुल्छित होना, यही हुए! का अर्थ है । [ हृश्पुर” बोली दै अर्थात्‌ मोटे-ताजे, आरोग्य, हह्ढे-कट्टे । 
बैजनाथजी 'रिष्टपुष्ट? पाठ देते हैं और लिखते हैं कि रिए' उसे कहते हैं जिसमें अमङ्गल वा विष्न न व्यापे । यथा--* 
रिष्टं क्षेमाञ्ज॒मामावेष्वरिष्टे तु छुभाशुमे इत्यमरः अर्थात्‌ अशुभका अभाव । भाव कि शीत-घामादि कुछ छू ही न गये, 
ऐसा कुशल क्षेम पुष्टाङ्गा तन हो गया ।? मनुसे यहाँ मनु-शतरूपा दोनों अभिप्रेत हैं जैसा आगेके 'जों अनाथहित हमपर 
नेह? देखहिँ हम सो रूप सरि लोचन' तथा “दंपति बचन पर प्रिय लागे' से स्पष्ट है विशेष १४६ (७ ) में देखिये । 

नोट--५ यहाँ हृ४-पुष्ट होना उख्नेक्षाका विषय है, सो पहिले कहकर उसकी उत्प्रेक्षा की गयी कि वह तन कैसा 
है ? कवि अपनी कल्पना-शक्तिसे पाठकका«्थीने घरके लाळन-पालन किये हुए शफ्को ओर तनकी उत्कृष्ट शोभाका 
अनुमान करानेके लिये खींच ले जाते हैं | अतएव यहाँ 'उक्तविषयावस्तूत्पक्षा' है | 

६--वाणी सुनते ही शरोर हु४-पुष्ट हो गया । विधि-हरि हर कई बार मनु-शातरूपाजीके समीप प्रत्यक्ष आये 
'मचु समीप आए बहु बारा' तिसपर भी इनके शरीर क्षीण ही बने रहे थे ओर यहाँ केबल वाणीके श्रवणमात्रका यह 
प्रभाब हुआ । ऐसा करके भगवानूने उनको अपने परातर ब्रह्म होनेका निश्चय कराया । ( शीलाड्गत्त ) । 

७-- परम गँमीर कृपात सान।', 'सततकजिआवनि गिरा सुहाई? और 'श्रवनसुधा सम बचन सुनि'--यहाँतक 
अमृतहीका स्वरूप निब्ाहा है । ईश्वर स्वरूप दे यह वेदोंने कहा है । ० 

बारा रामप्रसादशरणजी ( साकेतवासी )--इस प्रकरणमें तीन-ही-तीनका अद्भुत प्रसङ्ग देखिये । श्रीमनु-शतरूपाजी 

तीन अवस्था बीतनेपर बन गये । जिस तीर्थमें गये उसमें भी तीन ही अक्षर हैं । नैमिष' के अक्षराँसै मी तीन अवस्थाओं- 
का भाव है। “ने! अर्थात्‌ नीतिवाली युवावस्था जिसमें राजनीतिसे प्रजाका पालन किया है ।“मि' अर्थात्‌ मिश्रित किशोर 
अवस्था जिसमें कुछ बाल्यावस्थाके खेशकी याद और कुछ आनेवाली युवावस्थाकी चैतन्यता है, इसीसे मिश्रित कहा.। “ख? 
अर्थात्‌ खेलबाली प्रथम अवस्था । तीथमे जो सरित धार गोमती है उसमें भी तीन अक्षर हैं गो ( कर्म और ज्ञान इन्द्रिया.) 
+मति ( बुद्धि ) । कमे, ज्ञान और बुद्धि ये भी तीन हुए । तीन ही प्रकारके लोग इनसे मिलने आये--आए मिलन सिद्ध 
झुनि ज्ञानी'। तीर्थमे पहुँचकर ये तीन ही काम करते हँ-सेतसमा नित सुनहिं पुराना' 'द्वादस अक्षर संत्र बर जपहिँ सहित 

_ अनुरागः ओर “सुसिरहि अहम सच्चिदानन्दा? । अथात्‌ कमे, उपासना और ज्ञान तीनोंमें तसर हैं । 'सुनहि पुराना' 
(कमे) का नेभिष तीर्थके प्रथमाक्षर नेः से सम्बन्ध है क्योंकि पुराणोंमें विधि-निषेध, धर्माधर्मके विवेचनमें नीति ही है। 
`» का दूसरे अक्षर “भि? से सम्बन्ध है क्योंकि श्रीयुगल सरकारके दोनों षडक्षरमन्त्र मिले हैँ इससे मिश्रित 
मिरहिं ब्रह’ से “स्वः से सम्बन्ध है क्योंकि लीलाविभूति होनेसे यह जगत्‌ ब्रह्मका खेल ही है । पुनः, 
णभ है, जपहि' यह दूसरी प्रकत है, यथा--'मंत्र जाप मम रद्‌ बिस्वासा” और 'सुमिरहि मरह” 
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दोहा १४६ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६४१ सानस-पीयूष ; 


oo MinsyAussthi-Sahib-BhuvenNen-rrusbenations—— oI 
यह स्मरण है |--यहाँ केवळ तीन ही क्रियाएँ कहीं और भक्ति हैं नौ | यहाँ एक-एकमें तीन-तीनका अन्तर्भाव है । प्रथम 


'संतसमा नित सुनहिं” मै श्रवण, कीर्तन ओर दास्य तीन भक्तियाँ कहीं । सुननेपर परस्पर अनुकथन होना ही कीर्तन है 
और सन्तसभामें नित्य नेमसे नम्रतापूर्वक जाना दास्य है । मंत्र जपहिँ सहित अनुराग” में अर्चन, वन्दन और पादसेवन 
कहा | जपसमय ध्यानमें अर्चन-वन्दन हो जाता है | ओर “सुमिरहिं ब्रह्म” में स्मरण, सख्य और आत्मनिवेदन आ गये | 
जीव-त्रहका सखा-भावका सम्बन्ध है --“स्वारथ रहित सखा सबही के” | पुनः, छीला भी तीन प्रकारकी है--ऐश्वर्य, 
माधुर्ये, मिश्रित । इनमेंसे सुनहि पुराना' यह मिश्रित है, 'जपहिं मंत्र में केवळ माधुर्ये दै और 'सुमिरहिं ब्रह्म' इसमें 
ऐश्वर्य दै । श्रीमनुजीका प्रेम माधु्यमें है और श्रीशतरूपाजीका मिश्रितमें, यह बरसे प्रकट है। तप करनेमें आहार भी तीन 
ही प्रकारका रहा, यथा--करहिं अहार साक फळ कंदा” बारि भहार मूल फळ त्रः और “संवत सप्त सहख पुनि रहे 
समीर अधार’ | तपमें कालका नियम भी तीन प्रकारका कहा है, यथा--'एहि बिधि बीते बर्षे षट सहस वारि आहार, 
'संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार' ओर 'बरप सहसदस व्यागेड सोऊ । जिनके निमित्त तप करते हैं उनके तीन 
ही विशेषण कहे, यथा--बासुदेव पद पंकरुह दंपति सन अति छाग', 'सुमिरहिँ ब्रह्म सचिदानंदा' और “पुनि हरि हेतु 
करन तप लछागे' । ब्रह्मवाणी हुई तब भी तीन ही बातें कहीं-- क्रवनरंध्र होइ', उर जत्र आई? और 'हृष्ट पुष्ट तन भए 


७. 


सुहाए', 'अवनसुधा सम वचन” ( १४५ ) में भौ अन्तःकरण, वचन और कर्म तीन कह्दे | ( ठु० प०३।१। २)। 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌ | बिधिहरिहर बंदित पद रेनू ॥ १ ॥ 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक । प्रनतपाछ सचराचर नायक ॥ २ ॥ 
जो अनाथहित हमपर नेहू । तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥ रे ॥ 


ड जो सरूप बस सिव'मन .माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ ४ ॥ 


जो भुसुंडि मन मानस हंसा । सगुन अशुन जेहि निगम ग्रसंसा॥ ० ॥ 

अर्थ- हे सेवकोंके ( लिये ) कल्पवृक्ष और कामधेनु ! सुनिये । आपके चरणरजकी वन्दना विधिहरिहर करते 
हैं ॥ १ ॥ हे सेवा करते ही सुळभ होनेवाले एवं जिनकौैभा सुलभ है ! सम्पूर्ण सुखोँके देनेवाले ! शरणागतका पाल्न 
करनेवाले और चराचर ( मात्र ) के स्वामी ! ॥ २ ॥ हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले ! यदि आपका हमपर मम 
प्रसन्न होकर यह वर दीजिये ॥ | जो स्वरूप शिबजीके मनमेँ बसता खेक्निसके लिये मुनि यत्न करते हँ i ॥ जो 
कागमुशुण्डिजीके मनरूप मानससरका हंस है, (जो) सगुण और निर्गुण ( दोनों है ), जिसकी वेद बढ़ाई करते हें॥५॥ 

नोट--१ सेवक सुरतरु सुरधेनू |? इति। ( क ) सुरतरु और सुरधेनु दोनोंहीकी उपमा दी; दोनों मनोरथके 
देनेवाले हैं। प्रथम सुरतरु कहा, फिर सोचे कि वृक्ष तो जड़ है, जत्र कोई उसके पास पहुँचे तब वह मनोस्थको पूरा करता 
है और हम असमर्थ हैं, आपतक नहीं पहुँच सकते, आप ही कृपा करके हमारे पास आकर हमारे मनोरथको पूर्ण 
करें; तब सुरधेनु' सम कहा । ( ख ) यहाँ जो सेवकका सुरतरु सुरधेनु” कहा है इसकी पूर्ति छ आगे 'तुम्हहिं देत अति 
सुगम गोसाईँ' और जथा दरिद्र बिवुधतरु पाई' में की दै। इस प्रकारबक्किहरोसाइसे सुरपतुका भाव ग्रहण किया 
औरै बिबुधतरु तो स्पष्ट ही कहा है। (ख) प्र स्वामी लिखते हैं कि सुरवेनु जब्र क प्रसन्न होंगी तभी 
माँगनेपर देगी, वदद भढाचुरा भक्त-अभक्तका विचार भी करती है । सुरतरु न माँगनेपर गै केवल छायाका 
आश्रय करनेसे सब सोचोंका नाश करता है और माँगते ही अभिमत देता दै । यथा-- दैउ देवतरु _सरिस सुभाऊ। 
सनसुख. बिसुख न काहुहि काऊ | जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब 400. की अभिमत पाव जग 
राड रंक अल पोच । २ | २६७ ।' भगवान, सुस्त और सुख्चेनु दोनॉंका काम करते हैँ और इससे विशेष मोक्ष 
या भक्ति मी देते हैं अतः आगे “सकळ सुखदायक' कहना पड़ा । दोहा ११ रे भी देखिये । (ग) वि० pe लिखते हैं 
कि “सुरतरु और सुरवेनुसे पुल्लिज्ञ और ख्रीलिङ्ग दोनों कहा ( ब स्त्री त्वं इमान्‌ )। सुरतरु अभिमतदानि है 
और सुरघेनु सत्र सुखखानि है । यथा--जिमिमतदानि देवतरुवर से, 'रामकथा सुरघनु स SE सब बुला 5 ।' (घ) 
ब्रैजनाथजी लिखते हैं कि “आकाशवाणीमें माँगु-माँगु दो वार सुन दो रूपका बोध हुआ। इसलिये सुके सम्त्रोधन हेतु “सुरत? 
कहा और शक्तिके सम्बोधनके लिये सुरखधेनु” । आगे इन वचनोंको “दंपति बचन’ कहा है इधीसे दोनॉमें एक-एकको 
लगाते हैं | ( ङ ) पं० शिवलाल पाठकजी कहते हैं कि 'दोऊ प्रति दोङ कहे प्यारी प्रीतम माँग | कामधेन अरु कल्पतरुकह 
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घालकाण्ड ६४२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ झरणं प्रपदो दोहा १४६ ( १-५ ) 


॥ीतमने OS Cole mn एक वयिक क हा नी तब मनुने रामचन्द्रको सुरतरु 
' अर्थात्‌ | -प्रीतमने मनुशतरूपासे प्रथक-प॒थक कहा कि ६ दब जननी 
दोऊ भनुराग' अथात्‌ दोनों प्रिया-प्रीत नु 


और शतरूपाने जानकीजीको सुरधेनु परमप्रेमयुत कहा?--( मानस-मयंक ) | F , : 
टिप्पणी--१ सुन्‌ सेवक सुरतरु सुरधेनू |“? इति | (क ) भगवान्‌ सेवक-हितकारी हैं इसी बलसे तप किया 
था, यथा-- ऐसेड प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला तन गहई ॥ जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तौ हमार 
पूजिहि अभिलाषा ॥' अब इसी बलसे वर माँगते हैं कि आप सेवकके लिये कल्पदक्ष ६, कामधेनु हैं। (ख ) यहाँ सुरतरु” 
और 'सुरवेनु! दो उपमाएँ देनेका भाव यह है कि जो भक्त आपके यहाँ जाते हैं, उनके लिये कल्पदक्ष हो और जो 
आपके यहाँ नहीं पहुँचते उनके De हो, उनके पास आप स्वयं जाकर उनके मनोरथ पूण करते हेँ। ( ग ) 
“बिधि हरि हर बंदित पदरेनू ।--त्रिदेव आपके चरणरजकी वन्दना करते हँ इस कथनका तालये यह है कि जिनकी सेवा 
ब्रह्मादि करते हैं वे परम प्रभु स्वयं सेवककी सेवा करते हैं । हळ उपजनेके प्रकरणमें उपजना कहा था; जहाँ 'उपजहिं 
जासु अंस ते नाना' कहा वहीं “मगत हेतु लीला तनु गहई कहा अर्थात्‌ ब्रह्मादिके उपजानेवाले भक्तवश स्वयं उपजते' 
है। वैसे ही यहाँ सेवाके प्रकरणमें भक्तका सेवक बनना कहा । जत्र कहा कि विधि-दरिदर आपकी चरणरजकी बन्दना 
करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मदि आपके सेवक हैं त्र वहीं यह कहा कि आप अपने भक्तोंके सेवक हें । भाव कि ब्रह्मादि जिनके 
सेवक हैं वे ही अपने भक्तोंके सेवक हैं |।--यह भाव “सुनु सेवक सुरतरु'"”' का है। अर्थात्‌ आप सेवककी रुचि पूर्ण 
करनेमै लगे रहते हैं । डे 
नोट- २ श्रीशुकदेवलालजी लिखते हैं कि इस प्रकरणमें विधिहरिहर पद व्यामोहक है । तहाँ कोई विद्वान्‌ ऐसे 
स्थानमै इरिका अर्थ इन्द्रवाचक इन प्रमाणोंसे करते हैं कि देवत्रयमै ब्रह्मा शिवके साथ इन्द्र भी वर्षा करके विश्वका 
पालन करता है । रामायणे यथा-- बल्मा स्वयम्भूश्चतुराननो वा रुदचिनेत्रखिइरान्तको वा | इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको 
वा त्रातुँ न शक्तो युधि रामवध्यम्‌ ॥ भारते मोक्षधर्मे इत्यादि ।' “"""प्रतु pt अर्थ करनेकी आवश्यकता नहीं है + 
३ “बिधि हरि हर बंदित पद रेनू' इति । यथा--' देखे शिव विधि बिष्चु अनेका | अमित प्रभाउ एक तें एका ॥ 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा । ५४ | ७-८ |! पूर्व नाना त्रिदेवोंका अंशसे उसन्न होना pr था, अव चरणसेवा करना 
कहकर यह भी सूचित किया कि त्रिदेव आपकी सेवासे ही रको एवं अपने-अपने अधिकारको मात है । बधा-- 
'हरि-हरहि हरता बिधिहि बिघिता श्रियहि श्रियता जेहि दई । सोइ जानकीपति मधुर सूरति मो दमय मंगल मई | बिं० 
१३५ ॥, 'जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पाए. सजत हरत दससीसा । ५1२१1५७ [ पुनः, यथा-वरिष्ठसंहितायाम्‌= 
“जय मत्स्याद्यसंख्येयावतारोद्भबकारण । ब्रह्माविष्णुमहेशादि संसेब्य चरणास्बुज ॥› ( बे० ) ] 
टिप्पणी--२ 'सेवत सुम सकल सुखदायक!” इति । ( क ) सेवा सुलभ है। यथा--*ब पूजा मागे 
नहीं चाहे एक प्रीति ।' ( वि० १०७ ), सक्त प्रनामु किहें अपनाए । २ । २ ९९ ।" जो सिवत सुकस? है, जिसकी सेवा 
आसान है, वह सत्र सुखोंका दाता नहीं होता, अतएव 'सेवत सुलभ? कहकर फिर अन सदा पक भी कहा । इस 
प्रकार जनाया कि ऐसे एक आप ही हैं, आपमें ये दोनों गुण हें । सकल सुखदायक' यथा-- सिह सब भाँति 
सकल सुख जो चाहसि मन मेरो । तौ.-म्स्द राम काम सब पूरन करे कृपानिधि तेरो । ( वि० १ )? (ख ) 
सरतरु और सुरधेनु समान कहा, अब उन दोनोंके घर्म कहते हैं । सेवत सुम सकल सुखदायक इत्यादि उनके धम 
हे । “सकर सुखदायक? अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदा्थोके दाता हो। (ग) 'प्रनतपाल सचराचर 
नायक अर्थात्‌ चराचरको पालते हो | यहाँ प्रणतको चराचरसे एथक्‌ कहनेका भाव कि चराचरकी अपेक्षा प्रणतका 
विशेष पालन करते हैं । यथा-जगपालक बिशेष जन त्राता' । 
प० प० प्र०--सेदत सुळभ सकर सुखदायक' यह चरण उत्तरकाण्डमें श्रीसनकादिकक्कत स्तुतिमें भी आया है। 
वहाँ सुरतर सुरघेनुः का उल्लेख प्रथम करके पीछे यह चरण दिया है | यथा--भ्रनतकाम सुरधेनु कल्पतरु । होइ प्रसन्न 
दीजे प्रभु यह वरु ॥ भय बारिंधि कुमज रघुनायक । सेचत सुरुभ सकल सुखदायक । -देहि मगति सस्रृति सरि तरनी । 
७।३७।२-६।, इस द्विरक्तिसे जनाया कि सनकादि सुनियोंने जो कुछ माँगा था, वही मनुजी दर्शन होनेपर माँगना चाहते 
बन्‌ अपनी इच्छासे उनकी बुद्धि बदलते हैं | सनकादिक ब्रझाजीके मानसपुत्र हैं और मनुजी ब्रह्माजीके शरीरसे 
{ । इस पुनरुक्तिसे दोनोमें समानता दिखायी । ( इसमें एक शङ्का उपस्थित होती है कि उस कल्पमें तो 
द्‌ हे अबलार होनेपर सनकादिकने मागा हे \ और मनुजीकी यह्‌ अभिलाषा इस जूतः हुई है ) । 
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सनकादिक तो स्वयं भगवानके पास आये हैं तथापि उन्होंने सुरधेनु' प्रथम कहा है और भगवान्‌ मनुजीके पास 
स्वयं आनेवाले हैं तथापि यहाँ सुरतरु प्रथम है, अतः इससे कुछ भाव निकालना गळत है | 

विर त्रि० का मत है कि 'सुरतरु? के सम्बन्धसे सेवत सुळम' कहा, यथा जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समन 
सब सोच ।'''' ओर कामधेनुके सम्बन्धसे सकर सुखदायक' कहा | 

टिपपणी--३ 'जों अनाथहित हम पर नेहू। तौ” इति । ( क ) “अनाथहित' का भाव कि भगवान्‌ अनाथपर 
कृपा करते हैं, यथा “तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कृपा भानुकुळनाथा । ५ | ७ |? सुंदर सुजान कृपानिधान 
अनाथपर कर प्रीति जो । सो एक राम? । ७। १३० |? “नाथ तू अनाथ को क्ञैशाथ कौन मो सो' (वि० ७ ।-९ ) । 


हिङ( ख ) पुनः भाव कि अनाथके हित एकमात्र आप ही हैं, दूसरा नहीँ । राजा और रानी दो हैं इसीसे हम! बहुवचन “ 


पद्‌ दिया । इसी प्रकार पूर्व 'जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥? कहा और आगे भी 
'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन” तथा “नाथ देखि पद्कमळ तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे” में बहुवचन पद्‌ दिये | 
जहाँ दोनोंका सम्मत एक है वहाँ बहुवचन कहा । इसी तरह जहाँ दोनोंका सम्मत एक नहीं दै, जहाँ दोनों एथकटृथक्‌ 
बर माँगते हैं वहाँ एकवचन दिया गया है | यथा-सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । घुरवहु मोर मनोरथ स्वामी” चाह 
तुम्हहिं समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ' 'बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी । अवर एक बिनती प्रभु मोरी? मम जीवन 


हैं। परंतु हमको तो इन तीनों अवस्थाओंमें कुछ भी हि्किर नहीं जान पड़ता । ) 
४- “जो सरूप बस सिव मन माहीं |”? इति | ब्रहमको नेत्रभर देखना चाहते हैं, ब्र्के शरीर नहीं है, इसीसे 
कहा था कि भक्तोंके लिये लीलक्वानु गहई।' पर लीलातन तो चतुष्केर, रोषशायी, अध्भुज, भूमापुरुष, चदुव्यूह, 
द्वादशब्यूइ, सहस्त॒भ्ुज विराट्पुरुष मच्छ, कच्छ, वराइ, नरसिंह, कृष्ण इत्यादि अनेक हैं, ठम किस लीठातनका 
दर्शन चाहते हो ? इसपर कहते हैं कि जो स्वरूप शिवजीके मनमै बसता है, जिस स्वरूपक्रे लिये मुनि यत्न करते 
हैं कि हमारे हृदयमें बसे--करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं । ३ । ३२ ।? स्वरूपकी प्राप्तिमें 
शिवजी सिद्ध हैं। उनके मनमें मूर्ति बसती है। मुनि साधक हैं, वे मूर्ति अपने हृदयमें बसानेके लिये साधन ह 
हैं । जिन मुनियोंके साधन सिद्ध हो जाते हैं, उनके छदयमें प्रभु बसते हैं, यथा राम करडे कई मात मलहा । खान 
महेस मनमानस हंसा ॥' 274 "20 बा के 
७---जो भुसुंडि मन मानस हंसा ।””” इति | (क) आऔशिवजी और भुशुण्डिजी दोनों प्रेमी हँ, दोनों पर 
स्वरूप और स्वभावके जनैया” ( जाननेवाले ) हैं, इसीसे दोनोंके मनमें I बसना ड्ल, यथा a 
संग हम दोऊ | मनुज रूप जाने नहिं कोऊ ॥ परमानंद प्रेम सुख किक । बीथिन्द फिरहि स मन स 
१९६ | ४-५ ।' “सुनहु सखा निज कहर सुमाऊ । जान भुसुंडि संभ्ु॒ गिरिजाङ । ५ | ४८ । श सुमाउ कहुँ 
नऊ न देखों। केहि खगेख रघुपति सम लेखों । ७। १२४ (ख ) यतक शिव, मुनि आर सुशुणिड तीन 
नाम दिये । इन तीनोंका नाम कहकर ज्ञान, कर्म आर उपासना ताना ( से भगवानकी प्राप्ति ) दिखाते हैं। 
शिवजी ज्ञानी हैं, मुनि कर्मकाण्डी हैं और सुशुण्डिजी उपासक हैं। तालय कि भगवान्‌ जानी और उपासक 
तीनोंकों प्राप्त होते हैं | ( एक खरॅमें पण्डितजी लिखते हैं कि भुसुँडि के कहनेसे ( गरुड़को ) अघाइ के रामर्पका 
बोध भया’) । (ग) 'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा” इति | सगुण और FE Te 
वेद करते हैं, यथा जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। ७। १३ । ' श्रीरामजीके सगुण और नि 
रूप हैं । निर्गुणरूप प्रथम ही कह आये--'अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहि रराद ॥ नेति का 
जेहि बेद निरूपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा 0 इत्यादि । सगुण स्वरूप आगे कहेंगे नीर सरोरुह नीलम । 
नीळ नीरधर स्यॉंम' इत्यादि । (घ ) वेद निगुण ब्रह्मका "निरूपण करते ई, यथा "नेति नेति कहि बेद निरूपा 
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IN 


और सगुण बरह्मकी प्रशंसा करते है--सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा' | एकका निरुपण और दूसरेकी प्रशंसा करनेका 
भाव कि निर्गण ब्रह्ममें वाणीका प्रवेश नहीं है -यतो बाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह LU । सयुणम बाणाका 
प्रवेश है, इसीसे प्रशंसा करते है । [ यहाँ कहते हैं कि “सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ।' और उत्तरकाण्डमें बेद स्वयं 
कहते हैं कि ति कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ।' यह परस्पर मेद्‌ कैसा ! रामप्रसादशरणजी लिखते 
हैं कि 'सगुन जस' गानेमें भाव यह है कि यशका लाभ केवल .सशुण ही रूपको है—निर्गृणको नहीं, क्योंकि वह तो 
क्रियाशून्य है, चे्ारहित है । जिसकी-लिग्रेषकी हानि अथवा विधिके प्रचारकी चेष्टा ही न हो उसको यश केसे हो सकता 


स ह्‌ १ 'अस प्रभु हृदय भछत अविकारी । सकळ जीव जग दीन दुखारी 0! ( तु० प० ३।४ ) ] | 


नोट--४ शरीत्रैजनाथजी लिखते हैं कि वचनोंका भाव यह है कि “आपका स्वरूप कोई जानता नहीं । वेद्‌ भी 
“नेति नेति? कहते हूँ तब में उसे कैसे जानूँ ! अतएव उस स्वरूपको इस प्रकार लक्षित ०९० हैं कि जो सरूप'** 
इत्यादि | पर शिवजीके मनमें बालरूप बसता है, यथा--ंदों बालरूप सोइ रामू ।' सनियोके ध्यानम सतत नि 
नहीं है । देखिये सनल्कुमारसंहितामें पहले “पितुरङ्कगतं रामं यह बालरूपका ध्यान है फिर EE सुरहुसतके यह 
किशोरावस्थाका ध्यान दै । भुशुण्डिजी बाळरूपके उपासक हैं । वेदोंके वर्णनमें अवस्थाका नियम नहीं है । वेदोंने अनन्त- 
रूपोंका वर्णन किया है। इन वचनोंमें परासररूप और सब अवस्थाओंका सैंभार आ गया । "५ & हू 

७--मनुजीका यह सिद्धान्त है कि (शिवजी भगवान्‌ हैं, रामभक्तिके आदि आचार्य हैं,ज्ञान-वेराग्य-वेद्तत्त्त आदि 


ज्ञाता हैं, यथा--तुम्ह त्रिश्ुवन गुर बेद बखाना | १११ । ५ |! 'जोग ज्ञान वैराग्य निधि | १०७ ।' सुनि, इन्द्रिय-विषय | 
) 


सुखको त्यागकर अनेक कष्ट उठाकर, उपाय करते हैं तो परासर रूपहीके लिये करते होंगे । भुशुण्डिजी ऐसे कः 
कि जिनके आश्रमके आस-पास चार योजनतक माया नहीं व्यापती, वे भी परात्परकी हही उपासना करते होगे । वेद्‌ | 
परासर रूपकी ही अगुण-सगुण कहकर प्रशंसा करते हैं।' अत अ सिद्धान्तसे जो ब्रह्म हो वढी र भ 
६-मयंककार लिखते हैं कि “शिवजीके मनमें किशोररूप और भुशुण्डिजीके मनमें बाळस्वरूप बसता है । 
ख दम्पतिने विचा रुप भक यह वर माँगा जिसमें किशोररूपका तो तत्काल दशन हो ( प्रथम "जो 
एक बार देखना दुस्तर है । दम्प क य ल प 
सरूप बस सिव मन माहं? यह कहा इसीसे प्रथम शिवजी के ध्यानवाला स्वरूप प्रकट हुआ ) ओर अब दाक 4 
आनन्द पावें अर्थात्‌ पुत्र हो प्रकट दों । ( भुसुंडि मन मे अन्ते कहा । इसीसे काडान्तरमे वही मरी 
यत्न करतेसे 'भुसुंडि मन मानस हंसा' बाळरूप होकर प्रकट होंगे ) । मनुने तप करते समय किसीकी अ 9404 
की, न किसीके नामको जपा । उनका यही अनुष्ठान था कि जो परतम सबसे प्रे हो बह सुझको दर्शन दे । है छ 
भगवान रामचन्द्रजी प्रकट हुए. । इससे यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि ये ही सबसे परे आ LR 
म०) ।--बिचि हरि संभु ge हरता बिधिहि बिधिता श्रियहि _श्रियता जेहि दई । सोइ है 
सोदसय संगरूसई ।' ( वि० १३५) । | व 
कुक ० प० प्र०--शिवजी रघुबीररूपके उपासक हैं, यथा-- सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा ।' 'जो सरूप वस रे छ छु 
माही \ जेहि कारन सुनि जतन कराह 0” कहनेपर विचार आ गया कि शिवजी तो बालरूपके उपासक र 0 
ब्राळरूप तो अधिक मोहक, मनोहर और सुखकर है, अतः फिर कहा कि “जो सुसुंडि सन मानस हंसा क र 
बालरूपके उपासक है । जो प्रथम माँगा उसके अनुसार अवतार-समयमें भी प्रथम वही रूप कौसल्याजीको दिखाय 
ज्ञो सरूप बस सिव सन माही! और फिर 'मए सिसुरूप खरारी' | मयंककारने उचित ही लिखा है । 
देखहिं हस सो रूप भरि रोचन । रूपा करहु प्रनतारतिमोचन ॥ ६ ॥ 
दंपति बचन परम प्रिय राणे । मृदुर विनीत प्रेमरस पागे ॥ ७ ॥ 
` अगत चछर प्रथ कुपानिधाना। बिस्वबास प्रगटे भगवाना ॥ ८ ॥ 
०-नील सरोरुह नीछमनि नील नीरधर स्याम। 


तन सोभा. भिरखि कोरि कोरि सत काम ॥ १४६ ॥ . 
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हह १ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
दोहा १४६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६४५ मानस-पीयूष 
शब्दार्थ--दंपति>््री-पुरुष । पागे=शीरा, किवाम वा चाइनीमें लपेटे, डब्रोये वा साने हुए, यथा-*आखर अरथ 
सञ्च छु मोदक भेस पाग पागिहे ।' (विनय)। भगतबछल (भक्तवत्सल )-जैसे गक नवजात बछड़ेका प्यार करती है वैसे 
ही भक्तोंका प्यार करनेवाले, उनके दोधोंको स्वयं भोग लेनेवाळे, उनपर दृष्टि न करनेवाले और सदा साथ रहनेवाले, 
यथा भरवद्गुणद्पणे-'आश्रितदोषभोक्तृत्वं वात्सल्यमिति केचन । आश्रिताग स्तिरस्कारबुद्विवात्सल्यमित्यपि ॥ सुस्निग्ध- 
हृद॒यत्वं यद्दोषरोक्ष्यातिगं निजे । जने स्यात्तद्धि वात्सल्यं भक्ते प्राणस्य वे हरेः ॥ ममतामोहसम्पर्को दढीयांस्तनुजादिषु । 
यत्पिच्छळमनस्कत्वं विदुर्वात्सल्यसुत्तमाः ॥ वत्सः स्नेहगुणस्थेयांस्तद्वता वत्सलो ह षि -- ( बे) । 

अर्थ--हे प्रणतके दुःखको छुड़ानेवाले ! हम वह रूप नेत्र भरकर देखें ( ऐसी ) कृपा कीजिये ॥ ६ ॥ दम्पतिके 
कोमल, नम्र और प्रेमरसमें पागे हुए वचन प्रभुको परम प्रिय लगे ॥ ७ ॥ भक्तवत्सल, दयासागर, विश्वमात्रमें व्यापक, 
भगवान्‌ प्रभु प्रकट हो गये ॥ ८ ॥ नील-कमल, नील-मणि ओर नीले मेघोंके समान श्याम (वर्ण) तनकी शोभा देखकर 
करोड़ों अबौं कामदेव लज्जित हो जाते हैं ॥ १४६ ॥ 

बाबा हरिदासजी--१ श्रीमनुजीने विचारा कि शिवजी ओर भुशुण्डीजी एवं मुनिजनको ब्रह्मका दर्शन ध्यानमें 
हुआ करता है, कहीं ऐसा न हो कि हमें भी ध्यानद्ीमें दर्शन देकर चळ दें, हमने तो उनको पुत्र बनानेके लिये तप किया 
है अतः कहते हैं कि 'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन” ध्यानमें नहीं किंतु प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, अपने इन नेत्रोंसे 
और वह भी भरपूर । २--दंपति बचन परम प्रिय लागे |” ' इति | दंपति अर्थात्‌ श्रीसीतारामको (उनके ) वचन परम 
प्रिय लगे-( झीळात्रृत्ति ) | ( हमने दंपति’ से मनु-शतरूपाका अर्थ किया है ) । 
७ टिपणी--१ 'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन ।' भाव कि जो रूप शिवादि ध्यान रखकर मनमें देखते हैं वही 
रूप हम प्रत्यक्ष नेत्र भरकर देखें । ( ख़ ) 'कृपा करहु प्रनतारतिमोचन' अर्थात्‌ आप प्रणतकी आति हरते हैं, हम प्रणत 
हैं हमारी आर्ति हरण कीजिये । तात्पर्य कि आपके दर्शन बिना हम दोनों अत्यन्त आर्ते हैं, हम इस योग्य नहीं हैं कि 
आप दर्शन दें, हमारे ऐसे सुक्त नहीं हैं कि दर्शन प्राप्त हौच्चिके, आपकी कृपाका ही भरोसा है, आप अपनी ओरसे कृपा 
करके हमको दर्शन दीजिये । (शिवादि समर्थ हैं | हममें उनका सामर्थ्यं नहीं दै । हमें एकमात्र आपकी काका भरोसा है| 
कठोपनिषदूमें भी कहा है कि जिस वह कग करता है उसीको प्राप्त होतन्छि। यथा- “यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष 
आत्मा विद्वृणुते तनूं स्वाम्‌ | १। २ । २२ ।' ) । 


नोट--१ “दंपति बचन? इति । पूर्व केवल 'मनु' जीका बोलना लिखा था, यथा बोले मनु करि दंडवत । १४६ | 
और यहाँ स्री-पुरुष मनु और शतरूपा दोनोंका बोलना लिखते हैं; यह पूर्वापर विरोध कैसा ? बाबा हरीदासजीने इस शङ्काकी 
निबृत्ति दंपति? से श्रीसीतारामजी? का ग्रहण करके की है। वे दंपति? से “दंपति श्रीसीतारामजीको? यह अर्थ लेते हैं | हमने 
तथा प्रायः अन्य सभी टीकाकारोंने दंपति मनु-शतरूपाके? ऐसा अर्थ किया है शङ्काका समाधान संत श्रीगुद्सहायलछा लजी ने 
इस प्रक्वार किया है कि 'मन से राजा मनु और मनुकी खरी दोनों अर्थ निकलते हुँदै व्याकरणसे “मनु? शब्दका ख्रीलिङ्गमे 
तीन तरहका रूप है | मनायी, मनावी और मनः । उसमें सूत्र लिखा है-'मनो रौ वा |” मा० त० वि०) | वि० त्रि० 
लिखते हैं कि “मनो रौ वा” इस सून्नसे डीप्‌ विकल्पसे होता है | अतः शतरूपा भी मनु हैं। हिन्दी शब्दसागरमें भी “मनु? 
को ऐँल्लिंग और ख्रीलिङ्ग दोनों लिखा है और उसका अर्थ, वेबस्वत “मनुर और “मनावी, मनुकी ख्री दिया दै । इस तरह 
पूर्वके “मनु? शब्दमें मतु और उनकी स्त्री शतरूपा दोनोंका ग्रहण होता है । अतः शाङ्का नहीं रह जाती । पं० रामकुमारजी 
झंकाका समाधान इस तरह करते हैं कि पूर्व “मनु? और यहाँ “दंपति? शब्द देकर जनाते हैं कि जो मनुजीने कहा वही 
महारानी शतरूपाजीने कदा अर्थात्‌ (अन्तमें) मदारानीजीने कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ । इस प्रकार ये वचन दोनोंके 
हुए, नहीं तो दोनोंका एक साथ बोलना नहीं बनता ( नोट--आगे दसी तरह श्रीशतरूपाजी ने कहा भी है--जो बर्‌ 
नाथ चतुर नृप माँगा । सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा । १५० | ४ |” बसे ही यहाँ राजाके कह चुकनेपर अन्तमें कहा 
और पूर्वसे भी दोनोंका सम्मत यह था दी-पुनि हरि हेतु करन तप लागे । देखिभ नयन परम प्रभु सोई ।” त्रिपाठीजीका 

मत है कि दम्पतिका हृदय इतना अभिन्न है कि वे दी शब्द दोनों मुखोंसे एक साथ निकल रहे हैँ । ) 
टिप्पणी--२ (क) “परम प्रिय लागे इसका कारण आगे स्वूयं कहते हैं मृढुल विनीत प्रेमरस पागे ।' वचन कोमळ 


में नहीं हैं, विनम्र हैं। बढ़ाई लिये हुए है (अ थात्‌ उनमें सेवक-स्वाधि-भावक उलन नहीं के 
हें, सुनने, कह कटी नहीं हैं, गति, BSE डि इ ह ed 895 iddhanta र (8 हा 5 >> 


ukh 


Rr ie 0040 1000 


१९: 


aT 


बाळकाण्ड 55 शीमुदामुचरद चरणों शरण अपये दोषा १४६ 


ni Trust Donations 


मर्यादाके अनुकूल और अहङ्कारशून्य हैं, और प्रेमरसमें पगे हुए हैं । भगवानको प्रेम प्रिय है, यथा--'रामहिं केवळ प्रेम 
पिआरा । जानि छेउ जो जाननिहारा । २ | १३७ |? इसीसे ये वचन परम प्रिय' लगे । ( ख ) हे प्रथम कहा कि 
'बोळे मनु करि दंडवत प्रेम न हृद्य समात' हृदयके उसी प्रेमसे वचन बोले, अतएव उन वचनोंको 'प्रेसरस पागे' कहा। 
हिक भगवानके वचन सुधा समान हैं, श्रवन सुधासम बचन सुनि' और “मृतक जिआवन' हैं; इसीसे उन्हें सुनकर 
स्री-पुरुष दोनों जिये, नहीं तो मृत्यु हो जाती । ( भगवानके वचन सुनकर दोनों पुलकित और प्रफुल्लित हो गये वैसे ही ) 
इनके वचन प्रेमरससे पागे हें इस््े#भगवानको परम प्रिय छगे | [ कोमल वचन “प्रिय होते हैं, उसपर भी ये वचन 
(बिनीत” हैं इससे 'अतिप्रि हुए और फिर प्रेमरसमें पगे हैं अतएव “परम प्रिय हैँ । ( वे ) ] 

नोट--२ बैजनाथजी लिखते हैं जौ अनाथ हित हम पर नेहू? प्रनतपाल? “कुपा करहु प्रनतारति मो चन” इत्यादि 
मृदुल हैं | सेवक सुरतरु””“नायक' विनीत हैं और 'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन” प्रेमरसमें पगे हुए. वचन हैं |? 
( प्रेमपगे तो सभी हैं क्योंकि प्रेम न हृदय समात' पूर्वं कह आये हैं | वह प्रेम वचन, पुलक इत्यादि रूपसे बाहर निकल 
पड़ा है अतः वचन क्या हैं मानो प्रेम ही हैँ । ) 

टिणणी--३ 'मगतबछल प्रभु कूपानिधाना ।””” इति । ( क ) राजाने कहा था कि आप सेवकके कामधेनु हैं, 
कल्मनृक्ष हैं और प्रणतपाल हैं, इन्हीं वचनोंको चरितार्थ करनेके लिये यहाँ “भक्तवत्सल? कहा ( सेवकसुरथेनु? भगवान्‌ हैं 
तो भक्त “वत्स? हुआ ही । स्वयं भक्तके पास आये, अतः 'मगतबछल? विशेषण उपयुक्त है) । जो राजाने कहा था कि 
"करहु कृपा प्रनतारतिसोचन" अर्थात्‌ कृपा करके मुर्श आतंको दर्शन दीजिये; इस वचनको चरितार्थं करनेके लिये 'क्ृपा- 
निधान? कहा अर्थात्‌ भगवान्‌ कृपा करके प्रकट हुए । छः भगवानके प्रकट होनेका मुख्य कारण कपा है, यथा--भ्छ 
प्रगट कुपाला दीनद्याला कौसल्या हितकारी!, “सो प्रगट करुनाकंद सोभाबुृंद अग जग मोहई” तथा यहाँ 'भगतबछल''"'? 
कहा | [ मृदुल, विनीत और प्रेमरस पागे--ये तीन विशेषण वचनके दिये वेसे ही तीन विशेषण भगवानके दिये गये-- 
भगतबछल, प्रभु और कृपानिधान । भक्तवत्सल हैं, प्रेमरसुप्नक्ने वचन प्रिय लगे । प्रभु हँ, विनीत वचनपर प्रसन्न हुए । 
कृपानिधान हैं, मृढु वचनपर कृपा की | ( बि० त्रिश) ] ( ख ) 'बिस्वबास प्रगटे भगवाना' | तात्पर्यं कि वे कहीं 
अन्यत्रसे नहीं आये, उनका वास तो विश्वमक्खमें है, ( वे वहींसे ) उसी जगह जहाँद्कु तहाँ ही प्रकट हो गये, यथा--देस 
काळ दिसि बिदिसहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं । १८५ | ६ |? ( ग ) प्रकटे? का भाव कि सुक्ष्मरूपसे 
भगवान्‌ सर्वत्र हैं, देख नहीं पड़ते, वहीं प्रकट हो गये। “प्रकटे सगवाना” का भाव कि ऐश्वयमान्‌ रूप प्रकट हुआ । पुनः 
दूसरा भाव कि भक्त और भगवानका सम्बन्ध है, भक्तहेतु प्रकट हुए, इसीसे भगवान्‌? कहा। यथा- भगत हेतु भगवान 
प्रभु रास धरेउ तनु भूप । ७ | ७२ |? ( घर ) प्रथम प्रेम कहा--दंपति बचन प्रेमरस पागे’ | तत्पश्चात्‌ प्रकट होना कहां, 
क्योकि प्रेमसे भगवान्‌ प्रकट होते हैं यथा-- हरि ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहिँ मैं जाना । १८५ | ५ |? 
उदाहरण छीजिये-*भतिसय प्रीति देखि,रघुबीरा । प्रगे हृद्य हरन सय भीरा । ३ | १० ।?, जब सिय सखिन्ह प्रेमबस 
जानी । कहि न सकहिं कछु मन सकुचानीं ॥ लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ माइ । २३२ |? इादि। 
[ हुक यहाँ “विश्ववासः और भगवान्‌” पद्‌ देकर जनाया कि श्रीसीतारामजी ही “वासुदेव” और “परमप्रभु हैं जिनका 
मन्त्र जपते थे और जिनके दशनकी अभिछाषासे तप कर रहे थे, गुप्त थे सो प्रकट हो गये । ] 


४ चीर सरोरुह नीलमति नीरू तीरधर स्थाम? इति | (क) कमल-समान कोमल और सुगंधित नीळमणिसमान 
चिकन और दीप्तिमान्‌ और नीले मेघोंके समान गम्भीर श्याम शरीर है । एक उपमामें ये सब गुण नहीं मिले, इससे 
तीन उपमाएँ दीं । पुनः इन तीन उपमाओंके देनेका भाव कि संसारमै जल, थल और नम ये तीन स्थान हैं। यथा 
“जरूचर थरूचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीच जहाना । १ । ३ । ४।? इन तीनों स्थानोंकी एक-एक वस्तुकी उपमा 
दी । जळके कमरुकी, ४थ्वीके मणिकी और आकाशके सेघकी । ( ख ) “नीरघर” झब्दसे सजल मेघ जनाये । “नील 
रधर स्याम) से नील 'नीरधर? का विशेषण है ओर श्याम भगवानका विशेषण है | ( ग ) “लाजहिं तन सोमा निरखि 


सत कास? इति। यथा-- स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोमा कोरि मनोज लजावन' कामदेवका रंग इयाम 
उपसा लिखी | 


के ७.  क सणि और नीरधर तीन उपमाओंके और भाव % 
को \ (कलते है कि यहाँ तीन उपमान दिये। इन तोनोंमें मिलकर १६ धर्म हैं । इनकी उपमा देकर तनके 
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षोडश शोभामय गुण दर्शित किये हैं | कमलकी उपमा देकर छः गुण दर्शाये, मणिके आठ गुण और मेधसे दो गुण । 
कमलके धम हैं सुन्दरता, कोमलता, सुकुमारता, सुगन्धता, मनोहरता और मकरन्द? | प्रभुका शरीर सर्वांग सुठौर, कोमळ 
सुकुमार, छुगन्धयुक्त, सहज ही मनोहर ओर असीम माधु्यरसयुक्त । मणिके धर्म हैं “उज्ज्वल, स्वच्छ, आवरणरहित, 
शुद्ध, अपावन न होनेवाला तथा सुषमा, एकरस दीसि, आबवाला? । वेसे ही प्रभु तमोगुणादि रहित हैं, देहमें मलिनता 
नहीं, निरंजन निर्मल एकरूप, तनमन शुद्ध, शोभा, नवयोवन, तेज, लावण्य इत्यादि धर्मयुक्त हैं । मेध-गम्भीर श्याम, 
बिजलीयुक्त । प्रभुका गम्भीर श्याम तन, और तनपर पीतपट । 

२- श्यामतनके भिन्न-भिन्न धमाके भिन्न-भिन्न उपमान दिये गये । सब भम्ढद्ध वक्ता दिखाना चाहते थे वे किसी 
एक उपमानमें नहीं मिले; इससे वे बराबर उपमा देते गये | शरीरामचन्द्रजीके विषयमै अंगदजीके बिदाईके प्रसंगमें 
'कुछिसहु चाहि कठोर अति कोमळ कुसुमहु चाहि’ ऐसा कहा है | वहाँ कुलिश और कुसुमकी उपमाएँ, चित्तके लिये दी 
गयी हैं | कुलिश मणि है और कमल कुसुम है । इस प्रकार कमलवत्‌ श्याम और कोमल इत्यादि गुणोंका ग्रहण होगा, यथा- 
“नीकाम्बुजश्यामरकोमळाङ्गं सीतासमारोपितवाममागम्‌?; मणिवत्‌ इयाम और कठोर अर्थात्‌ इससे पुष्ट और एकरस सहज 
प्रकाशमान गुण लेंगे | यथा-- परम प्रकास रूप दिन राती। नहिं कछु चहिय दिया छत बाती? कमल और मणिकी उपमा 
देनेपर सोचे कि ये सत्रको सलभ नहीं, सबको इससे आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता और इन्हें सर्वसाधारणने देखा भी नहीं 
सुना भर है, अतएव जलघरकी उपमा दी | यह उपमान ऐसा है जिसे सबने देखा है | सब धर्म यहाँ मिल गये । मेघवत्‌ 
गम्भीर और चराचरमात्रको सुखदायक | 

३--यहाँ मालोपमाळंकार है । हे स्मरण रहे कि 'गोस्वामीजीकी मालोपमाओंमें अन्य कवियाँकी अपेक्षा यह 
बुडी भारी विशेषता है कि वे जिस विप्रयके वर्णनमें जहाँ जितनी आवश्यकता समझते हैं वहाँ उतनी उपमाएँ देते हैं । 
उपमाओंकी व्यर्थं भरमार करके अपना और पाठकका समय नष्ट नहीं करते |? 

४ यदि कोई कहे कि मेघ तो अकन्यवासाको जलाते हैं तो इसका उत्तर यह होगा कि अर्कथवासरूपी दुष्ट 
अपने कर्मोसे नष्ट हो जाते हैं । मेघ या प्रभुका कुछ दोष रकष, यथा-'तुरसो दोष न जळद को जौ जळ जरत जवास' । 
पुनः, नीरधरसे . श्रीरामजीकी सह्ृदयता तथा परोपकारपरायणता भी दिखायी है । मेध जा-जाकर सबको जल देते हैं 
और आप कपानीरधर हैं, भक्तोंद्े,परास जा-जाकर कृपा करते हैं। ब्ब्ा- कृपा वारिधर राम खरारी । पाहि पाहि 
प्रनतारति हारी ।' ( लं० ) 

५-वेदान्तभूप्रणजी कहते हैं कि--( क ) कोमल सरसादि होनेसे कमल वात्सल्य भावका द्योतक है | राजत्व 
( ऐश्वर्यत्व ) किंवा राजसमाजमें मणिकी उपमा उपयुक्त होती है । कृपा बारिधर राम खरारी' के अनुसार मेघकी उपमा 
कृपाकी द्योतक है । ( ख ) प्रायः सर्वत्र एक ही उपमा दी जाती है | यहाँ तीन उपमाएँ एक साथ देनेका भाव यह है कि 
एक तो भगवानको देखते ही मनजीके हृदयमें कोमळ ( वात्सल्य) भावका संचार हो गया, इसे जनानेके लिये “नीळ 
सरोरुह स्याम कहा । दूसरे, मन॒ राजा थे और भगवानके ऐइवयेको जानते थे, अतः कविने “नील मनि स्याम? कहा | 
और छनुजी कृपा चाहते थे यथा-- पा करहु प्रनतारति मोचन? इसलिये नोरी नौरधर स्याम” कहा । 

६--पंजात्रीजी कमलसे कोमलता, मणिसे प्रकाश और मेघसे उदारता और गम्भीरता गुण लेते हैं । 

७--रा ० प० का मत है कि सरोरुहकी चिकनाई और सगंध, मणिकी चमक और घनकी श्यामता-ये गुण स्वरूपमें 


- हैं । दर्पणकी उपमा न दी क्योंकि वह सगंघरहित है । ओर रा० प्र० का मत दै कि नीलकमल समान चिक्न और कोमळ 


है, नीलमणिसम चमक है और नीळ मेघके समान सरस है । भाव कि मुखको “पानिय” ( आब ) विमल है और इ्यामता 
तीनोंके समान है ।-एक-पर-एक उपमा देते गये जब तीसरी उपमा भी योग्य न देखी तब हार मानकर चुप हो रहे 


अथवा, तीन उपमाएँ देकर इनको त्रिदेवका कारण जनाया । 


८--काशीनरेश श्रीईइवरीप्रसादनारायणसिंहजी लिखते हैं कि एक ही श्यामताको तीन प्रकारसे कहकर “सत्‌ चित्‌ 
आनंद? भाव द्रसाया । 

९--वि० त्रि लिखते हैं कि जलमें सर्वोत्तम नीलिमा नीमकमलकी, थलमें नीलमणिकी और नममें नीरघरकी 
है । इन तीनों नीलिमाओंकी शोभा सलोने श्यामसुन्द्रमै है | 

नोट--३ 'छाजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम? इति | इयाम-तनके लिये उपमा-पर-उपमा देते गये 
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दनः? से लेकर पद राजीव बरनि नहि जाही ॥ १४८। १॥” तक १३ उपमान $< ।३॥ तक १३ उपमान देकर उनके १२ धम रुत रिज £ उनके १३ धर्म गुस दिखाये हैं। 


ह बालकाण्ड ६४८ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्ये दोहा १४७ ( १-४ ). 


पाय 7 एक्ट ््बाउका हा म पछा यु शक 
फिर भी समता न देखकर अन्तमें कहना पड़ा कि 'ळाजाह | गी er उपमयका अनुपम होना [ला । परमोः 
कष्टता जनानेके लिये इतनी उपमाएँ दी गयीं । यहाँ किसीके मतसे तीसरा और किसीके मतसे पाँचवाँ प्रतीपाळंकार है । 
'कोरि कोटि शत' असंख्य, संख्यारहितका वाचक है | माव यह है कि जैसा शरीरका रंग और शोभा है वह तो किसीसे 
कहते नहीं बनती; उपमा जो दी गयी वह किंचित्‌ एक देशमें जानिये, नहीं तो निरुपमकी उपमा केसी ? यथा--नीळ 
कमल मनि जछद की उपमा कै लघु मति होत।' ( गी० १। १९ | रे ) । "कोटि कोटि शत’ कहनेका भाव कि जैसे 
एक दीपकसे अधिक प्रकाश दोमें, और दोसे तीनमें अधिक प्रकाश होता है वेसे ही यदि संख्यारदित कामदेव एकत्र हों 
तो भी उन सबरोंकी समष्टि शोभा श्रीग्रमजीके इयामतनकी शोभाके सामने तुच्छ हो जाती हे, जैसे सूर्यके आगे दीपक । 
प्रभुके शरीरकी श्यामतामें जो दिव्य एकरस शुण हैं वे नीलकमल, नीलमणि और नीले मेघोंमे कहाँ ? छे यहाँ समष्टि 
शोभा कहकर आगे अज्ञ-अज्ञकी शोभा पथक्‌-एथक्‌ कहते हें । न हु 
सरद मयंक बदन खविसीवाँ । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवाँ॥ १ ॥ 
अधर अरुन रद सुंदर नासा । बिधुकर निकर बिनिंदक हासा ॥ २ ॥ 
नव अंबुज अंबक छबि नीको | चितवनि ललित भावती#जी की ॥ ३ ॥ 
भृकुटि मनोजचाप छवि हारी । तिलक ललाट पटर दुतिकारी ॥ ४ ॥ 


कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मधुपसमाजा ॥ ५॥ ॥ 
शब्दार्थं - मयंकस्चन्द्रमा | बदन>मुख । सीवान, मर्यादा, सीमा, जिससे बढ्कर और नहीं ० 2५ 
चिबुक-ठुड्डी, ठोटी । ग्रीवारकंठ । अधर्‌ः=ओष, होंठ, ओंठ । रदन्दाँत । नासा=्नासिका, a ( न 
त्रिधुस्चन्द्रमा | करूकिरण । निकस्=समूइ । त्रिनिदक=निन्दा करनेवाला, अत्यन्त नीचा दिखा ७04 कह 
मुसकान । अंबुज-कमल । नवन्नवीन, ताजा खिला हुआ । ललित=्सुन्दर, मनोहर, प्यारी, स्नेह भर it 2, 
वाली, अच्छी लगनेवाली । झकुटिन्भर , भौंह । पटलर£ली, तह, आवरण, तट | पुनः) पटलन्समूह 2४. 
घन परळ निहारी । झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी', "मोह महाघन पटक प्रभजन । आजना=्दीसिमान हीना र र 
घूमे हुए, घुँघराले, छल्लेदार । मकर-मीनः छली ।=मगर । “मकराकृत कुण्डल घेलाकार होता दै जैसे मछ 
पूँछ मिलानेसे आकार बनेगा ।? 0 2 मे 
बा अर्थ--उनका मुख शरदपूनोके चन्द्रमाके समान छविकी सीमा है । गाळ और ठोदी सुन्दर हैं, ल 
है ॥ १॥ ओंठ लाल,दाँत और नाक सुन्दर हैं | हँसी चन्द्रमाकी किरण समूहको अत्यन्त नीचा ee 
छनि नये खिले हुए कमलकी छविसे अधिक सुन्दर है और चितवन स्नेहसे भरी हुई मनको भानेवाली है। A 
घनुषकी शोभाको हरनेबाली हैं । ललाट-पटलपर तिलक (समूह त्रिजलीका ) प्रकाश कर रहा है ॥ ४ जा 
कुण्डल और सिरपर मुकुट सुशोभित है. रे चँघराले बाल ( क्या हैं ) मानो भ्रमरोंके समाज हैं || 5 ँ 
नोट- १ यह सम्पूर्ण प्रसंग भी उपमा और प्रतीप अलक्कारसे अलंक्कत हे A 
२--त्रैजनाथजी लिखते हैं कि दोहा १४६ में पूर्व सोलह गुण कहे। उनमें कमल, मणि और मेघयेर्त र 
कह चुके \ वहाँ जो तेरह चम सुस कहे वही तेरह उपमान आगे कहते हैं । यथा--मुख-शशि, ग्रीव-शंख, oi 
ेत्रकमलु, झकुरी-कामचाप, कुण्डल मकर, केश-भ्रमरसमाज, भुजदण्ड-्करिकर, कंधर-केहरि, पीतपट-तड़ित, 
` रहर, नाभि-यमुनअैवर, और पद-राजीव । और, ऊपर दोहेमें जो कहा है कि शरीरकी शोभाको देखकर असंख्य 0 
लजित हो जाते हैं उस वाक्यके प्रमाण हेतु यहाँ कपोल, चिबुक, अधर, दाँत, नासिका, चितवन, तिलक, ललाट, का 
शिर, श्रीवत्स, उर, वनमाला, पदिक, आभूषण, जनेङ, बाहुभूषण, कटि, निषंग, कर, घनुष और बाण इन बाईस अ ८2 
ज्ोभ्ाकी उपमा नहीं दी । (प्रथम सस्करणमें हमने इसको इस प्रकार लिखा था-यैजनाथजी लिखते हैं कि यहा सरद 


हः ०५ 


छ कबदी १६६९, † “इज्ञार रसे एक कायिक हाव या अङ्गचेष्टा जिसमें सुकुमारता ( नजाकत ) के साथ 
१छ, प्य, पेर अङ्ग हिलाये जते है! (०. सा० १ . 3 2 
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दोहा १४७ ( १-५) Vinay Avagtyr Ratio arrtregmonations मानस-पीयूष 
१ १, 


२२ अज्ञॉकी शोमाकी उपमा नहीं दी गयी ! उनके विषयमे चार”, ललित, ' बाबती जीकी' इत्यादि विशेषण देकर 
उनको योंही रहने दिया | इसका कारण यहद दै कि वे अनुपम हैं, उनकी उपमा नहीं मिली । जो दोहेमें कह आये 
हैं कि 'लाजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम! उसीका निर्वाह इन चौंपाइयोंमें खूब ही हुआ है? | जिस अङ्गकी 

भी उपमा पायी उसे देते गये । ) ' 5 
bi ३--पं० रामकुमारी कहते हैं कि सीँव” समुद्रको कहते .हैं, यहाँ 'सींवा' से ही चले ( अर्थात्‌ pe रूप 
वर्णन-प्रसङ्गको उठाया ) और सीवॉहीपर समाप्त किया हैँ, छाव समुद्र हरिरूप निहारी? अन्तमें और “बदनछबिखीवों 
आदिमें कहा है । यहाँ बाचक लुसोपमा 'दै । न ed 

टिप्पणी--१ “सरद सयंक बदन छविसीबाँ ॥“"” इति॥ (क) हङ शरीरके कहकर अब 
अज्जोंकी शोमा कहते हैं | ( ख ) मुख छब्रिकी सीमा दै अर्थात्‌ जैसी शोभा मुलकी है वैसी कहीं नहीं है । सींव! कहकर 
सूचित किया कि दास्चन्द्रसे मुखकी छबि अधिक दै, यथा--सरदचंद्र निदक मुख नीके” ॥ २४३ । २ ॥' पुनः, भाव कि 
धरदमयंक' से निर्मल चन्द्र कहा, छत्रिसीवसे पू०चन्द्र कदा; क्योंकि पूर्णिमाका पूर्णचन्द्र छत्रिकी सीमा होता है | 
रामचन्द्रजीका मुख छब्रिकी सीमा दै; अतः उसकी उपमा छत्रिसींव चन्द्रकी देते हैं, यथा-'मए मगन देखत झुख सोमा। 
जनु चकोर पुरन ससि छोमा ॥ २०७ | ६ ।, सरद सबरीनाथ सुख सरद सरोरुह नयन | २।११६ ।॥ इत्यादि 
कि शरद्मयंक छविकी सीमा हे, उसके समान बदन छत्रिकी सीमा है। (शरद्मयंककों मुखसे उपमित करनेपर भी a 
सन्तोष न हआ तत्र उसे छब्रिकी परमावधि बतलाया | वि० त्रिश )। (ग) दर ग्रीवा” इति । कण्ठ गङ्चसमान दै | 
शङ्खम तीन रेल एँ होती हैं, उपमा देकर कण्ठको तरिरेखायुक्त ( एबं चदाव-उतारसहित ) सूचित किया । यथा—रेखें 
शचिर कडु कल ग्रीवा । जजु त्रि्ुवन सुमा की सीवा ॥ २४३ । ८ ॥' इसमें वाचक छुप्तोपमा! है । 


~ 


श्रीबैजनाथजी-छबिके अङ्ग हैं- दति, लावण्य, रूप, सौन्दर्य, रमणीयता, कान्ति, माधुरी, मृदुता और सुकुमारता | 
मुखको शरच्चन्द्र कट्टा है । चन्द्रमामें भी ये सत्र अङ्ग हैं | झूति अर्थात्‌ झलक दोनोंमे है । मुखमें लाबण्य जैसे कि मोतीका 
पानी और चद्धमे श्रेतता | मुखमें रूप ( बिना भूषणके मूषित जान पड़ना) और चन्द्रमें प्रकाश | मुखमें सौन्दर्य (सर्वाङ्ग 
सुठौर बना होना ) वैसे ही चन्द्र वर्तैछ बना । मुखमें रमणीयता ( देखनेपर अनदेखा-सा छंगना ) कान्ति ( स्वणकी-सी 
ज्योति ), माधुरी ( देखनेसे नेत्रकष्धित न होना ), मृढुता, सुकुमारता हि चन्द्रमामँ क्रमशः किरण, कान्ति, अभिमय- 
झीतळता, निर्महता और सुकुमारता ( ऐसी कि रविकी किरणोंको नहीं सह सकता )है। 

टिपणी--२ (क) अधर अर्ब रद सुंदर नासा”? इति। यथा-अधर अरुनतर दसन पाँति बर मधुर मनोहर 
हासा । सनहु सोन सरसिज महँँ कुलिसन्ह तड़ित सहित कृत वाखा ॥? इति गीतावल्याम्‌ (७ | १२ | ) (ख) 'बिधुक्रर- 
निकर बिनिंदक हासा" इति । हास चन्द्रकिरण समूहका निन्दक है | इससे दाँतोंकी चमक दिखायी । यथा, 'कुलिस 
कुंद छुड़मळ दामिनिदुति दसनन्हि देखि छजाई | ( वि० ६० ), 'कुछिसन्ह तड़ित सहित किय बासा । ( उपयुक्त ) 
हुक्स गरचन्द्रको लजित करता है और द्वास” चन्द्रकिरणको | चन्द्रमासे किच्न्थ्है, मुखसे हास हैं । ( ग ) यहाँ “हास? 
वर्णन करनेमें भाव यह है कि श्रीरमचन्द्रजी राजासे हँसकर मिले । यह प्रभुका स्वभाव है । वे सबसे हसकर मिलते हैं; 
यथा--रामबिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ ७ | १९ ॥? [ इससे “निजानन्द्‌श और ' 
हृदयका अनुग्रह सूचित होता है, यथा--हृदय अबुम्रह इंदु प्रकासा । सूचित किरन मनोहर हासा ॥ १९८ । ७ ||? 
अर्थात्‌ यह आनन्दपूर्ण हास भक्तोंपर अनुग्रह दर्शित करनेके लिये होता दै । इससे भक्तोंकी दृदयकी तपनको मिटाते हैं, 
यथा--जियकी जरनि हरत हँसि हेरत ॥ २ । २३९ ॥? ( प्र० सं० ) ] 

३ “नव अंबुज अंबक छनि नीकी ।"? इति । (क ) नवीन कमलसे भी नेत्रोंकी छवि नीकी' दै | और सुन्दर 
चितवन जीकी भावती” है | भाव कि नेत्रोंकी उपमा कमळकी दी, पर चितवनकी कोई उपमा है ही नहीं, तब उपमा कहाँसे 
दें ! चितवन जीको भावती है अर्थात्‌ जीके भीतर दी रह गयी, बाहर न प्रकट करते बना, यथा--चितबनि चारु मार मजु 
हरनी । भावति हृदय जाति नहिं बरनी ॥ २४३ हे |? पुनः “मावती जीकी' का दूसरा भाव कि जत्र श्रीरामजी हसकर 
चितवते हैं तब उनकी चितवन जीकी जलन (ददयके ताप ) को हर लेती है, यथा--जिय की जरनि हरत हसि हेरत। 
२ । २३९ | ८ |? इसी भावसे “मावती जीकी' कहा । यही भाव दिखानेके लिये यहाँ हास, नेत्र और चितवन? तीर्नो- 
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बालकाण्ड ६५० श्रीसदामचन्द्रचरणौ शरण प्रपत दोहा १४७ ( १-५ ) 
को एक साथ ( तीन चरणोंमें एकके बाद एकको ) वर्णन किया [ भा० ३ । १० । ३९ | में यही भाव यों वर्णन किया 
गया है | 'कृत्स्नप्रसादसुसुख स्एहणीयधास स्नेहावलोककलया हदि संस्पुदान्तम्‌ ।' अर्थात्‌ भगवान्‌ अपनी स्नेहमय 
दृष्टिसे सबके हृदयको सुखी कर रहे हैं। इसी। बातको गीतावली । ७। २१ में चितवनि भगत कृपालु” भी कहा 
है । नेत्रको कमलकी उपमा देकर बड़े-बड़े ( कर्णान्त दीर्घ ) और लाल डोरे पड़े हुए सूचित किया | यथा--अरुन कंज 
दछ बिसाल छोचन' ( गी० ७ | ७ ) | पुनः 'भावती जी को' से जनाया कि हृदयको आह्वादित करनेवाली है, जिसकी 
ओर देखते हैं उसे अपना छेते हैं । ] ( ख़ ) “कुटि मनोज चाप छबिहारी ।'“” इति । ( क ) भाँहोंकी शोमा टेढेपन- 
की है, इसीसे धनुषकी उपमा दी ।छीष सुन्दर नहीं होता, इसीसे कामके धनुपकी उपमा दी । कामके धनुषसे ये सुन्दर 

~ हैं, अतएव “मनोज चाप छबिहारी' कहा | ( कामका धनुष इतना सुन्दर है कि उसका नाम उन्मादन है| उन्माद उसन्न 
कर देता है | इस भोंहके सामने उन्मादन कुछ भी नहीं है । ( वि० न्रि० ) ] 

नोट--४ तिलक ललाट पटल डुतिकारी' इति |-पटल? शब्दके भिन्न-भिन्न अर्थोके कारण इस चरणके कई अर्थ 
हो सकते हैं ।-( १ ) 'ललाट-परल'=्मस्तकका तल (सतह)=छलाट-मण्डळ। कस्तूरीतिलकं लळाटपटळे वक्षःस्थळे कौस्तुभम! 
से भी “पटलः का यही अर्थ सिद्ध होता है । “दति? ( द्युति ) का अर्थ दीप्ति, कान्ति, प्रकाश, चमक है । इस प्रकार इस 
चरणका अर्थ यह होगा कि “ललाटकी तहपर तिलक प्रकाशमान है ।? दुतिकारी' चमकनेवाला, प्रकाश करनेवाला । 

( २ ) पटल? के कई अर्थ हैं--कपाट, आवरण, छत, पटली; परत, पटरा, समूह । पं० रामकुमारजी ओर 
अनेक टीकाकारोंने समूह अर्थ लेकर इस चरणका अर्थ यों किया है ।--मस्तकपर तिलक-समूइ प्रकाश कर रहा है?, 
वा, समूह” ललारपर तिलक प्रकाश कर रहा है | 

( ३ ) धेजनाथजी “पटल? का अर्थ छा रहा है?--ऐसा करते है। (पल्ट छदिः ( अमर २।२।१४) द्वे 
छाद्नस्य इत्यमर-विवेके | अर्थात्‌ तिळकका प्रकाश माधेपर छा रहा है । 

(४ ) विनायकीटीकाकारने 'पटळ हुतिकारी' का अर्थ 'बादळमें बिजलीके समान"? किया है । हमको कोझमें 
पटलका अर्थ भेघ? नहीं मिला । 5 

(५) श्यामवर्ण ललारपर केशरका पीला-पीला तिलक है, इसीसे बिजलीकी-सी छटा दिखा रहा है | ऊद्ध्व॑पुण्ड- 
रेखाएँ ऐसी शोभा दे रही हैं मानो 'अल्प कति जुग रेख इंदु महँ रहि तजि चंचलएट३' ( वि० ६२ ), अथवा--थिकुटि 
साळ बिसाळ राजत रुचिर कुंकुमरेखु । अमर द्वे रबिकिरनि ल्याये करन जज उनमेखु' || ( गी० उ० ९ )। 

६--त्रैजनाथजी लिखते है कि “कामके धनुषकी छबिसे मोहन और वशीकरण आदि होते हैं, पर वे एकरस नहीं 
रहते पुनः प्रद्धत्तमाग है; ओर भ्रकुटिकी छबिमें मोहन ओर वशीकरण अचल एकरस निडत्त मार्ग है । अथवा, भावकी 
अकुटिको देखकर क म धनुष भी फिर मोहन आदि नहीं कर सकता, यथा-'जे राखे रघुबीर सो उबरा तेहि काल महे? ।' 

टिप्पणी-४ ( क ) तिलक समूह लळारमें प्रकाश कर रहा है, यथा-- साल बिसार तिलक झलकाहीं' । 

हि भकुटीकी चाप कहकर तब तिलकम्पाशन करनेका तासर्य यह है कि तिलक बाणके समान है, यथा-- माल ड्रिसाल 

बिकट अकुटी बिच तिरकरेख रुचि राजे । सनहुँ मदन तम तकि सकत धनु जुगल कनक सर साजे ॥ इति गीतावल्याम्‌ 

5 ७ । १२ ० ( ग ) पुनः, तिलककी उपमा बिजलीकी दी गयी है इसीसे दुतिकारी कहा, यथा--ऋंचित कच सिर मुकुट 
2 साङ पर तिलक कहडेँ समुझाई । अरप तड़ित जुग रेख इंदु महेँ रहि तजि चंचछताई' इति विनये ( पद्‌ ६२ )। 

र ७-- कुडरू भकरसुक सिर आजा ५०” इति । ( क ) भ्राजा से सूचित हुआ कि सुकुटमें अनेक प्रकारकी मणियाँ 
लगी हुई है, यथा--कुंचित कच कंचन किरीट सिर जडित जोति मय बहु बिधि मनियान? (गी ० ७। १६ ), सिरसि हेम 
हीरक सानिकमय सुकट प्रभा सब सुवन प्रकासति । इति गीताबल्याम्‌ । ७। १७।' ङ्ग यहाँ तक सुखका वर्णन है; इसका 
प्रमाण गीतावली 'प्रातकार रघुबीर बदन छबि (७। १२) है । ( ख ) 'कुदिल केस जनु मधुप समाजा” अर्थात्‌ ऐसा 

पड़ता है मानो अहुत-से भौरे सिमिटकर एक जगह आ बैठे हैं, समाज एकत्र होनेसे ही जुल्फोंकी उपमा हुई, नहीं तो 


र जुल्फकी उपमा नहीं हो सकते, और अहुतेरे अमरोंके एकत्र हो समाज बने।निना जुल्फका सार्य नहीं होता। 


उड्ते रहे तब स्यामता सघन न हुई ओर जुल्फोंकी श्यामता सघन है, अतएव मधुपसमाजकी उत्प्रेक्षा 
इयाम होते हैं, वेसे ही केश सचिक्कन और. 


३क्कन और श्याम हैं, यथा सघन चिक्कन कुटिल चिकुर बिलुलित 


Sdhanta eGangotr Gyaan Kosha 
7, फा हु Se ऑ 


eosin, । 


दोहा १४७ ( ६-८ ) Vinay “किमेक Ati bonatons सानस-पौयूष 
शदुल'""? (गी० ७।५), कुंचित कच सुचिर परम सोमा नहिं थोरी । भनहुँ चंचरीक इंज कंजढूंद भी।त लागि गुंजत 


A 


कल गान दिनमनि रिझयो री ॥' ( गी० ७।७ ), 'चिक्कन कच ळुंचित''।१९९।१०।' इसीस केशकी उपमा श्रमरका दी। 
नोट --५ शोभाका वर्णन मुखसे उठाया क्योंकि मनुजी वात्सल्यभावके रसिक हैं। पिता-माताकी दृष्टि पुत्रके- 
मुखद्दीपर रहती है | वि० त्रि० लिखते हैं कि सरकारके रूप देखनेकी उत्कट अभिलाषा है, अतः मुखपर हौ जि ष्टि 
पड़ी, अतः कवि भी पहिले सुखका ही वर्णन करते हैं | शोमाका निर्णय मुखसे ही होता है । अतएव यद्दातक केवल 
मुखकी शोभा कह्दी। र द 
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला । पादिक हार भूपन सशद्कुजाला ॥ ६॥ 
केहरि कंधर चारु जनेऊ | बाहु विभूषन सुंदर तेऊ॥ ७॥ 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा । कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ ८ ॥ 
दो०--तड़ित बिनिदक पीतपट उदर रेख बर तीनि । 
STO 4 हि र हि 
नाभि मनोहर लेति जगु जसुन भवँर छवि छीनि ॥१४७॥ 
शब्दार्थ -पद्कि-( नवरत्नजटित ) चौकी ( विशेष नीचे नोटमें देखिये ) | जालन्समूह । केहदरिनसिंद | कंधर 
( सं० )>गरदन ।=कंघा । ( वै०, रा० प्र» ) । करिकरन्द्याथीकी झुण्ड ( सूँढ़ )। निषज्ञर्तरकश । कोद्ण्डन्गाङ्ग 
घनुष । तड़ित- बिजली । बि्निदिक = विशेष नीचा दिखानेवाला; मात करनेवाला । पीतपटन्पीवाम्त्र, रेशमी पीछा 
वस्न । उदर-पेट । रेख>लकीरे । 
° अर्थ--हृदयपर श्रीवत्स चिह्न, सुन्दर वनमाला, नवर॒त्न जडित । ( चौकी युक्त) हार और मणियोंसे युक्त 
आभूषण ( पढ्ने ) हैं ॥ ६ ॥ सिंहकी-सी ( मांसछ ) गरदन है । सुन्दर ( देदीप्यमान, चमकता हुआ पीत ) जनेऊ है 
और सुजाओंक्रे आभूषण भी सुन्दर हैं ॥ ७॥ हाथीके सूँड़के समान सुन्दर भुजदण्ड हैं। कमरमें तरकश और हाथोंमें घनुष- 
बाण हैं ॥ ८॥ पीताम्बर बिजलीको भी अत्यन्त नीचा छिद्धानेवाढा है, पेटपर सुन्दर तीन रेखाएँ ( त्रिवली ) हैं । 
नाभि मनको हर छेनेवाली है मानों यमुनाजीके भँवरोंकी छत्रिको छोने लेती है ॥ १४७ ॥ 
७ * 'उर श्रीवत्स रुचिर बनमान्य # 
कोई-कोई श्रीवत्स और 'गुळता दोनोंको पर्याय शब्द कहते हैं और कोई-कोई दोनोंको मिन्न-भिन्न दो चिह्लोंके 
नाम बताते हैं । श्रीकदणासिन्धु जी लिखते हँ कि यह श्रीजानकीजीका दूसरा स्वरूप है। श्रीरमचन्द्रजी संदा भक्ति आदि. 
का दान किया करते हैं | इस कारण श्रीजानकीजी श्रीवत्सरूपसे सदेव दक्षिणाङ्गमें सुशोमित रहती हँ। श्रावत्तनलाज्छन । 
छातीपर पीतरोमावलीका गुच्छा दक्षिणावत्त- श्रीवत्सराञ्छनखुदारम्‌' | संत श्रागुरुषद्दायळाळजी कहते हैं कि वैकुण्ठा- 
धीशके हृंदयपर भगुचरण प्रहार ( झगुळता ) मात्रका चिह्न है और श्रीसाकेतबिहारी ( श्रीराम ) जीके ढद्यपर दक्षिण 
ओर श्रीवत्सचिह्न दै;अर्थात्‌ पीतरोमावर्त है । काञ्चननिमा श्रीकिशोरीजी मानो छृदयदीमें निवासकर यह सूचित कर रही 
हैं किदसम्यक्‌ चरित्र मेरा ही है जैसा 'रामहदय! में श्रीकियोरीजीने श्रीहनुमान्‌ कहा दें | अथवा इन्दावनर्म तप करनेसे 
लक्ष्मीजीको छृदयमें इस रूपसे स्थान मिला । बा, ब्राह्मणोंका मदान्‌ अद्भुत महत्व सूचित करनक लिये श्रौसाकत- 
विहारीजीने भी अगुलताका चिह् अङ्गीकार किया । अथवा, कायको वस्तु कारणम मौ यात हाता है जस श्राद्धकर्मकी 
वस्तु-पिता-माता .इत्यादिको प्रात होती है |? ( मा० त° वि० ) | ॥ 
पं० मद्दावीरप्रसाद्‌ मालवीय ढिखते हैं कि श्रीवत्स विष्णुभगवानका नाम दै, भूगुरुता नहीं । रूगुरुताको 
श्रीवत्सलाञ्छन कहते हैं! । घनश्याम त्रिवेदीजीकी पूर्व पक्षावली मानसशंकाके इस प्रश्‍नका कै विप्रपद्‌ चिह्न क्यों न 
लिखा ?? उत्तर पं० शिवलाल पाठकजी यह देते हैं कि उससे मनुजीको संदेह हो जाता कि ये परालर ब्रह्म नहीं हँ । 
रामचन्द्रजी क्षीरशायी भगवानसे परे हैं, उनके ृदयपर ऋगुलता नहीं है; नंमित्तिक लोलास्वरूपम शुत रूपस प्रकट होनेक 
कारण, आवश्यकता पड़नेपर उसे भी धारण कर लिया करते हैं |--( स्नेहलताजी) मा० म ) Uno 
श्रीरसरंगमणिजी श्रीरामस्तवराज भावप्रकाशिका टीका? ' में श्ोरामस्तवराजके श्रावत्सकोस्तुमोरस्क खुक्ताहारोप- 
शोमितम्‌ | १४ !? के श्रीवत्स' पा लिखते हैँ कि 'छातीपर बायें ओर श्वेत रोमावलियोंकी भ्रमरी समान महातीभाग्यभूत 
महापुरुष-लक्षण श्रीवत्स नामका है | यह _ओजानकीजीका प्रिय चिह्न दँ जी BS । कहाँ कर्दी श्रीवत्तको पीत 
रंगका मो कहा दै | ( प्रर स्वामी लिखते हैं कि श्रीरामस्‍्तवराजकी टीकामे जो लिखा दै बढी उचित है । अमरव्याख्या 
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बालकाण्ड ६५२ श्रौमद्रासचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा १४७ ( ६-८) 
—VimayAvasmt Sant Bhovgn Van TrUSTDOndONSs त रारा 
सुधामें 'श्रीयुक्तो वत्सः श्रीवत्सः सहर्वलक्षण शवेतरोमावतविशेषः । ऐसी व्याख्या है । अ्ृगुपद चिह्न अथ लेना 


उचित नहीं है) । 

श्रीहरिदासाचार्यक्रत भाष्य इलोक १७ में श्रीसीताराममुद्रणालय ( श्रीअयोध्याजीको छी हु १९८६ ) प्रृष्ठ 
८१ में आचार्यजी लिखते हैं--महापुरुषत्वच्योतकों पक्षोवर्तिपीतरोमात्मकचिह्नविशेष: श्रीवत्सशब्द्रेनोच्यते । अत्र 
घ्रीवत्सस्य तत्रापि कौस्तुभस्य तित्यविभूपणस्य धारणस्वोकतेः ।' अर्थात्‌ महापुदुषत्वको सूचित करनेवाला यह जो पीत- 
रोप्रावर्तलपी चिह॒विशेष वक्षःस्थलमें स्थित है वह श्रीवत्स’ नामसे कहा जाता है । यहाँ जैसे श्रीवत्स और कोस्तुमका धारण 
करना कहा गया है, वैसे ही परालको रामजी के नित्य विभूप्रणोंमे इन दोनोंका उल्ठेख किया गया | इससे यह सिद्ध 
है कि वे ही परमात्मा यहाँ अवतीण हुए हैं | 


पं० रामकुमारजी भी लिखते हैं कि उरमें श्रीजानकी जीका निवास ।? श्रीजानकीजीका नाम है। यथा-- 
तदपि अजुज श्रीसहित खरारी । बसतु मनसि सम काननचारो । ३। ११। १८ | श्रीस हित दिनकरबंसभूषन काम बहु 
छबि सोहई । ७ | १२ ।', जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि जातइ । ७ । २४ |! इत्यादि । 


बिष्णुके उरमें श्रीवत्स है ( वहाँ वह श्रीलक्ष्मीजीका चिह्न दै । लक्ष्मीजी भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलमें बिराजती हैं ), वे 
विष्ण भ्रीरामजी के अंशसे उसन्न हैं । श्रीरामजीको शक्ति श्रीसीताजी हैं । ये श्रीसीतासहित प्रकट हुए हैं । इसीसे यहाँ 
“की? शब्दका अर्थ सीता? है । 

नो2--१ 'वनमाला'व्नुलसी, कुन्द, मन्दार, परजाता ( पारिजात ) और कपल इन पाँच पुष्पोंकी बनी हुई 
बनमाला जो गलेसे लेकर चरणोंतक लंत्री होती है | गीतावलीमें तुळसी के फूढौंसे रचित वनमाल कहा गया है, यथा-- 
सुंदर पट पीत बिसद्‌ राजत बनसाल उरसि, तुलसिका प्रसून रचित बिबिध बिधि बनाई । गी० ७। ३ |, थीराम 
स्तवराजमै तुलसी, कुन्द और मन्दार ( देवबृक्ष विशेष ) के पुष्योंकी बनमालाका भी उल्लेख है । यथा--तुलसीकुन्द- 
सन्दारपुष्पमाल्येरलङकतम्‌ । १३ ।' गीतावछोमें तुरूसिका ओर प्रदूत! ओर शीरामस्तचराजमै मन्दार आदि पुष्प! 
इस प्रकार अन्वय कर लेनेसे बंजयन्ती माला यहाँ भो हो जत है । अमरव्याख्यासुधामे आपादपद्सं या साळा वनसाछेति 
सा मता? इतना ही है अर्थात्‌ चरणकमलोंतक लंग्री माळा 'वनमाळा? कहलाती है । उसमे पुष्प विशेषके नाम नहीं ह 

२--'पदिक हार भूषन सनिजाला' ६ति। “पदिक? के कई अर्थ हैं। ( %) “पदिक? ( पदक )=रत्न, हीरा, 
जवाहर, कोस्वुभ । पदिक हारएनोंका हार | यथा-- वक्षःस्थङे कोस्ठुम । ( ) पदिक'=चोकी; घुकुकी; “नवरस्त- 
जरयित स्व्रणका चोकोर आभूषण जो हारके बीचमें वक्षःस्थळपर रहता डे । गातावळीम पादेकका ल्लेख बहुत जगह 
आया है । यथा-- उरसि राजत पादक ज्योति रचना अधिक, भाळ सुबिसाळ चहुँ पास बनि गजसनी । गी० ७।५ ।? 
चिर उर उपवीत राजत पदिक गज मनि हारु। गी० ७। ८ |, थिणु पद चिल्ल पादुक उर सोभित झुङतमाल 
गी० ७। १६ !', “उर सुकृतामनिमाळ मनोहर मनडु हस अवछ उड़ आवात ॥ हृदय पदिके। ७ | १७ ।', “उर 
सनिमाल बीच स्राजत कहि जाति न एरीफे निकाई। जडु उड़गन संडछ बारिद पर चव ग्रह रची अथाई ।', ध्रटुली 
पदिक रतिहृद्य जज्ञ करधौत कोमळ माळ । गी० ७ । १८ ।', पहुँची करनि पदिक हरिनख उर" गी० १ । २१।' 
इत्यादि । इन उद्धरणोंसे पदिक और हार दो अलग-अलग भूषण भी जान पड़ते इँ । अथवा, मणिसुक्ता हारस ही 
नवरत्नजरित पदिक है । दोनों प्रकार हो सकते हैं 

पं० महावीरप्रसाद मालबीयजीका मत है कि रत्नजटित चोकीयुक्त घुटनेतक लटकनेवाला स्वर्णका हार 'पदिकः 

द्वार कहलाता है । 
प° रामकुमारजी अर्थं करते छै कि सणियोके हार और मणिजटित आभूषणोंका समूह तथा नव-रत्नयुक्त पदिक 
हने हैं | 
श्रीकरणासिधुजी लिखते हैं कि 'सणियों और छोटे सोतियोंका पाँच लरोका हार पदिकके नीचे शोभित है | फिर 
और सणियाँका जाळ चार अंगुर चौड़ा उरपर विराजमान है । जो मुनियोंके हृदयकों अपनेमें फाँस लेता है । 
क ) किहरि कंधर इति । सिंहकीसी आवा है । कंघरू-प्रीय | 'कं मस्तक धरतीति कंघर:' । मस्तक- 
जे 


हे । [ परन्तु गरीबको ऊपर कह आये हैं, यथा-- 


, Jammu Digit ed / Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स 7 


Se) 


दोहा १४७ ( ६-८ ) Vinay /५०अभीअते। प्र का नम ६8801015 मानस-पोयूष 


= ems sen Ce EEE PN 


"चारु कपोल चिबुक दर ग्रीबां ।' ओर कन्धेकी उपमा सिंहकी दी जाया करती ही है ।--यथा “कंध बाकेहरि दर ग्रीवाँ । 
चारु चिबुक आनन छबि सीवाँ । ७ | ७७। २ |? 'केहरि कंध काम करि कर बर बिछुछ बाहु बळ सारी । गी? १।५४।१ 
इत्यादि कंधे उन्नत, विशाळ और मांसळ होनेमें सिंदके कंपेकी उपमा दी जातो है । इससे 'कधश का अर्थ छोगोंने 
कंधा किया है | हएऊशन्दसागरमें 'कंघर' का अर्थ गर्दन! दिया है और 'ग्रीवा' का अर्थ 'चिर और घड़को जोड़नेवाला 
अङ्ग; “गद्न” दिया है । दोनों शब्द संस्कृतभाषाके हैं । गोस्वामीजीने यहाँ प्रीवा? को शङ्ककी उपमा दी है । इससे 
मानसके उपयुक्त '्रीवा' का अर्थ कण्ठ वा गळा? हो उपयुक्त होगा । गोस्वामीजीने भीव? का अर्थ “कणठ? किया भी 
है । जैसे--'पुनि [कंड सोड कोन्द कुचाको ।' में सुकंठन्घुपीव | कंवर' याञ्दफा क गर्दन? अर्थात्‌ कण्ठके पीछेका 
भाग (ञो मांसल ओर पुट होता है ) छे सकते है । अपरकोशके अमर जिवेकटीकाम इसका हमें प्रमाण भी मिछता है । 
यया कण्ठः गल) हूं ग्रीवाग्रमायस्य । ग्रीवा झिरोधिः कंघरा त्रीणि सान इति ख्यातस्य ।! (२।६।८८ ) | इससे 
ज्ञात होता है कि ग्रीव समूचे ( आगे-पीछे दोनों ) भागोंका भी नाम है और अप्रमाग तथा प्रष्ठमागका अलग-अलग भी 
आवा नाम है । औवात्कण्ठ, गला । ग्रीवा>ुशिरोधि, केधरा, मान ( गर्दन ) | वैजनाथजी आदि कुछ टीकाकारोंने कंघा! 
अथ किया है | प्र० सं सें कंधा? अथ दिया गया था। किपर” को शुद्ध संस्कृतभाषाका शब्द जानकर अबकी अर्थ 
ठीक कर दिया है ]। (ख ) “चार जबेऊः अर्थात्‌ सुन्दर चमकता हुआ पीव जनेऊ है | यथा-'पीच जज उपवीत सुद्दाए' | 
२४४ । २ |?, 'पीत जवेड महाछबि देई । २२७ | ५ |? “““दकन दाभिनि ढुति यज्ञोपवीत ल्त शति पावग । गी० 
७ । १६ |! चार से बिजढीवत्‌ प्रकाशमान जनाया | ( ग ) 'झुंदर तेक' इति | तिऊ! बहुवचन पद देकर जनाया 
कि बाहुओंमें बहुत आभूषण हूँ | यथा---भुज बिलाळ भूषनजुत भूरी' । १९९ | ५ | यहाँ बाहुके आमूषणकी शोभा 
कही, आगे वाहुकी शोभा कहते हैं । 

° २ (क) "करि कर सरिस सुभग झुजदंडा ।' इति ।--पहीँ पूर्णोपमा अलंकार है । हाथीकी सँड़के समान कहकर 
बाहुका आकार ओर बल वणन किया, यथा--किाम कलभ कर शुणेवळसीबाँ । २३३ | ७ |? ( पुरुषोंकों भुजाएँ कड़ी 
और बलिष्ठ होती हैं । चदाव-उतारकी सुडौल और छम्ब्ी हैं। हाथीके शुण्डमें और सत्र अङ्गघाँसे अधिक बळ होता है । 
इन सब बातोंके लिये 'करि-कर' की उपमा दी । खियोँकी'श्कमा एँ कोमल, नर्म और नाजुक होती हैं इससे खीकी भुजाको 
वल्ली कहते हैं, यथा--"चाळति न झुज बढ्छी बिलोकनि बिरह सय बस जानकी । ३२७ |? और पुरुषकी भुजाकों दण्ड 
कहते हैं | ( ख ) 'करि निषंग वृद्ध सर कोदंडा । घनुषब्राण धारण ब्थि हुए मूर्ति प्रकट हुई है । इससे सूचित किया 
कि हम प्रणतारतिदर्ता, भक्तचुखदाता और असुरोंके नाशक हैं, यथा--'अंगुलि त्रान कमान वान छवि सुरन्ह सुखद 
असुरन्हि उर सालति।' ( गी० ७ । १७ ) | (ग) मनु मद्दाराजने प्रार्थना की कि जो स्वरूप शिवजी तथा भुशुण्डिजीके 
उरमें बसता है, उस स्वरूपका हमको दर्शन हौ | श्रीशिवजी और कागशुशुण्डिजीके हृदयोंमें धनुपत्राण धारण किये हुए ऐसी 
मूर्ति बसती है, इसीसे धनुषबाण धारण किये हुए मूर्ति प्रकट हुई । ( प्रथम सिर) तब 'कोदंड? कहकर जनाया कि दक्षिण 
हाथमें बाण है और वाममें धनुष । वि० त्रि” लिखते हैं कि 'प्रधुकी द्वि्ुजमूर्तिका वर्णन दै, श्रुति मी “अयमात्मा पुरु"- 
विधः कहती है | अर्थात्‌ परमात्माकी मूर्ति पुरुष-सी दै । उस अनाम और अस्पके दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियाँ भी 
हैं, छहाँ द्विभुज मूर्तिका प्रकट होना दिखळाते हैं । कको 

३ ( क ) 'तड़ित विनिंदक पीतपट' इति। कटि कहकर तब पीतपटका वर्णन करते हूँ | इससे सूचित करते 
हैं कि पीतपट कटिमें बाँच्ने हैं। यथा--कटि तूमीर पीतपट बाँधे । २४४ । १ |? केहरि कटि पथ्पीत घर'""। 
२३३ |? पीतपट कहकर तब उद्रका वर्णन करते हैं। इससे सूचित करते हैं कि पीताम्बर कन्धेपर पड़ा हुआ 
( काँखासोती ) उदरतक लटक रहा है। दोनों जगह पीतपट जनानेके विचारसे किसी एक अङ्गमें धारण 
करना नहीं लिखा। [ (ख ) वेजनाथजी लिखते हैं यहाँ पीताम्ब्ररके संग कोई अङ्ग नहीं कहे, इससे धोती 
जामा, दुपड़ा, सर्वाङ्गके पटका प्रत्रोध करते हैं ( वै» ) | 'तड़ित बिनिंदक' कहकर जनाया कि उसमें अलौकिक 
चमक है | यथा--“पीत निर्मल चैछ मनहुँ सरकत सैल एथुळ दामिनि रही छाइ तजि लद ही । गी० ७। ६ |” ] 
"उद्र रेख बर तीनि'-पेटपर तीन बल ( त्रिवली ) का पड़ना शोमा सौन्दर्य माना गया है | यथा-- नामी सर 
त्रिबली निलेनिका, रोमराजि सेवळ छत्रि छावति ।' ( गी० ७ | १७), 'इचिर नितंत्र जासि रोमादछि त्रिवलि बित 
उपमा भँ छु आव न। गी० ७ | १६ |? ( ग ) नाभि मनोहर छेति जब जञ्चुन मँवरछब्रि छीनि' इति | यमुनाके भँवरकी 
उपमा देनेका भाव कि यमुनाजळके समान श्रीरामजीका श्याम शरीर है, यथा 'उतरि नहाए जप्ुनजल जो सरीर 
सम स्याम। २ | १०९ !? छीनने? का माव कि नाभिकी शोभा सदा एकरस बनी रहती है और यसुनाकी छि 
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सदा नहीं रहती, उसमे भवरे उठती हैं और मिट जाती हैं, जत्र मिट जाती हैं तब मानो भँवरकी छब्रिको नाभिकी 
छबिने छीन लिया । ( वीरकविजी यहाँ असिद्वास्पद देतूप्ेक्षा' कहते हैं ) । ॥ हदको 
नोट--३ विनायवीटीकाकार लिखते हैँ कि नाभिकी उपमा बहुधा-- सन (0010 दोत विधि कुंड कूप रस आर । 
झवर बिवर छबि रूपको नामी गुफा सिंगार ॥' इसके अनुसार दी जाती है । अर्थात्‌ कामदेवकी मथानी, व्रहाकी द्वात, 
रसका कुण्ड, रसका कुआं, शोमाकी भंवर, स्वरूपकी बाँची और शङ्गारको गुफासे नामिकी तुलना की जाती है, यथा-- 
धमो सन संजन को गयो उद्ररुप सर धाय । परयो सुत्रिबळी भँवरमें नासि मंवरमे आय ॥? न 
बि० त्रि०--यही द्विभुज bd शम्भु उरवासी दै, इसीके ल्ये मुनि यत्न करते हैं ओर यही भुशुण्डि-मन- 
5७ प्रानसहंस है | इसीकी सगुण-अगुण कहकर बेदोंने प्रशंसा की है । इसीके है उद्रमें अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड ह । इ के 
भीतर ही सत्र कुछ है, यह परिच्छिन्न दिखायी पड़ती हुई भी अपरिच्छिन्न है, सर्वाश्चयमय है, यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व 
ब्रह्माण्डकी प्रतीक है, इसलिये इसे सगुण-निर्मुणरूप अनूपरूप कहा जाता है In क 
पद राजीव बरनि नहिं जाही । मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह# साहा ॥ १ ॥ 
बाम भाग सोभति अनुकूला । आदिसक्ति छविनिधि जगसूला ॥ २॥ 
जाछु अंस उपजहिं गुन खानी । अगनित छच्छि उमा त्रह्मानी ॥ ३ ॥ 


~ CQ 
भ्रकुटि बिलास जासु जग होई | राम बाम दिसि सीता सोई ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--बिलासम्दशारा, हिलना, फेरना, मनोहर चेष्टा । FR 
अर्थ--( उन ) पदकमलोंका ( तो ) वर्णन नहीं हो सकता जिनमें मुनियाँके मनरूपी SR हुँ॥ १ पी 
बाएँ भागमें छत्रिकी राशि, जगत्‌की मूछ कारण आदिशक्ति ( पतिकी शोभाके ) अनुकूछ सुशोभित हू॥ २ ॥ जिनके 
अंशसे गुणोंकी खानि अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी पन्न होती हैं ॥ ३ ॥ जिनकी भकुटिक विलाल ( मात्र ) 
से जगत्‌ ( की रचना ) हो जाती है, वे ही श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके बायीं ओर ( विराजमान ) हैं ॥ ४॥ ॥ 
नोट--५ 'पद्राजीव बरनि नहिं जाही |--श्रीवेजनाथजी यों अर्थ करते हुए कि 'कमळ सम लाळ, हिम 
इत्यादि नहीं कहे जा सकते? इसका कारण यह लिखते हैं कि कमलमें जो भ्रमर रहते हैं वे श्यामवण ह, विषयरसके 
लोभी हैं, और स्वार्थमें रत हैं और इन चरणकमलोंमें वास करनेवाले अमर सुनियों के मन हैं जो श्वेत ५ सिम )), 
बिषयरसरहित और परमार्थरत हैं और भक्तिरस पान करते हैं | पढ्‌ राजीब' में वाचकघमलुप्तोपमा अलंकार ६ lv 
२--आदिशक्तिकी छबिके वर्णनमें 'सोमति अञुकूला’ भर ही कहकर जना दिया कि वह भी छि समुद्र हैं 
उनका वर्णन नहीं हो सकता | उनकी अतुलित छनि है, और फिर वे जगत्‌-माता हैं | यथा-- जगत जनान अतुद्धित 
छबि मारी” 'कोटिहु बदन नहि बचे बरनत जगजननि सोभा महा ।' भाजुकोंके लिये इतना कह दिया कि श्रीरामजी के 
अनुहरित ही सब शोभा है । |” र द्र 
टिपणी--9 ( क )“पदराजीव बरनि नहिं जाही' इति | भाव कि चरणोंकी शोमाका विस्तार भारी 1 । चरण ४८ 
जिह्रोसे युक्त है, २४ अवतारोके चिहोंसे युक्त है (अतएव उनका महत्त्व क्योंकर कदा जा सकता है ! कहने लगें तो एक बड़ा- 
भारी ग्रन्थ हो जाय फिर भी पार नहीं पा सकते ) | । चरणको कमळ कहा इसीसे मनको मुप कहते हैं । (ख ) “शुनि सन सधुप 
बसहिं"? इति । “यसि? से सूचित किया कि मन-मधुप पदकमलका लोभी है, संसारसे तो विरक्त हो गया पर 
® जेन्ह १६६१ । 
+ अथवा, “अनुकूला={ १ ) पिकी आज्ञानुकूर, यथा “पति अनुकूल सदा रह सीता । सोमा खानि सुसील बिनीता ॥ 
र आयछु अनु धरई ॥ जेहि विधि कुपाउिघु सुख मालइ । सोइ कर श्री सेवाबिधि जानइ ।'-( २) थीरामानन्दस्वरूपिणौ, 
रिणी (--( कषषपासिघुजी ) ।-¬( नोट-श्रोसौत्ताजोका नित्यस्वरूप १२ वर्षका है । ) 
चरणचिह्यो और उनके फार्याबतारोंका वर्णन श्रोभक्तमालतिलक शक्तिसुवास्वाद' तृतीयावृत्ति ( सं० क्र ) 
ओर “शरोचरणचिद' में “लाझा भगवानदीनने भाषामें” स्पष्ट छिखा है । महारामायण सर्ग ५२ से 
८ टि 2 न रे Bs.” पे 
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इनका सान्निध्य ( समीपता, पास ) नहीं छोड़ता, यथा-- रास चरन पंकज अनन जासू । 'लुघुध मधुप इव तजड न 
पासू ॥? हः जहाँ सुनियोंके मन बसते हैं | वहीं ग्रन्थकारने भी रूप-वर्णनको समाप्त करके अपने मनको बसा दिया | 
उपासकोके मनके बसनेका स्थान चरण है। (ग ) “बास भाग सोभति अङुकूला |! जनक्ल शोथति है, यह कहकर 
जनाया कि जैसी छवि रामजीकी दै बेसी ही छबि श्रीसीताजीकी है। दोनों परस्पर एक दूसरेसे शोभा पाते हैं । यही सूचित 
करनेके लिये अनुकूल शोभा लिखते हैं । जैसी छबि श्रीरामजीकी बर्णन की वैसी श्रीसीताजीकी नहीं वर्णन कर सकते; 
इसीसे 'सोमति अनुकूला? इन्हीं दो शब्दोंसे सारी छबि कह दी है | मातावी छबिका वर्णन नहीं कर सकते | उनकी शोभा 
वर्णन करनेका अधिकार भी नहीं है । [ खरामिं अनुकूला? का अर्थ प्रसन्न? वा iC नायककी अनुकूला नायिका” 
दिया है । प्र० स्वामी लिखते हैं कि दोनों अर्थ लेना उचित है । रूप लावण्यादिमें अनुकूल और स्वभावसे भी अनुकूल; 
क्योंकि दोनों 'कहियत भिन्न न सिन्न' हैं । ] ( घ ) 'आदिसक्ति छवि निधि जगसूला' इति । आदिशक्ति अर्थात्‌ सब 
शक्तियाँ इसी शक्तिसे उत्पन्न हुई हैं । छब्रिनिधि-छबिसमुद्र अर्थात्‌ छविकी अवधि हैं | जगमूला अर्थात्‌ प्रधानशक्ति 
हैं | आदिशक्ति और जगमूलाके अर्थ आगे स्पष्ट करते हैं । 

नोट ३ आदि शक्ति ।--आदिन्ग्रथम, प्रधान, मूलकारण । आदिशक्तिः-मूछ कारण शक्ति, जो समस्त 
शक्तियाँकी मूल कारण और स्वामिनी हैं | करुणासिंधुजी तथा वैजनाथजी लिखते हैं कि ३३ शक्तियाँ हैं जो श्रीमीताजीके 
अकुटि विलासको निरख-निरखकर ब्रह्माण्डकी रचना और उसके सब कार्य करती हैं । यथा महारामायणे--श्रीभुलीला 
तथोत्कृष्टा कुपा योगोन्नती तथा । ज्ञाना पवी तथा सत्या कथिता चाप्यनुयहा ॥ २ ॥ ईशाना चेद की्िश्व विद्येला कान्ति- 
लंबिनी । चन्ट्रिकापि तथा क्रूरा कान्ता वे भीषणी तथा ॥ ३ ॥ क्षान्ता च नन्दिनी शोका शान्ता च बिमला तथा । गुदा 
छोमना पुण्या कला चाप्यथ मालिनी ॥ ४ ॥ सहोदयाह्वादिनी च शाक्तिरेकाद्त्रिकाः । पश्यन्ति मुकुटी तस्या जानक्या 
नित्यमेव च । इत्यादि | सगे ॥ ५ ||? 

श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैँ कि गोस्वामीजीने श्रीसीताजीको आदिशक्ति इस विचारसे कट्टा है कि सत्र शक्तियाँ 
श्रीजानकीजीहीकी कला अंश-विभूति हैं। मूलप्रकृति महामायौकी जो जगत्‌की मूल कारण है वह श्रीजानकीजीका महत्‌ अंश 
है । अंश-अं्ीभावसे श्रीसीताजीको जगमूला? कहा | प्रमाणं महारामायणे--*जानक्यंशादिसंभूलाऽनेकवदाण्डकारणस्‌ । 
सा मूलप्रकृतिशेया महामायास्वरूप्की ।' बे 

बैजनाथजी--बाम भाग"? इति। वाम दिदि तो स्वाभाविक प्रतिकूलका स्थान है, इसीसे दिदि? गन्द न देकर 
भाग? शब्द दिया । भागरहिस्सा | इस तरह इस चरणका अर्थ है कि एऐड्वर्य माधुर्य सम्पूर्णमें दक्षिण भागमें जैसी शोभा 
प्रभुकी अद्भुत कह आये हैं वैसी ही वाम भागमें आदि शक्तिकी शोभा विचार लीजिये |? पुनः वाम प्रतिकूलका स्थान है, 
इसके निवारणार्थ कहते हैं---'सोमति अलुकूछा ।' अर्थात्‌ श्रीरामानन्दवद्धिनी हैँ | भाव कि देखने मात्रको दो रूप हैं पर 
वास्तवमें एक ही तत्त्व हैं । यही कारण है कि प्रथम दक्षिणाज्ञमें प्रभुके रूपमै केवल माधुर्य अर्थात्‌ प्रत्येक अङ्गकी शोमा 
वर्णन की और वाम मागमें श्रीसीताजीके रूपमै अत्र केवळ ऐश्वर्य वर्णन करते हेंऋरोनों मिलाकर ऐ्वर्य-माधुर्य सर्वाङ्गका 
वर्णन पूरा किया |? अथवा यों कहें कि वामभागमें श्रीसीताजीका ऐश्वर्य वर्णन करके श्रीरामचन्द्रजीका ऐश्वर्य भी लक्षित 
किया, जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी माधुर्य-शोमा कहकर उससे श्रीसीताजीकी भी शोभा लक्षित की ।' 

टिप्पणी--३ (क) “जासु अंस उपजहिं गुनखानी ““” इति | यह आदिशक्तिकी व्याख्या है । 'अगनित? का भाव 
कि जेसे श्रीरामजीके अंशसे नाना शम्भु विरंचि विष्णु पैदा होते हैं बैसे दी श्रीसीताजीके अंशसे अगणित उमा, रमा, ब्रह्माणी 
पैदा हुई और होती हैं। वहाँ नाना यहाँ अगणित, वहाँ शम्भु, विरंचि, विष्णु, यहाँ उमा-ब्रह्माणी-लक्ष्मी | वहाँ भगवान्‌ यहाँ 
गुणखानी | [श्रीवेजनाथजी 'गुनखानी अगनित लच्छि उमा ब्रह्मनी' का भावार्थ यह लिखते हैं कि जिनमें विविध मों तिके 
गुण हैं। अर्थात्‌ महालक्ष्मी, नारसिंही, वाराही आदि सतोगुणी; ब्रह्माणी, इन्द्राणी, सौरी, कौवेरी आदि रजोगुणी और काली, 
भैरवी, कौमारी आदि तमोगुणी इत्यादि अगणित शक्तियाँ उलन्न होती हैं। ] (ख) 'रूकुटि बिछास जासु जग होई ० 
यह जगमूलाकी व्याख्या है । भ्रक्रुटिके विलास अर्थात्‌ कटाक्षसे जगत्‌ उसन्न होता है, यथा-- “आदि सक्ति जेहि जग 
उपजाया ।' [ वैजनाथजी 'जग होई' का अथ जगत्‌का व्यापार सृष्टि पालन और ळय होता है ।' ऐसा करते हैं | जत्र 
लोककी ओर दयामय अकुरि होती है तब कार्य करनेवाली सब शक्तियाँ जगत्‌की रचना कर देती हैं। जतक सौम्य दृष्टि 
बनी रहती है तबतक लोकका पालन करती रहती हैं | जब प्रभुकारूख देख भकुटि टेढी कर लेती हैं तब शक्तियाँ 
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प्रलय कर देती हैं । इस तरह भकुटि विलाससे जगतूका व्यापार होता है । ( वै०) । छळ यहाँतक विशेषण कहकर अब 
विशेष्य कहते हैं । ( ग ) 'राम चाम दिसि सीता सोई ।' श्रीसीतासहित प्रकट होनेका भाव कि मनुमह्दाराजकी प्रार्थना है 
कि अखंड ब्रह्म हमको दर्शन दें,-- अगुन अखण्ड अनंत अनादी? इसीसे श्रीसीतासदित भगवान्‌ प्रकट हुए | इससे पाया 
गया कि श्रीसीतासहित पूर्ण ब्रहम है इसीसे सीतासहित प्रकट हुए | जत्र पूर्ण व्रदाने अवतार लेना कहा तत्र सीतासहित 
अवतार लेना कहा--'सोउ अवतरिहि मोरि ग्रह माया ।' बिना सीताजीके व्रहाकी पूर्णता वहाँ भी न हुई, इसीसे 
सीतासहित अवतार छेना कहा । 
नोट--४ (क) सीता कििर्थात्‌ वदी जिनके विशेषण कद आये। वे ही सीताजी हैं. जो वाम भागमें सुशोमित 
शर है। पुनः सोई? शब्द देकर शिवजी पार्वदीजीको इशारेसे जनाते हैं कि ये वही सीता हैं जिनको दूँदते हुए श्रीरामचन्द्रजीको 
तुमने दण्डकारण्यमें देखा था । (ख ) यहाँ दौनोंकें नाम देकर जनाया कि “राम? और “सीता? ये दोनों नाम सनातन हैं । 
पण प० प्र--मनुजी तो निर्गुण निराकार अदृश्य अव्यक्तादि सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकों ही सगुण साकार रूपमें देखना 
चाहते थे तब उनको आदिश्वक्तिसहित दर्शन क्यों दिया गया ? इसका कारण इतना ही है कि जो निराकार ब्रह्म है वह बिना 
मायाक्ी सड्टायताके सगुण साकार, नयन-विषय-गम्य हो ही नहीँ सकता। इस दर्शनसे यह सिद्धान्त सूचित किया है । अवतार 
कार्य भी मायाकी सहायतासे ही होता दै । इसीसे कह देते हैं फि “आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि सोरि 


यह माया ॥' केबछ निर्गुण निराकार ब्रहम निष्किय है । कोई भी कार्य हो, दोनोंसे ही होता दै | केवल ब्रह्म या केवल मायासे 
कुछ नहीं होता ४ । यह तास्विक सिद्धान्त है । यथा-- न घटत उद्धव: प्रकुतिषुरुपयोरजयोः । भा० १०।८७।२३१॥ 
वि० त्रि०-मनु-शतरूपाने पुंरूप ओर ख्रीरूप दोनों ङपोंमे सम्बोधन किया था, यथा- सुड सेवक सुरतरु सुरधेन्‌' 
अतः भगवान्‌ दो रुपसे प्रकट हुए | पुंरूपसे छत्रिसमुद्र है और खरी रूपसे छनिनिधि ह । स्रीरूपसे पुंरूपके अनुकूल हू 
और जगमूछ भी हैं । पुंरपसे ब्रह्म हैं तो ख्रीरूपसे मूलप्रकृति ई। राम और सीतामें ऐसा अमेद ओर अनुकूलता है कि 
युगल मूर्तिके शकुटि विछासमें भी अन्तर नहीं दै । यथा--'उमा रामकी स्कुटि जिळाखा । होइ निस्य एुनि पाबइ नासा ॥' 
और 'शुकुटि बिछास जासु जग होई । रास बास दिसि सीछल्‍सोई ॥' उसी सीताशक्ति द्वारा ही रामावतार होता है और 


SS 


भगवान्‌ नयनविषय होते हन प्रकृति स्वामधिष्ठाय सस्मवास्यात्ससाथया' | अतः कहा रास वाम [दास सीता सोइ ।' 
छबिसघुद्व हरिर्ूष  पिलोकी । एकटक रहे नयन आट रोकी ॥ ७ ॥ 
चितवहि सादर रप अतूपा।तसि न सानहिं सु सतरूपा ॥ ६ ॥ 
इरप बिस तन दसा इुलानी। परे दंड इय शहि पद पानी ॥ ७॥ 
सिर परसे प्रभु निज कर झंजा | तुरत उठाए करुनापुंजा ॥ ८ ॥ 
_ CR न नो गौर ही 
दोहा- खोले कृपानिधान पुनि अति प्रसव मोहि आन । 
< स्ट : 
पाँगहु अर जई भाव पन मई दानि अनुमान ॥१४८॥० 


शब्दार्थ--एकटकस्टकटकी लगाये, स्तब्ध दृष्टिसे | नयनपटस्तेत्रके किवाड़ वा परदे, पलक । तृत्तित्सन्तोष, 
जीका भर जाना, अघा जाना । पानी=्पाणि, हाथ । परसे-ध्मर्श किया, ( सिश्पर ) दाथ खखा या फेरा । करुनापुझा= 
करुणामय, करुणासे परिपूणे छदयबाला, दयालु । करुणा मनका वह विकार है जो दूसरेके दुःखको दूर करनेकी प्रेरणा 
करता दे । करुणा?, सथा-- सगददगुणद्पणे--आ फ़ितार्य ग्जिना हेम्नो रक्षितहदयद्ववः । अत्यन्त म्ृदुचिःतत्वमश्रुपाता- 
दिकद्रदत्‌। कर्थ कुया कदा कुर्यासाश्रिताचेनिवारणस | इतिष्यादुःखदुस्ित्दसार्त्तानां रक्षणे त्वरा । परढुःखाङुसंधाना द्विह्णरी 
अवनं विभो । कारुण्यात्मगुस्त्वेष आर्तानां भोतिवारकः !--( बैजनाथजी ) । पुज्जन्समूह । 
अर्थ--शोभाके समुद्र भगवानके ( ऐसे ) खूपक्रो देखकर मनु-शतरूयाजी आँखोंकी पलके रोके हुए टकटकी लगाये 
रह्‌ गये ॥ ७.) उस अनुपम रूपको आद्रपूर्वेक देख रहे हैं द्शनसे तृसि नहीं मानते ( देखते-देखते अघाते नहीं) 
नन्द्के अधिक बशभे हो जानेके कारण देहकी सुध भूर गयी । वे हाथोंसे चरण पकड़कर दण्डेके समान पड़ 
शशि प्रभुने अपने कर-कमर्से उनके सिरोंको छुआ और दुरत उन्हें उठा लिया ॥ ८ ॥ फिर वे 
दानी मानकर जो मनभें भावे वही वर माँग लो ॥ १४८॥ 
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टिपणी--१ “छबि समुद्र हरिरूप बिलोकी ।*“” इति | 'देखहिं हम सो रूप सरि लोचन” इस वचनको यहाँ 
चरितार्थ किया कि भगवानका रूप देखकर एकटक रह गये, पलक मारना बन्द कर दिया । ( ख ) हळ श्रीसीताजी 
छविनिधि हैं, श्रीरामजी छत्रिसमुद्र हँ, इस तरह दोनोंकी छनि समान कही । दोनोंकी छत्रि कहकर तब फिर हरिको 
छबिसमुद्र कहनेका तात्य कि श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोनों एकरूप हैं, यथा “गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न 
न भिन्न । बंदों सीताराम पद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥ १७ ॥' 
नोट--१ हिक छविको समुद्र कहा । समुद्रसे रत्न निकले वह यहाँ दिखाये हैं, यथा--( १ ) “राम बाम दिसि 
सीता सोई', उर श्री बत्स झुचिर बनमाला । ( २) पदिक हार भूषन मनि जा ०३७३-०, 2 माँगु माँगु धुनि सइ नभ 
बानी । परम गभीर क्ृपाझूत सानी ॥ ( ४ ) चारु कपोल चिडुक दर ग्रीवा | ( ५ ) करि कर सरिस सुभग झुजदंडा । 
( ६-७ उदारतामें कल्मद्वक्ष और कामधेनु हैं )--सुचु सेवक सुर-तरु सुरधेन्‌' । ( ८ ) सरदसयंक बदन छविसींवा । 
A ) कटि निषंग कर सर कोदंडा । 
` २--समुद्र-मन्थनसे चौदह रत्न निकले थे, उनमेंसे यहाँ नौ ( श्री, मणि (कौसुम), अमृत, शङ्क, हाथी (ऐरावत); 
कल्पशृक्ष, सुरषेनु, मयंक और कोदणउ ) कहे | शेष पाँचमेंसे चार तो निक्ृ४ हैं | अप्सराएँ वेश्या हैं, वारुणी मादक है, 
अश्व चञ्चल है और विष प्राणनाशक है । रहे धन्वन्तरि वैद्य सो बे तो भगवानके कलांशावतार ही हैं। इसीसे इन पाँच- 
को न कहा । पुनः जिसे देवता और देत्योंने मथा वह प्राकृत समुद्र था और यह दिव्य छबि सुधासमुद्र है । देवता ओर 
दैत्य दोनों मथनेमें सम्मिलित थे इसीसे उसमेंसे उत्कृष और निकृष्ट दोनों प्रकारके रत्न निकले थे। ओर इसे केवल परम 
भक्त दम्पति राजर्षि मनुने अपने शुद्ध अनन्य प्रेम एवं तपरूप रञ्जु तथा मथानीसे मथा था, इसमेंसे उत्तमोत्तम रत्न ही 
प्रकट हुए ( बे० भू० ) | 
३-वेदान्तभूषणजीका मत है कि यहाँ श्रीरामजीके स्वरूपका वर्णन समुद्रकी लहरोंके समान किया गया है । 
अर्थात्‌ समुद्रकी लहर जैसे ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती और पुनः नीचे गिरती है, यहद क्रम 
किनारे आनेतक बराबर रहता है; इसी तरह मनुके देखनेमेकmकभी ऊपरका अङ्ग, कभी नीचेका, फिर ऊपर फिर नीचे; 
इसी क्रमसे मुखसे दर्शन आरम्भ हुआ और पदकमलपर आकर श्रीसीताजीकी ओर देखना प्रारम्भ हो गया | यथा प्रथम 
मुखको देखा फिर क्रमशः कपोल, द्कुुक और कण्ठको, इसके बाद उन्क्केक्गमगाः नीचेके अङ्ग देखने चाहिये थे किन्तु 
ऐसा न करके उन्होंने पुनः ऊपर देखना शुरू किया | ओए, दाँत, नासिकाको क्रमशः देख फिर नासिकाके नीचे हासका 
दर्शन करने लगे । तत्पश्चात्‌ फिर दृष्टि ऊपर गयी । नेत्र, भौंह, तिलक और छळाटका दर्शन किया फिर नीचे कुण्डलपर 
आ गये । पुनः ऊपर मुकुट फिर नीचे केश और शिर | फिर नीचे उरको देख ऊपर कन्धे, जनेऊ और बाहु देखे, तब 
फिर नीचे कटि देखने लगे | तत्पश्चात्‌ फिर ऊपर कर तब नीचे उदरकी रेखाएँ, पुनः ऊपर नाभि फिर नीचे चरण ।-- 
यही दर्शन समुद्रवत्‌ लहरोंका उठना गिरना इत्यादि है, अतः छविसमुद्र हरिरूप कहा । [ समुद्रमे नित्य नयी तरङ्गे उठा 
करती हैं वैसे इस छरि-समुद्र में रूपकी तरङ्ग उठा करती हैं, देखनेवाला तृत नहीं होता । ( वि० त्रि० ) ] 

७ बैजनाथजी-- छबि समुद्र हरि रूप’ कहनेसे एक ही रूपका वोध होतक्छिःऔर यहाँ हैं युगलस्वरूए । तब अर्थ 
कैसे बने ? समाधान--जनकपुरमें युगलसरकारोंके सम्बन्धमें कहा है राम रूप अरु सिय छनि देखे । नर नारिन्ह परिहरीं 
निमेषे ॥' वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये | यहाँ प्रथम ही श्रीकिशोरीजीकी शोभा 'छत्रिनिथि' शब्दसे गुष्तरूपसे कद आये 
ही हैं | हरि रूपके समुद्र हैं और किशोरीजी छत्रिकी तरङ्ग हैं । छत्रिके नौ अज्भोंमेंसे एक अङ्ग, रूप भी है । इस प्रकार 

“छबि समुद्र रूप? का अर्थ होगा “नव अंग युक्त छबितरंग” ( श्रीजानकीजी ) “सहित हरि रूप अगाध समुद्र । 

नोट--४ (क) श्रीयुगलसरकारोंका ध्यान कहकर तब छबि वर्णनकी इति छगायी । ऐसा करके दोनोंको एक ही 
रूप जनाया | सरद मयंक बदन छबिसीवाँ? उपक्रम है और 'छबिसश्चुद्र हरिरूप' पर उपसंहार है । (ख पाँडेजी तथा 
सन्त श्रीयुरुसहायलालजी “छबिसमुद्र हरिरूप निहारी” का अर्थ यह करते हैं कि 'छबिसमुद्र जो सीताजी हैं उनके 
श्रङ्गारके भीतर हरिरूपको देखकर एकटक रहे? | 

७--श्रीजानकीशारण कहते हैं कि--(क ) हरिहीके लिये मनुजीने यात्रा की, हरिहीके लिये तप किया, वही 'हरि-- 
शब्द यहाँ भी दिया गया । यह ऐश्व्यसूचक नाम है | (ख ) पहले 'छविनिधि फिर 'छब्रिसमुद्र' कहकर बताया कि दोनों 
स्वरूपोंपर टकटकी लगी है । विष्णु नारायणादि भी हरि हैं पर ये छब्रिसमुद्रके हरि हँ--एहि के उर बर जानकी जानकी 

मा० पी० बा० खं० २. ८३-- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ko 


न 


“उल ठ मद्राम चन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १४८ 
काण्ड i कि Trust Donations — 


डर मम बास है”, क्षीरसमुद्रके नहीं । क्षीरसमुद्रके हरि तो इनके अंश हैं !! [ यहाँ हरि शब्द देकर जनाया कि परासर 
परन्रहा हरि यही सीताराम” ही हैं, अन्य कोई हरि! नहीं-- रामाख्यमीशं हरिम्‌ | "एकटक रह का भाव कि पलक 
मात्रका विक्षेप सह नहीं सकते । | म 
टिपपणी--२ 'चितवर्हि सादर रूप अनूपा"? इति । (क) हे भगवानकी उपमा कोई नहीं है, यथा-- 
“उपमा न कोउ कह दास तुळसी कतहु कबि कोबिद कहें । २११ ।', “निरुपम न उपमा आन राम समान रास'"' | 
७ । ९२ ! दोनों नेत्रोंद्वारा ख्पामृतको पान कर रहे हें | यथा-- पियत नथनपुट रूप पियूषा । सुदित सुअसनु 01: जिमि 
भूखा । २ | १११ ।' ( यह शासन सम्बन्धर्म कहा गया है )। ७400 ये गी अत्यन्त भू थे, इसीसे । सादर! 
=~ ( आदरपूर्वक ) रूप देख रहे हें । भूखा अन्नका अत्यन्त आदर कस्ता ही £ यह सादर” का भाव है (ख ) तृप्ति न 
सानहिं'--रूप ( माधुरी ) अमूत है इसीसे पान करनेसे तृप्ति नहीं होती । नेत्र प्रेमप्यासे हैं, यथा--'द्रसन तृपित न 
आजु लगि प्रेम पियासे नयन । २। २६० ।' ऐसा प्रेम दै कि छबिरामुद्र भी हा तृप्ति नहीं होती, यह प्रेमकी विशेषता 
दिखायी । [ समुद्र पाकर भी तृप्त न हुए क्योंकि कितने हजारों वर्षोके तृषित हैं | वैजनाथजी लिखते हैं कि माधुरीमें यही 
प्रभाव है, यथा-- देखे तसि न मानिये सो माधुरी बखान' ]। ) 
३ ( क ) 'हरप बिबस तन दसा भुछानी”“” इति | भाव कि पहले तनकी सुध थी इसोसे दण्डवत्‌ की थी) 
'ब्रोळे सनु करि दंडवत”, अत्र तनकी सुध भूल गयो, इसीसे दण्ड ( डण्डे ) की नायीं ( तरह ) चरणोंपर गिर पड़े । यहाँ 
दण्डवत्‌ करना नहीं कहते । क्रमशः दिखाते हैं कि रूप देखकर अत्यन्त हषे हुआ, 300 होनेसे का हा चुला 
गयी, ( शरीरकी सुधबुध न रह गयी ) तनकी सुध भुलानेसे चरणोंमें गिर पड़े । भाव कि शरीरकी 1 js 
शरीर जड़वत्‌ हो गया, इसीसे दण्डवत्‌ गिरना कहा | दशा=्घुध । £ [ श्रीभरतजीके सम्बन्धमे कहा है कि स 
लकुट की नाई” और यहाँ “परे दंड इव' कहा । दोनोंमें भेदका कारण यह दै कि श्रीमरतजी श्रीसीतारामजीके विरह गौर 
शोकमें सूख गये थे इससे उनकी उपमा लकुट अर्थात्‌ पतली छड़ीसे दी और श्रीमनुशतरूपाजी हृ्पुष्ट हैं- मानहु अबहिँ 
भचन ते आए ।' इससे उनके विषयमें “दण्ड? शब्द प्रयुक्त हुआ | | ( ख ) एङ मनु महाराजने भगवानका आदर 
किया । दण्डवत्‌ करना एवं दण्डवत्‌ चरणोंपगिरना यह आदर है । भगवान्ले मनुजीका आदर किया । सिरपर हाथ 
फेरकर उनको तुरंत उठाया । यह आदर है, "सिर परसे प्रभु“? | ( ग ) तुरत उ७ए करुनाएुजा । बहुत देरतक पड़े 
रखनेसे मनुजीका “अनादर? होता ( तुरत न उठानेसे सेबकका निराद्र और स्वामीमें निठुरता सूचित होती । इसी तरह 
यदि सेवक स्वयं ही उठ पड़े तो उसे प्रेमकी न्यूनता प्रकट होती है । ) इसीसे तुरत उठाए' और करुणायुंज कहा । 
करुणाके पुंज हैं, यथा--'करुनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइयहि पीर पराई । २ । ८७ ।', इसीसे तुर्त उठाया । 
छुक मनुके ऊपर मन-वचन-कर्मसे भगवानकी कृपा है, यह यहाँ स्पष्ट दिख रहा है,--सिरपर हाथ फेरा यह कायिक कृपा 
है । करुणाएंज यह मानसिक कृपा है और “बोले कृपानिधान पुनि' यह वाचिक झपा है । 
नोट--५ “श्रीहनुमान्‌जी, विरभर्तिणजी, भरतजी इत्यादि जो-जो प्रभुके चरणोंपर पड़े उन सबोंको उन्होंने टठाकर 
हृदयसे लगाया । यहाँ उठाना तो कहा गया परंतु हृदयमें लगाना नहीं वर्णन किया गया, यह क्यों ?? समाधान यह है किं 
“अभी दम्पति और प्रशमे पिताःपुत्रका भाव नहीं है । मनु और शतरूपा दोनोंहीने दण्डवत्‌ की । प्रभुने दोनोंके शिरोपर 
करूकमल फेरा । यहाँतक चात ठीक बनी सो कही । दोनोंने एक-सा तप किया, हृदयसे लगाव तो दोनोंको, यदि एकको 
छातीसे लगाव दूसरेको नहीं तो दूसरेका अपमान सूचित होगा । मनुजी अकेले होते तो उनको दयसे अवश्य लगाते । 
परायी सीको हृदयसे लगाना अति अयोम्य है; इस कारण झतरूपाजीको हृदयसे न लगा सकते थे | अतएव केवल उठाना ही 
कडा । गोक्वामीजीकी सँभार, उनकी सावधानता, लोक भमै मर्यादाकी रक्षा, विलक्षण है, यह उन्दीसे बना है |? ( प्र० सं० ) 
६-भयंककार कहते हैं कि सिर स्पशेकर उठाना, यह वात्सल्य रस है। नेमिषारण्यमें रामचन्द्रजीकी ओरमे वात्सल्य 
एख जानो और अत्रधमें उलटा मनुकी ओरसे वात्सल्य रस जानो क्योंकि वहाँ मनुके पुत्र प्रकट हुए |? ( प्र० सं० ) 
। ७__अलेकार--यहोँ कर उपमेयसे जो काम स्पशे और उठानेका होना चाहिये वह उसके उपमान कमळद्वारा 
हा राया । अतएब “परिणाम? अलेकार हुआ । 


५ (क) बोर कृपानिधान घुनि^इति। “धुनि? का भाव कि उठाकर हदये नहीं लगाया क्योंकि राजा- 
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को हृद्यमें लगानेसे रानीका “अभाव” होता, रानीको उरमें नहीं लगा सकते | पुनः भाव कि एक बार प्रथम ही वर 
माँगनेको कह चुके हँ-“माँएु माँगु बर मइ नम बानी”, अब पुनः बोले । पुनः भाव कि प्रथम उठाया, उठाकर तश्र 
बोले | पुनिन्तत्पश्चात्‌, तब | ( ख ) 'अति प्रसन्न भोहि जानि माँगहु वर” इति । ( भाब कि जो अपनी ओरसे 
ठुमने माँगा सो तो हमने दे दिया, पर हम प्रसन्न ही नहीं किंतु अति प्रसन्न? हैं यह बात इतमेसे ही समझ लो कि हम 
अपनी ओससे तुमसे कहते हैं कि और भी जो कुछ चाहो सो माँग छो । इतना मात्र देनेसे मको सन्तोष नहीं हुआ, 
अतः ओर भी माँगो । कृपाकी बलिहारी !! 'जाखु कृपा नहिं कृपा अघाती' 1) । ( ग ) अति प्रसन्न मोहि जानि । सांगहु 
बर"? इति | यहाँतक वर देनेमें तीन विशेषण दिये-एक तो “महादानी”, दूसरे “उत? ओर तीसरे कृपानिधान! | 
कृपानिधान हैं, अतएव कृपा करके प्रसन्न होते हैं ओर प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं | अति प्रसन्न? का भाव कि 
तुमने कहा था कि 'जों अनाथ हित हमपर नेहू । तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू” अर्थात्‌ प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये, 
सो हमने प्रसन्न होकर दर्शन दिया, अब हम अति प्रसन्न हैं जो तुम माँगो सो हम दे। ( घ ) “मंहादानि अनुमानि' 
अर्थात्‌ महादानी समझकर वर माँगो; इस कथनका भाव यह है कि भगवान्‌ अन्तर्यामी हैं, उनके छृदयकी जानते हैं कि 
जो वर ये माँगना चाहते हैं वह अगम है ऐसा जानकर ये न माँगेंगे ( जैसा आगेके इनके वचनोंसे स्वयं स्पष्ट है- एक 
लालसा बड़ि उर माहीं | सुगम अगम कहि जात सो नाहीं ॥ तुम्हहि देत अति सुगम गोसाईं। अगम लाग मोहि निज 
कृपनाई ॥' ) | ( ङ ) भगवानने पुनः वर माँगनेको कद्दा, क्योंकि राजाके हृदयमें ( बरकी ) लालसा है, यथा- “एक 
लालसा बड़ि उर माहीं' । पुनः दूसरा भाव यह है कि तपका फळ तो दर्शन हुआ (सो दे दिया) अब दर्शनका फल 
होना चाहिये, क्योंकि दर्शनका फल अमोघ है, यथा-'जदपि सखा तव इच्छा नाहीं। सोर दरस अमोघ जगमाहीं | ५।४८।२ 
नोट--८ 'महादानि अनुमानि’ इति । मनुजीके हृदयमें संदेह है कि यह वर मिळे कि न मिले | अतएब प्रथम 
हौ उनको निस्संदेह् कर देनेके लिये कहा | हुक स्मरण रहे कि ब्रह्मादि कुछ न कुछ छुड़ाकर वर देते हैं, वरम कुछ-न- 
कुछ शर्त लगा देते हैं | जैसे रावणको वर देनेमें बानर मचुज जाति दुइ बारे' ऐका उससे कहलाकर वर दिया | वे दानी 
हैं और श्रीसीतारामजी मद्दादानी हैं क्योंकि ये सब कुछ, अपने तकको भी देनेवाले हैं | ( प्र० सं० ) | अनुमानि! का 
भाव कि मुझे अनुमानसे जानो कि मैं महादानी हूँ । विधि हौरैहर दानी हैं, तब अनुमानसे सिद्ध दै कि जिसके अंश दानी 
हैं, वह अंशी मद्दादानी क्यों न होगा ? 
९--ब्रैजनाथजी लिखते हैके “यहाँ वामभागमें अर्थात्‌ श्रीकिशोरीजीमे ऐश्वर्य वर्णन किया दै | राजा-रानीको इस 
ऐश्वर्यकी कामना नहीं है । इसीसे श्रीकियोरीजी नहीं बोलीं । दक्षिणभाग प्रभुरूपमें माधुय वर्णन किया गया हैं, उसीकी 
चाह दोनोंको है । इसीसे प्रभु ही बोले ।' ( लोकरीति यह है कि जव स्री-पुरुष दोनों साथ होते हैं तत्र प्रायः पुरुष ही 
बातचीत करता है । ) कक 
सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी । धरि धीरज बोले मृदु बानी ॥१॥ 
नाथ देखि पदकमल तुम्हारे | अब पूरे सब काम हमार ॥ २॥ 
« एक लालसा बडि उरा माहीं | सुगम अगम कङ्श्चात जो नाही ॥ ३ ॥ 
तुम्हहिं देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहि निज कृपनाई ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--पूरेन्पूर्ण हुए, प्रात्त हो गये | लालसा=्अभिलाषा, उत्कट इच्छा । कृपनाई-क्ृपणता, कंजूसी, काद्य, 
क्षुद्रता, छोटा हृदय होनेसे । 
अर्थ--प्रभुके वचन सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर कोमळ वाणीसे बोले-हे नाथ ! आपके चरण- 
कमलोंका दर्शन पाकर अब हमारी सब इच्छाएँ पूरी हो गयीं ॥१॥ मेरे हृदयमें एक बहुत बड़ी लालसा है जो सुगम भी 
& १६६६ में बोली” है । १७६२ में भी 'बोली” है । अर्थ होगा-'कोमल वाणी बोलीं”, “वानी” एवं “मूढु बानी” के 
साथ 'बोले' अन्यत्र भी आया है । यथा --पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी । १५६ ! २ ।', बोले राम सुअवसरु जानी । सील 
सनेह सकुचमय वानी । ३३६ । ४।' इत्यादि । अतः हमने 'बोले” पाठ ही समीचीन समझा है। वि० त्रि० लिखते हैं कि 
बोलीं? क्रियाके कर्ता मनु और शतलूपा हैं । ( तृपित न मार्नाह मनु सतरूपा? । ) क्रियाका सम्बन्ध सतरूप!! के साथ है 
इसलिये क्रियाका प्रयोग स््रीलिगमें हुआ । 
1 मन--रा० प०, वे०। ० 
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है और अगम भी; इसीसे वह कही नहीं जाती ॥ ३ ॥ हे स्वामी ! आपको तो देनेमें अत्यन्त सुगम है, पर मुझे अपनी 
कृपणताके कारण बहुत कठिन जान पड़ती है ॥ ४ ॥ 

टिपणी--१ “सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी इति | ( क ) “सुनि प्रभु बचन' का भाव कि यदि भगवान्‌ 
बर माँगनेको न कहते तो राजा वर न माँग सकते क्योंकि एक बार वर माँग चुके हैं ( ओर वह मिल चुका है । 'देखहिं 
हम सो रूप भरि छोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन' यह वर माँगा था सो मिला; यथा--छवि समुद्र हरि रूप 
बिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ।' ( ख ) “घरि धीरज बोले खदु बानी' इति । [ पूर्व कहा था कि “एकटक रहे 
नयन पट रोकी' और प्रेस बरिबस बुद्ध दसा छुलानी' इसलिये यहाँ धीरज धारण करना कदा । पुनः | धरि धीरज' का 
भाव कि पूर्व प्रेम बिबस तन दसा भुछावी' रही, अब प्रभुने जब उठाया ओर वर माँगनेको कहा तत्र सावधान होकर 
रोले | ( ग ) 'जोरि जुग पानी । हाथ जोड़कर बोले क्योंकि जो वर माँगना चाहते हूँ कि आप हमारे पुत्र हों वह अगम 
है अतः हाथ जोड़कर माँगते हैं | कठिन वर माँगनेकी यह रीति है ) यथा--'माँग् दूसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ 
सनोरथ मोरी । २। २९ ॥? ( केकेयी ) । पुनः भाव कि प्रथम बोले तब दंडवत करके बोले थे, यथा--बोले मनु करे 
दंडवत प्रम न हृदय ससात । १४० ।? अब हाथ जोड़कर बोले । तात्य कि जब दंडवत्‌ चरणोंपर गिरे “परे दंड इब 
राहि पद्‌ पानी' तब भगवानने उन्हें उठा लिया, तब हाथ जोड़कर बोले । ( वा, पहिले भगवान्‌ प्रकट न थे, केवल 
आकाशवाणी हुई थी तब दंडवत करके बोले थे | अब प्रत्यक्ष हँ, दंडवत कर ही चुके हैं, और स्वामी हैं, वर माँगना है 
अतः अब हाथ जोड़कर बोले । ) ( घ ) यहाँ राजाके तन, मन, वचन तीनों दिखाये । तनसे हाथ जोड़े, मनसे धीरज 
धरा और वचनसे मृदु बोले । 

२ ( क ) “नाथ देखि.पद कमल तुम्हारे । अब पूरे'''' इति। सच्चे भक्त बिना परम प्रभुके दर्शन पाये अधिकारी- 
वर्गके दर्शनसे संतुष्ट नहीं रह सकते, अतः मनु-शतरूपाजीको प्रथम स्वरूपदर्शनकी कामना थी, यथा--डर अमभिछाश 
निरंतर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥' उसका दर्शन हो गया इसीसे स्वरूपके देखनेपर कहते हैं कि अब हमारे 
सत्र काम पूरे हो गये । अर्थात्‌ अब माँगनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । इसीसे आगे अन्य कोई वस्तु नहीं माँगते, इसी 
रूपकी प्राप्ति माँगते हैं, हमारे पुत्र हूजिये यही माँगना चाफ्र्ने हैं | रूपके ( दर्शन ) पानेपर भगवानने अन्य वर माँगनेको 
कहा, उसीपर मनुजी कहते हैं कि रूप छोड़कर हमारे मनमै अन्य कोई कामना नहीं है, हमारी सब कामना रूप ही दै 
सो पूरी हो गयी । अथवा, भगवानके चरणकुप्नूलके दशनसे सघ कामनाएँ पूरी होतू हैं, इसीसे सब कामनाओंका पूरा 
होना कहा । [ पुनः मनुजी अर्थ, धे, काम, मोक्ष इत्यादि जो कछ भी है वह सब कछ श्रीसीतारामजीहीको जानते हैं, 
अतएव उनके दशनसे सत्र कामनाओंका पूर्ण होना कहा ( प्र० सं० )। 

३ ( क ) “एक लालसा बड़ि उर माहीं' इति । एक लालसा है सो भी स्वरूपहीकी प्राप्तिकी है । पुनः भाव कि 
चरणकमछके द्शनसे सब कामनाएँ. पूण हुई, अब एकमात्र यही एक लालसा रह गयी है सो इसे भी प्री कीजिये | 
पुनः भाव कि लालसा “एक? ही है जो पूर्व थी वही है, दूसरी नहीं दै । प्रथम रूप प्रकट होनेकी थी, अत्र उसके सदा 
संयोगकी है । बड़ि' का भाव कि पवे जो लालसा थी उससे यह बड़ी है । पृवकी लालसासे भगवानकी प्राप्ति क्षणभरके 
लिये हुई ( यह दर्शन घड़ी-दो-घड़ीका हो है ) और इस लाळसासे पुत्र होनेसे रूपका संयोग सदा ( आजीवन ) ९हेगा, 
अतएव इसे 'बड़ी? कहा । ( ख ) सुगम अगम' इसकी व्याख्या आगे स्वयं ही करते हैं। ( ग ) रूप देखकर तृप्ति 
नहीं हु, च्‌पित न सानहिं सच्च सतरूपा।', इसीसे पुनः रूपकी प्राप्ति माँगते हैं। ( घ ) “कहि जात सो नाहां' 
अथात्‌ इतनी अगम है कि चर माँगनेकी बात मँहसे भी कही नहीं जाती । ( रा० प्र» कार अर्थ करते हैं कि सुगम है 

वा अगम यह कहा नहीं जा सकता? ) । टु 

बि० ति० गहस्थोकी छालसा देखिये । जिसे भगवद्श उत्तानपाद और प्रियत्रत ऐसे पुत्र हुए, किसीसे न प्राप्त 

होनेवाले पदको प्रात करतेबाले भुच-जसे पोत्र हुए, साक्षात्‌ भगवदवतार कपिळदेव-जैसे जिसे नाती हुए, उसे अब प्रभु-सा 
पुत्र प्रास्त करनेकी लालसा हुई । अतः इस लालसाको बड़ी बतलाया । 

(नोट-१ अब पूरे सब काम हसारे' में द्वितीयविशेष अलंकार है | यह कहकर फिर 'एक लालसा बड़ी मन माहीं 

निषेधाक्षेप' है । ( वीरकवि ) । कुछ लोग कहते है कि मनुजीकी लालसा दर्शनकी थी सो परी हो गयी । प्रभने 


यह रुचि उनमें उत्पन्न कर दी है । हकस्मरण रहेकि मनुजीके सामने परम प्रम अपने असली रूपसे 
छा तनके प्रगट होनेका बरदान देगे। 
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टिप्पणी--३ 'तुम्हह देत अति सुगम गोसाई 1" इति | ( क ) अति सुगम' का भाव कि दानीको सुगम" है 
और आप महादानी हें अतः आपको “अति सुगस' है । भगवानूने स्वयं कहा है 'माँगहु बर जोइ माव मन महादानि 
अनुमानि', इसीसे 'अति सुगस' कहा | ( ख ) गोसाई”? का भाव कि आप “गौ? ( कामधेनु ) के स्वामी हैँ, अतएव आपके 
लिये उसका देना अति सुगम” है । आगे कल्पतरुका दृष्टान्त देते हैं अतः उसके साहचर्यसे यहाँ “गोसाई? का अर्थ 
कामधेनुके स्वामी अति संगत है ।( ग) 'अगम लाग भोहि निज कृपनाई ।' अर्थात्‌ अपनी कृपणताके कारण वद्‌ लालसा 
हमें इतनी अगम ळग रही है कि मुँहसे निकाळनेमें संकोच होता है | 'अगम छाग' का भाव कि वस्तुतः ( आपके लिये 
वह अगम नहीं है परंतु मुझे अगम लगती है । ( मुझे जान पड़ता है कि आप Le न दे सकें ) इसीसे संकोच होता 
है, माँगा नहीं जाता | [ सुगम अगम' में विरोधाभास अलङ्कार' है । आपकी आरत जगम नहीं है पर मुझे अपनी 
क्षुद्रताके कारण मिळनेमें संदेह होता है, यथा--'अपडर डरेउँ न सोच समूळे | २। २६७।'; इसी बातको दरिद्रका री 
इष्टान्त देकर कहते हैं | (प्र० संऽ ) । 
नोट--२ “गोसाई? झब्दर देकर सूचित करते हैं कि आप हृदयकी जानते हैं, इन्द्रियोंके स्वामी ओर प्रेरक हैं | 
गो? का अर्थ इन्द्रिय? भी है यथा--'गो गोचर जहाँ लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु माई ॥ ३। १५ । ३ |? 
जिति पचन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुँक पाबहीं | ४ | १० |! सुरतरु जड़ है वह द्रिद्रके जीकी नहीं जानता, 
बिना माँगे नहीं देता । आप अन्तर्यामी हैं । यहाँ परिकरांकुर अलङ्कार है । हृदयकी जानकर स्वयं वर देनेकी कृपा करें 
मुझसे कहते नहीं बनता । पुनः आप स्वामी हैं, में दास हूँ; स्वामी दासके मनोरथको पूरा किया करते हैं; अतएव मेरा 
मनोरथ पूरा कीजिये । ( प्र० सं० ) | 
३--श्रीकरुणासिंधुजी कहते हैं कि यहाँ निज कृपनाई' से कार्पण्य शरणागतिका भाव भी निकलता है । कितना 
ब्दी कोई जप, तप आदि करे पर उसके मनमें यह वात स्वप्नमें भी न आनी चाहिये कि मैंने कुछ किया दै | प्रभुसे बराबर 
यही प्रार्थना करनी चाहिये कि मुझसे कुछ नहीं बना, मैं अति दीन हूँ, इत्यादि | वेसे ही यहाँ इतना बड़ा तप करके 
भी मनुजी अपनेको कृपण कहते हैं । 
हिङे लाखों वर्षका तप कोई चीज नहीं है । प्रभुकेषरिक्षानेके लिये दीनता और प्रीति मुख्य हैं, यथा "तुळसी 
राम कुपाळु ते कहि सुनाउ गुन दोष । होइ दूवरी दीनता परम पीन संतोष ॥ देखिये महर्षि अत्रिजी क्या कहते हैं-- 
भन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु में दीख, जप तप का किए ।' अनन्य भक्त श्रीछल्लीषणजी भी कया सोच रहे हँ--हि बिधि दीन- 
बंधु रघुराया । मो से सठ पर करिहहिँ दाया । "मोरे जिय अरोस इढ्‌ नाहीं । अगति विरति न ज्ञान मन माहीं ॥ नहिं 
सतसंरा जोग जप जागा । नहिं दृढ़ चरन कमल अनुरागा ।? 
जथा दरिद्र बियुधतरु पाई । बहु संपति माँगत सकुंचाई#।| ५ ॥ 
तासु ग्रभाउ जान नहिं सोई | तथा हृदय मम संसय होई ॥ ६ 
सो तुम्ह जानु अंतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ ७॥ 
५ सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही । मोर नहिं अदेय न्क तोही ॥ ८ ॥ 
IN tS ८. 
दो०--दानिसिरोमनि कपानिधि नाथ कहों सतिभाउ । 


हो ० हि न्‌ फ 
चाह। तुम्हाह समाने सुत प्रभु सन कवन दुरीउ ॥१४९॥ 

शब्दार्थ विद्युधतरुज्कल्पबृक्ष, सुरतरु । बिद्ाईन्छोड़कर, दूर करके | अदेयच्जो न दी जा सके | सिरोमनि 

® (रिरोमणि)=मुकुटमणि, श्रेष्ठ सतिभाउ ।=सचा भावन्सद्भावसे | दोद्दा ४ (१ ) देखिये | दुराउ ( दुराव )=छियाव | 
अर्थ - जैसे कोई दरिद्र कल्पबृक्षकों पाकर मी बहुत सम्पत्ति माँगते हुए संकोच करता है ( हिंचकता है) ॥ ५ ॥ 

(क्योंकि) वह उसके प्रभावको नहीं जानता, वसे ही मेरे मनमें संदेह होता है ॥ ६॥ आप अन्तयामी हैं, उसे जानते ही हैं। 

हे स्वामिन्‌ ! मेरे मनोरथको पूरा कीजिये ॥ ७॥ (प्रभु बोले ) हे राजन्‌! संकोच छोड़कर मुझसे माँगो । तुम्हारे लिये मेरे 

पास ऐसा कछ ( कोई पदाथ ) भी नहीं है जो ठुमको न दे सकूँ ॥ ८ ॥ ( मनुजी तत्र बोले ) हे दानियाँम शिरोमणि ! 

हे दयासागर! हे नाथ! अपना सच्चा भाव एवं सत्यासत्य कहता हूँ, प्र भुसे क्या छिपाना, में आपके समान पुत्र चाहता हूँ ।१४९। 
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2पणी--१ 'जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई ।” इति । (क ) भाव कि मैं दरिद्र हूँ आप कल्पउक्ष हें, आपके 
प्रभावकी मैं नहीं जानता, इसीसे हृदयकी लालसा प्रकट करनेमें सकुचता हूँ | हि प्रथम जब बर माँगा था तत्र भगवान्‌: 
को 'सुरतरु सुरधेबु' कहा था, वैसे ही अब पुनः सुरधेनु और सुरतस कहकर तब वर मागते हैं | 'तुम्हहिं देत अति सुगम 
गोसाई” मै सुरधेनु' को बहा और यहाँ “बिलुधतरु' को कहते हैं । ( ख ) बिबुधतरु पाई! का भाव कि कल्मइक्ष एक 
तो किसीको जल्दी मिळता नहीं और दरिद्रो तो अगम ही है । ( ग ) “बहु संपति सागत सकुचाई / [ भाव कि यदि 
दैव-योगसे मिल भी जाय तो भी बहुत धन माँगनेमें उसे संकोच होता ह, कारण कि दरिद्रताके कारण उसका हृदय 
बहुत छोटा हो जाता है वह“पारीजित्तुकी लालसा करते डरता है| यद्यपि जीमें चाइ बहुतकी है । वैसे ही मेरे जीमें 
लालसा बहुत बड़ी सम्पत्तिकी है, पर मॉगनेकी हिम्मत नहीं पड़ती ( वा साहस नहं होता 1 | करुणासिडुजी लिखते हैं 
कि देवतरु सञ कुछ देने योग्य है पर दरिद्र बहुत समझकर माँगते डरता है क्योंकि वह अपनेकी उतना पानेका पात्र नहीं 
समझता इसीसे उसे संदेह रहता है कि मिले या न मिले । ] € जब खूप प्रकट होनेका वर माँगा तब कस संपत्ति 
थी क्योंकि यह रूप (दर्शन ) क्षणभर ही रह सकता है । अब जब पुत्र होकर सदा इस रूपका संयोग माँगते हैं तब इस वर- 
को 'बहुसंपत्ति कहा, क्योंकि यह सम्पत्ति जन्मभरके व्योपरनेके लिये है, जन्मभर चलेगी,जन्मभर इस स्वरूपका दशेन दोगा | 
भगवान्‌ सम्पत्ति हैं, कम प्रापिमें कम सम्पत्ति है, बहुत (दिनोंके लिये) प्राप्तिमें बहुत सम्पत्ति दवै। यहाँ उदाहरण she | 

२--'तासु प्रभाउ जान नहिं सोई । "? इति | (क) सोईन्वह दरिद्र । संशय यह कि यह वर बहुत भारी है 
न मिलेगा, इसीसे नहीं माँग सकते । ईक भगवानके लिये इतना गजबका भारी तप किया ८ उसपर 2४ अपनेको 
“कपण? 'द्रिद्र! कहते हैं ? तात्ययकी बात तो वस्तुतः यही है कि भगवानकी प्रातिके लिये करोड़ों कल्पोंतक तप करे तो 
भी कुछ नहीं दै । भगवान्‌ तो कृपा करके भक्तको मिलते हैं, तपके फलसे नहीं मिलते, ये पूर्व ही कह आये हैं | यथा* 
प्रभु सवज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य तापस जुप रानी ।' अनन्य दास जानकर भगवान्‌ उनको प्रास्त हुए, तप 
देखकर तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आये थे, यथा-- बिधि-हरि-हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥' क्योंकि 
ये तीनों देवता तपके फलके देनेवाले हैं । ३ 

३--'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । एुरवहु'? इति । ( क ) भाव कि द्रिद्र ph जानता, 
इसीसे बहुत सम्पत्ति मागते सकुचाता है और कल्पद्दक्ष भी दरिद्रके हृदयकी नहीं*जानता क्योंकि जड़ है इसीसे वह 
उसके मनोरथ पूरे नहीं करता, उससे माँगना पड़ता है तब बह देता है । यथा--माँगत अभिमत पाव जग राड रक सूंड 
पोच । २ | २६७ |! यह दोष कल्मतरुमे है । पर आप अन्तर्यामी हैं, आप हृदयकी जानकर मनोरथोंकों पूण करते हें । 
( ख ) तुम्ह जानहु' का भाव कि मैं आपके प्रभावको नहीं जानता, मैं ज्ञानरंक हूँ, आप मेरे हुदयकी जानते हें क्योंकि 
आप अन्तर्यामी हैं । मेरे हृदयकी लालसा आप पूरी करें। ( ग ) स्वामी' का भाव कि मै आपका दास हू” दासका 
मनोरथ स्वामी ही पूरा करते हैं--( “राम सदा सेवक रुचिराखी') | [ बैजनाथजीका मत है कि सुसेवक कुछ मांगते 
नहीं, स्वामी उनके सनमे मनोरथ उठते पूर्ण करते हैं, इसी भावसे स्वामी? सम्बोधन किया । अथवा पुत्र बू्ञाना 
चाहते हैं जो सेवक पद्‌ दै, अतः उसके निवारणार्थ “स्वामी? कहा । भाव यह कि पुत्रहीमै स्वामित्व चाहते हैं, यह 
ल RPA । यह वाच्यार्थ दै । सुरतरु माँगनेपर देता है पर याचकके मनकी इच्छाको 
| बह नहीं जानता । पर बि ( =षिशेष ) + बुघ ( =विहठान्‌ ) अर्थात्‌ विशेष विद्वान्‌ तरु हो तो माँगनेकी आवश्यकता नहीं 
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रहती । प्रभु तो 'जानसिरोमनि सावप्रिय' हैं, इससे कहा कि आप जड़ कल्पतरु नहीं हैं आप तो विशेष अन्तःकरणके 
जाननेवारे तरु हैं; अतः आप मेरी लालसा जानते ही हैं, उसे पूर्ण कीजिये । आप जड़ वृक्ष नहीं हैं, आप तो तरन्त्य- 
नेनेतिः तरुः अर्थात्‌ जिसकी सहायतासे रोग तरते हैं वह तरु हैं। 

._ वि० जि० -यहाँ अज्ञान दरिद्र है। अहंता ममतासे मूठ पुरुषको त्रझासुख अगम है । यथा-'कबिहि अगम जिमि 
१ अह सस सछिन जनेषु ।' वह समझे बैठा है कि ब्रह्मानन्द उसे मिल नहीं सकता | इसलिये बह उसके लिये यत्न भी 
र न उसके लिये देवी देवताकी आराधना करता है। प्रभु कल्यवृक्ष है, उन्हें पाकर भी परमानन्द नहीं माँगता । 
“सकुच बिहाइ माँगु चुप सोही |“? ( क) राजाने कहा था कि 'जथा दरिद्र बिबुधतरु 
ले सगत सकुचाई । इसीपर भगैवान्‌ कहते है कि 'सकच” छोड़कर हमसे माँगो, ( तुम दरिद्र 
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नहीं हो, तुम तो “प हो अतः तुम्हें राजाके समान बड़ी भारी सम्पत्ति माँगनेका अधिकार है, तुम माँग सकते हो ), 

ओर जो राजाने कहा था कि “तथा हृदय मम संसय होई? अर्थात्‌ मिलनेमें संदेह होता है, उसीपर भगवान्‌ कहते हैं कि 

मोर नहि अदेय कछु तोही? | तात्यय कि तुम हमारे जन हो, यथा--“जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरे । अस बिस्वास 

तजहु जनि मोर ॥ ३ | ४२ | ५ |! ( ख) राजाने कल्मद्गक्षकी उपमा दी थी और कल्मद्गक्ष ब्रिता माँगे नहीं देता, 
यथा--'जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब सोच । माँगत अभिमत पाव जग राउ रंकु भळ पोच || २ | २६७ |? 

इसीसे आप भी कहते हैं कि भाँगो! ( तत्र हम दें) । राजाने भगवानको अन्तर्यामी कहा, इसीसे भगवानूने कहा कि 

साँगु नुप मोही” अर्थात्‌ मुझे ही माँग लो, तुम्हारे हृदयमें लालसा है कि मैं तुम एर कीचक ५ दौड सो में तुम्हारा पुत्र होऊँगा, 

तुम मुझे? माँग लो | हक वरदानकी यह मर्यादा है कि माँगा जाय तत्र दिया जाय, अतएव “माँगु? कहा-_। मोही! में हे 
इलेषार्थाळंकार है । अर्थात्‌ मुझसे माँग लो और मुझको माँग लो । 

५ 'दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहों सतिमाउ' इति । ( क ) भगवानूने कहा था कि “मोरे नहिं अदेय कछु 
तोही? और “माँगहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ।'इसीसे 'दानिस्रिरोमनि 'कहा | बोले कुपानिधान पुनि अति 
प्रसन्न मोहि जानि’ तथा 'सकुच बिहाइ माँगु' कहा, इसीसे कृपानिधि? कहते हैं | दानिशिरोमणि और कृपानिधिका भाव 
कि आप करपा करके दान देते हैं । ( ख ) सतिस्समीचीन । ( ग ) “चाहों तुम्हहि समान सुत'--आप हमारे पुत्र हों 
यह न कहके भगवानके इतना कहनेपर भी संकोच बना ही रह गया | “सुगम अगम कहि जात सो नाहीं? इस वचनको 
यहाँ चरिताथ किया । साक्षात्‌ भगवानको पुत्र होनेके लिये न कहा | संकोचके मारे उनके समान पुत्र द्दोनेका वरदान 
मांगा । राजा जानते हैं कि भगवान्‌के समान कोई नहीं है । राजाका विचार पूव कइ आये हैं कि “नेति नेति जेहि बेद 
निरूपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥' जत्र अनू!’ हैं, उपमाको कोई नहीं है तत्र समान कहाँ हो सकता है ? यथा-- 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ३ । ६ |? 

नोट--१ संकोच यहाँ भी बना ही रह गया । क्योंकि राजा सोचते हैं कि ब्रह्माण्डनायक, व्रह्माणडभरके स्वामी 
और माता-पिताको पुत्र होनेके लिये कैसे कहें, यह बड़ी टता होगी, यथा-्र्चु परंतु सुडि होति ढिठाई ॥''" तुम्ह 
ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | १ | १५० |? हम 

त्रिपाठीजी लिखते हैं--यण्संदेह उठ सकता है कि जिसके संतानसे सृष्टि भरी पड़ी है, वह सुत क्यों मागता 
है ? अतः कहते हैं 'सतिमाउ' | मुझे प्रभुको देखकर लालसा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो, ऑर आप-सा दूसरा है नहीं । 
अतः आप-सा पुत्र माँगना आपको पुत्ररूपसे चाहना एक बात है, इसलिये माँगनेमें संकोच था | वास्तविक इच्छा 
आप-सा पुत्र पानेकी है, चाहे जैसे सम्मव हो |? 

२--पश्रीवैजनाथरजी लिखते हैं कि यहाँ पुत्र करि प्रभुकी प्रात्तिमें वात्सल्परसकी परिपूर्णता है । इसीके अन्तर्गत 
सत्र रस आ जाते हैं। जैसे कि विवाहमें श्रङ्गार, बालकेलिमे हास्य, वनगमनमें करुणा, परशुरामकी वातामिं भयानक 
मखरक्षामें वीर, जन्मसमयमे अद्भुत इत्यादि । फिर इसमें जगतका दितरूपी बछवाथ भी दै । पुत्र होंगे तब पतोहू भी 
स्वाभाविक ही प्राप्त होगी । 

३--कुछ मद्दानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि मनुमहाराजने समान” शब्द बड़ी चतुरतासे कह है | सभ्यताको 
लिये हुए हैं । इससे परीक्षा भी हो जायगी कि परात्पर परब्रह्म ये ही हैं या नहीं । यदि प्रभु कहें कि हमारे समान अमुक 
देवता हैं तो समझ जायँगे कि परतम प्रभु इनसे भी परे कोई ओर हैं। क्योंकि ब्रह्मके समान कोई दूसरा है ही नहीं, 
अघिककी तो वात ही क्या ? ( विशेष ऊपर टिप्पणीमें आ गया है ) | “समान? कहकर जनाया कि ऐश्वय-माधुर्य इत्यादि 
जैसे आपमें दिव्य गुण हैं वेसे ही जिसमें हों । 

४--एक खरेंमें पं० रा० कु० जी लिखते हैं कि 
कहा कि 'आपु सरिस कहें 

५ श्रीशारदाप्रसादजी (रामवन सतना ) लिखते हैं कि “इस उपाख्यानमें प्रभुके वचन “मागु नुप ओह? बड़े 


मार्केके हैं। “मुझे माँग लो? ( जैसा चाहते हो, सुतरूपमें ही हम मिलेंगे ) | 'मॉगु नुप' ( नप सम्बोधनद्वारा संकेत किया कि 
अपने लिये राज्य माँग लो जिसमें अन्य कोई धन-जनादिकी चिन्ता पुत्रसुख अनुभवे बाधक न हो )। “माँगु लुप मोही” 
( मुझे राजाके रूपमें माँग लो )। हमें राजा देखकर तुम्हें तो सुख प्रात० होगा ही ओर संसारका बड़ा उपकार होगा । राजा 
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जैसे मनुजीने परदेसे वर माँगा वेसे ही प्रभुने मी परदेसे ही 


खालकाण्ड ६६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथ दोहा १५० ( १-४ ) 
MRS Me eine). 
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कैसा होना चाहिये इसका सदाके लिये आदर्श स्थापित हो 'जायगा | राजा तो न माँग सके परंतु प्रभुने सभी कुछ 
दिया ।- धन्य हैं प्रथु !! तुम्हारे सिवा कोन कह सकता है--'माँगु नुप मोही' ।--“अस प्रभु छौंड़ि भजहिं जे आना । 
ते नर पसु बिन्नु पूँछ बिषाना ॥' 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोले | एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ १ ॥ 
आपु सरिस खोजौं कहँ जाई। नूप तव तनय होब मैं आई ॥ २॥ 
सतएपहि अम्भ कर जोरें। देवि माँगु बरु जो रुचि तोर ॥ ३॥ 
जो बरु नाथ चतुर जप माँगा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय छागा ॥ ४॥ 
शब्दाथ--अमोलेजजिसका मोल न हो सके; अमूल्य । 
अर्थ--राजावी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान प्रधु बोले कि ऐसा ही हो ॥ १ ॥ 
हे राजन्‌! मैं अपने समान और कहाँ जाकर खोजेँ ? में ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा? ॥ २५) शतरूपाजीको हाथ 
जोड़े देख कहा कि हे देवि ! तुग्हारी जो इच्छा हो वह वर माँगो ॥ ३ ॥ (वे बोलीं ) हें नाथ ! ९ ङुपाल ! जो बर 
चतुर राजाने माँगा, वही मुझे बहुत ही प्रिय लगा ॥ ४ ॥ 
नोट-१ 'बचन अमोले' |--जैजनाथजी लिखते हैं कि वचनोंमें अमूल्यता यह दै कि पुत्रकी सेवामें नितु 
अत्यन्त परिश्रम लाळन पालनका होता है | पुत्र इसका प्रत्युपकार नहीं कर सकता; पितासे उऋण नहीं हो सकता, जैसा 
प्रभुने भरतजीसे कहा है | यथा- निज कर खाल खचि या तनु त जौ पितु पग पानहीं कराऊँ। होउँ न उरिन पिता 
दसरथ तें कैसे ताके बचन मेटि पति पावडे ॥ ( गी० २। ७२ ) । (; 
पं० रामकुमारजी खर्रेम लिखते हैं कि-ये प्रेमके वचन हैं और प्रेमका मूल्य नहीं है। अतः वचनको अमूल्य कहा । 
पुनः भाव कि ब्रह्म वेदादिसे पिता-भावके बचन सुनते हैं पर यह पुत्रभावके वचन अपूर्व आज ही सुने।' अतः अमूल्य हैं । 
टिप्पणी--१ देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवसस्लु'"”? इति । (क ) प्रीति हृदयमें है अतः उसका देखना 
कहा । प्रीति भीतर है, वचन बाहर हैं; जो मुले निकले अर्थात्‌ भीतर-बाहर दोनों स्वच्छ देखकर प्रसन्न हुए और प्रीति 
देखकर भगवानले एवमस्त' कहा । प्रेमसें ही भगवान्‌ मिलते हैं | यथा-'मिलहिं न ९्ुपति बिडु अघुरागा । ७ । ६२ |! 
(पुनः देखि प्रीति' का भाव कि जनका ध्रृष्टतारूप दोष न देखा, राजाके हृदयमें अत्यन्त प्रेम है इसीसे हमें अपना पुत्र 
बनाना चाहते हैं, यह प्रेम देखा | यथा-'कहत नसाइ होइ हिय नीकी । रीहात रास जानि जन जी की ॥' प्रीति यह देखी 
कि हमारे रूपका सदा संयोग चाहते हैं और अमूल्य वचन यह कि 'चाइउँ तुम्हहिं समान सुत', भगवानको साक्षात्‌ सुत 
होनेको न कहकर संकोचवश 'समान सुत? यह ३,ब्द्‌ कहे । पुनः, सुत-प्रीतिकी अवधि (सीमा ) है, यथा--सुत की प्रीति 
प्रतीति सीत की''"। वि० २६८ ।? यह प्रीति देखी । [ पुनः प्रीति अर्थात्‌ नितु अमल वात्सल्य रसकी प्रीति । (वै०)] 
(ख) राजाने 'दानिसिरोमनि? कहा, शीसे यहाँ भगवानने एवमस्तु कहा अर्थात्‌ जो माँगते हो वही दिया । ऋजाने 
“कुपानिधि' सम्बोधन किया इसीसे यहाँ भी 'करुनानिधि? विशेषण दिया गया । पुनः,मगवान्‌ पुत्ररूपसे अवतरनेको कहते 
₹, और अबतारका मुख्य हेतु करुणा है अतः 'करुनानिधि' विशेषण दिया । राजा सतिभाउ? से बोले इसीसे वचनको 
“मोल कहा । (ग एक ण्चमस्त' से समझा जाता कि अपने समान? पुत्र देनेको कहा है, इसीसे भगवान्‌ पुनः बोले | 
वि० जि०--चाहौं तुम्हहि समान सुत यह अनमोल वचन है जिसकी कोई कीमत ही नहीं, अतः उस वचनकें 
पीछे स्वयं बिक गये, कह दिया “एवमस्तु? । कोई शुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता दै और कोई भक्ति चाहता है। 
मनुजीने कुछ न चाहा, बालरूपसे रामजीको गोद खिलाने और लाङन-पालनका सुअवसर चाहा,ऐसी वात चाहे जिससे 


रोपित होता। इसीसे कहते हैं कि अपने सश कहाँ जाकर दं 
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( ख ) “होव में आई” का भाव कि हम गभेसे नहीं उल्नन्न होंगे, ( जीवोकी तरह रज-वीर्यसे नहीँ किन्तु ) तुम्हारे यहाँ 
आकर प्रकट होवेगे, यथा--'इच्छासय नरबेष सँवारे । होइहीं प्रगट निक्रेत तुम्हारे ॥' [ इससे जनाया कि अपने समान 
मैं ही हूँ | ( मा० त० वि० ) ] १ 

नोट--२ शुकदेवलालजी लिखते हैं कि प्रभुके इन वचनोंका अभिप्राय यह दै कि “तमचे ऐसा वर माँगा जो 
मेरे घरमें है ही नहीं; क्योंकि मेरी दोनों विभूतियोंमें न तो कोई मेरे समान है और न अधिक ही और मेरी विभूतिसे 
बाह्य कहीं कोई किंचिन्मात्र भी नहीं है, सर्वत्र मेरी ही बिभूति है | अतः अपने समान तो सैं | हाँ. 
मेरे समान में ही हूँ; इसलिये में आप दी आकर तुम्दारा पुत्र होऊँगा |” यहाँ ठका गूट व्यग्य ८ | 

३ हि यद्वा बड़े लोगोंकी रीति दिखायी कि वे अपनी बड़ाई अपने सुखसे नहीं करते | प्रथु कद्दते हँ कि तुगको 
हमारे समान ही चाहिये तो हम ही वुम्दारे पुत्र होंगे; दूसरेको कहाँ ढूँढें । तुम्हारी इच्छा इतनेसे ही पूण हो जायगी । 
आर हम व्यथ परिश्रमसे बचेंगे । 

श्रीश्ारदाप्रसादजी--'मॉँएु नुप भोही' मुझीको माँग लो । इतनी कृपा होनेपर भी संकोच न मिटा ओर वे “चाहाँ 
तुम्हहिं सुत? न कहद सके और उन्होंने माँगा क्या--चाहों तुम्हहिं समान सुत' । भगवानूने एवमस्तु' कह दिया । 
राजासे माँगनेमें भूल हो गयी तो भगवानूने देनेमें भूल कर दिखायी ( ये थथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तव मजास्यहम्‌ ) | 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'आपु सरिस खोजहुँ कडँ जाई । नूप तव तनथ होब सें आई ॥' मेरे समान तो कोई हैं ही नहीं, 
इस कारण में ही तुम्हारा पुत्र होऊँगा | यह तो ठीक है । परन्तु जब राजाने “बाहों तुम्हि समान सुत कहा था तत्र 
भी तो भगवानने एवमस्तु' कद्दा था | तो क्या अत्र अपने समान सुत न देंगे ? भक्तके प्रेममें जल्दीमें कह दिया था, 
ऐसा कहके टाळ देंगे कि हम ही आ गये तो हमारे समानकी अब कया आवश्यकता है ? नहीं !! प्रभुका वचन कभी 


,,जँत्यथा नहीं हो सकता । वे स्वयं आये और अपने समान भरतळाळजीको दिया | भरतलाल सब प्रकार श्रीरामजीके 


समानः हैं यह मानसमें बहुत स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है | जनकपुरमें सखियाँ आपसमें कहती हँ--सिखि जस राम छखन 
कर जोटा। तेसइ भूप सँग दुइ डोटा ॥ स्याम गोर सब अंग सोहाये । ते सव कहहिं देखि जे आये ॥ कहा एक में आज्ञ 


` निहारे । जडु बिरंचि निज हाथ सँवारे ॥ छखन सत्रसूदन एक रूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ स्वरूप तो एक 


समान है ही, जोड़ी भी एक समान है । 'ळखन सब्रसूदन एकरूपा । जमू मैयाको मनाने भरतजी चित्रकूट जा रहे हैं 
उस समय रास्तेमें वनवासी खियाँ वै कह रही हैं,--कहहिं सप्रेम एक एक पाहीं । राम लखन सखि होंहि क्रि नाहीं ॥ 
बय बपु बरन रूपु सोइ आली । सील सनेह सरिस सम चाळी ॥ बेष नसो सखि सीय न संगा। आगे अनी चली 
चतुरंगा ॥ नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा । सखि संदेहु होइ यहि भेदा ॥ 

तापस और राजस वेष भी जिस समानताको न छिपा सका, उसके विषयमै अधिक कहना क्या ? 

प्रभुने अपनेको आज 'अतिप्रसन्न? 'महादानि? कहा है, इसकी सार्थकता किस प्रकार की है यहद संक्षेपमें देख 
लिया जाय । “माँगु लुप मोही' आदेश है और “चाहीं तुम्हहिं समान सुत? की याचना है और प्रभु देते क्या हैं--( १) 
“इच्छामय नरबेप सँवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्दारे ॥?-भगवान्‌ स्वयं पुत्र छुछ:। ( २) प्रभुके समान भरतलाळ हुए। 
( ३ )\अंसन्ह सहित देह घरि ताता ।'--अंशी आप और अंश तीन भाई अवतरित हुए । (४ ) “तसह जाइ सुरपति 
रजधानी'--स्वरग प्राप्त हुआ | (५ ) 'दोइहहु अवध मुआल”---चक्रवर्चि राज्य मिला । ( ६ ) 'आदिसक्ति जेहि जग 
उपजाया | सोउ अवतरिहिं मोरि यह माया ॥--सीतादेवीका अवतार न होता तो विवादह्ददिके अधसरपर जी सुख प्राप्त 
हुआ वह न मिलता । (७) अत्रतकके अवतारोंमें जो नहीं हुआ था वह इस अवतारमें करनेका वरदान देते दैं~करिहों 
चरित मगत सुख दाता ।' ऐसा चरित करेंगे “जेहि सुनि सादर नर बड़ मागी । सव तरिहहिं ममता सद त्यागी ॥? 

इसके उपरान्त राजाने फिर जो बर माँगा था कि भनि विनु फनि जिमि जल बिजु मीना | सस जीवन तिमि 
तुम्हहिं अधीना ॥› उसके लिये प्रभु संकेत करते हँ--“पुरउव में अभिलाष तुम्हारा! । 

राजाने एक वर माँगा था, प्रभुने ढेर ळगा दिया--महादानि ही तो ठहरे | राजसी स्वभाव ( अविश्वासी ) के 
कारण कहीं पानेके विषयमे संदेह न करने ळगें इस कारण सत्य सत्य पन सत्य हमारा’ कहकर भरोसा दिलाया | 

ब्रह्मचारीजी--इस प्रसङ्गपर और भी कुछ भाव कहे जाते हैं । जैसे 'माँगु नुप मोही” इस भगवानके इळेषात्मक 
वाक्यसे भगवानका यह आशय प्रकट होता है यदि तुम सुझे ही पुत्ररूपसे चाहते हो तो मुझे दी माँगो ! संकोच न करो, 
इसको भी में दे सकता हूँ; तेरे लिये मुझे अदेय कुछ नहीं दै”; ऐसे ही शनुजीने भी भगवानको ही पुत्ररूपसे माँगना चाहा 

मा० पी० बा० खं० २. ८४-- 
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बालकाण्ड ६६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्म दोहा १५० ( ९-४) 
पि रि राकम या shoved एक TrustDonanons TT) श्‌ 

अर्थात्‌ चाइउँ तुम्हहि सुत’ ( तुम्हीँको पुत्ररूपसे चाहता हूँ ) यह कहना था परंठु चाहड तुम्ददि' इतना जैसे-तेसे कह 
दिया कि संकोचने दवाया तत्र “समान? कहकर वाक्य पूरा किया | तात्पय संकोचवश अपने असली आशयको छिपाया 
बही आगे सूचित किया कि प्रभु सन कवन दुराउ' अर्थात्‌ यद्यपि संकोचवश में स्पष्ट कह नहीँ सका तथापि आप 
अन्तर्यामी हैं, आप मेरे आन्तरिक भावको पूरा करेंगे, मेरे कथनपर न जायेंगे अर्थात्‌ स्वयं ही पुत्र होंगे [ यहाँपर यह 
भी एक गृह भाव है कि भगवानने स्पष्टरूपसे माँगनेको कहा ( साँगु नुप मोही ) परन्तु मनुजीने संकोचवश स्पष्ट शब्दोंसे 
माँगा नहीं कन्ठ अपनी चाह प्रकट किया । इन्हीं सब भावोंके कारण ही "चाहड 7” दुराउ! इन वचनोंको अमोल कहा 
है । | भगवानले जत्र “एव... तब मनुजी संशयमें पढ़ गये कि "एवमस्तुन्हेसा हो! इस भगवानके कथनका 
क्या तालये है ? मेरी यह चाह ऐसी ही बनी रहेगी, वा पूरी होगी, यदि पूरी होगी तो जो मेरे मनम हैं कि भगवान्‌ 
ही स्वयं पुत्र हों वह पूरा होगा, वा जो मुखसे निकल गया ( भगवानके समान पुत्र हों ) वह । भगवानने मनुजीके इन 
आन्तरिक संशयात्मक कष्टोंको जानकर दयापूबेक अपने “एवमस्तु? वाक्यका अथ स्पष्ट कर दिया । इसी भावसे यहा 


'करुनानिधि? नाम दिया । बोले? यह क्रिया देहली-दीपकके ढंगपर बीचमें दिया; अर्थात्‌ प्रथम “एवमस्तु? बोले और जब्र 
मनुजी संशयमें पड़ गये तब दयासे “आफु सरिस''” इत्यादि स्पट रूपसे कह दिया ।? ( श्रीगंगाधर ब्रह्मचारी )। 

“इस प्रसंगसें मनुजी और भगवानके विषयमें जैसा कहा गया वेसा सब व्यवहारमें चरिताथ करके दिखाया गया 
है ।--जैसे, ( भगवान्‌ अपने पुत्र हों यह ) बड़ी लालसा” उरमें है ऐसा कहा; तो उस लालसाको अन्ततक हुद्यमें 
ही छिपा रखा, जिस लालसाको अपनी कृपणतासे अगम' समझकर माँगनेभें संकोच होता हैः ८ ऐसा कहा; उसपर 
भगवानके 'सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही' ऐसा कहनेपर भी स्पष्ट खोलकर नहीं माँगा गया, संकोच बना ही रहा 
इत्यादि | भगवानके विषयमे भी--तुम्हहि देत सुगम', 'विद्युघ तरु, 'अंतरजामी?, 'घुरवहु सोर सनोरथ , “नहिं अदेब 
कछु?, 'दानि सिरोमनि', 'दया-करुना-निधि', इत्यादि ( कुछ मचुजीके कथनमें, कुछ स्वयं _भगबानुके वचनमें, तो कुछ 
कविके कहनेमें ) उल्लेख आया है, सो पूर्णतया सब अंशोंसे अनुभवमें आया है, अन्तर्यामी होनेसे तो मनुजीके एक 
( मुख्य, अद्वितीय ) उरकी बढ़ी छालसाको जान गये और संकोचसे स्पष्टतया माँगना i बननेपर भी उनके अनोस्पि 
पूरा करनेका स्पष्ट शब्दोंम वचन दे दिया, आओ “मागु नुप सोही' पर जो उन्होंने “चाहड तस्दहि समान सुत' कहा था; 
इसके लिये आगे 'अंसन्ह सहित देह घरि ताता' कहेंगे | इस प्रकार भीतर का मनोरे और बाहरका कथन दोनोंको पूर्ण 
बरे अपना दानियोंमें शिरोमणि ( श्रेष्ठ ) होना, तथा देत सुगस', “नहिं अदेय कछु', 'कुपानिधि' आदि सब न सिद्ध कर 
दिखाया । “चाहे तुम्हहि समान सुत' अर्थात्‌ तुमको और ( तुम्हारे ) समान सुतको चाहता 02 ऐसा भी अथ हो 
सकता है । सम्भवतः इसीसे इस भावको भी पूर्ण करनेका भगवानूने विचार किया इत्यादि ।' (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी) | 

डप्पणी-_३ ( क ) 'सतरूपहि बिलोकि कर जोरें! । राजा हाथ जोड़े खड़े हें--सुनि प्रसु वचन जोरि जुग 
पानी, इसीसे रानी भी हाथ जोड़े खड़ी हैं | पुनः, “अञ्जली परमा सुद्रा क्षिप्र देवप्रसादिनी' । हाथ जोड़नेसे देवता 
शीघ्र प्रसन्न होते है । ( ख )इळ शत<पोजीसे बर माँगनेको इसलिये कहा कि प्रथम बार राजाके वर माँगनेमें रुनी भी 
सम्मिलित हुई थीं, यथा--'देखहिं हम सो रूप मरि लोचन । रूपा करहु प्रनतारतिमोचन ॥ दंपति दस स र 
रागे इस बार वर माँगनेसे रानी उनके साथ सम्मिलित नहीं हुई । जैसा ( 'चाहों तुम्हहि समान सुत के चाह 
एकवचन क्रियासे तथा ) आगेके इन वचनांसे स्पष्ट है कि “प्र॒ परंतु सुठि होति ढिठाई । जदुपि भगतहित तुम्हहि 

सुहाई ७४ इसलिये एवं इससे कि भगवान्‌ दानिशिरोमणि हें, उन्होंने रानीसे भी वर माँगनेको कहा | (ग) “बिलोकि 
कर जोरे' अर्थात्‌ हाथ जोड़े हुए. देखकर चर माँगनेको कहा और राजाके सम्बन्धमें कहा था कि प्रीति देखकर और 
अमूल्य वचन सुनकर वर माँगनेको कहा था । इसका तातय्य यदी दै कि इस mu रानी चुपचाप खड़ी रहीं, कुछ भी न 
बोली थी । ( घ ) देबि मायु बरु जो रुचि तोरे? । पुत्र होंगे, यह तो राजाद्दीके बरसे निश्चित हो गया । “जो रुचि तोरे? 
का भाव कि उन्होंने अपनी रुचिका वरदान माँगा, तुम अपनी रुचिका माँगों, रुचि हर एककी अपनी अपनी होती है । 

नोट--४ 'पूर्व रूप देखनेके सम्बन्धमे पृथक वर माँगना नहीं कदा गया, यहाँ पृथक वर माँगनेको क्यों कहा ?? 


hy 


उत्तर यह देते हैं कि “रूप-दशेनमे दोनोंका सम्मत एक था, यथा--“दंपति बचन परम प्रिय लागे” 


१ 


स ल ओर यहाँ मनु महा- 
राजने 'समान सुत? माँगा सो रामजीते समान ही होनेको कहा । महारानीको इसे भारी ढीउता समझ संदाय हुआ, इसीसे 
चे हाथ जोडे खड़ी रहीं। उनके दृद्यकी रुचि जकर एथक वर, साँगनेको कहा गया |? 
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प्रथम दंपति? ने एक ही वर माँगा था और यहाँ केवल राजाने वर माँगा है जेसा 'सकुच बिहाइ माँगु चुप मोही 
से स्पष्ट है । रानीने कुछ नहीं माँगा था । अतएव राजाको वर देकर उनसे वर माँगनेको कट्टा गया | ( प्र० सं० )। 
( पं० रामकुमारजी ) । 

टिपणी--४ "जो बरु नाथ चतुर नुप माँगा । सोई कृपाल''” इति । (क) चतुर का भाव कि पुत्र होनेका 
वर माँगकर आपके रूप और लीलाका निरन्तर आनन्द प्राप्त किया । पुनः चतुर कहा. क्योंकि वर माँगनेमें बड़ी चतुरता 
यह की कि यह नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ सदा बने रहें क्योंकि इस कथनसे भक्तिकी न्यूनता होती इससे यह माँगा 
कि आप हमारे पुत्र हों । पुत्र होनेसे सदा संयोग और प्रेम दोनों बने रह गये [ नाकौचैतिक्षिसजी कहते हैं कि “चतुर? का 
भाव यह है कि जिसे शिवादिक मनसे देखते हैं उसको उन्होंने मेरे नेत्रोके आगे प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया और इतना ही 
नही किंतु आगे जन्मभरके लिये माँग लिया कि जिससे जन्मभर देखते ही रहेँ, यथा-- जीवन मरन सनाम जैसे दुसरथ 
राय को । जियत खेलायो राम राम बिरह तजु परिहरेउ? ( दो० २२१ ) । वैजनाथजीके मतानुसार “चतुर? इससे कहा कि 
पुत्ररूपसे प्रभुकी प्रासिमें वात्सल्यरसकी परिपूर्णता है । इसीके भीतर और सब रस आ जाते हैं । जैसे बालकेलिमें हास्य- 
विवाहमें श्रङ्खार इत्यादि । श्रीजानकीशरणका मत है कि चतुर शब्दमें व्यंग्य है कि सेवा तो दूर रही, स्वयं सेवा करायेंगे । 
बि० त्रि० लिखते हैं कि राजाने ऐसा वर माँगा जो शातरूपाजीको भी अति प्रिय है, क्योंकि इससे दोनोंका कल्याण होगा 
और दूसरे जन्ममें भी यह सम्बन्ध ( दाम्पत्य ) बना रहेगा, अतः चतुर” कहा । 

मानस-मयङ्ककार लिखते हैं कि यहाँ चतुर” शब्द बड़ा गूढ है | क्योंकि राजाने कहा है कि “सुत बिषइक तव पद 


ईति होऊ। मोहिं बरु मूढ़ कहइ किन कोऊ ॥' इससे चतुर” शब्दसे यह ध्वनि निकलती है कि राजाने मूटुतावश ऐसा 


बर माँगा है । यदि यह ध्वनि न होती तो राजा अपनेको मूढ़ न कहते । पुनः, इसी कारण शतरूपाने वात्सल्यरसमय भक्ति 
बर माँगा । दोनोंके बरमें भेद यह है कि रानीने तो रामचन्द्रकी ओरसे वात्सल्य भाव माँगा ओर राजाने अपनी ओरसे 
पुत्र समझकर वात्सल्य भाव माँगा ।' (प्र०सं०)] % 

( ख ) “मोहि अति प्रिय लागा' क्योंकि राजाको तो ( निरन्तर दर्शन और लीलाका आनन्द न हो सकेगा उनके 
आनन्दमें ) अन्तर भी पड़ेगा पर बो तो रातोंदिन आपके संयोगका आद मिलेगा (क्‍योंकि प्रथम तो माताहीको पुत्रका 
सुख मिळता है तब कहीं पिताको । लाळन-पालनका सुख तो मुझको ही अधिक मिलेगा | मेरे तो नित्य गोदमें ही रहियेगा) | 
( ग ) “कपालः का भावः कि राजापर जो आपकी कृपा हुईं वह मुझे अति प्रिय लगी । यह रानीके पातित्रत्यकी शोभा है । 
(घ) चतुर और “सोइ कपाल मोहि अति प्रिय छागा' कहकर राजाके वचनोंको आदर दिया; क्योंकि आगे उनके 
वचनमें दोष दिखाती हैं। 

नोट--० इन वचनोंसे रानीकी चतुराई झलकती है । प्रथम तो उन्होंने पतिके वचनको प्रमाणस्वरूप किया और 
फिरङुचयं वर माँग लिया । ऐसा न कहतीं तो कोन जानता है, राजाके संकषक्वरानियाँ होती सके पुत्र कहलाते 
क्योंकि राजाने तो अकेले अपनेको ही कहा था, यथा--चाहों तुम्हहिं'*"” “मोहि अति प्रिय लागा' कहकर सूचित किया 
कि आप हमारे पुत्र कहलायें, आप मेरे ही पुत्र हों, अन्य किसी रानीके नहीं । 


प्रभ परंतु सुठि होति ढिठाई । जद॒पि भगतहित तुम्हहिं सोहाई ॥ ५ ॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ ६ ॥ 
अस सम्मुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ ७ ॥ 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पावहिं जो गति लहंहीं ॥ ८ ॥ 

१, १६६१, १७०४ और १७६२ में 'भगति' २ 1६६६ १७०४ और १७६२ में 'भगति’ पाठ हैं। रा० प० मा० त० वि०, पं० में भी 'भगति' पाठ हैं। १७२१, 
छ०, को० रा० में “भगत? पाठ है । भगत-हित=भक्तोंके लिये, भक्तोंके प्रेमे ।=भक्तहितकारी । भगति-हित=्भक्तिके प्रेमसे, 
भक्तिके लिये, भक्तिवश । भगत” उत्तम जान पड़ता है । 

२, “प्रमान” पाठ कुछ छपी पुस्तकोंमें मिलता है। ० 


घे 
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दो०--सोह सुख सोइ गति सोइ भगति साइ निजचरन सनेहु । 
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु इमहिं कृपा करि देहु ॥१५०॥ 


शब्दार्थं सुठिञ्अत्यन्त । रहनिञअआचरण, चाळःढाळ, व्यवहार, रीतिमाँति ।=छगन, प्रीति, यथा--जो पे रहनि 
राम सो नाहीं! इति विनये । 

अर्थ--परंठ, दे प्रभो ! अत्यन्त ढिठाई हो रही है यद्यपि भक्तोंके प्रेमसे आपको ( यह भी ) भाती है ॥ ५॥ आप 
ब्रह्मादिफे भी पिता ( पैदा वडी) जगतूमात्रके स्वामी, ब्रह्म और सबके हृद्यकी जाननेवाले हैं ॥ ६ ॥ ऐसा समझने- 
पर मनमें रुन्देह होता है।फिर भी जो प्रभुने कहा वह प्रमाण दै ( असत्य नहीं हो सकता ) ॥ ७॥ हे नाथ ! जो आपके 

“निज भक्त हैं, वे जो सुख पाते और जो गति प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! वही सुख, वही गति, वद्दी भक्ति, वद्दी अपने 

चरणोंका अनुराग, वही विवेक और वही रहनि, हमें कृपा करके दीजिये ॥ १५० ॥ 

नोट--१ परंतु शब्दसे महारानीने इस वरके माँगनेमें अपनी अरुचि प्रकट की । भाव यह है कि मैं न मी माँगू 
वा स्वीकार करूँ तो अत्र क्या हो सकता दै, आप तो वचन दे चुके, आप अवश्य पुत्र होंगे । इसलिये अब वह वर न 
छेना व्यर्थ होगा ।” ( भ्रीजानकीशरण ) | 

टिपणी--प्रश्ु परंतु सुडि होति ढिठाई ।'"› इति । ( क ) सेवकर्मे 'ढिठाई? ( धृष्टता ) होना दोष है, यथा-- 
(अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ चरकहु नाक सकोरी ॥ २९ | १ |, “सो में सब बिधि कीन्हि ढिठाई । २। 
२९८ ।' ( ख ) जःपि सगतहित तुम्हहिं सोहाई! । 'भगतहित? का भाव कि जिस प्रकार भक्तका हित हो वही आप करते 


है “ुग्हहि सोहाई' अर्थात्‌ आपको सुद्दाती है क्योंकि आप भक्तहितकारी हैं, ओरोंको नहीं सुहाती । ( इस कथनमें तात्पर्य 


'दोपकी निद्वत्ति' है, उसके लिये क्षमाकी मानो यह प्रार्थना है । ) भाव कि भगवानसे अपने दोष अपने मुखसे कह देनेसे 
वे दोष क्षमा कर दिये जाते हैं | यथा-सीतापति रघुनाथ सों कहि सुनाउ गुन दोष । दोइदूबरी दीनता परम पीव संतोष ॥' 
( दोहावली ), “पापोऽहं पापकर्साहं पापात्मा पापसंसवः | शहि मां पापिनं घोरं सवंपापहरो हरे ॥” पुनः भाव कि आप 
सेवककी पृष्टताको स्नेह और सेवा मान लेते हैं, यथा--सो में सब बिधि कीन्हि डिठाई । प्रु मानी सनेह सेवकाई ॥ 
२ । २९० | और ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं £( नोट--क्या ढिठाई” है सो आगेरफिहती हैं )। ( श्रीडींगरजीका मत 
है कि पतिके साथ पूर्णतः सहयोग कर वर-आसिमें कुछ उनसे आगे बढ़ जाना यह मर्यादाका उल्लङ्घन 'ढिठाई? है ) । 
२--*दरह ब्रह्मादि जनक स्वामी ।'“” इति । हुक यह्‌ “डिठाईँ? का स्वरूप दिखाती हैं। ( क ) ब्रह्मादिके पिता 
हो, यथा--“संसु बिरेखि बिष्लु भगवाना। उपजहिँ जासु अंस ते नाना ॥ १। ४ | ६ | जयतूके स्वामी हो। भाव कि जो 
जगतका पिता है उको अपना पुत्र बनाना और जो जगत्‌का स्वामी है उमे पुत्रखपसे अपना दास बनाना, यह बड़ी भारी 
चृष्टता है । ( छ ) रह्म सकळ उर अंतरजासी' का भाव कि ब्रह्म बृहत्‌ है, उसको छोटा करना और जो सबके हृदयके 
अंदर है उसे एकदेशीय करना तथा जो रके इदयकी जानता है उसे अज्ञानी बनाना ( अर्थात्‌ माधुर्यसें उस न्को 


दी हो 
त खोइ कपार सोहि अति प्रिय छागा ॥' आर अब “कहा जो 
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भी आपके सेवक कहलाते हैँ, सो वे सेवक नहीं, किंतु जो आपके निजभक्त' हैं वे। जैसे मनजीने कहा कि जो स्वरूप शिव- 
जीके मनमें एवं जो मुशुण्डिजीके मनमै बसता है वह स्वरुप हम देखें, वैसे ही रानी कहती हैं कि जो सुख इत्यादि निज 
बुक मिलता है वह हमें मिले | तासर्य कि भगवानके दिव्य गुण और रूप यथार्थ रूपमें सन्वोको ही प्राप्त हैं इसीसे 
सन्तोके-से सुख, गति आदि माँगे । इस प्रकार दोनोंने सन्तोंका ही मत माँगकर सन्तमतको सर्वोपरि दिखाया। निजमक्त' कह- 
कर जनाया कि जो इस मूर्तिके अनुरागी हैं, जिनको यह छोड़ कुछ भाता ही नहीं ऐसे भक्त | १४५ ( ५ ) भी देखिये । 
७---सोइ सुख सोइ गति सोइ अगति"? इति । ( क ) हळ सोइ सुख”, यथा--'मम गुनग्राम नामरत गत 
ममता सद मोह । ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ ७ | ४६ ।?, तुम्ह विरष्षिक्कीेकपी तुरद तेही | तुम जानहु 
जिय जो जेहि केही ॥' “सोइ गति", यथा--ठिम्हहि छाँड़ि गति दूसर नाहीं । २ । १३० | ५ |! ( बैजनाथजीका मृत ह द्ि- 
सोइ सुख”-्जो सुख जीवितावस्थामें पाते है और सोइ गति'=जो गति वे अन्तकाळमें पाते हैं ) | सोइ भगति?, यथा- 
'अबिरछ अगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाच ॥ ७। ८४ !? सोइ 
निज चरन सनेहु', यथा--पदु राजीव बरनि नहि जाहीं। झुनिमन मधुप बसहिं जिन्ह माहीं ॥ १४८ 1१ ।? रस चरन 
पकज मन जासू । लुघुध मधुप इव तजइ न पासू ॥ १७ | ४ |? “सोइ बिबेक, यथा--“जड़ चेतन गुन दोष मथ बिश्व 
कीन्ह करतार । संत हंस युम गहहिँ पय परिहरि वारि बिकार ॥ १। ६ ?, अस बिबेक जब देश बिधाता । तब तजि 
दोष गुनहिं मजु राता ॥', “सोइ रहनि? यथा--'कबहुँक हों एहि रहनि रहोंगो । श्रीरघुनाथ कृपाल छपा तें संत सुभाउ 
गहोंगो ॥ जथा लाम संतोष सदा काहू सो कछु न चहाँगो । परहित सिरत निरंतर सन क्रम बचन नेम निवहोगो ॥ परुष 
बचन अति डुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो | बिगत मान सम सीतळ सन पर शुन नहिं दोष कहोंगो ॥ परिहरि 
देह जनित चिता छुख सुख समबुद्धि सहोंगो । ठुछसिदास प्रु पुहि पथ रहि अबिरळ इरिभक्ति छहोंगों ॥ १७२ ॥ 02 
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=¢ विनय० ), जो पे रहनि राम सों नाहीं”? ( वि० १७५ ) । इळभाव यह है कि आप हमारे पुत्र तो हों पर दमारे 


हृद्यमें सेवकसेब्य-भाव बना रहे । पुन्रस्नेहमें पड़कर हमारा विवेक जाने न पावे, हमारा रहन-सहन आपके निज 
भक्तोंका-सा बना रहे | ( ख ) “मोहि कृपा करि देहु! का माक कि जैसे राजाको आपने माधुर्यका आनन्द दिया, वैसे ही 
मुझपर कृपा करके मुझे ऐश्वयंका आनन्द दीजिये | ( ग ) छळ भक्ति और चरणसनेह तो एक ही बात है । दोनोंमें कोई 


y ७ ~ YY ~ Ls es I~ ७ ७... का 
फक ( बीच, अन्तर ) नहीं है | पर्दो भक्ति ऑर चरणसनेह दोनों अव्छा-अळग माँगे हैं । इसमें भाव यह दै कि चरण- 


सनेह ही माँगतीं तो उसमें नवधाका ग्रहण न होता ओर नवधाभक्ति ही केवळ माँगती तो उसमें चरणोंमें स्नेदका ग्रहण 
न होता, पादसेवन मात्रका ग्रहण होता । अतएब दोनों माँगे । ( सम्मवतः पं० रामकुमारजीका यही पाठ है । ) 

'हमहिं कृपा करि देहु' इति । मनुजीने ब्रह्मगिरा सुनकर जब वर माँगा तव कहा कि 'देखहिं हम सो रूप सरि 
लोचन । कुपा करहु ग्रनतारतिमोचन ॥ अर्थात्‌ दौनोंकों प्रणत जनाते हुए दोनोंको कृपा करके दर्शन देनेकी प्रार्थना की । 
दूसरी बार “चाहं तुम्हहिं समान खुत' यह कहा, तब भगवानूने शतरूपाजीसे वर माँगनेको कदा । उन्होंने कह्ा--'जों 
बर नाथ चतुर चुप साँगा । सो कृपाळ सोहि अति प्रिय लागा ॥! शतरूपाजीने विचारा कि भगवानके पुत्र दान ही 
यदि भ्डुक्ते न मिली तो विशेष लाभ क्या ? जनस गएड हरि अगति बिचु' यही तैचकर तो घर छोड़कर वनमें आये थे। 
और विना विमळ ज्ञानके भक्ति हृदयमें दृढ़ नहीं होती, यथा-- बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर 
छाई ॥' यह बड़ी भूल हुई कि राजाने ज्ञानसद्दित भक्ति साथ-साथ नहीं माँगी । अतः शतरूपाजीने दोनोंके लिये सोच- 
विचारकर ऐसा माँगा कि कुछ बाकी रह ही न गया । दोनोंके लिये बर माँगा, इसीसे 'हमहिं देहु' कट्टा | राजाने जो 
भूल की थी उसे महारानीने इस प्रकार सुधारनेका प्रयत्न किया । 

नोट--₹ कूपा करि देडु' का भाव कि में इतने पदार्थयुक्त यह वर पानेकी पात्री नहीं हूँ, आप अपनी ओरसे 
कृपा करके मुझे देँ । भक्ति कृपासाध्य है अतः कृपा करके देनेको कहती हैं । 

३--रानीने अपनी ढिठाई कहते हुए ओर प्रभुके वचनको प्रमाण भी करते हुए वर माँगा और वह भी कैसा ? 
इसीपर प्रभु रीझँगे । यहाँ वरके प्रसंगमें सोइ” छः बार दोहेमें आया है । इसमें 'पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार? है । इनस 
भाव अधिक रुचिकर हो गया दै पुनः, प्रत्येक बर (सुख, गति, भक्ति इत्यादि) के साथ यह शब्द देकर ताकीद भी जना 
रहा है अर्थात्‌ और कोई सुख, गति आदि में नहीं चाहती, आपके निजमक्तका ही सुख, गति, भक्ति इत्यादि चाइती न 
ब्रह्मज्ञानी आदिका नहीं | अतएव वीप्सा? भी है । पुनः, रानीने जो कुछ माँगा सबके साथ सोइ, विशेषण दिया; क्योकि 
यदि किसी एकमें भी सोइ” न होता तो वह संतमतसे बाहर हो जातान “ 
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४--कुछ महानभाव कहते हैं कि यहाँ छः पदार्थ माँगे; क्योंकि शरणागति छः प्रकारकी दै। अथवा, षट्विकारके 
दूर करनेके लिये छः पदार्थ माँगे | अथवा, मन और पाँचौं ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें करनेके लिये छः माँगे । 
७-_'निज्ञ भक्तः के लक्षण कहे वे सब सुतीक्षणजीमें देख लीजिये जो प्रभुके “निज? भक्त हैं, यथा-- देखि दसा 
निज जन मन माए। ३।१०।१६। सुख, यथा--सुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख 
पावा ॥ ३ । १० | १७ |? गति, यथाः प्रु आगसन श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ रे । १०।३। 
“जाके गति न आन की ॥ dT ॥' क्ति, यथा--अबिरळ प्रेस भगति सुनि पाईं? | चरण-स्नेह, यथा-_ परेड छकुट इव 
चरनन्हि लागी । प्रेममगन मुनिबर बड़ भागी ॥ हे | १० | २१ |! विवेक, यथा--'देखि कुपानिधि मुनि चतुराई । लिए 
१९,३९ घिहँ से दोउ माई ॥ ३। १२ | ४ ।' रहनि, यथा-- मन क्रम बचन रामपद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक ॥ 
३ | १० । २ |! निज भगत, यथा--'देखि दसा निज जन मन माए | ३। १० | १६ |? र 
६--जो कुछ शतरूपाजीने माँगा वह सब उनको कौराल्यातनमें प्रात भी हुआ है। १५१ (१-३ ) में देखिये । 
सुनि मृढु गूढ़ रुचिर बर# रचना । कृपासिंधु बोले मृदु वचना ॥ १ ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं । में सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥ २ ॥ 
मातु बिबेक अलौकिक तोरे | कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोर ॥ ३ ॥ 
शब्दाथ--रचनात्गढुन, बनावट, जिसमें बिशेष चमत्कार वा युक्ति हो ऐसा वाक्य । 
अर्थ--कमल, गूद्‌, सुन्दर ओर श्रेष्ठ वाक्यर्चनाको सुनकर दयासागर ( प्रभु ) कोमल वचन बोले ॥ १ ॥ 
तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने दी, इसमें संदेह नहीं ॥ २ ॥ हे माता ! भेरी कृपासे तुम्हारा अलौकिक , 
ज्ञान कभी न मिटेगा ॥ रे ॥ £ ८ 
टिप्पणी--१ 'सुनि खदु गूढ़ सुचिर बर रचना” इति | ( क ) वचनोंमें तीन गुण बताये | एक तो कोमल हैं, 
दूसरे इनमें गम्भीर आशय भरा है, तीसरे इन बचनोकीटटचना सुन्दर है। राजाके बचनमें दोष भी दिखाती हैं और 
उनका मान भी रखती हैं यह 'गूढ़ता? है । नाथ”, कृपाल”, भगतहित” विशेषण देकर प्रार्थना की यह मदुता है ओर 
जितनी भी वचनकी रचना है वह सब सुन्दरूरे । अथवा, 'जो बरु नाथ चतुर ऋ माँगा । सोइ कुपाल सोहि अति 
प्रिय ळागा ॥' यह “मृद्‌? है, प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई । जदुपि सगतहित तुम्हहि सोहाई ॥ तुम्ह ब्रह्मादि द जग 
स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ अस समुझत सन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान छुनि सोई ॥ यह गृटु” है, 
और जे निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पावहि जो गति लहहीं ॥' इत्यादि रुचिर’ हैं। (ख ) कक राजाको 
जब वर दिया तब 'करुनानिधि' विशेषण दिया था-- पुवसस्तु करुनानिधि बोले” इसी तरह जब रानीको वर दिया तब 
“कपासिंघु बोछे' ऐसा कहा । इस प्रकार दोनोंपर भगवानकी एक-सी कृपा दिखायी । ८ 
* किऽ त्ि०--वचन-रचना विनीत होनेसे मदु, गम्भीरार्थक होनेसे गूद और श्रवण-सुलद होनेसे रुचिर थी । 
गम्भीरार्थक इसलिये कहा कि पुत्ररूपसे प्रभुकी प्रासिसे जिन छः बातोंमें कमी पड़नेका भय है उनको माँगती हैं । 2 
अीवैजनाथजी-- भक्तद्तित आपको देना सुहाता है पर माँगनेमें ढिठाई होती न ये मृदु हैं। गृढ आशय यह है कि 
bg रानीने विचारा कि राजाने जो वरदान माँगा वह कर्मकाण्ड देशमै है, मायात विघ्वोंसे रक्षा करनेकी तो कोई बात माँगी 
नहीं सो माँग लेनी चाहिये । भक्तिके अनेक अङ्ग बटोरकर एकवचनमें कह देना भक्तियुक्त ( वर ) रचना है if छ) 
। नोट--१ कपास बोळे) इति । महारानीजीने कहा था कि 'हमहि कूपा करि देहु, अतएव गहा "कपास 
; बोडे कहकर कृपा करके” बोलना जनाया । 
टिप्पणी--२ 'जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही | । (क) देवि माँगु बरु जो रुचि तोरे” उपक्रम है और “जो 
._ ऋछछु रुचि तुम्हरे? यह उपसंदार दै । “मन माही से यह भी जनाया कि जो तुम नहीं कह पायी हो पर तुम्हारे मनमें है 
Ee हो भाव ठुदारे मनमे है पर तुम ठोकसे नहीं कह पायी हो वह सब भी में देता हूँ.। (ख ) बहुत चीजे माँगी, मिळनेमें संशय 
१ PR क ल र कहते हैं कि “भै सो दीन्ह सब' इसमें 'संसय नाही? । जैसे राजाने संशय किया था, यथा--'तथा हृदय 
क ल्क को रा, भीनगेप्पह्ब बच रउ पर एप अकर 3० १६६१ 


द 'च? पर हुस्ठार देकर “र बनाया है । बचऱ्बचनी | 


> x 


१७०४, १७२१, १७६२। अक्तियुक्त व०। १६६१ 
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SE मी निक मिड ot SENN: 
मम संसय होई'; वेसे ही रानीके हृदयमें संशय न उत्पन्न हो कि यह सब गुण हमें केसे मिलेंगे, ( मिलेंगे वा नहीं ), यह 
विचारकर भगवानूने प्रथम ही कह दिया कि संसय नाहीं' । संशय नहीं? कहकर संशयकी उसत्ति रोक दी। [ राजाने 
संदेह किया था, इससे भगवानको उन्हें पहले समझाना पड़ा था कि संकोच न करो, हम सब कुछ दे सकते हैं, भक्तके 
लिये कुछ भी अदेय नहीं है । इतनेपर भी राजाका संकोच पूर्णरूपसे न मिटा था । इसीलिये यहाँ प्रथम ही संशय मिटा 
देते हैं जिसमें फिर इन्हें भी समझाना न पड़े ] 


३--'मातु बिबेक अलौकिक तोरे ।”? इति | भाव कि रानीने विवेककी वपत कही थी कि “तुम्ह ब्रह्मादि जनक 


| जगस्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ अस सझुझत मन संसय होई।', इड भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और 
| उनकी अनुग्रह इनपर हुई । इसीसे कहते हैं कि “माहु बिबेक अनुग्रह मोरे” । अथवा, रानीने विवेकसे बर माँगा, 
इसीसे विवेक सदा बना रहनेका आशीर्वाद दिया । 5 geass: 


[ भगवान्‌ जानते हैं कि रामावतारके पिताजीका मरण तो तापस-शापके कारण रामवनगमन विरह-निमित्त ही होता 
| है। यदि उनको रामरहस्यका ज्ञान रहेगा तो मरण असम्भब होगा । अतः उनको ज्ञान और ऐश्वर्यद्चानथुक्त भक्ति देना संभव 
| नहीं, इसीसे भगवान्‌ वर भी बड़ी युक्तिसे देते हैं | कहते हैं जो कछु रुचि'''मैं सो दीन्ह ।' “आपने जो माँगा वह मैंने 
दिया वा एवमस्तु? नहीं कहा । तुम्हरे मन माहीं' का भाव कि आप दोनोंके मनकी रुचि भिन्न-मिन्न है अतः जो रुचि 
जिसके मनमें है वही मैंने दिया | पर इससे यह निश्चित न हुआ कि रानीको क्या दिया | अतः रानी के लिये स्पष्ट कह देते हैं 
कि 'मातु बिबेक अलौकिक तोरें । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोर ॥' तोरे एकवचन माताके लिये है, त॒म्हारें'दोनोंके लिये है । 
गोस्वामीजीकी सावधानता देखिये। “मादु? कहकर प्रथम शतरूपाको ही सम्बोधित किया । राजाको वर देते समय 
“पितु? ( वा तात ) नहीं कहा; किंतु नप कहा, यथा--नृप तव तनय होब में आई ॥' कारण कि पुत्रजन्मका ज्ञान और 
क्षानन्द प्रथम माताको होता है तत्र पिताको | रामजन्मकाढमें भी ऐसा हुआ है । इस व्यावहारिक क्रमका भंग मानसमें 
” कहीं नहीं हुआ है । उदाहरण--बन्दना-प्रकरणमें प्रथम कौसल्यामाताकी वंदना करके कहा--प्रगटेउ जहँ रघुपति ससि 
चारू ।? हनुमानजीको प्रथम माता श्रीजानकीजीने सुत कहा, तत्र रघुनाथजीने । सुं० १६ (६ ), ३२ (७) देखो। 
मर्यादापुरुषोत्तमके चरित्रमे लोकवेद-शाल्नकी मर्यादाका मंग्भ्अन्य रामायणोंमें तो हुआ है पर मानसमें ऐसा कहीं नहीं 
हुआ । ( श्रङ्खलाके लिये दो० १५० देखिये ) | 
नोट--२ “मातु बिबेक अल्लैश्फेक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥' इति । (क ) “माता'--रानीने सन्दे 
किया कि जो ब्रह्मदिके मी पिता और जगतूभरके स्वामी हैं वे पुत्र केसे होंगे, इसके निवारणार्थ “मातुः कहकर सम्बोधन 
किया । भाव यह कि अवतार तो समयपर ही होगा, परंत तुमको हमने माता अमीसे मान लिया, सन्देह न करो । ( वै?) 
(ख) रानीने छः पदार्थ माँगे, उनमेंसे “विवेक? भी एक हैं | विवेक! के लिये कहा कि यह कभी न मिडेगा । इससे यह 
न समझें कि और सत्र मिट जायँगे । रानीके .विवेकपर प्रभु प्रसन्न हुए क्योंकि ये वर उन्होंने विवेकसे मागे हैं, उनका 
) सब वचन विवेकमय है, इसीपर प्रभुने प्रसन्न होकर यह कहा कि हम तुमको अपनी ओरसे “अलौकिक” विवेक देते हैँ जो 
| हमा$े कृपासे न मिटेगा | “अलौकिकता? अपनी ओरसे कृपा करके दी । “नषिभ्षिदिहि अनुग्रह मोरे? में यह भी ध्वनि है 
कि जत्र हमारी ( लीळादेठु ) इच्छा होगी तत्र मिट भी जायगा । यदि यह न कहते तो विरोध पढ़ जाता, क्योंकि उनका 
ज्ञान मिट भी गया है यथा--'माता घुनि बोली सो मति डोली । १ । १९२ ।”, अब जनि कबहूँ व्यापं रसु मोहि माया 
तोरि ॥ २०२ |? अर्थात्‌ काल-क्मादि इस विवेकको न मिटा सकेंगे । जब मिटेगा तब हमारी कृपा और इच्छासे दी 
मिटेगा । ( ग ) अलौकिक विवेक यह कि हमारे ऐश्वर्यको “कमी न भूळोगी । यही कारण है कि समय-समयपर ऐश्वर्य 
$ ३ ® दिखाकर उस विवेकको प्रभुने स्थिर रक्खा । 
मा० त० विं०--कार कहते हैं कि माता कौसल्याका विवेक बराबर अखण्ड नहीं पाया जाता जैसा सो मति 
डाळी? और “मति श्रम मोर” २०१ | ७ |? इत्यादिसे स्पष्ट है । अतएव यहाँ भाव है कि जिस समय मैं अनुग्रह करूँगा 
उस समयसे तुम्हारा अलौकिक विवेक बना रहेगा । इसीसे प्रभुने देखरावा मातहि निज अदभुत रूप अखंड ।'"२०१ |? 
उस अनुग्रहके बादसे अखण्ड विवेक पाया जाता ह । 
बैजनाथजी लिखते हैं कि “लौकिक ज्ञान वह है जो शम-दमादि साधनोंद्वारा लोग प्राप्त करते हैँ । इसमें बिषय बाधक 
होता है--झुनि विज्ञानधाम मन करहि निमिष महेँ छोम । २ । ३८ |! जरा चूके कि विपयोंने आ दबाया । जीव अल्यज्ञ 
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है, उसे एकरस ज्ञान नहीं रह सकता, यथा- जाच अखंड एक सीतावर ॥'''जी सबके रह ज्ञान एकरस । ईश्वर जीवहि 
भेद कहहु कस ॥ ७ | ७८ |” इसीसे प्रभु कहते हैं कि हमारे अनुग्रहसे तुमको अढोकिक ज्ञान बना रहेगा । अलोकिक 
अर्थात्‌ एकरस ज्ञान । 

बि० ज्ि०--लछौकिक विवेक गास्रजन्यज्चानविषयक है । पर अछोकिककी बात दूसरी है । महाराज दशरथने 


लौकिक विवेकसे काम छिया | यथा--तुलूसी जानेड दुसरथहि धरसु न सत्य ससान ।' “रास्चु तजे जेहि लागि विज 
रास परिइरे प्रात ॥ दो० २१९ |? परंतु माता कोसल्याका अलौकिक विवेक सुनिये ।-'वारां सत्यवचन श्रुतिसंमत जाते हौ 


बिछुरत चरन तुम्हारे ॥ बिनुप्ञ्राप्रक्वकि् लाधनको फल प्रसु पायो सो तो नाहि संसारे | हरि तजि घरमसीळ सयो चाहत 
= ५ नि सरभस हारे ॥ रुखिर काँच सनि देखि मूढ़ ज्यो करतल ते चितासनि डारे। झुनि लोचन चकोर ससि 
Ry तसंच जीवन धन सोड न बिचारे ॥ गी० अ० २।? 


नोट- ३ श्रीशतरूपाजीचे यह वर माँगा कि--'जे निज सगत नाथ तत्र अहहीं। जो सुख पाबहिं जो गति 
लहही ॥ सोइ सुख१ सोइ गतिर सोइ सगतिरे सोइ निज चरन सनेहुष । सोइ बिबेक» सोइ रहनि& प्रशु हमहि कुपा 
करि देहु ॥ १५०॥; श्रीकोशल्यारूपमें ये सब उनको प्राप्त हुई, यथा 

( १) सोइ सुख-- भरी प्रमोद सातु सब सोहीं ॥ पावा परम तत्व जडु जोगी । अद्छुत लहेउ जनु संतत रोगी ॥ 
जनम रंक जज पारस पावा । अंघहि लोचन लागु सुहावा ॥ मूक बदन जनु सारद छाई । सानहु समर सूर जय पाईं ॥ 
( दोऽ )--एहि सुख से सतकोटि गुन पावहि मातु अनंदु | ३५० ॥ “दिये दाल बिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेख पुरारि । 


~ ०८:0५ 


प्रसुदित परम दरिद्र जज पाइ पदारध चारि॥३४५॥', 'लछिमन अरु सीतासहित प्रश्ुहि बिलोकति माउ । परमानंद मगन 
सन पुनि एति पुलकित गालु ॥ उ० ७ ॥ 
( २) सोइ गति--जिन्ह रघुनाथ चरन रति सानी । तिन्ह की यह गति प्रगट अचानी ॥ २०० । २1, निगम 


सेति सिच अंत न पावा । ताहि धरे जननी हडि धाचा ॥ २०३ | ७।', “मोद प्रमोद बिबस सब साता । चळहिं न चरन 


~ 


सिथिल भये गाता ॥ रास दरस हित अति अनुरागी । "चीं सुदित परिछन करन एरक प्राफुल्छित यांत । ३४६॥, 


'कौसल्यादि मातु सब धाई । निरखि बच्छ जडु घेडु वाई ॥ ७ । ६। 
Ss 7 नाहर 
( ३) सोइ मयति--'कबहुँ उछंग कबहु बर पछना । माठु हुछारइ कहि &य ररवा ॥ ब्यापक ब्रह निरंजन 
निर्गुन बिगत बिनोद । सो अज प्रेम मगति चस कैसल्या के गोद्‌ ॥ १९८ ॥ 


( ४) सोइ निज चरन समेहु--'ले उछंग कवहुँक हरूरावे । कबहुँ पालने घाछि झुछावे ॥ प्रेम सगन कौसल्या 


निसिदित जात न जान । सुत सनेह बस माता बाळचरित कर गान ॥ २०० ॥' 'कौसल्यादि रास सहतारी । प्रेम बिबस 
तन दसा ब्रिसारी ॥ ३४३ । ८ |, तन पुरकित मुख बचन न आवा । नयन सूदे सरनन्हि सिह नावा ॥ २०२ । ५॥ 


( ५ ) सोइ बिबेक “माया शुन ज्ञानातीत अमाना बेद एरान झवंता ।' “उपजा जव जावा प्रस सुसुकाना”''” 
तक १९२ छं० । “बार बार कौसल्या विर्य करइ कर जोरि। अब जनि कबहूँ ब्यापे प्रभु सोहि साया तोरि ॥ २०२ ॥' 
'कौसल्या कह दोसु न काहू । करम बिबस दुख सुख छति छाहू ॥'”'ईंस रजाइ सीस सबही क । उत्पति थिति रय 
बिषहु अमी के । देवि मोह बस सोचिअ बादी । विधिप्रपंच अस अचल अनादी ॥ भूपति जिअव मरब उर आनी । 
सोचिअ सखि रखि निज हित हानी ॥ २। २८२ ॥?--पुत्रमे परमेश्वर भाव रखना यह अलौकिक विवेक दे | 

(६) सोइ रहनि--कौसल्याजीका सारा चरित निजभक्तकी रहनी है। उदाहरण प्रेस मगन कौसल्या 

निसि दिन जात न जान । सुत सनेह बस माता वा्चरित कर गान ॥ २०० । rr 
बंदि चरन सनु कहेउ चहोरी। अवर एक विनती प्रु मोरी ॥ ४॥ 
सुत विषेक# तव पद रति होऊ। सोहि वडा मूढ़ कहै किन कोऊ ॥ ५ ॥ 
अनि बिनु फनि जिसि जरु बिनु सीना । सम जीवन मिति] तुम्हहिं अधीना ॥ ६॥ 


rrr oon a 


दोहा १५१ ( ४-६ ) Vinay Avant aegNEA Fu RRnations SER मानस-पीयूष 


शब्दार्थ--अवर=और भी । बिषैक-विपयकरविषयका ।=सम््रन्धी | फनि ( सं० फणि )त्सर्प | मिति=्सीमा, 
नाप, तोल | 

अर्थ--चरणोंमें प्रणाम करके मनु महाराज फिर बोले--हे प्रभो ! मेरी एक और भी प्रार्थना दै ॥ ४ ॥ आपके 
चरणोमें मेरी प्रीति पुत्र-सम्बन्धी हो, चाहे मुझे कोई बडा मूढ़ दी क्यों न कहे ? ॥ ५॥ जैसे बिना मणिके सर्प और 
बिना जलके मछली, वैसे ही मेरे जीवनकी सीमा आपके अधीन रहे ॥ ६ || छ पत 

टिप्पणी--१ ( क ) 'बंदि चरन भनु कहेड बहोरी |”? इति | दो बार वह माँगा और दोनों बार वंदन किया, 
यथा--बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात' और परेड दंड इव गहि अनूती [नी ॥ धरि धीरज बोले रूदु 


बानी ॥? अत्र फिर बर माँगते हैं, जैसा आगेके 'अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ से स्पट है इसी Se सकल चरणाँकी 
वन्दना की | ( ख ) “सुत बिषेक तव पद रति होऊ' इति । राजाने पुत्र होनेका वर माँगा था; इसीसे अनक ६2262 2 


नहीं माँगते । ( “सुत बिपैक' अर्थात्‌ आपके चरणॉमें हमारा प्रेम दो पर इस तरहका हो जैसे पिताका पुत्रपर, आपमें 
पुत्रभावसे प्रेम हो, स्वामीभावसे नहीं | ) ( ग ) “मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ' इति | ( इस भावमें ) मूढ़ कहे 
जानेकी योग्यता है अर्थात्‌ यह बात ऐसी है कि राजाको लोग अवश्य मूढ़ कहेंगे कि इश्वरको पाकर भी इनको ज्ञान 
नहीं है, ये भगवानको पुत्र मानते हैँ | यथा -*अस्तुति करि न जाइ अय माना। जगतपिता मै सुत करि जाना ॥ 
२०२ | ७ ।' ईश्वरको जो न जाने वह मूढ़ है, यथा ति किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तम -कूप ॥ ७ | ७३ |? 
और जो ईश्वरको पाकर भी उसे न जाने उसमें ईश्वरभाव न माने वह बड़ा मूद? है । (घ ) “किंन कोऊ' का भाव 'कि 
(राजा बड़ा मूद? है यह कहे जानेका हमें किंचित्‌ भय बा संशय नहीं है। आपके चरणोंमें स्नेह हो, हम बड़े मूद भले 
ही कहे जाये | भाव कि बड़े ज्ञानी हुए और चरणमें अनुरक्ति हुई तो अच्छा नहीं है और मूद कहाते रहें पर आपके 
श्वरणोंमे प्रेम रदे यह अच्छा है, यथा करइ स्वामिहित सेवक सोई। दूषन कोटि देइ किन कोई ॥ २ । १८६ |? 


१ [ वाल्मीकीयमें श्री विश्वामित्रजीने श्रीदशरथ महाराजको ऐसा कह ही डाला दै जैसा उनके “न च घुत्रगतं स्नेहं कतुमहसि 


पार्थिव ॥ १३ ॥ अहं ते प्रति जानामि हतौ तौ विद्वि राक्षसौ । अहं वेञ्चि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
बसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ।' ( वाल्मी० & । १९ ) !! अर्थात्‌ वे दोनों राक्षस रामचन्द्रके हायसे 
अवश्य मारे जायँगे । सत्यपराक्रमी रामको मैं जानता हूँ और वसिष्ठ आदि ये तपस्वी-तेजस्वी सब ऋषि जानते हैं |-- 
इससे ध्वनिसे सूचित हुआ कि तुम द्कु्ञानान्धकारमे पड़े हो, तुम नहीं जाने कि ये तो ब्रह्माण्डमात्रके माता-पिता-स्वामी हैं। ] 

प० प० प्र०--मनुजीने भगवानके वचनोंका मर्म जान लिया, अतः वे अपने मनकी रुचि प्रकट करके कह देते 
हैं | “राम सदा सेवक रुचि राखी'--इसमें अपवाद केवल एक हुआ है और वह है अङ्गदके सम्बन्धमें, पर वहाँ नैतिक 
कर्तव्य-पाळनमें वैसा ही करना पड़ा । ७ । १८ । ७ | १९ में देखिये | 


नोट--१ बैजनाथजी लिखते हैं कि जत्र राजाने देखा कि रानीने पुत्र तो पाया ही और साथ ही अनन्य भक्ति 


भी, ईश्वरभावका स्नेह, निज भक्तोंकी रीति, रहनी और 20098 विवेक इत्यादि सोना और सुगन्ध भी, मीठा और 
वह भी कठौता भर कि वह सब विवेक आदि सदा एक रस बने रह-तब उन्होंने विचार किया कि यद्यपि प्रभु हमको 
पुत्रखमसे प्रात हुए तथापि जीवकी अलहपञ्चतासे कहीं ऐसा न हो कि किसी सम हमारा प्रेम इनमें कम हो जाय, इसलिये 
फिर वर माँगते हैं । 'बड़ मूढ़ कद” का भाव कि चाहे कोई कहे कि ये बड़े अशानी हैँ कि ईश्वरमें पुत्रभाव रखते हें, 
मुझे इस कथनसे किंचित्‌ भी संकोच न हो । 

२--हङ् यहाँ यह उपदेश मिलता है कि प्रभुमें किसी-न-किसी भावसे किसी प्रकार भी लग जाना चाहिये | उस 
भावमें, उस प्रयलनमें, लोकमें निन्दा भी हो तो भी उसपर कान न देकर अपनी भावनामें अपनी निष्ठामें दृढ़ रहे। (करु०) | 

मा० म०--कारका मत है कि “राजाने सोचा कि रानीने व्यङ्गसे हमें चतुर' कद्दा | इनको हमारा वर ( केवल 
माधुर्यरसका ) अच्छा न लगा, इसीसे इन्होंने इमसे प्रथक्‌ दूसरा वर माँगा । “मूद तो हम बन ही चुके अब हम उसीमें 
दृढ रहेंगे । कटाक्ष तो हो ही चुका अब हम अपनी धारणासे क्यों हट ? शतरूपाजी चाहती हैं कि पुत्र होते हुए भी 
हम उन्हें जगतूपिता समझें और राजाने माँगा कि पुत्र ही समझते रहें !--( स्नेहळताजी कर | 

श्रीगज्ञाप्रताप डींगरजी लिखते हैं कि मनु महाराजको पहले मगवानके साक्षात्‌ दशनकी अभिलाषा हुईं । साक्षात्‌ 
दर्शन प्राप्त होनेपर वे रूपमाधुरीपर मुग्ध हो गये और उनके हृदयमें यह लालसा उसन्न हुई कि यस ऐसे द्शनोंका सौभाग्य 
सदा बना रहे । इस विचारसे उन्होंने प्रभुके सहृरा पुत्र माँगा । मुग्धताके कारण पुत्रका वर माँगते समय उनके हृदयमें कोई 
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बालकाण्ड ६७४ श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १५१ ( ७-८) 
ee —ineyAvasthrSahibBhuvarvantTrostDonanons जागा 
और विचार न था | महारानीजी यह सब देख-सुन रही थीं परन्तु वे इतनेमें सावधान हो चुकी थीं। उन्होंने विचार 
क्रिया कि महाराजने वर तो यथार्थ माँगा परन्तु केवल पुत्र होनेका माँगा, भक्ति माँगनेको भूल गये। अतः जब भगवान 
उनसे वर माँगनेको कहा तब उन्होंने महाराजके वचनोंका समर्थन किया और भगवानके वचनोंके अनुसार कि जब्र वे 
ही पुत्ररूपसे अवतरित होसेको हैं, उन्होंने भक्तोंकी-सी रहनी, सहनी इत्यादि भी माँगी । तब मदाराजको होश हुआ कि 
बर माँगनेमें हमसे थोड़ी भूल हो गयी, अतः उन्होंने अपनेको मूद कहकर प्रभुमे सत्य प्रेम होनेका बर माँगा, जिसमें 
पुनरागमन न हो । इसीसे कबिने बन्दना करते हुए कट्टा है 'बंदों अवध सुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद्‌ |” यहाँ 
किसीके वचनोंम न कोई चातुरी है और न व्यङ्ग ही; भगवानके सामने ये सब कैसे रह सकते हैं ? 
विनायकी रीकाकाई।७७७ है कि “मरण रहे कि पुत्र-भाव रखते हुए. दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 
क्रि स्कः (मखी जो लोकव्यबद्दारकी दृष्टिसे अनुचित-सी देख पड़ती है । परन्तु उन्होंने उसे पूर्णरूपसे निबाहा जिसका 
७ उदाहरण गोस्वामीजीने यथायोग्य दर्शाया है कि मीन काटि जल धोइये खाए अधिक पियास । रहिमन प्रीति सराहिए, 
सुप्डु मीतकी आस ॥' 
दशरथजीफा ठीक ऐसा ही हाल हुआ उन्होंने रामचन्द्रजीके वनवासी होते ही प्राण व्याग दिये, फिर भी मुक्त 
न हो पुत्र-भाव रखते हुए ही स्वगमें निवास किये रहे | निदान रावण-वधके पश्चात्‌ फिर आकर श्रीरामचन्द्रजीके दशन 
कर मुक्त हुए | इस प्रकारसे उन्होंने प्रीति निबाही क्योंकि परमात्मा ही पुत्ररूपसे अवतरे थे ।? 
[ ६ पुत्र-भाव रहते हुए भी भगवानके चरणोंमें उनका प्रेम रह्या यह बात भी मानसमें चरितार्थ हुई देख 
पड़ती है | यथा “मोरे गृह आवा प्रभु सोई । १९३ | ५ ।१, 'सुमिरि राम गुर आयेसु पाई । चले महीपति संख बजाइ॥ 
३०२ । ३ ।?, 'अस कहि गे बिश्वाम गृह राम चरन चितु ळाइ । ३५% |! उनका प्रेम श्रीरामजीमें ऐसा था कि शरीर 
त्याग करनेपर स्वर्गमै सब्र प्रकार इनद्रद्वारा सम्मानित होनेपर भी वे श्रीराम बिना सुखी न थे, जैसा वाल्मी ० ६५१२२॥१२ 
में उनके वचनसे स्पष्ट है | यथा “न से स्वर्गों बहुसतः सम्मानश्च सुरपिंभिः । त्वया रास विहीनस्य सत्यं प्रतिश्व्णोमि ˆ 
ते ॥ १३ ॥ ( बाल्मी० ६। १२२ ) ।' अर्थात्‌ हे राम ! मैं सत्य-सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे वियोगसे युक्त मुझको स्वगमें 
रहना जिसे देवर्षि.बड़ी भारी वस्तु समझते हैं तुम्हारे सहवाझ्ुके समान सुखदायी नहीं मालूम होता । १ 
नोट--३ 'मनि बिजु फनि जिमि जर बिलु मीना? इति । ( क ) राजाने चरणाँमें प्रेम माँगा । किस प्रकारका 
प्रेम चरणोंमें हो यह अब कहते हैं । जैसे मणिवेनबिना सर्प और जैसे जलके विना महरी नहीं रहती वेसे ही मेरा जीवन 
आपके अधीन रहे अर्थात्‌ आपके बिना मैं न जिऊँ । ( ख ) भगवानकी इच्छासे मनुजीने दो दृष्टान्त दिये । फणि-मणिके 
द्ान्तसे भगवानके बिना व्याकुल रहें, मृत्यु न हो, यथा मनि छिये फनि जिये ब्याकळ बिहाळ रे? ( वि० ६७ ) | यह 
दृष्टान्त जनकपुर जानेमें चरितार्थ हुआ । विश्वामित्रके साथ भगवानके जानेपर राजा व्याकुल रहे पर मरे नहीं | मरे 
हुएके समान रहे, यथा-'सुत हिय. लाइ दुसह दुख मेटे । स्तक सरीर प्रान जनु सेंटे ॥ ३०८ । ४ |? दूसरा दृष्टान्त जल 
बिनु मीन' का है । जल त्रिना मछली जीती नहीं रह सकती । यह हष्टान्त वनयात्रामें चरितार्थ हुआ। (ग) प्रथम वियोग, 
बिश्वामित्रके संग जानेमें हुआ; इसीसे प्रथम फणिमणिका दृष्टान्त दिया | दूसरा वियोग पीछे वनयात्रा होनेपर हुआ; 
इसीसे जल-मीनका दृष्टान्त पीछे कहा । हुए तरह दोनों दृष्टान्त क्रमसे कहे गये । यह वर प्रभुकी इच्छासे माँगा अया, 
क्योंकि लीलामें राजाको दो बार वियोग होना है । ( पं० रामकुमारजी ) ।( घ ) बैजनाथजी लिखते है कि “मनि बिनु, 
फि “मोना' का भाव यह है कि जैसे मणि सपके भीतर और जळ मछलीके बाहर रहता है तथा मेरी प्रीति भीतर-बाहर 
2 दोनों रहे । वा, जैसे सधै स्वइज्छित मणिका वियोग सह सकता है वैसे मैं स्वइच्छित सह सकूँ और जैसे मीन जलके बरिछुड़तें 
ही मर जाती है वैसे ही वियोग होनेपर मैं प्राण त्याग सकूँ ।? ( ङ ) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि मछली अपनी इच्छासे. 
है जलके बाहर नहीं होती, तरसे ही राजा भी रामस्सजलछे अपनी इच्छासे अलग न होंगे, कैकेयी मल्लाहिन बाहर निकालेगी । 


अस्‌ बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ ७ ॥ 
अब तुम्द मम न. सानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥ ८ ॥ 
०--तह करि भोग बिसाल» तात गएँ कछु काल पुनि । 

. होइहह अवध भुआल तब में होब तुम्हार सुत ॥ १५१ ॥ 
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अर्थ--ऐसा बर माँगकर ( मनुजी प्रभुके ) चरण पकड़कर रह गये | कंदणानिधान भगवानूने “एवमस्ठ”' ( ऐसा 
ही हो ) कहा ॥ ७॥ ( फिर भगवान्‌ बोले कि ) अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रकी राजधानी ( SR जाकर 
निवास करो || ८ ॥ हे तात ! वहाँ बहुत सुख भोग करके कुछ काळ बीतनेपर फिर ठुमं अवधक राजा होगे, तब में 
ठम्हारा पुत्र होऊँगा ॥ १५१ ॥ हक ३ 

टिप्पणी १--अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ' इति । हळ इस समय तीन बार पदवन्द्न दिखाया हे । तीन 
बार वन्द्नामें क्रमसे वचन, मन और तन ( कर्म ) दिखाया दै 'बंदि चरन अजु कवेउ बहोरी यह धचन दै, सुत बिषंक 
तव पद्‌ रति होऊ? यह मन है और अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ' यह तन है क्क राजाकी भगवानके चरणोंमें 
मन-वचन-कर्म तीनोंसे प्रीति है । यह तीन बार पद्वन्दनका भाव दै । हे भगवानूके तीनों पह वक्ता आने 
भगवानको कृपानिधान वा करुणानिधान विशेषण दिया है, यथा-- भगतबछल प्रझु कृपानिधाना । बिस्ववासं १ इ 
बाना ॥' ( यह प्रथम बारकी प्राथनापर कृपा करके द्नरूपी वर दिया ), “एवमस्तु करुनानिधि बोळे? ( यह दूसरी बार 
जब्र पुत्र होनेका वर माँगा तत्र करुणा करके वर दिया ) और “पुवेमस्तु करुनानिधि कहेऊ' (यह अन्तिम बार सुतविधयक 
प्रेम माँगनेपर भी करुणा करके वर दिया ) । इसका तासर्य यह है कि भगवानकी अपने दास ( मनुजी ) प्र आदिसे 
अन्ततक एकरस कृपा बनी हुई है । [जो माँगा वह सब देनेकी इच्छा है अतः “एवमस्तु' कंहा | शतरूपाजीने दोनोंके 
लिये माँगा और वह सब देना अनुचित था, अतः वहाँ 'एवमस्तु' नहीं कहा । ठुळसीदासजीकी काव्यकला शब्दंलाधवर्म 
अर्थ गाम्भीर्ययुक्त है ।? ( प° प° प्रश ) ) 

( चरण पकड़े रह जानेमें भाव यह है कि यह वर लेकर ही मानेंगे। वि० त्रि० ) A कदम 

२ “अब तुम्ह मम अनुसासन मानी ।'””” इति। (क) 'जनुसासन मानी? का भाव कि राजाके मनमें इन्द्रलो 


~ ~ डी > छू ब्रह्म छ _ हेश रों आं अप -अ प नं 
५ श्रसनेकी वासना नहीं है । कैसे माळूम हुआ कि नहीं है ? इस तरह कि प्रथम ब्रह्मा-विण्णु-मदेश तीनों आये, अपना-अपना 


लोक देते रहे पर ये ऐसे वैराग्यवान्‌ कि ( इन्होने उस सुखको तुच्छ मानकर ) उसकी इच्छा न की । ( श्र सवज्ञ 
दास निज जानी | गति अनन्य तापस नुपरानी ॥ भगवान्‌ इस बातको जानते हैं ) हा भगवानुने कहा कि हमारी 
आज्ञा मानकर इन्द्रलोकमें जाकर रहो । राम रजाइ सोस खथ ही के।' स्वामीकी आज्ञा दै; अतः उसे मान लिया | (ख) 
इन्द्रलोकमें निवास करानेका भाव कि राजाने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोकको लेना स्वीकार न किया था ( (रद, 
बहाँ भेजना उचित न था । वहाँ जषतेको कहते तो इनको संकोच होता ष अतएव वहाँ वास करनेको न कहा। पुनः भाव 
कि मगवानने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिया, पुत्ररूपसे इनके यहाँ अवतार लेकर सुतविषयक सुख देनेका वरदान दिया । 
पर इतना देनेपर मी भगवानको संतोष न हुआ, क्योंकि राजाचे भगवानको छोड़कर और कुछ भा be न माँगा ।- 
"निज करतूति न समुझिअ सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥२। २९९ |? (अहा! क्या दर अनाम 
सरकारका है !! बलिहारी बलिहारी !! ) । इसीसे इन्द्रलोकमं निवास करनेको कहा । इन्द्रलोकं pe ह | 
भगवानकी आज्ञासे सुरपतिरजधानीमें बसनेसे सुरपति आदि सभी देवता इनकी सेवा करेंगे गे फळ भी कुछ-न- 
कुछ भोग कराना भगवानको मंजूर है । [ किसीका मत | यह भी है कि यहाँ भगवान्ने बेद्मयादाको रक्षा ५ की दै । न 
फळेन्द्रहोकका मोग-विलास है, उसे भोग करनेको वहाँ भेजा । भोग-विलासमइन्द्रक उपमा दी जाती है, यथा-- मग 
पुरंदर । ७ | २४ ।', सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास । ६। १० ।', “मघवा से महीप बिषय सुख साने । 
( क० ७ | ४६ ), “मोगेन मघवानिव’ इत्यादि । | हू £ 
३--तहँ करि मोग बिसाल तात गएँ कछु कार” इति। ( क ) छळ इस वचनसे पाया जाता दै कि विशाळ 
भोग-विळास .करनेके लिये ही इन्द्रछोकमें वास कराया गया | ( ख ) वर देनेके साथ-साथ अभीसे भगवानने 
रानी-राजामें माता-पिता-भाव मान लिया । इसीसे उनको माता-पिता कहते हे, यथा--मातु पित आक 
चोर? ( शतरूपाजीसे ) और 'तहेँ करि भोग बिसाळ तात गएँ कछु काळ पुनि? ( मनुमहाराजसे ) | [ मात 
कहकर रानीका संदेह दूर किया था ओर अब "तात? पिता-वाचक पद्‌ देकर राजाको अपनी सत्य .प्रतिज्ञापर 
विश्वास दिलाया] (ग) “कछु काल का भाव कि तपका फळ तो कई कल्पोंतक इन्द्रलोकका राज्य्र 
परास्त होनेपर नहीं चुक सकता, कल्पोंतक इन्द्रपद प्राति भी इस तपके आगे रे कुछ नहीं है। अतएव उसे 
बहुत कम मानकर कछु काल” कहा। पुनः, राजाको प्रभुका वियोग असह्य हैँ, वे भगवानका वियोग नुत 
दिन न सह सकेंगे ( और स्वर्गमै न जाने कबतक रहना पढ़े अह समझकर राजाको संकोच होगा ), इसीसे 'कछु 
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नद ) 
काछ' कहकर राजाकी खातिरी की, उनको संतोष दिया । क्योंकि देवशरीर धारणकर इन्द्रहोकमें बसनेसे यह निश्चय है कि 
वहाँ देवताओंकी आयुपर्यन्त ( बा तपफलभोगपर्यन्त ) निवास करना पड़ता है तब तो भगवानकी इस आज्ञासे कि 
“बसहु जाइ सुरपति रजधानी', निश्चय होता है कि बहुत कालतक वियोग रहेगा, अतएव उस संदेहकी निव्ृत्तिके लिये, 
उस संकोचको मिटानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि 'गएँ कछु काल पुनि' अर्थात्‌ तुम्हें देवताओंकी पूर्णायुतक वहाँ न 
रहना पड़ेगा, कुछ ही काल ठहरना होगा | फिर तुम अवधशुआल होगे । ( पुनः, 'कछु काल' का भाव कि थोड़े ही 
समयमै विशाल भोग भोग लोगे ) ।? 


नोट--१ भजना थि कि प्रथम कल्ममें बहत्तरवीं चतुर्युगीमे दो लाख तेरह हजार एक सौ बयालीस 


oT उस समय प्रभुने मनुको स्त्र्ग जानेकी आज्ञा दी । 'कछु काल' अर्थात्‌ चौबीस लाख छन्त्रीस 
$ आठ सो अट्टावन वर्ष बीतनेपर । अर्थात्‌ जब त्रेतायुगके तीन लाख चौरासी हजार वर्ष बाकी रहेंगे तब तुम राजा 
होगे । १४२ ( १-४ ) भी देखिये । 
त्रिपाठीजीका मत है पाँच मन्वन्तरतक अमरावतीमें बसनेको कहा । इन्द्र और देवतातक पाँच बार बदळेंगे पर 
थे वहीं रहेंगे । सातवें ( वैवस्वत ) मन्वन्तरमें अवधके राजा होंगे, तब अवतार होगा । 
टिप्पणी - ४(क) 'होइहहु अवघश्ुआळ' इति। इन्द्रहोक देनेपर भी भगवानको संतोष न हुआ तब अवधभुआल 
होनेका वर दिया कि जहाँ (अवधमें) इन्द्रहोकसे अनन्तगुण अधिक ऐश्वर्य है । यथा-- अवधराजु सुरराज सिहाहीं । 
दसरथ धन सुनि धनद्‌ लजाहीं ॥ २ | ३२४।' ( ख़) “तब में होब तुम्हार सुत ।” भाव कि तुम्हारे इस शरीरके तथा 
देबशरीरके पुत्र न होंगे, जब अवधभुआल होंगे तब तुम्हारे पुत्र होंगे । भगवानसे कालका करार नहीं कराया था, पुत्र 
होनेका करार ( एकरार; बचन ) था । इसीसे भगवानूने कालका कोई एकरार नहीं किया; पुत्र होनेका करार किया |” 
अपना करार” समझकर राजाको संतोष रहेगा | ( ग ) हळ काल ओर देश दोनों इस दोहेमें बताये | “गएँ कछु काल 
पुनि होइहहु अवधसुआल?, जब अवधभुआळ होंगे तब यह 'काल' बताया और “अवध? यह देश बताया, जहाँ अवतार 
लेकर पुत्र होंगे । [ पूर्व इनकी राजधानी बिठूर ( ब्रह्मावर्त )«कही जाती है । पूर्व प्रमाण दिया गया है । ] 
नोट- कटक यहाँ यह दिखाते हैं कि प्रभु जिसपर कृपा करते हैं उसको फिर उत्तरोत्तर अधिक सुख देते ही 
जाते हैं, क्योंकि जासु कृपा नहिं कपा अघाती?” हट 
२ - जब राज्य-वैभवका भोग साठ हजार वर्ष कर लेंगे तब पुत्र होंगे। बेजनाथजी लिखते हैं कि 'मनुजीने 
अद्टाईस हजार वर्ष तप किया । प्रभुने चौबीस हजार वर्ष तपके फलमें चौबीस लाख वर्ष स्वर्ग भोग दिया और चार 
हजार वर्षके तपके फलमें साठ हजार वर्षभर अवधराज्यका सुखभोग दिया और अद्डाईस वर्षतक पुत्र होकर वात्सल्यसुख 
दिया !--पर इसमें मतभेद है । 
प० प० प्र ०-बालकाण्ड वन्दना-प्रकरणमै एक बार दसरथ राउ' कहकर वंदन किया, फिर अवध भ्रुआल” कहकर | 
यथा-'दसरथ राउ सहित सब रानी । सुकृत सुसंगल मूरति मानी ॥ करों प्रनास करम मन बानी ॥ १। १६ । ६-७ ।', 
बंद अवध सुआ सत्य प्रेम जेहि रासपर्द। १।१६। यहाँ 'होइहहु अवध-भुआल' शब्द देकर सूचित करते हैं कि ९ीहा 
१६से जो बन्दना है वह मनु-दशरथकी है और जो दसरथ राउ' कहकर बन्दना की वह कश्यप (अदिति) दशरथकी है । 
इच्छासय नरबेष सँवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ १॥ 
pl ` अंसन्हःसहिति देह धरि ताता | करिहौ चरित भगत सुखदाता ॥ २॥ 
जे सुनि सादर नर चड्भागी । भव तरिहहिं ममता मद त्यागी ॥ ३॥ 
आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ ४॥ 
: हा क कि शब्दाथ--(इच्छामय'-इच्छारूप, इच्छानुसार, इच्छासे, संकल्पमात्रसे । सँवारे=र्चकर, बनाये हुए | *निकेत?= 


अथात्‌ सूतिकाणइ, सौर, जच्चाखाना । 
“कर, < 


` अर्थ अपनी इच्छसे नरूप बताये हुए तुम्हारे घरमै प्रकट होऊँगा ॥१॥ हे तात ! अंशोंसहित देह धारणकर 
ड डेलेवाले चरित्र करूँगा ॥ २ ॥ जिन्हे बड़भागी मनुष्य आदरपूर्वक सुनकर ममता-मद छोड़कर संसारसे 
i आदिशक्ति (द्श् $ 2 जिसने जगतूको उसनशृकिया वह ये सेरी “माया? भी अवतार लेंगी ॥ ४ ॥ 
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दोहा १५२ ( १-४ ) RENEE CU NUM 3 मानस-पीयूष 


नोट--१ 'इच्छामय नर बेष सँबारे'"' इति | ( क ) नरका अर्थ है पाञ्चभौतिक मायामयं शरीरवाळा? यथा= 
स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः ।' इत्यमरे |? इसीसे कहते हैं कि मेरा नर-शरीर मायामय पाञ्चभौतिक 
नहीं होगा, किंतु इच्छामय' होगा । जैसे चीनीके अनेक खिलोने मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, फळ इत्यादि बनते हैं, वे 
देखनेमात्र मनुष्य, पशु आदि हैं, पर उनमें मनुष्य, पशु इत्यादिके तस्व नहीं हैं, वे तो भीतर-बाहर चीनी ही हैं; वैसे ही 
हमारा रूप देखनेमात्रको तो नराकार होगा पर भीतर-बाहर शुद्ध ईस्वर-तत्व ही है, उसमें देही-देह-विभाग नहीं है, 
हमारा शरीर चिदानन्दमय ही होगा । मैं अपनी इच्छासे नरतन धारण करूँगा, जीपींकी तरह कर्मका परिणाम वह शरीर 


नहीं होगा | ( बे० ) । ( ख ) संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि “आनन्दो केतः 
अमूतस्याश्रयो सूतः परमात्मा नराकृतिः ॥' ( अर्थात्‌ आनन्द दो प्रकारका है, एक रूपवाला दूसरा 2 7 किमका 
का आश्रय रूपवाले नराकृति परमात्मा हैं ) | यही इच्छासय नर बेष' है | अथवा, भाव यह है कि नर वेष तो धारण ' 
करूँगा परंतु जब जैसा जिसे इच्छा होगी ( वेसा ), वा जिसकी इच्छाको जिस रूपसे पूर्ण करना आवश्यक होगा तन्मय 
नरवेषका ( उसे ) अनुभव होगा । इसीसे नारदको क्षीरशायी दीख पड़े, परशुरामको रमाकान्त, देवताओंको उभय 
भाँति, कौसल्याको अनुपम रूप, सतीको राजपुत्र और शिवजीको सचिदानन्द्‌ ब्रह्म, इत्यादि मानसके प्रसज्ञोंसे पाया जाता 
है । अथवा, राजाके मनमें यह आशा हो कि संसारी जीवोकी तरह यदि ये हमारे प्रेमके कारण रज-वीर्यसे पुत्र हुए तो 
यह अद्भुत लावण्य कैसे बना रहेगा, इससे प्रमुने कहा कि हमारा 'इच्छामय नरबेष' होगा । ( ग ) 'इच्छामय नरबेष', 
युथा-- निज इच्छा निर्मित तनु माया शुन गों पार । १९२ ॥? ( घ ) रा० प्र० कार लिखते हैं कि जो शान्तिकी प्राप्ति 
करावे उसे नर” कहते हैं--“नरति शान्ति प्रापयतीति नरः ।' जितने ऐसे ईश्वरकोटिके नर हैं उनका इच्छामय वेष 
सँवारनेवाले हम तुम्हारे णहमें प्रकट होंगे |! ( ङ ) मयंककारका मत है 'कि प्रभुने मनुको अमरावतीमें बास करनेकी 


एव च | 


» शा दी तब इनके मनको क्षोभ हुआ कि इतने दीर्घकालतक यह स्वरूप क्योकर एकरस रहेगा । अतएव प्रभुने कहा 


कि में इच्छामय सुन्दर शरीर धारण कर ठुम्हारे यहाँ प्रकट होऊँगा। इससे राजाको ज्ञान हो गया कि यह नित्य स्वरूप 
है और मोह दूर हो गया ।? 

२--नरवेष और देही-देह-विभागरहित शुद्ध चिदानौँदमय शरीर तो अब भी है तब सँवारे? से क्या तात्य 
है 1 ? इस शंकाका समाधान यह है कि मनुष्य-शरीरमें बाल, कुमार, पौगण्ड, किशोर, युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं । 
हष-विषाद आदि होते हैं । इत्यादि वेसे ही मेरे चिदानन्दमय शरीरमें लोगोंको ये सब भाव दरसाये जायेंगे | तुम्हारे 
यहाँ प्रकट होनेपर मैं इन अवस्थाओंकी छीलाएँ भी करूँगा और अपनी इच्छासे नित्यकिशोर लीला भी जो चाहूँगा 
करूँगा ( करु०, वे० ) । 1 

३--अंसन्ह सहित देह धरि ताता।' इति । ( क ) भाव यह कि इनके बिना हमारा चरित्र नहीं बनता | पुनः, 
यह सूचित किया कि अंशोंके भी तात ( पिता ) त॒म्हीं होगे । (ख ) विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि परमेश्वर 
अगणित अंशोंसे प्रथ्वीपर अवतीणं हो कार्य सिद्ध किया करते हैं | उनमें यहाँ तीन विशेष अंगोकी सूचना है; सो यों 
कि--६ १ ) जिस अंशसे प्रथ्वीको धारण करते हैं सो लक्ष्मणजीके रूपमें, ( शक वह अंश जिससे प्रथ्वीका भरण-पोषण 
करते हैं जो भरतजीके रूपमै और ( ३ ) जिस अंशसे शत्रुओंका नाश करते हैं वह विशेषकर जत्रुध्नके रूपमें जिन्होंने 
लवणासुरका वध किया था ।? ( वस्तुतः यह मत पॉड़ेजीका है ) | 

( ग ) करुणासिंधुजी लिखते हैं कि अंश दो प्रकारके होते हैं | १--मदृत्‌ , २--विभूति । जेंसे गङ्गा, सरयू 
आदिकी धारासे खोत फूटकर प्रथक्‌ निकल चले पर खोत मिला रहे--यह महृत्‌ अंश है; और गङ्गा-सरयूका जल घट 
आदिमें अलग निकाल लिया जाय यह विभूति अंश है । भरतादिक पोडश पार्षद महत्‌ अंश हैं और रामरूप ही खा 

( घ ) बैजनाथजी लिखते हैं कि एकन्नी, दोअन्नी, चबन्नी, अठन्नी आदि रुपयाके अंश हैं, इनसे रुपया 
खण्डित नहीं होता । बेसे ही ईइवरतत्त्व थोड़ा बट जानेसे खण्डित नहीं होता । अंशावतार होनेसे भी पूर्णावतार खण्डित 
नहीं होता । व्यापक ब्रह्म चाँदीमात्र है, पूर्णावतार ऊँचा सिका है, दुअन्नी आदि अं्चावतार हैं । जीव भूषणादि दागी हैं। 

(ङ ) मा० त° वि० कार लिखते हैं कि भाव यह है कि जो-जो भक्त जिस स्वरूपके उपासक होंगे उन्हींके सुखदायक 
चरित्र करूँगा | वह अंशोंसहित देह धरकर करूँगा । तालयं कि कमी रमा-वैकुण्ठनाथ होकर, कभी क्षीरशायी और कभी श्वेतः 
द्वीपवासी इत्यादि होकर | अथवा, भक्तसुखदाता अंशोंके साथ यह देह धारण किये चरित करूँगा | अतः, 'वेकुण्ठाधीशस्तु 
भरतः क्षीराब्धीशश्र लक्ष्मणः । न्रष्नश्च स्वयं भूमा रामसेवार्थमागतः5॥' के अनुसार वैकुण्ठाधीगादि भरतादि होंगे । भाव . 
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र ~ शि ८5 ~ 
` - कारुण्य, क्षमा, शरण्यता, दया, सवशता, सवश्वरत्व, सर्वान्तर्यामित्व, सर्वददित्व, सर्वनियामकत्व आदिकी सुलभताकं साथ- 


बार्छकाणड ७५४४५ क्रीम दम दा ज् ण शर्मा! परपर; दोहा १५२ ( १-४ ) 


यह कि तुमने तो केवळ हमको ही पुत्ररूपसे माँगा है पर तुम्हारे आनन्दके लिये मेरे अनादि लीलाके परिकर भी चरितार्थ 
देह धारण करेंगे । अथवा, भाव कि पुत्र होनेकी बात ही क्या, मैं अपने चरित भी दिखलाऊँगा ।? इत्यादि । [ अंशोंके 
सम्बन्धे १८७। २ देखिये ] 

४-'जेहि सुनि सादर नर बड़मागी''? इति । भाव यह कि जो अभागे हैं वे न सुनँगे, यथा-“एहि सर निकट न 
जाहि अभागा । ३८ । २ ।?, 'सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होँहिँ बिषय अज्ुरागी ॥' मद-ममता जन्ममरण- 
के कारण हैं अतएव हा सा त्यागः होगा कहकर भवसागरके पार होना कहा |--( पं० रामकुमारजी ) । 

बाबा जय्सररद न -परन्रह् परमात्माने किस प्रयोजनसे अपने अंशोंके सहित अवतार लिया! श्रीरघुनाथ 
०“ भर्यादा-पुरुषोत्तमका अवतार लेकर अपने भागवत धर्म अर्थात्‌ ईश्वरीय दिव्य गुण-सोशील्य, वात्सल्य, 


tz ° 


ही-साथ छोकधर्म समस्त मर्यादाका भी आदर्श उदाहरण चरितार्थ कर दिखाया, जिसका पूरा-पूरा निर्वाह किसी जीवकोटिके 
सामर्थ्ये सम्भव हो नहीं है। परन्तु विशेष धर्म अर्थात्‌ परमार्थ-सेवनके विशेष आदर्श स्वरूप श्रीप्रभुके तीनों अंशावतार 
लक्ष्मण, भीमरत और भीशत्रुध्न ही हुए, हैं । जो भगवत्‌ भागवत सेबाधर्म जीवमात्रके परम कल्याणार्थ अति आवश्यकीय 
धर्म था, उसके साथ-साथ यथासम्भव लोकधर्मका निर्वाह गौणरूपमें होता ही रहा है । ( इसके आगे कल्याण ११-७ 
पृष्ठ १०९८ से ११०५ तक चारों श्रीविग्रहोंके आदर्श चरितोंका संक्षिप्त दिग्दर्शन करानेके बाद वे लिखते हैँ कि ) 
निष्कर्ष यह है कि परम प्रभुने अपने तीनों अंशोंको साथ-साथ अवतरित करके भगबत्‌-भक्ति और भागवत-भक्तिकी 
चर्याको अपनी लोकमर्यादाके समान ही आदर्श बना दिया । उचित ही था; क्योंकि लोकपरलोक दोनोंका शिक्षण स्वयं 
भगवानके अवतारसे ही तो होना था-- 

अतएव जैसा कि सब भ्राताओंमें छोटे श्रीशत्रुध्नजीने भागवतसेवाकी निष्ठाको ही आदर्श बनाया; जीवमात्रके 
लिये प्रथम सीढ़ी संतसेवा ही है । श्रीरामचरितमानसमें सत्संगके प्रभावके सम्बन्धमें और भी देखिये--'मति कीरति गति 
भूति मलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ सो जानन सतसंग प्रभाऊ । लोकहु बेद न आन उपाऊ ॥' अस्तु, 
सच्चे हृदयसे अनन्य होकर संतोंकी सेवा करनेद्ठे भगवान्‌ संतुष्ट और प्रसन्न होकर अवश्य ही अपने दुर्लभ प्रेमको 
प्रदान करेंगे । उस भगवद्दत्त प्रेमे भगवानके प्रास होनेतक सदैव श्रीमरतजीकी चर्याक। अनुसरण करना चाहिये । हृदयमें 
प्रधुजीका ध्यान करके अहर्निश उनके नामका अनुसंधान करते हुए उनकी प्राप्तिके लिये अनुरागसे करुणाक्रन्द्न करना 
चाहिये । जब श्रीप्रभुकी प्राप्ति हो जाय- साक्षात्कार हो जाय, तब श्री लक्ष्मणजीकी चर्याका अनुकरण करनेमें तत्पर हो 
जाना चाहिये । इससे निजत्व और सहजत्वकी प्राप्ति होगी और जीव कृतार्थ हो जायगा । इसी आवश्यकताकी पूर्तिके 
लिये श्रीमर्यादापुरुषोत्तम सरकारने अंशोंके सहित अवतार लिया, जिसकी बड़ी आवश्यकता थी । 

नोट--छ स्मरण रहे कि इच्छामय नर वेष सँवारे । होइहीं प्रगाट "' से स्पष्ट सिद्ध है कि मबुझतरूपाके आगे 
जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, वह “लीला तूळ नहीं है, बरंच असली अगुण अखण्ड बरम ही है, लीलातन वा नूरवेष 


श्री अवधम अवतस्नेपर धारण करेंगे । अंसन्ह सहित देह धरि 


रे ताता” भी दलील है कि इस समय ब्रह्म अपने असली 
देहसे सम्मुख खड़ा हुआ है ओर कहता है कि में तुम्हारे लिये नर-शरीर धारण करूँगा । 
आदि सक्ति । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ।” 
१-शोसीताजीके लिये “माया शब्द यहाँ ठीक उसी प्रकार प्रयुक्त किया गया है जैसे प्रणवरूप होनेसे 
चेदान्तसूलमें अह्यको प्रकृति कहा गया । यहाँ भी “माया? शब्दका अर्थ उसी प्रकार समझना चाहिये । प्रमाण, 
रामोत्तस्तापिन्युपनिषद्‌ । यथा-~ श्रीरामसाक्षिष्यवाञ्जादानन्द्दायिनो । उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम्‌ ॥ सा 


सोता भरादती ज्ञेया सूरप्रकृतिसंज्ञिता । मणनत्वातप्रृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥' ( ३-४ ) । ठीक इसी अभिप्रायसे 


“जा 


शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ दै । भीसीताजी “भाया? नहीं हैं। उनको रामतापिनी आदि अन्थीमै चिद्रूपा 
०१ २ 5 हैः) ह इति के साक्षान्सायामयी मवेत्‌ । ¬~ दिव्याळङ्कारङमौवितिकाद्यामरणालङ्कता 
5. ऽच्यक्तरूपिणी ब्यक्ता अवति ।' ( सीतोपनिषत्‌ ) । `न त्वां केचित्‌ प्रजानते ॥ १० ॥ ऋते मायां 


.\ ( वाल्मीकि 
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चिच्छक्ति प्रतिपादन किया गया है । श्रीमदूगोस्वामीजीने भी उनको श्रीरामजीसे अभिन्न अभेद वर्णन किया है | यथा-- 
गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । बंद सीतारामपद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥ १८ ॥?, “माया सब 
सियमाया माहूँ ।', “जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहतं चितव न सोइ ।' अन्य भाव ढेनेसे पूर्वापर विरोध होगा ।-- उद्धव- 
स्थितिः" मं० लोक भी देखिये । सदाशिव संहितामें भी ऐसा लिखा है--“रामस्सीता जानकी रामचन्द्रः नाणुभेदो 
ह्यंतयोरिति कश्चित्‌ | संतो मत्वा तस्वमेतद्धि बुद्ध्वा पारं जाताः संसतेमेत्युकालात्‌ ॥' इस सिद्धान्तकी पुष्टता वनयात्राके 
समय चक्रवर्ती महाराजके वचनोंसे भी होती होने सुमन्तजीसे कहा है थि. “जों नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई । 
सत्यसंध इढ्घत रघुराई ॥ तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी । फेरिय प्रभु FCT ए ि_मिधि करेहु उपाय 


श्रीसीताजी ब्रह्म न होतीं तो उनके घरपर रहनेसे राजा क्याकर जीवित रह सकते थे । राजाके ये वचन व्यर्थ हो जाती? 
२--पुनः, माया पाँच प्रकारकी है--अविद्या, विद्या, सन्धिनी, संदीपिनी और आह्वादिनी । जो जीवोंके हृदयमें 

नित्य अशुचि दुःख अनात्म वस्तुमें नित्य शुचि सुख आत्मबुद्धि करा देवे उसको “अविद्या? कहते हैं । अज्ञानको विनाशकरः 

जीव-परमात्माके यथार्थ ज्ञानको उसन्न करनेवाली शक्तिको विद्या? कहते हैं । ज्ञान प्राप्त होनेपर जीव-ईश्वरकी सन्धिको 

[त्‌ अतिशय सान्निध्यको जनानेवाळी शक्ति सन्धिनी? कही जाती है । जीवोंके हृदयमें परमात्माके साक्षात्कार संदीपन 

करनेवाली शक्तिको “संदीपिनी? कहते हैं और ईइवरसे अविनाभूत रहकर चेतनोंको ब्रह्मानन्द-प्रदात-सुखस्वरूपा चिन्मयी 

शक्तिको आह्वादिनी शक्ति’ कहते हैं । वही आह्वादिनी शक्ति श्रीसीताजीको कहते हैं | मायाका अर्थ त्रिगुणात्मिका 

माया यहाँ नहीं है । , 
३--'माया? के अर्थ शक्ति, इच्छा और प्रेरणा मी हैं | उदाहरण-(क ) रामजीकी माया, कहीं धूप कहीं छाया । 

i ख ) अति प्रचंड रघुपति के माया | जेहि न मोह अस को जग जाया ।' (ग ) तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ | 

निज माया बसंत निरमयऊ ॥' ( घ ) बोळे बिहँसि महेस तब हरि माया बळ जानि जिय ।' 

४-- माया? शब्द केवल पद्ममें कृपा, दया, अनुग्रहशके अर्थमें मी आता है | उदाहरण--( क ) 'मलेहि आय 
अब माया कीजै । पहुनाई कहेँ आयसु दीजै ॥' ( ख ) 'साँचेहु उनके मोह न माया | उदासीन धन धाम न जाया ॥? 
( ग ) “डंड एक माया कर मोरे । गिनि होउँ चलों सँग तोरे ॥'--(ढुहिन्दी शब्दसागर ) 

करुणासिन्धुजी आदि कई टॉकाकारोंने यहाँ “माया? का अर्थ कृपा, दया, अनुग्रह? भी लेकर यह भावार्थ कहे हैं- 
“मेरी शक्ति मेरी दयारूपा जगतूको उलन्न करनेवाली?, मेरी तुमपर यह दया है? अर्थात्‌ तुमने इनको वरमें नहीं माँगा 
हम अपनी ओरसे इनका भी सुख तुमको देंगे । 

प्रोफे० दीनजी इसी अर्थको यहाँ ठीक समझते हैं | मेदिनीकोदामें “माया? के अर्थ ये मिळते हैं--'स्यान्माया. 
शाम्वरीडुद्‌श्योः' । 

नोट--६ “माया-मगवच्छक्तिः ।' जिस शक्तिके बलसे श्रीभगवान्‌ “बहु य प्रजायेय? इस अपने संकल्पके अनुसार 
एकद नाना जगतूरूपी रूपोंको धारण करते हुए जगतूकी सृष्टि करनेवाले कहलाते हैं, उसीका नाम माया है । ब्रह्मा, विष्णु 
महेश इन तीनों मूर्तियोंके अपने-अपने कावक्षेत्रमे जो छीलाएँ हुआ करती हैं उन सबकी प्रेरणा करनेवाली और उनको 
भलीभाँति सम्पन्न करनेवाली जगन्मातारूपी परमेइवरी भगवती महामाया भगवच्छक्ति परमाशक्ति श्रीसीताजी हैं 
भगवच्छक्तिके चार अर्थ होते हँ-१ भगवतः शाक्तिः भगवच्छक्तिः” षष्टीतत्पुरुषसमासवाली व्युसत्तिसे भगवती 
भगवानकी शक्ति है, वही ईश्वरकी प्रेरणा करनेवाली और उसके सव काम करनेवाली है। २-_“मगवति शक्तिः 
भगवच्छक्तिः? सप्तमी तरपुरुषसमासवाली व्युसत्तिसे भगवानमें जो शक्ति है उसीका नाम देवी है और उसकी उपासनाके 
बिना भगवानकी उपासना नहीं हो सकती | ३-*मगवती चासौ शक्तिश्च मगवच्छक्ति: इस कर्मधारयसमासवाली 
ब्युसत्तिसे शक्तिरूपिणी देवी भगवती है । अर्थात्‌ षड्गुणेश्वर्यादिसे विभूषित है और उसकी उपासनासे उपासकोंको सत्र 
प्रकारकी ऐश्वर्यादि विभूतियाँ अनायास मिल सकती हैं । ४--“मगवांश्रासौ शक्तिश्च भगवच्छक्तिः' इस कर्मधारयसमास- 
बाळी व्यु्त्तिसे देवी और भगवानमें भेद नहीं है, वल्कि ऐक्य है । ( स्मरण नहीं यह कहाँसे लिया है ) 

नोट--७ “सोउ अवतरिहि”--अपने लिये होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे” कहा और आदि शक्ति' के लिये केवल 

अवतरिहि? कहा । भाव यह कि वे जगतूमें दूसरी जगह अवतीण होंग्छि, ठुम्हारे यहाँ नहीं । 
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नोट--८ इस प्रकरणमें श्रीरामजीका ही बोलना गोस्वामीजीके शब्दोंसे पाया जाता है, श्रीसीताजी चुप ही रहीं । 
महानुभावोंने इसके कारण ये लिखे हैँ नि क 
४५ (१ )--दोनोंमें अभेद दै--गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न! | इस निर्मिन्नता? के भावसे 
केवल महाराज ही बोले | वा, द र दै 
( २ )-होमशरामायण और पद्यपुराणकी सम्मति लेकर विश्रामसागरमें लिखा है कि एक विप्र हरिदेव और 
उनकी पत्नीने भी उसी समय इस ३४भिलाषासे तपस्या की थी कि आदिशक्ति हमारी सुता हों और परब्रह्म राम हमारे 
यार व मर हों | यथा--तहाँ.. हम प्रबीना | कनकलता युत नारि नबीनां ॥ करहिं तपस्या भगवतहेता । असन बसन 
Ba इत्यादि । और श्रीयुगळ सरकारके प्रकट होनेपर उन्हींने इस प्रकार वर माँगा कि 'इन्ह समान 
हलक तुम्ह समान जामात।' वहाँ भी श्रीकिशोरीजीसे वर नहीं मागा गया। बसे ही पहा भन श्रीसीताजीस बर माँगा 
SA > दान माँ बे हिपालक तु बाल 
ही नहीं तब वे क्यों बोलों ! विश्रामसागरमें मनुजीने इस प्रकार वरदान माँगा है--- बोले महिपालक तुम सम बाळक 
०५ ७. हि छे वि ta न्म A, 
न सम चहों पतोहु । बिपइक इव जानौं इंश न मानों देव यहे करि छोहू ॥' ( मा० त० वि० ) । जैसे यहाँ मनुजीसे 
ह्‌ कहा है कि जब तुम अवधभुआल होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँगा वेसे ही विप्र ओर विप्रपत्नीको _ यह आज्ञा हुई थी कि 
ता जनक होव तुम्ह सोई । नाम खुनयना इन्ह कर होइ ॥ तब तव कन्या सक्ति हमारी। ह्वे हैं आशन सझुत चारी ॥ 
मैं जामात मिळब तहेँ जाना । अस कहि भे प्रसु अंतरधाना || ( मा० त० वि० )। बैजनाथजीके मतसे विप्रका नाम 
भी और विप्रपत्नीका न तिथा। 
वामबर्त्ती और विप्रपत्नीका नाम सुम | कइत लात या 
( ३ )--छपने पुत्र होनेका- वर माँगा तब श्रीसीवाजी अपनेको पुत्रवधू जानकर सकुचकर चुप हो रहीं 
( मानसमयंक, मा० त° वि० ) | 


i जी न्‌ दि क वि ड ~ ¢ 
( ४ )-—भुतनेश्वर संद्वितामें पाया जाता है कि जनकजीको आदिशक्तिने वरदान दिया; क्योंकि उनके जीमें य<, 


लालसा थी कि वे हमारी कन्या हों | और यहाँ पुत्रकी चाह है अतएव प्रभु बोले; इनके बोळनेका प्रयोजन र था | 
(५ )—मानसी वन्दनपाठकजी कहते हैं कि 'न्थकारने पूर्वद्दीसे केवळ श्रीरामोपासना गायी दै बासुदेव पद- 
दंपति मन अति छाग', 'एनि हरि हेतु करन तप लदी” इत्यादि | मनुमहाराज श्रीजानकीजीको नहीं जानते । जानते 
मी ऐसा न कहते कि आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोड अवतरिहि मोरि यह माया ॥ इस वचनसे इनके 
रूपको राघवने जनाया । जो कहो कि केवल रीघवकी उपासना क्‍यों गायी तो प्रन्ककीरका पूवसंकल्प है-'जहि कारन अज 
अत न भनूपा । ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा ॥ ° अतएव श्रीरामजन्मके हेतुमें श्रीमनुमहाराज है ओर श्रीजानकीजी तो विदेह 
है हाराजके सुकृत भागमें हैं -- जनक सुकृत मूरति बैदेही । द॒सरथ सुकृत रास घरे देही ॥ इस विभागसे मनु पा 
ही) केवल राघव ही हैं इससे दोनों सरकारके वात्सल्यरसके भोक्ता दोनों महाराज हैं। अब यह प्रश्‍न होता है कि 
तो फिर उभय मूर्ति क्यों प्रकट हुई ११ इसका उत्तर यह है कि “इनका संग-स्याग कभी नहीं होता |! दोनों मिळकर 
।? ८3 
जि पुरउव में अभिलाप्र तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ ५ ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतर्धान भए भगवाना ॥ ६॥ 
दंपति उर धरि भगत कृपाला । तेहि आस्म निवसे कछु कारा ॥ ७ ॥ 
समय पाइ तचु तजि अनयासा । जाइ कोन्ह अमरावात बासा ॥ ८ ॥ 


दो०--यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही इषकेतु । 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥ १५२ ॥ 


TE ई id 
छ भगति--भा ० दा०, ताऽ प्र०, गोइजी । सगत- १६६१, १७०४, रा० प०, मा० त० चि, प० । भगति कपाला’ 
~ थे होगा “कपार की अक्ति' । इसके अनुसार भाव यह है कि “दम्पतिने अगुण अखण्डका ज्ञान और तपादि कर्माको छोड़ 
या और हूदयपे भक्ति घारण कर ली, बयोंकि कमे और ज्ञानका फल हरिभक्ति है, यथा-'तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग 
राण झाल िपुनाई ७ नाना कै धमे ब्रत दाना । नजह छणि साधन वेद वख्ानी। सब कर फल हरि भगति भवानी । 


७ ६१२६ ४ ओर यह इनको अब प्रात ही हो गयी । ( ० सं०). पं कहा--पादान्तर । 
33002 क | TF कछ 
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—— 


शब्दार्थ--निबसे-निवास किया । निवाससे निवसना क्रिया बनायी है | 
अर्थ--मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा । हमारी प्रतिज्ञा सत्य है! सत्य है !! सत्य है |!| ॥ ५ ॥ कृपानिधान 
भगवान्‌ बारंबार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ ६ ॥ ख्री-पुरुष ( राजा-रानी ) दोनों छृदयमें भक्तोंपर कृपा करनेवाले 
प्रभुको घारणकर उसी आश्रममें कुछ काल बसे ॥ ७ ॥ फिर समय पाकर बिना परिश्रम शरीरको छोड़कर इन्द्रलोकमें 
जा असे | ८ ॥ ( श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं -) हे भरद्वाज ! धर्मध्वञ्‌ श्रीशिवजीने यह अत्यन्त पवित्र इतिहास उमाजी- 
से कहा | अब और भी रामजन्मका देतु सुनो ॥ १५२ ॥ 3 
नोट--१ 'पुरठब मैं अभिलाष तुम्हारा इति । राजाके 'पुरवहु मोर मनो a मम 


कहते हैं | किसी टीकाकारका मत है कि अपने अवतार, अंशावतार और आदिशक्तिके अवतार अर्थात्‌ तीन अवतारोँकी 
प्रतिज्ञाके विचारसे तीन बार कहा । और किसीका मत है कि एक बार राजाके और दूसरी बार रानीके विचारसे कहा | 
ओर तीसरी बार सत्य अपने पनको कहा । अथवा, तीन बारसे त्रिकालमें सत्य जनाया । परंतु अगले चरणमें "पुनि पुनि 
अस कहि” से स्पष्ट है कि तीन ही बार नहीं कहा, वरंच 'सत्य सत्य पन सत्य हमारा? ऐसा बारंबार कहा है | दोनोंके 
संतोषार्थ बारंबार कहा । 

२--इस प्रसङ्गको जिस शाब्दसे उठाया था उसीपर समाप्त किया है । भगतबछल प्रभु कृपानिधाना । बिस्वबास 
प्रगटे भगवाना ॥? उपक्रम है और पुनि घुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतरघान भए भगवाना ॥ उपसंहार है । “कपा? 
शीसे इस प्रसङ्गको संपुटित किया । भाव कि भक्तपर कृपा करके उसके छिये प्रकट हुए और यहाँ कृपापूर्वक उसको 
दिलासा देकर अन्तर्धान हुए । € इसके निरन्तर पाठसे कृपा होगी । 

३--उर घरि मगत'"'तेहि आश्रम निवसे"? इति | (क ) इस समय अगुण अखण्ड अनादि ब्रह्मने अपने 
इन अनन्य भक्तोंपर अत्यन्त कृपा की है, दर्शन दिये, नये-नयेभ्मनोरथ पूर्ण किये और अपनी ओरसे कृपा करके जो नहीं 
माँगा वह भी दिया | अतः भगत कृपाल? विशेषण दिया | जिन्होंने ऐसी असीम कृपा की उन्डीको हृदयमें धारण किया । 
इससे जनाया कि दर्शनके पश्चात्‌ भराजा-रानी दोनों अनन्यतापूर्वक उड प्रझुकी भक्तिमें तसर रहे | भक्त तो प्रथम 
ही थे, यथा--गति अनन्य तापस नुपरानी । १४५ | ५।? अतः भगत कृपाला? पाठ विशेष उत्तम है। (ख) यहाँ 
दिखाते हैं कि राजा-रानीका वैराग्य आदिसे अन्ततक एकरस रहा | उनके मनोरथ सिद्ध हुए फिर भी वे घर लोटकर न गये । 

४--समय पाइ तनु तजि अनयासा' इति ।--सबके मृत्युका समय नियत है । प्रारब्ध. मोग समाप्त होनेपर ही 
शरीर छूटता है; अतएव समय पाइ? कहा । 'अनयासा? का भाव यह कि “जनमत मरत दुसह दुख दोई' वह दुःख इन 
भक्तोंको नहीं हुआ । “अनायास”, यथा--जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान । ७ | १०९ |! 'सुमनमाळ जिमि 
कंड ते गिरत न जानइ नाग । कि० |? इसी प्रकार इन दोनोंने एक साथ ही शरीर त्याग दिये । 

५ नोट- ५ “राम अवतार” प्रसंग यहाँतक कहकर छोड़ दिया । अब आए रावणका अवतार कहकर फिर दोनों 

प्रसङ्गोंको मिलावँगे, तत्र इस ( रामावतार ) प्रद्धद्षको फिर कहेंगे | यथा-- अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा । १८८।६।? 
यह रामाबतारका प्रसंग तो हुआ; पर असुर मारि थापहिं सुरन्ह”। १२१ ।' की पूर्तिके लिये आगेका प्रसङ्ग कहते हैं | 


स्वायं भ्ुवमनुशतरूपा और श्रीनारद-प्रसङ्गका मिलान 


श्रीमनुशतरूपाजी श्रीनारदजी ( अरण्यकाण्ड ) 
| छ परे दंड इव गहि पद पानी । तुरत उठाये करुनापुंजा । १ करत दंडवत लिये उठाई । 
राखे बहुत बार उर छाई ॥ ३ | ४१ । १०। 
बोळे कृपानिधान झुनि अति प्रसन्न मोहि जान । २ नाना बिधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि ।३।४१। 
सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । घरि धीरज बोळे खृदुबानी ॥ ३ नारद्‌ बोळे वचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥ ३। ४१। 
दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहड सतिमाड । ४ सुनहु उदार परम रघुनायक । ३ । ४२। 
सुगम अगम कहि जात सो नाहीं । : ५ सुंदर अगम सुगम बरदायक । ३ । ४२ । 
एक ळाळसा बड़ि उर माहीं । ६ देहू एक बर माँग स्वामी । ३ । ४२ । 
मा० पी० बा० खं० २. ८६-- 
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था हुम्ह जानहु अंतरजामी 3 विपि शीर्नस'खरिजीमी ॥ ३ । ४२। 

भि सकुच बिहाइ मागु तप भोही । ८ जन कहे कछु अदेय नहिं मोरे । 

हं भोरे नहि अदेय कछु तोही अस बिश्वास तजहु जनि भोरे ॥ ३। ४२ । 
प्रश परंतु सुठि होत ढिठाई ९ अस वर माँगड करडेँ ढिठाई । ३ । ४२ । 
एवमस्तु करुनानिधि बोले १० एवमस्तु सुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ । ३ । ४२। 
हरष बिबस तन दसा भुलानी । ५ . ११ मुनि तन एुलक नयन सरि आये । ३ । ४५। 
a दंड इव गहि पद पानी १२ नारद सुनत पदपकज गह । ३ ।४६। 


न्ल्दान सुत १३ राकारजनी भगति तव रामवास सोइ सोम |” 
कि बसहु'''उर ब्योम । ३ । ४२ । 
नोट--६ 'यह इतिहास पुनीत अति"! इति | ईक” ( क ) सब कल्पोंमें रामजन्मके दो-दो हेतु लिखे | एक 
तो रावणका जन्म दूसरा कश्यय-अद्तिका तप । रावण-जन्म विस्तारसे लिखा और कश्यप-अदितिका तप संक्षेपसे कद्दा, 
यथा--कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहाँ सें पूर बर दीन्हा ॥' 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ 
कौसल्या बिख्याता ॥' इस कल्पमें दोनों हेतु विस्तारसे लिखते हैं । मनु-शतरूपाजीका तप विस्तारसे कहा । अब रावणका 
जन्म विस्तारसे कहते हैं | ( ख ) इतिहास’ शब्दसे जनाया कि कविकल्पित नहीं है । (ग) संत श्रीगुरुसदायलालजी 
लिखते हैं कि अति पुनीतः इससे कहा कि यह हेतु साक्षात्‌ श्रीसाकेतविहारी जीके प्रादुर्भावका है जो कारणोंके भी परम- 
कारण हैं, यथा, “वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिस्‌'-( मा० त०वि० ) । पुनः भाव कि और अवतार शापवश 
हुए और यह केवल कृपासे, अनन्य निज भक्तके प्रेमवश हुआ; अतएव अति पुनीत कहा । ( मा० त° वि० ) । इन 
भाव कि इसमें किसीकी रक्षा अथवा किसीको दण्ड आदिकी बासना नहीं है, यह अवतार केबल शुद्ध प्रेम भावसे भरा 
हुआ है; अतएव यह अति पावन है । ( बे० ) । पुनः, इसके श्रवण-पठन आदिसे 'मन क्रम बचन जनित अघ जाई । 
७ १२४ ।' अतः अति पुनीतः कहा | यह इस कथाका माहात्म्य बताया | ( घ ) 'उसहिं कही बृषकेतु” यह मुः 
शतरूपा प्रकरणका उपसंहार है । “लगे बहुरि बरनें बृषकेत्‌ । १४१ | ८ |! उपक्रम है | (ङ ) “अपर” के अर्थ हैं “ओर 
वा दूसरा! तथा “पश्चात्‌? | भाव यह कि श्रीसादेशविहारीके अवतारके एक हेतु तो क्लीमनुशतरूपाजी हुए, डन्हींके अवः 
तारका दूसरा हेतु अब कहते हैं । अथवा, मनुशतरूपाके वरदानके पश्चात्‌ यह भी कारण हुआ | (मा० त० वि० )। 
पुनः भाव कि जिसमें किसीकी रक्षा, किसीको दण्ड, कोई आर्त कोई अर्थार्थी इत्यादि अनेक वासना हैं ऐसा जो 
शरीरामजन्मका हेतु है? वह । ( वे० ) । 
छि० त्रिञ--इस इतिहासका उपक्रम, अभ्यास और उपसंहार भक्तिसे है; यथा-- हृदय बहुत दुख लाग जनम 
गयउ हरि मगति बिनु? ( उपक्रम ), पंथ जात सोहत सतिधीरा । ज्ञान भक्ति जनु घरे सरीरा” ( अभ्यास ), दंपति 
डर धरि भगत कृपाला' ( उपसंहार ) अरेः भक्तिको गंगारूप कहा ही है, यथा-- रासभगति जहाँ सुरसरि धारा ।' युहाँ की 
भक्ति-गंगा विरति-यमुना और विचार-सरस्वती सहित शोभित है । यथा--होइ न विषय विराग भवन बसत भा 'चौथपन, 
हृदय बहुत दुख राग ।!, “बरबस राज सुतहि नुप दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा । अतः इसे अति पुनीत' कहा) 
पं० राजत्रहादुर लमगोडाजी=-तुलसीदासजीकी नाटकीय महाकाव्य कला! इति ।--मैंने अपने लेखोंमें विस्तारसे 
लिखा है और इम प्रभङ्गमे संकेतरूपसे फिर लिखता हूँ कि संसारमै तुलसीदासजीको ही महाकाव्य और नाटकीय 
कलाओके एकीकरणमें पूर्णतः सफलता प्राप्त हुईं है । नहीं तो अंग्रेजी भाषाका तो सिद्धान्त यह दै कि महाकाव्यकी उड़ान 
खड़ी ४०५००] होती है और नाटकीकलाका फेलाब पड़ा हुआ 17०:।८०॥।२। होता है । एक आकाशकी ओर उड़ती 
तो दूसरी प्रथ्वीपर झैलती दै, भरा आकाश ब जमीनके कुलावे केसे मिळे ? फारसी भाषामें भी कहा गया है कि 


( चीररसन्कुङ मददाकाव्यकला ), बज्म' ( शङ्गार्ऱ्कुछ नाटकी कला ) और 'पंद व नसायह' ( उपदेश-कुछ 
व्यकला ) का एकीकरण असम्भव है । ति ; 
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रूपमें है और इनमें आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रहस्यौंका प्रकठीकरण हुआ है । बरमौ शाने भी इस युक्तिका प्रयोग 
किया है पर अन्तर यह है कि शा महोदयकी प्रस्तावना इत्यादि गद्यात्मक, मस्तिष्कीय तथा शुष्क हैं और ठुळसीदासजीका 
काव्यचमत्कार वहाँ भी बना हैं । यहाँतक कि विषयसूची 170०८ तक ऐसे सुन्दर, रूपकके रूपमें है कि जिसका जवात्र 
साहित्य-संसारमें मिलना कठिन है । RR कक: 

(२ ) चरित्र ऐसे लिये हैं जो मानवी और दैवी सत्ताओंके एकीकरणसे क्ष न जे जिसमें उनके जीवनका मानवी 
अंश नाटकीकलाकी बहार दिखा दे और दैवी अंशसे प्रसङ्ग महाकाव्यकलाके गिर्खा | | 

(२) झिव-पार्वंती, काकभुशुण्डि-गरुड़ और भरद्वाज-याशवल्क्यके जोड़े बराबर हमारे साथे ईकते 
रहस्योँका प्रकटीकरण संकेतों द्वारा करते जाते हैं; परन्तु यह रङ्गमञ्चेके आकाशपर ठीक ,उसी तरह क्षणिक प्रकाश 
अंद्र दिखायी देते हैं जैसे आपने फिल्ममै भगवान्‌ कृणाको दुपट्टा घुमाते द्रौपदीचीरहरणके समय देखा हो | 

(४) कवि भी साथ रहता है और हम दर्शकोंके लिये आलोचना करता जाता है | बरनाड शाने भी इस 
युक्तिका प्रयोग किया है परन्तु गद्यात्मक शुष्क रीतिपर, बिना इस युक्तिके शैक्सपियरके नाटक ( विशेषतः दुखान्तक ) 
भूलभुलेयाँ हैँ और नेतिक मार्ग साफ नहीं दीखता । 

(५ ) जहाँ कला नाटकीय दै वहाँ भी छोटे-छोटे आधिदेविक दृश्य छाये जाते हैँ । इस रूपमें कि रहस्यका 
प्रकटीकरण भी हो जाय और रस भङ्ग न हो, उदाहरणके लिये, सरस्वती और देवताओंका संवाद बनवास-प्रकरणमे 
विचारणीय है--शा महोदयने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है । 

= ( ६ ) जैसा मैं पहिले एक नोटमें कह चुका हूँ, निशिचर हीन करों महि सुज उठाइ पन कीन्ह' के हृश्यके बाद्‌ 
कलाका रूप बदल जाता दै । अब हम महाकाव्यके वायु-मण्डलमें पहुँच जाते हैं, जाँ सव चीज असाधारण हूँ । पर वहाँ 
भी नाटकी कलछाकी सरसता जाने नहीं पायी । हमारी कल्पनाशक्तिको रबढ़के समान घटने-त्रद्नेवाली बना दिया गया है । 
इस काममें सुरसा-हनुमान्‌-प्रसङ्घ ठीक वेसा ही है जैसा 'मिल्शन! के “पेराडाइज-लास्ट? में शेतानी पार्ल्यामेन्टका प्रसङ्ग 

(७) मद्दाकाव्यकलामै ओजगुण प्रधान होना ही चाहिये | गुप्त आकाशवाणी और अमानुपिक दृश्य जैसे यहाँ 
( मनु-शतरूपाके लिये ) भगवानकर्तिमान्‌ प्रकट होना, इस प्रसङ्कमें बड मार्केकी चीजें हँ । बरनाड दाने अपने Oracle 
( भविष्य वक्तब्य ) को ओजस्वी बनानेके लिये मेजिक लेन्टर्न कछासे काम लिया है ओर उसका अमानुषिक रूप परदेपर 


दिखाया दै । परन्तु यह सब धोखा हैँ । पाश्चात्य जगत्‌ वैज्ञानिक संकोचके कारण अमानुषिक घत्ताओंको भूळ-सा गया 
हे । 
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है, नहीं तो इस धोखेकी आवश्यकता न होती । देखिये यहाँ मगवानका प्रकटीकरण कितना सुन्दर और सरस 

भारतवर्षमें तो निराकारवादी महापुरुषोंने भी यह माना है कि “मुक्त पुरुष! को शरीर केवळ इच्छामात्र होता दै 
और वे अभ्यागत होते हैं ( स्वामी दयानन्द--सत्यार्थ प्रकाश ) | अब इसमें और निज इच्छा निर्मित तन माया गुन 
गोपार में बहुत ही थोड़ा अंतर रह जाता है । मिल्टनने मी लिखा हैँ कि अक््मिदेविक व्यक्तियोमें घटने-तढ्नेकी शक्ति 
होती है और जो रूप या लिङ्गं चाहें वे धारण कर सकते हैं । 

यदि वास्तवमें ईश्वरी सत्ता सत्र जगद व्यापक है तो “प्रेस ते प्रगट होहिं जिमि आगी) का सिं 
०४।१००६--( स्वयंसिद्ध) सा प्रतीत होता दै । सर मोहम्मद एकबाल-नैसा निराकारवादी मतका कवि भी लिखता है— 
हे हैं हमारे जवीने नियाज में ॥' यहद 


द्वान्त Self 


“कभी ऐ हकीकते सुन्तज्र नज़र आ लिबासे मजाज में । कि हजारों सिजदे तड़प र 
99 2 तड़प मानव जातिमें बताती है कि हम भगवानकों सगुणरूपमै बिळा देखे संत॒ष्ट नहीं दौ सकते ! वेदोँमें कितनी ही 
| प्रार्थनाएँ हैं कि भगवान्‌ हमारे सम्मुख तथा हमारे अन्तःकरणे प्रकट हों । पर खेद है कि हमारी कल्मनाइाक्ति 
इतनी संकुचित हो गयी है कि हम यह सम्भव नदी समझते कि वद प्रार्थना कभी स्वीकार होगी । भाई ! जहाँ 
और जिस व्यक्तिमें वह प्रकाश प्रकट हो, अगर उसे भगवानका अवतार कहा जाय या और किसी प्रकाशरूप 
सत्ताका व्यक्तित्व स्वीकार किया जाय तो अवैदिक कैसे होगा--श्रीजयदेव वेदाङङ्कारमे अपने सामवेदभाष्यके 
पृष्ठ. ७०२ पर नोट्में लिखा है कि श्रीपण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्रने इस मन्त्रसे सीतारामकी कथा निकाळनेका 
यत्न किया है ( सुप्वेतर्युभिरम्नि्विठिएनतुदवर्वणेरभिराममस्यातूश अर्थ याँ लिखा दै प्रकाशमान देदीप्यमान 
परमात्मा उत्तम विज्ञानमय नियमोंसे नाना रूपसे व्यास होकर मनोहर रूपोंसे रमण करनेयोग्य bee 
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जगतको प्रकट करता है, चलाता है, व्यवस्थित करता है?--यह केबल एक उदाहरण है | क्या तुळसीदासजीका कहना, 
कि अग्नि व्यापकरूप ओर प्रकट दो रूपोंसे जिस तरह वैज्ञानिक मानते हैं वेसे ही ज्ञान और भक्तिके संयुक्त मार्गमे 
भगवानका निराकार और साकाररूप है और प्रकटीकरणका प्रयोग है प्रेम, अवेदिक है ? । एक सूफी कविने भी 
(इइक' की कशिशका जोर दिखाते हुए लिखा है कच्चे धागे से चले आयेंगे सरकार बँधे ।' स्वामी दशनानन्दजी जैसे 
उदार पुरुषोंने भी अपने उपनिषद्भाष्य और वेदान्तभाष्यमें यह माना है कि जब जीवमें आनन्द गुण परमात्मामेंसे आ 
ह है तो वह अपनेमें सं `? का अनुभव करता है और भगवान्‌ क्कष्णकी तरह स्व! रूपमें बोलता है, वे 
कायाल भी आगके गुण धारणकर आग हो जाता है । 
३4 सब उदाहरणोंके देनेका हेतु यह है कि आंगल्य भाषा-शिक्षित समुदाय अवतार-प्रकरणको केवल कल्पना न 
समझे वरन्‌ उसपर विचार करे | 

(८) यहाँ प्रसङ्ग नहीं है परन्तु संकेत रूपमें यह भी कह देना अनुचित नहीं है कि तुलसीदासकी कलामे फिल्म 
और सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकलाके गुण भी इस तरह कूटकूट कर भरे हैं कि साहित्य-संसारमें उनका 
रामचरितमानस बड़े मार्केकी पुस्तक है--तभी तो उनका दावा है कि कलियुग तरन उपाय न कोई । राम भजन 
रामायण दोई ॥' ( अज्ञात ) । 

कै श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण समाप्त हुआ # 


~) PR 


भाबुप्रताप-प्रकरण « 
( भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ) 
सुचु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संश्च बखानी ॥ १ ॥ 
बिस्वबिदित एक कैकय देस | सत्यकेतु तह बसे नरेस्र्‌॥ २ ॥ 
घरमधुरंधघर नीतिनिधीना । तेज प्रताप सील बवाना ॥ २ ॥ 


तेहि कं भए जुगल सुत बीरा । सब शुन धाम महा रनधीरा ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ-प्रतिनसे; के सामने; को लक्ष्य किये हुए । पुरानी=्राचीन । ७ 

अर्थ- है मुनि ! वह पवित्र ओर प्राचीन कथा सुनो जो श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे कही थी ॥ १ ॥ संसारमें 
प्रसिद्ध एक केकय देश दै । वहाँ सत्यकेतु राजा रहता था ॥ २ ॥ धमंघुरंधर, नीतिका खजाना, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील 
और बलवान्‌ था ॥ ३ ॥ उसके दो बोर पूज हुए जो स्र गुणोंके धाम और मह्दारणघीर थे ॥ ४॥ 
` टिणणी- १ सुचु मुनि कथा नीत पुरानी ।**” इति। (क ) सुनु' दो बार कहा है। एक मरद्वाज“सुचु 
अपर पुनि रामजनम कर हेतु', दूसरे यहाँ 'सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी । इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है क्योंकि प्रथम 
४सुनु अपर रामजन्मके देतुके साथ है अर्थात्‌ जब दूसरा हेतु? सुननेको कहा तब “सुनु? कहा और अब “कथा” कहते 
हैं अतः कथा सुननेके लिये “सुन्‌! कहा। दो बार दो बातोंके लिये सुनु' कहा। (ख ) 'कथा पुनीत पुरानी । 
पुनीत है अर्थात्‌ श्रवण करनेवाला सुनकर पवित्र हो जाता है । पुरानी” है अर्थात्‌ जब महादेवजीने पावंतीजीसे. ६७ 
कही तब सबने जानी । इसके पहले कोई नहीं जानता था। ( ग ) हक” संत, सुनि, वेद और पुराणोंका जो मत 
शिवजीले कहा वह साञ्ञवल्क्यजीने भरद्वाज मुनिको सुनाया । अत्र केवल शिवजीको जो कारण समझ पड़ता है उसे 
' सुनाते हैं, यथा -“तद्पि संत सुनि बेद पुराना । जस कछु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥ तस में सुसुखि सुनावडँ तोही । 
जस कारन सोही ॥ १२१ | ४-५ ॥ अपूर्व कथा सुनकर भरद्वाजजी पूछते हैं कि यह कथा पूर्व 


सुनन्तेमें नहीं आयी, श कहते हैं कि यह “पुरानी? ह । पुनः, यह शङ्का होती हे कि 
नहीं है, र केन एक राजाकी कथा है, इसके सुननेसे क्या लाम 
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दीहा १५३ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नभः ६८५ : | मानसुःीयूष 


राजा नल, रघु, युधिष्ठिर आदि हुए । और इनके कारण भगवानका जन्म हुआ, ये भगवानके जन्मके देतु हैं, अतएव 
यह कथा पुनीत है । ( ङ ) 'संभु बखानी? का भाव कि यह कथा प्रामाणिक है, शिष्टपरिगहीत दै | भगवान्‌ झंकरने कही 
और पार्वतीजीने सुनी ऐसा कहकर सुननेकी श्रद्धा बढायी, नहीं तो इसके सुननेमें उतनी श्रद्धा न रहती । हळ कभी 
देवता, कभी नर और कभी असुर ( तीनों ) शापवश राक्षस हुए, कुम्भकर्ण और रावण हुए । पूर्वं कथाओंमें देवता और 
असुरका रावण-कुम्भकर्ण होना कह आये | जय-विजय और रुद्रगण देवता थे और ह असुर था। अब मनुष्यका भी 
रावण-कुम्भकर्ण होना कहते हैं । भानुप्रताप और अरिमर्दन नर हैं ।-भानुप्रतापकी के? लुमें प्रधान एक भाव यही है। 


नोट--१ ( क ) पुनीत’, “पुरानी? और "जो गिरिजा प्रति संशु बखानी” ये सब विशेषण ` 5, 
इस श्रीरामावतारके दो हेतु बताये हैं--एक मनुशतरूपाजीको वरदान, दूसरा भानुप्रतापका प्रसङ्ग | दोनोँको "पुनीत rit 
कहकर दोनोंकी एकता दिखायी । ( ख ) पुरानी? है, शिवजी ही जानते थे | यथा-- हरि ब्यापक़् सवत्र समाना । प्रेम 
ते प्रगर होहिं में जाना ॥ १८५ | ५ |? तथा यहाँ कथा भी वही जानते थे | वा, पुरानी ( पुराणी )=पौराणिक | अर्थात्‌ 
ऋषिप्रणीत ग्रन्थोँमें है । ( ग ) शंभु’ और “गिरिजा? नाम यहाँ कल्याण ओर परोपकारके विचारसे बहुत अच्छे आये 
हैं। ( घ) करुणासिंधुजीके मतानुसार यह कथा आदिकल्पकी है, अतः पुरानी कहा । ळे करुणासिंधुजी एवं संत 
श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि यह कथा महारामायण और शिवसंहितामें है । धनराज सूरजी बताते हैँ कि अगस्त्य- 
रामायणमें भानुप्रतापकी कथा है ( प्रर सं० ) । न्रिपाठीजी लिखते हैँ कि यद्यपि सभी कथाएँ गिरिजाके प्रति झम्भुकी 
बखानी हुई हैं, पर याज्ञवल्क््यजी इन दोनों कथाओंके लिये गिरिजाशम्भुकी कही हुई बतळाते हैं, इसका आशय यह 


कस होता है कि इन दोनों कथांओंको भुशुण्डिजीने नहीं कहा और भुझुण्डिजीकी कही हुई कथाकी सूची ( मूळ रामः 


चरित जो उत्तरकाण्डमें वर्णित है ) में इन कथाओंका उल्लेख भी नहीं है । अतः भुझुण्डिजीने प्रघानतः उसी कल्पकीः 
कथा कही, जिसमें नारदजीको मोह हुआ था और गम्भुने प्रधानतः उस कल्पकी कथा कही जिसमें ब्रह्म कोसळपुरभूप 
हुए थे ।---( यह जटिल समस्या है । इसपर बहुत वाद-विवादै होता दै ) । 


टिप्पणी--२ “बिस्व विदित, एक कैकय देसू ।"''' इति | ( क बिस्व विदित’ | मनु महाराजका देश नहीं 
कहा था, केवल उनका नाम दे दिया था। यथा--'स्वायंभू मनु अरु सतरूपा', और यहाँ देश तथा पिताका नाम भी 
दिया, यद्यपि इनके जाननेका कथाके लिये कोई प्रयोजन न था । इससे जान पड़ता दै कि भरद्वाजजीने नाम और देश 
आदि पूछे ( क्योंकि यह नवीन इतिहास है जो उन्होंने पूर्व नहीं सुना था। मनुजी प्रसिद्ध हैं क्योंकि ब्रह्माके पुत्र ह; 
इससे उनके देशके जाननेकी चिन्ता न हुई ) । इसीसे प्रथम ही उनका देश कहा (वा, स्वयं ही नयी कथा होनेके 
कारण कहा ) पुनः, “विस्वबिदित’ कैकय और सत्यकेठ दोनोंका विशेषण है | देश और राजा दोनोंकी समानता दिखाने- 
के लिये बिस्वबिदित' कहां | अर्थात्‌ जैसे कैकयदेश विश्वमै विंदित है, वैसे ह र सत्यकेठ राजा विश्वविदिंत हैँ । सत्यकेतुः 
जैसा तीम है वैसा ही उसमें गुण है । विश्वमै उसके सत्यकी पताका फहराती है | लोकमें जैसा देश प्रसिद्ध है वेसा हीः 
राजा प्रसिद्ध है यथा--'दुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा मवान्‌? इति वाल्मीकीये । ( यह वचन विश्वामित्रजीने 
दशरथजीसे कहा था । अर्थात्‌ जिस तरह लोकमें आप विख्यात हैं उसी तरह वह स्थान द्रुमङुल्यनामसे विख्यात 
है)। (ख) कैकय देख” कहनेका भाव कि यदि देश न कहते तो कैकय राजाका बोध होता, यह समझा जाता कि 
कैकयराजाके यहाँ सत्यकेतु रहते थे। ( ग ) कैकय देश विश्वमै विदित है--इस कथनसे राजधानीकी प्रसिद्धि कही, 
यथा--जग विख्यात नाम तेहि ळंका? और सत्यकेठु नामसे राजाकी श्रेष्ठता दिखायी । 


नोट--२ केकय? यह देश व्यास और शाल्मली नदीकी दूसरी ओर था और उस समय वहाँकी राजधानी गिरित्र 
बा राजगह थी | अब यह देश काश्मीरराज्यके अन्तर्गत है और कक्का (वा गकर ) कहलाता दै ।--( श० सा» )। विना- 
यकी टीकाकार हिरात जो अफगानिस्तानमें है उसे केकयदेश लिखते हैं । कहते हैं कि यह कश्यप ऋषिका बसाया हुआ था | 

३--“सत्यकेतुः यथा नाम तथा गुण ।” नामसे ही जना दिया कि उसके सत्यकी ध्वजा विश्वभरमें फह्राती थी। 
“घर्स न दूसर सत्य समाना” और सब धर्मोकी जड़ सत्य ही है, यथा-> सत्य मूळ सब सुकृत सुहाए । २ | २८।? यह 
राजा सत्यकेतु है इसीसे धर्मधुरंधर भी हुआ ही चाहे । पुनः, घमंके चार चरण हँ--सत्य, शीळ, दया और दान । यथा-. 
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Mee न कल 


पक्रोट चारि पद धरम के कलि महे एक प्रधान । येन केन बिधि दीन्हे दान करे कल्यान ॥ ७ | १०३ ।?, “चारिउ चरन 
परम जग माहीं | ७ | २१ | धर्मधुरन्धर कहकर जनाया कि इन चारों प्रकारके धर्मोमै निपुण हैं । धुरंधर-घुरीका धारण 
करनेवाला, भार उठानेवाला | ( प्र० सं० ) । 

टिपणी--३ 'घरम धुरंधर नीतिनिधाना' |” इति । (क ) सत्यकेतु है, इसीसे धर्मधुरन्धर है,--'सत्याज्ञास्ति 
1 या धर्म:' । 'नीतिनिधान' कहा, »फेकि राजाके लिये नीतिश होना परमावश्यक है । नीति राजाका एक मुख्य अङ्ग है। 
नीति बिना जाने राइ ९ भरा--'राजु कि रहइ नीति बिनु जाने। ७। ११२ |? (ख ) तिज प्रताप सील बळवाना' 
= माने गये हैं,--सूर्स, अग्नि, चन्द्र । यथा-- तिज हीन पावक ससि तरनी । ६ | १०३ | तेज अग्नि- 


#कान्सा, प्रताप भानुका-सा और शील चन्द्रमाका-सा यहाँ अभिप्रेत है, यथा-- तेज कृसालु””। १ | ४ | ७ |?, जब तं 


रामप्रताप खगेसा । उदित भएड अति प्रबळ दिनेसा ॥ ७ | ३१ ।?, 'काम से रूप प्रताप दिनेस से सोमसे सील गनेससे 
माने? ( क० उ० ४३ ) । [ नोट--तेज, प्रताप, शील और बल, ये चार गुण चार लोकपालोंके हैं, ये सब एक ठोर 
सत्यकेतु राजामें दिखाये | तीन गुणवाले तीन लोकपालोंके नाम कहे गये । चोथा गुण बल” पवनदेवके समान जनाया, 
यथा--'पवनतनय बळ पदन समाना ४ । ३० । ४ ।' ( प्र० सं० ) ] 

४ 'तेहिके भए ज्ञुगळ सुत बीरा ।**” इति । ( क ) धर्मधुरंधर कहकर तब उसके बाद पुत्रकी उत्पत्ति कहते हैं। 
ताले कि धर्मसे उत्तम सन्तानकी प्राप्ति होती है, यथा--'दंपति धरस आचरन नीका । अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका॥ 
नुप उत्तानपाद सुत तास्‌ । भ्रुव हरि भगत भएउ सुत जासू ॥ १४२। २-३ ।' “भए? से सूचित किया कि वीर उत्पन्न 
होते हैं, बनाये नहीं जाते ( ख ) 'सब गुन धाम' इति । अर्थात्‌ जितने गुण पितामें गिनाये,-सत्य, घर्म, नीति, तेज! 
प्रताप, शीळ और बळ, उन सबके ये धाम हैं, वे सब इनमें निवास करते हैं, और एक गुण सत्यकेलु ( पिता ) से इनमें 
अधिक दिखाया, वह है वीरता? । (ग ) “महारनधीरा” यह गुण पितामें नहीं कहा था। 'पहारणधीर” का भाव कि पिता 
रणधीर थे और ये महारणधीर हुए। वीर कहकर मिहारणधीर कहनेका भाव कि वीर अधीर नहीं होते, यथा 
“सुनि सरोष बोळे सुभट बीर अधीर न होहि । २। १९१ |? सम्मुख युद्ध करना, प्राणका लोभ न करना वीरकी शोभा है, 
इससे बीरगतिकी प्राप्ति होती है । सदा रणधीर रहते हैं । रणमें बैयंपूर्वक डटे रहना“ पीछे पैर न देना, भागना नहीं, यह 
त्रियधर्म है-'युद्धेचाप्यपछायनमः । यह पितासे वीरतासें अधिक हुए, यह आगे दिखाते हैं कि वीर पिता एक देशका राजा 
था और इन्दोंने अपने पराक्रमसे सप्तद्वीपका राज्य किया, चक्रवर्ती हुए। यथा--चक्रवर्त्तिके लच्छन तोरें १५९ । ४17, 
“सप्त दीप भुजबछ बस कीन्हे ।``* १५४ ।? 

नोट--४ ( क ) प्रथम उत्तम वंश कहकर अब "तेहि के भए जुगर सुत बीरा ।' यहाँसे संतानकी श्रेष्ठता दिखाते 
हैं।। जैसे मनुशतरूपाजीके विषयमें दंपति धरम आचरन नीका' कहकर उत्तानपाद आदि संतानकी श्रेष्ठता दिखायी थी । 
(ख ) मनुसंहिता अध्याय ७ इलोक १९० में राजाओंके छः प्रधान गुण ये कहे गये हैं-सन्धि, विग्रह, यान, उसन) 
द्वेधीभाव और आश्रय । इनके लक्षण और भेद भी अथंज्ञास्ॉमे दिये हैं |--( वि० दी० ) । 


रोजधनी जो जेठ सुत आही । नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ ५॥ 
अपर सुतदि अरिमदेन नामा । झुजबल अतुल अचल संग्रामा ६ ॥ 
आइहि भाइहि परम समीती । सकळ दोष छल बरजित प्रीती ॥ ७ ॥ 
जेठे सुतहि राज नूप दीन्हा । हरि हित आपु गवन बन कीन्दा।। ८ ॥ 


दो०--जब प्रतापरचि भएउ नप फिरी दोहाई देस । 
| प्रजा पाल अति वेद बिधि कतहुँ नहीं अघलेस ॥१५३॥ 


०100: के ५ के शिक, यथा कोशळधनी, निझुननधनी । जेठनच्येष्ठ, बड़ा । अचल 
BJB Jammu. एता) असील ५, िह॒ (वर्जित )=रहित । 
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दोहा १५३ ( oe ) Vinay “पलायनम, लत RTF ५ “पीयूष 


अतुल=जिसकी तौल या अंदाज न हो सके, बहुत अधिक । अमित=जिसकी तुलना या समता न हो सके । प्रतापरवि= 
भानुप्रताप । दोहाई ( द्विन्दो । आह्वायत्पुकार ) | राजाके सिंहासनपर बेठनेपर उसके नामकी घोषणा वा सूचना 
डंके आदि द्वारा होना । भर जारी, 
अर्थ- राज्यका अधिकारी जो जेठा पुत्र है, उसका प्रतापभानु ( भानुप्रताप ) ऐसा नाम है ॥,५ ॥ दूसरे 
पुत्रका नाम अरिमर्ढन है; उसकी भुजाओंमें असीम बल था । लड़ाईमें वह पर्वते समान अचळ था ॥ ६ ॥ भाई-भाई 
(दोनों भाइयों) में बड़ा ही मेल और सर्वदोषछलरहित प्रेम था ॥ ७ ॥ राजाने जेठे सुतको राज्य दिया और आप 
इरिमिजनके लिये वनको चल दिये || ८ ॥ जब्र भानुप्रताप राजा हुआ, उसके न *दयई नगरमे फिरी | वह वेद्विहित 
विधानके अनुसार प्रजाका अत्यन्त पालन करने छगा ( उसके राज्यमें ) पाप लेशमात्र भा कदौ्काच््य | १०३ ॥.. 
टिपणी--१ 'राजधनी जो जेठ सुत आही ।''” इति | ( क) 'राजघनी आही' अर्थात्‌ राज्यकी”: क 22 
(अधिकारी) है, अभी राजा नहीं बनाया गया है | इससे दिखाया कि वह राज्यामिषेकका अधिकारी है क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र 
है, जेठा पुत्र राज्याधिकारी होता है, यह नीति है | यथा 'मैं बड़ छोट विचारि जिय करत रहेडं नुप नीति । ३१ |? 
( ख ) मालिक है | यह कहकर जनाया कि राजाने भानुप्रतापको मालिक ( युवराज ) बनाकर राज्यकाजमें प्रवीण किया, 
अब निपुण हो गया है अतः अब राज्य देंगे, जेसा आगे स्पष्ट है--जिठे सुतदि राज नुप दीन्हा' | यही कायदा है कि 
प्रथम राज्यकाज-सिखाया जाता है । जत्र उसके योग्य पुत्र होता है तब उसको राज्य दिया जाता है | यथा 'देखा बिधि 


- बिचारि सब लायक | दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक । ६२ |६ |, कह सुआल सुनिअ झुनिनायक। भए राम सब 


बिधि सब लायक ॥ २। ३ ।', वैसे ही सत्यकेतुने किया | [ ( ग ) “नाम प्रताप मानु अस' का सीधा साधारण अर्थ 
यही है कि 'प्रतापभानु ऐसा उसका नाम है ।' इससे यह भी जनाया कि उसका प्रताप “मानु अस' सूर्यका-सा दै । इसीसे 
झभानुप्रताप' न कहकर प्रतापभानु अस' कहा । पुनः नाम है भानुप्रताप पर वक्ता सर्वत्र प्रतापमानु ही कहते हैं। भाव 
यह है कि इसका प्रताप उलटनेवाला है । ] ge 
२ “अपर सुतहि अरिमदंन नामा ।”? इति । (क) नामसे ही दोनों भाइयोंके गुण दिखाते हैं |. सूयक्ा-साः 
प्रताप है इससे भानुप्रताप नाम है । दूसरा शनुओंको मर्दन करता दै, इसीसे उसका अरिमदन नाम दै | ( ख ) 'खुजबळ 
अतुल, अचल संग्रामा', ये दोनों गुण शन्रुके नाशके लिये आवश्यक हैं | अतः अरिमिर्दन! कहकर इन युणोसि सम्पन्न 
होना भी कहा । इससे जनाया कि उडा पुत्र होनेसे भानुप्रताप राज्यका मालिक हुआ और यह पुत्र फोलिक मालिक वा 
अफसर हुआ । यह राज्यकी रक्षा करता है, जत्रुपर चढ़ाई करता है | बड़ा भाई अत है, छोटा भाई, 
बलमें अधिक है । दूसरे जन्ममें भी ऐसा होगा । कुम्भकर्ण रावणसे अधिक बळा था | रावण क घुससे हनुमानजी भूमिपर 
न गिरे थे, यथा “जानु देकि कपि भूमि न गिरा । उठा सँमारि बहुत रिस मरा REET BE और कुम्मकर्णके. 
घँसेसे हनुमानजी चक्कर खाकर गिर पड़े थे | यथा “पुनि उठि तेहि मार्यो हनुमंता । घुर्मित IS TT ॥ 
६४ | ८ ॥ रावण विेष प्रतापी था, यथा कर जोरें सुर दिसिप विनीता । शकुटि विछोकत सकल लमीता ॥ देखि“ 
प्रताप न कपि मन संका । ५ | २० ।? ` ॥ यै त ता १ 
है “माइहि माइहि परम समीती । सकल” इति | ( क ) “भाइहि माइहि' कहकर EE दिखायी ||; 
प्रीति और मित्रता पर्याय हैं । ( ख ) 'सकळ दोष छल बरजित प्रीती' का भाव कि कपट छल जहाँ होता दै वहाँ प्रेम 
नहीं रह जाता, यथा 'जछ पय सरिस विकाइ देखहु श्रीति कि रीति मछि । विळग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत इनि. 
७७ 1; अतएव छलरहित कहा । ( ग ) “सकल दोष' जेसे कि मित्रके ढुःखसे दुर्गत न होना, ( बह दोष म 
न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहिँ बिछोकत पातक भारी" ), _कुमागसे निवारण न करना, मित्रके अवगुण दूसरेसे, 
कहना, देने-लेनेमें शङ्का रखना, हित न करना, विपत्ति पड़नेपर स्नेह न करना, मुखपर प्रशंसा आर पीठपीछे निन्दा करना: 
इत्यादि दः श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवसे बताये हँ । कपट=्छळ “सोइ छल हनूमान कहें कीन्हा । तासु कपट कपि 
तुरतहि चीन्हा ॥ ५ । ३। ४ |! आ छिः 
४--ेठे सुतहि राज लूप दीन्हा |” इति । (क ) जो पूर्व कहा था कि राजा “वरम धुरंधर नीतिनिधाना” था, 
उसीको यहाँ चरितार्थ करते हैं | धर्मात्मा और नीतिनिपुण है, इसीसे ज्येष्ठ पुत्रको राज्य दिया । पुत्रको राज्य देना धर्म और नीति 
है, यथा 'छोभ्रु न रामहिँ राज्ज कर बहुत भरत पर प्रीति । में बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउँ ठ ॥२।३१। 
( ख) “हरि हित आफु गवन बन कीन्हा? इति । प्रथम घमं क तब उससे वेराग्य हुआ । . जेठे सुतहि राज 
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बालकाण्ड ६८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १५३ ( ५-८) 


चुप दीन्हा ।' यह वेराग्यका लक्षण वा प्रमाण है। वेराग्य होनेस भगवाल मकि हुई, अतः “हरिहित आए गवन बन 
कीन्हा' । यह सब क्रमसे दिखाया । धर्मसे वैराग्य और वैराग्यसे भक्ति होती दै, यथा “चमं ते विरति”, 'प्रथमहिं 
बिप्रचरन अति प्रीती । निज निज कमे निरत श्रुति रीती ॥ एहि कर फल एुनि विषय बिरागा। तब सम धरम उपज 
अनुरागा ॥ ३ । १६ ।' ( ग ) “गवन बन कीन्हा” से जनाया कि राजाका चोथापन आ गया, यथा “संत कहडिं असि 
नीति दसानन । चौथे पन जाइहि नुप कानन ॥ ६ | ७ |! उदाहरण-- होइ न विषय विराग सवन बसत भा चौथपन । 
"| चौथेपनमें वन जाना चाहिये यह धर्मनीति है अतः उसका पालन किया । 


न मनुजीने बरब हि तत्र दीन्हा’ और सत्यकेठुको बरबस देना नहीं पड़ा, यह जेठे सुतहि राज नूप 
दीन्हा छसे जनाया कि प्रतापभानुको राज्यकी आकांक्षा थी, इससे उसने नहीं न किया । इसमें ही प्रताप- 
हि वनाशका गूदु रहस्य कविने रख दिया है । ( प° प° प्रश ) ] 


७--.'जब प्रतापरबि भएउ नृप फिरी दोहाई देस |” इति । ( क ) नये राजाकी ढुदाई फिरती है, यथा-- 
“नगर फिरी रघुबीर दोहाई' । इससे स्पष्ट किया कि पहले राज्यके अधिकारी मालिक थे, राजा न थे, अब राजा हुए तब 
मुनादी फिरी कि ये राजा हैं। सत्यकेठु एक देश ( कैकयदेश मात्र ) का राजा था, इसीसे देशमें डुद्दाई फिरता कहते हैं । 
भानुप्रताप अपने पराक्रमसे सत्र राजाओंको जीतकर सप्तद्वीपके राजा हुए, यह आगे स्पष्ट कहा है,--सप्तदीप झुजबळ 
बस कीन्हे। छै छै दंड छाँड़ि नप दीन्हे॥' ( ख ) “प्रजा पाल अति बेदबिधि कतहुँ नहीं अघ छेस' इति । इससे 
दिखाया कि राजा फैसा भारी धर्मात्मा है कि प्रजामात्रमें कहीं पापका नामतक नहीं है । [ “अति” से यह भी जनाया कि 
प्रजाकी रक्षा आदि पुत्रवत्‌ करता था । कुमार्गियोंको दण्ड देता था । इससे हिंसा, जूआ, चोरी, परस्रीगमन आदि 
व्यसन कहीं नहीं रह गये ( बै० ) । राजा धर्मात्मा था अतः प्रजा भी धर्मात्मा है । ८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ अ० ५ खण्ड ११ में एक केकयकुमार “अश्वपतिः की चर्चा आयी है जिनके पास प्राचीनशाल 
आदि ऋषियोंसहित अरुणपुत्र उद्दालक मुनि वश्वानर आत्माके सम्बन्धमें जानकारीके लिये गये थे | उन केकयकुमारने 
उनसे कहा था कि मेरे राज्यमें न तो कोई चोर ही है तर्थी न अदाता, मद्यप, अनाहितामि, अविद्वान्‌ और परस्रीगामी 
हो, फिर कुलटा छी आयी ही कहाँसे ? यथा-न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । नानाहिताशिर्नाविद्वान्न स्वैरी 
स्वैरिणी कुतो ॥ ७ ॥' इससे जान पड़ता है कि केकयदेशके सभी राजा इस प्रवर प्रजाका पालन करते हैं। राजा 
भानुप्रताप इनसे भी अधिक प्रजापालक था । ] 


पुनः, “अति? का भाव कि सत्यकेठु भी प्रजाका पालन करते थे पर भानुप्रताप ‘अत्यन्त? पालन करता है वेदत्रिधि” 

हे जनाया कि वेद-पुराण शास्त्रमें उसकी अत्यन्त भद्धा है । श्रद्ाके उदाहरण यथा--( १ ) अजा पाळ अति बेद बिधि’, 
[र ~ ~ ~ 

(२) 'भूप धरम जे बेद बख़ाने । सकळ करे सादर सनमाने ॥', ( २) 'दिनप्रति देइ बिबिध बिधि दाना । खुन 


साख बर बेद पुराना ॥', ( ४ ) जहाँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । बार सहस्र सह नुप किए सहित 
अनुराग ॥ १५५ ॥' £” ता 


नोट- १ करुणासिंधुजी लिखते हैं कि महारामायणमें यह कथा है कि भानुप्रताप श्रीसीतारामजीका बड़ा ही 
कुपापात्र है । इसका नाम प्रतापी है । ीरामचन्द्रजीने मनुशतरूपाजीको बरदान देनेके पश्चात्‌ एक समय इसे आज्ञा दी 
कि तुम प्रकृति मण्डल जाकर राजा हो, हम तुम्हारे साथ कुछ रणक्रीड़ा करेंगे। [ बैजनाथजी लिखते हैं कि इस 
( प्रतापी ) पर आदिशक्तिजीका बडा प्रेम था। एक समय गेंदके खेलमै उसने अपनी सफलता दर्शायी । इससे प्रसन्न 
होकर प्रसुने यह आज्ञा दी थी। | आशा पाकर आदिकल्पके प्रथम सत्ययुगमें वही सखा प्रतापभानु राजा हुआ ।' 


सन्त श्रीगुरुसहायळाळजी लिखते हैं कि श्रोरामजीकी इच्छासे प्रतापी सखा भानुप्रताप हुआ और 'बुलिवर्य' सखा 


हुआ । दे लिखते ह कि सिवसंहितासे कडा है कि'प्रतापी राघवः सखा भ्राता वै स हि रावणः। राघवेण 
कात्साकेताद्चतीयते ॥ ; 


hi ll iii मेरे 
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अळंकार अघलेश” कहकर राजाकी अतिशय नीति-निपुणता कहना “अत्युक्तिः अळंकार है | यथा--योग्य 
ब्यक्तिकी योग्यता अति करि बरनी जाय । भूषन सौ अत्युक्ति है समुझें जे मतिराय ॥? ( अ० मं० ) । 


नृप हित कारक सचिव सयाना । नाम धरमरुचि सुक्र समाना ॥ १ ॥ 

सचिव सयान बंधु बलबीरा | आपु प्रतापपुंज रनधीरा ॥ २॥ १ 
सेन संग चतुरंग अपारा | अमित सुभट सब झारा ॥ ३ ॥ 
सेन बिलोकि राउ हरपाना | अरु बाजे गहगहे रँ. 


शब्दार्थ-चवुरंग=्चतुरंगिणी सेनाके चार अङ्ग हैं--हाथी, घोड़े, रथ और पैदल | जुझारा= श्र 
पीछे न रखनेवाले चाहे लड़ाईमें प्राण ही क्यों न चले जाये; बाँके वीर, सूरमा । यह शब्द प्रान्तिक है | केवळ पद्मै 
प्रयुक्त होता है | 'बलवीर'-ब्रलमें ओरोंसे बढकर, बलवान्‌ , बळवान्‌ और वीर, शूरवीर । वीर-जों किसी काममै औराँसे 
बढ्कर हो जैसे दानवीर, कर्मवीर, बलवीर । प्रताप-पुंज-प्रतापसमूह । पुंज"समूह, राशि, ढेर । प्रतापपृंज=्बड़ा प्रतापी | 
गहगहे=्घमाघम, धूमधामके सहित, बहुत अच्छी तरह । इस अर्थमें यह शब्द बाजोंहीके सम्बन्धगें आता है, यथा-- 
“बाजे नभ गहगहे निसाना | १ | २६२ |, गहगह गगन दु'दु्ी बाजी, “याज गहागह अवध बधावा ।' ( अ० ७), 
“चली गान करत निसान बाजे गहगहे लहलहे छोयन सरसई हू--( गीतावली )। निशानः्डंका, धौंस, दुंदुभी । 
पहले लड़ाईमें डंकेका जोड़ा ऊँटों और हाथियोंपर चलता था और उसके साथ निशान (झंडा ) भी रहता था, इससे 
यह सूचना होती थी कि लड़ाईके लिये हम आये हैं । 

अर्थ--मन्त्रीका नाम धर्मरुचि है जो शुक्राचार्यजीके समान सयाना और राजाका हित करनेवाला था ॥ १ ॥ 
मन्त्री चतुर, भाई बलमें बीर और आप ( राजा ) बड़ा ही प्रतापी ओर रणधीर था ॥ २ ॥ साथमे (पास ) अपार 
चतुरंगिणी सेना थी जिसमें अगणित उत्तम-उत्तम योद्धा थे जो सत्र-के-स्र समरमें जूझ जानेवाले थे ॥ ३ ॥ सेनाको 
देखकर राजा हर्षित हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे ॥ ४ | 

टिप्पणी--१--नृप हित कारक सचिव सयाना ।''? इति । ८०४ ) मन्त्रीका यही एक धर्म है कि राजाका 
हित करे और चतुर हो । सयाना हॉ अर्थात्‌ सब बातें जाने, यह मुख्य दै | ( पुनः, भाव कि राजाका जो भी हित करता 
'है वह सब पूर्ण होता है अतः सयाना कहा । पुनः, सयानाज्जञानी । संग्रामका समय है, अतः ज्ञानी कहा । ज्ञानी कहनेका 
भाव यह है कि ज्ञानीका पराजय नहीं होता, यथा--“यत्र योगेश्वर; कृष्णो यन्न पार्थो धबुधरः । तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्र॑वा 
नीतिमतिमम ॥' ( गीता १८ |. ७८ ) । { ख ) “नाम धरमरुच' अथात यथा नाम तथा गुण धर्मम रुचिका 
| प्रमाण है कि “रुपहित हेतु सिखव नित नीती ।' ( ग ) शुक्र समान कहनेका भाव कि शुक्र राजाके हितकारक थे और 
सयाने भी । जब राजा बलिने उनके बचन न माने तब भी उन्होंने राजाका दित विचारकर जछपात्रमें प्रवेशकर उसमेंसे 
:जळ न&गिरने दिया जिसमें राजा संकल्प न कर सके और उसका राज्य बना (दनाय । वृहस्पति भी नीतिमें कम नहीं 
हैं परंतु उनके समान न कहा। कारण कि इन्द्रने जब बृहस्पतिका अपमान किया तब वे चळ दिये | इन्द्रकी राज्यश्री नष्ट- 
भ्रष्ट हो गयी । पर बृहस्पतिने उनकी रक्षा न की । अतएव बृहस्पतिको शुक्रके समान राजाका हितेषी न जानकर उनकी 
उपमा न दी । पुनः दूसरा भाव कि राजा मानुप्रतापक्ो राक्षस रावण होना है, शुक्र राक्षसोंके गुरु और मन्त्री हैं। 
धर्मरुचि भानुप्रताप ( भविष्यके रावण ) का मन्त्री है अतः शुक्र समान कहकर भविष्यकी सूचना दी । ( घ ) प्रजाका 
हित राजा करते हैं यह दोहेमें दिखा आये | राजाका हित मन्त्री करता है यह यहाँ कहा | हके राजाके सात अंग कहे 
गये हैं उनमेंसे मन्त्री प्रधान अंग हैं, इरीसे मन्त्रीको प्रथम कहते हैं । 

` नोट-्रीशुक्राचार्यजी देवता हैं । पर दैत्योके पक्षमें रहते हैं, देत्यॉके आचार्य और सर्वज्ञ हैं । जब राजा बलि 

नमंदाके उत्तर तटपर झगुकच्छक्षेत्रमें अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे तब वामनरूपधारी विष्णु भगवानने देवकार्यके लिये उनसे जाकर 
अपने पैरौँकी नापसे तीन पग एश्वी माँगी और राजा बळिने देनेको अङ्गीकार कर लिया | उस समय सर्वज्ञ दैत्यगुरुने भगवान्‌ 
के उद्देश्यको जानकर बलिको भूमिदान करनेसे रोका | अनेक ८: को नीति समझायी-- अपनी जीविकाकी वृत्ति 
वा प्राणोंकी रक्षाके लिये, पुनः किसीके सत्य बोलनेसे किसीके प्राणोंपर अवने तो उसकी रक्षाके लिये इत्यादि अवसरोंपर झूठ 
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RE” MT” २ आजित 


& बालकाण्ड rT 2000०... ६९० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १५४ (१-४) 
॥ 4, Vj i Sabib-Bhuvan-Mani-Frustbenetions———o 
बोलना पाप नहीं है: तुम अपनी जीविकाकी वृत्तिकी रक्षाके लिये अब भी “नहीं? कर सकते हो । राजाने इनकी बात न 
मानी तब गुरुने डाँटा और शापका भी भय दिखाया, अपने अपमानकी पर्वा न की । फिर भी जब बलि अपनी सत्य 
प्रतिज्ञासे न डिगे तत्र वे जलपात्रमें प्रवेश कर गये जिसमें संकल्प पढ्नेके लिये जल ही न मिले | इसका फल यह उनको 
मिला कि उनकी एक आँख फोड़ दी गयी । इस प्रकार अपना अपमान और अहित सहकर भी उन्होंने बलिका भला 
ही चाहा था । “शुक्रनीति? इनका ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है । 
श्रीकेशवदासजीने 'रामःदप्यिका? में कहा है कि जव अकम्पनादि बड़े-बड़े बली योद्धा मारे गये तब रावणने 


er मन्त्र ? उस समय महोदरने चार प्रकारके मन्त्र और चार प्रकारके मन्त्री कहे हैं। यथा— 


८. 


शृक्वाचाय सु हों कहों जू, सदा तुम्हारो हित संग्रहों जू ।', 'चारि भाँति मंत्री कहे चारि माँ तिके मंत्र। मोहि 


३ 


द्री शुक्र जू. सोधि सोधि सब तंत्र॥' (२) छप्पय-- एक राजक काज है निज कारज काजे । जैसे सुरथ निकारि सबै 
मंत्री सुख साजे॥ एक राजके काज आपने काज विगारत। जैसे लोचन हानि सही कवि बलिहि निवारत॥ इक प्रस समेत 
अपनो मलो करत दासरथि दूत ज्यों | इक अपनो अरु प्रभुको छुरो करत रावरो पूत ज्यों ॥ (१७ वाँ प्रकाश ,। (प्र० सं०)। 

रिपणी--२ "सचिव सयान बंछु बलबीरा ।“” इति । ( क ) जिसमें जो गुण प्रधान दै उसमें वह गुण लिखते 
हैं| सचिवर्म सयानता? प्रधान है,--“तुपहितकारक सचिव सयाना । ' भाईमें बल प्रधान है,-- अपर सुतहि अरिमद्‌ंन 
नामा । भुज बल अतुछ अचल संग्रामा" ॥ और राजामे “प्रताप” प्रधान दै,-- नाम प्रतापभानु अस ताही' तथा यहाँ 
“आप प्रतापपुंज'''? । ( ख ) शत्रु बुद्धि और बलसे जीता जाता है | यथा-- नाथ बयर कीजे ताही सों । बुधि बल 
सकिय जीति जाही सों ॥ ७ । ६।  सचिवके बुद्धि है और भाईमें बल है । ये दोनों राजाकी दक्षिणभुजा हँ | चतु- 
रङ्गिणी सेना और सुभट राजाके वाम भुज हैं, यह बात जनानेके लिये राजाको दोनोंके बीचमें रखा । तार्य कि ऐसा 
चतुर्भुज विश्वको विजय करता दै । 

३ "सेन संग चतुरंग अपारा । असित सुमट सब समर जुझारा' ॥ इति । ( क ) सेनसंग’ कहकर सूचित कि 
कि राजा टिग्विजयके लिये सेना लेकर निकले हैं, चतुरङ्गिणी सेना कहकर 'सुभट' को उससे थक्‌ लिखकर जनाया कि 
यह अक्षौहिणी सेना है । अक्षोहिणीमें पाँच अङ्ग गिस्प्ये गये हैं--हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा और योद्धा, यथा-- 


'अयुतं च नागाखिगुणी रथानां लक्लैकयोद्धा दशलक्ष वाजिनाम्‌ । पदातिसंख्या घटङ्चिशलक्षा अक्षौहिणीं तां सुनयो वदन्ति ॥ 


यहाँ भी अक्षौहिणी सेना बतानेके लिये पाचों अङ्ग कहे । चतुरङ्गिणी सेना अपार है और सुमट भी अमित हैं, इसीसे 
अक्षौ दिणीकी संख्या न की । अपार और अमित कहनेसे अमित अक्गोहिगी दल सूचित किये । 

नोट--२ चतुरङ्गिणी सेनाके चार अङ्ग ये हे--हाथी, रथ, घोड़े और पैदल | यथा--हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्ग 
स्याच्चतुष्ट्यम्‌ । अमरकोश २ । ८ । ३३।' सेनाके पत्ति, सेनामुख और गुल्मादि जो सङ्घ प्राचीन ग्रन्थोंमें कहे गये हैं 
उनमें भी उपयुक्त हाथी आदि यही चार अङ्ग गिनाये गये हैं । प्रमाण यथा-- एकेमैकरथा च्यश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका । 
पत्त्यङैखिगुणेः सवैः क्रमादाख्या यथोत्तरम्‌ ॥ ८० ॥ सेनासुखं गुल्मगणौ वाहिनी एतना चमूः । अनीकिनी दशानी- 
किन्यक्षौहिणी ॥ ८१ ॥' ( अमरकोश रू। ८ ) | अर्थात्‌ एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पाँच पैदल मिलकर 


एक “पत्ति’ होती दै | इससे क्रमसे लिंगुना करते जानेसे उत्तरोत्तर क्रमशः सेनासुख, गुल्म, गण, वाहिनी, इतना, चमू, 


सेना संख्या हाथी रथ | घोड़े पैदल 5 


. नाना, हर्षसहित चलनेसे कार्य सिद्ध होता है, य 


दोहा १५४ ( ५-८ ) Vinay ^"? ६९nations मानस-पीयूष 
MMA SE Bs भि 


यह गणना अमरकोशके अनुसार हुई और महेखरकृत अमरविवेकटीका ( सन्‌ १९०७ निर्णयसागरकी छपी ) में 
टीकाकार अक्षौहिणीका प्रमाण कहींका इस प्रकार लिखते हैँ | तथा च | अक्षौहिण्यामित्यधिकैः स्त्या ह्यष्टभिः शतः । 
संयुक्तानि सहस्राणि गजानामेकर्विशतिः ॥ एवभेव रथानां तु संख्यानं कीर्तितं बुधेः। पञ्चपष्टिः सहस्राणि पट्‌ शतानि दशेव 
तु ॥ संख्यातास्तुरंगास्तज्ज्ञर्विना रथतुरङ्गमेः। नृणां शतसहस्राणि सहस्राणि तथा नव । शतानि त्रीणि चान्यानि पञ्चाशच्च 
पदातयः॥ इत्येकैकम्‌॥ भारते अक्षौहिणीप्रमाणम्‌। अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खाङ्गाट्टेकद्विकैगं जेः। रथेरेतह ये खिध्नेः पञ्जघ्न शच 
पदातिभिः ॥' महाक्षौहिणीप्रमाणं तु 'खद्वयं निधिवेदाक्षिचन्द्राक्ष्यग्निहिमांछु rae महाक्षौहिणिका प्रोक्ता संख्या 
गणितकोविदैः ॥' अर्थात्‌ अक्षौहिणी सेनामें २१८७२ हाथो, २१८७० रथ, ६५६१० घौँड ४ पैदल होते हैं। 


महाभारतमें इसीको संक्षेपसे इस प्रकार कहा दै--'खाङ्गष्टेकद्विकैः' [ ( द्वि) २ ( एक ) १ ( अष्ट 


७ ( ख॒ ) ० अर्थात्‌ २१८७० हाथी, इतने ही रथ, तिगुने घोड़े और पचगुने पैदल मिलकर “अक्षौहिणी? सेना होती 


है | इसी तरह मदा अक्षौहिणीकी खद्वयं-निधि-वेद-अक्षि-चन्द्र-अक्षि-अग्नि-हिमांछु' ( ००, ९, ४, २, १, २, ३, १ )? 
अर्थात्‌ १३२१२४९०० संख्या सब मिलकर होती है 
आजकल इस सम्बन्धका यह श्लोक प्रचलित है जो श्रीरामकुमारजीने टिप्पणीमें दिया है | परंतु हमें पता नहीं 
चला कि यह इलोक कहाँका दै । ( इसमें अशुद्धियाँ भी बहुत हैं परंतु प्रसिद्ध है अतः दिया है । ) 
उपर्यक्त प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि सुभटोंकी गणना हाथी, रथ और घोड़ेके सवारोंमें आ गयी क्योंकि सभी 
हाथी, घोड़े आदि अनुमानतः बिना वीर ग्रोद्धा सवारोंके न होगे । वीर सुमटोका हाथी, घोड़े और रथोंमें बैठकर युद्ध 
रना पाया जाता है । 'सेन चतुरंग अपारा! कहकर अमित सुमट' कहनेका भाव यह हो सकता है । हाथी, रथ, घोड़े, 
पैदल अपार हैं ( अर्थात्‌ गिनती नहीं है कि कै अक्षाँहिण सेना दै ) | सुभटोॉको अमित कहकर जनाया कि पाठक यह 
न समझ छें कि अपार हाथी आदिमें बहुतेरे खाली दी होंगे, सुभटोंकी संख्या कम होगी सो बात यहाँ नहीं है, हाथी 
रथ और घोड़ोंपर जो वीर सुभट हैं वे भी संख्यारद्वित हैं। २" 
टिप्पणी---४ ( क ) जुझारा? इति । शस्त्रा्रसे मरनेको तथा लड़ नेको 'जूझना? कहते हैं | यहाँ “जुझारा=लड़नेः 
वाले, लड़ेत | यथा--पुनि रघुपति सें जूझे ळागा । सर छाँड़े होइ छागहिं नागा ॥' ( ख ) मन्त्री, माई, चत॒रज्षिणी 
सेना और सुभट सत्रको गिनानेका भाव कि इन सबको साथ लेकर राजा दिखिजयके लिये निकला | ( ग ) सुमट सब 
समर जुझारा ।--सत्र सुभट हैं अर्थात्‌ उत्तम चुने हुए वीर योद्धा हैं, इसीसे 'समरजुक्षारा” हैँ | 
५ सेन बिलोकि राउ हरपाना |” इति । ( क ) हळ यात्राके समय हषं होना शकुन दै, यथा--जस कहिं 
नाइ सबन्ह कहँ माथा । चळेउ हरपि हिय घरि रघुनाथा', “हरपि राम तब कीन्ह पयाना | सगुन भए सुम सुंदर 
था--'होइहि काज -मो हि «बदू बिसेषी' | ( ख ) हर्षित हुए कि 
सेनासे हम समस्त शरत्रुओंकों जीत लेंगे । हर्ष होना मीतरका शकुन है और डंकै-नगाड़का वजना ब्राहरका शकुन ३, 
यथा-- मेरीमृदङ्गमदुमदलशखवाणा वदुधर्वानमङ्गलगातघापाः । पुन्नान्विता च युवता सुरमा सचत्सा घांताम्बर च 
रजकोऽमिसुखः प्रश्चस्तः। पुनः सेनाको मनके अनुकूल पाया, अतः हर्ष हुआ | 
अलळंकार--सेनाकी ओर देखकर राजा हर्षित हुए । इस चेशको देखकर सेनापति समझ गये कि राजा दिग्वि- 
जयके लिये प्रस्थान किया चाहते हैं, उनके इस सूक्ष्म कृत्यके उत्तरें सेनापतियोंने निशान बजवाये जिससे प्रकट हो जाय 
कि वे राजाके अभिप्रायको समझ गये | अतएव सूक्ष्म अलंकार! हुआ | ( वीरकवि ) । 
बिजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ ५ ॥ 
जह तह परा अनेक हराई । जीते सकल भूप बारआइ ॥ ६ ॥ 
सप्त दीप शुज बल बस कीन्हें | ले ले दंड |छाड़ि नुप दीन्हे ॥ ७ ॥ 
सकल अवनिमंडल तेहि काला । एक प्रताईभानु महिपाला ॥ ८ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha >> २. 


& 


hE 


Er हु | 
बालकाण्ड श्रीमद्वामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा १५४ ( ५- 
हे हु LS 5b De Eten ManiristEonations = = sO द्‌ ( RE ) 


ाडकाण्ड  ।।५५॥४०५॥। 5270 
दोहा-स्वबस बिस्व करि बाहुबळ निज पुर कीन्ह प्रबेसु । 
अरथ धरम कामादि सुख सेवे समयः नरेसु ॥१५४॥ 


शन्दार्थ-कटकई=्सेना, फौज | यह शब्द केवळ पद्ममें प्रयुक्त होता है। 'मनहु करुनरस कटकई उतरी अवध 
बजाइ? ( अ ) ।=छोटा कटक, छोटी सेना । साधिन्शोधकर, शुभ मुहूतं बिचरवाकर, साधकर । बजाईँ=्अजाकर, डंका 
5 यरथा- दिउँ भरत कहन बजाई! । दण्डन्यह धन जो सत्रु या छोटे राजाओंसे बड़े राजाको मिलता है, 
खिराज, कर; नै सि किसी अपराधके कारण लिया जावे। अबनिन्प्र्थ्वी । मंडळ=अण्डाकार फेढाव, 
करनास्भीतर जाना; दाखिल होना, पेठना । 

अर्थ--द्ग्विजयके लिये सेना सजाकर और शुमदिन ( मुहूर्त ) साधकर राजा चढाईका डंका बजाकर चला ॥ ५॥ 
जहाँ-तहाँ अनेक लड़ाइयाँ ( लड़नी ) पड़ी अर्थात्‌ हुई । सब राजाओंको उसने बलपूर्वक जीत लिया ॥ ६॥ सातों द्वीपोंको 
अपनी झुजाओंके बलसे बशमें कर लिया और दण्ड ले-लेकर राजाओको छोड़ दिया | ७॥ उस समय सम्पूर्ण 
भूमण्डलमें एक भानुप्रताप ही ( मण्डलीक ) राजा था ॥ ८ ॥ संसारभरको अपनी भुजाओंके बलसे अपने वशमें करके 
उसने अपने नगरमें प्रवेश किया । राजा अर्थ, धर्म, काम आदि सत्र सुखोँको समय-समयपर सेवन करने लगा ॥ १५४ ॥ 

टिपणी--१ 'बिजय हेतु कटकई बनाई " ' इति । (क) 'कटकई बनाई' अर्थात्‌ व्यूहकी रचना की, आगे-पौछे 
चलनेका प्रकार किया । प्रथम फौज निकलकर परेडपर खड़ी हुई । उसे देखकर राजा हर्षित हुआ । तब वहीं परेडपर 
सेनाकी रचना की गयी । सेनाकी रचना करते बने तो अवश्य बिजय होती है, इसीसे विजय हेश कटकई' का बनाना 
कहा । 'कटकई बनाई” से यह भी जनाया कि पूरी सेनामेंसे कुछकी एक छोटी सेना दिग्विजयके लिये बना ली, शेश 
राजधानीमै ही रहने दी । ( ख ) “सुदिन साधि नुप चलेड” | इससे ज्ञात हुआ कि उसी दिन दिग्विजयके लिये सुदिन 
था, उसीको साधा अर्थात्‌ जैसे ही पयान करनेकी लग्न आयी वैसे ही पयान कर दिये। ( ग ) 'बजाई?। वीर जब दिग्वि- 
जयको चलते हैं तब नगाड़ा, डंका बजाकर चलते हैं, यथा--मानहुँ सदन ढुढुमी दीन्ही । मनसा बिस्व बिजय कहे 
कोन्ही । २३० । २ ।; वैसे ही यहाँ मी जब सेना निकली तब नगाड़े बजे---सेन बिछोकि राउ हरषाना । अरु बाजे 
गहगहे निसाना”, और जब फौज चली तब डंके बजे--'सुदिन साधि नुप चळे बजाई' । इसीसे नगाड़ोंका बजना 
दो बार कहा । 

२ (क) “जहाँ तहँ परी अनेक छराई' इति । लड़ाई “जहाँ-तहाँ? ही करनी पड़ी तब भी लिखते हैं कि अनेक 
छड़ाइयाँ हुई । कारण यह है कि सप्तद्वीपके राजाओंको जीता है, इससे लड़ाइयाँ बहुत हुई, फिर भी जहाँ-तहाँ ही हुई 
अथात्‌ सर्वत्र नहीं हुई, कहीं-कहीं ही लड़ाई करनी पड़ी । “जहँ-तहँ' से जनाया कि सब्र नहीं लड़े, बहुत-से आकर मिल 
गये, बहुतेरे भाग गये, यथा--जासु दसै नुप लीन्ह छड़ाई । समर सेन तजि गएउ पराई । १५८ । २ ।' (ख) 'जीते 
सकळ भूप वरिआई' इति । 'बरिआईटअर्थादुँघल पुरुषार्थसे लडकर जीता, छल करके ( अर्थात्‌ अधर्म युद्धसे )/हीं | 
आगे यह स्पष्ट है, यथा 'स्वबस बिस्व करि वाहुंबल', “स दीप सुजबल बस कीन्‍्हे' | ( ग ) हुङे संक्षेपसे युद्ध बर्णन 
करनेका भाव कि भानुप्रतापको सप्तद्वीपके राजाओंको जीतनेमें कुछ भी विलम्ब न हुआ, बहुत ही शीघ्र सबको जीतकर 
चे लौर आये । इसीसे युद्धका बर्णन भी बहुत थोड़ेमें किया गया । 

३ 'सशदीप शुजबल बस कीन्हे” इतिं। ताल कि सब राजाओंको जीतकर पकड़ लिया ओर सबके राज्यपर 
कर बाँध-भाँधकर सबको छोड़ दिया । सब राजा अब आशामें रहते हें । ( राज्य छीनकर अपने राज्यमें मिला लेना अच्छी 
नीति नहीं है । राज्य उतना ही बड़ा होना चाहिये जिसकी देख-रेख स्वयं राजा कर सके | वि० त्रि० ) । 
नोट--१ सातौं द्वीप सात बड़ेजजड़े ससुद्रोंसे घिरे हुए है। उन्हें क्याँकर पार किया ? श्रीरघुनाथजी तो सौ योजनवाले 
समुद्रपर सेतु बॉँघचकर तब लक्काको गये थे और ये ससुद्र तो बहुत बड़े हैं ?? यह शङ्का उठाकर पं० रामकुमारजी उसका यह 
है कि “लापीको सव मार्ग दे देते हुँ । भानुप्रतापको भी समुद्रने मार्ग दिया, नहीं तो लाखों योजनके विस्तारके 

होते? यदि ससुद्र साग न होता तो श्रीरामजी माग माँगते ही क्यों ? यथा--'तासु बचन 
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सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा सन माहीं । ५ । ५६ |? मोहवश पहले समुद्रने मार्ग न दिया पर जब उनका बळ देखा 
तब प्रसन्न हुआ,-- देखि राम बल पौरुष भारी । हरषि पथोनिधि मएउ सुखारी | ५ | ६० |? उसने मार्गे न दिया पर 
सेतुब्रन्धनका उपाय बता दिया । सेतुका उपाय बताया जिसमें सुयश हो, यथा--*एहि बिधि नाथ पयोधि बॅँधाइय । जेहि 
यह सुजस लोक तिहुँ गाइय ॥' जब सातौं द्वीपॉंमें रघुनाथजीका राज्य हुआ तब सेतु बाँधना कहाँ लिखा है । सब समुद्र 
मार्ग देते रहे |! दूसरा समाधान इसका यह हो सकता है कि उस समय जान पड़ता है कि भारतवर्ष बडी उन्नतिपर पहुँच 
चुका था । राजाके यहाँ बड़े-बड़े विमान ( हवाई जहाज ) थे, बड़े-बड़े दरियाई फल. आदि थे । जैसे पुष्पक विमानपर 
श्रीरघुनाथजी सेना सहित लक्कासे श्रीअवध लोटे ओर तसश्चात्‌ भी कई बार जहा-तह। आिणवक रुका आना-जाना 
आनन्दरामायण आदिमें पाया जाता है । छक्लाकी चदाईके समय वनवासमें थे इससे समुद्रबन्धन करना पढ़। ५ 

२ सञ्तद्वीप और सक्षसमुद्रोंका विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत स्कन्ध ५ में, करुणासिंघुजीकी आनन्दलहरी टीकामे तथा 
कोशोँमें पाठक देख सकते हैं । 

हिऊे पुराणोंके अनुसार प्रथ्वी ससद्वीपोमे विभक्त की गयी है | भागवतमें राजा प्रियत्रतके द्वारा ससद्वीपकी सृष्टिका 
होना कहा गया है । द्वीप = प्रथ्वीके विभाग । सातोंके नाम ये हैं--जंबू , प्लक्ष, शाल्मली, कुदा, कोञ्च, झाक, पुष्कर । 
मुसलमानोंमें भी हत्फ अकळीम माने जाते हैं | पर उससे सप्तद्वीपसे कोई मिलान नहीं दै । 

टिप्पणी-४ 'सकळ अवनि मंडळ तेहि काळा ।'' इति । अर्थात्‌ सार्वभौम राजा हुआ | 'अवनिमंडल' का 
ताप्यं कि सक्षद्वीपमें समस्त प्रथ्वी है | जिस कालमें भानुप्रताप राजा था उस कालमें परथ्वी भरमें दूसरा स्वतन्त्र राजा 
नहीं था, यथा-- भूमि सक्षसागर मेखला | एक भूप रघुपति कोसळा । ७ । २२ ।' हे श्रीरघुनाथजीके राज्यशासनके 
वर्णनमें तेहि काल' न कहा जैसा यहाँ कहा गया है, कारण कि श्रीरामजी तो सभी कालोंमें वर्तमान रहते हैं, यथा--आदि 
अंत मध्य राम साहिवी तिहारी” राजा रूपसे भी भगवान्‌ ही हँ, यथा- इस असंभव परम कपाळा” "नराणां च नराधिपः? 
(गीता १०) । ओर भानुप्रतापमें कालका नियम है क्योंकि कुछ दिन रहे फिर न रहे। [ दूसरा कारण यह भी हो सकता 
है कि रघुकुलमे पूर्वे ही चक्रवर्ती राजा होते आये हैं और बानुप्रतापके पूर्वज चक्रवर्ती न थे; यही अपने कुलम प्रथम 
ऐसा प्रतापी हुआ ]। 

५ “स्वबस विस्व करि बाठुँ बळ” इति । ( क ) “सेवे समयनिरेसु! राजा समयपर सेवते अर्थात्‌ सेवन करते हैं | 
भाव कि अर्थके समयमें अर्थ, धर्मके समयमै धर्म, कामके समयमें काम और हरिभक्ति और सत्सङ्ग करके मोक्षसुख सेवते 
हैं | यथा- “तथा सोच्छसुख सुनु खगराई । रहि न सकइ हरिमगति. बिहाई' “तात स्वगं अपवर्ग सुख धरिय तुला एक 
अंग । तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लब सतसंग | ५ | ४ । तालय॑ कि चारों पदार्थं राजाको प्राप्त हैं; यह बात 
राजाने स्वयं अपने मुखसे आगे कही है, यथा - कृपासिंधु खुनि दरसन तोरें । चारि पदारथ करतळ मोरे | १६४ | ८ 1? 
(ख ) समस्त परथ्वीको जीतनेके वाद सुखको वर्णन करनेका भाव कि ० क राज्य होनेसे राजाको सुख होता है | 

५ नोट- २ ( क ) वैजनाथजी लिखते हँ कि अब परिपूण पि छ दे यही वात यहाँ कहते है । अर्थ अर्थात्‌ 
इच्छापूर्ण धन, धर्म अर्थात्‌ सत्य, शौच, दया और दानादियुक्त + कौम अर्थात्‌ एक तो कामदेव, दूसरे मनोकामनाएँ 
इत्यादि यावत्‌ सुख हैं अर्थात्‌ सुगन्ध, वनिता, वस्न, गीत, ताम्बूल, भोजन, भूषण ओर वाहन ये आठौं भाग्याङ्ग सुख राजा 
भानुप्रतापको सेवते ( सेवा करते ) हैं । अथवा सब सुख मी प्राप्त हैं और सब देशोंके राजा मी सेवामें हाजिर हैं । (ख ) 
अर्थादिका सेवन आगे वर्णन किया गया है | सभामें बैठकर राज्यकाजको हेँलना-माळना अर्थका सेवन दै, इससे धनका लाभ 
९ ॐ @ है। प्रातःकाल पूजा-पाठादि धर्मकर्मके समय धर्मका सेवन करता है। शयनके समय रात्रिमें कामसुखका और सत्सङ्गके समय 
मोक्षसुखका अनुभव करता है । ( रा० प्र० ) । ५० झुकदेवलाळ भी अर्थादिसे चय वर्ग सांसारिक सुखों' का भाव लेते हैं | 

बि० त्रिपाटीजी लिखते हैं कि यद्यपि कामसे सुखमात्रका ग्रहण .होता दै, पर यहाँ “कामादि? पाठ होनेसे स्जीसुख 
अमिप्रेत है और आदि” से इतर सुखोंका ग्रहण होगा । राजाको अर्थ, धर्म और काम तीनोंके पूजनकी आज्ञा है। सम्पूर्ण 
जगतूके लिये कर्मका प्राधान्य है, पर राजा और वेझ्याके लिये अर्थका प्राधान्य है अतः अर्थ पहिले कहा । तसश्चात्‌ धर्म 
और अन्तमें काम कहा ।? 

वाल्मी० ६ | ६३ में कुम्भकर्णने रावणसे कहा है कि जो धर्म, अर्थ और कामको एथक्‌-दृथक्‌ अथवा इन 
तीनाँमेसे दो-दोको अथवा सबको यथासमय करता है, अर्थात्‌ जो [ळ करना चाहिये उसे प्रातःकाळ, मध्याहमें करने 
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योग्य मध्याहमें इत्यादि करता है, वही राजा नीतिवान्‌ कहा जाता है, यथा--“घममथ च कामं च सर्वान्वा रक्षसां पते । 
भजते पुरुषः काळे त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः ॥ ९ ॥ 
पद्मपु० उ० में श्रीदिलीपजी महाराजने अपने सम्बन्धर्म कहा है कि मैने धग, अथ ओर कामका यथा 
समय सेवन किया है । यथा--वर्गन्नयी यथाकाळं सेविता न विरोधिता । तथापि मेऽनपत्यस्य न सौख्यं विद्यते हृदि ॥ 
प० पुऽ उत्तरखण्ड अ० २०२ इलोक १०७ । एव धर्माथकामा मे यथाकालं निषेविताः | ११४ |? अतः यहाँ भी यही 
Ns ग्रहण होगा और “सेवे समयु//“ ही उत्तम है । 
कामादि सुखः" इति | ( क ) प्रथ्वीभरके राजा होनेपर अथ वणेन करनेका भाव कि 
शस्र सिमिटा चला आता हैँ । धनसे धम होता है, इसीसे अथके पीछे धमं कहा, धमका फल सुख है 
इससे धर्मके बाद कामादि सुखका भोग कहा | (ख) चारों पदार्थ भण्डार कहाते हैँ, यथा--'चारि पदारथ मरा सँडारू।' 
७ राजाके सात अङ्ग हैं--स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोश, देश, किला और सेना | यथा--'स्वाम्यामात्यसु हृत्कोश राष्ट्र 
दुगंबलानि च । इत्यमरे २ । ८ | १७ ।' राजा भानुप्रतापको इन सातौं अङ्गास पूण युक्त दिखाते हैँ। (१) “कर जो धरम 
करम मन बानी । वासुदेव अरपित नप ज्ञानी ।' वासुदेव स्वामी हैँ | ( २) 'नृप हितकारक सचिव सयाना। नाम 
घरमरूचि सुक्र समाना' यह मन्त्री अङ्ग है । ( ३ ) माइहि भाइहि परम समीती । सकळ दोष छल बरजित प्रीती? भाई 
मित्र अङ्ग है | (४) 'अरथ धरम कामादि सुख सेवे समय नरेसु।' चारों पदाथौंकी प्राप्ति और सप्तद्वीपका द्रव्य कोश है। 
(५ ) 'सप्तद्वीप भ्रुज बळ बस कीन्हे । ले ले दंड छाडि नुप दीन्हे' सातौं द्वीप देश” अङ्ग है । ( ६ ) 'घेरे नगर निसान 
बजाई । बिबिध माँति नित होइ छराई' इससे कोट किला अङ्ग वर्णन किया | और ( ७ ) सेन संग चतुरंग अपारा । 
यह सेना-अङ्ग है । ( परंतु ये ७ राज्याङ्ग हैं, राजाके अङ्ग नहीं, स्वामी=राजा ) । ७ 
भूप प्रतापमानु बरू पाई । कामधेनु भे भूमि सुहाई ॥ १ ॥ 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी । “धरमसील सुंदर नर नारो ॥ २ ॥ 
सचिव धरमरुचि हरिपद्‌ प्रीती । नृपहित हेतु सिखव नित्‌ नीती॥ ३ ॥ 
शुर सुर संत पितर महिदेवा | करे सदा नृप सब कै सेवा ॥ ४ ॥ 


ब्दाथ--१ बरजित ( वर्जित )=त्यक्त, रहित । 'शीलः=्परिपूण | धमशीळन्धम्मात्मा । 

अर्थ- राजा भानुप्रतापका बल पाकर एश्वी सुन्दर कामधेनु (वा कामघेनुसम सुहावनी सुखदायक ) हो गयी ॥ १॥ 
प्रजा सब दुःखोंसे रहित और सुखी रहती; स्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे ॥ २ ॥ धर्मरुचि नामक मन्त्रीका श्रीहरिके 
चरणोंमें प्रेम ( भक्ति ) था, राजाके re ये वह सदा उसको नीति सिखाया करता था ॥ ३ ॥ गुरु, देवता, संत 
पितुदेब और ब्राह्मण इन सबोकी सेवा राजे रता रहता था ॥ ४ ॥ 

नोट १ “भूप प्रतापभानु बल पाई ।”% इति। “बळ? अर्थात्‌ धर्मका बळ | राजाके धर्मसे पृथ्वी प्रजाको सुखद 
होती है । अतः “बल पाईं? कहकर 'कामधेनु भे? कहा । धर्मसे सुख होता ही है, यथा--“तिमि सुख संपति बिनहिं 
झोाए। धमसीरू पहें जाहि सुसाए । २९४१-३? 

टिप्पणी--१ `भूए प्रतापनानु बरू पाई ts इति । ( क ) ङे यहाँ पृथ्वी कामधेनु है, राजाका सुन्दर चरितं 
उत्तम धर्माचरण ( भूपधरम जे बेद यखाने । सकल करे सादर सनमाने ॥ इत्यादि ) ठृण है, सुन्दर प्रजा ( सब दुख बर 
जित प्रजा सुखारी । धरमसीरू सुंदर नर नारी ) वत्स है जिसे पाकर कामधेनुरूपी एथ्वी पन्हाकर नाना प्रकारके ( अर्थ, धर्म, 
[मादि ) पदार्थ रूपी दूध प्रकट करती है । यथ[--ससि संपन्न सदा रह धरनी ।' अर्थात्‌ भूमिको कामधेनु कहकर जनाया 
३ अज्ञ रन आदि भनोरथके अनुकूल उपजने लगे; एक चार बोया जाय, कई बार कारा जाय | दोहावलीमें कामधेनु 
प्रकार दिया है--'धरतनि घेचु चारितु चरित प्रजा सुबच्छ पेन्हाइ । हाथ कछू नहिं लागिहे किये गोठ की 

भावार्थे कङ्कर गया । ( ख ) “प्रतापभाचु बळ पाई'- यहाँ धर्म शब्दका अध्याहार 

किर । से दिखाया कि प्रथ्वीको राजासे बल मिळता है, समय पलट जाता है । 


तीन पदार्थ देती है । राजाके सम्बन्धमें तो प्रथम ही कह आये किं 
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.'अरथ धमं कामादि सुख सेवे समय नरेसु' । राजाके लिये चारों पदार्थ प्रास ही हैं और अब बताते हैं कि सब प्रजाके 
लिये भी पृथ्वी कामधेनु ( अर्थ, धर्मे, काम देनेवाली ) हो गयी । यहाँ प्रथम उल्लास? और “वाचक वा वाचक घस- 
लुप्तोपमा अळंकार’ है। ( घ ) “सुहाई? को कामधेनुका विशेषण मानें तो भाव होगा कि देवताओंकी कामधेनु सुन्दर नहीं 
और यह सुन्दर है । ] 
२--'सब दुख बरजित प्रजा सुखारी |”? इति | ( क ) सब दुख' अर्थात्‌ आधि-व्याधि दारिद्रय, भय, रोग, 
शोक और वियोग इत्यादि । दुःख पापका फल है | यथा -*नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । ७ | १२१ |! (करहि पाप 
पाचहिं दुख भय रुज सोक बियोग । ७ | १०० ।' कहीं पाप नहीं हो या-क बेद विर १ बक क्रतहुँ नहीं 
अघलेस', अतः दुःख भी नहीं है । ( ख ) प्रजा सुखारी' । सत्र सुत्री हूँ क्योंकि सत्र धमंशील है । कबुल सुख दै, श 
यथा~'बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग | चलहिं सदा पानि सुख नहि भय सोक न रोग ॥ ७1०९7१2, =¬ 
जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है उनको सुख नहीं मिलता । यथा -“सुख चाहहिँ मूढ़ न धर्म रता। सति थोरि कठोरि न 
कोमलता ॥ ७ | १०२।' ( ग ) ऊपर कहा कि “कामधेनु मै भूमि" अब यहाँ प्रजाको अथ, धम, कामकी प्राप्त दिखाते 
हैं ।--सुखारी” से अर्थकी प्राप्ति कही, “धर्मशील? से धर्मकी और “सुंदर नरनारी? से कामकी प्राप्ति जनायी | ( घ) 
दुख-सुख द्वन्द्व हैं, दोनों सर्वत्र रहते हैं । पर यहाँ दुःख नहीं है, सुख ही सुख हे | | हे 
३ 'सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती।””” इति। (क) मन्त्रीमँ कर्म, उपासना ओर ज्ञान तीनों कहते है । “सचिब 
सयान बंडु बल बीरा” एवं “नुप हित कारक सचिव सथाना से ज्ञानी, धरम रुचि! से कर्मी और 'हरिपद प्रीति’ से 
उपासक जनाया । (ख ) प्रथम ही जो कहा था कि “नुप हित कारक सचिव” मन्त्री हितकारक दै वह brit 
दिखाते हैं कि 'नुपहित हेतु' नित्य नीतिकी शिक्षा राजाको दिया करता ह्वै । तात्यय कि राजाका हित नीतिसे है | बिना 
नीतिके राज्य नहीं रहता, यथा- राज कि रहइ नीति बिजु जानें!। ७ | ११२ ।' ( धर्माथाविरोधी काम और घमाँ- 
विरोधी अर्थका सेवन नीति दै जिससे धर्म, अर्थ और काम किसीको भी पीड़ा न हौ | वि० त्रि० ) | ( ग ) धरम रुचि’ 
कहकर तत्र हरिपद्‌ प्रीति कदनेका भाव कि धर्मसे हरि-मङ्किकी प्राप्ति होती है, यथा--जप जोग धरम समूह ते नर 
| 3 
का पक “चया लिखते हैँ कि 'हरिपद रहति? विशेषण देकर कृवि आजहदीसे शरणागतिकी 
नींव दे रहे हैं । ३ 6 उपदेश भक्तिका बीज जो पड़ जाता हैं वह जन पात ही जाता दै, सूता नहीं | 
राक्षस होनेपर भी मन्त्री भगवद्भक्त दी रहा | भुशुण्डिजीने भी कहा दै--ताते नास न होइ दास कर | RE बाढ़ 
बिहंग बर ॥ ७ । ७९ ।' हरिपद्‌ प्रीति दूसरे तनमें इसीसे हुई। ४३ रिपद्‌ प्रीतिमें मन्त्रीका अपना हवित है ओर नीति 
सिखानेमें राजाका हित दै, वह दोनों करता है । ( खर्रा ) हे 
टिप्पणी--४ 'गुर सुर संत पितर महिदेवा ।““” इति | ( क.) 12 कै गुरु, सन्त, सुर, पितृ ओर ब्राह्मण पाँच 
माङ लिखकर सूचित किया कि यह दूसरे प्रकारके पञ्चदेव हें । पा टत तपा ति 112 । जिमि सुख लहै न 
संकरद्रोही ॥ ४ । १७ । ५ |? यहाँ शङ्कसे “खुरः को कहा । क्योकि शङ्करी र 5 (२) देखि इंदु चकोर 
समुदाई । चितव्हि जिमि हरिजन हरि पाई ॥ ४ | १७ | ७ |? यहाँ दरिसे पितृदेव हे | पितृ मानक सम कह जाते 
। हे यथा--पितृरूपो जनादनः । ( ३) सरदातप निसि ससि बक ड्‌ बसंत दरस जिमि पाद दई ।४। १७ | ५। 
| से “न्त? को कहा | (४ ) 'मसक दंस बीते हिमत्रासा | जिमि दिह किए कुल नासा ॥ महिदेव कहे | (५) 
है हि हि “भूमि जीव संकुछ रहै गये सरदरितु पाइ । सदगुर मिले जाहिँ सि ससय चु समुदाइ ॥' से गुरु कहा | पञ्चदेव 
र ~ A श्य ह FE है श Re 
i सदा पूज्य हैं, इसीसे राजा सदा सबकी सेवा कःते हैं | ( हे ) “क्‌ खा खदा i bm छि 
दिखायी । (ग ) सेवाके प्रकरणमें गुरुको आ कहा क्योंकि इनका दर्जा भगवानसे भी अधिक दै तुः 
अधिक गुरहि जिय जानी । सकल माव सेवहिं सनमानी ॥ २ । १ २९ ॥? ह ॥ Fy 
( ग )--( खरा ) गुरु सुर संत? से जनाया कि राजा वझ, ज्ञान और उपासना तीनं काण्डोंमं अर | 
गुरुसेवासे ज्ञान (यथा-'बिलु गुरु होइ कि ज्ञान”), सन्तसेवासे ग और Ln 0000. a सूचित किया । 
( घ ) विनयमें भी पाँचोंको पञ्जदेवोंकी तरह एक साथ ही / है। यथा- द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार 
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जण ६९६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा १५५ 
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न पाइये। यह जानि तुलसीदास त्रास हरन रमापति गाइथे ॥ पद्‌ १२६ | 1९ | ये भवपार होनेके साधन हैं, अत 
ह इनकी सेवा करता है । विनयमें यहाँके “पितर? की जगह हरि! हैँ ( जिसका कारण ऊपर दिया गया है ), शेष चार वही हैं। 


भूप धरम जे बेद बखानं। सकल कर सादर सुख मान ॥ ६ ॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधिदाना । सुने सा्न घर बेद पुराना ॥ ६ ॥ 
नाना यापी कूप तड़ागा। सुमन वाटिका सुंदर बागा ॥ ७ ॥ 


He पवन सुहाए | सब तीरथन्ह विचित्र बनाए ॥ ८ ॥ 
_ दे जह लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 
be 
बार सहसत सहख नप किए सहित अनुराग ॥१५५॥ 
शब्दार्थ --बापीच्चावली, छोटा कुँआ वा गहरा तालाब जिसमें जलतक पहुँचनेके लिये सीद्वियाँ बनी होती हैं। 
तड़ागरतालाब | जागःयज्ञ । 

थ -राजाओंके धर्म जो वेदोंने कहे हैं उन सब धमाँको राजा आदरपूर्वक सुख मानकर करता था ॥ ५॥ प्रति 
दिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण श्रवण करता था॥ ६॥ सब तीरथोमें अनेक बावलियाँ 
अनेक कुएँ, अनेक तालाब, सुम्दर फुलवाड्रियाँ और बाग तथा ब्राह्मणों और देवताओंके सुहावने घर और मन्दिर 
बिचित्र-विचित्र बनवाये || ७-८ | जहाँतक वेद-पुराणोंमें यज्ञ कहे गये हैँ उन सबोंको एक-एक करके हजारःहजार बार 
राजाने प्रेमसहित किया || १५० | 

नोट--१ 'भूप धर्म? इति |--राजाओंके धर्म श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीसे यों कहे हैं--“सुखिया सुख सों चाहिये) 
खान पान कहाँ एक । पाळइ पोषइ सकळ अँग तुलसी सहित बिबेक ॥ २ । ३१० । राजधरम सरबस एतनोई । जिमि 
मन साहेँ सनोरथ गोई ॥? प्रजापालन, देशरक्षा, उपद्रव आदिका निवारण इत्यादि राजाओंके घर्म हैं । महाभारतके 
शान्तिपर्वके 'राजधमे? अंदाभें राजाके धमोंका वर्णन है । 

टिप्पणी--१ 'भूप धरम जे बेद बखान"? इति । ( क ) भूषधरमनराजूधर्म | ये धर्म अपने ही धर्म हैं । 
'सादर करे? से जनाया कि अपने धमोंके करनेमें राजाको बड़ी श्रद्धा है । बह श्रद्धा दिखाते हैं । सब करना, सादर 
करना और सुख मानकर करना यह सब श्रदधाके द्योतक हैं । ( ख ) वेद जो कहते हैं वह धर्म है, वेदके प्रतिकूल जो 
कर्म हैं वह अधर्म हैं, यथां--'जेहि बिधि होइ धरम निर्मूला । सो सब करहिं बेद प्रतिकूला ॥ १८३ | ५ |? “वेद्प्रति 
पादितो धम्मो ्ाधम्मस्तद्विपयंथः' इति मनु० महाभारते । वेद्‌ कहते हैं इसीसे करते हैं | सब करते हैं । सब करनेसे 
शरीरको कष्ट मिलता है, तब अनादर होता हो सो बात नहीं है, यह जनानेको “सादर सुख माने' कहा । हे भूप घम 
क्या हैं यह आगे दोहे तक i ; $ 

वि० त्रि०--स्वधम निधनं १ अयावहः', अपने धर्ममें मरना अच्छा है, क्योंकि परधम नयका 
देनेबाळा है । राजा यदि संन्यासःधर्मका पालन करने चले तो वह उसके लिये पर-धर्म है, उसका फल अत्यन्त बुरा है । 
ओ। गीतामे प्राधान्येन यही शिक्षा है | धर्माचरण:प्रारम्भमें विष-सा मालूम होता है, पर परिणाममें अमृततुल्य है । 
पि  टिप्पणी--२ “दिन प्रति देइ बिबिध दाता । "° इति । (क) (दिन प्रति’ का भाव कि लोग कहीं पर्व आदि 
. पुण्य अबसरोंपर विविध प्रकारका दान देते हैं [को ऐसी श्रद्धा है कि “प्रति दिन? विविध प्रकारके दान देते हैं, प्रति 
दिन शास्त्रादि सुनते हैं। अनेक पदार्थे देते हैँ, यथा-गज रथ तुरग हेस गो हीरा । दीन्हे नप नाना विधि चीरा। १९६ | 
८ । (पुनः बिबिध बिधि’ से जनाया कि जिस दानका जैसा विधान शास्रोसै है उसके अनुसार दान देता था। वि० त्रिश) | 
साख बर बेद पुराना' इति । कथौ प्रतिदिन तीन बार होती है । प्रातः, मध्याहोत्तर और रात्रिमें । एक 
लदो या कहहिं बसिष्ठ धस्म इतिहासा । सुनहिं महीसु सहित रनिवासा । ३५९ | ५ ।? 
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२-- नाना बापी कूप तड़ागा ।'"” इति | ( क) चार चरणोंका अन्वय एक साथ है, बनाए? सबकी क्रिया 
अन्तमें दी है । “अनेक? और “सुन्दर” विशेषणका सम्बन्ध सबमें है; इससे अत्यन्त श्रद्धा दिखायी । ( ख ) 'बापी कूप 
तड़ाग? कहकर “सुमन बाटिका बाग” को कहनेका भाव कि ये सत्र जलाशय बाटिका और बागोंमें हैं, यथा-- बन बाग 
उपबन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं । ५ | ३ |?, 'मध्य बाग सरु सोह सुहावा। २२७ | ७ |! ( ग ) एक चरणमें 
तापी, कृप, तड़ागको कहा ओर दूसरेमें बाटिका बागको । दो चरणोंमें दोनोंको प्रथक-प्रथक लिखकर जनाया कि बाटिका 
और बागोंसे प्रथक भी बहुत जलाशय बनाये हैं । 

४--बिप्रभवन सुरभवन सुहाए | इति । ( क ) “बिचित्र बनाए न कम-. टेक अनिन अनेक रंगोंसे 
रंगे हुए चित्रित हैं, यथा -“मंगलसय मंदिर सब केरे । चित्रित जबु रतिनाथ चितेरे। २१३ | ५ |? ( झशे#सुहाए! 
ओर “बिचित्र बनाए” से राजाकी श्रद्धा दिखायी | ( ग ) 'बिप्रमवन सुरभवन' इति | पूर्व जो कहा था कि गुर सुर संत 
पितर महिदेवा । करे सदा लूप सब के सेवा” इससे गुरुस्थान ओर संतस्थानका बनाना न कहा | संत विरक्त होते हैं, 
स्थान नहीं चाहते,--“सुत दार अगार सखा परिवार ब्रिकोकु भहाङुसमाजहि रे! | पितृका मन्दिर नहीं होता, इसीसे 
पितृमन्दिरका बनाना न कहा | ( घ ) “सत्र तीरथन्हि बनाए! क्‍योंकि तीर्थस्थानोंमें इनके बनानेका बिशेष माहात्म्य दै । 
ब्राह्मण देवताओंकी पूजा करते हैँ ( इसलिये उनके घर बनाये )' मन्दिरमे जीविका लगी दै । ( विप्रभवन और सुर- 
भवनको साथ रखकर सूचित किया कि देवमन्दिरके पास ब्राह्मण पुजारीका घर बना देते थे जिसमें बराबर पूजा होती रहे )। 

[ पुनः भाव कि वेदकी रक्षाके लिये विप्रभवन, उपासनाके लिये सुरभवन, और तरनेके लिये तीथाँको बहुत ही 
सुन्दर बनाया । पुण्यके दो विभाग हँ--इृष्ट ओर पूते । उनमेंसे पूत यहाँ तक कहे, आगे दोहेमें इट कहते हैं। यथा-- 

कूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूतमित्यभिधीयते । एकार्निकमहवनं त्रेतायां यच्च हूयते। 

शया च यद्दानमिष्टं तदभिधीयते ।? अर्थात्‌ वापी, कूप, तालाव, देवमन्दिर, अन्नका सदान्रत और बाग इन सबको 

पूर्त कहते हैं | एकाग्नि कर्म हवन और त्रेताग्निमे जो हवन किया जाता है तथा अन्तरवेदीमें जो दान किया जाता है, 
उसे इष्ट कहते हैं | ( वि० त्रिश ) ] 

टिप्पणी--५ “जहाँ छगि कहे पुरान श्रुति" इति | (क) इससे यज्ञ करनेमें श्रद्धा दिखायी । वेद, पुराण और 
शास्रोंका सुनना कहा था । शास्त्रोंमें बुङ्खोंका वर्णन नहीं है, इसीसे यहाँ छूख्रोंको नहीं कहते, केवळ वेद-पुराणोको कहते 
हैं | (परंतु वे० भू० जी कहते हैं कि प्रत्येक यश्ञका पूण विधान एबं महत्त्व पूव मीमांसा झाखमें ही वर्णित है । बिना 
मीमांझ शास्रके किसी भी यज्ञका अस्तित्व ही न रह जायगा । झुक्ल यजुव॑दके प्रथम ओर द्वितीय अध्यायमें नवेन्दु ओर 
पूर्णन्दु वज्ञका, तृतीयाध्यायमें अग्निदोत्रका, चतुथसे अष्टमाध्यायतक सोमयज्ञका, दझममें वाजपेय ओर राजसूय यज्ञका, 
एकादझासे अष्टादशतक यज्ञीय वेदी बनानेकी विधि, उन्नीससे इक्कीसतक सोत्रामणियञ्ञका, वाईससे पचीसतक अश्व- 
मेधयज्ञका, छन्त्रीससे एकतीसतक चान्द्रयज्ञका, तीस और एकतीसमें नरमेधब्रुद्खका, बत्तीससे पैंतीसतक सर्वमेधयज्ञका 
वर्णन है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌के पूर्वार्धमँ भी यज्ञका ही वर्णन है । इस कुक छूवमे त्रुटि आती दै । ) । ( ख ) “जहे 
ळगि' कौ माव कि वेदादिमें ढुँद॒वा-दुँदवाकर यज्ञ किये | 'सहख-सहख &# णित, अनन्त’ वाची हैं । “अनुराग- 
सहित? करना कहा क्योंकि उत्साह भंग दोनेसे धर्म निष्फल हो जाता है, .यर्था--'उत्साहमंगे धनधमहानि:। ( खर्रा ) 

सहस्ों यज्ञोंका फल ही है कि सुनासीर सत सरिस” विलास पावेगा | 
हृदय न कछु फल अनुसंधाना । भूप बिवे Fh सुजाना ॥ १ ॥ 
करे जे धरम करम मन बानी । वासुदेव आट नृप ज्ञानी ॥ २॥ 
चढि बर बाजि बार एक राजा । मृगया कर सब सांज समाजा ॥ ३ ॥ 


विंध्याचल गँभीर वन गयऊ । मग पुनीत बहूँ मारत भ॑यऊ ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ-अनुसंघान=्पीछे लगना; चाह, खोज या प्रयत्न सोचना-विचारना । अर्पितमआदरपूर्वंक अर्पण 


या भेंटमें दिया हुआ । मुगया=रिकार, अहेर, आखेट । ब्रिपिन=्वन । : 
अर्थ- राजा बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर चतुर दै । उसने मनमै किसी इच्छा नहीं की॥ १॥ जो धमे वह ( मन- 


कर्म-वचनसे ) करता था उनको वह ज्ञानी राजा मन, कर्म और वचन धासदेव भगवानको अपण कर देता था ॥ २॥ 


a 
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एक बार ( की बात है कि ) शिकारका सत्र साज सजाकर राजा उत्तम श्रेष्ठ घोड़ेपर सवार होकर विंध्याचलके घने गहरे 
वनमें गया और वहाँ उसने बहुत-से पवित्र मुग मारे ॥ ३-४ ॥ 3 पा 
उ टिपणी--१ हृदय न कछु फल अनुसंघाना' र ति | ८2 Dn र ha 
रकि इच्छा करनेसे कमे-बन्धन होता है, इसी ष्काम कम करते हू पकी हैं अर्थात्‌ अस 
2 "a RS विवेक जब देह बिधाता । तब तजि दोष गुनहिँ सन राता' ॥ परम! 
ह है [विवेकी था, डु#ब्छुसमझता था कि मेरा कर्ममें ही अधिकार है, फलमें नहीं यथा--किसण्येवाधिकारस्त 
सा फलेपु कट याहत”) ] ही र ड 
I ट--१ रा" प्र० का मत है कि राजाको ज्ञानी कहनेमें भाव यह है कि ज्ञानम बिच्न होता है । रा जाको आगे 
विघ्न होगा: उसे राक्षस होना पड़ेगा | मा० म० कार लते हें कि भानुप्रताप और मनुकी कसी एक ही ( परतम 
रामचन्द्र ) की थी; परंतु उसने जो कम किये उनको भगवदपण कर दिया जिसका फल परधाम | जानेपर प्राप्त होगा और 
मनु महाराजने अपने शुभ-कर्मका फल छोक्दमें ले लिया कि परमात्मा स्वय पुत्र दी ri | 1 
टिप्पणी--२ “करै जे धरम करम मन बानी । बासुदेव आवत '। इति। ८ क्‌ च जानो” भ्‌ न हि 
ज्ञानी है, इससे जानता है कि ब्रिना भगवानको अपण किये कम i हो जाता है, >> pa हु वु 
सतकर्मा ।' श्रम फल ३ । २१ ! ( ख ) ह राजामं कम) शान आर उपासना तीनों कहते हैं । 'कर जे धरम 
इससे कर्म "वासुदेव अर्पित' से उपासना और ज्ञानी! से जान कहा | [ “कर्म मन बानी! दीपदेहली है । राजा सब धर्म 
मन-कर्म-वचनसे करता है । अर्थात्‌ जितने मन-कर्म-वचनके पाप हैं उनको त्यागकर सब धमका प्रतिपाङन करता है | ] 
( ग ) “वासुदेव अपित' से राजाकी वासुदेवमें प्रीति कही । भगवान रेम कहकर राजाके कम और ज्ञानकी शोभा कही 
बिना भगवत-प्रेमके कर्म और शानकी शोभा नहीं है, यथा-- सो सब करम धरम जरि जाऊ। जहे न रामपदपंकज 
माऊ ॥ जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान्‌ । जहाँ न राम प्रेम परधान ॥', “सोह न राम प्रम बिनु ज्ञान्‌' । ( घ) झछतयहाँ 
दिखाया कि धर्म भी मन कर्म बचनसे होते हैं जैसे पाप दौनों प्रकारके के गये हैं, यथा--जे पातक उपपातक अहहीँ । 
करम बचन सन सघ कबि कहहीं ॥ २ | ६७॥ ( ङ ) “कर जे धरम' से जनाया कि सभी घर्माको भगवानको अपण 
कर देता है--( गीतासें कहा भी है--“कमेण्येलाधिकारस्ते मा फळेषु कदाचन | माफिसकछहतुसूसा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
२ | ४७ अतः भगवदर्पण करना उचित ही है ) | यदि एक भी कम, चिना समर्पित किया रह जाय तो भङ्नुवन्धन 
होता है । [ इसीसे भगवानले गीतामें कहा है कि सब कर्म सङ्ग और फलको छो इकर करने चाहिये, यथा--एवोन्यपि 
तु कर्माणि सङ्गं त्यक्स्वा फळानि च । कतेव्यानीति से पाथ निश्चितं अतस सस ॥ fe | द | न कछु फल अझुसंधाना 
और बासुदेव अपिंतः कहकर पट कि वें सभी कर्म-धर्म निष्काम भावसे भशबाचूके अपण हेतु ही करता था । ] ड 
३ (क) “चढ़ि बर बाजि बार 7? इति। "एक बार का भाव कि शिकार खेलने तो अनेकों बार गये क्योँ- 


कि राजा हैं, पर अनेक वारके क$ प्रयोजन नहीं है । जिस बारके मुगयाके कथनका प्रयोजन है ( जिसे इस 
3 र यु ६ बा एक ब 
कथाका, श्रीरामजन्म-हेतुका सम्बन्ध है ) उल्का प्रसङ्ग कहते हैं । (ख) बर-बाजि! पर एक बार चढ्कर के 
गये, इस कथनसे यह सूचित किया कि कमी; 5 कभी हाथीपर भी चदूकर शिकारको जाया करते थे, पर इस बार घोड़े 
८). 


_ चटकर गये । इससे यह जनाया कि राजा, ९ 
हाथीपर महाबत रहता है और रथपर सारथी “- 
भाव कि ऐसा श्रेष्ठ घोड़ा है कि उसकी दौङ कोई न" 

करता है | ( घ ) “गया कर सब साजि सम्धजा' अर्थात्‌ अनेक प्रकारके हथियार लिये, खड्ग, तलवार, पाण, बलों, 

बुल्लम, धनुष-बाण, पाश आदि । पुनः सत्र साज' से यह भी जनाया कि घोड़ा ओर वस्र सत्र हरे रङ्गके हैं। जिससे ृक्षोँके 


छिप सके ७ । ( ङ ) “बिंध्याचरू भभ बन गयऊ' इति | गम्भीर वनमें गया कहकर जनाया किं और जो शिकार 
1 35१85. 18-45 Sr SRD S55 Te se oe 


मोगुणो और सत्व तीनों कर्म करता है । दिग्विजय, प्रजापालन ओर अर्थ कामादिक्रा सेवन 
इर १ सन्त्रयुणी कर्म है । और "चढ़ि वर बाजि ””“मृगया करई? यह तमोगुणी 


कहते हैं । ( शिकारी कुत्ते, बाज पञ्नी आदि जो कुछ वस्तु मृगयोपयोगी 


`. तरह एकाकी वनमें गये, यथा- एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनस्‌ । 


&\रहता है, घोड़ेकी सवारीपर कोई साथ नहीं रहता । (ग ) बर वाजि? का 
शिकार नि्रह नहीं सकता तथा वह राजाके मनके अनुकूल चलता, काम 


0 
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दोहा १५६ Vinay ०००-्रीसते। रकण थमेऽ ६९१०॥०१ऽ भानिस-पीयूषे 


खेलने योग्य वन थे जहाँ पूर्व जाया करते थे वे गम्भीर न थे, इसीसे उन वनोंमें बहुत मृग नहीं थे, इसमें, गम्भीर होनेके 
कारण, बहुत मृग थे । ( यह भी सम्भव है कि और बनोंमें पूर्व बहुत बार गये थे, इससे वहाँ शिकार बहुत न मिल 
सकते थे, इससे देवयोगसे इस वनमें गये | ) ( च ) “छग पुनीत बहु आरत सएऊ! । “पुनीत? मृग वह हैं जिनके वधकी 
आज्ञा शास्रने दी है । यथा-- पावन झूग सारहिं जिय जानी” | २०५ ( २ ) देखिये । मुगयाका सब साज-सजकर गये 
और गहरे सघन वनमें गये जहाँ बहुत मृग थे, इसीसे बहुत मृग मारे, घने वनमें झिकारके पशु बहुत रहते ही हैं । 

फिरत बिपिन नृप दीख बराहू । जलु बन दुरेउ ससिक्किछसि राहू ॥ 

बड़ विधु नहिं समात घुख माहीं । मनहुँ क्रोधघबस उगिलत नाही 1 

कोल कराल दसन छबि गाई | तनु बिसाल पीबर अधिकाई ॥ ७॥ 

घुरुछुरात हय आरो पाएँ। चकित बिलोकत कान उठाएँ।॥ ८॥ 


दोहा-नील महीधर सिखर सम देखि बिप्ताल बराहु । 
चपरि चलेउ हय सुटकि बृप हाँकि न होइ निबाइ ॥ १५६॥ 


शब्दार्थ~वराह=्सूकर, सुअर । दुरेउ=छिपा । ग्रसिन्भक्षण करके, इस प्रकार पकड़कर कि छूट न सके, निगळ- 

कर | विधु=्चन्द्रमा | उगिळत=्उगळता, मुँहसें बाहर निकाल फेकता । दसन ( दशन )=्दाति। पीवर=्मोटा, स्थूळ 

य॒था-'पीनस्ठु स्थूळपीघर इत्यमरः’ | खूत्र मांस और चर्बीसे ळदा हुआ । कोलच्सुअर | घुरधघुरात-घुरघुराता था 

क्रअरके गलेसे घुरघुर ऐसा शब्द निकलता है । हयन्घोड़ा । आरोद्आरवः्शाब्द, आहट । मद्दीधस्न्पवत । शिखर्=्चोटी 

कंगूरा । चपरिचपलतासे, शीघ्र, फुतासि, एकवारगी, जोरसे | यथा- तहाँ दुसरथके समथ नाथ तुलसीको चपरि चढायो 

चाप चन्द्रमा ळळामको', “रास चहत सिव चापहि चपरि चढ़ावन', 'जीवनते जागी आगि चपरि चागुनी लागि तुळसी 

बिलोकि मेघ चले शुँह मोरिके' । सुड़किन्कोड़ा मारकर, चाबुक लगाकर, इशारा (टिकटिक करके ) देकर, टिटकार कर | 
'निबाहः=अन्ततक एकसा पूरा पड़ना, गुजारा छुटकारा, बचावका रास्ता या ढङ्क, पार पाना, निकलना, बेचना | 

अर्थ--राजाने एक सुअर वन*>फिरते हुए देखा। (वह ऐसा देखता था) मानो चन्द्रमाको ग्रसकर राहु वनमें 

आ छिपा है ॥ ५ ॥ चन्द्रमा बड़ा है, सुँहरमें नहीं अमाता, मानो क्रोधवशा वह उसे उगळता भी नहीं || ६ ॥ यह शोमा 

सुअरके भयङ्कर दाटोंकी कही गयी दै, उसका शरीर बहुत ढम्बा-चौड़ा था ओर सुटाई बहुत श्रा ॥७॥ घोड़ेकी (टापकी) 

आहट पाकर सुअर घुरघुराता और कान उठाये चोकन्ना हो देख रहा दै || ८ ॥ नीळगिरिके शिखरके समान बड़ा भारी 
सूकर देख राजा घोड़ेको चाबुक ळगाकर फुर्तीते हाँक चला अथात्‌ सरपठ-छीड़ा जिसमें सुअरका निवांद न हो ।& 

| टिप्पणी-१ ( क ) "फ्रिरत बिपिन चप दीख बराहू' इति । केतु राक्षस वराहका रूप धरकर राजाको 

| छल्न चाहता हैँ, यथा कोळलकलु निसिचर तह आवा । जहि सूकर ६ ब ९ अुलावा ॥ ET वह वनम 1फरता 

है कि जिसमें राजा हमें देखे तत्र हम भागकर इन्हे ( पीछा कराते पा शनि के पास छे जायें । [ सुअर फिर रहा 

है, यह उसका कपट है ।वह अपने कार्यसाधनहेठु [फिरता दै कि जिस < देखकर पीछा करें । जैसे मारीच कपट- 

मृग बनकर श्रीसीताजीके सामने फिरता था]हिळे काळकेठु वराह बनकर | मिला, अवध्य मूग न्ना; क्योंकि अवध्य 

मृग वननस राजा पछा न करते आर [दसक होनेसे वराहका शिकार i भग करतें ही रहे वश्य वराहरूप देखकर 

# पोछा करेंगे अतः वराह बना | ( ख) अबु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू? इ 


54 दन्द्रके वज्रस अथवा भगवानके चक्रसे डरकर 
मानो राहु वनमें जा छिपा दै । जैसे इनुमानजीने जब खरको आस कर टा तब इन्द्रने वञ्र उनपर चलाया था । चन्द्र- 


जटिल हि लू ७. 
छु कोई-कोई टीकाकार सुअरकी आहट पाकर घोड़ा घुरघुराता है और काकउठाये'''', वा घुरघुरानेका शब्द सुन घोड़ा 
कान उठाये चकित देखता है ।' ऐसा अथ करते हैं । वैजवाथजी लिखते हैं # राजा वृक्षोकी आड़में है इसस सुकर चकित 
देखता है ।. वीरकविजी एवं विनायकी-टीकाकार हाकि न हा निबाह” # अर्थ ऐसा भी करते हैं फि “राजाने सूअरको 


ललकारा कि अब बच न सकेगा।' और श्रीशुकदेवडालजी यद्यपि जा ई निबाह भी नहीं होनेका” ऐसा अर्थ करते हैं ) 
पं रामकुमारजी चपरि चलेउ हय सुढुकि' का अर्थ घोड़ेको टिटकार देक रुके दबाकर चला” ऐसा करते हैं । बि० त्रि० जी 
अर्थ करते दै--क्योकि हाँकनेसे निर्वाह नहीं होता था? र 
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 अहणकी उपमा देकर सूचित किया कि राजाके नाश करनेवाला विघ्न प्राप्त हुआ। जैसे चन्द्रमाको राहु ग्रसता है वेसे ही राजा 
आदुप्रतापको खळ प्रसगे । जैसे राहु चन्द्रमाको ग्रसकर वनम छिपा है वंसे ही राजाको ग्रसनेवाले ठु वनमें छिपे हैं । 

नोट--१ यहाँ सुअर उपमेय, राहु उपमान, दोनों काले हैं । डाढ़े ( दाँत ) उपमेय, चन्द्रमा उपमान, दोनों 
श्वेत चमकदार, दोनों गोलाकार | कालापन और गोलाकार दादोँका मुँहेके भीतरसे बाहरतक निकले और चमकते दिखायी 
पड़ना उस्रेक्षाके विषय हैं। राहु ओर चन्द्रमा दोनों आकाशहीपर रहते हैं, राहुका चन्द्रमाको सुँहमे पकड़कर वनमें छुपना 
यह उत्रेक्षाका आधार असम्भव षि कषिद् नहीं होता; अतएव यह असिद्धास्पद्‌ देवूस्पेक्षा? दै । 

3 ( समुद्रस अमृत निकलनेपर जब भगवान्‌ उसे देवताओंमें बाँटने रंगे तब राहु भी देवसमाजमें 
आ बैठा थौ। चन्द्रमाने इशारेसे इसका छल भगवानकी बताया था । उस वैरके कारण क्रोध रहता है । भगवानने 
चक्रसे राहुके दो डुकड़े कर दिये; उसमें एक केतु कहलाता है और एक राहु । विशेष १ । ४ | ३,६ भाग १ पृष्ठ १४०, 
१४६ में देखिये | 

३--श्रीमैजनाथजी लिखते हैं कि वराहको राहुकी उपमा देनेका भाव यह है कि जैसे यह ( कालकेतु ) राक्षस 
राहुसम चन्द्रमाको असे दै वैसे ही कपटमुनिरूप वेठ 'भानु प्रताप! को असेगा । ( भाव यह जान पड़ता है कि राहु ओर 
केतुका सम्बन्ध दै । कालकेतुको राहु कह्दा है तो उसका साथी केतु हुआ । परंतु केतुका सूर्यको ग्रसना हमने कमी नहीं 
सुना । और केतु जिसका उदय उत्पातकारक होता है वह राहुवाला केतु नहीं है ) । 

टिपणी--२ ( क ) 'बड़ बिधु नहिं समात सुख माहीं' इति । बड़ बिश्ञ' का भाव कि ग्रहण पूर्णचन्द्रका होता 
है, पूर्णिमाका चन्द्र पूर्ण और बड़ा होता दै । नहिं समात' कहनेका भाव कि झूकरके दाँत सुखसे अधिक हैं अर्थात्‌ बाहर 
निकले हुए हैं । मुखमै जब नहीं समाता तो उगल देना चाहिये पर वह उगलता नहीं, इसका कारण बताते हैं किक्रोधवद्यू 
है | चन्द्रमापर राहुका बड़ा क्रोध है । ( ख ) “कोर कराळ दुसन छबि गाई 7 । इति । एछल्यहाँ सूर्यम्रहणकी उल्रेक्षा 
नहीं की क्योंकि सूर्यकी उपमा दाँतकी नहीं ( दी जाती ) है, चन्द्रमाकी ही उपमा दाँतोंकी ( दी जाती ) है, यथा-हिदुय 
अनुग्रह इंदु प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा | %८ | ७ ।”, अघर असन रद सुदंर नासा | बिधु कर निकर 
विनिंदक हासा | १४७ । २। अर्थात्‌ हाससे दाँतोंका प्रकाश चन्द्रकिरणको छजित करता है। इसीसे चन्दरग्रासकी उपेक्षा 
दाँतोंकी छनि कहनेके लिये की गयी । चन्द्रमाम्छनि है । राहुका स्वरूप भारी है, सीसे सूकरके तनको भारी कहा, राई 
काला सूकर भी काला । ( ग ) “चकित बिलोकत कान उठाए! इति । यह शूकरजातिका स्वभाव है । जब घोड़ा दोड़ा 
तब आहट मिली अर्थात्‌ टाप सुन पड़ी, तब घुरघुराने लगा जिसमें शाब्द सुनकर पास आवें और कान उठाकर शाब्द 
सुनता है कि किस दिशासे आते हैं | चकित बिलोकत' कि कहीं धोखेसे निकट न आ जाये ओर मार लें । 

३ ( क ) “नील महीधर-सिखर सम इति । नोळप्वंतके समान बड़ा नहीं बना किंतु झिखरके समान बना 
जिसमें राजाको भ्रम न होने पाचे कि इतनूछै$/% सूकर तो होता नहीं यह कोई राक्षस है जिसने कपट-छलका वेष धारण 
किया है । ऐसा सन्देह होनेसे पीछा न ख ) छक्र "फिरत बिपिन नुप दीख बराह पर प्रसङ्ग छोड़ा था, बीचमें 
वराहका स्वरूप उत्मेक्षाद्वारा कहने र; \ बहींसे प्रसङ्ग उठाते ऐँ-- देखि बिसाळ बराह' । पूर्व वराहका दिखना 
कहा था, अब देखकर मारनेको दौड़ा यह € । ( ग ) “नील महीधरः कहकर जनाया कि नीले शूकरका रूप धरा 
या । पुनः, नीळ पर्वत समान कहकर उसके की सुन्दरता कही, यथा-- गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी । नीर सयळ 


€ 


~ 


ले समान कहा | ( घ) “चपरि चळेउ'''हाँकि न होइ निवाह' 
की इच्छा की, इसीसे निकट पहुँचनेके लिये उन्होंने घोडा दौडाया, 
शण मारते । 

बाजी । चलेड बराह मरुतगति भाजी ॥ १ ॥ 


क्चाना । सहि सिरि गएउ बिलोकत बाना ॥ २ ॥ 
शव । करि | 


= इससे पाया गया कि राजाने वराहको तलव 
. नहीं तो जहाँसे देखा था वहाँसे निशाना लग 


0004 


र 
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शब्दार्थं ~ बाजी ( बाजि )=धोड़ा । संधाना-चढ़ाया, लगाया | निशाना किया | चलाया । रब (फा रौ )= 
रफतार, चाल । यह फारसी शब्द दै । वेग । हुरत=छिपता । भाजी=भागकर । 

अर्थ--घोड़ेको अधिक तेज रफतारसे आते देख वराह वायुकी चालसे भाग चला अर्थात्‌ हवा हो गया ॥ १ | 
राजाने तुरत बाणको धनुषपर चढ़ाकर चलाया, बाणको देखते ही वह परथ्वीमें दब्रक गया ॥ २ ॥ राजाने ताक-ताककर 
तीर चलाये। सुअर छल करके शरीरको बचाता रहा ॥ ३॥ कभी छिपता, कभी प्रकट हो जाता, इस प्रकार वह पशु 
भागता जाता था और राजा रिसके मारे उसके पीछे लगा चला जाता था ॥ ४ ७. ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “आवत देखि? | भाव कि शूकर यही राह देख रद्दी कि राजा मेरी ओर आवे तब मैं 
कपटीमुनिके आश्रमकी ओर भागूँ । ( ख ) अधिक रव बाजी? अर्थात्‌ घोड़ेको भारी वेगसे आता हुओं देखा । इससे 
जनाया कि और घोड़ॉसे इसका वेग अधिक है । ( ग ) “मरुतगति भाजी” से जनाया कि घोड़ेके वेगसे ( चळनेसे ) 
शूकरका निर्वाह न हो सकेगा, इसीसे वह शूकरकी गतिसे न भागा, पवनकी गतिसे भागा । (नोट--पबनके वेगसे 
चलना, हवा हो जाना, ये मुहावरे हैं अर्थात्‌ बहुत शीघ्रतासे चलना ) | अथवा, “अधिक रब” का अर्थ दूसरे चरणमें 
खोला कि घोड़ा पवनके वेगे दोड़ा; इसीसे सूकर भी पवनकी गतिसे भागा। इससे जनाया कि घोड़ा पवनवेगी है । 
( घ ) दोहेमें जो “चपरि चढेउ” कहा था उसका अर्थ यहाँ खोला कि अधिक रब? से चला । 

२--( क ) “तुरत कीन्ह नुप सर संघाना' । भाव कि जब तलवारकी पहुँच न रह गयी तब बाण चलाया । “तुरत? 
बाण चलाया यह जानकर कि अब यह वाणकी पहुँचसे भी बाहर निकला जाता है । हे यहाँ दिखाया कि राजा अश्वाः 
रोहण और घनुर्विद्यामै बड़ा निपुण है कि दौड़ते हुए घोड़ेपर बैठा हुआ बाण चलाता दै, ( घोड़ेकी बागडोर छोड़े हुए 
हैं | दोनों हाथ धनुषब्राणमें फँसे हुए हैं | घोड़ेकी सवारीपर शिकार प्रायः भाला, बर्छा, तळवारसे किया जाता है. जिसमें 
एक हाथसे घोड़ेको सँभाले रहते हैं | बाण चळानेमें दोनों हाथोंका काम पड़ता है | ) (ख ) 'महि मिलि गएुउ ब्रिलोकत 
बाना’, इससे बाणकी कराळता कही, यथा--दिखेसि आवत पबिसम वाना । तुरत सएड खळ अन्तरधाना । ६ । ७५१ 
पुनः, भाव कि नीलगिरिशिखरसमान वराह है इस प्रमाणसे भाजाने बाण मारे | वह एथ्वीमें मिल गया अर्थात्‌ रजसमान 
हो गया, बाण ऊपरसे निकल गया | ( यह मुहावरा है | जमीनसे मिल गया अर्थात्‌ दबककर जमीनसे ज। मिळा )। ( ग ) 
“तकि तकि तीर महीस चलावा? ।्भाव कि अत्र प्रथम बाण न लगा, *ऊपरसे निकल गया, तब राजा बड़ी सावधानतासे 
ताक-ताककर बाण चलाने लगा । पुनः, “तकि तकि’ से जनाया कि बहुत तीर चलाये, सत्र वार खाली हो जाते हैं | 
( घ) “करि छल सुअर सरीर बचावा' । क्या छळ करता दै यह आगे छिखते हें । श्रगटत दुरत जाइ झूग भागा” यह 
छल हैँ; यथा-- प्रकटव ढुरत करत छर भूरी । एहि बिधि प्रथुद्दि गप ले दूरी । ३। २७ ।' ( ङ ) सरीर वचावा? से 
सूचित किया कि बाण ळग पाता तो शरीर न बचता, प्राण निकल कूड संधाननेका अर्थ चलाना है, यह 'तकि 
तकि तीर महीस चावा से स्पष्ट कर दिया | [ वैजनाथजी लिखते छि बाण बाणविद्याके अभिमन्त्रित बाण नहीं 


७ 


मं दानिसे क्रोध और उससे मोह होता 


३ (क) 'प्रकटत दुरत जाइ सुग भागा । 2 इति । भाव 
जाता है जिसमें राजा निराश होकर चला न जाय, ओर जब राजा नि 
न ळें । पुनः भाव कि जब बाण आते देखता है तव छिप जाता हे, 
है । 'जाइ खग मागा' से जनाते हैं कि राजाके आगेसे कभी कोई 
भागा जाता है | ( ख ) रिस बस'''?--जब शिकारीको शिकार मौर 
है | पीछा करनेका कारण क्रोध है। यदि क्रोध न होता तो इतना पीछ 
का भाव कि मृगके पीछे संकड़ों कोस दोड़े जाना बुद्धिमानी वा समझ 
जाती । उसने विचारसे काम न लिया । अनेक मृग मारे, एक न सह 
अतः इसमें कुछ रहस्य है, यह शूकर वेषमें कोई और है ) ।-[ काई 
खेलना, पासा खेलना और मद्य-पान करना निन्दित है; क्योंकि इन्दु 
देखी जाती है | यधा- खगयाउक्षास्तथा पाने गर्हितानि महीभुजाम्‌ । दः 5 


हुत दूर निकल जाता है, तब फिर प्रकट हं 
sll जाते हूँ तब छिप जाता दै जिसमें राजा मार 
हाण व्यथ हो जाता दे तब फिर प्रकट हो जाता 
4 नचता न था पर यह झग बच-बच जाता है, 
हटी मिळता तब उसे स्वभावतः क्रोध आ जाता 
पकष करते | राजा खिसियाये हुए हैं । रिस बस” 
काम नहीं है । क्रोधमें समझ ( बुद्धि ) नहीं रह 
ह समझ न आयी । (सभी वार मेरे खाली गये, 
कीव नीतिसारमें लिखा है कि राजाओंको मृगया 
कारण पाण्डबों, नल और यदुवंशियोंकी विपत्ति 
भ्यस्तु विपदः पाण्डुनेषधत्रृष्णु ॥-(बिण्डी०) ] 


(7) 
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गएउ दुरि घन गहन बराहू । जहे नाहिन गज बाजि निबाहू ॥ ५ ॥ 
अति अकेल बन बिपुल कछेश | तदपि न मृग मग तजे नरेस्र ॥ ६ ॥ 
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा | भागि पठ गिरिशु गभीर ॥ ७॥ 
अगम देखि नृप अति पछिताई। फिरेउ सहाबन परेड झुलाईइ॥ ८ ॥ 


दो०- खेद जिह छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत । 
. =` खोजत व्याकुळ सरित सर जळ बिजु भएउ अचेत ॥१५७॥ 


शब्दार्थ--घनन्घना । गहन=्बन | नाड्निख्नहौँ । त्रिपुलज्बहुत । मगन्माग, लीक, पीछा । पेठ=्घुस गया, 
प्रवेश किया । खेद>ग्छानि, चित्तकी शिथिलता, थकावट, दुःख | शिन्नन्दीन, अप्रसन्न, उदास, चिंतित । तृषित=प्यासा | 
अचेत=वेसुष, असावधान, मूर्छित, होश-हवास ठिकाने नहीं | छुद्धितन्क्षुधित=्भूखा | 


र्थ--सुअर बहुत दूर घने जङ्गलमें जा पहुँचा, जहाँ हाथी-घोढ़ेका गम-गुजर नहीं ॥ ७ ॥ यद्यपि राजा 

बिलकुल अकेला है और मनमें बहुत क्छेश है तो भी वह शिकारका पीछा नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ राजाको बड़ा घीर देख 
सुअर भागकर पर्वतकी एक बड़ी गहरी गुफामें जा बैठा | ७॥ उसमें अपना गम-गुजर न देख राजा बहुत पछताता 
हुआ लौटा तो उस घोर भारी बनमें मार्ग भूल गया | ८॥ खेद्खिन्न और घोड़ेसढित भूख-प्याससे व्याकुल राजा 
( घोढ़ेको लिये हुए ) नदो तालाब खोजते-फिरते हैं । जलके बिना होश-इबास ठिकाने नहीं रह गये ॥ १०७ ॥ 

पं० राजबहादुर लमगोड़ाजी--यह शिकार-प्रकरण आजकळके शिकार-वर्णनोसे मिळाइये और कविकी चित्रणकला- 
पर दाद दीजिये ! फिल्मकलाकी दृष्टिकोणसे राजा, घोड़े ओर सुअरकी प्रगतियाँ कितनी सुन्द्र हैं । 

टिप्पणी--१ ( क ) गएड दूरि घनगहन बराहू |” इ 


इति । इससे दिखाते हैं कि भानुप्रतापके भयसे कपटी 
मुनि कैसे धोर सघन वनमे भी कितनी दूरीपर रहता था । दूरीका प्रमाण आगे लिखते हूँ-- कह सुनि तात भयो 


अधियारा । जोजन सत्तरि नगर तुस्हारा ।' विन्ध्यट्मसे बराह यहाँतक ले आया । बिन्ध्याचळसे इतनी दूर राजाका नगर 
रहा होगा । ( ख़ ) जहँ नाहिंन गज बाजि निबाहू ।' तार्यं कि यहाँतक हाथी घोड़ेका निर्वाह था अतएव यहाँतक 
राजाने अनेक मृग मारे और यहाँतक वराहको खेदते आये, अत्र आगे गुजर नहीं । ( ग ) 'अति अकेछ बन बिषुळ 
इति । भाव कि ऐसे घोर वनमे बहुत आद्‌मियोको,साथ लेकर प्रवेश करना चाहिये सो राजा अकेला है, एक भी आदमी 
सङ्गमे नहीं दै ।७ 'बिपुरु करेसू` बहुत कलेः? $, कि कहीं घोड़ा बझ ( फँस ) जाता है, कहीं काँटेदार दृक्षोंसे देह 
छिल जाती दै | ( घ ) “तदपि न सग मग १९७७ रस्‌ शुक्रका माग ( पीछा ) सजा नहीं छोड़ता, इससे पाया गया 
कि राजा बाणविद्यामें बड़ा निपुण है, बाणुळझ की इश्वोको) काटकाटकर माग करता जाता है, नहीं तो सघन दुमे 
घोड़ा कैसे दौडता ? ऊपर कद आये हैके अहिन गज बाजि नित्राइ' तय निश्चय है कि राजा मार्ग बनाते जाते 
हे जिससे घोड़ेका निर्वाह होता आता है। मई क साग देश आशयसे उसका अय पीछा? है, यथा--'किन्नर सिद्ध मचुज 
सुर नागा । हडि सबही के पंथहि ळागा' आ(झिहैबण हठ करके सबके पीछे लगा यानी पीछे पड़ा, किसीका पिण्ड 
नहीं छोड़ता । पन्थ और मग एक ही दै । [ 
राजइठ प्रसिद्ध है, वह हठवश पीछा नहीं छोड़ 


” 
% 


डति । तालय कि कालकेठु (सूकर ) को यह विश्वास था कि महावनमें 
प्रवेश करते ही जहाँ घोड़ेका निवा नहीं है राजुर मारा पीछा छोड़ देगा पर उसको धोखा हुआ, राजाने पीछा न छो 
(ख) “मागि पेड गिरिगुहा गँभीरा ।--यहीं त 
0 ; “39 अ 3४5 लय 


HT RT 


—  ' , 


et म ता अ ; 
फे कषमाज' से यह अर्थ ले कि राजाके सङ्भमें ओर लोग सी आपे थे तब 
“अति अकेछ'का भाव होगा कि वे सब बिनध्यके वनेर गये, केवल कुछ गज बाजिकै सवार सङ्गे जाये, सो वे भी महा- 


| | नभे छूट स्ये जहाँ यो घोडेका निर्वाद न घा । है 
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के पास है । पुनः गहरी शुफामें डरकर जा बैठा, यह समझकर कि वैसे राजा पीछा न छोड़ेगा, अवश्य मारेगा, मेरे प्राण 
ले लेगा, और यह गुफा अत्यन्त अगम है | इसके भीतर नहीं आ सकेगा, यथा--आगस देखि नुप अति पछिताई । 
पर मुख्य बात यही थी कि आगे भागने और राजाको ले जानेका प्रयोजन ही न था | ( ग) “अगम देखि नुप अति 
् पछिताई"*” इति | अगम्य देखकर उसमें प्रवेश न कर सकते थे, अतएव शिकार दाथसे निकल जानेके कारण पश्चात्ताप 
। हुआ । ( पछताना यह कि सब परिश्रम व्यर्थ हुआ, शिकार भी न मिला और अव प्राणोंके लाले पड़े हैं, इत्यादि | ) 
( घ ) 'फिरेड महाबन परेउ भुलाई” इति । लोट पड़े, उसी रास्ते | तब भूले के? इससे जनाया कि प्यासके कारण 
रास्ता छोड़कर इधर-उधर जलाशय दुँदने लगे । मार्गपर कोई जलाशय रहा होता तो न मार्ग छोड़ते न रास्ता भूलते । 
मागपर कोई जलाशय न था, इसीसे खोजने लगे जैसा दोहेसे स्पष्ट है । राजाने बुद्धिसि जलका अनुमान किया होगा, कोई 
जलपक्षी पास देख पड़े होंगे, जेसे श्री हनुमानजीने अनुमान किया था, यथा “चक्रत्राक बक हंस उड़ाहीं । बहुतक खग 
प्रबिस॒हिं तेहि माहीं । ४ | २४ |? अथवा जलसे भीगे कोई जीव देख पड़े होंगे उससे अनुमान हुआ कि निकट ही कहीं 
जलाशय है | इस तरह कपटी मुनिके आश्रममें पहुँचे | आश्रमके पास जळ है ही ! पुनः भुलानेका कारण व्याकुलता है । 
जल बिना एवं भूख-प्याससे राजा और घोड़ा दोनों व्याकुल हैँ इसीसे भूछ गये, यथा 'छागि तृपा अतिसय अङुछाने । 
मिले न जळ घन गहन भुराने। ४ | २४ |? पुनः साधारण वन होता तो न भूछता, यह महावन दै अतः भूल गया । 

३ ( क ) 'खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत” इति । भूख-प्यास दोनों लगी हैं | (ख ) “नल बिजु 
भएड अचेत' का भाव कि भूखसे अचेत नहीं हुए, प्यासके कारण अचेत हो गये । दिनभर जळ पीनेका अवकास न मिला, 
परिश्रम भारी पड़ा, इसीसे प्यास अधिक ळगी हुई है | (मनुष्य भूख सह मी सकता है पर प्यास बिना जानपर आ 

नती है ) । ( ग ) 'खोजत सरित सर! | भाव कि राजाको नदी या तालात्रसे ही जल मिळ सकता था, वावळी और कूप- 
एक तो वनमें मिलना असम्भव, दूसरे कूएँसे जळ निकालते कैसे ? धोड़ेको जळ कैसे पिछाते ? अतएव बापी-कूपका 
खोजना न कहा । 

नोट--राजाका चित्त शिकार हाथसे निकल जानेके कारण उदास दै | उसपर फिर वनके दुःख काँटे, झाड़, भूख- 
प्यास और संध्याका समय । घोड़ा भी शिथिल है, शिकारी जानवरोंकों भी शिकार निकल जानेसे दुःख होता है | भूख- 
प्यास भी दोनोंही लगी है । घोड़ेवह व्याकुछतासे सवार भी बेकार हो हता 

| फरत 1वापन आश्रम एक देखा र स# नृपात कपट आन बेपा ॥ १ ॥ 
| जासु देस नृप लीन्ह छडाई £* तजि गएउ पराइ ॥ २॥ 
समय प्रतापभानु कर जानी । आपन छनक्ेसमय अलुमानी ॥ २ ॥ 

गएउ न गृह मन बहुत गलानी | मिला न 

१ रिस उर मारि रंक जिमि राजा । बिपिन 

शब्दार्थ--कपट्-्नक ली, बनावटी । आश्रम=साधुका स्थान ।£ 


ड br RENN 78 


७ न्यु शा 


ताकम" 


हु 
मका वेष बनाये हुए एक राजा रहता था 
मं सेना छोड़कर वह भाग गया था ॥ २॥ 
नको बहुत ग्छानि हुई इससे घर न लोटा 


अर्थ--बनमें फिरते-फिरते एक आश्रम देख पड़ा | वहाँ कपदु, 
A ॥ १ ॥ जिसका देश राजा भानुप्रतापने छीन लिया था ( क्योंकि ) 
रै, न भानुप्रतापका समय ओर अपना अत्यन्त असमय समझकर | ३ || 
| ओर न वह भभिमानी राजा भानुप्रतापढीसे मिला ( मेल-मिलाप, सा i की ) ॥ ४ ॥ वह राजा दरिद्रकी तरह मनम 

) क्रोधको मारकर तपस्वीके वेषमें बनमें रहने लगा ॥ ७ ॥ 
नोट--१ “तहँ बस नृपति कपट झुनि वेषा? कहकर फिर उसके पट 
नुप ळीन्ह छड़ाई? से लेकर बिपिन बसे तापस के साजा' तक कहे । ई 
बंनमें और उसपर भी रूप बदले हुए, रहता है--इसीसे "कपट? गन्द 


| : & जह बस नृपति जती के बेषा--( रा० व० श० )। | खेद ( रामायणीजी ) । 
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प॑० राजबहादुर लमगोड़ा--सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास-कलाके दष्टिकोणसे यह्‌ प्रसंग विचारणीय है । 

टिपणी--१ ( क ) 'फिरत बिपिन'=जलाराय खोजते फिरतेमें | आश्रम एक देखा इससे सूचित हुआ कि 
आश्रमके आगे दूसरी तरफ जल है | यदि जल इधर ही होता तो पहिले जळ मिळता, पीछे आश्रम | मुनियोंके स्थानको 
आश्रम कहते हैं | राजा मुनि बना दै इसीसे उसके स्थानको आश्रम कहा । ( ख ) वह बस नुपति कपट सुनि बेषा' 
इति | 'कपर सुनि’ का भाव कि छल करनेके लिये मुनि बना है, वस्तुतः राजा है, यथा-- राक्षस कपट बेष ह सोहा । 
मायापति दूतहि चह सोहा ॥ ६ | ^ ||? ( ग ) ‘जासु देस नप लान्ह छड़ाई का भाव कि राज्य छीन लिया था, 
प्राण भी छे लेता; इसीसे भागकर प्राण बचाया । ( घर) समर सेन तजि गएउ पराई? से सूचित किया कि पहिले यह 
संग्राम करनेको उद्यत हुआ, सेना लेकर लड़ने चछा, रही भानुप्रतापकी सेना ओर उसका बल यह जब उसने देखा कि 
बहुत भारी है तन्न धैर्य जाता रहा और सबको वहीं छोड़कर भाग गया । (ङ ) €ळे”यहाँ प्रथम देशका छुड़ाना कहते हैं, 
पीछे समरमै सेना लेकर आना ओर भागना । इस क्रममें तासर्प यह है कि जब्र भानुप्रताप देश छुड़ाने लगा तब राजा 
अपना देश बचानेक्रे लिये लड़नेको तैयार हुआ पर शत्रुको बहुत प्रबळ देखकर लड़ा नहीं, भाग गया ।& [ पंजात्रीजी 
कहते हैं कि कपटी मुनिका नाम 'समरसेन? था । ] 

२ ( क ) समय प्रतापमानु कर जानो! इति । क्षत्रियके लिये रणसे भागना बड़ी लजा और दोषकी बात है; 
इसीपर कहते हैं कि समय भानुप्रतापके अनुकूल है, उनका भाग्य उनका प्रताप उद्यपर है, इत्यादि | समयके अनुकूल 
बरतना नीति है | नीतिकी आज्ञा है कि समयपर राजा किसी भी प्रकारसे अपने प्राण बचा सकता है । देवता छोगतक 
शन्नकों प्रबल देखकर भाग जाते रहे हैं, यथा- देखि बिकट भट बड़ि कटकाई । जच्छ जीव छ गए पराई ॥ १७९ । ४ ॥? 

( ख ) 'आपन अति असमय अबुमानी' इति | प्रथम भानुप्रतापका समय ( अच्छे दिन ) हुआ तब अन्य सब राजाओंका 
“असमय हुआ; इसीसे भानुप्रतापने सत्रको जीता और जीतकर देश छीन लिये । राजाने भानुप्रतापका समय देखा, 
अर्थात्‌ देखा कि यह तो सातो द्वीप जीत छेगा, सर्वत्र इसका राज्य हो ही जायगा, अतएव यह तो राजा ही बना रहेगा, 
रहे हम सो राजासे रंक हो गये, इससे जान पड़ता है कि हमीरा अति असमय' है, हमारे सितारे, हमारे नक्षत्र, हमारे दिन 
बहुत बुरे हैं। (ग ) 'गएउ न गृह सन बहुत गळाचीर ' इति |-भाव कि राजा बहुत अभिमानी है, इसीसे उसने भानुप्रतापसे 
मेळ न कर लिया, उनसे मिला भी नहीं | क्षत्रिय होकर रणसे भाग आया इस बातको ग्लानि मनमें बहुत मान रहा हे, 
इसीसे घर भी न गया कि किसीको क्या मुँह जाकर र्क सोचकर कि यह भी राजा हम भी राजा, जैसे यह 
क्षत्रिय वैसे हम क्षत्रिय, हम इससे क्‍यों मिलें, र इसके ररे सिर झुकावे, मिला नहीं । जो राजा भाजुप्रतापके वशे 
हो गये और जो मिले उन्हें उसने छोड़ दिया क्क मिला इससे इसका देश भी छीन लिया गया और ग्छानिके कारण 
यह घरवालोंते भी न मिला । घरबार भी 2 वनमें जाकर बसा कि वहाँ खोजनेको न आवेगा । 

नोट--२ 'भिळा न राजहिं प अह इति । राजनीतिके चार अङ्ग ह-साम, दाम, भय, भेद । अपनेको 
कमजोर देख सन्धि ( मेळ ) कर ली जुई.। 3 राजाने मेल न किया, क्योंकि यह अभिमानी है । £ 

३ “रिस उर मारि रंक जिक्िं राजा (“३:3 ति ( क ) राज्य छुड़ा लिया, राज्यसुख छूट गया, यही “रिस? हु) 
जैसा आगे 'समुश्षि राजसुख दुखित अराती' हर अनल इव सुरूगें छाती' से स्पष्ट है । ( ख ) “रिस उर मारि ।' भाव 
कि 'रिसके मारे लोग सब काम बिगाड़ देते हैं, काते हैं, यथा--आवा परम क्रोध कर सारा । गरज घोर रव बारहि 
बारा”, “सुनत बालि ऋोधातुर घाता । गहि क च नारि ससुञ्षावा' इत्यादि, यह बात समझकर राजाने अपने क्रोधको 
मारा ( दबाया ), संग्राममे जाकर जूझा नहीं । (३ ३, रंक जिसि -भाव कि जैसे रंक ( कंगाल, द्ररिद्र, भिक्षुकको कोई गाली 
का कुछ बस नहीं चलता, वह कुछ कर नहीं सकता । वह वेचारा करे 


anne 
शत्रुके चढ़ आनेपर दुष्टसंग पड़ने इत्यादि अवस्थाओंमें जो माग 
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रहे-सहे प्राणोंसे भी हाथ धोना पड़े ।.निर्षल क्रोध करे तो मारा जाय ) | (घ ) बिपिन बसे तापसके साजा ।' भाव कि 
जब प्रतिष्ठित लोगोंके मानकी हानि होती है तब वे या तो मर जाते हैं या कहीं दूर चले जाते हैं | यथा--सतां माने 
स्छाने मरणमथवा दूरि शरणम्‌”; यह दूर चला आया | वनमें और वह भी तपस्वीके वेषमें रहता है जिसमें कोई सहसा 
पहिचान न सके, न ढूँद सके । घने वनमें कौन आवेगा | भानुप्रताप भारी बेरी है, वह पता पावे तो खोजकर वध करे 
जैसे युधिष्ठिरने दुर्योधनका पता लगाकर उसका वध कराया, यथा--मिरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन रंचन 


` राखब काऊ ॥ २ | २२९, |!, “रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करि कु, | २१ ।! 


तासु समीप गवन नुप कीन्हा । यह प्रतापरबि तेहि तब चीन्हा ॥ ६ ॥ 
`राउ तृषित नहि सो पहिचाना । देखि सुबेष महामुनि जाना॥ ७॥ 
उतरि तुरग तँ कीन्ह प्रनामा | परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥ ८ ॥ 


दोहा--भूपति तृषित बिलोकि तेहि सरबरु दीन्ह देखाइ । 
मज्जन पान समेत इय कीन्ह बृपति इरषाइ ॥१५८॥ 


अर्थ--राजाः उसके पास गया तत्र उसने पहचान लिया कि यह भानुप्रताप है ॥ ६ ॥ राजा प्याससे व्याकुल है 
( इस कारण उन्हाने ) उसे न पहिचाना& । सुन्दर ( मुनि ) वेष देख उसे महामुनि समझे ॥ ७ ॥ घोड़ेसे उतरकर 
( राजाने ) प्रणाम किया । ( परंठु ) बढ़ा चतुर है, अपना नाम न बतलाया ॥ ८ ॥ राजाको प्यासा देख उसने सरोवर 

ढैदेखा दिया । राजाने घोड़ेसहित प्रसन्नतापूर्वक स्नान और जलपान किया ॥ १५८ ॥ 

टिप्पणी--% ( क ) “वासु समीप' | भाव कि जिसका देश भानुप्रतापने छीन छिया, जो राजासे रङ्क हो गया, 
जिसका घर-बार सब छूट गया है, जो अभिमानी है, क्रोधको भीतर भरे हुए दिन-रात क्रोधाग्निमें जळता रहता है और 
तपस्वी वेषमें छिपकर काळकी प्रतीक्षा करता हुआ वनमें बैठा दै, उसके पास (तासु? का सम्बन्ध उपरकी “जासु देस नुप 
ळीन्ह छड़ाई' इत्यादि सब चौपाइयसे है )। ( ख़) “गवन नुप कीन्हा क्रा भाव कि ऐसेके पास भानुप्रताप गये, अतएव 
इनकी अब भलाई नहीं है, यथा--“तदषिं बिरोध मान जहँ कोई ए कल्यान न होई ॥ ६२ | ६ |? ( ग) “यह 
प्रतापरबि तेहि तब -चीन्हाः इति । “तय? अर्थात्‌ जब र ~ Yr गये तब | राजाने कपटी मुनिको दूरसे 
ही देख लिया था | देखकर समीप चले आये कि दशी र ३।छे कि कहाँ दै, कम-से-कम उनके पास जळ 
तो अवश्य मिल जायगा । जबतक समीप न गेये थे त“: ६ #५ पहिचाना था । ( घ ) “राड तृषित नहिं 
सो पहिचाना' । प्याससे व्याकुलं हैं, यथा--खेद खिन्न छुद्धित तृपिके बाजि समेत । खोजत व्याकु सरित सर 
जछबिनु मएउ अचेत ॥ १५७ ।~-*अचेत? है; अतः न पहिचान पु ) (देखि सुबेष महामुनि जाना! इति । 
यथारै “लखि सुबेष जग बंचक जेंऊ । बेप प्रताप पूजिअहिं ते ॥ १९ काव कि यदि तृपासे व्याकुळ न होते 
तो.सुवेष देखकर भी महाम॒नि न जानते, पहिचान ही छेते । ॥ क 

२ (क ) “उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा' इति । ( देवमन्दिर, 
सवारीसे उतरकर, ( अस्न-शस्र उतारकर अलग रखकर ), (तब उन 
सरि देखी । कीन्ह दंडवत हरपु बिसेषी ॥ २ | ८७! राजाने सुवेष & 
प्रणाम किया | ( ख ) “परम चतुर न कहेड निज नामा' इति | नामे 
महीस असि नीति जहँ तहँ नाम न कहहिं नूप । मोहि तोहिपर अति ९ 
पुनः, न कहेड निज नामा' इस कथनका प्रयोजन यह दै कि मरणाम करेके 
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तमहात्माऔं इत्यादि ) गुरुजनोंको देखकर 
७ ईणाम करना चाहिये, यथा--“उतरे राम देव 
हामुनि जाना, अतः घोड़ेसे उतरकर विधिवत्‌ 
कट करनेसे परम चतुर? कहा | यथा--सुन्न 
सोइ चतुरता बिचारि तव ॥ १६३ |? ह्छः 
ध अपनाःऔर अपने पिताका नाम कहकर प्रणाम 
रड प्रनामा ॥ २६९ । २"।१, 'जोरि पानि प्रभु 


दसरथके जाए ।'' 'नाम राम ळछिमन दोउ 


कन प्नामू। पिता समेत लीन्ह निज नासू ॥ ५३ । ७ |) ` प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ ०३ | ५, कोख, 
अं & नहि सो पहिचाना” का अर्थ एक खरेंमें ग्रह मिला है कि “सू 
है, मुनिवेष बनाये है” अतः न पहिचान सका, वि 
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जिससे पहचाना जाता था वह पहिचान नहीं 
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बालकाण्ड ०976 हक जो, रणं पय; दोहा १५९ ( १-५) 


भाई ॥ ४ | २ ।?, 'बिस्वासित्र मिले एनि आई । पदसरोज मेळे दोउ भाई ॥ रासु लषनु दसरथ के ढोटा। दीन्हि 
असीस देखि भळ जोटा ॥ १। २६९ ।? ( भानुप्रतापने अपना नाम न बताया इसीसे अन्तिम चरणमें इसके कारणकी 
आवश्यकता हुई । मन्त्रीने इसे नीतिमें परम निपुण बना दिया था )1 
३ ( क ) 'भूपति तृषित बिलोकि तेहि’ इति । इससे जनाया कि राजाने अपनेसे प्यासे होनेकी बात न कही | 
उसीने प्यासे देखकर अपनेसे ही बिना पूछे कहा कि आप प्यासे जान पड़ते हैं, जाइये उस सरमें प्यास बुझा आइये | 
( केसे जाना कि प्यासे हैँ! ेष्टारे सीसे बिलोकि'पद दिया । ) ङे दूषित देखकर जलाशय बताया, यह बड़ी चतुराई 
और बुद्धिमानीका काम है । वह कपटसे साधु बना है, इसीसे उसने अपनी दयाका परिचय दिया, आचरणसे साघु होना 
दिखाया । जिसमें राजा समझे कि हमें व्याकुल देखकर हमपर महात्माको बड़ी दया लग आयी । सन्त दयालु होते हैं, 
दूसरेका दुःख देख द्या लग आती है, यथा-- नारद देखा बिकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥ २ । २ 
कपटी मुनि यही बात आगे स्वयं कहता है, यथा--चक्रबरत्तिके लच्छन तोरें देखत दया लागि अति मोरे ।' ( ख ) 
'सरवर दीन्ह देखाइ' इति । हळ साधुने सरोबर दिखा दिया । इसमें दूसरा ( भीतरी कपटका ) आशय यह है कि राजा 
कहीं पानी पीकर उधरःही-उधर न चला जाय, इसीसे साथ चला गया | और ऊपरसे यह दिखा रहा है कि राजा जल 
बिना अचेत है, अकेले सरोवर दँदनेमें क्लेश होगा, इसलिये साथ गया | यह आशय आभेकी चौपाईँसे स्पष्ट है, 
“निज आश्रम तापस लै गएउ' | साथ न जाता तो “निज आश्रम ले गएऊ' कैसे कहते ? ( ग ) “सज्जन पान समेत हय 
कीन्ह नृपति’ इति। मृगयामें शूकरका पीछा करतेमे बड़ा परिश्रम पड़ा, दूसरे ग्रीष्मके दिन थे, गर्मासे भी तपे हुए थे, 
अतएव स्नान किया और प्याससे ‘अचेत? हो रहे थे, अतः जलपान किया । (घ) हरषाइ?। जैसा जलाशय चाहिये 


था, वैसा ही मनके अनुकूल मिल गया, अतः हर्षपूर्वक स्नान-पान किया ( और घोड़ेको कराया ) । h 
जे ~ ~ 
ग श्रम सकल सुखी नुप भणऊ । निज आश्रम तापस रू गएऊ ॥ १ ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानीः। पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी ॥ २ ॥ 
को तुम्ह कस बन फिरहु.अकेरे । सुंदर जुवा जीव पर हेलं ॥ ३॥ 
चक्रवत्ति के es बोरे । देखत दया लागि अति मोर ॥ ४ ॥ 
नास प्रतापभानु ,/ वर्षासु सचिव में सुनहु मुनीसा ॥ ५ ॥ 
हे हे इसक 'प्े ७ 24०७ 
शब्दाथ--आसन=्ऊन, मूँज, कुश ५ र क बिछौने जो प्रायः पूजन, भोजनके समय बेठनेके काममें 
आते हैं । आसन देनास्सस्काराथ बैठनेको ए 0 ` ना । जुवा ( युवा )>जवानी, १६ वर्ष से ३५ वर्षतंककी 
अवम्था । जीवङप्राण, जीवन । पक (२९ हेलन )=निरादर करना, पर्वो न करना, तिरस्कार करना । यथा--मैं 
पिड प्रीति भरोसे गरब कीन्ह जिय डी. रहि रिस हों परहेली रूसेड नागर नाह ॥? ( जायसी ) | अवनीश= 
पृथ्वीका स्वामी, राजा । हक oT £ 
` अर्थ-सारी थकावट हु और पि (सुखी हुआ तब ( वह ) तपस्वी उसे अपने आश्रमपर ले गया ॥ :3:॥ 
सूयोस्त समय जानकर बैठनेको आसन दियाड रन तापस कोमल वचन बोला ॥ २ ॥ तुम कोन हो ? वनमे केसे अकेले 
फिर रहे हो १ तुम्हारी सुन्दर युवा अवस्था अते अपने जीवनका निरादर कर रहे हो अर्थात्‌ प्राणोंकी कुछ परवा नहीं 
करते || ३ ॥ चक्रवर्ती राजाओंके लक्षण तुम नोहुकर मुझे बड़ी दया ळगती है ॥ ( राजाने कहा-- ) दे मुनीश] 
सुनिये । एक भानुप्रताप नामका राजा है, मै ^ हंक) मन्त्री हूँ ॥ ५ ॥ र 
टिप्पणी--१ “पै श्रम सकल सुखी नुप सै 1३ » इति। स्नान करनेसे थकाव दूर होती है और सुख प्रास होता दै, यथा- 
“सज्जन कीन्ह पंधश्रम गपुऊ । सुचि जळ दित मन अपुऊ। अ० ८७। ७।?, देखि राम अति रुचिर तछावा। मज्जन 
: द सुख बा \३।४१), heh ल सज्जन जळपाना | बट तर गएउ हृदय हरषाना । ७-६३ ।?, अब जन 
| पुरीत प्रु कीजे । मञ्चचु करिअ मे । ले० ११७? ( ख॒ ) “निज आश्रम तापस कै गएऊ', इससे पाया 


` मसे J 1 “ऊय कि तापस राजाको अपने आश्रममें ले जानेके लिये सरोबरपर ठइरा 
# a $ छुँ नहीं तो बताकर चुका यन. [। (र) 'आसन दीन्ह अस्त रबि जानी”। 
0-0. ana | oh 1 uh Nr हो Osea 001, Vd आगिके ५ 


ie पक #-८ es जिका? 
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न 


घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान' इन वचनोंसे स्पष्ट है । [ तपस्वीको भय हुआ कि राजा चैतन्य हुआ है, कहीं मुझे 
पहचान न ले इसलिये सूर्यास्तके पहले दूर-ही-दूर था । बोला तक नहीं । ( वि० त्रि० ) । मेरी समझमे देवयोगसे समय 
आदि सब उसके अनुकूल हो गये थे |] ( घ) 'पुनि तापस बोळेउ मदु बानी इति । हे राजा भूखे-प्यासे थे, यथा 
'खेद खिन्न छुद्धित दूषित राजा बाजि समेत” । उनको सरोबर बताकर उनकी प्यास शान्त की, आश्रमम ले गया, आसन 
दिया, क्षधा शान्त करनेके लिये कंद-मूल-फल दिये, घोड़ेकी घास दी, इत्यादि । सब बातोंके कथनका प्रसङ्गमें कोई 
प्रयोजन न था, इसीसे ग्रन्थकारने नहीं लिखा । झडु वाणी बोला क्योंकि संत मृहु वाणी बोळते हूँ और खळ तो कठोर 
ही बोलते हैं - ( “बचन चच् जेहि सदा पिआरा' ), खळ मृदुवाणी ज बोलते क्कै!ब केवल छलनेके लिये, यथा-- 
'बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा । खाहि महा अहि हृद्य कठोरा' । ७ | ३९ |! तपस्वीमें दोनों बातें हूँ | वह संत बना 
है और खल तो है ही । अतएव “मृदु” वचन बोळा । ( अपनेको संत जनाने और भीतरसे राजाके साथ छळ करनेकी 
घातमें है | क्योंकि उसे अपना कार्य साधना है, राजासे दाँव लेना है । ) 

नोट--१ 'आसन दीन्ह' और 'घुनि तापस बोला' से अनुमान होता है कि आसन देनेपर भी राजा तुरत बैठा 
नहीं, तब यह समझकर कि राजाकी तुरत चळे जानेकी इच्छा है, उन्हें रोक रखनेके लिये बातें छेड़ दीं । सूर्यास्तका 
समय है ही, कुछ ओर समय बीत जाय तो फिर राजा सहज ही रुक जायगा । 

२--कुछ महानुभावोंका मत है कि अस्तरबि' शब्द यहाँ साभिप्राय है । तपस्वी सोचता है कि प्रतापरूपी भानु 
जो उदित था उसके अस्तका समय अत्र आ गया । ऐसा समझकर वह इस तरहकी बातें कर रहा हैँ | ( प्र० सं० ) | 


टिपणी--२ (क ) 'को तुम्ह कस वन फिरहु अकेले ।"- इति | हि ये बातें उस समय पूछनेकी थीं जब 

थम मेट हुई, पर उस समय उसने न पूछा क्योंकि राजा प्याससे व्याकुल थे | जब राजा जळ पानकर सुखी हुए तब 
यह प्रश्न किये । इससे कपटी मुनिकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। (ख ) कपटी मुनि राजाको पहचानता है, यथा— 
ध्यह प्रतापरबि तेहि तब चीन्हा’ और अनजान बनकर पूछता है | इसका कारण यह है कि अभी भानुप्रतापका नाम 
बतानेका मौका नहीं है । यदि अभी कपटीमुनि उनका नाम दैवा दे तो उनके मनमें सन्देह उत्पन्न दो जायगा कि यह्‌ 
कोई जान-पहिचानका आदमी है, छुल न करे | धीरे-धीरे जब्र राख्जुक्की प्रतीति और प्रीति अपनेमें हो जायगी तब 
अपनी सिद्धाई दिखानेके लिये भानुप्रताप और उनके पिताका नाथ i ` । जल्दी करनेसे काम त्रिगड जाता है; 
अतएव उसने क्रमसे राजाको अपने वदमें किया | (ग ann (४ हले? ओर “सुंदर कि जीव परढेछे' का भाव 
कि तुम तो दिव्य महलोंमें रहने योग्य हो, बनमें फि ल ।झतुम्हारे हजारों सेवक, सिपाही, सेना र्ना 
न स्वयं आगे करता है कि “चक्रवर्ति के 

“फो, हथेलीपर प्राणीको लिये बनमें फिरते हो । 
तुम युवा दो, वानप्रस्थकी अवस्था नहीं, 
जिकययसे तापस बनकर यहाँ रहता था 
नर लिये प्रश्न करता है । (वि०त्रि०) | 


| 


चाहिये तब आश्चर्य दै कि तुम अकेले हौ । यह कैसे ३... "+५2 
छच्छन तोरें! | सुन्दर शरीर है, युवावस्था है तब भी प्राणोंका अनादर 
भाव कि सुन्दर जवान पुरुष ऐसा कभी नहीं करते । [ पुनः भाव कि 

तब तेम अकेले महावनमें कैसे आये ! क्या किसी संकटमें फंस गये FE 
बद यहाँ स्वयं आ पहुँचा, अतः उसके आनेका अभिप्राय तथा उसकी (७ 


$ कि सामुद्रिकसे तुम्हारे चक्रवर्ती राजाके 


नोट -३ प्राणोंकी तुम्हें परवा नहीं ? ऐसा पूछनेका कारण 
कब क्या आपत्ति आ पड़े। राजाके मलेमें 


लक्षण पाये जाते हैं । राजाका अकेले वनमें फिरना उचित नहीं, न 


ph (अंग तुम्हारे? । अतः यह जाना गया कि अङ्ग 
देखकर चक्रवर्तीके लक्षण होना कहता है । इसीसे कहा कि दिखत दया हग । (ख ) दया लागि' कहा। क्योंकि दया 
गना संतका धर्म है, यया-'कोम चित दीनन्ह पर दाया । अति ! कहनेका भाव कि हमारी दया तो सभी जीवॉपर 
रहती है पर तुम्हारे ऊपर अत्यन्त दया छग आयी । तासं कि तुम्हारे ३ चक्रवाके लक्षण हैं, जिससे निश्रय दे कि तुम 
हद जीवोंके रक्षक हो, तसरे सुखसे सभी जीवॉकी सुख दै और तुम्ह दुःखसे समीको दुःख हुआ चाहे । हङेदयाका 
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बालकाण्ड ७०८ श्रीमद्रामचन्द्र्चरणो शरणं प्रपद्ये दोहा १५९ ( ६-८ ) 


स्वरूप पूर्वं दिखा आये हैं कि तृषितभ्देछै कश सश” कसे य३"मभ्रषपेशछे मया, आसन दिया, यह सब अति दया? 
है | पुनः अति” का दूसरा भाव कि सामान्य क्लेशमें सामान्य दया होती है ओर भारी पुरुषको भारी क्लेझामें देखा | 
अतः अति दया’ हुई । 
नोट-_४ सामुद्रिकमें चक्रवर्तीके लक्षण इस प्रकार हैं। यथा--केश्ाम्रं बुषणं जानु समं यस्य स॒ भूपतिः । 
ऊरुश्च मणिबन्धश्च मुष्टिश्व नुपतेः स्थिरा ॥ नाभ्यन्तःकुक्षिवक्षोमिरुन्रतेः क्षितिपो मवेत्‌ । श्रुवो नासापुटे नेत्रे कर्णावोष्ठौ 
च चूचको ॥ कूपरी मणिबंधौ च जानुनी बृषणौ कटिः । करौ पादौ स्फिचौ यस्य समो ज्ञेयः स भूपतिः ॥'---साँसुद्रिक | 
टिपणी--४ “नाम प्रताप अवनीसा । तासु सचिव।““” इति। (क) राजा नीतिबिरुद्ध नहीं करता | नाम 

बताना नीतिविरुद्ध है, इसीसे नाम नहीं बताया । जैसे प्रथम प्रणाम करनेपर नाम न बताया था--'परम चतुर न कहेड 
निज नामा ।' वैसे ही अब भी न बताया । ( ख ) तापसने चक्रवर्तीके लक्षण कहे सो भो घटित होने चाहिये, क्योंकि 
महात्माका वचन मिथ्या नहीं है ( जो उसने कहा सो ठीक ही है, ) अतएव अपनेको राजाका मन्त्री बताया । मन्त्री 
राजाके समान होता है, जो लक्षण राजामें होते है वे मन्त्रीमें भी होते हैं | ( ग ) तापसने चक्रवाके लक्षण कहे और 
इस समय भानुप्रताप चक्रवर्ती राजा है । इसीसे राजाने अपनेको भानुप्रतापका मन्त्री बताया ( नहीं तो और किसी 
राजाका नाम ले लेते ) । ( घ ) राजाने कपटी तापसको महामुनि जाना, यथा--'देखि सुबेष महामुनि जाना’ । इसीसे 
“सुनहु सुनीसा' अर्थात्‌ मुनीस सम्बोधन किया | ( ङ ) तापसके “को तुम्ह’ इस प्रश्नका उत्तर इस अर्धालीमें समाप्त 
हुआ । 'कस बन फिरहु अकेछे' का उत्तर आगे देते हैं । [ तापसने चक्रवर्तीके लक्षण बताये, इससे राजाने समझा कि 
ये कोई बड़े भारी सुनि हैं । इसीसे इन्होंने जान लिया | अतः राजाने विचारा कि इन्हें युक्तिसे उत्तर देना चाहिये कि 
अपना नाम भी प्रकट न हो और मुनिको सन्देह भी न हो । अतः अपनेको चक्रवर्तीका मन्त्री बताया । अपनेको छिपानेके 
लिये राजा अपनेको मन्त्री बताता है। अतएब यहाँ “व्याजोक्तिः अलङ्कार है--'कछु मिस करि कछु और विधि कहल 
ढुरक रूप । सब सुकवि व्याजोक्ति तेहि भूषण कहें अनूप ॥' अर्थात्‌ किसी खुलती हुई बातको छिपानेकी इच्छासे कोई 
बहानेकी बात बिना निषेधके द्वारा कही जाय । ] 

फिरत अहेर परेउ भुलाई। बैँडै भाग देखेउँ पद आई॥ ६ ॥ 

हम कह दुलभ दरस 2 1 । जानत हौं कछु भल होनिहारा ॥ ७ ॥ 

कह मुनि तात भयउ 97 ७ जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा ॥ ८ ॥ 

दो०--निसा घोर गर्भ र“ ८ सुनहु सुजान । 
ळा इससे इस. 
बसहु आज ७ नजाएहु होत बिहान ॥ 


तुलसी न / «तव्यता तैसी मिले सह्ाइ । 
आपुा 


व बह पहि ताहि तहाँ ले जाइ ॥१५९॥ 
शब्दार्थ--अहेरञशिकार ( अहेरे=रि अनर,। वह जीव जिसका शिकार किया जाय उसे भी अहेर” कहते हैं | 
बिह्यानच्सबेरा । आपुन=्आपही; स्वयं । यथा गाते इज चलेड गदा कर लीन्हीं ॥ १८२ | ४ ||? 
अर्थे- शिकारके पीछे फिरते हुए भूर ॥ बड़े भाग्यसे ( यहाँ) आकर ( आपके ) चरणोंका दशन पाया 
॥ ६ ॥ हमें आपका दर्शन दुलेभ है, में समझ कर कुछ भला होनेवाला है || ७ ॥ सुनिने कहा--हे तात ! अँधेरा 
गया, ( यहाँसे ) तुम्हारा नगर ७० ॥ ८ || हे सुजान ! सुनो, रात भयङ्कर अँधेरी है, वन घना और 
गहरा है, उसमें रास्ता नहीं है ऐसा जानकर ९; आज यहीं रहो, सबेरा होते ही चले जाना । हुळसीदासजी कहते हैं 
कि जेसी भवितव्यता ( हरिइच्छा, होनेवाली )१|ती है बेसी ही सहायता मिल जाती है । वह भावी आप ही उसके 
;. स पास ती है ( जहाँ सहाय करनेवाळा है ) ॥ १५९॥ | 
इ --( छ० )। † "आपुनु' “ताहि हिआवहि ताहि पहि’--( छ० ) 
कै पास भी दम सोक नहस जै । ष हिमे (६, ग, होता दै ठो बढ 
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टिप्पणी--१ "फिरत अहेरे परेउँ भुढाई ।'"” इति | (क) छे कपटी मुनिके प्रश्नका तासर्ये यह अभिप्राय 
ठेनेका है कि राजा यहाँ अपनी ओरसे आया है कि कालकेतुके भुळानेसे आया है | यदि काळकेठुके भुळानेते आया है, 
वही इनको ले आया है तब तो सब काम बन गया, राजाको छलनेका पूर्ण योग लग गया ( क्योंकि जो कुछ मैं अपनी 
सिद्धाई कहूँगा वह कालकेतु जो अभी आता ही होगा, अपनी मायासे सच्ची कर देगा । और यदि यह अपनेसे ही भटक 
कर आ गया है तब तो इसको रोक रखना व्यर्थ ही होगा; क्योंकि काळकेतुका कौन ठिकाना कि आवे या न आवे )1 
तापस पूछता है 'कस बन फिरह अकेछे ?' राजा उसका उत्तर देते हैं कि 'फिरत अहेरें““? किसी संकटसे विवश 
होकर यहाँ नहीं आया, किंतु शिकार करते-फिरते थे, वनमें भुला गये। इस उत्तरसे का मुनिको निश्चय हो गया कि कालकेतु 
खुला छाया है क्योंकि उसने इससे करार किया था कि मैं किसी दिन राजाको शिकारमें भुलाकर तुम्हारे पास छे आउँगा, 
पीछेसे में भी आऊँगा, तुम सब बात कह रखना । इसीसे अब वह राजासे रातमें यहीं टिक जानेको कहता है । ( ख ) 
बढे भाग देखेडँ पद आई? यथा “बड़े माग पाइअ सतसंगा ।' [ दया लागि” की जोड़में यहाँ “बड़े माग' कहा । यहाँ 
'अजुज्ञा अलंकार' है । बनमें भूलना दोष है, दुःख है । उसे मुनिदर्शनसे भाग्य मान लिया । ] 

२-- दस कहुँ दुलेम दरस तुम्हारा'“1' भाव कि जिसका दर्शन खोजनेपर भी नहीं मिल सकता वह रास्ता 
भुला जानेसे मिल जाय तो जानना चाहिये कि भला होनेघाला है और बड़ा भाग्य है । क्योंकि बड़े ही भाग्यसे अलभ्य 
लाभ होता है । भूतकालमें पुण्य अच्छा रहा तो वर्तमानकालमें संतद्दीन हुआ, यथा 'पुन्यपुंज बिनु मिलहि न संता ।' 
संत मिले इससे आगे होनहार अच्छा है अर्थात्‌ भविष्य भी अच्छा हो जायगा । ( पुनः भाव कि हम नगरके रहनेवालें 
और राजस-तामस दृत्तिके और आप वनमें सात्विकवृत्तिसे रहनेवाले, तब भला हमें आपका दर्शन कैसे मिल सकता ? ) 

0 प० प० प्र०--यद्यपि भानुप्रताप निष्काम और ईश्वरार्पण करके सब धर्म-कर्म करता था, तो भी उसके चित्तमें 
ऐश्वय, भोग-कामना सुप्तावस्थामें थी, यह कविकुलचूड़ामणिने बड़ी गूढ़ युक्तिसे यहाँ जनाया है । वह प्रसुप्त कामना 
राजस-तामस-संस्कार बलिष्ठ स्थानमें प्रवेश करनेपर और उस कपट-मुनिके कुसंस्कारोंके प्रभावसे जाग्रत्‌ हो गयी | 

“फिरत अहेरे परेडँ भुलाई । बड़े माग देखेउँ पद आई । हम कहाँ दुलभ दरस तुम्हारा । यहाँतक जो राजाने 
कहा वह उचित ही है । पर “जानत हों कछु मल होनिहारा' उ छ वाक्यसे उसके हृदयकी गुप्त वासना कुछ अंझामें 
प्रकट हो रही है । अखिल विश्वका सम्राट्‌ है । जो कुछ चाहिये स्क । | अर्थ धर्म कामादि सुख सेवे समय नरेसु ।' 


0 |?) 
१४ 
हे 


प्रजा भी सब प्रकार सुखी है । कुछ मी दुःख नहीं है | भौए-सा भला होनेको शेष था जिसके लिये उसने 


Cee Smeets | 


लै, गया i है खु ~ 
“जानत हों कछु मल होनिहारा' ऐसी आशा प्रकट की? भात हरम, न तो छवलेश है और न भगवद्भक्तिकी रुचि 
ही है, इसीसे तो धर्मरुचि स्वयं भक्तिप्रिय होता हुआ पाक न नीति ही सिखाता रहा । रावण होनेपर भी 


यही देखनेमें आता है | विभीषणजीने जब केवल राजर्नीतिका उपदे वे तव उसका आदर किया है, पर जब राम्‌- 
भक्तिका उपदेश देने लगा तब क्या हुआ यह सुन्द्रकाण्डमें प्रकट है 
१ टिपणी--३ “कह मुनि तात मएउ अँधियारा''” इति । (कु सक होनेपर आसन दिया, यथा आसन 


किये जाते हैं । अतएव मुनिको प्रयोगका योग भी अच्छा मिल गया ॥£/ >स्तसे बातें करनी शुरू कीं और इतनी देरतक 
बातोंमें छगाये रहा कि अँघेरा हो गया, यही बातोंमें लगानेका मुगु क्य था। ( ख ) हुए राजाका घोड़ा केकय 
देशसे विन्ध्यतक दो ही पहरमें गया ओर लोट आया, यथा कान्ट्र उ बाजि चढि तेही । पुर नर नारि न जानेउ 


केही ॥ गए जाम जुग भूपति आवा | घर घर उत्सव बाज बधावा ॥ हे ह हिसावसे केकयदेशसे विन्ध्यतक केवळ एक 
परका रास्ता राजाके घोड़ेका निश्चित हुआ । पहरभर दिन. चढेतक बि । 
कपटी मुनिके पास पहुँचे | इतना बीच ( फासला ) विन्ध्ये र 
करके रात्रिमें टिकनेको कहता है, इसीसे छोहके प्रकरणमें वत्स, बाल 
'ज्ञांनत हौं कछु मल होनिहारा' इन वचनोंसे कपटी मुनि ताड गया 
पामे: बैध रहा है, अतः अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये वह उसे रोः 


खेळा, तीन पहरतक भारी दौड़ लगायी, तत्र 
है । (ग) “तात? कपटी मुनि राजापर छोह 
पुत्रभावसे “तात? सम्बोधन करता है | ( घ ) 
राजा मुझे महासुनि समझकर कुछ लाभकी आञझा- 
के लिये ये वचन कह रहा है | | 
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५ 'निसा धोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान |“ इति | (क) हळ तापस यहाँ देश, काळ और वस्तु तीनोंकी 
कठिनता दिखाता है | देश दूर है, ७० योजन है । निशा घोर है अर्थात्‌ काळ भयानक है । वन गम्भीर है अर्थात्‌ वस्तु 
अगम है। (ख) “बसहु आजु' अर्थात्‌ ऐसा जानकर आज यहाँ निवास करो। इस कथनसे पाया जाता है कि राजा अब भी 
जानेको तैयार हैं, आसन अभीतक ग्रहण नहीं किया है, घोड़ा लिये खड़ा दै | निशा घोर है, देख नहीं पड़ता । इसपर यदि 
राजा कहना चाहे कि हम घोड़ेपर सवार हें, अँचेरेका कोई भय नहीं, उसीपर प्रथमसे ही कहता है कि “बन गंभीर' है, 
घोड़ा निबह नहीं सकता । इसपर यद्िपद कहे कि घोडा इस रास्तेसे निकल जायगा । उसपर कहता है कि पंथ न ।! 
'कह मुनि तात भएउ अँधियारा' के >म्बन्धसे 'निशा? को घोर” कहा । जहाँ नाहिन गज बाजि नियाहू” के सम्बन्धसे 
“तीर बन? कहा । और “फिरत भहेरें परेड झुळाई? के सम्बन्धसे “पंथ न? ( अर्थात्‌ भूल जानेका डर है) कहा। (ग) 
'सुजान' का भाव कि तुम जानते हो कि रात्रिमें चलना मना है । (घ) 'जायेहु होत बिहान' इति। ठहरानेसे राजा 
ठहरनेको कहते हैँ इसीसे कपटी सुनि कहता है कि जल्दी चले जाना, सबेरा होते ही चले जाइयो । ( नोट--यह भी 
राजी करनेकी चाल है कि हम रोकते थोड़े ही हैं, तम्हारे भेको कहते हैं, सबेरा होते ही चल देना ) । 

७ "तुळसी जसि भवतब्यता तैसी मिले सहाइ |” इति । (क ) 'जसि मवतब्यता' का भाव कि ऐसे धर्मात्मा 
राजाको भला ऐसा विघ्न होना चाहिये ? न होना चाहिये | भावीवश ऐसा हुआ । किसी पूर्वके जन्मका भारी पाप उदय 
हुआ। (ख ) "सिछे सहाइ? । भाव कि भवितव्यताका कोई रूप नहीं है, वह सहायक’ के द्वारा काम करती हवै । जेसी 
भावी है यैसी ही सहाय? मिलती है अर्थात्‌ भवितव्यता अच्छी होती है तब अच्छी और बुरी होती है तब बुरी सहाय! 
मिलती है। (ग) 'आपुचु आवे ताहि पे? अर्थात्‌ वह भावीके वश आप ही सहायके पास आता है जैसा यहाँ हुआ। भावीवश 
राजा सहायके पास आया। राजाका भवितव्य है कि उसका तन, धन, राज्य सभी कुछ नष्ट हो जाय, वेसा ही उस भावीको र 
सहाय मिल गया--कपटी सुनि । शीघ्र ही नाश कर डाला | ( घ ) “ताहि तहाँ छै जाइ? अ थात्‌ ( या तो वेसा होता ह 
बैसा न हुआ तो यह होता है ) भावी सहायको उसके पास ले जाती दै । उत्तरार्ड आएड आवे'''छे जाइ' का भाव यह 
है कि जिस तरह उसका काम बने वही करती है । हळ दूमनरी प्रकार इस तरह मी अर्थ हो सकता है कि होनहारवालेके 
पास भावी आप ही आती है और आकर उसको वहीं छे जाती है जहाँ सहाय करनेवाला है? । भाव कि भावी प्रथम 
सहाय तैयार करती है, फिर जीवके पास आती है eC सहायके पास ले जाती दै । अह अर्थ समीचीन है। [ खरेंमें लिखा 
है कि “उस प्राणीका भोग यदि वहीं हुआ ॥ ७ / पास आकर उसी जगह भोग भोगाती है और यदि उसका 
भोग बाहर हुआ तो उसको वहीं ले जाकर दस i र संयोग । विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि आपुचु 
आवै” यह कथन नीति-शासत्रके अनुसार ह 6 क ते बुद्धिव्यवसायो5पि त(इशः । सहायास्ताइश्चा एव 
यादशी भवितब्यता ॥' अर्थात्‌ वैसी ही बि ~ दा ही उद्योग लग जाता है और सहायता भी वेसी ही 


॥तएब.ः` 
मिल जाती है जैसी होनहार होती है । ] 4 इति 
ीलमयोड़ाजी-कविकी र शार आवश्यक है ? परन्तु यह विचारणीय है कि किस संक्षिप्तसूपमें , वह 
घटनाके रहस्पपर आलोचना करके प्र ड (ति (है ! ॥ 
। । नोट--१ श्रीबैजनाथजी ”5खते है अन? सम्मत तो याशवल्क्यका है पर ग्रन्थकार सबका सिद्धान्त कहते हैं; 
\ इसलिये यहाँ उन्होंने अपना नाम रख दिया जाते “जैसी ही सहाय मिलती है अर्थात्‌ उसीके योग्य काम करनेवाले मिल 
) जाते हैं । 'जापुलु आवइ ॥*” अथात्‌ जिस ५ नाव बुराई होना है उसके पास वह भावीवश आप ही पहुँच जाता हैं, 
जैसे, कपरी सुनिके पास राजा पहुँच गया । अर. पं तादि तहाँ'“' अर्थात्‌ जहाँ बुराई होनेवाळी है तहाँ बुराई करनेवाले 
जत्रको ले जाती है जैसे कालकेतु राक्षस क ९५२ आनुप्रतापके पास पहुँचा और भुलाकर वनमें ले आया | आगेके 
लिये भी यही सहाय मिले जो राजाके यहाँ जाब्बु; उसका नाश करायेंगे | 
बि० शिं-इस प्रकार अर्थ करते हँ- राकू मगयाको जाता है। वहाँ कालकेतु सूकर बनकर ( भवितव्यताका सहाय 
नस ४ अ 317 Se हु देता है, जहा राजा स्वयं कपटी सुनिका शिकार दो जाता है ।? 
22 क काले ता आरन्ध नहीं दै, केवल प्रभुकी इच्छा है; क्योंकि राजा “प्रतापी” 


राजा न \ 
* ००७० पाठ छ, 


5 । क्योंकि यह प्रत्यक्ष देने आदा है. कि ढोग घरमे बेठे-बैठे मर 
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“दोहा १६० ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७११ सानसःपीयूष 
— Nic) RNG Ur nn PMN की 20 


जाते हैं, कहीं साँपने डस लिया, कहीं छत गिर पड़ी, उससे दत्रकर मर गये, यही भाव 'आपुचु आवइ' का है | यह 
सम्मत लाला भगवानदीनजीका भी है । इसमें विकल्प अलंकार” है | 
भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा । बाँधि तुरग तरु बेठ महीसा ॥ १ ॥ 
नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही । चरन बंदि# निज भाग्य सराही ॥ २॥ 
एुनि बोलेउ मृढु गिरा सुद्दाई । जानि पिता थु हों ढिठाई ॥ ३ ॥ 
सोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ ४ ॥ 
अर्थ--बहुत अच्छा, स्वामी !? राजा ( ऐसा कहकर ) आज्ञाको सिरपर धरकर घोड़ेको पेड़में बाँधकर आ बैठा | १ ॥ 
राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और चरणोंको प्रणाम करके अपने भाग्यको सराहा ॥ २ ॥ फिर सुन्दर कोमळ 
वचन बोले--हे प्रभो ! पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ ॥ ३ ॥ हे मुनीश्वर ! हे नाथ ! मुझे अपना पुत्र और सेवक 
जानकर अपना नाम बखानकर कहिये ॥ ४॥ 
टिष्पणी--१ ( क ) भळेहि नाथ! | भाव कि आपने बहुत अच्छा कहा, ऐसी घोर रात्रिम चलना अच्छा नहीं 
है। (ख) 'आयसु घरि सीसा'। भाव कि महात्माकी आज्ञा बड़ी प्रसन्नतासे मानी । बडाँकी आज्ञा माननेमें ऐसा ही कहा 
जाता है, यथा-- सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा॥' ( ग ) बैठ महीसा' से सूचित किया 
कि अभीतक राजा ( घोड़ेकी बागडोर थामे ) खड़े-खड़े बातें करता रहा था । चळनेपर उद्यत था, अत्र घोड़ा बाँधकर 
बैठा । ( घ ) “नृप वहु भाँति प्रसंसेउ ताही? । हमारे बड़े पुण्य हैं, बड़ा भाग्य है कि आपके चरणोंका दर्शन हुआ 
४ऱत्यादि । जैसे पूर्व कहा था कि "फिरत अहेरें परेउँ सुळाई । बड़े भाग देखेडँ पद आई ॥ पुनः, तापसने राजाको प्याससे 
व्याकुल देख सरोवर बताया, आश्रमपर ले आया, घोर रात्रिमें बनमें न जाने दिया, तथा यह देखकर कि यह ऐसे घोर 
बनमें बसे हैं, राजाने इस कपटीको पूर्ण सन्त समझा, अतप एन समझकर सन्तलक्षण कइ-कहकर प्रशंसा की | “विषय 
अळंपट सीळ गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ २ ट "रिष बिसद विरागी । लोमामरष हरप मय त्यागी ॥ 
८. मानप्रद आपु अमानी । ७ | ३८ |? इत्यादि 
छु ` | ( पूर्वं जो कहा था कि 'बड़े माग देखेडँ पद्‌ 
हा ) | 
कीड वाणीको मृदु कहा था, यथा--'पुनि तापस 
बुह छल्युक्त है । राजाकी वाणीको “मदु और 
। { ख ) जानि पिता? पिता जाननेका भाव 
६९२क्षा की, प्राण बचाये और शरीरकी रक्षाके 
पुत्रका था, यथा -*कह सुनि तात भपुउ 
हे । मुनिचसम्बन्धसे यहाँ तात? से पुत्र’ का 
55 (ग) 'करों ढिठाई? । भाव कि महात्माओँसे 


छ 


बोलेउ मृदु बानी” । उसकी वाणीको सुह्टाई' विशेषण -.* ८ ४ 
'सुह्ाई? दोनों विशेषण देकर जनाया कि इनकी वाणी कोमळ ओर नि 
कि पिता शरीरकी रक्षा करता है--'पातीति पिता'। आपने जळ देकर 
लिये ही रात्रिको वनमे न जाने दिया। (कपटीने राजाको “तात” अर्था; 
अँधियारा ।' “तात’ शब्द प्यारमें पुत्र, पिता, भ्राता सभीके लिये प्रयुक्त: 
ही अर्थ लिया जा सकता है | उसी सम्बन्धसे राजाने 'जानि पिता? कई 
धृष्टता न करनी चाहिये ( मैं जो धृष्टता करता हूँ वह पिता जानकर /का वात्सल्य अपने ऊपर देखकर करता हूँ । 
माता-पितासे बाळक ढीठ होता ही है, यथा-हों माचळ ले शड़िहों गि अस्यो हो”, “मेरे माय बाप दोउ भाखर 
हौं सिसु अरनि अरयो ।' इति विनये ) | ( घ ) “मोहि मुनीस सु { जानी” अथात्‌ मैं आपको अपना पिता जानता- 
मानता हूँ,--जानि पिता”””, आप मुझे अपना आज्ञाकारी पुत्र जानिये नाम पूछनेके लिये पुत्र ओर सेवक बने क्योकि 
मद्दात्माओको अपना नाम बतानेमें संकोच होता है-भात्मनाम गुरोर्नाखु नामातिकृपणस्य च । श्रेयस्कामो न गृह्णीयात्‌ 
ज्येष्टापत्यकलत्रयोः ॥'; इसीसे प्रार्थना करके पूछते हैं । वहाँ कोई ॥ 4 नहीं, यदि होता तो उससे पूछ छेते, अतएब 
मुनिसे ही पूछते हैं। (ङ) “नाथ नाम निज कहहु बखानी” । सेवकका अम है कि अपने स्वामीका नाम जाने, और पुत्रको 
-पिताका नाम जानना चाहिये, अतः नाम पूछनेकी आवश्यकता हुई । 
न णा0 खाण 
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बालकाण्ड ७ १२ऋीमदामलातह उरणो, शुं पे, nations दोहा १६० 
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नोट--त्रैजनाथजी छिखते हैं-- कि बखानी? का भाव यह है कि जाति, गुण, क्रिया, यहच्छा आदिके जो नाम 
हों सो कहिये | राजा जन्म-संस्कार आदि सब हाल जानना चाहता है । 


तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना | भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥ ५ ॥ 
बेरी पुनि छत्री पुनि राजा | छल बल कीन्ह चहै निज काजा ॥ ६ ॥ 
समुझि राजसुख ट्रेखत अराती | अवा अनल इव सुरूगे छाती ॥ ७ ॥ 
सरल बचन तृप के सुनि काना । बयर सँभारि हृदय हरपाना ॥ ८ ॥ 
दोहा--कपट बोरि बानी मृढुल बोलेउ जुगुति समेत । 


नाम हमार भिखारि* अब निर्धन रहित निकेत ॥ १६० ॥ 


शब्दा4--सुहृदरनिश्छ छ, शुद्ध हृदयवाला । अराती (अराति) । रातना=अनुरक्त होना, मन लगाना । यथा-- 
“जिन्हकर मन इन्ह सन नहिं राता’ अरातिनन अनुरक्त होनेवाला=्झत्रु । सुलगे=जळती है; भभकती है । सरळन्सीषे- 
सादे, कपट-छल-रहित; स्वाभाविक; भोले-भाले | 

अर्थ--राजाने उसको न पहचाना, उसने राजाको पहचान लिया । राजाका हृदय निश्छल है और वह कपटमें 
प्रवीण है ॥ ५॥ एक तो वह शत्रु, फिर जातिका क्षत्रिय, उसपर भी राजा; ( अतः ) वह छल-बलसे अपना काम 
निकालना चाहता है ॥ ६ ॥ वह शत्रु राज्य-खुखको सोचकर दुखी है, उसकी छाती कुम्हारके आवाँ (भट्टी) की आगकी 
तरह ( भीतर-ही-भीतर ) सुलग रही है ॥ ७॥ राजाके सोधे-सादे वचन कानोँसे सुनकर अपने वेरका स्मरण करके वह 
हृदयमें हर्षित हुआ ॥ ८ || कपटरूपी जलमें डुबाकर वह युक्ति-समेत कोमल वाणी बोला कि अब तो हमारा नाम मिखारी 
है और हम धन-घामरहित हैं ( वा, भिखारी निर्धन, दुहते हैं ) ॥ १६० ॥ 
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नोट--१ सामाजिक-मनोवेज्ञानिक यास. के जाहेर देखिये । ( लमगोड़ाजी ) । 
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टिपणी--१ (क) 'तेहि न जान चप उसे सद्दा सुनिको न पहचाननेका,कारण यह बतलाया था कि राजा 


भूख-प्याससे व्याकुल था, यथा---राउ तृषित न; _ थाना । देसि सुबेष महासुनि जाना ॥ १५८। ७ |? राजा स्नान 
जलपान कर अब सचेत हुए और अब समीप 2 बै, डु कन तो पहचानना चाहिये था पर राजाने न पहचाना | इसीसे 
उसका दूसरा कारण लिखते हैं, वह यह कि २६ नद ० प्रदे 1115 प सुहृद सो कपट सयाना' अर्थात्‌ राजाका हृदय सुन्दर 
है, निष्कपट है और मुनि कपटमें चतुर है; दु: मिला इससे इस्सर सुसील धरमरत राऊ । सो किमि जानै तीय 
सुमाऊ। २ । १६२ ।' [ यह ( र (पद और धर्मपरायणता ) ही सुहृदताके लक्षण हैं । ] पुनः, यथा-- नाथ 
सुहृद सुठि सरल चित सील सनेह be इपपर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आषु समान । २ । २२७ |? जो सुद्ध 
होते हैं वे दूसरोंको मी वैसा ही समुह ह|" भृट सयाना' से स्पष्ट कर दिया कि पूर्व जितनी बातें उसने कीं, बद सब 
कपरमय थीं, स्वार्थसाधनार्थ थी (य) ति (-नि क्षत्री झुनि राजा' इति । तालय कि ये सब एकसे-एक कठिन होते 


है, ये तीनों छल-बलसे अपना काम निकाल दा इच्छा रखते इँ। [ पुनः भाव कि इनमेंसे एक भी होना छल-बलसे 
काम करनेके लिये पर्याप्त था पर यहाँ तो त इण एकहीमे मौजूद हैं । ] विशेष आगे नोट २ में देखिये । 


नना 
(घ) “छल बरू कीन्ह चह निज का. {षि कपरी मुनिने ठीक ऐसा ही किया । प्रथम छल किया कि कालकेठ 
सुअर बनकर छलकर राजाको यहाँ ले आया और इं> \ऊपरसे दया, कोमलता दिखाकर राजाको धोखेंमें डालकर उनके नाश- 
को उपाय रचना प्रारम्भ किया, पीछे बलका किया। यथा-'तेहि खळ जहेँ तहँ पत्र पठाए । सजि सजि सेन भूप सब 
जाए) स्वयं सी संग्राम किया और राजाको मारा । पुनः भाव कि तापस राजा है, इससे उसने छल किया । राजाके लिये 


आज्ञा नीतिमें लिली है । प बळ किया और बैरी है इसीसे अपना “काज? किया अर्थात्‌ 
पुनः छल बल तीनामें लगा सकते हैं, तीनों ही छल-बल करते हैं। (ङ) कीन्ह चहै निज 


उसे पिता hs: आप सुत-सेवक बना तब तो “तापस? को ऐसा छल न करना चाहिये 
पाठ हद \ i -- 
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था, इसीपर कहते हैं कि बैरी, क्षत्रिय और राजा इन तीनोंका हृदय कठोर होता है, यथा महाभारते-- नवनीतं हृदयं 
ब्राह्मणस्य वाचि क्षुरो निशितस्तीक्षणधारः । तदुभयमेतद्विपरीतं क्षत्रियस्य वाङनवनीत हृदयं तीक्ष्णधारम्‌ | १ । ३ । १२३ ।? 
अर्थात्‌ ब्राह्मणका हृद्य मक्खनके समान कोमळ होता है और वाणी छुरेकी तीक्ष्ण धार है | क्षत्रियका इसके विपरीत 
होता है । क्षन्नियकी वाणी मक्खनसमान और दय तीक्ष्ाधारवाला अर्थात्‌ वज्र-समान कठोर होता है । ये ( बाप, बेटा, 
भाई, स्वामी, सेवक ) कुछ भी नाता नहीं मानते, सदा अपना काम छल-बलसे निकालते हैं, यह उनका सहज स्वभाव है | 


नोट--२ प्रथम कहा कि 'कपटमें सयाना? है अर्थात्‌ कपट मी ऐसा क्री है कि कोई भाँप न सके, जानना तो 
दूर रहा | फिर 'सयाना” होनेका कारण बताया--'बेरी पुनि छन्नी घुनि राजा? | इससे तीनों सयानै एकत्र हो गये हैं । 
यहाँ द्वितीय समुच्चय” अलंकार है । बैरी सदा शत्रुकी घातमें रहता है, यथा-'रिषु रिन रंच न राखब काऊ | २ । २२९१, 
'रिषु पर कृपा परम कद्राई” | आ० १९ । क्षत्रिय क्रोधी और बलवान्‌ होते हैं, बदला लेनेसे नहीं चूकते, यथा--तदपि 
` कठिन दसकठ सुनु छत्रिजाति कर रोष | लं० २३ |? राजा सहज अभिमानी और स्वार्थ परायण होते हैं जेसे बने अपना 
काम निकालना चाहते हैं, दूसरेकी बढ़ती नहीं देख सकते, समय पाकर उपकार भी भुलाकर अपकार करते हैं, दो राजा 
एक देशमै नहीं रह सकते जैसे दो तलवार एक मियानमें नहीं रह सकतीं | ये तीनों छल-बलसे काम लेते हैं। पुनः, ३-- 
“बरी इनि"? इस अद्धांलीके एक चरणमें छल, वल और निज काजा' इन तीनको कहकर जनाया कि तरी छल, क्षत्रिय 
बल और राजा अपने कामसे काम रखते हैं, जैसे बने--( पांडेजी )1 
टिपणी--२ (क ) 'सञ्ुझि राजसुख दुखित अराती।''” इति । आवेंकी अग्नि भीतर-द्दी-भीतर सुलगती 
रहती है, प्रकट नहीं होती, वेसे ही कपटी मुनिको रह-रहकर राज्यसुख याद आता है, इससे उसकी छाती दुःखसे भीतर- 
ही-भीतर जळती है । वह अपना दुःख प्रकट नहीं करता [ 'अवाँ अनल इव सुळगे छाती'--५८ | ४ 'तपे अबाँ इव उर 
अधिकाई।' में देखिये | ] समुझि राज सुख? अर्थात्‌ इसी दुःखसे शत्रुता माने हुए हैं; इसीसे 'अराती? कहा | ( ख ) 
सरल वचन नृपके सुनि काना' इति | सरळ ( सीधे-सादे मनुष्य ) से ही कपट चलता है, चतुरसे नहीं चलता, इसीसे 
"सरल? जानकर हर्षित हुआ कि अत्र यह हमसे बचकर नहीं जा सकता,| ( ग ) “बयर सँमारि हृदय हरपाना' | वैर सँभाळकर 


सलिल ज्यों राख सीस रिपु नाउ । बूड़त लखि पग डगत लसि, ई दिसि आउ ॥ ५२० |? इस दोहेसे | इसमें 
शत्रुका सयानापन दरसाया है | ] ( घ ) “हृद्य हरवाना?.:- आँच 
भाँति छिपाये था, अत्र हर्ष है सो मी प्रकट नहीं करता ताल? 
जाय तो बड़ी हानि हो जायगी | कॅळे( ङ ) जो ऊपर कहा था 


भनि छत्री पुनि राजा । छल वळ कीन्ह चहै 
EE 2, ~ 
निज काजा।' उसे यहाँ चरितार्थ करते हैं ।-वेरी है अतः राजसुख; 


न दुखित है, हृदय जळता रहता है । इसीसे 
भ है | ओर, राजा है, इसीसे कपट्युक्त 


59) 


भरू मि ।” 


मै हृदयमें स्थान नहीं दिया | यह देखकर कि 
अतः २५ ७०, ~ 
„ अतः वेरको सँभाला कि इसीने मेरा सर्वस्व 


बाणी बोला । राजाको कपट करना उचित है, यथा--'कीन्हेउ कपट ४; 
वि० त्रि०--'सुनि काना |” इति | कानसे सुनेका भाव | 

राजा बड़ा सरळ माळूम पड़ता है, इसके सरल वचनोंमें चित्त न 

हरणकर मुझे वनचारी बना रक्खा है । | 

५ टिप्पणी--३ किपट बोरि बानी झदुल''“'इति । ( क ) अईन नाम नहीं बताता यही कपट है, यथा-'कीन्हेड 
कट“? | नाम न बतानेकी वात प्रसङ्गभरमें है | इसीसे कपट बोरि' कहा अर्थात्‌ जो कुछ मृदु वचन आगे कह इः 

सत्र कपटके हैं । राजाने कपटी मुनिको पिता बनाया, आप पुत्र और सेवक बना; तब वह राजाकी प्रीति-प्रतीतिकी परीक्षा 

करने लगा कि देखें राजा सत्य ही सेवक बनता दै या ऊपरसे ही ऐसा कहता है | (ख) “बोळेड जुगुति समेत' इति। अपना 

नाम नहीं ताता, इस प्रकार अपनी उदासीनता दिखाता है किहमकीँकितीसे पहचान करनेका प्रयोजन क्या ? यह उसके 

आगेके भें न जनावउँ काहु? इन वचनोंसे स्पष्ट है । यही युक्ति है कि यदि राजाको प्रीति-प्रतीति होगी तो फिर प्रार्थना 


करेगा । राजाने घत्रड़ाकर ऐसा ही किया । इससे प्रीति और विश्वासकी परीक्षा हो गयी । यथा-'सहज प्रीति भूपति 
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MR पं त ती 
के देखी । आए बिषे बिस्वास बिसेपी । १६१ | ६ ।” परीक्षा करके तवर आगे छल करता है | ( ग ) “नाम हमार 
मिखारि अब निधन रहित निकेत' यह दीनता अपनी दिखाकर अपना महात्मापन झलका रहा है । जिसमें राजा समझे कि 
ऐसे बड़े होकर भी महात्मा बड़े ही निरभिमानी हैं। (घ ) अब' का भाव कि आगे बहुत कुछ था अब भिखारी, निर्धन 

०. ७/ _ ० ० > ८४5 त्र ~ ¢ ८. 
और अनिकेत हैं । हमारा अवतार निर्धनके यहाँ नहीं हुआ [ व्यंग्य यह दै कि हम बड़े ऐश्वयप्लान थे, राजा थे, हमारे भी 
महल आदि थे, जो सब तुमने छीन लिया । ( वै० ) ]के भानुप्रताप भी उसके अङ्गमें देख रहा है कि सब राजलक्षण हैं 
( अतः उसका परिचय पूछनेके लिये शनक हुआ ही चाहे। दोहदेमं जो कहा है कि “बोळेउ जुगुति समेत” वह युक्ति अब' 
शब्दमें है | शरीपंजात्रीजी लिखते हैं कि “अश में युक्ति और अभिप्राय यह है कि इसे आगे चलकर कहना है कि हम 
ब्रह्माके पुत्र है, अनेक तपस्या की है, पूर्वकल्ममें अनेक शक्तियाँ रची हैं, इत्यादि-इत्यादि, और अच तो हम सब त्याग बैठे । ) 

कह नुप जे विज्ञाननिधाना। तुम्ह सार खे गलित अभिमाना ॥ १ ॥ 
सदा रहहिं अपनपौ हुराएँ %#। सब बिधि कुसल कुबेष बनाएं ॥ २ ॥ 
०७ कहहिं ७ ~ बज प्‌ ञ्‌ ७ णि य रि ~ 
तेहि ते कहहिं संत श्रुति टेर | परम अकिंचन प्रिय हार करं ॥ ३ ॥ 
“4 0 ओत विश्चि शिवहि सं 
तुम्ह सम अधम भिखारि अगेहा | होत बिशंचि सिव्॒हि संदेहा ॥ ४ ॥ 
|! ला रि अ है स्व छ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी । मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--गलित-गला हुआ, जीर्णशीर्ण, नप्र-श्रष्ट । सरीखे=्सदृश, समान । गलित अभिमान=जिनका अभिमान 
नष्ट हो गया, निरभिमानी | अपनपौ=आत्मगोरव, मान, मर्यादा, ममता, अभिमान, अपने रूपको । अर्किंचन=निधेन, 
दरिद्र, दीन, परिग्रहत्यागी । किंचनऱ्थोड़ी वस्तु । अकिंचनङजिनके पास थोड़ी भी वस्तु न हो, जिसे कुछ भो चाह नहीं 
~ = ७. है ~ ~€ 
जिनके भगवान्‌ ही एक धन हैं, जिनकी किसीमें अहं-मम बुद्धि नहीं है । अधन=धनरहित, निधन | अगेहर्गेह ( घर ) 
रहित । समन्समान, सरीखे | जोसि सोसि ( योऽसि सोऽसिन्यः असि सः असि )=जो हो सो हो, जो भी हों । 
अर्थ--राजाने कहा कि जो आप-सरीखे विज्ञानके खजाना और निरभिमानी होते हैं ॥ १॥ वे सदा अपने 
गौरवको, अपने स्वरूपको छिपाये रहते हैं| ( कहे ) बुरा वेष बनाये रहनेमें सूत्र प्रकार कुशलौ मानते हैं ॥ २॥ 
इसीसे सन्त और वेद पुकारकर कहते हैं कि A | है चन ही भगवानके प्यारे हैं || ३ ॥ आप-सरीखे निधन, भिखारी 
और गहहीनोंसे ब्रह्मा-शिवको भी सन्देह दोस “बे आप जो हैं सो हैं ( अर्थात्‌ जो कोई भी हों सोई सही ) मे 


9 
आपके चरणोंको नमस्कार करता हूँ ! हे स्वा! के, आप सुझुपर कृपा कीजिये ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी--१ (क) तुम्ह हो के मि ला झु्ुभिसाना' इति । 'तुम्ह सारिखे’ कहकर जनाते हैं कि जितने 
बिज्ञाननिधान निरभिमानी सन्त हैं उन स्तण प्रधान हैं | ( ख़ ) जे विज्ञाननिधाना गित अभिसाना' का भाव 
कि विज्ञाननिधान होनेसे 1000 नष्ट हु इ दै । ज्ञानसे देहामिमान छूट जाता है, यथा--बहु प्रकार तेहि ज्ञान 
सुनावा। देह जनित अभिमान आदी, राक २८ |, “ज्ञान सान जहाँ एकड नाहीं । २ । १५ |! दूसरा भाव 

यह भी हो सकता है कि ने किति (} अभिमान जिनको नहीं हैः । (ग) “सदा रहहिँ अपनपी 
ं <दुराएँ ७ इति । राजा जानते हैं कि ४ अन,“री, निर्धन, अनिकेतः ये नाम नहीं हैं, मुनि ( छिपाव ) करते 
हैं, इसीसे वे कहते हैं कि विज्ञानी ते आनी अपनेको छिपाये रहते हैं। ( घ ) सब विधि कुसळ कुबेष 
बनाए! इति । बहुत लोगोंके सेघटसे भजन, जप होता है, लोकमान्यता तपका नाश करती है, यथा--लोकमान्यता 
अनळ सम कर तप कानन दाह ।', रायद्रेप च; शै,--यही सब विधि” हैं । गुप्त रह्नेसे सब विधिसें बचत है (नहीं तो 
कोई लड़का माँगता है, कोई घन, कोई नोकरी, इन दि । प्रायः आजकल लोग इसीलिये सन्तके पास जाते हैं) । तासयं 
कि अपनपो छिपानेके छिये कुवेष बनाये रहते हैं। ( ङ) 'तेहि ते', “परम अकिंचन प्रिय हरि केरें' के साथ है । इसी कारण 
अर्थात्‌ गुत रदने और निरमिमानी होनेसे ( परम प्रिय है ) । अकिंचन गुप्त रहते हें और निरभिमानी होते हैं । हि 
। अपत्ेको भिखारी कहा; उसीके उूत्तरमें राजाने उसे 'विज्ञाननिधान गलित अभिमान” कहा । तापसने 


उ प Sy Ee OI 
परहा इ नण) ह्‌ मी सदन 
व परो अत कुवेष बनाये रहते हैं कि जिसमें कोई न जाने”--(पंजाबीजी )। 

से शिव-ह्माका सन्देह होता है कि जाप वे ही तो नहीं है। / ४ 
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= त 2-८8 2 22५ 
अपनेको निर्धन, रहित निकेत? कहा; उसके उत्तरमें राजा उसको “अकिंचन परम प्रिय हरि केरे? कहते हैं। अर्थात्‌ आप 
भगवानको परमप्रिय होनेके लिये ( सर्वस्व व्यागकर ) भिखारी, निर्धन और अनिकेत बने हैं । 

२ तुम्ह सम अधन मिखारि अगेहा | होत विरंचि""? इति । (क) भाव कि ऐसे निष्किचन ब्रह्मलोक, शिवलोक 
ले लेनेको समर्थे हैं | ब्रह्मा और शिवको संदेह दो जाता है कि हमारा लोक न ले लें । अथवा शिव-विरंचि सन्देहमें पड़ 
जाते हैं कि हम इन्हें क्या दें । ( ख ) शिवविरंचिको सन्देह होना कहा क्योंकि ये तपके फलदाता हैं | ( ग ) ह ब्रह्मा, 
बिष्णु, महेश त्रिदेव हैं । यहाँ तीनोंको कहा है | जब अकिंचन और निरभिमानक्कृ्ठए त हरिके परमप्रिय हुए ( क्योंकि 
कुवेष और अर्किचनता इत्यादि जितनी भी बातें हैं वे सब भगवानको प्रिय लगनेके लिये हैं । हरिके परमप्रिय होनेसे ब्रह्मा 
और शिवको सन्देह हुआ कि भगवानसे हमारा ढोक न माँग लें । अथवा, यह संदेह होता है कि हम तो तपका दी फल दे 
सकते हैं, हरिके परमप्रिय होनेका फल क्या दें ? इनको देने योग्य कोई वस्तु हमारे पास नहीं है | [आप ऐसे अधन, भिखारी 
ओर गहहीन ही ब्रह्म, रुद्रपद पाते हैँ। अतः आप ऐसे महापुरुषोंसे उन्हें सन्देह होता है । ये ज्ञानी देवता हैं अतः इन्हें 
तास नहीं होता, सन्देहमात्र होता है । इन्द्र भोगी है, अतः उसे त्रास हो जाता है। यथा--'सुनासीर मन महँ अति 
त्रासा । चहत देवरिषि मम पुरबासा' ( वि० त्रि० ) ] 

नोट--विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि “इसका गुप्त अर्थ यह भी हो सकता है कि ब्रह्मा और शिव-सरीखे 
साधुओंको ऐसे साधुओंके विषयमें संदेह होता है कि वे झूठे हैं | ऐसे सांकेतिक भावके शब्द अनायास ही सत्यता अथवा 
भविष्यसूचक ईश्वरकी प्रेरणासे निकल पड़ते हूँ |” बीरकविजी लिखते हैं कि यहाँ ब्रह्मा और शिवजी के सं देहद्वारा लक्षणामूछक 
गूद व्यंग्य है कि जो दूसरोंको धनेश बना देनेवाले, दाताओंके शिरोमणि और बैकुण्ठधाम देनेवाले हैं; वे स्वयं सदा निर्धन, 

% अगेह तथा मँगतोंके वेषमें रहते हैं | मानसाङ्कमें संदेह हो जाता है कि ये वास्तबिक संत हैं या भिखारी? यह भाव कहा है | 

टिप्पणी--३ ( क ) 'जोसि सोसि ।' जब कपटी मुनिने नाम न बताया तब राजाने महात्मा जानकर इठ न किया, 
यही कहा कि जो भी हों सो हों हमारा नमस्कार है । कथनका तास्थ कि हमें तो आपके चरणोंसे प्रयोजन है | ( ख ) 
“मोपर कृपा करिअ अब स्वामी । राजाकी प्रार्थना थी कि शुझे सुत, सेवक जानकर नाम कहिये, पर कपटीने नाम न 
बताया । इससे जाना गया कि मुनिने सुत-सेवक न माना | अत 5 [जा विनती करते हैं कि अब मेरे ऊपरकृपा कीजिये, 
मुझे अपना सुत और सेवक जानिरैँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आ to हर पना स्वामी मानता हूँ । 

प० प० प्र०--[ १५९ ( ६-७ ) में बता आये हैं दिन रे दयें भगवदूभक्तिकी रुचि भी न थी ] इस 
मुनिकी कपासे वैराग्य, ज्ञान, भक्ति माँगनेकी अथवा मन्त्रोपदेशा लुप 
देखी नहीं जाती | वह मुनिकी इपासे कुछ-न-कुछ अलौकिक है Fe 
ढुलभ है । पर जबतक “बर माँग' ऐसा सुनि न कह दें तद्गतक वहं 


ड 


Do 


राजाने तो भानुप्रतापके प्रथम वचन “जानत हौं कछु भल होनिहारा: 

काछुना है । राजाके इस कामनाङ्कुरको कपट सुनि वार-बार खाद्य औँ; 

कि गुरु महाराज कब वर माँधु' कहें और में वर माँगूँ । इतने बीच 

चाहिये । ( आगे “अब प्रसन्न में संसय नाहीं | १६४ | ५ |! में दे 

सहज प्रीति भूपति क देखी | आपु बि 

सव प्रकार राजहि अपनाई । बोलेउ /&% | 

सुनु सतिभाउ कहीं महिपाला । इहाँ बरत बीते बहु काला ॥ ८ ॥ | 

दो०--अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ में न जनावों काहु । क्‍ 

लोकमान्यता अनल सम कुर तप कानन दाहु॥ 
सो०-तुळप्ती देखि सुबेषु भूळहि मूढु न चतुर नर। 

सुंद्र केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥१ १॥ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पी इच्छा राजाके मनमें पहले या पश्चात्‌ कहीं 


५इच्छाको अब पूर्ण कर लेना चाहता है जो जगतूमें 
सनको प्रकट नहीं करेगा । उस कपटी चतुर 
ताड़ छिया कि राजाके हृदयमें कुछ ऐहिक 
रहा | प्रतापभानु तो राह ही देखता था 


Po 


६ निश्चित कर लिया कि क्या माँगना 


न 


EP ७१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा १६१ 


UY _____MinavAvasihiSabib hue 
शब्दाथे-सहजम्जो बनावटी न हो, स्वाभाविक | आपु=अपने विषय, सम्बन्धमें, प्रति | अपनाई=अपने वशमें, 
अपनी ओर वा अपने अनुकू ल करके । केकिञ्मोर, मुरेळा । पेखुच्देखो | असन=भोजन । ल 
अर्थ-- अपने ऊपर राजाका स्वाभाविक प्रेम और अधिक विश्वास देख सब प्रकार राजाको अपने वशमें करके अपना 
अधिक प्रेम दिखाता हुआ बोला ॥ ६-७ ॥ । हे राजन्‌ ! सुनो, में सत्य ही ११५ कहता हूँ, मुझे यहाँ बसे हुए 
बहुत काल बीत गया ॥ ८ ॥ अबतक मुझे कोई न मिला था ओर में ( अपनेको ) सीपर हतार नहीं करता; क्योंकि 
होक प्रतिष्ठा अग्निके समान है जो तफौँपी वनको भस्म कर देती है । उल्सीदासजी कहते हैं कि सुन्दर वेष देखकर मूं 
ही नहीं, किंतु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं । देखिये मोर देखनेमें सुन्दर होता है उसके वचन अमृतके समान हैं, 
४ पका भोजन है ॥ १६१ ॥ 
कि ही 2 प्रीति भूपति कै देखी ।' इति । ( क ) राजाके विश्वास और प्रेम दोनोंकी विशेषता दिखानेके 
लिये प्रीतिको सहज? और विश्वासको विशेष! कह्दा | ( ख ) देखी” का भाव कि कपटी मुनिने राजाकी प्रीति-प्रतीतिकी 
परीक्षा लेनेके लिये ही दुराव किया था | छिपाव करनेपर भी प्रेम ओर विश्वास कम न हुए इसीसे दोनोंको विशेष” कहा | 
( ग ) 'जोसि सोसि तव चरन नमामी । मो पर कृपा करिअ अब स्वामी” यह सहज प्रीति है । और (कह नृप जो विज्ञान 
निधाना' से लेकर होत बिरंचि सिवहि संदेहा' तक, यह विश्वास है कि ये कोई बहुत भारी महात्मा हैं । 

२ ( क ) “सब प्रकार राजहि अपनाई ।' अपनानेका भाव कि राजाने विनती की कि मुझे अपना सुत सेवक जानकर 
अपना नाम कहिये, उसने अपना नाम न बताया, ऐसा करनेसे अपनाना न निश्चित हुआ, तब राजाने अपनानेके ल्यि 
प्रार्थना की,--'मोपर कृपा करिअ अब स्वामी । अतः अब सत्र प्रकारसे राजाको अपनाया अर्थात्‌ कहा कि तुम हमारे सेवक 
हो, पुत्र हो, शिष्य हो । ( ख ) चोढेउ अधिक सनेह जनाई ।' अर्थात्‌ अधिक प्रेम दिखाकर बोला कि तुम हमारे सुत- 
सेवक हुए, हम तुमको अपना सुत-सेवक जानकर अपना नाम कहते हैं नहीं तो न कहते | पुनः हि सनेह' का भाव कि 
पूर्व स्नेह ( दिखाया ) था | और जब अपनाया तब अधिक स्नेह हुआ । (ग) 'जनाई? का भाव कि वस्तुतः स्नेह ह्‌ नहीं, 
झूठा स्नेह प्रकट करता है, यथा 'रहसी रानि राम रुख पाईँ। बोली कपट सनेह जनाई ॥' [ नीति भी यही है कि “जो रीझे 
जेहि मावसे तैसे ताहि रिझाव । पोछे युक्ति विवेक स्फः अपने मतपर लाव ॥' ( वि० टी० ) | धूर्तोंका पहिला काम यही होता 
है कि अपने ऊपर विश्वास दृढ़ करा लेते हैं तब ३\अखफेपटजालके पसारमें हाथ लगाते हैं । मन्धराने यही किया था, यथा 
पसजि प्रतीति बहु बिधि गढ़ि छोली । ह ठो तब बोली ||' इसी भाँति कपटमुनिने जब देख लिया कि यह 
मुझे ब्रह्म-रुद्रकी कोटिमे समझने लगा, विनर्यी इसक ९ अत्यन्त विश्वास करने लगा तब अधिक स्नेह जनाकर माया 
फैलायी । ( वि० त्रि० ) ] अमि 

३--'सुचु सतिमाउ कहां महिपा्स(तएः। इति । (क ) 'सतिभाउ कहो !? भाव कि प्रथम जब राजाने नाम 
पूछा तब उसने दुराव किया, जप जान £ इहिंह नाम नहीं है जो यह बताते हैं; इसीसे फिर प्राथना की; इसीसे अब वह 
कहता है कि मैं सतिभाउ? से कहता ऋज<7 समको भी झूठा न समझ ले । आगे जो बातें उसे कहनी हैं वह सब 
झूठी हैं, उनको राजा झूठ न माने,/#6 सत्य ति (नि इस अभिप्रायसे वह प्रथम 'सतिमाउ कहां? ऐसा कहता है अर्थात्‌ 

भे सत्य ही कहता हूँ । अब छिपाव नहीं करए अन,;' ( ख ) महिपाला ।? राजाने अपनेको भानुप्रतापका मन्त्री बताया-- 
| प्यास प्रतापसानु अवनीसा । तासु सचिव सैं जाते {सुनीसा ७! और कपटी सुनिने उससे “महिपाल? सम्बोधन किया, सचिव न 
। कहा । ऐसा करके कपरी सुनि अपनी स्बंशतों 'जोध्िता है । अर्थात्‌ बताता है कि तुमने हमसे छिपाया पर हम जानते हैं कि 
न दुम भानुप्रताप हो, जैसा वह आगे स्वयं ही कहें {* यदि वह राजाको सचिव कहता तो अशता पायी जाती। (ग) 
|! वोत बहु काल अर्थात्‌ बहुत काल ( युगों तप किया, (यह भी युक्तिका वचन है । दस दिन भी बहुत होते हैं । राजा 
| इससे समझा कि यहाँ इनको रहते कल्पके कल्प बीत गये और वह तो वस्तुतः राज्य छिन जानेपर यहाँ आ बसा ) । 
४ “अब छणि मोहि न भिछेउ कोड मैं न जनावउँ काहु ।” इति । (क ) राजाने प्रशंसा की थी कि सदा रहहिँ 
दुराएँ । सब बिधि कुसरु 'कुंबेष बनाए कही बात वह भी कहने लगा कि अबतक हमें कोई न मिला और न हमने 


| “न सनाचे काहु अर्थात्‌ आपको प्रथम-प्रथम जनाया | (ख) 'छोकमान्यता अनल सम"? 
कल 
रर योरि॥' 


"ने क पक १ हे " 
CC-O. Nanaj JP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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म बु 111 दो प्रकारसे संतको लोग जानते हैं । एक तो यों कि कोई उनके पास पहुँच जाय तो उससे दूसरोंको 
1 जाता है और दूसरे यों कि संत स्वयं कहीं मिक्षाटनके लिये जाथे और विभूति आशीर्वादादि देकर दूसरोंको 
न? Ro प्रसिद्ध करें | यही बात तापस कह रहा है कि न तो आजतक कोई हमें मिला और न 
हॐ साधु-सन्तों तपस्वियोंके लिये यह उपदेश है । जो लोग दान-पुण्य-तपस्या-भजन आदि करके लोकमें प्रतिष्ठा 
चाहते हैं उनका वह दान, तप आदि व्यर्थ हो जाता है | बैजनाथजी भी लिखते मकि तपस्वीको चाहिये कि तपोधनको 
गुप्त रक्खे तभी बच सकता है, नहीं तो आर्च अर्थाथी अनेक सेवा-शुश्रूषादि मान बढ़ाकर तपको छूट लेंगे । जैसे विश्वा- 
मित्रकी बड़ी तपस्या त्रिशंकुने छूटी, कुछ अप्सराओं और कुछ विप्रपुत्रने छूटी "लोकमान्यता"? में पूर्णापमाळंकार है | 
टिपणी--५ तुलसी देखि सुबेषु भूलहिं मूढ़ न चतुर नर |” इति। ( क ) मूद़ ही नहीं, चतुर मनुष्य भी 
भूल जाते हें इसीपर मोरका इषान्त देते हैं कि देखो मोर सुन्दर है, वचन उसका अमृत-समान है पर भोजन सर्प है । 
तासय कि वेष ओर वचन सुन्दर हैं, करनी खराब है । ऐसे ही खलोंका हाल है, यथा--“बोलहिं मधुर बचन जिमि 
मोरा । खाहिँ महाअहि हृदय कठोरा ॥? राजा परम चतुर थे पर कपटी मुनिके स्नेहरमय वचन और वेषसे धोखा खा गये 
यथा--'बचन वेष क्यों जानिए मन मळीन नर नारि । सूपनखा खग पूतना दससझुख प्रमुख बिचारि ॥', 'हृदय ड 
बर वेष धरि बचन कहैं गढि छोरि । अब के लोग मजूर ज्यों क्यों मिलिए मन खोलि ॥? ( दोद्दावळी र ३३२) । 
( ख ) हु तुलसी देखि''"नर' यह बात प्रसङ्गके बीचमें लिखनेका भाव कि जो कपटी सुनिने कहा कि “अब लगि 
मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावडे काहु | छोक'""” बस, यही बात सुनकर राजा भूल गये, भ्रमसे समझ लिया कि 
क्रोई बड़ा भारी महात्मा है। इसीपर कहते हैं कि तुलसी"? | हे =r eR 
नोट--₹ यदि ऐसा अर्थ लें कि 'मूढ भूलते हैं, चतुर नही”, तो भाव यह होगा कि जो रामभक्त हैं वे ही चः 
हैं, जो भक्ति छोड़ दूसरे पदार्थकी चाह नहीं करते, यथा--'रामहि मजहिं ते चतुर नर”, 'सुचु वायस तै सहज सेवन 
काहे न मागेसि अस बरदाना ॥'"“रीझेडेँ देखि तोरि चतुराई शिमाँगेहु मगति सोहि अति भाई ॥ राजा साधारण 
भले ही रत रहा, ज्ञानी भढे ही रहा, पर उसमें रामभक्ति वीजकछ १ र अकण्टक ३ 


धर्ममें 
रिछ न था, उसको अमर ओर अकण्टक झतकल्व 
क्या बल्कि सदाके लिये अजरत्व, अमरत्व और संसारके राज्यक ४5 एषणा थी, यह अङङ्कार ही उसके पतनका 
कारण हुआ, इसीसे वह भूला, क्योंकि वह मूढ़ था, उसे अपने त बुक ओर राज्यका मोह था, धर्म-कर्ममें कतृत्वा- 
भिमान था । और “अभिमान गोविन्द॒हि आवत नाहीं” । यदि वह भेडी तो भगवान्‌ उसकी रक्षा अवश्य करते 
उन्होंने स्वयं श्रीमुखसे कहा दै-- बालक सुत सम दास अमानी ॥ ,#करों तिन्ह कै रखवारी । जिमि बालक राखइ 
महतारी ॥ “चतुर” होता, तो प्रलोभनमें कभी न भूळने पाता और न #ई्िगापसे नए होनेकी नौबत आती । 

३ पूर्व राजाने तापसका वेष देखकर धोखा खाया, यथा--दे महासुनि जाना’ । और यहाँ वचनपर 
भूळा अतएव 'सुधासम वचन' कहा । “मूढ़ न चतुर नर” गद्दौरा देखी ळी र थात्‌ चतुर और मूढ़ दोनों भूल 
जाते हैं |? ( पं० रामकुमारजी ) । ह 

४ इस सोरठेमें राजाके धोखा खानेका कारण ग्रन्थकार नीतिद्र 
बोळीसे सभी मोहित हो जाते हैं बैसे ही साधुवेष और स्नेहमय- बचनों $भीको धोखा हो जाता है । 

५ कुछ टीकाकारोंने यह अर्थ किया है कि--मूर्ख भूलते हेर लोग नहीं भूलते? । ऐसा अर्थ करते दि 
इस सोरठेका भाव यह कहते हैं कि पहले जब राजा कपटी मुनिके पख मैया था तो वह प्याससे अति व्याकुळ था इससे 
न पहचान सकता था | पर अब तो उसे पहिचान लेना था । राजा चतुर है, उसे धोखा न खाना था | यद्यपि तापसने 
अपनी सर्वज्ञता जनानेके लिये महिपाला” सम्बोधन किया तथापि इसे तो सोचना था कि हमने तो अपनेको मन्त्री कहा 
और यह हमें राजा कहता है, हो न हो यह कोई मेदी है | ऐसा शङ भली-भाँति विचार कर लेना उचित था | 
यथा दोहावल्याम्‌-“कपट सार सूची सहस बाँधि बचन परवास । कियो दुराउ चहै चातुरी सो सठ तुलसीदास ॥४४० । 
हँसनि मिलनि बोळनि मधुर कटु करतब मन माँह । छुअत जो सकुचे सुमति सो तुलसी तिनकी छाँह ॥ ४०९ त त ) 


त्रिपाठीजी लिखते हैं कि मुनिका वेष है ऐसे घने जंगलमें रहता है जहाँ मनुष्यका गन्ध नहीं, ऐसी बैराग्ययुक्त वाणी 


समाते हैं। जैसे मोरके सुन्दर रूप और 
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जहर 5 


बालकाण्ड ७१८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १६२ ( १-६) 

RRR Se" 
है, ऐसे मनुष्यको महामुनि न माननेका कोई कारण नहीं दै, फिर भी श्रीग्रन्थकार सावधान करते हैं कि ऐसी अवस्थामें 
भी लट्टू हो जाना मूदुका काम दै । ये सब साधुके लक्षण नहीं हैँ-न लिङ्ग घमेकारणम्‌" क्योकि खल लोग इन संघ 
बातोंकी नकल कर लेते हैं । मोरका सुन्दर वेष और भोळी देखकर कोन समझेगा कि यह साँप खाता होगा । अतः वेष- 


वाणी आदि बाह्य चिह्नोंका कोई मूल्य नहीं । सन्तमें एक लक्षण होता दै कि उसकी नकल किसीके किये हो नहीं सकती। 


वह प्रन्धकारके शब्दोँमें सुनिये-“उमा संत की इहै बड़ाई । मंद करत जो करे मलाई ॥' 


प्रोफेसर दीनजीका मत है क्वि चतुर भूलते हैं मूद नहीं भूलते? यह अर्थ अधिक सङ्गत है क्योंकि मुद भूलँगे 
क्या ? वे तो मूर्ख हैं ही, चतुर ही लोग वेष देखकर भूलते हैं, वे गुण नहीं जानते ( जैसे मोर खूबसूरत नहीं दोतां। 
उसके कण्ठकी नीलिमा ही सुन्दर होती है और अङ्ग नहीं ), गँवारकी इतनी फिक्र नहीं होती, वह तो दण्डवत्‌ कर 
चलता होगा । 

६ यहाँ मोर” और “अहि असन? का दृष्टान्त देकर यह भी जनाया है कि जैसे मोर अहिकुलका नाशक है बेसे 
ही यह कपटी मुनि भानुप्रतापके कुलका नाशक होगा | 

७ गोस्वामीजीने अन्यत्र दोहावलीहीमें मोरके विषयमै 'अहि अहार कायर बचन? कहा है ओर यहाँ 'सुधासस 
बचन' कहा । कारण यह कि मोरकी बोली दो तरहकी होती है, आनन्दमय और दुःखमय । आनन्दमय केवल वर्षाकाहमें 
होती है, दूसरी बोली घबराहटकी होती है । वर्षा और गरजके समय उसकी बोली दूरसे सुहावनी लगती है, पाससे वह 
भी नहीं ।--( दीनजी ) । 

८ यहाँ यह शंका होती है कि इस भावसे तो वेषपूजामें अश्रद्धा होगी जो भागवत-धर्मका एक बड़ा अङ्ग है.। 
इसपर बैजनाथजी लिखते हैं कि राजा हरि-इच्छासे मूदु हो गया था, परन्तु जो वेषमात्रके उपासक हैं वे तो समदृष्टिवाले 
होते हैं | उनको “भूलमें पड़ना? कहना अयोग्य है । उन्हें परीक्षाकी जरूरत ही नहीं ! S 

अलंकार-- बचन सुधासम असन जहि' में अनमिळ वस्तुओंका बर्णन “प्रथम बिषम' अलंकार है | 

ताते युपुत रहौ जग माहीं। ह तजि किमपि प्रजोजन नाहीं ॥ १ ॥ 

प्रु जानत सब बिनहि जन्‌ ` कहहु कवन सिधि लोक रिझाएँ ॥ २॥ 

तुम्ह सुचि सुमति परम 0, | प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरं॥ ३॥ 

अब जौ तात दुरावों ¢. | दारुन दोष घट अति मोही ॥ ४॥ 

जिमि जिमि% तापसु कथे ७ मि । तिमि तिमि नृपहि उपज बिस्वासा ॥ ५॥ 

शब्दार्थ--किमपिस्कोई भी, कुछ (न पा--*अलि हरष मन तन पुक लोचन सजल कह झुनि पुनि रमा । 

का देउँ तोहि तिकोक महँ कपि किमपि, इहि बानी समा ॥' ( लं० ) । प्रयोजन=्काम, मतलब, सरोकार । सुचि 

( शुचि )=पवित्र । क किक्रिदि ३ राख ॥ रिझाये=प्रसन्न किये वा करनेसें । घटै=लगेगा, लगता है JS 

“कहता है; ( की ) बात करता है/4लता रति ($दासा=उदासीनता, वैराग्य बा निरपेक्षता; झगड़े टंटेसे अलग रहनेका 
भाव । उपज=्उतन्न होता है, बढ्ता दै । : अन,; 

७ अर्थ-इसीसे मैं जगतमे रुतत रहाते: भगवानको छोड़ किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता ॥ १ ॥ प्रु तो 

बिना कहे ही सब जानते हैं; भला कहिये तो नफेको रिक्षानेमें क्या सिद्धता है ॥ २ ॥ तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवालै 

“हो, ( इससे ) तुम मुझे परम प्रिय हो । सुझपर; {रा प्रेम और विश्वास है | ३॥ ( अतण्व ) हे तात ! यदि अब 

(ते तुमसे छिपाऊँ तो मुझै बड़ा कठिन दोष लगेगा ॥ ४ ॥ ज्यों-ज्यों तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था त्यों-त्यों रांजा- 

“का विश्वास उसपर बढ्ता जाता था ॥ ७॥ YP F 

७  टिपणी--१ (क) `तातं गुपुत रहो? इसका सम्बन्ध लोकमान्यता अनळ-सम कर तप कानन दाहु” से है । लोक” 

oe | तपको जरा डालती दै, इसीसे अपना तपुब्चानेके लिये गुत रहता हूँ, नहीं तो जाकर किसी तीर्थमें रहता ॥( खः) 

जो कहा था कि “परम अकिंचन प्रिय हरिकेर' उसीपर कहता है कि हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही”, मुझे केवल 


सातसय कि सब प्रयोजन इरिसे पूरे होते हैं, यथा--“सत्य कहडँ भूपति सुनु तोही । जग नाहिन दुरम कछु 
दे Rn रि बि पोका पि सःसस 5 उलननजनइुंॉ --++++ 5 


|| 
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१ ~ ~ ~ % 
: है | कथे उदासा’ में यह भी भाव ध्वनित है कि इसकी उदासीनता 
“जिमि जिमि""'तिमि तिमिः से कि विश्वास उसन्न करनेके लिये ही अपनी 1 
, जिमि जि तैमि तिमि' से पाया गया कि विश्वास उसन्न करनेके लिये ही अपनी उदासीनता वर्णन करता है 


. -ब्रजको  बृक्षरूप कर रहा दै अतः उपजाना कहा । वृक्ष अचल होता है वेसे ही विश्वासको अचल बनाता है )। 
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दोक्षा १६२ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७१९ मानस-पीयूष 


MS bone सक 
मोही ॥” | ( ग ) 'प्रशु जानत सब बिनहि जनाए “” । भगवान्‌ बिना जनाये सब जानते हैं अर्थात्‌ मनकी, वचनकी 
र ह 7 सत्रकी शातते हें और सब कुछ देनेको समर्थ हैं तब लोगोंको रि्षानेका तो कुछ प्रयोजन रह ही न 
11 जो पूव कहा कि 'में न जनावडं काहु' उसीका यहाँ कारण बताता है कि क्‍यों नहीं किसीपर अपनेको प्रकट करता | 
( घ ) 'कहहु कवन सिधि लोक रिझाएँ ।' तात्य कि लोगोंके रिझानेमें परिश्रम होता है फिर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता और प्रभुसे कहना भी नहीं पड़ता, कहनेमात्रका भी परिश्रम नहीं और सिद्धि सत्र कुछ प्राप्त हो जाती है । ( ङ) 
हि लोकमें और प्रभुमे अपार भेद दिखाते हैं | लोक जनानेसे जानता है, त्िनक्िभिनाये नहीं जानता और प्रभु जिना 
हे जानते हँ, लोककी खुशामद करनेसे भी कुछ प्राप्ति नहीं होती और भगवान्‌ बिना कहे स्र कुछ देते हः अतः 
न जनावड काहु | प्रभु? शब्दसे जनाया कि वे सर्वसमर्थ हैं, जीव अल्पज्ञ और असमर्थ है। 


नाट-- "ताते गुषुत रहो"? इत्यादि वचनोंको सुनकर राजाका चित्त कुछ उदास हो गया कि फिर भला ये 


हमसे मी क्यों बतावँगे तब वह कपटी मुनि कहता है कि तुमसे नहीं छिपा सकता. जयो 
तावगे तत्र वह कपटी मुनि कहता है कि तुमसे नहीं छिपा कता, क्‍योंकि “तुम्ह सुचि''"' दारुन दोष घरै 


१११ अ थवा EN क ८५ ~ ७ 
अति मोही' । अथवा राजाको सन्देह हो सकता था कि तो? हमसे क्यों कहा, अतएव "तुम्ह सुचि सुमति ' कहा | 
द्‌ 


__दिणणी--२ 'ठम्द सुचि सुमति परम मिय मोरे इति | (क) शुनि अर्थात्‌ निःछल । सुमति अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ | 

[ वेद्विहित मार्गमें सात्तिकी श्रद्धा होनेसे “सुमति? कहा | यथा--'मतिनाम वेदविहितमागेपु श्रद्धा’ इति शाण्डिल्योप 

त्रि शु = क्‌ fo वि क १ ड = 

निषदि | ( वि० त्रि० ) ] शुचि’ को सुमतिका विशेषण मानें तो भाव होगा कि तुम्हारी बुद्धिमें पाप नहीं है, तुम्हारी 
टा हीं है, तुम्ह 


नर ८०५. ट कर 2 ति ४३ त् ~ 
बुद्धि पवित्र है । परम प्रिय मोरे' का सम्बन्ध “शुचि, सुमति? और “प्रीति प्रतीति मोहिपर तोर से है । ( ख.) आरति 


Ve A) ¢ 0 त्ति Nn ~ 
हरतीति!" यथा--'सहज प्रीति भूपति कै देखी । आपु विषय बिस्वास बिसेषी' | प्रथम राजाकी प्रीति-ग्रतीति देख चुका 


वि तब ऐसा कहता है कि हमपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है। तुम शुचि हो इसीसे तुम्हारी प्रीति शुचि है ।[के प्रीतिकी 
प्रशंसा उसकी पवित्रताकी ही होती है, यथा--'प्रीति पुनीत मरत कै देखी', 'सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति 
इनीत । २२९ ।', “उमा वचन सुनि परम बिनीता । रामकट्चौ पर प्रीति पुनीता | १२० | ८ |? और, तुम सुमति हो 
इसीसे तुम्हारी हमपर प्रतीति हुई अर्थात्‌ तुमने अपनी सुन्दर बुद्धि ककछतुको पहचान लिया । तुम्हारी प्रीति-प्रतीति मपर 
है, अतः तुम हमको परम प्रिय हो-^यह अन्योन्य प्रीति दिखायी 6 कि प्रथम चरणके “शुचि? और “सुमति? को 
दूसरे चरणके प्रीति’ और प्रतीति” में यथ्राक्रमसे लगानेसे यह 2107 टा । ] छ $ 


७, ~ तीर 

३ अब जा तात दुरावों तोही ।” इति । ( क ) राजाको २ सुत सेवक माना, इसीसे तात? सम्बोधन 

किया | प्रथम जब नाम पूछनेपर कपटी मुनिने न बताया तत्र राजाने& या कि सदा अपनपौ रहहिं दुराएँ । संब 

विधि कुसल कुबेष बनाएँ ॥', इसीपर वह कहता है कि 'अब जो” ईले दुराव किया था, सुत-सेवक न माना 

था, पर अब ठम्हें परम प्रिय माननेपर भी यदि दुराव करूँ तो मुझे १ के, | ऐसा कहा जिसमें राजा यह न 

समझेभैके दुराव करते हैं | ( ख ) 'दुरावों तोही” | भाव कि औरोंसे सद ना होती है, इससे बनें गुप्त 

रहता हूँ । तुमसे गुप्त रहनेसे पाप है | ( ग ) 'दारन दोष घरै अति मा मर्थात प्री प्रतीति करनेवालेसे कपट करनैः 
से बड़ा भारी दोष लगता है और मैं साधु हूँ इससे मेरे लिये तो यह ॐ६# दारुण दोष है । 

४ 'निमि जिमि तापस कथे उदासा ।? इति। (क) कै ४ 


सा=वेराग्य कहता दै, उदासीनता प्रकट करता 

नमात्र है पर सब बात विश्वासहीपर निर्भर है । 

विपथ ह 7 है । यद्यपि 

प्रथम ही विशेष विश्वास देख चुका है--आए विषय बिस्वास बिसेषी', तथापि फिर भी विश्वास उपजा रहा है क्योंकि 
श्व = अथ 0 है अत बार १; ~ 

विश्वासीसे ही छळ लगता ( अर्थात्‌ चलता है ) | अतएव बारबार विश्वासको पुष्ट करता है। हुक खोंकी रीति है कि 

सुन्द्र वेष बनाकर वराग्यके वचन सुनाकर लोगोंको छलते-ठगते हैक ( नोट---'उपज” कहकर विश्वासको पि 


:जनाया । विश्वासका बीज राजामें पड़ चुका है; यथा- देखि सुबेष महामुनि जाना' । तपस्वी वेष देखकर राजाको बिश्वास 


'हुआ कि यह मुनि है । सुत-सेवक बना इससे उसका विश्वास प्रकट ही है--आपु विषय बिश्वास बिसेपी? | , अब इस 


क 
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देखा खबस कर्म मन बानी | तब बोला तापस बगध्यानी ॥ ६॥ 


नाम हमार एकतनु भाई | सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ ७ ॥ 
कहहु नाम कर अरथ बखानी | मोदि सेवक अति आपन जानी ॥ ८ ॥ 


दोहा--आदिसृष्टि उपजी जबहि तब उतपति मै मोरि । 
नाम एकतनु हेतु तेहिं देह न धरी बहोरि ॥ १६२॥ 


शब्दार्थ--आदिल्सबसे पहलेकी, प्रथम । 
अर्थ--( जब उसने राजाको ) कर्म, मन और वचनसे अपने वशमें देखा तब वह बगध्यानी ( शिकारपर घात लगाये 
बैठा हुआ ) तापस बौला ॥ ६ ॥ हे भाई ! हमारा नाम 'एकतनु? है | यह सुन राजा फिर मस्तक नवाकर बोला ॥ ७ ॥ मुझे 
अपना अत्यन्त सेवक जानकर नामका अर्थ बखानकर कहिये ॥ ८ ॥ ( उसने उत्तर दिया कि ) जब 'आदिसुष्टिः उसन्न हुई 
तभी मेरी उत्तत्ति हुई । एकतनु' नाम है, इसका कारण यह है कि फिर ( दूसरी ) देह नहीं धारण की ॥ १६२ ॥ 
भ्रीलमगोड़ाजी--सारी वार्ता ही नाटकी तथा उपन्यासकलाकी 011०४५९ ( वक्तृताद्वन्द्र ) की जान है । उसमें 
कबिकी बीच-बीचकी आलोचनाएँ सोनेसें सुगन्धका काम करती हैं । $ 
टिपणी--१ ( क ) देखा स्वबस करम मन बानी? इति | 'कह नुप जे बिज्ञान निधाना । तुम्ह सारिखे गलित 
अभिमाना ॥' इत्यादि वचर्नोसे प्रशंसा की, इससे वाणीसे' वशमें जाना । धोसि सोसि तव चरन नमामी ।'” इससे 
कर्मसे वामे जाना । सहज प्रीति भूपति कै देखी' इससे मनसे बशमें जाना । ( ख ) “तब बोला तापस बगध्यानी ८| 
बगध्यानीका भाव कि जैसे बगला मछली मारनेके लिये साधु बनकर बैठता है वैसे ही यह कपटी मुनि राजाका नाश 
करनेके लिये साधु बनकर बैठा है । तब” का भाव कि प्रथम प्रीति और विश्वास अपने ऊपर देखा था । प्रीति-प्रतीतिसे 
लोग वढामे होते हैं, यह वात भी अब देख ली । दोनों बातें देख लीं 'तब? । 
नोट- खगला मछली पकड़नेके लिये i कल बनकर नेत्र बंदकर नदी-तालाब आदि जळाशयोंके किनारे 
खड़ा रहता है, परंतु मछली जलके किनारे आई «६ छ कि उसने गड़प लिया । बलेको यह मुद्रा केबल अपने घातके 
लिये होती है । इसीसे बनावटी भक्तको रट 1, “भगत” कहते हैं। इस शब्दका प्रयोग ऐसे समय होता है जब कोई 
व्यक्ति अपना बुरा उद्देश्य सिद्ध करनेके छि हुत सीधा बन जाता है। जो ऊपरसे बहुत उत्तम और साधु जान पढ़े 
परंतु जिसका वास्तविक उद्देश्य दुष्ट और ठ हा हो, जो पूर्ण पाखण्डी कपटी हो उसे 'बकध्यानी” कहते हैं । इस 
तापसको बकध्यानी कहा क्योंकि यह के 'पात्रसे साधु है, उसके वचन कपटसे भरे हुए. हैं और मनमें तो वह 
अपनी घात ताक रहा है, यथा--जिहि |! ` दि, सोइ रचेन्हि उपाऊ । १७० । ८? जेसे बगला मछलीकी घातमें रहता 
है वेसे ही यह राजाको Ae €, की ताकमें है। बगलेके पाखण्डको एक कबिने श्रीरामचन्द्रजीद्वारा व्टज्ञोक्ति- 
से यों प्रकट किया है--“पश्य. (दमण पर्द ति क; परमधार्मिकः । शने: शनैः पाद्निक्षेपं जीवहत्याभिशंकया ॥? 
टिप्पणी २(क) “नास हम (कतल माई' कपटी सुनिते अपना कोई प्रसिद्ध नाम न बताया। 
क्योकि जितने प्रसिद्ध सुनि हैं वे सब शान जे हैं। प्रसिद्ध नाम बतानेसे कपट खुल जानेकी सम्मावना थी, 
अतणन एक अपूर्व नाम "एकतः? बताया । (ब ) “भाई? । यहाँ राजाको वह भाई नहीं कह रहा है । राजाको तो 
पहिपाल, नप, तात? विशेषण देकर संबोधन (ज्ञा है । भाई? कहकर बोलनेकी रीति ह । (ग) “सुनि छुप बोळेउ 
झुनि सिरु नाई? । इससे स्पष्ट है कि कपटी सुनि अपना नाम बताकर नाम हमार एके तनु माई? कहकर चुप हो गया | 
अपनी ओरसे नामका अर्थ यह विचारकर न कहा कि इससे पता चल जायगा कि राजा इस मामको भी नाम! 
ता है. या अभी “राब? ही समझता है, ( पूरा विशवास हमपर हुआ या अमी कमी है ) | यदि इसे वह नाम' 
मशेगा, किंतु समझता दोगा कि इमसेडिपाते है, तब तो अर्थ न पूछेगा और यदि इसे सत्य ही हमारा 
हो अर्थ पूछेगा । राजाके मनका अभिप्राय जाननेके, लिये केवळ नाम कहा । पुनः, संभवतः 
यदि मे अपनेसे कहुँगा तो राजाको संदेह होगा और न कहूँगा तो मी अपूर्व नाम सुनकर 


हे, तब इनके “एकतनु' नामका क्या आशय नकर 
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उसके जाननेकी उत्कण्ठा होगी ।-अत्तएव अपनेसे न कहना उचित समझकर चुप साध ली | राजाको सुनकर जिज्ञासा हुई ही ।) 
( घ ) 'सुनि नृप बोलेउ पुनि, सिरु लाई! | 'पुनि” का भाव कि जैसे पूर्व चरणों प्रणामकर प्रा“ नापूर्वक नाम पूछा था 
बसे ही बड़ी नम्नताके साथ नामार्थ पूछते रैं--'तव चरन नमामी । मोपर कृपा करिअ अब स्वामी || 
नोट--२ 'एकतजु भाई' ये वचन सत्य भी हैं | , एकतनु' अर्थात्‌ हम अपने बापके एकलौते बेटे हैं, भाई? 
अर्थात्‌ तुम्हारे भाई-बिरादरी हैं, तुम राजा हम भी राजा, तुम क्षत्रिय हम मी क्षत्रिय । जाति, गुण, क्रिया और यहच्छा 
चार भातिके नाम होते हैं | अतएव राजा नामका कारण विस्तारसे जानना नह है ।--( बे० ) | 
टिपणी--३ कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक“? इति। ( क ) अपना सेवक ( गूढ़ तत्त्व भी ) 
सुननेका अधिकारी होता हू यथा--'जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी । ११० । १ | अतः 
कहहु”' मोहि सेवक जान! कहा । ( ख ) 'सेवक अति? कहनेका भाव कि नाम जब पूछा तब अपनेको सुत-सेवक कहा 
था, यथा--सोहि झुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी | १६० | ४ ।', “मो पर कृपा करिअ अब 
स्वामी । १६१ । ५ |? बैसे ही अब नामार्थ पूछनेमें भी अपनेको 'सुत सेबक' कहते हैं | 'अति सेवक?, “सुत सेवकः होता 
है । ( जैसे हनुमानजीको उनकी अति सेवाके कारण सुत कदा है,--'सुन्रु सुत तोहि उरिन में नाही", 'हैं सुत कपि सब 
तुम्हहिं समाना', सुनु सुत बिपिन करहिँ रखवारी । परम सुसट रजनीचर मारी” ) | ( वा, अति सेवक' का भाव कि आपको 
छोड़कर में दूसरा स्वामी जानता ही नहीं | वि० त्रि० ) | ( ग ) 'कहहु नाम कर अर्थ! । हु-ळू देखिये पढिले उसने अपना 
नाम वतानेमें कपट? किया; अब बिना पूछे अर्थ भी नहीं बताता | कह” से जनाया कि राजाको नामका अर्थ न 
समझ पड़ा | उसने सोचा कि एकतन? तो सभी हैं ( दो तनका तो कोई देखने-सुननेमें नहीं आया ) तब इनका नाम 
एकतन क्यो हुआ ? 
की ४ 'आदिसृष्टि उपजी जबहिं"'''? इति । ( क ) राजा, नामाथके पश्चात्‌ पिताका नाम न पूछ पड़े इसका भी उपाय 
तापस प्रथम ही नामार्थमें ही किये देता है सुष्टिके आदिमें अपनी उत्पत्ति कहता दै इससे पिताका और गुरुका नाम भी 
पूछनेकी गुञ्जाइश नहीं रह गयी। पिताका अथवा गुरुका नाम माळूम होनेसे भी राजा कपटी मुनिको जान सकता सो भी 
अब नहीं जान सकता | दूसरे इस अर्थसे राजा यहद सोचकर» चुप हो जायगा कि इतने पुराने पुरुषोंको हम कैसे जान 
सकनेको समर्थ हो सकते हैं । 
नोट--३ 'एकतनु? का अर कैसी अनोखी रीतिसे 217 ु 
CE ~ ~ 
प्रथम सत्ययुगके आदिमें सृष्टि हुई तभी में पैदा हुआ और तवसे ८ 
वही शरीर बना रहा । और सत्य-सत्य भीतरी गुप्त अर्थ यह है कि मे 
हुई वह में ही हूँ । अर्थात्‌ अपने माता-विताका सबसे बड़ा पुत्र हू । ह 
सकता है । इसी तरह दिह न धरी बहोरि” का भीतरी अर्थ दै कि जव 
दूसरी देइ पायी | 2 " फँ 
नोट--४ आदि सृष्टि' इति । सृष्टि ब्रेह्माकी लीला है । ब्रह्म सु 
अनर है । अतः सृष्टि मी अनादि है। | र 
यह नहीं कहा जा सकता कि स्रष्टिकी उसत्ति और,लयके का 
लय होना प्रथम-प्रथम कबसे हुआ । हमारे ग्रन्थोंसे पता चलता दे कि; 
शब्दसे यह भी साबित हो सकता है कि हमारे सामने सैकड़ों ब्रह्मा हो / 
यदि यह मानें कि आदि खट” से वर्तमान ब्रह्माकी रुची हुई 
ब्रह्माने प्रथम-प्रथम सृष्टि कब रची । क्यू ५ हे 
सिद्धान्तशिरो मणिकार स्वामी श्रीभास्कराचायजीका मत है कि ब्रह्माने पैदा होते ही सृष्टि रची । पर सूर्यसिद्धान्त 
में सष्टिके आरम्भके विषयमें ऐसा उल्लेख है--'ग्रहक्ष देवदेत्यादि सृजतोऽस्य चराचरम्‌ । कृताद्विवेदा दिव्याब्दाः शतघ्ना 
वेधसो गताः । २४ |? इसकी व्याख्या पं० सुधाकर द्विवेदी जी इस प्रकार है हते है---'ब्रह्मदिनादित: शतब्नवेद्सप्वेददिव्याब्देषु 
गतेषु ब्रह्मा सृष्टि रचयित्वा आकाशे नियोजितवान्‌ । ब्रह्मगप्तादयो व्रहँदिनादावेव ग्रहादिसृष्टि कथयन्ति ।' अर्थात्‌ ब्रह्माजी 
के दिनके आरम्भसे ४७४०० दिव्य॒वष्र ( अर्थात्‌ हमारे १७०६४००० वर्ष बीतनेपर सुष्टिकी रचना हुई । और ब्रह्मगुसादि 
पण्डितोंके मतसे ब्रह्माकी उत्त्तिके साथ ही सुष्टिका आरम्भ हुआ | 


ता है। राजा तो यह समझें कि जत्र प्रथम कल्पके 
नक अनेक प्रलय और महाप्रलय हो गये पर मेरा 
हुमातासे जो आदिसृष्रि अर्थात्‌ प्रथम संतान 
मनु भाई! से एकलौते बेटेका भाव भी निकल 


माही Foray, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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शिद्वान्तशिरोमणिके मतसे आदि सृष्टि उपजी जबहिं”? का भाव होगा कि ब्रह्माजीकी उत्त्तिके साथ ही मैं भी 
उसन्न हुआ; मेरी और ब्रह्माकी आयु लगभग एक ही दै। ऑर सूर्यसिद्धान्तके मतानुसार भाव यह दै कि ब्रह्माजीके 
प्रथम दिनमेंसे जब ४७४०० दिव्य वर्ष बीते तब मेरी उत्ति हुई । 

कालकी प्रबवत्तिके सम्त्रन्धमै यह इलोक है--ल [नगर्यायुद्याच्च भानोस्तस्येच वारे प्रथमं वभूत । मधो 
सितादेदिंनमासवषयुगादिकानां युगपत्‌ प्रशृत्तिः ॥ १५ ॥ ( सिद्धान्तदिरोमणि सं० १९२९ विद्याविळास प्रेस, काशी ) । 
अर्थात्‌ लङ्कापुरीमै जब सूयंका उदय छूत्ता, उसी समयसं रविवार चेत्रशुक्कके आरम्भसे दिन, मास और वर्ष आदिकी 
एक साथ ही सर्वप्रथम प्रवृत्ति हुई। | 


जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप त दुलभ कछु नहीं ॥ १ ॥ 
तप बल तें# जग सुजै बिधाता | तपबरू बिष्लु भए परित्राता ॥ २ ॥ 
तपबळ संशु करहिं संघारा। तप तें अगस न कछु संसारा ॥ २ ॥ 
भएउ नृपहि सुनि अति अलुरागा | कथा पुरातन कहै सो छागा॥ ४॥ 


करम धरम इतिहास अनेका । कर निरूपन विरति बिवेका ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ-- सजै'८उत्तन्न करता है । “रिधाताः=ग्रह्मा । “परित्राताः=विशेष रक्षा करनेवाला । संघारा ( संहार )= 
प्रलय, नाश । पुरातन=पुरानी, प्राचीन । 
थ--हे पुत्र ! मनमै आश्चर्यं न करो। तपसे कुछ भी कठिन नहीं ॥ १ ॥ तपस्याके बलसे ब्रह्मा सृष्टि उन्न 
करते हैं | तपके बलसे विष्णु ( सृष्टिके ) पालनकता हुए्‌॥ २ ॥ तपहीके बलसे शिवजी संहार करते हैं। तपसे संसारम 
कुछ भी कठिन नहीं है ॥ ३ ॥ यह सुनकर राजाको बड़ा अनुराग हुआ तब वह पुरानी कथाएँ कहने लगा ॥ ४॥ कर्म 
धर्म और उनके अनेकों इतिहास ( कहे ओर साथ ही ) ज्ञान और वेराम्यका निरूपण करने लगा ॥ ५ ॥ 
श्रीलमगोड़ाजी--तपवाला ?०:०८२५०॥ ( वक्तृताका जोरदार अंश ) इतना सुन्दर है कि कविकी जितनी तारीफ 
की जाय कम है । वक्तृता प्रतिद्वन्द्वी अवाक्‌ रह इर । 
टिप्पणी-- १ 'जनि आचरजु करहु मन र? इति । (क) ऽ सुष्टिके आदिमें उसत्ति हुई, यह सुनकर 
आश्रयकी प्राप्ति हुई; उसीका निवारण करता न माहीं' से जनाया कि राजाने आश्रर्यकी शङ्का वचनसे कुछ भी प्रकट 
न की । मनमै आश्रर्यंकी उत्पत्तिकी रोक वह: प ही किये देता है । [प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि नामका अथ कहकर 
उसने सोचा कि राजाको संदेह होगा कि ¢ ? एहि हुई त्से आजतक ये केसे बने रह सकते हैं इसीसे वह पहलेहीसे 
रादन्तकर कह चला कि तप” ?; जिसमे री _.*ह करने ही न पावें। अथवा संदेह मनमें हुआ । चेष्टा देखकर उसने 
राजाके मनोगतभावोंको जान लिया और औँ. पात पुष्ट करने लगा । इसीसे कहा कि 'जनि आचरज्ञ करहु मन माहीं 
अर्थात्‌ में ठम्हारे मनके भावको र फू कम आश्चर्य न करों | इस तरह यहाँ "पिहित अलङ्कार? हुआ । ]। (ख्‌ ) 
सुत ।' राजाने पूव प्राथना की (“मोहि स ¢ सेवक जानी ।' इसीसे अब “सुत? कहकर सम्बोधन कर रहा है । 
। 0 राजाने उसको “पिता? कहा है, यथा-- ना पिता प्रभु करों ढिठाई' और अपनेको सुत कहा । पर कपरी सुनिने 
अभीतक अपने मुखसे सुत? नहीं कहा था । अधु$अघिक ,विश्वास करानेके लिये सुत कहकर जनाया कि हम भी तुम्हें 
ल्माजते- हेन्द्र, इमनेनसुस-बात जके रे समाते भी हैं | ) ( ग ) “तप ते दुरम कछु नाहीं ।' ( सुत कह- 
कर उसके चित्तको अपने वशमें करके ) अगर अप तपल निश्चय कराता है । कैसा तपबल है ?- ब्रह्मा-विष्णु-महेशके 
समान । इसीसे आगे तीनॉंका तपबल कहता है। कुछ दुलभ नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि तपबलसे त्रिदेव 
उत्ति, पालन, संहार करते हैं । तपबळसे/हमारी देह नाशको प्राप्त हुई, इसमें अब आश्चर्य ही क्या ? तपबलसे कुछ 
हेस नही है, यह कहकर जनाता है कि इसको तेलोक्यमे कुछ भी दुलभ नहीं है। यही बात आगे वह स्वयं स्पष्ट कहतां 
य कह अपति सुलु तोही । जग नाहिँन द्भ कछु सोही ॥ 


35 ऽ जश सः पशा) इति । उसतति) पालन और संहार तीनों क्रमसे कहता है सिके । उसत्ति, पालन और संहार तीनों क्रमसे कहता है । सुष्टिके 


€ 


॥ 


दोहा १६३ ( ६-८ ) Vinay ०9४ रमचन्द्राय नमन ७” भानस-पीयूषे 


दवारा तपका बल दिखाता है | तपबलसे ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भाव कि ब्रह्मा पहले सृष्टि करनेमें असमर्थ हुए, तब आकाश- 
वाणी हुई कि तप करो, तप करो । तत्र उन्होंने भारी तप किया जिससे सृष्टि कर सके | इससे भी बड़ा काम उसका पालन 
करना है । यदि एक क्षण भी आलस्य कर जायँ तो सृष्टिमें गड़बड़ मच जाय और यह सब प्रजा नष्ट हदो जाय, सो 
तपत्रलसे विष्णुभगवान्‌ सृष्टिकी रक्षा करते हँ । शिवजी सृष्टिका संहार करते हैं । जग? पद आदिमें देकर सबके साथ 
जनाया । ( ख़ ) तपसे कुछ भी दुम नहीं है अर्थात्‌ तपका बल भारी है, यह कहा था, इसीसे भारी बळ दिखानेके लिये 
तरिदेवका बळ कहा । ( ग ) “तप तें अगम न कछु संसारा' इति । इससे दिखाय[ कि जगतूकी उत्तत्ति, पालन और संहार 
करना अगम है, पर तपके बळसे सुगम हो गया। जब ऐसा बड़ा कठिन काम ठ है तब संसारमै ओर कोन काम है जो 
तपसे न हो सके ? सभी क्ेसम्मव काम सम्भव दो सकते हैं । ( पुनः इससे यह भी दिखाता है कि केवल त्रिदेवहीमें यह 
शक्ति नहीं है, किंतु जो कोई भी तप करे वही उस्त्ति-पाळन-संहार आदि कर सकता है ) और यह भी न समझो कि तीनों 
देवता एक ही एक काम कर सकते हैं । एक ही देवता तपके प्रभावसे तीनों काम कर सकता है । तपसे उन्हें एबं 
किसीको भी कुछ भी अगम नहीं है । इस तरह अपनेको त्रिदेवके समान जनाया । 

नोट--१ “तप तें अगम न कछु संसारा ।' प्रमाण यथा--“यदूदुस्तरं यदूदुरापं यदूदुगं यच्च दुष्करम्‌ । सव॑ तु 
तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ।' ( मनुसंहिता ) | पुनः यथा-- तप अधार सब सृष्टि भवानी || ७३ | ५ ||? 

२ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान्‌ हैं । इन्हें उत्पत्ति, पालन, संहार करनेके लिये कठिन उपवास आदि तप नहीं 
करने पड़ते । ये तो सङ्कल्पमात्रसे सब्र कार्य करते हैं | इनके सम्बन्धमें तप” शब्द “संकल्प या विचार' के अर्थमें प्रयुक्त 
होता है अर्थात्‌ वे संकल्प करके विश्वकी उसत्ति आदि करते हँ । यहाँ तप आलोचने? धातु है | (रा० व० ऋ० ) | न तो 
ब्रह्मा कुलालकी भाँति सत्र वस्तुओंकी रचना करते हैं, न विष्णु माँकी भाँति सत्रका पालन करते हैं और न शम्भु व्टग्धकी 
भाँति संहार करते हैं | यह सब कार्य उनके तपोत्रलसे आप-से-आप होता रहता है । 

३ ( क )-“मयउ नृपहि सुनि भति जजुरागा' इति। अति अनुरागा’ का भाव कि तापसपर राजाका प्रेम तो 
पूर्वहीसें था, पर अब महिमा सुननेसे अति? अनुराग हो गया*। ( ख ) “कथा पुरातन कहे सो लागा” इति | जत्र तपस्वी- 
की अति कालीनता सुनकर राजाकों आश्चर्य न हुआ, उलटे हुआ तब प्राचीन कथाएँ कहने लगा | &ळ अनुराग 
हो तभी मनुष्य कथाके श्रवणका अधिकारी होता है यथा--“छानने श्रवन मन छाई । आदिहु तें सब कथा सुनाई | 
५। १३ |? राजाको अत्यन्त अनुराग हुआ तब कथा कहने टॅ! पुरातन? कथा कहकर अपना 'ुराणपन? अपनी 
कालीनता सिद्ध करता है । जिसमें राजाको निश्चय हो जाय कि तपतीजी बड़े ही कालीन हैं, यह सब घटनाएँ इनकी 
देखी हुई हैं। (ग) करम धरम इतिहास अनेका' इति | अर्थात्‌ कर्मुछ गति कहता हैं जो अत्यन्त सुक्ष्म और कठिन है | 
यथा- कठिन करम गति जान विधाता | २ | २८२।? [ इससे ,जनायई्र्मकी गति या तो ब्रह्मा जानते हैं या में। और 
कोई नहीं जानता । कर्म! से कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों भेद सं दिये | भगवानने अर्जुनसे कहा है कि इन 
तीतौके विषय जाननेयोग्य हैं | इनकी गति कठिन है | बड़े-बड़े विद्व इन स यथार्थरूपसे नहीं जानते | यथा- 
'कूर्सणो ह्यपि बोद्धब्य बोद्धव्यं च विकमंणः । अकर्मणश्र योद्धव्यं ग्ह््षमेणो गर ॥ १७ ॥ “कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
१६ |” ( गीता ४ ) | इन सबोंके स्वरूप उसने कहे | ] धर्म भी आ हैं। धर्मसे चारों वर्णोके धर्म, चारों आश्रमोंके 
धर्म, खियोके धर्म, स्वामिधर्म, सेवकधर्म, दानधर्म और मोक्षम र [द्‌ अनेक धमाका ग्रहण हो गया । ( न विषयमे 
पूर्व दोहा ४४ व्रह्म निरूपन धर्म बिधि' में िस्तारसे लिखा ' गहै ) । अनेक इतिहास कहता है अर्थात्‌ कर्म-धर्मके 
उदाहरण इतिहाससे देता है | पुनः, कर्मधर्मकी कथाएँ कहता है त<#और भी इतिहास कहता दै ॥[ उदाइरणाथं इतिहास 
कहे कि अमुक-अमुक राजाओंने ऐसे-ऐसे कर्म किये और उनसे ये-ये फल प्राप्त किये। (घ ) “करे निरूपन बिरति बिबेका' 
इति । ज्ञान और वैराग्यके स्वरूप सूक्ष्म हैं । अतः उनका निरूपण करना कहा ।—दोद्दा ४४ भी देखिये | ] 


उदभव पालन प्रय कहानी । कहेसि झुमित आचरज बखानी ॥ ६ ॥ 
सुनि महीप तापस बस भएर | आपन नाम कहन तब लएऊ॥ ७॥ 
कह तापस नृप जानो - तोही । कीन्हेहु कपट लाग भल मोही ॥ ८॥ 


00 
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सो०--खुचु महीप असि नीति जहुँ# तँ नाम न कहहिं प । 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव ॥१६३॥ 


अर्थ--उत्मत्ति, पालन और संहारकी कहानियाँ कहीं और भी अगणित आश्चयं ( की बातें ) बखानकर कहीं 
॥ ६॥ सुनकर राजा तपस्वीके वशमें हो गया और तब अपना नाम कहने लगा ॥ ७॥ वह ( तापस ) बोला कि राजन्‌ | 
मैं तुम्हें जानता हूँ । तुमने कपट किक्ल, वह मुशे अच्छा लगा ॥ ८ ॥ राजन्‌ ! सुनो, ऐसी नीति है कि राजा अपना 
नाम जहाँ-तहाँ नहीं कहते, तेरी यही चतुरता समझकर तुझपर मेरा अत्यन्त प्रेम है ॥ १६३ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) 'कहेसि अमित आचरज बखानी” । तात्पर्यं कि प्रथम प्रसिद्ध झ्झत्ति, पालन और संदारकी 
कथाएँ कहीं, थथा-- तपबल त जग सृजे विधाता । तपबल विष्नु मए परित्राता ॥ तपबल संभु करहिं संघारा' | अब 
अप्रसिद्ध आश्चर्यं बखानकर कहता दै । वह यह कि कभी ब्रह्मा पालनका कार्य करते हैं और विष्णु उसत्ति करते हैं। 
यथा--'जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पात रूजत हरत दससीसा ॥ ५। २१ ।' कभी ब्रह्मा ही तीनों कर्म करते हैं, 
यथा--जो सुजि पाळइ हरइ बहोरी । बालकेलि सम बिधि मति भोरी ॥ २। २८२ ।? और कमी भगवान्‌ ही उसत्ति, 
पालन और संहार करते हैँ, यथा--'आनन अनळ अंबुपति जीहा । उतपति पालन प्रलय समौहा ॥ ६ । १५ |? 
इत्यादि । ( ख ) “बखानी? बखानकर कहदनेका भाव कि जो कभी न सुनी थीं ऐसी-ऐसी अद्भुत बातें बहुतेरी कहीं जिसे 
सुनकर आश्चर्य हो । शि 

नोट--१ उद्भव पाळन प्रछय कहानी'-द्विसुज गाङ्गधनुष-बाणधारी श्रीसाकेतबिहारीकी जब इच्छा हुई कि 


सुष्टिकी रचना हो तब उन्होंने प्रथम जल उसन्न कर उसमें चतुर्भुज रूपसे शयन किया । इसीसे नारायण कहलाये अर्थात्‌७. 


जल दै घर जिनका । उनके कमळनाभिसे ब्रह्मा हुए जिनको त्रिगुणात्मक सृष्टि रचनेकी आज्ञा हुई । श्रीमद्भागवत स्कन्ध 
२ में इसकी कथा है जो पूर्व लिखी जा चुकी है । भगवान्‌ विष्णु नारायण आदि रूपोंसे और अवतार ले-लेकर प्रजाकी 
एक्षा करते हैं । उन अवतारोंका वर्णन किया । प्रढम/--दौभी शिवजीद्वारा और कभी शेषजी, सूर्य भगवान्‌, इत्यादिद्वारा 
सृष्टि फिर लय हो जाती दै । कूमपुराणमें नित्य ( हे तिदिन छोकमें क्षय हुआ करता है ), नेमित्तिक ( कल्पान्तमें तीनों 
छोकोंका क्षय ), प्राकृत ( जिसमें महृदादि विशेषत” लीन हो जाते हैं) और आत्यन्तिक ( ज्ञानकी पूर्णावस्था प्रास 
होनेपर ब्रहामे टीन हो जाना ) चार प्रकारके प्रक्षे, कहे गये हें । यथा--नित्यो नेमित्तिकश्चेव तथा प्राकृतिको कूयः । 
आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी ॥ भा० ३१२ | ४ । ३८ |? ( प्रश सं० )। 

पद्मपु० सृष्टिखण्डमें एक बारकी ८2] र प्रकारकी पुलसत्यजीने बतायी है--“जब ब्रह्माजी सृष्टि-कार्यमें प्रदत्त हुए 
उस सभय उनसे देवताओंसे लेकर स्थावर | ला गर प्रकारकी प्रजा उसन्न हुई जो मानसी प्रजा कहलायीं । तदनन्तर 
्रजापतिने देवता, असुर, पितर और मनुष्य- चार प्रकारके प्राणियोंकी तथा जळकी भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने 
शरीरका उपयोग किया । उस बेल 1८७ री इच्छाले मुक्तात्मा प्रजापतिकी जंघासे पहले दुरास्मा असुरोंकी उत्पत्ति &ुई। 
उनकी सष्टिके पश्चात्‌ भगवान्‌ हत अ ध्रस्‌से इच्छानुसार क्यों ( पक्षियों ) को उत्पन्न किया । फिर अपनी 


न भुज्ञाओंसे भेड़ों और मुखसे बकरोंकी रचना की इसी प्रकार अपने पेटसे गायों और मैंसोंको तथा पैरोंसे घोड़े, हाथी, 
. दभ, नीलगाय, दिसत, ऊँट, खञ्चर तथा दूसरे-दूसरे पशुओंकी सृष्टि की । ब्रह्माजीकी रोमावलियोंसे फळ, मूल तथा 


“~ आ अन भब हुआ । ससी ऋग्वेद, जिद्वतस्तोम, रथन्तर तथा अग्निष्टोम यज्ञको प्रजापतिने 
४ ३७स प्रकट किया । येद, ति द) पञ्चद्शस्तोम, बढत्साम और उक्थकी दक्षिणवाले मुखसे रचना 
अ की) सामवेद, अगतोछन्द) ` सपतद्ञस्तोम, चेरूप और अतिरात्रभागकी सृष्टि पश्चिम सुखसे की तथा एकविंशस्तोम, 
अथवबेद्‌, आपोयाम, अनुष्ठपछुन्द्‌ और बेराजको उत्तरबर्तीं मुखसे उत्पन्न किया । छोटे-बड़े जितने भी प्राणी हैँ सब 

जाः भि हक उत्पन हुए । कल्पके आदिसे ब्रहते देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्योंकी सृष्टि करके 

व) गन्धने) अप्सरा) सिड, किन्नर, शै, सिंह, पक्षी, मूग और सपोंको उसन्न किया। नित्य और अनित्य 
चर जगत्‌ है, सबको आदिकर्ता भगवान ब्रहाने उत्पन्न किया |? | 


ररम चतुरता कक 
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दोहा १६४ ( ९-५ ) Vinay ^ नरपतिरिति १४३ध/१/०७७ मानस-पीयूष 


टिप्पणी--२ 'सुनि महीस तापस बस मएऊ।'"'' इति। (क) तापसके वशमें हो गया अर्थात्‌ यह विर चित्त 
में स्फुरित हो आया कि ये तो भारी महात्मा हैं, इनसे कौन कपट छिप सकता है, ये तो हमें जानते हैं तभी तो हमको 
इन्होंने महिपाल कहा है| प्रथम कपट किया, नाम न बताया, अब नाम बताना चाहते हैं। तपस्वीने राजाको अपने वशमें 
जानकर अपना नाम बताया, यथा-- देखा स्वबस कमं मन बानी । तब बोला तापस बगध्यानी ॥ नाम हमार एकतनु 
भाई ।' राजा तपस्वीको अपने वशमें जानकर अपना नाम बतावें सो बात नहीं है, क्योंकि महात्मा किसीके वशमें नहीं 
होते । राजा स्वयं तापसके वश हो जानेसे अपना नाम बताने लगा । राजाको दरु करनेके लिये ही उसने अपना 
माह्दात्म्य सुनाया था । 
नोट--२ पहिले न नाम बताया, फिर कहा कि अच्छा अब हम अपना असली नाम बताते हैं | इस खयाळसे 
कि जब राजा अपना नाम बताने ळगेगा तब हमको और भी बातें गढ़नेका अवसर प्राप्त होगा । ऐसा ही हुआ भी | 
( प्रो० दीनजी ) | 'कहन तब रूएऊ' से जनाया कि कहनेको हुआ पर कहने न पाया था कि वह बीचमें बोल उठा | 
टिप्पणी--३ ( क ) 'कह तापस नृप जानौं तोही' इति | जब अपना नाम बताने लगा तब तापस ( राजाकी बात 
काटकर ) बोला कि हम तुम्हें जानते हैं | तुम अपनेको मन्त्री बताते हो, पर मन्त्री हो नहीं | तुम तो राजा हो, इसीसे तो 
हम तुम्हें “दरप? कहते हैं | (ख) 'कीन्हेहु कपट लाग मल मोहीं' | कपट किसीको अच्छा नहीं लगता पर हमको तुम्हारा 
कपट करना अच्छा लगा । मला लगा? कहनेका भाव कि कपटसे और प्रीतिसे विरोध है । कपरसे प्रीतिका नाश होता है, 
यथा 'जलछु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भक्ति | बिळर होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥ ५७ ॥' पर 
तेरे इस कपटसे मेरा प्रेम तुझसे हटा वा घटा नहीं वरन्‌ अत्यन्त अधिक हो गया | आगे दोहेमें इन दोनों ( कपट भला 
#गने और प्रीति अति अधिक होने ) का हेतु कहता है कि तुम्हारी चतुरता देखकर यह दोनों बातें हुई । ( ग ) “सुबु 
सहीस'''? इति । अति प्रीति’ का भाव कि चतुरता विचारकर प्रीति हुई अतएव जैसी चतुरता है वेसी दी प्रीति है | 
राजामें परम” चतुरता है इसीसे 'अति? प्रीति हुई, यथा--'उतरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥' 
( घ ) “असि नीति? का भाव कि तुमने नाम न बताया सो ठीकर्शकेया, यही नीति कहती है, तुमने अनीति नहीं की । तुम्हारा 
नामका छिपाना कपट नहीं है किन्तु राजनीतिकी निपुणता र नीतिका पालन किया है, कुछ कपट नहीं किया । 
नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा । सत्यकेतु 5 पछी पिता नरेसा ॥ १ ॥ 
गुर प्रसाद सब जानिअ राजा । कहिय न अमं जानि अकाजा ॥ २ ॥ 
देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीकिँ नीति 2 निपुनाई ॥ ३ ॥ 
उपजि परी ममता मन मोरे । कहों कथा ई हज पूछे तोरे ॥ ४॥ 
अव प्रसन्न मैं संसय नाहीं । माँगु जो भूषुमीव मन माहीं ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--निपुनाई-निपुणता । ममतान्ममल, स्नेह, प्रेम, अर्पनाप्नन । 
अर्थ--तुम्हारा नाम भानुप्रताप है । राजा सत्यकेत तुम्हारे ह ॥ १ ॥ देकाजन्‌ | गुरुकी कृपासे मै सत्र 
जानता हूँ, पर अपनी हानि समक्षकर कहता नहीं ॥ २॥ हे तात ! ठम्हा;४ स्वाभाविक सिधाई प्रीति, प्रतीति और नीतिमें 
निपुणता देख मेरे मनमें ममत्व उन्न हो गया; इसलिश्ने तेरे*पूछनेसे अपनी कथा कहता हूँ ॥ ३-४ ॥ अब में प्रसन्न हूँ 
इसमें संदेह नहीं | राजन्‌ !;जो मनको भावे माँग ले ॥ ५॥ झैँ 
टिप्पणी --१ ( क ) “नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा । सत्यकेतु'””।' इति । हुउळ्ग पितासमेत नाम लेनेका भाव कि प्रणाम 
करनेके समय पितासमेत नाम लेनेकी विधि है । कपटी मुनिको प्रणाम करते समय राजाने पितासमेत अपना नाम न लिया था, 
इसीसे उसने अपनी सिद्धता दिखानेके लिये, सर्वशञताका पूर्ण विश्वास जमानेके लिये दोनोंका नाम खोळ दिया । तपस्वी पहले 
राजाके पिताका नाम बताता पीछे राल्लाका, परंठु भानुप्रताप अपना नाम ङ्रुहने ही लगा था इसीसे ( उसने इनकी बात काटकर 
जिसमें राजाके मुखसे नाम निकलने न पावे, राजा रुक जाय ) प्रथम इन्डीका नाम कहा पीछे पिताका | ( ख ) 'गुरप्रसाद 
सब जानिअ' इति | ङे प्रथम सब पदार्थोंकी प्राप्ति तपोत्रलसे कही, यथा--'ुत तप तें दुलूम कछु नाहीं? । जानकारी 


१ 


मुस्मसादसे कहता है क्योंकि बिना गुरुके ज्ञान नहीं होता, यथा-- बिछ गुरु होइ कि ज्ञान । ( इससे यह भी हटी” कितुम ` 
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हमें गुरु करोगे तो तुम्है भी सब सुलभ हो जायगा ) । ( ग ) 'कहिअ न आपन जानि अकाजा' इति।--भाव कि अपनी 
जानकारी कहनेसे लोकमान्यता होती है, जैसा पूर्व कह चुके हैं, यथा-- छोकमान्यता अनर सम कर तप कानन दाहु 7, 
अतएव नहीं कहते । तास्थ कि हम अपनेको छिपाये रखते हैं क्योंकि 'सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ” । ( घ) जब सब 
जानते हो, पिताका नाम बताया, नगरका फासला बताया इत्यादि और यहद भी जानते हो कि कहनेसे अकाज होता है तब 
कहा क्यों ! इव सम्भावित शंकाका समाधान स्वयं ही आगे प्रथम ही किये देता है कि दिखि'''”। (ङ) (देखि तात तव 
सहज सुधाई।'' सहज सुधाई, प्रीति, प्रतीति और नीतिकी निपुणता इन चारका देखना कहा । “मळेहि नाथ आयसु घरि 
सीसा' से 'नाथ नाम निज कहहु बखानी । १६० | १-४? तक 'सहज सुधाई' है | [ यया-- सरल बचन नृपके सुनि काना। 
१६० । ८ ।', 'कह नृप जे विज्ञाननिधाना' से 'मोपर कृपा करिअ अब स्वामी' १६१ ( १५५ ) तक सहज प्रीति प्रतीति 
है । ] 'सहज प्रीति भूपति कै देखी । आपु बिषय बिस्वास बिसेषी' यहाँ प्रीति-प्रतीति देखी । 'परम चतुर न कहेउ निज 
नामा' यह नीति निपुणता देखी, यथा--सुचु महीस अस नीति जहेँ तहँ नाम न कहहिं छप ।' 

२ (क) 'उपजि परी ममता मन मोरें' इति । 'उपजि परी” का भाव कि संतको ममता न करनी चाहिये । ( संत 
निर्मम होते हैं । उनका किसीपर ममत्व कैसा ? पर तुम्हारी प्रीति-प्रतीति इत्यादि देखकर मुझसे रहा न गया । गुणोंमें 
सामर्थ्यं ही ऐसा है कि आत्माराम मुनियोंको भी खींच लेता है । प्रेमके आगे नेम नहीं रह जाता । बस ) ममता? उपज 
पड़ी, तुमपर स्नेह हो गया । अर्थात्‌ हमने तुमको अपना सुत और सेवक मान लिया | ( नोट-- ममता वह स्नेह है जो 
माताका पुत्रके साथ होता है । राजाने अपनेको “सुत सेवक' कहा था उसीकी जोड़में इसने ममता" का उपजना कहा । 
"उपजना? का भाव ही यही है कि पहले न थी अब प्रेम? आदि बीज पड़नेसे उत्पन्न हो गयी; माता-पिताकी भाँति मेरा 
सहज प्रेम तुमपर अब हो गया ) । ( ख ) हुःकअपनी कथा कहनेके दो हेतु बताये | “ममता? ओर पूँछे तोरे” । राजा 
पूछा था; यथा- “सोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी' ( बखानकर कहो? कहा था, इसीसे 
नाम, अर्थ उसका कारण तपोत्रल इत्यादि सब कहे ) । दो हेतु कहनेका भाव कि यदि केवल हमारा ममत्व ही तुमपर 
होता और तुमने पूछा न होता तो मी हम न वह . इसी तरह यदि केवल तुमने पूछा ही होता पर मुझे तुम्हारे ऊपर 
ममता न हुई होती तो भी में न कहता । यहाँ देह रा उपस्थित हो गये, इससे कहना पड़ा । 

३ ( क ) अब प्रसन्न में! इति | “अब? ६-४का भाव कि तुमपर हमारा ममत्व हो गया, तुमको हमने अपना जाना, 
अब प्रसन्न हैं । पुनः भाव कि जब तुमने नीति ती, नीतिके अनुकूल कपट किया तब हमको अच्छा लगा था-- कीन्हेडु 
कपट छाग सरु सोही', और जब तुम निष्कपट होकर अपना नाम बताने छगे तब हम प्रसन्न हो गये | (ख ) 'संसय नाहीं' 
कहनेका भाव कि कपट करनेसे प्रसन्नता होनेमें संदेह होता है, तुम संशय न करो कि हमने मुनिसे कपट किया, नाम न 
बताया, शूठ बोले कि हम मन्त्री हैं, तब दहै असन्न कैसे होंगे ! केवळ हमारी खातिरी, हमारे संतोषके लिये ऐसा कहते 
हैं कि हम प्रसन्न हें? । ( निष्कपट हो गये हो इससे मेरी प्रसन्नतामें भी कुछ संदेह नहीं है ) । प्रसच्तामें विश्वास क्रानेर्क 

लिये 'संसय नाहौँ' कहा। (ग ८004 जो भूए भाव मन माहीं' इति | हक छल करनेका और कोई उपाय न देख पड़ा तब 
चर माँग्नेको कहा, यह सोचकर जो भी वर, माँगेगा उसीमें ब्राह्मण भोजन करानेको कहेंगे । (कपटी मुनिने सोचा कि 
शना अब पूरा काबूसे आ गया है, तब इसके नाशका उपाय करना चाहिये । अतः अब वर माँगनेको कहा.) | ( घ ) 
Bs “अब प्रसन्न से’ कहकर 'माँगु' कहनेका भाव कि हमारी «सन्नता निष्फल नहीं होती । [ वर प्रसन्नता होनेसे ही दिया जावा 
न ेजा्ापसपाच्पससूल्मिहोत जो वर-साँग्हु देखें सो तोही । ३ । ११1, 'कांगझुछुंडि माँगु बर अति प्रसन्त 
.. मोहि जानि। ७ | ८३ [? इसीसे बरु मेंगवानेके किये प्रथम अपनेको “अब प्रसन्नः कहा । ] ( ङ ) भूप' सम्बोधनका भाव 
` यह्‌ है कि तुम सातों द्वीपोंके चक्रवर्ती राजा हो, इससे प्रथ्वीके ( भूलोके ) तो सब पदार्थ तुम्हारे पास हैं ही फिर भी 
(चुम्दै कोई अभाव अवस्य दोगा । तुमने कहा ही था “मो पर रुपा करहु अब स्वामी” । अतः जो वस्तु तुम चाहो सो 
(अर्थात्‌ इस तुम्हें स्वादि अपर कोके ङ्के भी देनेको समर्थ हैं । 
3 अ०--य्यपि कपस्युनिने अब प्रसन्न“ माँग जो सूप भाव मन माहीं ऐसा कहा । तथापि जिसके मनमें कुछ 
नहीं है; उससे यदि कोई एकाएक कहे कि 'साँगु जो माव मन माही तो वह उसी क्षण कुछ भी माँगनेमें 
नि तरत वर माँगा), जो बर राजाने माँगा है बह तो (चिना सोच-विचारके कोई भी न माँग 
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सकेगा । सुतीक्ष्णजीकी हालत तो देखिये । जत्र भगवान्ने उनसे कहा--'परम प्रसन्न जानु सुनि मोही | जो बर माँगहु 


देउ सो तोही ॥', तब भक्तिकी आकांक्षा रखते हुए भी मुनिने क्या कहा ?--झुनि कह में बर कबहुँ न जाचा । समुझि 
न परइ कूठ का साचा ॥! और प्रतापभानुने क्या माँगा--'जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोउ । एक छत्र 
रिपुहीन सहि राज करूप सत होउ ॥ क्या बिना पूर्व विचारके ऐसा बर कोई माँग सकेगा ? “कृपासिंधु सुनि दरसन 
तोर । चारि पदारथ करतर मोर ॥ कहा तो सही, पर जो ज्ञानी जीवनमुक्त दै, वह ऐसा वर किसीसे क्‍यों माँगेगा ? 
देखिये तो, राजाने यहाँ मी “चारि पदारथ? को ही कहा, भक्तिका नाम भी नहीं ल्क, भक्तिका स्मरण भी नहीं हुआ । 
इस प्रकार सिद्ध हुआ कि प्रतापभानुको ऐश्वयको लालसा थी, इसीसे उन्होंने पिताके राज्य देनेपर नहीं-नहीं किया और 
सम्राट्‌ होनेपर भी अधिक ऐड यंकी लालसा उसके हृदयमें गुप्त,रीतिसे बसी हुई थी, वह निष्कामकर्म वासुदेवार्पित करता 
था पर कतृत्वाइंकार नष्ट नहीं हुआ था । उसमें भक्तिका पूरा-पूरा अभाव था | (पूर्व १५९।६-७ भी देखिये श्टङ्कळाके लिये) । 
वि० त्रि०--माँगु जो भूप साव सन माहीं' इति | इस तरह वह भीतरी इच्छा जानना चाहता है । भीतरी 

इच्छा ही कमजोरी है, उसीकी पूर्तिके लिये आदमी अन्धा हो जाता है | र्ते लोग सदा उसके जाननेकी'. चेष्टा करते 
हैं, क्योंकि उसे जान लेनेपर ठगनेमें बड़ी सुभीता होती है । 

खान सुवचन भूपाति हरपाना । गहि पद विनय कीन्हि बिधि नाना ॥ ६ ॥ 

कृपासिंधु मुनि दरसन तोरे । चारि पदारथ करतल मोरे ॥ ७॥ 

प्रबाह तथापि प्रसन्न बिलोकी । माँगि अगम बर दोउँ असोकी# ॥ ८ ॥ 
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९ दो०--जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जिनि कोउ । 


एक छत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ॥१६४॥ 
शब्दाथ--कल्प--रे ३े | ७ ( मा० पी० भाग १ ) मेंदेखिये । कल्योंके नाम आगे दिये गये हैं । 
अर्थ--राजा सुन्दर वचन सुनकर प्रसन्न हुआ, "यी को पकड़कर बहुत तरहसे उसने विनती की ।। ६ || 

॥ अ ज द्रानसे ने रों 7 अ थ घ ८.) द्‌ 2... ७ 
है दयासागर मुनि ! आपके दशनसे थ्वारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काः यु ) मेरे हथेलीपर हैं तो भी प्रभुको प्रसन्न देख 
०८ 


दुर्लभ वर माँगकर ( क्यों न ) शोकरदित हो जाऊँ ॥ ८ ॥ बुढापा हर मृलुके दुःखोंसे शरीररद्वित हो, संग्राममें कोई 
जीत न सके, एक-छत्र राज्य हो, प्रथ्वीपर कोई शत्रु न रह जाय और सो कल्पतक राज्य हो ॥ १६४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “सुनि सुबचन' “।' वाञ्छित पदार्थ देनेको कदा, इसीसे इन्हें सुबचन” कहा । हःछत्यहाँ 
राजाका मन, वचन ओर कर्म तीनोंसे सुनिके शरण होना दिखाया । मनें है, वचनसे. विनय कर रहा है और तनसे 
चरण पकड़े है । ( ख ) 'कृपासिंधु झुनि' का भाव कि राजाने प्रथम कृषा करनेकी प्रार्थना की थी, यथा--मोपर कृपा 
करिञ्अव स्वामी |” अत्र कृपासिंधु’ कहकर जनाते हैं कि आपने मुझपर असीम क की | ( बिना सेवा-शुश्रषाके, बिना 
जप-तपके चन्द मिनटोंके समागममें इतनी बड़ी कृपा की कि मुँहमाँगा वर देनेकोष्ड्रेयार हो गये | अत कृपासिंधु 
जाना । ( वि० त्रिश ) | ( ग ) ““'दरसन तोर चारि पदारथ करतल मोर ।' इति | भाव कि चारों पदार्थ तो हमको 
पूर्वहीसे प्रास रहै हैं, यथा--अरथ धरम कामादि सुख सेव सुमय नरेसु । १७४।१ अब आपके दुर्शनसे वे सब मेरे 
“करतल? में हो गये | अर्थात्‌ ( पहिले मुझे तो जरुर प्राप्त थे पर दूसरोंको देने योग्य मैं न था, अब आपके दर्शनास में 
इस योग्य भी हो गया ) अब मैं चारों पदार्थ दूसरोंको दे सकता हूँ । (घ) 'प्रभुद्दि तथापि प्रसन्न बिळोकी ।:°=-भाव 
कि आपके दर्शनसे चारों पदार्थ करतल हो गये, अब आपकी प्रसन्नता देखकर अगम वर माँगता हूँ | वह दर्शनका 
महत्त्व था, यहं प्रसन्नताका महत्व दै । ‘अगम? अर्थात्‌ जहाँतक किसीकी गति आजतक न हुई हो । 

२--जरा सरन दुख रहित तनु” ।' ( क ) तनु? का भाव कि जैता आपका तन जरामरण ढुःखरहित है वैसा 
ही हमारा भी कर दीजिये | पुनः हम क्षत्रिय हैं, अतः हमारा तन ऐसा बलवान्‌ कर दीजिये कि हमें कोई न जीत सके | 
( पुनः भाव कि 'शीर्यते इति शरीरम्‌' सो शरीर जरा-मरण-रहित हो, यह मद्दाढुगंम वर है । शरीरका नाम ही ड 


र 
® पाठान्तर--विसोकी ( घा० दा० )। 
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है, सो हुःखरहित हो । 'सभर जित जनि कोउ” प्राणीमात्रसे अजय हो जाऊँ, इस भाँति अलोकिक पराक्रम माँगा। (बि०. 


त्रिश) | (ख ) “एक छत्र' अर्थात्‌ छत्र एकमात्र हमारे ऊपर लगे; दूसरा छत्रघारी कोई राजा न हो | 'रिषुहीन 
महि अर्थात्‌ हमको जीतने योग्य कोई शत्रु सो कल्पतक न हो । 

नोट--१ 'कलपशत? इति । यहाँ भानुप्रताप शत कल्प’ तक राज्य होनेकी प्रार्थना करता है। अतः कल्सोंके 
सम्बन्धमें कुछ जानकारीकी आवश्यकता हुई । 

अमरकोशमें कल्पे विपयमुँ;पद उरलेख दै--मासेन स्यादहोरात्रः पेन्नो वर्षेण देवतः । दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मः 
कल्पी हु तौ नृणाम्‌ ॥ १ | ४ । २१ ॥ अर्थात्‌ हमारे ( मनुष्योंका ) एक मास पितरोंका एक दिन-रात होता है और 
हमारा एक वर्ष देवताओंका एक दिन-रात होता है | देवताओं दो हजार युग ( अर्थात्‌ करारे दो हजार सत्ययुग, दो 
हजार त्रेता, दो हजार द्वापर ओर दो हजार कलियुग ) का ब्रह्माका एक दिन-रात होता हैं जिसे मनुष्यका दो कल्प कहा 
जाता है | एक सृष्टि दूसरा प्रलय । ब्रह्माके दिनको कल्म कहते हैं और रान्रिको कल्पान्त, कल्प, प्रलय, क्षय आदि 
कहा जाता है । 

ब्रह्मके एक दिनको कलग कहते हैं । जेसे हमारे यहाँ मासमें तीस दिन होते हैं और प्रतिपदा, पूर्णमासी और 
अमावस्या होती हैं वेसे ही ब्रह्माजीके प्रत्येक मासमें तीस दिनके तीस नामवाले कल्प और प्रतिपदा आदि होते हैं । 

भार ३। ११ । ३४ की 'अन्तितार्थप्रकाशिका टीका? में लिखा है कि ( स्कन्दपुराणान्तर्गत ) प्रभासखण्डके 
अनुसार श्वेतवाराहसे लेकर पितृकल्पतक, ब्रह्माजीके शुक्ल प्रतिपदासे अमावास्यातक, तीस दिनका एक मास होता है । 
इन तीसों कल्पोंकी बारह आवृत्ति होनेसे ब्रह्माका एक वर्ष होता है । ब्रह्माजीकी आधी आयुको पराद्धे? कहते हैं । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि कल्योके नाम प्रत्येक मासमें वही रहते हैं । Co 

प्रभासखण्डमें कल्योंके नाम इस प्रकार हैं | यथा--'प्रथमः श्वेतकल्पस्तु द्वितीयो नीललोहितः | वामदेवस्तृ- 
तीयस्तु ततो राथन्तरोऽपरः ॥ ४५ ॥ रौरवः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः प्राण इति स्मतः । सप्तमोऽथ बृहत्कल्पः कन्दर्पोञष्टम 
डच्यते ॥ ४६ ॥ सद्योऽध नवमः प्रोक्त ईशानो क : शस्तः । ध्यान एकादुशः प्रोक्तस्तथा सारस्वतोऽपरः ॥ ४७ ॥ 
त्रयोदश उदानस्तु गरुडोऽथ चतुदेशः । कौमः पञ्कूक्ेःः पोणमासी प्रजापतेः ॥ ४८ ॥ षोडशो नारसिंहस्तु समाधिस्तु 
ततः परः। आग्मेयोऽष्टादशः प्रोक्तः सोमकल्पस्तत; $= ॥ ४९ ॥ भावनो विंशतिः प्रोक्तः सुहमालीति चापरः । वेकुण्ठ- 
श्वाचिषो रुद्रो लक्ष्मीकल्पस्तथापरः ॥ ५० ॥ सप्क्षिशो5थ वैराजो योरीकल्पस्तथान्ध्रकः । माहेश्वरस्तथा प्रोक्तखिपुरी थत्र 
चातितः ॥ ५१ ॥ पितृक्रल्पस्तथान्ते च या कुहृत्रेह्मणः स्मृता | त्रिशत्‌ कल्पस्समाख्याता ब्रह्मणो मासि वै प्रिये ॥ ५२ ॥' 
इसके अनसार कल्योंके नाम क्रमशः ये हैं--१ श्वेत ( इवेतवाराह ) कल्प, २ नीललोहित, रे वामदेव, ४ रथन्तर, ५ 
रौरब, ६ प्राण, ७ बृहत्‌, ८ कन्द, ९ सद्य, १० ईशान, ११ ध्यान, १२ सारस्वत, १३ उदान, १४ गरुङ, १५ कौर्म 
( ब्रह्माकी पूर्णमासी ), १६ नारसिंह, १७ समाधि, १८ आग्नेय, १९ सोमकल्प, २० भावन, २१ सुप्तमाळी, २२ वेकुण्ठ 
२३ आचिष, २४ सुद्र, २५ लक्ष्मी/#२६ वैराज, २७ गौरी, २८ अंभ्रक, २९ माहेश्वर और २० पिठूकल्प । 2 


शब्दसागरमें भी तीस गाम दिये हैं । उनमें प्रभासखण्डोक्त नामोंसे कहीं-कहीं भेद है | श० सा० में ११ व्यान 
१७ समान; २० मानव; २१ पुमान; २३, २४, २५ क्रमशः “लक्ष्मी, सावित्री ओर घोर”; २६ वाराह, २७ वराज, २८ 
RR IRE योरी--है । शेष सन दोनोंमें एकसे हैं । 
1 बेच भौ दौ-तीन स्थलॉम तीस कल्पोंके नामोंका उल्लेख मिळता है; परंत उनमें भी कुछ 
नास भेद हे । 
_  कल्योंकी संख्या और नामोंमें बहुत मतभेद है, इम उसका भी उल्लेख यहाँ किये देते हैं। कोई सात, कोई 
परद्कारह और कोई बत्तीस कल्पोंका निर्देश करते हैं। 


_ प्रतिष्ठेल्द्शेखरः में ( स्नान ) संकल्पमें “प्रात नाम ये गिनाये हैं--प्राणकल्प, पार्थिवकल्प, कूर्मकल्प, अनन्तकल्प् 
कल्प और प्रलयकल्प । 


कः 0७० ॥ तथा नृसिहकस्पञ्च तथा वासनकल्पक:.| स्कन्दकल्पो 
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रामकल्पः कल्पो मागवतस्तथा ॥ ५१ ॥ तथा माकण्डकल्पश्च तथा भविष्यकल्पकः । छिङ्गकदपस्तथा शेयस्तथा बह्याण्ड- 
कृल्पकः ॥ ५२ ॥ अग्निकल्पो वायुकल्पः पद्मकल्पस्तमैच च। शिवकल्पो विष्णुकल्पो बह्मकल्पस्तथा क्रमात्‌ ॥ ५३ ॥" 
अर्थात्‌ अठारह कलम कहे गये हैं, उनके नाम सुनो-कूर्मकल्य, मत्स्यकल्प, इवेतवाराहकल्प, जसि, वामन, स्कन्द्‌ ओर 
ह भागवत, माकण्ड तथा भविष्यकल्म, लिङ्ग, ब्रह्माण्ड, अग्नि और वायुकल्प, पद्म, शिव, बिष्णु और ब्रह्मकल्प । 
, आहिक सूज्ञावली में ३२ कलमोंकी चर्चा हेमाद्रिकृत स्नान संकल्ममें आयी है जिसमें रथन्तरको आदिमं गिनायां 
है. और श्वेतवाराइको आठवाँ कहा है, यथा--'पराद्धद्यजीविनो ब्रह्मणो द्वितीये पराधें एकपन्चाशत्तमे वर्ष प्रथममासे 
प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अह्ञो द्वितीये यामे तृतीये सुहुते रथन्तरादिद्वात्रिशत्कल्पानां बैध्ये अष्टमे श्वेतवाराहकल्पे स्वायम्भुवा- 
दिमन्वन्तराणां मध्ये सप्तम वेवस्वतमन्वन्तरे कृतत्रेताद्वापरकलिसंज्ञकानां चतुर्णां युगानां मध्ये वतमाने अष्टार्विज्ञतितमे 
करियुगे तत्प्रथमे विमागे 
ज्या संकल्पसे हमें यह बातें माळूम होती हैं-ब्रह्माकी आयु दो परार्ध ( शब्द्सागरके अनुसार हमारे दो शंख वर्ष ) 
> हैं । उसमेंसे आधी आयु बीत चुकी | इस समय उनके एक्यावनवे वर्षके प्रथम दिनके दूसरे प्रहरका तीसरा मुहूतं 
( दण्ड ) चल रहा है । रथन्तरादि बत्तीस कल्योमेसे यह शवेतवाराइनामक आठवाँ कल्प इस समय वर्तमान है । 
हमने कुछ विस्तारसे इसलिये लिखा है कि हमारे देशके वैज्ञानिक अपने सदूग्रन्थोको प्रमाण मानकर उसके 
अनुसार सृष्टिके सम्बन्धमें खोज करें । केवल पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके पैरोंपर न चलें | ईसाई जोर सुसलिम खुदाई पुस्तकोंकी 
अशुद्धता इस सम्बन्धमें तो इतने ही दिनोंमें स्पष्ट हो गयी । 
टिप्पणी--३ 'कल्प शत' राज्य हो अर्थात्‌ ब्रह्माके सौ दिनोंतक हमारा राज्य स्थिर रहे । यह भी ध्वनि है कि 
# ध्मारे राज्यमें ब्रहमाके सौ दिनतक प्रलय न दो । इतने दिन तो राज्य रहें पर जरा-मरणरहित सदाके लिये हो जाऊँ । ( पुनः 
कल्प शत” से मेरी समझमें सैकडौं कल्प! यह अर्थ अधिक उत्तम है । भाव कि ब्रह्माकी आयुभर हम अमर रहें और हमारा 
राज्य अकंटक हो । यह तृष्णाका स्वरूप है । राजा चक्रवर्ती है, चारों पदार्थ प्राप्त हैं तो भी संतोष नहीं हुआ, तृष्णा 
शान्त न हुई | € सो कल्म राज्य हो, ऐसा वर माँगनेसे he कि राजा न तो ज्ञानी ही था और न भगवद्भक्त ही; 
क्योंकि यदि ज्ञानी होता तो ऐसे महात्माको पाकर भगवत्तत्व &८८#गबत्प्रासति माँगता, राज्य न माँगता | तब यह कैसे 
कह। गया कि राजा ज्ञानी है ? यथा--'करै जे धरम करम मम [ई । बासुदेव अपित चुप ज्ञानी । १५६ | २ |: उत्तर 
यह है कि यहाँ ज्ञानी? कहनेका अभिप्राय केवल यह है कि राजा वर्धात्मा था, वेद-पुराण सुननेसे उसे यह ज्ञान प्राप्त हो 
गया था कि बिना भगवानको अर्पण किये कर्म बन्धनस्वरूप है, इसीसे जो धर्म करता था वह भगवानको अर्पण कर देता 
था | बस इतने ही अंशमें राजा ज्ञानी' था )। ( इस बरसे स्पष्ट है कि उसके भीतर प्रोदू देहामिमान है और | 
उत्कट वासना है । चाह ही दुःखरूपी बृक्षका हदृशक्तिक बीज है । चाह शेष रह जानेपर, जो सुख है वह भी दुःखरूप 
है । ज्ञानी राजा चाहके शेष रह जानेसे बड़ी भारी विपत्तिमें पड़ना चाहता है | वि० त्रि० ) | 
$ नोट--२ तापससे राजाने जैसा सुना वेसा ही वर माँगा | उसने सोचां कूल जब ये आदिसृष्टिसे अपना एक ही तन 
स्थित रख सके हैं तत्र इनके लिये कौन बड़ी बात है कि सौ कल्पतक हमारा राज्य सी शरीरसे करा दें | प्रो० दीनजी 
कहते हैं कि जिसकी राजसी प्रकृति होती है वह बड़ी आयु चाइता है, जैसे खिजाब लगाकर लोग ईश्वरको धोखा देना 
चाहते हैं । « 
३--राजाके ज्ञानी और भक्त होनेमें संदेह नहीं वह अवश्य ज्ञानी था | पर यहाँ ठीक वही बात है जो श्रीशंकरजीने 
पूर्व कही है कि ज्ञानी मूढ़ न कोइ । जेहि जस रघुपति करहिं जव सो तस तेंहि छन होइ' एवं “राम कीन्ह चाहहिं सोइ 
| होई ।” श्रीरामजी मनुजीके पुत्र होने जा रहे हैं | उसी लीलाके लिये उन्हें रावण भी तैयार करना है । आगे भी “भूपति 
| मावी मिटहि नहिं जदपि न दूषन तोर’ यह जो कहा है वह भी इस भावका पोषक है । भावो हरिं-इच्छाको भी कहते ही हैं । 
कह तापस नृप ऐसेइ होऊ । कारन पूक् कठिन सुनु सोऊ ॥ १ ॥ 
कालो तुअ पद्‌ नाइहि सीसा । एक बिप्रकुल छाडि महीसा ॥ २ ॥ 


तपबल बिग्र सदा बरिआरा। तिन्ह कं कोप न कोउ रखवारा ॥ ३ ॥ 
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जौं बिप्रन्ह बस करहु नरेसा । तो तुअ सत्र) बिधि बिष्नु महेसा ॥ ४ ॥ 
चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई । सत्य कहौं दोउ शुजा उठाई ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ कारन ( कारण )=वह जिसके बिना कार्य न हो । वह जिसका किसी बस्तु या क्रियाके पूर्व संबद्धरूपसे 
होना आवश्यक हो । साधन । वह जिससे दूसरे पदार्थकी सम्प्राप्ति हो ।--( श० सा० )। 
अर्थ--तापस राजाने कहा कि ऐसा ही हो, ( पर इसमें ) एक कारण है जो कठिन है, उसे भी सुन छो॥ १॥ 
राजन्‌ | केवल विप्रकुलको छोड़कर का. भी तुम्हारे चरणोंपर मस्तक नवावेगा || २ ॥ तपस्याके बलसे ब्राह्मण सदा 
प्रबल रहते हैं, उनके कोपसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! जो ब्राह्माणोंको वशमें कर लो तो विधि- 
हरिहर सभी तुम्हारे हो जायें ॥ ४ ॥ ब्राहण-कुलसे जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं अपर्नूतैदोनों भुजाओंको उठाकर 
सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी १--'कह तापस नप ऐसेइ होऊ ।””” इति । ( क ) तापस कहनेका भाव कि कपटी मुनिने यह 

जनाया कि हम तपस्वी हैं, हमारे तपके बलसे ऐसा होगा । 'ऐसेइ होऊ! यह "एवमस्तु? का अर्थ है । ( ख ) “कारन 
एक कठिन? | भाव कि एक कारण कठिन है जो तुमको अजर-अमर न होने देगा। बई कठिन कारण आगे कहता है । 
“कारण कठिन है? अर्थात्‌ हमसे इसका निवारण न हो सकेगा | ( ग) सुचु सोऊ' का भाव कि जो अगम वर हमने 
तुमको दिया है उसमें जो कठिन कारण है और जो उस कठिन कारणका निवारण है वह भी हम कहते हैं, सुनो ( घ ) 
'एक? का भाव कि इस कारणका उपाय हो जाय तो फिर वर रोकनेवाला दूसरा कोई कारण नहीं है । एकमात्र यही है. 
दूसरा कोई नहीं | 

“कालौ तुअ पद नाइहि सोसा' | इति । (क) “कालो? कहनेका भाव कि काळ सबको खाता है सो भी तुम्हारे 

बशमें रहेगा | राजाने 'जरा मरन दुखरहित' होनेका वर माँगा, उसीपर कपटी सुनि कहता है कि काल भी तुम्हारे चरणों- 
पर मस्तक नवायेगा अर्थात्‌ वह भी तुम्हारी मृत्यु न कर सकेगा । तब औरोंकी गिनती ही क्या ? ( ख ) “एक बिप्रकुङ 
छाँड़ि' | भाव कि ब्राह्मण कालसे भी प्रबळ हैं । काल तुम्हारे वशमें रहेगा | त्रेलोक्य तुम्हारे वशमें रहेगा। एकमात्र 
ब्राह्मण वशमें नहीं रह सकते । हुक्रराजाने जो वर छ? कि “समर जिते जनि कोड” उसीके उत्तरमें कपटी मुनिने 
(एक बिप्रकुर छँड़ि? कहा अर्थात्‌ काल कुछ न (Fv पा पर ब्राह्मणोंको तुम भारी वा महाकाल समझो । काळसे 
हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं पर व्राह्मणोंसे नहीं, जै; आगे कहते हैँ-- तप बळ बिप्रे सदा बरिआरा । तिन्हके कोप न 
कोउ रखबारा' । ( कपटी मुनिने देख लिया कि भानुप्रतापका राज्य बिना ब्रह्मशापके जा नहीं सकता अतः ब्राह्मणोंसे भय 
बतलाकर उसने ब्रह्मद्रोहका बीज बो दिया । वि० त्रि० ) । 

३ ( क ) 'तपबरू बिप्र सदा बरिआरा ।' इति। ब्राह्मणकुल तुम्हारे अधीन न होगा, यह कहकर अब उसका 
कारण कहते हैं कि तपबलसे ये सदा प्रबळ हैं | तपका बल पूर्व कह चुके हैं |-- तप बल तें जग सृज्जै बिधाता ।"'? 
इत्यादि । सदा बरिआरा' कहनेका भाव कि सदा प्रबळ कोई नहीं रहता, जब निर्बेळ हो जाते हैं तब दूसरा उनको 
जीत ले सकता है, किन्तु यह बात यहाँ.न समझो । ये सदा प्रबल रहते हैं, इनका बळ कमी नहीं घटता कि जो छे 
कोई अधीन कर ले। यह न Re >` कि हमें तो सौ कल्प रहना है, कभी तो इनका बळ कम होगा तन्‌ 
वश कर लेंगे। (ख) 'तिन्ई के कोप न कोड रखवारा' इति। तात्यय कि विप्रकोपसे हम भी तुम्हारी 
रक्षा नही कर सकते । ( र ) 'जों बिप्रन्ह बस करहु नरेसा | तौ तुअ सब”“॥” तात्यय कि ब्राह्मणोंके वश हो 

| जानेसे त्रिदेब भी तुम्हारी आज्ञानुसार चलेंगे | यथा---'सन्‍ःक्रम बचन कपट तजि जो कर भुसुर सेव । मोहि समेत 
१ बिरंखि सिव बस ताके सब देव ॥ ३ । ३३ |? हळत्राह्मणोंको वशमें करनेको कहा पर उसका उपाय न कहा, इस 
. चिचारसे कि राजा जब पूछेगा त “0. । युक्ति जल्दी न बतानी चाहिये, यह बात बह स्वयं आगे कहेगा, यथा 
'जोग जुगुति सप मंत्र प्रभाऊ । छरे तबहि जब करिय दुराऊ॥? यदि बिना पूछे तुरंत वता देता तो यह वचन झूठा 
आकाय ( राजाको इसकी बात कारनेका मोका मिल जाता कि आपने हमसे “युक्ति? बतानेमें किञ्चित्‌ संकोच न. 
और हमसे Rt कहते है । छनक आरो जो सूक्ति बाँधना है उसकी भूमिका यहींसे बाँच चला है ) | ( घ ) 
( + स 5 जे संहार करनेवाले ही वशमें हो गये तब सब सृष्टि तो 
> सि जुका है, इसीसे ब्राह्मणोंका जल भी तपसे ही कहा । भाव कि मैंने 


जता +त++न......... 
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दोहा १६५ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७३१ भानस-पीयूषे 


जो वर दिया वह तपोत्रलसे दिया | अतः मेरा वर तपोधनसे ही कट सकता है। ओर ब्राह्मण तपोधन हैं ही। राजा जानता 
है कि विप्रोंने जिसपर क्रोध किया उसको किसीने न बचाया इसीसे कहा कि उनको वशमे करो | ) 

४ “चल न बहाकुल सन बरिआई ।'" इति । ( क ) ब्राह्मणकुलसे जबरदस्ती करनेको मना करता है | भाव कि 
जैसे सब राजाओंको जबरदस्ती जीत लिया, यथा--जहँ तहेँ परीं अनेक लराई । जीते सकल भूप बरिआई ॥', वेसी 
जबरदस्ती विप्रकुलके साथ नहीं चल सकती क्योंकि तप बल विप्र सदा बरिआरा ।' (पुनः भाव कि ब्रह्मादि देवताओंपर भी 
जोर चल सकता है पर इनसे वश नहीं चलता । पुनः, ब्ररिआई? का भाव कि के UFR वश नहीं हो सकते । विश्वामित्र 
और वसिष्ठके विरोधसे यह सिद्ध हो गया है कि क्षात्रबलसे ब्रह्मबल बहुत अधिक हं | वि० त्रि०) (ख) हळ “सत्य कहाँ दोउ 
सुजा उठाई / प्रतिज्ञा प्ण करनेमें भुजा उठानेकी रीति है, यथा--पन बिदेह कर कहहिं हम सुजा उठाइ बिसाळ ॥ 
२४९ |, “सो गोसाइँ नाह दूसर कोपौ । भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी ॥ २ | २९९ |, 'निसिचरहीन करड महि भुज 
उठाइ पन कीन्ह । ३। ९ |? बातको अत्यन्त पुष्ट करनेके लिये भुजा उठाकर कहा । (ग) “सत्य कहडे”। सत्य-पद्‌ दिया 
जिसमें राजा ब्राह्मणोंको अत्यन्त प्रबळ समझे क्‍योंकि जबतक अत्यन्त प्रबळ न समश्नेगा तबतक उनके वश करनेका उपाय 
ही क्यों पूछेगा । जिसमें उपाय पूछे इस अभिम्रायसे ऐसा कहा । ( नोट-चल न बरिआई”, 'दोड भुजा उठाई! और 
Mबिप्रश्नाप बिनु? शब्दोंसे गुस्रीतिसे जनाता है कि विप्रश्रापसे तुम्हारा नाश होगा ) 1 

बिप्रश्वाप बित्ु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेहु काला ॥ ६ ॥ 


हरपेउ राउ बचन सुनि तास । नाथ न होइ मोर अब नाख्न ॥ ७ ॥ 
तव प्रसाद प्रथु कृपानिधाना। मो कहुँ सवकाल कल्याना ॥ ८॥ 


दोहा--एवमस्तु कहि कपट सुनि बोला कुटिल बहोरि । 
मिळब हमार भुलाब नि be हहु त# महिं न खोरि ॥१६५॥ 


झब्दार्थ-मिलबन्मिलाप । मुलाब-भुलावा, भर्दङकूङ जानेकी बात | तत्तो । 

अर्थ--हे राजन्‌ ! सुनौँ। ब्राह्मणोंके शाप बिना ठग्स मृत्यु किसी भी कालमें न होगी ॥ ६ ॥ राजा उसके 
वचन सुनकर हर्षित हुआ ( और बोळा ) हे नाथ ! अब मेरा नाँश न होगा । (वा, न हो ) ॥ ७॥ हे कपानिधान | दे 
प्रभो ! आपकी प्रसन्नतासे मेरे लिये सब कालमें कल्याण होगा ( वा, हो ) ॥ ८ ॥ "एवमस्टु' कहकर वह कुटिल कपटी 
( नकली ) मुनि फिर बोलां कि हमारा मिलना और अपना भटकना ( यदि किसीसे ) कद्दोगे तो हमारा कोई 
दोष न होगा ॥ १६५ ॥ ४ 

टिपणी--१ ( क ) 'विपरश्चाप बिचु““नास नहिं कवनेहु काला' | राजाने तो इतना ही माँगा था कि शरीर 
,करामरण दुख रहित” हो जाय, पर कपटी सुनि उसके हृदयका आशय अमा कि _ इनकी मरनेकी इच्छा नहीं है; 
इसीसे कहता दै कि 'कवनेहु काला' किसी कालमें तुम्हारा नाझ नहीं होनेका । किसी काळमें अथात्‌ नित्य प्रलय, नेमित्तिक 
प्रलय, महाप्रलय आदिमें भी ठुम बने रहोगे । हे इससे राजापर अपनी परम प्रसन्नता और कृपा दिखा रहा दै । जितना 
बर राजाने माँगा उससें अधिक दिया । देवता भी अजर-अमर हैं, पर महाप्रल्यमें उनका भी नाश होता है ड र राजाका 
नाश कमी न होगा, यह अंधिकता है, इसीसे राजा हर्दित हुआ | जैसा आगे कहते हैँ--'हरपेड राड बचन सुनि 
तास्‌? । (ख ) 'हरपेड राउ' |. इससे सूचित हुआ कि कपटी मुनिने ब्राह्मणोंके कोपका बहुत भय दिखाया था । राजाके 
हृदयमें भय न हुआ, क्योंकि राजा ब्रह्मण्य है । इसीसे 4विप्रश्नाप बिजु सुनु महिपाला' यह सुनकर न डरा और “तोर नास 
नहिं कवनेहु काळा' यह सुनकर प्रसन्न हुआ | (ग) “नाथ न होइ मोर अब नासा! | कपटी मुनिने जो कहा था कि तेरा 
नाझ किसी कालमें न॑ दोगा वही वर राजा माँग रहा है कि अब मेरा नाश न होवे । [ न होइ? का भाव यह कि ब्राह्मण 
हमसे अप्रसन्न दी क्यों होंगे जो हमारा नाश हो | अतएब निश्चयु है कि मेरा नाश अब न होगा ]। 

२ (क) “तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना” का भाव कि कल्याण निष्कण्टक अविनाशी राज्य, अविनाशी शरीर और 


सुखमय जीवन इत्यादि बहुत भारी सुक्ृतसे होते हें, हमारे ऐसे सुकृत कहाँ हैं, यह सब आपके प्रसाद ( प्रसन्नता ) से, 


& १६६१ में हें हमहि' पाठ है। 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ञो १६९६ अ 


आपके प्रभुत्व ( सामर्थ्य ) से और आपकी समुद्रवत्‌ क्रपासे होंगे | ( ख) “मो कहुँ सवंकाळ कल्याना' इति । जब कपटी 
मुनिने राजाको उसके माँगनेसे अधिक वर दिया कि “तोर नास नहिं कवनेहु काळा” तब राजाने ( यह सोचकर कि मैंने 
तो सो कल्पतक राज्य माँगा दै, सो तो इन्होंने पूर्व ही दे दिया, अब सदाके लिये अमर कर दिया तो यह निश्चय है कि 
सौ कल्के बाद मेरा राज्य न रहेगा, शरीर अवश्य रहेगा, किन्तु पराधीन रहकर यदि जीवन भी बना रहा तो वह किस 
कामका ! अतएव वह अब यह वर माँगता है कि मेरा 'सवंकाळ कल्यान' हो । अर्थात्‌ शरीरपर्यन्त राज्य भी बना रहे, 
इम अविनाशी तो हुए ही, हमारा राज्णभी अविनाशी हो | “सर्वकाळ? अर्थात्‌ सदा निष्कण्टक राज्य रहे | ( नोट-पं० 
रामकुमारजीने “होइ? का अर्थ होवे? या 'हो? लिखा है। अर्थात्‌ राजा वर माँगता है कि ऐसा हो । इसीसे आगे 
तापसने “एवमस्तु? कहा है । वि० त्रिऽ भी यही अर्थ करते हैं ) | हक 
३-_'एुबमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोरि ।””” इति । [ ( क ) जब “तापस? कहा तब ऐसेइ होऊ? 
भाषाके शब्द कहे और जब मुनि कहा तब एवमस्तु? देववाणीका शब्द कहा, अर्थ एक ही है ]। (ख ) यहाँ कपट 
मुनि और कुटिल दो विशेषण देकर जनाया कि कपटी सुनि कपटी भी है और कुटिल भी । “एवमस्तु? कहनेसें कपटमुनि 
कहा, क्योंकि एवमस्तु कपटसे कहा गया है | राजाके इस कथनपर कि “मेरा” नाश न हो, सब कालमें कल्याण हो, तापस- 
ने बचनसे तो एवमस्तु कहा पर अन्तःकरणमें वह राजाके नाशका उपाय विचार रहा है, यही कपट और कुटिलता है और 
“मिळव हमार भुलाब निज कहहु त हमहिं न खोरि? ये वचन कुटिलताके हैं । ( ग ) झुला जानेमें ही इस कपटीके 
दुन हुए हैं, यथा-- फिरत अहेरे परेड भुलाई । बड़े भाग देखेड पद आई ॥? अतएव 'सुछाब निज? कहा | (घ) 
'कहहु त हमहि न खोरि। हमारा दोष नहीं है अर्थात्‌ हम पहिलेहीसे तुम्हें जनाये देते हैं, तुम आज्ञा न मानोगे तब 
हभारा दोष क्या ? तुम्हारा नाझ तुम्हारी करनीका फल होगा । पुनः भाव कि हम तुमसे न बताते, यह बात छिपा रखते, 
तो हमको अवश्य दोष लगता | किसीको अपनाकर फिर उससे दुराव करना दोष है ( यह भूमिका वह पहिले ही बाँध 
चुका है ), यथा- “अब जौं तात दुरावों तोही । दारुन दोष घरै अति मोही ॥ १६२ | ४ ।' अतएव दोपसे बचनेके लिये 
तुमको यह बात भी बता दी जिसमें पीछे यह न कहो दि पने तो गुप्त रखनेको बताया न था । (ङ ) £ प्रथम बार 
जब वर दिया तब ब्राह्मणोंको वशमें करनेका आदेश [रौँ पंथा---कह तापस चुप ऐसेइ होऊ” इत्यादि । अब "एवमस्तु 
कहकर अपनेसे भेंट होनेकी बात दूसरेसे कहनेको. मना; ॥रता है । ऐसा कहनेमें कपटी मुनिका आन्तरिक अभिप्राय यहद 
है कि राजा लोभके वश होकर दोनों बातें करे; क्योकि इन दोनों बातोंमें तापसका हित है, उसका स्वार्थ सिद्ध होगा । 
कहतेको मना करनेमें रुस आशय यह है कि कोई जान लेगा तो हमारा भण्डा फूट जायगा, कपट खुल जायगा और 
प्रत्यक्ष मतलब शब्दोंका यह है कि युक्ति प्रकट कर देनेसे विघ्न होगा, इसीसे प्रकट करनेको मना किया । 
नोट- “मिलब हमार' और भुलाब निज” दोनों गत्त रखनेको कहा । क्योंकि एक भी प्रकट होनेसे दूसरा अवश्य 

प्रकट हो जायगा । मन्त्री परम सयाना है, ताड़ जायगा कि किसी शन्नुने तापस वेष राजाके नाशके लिये बनाकर नाशका 
उपाय रचा है । वनमें दुँदुवाकर उसको मार ही डालेगा । इसीसे बडी युक्तिसे मना किया है । £ 
तातें मैं तोहि -बररजौ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा ॥ १ ॥ 

छठे श्रबन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ २॥ 
यह प्रगट अथवा ड्रिजश्रापा। नस तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ २ ॥ 
आन उपाय निधन तब नाहीं। जौ हरि हर कोपहिं मन माही ॥ ४ ॥ 

+ अ--इसीसे मै तझे मना करता हूँ। हे राजन्‌! इस प्रसङ्गके कहनेसे तेरी अत्यन्त हानि होगी ॥ १ ॥ छठे कानमें 
इस जातके पड़ते र होगा,® हमारा यह बचन सत्य है ॥ २ ॥ हे भानुप्रताप ! सनो, इस बातके प्रकट 

या 


हे तक होगा ॥ ३॥ और किसी भी उपायसे तुम्हारा नाश न होगा चाहे हरि और हर ही 
न्‌ nN ) ५ ३३ त 
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दौहा १६६ ( १७ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Dono 
) श्रीमते रामचन्द्राय नभः ७३३३ भानस-पौथष 
ट पा जलाना पलक कक मकन 
हर ब १६६१ में कोपहि' पाठ है | यहाँ हरिहरका निरादर सूचित करनेके लिये भी एकबचनका प्रयोग कहा 
on वाते में है ३ 
सँ) ह Re 1०: १ बरजों ।' भाव कि मं गुप्त रहता हूँ, मुझे कोई न जाने और जो कार्य करना है 
जम क यृथा-—'जञों ७ मं करडे रसोई । तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई? 
1 आप मर र ह उ १ । ख ) हव परम न अर्थात्‌ विशेष कार्यकी हानि है | जो 
Ca जप काम 2004. समर जिते जिनि 5 ।" `° यह सत्राय नष्ट हो जायेगा, त॒म्हारा मरण 
rR, फक सु गा 2 कहानी । 0 तुम्हार' '। अतण्व में तुझे मना करता हूँ 
क ष्ट कह १ से दोष नहीं लगता, Sl कहों एकारि खोरि मोहि नाहीं | २७४। ३ |? 
४400 रका नष्ट हीना, दूसरे मरण होना, यथा--'सोक बिकल अति सकल समाजू । मानहु राजु 
आजू || ह | २४। यहाँ दोनों अर्थमें प्रयुक्त हुआ है | ( ग ) 'छठे श्रवन परत ।? भाव कि ( दो कान तुम्हारे 
दो हमारे, हम दोनोंतक बात रही तबक हानि नहीं है । जब तीसरेके कानोंमें पड़ेगी तभी छठे कानमें पड़ना कही जायगी 
हे Ss i दूसरेसे कहनेमें कपटी सुनिने अपना शाप गा दिया कि यह कथा कही नहीं कि मृत्यु 
क क त a यु अथ Fue ह कि कालकेतुके कानोंमें यह ब्रात पड़ते ही अवश्य नाश 
सुनु सोऊ ॥ कालौ तुअ पद नाइहि र 220 न ई NE क 0100 gd पुर का 
कहता है, “यह जाट द्विजश्रापा | उ प्रता न) 2) के हे pram 
जिससे किसीसे कहे नहीं | वह शङ्कित है कि न रे दि हु नक 0 
रु ह शङ्कित है हनेसे कहीं कोई हमारा छल भाँप न ले । ( “सत्य? का भाव कि अनुनय- 
विनयसे इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता । वि" त्रि० )। 
नोट- आदिसे बराबर उल्टा नाम आया है। यहाँ न 
तो इसीका होना है । र 
be he 
र म यह प्रगटे अथ्भा द्विजश्रापा' इति | हळ ६६४ईमुनि हृदयमें कैसा शङ्कित है, यह शब्दोंमें दिखा 
रहे हें । बात प्रकट होनेका अत्यन्त डर लगा हुआ है इसीसे पहिले प्रकट करनेमें नाश होना कहता है तब द्विजश्रापसे । 
प्रगरना मुख्य है, विप्रशाप “अथवा” में है अर्थात्‌ गौण है । प्रकट करनेसे उसका कपट खुल जानेकी अत्यन्त सम्भावना है 
इसीसे प्रकट करनेको बारम्बार मना करता है ओर बारम्बार भय दिखाता है, यथा--'मिल॒ब हमार मुलाब निज कहङ्कु त 
हमहिं न खोरि’ ( १ ), 'ताते में तोहि बरजों राजा । कहें कथा तव परम अकाजा ॥? (२), 'छठ श्रवन यह परत कहानी । 
नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥' ( ३ ) और “यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा' ( ४ ) | ळगातार प्रत्येक चौपाईमें मना किया 
है । यहाँ विकल्प अलंकार” दै । [ नोट--क्रमसे भयप्रदर्शन उत्तरोत्तर अधिक होता गया है | प्रथम 'हमहिं न खोरि! 
अर्थात्‌ कहोगे तो हमें दोष न देना कि हमसे कहा न था | दूसरेमें तव परम अकाजी' कहा अर्थात्‌ तुम्हारा सब काम 
बिगड़ जायगा; हमारा क्या जायगा ? दो बार तो कहनेसे मना किया | तीसरी और चौथी बार आज्ञा उल्लङ्घन करनेका 
फल दिखाया एवं प्रकट करनेमें अपना शाप दिया कि तेरा नाश होगा | ] 
३--आन उपाय निधन तब नाहीं । जों हरिहर**“ इति । ( क ) आन उपाय! का भाव कि कोई भी तुम्हारे 
नाशका उपाय करे तो वह कारगर न होगा । ( ख ) “जों हरिहर कोपहिं' का भाव कि इनके मारनेसे जगत्‌ मरता है 
इनके जिलानेसे जीता रहता है; पर इनके भी कोपसे तुम्हारा नाश न होगा। ( ग ) विप्रके कोपसे नाश होगा कक जनाया 
कि ब्राह्मण त्रिदेवसे श्रेष्ठ हैं और विप्रकोप हरिहरके कोपसे अधिक है, यथा--'इंद्र लिस मम ( सिव ) सूळ बिप्ताला । 
काळदंड हरिचक्र कराला ॥ जो इन्हकर मारा नहिँ मरई । बिप्ररोष पावक सो जरई ॥ ७ | १०९ |? तात्पर्य कि द्रिहरके 
कोपसे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, यथा-- राखे गुर जो कोप बिधाता' विङ्गैकोपसे हम नहीं बचा सकेंगे, यथा--'तपबळ 
बिप्र सदा बरिभारा । तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा ।' ( घ ) है प्रथम जो कहा था कि 'जों बिप्रन्ह बस क्रहु 
नरेसा | तौ तुअ सब बिधि विष्नु महेसा” उसीको यहाँ “जों हरिहर कोपहिं' कहकर स्पष्ट करते हैं । अर्थात्‌ ब्राह्मणभक्तिसे 
प्रसन्न होकर त्रिदेव बशमें हो जाते हैं इसीसे उनके कोपसे नाश नहीं हो सकता । [ नोट--पूर्व॑विधिहरिहरका बञ्च 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha पि 
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साथ ठीक नाम “भानुप्रताप? दिया है क्योंकि नाश 


बालकाण्ड अर मनद चरण शरण अपथे दोहा १६६ 


rust Donations 


रण कि विधि तो उता में दोहीके ण धि तो उत्म ते हैं, सो जन्म तो हो ही चुका अब उनका कोई 
क Ci न "ie भी स्वयं नहीं नष्ट ता तब ब्रह्मा क्यों 
हि हे । पालन न करनेसे नाश होता है अतएव हरि” का नाम लिया और हर तो संहारके देवता ही हैं ]। 

सत्य नाथ पद गहि नूप भाषा । ज गुर कोप कहहु को राखा॥ ५॥ 

राखे गर जो केप बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जग त्राता ॥ ६ ॥ 

जौ न चलब हम कहें तुम्हारे । होउ नास नहिं सोच हमारे ॥ ७॥ 

एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रथु महिदेव श्राप अति#घोरा ॥ ८ ॥ 

दो ०--होहिं बिप्र बस कयन बिधि कहहु कृपा करि सोउ । 


तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखों कोउ ॥ १६६ ॥ 


शब्दार्थ--राखा-रक्षा की । त्राता=रक्षक, बचानेवाला । है त 
i क चरणोंको पकड़कर ज कि हे नाथ ! आप सत्य कहते हैं ( भळा ) कहिये तो ब्राह्मण ओर 
गुरुके कोपसे किसने रक्षा की है ! यदि ब्रह्मा कोप करे तो गुरु बचा सकते हैं ।$ पर गुरुसे विरोध करनेपर जगतूमें हु 
भी रक्षा करनेवाला नहीं ॥ ६ ॥ जो मैं आपके कहनेपर न चलूँगा तो अवश्य नाश हो जाय, हमें इसका उ 2 
पर, प्रभो ! मेरा मन एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राह्मण-शाप बड़ा कठिन ( भयंकर ) होता है ॥ ८ ॥ ७ वही 
बशमे हों, यह भी कृपा करके कहिये। हे दीनदयाछु ! आपको छोड़कर में किसीको भी अपना I नहीं जी 
टिप्पणी--% ( क ) “सत्य नाथ' । सुनिने कहा कि हमारा बचन सत्य है, यथा--छठे a यह हा है 
'नास तुम्हार सत्य मस बानी' । राजा इसीको पु थि का है कि आपका वचन सत्य है। (ख ) पद गहि १४1 
कहा था कि हरिहर भी कोप करें तो भी किसी अश न होगा, यह सुनकर राजाको हष हुआ । म 
और प्रसन्नता जनानेके लिये ) चरण पकड़े, य्था. “सुनि सुबचन भूपति हरा गहि पद बिनय कीन्ह हा एती) 
( पुनः, 'सत्य मम बानी" से जैसे प्रतिज्ञापूर्वक कथन सूचित होता है वसे ही राजाने पह गहि' कहा न क जिका 
'हिजगुर कोप' । सुनिने द्विजका कोप कहा था, यथा- यह प्रगट अथवा ह्व्जि का । राजाने द्विज और 22 1 सोदना 
कहा | तात्पर्य कि गुरुने कथा कहनेको मना किया, न माननेसे गुरुकोप हुआ, इसीसे राजाने द्विजकोप अं हि 
कहे | ( घ ) &छ-राजाने अब कपटीमुनिको शुरु भी मान लिया, पिता और स्वामी तो र ही मान कं लक) ले 
मुनीस सुत सेवक जानी यहाँ पिता और स्वामी माना और 'द्विजगुर कोप कहहु को राखा हे यहो युरु म सवती 
गुर जों कोप बिधाता।' प्रथम हरिहरका कोप करना कह आये--'जों हरिहर कोपहि मन माहीं। अब ब्रह्माका र जस 
इत तरह सूचित किया कि ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीनोंके कोपसे गुरु बचा सकते हैं। गुरुके विरोधसे pr न है 
'नही रक्षा कर सकते । उत्तरकाण्डमें कथा है कि शिवजीने शूद्रपर कोप करके शाप दिया तब गुरुने रक्षा को | दे की 
कोप इन्द्रपर हुआ तब वह राज्यश्रष्ट हुआ, किसीने रक्षु न की, जब वह बृहस्पतिहीकी शरण गया तब फिर क बा 
१ पकर कके कोपसे दण्डक राजा भस्म हो गये, किसीने रक्षा न की । वसिष्ठजीके कोपसे त्रिशंकुकी क्या द्शा हुई । ( नोट 10 
पद्ध गुर कोप कहहुको राखा' कहकर दोनोंको समान कहा, फिर गुरुकोपमें अधिकता दिखायी। यहाँ विशेष अलक्षार | 

२(क)'जौंन चलब हस कहें तुम्हारें । "`? इति। हळ राजाके मनमें है कि हमारा नाश न हो, यथा ना 
न होइ मोर अब नाखू \ रहा गुरुके प्रतिकूल चरूना, उससे अपना नाझ अङ्गीकार करता है कि हमारा नाझ हो, हम 20 

तह है । गुरुकी प्रसच्नतासे रक्षा होती है, यथा--सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद रखवारा ॥ २। २०६ 
ल्य न्दर कविकृत कबित्त इसी विषयपर पढ़ने योग्य हैं--“गोविन्दके किये जीव जात है रसातर्लको 
ठे ५ भोविन्दके किये जीब वश परे कर्मनके गुरके निवाजे सो तो फिरत स्वच्छन्द ते । गोविन्द 
र कहत गुरु काढ़े दुख इच्द ते। ओरहू कहाँ लॉ कछु मुख ते कहाँ बनाइ गुरुकी तो महिमा 
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दोहा १६७ ( १ ) Vinay श्रीमुते इनाय चमः गरि SNDonetions सानस-पीयूष् 


जब शुरुकी प्रसन्नता न होगी तब नाश हुआ ही चाहे । ( ख ) “नास होड नहिं सोच हमार” का भाव कि हम नाशके 
योग्य काम ही न करेंगे तत्र हमारा नाश क्यों होगा, और जब नाशके योग्य काम ही करेंगे तब नाश होगा ही, इसमें 
हमारा ही दोष है; यह समझकर सोच नहीं है । ( ग ) 'एुकहि डर डरपत मन मोरा ।' नाशके लिये दो डर दिखाये 
हैं, एक तो कथाका प्रकट करना, दूसरा विप्रश्माप, यथा--“यह प्रगटें अथवा द्विज श्रापा । नास तोर सुचु भाचुप्रतापा ॥' 
राजा कहते हैं कि इनमेंसे एक ही डरसे हमारा हृदय धड़कता है, दूसरेसे नहीं | इस कथनका तासर्य यह है कि दूसरा 
डर तो हमारे अधीन है । आपने प्रकट करनेको मना किया । हम न प्रकट करेंगे, यह तो हमारे बसकी बात है, पर 
दूसरा हमारे बसका नहीं है । इसीसे हमें भय लगता है । ( घ ) प्रभु महिदेवश्राप अति घोरा? । “अति घोरा” का भाव 
कि आप ब्रह्मा, विष्णु, आग बचा लेनेको कहते हैं, ब्राह्मणके कोपसे नहीं, यथा-- तप बल बिप्र सदा बरिआरा । 
तिन्ह के कोप न कोड रखवार*॥' इससे सिद्ध हुआ कि त्रिदेवका कोप घोर है और विप्रकोप अति घोर है । (वे रुष्ट 
होते ददी शाप दे देते हैं और वह अप्रतिक्रिय होता है। यथा--इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला । कालदंड हरिचक्र 
कराला ॥ जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । विप्र रोष पावक सो जरई ॥' वि० त्रि० ) | 

३ (क ) 'होहिं त्रिप्र बस कवन बिधि' इति | कपटीमुनिने प्रथम विप्रांको वशमें करनेको कहा, यथा--'जौं 
बिप्रन्ह बस करहु नरेसा ।' विप्रोंके साथ जबरदस्ती करनेको मना किया, यथा--“चल न बह्मकुल सन बरिआई । सत्य 
कहें दोउ शुजा उठाई ॥ अर्थात्‌ जैसे राजाओंको भुजबळसे जीता, वैसे ब्राह्मण नहीं जीते जाते । ( ध्वनि इसमें यह है 
कि इनके वश करनेका दूसरा उपाय है जो हम जानते हैं ) । इसीसे राजा वह उपाय पूछता है जिससे वे वशमें हो 
जायें । ( ख ) 'कहहु कृपा करि सोड” । 'सोउ? का भाव कि जैसे कृपा करके वर माँगनेको कहा और वर दिया, वैसे ही 
कृपा करके यह भी कहिये । ( वा, जेसे आपने बताया कि विप्रको भुजबलसे जीता नहीं जाता, और जेसे यह कहा कि 
हिँप्रोंकी वश कर लो जिसमें वे कोप ही न करें; बेसे ही वश करनेका उपाय भी कहिये ) | ( ग ) 'तुम्ह सम दीनदयाळ 
निज हितू न देख “1 छ-जो कपटीके पाले पड़ जाता है उसे कपटीके समान दूसरा कोई हितुआ ( हितैषी ) नहीं 
देख पड़ता । जेसे कैकेयीको कपटिन मंथराके पाले पड़नेपर मं bs न हितैषी कोई न समझ पड़ा, यथा--“तोहि सम 
हित न मोर संसारा । बहे जात कै भइसि अधारा ॥ २ | २३ | ४ ९4हित्‌, न! अर्थात्‌ मेरे तो आप ही सबसे बड़े हित 
हैँ | जरामरणहुःखरहित किया, सो कल्भका निष्कण्टक राज्य दिया, £ हितैषी कौन होगा | दीनदयाल! का भाव कि 
और सब स्वार्थके हित हैं, आप दीनदयाल हैं, मेरी दीनता देखकर आपने दया की । ब्राह्मणौंको वश करानेमें मी आपको 
छोड़कर दूसरा हितेषी नहीं देख पड़ता । [ द्विजद्रोइका बीज उग गया | जो गुर सुर संत पितर महिदेवा | करे सदा 
नुप सब कर सेवा ॥', वही राजा आज अपने स्वामी ( महिदेव ) को अपना वश्य करनेकी विधि पूछता है ।(वि०त्रि०)] 

सुड जप विविध जतन जग माहीं। कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥ १ ॥ 

अह एक अति सुगम उपाई | तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥ २॥ 

` मम आधीन जुगुति नृप सोई । मोर जाव तव नगर न होई ॥ ३ ॥ 

आडु लग अरु जब तें भएऊं । काहू के गृह ग्राम न गएऊँ॥ ४ ॥ 


` रौं ७ a 
जो न जाउँ तव होइ अकाजू । बना आइ असमंजस आज्‌ ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--कष्टसा ध्य-जिसके साधन वा यत्नमें बड़ा कष्ट हो, जिसका करना कठिन है । असमंजस>दुबिधा 
अड़चन, कठिनाई । 
0 र ~ ~ ~ 
अथ- रराजन्‌ ! सुनो, संसारमें बहुतेरे उपाय हैं, पर उनका साधन कठिन है ओर फिर भी सिद्ध हों या न हों 
॥ ८ | ॥ ( हाँ ) एक उपाय बहुत ही सुगम है पर उसमें भी एक कठिनता है ॥ २ ॥ हे नप ! वह युक्ति मेरे अधीन 
है और मेरा जाना ठुम्होरे पिन हो नहीं सकता ॥ ३॥ जसे मैं पैदा हुआ तबसे आजतक मैं किसी के घर-गाँव नहीं 
गया ॥ नक ॥ ओर जो नहीं जाता हूँ तो तेरा काम बिगड़ जायगा, आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है || ५ || 
प्पण द्‌ ¢ जतन A ~ बड़ी ० क ~ 
( क ) 'बिबिध जतन” इससे कपटीमुनिने अपनी बड़ी' जानकारी दर्शित की । इससे जनाया किं 
& १६६१ में 'परतुः है। I 13% 9 rr को 
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संसारभरके सब यत्न हमारे जाने हुए, हैं । राजाने पूछा था कि विप्र कौन विधिसे वश हों वह उत्तर देता दै कि एक-दो 
विधियाँ नहीं किंठ अगणित विधियाँ वश करनेकी हैं ( ख ) 'जग माही! का भाव कि जगतूके लोग जानते हैं । इस 
तरह जगतभरके यत्नोंको सामान्य वा साधरिग सूचित करके तब अपने यत्नको विशेष और सुगम बताता है जिसमें हमारे 
कहे हुए यम श्रद्धा हो । ( ग ) “अहै एक अति सुगम उपाइ इति । पूर्व जगत्‌के उपाय कहे; Md अपना उपाय 
बताता है । दोनोंमें भेद दिखाते हैं । वहाँ 'बिव्रिध' उपाय, यहाँ “फक १ उपाय । वे MES हैं, यह अति सुगम! 
अर्थात्‌ इस उपायमें कठिनता नहीं दर वहाँ कष्ट उठानेपर भी संदेह है कि काय सिद्ध हो वा न हो, ओर यह तो अपने 
अधीन है । अतः इसमें सफलता निश्चित है । 'कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं! सुनकर राजा निराश हुआ, उदासी छा 
गयी तब कपटीमुनिने श्रद्धा बढानेवाली बात कही कि एक! बहुत ही सुगम उपाय है। वह उपाय ह एक' ही है व 
नहीं । एक' कहनेमें भाव कि और सत्र पराधीन हैं । जिनमें मेरी जरूरत नहीं वे सब की ध्य हैं i भति इ 4 
एक है । 'अति सुगम कहा, जिसमें राजा इसके लिये हठ करे ]। ( घ ) तहो परंतु एक ५ bg ग 

सुगम दै, उपायमें कठिनता नहीं है, कठिनता उससे पथक्‌ है | भाव कि जगतूके जितने उपाय हैं उनके छ में क नु 
है ओर इस उपायके करनेमें कठिनता नहीं है। कठिनताम इतना हीं भेद है । पुए कठिनता इसमें जो है 3 वह दुसर 
बातकी है जो आगे कहता है, उपाय कठिन नहीं है । पटक उपायको अत्यन्त सुगम और बिशेष कहकर तब ए, कि 
कही जिसमें राजा उपायके लोभसे कडिनता अङ्गीकार कर ले । अर्थात्‌ चलनेके लिये PE करे | न दी हुआ Fi 
षु प्रथम वर देकर वरके सिद्ध होनेमें एक कठिन कारण लगा दिया कि ब्राहाणोको छोड़ सभी तुम्हारे इ 
ब्राह्मणोंको वशमें करो--यह अपना प्रयोजनः सिद्ध किया |--कह तापस लुप ऐसेइ होऊ । कारन एक कठिन खु सोऊ । 
और यहाँ वशमें करनेके उपायमें कठिनाई कहता है कि यह उपाय मेरे अधीन दै, यह भी अपना प्रयोजन सिद्ध किया । 


बि» त्रि--सरल पुरुषका तबतक पतन नहीं होता, जबतक वह कुटिल न हो जाय, अतः पतन अ 
हानि-लाभ दिखलाकर उसे कुटिलताकी ओर अग्रसर करते हैं । क्पटीमुनिने इसे पहिले मन्त्रीसे बात छिपाना सिखाया 
और अत्र छल ( माया ) को स्थान देनेके लिये ह शर रहा है। 

टिप्पणी--२ (क) “मम आधीन जुगु सोई ।' अर्थात्‌ इस युक्तिको जगत्‌में दूसरा कोई नहीं जानता, 
एकमात्र हम ही जानते हैं, वेदा-पुराणोंमें भी नही हैं | तापसका यह कथन सत्य हा है । अन्न खानेसे सब ne 
हो जाये ऐसा कहीँ भी उल्लेख नहीं है । ळे प्रथम यत्न कहा, यथा--'सुबु चप बिविध रे जग झू 
उपाय कहा,--'अहै एक अति सुगम उपाई' और अब युक्ति कहता है, मम Ee जुगुति”' । दस तरह बल 
“उपाई? और 'जुगुति' को पर्याय जनाया | ( ख ) हुङे जब्र राजा मिले तब उनसे प्रीति करनी पड़ी । उस डु मुनि ४ 
कहा था कि अत्र लगि सोहि न मिछेउ कोड मैं न जनावों .काहु' अब्र राजाके नगरमें जाना पड़ेगा, इसीसे कहता 
कि 'मोर जाब तव नगर न होई ।' यही कठिनाई है कि हम जा नहीं सकते' क्यों नहीं जा सकते यह आगे कहते हूं | 

( ग ) 'आजु लगे अरु जब ते सएऊ |” इति । जब तं मएऊँ' से सूचित किया कि हम वनम ह्टी पैदा हुए/अर्थात्‌ 
मुनिकुलमें चनहीसे रहे । ( घ) 'काहुके गृह आम न गएँ ।' पूर्व नगरको कह्‌ चुका है, “मोर जाब तव नगर न होई । 
अब “ग्राम और घर भी नहीं जाता' यह कहता है । तातये कि हम परम विरक्त हैं इससे ग्राम, पुर, नगर एल किसीके 
घर कहीं भी नहीं जाते । यह प्रथम ही कह चुका है कि आजतक हमें कोई भी मनुष्य न मिला क्‍योंकि हम गुप्त रहते 
क; यथा=-'ताते गुपुत रहों बन माही ।' और न आजतक हम बस्तीमें गये यह यहाँ कहा । न गये क्‍योंकि हमें किसीसे 
कोई प्रयोजन नहीं है, यथा-- हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही । इसपर यदि कहें कि बिना किसी मनुष्यके मिळे सब 


 _ज्ातोँको जानकारी आपको कैसे हुई तो इसे प्रथम ही कह आये हैं कि “गुरप्रसाद सब जानिअ राजा ।' 


WR क) “जीँ न जाउँ तब होइ अकाजू) इति। 'सोर जाब तव नगर न होई” इस कथनसे कपटकी बात निर्जीव 
गयी ( अर्थात्‌ आगे कपट-छछ करनेकी चात|ही खतम हो गयी ), अतएव उसे पुनः सजीव करता है कि “जीं न जाउँ हैं 
आद असमंजस । भाव कि हपते असमंजस होनेका काम नहीं किया, असमंजस स्वयं आकर बन गया अर्थात्‌ 
६ हो गया फि टालने रे है। (श) आज्‌? का भाव कि अबतक हमें कोई न मिला था इखीसें 
[ असमेजसका अवसर आस हो गया ( घ ) हक कृपटीमुनि 
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जाहिरा ( प्रत्यक्षमे ) राजाके अकाजको बचाता है, यथा--'कहें कथा तव परम अकाजा” 'जौं न जाउँ तब होइ अकाजू ।' 


और काज करनेको कहता है, यथा--अवसि काज में करिहौं तोरा। १६८ | ३।१ 'सब बिधि तोर सँवारब काजा | १६९ | ६ ।? 
नोट--'मस आधीन? अर्थात्‌ और कोई इसे नहीं जानता न कर सकता है | “गृह ग्राम न गएऊँ अर्थात्‌ घरकी 
कौन कहे ग्रामसे होकर भी न निकला । वह उपाय मेरे अधीन है यह सुनकर राजा प्रार्थना करता परंतु जब उसने कहा किं 
मैं किसीके घर-गाँव कभी नहीं गया तब राजा क्या कहता ? मुनिसे हठ न कर सकता था । कपटी मुनिने यह समझकर फिर 
अपने वचनौंको सँभाला और कहा कि 'जों न जाउँ तव होइ अकाजू । बना'""” ढ़ सका भीतरी अभिप्राय यह है कि मैं 
अवश्य जाऊँगा, यदि किंचित्‌ भी प्रार्थना करोगे | “बना आइ? का भाव यह कि होनहारवश हरि-इच्छासे ऐसा असमंजस 
आप ही आ पड़ा, कुछ मैं दब बुलाने तो गया न था । असमंजस यह कि न जाऊँ तो तेरा काम बिगड़ता है और जाता 
हूँ तो मुझे दोष लगेगा इससे कै रह ही सकता हूँ और न जा ही सकता । मेरा नियम भङ्ग न हो और तुम्हारा काम भी 
बन जाय, इन दोनों बातोंका सामंजस्य नहीं बैठता । ( रा० प्र०, पंजाबीजी ) । यहाँ संदेह अळंकार” है । ( प्र० सं० ) | 
हुळलोमसे अन्धा करके ही धूत्ते संसारको ठगते हैं | आँख खोलकर यदि देखा जाय तो जनताको वही 
धूत्त वश करनेमें समर्थ होता है, जो अपने प्रलोमनका विश्वास जनताको करा देनेमें समर्थ होता है | बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ 
ऐसे ही प्रलोभनसे अन्धे होकर महाधूत्तकों महात्मा मानकर मारे जाते हैं । स्वार्थमें अन्धा होकर राजाने यह न समझा कि 
केवल नीतिमत्ता तथा सरलतादि गुणको देखकर घंटेभरमें एक महाविरक्तको ऐसी प्रीति कैसे उत्पन्न हो सकती है कि 
महादुलभ वर देकर अपने तपको क्षीण करे और अपने जन्मभरके नियम तोड़ दे | ( वि० त्रि० ) | 
अलंकार--होंहि कि नाहीं' में वक्रोक्ति है। 'सोर जाब तव नगर न होई।' इसका समर्थन ज्ञापक हेतुद्वारा किया 
छि जबसे पैदा हुआ कहीं नहीं गया--'काव्यलिंग अलंकार' है | 
सुनि महीस बोलेउ मृदु वानी । नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ ६ ॥ 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं । गिरि ह ज सिरनि सदा तन धरहीं ॥ ७॥ 
जलधि अगाध मौलि बह फेनू | संतत $5९ धरत सिर रेनू॥ ८॥ 


दोहा--अप्त कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कपाळ । 
मोहि लागि दुख सहिअ प्रथु सज्जन दीनदयाल ॥ १६७॥ 


शब्दार्थ--नीति>सदाचार, मर्यादाका व्यवहार | मौलि = मस्तक | 

अर्थ--यह सुनकर राजा कोमल मीठे वचन बोला*हे नाथ ! वेदोंने ऐसी नीति कही है ॥६॥ (कि) बड़े लोग 
छोटोंपर स्नेह करते हैं । पर्वत अपने सिरोंपर सदा तिनकेको धारण किये रहते हैं || ७॥ अथाह समुद्रके मस्तकपर फेन 
सदा बेहा करता है । पृथ्वी अपने सिरपर सदा धूलि धारण किये रहती है ॥ ८॥ ऐसा कहकर राजाने पाँव पकड़ लिये ( और 
बोळा ) हे स्वामी ! कृपा कीजिये । हे प्रभो ! हे सरपुरुष ! हे दीनोंपर दया करनेवाले ! मेरे लिये दुःख सहिये ॥ १६७ ॥ 

हिङ कपटी सुनिने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातोंसे राजाको मोहित करके “गरजी? ( गरजमंन्द्‌, इच्छुक ) बनाया 
और आप वेगरज बना रदा | प्रथम जत्र राजाने बड़ी प्रार्थना क्री तब नाम बताया, यथा--“मोहि सुनीस सुत सेवक 
जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥? ( १ ) | फिर विप्रोंके वश करनेका उपाय बड़ी विनती करनेपर बताया, यथा-- 
“होहि बिप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोड । तुम्ह तजि दीनदयाळ निज हितू न देखों कोड ॥” ( २)। और अब 
राजाके घर चलनेमें राजासे प्रार्थना करा रहा है | ( नोट--गरजमंद बावळा? यह मसला यहाँ चरितार्थ हो रहा है । ) 

टिप्पणी-१ ( क ) “सुनि महीस बोळेउ' | राजा नीतिके ज्ञाता होते हैं, यथा--“सोचिय नृपति जो नीति न 
जाना! । राजा यहाँ महातमासे नीति कहते हैं, अतएव 'महीस' पद दिल्ला | ( ख ), "निगम असि नीति बखानी” इति । 
प्रथम ही दिखा आये कि राजा वेद्विधिके अनुकूल चलता है, इसीसे वह वेदोंका प्रमाण देता है, यथा-- प्रजा पाळ अति 
बेद बिधि’ “भूप धरम जे बेद बखानें । सकल करे सादर सुख मानें ॥' “जहाँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 
बार सहस्र सहस्र नुप किये सहित अनुराग ॥' तथा यहाँ “सुनि महीस बोलेड झदु बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी ॥? 
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बालकाण्ड ७३८ श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १६७ 


पुनः [ (ग) वेदोंका प्रमाण दिया क्योंकि मेही लोग वैदकि मी विरे मशः, इससे वेदोंकी साक्षी देते है दि. 
राजनीतिसे इससे विरोध है, छोटोंसे प्रेम करना राजनीतिके विरुद्ध है, यथा--प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि 
आहि | ६ | २३ |! पुनः, भाव कि वेद अनादि हैं, उनकी अतुलित महिमा है, यथा--*अघुलित महिमा बेद की तुल्सी 
क्रिये बिचार । जो निंदत निंदित भएउ विदित बोध अवतार ॥ दो० ४६४ ।' अतएव वेदोंकी रीति कही। ] ( घ) 
“छेड खदु बानी? अर्थात्‌ जैसी प्रार्थनाकी रीति है वैसी । 


२(क ) “बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं' इसके तीन उदाहरण देते हैं । पर्वत, समुद्र और प्रथ्वी | हके यहाँ 
उपदेशभागमें यह ताते हैं कि कैसा ही बड़ा क्यों न हो पर ( अपनेसे ) बढ़ेके पास लघु होकर रहना चाहिये जैसे राजा 
भानुप्रताप साधुके समीप अपनेको तृण समझे हैं । पर्वत, समुद्र और पृथ्वी ये तीनों बड़े? pe ( सीमा ) हैं तथा ये 
तीनों प्रसिद्ध हैं; अतएव इन तीनका उदाहरण बड़प्पनमें दिया । ( ख ) 'जळघि अगाएूँ;भीलि बह फेनू।””” इति। 
छळपर्दतके साथ सदा" और प्रथ्वीके साथ सदाका पर्याय “संतत? पद दिया है, यथा-- गिरि निज सिरनि सदा तून 
धरहीं', “संतत धरनि धरत सिर रेन्‌! । समुद्रके साथ सदा पद नहीँ कहा । यह भी साभिप्राय है । तासर्य यह कि गिरिपर 
तृण सदा रहता है और प्रथ्वीपर रज (धूलि ) सदा रहती है, पर समुद्रशें फेन सदा नहीं रहता | ( पुनः संतत? शब्द दोनों- 
के मध्यमें देहळीदीपक दै,--जलघि अगाध मौलि बह फेनू संतत धरनि धग्त सिर रेनू ॥' इस तरह संततको "जलधि? 
के साथ भी लगा सकते हैं | रा० प्र० का भी मत यही है कि समुद्रके मस्तकपर फेन सदा नहीं रहता ) | (ग) पर्वत बहुत हैं, 
इसीसे उसके साथ “सिरनि? बहुवचन पद दिया । समुद्र एक है इसीसे मौलि एकवचन पद्‌ दिया । इसी तरह प्रथ्वीके साथ 
“सिर? एकवचन कहा । ( घ ) हुङतीन उदाहरण देकर तीन प्रकारकी बड़ाई कहते हैं-ऊँचाईकी, निचाईकी और 
विस्तारकी । ऊँचाईमें पर्वत, गम्भीरता ( अगाधता ) में समुद्र और विस्तारमें एथ्वीसे बड़ा कोई नहीं है। ( पुनः जळ, थळ, 
नम-ये संसारमें तीन हैं, तीनोंमेंसे एक-एक बड़े? का दष्टान्त दिया। जलमें समुद्र सबसे बड़ा, थलमें पृथ्वी और आकाशमै) 
पर्वत सबसे बड़े ) | ( ङ ) ये तीनों जड़ पदार्थ हैं । जड़का ही उदाहरण देनेमें भाव यह है कि यद्यपि ये तीनों जड” 
हैं तथापि ये अपने बड़प्पनको नहीं छोड़ते । जब नह में भी जो सबसे बड़े हैं उनकी यह उत्तम रीति है तब आप तो 
चेतन! हैं, महात्मा हैं, आप अपने बड़पपनको कर्फू पाहि ? यहाँ दान्त अलंकार है । 

वि० त्रि०--शिरपर तूण धारण दासत्व स्वी. रके लिये किया जाता है । पू्ैकालमें जब दास-प्रथा थी, जो लोग 
अपनेको बेचते थे, वे शिरपर तूण धारण करते थे । पर्वतकी गणना परहितैकब्रत संतोंमें है, सो अपने आश्रितोके लिये दासताका 
चिह्न धारण करनेमें संकोच नहीं करता | आप ऐसे विश्क्तोंकी भी आभ्नितके लिये नगर और घर जानेमें संकोच न करना 
चाहिये । समुद्र अगाध है, अपार है, बड़े-बड़े पुरुार्थियोंका पुरुषा थे उसमें नहीं चलता पर आश्रित होनेके कारण फेन अवस्तु 
होनेपर भी उसके शिरपर विचरण करता है । आप भी तपोनिधि हैं, आपकी महिमा अगाध और अपार है । मैं आपका 
आश्रित हूँ, अवस्तु हूँ, मेरे हितको अपनी तपस्याके ऊपर स्थान दीजिये, मेरे कल्याणकी ओर देखिये, अपनी महिमापर 
दृष्टिपात न कीजिये । प्रथ्वी-बैसा गुर कौन होगा और रेणु-सा लघु कोन दै ? आश्रित होनेके कारणसे ही उथ्वी उङ्ने सदा 
शिरपर धारण करती है । आप गुरु हैं, मुझ-जैसे लघुकी प्रतिष्ठा करनेमें समर्थ हैं । 

टिपणी--३ अस कहि राहे नरेस पद्‌ ॥” इतिश ( क ) प्रभु, सजन और दीनदयाळ सम्बोधन करके विनय 

करके चरण पकड़ लिये। भाव यह है-कि पहिले यह कहा ,कि बड़े छोटोंको शिरपर धारण करते हैं | इसमें राजाकी धृष्टता 

. पायी: ज्ञाती दै कि यह भी महात्माके शिरपर चढ्ना चाहता दै । इसीसे विनीत वचन कहकर चरण पकड़कर जनाता हवकि मैं 
आपके सिरपर चटढ्ना नहीं चाहता, मैं तो आपका चरणसेबक हूँ, एकमात्र आपके चरणोंका ही अवलम्ब चाहता हूँ । 
अथवा पुनः, भाव कि मझास्माको कार्यक्रे छिये ले जाना चाहता है और उनका नियम है कि वें कहीं जाते नहीं, अतएव 
अत्यन्त आते होकर दरणोपकडे । आत्तेदशामें भी चरण पकड़नेकी रीति है, यथा--सहित सहाय समीत अति मानि हारि 
सुन ।। गहेंसि(ज।दइ सुज्तिचरन तब कहि सुरि पूर १२३ ।' ( ख ) “स्वामी होहु कृपाछ' ।! भाव कि आः 


। दास जानकरकूपा कोज्यि। (प) “मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सजन दीनदयाल इति। भाव 
रे हं, उसपर भी आप सजन 


.और “संत सहहि दुख परहित लागी” यह्‌ संत स्वभाव दी है | 


युयाउ- कोमर चित दीनन्ह पर दाया । संत, सह 
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स्वभाव खगराया ॥' प्रभु, सजन और दीनदयाळ ही दीनोंपर कृपा कर सकते हैं तथा दूसरोंके लिये दुःख सहते हैँ | इस 
तरह प्रयोजनके अनुकूल विशेषण दिये | यहाँ परिकरांकुर अळंकार” है। (घ) 'दुख सहिअ” | यहाँ दुःख क्या है ? 
अपने नियमको तोड़ना । 'काहू के गृह आस न गएऊँ” यह अपना नियम छोड़कर हमारे यहाँ चळनेमें आपको दुःख 
होगा, उसे सहिये अर्थात्‌ हमारे यहाँ चलिये | 
वि त्रि०- आशाके दासोंकी गति दिखलाते हँ । सम्राट होकर आशाकी डोरीमें पशुओंकी भाँति बँधा हुआ 
दीन हो रहा है । यही स्वार्थान्धता उसके नाशका कारण होगी । 3 
जानि नृपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रबीना ॥ १ ॥ 
सत्य कहदछभूपति सुनु तोही | जग नाहिन दुलभ कछु मोही ॥ २॥ 
अवसि काज में करिहौ तोरा। मन तन' बचन भगत तें मोरा ॥ २ ॥ 
जोग जुगुति तपः मंत्र प्रभा । फले तबहिं जब करिअ दुरा ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--जोग, तप, मंत्र-३७। १० ( मा० पी० भाग १ पृष्ठ ५६२,५६३,पृष्ठ ३४७ ), ८४ | ८ पृष्ठ २८२ देखिये। 
अर्थ- राजाको अपने वशमै जानकर वह कपटमें प्रवीण तापस बोला ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! सुन । मैं ठुमसे सत्य 
कहता हूँ । मुझे जगतूमें कुछ भी कठिन नहीं है ॥ २ ॥ मैं तेरा काम अवश्य करूँगा । तू मन-कर्म-वचन तीनोंसे मेरा 
भक्त है ॥ ३ ॥ योग, युक्ति, तप और मन्त्रके प्रभाव तभी फलीभूत होते हैं जब गुप्त रक्खे जाते हैं ॥ ४ ॥ 
टिपणी--२-( क ) "आपन आघीना' | चरण पकड़कर दीन वचन कहकर विनती करना अधीनता जनाता है। 
# हि कपरी सुनिने जो कुछ भी कहा वह सब राजाको बसमें जानकर ही कहा; जैसे कि (१) वशमें जानकर नाम बताया, 
यथा--'देखा स्वबस करम मन वानी । तब बोला तापस बगध्यानी ॥' ( २ ) वशमें जानकर वर दिया, यथा--'खुनि 
महीस तापस बस भएऊ।"'” इत्यादि | ( ३ ) और अब वञ्जमे जानकर युक्ति बताता है | ( ख ) “बोला तापस कपट 
प्रबीना' अर्थात्‌ कपरमें प्रवीण है इसीसे कपटकी बात बोळा ड है की वश जानकर अर्थात्‌ यद्द निश्चय समझकर कि अत्र 
कपट करनेमें राजा कुछ कुतर्क न ङ्करेगा । ( “कपट प्रबीना' “ही भाव है कि कपटमें परम चतुर दे, इसका कपट 


> 


. ळखा नहीं जा सकता, यथा-- कपट चतुर नहिं होइ जनाई | २ | १८ !! ( ग ) सत्य कहों? का भाव कि अपने मुख 


अपनी बड़ाई न करनी चाहिये। बड़ाई करना दोष है। में अपनी बड़ाई नहीं करता, केवल एक सत्य वात कहता हूँ क्योंकि 
झूठ बोलना बड़ा पाप है, यथा--“नहिं असत्य सम पातक पुजा' | हम झूठ नहीं बोलते । पुनः, जग नाहिन दुळेम कछु 
मोही' ऐसा कइनेमें असत्यकी सम्भावना होती है क्योंकि पूर्णकाम एक ईश्वर ही है, जीव पूर्णकाम नहीं है, इसीसे 
असत्यका सन्देह सत्य कहाँ? कहकर दूर किया । ( घ )”तोही” का भाव कि तू मन-वचन-कर्मसे हमारा भक्त है, तुझसे 
दुराव करना महापाप है, यथा--तुम्ह सुचि सुमति परश प्रिय मोर । प्रीति प्रतीति मोहिपर तोरे ॥', “अब जों तात 
दुरावों तोही | दारुन दोष घटे अति मोही ॥? अतएव तुके कहता हूँ । ( ङ ) 'जग नाहिन दुरूम कछु मोही? | जैसा 
कि प्रथम कहा था कि जनि आचरजु करहु मन माहीं । र द्र तप तें दुलूम कछु नाही ॥' 
वि० त्रि०--कपटमुनि जब राजामे अत्यन्त श्रद्धा देखता दै, तब अपनी महिमासूचक एक बात कहता है, फिर 
उसके परिपाकके लिये समय देता है | यथा--सब प्रकार राङ्गहि अपनाई । बोछेड अधिक सनेहु जनाई ॥ सुनु सतिमाउ 
कहों महिपाला । इहाँ बसत बोते बहु काळा ॥' जत्र राजामें फिर श्रद्धाका उद्रेक उठता है तत्र उससे अधिक महिमासूचक 
बात कहता है | यथा--'देखा स्वबस कर्म मन बानी । तब बोळा तापस बकध्यानी । नाम हमार एकतचु माई ।' अब 
. उसी बातको जमानेके लिये बातें करता जाता है फिर जब देखता है कि राजाकी श्रद्धा बढती ही जाती है, अब तो मेरे 
अधीन हो गया, जो चाहूँगा कराऊँगा, तब कपटमें प्रवीण तापस बतलाता दै कि मुझे संसारमें कुछ भी दुर्लभ नही है, 
` यह बात मैं तुमसे कहता हूँ । दुसरेसे अपना भेद नहीं खोलता, “सलु कहाँ'--भाव कि यह शंका न करो कि कदाचित्‌ 
मेरा किया हुआ उपाय भी निष्फळ हो, वह निष्फळ हो ही नहीं सकता । मेरे लिये सब कुछ सुलभ है । 
१. क्म=१७२१, १७६२, छ०। तन--१६६१, १७०४। २. जप=१७२१, १७६२, छ० । तप--१द्‌६्‌१, | 
१७०४ को ० रा०1 हे 
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घारूफाण्ड ७४० श्रीमद्रासचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा १६८. (५-७) 
__Yrereestrsam snvevaeistoonaedos 777) 
टिपणी--२ (क ) 'अवसि काज मैं करिहों' इति | प्रथम कार्य करनेमें असमंजस कहा, यथा--जों न जाडं 
तव होइ भकाजू। बना आइ असमंजस आजू, ॥ जब राजाने प्रार्थना की तब कहा कि अवश्य करूँगा । ( ख ) राजाकी 
तापसमे सन, कर्म, वचनसे भक्ति है । राजाने स्तुति की; बड़े सनेह छधुन्ह पर करहीं' “संतत धरनि धरत सिर रेनू, यह 
बचनकी भक्ति है | अस कहि गहे नरेस पद' यह तन ( कर्म ) की भक्ति है । और 'स्वामी होहु कपाल' यह मनकी भक्ति 
है । मनसे स्वामी माना | ( ग ) 'जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ"”” इति । इसका प्रत्यक्ष भाव यह है कि ये दुराव करने- 
से फलीभूत होते हैं| और, उसका झान्तरिक अभिप्राय यह है कि प्रकट होनेमें कोई चतुर मनुष्य हमारे कपटको भाँप न 
छे और जो युक्ति बतावे तो युक्ति त f कुछ है ही नहीं । मैं रसोई बनाउँ ठम परोसो, इसमें कौन युक्ति है । यह केबल 
्राह्मणोंके मांसकी रसोई करनेका उपाय है | इसीसे युक्ति छिपायी, राजाको न बतायी ।.. प्रथम अपना मिलना प्रकट 
करनेको मना किया, उशमें शाप लगा दिया कि बताओगे तो मर जाओगे ओर अब युर्खितानेमं कार्यकी असिद्धि लगा 
दी । अर्थात्‌ यदि हम तुमको बता देंगे तो तुम्हारा कार्य न सिद्ध होगा, निष्फल हो जायगा । तासयं कि तुम नगरसमें 
जाकर हमारा मिलना न कहना, जब हम आवे युक्ति करें तब हमें कोई न जाने और न यह खुलने पाबे कि अन्नमें युक्ति 
की गयी हैं; जितना ही छिपाओगे उतना ही शीघ्र कार्य सिद्ध होगा । ( 6 जितने कपटी हैं वे बात छिपानेपर जोर देते 
हं, क्योंकि प्रकट होनेपर उनकी माया चल नहीं सकती । बि० त्रि० ) । 
नोट--जो भूमिका दोद्दा १६५ “मिळव हमार भुलाब निज कहहु त हमहि न खोरि? पर उठायी थी वह यहाँ 
प्रकट की । अर्थात्‌ उसका कारण बताता दै । ( पंजाबीजी ) । 
जौ नरेस में करों रसोई। तुम्ह परुसहु भोहि जान न कोई ॥ « ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई ॥ ६ ॥ ह 
पुनि तिन्ह के गृह जेंवे जोऊ। तव बस होइ भूप सुनु सोऊ ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--अनुसरङै=अनुसरण करेगा; ह रहेगा | अन ( अन्न )=लानेका पदार्थ, भोजन । जेवना=मोजन 
करना, खाना । स 
अर्थ राजन्‌ ! यदि में रसोई करूँ और १... परसो, मुझे कोई न जान पाछे || ५ ॥ ( तो ) उस अन्नको जो-जो 
खायगा वह-चह तुम्हारी आज्ञाके अनुकूल चढेगा ॥ ६ ॥ हे राजन्‌! यह भी सुनो कि फिर उनके घर जो भी भोजन 
करेगा वह भी तेरे वशमें हो जायगा ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी १ 'जौँ नरस"? इति । ( क ) तापसने योग, युक्ति, तप और मन्त्र चारके गुप्त रबनेकी बात कही, 
इनमेंसे यह कौन है ! उत्तर--प्रथम ही उसने जो कहा है 'मम आधीन जुगुति चुप सोई' बही युक्ति यहाँ कह रहा है। 
भाव कि रसोईमै में ऐसी युक्ति कर दूँगा कि जो भोजन का वह तुम्हारे वश हो जायगा । हम एक छक्ष ब्राह्मणोँके 
. लिये रसोई बनाबें ओर तुम परसो, इस कथनका तात्पर्य यह है कि इतनी बड़ी रसोई बनानेका सामथ्य हममें है,,परसने- 
की शक्ति इम तुमको दे देंगे तापसका आन्तरिक अभि; यह है कि राजाके परसते ही कालकेतु आकाशवाणी करेगा, 
राजाको शाप हो जायगा, परसनेका प्रयोजन दी न पड़ेगा पू ख ) 'तुम्ह परुसहु'--तुम ही परसो । भाव कि जो परसेगा 
उसीके बशमै ब्राहमण हो जायेंगे। पुनः 'जों नरेस-"“तुम्ह परुसहु' का भाव कि वहाँ दूसरा कोई रसोइया न रहे और न 
कोई दूसरा परसनेवाला रहे ! ( यह कहा क्योंकि डर है! कि कोई दूसरा रहेगा तो भण्डा फूट जायगा ) | ( ग ) “मोहि 
ज्ञान न कोई इति । तासय कि हम किसी दूसरेको दर्शन न देंगे, 5म्हारा कार्यमात्र करेंगे । पुनः भाव कि हमारे प्रकट 
 होजानेसे ब्राह्मण भोजन करने न आयेगे क्योंकि हसे तो कोई चतुर मनुष्य भी न पहचान सकेगा, वे सब यही कहेंगे 
कि न जाने किसकी बनायी रसोई है, रसोइया जाना हुआ ब्राह्मण नहीं है, अतः हम उसकी बनायी रसोई खाने न जायेगे । 


प्रकट हो जानेसे तुम्हारा सब बना-बनाया काम बिगड़ जायगा । 
वि० ज्ि०--इसी युक्तिमे कपट भरा है, ह 


रा है, छुर अन्धभक्त राजाका उस ओर ध्यान नहीं है। राजाके भोजनमें यदि कोई 
नि. गी चुक समझी जाती है । उसके लिये राजाको कोई दोषी नहीं बतलाता। अतः 
20 कोई न जाने । अर्थात्‌ ऐसी अवस्थासे जो चूक होगी, उसका जिम्मेदार राजा” 

७ 2 गी सम्मति न थी तो रसोइदार गुप्त क्यों रक्खा गया । 
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॥ 


६ दोहा १६८ Vinay ^०७ी सते, सुमचन््राया नम्‌+ SEs मानेस-पीयूष 


टिप्पणी--२ अन्न सो जोइ“"” इति । अन्न सो! अर्थात्‌ मैं जो रसोई करूँगा वह अन्न | रसोईमें अन्न मुख्य है 
इसीसे 'अन्न? को भोजन कहते हैं । रसोईमें ब्राह्मणका मांस मिळानेको है इसीसे मांस बनानेका नाम नहीं लेता । यही 
कहता है कि हमारा बनाया और तुम्हारा परसा हुआ अन्न जो खायेगा । 'आयसु अजुसरई'--यह युक्तिका प्रभाव बताया । 
राजाकी आज्ञा मुख्य है इसीसे आज्ञा मानेगा, यह कहा । 

३-- 'एुनि तिन्ह कं"? इति । “पुनि? से जनाया कि जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे वे तुम्हारे वरामें हो जायेंगे 
इसके पश्चात्‌ उन भोजन करनेवालोंके घरमें जो भोजन करने जायेंगे वे भी उमदे वशमें हो जायेंगे और फिर इनके घर 
जो भोजन करेंगे वे भी ठुम्ह्वरे वशमें हो जायेंगे | इस तरह 'छुनि'*” का ताँता सर्वत्र लगता चला गया है | भाव यह कि 
इस प्रकार प्रथ्वीभरके ब्राह्मण तम्हारे वशमें हो जायेंगे, जैसा वह आगे स्वयं कह रहा है--'एहि बिधि भूप कष्ट अति 
थोरे । होइहहिं सकल ल तोरे । १६९ | १ ।? ( “तिन्ह के गृह’ से यह भी जनाया कि घरका एक व्यक्ति भी यदि 
भोजन कर गया तो भी उसके घरमें जो-जो हैं जो घरमै भोजन करते हैं वे भी वशमें हो जायेंगे और बाहरवाले जो करेंगे 
वे भी वशमें हो जायेंगे । एक नगरवालोंका नाता दूसरे नगरमें, दूसरेका तीसरेमें इत्यादि लगा ही रहता है, इस प्रकारसे 
समस्त नगरोंके ब्राह्मण एक दूसरेके लगावसे वशमें हो जायेंगे, सबको अपने यहाँ खिलाना भी न पड़ेगा । कैसी सुन्दर 
युक्ति बतायी ! इंस प्रकारकी वशीकरणकी रीति तान्त्रिकोंमें बहुत है ) । 

वीरकविजी--यहाँ असतूसे असतूकी समताका भावसूचक प्रथम निदर्शना अळंकार) है । जैसे उसका रसोई 
बनाना असत्‌ है वैसे ही विप्रोंका वश होना मिथ्या है | 


जाइ उपाय रचहु जप एहू | संवत भरि संकलप करेहू ॥ ८ ॥ 
दो०--नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार । 
में तुम्हरे संकलप लगि a करनि जेवनार ॥ १६८ ॥ 


शब्दार्थ--संकलूप ( संकल्प )=प्रतिज्ञा | संबत ( A एक वर्ष | नित ( नित्य )=नित्यप्रति, प्रतिदिन । 
नूतन=नये, नवीन । बरेहु=्वरण करना, न्योता देना | न 

अर्थ-हे राजन्‌ | जाकर यही उपाय करो । एक वर्ष ( भोजन कराने ) का संकल्प करना || ८ ॥ नित्य नये एक 
लाख ब्राह्मणोंको कुठ्ठम्बसहित निमन्त्रित करना । मैं तुम्हारे संकल्प ( एक वर्षके अनुष्ठान ) तक बराबर दिन-ही-दिन रसोई 
( तैयार ) कर दिया करूँगा ॥ १६८ ॥ 

टिप्पणी--१ 'संबत मरि संकलप करेहू” इति रा यह कि--(क) उस समय घर-शुमारी ( गणना ) में तीन 
करोड़ साठ लाख घर वेद्पाठी, क्रियावान्‌ श्रेंड ब्राह्मणो । एक-एक लक्षका नित्य निमन्त्रण होनेसे एक वर्षमै तीन सौ 
सी लक्ष अर्थात्‌ तीन करोड़ साठ लक्षका निमन्त्रण | यगा । इसीसे “संवत? भरका संकल्प करनेको कहा । वेदपाठी 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको ही निमन्त्रण दिया गया, यथा--बरे अक्ष सत सहस बर बिप्र ुडुंब समेत । १७२ ।' इनकी अपेक्षा जो 
सामान्य ब्राह्मण थे उनको निमन्त्रण नहीं दिया गया वे नि तिन्ह कं गृह जेवें जोड ।''? में आ जायेंगे | पुनः ( ख) 
वर्षभर ब्राह्मण-भोजन करानेकी विधि है अतः 'संबत मरि “)“कहा । [वा ( ग ) ब्राह्मणको वर्षासन दिया जाता है| 
अथवा ( घ ) भावीवश ऐसा संकल्प कराया गया क्योंकि विप्रशापसे संवतूके भीतर इसका नाश होना है | इसका कारण 
यह भी हो सकता है कि यदि दो-चार दिनका ही संकल्प होता तो एकाएकी ऐसा होनेसे सबको संदेह हो जाता कि क्या 
कारण है । ( प्र० सं० ) ] (ङ ) काळकेठु तो एक ही दिनमें राजाको शाप दिला देगा | उसमें यह सामर्थ्य है तभी तो 
उसने कपटी मुनिको वचन दिया कि कुछ समेत रिपु मूळ बहाई । चौथे दिवस मिलव में आई । १७१ | ५ |? उसने 


` वर्षभरकों नहीं कहा था । तापस राजाने एक वर्षका संकल्प कर कशा जिसमें राजाको विश्वास हो कि यह बड़ा भारी 


पुण्य है, इस पुण्यके प्रभावसे ब्राह्मण अवश्य वरामें हो जायेंगें । 
२ ( क ) “नित नूतन” का भाव कि एकद्दीको नित्य नेवता देनेका ( नित्यप्रति भोजन करानेका ) कोई प्रयोजन नहीं। 

बह तो एक ही दिनके निमन्त्रणमें भोजन करनेसे वशमें हो जायगा । ( ख ) “बरेहु सहित परिबार’ इति | भाव कि यदि 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा १६९ ( १-५ ) 


प्रिवारबाले भोजन न “परिवाखाछे भोजन न करेंगे तो वे वमे न हागे । परिवारसहित न्योतना, इस कथनसे यह ज्ञात हुआ कि परिवारकी गणना 
' एक लक्षमें नहीं है । एक लक्ष ब्राह्मणोमेंसे प्रत्येक ब्राह्मण परिवारसहित निमन्त्रित किया जाय । परिवार चाहे जितना हो 
उसकी गणना न की जायगी | भीतरी अभिप्राय यह है कि परिवारसद्दित राजाका नाश कराना है | परिवारसहित निमन्त्रण 
होनेसे परिवारसहित नाश होनेका शाप होगा | (ग ) में पुम्हरे संकलप लगि"? इति । वषभरका संकल्प करनेको 
कहा । राजा संकोचवश मुनिसे बर्षपर्यन्त रसोई करनेको कह नहीं सकता, इसीसे वह स्वयं ही कहता है कि में वर्षभर 
प्रतिदिन रसोई बनाऊँगा । [ भाव यङ्क कि तुम इसकी चिन्ता न करो कि इतने ब्राह्मणोंके लिये रसोई कैसे होगी । मैं 
तपोबलसे दिन-के-दिन ही नित्य भोजन तैयार कर दिया करूँगा और तुम्हें परसनेका सामर्थ्यं भी दूँगा । (प्रश सं० ) | पं० 
रामकुमार 'संकूळप गि दिनहि का अर्थ “संकल्पके दिनतक । अर्थात्‌ वर्ष दिन! Ru ह|] 
एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरें। होइहहि सकल बिग्र बसे४)र ॥ १ ॥ 
करिइहिं बिप्र होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा ॥ २॥ 
और एक तोहि कहो लखाऊ। में एहि वेष न आउब काऊ ॥ ३ ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। इरि आनब मैं करि निज माया ॥ ४ ॥ 


तप बल तेहि करि आपु समाना । रखिहों इहाँ बरप परवाना ॥ ५ ॥ 

शन्दार्थ-ह्ोम=हवन । प्रसंग-प्रकर्ष करके संग=संयोग, सम्बन्ध । लखाऊ ( लक्ष्य )=पहचानकी बात, चिह्न । 
उपरोहित ( पुरोहित )= वह प्रधान याजक जो यजमानके यहाँ अशुआ बनकर श्रौतकर्म, गहकर्म और संस्कार तथा शान्ति 
आदि अनुष्ठान करे-कराये । पूर्वकालमें पुरोहितका बड़ा अधिकार था । पुरोहितका पद कुलपरम्परागत होता था । * 

अर्थ- हे राजन्‌ ! इस प्रकार ( इस विधि या साधनसे ) अत्यन्त थोड़े कष्टसे समस्त ब्राह्मण तेरे वशमै हो जायेंगे 
॥ १ ॥ ब्राह्मण लोग जो होम, यज्ञ और सेवा-पूजा करेंगे, उसके सम्बन्धसे देवता सहज ही वशमें दो जायेंगे ॥ २ ॥ 
तुमसे एक और पहचानकी बात बताता हूँ । में स कभी न आऊँगा || ३॥ हे राजन्‌ ! मैं तुम्हारे पुरोहितको 
अपनी मायाके बलसे हर लाऊँगा ॥ ४ ॥ तपके (9 %, अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्षपर्यन्त रक्खूँगा ॥ ५ ॥ 

टिपणी--१ (क) “एहि बिधि'*“--भाव कि अन्य जो भी विधियाँ हैँ वे कष्टसाध्य हैं और इस विधिमें 
अत्यन्त अल्प कष्ट है। भोजन करानेमात्रका, परसनेभरका कष्ट है । ( ख ) 'होइहहिं” अर्थात्‌ निश्चय ही हो जायेगे । 
भाव कि अन्य साधनोंके करनेपर भी संदेह ही रहता है कि सफलता हो या न हो, यहाँ कष्ट साम्य पुनि होहि कि 
नाही', और इस साधनमें सफलता भी निश्चित है | ( ग ) 'सकरू बिप्र बस तोरे? इति | संवत्‌भरका संकल्प करनां और 
एक लाख बिप्र नित्य निमन्त्रित करना यह कहकर सकल बि9,बस होइहहि' कहनेसे पाया गया कि तीन करोड़ साठ 
'छाख घर उस समय वेदपाठी विप्रोंके थे । ge 
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+ ३ (करिहहि विप्र होमः? इति । (क) सहजेहिं? भाव कि देवताओंका वशमें होना कठिन है । वे सहम 
बशीभूत हो जायेंगे, उनको वशभे करनेके लिये तुम्हें हद रना न पड़ेगा । पुनः, भाव कि ब्राह्मणांको वशमें करम 


. (किञ्चित्‌ कश उठाना पड़ेगा और इनको चश करनेभें कि फ कष्ट नहीं होगा तात्पर्यं यह दै किं भूदेवोंकी वसै कर 
नेसे स्वके देवता स्वाभाविक ही वशमें हो जायेंगे । ( ख ) देवता सहजहीमें बिना कष्ट किये कैसे बशमें हो जायेंगे. यह 
.._“करिहृर्दि बिप्र होस “से जनाया । भाव यह कि देवता हम, यज्ञ आदिसे बसें होते हैं पर तुमको होम, परे, सेवाःपूजा 
न करनी पढ़ेगी । तेहि प्रसंग' अर्थात्‌ बराह्मणं जो होस, यज्ञ, सेवा-पूजा करेंगे उसीके संयोगसे देवता वशमें हो जायेगे । 
खे करेंगे ओर फल मिलेग तुमको केबल एक बार उनको मेरे हाथका बनाया परसकर खिला देनेसे। ) 
हि ` इति | (क) 'रूखाऊ' यहाँ कहा और आगे कहा है कि “मैं आउब सोइ वेष 

>जा5ः काहल वहाँ खोल दिया। लूखाउत्पहिचाननेकी बात, जिससे तुम हमको 
५ कि सुझै कोई जान न पावै । यथा--तुम्ह परुसहु मोदि जान न 
३ ७ 0 माम पुरोहित ही जानै, इसीसे कदा कि “में एहि बेष न 


( Ngo Gyaan Kosha . 


दोहा १ ६९ Vinay आ nanors मानस-पोयूष 


आउब काऊ । भाव कि हमारे प्रकट होनेसे तुम्हारे कार्यकी हानि है | तीसरा ( भीतरी ) अभिप्राय यह है कि यदि हमें 
कोई जान गया तो हमारा बना-बनाया काम बिगड़ जायगा अतः कहा कि इस वेषसे न आउँगा । 

४ “तुम्हरे उपरोहित कहुँ"? इति | ( क ) धमके कार्यमें पुरोहित अग्रसर रहता है । राजाका पुरोहित बड़ा 
बुद्धिमान्‌ है । यदि वह वहाँ रहा तो हमारे छलको भाँप लेगा | ( यह उसके हृदयमें भय है । अतः उसको वहाँसे इटा 
देनेको है ) । ऊपरसे यह दिखाता है कि तुम्हारे पुरोहितको मैं अपने समान बनाकर यहाँ रक्खुँगा जिसमें हमारे तपमें 
अन्तर न पड़े, आसन शून्य न हो; ( ख ) हरि आनब करि निज माया” इति | हर लाने? का माव कि प्रत्यक्ष ले 
आनेसे गुप्त बात खुळ जायगी । दूसरे, हमारे कहनेसे वह न आयेगा । हरण करनेछै ही आयेगा । “निज माया? अर्थात्‌ 
अपनी योग-मायासे, योगबलके प्रभावसे । इससे वह अपना प्रभाव, अपना सामर्थ्य दिखा रहा है | [ माया सबकी 
अलग-अलग होती है । कः रामकी माया है | यथा--'सुचु खग प्रबल राम की माया” ), उसके बाद त्रिदेवकी 
माया है ( यथा-- बिधि हैदर माया बड़ि मारी' । ), फिर देवकी माया ( यथा-- कछुक देव माया मति मोई? ), 
ऋषिकी माया ( यथा-- बिधि बिस्मयदायक विभव झुनिवर तप बल कीन्ह” । ), फिर असुरकी माया ( यथा -*जब 

न्ह तेहि पाखंड । भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥' ) फिर मनुष्यकी माया है ( यथा--इहाँ न लागी राउरि माया” ), सो 
यहाँ आसुरी और मानुषी दोनों मायाएँ काम कर रही हैं । ( वि० त्रिश) ] ( ग ) । पुरोहितको हर लाना कहा, उसकी 
सेजपर सोनेको न कहा क्योंकि यह बात महात्माओंके योग्य नहीं है | कालकेतुसे पुरोहितकी ख्रीके पास शयन जे 
कहा जिसमें स्रीको भ्रम न हो कि हमारा पति कहाँ गया | 
तप बल तेहि ' इति | ( क ) किस लिये हर लायँगे यह अत्र बताता है | संवतूभर तुम्हारे यहाँ रहना 
होगा, जेसा पूव कह चुके हैं--'में तुम्हरे संकळप लगि"? यहाँ आसन खाली न रहे, इत्यादि | ( ख ) “तप बळ तेहि 
#रिरि थाइ समाना--भाव कि पुरोहित हमारे समान नहीं है और न हो सकता है, मैं अपने तपोबळसे उसे अपने 
समान बना छूँगा । ( पूर्व कह ही चुका है कि तप ते अगम न कछु संसारा” ) । अपने समान बनानेका भाव कि हमारा 
काम पुरोहित करेगा और पुरोहितका रूप घरकर तुम्हारा काम मैं करूँगा | [ ( ग ) रखिहडें यहाँ भाव यह कि 
मेरा नित्य नियम वह करता रहेगा क्योंकि यहाँ ओर कोई तो; (5 सकता, रहे देवता और मुनि सो वे अन्तरि 
दर्शनोंको आते-जाते हैं उनको भी यह न माळूम हो कि मैं HT गया । यहाँ वह आस नि तर 
( पंजाबीजी )। ( घ ) इस तरद वह राजाको बहकाता है जिसमें यदि कपट खुळ भी जाय और राजा यहाँ आवे तो 
पुरोहित ब्राह्मण समझकर मेरा वध न करे | ( श्रीजानकीशरणजी ) । ( ङ ) पुरोहित रहेगा तो राजाकी रक्षा करेगा । 
अतः यह उपाय रचता है । ( रा० प्र) ] 

वि० त्रि०--पुरोहितका पद मन्त्रीसे बड़ा है, इसीलिये अथर्ववेदी पुरोहित बनानेका आदेश है जो मन्त्रादिसेः 
भलीभाँति राज्य तथा राजाकी रक्षा कर सकता हो | र तिमें पुरोहितके कार्य और अधिकारका विशद वर्णन है । बही 
धर्माध्यक्ष है । नियमानुसार वह ब्राह्मण भोजनकी देख-<#$क्तरेगा | उसे रसोई देखनेसे तो राजा भी नहीं रोक सकता, 


तब भिना भेद खुले न रहेगा । अतः कपटमुनिको पुरो ह्व भय है । पुरोहित बनकर रहनेसे धर्मविभाग अपने हाथमे 
रहेगा । दूसरा कोई निरीक्षक न रह जायगा | £; 


CN 


में धरि# तासु वेषु सुदु राजा | र: बिधि तोर सँवारय काजा ॥ ६ || 

गै निसि बहुत सयन अब कीजै । मोद्चि,तोहि भूप भेंट दिन तीजै ॥ ७ ॥ 

में तप हर 'तोहि तुरग समेता । पहुँच सोवतहि निकेता ॥ ८ ॥ 
दोहा--में आउब सोइ वेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि। 
जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि ॥ १६९ ॥ 


6 ~ C4 ७७५ >a ५०४ ५7 
अथ- है राजन्‌ ! सुनो । में उसका वेष धारणकर सब तरहसे तेरी कार्य सँवारूँगा ॥ ६॥ राजन्‌! रात बहुत बीत गयी 
अब सो रहिये । मुझसे तुझसे अब तीसरे दिन मेंट होगी ॥ ७ ॥ मैं अपने तपोबलसे तुझे वि हो ( रे) ) 
> क्र करि--पाठान्तर । Manse 4 
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७४४ श्रीमद्राम चन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १७० (१) 


पहुँचा दूँगा ॥ ८ ॥ मैं वही वेष धरकर आऊेँगा । जब तुमको एकान्तमें बुलाकर में सब कथा सुनाऊँ तब मुझे 


जान लेना ॥ १६९ ॥ 
टिप्पणी--१ 'में घरि" 


*» इति । ( क ) पुरोहित बननेमें तपोबलका काम नहीं है, इसीसे यहाँ (तप बल! न 


कहा | वेष धरना .कहकर तब काज सँवारना कहा । भाव कि प्रथम पुरोहितको 


अपने समान बनाकर यहाँ रख दूँगा तब 


उसका रूप धरकर तुम्हारा काम करूँगा । ( ख ) 'सब बिधि'--निमन्त्रण देकर बुलाना, जेवनार बनाना, विघ्न दूर 


करना, इत्यादि “सब बिधि’ हैं । 


A 


२( क) 'गे निसि बहुत” इति । जब तपका प्रभाव कहने लगा था तब राजाको अति अनुराग हो गया था, 


यह देखकर पुरातन कथाएँ कहने लगा था । 
““कह्ेसि अमित आचरज बखानी । १६३ | 


यथा--“मणउ नृपहिं सुनि अति अजुरागा । है पुरातन कहे सो छागा ॥ 
(५०५ र्ब 4 (४४ ५ 4 ७ 
४-६ |? इसीसे बहुत रात बीत गयी । बहुत ४4 जनाया कि आधी रात 


बीत गयी । यथा--कहत कथा इतिहास पुरानी 


पौराणिक कथा इतिहास कहने लगते थे तब अद्ध 
अब कीजै' इति | सोनेकी आज्ञा इससे दी कि क 


उसकी बातोंमें ऐसा मग्न है कि नींद भी आनन्द 


९ 


। रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २२६१-२? ( विश्वामित्रजी जब 
रात्रि बीत जाती थी, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये ) । ( ख ) 'सयन 


1लकेतु आने ही चाहता है.। [ इससे जान पड़ता है कि राजाका चित्त 


में उड़ गयी; पर कपटी मुनि तो अपनी घातमे है । वह जानता है कि 


कालकेतुके आगमनका समय है । राजाके जागते हुए वह कैसे आवेगा, 


पुनः, डर लगा है कि राजा उसे कहीं देख न ले जो हमारा कपट खुल जाय । 


कहनेमें जान पड़ती है क्योंकि बहुत रात बीतनेपर ऐसा कहना शिष्टाचार 


इससे अपने मतळत्रसे शयन करनेको कहा । 
और ऊपरसे एक साधारण-सी बात 
है । ( प्र० सं० ) । आज्ञा न देता तो राजा 


नसोता। ]( ग ) “मेंट दिन तीजै' इति भाव कि आजका दिन तो बीत ही गया । सबेरे तुम्हारे पुरोहितको ले « 


आउँगा, ( ब्राह्मको निमन्त्रित करूँगा ) और परसों तुमसे आकर मिलेगा । [ पुनः 


बहुत दिनपर मिलनेको कहता 


तो राजा सहन न कर सकता । कलहीका दिन बीचमें है; यह भी उसे युगसमान बीतेगा । यथा जुग सम नुपहि गए 


दिन तीनी । १७२ | ७ ।' ] तीसरे दिन मिलनेको 


सोनेमें गया । दूसरे दिन राजा बनमें गये और दो 


रे) 
** छौटे । निमन्त्रणका समय न रह गया | 


कोलकेतु राजासे मिला इसीसे तुरत उसी" दिन विप्रोंकों निमन्त्रण दिया गया । रे 


पडत जल्दी न की। जिसमें काम न बिगड़े । प्रथम दिन तो 


तीसरे दिन सबेरे 


३ (क) भै तप बल" 


» इति । तापसने जो अपनी महिमा कही थी वह यहाँ 


प्रत्यक्ष दिखा रहा है, इसीसे 


राजाको दद्‌ विश्वास हुआ । यहाँतक उसने अपनेमें योगमाया-बल और तप-बल दोनों बल दिखाये | “तुम्हरे उपरोहित 

कहुँ राया । हरि आनव में करि निज माया ॥' अर्थात्‌ पुरोहितको हर लानेमै मायाबल और यहाँ राजाको सोते ही 

पहुँचानेमें तपोबछ कहा । ( ख ) 'पहुँचेहों सोबतहि निकेता' इति | सोवतहि” अर्थात्‌ तुम्हारी निद्रा न भङ्ग होने 

पायेगी । घर पहुँचानेको कहा जिसमें अपनी महिमा भारी पाईछुलाय कि सत्तर योजन सोते ही पहुँचाया और वह भी 

लेके भीतर महळमे रानीके पास; राजाने ऐसा समझा भी, $ “सुनि महिसा सन सहुँ अचुमानी । १७२ | हव । 

(ग ) कपरी मुनिने घरमे पहुँचानेको कहा पर राजाने कुछ २ न दिया कि लोग हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहुँगे, 

के आफ्ने तो हमें यह वृत्तान्त गुप्त रखनेको कहा है । उत्तर न#$से राजाकी कपटो मुनिमें भक्ति दिखायी कि.अपने ऊपर 
।  भझलेडी कष्ट सह्दा कि प्रातः ही उठकर बनमें गया और वहसे दो पहरमें लौटकर घर आया पर मुनिको उत्तर न दिया। 
 (स्वामीकी आज्ञा होनेपर उत्तर देना ठुजाकी बाळ, यथा--'उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवक लखि 

राज छजाई । २। २६९.) २ 

+ (ऊ) भै आउब सोइ बेषु घरि' अर्थात्‌ पुरोहितका रूप घरकर । ( ख ) “पहिचानेहु तब सोहि भाव कि 
पह्चाननेमै भ्रम हो जानेकी सम्भावना है क्योंकि हम भी पुरोहितका रूप धरकर आयेंगे । प॒रोहितको देखकर भ्रम होगा 
(21 आगे ऐसा कन ब देख जब राजा। चकित बिलोकि सुमिरि सोइ 
से पहचान बतायी है “पसे भ्रम न हो जाय । ( तापसको डर है कि कहीं राजाको अपने 

बात इसके मुखसे मेरे सम्बन्धकी निकल न जाय । अतएव राजाको पुरोहितसे 


0० 


१ सय कोत १ पप आयर मन \ सेन जाइ पेठ छल ज्ञानी ॥ १॥ 
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 श्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥ २ ॥ 
अर्थ--राजाने आज्ञा मानकर शयन किया । छलमें ज्ञानी ( वा, कपटी बना हुआ ज्ञानी ) वह तापस अपने 


- आसनपर जा बैठा ॥ १ ॥ राजा थका हुआ है, ( इसलिये उसे ) बड़ी गहरी नींद आ गयी । उस छलज्ञानी' को (तो) 
बहुत सोच और चिन्ता है ( अतः ) वह कैसे सो सकता ? ( नहँ सो सकता था )॥ २॥ * 


टिपणी--१ ( क ) 'सयन्न कीन्ह”? इति । आयसु मानी' का भाव कि राजाको अभी शयन करनेकी इच्छा 


न थी, उसका मन कथामें, लगा था पर मुनिने आज्ञा सोनेकी दी, अतः उसे शयन करना पड़ा | ( क्योंकि एक तो वे 


कालीन मुनि हैं, दूसरे गुरु हैं; तीसरे राजाकी सुत और सेवक मानते है और उसकङारम हित करनेमें ततर हैं। अतः 
सङ्ग प्रकार आज्ञा मानना आवश्यक था ) | (ख ) आसन जाइ बैठ' इति | प्रथम कह आये हैँ कि निज आश्रम तापस 
10) २ जानी । १ । १५९ । अर्थात्‌ अपने आश्रममें लाकर राजाको आसन दिया । और, 
| जाइ” से पाया गया कि कपटी सुनिने दो आसन बना रक्खे थे, यहाँसे उठकर 
दूसरे आसनपर जाकर ¢ (लासन न होते तो 'जाइ” न कहते । पुनः, आगे कहा है कि “तापस नुपहि बहुत परि- 
तोषी । चला महा कई ५ _/ षी ॥ आङुप्रतापहि बाजि समेता । पहुँचाएसि”"। १७१ | ६-७ ।' इससे यह भी पाया 
गया कि दूसरा आसन कुछ दूरीपर था, इसीसे “चला! शब्द दिया गया | यह आसन एकान्तमें और दूर था नहीं तो वहाँ 
कालकेतुसे अपने शत्रके सम्बन्धकी बातें कैसे कर सकता । ( ग ) 'छछ ज्ञानी'--भाव कि इसीसे उसने दो आसन बना 
रक्खे थे; क्योंकि राजाके सामने, जहाँ राजा सो रहेगा वहाँ, कालकेत॒से बातचीत करते न बनेगी । बड़ी सावधानतासे 
उसने छलकी सिद्धि की अतः 'छल ज्ञानी? कहा | | 
२ ( क ) श्रमित भूप निद्रा''? इति । श्रममें निद्रा आती है, यथा--लोंग सोग श्रम बस गए सोई।२। 
८५ | ( ख ) 'सो किमि सोव'--भाव कि सोनेका समय हो गया है, इसीसे राजाकों सोनेकी आज्ञा दी पर स्वयं न 
शा आसनपर जाकर बैठ रहा | उसका कारण कहते हैं | सोच अधिकाई' अर्थात्‌ सोचमें निद्रा नहीं आती, यथा-- 
धाएड सवन अति सोच बस नींद परै नहि राति। ३ | २२। १, 'निसि न नींद नहिं भूख दिन मरत विकल सुचि सोच, 
२। २५२।? ( तापसने राजासे जो कुछ अपना प्रभाव कहाँ i ब कालकेतु निशाचरके मायावी बलके भरोसेपर, अतः 
उसे उसके अबतक न आनेका सोच दै.) कहीं किसी कारणसे ईय, ऐसा न हो कि न आवे, न आया तो हमारा 
सब काम ही बिगड़ जायगा, ( कालक्केठु न आया तो. बात झूठी रिट ५ फिर राजा मुझे जीता न छोड़ेगा ), यह सोच है 
जैसा आगेके 'कालकेतु निसिचर तहँ आवा' से स्फ्ट है । पुनः, शत्रुके नाशका भी सोच है जो आगे कालकेतुके “परिहरि 
सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु औषध बिआधि विधि खोई | १७१ | ४। इस वाक्यसे स्पष्ट है | 
कालकेतु निसिचर तहाँ आवा | जेहि सकर होइ नृपहि शुलावा ॥ २ ॥ 
परम मित्र तापस नुप केरा। न ने सो अति कपट घनेरा ॥ ४ ॥ 
तेहि के सत सुत अरु दस भाई । हैष अति अजय देव दुखदाई॥ ५ ॥ 


१ प्रथमहि भूप समर सब मारे।ई+ संत सुर देखि दुखारे॥ ६ ॥ 
राबदार्थ--केरा=्का । यह सम्बन्धका चिह्न है | पः मित्रन्बड़ा दिली दोस्त । 
अर्थ- कालकेतु राक्षस वहाँ आया जिसने शुकर बै ह राजाको भुलाया था ॥ ३॥ वह तपस्वी राजाका परम 
` नौष्नोर 


> ~ 
छ गएर । आसन दान्ह यु 


मित्र था और अत्यन्त घनेरा” कपट जानता था ॥ ४ ॥ उर्सकैसौ पुत्र और दस भाई थे जो अत्यन्त दुष्ट, अजय और 
देवताओंको दुःख देनेवाले थे ॥ ५॥ राजाने ब्राह्मणों, देवताओंको दुखी देखकर प्रथम ही उन सबोंको 


संग्राममें मार डाला ॥ ६ ॥ ४ 
टिप्पणी--१ (क) 'काळकेलु निसिचर' इति। इसके पूत्'शूकरका परिचय न दिया था, यहाँ प्रकट किया कि कालकेत॒ 


ही वह शूकर था । कारण कि वहाँ कालकेतु प्रकट न था, शूकरका रूप घरे हुए था, इसीसे वहाँ ग्रन्थकारने भी उसे प्रकट 

न किया। यहाँ कालकेतु अपने असली रूपसे प्रकट होकर आया, इसीसें कर रौँ कबिने उसे प्रकट किया कि यही शूकर बना था, 

वस्तुतः है राक्षस। राजाके सो जानेपर आया, इससे उसकी सावधानता दिखायी। (ख) जेहि सूकर होइ नृपहि सुळावा', 

_यथा--फिरत बहेरें परेउँ भुछाई । बढे माग देखे पद आई ॥ १५९ | ६ ।? ( ग ) “परम मिन्न' का भाव कि तापसके 
- मा० पी० बा० खं० २. ९४-- 
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मित्र तो बहुत हैं पर यह 'परम मित्र' है । क्योंकि दोनों अत्यन्त कपट जानते हूँ । ( 1010 कर सन , समान 
्ञील और समान व्यसनवालोंमें मैत्री होती है। गत्रुके दाजुसे मित्रता होना स्वाभाबिक दै । सुनि कपटी ही राक्षस 
८१७ मायावी, दोनों राजाके शत्रु । वि० त्रि० )। ( घ ) जाने सो अति कपट घनेरा क घनेरा र तं ताप भी 
दु जानता है पर कालकेतु अति घनेरा' कपट जानता है क्योकि वह राक्षस है ॐ र राक्षस मनुष्यकी अपेक्षा अ क कः दु जाने 
ही हैं। अति घनेरा कपट आगे जो यह करेगा उससे स्पष्ट है । फनक्क ङ ) यहाँ कपटी मुनिको सि कक कहा 
पूर्व “प? नहीं कहा था । भाव यह है कि राजाको छलनेके लिये ही वह मुनि बना था, re उसे सु ह जा १७ र 
ऐसा हुआ भी । राजाने कपटी मुरिफो मुनि जाना, यथा (देखि सुबेष मह्दासुनि जाना ।' मुनि ia 40 क के प 
इसीसे भानुप्रताप कपटी-मुनि संवादमें “तापस नृप' न कहा; किंतु गुनि, तापस, मनीस आदि कहते रहे । द 
कालकेत-कपटीमुनिके संवादमें “तापस नुप' कहते हैं; क्योंकि अब मुनि कहनेका कोई न नहीं है brs i 
है कि यह राजा है, ( राज्य छूटनेपर अपनेको छिपाने के ल्यि तपस्वी वेष धारणकर )३-२१ A नु द सन i 
नृप कहते रैं । इस प्रसङ्गभरमें प्रायः यही नाम दिया गया है | यथा परम भिन्न तापस चाहिये ) whet wf 
बिचारा”, "तापस चुप निज सखहिं निहारी”, अब साधेडं रिपु सुनहु नरेसा तथा ' तापर" > प द पुनः 
“तापस नुप' इससे कहा कि इस समय यहाँ दो राजा हैं, केवल नृप कहनेसे पाठकोंको भ्रम दोना सम्भव था क 
२ ( क) 'तेहि के सत सुत अरु दस साई? इति । पुत्र बहुत प्रिय है, इसीसे कद यै क ही । द्‌ 
और दस भाई कहनेका भाव कि इतना उसका परिवार था, उसके सारे वंशका नाडा हि & सब है र बल 
अति अजय” इति । अति’ देहली दीपक है । अर्थात्‌ वे अति खल ओर अति अजय थे । खल हि | Fs 
ताऔंकी सम्पत्ति देखकर जलते हैं, यथा-'खळन्ह हृदय अति ताप बिसेषी । जरहि हर हे हे | 
३९ ।; इसीसे देवताओंकी सम्पत्तिका हरण करते हैं । “अति Se हैं अर्थात्‌ देवता के us: 232० “७. 5 
सभी देवता हार गये थे । 'देव दुखदाई' देवताओं हर रे HE 4 नज लक, 

हमरे बे घ बरूथा ॥ १८१ | ५ |? (याहत ने राक्षसोसे कह इन्द्रादि म 
i i जीत लिया इससे अति टन क दुः देते और उनकी सम्पत्ति छीन लेते थे 
तय आप से ० 

हक तान्का ए उ मारे! इति । प्रथम? का भाव कि जत्न शाला as चला और 
।ई की तब काळकेत अपने मित्रकी सहायताके लिये अपने सब पुत्रों और सब भाइयोंसहित आया था, 
र दः १०. पत्रों और भाइयोंको संग्राममे मारा | [ यह भी हो सकता है कि पहले-पहल कालकेतुसे युद्ध किया; 
कह 4 देवता और संत सभीको दुःख दे रहा-था और राजा हि इस्ति था, TR 
उन्हीसे युद्ध किया । तत्पश्चात्‌ मनुष्य राजाओंप्रर hn ॥ ये निकला, यह भाव “तेहि क कप अर 
तापस नूप भिलि मन्त्र बिचारा ॥' से भी पुष्ट होता है। कि ) 'बिप्र संत सुर देखि दुखारे' इति। यह त 
डालनेका कारण बताया । भाव कि भानुप्रताप राजाओंक!& (कर उनसे दण्ड लेकर, उनको छोड़ देता था, क हर 
जही या. \ सपा--सष्ठ दीप झुजबळ बस कीन्हे । ले इ ' छाडि नृप दीन्हे ॥ १५४ | ७ |? पर काठकेठके पु ॥ 
ह भाइयोकी नही छोड़ा, इनका वध किया, क्योंकि देवता, ड्ाह्मण आदि जो राजाके सेव्य हैं, ( यथा--गुरु सुर ४ १ 
तर सहि देवा । करे सदा नुप सत्र कै सेवा ।” ), न राजा भक्त है वे इन राक्षसोंके कारण निरन्तर ढुःखित रह 
यह बात राजाने स्वयं देखी अतः सबोका नाश“क्लिया । ( कालकेतु जान बचाकर भाग गया, इसीसे बच गया )। 
“देखि दुखारे' का भाव कि राक्षसोको bs शुक्नके दुःखको दूर कर उन्हें सुखी किया । (ग) देवताओंसे राक्षस 
(थे \ उन राष्षसांको भानुप्रतापने मारा & ससे पाया गया कि भानुप्रताप देवता और राक्षस दोनोंसे अधि 


५ 
१ 
१ 


७--प्रतापभानुने यह राजनैतिक भूले की जो उसके विनाशका कारण हुई । विश्वविजेताके अभिमानमें 
सावधानतासे नकियों । “रिपु रूज पावक पाप प्रसु अहि गतिअ न छोट करि”, (रिपु रिन रंच ग 
2 रू दूस आई तो मारे पर घमण्डमें आकर कालकेतुकी उपेक्षा कर 


जुआ 


५. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
IS ANN, द 


दोहा १७० Vinay अपमते समाधरमद्रायानयश्ा॥ ४४४ Donations मानस-पीयूष 


Rs MM el MES 2 
दी कि अकेला वह क्या कर सकता है । इसी प्रकार जो राजा रणसे भाग गया, उसपर भी ध्यान नहीं रक्खा । “तदपि 
कठिन"”छन्न जाति कर रोष । ६। २३ |” यह वे भूल गये | 

मानसमें यह प्रतापभानु-आख्यान ही केवल एक ऐसा प्रकरण है जो एकदम सहारा ( रेगिस्तान, मरुभूमि ) के 
समान भक्तिरसविद्दीन होनेसे रूखा-सूखा लगता है । कपट सुनिने चार बार हरि शब्दका प्रयोग किया है, पर इस 
प्रकरणमें राम, रघुपति, रघुनाथ इत्यादि शाब्द एवं भक्ति शब्द एक बार भी नहीं है । राम ओर भक्तिका नाम भी नहीं 
है । इस प्रकरणसे यह उपदेश मिळता है कि चाहे कोई कितना ही धर्मशील क्यों त हो, यदि उसमें सत्सङ्ग, रामनाम 
और रामभक्ति नहीं है, तो उसको संकट पड़नेपर अपने कर्मके अतिरिक्त कोई दा नहीं है, कोई बचानेवाला नहीं | 
( इसी पृष्ठमें, टिप्पणी २ 


तेहि खल a 


क्छ बयरु संभारा | तापस नृप सिलि मंत्र बिचारा ॥ ७ ॥ 
मीइ रचेन्हि उपाऊ । भावी बस न जान कछु राऊ ॥ ८॥ 


चजसी अकेल अपि छघु करि गनि न ताहु। 
अजई देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥ 


झब्दार्थ-सम्भारा=्सँभाला, स्मरण किया, यथा--“दुधि बल निसिचर परह न पात्यो । तब मारुतसुत प्रभु 
संमारयो ॥ ६ | ९४ |? “बार वार रघुबीर सँमारी | तरकेउ पवनतनय बळ मारी ॥? ५ | १ ।?, दीनदयाळ बविरिदु 
संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ ५। २७ |? मन्त्रत्सलाह, मशविरा, परामर्श । ( जिसका मनन करनेसे रक्षा 
हैँ. उसे मन्त्र कहते हैँ । इस तरह मन्त्रका अर्थ हुआ--जिससे अपनी रक्षा हो, झत्रुका क्षय हो वह उपाय वा सलाह ) | 
छय ( क्षय )=नाश | अवरेषित=््रचा हुआ । 

अर्थ- -उस दुष्ट ( कालकेतु ) ने अपने पिछले बेरको भ किया और तपस्वी राजासे मिलकर सलाह की । 

। ७ ॥ उन दोनोंने वही उपाय रचा जिससे . शत्रुका नाझ हो । ( भानुप्रताप ) होनहारवश कुछ नहीं जान पाया 
॥ ८ ॥ तेजस्वी शत्र अकेला भी हो छ भी उसे छोटा न समझना दिय । ( देखिये ) राहु जिसका सिरमात्र बच रहा 
वह अब भी सूर्य और चन्द्रमाको दुःख देता है || १७० ॥ 

टिप्पणी--१ (क) तेहि खल' इति | “खल” का भाव कि राजाको संग्राममें तो मार न सका और अकेला पड़ 
जानेसे वेरका साइंस भी न रह गया था, एक साथी तापस त्पके मिल जानेसे अब छळसे मारनेक्रा उपाय सोचा | 
'पाछिळ बयरु---अर्थात्‌ अपने सो पुत्र ओर दशां भाइयोंके मारे जानेका वेर | पुनः भाव कि पहले तो तापस नृपके 
वससे वैर मानता था ( मित्रका वेरी अपना वैरी होता है । A ॥ीसे रघुनाथजीने बालिसे कहा है--'मम सुज बळ आश्रित 
तेहि जुनी । मारा चहसि अधम अभिमानी | ४ | ९ ।? चैर अब उसने अपने पुत्रों और भाइयोंके मारे जानेका 
स्मरण किया ( कि इसने हमारे वंशका नाश किया, हम वंदासहित नाश करें ) | ( ख ) “तापस चुप मिलि 
इति । ( इससे जनावा कि काळकेठु बिना तापस पसे मि*%1केले भानुप्रतापको छलसे भी मारनेको समर्थ न था । 
इसीसे वह तापस नपसे मिला ओर तब दोनोंने मिलकर प्र& दि चारकर उपाय तैयार किया तब राजाको छलछा । ) 

२ (क) जेहि रिपु छथ सोइ रचेन्हि उपाऊ ।' इति क जासे जीतना सम्भव नहीं है, इसीसे 'जेहि छय होइ 
अर्थात्‌ जीतनेका उपाय न रचा, क्षयका उपाय रचा | राजाको याका व्यसन था ही अतः काळकेतु शूकर बना और 
तापस नप सुनि बना । शूकर छळकर राजाको तापसके पास लाँ दोनोंने मिलकर राजाको व्राह्मणोंसे शाप दिलाया 
यही उपाय है जो पूर्व कह आये हैं | यथा-- जाइ उपाय रचहु न्‌ । संवत सरि संकलप करेहू ॥*” 'जेहि सूकर 
होइ नृपहि भुलावा ।' ( ख़ ) “मावी वस न जान कछु राऊ' इति 1 तक शुकर बनना, वेरी राजाका मुनि बनना 
दोनोंका मेल इत्यादि कुछ न जान पाया, इसका कारण “भावी” है वी बस” कहनेका भाव कि मावीने राजाको 
अज्ञानी कर दिया, नहीं तो वह बड़ा बुद्धिमान्‌ है, वह अवश्य जान जाती | यदि भावी वश' न कहते तो राजामे अज्ञान 
पाया जाता । ( त्रिपाठीजी लिखते हैं कि राजा बड़ा सावधान था । उसने कालकेतु और तपस्वी वेषघारी राजाके 
खोजवानेका यत्न बहुत किया था, परंतु भावीवश उसे कुछ पता न लगा । काळक्रमसे बात पुरानी हो गयी ओर अब 


उस ओर कोई ध्यान नहीं देता था? )। 
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३ "रिपु तेजसी अके"? इति । अर्थात्‌ कालकेठ और तापस डप दोनों अकेले रह गये फिर भी वे तेजस्वी 
त्र थे, राजाने उनको लघु जानकर खोजकर न मारा, यही समझता रहा कि वे अकेले हमारा क्या कर सकते हैं । 
( उनके भाग जानेपर राजाको चाहिये था किं उन्हें खोजकर मारते । यह नीति है, यथा-- रिपु रिन रंच न राखब काऊ | 
२ । २२९ ।' ) शत्रु छोटा भी हो तो भी उसे छोटा न मानना चाहिये, यथा--रिछए्ठ रुज पावक पाप प्रु अहि गनिय 
न छोट करि । २ । २१ ।' 'अजहुँ' का भाव कि यह मस्यक्ष प्रमाण है । 'सिर अवसेषित राहु'-भाव कि जैसे राहु शिरमात्र 
ही है बैंसे ही कालकेतु और तापस हु शिरमात्र दी काट्नेको रह गये थे और सब वंशका नाश तो राजाने कर ही दिया था। 

नोट--१ यह दोहा भानुप्रताप, कालकेतु और तापस तीनोमें घटित हो सकता है । कपटी मुनिका राज्य गया, 

उसके परिबार और सेना आदि सत्र राज्याङ्गोंका नाश हुआ । बह अकेला रह गया, कप बा सारा धड़ नए हो गया, 
सिरमात्र रह गया । यद्यपि वह अकेला है तो भी क्या ? वह है तो क्षत्रिय, फिर राजा १ ' जग्त्र | अवसरपर घात किया 
ही चाहे । भानुप्रतापको चाहिये था कि उसको खोजकर मारता । इसी तरह कालकेतु 4२ । शा गया । वह अकेला 
रह गया तो क्या ? वह है तो तेजस्त्री ! देवता उससे जीत न पाते थे | अतः उसे भी चाहिये ))| कालकेतुका परिवार 
राहुका धड़ है और कालकेतु शिर । (फालकेतुको राहु कदा क्योंकि राक्षस भी काळा ओर राहु की काला । “तापस नृप” 
को राहु कहा, क्योंकि जैसे राहु छिपकर देवताओंमें जा बैठा था वैसे ही यह भी भागकर मुनिवेष बनाकर बैठा था । और 
भाबुप्रतापको ग्रसनेको सन्धिकी घातमें था । पुनः भाचुप्रताप इस समय अकेला है । उसकी सेना और मन्त्री आदि कोई 
अङ्ग इस समय साथ नहीं है । इसे कालकेठु और तापस नुपने मार क्यों न डाला ! उसका समाधान करते हैं कि 'रिपु 
तेजसी." अर्थात्‌ वह अकेला है तो क्या ! है तो तेजस्वी ! न मरा तो फिर इन्हें जीता न छोड़ेगा | जैसे राहुका छल 
सूर्य और चस्द्रमाने बता दिया पर भगवानके चक्रसे भी वह न मरा, उसका घड्मात्र नष्ट हो गया, शिर जीवित रह गरड 
अतः वह अबतक सूर्य और चन्द्रसे अपना बद्छा लेता है । पुनः अकेले उसके मारनेसे क्या होता ? उसके भाई, मन्त्री 
प्रभृति खोज लगाकर इन्हें मार डालते, इनके रहते राज्य तो लौटकर मिलेगा नहीं । अतणब अकेले राजाको न मार 
परिवारसहित उसका नाश करनेका उपाय राला और अतिबला विद्याके जानकारको कोई सोतेमें मार नहीं 
सकता । अथवा उस समय असुर भी सोते हुए शत्रु” धारना अनुचित समझते थे,| विऽ त्रि० )। 

२ पंजात्रीजी लिखते हैं कि जैसे रवि और शशि दो और राहु एक, पेसे ही कालकेतु और कपटी मुनि दो और 
भानुप्रताप अकेला है । इसीसे उन दौनोंने विचार किया कि यदि हम इसे मारने लगे और वह जाग पड़ा तो फिर यह 
हमें राहुकी तरह ग्रसेगा । इसलिये उसे द्विजशाप दिलाकर उसका नाश करना उचित है । 

३ अजहूँ' का भाव कि राहुका शिर काटे गये लाखों वर्ष हो गये । जब क्षीरसमुद्र मथा गया था तबकी यह 
बात है । पर उस बैरको राहु अबतक नहीं भूछा, बराबर सह, पाकर बैरीको ग्रसता रहता है । वैंसे ही यद्यपि कालकेत॒के 

| पुत्र और भाइयोंको मारे हुए तथा तापस सुपका राज्य लि अनेक वर्ष बीत गये तब भी ये दोनों अपना वेर भूले 
1 नहीं, उस पुरानी शन्रुताके कारण आज भानुप्रतापके नाथ पे "को उद्यत हँ र 

४ राहुके शिर कटनेकी कथा दोहा ४ । रे 'हरिह: से ५३ राकेस राहु से' में देखिये । पूर्वाद्ध उपमेय वाक्य है और 

उत्तरद्धे उपमान वाक्य । दोनों वाक्योंमे बिना वाचक १ अिम्ब-प्रतियिम्ब-भाव झलकना दृष्टान्त अलंकार! हे । 


प निज सखहि र । 2 पि मिलेड उठि भएउ सुखारी ॥ १ ॥ 
न 'त्रदि कहि सब कथा सुनाई (श्ञातुधान बोला सुख पाई ॥.२॥ 
शजो तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ २ ॥ 


रथ जे 
र शब्दाथ--सखहिज्सखाको । सखान्साथुछ मित्र । साघेउँन्ठीक कर लिया, वहामें कर लिया । कार्य सिद्ध कर 


Sv 


राजा अपने सखाको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ ॥ १ || ( फिर उसने ) 
५९: न हो बोळा ॥ २ ॥ राजन्‌! सुनो,। जो तुमने मेरा उपदेश 
ह ) किया तो अब मैंने राजुको साध लिया ( उसका नाश कर डाला ).॥ ३॥ : 
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दोहा १७१ ( ४-६ ) Vinay ५०००७ शी मने भामचत्ाप ता) ४४४ ns सानसःपीयूष 


टिपणी--१ ( क ) 'तापस नुप" का सम्बन्ध ऊपरके कालकेतु निसिचर तहँ आवा ।'"। १७० | ३ |! से है। 
अर्थात्‌ कालकेतु वहाँ आया, उसे देखते ही तापस उठकर मिला | उठकर मिलने और हर्षित होनेका भाव कि तापस 
काळकेतुकी बड़ी प्रतीक्षामें बैठा था | सोच रहा था कि यदि कहीं कालकेत आज न आया तो सत्र काम बिगड़ जायगा | 
मैने राजासे एकरार किया है कि तपोत्रलसे तुम्हें सोते हुए घोड़ेसमेत घर पहुँचा दूँगा, यह बात मेरे सामर्थ्ये बाहर है, 
मुझसे तो हो नहीं सकती, इत्यादि शोचमें पड़ा हुआ था, यथा--सो किमि सोव सोच अधिकाई ।? जिस समय वह इस 
चिन्तामे ग्रस्त था उसी समय कालकेतु आ गया । इसीसे तापस बड़ा सुखी हुआ और उठकर मिला | “निहारी” से सूचित 
हुआ कि उसकी राह देख रहा था कि कत्र आवे | ( ख ) 'कहि सब कथा सुना! इति । सत्र कथा सुनानेका भाव कि 
जिसमें सब 2 ५ छल करनेमें चूके नहीं, जैसा सुने वेसा ही सब्र कार्य करे । (ग) “जातुधान बोला सुख पाई 
इति । कालकेतुको सुई योंकि यह सब छल करना उसके लिये एक साधारण बात है । ( धर्मात्माओंके साथ अन्याय 
| करना, उनके नारक 0. ना ओर नामें सुख मानना इत्यादि सब निशाचरोंके लक्षण हैं, तथा-- जिन्हके यह आचरन 
भवानी । ते जाने# दा । सब प्रानी । १८४ । २ ।' अतः “सुख पाई के साथ 'जातुधान' कहा । ) कालकेतु आया, 
यह तापस नपके मनको पति हुई । इसीसे वह मित्रको देखकर सुखी हुआ | और कालकेतु कथा सुनकर सुखी हुआ । 
इससे जाना गया कि यह सब उसके मनकी बात हुई । जैसे कपटी सुनिने कथा सुनाकर कालकेतुको सुख दिया वैसे ही 
काळकेत अपने मित्रको सुख देनेकी बात बोळा । 
“२ (क) 'अब साधेडँ? इति । अर्थात्‌ अब मुझसे न बचेगा, अब मैं सत्र कर ळूँगा | [ श० सा० में साधित? 
। शब्द मिलता है जिसका एक अर्थ यह है--जिसका नाश किया गया हो' । इसके अनुसार साधैउ” का अर्थ होगा नाश 
| # र डाला? ] “अब? का भाव कि यदि तुम ऐसा उपाय न करते तो हमर शत्रुका नाश न कर सकते । (ख) जौ चुम्ह 
कीन्ह मोर उपदेसा ।' इति । इससे पाया गया कि कालकेतु इसे पूर्व दी यह सिखा गया था (कि में किसी दिन जब राजा 
शिकारको निकलेगा उसे छलद्वारा भटकाकर इधर ले आउँगा | तुम उससे इश तरह बातें करना कि जिससे वह तुम्हें 
मह्दामुनि जानकर तुम्हारे वशमें हो जाय, तुम्हारी प दो जाय । इत्यादि | 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिडःऽ्ीपथ विआधि बिधि खोई ॥ ४ ॥ 
कुल समेत रिपु भूल बहाई | चोथे दिवस मिलव में आई ॥ ५॥ 
तापस नृपहि बहुत परितोपी। चला महा कपटी अति रोपी ॥ ६॥ 
झब्दार्थ~विआधि=( व्याधि )=रोग । 
अर्थ--अब तुम चिन्ता त्यागकर सो रहो | 
शत्रुको जड़मूलसे ( उखाड़ ) बहाकर मैं तुमसे चौथे A 
(«दिलासा ) देकर ( वह ) महाकपटी और अत्यन्त 
टिपणी--१ (क) 'परिहरि सोच” इति {न कह आये हैं कि कपटी मुनिको सोचके मारे नींद नहीं पड़ती 
“सो किमि सोव सोच अधिकाई” । इसीसे काळकेतु कह: र कि सोच छोड़कर सो रहो । सोचमें मनुष्यको निद्रा नहीं पड़ती; 
यथा--“निसि न नींद्‌'''मरत विकल सुचि सोच’, 'गयंऽईशीवन अति सोच बस नींद परे नहिं राति ।' इसीसे प्रथम सोच 
त्याग करनेको कहा तब सोनेको | ( 'रहहु सोई का भाव ९ क फेलाकर मेरे भरोसे निश्चिन्त सो रहो ) । ( ख ) “बिलनः 
औषध''`? इति । यहाँ. भानुप्रताप व्याधि है | विना दवाके ॐत तरिना उपाय किये । भाव कि ऐसा प्रबळ शत्रु साधारण 
उपायसे नहीं मर सकता सो एक साधारण उपायसे ही नादार दोगा | बिधि खोई का भाव कि विधिवश ही ऐसा 
संयोग आ बना है, नहीं तो अपने किये न होता । ( ग ) 'कुदमित रिपु मूल” इति । शत्रुका मूल कुल है । कुलका 
नाश होनेसे शत्रु निर्मूल हो जायगा । [ विप्र-युरु-पूजा इसकी + । ब्राह्मणशापद्वारा इसकी जड़ घो बहाऊँगा । जड़के बह 
जानेसे इसका राज्यरूपी मकान भी दह जायगा । (वि० त्रि० ) ] कटी सुनिने राजासे कहा था कि “मोहि तोहि भूप भेंट दिन 
वीजै' इमसे-तुमसे तीसरे ही दिन भेंट होगी । इसीसे काळकेत कहता है कि तीसरे दिन मैं राजासे पुरोहितका रूप धरकर 
छ 00 रि भाषणा तिः हो निमन्तित किमाह न ERE GI 
& बिन- १६६१ । प्रायः सर्वत्र बिनु’ है, यहाँ लेखक-प्रमाद जान पड़ता है । ८ 


rf 


धाताने बिना दवाके रोगका नाश कर दिया ॥ ४ || वंशसहितः 
आकर मिळूँगा ॥ ५ ॥ तपस्वी राजाको बहुत प्रकारसे सन्तोष 
:॥( काळकेतु ) चला ॥ ६ ॥ 


| 
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७५० श्रीमद्वामचन्द्र्वरणौ शरणं प्रपद्य दोहा १७९ 


न CT TOU i "न 
ह । २--तापस नृपहि'” इति। (क) “बहुत परितोषी' का भाव कि कपटी मुनिको बहुत सोच है ( कि न जाने कोई 
ट; ` ब्विध्व उपस्थित हो जानेसे काम न हो तो मेरी क्या दशा होगी । उसने ढादूँस बँधाया कि वार खाली न जायगा । वि० 
 न्रि०)। 'सो किमि सोव सोच अधिकाई', इसीसे बहुत संतोष देना पड़ा । ( ख ) चला? से स्पष्ट है कि तापस भानुप्रतापसे 
सोनेको कहकर दूसरी जगह ( जहाँ उसके सोनेका आसन था ) चला गया था | यदि यहाँसे भानुप्रतापका आसन दूर न 
होता तो कालकेतुका चलकर बहाँ जाना न कह सकते । (विशेष “आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी । १७० । १ ! में देखिये )। 
(ग) 'सहा कपटी अति रोषी' इति। भाव कि तापस कपटी और क्रोधी था, यथा--रिस उर मारि रंक जिमि राजा।' और 
कालकेत महा कपटी और अति रोषी है ^ यथा--जाने सो अति कपट घनेरा', इसको अत्यन्त रोष है क्योंकि इसके दसों 
भाई और सौ पुत्र सभी राजाने मार डाले थे । [ महा कपटी है अर्थात्‌ अत्यन्त कपट नान £ । यथा-- जाने सो अति 
कपट घनेरा ।' पुनः अपने अधीन पुरुषपर भी दया नहीं, उसे जड़मूलसे नाश करनेका प्रण; "दे; इससे अति रोषी' 

कहा । 'महा कपटी' तो आगे उसके कर्मोसे ही स्पष्ट है । ( प० ) ] “२ 
भालुप्रतापहि बाजि समेता । पहुँचाएसि छन माझ निकेता पातो) A 
नुपहि नारि पहिं सयन कराई । हयगृह बाँधेसि बाजि बनाई ॥ ८ ॥ 


दो०-राजा के उपरोहितहि हरि छे गएउ बहोरि। 
ले राखेसि गिरि खोइ महुँ माया करि मति भोरि ॥१७१॥ 


शब्दार्थ- माँझन्मे, मध्यमें । हयणइन्घोड़ोंके रहनेका स्थान, घुड़शाल । भारी=भ्रमित, भोली-भाळी, जिसमें 
विचारशक्ति न रह जाय | 

अर्थ- भाननुप्रतापको घोड़ेसहित क्षणके भीतर ही घरमें पहुँचा दिया ॥ ७ ॥ राजाको रानीके पास लिटाकर 
घोड़ेको अच्छी तरह घुड़शालामें बाँधा ॥ ८ ॥ ( फिर क पुरोहितको हर के गया और ( अपनी राक्षसी ) मायासे 
उसकी बुद्धि भोरी करके उसे पर्बतकी गुफामें ले जाकर २५. .0॥ १७२ ॥ 

टिप्पणी--१ (क ) कपटी सुनिने राजासे कहा था कि 'में तपबल तोहि तुरग समेता । पहुँचेहों सोवतहि निकेता ।' 
इसीसे कालकेतुने उसे सोते हुए घोड़ेसमेत क्षणमात्रम घर पहुँचा दिया । इस तरह तापसकी बात सत्य की | तापस राजाने 
तपबल कहा था । इसीसे क्षणभरमै ही पहुँचाया । जिससे राजाको विश्वास हो कि तपीबलसे यह काम किया गया । सोते 
ही और घोड़ेसमेत उसपर भी क्षणभरमें, यह सब असाधारण बातें हैं । राजाने इसे मुनिका तपोबल माना भी है, यथा-- 
'मुनि महिमा सन महुँ अनुमानो ।' (ख ) तापसने तो पहले उ शो हर छानेको कहा था, पीछे राजाको घर पहुँचानेको । 
परंतु कालकेतुने प्रथम राजाको पहुँचाया । क्योंकि यदि बह पहरषद रमे जाकर पुरोहितको हर लाता तो उसे फिर यहाँसे 
राजाको ले जाना पड़ता ओर फिर लौटना पड़ता । इस |. | दो बार आना-जाना पड़ता। अतः काळकेतुने 
बुद्धिमानी की कि इनको वहाँसे लेता गया और यहाँसे लोटते$(र?ी हितको ले आया । 
_ ` २ऽनुपहि नारि पहि सयन कराह `? इति । (क X _५सने राजासे यह नहीं कहा था कि हम तुम्हें रानीके पास 
_ शयन करा देंगे, क्योंकि वह मदात्मा बना है | न बुक ऐसी बात शोभा नहीं देती | तापसने जब कालकेतुसे सब 
। शा अ उससे कह दिया कि राजाको रानीके पाम «यन करा देना, क्योंकि राजा रानीके पास शयन करता है, 
क नहीं सोता । पुरुषका खीसे एथक शब्यापर सोना | गामशखवध उच्यते” स्त्रियोंके लिये अशस्रवध कहलाता है । 

; रहा था, उलो अत्रस्यामं रातोके पास ३४ चाया गया, घोड़ा अश्वशालार्म पहुँचा । राजाको शय्यापर 

गौ तरहसे बाँधा जिसमें छूरे नहीं | ( बनाई” अर्थात्‌ जीन आदि 


घोडेको अश्वशालामें बाँधनेके पश्चात्‌ । ( ख ) पुरोहितको 
ब्राझणभोजनका संकल्प कराना, इत्यादिमें पुरोहित 
ड्से मत ही दर ले गया Gs 
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नोट--१ यहाँ “राजाके उपरोहितहि? यह पद देनेका भाव यह है कि ब्राह्मण तो तपस्वी होते हैं | उनपर निशा- 
चरकी मायाका प्रभाव नहीं पड़ सकता । पर, यह पुरोहित है, राज्य धनधानसे पला है, इससे वह तेज नष्ट हो गया । 
इसीसे हर लिया गया । ( पं० ) । वीरकविजी लिखते हैं कि ब्राहणके लिए राजपुरोहित होना ही दोषका कारण हँ, 
नहीं तो क्यों पागल बनाकर कन्द्रामें कैद किया जाता । इसमें 'लिश अलंकार” की ध्वनि है । 

हुटछ्ब्राह्मणों और विरक्तोंको इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिये । 

२ इसके साथ राक्षसने दो उपाय रचे । एक तो मति भोरी कर दी, दूसरे गिरिकन्द्रामें छिपा दिया | कारण 
यह कि अगर “इसे मैं उन्मत्त करके छोड़ दूँगा तो कदाचित्‌ इसे कोई पहिचाणी ले और नगरमें खबर पहुँचा दे तो 
हमारा काम बिगड़ जायगा और यदि बिना मति बौराये कन्दरामें रकखें तो ऐसा न हो कि वहाँसे चिल्लाये तो कोई 
सुनकर इसे 1000 दे ७ ) । मति भोरी कर दी कि कन्दरामें ही घूमा करे बाहर न निकल सके, उसे यही न 
माळ्म हो कि में को [१5% | कहाँपर हँ । 

) महाराज हूँ दाः? जी लिखते हैं कि यदि वह बुद्धिसंयुक्त रहता तो कोई जप-तप, यन्त्र-मन्त्र इत्यादि द्वारा 
राजाके पास पहुँच ५११६ र तब सत्र भेद खुल जाता, अतएव मति भ्रमित कर दी । 

३ यहाँ कालकेतु नामकी सार्थकता दिखायी दै | वह मानो सत्य ही काळकी ध्वजा है जो राजाके नाशके लिये 
उठकर उसके साथ उसके नगरको क्रोधित आया है । 

आपु बिरचि उपरोहित रूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ १ ॥ 
जागेउ नृप अनभएँ बिहाना । देखि भवन अति अचरजु माना ॥ २ ॥ 
| 9 युनि महिमा मन महुँ अनुमानी । उठेउ गवहिं जेहिं जान न रानी ॥ ३ ॥ 
| कानन गएउ बाजि चढ़ि तेही । एर नर नारि न जानेउ& केही ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--विरचि>विशेष रचकर; अच्छी तरह बह. न्थय्या, पळंग | अनभएँ-बिना हुए । बिहाना> 
प्रातःकाल, सबेरा । गवहिँख्गौंसे, सँमालकर, धीरे-धीरे, चुप ४४ यथा--देखि सरासन गवहिं लिघारे | २५० | २ |? 
तेही=वह, उसी । केही=किसीने |» ; 
अर्थ--आप पुरोहितका रूप बनाकर उसकी अनुपम शय्वापर जा लेटा ॥ १ ॥ राजा सबेरा दोनेसे पहिले ही 
जागा | महलको देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना ॥ २ ॥ मनमें मुनिकी महिमा विचारकर वह चुपचाप बड़ी सावधानी- 
से उठा जिसमें रानी न जान पाये || ३॥ वह उसी घोड़ेपर चढ़कर वनको गया । नगरके स्री-पुरुष किसीने भी न जाना ॥ ४ | 
टिष्पणी-१ ( क) बिरचि? का भाव कि A पुरोहितरूप बनाया कि कोई भाँप नहीं सकता ( कि पुरोहित 
t नहीं हैं | पुरोहिताइन भी न जान सकी तत्र. दूसरेकीईटध बात ही क्या ? )। (ख ) परेड जाइ'--सेजपर जाकर 
| लेब्लेका भाव कि जिसमें कोई थह्द न जान पावे कि ए घरमें नहीं हैं, कहाँ चले गये ? [ जाइ' से यह भी जनाया 
| कि पुरोहितको कहीं दूर ले जाकर रख आया | बहाँसे ईतके यहाँ गया । ] ० 
( ग ) सेज अनूपा' इति । इससे जनाया कि अने बिप्रपत्नीका धर्म विगाड़ा | गोस्वामीजीने इस अपराधका 
प्रकट न कहा, 'अनूपा? शब्दसे सूचित कर दिया | सेजक की नूपता यही है कि उसमें अपूर्व स्त्री रहै । “सेज? 
स्रीसहित झाय्याके लिये प्रयुक्त होता है स्रीके पास जाकर हे , उसका धर्म नष्ट किया और उसने न जाना कि य कप 
पति नहीं हैं । “अनूपा? से यह भी जान पड़ता है कि राजासे टै एं मिला होगा | (प्र० सं० ) | पुरो हितका श i 
किया; क्योंकि गुरुका धर्म नष्ट होनेसे दिष्यक्रा विनाश होता ईँ पं० ) | वि० त्रि० लिखते हैं कि पुरोहित कि 
शय्या थी वेसी राजाकी न थी, इसलिये अनूप कहा | इससे राई bo 1 


।, 
| | 


नी २ ३ ध 
2 ति-नेषुण्य और धर्मबुद्धि सूचित हुई । राजाके 
यहाँ पुरोहितका बड़ा सम्मान था | रात अभी बाकी थी, इसलिये “र्यापर जा लेटा । ] छ 

२ ( क ) जागेउ नृप””” इति । सवेरा होनेके पूर्व ही जागना कहकर जनाया कि यद्यपि राजा बहुत थके हुए थे 
और बहुत रात बीते सोये थे तथापि अपने जागनेके समय ही जगे । महात्माओंके उठनेका समय प्रातःकाल ही है, यथा 
(८; ७ > ९, जय 
! ® “जानेउ'--१६६१ । bn सा 
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Es “हिरे पहर भूषु नित जागा । २ ।,२८ । १ ॥! ( पुनः भाव कि ओर सबॉर्कि उक समयसे पहले ही उठा क्योंकि{यदि 
औरोंके उठनेका समय हो गया होता तो राजाका आना लोग जान जाते। ) ( ख ) अति अचरजु साना’ का भाव कि 
प्रथम कपटी सुनिकी वार्ता सुनकर आश्चयं माना था और अब उनका कर्तव्य देखा ( कि सत्य ही जो उन्होंने कहा था 
वैसा किया कि सत्तर योजनकी दूरीपर और फिर महळमें और रानीके पास सोते ही पहुँचा दिया यह विशेष काम किया) 
अतः अति आश्चर्यं हुआ । 

३ ( क ) “सुनि महिमा’ इति भाव कि यह सब महिमा काळकेतुकी है; पर राजाने उसे मुनिकी महिमा जानी। 
पुनः भाव कि पहले भवन देखकर आश्चयं माना फिर अपने चित्तका समाधान किया कि यह मुनिकी महिमा है । हमसे 
कहा था कि सोते ही घोड़े समेत तुमको घर पहुँचा देंगे वैसा ही उन्होंने किया, उनकी पः से यहाँ पहुँचे, यह उनकी 
बड़ी भारी महिमा है । ( ख ) “उड्ठेउ गदहिँ"?~-( सोते हुए घरमें पहुँच जाना, किड इडे न होना इत्यादि 


बातोंको छिपानेके लिये राजा चुपचाप उठकर फिर बनको चला गया ) | 'जेहि जान ने २२" रानी यदि जाग 
पड़ी तो वह, राजाको देखकर अवश्य पूछेगी, पूछनेपर बताना पड़ेगा और बतानेसे हानि चाहिये हैँ मुनि, पहले ही 
चेतावनी दे चुका है । यथा--तातें मैं तोहि बरजों राजा । कहें कथा तव परम अकाजा ॥ छत्रः `. यह परत कहानी । 
नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ १६६ | १-२ | ) | पूछनेपर शूठ बोले तो भी हानि है । क्‍योंकि नहिं असत्य सम 
पातक पुंजा। २। २८ ।' ) यहाँ “युक्ति अलंकार हे । 

४ (क) 'कानन गएउ', बनको चला गया जिसमें लौटनेपर लोग जानें कि राजा अभी वनसे आया है, मुनि- 
का रातमें ही भवनमें पहुँचाना किंसीको माढेम न हो। 'बाजि चढि तेही’ उसी घोड़ेपर चद्कर गया क्योंकि यदि 


दूसरेपर जाता तो लोगोंको संदेह हो जाता कि राजा तो जिस घोड़ेपर शिकारको गया था बह तो हयशालामें वेचा हुआ 
कक हु, ने और क्यो ` ७ ० कोरा ¢\ 
है, राजा कहाँ है, ( घोड़ा यहाँ अकेला कैसे और कयो आया ? फिर, दूसरा घोड़ा यहाँ नहीं है, उसे कान पौर कब ले 


गया ? दूसरे घोड़ेपर लौटा देख लोग अवश्य पूछते । ) ( ख ) 'पुरनर नारि न जानेउ केही, पुरवासियोंमेसे भी किसीने 
न जाना, इससे जान पड़ता है कि इसमें कुछ आवक, मायाका प्रभाव रहा होगा। ( निशाचरने राक्षसी मायासे 
सबको मोहित कर दिया था । वि० त्रिश का मत है ₹$'राजाओंके ऐसे गुप्त मार्ग होते थे कि वे उनसे पुरके बाहर 
आया-जाया करते ये और किसीको पता न चलता था ) । > 


गएँ जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज ब॒धावा ॥ ५ ॥ 
| उपरोहितहि देख जब राजा । चकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा ॥ ६॥ 
जुग सम नुपहि गए दिन तीनी । पय मुनि पद्‌ रह मति लीनी ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थ--गएँज्बीत जानेपर । जाम ( याम )=प 2, तीन घंटेका समय । बधावान्ब॒धाई, मंगलाचार, 
आनन्द-मंगलके अवसरका गाना-बजाना । Curl युक्त, भौचक्का, हक्का-बक्का । लीनी ( ढीट )- 
मग्न, अनुरक्त, लगी हुई, तन्मय । (२ 
कमल अथै दोपहर बीतनेपर राजा आया । घर-घर (ब होने और बधाइयाँ बजने लगी ॥ ५ ॥ जब राजा 
हितको देखता दै ( तब अपने ) उसी कार्यका # कर चकित हो ( उसकी ओर) देखने लगता है ॥ ६ ॥ 
| तीन दिन युगे समान बीते ( क्योंकि ) 2 कपटी मुनिके चरणोमें छीन हो रही थी ॥ ७ ॥ 
रे ( क ) “रए जाम ज्ञा”? अम दो पहरमें आये जिसमें लोग जानें कि तबके गये अब आये हैं | 
दिन बीतनेपर आया क्योंकि पहले आते $* सै सबपूछते कि रातसें कहाँ ठहरे थे जो इतनी जल्दी आ गये, रातमें 
आ गये १ दोपहर होनेसे वे समशे कि कहीं कप ॥ दूर निकर गये थे जहाँसे सवेरेके चले आये हैं । ( पंजाबीजी, रा 
-किसीका मत है कि अपने जानेसे दोप बीतनेपर आया । अथवा, “दिन बितानेके लिये दो पहर बीते आया | ] 
छि \ जब राजा घोर वनसे प्रवेश कर गया तब सायके लोगॉने लौट आकर सब हाल कहा | 
। ( कि न जाने जीवित है या नहीं | सब॒दुखी थे) इसीसे राजाको 
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[शकर बघाइयाँ चजने लगी । ( जन्मके समय बधाई बजनेकी 
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रीति है । यथा--“गुह गृह बाज वधाव सुभ प्रगटे सुपसाकंद । १९४ |? वि० त्रि० का मत है कि मृगयाका साज-समाज 
साथ न होनेसे लोग समझँगे कि वे सत्र विंध्याचळमें राजाकी बाट जोह रहे होंगे । ) 

२ (क) 'उपरोहितहि देख जब राजा' इति । घर-घर उत्सव होने लगा, राजमहृळमें भी उत्सव होने लगा, तब 
पुरोहित भी दान कराने, आशीर्वाद देनेके छिये आया ( ही चाहे ), इसीसे पुरोहितको देखना कदा । ( ख ) “चकित 


` बिलोक'”” --पुरोहितके दवारा कार्य होनेको है, यथा--'मैं धरि तासु बेघु झुजु राजा । सब बिधि तोर सँवारव काजा ॥ 


१६९ | ६ ।?, इसीसे कार्यका त्मरणकर चोकन्ना होकर देखता है कि यह हमारा पुरोहित है कि पुरोहित का रूप धरे हुए 
मुनि ही हैं । पहचानने नहीं पाता, इसीसे संदेहमें है, जब पहचानेगा तब सुखी हा, यथा-- चुप हरषेड पहिचानि 
गुरु । १७२ |? अथवा, अपना कार्य प्रिय है इसीसे पुरोहित प्रिय लगा, पुरोहितको चकित देख रहा है कि ये ही हमारा 
काम करेंगे । ( जला ऋ हे कि जब पुरोहितको देखा तो स्वरूप तो वही था पर बोलचाल, स्वभाव और प्रकारका 
था इससे उसे देख चि! आ ओर अपना कार्य सिद्ध समझा ) | 

३--जुग सु 4ए दिन तीनी' इति । (क ) तापसने राजासे तीन दिनका करार किया था, यथा-“मोहि 
तोहि भूप मेंट दिन ते: १६९ | ७।' इसीसे उसके बिना तीन दिन सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगोंके समान 
बीते | तीन दिन कुछ अनर्थ न हुआ । ( इसीसे इन तीनको तीन उत्तम युग जो प्रथम होते हैं निश्चित करते हैं । ) 
चौथा दिन कलियुगके समान नाश करनेवाला आवेगा । [ समयका युग समान बीतना मुहावरा है । चिन्ता आदिसे 
समय काटे नहीं कट्ता, मानो युग-का-युग बीत गया । यथा--भइ जुग सरिस सिराति न राती । २ । १५५ |? राजा 
अपने स्वाथंकी चिन्तामें है कि कब मुनि आयें और मेरा मनोरथ सिद्ध हो । अतः उसे तीन दिन काटे नहीं कटते, युगके समान 
बड़े जान पड़ते हैं | ] ( ख ) “दिन तीनी'--इससे पाया गया कि जिस दिन कपटी मुनिसे बातचीत हुई थी और उसने 
#हा था कि हमसे तुमसे तीसरे दिन भेंट होगी, वह दिन छोड़कर तीन दिन पूरे बीते । क्योंकि यह वात उसने दो पहर 
रात्रि बीतनेपर कही थी । उसके पश्चात्‌ राजा सो गया, सवेरा उसे घरमें हुआ, तब वह दिन युगसमान क्योकर बीत 
सकता है ! वह दिन तो सुखसे बीता । इससे पाया गया कि छः केतु दो दिन ब्रिताकर तीसरे दिन संध्या समय राजासे 
मिला |( ग ) 'कपटी सुनि पद रह मति छीनी'--कपटी मुनि: शोंमें राजाकी अत्यन्त प्रीति है; इसीसे प्रसङ्गमें अनेक 
जगह चरणोंमें प्रेमका उल्लेख कविन्क्रेकिया है यथा --'बड़े भाग देखेडे पद आई । १५९ | ६ |? “चरन बंदि निज भाग्य 
सराही । १६० | २ ।', 'जोसि सोसि तव चरन नमामी । १६१ | ५ ||? “गहि पढ बिनय कीन्हि बिधि नाना। १६४ | 
६ 1, सत्य नाथ पद्‌ गहि नुप आपा । १६६ । ५ ।?, अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कपाल । १६७ |? तथा यहाँ 
'कपटी मुनि पद” । [ रह मति लीनी' से सूचित किया कि प्रत्येक क्षण इसी सोच-विचारमें बीतता था कि कब 
मुनिके दर्शन हों । ] 

समय जानि उपरोहित आवा । «पहि मतें सब कहि समुझावा ॥ ८॥ 
72१, 


ब्दो०--2प हरषेउ पहिचानि मम बस रहा न चेत । 
बरे तुरत सत सहस “६! बिप्र कुटुम्ब समेत ॥ १७२ ॥ 


शब्दार्थ--मतेँच्मत, गुप्त वात ।=एकान्तमें । चेत- न, ज्ञान । 

अर्थ--अवसर जानकर पुरोहित आया और es गुप्त बात एकान्तमें कह समझायी ॥ ८ ॥ राजा गुरुको 
पहचानकर प्रसन्न हुआ । भ्रमके वश उसे चेत न रहा । उसने क एक लाख श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको कुट्ठम्बसमेत ( भोजनके 
लिये ) न्योत दिया ॥ १७२ ॥ र 

टिपणी--१ समय जानि'''आवा' इस कथनसे पाया गे समय भी निश्चित कर दिया था कि तीसरे दिन 

संध्या समय आवेंगे | तापसने राजासे कहा था कि “पहिचानेहु तब 4 । जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावौं तोहि।' 
वही यहाँ कहते हैं कि नृपहि मते सब” अर्थात्‌ एकान्तमें बुलाकर व कथा कही । इस तरह यहाँ “मतें? का अर्थ है 
“एकान्तमें? । सब? अर्थात्‌ जो वार्ता वनमें हुई थी वह सब । 
2 २ ( क ) हरघेड' से जनाया कि राजा बिना गुरुको पहचाने व्याकुळ था--'जुग सम नपहि गए दिन तीनी'; 
पहचाना तब प्रसन्न हुआ । ( ख ) भ्रम” कि ये महामुनि हैं । रहा न चेत बिचार करनेवाले मन, बुद्धि और चिर ये 
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तीनों करी सुनिमे लगे हुए है, यथा-- मा सन सह अशुभानी (तन मुनिकी महिमामें भूछा हुआ है ) 


कपटी मुनि पद रह मति लीनी? (बुद्धि सुनिके चरणोंमें लीन दे ) और महामुनि होनेका भ्रम हुआ इसीसे चेत न रहा, 
अर्थात्‌ चित्त उसे महामुनि माने हुए दै । ( ग ) घरे छुर दति । राजाको इस कार्यके सिद्ध होनेकी बड़ी इच्छा 
है | इसीसे उसने तुरंत विप्रोंको निमन्त्रित किया | कपटी मुनिको आजा दै कि नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित 
परिवार ।', इसीसे राजाने “बरे तुरत सत सहस"? | बर अर्थात्‌ वेदपाटी ब्राह्मण । ( उत्तम, कुलीन, श्रोत्रिय इत्यादि ) । 
बरे तुरत? से सूचित किया कि काळकेतुह्दीने निमन्त्रण जाकर दिया ओर सबको बुछा लाया, यह काम दूसरस न बन पाता। 
एक लक्ष वेदपाठी त्राह्मणोंके घर न्ये गया, इसमे. सूचित हुआ कि नगर बहुत बड़ा दै । 
नोट--१ 'भ्रम बस रहा न चेत' इति | वह तो भ्रममें पड़ा था कि ये बड़े चिरकालान तपस्वी मुनि हैं, अपने 
तपोत्रलसे हमें सोते घर पहुँचा दिया, पुरोहितका ठीक रूप बना लिया, इत्यादि बातोंस Poe भ्बरे रीतिसे उसके वशीभूत 
हो रहा था | बुद्धि उसीमें तन्मय हो रही थी | इसीसे कुछ बिचार न किया कि क्या ५: र नित्य प्रति 
निमन्त्रण करना और भोजन कराना तथा उससे बिप्र-सुर सबका वश हो जाना सम्भव है . रे रीरचित होनेका विचार 
न रहा । जैसा हितोपदेशमें कहा दै 'अघुचितकार्यारस्भः स्वजनविरोधो बळीयसां स्पर्द्धा । प्रम. ॥,बेश्वासी झृत्युद्वाराणि 
चत्वारि ॥ 
२--प्रयंककार लिखते हैं कि राजाने भ्रमवश राजनीतिको त्याग दिया क्योंकि कपटमुनिने कहा था कि तुम्द रे 
पुरोहितको हम हर लावेंगे, यहाँ एक वर्ष खखेंगे । यदि राजा पुरोहितके हरे जानेपर यह जाँच करते कि उसकी कुटी कहाँ 
है, किस प्रकार पुरोह्चितकों रक्खा है तो सत्र भेद अनायास खुल जाता परंतु दुःख होनहार था; अतः राजनीति छूट गयी ।' 
श्रीबैजनाथजी = राजाको भ्रम क्यों हुआ ? क्योंकि प्रथम राजाकी मति परमेश्वरके पदमें लीन रही, उनकी ऋपासे 
धर्म पूण रहा, प्रताप उदित रहा, चेतन्यता बनी रही । जब्र कपटी राजाके पदमें मति छीन हुई तब मति मंद 
हो गयी । किस भाँति सो सुनिये--पहले हरिके आश्रित रहनेसे ध्म पूर्ण रहा इससे प्रथम दिन सस्ययुगसप बीता । जब्र 
कपटमें मन लगा, कुछ मति मन्द हुई, तब धर्मके क सत्य” का नाश हुआ इससे दूसरा दिन चेतासम बीता । कपटके 
ध्यानसे आधी मति गयी तब धमंके दो पाद सत्य औरक चका नाश हुआ इससे तीसरा दिन द्वापरसम बीता | चोथे 
दिन तीन अंश मति मन्द हुई, इससे भर्मके तीन पाद सत्य, शौच ओर दयाका नाझी होनेसे मूत्तिमान्‌ राक्षसरूप कॉल्युग 
आया सो एक पद्‌ दानमात्र जो बच रहा था उसे भी उसने विध्न लयाकर उखाड़ डाला | पूणे धमका नाश हुआ | 
वि० त्रि०--राजाको यह याद न रहा फि काळकेतुके सौ पुत्र और दस भाइयाँको मैंने मारा दै, उसका पता 
| किसी तरह नहीं लग सका, वह मदामायावी है। बदला छेनेकी फिक्रमें लगा होगा । कहीं यह सब उसकी माया तो नहीं 
४ है | नहीं तो एक आदमी इतने आदमियाँके लिये रसोई कैसे,बनावेगा ? 


उपरोहित जेवनार बनाई । छप्रैखारि बिधि जस श्रुति गाई॥ १ ॥ 


मायामय तेहि कोन्हि रसोई। र कबहु गनि सके न कोई॥२॥ ˆ 
बिबिध सगन्ह कर आमिष राधाँ । ९१० महुँ बिप्र सास खल साधो ॥ ३ ॥ 

शाब्दाधथे--बिजन ( व्यंजन )-भोजनके पदार्थ । f {=्षट्रस, मधुर, तिक्त, आम्ल ( आँवलेके स्वादका ), लवण 

( नमकीन ), कटु ( कड़वा एवं खट्टा ) और 2 उके खानेसे जीभमें एक प्रकारकी एँठन वा संकोच जान पड़े | 

1, बकठा ) | यथा-- कटुके छूवण चेव तितत है: स्मेच च । जारल चेव कपायं च षडविधाश्च रसाः स्ष्रताः ॥ “चारि 

| विधि 'सक्य सोज्य तथा चोष्य छे चेव दोहा ९९ । ४ देखिये | बिजन ( व्यंजन ) =पके हुए! भोजनर्के 

थे $ है । अन्यथा तरकारी, साग आदि जो दाल, भात, रोटी आदिके 


दोहा १७३ ( ४-७ ) Vinay मिलेका ations भातलसीसू 


क उ 


टिप्पणी--१ ( क ) 'उपरोहित जेबनार बनाई“? इति | कपटी मुनिने कहा था कि 'जों नरैस में करों रसोई ।' 
और--'में तुम्हरे संकलप लगि दिनहिं करवि जेवनार।' इसीसे पुरोहितने जेवनार बनायी । दूसरा कोई रहता तो उसकी 
राक्षसी माया देखकर समझ जाता कि यह मनुष्य नहीं है, इसीसे उसने वहाँ किसी दूसरेको न रक्खा और ऊपरसे यदद दिखाया 
कि हम सिद्ध हैं, हमारा बनाया भोजन खानेसे ब्राह्मण बझमें हो जासँगे, दूसरेके हाथके बनाये हुएसे नहीं | (ख) “साया 
मय तेहि कीन्हि रसोई” यह स्पष्ट ही है जैसा आगे कहा है दहँ च असव नहिं बिप्र सुआरा । १७४ । ७ ।? ये सब व्यक्षन 
राक्षसकी मायासे बने थे, इसीसे काळकेतुके अन्तर्धान हो जानेपर सब व्यञ्जन भी तथान हो गये, न वह रहा न व्यञ्जन 
रहे | पुनः “मायामय रसोई को' यह कहकर जनाया कि उसके बनानेमें किञ्चित्‌ विम्ब न लगा, त्रिना परिश्रम एक लक्ष 
ब्राह्मणोंका भोजन बन ॥ १ 10 [ पुनः, मायामय' यह कि बनाया तो थोड़ा ही पर माया यह रची कि देखनेवालेको 
अगणित देख पड़े, इत्या 5 ग ) विजन बहु' से जनाया कि रसोई मायामय है; किन्तु पदार्थ सब्र सच्चे हैं, देखने 
मात्रके ही हों ऐसा नहह | ' सकै न कोई' यह मायाका चमत्कार है । 

२ 'विबिध । दि” इति । ( क ) बिबिध मृग अर्थात्‌ हिरन, रोजा, साबर, खरगोश, बारहसिंघा, सेही आदि 
अनेक पशु । इनके मार्स ब्राह्मणका मांस मिलानेके लिये किसी ब्राहाणका वध किया इसीसे उसको खळ कहा | यथा--'कहुँ 
महिष मानुष भेनु खर अज खल निसाचर मच्छहीं । ५। ३ |? (ख) रसोईमें मांस भोजन बना, इससे पाया गया कि तब 
ब्राह्मण मांस खाते रहे । पुरोहितने सत्र रसोई बनायी, मांस बनाया तब उसे खढ' न कहा क्योंकि रसोईमें कोई अयोग्य 
बात न थी | ब्राह्मणका मांस मिलाया, यह अयोग्य काम किया, इसीसे खल” कहा। [ब्राह्मण अनेक मतमतान्तरके होंगे । 
कोई शाक्त भी होंगे | उनके लिये मांस पकाया गया | वैष्णव मांस नहीं खाते । अथवा, विग्रोंको कुपित करनेके लिये ही 
ऐसा किया गया, मांस कोई भी ब्राह्मण न खाता था । यदद भी स्मरण रहे कि जो निमन्त्रित किये गये वे सब वर विप्र? 
है | वर” शब्द जनाता है कि वे सब सात्विक ब्राह्मण थे । वि० त्रि० लिखते हैं कि वस्तुतः वहाँ कोई रसोई न थी, केवल 
वहाँ अनेक जन्तुआँके मांस थे ओर उनमें ब्राह्मणका भी मांस मिला था । ] द 

भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए | पद (छज़ारि सादर बढाए ॥ ४॥ 
परुसन जबहि लागु महिपाला | भे अकास बानी तेहि काला ॥ ५ ॥ 
विग्र बृंद उठि उठि गृह जाहू । है बडि हानि अन्न जनि खाहू ॥ ६ ॥ 
भएउ रसोई भूसुर मास्न | सब द्विज उठे मानि बिस्वास ॥ ७॥ 


अर्थ-सत्र ब्राह्मणोंको भोजनके लिये बुलाया | चरण धोकर सबको आदरपूर्वक बैठाया ॥ ४ || ज्यों ही राजा परसने 

लगा याँ ही उसी समय आकाशवाणी हुई ॥ ५ ॥ हे 001 णत्रन्द्‌ | उठ-उठकर ( अपने-अपने ) घरको जाओ । अन्न 
मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है ॥ ६ ॥ रसोई ब्राह्मण- हुई दै | सत्र ब्राह्मण विश्वास मानकर उठ खड़े हुए ॥ ७ ॥ 
 टिप्पणी--१ जैसे निमन्त्रण तुरंत दिया गया 2 र ही मोजनके लिये भी वुरत बोलाया । सादर' देहळी-दीपक 

है । सादर चरण पखारे अर्थात्‌ स्वर्णपात्र आदिमें चरण 5 घोये । और सादर बैठाया अर्थात्‌ सबको आसन दिया । 
यथा- सादर सबके पाँउ पखारे । जथा जोग पीढ़न बैठा i यहाँ पंचोपचार पूजन कहते हैं । 'सोजन कहुँ सब 
बिप्र बोलाए” यह आवाहन है; 'पद पखारि' पाद्य है; “सादरे ॥ १ रे! यह आसन है; 'परुसन जबहि लाग” यह नैवेद्य है; 
पाँचवाँ ताम्बूल है । यहाँ नैवेद्य और ताम्बूछ दोनों न हो पाये "कै 
२--परुसन जबहिं छाग''' इति | ( क ) कपटी मुनिः जासे परसनेको कदा था, यथा--'तुम्ह परसहु मोहि 

जान न कोऊ”, इसीसे राजा परसने लगा | परसते ही आकाशवाणी, “जिसमें ब्राह्मण उसे भगवानको अर्पण न करें, बलि- 
बेश्वबदेव' न करें । [ ( ख ) राजाका परोसना यही है कि स्वयं महाराह भी हाथ लगा दिवा। सारा समाज परोस रहा था | 
भाव यह कि परोसनेका काम पूरा दोनेपर राजाने स्वयं परोसनेमें हाथ खा, उसी समय आकाशवाणी हुई | परिवारके सहित 
राजा परोसता था, यह वात इतनेसे ही सिद्ध है कि ब्राह्मणों ने परिवारसहित राजाको झाप दिया । राजाके स्वयं परोसनेसे 
माछूम हुआ कि बड़ी श्रद्धा है; नहीं तो राजाके परोसनेका नियम नहीं | हिमाचल और श्रीजनकबीने स्वयं नहीं परोसा । 
रसोइयोँने परोसा था। पर यहाँ रसोईदारका किसीको पता नहीं | अतः अब राजा पूरी तरह रसोईका जिम्मेदार हो गया । 
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बालकाण्ड ७५६ श्रीमद्वामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा १७३ 
वजनी 14 “110 1:15 1010-10 ८ १०४०७ ८०७ ४-।॥।४ पर्ड निणावाणीडाला तिरिरी oe 
अब निगमन यही होगा कि राजाको ऐसी ही रसोई इट थी, इसीसे न जाने किस-किसको बुलाकर रसोई बनवायी, पुराने 
रसोइए भी सम्मिलित नहीं किये गये । ( वि० त्रि० ) ] ह # पता सकल, ६8 
टिपणी--२ “मे अकास बानी तेहि काछा--यह अकाशवाणी बेख्वरकी दै जैसा आगे स्पष्ट हे इस्वर राखा 
घरम हमारा ।' अथवा, शाप दिलानेके लिये कालकेतु ही आकारासे बोळा । 'तेहि काळा' से तेहि काळकेए की यह अर्थ 
प्नामैकदेश नाममात्रस्यैज अहणस्‌" इस न्यायसे छे सकते हैं । काळफेतुने इस भावसे ब्राह्मणोंका अपराध न किया कि कहीं 
हमें भी शाप न दें और इसी अभिप्राद्से उसने ब्राह्मणोंका हित किया कि आकाशवाणी बोडा | ( टि० ४ मी देखिये )। 
३--बिप्र न्द्‌ उठि उठि गृह जाहू |” ( क ) उठि उठि' कहनेसे पाया गया कि ब्राह्मणोंके बहुतसे बन्द थे, 
एक बार ही 'उठि' कहते तो एक ही बन्द पाया जाता । ( ख) “बिगर बुन्द' कहा क्योंकि है टर / २ Sl कुडुम्बसमेत 
प्रथक्‌पयक्‌ हैँ । घर जाओ' यह कहनेको रीति है, यथा--'तजहु आस (५०९१ यह i धर गवनहु भयड 
बिळंबा ॥', “जाहु मवन कुल झुसल बिचारी ।' ( ग ) अन्न मत खाओ क्योंकि रसोईमेऽ२ श मांस बना है, इस 
कथनसे पाया गया कि सब अन्नमें मांसका संसर्ग कर दिया है । (घ ) है बडि हानि-धमेये गे | बड़ी हानि है, जैसा 
ब्राह्मणोंके ईश्वर राखा धरम हमारा” इस वाक्यसे स्पष्ट है । अन्न खानेसे क्या हानि है यह ॐ किशवाणी आगे कहती 
है- “भएउ रसोई ''' । [ बढि हानि' से जनाया कि अन्य जीवोंका मांस-भक्षण करना भी 'हानि! है और ब्राह्मण-मांस- 
भक्षण तो बडा पाप है, औरोंका प्रायश्चित्त है, इसका प्रायश्चित्त भी नहीँ | ( प्र० सं० ) ] | 
४ “भएर रसोई भूसुर माँसू”'” इति | ( क ) यह बडी हानि? बतायी । यह आकाशवाणी कालकेतुकी है, यह 
इस चरणसे सिद्ध होता है। कालकेतुकी वाणी है, इसीसे उसमें उसने अपना नाम नहीं बताया । यदि यह ब्रह्मवाणी होती 
तो अवश्य कहती कि कालकेतु राक्षसने रसोईमें ब्राह्मण-मांस बनाया है | ( ख़ ) 'डठे? क्योकि आकाशवाणीकी आशा RN 
कि 'उडि उठि गृह जाइ ।' “सानि बिस्वासूः का भाव कि भानुप्रताप विप्रसुरसेवी है इससे कभी विश्वास न होता कि वह 
ब्राह्मणोंका मांस खिलायेगा; पर बोळनेवाला कोई दिखायी नहीं पड़ता और शब्द सुनायी पड़ते हैं, अतः यह अवश्य 
आकाशवाणी ही है, यदद विश्वास हुआ | आकाशवाणी कुह ऐसा विश्वास हुआ, अतः उठ पड़े । राजाके विनाझार्थ ब्राह्मणोंपर 
अपनी करनी प्रकट करनेका अवसर जानकर कालकेतुनं सोचा कि यदि सीधे-सीधे कहुँगा तो छानबीन होने लगेगी और सारी 
कळई खुल जायगी । ब्रह्मवाणीपर झट्प विश्वास होता है अतः उसकी ओटसे कार्य करना ठीक होगा । तुरन्त अहश्य होकर 
व्योपमें गया और आकाइवाणी की । इसमें “व्याजोक्ति अळंकार है । ( वीर ) ] 


भूप बिकल मति मोह मुलानी । ग बस न आव मुख बानी ॥ ८ ॥ 
दो०- बोले बिप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार । 


| जाइ निसाचर होहु इफ सहित परिवार ॥ १७३ ॥, 
et अर्थ- राजा व्याकुल ( हैरान ) है । उसकी ब 


:भूली हुई ( अर्थात्‌ नष्ट हो गयी ) है । होनहास्वश उसके 
मुखसे वचन नहीं निकलता ॥ ८ ॥ तब ब्राह्मण कोप करके*'» », उन्होंने कुछ भी विचार न किया ।8 ( कहा कि ) रे 
मूखे राजा ! तू परिवारसहित जाकर निशाचर हो ॥ १७ ३/ ३३ 

टिपणी--१ (क ) मोहसे बुद्धि नष्ट “सुँ जाती / : यथा-- मुनि अति बिकल मोह मति नाठी । १३७ | ५।' राजा 
__ मोहके करे उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी । उस. दिये था कि अपना सब उत्तान्त ब्राह्मणोंके चरणोंपर गिरकर कह 


` शास्त सुन लीजिये तब अपराध हो तो मुझे दण्ड दीजिये) | अपना 


स ब्राह्मण झाप न देते । पर भाः 

[थ छळ हुआ इसीसे अन्यकार 5४३ जगह उसका भावीवझ होना कहा है | यथा--'तुलूसी जसि भव 
उस कपरी सुनिके पास ले गयी। इस वाक्यसे भावीका प्रवेश राजाके तनमें 
आवी बस न जान कछु राऊ ॥ १७० । ८ ( इससे मनमै भी भावी- 
है । राजा मनसे जान न पाये ) तथा “भावी बस न आब मुख बानी? (मुखसे 
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वचन न निकला, भावीने वाणी रोक दी; यहाँ वाणीपर भी भावीका प्रभाव कहा ); ओर आगे ब्राह्मणाने भी कहा है-- 
'भूपति भावी मिटे नहिं जद॒पि न दूषन तोर ॥ १७४ ॥' 

टिपणी--२ 'बोछे बिप्र'"'? इति । ( क ) 'सकोप तब” अर्थात्‌ जब राजा कुछ न बोला तब राजाको अपराधी 
समझकर कुपित हुए ( क्योंकि आकाशवाणी सुनकर भी उसके निराकरणमें कुछ न बोलनेसे उसमें उसकी सम्मति पायी 
गयी--“मौनं सस्मतिलक्षणम्‌' 'खामोशी अर रजा' प्रसिद्ध है | यदि अपराध नहीं किया था तो चुप क्यों रहता ? दूसरे 
विप्रसमाजभरका निमन्त्रण था, इतनोंका धर्म नष्ट होता था इसीसे तुरत भारी प हुआ । बात ऐसी गठ गयी कि 
आकाशवाणीपर शंकाको स्थान ही नहीं ) । ( ख ) “नहिं कछु कीन्ह विचार' इति | इसके दो अर्थ होते हैं-एक तो 
यह कि 'तूने कुछ 9 किया? कि हम ब्राह्मणोंको मांस खिळाकर उनका धर्म नष्ट करते हैं, इस अधर्मसे हमारा स्वयं 
ही नाश हो जायगा । #३ कि त्राहाणोंने कुछ विचार न किया । उन्हें विचार करना चाहिये था कि राजा तो बड़ा 
घमांत्मा है, वह ब्रा he ` अमांस कैसे खिलायेगा, इस बातका निश्चय करके तब शाप देना था | इसी बातपर दूसरी 
आकाशवाणी हुई # ९९ बिप्रहु -श्राप विचारि न दीन्हा । १७४ | ५ |? कुछ विचार न किया ( क्योंकि ब्रह्मगिरा 
असत्य नहीं होती, इस ब्रह्मवाणी ही समझे; इसीसे एकदम उठे और एकदम क्रोध आ गया ) क्रोधमें विचार नहीं रह 
जाता । (ग ) “जाइ? अर्थात्‌ मरकर । 'निसाचर होहु?--भाव कि राक्षस विग्रमांस खाते हें, यथा-- खल मचुजाद 
द्विजामिष सोगी' । तू जो हमें खिलाना चाहता था वह तू ही जाकर खा । भूदु”--अपना नाश अपने हाथ किया यही 
मूदुता है | 'सहित परिवार! निशाचर होनेका शाप दिया क्योंकि ब्राह्मणोंको परिवारसहित विप्रमांस खिलाना चाहा था, 
अब परिवारसहित जाकर जो हमें खिलाना चाहता था वह खाये । ( शापमें भी विचार न किया कि परिवारसहित राक्षस 
होंगे तो विप्रोंके ही वंशका तो नाश करेंगे ) । 

वि० त्रि०-“मूद्‌? क्योंकि इसमें तेरा कोई लाम नहीं और हमारा धर्म चला जाता । “सहित परिवार” क्योंकि 
परिवारसहित तू पादप्रक्षालनादि ब्राह्मण-भोजनके कृत्यमें छगा था, तूने ही परिवारसहित रसोई इसीळिये बनायी और 
आप ही परोसने चला, इमळोगोंके सर्वनाशके लिये जान- वू तूने सब किया; अतः सहित परिवार निशाचर हो जा । 

छत्रबंधु तें विग्र बोलाई । घाल लिए सहित सञ्चुदाई ॥ १ ॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा । जैहसि तै समेत परिवारा ॥ २ ॥ 


संबत सध्य नास तव होऊ | जल दाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ ३ ॥ 

शब्दार्थ- छत्रबंधु=क्षत्रियोमें महा अधम, क्षत्रियाधम । वंशः शब्द क्षत्रिय और विद्र वा व्राह्मणके साथ ळगने- 
पर “अधम? का वाचक होता है । A 

अर्थ- रे क्षत्रियाधम ! तूने ब्राह्मणाँको समुदा, ५कुळ, परिवार, समाज ) सहित ( उनका धर्म ) नष्ट करनेके 
लिे बुलाया ॥ १ ॥ ईइ्वरने हमारे धमकी रक्षा की : परिवारसहित नाशको प्राप्त होगा || २ ॥ एक वर्षके भीतर 
तेरा नाश होगा । तेरे कुलमें कोई पानी देनेवाला न: यगा ॥ ३॥ 

टिपणी--१ ( क ) “बाळे लिए” अर्थात्‌ धर्मकः i श करनेके लिये जैसा 'इस्वर राखा धरम हमारा” से स्पष्ट 
है । ब्रामणके धर्मका नाश करनेवाला क्षत्रिय ब तू हमको बुलाकर विश्वाससे धर्म नष्ट करना चाहता था 
अतः 'छत्रबंधु’ है | (ख) ईस्वर राखा" इति । अर्थात्‌ ६५ ह अपनी ओरसे नाश करनेमें कुछ उठा न रक्खा था, 
नाश ही कर चुका था किन्तु ईश्वर धर्मके रक्षक हैं, गो और #*<शाके हितकर्ता हैं, इसीसे उन्होंने हमारे धर्मकी रक्षा 
की । पुनः भाव कि तूने हमारे धर्मका नाश करनेके लिये हमें ३+, हम तेरे विश्वासमें आये, हम कुछ जानते न थे, 
इसीसे भगवानने हमारी रक्षा की । ( ग ) 'जेहसि तँ समेत परि&&/-भाव कि ईश्वर अधर्मियोंका नाश करते हें, व्‌. 
अधमां है, जान-बूझकर हमारा धर्म नष्ट करनेको उद्यत हुआ, इसी, नि रा नाश होगा, समाज तथा परिवारसहित हमें नष्ट 
करना चाहा ( जिसमें कोई प्रायश्चित्त करनेवाला न रह जाय । वि०*त्रि० ), अतः परिवारसहित तेरा नाश होगा | 

२ ( क) “संवत मध्य नास तव होऊ' इति । राजाने संवत्‌ भरका संकल्प किया था, ऐसी ही कपटी सुनिकी आज्ञा थी । 
यथा-- जाइ उपाय रचहु नुप एहू । संवत मरि संकलप करेहू ॥ १६८ | ८।, इसीसे ( भगवानकी प्रेरणासे ) संवत्‌भर- 
में नाश ही नेका शाप दिया गया। जो पिछले चरणमें कहा था कि जेहसि तें समेत परिवारा' उसी 'जेहसि? को इन चरणोंमें 
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स्पष्ट करते हैं | “परिवारसमेत नाश जिसमें कोई जळ भी देनेवाला न रहेगा यही परेवारसमेत जाना है।[ (ख) 
'जञळूदाता न रहिहि' -- अर्थात्‌ तम्दारी सदूगतिका उपाय करनेवाला भी कोई न रह जायगा । अञजलिमें जल लेकर 
पितरोंके नामसे जल गिराना जळ वा पानी देना कहलाता दै । मरनेपर मृतकके नामसे जळ दिया जाता है | इसीको 
तरण भी कहते हैं | इससे सदूगति होती दै । जलदाता कोई न रहे? इससे नाती-पनाती आदि तथा पोते-परपोते आदि 
भी जो जळ दे सकते हैं उनका भी नाश कह दिया । ( ग ) पूर्वं जो कह्दा था “बोले विप्र सकोप', उस कोपका स्वरूप 
दिखाते हैं कि मारे क्रोधके तीन बार “पूहिवार समेत नाश होनेका शाप दिया | यथा--जाह निसाचर होहु नुप खूढ़ 
सहित परिवार! ( १), ज्ैहसि तें समेत पारेवारा' (२ ), 'संबत मध्य नास तव होऊ। जळदाता न रहिहि कुछ कोङ॥'(२३)। 

नृप सुनि श्राप बिकछ अति त्रासा । भे बहोरि बर गिरा po 1॥ ४ ॥ 

बिप्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा । नहि अपराध भूष फा. 1 स^ ॥ 

चकित बिप्र सब सुनि नभवानी । भूप गएउ जहँ भोजन ल ॥ 

अर्थ--राजा शाप सुनकर अत्यन्त न्राससे अत्यन्त व्याकुल हुआ । ( तब ) फिर श्रेष्ठ ॥;'कशवाणी हुई ॥ ४॥ 
ब्रह्मणो ! तुमने भी सोच-विचारकर शाप न दिया । राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया ॥ ५ ॥ आकाशवाणी सुनकर 
सब ब्राह्मण भौचक्केसे रह गये । राजा ( रसौईमे ) गया जहाँ भोजन ( के पदार्थों ) की खानि थी ॥ ६॥ 

टिपणी--१ ( क ) “सुनि श्राप बिकल अति' “¬ इति । बिप्रशाप अत्यन्त घोर होता है, यथा - प्रु महिदैव 
श्राप अति घोरा । १६६ । ८ |", ( वह अन्यथा नहीं हो सकता ) 'क्रिएँ अन्यथा होइ नहिं बिप्र श्राप अति घोर । १७४ ।', 
इसीसे 'अति त्रास' हुआ और अति त्रास होनेसे अति व्याकुल हुआ । "अति? देहली दीपक है । अथवा, आकाशवाणी 
सुनकर विकल हुआ था, यथा--'“भूप बिकर मति मोह झुळानी' और विप्रशाप सुनकर अति बिक” हुआ । प्रथम 
आकाइाबाणीसे अपराध साबित हुआ फिर उसका दण्ड मिला । राजा विप्रशापसे पहले ही डरता था, यथा--*एकहि 
डर डरपत सन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥' और अब बह घोर शाप सुना अतः अब अति त्रास हुआ । 
[ विप्र-शाप अति घोर दै । भयङ्करता यह है कि एक तोह वारसहित नाश दो, वह भो अल्मकालमें और फिर यह कि 
राष्षस-योनि मिले, उसपर भी पानी देनेवाला कोई न रह जाय अर्थात्‌ सदूगति हो सकनेका भी उपाय न रहे । यहद 
अति भयङ्करपन दै । ( प्र० सं० ) ] 

( ख़ ) 'बर गिरा अकासा' इति | पूर्व आकाशवाणीसे राजा अधर्मी ठहराये गये, राजाको जन्मभर इसकी 
गछाति रहेगी अतएव उसके संतोषके लिये और उसको लोकमें निरपराध प्रकट करनेके निमित्त देववाणी हुई, नहीं तो 
इस आकाशवाणीकी कोई आवश्यकता न थी | “रर शब्दसे सिद्ध हुआ कि पहलेवाली आकाशवाणी श्रेष्ठ न थी । वह 
कालकेतुकी थी, ब्रहावाणी न थी । वहाँ “बर? शब्द नहीं है । (होरि! अर्थात्‌ शापसे अत्यन्त व्याकुल होनेपर। अथवा, 
एक आकाशवाणी पूर्व हुई । दूसरी बार फिर हुई अतः a न हदा ) 18 

२ “बिप्रहु श्राप ` ° इति | (क) ब्राहमणोंने कुछ वि ९ है “किया यह वक्ता पहले ही कह आये-- नहिं कछु कीन्ह 
बिचार । वदी बात आकाशवाणी भी कह रही है । इससे जर ` “कि बिना अपराधके राजाको शाप दिया । इससे भी 
सिद्ध है कि पहली आकाशवाणी कालकेतुकी है । यदि वह बर हो वाणी होती तो प्रथम ही यह बात कह देती कि 

राजाका इसमें दोष नहीं दै । दो बार आकाशवाणी दोनेक. योजन दी नथा। अपराध विचारकर शाप देना था 

पत्रप्रह! का भाव कि राजाने तो अनजाने न “था था, पर तुम विप्र हो तुम्हें ध्यानकर देख लेना था कि 

सका था और किसने आकावाणीसे है सेद जनाया और किस देतुसे ? ( म० त० वि० ) ] (ख) 

र [0--भाव कि ऐसा शाप भारी आह में देना चाहिये था और राजाने तो किञ्चित्‌ भी अपराध नहीं 

प्रकट करनेके लिये बर भिर, नहीं तो राजाके दृदयमें बढ़ा संताप रहता कि हमारा निर्दोषः 
न पाये न परमेश्वर दी, इमे अथो बनाकर दण्ड दिया | इस वाणीसे अब संतोष हुआ । 

5 ८ इति1 6 ) “चाक, ) क्योंकि एक ओर तो आकाशवाणी कती है कि रसोईमें विप्र-माँस 

न 

कि पहलोसे विश्रवृन्दने राजाको भूल समझी 

र, i ; 


i 
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[ विप्र भी चकित ओर राजा भी । यहाँ दिखाते हैं कि 'कपटी मुनि पद' में राजाकी बुद्धि केसी तन्मय हो रही थी, दो 
बार आकाशवाणी हुई तब भी उसने ब्राह्मणोंसे यह कहानी न कही क्योंकि उसने मना कर दिया था, आकाशवाणी सुन 
चकित हो रसोईमें गया कि गुरुसे में जाकर यह सब कहूँ, वे मेरी रक्षा सुर-विप्र दोनोंसे करेंगे | राजा अति व्याकुळ 
होनेके कारण अत्यन्त शोचमें डूब रहा था, यह आकाशवाणी सुनकर व्याकुळता कुछ दूर हुई, वह सावधान हुआ, अब 
उस शोच-सागरसे पार होनेको गुरुके पास गया, जब वे न मिले तत्र शोच “अपार देख पड़ा | शापके पार जानेका 
सामर्थ्यं न देखा तब सब कथा कही । ] 

तह न असन नाइ घप्र सुआरा । फिरेउ राउ मन भोच अपारा ॥ ७ ॥ 


भावी सुनाई । त्रसित परेउ अवनी अङुलाई ॥ ८ ॥ 
०-२ भावी मिट नहि जदपि न दूबन तोर । 
£ «ए अन्यथा होइ नहि बिप्र श्राप अति घोर ॥ १७४ ॥ 


शन्दार्थ-किएः=उपाय या यल करनेसे | यह अन्यथा-कुछका कुछ, व्यर्थ । 

अर्थ-वहाँ न तो भोजनके पदार्थ ही थे और न ब्राह्मण रसोइया ही | राजा मनमें बेहद चिन्तित हो लौटा 
॥ ७ ॥ सब वृत्तान्त ब्राह्मणोंको सुनाया और बड़ा ही भयभीत ओर व्याकुळ होकर (ब्राह्मणोंके आगे ) प्रथ्वीपर गिर पड़ा 
॥ ८ ॥ (ब्राह्मण बोले ) राजन्‌ ! भावी नहीं मिट सकती, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है । विप्रशाप अत्यन्त घोर ( कठिन 
और भयङ्कर ) होता है | किसी भी उपायसे वह व्यर्थ नहीं हो सकता ॥ १७४ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “तहँ न असन”? इति । मोजनके पदार्थ न देख पड़े क्योंकि रसोई “मायामय? थी | 
व्यञ्जन तो अगणित बने थे पर उनमेंसे एक भी न देख पड़ा । परदेके भीतर देखा तो रसोइया विप्र भी नहीं था । तब 
अपार शोच? हुआ । [ मुख्य अपराधी अपने अपराधके प्रमाणसहित अन्तर्धान हो गया । अब राजा सोचता है कि 
जिसके ऊपर इतनी आस्था थी वह घोर वैरी निकला । और वह कोन जिसने इतनी बड़ी माया करके मेरा नाश 
किया ? मैं अत्यन्त लोमरे मारा गृद्ठा ! अब मेरा और मेरे कुट्म्त्रका क्या होगा ? इत्यादि सोच उठा । (विर त्रि० )] 
अपार शोचका भाव कि राजाको पूर्ण भरोसा और विश्वास था कि मुनि भारी महात्मा हैं, हमारा अवश्य भळा करेंगे. 
इसीसे शोचसे पार होनेके लिये मुनिके पास गया | उनको न देखा ( जिसका भरोसा था कि पार कर देगा वह न मिला ) 
अतः सोच अपार हुआ । ( ख ) 'फिरेउ? अर्थात्‌ प्रसङ्ग सुनानेके लिये | अभी सब विप्र खड़े हैं । 

२--सब प्रसंग महिसुरन्ह”"' इति | रसोईमें जत्र न पदार्थ देखे न मुनिको त्र राजा समझ गया कि वह मुनि 
न था, कोई शत्रु था, हमारे साथ बड़ा भारी छल कियाक्छमको धोखा हुआ; तत्र सब प्रसंग ब्राह्मणोंको सुनाया । ( सब 
प्रसंग अर्थात्‌ शिकारमें एक शूकरके पीछे घोर धनमा, वहाँ एक तापसका मिळना, उसको मद्दामुनि जान उसके 
छल आना, सोते ही महलमे पहुँच जानेसे उसमें वि ना इत्यादि सब वाते | प्रसंगके अन्तमें विप्रवृन्दको आदर- 
पूर्वक स्वयं ही बैठाना और परसना आरम्भ करनातक ६5६0 । प्रसंगके अन्तमें ब्राह्मणोंके शापकी बात आयी, उसे 
समझकर तस्त हो गया, उसे कहते-कहते भयसे अत्यन्त ब: छ हो उनके आगे चरणोंपर गिर पड़ा | 

३ “भूपति भावी मिथ नहिं” इति | ( क ) जब ६: ब्राह्मणोंके आगे सब प्रसंग कह चुका, तब ब्राह्मणोंने 
समझाया । दूसरी नभवाणी ओर सारा प्रसंग श्रवण करनेसे र+निरपराध सिद्ध हुआ | अतएव वे राजाको समझाने 
ल्गे। (ख) भावी नहीं मिटती अर्थात्‌ यह सत्र भावीने “क्षा, भावी तुमको वहाँ ले गयी, भावीवद्य तुमने यह्‌ 
काम किया । हक प्रसंगके आदि, मध्य और अन्त तीनोंमें k की प्रमुखता ( प्रधानता ) कही गयी है | यथा~ 
तुळसी जसि मवतब्यता''। १५९ |? आदिमे, “मावी बस न ५,१४क्रछु राऊ। १७० | ८ |? मध्यमे और “मावी बस 
न आव मुख वानी । १७३ ।८।' अन्तमें । इसीसे ब्राह्मण भावीकी ९क्षळता कहकर समझा रहे हैं कि “मावी भिडे नहिं? | 
( ग ) जदपि न दूषन तोर' कहनेका भाव कि दोष न होनेसे (चाहिये था कि) हम शाप अन्यथा कर देते किन्तु 


हमारे करनेसे शाप व्यर्थ हो नहीं सकता | [ हळ स्मरण रहे कि उस समय ब्राह्मणोंका यह प्रभाव था । वे असत्यवादी न - ` - 


थे । इसीसे तो जो वचन सुखसे निकल गया वह निकल गया, वह व्यर्थ न जाता था। आजकळकी गिरी दशा शोचनीय दद ।] 


६ 
नौट-- बिप्र श्राप अति घोर' का भाव कि एक भी ब्राह्मणका शाप घोर होता है और यहाँ तो लाखों विप्रवरोंका 
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७६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप दोहा १७५ ( १-३ ) 


झाप एक साथ हुआ, अतः अति घोर थि त अति घोर ही 

२--भानुप्रताप निवीसिक धर्मात्मा था । उसे यहद विघ्न और घोर शाप ? इसमें हरिइच्छा ही प्रधान हे। जौ 
कहो कि इरि तो धर्मके रक्षक हैं, उन्होंने केसे विध्न लगाया ! ती उत्तर यह है कि हरिको त्यागकर राजाने कपटमें मन 
लगाया तब हरि रक्षक कहाँ रहे ? पहले निष्काम कर्म करता था अब वह कामनावश हो गया । सौ कल्पतक राज्य तथा 
अमर होनेकी दुर्वासना उसमें उन्न हुई, इससे वह बन्धनमें पड़ा | ( वै० ) | 

पुनः कुछ लोगोंका कथन है कि पूर्व कर्मोका फल और साधुःवेषकी मर्यादा रखनेके लिये निशाचर होनेका शाप 
हुआ । उस योनिमें वह 'मण्डलीक शि? होकर लगभग ७२ चौकड़ी राज्य भोग करेगा । नर-शरीरमें इतने दिन 
राज्यका नियम नहीं है । 

्रामणोंदवारा इन्हें निशाचर होनेका झाप हुआ; क्योंकि उनको विप्र-मांस भोजन हरि 
बिप्रमांस भक्षण करते हैं । उनका तात्पर्य यह था कि तू ऐसी योनिमें जा जहाँ यह तुझीको *_ . । यहाँ यह शङ्का 
होती है कि इस शापसे तो ब्राह्मणोंद्ीकी हानि है ? सच है। इसीसे तो गोस्वामीजीके A पे 'सकोप? इत्यादि 
यहाँ छेखनीसे निकले । क्रोधमें विचार कहाँ ! दूसरे भावी है । १ 

प० प० प्र०--मनु और प्रतापभानु । दोनों दी चक्रवर्ती सम्राट थे, दोनों ही परम धर्मशील, राजनीतिनिपुण और 
प्रजावत्सल थे । पर मनुजीको वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होनेपर भी समाधान नहीँ हुआ, उनके हृदयमें भक्तिकी लालसा 
उसन्न हो गयी । प्रतापभानुमें न तो वैराग्य ही था न ज्ञान और न भक्तिकी इच्छा । धर्मका परिणाम “बिषय-विराग? है, 
बैराग्य प्राप्त होनेके पूर्व ही उसका घोर विनाश हुआ। अगणित निष्काम ईश्वरार्पित यज्ञादि कमोंका फल उसको रावण-देहमें 
मिला--“सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिछास' । शत अश्वमेध यज्ञोंका फळ इन्द्रके ऐश्वयेकी प्राप्ति है रावणको 
शत इन्द्रका ऐश्वर्य मिला । जरा सरन रहित तचु' की वासना प्रतापभानुतनमें थी, अतः उस बासना-बलने रावणदेहमें ^ 
घोर तप करवाया । मरणरहित होनेकी इच्छासे ही रावणने वर मॉगा। इस तरह पूर्वकर्म और पूर्व वासनासे तथा विप्रशापसे 
उसको राक्षसदेह, अपार ऐश्वयं और अपार सत्ता शादि हुई । तपश्चर्याकी न्यूनता मरणरहित होनेकी वासना और 
कल्यत राज्यकी कामनाने पूरी कर दी । देखिये, एक म. कुसंगतिसे दुर्वासना पैदा हुई, जिसका परिणाम यह हुआ | 
अब बिचार कीजिये कि हम लोग तो रात-दिन बिषय मनोरथ दुर्ग नाना” करते ही रहते हैं, हरिभजन करनेकी कभी 
इच्छा ही नहीं होती, तब जन्म-मरण महादुःखसे क्र और केसे छुटकारा मिलेगा ! 


नोट--३ “पूर्व तीन कल्योंकी कथामें जय-विजय, हरगण प्रभ्नतिका, शाप होनेपर, झापानुग्रहके लिये प्रार्थना करना 
और शापोद्धार होना पाया जाता है । पर भानुप्रताप शापानुग्रहके लिये प्राथीं न हुआ और न ब्राह्मणोंने ही अपनी ओरसे 
अनुग्रह की । कारण यह कि परात्पर ब्रह्मके आविर्भावकी रे : ब्राह्मणोंको भी इसकी खबर नहीं है; वे इतना कहकर 
खेल्ने» का मत है कि यहाँ भी शापानुग्रहकी बात समझ 
लेना चाहिये, यथा--बेभव बिपुल तेज बरू होऊ? समर हरि हाथ तुम्हारा । होइहौ सुकुत न पुनि संसारा,॥'; 

` प्र्‌ आगेके अस कहि सब सहिदेव सिघाए ।' से यह असं अ प पड़ता दै | 
_ आानुप्रताप रावणहीका चरित्र मुख्यतः इस अन्थमें र ।इन्हीके छिये श्रीसाकेतविहारी श्रीरामका अवतार है । 
बै० ) । पूर्व दोहा १५३ ( ५-६ ) में लिखा जा चुका है-#९ यह और इसका भाई श्रीरामजीके अत्यन्त प्रिय प्रतापी 
र आ करनेकी इच्छासे इनको प्रक्तिमण्डलमें भेजा था | यह 
5 भळा बिना उनके जनाये वे कव जान सक्नेको समर्थ दो 
| | हरि इच्छा मावी बळवाना । १ | ५६ । ६-८ |! देखिये |. 
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अर्थ--ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चलते हुए । पुरवासियोंने समाचार पाया ॥ १ ॥ (तो ) वे शोच करने और 
विधाताको दोष लगाने लगे, जिसने हंस बनाते हुए कोवा बना दिया ॥ २॥ पुरोहितको घर पहुँचाकर राक्षस ( कालकेतु ) 
. ने तापसको खबर दी ॥ ३॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'महिदेव सिधाए'--( यहाँ महिदेव” झब्दसे ब्राह्मणोंका महत्त् सूचित किया कि ये एथ्वी- 
परके देवता हैं, देवताओंकी भाँति आवाहनसे आये थे और अपवित्रता देखकर चले जा रहे हैं | वि० न्रि० ) | आकाशवाणी: 
की आज्ञा थी कि उठि उठि शृह जाहू', अतः सब ब्राह्मण घर गये ( उठकर तो पहले ही खड़े हो गये थे, शाप देने लगे 
फिर ब्रह्मवाणीसे चकित होकर प्रसंग सुनने लगे थे; अत्र चल दिये ) | ( ख ) सहीचार पुरबासिन्ह पाये--ताहागोंके 
चल देनेपर उनको समाचा्चमिला, इससे पाया गया कि राजाने सब प्रसंग जो ब्राह्मणोंसे कहा था वह ( वे रास्ता चछते 
हुए परस्पर कहते-सुनते fN [बं जो पूछता था उससे भी जहाँ-तहाँ कहते गये; इस प्रकार ) सब समाचार पुरवा सियाँको 
मिला । ये ब्रामण भी # | । (य ) सोचहिं' अर्थात्‌ राजाके लिये शोच करते हैं ( कि ऐसा घर्मात्मा राजा न 
मिलेगा ) और देवको दि दत है, ब्राह्मणोंको दोष क्यों नहीं देते कि जिन्होंने बिना बिचारे शाप दे दिया ? कारण कि 
ब्राह्मणको दोष लगाने, उनकी निन्दा करनेका फल भारी दण्ड है, यह वे जानते हैं यथा--ह्विज निंदक बहु नरक भोग करि। 
जग जनम बायस सरीर धरि ॥ ७ | १२१ |? ( घ ) 'बिरचत हंस काग किय अर्थात्‌ भानुप्रतापने ऐसे-ऐसे सत्कमे किये थे 
कि देवता होता सो न होकर राक्षस हुआ । [ हंसको क्षीर-नीर-बिवरणका विवेक होता है; यथा-छोर नीर बिबरन गति 
हंसी । २। ३१४ | ४ |? इसी तरह राजा अधर्मको त्यागकर धर्मम रत था, निष्काम परम किया करता था, परम बिवेकी 
था, यथा--भूप बिबेकी परम सुजाना । १५६ | १ |? यह प्रारम्भमे ही कहा है। उसी सम्बन्धसे कहा कि वह हंस 
बनाया जा रहा था सो काग बना दिया गया । कौआ काला, कटोरभाषी, मलिनभक्षी, छठी इत्यादि वैसे ही राक्षस । 
शैक्ष होनेका शाप दिया यही कीवा बनाना है । इसी तरह राज्य सुनाकर श्रीरामको वनवास देनेपर विधाताको दोष 
लगाया गया है, यथा---एक विधातहि दूषन देहीं । सुधा देखाइ दीन्ह बिघु जेही ॥ २। ४९ | १ |? 'लिखत सुधाकर गा 
छिखि राहू । बिधि गति बाम सदा सत्र काहू ॥ ५५ | २।? पुनूक्कशाव कि विधि गति बडि बिपरीत बिचित्रा ।' उसीका 
दोष है जो चाहे कर डालता है | यहाँ ललित अळंकार” है । ] 

वि० त्रि-राजासे इस जन्म कोई अनर्थ भी नहीं हुआ जिसका फल यह शाप कहा जा सके, अतः दैवको दोष 
देते हैं कि उन्होंने नियम भंग किया | जन्मसे ही काग या हंस बनानेका विधान है । 'द्विजद्रोही बह नरक भोग करि । जग 
जन्म वायस सरीर घरि ।' यहाँ तो राजा जन्मसे ही हंस था और हंसकी भाँति आचरण करता था. परम धर्मात्मा था, 
इसे ब्राह्मणद्रोह कहाँसे उत्सन्न हो गया जो यह ब्राह्मणोंको वश करने चला ? 

टिप्पणी--२ “उपरोहितहि भवन"? इति | इसकक्षाया जाता है कि कालकेतुको ब्राह्मणोंका भय था कि राजाकी 
तरह हमको भी अपना द्रोही समझकर शाप न दे दें, इस उसने प्रथम वुरत पुरोहितको उसके घर पहुँचा दिया जिसमें 
पुरोक्षिको जब वे घरमें पायेंगे तो शाप न देंगे । [ अथ.#४गीब अपना काम हो गया, अतः पहुँचा दिया | ( रा० प्रश) | 
यह डर था कि पुरोहितकी खोजमें कहीं राजाके आदमी ५3 मुनिके आश्रमतक न पहुँच जायें ( वि० त्रि० ) ]। राजाने 
सब प्रसंग कहते हुए पुरोहितके हरण करनेकी बात भी कई) ब्राह्मण कुपित न हुए, क्योंकि तापसने यह भी तो कद्दा 
था कि मैं उसे अपने समान बनाकर अपने आसनमें रक्खूँग ER उसने क्लेश नहीं दिया तत्र ब्राह्मण क्यों कुपित 
होते ? उसपर भी उसको शीघ्र ही घरमें देखा ( इसमे तापसव क्प केसे देते ? एक बार तो अनर्थ कर ही चुके थे फिर 
कहीं दूसरा अनथ न हो जाय | आकाशवाणीने तो अपराधीका २% मैवताया नहीं | ( ख ) “असुर तापसहिं'“” अर्थात्‌ 
स्वयं जाकर सब समाचार कहा । क्योंकि यही करार था कि “कुळ 3] रिपुम्रूल बहाई । चौथे दिवस सिलक सैं आई। 


तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाए । सजि ॥ सेन भूप सव धाए ॥ ४ ॥ 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई । बिबिध भाँति नित होइ लराई ॥ ८ ॥ 


जूझे सकल सुभट करि करनी । बंधु समेत परेड नुप धरनी ॥ ६ ॥ 
अर्थ--उस दुश ने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे सब राजा सेना सजा-सजाकर चढू आये॥ ४ ॥ डंका बजाकर उन्होने नगरको 
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घेर लिया । नित्य ही बहुत प्रकारसे लडाई होने ठगी ॥ ५ ॥ सब योद्धा शूरवीरोंकी करनी करके लड मरे । राजा भाई- 
- 2114 ॥ हेड 4] अर्थात्‌ जिसने पुरोद्रितको उसके घर पहुँचाया और तपस्त्रीको खबर दी उसी 
खलने । जय खल कह आये हैं, यथा--तिहि खर पाछिरु ST सँमारा Ls ०७ 0 हे "नळ? 
उसीको कहा । ( निकय्वर्ती तापस-शब्दके सम्बन्धसे तिहि' तापसके ड्यि भीद्दो सकता ष | ह द काम खल 

किया अतः उसे 'खळ? कहा | उसने पत्र छिख-लिख "i IR कक he: EE 1 
(पर हित हानि छाम जिन्ह केरे । उरे हरप बिषाद बसेरे ॥ इत्यादि खळ के लक्षण हूँ )। 04 ८1 ) ह तह र त्‌ 
जिन-जिनको भानुप्रतापने जीता और राज्य छीन लिया । ( जो आकर भानुप्रतापसं दी मिले थे लु | ॥ बम 
(जीते सकळ भूप बरिआई । १५५४ । ६ ।' ( जिनको दण्ड लेकर छोड़ दिया था पर । [ र , i | 2 शीवे भ 
इसमें आ सकते हँ । जिनको वह जानता होगा कि भानुप्रतापसे भीतर-भीतर जळते प.२ `, पत्र सि )। हे ग) 
(पत्र पठाए' क्योंकि मुखाग्र कहनेसे विश्वास न होता । (घ) “भूप स चाए ५ क. | ह कि पा 
प्रसन्न हुए, वे इसा चाहते ही थे (कि भामुप्रतापको किसी तरह जीते ) | [ ४ र ड /, 50 त छ 
बली था इससे पूरी सेना लेकर आये । जीत तो सकते न थे पर शापका बल पे 2७ ५ हे इसी सा ड 
२ थ्वेरेन्हि नगर” इति । ( क ) नगरको घेरनेसे पाया 28 कि किलेसे त कला । [ ८ से यह है 

है कि भीतर अन्न नहीं पहुँच सकेगा । वर्षभरमें तो नाश होना दै ही, 02 घेरे रहंगे, ५४ तरह सुरामतास जप 
“00 गे शी ]। (ख) निसान बजाई? । जैसे भानुप्रतापने निशान बजाकर चढाई का आर सत्रको जीता था, वेसे ही 
< न ओने डंका बजाकर जीतनेके लिये भानुग्रतापपर चढाई की । ( 7 बिबिध न कर 
के बाहरसे, तोपसे, तुपकसे, तलवार, बर्छौ, धनुष-बाण, गदा, कृपाण हा जितु | र 22. i 
व्यूहरचनाद्वारा, और भी जो भाँति हैं वे भी इसमें आ गरी । (घ) नित होइ से जना रा लौ दि ०0 १ 
( सम्भवतः छगभग संवत्‌भर, क्योंकि संवत्‌मध्य ता शाप था ), क्योंकि किला भारी था जल्दी न हू 


७. ~ ९ 
का पुरुषार्थ था, उसक 1] ही था । (प्रश सं० ) । 'बंघु समेत’ अर्थात्‌ अरिमद्न 
शापवश उसका पुरुषार्थ कारगर न होता था, उसका ना हे 
नि पह गी मारा गया ] । (ख) सुभटोंका मरना कहकर त दोनों 
द £ 


५ आप किमि होइ असाँचा ॥ ७॥ 
रिपु जिति सब नुप नगर वसाई {इज पुर गवने जय जसु पाई ॥ ८ ॥ 


ब॒ होइ बिधाता बाम। 
fs म ताहि ब्याल सम दाम ॥१७५॥ 


_शब्दा्थ- बाँचास्चचाया, यथा-- बालू तागीकि बहुत में बाँदा । अब यहु मरनहार भा साँचा ॥ २७% | ४ ट 
त्य । चरामच्चाप चायाँ, पक प्रतिकूल । मेरुन्प्नेत । च्सुमेरु । दामच्रस्सी, माला | जनक=पिता | 
सीको न बचा सक्ला ( वा, कोई न बचा ) । ब्राह्मणोंका शाप क्यौंकर 

जीतकर नगरको बसाकर जय और यश पाकर अपने-अपने नगरको गये 
ह नो । जिसका जब विधाता वाम होते हैं तब उसको धूलि मेरुके समान, 
सभान हो जाती है ॥ १७५ ॥ अके ` ` 
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टिप्पणी - १ ( क ) 'सत्यकेतु कुछ कोउ"? इति | सुभटोंका और भाईसहित राजाका जूझना कहा, कुलका नाश 
न कहा था और शाप है कुलके नाशका भी । अतः कहा कि 'सत्यकेतु कुछ कोउ नहिं बाचा' अर्थात्‌ राजालोगोंने अपने 
शत्रुके कुलमें किसीको न बचा रंकखा, सबका वध किया । क्योंकि यह राजनीति है कि शत्रु-कुलको न रहने दे | यथा 
“रिपु रिन रंच न राखब काऊ'। (ख) कुलका कोई व्यक्ति किसी प्रकारसे न बचा, इसका कारण बताते हैं कि बिप्र श्राप 
क्रिमि"? । अर्थात्‌ ब्राह्मणोंके शापसे ऐसा हुआ | उनका झाप है कि जलदाता न रहिहि कुछ कोऊ', अतः कोउ नहिं 
बाचा’ । शाप असत्य नटीं हो सकता । [ जय-विजयको जब शाप हुआ तम भी ऐसा ही कद्दा है | यथा- विप्र श्राप त नो 
माई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥'''सुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जनफ््ैद्विज बचन प्रवाना ॥ १२३ | १ |? 
ब्राह्मण अपने दिये हुए को स्वयं व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो उनका आशीर्वाद भी कुछ न 
माना जाय । यह बात क़ दके “झपा होउ सस श्राप कृपाछा ।' से सिद्ध है | १३८। ३। देखिये। (ग) विप्रद्रोह 
कुलका नाशक है, यथ |. द्विज द्रोह किए कुछ नासा | ४ | १७। ८।' अतः 'किमि होइ असाँचा' कहा; कुलका 
नाझ हुआ दी चाहे । (हरण बात कहकर फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया गया । अतः यहाँ अर्थान्तर- 
न्यास अळंकार है | ( प्र० सं० ) ] 

२ ( क ) "रिपु जिति सब नुप'--इससे जनाया कि भानुप्रताप ( उन ) सब राजाओंका शत्र था अतः सबका "रिपु? 
को जीतना कहा | ( ख़ ) “नगर बसाई' इति । भाव कि संग्राम होनेसे पुरवासी भयके मारे जहाँ-तहाँ भागने लगे कि 
राजालोग हमारा भी वध न कर डालें, हमें न छूट ळें, इसीसे सबको निर्भय करके बसाया । अथवा, राजाके नगरमें ब्राह्मण 
बहुत हैं; इससे राजाओंने नगरमें कुछ भी उपद्रव न किया कि वे हमें भी शाप न दे दें । सत्रका समाधान करके सबको 
बसाया कि.पुरवासी भय न करें, उनसे कोई न बोलेगा । ऐसा कहनेका कारण है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि शत्रुको 

मारकर उसका नगर छूट लिया जाता है । [ लड़ाईमें नगर उजड़ जाता है अतः उसका बरसाना कहा | पंजात्रीजी अर्थ करते 


हैं कि शत्रुको जीतकर सबने तापस न्रुपको नगरमें बसाया । काइमीरका राज्य उसको दिया |? और बैजनाथजी अ थे करते 
हैं कि 'राजाओंने अपने-अपने नगर स्वतनत्रतापूर्वक बसाये | अश्चवा, भानुप्रतापके नगरमे अपना-अपना थाना रसाया |? 
सबने आपसमें समझोता करके अपने-अपने दविस्सेकी जगह र ३ उस नगरको बसाया | जैसे पिछली जर्मन लड़ाईमें जो 
संवत्‌ १९९८ वि० के लगभग प्रारशैम होकर कई वर्तक चली, उसमें जर्मनी और जापानकी हार होनेपर अमरीका, रूख 
और इंगढैंडने उन मुल्कोंमें अपने-अपने भाग कायम किये । ] ( ग ) “निज पुर गचमे' इति । नगर वसाकर अपने पुरको 
गये, इससे सूचित हुआ कि कुछ दिन वहाँ टिककर नगरका बंदोबस्त करके तब गये । पुनः, “निज छुर गवने' का भाव 
कि राजा लोग निश्चय करके आये थे कि भानुप्रतापपर बिजय न प्राप्त हुई तो अब नगरमें लौटकर न आयेंगे, क्योंकि वह 
भारी शत्रु है फिर वह नगरमें न रहने देगा । इसीसे "A हैं कि जब जय और यश प्राप्त हुआ तब अपने पुरको गये । 
$छजाओंका जय-यश' हर लिया था | उससे न तो किसी राजाको 
गया था । अब जय और यश दोनों मिल गये ( जो पूर्व छिन 
में मारा; छल करके नहीं मारा | किंतु धर्मयुद्धसे विजय प्राप्त 


( घ ) 'जय जसु पाईं? इति । भाव कि भानुप्रतापने 
जयही मिली थी और न क्षत्रियपनेका यश ही किसी 
गये थे ) | पुनः जयन्यश” कहनेका भाक कि शत्रुको (5: 

Re \कमसे कहा | 


की । प्रथम जय मिली, जय होनेसे यश मिला । अतः ड: रा 
नकर कदाचित्‌ भरद्वाज मुनिको संदेद हो कि ऐसे धर्मात्मा 


। ३--'भरद्वाज सुबु"? इति । ( क )-यह प्रसं 
), छ राजाके साथ ऐसा छल और उसका इस प्रकार मरण न हो | थे, अतः स्वयं ही उस संदेहका निराकरण करते हैं 


कि 'जाहि जब” । ( ख ) 'जाहि', जिसको कहनेका भाव शिममफल सबके ऊपर है | जबद्जिस कालमें । भाव कि 

भाव कि विधाता ही कर्मफलदाता है, यथा-- कठिन 

करम गति जान बिधाता । जो सुम असुभ सकल फल दाता nN २८२ । ४ |! शुभ-कर्म-फल देनेको विधाता दाहिने 

होता है और अशुभ कर्मका फळ देनेको वाम होता है।(घ) हा [समान कालकेतु सुमेर-समान हो गया, जनक-समान 
कपटी मुनि यम और दामसम विप्र व्याल समान हो गये | ध 

नोट--१ “धूरि मेरु सम जनक'''ब्य़ाळ सम दाम' इति । ये तीनों बातें राजापर बीतीं । कालकेतुके सौ पुत्र और 

दस भाई थे । वे सब मारे गये । वह अकेले जान चाकर भागा । अतः वह रज-सम था, वही पर्वत हो गया, राजाको उसने 

कुचल डाला । राजाने कपटी मुनिको पिता माना, यथा-- जानि पिता प्रु करों ढिठाई ॥ मोहि सुनीस सुत सेवक जानी । 


कर्मका फल समय पाकर उदय होता है | (ग) “होइ विधाता दै 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ७5 , १० बा 


बालकाण्ड ७६४ श्रीमद्राम'चन्द्रच रणी शरण प्रपश्य दोहा १७६ ( १-५) 
— Ney Avasth Sani Bhuva Van Trust जिणोभीगोड 7 
६० । ३-४ ।” और उसने भी पुत्र माना, यथा--'सुत तप त हुलम कछु नाही । १६१। १; वहीं उसके लिये 
कालरूप हो गया । ब्राह्मण राजाको रत्ममाळासम थे। जैसे रत्नमालाका सार-सँभार रक्खा जाता हे वेसे दी यह ब्राह्मणोंका 
आदर करता था । सो उन्होंने सर्प होकर इसे डस लिया । ( सुं० रोगनढाल ) | वेजनाथजीने भी ऐसा ही लिखा है । वे 
लिखते हैं कि बिप्रबन्द घुक्तादामसम शोभा-सुखदायक थे । राजद्वारपर उनके दशनसे शोभा ओर सुख प्राप्त होता था, बे 
आशीर्वाद दिया करते थे; उन्होंने नाशका शाप दिया । ओर श्रीसंतसिंद्द पंजाबीजीका मत है कि जिन राजाओंको इसने 
घूलवत्‌ कर दिया वे ही मेख्वत्‌ हो गये । विप्र पितासम कृपा करते थे वे ही यमतुल्य नाशक हुए और कालकेतु दाम 
( रस्सी ) सम सून्न मन! रहता था सरसम हो गया । 
बि० त्रि० भी श्रीपंजात्रीके मतम हैं कि "कपटी मुनि धूल-समान था ( यथा--'नाम हमार मिखारि अब निधन 
रहित निकेत” ), पितृस्थानीय विप्रब्न्द थे । काळकेतुमें कुछ रह नहीं गया था, उसकी 6 चा राक्षसकी थी, सूकर 
आदि बना-त्रना बनमें फिरता था, वह रज्जु था सो सर्प हो गया । र NX 
नोट २ 'सत्यकेलु तहँ बसइ नरेसू' उपक्रम ओर 'सत्यकेछु कुछ कोड"? उपसद, ५ भरद्वाज सुनु अपर 
पुनि"? दोहा १५२ उपक्रम है और “भरद्वाज सुनु जाहि" उपसंहार । 
रा० प्र--भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद्‌ यहीं ( अगली चोपाई ) तक स्पष्ट देख पड़ता है, आगे ग्रन्थमें कहीं नाम 
नहीं दै । कारण यह है कि भरद्वाजका संदेह रामतच्वके विषयमै था, चरितमें नहीं; क्‍योंकि चरितको तो वे स्वयं प्रकट कहते . 
हें, यथा--तन्हकर चारत ।बिदुत संसारा’ | अतएव जतक रामतच्त्र जानेका प्रयोजन रहा तबतक गोस्वामीजीने “मुनि 
भरद्वाज? इत्यादि सम्बोधन किया । ओर जो कहें कि “चाही सुनइ राम गुन गूढा' इस वाक्यमें विरोध पाया जाता है तो 
उसका उत्तर यह है कि ये वचन भरद्वाज सुनिके नहीं 
काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भएउ निसाचर सहित समाजा ॥ १ ॥ 
दस सिर ताहि बीस शुजदंडा । रावन नाम बीर वरिबंडा ॥ २॥ 
भूप अनुज आरिमदेन नामा ।कृएउ सो ङुंभकरन बलधामा ॥ ३॥ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासन । भएउ बिसात्र बंधु ल्न ताप्न ॥ ४ ॥ 
नाम विभीषन जेहि जग' जाना ।.बिष्लुभगत बिज्ञान निधाना ॥ ५ ॥ 
शब्दाथ- शजदडन्भुज ( बाहु; बाँद )¬-दंड ( दंडा ) । डंडेके आकारका होनेसे बाहुको सुजदंड कहते हैं। 
प्रायः बलवान्‌ पुरुषोक। भुजाओकोःसुजद्‌ंड? कहा जाता दै । खियोँकी सुजाएँ कोमल होती है इससे उन्हें भुजबल्ली कहा 
$जाता दै । बरिवंड ( बालवंद )=प्रचण्ड, बढी, बलवानोंसे वन्दित | यह शब्द केवळ पञ्चमे प्रयुक्त होता है । विमातृ 
( सं० )=अपने माताक अतिरिक्त पिताकी दूसरी बिबहिता टा 1 माँ । बिमात्रचुबिमावृजच्सौतेला । 
अर्थ- है सुनि | सुनो । समय पाकर वही राजा समा क निशाचर हुआ ॥ १ ॥ उसके दस सिर और बीए 
भुजाएँ थीं । रावण नाम था । वह बड़ा बलवान्‌ तेजस्वी प्रचर्णुर र: था ॥ २ ॥ राजाका छोटा भाई (जिसका) अरिमर्दन 
नाम था वह बळका थाम कुम्भकर्ण हुआ ॥ ३ ॥ जो ( धर्मरुर^,) मन्त्री था जिसकी धर्ममें रुचि थी, वह उसका सौतेला 
` छोटा साई हुआ ॥ ४ ॥ उसका नाम बिभीषण था जिसे सं :जानता है। वह विष्णु भगवानका भक्त और विज्ञानका 
खजाना, भण्डार वा समुद्र था ॥ ५ ॥ : 


टिप्पणी--१ ( क ) काळ पाइ”! इलि । f 
निसाचर सहित समाजा ।' का सः 


iti 


जाके शापका प्रसंग छोड़ा था, वहींसे पुनः कहते हैं। काल 
» 7 जाइ निसाचर होहु नुप मूढ़ सहित परिबार । १७३ ।' से 
'४शरीरकी प्राप्ति होती है । [ जीव शरीर छोड़नेके पश्चात्‌ तरत जन्म - 
समय ( ग्रहस्थिति ) और वातावरण होता है तत्र पुनः जन्म पाता 


FE $बसर पाए । वि० १२४ ।? | इरिः इच्छासे शापमें समयका नियम 
'होनेपर तुरत पाते झ्याप होता तो मरण होते ही उनका जन्म होता । जैसे 


छ कि 
हुआ कि सिपादि र चडारा' अतः वे तुरंत काक हुए, यया--तुरत सयडँ में काग : 
| वेसा झाप न होने पाया । ] जब श्रीरामजीकी इच्छा .. 
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मानस-पीयूष 


दोहा १७६ ( १-५ ) Vinay ००० राम कनद्राम्रानस000101015 
लीला करनेकी होती है तत्र प्रथम रावणका अवतार होता है | अतः जिस कल्ममें श्रीरामावतार होनेको था जत्र वह कल्प 
आया तब भानुप्रताप रावण हुआ । सुनु? का भाव कि राजा जैसे रावण हुआ वह हम आगे कहते हैं, सुनो | ( ग ) 
सहित समाज' निशाचर हुआ क्योंकि शाप था कि निसाचर होहु”"सहित परिवार ।' सहितपरिवार ही सहितसमाज 
है । जहाँ श्रीरामजीका परिवारसहित पूजन होता है वहाँ श्रीहनुमान्जी, सुग्रीवी आदिके सहित पूजन होता है, इससे 
भी समाजकी गणना परिवारमें है । 

२ ( क ) दिस सिर ताहि बीस शुज दंडा' इति । सब कल्पोंके रावण दस सिर और बीस भुजावाले होते हैं । 
ऐसा ही सुष्टिका नियम है । ुजकी प्रत्रळता दिखानेके लिये भुजद्‌ड” शब्द दिया §भारी और बलवान्‌ भुजाको भुजदंड 
कहते हैं | यथा-- करि कर सरिल सुभग शुजदंडा । १४७ | ८ ।?, 'दुह्ु श्ुज॒दंड तमकि महि मारी । ६ | ३१ |? 'दस 
सिर हक से ॥ १ हो कि रूप भयदायक है | ( ख ) 'रावन? नाम है अर्थात्‌ यह सबको रुलानेवाला है | 
ल ते Rn 1 (4 7 गि प० पृ० प्र० की टिप्पणीमें देखिये ) | “बीर बरिबंडा' वीरोंमें प्रबल है| यथा-- 
रन सद मत्त फिर अ. „~^ प्रतिभट खोजत कतहुँ न पाचा । १८२ | ९ ||? वीरकी शोभा बलसे है; इसीसे वीरको 
बलवान्‌ कहते ६ | यथा भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । १२२ |? “नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना । केहि 
बिधि जितत चार बरचाना ॥ ६ | ७९ |, जेहि वाइका सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड । खर दूपन तिसिरा बध्यो मनुज 
कि अस र i 2! सब्र काम बलके वर्णन किये गये हैं, इससे स्पष्ट हुआ कि बिरिबंड” का अर्थ 
करि Co हिल सूचित किया कि नाम भयदायक दै, यथा-- मई समय जब नाम सुनावा । ३ | २८ |? 

` डा से जनाया कि पुरुषा्थ भवदायक है, यथा-- चछत दुसानच डोळति अवनी। गजत गम खबहिं सुर 
सवना ॥ १८२ | ५ |? आगे अत्र क्रमसे सब्रकी उसत्ति कहते हैं | ( ग ) “भूष अज्ुज'--भाव कि जैसे वह पूर्व भानुः 
प्रतापका छोटा भाई था वेसे ही भानुप्रतापके रावण होनेपर वह रावणका छोटा भाई हुआ | 'अरिमदेन नामा'--प्रथम 
शैनमें वह शत्रुका मर्दन करनेवाला था, वैसे ही निशाचर होनेपर बलका धाम था, कोई झत्र ऐसा न था जो उसके 
सम्मुख खड़ा रह सके, यथा--*अतिबळ कुंमकरन अस भ्राता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिमट जग जाता ॥ १८० | ३ ॥ जैसे 
अरिमद्न भानुप्रतापसे अधिक बळवान्‌ था वैसे ही कुम्भकर्ण रावे अधिक बलवान्‌ था | अरिमर्दनके सम्बन्धसें कदा 
था कि 'झुज बल अतुल अचल संग्रामा” वैसे ही यहाँ बल्धाम” गै अर्थ है कि बळवान्‌ और संग्राममें अचळ है, क्योंकि 
जो बळधाम होगा वह संग्राममे अकुल अवश्य होगा । रावण वीर और बरिबंड ( बलवान ) है वैसे ही कुम्भकर्ण 
अरिमद्‌न अथात्‌ वीर दै ओर बळधाम है | रावणका रूप भयदायक है वैसे ही कुम्भकर्णका रूप मयदायक है । कुम्भ-समान 
जब उसके कर्ण हैँ तत्र रूप बड़ा भारी होगा ही । 

रे सचिव जो रहा धरमरुचि जासू |“? इति | ( क ) धर्मरुचि नाम लिखनेका भाव कि मन्त्री तो बहत थे 
पर जो इस नामका था, जिसकी धर्ममें रचि थी वह रावणका छोटा भाई हुआ। जैसे पूर्वजन्ममें धर्ममें रुचि थी 
यथा-*सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती । १५५ | ३ |” A ही इस जन्ममें भी उसकी जन्मसे ही धर्ममें रुचि हुई 
[ “धरम रुचि जास्‌' देहलीदीपक न्यायसे दोनों ओर ल | अर्थ होगा--उसका विमातृज छोटा भाई हुआ जिसकी 
घर्ममेग्शचि थी ] । ( ख ) 'मयड विमात्र बंडु छघु' न्त्री भाई हुआ | इससे सूचित हुआ कि राजाका यह्‌ 
मन्त्री धर्मात्मा था, इससे वह उसे भाई करके मानता था (थवा किसी नातेसे भाई होता था, सगा भाई न था। 
इसीसे इस जन्ममें वह भाई हुआ पर सगा भाई न होकर '£पैळी मातासे हुआ। “बंबु छघ'--भाव कि पूर्व-जन्ममें 
छोटा था इसीसे अब मी छोटा हुआ | हर 

४ नाम बिसीपन जेहि जग जाना।'” इति | (क) त्‌ जानता है; क्योंकि इनकी गणना परम भागवतों में है, 
यही बात अगले चरणमें कहते हैं कि विष्णुभक्त हैं और विज्ञाना%#न हँ; यह भी बात संसार जानता है । पुनः संसार 
रामायण सुनने वा पढ्नेसे जानता है कि रावणको इन्होंने केसा क नदेश दिया है | ( ख ) जगतूमें प्रथम नाम विख्यात 
होता है तत्र गुण | इसीसे प्रथम नाम कहा, पीछे गुण कहते हैं कि +१४नुभगत'''? हैं| (ग ) “जग जाना' कहकर बिष्नु 
मगत'"”? कहनेका भाव कि संसारमें इनकी प्रसिद्धि भक्ति और विज्ञान रारण हुई, राक्षसी कर्मामें नहीं | इससे पाया गया 
कि ब्रझाके बरदानके पूवसे प्रथम जन्मसे हो, इनको भगवद्धक्ति प्राप्त थी, ब्रह्माका वर तो पीछे इस शरीरमें मिला । पूर्व 
जन्ममें धर्ममें रुचि थी, इसीसे पूर्वजन्म-संस्कारसे राक्षसदेहमें भी जन्म लेते ही हरिभक्त परास हुई । घर्मसे हरिभक्ति मिलती 
है | यथा--जग जोगा धम समूह तें नर मगति अनुपम पावई । ३ । ६ |? (घ ) पुनः भाव कि ये ऐसे महाभागवत 
हैं कि संसार इनकी वन्दना करता है। यथा--प्रह्मदनारदपराशरएुण्डरी कब्यासाम्बरी षज्जुकशौनकमोष्सकायानू । 
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कड 00 0 के 2705० पे दोहा १७३ (१०५) 


रुक्माङ्गदाजनबसिएबिमीषणादाचेतानहँ परम भागवतान्‌ नमामि ॥' ( पाण्डवगीतामें यही इछोक कुछ हेरफेरसे है । दोहा 
२६ (४) भाग १ पृष्ठ ३९२ देखिये । ये भगवानके पार्षद भी हैं ) । 
प० प० प्र०--१ यहाँ देहस्वमावका दुष्परिणाम न होनेका कारण हरिभक्ति ही है । इससे अनुमान होता हे कि 
त्रिजण आदि जो भी इरिभक्तिमान्‌ व्यक्ति लंकामें थे वे सब पूर्वजन्ममै धर्मरुचि मन्त्रीके ही सम्बन्धी थे और हरिभक्त 
थे । प्रतापमानु आदि अन्य सब लोग पूर्वजन्ममें धर्मशील और पापरहित होते हुए भी राक्षसदेहपानेसे अधर्मी बन गये। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वजन्ममें इनमेंसे कोई भी हरिभक्त नहीं था। शिळे इस प्रकरणमें यह विशेष रीतिसे दिखाया 
है कि देहस्वभ।ब बिना हृरिभक्तिके नहीं जाता है । केवल घर्मशीलतासे देह-स्वमाव नहीं जाता । काकमुशुण्डि काकदेह- 
बाळा है पर काकस्वभाव नहीं दै; इसका कारण भी यही है कि वह शापके पूर्व ड हर्ित्तिसम्पन्न था । इस प्रकार 
ग्रन्थके उपक्रम और उपसंद्दारमें इन दो कथाओंसे एक ही सिद्धान्त बताया-- बिजु दसि, ६ माव न जाई ।' 
ामविजय भी निरर्थक 


२ नारदमो हप्रकरणसे यह बताया कि शिव-हरि-कृपा-विहीन योग, शान, वेराग्यौ 
और अधोगतिदायक है । 

३ मनुशतरूपा प्रकरणमें बताया कि धर्मशीलता, वैराग्य और ज्ञानको हरिभक्तिका आधार हो तो वह जीव 
भगवानको भी वशमें कर लेता है । 

४ काकमुझुणिडि-चरित्रमे यह विशेषता बतायी है कि कर्म-शान-रहित केवल भक्तिसे वैराग्य-ज्ञानादि सब कुछ 
सहज हो अनायास प्राप्त हो जाता है । 

इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक-पद्धतिसे कर्म-धर्म-शान और भक्तिकी विशेषता बताकर सिद्ध किया है “रघुपति 


~ 


मगति बिना सुख नाहीं ।' 'मजन रामको अंक है सब साधन हैं सून। अंक गए कछु हाथ नहिं अंक रहे दस गून ॥ |. 


ऐसा कहना उचित ही है | यही मानसका श्रुतिसिद्धान्त है । 
नोट --१ 'मयउ बिमात्र बंधु लघु तासू ।' इति । श्रीरामचरितमानसकल्पवाले रावण और कुम्भकर्ण सहोदर भ्राता 
थे | विभीषणी रावणके सौतेले भाई थे। अतः माङ््तल्यवाली कथा वाल्मीकीय और अध्यात्म आदि रामायणाँसे 
भिन्न कल्पकी है । इन रामायणोंके रावण, कुम्भकर्ण और बिभीषण सहोदर श्राता थे । महाभारत वनपर्वेमें जिस रावणको 
कथा माकेण्डेय सुनिने युधिष्ठिरजीसे कही हे उसका भी बिभीषण सौतेला भाई था £ कथा इस प्रकार है--पुळस्त्यजी 
बरह्माके परम प्रिय मानस पुत्र थे । पुलस्यजीकी ख्रीका नाम “गौ? था; उससे वैश्रवण नामक पुत्र उसन्न हुआ | वैश्रवण 
0 पिताको छोड़कर पितामह ब्रह्माजीकी सेवामें रहने छगा। इससे पुलस्स्यजीको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने ( वैश्रवणः 
डि को दण्ड देनेके लिये) अरने आपको ही दूसरे शरीरसे प्रकट किया । इस प्रकार अपने आधे शरीरसे रूपान्तर धारणः 
कर पुलस्यजी विश्रवा नामसे विख्यात हुए । विश्रवाजी गे पर सदा कुपित रहा करते थे | किंतु ब्रह्माजी उनपर 
प्रसन्न थे, इसलिये उन्होंने उसे अमरत्व प्रदान किया, समस्त उका स्वामी और लोकपाल बनाया, महादेवजीसे उनकी 
मित्रता कण दी और नळकूबर नामक पुत्र प्रदान किया । सह पी ब्रद्माजीनि उनको राक्षसोसे भरी लंकाफा आधिश्वृत्य 
और इच्छानुसार बिचस्नेचाका पुष्पकविमान दिया तथा यक्ष ,बामी बनाकर उन्हें धाज्जराज? की उपाधि भी दी । 
Sh. 
के ( वैश्रवण ) जी पिताके दर्शनको प्रायः जाया | 4 थे । बिश्ववामुनि उनको कुषित दृष्टिसे देखने लगे । 
कुबेरको अत्र मालूम हुआ कि मेरे पिता सुशसे रुष्ट है तन (९५नि उनको प्रसन्न करनेके लिये पुष्पोत्कटा, राका और 
म सकी परम सुन्दरी तथा उत्यगानमें यू न निशाचरकन्याएँ: उनकी सेवामें नियुक्त कर दीं । तीनों 
स्वार्थ भी चाहती थीं, इससे तीनों र से विश्रवामुनिको संतुष्ट करनेमें लग गयीं | मुनिने सेवासे 
'लोकपा्ोके सदश पसक्रमी पिका बरदान दिया । पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए--रावण और 
२३ गर्भसे खर और शुईणखा हुए । यथा-- पुष्पोत्कटायां जज्ञाते 
सुचि ॥ ७ ॥ मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विमोषणम्‌। राकायां 
'चनप्े अ० २७५ |! 
र नाम प्रथम दशग्रीव था। रावण नाम तो केलासके नीचे 
॥ प्रर की टिप्पणी देखिये ) | 
बिर ६ भिन्न द्दे j थ्‌ इस प्रकार, हे कि विष्णुभगवानके 
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भयसे सुमाली परिवारसहित रसातळमें रहने लगा | एक बार जब वह अपनी कुमारी कन्या केकसीस हित मत्यलोकमें 
विचर रहा था, उसी समय कुबेरजी पिता विश्रवाके दर्शनोंको जा रहे थे | उनका देवताओं और अग्निके समान तेज 
देखकर वह रसातलको लौट आया और राक्षसाँकी बृद्धिका उपाय सोचकर उसने अपनी कन्या कैकसीसे कहा कि तू 
पुलस्त्यके पुत्र विश्रवासुनिको स्वयं जाकर वर | इससे कुबेरके समान तेजस्वी पुत्र तुझे प्रास्त हींगे | पिताकी आज्ञा मान 
कैकसी विश्रवामुनिके पास गयी । सायंकालका समय था । वे आग्निद्दोत्र कर रहे थे | दारुण प्रदोषकालका उसने विचार न 
कर वहाँ जाकर उनके समीप खड़ी हो गयी । उसे देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो ओर क्यों आयी हो ? उसने 
उत्तर दिया कि आप तपःप्रभावसे मेरे मनकी बात जान सकते हैं। मैं केवल इक्का त्रताये देती हूँ कि मैं केवल अपने 
| पिताकी आज्ञासे आयी हूँ ओर मेरा नाम कैकसी है । 
| विश्रवा सुनिने 0) सब जानकर उससे कहा कि तू दारण समयमै आयी दै इससे तेरे पुत्र बढ़े क्रुर कर्म 
| करनेवाले और भयंकर ७ होंगे । यह सुनकर उसने प्रार्थना की कि आप ऐसे ब्रह्मवादीसे मुझे ऐसे पुत्र न होने 
चाहिये । आप मुझपर $ कर | सुनिने कहा --अच्छा, तेरा पिछला पुत्र वंशानुकूछ धर्मात्मा होगा । 
कैकसीके गर्भसे क्रमशः रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणला उसन्न हुए । सत्रसे पीछे विभीषण हुए । 
(वाल्मी० ७।९। १३५ ) | 
प्रायः यही कथा अध्यात्मरामायणमें है | ( अ० रा० ७। १ | ४५-५९) । पञ्चपुराण पाताळलण्डमें श्रीअगर्त्य- 
जीने श्रीरामदरवारमें जो कथा कही है उसमेंकी 'कैकसी? विद्यन्माढीदैत्यकी कन्या थी । उस कैकसीके दी रावण, कुम्भकर्ण 
और विमीषण पुत्र हुए । 
२--रावणके दस सिर क्यों हुए ? इसपर अनेक महात्माओंने लिखा है | सृष्टिकर्ता ही इसका अभिप्राय भळे द्द 
छै ठीक कह सकें | ( १ -हरिइरप्रसादजी लिलते हैं कि रावणकी माँको पुत्रका बरदान मुनि देकर फिर किसी अनुष्ठानमें 
दस मासतक छगे रह गये, वह खड़ी रही । तबतक दस बार इसे रजोधर्म हुआ, इस कारण दस सिरका पुत्र सुनिने इसको 
दिया । (२ )--इसमें सत्‌, रज, तम तीनों गुण दर्शानेको दस सिर दिये, क्योंकि त्रिदेवके १० सिर हैं, इस तरह कि 
भगवान्‌ विष्णुके एक सिर है, ब्रह्माजीके चार ओर शंकरजीकैकच हैं । सत्र मिलकर दस हुए । ( ३ )--दसवीं दशा 
मृत्यु है । यह संसारभरको मृत्युरूछहोगा | ( ४ )--दस सिर मानो १० का अंक है जिसमें एक “१? जो ईश्वर उससे 
विमुख होनेसे यह शून्य ( मृतक ) सम होगा। (५ )--यह मोहका स्वरूप है | दसौं इन्द्रियाँ इसके १० सुख हैं, यथा 
“मोह दसमौरि 1? इत्यादि | ( मानसःशंकावली, झंकामो चन ) | पुनः, ( ६ ) यों भी कट्टा जाता दै कि सुद्रयामळतन्त्र 
और पद्मपुराणमें लिखा है कि कैथी? को रतिदानकी स्वीकृति दे मुनि ध्यानमें लीन हो गये । ध्यान छूटनेपर पूछा 
उसने कहा दस बार मुझे आतु-धर्म हुआ है, इससे आशीर्वाद दिया कि प्रथम पुत्र दस सिरवाळा होगा और किसी? से 
1 कहा कि तेरे एक पुत्र होगा जो बड़ा ज्ञानी और हरि हर होगा । रावण, कुम्भकर्ण और शूर्पणखा कैकसीसे हुए और 
विक्षीषण “किसी? से हुए । ( वीर ) । oh 
प० प० प्र०--प्रत्येक कल्पमें रावण 'दसमुखः;; 
समाधान केवल आध्यात्मिक विचारसे ही ठीक-ठीक दो रै | तथापि भौतिक दृष्टिसे भी ये नाम यथार्थ हैं | जिसका रथ 
दसो दिशाओंमें जहाँ चाहें जा सकता है, वह दशरथ मे ४ ट्शमुखका अर्थ स्पष्ट है । दशमुख विश्रवा मुनिका ही पुत्र 
होता है । 'विशेषः श्रवः ( कीर्ति: ) यस्य स विश्रवाः’ जाशिशेष विख्यात विश्रत होता है उसका पुत्र । 
ै १ अध्यात्मपरक अर्थ--दशरथ- दशयुक्तः रथो यस्य- बध्वरथः | जिसके रथमें दशन्द्रियरूपी घोड़े रहते हैं वह दशरथ 
है । जीव ही दशरथ है | “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव ऋ इन्द्रियाणि हयानाहुः ॥ कठ ३। ३-४ |? पञ्चकमेन्द्रिय 
पञ्चज्ञानेन्द्रिय ही जीव दशरथके शरीररूपी रथके घोड़े हैं । रय रथी बुद्धिमान्‌ और कुशळ होता दै तभी वह रथको 
इष्टस्थलतक ले जाता है और रथी कृतकृत्य होता है । बुद्धि सारथी और मन लगाम है-- बुद्धि ठु सारथि विद्धि मनः 
प्रग्रहमेव च’, सनोरथानामगर्तिनं विद्यते ।' द्शरथजीका रथ छादि छोकोंमें भी जाता है, जीवके: मनोरथोंकी गति 
अकुण्ठित ही होती है । भौतिक वस्तुस्थिति आध्यात्मिक अर्थानुकूल ही है । 
जीव दशरथ अजपुत्र हैं | अज है ब्रह्म, ईश्वर | और ईश्वर अंस जीव अबिनासी', आत्मा चे पुत्रनासासि', 
'ममेतांश्ो जीवलोके जीवभूतः सनातन?) 'जीवो' रह्मैव नाऽपरः’ | दशरथ जीवकी पत्नी महारानी कौसल्या कोसिलाज 
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ही होती हैं । कुशलस्य भावः कौशलम्‌ | वह दै सुमतिं । आर जहाँ सुमत तह सपति नाना'। सद्गति, मोक्ष, भक्ति 
प्रास करनेके उत्तम अधिकारी जीवका प्रतीक दशरथ” है । 
दशमुख’ | इस शब्दका अर्थ दशरथ” के समान ही है। =जिसके दशेन्द्रियरूपी मुख होते हैं वह ही दशमुख 
है । दशमुख भी दसौं दिशाओंमें, स्वर्गादि लोकोंमें जा सकता है । भुखमुपाये प्रारम्भे, उपाये गेहादियुखे' ( हैमः ) । 
सुखन्गहका द्वार । दश इन्द्रियां देहरूपी घरके दस दरवाजे ह। इद्र द्वार झरीखा नाना । इन इन्द्रियरूपी दस मुखोँसे 
ही जीव भोग भोगता हूँ । दशमुख ब्रिपयी है । विवेकी 'धमधुरंधर गुननिथि ज्ञानी । हदय भगति मति सारँगपानी' ऐसा 
जीव दशरथ है और विषयी, निशाचकैत्तिवाला दुर्जन जाव दशमुख है | 
दशमुख विश्रवस मुनिका पुत्र है । श्रवःश्रुतिः, श्रृतिस वेदोमें विशेष करके जो श्रत ७. 
पटरानी मय! दानवकी “तनया” है | मय अत्यन्त मायावी दानव ऐ। “तु विस्तारे 
दोषोंका विस्तार ही करेगी | दशमुख कुमतिवाला जीव २ कप 
बुद्धिकी मुख्य तीन बृत्तियाँ होती हैं | वही कोसल्याजी, सुमित्रा जी और केकयीजी हैं । कोसल्याजी=शुद्ध सात्त्विक 
बुद्धि वृत्ति | मानसमें कोसल्पाजीका चरित्र ऐसा ही चित्रित किया गया है | सुमित्राजी राजस सात्तिक हैं, यह भी 
मानसमै अच्छी तरह पाया जाता है। केकयी तामस सात्विक हैं, मानसमें यदद भी स्पष्ट दिखाया है । बुद्धिवृत्तिके भेद 
अनेक हैं, अतः दशरथजीकी तथा दशमुखकी भी अनेक भार्याएँ हैं। मानसमें संख्याका उल्छेख नहीं है । वेदान्तसार 
भंगरामायण ( मराठी-प्रज्ञानानन्दकृत ) में समग्र रामायण अध्यात्मपर अथसे भरा हुआ बताया ह । [ आत्मरामायणमें 
भी सब रामायण अध्यात्मपरक है । वर्षों हुए, जत्र मैंने उसे कहीं देखा था | मा० सं० ] 


दे आत्मा-ब्रह्म । दशमुखकी 
तनया सयदानवके गुण- 


रावन नाम? इति । दशाननने जत्र कैलास उठाया तब भवानीजीको डरी हुई देख शिवजीने अपने पदाङ्गुष्ठसे ^ 
पर्वतको दबाया जिससे दशाननके बीसों हाथ पर्वतके नीचे दत्र गये ओर वह जोर-जोरसे रोने लगा, तबसे उसका नाम रावण 
हुआ । दशमुख नाम रूपानुसार रक्खा गया ओर रावण नाम उसके प्रतापानुसार है । उपनिषद्मै रावण नामके अथ इस 
प्रकार मिलते हैँ--'रामपत्नीं वनस्थां यः स्वतिवृस्यथमझैरै ॥ १७ ॥ स रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच्च रावण; ऊपर 
दिया हुआ इतिहास “रावात्‌ च रावणः अर्थानुसार श्रीगुरुचरित्र! अन्थमें और पुह्राणोंमें उपलब्ध है | वाल्मी० रा० 
उत्तरकाण्ड सर्ग १६ “राबण-नाम-प्राप्ति' में ऊपर दी हुई कथा ही विस्तारसे है। दशानन एक सहख वर्ष रोता रहा थां, 
इत्यादि | यथा--'संवत्सरसहस्र तु रुदतो रक्षसो गतम्‌ ! तत प्रीतो महादेचः शेाप्रे विष्टितः प्रभु: ॥ ३६ ॥ खुक्त्वा चास्य 
भुजान्‌ राम प्राह वाक्यं दशाननम्‌ । प्रीतोऽस्मि तव वीयस्य शोण्डीर्याद्च दशानन ॥ ३७॥ शेलाङ्तान्तेन यो झुक्तस्त्वया 
रावः सुदारुणः । यस्माइ्ोकत्रयं चेतद्वाबितं सयमागतम्‌ ॥ ३८॥ तस्मात्वं रावणो नाम नाम्ना राजन्‌ भविष्यसि । देवता 


मानुषा यक्षा ये चान्ये जगतीतछै ॥ ३९ ॥ एवं pe 
इससे सिद्ध हुआ कि रावण जन्म नाम नहीं है । दशानन ही था । “छै 
टिपणी--५ ( क ) राजा उसका भाई और मन्त्री द ,राक्षसयोनिमे जाकर भाई हुए । इन तीनों भाइयोंके 
जन्म, नाम ओर गुण कहे । “मएउ निसाचर' यह जन i नाम, “बीर बरिवंडा? अर्थात्‌ रावण वीरोंमें श्रेष्ठ था यह 
गुण कहा । 'भयउ सो कुंभरूरन? यह्‌ जन्म, ह नाम, (९ बलघामा' अर्थात्‌ कुम्भकर्ण बळवान्‌ था यह गुण कहा । 
उ अंधु' यह जन्म, नाम बिसीषन? और “विज सगत विज्ञाननिधाना' यह गुण कहे | (ख) तीनों भा इयोंके 
प्रथम रावण, तत्र कुम्भकणे, तब बि, | इसी क्रमसे छोटाई-बढ़ाई जना दी | रावण ज्येष्ठ, उससे 
कुम्भक्रणसे छोटा विभीषण के ०( श ) घर्मरचि विभीषण हुआ । घर्मरचिमे कर्म, ज्ञान और 
सयान? शब्दसे “ज्ञानी? कहा । क्तः “सचिव घसरुचि' के धर्म 
सूचित किया । चेसे ही राक्षसयोनिमें विभीषण होनेपर भी उसमें 


रावण ळलोकरानणस्‌ । 


निशाचर दोनेपर भी वह हरिभक्त हुआ । भक्तिका 
रार ॥७ । ७९ |? ( प्रश सं० ) ] 
jotri Gyaan Kosha 
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बि० त्रि० ने दक्षिण भारतके एक महाविद्वान्‌ वी० सूर्यनारायणराबके रायळ हारोस्कोप नामक पुस्तकसे रावणकी 
यह कुण्डली उद्धृत की है-- 


१२ Z 


र[० झु० बु० , 5 र्‌ । छर 


रावण-जन्मके समयका निर्णय उत्तरकाण्ड ६४ ( ८ ) में लिखा गया है | 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे ॥ ६ ॥ 
काम रूप खल जिनस अनेका । कुटिल भयंकर त्रिगत बिवेका || ७ ॥ 
कृपा रहित हिंसक सघ पापी | बरनि न जाइ बिस्व परितापी ॥ ८ ॥ 


दो०-उपजे जदेपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप । 
तदपि महीसुर ख्राप बस भए सकल अघरुप ॥ १७६ ॥ 


शब्दार्थ--कामरूपरइच्छारूप धारण करनेवाले । जब जैसी कामना हो वैसा रूप घर लेनेवाले | जिनस ( जिन्स, 
फा० )=किस्म, प्रकार, जाति | बिगत-विशेष गया हुआ; हित | परितापी=दुःख देनेवाले | अमळ = निर्मल । बेदाग | 

अर्थ--राजाके जो पुत्र और सेवक थे वे ( ही )5धुत-से भयंकर राक्षस हुए ॥ ६ ॥ वे सब कामरूप, खल, 
अनेकक््रकार और जातिके, कुटिल, भयंकर, अविवेकी, .:, हिंसा करनेवाले, पापी और संसारभरको संताप देनेवाले 
हुए | उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ७-८ ॥ यद्य 


पवित्र, निर्मल और अनुपम पुलस्त्यकुलमें उत्पन्न हुए 
तथापि ब्राह्मणोंके शापवश वे सब पापरूप हुए ॥ १७६ ॥ $ 


टिप्पणी--$ "रहे जे सुत सेवक“? इति | (क) ER हाळ कहकर अब परिवारका हाल कहते है । 'रहे जे 
सुतः" का भाव कि राजाके सम्बन्धसे ये सब भी राक्षस हुए अहूसीसे सर्वत्र राजाका सम्बन्ध दिखाते जाते हैं | यथा-- 
“भूप अनुज अरिमर्दन नामा ।', सचिव जो रहा”, हे जे सुएक्ेवक नुप केरे? | (ख) 'सुत सेवक” कहनेका भाव कि 
जो पुत्र थे वे पुत्र हुए और जो सेवक थे वे सेवक हुए | सेवक? क न्ह णना परिवारमें है | यथा--अतिहि अयाने उपखानो 
नहि बूझें रोग, साहही के गोत गोत होत है गुलाम को । क० ७ 150७ |? अपना गोतिया अपना परिवार कहा जाता ` 
है ! [ श्रीयन्त्रराज-पूजनमें श्रीविमीषण, अङ्गद, हनुमानजी आदि सेब होते हुए भी परिवार माने गये हैं| बैसे ही 
राजाके सेवक उसके परिवार हैं | ( रा० प्र) ] ( ग )--'घौर?--ब्रक्रणका शाप अति घोर है, यथा--'प्रभु महिदेव 
श्राप अति घोरा ।'; इसीसे ये सत्र “घोर? हुए । “भए निसाचर घोर” कहकर जनाया कि राक्षस जन्म छेते ही घोर हुए, 
यथा-- देखत मीमरूप सब पापी ।' 'घनेरे? से पाया गया कि भानुप्रतापके पुत्र और सेवक बहुत थे; यथा--'सेन संग 
चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जुझारा ॥'-ये सब राक्षस हुए । इसीसे 'घनेरे” कहा। 

मा*०<प्री ९ बालू १७६/१िक्ष-1०/80), BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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_ बाङकाण्ड ७७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा १७७ ( ९-४) 


MR 4000 Bheven vent frost फिणावाठाड 
२ ( क) “कामरूप” कामरूप हैं अर्थात्‌ अनेक रूप धारण करते हैं। खल हैं अतः जगतूमें उपद्रव करते 
हें। यथा--'करहिं उपद्वव असुर निकाया । नाना रूर धरहि करि माया ॥' 'जिनस अनेका' अर्थात्‌ अनेक प्रकारके हैँ । 
किसीका मुख हाथीका-सा, किसीका व्याप्नका, किसीका वृष्रमका, किसीका शूकर, गर्दैभ, श्वान आदिका-सा है । यथा-- 
(खर स्वान सुअर सकाल सुख ।बहु जिनस प्रेत पिसाच''''बरनत नहि बने । ९३ |! पुनः 'कामरूप' से छली जनाया। 
भाव कि अनेक रूप धरकर छल करते हैं | कामरूप होनेसे विश्वको सताना उनके लिये सरल हो गया। (खल” कहकर 
खलॉके अनेक अवशुणोंसे युक्त जनाया | यथा-- सह हृदय अति ताप बिसेषी । जरहिं सदा परसंपति देखी ॥॥ ७ । 
३९-४० ||? 'जे बिजु काज दाहिनेहु बं १।४। राजाके सुत, सेवक, मन्त्री, सेनापति और सेना इत्यादि अनेक 
प्रकारके सेवक थे, इसीसे आनेक प्रकारके राक्षस हुए, अतः पृजनस अनेका’ कहा | (ख ) “कुटिल भयंकर "स्वभावः 
से कुटिल हैं ओर शरीर भयंकर है; यथा-- देखत मीमरूप सब पापी ।' इससे जनाया a तर-बाहर दोनोंसे खराब 
हैं । “बिगत बिब्रेक' अर्थात्‌ इनमें सत्त्व और रजोगुणका लेश भी नहीं, केवळ तमोगुण है: नः भाव कि मन कुटिल 
है, तन ( आकृति ) भयङ्कर है और अज्ञानी हैं । (ग ) हळ जैसे रावणका जन्म कहकर उसके गुण कहे, वैसे ही निशा- 
चरोंका जन्म कहकर उनके लक्षण कहे । कामरूप आदि सब उनके लक्षण हुँ । 

३ 'कृपा रहित हिंसक सब १ इति । (क) कृपा रहित'--भाव कि जहाँ कृपा करनेका हेतु उपस्थित है, कृपा 
अवश्य करनी चाहिये, वहाँ भी कृपा नहीं करते | यथा--*सपनेहु ज्ञिन्ह के धरम न दाया ।' हिंसक सत्र पापी? का भाव 
कि जिसने हिंसा की वह सत्र पाप कर चुका । यथा-- पर पीड़ा सम नहिं अघमाई । ७ । ४१ |! “हिंसा पर अति प्रीति 
चिन्ह के पापहिं कवनि मिति | १८३ |! ( ख) सब अवगुण क्रमसे कहे । कृपारहित हैं अतः हिंसक हैं, निर्दयी ही हिंसा 
करते हैं | हिंसक हैं इसीसे पापी हैं क्योंकि हिंसाके समान पाप नहीं । पापी हैं, इसीसे विश्वपरितापी हैं । विश्वपरितापोसे 
जनाया कि बिश्वमै उनसे कोई जीत नहीं सकता, यथा-- एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ।? इन विशेषणांसे 
जनाया कि विश्वको परिताप देनेमें ये आनन्दानुभव करते थे । जो किसी एकको दुःख दे उसका नाम न लेना चाहिये 
और ये तो विश्वपरितापी हैं; इसीसे इनके नाम नहीं लेते, इनका' वर्णन नहीं करते | विश्वको दुःख देना महान्‌ पाप है, 
यथा--बिश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा ।' पापी पृथ्वीर्कक पार होते हैं | ( ग ) “बरनि न जाय’ क्योंकि पापोका वर्णन न 

| करना चाहिये । यथा--एहि लागि तुलसीदास इनकी कथा कछु यक है कही ।' 
| ५ “उपजे जदपि पुछस्त्य कुर इति । ( क ) जदपि' का भाव कि ऐसे कुलमें जन्म होनेसे उपयुक्त अवगुण 
। न होने चाहिये ये । पुलस्त्यकुछ पावन अर्थात्‌ शुद्ध है, पवित्र है । अमल है अर्थात्‌ कुलमें कोई दोष नहीं है | अनूप दै 
अथात्‌ इस कुलकी कोई उपमा नहीं है । पावनादि क्रमसे कहे | पावन है अतः निर्मल है, और निर्मल है, इसीसे अनूप 
है | तदपि’ का भाव कि कलीन अधम काम नहीं करते पर ये पावन कुलमें उसन्न होकर अपावन हुए, निर्मल कुलमें 
मलिन हुए और अनुपम कुलमें तुच्छ हुए । उत्तम कुलमें जनस्‌ लेनेपर भी 'अघरूप? हुए. । वंशका प्रभाव प्रायः अवश्य 
पड़ता है पर इनमें वंशका गुण न आया । [पावन अमळ भ ७३ यथा-- रिषि पुलस्ति जसु विमल मयंका । तेहि ससि 
महेँ जनि होहु कलंका ॥ ७, । २३ ॥ भाव कि ये सब कुलमें करूप हुए । ] (ख) “महिसुर श्राप बस'--यह ङ्गत्तम 
` कुले होनेपर भी अघरूप होतेका इेठु बताया | इससे जनाय, क़ विप्रशाप अधिक प्रबळ है, इसीसे विप्रशापका प्रभाव 
पड़ा, कुलका प्रभाव न पड़ा । विप्रशापके कारण कुलका प्रर्भाई न पड़ा ।'अधघरूप' का भाव कि 'कुल पावन आदि है, पर 
रावणादि पापी हैं, इनके सत्र काम कुळधमेके कर हैं। “अरूपः कहनेसे पावन,अमल, अनूप तीनोंके विपरीत अपावन, 
और तुच्छ विशेषण इनमें वी 30 है. के कुलमे और हों राक्षस! यहाँ द्वितीय विषम अलंकार है । 
(६ परम उग्र नहिं बरनि सो जाई ॥ १ ॥ 
० । माँगहु बर प्रसन्न मैं ताता॥ २ ॥ 
[| बोलेड वचन सुनहु जगदीसा ॥ २ ॥ 
बानर मचुज जाति दुइ बारे ॥ ४ ॥ 
र, बचाकर; सिवा । ( यह शब्द्‌ सं० “वारण, 


के फरक | 
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अर्थ-तीनों भाइयोंने अनेक तथा अनेक प्रकारके परम उग्र तप किये | उसका वर्णन नहीं किया जा सकता || १॥ 
* तपको देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये। ( और बोढे--) दे तात ! मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगो ॥ २॥ रावणने विनती कर 
चरण पकड़कर ( ये ) वचन कहे-हे जगदीश्वर ! सुनिये । हम वानर और मनुष्य ( इन ) दो जातियोंको छोड़कर 
किसीके मारे न मरें ॥ ३-४ ॥ 
टिपणी--१ ( क ) “बिविध तप' यह कि उलटे लटककर झूले, पञ्चाग्नि तापे, जल-बृश्टिका दुःख सहा, जलशयन 
किया, उपवास किये, अङ्ग काटकर हवन किये, इत्यादि | ( ख ) पुनः भाव कि.क्वैनमेंसे किसीने किसी प्रकारका किया, 
| किसीने किसी प्रकारका किया इससे 'बिब्रिध' तप कहा । 'कीन्ह'"'तीनिहु माई' से सूचित हुआ कि तीनों भाइयॉने एक 
साथ तप करना प्रारम्भ 00 इससे यह भी पाया गया कि तीनों भाई एक संग कुछ ही दिनके आगे-पीछे पैदा हुए, 
तीनोंमें थोड़े ही दिनोंकी &*'-बड़ाई है। पुनः, इससे यह जनाया कि जो-जो तप करते थे वह तीनों साथ-ही-साथ 
? करते थे, इससे प्रसन्न होकर तीनों भाइयोंको ब्रह्माने साथ ही बर दिया । तपका वर्णन नहीं हो सकता इससे वर्णन न 
किया । “परम उग्न' का भाव कि अन्य तपस्वियोंका तप उग्र होता था और इनका “परम उग्र? है । क्‍योंकि यह राक्षस तप 
है । ( मनुष्यकी अपेक्षा राक्षस क्ळेश सहनेमें, तितिक्षामें, अत्यन्त अधिक दृढ़ एवं कठिन होते हैं, इसीसे भयानक कष्ट 
उन्होंने उठाये, इतना कि कहा नहीं जाता ) | 


नोट-१ “कीन्ह बिबिध तप इति । उग्रतप क्यों किया गया ? पद्मपुराणमें अगस्त्यजीने श्रीरामजीसे कहा है कि 

एक बार कुवेरजी विमानपर अपने पिताके पास दर्शन करने गये और चरणोंपर पड़कर उनकी स्तुति करके अपने भवनको 
2 लौट गये । रावणने देखकर मातासे पूछा कि ये कोन हैं जो मेरे पिताके चरणोंकी सेवा करके लौट गये हैं | इन्हें किस 
तपस्यासे ऐसा विमान मिला है ? रावणके वचन सुनकर माताको रोष आ गया और वह अनमनी होकर बौली- “अरे ! 
मेरी बात सुन | इसमें शिक्षा-ही-सिक्षा भरी हुई है | जिसके विषयमें तू पूछ रहा है वह मेरी सोतके कोखका रत्न कुबेर 

है जिसने अपने जन्मसे अपनी माताके विमळ वंशको अधिक श्वल बना दिया है । परंतु तू तो मेरे गर्भका कीड़ा है, 
केवल अपना पेट भरनेमें ही लगा हुआ है । कुबेरने तपस्यासे भगवान्‌ शंकरको संतुष्ट करके लङ्काका निवास, मनके 

| समान वेगवाला विमान तथा राज्य और सम्पत्तियाँ प्रास की हैं । संसारमें वही माता धन्य, सोभाग्यवती तथा मद्दान्‌ 
| अभ्युदयसे सुशोमित होनेवाली है, जिसके पुत्रने अपने गुणोंसे महापुरुषोंका पद प्राप्त कर लिया हो |? माताके क्रोधपूर्ण 
वचनोंने रावणको उग्र तपके लिये उत्तेजित किया। वह बोला-माँ ! कीड़ेकी-सी हस्ती रखनेवाला वह कुबेर क्या चीज है ? 

“उसकी थोड़ी-सी तपस्या किस गिनतीमें है! बहुत थोड़े सेवकाँवाला उसका राज्य क्या है ? यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और 

क्रीड़ाका सवथा परित्याग करके ब्रह्माजीको संतुष्ट करनेव दुष्कर तपस्याके द्वारा समस्त छोकोंको अपने अधीन न कर 

| छुँ तो मुझे पितूलोकके विनाशका पाप लगे |? रावणका 'द:धय जानकर उसके दोनों माइयोंने भी तपका निश्चय किया । 


+ 


वाल्मीकीयकी केकसीने महात्मा कुबेरको पिता भवाके दर्शनोंको जाते हुए देख दशग्रीवकी दृष्टि उनकी ओर 
आकर्षित करते हुए उससे कहा दै- हे पुत्र ! अपने भाई बश्च्रणको देखो, वह कैसा तेजस्वी है। ठुम उसके भाई हो; किन्तु 
| देखो ठुममें और उसमें कितना अन्तर है | तू भी उन्हींके मुमान होनेका प्रयत्न कर |? यथा--ुन्न वैश्रवणं पश्य श्रातरं 
तेजसावृतम्‌ । श्रातृमावे समे चापि पश्यात्मानं त्वमीदृशम्‌ (hg ७ | ९ । ४२ |''त्वमपि मे पुत्र भव बेश्रवणोपमः। ४३ |? 
रावणने इर्ष्यायुक्त हो उसी समय उनके समान या उनसे अघ्दिक्ट्रोनेकी प्रतिज्ञा की | अ० रा० में भी ऐसा ही है । 

२ यह तप गोकणक्षेत्रमें किया गया | यथा गचत यर्थ गोकणस्या श्रमं झुभम्‌। वाल्मी० ७ । ९ | ४७ |? 


२52%; 

३ “बिबिध तप’ इति | महाभारतमें जिन रावणादिकी कथां द्व उनका तप इस प्रकारका था--रावण एक सहृस् 
वर्ष वायु भक्षण करके एक पेरपर खड़ा होकर पञ्चाभिसेवनपूर्वक तप करता रहा | इसके पश्चात्‌ उसने अपना सिर काटकर 
हवन किया | यथा--“अतिष्टदेकपादेन सहस्र परिवत्सरान्‌ । वाथुमक्षो दशग्रीवः पञ्चाग्निः सुसमाहितः ॥ १६ ॥ पूणे 
वषसहस्र ठु शिरश्छित्वा दशाननः । जुहोत्यमौ दुराधषस्तेनातुष्यजगत्प्रभुः ॥ २० ॥' आगे जो ब्रह्माजीने वरदान दिया 
है उससे अनुमान होता है कि प्रत्येक सहस वर्षके अन्तमें वह एक शिर काटकर हवन कर देता था | यथा--यददम्ौ 
हुतं सवं शिरस्ते महदीप्सया । तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सया ॥ ३० |? अर्थात्‌ जो-जो सिर तुमने अग्निमें 
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हवन किये हैं वे सब तुम्हारे इच्छानुसार फिरसे हो जायेंगे । वाल्मीकीय रा० में नो बार बि हवन करना स्पष्ट लिखा 
है । दशवीं बार जब वह दशवाँ सिर काटनेको हुआ तत्र ब्रह्माजीका आगमन हुआ | यथा--'दुशवषसहस्रं तु निराहारो 
दशाननः । पूणं वर्षसहस्र तु शिरश्चाग्नो जुहाव सः ॥ १० 4 वलहा त तरा व्यधः । शिरांसि नव 
चाप्यस्य प्रविष्टानि हुताशनम्‌ ॥ ११ ॥ अथ वषसहस् तु दशमे er । छेत्तुकामे दशग्रीवे रस्तत्र पितामहः ॥ 
१२ ॥ बाल्मी० ७ । १० ।' अध्यात्मरा० में भी लगभग यही इलोक ईं । पद्मपु० के रावणने सूयंकी ओर दृष्टि लगाये 
एक पेरसे खड़े होकर दस हजार वर्षतकू तप किया । छ | 2 
वाल्मीकीयमें कुम्भकर्णका तप इस प्रकार हे कि धम और सन्मागम स्थित होकर ग्रीष्ममें पञ्चाग्नि सेवन करता 
था, वर्षाकालमै वीरासनसे बैठकर वर्षा सहन करता था और गा जलमें उ था; & १ प्रकार उसने दस हजार 
वर्ष तप किया | और महाभारतके कुम्मकणने उपवासकर पथ्वीपर अघः्शायी? होकर तह: ही रह 
बाल्मीकीयके विभीषणने धर्मपूर्वेक पवित्रतासे एक परपर खड़े होकर पाँच हजार . 3 यम किया । इस नि 
समाप्त करके त्र ऊद्ध्व॑ंत्राहु होकर सिर ऊपर किये हुए सूयपर दृष्टि जमाये हुए पाँच हजार वर्षतक वेदपाठ के रहे | 
इस तरह दस हजार वर्षका तप पूरा किया । मह्दाभारतके विभीषणजी प्रथम एक सूखा पत्ता खाकर जप करते रहे । फिर 
उपवास करते हुए जपपरायण रहे । ( वाल्मी० उ० सर्ग १०; मद्दाभारत वन० अ० २७% ) | 
भिन्न-भिन्न अन्योमें भिन्न-भिन्न प्रकारका तप लिखा है । इसीसे कविने बिबिध तप' कहकर छोड़ दिया | 
टिपणी--२ “गयड निकट”? इति | (क ) 'गयउ निकट'---भाव कि औरोंको प्रायः आकाशवाणीद्वारा वर 
देते हैं पर यहाँ निकट आये । इसका कारण आगे कहते हैं कि इनका भारी तपः देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, इसीसे 
प्रत्यक्ष आकर दर्शन दिये | यथा-- “बिधि हरि हर तप देखि अपारा के मनु समीप आए बहु बारा ॥' वेसे ही इनका॥ 
अपार तप देखा तब आये । ( ख ) “तप देखि--अथांत्‌ जब तीनों भाई अङ्ग काट-काटकर हवन करने ब तब ब्रह्मा 
निकट आये। [ कुम्भकर्ण और विभीषणका भी अपने-अपने अङ्ग काटकर हवन करनेका प्रमाण हमें नई मिला । 
विभीषणजी तो ऐसा तामसिक तप कभी न करेंगे । 'सक्कैहु बर, क्योंकि देवताओंकी का व्यथ नहीं जाती ] ह 
हैं, इसीसे ह “तात? a या । पुनः रावण ब्रह्मका प्रपौत्र है, इससे “तात? कहा । क्रमस वर 
रावण ज्येष्ठ है; इसीसे प्रथम उसके पास ग 
0. ३ कर पद गहि"? इति। (क) रावण बहुत बड़ा वर माँगना चाहता है, इसीसे उसकी प्रासिके लिये 
उसने पहले विनय की और चरणोंपर गिरा | तब बर माँगा । यथा 'साँगउँ दूसर बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ 
मोरी ॥ २ । २९ ।' बिनती यह की कि आप हमपर प्रसन्न क्यों न हों, आपका प्रसन्न होना यथाथ ही है। क्योंकि अप 
हमारे प्रपितामह ही हैं, इत्यादि ।' यह कहकर चरण पकड कि कि हम आपके चरणोंकी शरण हैँ । पुनः, ( ख़ ) हे 
तहि दससीसा' से जनाया कि बीसों हाथोंसे चरण पकड़े, ओश दशौं मस्तक चरणोपर रख दिये । [ तथा दशों मुख 
बनती भी की थी । परंतु यदि रावणने नौ शिर काटकर हवन: कैर दिये हैं तब ब्रह्माजी वर देने आये जैसा वाल्मीकीय, 
महाभारत आदिका मत दै तब तो यह भाव शिथिल हो जाता है । ] ( ग ) सुनहु जगदीसा' सम्बोधनका भाव कि 
आप जगतके स्वामी हैं, आपकी सृष्टिसे इम किसीके मारे. न मरे । यथा--ब्रह्मसष्टि जहेँ लगि तजु धारी। दसु 
चसबर्ती नर नारी ॥ १८२। १२ ४ पुनः भाव कि pa जगदीश हैं, ब्रह्मा-विष्णु-महेश और लोकपालादि, उनके 
मारे. मी इम न मरे ।. EE +ह ; 
(४ 'हस काहू के सरहि न भारे? इति । ( 2 हम बहुवचन कहनेका भाव कि हम तीनों भाई किसीके मारे न 
केहीके सारे न मरें, इस कथनसे सूचित हुआ कि रावणके हृद्यमें तीनों लोकोंके बिजयकी इच्छा है। (ख) 
दुइ बारे इति । | दोको छोड़नेका भाव कि ये दोनों राक्षसोके भक्ष्य हैं। यथा 'कहहु कवन मय 
0: | ॥ ६ । ८ ।' अथवा, ब्रह्मा और शिवजीने रावणकी वाणीके साथ छल 
याचा छे । गी० ५ । ४१ |? ( नहीं तो उसका काम तो हम 
आवश्यकता न थी । ) जब छल हुआ तब रावणने मृत्युका 
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नोट--४ “बानर मचुज जाति दुइ बारे” इति । महाभारतके रावणको जब ब्रह्मा वर देने गये तो उन्होने प्रथम 
ही यह कहा कि अमरत्वको छोड़कर जो वर चाहो माँग लो । यथा 'प्रीतोऽस्मि वो निवर्तध्वं वरान्‌ वृणुत पुत्रकाः । 
ययदिष्टसते त्वेकममरत्वं तथास्तु तत्‌ ॥ २२ ॥ अ० २७५ |? तब उसने देव-गन्धर्वादिके नाम गिनाकर उनसे पराजय न 
होना माँगा । तब ब्रह्माने कहा जिनसे तुमने अभयत्व माँगा उनसे अभय रहोगे | और अपनी तरफसे कहा कि मनुष्यको 
छोड़कर तुम सबसे अभय रहोगे, ऐसा ही हमने विधान किया है । रावण इस वरसे संतुष्ट हो गया क्योंकि उसने सोचा 
कि मनुष्य तो मेरे आहार हैं, वे मेरा क्या कर सकते हैं। विष्णु और इन्द्रादि देवता ही जब मुझे नहीं मार सकते 
तब मनुष्य क्या है ? 3 
वाल्मीकीयमें ब्रह्माने वर माँगनेको कहा तब रावणने अमरत्व माँगा | इसपर ब्रह्माने कहा कि सबसे अमरत्व नहीं 
मिल सकता । उम अन्य [गो । यथा--नास्ति सर्वामरत्वं ते वरमन्यं दणीष्व मे। ७ | १० | १७ ।? तत्र उन्होंने 
सुपर्ण, नाग, यक्ष, देत्य, दो» राक्षस तथा देवताओंसे अमरत्व माँगा और कहा कि मनुष्यादि अन्य प्राणियोंसे हमें चिन्ता 
नहीं है। वे तो तृणके समान हैं ( यथा--'सुपरणनागयक्षाणां दैत्यदानवरक्षसाम्‌ । अवध्योऽहं प्रजाध्यक्ष देवतानां च 
शाश्वत ॥ १९ ॥ नहि चिन्ता ममान्येषु प्राणिष्वमरपूजित । तृणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो माचुषादयः ॥ ७ | १० | २०।? 
अ० रा» में ब्रह्माने वर माँगनेको कहा जैसा मानसमें है | रावणने 'सुपर्णनाग"''” से अमरत्व माँगा और 
मनुष्यको तृणवत्‌ मानकर स्वयं छोड़ दिया । वाल्मीकीयमें “मानुषादयः? है और अ० रा० में 'तृणमूताय मानुषाः? है। 
'माजुषादयः' में वानर और मनुष्य दोनों आ जाते हैं जिन्हें मानसकल्मके रावणने तृणवत्‌ जानकर छोड़ दिया । 
हि श्रीमद्गोस्वामीजीके अक्षरोंकी स्थिति बड़ी विलक्षण है | उनके रावणने भी प्रथम यही कहा कि हम काहु के 
मरहिं न मारे ।' इतना एक चरणमें लिलकर तत्र दूसरे चरणमें 'बानर मजुज जाति दुइ बारे' कहा | इस तरह वाल्गी- 
# कीयका भाव भी इसमें आ जाता है | अर्थात्‌ प्रथम उसने अमरत्व माँगा | यह वर मिलता न देख उसने दोको बरा दिया | 
५--यहाँ लोग यह शंका करते हैं कि वानरसे तो वह मरा नहीं इनको क्यों छोड़ा ? समाधान-- (क) तुच्छ 
जान दोको छोड़ दिया, यह आवश्यक नहीं था कि जिसके हाथ मृत्यु हो उसीको छोड़ता | पुनः, संग्राममे मनु प्य और वानर 
दोनों रहे | उसका तासयं यही था कि इनको छोड़ किसीके हथ न मरूँ, इनमेंसे कोई मार सके तो मार सके । रावण 
तो जानता था कि ब्रह्माने मेरी मृब्यु मनुष्यसे लिखी है, यथा-- नरके कर आपन वध बाँची । हँसेडँ जानि विधि गिरा 
असाँची ॥ ६। २९ । पर इन्हें तुच्छ समझ विश्वास न करता था कि इनमेंसे किसीसे भी मेरी मृत्यु होगी। इससे दोनोंको 
बरा दिया । पुनः, (ख ) इसी ग्न्थमें यह भी प्रमाण है कि उसने अपनी मृत्यु “मनुज? से माँगी, यथा--'रावन मरन 
मचुज कर जाँचा । प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साँचा ॥ ४९ | १ |? इससे यह भाव लोग कहते हैं कि अपने लिये मनुज 
और निशाचरोंके लिये वानर कहा | अतएव “ईम? बहुवचन कहा जिससे बर सार्थक हो जाता है । ( यहाँ “मनुज? शब्द्‌ 
दिल॒ष्ट दै । मनुष्य” अथके अतिरिक्त दूसरा अर्थ 'लि-प्रार्थित तथा उन्हींके द्वारा जायमान दोनेवाळे? यह भी देता 
है । अर्थात्‌ मेरी मृत्यु उनके द्वारा हो जिल्होंने मनुको <: दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे, मनुष्यरूप धारण करेंगे 1) 


Las 


` एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा। में ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ ५ ॥ 
पुनि प्रश्न कुभकरन पहि गएऊ । तेहि बिलोकि मन बिसमय भएर ॥ ६ ॥ 
जों एहिं खल नित करब अहारू । हो च सव उजारि संसारु॥ ७॥ 
सारद प्रेरे तासु मति फेरी। माँरडे नींद मास पट केरी ॥ ८॥ 
दो०--गए बिभीषन पास पुनि ईहेउ पुत्र बर माँगु। 
तेहि माँ गेउ भगवंत पद कमळ अमल अनुरायुः्ष। १७७ ॥ 


अर्थ--( शिवजी कहते हैं--) मैंने और ब्रह्माने मिलकर उसको बर दिया-- ऐसा ही हो । तुमने बड़ा तप किया 
है? ॥ ५ ॥ फिर प्रु ( ब्रह्माजी ) कुम्भकणंके पास गये | उसको देखकर ( उनके ) मनमें बड़ा विस्मय हुआ | जो यह खळ 
नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जायगा ॥ ६-७ || ( ब्रह्माने यह सोचकर ) सरस्वतीको प्रेरित कर उसकी बृद्धि 
& अनुराग--१६६१ । 7 8 कस 
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फेर दो ( जिते उतने ) छः महीनेको नाद माँगो ॥ ८ ॥ तसश्चात्‌ वे विभीषणजीके पास गये और कहा--पुत्र ! वर 
माँगो । उसने भगवानके चरणकमलछोंमें विशुद्ध अनुराग माँगा ॥ १७७ ॥ 


ट्रिप्पणी--१ “एवमस्तु तुम्ह" इति । ( क ) “तुम्ह बड़ तप कीन्हा? कहकर “एवमस्तु? कहनेका भाव कि यह 
बरदान बहुत कठिन है, देने योग्य नहीं है, हम न देते परंतु तुमने बड़ा तप किया है इससे तुमको देते हैं | ( ख ) भें 
ब्रह्मा सिरि\`° इति । मिलकर वर देनेका भाव कि उसमे तप करके दोनों देवताओंको संतुष्ट किया, इसीसे दोनोंने 
बर दिया । इसने अपने मस्तक काट-क्कैपकर शिवजीको अर्पण किये थे। यथा-- सादर सिव कहुँ सीस चढाए । एक 
एकके कोटिन्ह पाए ॥ ६ । ९३ ॥,जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिए दस माथ॥५। ४९।' इसीसे ब्रह्मा के साथ 
शिवजीने भी बर दिया । कुम्भकर्ण और विभीषणको केवल ब्रह्मने वर दिये | यदि ही नाने वर दिया होता तो 
के ब्रह्मा सिछि' यह वाक्य बीचमें न कहते। तीनों भाइयोंको वर देकर तत्र यह वाक्य ह. । पुनः तेहि’ एकवचन 
है इससे भी केवळ रावणको दोनोंका बर देना सिद्ध होता है । अन्यथा 'तिन्हहिं! शब्द देते । पुनः, मिलकर वर देनेका 
भाव कि यदि दोनों साथ-साथ बर न देते तो वह तपसे निदत्त न होता । एकसे बर पाकर फिर दूसरेसे बर प्राप्त करनेके 
लिये तप करता रहता । अनर्थके दो वरदान देने पड़ते । इसीसे एक ही वरदानमें दोनों शामिल हो गये । यह चतुरत 
दै । ( ग ) ब्रह्माजी वर देने आये थे, यथा--'गयड निकट तप देखि बिधाता ।' और वरदान देकर उनका जाना भी कहा 
है, यथा--'तिन्हहिं देइ बर ब्रह्म सिधाए । १७८ । 1! शिवजी कहाँसे आ गये। वे अपना होना स्वयं कह रहे हैं । 
उनका न तो कहीं आना छिखा गया न जाना ? वे कहीं आये-गये नहीं ( रावण आदि शिवजीके स्थानमें ही तप कर 
रहे थे उसने उनको ही तो सिर काट-काटकर चढाये थे । यथा--सिर सरोज निज करम्हि उतारी । पूजेडँ अमित बार 
त्रिपुरारी ॥ ६ । २५ ।' हुने अनळ महँ बार बहु हरषि साखि गौरीस ॥ ६ । २८ । वहाँ शिवजीकी मूर्ति होगी । ब्रह्माजी % 
बर देने लगे तब वे भी प्रकट हो गये ) | इसीसे उनका आना न लिखा केवल वर देना लिखा । [ अथवा, “विधाता? 
शब्दसे दोनोंका बोध होत। है । क्योंकि पुराणोम शिवजीको भी धारण-पोषण करनेवाला कहा है । ( रा० प्र )। इस 
तरह गएउ निकट तप देखि बिघाता' में दोनोंका आगमी जना दिया । ब्रिधाता? शब्द एकवचन है उसीके अनुसार 
थाए.उ' क्रिया दो गयी । वाल्मीकीय, महाभारत, पद्मपुराण और अध्यात्ममें केवल ,ब्रह्माका वर देना कहा गया है । 
बि० त्रिश कहते हैं कि मैं? प्रथम कहनेसे “एवमस्तु? कहनेमें शिवजी आगे दिखायी पड़े । 


२ --पुनि प्रभु कुंमकरन पहिं गएङ |“ इति। (क) “पुनि? का भाव कि क्रमसे वरदान दिये । प्रथम 

रावणको तब उससे छोटे कृम्भकर्णको तब उससे छोटे विभीषणको । प्रभु? कम्मकर्णकी मति फेर देंगे, कुछ-का-कुछ कहला 

थि दिया ऐसे समर्थ हैं । इसोसे प्रभु’ कहा--कर्तृमकतुमन्यथाकर्टूसमथेः प्रभु । 'ऋंसकरन पहिं गएऊ'--( प्रभु' गएऊ! 

( एकवचन शब्दोंसे जनाया कि इसे केवल ब्रह्माजीने वर दिया फशेवजी रावणको बर देकर वहीं अस्तर्धान हो गये ) | 

पुनः, 'गएऊ' से सूचित किया कि तीनों भाई कुछ-कुछ दूरीपर अलग-अलग बैठकर तप कर रहे ये, एक जगह न हि | 

( ख ) 'तेहि बिलोकि? ""से सूचित हुआ कि इतना भारी स्वरूप है कि चाहे तो समस्त सृष्टिको खा डाले। पुनः, कुम्भकर्ण 

जन्म होते ही कुछ दिन बाद तप करने लगा । हजारों वर्ष बीत गये इसने कुछ भी भोजन नहीं किया, अन भोजन 
करेगा । इसीसे ब्रद्मजीकों संदेह हुआ जैसा आगे कि एहि खछ'”” । 


1003 
। जोट--तेहि बिलोकि मन बिसमय सयऊ इर्ति स्मीकिजी लिखते हैं कि जब ब्रह्माजी कुम्मकर्णको वर देनेको 
हुए. तब उनके साथके देवताओंने उनसे हाथ जोड़कर पौर्थना की कि आप इसे बर न दें क्योंकि बिना बर पाये ही यह 
दीनो छोकॉंकी सताता रहा है । देखिये, इससे नन्दनबनमे सात अप्तराओं और इन्द्रके दस सेवकोंको खा डाला | 
ओर मनध्यौंकी तो गिनती दी नहीं कि कितने खा डाले । वर पानेपर तो यह तीनों लोकोंको खा डाळेगा | 
हैन्द्रानुचरा दुरा ॥ ३७ ॥ अनेन अक्षिता ब्रह्मन्यो मानुधास्तथा। अलब्धवरपूर्वेण यत्ङृतं 
- बुबनत्रयम्‌ ! आप इसे वरके बहाने अज्ञान दीजिये । देवताओंकी 
उनको आज्ञा दी कि कुम्मकर्णकी जिहापर बैठकर इससे कहलाओ | 
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अध्यात्मरा० में सरस्वतीद्वारा मोहित कुम्भकर्णने वर माँगा कि मैं छः मास सोऊँ और एक दिन भोजन 
करूँ ।--'“स्वप्स्यासि देव षण्मासान्दिनमेक तु भोजनम्‌ | ७ | २ | २१ |? 
मानसकल्पके कुम्मकर्णको तो देखकर स्वयं ब्रह्माजी विस्मित द्दो गये, इसीसे उन्होंने स्वयं सरस्वतीको प्रेरित किया । 
२--प्र० सं० में हमने लिखा था कि “कुम्भकर्ण पर्वताकार विशाल था । पैदा होते ही इसने एक इजार प्राणियोंको 
खा डाला । इन्द्रने वज़ चलाया वह भी सह लिया और उलटे ऐरावतका दाँत उखाड़कर ऐसा मारा कि वे भगे । इसने 
सात अप्सराओं, दस देवदूतो और अगणित ऋषियोंकों खा डाला । जब ब्रह्माजी वर देनेको हुए तब देवताओंने सब 
वृत्तान्त स्मरण कराया । इससे सरस्वतीद्वारा उन्होंने वाणी फेर दी, मति फेर दी । इन्द्र पद माँगता सो उसके बदले 
“निद्र? माँगा | वा, छः मास जागरण और एक दिन नींद? माँगता सो उसका उरश माँगा |? 

३-_वाल्मीकीय N शध अध्यातमरा० में रावणके पश्चात्‌ विभीषणको वर दिया गया तत्र कुम्भकर्णको | महाभारतमें 

वही क्रम है जो मानसमें ह 

टिप्पणी-३ 'जों एहि रछ” इति | “लल? कहा, क्योंकि यह अन्नादिसे पेट न भरेगा, किंठु सब जीवाँको खायेगा । 
खल जीवोंका भक्षण करते हैं; यथा-कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खळ निसाचर मच्छहीं | ५ 1३ ।?, (खल मचुजाद॒ 
द्विजामिष मोगी | ६ | ४४ |? इत्यादि । यह किसी जीवको न छोड़ेगा | निज करव अहाछ” कहा क्योंकि त्रिना आहारके 
कोई रह नहीं सकता | भोजन नित्यप्रति किया जाता है, यह नित्यका काम है| अतः यह भी नित्यप्रति आहार करेगा ही | 
'होइहि सब उजारि संसारू'--माव कि जीव तो वषमे जाकर आहारके योग्य होते हैं, ओर नित्य ही इसे ब्रहुत-सा 
भोजन चाहिये, इतने जीव कहाँसे आयेंगे | इसके भोजनके लिये सारी सृष्टि भी न्‌ अँटेगी ( पर्याप्त होगी ) । सारा 
संसार ही नष्ट हो जायगा | यथा--'जौ दिन प्रति अहार कर खोई । बिश्व बेगि सब चौपट होई ॥ १८० | ५ । ब्रह्माजी 
सृष्टि रचते हैं इसीसे संसारके उजड़नेकी चिन्ता हुई । 

४ 'सारद प्रेरि तासु मति फेरी? इति । (क) शारदा बुद्धि फेरनेमै प्रधान हैँ । बुद्धिका फेरना इनके 
अधिकारमें है । इसीसे जहाँ ऐसा काम होता है वहाँ ये ही बुळायी जाती हैं | यथा--अिजस पेटारी ताहि करि गई गिरा 
मति फेरि । २। १२ ।?, “फेरि भरत सति करि निज माया । पादू बिबुघ कुल करि छल छाया॥ २ | २९५ ।?, इत्यादि | 
अतः उसके द्वारा बुद्धि फेर दी । “मति फेरी' से जनाया कि अन्य वर माँगनेका निश्चय उसने बुद्धिसे किया था | वह 
बुद्धि उसकी पलट दी । ( ख ) ब्रह्मीने रावणसे वर माँगनेको कहा और विभीषणजीसे भी, यथा --“मागहु बर प्रसन्न सें 

ताता ।?, 'गएउ बिमीषन पास एुनि कहेड पुत्र बर माशु ।' किंतु कुम्भकणंको वर माँगनेको न कहा | कारण कि कम्भकर्ण- 
को देखते ही ब्रह्माजी विस्मयको प्राप्त हो गये; अपनी सुट्टिकी रक्षाकी चिन्तामें पड़ गये--तिहि बिलोकि मन बिसमय 
भएऊ ।', और उन्होने सरस्वतीको बुद्धि फेरनेको प्रेरित किया | जत्र सरस्वतीने मति फेर दी तब ब्रह्माजीको सामने 
देखकर कम्भकर्णने स्वयं ही वर माँगा | ( जब वर माँगनेक्को ही नहीं कहा तत्र “तात?, पुत्र” या और कोई सम्बोधनका 
प्रश्न ही नहीं रह जाता | जब माँगनेको कहते तब सट धनके सम्बन्तरमें शंका हो सकती थी )। (ग ) अन्य कल्मोंमें 
हने रावण और कम्भकण दोनोंको छला । जैसा गीतावळीमें कहा गया है | इस कल्पमें केवळ कम्भकर्णके साथ छल 
किया गया । यदि ऐसा न होता तो गोस्वामीजी रावणका भी छछा जाना लिखते, केवळ इसकी बुद्धिका फेरना न लिखते । 
धाए बिमीषन पास पुनि”? इति । (क) यहाँके लिये बहुवचन क्रियाका प्रयोग हुआ | यह आद्रसम्मान- 

का सूचक है | पूर्व जो वर दिये थे वे अनथके थे तथा उनमें छल किया गया था | कुछ बचाकर दिया गया था | अतः 
वहाँ गएक” एकवचनका प्रयोग हुआ है । यथा--गयड । कट तप देखि बिधाता?, कुंनकरन पहि गएऊ ।' ] ( ख ) 
विभीषण सबसे छोटे हैं इसीसे उनके पास सत्रसे पीछे गये | (१ भवतः इसी क्रमसे तीनों बैठे भी होंगे ) | (ग ) “पुत्र बर 
माँगु-विभीषणजी भक्त हैं | भक्त भगत्रानूकी भक्ति करके सत्र पितरोंका उद्धार करते सीसे “पुत्रः कहा | यथा-- पुन्नर- 
कातत्राथतीति पुत्रः, पुत्राम्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवः इति वायुपुराणे ॥? 
अर्थात्‌ जो “पुं नामक नरकसे अपने पितरोंकी रक्षा करे वह पुत्र” कहलाता है। ये भक्ति करके अपने पितरोंको कृताथ 
करनेवाले होंगे । [ ब्रह्माजी जानते हैं कि रावण अहंकारी है, मान-बड़ाई चाहता है । अतः “गएउ” एकवचनसे सूचित. 
किया कि रावण ब्रह्माजीका भी अपमान करेगा, बेसी ही व्यवस्था कुम्भकर्णकी भी है । विमीषणको अभिमान नहीं था, वह 
सबका आद्र-सम्मान करेगा, यह भेद्‌ सूचित करनेके लिये विभीषणके पास जानेपर “गए? और पुन्न बर माँगु? शब्दोंका 
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हर कत क गर पाडा काला २८ 
प्रयोग किया गया । रावण और कुम्भकर्णको पुत्र न कहा, क्योंकि वे ती वंशके पितरींको कलंकित करनेवाले हैं | विभीषण 


कळकीतिको बढ़ाकर पुत्र नामको सार्थक करेंगे ( प० प० प्र ) ]। (घ ) माँगेउ भगवंत पद'"'' इति | भगवन्तपद्सें 
अनुराग माँगनेका भाव कि इससे छः ऐश्वर्य वशमें कर लिये | भक्तिसे ऐड्वर्य स्वयं प्राप्त होते हैं । छः ऐश्वर्य यथा— 
(ऐेश्वयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्चियः । ज्ञानवैराग्थयोश्चेब षण्णां मग इतीरणा ॥' अर्थात्‌ ऐश्वर्य, धर्म, य, श्री, 
ज्ञान और वैराग्य । ( विशेष “भगवान्‌? शब्दपर दोहा १३ ( ४ ) मा० पी० माग १ प्र २२०, २२१ में देखिये ) । 
(ङ ) 'अमल अनुराग'--भाव कि रावण और कुम्भकर्णने स्वार्थं माँगा ओर स्वार्थ छल है | यथा--'स्वारथ छछ फळ 
चारि बिहाई ।' छल अनुरागका मल है | विभीषणने स्वार्थरहित भगवानकी भक्ति माँगी । स्वार्थरहित ही अमळ है । 
भानुप्रतापका यह मन्त्री था । उस समथैभी यह हरिभक्त था, यथा “सचिव धरमरुचि हरिषद प्रीती ।' अतः राक्षसः 
तनमें भी वह हरिभक्त हुआ | यहाँ न में भक्तः प्रणश्यति । गीता ९।३१। 'ताते नास हँ दास कर । भेद्‌ भगति 


बादृइ बिहंग वर । ७ । ७९ | ३ ! ये वाक्य चरितार्थ हुए । ) 
[कन 


तिन्हहिं देइ बर ब्रह्म सिधाए। | हरपित ते अपने गृह आए॥ १॥ 
मय तनया मंदोदरि नामा | परम सुंदरी नारि ललामा॥ २॥ 
सोइ मय दीन्हि रावनहिं आनी । होइहि जातुधानपति जानी# ॥ २ ॥ 
हरपित भएउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ बंधु बिआहसि जाई ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--'मयः--यह दैत्य कश्यपका पुत्र था । दिति इसकी माताका नाम है । यह बड़ा शिल्पी ओर मायावी 
था। हेमा अप्सरासे इसके दो पुत्र मायावी और दुन्दुभी और एक कन्या मन्दोदरी हुई । त्रिपुरासुरने इसी देत्यसे अपने 
तीनों विमानरूपी पुर बनवाये थे जो तीनों लोकोंमें बिना रोक-टोकके जाते थे । यह दानवोंका विश्वकर्मा था । श्रीकृष्णजी 
इसे चक्र चलाकर मारना और अग्निदेव जला डालना चाहते थे | अर्जुने इसकी रक्षा की थी श्रीकृष्णजीके कहनेसे 
इसीने श्रीयुधिष्टिर महाराजके लिये मणिमय सर्बेगुणसम्पन्न दिक्यसभाका निर्माण किया था, जो देवता, मनुष्य एबं असुरोंके 
सम्पूर्ण कला-कोशलका नमूना था । इसीने देवद्त नामक ह अर्जुनको ओर दैत्थराज ब्वपपर्वाकी गदा भीमसेनको दी 
थो । तनुजा=्तनसे जायमान=ळड़की; कन्या । मन्दोद्री- पह भी उस पञ्चकमेसे एक है जिनका नित्य सारण महापातक- 
का नाशक है | यथा--“अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा। पंचकं नारेज्ञित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥' 
( आचारमयूख ) | “पंचकं ना’ का “पंचकन्या? अशुद्ध पाठ करके ोगोंने इनको' पञ्च कन्या कहा है । विशेष मा० पी० 
भाग १ दोहा २४ ( ४-५ ) पृष्ठ ३७१ में देखिये | ललामा=रत्न; सुन्दर । यथा छलामा सुन्दरो ज्ञेयः छलामो 
रत्नमुच्यते इत्यनेकार्थः ।' नारि ललामाऽ्त्री-रत्न, ख्नियोंमं शिरोमणि | जातुधान ( यातुधान )=राक्षस । 
अर्थत्रह्माजी उन्हें वर देकर चले । वे प्रसन्न होकर अपने घर आये ॥ १॥ मय ( दानव ) की मन्दोदरी : 
नामकी कन्या जो परम सुन्दरी और खियोमै शिरोमणि थी उस, मयने ले आकर रावणको यह जानकर दी कि वह 
निशाचरोंका राजा होगा || २-३॥ अच्छी स्री पाकर वह प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयोंका विवाह किया ॥ ४९।.- 
टिप्पणी -१ (क) 'तिन्हहिं देइ बर” इति । ब्रह्माने रावणको वर दिया यह लिखा गया--*एबमस्लु - 
तुम्ह बड़ तप कोन्हा', पर कुम्भकर्ण और विभीषणको 'पुवसस्दु' कहना नहीं लिखा गया | इसीसे यहाँ “तिन्ह हि? 
._ शब्द देकर सरको 'पुवमस्तु' कहना और वर देना सूचित कर दिया । 'तिन्हहिँसिधाए । हरित "आए, 
का भाव कि उधर त्रझाजी ब्रह्मलोकको चले, र थे सत्र मारे हृषके अपने घर इलेष्मातक वनमें आ 
गये भाब, कि रावण और कई कर्णक्े साथ छल हुआ जिससे रावणते नर-वानरके हाथ 


दुश्मा _चिन्तयामास दुःखितः । अनभिम्रेतभेवास्यासिक निगेतमहो विधिः । 
निकल जानेपर वह दुःखित हो सोच करने लगा कि अहो भाग्यका 
बह बात मेरे सुँहसे कैसे निकल _गयी !? इन शब्दोंसे कट होता है । महा- 
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भारतके कुम्भकर्णको नहीं माळूम हुआ । पर,वाल्मीकीयके कुम्भकर्णने अनुमानसे जान लिया कि देवताओं ने उसे मोहित 
कर दिया था । यथा- “अहँ ब्यासोहितो देवेरिति मन्ये' तदागतेः । वाल्मी० ७,| १० | ४८ |? ( ग ) गृह आये?- भाव 
कि ब्रझाकै बरसे तीनों लोकोंको जीतनेका सामर्थ्य प्राप्त हो गया तो भी लोकपाढौंको जीतनेके लिये ठुरत न गया, क्योंकि 
ऐसा साहस करना नीतिके विरुद्ध है। अभी चढाईका समय नहीं है, समय पाकर धावा करेंगे । इसीसे अभी ( ४. 
समाचार देने आदिके लिये) घर आये । [ विश्रवा मुनि जिस बनमें तप करते थे उसी वनमें अभीतक ये मातासदित 
रहते थे, वहीं गये | यथा--एवं लब्धवराः सवे भ्रातरो दीप्ततेजसः । शलेष्मातकवनं गत्वा तत्र ते न्यवसन्‌ सुखम्‌ ॥ 
वाल्मी० ७ | १० | ४९ |? ] 4 
२ (क ) “मय तनुजा’ से कुलकी सुन्दर ( उत्तम कश्यपकुलकी ), 'संदोदरि नामा' से नाम भी सुन्दर ( पतली 
कमरवाली | पतली कमर hh गिनी गयी है । झास्रमें जिन और जिस प्रकारके नामोंका निषेध है वैसा यह नाम नहीं 
है ), 'परम सुंदरी? से स्वर छ सुन्दरता ओर “नारि ललामा' से सुन्दर गुणोंचाली जनाया । पुनः, ( ख.) परम सुन्दरी? 
है अर्थात्‌ रावणकी अन्य सब रानियाँ भी सुन्दर हैं, यथा देव जच्छ गंधब नर किंनर नागकुमारि । जीति बरी निज बाहु 
| बल बहु सुंदरि बर नारि ॥ १८२ ॥' देवयक्षादिकी कन्याएँ जो इसकी रानियाँ हुई वे भी बहुत सुन्दर हैं पर यह परम 
| सुन्दर! है | 'ललामा' का भाव कि सब रानियाँ श्रेष्ठ हैं--'सुन्दरि बर नारि'; वैसी ही यह भी श्रेष्ठ है, ( सबमें रन्नरूप है, 
शिरोमणि है ) । [ अ० रा० में जो 'सुतां मन्दोदरीं नाम्ना ददौ लोकैकसुन्दरीम्‌ । ७ | २ | ४० |? है, वही यहाँ “तुजा 
संदोदरि नामा”, 'दीन्हि', 'परम सुंदरी नारि ललामा' है | परम सुंदरी नारि लछामा-लोकोंमें एक ही सुन्दरी | वाल्मी ० 
में लिखा है कि यह इतनी सुन्दर थी कि इसे देखकर हनुमानजीको भ्रम हुआ कि यही सीता तो नहीं हैं । यथा--गौरीं 
कनकवर्णाङ्गी मिष्टामन्तःपुरेश्वरीम्‌ । कपिमन्दीदरी तत्न शयानां चारुरूपिणीम्‌ ॥ स तागदप्ला महन्नाहुमूषितां मारुतात्मजः । 
# तकेयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा ॥ ५ | १० | ५२-५३ |? 

३ 'दीन्हि रावनहि आनी? इति | भाव कि विवाहका लग्न आदि न था फिर भी उसने शीघ्र ही अपनी कन्या 
छाकर उसको अर्पण कर दिया । इसका कारण अगले चरणमें कहते हैं कि 'होइहि जातुधानपति' अर्थात्‌ यह राक्षसोंका 
राजा होगा । 'जानी?-क्योंकि ब्रह्माके वरसे रावण समस्त देवतादसे अवध्य है, ( सब भाइयोंमें बड़ा है और यह बर इसी- 
को मिला है दूसरोंको नहीं ), अतू यह सबको जीतेगा, सबपर इसका अधिकार हो जायगा । यह जानकर अपनी कन्या 

| प्रथम ही दी जिसमें यातुधानपति होनेपर मेरी कन्या ज्येष्ठ पटरानी हो, कोई दूसरा अपनी कन्या न छाकर पहले ब्याह 
दे । 'दीन्हि“"“आनी" से जनाया कि डोळा विवाह हुआ । [ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रावण शिकार खेळ रहा था। 
उसी समय मय मन्दोदरीसहित उसी वनमें पहुँचा | रावणने उसे देखकर उसका तथा कन्याका परिचय चाह्या । मयने 
अपने वंश तथा कन्याका परिचय देकर कहा कि इसके ह्ये वर खोजने आया हूँ | आप अपना परिचय दें। रावणने अपने 
| वंशका परिचय तथा पिताका नाम बताया । महर्षिका पु जानकर मयने उसके हाथमें मन्दोद्रीका हाथ पकड़ाकर कहा कि 
आप इसे पस्नीरूपसे ग्रहण करें | दशग्रीबने बात स्वीकार कर ली । वहीं अग्नि जलाकर उसने मन्दोदरीका पाणिग्रहण किया | 
(७।१२।४-२०)। मानसके “दीन्हि''आनी' में ये सब भाव आ जाते हैं केवल भेद इतना है कि मानसकल्ममें 
मयने यह जानकर उसको दिया कि यह पटरानी होगी और वहाँ ब्रह्माके कुळ तथा महर्षिका पुत्र जानकर कन्या दी गयी ।] 
४ हरित भएउ"'"? इति । ( क ) हर्षित होनेका भाव कि अन्य स्त्रियोंको पाकर इतना प्रसन्न नहीं हुआ । यह 
“परम सुंदरी' है इससे प्रसन्न हुआ | [ यह भारी रल घर वैदी मिल गया, अतः हर्षित हुआ । ओरोंको तो बळात्‌ छाया, 
उनके सम्बन्धियोंको जीता, दुःख दिया या मार डाला था, वह भी पहले उदास ही रही होगी | और मन्दोदरीको तो उसका 
पिता स्वयं आकर अर्पण कर गया, कन्या और पिता दोनों ही प्रसन्न थे | इसीसे रावण भी प्रसन्न हुआ | प्रथम ही यह रत्न 
मिला अतः हृष है । ] (ख ) सुनि दोउ बंधु"? अर्थात्‌ अपना विवाह हो जानेपर जाइ” का भाव कि अपना ब्याह तो घर 
बैठे हो गया, पर भाइयोंके विवाहके लिये उसे चढ़ाई करनी पड़ी । [ वेरोचनको पौत्री अर्थात्‌ बलिकी बेटीकी बेटी जिसका 
नाम वज्रज्वाला था कुम्भकर्णको व्याही गयी | गन्धर्वराज शेळूषकी लड़की सरमा, जो बडी धर्मज्ञा थी, विभीषणजीको ब्याही 
गयी । यथा--विरोचनस्य दौहि्रीं वज्रज्वाळेति नामतः । २३ । तां मार्या कुस्मकर्णस्य रावणः समकल्पयत्‌ ॥ गन्धवराजस्य 
सुतां शेषस्य महात्मनः। २४ । सरमां नाम धमंज्ञां लेभे मायाँ विभीषणः॥ वाल्मी ७। १२ |? ] (ग) {बहस जाई? 
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वने जाकर इनका ब्याह किया । इससे सूचित हुआ कि ब्रह्माजी, पुलस्त्यजी, विश्रवा मुनि ओर कुबेर ये कोई रावण- 
के काममे सम्मिलित न हुए और न हैं। १ 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँझारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी ॥ ५ ॥ 
2 आ 1 क्‌ (० ~ वन अ 
सोइ सय दानव बहार सवारा । कनक रचित मॉन भवन अपारा ॥ ६॥ 
भोणावति जसि अहिकुल वासा । अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ ७॥ 
तिन्ह ते अधिक रम्ग्र अति बंका । जग विख्यात नास तेहि लंका ॥ ८ ॥ 
शब्दा्थ - त्रिकू--तीन शिखराला पर्वत | कहते हँ कि सुन्दर, कुम्भिला और सुवेला इन तीन शिखरोंके होनेसे 
इसका त्रिकूटाचल नाम पड़ा । इसीपर लंका बंसी है । देवीभागवतके अनुसार यह एक «ः स्थान दै । वामनपुराणके 
अनुसार इस नामका एक पर्वत क्षीरोदसमुद्रसे है जहाँ नारदजी रहते हैं | कोई ऐसा भी ९ है) हैं कि एक बार गरुड़ और 
पवनदेवमें विवाद हुआ कि किसका बल बड़ा है । पवनदेवने प्रचण्ड वेगसे सुमेरुका निकूट नामक शिखर डखाडकः 
संमुद्रम पेक दिया । यह वटी निकूटाचछ है । लङ्का कौन और कहाँ थी इसमें मतभेद है | पर यह निश्चय है कि आजकी 
लंका वह लंका नहीं है । मेँशारी-मध्यमें | बीचमें । में । निर्मितङनिर्माण किया, रचा वा बनाया हुआ | ढुगेम=जिसर्मे 
किसीकी पहुँच बहुत कठिन हो । सँबारा=सजाया । बैकाल्चाँका, टेदा, दुर्धष | भोगावति ( भोगवती )---नागदेवताऔँकी 
रमणीय पुरीका नाम है जो पातालमें है । यह भोगप्रधान पुरियोमेंसे एक दै । 
अर्थ- समुद्रके बीचमै ब्रह्माका निर्माण किया हुआ एक बहुत ही विशाल और दुर्गम त्रिकूटाचल पर्वत था ॥ ५॥ 
उसीको मय दानबने फिरसे सँवाराकाजाया । उसमें मणिजटित सुवर्णके अगणित महल थे ॥ ६॥ जेसे नागकुलके निवास- 
बाली भोगवती और जैसी इन्द्रके निवासकी अमरावती पुरी है ॥ ७ ॥ उन ( दोनों पुरियों ) से भी बढ़कर रमणीय और ७ 
अत्यन्त हुर्धष तथा जगत्भें प्रसिद्ध उसका नाम लंका था ॥ ८ | हे 
टिपपणी--१ गिरि त्रिकूट" इति। गिरि ब्रिकूट', सिंधु मँझारी', बिधि निर्मित! ये सब दुगंमता' के हेतु 
प्रथम कहकर तब “दुर्गम? कहते हैं। अर्थात्‌ पहाड़के इ है; इससे दुर्गम” है । फिर चारों ओर समुद्र है। ब्रह्माका 
बनाया हुआ है अर्थात्‌ अद्याजीने ही इसके चारों ओर पहाड़ जना दिये है जिससे जूहनेका गम्य नहीं | इसीसे अति! 
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ह दुर्गम दै । कोई जल्दी इसपर चद नहीं सकता । [ वाल्मीकीयमें भीहनुमानजीने लंकासे लोटनेपर सकी दुगमताका 
बिस्तारसे वर्णन किया है कि देवदानवादिका तो कहना ही क्या पक्षीकी भी वहाँ पहुँच नहीं । यथा-'देवदानबथक्षाणां गन्धवों- 


रारक्षसाम्‌ । अप्रशप्यां पुरी लंकां रात्रणेन सुरक्षिताम्‌ ॥ ६। १। ४ ॥?-- ये वचन स्वयं श्रीरामजीके हैं कि रावण- 
द्वारा सुरक्षित लंकापरीमें देब, दानव, यक्ष, गन्धर्वे, नाग और राक्षस भी नहीं जा सकते । सुन्दरक 1ण्डमे विशेष लिखा गया 

है । ] 'भति आरी' कहा क्योंकि इसके एक ही शिखर पर अस्सीदेकोसका लम्बा और चालीस कोस चौडा लङ्का नगर बसा 
हुआ है । क्र यहाँ गिरिदुग वर्णन किया । गिरिदुर्ग समस्त दुगोंमे प्रस्त माना गया दै । यथा--'“सर्वेषां चेव ुर्गणां 

_ शिरिदुगोः प्रशस्यते ।' लंका गिरिके ऊपर है, यथा--गिरि न्रिकूट ऊपर बस रंका। तहँ रह रावन सहज असंका ॥ ४। २८ || 
 नोट--१ माल्यवान्‌, सुमाही,और माली--ये तीनों सुकेशके पुत्र थे। इन तीनोंने मेरु पर्वतपर जाकर घोर तप किया 
 ज्ञिससेत्रस जी प्रसन्न होकर इन्हे वर देने आये। इन्होंने ब्रह्मजीसे बर माँग लिया कि हमसे परस्पर प्रेम बना रहे, हमें कोई जीत 
हु _नपावे, इम अपने शब्रुओंका संहार करते रहें ओर अजर-अमर हों । बर प्रासकर इन्होंने विश्वकमासे जाकर कहा कि हमारे 
हिमालय, मेर अथवा मन्द्राचळपर शिवमवनके समान बड़ा लम्बा-चोड़ा भवन बना दो । तब विश्वकर्माने 
र्‌: पका पवत है । वही यहाँ कवि कह रहे हैं--गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँझारी ।' 

डर ॥ बाल्मी ० ७ । ५। २२ ।' फिर विश्वकर्माने बताया है कि उसके पास ही दूसरा 
लेका नगरी बसी है जो तीस योजन चौड़ी और सो योजन लम्बी है। यदी मानस 

के ऊपर पक्षी भी उ इकः पहुँच सकते; क्योंकि वह चारों ओरसे मानो ठॉँकियोंसे 
De तुर्दिशि । ७ | ५ । २४ |? यही मानसमें “दुगोम अति’ 
: इन्द्रकी आज्ञासे बनाया था किंतु: यहाँ "बिधि 
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निमित? कहते हैं | दोनोंका समन्य इस प्रकार हो सकता है कि त्रिकूटाचल विधिनिर्मित और अति दुर्गम दै । र 
लंका बनी है वह बिश्वकर्माने बनायी होगी । अथवा, लंका भी विधि-निर्मित है | किसी कल्ममें विश्वकर्माने उसे संवारा न 
इससे उसने अपनी बनायी कहा हो । फिर राक्षसोाँका निवास होनेपर राक्षसों के विश्वकर्मा मयदानवने उसे फिरसे सजाया है. 
टिपणी--२ “सोइ गयदानव बहुरि सँवारा ” इति । (क) बहुरि? का भाव कि प्रथम तो यह ब्द्माद्वारा निर्मित 
हुआ, उनकी बुद्धिसे बना । उसीमें फिर मयदानवने अ (नी कारीगरी दिखायी; इसीसे लंकापुरी तीनों लोकसे अधिक सुर 
है । जैसा आगे कहते हं-'सोगावति?। ( ख ) मयदानवने इसे सजाया क्यॉकि लका राक्षसोंका किला दै ऑर मयदान 
राक्षसोंका कारीगर है, जैसे विश्वकर्मा देवताओंके कारीगर हैं | ब्रह्माकी बनायी हुडषीस्तुको इसने संवार, इससे 22 हुआ 
कि यह कैसा भारी उन हे । सँवारा' अर्थात्‌ विशेष रचना की | लंका कसा दै य मागी कदते हैँ--कनक रचित 
अर्थात्‌ सोनेकी दै, सोने आदि णियोंसे जटित हैं तथा मणियोंके भी महल बने हैँ ओर अपार ह | 
३ भोगावति जसि न इति | अहिकुलबासा ओर शक्रनिवासा कहनेका भाव कि ससारमें भोगवती और अमरावती 
नामकी पुरियाँ हैं | यहाँ किस भोगवती ओर अमरावतीको कहते हैं ! इस सन्देहृके निवृत्यर्थ 'अहिकुछ “ कहा । अथात्‌ 
अष्ट कुली नागोंकी जो भोगवती पुरी है और इन्द्रके निवासकी जो अमरावती पुरी है वसी ही परम सुन्दर पुरी यह दै । 
( स्वर्गमें अमरावती और पाताळमें नागदेवोंकी पुरीकी उपमा दी । प्रृथ्वीपरकी उपमा नदी क्‍योंकि ४ध्वीम इसक 
समान दूसरी उस समय न थी । पराणोंमें भोगवती और अमरावतीका बिस्तृत वणन दै ) | 
“तिन्ह सें अधिक रम्य "° इति । (क ) भाव कि भोगवती और अमरावतीसे भी यह अधिक सुन्दर है । लंका 
मर्त्यलोकमें है ओर इसके समान यहाँकी कोई पुरी नहीं ह इससे इस लोककी किसी परीका नाम न दिया । अथवा, भाव कि 
मरलीलोकमें जैसी लंकापरी है वैसी भोगवती और अमरावती भी नहीं हें; इसीसे यह जगतूमें विख्यात है । ( ख़ ) अति बंका 
अत्यन्त टेढ़ा है | अर्थात्‌ दुधष है | कोई इसे दबा था जात नहीं सकता । यथा-- त्रिदृशेंरपि दुघंघ। लका नाम महाएुरी । 
कथं वीर त्वया दृग्धा विद्यमाने दघानने ॥ हृु२ ६ | ४२ | सी इलोकका अनुवाद गोत्वाम।जीने सुन्द्रकाण्डम किया 
है-'कहु कपि रावन पारित छंका । केहि विधि दृहेड छुग सकी वंका ॥ ५ । ३३ ॥? इलोकके ' ढु? का ही “अति बंक 
अर्थ किया । बंकका यह अथ नहीं है कि बनावम टेढ़ा है । ( ग ) जग विख्यात नाभ --तासयं कि भोगवती नागदेवोंके 
निवाससे विख्यात है और अमरावती शक्रनिवाससे, किंतु लंका किसोके निंवाससे विख्यात नहीं हैं| वह स्वय अपने खीन्दयसे 
विख्यात है | ( पनः भाव कि लोक तीन हैं-स्वग, पाताळ आर मत्य | स्वग और पाताळकी पुरियाँ ऐसी सुन्दर नहीं हैं 
इसीसे बहाँवाले सब जानते हैं और मत्यळोकमें तो य ही इससे यहाँ विख्यात है ) । 


दो०- खाई तिं गमीर अति «चारिहुँ दिलि फिरि आब। 
कनककोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाइ बन 
इरि प्रेरित जेहि कलप जोइ जातुधानपति होइ । 
सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस साइ ॥ १७८॥ 


= 

अर्थ--अल्यन्त गम्भीर (अथाह और दुस्तर) समुद्र सको खाइ है जो चारों ओर फिरी हुई है | मणिजटित सोनेका 
बड़ा दृढ बहरपनाह वा किळाकी दीवारें हैं जिसकी बनावट वणन नहीं को जा सकती | भगवानकी प्रेरणासे जिस कल्पमें 
जों शूरवीर, प्रतापी और अलुङित बलवाला निशाचरराज होता दै वढी सेनासदित उसमें निवास करता दै ॥ १७८ ॥ 

टिपणी--१ (क) 'खाई सिंछ*“?, यथा--'अति उतंग नळ निधि चटु पासा । ५। ३ |! ख ) पूव कहा था कि 
“बिधि निर्मित दुगास अति मारी', अब उस “अति भारी' का स्वरूप दिखाते हैं कि छंकागढु इतना भारी हैँ कि सो योजनका 
समुद्र (उसके एक दिंशाकी ) खाई है । ( इसी प्रकार चारों ओर अगणित योजन छत्रा समुद्र है)। गढके नीचे समुद्र खाई-सरीखा 
जान पड़ता है। (ग) अति गंभीर! से उसकी हुस्तरता दिखायी; यथा-'सुछु कपीस ळंकापति बीरा । केहि बिधि तरिय जलधि 
गंमीरा॥ संकुळ मकर उरग झख जाती । अति अगाध दुस्तर सब माँती ॥ ५। ५० |? ( घ ) 'कनककोट'' ' इति । भाव कि जैसे 
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घर सब सुबर्णके हैं और मणिरचित हैं, वेसे ही शद्दरपनाह भी मणिजटित स्व्णेका है । आशय यह कि भीतर-बाहर 
एक रस शोभा है । बनाव' अर्थात्‌ जिस कारीगरीका बना है वहू कहते _ नहीं बनता । यथा--'स्वण प्राकारसंचीता 
द्ेमतोरणसंदता । वाहमी० ७। ५ | २० |, 'दढप्राकारपरिखां हैमगृहरातंग्रताम्‌ । ७। ५ | २९ । द्‌ 
२--हरि प्रेरित जञेहि''सोइ? इति । ( क ) यह इत्तान्त किलाके द्रवाजेके ऊपर लिखा है। ( ख ) हरि प्ररित' 
__भाव कि जब भगवानकी इच्छा ढीला करनेकी होती दै तत्र उनकी इच्छासे रावण ळंकापति होता है | ( ग ) जेहि 
कळप'--भाव कि प्रत्येक कल्ममें भगवानका अवतार होता है, यथा-- कप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना 
बिधि करही ॥' (घ ) जोइ जातुधा नुति होइ? का भाव कि जैसे एक कल्पमें जय-विजय याठुधानपति हुए; एकमें जलन्धर 
यातुधानपति हुआ, एके रुद्रगण यातुधानपति हुए, और इस कल्ममें भानुप्रताप, अरिमिद्न यातुधानपति हुए, i ही 
अनेक कल्प जो हुए और होंगे उनमें जो यातुघानपति हुए और होंगे वही यहाँ निवास ह, ण्वं करेंगे । कोई नियम 
नहीं है ( कि अमुक ही यातुघानपति होगा ) | ( ङ ) “सूर प्रतापी" भाव कि यदि गोसे युक्त निशाचरपति न 
हुआ तो वह यहाँ बसने नहीं पाता । देवता लोग राक्षसोको मारकर इसपर दखल कर लेते हैं। यही बात आगे कहते 
हें--'रहे तहाँ निसिचर”” , ( च ) जेहि कल्प » से सूचित किया कि लंका अनादि है । 
नोट-इसमें देवता निवास नहीं करते क्योंकि कहा जाता है कि न्रिकूटाचल हड्डीपर स्थित है । ( प्र सं० ) । 


रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्द समर संघारे ॥ १ ॥ 
अब तहँ रहहिं सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥ २ ॥ 
दसघुख कतहु. खबरें असि पाई । सेन साजि गढ़ घरेसि## जाई ॥ २ ॥ 
देखि बिकट भट बडि कटकाई । जच्छ जीव ले गये पराइ ॥ ४ ॥ 
फिरि सब नगर दसानन देखा । गएउ सोच सुख भएउ बिसेपा ॥ ५ ॥ 
इग्दा्थ-भारे=भारी, महान । रक्षामें( मारङ्गसँभाळ, रक्षा ) । संघार ( संहार )=नाश । रच्छक ( रक्षक ) 
=पहरेदार । जच्छपति ( यक्षपति )=क्ुबेर । जीवत्प्राण । प्राई-भाग ( गये )। , 
अर्थ--वहाँ भारी-भारी निशाचर योद्धा रहते थे | देवताओंने उन सबोंको संधाममें मार डाला ॥ १॥ इन्द्रकी 
प्रेरणासे अब वहाँ कुबेरके एक करोड़ रक्षक रहते हैं ॥ २ ॥ रावणने कहीं यह खबर पायी ( तब ) सेना सजाकर उसने 
\ गढ्को जा घेरा ॥ ३ ॥ बड़ा विकट योद्धा और बड़ी सेना ( वा, बिकटभटोंकी बड़ी सेना ) देख यक्ष अपने प्राण लेकर 
भाग गये ॥ ४ ॥ राबणने घूम-फिरकर सब नगर देखा । उसका सोच जाता रहा और वह बहुत सुखी हुआ ॥ ० ॥ 
टिपणी--१ ( क ) "रहे तहाँ निसिचर”''। भाव कि बस किलेमे राक्षसोंके रहनेकी आज्ञा ब्रह्माकी है; इसीसे राक्षस 
इसे अपनी बस्तु समझकर वहाँ रहते थे। देवताओंने उनपर चढ़ाई करके उन्हें मारा यह देवताओंकी जबरदस्ती है । (ख) 
“ट आरे' का भाव कि वे भारी भर थे, इसीसे भागे नहीं, देवताओंसे संग्रामभूमिमें लड़े । सुरन्ह! बहुवचन शब्द देकर 
जनाया कि समस्त ३३ कोटि देवता मिलकर उनसे लडे) तत्र माली-सुमाली ( १ ) मारे गये | देवता इनसे प्रबल थे । 
नोट--1 पूर्व १७८ (७ ) के नोट १ में लिखा जा चुका है कि माल्यवान्‌ आदिने विश्वकर्मासे देवताओंके 
` समान रमणीक भवन बनानेको कहा तब उसने उन्हे लंकापुरीका पता बताया था। बिश्वकर्माके कहनेसे वे सेवकोंसहित वहाँ 
जाकर रहने रगे । यथा-'विश्वकमंचचः श्रुत्वा ततस्ते राक्षसं मोहमा. | सहस्रालुचरा भूत्वा गर्त्ता तामबसन्‌ पुरीम्‌ ॥ वाल्मी ० 
. ७\५।२८॥ वरके बरसे उन्होंने इन्द्रादिको बहुत सताया तब वे भगवानकी शरण गये । भगवानने राक्षसोंको मारनेकी 
` प्रतिज्ञा की । यह सत्र समाचार माल्यवाचको मिला । उसने भाइयों आदिसे परामर्श किया । तब माळी और सुमाळीने सलाह 
दी किइमलोग आज ही सब देवताओंको चलकर मार डाले | जिनके उ भाडनेसे विष्णुने ऐसी प्रतिज्ञा की दै । बस, सब सेना- 
Re गये व इधर श्रीमजारायण भी आयुधोँसे सुसज्जित ददो गरुङ़पर सवार हो वहीं आ उपस्थित हुए। राक्षसाँने घोर 
[ठीने भी भयंकर युद्ध किया ) मालीकी गदाकी चोटसे गरुण विकल हो रणभूमिमें न ठहर सके। 
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दोहा १७९ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नभः ७८१ मानस-पीयूष 
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माल्यवानूको गरुड़ने अपने पंखोंके पबनसे उड़ा दिया तब सुमाली भी भागकर लंकामें चला गथा।। भगवान्‌ राश्चसाँको 
बराबर सताने और मारने लगे तत्र वे परिवारसहित पाताळमें जा बसे | यथा--अशकलुबन्तस्ते विष्णु प्रतियो दु, 
भयार्दिताः । त्यक्त्वा लङ्कां गता वस्तुं पाताळं सहपत्नयः॥ वाहमी० ७। ८ । २२ । 
टिप्पणी--३ 'अब तहँ रहहिँ सक्न के प्ररे । "° इति | ( क ) इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ कुवेरके कोटि रक्षक रहते हँ, 
इस कथनसे जनाया कि इन्द्र मालिक है । कुबेर उनकी ओरसे किलेदार हैं । कुबेर यक्षपति हैं इसीसे कुबेरकी तरफसे 
कोटि यक्ष उस किलेमें रखवालीके लिये रहते हैं, जैसा आगेके जच्छ जीव छ गए पराई' से स्पष्ट है। 
( ख )ह-# राक्षसॉंको मारकर इन्द्रने वहाँ निवास न किया, यह क्योंकि लंकामें pra दुलूतहित निवासका हुक्म 
ब्रह्माका है, जैसा पूर्व कह आये हैं । यथा--'हरि प्रेरित जेहि कळप जोइ जाठँथानपति होइ । सूर:प्रतापी अतुळबळ 
दल समेत बस सोइ ॥' |) २ से उन्होंने अपने रक्षक रख दिये । किलमें रक्षक होने चाहिये, यथा--करि जतन मट 
| कोरिन्ह बिकट तन नगर रीति रच्छहीं । ५ । ३।', अतः रक्षक रखे । (ग) रक्षक कोटि रखनेका भाव कि कोटि 
राक्षस रहते थे उनको मारा है | अतः उतने ही रक्षक बसाये । & क): 
| नोट--२ वाल्मीकीयके अनुसार राजा तृणबिन्दु अपनी कन्याको महर्षि पुळस्त्यको सौंप गये । उसकी सेवासे 
प्रसन्न हो महर्षिने आशीर्वाद्‌ दिया कि तूने मेरी वेदध्वनि सुनकर गर्म धारण किया है अतः झे मै अपने तुल्य पुत्र देता 
हूँ, जिसका नाम विश्रवा होगा | विश्रवाजी बड़े चरित्रवान्‌ पुत्र हुए। वे पिताके समान तपमें संलग्न रहने लगे । यह्‌ 
देखकर श्रीभरद्वाजजीने अपनी देववर्णिनी नामकी कन्या उनको ब्याह दी । इसीके पुत्र वेश्रवण हुए | पुरत्यजीने नाम- 
करण किया और कहा कि यह बालक धनाध्यक्ष होगा । वैश्रवणजीने एक हजार वषे कठोर तप किया | कभी जल पीकर, 
कभी पवन पानकर और कभी निराहार रहकर तप करते रहे । ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर्‌ माँगनेको कहा । उन्होंने लोक- 
| 4 पालत्व और धनाध्यक्षत्व माँगा । ब्रह्माने इन्हें यम, इन्द्र और वरुणके समान चोथा ; लोकपाल ओर निधियोंका स्वामी 
बना दिया और पुष्पक विमान दिया । ( उत्तरकाण्ड सगे २ इलोक २८-३३, सग हे | श्लोक हानिए ० )। वेश्रवणने 
पिताजीसे जाकर सब उत्तान्त बताकर कहा कि पितामहने मेरे रहनेका प्रबन्ध कुछ नहीं किया । तब विश्रवाजीने उनको 
विश्वकर्माद्वारा निर्मित छंकामें निवास करनेको कहा | यथा--कएल्या सम्प्रति छक्का सा ग्ुस्तस्था न बिद्यते ॥ २९५ ॥ 
स तवं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथासुसम्‌ | वाल्मी० ७।३। ३० |! अ० रा० मं भी दा ही हे १०41 ब्रह्माने 
स्वयं छंकापुरीको कुवेरकी राजधानी बना दिया । “मानसकल्पकी कथामें इनसे भेद हे | छु. कुवेर उङ्क स्वयं 
नहीं रहते किंतु उनके एक करोड़ रक्षक वहाँ रहते बु र कोटि जच्छपति कर और बेब ह 02 प्राण लेकर 
भाग मी गये--'जच्छ जीव छै गए पराई ।' इन्द्र देवराज हैं और कुवेर ब्रह्मके बरसे अब देवता हैं अतः इन्द्रने उन्हें 
लङ्कामै अपने रक्षक रख देनेको प्रेरित किया और उन्होंने रक्षक ह दिये । ROG Yo हे 
टिप्पणी--३ 'दसमुख कतहुँ खब्ररि असि पाई ।ैदति | अ जैसा ऊपर ( गिरि जिकृट एक सिंधु 
मझारी' से अब तहेँ रहहिँ सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति करें॥ तक ) ठि आये । fe we यह 
नही बताया; क्योंकि इस विषयपर मुनियोंके विभिन्न मत हे | कोई नारद्से खबर पाना कहते दे तो कक मा है 
हैं, क्योंकि इसीने लङ्काको पुनः वारा हे | इसी मयने अपनी eo 34 म उसने a भी कि 
लक्कापुरी अपनी ही है । त॒म्दारे निवासके योग्य है । यक्षोंकों हटाकर वहाँ वास करो । इत्यादि अनेक मत होनेसे कविन 
किसीका नाम न लिखकर सर्वमतरक्षा हेतु 'कतहु शब्द दि 1 
र है नोट--३ वाल्मीकीयमें लिखा दै कि रावणको वर मिळनेके पश्चात्‌ उसका नाना सुमाली यह समाचार पाकर अपने 
मन्त्रियोंसहित निर्भय होकर पातालसे निकलकर रावणके पास आ उसे गलेसे छमाकर बोला कि बड़े सोभाग्यकी बात दैकि 
मनोवाञ्छित मनोरथ पूर्ण हुआ | विष्णुके भयसे हमलोगोंको दुखी द्ोकर अपना घरबार छोड़कर रवातङकी भाग जाना पड़ा। 
हमारा वह मय आज दूर हुआ । लङ्का हमारी दी दै । हम सत्र राक्षस उसमे रहते थे, किंतु अब उसे कुवेरने अपने अधिकारमें कर 
लिया है-'अस्मदीया च लङ्केयं नगरी राक्षसोचिता ”।' ७ | 11 | ७ |? पर रावशन नानाको समझा-ुझा दिया कि कुबेर 
हमारे ज्येष्ठ भाई होनेसे पूज्य हैं, ऐसा न कहो | कुछ दिनोंके बाद प्रहस्तने (जो रावणका मामा भोथा) उससे कहा कि शुरेमें 
भाईपनेका विचार नहीं होता । देवता और दैत्य दोनों भाई ही तो हैं पर दोनोंमें शत्रुता चढी आ रही दै । अतः तुमको 
भी वही व्यवहार करना चाहिये |--सौश्रात्र नास्ति राणां” ७। ११। १४। तुम चलकर उसे छीन छो। 
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TE LT HT ESI SE ड्ड मिति त पनि ति रिता 77४ ssn ems 


टिषणी--४ ( क ) “सेन साजि! का भाव कि जैसे देवता सेना सजाकर निझाचरोंसे लड़ने गये थे, वैसे ही 
इसने सेना सजाकर गढ़ घेरा । [ उसमें एक करोड़ यक्षोंकी सेना रक्षामें रहती है अतः सेना लेकर जाना न ही 
था]।(ख) 'ददवेखि बिकट भट बडि कटकाई ।' इति । “बिकट भट' से जनाया कि इनके सामने यक्ष कुछ भी नहीं | 
माली-सुमाली भारी भट ये । उनसे देवताओंनें संग्राम किया था । पर रावणकी सेनामें सत्र भेट विकटः हैं, इसीसे 
उनका सामना करनेका साहस न पड़ा । “बडि कटकाई' से जनाया कि सेनामें यक्षासे अधिक राक्षस थे । [ भानुप्रतापके 
पास अपार यक्षौददिणी सेना थी वह सत्र राक्षस हुई द वही सत्र लेकर चढाई की है । भानुप्रतापके दिग्विजयके प्रसङ्गम 
भी कटकई शब्द आया है बिजय हेतृक्रटकई बनाई ।' वेसे ही यहाँ किटकईै' साथ दै ]। देखि? का भाव कि रावण सना 
लेकर आया है, यह सुनकर नहीं भागे वरन्‌ शत्रु के सम्भु आये और शत्र की बिकट भटोंकी बड़ी भारी सेना देखी तत्र 
भागे (ख ) “जच्छ जीव ठै गये पराई ।' इससे जनाया कि उनका सब द्रव्य ळङ्कामें रह दः बढ़े द्रव्पमान्‌ होते दे 
चे अपना कुछ द्रव्य न ले जा सके | उन्हें तो प्राणके लाले पड़ गये थे । द्रव्य बचाते ४ प्राणोंका बचाना कठिन था । 
प्राणॉपर आ बनी देख जैसे-तैसे प्राण लेकर भागे । ( वाल्मीकीयके राबणने कुबेरके पास प्रहस्तको दूत बनाकर भेजा कि 
लङ्कापरी हमें दे दो । कुबेरने उत्तर भेजा कि यह नगर और राज्य आदि सब तुम्हारा दै, हमारा और एम्दारा कुछ 
अलग-अलग नहीं है । तुम इसे भोग करो । फिर पितासे परामर्शकर उनकी आज्ञासे अपने बालू-अच्चों-मन्त्रियों और 
घनसहित लङ्काको छोड़कर कैलासपर चले गये और अलकापुरी बनवाकर उसमें रहने लगे | और महाभारतके रावणने 
कुबेरसे युद्ध करके उनको जीतकर लङ्कासे निकाल दिया । तब्र वे गन्धमादन पर्वतपर जाकर रहने लगे | a 
॥ ५ “किरि सब नगर दुसानन देखा' इति । ( क ) चारों ओर घूम-फिरकर देखनेका भाव कि कर्टीसे शत्रुके आनेका 
मार्ग तो नहीं है । ( पनः इसलिये सब तरफ फिरकर नगर भरको देखा कि कौन स्थान किसके योग्य होगा । कहाँ 
कचहरी होगी, कहाँ महल, कहाँ सेना और कहाँ परिवारके रहनेके योग्य स्थान हैं, इत्यादि जानकारी और व्यवस्थाके लिये १ 
सब नगर देखा ) । पनः, उसकी सुन्दरता, उसकी दुर्गमता इत्यादि देखी जैसा आगे कहते हैँ--“ सुंदर सहज ,अगभ 
अनुमानी । कोन्ह तहाँ रावन रजधानी । ( ख ) “गएडु सोच! । रावणको स्थानका सोच था, अपने रहने योग्य स्थान 
कहीं नहीं पाता था । ( यह भी सोच था कि हमारा परिवार, सेना इत्यादि सञ्गके अटनेको जगह बहुत चाहिये । 
सुमाली, मय या जिसने भी खबर दी थी कि यहाँ काफी जगह है, सबके रहनेका *्छुपास है, वह सत्य पायी ) अतः 
सुयोग्य स्थान पाकर सोच मिटा । (ग ) “सुख भयड बिसेषा ।' गढ विशेष है। यथा--'गिरि पर चढि छंका तेहि देखी 
कहि न जाइ अति दुरो बिसेषो ॥' ५ | २।? उसकी विशेषता देख विशेष सुख हुआ । [ पुनः, सुल्वविद्येष हुआ क्योकि 


री 
। एक तो सोच मिरा । दूसरे यह उसकी प्रथम चढाई थी, इसमें सफलता हुईं, बिना परिश्रम और बिना युद्धके सुन्दर 
र रमणीक और अति इद ओर दुर्गप नगर प्राप्त हुआ । सब तरल्प्रसन्ता और सुपास होनेसे बिशेष सुख हुआ । ] 


सुंदर सहज अगम अनुमानी । कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥ ६ ॥ 
जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे। सुखी सकल रजनीचर कोन्हे ॥ ७॥ 
° ¢ ब्र 
„ एक चार कुंबेरपर% धावा। पुष्पक जान जीति ले आवा॥ ८ ॥ 


. दो०-कौतुकही केलास पुनि& लीन्हिसि जाइ उठाइ । 


ओ- मनहुँ तौलिनिज बाहु बल चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥ 
शब्दार्थ--कुबेर-इसके जन्मादिकी कथाएं पूर्व दी जा चुकी हैं।। ये विभ्रवा सुनिके पुन, इन्द्रकी नवों निधियोंके भण्डारी, 
» उत्तर दिशाके अधिष्ठाता देवता और संसार भर्के घनके स्वामी माने जाते हैं। इनके एक आँख, तीन पेर 
दाँत कहे जाते हैं । बडे तेजस्वी हैं. पुष्रकयान “यह बिमान कुबेरका दै जो राज्ञा रघुसे इन्होंने दानमें 
; ` सिमान पाना लिखा है । इसमें कई खण्ड हैं |यह घट-बढ़ सकता 
आये थे। पृष्पाकार होनेखे पुष्पक ऐसा नाम पड़ा । वाहमीकीय 
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दोहा १७९ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७८३ मानस-पीयूष 


0.५० 1018/[00091005................00म..0त__€बल्‍0त....---- 
उत्तरकाण्ड सर्गं १५ इलोक ३६-३९ में, तथा युद्धकाण्ड सर्ग १२४ इलोक २४-२९ में इसका विस्तृत ( वर्णन ) है । 
लक्काकाण्डके मा० पी० टीकामें कुछ उद्धरण दिया गया दै । रावणके छीन लेनेपर राजा रघुसे कुबेरने विनती की तत्र 
इन्होंने रावणको मारना चाहा था पर ब्रह्माजीने समझा-बुझा उन्हें रोक दिया। रघुजीने प्रतिज्ञा कर दी कि जब रामचन्द्रजी 
| रावणको मारकर इसे लावें तत्र कुवेरको दे दें। इसीसे लङ्कासे लोटनेपर यह कुबेरको दे दिया गया ।-यह मत 


विजयदोहावलीसे प्रमाणित होता है । 

अर्थ--सहज ही सुन्दर और दुर्गम विचारकर रावणने वहाँ अपनी राजधानी की ॥ ६॥ जिसको जैसा योग्य था 
वेसा घर उसको बाँट दिया । ( इस प्रकार उसने ) सब निशाचरोंको सुखी किया, ७ ॥ एक बार ( उसने ) कुवेरपर 
घावा किया और पुष्पकविमान जीतकर ले आया ॥ ८ ॥ फिर उसने जाकर खेल-ही-खेलमें कैलासको उठा लिया, मानो 
अपनी भुजाओंके बलको तेर १ बहुत प्रसन्न हो चल दिया ॥ १७९ || 


टिप्पणी १ ( क) दर सहज अगम अनुमानी' इति । 'सहज अगस' है अर्थात्‌ किळेके भीतर किसी प्रकार 
कोई त्रु नहीं आ सकता । झत्रुको रोकनेके लिये सेना आदि रक्षकोँकी जरूरत नहीं, वह स्वाभाविक ही ऐसी बनी है कि 
| देवताओंको भी उसके भीतर प्रबेश करना अगम है | सहज देहळीदीपक है । सहज सुन्दर है और सहज ही अगम है | 
भाव कि रचना करनेसे सुन्दर नहीं है किंतु स्वरूपसे ही स्वाभाविक ही सुन्दर है । हके पुनः, सहज अगम' का भाव 
कि ब्रह्माने ही उसे अति दुर्गम निर्माण किया है; यथा-- बिधि निर्मित ढुगंम अति मारी? | अतः सहज अगम है | और 
मयदानवने सँवारा है अतः सहज सुन्दर है । [ नोट-रावणको ऐसा अनुमान था कि कोई शत्रु यहाँ आ ही नहीं सकता। 
इसीसे समुद्रमें सेतुका बैँधना सुनकर वह ऐसा घबड़ाया था कि उसके दसों मुखोंसे सहसा एकत्रारगी दस नाम निकल 
पड़े,---झुनत श्रवन वारिधि बंधाना । दसमुख बोलि उठा अकुछाना ॥ बाँध्यो बननिधि नीरनिधि जरूधि सिंधु बारीस । 
4 सत्यतोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस । लं० ५ |! ] | ( ख ) 'कीन्हि वहाँ रावन रजधानी' का भाव कि निशाचर- 
पतिके वासके लिये ही ब्रह्माने बनाया है,--हरि प्रेरित” | राजधानी बनानेके इतने कारण दिखाये--सहज सुन्दर है, 
सहज अगम है, यह किला राक्षसोंका ही है, ब्रह्माकी आज्ञा है | 
२ (क) जेहि जस जोग” से पाया गया कि ब्रह्माने छोड़े सभी प्रकारके स्थान यहाँ बनाये हैं, यदि सब स्थान 
एक-से होते तो यथायोग्य स्थान बाँदा केसे कहते ? ( ख ) “सुखी सकल रजनीचर ळीन्हें' | इसका एक कारण तो यही है 
कि यथायोग्य स्थान सबको मिला | अर्थात्‌ बड़ोको बड़ा ओर छोटोंकों छोटा स्थान मिला। यदि बड़ोंको छोटा और 
छोटोंको बड़ा स्थान देते तो बड़े लोग दुःख मानते । ये सब स्थान स्वर्णके मणिजटित बने हैं, यथा--“कनक भवन 
सनिरचित अपारा’, तथापि सामान्य-विशेष हैं । सामान्य स्थानोंमें सामान्य मणि और सामान्य सुवर्ण लगे हैं, विशेषमे 
विशेष लगे हैं | सामान्य विशेष हैं, छोटे-बड़े हैं; इसीसे यथायोग्य' कहा । [ नोट--इससे जान पड़ता है कि विभीषणजी 
त हरिभक्त तो थे ही, उन्होंने हरिमन्दिर देख अपने लिये $ छिया । उसी मन्दिरका वर्णन सुन्द्रकाण्डमें है,-- भवन 
| 
| 


SR मत हक SIERO न 


एक पुनि दीख सुहावा । हरिमंदिर तहँ भिन्न बनावा? | ] 

३ ( क )--एक बार कुबेर पर धावा' | भाव कि यक्षोंको तो प्रथम दी जीत चुका है । अब उनके स्वामीपर 
घावा किया कि उन्होंने हमारे स्थानमै अपने सेवकोंको टिकाया था | दूसरे इससे धावा किया कि इसने सुन रखा था कि 
। उनके पास पुष्पकविमान बहुत अच्छा है, उसको छीन लानेके लिये ही गया । ( ख ) 'जीति लै आवा? से जनाया कि 

है । A रावण और कुवेरमें भारी युद्ध हुआ, रावणको विजय प्रास हुँदै । अतः जीतकर लाना कहा | 
नोट--१ “एक बार कुबेर पर धावा' इति । कुवेरपर चढ़ाई करनेका कारण यह था कि इसके अत्याचारोंको सुनकर 
| उन्होंने उसके पास दूतद्वारा संदेश भेजा कि आप कुलोचित उत्तम कार्य करेँ। नन्दनवनके उजाड़े जाने तथा ऋषियों के 
१ वधके कारण देवता तुम्हारे विरुद्ध उद्योग कर रहे हैं। मैंने तपस्याद्वारा शंकरजीको प्रसन्न करके उनकी मित्रता प्राप्त कर ली 
| है । तुम कुलको कलंक ळगानेवाले काम मत करो ।--यह संदेश सुनकर ही वह आगबगूला हो गया और बोला कि सुनन 
। जो कहा दै वह मैं सहन नहीं कर सकता। तेरी वातोंको सुनकर अब में कुवेरके ही कारण चारों लोकपाछोंको यमराजके घर 
| भेजँगा । यह कहकर उसने खडगसे दूतको मार डाला और निशाचरोंको खानेको दे दिया | फिर अपने मन्त्रियों और सेना- 
। स॒हित कुवेरपर चढाई की । यहाँ घोर युद्ध हुआ जिसका बूर्णन सग १४ और १५ में है। अन्तमें रावणने कुबेरके 
| मन के 
1 
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बालकाण्ड निता 5 ५०) ताहि दोहा १८० ( १-५ ) 


मस्तकपर भारी प्रहार किया जिससे वे मूर्च्छित होकर गिर पड़े । तब वह जयका स्पारकस्वरूप उनका पुष्पकविमान छीन 
के गया | वि० त्रि० का मत है कि लंका समुद्रके बीचमें थी अतएव बाहर जाने-आनेके लिये यानकी बड़ी आवश्यकता 
थी । जानता था कि भाई साहनके पास पुष्पक है, अतः उन्दीपर चढ़ाई कर दी । 

टिपणी--४ ( क ) 'कौतुक ही कैलास पुनि' इति । “पुनि? अर्थात्‌ पुष्पकको जीत लानेके बाद तब कैलासको 
उठाने गया । कौतुक ही'=खेलमें, सहज ही | अर्थात्‌ इसके उठानेमें कुछ परिश्रम उसे न हुआ । (ख) 'सनहूँ तौलि 
निज बाहु बल' । भाव कि पत्थर (के बाँट) से तौल की जाती है, इसने अपने भुजाओं का बल कैळाशरूपी बाँटसे तोला । 
तौलनेमें एक ओरांभारी वस्तु रक्खी जाती है, दूसरी ओर बाँट | यहाँ कैलासपव॑तरूपी बॉय्वाला पल्ला ऊपर उठ गया | 
इससे जनाया कि भुजबल भारी निकला । ( ग ) “चला बहुत सुख पाइ' आथात्‌ बहुत प्रसन्न हुआ कि में बड़ा बली हूँ । 
हळ केलासके उठा लेनेसे इसको बड़ा सुख हुआ इसीसे यह बारंत्रार कैलास उड कु प्रशंसा करता है, यथा-- 
“छुनु सड सोइ रावन,बछसीका । हरगिरि जान जासु सुज लीला ॥ ६ । २७ | ११ ।', रे मथन निरखु मम बाहू । 
पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू ॥ ६।२८।' तथा 'पुनि नमसर मम करनिकर कमळन्हि पर कर बास । सोमत भयो 
मराल इव संभु'सहित.कैलास ॥ ६। २२ ।' 

नोट--२ कौतुक ही अर्थात्‌ गंदसरीखा, यथा-- निज सुज बल अति अतुल कहें क्यों बंदुक ज्यों कैलास उठायो' 
(गीतावली लं० ३) | इसीको कवितावलीमें इस तरह कहा है-“जो दससीस महीधर इसको बीस सुजा खुलि खेलनहारो। 
छोकप दिग्गज दानव देव सबे सहमें सुनि साहस भारो ॥ ( क० लं० ३८ ) | कुबेरको जीतकर पुष्पकविमानका छे 
आना कहकर कैलासको उठाना कहा । इसमें भाव यह है कि पुष्पकपर चढ़कर कैलासको गया | नन्दीश्वरने उसे वहाँ रोका । 
इसपर उसने क्रोधमें भरकर कैलासको उठा लिया | सहज ही कैलासको उठा लिया इससे विश्वास हुआ कि अब कोई 


SO 


~ ~ ~ के नी द्‌ 
मेरे बलके सामने खड़ा न हो सकेगा । अतएव सुखी हुआ | छुट इस कल्पके रावणका कलासक नीचे दब जाना 


नहीं कहा गया । 
सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥ १ ॥ 
नित नूतन सब बाढ़त जाई । जिमि प्रतिलाम लोभ अधिकाई ॥ २ ॥ 
अति बल कुंभकरन अस आता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ रे ॥ 
| करे पान सोये पट सासा | जागत होइ तिहुँ पुर त्रासा ॥ ४ ॥ 


जौ दिनप्रति अहार कर सोई । बिस्व बेगि सब चौपट होई॥ ५॥ 

शग्दार्थ ¬ नतन=्नवीन, नया । प्रतिञहर एक । प्रद्तिटर्न प्रति (समान | बराबर, जोड वा सुकाबलेका ) ग 
भट ] मुकाबला करनेवाला; समान शक्तिवाला योद्धा । जाताञ्पैदा हुआ । तिहुँ पुर-त्रैलोक्य, तीनों लोकोंमें । चौपट 
विध्वंस, नष्ट, सत्यानाश । | ड ® 
अर्थ-सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि ओर बड़ाई ये सब्र नित्य नवीन बढ़ते जाते थे। 
_ जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ अधिक होता है ॥ १-२ ॥ अत्यन्त बलवान्‌, कुम्भकर्ण ऐसा उसका भाई था कि संसारम 
जिसकी जोडका योधा नहीं पैदा हुआ ॥ ३ ॥ बह ( मदिरा ) पीता और छः महीने सोता था । उसके जागनेपर तीनों 
लोक भयभीत हो जाते ये ॥ ४ ॥ यदि वह प्रतिदिन भोज करता ( तो ) सब जगत्‌ शीघ्र ही चौपट हो जाता ॥ ५ ॥ 
प्पणी--१ (क ) “सुख संपति सुत सेन सहाई!” इति । सुखको प्रथम कहनेका भाव कि सम्पत्ति, 
दि जितने गिनाये इन सञ्रकी प्राप्तिमें उसे सुख होता दै । अधर्मीको सुख न मिलना चाहिये, यथा 
दुख"? और रावणको सुख प्राप्त होना लिखते हैं, यह कैसा ? समाधान यह है कि भानुप्रताप 

इसने किये थे उनका फल अब प्रात हुआ, यथा--जानि सरदरितु खेजन आए । पाइ सम 
इसी तरह छै हरगण जो झापसे रावण हुए उनको नारदका आशीर्वाद 
बु होऊ ॥ १३५५ । ९ |! इससे उस रावणको भी,सुख 
काम, मोक्ष चारों प्राप्त थे यथा--'अरथ धरम कामादि 
सग्पतिकी प्राप्ति कही, धर्म और मोक्षकी प्रा 
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नहीं कही; क्योंकि राक्षसतनमें धर्म और मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । धर्म हो तो राक्षस ही क्‍यों कहलायें ? 
५ (ग) भह्दाईँ? | सुभट, परिवार, मन्त्री आदि ये ही सब्र सहाय! हैं। न 
२( क ) "नित नूतन सब बाइत जाई ।' भाव कि पूर्व जन्मका भारी पुण्य यथा--“जहेँ लगि कहे पुरान श्रुति 
एक एक सब जाग । बार सहख् सहज नृप किये सहित अनुराग ॥ १५५? ( ख) जिमि प्रति लाम लोभ अधिकाई' इति | 
छळ लोमका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि जैसे लोभका बढ्ना विकार है बैसे ही रावणके सुख-सम्पत्ति आदिका बढ़ना 
बिकार है। जैसे लोभकी ब्राढका अन्त नहीं है वैसे ही रावणके सुख-सम्पत्ति आदिकी बाट्का अन्त नहीं । छा “नित 
नूतन सब बादृत जाई? में सत्र! पदके साथ जाई? एकवचन दिया है, चाहिये शव कि बहुवचन जाहीं' देते । ( इसमें 
कारण यह है कि दूसरे चरणमै 'लोम अधिकाई' एकवचन है उसीके साहचर्यसे यहाँ भी जाई” ही कहा | अथवा, ) 
| “जाई' बहुवचन है उसे ` ए उच्चारण करना चाहिये | यदि कहो कि दूसरी ओर तो 'अधिकाई? एकवचन है जो 
सानुस्वार नहीं है तो उसका उत्तर यह है कि ऐसी बहुत-सी चोपाइयाँ इसी गन्थमे हँ | यथा जब सब विप्र बोलाइ 
गुसाई । देहु घेनु सब माँति बनाई || ३३० | ७। वहाँ प्रथम चरणमै अनुस्वार है, दूसरेमें नहीं। ( च ) प्रति 
| लाम का माव कि जैसे-जेसे लाम बढ्ता है तैसे-तैसे लोभ बढ़ता है । हळ जैसे सुख-सम्पत्तिका बाढुक लिये जिमि 
| प्रति लाम लोभ'** का दृष्टान्त दिया वैसे ही रावणके सिरोंकी बराढ़के लिये भी यही दृष्टान्त दिया गया हुँ, यथा-- काटत 
| बढृहिं सीस समुदाई । जिमि प्रति लाम लोभ अधिकाई ॥ ६। १०१ | १।? विशेष छंकाकाण्डम दिय । 
नोट--१ प्रति लाम लोम अधिकाई अर्थात्‌ जैसे-जैसे सुल-सम्पत्ति आदि बढ़ते जाते हैं तेसे-तेसे मनुष्यका लोभ 
बढता है | उसके जीमें सदा एक-न-एक पदार्थकी कमी ही बनी रहती दै जिसके पूरा करनेमें वह छगा रहता दँ । कितना 
ही घर भर जाय फिर भी संतोष नहीं होता, हवस नहीं मरती । ९९ का फेर! लोकोक्ति है । जेसे-जेसे वस्तुकी प्राप्ति होती 
#जाती है तेसे-तैसे छालच बढ़ती है कि अमुक वस्तु और हो जाय | यथा-- छस गात छछात जा रोटिन को घरवात घरे 
खुरपो खरिया । तिन्ह सोन सुमेर खे ढेर लद्देड मन तो न अरेउ घर पे मरिया ॥' इसी प्रकार रावणको जमाया सुख 
सम्पत्ति आदिकी नित्यप्रति प्राप्ति होती है त्यॉं-स्यों उसे और अधिकुकी चाह होती है, वह नित्यप्रति उसके बढानेकी फिक्रमें 
लगा रहता है ।-यह भाव भी जनाय | कर के 
बिण्त्रि०--अघसंगणेघते प्‌ ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपत्नान्‌ जयति समूळं च विनश्यति ॥ अथात्‌ पहि 
। अधर्मसे बृद्धि होती है, तत्र कल्याण दिखायी पड़ता है, फिर शत्रुओंको जीतता है, अन्तमें मूलके सहित नष्ट हो जाता है । 
रावणने अधर्मपर पैर रक्खा है । पहिले घरमें ही छीन-छोर आरम्म किया । बड़े भाईकी लंका छीनी, पुणकविमान छीना । 
इश्देवका वासस्थान उखाडा । देखनेमें बढ़ोत्तरी होने लगी, यह “अधमेंगेधते' का उदाहरण है । नित्य नया सुख, नित्य 
नया अर्थलाम, नित्य नयी कुटम्बबद्धि, नित्य नयी मित्र-्गसि, नित्य नयी जीत, नित्य नये प्रताप, नित्य नया सामर्थ्य, 


स्वरूप दिखाते हैं कि इसके बराबरका बलवान्‌ योद्धा संसारमें नहीं है--जेटि कह नहिं प्रतिभट जग जाता ।' “जग जाता' 

अर्थात्‌ त्रैलोक्यमें नहीं पैदा हुआ । यहाँ जगत्नैलोक्य । क मम होइ लिहू पुर चासा ।' ( तीनों लोक भयभीत 

। | | हो जाते थे इससे स्पष्ट है कि तीनों लोकोंमें ऐसा बलवान्‌ कॉड न था )। ( ख़ ) हिङ रावणम बल होना कहा, यथा-- 

4 'मनहु तौलि निज बाहुबछ चला बहुत सुख पाइ । ?, “जय प्रताप व बुद्धि बड़ाई ।' ओर कुम्भकर्णं “अति बळ’ कहते 

हें । इससे सूचित किया कि रावणसे कुम्भकर्ण अधिक बलवान्‌ है । यह वात छंकाकाण्डमं स्पष्ट है । रावणके घसेसे 

हनुमानजी न गिरे पर कुम्मकर्णके घूसेसे वे घुर्मित भूतल परेड तुरंता ।? १७६ । २ देखिये | न 

प्र सं०--अति बल कुंमकरन अस आता ।'--रावणको इसके बलका बड़ा गवं था । जब-तब उसके वचर्नोसे 

यह बात स्पष्ट होती है, यथा-“कुंमकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि । ६ | २७ |? इसके बलका उसको बड़ा भरोसा 
हि nD Ns i SR AR 


| नित्य नया आविष्कार और नित्य नयी प्रतिष्ठा बढ्ने लगी । बद़ोत्तरीकी उपमा देते हँ-जिमि प्रति छाम लोभ अघिकाई ।? 
। लाभङ्के साथ लोमके बढ्नेकी उपमा देकर दोषका बढ़ना सूचित करते हैं । 

| ट्िप्पणी--३ ( क ) अति बल कुंमकरन अम आता? - यहा अति बळ' कहकर दूसरे चरणमें अति बल” का 
| 


& श्रावणकुंजका पाठ 'गुसाईं' है । परंतु अन्यत्र ऐसे प्रयोग मिलते हैं । यथा--कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागि 
काम कोकिल लाजही । मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं ३२२ ।' इत्यादि । 
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बालकाण्ड ५००. चरुणो शरण अ शरणं रपये दोहा १८० ( ६-८) 
था । यथा--'यह बुत्ताँत दखानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सिर घुनेक ॥ 0000 कुंभकरन पहि आवा। बिबिध 
जतन करि ताहि जगावा ॥ ६ । ६१ ।?, बहु विलाप दुसकंघर करई । बंधु सीस पुनि-पुनि डर जस ७१ ? ऐसा बढी 
था कि णमूमिमे अकेला जा खडा हुआ तो भी मायाछलसे इसने युद्ध न किया) जैसे रावण और मेघनादने किया 
था | ( 'अस' शब्द भाईपनके उत्कर्षका बोधक दै । वि० त्रि? ) 2 [. 
टिपणी--४ “करे पान सोचे घटमासा ।””” इति । (क ) “करे पान सोव’ का भाव कि मदिरा पान करनेसे 
निद्राका सुख बहुत मिळता है । निद्रा बहुत आती है। यथा--करसि पान सोवसि दिन राती' ( ू्णला-वचन रावणप्रति) । 
इसीसे मदिरापान करना कहकर तर्न करु; मास सोना कहा । “पान करना” मदिरापान करनेका अथ देता है यथा -“महिष 
खाइ करि मदिरा पाना । ६ । ६३ ।' “मान ते ज्ञान पान तिहा | ३ Rae भा ४ कहा था कि माँ गेसि हनी 
मास प केरी”, अब यहाँ उसीको चरितार्थ करते हैं कि “करे पान सोवे षट सालो नः i होइ लिह त का 
भाव कि कुम्मकर्णसे कोई युद्ध क्या कर सके ? तीनों लोक तो उसका आहार दी हैं । (३६ जाता दे कि उसके जागनेके 
कई दिन पूर्व ही रावण तीनों लोकोभ पहरा बिठा देता था कि कोई भागने न पावे । ) Cael 
७ “जौ दिन प्रति अहार कर सोई” इति । भाव कि एक दिनके आहारको त्रिचारकर तो तीनों 140) त्रास 
उसन्न हो जाता है तब दिनप्रति! अर्थात्‌ निव्यकरे आहारमें संसार कैसे रह सकता है ? ळे इस अर्थकी चौपाई एक बार 
पूर्व हो चुकी रै, यथा--'जों एहि खल नित करब अहारू । होइहि सब उजारि संसार || १७७ श !! यहाँ पुनः ॥ ५ 
बात कहते हैं 'जों दिन प्रति अहार कर सोई । बिस्त्र बेगि सब चौपट होई ॥' यदद पुनरपि भी . hs है र वहाँ ब्र 
विस्पयका कारण यह बताया है, उनके विस्मय ( होने ) पर ऐसा कहा है और यहाँ हिक बड़ाईपर 5 6 गे | 
पुनः, दूसरा समाधान इस पुनरुक्तिका यह है कि ब्रह्माको विस्मय हुआ कि चार प्रहरकी रात्रि Ss हा के Er देन 
हो, ऐसे-ऐसे दिनमै जो यह रोज आहार करेगा तो संसार उजड़ जायगा और यहाँ कहते हैं कि जब छः महीने सीकर यह ९ 
जगा तत्र इसका एक दिन हुआ; ऐसे दिनमें जो यह रोज आहार करे तो संसारका बहुत जल्द नाश हो जायगा ।हिङ यहाँ 
रशि? चौपट होगा यह कहनेमें भाव यह है कि छः महीलुको भूखके लिये आहार बहुत चाहिये, पूरा आहार मिले तो संसार 
नाश हो जायगा । 'अहार कर सोई” कहकर सूचित करते हैं कि राक्षस इसके लिये,ला-लाकर इसे आदार कराते हैं, यदि 
कहीं वह स्वयं ही उठकर जाकर अपनेसे पकइ-पकड़कर खाने लगे तो तीन दिनमें तीं लोक उजड़ जाय । 
समरधीर नहि जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ ६ ॥ 
बारिदनाद जेठ सुत ताए्‌। भर महुँ प्रथम लीक जग जाई ॥७॥ 


जेहि न होइ रन सनगुख कोई । सुरपुर, नितहि परावन होई ॥ ८ ॥ 
दो०- कुमुख अकंपन कुलिसरद धुमकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥ १८० ॥ 


शन्दा्थ-त्रारिदनादन्मेघनाद्‌ । यह मंदोद्रीके उद्रसे राबणका प्रथम और सबसे बडा पुत्र था | जन्मते ही यह 
भेघवत्‌ गजी था अतः मेघनाद नाम पड़ा । दैत्यगुर शुक्रा्यूयंकी सहायतासे इसने निकम्मिलामें सात भारी यज्ञ कर शिवजी- 
को प्रसञ्कर दिव्य रथ, शर, चाप, शर्त और तामसी माया प्राप्त की । इन्द्रको जब ब्रह्माजी छुड़ाने आये तब इसने उनसे 
र यह वरदान पाया कि जब-जब अग्निमें हृवन कोई लड-तब एक दिव्य रथ इसको ग्रास हुआ करे जिसपर जब्रतक यह 


¢ 


तुबतक अजय और अमर रदे । लंकाकाणडकी टीकामें इसके बर्च और वरदानौंकी कवार विदोधरूपसे दी गयी 

नामका निद्याचर । कुलिलरदन्रद्रदन्त राव्य । 

१ रणघीर ( ऐसा या कि) वर्णन तई हो सकता । ( कामे ) उसके समान अगणित बढी बीर थे 

। पुत्र या, जिसकी योदाओंन प्रक सजना थी ॥ ७ ॥ जिसके सामने रमे कोई न (खडा) 
रहती थी ॥ ८ ॥ दुर्शल, अकण्पन, वजन्त, धूमकेतु, अतिकाय देसे 
क अर्थात्‌ हरणक अवेटेटी जगत गरवो जीत सकता था॥ १८०॥ 
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चन्दर ति भानस-पीयूष 
दोहा १८० ( ६-८ ) Vinay RON 1 यम >नननन्क 
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टिप्पणी -१ ( क ) 'समर धीर नहिं जाइ बखाना' | भाव कि कुम्भकर्णके बलवान्‌ होने, $ 44. हे 
समरधीर होनेका बखान तो तब किया जा सके जब्र किसी भरसे युद्ध हो, परंतु , जब उसकी gi 
जगतूभरमें नहीं है तत्र बखान क्या करें ? कैसे करें ? अतएव “नहिं जाइबखाना कहा | जब्र es क 
समरघीरता वर्णन करते हैं, यथा--“ुस्यो न मन तन उस्यो न टारचो । जिमि गज ESC F म 
ऐसा समरधीर दै । 'अंगदादि कपि सुरछित करि समेत सुग्रीव । काँख दाबि कपिराज कहुँ चछा अ ब ei 
६४ --ऐसा बलवान्‌ है । और शरीर ऐसा भारी है कि पर्वत उसके शरीरमै ऐसे लगते जैसे 1" क हु 
लगें अर्थात्‌ पर्वत शरीरमें टकराते हैं तो उसके शरीरको कुछ माढूम भी नहीं होता । ( ख ) तेहि ख 
बळवाना' | भाव कि आह, । २ इसके समान कोई न था, वीर इसके समान बहुत ये । हे रात हरर 

नोट--१ पहले तोता कि उसके सुक्राबिलेका “नहि प्रतिभट जग जाता' ओर अब ल्खिते क 
अमित बीर बलवाना' | इन दोनों बचनोंमें परस्पर विरोध देख पड़ता है पर वस्तुतः दे नहीं । तासय 2 Rl 
उनके जोड़के हैं पर अन्यत्र कहीं नहीं हँ । लड़ाई बाइरवालॉसे की जाती हन कि घरमें ही । क र 
पुक्राब्रिलका शत्र? है | बि० त्रि० लिखते हैं कि सम! ईषत्‌ न्यून अर्थात्‌ कुछ कप! के अथमें नि गा क 

टिपणी--२ “बारिदनाद जेठ सुत तासू |” इति | ( क )ष्रटङ्कक्रमसे सबका हक वरण र कृ se 
रावणका बल कहा, तत्र कुम्भकर्णका बळ कहा, उसके बाद विभीषणका बळ नल ना a आ he 
कहकर बड़े लड़केका बल कहने लगे | कारण कि विभीषणजीकी गणना भटोंमं ह , उनकी । । ह 
है, जैसा पूर्व दोहा १७६ । ४-५ और १७७ में लिख आये हैं । इसीसे विभीषणका र द 

पिद्दी वा कादर समझता था, यथा--करत राजु का सठ त्यागी । होइहि जब कर क न. 
ph ॥ $' 'सचिव समीत बिभीषन जाके' इत्यादि । अतः भर्टोमें इन 
“हज मीरु कर बचन दिढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई' 'स bps 
गयी । भाईके बाद लड़कोंका नम्बर ( गणना ) आता है, अतः त्रम RR बड़े युका बढ कह 
पिक का जिसका कुम्मकर्ग-ऐसा अति बढी भाई क जेठा पुत्र मेघनाद है । जेठ सुत? कहनेका भाव 
हन्न कर रहे हैं यह सबझे बडा है अतः प्रथम इसके बलका वर्णन करते हैं | फिर इससे क ह र 
आदिका वर्णन करेंगे | ( ख ) "मदै महुँ प्रथ लोक जग जासू' इति | अर्थात्‌ जगत्‌ भरके जा ह है 
प्रथम गणना है, इस कथनका तात्पय यह दै कि यदृ न समझी कि रावणके हजारों त्रम pan के हा 
लोकोंके भर्ठोंमें इसकी प्रथम रेखा है । वाल्मीकीय उत्तरकाण्डम श्रीअगस्त्यजीने रावणबधके पश्चात्‌, मा अ 
श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहा था कि रावणवध कोई बड़ी बात न थी। मेघनाद उससे कहीं अ ओं bo 
मायाबी था, इन्द्रले रावणको स ही क लिया था । क्षदि मेघनाद न पहुंच गया होता । उसने पहुँचकर इ 
उस इन्द्रजित्‌ हुआ 

र ह SR रन सर कोई! इति। भर्गमें इसकी प्रथम रेखा है, इसी बी इ करते ह 
इन्द्रादि देवता जो चढ़े भट हैँ वे भी उसके सम्मुख नहीं होते । ( मे ) अ नितहिँ क दोई य क 
किया कि मेघनादका आगमन सुनकर सारे सुरपुरके सब॒ देवता [ग जाते थे, एक भी वहान द्‌ का आ 
आवत सुनेउ सकोहा । देवन्द तकेउ मेरु गिरिखोहा ॥' वेसे ह आगमन सुननेपर अ कर 
रहती थी, इस कथनका भाव यह है कि देवता राक्षसोंके बेर हैं, यथा-- सुनहु सकल रजन र्‌ ज्‌: ८ हर बुध 
बख्था ॥' इसीसे राक्षस सदा इनके पीछे पड़े रहते थे | पुत्रका बल कहकर अत्र छोटे पुत्रोंका बळ कहते सब बलमें 
कुम्मकर्णके समान हैं, यथा--तिहि सम अमित बीर बळवाना।' इनके समान छॅकाम समूह भट हँ । क न मकर 
रामदलका वर्णन किया है | यथा--ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन सम कोटिन्ह गने को नाना ॥ ५ । ५५। १ |! 
(ख ) रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद मारी वीर हैँ । यक अस बंडु मम सुत प्रलिद्ध सक्रारि स क्रम नहिं 
सुनेहि जितेउँ चराचर झारि ॥ ६ | २७ | अतएव इनके बळ उयक्‌शथक्‌ कहें ओर सत्रौंका बळ इकट्ठा कहा । -(ग ) 
रावण-कुम्भकर्ण और मेघनादकी जोड़का नैलोक्यमे कोई नहीं है, यथा-- रन सदमत्त फिरइ जग धावा। प्रतिभट खोजत कत हुँ 
न पावा ॥ १८२ । ९ ॥ इति रावणः । अति बळ छुम्मकरन अस आता । जेहि कहुँ नहिं ्रतिम2 जग जाता॥ इति 
कुम्मकणः । और “जेहि न होइ रन सनसुख कोई? इति मेघनादः | भाव यह कि अन्य वीरोंकी जगतूमें जोड़ियाँ हँ, उनके 
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ड बालकाण्ड ५६४०शरीमह मंजर ज रणी हर 7 दोहा १८१ ( र ) 


2 आज; विव विक 


सामने वीर सम्मुख हो सकते हैं पर यह सत्र वीर ऐसे हैं कि जगतूको जीत सकते हैं। ( रावणने राज्यकी नींव डाली, 
कुम्मकर्णने त्रेलौक्यको संत्रस्त किया । मेघनादकी धाक स्वर्गतक जम गयी । (वि० त्रिश ) । ग 
नोट--२ यहाँ यह शंका होती है कि जब एक भट विश्वभरकों जीत लेनेके योग्य था तो ये वानराँके हाथोसे 
सका समाधान स्वयं ग्रन्थकारने झुकद्वारा सुन्दरकाण्डमें किया है । श्रीरघुनाथजीकी सेनाका वर्णन 
५ हर ना कीस कटकाई । बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ नाना चरन भाछ कपि धारी | 
बिकटानन विसाळ भयकारी ॥“द्विबिद सयंद नीळ नल अंगदादि बिकटासि । दधिसुख केहरि कुसुद गय 2 जामचंत 
बछरासि ॥ ए कपि सब सुग्रीव समान RE सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ रामक्कपा अतुलित लु तिम्हहीं । तृन 
समान त्रैकोकहि नहीँ ॥' निशाचर लोग जगत्‌ जीतगेको समर्थ थे और वानर-भालु जगतको तिनकेके समान गिनते 
थे । संसारमै वे अली तो किसीको समझते ही न थे । पर यह था श्रीरामक्कपासे । जगता | तीनों लोक ठेनेसे यह्‌ 
भाव हुआ और यदि जग' मे मर्ललोक मात्र छे तब तो ये जग' के लिये भट हैँ ओर भालु त्रैलोक्पके लिये भट 
हैं। पर वस्तुतः जगका अर्थ यहाँ “तीनों लोक! है । बे 

कामरूप जानहिं सब माया । सपनेहु जिन्ह के धरम न दाया ॥ १ ॥ 

दसमुख बैठ सभाँ एक बारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥ २॥ 

सुत समूह जन परिजन नाती । गर्ने को पार निसाचर जाती ॥ २ ॥ 

सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मंद सानी ॥ ४ ॥ 


सुनहु सकल रजनीचर जूथा । हमरे बेरी बिबुधबसरुथा ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ--कामरूपन्जैसी कामना करें, जेसी इच्छा दो वैसा रूप धारणकर सकनेवाला । माया=कपट, छलमय १ 


रचना, इन्द्रजाल, यथा--*अनिप अकंपन अरु अतिकाया । बिचछत सेन कीन्हि इन माया ॥ मयउ कक 
अँघियारा । बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥ देखि निबिड तम हुन दिसि कपिदुल भयउ खेमार । पुकहि एक न हक हे 
तहेँ करहि पुकार ॥ ६ । ४० ||! नस चढि वरप बिपुळश्तिंगारा । सहि ते प्रगट होहि जळ धारा ॥ नाना साति पिसाच 
पिसाची । सारु काइ घुनि बोलहिं नाची ॥ बरष्ठा पूय रुधिर कच हाड़ा । बरषइ बू ड बहु छाडा ॥ बरपि स 
कीन्हेसि अँधियारा । सूझ न आपन हाथ पसारा ॥ कपि अकुछाने साया देखे । `" ३ । ५१ |? धर घर्‌ मार्‌ सुनिय ६ । 
। काना । जो मारइ तेहि कोड न जाना | अवघट घाट बाट गिरि कदर । माया बल कीन्हेसि सर पंजर ॥ इर परादि ।६ ७ 
| दाया=्दया । सरभाँ=सभामें | जूथ( यूथ )=ब्रन्द्‌, झुण्ड । बरूथन्झुण्ड | मद=षन यावन सोन्दयसे जो हर्षयुक्त क्षोभ होता है। 
१ अर्थ--सत्र कामरूप थे और सत्र आसुरी माया जानते थे, स्वप्नमें भी उनके न घमही था न दया I १ ॥। | 
रावण एक बार सभामें बैठा अपने अगणित परिवारको देखकर % २ ॥ ( कि ) पुत्र, सेवक, कुटुम्बी और नाती ढेर-के 
डेर थे । ( भला ) निशाचर जातिको गिना कर कौन पार पा सकता है ( कौत गिना सकता है? )॥ ३॥ (६ और ) 
सेनाको देख कर स्वाभाविक अभिमानी रावण क्रोध और अभिमानसे भरे हुए वचन बोला ॥ ४ ॥ समस्त निशाचरैः 
बन्दो ! सुनो । देवबुन्द हमारे शत्रु हैं ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “कामरूप जानहिं सब माया' इति । भाव कि जैसी माया करते हैं वेसा रूप धरते हैं | 

जैसे कि भानुप्रतापके यहाँ मायामय रसोई बनानेके छिये काळकेलुने पुरोहितका रूप धारण किया । श्रीसीताजीको हर 
लानेके लिये रावण यतिरूस बना । और श्रीरामजीको छल्ने लिये मारीच कंचन सुग बना । इसीसे कामरूप और 
प्रायाका जानना एक साथ एक ही चरणमें कहे । यही बात सुन्दरकाण्डमें विभीषणजीके लिये सुग्रीबने कही है, यथा- 
ज्ञानि च जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया” ॥ ( ख ) “सपनेहु जिन्हे धरम न दाया' । स्वप्नमें भी 
` उण ओर दया नहीं है इस कथनका भाव यह दै कि स्प्ताबस्थामें मनुष्यका मन अपने वें नहीं होता है, जाग्रतमें 
अपने बे होता है, इधर-उधर जाये तो समझाकर लोटा सकते है पर राश्षसोंके मनमें तो स्वप्नमें भी धर्मादि नहीं हैं। 

= कम . अघी ओर बिद्यो रह \ म नहीं हे अर्थात्‌ पापीः हें । दया नहीं है अर्थात्‌ हिंसक हूँ । यथा- 
सब पापी क है, दया अ 
, जिससे प्रक्ृतिके मर्मको जानकर बढ़े-बड़े चमत्कारोंका पराहुराव मावहौता हे आजेः 
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न्तःकरणकी | बाह्याभ्यन्तरके भेदसे द्या और धर्म दो बातें १ 


+ 


~ 


मिलेंगे तब उनको या तो मार डाळंगा या भलीमाँति अपने वशमें करके छोड़ दूँगा ॥ १८१ ॥ 
FS smn भु 


दोहा १८१ ( ६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नम! ७८९ मानस-पीयूष , 
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NBS मनमा 
कल भी उस विद्याका दोर-दौरा है, नहीं तो तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या विद्ुक्तये । आयासायापरं कम विद्यान्या 
शिल्पनैपुणम्‌ ॥? (अर्थात्‌ ) कर्म वही है जिससे बन्धन न हो, विद्या वही है जिससे मुक्ति हो, अन्य कर्म तो आयासके 
लिये है और अन्य विद्या शिल्पकी निपुणतामात्र है । रह | 

१८० (१) से यहाँ 'सपनेहुँ जिन्हके धरम न दाया।' तक “अधसणेधते' कहा | आगे “ततो भद्वाणि पश्यति' कहते ह| 

टिपणी--२ ( क ) 'दससुख बेड समा एक बारा इति । एक बारा' का भाव कि सभामें तो रोज ही बैठा 
करता था और परिवारको नित्य ही देखता था पर यहाँ चर्चा उस दिनकी करते हैं जिस दिन सभामें बैठ परिवारको देखकर 
उसने जगतूमें उपद्रव करनेका हक्म दिया | ( ख )--दिखि अमित” से जनाया कु परिवार इतना बढ़ गया है कि गिनती 
नहीं की जा सकती । परिव ७ नवीन बढ़ना पूर्व कह आये, यथा-- सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बळ 
बुद्धि बड़ाई ॥ नित नूतन (काठ जाई ।” हटू आगे अपना परिवार गिनाता है “सुत” । 

३ “सुत समूह” इ।त | समूह”? का अन्वय सुत-जन-परिजन-नाती तीनोंके साथ है । निशाचर जातिका पार कौन 
गने अर्थात्‌ निशिचरजाति अपार है, कोई गिन नहीं सकता । रावणकी बाढुको छोमकी उपमा दी थी, “नित नूतन सब 
बाढ़त जाई । जिमि प्रति काम लोम अधिकाई ॥' लोमका पार नहीं है, इसी तरह निशाचरोंकी जातिका पार नहीं दै। 

` नोट-_१ 'गने को पार” इति | वाल्मीकीयमें इस सम्बन्धमै कथा है कि राक्षसपत्नियाँ गर्भवती होते ही पुत्र 
जनेंगी और वह पुत्र जन्मते दी सयाना हो जायगा । इसीसे राक्षसोंकी गिनती नहीं हो सकती | वरकी कथा इस प्रकार 
है--विद्य॒त्केश राक्षसकी पत्नी सालकटंकटा पुत्रको जन्म देते ही उसे मन्दराचलपर छोड़कर पुनः पतिके पास जाकर विहार 
करने लगी | उस बालकके रोनेका शब्द उधरसे आकाशमार्गसे जाते हुए शिव-पाव॑तीजीने सुना । उसे देखकर उमाजीको 
दया लगी । उन्होंने शंकरजीसे कहकर उसको उसी दिन माताकी उम्रका और अमर करा दिया । पावतीजीने उसी 
समय राक्षसियोंको यह वर दिया कि वे गर्भ धारण करते ही बालक जें और वह बालक तुरंत माताके समान उम्रवाळा 
हो जाय | यथा--सिद्योपलब्धिर्गसस्य प्रसूतिः सद्य पुव च| सद्य एव वयः प्रासिर्मातुरेव वयः समम्‌ ॥ वाल्मी ० ७ | ४। ३१ ॥ 
टिपणी--४ ( क ) सेन बिलोकि सहज अभिमानी! | इति | पु भाव कि रावण लासी ति दी अमिसानी है, 
उसपर भी अब उसने अपनी अपार डेना देखी; इससे उसका अभिमान और भी अधिक हो गया | कोच भरमा 
बचनोंमें आगे स्पष्ट हैं, अतः 'कोषभदसानी' कहा । सिन बिछोकि से बाहरी अभिमानका आर 
मानी? से अन्तःकरणका अभिमान कहा | इसी तरह क्रोष आर मद अन्तबत्तियाँ हे आर हो वचन कहना बाह्य 
बृत्ति दै | इस तरह जनाया कि उसका भीतरूबाहर क्रोध ऑर मदसे आक्रान्त है। ( ख सुनहु सकळ ज जूथा । 
इति । बैरो हैं क्योंकि राक्षतोके किलेपर दखछ कर छिया था, राक्षसौँको मार डालाथा | के शा नुत 
हैं, वैसे ही निशिचर जातियाँ बहुत हैं । सब जातियंकि F -यूथ बैठे ह, इसीसे रावण i के क क रजनीचर 
जूथा' । 'बिब्रुघ बख्था' कइकर समस्त ह ह i 1, । ( देख लिया कि अपना परिवार ही लंकाकी रक्षा 
कजेमे समर्थ है, अतः सम्पू ण सेनाको आज्ञा देता है । वि० त्रि० टु 
हे ते सनग्रुख 5 नहिं करहिं# लराई। देखि सबल रिपु जाहिं पराइ ॥ ६ ॥ 
तिन्ह कर मरन एक बिधि होई । कहां बुझाइ सुनहु अब सोई ॥ ७॥ 
द्विजमोजन मख होम सराधा | छु के जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ ८॥ 


दो०--छुधाछीन बलहीन,सुर सहजेहि मिलिहृहि आइ । 
तब मारिहों कि छाड़िहों भली भाँति अपनाइ ॥ १८१ ॥ 


अर्थ--वे सम्मुख लड़ाई नहीं करते, बलवान्‌ शत्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ६ ॥ उनका मरण एक ही प्रकार 
हो सकता है । में उसे अब समझाकर कहता हूँ, सुनो ॥ ७ ॥ ब्रह्ममोज ( ब्राह्मग-भोजन ), यज्ञ, होम, श्राद्ध तुम इन- 


७० 


सबमि जाकर विष्न डालो ॥ ८ ॥ भूखसे पीड़ित ( दुर्बळ ) और निं होकर देवता सहज ही ( स्वाभाविक दी) आ 


& 'हि' था पर अनुस्वारपर हरताल लगा है । | पोथीमें तेन्ह' है। 
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बॉलकांण्डे आम अपर भय, पोहा १०९ (१-५ ) 
टिषणी--१ (क ) ति सनखुख नहिं करहिं कराई”, यथा क्सि निल भट बढि के । हर जीव के 

गए पराई ॥' जिहि न होइ रन सनसुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥ a Se Po 
तकेउ मेरु गिरि खोहा ॥' इत्यादि ( ख ) 'देखि सबळ रिपु जाहिं हे का भाव कि पा ५ पृ a 407 1.2 
देखकर भाग जाते है । नीति यही कहती है कि प्रत्नल शत्रुसे युद्ध न क) यथा-- 4. बेर लु हे पक ते 

5 1 न सद साती) वाणो है । (र) (तिन्ह कर मरन एक विधि होई ।' मरणका भाव कि श्रको 
a हि न न चाहिये, यथा-- रिज रिन रंच न राखब काऊ!” पुनः, यथा “ऋणशेषं व्याधिशेषं 
ह क न प्रवते माच न कारयेत्‌ ॥' अर्थात्‌ ऋणशेष, व्याधिशेष, शुष ये तीन शेष बढ़ा 
हि ते हैं अतः इन्हें सर्वथा निर्मूल कर देना चाहिये । इसीसे देवताओंके मरणका उपाय का है । देवताओंने हमारी 
Re) छे ली थी । उसका बळा तो हो गया कि हमने लङ्कापर दुखछ कर 4. क जीत ७ क) 
लंका जत्ररदस्ती ले छ पा सब सुरन्द समर संहारे', इसका बदला बाकी दै । ( उनको मारनेसे मारनेका बदला 
राक्षतोंकों मार कम बताता है ६ळ पद क्रोषसानी' वाणी दै । ( घ ) “द्विज भोजन मख होम, सता) ` इति। 
का न घर्मौका पोषक है-मखका, हौमका, श्राद्धका इत्यादि । इसीसे सत्रके आदिमें इसे लिखा । i दो 
न तो इन्द्रादि, दूसरे पिठृदेव । मल और होम तो इन्द्रादि पाते हैं । और श्राद्ध पितृदेव पाते हैं । 
नु त्रि. -मर्त्यलोक ओर देवलोकमें एक व्यापार चलता है । पूर्वकालमें यज्ञके सहित प्रजाकी सृष्टि करके प्रजा 
पतिने es यशे तुमलोग बदोगे, यइ ठुम्हारे लिये कामधे होगा । क दई कफ १०५ आ 
करेंगे तनजे यह व्यापार अद्यमोज, यज्ञ , होम और श्राद्कके रूपमे चछ पढ़ा i विय इु 

बनता है, उसीसे देवता पुष होते और मर्त्होकका कल्याण करते हैं । । 


हक 2 क ९ 
टिपणी--२ 'छुधाछीन बळही”? इति । (क ) 'सहजहि” का भाव कि अमी तो ढूँढे भी नहीं मिलते किन्त 


तब अरनेसे आकर मिलेंगे |&छःयहाँ देवताओंके विषयमें 'मारिहों कि छाड़िहों', वध करना अथवा छोड़ना, है 

कहीं । क्योंकि नीतिशाखजमे यही लिखा है कि राजुको नप्र डाले नहीं तो अपने अधीन कर खखे । शत्र, इक 
ने पावे । | वध मुख्य दै, इसीसे वधको प्रथम कहा । छोड़ना गौण है, अतः उसे पीछे कहा । गिरिधरकविज 2 

हे है--/जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजै संग । जौ संग राखें ही बने तौ फैरि राखु अपंग ॥? ( ख) 'मछ 

p अपनाइ? अर्थात्‌ सब्रोको सेवक बनाकर रक्लुँगा । जैसा कि नाटक इत्यादिमें कहा है इन्द्र माल्यकर सु 
किरण द्वारि प्रतोहारङ चन्र छम्रपर॑ समोरत्रहणो संमाजयन्तौ शृहान्‌। पाचके परिनिष्ठितं हुतवह कि मदूण 

|, ने हा ना० ८।२३॥ अर्यात्‌ रावण गर्वसे अंगदसे कहता है कि इन्द्र तो मेरा फूलमाली है, सूयं मेरे द्वारका 

| र है, चन्द्रमा मेरे छत्रका धारण करनेवाला है, पवन औरेवरुण मेरे झाडूदार हैं, अग्निदेव मेरा रसोइया है । 

क्या तू इसे नह देखता ? पुनः यथा--कर जोरे सुर दिसिप बिनीता | शकुटि बिलोकत सकळ समीता ॥ , सि 
पाळन्ह में नीर '॥ ६ । २८ ४ हु करता? 

भेघनाद कहूँ. पुनि हॉकरावा । दीन्ही सिख बलु बयरु बढावा ॥ १ ॥ 

जे सुर समरधीर बलवाना। जिन्ह क लरिबे कर अभिमाना ॥ २ ॥ 

तिन्ददि जीति रन आनेसु बाँधी । उ सुत पितु अचुसासन काँधी ॥ ३ ॥ 

एहि बिधि सबही अजा दीन्ही । आपुनङ चले गदा कर लीन्ही ॥ ४ ॥ 

चलत दसानन डोरूति अवनी । गजत गर्भे श्रवहिं सुर खनी ॥ ५॥। | 

न इंकपवान्छवाया । सिखनशिक्षा । लरिबिनछड्ने, लडाई । आनेसुन्छे आना । काँधी-काँधनातकष 

रबर स्वीकार करना, अज्ञीकार करना, मानना, शिरोधाय करना । डोलति=दिङती है। श्रवहिं ( खवहिँ )= 

शि हैं। रवनीच्खुन्दरी, जी । सुस्सबनी=देवत्रधूटिया । : : 


आपुत्त उडि घावे” है । “आपनु' का अर्थं आप ही हो सकता है। नुटनिश्रयेत । 
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अर्थ--फिर मेघनादको बुलवा भेजा और शिक्षा देकर उसके बळ ( उत्साह ) और वेरको उत्तेजित किया&# || १॥ 
जो देवता समरमें धीर और बलवान्‌ हैं और जिन्हें लड़नेका अभिमान है॥ २ ॥ उन्हें लड़ाईमें जीतकर बाँध छाना । पुत्रने 
उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य किया ॥ ३॥ इसी प्रकार उसने सभीको आज्ञा दी | स्वयं भी चला | हाथ में गदा ले ली 
| ॥ ४ ॥ दशमुख रावणके चळनेपर पृथ्वी हिलने लगती थी। उसके गजनसे देवताओंकी ख्नियोके गर्भ गिर जाते ये ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) पुनि हँकरावा' से जनाया कि मेघनाद वहाँ नहीं था, जब्र सब सभा जुटी थी और सबको 

उसने समझाया था तथा शिक्षा दी थी कि किस प्रकार देवबृन्द वशमें होंगे । यदि भेघनाद भी सभामें रहा होता तो वही 

शिक्षा उसको देनेका कोई प्रयोजन न होता । ( ख ) दीन्ही सिख बल वप्ररु बढ़ावा' इति । @ङे यह शिक्षा सब 

निशिचरोंकों दी थी । “सुनहु सकल रजनीचर जूथा । हमरे बेरी बिबुध बरूथा है, यह वेर बढानेका सिखावन है और 

(द्विनमोजन मख होम प सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥' इससे देवता निर्बल हो जायेंगे, राक्षसोंका बल अधिक 

हो जायगा; अतएव यह ^सँैबदानेका सिखावन है । (ग ) “ने सुर समर घीर बळबाना |” का भाव कि निर्बल 

के देवता तो सबल रिपुको देखकर भाग जाते हैं, यथा--ते सनमुख नहिं करहि लराई । देखि सबळ रिपु जाहिं पराई ॥' 

जो धीर हैं, समरमें भागते नहीं, डटे रहते हैं और युद्धके अभिमानी हैं, इन वचनोंसे उनके मनकी और बलवाना? 

से उनके तनकी इढ्ता कही | वचनका हाल कुछ न कहा क्योंकि वीर वचनसे कुछ नहीं कहते, यथा-“सूर समर करनी 
करहिं कहि न जनावहिं आपु । २७४ |? 

नोट--१ सभामें जो शिक्षा निशाचरोंकों दी गयी वह सामान्य शिक्षा है और सामान्य देवताओंके वश करनेके 
विषयमें है । ब्रह्ममोज, यज्ञ, होम, श्राद्ध आदिमें बाधा डाळनेका काम उनको सौंपा गया और मेघनादको जो बुलाया 
गया वह समरधीर बळवान्‌ देवताओंसे लड़नेके लिये | इसीसे पूर्व उसकी आवश्यकता मी न थी | 
‘a 9 २ {दीन्ही सिख बल बयरु बढावा' इति । शिक्षा दी कि युद्धमें शत्रुको वशमें करनेके साम, दाम, भय और भेद 
ये उपाय हैं । व्यूहरचना किस प्रकार करनी चाहिये और उसके तोड़नेके उपाय इत्यादि । मायासे काम कहाँ लेना 
चाहिये, छल-बल भी कर सकते हैं, इत्यादि जब जहाँ जैसा काम पड़े वेसा करनेमें संकोच न करना । अपनी जीत जैसे 
बने वैसा करना । ये भाव भी शिक्षामें आ सकते हैं जो लोगों* कहे हैं । 

३ बेर बढ़ावा'--यों कि गरर और असुरका वैर स्वाभाविक अनादि काळसे चला आता है | देवता सदा छल करते 
आये । जैसे क्षीरसागर मथनेके समय छल करके सब अमृत पीकर अमर हो गये | लक्का हमलोगोंकी प्राचीन राजधानी 
है सो उन्होंने अवसर पा छीन लिया था इत्यादि | बैजनाथजी लिखते हैं कि यह सब समझाया कि यह राजनीति है कि 
शत्र को न छोड़ना चाहिये नहीं तो वह एक-न-एक दिन अवश्य घात करेगा । 

“ टिपणी--२ (का) 'तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी? ऐसी आज्ञा अन्य राक्षसोंको न दी थी, क्योंकि इसका सामर्थ्य 
उनको न था | मेघनाद यह काम करनेको समर्थ है, इससे इसको यह आज्ञा दी। आनेसु बाँधी? यह समरधीर अभिमानी 
बळवान्‌ देवताओंको लाकर हाजिर करनेका उपाय बताया कि उनको जीतकर बाँध लाना, छोड़ न देना, जैसे अन्य निशाचरों- 
को भगोड़े देवताओंके हाजिर छानेका उपाय बताया था कि ब्रह्म मोजादिमें विष्न करो तो 'छुधाछीन बलहीन सुर सहजहि 
मिलिहहिं आइ ।' [ वे निर्नेल हैं, अतः स्वयं आकर मिलेंगे | ये अभिमानी हैं, बाँचकर पकड़ लानेपर मिलेंगे । (बाँध लाने- 
में माव यह भी है कि इन्हें बैँघा देखकर ब्रह्माजी छुड़ाने आवेगे और बदलेमें वरदान देंगे | वि० त्रिश) ]। (ख ) 
'आघुन चढेउ गदा कर ळीन्हीं' इति | यहाँतक तीन बातें रूबी गयीं । सेनाको देवताओँकी जीविका नाश करनेकी आज्ञा 
दी । मेघनादको उनके बाँध लानेकी आज्ञा दी | और, स्वयं देवताओंको मारनेके लिये गदा लेकर चला | 

बि० त्रि०--रावणने तीन विधिसे कार्य आरम्भ किया | देवताओंको रसद्‌ न मिलने पावे, इसलिये सेनाको 
मत्यैछोक भेजा । इन्द्रादिसे युद्धके लिये मेघनादको भेजा । अन्य देवताओंकी सहायता इन्द्रको न मिलने पावे, इसलिये 
उनके लोकोंपर स्वयं रावणने आक्रमण किया | 

नोट- ४ “चळत दसानन डोळति अवनी' इति । रावणके रणमदमत्त होकर चलनेपर धरती हिंलती है; इसके विषयमै 
स्वयं पृथ्वीके वचन हैं कि गिरि सरि सिंधु मार नहिं मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ पुनः, अतिसय देखि धर्म के 

ग्लानी । परम समीत धरा अकुलानी ॥ सकल धमं देखें बिपरीता। कहि न सके रावन मय मीता ॥ १८३ । मंदोदरीने 


सकल करालरूललाललारु कामा तका बट F 
& भर्य शिक्षा ओर सेना दी और बेर बढ़ाया'--(वे० ) | | अर्थ--पूत्र ! उठकर पिताकी आज्ञाका पालन कर'( वे० ) । 
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स्वयं कहा है 'तव बल नाथ डोर नित धरनी | “सेष कमठ सहि सकहिं न भारा॥ ६ | १०३ |? और रावणने भी कहा 
है--'जासु चलत डोलति इमि धरनी । चढ़त मंच गज जिमि लघु तरनी ॥ सोइ रावन जग विदित प्रतापो । ६। २५ |? 
अक्ति तथा कथाके योगसे तो यदि कैलासका उठाना विश्वास कर सकते हैं. तो इसके चळनेसे पृथ्वीका हिलना तो कोई 
बड़ी बात नहीं है | यहाँ दूसरा उल्लास अळंकार ह! 

टिप्पणी --३ “गर्जत गर्म श्रवहिं सुर रवनी' इतिं | यह बात ्ीपार्वतीजीके शापसे पूर्वकी है । क्योंकि श्रीपावती; 
जीके शापसे देवताओंकी ख्नियोंके गर्भ धारण नहीं होता तब गर्भ गिरनेकी बात ही कहाँ? [ यहाँ रावणकी बाद (उन्नति) 
और देबताओंे ते ज-प्रतापकी अवनल्क्ि समय ४ । इसमे देवाङ्कमाओंके गर्भ गिरे, देवसेनाकी संख्या बढ्ने नहीं पाती 
और राक्षस-परिवार दिन दूना रात चोगुना बढ़ता गया । जब रावणके अवनतिका समय आया तब श्रीदनुमानजीद्वारा 
इसका बदला चुका । उनके गर्जनसे निशाचरियोंके गर्भ गिर जाते थे, निशाचर सेना न F गती थी । यथा--“चछत 
सहाधुनि गजेसि भारी । गर्म खवहिं सुनि निसिचर नारी ॥ ५ | २८ ।' ] 

नोट ५ पार्वतीजीके शापका प्रसंग वाल्मी० १। २६ में इस प्रकार है कि जब तारकासुरसे पीड़ित हो देवताओं- 
ने ब्रह्माजीसे पुकार की और उन्हाने बताया कि भगवान्‌ शंकरके वीर्यसे उत्पन्न बालकके हाथसे ही उसकी मृत्यु होगी, तुम 
उपाय करो कि शंकरजी पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें । देवताओंने उपाय किये । विवाह हुआ । यह सब कथा मानसमें 
पूवे आ चुकी दै । तसश्चात्‌ हर-गिरिजा-विहारमें सैकड़ों वर्ष बीत गये । देवता घत्रड़ाये । उन्होंने विहारमें बाधा डाली । 
जाकर प्राथना की । तब मद्दादेवजीने अपने तेजका त्याग किया जिसे अग्नि आादिने धारण किया और उससे कार्तिकेय 
उसन्न हुए । देवताओंने जाकर उमा-शिवजीकी पूजा की । उस समय उमाने क्रोधमें आकर देवताओंकों शाप दिया । 
यथा -'भथ शेसुता राम त्रिदशानिद्मत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ समन्युरशपत्सर्वान्‌ क्ोधसंर'्कळोचना । यस्मा्षिवारिता चाहं 
संगता पुत्रकाम्यया ॥ २३ ॥ अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयिएुसहंथ । अद्यप्रभ्टति शुष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः ॥ २२ ॥ 
बाहमी० १ । ३६? अर्थात्‌ रीपार्वतीजीकी आँखें क्रोघसे छाल हो गयीं और उन्दने देवताओंको इस तरह शाप दिया 
स पु्रकामनासे पतिके साथ थी । तुमने आकर रुकावट डाली । अतः तुम लोग भो अपनी पत्नियोंसे पुत्र उत्पन्न न कर 
सकोगे । अगसे तुम्हारी छियाँ पुत्रहीन होंगी । शिवपु० रद्रसंहिता अ० २ में कोपूके वचन ये हैं--'े रे सुरगणास्सव 
यूयं दुष्टा विशेषतः । स्वार्थसंसाधका नित्यं तदर्थं परदुःखदाः ॥ १४ ॥ स्वार्थहेतोरदेशानमाराध्य परमं भखुम्‌ । नष्ट 
चक्मदविहारं बन्ध्याऽमवमहं सुराः ॥ १५ ॥ `` `अद्यप्रश्ृति देवानां बन्ध्या भार्या भवन्त्विति ॥”१८। 24] 


रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥ ६ ॥ 
दिगपालन्हके छोक सुहाये | सने सकक दसानन पाए॥ ७ ॥ 
पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी# ॥ ८ ॥ 


रन सद्‌ मत्त फिर जग धावा । प्रति मट खोजत कतहुँ न पावा॥९॥ ७० 
शब्दार्थ--सकोद्ान्‍क्रोधयुक्त, सकोप | तके=( को ) शरण छी । दिगपाल ( दिक्पाल )-दिशाओंके रक्षक 
( आगे इनके नाम कहे है । दशों दिशाएँ और उनकी उसत्तिके सम्बरन्धमें दोहा २८ (१) मा० पी० भाग ३ ४४ 
४१३-४१४ में देखिये । सूनेन्खाली । सिंघनाद ( सिंहनाद क-सिंहका-सा गर्जन वा शब्द । पचारी ( प्रचारी )=लळकार 
कर्‌ । मद्=्मद्यन्मदिरा ।-घमण्ड । “ छ 
अर्थ--रावणको क्रोधयुक्त आता सुनकर देवताओंते सुमे पर्व॑तकी गुफाओंकी शरण ली । (उनमें जा दि ) 
लोकपालौके समस्त सुन्दर लोकोको राबणने खाली पाया ॥ ७॥ बारंबार सिंहके समान भारी गर्जेन कर और 
को गालियाँ दे-देकर छलकारकर ॥ ८ ॥ वह लडाईके मदसे मतवाला तीनों लोकॉंमें दौड़ा फिरता था । अपनी 
दूँदुता था। ( पर ) कहीं न पाया ॥ ९ ॥ 
'खोहा से जनाया कि सुमेरुपर बहुत बडी-बड़ी और अगणित गफाएँ हैं जिनमें 
इसीसे सब वहीं जाकर छिपते हैं । सुमेरुपर ही ब्रह्माकी कचहरी 
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कही जाती है । जब कोई देवता सामने न आये तब वह उनके लोकोंके भीतर गया तो वहाँ सन्नाटा पाया जैसा 
आगे कहते हैं । 
टिप्पणी -१ 'दिगपारन्ह'के लोक सुहाए' इति | 'सुहाए? का भाव कि ये लोक ऐसे सुन्दर हैं कि इन्हें छोड़ने- 
को म नहीं चाहता, ये छोड़ने योग्य नहीं हैं तब भी राबणके डरसे वे इन्हें भी छोड़कर चले गये। ( ६ रावणका 
डर सबके हुद्यमें कैसा अधिक है यह यहाँ दिखाया कि देवता उसके सामने भोग-विळाससे विरक्त हो जाते हैँ । ) 
ड २ ( क ) देइ देवतन्ह गारि पचारी' | गाली देता है ललकारता है जिसमें क्रोधवश होकर सामने आ जावें 
पो से मीमसेनकी ललकारपर दुर्योधन अपना मरण निश्चय जानकर भी लक्ष्मीको तिरस्कृत करके व्यास-सरीवरसे बाहर 
छ आया था| वीर झात्रुकी ललकार नहीं सह सकते ) । पर कोई प्रकट नह होता ( इससे जनाया कि देवताऑका 
मान मष आदि सत्र जाता रहा था, यथा--'तुम्हरे लाज न रोष न माषा”, नहीं तो गाली ओर ललकार सुनकर अवश्य 
सामने आते ) | (ख ) छ मदमत्त फिरइ जग घावा ॥"''। भाव कि देवताओंके यहाँ हो आया । वे सब भाग गये । 
र कोई नहीं है N सीसे कहा कि 'प्रतिमट खोजत कतहुँ न पावा! | इसी तरह कुम्भकर्णकी जोड़का संसारमें 
| कोई नहीं है यह कह आये हैं, यथा--“अतिब्रल कुंभकरन अस श्राता । जेहि कहाँ नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ १८० | ३ |? 
[ जग धावा' से जनाया कि जहाँ कहीं किसीसे सुनता है कि कोई प्रतिभट दै वहीं दौड़ा जाता है पर वहाँ जानेपर कोई 
६ ३ ~ जप fF = करे ७ 
मिलता नहीं | रनमद्मत्त --यहाँ रणको मदिरा कहा । मद्यपानसे जैसे कोई मतवाळा हो जाय तो उसे और मद्पानकी 
इच्छा होती है वसा ही रावणका हाल है | यदद कुबेरादिको जीत चुका है । रण-मदसे मतवाला हो रहा है । उसे यह्दी 
. सूश्षता है कि और कोई मिळे जिससे लड़। ] 
| नाट--२ “सुर पुर नितहि परावन होई', “सूने सकल दसानन पाए! इति | इसी प्रसंगसे मिळता हुआ एक 
प्रसंग यह है कि एक बार जब ब्रह्मर्षि संवर्त समस्त देवताओंके साथ राजा मरुतको यज्ञ करा रहे थे उसी समय रावण 
वहाँ पहुंचा | उसे देख इन्द्र मोर, धर्मराज काक, कुबेर गिरगिट और बरुण हंसका एवं अन्य देवता अन्य पक्षियोंका 
छः # रूप धारण कर उड़ गये | यथा--इन्द्रो मयूरः संतरृत्तो धर्मराजस्तु बाथसः | कृकलासो धनाध्यक्षो हंसश्च 'चरुणोऽभवत्‌ 
॥ ५ ॥ अन्येष्वपि गतेष्वेवं देवेष्वरिनिषूदन ।' रावणके चले जानेके पश्चात्‌ जिन-जिन पश्चियोंका रूप धरकर वे बचे थे 
उन-उनको उन्होंने वर दिया | तभीसे मथूरकी चन्द्रिकापर सह नेत्र शोभित होने लगे, कोवे किसी रोगसे अथवा 
अपनेसे नहीं मरते, इत्यादि । ( वाल्मी ७ सगं १८ )। 
रवि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ १० ॥ 
Co ~ ज [oS ७ थ्‌ [a 
किन्नर [सद्ध मनुज सुर नागा । हाढ सबही के पथाह लागा ॥ ११ ॥ 
त्रह्मासृष्टि जह लगि तबुधारी | दसमुख बसबर्ती नर नारी॥ १२॥ 
आयसु करहिं सकल भयभीता | नवहिं आइ नित चरन बिनीता ॥ १३ ॥ 
| दो०--भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र । 
3 ज hn > Co 
| मंडलीकमनि+ रावन राज करे निज मंत्र ॥ 
~ 9. Q 
| देव जच्छ गंधर्ब नर किन्नर नाग कुमारि। 


ह) जीति बरीं निज बाहु चल बहु सुंदर बर नारि ॥१८२॥ 
| शब्दार्थ--अधिकारी-जिसको लोक-व्यापार करनेका अधिकार है--( वै० ) ।-जिनको लोकपालनका वा लोकें 
किसी विशेष कार्यके करनेका स्वत्व वा पद या अधिकार प्राप्त है मंडलीकमनित्सार्वभौम, सम्राट । पंथहि छागारराहमें 
| लगा अर्थात्‌ सबकी राह रोकी, कोई अपने अधिकारका व्यापार नहीं करने पाता--(वै० ) । मन्त्रन्मति, इच्छा, विचार | 
t बा नियम । निज मन्त्र=्वेच्छानुसार | यही 1६०६०१७५? डिक्टेटरशिप है । मनमाना करना ही “निज मन्त्र राज्य करना है। 
अर्थ--सूर्य, चन्द्रमा, पवन, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज इन सब लोकपालों और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य; 
देवता और नाग समीके पीछे ( रावण ) हठपूर्वंक लगा || १०-११ | ब्रह्माकी स॒ष्टिसें जहाँतक देहधारी स्री-पुरष थेचे सन 
& मंडलीकपति ( का० ) 
मा० पी० बा० खं० २, १००-- 
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नोट- १ कुबेरको सर्वप्रथम जीतकर पुष्पक ले आया था । उस समय चार लोक I थे । इन्द्र, बरुण, 
यम और कुबेर | यमलोकमें भी भारी युद्ध हुआ | यपराज सूर्यपुत्र हैं। वाल्मी० ७, २०, २१, २२ में युद्धका 
वर्णन है | यम कालदण्ड छोड़नेको उद्यत हुए तब ब्रह्माने आकर उनको रोक दिया । उनके कहनेसे वे वहीं अन्तर्धान 
हो गये और राबणने अपने जयकी घोषणा की । वरुणको जीतनेकी कथा सर्ग २३ में है । वरुणकी सेना और पुत्रोपर 
जय पायी । बरुण उस समय ब्रहालोकमें ये । मन्त्रीने हार मान ली । रहे लोकपाल इन्द्र | इन्हें तो मेघ्रनाद बाँध ही 
छाया था | सूर्य, चन्द्र आदिपर विजय प्रक्षिपत सगोंमे है । 

भ “बरह्म सृष्टि जहे कणि तनुधारी । दससुख बसबती । 

छै जा यहाँ यह शंका होती है कि अवधेश, मिथिलेश, बालि, सहखाजुन, बलि इत्यादि अनेक लोग ऐसे थे जो रावणके 
चशचमें न थे, फिर दसमुख बसबर्ती' कैसे कहा ? 

< कथनका तात्य यह जान पड़ता है कि ब्रह्माजी जो सुष्टिके रचयिता हैं और शिवजी जो, सुष्टिमात्रके संहार 
करनेवाले हैं जब वे ही रावणके वशमें हो गये, उससे भयभीत रहते और नित्य उसके यहाँ हाजिरी देते हैं तो फिर और 
कौन रह गया जिसको कहें कि वशमें नहीं है | राजाके वश होनेसे उसकी सत्र राजधानी वशमें कही जाती है । इसी 
प्रकार सृष्टिके उसन्न और संहार करनेवालोंकें वशीभूत हो जानेसे सष्ट्रिमात्रका वशीक्रूत होना कहा जाना अयोग्य नहीं । 
कवित्तरामायणमें ग्रन्थकारने कहा है--'बेद पढ़ें बिधि संशु सभीत पुजावन रावन सं£नित आवें । दानव देव दयावने 
दीन दुखी दिन दूरिहि ते सिर नावें ॥ क० ७ । २ ।?, “कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। भूकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ 
७। २) पुनः, बसबती' का भाव यह भी हौ सकता है कि विश्वभरमें कोई रावणको वशमें या उसका वध करनेमें 


समर्थ न था । भानुप्रताप रावण जिसके लिये परब्रह्मका आविर्भाव हुआ वह वस्तुतः किसीसे न हारा था | और कल्मॉमे 


रावण कहीं-कहीं हार भी गया था । यदि कहें कि अङ्गद-रावण-सं्रादमें तो उसका पराजय लक्षित होता है तो उसका 
उत्तर यह होगा कि जैसे इस ्रन्थमें चार कल्पके अवतारोंकी कथा मिश्रित है वैसे ही अज्ञदके संदिग्ध वचनोंमें अन्य 
कल्पोंके रावणकी कथा भी जानिये | छ ‘a 
जिपाठीजी भी लिखते हैं कि “सार्वभौम राजाका भी किसी अवसरमें पराजय हो जाता है, परन्तु यदि उसके शासन- 
पराजयसे त्रुटि न आयी हो, तो उस पराजयकी कोई गणना नहीं है । दो-तीन स्थलोपर राबणका बलिसे पराजय 
या है, पर रावणमें एक बिशेषता थी, उसमें केवल आरीरिक बल ही न था किन्तु तपबळ, योगबल, अखबल, 
सैन्यबल, हे इष्टत्रल आदि अनेक बल थे, जिनका समुञ्चच और कहीं पाया नहीं जाता । सहखाजुनका 
गौ चुका यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि रावणने विश्वको 
“विजय, जळंधर या रुद्रगणके अवतार थे | 


“पण्डलीकमनिः कहा है और कहा है कि 


रघुसे रावण लड़ने गया 
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था । ब्रह्माजीने दोनोंमें मेल करा दिया । फिर राजा अनरण्यको उनकी,बृद्धावस्थाके समय रावणने मार डाळा । ब 
प्र ¢. 
° राजा चक्रवर्ती होते आये हैं, जब उनको एक बार जीत लिया वा उनसे मेळ कर लिया गया तौ 'वशवत्त | 
अयोग्य न होगा । राजा दशरथने न कभी उसका मुकाबिला किया और न इनसे उसे युद्ध करनेकी आवश्यकता छु 


पुनः यह भी हो सकता है कि राक्षसोंका वैर तो देवताओं और ऋषियोंसे सनातनसे चला आता है। रः 
मनुष्योंको बिल्कुल तुच्छ चींटी सरीखा समझते हैं, इनसे ळड़नेमें भी अपना अपमान ही समझते हैं, यही कारणः 
कि उसने वर माँगते समय जान-बूझकर मनुजको छोड़ दिया था, यथा--'अवज्ञाताः परा तेन वरदाने हि मानवाः । एव 
पितामहात्तस्माद्दरदानेन गर्वितः । वाल्मी० वा० १६ | ६ |? इसीलिये अ र हाथ क्या चलाता, जबतक कोई सामना 
न करता ? देवता अ क उनके पक्षपाती सभी इससे भयभीत रहते थे, नरसे देवता और ऋषि बली ह ही। 

यह भी स्मरणखँछने योग्य है कि अनरण्य महाराजके मारे जानेपर उसको देवर्षि नारद॒का दशन ee ह 
उससे कहा कि तू बेचारे मनुष्योंको क्‍यों मारता है, ये तो स्वयं ही मृत्युके पंजेमें पड़े हुए हैं । ये तो सेकड़ों है । 
स्वयं ग्रस्त रहते हैं । ऐसोंको मारनेसे क्या ? मोहमें फँसे स्वयं नष्ट होनेवाले मत्यछोककों दुखी कर तू क्या प Ih 
तू निस्संशय इस लोकको जीत चुका। यथा--'तस्किमेबं परिक्लिश्य झोक मोहनिराकृतम्‌ । जित पुव त्वया साम्य 5 
| लोको न संशयः । वाल्मी० ७। २० | १५? यहाँके प्राणी यमपुरीको जायेगे, अतः तू यमपुरी चढ़ाई कार | उ त 
| लेनेपर तू निस्सन्देह अपनेको सबपर विजयी समझ । यथा--तस्मिड्जिते जितं सव भवत्येव न संशयः । वाल्मी० 
| ७ | २०-१७ |! यह बात मानकर वह यमपुरीको गया और उसने वहाँ विजय प्राप्त का । 2 
| महाराज अनरण्यने मरते समय उसे शाप दिया था कि तूने इक्ष्वाकुकु छका अपमान किया दै अतः इसी कुळमं 
दाशरथि राम उत्तन्न होंगे जो तेरा वध करेंगे । यथा--'उत्पत्स्यते कुले दरिमिननिदवाकू्ा महात्मनाम्‌ । ही दाशरथि- 
टि ९ नास यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति ॥ वाल्मी० ७ । १९ | ३१ । पुनः साहित्यज्ञ ऐसा कहेंगे कि कवियोंकी यह प्रथा दै कि जब 
| 
| 
| 
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किसीकी प्रशंसा करनी होती है तो उसको हृदतक पहुँचा देते हैं, उस समय उसका अपकर्ष नहीं कहते । इसीसे यहाँ 
उसकी जीत-ही-जीत कही, कहीं भी उसका पराजय नहीं कहा | हाँ, ज उसका प्रताप अस्त दोने पर आयेगा तब मंदोदरी, 
हनुमानजी और अंगदसे बातच्छचैत होनेके समय इनके द्वारा दो-चार जगह जो उसका पराजयं हुआ था उसका 204 
| कवि कर देंगे | पुनः, यदि रँचणका पराजय कहते तो उससे श्रीरमचन्द्रजीकी भी उसके मारनेमं विशेष प्रशंसा ऑर 
तिंकी बात न होती | 

क बाबा pd शीलाइत्तमै लिखते हैं कि--तनधारी” कहकर जनाया कि सृष्टि दो प्रकारको है। एक तनघारी। 
दूसरी बेतनधारी । बुद्धि, चित्त, मन, इन्द्रिय, स्वभाव, गुण इत्यादि । बेतनधारी ( बिना तनवाळी ) सृष्टि क हसो 
इस सृष्टिमै एक भी वश न हुआ। एक तनधारी ह्ृष्टि ही वशमें हुई । सत्र तनथारी जीव दशमुखके आज्ञानुवर्त्ती हुए, 
इसका भाव यह है कि तनधारी जीवोंकी कोई जाति न बची, सह्खबाहु आदि व्यक्तिगत भले ही बच गये पर जाति न बची | 
a वि० त्ि० का मत है कि तनधारीका वशमें होना कहकर जनाया कि जो तनघारी नहीं था अर्थात्‌ अनंग 
| ( कामदेव ) वह उसके वशमें न था बरंच वह ही कामदेवके वशमें था | र हि 
| टिपणी--२ ( क ) देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग ङुमारि?, इति यहाँ कुमारि र देकर जना कि 
बिन ब्याही कन्याओंको जीत कर छाया, विवाहिताओंकी नहीं और उत्तराद्धमें “बहु सुंदर बर नारि पद्‌ जो दिया है वह 
र शब्द उन्हीं कुमारी कन्याओंके लिये ही आया दै । अबतक विवाह छ हुआ था, केवल कि ठाना कहा था, तब 
“कुमारि? दिया, उन्हींके साथ विवाह होनेपर उनको सुदुर न नारि कहा । ( र ) देव, स गन्धव, किन्नरसे स्वरकी, 
नरसे भूलोककी और नागे पाताळ छोककी, इस तरह तीनो ठोकोंकी कुमारियोको जाइन 
नोट-२ “कुमारि? शब्द अल्पावस्थाकी कन्याओंकि डिये प्रायः प्रयुक्त होता दै । विशेषकर यहाँ इसी भावमें है। 

बूढ़ी अनन्यादी खियाँ अभिप्रेत नहीं हैं । किसीने ऐसा भौ कहा 2 कि श्रीसीताजीको उ विनादिता खियौँका अपहरण | 
5 करिया । परंतु इसका निषेध स्वयं रावणके उस वाक्यसे होता है जो उसने श्रीसीताजीसे कहा था। यपा--स्वधर्मो रक्षसां 
नहीं मन न संशयः | गमनं वा परखीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा | वा० ७ । २० । ५। अर्थात्‌ परस्त्रीके साथ संभोग 

लग उनका बरजोरी अपहरण करना निस्संदेह हम राक्षसाँका सदाका धर्म है । हाँ, बिना उनकी मर्जीके बह उनुके 
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कि यदि अब किसी स्रीके साथ ऐसा करेगा तो तेरे सिरके सैकड़ों टुकड़े हो जायेगे | यथा--अद्यप्रभनुति यामन्यां बला- 
' कारी गमिष्यसि । तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः ॥ वाल्मी० ६। १३ | १४ |? 
 नोट-_३ यहाँ मण्डलीकमनिका भाव सार्वभौम ( सब स्वर्ग, भू और पातालमण्डलका ) सम्राट ही सङ्गत जान 
पड़ता है; नहीं तो पूर्वापर विरोध होगा । क्‍योंकि पूर्व कहा है कि ब्रह्मसृष्टि जहेँ लगि तनु धारी 1"? यदि मण्डलीकका 
अर्थ केवल १२ राजाओंका अधिपति लें तो मण्डलीकमनि? का अर्थ होगा “मण्डलीक राजाओंमें शिरोमणि? | 
३ “राज करे निज मंत्र' इति | अर्थात्‌ धर्मंश्ात्न नीतिशास्रकी आशाको त्यागकर अपना मन्त्र चलाता है, 
स्वेच्छाके अनुसार राज करता है । ( खरो ) | पुनः भाव कि राजाको मन्त्री चाहिये, इसलिये उसने मन्त्री रख लिये थे, 
नहीं तो उसने कभी भी मन्तरियोंकी सम्मतिकी परवाह न की । ( वि» त्रि० ) । d 
इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेर ॥ १ ॥ 
प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ २ ॥ 
देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ ३॥ 
करहिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया ॥ ४॥ 
(७ (९) ८१ ८८ 
जेहि बिधि होइ धम निमूला। सो सब करहिं बेद प्रतिकूला ॥ ५ ॥ 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं | नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं ॥ ६ ॥ 
सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई । देव बिप्र गुरुश मान न कोई ॥ ७॥ 
नहिं हरिमगति जज्ञ तप ग्याना । सपनेहु सुनिय न बेद पुराना ॥ ८ ॥ 
७ भरे 
छंद--जप जोग बिरागा तप मख धागा श्रवन सुने दससीसा । 
आपुन उठि धाबे रहै न पावे धरि सब घाछै, खीसा ॥ 
७ ७ ~ ८: 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहि काना। 
[क ~ करो ~ 
तेहि बहु बिधि त्रासे देस निकास जो कह बेद पुराना ॥| 


प्तोरठा--बरनि न जाइ अनीति धोर निसाचर जो करहि। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कबनि मिति ॥१८३॥ 


| खोसा । ५ । २१ ।', 'बातन सनहिं रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस ॥ ५। ५६।', “सो भुजबल राखेहु उर 
॥ ६। २९।' 
अर्थ--( रावणने ) इन्द्रजीतसे जो कुछ कहा था वह स्र ( उसने ) मानो पहलेहीसे कर रक्खा था ॥ १ ॥ जिन्हें 
सरसे प्रथम आज्ञा दी थी उनका चरित सुनो जो ( उन्होंने ) किया ॥ २॥ देवताओंको दुःख देनेवाले 
सग सत्र देखनेमें भयावन और पापी थे ॥ २ ॥ असुरसमूह उपद्रव करते थे । मायासे अनेक रूप धांरण करते 
। जिस निम्‌ hy ` 2 ण 
स निमूल हो वहीं सब चेदविरूद्ध ( उपाय ) करते थे ॥ ५ ॥ जिस-जिस देशमे गऊ और ब्राह्मणों 
आग लगा देते थे ॥ ६ ॥ शुभ आचरण ( ब्रह्ममोज, श्राद्ध, यज्ञ, दान, गुरु- 


३० मात्राएं होती हैं, १०वीं, १८वीं 
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साथ रमण नहीं कर सकता था । क्योंकि पुंजिकस्थली अप्सराके साथ बलात्कार करनेसे ब्रह्माजीने उसको झाप दिया था 


शब्दर्थ-चरित=आचरण । परिताप=दुःख । घाले खीसा=्नष्ट कर डालता है, यथा--'केहि के बल घाळेहि 
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तप, दान नहीं होते और न वेदपुराण ही सुननेमें आते थे ॥ ८ ॥ जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञमें देवताओंका भाग जैसे 
ही या कानोंसे सुनता ( वैसे ही वह ) आप ही उठ दौड़ता, कुछ एवं कोई भी रहने न पाता, धरपकड़कर सबको 
विध्वंस कर डालता । संसारमै ऐसा भ्रशचार हो गया कि धर्म तो कानोंसे सुननेमें भी नहीं आता । जो कोई वेद-पुराण 
कहता उसको बहुत तरहसे भय देता और देशसे निकाल देता था | घोर निशाचर जो घोर अन्याय करते हैं उसका 
वणन नहीं हो सकता । जिनका हिंसापर प्रेम है उनके पापोंकी कौन हृद ॥ १८३ ॥ 
टिप्पणी--१ 'इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ।' इति | ( क ) इन्द्रजीत नामु देकर जनाया कि इसने इन्द्रको 
जीत लिया | 'जजु पहिलेहि करि रहेऊ' का भाव कि इन्द्रादि समरधोर बलवान्‌ देवताओंको जीतनेमें उसे विछम्ब न लगा; 
उसने सबको बातकी बातमें ॥ रै लिया । (ख) 'जो कछु कहेऊ' अर्थात्‌ जें सुर समरधीर बढवाना । | जिन्हें छरिबे कर 
अभिमाना ॥ तिन्हहिं जीति रुबी नेसु बाँधी’ यह जो कहा था पैसा ही उसने किया | इन्द्रको बाँध छाया था, यह 
वाल्मीकीयमें स्पष्ट है । &ळ्यहाँ कहते हैं कि इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ', परन्तु कहा था वस्तुतः मेघनाद? से, 
यथा--'मेघनाद कहेँ पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख बळ बयरु बढ़ावा ॥' इत्यादि, जब जीत हुई तब वह इन्द्रजीत? 
कहाया । इस कथनका समाधान दूसरे चरणसे किया है कि वह इन्द्रको इतना शीघ्र ( आनन-फानन ) जीत छाया मानो 
पहलेहीसे जीतकर बाँध रक्खा था, अब रावणके वचन सुनते लाकर दिखा दिया | [ ( य )--कारण (युद्धः) न वर्णन 
करके कार्य प्रकट करना कि इन्द्रको मानो पहलेद्वीसे जोत रक्ला था 'अस्यन्तातिशयोक्ति अलंकार है । पर यह उप्रेक्षाके 
अंगसे आया है । युद्ध होकर हार-जीत होती है किन्तु इस प्रकारकी उद्मेक्षा करना कि मानो युद्धके पहले ही जीत लिया 
हो अनुक्त विषयावस्तूत्मेक्षा अळंकार) है । दोनोंमें अङ्गाङ्गी भाव है | ( बीर ) ] 
हि २ ( क ) श्रथमहि जिन्ह कहुँ आयखु दीन्हा” इति । दो चरणोंमें इन्द्रजीतका विजय कहा । अत्र सेनाका 
उपद्रव यहाँसे वर्णन करते हैं | € जिस क्रमसे बल वर्णन किया था उसी क्रमसे उपद्रव वर्णन करते हैं। ( ख) 'निसिचर 
निकर देव परितापी' इति | रावणने कहा था कि 'हमरे बैरी बिबुध बख्था' हैं इसीसे देवताओंको अधिक परिताप देते 
हैं |७ [ 'देखत सीमरूप” से रूप भयानक, “पापी देवपरितापी? सद्य भयानक और 'करहिं उपद्रव? से करनी भयानक 
कही । देवताओंकी मरणविधिमें यत्नद्धील हैं, अतः देवपरितापी कहा । ( वि० त्रिश) ] | ( ग ) 'करहिं उपद्रव असुर 
निकाया' । असुर-समूह उपद्रव करते हैं क्योंकि रावणकी आज्ञा सबको ऐसी ही है, यथा-'सुनहु सकल रजनीचर जूथा' । 
अतः सभी ऐसा करते हैं। उपद्रव करते हैं अर्थात्‌ 'द्विजभोजन मख होम श्राद्ध सभीमें बाधा डालते हैं, यथा--सब कै 
जाइ करहु तुम्ह बाधा । | ( घ )--करहिं उपद्रव’ कहकर “नानारूप धरहि करि माया” कहनेका भाव कि आसुरी सेना 
बड़ी भारी उतर आयी थी पर उसने एक ओरसे सबके संहार हाथ नहीं लगाया। वे सब सम्पूर्ण देशमै फेल गये । कामरूप 
तो थे ही, उन सबोंने अनेक रूप धारण किये | कोई पण्डितजी बन गये, कोई महात्माजी बन गये, कोई गोसाईजी बन 
गये, सुधारक बने, कोई जनताके अगुआ बन गये, कोई देश-हितेषी बने तो कोई समाज-हितैषी बने । अपने रूपमें कोई 
न रहे, सब साधुरूपमें हो गये और उपद्रव आरम्भ किया । ( वि० त्रि० ) ] 


३ (क) जिहि विधि होइ धरम निर्मूंला।''बेद॒ प्रतिकूला' इति। वेद्के प्रतिकूल करना यह 1 धर्मका निर्मूळ करना हे, 
क्योंकि वेदके अनुकूल करना धर्म है और प्रतिकूल करना अधर्म छै, वेदके प्रतिकूल कर्माका वर्णन आगे करते हैं-'जेहि 
जेहि देस”? | (ख ) जहि जेहि देस"? कहकर जनाया कि गौ और व्राह्मण सब देशोंमें नहीं हैं, बहुत कम हैं ।[ अथवा, 
डरके मारे सब छिपे रहते हैं वा भाग जाते हैं | “थेब द्विज पावहि गो ब्राह्मणको पाना कदा और किसीका नाम नहीं लेते । 
क्योंकि ब्राह्मण ही होम यज्ञ आदि करते और कराते हैं और धेनुसे यज्ञादिकी सामग्री प्राप्त होती है । यज्ञादिसे देव प्रबळ 
होते हैं जो निशाचरोंके शत्रु हैं अतः इन दोनोंका नाश करते हैं । नगर गाँउ पुर आगि लगावहिं-नगरसे छोटा ग्राम 
और ग्रामसे छोटा पुरवा होता है; उसी क्रमसे कहा | पुर” से पुरवा समझना चाहिये। पुरवेमें कम होते हैँ, उससे अधिक 
ग्राममें और इससे अधिक नगरमें | ये एकपर भी दया नहीं करते । 'धेनु द्विज! से यह भी जनाया कि एक भी गो या एक 
भी ब्राह्मण हुआ तो सारे नगर आदिमें आग लगा देते हँ। भाव यह कि तुम छोगोंने इनकी नगरसे निकाल क्यों न 


& जिनका आचरण तमोगुणी हो बे ही निशिचर हैं । निश --चर-तमोगुणचर । ( लमगोडाजी ) । 
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` दिया, उसका फल तुमको भी बही देते हैं । वैरीका मित्र भी बेरी होता है ।] ( च ) “आगि छगावदि' कहकर जनाया 
कि सब बड़े आततायी हैं | | आग लगाना प्रथम आततायित्व है । यथा--*भग्निदो गरदश्चेव धनहारी च सुप्तवः। 
क्षेत्रदारापहारी च षडेते ह्याततायिनः ॥ प० पु" सुष्टिश ४८ | ०८ | ° ] (छ ) “सुम आचरन कतहुँ नहिं होई' इति । 
इससे जनाया कि वे आप तो अधर्म करते ही हँ और दूसरोंके लिये भी हुक्म निकाल दिया है कि कोई भी धर्म न करे । 
इसीसे शुभ आचरण कहीं नहीं होते । यदि कोई धर्म करे, सुर, विप्र और गुरुको माने तो मार डाला जाय; इसीसे कोई | 
इनको मानता भी नहीं । [ देव, विप्र, गुरुकी पूजा बंद हो गयी । सभ्य वही माना जाता था, जो भक्ति, यज्ञ, तप 
आदिको अन्धविश्वास माने। अतः धम, उपासना, ज्ञान तीनोंका छोप हो गया । ( वि० त्रि० ) ] 

नोट--१ वेद ही धर्मका मूल है, उसके उखाड़नेकी विधि वे जानते थे । हि बनकर वे वेदका व्याख्यान 

करते थे, बतलाते थे कि वेद मनुष्योंका बनाया हुआ है, अब देश-काल वैसा नहीं रहि, नये वेदकी आवश्यकता ह । 
वेदको खींच-ाँचकर मरोड़कर उसका अर्थ ही दूसरा करते थे । अर्थ करनेकी पद्धति ही बदल देते थे । कोई महात्माजी 
बनकर अपने माहात्यसे लोगोंको प्रभावित करके बेदमार्गसे च्युत करते थे, कोई गोसाई बने हुए शिष्योंको अधर्म 
रास्तेपर ळगाते थे । कोई अगुआ बनकर जनताको हरा बाग दिखाते हुए उसे विपत्ति-सागरमें डुबाते थे । कोई सुधारक 
बनकर सम्प्रदाय और परम्पराके मिटा देनेसें ही कल्याणका मार्ग दिखाते थे । कोई देशहितैषी बनकर देशके देशको 
इश्वरसे विमुख करनेमें लगे थे । कोई समाजहितैधी बनकर एक जातिका दूसरेसे वेर कराते थे | सभी धर्मोंके प्रतिकूल 
आचरण स्वयं करते और लोगोंसे कराते थे | जत्न जनता अधिक काबूमें हो गयी तब स्पष्ट अत्याचार करने लगे | यज्ञमें 
प्रधान साधन हैं--गो ओर ब्राह्मण । उन दोनॉसे संसारका अकल्याण पहिले ही बतलाते थे, अब यह नियम कर दिया 
कि जिस पुर आदियें ये पाये जावें उसे एकदम फूँक दो । 


२ 
टिपणी--४ ( क ) “जप जोग बिरागा”"” इति | यह काम परम आवश्यक है। ऋषि मुनि इत्यादि अवश्य | 
जप यज्ञ आदि करते हैं | इसके लिये वह किंसीपर विश्वास नहीं करता । इसीसे यज्ञकी खबर पाते ही स्वयं ही उठकर 
दौड़ा जाता है । (“उठि धाबे? से जनाया कि इसमें किंचित्‌ भी आलस्य या विलम्म नहीँ सह सकता | ) (ख़) अस 
भ्रष्ट अचारा मा संसारा'””? इति । हळ प्रथम कह आये हैं कि 'जेहि विधि ट्लोइ धमं निसूला । सो सब करहि बेद 
प्रतिकूला ॥', अब बताते हैं कि उन्होंने धर्मको ऐसा निर्मूल कर दिया कि प्रत्यक्ष दिखायी देनेकी कौन कहे कहीं कानोंसे 
सुनतेमें भी नहीं आता । धर्मका नाश यहाँ कहकर आगे धर्मके मूलका नाश करते हैं । (ग) तिहि बहु विधि त्रासे देस 
निकासै जो कह बेद पुराना? इति । वेद-पुराण धर्मका मूल हैं । वेद-पुराण सुननेसे धर्मका बोध होता है अतः धर्म निर्मूल 
करनेकी यह भी एक विधि है कि वक्ता कोई रह ही न जायू। हे प्रथम श्रोताओंका हाळ कहा कि “सपनेहु सुनिय न 
बेद पुराना', अब वक्ताओंका हाल लिखते हैं| ( घ) “बहु बिधि राले’ से जनाया कि निझाचर मारते-डस्वातेतो 7 
ओताओंको भी हैं पर वक्ताओंको धर्मके उपदेश समझकर बहुत प्रकारसे त्रास देते हैं। ( ङ ) “बरनि न जाइ अनीतिः | 
इति । यहाँ निशाचरोंके उपद्रवकी इति लगायी । आगे राक्षसोके अनुयायियोंका उपद्रव वर्णन करते है बाढे खलू 
बहु चोर जुआरा' इत्यादि । [ हिंसा पर अति प्रीति कहकर एक हिंसाकर्ममें सभी छोटे-बड़े पापोंका वर्णन द्वितीय 
पर्याय अलंकार' है ।--( वीरकवि ) ] 
a (० त्रि०--'जप जोग"? इति । जप आर्दिके सम्मन्धमें कहते है कि इमली-इमळी कहनेसे मुँह मीठा नहीं १ 
` होता, भिस्चा-मिस्चा केसे तीता नहीं होता, अतः जप करना व्यर्थं समय व्यतीत करना समझा गया । गाँजेकी दम 
. छगाकर बेहोश दोना और समाधि लगाना एक बात समझी गयी । तप करके आँतोंको सुखाना अपनेको दुर्बल बनाना 
माता गया । विरागकी गिनती नालायकीमै हुई । यज्ञ खादयान्नदाहसे सम्पन्न होता है, अतः अपराध माना गया। महाराज 
कि ये सब दुष्कर्म हैं । अतः जप, योग, यज्ञ सब बन्द हो गये । केवल उड़ती खत्रर यदि रावणको छग 
होते हैं तो स्वयं दौड पड़ता कि कहीं जाते-जाते पूणांहुति न हो जाय, या जिसको इस कामपर 
ऐसा मुस्तैद्‌ रहता था जिससे सब सावधानीसे काम करें | अतः कवि कहद 


j 00 काया कि देखिये, यहाँतक धर्मका पतन होता दै । अतः धर्मात्मा घर्मका 
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हास देखकर अधीर न हों । धर्मका नाश हो नहीं सकता, उसके सँभाळनेके लिये भगवानको आना पड़ता है | 
श्रीलमगोड़ाजी-१ आपने देखा कि बालकाण्डमें यहाँ तक किस कुशळतासे कविने आध्यात्मिक और आधिदैविक 
रहस्य बड़ी ही रसमय भाषामें लिख दिये हैं । 

२ जिस सामाजिक परिस्थितिमें भगवानका अवतार हुआ है उसका वर्णन कला तथा नेतिक दोनों दृष्टिकोणसे 
विचारणीय है । 

३ जबसे मैंने डाक्टर हरद्याळजीका लेख प्रभा? में पढ़ा था कि प्राचीन हिन्दीसा हिंत्यमें रामचरितमानस एक अच्छा 
राष्ट्रीय काव्य है, क्योंकि इसमें राषट्रसंघटनके मूल नियम मौजूद हैं, तबसे बहुधा इस दृष्टिकोणसे विचार किया है और 
रामायणपर अनेक दृष्टिकोणोंसे विचार-सम्बन्धी ( माधुरीमें प्रकाशित अपने ) लेखौँ कुछ विचार प्रकट भी किये हैं । मैं 
राजनैतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ | अल अधिक लिखनेका साहस नहीं करता । हाँ, राजनीतिज्ञोंसे अनुरोध अवश्य करूँगा कि वे 
रामराज्य' के नियमोंपर विहरे | ओर इस दृष्टिकोणसे 'रावण रथी बिरथ रघुबीरा' वाला रथके रूपकका प्रसंग बड़े 
महत्त्वका है । हाँ, एक बात याद्‌ रखना चाहिये कि मानस एक काव्य है; इस कारण उसमें पारिभाषिक राजनीति नहीं है 
परंतु उसके संकेत बराबर हैं | 2 द्‌ 

देखिये, हमने मानुप्रतापका सार्वभौम राज्य देखा | अब रावणका “मंडछीकमनि रावन राज कर निन मंत्र' वाला 
साम्राज्य देख रहे हैं और “रामराज्य? की कथा तो पढ़ेंगे ही | तीनों राष्ट्रॉकी तुलना बडी शिक्षाप्रद है | संक्षिप्ततः यह कहना 
अनुचित नहीं है कि भानुप्रतापके साम्राज्यमें राजस प्रधान है । धर्मका बाहरी रूप (यज्ञ-दान इत्यादि भी हैं ) पर शासनकी 
इच्छा, वासना--रूपमें है। सारी दुनिया मेरी हो। मुझपर कोई विजय न पावे। राज बलसे फेंले, इत्यादि । रावणका साम्राज्य 
तो तामसिक स्पष्ट ही है । इसीलिये दोनोंका परिणाम विनाश और दुःख है । रामराज्यकी पताका ही सत्य शील दृढ' है, 
इससे वह सात्तिक है | उसका रथ “बल बिबेक दम परहित घोड़े' से आगे बढ़ता है | परन्तु यह घोड़े, क्षमा, दया और 
समता? के रज्जुसे जोड़े गये हैं । 

सत्याग्रही भाई विचार करें कि अभी शील” की कमी उनमें है | \०१-४।०।०००० केवल नकारात्मक है | साम्यवादी 
विचार करें कि 11:८५ ( स्वतन्त्रता ) की घुनमें उनकी “समङ्कु? खूनमें सनी ही रही है । “क्षमा, दया? से मिळी नहीं 
हे; इसीलिये 19९४४ ( स्वतंत्रता ) बोर Equality ( साम्य ) के साथ बेचारा Fraternity ( श्रातृभाव ) यों ही रह 
गया, या अगर काम आया तो बहुतौँ कम । टु 

यह मी विचारणीय है कि अयोध्यामें “जो पाँचहि मत लागे नीका' वाला तत्त्व प्रधान है वहाँ राज करे निज मंत्र” 
की डिक्टेटरी ( Dictatorship ) का पता नहीं । 
बाढ़े खल बहु चोर जुवारा।जे लंपट परधन परदारा १॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा साधुन्ह सन करवावहिं सेवा ॥ २॥ 
जिन्ह के यह आचरन भवानी | ते जानेहु निसिचर सब# प्रानी ॥ ३॥ 
अतिसे देखि धर्म कै ग्लानी!। परम सभीत धरा अङुलानी ॥ ४ ॥ 
गिरि सरि सिंधु भार नहि मोही। जस मोहि गरुअ! एक परद्रोही ॥ ५ ॥ 

~ [oS ~ > 
सकल धर्म देखे बिपरीता । हि न सके रावन भय भीता ॥ ६ ॥। 
ध्रु रूप धरि हृदय बिचारी । गई तहाँ जहे सुर मुनि झारी ॥ ७ ॥ 
निज संताप सुनायेसि रोई। काइ तें कछु काज न होई॥ ८॥ 
छंद--सुर मुनि गंघर्वा मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोका । 

सँग गो तनु धारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका ॥ 


I 
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ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। 
जा करि तें दासी सो अबिनासी इमरेउ तोर सहाई ॥ 


सो०- धरनि धरहि मन धीर कह बिरंवि हरिपद छुमिरु । 
जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति॥ १८४ ॥ 


शब्दार्थ--जुवाराज्जुआड़ी, जुआ खेळनेवाले | लंपट=कामुक । दारा=्री । ग्लानी=्खेद, दुःख, शारीरिक वा 
0 € 
मानसिक शिथिलता । अरुचि, खिन्नक्के । घारान्पृथ्वी । शारीजसमस्त, सब | पीर = पीड़ा, दद, दुःख | 


2 नय) 

अर्थ--त्रहुत दुष्ट, चोर और जुआरी बढे जो पराये धन ओर ख््रियोंमें लपटे | ( अथांत्‌ उनको ताकते हैं 
हरते हैं, उनकी घातमें रहते हैं ) ॥ १ ॥ माता-पिता देवता किसीको नहीं मानते । संस सेवा कराते हैं ॥ २ |॥ हे 
भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियाँको निशाचर जानना ॥ ३॥ धर्मकी अत्यन्त गिरी हुई दशा देखकर पृथ्वी 
बहुत भयभीत और व्याकुल हो गयी ॥ ४ ॥ ( वह मनमें सोचने लगी कि ) मुझे पर्वत, नदी और समुद्रका बोझ ( बैसा 
भारी ) नहीं लगता जैसा एक परद्रोही भारी लगता है ॥ ० || वह सब धर्म उलटे देख रही है ( पर) रावणके डरसे डरी 
हुई कुछ कह नहीं सकती || ६ ॥ मनमें सोच-विचारकर वह गायका रूप धारण करके, वहाँ गयी जहाँ सबके सब देवता और 
मुनि ये ॥ ७ ॥ (उसने ) अपना सत्र दुखड़ा रो सुनाया, ( पर ) किसीीसे कुछ काम न चला | ८॥ सुर-मुनि-गन्धर्व 
सब मिलकर ब्रह्माके लोकको गये | भय शोकसे परम व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गऊ रूप घरे साथ थी । ब्रह्माजी सब जान 
गये । उन्होंने मनमै विचार किया कि मेरा कुछ वश नहीं है | जिसकी तू दासी है बह अविनाशी ( है वही ) हमारा और 
तुम्हारा सहायक है । (फिर) ब्रह्माजी बोले-- हे पृथ्वी !! मनमें धैर्य धारण कर | भगवानके चरणोंका स्मरण कर । प्रश 
अपने दासोंकी पीरको जानते हैं | वे इस कठिन विपत्तिका नाश करेंगे ॥ १८४ ॥ 


टिपणी--१ [ (क) बाढ़े? से जनाया कि पूर्व भी थे पर कुछ ही थे । अब निशाचर-शासनके कारण संख्या 
बहुत बढ़ गयी । पुनः बाढ़े अर्थात्‌ इनकी दिनोंदिन उजैति देख पड़ने लगी । ] ( ख ) ( चोरी और जूआका साथ है । 
चोर ही पक्के जुआड़ी होते हैं, दूसरेके धनसे उन्हें जुआ खेलना ठहरा । अत दौनौंह्लो साथ कहा | वि० त्रिश ) । 'मानहिँ 
मातु पिता नहिं देवा” से कृतघ्न और नास्तिक जनाया । 'साधुन्ह सन करवावहिँ सेवा” से अधर्मी सूचित किया; क्योंकि 
साधुकी सेवा करना धर्म है सो न करके उलटे उनसे सेवा कराते हैं । [ ( ग ) “ते जानहु निसिचर सब प्रानी' इति । 
ङ यदाँ निशाचरका अर्थ बताया है | बड़े-बड़े दाँत सींग भयावनी शकल इत्यादिकी आवश्यकता नहीं है । उपयुक्त 
आचरण जिनके हों वे सब निशिचर ही हैं। सम? पाठान्तरका भाव यह होगा कि जो काम निशिचर करते हैं वही ये करते 
हैं अतएव यह निशिचरके समान हैं । ] * 

२ [ ( क) 'अतिसे देखि" का भाव कि जबतक निशाचरोंमें ही अधर्म रहा तबतक दुःख विशेष न हुआ दो कि 
उनका तो यह स्वाभाविक गुण है। पर जब इनके कारण प्रायः संसारभरमें ऐसे ही आचरण होने लगे, सभी प्राणी निशाचरोंके 
आचरण करने लगे, जो कुछ धर्म करते थे वे या उनकी संतान ही अधर्ममें रत हो गयी इत्यादि, तब पृथ्वी अकुला उठी । 
गीतामें भी अवतारके लिये धर्मको ग्लानिका होना आवश्यक दिखाया है, यथा--'यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभवति 
आरत । अभ्युत्थानमघमस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ ४ | श? अतः यहाँ वही धर्मकी ग्लानी? शब्द देकर सूचित किया कि 

` अबतारके लिये जेता अधर्मका अभ्युत्थान और धर्मकी हानि होने चाहिये वे सब उपस्थित हो गये हैं । ] ( ख ) परम 

सभीत धरा अकुलानी? इति । यहाँ “धरा? नाम देनेका भाव कि यह धर्मके बळसे सबको धारण किये हुए है; इसीसे 

अधर्ीका भार नहीं सह सकती । [ घरा--धरति विश्वस्‌ धनन धारणे, 'घराः पवंताः सन्त्यस्याम्‌ वा’ | अर्थात्‌ पर्वत है 
धरा? है, जो विश्वको धारण करती है बह धरा है | प० प० प्र० ] 


पु० प्र०)। शेषजी धरनीको सदा अपने सी पसु 
हुई समझकर अपने सिरपर बङ्काः'पापका भार 
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जानकर कहीं जलमें बहा न दें | पापी जीव सिरपर पाप लादते हैं और शेषजी इरिभक्त हैं तब भळा वे पापको सिरपर 
० कैसे रहने देंगे ? ( ख ) धेचु रूपधरि हृदय बिचारी? इति | हृदयमें यह विचारा कि जब शेषजी मुझे जलमें डाळ देंगे 
| तब मैं क्या यत्न करूँगी ? सब जीव मेरे आश्रित हैं चे सब डू जायेंगे | देवता तो गगनवासी हैं उनकी जलमें डू्रनेकी 
फोई शंका नहीं । यह बिचारंकर गोरूप धरकर देवसमाजको गयी । [ नोट--'गिरि सरि सिंधु मार नहिं मोही । जस 
सोहि गरुभ एक पर द्रोही ॥' के सम्बन्धसे वा विचांरके अनुसार धरा’ नाम बड़ा हीं उत्तम पड़ा है ] 
टिप्पणी-३ 'जस मोहि गरुअ एक परद्वोही' का भाव कि एक परद्रोहीका भार इन सब्रके मिलकर भी भारसे 
धिक भारी है और यहाँ तो अगणित परद्रोही हैं तब उनके बोझका वर्णन या हाजा ( अटकळ ) कौन कर सकता है 
| [ सच्चे बोझका निषेध करके उसका भारीपन परद्रोहीमें आरोप करना 'पर्यस्तापह्ुति अळंकार” है । ( वीरकवि ) ] 
वि० त्रि०--'सकक्औैस देखे बिपरीता' इति । शास्त्र कहता है कि व्यवस्थितायमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः | 
रय्या हि रक्षितो रोकः प्रसीद।त न सीदति ॥? ( अर्थात्‌ वर्णाश्रमकी स्थितिमें संसार सुखी होता है, कष्ट नहीं पाता 
परंतु तामसी बुद्धिवालोंको वर्णाश्रम आँखका काँटा हो जाता है | शास्र कहता है “न खीस्वातन्त्र्यमहति', परन्तु तामसी 
बुद्धिवालोंको ख्रीस्वातन्त्य सब कल्याणका मूळ जँचता दै | शास्त्र कहता है कि 'शोचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसगंश्च' शोचका 
अभ्यास डाळनेसे अपने शरीरसे घृणा हो जाती है, वह दूसरेका संघग नहीं करता, पर तामसी बुद्धिवाले छुआछूत उठा 
देनेको ही धर्म समझते हैं । रावणने कानून लागू कर दिया है, इससे कोई कुछ कह नहीं सकता | 
टिप्पणी --४ 'धेचु रूप धरि हृदय बिचारी' इति । धेनुरूप धारण करनेका भाव कि एक तो वास्तवमें पृथ्वीका 
गऊरूप ही है, दूसरे गऊकी रक्षा सब करते हैं; अतः गौरूप धारण किया । [ श्रीमद्भागवतमें मी राजा परीक्षित्‌ और 
कलिके प्रसंगमें पथ्वीको गौ, धर्मको बेल और.कलिको कसाईरूप कहा गया है | सुकृति राजाओंके प्रसंगॉमें जहाँ-तहाँ 
|; # पथ्वीरूपी गौका दुइना कद्दा गया है । पुनः गऊका रूप अति दीनताका स्वरूप है, अतएव गऊ बनी । ] गई तहाँ जहे 
| सुर मुनि झारी” अर्थात्‌ सुमेरु पवतकी खोहमें जहाँ ये सब छिपे थे, यथा--“रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह'तके 
मेरु गिरि खोहा ॥ १८२ । ६ ।? 
प० प° प्र०--अन्य ग्रन्थोंमें; गो' रूपके उल्लेख मिलते हैं, पर धिनु” शब्दका व्यापक अर्थ उसमें नहीं है । 
श्ेनुः स्यात्‌ नव सूतिका’ अर्थात्‌ शयी ब्याई . हुई गौको घेनु कहते हैं । ब्याई हुई गौके वत्स ( बछड़ा ) रहता दै । 
घरारूपी घेनुका बछड़ा तो धर्म है, उसे रावणने धरणीपर नहीं रहने दिया इसीसे धरा परम समीत होकर व्याकुल हो 
गयी । मेरे प्राणप्रिय वत्सको सुर-मुनि मुझसे मिला देंगे? इस आशासे वह “गई तहाँ जह सुर मुनि झारी'। गो-शब्दसे 
यह भाव नहीं निकल सकता । 

ट--२ ( क ) “निज संताप सुनायेसि रोई' द्वति । गौको जो दुःख होता दै तो वह मुँहसे कैसे कहे, अश्रधारा 
बह्दाती है जिससे माळूम हो जाता है कि उसे दुःख है | देवताओंके समीप जाकर रोने लगी; इसीसे वे कष्ट जान गये । 
आक्षवा, जैसे उसंने गौका रूप धारण किया वैसे ही मुँहसे अंपना दुःख भी कह सुनाया और रोती रही । रो-रोकर दुःख 
सुनानेसे दया शीघ्र आती है । दूसरे इससे प्रकट होता है कि कट अत्यन्त भारी है, असह्य-है; इसीसे रोना आता है। 
पुनः रोनेका भाव कि आप-सब ऐसे समर्थके रहते हुए मेरी यह गति हो यह उचित नहीं | यथा--समा माँझ परि 
ब्याकुछ बहु प्रकार कह रोइ । तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ॥' २ | २१ ।१, सुनत सभासद उठे 
अकुळाई | समुझाई गहि बाँह उठाई ॥ ( ख ) पुनः, रोकर जनाया कि देवता आदि तो भागकर बच भी जाते हें, मैं 
तो माग भी नहीं सकती, अतः रोती रहती हूँ । “काहू तें कछु काज न होई' क्‍योंकि ये सत्र तो स्वयं भयके मारे डरे 
छिपे रहते हैं, रावण दिन-रात इनके पीछे पड़ा रहता है, यथा--'किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सबहीके पंथहि 
छागा ॥' तब यह क्या सहायता कर सकते ? 

टिपणी ( क ) 'सुर झुनि “गे विरंचिके लोका ।' भाव कि आपने ही रावणको वर दिया है जिसके बलपर 
रावण सब अत्याचार कर रहा है । ओर आपने ही हमें अधिकारी बनाया सो सब अधिकार रावणने छीन लिये, हम भागे- 
मागे फिरते हैं। आप ही अब हमारे बचनेका उपाय बताएँ, । पुनः भाव कि आप सुष्टिके स्चयिता हैं, सारी सृष्टिका नाश हो 
जायगा तः शीघ्र उपाय कीजिये | ( ख ) 'परम बिकळ भय””” इति । भय रावणका है | यथा--'सकछ धरम देखे 
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बिपरोता । कहि न सके रावन भय सीता ॥ १ शोक उसके अत्याचारका ओर घर्मके नाशका है, यथा--भितिसय देखि 
चर्न कै ग्छानी । परम समीत धरा अकुळानी ॥? जो पूर्व कहा था उसीको यहाँ इन दो झब्दोंसे जना दिया | ड 

६ ( क) ब्रह्मा सब जाना' भाव कि देबताआसे इसने अपना दुःख रोकर सुनाया तब उन्होंने जाना था और 
ब्रह्मासे दुःख कहना न पड़ा, वे अपनेसे जान गये | कछू न बसाई अर्थात्‌ मेरो कुछ न चलेगी । हु देवताऑसे 
कुछ काम न हुआ, यथा-- काहू ते कछु काज न होइ ।' और ब्रह्माजी भी यदी अनुमान करते हैं कि मेरा कुछ बस नहीं। 
अर्थात्‌ इनसे भी कुछ न हुआ। [ (ख) 'जा कर ते दासी सो अबिनासी'-भाव कि जिनका किसी-न-किसी काळमें विनाश 
है उनके हाथसे रावण नहीं मरेगा। ३” अविनाशी है उसीके हायसे उसकी मृत्यु होगी। वही प्रभु हमारे और तुम्हारे 
सहायक हैं । ( बाजा हरीदासजी ) ] ( ग ) 'हमरेड तोर सहाई का भाव कि जैसी विपे है वैसी ही हमें भी है। 

प० प° प्र०--( क ) जब सुरमुनिने भी असमर्थता दिखायी तब निराशा हुई,” (ने वत्ससे मिळना असम्भव 
समझ बह बेचारी गौके समान दीन बन गयी । अतः 'गो तजु चारी? बनी । ( ख ) “भूमि विचारी’ इति । पहले धरा 
थी अग्र “भूमि? बन गयी । “मवति इति भूमिः ( अमर व्या० सु” ) | भाव कि अग्र कुछ ( भवति ) होगा, क्योंकि वे 
विरंचि हैं, उन्होंने राबणके विरुद्ध कुछ उपाय रचां होगा ही । देखिये, जत्र ब्रह्माने कुछ उपाय बताया तब बिरंचि 
शब्द आया है, यथा “कह बिरंचि हरिपद सुमिरु ।' जत्र कदा कि 'मोर कछू न बसाई? तब ब्रह्मा-इद्विकता । उन्होंने 
रावणको बर देकर उसके ऐश्वर्य, सत्ता आदिकी वृद्धि कर रक्खी दै, इसीसे वे कुछ कर नहीं सकते । 

` नोट--३ “मोर कछ न बसाईं? और 'हमरेउ तोर सहाई? का भाव कि हम भी तो उससे डरते हँ । देखो, हमें 

नित्य उसके पास वेद सुनाने जाना पड़ता है, हमारा भी बन्धन वही प्रभु छुडावँगे । 

खर्रमें 'हमरेड तोर सहाई' का भाव यह लिखा है कि 'हमारे और तेरे सहायमें विरोध है । रावणके मरणसे तेरा 
सहाय है और हमने तो रावणको नरवानरसे मरनेका वर दिया है, अन्यसे न मरनेमें ही हमारी सहायता है। पर ऐसा 
कौन नरवानर है जो उसे मार सके, यह बात उसी अविनाशीके हाथ है वह चाहे तो सब सुगम Ra? 

टिपणी--७ ( क ) “धरनि धरहि मन घीर'-श्हुथ्वी भय और शोकसे परम व्याकुळ दै | अतः धीरज देते हैं। 
“बरनि? का भाव कि तुम विश्वको धारण करनेवाली हो, अतः चैयं धारण करो । बैक घारणकर अपना रणि नोम सार्थक 
कर ।” “हरि पद सुमिरु--इरिके चरणोंका स्मरण करनेको कहा क्‍योंकि भगवानके स्मरणसे धैर्यं बघता ओर कष्ट निदृत्त 
होता है। कष्टमें भगवानका स्मरण करना चाहिये, यथा-- “कह कपि हृदय घीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक 
सुखदाता ॥ ७५ । १७! स्मरणमे “हरि! पद दिया क्योंकि 'क्छेशे हरतीति हरिः और विपत्ति भंजन करनेमें प्रभु' 
शब्दका प्रयोग किया क्योंकि दारुण विपत्तिके भंजन करनेमें वे प्रमु' अर्थात्‌ समर्थ हैं, इसीसे देवंताओंने रघुनाथजोसे 
'हंकामे कहा है कि “दारुन बिपति हमहि यह दीन्हा! 

` जगे सुर सब करहि विचारा | कँ पाइअ प्रधु करिय पुकारा ॥ १ ॥ 


पुर बेकुंठ जान कद कोई। कोउ कह पयनिघि स प्रु सोई॥ २ ॥ 


जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रश तई प्रगट सदा तेहि रीतो ॥ २ ॥ 

तेहि समाज गिरिजा मैं रहेङँ । अवसर पाइ बचन एक कहेऊं ॥ ४ ॥ 
` . शाब्दार्थ--पुकारा-फरियाद्‌, दुद्दाई, रक्षा या सहायताके लिये चिल्लाहट । अपनी ओर ध्यान आकर्षित करनेके 
उदय ल्यि जोरसे किसीका नाम लेना या कोई बात कहना । किसीसे पहुँचे हुए, दुः वा हानिका उससे निवेदन जो दण्ड या 
...... _अर्थरुब देवता बैठे हुए. विचार 
कहता है और | जिसके 
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| टिप्पणी--१ ( क ) 'बेठे सुर सब करहि बिचारा' से जनाया कि देवताओंने सभा की, उनका समाज विचार 
| 


करनेके लिये बैठा जैसा आगेके 'तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ? से स्पष्ट है| ( अथवा ऐसा भी सम्भव है कि सत्र देवता 
० हाँ एकत्र थे ही, अतः सभी सोच रहे हैं कि कहाँ अविनाशी प्रभुको पावे ! कहाँ उनसे जाकर पुकार करें ?)। (ख) 'कहँ 
पाइअ प्रभु? अर्थात्‌ जो हमारी विपत्ति हरण करनेको,समर्थ हैँ.उनको कहाँ पावें, कहाँ जाकर मिलेंगे ? वे विचार करते हैं 
कि रावण हमसे अवध्य है, ( ब्रह्माके पास गये सो उन्होंने स्वयं कहा है कि जाकर तें दासी सो अविनासी हमरेड तोर 
सहाइ? तथा 'प्रभु मंजिहि दारुन बिपति । इससे यह स्पष्ट दै कि वे भां कुछ कर नहीं सकते, तथा “मौर कछू न बसाइ?, 
अतएव ) वे अब न तो ब्रह्मासे कहते हैं और न शिवजीसे ही कि आप रावणका वध करें क्‍योंकि दोनोहीने रावणको बर 
दिया है | यह बड़े लोगोंकी रीति है कि जिसे वे बनाते हें उसे बिगाड़ते नहीं । ( और यदि वे ऐसा करें तो फिर उनके 
बर और शापका मूल्य ही कुछ न रह जाय | और, जब वचनका मूल्य न रहा तं्न्दीका क्या मूल्य रह गया ? वाल्मी- 
कीयमें शिवजीने स्वयं न्दा के हम वर दे चुके हैं अतः इसको क्या मारें | ) अब रहे विष्णु यह भी रावणको मार 
सकते हैं; ये वचनबद्ध नहीं हरैअतएव सोचते हैँ कि कदा जाकर उनसे पुकार करें ! इसीपर कोई वैकुण्ठ जानेकी सळाइ 
देते हैं | ( ग ) प्रभुसे पुकार करनेका भाव कि जम-जत्र देवताओंको दुःख होता दै तब-तत्र वे ही दुःख हरते हँ, यथा-- 
| “जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु घर तुम्हई नसायों ॥ ६ । १०९ |! ( घ ) पुर बेकुंठ जान कह कोइ ।"”” 
इति | भाव कि ज्र किसांने कहा कि प्रभुको कहां पावे ? तत्र किसाने उत्तर दिया कि वैकुण्ठको चलो, वे वहाँ मिलेंगे । 
| जो स्थान जिस देवताका जाना हुआ है वह बढदो स्थान बताता दै । ( दूयरे जो क्षारशायी भगवानका अबतार लेना जानते 
हैं वे क्षीरसिंघु जानेको कहते हैं ) । बेकुण्ठबासी और क्षौरशायौ भगवान्‌ अवतार लेते हैं। इससे उनके यहाँ जानेको कहते 
हैं | $ देवताओंके वचन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं | कहें पाइअ प्रथु कारय पुकारा' इस वचनमें प्रभुकी प्राप्तिका ठिकाना नहीं 
है, इससे "पुर बैकुण्ठ जान कह कोइ” यह वचन विशेष है क्योकि इसमें प्रभुकी प्राप्तिका ठिकाना है। परंतु बैकुण्ठ दूर 
a # हे इससे कोई कहता है कि 'पयनिधि बस प्रभु सोइई' यह वचन विशेष दै । क्षौरसमुद्र निकट है । आगे शिवजीका वचन 
इससे भी विशेष है क्योकि जहाँ सत्र बैठे हुए हैं वहीं प्रभुकी प्राप्ति उन्होंने बताया । &ळ( तान उपासनाएँ 
यहाँ दिखायीं | जो वैकुण्ठवासीके उपासक हैं, उन्होंने वैकुण्ठ जानेको और जो लक्ष्मीनारायणके उपासक हैँ उन्दने क्षीरसिंधु 
जानेको कहा ) ! 2 हट दात्य 
वे० भू० पं० रा० कु० दक्ष--त्रह्माके एक दिनको कल्म कहते हैँ । ओर "कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं', इस 
तरह ब्रह्माके एक वर्षमें ३६० बार प्रभुका अवतार हो जाता है। अतएव ब्रह्माजीने बहुत बार श्रौरामावतार देखा है, इससे 
वे जानते हैं कि रामावतार वैकुण्ठ अथवा क्षीरसागरसे नहीं होता किन्तु साकेताधीश श्रीराम दी दाशरथौ राम होते हँ--तथा 
रामस्य रामाख्या भुवि स्यादथ तत्त्वतः । अथर्ववेद ।› विरजापार तरिपाद्विभूतिमें केवळ मुक्त जीव जा-आ सकते ई--'यन्न 
गच्छन्ति सूरयाः ।' देवता बद्ध जीव हैं--मव प्रवाह संतत हम परे के अनुसार ये वहाँ जा नहीं सकते | 
ब्रह्माजी तो इस विचारमे हैं कि क्षीरसागरेङ्कैठादिसे काम न चलेगा जो एकपाद्विभूतिमें हैं अतः कैसे काम 
चुलेगा १ रहे देवता | वे अवतारकी व्यवस्था नहीं जानते, क्योंकि एक कल्पके भीतर चौदह इन्द्र हो जाते हैं । प्रत्येक 
इन्द्रके साथ-साथ मनु, सप्तर्षि और देवता आदि भी दूसरे-दूसरे हो जाते हैं । ( विष्णु-पुराणादिमें विस्तृत वर्णन दै, इस 
तरह एक कल्पके भीतर देवताओंके कई जन्म हो जाते होंगे । 
देवता इतना जानते हैं कि इन्दाका शाप बैकुण्ठाधीशको हुआ, जयःविजयको सनकादिकका शाप रमा वेकुण्ठमें 
| हैँ हुआ और नारदशाप क्षीरशायी को हुआ तथा नृसिंहावताब, क्षीरसागरसे ही हुआ था, यथा--क्षीरोदाणव शायिनं नृक्रेश- 
रिणम्‌ । ब० ता० | अतः देवताओंका खयाल है कि नसिंहवामनादिकी तरह रावणवधार्थ भी क्षीरसागर या वेकुण्ठसे ही 
कोई अवतार होगा इससे वहीं जाना ठीक होगा । परंतु दोमेंसे कहाँ जायें | इस सोचमें हैं | 
प० प° प्र० -बेकुण्ठाधीश विष्णु तथा क्षीरनिधिनिवासी श्रीमन्नारायणका रामावतार लेना तो अवतारहेतु प्रकरण- 
से स्पष्ट है । जिस कल्ममें यह सभा बैठी है उसमें तो रामस्तु भगवान्‌ स्वय’ ( प० पु०) का दी अवतार मनु-शतरूपा वर- 
प्रदानके अनुसार होनेवाला है, यह शिवजी जानते हैं, इसीसे उन्होंने कहा कि वे सर्वत्र हैं, जहाँ चाहो प्रकट हो सकते हैं। 
साधारण अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि विष्णु, नारायण और राम तत्त्वतः एक हैं अतः यहाँ दिखाया है कि रामावतार 


| । इन्त किसी एकका होता है । 
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बैजनाथजी लिखते हैं कि देवताओंकी उक्तिमें भाव यह भौ है कि जब किसान वैकुण्ठ जानेको कहा तब सब वेकुण्ठ - 


गये। वहाँ भगवानने कहा कि इस रावणकी मृत्यु हमारे हाथ नहीं है । तब किसीने क्षीरसमुद्र जानेको कहा वहाँ जानेपर भी 
बही उत्तर मिला | जब सब देवता असमंजसमें हुए तब वे शिवजीके पास आये और ये कहा कि अविनाशी प्रभु कहाँ 
मिले | ( यह भाव रूचरसा जान पड़ता है )। : 
3 टिपणी--२ ( क ) 'जाके हृदय मगति जसि प्रीती' इति | इस वाक्यके कथनका तासर्यं यह है कि देवताओंके 
बिचारसे न तो भगवान्‌ प्रकट ही हुए और न आकाशवाणी ही हुईै। इसीपर कहते हैं कि जिसके हृदयमें जैसी भक्ति और 
जैसी प्रीति है उसी रीतिसे प्रभु वहाँ सदा प्रकट होते हैं| देवताओंकी भक्ति और प्रीति वैकुण्ठवासी ओर क्षीरशायी विष्णु 
'भगवानमें है इसीसे उनके पास वे ज््लेको कहते हैं | जब देवता वहाँ जायँ तब उनको भगवान्‌ वहीं मिलें, यहाँ नहीं मिल 
सकते । 'जसि प्रीती' का भाव कि भगवान्‌ प्रीतिसे प्रकट होते हैं, यथा--'अतिसय न देमि रघुवीरा । प्रगटे हृदय हरन 
अव मीरा ।' जहाँ भावना करो वहीं प्रकट होते हैं | [ जैसे नारदजीने कौतुकी नगरमें ही र्‌” पड़े प्रार्थना की तो वहीं प्रकट 
हो गये थे | यथा--'बहु बिधि बिनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥' “तेहि समाज गिरिजा में रहेजँ' 
इससे जनाया कि उस समाजमें शिवजीका भी होना वे नहीं जानती हैं। पार्वतीजीकी यह प्रार्थना है कि जो प्रभु मैं 
पूछा नहिं होई । सोउ दयाछ राखहु जनि गोई ॥ १११ । ४ |! इसीसे शिवजी अपना वहाँ होना उनसे कहते हैं | (ग) 
'बसर पाइ बचन एक कहेऊँ ।' तात्यय कि सब देवता अपने-अपने विचार प्रकट कर रहे थे, इससे बीचमै कहनेका 
अवकाश न मिला था । जब सब कहकर चुप हो रहे, कोई एक विचार निश्चित न करर पाया तब अवसर पाकर मैंने 
कहा । ] अवसर पाइ' क्योंकि अवसरपर कही हुई बात काम करती है । यथा--रानि राय सन अवसरू पाई । अपनी 
भाँति कहब समुझाई ॥ २। २८४ ।' इत्यादि । अवसर यही था कि कोई मत निश्चित न कर सके, थककर बैठ गये, 
तत्र कहना योग्य था | 


ww ) 
नोट- शंकरजी कहाँसे आ गये ? उत्तर यह है कि देवता ब्रह्माजीके पास गये थे | ब्रह्माजीने सोचा कि यह बात 


मेरे बशकी नहीं है। अतः वे सबको साथ लेकर कैलास पर्वतपर गये । सब देवताओंने उनकी स्तुति की | शंकरजीने सबको अपने 
“पास बुला भेजा । ब्रह्माजीने सबके आगमनका कारण बताय्प.। तब वे भी साथ हो लिये । [ ( पद्म पु० पातालखण्ड ) | इसके 
आगेकी कथा मानससे भिन्न है ] मानस-कल्पकी कथासे ऐसा अनुमान होता दै कि'कैलासपर ही सब विचार होने लगा । 
शंकरजी सबको लेकर कहीं गये नहीं, यह उनके (हरि ब्यापक सवतन्न समाना' से स्पष्ट है । विशेष दो० १८७ में देखिये । 
इरि ब्यापक सर्बत्र समाना। प्रेम तें# प्रगट होहिं मैं जाना ॥ ५॥ 
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं | कहहु सो कहाँ जहाँ ग्रु नाही ॥ ६ ॥ 


~ 


 अगजगमय सब रहित बिरागी । प्रेम तें. प्रश प्रगटे जिमि आगी ॥ ७॥ 
सोर बचन सब के मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना॥ ८॥ 


` दो०--सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर। | 


EE अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर ॥ १८५॥ 

शबच्दार्थ--दिसि बिदिसिपूव, पश्चिम, उत्तर अरैः दक्षिण ये चार दिशाएँ हैं। अग्निकोण ( पूरब-दक्षिणके 
द चसे ), नेवती ( दक्षिण-पश्चिमके बीचमें ), वायवी (पश्चिम-उत्तरके बीचमें ) और ऐशानी ( उत्तर-पूरबके बीचमें ) ये 
जार विदिशाएँ है । ऊपर, नीचे ( उध्वे और अधर ) ये दो मिलाकर सब दस दिएँ, हैं। विदिशि=दो दिशाओंके बीचका 
` कोना । अगन्स्थावर, जड़, अचर । जर=्जंगम, चर, चेतन । बिरागी=राग-ममत्वरहित, उदासीन । “साधु-साधुः-सत्य 
हवस -बाह ! शात्राश ! ठीक है, ठीक है, ठुस परम साधु हो ! हे 
-ठौर एकसे ब्यास है, और प्रेमेसे प्रकट हो जाते हैं, यह मैं जानता हूँ ॥ ७ ॥ कहिये तो, बह 
जहाँ प्रभु न हाँ! ॥ ६॥ ( प्रभु) सब चराचरमय हैं, सबसे अलग हैं, और अहसत 
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नन । वे ee जैसे अग्नि ( लकड़ी ) से? ॥ ७ | मेरी बात सबके मनमें जमी अर्थात्‌ 
नि छा । मनसं हप हुआ, शरीरमें रोमाञ्च हुआ और नेत्रोंसे जळ ( प्रेमाश्रु ) बहने लगा, और वे धीरबुद्धि 
( ब्रह्माजी ) सावधानतासे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे ॥ १८५ ॥ के 
टिपणी--१ (क) हरि व्यापक सबंत्र समाना ।' देवताओंने भगवानको एकदेशीय बताया अर्थात्‌ उनका 
एक देसे रना बताया, यथा-डुर बैकु जान कह", कोड कह पयनिधि बस प्रथु सोई' | इसीपर शिवजी कहते 
हैं कि हु अजन समान व्यापक है | ( ख ) 'प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना! इतिं | 'मैं जाना' का भाव कि तीन कल्पौंकी बात 
देवताओंने कही । 'पुर नेकुंठ जान कह कोई' इससे जय-विजय और जळंधरके निमित्त वैकुण्ठवासी भगवान्‌ रामजी हुए | 
अतः इस वाक्यसे उन कल्पोंको कहा गया। 'कोछ कह पयनिधि बस प्रभु सोई” यह वाक्य क्षीरशायी भगवानका बोधक 
है । रुद्रगणोंके लिये र यी भगवान्‌ रामजी हुए । चोथे कल्पकी कथा कोई नहीं जानते, जो भानुप्रताप-अरिमर्दैनके 
लिये परासर ब्रह्मका अवसै कैर अएउ कोसलपुर भूपा इसे महादेवजी कहते हैं । 'मैं जाना? का भाव यही है कि 
इस बातको इांकरजी ही जानते हैं और यह कथा भी कही हुई शंकरजीकी ही है | यथा-“सुचु झुनि कथा पुनीत पुरानी । 
जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥' जो देवताओंकी जानी है वही आकाशवाणी हे । 
नोट--१ “सवत्र खमाना'--शिवजी इस गुप्त रहस्पको प्रकट न कर सकते थे क्योंकि संतमतमें भविष्य गुप्त मेद 
प्रकट करनेकी रीति नहीं है, दूसरे देवताओंकी दृष्टि यहाँतक नहीं पहुँची थी, उनको प्रतीति भी न होती | अतएव 
उन्होंने इतना ही कहा कि प्रभु सर्वत्र हैं जहाँ प्रेमकी विशेषता हुई वे प्रकट हो गये, जैसे लकड़ीमें अग्नि सर्वत्र एक-सी 
है पर जहाँ रगड़की विशेषता होती है वहींसे वह उत्पन्न हो जाती है। ¬ ( मा० त° बि० ) | झिवजीने लक्षणारूपसे 
भगवानका परिचय तो दे ही दिया केवल नाम न प्रकट किया, इस बातको केवळ ब्रह्माजी समझे । ( नेहलताजी )। 
“समाना” का भाव कि यह बात नहीं है कि वैकुण्ठमे कुछ अधिक हों, या क्षीरसागरमें कुछ अधिक हों और यहाँ कुछ 
९ कम हों, वे तो सर्वत्र समान हैं, पर अव्यक्तरुपसे है । वे प्रेमसे ही व्यक्तलूपमें आते हैं | ( वि त्रि० ) । 
२--इस प्रसंगमें थक्‌-प॒थक्‌ मत दिखलाये हैँ | कुछ तो यही समझते थे कि वे वैकुण्ठ भगवान्‌ ही अवतार छेते 
हैं ओर कोई यह समझता है कि श्रीमन्नारायण ही अवतार ठेवे हैं । अपने-अपने विश्वास और भक्तिके अनुसार उन्होंने 
अपनी-अपनी सम्मति दी कि वहाँ ख़लकर प्रमुसे प्रार्थना करै । यायों कहिये कि यहाँ नाना पुराणों और रामायणोंके 
आचार्योके सम्मत एकत्र कर दियेक्है । किसीने बेकुण्ठसे अवतार गाया है जैसे जळ॑धर और जय-विजयके लिये, और 
किसीने क्षीरसागरसे जैसे हरगणोंके लिये, इसीलिये कोई वेकुण्ठ और कोई क्षीरसमुद्रकी सम्मति देता है~( मा० त° 
वि० ) । केवल ब्रह्माजी और शिवजी जानते हैं कि वहाँसे यह अवतार न होगा | ये सबसे बड़े हैं जबतक ये भी उनसे 
सहमत न हों उनका प्रस्ताव चल न सकता था । पर जब देवता कोई एक बात निश्चित न कर सके तब श्रीशिवजी बोळे | 
नोट ७ भी देखिये । ॥ 
३-श्रीशिवजीने प्रथम ही क्यों न कहा ! इस प्रश्नको लेकर ढोग इसका उत्तर यह देते हैंकि(१)-- 
उुढ्होने सोचा कि सबकी सम्मतिसे यदि कोई विचार निश्चित हो जाय तो हमें कुछ कहना ही न पड़े | जब देखा कि सब 
अपनी-अपनी गा रहे हैं, समय व्यर्थ जा रहा है, तब बोले । ( २ )--आप जानते हैँ कि यह अवतार श्रीसाकेतविद्दारीका 
होगा न कि वैकुण्ठ बा क्षीर्शायी भगवानका । इसलिये जब सबकी सुन चुके तब यही विचारकर कि ऐसा न हो कि ये 
कहीं चल दें जिसमें व्यर्थ परिश्रम हो, इन्होंने इससे अपना मत कह दिया | पुनः ( ३ )--यदि प्रथम ही अपना मत 
कह देते तो आपकी बातका इतना आद्र न होता, संकेक्षवश कोई कुछ कहता नहीं पर जीको यह मत भाताया न 
भाता, यह निश्चय न था | ७ 
४--बाबा जयरामदास रामायणीजी यह अथ करते हैँ कि जो प्रधु श्रीवेकुण्ठधाममें रहते हैं तथा जो प्रभु 
क्षीरसागरमें रहते हैं वही हरि व्यापक भी हैं, जहाँ प्रेम किया जाय वहीं प्रकट हो जाते हैं ।! ( कल्याण ७-६-९०७ ) | 
टिप्पणी-२ (क) दिस काळ दिसि बिदिसिहु माहीं ।' पूर्व जो कहा था कि हरि सर्वत्र व्यापक हैं उसीका ब्यौरा यहाँ करते 
हैं कि देश, काल! इत्यादि | ( ख ) 'अग जगमय सब रहित बिरागी ।' बिरागी अर्थात्‌ रागदवेषरदित है । जहाँ बिराग है 
वहाँ राग है | वह (प्रभु) रागसे अगजगमय नहीं हैं तथा ट्वेघसे सबसे रहित नहीं हैं | [अर्थात्‌ अगजगमय होनेसे यह न समझो 
$ रि राग वा प्रेम है और सब रहितसे यह न सञ्चझो कि वे सबसे द्वेष रखते हैं अतः सबसे अलग हैं; किंतु जढ़चेतन- 
मय १०७३ भी वे सर्वरहिंत और विरागी भी हैं । यह दो विरोधी बातें कहकर उनका ऐश्वर्य द्रसाया | अथवां, 
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`= 5 ० ७ कका र) आय 
जैसे कमळ जलमें होते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है वैसे ही जगमय होते हुए भी प्रभु सवरि हैं। (ग) प्रेम ते 
प्रभु प्रगटै जिमि आगी' इति । भाव कि सेवकका काम बिना प्रकट हुए व्यापके नहीँ चलता । इसीसे प्रकट होनेका उपाय 
बताते हैं | जैसे अग्नि काठके भीतर रहता दै और संघर्षणसे प्रकट होता है; इसी तरद हरि सर्वत्र व्यापक हैं । प्रेमसे 
प्रकट होते हैं । प्रभु अग्निकी तरह प्रेमसे प्रकट होते हैँ, इस कथनका भाव यह है कि ब्रह्मका विवेक अग्निके समान है, 
यथा--'एक दार गत देखिभ एकू । पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू ॥' 

बि० ज्ि०--अग्निका प्राकट्य चार प्रकारसे होता है--आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव । इसी भाँति 
प्रभुका प्राकट्य भो चार प्रकारसे होता है । बर्तनके पानीमें जैसे अग्निका आवेश्र होता है, वेसे ही आवेशावतार कुछ 
दिनके छिये दाता हैं | छोहक गोलेम॑ अग्निप्रवेशकी भाँति प्रवेशावतार होता है । बिजलीकी चमककी भाँति स्फूर्ति 
अवतार क्षणभरक लिये दीता दै, और आविमांब तो पत्थरमै टाँकीकी चोटसे साक्षात्‌ bd प्राकस्यकी भाँति प्रभुका 
आविभोब होता दै, अतः आग्नका उपमा दौ । gy 


ढमगाड़ाजा--जेसा पहले बिस्तारसे एक नोटमें लिखा जा चुका हे कि तुलसीदासजीका अवतारवाद बड़े ही 
-at¡०॥०।।०६ ( तकेपूण ) रूपम है । इसी लिये उन्होंने उपमा भी वैज्ञानिक ही दी है कि जैसे अम्नितत्त्व सत्र जगह व्यापक 
है पर एक जगह सघष या [केसो अन्य प्रयोगसे प्रकट होता है उसी तरह परमात्मा सर्वत्र समान” रूपसे व्यापक है और 
प्रेम? रूपो प्रथागस प्रकट हाता है । 
नाट- ५ 'प्रगट सदा ताइ रीता” तँ प्रभु प्रगटे --ब्रह्म तो संत्र है पर प्रेम सर्वत्र नहीं । मन्दिर और 
मतिम प्रेमका संचार आषक दाता दे इससे वहाँ ढोग सिर झुकाते हैं। जो सबमें प्रभुको एक-सा देखते हैं, जिनका प्रेम 
सवत्र एकरस है जसं प्रहादजाका, उन्हें आग्न, जल, खम्भ सभीमेंसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं । यथा-- प्रीति प्रतीति 
जहाँ जाकी तद्दे ताका काज सरा'--( वि० ), काढ़ि इपान कपा न कहूँ. पितु काळ कराल बिलोकि न भागे । राम 
कहाँ ! सब ठाउँ हैं खंममे ! हाँ, सुन हाँक नुकेहर जारे'--( क० उ० १२८ ), भ्रम बदों प्रहरादहि को जिन पाहन 
| परमेश्वर काढ. ( क० उ० १२७ ), 'ब्रांद्दे तीन कहि द्रौपदी ऊँच उठायो हाथ । तुलसी कियो इग्यारहौं बसन बेष 
यदुनाथ ॥' ( दी? ) घुरुसा पराल प्रवीति प्रीति सुँ, आरतपाल कपाल मुरारी । बसन वेष राखी बिसेष लखि 
बिरदावरि मूरोत नर नारा ॥--( इष्ण गीताबळी ) । 3 
६--'देस काळ दिख” इति । यहाँ प्रभुको वस्तु, देश और काल तीनाँसे अपरिच्छिन्न कहते हैं । “हरि ब्यापक 
सर्बत्र समाना' मै वस्तु ओर देस काक दिसि बिदिसहु माहीं" में देश और काल कहे । 
टिप्पणी--३ “मोर बचन सबके मन माना ।' भाव कि और लोगोंकी बातें सबके मनमें न आयीं, न जँचीं । 
दि मनमें आतीं तो अनेक बाते क्या कहते ! मेरी बात सबके ठीक जँची । ( क्योंकि सामअत्य बैठ गया, किसीके 
` अनुभवका खण्डन नहीं हुआ, बल्कि उपपत्ति हो गयी । वि० त्रिश) । साघु सा करि ब्रह्म बखाना' से जनाया कि मेरी 
घातसे ब्रह्मा अधिक प्रसन्न हुए, इसीसे वे प्रशंसा करने ठगे | और देवताओंके मन इस रातको मान गये, उनको यह 
बात अच्छी लगी, बयो।क इन्होंने भगवानकी प्राप्तिका सुगम उपाय बताया, कहीं जाना-आना नहीं है । दूसरे शिवीते 
अपना प्रमाण भी अपने वाक्यके साथ दिया है कि “प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना', इससे जनाया कि शिवजीके वचनोंका 
बिश्वास सबको दै । “साच साधु कथनका भाव कि अच्छी बात सुनकर प्रशंसा करनी चाहिये, प्रशंसा न करना दोष दै । 
= दूसरे ऐसा न करनेसे कइनेवालेका अपमान सूचित होता है 
>  जोट-७ मा० म औरअ० दी० कारका मत है कि शिवजीने विचारा किं जिन परतम प्रभुके चरितमें गरुड, सती और 
_भरदाजको मोइ हो गया उन अज अगुणद्ध के दरपन दोनेमे बिषयी सत्संगविद्दीन देवताओंकी भला कब विश्वास होगा। और 
का दी अबतार होना है। यदि देवता बैकुण्ठ गये तौ बहाँसे आकाशवाणी होगी कि रावणका वध हमसेन 
२ जानेपर भी यही उत्तर मिलेगा । तब ब्रद्यके अबतारका रहस्य प्रकट हो जायगा, जो प्रभु नहीं चाहते । 
होगा। कभी-कभी । स आदिका भी अवतार हो जाता दै, इससे ब्रह्माको भी 
ही जानते हैं। अतः उन्होंने गुतरूससे व 
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म्हारे 9 न त ९ 
तुम्हारे । ता न समझ पाये । किंतु ब्रह्माजी इस संकेतको समझ गये । अतः वे प्रसन्न हुए | 
( क ) “सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलक" इति | शिवजीने जो कहा कि प्रेमसे प्रभु प्रकट होते हैं, 


ड वत जाय ॥' इति दोहावह ६ 
मतिधीर' कथः के ब a २ दाहावल्याम्‌ | ( ग ) सावधान 
केथनका भाव कि शिवजीके वचन सुनकर प्रथम परेममें मग्न हो गये, कैर सावधान हुए न छ. क्रिया । 


नोट--८ (क NX दोहेके तृतीय चरणमै एक मात्रा कम है से यहाँ 
कर रहे ५ । ( ख ) 'जोरिकि | दाथ जोड़ना विशेष नम्रता ता UR ना 
यह एक ढंग है, यथा --“मछो मानिहैं, रघुनाथ हाथ जोरि जो माथो नाइहै' इति विनये । पंजात्रीजी छि खते छतः र 
हाथ जोड़कर दित किया कि हमने रावणके नाइके लिये दो सम्धियाँ छोड़े रक्खी है ।? (ग) स्तुति यहाँ के 6970. 
की; क्योंकि ये सबसे बड़े हैं | ब्रह्माजी यहाँ सबके मुखिया बनकर स्तुति कर रहे हैँ । पुनः भाव कि व Rs 
प्रथम गये थे | उसे वर देकर सत्र अनर्थका कारण ये ही हुए हैं, इससे सबका भार इन्हींके माये है | पुनः न नर र 
अवतारके लिये स्तुति की जातो है तब-त प्रायः ये ही सबकी ओरसे स्तुति करते हैं| यह परिपाटी है i “0 न्ने खती 
छ०--जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवंता । 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कता ॥ 
पालन सुर धरनी अदूशुत करनी मरम न जाने कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करो अलुग्रह सोई ॥ १ ॥ 
जय जय अबिनासी सब घट छसी व्यापक परमानंदा । 
अग्रिगत , गीतीतं चरित पुनीतं माया रहित* ग्रुकुदा ॥ 
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगत मोह गुनिङ्दा । 
निसिबासर ध्यावहिं गुनगन गावहिं जयति सचिदानंद ॥ २ ॥ 
[ शब्दार्थ- घटतपेण्ड, शरीर, हृदय | अविगतस्जो विगत न हो=नो जाना न जाय, अज्ञात अनिवंचनीय 
यथा-- राम सरूप तुम्हार बचन अगो चर बुद्धि पर । अश्विगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ २ । १२६ न 
जिसमें किसीकी किञ्चित्‌ गति या पहुँच नहीं, जिसकी दीप्ति सदा एकरस रहती है | यथा-- निष्प्रमे विगतारेको इत्यमर कि 
र्हि त्रि० जी लिखते हैं कि इःस्वप्नादी' इस सूत्रसे यकारको “इ? हुआ। विप्रकर्षः इस सूत्से युक्त वर्ण न रु 
'अजादौ स्वरादसंयुक्ताना क ख त थ प फां गत्र दुध वमाः? इससे 'क को ग? होकर अव्यक्त का 'अविगत 0 है 
हुआ । मुकुन्दा-मुक्ति देनेवाले । ज 2 
अर्थ- है देवताओंके स्वामी ! दासोंको सुख देनेवद्धै | शरणागतरक्षक भगवान्‌ ! आपकी जय हो, जय हो ! 
गऊ और ब्राझर्णोके हित करनेवाले ! असुरोंके शत्रु और सिंधुसुता श्रीलक्ष्मीजीके प्रिय कृत (पति)! जापी ज के ह 
देवताओं और प्रथ्वीके पाठन करनेवाले ! आपके कर्म अद्भुत हैं उनका मर्म ( रहस्य ) कोई नहीं जानता | (क १ 
स्वाभाविक ही कपाल और दीनदयाळ हैं वे ( आप हमपर ) कृपा करें ॥ १ | है अविनाशी, घट-घटमें वास करनेवाले है 
ह सञ्नमें ब्याप्त, परमानन्दरूप, जिनकी गति कोई नहीं जानता, इन्द्रियोंसे परे, पवित्र-चरित ( जलः चरित ), मा हि 
_ 'मुक्ति-भुक्तिके दाता ! आपकी जय है, जय है ! जिनके लिये वैराग्यवान्‌ मुनिबरन्द्‌ मोहरहित होकर उव Ee र 
दिन ध्यान लगाते और जिनके गुणगण गाते हैं उन सङ्भिदानन्द भगवानकी जय ! क 
है के = वः ना इन्रः 11१ जय जय सुरनायक जन सुखदार्यक''''” इति | (क) हङ्ऋश्री मद्भागवतमें भी ब्रह्मस्तुतिमें 'जय- 
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प्रयोग देवताओं बा महात्माओंकी अभिवन्दना सूचित करनेके लिये होता है जिसमें कुछ याचमाका भी भाव मिला रहता 
है | पुनः जय? भगवानका एक नाम भी है | यथा--'जयो जितारिः सर्वादिः शमनो भयमंजनः। आ० रा० राज्यकाण्ड १ | 
१०३। इस प्रकार जय जय?नहे. सवंबिजयिन्‌ ! आप उत्कर्षको प्राप्त हों | ) ( ख ) सुरनायक, जनसुखदायक इत्यादि सब 
विशेषण साभिप्राय हैं । ( सुर, जन, प्रणत आदि जिनका-जिनका यहाँ नाम छे रहे हैं उन्हीं-उन्हींके लिये यह्‌ स्तुति कर रहे 
हैं। आप सुरनायक हैं, अतः समस्त देवताओंकी रक्षा कीजिये । सेवककी रक्षा स्वामी ही करता है संत और सुनि आपके 
जन हैँ | वे स्र दुखी हैं | आप जनसुद दायक हैं; अतः उनका दुःख दूर करके उन्हें सुख दीजिये | आप प्रणतपाळ हैं । 
सब देवता, सन्त, मुनि, गौ और ब्राह्मण सब्र आपकी शरण हैं, हम सबाँको शरण दीजिये । आप भगवन्त हैं, हम आपके 
भक्त हैं । भक्त और भगवन्तका सम्बन्ध है, यथा-- व्यापक विस्वरूप भगवाना । तेहि ध Fi चरित कृत नाना ॥ सो 
केवळ भगतन हित ळागी | १३ | ४-५ ।?, “भगत हेतु भगवान प्रु राम धरेउ तजु भूप ।' [ पुनः, भाव कि आप 
षडैश्वसयुक्त हैं । यह सारा जगत्‌ आपका ऐशश्वर्य है । रावण उसे नष्ट करना चाहता है । उसकी रक्षा करना आपका 
कतव्य है । ] 'गोद्विज हितकारी’ हैं, आप गौ-ब्राह्मणके हितैषी हैं ( रावण उन्हें खाये जाता है । उनका नाश कर रहा 
है, यथा -जेहि जेहि देस धेजु द्विज पावहि । लगर गाँउँ पुर आगि लगाबहिं ॥', “निसिचर निकर सकळ मुनि खाए । 
सुनि रघुबीर नयन जळ छाए! ) | उनका हित करना आपको उचित है । उनका हित कीजिये । 

२ ( क ) यहाँतक सुरनायक, जनसुखदायक, गोद्विजहितकारी विशेषणांसे सुर, सन्त, गक, विप्र--ये चार नाम कहे । 
इन चारके लिये ही प्रार्थना करनेका भाव यह दै कि इन्हीं चारके लिये भगवानका अवतारहोता है; यथा-- बिप्रधेबु सुर संत 


हित छीन्ह सचुज अवतार | १९२ |” अतः इन्हींको पीड़ित कहकर इनकी रक्षाकी प्रार्थना की | ( ख ) जय असुरारी ।' _ 


अघुरारीका भाव कि देवता, गो, ब्राह्मण, सन्त सबका हित असुरोंके वधसे होगा । ( पुनः, भाव कि दैत्यदलन तो आपका 
सहज स्वभाव है सो आप क्यो भूल गये ? अपना असुरारी नाम सत्य कीजिये । जय! का भाव कि आप असुरोंपर सदा जयः 
मान्‌ हैँ । 'जय' शब्द यहाँतक तीन बार आया है । इसमेआदरकी वीप्सा है | रा० प्र० का मत है कि इससे व्याकुलता 
और प्रेम प्रकट होता दै )। ( ग ) 'सिंघुसुता प्रिय कंता' का भाव कि आप लक्ष्मीके प्रिय कन्त हैँ, वे आपको कभी नहीं 
छोड़तीं । अतः असुरोंका बध करनेके लिये आप लक्ष्मीसहित अवतार छीजिये | [ पुनः भाव कि आप समुद्रकी कन्याके 
पति हैं | समुद्र दुखी है । लक्ष्मीजीके सम्बन्धसे उसका दुःख दूर कीजिये । पुनः लक्ष्मीजी धनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, 
उनका जड़ स्वरूप ऐश्वर्य ( श्री ) नीचोंके हाथ पड़ी है, रावणका असद्व्यय” देख वे भी दुखी हैं | ( शीलाइत्त )] 
नोट--१ वे० भू० जीका मत है 'सुरनायक''“कंता' का भाव यह है कि आप भगवान्‌ हैं, प्रणतपाल हैं; अतः 
गोद्रिजादि पीड़ित होते हैं तत्र आगे कभी सुरनायक ( राजा ) बनते हैं, क्षीरशायी श्रीमन्नारायण भी आप ही बने जो 
आपका प्रथम अवतार है | यथा--'जगुहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । संभूतं पोडशकरमादौ छोकसि सक्षया ॥ द° 


१ | ३। १ ॥! शेषशायीरूप ऐश्वयप्रधान अवतार है और इस समय माधुर्यमय राजारूपकी आवश्यकता दे; इसीज़े 
।। प्रथम “सुरनायक कहकर तब 'सिंशुसुता प्रिय कंता' कहा गया । 


ह ०७९" टिपणी--३ 'पाळन सुर धरती ““करहु अनुग्रह संङ्” इति ।.( क ) ऊ यहाँ भगवानकी परोक्ष स्तुति है। इसी- 
से कहते हैं कि जो इन-इन गुणोसे विशिष्ट हैं, जो ऐसा है बह अनुप्रह करे । $ यढाँतक कर्मकाण्डके सम्बन्धसे स्तुति है 
(ख) “पालन सुर धरनी अद्भुत करतो ।' का भाव कि यदि कह कि 'इम सुर सन्त गौ-विप्रका हित कैसे करें १? तो उसपर 
कहते है कि सुर और प्रथ्वीके पालन करनेसे आपकी अन्त करणी है, उसका ममे कोई नहीं जानता-कि आप क्या करेंगे-। 
(अयात्‌ आप इन ( करनेके लिये आश्रवजनक कर्म करते हैं, अनेक भाँतिके अद्भत रूप धारण करते हैं;॥ 'मंसे न 
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(समे) समझ नहीँ पाता किजो काळ समस्त त्रेझाण्डोंको जाता है... 
4210 प करता दै ।-(पं०, स+ प्र०) ]। (ग ) (सहज कृपालो? क 
आपके योग्य “स्तुति के जप, पा १59 5 
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करते हैं, यथा--'सबपर मोहि बराबरि दाया | ७ | ८७ |? दोहा २८ (४ ) देखिये । अब कृपामें देर क्यों हो रही 
है ? हम आपकी कृपाहीका आश्रय लिये हुए हैं ] । (दीनदयाल? का भाव कि इस समय समस्त देवमुनिवन्द आदि दीम 
हैं | दीन आपको प्रिय हैं, यथा--'जेहिं दीन पिय्रारे बेद पुकारे वहु सो श्रीमगवाना', यह दिवान दिन दीने 
कनिगरे रीति सदा चलि आई ।', [ केहि दिवान दिन दीन को आदर अनुराग बिसेष” इति विनये । यहाँ परिकरांकुर 
अळंकार है ]। ( घ ) 'करो अनुअह सोई ।' अर्थात्‌ जो अनुग्रह आप दीनोंपर सदा करते आये हैं वही अनुग्रह हमपर 
कीजिये | यथा--'नाथ सकळ साधन में होना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥' सोडी जो इन गुणोंसे युक्त हैं | 
बाबा हरीदासजी--पाछून सुर धरनी"? का भाव यह है कि आप नर नाग, यक्ष, गन्धवांदि चराचर जीव- 
जन्तुओंको जो तीनों लोकोंमें जल, थल या नभमें जहाँ मी वे हैं अइनिंश जळ-चारा देते हैं, क्षणमात्र किसीको भूलते नहीं, 
ऐसी अद्भुत करनी किसी \ः है । आप सहजहीमें यह पालन कार्य करते हैं क्योंकि कृपाळ हैं |--वही अनुग्रह हमपर 
कीजिये । हमारे जराप 0 हमें जल-चारा दीजिये । यहाँ आकर ऐखवर्यमान्‌ राजा बनकर हमारा पालन कीजिये । 
बैजनाथजी -- ( क) पालन सुर धरनी” 'जो सहज कपाछा"'सोईं' से जळंधर-रावणवाछे कल्पके अवतारदेतु 
स्तुति सूचित की । जलंधरसे देवता और प्रथ्वी व्याकुल हुए थे | शिवजी उसे मार न पाते थे, तब आपने ही कृपा की थी 
जिससे वह मारा गया । वही 'सहज कृपाला” विष्णु अत्र फिर कृपा कीजिये; क्योंकि वही जलंघर अब रावण होकर हमें 
सता रहा है । ( ख ) 'अदू्ुत करनी ममं न जाने कोई? में जय-विजय-रावण-कुम्भकर्णहेतु वेकुण्ठवासी भगवानकी स्तुति 
है | अदूसुत करनी है इसीसे कोई मर्म नहीं जान पाता | सनकादि ऐसे महर्षियोंको भी क्रोध आ गया ओर उन्होंने जयः 
विजयको शाप दे दिया--यह आपकी करनी दै । जब जय-विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए तत्र आपने अद्भुत 
नुसिंह्रूप धारण कर खम्भसे प्रकट हो प्रह्मादकी रक्षा की, हिरण्यकशिपुको मारा । वराहरूपसे हिरण्याक्षको मारकर 
एृथ्वीका उद्धार किया, इत्यादि | ब्द जय-विजय अत्र रावणादि हुए हैं अतः अब आप हमारी रक्षा इनसे भी करें। 
प° प० प्र०--॥ ( क ) छन्द १ में भुशुणिड-कल्म नारदशापसम्बन्धित कथाकी प्रार्थना है | प्रथम चरणमें सुर 
और जन ( अर्थात्‌ मुनि आदि भक्त ) अपनी रक्षाके लिये शरणागति जनाते हैं, यह 'प्रनतपाल” से सूचित किया है | 
किससे रक्षा करें ओर क्या करें ? यह 'असुरारी' और 'गो क्वि हितकारी' से सूचित किया। तीसरे चरणसे जनाया कि 
सुर धरनी” का पालन कीजिये, कैसेन्करें यह हम नहीं जानते, क्योंकि आपकी करनी अद्भुत है । चौथे चरणमें दयाके 
लिये दीनता प्रकट करते हैं। ( ख? वैकुण्ठवासी विष्णु ही शेषशायी नारायण हो गये हैं । ( प० पु० जालन्धर कथा )। 
सिँधुसुताके प्रिय कान्त होकर क्षीरसागरमें रहते हैं । अतः यह छन्द विष्णु और नारायण अवतारके कल्मोंकी कथामें उपयुक्त है | 
टिपणी--४ जय जय अबिनासी सब घट बासी व्यापक परमानन्दा ।''? इति | ( क ) घटवासी और अवि- 
नाशीका भाव कि सब चराचर नाशवान्‌ हँ । चराचरमात्रमें आपका निवास है तो भी सबके नाश दोनेपर भी आपका 
नाझ नहीं होता, क्योंकि आप सदा अविनाझी हैँ | “ब्याङृक परमानंदा' का भाव कि व्यापक दोनेसे अनुमान होता है कि 
सबके दुःखसे आप दुखी होते होंगे सो बात नहीं है | आप परमानन्दरूप हैं। [पुनः भाव कि रावणके सामने नाशवान्‌की 
ग्किनहीँ ओर हम सबोंका नाश अवश्य है। आप अविनाशी हैं, उसका नाश कर सकते हैं |-- सो अबिनासी हमरेड तोर 
सहाई ।' ] (ख ) सब घट बासी? [ यथा-यथा सर्वेषु कुम्भेषु रविरेकोऽपि ड तथा सवषु भूतेषु चिन्तनीयं ऽ- 
स्म्यहं सुने ॥ इति बरह्माण्डे।' अर्थात्‌ जेसे सत्र घड़ोंमें एक ही सूर्य देख पड़ता है वैसे ही मेरा चिन्तन समस्त भूतों में 
करना चाहिये | “गोतीत? इन्द्रियोंसे परे कहनेका भाव कि जब्॒तक जीवकी इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें वासनारूप दृष्टि 
बनी रहती है तबतक उसे प्रभुकी दीतिका दर्शन नहीं होता पअतीत=्अदर्शन | यथा--'स्मातीते 5स्तमदशेने इत्यमरः ।' 
( बै० ) ® ] ( ग ) “चरित पुनीत' भाव कि आप अवतार लेकर जो चरित करते हैं वे समस्त जीवोंका कल्याण करने- 
वाले हैं, यथा--सोइ जस गाइ भगत मव तरहीं ।' आगे जो होंगे वे इनको गा-गाकर भवपार होंगे । अतः जीवोंके 
कल्याणार्थं अवतार लेकर चरित कीजिये । ( घ ) “माया रहित ख्नुकुदा' इति | अर्थात्‌ आप स्वयं मायासे परे हैं और 
दूसरोंको मायासे मुक्त करनेवाले हैं । [ मायारहित अर्थात्‌ सत्वादि गुण और शब्दादि विषय जो मायाके विकार हैं 
कन स्पर्श लेशमात्र आपको नहीं होता | ( बे० )] | 
बाबा हरीदासजी- जय जय अबिनासी'' का कि यदि आप कहें कि गर्म-दुःख-भोग करनेको बुलाते हो 
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इसका अर्थ “अतीत ( भूत ) में स्म, अर्दरानम्‌ अस्तं ये अव्यय हैं? ऐसा दै । 
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तो यह ब्रात नहीं दै, आप घट्विकाररहित हैं, जीवधर्म रहित हैं हित है, नवध रहित है और स सदा 'सब घट बासी' हैं, हम तो एक ही घरमै 
बांस करनेको बुछाते हैं। पुनः यदि कहें कि इन्द्रियाधीन होकर मलिन कर्म करनेको बुळाते हो तो उसपर कहते हैँ कि आप 
योतीत हैं, इन्द्रियोंके रसभोगसे परे हैं, आपके चरित पुनीत हैं कभी गोठिळ नहीं पड़ते। यदि आप कहें कि हमें परिवारः ३ 
स्नेहद्वारा मोहमें पढ़नेको कहते हो तो उसपर कहते हैं कि 'जेहि लागिः"? इत्यादि ।? 

टिप्पणी -५ (क) जेहि छागि बिरागी जति अनुरागी" ” इति । वैराग्य अनुरागका साधक है । यथा-- एहि 
कर फल पुनि बिषय बिरागा । तब मम धरम उपज अघुरागा ॥ ३ । १६ | ७ |? बिगत मोह कहा क्योंकि मोह अनुराग- 
का बाधक है, यथा- सोह गए बिजु ट्रूम पद होइ न दृढ़ भजुराग / ( ख) हकः 'जय जय अबिनासी' से 'जयति 
सब्चिदानंदा' तक ज्ञान-सम्बन्धसे स्तुति की । ( तीन बार जय कहकर आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों 
प्रकारकी बिजय कही । वि० त्रि? ) । & 

त्रैजनाथजी- जय जय अबरिनासी” 'सञ्चिदानंदा' इति । यहाँ अन्तर्यामीरूपके धनद्वारा साकेतबिद्दारीकी 
स्तुति करते हैं । “अनुराग शब्दसे उपासना दशिंत करते हैं क्योंकि अन्तर्यामीरूपमें केवल आनन्दमात्र है । ऋषियोँका 
उनमें अनुराग कहनेसे उपास्य, उपाके और उपासना तीनों भाव दर्शित किये गये हैं। बहाँसे अन्तक साकेतविहदारीके 
अबतारहेत स्तुति है । 

प० प० प्र ०--छन्द २ और ३ भगवानके लिये ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अंश ( से उत्पन्न ) हैं 
उन भगवानको ही योगी लोग “ध्याते? ह । ब्रह्माजी खष्टिके जनक हैं, पर वे ही प्रार्थना कर रहे हैं अतः छन्द रे भी 
भगवान्‌ विषयक ही है | छन्द ४ विष्णु-अवतार रामकथासे सम्बन्धित लेना उचित है । इसमें मन्दर पर्वतका उल्लेख है। 
इससे कूर्मावतार छेनेवाले भगवान्‌ सूचित किये गये हैं। यह तुलसीदास-संवादकी कथासे सम्बन्धित है। चोथे छन्दमै श्री' 
शब्द भी विष्णु-अवतारसचक है । क 

मानसमें मुख्य कथा मनु-शतरूपासम्बन्धित रामावतारकी है। शिव-पार्वती-संवादवाली दै। अतः उसके सम्बन्धित 
दो छन्द इसमें रक्खे हैं । मानसमें यह भी बताया है कि विष्णु, नारायण और परमात्मा राम एक ही हैं। “मौन कमठ 
सूकर नरहरी। बामन परसुराम बड धरी ॥" ऐसा श्रीराटजीको ही देवङ़त स्तुतिमें कहा है। मीनादि अवतार तो विष्णुके 
ही हुए हैं । “शचीपति प्रियाजुज' विष्णु ही हैं । 'जेहि पद सुरसरिता'' "सोस घरी' थहू भी बामनावतारसे ही सम्बन्धित 
है इत्यादि । अतः इस विधयमें विशेष ऊह्ापोइकी आवश्यकता नहीं है | तथापि मानस सर्वमतसं्राहक होनेसे उसमें तीनों- 
में भेद भी दिखाया है. । हळ चारों छन्द एक समयकी स्वुतिमें भी उपयुक्त हैं। इन छन्दोके बहुत शब्द कोसल्याक्कत 
्तुतिके छन्दोमें हैं । मिलान करनेसे व्यक्त हो जायगा । यहाँ लिखना अनावश्यक है । 


_ भुवबारिधि मंद्र सब बिधि सुंदर शुनमंदिर सुखपुंजा । 
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शच्दार्थ--उपाना = उतपन्न करना, यथा--'अखिल विश्व यह मोर उपाथा' । चित = चिंता, याद स्मरण, सुध, 
खबर, फिक्र | अघारी ( अघ + अरि ) = पापके शत्रु अर्थात्‌ पापका नाश करनेवाले ।. बानी=स्वभाव, टेव, प्रकृति | 
यथा--'लरिकाई ते रघुबर बानी । पाळत नीति प्रीति पहिचानी ॥', श्रीरघुबीरकी यह बानि’ ( वि० २१५ ) | 
सयानी=सयानपन, चतुराई । क्रम=्कर्म । 


अर्थ--जिन्होंने त्रिगुणात्मकरूपः बनाकर बिना किसी दूसरे संगी या सहायकके सृष्टिको उसन्न कर दिया, वे 
पापके नाश करनेवाले आप हमारी भी सुध लीजिये, हम न भजन ही जानते हैं न पूजन। जो भवभयके नाशक 
सुनियोंके मनोंको आनन्द देनेवाले और विपत्ति जाके नाश करनेवाले हैं, हम सूत्र देववन्द सयानपनेकी टेवको छोड़कर 
मन-कर्म-वचनसे उन्हीं आपकी शरण हैं । सरस्वती, वेद, शेष और समस्त ऋषि किसीने भी जिसे नहीं जाना, जिन्हें 
दीन प्रिय हैं ( ऐसा ) कै पुकारकर कहते हैं वे श्रीभगवान्‌ कृपा करें। हे भवसागरके .({मथन करनेके लिये ) 
मंद्राचळरूप | सब i) ` है-दर गुणोंके घाम, सुखकी राशि ! हे नाथ ! आपके चरणकमलोंमें सब मुनि, सिद्ध और 
देवता भयसे अत्यन्त व्याकुळ होकर प्रणाम करते हैं। देवताओं और पृथ्वीको भयभीत जानकर और प्रेमयुक्त वचन सुनकर 
शोकसंदेहहारी गम्भीर आकाशवाणी हुई ॥ १८६॥ 

करुणासिंधुजी--'त्रिबिध? इति । "तीन प्रकारकी सृष्टि सात्विक, राजस, तामस, देव, मनुष्य, दानव, विषयी, 
साधक, सिद्ध इत्यादि । वा, त्रिधा सृष्टि अर्थात्‌ जीव-सष्टि, ईश्वरीय-सृष्टि और त्रहासृष्टि | जीव-सुष्टिवाले स्वप्नावस्था ,और 
संसारमै वर्तमान हैं, ईश्वरीय सष्टिवाले जाग्रत्‌मै और ब्रह्वासष्टिवाले तुरीयामें; प्रमाणमागमसारे-'न्निधासुष्टिः पुरी जाता 
तत्रैका जीवसंज्ञका । द्वितीया चेश्वरी साद्टिब्रेह्वासष्टिस्तृतीयका ॥ जीवस्या द्विघावस्था सुपुस्तिः स्वप्नमध्यगा । ऐश्वर्या 
जागरावस्था ब्रह्मसृष्टया तुरीयका ॥ अ्रह्मसृष्टिसस्ुत्पन्नास्तुरीयात्मान एवं ये ।' । वा काळ-कर्मस्वभाव, उसत्ति-पालन- 
संहार ।' [ खप्न-सृष्टि को जीवसृष्टि इसलिये कहा गया है कि स्वप्नका सम्बन्ध केवल द्रष्टा जीवसे ही रहता है, अन्य 
किसीसे नहीं । ( वेदान्तभूषणजी ) | 

नोट--१ "त्रिविध बनाई' का अर्थ दो प्रकारसे किया, ग्राया है । तीन प्रकारकी सृष्टि! बनायी । वह तीन प्रकारकी 
सष्टि क्या है, यह करुणासिंधुजीबडे टिप्यणीमें लिखा गया है । वैजनाथजीने तीन प्रकारसे बनायी? अथ करते हुए. 
ह्य, रज, तम तीन प्रकारसे बाना लिखा । राजसगुणसे ब्रह्मा उत्पत्ति, सच्वगुणसे बिष्णु पालन और तमोगुणसे 
शांकरजी संहार करते हैं | पंजाबीजी सच्च-रज-तम-गुणी सृष्टि तीन: प्रकारकी सृष्टि मानते हैँ। 'संग सहाय न दूजा' 
का भाव कि “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म? होनेसे उसके साथ उपादाननिमित्त कारण कह नहीं सकते । ( पं० ) | 

२ श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजी--संग सहाय न दूजा “बिना दूसरे किसी संगी अथवा सहायके न अकेले ही 
(या स्वयं अपनेको त्रिगुणरूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूफ़-बनाकर अथवा ब्रिना किसी डपादान कारणके अथात्‌ स्वयं ही 
सृष्टिका अमिन्न-निमित्तोपादन कारण बनकर ) तीन प्रकारकी सष्टि बनायी । ( मानसांक ) | 1 
@ २ 'सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई' इति। श्रीपंजाबीजी आदि का आशय यह है कि संसारमें जितने भी काय होते हैं 
उनमें प्रायः उपादान ( समवायि ), निमित्त और साधारण ये तीन कारण होते हैं | जैसे स्वर्णका कुण्डल कार्य दै॥ 
स्वर्ण उपादान कारण दै । ख्वर्णकार सुनार तथा जिसके निमित्त वह बनाया गया ड निमित्तकारण हैं र 2 जिसमें 
सोना गलाया जायगा, हथौड़ी, निहाई आदि उपकरण द्षाधारण कारण हेट बह शब्दका मधान २ विशिष्टाद्वेतं- 
सिद्धान्तानुसार 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म! है । ब्रह्मके “एकोऽहं बहु लाल आदि संकल्पमात्रसे सृष्टिकी रचना हो जाती दै | 
इसलिये उसको साधन सामग्रीकी आवश्यकता नहीं | और, संकल्प! भी उससे थक्‌ नहीं है, इससे निमित्त और 
उपादान दोनों वह स्वयं ही है। सहाय न दूजा' भी इसी भावको “पुष्ट करता दै | इससे भगवानमें अचिन्त्य सामर्थ्यं 
RR सोलहवीं कारिकापर श्रीयौड़पादाचार्यजीके भाष्यमें भी तीन प्रकारकी खुष्टिका उल्लेख है | यथा- 
[ख्यो लोकानैकस्वमावा भवन्ति, क सच्वमुत्कट॑ रजस्तमसी उदासीने तेन तेऽत्यन्तसुखिनः, मनुष्येषु 


र्थ मु० रोशनलाल, रा०प्र०, पं० रामकुभारजी, वीरकवि आदिने किया है। वेजनाथजीने “वाणी” अर्थ किया है। 


प्रवृत्त 
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रज उत्कट भवति सच्चतमसी उदासीने तेन तेऽत्यन्तदुःखिनः, तियक्षु तम उत्कट अवति सच्वरजसी उदासीने तेन 
तेऽत्यन्त मूढा ॥ १६ | अर्थात्‌ प्रक्ृतिसे तीन लोक हुए है । ये तीनों भिन्न-भिन्न स्वभावोंके होते हैं । देवोंमें सत्त्वगुण 
बिशेष रहता दै, इसलिये वे अत्यन्त सुखी रहते हैं । मनुष्यमें रजोगुण विशेष रहता है, इससे वे अत्यन्त दुखी रहते हैं 
और पशुःक्षी आदि अन्य योनियाँमें तमोगुणकी प्रधानता होनेसे वे अत्यन्त मूद होते हैँ |--यह सांख्यमत है। 
बेदान्तमतसे ब्रक्षसे ह सृष्टि होती है। इस प्रकार देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ अर्थात्‌ सात्त्विक) राजस और तामस तीन 
प्रकारकी सृष्टि हुई । 6 स्मरण रहे कि कोई भी सि केवल सत्य, केवल रज अथवा केवल तमसे उसन्न नहीं होती, 
किंतु उनके सम्मिश्रणसे होती है । जिसमें जिस गुणकी प्रधानता है बह उसी नामसे कही जाती है । 

४ इससे मिळता हुआ इलोक ३० रा० में यह है--'मायया गुणमय्या त्वं सुजस्यवसि छुम्पसि । जगसेन न ते 
छेप भानन्दानुभवात्मनः ॥ १ । २। १५।' अर्थात्‌ आप अपनी त्रिगुणमयी मायासे की उत्पत्ति, पान और 
लेप करते हैं पर उससे लिप्त नहीं होते । आप ज्ञानानन्दस्वखूप ह। PB 

टिप्पणी--१ (क) 'जेहि सृष्टि उपाई“” | भाव कि हम सृष्टिकर्ता नहीं हैं । इम भी आपकी ही सृष्टि हैं ( आपः 
ने ही हमें उसन्न किया और यह सारा जगत्‌ भी आपने ही उन्न किया है। यथा--जो कर्ता पालक संहरता', “जो 
सुजत पारत हरत' इत्यादि । सृष्टि आपकी वस्तु है अतः उसकी रक्षा करना आपका कतंव्य है । “संग सहाय न दूजा' 
अर्थात्‌ संसाररचनामें आपका कोई और साथी नहीं है कि जिससे जाकर हम अपनी विपत्ति कह सुनावें ) | (ख ) “करड 
अघारी चित हमारी' । अघारीका भाव कि अघरुपी राक्षसके आप नाशक हैँ ७ अथवा, जैसे अघासुरके पेटमें बालक 
बत्सौंकों बचाया है वैसे ही हमको राक्षस ग्रास कर रहे हैं, हमारी सुध लीजिये । जैसे बालक बस्स भक्तिपूजा कुछ नहीं 
जानते ये वैसे ही हम कुछ नहीं जानते | भजन-स्मरण हममें कुछ नहीं है, एकमात्र आपकी शरण और आपकी कपा ही 
आशा-भरोता है । ( 'अघ? का अर्थ दुःख! भी है। यथा--अघस्तु इजने दुःखे इत्यमरे ।' इससे भाव यह होगा किं 
आप दुं:खोके.नाशक हैं, हमारे दुःखोंको दूर कीजिये ।? 

२-'जञो भव मय भंजन'“'” इति। ( क ) मन, कर्म और बचनसै समस्त देवताओंका शरण होना कहते है । 
इस प्रसङ्गभें यह कथन चरितार्थं कर दिखाया हे । सब ककुवताओंका मन प्रझुमें लगा है, यथा--मोर बचन सब के 
अनमान / वचनसे सभी प्रधुकी ही चर्चा कर रहे हैं और स्व॒तिमें लगे हें । यथान-“पुर बैकुंठ जान कह कोई । कोड 
कह पयनिधि वस प्रभु सोई ॥', कहुँ पाइअ प्रश्न करिय इकारा । और सब तनसे प्रको प्रणाम कर रहे हैं । यह कमसे 
शरण दोना है | यथा--“तमत नाथ पद्‌ कंजा ।' ( “नमत नाथ? यह कहते ही सब प्रणाम करने लगे हैं यह भी यहाँ जना 
दिया )। ( ख़ ) “बानी छाडि सयानी? कहनेका भाव कि जतके जीवके मन, वचन और कर्में अपने सयानपनेका 
आव चना रहेता है ततक प्रभु पा नहीं करते । इससे कहा दै-- मन क्रम बच छाडि चतुराई । भजत कपा करिहहिँ 
खुराह॥ २०० । ६॥ 'सयानी’ का अर्थ “चतुराई यहाँ जोक दिया गया । [ देखिये द्रोपदीजीको जबतक अपने 
बचनका भरोसा रहा कि मैं इससे सबको परास्त करूँगी । मनमें अपने वीर पतियों का बल-भरोसा रहा और शरीरसे 
अपनी साडीको उघड़ने न देनेका विचार रहा, तबतक भगवानले कृपा नहीं ही की । जब तीनोंका अभिमान छोड़ङ्कुर 
हाथ उठाकर प्रभुको पुकारा तब तुरत भगवान्‌ वस्ररूप हो गये । सुग्रीवने वचनसे कहा था कि “बालि परम हित! | 
मनसे छल और शरीससे बल दिलाता रहा, तबतेक प्रभुने बाल्को नहीँ मारा | उबे तीनोंका भरोसा न रह गया 

` यथा-- 'बंधु न होइ सोर यह काका', “बहु छर बस सुग्रीव करि [इय हारा।४। ८? तब “मारा बालि राम तब! । 
इसी तरह बालिको तीनोंका अभिमान था | सम द्र्सो रुदथः , इस कहि चरा सहा असिसानी । तृनसमान सुग्रीवहि 
रमसे बचन, मन और कर्मके अभिमान थे । बाण लगनेके पश्चात्‌ दीनोंका सयानपन मिटा । 'धमहेत अवतरेहु 
“सुनहु राम स्वामी 
प्रीति’, 
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बह आर्त ओर अर्थार्थीको अपनी नियतिसे कर्मपाककी अपेक्षा न करके फल देते हैं| वह अनन्य शरणका योगक्षेम वहन 
करते हँ । अपनी नियतिको भी हटाकर उससे साधनका सम्पादन कराके उसे फले युक्त करते हैं। यही उनका बड़ा 
भारी स्वातन्त्य है कि प्रारब्ध और नियति भी उनसे विमुखको ही होती है । 

र टिपणी--३ सारद श्रुति सेषा'"' इति। ( क) आपको कोई नहीं जानता, यथा-“त्रिथि हरि संभु नचा- 
बनिहारे । तेउ न जानहिँ मरम तुम्हारा । औरु तुम्हहिं को जाननिहारा ॥ २ | १२७ | १, सारद सेष महेस बिधि आगम 
निगम पुरान | नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १ | १२ |), “न त्वां केचित्‌ प्रजानते । १० । ऋते सायां 
विशालाक्षी “1 ११ । ( वाल्मी० ७ | ११० )' अर्थात्‌ श्रीसीताजीकों छोड़कर दसरा कोई आपको नहीं जानता | ये 
्र्ाजीने श्रीरामजीसे कहा है । इसीसे तो श्रीसीताजी सबकी आचार्या हैं । ( ख ) 'सारद श्रुति"? कहकर 'जेहि दीन 
पिआरे? कहनेका भाव कि \_ अगम्य हैं, अज्ञेय हैं वे ही दीनोंको प्राप्त होते हैं क्योंकि दीन उनको प्रिय हैं | विशेष 
दोहा १८ मा० पी० भाग चै २९३ तथा २८ ( ४ ) एड ४१७ में देखिये । ( ग ) 'वेद पुकारे? का भाव कि वेद 
साक्षी हैं, प्रमाण हैं । उन्होंने आपको दीनबन्धु दीनदयाल आदि कहा है। ( घ ) 'द्रवौ सो श्रीमगवाना' इति | 
दीनोंके मनोरथ पूर्ण करनेके सम्बन्धसे “श्रीभगवान्‌? विशेषण दिया | 

नोट--३ ( क ) 'भव बारिघ मंदर'=संसारसागरका मन्थन करनेको मन्दराचलरूप | भाव कि आपका नाम 
भवसागरको मथकर सजनरूपी देवताओंको शान्त-सन्तोषादि गुणरूपी अमृत देनेवाला है । ( वै? ) | पुनः भाव कि 
आप 'संसार-समुद्रमें ड्ररनेवालोंके आधारभूत हैं। वा, संसारसमुद्रको मथकर सजनरूपी रलके निकाळनेवाळे हैं । 
( रा० 2 ) । श्रीकान्तशरणजी “भव वारिधि’ से 'झमुक्षके हृदयलिंधु' का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि 'देवी-आसुरी” 
सम्पत्तियाँ मथनेवाली हैं | ११ इन्द्रियाँ और ३ अन्तःकरण शुद्ध होकर १४ रत्नरूपमें प्रकट होते हैं? | भव-सागरके 
मथनेवाले देवता, दैत्य, चौदह रत्न और जल जन्तु आदि क्या हैं, यह पूर्व मवसागर जेहि कीन्ह” दोहा १४ मा० 
पी० भाग १ पृष्ठ २४२ ब २४४ में मी देखिये । ( ख ) नमत’ का भाव कि आपकी बान है कि सक्कत प्रनाम किए 
अपनाये ।' ( ग ) 'सब विधि सुंदर” का भाव है कि थोड़ी ही सेवासे प्रसन्न दो जाते हैं, जनके अपराधपर कभी रिसाते 
नहीं । 'युनमंदिर सुख झुंज? का भाव कि आपके भजनसे मक्तक्कत अनेक उत्तम दिव्य गुणों और सुखसमूहको प्राक्त हो 
जाते हैं |? ( बात्रा हरीदासजी ) | * 

बि० त्रि०--भगवान्‌ भवसागरके लिये मन्द्र हैं | समुद्रके पार तो वानर भी गये पर उन्हें उसकी गहदराईका 
पता नहीं; उसकी गहराईका पता तो मन्दराचळको है । इसी भाँति साधक प्रयत्नसे भवपार चले जाते हैं पर उसके 
तलका पता श्रीमगबानको ही है । वे ही उसमेंसे अमृतका उद्भावन करके देवी प्रकृतिवालोंकी पुष्टि कर सकते हैं, उन्हें 
विजययुक्त कर सकते हैं । 

टिपणी--४ ह 'जेहि सृष्टिः"? से “नमत नहैध पद कंजा' तक भक्ति सम्बन्धसे स्तुति की गयी । इस तरह 
यह स्तुति कर्म, ज्ञान और उपासना तीनॉसे युक्त है । नमन करना, शरण होना इत्यादि भक्ति है | उसीका एक अङ्ग 
इक्ष्णागति वा प्रपत्ति है । 

( खरां )-ब्रह्माजी चतुरानन अर्थात्‌ चार सुखवाले हैं, इसीसे स्वुतिमें चार छन्द हैं । वेदोंमें प्रधान कर्म, 
ज्ञान और उपासना है सो प्रथम छन्दमें ऋग कर्म, दूसरेमें यजु ज्ञान और तीसरेमें उपासना सामवेद है । ब्रह्माके मुखसे 
वेद निकले हैं इसीसे गोस्वामीजीने छन्दहीसे कहा, दोह चोपाईंसे न कहा और चोथे छन्दमें दीनता कही । यहाँ 
घाटोंका भी क्रम है | याञ्चवल्क्यका कर्मबाट है सो पहले छन्दमें, शिवजीका ज्ञानघाट है सो दूसरे छन्दमें, सुशुण्डिजीका 
उपासनाघाट तीसरेमें और गोस्वामीजीका दैन्यघाट है सो चोथेमें है । दीनताबाळेका कर्म है नम्रता | अतएव “नमत 
नाथ पद्‌ कंजा' कहा जिसमें सबका अधिकार है । 

नोट-४ इस स्तुति और आकाशवाणीके सम्त्रन्धमै मतभेद दै । सन्त श्रीगुरुसहायलाळजी कहते हैं कि यह स्तुति 
प्रमीकी भावनासे युक्त है, क्योंकि ब्रह्माजी सभीकी ओरसे स्तुति कर रहे हैं | १८५ ( १-५ ) में दिखा आये हैं कि 
यहाँ तीन मत, सिद्धान्त वा उपासनाके लोग एकत्रित हँ । उसीका निर्वाद यहाँ भी है |--( मा० त० बि० ) | इस 

क चार तुकोंमें सिंधुसुधा प्रियकता' पदसे शिरयागी भगवानूकी वन्दना हुई । फिर आठ तुकोंमें बैकुण्ठ 
किड्धा विषय के अवतारवाले कल्पोंकी स्तुति है और अस्तमें श्रीसाकेतविद्यरीजी परासर ब्रह्मकी स्तुति है । 
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मानसम्रयङ्ककार लिखते हैं कि '्र्माकी स्तुति और आकाशवाणी नारदकल्पकी कथा है, जिसमें नारदशापवश 
श्रीमन्नारायणने अवतार लिया । शिवजी परतम कल्मकी कथा कह रहे थे, परंतु उनका एकाएक प्रकट होना सबको 
विश्वासप्रद न होगा; अतएव यहाँ शिवजीने कल्पान्तरकी कथा मिला दी जिससे सत्रको बोध हो जावे । ब्रह्माकी स्तुतिके 
बाद आकाशवाणी हुई, यह क्षीराब्चिवासी श्रीमन्नारायणकी है; यह बात आकाशवाणीके वचनोंसे सिद्ध होती है । जिस 
कल्पमै यह स्तुति की गयी थी उसमें कश्यप-अदिति दशरथ-कौशल्या हुए थे । मानसरामायणमें कल्पमेदकी कथा जहाँ- 
तहाँ सूक्ष्मरीतिसे वर्णित है । वैसे ही यहाँ भी है । परतम अवतारमें खुति आदिकी आवश्यकता नहीं पड़ती केवल शापित 
अवतार देव-स्तुति सुनकर होते हैं औख्ारतम प्रभु ती मनुक्रे प्रेमवश प्रसन्न होकर वरदान देकर स्वयं बिना विनयके 
प्रकट हुए । जय जय सुरनायक से अब सो सुनहु जो बीचहि राखा' तकका प्रसङ्ग परतम कुल्पके बाहरकी कथा है ।? 
श्ञीजानकीझरणजी लिखते हैं कि परतम कल्ममें स्तुति नेमिषारण्यमें मनुद्वारा हो हौँ है । यथा--सखुनु सेवक 
सुरतरु””। १४६ । १ | से देखहि हम सो उप सरि लोचन । ६ ।' तक । स्तुतिके” बाद प्रभुने प्रकट होकर कहा 
'होइहहु अवधभुआल तब मैं होय तुम्हार सुत । १५। ४० | एक कल्ममें दो बार स्तुति तथापि दो बार आकाशवाणी 
कदापि नहीं हो सकती ।? 
मेरी समझमें जैसे कश्यप-अदितिकी स्तुतिपर उनको वर दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारे अवधभुआल दोनेपर 
होऊँगा और रावणका अत्याचार होनेपर ब्रह्माकी स्तुतिपर भगवान्‌ अवतार ठेनेको कहते हैं, तब अवतार होता है; वैसे 
ही यहाँ भी प्रथम मनुके लिये वरदान हुआ कि हम तुम्हारे अवधश्ुआळ होनेपर तुम्हारे पुत्र होंगे। जब्र पुत्र होनेका 
समय आया तब रावणके अत्याचारसे ब्रह्माजीने स्तुति की और प्रभुने अवतार लेनेको कहा । इस तरह परतम प्रभुका 
अवतार गुप्त भी रहेगा । 
टिपणी --७ जानि समय सुर"? इति । भावानकी प्रतिशा है कि-- अभय स्व भूतेभ्यो ददाम्येतदूखतं मम । 
देवता आदि सभीत हैं, इसीसे शोक-संदेहहारिणी वाणी हुई । [ (फङ यहाँ आकाशवाणी होनेमें दो कारण दिखाये । 
एक तो देवता और पथ्वी दोनोके भयभीत होनेसे, दूसरे स्नेहयुक्त वचन सुननेसे । शङ्करजीने कहा ही है कि प्रेम तं 
प्रगट होहि ।' अतः आकाशवाणीरूपसे प्रकट हुए। अछ सब सभीत शरणमें आये हैं अतः अभयदायक वाणी बोली 
गयी । ) गम्भीरका भाव कि इसमें अक्षर थोड़े ही हैं पर अर्थ बहुत है। ("रा प्र० ) | ध्वनि भी गम्भीर है । 
( पं० ) | बोलनेवाला अदृश्य है और शब्द सुनायी पड़ रहा है, इसलिये गगन गिरा गंभीर' कहते हैं। अथवा जो 
बाणीका मौ वाणी है, उसकी गिरा आकाशद्वारा ही प्रकट होती है । कितने ऊपरसे वाणी आ रही है, इसकी थाह न 
होनेसे गम्भीर कहा । ( वि० त्रि० ) | 
बेदान्तभूषणजी--१६ तुकोंमें स्तुति करनेका भाव कि जेसे आप लोकसृजनार्थ १६ कलाओसे शेषशायीरूपसे 
अवतरित हुए थे ( भाश १। ३।१ ), वैसे ही अब लोकरक्षतीर्थं पुनः अबतार लेकर अपने अनन्त दिब्य गुणोमेंसे 
१६ गुण तो अवश्य ही प्रकटकर भक्तोंको आनन्द दीजिये | परमावश्यक वे १६ गुण ये हैँ--१ कळा ( ऐश्वर्य ) । २ 
चर्म ( शानस्वरूपता ) | ३ यश ( यशका कारण तेज ) । ४ श्री ( शक्ति ) | ५ मोक्ष ( नि्बेन्धता ) | ६ भरण ( धाः 
शक्ति ) | ७ पोषण ( कल्याणप्रद शक्ति ) । ८ आधार ¦ सर्वव्यापकता, सर्वंशरीसता ) | ९ उसत्ति | १० पालन । 31 
' संहारशक्ति । १२ झत्रुनाशक शक्ति। १३ रक्षण ( बिमुख जीवोंको स्वसम्मुख करनेकी शक्ति ) । १४ शरण । १५ लालन 
_ (प्रेमप्रदस्ेन ) । १६ सामथ्यं । इन्ही उपर्युक्त १६ को घोल कला या अंश कहते हैं । 
जीव प्रसुके वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वशक्तित्व, कृपा, करुण, सौन्दर्य, क्षमा आदि दिव्य कल्याण गुशोंका 
अनुसन्धान करते हुए उनसे अनेक सम्बन्धमैसे शेष-शेषी, पिता-पुत्र, भार्या-भठेत्व, नियाम्प- नियामक, आधाराधेय, सेवक- 
स्वामी, शरीर-शरीरी, धर्म-धर्मी, रक्ष्यरसक्षक, व्याप्य-व्यापक, भोक्ता-भोकतृत्व, अशक्तसवंशक्तिमत्व, सख्य, अकिंचनः 


हि खा 


ब, पतित-पतित॒पांवन और शरण-शरण्य घोडशसम्नधपू्वेक भगवल्ली लाविग्रइका आनन्दाउमन करते हँ ८० 
म जगमङ्गळरूप कर्प दे यथा--'जगमंगल गुनआम राम के ।' इसे अश्विनी नक्षत्र 
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इस स्तुतिमें है, इससे अश्वमुख माना । अथवा सामवेदके तुल्य होनेसे अश्वमुख माना । यह स्तुति दी जगमङ्गलके लिये 

9 बहदेवने की थी । 
प° प० प्र०--:ह्ाकृत स्तुति और अश्निनी नक्षत्रका साम्य | ( क ) अनुक्रम--यह पहली स्तुति है और पहला 
नक्षत्र अश्विनी है। ( ख ) नाम-साम्य--नक्षत्रका नाम अश्रिनी दै । अश्रिनीच्योडी । सूर्वस्नी संज्ञाने अश्विनीका रूप लिवा 
और एश्वीपर रही । इसकी खोजमें सूर्य यहाँ आये और दो पुत्र हुए, वे ही अश्रित देव हैं । अक्के वमान रूपवाली होनेसे 
अश्चिनी नाम है तथा “अश्रुते व्याप्नोति अश्वः ।' इस स्तुतिमै प्रभुके विविधरूपोंके व्यापक स्वरूपमें वर्णन किया ही है । 
छन्दोंको पढ्नेकी गति भी अश्वकी गतिके समान ही है । अश्र जत्र मुकामके सम आने लगता दै तत्र उसकी गतिमें 
फेर पड़ता है | वेसा फेर अन्तिम छन्दमे भी है | स्पष्ट करनेमें विस्तार करना होगा, उसके छिये यहाँ स्थल नहीं है। (ग) 
तारा-संख्यासाम्य का) में तीन तारे हैं । इस स्तुतिमै 'लिंधुसुता प्रिय कंता' (शेषशायी नारायण ), सर्वव्यापक प्रभु 
भगवान्‌ सगुण ब्रह्म और श्रकैगवान्‌ ( =लक्ष्मीपति बेकुण्ठाधीश विष्णु ) ये तीन तारे हैं | आश्रयंकी त्रात यह है कि इस 
नक्षत्रके तीन तारे एक प्रतिके नहीं हैं; दूसरे, तीसरे और चौथे प्रतिका एक-एक तारा दै । ( नक्षत्र चित्रपट श्रीरतुनाथ 
शास्री ) । इस स्तुतिमें सगुण ब्रह्म दूसरी प्रतिका तारा है । निगुण निराकार ब्रहम प्रतिका तारा इसमें नहीं दै | शेषशायी 
नारायण तीसरी प्रतिका ( 111 Dim०।०॥ ) है और विष्णु चौथी प्रतिका है । यह साम्य कितना अदूसुत है!(घ) 
रूप-आकारसाम्य-नक्षत्रका आकार 'अश्वद॒ं' कहा है | सिंधुसुता प्रियल्लक्ष्मीका प्रिय उसका भाई दे । उच्चै:श्रवा भी मन्धनसे 
ही निकला है अतः वह भाई है और प्रिय है | यथा-- बिष वारुनी बंधु प्रिय जेही ।' (ङ) नक्षत्रका देवता अश्विनीकुमार 
हैं संज्ञा जब अद्विनी बनी तत्र सूर्यको पृथ्वीपर अइवरूपमे आना पड़ा और अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ । वैसे ही राम 
सब्चिदानंद दिनेसा' को अश्विनीस्त॒तिसें इस प्रथ्वीपर आकर पुत्ररूपसे अवतीर्ण होना पड़ा। (च) फलश्रुति-- जग 
-... # मंगल गुनआम राम के | १ | ३२ | २ ।' यह इस स्तुतिकी फ्रि दै । यह स्तुति रामजन्मका साक्षात्‌ हेत है--राम 

जनम जग मंगल हेतू ।' गुनमंदिर ( >गुणग्राम ) शब्द स्तुतिमें ही है | यह स्तुति जगका मङ्गल करनेवाली है | 


हे यहाँसे उत्तरकाण्ड दो० ५१ की नारदस्त॒तितक्कु.९ स्तुतियाँ हैं | नारदकृत स्तुति रेवतीनक्षत्र दै | २८ 
नक्षत्रोंसे नक्षत्रचक्र बना दै । वैसे है स्वुतिरूपी नक्षत्रचक्र नक्षत्रमण्डल मानसमें है । अड्विनी-स्तुतिके कर्ता बिघि' हैं 
और रेवती-स्तुतिके कर्ता नारदजी*हें-“गए जहाँ बिधि धास' इस प्रकार मण्डळाकार पूरा किया गया । यह एक परम 
अद्भुत अनुपम काव्यकला है । ऐसे-ऐसे अद्भुत कलाऔंके बहुत नमूने मानसमें हे | 

जनि डरपहु युनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हहिं लागि धरिहों नर वेसा ॥ १ ॥ 
अर्थ--हे मुनियो, सिद्धो और सुरेश ! डरो मक, तम्हारे लिये मैं नरवेष धारण करूँगा ॥ १ ॥ 
ट्रिपणी--१ यह अभयप्रद वाणी है । आगे पुनः कहा है “निमंय होहु देव ससुदाई ।' जनि डरपहु' का भाव कि 
खे सभीत होकर शरणमें आये हैं, यथा--सुनि सिद्ध सकल सुर परम मयातुर नमत नाथ पदकंजा ।' ब्रह्माजीने कहा 
भी है कि 'सरन सकल सुरजूथा |! अतः आकाशवाणी कहती है कि हम तुम्हे शरणमे लेते हैं, तुम सभीत दो, हम तुम्हारे 
भयको हरण करेंगे, यथा--जों समीत आवा सरनाई । रखिहों ह न नाइ । ७ | हि [छ तरह रक्षा करेंगे 
सो दूसरे चरणमें कहते हैं कि तुम्हहिँ छागि धरिहं नर द्वेसा " यह वाणी 'हरनि सोक सोक संदेद” दै । ह डरपहु' से 
[| शौक हरण किया और “धरिहों दरवष, से संदेह दूर किया । संदेह था कि मनुष्य तो राक्षसोंका आहार दे, वह रावणको 

कैसे मार सकेगा । भगवान्‌ कहते हैं कि संदेह दूर करो, हम ही मनुजरूप धारण करेगे । २ तुम्हहिं लागि? का भाव कि 
बैसे तो ईश्वर्के लिये नर-शरीर धारण करना न्यूनताकी बात है, पर तुम्हारे हितार्थं हम यह भी करेंगे । इस तरह 
“सुरनायक, जन सुखदायक, सहज कृपाछा' आदि विशेषणोंकों सत्य किया । “नर वेष” धारण करनेके भाव राम अगत 
हित नर तन धारी | २४ । १।' मा० पी० भाग १ पृष्ठ ३६७ में आ चुके हैं । 
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त्रि०--धरिहों नर बेसा'--भाव कि नहर ह्रैविपाक और आशसे जिसका सम्पर्क नहीं, ऐसा पुरुष-विशेष ईश्वर 


प्र गे ५. उद इह फनष्प इघो होने सगा | अतः 
५विपाकाशयेरपराम्रुष्टः एरुषविशेष १४२; । योर सुऽ); उबे बह शजुध्य इभ होने रगा । ओतः क्हते है कि 
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चपि कर्मविपाक और आशायसे मेरा लगाव नहीं है फिर भी तुम्हारे लिये मैं नर-शरीर धारण करूँगा । ध्वनि यह निकलती 
है कि मैं तुम्हारे लिये नरुशारीर धारण करूँगा परंतु तुम लोग भी अपने लिये वानर-शरीर धारण करो । 
बेदान्तभूषणजी--त्रह्मलोक जानेमें और स्तुतिके अन्तमें नमस्कार करनेमें मुनियोंका वर्णन आया है, विचार करनेमें * 
नहीं | आकाशवाणीमें प्रथम मुनि का नाम कहकर भगवानले सूचित किया है कि हमारे अवतार लेनेके प्रधान कारण “सुनि? 
ही हैं। भगवद्भक्त होना मुनिका प्रधान लक्ष्य है; इसीसे भक्तोंकी “मुनि? संज्ञा थी । यथा-- भेजिरे चुनयोऽथाग्रे भगवन्तस- 
धोक्षजस्‌। भा० १ | २। २५? ( अर्थात्‌ पूर्वकालमें मुनिजन भगवान्‌ अधोक्षजका भजन करते थे ) । गोस्वामीजीने भी 
भक्तोंके लिये ही प्रधानतया अवतारका होना कहा है। यथा-- सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा । नरहरि प्रराट किये प्रहलादा ॥? 
भगवानने सवयं भी कहा है--तम्द सखे संत प्रिय मोरे । घरउँ देह नहिं आन निहोरे | ५ । ४८ ।? भगवती श्रुति भी 
यही कहती है--“उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकह्पना' उपासकोंका कार्य एकपा द्विभूतिमें ॥ अवतार छिये नहीं हो 
सकता क्योंकि वे तो परमेश्वरको विविध सम्बन्ध-सूत्रोंमे ग्रथित करना चाहते हैं । उपासको ुनियों ) की कामनापूत्यथ 
ब्रहाको अनेक रूप बनाने पड़ते हैँ इसीसे भयातुर नमस्कार करनेमें ब्रह्माजीने इन्हींका नाम प्रथम लिया है--सुनि सिद्ध 
सकल सुर परम भयाहुर नमत” | [ विचार करनेमें देवताओंका ही नाम दिया--“बढे सुर सब करहिं बिचारा' । 
मुनियोंका नाम न दिया । कारण यह भी हो सकता है कि भक्त संकट पड्नेपर भी प्रभुको कष्ट नहीं देना चाहते, कर्मभोग 
आदि समझकर कष्ट सहते हँ । सुरः स्वार्थी होते हैं । इसीसे सुर ही यहाँ अगुआ बने, मुनि केवल साथ हो लिये हों ! 
प्रणाम करतेमें वे पहले हुआ ही चाहें क्‍योंकि उपासक हैं । | 
प० प० प्र०--ये मुनि पृथ्वीतलपर रहनेवाले सुनि नहीं हैं, क्‍योंकि यहाँके मुनि ब्रहलोक और शिवलोक नहीं 
जाते | मलोक, जनलोक, तपोलोक ओर सत्यलोकमें जो सुनि निवास करते हैं वे ही देवोंके विनयानुसार उनके साथ होते | 
गये । खर्गलोकसे देव निकले और सस्पलोकको गये जहाँ 'जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगत सोह सुनि बूंदा। «७, सकर 
निसिबासर ध्या्वहि गुनगन गावहिं' । ऐसे मुनि ही यहाँ विवक्षित हैं । भगवान्‌ न तो केवल ज्ञानी मुनियोंके लिये अवतार | 
छेते हैं और न केबल देवताओंके लिये । वे० भू० जीके लेखमें प्रमाण दिये ही हैं । 
नोट-इस आकाशवाणीमें प्रथम मुनियों और हिँशिको सम्बोधन किया है ओर अन्तमें देव-समुदायको । इसका 
कारण एक तो यह दै कि ब्रह्माकी स्वुतिमै भी यही क्रम है सुनि सिद्ध सकल सुर पुस्स भयातुर नमत नाथ पदकंजा' । 
प्रथम मुमि और सिद्धका नाम है तत्र देवताओंका । इसीसे आकाशवाणीने आदिमें मुनि सिद्ध सुरेसा' ( सुरेश! में ब्रह्मा, 
शिव, इन्द्र तीनों आ गये ) और अन्तमें 'देवससुदाई' शब्द देकर सबको कह दिया । दूसरा कारण (पंजाबीजी के 
मतानुसार ) यह है कि मुनि और सिद्ध सदाके जितेन्द्रिय हैं अतः उनके समान हेतु उन्हें प्रथम कहा तब देवौंको । 
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहों | दिनकर बंस उदारा ॥ २ ॥ 
अधै--उदार सूर्यवंशमें अंशोंसमेत में मनुज' अवतार लूँगा ॥ २ ॥ 
बाबा दरीदासजी--जैसे ब्रह्माजीने गुप्त विनय की वैसे ही गगनवाणीने गु ही वचनोंमें कहा । जैसे विधिने असुर 
सम्बोधन किया बेसे ही वाणीने “अंसन्ह सहित मचुज अवतार लेहों ।? कहा अर्थात्‌ असुरोंका नाशक मेरा सुदशनचक्र देह 
. घरकर आवेगा, सो अंश शत्रुध्नजी जानो । जो 'पालन सुर धरनी' कहा था उसकी जोड़में सब जगतूके पालनकर्ता विष्णु- 
जो देइ धरकर आवेगे, सो अंश भरतजी जानो । ओर जो विछ्िने कहा कि भव मयभंजन' सरन सकल सुरयूथा' अर्थात्‌ 
` अपने सयानपनसे आपका गुणगान करना भूल गये, अब आप अवतार लेकर चरित करें जिसे गाकर हम भवपार हों, 
इसकी जोडमै वाणी कहती है कि सहसानन जो भेरा सदा गुणगान करते हैं वे अवतरेंगे, सो अंश लक्ष्मणजीको जानो ।' 
5 “अंसन्ह सहित सबुज अवतारा"? इति । 
चाचा रामायणी-- परम प्रमुके वे अंश कौन-कौनसे हैं जिनके सहित सरकारका अवतार हुआ १ 
न प्राप्तिक देत श्रीस्वायंभुव मनु तपस्या कर रे थे, उन ध्येय तथा इष्टका स्वरूप इस प्रकार वर्णित त | 


| 
| 
उपजहि जासु अं $ 
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को इन तीनोंका अंशी लक्ष कराया गया है । श्रीरामावतार तीनों अंशोंसमेत चतुविगरहमे प्रकट भी हुआ, यह प्रमाणित 
७ है । श्रीरामजी, श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी तथा शत्नुध्नजी चारों भ्राताओंके रूपमें प्रादुर्भाव हुए--'बेद तच्च नुप तब सुत 
चारी' । परंतु कौन विग्रह किस अंसे हुआ, इसका स्पष्ट निर्णय नामकरणके समय गुरु श्रीवशिष्ठजीके द्वारा किया गया 
है । “*'बिस्व भरनपोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥? जो संसारका मरण-पोषण ( पाठन ) करनेवाले विष्णु 
भगवान्‌ हैं, इनका नाम भरत है । 'जाके सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सत्रुहन बेद प्रकासा', अर्थात्‌ जो वेदका प्रकाश 
करनेवाले ब्रह्माजी हैं, जिनके स्मरणसे शत्रुओंका हनन हो जाता है ) इनका नाम शत्रुहन है । ब्रह्माफे चारों मुखोंसे वेदोंका 
प्रकाश हुआ है | इसके अतिरिक्त मंथराके इस कथनपर कि कहाँ कूठ फुर बाबू बनाई । तौ बिधि रइहि मोहि सजाई ॥? 
ब्रझाके अंश शन्रुहनजीने ही उसे दण्ड दिया--“हुमगि लात तकि कूबर मारा । परि सुह भरि महि करत पुकारा ॥' अतः 
इससे भी शत्रुहनजीका N का अंश दोना सिद्ध है । 'लच्छन धाम रामग्रिय सकल जगत आधार । गुरु बसिष्ठ तेहि राखा 


छछिमन नास उदार ॥--ज शुभ लक्षणोंके धाम रामजीके प्रिय शिवजी है,-एकादझ रुद्रॉमें प्रधान रुद्र और सकल 
जगतूके आधार शेषजी हँ--उन शिवजीके अंशस्वरूप जो यह चौथे हैं उनका उदार नाम लक्ष्मण है | जीवके वास्तबिक 
लक्ष्य भगवान्‌ श्रीराम ही हैं | उस लक्ष्यको यथार्थतः श्रीशिवजीने धारण किया ह बथा--'जेहिं सुख लागि पुरारि असिव 
बेष कृत सिव सुखद्‌ । ७ | ८८ |! अतएव शिवजी 'लच्छनधाम' हैं | पुनः उनके समान कोई रामप्रिय भी नहीं,--- कोड 
नहिं सिव समान प्रिय मोरे ।' 
इस प्रकार परमप्रमुके अवतार श्रीरघुनाथजी हैं और त्रिदेवगत श्रीविष्णु भगवानके अबतार श्रीभरतजी, श्रीब्रह्माजीके 
अवतार श्रीशत्रुहनजी तथा श्रीशिवजीके अवतार श्री ळक्ष्मणजी हैं अतएव सबके एकमात्र अंशी साक्षात्‌ परमप्रमुने अपने तीनों 
अंशों--त्रिदेवॉसहित अवतार लेकर यह वाक्य सिद्ध कर दिया कि 'अंसम्ह सहित मनुज अवतारा । लेहों दिनकरं बंस उदारा ॥? 
s नोट--१ उपयुक्त मीमांसामें कुछ शंकाएँ और अड़चनें पैदा होती हैं । वे ये हैं -१ 'जासु अंस ते” मूलपाठ है, 
जिसका अर्थ है कि जिसके अंशसे ब्रह्मादि उलन्न होते हैं न कि ये जिसके अंश हैं | अतः फिर भी यह प्रश्न खुला रह जाता 
है कि वह अंश कौन हैं जिनसे ब्रह्मादिक उन्न होते हैं ? २--गगनब्रझवाणी ब्र्मा-शिवादिसे ही कह रही है कि “अंसन्ह 
सहित भनुज अवतारा । लेहों दिनकुर बंस उदारा ॥', तो यह सिद्ध ही दै कि ब्रह्मके अंश जिसका वाणीमें संकेत है सम्मुख 
खड़े हुए ब्रह्माशिवादिमेंसे कोई # नहीं है वरंच इनसे अतिरिक्त कोई और ही हैं | ३--ब्रह्माजीका जाम्बवान्‌ होना और 
शिवजीका हनुमान होना गोस्वामीजीका मत है जैसा कि दोह्दावळीमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, यथा-- जानि रामसेवा सरस 
समुझि करब अनुमान | पुरुखा ते सेवक मये हर ते भे हनुमान ॥ १४३ |? आकाशवाणी सुनकर ब्रह्माने सबको आज्ञा दी 
कि वानररूप धरकर “हरिपद सेवहु जाइ? और स्वयं जाम्त्रवान्‌ रूपसे अवतरे | ४--गुरु श्रीवशिष्टजी चारों भाइयोंको 
वेदतत्त्व कहते हैं, यह उपयुक्त लेखमें स्वयं कहा गया है पर ब्रह्मा, विष्णु, महेशको कहीं भी वेद्तत्त्व नहीं कहा या सुना गया 
है, तर ब्रह्मादिके अंशको श्रीवसिडजी क्याँकर वेदतत्त्व हरते ? ५ पाँचबें, ऊपर परम प्रभुके अंश ब्रह्मादि बताये गये और 
ब्रझादिके अंश दात्रुष्नादि बताये गये, इससे जाना गया कि भरतादि भ्राता भगवानके अंशावतार न होकर त्रिदेवके 
औषावतार हैं | इत्यादि कारणोंसे त्रिदेवको आकाशवाणीमें संकेत किये गये अंश नहीं माना जा सकता । 
| वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि नारदपञ्रात्रमें बैकृण्डाधीशका भरतरूपसे, क्षीरशायी श्रीमन्नारायणका लक्ष्मणरूपसे 
| तथा भूमापुरुषका शत्रुष्नरूपसे श्रीरामसेवार्थ अवतीर्ण होनेका उल्लेख है। यथा--वेकुण्डेशस्तु भरतः क्षीराब्धीशस्तु 
| लक्ष्मणः । शत्रु घ्नश्व स्वयंभूमा रामसेवाथमागताः ॥' वेकुक्का धीश श्रीनारायण श्रीरामजीके अंश हैं। यथा--*नाराथणोऽपि 
[| रामांशः शंखचक्रगदाधरः । इति वाराहपुराणे ।' शेषशायी श्रीमन्नारायणको परात्र ब्रह्मका षोडशकलायुक्त विराट पुरुष 
| कहा दै | यथा जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥ १ ॥"' पश्यन्त्यदो 
रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्शुजाननामुतम्‌ ॥"”। भा० १। ३ | ४ ।? अष्टभुजी भौमापुरुष भी श्रीरामजीके अंश हैं | 
यथा--'तस्मिन्‌ साकेतलोके विधिहरहरिभिः संततं सेव्यमाने दिव्ये सिंहासने स्वे जनकतनयया राघवः शोभमाने । युक्तो 
रनेकैः करिभिरपि तथा नारसिंहैरनन्तैः कूम्मैः श्रीनन्द्नन्दैहं मगळहरिभिनित्यमाज्ञोन्झुखैश्च ॥ यज्ञः केशववामनौ नरवरो 
णो धमजः श्रीकृष्णो हळएक्र तथा मधुरिपुः श्रीवा हौ । एतेनेकविधा महेन्द्र विधयो दुर्गादय: कोटिश: श्रीरामस्य 
पुखा नित्यास्तदीये पदे ॥ ( बृहद्बह्म संहिता ), “स्थूळं चाष्टुजं प्रोक्त सूक्ष्म चेच चतुभुजम्‌। परं च 
किट तत्तय यजेत्‌ ॥ ( आनन्द्‌-सं० ), इत्यादि । 
मा० पी० बा० खं० २,१०३ 
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ओ अत्र यह देखना है कि इन तीनोंसे अगणित त्रिदेव उसन्न होते हैं। वैकण्ठाधीशसे उत्पन्न होनेके प्रमाण, यथा-- 
कुण्ठः साकारो नारायणः, तेष्वण्डेषु सर्वेप्वेकेकनारायणावतारी जायते नारायणाद्विरण्यगर्मा जायते नारायणादेकादुशस्द्रा 
जायन्ते । ना» उ० ३। २ !? क्षीरसिन्धुनिवासीसे अनेक त्रिदेवादि और फिर उनसे देव-तियक्‌ ओर नरादिकी सुष्टिका 
प्रमाण, यथा-- एतज्नानावताराणां निधानं बीजमब्ययम्‌ । यस्यांशेन सुज्यन्ते देत्रतियङ्तरादयः ॥ भा० १। ३।५।१ 
(वेर भू० जी कहते हैं कि इलोकके पूर्वाधमें नाना त्रिदेवकी उत्पत्ति कहकर उत्तराधर्म त्रिदेवादिसे देव-तियंक आदिकी 
सृष्टि कही है ) । 
इबनेतद्वीपनिवासी से अनेक अवतु हो नेका प्रमाण भूमापुरुपके 'कळावताण ववनेभरासुरान्‌ हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति 
मे | भा० १० | ८५ | ५९ |! इस वाक्यमें मिलता है | वे भगवान्‌ कृष्णसे कहते हैँ कि तुम और अर्जुन दोनों हमारी कला- 
से अबतीणं हो। ( गी० प्रे० युटकामें यह इलोक नहीं है )। ( त्रिदेवोंकी उसत्तिका स्पष्ट की उनके लेखमें नहीं है ) । 
प्राचीन अन्थासे स्पष्ट प्रमाणोंके रहते हुए कि क्षीरशायी लक्ष्मण ओर भूमापुरुष£त्रुष्न होते हैं, ब्रह्माजीका 
शत्रघ्न ओर शिवजीका लक्ष्मण होना माना नहीं जा सकता | 
“जञा के सुमिरन ते रिएु नासा । नाम सन्नुहन बेद प्रकास ॥ के “बेद प्रकासा' का अर्थ जो वेदका प्रकाश करने- 
बाले हैं, ऐसा अर्थ खींचतान दै । 'तौ बिधि देइहि मोहि सजाई यह एक लौकिक वाक््यप्रथा है कि अमुक कर्मका फल 
बिधि, देव अथवा ईशादि देंगे । क्क दूसरे शतरुध्नजीके लिये कहा गया है कि उनके स्मरणसे शत्रका नाश होता है । जीवके 
प्रबल शत्रु मोह-मनोजादि हैं और ब्रह्मादि स्वयं इनके बशमें हो जाते हैं । यथा--“मन महुँ कर बिचार विधाता । 
जेहि बहु बार नचाबा मोहीं ॥' ब्रह्माके स्मरणसे शन्नुओंके नाशका निर्देश श्रुतिस्मृतिमें नहीं सुना जाता । लक्ष्मणजी 
शिवाबतार होते तो शिवजीका निरादर वे कदापि अपने वाक्योंसे न करते | अब आनिथ ब्यवहरिथा बोली । तुरत देडे 
मैं थैली खोली ॥', 'जो सत संकर करे सहाई । तदपि हतडँ रन राम दुहाई ॥' इत्यादि कभी न कहते । 
कछ लोग शंख, चक्र और शेषका भरतादि होना कहते हैं परन्तु मानसमें शङ्कादिके अवतीर्ण होनेकी सांकेतिक 
पर्चा भी न होनेसे इस विषयमें बिचार उठाना व्यर्थ संकीर्तन अवतारा्कमेंसे ) । ब्रह्मका विष्णु नारायण भूमापुरुष 
आदि भगबद्रपोसे तस्वतः गुणतः अभेद होनेसे उन्हींका चार श्रातारूपसे अवतीण होना विशेष सङ्गत जान पड़ता है । 
९ आज्रेजनाथजीका मत है कि श्रीसाकेतमें प्रभुके अंश जो श्रीमरत, श्रीलक्ष्मण और श्रीशत्रुध्नजी हैं उन्हीं भाइयों 
। सहित प्रमु अवतार लेनेको कहते हैं । यह भी सुसङ्गत है । 
दु प० प० प्र०--१ जब भगवान्‌ स्वयं अवतीर्णं होते हैं जैसे उमा-शम्भु-संवाद कथामें तब क्षीरसागरनिवासी 
. नारायण लक्ष्मण होते हैं । विष्णु भरत होते हैं और महेश शत्रुष्न होते हैं। इस कल्पमें शेषावतार लक्ष्मण माना जाय तो 
. म्ानसबचनोंसे विरोध होता है । शेजी ब्रह्मावतार चत्रुष्तको आर विष्णु-अवतार भरतको कैसे मार सकेंगे ? मानसके 
` _ छब््मणने रापरिपु भरत-न्रुष्तको मारनेकी प्रतिज्ञा की है । भगवान्‌ शेषशायी ब्रह्मा-विश्युते श्रेष्ठ हैं, अतः ऐसी प्रतिज्ञ 
` कर्‌ सकते हैं । धनुर्भगके समय लक्ष्मणजीने 'कम5 अहि कोल! को आज्ञा दी दै, शेषशायो ही कमठ, वराह, शोको 
आज्ञा दे सकते हें । 
२--मातसमें ही लक्ष्मणजीको रे तार भी कहा है । वह इस प्रकार है-जब शैष्रशायी नारायण अथवा विष्णु 
हैँ ( भस्त ड शत्रुष्नु,होते हैं। पऽ पुऽ तथा स्कन्द्‌ पुऽ में विष्णु, शेष, शंख और 
गया है | प० पु० में इन्दाका शाप शेपशायी और शेष दोनोंको दै 
या है । शंखका भरत होना मानसमें गूढ़ भाषामें सूचित किया 
करें जो है वह भरत है । करमें शंख है ही | इसी 


| 
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नोट--२ पूर्व कहा जा चुका दै कि मानसमें मुख्यतः परात्पर परब्रह्म श्रौरामजीका ही अवब्नार प 
# गया है, परन्तु शररामावतार का हेतु कइनेमे वैकुण्ठ और क्षीरशायीको शापका दिया जाना और र हा 
श्रीरामावतारका होना कहा गया दै । इसीसे उन तीन कल्योंकी कथा मी गौणरूपसे मानतकल्मकी कथा क रा 
ग्रथित है । इसके अगणित प्रमाण ्रन्यभरमें हैं जैसे स्ुतिभें र कल्पोंके अवतारोंकी स्तुतिका विवरण हे 
काशवाणी में म कल्योंके अवतारोंका प्रसङ्ग सूक्ष्म रीतिसे है । ह , 
क 28 अन्तरतो i कहा है कि 'अंसन्ह सहित देह घरि ताता । करिहों चरित मगत कक छ 
उसीको वहाँ 'असन्ह सहित मज्ज अवतारा ।' ढिह्रो' कहकर चरिताथ किया है Ei Na 25 सा 
भरी हुई है कि मनुको जो हमने वर दिया है उसे सत्य करेंगे, उनके पुत्र होंगे । (ख) 239 2 ee 
वाक्यसे पूर्वके ( ठ पाजीसे कहे हुए.) 'इच्छामय नरबेष सँवारे । होइहीँ प्रगट निकेत तुम्हारे हे छ, हि पु 
स्रुआल तब मैं होब वम्हारेखधैत ।' इन वाक्योंको चरितार्थ किया | हिछ इस प्रकार इस बाणी मजु मा रा 
व॒तारवाले कल्मका प्रसङ्ग है | ( ग ) 'बंस उदारा' इति । इस वंशमे समस्त राजा चक्रवर्ती और उदार Re ह 
हैं । यथा--'मंगन लहहिं न जिन्ह कै नाही ।' उदारसे श्रेष्ठ और महान भी जनाया | रघुबंशी बढ ल a 
हुए हैं | यथा-- 'जिन्ह कै लहहि न रिपु रन पीठी ।' 'कालहु डरहिं न रन रघुबंसो । २९४ । ४1 फु 5 
लेनेसे अवतार गुप्त रहेगा । अतः कहा कि इस कुळमें अवतार छूँगा । बेजनायजी लिखते हैं कि बंस Sr 
का भाव यह है कि उस कलमें प्रकट दोकर विशेष उदारता प्रकट करूँगा । देशकाळ पात्रापात्रका विचार नक क बदन 
याचकमात्रको मनोवाम्छित दान दूँगा । यथा-सुसमय सब के द्वार ढै निसान बाज । कुसमय त दस 
जञ CIE न) ९ 
पे _ न र Le अवतार ग्रहण करनेका अभिप्राय पत कि बारह he be 
त सूर्यमें बारह कलाएँ हैं | चन्द्रवंशमें अवतार ग्रहण करनेसे सोलह कलाओं पूणता होती है । डया छ | 
कस्यप अदिति महा तप कीम्हा । तिन्ह कहुँ मैं पूरब बर दीन्हा ॥ २ 


०००३ 


ते दसरथ क्रौसल्या रूपा | कीसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥ ४ ॥ 


हें जाई ति रि ॥ 
तिन्ह के गृह अवतरिहों जाई । रघु तिलक सो हे 2 । | $ । ब 
न दर्द 0 २२ ड॒ f | 
अर्थ--कश्यप और अदितिने बडा भारी तप किया मा. wo हा खुकुलमें शिरोमणि चारों 
कौसल्यारूपमें श्रीअयोध्यापुरीमें पति होकर प्रकट हुए ES Ui Ss 
भाईके रूपमें अवतार लूँगा ॥ ५ ॥ के न यो यः दशरथ और 
प नोट 4 ( ऋ) 'कर्मप अदिति-"” इतिकष इससे जनाया कि महि बद ओर गि अदिति ही द 
ते हैं अथवा चार कल्याँके श्रीरामावतारका हेतु कदा गया है; उनमेंसे तीनमें कश्यतआदव हु ४०. 
नी 00 हक सन नते हैं, यथा--'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कॉसल्या 
@ कौसल्या हुए । उनके यहाँ अवतार हाना सन जीने बिख्याता' शब्द कहकर जना दिया कि कश्यप-अदिति- ` 
बिख्याता ॥ १२२ । ३ | जय-विजय-कल्पके प्रसङ्गमें शिवजीने निख्या 2 फ i) होना सब नहीं जानते | ( ख ) 
नका दशरथ-कौसल्या होना सब देवता जानते हँ । मनु-शातरूपाका दशरथ कासल्या ६ रिहा जाई? इति । जाई? से 
< द्र ए अ ¢, > अवतरि 
गे नरभूपा' से जनाया कि तुम सब यह बात जानदू हो | गा 102. ह इक ह । (घ) ए 'तिछक' 
|| नाया कि हम शीघ्र ही अवतार लेंगे क्योंकि कश्यपादि दशरथादि रूप प्रकट हो २ CE नय 
टु “दिनकर बंश कहा औरं अब रघुकुल कद | भाव किइत हट लो क 
अति बदलकर लोग उसे रिघुुकुल कहने लगे | रुष लेकर अनेक राजा र 
दे “दिनकरवंश? का नाम बद्‌ NO हिट दल 
और उदार हुए कि दिनकरवंर pn sd oi रावणको इनके मनुष्य होनेमै कभी सन्देह 
| क गये जिनसे रावण शङ्कित रहता क मण और शनुषनजी चारों भाइयोंका अवतार का । 
छु १0 मि ० घर्‌ ञं 
होगा । (ङ ) “सो चारिउ भाई से अ म । | आदिका मत है कि इन चरणोंमें जलंधर और जय-विजयवाले 
न £) तथा पृंश राम कल्पोंके सम्बर + (0 वि & अ ति 
२ श्रीवैजनाथजी ये वकाले अवतार हिल था। इस कल्याँके सम्बन्धमें पूर्व जो कदा या दि 
द्‌ इनके 3 ~ 
& दै । १२३ । ३ ॥ उसीको यहाँ “करय अदिति” नरभूपा / इस वाक्यसे चरिताथ किया | 
= Hs 4 हु TP १२ ड्‌ 
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३ वेदान्तभूषद्रीका मत है कि रावणकी तरह दशरथ भी कोई हों किंतु औअयोध्याजीमें साकेतविद्दारी ही अवतीर्ण 


होते हैं | इसपर शङ्का हो सकती है कि “मनुको वर दिया गया तब यहाँ कश्यपका दशरथ होना क्यों कहा ?? समाधान 
यह है कि--( क) मनु और कश्यप दोनों प्रजापति हैं, दोनोसे सृष्टिका विस्तार होता है । दोनोंकी एक क्रिया होनेसे 
दोनोंमें अभेद दिखाया | (ख) किशोररामायणमें लिखा है कि “मारीचो कश्यपो नाम मचुश्चापरजन्मनि । १ | ३ । १८॥ 
अर्थात्‌ मरीचि मुनिके पुत्र कश्यप ही दूसरे जन्ममें मनु हुए | उसीमें आगे चलकर यह लिखा है कि श्रीरामजीका अर्चन 
करके जो कश्यप भगवानके पिता हुए ( वामनावतार उन्हींके द्वारा हुआ था ) वही इस समय ( दूसरे जन्ममें ) मनु 
और ( तीसरे जन्ममें ) रुप होंगे तब परात्र श्रीराम उनके पुत्र होंगे | यथा-- समचनं यस्य बिधाय कश्यपो ह्यदित्या 
सार्धमवाप पितृतास्‌ । रामस्य एवान्न भरै मनौ नपे छावाप्जुयात्युत्रतलुं परात्परः । १ | ५ | १२ |! इसीसे कश्यपका 
महातप करना कहा । क्योंकि वे ही मनु ओर दशरथ हुए । ८ 
बन्दाके शापवाले कल्पमै कश्यप-अदिति माता-पिता नहीं हुए थे। आ० रा० में घर्महुँ॥का दशरथ होना कहा है । 
कहाँ तो मनुसे कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा और यहाँ देवताओंसे कहते हैं कि कश्यप दशरथ हुए हैं; उनके 
यहाँ जन्म ढँगा, इस द्विवाक्यतामें भाव यह है कि जिन कल्पोंमें मे स्ववाचाबद्ध होनेसे प्रकट होता हूँ उनमें मनु वा 
कश्यप ही दशरथ होते हैं और जिनमें मुझे अपने अंश वेकुण्ठ, क्षीरशायी आदिके बदलेमें दाशरथि होना पड़ता है उनमें 
धर्मदत्त आदि दशरथ होते हैं| मानसमें धमंदत्तादिका नाम इससे नहीं दिया गया कि इसमें उन शापवाले कल्योंकी कथा नहीं 
कहना है। [ श्रीदरिदासाचायंजी ( भ्रीरामतापनीयोपनिषदादिके भाष्यकार ) का यही मत है जो उन्होंने विस्तारसे 
भाष्यमें लिखा है ]। 
बि० त्रि०-- कस्यप अदिति”“चारिउ भाई” इति । 'जनि डरपहु'''बंस उदारा’? यह आकाशवाणी उस कल्पकी 
है जिसमें स्वायम्भू मनु और शतरूपाकी प्रार्थनासे ब्रह्मका रामाबतार हुआ था और भानुप्रतापका रावणावतार हुआ था। 
जय-बिजयके रावण होनेके प्रकरणम कहा था कि 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कोसल्या बिख्याता ।” वही 
बात आकाशवाणी अब कह रही है कि 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा"'''ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौसलपुरी प्रकट 
नरभूपा ॥' उन्हींके घर हम चार भाई होकर अवतार ग्रहण करेंगे । भाव कि देवताका आयुध-वाहन आदि उनके स्वरूप- 
से पथक नहीं होता । इस अवतारमें रोष भगवान्‌ लक्ष्मण हुए, पाञ्चजन्य शङ्ख भरल और सुद्शनचक्र शत्रष्न हुए । 
बेकुण्ठनाथका रामावतार हुआ । यह जय-विजय रावण-कुम्मकर्णवाले कल्पकी आकाशवाणी है । 
प० प० प्र--आकाशवाणीमें कशयप-अदितिके दशरथ-कोसल्या होनेका उल्लेख है, मनु-शतरूपाके दशरथ-कौसल्या 
ओ। हेनेका उल्लेख क्यों नहीं है! समाधान-पहले बताया जा चुका है कि १८६ छन्द १ नारायणावतारविषयक है, १८६ छन्द, २, 
३ सगुण ब्रह्म-विषयक हैं और छन्द ४ विष्णुविषयक है । नारायण, सगुण-ब्रह्म द्विपुज ( जिनका दर्शन मनु-शतरूपाको 
हुआ था ) और विष्णु यह क्रमस्तुतिमें है । इसका उल्टा क्रम आकीदावाणीमें है । यथा--( १) 'तुम्हहि लागि धरिहउँ 
नर बेषा' कहनेवाले विष्णु वर वेषधारी नहीं हैं, वे चतुर्भूज हैं, इससे उन्होंने कहा कि नरवेष धारण करूँगा | (२) “अंसन्ह 


विषयक है | मनुजीको जब दर्शन दिया तब नररूप ( द्विभुज ) ही थे और साकेतनिवासी रामका नररूप ही है; अतः वहाँ 
.  निरबेष छेहों' कहनेकी आवश्यकता नहीं है। गगनगिरा गम्भीर है, अति गूठु है । अतः यही अति गूढ़ वचन है । 

2 स्यप क सम्बन्धित है । एकमें बन्दाशाप और दूसरेमें नारदमोह 
'अर-रावण-कल्पका उल्लेख किया, अन्तमें नारद्शाप- 
लिये सामान्य है और प्रत्येक वक्ताने अपने कल्पकी 
लिये स्थान ही नहीं है । जिस अबतारके 
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सहित, देहलीदीपक दै । 'मचुज अवतार छेहों' का मनुज श्लेष है । यह संकेत ( मनु-जात और मनुष्य ) सगुणब्रह्मावतार-* 


३ 


1 
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भेद इतना है कि मनुजीकी कथा विस्तारसे कथन करनेके बाद यह उल्लेख ( आकाशबाणी ) दै । अतः केवल “मनुज? 
शब्दसे संकेत कर दिया गया । शेष, विस्तार वही है । 
नारद्‌ बचन सत्य सब करिहों । परम सक्ति समेत अवतरिहौं ॥ ६ ॥ 
हरिहों सकर भूमि गरुआई । निभय होहु देव समुदाई ॥ ७॥ 
अथ--नारदका सब वचन सत्य करूँगा । परम ( आद्या ) शक्तिसहित अवतार लेगा ॥ ६॥ में पृथ्वीका सत्र 
भार हरूंगा । हे देवबृन्द ! निडर हो जाओ ॥ ७ ॥ ह. 


टिपणी--१ “नारद बचन सत्य सब करिहों'''' | ( क ) इससे सूचित दा कि नारद्‌ कल्पमें भी कश्यप और 
अदिति ही पिता-माता नम खडे बचन” कहा क्योंकि उनके शापमें कई बातें हैं | यथा--( क ) 'बंचेहु मोहि जवनि 
घरि देहा' 'सोइ तजु धर 1 बनकर ठगा अतः राजा बनकर यह वचन सत्य करेंगे | ( २ ) 'करिहहिं कीस सहाय 
तुम्हारी', अतः वानरोंसे सहायता लेंगे । ( ३ ) “मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरह' । राजा बनकर ख्रीसे वियोग 
कराकर विरही बनाया | अतः रावण यती बनेगा और उसके द्वारा हम अपनी ख्रीके हरण किये जानेकी लीला भी करेंगे | 
विरही भी बनेंगे । ( ४ ) “नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी’ | अत; विरही बनकर यह भी चरित करेंगे। ] ( ख) 'परम' 
सक्ति समेत अवतरिहों' इति | “नारि बिरह' से दुखी होनेका शाप दिया है इसीसे आकाशवाणी कहती है कि परम 
शक्तिके साथ अवतार ढुँगा । [ भाव यह कि मेरी परम शक्ति? ही मेरी ख्री होगी, दूसरी कोई नहीं । परम, परा, आद्या 
ये सत्र एक ही हैं । उमानन्दनाथजीने एक तांत्रिक-प्रन्थमें पराझक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है-- यस्याददषटौ नैव भूमण्ड- 
ठांशो यस्या दासो विद्यते न क्षितीश; | यस्याक्ातं नैव शास्त्रं किमन्यैः यस्याकारः सा पराशक्तिरेव ॥' अर्थात्‌ परम शक्ति? 
#१६ शक्ति है जिसके लिये संसारका कोई भी अदृष्ट नहीं है । कोई ऐसा राजा नहीं जो उसका गुलाम न हो । कोई ऐसा 
शास्त्र नहीं जिसे वह न जानती हो |” पुनः, परम शक्तिन्समस्त शक्तियोंका मूल खोत। (ग ) मनुजीसे जो प्रभुने कहा 
था कि आदि सक्तिं जेहि जग उपजाया । सोड अवतरिहि' वह भी “परम सक्तिसमेत अवतरिंहों' से चरितार्थ किया गया | 
“परम? और आदि? एक ही बात है | ये उनकी साक्षात््वरूपा चैक्ति हैँ । ] 
प० प० प्रण नारद बसल सत्य सब करिहों ।' इति । पहले कहा था कि “नारद श्राप दीन्ह एक बारा । 
कळप एक तेहि लगि अवतारा ॥' यह शाप एक कल्पमें अवतारके लिये ही था । पर यहाँ शाप न कहकर नारद बचन' 
कहनेमें भाव यह है कि जिस कल्ममें किसी दूसरेका शाप कारण नहीं होता है, उसमें नादर-वचन ही सत्य किया जाता 
है । अदूसुत करनी है । अपने भक्तका प्रेम इतना है । 
नोट--१ बैजनाथजीका मत है कि 'नारद वचक” यह आकाशवाणी हरगण-रावणके समयके क्षीरशायी भग 
बानूका वाक्य है । उन्हींको शाप हुआ था । यही मत पं? रा० व० श० जीका है | 
@ २ पं० रा० व° श०--अवतार तीनों स्थानोंसे होता है । अतएव आकाशवाणीमें तीनोंका समावेश है । अवतार? 
शब्द तीन बार आया है । तीन क्रियाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ तीनों अवतारोंकी कथा सूचित करती हैं । 
३ वे० भू० रा० कु० दास--जो यह कहते हैं कि नारंदशापके कल्ममें कश्यप दशरथ हुए थे उन्हें अद्भुत रामायण 
पढ़ लेना चाहिये । उसमें स्पष्ट लिखा है कि नारदशापकल्प कुअम्त्ररीष दशरथ हुए थे । ( अदूमुत रा० ४ | ६० )। 
टिप्पणी--२ 'हरिहों सकळ भूमि गरुआई“” इति.। (क) ये आकाशवाणीके अन्तिम वचन हैं। आदिमें 'जनि 
डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा'” कहा है । ब्रह्माजीने कहा था कि सब परम भयातुर हैं, सुरयूथ आपकी शरण हैं, इसीसे ब्रह्म- 
बाणीने आदि और अन्त दोनोंमें निर्भय' होनेकी कहकर उनका आश्वासन किया । [ गरुआई” अर्थात्‌ भार। प्रथ्वी 
। होकर मनमें विचारती थी कि गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ १८४ 11! 
 धुरुता?, वही भार हरण करनेकी प्रतिज्ञा यहाँ दै | पुनः, ब्रह्माजीने जो गो द्विज हितकारी जय अछुरारी कहा था 
से यहाँ हरिहों““” कहा । अर्थात्‌ परथ्वीरूपक, ब्राह्मणों और सुरोंका हित करूँगा | किस तरह ! “गरुआइ? 
का भार हैं, उनका वध करके सबका हित करेंगे | ब्रह्मस्तुतिके सकल सुरयूथा' को जोड़में यहाँ 
न. [कल गरुआई' से जनाया कि एथ्वी भरके निद्याचरोंका नाश करूँगा । ] 


८ऐरूकीमन्गाफयम्द्रष्वएणो रण फपको111015 दोहा १०७ (ट)” 
x मचुप्रकरण तथा नारद्वचनसे इस आकाशवाणीका मिलान 
Se मनु-प्रकरण आकाशवाणी 
क अंसन्ह सहित देह धरि ताता १ अंसन्ह सहित मनुज अवतारा 
र इच्छामय नर बेष सँवारे २ मनुज अवतारा 
होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ३ लेहों दिनकर बंस उदारा 
( क ) बंचेहु मोहि जवनि भरि देहा । हिङभंसन्ह सहित मनुज अवतारा 
सोइ तन भयर श्राप सम पहा ॥ लेहो दिनकर बंस उदारा । 
( ख ) कपि आक्रति तुम्ह कीन्हि हमारी। हळ इन वातोंके क़दनेका कोई प्रयोजन न 
करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥'' था । तु जवा इसपर कछ 


न कहा 5 नारदकल्पकी बात ब्रह्माको 
माळूम है, इसीसे वे देवताओंसे कहते 
हें कि “बानर तघु धरि धरि महि 
हरिपद सेबहु जाइ । 


नारद्वचनसे मिलान 
A 


( ग ) नारि बिरह तुम्ह होब हुखारी यहाँ इनके कथनका कोई प्रयोजन 
८ आदिसक्ति जेहि जग उपजाया | सोउ नहीं था । ४ परम सक्ति समेत अवतरिहों 
अवतरिहि मोरि यह माया | इसीम 'नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी? 


भी सिद्ध हो गया । 


हिङ_( परब्रह्मको जो करना है वही उन्होने कहा | अन्य कल्पोंसे मिलान करके आकाशवाणीने ® 5% 


देवताओंको निस्संदेह बोध कराया है । ) 
होइहहु अवध भुआळ तब में दो तुम्हार सुत ५ ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसळपुरी 
९ प्रराट नर भूपा ॥ 
हुल देवता कश्यप-अदितिके यहाँ ही अवतार जानते हैं । इसीसे यहाँ भी कश्यप-अदितिके यहाँ अवतार होना 
कहा | यथा--'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या बिख्याता ॥', 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह 
कहे में पूरब बर दीन्हा ॥ ते दसरथ कौसल्या रूपा । 
हि विख्याताका भाव कि कश्यप-अदितिका दशरथ, कौझल्या होना विख्यात है, मनु-शतरूपाका दशरथ-कोशल्या 
होना विख्यात नहीं है । ¢ 


गगन ब्रहम बानी सुनि काना | तुरत फिरे# सुर हृदय जुड़ाना ॥ ८ ॥ 
` अर्थ-आकाशकी ब्रह्मवाणी कानोसे सुनकर देवताओंके हृदय शीतळ हो गये और वे तुरत लोट पड़े ॥ ठगे 


बाको" भी व्रहावाणी कहते हैं ओर परासर परब्रह्मकी बाणीको 
णी है, यथा--देखि उमहि तपखीन सरीरा । ब्रह्मगिरा भे गगन 
३ जतानेके लिये 'गगन ब्रह्म? बानी शब्द यहाँ दिये )। 

देबताओंने कानोंसे सुनी । स्पष्ट सुन लिया कि भग: 
दाईः। अतः चे संतुष्ट हो गये। वाणीको शोक-सदेह- 
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“गगन ब्रह्मवाणी? इति | त 
आकाशवाणीके सम्बन्धकी शंका बडी जटिल है । जो कुछ पूर्व लिखा गया है उसीको समझनेके छिये “यहा 
® से एकत्रित कर रहा हूँ । उससे सबके मत ठीकसे समझमें आ जायेगे । ; 
पं° शिवलालपाठकजीका मत है कि 'अपर हेतु सुच सैलकुमारी । १४१ | १।' से लेकर “मोर बचन सबके>मन 
माना |] १८५ | ८ |! तक दिव्य परतमकल्पका चरित है | इस परतम प्रभुके अवतारकी स्तुति मनुद्वारा हो चुकी 
है । यहाँ शंकरजीने देवताओंसे कहा कि प्रेम करो, प्रभु प्रकट हो जायँगे | आगे ब्रहास्तुति जय जय सुरनायकः" 
से लेकर “यह सब रुचिर चरित में भाषा । अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। १८८ | ६ |” तक नारद *शापावतारका 
प्रसंग है जो परतम-अवतार-कल्पके चरितको छोड़कर शिवजी कहने लगे थे छ्लोंकि प्राकृत सष्टिके .लोगोंको पर्तमके 
अवतारमें विश्वास न हो N\ 
दूसरा मत यह है औमानसमें श्रीरामावतारके हेतु-कथनमें चार कल्योंके रामाबतारका हेतु कह्दा गया है । तीन 
कल्पोंमें संक्षेपसे कहा | अन्तै अगुण-अरूप अजादि बिशेषणयुक्त ब्रह्यके अवतारका हेतु बिस्तारसे कहा क्‍योंकि इसीमें 
गरुड़जी ओर सतीजीको भ्रम हुआ था । मानसमें विस्तृत रूपसे परतम अवतारवाले कल्पकी ही कथा है पर बी च-बी चमें 
अन्य तीन कल्वोंके प्रसंग-सूचक शब्द देकर ग्रन्धकारने जना दिया है कि सब कल्पोंकी कथाएँ भी साथ-साथ इसमें 
ग्रथित हैं । इसीसे इस ब्रहास्तुतिमें चारों कल्मोंकी देवस्तुति और आकाशवाणीमें चारों कल्पोंकी आकाशवाणी है जैसा 
पूर्व दिखाया जा चुका है । यह मत श्रीतरैजनाथजी, संत श्रीगुरसहायछालजी आदि अनेक टीकाकार्रोका है | ८ 
तीसरा मत यह है कि यह आकाशवाणी परतमप्रभुके अवतारकी ही दै और ब्रह्मवाणी है | अन्य कल्पोसे इसका 
सम्बन्ध नहीं । य वाणी “गंभीरः और 'हरनि सोक संदेह” है । गॅमीर अर्थात्‌ गूढ है, अगाध दै । यहाँ तीन मत वा_ 
सिद्धान्तके लोग हैं, इसीसे इसमें ऐसे शब्द आये हैं जिससे तीनोँको संतोष हो, सभीका शोक-संदेइ नि्रत्त दो | सभी 


अपनी-अपनी भावनाके अनुसार वैखा ही समझ ळें और अपना ( परतम प्रभुका ) अवतार गुप्त भी रहे, केवल उसके 
“अधिकारी "अधिकारी श्रीशिवजी, भुशुण्डिजी, अगख्यजी आदि हा जा. भुशुण्डिजी, अगस्त्यजी आदि ही जानें | दोहेके हरनि सोक संदेह” शब्द अभिप्रायगर्मित हैं । 

वाणी इस प्रकारकी न होती तो सब्रुका समाधान न होता । ट क 
आकाशवाणीके वचन की युक्तिके हैं | जो उसने कहा वह सब सत्य ६ | 'कस्यप अदिति महातप कीन्ह’, 

“तिन्ह कहँ मैं पूरब बर दीन्हा', ते दसरथ कौसल्या रूपा' और कोसलपुरी प्रगट म ये सब वाक्य र] | 
कस्यप-अदितिने तप किया था, उनको वर मिला था । उन्हींने मनु-शतरूपा होकर परतमप्रभुके लिये तप सय वर 
पाया । ( यह त्रिदेव ही जानते थे । क्योंकि इनसे उन्होंने वर नहीं माँगा | सुतराम ps अ यं दशन 
देकर उनके मनोरथ पूर्ण किये ) | बही कश्यप-मनु दकरयरूपसे प्रकट हुए हैं ओर अदिति 0७. सल्या हुई हैं । 
अतः 'ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसळघुरी प्रगट नर मुपा भी उ । मनु-शतरूपाके वरदानकी बात सब नहीं 
ह्वानते और पस अपने अवतारको गुप्त रखना उ ई, अतः आकाशवाणीने मनु-शतरूपाकों कश्यप-अदितिमें ही 

न रो गये, अन्य नहीं । 
गुसल्पसे जना दिया | न 5 के उ *अवुतरिहों जाई? यह भी सत्य दै । दशरथजीका घर सदा बद्दी है, 
र अ न] दृशरथ-कौसल्याके यहाँ होता दै ५ मरे या का वह 
EE होता । श्रीरामावतारके लिये श्रीअवध हँछैफङ्यपका घर दै, वही मनुका घर है और वही दशरथका है । 
९ ५ 

छ हा तप न न करिहों ।"? इसको लीजिये | यह भी सत्य है। नारदके वचन ये ही तो हैं कि तुम 
दि प्८ र धारण करो, वानर तुम्हारे शहायक बनें, श तुमको हो । कोई कोक मातवा आसन कक निड हक 
राजा न होते हों ? समीमें वे राजा होते हैं, सीता-दरण-लौडा होती है, वे विरहीका का जात कक आ ता करते हँ और अ सहायक होतेह 
ले जले जाप कल्पके अतिरिक्त अन्य न के तारॉमेंसे निकाल डालें तो फिर अन्य कल्मोंमें छीछाका कार्य ही 
अ जा ल मा हे होंगे, न सीता-हरण दो, न रावण मारा जायगा ओर न कभी देवताओंका शोक-संताप 
-शापका प्रसंग रह ही अवतारमें एमाप्त हो जाता है पर नारद-वावय सभी रामावतारोंमें सत्य होते हैं। जो 
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में नारदवचनकी बात नहीं है फिर भी यह सब चरित्र हुए हैं । 
रा० प्र० का मत है: कि आकाशवाणीगें कल्मान्तरोके सूचक शब्द देकर वैकुण्टवासी भगवान्‌ विष्णु, क्षीरशायी 
श्रीमन्नारायण और अपनेमें अभेद बताया । जैसे भगुने लात मारी विष्णुको ओर भृगुलता धारण करते हैं सभी लीला- 
बतारःतथा बृन्दाका शाप हुआ.विष्णुको, पर झालप्रामरूपमें चिह्वभेदसे क्षीरशायी श्रीमन्नारायण और श्रीरामादि सभी 
भगवत्स्वरूप “मिलते हैं| बैसे ही.शाप.होता है क्षीरसायीको और उसे धारण करते हैँ सभी छीलाविग्रह--वत्तततः गुणतः 
स्बरुपतः मेद।प्रदर्शित- करनेके लिये । जैसे तीन कल्पोंके अबतारोंका हेतु कहते हुए, बताया है कि उनमें कौन रावण 
हुआ, वैसे.ही मनु-शतरूपाके प्रेमसे परतम-प्रभु श्रीसीतारामजीके अवतारके लिये कौन प आ यह बतानेपर ही अगुण 
अरूप अज ब्रह्मके अबतारका देतु समाप्त होता है | अतः बताया कि भानुप्रताप इसमें i । उसके अत्याचारसे 
देवता पीड़ित हो शरणमें गये | तब उनके शोक-रान्देह-हरणार्थ आकाशबाणी हुई । अत#स गगन ब्रह्मवाणी? का उसी 
कल्पसे सम्बन्ध होना उचित ही दै । 
शापित अवतारोंमें प्रायः आकशवाणी इस अवसरपर नहीं देखी-सुनी जाती, जैसा वाल्मीकीय, अध्यात्म आदि 
कतिपय अन्थोसे सिद्ध है | वहाँ वेकुण्ठवासी अथवा क्षीरशायी भगवानसे ब्रह्मादि देवता प्रार्थना करते हैं कि आप रावणको 
नराबतार लेकर मारे । 
अतः यह मानना कि मनुको बरदान इस कल्ममें हुआ (पर उनके लिये अवतार इस कल्ममें नहीं हुआ किसी 
दूसरे कल्ममें होगा, कहाँतक ठीक हो सकता है पाठक स्वयं विचार कर ळें । प्रभुका श्रीमुख-वाक्य है--'तात गए कछु 
काल पुनि । होइहहु)अवधशुआल तब में होब तुम्हार सुत ॥' तत्र भला मनु-शतरूपाजी कल्मान्तका वियोग कैसे सह सकेंगे! 
नोट--२ हे बात्रा श्रीहरिदासाचार्यजीने श्रीराम तापनीभाष्यमे श्रुति-स्मृति आदि प्रमाणोसे यह सिद्धान्त किया 
है कि रामावतार सदा साकेतसे होता है। बैकुण्ठ या क्वीरशायी भगवान्‌ राम नहीं होते | शालग्राम और बल्लौरी शीशे 
आदिके दृ्ान्तांसे इस सिद्धान्तकी पुष्टि भी की है। यही मत वेदान्तभूषणजीके लेखोंमे है । मानसके उद्धरणोंसे भी इसकी 
पुष्टि हो जाती है जेसा अन्यत्र कहीं-कहीं दिखाया भी गरू्क'है । 
षङ मानसके प्रायः सभी टीकाकारोंने वैकण्ठाधीश और क्षीरशायीका भी श्रीरामावतार लेना माना है । ग्रन्थोंमें 
` देखा जाता है कि वैक॒ण्ठाधीश आदि देवताओंके सामने प्रकट हुए हैं और उनकी प्रचिना सुनकर स्पष्ट कहा है कि मै 
` नरः्यरीर धरकर रावणको माखँगा । यदि वे श्रीरामावतार नहीं लेते तो उनका वाक्य असत्य ठहरेगा। मानसके 'पय पयोधि 
' तजि भवध बिहाई । जहे सिय'लखनु रामु रहे आई“॥ २ । १३९ ।,५ ॥१,आदि वाक्योसे इनके मतकी पुष्टि भी होती है । 
। नोट- ३ (.क.) अंशोंके' सम्बन्धमें भी मतभेद: है'। 'कोई-कोई वासुदेव,/संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुय 
' अवतार, मानते है| ( मा०,त० वि० ) | कोई शंख, शेष और दर्शनका क्रमशः. (श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण, शरीशत्रुध्न होना , 
' भरानते -है, जबर बैकण्ठ या क्षीरसिधुसे अवतार होता दै । साकेतसे अबतार दोनेपर श्रीभरतादि भाई जो वहाँ हैं वे ही यहाँ 
' अवतीण होते हैं । ( वेऽ ) । और कोई यह मानते हैं कि अवतार सदा साकेतसे होता है और वेकुण्ठाधीश, विराट्‌ तकि 
. भूमापुरुष ही घ्नरूपसेँ श्रीरामसेवा थे अवतीण होते हैं । ( वे० भू० ) 
ionk- fr क्षीरशाः बन; ३ इस आकाशवाणीसे मिलते हैं, केवल नारद बचन, सत्य 
कुतस्तपसा तोषितेन मे । २५ । याचितः एुत्रभावाय तथेत्य- 


ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोहा १ बे Vinay AMR ERT eRbnations मानस-पीयूष 


| ( ५ ) जानि समय सुर आूमि सुनि बचन समेत सनेह । गगन गिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह ॥ 
छी ( ६ ) जग भयमगन गगन अइ बानी | लखन बाहुबछ बिपुल बखानी ॥ 
(७) मंदिर माँझ सई नस बानी । रे हतमास्य अज्ञ अभिमानी ॥ 
सँ (4) बिप्रगिरा सुनि परहित सानी । एुवसस्तु इति भइ नम बानी ॥ 
| ( ९ ) सुनि झुनि आसिष सुजन मति धीरा। ब्रह्म गिरा भै गगन गँमीरा ॥ एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी | 
यह मम सक्त कम सन वानी ॥ 
अनुमान होता है कि इनमेंसे जो वाणियाँ परात्पर परब्रह्म साकेतविहारीके स्वूयं युखारविन्दसे निकली हैं, उन सबोंमें 
अपने गूदाभिप्रायको जनत ॥ प्रकट करनेहीके लिये महाकविने सुह्दाई» बिर” और “गंभीर! इन तीन विशेषणोंमेसे 
किसी एकका प्रयोग अवश्या दै | इस मीमांसाके अनुसार सरकारके अवतार लेनेसे पूर्व बालकाण्डमें पाँच बार और 
उत्तरकाण्डमें एक बार आकोचचैभाणं 


णीके होनेमें कोई गूढ रहस्य अवश्य है । शेष तीन वाणियॉमेंसे एक (छठवीं ) जो 
देवताओं के द्वारा हुई वह प्रसंगानुकूल जगदाधार श्रीलक्ष्मणजीकी स्तुतिमें कही गयी है | महाकवि वहाँ स्पष्टरूपसे लक्ष्मणजीके 
ही मुखसे क्षात्र धर्मानुकूल रघुकुलामिमानका निदर्शन कराते हैं। और सातवीं और आठवीं बार जो आकाशवाणियाँ हुई 
वे श्रीशिवजीके सुखारविन्द्स निकली हैं । इनके द्वारा मानसके आदिकवि श्रीशिवजीने भुशुण्डिजीके छदयको रामतत्त 
धारण करने योग्य अति पवित्र बनाया और उनको कालान्तरमें लोमश ऋषिद्वारा रामचरितमानस प्राप्त करनेका 
शुभाशीर्वाद दिया | 
इन नौके अतिरिक्त एक वाणी और अन्थमें दै । वह भानुप्रतापके प्रसंगमें है-'परुसन जबहिं छाग महिपाळा । मइ 
अकासबानी तेहि काला ॥'--यह वाणी कालकेतु राक्षसकी दै जो उसने भानुप्रतापके नाशके निमित्त अन्तरिक्षसे कही थी। 
ढ़ नवीं वाणी स्वयं श्रीसरकारकी है । और वह मानसके मुख्याधिकारी श्रीमुशुण्डिजीके प्रति आशीर्वादात्मक हुई है । इससे 
सूचित होता है कि लोमशऋषिके आशीर्वचन जो काकभुशुण्डिप्रति कहे गये और सरकारने जिनका स्वयं समर्थन किया है। 
| अधिकार प्राप्त रामचरित-मानसमें माहात्म्य तथा फलरूपसे अद्यावधि विद्यमान हैं और रहेंगे |--(नारायणप्रसाद मिश्रजी)। 
| हक चरित्र और चरित्रनायक दोनोंके अवतार होनेकेकिधूर्व पाँच ही बार व्रझवाणी इसलिये हुई कि मृत्युलोकमे 
सरकारकी इच्छा पंचायतनरूपसे, “अवतार लेकर लीला करनेकी थी जिसका संकल्पात्मक बीजरूप निदशन 
ब्रहवाणीद्वारा किया गया । . 
नोट--७ बाबा जयरामदासजी रामायणीके “श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु और उनके रहस्य? शीषक ( कल्याण 
७-६ में दिये हुए ) लेखका खुलासा यह माळूम होता ह कि वे श्रीरामजीको अगुण अरूप अखण्ड नित्य पसह निशुण 
और सगुण तथा उससे भी परे नहीं मानते, वरच क्षीराब्धिशायी वा परवेकुण्ठनिवासी भगवानका लछीला-अवतार ही 
८ मानते हैं | त्रिपाद्विभूति पर-वेकुण्ठवासीका लीला तन मनुजीके समीप आना कहते हैं । उनके ब्रह्म क्षीराब्धिशायी 
॥ चतुमुँज हैं । वे त्रिपाद्विभूति पर-वे कुण्ठके क्षीराब्धिशायी एवं परबिष्णुका ही नाम हरि मानते हैं | वे लिखते हैं कि साकेत 
| शाहि ग्रन्थमें कहीं नहीं आया अतः साकेतसे मनुजीके सामने द्विसुजरूपका आना कहना भ्रम है । ना 
। छुख्कनइस विषयमें कुछ बातें सदा ध्यानमें रखनँसे श्रमका निवारण पाठक स्वयं करनेको समथ रहेंगे । वे ये हैं-- 
१--- हरि! क्रिया गुणात्मक नाम है जो भगवालैके« सभी विग्रहोंके लिये आता है, चाहे वे एक पाद्विभूतिस्थ हों 
चाहे त्रिपाद्विभूतिस्थ, चाहे निगुण निराकार इत्यादि हों चाह्लेसगुण साकार इत्यादि । बह गन अन्वि शब्द ग्रन्थमें विष्णु, , क्षीस्गायी 
भगवान्‌ और राम तीनोंके लिये आया दै-- भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा न कहकर तुरत कहा है कि राम 
“कोन्ह चाहहि सोइ होई । १२८ । १ | इससे स्पष्ट है कि श्रीरामका दी नाम हरि? भी है। ग्रन्थके मंगलाचरणमें 
परन्रझका नाम राम बताया है *रामाख्यमीशं हरिम्‌ । सतीजीको सर्वत्र राम ही तिपाद्वियूतिस्थ दिखायी दिये । पुनः 
_नजीके सामने उपस्थितको “छबि समुद्र हरिरूप बिलोकी',कहकर भी यही दिखाया है कि राम? का ही नाम हरि? भी है। 
जिनका प्रतिपादन मानसमें है । hr 
हरि द्वियुज ह कही साक्नेत, त्रिपाद्विभूति, परबेकुण्यु| शब्द नहीं आये हँ । अगुण ड अरूप) ब्रह्म कौन है 
भ कहाँ है, यह लॉगोंने अपने-अपने मशानुसार टीकाओंमें लिखा है। मानसमें केवल "विश्वास प्रगटे 
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भगवाना' ये शब्द स्थानके लिये आये हैं जिसके लिये 'विश्ववास प्रगटे'”"' शब्द आये हैं उस निगुंण अव्यक्त ब्रह्मका 


८ सतनी हो रहा है| उस अन्यक रका क्या रुप है वह वहीं सामा गला दै । 
दशन मनुशतस्पाज क . 
३--यह दर्शन अबतारके लाखों वर्ष पूर्वका है | जो रूप सामने है वह 'लीला-तन! नहीं है, नरवेष' नहीं है, वह 
(वेह घरकर आना! नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सम्मुख उपस्थित विग्रह ये वचन कदापि न कह सकता कि--इच्छा 
मय नरवेष सँवारे । होइहौं प्रगट निकेत तुम्हारे ॥', 'अंसन्ह सहित देह घरि ताता । करिंहों चरित भगत सुखदाता ॥' 
४--मानसके उद्धरणोंसे स्पष्ट दै कि श्रीरामजी ही परधाम, अखण्ड, निर्गुण, व्यापक आदि विशिष्ट गुण सम्पन्न 
ब्रह्म हैं और वे अनेक लीलातन भी ध करते हैं। वे अवतारी और अवतार दोनों हैं। नित्य अखण्ड, अगुण इत्यादि 
रूप वह था जो मनुजीके सामने था और लीलातन वह था जो दशरथ-अजिर-बिहारी Sl समस्त लीला की । 
७-ब्र्म श्रीराम जिनका मानसमें प्रतिपादन है उनका अपना घाम भी होना #नसमें ही स्पष्ट कहा गया है । 
यथा 'रामधामदा पुरी सुहावनि', 'मम-धामदा पुरी सुखरासी ( वक्ता श्रीरामजी हैं, अतः ममत्राम ), “इनि मम घाम $ 
सिघाइहहु जहाँ संत सब जाहिं' (इससे रामधाममें सब सनन्‍्तोंका जाना और उसका नित्य त्रिपाद्विभूतिस्थ होना कहा । ) 


६--नरिपाद्विभूतिस्य रामधामको साकेत, अपराजिता, अयोध्या' इत्यादि अनेक नामसे कहा गया है । राम! ब्रह्म 
है, यह मानसभरमै सर्वत्र दिखाया गया है- राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना' इत्यादि । और श्रीरामतापनीय आदि अनेक 
ह 'उपनिषदो, नारदपञ्चरात्र तथा अनेक ्मृतियों, संहिताओं और पुराणोंसे प्रतिपादित है--पूर्व भी और आगे तथा 
उत्तरकाण्डमे प्रमाण भी दिये गये हैं । 
७--भुशुण्डि मनमानसहंस “बाळक रूप राम' हैं--इष्टदेव मस बालक रामा' और शिवजी भी उसी रूपके 
उपासक जान पड़ते हँ; बंदउँ बालरूप सोइ राम! पर वह मनुजीके सामने नहीं है । दूसरे, मनुजीके सामने तो भगवान्‌ ° १ 
श्रीवीताजीसहित हैं, और किशोर अवस्थाके ३ ।--ठीक यही रूप उपनिपदोंमें ब्रह्म रामका कहा गया है । अतएव पाठक 
स्वयं सोच ले कि मनु-समीप आया हुआ दर्शन साक्षात्‌ क्ुहाका है या उनके छीछातनका । 
[यह भी स्मरण रहे कि उपासना ब्रहाहीकी का जाती है । 24 
८- क्षीरसिन्धु, बैकुण्ठ और उनके पर्याय शब्द जो नारद्‌-कल्प, जयबिजयकल& वा जलंघर-कहपके प्रसङ्गोमे आये 
हे एकपादियतिस है नकि निपादियूतिस्थ,शापादि पादिका नहीं होते, तिपाद्विभूतिमें जाकर पुनरागमन नहीं होता । 


६ दादि । पर निपाद्विभूतिस्थ सर्वव्यापक विश्वास ब्रह्म राम अपने एकपाद पाद्चिभूतिस्थ साकार विग्रहोंकों मिले हुए शाप स्वयं 


अपने उपर छे हते हैं, जब उनकी ऐसी इच्छा हो । 2३ ॥ 
। ₹_ अगवानके सत्र नाम नित्य हैं, श्रीराम ब्रहम सवेनामनीमी हैं । ष्‌ 


_ १०--नारद्‌ वचन प्रत्येक कल्पमे सत्य किया जाता है । रावणवधार्थ सदा नरवेष धारण किया जाता है, सदा सौ्ुँ । 
हरण और विरह-विलापका नाय्य होता ही है और सदा दी वानरोझ्दँहायता ली जाती है-बस यही तीन वचन नारदके हँ। 
कश्यप और अदिति ee 8. हैं। दोहा १८७ ( ३--७ ) देखिये । | 

र रासजीका [ प्रसंगोकि विषयमै यह है कि यह सब एक ही व्यापक \ | 

चारणीय है कि यदि प्रभु एक न होते तो जहाँ भानुप्रतापके | 


एल्थाकी दशरथ और कौसल्पाके रूपमें जन्म लेना है, वहाँ कश्यप- 
प्‌. हा शापकी बात तो क्षीराब्धिनाथके समक्षकी है, कर 


समे जन्म लेना है। सारांश यह कि यह 


श्रीभाईजी हनुमानप्रसादपोद्दारजी लिखते हैं--“भगवान्‌ श्रीरामका प्रपञ्चातीत भगवर्स्वरूप कैसा है, इस बातको 
८% तो भगवान्‌ ही जानते हैं संसारमें ऐसा कोई नहीं है जो उनके स्वरूपकी यथार्थ और पूर्ण व्याख्या कर सके |" 
भगवानका जो कुछ भी वर्णन है, वह पूरा न होनेपर भी उन्हींका है, और इस दृष्टिसे भगवानके सम्त्रन्धमें जो जैसा 
j कहते हैं, ठीक ही कहते हैं । भगवान्‌ श्रीराम परात्परत्रह्म भी हैं, विष्णुके अवतार भी हैं, महापुरुष भी हैं, आदश राजा 
भी हैं और उनके काल्पनिक होनेकी कल्पना करनेवाला मन आत्मरूप भगवानका ही आश्रित दोनेके कारण वे काल्प- 
निक भी हैं | बात यह है कि भगवानका स्वरूप ही ऐसा है, जिसमें सभीका समावेश है क्योंकि सब कुछ उन्हींसे 

उतन्न है, उन्हींमे दै, सबमें वे ही समाये हुए हैं वे ही “सव” “स्वंगत?, सर्व उराह्ण? हैँ । 
"दशरथात्मज oN भगवान्‌ हैं | हाँ, कल्म मेदसे भगवान्‌ विष्णु रामरूपमें अवतीण होते हैं तो कभी साक्षात्‌ 


| दोही १८७ Vinay ^ीसेऽशीम थिमि मि; RP onations मानस-पोयूषे 


पूर्णब्रह्म परासर भगवानका अकार होता है । परन्तु यह स्मरण रहे कि विष्णु भी भगवानही के स्वरूप हैं, इसलिये स्वरूपतः 
इनमें कोई तारतम्य नहीं है, लभेदसे ही पृथक्स्व दै । वे पूर्णत्रह्वा, परात्रब्रह्म और साक्षात्‌ भगवान्‌ स्वयं? हैं ।' 
अनेकों ब्रह्माण्ड हैं और सभी. ब्रह्माण्डोंमं कल्पमैद्से भगवानके अवतार होते हैँ । बहुत बार भगवान्‌ विष्णु ही 
रामावतार धारण करते हैं, जिस समय विष्णुभगवानका श्रीरामरूपमें अवतार होता है उस समय श्रीलक्ष्मीजी उनके 
साथ सीतारूपमें अवतीर्ण होती हैं और जिस समय स्वयं परात्पर प्रभु अवतीर्ण होते हैं उस समय उनकी साक्षात्स्वरूपा 
शक्ति अवतार धारण करती हैं । परात्पर श्रीरामके लिये महारामायणमें कहा गया है--मरणः पोषणाधारः शरण्य; 
सवंब्यापकः । करुणः षड्गुणे: पूर्णो रामस्तु मगवान्‌ स्वयम्‌ ॥' 
जिस प्रकार परात्पर समग्र ब्रह्म श्रीरामसे समस्त ब्रह्माण्डोंमें भिन्न-भिन्न शिव, विष्णु और ब्रह्मा उसन्न होते हैं 
उसी प्रकार उनकी स्वरूपाशक्तिसे अनेकों ब्रह्माण्डोंमें अनेकों उमा, रमा ओर ब्रह्माणी उसन्न होती हैं । परासर ब्रह्म ही 
हँ #इन सब रूपोंमें प्रकट हैं और उन्हींकी शक्तिसे ये सत्र कार्य करते हैं और उतना ही कार्य करते हैं जितनेके लिये विधान 
| है। इसी बातको बतलानेके लिये श्रीरामरूप परासर पुरुषोत्तम ब्रह्मकी इस प्रकार महिमा गायी गयी दै--जाके बळ 
| बिरंचि हरि ईसा । पाळत सुजत हरत दससीसा ॥ विष्नु कोटि इम पाळनकर्ता । रुद्र कोटि सत सम संहर्ता ॥””बिधि 
सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ १ दै रा 
रामायणमें रहं? शब्द प्राकै परासर समग्र ब्रह्मके लिये ही आया है, वेदान्तियोंके निगुण ब्रह्मके लिये नहीं | 
क्योंकि बह तो गुणोंसे सर्वथारहित है और वह भगवान्‌की एक अभिव्यक्तिमात्र है | उसका अवतार नहीं होता, अवतार 
तो अगुण ब्रह्मका ही होता है |! ( पर मानसका मत यइ नहीं जान पड़ता )। 
तब ब्रह्मा धरनिहि समुझावा । अभय भई भरोस जिय आवा ॥ ९॥ 


दो०--निज छोकहि लि गे देवन्ह इहै सिखाइ । 


ओ। छी बानर तन धरि आह महि हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥ 

| नीरः तब ब्रह्माजीने प्रथ्वीको समझायां । वह क हुई और उसके जीको भरोसा ( ढादू, सन्तोष वा विश्वास ) 

| हुआ॥ ९ ॥ देवताओंकी यही शिक्षा देकर कि तुम पृथ4मर जाकर भगवत्‌-चरणकी सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोकको 
गये ॥ १८७॥ . - ३ 
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 नोट- १ “तब ब्रह्मा धरनिहि समुझावा' इति ।देवताओंने स्पष्ट सुना, अतः वे निर्मय कक सुखी हो गये । तब 
ब्रह्माने पथ्वीको समझाया, इस कथनसे जान पड़ा कि पृथ्वी वहीं खड़ी रही, वह न गयी । दि आ क सुनना 
और हदय जुड़ाना कहा और इसके विषयमें ऐसा न कहकर:ब्रह्माका उसको समझाना 2004. Gi ' घरणी 
बाणीको नहीं समझ सकी | इसका कारण प्रथम | ह चुके हैं कि वह रावणके अयसे गोकातुर थी। शोकसे परम 

क थी. यथा--संग गोतनधारी भूमि बिचारी परम फिर भय सोका ।' परम व्याकुछतांमें चेतनाशक्ति जाती रहती 
`, खड़ी देखकर ब्रह्मने उसे समक्षाया | पं रामकुमारजी [हते हैं.कि घरणी जड़ है अतः वह न समझ ड 220: त्रिश 
> “ने पथ्वीको हृरिपद-स्मरणका उपदेश दि#। था, यथा-- धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद्‌ 


न) रा०, १७०४ । घरि महि-१६६१, १७२१, १७६२ । 
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ब्रालेकाण्ड ८२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य हा १८७ 


MRS ला छाए 
सुमिरु ॥ १८४ ॥' वह तबसे हरिपद्‌का स्मरण करती रही, इसीसे उसने बात नहीं सपक्ष । ब्रह्माने बताया कि आकाश- 
A के 
उसका तात्य यह दै । | ह ५ 
4 42 जी कहते हैं कि जब देवगण तो प्रसन्न हो गये किंठु पृथ्वीकी उदासी न गयी तब इसे समझानाँ पड़ा । Et 
झ मझाना पड़ा और क्या समझाया ?? यह प्रश्न 
“आकाशवाणी तो स्पष्ट ही है; पथ्वीकी समझमें क्या नहीं आया जो समझाना जा Dl !. 
स्वाभाविक ही उठता है । इसका उत्तर यह है कि नारद बचन सत्य सब करिहों' का आशय उसे मे पड़ा । 
T ८ लाश कि बि उतसे^कैसे दो स 
उसने समझा कि नारदशाप तो क्षीस्णायी विराटको हुआ वे ही अवतार लेंगे तो इस रावणका वध उनसे से हो सकता 
है क्योंकि यह रावण तो राजरीग-सरीएउनको सदा व्याकुल किये रहता है, वे उसका कुछ ॥ 1 कर 13 पान 
दिन दिन बढ़त सकल सुख रॉक सो ) इसके उसे समझाना पड़ा रि 
(रावन सो राजरोग चढत बिराट उर दिन दिन बढ़त सकर सुल रा सो । क० सु० ।? इसु 


श्रीरामजीको परोक्ष प्रिय है- परोक्षवादा कपः परोक्षो हि मम प्रिय; । भा० ११ ।" अङ इल बाणीमें भीपरोक्षवाद | 
है । अबतार तो साकेतेसे ही होगा, क्योंकि दाशरथि राम वे ही होते हैं दूसरा नहीं । तबे-उसको शान्ति मिली | 
२ 'अभय मई भरोस जिय आवा | इति। ब्रह्माके समझानेसे वह निर्भय हुई। क्या भरोसा हृदयमं आया १ यही हु 


कि 'प्रभुभंजिदि दारुन बिपति ।' ब्रह्माने क्या समझाया १ यही कि आकाशवाणी हुई है कि हरिहां सकल भूमि ५७ | 

निर्मय होहु । प्रभु सम्पूर्ण भारको भंजेंगे । अवधपुरीमें राजा दशरथजीके यहा Fe अवतार we ०24 ॥ 
सपरिवार नाश करूँगे | धरनि धरहि मन चीरः और भगवानका स्मरण कर | पुनः विजयदोहावलीके xiii अज be 
; पृथ्वीको इस तरह धीरज देना कहा जाता है कि हम तेरे लिये त्रेतायुग द्वापरके पहिले ही किये देते हैं, भर 

ब्रह्मके बचन महि तब सन कीन्ह बिचार । द्वापर दीन्है पाछ करि त्रेता कियो अगार ।' है ऐसा हदो Sa प्र्‌ 

इस ब्रह्मबाणीसे दशरथकौसल्याका आविभाव आकाशवाणीके पूव ही हो चुकना स्पष्ट है और वे त्रेतामें हुए ही हैं, इस हि 
वाणीमै इस भावसे विरोध देख पड़ता है । दूसरे सत्ययुगके बाद प्रथम द्वापर था इसका कोई प्रमाण नहीं । हि | 
| ३ हळ पथ्वीके भयका प्रसङ्ग 'अतिशय देखि धर्म कै ग्लानी । १८४ |! (४) से चला । परम सभीत रा 
। अकुलानी' उपक्रम है और अभय भई भरोस जिय आव) १८७ । ९ |? उपसंहार है। इस तरह 'सरोस जिय डा 
१ का भाव खोला कि व्याकुलता दूर हो गयी । मनको विश्राम हुआ, यथा--भूमिसडित सन कहुँ खिसी ॥ १८८। | 

४ "निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहे सिखाइ' इति । ब्रह्माने ही धरणीको "समाया ( क्योकि वह समझी न 

थी ) और देवताआँको सिखाया, क्योंकि ये सबोसे बड़े हैं, ओर यही यहाँ अगुआ भी हैं। 


७ 


५ अ० रा» सें मिलते हुए श्लोक ये हैं यूयं सजध्व॑ सप वानरेष्वंशसम्मवान्‌। विष्णोः सहायं कुरुत 
यावत्स्थास्यति भूतछे । ३० । इति देवान्समादिश्य समाश्वाङ च मेदिनीम्‌ । ययौ ब्रह्मा स्वभवनं बिज्वरः सुख- 


मास्थित: | ५ | २ । ३१ ॥ अर्थात्‌ तुमलोग भी सब अपने-आए 


` अयसे वानखंश्म पुत्र उसन्न करो और भगवान्‌ त्ष 
बिष्णुकी सहायता करो । देबताओंको यह आज्ञा देकर और पृष्ठ क्षे दादुस बैंधाकर ब्रह्माजी अपने लोकको चळे 
वाल्मी० १ । १७। में ब्रह्माकी आज्ञा पाँच इलोकोमे 


जने कहा है कि प्रधान अप्सराओं, गन्धर्वकी स्त्रियों, 
यक्ष और नागकी कत्याओं, भालुकी स्त्रियों विद्याधरियों ® ओर वानरियोमें अपने समान पुत्र आपलोग उसन - 


सम्पन्न हौ यह भी बताया है। - 

के सरहिं न सारे बानर सचुज जाति दुइ बारे ।' 
इम मनुजरूपसे अवतरेंगे, इसीसें ब्रह्माने देवबन्दको 
इसीसे स्पष्ट कहा कि एथ्वीपर जाकर रहो ।? वानरतन 


सब करिह? और नारदजीने कहा ही था कि 'करिह हिं, 


रा भिरि कर सर्वे र बे 
ज छोकडि विरंचि गे! कहनेक आ 
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` कि ब्रह्मादि क्षीरसागरको गये थे फिर वहाँसे लौटकर ब्रह्मलोकको आये । यथा =“तस्मारक्षीरसञ्ुद्ग तीरमगमद्‌ ब्रह्माथ 


व 
gf वैद्तो "1 अ० रा० १ । २ | ७"ययौ ब्रह्मा स्वभवन “1 ३१ ।? २--अ््माजीके दो लोक हैं एक तो सुमेरपर जिसे 
स॒ वां सुरर्सभा स्थान कहते हैं; दूसरा उनका निजलोक ब्रह्म वा सत्यलोक । सभालोकमें ब्रह्माकी कचहरी होती 
। वहीं सब जाकर अपनी पुकार किया करते हैं; बहीं अबकी भी गये । वहीं स्तुति हुई । अब बहाँसे ब्रह्माजी 
अपने निजलोकको गये । पूव 'बिरँचिके लोका' से कचहरी और “निज लोकहि” से ब्रह्मलोक जानिये | ३--ब्रह्माजीने 
सत्रको वानरतन धरनेकी आज्ञा दी और फिर आप भी अपने लोक किष्किन्धाको जाम्धवान्रूप धारण करके गये | वा 
४--“निज लोकहि? अपने बारेमें कहा कि हम भी जाम्मवान्‌ रूप धरकर जाते हैं, तुम भी चलो । यथा--“पूब॑मेब 
मया रुष्टो जाम्बवानृक्षपुङ्गवः ॥ वाल्मी० १ | १७ | ७ |! 
प्रोफेसर श्रीरामः N गोड़ इस विषयमे यह लिखते हैं-- बेठे सुर सब करहिं बिचारा । कहाँ पाइय प्रश्न करिय 
१ पुकारा ॥' प्रश्न होता ह द्‌ देवसभा कहाँ बैठी थी ? यह तो निश्चय है कि बेकुण्ठमें और क्षीरसागरमें नहीं थी, 
ट नहीं तो इन दोनों जगहोंपर औीनेका प्रस्ताव न होता । ब्रह्मलोकमें भी यह सभा नहीं बेठी, क्योंकि आगे कहते हैं, निज 
कोरि बिरंचि गे ।' किसी और देवताके धाममें भी नहीं थी, क्योंकि गये देव सबं निज निज भामा” इसका निषे- 
धाथक है । ब्रह्माजीके लोकतक जानेका तो उल्लेख है ही । 'घरनि धरहि'बिपति।' यही ब्रह्माजीका अन्तिम वाक्य 
ब्ह्मलोकमें है । ब्रह्मजीने जब अनुमान कर लिया कि “मोर कछू न बसाई मेरा भी कोई बस नहीं है, तब आगे उनका 
केत्तग्य क्या रहा ? कल 
पा वेबसीकी बात यह थी कि ब्रह्मा और शिवने ही मिलकर रावणको वर दिया था। देवताओंकी मण्डळी में जो ब्रह्म- 
लोक पहुँची थी, भगवान्‌ शंकरकी चर्चा नहीं है । परंतु जब देवता लोग कहीं बैठकर विचार करते हैं, तो वहाँ भगवान्‌ - 
| शङ्कर कहते हैं 'तेहि समाज गिरिजा झैं रहेऊँ।' अपना उस समाजमें उपस्थित रहना पहले-पहल कददते हैं; कथा कहने- 
h # वाले स्वयं ठहरे। अन्तमें त्रहादि देव॑ताओंका अपने-अपने धामको जाना भी कहते हुँ--'गये देव सब निज निज धामा।” 
। परंतु अपने जानेकी वा अपने स्थानको चले आनेकी कोई चर्चा नहीं करते | प्रसङ्गसे यह स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ 
शंकर 'उस समाजमें थे और अपने ही स्थानपर थे?, इसीलिये न अपने आनेकी चर्चा की, न जानेकी | समाजमें उपस्थित 
रहने मात्रकी चर्चा स्पष्ट कहे देती है कि यह देवसभा शिव में हुई थी, ओर यह परम्परा भी चढी आयी है कि जब- 
जब देवोपर संकट पड़ता है .क्लत्नाजी सब देवताओंको लेकर पहले भगवान्‌ शंकरके पास जाते हैं, तब सब मिळंकर 
भगवान्‌ विष्णुके पास जाते-हैं | यह सदाकी विधि यहाँ भी बरती गयी है | द 
प्रसंग और श्वनिसे ही घटनास्थळकी सूचना देना कवित्वका अपूर्व चमत्कार है। साथ ही यह भी कोमलता 
ध्यान देने योग्य है कि भगवान्‌ शंकर स्वयं कथा कहते हैं, अपनी महत्तासूचक किसी घटनाका वर्णन, विशेषतः अपने 
इष्टदेवकी चर्चाके साथ, विनय और शिष्टाचारके वि दै | भगवान्‌ शंकर तो उस सभाके प्रमुखोंमेसे हैं, उन्डीँके पास 
७ लोग दोहाई देने गये हैं । परंतु शालीनता और नग्रशाकी हद है कि कहते हैं “तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ | अवसर 
। इ वचन इक कहेऊ |? फिर “मोर बचन सवके म किराना । साई साथ कहि ब्रह्म बखाना ॥”, बात सबको भा गयी | 
विनयपूर्वक कहनेका कैसा उत्तम ढंग है । वास्तवमै. क रंकरका फसळा था कि काम यों होना चाहिये | ( स्वभावतः 
ब्रह्माजी अगुआ हुए, जिनकी श्रृष्टि थी, जिनकी र हैं इष्ट थी, पर उनके हाथमें न थी । आकाशवाणीके बाद 
सभा विसर्जित हुई | भगवान्‌ शंकर रह गये | सब्र *_ ये । ) र र 
गये देव सब निज निज धाम! ख्थूंमि सहित मन कहुँ बिस्रामा ॥ १ ॥ 
“92 ~ ~ ० 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा'। रपे देव बिलंब न कीन्हा ॥ २॥ 
बनचर Ht मद घरी छिति माहीं अतुरित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥ ३ ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब बीराकीहरिमारग चितवहिं मति धीरा ॥ ४ ॥ 
गिरि कानन जहाँ तहँ भरि# पूरी। रहे निज निज अनीक रचि|रूरी ॥ ५ ॥ 


् ही ees 
महि पुरी--१७२१, छ०। भरि पुरी-#१६६१, १७०४, १७६२, को० रा०-|-'रुचि रूरी--१७०४, 
री--१६६१, को० रा०.। छ० का पाठ है--रहेनि तहाँ निज निज रचि रूरी'। 
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अर्थ -सब देवता अपने-अपने स्थानको गये । एथ्वीसहित सबके मनको विश्राम हुआ ॥ १ ॥ ब्रह्माजीने जो. कुछ 
आज्ञा दी थी उसमें देवता प्रसन्न हुए और ( उसके पालनमें ) देर न की ॥ २॥ पथ्वीपर उन्होंने वानरदेह धारण 
की । उनमें बेअन्दाज ( अमित ) बळ और प्रताप था ॥ रे ॥ सब वीर थे । पर्वत, वृक्ष और नख उनके न 
थे। वे धीखुद्धि भगवानकी राह देखने लगे ॥ ४ ॥ अपनी-अपनी सेना बनाकर जहाँ-तहाँ पर्वतो और में वे 
भरपूर छा गये ॥ ५ ॥ pe 
टिपणी -१ (क ) 'गए देव सब निज निज घामा। ' इति | ब्रह्मणी अपने लोकको गये) यथा-- निज 
लोकहि बिरंचि गे' और देवता ba ने धामको गये । भाव कि ये धामसे भागे-भागे फिरते थे--देवन्ह तके मेरू | । 
गिरि खोहा', अब निर्भय होनेसे निज-निज धामको गये । 'मन कहुँ बिश्रामा' कहनेका भाव की अेक और संदेहके कारण | 
मनका विश्राम चला गया था, शोक-संदेह मनमें होता है । आकाशवाणीसे शोक-संदेह दूरगा । अतः अत्र मनको ३ 
बिश्राम हुआ । ( ख ) “भूमि सहित मन कहुँ बिश्वामा' कहनेका भाव कि यहाँ भूमि मुख्य, प्रथम यही व्याकुल होकर | 
देवोंके पास गयी थी, देवता उसे लेकर ब्रह्माके पास गये | ( ग ) 'हरपे देव बिळंब न कीन्हा' इति । ब्रह्माजीकी आज्ञा १ 
| 


है कि 'बानरतनु धरि घरि महि हरिपद्‌ सेवहु जाइ; इसमें भगवानके चरणोंकी ग्रास समझकर हर्षं हुआ, वानरतन 
धरनेकी आज्ञा पालन करनेमें खेद न हुआ । क्योंकि जिस शारीरसे भगवानूकी प्रास झवी सुन्दर है, यथा--जेहि सरीर 


पर 


४ |) 
रति राम सों सोइ आदर्राह सुजान । रुद्रदेह तजि नेह बस बानर भे हनुमान । कहावली १४२ |, “सोइ पावन सोइ | 
सुभग सरीरा । जो तन पाइ सजिअ रघुबीरा । ७ | ९६ | दोहा १८। २:सा5 पाए भाग १ इष्ठ ३०५, ३०६ देखिये । | 
भगवानके चरणोंकी प्राप्तिका और शत्रुको मारनेका बड़ा उत्साह हुआ |: इसीसे ,बिलम्ब न किया । अथवा, भगवानने | 


शीघ्र ही अबतार लेनेको कहा है, यथा--'तिन्ह के गृह अवतरिहों जाई, अतएव तुरत आजा पाठन की । | 
र ( क ) 'जो कछु आज्ञा ब्रह्मा दीन्हा' । आशा प्रथम लिख «चुके हैं वही परह जो कछु' से जनायी। अथवा $ श 
भाव कि आज्ञा होनेपर फिर उसपर कुछ भी विचार न किया कि हम देवतन छोड़कर 'वानर कैसे हों क्‍योंकि गुरुजनोंकी 
आज्ञा पाकर उसमें पसोपेस करना, उसपर विचार करना कि करने योग्य है कै नहीं, करें या न. करें, दोष 
| माना गया है | यथा- “मातु पिता गुर प्रभु कै बानी । विन, बिचार करि सुभ जानी । ७७। ३ ।', “गुरु पितु मातु 
Es स्वामि हित बानी सुनि मन सुदित करिअ भि जानी । उचित किं अनुचित किक बिचारू । भरसु जाइ सिर पातक 
| मारू | १७७ |! विचार करनेसे पाप लगता, अतः विचार न किया । सुदित होकर बड़ोंका “बज्न मानना चाहिये, अतः 
हर्षित होकर आज्ञाका पालन किया । 'बिळंब न कीन्हा” में ध्वनि यह है कि यह आज्ञा ऐसी थी कि इझके करनेमें संकोच 
होता, इसमें दुःख और विलम्ब करनेकी बात थी, वह यह कि देवतासे बानर होना निषिद्ध है । [ पंजाबौँीका मत दै कि 
हषे इससे हुआ कि इस कार्यसे शोक इरण होनेकी आशा है, दसर भगवत्सेवामे मन ळगेगा और तीसरे इस, शरीरसे है| 
राबणसे बद्छा भी लेंगे || ( ख) ब्रझाजीने शरीर धारण करनेर्कदरक्षा्ञ दी क्योंकि शरीर धारण उन्दींकी आकासे सि 
होता है, कर्मके अनुसार ब्रह्मा तन देते हैं । क “म 

यु ३ 'बनचर देह धरी छिति माही । ``? इति । देवता ( 
' रूपसे उन्होंने उसका स्पर्श किया । जैसे देवॉमें अदुछित बळ औं 
नोट--१ जब उतना ही बल है तब ये सबणका क्या ६ 
इसका समाधान यह है कि वरदानके कारण देवबरू उसपर कुछ 
दोको है, उनमे जब वह देवबळ दोगा । तब 
कि देव-शरीर ओर शक्षससे इनमें अधिक बल 


कलाई वाक्य 


%त प्रताप होता है वेसा दी वानरोंमें है । 

फेरे, भागे-भागे फिरेंगे ? यह शंका हो सकती है | 
नहीं होता, नहीं काम देता । बानर और मनुष्य 
होगा ही । पुनः, अतुलितका भाव यह भी 


पराक्रमी वानररूपधारी पुत्र उतपन्न करें जो न 

छे, अवसराचुकूल उपाय करनेको बुद्धिवाले, अस्र- 
०2 सुज हि SS) 

मध्व कामरूपिणः ॥ २॥ मायाविदुश्च 


असंदायालुपायजान्‌ सिहसंहननान्विउ 
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हैं. । जैसे राक्षसोंका चल कहनेमें “अति बल कुमकरन भस आता ।' इत्यादि कहा है, वेसे ही, उनसे विशेष बल 
श भाव यहाँ “अतुलित बक जनाया । अतुलित प्रताप कहकर जनाया कि ये जयमान होंगे. क्योंकि प्रतापसे 
दोतीहैं। . ४ 
५ भू ०जीकॉसंत है कि देवशरीरमें इनपर रामकंपा नहीं थी, इसीसे राक्षसोंसे भागे-भागे फिरते थे | जिसपर 
है उसके लिये तो कहा गया है कि प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याळ' इत्यादि । वानरशरीरमें 
उनपर कृपा हो है उनमें अतुलित बल आ गया | यथा--राम कृपा अतुलित बरू तिन्हहीं', रामकृपा बल पाइ 
कपिंदा । भए पक्षयुत्‌ मनहुँ गिरिंदा ॥' इसीसे वानररूपसे वे राक्षसोंपर विजयी डर 
२ 'बनचर देह इति । देवता, महर्षि, गरुड़, नाग, किंपुरुष, सिङ, है विद्याधर, उरग सभीने हजारों पुत्र 
। उत्पन्न किये । चारणोंने औं, विद्याधरियों, नागकन्याओं और गन्धर्विनियोंसे कामरूपी सिंहसमान गर्वीले बलवान्‌ 
वानर उत्पन्न किये, नख त ही जिनके आयुध हुए। इन्द्रने बालिको, सूथने सुग्रीवको, बृहस्पतिने बुद्धिमान्‌ 
तारको, कुबेरने गन्धमादनको विश्वकर्माने नलको, अग्निने नीलको, अश्विनीने मयन्द और द्विविदको, वरुणने सुषेणको 
पर्ञन्यने शरभको उत्पन्न किया, दायुके द्वारा ( सद्रसे) हनुमान्‌ ओर ब्रह्मासे जाम्बवान्‌ उसन्न हुए | इन सत्रोंका बळ 
` अप्रमेय था, “अप्रमेयबलं वीरा "पक, १। १७ | १८ ही मानसका 'अतुछित बल” है। 

टिप्पणी --४ पूर्व कहा था वि सब निज निज धामा' और यहाँ कहते हैं कि 'बनचर देह धरे छिति 
माही? इससे जनाया कि साक्षात्‌ देवरूष्ज व कैम अपने-अपने धाममें भी रहे और अपने-अपने अंशोंसे वानरतनसे , 
पृथ्वीमें अवतरित भी हुए । र भीर "क जीता जाता है, इसीसे वानर तनमें दोनोंका वर्णन किया । 

५ “गिरि तरु नख आयुध सकुीरा। ८. 'हरिमारग चित॑वर्हि' का भाव तो यह है कि सब वीर हैं, मति- 
घीर हैं अतः रुह देखते हैं किं कत्र आवें, _क्रपर चढ़ाई करें तो हम भी चलकर युद्ध करें | दूसरे यह कि 
ब्रझाजीकी दो आज्ञाएँ हैं एक तो रतन घरंकर पथ्वीपर रहनेको सो वानरतन तो धारण ही कर लिये | दूसरी आज्ञा 
है कि 'हरिपद सेवहु जाइ ।' वह हपद-सेवा अभी बाकी है । उसके लिये हरिकी राह देख रहे हैं। इस तरह दोनों 
आज्ञाओंमें तत्पर दिखाया | पुनः#हरिमारग चितवहि' कहि सूचित करते हैं कि ब्रह्माजीने यह भी कह रक्खा था .कि 
भगवान्‌ आकर तुमको हे । ®^: उनकी बाट जोह रहे हैं । गिरि तर नख' आयुध हैं, यह कहकर जनाया कि 
अपनेको छिपाये हुए हैं । मृत्यु नर-वार्नरके ही हाथ है, अन्यसे नहीं दै | अतः जैसा रूप धारण किया, वसे ही 
हथियार भी. हैं हा हाँ वानरोंमें चार गुण दिखाये-र-तछ, प्रतापे, वीरता ओर बुद्धि । 

जुसि रा० में मिलता हुआ इलोक यह है देवाश्च सव हरिरूपधारिणः स्थिता सहायाथमितस्ततो हरेः । 
महावढुक/पिवतबक्षयोचिन प्रतीक्षमाणा भगवन्तमी शुम । १ | २ । २२ ।' 
(गिरि कानन”“” इति । पं० रामकुमार महि पूरी’ रुचि रूरी’ पाठ देकर अर्थ करते हैं कि वानरॉसे 
क 'भरिपूरी-भरपूर पूर्ण भरकर | “निज निज अनीक रचि! से 


पूर्ण हो गयी, अपनी सुन्दर रुचिसे वें वानर हु 
जनाया कि.सेना और सेनापति दोनों हैं | जो वि हैं, वे राजा और सेनापति हुँ और जो सामान्य हैं वे सेनाके 
मुखिया हुए, जैसे वहाँ उनके यूथ थे, बसे ही यहाँ भी उनके 


सुमठ हैं | भाव थह कि देवोंमें जो मुखिया थे, वे | 

यूथ हैं और वे यूथपति हँ [oe ४ 
श्रीलमगोडाजी--१ कलाके दृष्टिकोणसे देव 

प्रसंग इतना सुन्दर है-कि भारतवषम नाटकोँके प्रारम्भ 


चल पड़ी । 
२ नाटकीय और महाकाव्य कला दोनोंका'ब 


छै 
गी 
। 
| 
| 
1 


है प्राथना और आकाशवाणीका प्रसंग बढ़े महत्वका है | यह 
नेताओंका एकत्रित होकर प्राथना करनेके दृश्यकी प्रथा ही 


दर एकीकरण है । यह विचारणीय है कि मिल्टनने भी जत्र 
पैराडाइज लास्ट” को नाटकीयमहाकाव्यरूपमें लिख भ किया था, तब दैविक प्रा्थनासे ही प्रारम्भ किया था | 

३ बनचर--(१ ) वास्तवमै देवता ही थे-/.) आधिदेविकवादके अनुसार वुलसीदासजीने पथ्वी, पर्वत, सूर्य 
भमानी देवताओंका रूप माना दै । अघि ¦ विस्तारसे आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक वादोकी ; 
कि हो तो तिलकका गीता रहस्य? देखिये | ( २ ) हम यदि तुलसी दासजीके मतसे सहमत न हों तो भी उनके ' 
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ह उ ॥ +५ के छिये उनके मतसे उतनी सहानुभूति, अवश्य रखनी चाहिये जितनी भिल्टन पढ़ते समय उस मह 
अंग्रेज रखता है । 


यह सब रुचिर चरित मै भाषा । अब सो सुनहु जो बीचहि राखा ॥ ६ ॥ 
अर्थ मैने यदृ सब सुन्दर चरित कहा । अब वह ( चरित ) सुनो जो बीचमें रख छोड़ा था ॥ 


बि० त्रि०--रावणावतारके चरितको सुचिर कहते हैं, पुनीत नहीं कह सकते । बहुत उच्च कोटिकेकुँलि शापित होकर 
रावण होते हैं । उन्हींके कारण साक्षात्‌ प्रभुको नरशरीर घरकर आना पड़ता है । अतः रावणका ईशत भी रुचिर है । 
वह जो स्वाँग लेता है उसका ऐसा पूरजँकैनिर्वाइ करता है कि सिवा प्रभुके आनेके उपायान्तर नहर जाता। हि. 
टिषणी--१ ( क ) 'सुजु गिरिजा हरिचरित सुहाए । १२१ । १ ॥ उपक्रम Pd fr सब रुचिर चरित में 
भाषा उपसंहार है | 'सब चरित' अर्थात्‌ जय-विजय, जलंधर, नारद्‌, मनु, साउप्रवाप के जन्म, तप, विभव ओर 
उपद्रव, पथ्वी ओर देवताओंकी व्याकुलता, ब्रह्मस्तुति देवताओंका वानरतन धारण करई यह सब कहें । (ख ) जो 
बीचहि राखा? इति । भगवानले मनुजीसे कहा था कि होइहहु अवध झुआल तब भं्हीब तुम्हार सुत । १५१.॥१ इस ह 
( अवधमें जाकर राजा हुए इत्यादि ) कथाका वहाँ मौका न था इससे थद ४ कथा बीचमें छोड़ दी थी । अब 
रावणके अत्याचार होनेपर ब्रहमाके स्तुति करनेपर आकाशवाणी हुई कि इम बश ॥॥के यहा रघुकुलम अबतार लेंगे । अतः 
अब उस कथाका उचित समय है | पुनः भाव कि शिवजीने पावती जीसे 1०५ % कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यथा-- सुनहु 
राम अवतार चरित परस सुंदर अनघ । १२० |! और कहने लगे हेतु, 9 1---हांह अवतार हेतु जेहि होहै। इदमित्थं कहि 
जाइ न सोई । १२१ | २।? इत्यादि यहाँतक अवतारके हेतु कहे ।६६? शर कच रह गया, केवळ हेतु-हेतु क 
; अब्र अवतार सुननेको कहते हैं । १; छ ड 
। नोट--१ पं० शिवलालपाठकजीके मतानुसार रावणका ' दिग्विजय आदि (र हे नारदकल्पकी स्तुति और 
्रह्मवाणी कहने लगे थे | अब उसको समाप्त करके फिर पूर्व कथाका प्रसंग मिलाते दक्षारद कल्पकी स्तुति ओर ब्रह्मवाणी 
के „इससे बीचमै कह दी कि जिसमें परतम प्रमका अवतार रुहे, यथा- एसे खूप अ प्रु गए जान सडु कोइ । | 
पक टिपणी--२ सब कल्लोमें कुम्भकर्णं और रावणका जन्म कह-कहकर तब राशः कहा है। यथा (१) भए ॒ 
। . निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । कुभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥ ४ क ।"'एक बार तिन्हके हित 


| छागी । भरेड सरीर भगत अनुरागी ॥' ( २ ) 'तहाँ जळधर राङ्ून,भथऊ । रन हति राम परंमे१ङ््दूपऊ ॥ एक जनम 

| कर कारन एहा । जेहि ऊंगि राम धरी नरदेहा ॥ १२४ । २-३ पे (३ ) “चढे जुगल सुनिपद्‌ सिर कई ॥ एक कळप 

हिट ८ एहि हेतु प्रभु छीन्ह मनुज अवतार ॥ १३९ ।? तथा इस कल्प भी रावणका जन्म कहकर अब रामज स्ते हूँ । ड 
“ ` ` “अब सो सुनहु जो बीचहि राखा' यह कहकर मनु-शतरूपाका रण भानुप्रतापके प्रकरणसे मिलाते हैं। तासीखेझःकि ९ 
|]  मनुप्रार्थित श्रीरामजीने भानुप्रताप रावणका वध किया । 


नोट--२ यहाँतक भ्रीपावतीजीके प्रथम सो कारन 
राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी । सबंरहित सब उर एर .बासी (र 
प्रशनका उत्तर हुआ | 


(री । निगुन ब्रह्म सगुन बपु धारी ॥ ११० । छै 
शध घरेउ नरतजु केहि हेतू ॥ १२० | ६-७ |! इस 
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